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हिन्दू सभा, मुस्लिम संस्थांए' 


i जीत, = | Fe 


प्रमुख का्ेर्ताओं से बातचीत को । इसके बाद 
दशन पर आपको, गिरफ्तार कर जिया गया हे । 


कि सरकार के सामने सभा ने जो मांगे 
रली थीं उनको पूरा नहीं किया गया 
थोर न पूरा किये जाने के वारे में 
कोई आश्‍वासन दिया गया है । ऐसी परि- 
स्थिति में यदि सरकार ने शीघ्र ही सन्तोप- 
जनक उत्तर या आश्वासन न दिया तो 


, हिन्दू महासभा को भी कोई कदम उठाना 


पढ़ोगा । हाल्लात ऐसे दीख रहे हैं 

यदि ब्रिटिश शासकों की वर्तमान नीति 
में कोई विशेष परिवतंन न आया तो 
हिन्दुओं का वह भाग जो अभीतक नम्र 
नीति वाला कहा जाता था चह भी 


सम्भवतः असंतोष प्रकट करे | 


इधर मजलिसे अहरार ने अलग 
सत्याग्रह न करके कांग्रेस के ही श्राधीन 
सत्याग्रह करने का पिश्चय किया है । साथ 
ही जमीय-तुल-उल्मये हिन्द व खाकसारों 
का! झुकाव भी कांग्रेस कौ नीति की शरोर 


दीख रहा है । यदि इन मुस्लिम संस्था: . 


ने भी मजलिसे अहरार, की तरह का या 
उससे मिल्लता-जुल़ता भी कोई निश्चय कर 
लिया तो उस समय ब्रिदिश शासक इस 


द न रहेंगे कि वह कांग्रेस की 
९% CN 3 Sn 


आप इल 


साय अपने सुधार-कार्य में जुट गया है । 
उसमें ऐसे वरुण पैदा हो गये हैं, 
भो श्रपने समाज की कमियों और श्रुटियाँ 
को अनुभव करते हैं ओर उन्हें दूर करने 
की चेष्टा में ग गये हैं | हम अपने पाठडौं 
के लिये भाषण छाप रहे हैं उसमें वह 
पढ़ें गे, एक पत्रकार ब्यवसायी किस प्रकार 
अपने समाज की कम्जोरियों को अनुभव 
कर सकता है, वह भाषण में कड़ी गयी 


~ 
हैं । मारवाड़ी व्यवसायी फाटका ब्यवसायमें 


किस प्रकार लगे रह कर रात दिन रुपयों 
का स्त्रप्न देखते हैं, इस पर भाषण में 
काफी कहा गया है । फाटके की बुराइइया 
बतला कर श्री मूलचन्द जी ने अपने 
समाज के व्यवसायियों के सामने एक 


( 
महत्वपूणं विचार रखा है। 


आपके भाषण में जो सबसे 


महत्वपूण विचार हमें लगा 
बेंह. है, मारवाड़ी समाज में गोद लेने की 


कुप्रथा छा खण्डन । समय के श्रनुसार 


मारवाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने इस प्रकार 
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मारवाबी समाज राज बढ़ी तेजी के. 


bg ` हैं। इस ओर से श्री” । 
भ्यासञ्जी के सुकाव, समयानुकूल ही 
नहीं, वह श्रनुमव भी किये जातो हैं । 


देशी रियासतों कें राजा जितना खर्चा 
स्वयं पने ऊपर करतो हैं, यदि वह 
उसमें से कुछ घटा कर श्रपनी प्रजा की 
भलाइ श्रोर रियासत सम्बन्धी उन्तति के 2 
लिये लगा दे', तो यह न केवल अपनी 
प्रजा के श्राशीष के भागी होंगे, अपितु 
वह स्त्रयं अनुभव करेंगे, कि उन 


शालन पहिले से श्रधिक नियमित बर | 
गया है। 


किन्तु लगातार कई वर्षों को पुकार 
के बाद भी, देशी राज्यों के शाक अपन अपनी 
नीति में तनिक भी परिवर्तन करने के लिये : 
तैयार नहीं दिखाई देते | उनके सामने 
समय के. साथ जब-तब जे भी सुम्काव/ | 
रखें गये, वह सदा ही ठुरुराये गये | 
उसका परिणाम हुआ द्रेटराज्य-प्रना क 
संगठन | इस संगठन के द्वारा देशी राउटे 
में जितनी जागृति पेदा हुड ढ़ उसे वह 
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हिन्दू सभा, मुस्लिम संस्थ|ए 
व्‌ काँग्रेस 


To 

(नवग्रह) यश्रता का एक हिस्सा जो 
ओर सचाई के पक्क प्रमाण हैं। 
यह, “नवग्रह” यंत्र दुष्ट अहों को 
शांत कर रोजगार में लाभ, इम्त- 
छान में पाल सुकदसे मे जीत, 
` श्रु परास्त, राजदरवार में इनत, 
इच्छानुलार नोकरी मिलना, 
सन्तान लाभ, हर एक बीमारी 
से छुटकारा, खराब स्वप्न का नाश 
दिल पसंद शादी होना, अचानक 
आपफतों से बचना, स्त्री-पुरुष वशी- 
करण, रेल लाररी सें धन की 
प्राप्ति वगेरा जो साचोगे वही 


कि सरकार के सामने समा ने जो मार्गे 
रखी थीं उनको पूरा नहीं किया गया 
श्रोर न पूरा किये जाने के बारे में 
कोई आश्वासन दिया गया है । ऐसी परि- 
स्थिति में यदि सरकार ने शीघ्र ही सन्तोष- 
जनक उत्तर या आश्वासन न दिया तो 
` हिन्दू महासभा को भी कोई कदम उठाना 
पड़े गा । हालात ऐसे दीख रहे हैं कि 
यदि ब्रिटिश शासकों की वर्तमान नीति 
में कोई विशेष परिवतन न आया तो 
हिन्दुओं का वह भागा जो श्रभीतक नत्र 
नीति वाला कहा जाता था वह भी 
सम्भवतः असंतोष प्रकट करे | 


इधर मजलिसे अहरार ने अलग 
सत्याग्रह न करके कांग्रेस के ही श्राधीन 
सस्याग्रह करने का पिश्चय किया है । साथ 


+ ही जमीय-तुल-उल्मये हिन्द व खाकसारों 


का*्छुकाव भी कांग्रेस कौ नीति की ओर 


दीख रहा है । यदि इन मुस्लिम संस्थाश्रो 


ने भी मजलिसे श्रहरार की तरह का या 


उससे मिलता-जुलता भी कोई निश्चय कर 


लिया तो उस समय ब्रिटिश शासक इस 


मारवाड़ी समाज श्राज बढ़ी तेजी के 
साथ अपने सुधार-कार्य में जुट गया है । 
उसमें ऐसे तरुण पेदा हो गये हें, 
जो श्रपने समाज की कमियों ओर त्रुटियों 
को अनुभव करते हैं. ओर उन्हें दूर करने 
की चेष्टा में लग गये हैं| इम अपने पाठकों 
के लिये भाषण छाप रहे हैं उसमें वह 
पढ़ें गें, एक पत्रकार ब्यवसायी किसे प्रकार 
अपने समाज की कम्जोरियों को श्रनुमव 
कर सकता है, वह भाषण में कही गयी 
हैं । मारवाड़ी व्यवसायी फाटका व्यवसायमें 
किस प्रकार लगे रह्ठ कर रात दिन रुपयों 
का स्वप्न देखते हैं, इस पर भाषण में 
काफी कह्दा गया हें। फाटके की बुराइयां 
बठला कर श्री मूलचन्द जी ने अपने 
समाज के व्यवसायियों के सामने एक 
महस्वपूणं विचार रखा है । 


आपके भाषण में जो सबसे 
विचार हमें 
मारवाड़ी समाज में गोद लेने की 


महस्वपूरणं 
र 4 > 
वह. 6, 
Ne ~ 
कुप्रथा छा खण्डन । समय क श्रनुसार 


मारवाड़ी कार्यकर्तोओं के सामने इस प्रकार 


लगा 


न ७. 
झूठा सिद्ध करने से ₹००) इनाम 
सन्तान के इच्छुक दो नवग्रह 
यंत्र मंगात्रे । स्त्री को दो लाल- 
मणी या पुरुष को दो नीळमणी 
युक्र कम्पलीट एक नवग्रह यंत्र का 
मूल्य २) तीन यंत्र का एक साथ 
श) चांदी २) सोने का 8॥-)॥। 
एक से अधिक चार कार्मो के लिये 


स्पेशल नं० २ मंगार्वें । मू. ९॥%)। सोने का १४।)। पांच कामों से भ्रधिक के लिये स्पेशल नं० २ मंगा सू० ३॥)। सोने का 
२६।-)| डाक व्यय ॥) विदेशों से ९ शिलिंग। यंत्र के लिये किसी।प्रझार का बन्धन या पूजा पाठ आपको नहीं करना पड़ोगा । 


९ ~ 
हर धम को समान लाभदायक है। . 


ऋद्धि सिद्धि 


श्वेत-कुष्ट नाशक 
यह सफेद कोढ़ बहुत बुरा रोग है, 
यह सफेदी इस दत्रा के सेचन से ७ दिन 
में एकदमं साफ हो जाती है। इसके 
सेवन (से मनुष्य को कभी निराशा नहीं 
होती । मूल्य २) 
सन्तति निग्रह 
s इसके सेवण से सन्तान होना रुक 
जाती है । जो स्त्रियां सन्तान पेदा करते २ 
दुखी हो गयी हों उनको यह दवा जरूर 
मंगानी चाहिये । इसके सेवन से सन्तान 
का होना बन्द हो जाता है ओरं स्त्री-पुरुष 


बवासीर को शतिया आराम वह 
बीमारी खूनी होया बादी, नई हो या 
पुरानी, अन्दरूनी या बाहरी। केसी ही 
बवासीर क्यों न हो, एक बार के सेवन 
करने से ही लाभ होने लगना है। दद॑ 
खुजली, टील, सूजन, जलन, मवाद आना, 
खून गिरना १२ दिन में खराब से खराव 


बवासीर नासूर, भगंदर शतिंया आराम | 


होता हं । आराम न हो, त॒ दास वापिस 
सूल्य २) 

सुजाक का दुश्मन इसके सेवन से 
सुजाक गनोरिया नया या पुराजा ७ दिन 
में आराम होता है। ह ही दिन से 


दोना को हमेशा और रोज सुहागरात का | कृष्ट 


झारन्द होगा । मू० २) 


कवच जिन लोगों को अ्रधिकर घन की आवश्यकता हो वह ऋद्धि सिद्धि कत्रच मंगायें इसको घर, बक्स ट्रक य! 
रोजगारी गर्ला में रखने से आपको काफी व्छेलत नो मास के अन्दर हो जाने की गारण्टी है लाभ न हो तो दाम 
वापिस मूल्य २) । मिलने का पता-पं० बी० आर० भविष्यचकता 


वस्बई बस्वर ४ । 


वहरापन का नाश 
कान का बहना, जलन, मवाद का 
होना, परदा का खराब हो जाना, कान में 
सांय २ भन २ होना, कम सुनना या 
बिलकुल न सुनना या कान में चीस मारन्ध, 
हर प्रकार के कान के रोगा नष्ट होकर बहरा | 
सुनने लगता है । सूल्य २) 
खिजाब को छोड़ो 


_ के अ्रधिकारीगण काफ़ी 


|| पर तरत्त तयार करवा 


| 


| 


UD पा पव 5 


वहाँ ढी अजा के किए सदा डी विचा- 
रणीय प्रश्न रह हैं । इस ओर से श्री० 
ब्यासी के खुकाव, समयानुकरळ ही 
नहीं, वह अनुभव भी किये जाते हैं। | 


देशी रियासतों कें राजा जितना खर्चा 
स्त्रयं शरपने ऊपर करतो हैं, यदि बढ़ 
उसमें से कुछ घटा कर अपनी प्रजा की 


भल्राई और रियासत सम्बन्धी उन्नति के | 


लिये जगा दे', तो वह न केवल अपनी जी 


प्रजा के आशीष के भागी होंगे, ऋषि £ 


वह स्वयं अनुभव करेगे, कि उन | 


शासन पहिले से अधिक नियमित दन | 
गया है। 


किन्तु लगातार कई वर्षों' की 
के वाद भी, देशी राज्यों के शाब्रक 
नीति में तनिक भी परिवतंन करने कें छिये 
तेयार नहीं दिखाई देते | उनके सामने 


समय कै, साथ जब-तब जो भी सुम्नत्र, 


रखे गये, वह सदा ही ठुुुराये गये 

उसका परिणाम हुआ दे[राज्य-प्रजा क 
संगठन | इस संगठन के द्वारा देशी राउटे 
में जितनी जागृति पैंदा हुईं ढै, उसे वहां 


YY 
»Zlns 


बार इम से अ्रवश्य परामश प h 
पता— प्रभात पर्व्लिखिडी हाउस, 
सीताराम स्ट्रीट, देली । 


गर्म 


के दसरे और तीसरे 


इस तेल से बालों का पकना, गिरना खिजाब 


रुरु जाता है ओर जो मी बाल निकळतो 
हैं वे काले ही होकर निकच्जते हैं । एकाघ 


| 


देते हैं। एक {ई 


र 


^ 


लम्बी बीमारी के कारण रे जनवरी 
नई दिरली के इरविन श्रस्पताल में 


« षष्ट 

एक इटालियन पनडुंब्दी अपने अङ 
की तरफ जा रह्दी थी कि उसपर तारपीडा 
फेंका गया । तुरन्त ही. चारों ओर पानी के 
फब्वारे छूटने लगे ओर कुछ ही देर में 
कथन का खरडन किया गया है कि लण्डन बह पनडुड्बी डूब गयी । इसके साथ एक 


का मी इसमें हाथ था। इटली का सरंच्षक जहान भी था | 


स्त्रयां को सफेद प्रदूर 


ख्त्रियों को सफ़ेद पानी का रोग बहुत ही खतरनाक होता है । इस रोग को श्त्रेत- 
प्रदर ओर ल्यूकोरिया भी कहते हैं इस रोगग्रस्त स्री के गुप्तांग के समय-समय पर 
सफेद रंग का बदवूदार पानी या रतूबत निकलती रहती दै ओर धीरे धीरे इस स्त्री का 

| अवस्था को समाप्त कर डालो है । इसकी कमर, नाफ, नलों में पेट बडि 
समस्त शरीर में दद होने ज्ञाता है मासिक धर्म भी खराब हो जाता है यह रोग 
बहुत खतरनाक है स्त्रियों को इससे लापरवाही नहीं करनी चाहिये | . 


ह्या करत के षड्यन्त्र ' _ चला है. 
इस सम्बन्ध में दो व्यक्वियों को .मृध्यु-दण्ड 
ओर कई श्रन्यों को लम्बी के द की सजाए" 
दी गयी हैं । दन में रोम रेडियो के इस 


सनस | सफेद पानी के रोग को नए करने की सब,से अच्छी तद- 
MR पक पर ह | A बीर यह है कि ऐसी रोगग्रस्त स्त्री को केवल एक शीशी दवा 
| २% प्रयोग करा दिया जाये इस श्रोषधि के योग से ठोक तीसरे रोज रतूबत का 
निङलना बन्द हो जाता है और पूरी शीशी प्रयोग करने से सफेद पानी का रोग बिल- 
.ऊँल नष्ट हो जाता है। हजारों हकीम डाक्टर श्रव इस दवा को अपने रोगियों पर 

प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं।_ ` जिसको आ्रावश्यक्तता हो वहः” 


“क्लास मिली । 


आधुनिक काल की खोज से अब पूर्णरूप से सिद्ध हो चुका है. 


करने पर बताया कि पिछले साढे 


| युद्ध के लिये तेयार. 
पति ने नव 


| - 


| | 
i 
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डजकेशन चांदी चाले गिरफ्तार कर लिये 
गाये । आपके सत्याग्रह करने की घोषणा शी 
जा-चुकी थी.।....... : 
उसी दिन श्रीसती मेमोबाई को जो ६ । 
जनवरी को सत्याग्रह करने वाली थीं, 
गिरफ्तार कर लीायीं । मजिस्ट्रेट ने श्री | 
बजकिशन जी को २ वर्ष की सजा दी ओर | 
६ मास की सजा जुर्माना न देने \पर रे 
अधिक लाग्‌ होगी । श्रीमती मेमोबाई | | 
को नो मास को सजा दी गई । दोनों कोबी | 


_ जर्म co). 
को जर्मनी की 
मदद  ॥ 

जमेनी की वायु-सेना इटली की 
करने के लिये चल पड़ी है । ओर वह 


पहु'च कर इटली को सहयोग देगी | 
इटली ने भी स्वीकार कर लिया है | 


दस लाख जापानी इताह 
. चीन-जापान युद्ध के बारे में एक थी 
सेनापति ने एक परत्र प्रतिनिधि से | 


मुसोलिनी 


वर्ष में चीनःजापान संघर्ष में ३० 
हजार के लगभग जापानी 'हत व थ 
Ln RSS Me 


',.. एक प्रति का मूल्य ~) 
¢ 5 बमा में =) 
„ विदेशों में ट 
बमा मे' एक वर्ष का ७) 
एक वष का <) 
६ माह का ३) 
३ माह का २) 
विदेशों मे एक साल का १०॥) 


भ्र वीर्‌ % 


सुअर नस्य प्रतिज्ञे द्वो न देम्यं न पलायनम्‌ 


+ ™ पक 
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हिन्दू सभा, मुस्लिम संस्थाए' 


ew 
व्‌ कग्र स 
ce 

भारत की जनता का एक हिस्‍सा जो 
कांग्रेस के उद्देश्यों व उसके कार्यक्रम से 
सहमत -है उसने यह अनुभव किया कि 
भारत की स्वतन्त्रता की प्राप्ति व॒ रक्षा के 
लिये उन्हे प्रयः करना चाहिये, अपने 
हकों की मांग करनी चाहिये ओर उसे पाने 
के लिये प्रयत्न करना चाहिये | कांग्रेस ने 
युद्ध आरम्भ होने पर ब्रिटिश शासकों के 
सामने श्रपनी मांगें रखी परन्तु सन्तोष- 
जनक उत्तर न पाने पर व्यक्तिगत सत्याग्रह 
आरम्भ कर दिया । इस प्रकार सरकार की 
कठिनाइएं बढ़ीं ओर देश का एक हिस्सा 
असन्तोष प्रार करने लगा । उस समय 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इस आंदोलन को 
देश का असन्तोष मानने से इन्कार किया । 
परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ ओर थी। 
उन लोगों ने कहा कि हिन्दू इस कारण 
ब्रिटिश शासकों से असन्तुष्ट नहीं क्योकि 
हिन्दू महासभा और कांग्रेस की नीति में 
जमीन आसमान का अन्तर है, ओर झुस- 
लमान इस कारण कि वह भी कांग्रेस के 
असूलों से सहमत नहीं । यह तक कुछ 
झजीब मालूम देता है, साथ ही इसमें 
सत्य कितना हे यही घात देखने की 


.हे। 


„ इधर हिन्दू महासभा ने अभी जो 
अपने झधिवेशन में निश्चय किया है उससे 


कि सरकार के सामने समा ने ओ मांगे 
रखी थीं उनको पूरा नहीं किया गया 
श्रोर न पूरा किये जाने के बारे में 
कोई आश्वासन दिया गया है । ऐसी परि- 
स्थिति में यदि सरकार ने शीघ्र ही सन्तोप- 
जनक उत्तर या आश्वासन न दिया तो 


` हिन्दू महासभा को भी कोई कदम उठाना 


पढ़ो गा । हालात ऐसे दीख रहे हैं कि 
यदि ब्रिटिश शासकों की वर्तमान नीति 
में कोई विशेष परिवर्तन न आया तो 
हिन्दुओं का वह भाग जो श्रभीतक नगर 
नीति वाला कहा जाता था चह भी 


सम्भवतः असंतोष प्रकट करे | 


इधर मजलिसे भ्रहरार ने अलग 
सत्याग्रह न करके कांग्रेस के ही श्राधीन 


सस्याग्रह करने का पिश्चय किया हे । साथ 


ही जमीय-तु-उस्मये हिन्द व खाकसारों 
का*्छुकाव भी कांग्रेस की नीति की ओर 


दीख रहा है । यदि इन मुस्लिम संस्थाओं: . 


ने भी मजलिसे ग्रहरार की तरद्द का या 
उससे मिल्ता-जुलता भी कोई निश्चय कर 
लिया तो उस समय ब्रिटिश शासक इस 
परिस्थिति में न रहेंगे कि वह कांग्रेस की 
शक्कि और उसके श्रस्तित्व के प्रति बेरुखी 
से पेश आयें | 


ब्रिटिश शासकों को श्रब यह भली 
प्रकार सोच लेना चाहिये कि यदि परि- 
स्थियों को शीघ्र न सम्हाला गया ओर 
देश को सन्तुष्ट करने के लिये कोई कदम 


न उठाया गया तो देश- की जनता की 
सद्भावना को बनाये रखना उनके लिये 


कठिन कार्य हो जायेगा | 


——— 


मारवाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन का 
माषण 


मारवाड़ी कार्यकतों सम्मेल्नन के पुरी 
अधिवेशन में सभापति पद से जो भाषण 
श्री मूलच दजी अअवाजने दिया, हम उसके 
प्रति बहुत अधिक आकृष्ठ हुये हैं| भाषण 
सीघा-सादा ओर समयानुकूल पढ़ा गया 
हे। वेसे श्री मूखचन्द्र झी अग्रवाल अपने 
जीवन से, अपने हार्थो चाये विश्व- 
मित्र से, सदा अपने विचारों का प्रचार 


करते भाये हैं । किन्तु मारवाड़ी कायंकता 


सम्मेलन के लिये, जेसा संपत, एक पूर्ण 


मारवाड़ी समाज ्राज बढ़ी तेजी के 
साथ अपने सुधार-कार्य में जुट गया है । 
उसमें पेते तरुण पैदा हो गरे हे, 
जो श्रपने समाज की कमियों ओर त्रुटियों 
को अनुभव करते हैं. ओर उन्हें दूर करने 
की चेष्टा में लग गये हैं| हम अपने पाठं 
के लिये भाषण छाप रहे हैं उसमें वह 
पढ़ें गें, एक पत्रकार व्यवसायी किस प्रकार 
अपने समाज की कमजोरियों को अनुभव 
कर सकता है, वह भाषण में कही गयी 
हैं। मारवाड़ी व्यवसायी फाटका व्यवसायमें 
किस प्रकार खगे रह कर रात दिन रुपयों 
का स्वप्न देखते हैं, इस पर भाषण में 
काफी कहा गया दवै। फाटके की बुराइयां 
बठला कर श्री मूलचन्द जीने अपने 
समाज के व्यवसायियां के सामने एक 
महत्वपूर्ण विचार रखा है। 


आपके भाषण में जो सबसे 
महत्वपूण विचार हमें लगा 
चेह है, मारवाड़ी समाज में गोद लेने की 


कुप्रथा “हा, खण्डन । समय के अनुसार 
ह 

मारवाडी कायकर्ताओं के सामने इस प्रकार 
का सुझाव रख कर घस्तुटरख कारेरउडले' 
खनोय बात कही है। जे, व्यक्रि अपने 
धन को श्रपने घर को चह्ार?दीवारी के 
अन्दर ही बन्द करके रखना चाहता हैं, 
जप 

ओर दूसरों का अवलम्ब पाकर रखना 
चाहता हे, .निःसन्देह वह मानव-समाज 
के साथ घोर अत्याचार करता हे। हम 
सदा ही इस श्रम में रहे हें कि धन हमारे 

Ny 

पास हे, उस पर हमारा ओर इमारे कुटु- 
म्बियों का ही जन्म-सिद्ध॒ श्रयिकारे है । 
यह विचार हमें सदा ही धोखे में डाले 
रखा हे । हम जो घन समाज से पाते हैं 


अपने जीवन के बाद निःसन्तान होकर 


प्रकार भी अच्छा न्याय नहीं करते | मार- 


वाड़ी समाज इस सुमाव को पसन्द करेगा, 
इसका हमें भरोसा हे । 


—— >नल>«««_ 


वहाँ की प्रजा के लिए सदा ही विचा- 
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रणीय प्रश्न रहे हैं । इस और से श्री० 
व्यासजी के सुझाव, समयानुकृल हीं 
नहीं, घह अनुभव भी क्रिये जात हँं। 


देशी रियासतों के राजा जितना खर्चा 
स्वयं छापने ऊपर करतो हैं, यदि वड 
उसमें से कुछ घटा कर अपनी प्रजा की. 
भलाई ओर रियासत सम्बन्धी उन्नति के _ 
लिये खगा दें, तो वह न केवल अपनी ४ 
प्रजा के आशीष के भागी दोंगे, अपितु 
वह स्व्रय॑ अनुभव करेंगे, कि उन्‌» | 
शासन पढिले से अधिक नियमित वन | 
गया है। 


किन्तु लगातार कई वर्षो की पुकार | 
के बाद भी, देशी राज्यों के शाम्रक अपनी] 
नीति में तनिक भी परिवतंन करने के लिये . 
तेयार नहीं दिखाई देते | उनके सामने 
समय के साथ जत्र-तब जो भी सुझाव, 
रखे गये, वह सदा ही ठुक्राये गये 
उसका परिणाम हुआ दरे -राज्य-प्रजा क | 
संगठन । इस संगठन के द्वारा देशी राज्ट 
में जितनी जागृति पेदा हुईं ढे, उसे बढ 
के श्रथिकारीगण काफी 5 
अनुभव करते हैं । परन्तु आश्चय है 
इतनी परेशानी के वाद मी, राजा लोग 
नहीं चेत पाते । 


श्री जयनारायण व्यास ने अपने 
भाषण में कहा हे कि विटिश सरकार यादि 
अपना हाथ हटा ले तो इम राजाओं से 
स्वयं बात कर लेंगे । निःसम्देह उनका 
यह संकेत उन अधिकारी वर्ग से है जो | 
कि ब्रिटिश सरकार द्वारा राज्यों को सेपे _ 
जाने के बाद, अपनी स्वेच्छा ओर स्वार्थ- 
परवा का जाल राज्य भर में फैला 


| 3 


\ 


PE | | 
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हिनू. महासभा के न के 

अवसर पर वहां की स्वागत-समिति भोर 

। मदुरा-निवासियों ने जिप शान के साथ 

अधिवेशन के सभापति श्री० सावरेकर का 

स्वागत किया, हिन्दू महासभा फे इतिहास में 

वह उल्लेखनीय कहा जा सकता है । मदुरा 

`` क्मीनादी तया अन्य मन्दिरों के पुजारियों 

द्वारा सच्च हिन्दू ढंग पर तिलक लगाकर 

; ४. उनका स्वागत किया ओर सलामी दी गई। 

''जलूस में सोते-चान्दी के पात्रों में अनेक 
तोथों का जल लेकर हाथी भी थे। 

अधिवेशन के आरम्भ में सभापति 

पद से श्री सावरकर ने जो भाषण पढ़ा, 

उसका संहिप्त सार नीचे दिया जाता 


है। 
प्रारंभ में आपने हिल्दू-महातभा का 
येर स्पष्ट करते हुए तथा डिधा के विषय 
/ में कहा-- | 
"पूणे झहिंसा का सिद्धान्त एक अनोखा 
सिद्धान्त हे, शकि हिन्दू हितों के लिए 
'हानिकर हे । हम हिंदुओं में सेनिक उत्साह 
. उत्पन्त करत: चाहिये, क्योंकि यही आज 
की सब से डी श्रावश्यकता है। हिन्दू 
Pa ~, नेचे बाया nL 
। संगमन के मंच का यह ६-५ ०।४।१ ह.ना। 
चाहिये । 
युद्ध में सहयोग 
हिंदुओं को युद्ध प्रय्नों में भाग लेना 
/ चाहिये भ्रोर इसका लक्ष्य यह होना चाहिये 
कि जाति सैनिक बन जाय ओर देश श्रोद्यो- 
गिक कारण हो | यदि हिन्दू लोग जल, 
थत्र व धायु सेनाग्रों में भरती होने तथा 
युद्ध सामग्री बनाने वाले कारखानों में काम 
करने से इन्कार भी कर दे'गे तो इसका 
ताक्रालिक परिणाम यह होगा कि मुसल- 
मान धागे बढ़ जायेंगे ओर श्राप लोग 
ब्रिटिश सरकार को .निबेल बनाने की जगह 
एक दूसरी जाति को मजबूत बनता देखेंगे । 
अब मुस्लिम लीग व कांग्रेस का कोई 
` आपसी समभोता हिन्दू महासभा की सलाह 
बिता हिन्दुओं के श्रधिकारों को बेच नहीं 
: सकता \” 
' श्री सावरकर जी ने श्रोताओं से अपील 
की कि चुनाव में उन्हें हिन्दू महासभाओं 
द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों का ही 
'समर्थन करना चाहिये । 


ह हिन्दू पद बादशाही 
पान-हिन्दुस् का समर्थन करते हुए श्री 
` सावरकर ने कहा, “यह पक प्रसन्नता की 
बात है कि हिन्दू नरेश इसमें गहरी दिल- 
चस्पी दिख। रहे हैं ओर उनमें जो दूरदर्शी 


| 
Js 


Po 


(रोप के सम्बन्ध में भारत क 


SN, 


हिन्दुओं में 


Ff 


\ 


सेनिक जोश भरदो 


परकार हिन्दू सभा की बात मानेगी ; सत्याग्रह 
की आवश्यकता नहीं 


मदरा में वीर सावरकर जी का राजसी स्वागत व अध्यक्षीय भाषण 
ETRE एएशएफाकशकमलाकफफ 


नरेशों ते हिंदू आंदोलन का वेसा नेतृत्व 
नहीं किया या उसे सहायता नहीं दी, जी 
कि मुस्लिम, नरेश, सुस्लिम रान नतिक 
पाटियों को दे रहे हैं, तो इसका सारा दोष + 
हिंद राजाओं पर ही नहीं, साधारण रूप से 
हिंदू, जनता और विशेष “रूप से कांग्र सी 
हिंदुओं ने कभी भी हिंदू रियासतों के प्रति 
इ'चमात्र सहानुभूति प्रदर्शित न की अथवा 
उनके महत्व को नहीं समझा, बल्कि इसके 


बिपरीत उन्होंने देशभक्ति के ठेकेदारों के रूप. ~ !' 


में हिंदू रियासतों को घृणित दृष्टि से ,देखा 
शौर उन्हें भारत के प्रगति माग में रुकावट 
बतलाया । लेकिन दूसरी” ओर मुस्लिम 
बनता ने राज हिक तत्वों को अच्छी तरह 
सम | शरत की थोड़ी बहुत झुस्लिम 
रियापतों पर सदैव गव* प्रकट किया है । 
इसका नतीजा यह हुआ क्रि सुस्लिम नरेशों 
ने अपने उतेमान व भावी हित पान इस्लामी 
आंदोलन से, जिसके लिये भारत के सुस्लिम 
नेता प्रयव्नशील् हैं, सम्बन्धित समर लिये 
हैं ओर वे उसे पूणे सहयोग दे रहे हैं। 
हिंदुओं के पास साधनों की कमी नहीं है, 
जो कि आप' लोग अपने को इतना भ्रस- 
हाय और हतोत्साह सममते हैं, बल्कि 
राजनेतिक ऱन्तद ष्टि व राजनेतिक तत्वों का 
झभाव दै । 


हिंदू महासमा की नीति 


इसके बाद श्री सात्ररर ने हिन्दू 
महासभा वमाम कांग्रेस, मुस्लिम लीग 
च सरकार की स्थिति का बखान किया | 
आपने कहा कि, “यद्यपि कांग्रेस यह बारः 
बार घोषित कर चुकी है कि वह भारतीय 
राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है तथापि सर- 
कार कल तक उसे हिंदुश्नों का प्रतिनिधि 
मानती रही है श्रोर मुस्लिम लीग को मुस- 
मानों का । लेकिन ्रब हिंदू महाभा के 
प्रयत्ना से सरकार ने यह महसूल कर लिया 
है कि कांग्रेस को हिंदुओं का एक मात्र 
प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता । इस समय 
सरकार भारतीय राष्ट्र को हिंदू महासभा 
मुस्लिम लीग व कांग्रेस का कुल जोड़ 
सममती है, अर्थात्‌ हिन्दू महासभा कांग्रेस 
ब सुस्डिम लीग ये तीनों मिलाकर भारतीय 
राष्ट्र हैं ।” 


भारत और यूरोप . 


` श्री सावरकर ने आगे कहा, “आ 


चीर सावरकर 


तीयों को यह बतलाने के कोई अर्थ नहीं. 
कि जर्मनी से उनका लड़ना इसलिये कतव्य 
हे, क्योंकि वह तानाशाही है ओर श्रमेरिका 
फास या ब्रिटेन से प्रेम करना इसलिये 
कर्तव्य है, क्योंकि बे प्रजातन्त्रवादी हैं । 
हमारे लिये सब से बुद्धिमत्तापूणं नीति यह 
हे कि उन देशों से मित्रता रखी जाय, जो 
हमारे देश के हितों का ख्याल रखें, चाहें 
वे किसी भी 'वाद? के समर्थक क्यों न हों। 
नाजी व बोर्शेविक एक दूसरे के कट्टर 
शत्रु थे । लेकिन जब पोलंड के प्रश्‍न पर 
उन दोनों ने भ्रपने हित पूरे होते देखे तो, 
तुरन्त मित्र बनं गये । युद्ध स्थिति के बारे 
में हमं अपनी नीति बनाते समय इस बात 
का कोई खयाल नहीं करना चाहिये कि 
जर्मनी की विजय होने.पर भारत का क्या 
हाल होगा | वस्तुस्थिति को देखते हुए 
थह असम्भव मालूम होता है कि ब्रिटेन 
इस युद्ध में इस बुरी तरह से हार -जायगा 
कि वह भारत को जर्मनी के हाथों में सोप 
देगा। श्रग्रोज लोग सारी दुनिया को 
विश्वास दिला रहे हैं कि वे अन्त में हिट- 


लर को कुचल दे'गे, लेकिन साथ ही बे. 


हम से कहते हैं, 'हमारी मदद करो वरना 
नमनी निश्चय ही भारत को फतह कर 
लेगा” बात यह है कि सस्तुतं: श्र'ग्रज 
इतने निब ओर असहाय हैं कि वे हमारी 
सहायता के बिना जरूर ही भारत को हाथ 
से खो दे'गे, तो वे हमें केवल औपनिवेशिक 
पद ही नहीं बरिङ अपनी कुछ बस्तियां भी 
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लेकिन हस सरकार से सांग करते हैं हि 
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Cs mars ~ 
दे दे'गे, असा कि वे अमरीका के मामले में 
कर रहे हैं ।” 


सावरकर जी ने यह भी कहा कि ह्न 
इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये हि 
Ce गे . 
३53. ज लोग चले खास तो यहां गृह-युद्ध 
छिड़ जायगा आर हन्दू-सुस्लिम दंगे बढ़ 
जायंगे । 


em 
न्न्स्स्स््स्य्य्च्च्क््ः 


हिन्दुओं की मांगें 


अन्त में श्री सावरकर जी ने हिन्द | 
महासभा की मांगों का जिक्र करते हुए 
कहा--'मैं यहां यह स्पट करदू' हि 
हिन्दू महासभा द्वारा पेश की गई मांगों कञो 


सरकार ने तुच्छ दहि" से नेहीं देखा है। 


वह इस बात की घोषणा कर दे' कि युद्ध 
समाप्त होने के एक साल बाद भारत को 
गओपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जायगा। 
वायसराय व भारतनमन्त्री अब यह घोषित 
करते हैं कि भारत को निदिश राष्ट्रग्मूह | 
का एक सदस्य वना दिया जायगा, लेकिन 
इस सम्बन्ध में हमारी मांग हे कि ब्रिटिश 
राष्ट्रससूह का श्र'ग नहीं, बल्कि इणडो- 
ब्रिटिश राष्ट्र-समूह का अंग बनाया जाय। 
हम सरकार से इस सम्बन्ध में एक 
आश्वासन चाहते हैं कि भारत के बंटवारे | 
की किली भी योजना को प्रोत्साहन नहीं 


[oS 


दिया जायगा । 


RR 


महासभा के बल देने पर ही श्री 
एमरी ने भारत सबसे पहले” वाले भ्या” | 
Pe i 

ख्यान में इस बात को स्पष्ट किया.। हमारी k 
सैनिक मांगों में से अब तक्तो सब | 
~ ~ Ne वृति | 

सब क्रियान्वित हो रही हैं । सनक ४% | 
जाति व धर्म के भेदभाव के बिना सी 


| 
| 
j 
fh 


सभा मान लिया है | केवल पक ही | 
है जिसके सम्बन्ध में सरकार का वही पर | 
राग है कि चे नये विधान का दा | 
आरत पर डालते हुए इस बात पर | 
दे रहे हैं कि सब दल न मिल जावे १ 
संख्यक और बहु संख्यक समझता ।] 
सम्मति न दे', विधान नहीं बन इ |. 
हम समय पड़ने पर इसके लिये | 
लंड गे | परन्तु बहुत सम्भव है कि 

कार इस सम्बन्ध में भी हिन्दू मही 
की मांग को स्वीकार _ करले [ ह 
मुके अभी कोई ऐसी महस्परं ब उ 
दीख पढ़ती जिसके लिये a लिक 
पूणे सुविधाओं ओर हिन्दुओं * द 
करण के इस अवसर को खोकर 

आरम्भ करें । 


[ नीति क्या हो ?९ 


| 


»३7 


~ 
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| तरी में प्रयाग से पूना की तरफ दोड़ना 
| | पड़ा, क्योंकि वह यह कैसे देख पात कि | [= A EO TE +४+ फेम ; ह 3 श 
नू | ्रधिवेशन स जाये आर पूना का श्रखाड़ा | कवल S| शः [ नहा च्या ह्य || 
ए |` सखालीपड़ा रहे । oir ¢ 
हि 4 x सारखा की सम्पदा होने पर मी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता 
न | |! किन्तु अभी अखवबारी दुनिया की ओर “मेरे करोड़पति होने एर भी सु सुख नहीं है। जव म अपने छस्वे-चोड़ो कारखाने में वचारे गरीब 
Hy | से यह नहीं कहा गया है कि काका काले- bs र रूजी- सूखा आर्‌ बिना स्वाद्‌ का भोजन उत्सुकता आर मसन्नता क साथ करते हुए देखता हू तो 
३ | लकर भी सम्मेलन में प्रे या नहीं ! | उने पर मुझे ईपां दोज़ी दै। तव मेरा जी चाइता ह्वै कि मँ कोट्याथोश दोने की अपेत्ता पक साधारण मनुष्य 
द्र हमें तुलसीदास जी की एक पंक्ति याइ | दोणा हेनरी फोड, अमरीका। क ट हु ८ 
द्र ४ मरा जन्म एक घनी पारवए में हुआ था | श्रपने पिता का श्रकेल्ला पुत्र होने के कारण में घन ओर व्यसन से चिरा रहता था 
के | श ज ~ _ ८ „ | अपनी के सामने इच्छापू्तिधन की कुछ गिनती न की | लेकिन फिर भी सैं सुखी नहीं था | में जानता था, मैने कुसंगगि से स्वास्थ्य का 
0. आण जाये पर वचन नहीं जाहीं । गला घोंट रक्खा है । मुझे मालूम था कि बरवाद की हुईं जवानी खोयी हुईं तन्दुसस्ती अत्र किसी भी दाम पर मोल न मिलेगी । 
पत | x x x उमर में में जरूर जवान था किन्तु हालत सौ साल के वृद्ध की सी थी ओर उन्हीं की तरह कब में पैर लटकाये सोचा करता था कि 
५ सम्मेलन. में पथरने वाले प्रतिनिप्रिया | मोत कब आये ओर दुःखो से छुटकारा मिळे । में बहुत दुःखी थी, क्योकि डाग्टरों, वेद्या, हकीमों आदि के फील के रूप में और 
न ओर स्वागत-सम्मिति के अधिकारियों को | कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बढ़ाने पंर सी निराटा ही रहा । पर यह वीस खाल पहले को बात है आज! 
शा एक नई ग्राप्ति हो गई | अब तक उनका | राज में खुश हु । मेरे तीन स्वस्थ्य सुन्दर बच्चे भी हैं लेकिन मेरे सख का कारण सोना-चांदी, रुपया-पेल्ला नहीं है मेहे स्वास्थ्य | 
डोः निर्वाचित सभापति प्रायः किसी विशेष | शे मेरे दोस्त ललचाइ नजर से देखते हैं, मेरे दुश्मन इससे जनते हैं । id 
कारणका नहीं होता था, पर इसबार उनके |. हुआ क्या ? झुरुमें इतना परिवत न केले ढो गया ? यह जानकर आपको आश्चय होगा ढि मैंने पक दवा सेवन की ! जो 
प्ः संभाति जेल में है। ः' जा संने लि वह न त्यागी aN सादु की बनाई हुई थी, जो समय काटने कें लिए गांव से कुछ दूर पक इंद के 
बारे | पर रम रहे थे। यह मेरा साभाग्य था कि ओर लोगों के साथ में भी दशनो के लिये जा पहुंचा | द वी-शक्रि से येरे दुखी | 
त र | भवन के पिछुले अध्याय उनके हृदय पट पर खिंच गये और मेरो आंखों ने हृदय का सारा मेद अपने श्राप उस महान पुरुष पर 
+ x + प्रकट कर दिया | मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया इई ओर उन्होंने सुझे कुछ जड़ी-बूटियां एकत्र करने की आज्ञा दी मैंने बोला | 
पर यह क्या? सभापति ने अपने | ही किया शोर तब उनके सन्मुख ही मुझे उनके आदेश और नि देख-रेख में श्रंमवटी' तो यार करनी पड़ी | यद्यपि मुझसे 9० 
श्री आपण में हिन्दी लेखकों के भी कान मरोड़ | दिन लगातार 'प्रेमवटी' का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही सुझमें महान परिवतन हो! गया । 
र” डाले | यह कहना कि लेखक युग-धर्म | मेरी कमजोरी ओर तमाम गुप्त बीमारियां जड़ से दूर हो गईं । पीले ओर उदास सुख पर लाली दौड़ने जगी, श्रांखों में उन्माइ कूमने | 
री ` पहिचाने', बाप रे, बाप ! तो क्या लेखक | लगा ऑर ढदय में जवानी का जोश उमड़ आया | सहाव्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने के साथ ही अपने वादे को पूरा करने के ्िप 
कवी / अब तक सो रहे थे ? हम आदरणीय सभा- दुखी जनों के निमित्त पिले बीस साल से लगातार में इस प्रयोग को मुफ्त बांट रडा हू । यह अनेक पत्र-पत्रिकाश्रों में भी छप चुका ४ 
न. प्त जी से अपने ही एक कवि के शब्दों | है, सुरे हप' है कि इन अमृत-तुस्य प्रयोगो ने सेकड़ों की प्राण-रक्षा की, हजारों को मोत के सुह से निकाला और जां का इससे | | 
के | में निवेदन कर देना चाहते हैं-- सला हुआ | महास्मा-प्रदत्त 'प्रेमतटी? का जुरल्षा इस प्रकार है नोट करले 
बू | कुछ मस्त हुए लेकर प्याला, शुद्ध त्रिफला ९ तोला, त्रिकुटा चूर्ण ४ तोबा, शुद्ध सूयंतापी शिल्ाजीत १ तोला, शुद्ध बंगभस्म ६ माशा, अलजी सूर्यं छाप । 
कुछ मस्त हुए पीकर हात्ला । केसर ३ साशा, असली श्रकरकरा ६ माशा, असली नेपाली कस्तूरी ६ रत्ती । इन सब श्रोपबियों को कूट छान कर खरब में डाळ कर | 
# में तो ताकी को देख देख ही < ऊपर से शीतलचीनी का तेल २० बूद, सन्दज ते २० बू द, बिरोजे का तेख २० बूंद एक-एक करके मिल्ाये । उसके बाद ताजी | 
र ! बन जाता हू” मतवाला॥ ब्राह्मी बूटी के श्रक में १२ घण्डा घोट कर रूबेरी बेर के बरावर गोलियां बनावे आर छाया में सुखा ले एक-एक गाळी सुबह-शाम | 
| बोलो, क्या यह कम है ? पाव भर गाय के दूध में एक तोला शक्कर मिला कर सेवन करें | सैंकड़ों लाभ उठाये हुए रोगियों के पत्रों में से दो एक के कुछ अ'श | 
८] 2 कहर ९: ज्यों के स्यां नीचे दिये जाते हैं । अपने कई रोगियों को आपकी मर मवटी' .सेवन कराई, सब का सन्तोष जनक ल्ास इध । सालिक || 
8 भाषण में उदू' के घाबरे की भी बलिया शमां आयुर्वे दिक फासे सी देइली । आपकी प्रेमवटी' असल में बहुत फायदेमन्द रही । आपकी जेखो तारीफ सुनी थी. और 
त्म | ‘३ ड्‌ ५ अखबारों में पढ़ी थी वसा ही पाया । मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हुं । शिवनन्द्नस्वरूप रईस पवं जमींदार | रामनिवास. 
ह  उसेदी ट र अल कह खुजा । वेच्यराज श्री जमनादत्त शर्मा खोकर का कहना हे कि य वटी धातु का पतल्ापत, २० प्रकार के प्रमेह के लिये करीर है | 
|. देना चाहते ई, बह घय क पर सबटी' में कोई हानिकारक चीज नहीं पड़ती ओर गुणकारी चीजे' जुस से ही प्रकट हैं । यह पचि वीय का 
भी Ec सये कोतवाल, उन्हें डर काह: बीसों प्रकार के प्रमेह पेशाब के साथ “चूने को तरह वीये का जाना, पाश्ाने के समय घातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्लो, कमजोरी, | | 
प सरकारे हिन्द सलामत रहें ! नामदीं, डाइब्टीज (मधुमेह) सूजाङ, जवानी में बुढ़ापे को सी हालत हो जाना, अबली ताकत की कमी, स्मरण शक्रि श्य 
र्भा x i जाना तथा ख्रियों के भी प्रदर सम्बन्धी रोग दूर करके अध्यस्त ताकत देती है. और नसनस में नवजीवन स'चार करतो है 
लिये लो, हिन्दू महासभा का मदुरा अधि- | उन भाइयों को जिन्हें एरसत नहीं मिलती या शुद्ध औषधि ग्राप्त नहीं कर सस्ते | यह प्रयोग स्वयं बना कर दाम क दाम में 
ही सेशन समाप्त हो लिया । सुना है, अधि- | ड च्यवस्था की हे । ४० दिन के लिये परी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का मू ४॥) रु० ओर २० दिन के लिये ४० 
ह | चेशन के सभापति श्री सावरकर का जुलूस | दाम २॥) डाकखर्च ॥) नीचे के पते से संगाळें | १ 


लि. बड़ी शान के साथ निकला | बोलो, हिन्दु- 


यम | 


स्तान जिन्दावाद । हिन्दू सभा " ` ` 
Xn I x 


पता--ाबू श्यामलालजी रईस, भरेमवटी' आफिस नं० ५०८, कानपुर । 
देहलो पजेंट-गग पेण्ड को०खारी वावलो देइलो। आगरा पजेंट-आर० बी० गगे एण्ड को०जोहरी 


बोर ग्रञ्चुन (साप्ताहिक) ] 


मारवाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन 


हि पी अधिरेशन ें/ के पुरी अधिवेशन मे,” 


श्री मलचन्द अग्रवाल का भाषण 


सभापति पद से कृतज्ञता प्रकट करते 
हुए भापने भाषण सेंकहा-- 

झाज का सम्मेलन ऐसे वातावरण में 
हो रहा है जब कि एक श्रोर भीषण धन- 
जन-संहार हो रहा है ओर दूसरी घोर 
हमारे देश के माननीय नेता ओर देश-सेवक 
जलं की यात्रा कर रहे हैं । ऐसी परिस्थिति 
भें किसी खास समुदाय फे सम्बन्ध में 
विचार और विवेचना क्या हो सकती है ! 
बढ़े-बड़ राष्ट्रों का भविष्य ही निश्चित 
नहीं भौर मानव समाज एक खास विप्लव 
में फंसा हुआ हे | कव क्या होगा," इसकी 
कल्पना आज हो ही नहीं सकती । संसार 
में ऐसा समय कभी न आया था । यही 
ग्राश्चयं हे कि इस विकर काल में भी 
लोग स्वार्थ की धुन में अपने कतंब्यों को 
भूले हुए हैं । 

) 

स्वार्थ के चत्र के बाहर यदि हम. 
अपची नजर जरा भी दोड़ायें, तो हमें 
अपने सामने श्रातं समाज दिखाई देता है । 
बह कर्ण क्रन्दन कर रहा हे, परन्तु हमें 


विवेक नहीं रखते कि यदि श्मारे महल की 
चारों रर श्राग लगी हुईं है, तो हमारा 
सुन्दर महल कब तक सुरक्षित रहेगा ओर 
कष तक सुरक्षित रहेगा हमारा वह परिवार 
जो उस मह में नाना प्रक्रार के बहुमूल्य 
सूषा से ्राच्छादित होकर मोज से अपने 
दिन काट रहा है । मेरी तुच्छ बुद्धि में 
समाजसेवा शरोर देश-सेवा का पतित्र काय 
स्वार्थ साधन के बाहर नहीं ऐ--श्रन्तर _ 
केवल इतना ही है कि विवेकी मनुष्य इसे 
समरता है भर अविवेडी इसकी श्रवहे- 
ना करता रहता हे | पश्चिमी देशों में 
समाज-सेवा भौर देश-सेवा के काय स्वार्थ 
साधन के श्र'ग माने जा घुके हैं । जिस 
दिन अपने देश में भी बे इस गणना में 
आ जायेंगे, त्याग का श्राइम्बर हवा .हो- 
जायेगा । आज जो करोडपती लाख रुपये 
सावजनिक कायो ओर संस्थाप्रों के लिये 


' देता है, वह दानी ओर प्रशंसनीय माना 


जाता है, ओर जो देश के लिये जेल आता 

या धन्य कष्ट सहता है, वह उइ्लेखनीय 
` माना जाता है, इसका मुल्य कारण यही 

हे कि समाध में स्वार्थे की भावना इतनी 
अधिक भरी हुई है कि करोड़पती अपने 
करोड़ों रुपयों को भ्रपने लिये ही समे 
चेढा हुआ है और देश-सेवा तनिक वन, 
` का श्रावश्यक कार्य नहीं बन पाया है। 
इस दिशा में विचार क्रांति की बड़ी भारी 
 झावश्यकता है । 


i: ME) 
_ जो व्यक्ति काय करे वह कार्यकता-- 


यह एक साधारण परिभाषा है, परन्तु 
कार्यकर्ता आज एक खास भ्रथं हे--जो 
देश शौर समाज का कार्य करे वही काय- 
कर्ता कहल़ाने योग्य है | इस परिभाषा के 
कारण हमारा यह सम्मेलन उछ्लेखनीय 
है | मारवाड़ी सम्राज के कार्यकर्ता आज 
इस लिये यहां पर एकत्र हुए हैं कि वे देश 
योर समाज की समस्याघ्रों पर गम्भीर 
विचार करें धर एक दूसरे के संसग से 
प्रोत्साहन प्राप्त करें | शाखकारों ने सत्संग 
का महत्व विशेष बताया है । प्रकृति भी 
लोहे को पारस के स्पशे से सोना बना कर 
सत्संग का महस्व घोषित करती है । विकट 
से विकट काल में भी सत्संग श्रपता खास 
स्थान रखता है | इसी लिये यह सम्मेलन 
श्रभिनन्दनीय ओर आपका उद्योग प्रशंस- 
नीय है । सम्मेलन में उपस्थित होकर 
हम लोग अपनी कमजोरियों को भी जान „ 
सकते हैं--अपनी कमजोरी जानना डय. 
कर्ता के लिये परम आवश्यक है | श्प 
सुरसे पूर्ण सहमत होंगे, यदि.” सें ग्रापङी 
ओर से यह सावजनिद, घोषणा करू कि 
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कमजोरी यह है कि समाज सेव को हम 
लोग पंरोपकार की गणना में रखे हुए हैं। 
जो श्रपना काम है उसे परोपकार ज्ञान 
लेना बहुत बड़ा अ्रम है जिससे हमें यथा- 
शीघ्र छुटकारा पाना चाहिये श्रोर यह 
आशा न करनी चाहिये कि समाज-सेवा का 
काय करने के कारण समाज हमारा अभिन- 
न्दन करे । 
(09. )) 
श्राल्लोचनाश्रों से भी हमें न घबराना 
चाहिये, परन्‍्ठु यह चेषा श्रवश्य 
रहनी चाहिये कि श्राज्नोचकों को आलोचना 
के लिये कम-से-कम मोका मिले। इस 
सिलसिले में श्राश्म-बंचना ( अपने आपडो 
धोखा-देना ) सबसे खतरनाक चीज है। 
जो कार्यकतो इसका शिकार बना हुआ है, 
वह कमी पनप नहीं सकता। श्रास्मा 
भजुष्य का सबसे ,बढ़ा मित्र ओर आत्मा 
ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्र है। मैंने 
अपनी स्त्री को पदे' के श्रभ्निशाप से सुक्क 
बना दिया है, यह वही कार्यकर्ता कह 
सकता है जिसकी धर्मपत्नी को उसके 
सहयोग से इतना श्ात्मबल प्राप्त हो गया 
है कि वह हर्‌ मौके पर पदे' का वहिप्कार 
करती रहती है । यही बात शर्य सामाजिक 
कुरीतियों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती 
है । सामाजिक रूढ़ियां इतनी प्रबज् बन 
गयी हैं कि उन्हें पद-दलित कले के लिए 
काफी आवल की श्रावश्यकता है । जो 
सबको प्रसन्न करने की चेष्टा करता है 
उसके ज़िष्‌ रूढ़ियों से छुटकारा पाना 
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कठिन है । कार्यकर्ता किसी नाटक का शप्रभि- 
नेता नहीं जो उैस। मौका देखे बेसा ही 
रूप धारण कर पन पार्ट अदा करने 
लगे । कई ऐसे मौके आ सकते हैं जब कि 
कार्यकर्ता यह निश्चय न कर सके कि 
उसे यह कार्य करना चाहिये अथवा नहीं । 
ऐसे सोको पर स्मा ही उसका संञा 
मित्र है । 
(RS) 
कल के ख़माज-सेवक श्राज के देश- 
सेवक हैं-- यह बात तो प्रत्यच्च दिखाई दे 
रही हे | इसलिये समाज-सेवा का स्कूल 
अपना खात स्थान रखता है। बाढ़-पीढ़ितों 
में मैंने चावल बाटने का सक्काय किया, 
इसलिये में समाज-सेवक हो गया । यह 
बड़ी आंत धारणा है। तब तो कल अपने 
परिवार के रोगियों का इलाज करते हुए 
भी श्राप समाज-सैवक् हो गये | रायबहा- 
हुरी के टाइटिल के समान समाज-सेवक का 
टाइटिल इतना |सस्ता नहीं कि कुछ रुपये 
दिये ओर टाइ!डिलधारी बने | एक स्नातक 
की ऑर हमें उन सभी गुणों का संग्रह 
क्रशना होगा, जो समाज-सेवक के लिये 
झावश्यक साने गये हैं । वाढइ-पीडितों को 
चावल बांट कर लोटते हुए युवक ने यदि 
घर आते ही घर में चूल्हा जला न देखा 
अपनी स्त्री पर प्रहार कर दिया, तो वह 
समाज-सेवक केला। एक सुन्दर ओर 
सुशिक्षित लड़की देख कर झाप ऐसे 
समाज-सेवक बने कि दूसरे वण की कन्या 
से विवाह कर डाला, परन्तु ज्यों ही वह 
लड़की धमपत्नी बनी कि उस पर श्रत्याचार 
करना श्रारम्भ कर दिया, यह समाज-सेवक 
का काम नहीं | उसे तो न्याय का तराजू 
अपने हाथों में लेकर काम करना पड़ेगा 


~ 
, शोर देखना होगा कि सुर से कोई श्रन्याय 


तो किसी दिशा में नहीं हो रहा है । 
( ६ ) 


स्त्री की आवश्यकता थी, इसलिए 


विधवा विवाह तो आपने कर लिया, 
परन्तु स्नान करते हुए जहां किसी मेहतर 
ने आपको छू लिया, आप कावू से बोहर 
हो गये ओर फिर स्नान कर अपने खोये 
हुये धमं को वापस बुलाने लगे । जोश में 
आकर किसी विधवा विवाह में तो शामिल 
हो गये, परन्तु घर आते ही पंचों के सामने 
कान पकड़ कर उंठने-बेठने लगे कि भविष्य 
में ुझसे ऐसा अपराध कभी न होगा। 
सथान-सुधार ओर समाज-सेबा की यह 
गति बड़ी भयानक है | लड़की होने पर 
कहने लगे कि में तो समाज-सुधारक ङ 
इसके ब्याह के लिये मेरे यहां कोई दहेज 
नहीं मिल सकता, परन्तु लड़के की शादी 
होने पर चुपचाप श्रपने घर में बैली रखने 
के लिये लड़की वालों से बातचीत कने 
लगे | इन साधारण कमजोरियों को रखने 
वाचे क्यों इस भ्राश्मव'चना में फंसे कि 
इम समाज-सुधारङ या समाज-पेवक हैं । 
सुधार भोर सेवा का माग' बढ़ा ही करील 
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Es लयं 
“सम्पत्ति विश्वविद्यालयों, पुस्त 
सेवाश्रमों को दान में दे जात # | 


है घोर यथेष्ट सरसाहस के बिना 
का पथिक कोई नहीं बन सझूता 
का ठेका बड़े आदसियों ने 
रखा है। नेता नामधारी छुआछ। | 
छुटकारा नहीं पा सकता, तो इसका 
ग्रथ नहीं कि देश में ऐसे कार्यकर्ताओं 
अभाव है, जो सचाई के साथ ७७... ने 
भूत भगा चुके हैं। 
i) 
कार्यका को विद्या, बल बुद्धि 
उतनी श्रावश्यकता नहीं, जितनी आवश्य- 
कता सत्साहल की है | सरसाहस ही का. 
कता का मुख्य अवल्म्ब है। इसके बिना 
उसके सभी कार्य कोरे प्रदर्शन हैं। यदि 
वह प्रदर्शनग्रिय नहीं है, तो पुत्र की उपपत्ति 
पर प्रसन्न ओर पुत्री की उत्ति पर शोका- 
कुल भी न होगा ओर दोनों को स्वस्थ और 
शिक्षित बनाना अपना प्रधान कतेच्य 
समझेगा | सच्चा कार्यकर्ता वालविधवाप्रों 


हस प्‌? 
|| सः च| 
ही नहीं दे 


` के पुनर्विवाह का समर्थन फांसी के तस्ते 


पर खड़ा होकर भी करेगा, क्योंकि वह 
जानता हे कि इस जटिल प्रश्न की श्रव- 
हेलना नहीं की जा सकती | वह. यह नहीं 
कह सकता कि उनके साथ मेरी सहानुभूति 
तो काफी हे, परन्तु... ... ... ...कोन ऐसा 
हृदयशून्य कार्यकता होगा जो--परस्ु 
व्यवहार करे । देवियां यही 
तीन न्याय तो चाहती हैं- जन्म लेबे 
पर.दुखी न हो, विवाह करने पर 
थली न मांगो ओर दोवकोप से यदि 
अल्पायु में वेधव्य प्राप्त हो, तो समा 
शुद्धि के लिए उस वेधब्य को किर सोमाग्य 
में परिणत करो | जो इन तीन बातों हा 
समथ क है, उल्का जीवन धन्य है । 


C=) 


गोद की कुप्रथा को प्रश्रय देकर इ 


भारतीय समाजों ने सव साधारण के साध 
ही नहीं, ईश्वर के साथ भी महान श्रन्याप 
किया है । ईशर ने यदि सन्तान नहीं दी 
तो उसका इरादा यही मालूम होता ६ डि 
सन्तानहीन व्यक्ति अपनी सारी सं 


समाज को अर्पित कर संसार .से प्रस्था ' 


करे, परन्तु वह व्यक्ति एक राह चलते लहै 
को गोद लेकर अ्रपनी सम्पत्ति का श 
कारी बना देता हे । श्रोर फल यह श 
है कि समाज को मिलने वाला ध 
व्यक्ति के अधिक्रार में चल्धा जाता हैं | हे 
साव जनिक सेवाकायों को महां 
पहु'चती है। भारत ही ऐ्षा देश ह 
इस कुप्रथा ने ्राश्रय पाया ड़ । श्च 
के बड़े-बड़े धनकुबेर करोड़ो अर pe 


हमारे देश में ऐसा नहीँ होता । 

में कायकता यही कर सके ह 

विरुद्ध लोकमत तोयार * दे! 

कुप्रथा में किसी प्रकार का सहयोग 

मारवाडी समाज में इस मधा है 
( शेष ली. २६ पर ) 
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शोट हैन्ड यह एक श्रग्रेजी शब्द है। 
इसके लिये हिन्दी में कई शब्द प्रचलित 
हैं । यथा--शीघ्र लिपि, संकेत लिपि. द्र त 
लिपि, स्वरा लेखन लिपि, श्रा लिपि 
त्तिप्त लिपि श्रादि-आदि 
सब से पहले श्रव हमें यह देखना 
चाहिये कि शोट हेन्ड की क्या श्रावश्यकता 
है। जब कोई वक्रा भाषण देता है तो उस 
समय चहां उपस्थित जनता तो उस भाषण 
को श्रवण कर उससे लाम उठा सकती है, 
किन्तु दूर देश स्थित जनता एवं भविष्यत 
कालीन सन्तान उस भापण से केसे लाभ 
उठा सकती है ? इस प्रश्न पर जब विचार 
किया जाता है तो यही उत्तर मिलता ॥ 
कि उस भापण को लिपिबद्ध कर लिया 
जाय | फिर तो दूर देश स्थित जनता एवं 
साची सन्तान भी उल्ल भापणादि से लाभ 
उठा सकती हे । परन्तु अब समस्या यह है 
कि वक्ता तो बड़ी तेजी के साथ भाषण 
बोल जाता है | लोग हैंड द्वारा तो वह 
लिखा नहीं जा सकता, तब आवश्यकता इस 
बात की होती है कि एक ऐसी लिपि हो 
जिसके द्वारा श्रतिशीघ्र लिखा जा सके । 


बल इसी लिपि का नाम शोट हैण्ड या संकेत 
लिपि है । 


अ'ग्र जी भाषा के श्रन्दर पिरमेन शोट॑- 
हैंड प्रणाली प्रचलित है | इसके ( श्रावि- 
ष्झारक ) पिटमेन साहब ( एक युरोपियन 
सज्जन ) हैं । इसको निकले करीब १०० 
वर्षे से भी श्रधिक समय हो गया है । इस 
प्रणाली के निकल जाने के बाद अग्रेजी 
भाषणों को नोट करने की कठिनाई तो 
बहुत कुछ हल हो चुकी है ओर इसके 
द्वारा केन्द्रीय असेम्बली, लेजिस्लेटिव 
कॉसिल, प्रान्तीय असेम्बलियें आदि में 
अंग जी भाषणों का नोट बड़ी सुगमता 
आर सफलता के साथ {लिया जाने 
लगा | 


जब बंग-भंग आन्दोलन शुरू हुआ 

आर पंजाब केसरी लाला लाजपतराय 
सरीखे देश के बढ़ -बड़ो नेताश्रों के भाषण 
हिन्दी में होने लगे तो सरकार को इस 
बात की आवश्यकता प्रतीत हुईं कि हिन्दी 
में भी ऐपा कोई शोटे हैएड निकाला जाय 
जिससे इन नेताओं के भाषणों का नोट 
टीक-ठीक रूप से लिया जा सके । तदचुसार 
सरझार या प्रोत्साहन पाकर दो-एक सञ्जनों 
ने इस विषय में अपना प्रयश्न शुरू किया 
ओर हिन्दी में शोटहैणड निकाला भी । 
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हिन्दी म॑ एक सफल शॉर्ट्हिण्ड छ 
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किन्तु वह प्रणाली यथेष्ट एवं पूणेख्प से 
हिन्दी भाषणों का नोट लेने में सफलता 
को प्राप्त न हो सक्री | उस प्रणाली के 
हिन्दी में पूणं सफल न होने के क्या कारण 
हैं ? इस विषय पर इस समय लम्बा वि- 
चार न करतो हुए सिफ इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि वह प्रणाळी श्रग्रेजी 
पिटमेन शोर्ट हेणड प्रणाली का अनुसरण 
करके निकाली गयी थी | 


see 


वीरपुत्र” बीकानेर ] 


पूनमचन्द्र जी जेन हिन्दी में एक सफल 
शोर्ट देणड निकालने के प्रयत्न में लगे | 

“ उ्योगिनं पुरुषि मुपेति लच्मी ।” 

इस सिद्धान्तानुसार कुछ समय परि- 
श्रस करने के पश्चात वे अपने प्रयत्न में 
सफल दो गये और उन्होंने एक नवीन 
शोट हैंड प्रणाली का आविष्कार डिया | 
जिसका नाम 'पल० पी० जेन की संकेत 
लिपि! रखा । उन्दोंने इस प्रणाळ्ी में अपने 


पन्ना 
oo — 


छत पर थे इम, कहा उन्होंने -"आहमान 'केरम' है । 


'गोट' सितारे श्रोर खिलाड़ी 
गोल चन्द्र का 'स्ट्राइंकर i 


पूरब श्रो 'पश्चिम' है ॥ 
चार कोण हैं जाळी । 


कर देते हैं चतुर खिजराड़ी निशि में नम को लाळी 0? 


थोड़ा-सा हंस बोल उठी मैं--“अच्छी हैं उपमाएं । 


लेकिन सरल नहीं हें साहब 


! करनी यढ कविताएं ॥ 


आप मशीर्नों से ही अपनी करते रहिये खटपट । 
कविता करना सहज नहीं हें, करें न इतनी मट ॥ 
- केसे ! सुनिये, सदा “वू” ही 'स्ट्राईकर' करतां है। 


उसी श्रोर से सदा “चन्द्र 
कभी वेंचारे पश्चिम! का भी 


्ट्राईकर? चलता है॥ 
चांस? नहीं है गाता 


ऐश्वाः चतुर "चे म्पियन' पूरब, उसके सदा हराता ? 


कहिये बेठ रही हैं क्या "फिर? 


या सम्भव उपमाएं ? 


मोलि$ हैं, पर साहिस्पिक सव कहीं न इंसी उड़ाए ॥? 
बोले-"्रच्छा, श्रज्ञ में तुम यह कविता छुपवाना। 
` साहित्यक यदि हंसी उड़ाएं, तो हमको बतलाना ॥? 


यह बात स्वे विदित है कि हिन्दी 
भाषा एवं नागरी लिपि एक पूर्ण भाषा है । 
वढ ग्र'ग्रे जी भाष( की अपेडा अपनी बहुत 
कुछ विशेषताएं अ्रजग रखती दै । श्रतः 
अम जी प्रणाली की अनुसृत प्रणाली हिंदी 
भाषा में पूणे रूपेण केसे सफल हो सकती 
है ? उक्त हिन्दी शोः हैएड प्रणालियों का 
हिन्दी भाषा में पूणे सफल न होने का 
एक प्रसुख कारण यही है| अस्तु, कहने 
का अभिप्राय यह हे कि हिन्दी भाषा को 
एक सर्वांग पूण शर सफल शीउहेन्ड 
प्रणाली की आवश्यकता ज्यों-झी-स्यो बनी 
ही रही । 

“आवश्यकता आविष्कार की जननी 
है ।”विश्व के इस नियमानुसार कुछ समय 
पहले ब्यावर ( अजमेर ) निवाली श्रीमान. 


कुछ शिष्यो को तेयार किया । किर देश के 
बड़े-बड़े नेताओं ओर द्विन्दी के प्रकांड 
विद्वानों के सामने इस प्रणात्नी का प्रदर्शन 
करवाया । इसे देखकर उन विद्वानों ने यह 
बतलाया कि इस प्रणाली में शब्द संकेत, 
वास्य संकेत, लाइन से उपर, नीचे संकेतों 
का पतलापन, मोटापन आदि की कुछ भी 
दिक्कत नहीं हैं । इसमें कुल ३८ संकेत हैं । 
उन्हीं में सब कुछ श्रा जाता हैं । तीन-चार 
महीने परिश्रम करने पर शिक्षार्थी आसानी 
से १०० शब्दे प्रति मिनिट की स्पीड प्राप्त 
कर सकता है । 

एक सबःसे बडी विशेषता इस 
प्रणाली में यह है कि इस प्रणाली के द्वारा 
( उन २८ संकेतों के आधार से ही ) देश 


एवे विदेश की किसी भी भाषा में अथात्‌ A. 


—रत्नकुमारी माथुर 


i 
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हिन्दी, उदू', गुरुमुखी, मराठी, गुजराती 
श्रं्न जी, फच, लेटिन ग्रादि सभी सापणों. 
का नोट बड़ी आसानी से लिया जा सकता 
है | यानी यह प्रणाली सभी आपाओं के 
आपणों का नोट लेने के लिये उपयुक्त 
द्वे। 


निष्कर्ष यह है कि हिन्दी में बढ़ी 
हैंड प्रणाली सफल हो सकती ह जो 
ध्वनि के आधार पर बनाइ गई हो । 
मोकिक हो, सीखने में सरल हो, जिसके 
लिये बढ़ी २ डिक्शनरियां न॒ रटनी पढ़ती 
दा थार हिन्दी का स्वल्प ज्ञान रखने वाला 
व्यक्रि भी जिसे ग्रासानी से सीख सकता 
हो | श्रीयुत जेन जी की प्रणाली उपरोक्त 
सब गुण सम्पन्न है । इस लिपि के ज्ञाता 
रिपोटर ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन देहली 
पूज्य म० गांधी जी के समापतिम्ब में होने 
वाले हिन्दी साहित्य सम्मेश्चन इन्दौर सी० 
०, बरार तेन्स्लिट्रिव ~ 
सेन्ट्रल एडब्राइजरी बोड ओधपुर व जयपुर 
आदि कई बढ़ी-बढ़ी सभाओं में हिन्दी के 
प्रखर वक्रा के भाषणों का शब्दश: नोट 
लेकर पर्याप्त यश पव॑ कई प्रशंसापत्र प्राप्त 
किये हैं, जिनमें विश्ववन्ध भ० गांधी जी. 
मदह्ामना मालवीय, सर तेजबहादर सप्र 
श्री पुरुषोच् मदास टन्डन महामहोवाध्याय 
पं० गोरीशंकर श्रोफा, एफ० जी० पीच 
(यूरोपियन) ग्वात्षियर आदि के नाम विशेष 
उदलेखनीय हैं | अजमेर, मेरबाढ़ा प्रजा 
परिषद के पांचवे” अधिवेशन पर द्िग्दी 
शो हैन्ड कम्पीटिशन के अन्दर इस पद्धति 
के ज्ञाता श्री प्रेमराज जी जैन, ग्रिसिषल् 
संकेत लिपि इनस्टरोट यूट देहली, सर्व॑ प्रम 
रहे, जिसके उपलक्ष में उप्त अधिवेशन - के 
माननीय समापति श्रो भूलामाई देसाई ने 
उन्हें एक सुचर्ण पदक प्रदान किया । 
यढ तो निर्विवार सिद्ध है कि देश की 
ओ राष्ट्र-भाषा हो, वह स्वांगपूर्ण हो | 
इह समय दिन्दी देश की राष्ट्रभाषा "वनने 
जा रही है, ओ सां गूण होनी दी चाहिये | 
संकेत लिपि भी हिन्दी का एक अंग है | 
श्री जेन महोदय ने एक सफख संकेत द्धिवि | 
प्रणा्ची का आविष्कार कर हिन्दी के उच्च 
अ'ग की सी पूर्ति कर दी हैं | हिन्दी भाषा | 
भाषियों के लिये यह “विशेष, गौरब और 
महत्व की बात हे। 
इस समय सारे देश में | 
प्रचार काफी बढ़ रहा है ओर शी 


[ 


6 
शाट 


वीर अजुन (साप्ताहिक) ] 


* झे हृत जवन भर तो क्या, द 

मेरी स्मरण शाति तीतर हुई तो सम्भवतः 
' दले जीवन में भी उन घड़ियाँ को न 
-सूल सहया जिममें कि यह id घटी । 

7 अत एक ऐसे परिवार में अस्म पाया 
है जिसशी एकता की घाक दूर-दूर तई 
हुईं है | पक दिन था जब हजारों कै घारे- 
्यार होते थे, योर एक दिन हुं हि 
सुप्तीबत की चक्की ने पीस दिया । यह 
सब कुछ उस एक व्यक्ति के जीवन स ही 
घटा. झो परिवार के पचास व्यक्तियों मे 
प्रधान था, जिसके हशारे पर करने और 

¬  झनकरने सभी काम एक मिनट में।' होत 
थे | चह व्यङ्गि मेरे पिता थे। 
मेरे जीबन से पहिले एक घटना उनके 
साध प्रधान घटी थी, जो शायद सुको 
उनका पुत्र बनाते के लिए ही हो । 
रईँसी के बढ़े-चढ़ो समय में उनकी 
शादी हुई, लगभग सात सो व्यक्लि और 
हो के लगभग भारकस बरात में गये, 
जिस गांव में बरात गईं, उसके कूध्रों में 
पानी समाप्त होकर कीच निकल झाई । 
वह मेरी पहल्ली मां थी, कई वष आराम 
से जीवन बिताने के बाद वह हस लोक 
से बिदा हुईं, उनके साथ ही साथ लक्ष्मी 
भी ब्रिदा होने - लगीं | पिताजी ने शादी 
करते छा विचार छोड़ दिया शोर शादी 
करने को आने वालों को स्पष्ट मना 
Re 


Se 


जवकी 


एक, दो, चार करके कई वघ निकल 


£ गये | घर शरोर बाहर वालों ने बहुतेरा 


' सममायां परन्तु उन पर एक भी युद्लि 
कारगर न हो सकी । एक दिन कुल की 
बृद्धा से कहा-सुनी हो पढ़ो । उसने ताने 
भरे स्वर में कह ही तो डाला कि "तु 

। नेते निर्बन्सिया ( बिना बंश वाळे ) का 
तो सु ह देखने का भी धम* नहीं हे, बस 

` सुनते ही विचार में पढ़ गये, मित्रों से 
मिले, बहुत कुछ विचार के बाद, शादी 

. न करने का निश्चय तोड़, शीघ्र ही शादी 
करने का निश्चय कर लिया | कहने की 
देर थी, विवाह हुआ, शोर उसके 
दो दीन साज बाद मेरा जन्म हुआ। 

मेरे होने की सव परिवार के व्यङ्गियों को 

ड भध्यन्त प्रसन्नता हुईं । 

अपने पिता का इलो ता पुत्र होने के 
` कारण मेरे खाइ-प्यार में . किसी प्रकार की 
कसर उठा न रखी गईं। एक, दो, चार 


ES हुए थे वह अपना 
वगळ में दावे खुश होते भ्रा रहे 
हम पास हो गये। में भी अपना 


प इसे हु लय 


|] प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हें जिनका शायद 
बहुत महत्व हो न हो परन्तु वह ऐसी होती हैं. जिनको वह नहीं भूल 
सकता । इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं इस पृष्ठ पर दी जाती हैं। यह घटना 
~ ~ [oS ९ ~ € ~ 
लेखक के साथ घटित होनी चाहिये । सुनी हुई ओर पढ़ी हुई कहानियां को 
कोई हमारे पास न भेजें | यदि कोई लेखक अपना नाम घटना के साथ न 
देना चाहेगा तो उसे नहीं दिया जावेगा, हां हमारे पास प्रत्येक लेखक व 


WE लेखिका का पूरा नाम व पता आवश्यक है । ` सम्पादक | 


सामने मां से कहा “भ्रम्मा हम फेल हो 
गये ।” सुनते ही पिताजी ने एक तमाचा 
जमाया, ओर मुह बिगाड़ कर कहा “कहीं 
कृश्रा-पोखर में गिर भी न पड़ा जो फेल 
होकर यहां यह खुशी का पैगाम सुनाया | 
तमाचा पढ़ने के बाद सुरे पास और फेल 
का अन्तर मालूम पढ़ा | 


बहादुरी के साथ मुसीबत की चक्की 
में पिस कर पिताजी हम सब को देहली 
ले आये । ओर आप एक बड़ी मारवाडी 
फर्म में सुनीम हो गये, कुछ ही दिनों 
के बाद, उनके तजुर्थे ने उन्हें उस फम 
का प्रधान व्यक्ति बना दिया । 


कम व्यय तो उनसे कभी हो ही न सका, 


अधिक तो कई चार कर दिया। शादी 
ब्योहार डसी शान से करते थे | वह इस 


[ सव्य, कल्पित साहित्य से अधिक मनोरंजक होता है । ] 


ch 


ह 
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बात को नहीं मानते थे “उतने ही पांव 
पसारिये जितनी लम्बी सौर ।” 


मेरी शादी की, जी खोल कर पेले 
की बरवांदी की। हर ब्यङ्कि के सुह से 
प्रशंशा भरे 'वाह-वाह” के शब्द सुन लिये 
ओर पोसा वसूल समा । शादी “के दो 
तीन साल बाद मेरे पुत्र हुधा | उनकी 
मशन्नता का पारावार न था, जब उन्हें 
वृद्धा की बात याद श्रा जाती थी तब तो 


शरोर भी खुशो होती थी | उन्होंने उसकी 


खुशी में काफी रुपया व्यय किया । 


मेरे ज्यादा पढ़ाने-लिखाने दी उनकी 
अभिलाषा पूरी न हो सकी । क्यो ङ्क दिल्ली 
श्राते ही मेरी रुचि पढ़ने की भ्रपेल्षा 
व्यापार की ओर अधिक २ही । मैंने पढ़ने 
के समय से बहुत से व्यापार क्ये, पेसा 
ऑर अनुभव कमाया भी | ; 

चोदइ साल रोव-दौव से काम करने 
के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, 
कुछ दिन चिकित्सा. कराने 


aridw ar, Digitized by eGangotri 


के बाद चाचा आदि 
ले गये | मुझे उस समय अपने 
लगाये उन्हें थोड़ा समय हो हुआ | 
इसलिये में यहीँ रहा। गांव में लगभग || 
बीस दिन बीमार रहने के बाद, मुझे मु 
बीमारी की सूचना मिली। में पढि 
ट्रेन से चल पड़ा, रातभर स्टेशन पर रा ' 
प्रातः ही गांव की ओर चल पड़ा | हि. | 


= ह पता | 
जो प्रातः हॉ शुद्ध होस-हवाल तें श 


गा 


fi 
| 
| 
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गाय 
का आप करते हुए इस लोक से चल बसे । 


सें अपने एक. मित्र के साथ 
जा रहा था स्टेशन पर एक गांव के यङ्ग 
से पिता जी की कुशलता पूडुने पर उसने , 
ठीक बताई । झुझे यही शाशा थी | 
मिल लू'गा । क्योंकि उस समय मेरी र 
बीस वर्ष से कम थी, में गृहस्थी के भो 


चखा 


से कोसों दूर था, गरज में अपने जीवन की? 


मस्ती में कूम रहा था, मेरा उद्देश्य था 
हो सका तो कास कर देना, न्यथा खाना 
ओर मोज उड़ाना । स्टेशन दूर था, में | 
विचार में चला जा रहा था । 


परिवार वालों ने एक दो घन्टा राह 
देख कर वेदिक रीति से श्रन्त्येष्टी संस्कार कर 
दियाँ। साग में गांव के पास मरघट पढ़ा 
तो देखा एक चिता 5'डी पढ़ती जा रही 


है। मित्र से पूछा, उसने रुहा, परकं को 


आदमी मरा था उसकी है | पेर लड़खड़ाने 
लगे उसके गले सें हाथ डाल विचार में 
चलता रहा, “भविष्य में क्या होगा, में. 
क्या कर सकू'गा, किस प्रकार घर का खर्चा” 
चलेगा, बाहर के ऋण से किस प्रकार मुक्क 
होऊगा श्रादि | सुहल्ले में घुसा घर के 
बाहर देखा कई व्यक्ति बेठे हुए हैं, सोचा, 
पिता जी समाप्त तो हो चुके, ये लोग 
ले जाने की तेयारी में हैं! पेरों के, नीचे 
धरती धसङने लगी, बुद्धि काबू से परे 
होने लगी नेत्रों के श्रागे राई सी नाचने 
लगी | साहस के साथ आठ-दस पेर शो 
उठाये, स्त्रियों के रोने का स्वर कान में 
पढ़ा । है 


चाचा ने द्वार से देखा श्रोर मेरे ल 
खड़ाते पैर देख धाह देङर रोते हुए मे 
श्रोर लपके । मेंने उन्हें आता देख श्र 
बढ़ने की चेष्टा की किन्तु बोच ही में पु 
खाकर गिर पड़ा । सुबह से शाम के पर 
बजे जब मुझे होश हुआ तब मैंने ते 
कों घर के एक कमरे में पड़ा पामा। | 
डाक्टर, वेद्य, परिवार श्रौर बस्ती के बो 
घर ओर द्वार पर बैठे थे | मेरे नेत्र खुले | 
ही र की कड़ी लगा दी और अब 
एक-दो बात का ठीक उत्तर दिया तर्ष सब 
की जान में जान आई । रोना-घोना 
शोर बिल्‍कुल बन्द कर दिया गया 
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मुझे अच्छी तरह याद है कि सुरे 


या 
समय बच्चों की तरह यह कह कर हि कै 
गय, “कक्का अच्छो तरह हैं, ऑर 


पड़े हैं |? 


( शेष पृष्ट २७ पर ) 
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जि स समय हम किसी स्काई 
ज स्वमरेयर की सब से रची 
मंजिल के शहतीरों के जात पर चलते या 
काम करते किसी चींटी से दीखते श्रादमी 
की तरफ हम नजर उडातों हैं, उस समय 
दिल में यही ख्याल श्राता है कि यह 
आदमी क्यों अपनी जान पर खेल रहा हे, 
क्यों यह झत्यु को निमन्त्रण दे रहा है? 
परन्तु ऐसा नहीं है । 

एक मजदूर से जब मेंने इस बारे में 
पूछा तो उसने बताया, “यदि तुम उन 
शहतीरों पर चलो तो तुम उतने ही सुर- 
हित हो, जितने कि यहां हो, वह चाहे 
कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न हो ।” 

“अच्छा, यदि उस शहतीर पर चला 
जाय तो ?” मैंने एक ऐसे लोहे के शहतीर 
की ओर इशारा करतो हुए कहा, जो क्रि 
सक्रान की तीसरी मंजिल का श्राधार था 
र जिस पर एक शानदार मंजिल खड़ी की 
जाने चाली थी । 

“वो शाहतीर ? अरे, बह बारह इच 
चोंड़ा है, ओह ! वह काफी चोड़ा है, यदि 
उसे यहां सड़क पर रख दिया जाय तेर तुम 
उस पर्‌.एक मील चले जाग्रोटे "रीर तुम्हे 


पता भी न लगेगा | उस पर नद? भी मज़े 
में चल सक्तो हो ।” 
लेकिन यह सब नहीं, 
काम मुझे न दीखा, जितना 
दूर ने सुमे बताया था | 


इत्र श्राणा 
~ 


[क उक्ष सञ- 
लेकिन साथ ही उस मजदूर ने कहा 
था, “सुमे खूब याद श्राया कि सेम-ल- 
मैन ऐसें ही एक शहतीर पर खड़ा हुआ था, 
उसने सड़क की ओर बढ़े एक शहतीर की 
ओर इशारा किया, जो जमीन से कई सो 
फुट की ऊ'चाई पर था | “और ऊपर की 
मंजिल से एक दूसरा शहतीर खिप्तक कर 
गिरा । गनीमत यह हुई कि वह सेम-ला 
मेन के सिर पर न गिरा, बल्कि उसके इतने 
नज्ट्रीक से गुजरा क्रि उसको कोट में उल- 
सूता हुआ इकत्तीस मंजिल नीचे सड़क पर 
आ गिरा | जिस शहतीर पर सेम काम कर 
रहा था, उस पर से जब वह उतरा, उस 
समय उसके कोट की पीठ गायब थी ओर 
सेम को पता भी न था ।” यह कर वह 
मजदूर हंपा । 
मैं सोच रहा था कि उह लोग कितने 
बहादुर हैं ! 
मजदूर ने कहा, “चोदह साल की 
आयु से में यही काम कर हू'। एक बार 
जब में ग्रो न्ड सेन्ट्रल बिहिँडग की इमारत 
में काम कर रहा था | में छुर्ीसवीं मंजिल 
के बाहर एक शहतीर पर खड़ा था । मैंने 
अपना कोम खतम ही किया था ओर सें 
उसे पार करने वाला ही था कि सुरे जान 
पड़ा, जेसे ,शहतीर अ्रपनी जगह से खिसक 
रहा हो थोर में सोच रहा था कि छत्तीस 
मंजिल से नीचे गिरतो समय मेरी क्या 
हालत होगी ओर जब सड़क पर जाकर 
गिरू गा तो मेरे शरीर के कितने , हिस्से हो 


आसमान में काम करने वाले ! 


SH fated 7६2७८... 
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जायेंगे, लेडिन दूसरे ही चण मैंने देखा डि 
शहतीर मेरे कदम आगे बढ़ाते ही मूले 
की तर हिल रहा था, ओर ग्रगले ही 
चण वह श्रपनी जगह से खिसक्र गय़ा। 
फिर जो मुझे होश श्राया तो मेंने श्रपने 
को पतीसवीं मंजिल के सामने लगे दो 
.राहतीरां के बीच अपने को लटका पाया, 
मेरा शरीर बीच में लटक रहा था श्रॉर वह 
दोनों शाहतीर मेरी बगलों में श्रटके हुए 
थे । मेरे पेर हवा में लटक रहे थे | झुमे 
पता था कि जिन तख्तों ने मेरी जान बचाई 
थी वह भी क्रिवारों पर मजबूती से बंधे 
नहीं थे । जान बचाने की कोशिश में मेरा 
शरीर इतना हिल रहा था कि सुझे लगा 
जैसे यह दोनों शाहतीर भी श्रपनी जगह से 
` खिप्तक जायंगे ्रोर भ्रव मुझे बचाने वाला 
सिवा परमात्मा के ओर कोई न दीखा | मैं 
उसी वरह एक घण्टे तक वहां लटका 


गया और उप्तका वजन उसके हाथों पर जा 
पढ़ा | गनीमत यह थी कि शहतीर दूसरे 
किनारे पर बांध! जा चुका था । उस प्रकार 
बेंटे २ उस शहतीर का बोल सम्मालना 
ओर उस प्रकार बेटा रहना एक असम्भव 
सा ही काम था। उस शहतीर को छोड 
देने का मतलब होता नीचे सड़क पर चलते 
हुए आदमियों की जान को जोखिम में ड. 
लना। वह मजदूर उसी प्रकार उस शह़तीर 
को हार्थों में सम्भाले और टांगों से जिस 
शहती पर बेठा था, उसे पकड़े नीचे की 
ओर को खिसक गया। श्रौर श्रब उसका 
सिर नीचे लटक रहा था फैले हुए हाथों में 
उसने शहतीर सम्भाला था श्रोंर उसकी 
लाते उसका और शाइतीर का बोर संभाले 
थीं। मुझे ऐसा लगा जेंसे कि बह व्रादमी 
क्रिसी सरकस के कलाव'ज की तरह अपनी 
उस खतरनाक कलां का प्रदर्शन कर रहा हो 


| 


Fe 


जान | 


पर खेलना जानते हैं ! i 5 | 
-सम्पाइक | 

| 
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हा । जव कि मेरी कमर में अन्य मजदूरों 
ने रस्सी बांधी ओर श्रब में शहतीरों की 
जग्रह उस रस्सी से कूल रहा था। धीरे- 
धीरे एक श्रोर से रस्सी छोड़ी जा रही थी 
ओर दूसरी ओर उसे खींचा जा रहा था। 
ओर में देख रहा था कि पतीस मंजिल 
नीचे सड़क पर चींटियो से सेकद्ों स्त्री व 
पुरुप खड़े हुए इस तभाशे को देख रहे 
थे । 

* मुझे पता लगा कि इस काम में जितना 
आदमी ख्याल कर सकता है उससे बहुत 
कम घरनाए' होती हें। कुछ लोगों का 
ख्याल होता है कि इन आसमान से छूती 
हुईं इमारतों के बनने में एक मंजिल पीछे 
एक आदमी भी जिन्दगी का मूल्य देश होता 
है । परन्तु यह गलत है। | 

जो लोग इन शहतीरों को लगाने का 
काम करते हैं, उनका काम सबसे ज्यादा 
खतरनाक होता है | बराक शहर में मैंने 
एक ऐसा दृश्य देखा था जिसे में कभी नहीं 
भूल सकता । एक मजदूर एक मकान के 
सबसे ऊचे लगे हुये तस्ते पर बैंठा था, 
उसने यांगों से तख्ते को पकड़ा हुआ था 
ओर अपने हाथों से यह कि इसके शहतीर 
को बांधने की कोशिश कर रह! था, जबकि 
वह शहतीर एकाएक एक किनारे से छूट 


कुछ ही देर में श्रन्य मजदूरों ने उस शह- 
तीर में रस्सियां फंस्ाकर उच्च मजदूर पर से 
उसका बोझ रग किया | मैं नीचे खड़ा 
श्रांखें फाड़ देख रहा था कि वढ़ मजदूर 
श्रगले ही मिनट उघ शह्तीर पर फिर सीधा 
वेढा है ओर फिर श्रपने उदी काम में लग 
गया है जैसे. भी कुछ हुआ ही नहीं । और 
यह तो उघडा रोज़ का ही काम है | 
एक श्रोर घटना भी मैं नहीं भूलू'गा । 
पच्चीस मंजिल की ऊंचाई पर परु शाइतीर 
लगा था जो कि शायद ६ इ'च से ज्यादा 
चोंडाई का नहीं था । उस पर एक आदमी 
को चलता हुआ में देखने जगा | एकाएक 
वह श्रादमी रुका, मैंने सांस रोक जिया । 
वह झुर ओर मैंने देखा अगल्व-बग में 
ऊपर-नीचे कहीं कोई सहारा नहीं था, हां 
तो वह झु श्रोर उसने अपने आगे बड़ 
हुए दांये पेर में पढिने जूते क तस्मा बांधा 
उसी स्वाभाविऊता से वह सीधा खड़ा हुआ 
शोर फिर आगे को चड दिया | उसका यह 
काम भो मुझे बहुत ही स्वाभाविक लगा । 
एक दिन मैंने सोचा कि में खुद ऐसे ही 
शहतोर पर चलकर देलू' तो । मुझे विश्वास 
था कि इतना साइस सुरूमे हैं कि पैंतीस 
मंजिलों शी सीढ़ियां सें चढ़ पाऊं जिस शह- 
ती। का सफर करना चाहता हू" उसके कि- 


_ ०० मावा. याड = 


तो उसने कहा --' देखो श्रपने पांव की तरफ 
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नारे तक पहुच जाऊ | लेन इसके छोर 
तक पहुंच सकू गा इतना साइस बटोकेना 
अमी बाकी था | ग्राखिर उस शबहतीर के 
किनारे भी पहुच गया शरीर साथ में बह” 
मजदूर भी था जो कि शेम-ल्ा-मैंन का 
किस्सा मुके सुना रहा था। जैसे डी मैंने 
शहतीर पर पद्विला डी कदम रखा, ग्रु 
जैसे मेरा गला खुश्क हो रहा है| लगभग 
पचाए फुट के ठप शहतीर पर जिसे कि मैं 
पार करना चाहता था, जब मैंने नजर ढाखीं 
तो मुझे लगा कि उसका दूसरा छोर दो- 
तीन इन्च से ज्यादा चौढ़ा न होगा । लेकिन 
मेरा दिमाग श्रमी कास कर रहा या | किर 
मेने सोचा कि वह किनारा मुझसे दूर 
टै, इस कारण पतला लग .रहा है। नीचे 
देखने पर मु बजरी शरोर पत्थरों का एक 
विशाल ढेर दिखाई दिया, ऊपर आसमान 
था इसमें कोई शक दी नहीं | दाये बर्थ 
कोई सहारा नहीं था | 


में अब चल रहा था | श्रौर मेरा दोस्त 
व मजदूर मेरे पोळे था रडा था । जग छग- 
भग एक चोथाई रास्ता मैंने तय कर लिया 
तो पीछे से ग्रावाज था? 'बहुत अच्छे” बहुत 
खूब ! चलो !! और मैंने उत्तर में सिर डिका 
दिया । पीछे से फिर श्रावाज आई--सितार 
वियोगे ? मेने सिर ढिलाकर मना कर दिया 
अपने ड जोर से मींच लिये थे। जब तीन 
चांथाई स्ता तय होगया था तो. | स्र 
बटन लगा लो नहीं तो यह तुम्दारे हाथ खे । 
टकरायेगा, ओर उससे तुम्हारा ध्यान बंटे- 
गा। मैं रुका ओर वटन बन्द करने लागा 


मत देखना, नहीं तो तुम्हारा सिर चकरा 
जायेगा शरोर तुम सम्भल न पाश्रोगे | क्या 
कि पांव की तरफ देखने का मतत्वब हे 
अपने कोम को भूज जाना | 2 
अभी कोई दस फुट श्रीर चल्ला था क्रि 
एक बात मेरे दिमाग में आईं | अगर मेंस 
हेट सिर पर से उढ़ जाये तो हवा से बह 
कितनी दूर जा गिरेगा | और मैंने हाथ डा 
कर दैट को और दवा अर पहन जिया | 
श्राखिर ३६ रास्ता तय हुआ और मैंने 
एक खम्बा सांस किया जेसे कि एक 
बड़ी लड़ाई तय की हो । मेरे पीछे २ मेरा 
दोस्त भी गया था | जव मैंने उठकर 
उसकी ओर देखा तो बढ़ मुस्करा रहा था 
थर मेरी कमर की ओर इशारा कर र्हा 
या । अचम्मे में भरे हुए मैंने क्या देखा 
कि एक मोटी रस्सी मेरी कमर में बंधी है 
ओर उसका पर किनारा मेरे मित्र के हाथ | 
में हे, और तब सुके पता जगा कि झरे | 


एक मर्तवा एक पाठक ने एक सम्पादक 
से सवाल किया 'लियों को कौनसा अत 
पालना चाहिये 0४ हस पर सम्पादक महोदय 
मे जवाब दिया ' स्त्रिया, यद्रि उनसे हो 
सके तो सोतब्रत पाले | 
श्राप जापते ही हैं कि स्यो की 
जवान कैंची की तरह चलती है, सिफ 
चल्ती ही नहीं बल्कि काटते हुए चलती 
है | किप्ती मी बात का भण्डाफोइ स्त्रिय 
ही बड़ी चतुराई से कर सकती हें। उनको 
कोई खाप्त विषय बोलने के लिये होना 
जरूरी नहीं क्योकि विषय हो, अथवा न हो, 
बे बोलेगी जरूर । मारने तराले का हाथ 
पकड़कर उसे मारने से रोका जा सकता 
है, व्याख्यान देने वाले का बोलना जूते, 
चप्पज्ञ, परोद, अण्डे फेककर बन्द _ किया 
जा सकता है, सगर बोलती स्त्री का सुह 
कोई भी बन्द नहीं कर सकता | कहते हैं 
कि बोलती स्त्रो का मुह ब्रह्मा का वाप 
भी बन्द नहीं कर सकवा । स्त्रियां जित 
तरह हंसने में पुरुषों से बाजी मारती हैं 
उसी तरह वे बोलने सें भी पुरुषों से कम 
“नहीं होतीं । स्त्रियां अपने पत्तियों से जब 
रूगइतो हैं, तब श्राप देखेंगे कि किसी 
म तो के +७५ ह ही मगर पति 


नहीं राइते इसलिये वे थोर रूगड़ती 
हैं। ऐसे झग में दोनों कभी-कभी एक 
दूसरे को चिढ़ाने के किये मोन धारण भी 
' करलेतेहे। मगर क्या यह मौन सूर्यास्त 
| के पश्चात्‌ भी कायम रहता हे ? 


पुरुषों की अपेक्षा स्त्रो को मोन से 

फायदा मिलता है। स्त्री घर में पति से 

नाराध होकर बेड गई # उसे कोई नये 

गहने या नई साड़ी मिलने करा चान्स होता 

है । कारण यह होवा है कि पति को यह 

भय लगा रहता है करि कहीं यह मौन घर 

के वनों की पटका-परी ओर कप-डीशो 

की तोइ-फोड़ में मदद न पहु वें । स्त्रिया 

` क्े मीन से पति को उपवाध का अनायास 

= फल्न मिलता है, यह बताने की खाल आाव- 
_ -स्प्कता नहीं। 


ने धारण कर लेना यानी 

जे बाजे दङ्ग ‘हा? का इशारा डोता है । 

i गरो रह कर ही वे श्रपनी श्रनुकूल सम्मति 
` झट कर सकती हैं । 


बहुत से पुरुषों को श्रयो का मोन 
_ असहनीय मतीत शोता है । उन्हें स्त्रियों 
की बड़बड़ एऊ रेडियो या घड़ी की रकटक 
का आनन्द देती है । कहते हैं बढ़ी दिलचस्प 
होती हैं। यदि स्त्र मौन धारण 
हो वे स्पेशल शरण जते । 

जीग्हा मन्त्र से he 
हैं। कोई तो 


` होती हैं । यदि बच्चा पैदा होते ही बहुत ` 


मोनी हो जाते हैं । इसी जीव्हा अन्त्र के 
डर स ही वधू परीक्षा के समय लड़के, 
थाज्ञाकारक, शान्त या गृ'गी कन्या की 
मांग पेश करते हैं । पुरुषों की श्रपेच्षा 
स्त्रियां ही मोन ब्रत श्रधिक भंग करती 


हैं । स्त्रियों को मोन ब्रत पाज़ने के लिये 
बाध्य करने में निसग भी घबड़ाता है | 


महात्मा गांधी सोमवार को मोन 
धारण करते हैं । श्रनशन की तरह ही मोन 
भी एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है । सब 
लोग भी वङ्कन-ब-वङ्गन मोन पालते हैं 
मगर महाध्मा जी सरीखा मोन धारण करना 
एक करिन समस्या ही है। 


महात्मा जी के प्रति अपनी श्रद्धा 
प्रगट करने की हेतु से स्त्रियां भी धोसवार 
को ही अपने मोंन धारण करने का दिन 
चुनती हैं| मगर में कहू'गा कि य़ सरार 
ज्यादती है, पुरुषों के प्रति अनर्थ है । 
क्योकि सोमवार को तमाम पुरुष आफिस 
में रहते हैं जिससे उन्हें स्त्रियों के मोन का 
कोई फायदा नहीं पहु'चता | यदि स्त्रिय 
सोमवार की श्रपेत्ञा रविवार को मौन धारण 
किया करें तो पुरुष उनकी इस दया का 
हृदय के तले से आभार म'नेंगे । 


` स्त्रियां बचपन से ही मौन बूत अंशी 


~ 


_ रोने खे तो सममा जाता है कि लड़को 


हि 


(५ 
हुई 
~ ~ ~ 
हैं रोर पुरुष सुनते, देखते ओर करतो हैं । 


हे | स्त्रियां बोलती हैं ओर खूब बोलती 

भोक्ते कुत्तो काटत कम हें? 'अधिक 
गरजता वादल गिरता कम है?, 'भरा 
मटका बोलता कम है” स्त्री-पुरुष में ठीक 
उतना ही अन्तर होता है। कभी-कभी 
स्त्रियों की बड़बड़ से तंग ्राकर लोग कह 
देते हैं, 'यदि लड़की का सुह होता तो 
उकड -ट्कड़े हो जाता ।? 


x x x 


। पुरुषों को तो जन्म से ही मोन धारेण 
करने का श्रभ्यास होता है । स्कूल में 
मास्टर ने एखादा कठिन सवाल का जवाब 
तलव किया कि लड़कों को मोन के सिवाय 
कोई दवा नहीं दीखती | घर में उपद्रव 
करने के कारण जब मां या बहिन अपनी 
श्रादतानुस्तार पिता जी के पास शिकायत 
करती हैं तो स्रिवाय मोन धारण करने के 
थोर कोई इलाज नहीं होता । स्त्रियों की 
बड्बड्‌ उन्हें मोन रहने का पाठ पढ़ाती 
हैं। 

हि पहले के लोग भोज्नन करते समय 
मान धारण करत थे | 


सोन के कायदे' अनेक हैं, जेसे- किपी 
'ूखे से पाला पड़ जाय तो उसके सामने 
धारण कर लेना ही श्रेयकर होता 


_ है। किसी की बडबडू करने से चुप रने 


er | 
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क जला दवा मोन ही है। जब सवाल .. 
नवाब नहीं मिलता तो बह अ'पही इड 


हे कि आजकल के वड़े 
पंडित, संतों के आगे घुटने ङतो हे 
सोन से स्त्रियों को एक फायदा यह है $ 
दि कोई निष्ठर पदि से 333 क. 
यदि कोई निष्ठुर पति से उन्हें पाला पढ़ 
i 
आर वह बात वात पर श्रपनो स्त्री छ 
लकड़ी या हाथ शरोर झुक्कों से मरम्मत को | 
तो स्त्री के मांन रहने से उसका पारा उद 


रता जाता 8 । एक कथा है कि एक मुष | 
अपनी पत्नी को खूब पीटा करता था। एइ | 
दिन वह सत्री सार खाने से तंग श्राह | 
पड़ोस को एक बुढ़िया के पास गयी औ । 
उसे श्रपना रोना कह सुनाया | बुद्धया | 
जानती थी कि उसकी बडबड से पति उह / 
अधिक सारता था | बुढ़िया ने एक बोतल । 
में पानी भर कर उस स्त्री को . दियो शो 
कहा दि जब पति मारे तो एक धू'द द| 
पीकर चुप संघे रहना, धीरे-धीरे वह श्रपदी | 
सारने की आदत छोड़ देगा। उसतसत्री्ष 
दवा ने अच्छा फायदा किया | क्रोधी नुः | 
के ही बुद्धिमाती 


| 
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सोन रहने से दूसरों को अपने अन्तर | 
का सेद नहीं मालूम होता जब तह मनुष्य | 
चुप रहता हे तब तक उसका स्वभाव भी | 
नहीं खुलता । बस्तों से ही मूर्ख श्रोर | 
बुद्धि सान्‌ की परख होती हे । सूखा भर | 
सोत रहना ही श्रो यस्क्र है । मगर बह | 
सोन रह ही नहीं सरते । मौन रहते वे | 
सूखे क्यों कहलातो । एक दफे रादर | 
में बहस हो रही थी । एक बुद्धिमान मुष | 
एक कोने में बेठा था | सब लोग बात-बा | 
पर अपनी सम्मति दे देकर अपी होसि | 
यारी प्रकट कर रहे थे | एक मदु | 
उघ बुद्धिमान को चुप बेठा देख करी ) 
“राप चुप क्यों बैठे हें, आप क्य ता । 


| 
| 


हें?” इस पर बुद्धिमान मनुष्य ब 
“नादान बगेर बोले रह ही नहीं सर्त | 
बुद्धिमान मनुष्य सुनते शि | 
शौर बोलते कम हैं । पुरुषों का' सोत पे | 
कभी-कभी स्त्रियों को पहाड़ प्रती * | 
लगता है। | 
११ नवम्बर को ११ बजे दो श 
मोन पाला जाता है मगर यह 
सोन रहने का मोका भी खियों के करा 
नहीं लगता ।, रात-दिन रसोईधर 
करने के कारण उनका संग खार्थ' 
के साथ होता है इसीसे वे डबलते र 
या भात की डुलडुचाइट की 0.5 तरार 
बइबड़ लगाए रहतो हैं । क गा 
हो जाती हैं तो घर के घतत ह 
अपने साथ ले लेती हैं 
(शेष एड २० का ) 


ह 


वीर अजु न (साप्दाहिक) ] 
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रवि देखता है कि उसड़ी मीं खुल्न 
नाती है भोर रम्मा उसके सामने खड़ी 
हे । जुरीना उसे मिकओोर कर डरा रही 
हे । 


जुरीना कहती है, “बाई साब, बीबी 
जी श्राई हैं । श्रमी घोड़ो पर श्राई' थी । 
उठिये ! कितनी देर तो सो लिये ।” ओर 
रवि जुरीना के गाल पर एक हळ्का-सा 
तमाचा लगाता हुआ उठ कर पलंग से 
उतर जाता है। रम्भा उसे नमस्ते करती 
हे ओर वह पूछता है, “आप लोग झा 
गये । में तो श्राज श्रतीक्ष में था, और 
लोग कहां हैं ?” 

“अच्छी प्रतीक्षा में थे श्राप, पड़े सो 

रहे हैं ।” रंभा ने कहा । 

हां नींद श्रा गई, सुबह जरदी उठ 
गया था ।” 

“बह लोग पीछे था रहे हैं | में आगे 
घोड़े पर था गई । दाबू जी ढांडी में हैं 
ओर भ्रभाग बाबू उनके साथ हैं । सुमे 
सकान दू'ढने आगे भेज दिया | एक बूढ़ों 
से पंजाबी दुकानदार ने श्रापका पता बजाया 
नहीं तो-बड़ी दिक्षव होदी । कोई अल 
आदमी "| कहने लगा आप जहे सै 
आपके साथियों को रास्ता बता दू'गाईँ शोर 
बह पोस्ट आफिस के सामने खड़ा है | वह 
जोग भी श्राते ही होंगे ।? 

“बेठिये, मैं जाता हू" 
कहा । 

“नहीं वह दुकानदार उन्हें यहाँ भेज 
देगा । उसे आपका मकान मालूम है ।? 
रंभा ने कहा । 

“हाँ उसे मालूम है | इन दिनों उसके 
यहीं तो में खाना खा रहा था।” 

और इसी समय रवि ने मजदूरों को 
सामान लाते देखा। वह बाहर श्राया, 
साथ ही रम्भा भी। रंभा एक बेंच पर 
चेठ गईं ओर रवि दरवाजे के पास से माळी 
को सामान कमरे में रखवाने की श्राज्ञा दे 
कर सड़क पर अ], पास ग्राते प्रभाग ओर 
चावू नी की श्रोर बढ़ा । उनके समीप 
पहुंचा तो उसने बाबूजी को झुक कर 
नमस्ते की ओर प्रभाग उसके गले से 
मिला । 

बाबू जी ने कहा, “रवि बाबू, अच्छे 
हो?” 

“जी हां, बिलकुल ।” 

"मक्कान कहां है ?”? 

“यह सामने तो रहा ।” 

“रंभा आ गइ ?”? 

“जी हां.बेठी है ।” रवि ने कहा ओर 
अपनी बगल में हाथ डाले साथ चलते 
ग्रभाग की ओर देखकर उसने कहा, "क्या 
हाल है ?” 

तुम कहो ।? 

दीक \? 

“केसी करी !” 

खूब मजे की | तुम सुनाओ ।” रवि 


॥? रवि ने 


रम्भा, जो श्रपने स्वाभिमान के कारण 


उत्तेजित हो गईं, अत्र वही रम्भा 


पाती है, तो वह देखती है, सच उसने गळती की, जो रवि तैले 


एकबारगी डी. इतनी 
जब श्रपनें बाब जी द्वारा प्रेरणा 
उदार हृदय 


को ठेस पहु'चा दी | बही रम्भा जो नारी के श्रभिमान के साथ अपने दय 


में प्रेम भी रखती 


क्या कहद जा सकता हें । 


ने कहा ओर बाबू जी बोले, "अरे, सब 
रास्ते में ही पूछ लोगे | कुछ घर चल कर 
नेको भी रख लो ,” श्रोर वह हंस 
दिये । रवि ओर प्रभाग भी एक दूसरे की 
ओर देख कर हंस दिये । 
दरवाजे में से श्रा घा के गोले पर 
डांडी जब मजदूरों ने उतारी तो रवि ने 
सहारा देकर बाबू जी को उसमें से उतारा | 
वह पास ही बेंच पर वेठ गये। रंभा भी 
पास ही बैठ गई । इधर-उधर चारों श्रोर 
देखकर बाबू जी ने कहा, “जगह तो बहुत 
सुन्दर है | आखिर हमारे कलाकार ने चुनी 
है, सुन्दर तो होनी ही चाहिये |”? 
ओर रवि ने कहा, “नहीं, झाप मजाक 
उड़ाते हैं। में क्या कलाकार, और क्या 
मेरी पसन्द । जो मकान मित्रा वही ले 
लिया |” 
रवि ने माली को कहा कि जिन खाने 
बनाने वाले, ओर एक दूसरे नोकर को, 
कल कहा था, उन्हें-वह बुद्धा ल्वावे । 
भोर इतनी देर बाद उसने देखा क्रि 
दरवाजे के पास ही कमला खड़ी हे । एक 
मिनट तो उससे कुछ कहते करते नहीं 
घना, फिर उसने कहा, “आप, आइये । 
आप वहां क्यों खड़ी हैं ।” 


कमला ने कहा, "बस धन्यवाद ! 
मेरा फे अदा हो गया । मैं जाती 
ह 2 

बाबू जी ने कहा, “खूब, तुसने तो हमें 
यह घर बताया, नहीं तो भटकते ही फिरते। 
आओ बेटी, बैठो ।” 

कमला ्रनमनी-सी आकर सामने की 


बेंच पर बेड गई । 


अपने वाब जी के कहे एर जब गुलमग ज्ञाने के लिये 
तैयारी में लगी हे, तो बढ़ी शवि के लिये 'सिगरेट के 
के त्ये तेयार होती हे । जाने केसा हैं इस रम्भा का हृदयं ? 

किन्तु इसके साथ ही कमळा के श्रन्दर जो एक आग भू-धू. करके जल 
रही है, आज वह इस अज्ञात रवि को पाकर एकवारगी ही भभक डठीं है। 
जिसकी लपटें अपना श्रस्तित्व कितना विस्तृत बना सकती हैं. बना सकेगी 


का उपद्दार खरीदने 


रवि भी कमला को भूल नहीं सकता, वह आंधी की तरह उसके जीवन 
| में आना चाहती हैं | शायद अब बढ श्रपने एकाडीपन से घबरा उठी द्वै । 


रवि प्रभाग को साथ ले कोटी दिखाने 


ले गया | 


रंभा ने कहा, “मं जब भाई तो देखा आजा कुछ चण चुप रही) 


रवि बाबू सो रहे थे | माजी की लड़की ने 
उन्हें उठाया तो उठे | और श्रगर आपके 
पिता जी हमें पता न बतावें तो हम भटकते 
फिरते | बड़ी मुरिक्रद्ध होती ।” 
वावूजी ने कमला से कढ़ा, “आपने 
बढ़ा कष्ट किया। 


ss, 


नहीं, क्ट केसा । श्राज रवि बादू 
खाना खाने नहीं आये में पूछने ही आने 
वाली थी कि कहीं इनकी तबियत तो 
खराब नहीं ।” 


रम्भा ने कहा, “रवि बाबू इन हा 
लोगों के यहां तो खाना खाते थे |” 

बाबूजी ने पूछा, "क्या रवि बाबू 
आप लोगों को पहले से जानते हैं ?” 

“मेरे भाई को जानते हैं । वह इनके 
साथ कलकत्त में रहे हें |” 

इसी समय प्रभार भी शा गया । 
उसने बीच ही में पूछ लिया, “कोन ?” 

“रवि बाबू मेरे भाई को आनठे हैं। 
चह इनको कल्नकत्ते की एक पार्टी के 
सदस्य हैं ।” कमला ने कहा | 

"क्या नाम है ? में तो ख़गमग सब 
को जानता हु ।” 

“जीवन कपूर |” 

“जीवन कपूर आपके भाई हैं। उन्हें 
तो में भी खूब जानता हू'। बड़े मजी 
जीव हैं । जब वह रवि के साथ कऴकत्त 


में थे तो हमारे ही साथ तो रहे । मैं ओर - नहीं। रवि ने पूछ ही लिया 
रबि इकटठे ही रहते हैं ।” 


“हूः!” कमला वे कहा । 
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वाळा है । आपडो मालूम है ?” 
| मालूम ?” कमला ने उध्युकता से पूछा २ 


होगा | उसको तो खबर मिली होगी । 
रवि ही तो उस पार्टी का नेता है जो यात्रा 
पर जञाने वाळी हैं |” 

“क्या उसमें जीवन मी है |” 

"डा! तो क्या? वह भी रबि के 

साथ जाबेगा ।” प्रभाग ने कहा । 

| “तो क्या रवि बाबू कहीं जा रहे हैं ?” 
| बाबूजी ने पूछा | 
| 
| 
| 
| 


हां एक यात्रा पर हिमालय जानेंगे | | 
मैंने आपको बताया तो था।” प्रभाग ने : 


कट्ठा । 
“हां याद 
| कहा । 


श्राया ।” बाबूजी ने 


बाबू के पास उसी बारे में तार आया 
था [? 
“हां बड़ी होगा |” प्रभाग ने कड़ा । 
रवि भी बाहर श्रा गया था । 
उसने कर कहा, "चाय तौयार है 
आप लोग चल्िये ।? 
सब चले गये परन्तु कमला बाहर 
ही बैठी रह गई । हवि ने हिम्मत करके 
कहा, “श्राप भी चल्न; 
उसने एक खून का धूट पिया हो देखा 
उस गले से खगा । उसने कहा 
रवि बाबू , आप बता क्‍यों नहीं देते. 
आप कया चाहतो हैं ?” 
?” रवि ने सिर्फ कहा | 
मुम्से पूछते हैं ।” श्राप खाना 
खाने क्यों नहीं आये । आपने वायदा 
किया था |" 


रवि समक गया कि कमजा ने खाना 
नहीं खाया था | उसका थका हुआ चेहरा 
बता रहा था। उसने सफाई देतों छुप 
कहा, थका सा या, लेट गया, नींद श्रा 
गई । अभी जब यह छो आये तो मेरी 
नींद खुली । बो से राने वाला तो थां । 

“खेर आप जो चाहे कहें । आप 
अपनी इच्छा के माजिक हैं, में कहने वाळी 
कोन ? बताइए न !” 

“सुक माफ कीजियेगा । मैंने कोई 
जान कर तो यह किया नहीं ।” 

"में कब कहती हू' । मेरा कसूर, सुके | 
सजा मिल्लनी ही चाहिये ।” 

“तो चल्िये चाय पीने को सब बैंठे | 
हे ।” 

आप जाइये । मैं नहीं जाऊ'मी । 

“चलियें थी । 

आप आये थे ?” 

अच्छा आपने खाना खा 


कमला बोलीं, ''श्रच्छा सुबह रवि ` 


“जीवन तो इन्हीं दिनों में बढ़ा आने 
"नडी तो, कब ? आपको केसे 


“कुछ ही दिनों में । रवि को मालुम 


हा 


लय 


मेरी बात का. जवाब आपने नहीं 
» 
ry युर इस लायक ही नहीं 
सला रवि बाबू ।” कह कर कमला ल्लोट 
ददी । रबि देखता रह गया । उसने देखा 
जब कमला चली उत समय उसरी झांखों 
झांसू झा गये थे । 
दरवाजे पर बरार कमला ने अपनी 
आंखों को साडी के पहले से पोंड ओर 
जिधर उसका घर था उसकी दूसरी ओर 
' झक्ेल्ली चलत दी। 
¬ ` रवि एकलम्बा सांस लेकर एक पत्र 
खड़ा रह कर कमरे में भरा सव के सांध 
चाय में सम्मिलित हो गया। 
x x x 
चाय पीने फे बाइ सब लोग नहाने- 
धोने में लग गये । प्रभाग निब्रत होने 
गया था, बाबू ज्ञो की इच्छा थी रि वह 
गरम पानी से स्नान करलें क्योकि वह 
थकान सी अनुभव कर रहे थे, चह स्नाना- 
गार में चले गये । 
रबि ने माली को उसके जो नए काम 
थे बह समफाए। रम्भा ने रसोई घर का 
रसोइये को समका दिया, दूसरे नोकर को 


भी उसके कायं समझा दिये गये । नोकर : 


अपने-अपने काम में लग श्रये थे । 
अब रवि को कुहु भी काम नहीं सूमा, 
>झातोक को यो क्यो करें. #म्भा भी 
/ शायद इसी समस्या पर विचार कर रही 
थी कि उसने तो काम निकाल ज़िया । वह 
कमरों को ठीक करने ओर- सजाने में लग 
| ` ग्रह । फर्वीचर कौसे सजाना है, तसवीरें 
कहां-कहां -लगनी चाहिये, सत्र कमंरों में 
खिड़कियों पर परदे लगने चाहिये । उसने 
` तीन ही बातों को सोचने ओर. कमरों को 
सजाने का कॉम ग्रांरम्भ कर दिया | 
पहले चह बेठक के कमरे में ही आई । 
उसने देखा एक भोर को, अंगीटी के समीप 
एक मेज रखी हे, उस पर रवि का लिखने- 
पढ़ने का सामान रखा है| उसे मेजपोश 
इछ भच्छा नहीं लगा, उसने उसे बदला, 
किर मेज का सम्पूण सामान ठोक तरीके से 
रखा |, उसके बाद उसने देखा कि बिजली 
(की बत्ती उसकी मेज से आवश्यकता से 
` अधिक दूर थी | उसने एक कागज पर नोट 
` कर लिया कि एक रेविज लेप छिराये पर 
मंगाना होगा । फिर उसने देखा क्वि रवि 
की मेज के पाल जो इसी रखी है वह 
कुछ अच्छी नहीं लग. रही। उसने एक 
कुरसी भी अपनी उ सूची में दर्ज कर 
ज़ी । किताबों दीवार के सहारे रखी थीं 
वह भी अच्छी नहीं लग रही थीं, उसने 
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"वह अपनी कोठडी में होगा, अभी 
बुलाता हू" । क्यों क्या काम है !” रेवि ने 
पूछा । 

"कुछ नहीं, कुछ चीजें मंगानी थीं । 
क्या वह ले जावेगा !” 

“मुझे बताइये में ज्ञाता हूः ।” 

"तो फिर शाम को बाजार चलेगे तो 
ले भावेंगे ।? 

"यु बाजार जाना भी हे। श्राप 
कहें तो में लेता झाऊ ।” 

रम्भा ने सूची रवि को दे दी | रवि ने 
उसे पढ़ा ओर चेस्टर पहन कर कोठी से 
निकले गया । 

इस समय रवि की विचारधारा का 
केन्द्र कमला बनी थी। रति सोच रहा था 
कि कमला जो कर रही है वह अच्छा 
नहीं। उसने इस प्रकार रवि पर जो अपने 
को केन्द्रित किया वह <सगे अपने लिए 
व रवि के लिये भी. ठोक नहीं। उसका 
कुछ लाभ नहीं । 

धीरे-धीरे वह बाजार में श्राया | झिन- 
जिन चीजों की आवश्यकता थी उनमें से 
कुछ तो वह स्वय'ले जा सकता था वह 
उसने अपने साथ ले ळीं ओर वाडी दुकानों 
पर घर भिजवाने की आज्ञा दे वह कमला 
के घर की शोर चला उसे पिस्सुओ्ों का 


EN ~ ee 
पाउडर झोर अपने लिये सिगरेट लेनी 


थीं। 


---“जब रक्ि-दुकान-में ..झाया -तो..उसने 


देखा कि कपूर साहब एक अग्रज महिला 
को कुछ चीज दिखा रहे थे । उन्होंने रवि 
को देखा ओर कहा, “रवि बावू आप सुबह 
खाना खाने नहीं आये ?” 

' "जी हां, नहीं शा सका। क्षमा 
कीजियेगां \” रवि ने जरा सहमे से उत्तर 
दिया | 

कपूर साहब ने उसे घर में अदर 
जाने का इशारा किया | रवि नहीं चाहता 
था कि वह अन्दर जाते, कमला से मिले 
परन्तु अरब उसे जाना पड़ा । 

कमला ओर सरला काउच पर पास- 
पास बही थीं। कमजा कुछ घुन रही थी 
थोर सरला रवि की कविताओं का संग्रह 
पढ़ रही थी | रचि को देख सरला उठी 

उससे कहा, "वाह, रवि बानू श्राप 
भी खूब हैं । सुबह खाना खाने नहीं आये 
बहिन आपका इन्तजार करती रहों, उन्होंने 
खाना ही नहीं खाया ।” 

रवि सथर गया कि बात काफी आगे 
बढ़ चुकी है । उसने कहा, "शप जोगों को 
खाना खा लेना चाहिये था। म॑ .नहीं आ 
सकरा, थका थासो गया, नीद ही समय 
पर नहीं खुली, आप लोग तो खाना खा 
लेते |” 

कमला ने कहा "चुप क्यों नहीं रहतो 
सरजा, उनकी मर्जी, नहीं राये । कोई मैंने 
उनके कारण खाना थोड़ो ही नहीं खाया | 
मुझे भूख ही नहीं है |” 

सरला ने कहा, “बहिन श्राप पर 
बहुत नाराज हैं, आपने आने. का कं 


किया, समय दिय( झोर फिर नहीं भाये ।” 

रवि ने सममा था कि उसने काफी 
सफाई पेश कर दी थी, अव उसकी रोर 
आवश्यकता नहीं थी । वह चुप रहा । 

लगभग्र दो मिनट तक सब चुप रहे । 
रवि ने फिर उठते हुए कहा, “अच्छा, में 
चलता हू ।” ओर वह बाहर की ओर 
जाने लगा | 

कमला ने पीछे से कहा, “में भी चलती 
हु' | सुरे बाजार से ऊन खरीदनी है।” 
शोर कमला भी रवि के पीछे पीछे बाहर श्रा 


गईं । हे 

रवि ने दुकान में से पाऊडर भर लिग- 
रेटे' लीं. ्ोर कमला ने कपूर साहब से 
कहा, “बाबू, में अभी आती हू', ऊन जानी 
हे।” 

दोनों सड़क पर चले जा रहे थे, चुप- 
चाप | श्राखिर रवि ने ही शान्ति को तोड़।, 
“आपने खाना क्यों नहीं खाया ?, सुमे यह 
जान कर बहुत दुख हुआ ।” 

“आप नहीं ये, वायदा भी किया 
था, क्यों ? भला क्यों ?” 

रवि चुप, रहा | 

कमलां ने कहा, “इसीलिये'न कि आप 
सुमसे दूर रहना चाहते हैं ?” 

रवि श्रब भी चुप था. | 

“अच्छा, ,हताइये, आप उन रभा को 


_ प्यार क्षरत हैं ?” 


रवि ने कुछ सोच कर कहा, “नहीँ ।” 

फिर कुछ देर तक दोनों चुपचाप 
चले । 

कमला ने कहा, "रविबाू, "क्या 
मेरे जीवन में दुख-ही-दुख है? क्या कभी 
कोई मेरी परवाह नहीं करेगा ?” 

रवि ने कमला की ओर देखा । कमल्ला 
की आवाज में एक दद था । द 

“क्यों ?” रबि ने पूछा । 


“रवि बाबू, में अपने जीवन में बहुत 
ही असफल हू" । जब भी कभी मुझे आशा 
होती है कि सुफे समझने वाला कोई मिला 
उसी के साथ निराशा आकर एक दम सुमे 


घेर लेती हे ।” कमला सीधी शून्य की शर 


देख रही थी, जैसे वह उस निराशा के 
शून्य से ही अपना उत्तर पाना चाहती हो । 
उसने फिर कहा, “आप सोचते होगे, में 
न जाने छेसी स्त्री: हु', शायद आप मेरे 
हृदय में उठते किली पापाचार 
का भी अनुमान जगावे हैं । बेसा कुछ 
नहीं रवि बाबू | फ्िसी समय मैं बहुत 
खराब थी परन्तु अब नहीं हु । चाहती 
हू! कोई सुनने चाला हो, मेरे हृदय की 
आवाज को सुनने वाला हो । मैंने सममा 
था आप उसे समझते हैं, समझेगे। इसी 
मेरी एक धारणा ने सुझे कुछु आपके 
समीप खींचा | पहले तो सिफ इतना ही 
समती थी परन्तु अब देखती तमे 
अपने को कुछ खोती जा रही हू" | में अब 
व नहीं हू" जो परसो तक थी । जानती 
हूं मेरी इस बेचेनी. के लिये आप श्रव- 
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कसूरवार हू' | आपकी ओर से कुछ नहीं, । 
फिर भी में अपने को संतोष नहीं दे पाती | 
सें विचार कर सकती ह, मेने विचारा h | 
'पशन्तुः मेरा मन सुमे विचारने नहीँ देइ, | 
में पागल हो उठती हू" | “ग 

"सुबह श्राप नहीं श्राये, मेंने सोचा ) 
नहीं आये, न सही, आप ही मेरी | 
नहीं करत, में क्यों करू'। पृक ५ | 
याली परोसने को नोकर को कहा भी | 
परन्तु फिर मना कर दिया । न जाने के / 
दिल को क्या हो गया है । आप 
समार रवि बावू, सुके बताइये इस दब 
को केले समझाऊ' ।” ओर कमला, इ 
हो गईं रवि की श्रोर देखती हुईं । 

( क्रमश: ) 


ht 
आप्‌ फोरन हमारे पास एक काई फ | 
अपन! नाम व खत लिखने का समय झर | 
फूल का नाम लिख भेजने पर फिर इग | 
हिसाब गणित द्वारा खन्‌ १६४५ के अन्दर | 
याने वाले १२ साह का हालात वाढा / 
| 
वष फल आपको १।-) में भेज देंगे । 
गलत होने पर कीसत वापिस होगी | 
नोट-खरीदार वप फल को इर प्रस 
का उत्तर मुफ्त दिया जावेगा । 
( हर जिन्स की तेजीममरन्दी )/ 
ज्योतिषभूषण पं० शुलजारीलाल शमां, | 
ज्योतिषी सु० तिजारा अलवर स्टेट | 
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LN 


महात्मा सै प्राप्त लाह्र्षजनक दूवा” | 


खुजली, रीस, सूजन, न्ह | 
मवाद आना, खून का गिरना फौरन माराम | 


है | ३ दिन में खराब से खराब बवासीर 2 । 
भगन्दर, विना आपरेशन जड़ से न| 
होता दै । लाखों निराश रोगी अच्छे दो || 
रोगियों से इसके इस्तेमाल की सिफारिश % i 
भाराम न हो तो दाम वापस । कीमत i | 
पताः-आरोरब सदन, दुगदेवी स 


| 
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= सी थी मेरी वह विचित्र अबोध 


के बाल्यावस्था, जब कि जगत और 
जगत संचालक परमात्मा का भी नाम न 
जानता था । संसार की विषय वासनाएं 
/तथा भोग-बिज्ञास आदि क्रिसी को मेरे 
पास श्राने का साइस न होता था । सुख- 
दुख, मानापमान, श्रमीरी-गरीबी सब अपना 
अपना सा सु'ह लेकर लोट जाते थे । मैं 
स्वयं .सुख, शान्ति श्रोर स-तोष का 
प्रत्यक्ष रूप था | दिव्य श्रोर विशाल भवन 
बनाकर जो सुख मनुष्य अनुभव करता है, 
उससे कहीं श्रधिक में राह की धूलि से 
घररोदे बना कर पाता था । श्रमूल्य ` रघन 
जडित राजमुकुट धारण कर जो आनन्द पङ 
चक्रवर्ती राजा पाता हे, उससे कहीं बढ़कर 
मैं पत्तों ओर फूलों के बने हुए मुकुट को 
'पहिन कर पाता था | 


x x x 

मेरी निष्कपट बाते' सबको प्रिय लगती 
थीं । मेरा प्रत्येक कार्य उचित हो या अजु- 
चित, सद चञम्य था | सब जगह जाने की 
सुमे स्वतन्त्रता थी--युवतियों के श्रटखे- 
लियां करते हुए झु'ड में, बृद्धाओं के ईश्व- 
रोपासना करते हुए समूह में तथा विद्वानों 
की ग!” ५! गभीर विचार करही हुईं 
सभा हे, रना बढ़ा-चढ़ा था मेंश साहस 
कि बढ़ धई छुद्धिमान और ग'भीर मनुष्यों 
से भी:कहलवा लेता था, अपनी ही तरह 
सोतली बातें । बड़ से बड़े घमंडी और 
श्रभिमामी को भी झुका लेता था, केवल 
अपनी अंगुली पकड़ कर श्रोर चला लेता 
था झुकी हुईं कमर से सरे बाजार अपने 
साथ रास्ते पर | बड़े बढ़े शूरवीर भी 
मेरे को पराजित नहीं कर सकते थे । बड़ों 
बड़ विद्वानों को भी मेरी बात माननी ही 
'पढ़ती थी रोर बड़ २ व्याख्यानदाता भी 
मेरों बातों को सुन कर सुरध हो जाते 


सुबह से शाम तऊ मेरा प्रस्येक श्र'ग 
'धूल से मेला-कुच ला रहता था, श्रांखों का 
काजल विस्तृत होकर सारे सु'ह को काला 
कर देता था | तात्प यह है क्रि में नख से 
शिख तक काला-कलूटा बना रःता था, डिन्‍्तु 
मेरा श्रन्तःकरण, मेरा हृदय दूध के समान 
स्वेत, दपूण,की आंति निर्म, ओर गंगाजल 
को भांति शुद्ध ओर पवित्र था । 


xX x x 


इसके वाद ऐ ठती हुई युवावस्था आईं 

जो मानो हमको संसार का अधिक्रार ही 

पदिलाकर रहेंगी । फंसा दिया इसने सुके 
इच्छाओं के जाल में । जुड़ दिया ` तृष्णा 

की डोरी में ओर लपेट दिया स्वार्थ के काले 

चस्त्र में | परमात्मा की अनुपम विभूतियों 

'को देखकर समुद्र की भांति उठने लगा 
ज्वार मेरे हृदय में । मानों, वह सुन्दर चन्द्र 
"को श्रयने में मिला ही लेगा। मत्त गयन्द 
की भांति बिचरने लगा में संसार के उपवन 
में धरोर पद दलित करने .लगा.ईश की उन 
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छोटी २ कृतियाँ को, जो दुर्भाग्य से मेरे 
पेर के नीचे थराने लगी थीं | ग्राइ, झिठना 
निर्दयी बना दिया थातने मुके! 
विल्लीन कर दिया था मेरे हृदय से बड़ों के 
प्रति मान, छुड़ा दी थी छोटों के प्रति क्षमा 
र जाती रही थी दीन-दुखियों के लिये मेरे 
हृदय से दया ! |; 

संसार भर में बस में-ही-में था। भूतल 
की प्रस्येक वस्तु में में ही अपना प्रतिविम्ब् 
देखता था थौर देख कर पडता था, अभ्रकड़ता 
था ओर श्रपने आप में फूला न समाता था। 
बरसाती नदी की भांति उमड़ा पडता था-- 
अपनी मर्यादा को छोड़ कर । कभी स्वप्न 
में भी न बिचारा कि.डदरापे का ग्रीष्म काल 
सुखा देगा इस शाह जल. को, फिर लोग 
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जीवन की माकीं 


॥ 
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न मान कर, निर्लज्जता का छत्र सिर पर 
ठाना । विखखते हुए बच्चों की इच्छा पूरी 
न करके अपने पूर्वजों की गाढ़ी कमाई पानी 
की तरह बढाई, फिर भी इसने साथ न 
दिया । चली गई | जैसे कमान से तीर 
निकल्ष गया हो, मैं देखता डी रह गया । 
जाते २ भी बिगाड़ गईं मेरी आकृति } 
तरह-तरह के नामों से पुकारा जाने लगा- 
भालु, बन्दर, बूढ़ा बेल ! हा ! हा! हा! 

यही फ मिला तेरी सेवाओं का 
कृतच्वी ! अपकारिणी ! | 


8... 


\, 


संसार देखता है, उसी रवि के उत्थान 
को, उसके योवन को, कितना ंतिमय 
होता है ! छितना प्रचण्ड तेज कि उसके 
सामने कोई श्रांख उठा कर देख भी नहीं 
सकता | कितना प्रज्ज्लित कि सुखा 
देता है, छोटे-छोटे निर्बल पोंदों को, झुलस 
देता ढै काम करते हुए दीर्नो के नग्न शरीर 


उस दिन में बाजार जा रहा था | मेरे 
सन जसे श्वेत बाज कानों के नीचे 
खटक रहे थे | तागे से बन्दी ऐनक मेरी 
सूखी नाक पर चढ़ी थी । चेहरे पर कुहया 
पड़ी थीं । कमर झुकाए हुए मैं ककढ़ी के 
सहारे चला जा रहा था | मुरूको देख कर 
बच्च चिल्खा उठे--“देखो, यह कोन आन- 
वर जा रहा हे ।” मैं रक गया | सोचा-- 
“रोह, बुढ़ापे ! तेरा इतना अपमान इतना 
निरादर, तेरी इतनी अ्रप्रतिद्य ! 


x 


+ x 
फिर देखते हैं, सन्ध्या समय उधीं रवि 
की दयनीय दशां को। युवापन में किए हुए 
अत्याचार पर पश्चात्ताप करतो हुए, रोत 
हुए शोर ब्रह्मांड के सब से नीचे भाग, च्षितिज 
के श्रन्तर पट में शरण लेते हुए और वहां 
भी स्थान न मिलने पर समुद्र की हाइाकार 


x x 


में क्रोध से कांपने लगा, किन्तु क्रोधा- 
वेश में नेत्र रक्रबण न हुए, बरन छत्न-छुल 
शांसू छोड़ कर श्रपनी असमर्थता प्रकट करने 


त खगे । किसी श्रंग ने जरा सी सहायता न || 
mais v0 हक 5 कर की, केवल दुक र sr भ मुके i 
; [ श्री शिवप्यारेलाळ शुक्ल ] 2 दे रही थी | मैं योजा, “पात्रों ! तुम्ह भा 
9 ° बनना पड़ेगा पक दिन ऐसा छी जानवर 


र | 
[4 ०००००००००००० ००००००००००००० fof) 


अनुमान भी न करेंगे कि कभी इस नदी में 
जल था भी | कभी न सोचा कि किनारे के 
छोटे-छोटे निवल पोदे, जिनको श्रभी त 
अपनी प्रबल घारा से, न जाने कहां उखाड़ 
कर फेंके दे रही है, समय के चक्र में पड़ 
कर पानी न रहने से, वही तेरे वक्षस्थल पर 
जम कर अपना बदला ले'गे, हंसी उडायेंगे 
र सहनी पड़ेगी तुझे वह ब्यंग हंसी । 
कोन कहता है कि युवापन जीवन का 
प्राण है ? जीवन का उत्थान है? जीवन 
का सच्चा और वास्तविक सुख है? यह 
सब झूठ है, कल्पना है, प्रवंचना है।यह 
समस्त जीवन को घोखे में डालने वाला 
है । सुलम्मे पर चढ़ा हुआ कोरा सोने 
का पानी है, जिसके उतर जाने पर वह डाल 
दिया जाता है कोने में, फेरु दिया जाता है 
कूड़ पर, फिर उसको कोई देख कर भी 
नहीं उठाता । 
हम रोज देखते हैं, प्रातःकाल बाज़-रवि 
को, उपा से क्रीड़ा करते हुए, हम देखते 
हैं उसको गंगा झी चंचल धारा की स्वर्णा- 
+ x + 
भूषणो से भूषित करते हुए | हम देखते 
हैं कमल की विरहिणी पंखुड़ियों को उनके 
ममी भोरों से मिला कर फिर हं बाते हुए | 
ओर देखते हैं संघार के दीन-दुी अर्ना 
को उनके उदर पालन की मारग बताते 
हुए" t a | 


श्राज मेरी कमर कुछ गई है । आंखें ज्योति 
हीन हो गाई हैं । कान कम सुनने जगे हैं। 
आज संसार की विभूतियां भूले हुए स्वच्न 
की तरह मिलमिज्रावी हुईं दिखाई देती हैं 
किन्तु फिर भी संसार में दया, करुणा, च्मा 
श्रौर मानवता की खेती को सींचने बाला 
यही बुढ़ापा है, छड़कपन नहीं, जवानी 
नहीं \” 


में सोच रहा था कि मैं अपने समस्त 
जीवन की गाढ़ी कमाई उस मनुष्य को दे 
समझता हू', सरा के लिये उस इकीम, उच्च. 
डाक्टर का दास बन सकता हू, ज्ञो मेरे 
योवन को फिर एक बार, केवख एक डी बार 
बुजा दे । किन्तु -थह मेरा कोरी कक्पना 
मस्स्यज् में गंगाजल पाने के समान थी 


मयी प्रजण्ड लोहित धाराश्रों में विज्ञोन होते 
हुए | 
x 


x x 


इतना सब देखत हुए भी, जानते हुए 
भी में योवना देबी को सजावा था, दिन 
रात उसके मनाने में लगा रहता था, गाए 
रहता सुगन्धित तेल, शीशे की भांति निम 
सेरा शरीर, दूध के समान मैं श्वेत उज्वल 
वस्त्र पडिन कर थ्वी पर पेर रखते हुए मो 
इतराता था | 

इतना सब कुछ या, किन्तु वास्यावस्या 
का वड काजल अब नेत्रो में न था, वद्कि 
अब बह ्न्त:करण में उतर गया थार 
काला कर दिया था उसने मेरे हृदय परख 
कोः se °°* t 


०८ 
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देखते देखते योवना देवी ने भी जाने 
को सूचना दे दी, जेसे चिरकाल से ठरा 
हुआ ्रतियि जाने की तैयारी करने जगा 
हो । अनेक बार आग्रह करने पर भी न 
सुनो, मेरी अतृप्त इन्द्रियों क्रो जरा भी 
परवाह न की, मेरी प्यासी तृष्णा पर तनिक 
भी दया न श्राई । इस योवन के लिये 
मैंने क्या-क्या नहीं किया ? अम्निमानी 
बना, अहंकारी बना, घमंडी बना. लोगों 
को-तरह-तरह के च्यंग ओर इंसीं की बातें 
सुनी । जिसके कहने पर बढ़े-बूढ़ों को. 


पतन का उत्थान भी हो सकता है ?? ड़ 
उत्तर में वह एक लम्बी, काळी ओर 
खडीर छोड़ कर उपर संकेत करके 


बोर अजुन (साप्ताहिक) / 


: ७ 
९ 


हमारे गांवों की दुर्दशा और उसके कारण; | की 


[ लेखक--एक माम हितेपी ] 


Wo मनन नमन न नननीनन-------““““““““॒“॒:-ट॒॒__ कण न का = 


क़ समय ऐसा था जब भारत 

ए सञ्रुद्ध था, धन धान्य युक्त था । 
देश के करोड़ों व्यक्ति अपने निजी उद्योरा- 
न्धो से पेट पाळते थे । पर समय के" फेर 
के साथ ही स्थिति भी विषम बनती गई | 
मशीनों के द्वारा बनी भड़कीली सस्ती चीजों 
के आगे हमारे गावो में बनी चीजें न चल 
सकी | संब धंधे सतप्राय बन गये । अपने 
पेशे छूट जाने ते वे भ्रन्य कामों में लग 
गये जहां उनका व्यक्नित्व ही नष्ट हो 
गया | 

अपना सब कुछ खो देने के बाद वे 
ग्रामीण भाई दाने-दाने के सुहताज हो 
रहें हैं। आज उनके पास कोई 
काम नहीं रह गया है जिसके सहारे 
थे अपना गुजारा कर लें । 

भूल के सारे जीना भी मुश्किल डो 


जाता है जिसके कारण असंख्य अनथ 
करने पडते हैं। आज गांवों में चोरी 


इरे. सबका कारणतो 
el "७-३... Fd हे 


ीबी ही है । हो सकता है कि भारतीय 
मजदूर यूरोपियन मजदूरों के बरावर काम 
न कर सकते हों पर इस सब का कारण 
भी उनकी खुराक ही है। ज ग्रामोणों 
को हमारे शासकों के घोड़ों कुत्तों रा भी 
ओजन प्राप्त नहीं है । यही कारण हे कि 
गांवों की सत्यु संख्या बढ़ रही है शर 
नौजवान युवक-युवतियां भी श्रपनी जीवन- 
लीला समाप्त कर बैठते हैं। आज कहीं 


कहीं तो उन्हें ऐसा भोजन खाना पढ़ रहा _ 


है जिसको खाकर पशु भी अधिक काल 
तक जिन्दा नहीं रह सकते ओर-तो-ओर 
बह रूखा-सूखा सड़ा भोजन भी तो उन्हें 
` पूरा नहीं मिलता | झ्राज शायद ही कुछ 
ग्रामीणों को दोबार भोजन प्राप्त होता 
होगा इसी कारण उरहें संक्रामक रोग लग 
जाते हैं जिन्हें सहन करना या उनसे 
अपने को बचाना उनकी शक्ति से परे है। 
उनके अवोध बालक तो कमजोरी के 
कारण मृस्यु की गोद में जा छिपते हैं । 


गई है । कुछ लोगों के अनुसार तो हमारे 
ग्रामीणों की श्रोत श्राय ७-८ रुपये 
सालाना से अधिक नहीं हे । इस गरीबी 
के खास कारण हैं उपज की कमी, उसके 
भावों का गिरना तथा सरषारी र्षण 
प्राप्त न होना । एक विशेषज्ञ के अनुस- 


न्ानों से तो जाहिर होता है कि इन दस? 


सालों में ( सन्‌ १६२६-२३) आमीण 
किसानों की आमदनी चोथाई से भी कम 
रह गई है । उपज तथा उसका भाव घट 
ज्ञाने पर भी सरकारी कर तो बढ़ता ही जा 
रहा है तथा उसके देने में जरा सी भी ढील 
होते पर वे बेदखल्ल कर दिये जाते हैं । 
आज हमारे यहां बेगार का दोर-दोरा 
है जिसके कारण हमारे किसान भाइ खेतों 
से भी बुलाये जा सकते हैं तथा उनके बेलों 
को चलते हलों से भी छुइवा कर बुलाया 
जाता है | इस बेगार के बदले उन्हें कुछ 
नहीं मिलता । कहीं-कहीं सेर श्राधसेर 
श्रारा भी मिल जाता है । सरकारी श्रधि- 
कारी भी अपने निजी कामों के लिये बेंगारी 
पकड लेते हैं वहां तो बेचारों. को रौर कुछ 
नहीं दो चार गालियां ओर मार मिल जाती 
हे । कुछ रियासती तथा प्रान्तीय सरकारों 
ने इसे बन्द फ़रवाने के कानून बनाये हैं पर 
अधिकतर स्थानों में तो वह कागजों में ही 


डा० जसानो का-- 
जगत-विख्यात्‌ 


दुर्दशा ओर उसके कारण :: क्‍ 


रह गये । उन रियाप्ततों के प्रान्तों में भी 
सरकारी तथा व्यक्गिगत कामों के लिये 
उन्हें पकड़ ही लिया जाता है। 

इन ग्रामीणों के पास कर आदि चुकाने 
के बाद मुश्किल से कुछ श्रनाज बच जाता 
है जिससे उनके बालबच्चों का गुजारा होना 
भी मुश्किल हो जाता है । शुहस्थी चलाने 
के लिए उसे साहूकार से कज लेना पड़ता 
है तथा अपने-श्रापको उसकी दया पर छोड़ 
देना पड़ता है | हमारी इतिहात साफ बता 
रहा है कि ग्रामीणों की दशा दिन-प्रति 
दिन बिगड़ती जा रही है । उनके पात कर्ज 
लेने के सिवाय कोई चारा नहीं है । कर्ज के 
मारे वे दबे जा रहे हैं, पर हमारी सरकार 
ने अभी तक इस पर अखिल भारतीय 
दृष्टिकोण से विचार नहीं क्रिया । आज 
प्रत्येक किलान पर असत ९० रुपये कज है, 
जो देखने में अधिक नहीं है, पर आमदनी 
घटने से वह श्रसह्य होता दा रह; है । 
महाजन दर्ग उसकी जमीन हड़पने का 
प्रयश्न करता है जिसमें उसे सरकारी श्रधि- 
कारियों का भी किसी कारण से सहयोग 
प्राप्त हो जाता है । 

गाज ग्रामीण नं शिक्षा री, ओर ध्यान 
देते हैं न सफाई पर, क्योंकि उन्हें कोई 
आकर्षण ही नहीं मालूम होता। राज 


के भयंकर ददों के लिये 
एक नयी ओर आश्चर्यजनक ईजोद, याने-- 


सुजाक [ग्नोरा] की हुकमी दवा 
'गोनोकिलर 


( रजिस्टड ) 


7 जैसा पुराना या नया सुजाक, कय न हो। पेशाब में मवाद 
आना, अन होना, पेशाब रुक-रुककर था बू'द-बू'द आना, 


मृन्नाशय के अन्दर घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष और 
आतुक्षीणता ओर शओरतों तथा मदों के इस किस्म की तमाम 
भयंकर बीमारियों को 'गोनोकिलर” जड़ से नष्ट कर देता है । 
मूल्य ₹० गोलयां की शीशी ३) रुपये डाकखच ॥) श्रलग 
नकलोंसे सावधान 


आज इसी भूख के मारे तो हमारी 
भरोत आयु ३० वध के बजाय २२-२३ 
झे ही रह गई है तथा स्यु संख्या बढ़ती 
ही जा रही है । पंजाब जेसे उपजाउ प्रांत में 


. ग्रामीणों का भोजन में दाल का होना 
के अमीरी समझा जाता है। आन आमीर्णो a 5 
. के पास पहनने को कपड़े तया रहने को “गोनोकिलर' आर 
सुगा छाप सील बंद 


Fn ९ 
|. इस विषम स्थिति का कारण उनकी ५ 

अज्ञानता तथा सरकारी बेसुधी है जिसके 
कारय हमारे ग्रामीणों की आय बहुत घट | 


पेकेट देख लीजिये 


बनाने वाले 
“दिबल्ली-एजेण्ट--जमुनादास पण्ड कम्पनी, चांदनी चौक, दिल्‍ली । 
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“डा, डी,एन जसानी, (4.7) गिरगांव बै करोड, बंबई ४ 


इसी श्रशिक्षा तथा थज्ञानता के । 
गांवों में श्रधिक्ारियों का दोर-दौरा है h 
मामूली थानेदार भी अपने को गांव Ey 
जागीरदार समर बेठता है। उन्ह Rt | 
मतलब के आगे ग्रामीण गरीबों की क | 
चिन्ता | वे तो अपना उरलू ही हर 
करना जानते हैं, जिसमें ग्रामीणों ढी मी 
नता सहायक छोती है | आज इसी श्रणिष्षा 
के कारण तो ग्रामीणों की श्रामदनी घय्ती | 
जा रही है । उन्होंने खेती से संबधित } \ 
छोटी दस्त«ारियों को झुला दिया है शरोर | i 
उनके लिये उन्हें शहरों पर निभर रहा | 
पड़ता है । ह| 
है लोगों की श्रज्ञानता के कारण है | 

गांवों में गन्दयी व रोगों का दीर | 
रहता है । गांवों में अल-सूत्र किसी भी | 
जगह डाल दिया जाता है जिससे लोगों म | 
रोगों का फेलना स्वभाविक ही है । 

इस स्थित के कई कारण हैं । अपने 
को सभ्य कहने वाले शहरी भी, जिनके 
दिल में इन म्ामीणों के प्रति कोर श्रद्वा | 
नहीं । वे तो उनकी तरफ घृणा की टित | 
देखते हैं । परे गांवों की ओर नजर उठा करे 
देखना भी नहीं चाहते क्योंकि वहां की | 
शुष्कता से तो इनके प्राण ही सूख जाते | 
हें। | 

ग्रामीणों की इस दशा का एके काएए | 
हे हमारी सामाजिक व्यवस्था। हमारी | 
वतमान प्रणाली में तो उनका स्थान बहुक | 
गिरा हुआ है । वहां न समय पर चीज ही | 
मिलती हे न कोई आवश्यक सहायता ही। | 
वहां न समय पर चिट॒ठी ही पुरती | 
अखबार ही । वहां न योग्य डाक्टर 
न सुशिक्षित शिक्षक ही। | 

आज गांवों .में नशीली चीजों # | 
प्रचार बहुत बढ़ गया है जिसके कार हर 
झा नैतिक पतन बड़ जोरों से है | 


है । 


Me | 
रोल्डगोल्ड प्लटेड रिटा) 


| 

| 
{ 
| 
| 
{ 
: 


गारंटी १° 
१९9६) ७ जूएल्न की १२) द | 
जूएल की १४) डाक खर्च ॥2) ती के | 
डाक खर्च माफ । 'च० डेविड एण्ड } 
पालाः ` 


~ 
iit 


चौर अजु न (साप्ताहिक) ] 


सम्बर का महीना था। 
बड़े दिन क्री छुट्टियां 
होने वालों थीं । 
छिमाही इम्तहान हो 
चुका था। पेपर अच्छे 
हुए थे। इससे विशेष 
अप््नता थी | हमारी टोली में पांच लड़के 
थे। इसमें से चार तो शहर के ही थे पर- 
न्तु एक लड़का जिसका कि नाम क्रृष्णानन्द 
था, पहाड़ का रहने वाला था | उसके स्थान 
का नाम कोटा था| वह बड़ा खुशमिज्ाज् 
था | वह सदा हमको अपने पढ़ाडी किस्से 
सुनाया करता था । 


सर, तो हमारी टोली का विचार बड़ 
दिन की छुट्टियों में आमण करने का था। 


प्रव सब के 
हुश्रा कि 


सामनं यह प्रशन उवास्थत 


अमण करने कहाँ जाया जाय | 
इस पर वाद-विवाद होकर यही निश्चय 
हुआ कि हमारी टोली का एक साथी क्ृष्णा- 
नन्द तो पहाड जावेगा ही श्रत 


साथ हमकी भी 


उसी के 


जाना चाहिये । 
यह खोच विचार कर † 
घ्र से 


कोटे को चला गया, 


चाना 


ए | कृप्श्‌।नन्द 


नेनीताल तो रहा दूर 
चारों ठंड ३ शिकार हो गये। 
खांसी तो किसी को जुकाम | 


खेर, 
Nr °> 
ननीताल पहु'चे। 


आर गरम कपड़े 

ग्राजफ्ल दिसम्बर के महीने में जाडा 
अपने पूर्ण योंवन को प्राप्त करता है। 
श्रतः दिसम्बर से नेनीताल की शोभा जाती 
रहती है। 

हम लोगों का चित्त वहां नहीं लगा 
तथा सोधे कोटे की ओर प्रस्थान क्रिया । 
जेनीताल से कोटा अ्रन्दाजन १६-१७ मील 
दूर पड्ता है | हम लोग १२ बजे दिन के 
चले हुए सायंकाल ९ बजे के करीब कोटा 
'पहु'चे । थक्के हुए, भूख-प्यासे तथा व्याः 
कुल । हम चारों की हवा खिप्तक गई तथा 
कलम खाई कि अब कभी जाड़े के मौसम 
में घूमने के लिये पड़ाइ न श्राद्ेगे । 

भाग्यवश हमारे मित्र कृष्णानन्द मागे 
में ही मिल गये जो हमारी राह देख रहे 
थे । हमको भी कोई विशेष दुविधा उनके 
मिल जाने से न हुई, क्योंकि वहां बड़े 
बढ़े शहरों की तरह पक्की सडके तो हैं 
“नहीं जो कि एक राना एक सवारी का दे 
कर तथा पता बता कर सीघे स्थित स्थान 
पर पहुंच जायं । 

खैर, उनके साथ उनके घर जाझर 
भोजनादि कार्यों से नित्रृत्त होकर अपनी 
अपनी खटियाओं में आकर पड़ गये । 

४-१० मिनट बार लब लोग निद्रा 
देवी के वाश से विद्ध होने ही वाले थे कि 


कहानी -- श्री ललितमोडन चन्त “भारतीय 
छि 
वरि र 
स्थित न 
हक पं 
ऋ ४ स्वप्न्‌ +. 283६ 
६ 
i न ड 
सि 
कृष्णानन्द ने कद्दा--मित्रो ! आप लोग सुनते हैं । अतः श्राप स्वीकार कीमि- 


तो कुछ वातालाप भी नहीं करतो मैंने तो 
आपको एक अन्य गांव दिखाने क्षी भी 
सोच रखी थी । 

यदि ऐसी गुम्मी-सुम्मी रही बस दे खने 
पपक्ो 7 
सुनाऊ | मं 
क्रोध पूचक बोला क्रि यहां तो थ छान के मारे 
द 


से रहे । यदि आप ज्ञोग कहें तो 


उस गांत के बारे से कुछ 


निकला जा रहा है श्रॉर तुम्र सोने भी 
ते 


हीं देते हो । न खुद सोव शरोर न दूसरे को 
सोने 


क्रिस 


देन तो हम तुम्हारे पहाड़ के 


यांत्र को देखें ओर न कोई बात 


“शक्ति ने 


से श्रानस्दमय जीवन व्यतीत 
करने के लिए 
क्टर 
ओर नरस इसके पूयोग की सिफारिश 


करते हैं: 
“शक्ति” मासिक चम की 


खरावियां जैसे माहवारी का कम या 
अधिक आना, दद के साथ आना, समग्र 
ग्रहमं आना, दुर्गन्धित आना इ त्यादि ` 
रोगों को दूर करके माहवारी को प्राकृतिक 
नियमों के अनुसार लाती है। “शक्ति”? 
स्त्री के जीबन को नाश करने वाले रोग 
जैसे ल्यूकोरिया (मद्र रोग) हिस्टी- 
रिया, नीला-पीला सफेद पानी आना 


हजारों धहिनां को नरक 


यगा । क्योकि यह कोई विद्वत-समा नहीं हो 
रही दे जिससे कि आपके ऊपर इस श्लोक 
में बरणित मोन रहने के ऊपर बल्लांछुन लगे | 

परन्तु नक्कार खाने में तूती को आवाज 
कोन सुनता । मेरै अन्य तीनों साथी बोले, 
सुनाओ | 

तब क्रष्णानन्द ने कहा कि जिस गांव 
को दिखलाने को में कह रहा हू”, उसके 


बारे में बिना कोई बात सुने यात्रा करने में 
विशेष आनन्द नहीं श्रावेगा । उस गांव 
का नाम वच्रेरा है । 


eu 


की यात्रा से बचाया 


चिरचरापन, ढोलापन, जोड़ों में ददं 
इत्यादि सब शिकायतें दूर करके स्त्री को 
सुख स्वास्थ्य ओर सौन्दर्य पूदान कस्ती हैं । 


वह बहिनें ओ ग्रापरेशनों ओर अन्य 
ग्रौषधियां के प्रयोग करके भी निराश हो 
कीं थीं उन्हें शक्ति” ने नया स्वास्थ्य 
ओर जवानी दी | शक्ति आज तक किसी 
भी केस में निष्फल नहीं हुईं । हजारों 
प्रश सापत्र शक्तिके सफलता के प्रमाण 
हेग ॐ 3 
“छक्ति? सूर्य प्रति शीशी २)। 
डाक खच अलग । शक्ति को प्रत्येक शीशी 
के साथ स्वास्थ्य सौंदय रोर रोगों के ज्ञान 
पर एक अमूल्य “नारी जीवन” पुस्तक मुफ्त 
भेजी जातो हैं । मिलने का पता--- 


नारी सुधा कम्पनी 
खार बम्बई २१ 


_ इ'सते-ढ शते सब लोट-पोट हो रहे थे 


( ७ जनवरी खन १३४१ ई० 


उसके बारे में कई दन्तकय्याण प्रच 
लित हैं | कहा जाता हैं कि वढ़ां के लोग 
पूरे बुद्ध थे। गांव के मुखिया को मिलको 
कि वे प्रधान कहते थे, अपना सर्वेसबां 
मानते थे। पक बार उन लोगों ने सोचा 
कि देश से नमक मंगवाने में बहुत खर्चा 
होता है ओर दिक्कत नी । अतः किसी 
प्रकार यहां नमक पदा होने. लगे, पेला 
उपाय करना चाहिये | उसमें से एक ने 
कहा कि यदि इसका पेड़ होता तो इम 
आसानी से नमक पा सकते थे | यह बात 
सब को पसन्द आई तथा वे सब्र प्रधान 
के प्राप्त गये और कने लगे, प्रधान जी ! 
अगर कहीं नसक का पेड़ हो जाता तो बढ़ा 
अच्छा हो जाता | नतो नमक कड़ीं से 
मंगवाना पड़ता ओर न इतनी दिक्कत करनी 
पड़ती । एक बार इसके वोधे मंगवाने म 
अवश्य कुछ दाम खर्चा होंगे । 


तब प्रधान बोले, भाइयों ! नमक के 
दोघे कहां से मंगवाओंगे । यह भी तो 
चीज ढै । इसी को गाइ दो नमक का पेड 
हो जायगा | 


प्रधान के कथनानुसार दो-तीन गड्ढे 
सोद कर उसमें नमक डाल दिया गया 
तथा दो-तीन बाह्दी पानी सी उसके उपर 
डाल दिया गया | अब नमक को डाले 


दो माप्त डो गये i उगा । 
र ee 
ते बड़ चिल्तित छुए ओर श्रधांन के 


पास जाकर सब कह सुनाया | प्रधान नें 
आकर वहां खुदवाया ओर बढ़ा कुछ मीं 


न देखकर सोचने जगा | इतने ही में दक, | 


टिड॒डा उड़ता हुआ आया ओर राइट के 
पास घास पर बेठ गया | प्रधान ने उसको 
देखकर कहा, हो न हो, बड़ी कीड़ा नमक 
के बीज को खा गया है । इये मार दो तब 
पोधे अवश्य उगेंगे । प्रधान ने उसे मारने 
की तरडीब सोचकर कहा कि में अपनी 
बन्दूक ला देता हुः, उससे इसको मार 
देना | बन्दूक लाकर उन्होंने एक आदी 
को दी श्रोर कह कि विशाल द्या छर 
सार दो। उससे टिढडे के ऊ+र बन्दूक 


तानी। टिड॒ढा डड़कर उसळे भाई की 


छाती पर जा बेंठा | तब उसने कहा. ( श्यो. 
ददा शि० ) ददा शिकार है | उसने बन्दूक 
उसके ऊपर छोड़ दी.। परन्तु टिडढा छिटक 
कर दूसरी\तरफ बैठ राया। बढ़ आदमी 


खुरलोक सिघारा। उसने पुनः बन्दूक चानी | 


तो वह छिप कर बन्दूक जिसके हाथ मेँ 


थी उस शादमी की टोपी पर जा बेड़ा! | 
उसने अपने सिर पर भी गोळी सार खो . 


ओर मर गया | पर टिका न मरा । 


F. 
Ls 


f 


बीर अजु न (साप्ड्रा हक) J 


च्या के समय वह अपने घर से 
र था शौर अरब पूरे ८ बज 
लुके थ। जनवरी का महीना थां। दिन 
भर की वर्षा के कारण सर्दी बढ़ गई थी | 
हवा के तेज झोके शारीर को बहुत लग रहे 
मे और सारा शरीर कांप रहा था। सदक 
पर कीचड़ ही कीचड़ थी और पह ऐसी 
दशा में तीन घन्टे तक मारा-मारा फिरता 
रहा परन्तु उसे कहीं से कुछ न मिला । 
बाजार की चहल-पहल भी समाप्त हो 
बुकी थो । सोसम के खराब होने से लोग 

` नल्दो-जरदी अपने घरों को लौट रहे थे | 
सदकों और गलियों में कोई आदमी न 


खुली हुई थीं। इन दूकानों से उसे रोजाना 
दोर-चार पेले वश्य मिल जाया करत 
' ज लेकिन आज वह जिस दूकान पर गया 
सबने मिक दिया था | दूकानदार अपनी 
दूकाने खोले हाथ पर हाथ घरे बेठे थे 
उनके चेहरों से मालूस होता था कि जेसे 
बह नाराज हैं । 

उसळी उम्र मुश्किल से छुः या सात 
` साल की होगी। वह अपनी वारोक, नम्ही 
आवाज और झ्धुरे बोलों से एक बहुत 
छोटा बच्चा मालूम होता था | उसके बदन 
पर एक फटा-सा कोट लटका था श्रोर उ 
5. कोटमें भी बटन नथें। 
बहन ३ऽ्ञा था केवल 


बाप जीवित था। येह बाप बहुत पुराना 
भिखारी था। वह जानता था क्रि भीख 
कसे भ्रोर कब सांगी जाती है। वह 
जानता था किएक भूखे ओर नंगे बच्चो 
की भीख जिस श्रासानी से मिल सकती 
है उतनी आसानी से एक तन्दुरुस्त बाप 
को नहीं मिल सकती | इसलिये वह खुद 
भीख मांगने कम निकलता था अधि- 
कतर बेटे कों ही भेता था । .वह कभी 
भरपेट रोटी श्रपने बेटे को न देता था 
क्योंकि वह जानता था कि श्रगर उसे पेट 
अर कर रोटी मिल गह तो लड़का काहिली 
के साथ बाजार में इधर-उधर फिरता 
फिरेग। आर मिहनत न करेगा ओर यदि 
भूखा रहेगा तो भूख के मारे सब के श्रागे 
हाथ फैला कर मांगेगा ्रोर हर रोटी वाले 
की दुकान पर नाक रगाइ-रगढ़ कर गिड़- 
गिहामेगा । वह यह भी जानता था कि 
यदि लड़का भूखा रहेगा तो उसके चेहरे 
` से मुसीबत श्रीर दुख के चिन्ह प्रकट होंगे 
.. जो लोगों को उसका हमदद' बनात थे। 
' बाप अक्सर उस लड़के को नंगा करके 
घर से निकाल देता था क्योंकि उसका 
कहना थो कि जब ऊनी कीधरती पोशाओं 
'्र गम कोट पहिने हुए लोग एक नन्हीं ' 
सी जान को सर्दी में सुकड़ता देखेंगे तो 
अपनी जेब से एक पेसा निकालने में उन्हें 
 हुरा न लगेगा ओर होता भी ऐसा ही है । 
और सर्दी से मारा बच्चा सड़क 


बाप के याद कराये हुए शब्द "मैं 


वालों के पीछे दोड़ता श्र . 


| 


] 5 


नन्हा भिखारी 


OPES 5 EIEN 


[ जुमीर सिद्दीकों बी० ५० | 


(कायक 


यह कहानी श्री अखतर अन्सारी ने उदू. में लिखी हे । आप 
अपनी कहानियों में समाज की कमजोरियों को भतती भांति जाहिर करते 


हें। यह कडानी भो इन्किलाबी हे । 
दिखाई देता था केवल दो-चार हुश्नें ______ a 55523 


भूखा हूः, मेरी मां मर गई है |” दुहराता 
तो उसे कुछु-न-कुछ मिल ही जाता | 

भ्राज वह नंगा भी था ओर सर्दी की 
अधिकता से उसका शरीर भी कांप रहा 
था परन्तु फिर भी किसी ने उसे एक भी 
पैसा न दिया था। रात के आठ बज चुके 
थे वह बहुत थक गया था श्रोर भूखा भी 
था | घर जाने की इच्छा इसलिये दिल में 


पेंदा हो रही थी कि सर्दी बढ़ती जा रही 
\थी लेकिन डर था कि बाप न मारे कि 


खाली हाथ क्यों श्राया, प से क्या नहीं 
लाया । बह शुमा करेगा कि उसने कुछ 
लेकर खा लिया होगा या उसका ब्राप यह 
न समके कि इसने भीख हीन मांगी 
होगी ओर इधरः्उधर खेल तमाशों में 
फिरता रहा होगा । जब वह खाली हाथ 


अआलांद पदा करन का तरका 


हर साल एक बच्चा पढदा हा सकता 
संसार में और विशेषतः भारतवर्ष में हजारों लाखों ऐसे । 


घराने} हें जो लाद के लिए तरसते 


औलाद नहीं होती या स्त्री को किसी कारण से गर्भ नहीं ठह 


रता मगर अब साहस की खोज ने इस कठिनाई को भी आसान || 
कर डाला | एक मिश्रित औषधि तेयार की गई है जिसके द्वारा || 


सत्री को गर्भ ठहर जाता है। इस दवा का नाम “मुहाफिज 


ओलांद” है | अ॒मव से यह हुआ है कि यह दवा रोजाना ॥॒ 
सात दिन तक स्त्री को खिलाई जाती हैं। इन सात दिन में | 


मनुष्य से बिलकुल प्रथक रखी जाती दै और टीक आठवीं रात 


यह परहेज तोड़ दिया जाता है अर्थात पुरुष व स्त्री एक जगह || 
होते हें तो उसी रात स्त्री को गर्भ रह जाता हे क्योंकि सात दिन | 


के अद्र यह ओषधि स्त्री के श्र'दर के हिस्से (बच्चेदानी) को 
इस योग्य बना देती है कि आठवीं रात जब स्त्री पुरुष'"*'`" 
तो उसी रात स्त्री को गर्भ रह जाता है | यह दवा कॉफी अनु 


भव में आ चुकी हे अतः जिन स्त्रियों के यहां औलाद न. होती | 


हो उन्हें चाहिये कि लेडो डाक्टर जनाना दवाखाना 


हिन्दी आफिस नं० ३४ देहली क पते पर लिख कर दवा 
“मुहाफिज औलाद” की एक शीशी बी० पी० एारसल द्वारा 


मंगा कर प्रयोग करलें । टीक एक साल बाद 


उनकी गोद में 


भी बच्चा खेलता नजर आयेगा। एक शीशी में एक स्त्री के 
लिये पुरी सात खुराक दवा होती है। और उसकी कीमत 
२॥) है । महस्लल डाक ।=) लगेगा। बनाते समय दवा को हाथ 


नहीं लगाया जाता । 


re yer रहने वाले विशेष जानकारी के लिए टेलीफोन 


' नं० ६२६८ पर वात कर । 


. CEO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


हे मपर उनक हा {| 


[ ७ जनवरी सन १६४१ ] 


आता तो उसका ब.प बहुत नाज 
था और यदि मारता न शाते गा 

श्रवश्य देता था । न खाने पीने शा 
देता था । यही डर उसे खाये जाता 
श्रोर उसकी हिम्मत न पड़ती 
खाल्ली हाथ घर जाय । परन्तु यह 


हीत 


डेर उपे 


~. Se j 


थी के चेट 


अधिकतर बाजार में न रोक सकता घा 
\ 


इधर तो सर्दी बढ़ती जा रही श्री श्रो 
उधर सब टूकोन बन्द होती जञा रही यो 


ऐसी दशा में वह सिवाय यर जाने के 


र 


शर कर ही क्या सकता था | दो. तीन | 


भयानक गलियों को पार करके वहः एङ 
श्रन्धेरी जगह पहु'चा। वहां एक लकडी 
की टाल थी । टाल के पीछे एक फूस कष 
फापड़ी थो | यही उसका घर था | मोप 
के समीप जाकर वह कुछ सूकरा उसका बाप 
अन्दर वेठा हुस्का पी रहा था। थोड़ी देर 
तक वह हुक्फे की गडगड सुनता रहा फिर 


क 
डरते-डरते आगे बढ़ा ऑर मांक कर देखा। 


2 


सने चूल्हे में लक्कड़ियां हल्की-हर्की 


आंच से जल रही थीं जिसे मोंपडी मे । 


थोड़ी सी रोशनी सी थी । चूरहे के बराबर । 


एक टाट पर उसका पुराना फटा हुआ ' 


~ ~ i 

लिह।फ पडा था ओर उख लिहाफ पर इता 
भी पड़ा था, जो बाप ने चलते समय उसके 
बदन से उतार लिया था। बाहर की तेन 


~ ° 
आर खद 


S| 
इवा चह न सहत कर सका अरि 


चाहा कि एकदम अन्दर जाकर पताह ले ॥ 


वह अन्दर घुसने ही वाला था कि उसने 


अपने चाप के खांलने की आवाज सुनी॥ | 


वह सहम कर बाहर ही ठहर गय। । तुरत । 
ही उसे ध्यान हुआ कि यदि वह खाली | 


हाथ अन्दर जायगा तो उसका बाप उसे | 


मारेगा ओ€ कहेगा कि खाली हाथ क्या 


| 
आया ? यह खयाल आते ही वह लॉट पढ़ा | 
ओर बाहर की ठंडी ओर तेज हवां # | 


सुकाबला करने लगा | 


गलियों में होता हुआ वह फिर उती 


"बह दो पीर 
बाजार में श्रा गया, जहां वह दों-वीं म | 


पहले बिता चुक्रा था । सब दुकाने Ls 
हो चुकी थीं । चारों ओर सतना 
सम्नाटा थ। । थोड़ी दूर पर विजली के 
जल रहे थे और सड़क पर जो ग] ह 
उनमें मेंह का पानी भरा हुआ थी, 
रोशनी के कारण चमक रहा था | 


बन्द 
अपने ऊंचे ऊ'चे महलों में खिढ़कियाँ | | 
थे, परर | 


किये श्राराम की नींद सो रहे 4, 
एक नन्हा भिखारी अपने लिये पनाह ' 


कर रहा था। 
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[ लेखक--ओंकारदत्त आय॑ ] 


लेख का शीप क देख कर श्राप 
चेंके'गे शरोर निश्चय ही चेंकेगे इस लेख 
को पढ़ कर जब मेरी तरह आपकी भी यही 
श्रन्तिम धारणा होगी कि “भारत के राज- 
नेतिक परिवतेन में जरा सी अ्रटक हे ।” 

श्राज भारत के राजनेतिक बायुमंडल 
प्रर काले बादलों का घमासान प्रकोप हैं, 
जिससे सारा ही वायुमण्डल दूषित हो 
नहा है । कभी श्रल्पसंख्यकों के प्रश्‍न की 
बिजली चमकती है तो कभी मिस्टर जिन्ना 
श्रोर उनके दिमातियों की पाकिस्तान 
योजना । श्रोर ककरी गहन हिन्दू-सुस्लिम 
समसया की जटिल उलमन का मोका श्रा 
जाता है, जिसकी श्राइ पकड़ कर याज 
सारत के गोरांग महाप्रश्मु भारत की स्वा- 
धीनता में बेड़ा अडंगा लगाते हैं | भारत 
सें भी रोज-रोज नवीन योजनायें इन ठिकट 
उलमनों को सुलमाने के लिये उपस्थित 
की जाती हैं, लेकिन श्रततक कुल योज- 
नाए' श्रसफल सिद्ध हुई । "अज्ञ बढ़ता ही 
गया ज्यों-ज्यों दवा की ।” इन सत्र प्रश्नों 
को सुलभाने का जितना प्रयत्न क्रिया जाता 
है बह उतने ही उल्लकते जाते हें। जो 
* समस्याएं आज से ₹ वर्ष प्रथम नहों थीं, 
वह श्राज मौजूद हें, ओर जो श्रा मोजूर 
नहीं हैं वह कल श्रा उपस्थित होंगी । अर्थ 
यह है कि बजाय सुलमन के उलन ही 
हैं । चारों ओर मकड़ी का जाला-ही-जाला 
हे । गरज यह कि इन रूगड़ों से देश की 
सुक्गिउस समय तक न होना. कठिन है 
कि जबत $ भारत के प्राचीन इतिहाछ की 
ओर ध्यान देकर न देखा जाय कि पराधी- 


_ 
। अजञ 


ह ~ ° 
` नता के विकट अ्रवप्तरों पर श्राय समुदाय 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 
j 
| 
} 
| 
| 
| 


ने क्या किया । 


भारत के प्राचीन राजनेतिक वायुम- 
णडल पर बोद्ध, हूण, शाम्य श्रोर मिश्र 
र अनन्‍्ध न जाने कितनी जातियों के ऐसे 
सफल ग्राक्रमण हुए रोर उनके राज्य का 
ऐवा सिक्का दिलों पर बेड गया कि देश के 
एकाधिपति श्रार्यों के राज्य का पुननिंमांण 
का विचर स्वप्नवत सा हो गया ओर 
सेकड़ों ओर हजारों वर्ष त्क उन जातियों 
के राज्य रहे कि जिन्होंने आय ज'ति को 
आमूल नष्ट कर सा दिया, परन्तु 
अजञ भी वही किह के समान घहाइतो 
हुईं श्राय जाति संधार के चित्रपट पर 
विद्यमान है, जबकि बोद्ध, हूण, शाक्य 


| ग्रोर मिश्र इस विशाल जाति के विकराल 


पेट में समा चुके हैं । 


॥ 


क्या आपने किचार किया कि इस अधःपतन _ 


से निकल कर आदू के सदरा किस प्रकार 


हिन्दू जाति ने उन्नति ढी ? 


संघार '्राश्चर्यसय्य है । 


हिन्दुओं के 


भारतीय 
इस विशाल मस्तिष्क श्रोर 

विशाल हृदय को देख कर इसका 
लोहा सभी बरस मानना पड़ा हैं । जब 
कभी भारत पर राजनेतिक आपत्तियों का 
वोमा पड़ा, हिन्दुओं ने इसी विशाल 
र जादू का काम 


किया कि दुनिया दांतों तले उ'गली दबा 


3 
मस्तिष्क श्रोर हृदय से वह 


कर रह गई । यहां पर मेरा अर्थ हिन्दुओ्रों 
के विशाल हृदय श्रोर मस्तिष्क से ब्राह्मणो 
का है । यदि स्वामी शंझराचाय इसी विशाल 
मस्तिष्क श्रोर विशाल हृदय ढी एक नस 
हैँ तो स्वामी दयानन्द भी इसी को एक 
अंग हैं । यदि भारतत्रप का राजनेतिक वाता- 
वरण चुड्ध होता है तो ज्ञोम होता है एक 
ब्राह्मण बालक को और चड़ अपने विशाल 
हृदय में भारत 


क्री इतनी राजनेतिक 
व्याधाग्रों को छिपा कर भारत का वाता- 
वरण शान्तिमय बना देता हें | उस ब्राह्मण 
बालक के श्रमोव शंख की श्रमोब ध्वनि 
सुन कर श्रनांय राज्य का सूयं सदा के 
लिये श्रस्त हो गया श्रो? विपरीत इसके 
आज शाक्य श्रोर हूण आदि नाम की 
जातियां विशाल हिन्दू जाति का एक बड़ा 
'्रगा बन गयां । 


पाठक गण, मेरे श्रथ को समझ चुके 
हैं। धर्म श्रोर राजनीति की ब्यवस्था आज 
भी ब्राह्मणो के ही हाथ में है । इस भयं- 
कर गुश्थी की सुलमन भी उन्हीं ३. काबू की 
चीज है । पाकिस्तान की समाप्ति गम्भीर 
हिन्दू-सुस्लिम समस्या का इलाज, श्रल्प 
संख्य॒कों को नाएजी की हिङमत गोराँग 
महाप्रभुश्नों की भारत के प्रति निश्चेष्ट निद्रा 
के भंग करने का उपाय, वाजे की गइगड़ा- 
हट, तुरडी की पी-पो, कोरो की कांय-कांय, 
हिन्दू-जाति की उन्नति ओर अवनति का 
साधन ज भी उस विशा हृदय, विद्वान 
ओर अ्वल्लरवादी ब्राह्मणों के हाथ में है, 
जिनका लोहा ओर आज्ञा प्रस्येछ धर्म ओर 
सम्प्रदाय का आय मानता है । आपको अपने 
अमोघ शंख को अमोत ध्वनि से बजाने की, 
अब देर केसी हे ? आप भी इस बहती 
हुई गंगा में हाथ थो लीजिये ओर इसी 
गंगा का भ्रस्ृत ज जाति के :स्येक सदस्य 
को पिला कर जाति को भ्रमर वना दीजिये । 


~ 


[ 


सजी = 
आपकी जाति की उन्नति के साथ आपकी पवित्र केसर 
उन्नति हे, क्योंकि आवका उड़ा सिक्का नकली से सावधान 
फिर से जाति के हृदय पर बेठ जावेगा । तीन चन्द्र छाप प्रंसली 
क्या वणांश्रम स्वराज्य संघ, भारत के शुद्ध ओर पवित्र केसर 


का व्यवहार करो ॥ 
केशर पर तीन चम्द्रका 
रजि० ट्रे डमाक, वायर, 
सील और हमारी सडी की जांचकर खरींदिये | 
१, ॥, । पीण्ड तथा 3, २ आस के मुद्सबन्द 
ढिव्बों में बिझुती दे । फुटकर व थोक खरीदने 
के लिए करसनदास लधा केसर वाला, 
३६ बड़गादी, बस्बई नं ३ फौन-- 
१८०७, तार-“श्रोलिब' भ्रप्तली बस्तु के 
के लिए हमें सीधा आढेर भजि ॥ 

रुक रुक या बूंद बंद या खून मिला दोना, झज्े- कार्यालय रतिशास्त्र ६८६ अनारकली 
न्दरिय में सूजन, पीप बहना [ कण्डे में दरे-पीले दाग पो० आ० १८८ लाहार्‌ । 

रूगना] चाद जैसा नया या पुराना से पुराना इठीला Sexual Science Burean ( A.D.) 
सूजाक क्यों न हो “गोनो-कोहनूर” से एक दिन से यंत्र नपुसकता, बर्थ कणट्रोल, स्वप्नदोष | 
में लाम होकर ७ दिनमें शर्तिया जड़ से चळ श्दि त्र दूसरे नये यंत्रों की तस्वीरमय 


जाता है, आराम न हो तो दाम वापस | की०२) भाड 
प्ता र दुर्गादेनी ह ९ सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये पत्रव्यचहार्‌ गुप्त 
7:-भारोग्य सदन, दुर्गादेवी स्ट्रीट, , सूचापत्र ३ रय, गुप्त 
रखा जायगा । ; 


(कुंभारवाडा चौथी गळी) बम्बई, ४. 


विद्वान ब्राह्मण, सनातन घ साचे, हिंदू 
महा सभा ओर आर्य समाई श्रादि संस्थाएं 
इस युवक के लेख पर कुछ गम्भीरता से 
विचार करेंगे क्या? 


or 


सूजाक 


“नया आश्वर्यमब हृलाज” 
पेशाव में जलन, कड़क, भयानक दर्द तथा पेशाज 


२ 
3 
< 


£, 
. 
' 


ss 


tines: 
आपके स्वास्थ्य की तसचीर - | 
(0 "४३ he) 
आईना लेकर देखिये ! 
यदि आपकी आंखें गन्दली हैं और सफेदी ये 
4 र र पर कुछ धन्ये 
हैं तो यह पक चेतावनी है, जिसका यह श्रथ है क्रि आप कब्ज 
ओर दूसरे जुढरोले रोगों का शिक्रार हैं और रक्त में यूरिक 
ऐसिड की अधिकता के कारण आपका शरीर खतरे में है। 
शरीर में भयंकर रोग आज ही से बचाव का उपाय 
कीजिये । 
पहले-पहल पीड़ा, टीस, ओर सिर 
का ददं, ओर लापरवाही की. गयी तो 


शरीर में एसिड की अधिकता से गठिया 


हो जाने का भय है,जो अत्यन्त दख- 
र ~ oe, 
दायक होता है | 


_ दढता से इलाज करने की जरूरत है, 
ओर इसके लिए फिनन साल्ट के बराबर 
लामदायक कोई ओषध नहीं। फिनन 
साल्ट शरीर की सफाई करता है। श्रमी | 
से फिनन साल्ट का प्रयोग कीजिये और | 


2 


SE . तमाम अच्छे दवा बेचने वालों, स्टोर | 
आर बाजारों से भिल सकता है । 


बीर अजु न (साप्डाहक) ] 


प्रांतीय भाषा के चित्राफेल्म उद्योग 
के लिये घातक सिद्ध हॉ 


[ श्रो रघुबीर एस० रम्य ] 


कल 
हम लोग भरदूरदर्शिता को एक किनारे में, कोई देखना पसन्द न करेगा । हम 
रख कर चशिक सफलता पर प्रफुल्लित अपनी गलतियों से इस अपनी नाव 
हो उउत हैं, यही हमारी मनोवृत्ति बन को बिलाकुल्न विदेशियों के हाथ में सोप 
गई है | ऐसे कार्यों ने भारत को कितना दे'गे । 

म दीचे उतार दिया हे, अब भी हमें उसका इससे भी अधिक घातक परिणाम वह 
ज्ञान नहीं होता । इंसो प्रकार की एक भूल होगा कि जो हम जाने या श्रनआने में देश 
हम प्रांतीय भाषाध्रों में चित्र बना कर की भाषा की सेवा कर रहे थे उत श्रय से 
रहे हैं | नूतनता के लिये एक या दो चित्र वचित हो जायेंगे। देश की भाषा एक 
प्रान्तीय भाषाओं में दे देना छुरा नहीं है हो यह सब की श्राकांत्षा हेः और देश 
किन्तु उसको ब्यापार का साधन बना की भाषा हिन्दी है । बदकिस्मती 
डालना एक भूल ही नहीं, वरंच एक से लिपि का झगड़ा हमारे साथ 
घातक कार्य भी है । णिक सफलता भले हे | हमारी हिन्दी भाषा के चित्रों 
ही मिल जाय किलत श्रागे जाकर हानि- ने राष्ट्र-भापा का प्रचार काफी किया है। 
ही-हानि हैं । इसी कारण हमें भाषा-सेवी होने का यश 

पहिले से ही हमारा बाजार बहुत मिल गया हे। 
छोटा है । उस पर, इन छोटी-छोटी भाषाओं अब जानते-बूझते श्रोर बिना जानते- 
मेँ चित्र बना कर उसे ओर भी छोटा कर बूते जो कुछ हम जानतो थे उससे दूर 
रहे हैं । होकर हम ऐसी जगह जा रहे हैं, जहां 

र हसारे सहयोगियों ने इस सवाल को. रपद हमें खुद ही धातं चढ़ जाना 

न एक बड, , श किन्तु वह विना पनपे ५४ । 

पीन हो. गया । ये. जीते टुये _ कि 

हमारी आवाज की डीमत न होगी फिर 

rm भी हम श्रपना कत ब्य समझ कर; एक 

| बार शर ये सवाल उठा कर निमाताओं 
का ध्यान इस ओर खींचना चाहत हैं । 

जिन प्रांतों की भाषाओं में हम चित्र 

देते हैं, उन प्रान्तों के नित्रासी पहले अपनी 

। ही भाषा के चित्र देखना पसन्द करेंगे। 
स्वभावतः (हिन्दुस्तानी भाषा की फ़िल्म 
का आप पर दूसरा असर पढ़ोगा। ओर 
साथ में हिन्दुस्तानी भाषा के चित्रों का 
बाजार दो-चार प्रान्तों में ही रह जायेगा । 
चूंकि प्रान्तीय भाषाओं का तो बाजार छोटा 
है हो, इस कारण उनकी आमदनी तो 
सीमित रहेगी ही, साथ में हिन्दुस्तानी 
भाषा के चिन्नों की आमदनी भी कम हो 
'जावेगी। इससे श्रागे जाकर आमदनी 
विभाजित होकर, जितनी कि चित्र `बनाने 


नर 


रसः 


न होकर 


बनता प्रतीत होता है । 


में पूजी लगी है, उससे भी कम हो है विषय सूची से ही स्पष्ट ह-- 
जायेगी । १, भूमध्यसागर का महत्व 
जब हमारी आमदनी #म होगी तो ३, पूर्वा-द्वार स्वेज्ञ नहर 


व्यय भी कम करना पड़ेगा। इससे 
साधनों में कमी होगी, इसका सीधा श्रसर 
फिल्म टेकनिक पर पढ़ें गा। हमको इ'ग- 
लिश फ़िल्मों की प्रतिद्वन्दता में खड़ा 


युद्ध--सा हित्यः-माला का प्रथम पुष्प उकाः 
भमध्यपागर का रखात्ञेत्र 


एक राजनीतिज्ञ ने कहा था क्रि यूरोप की पिछली सो साल की लड़ाइयों 
का फेपला भूमध्यप्तागर में हुआ हे। यह उक्तिं पिछले सो साल के लिये ही 
सच सिद्ध नहीं हुई, श्रपितु श्राने वाले सालों में यूरोप की लड़ाइया का सला 
भूमध्यागर के रणक्ष त्र पर ही होता दीखता है । 
यूरोपियन महायुद्ध की रणस्थली इस समय यूरोप के मुख्य महाद्वीप पर 
मध्य सागर के उत्तरी तथा दक्षिणी तट्वर्ती किनारों पर है। 
यूनान ओर इटली की लड़ाई तथा उत्तरी अफ्रीका की बिदिश इटालियन युद्ध से 
भूमध्य सागर एक बार फिर यूरोपियन राष्ट्रों की विजय एवं 'पराजय का निणायक 


“भमध्य सागर के रणक्षत्र' ने अतीत, वतमान के इतिहाप्त के निमाण में 
कितना स्थान लिया हे ओर साथ ही यह भविष्य में क्या महस्वपूण कायं कर 
सकता है याद यह जानना हो तो आज ही. “भूमध्य सागर का रणक्षेत्र' नामक इस 
विषय की प्रामाणिक पुस्तक का आडरः 'भेजिये | पुस्तक की उपयोगिता उसकी 


मोन साधन 


( पष्ठ १२ का शेष ) 


ह्न = DN 
झाजकल श्रोरतें श्रोर तरह से मोन 
धारण करना सीली हैं, खासकर श्रभिने- 


त्रियां जो श्रपने प्रेमियों को. जवाब देने 
में मोन घारण कर लेती हैं । 


इसी तरह धन्धे वाले भी मतलव का 

~ ~ 

घाटा देख कर भी मोन धारण कर लेत 

we हरे 2 न 

हैं | इन धन्धे वालों में शामिल हैं, मेनेजर, 

डायरेक्टर, एक्टर, डाक्टर, एडीटर, कान्ट्र- 

क्टर, भास्टर, मिस्टर वगोरा वगो रा । वगेरा 

बगे रा से मतलब कनस्टर, टमाटर, पत्नी- 

स्टर, कबूतर से नहीं हे वरना आप धोखा 
खा जावेंगे | 


मौन धारण करने से समय खच 
नहीं होता श्र जवान कोः भी थोढ़ी 
विश्रांति मिल जाती है । जि तरह दिन 
भर की थकावट दूरू- करने के लिए रा 
को मनुष्य विश्रांति लेता है उसी तरह 
बडबड के पश्चात शौन काम करता है । 
आपके यदि कभी कोई मोन साधने को 
मुर्जबूर करे तो आपको नाराज या निराश 


— 
Fi! 


` (होने की बजाय खुश होना चाहिये । 


* हे he 


अब श्राप समक गये होरे [ऊं 
से केसे-केसे संकट टल जाते हें। अर 
~ 
समता हु! कि हम-्यापको मॉन कर 


२, पश्चिमी द्वार-जिब्नाब्टर 
४, उत्तरी भरोखा-दरे दानियाल 


५, भूमध्यसागर में ब्रिटेन का प्रभुत्व ६, दूसरे राष्ट्रों के दावे 
७ बतमान संघष का इतिहास 
इटली, यूनान तथा उत्तरी अफ्रीका की मोजूदा लड़ाई को तथा हिटलर का 


a H 
लेना ही उचित है । खी पाठको से भें | 
कह रहा हू । चे मुझ जरू( क्षमा करें | 

—~oe — 


. हिन्दी में एक सफले 


शाट हड 


fn, RE anil Ess iN itr 


सफल 


( पृष्ठ ३ का शेध ) 


सिर पर राष्ट्र भाषा का ताज रखा 


चाला हं । ऐसी श्रवस्था में 
आपा प्रेमी इस बात को 
जानता हे कि हिन्दी !षा 
सफल शोट हैं 


~ 


आवश्यकता ह । 


हिन्दो-साहित्य-सम्मेल्न 


भो 
प्रत्येक हिन्दी 


अली भाहि 
के लिये एड 


स केत लिपि) की कितनी 


के कये केः 


वा्रों को इस स'केत लिपि की उपध 
गिता आर आवश्यकता को ध्यान मे रझ 
इसकी उन्नति की ओर विशेष ध्यान देगा 


चाहिये | 


IIE PETS 


| Te CENxTRALBANE 


रहना है। वे लोग वाजार बढ़ा होने के 


, नया कदम किधर पढ़ेश ! यह समझने के लिये इस पुस्तक का प्रत्येक स्त्री-पुरुष 


बच्चे को श्रपने पास रखना जरूरी है । रणे त्र सम्बन्धी मानचित्र सहित पुस्तक 
शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रही है। पुस्तक की एक प्रति. १) पहले से ही 


जमा कराने वाले युद्ध-साहित्य-मात्रा के स्थायी ग्राहकों को चार आने में दी जायगी | 
दूसरे ग्राहकों को पांच आने में दी जायगी । - 


मेनेजर-विजय पुस्तक भंडार, नया बाजार, दिल्ली ।| 


एक यार आइये 


= 


fl 
ड 
| 


| 


Ee 


h 


सन्टल बक 
के 
सेफ डिपाजिट बाल्ट 
देखिये 
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से बहत थोड़ से 


खें पर 


आपके जेवर और कीमती । 
चीजों को हिफाजत करणे | 


को तेयार है । 
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Ghandni Chowk, 
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' षृहिरापन क्यों न हो, 
इस्तेमाल से शतिया भारम 
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भाएम न हो तो दाम वापस 5 
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अ7” दिन हमारे देनिक आवन में 
सिनेमा ने एक विशेष स्थान पा 

लिया है | जिस शहर श्रथवा गांव मे 
सिनेमा भवन नहीं हैं बढ़ हमारी दृष्टि से 
बिलकुल हेय श्रोर नगण्य सा है । हमारे 
मोले-भाले श्र श्रवोध बालक भी श्रपनी 
अस्पष्ट ओर श्रशुद्ध भाषा में 'छिनेमा! 
शब्द का उच्चारन न में कई बार करते 
सुनाई देते हैं | वाल वृद्धों के लिये ग्राज 
लिनेमा देखने का कार्य कदाचित आब- 
श्यकीय न हो किन्तु चर्चा का महत्वपूर्ण 
विषय तो हो ही गया हैं। आज राम- 
लीला, रास क्रीड़ा या नोटंकी देखने के 
लिये हम उतने उतावले नहीं होते जितने 
कि साधारण-से-साधथारण चित्रपट देखने के 
लिप होते रहते हैं। समय की गति श्रौर 
स्थिति के साथ हमारी मनोद्ूत्ति में परिव- 
तेन होना कोई श्रसम्भव या अ्रस्वाभाविक 
बात नहीं । नाटक तो राज रंगमंच से 
हटते जा रहे हैं ओर नाटक कम्पनियाँ का 
भी कुछ काल पहले जेख़ा बोलवाला था 
वेसा कहीं भी नहीं 
कारण भी स्पष्ट 
रंगमंच पर परदा बाण्य्कोप' ने स्थान पा 


सुनाई देता । इसका 
हे | नाटक गुटों के 
लिया है और नाटक घर नहीं किन्तु सिनेभा 
हाल बन चुका हे। नव्य कला बिलकुल 
खत प्राय अवस्था पा चुकी है ओर अभि- 
नेता गण क्या स्त्री पाट करने वाले ओर 
क्या पुरुप पार्टी -किसी करर श्रपने जिन्दगी 
के दिन काट रहे हैं | कहने का तास्पये 
यह है कि श्राज्ञ हमार सम्पूण जीवन 
सिनेमामय हो गया है । वार्तालाप, चर्चा, 
चाद-विवाद, भेंट श्रौर सुलाकात आदि 
कार्यक्रमों के रादि मध्य बा प्रान्त में, 
कभी-नःकभी, श्रकारण ही क्यों न हो, 
सिनेमा सम्बन्धी विविध घटनाओं के पत्त- 
विपक्ष में या नये चित्रपट के आलोचना के 
रूप में कुछ न कुछ जरूर कहा जाता 


~ 


ह | 

"दूसरे कई शआविष्कारों की भांति हमने 
'सिनेमा? का भी स्वागत किया । उसे 
तहे दिल से अपनाया ही नहीं बल्कि ऊपर 
जेखा कि बताया जा चुका हे हम उसके 
रंग सें बिलकुल घुल-मिल गये । नतीजा 
यह हुआ कि हमारी अपनी सुध-बुध खो 
चुकने के कारण हमें उस समय "सिनेमा? 
की एक कलाकृति या शिक्षा विषय की 
दृष्टि से परख करने. का खयाल ही न रहा । 
उसकी कलास्मक श्र शता के बजाय केवल 
ऊपरी 'नोक-मोक' पर ही हम बेहर लट्टू 
हो गये | एक समय ऐसा गुजर चुका हे 
जिस समय कदाचित भारतीय चित्रपट 
निमाण कला की प्रारम्भिक श्रवस्था होने 
के कारण या हमारी अनभिज्ञवा तथा 
'बेवकूफी के कारण बिलकुल निकृष्ट, भद्द 
शर कलाहीन चित्रपट ही हमें दिखाये गये 
ओर हमने देखे । परन्तु अश तो हमारे 


| समाज की दृष्टि ही बदल गई हे । कल के 
| से विचार आज उसके नहीं हैं | धात-बात 


अं, मोके घेमोके वह गत कालीन स्थिति 


मिनेमा-संसार 


सिनेमा द्वारा सामाजिक सुधार 


( लेखक--श्री यशवन्त नारायण मोदे ) 


तथा विचार धारा के प्रति श्रसचि शरोर 


x न 
अनादर प्रगट का रहा हे । भारताय सवाक 


[oN Cos 


चित्रपट निर्माण कतांश्रों की प्रथम क्रति 
आलम श्रारा' को जिसने न मालूम किस 
अच्छाई पर मुग्ध होकर एक साथ कई बार 
देखा था और जिप्लकी श्रपने इष प्रित्रों. में 
भरसक प्रशंसा की थी किन्तु श्राज यदि 
कोई 'श्रालम ग्रारा' का नाम लेता है तो 
वह पकदम कमला कर, क्या 
करते हो, उस गन्दी चीज का नामन 
लो | श्रादि क्रितनी ही बातें तत्काल 
सुना देता हे । लोकामिरुचि भी क्या 


बकवाद 


अजीब परिवतन पाती रहती हे । आज के 
चित्रपट ग्रो चकों के खयालात सावकालिक 
निश्चित सिद्धान्त के रूप में कभी संग्रहित 
नहीं किये जा सकते, क्योंकि समय के 
टेरफेर के साथ उनमें भी काफी परिवतन 
होते रहते हैं । हभारी जीवितावरस्था का 
अनुमान शायद इसी से लगाया जाता हो 
इस पर भी अ्रधिक्र कुछ नहीं । किन्तु हम 
तो कहेंगे ही कि भाई ख़यालात भी तो 
अखिर कार खयालात ही उदरे । 

ग्राज हमारे सामने जो सामाजिक 
सभस्याये' सुलमाने के लिये रखी गई हैं 
क्या सिनेमा द्वारा ही उनको सुलमाना 
हमारे लिये श्रेयस्कर सिद्ध होगा ? हमारी 
कुप्रथाये', बेबुनियादी रस्म रिवाज, शास्त्र 
बचन के भरोसे चलने वाला हमारा दैनिक 
जीवन-क्रम, हमारे युवर तथा ब॒ुजुगो' की 
अनबन, सास बहुओं के रगड़े, हमारा 
वेवाहिक जीबन, दहेज रादि 


समस्याएं सुलमाने में ह्मे 
तनिक भी देर न करनी चाहिये । ग्रां 
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दिन की घटित घटनायें हमें बार २ सचेत 
कर रही हैं, जगा रही हैं, फिर भी हम न 
जाने किस स्वप्न की धु'वल्ी और शस्य 
रेखाये' देखने में डी तळल्रीन हो गये हैं, 
अपना समय बरवाद कर रहे हैं । दुर्भि 
पीड़ित भाइयों की पुझार, अन्न के बदले 
मिट्टी पाने वाले किसानों का द्वाहाकार, 
रेलवे दुर्घटनाशओ्रों में इवाइत यात्रियों की 
करुण चीकार, हमारे निरपराधी भाइयों के 
पेरों में पड़ी बेड़ियों की खनखनाइट, देश, 
बन्धु, जाति बन्धुश्रों की दीन हीन ओर 
शोचनीय श्रवस्था, मां बहिनों पर होने 
वाला श्रध्याचार, क्या इतनी रोमांचकारी 
घटनाये' ग्रापक सामने रखने से काम न 
चलेगा ? आज आपकी सद्दायता पाने की 
गरज से २० करोड़ जनता हाथ फेल्लाती 
हुई आपकी ओर दोड्ती भा”ती और 
चिल्लाती चली श्रा रही हैं । क्या श्रापको 
उसञ् लेशमात्र भी खयाल नहीं । उनकी 
समस्याएं सुलम्ाले में, हळ करने में 
जितना भी कुछ बिलम्द हम आपसे 
होगा उतना डी मानों उनके प्रति अपना 
दायिस्व बढ़ता जायगा । फुरसत का नाम 
लेने तक की फुरसत हमें न मिळनी 
चाहिये | समाज की भी यही इच्छा हे | 
वह हमें सदा सःका्यं रत देखना चाहता 


: हें । हमारे समाज सुधार आज इतने 
सुस्त क्यों पड़ गये हैं । क्या उनके सामने 


हाथ में लेने लायक कोई कार्यं ही नहीं 
हे, पर हमने उन्हीं के सुह से सुना है कि 
'कार्य तो बहुत हे पर काम करने वाले 
नहीं मिलते !! तो फिर यह विरोधाभाव 


क्यों? 


जब छम सामाजिक समस्याये 
सुलमाने की गरन से अपने सुधारों 
का प्रश्न और प्रचार सम्बन्धी बातों पर्‌, 
विचार करतें हैं तो एक साथ उसे हमारे 
सामने प्रचार के कई साधन दिखाई देते 
हैं। उनमें से जिनका उवलेख विशेष रूप 
से किया जा सकता है नाटक, रेडियो, उप” 
न्यास, कहानी, व्याख्यान, सम्राचारपत्र 
यादि हैं | समय-समय पर इन साधनों से 
इमने देशकाल ओर परिस्थिति के श्रनुसार 
बहुत कुछ लाभ उठाया है, किन्तु अनुभव- 
मात्र से जनता की अभिरुचि शरान्न ज्यों की 
त्यों न पाने के कारण हम ग्रपने भावी 
कार्यक्रम के प्रचार और प्रसार के त्रिप ऐसे 
किसी उपाय की खोज कर डी रहे थे कि 
अकस्मात ढमारे सामने चित्रपटःकला का 
प्रादुर्माव हुआ | किन्हीं कारणों से हमने 
इस कत्रा को उस समय सर्वश्रेष्ट माना 
श्रोर श्रपनी सम्पूण शक्रि उसके उत्कर्ष की 
शुभ कामना में श्रोर उप कामना को सुक 
लित करने में लगा दी । फलस्वरूप हमारे 
हाथ ओ कुछ खगा चढ सर्व विदित है । 
व्याख्यान का कार्य रेडियो द्वारा दोने लगा 
ओर समाचार पत्र, उपन्यास कहानी का* 
अपनी नीति में परिवर्तन करते-कश्ते उस 
अलक्षय बिन्दु तक पहुंच गये हैं जहाँ 
सर्व साधारण के बुद्धि की पहुंच बड़ी 
कठिनाई से ही होड हे: तिस्र 
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Bs DT अमन 
जनता में 'समाचारपत्र, कहानी, उपन्यास 


जेसी पठनीय सामग्री पहु“ची या न पढु'बी 
एक ही सी वात हैं। रेडियो खरीदने 
योग्य इम निर्धनो” की स्थिति न होने से 
इमने मनोरंजन के साथ शिक्षा पाने ही 
गरज से सिफ सिनेमा को ही अपना लिया 
हैं। सिनेमा में कुछ मोलिक आश्वैण हैं 
को उसको दूसरी कई प्रचारभूव साधनों के 
मुझाबिल्ले में दढ़ ओर जोकप्रिय बनाने 
रखने में स्षायकारी सिद्ध हुआ है । बे हैं 
सस्तापन, आराम ओर दश्यों को वास्तबरिः 
कता आदि । ये विशेषताए' जनता को 
सार्वजनिक क्लब, गपशप मंडल, खाऊगप 
समाज, संगीत चौंकदी, गली, महल, पाह 
तथा मन बहलाने के अन्य स्थानों से खीच 
लाने के खये उपयुक्र ओर पर्याप्त हैं। 
इसने अपनी भअरच्छाइयों के कारश जनवा 
को श्रपनी श्रोर आक्ृष्ट करके कितनी ही 
बदफेलियों से बचाया है और समाज- 
सुधारों का कार्य कुछ सुलभ और मार्य 
बिल्कुल साफ कर दिया हैं। 


प्रचार के साधनों में कन्दी दटिकोशां | 


का ओर दूस्दशितार्मक विचार प्रखाज्ियों 


का सहारा लेने पर यदि इम सिनेमा को. 


| 
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बोर झजु न (साप्डाहिक) ] 
प्रचार का साधन सान रहे हैं, नहीं, निश्चित 
चीर नियामक रूप से मांन भी लिया है, 
तो अब उन्हें श्रपने नियमित कार्यक्रम में 
` _ तरी तरह से सफलता पाने की गर से 
चित्रपट निर्माण कर्ताओं को पहले कावू में 
लेता होगा, उनकी ओडी शौर हीन मनोदृत्ति 
बदलनी होगी, उनसे लड़ना-फ़रगइना 
होगा, उनके समक्ष उनकी काली करतूतों 
का पूदशेन करना होगा, देश की दुद शा 
के शब्द चित्र उनके सामने रखने होंगे । 
हमारे एति उनके कत व्यों का ज्ञान उनको 
करा देना होगा, यह भोर वह कितने ही 
काम एक साथ हमें करने होंगे । यह सब 
कुछ होने पर भी यदि हमारे चित्रपट 
निर्माणकर्ता अपनी आदतों से बाज झाते 
दिखाई नहीं दे गे तो सम्भव हे हमें उनके 
झित्रपटों पर वहिष्कार भी करना होगा। 
यदि इन तमाम क्रिया-पूतिक्रयाओं की ओर 
से हम तनिक भी बेसुध हो जात हें तो 
सिनेमा-कला सामाजिक सुधार की जो श्राशा 
हम हृदय में बसाए हुए हैं, वह कदापि 
फलीमूत न होगी। लोकारीक्षण आर 
समान की समस्याए' हल करने की ष्टि 
ह A गन स ह ससस के नए एप-7- न सित्रपट दिग्दशकों ने अथवा निमांण- 
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कर्ताओं ने कुछ किया हे श्रोर न भागे 
उनसे कुछ होने की उम्मीद है। अपवाद- 
स्वरूप 'दुनिया न माने' 'घमाव्मा' 'छाया' 
पेरा लकाः, हिश दासी', 'अछूत कन्या, 
'कुलवधू', 'घरतीमाता', 'अनाथाश्रम' झादि 
बिरले चित्रपट और बिरली ही कम्पनियों 
को छोड़ कर हमें तो यही कहना पड़ेगा 
कि इ ओर चित्रपट निर्माणकर्ताशों की 
नित्यप्रति पाईं जाने वाली उदासीनता 
निन्दनीय ही नहीं, अपितु आरत का भावी 
ाष्ट्र-निर्माण आर विकास को ष्टि से 
चिन्ताजनक और बाधक भी हो रही है। 


सार-स्वरूप अन्त में हमें इतना ही 
कहना है कि ऐसे “समय जब कि सिनेमा 
ने जनता को पूरी तरह से अ'कित कर 
लिया है, पूलोभन बताते-बताते अपने 
जाल में पूर्णरूपेण फंसा लिया हे, तब 
समाज-सुधारकों को अपने पूचार का 
श्री गणेश शीघ्रता से करने में कोई श्रापत्ति 
तो नहीं रहनी चाहिए । ऐसे समय भार- 
त।य फिल्म निर्माता यदि उनके पूचार” 
कार्य में अपने ओजारों, कलों, पुज के 


साथ पूरा सहयोग दे तो समाज का 


ऋ्रपरसिंह 


|) “डाक्टर साहन! में गफ़िल हो 
जायाथा। मैं मशीन की घरखराहट |€ 


५-22 


कितना उपकार हो । उनकी सक्रिय सहा- 
नुभूति इस कार्य में विशेष बांच्छुनीय हे। 
शौर जब तक वह पु।प्त नहीं होती तय 
तक उनकी दौई-घूप उछुल-कूर निष्फल 
ही है । चित्रपट निर्माणकर्ता से निष्पक्ष 
दो दो करते हुए हम तो यही कहेंगे कि 
महाशय, हमारी प्रनेक सामाजिक समस्याएं 
जो दिन प्रतिदिन जटिल रूप धारण करती 
जा रही हैं, प्रचार इषि से श्रच्छे चित्रपट 
निर्माण कर6 उसे श्रच्छी तरह आप हल 
करेगे तो ही आपकी खेर है, 
अरस्तु, साथ ही साथ समाज के सच्चो सेवकों 
और हितेपियों को भी हम चेतावनी देना 
चाहते हैं क भाइथो, जिनके हाथ में 


तुम्हारे प्रचार का साधन हे, उसको खर्च 


[ ७ जनवरी समन १६७४१ ] 
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प्रथम काबू में लाने की भरसक कडि 
करो, उनको अगिकृत कार्य की ना 
कता र इष्टता का परिचय करा दो BF ॥ 
एक साथ सान्धि ® रूप में समाज के स | 
उपस्थित होर अपनी चाइ श्रोर पह | 
पदा करो | इसी क्रम से यदि हा || 
कोय होगा तो में निश्चय पूर्वक कमा 
कि तुम्हें सहयोग शर सहायता क्के ५ 


कभी तरलना न पड़े गा। यहां तक भें h 
ै 


कुछ लिख चुका हूँ, वह सिनेमा द्वारा 
जिक सुधार का साग बताने के लिये 

तीय लिनेमा संसार शरोर तदनुपांगिक र | 
न्न ओर विस्तृत विचार धाराओं कर 4 | 
घरातल पर ळाने के लिये यथेष्ट होगा | 


(कारखाने में दुहा सेकशनकां काम स 


सत्ययुग-मीमांसा 


क 'E से ही है किन्तु क हे 
पुरत का विषय चाम से हो प्रकट ह | सू० \~) किन्तु एक मास के भीतर ट के 


टा ककत 


अर्थात चेतावनी-रहस्य 


\ 
; 


पं 


रिकट भेजने वालों को एक प्रति प्रचाराथ भेजी जायगी साथ ही “कुबेर भंडार 
c ~ t h 
अर्थात घन कमाने के सरल उपाय” सी झुफ्त लीजिये । | 


चन्द्र कार्याज्ञय, भिवानी (पंजाब) Bhiwani (Punjab). , | 


| 


जाने हो ! सवेरे सबेरे धुम अधे) /.5 
कचरी र I में 
काम पर जाते हो। और तुम _ |/ ५) 
थकेही मादे परेशान धर लोठते } छन मलस ह छू 
हो। अच्डाहोता कि तुमडाक्टर // स 
| से अपनी दशा बयान करते। 


\नकोई उ 
हते र 


2 


आपको थकन मालूम 


/ डाक्टर साहन !पे हरबक।] 


रोर थका हो सादा ऐट 
| 9 7720 भी 
५ ऊठता हु। 


वह शक्ति र] कर पाते हो, 
जोसोते समय सास के लेने, दित्न/ 
छ करीहरकत और दूसरी क्रयाओं 
छ के जारी रहनस्ते रक़्ची होती 

रहती है यह कारण है किलुमपिल 
\ 2 स समय SE पा 

/ | रहते हा। रोजानारान के हा 

LIES \ पिया करो! 


| जनान! मे ऋपा 
| कुनज्ञ हूं। जनसे मेने | 
| हार्लिस पीना शुरू क्या 
0 है,लबसे भै दस मशीन 
=. ० ८ 2 दुगना क्काम | 


० 
ke] 
¬ छारणी 


rE 
~ Lh lb, 
/लयेरे की कप्रज़ोरी'की यह 
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। अजामं 


\ 


रियासती दुनियां 


रियासती प्रजा आखिर चाहती 


क्था 


प्रजा की आकांचाओं का सुन्दर 


चित्रण 


श्री जयनारायण व्यास का भापण 


भरतपुर प्रना-परिपद के सभापति पद 


On > 


से श्री नयनारीयण व्याप्त ने जो भाषण 
दिया, उसका कुछ श्र'श निम्नलिखित है । 


रियाप्ततों में जहाँ कहीं लोक-परिपदे', 
ल या प्रजा-परिषदे' स्थापित की 
गईं या की जा रही हैं, वहां के कार्य- 
कर्ताओं का एक ही ध्येय रहा ओर रहता 
है, चाहे वह ध्येय शब्दों में किरी भी 
तरह लिखा हुआ क्यों न हो । बह ध्येय 
हे रियासतों में इस प्रकार सुधार करवाना, 
जिससे वहां का शालन जनता के डित में, 
जनता की राय से जनता द्वारा चले । इस 
ससय प्रायः सभी रियासताँ के शासन में 
जनता की राय लेना तो दूर रहा, उत्तम 
से योग्य व्यक्लियों को शान में 
जिम्मेदारी के पदों पर प्रायः कम ही रखा 
जाता है श्रोर राज्य का इन्तजाम होता है 
ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे ,हुए ओर दूसरे 
बड़ो २ वेतन पाने वाले शहर के व्यक्कियाँ 
द्वारा जिनकी स्थानीय जनता के लिये 
शआ्राध्मीयता, नहीं होती । इस प्रक्रार की 
शासन प्रणाली में जनता की स्थिति भेइ- 
बकरी की सी हो जाती हे ओर शासं 
की उनको .हांकने वालों की सी-श्रतः 
शासन का श्रप्रिय होना श्रोर शाप्तितों में 
अशांति होना स्वाभाविक है | 


+ में यह भी बता देना चाहता हू' कि 
हम न राजाओं को हटाना चाहते हैं न 
राजशासन को उलटना। श्रलबत्ता राज्य 
शासन के उस ढांचे को हम जरूर बदलना 
चाहते हैं जिसमें राजा लोग थोड़े से 
नोङरों के हाथ में नजरकेदी की सी हालत 
में रहते हें श्रोर जिल समय वे श्रपने 
नोकरों के गुट की मर्जी से खिलाफ काम 
करने की इच्छा प्रकट करतो हैं,.उली समय 
उनकी केद सादा न रह कर सख्त हो 
जाती है ओर वे ऐसी आफत में फंस जातो 
हैं जिसकी कल्पना सव साधारण नहीं कर 
सकते । 


हम तो ब्रिटिश सरकार से भी येही 


कहते हें कि वह हमें अपने राजाओं को 


चापिस सोंप दे ऑर उसी हालत में सौंप 
दे जिस हालत में वे पुराने जमाने में थे, 
जब हम जब चाहतो उनसे मित्र लेते 
अपने सुख दुख की बातें उन्हें सुना देते 


` | थे, शर यह हालत पेदा हो जाय तो में 


विशवास दिलाता हू. कि रियासतों में 


चन्द दिम में जिम्मेवार हुकूमत कायम 
हो ज्ञाबेगी । 
जनता क सलाहकार 

क्रितने ही शक्निशाली कयां न हों, 
हमारे राजा पर उनमें इतनी शक्रि तो नहीं 
होती कि चे भ्रकेले ही सव काम-काज कर 
सर्के | उन्हें सललाइरारों श्रोर काम करने 
वालों की जरूरत रहती ही है। आज के 
सलाहकार होत हैं सरार द्वारा 
उधार दिये हुए या बाहर से आए हुए बड़ 
चेतन ओर भत्ते पाने वाले। उत्तरदायी 
शान मिलने पर सलाहळार होंगे वे लोग, 
भिन आशा रख 


~ 


ब्रिटिश 


जन्हें जनता चुनेगी ओर यह 


कर जुनेगी कि वे कम से कम खच में 
अच्छे से श्रच्छा काम करें ग्रॉर किसी 
कदम को उठाने के पहिले यह सोच लें 


कि इसका जनता पर क्या श्रप्तर पड़ोगा । 
इस तरह का शासन सस्ता पड़ेगा, उम्दा 
रहेगा, उप्तमें राजा श्रोर प्रजा का सीधा 
सम्बन्ध कायम हो जाने से राजाओं के पीछे 
पीठ बल्न होगा, जो ब्रिटिश संगीनों से बढ़ 
कर उनकी हिकाजत कर करता हें । 


ओघ का सफल परिणाम 

जिम्मेवार हुकुमंत की सफलता में 
अविश्वास करने वाले संजर्नो का ध्यान 
ध के सकल प्रयतन की और खीचना 
चाहता हू जढ़ां न्याय न सिफ रास्ता हो 
गय है बल्कि घर बेठे मिल जाता है ओर 
हर पक जिले को अपनी आमदनी का 
कम से कम श्राघा द्विस्सा खच करने का 
हक हासिल दै । जो प्रयोग तीन से चार 
लाख की आमदनी वाली रियासत में 
सफल हो सकता है, वह बढ़ी रियासत 
में क्‍यों नहीं सफल होगा । 


ERE 

RE (mt Mas 
इन्दौर के राजवन्दियाँ की 

समस्या 

( लेखक--श्री गोकुलदास धुव ) 
द देमान मद्दायुद्ध प्रारम्म होने के पश्चात 

इस वर्ष के भीतर इन्दोर राज्य में 
अब तक कई व्यक्रि भारत रक्षा कानून के 
अन्तर्गत गिरफ्तार किये जा चुके हैं। इनमें 
से १० व्यङ्गियों को तो कोर्ट में मामला 
चलाया जाकर सजाएं दी जा चुकी हैं | शेष 
दो का मामला अमी विचाराधीन है ओर 
सम्भव है इस सप्ताह में ही उनका भी 
निर्णय हो जायगा | इन सारे ही राजनेतिक 
केदियों के साथ वहां की जेल्न में क्या 
सलूक किया गया है व किया जा रहा है 
यह एक अस्यन्त महत्वपूर्ण व विचारणीय 
समस्या है । 

जेल में राजवन्दिर्या के अनशन , किये 


जाने की परम्परा गत वर्ष से ही इन्दोर में 


टाटा का नारियल का तेल बिंलकुल शुद्ध होता दै । 
यह खालिस तेल कभी बिगड़ने नहीं पाता क्योकि बढ़ 
टीन के इस तरहके सीलबन्द डब्बों में बिकता है कि 

घृल, मट्टी ऑर मक्खियां उसमें नहीं पड़ सकतीं । 
लेकिन बन सके तो बढ़ा डिब्बा खरीदिये, आपको दाम 
में अच्छी करिफायत हो जायगी । 


नारियल का तेल 


बिलकुल शुद्ध ओर हाथ के लगाव से बचाया हुआ | 


धा रतल, $॥ रतल ३ रतल ओर 
३६ रतल के डब्बों में बिकता डे । 
टामको सेल्स डिपाटसेट 


टाटा का बनाया हुआ 
सच्चा क कः 
पो० ओ० बक्स २६, देहली । 


[ ७ जनवरी खन १६४१ ] 


प्रारम्भ हो चुकी है जबकि मारत रचा 
कानन का अन्म भी नहीं हुआ था और 


इन्दौर के दमनकारी कानून नोटिफिकेशन.» 


० पद जो कि श्रभी तङ इम्दोर की 
प्रगतिशीत्चा का परिचय देने के लिये 
मोजू हैं, के मावहत कई व्यक्तियों कों 
नजरबन्द रहना पड़ा था, उस समय श्री 
जढ़िया जी को अनशन करना पड़ा | इसके 
बाद इस वर्ष से तो मारत रा कानून के 
अन्म के बाद तो उसके सपाटे में ओ भी 
श्रा गये ओर कोट के द्वारा दण्डित हुए 
उनमें से श्री रतनलाल उपाध्याय, श्री 
जडया जी, श्री मिश्र जी, श्री जगन्नाथ 
वर्मा, और श्री रामचन्द्र जेन को जेल की 
असुविधाशं के कारण श्रनशन करना पढ़ा 
डे । इतने श्रनशनों के बाद ओर वह भी 
एक बार नहीं कुछ को दो-दो बार करने 
के बाद जिन लोगों ने अनशन किया था 
उन्हें सरकार की ओर से कुछ आबश्यक 
सुविधाएं दी गई हैं | फिर भी जो सुवि- 
घाए' दी गई हैं वे सब को समान रूप सें 
नहीं', किसी को कुछ ओर किसी को कुछ । 
अनशन करने वादों की बे़ियां तो सुना है 
निकाल दी गई हैं परन्तु मोजन ओर पठन- 
पाठन की सुविधाओं में काफी श्रस्तर है । 
इस जानकारी में कुछ गलती दोना भी 
स्वाभाविक है क्योकि सरकारी अधिकारियों 
ने ऑर खासकर सरकारी प्रद्धाशन / िसाग 


| 


जिसका यङ्क कर्तब्य है, ने इस बिघय पर” 


स्पष्ट रूप से कमी प्रकाश नहीं डाला है । 


भ्रस्त, यद्व तो निश्चित है. कि इन्दो 
की जेलों में लगसग आधे दर्जन उपवास 
हो चुकने के बाद भी राजबन्दियों की सम- 
स्याका उचित इल गश्राज तक नहीं हो 
पाया हैं । उक्र श्रनशर्नों के समय प्रजा 
मण्डल की ओर से जब श्रांदोलन किया 
गया उस समय सुना हैं कि स्वयं प्राइम 
मिनिस्टर साइब ने प्रनामण्डल के प्रधान 
मन्त्री जी को यढ श्राश्वासन दिया था कि 
राजनेतिक केदियों के पांवों में बेडियां नहीं 
डाली जावेंगी | प्राइम मिनिस्टर साइवर के 
इस आश्वासन के बावजूद सी भाई बिजय- 


सिंह जो कि एक आम सभा के ऐल्नान के 


सिल्लसिल्ले में दफा ३३ के मतदत एक 
दिन की जेल की सजा भुगत आये हैं--से 


मालूस हुआ. है कि श्रो रामजीदास भारती ` 


जिन्हें पिछुले सप्ताह ही डेढ़ साल की 
सख्त सजा मिजी है, उनके पांवों में बेडियां 
है ऑर उनसे चक्की पिखवाई जा रही है । 


इतना आंदोलन हो चुनने पर भी 
राजनेतिक केदियों के साथ वही चोसी, 
डाकेजनी आदि अपराधों में सञ्जा पाये हुए 
केदियों के समान कठोर और निन्दनीय 
ब्यवहार किया जा रहा है। अदाल्वत में 


_ मामला चलाने के जिये मी जब ऐसे जन- | 


.. नहीं पहिनने दिये जातो जैसा कि आम 
| कैदियों के साथ होता है । आश्चयं की 
द्वात तो यह है कि जब कोई राजबन्दी जेल 
<= क्के कठोर आर श्रमानुपिक ब्यवहार से 
दिवश होकर अनशन की शरण लेता हे 
तब फिर सरकार भी झुकती हे ओर कुछ 
सुविधाएं देने की उदारता भी बतलाती हे। 
फिर भी एक ही कानून के सांतहत सरीखी 
सजा पाये हुए सभी राजनेतिक केदियों के 

साथ समान बताब नहीं किया जाता। 


कम-से-कम एक बात तो सभी को 
और किसी भी सरकार को सानना ही होगा 
कि दूसरे अनेतिक अपराधों में सजा पा ये 
हुए को दियों में भर राजनैतिक के दियों में 
स्पष्ट अंतर है । राजनेतिक कार्यकर्ता जो 
कष्ट सहन करते हैं, वड कोई निजी स्वार्थ 
के लिये नहीं । राजनेतिक कायकर्ताओं के 
कायो में ओर विचारों में चाहे जितना 
अत्तर हो परंतु मुख्य उद्देश्य उन सभी 
का एक और महान होता हे, जिसके लिये 
चे भ्रपने स्त्री बच्चों शोर जीवन साथियों 
की सारी मोह ममता छोड़ कर उनके भरण- 
पोषण की चिन्ता श्राज के बाद कल की 
रोट्रियों की व्यवस्था भी भगवान भरोसे 
छोड़ कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 
आवश्यकता होने पर ह'सते-ह'सते जेल 
चले जाते हैं । अपना सवंस्व होम देते 
ह ।,की स्थिति में, किसी भी सरकार को 
~ जिसके हृदय में सानबोचित भावना थोड 
रश में भी मोजूद हो, इन राजब'दियों के 
साथ मनुष्यतापूर्ण व्यवहार करने में जरां 
भी आनाकानी नहों होनी चाहिए । 
इन्दौर के राजबन्दियों की उल्लेखनीय 
शिकाथतों में से पहिलो शिकायत तो यह 
है कि जेल से अदालत तक लाने के समय 
पुलिस इथकड़ी डाल कर लाती है | यह 
एकदम भ्रनुचित व अनावश्यक हे । क्या 
यह सारा प्रदशन व बर्ताव कायकतांश्रो 
पर श्रातंक जमाने के लिये आवश्यक 
समझा जाता हे । 
सजा हो जाने के वाद राजनेतिक 
कैदियों के पांवों में बेढ़ियां डाला जाना तो 


केवल अनुचित ही नहीं इन्दोर की प्रगति- , 


शीलता के लिये कल'क स्वरूप है | हमारे 
पास ही अजमेर प्रान्त है जहां का शासन 
. निरङुशव पिछुढ़ा हुआ माना जाता है 
= हां भी राजबन्दी तो अलग, चोरी और 
. डाकेजनो आदि अपराधों में सजा पाये हुये 
केदियों के पांचों में भी वेढ़ियां नहीँ डाली 
जाती हैं । फिर इन्दौर के लिये यह कहां 
तक शोमास्पद हे कि वहां के जन-सेवकों 
को बड़यों, की यातना दी जाय । 
राजनेतिक कोदियों को परिश्रम 
भोजन ओर पठन-पाठन के सम्बन्ध में भी 
कुछ खास सुविधाएं जो कि उनके शारी- 
व मानसिंक स्वास्थ्य के लिये 


और न इसकी इच्छा ही उन्हें रहती हे। 
परन्तु मनुष्यता के नाते इस बात के वे 
हकदार हें गिरफ्तारी से लगाकर जेल- 
जीवन तक उनके साथ सरकार का ऐसा 
म्ानवोचित व्यवहार रहना चाहिये; जो कि 
उनके आत्म-सम्मान ओर शारीरिक व 
मानसिक स्थितियों के अभुकूल हो । उन्हें 
चक्की की मेहनत न दी जाकर दूसरे 
सरल काम दिये जाने चाहिये जिससे 
सरकारी कानूनों की पाथन्दी भी होती रहे 
शौर उन लोगों को अखरे भो नहीं । साथ 
ही भोजन में घी दूध देन। न देना सरकार 
की उदारता पर हे, फिर भी गेहू' की सिकी 
हुई रोटियों के साथ चावल गोर कुछ 


` सार सब्जी श्रवश्य दी जाना चाहिये । 


इसी प्रकार भ्रध्ययन के लिये साहित्यिक 


असर द्विखाती है । 


व राजनैतिक पुस्तके' थर समाचार पत्र 
भी जरूर दिये जाने चाहिये जो कि उनके 
मानसिक विकास के लिये भ्रस्यन्त 
आवश्यक वस्तु है | 

राजपैतिक को दियों को इन दो बातों 
की भी उचित सुविधा हो जानी चाहिये, 
एक तो यह कि जो लोग अन्य को दियों 
का बनाया भोजन नहीं करना चाहें, वे 
अपने हाथ बना सके' ओर दूसरा यह कि 
जो अपने घर के कपड़ो लेना चाहें, उन्हें 
लेने दिया जाय । इसी प्रकार रोजाना स्नान 
ओर हफ्ते में एक बार हजामत । 

क्या इन्दौर की प्रजा अपने दयालु 
श्रीमन्त से ओर उनकी सरकार से यह 
आशा करे कि वे अपने यहां के राजने तिक 
कोदियों के लिये आवश्यक सुविधाए' 


_ { ७ जनवरी सन १६५१ ३३ 


प्रदान करके अपये राज्य में एक 
प्रणाली प्रारम्भ करने की कपा 
यदि सरकार इस समस्या पर पूरी 
रता ब उदारता के साथ ध्यान | 
कष्ट उठायेगी तो आए दिन इन्दौर की द 
में जो उपवास होते रहते हैं ब्र न | फिनः 
जाएंगे ओर फिर उनका कोई विशेष । 

महे हेड 3 


भी सैद्धांतिक दृष्टि से नहीं रह जायेगा। / 
| 


करेगे ) | 
गप, | 


_ छ खिजाब छले इ ॥ 


ब छोड़ो # 


इससे बाल पकना रुककर और | मारत 


बाल काला पेदा होकर ३० वर्ष तक हे 
न रहे तो मूल्य वापस की शतं लिखा है। 
एकाध बाल के लिये २) इससे ज्यादा ३) क्या 
या कुल पका हो तो ४॥) का तेल मंगा हे।' 

| 


गया | 


£ . 
इष्ण शषधालय नं० ७७ कतरीसराय। 


बपौ पह अलग अल्ग रोगों के लिये अलग अलग औब्धियां छी जाती थीं।.. के स्व 
परन्तु * अस्मो ? के साथ इनकी आवश्यकता नहीं रही-क्यों के 'अँस्रो!| | 
१२ दवाईयों की जगह एक दवा है| यह तुरन्त 


काम करती है और अदुचुत: | 


'अस्प्रो’ क्या करती है ; 
अनिदा के रोगियों को मीठी नींद 


सिर दर्द को ५ मिनिट में रोकती है । 


ज्वर को कुछ दी मिनिटं में उतार जाती हे। सुह 
देती है । खत्रियों के ददी को रोकती है । fo 

दांत का दद और वातञ्ूल तुरन्त इसका कुला गले की खराश -को 
मिशती है । अच्छा करता है । हक 

दुःख ददे को मिटा कर शान्ति जुकास ओर इन्फळुएन्जा को नष्ट {| | | कम्बर 
देती है ) करती हे | 22 | तु 


* ऑस्प्रो ? बच्चों और बूंढों सब के लिये लाभकारी है। 

* ऑस्प्रो ? ' सीलटाईट ? पेक में वर्षा शुद्ध ओर ताजी 

डिस्टरीब्यूटर्स _ 
डिस्ट्रीम्यूटस ` बनी रहती है। 


जे. एल. मोरीसन, सन एण्ड जोन्स 
(इण्डिया ), लिमीटेड, 
पोस्ट बाबस ३६५, कराची 
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वाल-उद्गार 
७ PE 
भ रमेश = सुधा बहिन जानती हो पिताजी 
भशे किनना पीटत हैं! 
ते, सुधा--हां भाई! परमात्मा उन्ह 
मह | हैड मास्टर तो कभी न बनाये | 
॥॥ रसेश--क्यों ? 
~ सुधा-जिस स्कूल के पिताजी हेडः 


$ } साघ्टर बने तो वहां के बच्चों को मारत 
गेय| सारत बस" ! 


काण esl 
रे, ` सुरेश-दिनेश, पता है कल मेरे पिताजी 
| ३) भ्या कहते थे? 
दध दिनेश-क्या ? re 
ग) सुरेश-चे कहते थे, "एक चांटे में 
| सवेरा कर दू'गा ।? 
|) दिनेश--ओर मेरे पिताजी, पता है 
"क्या कहो हैं ? 
सुरेश-क्या ? 
दिनेश-'पक चांदे में नानी, दादी 


माताजी 
जो श्राऊ । 
हां! हां! बल पानी से खेल मचाना 
और सु'ढ धोने में घन्टों लगाना ! 
नहीं माताजी, में श्रपने श्राप धो 
३9 आऊंगा | 
नहीं, जान मत खा ! चल में अभी 
` 'ग्राकर सुह हाथ घुला देती हू" ! 
| ऊ' ऊ, हमें तो कभी कुछ करने 
। ही नहीं देती । 
( माताजी जाकर रोते हुए बालक 
के स्वयं हाथ-सु'ह घो डालती है ) 
बड़ पन में 
| माताजी, माताजी, मेरे हाथ-सु'ह 
!'धुला दो न, सुमे पढ़ने को देर होती है । 
सें कब तक धुलाया करूंगी रे? 
| इतना बढ़ा हो गया, तुझे श्रब तक हाथ- 
मुह धोना भी न श्राया ? 
| | तो मैं आप जाकर धोलू'? 
/ |` क्या धोयेगा अपना और मेस सिर ? 
कम्बख्त, तू-घोना-जानता भा हे? 
तुम घोने कब देतो हा, 
| (धोना जानू ? 
| सें\धोने दू” केसे, तू धोना जानता 
हो, तब न ? र 


जो में 


| ४ 
। वायदा 

| यहां आश्र तुम्हारे बाल संवार दूः। 
फिर सुरे रमेश की मां के यहां गीतों में 


लेकिन माताजी, आज तो घुम मुझे 
इला मन्दिर दिबज्ञाने ले चल्ोगी न ? 


। 
4 
Mf 
| 


, तुमने कहा जो था । 


बाल-प्रष्ट 


वालकां के माता-पिता ओर गुरुश के लिये 


( खे०--श्रो रामकृष्ण खदर जी द्वारा ) 


पर रमेश की मां आई थी, ओर मैंने 
उससे वायदा कर लिया है कि गीतों में 
आऊंगी । 

लेकिन पहिला वायदा तो तुमने मुझ 
से किया था, बिड़ला मन्दिर चलने का ? 

फिर क्या हुआ ? श्रव क्या करू ? 
रमेश की माता से जो कढ चुकी हु । 
वादा केसे तोड़ ? 

तो कहा तो तुमने सुफसे भी 
था । क्या मेरे साथ के वायदे को तोड़ोगी ? 

लेकिन रमेश की मां का वायदा ? 

ओर मेरा वायदा ? 

२ 

पिताजी, चलिये कहानी सुनादइये । 

नहीं मुझे दिनेश बावू के घर जाना 
ह । 

वाइ, 7"पने कहानी सुनाने का वायदा 
न किया था ? 

कहा तो था, लेकिन दिनेश बाबू को 
जबान दे श्राया हु' | 

तो जवाब तो श्राप मुझे भी दे चुके 
थे। 

लेकिन दिनेश बाबू तो बुरा मान 
जायेंगे । मेरी राह देखते रहेंगे । 

ओर में ? 

जब जबान दे श्राया हु, तो जाना 
जरूरी हे न ? 

शोर मुझे जवान देना कुछ नहीं ? 

लेकिन दिनेश बाबू पता नहीं क्या 
सोचे'गे? |. 

तो में क्या सोचू'गा ? 


he 
उल्टी ओर से लिखना 
बालकों को ल्रिलना देने से पहिले 
मैंने उनको निम्न बाते' सममाई' ओर 
करके बताई -- - 
(१) कलम, पॅसिल् आदि पक्ड्ना । 
( दो अ'गुली श्रोर अ गूठे की सहायता से) 
(२) उलटे हाथ से सलेट पकड़ना | 
(३) जिस तरफ से सलेट पकड़ी हो 
उस तरफ से लिखना । 
(३) धीरे-धीरे 
लिखना । 
सममकर कुछ बालक मेंने एक अन्य 


शिक्षक रे पास भेज दिये । 
शिक्षक ने कहा-''मुझे सौ तक साफ 


साफ गिनती लिख कर दिखाओ | जिस 
तरह खइरजीं ने बताया है उसी ;तरह से 
लिखना । कोई जल्दी नहीं है ।” 

सव बच्चे लिख-लिख कर दिखाते 
रहे | दिनेश सब बच्चों से अलग जाकर 


> 
भ्रोर सुन्दर अदर 


बैठा और बढ़ी मेहनत से सल्लेट पर फुटे 
से चार खाने बनाये और फिर बढ़ो ध्यान 
से हाथ को साध-साथ कर एक-एक खाने 
में एक-एक संख्या दिखने लगा | 


शिक्षक ने कहा-दिनेश तुमने श्रभी 
चक कुछ नहीं दिखाया । 
दिनेश-ठदरिये भाई साहब । श्रभी 


लाझर दिखाता ट्र । बड़ा अच्छा लिख 
रहा हूः । 

दिनेश कुछ देर बाद सलेट उठा कर 
शिक्षक को दिखाने लगे । दिनेश जी खुश 
थे । शिक्षक से अपनी लिखाई की बढ़ाई 
की श्राशा में खड़े थे । 

अरे यह क्या ? शिक्षक ने क्रोध में 
आकर एक दम सलेट पर द्वाथ फेर «दिया 
ओर कहा, 'लाया है, अच्छा लिख कर । 


( शेष प्रष्ठ २६ पर ) 


उपरोक्त सत्रह चीजों को खूब महीन 
पीस कर “मधुनाशिनी” के स्वरस में सात 
दिन तक घोटना चाहिये रोर प्रति दिन 
२० तोला स्वरस ब्यवहार करना चाहिये | 
इसके बाद जामुन को छाल का काढ़ा बना 
कर उसमें तीन दिन तक घोटना चाहिये 
ओर फिर जंगली बेर के बराबर गोद्धियां 
बना लेनी चाहिये | इन गोलियों को रोज 
दो बार दो-दो गोलियों के हिसाब से मधु- 
नाशिनी पत्तों के पाव तोला चूण के काढ़ो 
के साथ बराबर एक मासे तक सेवन करने 
पर पुराने से पुराना रोग भी आराम हो 
जाता है | दवा सेवन करने के पढिले एक 
श्रच्छा सा जुलाब ले लेना चाहिये और 
पेशाब अंचवा का उसमें कितनी चीनी जाती 
है यह जान लेना चाहिये । एक मास 
ओषधि सेवन करने के बाद फिर पेशाब 
की जांच कराने पर शायद उसमें चीनी 
बिलकुल ही न दिखाई देगी । 
जिस समय ओंयधि सेवन की जाय 
उस समय यवकी पन-पथी रोटी, हरी पत्ति- 
यों का साग भोर चीनी के बदले सेकरोन 
खाना चाहिये । रोग आयाराम हो जाने पर 
धीरे-धीरे हर एक चीज खाई जा सकती 
है। 
जिन्हें फोड़ फुन्सी निकलें उन्हें थका- 
यन की पत्ती पानी में पीस कर उसकी 
लुगदो बना कर उस पर रखनी चाहिये | 
इससे आपरेशन करने को जरूरत नहीं 
पड़ती । 
सवदीय-—- 


जटाशंकर रघुराम पंक्या ( भरुतपूर्व जेलर - 


बडोरा स्टेट ) अमरेी--काठियावाइ । 


[ ७ जनवरी सन १६४१ } 


मधुमेह असाध्य रोग भी 
देशी दवाओं से आराम 
हो सकता है 
मधुमेह या पेशाब में चोनी जाना 
बहुत ही धुरा रोग है | यह रोग आस्यन्त 
सुखी, श्राराम तलब, मेदयुक्र शरीर ओर 
सरपच्ची के काम करने वालों को विशष 
रूप से होता है ! 
इस रोग में ढाकटरी लोज के अनुसार 
इन्स्युलीन के इन्जेक्शन दिये जाते हैं| 
इसके अतिरिक्र ओर भी अनेक दवाओं के 
विज्ञापन दिख इ देते हैं, किन्तु उन सब्र 
के गुण-दोष की चर्चा न कर मधुमे की 
चीमारी को “मधुनाशिनी” किख प्रकार 
आराम करती ढै, केवल इसी सब मेँ 
में अपने निज्री अनुमव लिखना चाहता 
हा 
में बढ़ोदा रियासत में अमरी प्रांत 
जेल में गत ३ वष से जेर था | इख 
पद से अभी हाल ही में मैंने श्रवकाश 
अहण किया है । श्रपनी नोकरी की इस 
लवी अ्रवधि में मैंने वेद्य के अनेक अन्था 
का अध्ययन किया ओर शोक के कारण 
अनेक जड़ीबूटी श्रोर घरेलू दवाओं ढी 
विविध रोगों के विविध रोगियों पर परीक्षा 
की । अपने इस श्रनुमव के कारण झुरे 
वेद्यररन की उपाधी मित्नी ढै और गायक- 


| 


वाङ सरकार ने भी ४०० नबर द्वारा सुके ० 


क्वालीफाइड वेद्य स्वीकार करने को कृपा 
की दे । 

मधुमेह की बीमारी पर निम्न लिखित 
नुस्खा श्रव तक करीब ६० रोगी श्राजमा 
चुके हें, जिन्हें पूर्ण रूप से ललाम हुआ है । 
उनके इस्तरिखित पत्र भी मेरे पास मौजूद 
हैं। यदि किसी पाठक को इस रोग की 
शिकायत डो तो उसे या हमारे वैद्य भाइयों 
को बिना किसी संकोच के इस इलाज को 
आजमाना चाहिये ओर जब तब उसका 
परिणाम अखबारों में छूपाते रहना चाहिये 
ताकी दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा 


सके । 


(४ ) आंवला 
(< ) अआमलक्य रसायन 
(६) माजूफत्य करेया 
(७) बावत्री 

( ८) इलायची 

( ६ ) कादा हंसराज 
(१०) अफीम 

(११) साय 

(१२) केले की जड़ 
(६३) सफेद मूसी 
(१३) स्याइ मूळी. 
(३२) जामुन के बीज 
(३६) चांदी के वक 
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श्री मूलचन्द अग्रवाल का 
f भाषण 


( प्रष्ठ ८ का शेष ) 
स्थान है, इसलिये मारवादी कार्य कता परो 
पर और भी ज्यादा जिम्मेदारी है | 
(a) 
मारवाडी समाज ,ब्याप'र'प्रधान होने 
के कारण इसकी प्रदुत्ति स्वभावतः धनाजन 
छर धन-संग्रह की ओर अधिक हे 
पूजी-प्रधान समाज में रहने वाले कायकता 
भी घनाउँन और धन-संग्रह के प्रलोभन 
से मुक्त नहीं हो सकत । उनकी पारि- 
बारिक जिम्मेदारियां ओर आवश्यकताये 
भी उन्हें इस दिशा में अग्रसर करवी हैं। 
मृहस्थाश्रम में धनाजन अपना खास स्थान 
रखता भी है । परन्तु शीघ्र धनी हो जाने 
की लालसा इतनी खतरनाक है कि काय" 
कता इसे जल्दी महसूक्ष करे उनके लिये 
अ यर्कर हे । शीघ्र धनो बनने के लिये 
ही उन्हें फाटकेबाजी में जाना पड़ता हे। 
काटकेबाडी पर में नेतिक या आध्यात्मिक 
दृष्टि से कोई विचार प्रकट नहीं करना 
चाहता, केवल आथिक दृष्टि से श्रपने 
पञ्चीस वष के कलकत्त के अनुभव पर 
यह चेतावनी देना अपना प्रधान कत ग्य 
मानता हू. कि फाटछेबाजी में पड़ा हुआ 
-र किसी काम का नहीं रह सकता । 
कार्यकर्ता इस महारोग से कोसों दूर न 
रहेंगे, तो वे अपते-आपको इतनी दयनीय 
दशा में पायेंगे कि उनका साव जनिक 
' जीवनही नहीं, पारिवारिक श्रोर व्यक्वि- 
| गत जीबन भी खिन्न ओर मलीन हो 
| जायेगा । कायकता सम्मेज्ञनों का यह 
श्रार्डिनेन्स होना चाहिये कि कोई कार्यकर्ता 
| फाटकेंबाजी में न पढ़े | धन कमाना हे, 
f तो उसके लिये बहुत से रास्ते हैं ओर 
| एक वर्ष में दस लाख न कमा कर पद्चीस 
| वषः में पांच लाख कमाने से भी कोई 
खास नुक्सान नहीं | स॑चित धन को बेंक 
में ही तो रखना हे या श्रपने कारवार का 
विस्तार कर धन से धन को बढ़ाना है । 
फ़िर इसके लिये इतना बड़ा जोखिम क्यों 
| लिया जाये । जो कायकर्ता इस मूलमन्त्र 
' को हृदयंगम कर लेगा, वह इतनी बढ़ी 
चीज पा जायेगा क्रि जोक-परलोक दोनों 
बिगड़ने से बच जायेंगे । 
( १०) 
. मैंने आप लोगों का इतना समय ले 
. डाला, इसके लिये जमाप्रार्थी हू'। में 
"पहिले ही कह चुका हू! कि अयोग्य को 
नायकत्व पदान कर आपने भूल की। 
` इसलिये उस भल का बुरा फल भी तो 
आप लोगों को ही भोगना पढ़ेंगा। 


 वीरञज्ञुन(साप्तादिको] 


दूसरे का परिब पाप्त करें और एक दूसरे 
के सत्संग से लाभ उठायें। मारवाड़ी 
समाज में काफ़ी कार्यकर्ता उत्पन्न हो गये 
है | बाहर वाळों को चाहे इस बात का 
पूरा ज्ञान न हो, परन्तु भीतर रहने वाले 
जानते हैं कि उनकी स ख्या उत्तरोत्तर बढ़ 
रही है और कई सजन तो देश का नेतृत्व 
करने योग्य बन मये हैं । सञ्ची लगन एक 
ऐसी चीज है कि वह रंक को राजा बनाती 
शौर साधारण मनुष्य को एक मान्य नेता 
बना देती है । उक्ष लगन के कारण मनुष्य 
धीरे-धीरे अपनी कमजोरियां कस करता 
ज्ञाता हे ओर अपने में अनुकरणीय गुणों 
का समावेश करता जाता है । यह भी देखा 
गया है कि साव जनिक सेवा-चञ त्र में आये 
हुए बहुत से /भाई-बहिन धीरे-धीरे पीछे 
हट गए । उनका पीछे हटना इतना बुरा 
नहीं जितना बुरा सेवाच व्र में रहते हुए 
आत्स-वंचना को पूश्रय देना है। सेवा- 
कार्य से हटने का सुफे तो कोई खास 
कारण नहीं मालूम होता, यदि हर एक 
व्यक्ति उतना ही कदम आगे बढ़ाये जितनी 
उसमें सामथ्य है | साम्यं के बाहर जो 
भी काम किया जायगा, पीछे कदम हटाना 
होगा ओर लज्ञा तथा रलानि का भी श्रनु- 
भव होगा। इसलिये नीतिकारों ने कहा 
हे क्रि 'विचारपूतं समाचरेत? हर एक कार्य 


को अच्छी तरह सोच-विचार कर आरम्भ || 
हु | 
करना चाहिए ओर एक बार आरम्भ कर | 


देने पर पीछे न हटना चाहिए। अपना 

सम्मेलन हमेशा आगे कदम बढ़ाता चले, 
€ Ce N 

यही इश्वर से पाथना हं । 


( प्रष्ठ २% क्षा शेष ) 


क्या इसी तरह से खद्दरजी ने खबरे लिखना 
बताया था ।' 


दिनेशज्जी का चेहरा कुम्हला गया? 
में भी खड़ा देख रहा था ओर खून का 
घूट भर रहा था। में सोच रहा था कि 
कम से कम बालक की मिहनत की तो 
प्रशंसा करनी ही चाहिये थी । सीधी तरफ 
से लिखने के लिये फिर समझा दिया 
जाता । हाय ! शिक्षन का दावा करने 
चाले शिक्षक का पता नहीं दिन भर में 
कितनी बाल-ग्राशाओं चोर बाख-उर्साह 
पर कुठाराघात करत होंगे । 


| बच्चों को रोज़ाना 
| हेकीमतुरुसी मसादअग्रवार है 


|| बच्चे कभी कदापि बीमार नहीं होंगे 
|| दात्‌ सुगुभतासनिकलअआवविंगेतया 
| एक बीमारी दुर होकर 


|| मूल्य शीशी।०.४ शीशी 9) दर्जन २॥) 
|| डा.व्य,अ.सोदागरों काउचित कमीशन 
॥ नये सोदागर नमूना सुफ़्त संगाने । 
| ड १०्रतिडितलोगोके नामन फतेभेजते मर || 
|| (न) स्वास्थ्दसाधन पस्तक मुफ्त भेजेगे। || 


||पताबालजीवनकार्यासयअलीगटूयूषी. | 


बीमार च कमजोर स्त्रियों को कोहेनर ` हीरा 


०९° बन्ध्याकारक दवा 


केवल ९ दिन सेवन करने से गभ रहना बन्द हो जाता हे । मूल्य परी खुराक 
मय डाक खच २॥) पत्रादि गुप्त रखे रखे जाते हैं । 
पता-चपलादेवो वेद्या, चपला भवन गली रावलिया मथुरा । 


सुन्दर---नयनामिराम तथा शुद्ध---सस्ती 
सादी व रंगीन 


बपाई के 


बुछ मी हो 


हैएडविल, लेटरहैड, 
चिट्ठी, विजिटिज्ञ काड, वीजकफाम, 
करटरेक्ट फाम तथा लक्ष्मी पूजा की 


चिउुटी वक्ाड आदि । 


Lamm > 
[ल्य 
अजुन ग्रेस 
श्रद्धानन्द बाजार देहली को ` 


याद कीजिये। 


CCQ, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


=) सामान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। | 


| को विश्वस्तसूत्र से ज्ञात हुआ हे हि| 


/| ताजा 


उड़ाकों की रक्षा के लिए. 
कवच 


लन्दन से प्राप्त एक समाचार 
आधार पर समाचार भिला है कि जने 
सेनाओं की अपेढा ब्रिटेन को भ्रमन | 
बड़ लड़ाकू वायुयान अधिक संख्या | 
मिल रहे हैं ओर अधिकांश उड़ना हि 
वाले वायुयान अमेरिकन सेनाओं को a |! 
जा रह ह। | 

चार कारखाने हवाइ सेना के | 
२०० ०० ००७ डालरां के सूल्य के साइ | 
सामान को फमायश पूरी करने में खगो | 
हुए हं । मशीनगनों से वायुयान चालक | 
फ्री रता करने वाला कवच इस साइ | 


इस कवच का वजन १२० पोंडहे । च 


| इस्पात का बना हुआ हे। जिसे ए गुण 


प्रणाली से अत्यन्त सुदृद बना दिया | 
कर शी हैं 
गया ह | ४ 
|r 


हर यल्‌ रीकोज | 
श्री बुखारी को जहर दिया/ 
सीमाप्रांत के अखबार 'श्रल्लसर्ल्ाह'| 


प्रसिद्ध अहरारी नेता सेयद अताउरलाशाह | 
बुखारी को किसी खाकसार ने खाने मै! 
जहर दे दिया था, किन्तु चे साफ बच गगे। | 
® | 

(| 


5 [ए haa 
र[जनातिक 


१, चीन का स्वाधीनता बुद 
मूल्य १) | 
२, ओ सुभाषचन्द्र बोसकी जीबन 


(नवीन संस्करण) मून्य।१)| * 
३. पं० जवाहरलाल नेहरू के 


जीवनी मूल्य ॥| 
मोलाना अब्बुलकलाम आज र 
(नवीन संस्करण) च्य || ष 
५, में भल न सकू द 
अन्य पुस्तक न 
भी स्वामी श्रद्धानन्दजी १ इ 
जीवन चरित्र मूल्य |) | `न 
७. अपराधी कोन ? (एक i 
कारी उपन्यास) ह| ग 
८ आयसमाज कॉ i 
प्रथम भार्ग '। 
पुस्तक बिक्र तारों को उचितं 
दिया जायेगा । 


पुस्तक भंड 
विम | 


कीर जन (साप्ताहिक) ] 


श गारहीन 


| mami 
| हु न्‍ 
५ में भूल न सकर 
| ( पष्ठ १ का शेध ) 
छे] चार-पांच टिन के ब्राइ सगे-सम्बरर्थी 
क्न; और कुटम्द के सरी बयप्र पुच गये । 
न रोना-घोना श्रौ शोक की बाते मे! कारण 
[न| एकदम बन्द कर दी गई थो । शुद्धि आदि 
बाते } होने के बाइ तेह्र पर जाति नोज की 


समस्या श्रायी । सत्र कृटाबी ओर रिट्ते शर 


एऊत्रित हुए । दो-चार व्य्रक्रि जाति केभी 
बुलाये गये | उन्होंने बड़ों को समझाया 
लाल की तेरी उबी 


शान 


से 
नी चाहिये जिस शान का [कर बह आदमी 
तो कुल 


सदा के लिए एक 


दि उनका कारज न हुआ 
की नाक कट जायेगी, 
कहावत हो जायगी ।? बक्र टल जाता है 
घात बनी रहती है. आदि । 


(2. 
स््न्तु 


कह कर 


ह को करने के पक्ष में कर भल्ली 


ले सजबूत कर लिया । भाई चाट 


पडों ने इसका 


चार-पांच सुधारक नवयु 
ये था एकदम 
! चाहिये | “समाज करे ऐसे बन्धन 
ग f ने ही तो भारत को गुलाम बनाया ह 
ह? | किं 


आशिक अवध्या भी देखनी 


यार लः | 


3 


बिना अपना 


Es 


| 
2 fo 
Mist _ 
सुनी एज गाड़ने 


[राट्‌ 


ऐसे समाज 
भाई 
व्यक्रि तमक 
खुशामदाना 
लारी हालत समकाई, 


को तिलांजली दे: 


Ei 


दल 
साहब के इन शब्दों से कई 
पड़े और रूठ गये । सेने 
शब्दों में श्रपनी 


¢ 
A 


धर कहा, सुमे इस समय फाफो देना छुड़ 
१) गये हैं | जेवर श्रादि पहले ही समाष्त 

हो चुके हैं, पेला एक पास नहीं, घर खच' 
बेन | श्रोर भविष्य में क्रिस प्रझार होगा यह 
2) | चिन्ता मुझे श्रलग खाये जा रही है। 
झी) ऐसी विषम परिस्थिति में ज्ञे क्या कर 


सिकता हू । आदि आदि । बहुत कुछ 
कहनेके बाद भी समाजझे देवताओं पर कुछ 
असर न हुआ ओर उन्होंने समाज के 
बन्धन की पिस्तोल मेरे सीने पर रख कर 
अपनी इच्छा श्रोर समाज के नियमानुसार 
सेब कुछ कर लिया | में और मेरे साथी 
समाज की पिस्तोल के अय, बड़ों को आज्ञा 
ओोर बहुमत के आगे खर न उठा 


ढक सके | 
) रूढ़िवादी समाज ने अपना एक नियम मन- 
॥| | बाने के लिये उस समय सुझे _कुचल 


{ दिया | हालांकि ग्रव बढ़ 
||) |. थोर “लटा हाथी बिटौरा है 
Fy क्न भी होती हे.।” 


घटना को भूल सकू'गा ? 


समय नहीं है, 
की युङ्गि बहुधा 
पर में क्था इक्ष 


नई या पुरानी खराब से खराकतथा 
भयानक ददं, 
गर्मी फूट निक 
प्राप्त है ) से 


परहेज कुछ नहीं जिससे जीडन्‌ भर फ़िर नहीं उम- 
इती आराम 


यायल 


कामनिया श्रायलके नित्य 


व्यवहार से हजारों 
नारियाँ श्रपनी केशराशिकी सम्मो& कता तथा 
सौन्दर्यं की वृद्धि कर रही हैं । यह केशा को 
चमकीला शरोर सुन्दर बनाता है और इसकी 
भीनी-भीनी गन्ध चित्त को ताजगी है | 

कामिनिया आयल (रजिस्टई) 

एक बोतल १), ३ बोतलों का मूक्य 
=) डाक महसूल श्रलग । तीन पैसे 


के टिकट भेजने से नमूना मुफ्त | 
श्रोरो दिलबहार (रजिस्टरड) 


पूर्वीय रुचि के अनुकूल मनमुग्ध करने बाल। 


इसकी सु. न्थ बहुत देर तक रहती है | 
आवा ओष १), एक डाम की नीजी ॥|) 
वी० पी० खच अलग | ~) में एक खुशबू रार 
काड | >) के टिकट भेजने से नमूना मुफ्त । 
सोल एजेण्ट--ऐ उनी इंडियन ड्ग 
एन्ड केमिकल को” बम्बई २ 
स्टाकिस्टस-जमनाद 


प्र एंड कं० चांदनी जक 
देहली । 


र मासक धर 


a _ को रजोलीना 
पिल्स बगेर तकज्ोफ तुरन्त वापिस 


लाती हैं ऋतु को फयाद दूर करताहे 
मासिक लाने वाले तेज बनस्पति से ` 
वनी हुई यह दवा गर्भवती स्रो कभी 
आम में नहीं लाबे। की शीशी ३॥) 
अधिक समय के मुश्किज्ष केस के 
लिप तेज दवाई फो ५) चो० पो० 5) 
पताः दुग्धाउपान फामेंखी जामनगर ३ 
देहली पजेन्टः-जमनादासर एन्ड ङ 
चांदनी चोक । 


>> 


“अपना ईलाज खुद कर छो” 
गुफ्तेनद्रीमे सूजन 
घाव, मवाद आना चाहे सारे बदनमें 
ली हो हमारी दवा [ जो मढाव्मासे 
सतिंया ५ दिनमें जडसे आराम होती 


म न होतो चौना दाम वापस, डी 


दी री. 
झ्ताः सो सदेन, 
र रः 


2 


कामा नया 


तन्दुदर्ती ऋ इन पांच 
'चन्हों को देखि पे । 


सरबत दान 


चौड़ा वना 


स्टीची कमर 


मज्बत वाव 


चजन का ठक ठोक बढ़ना 


बच्चे मे ठक बढ़ने झो जाँ के लिये डस्ट हये धा 
इन्हीं जिह्वो को देखता है यदि श्राप बच्चे मे इन 
पांचोंमे से कोई एरूभी ८न्त!प उन 5 नहीं डरै नो स, 
वढ्नेके लिये उघळा यड़ त!ऊतड्धी दू इजा चाद़िये 


कार्ड लीवर श्राय ( मछुलो के तेल ) 
स्कट एमलशन से तन्दुरुस्ती के लिये यह 
पूरी हो जाती हैं 
होते हैं, जिन से 


से बन डट 
हे. पाँच! जरूरतें 


, क्योंकि इस में वद् सब अशा मि 


५ 


५. ~ आ £ 
(3) मजबूत दांत बनते हैं और उनका विसना और 
टूटना बन्द हो जाता है | 


n+ Ss > 5 न < Fa 
(२) सीने ्रोर फेफड़ों को £ पहुचाती है, 
जिस से खाँसी ओर ठंडक का बचाव रहता है ! 


(३) डाल हड्डियां, मास और रग ब पुटे बनते हवै । 


> 4 ध 
सकाट्स एमलशन स्वयं जक हम हो जाता दे, स्काटस एसल्रशन का एक 
और दूधरे भोजनां से श्रधिक भोजन तत्व प्राक्त करता =` 
की घर _ मेझोला चमचा सीना 27... 

हैं । बच्चो सलाई को तरह इसके मजे को पसन्द करते ताजे दूध के बरावर 

fe 

हँ। 


दुयला ओर कमओर बच्चा : 


i स्काट्स एमलशन का. 
वेपरताइ चिडचिडा हो जाता हैं। स्छल अझोला चमचा दो 
का काम पूरा नहीं ,कर पाता, उस पर मक्खन ओर धी क. 
सर्दी प्रोर स्पर्श अन्य रोगों का लर बहुत... शह्रि-स्लता/ कै | 


नकद होता है । कया कारण हैं डि बढ़ 
दुबला और कमजोर है जबकि उसकी 
ख़िल्लाई पिलाई देख भाज उसो तन्दुरुस्त 
बच्चे की ऐसी हे। करण यही ठै क्रि 
उको स्काट्‌ र एप्तलशन चाहिये । 


RR RS 


Dg 


राष्ट्रपति का जलपान 


as 


ग हिन्द-समुस्लिस ता दिव दनि 
मोलाबा अब्युल्ल कलाम आजा शझावता अर्णा आसफश्म ता है ॥ i मुस्लिम एकला दिवस के दिन 
जो एक बिशाल अणू निकाला गया था 


ब श्री जुगलकिशोर खन्ना आदि जलपान के लए ६ छे है । RS 
महाश ग्वालियर का पक दृश्य 


क्षीरा 


आपकी जी० सी० श्रां ० Ei] 
उपाधि मिलती ह । 


ल।० श्रीराम, माक्षिक देह ल्ली 
को नये वर्ष के उपलच में 


5] इनक वार अन ( साताहि खण) काला ताः 7 जरो २००७ 


II 
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अभी कुछ दिन पूर्व ओ लम्दन पर हवाई हमला हुआ उसमें कुछ मदुरा में हिन्दू महासभा के खुले अधिवेशन में श्री सौचर- 


, ऐतिहासिक इमारतें नए हुई, †जसक्का प्रस्तुत ध्वसांशवेष ! 'कर भाषण देते हुए । साथ में स्वागत सामित्ति के अध्यक्ष दीचान 
बहादुर रामस्वामी शास्त्री बेटे हे । + 


| . 
Ee Kf Fe श मदुरा में दिम्दू महासभा के खुले अधिवेशन के समय आयं || | 
मदनमोहन शिल्प विद्यालय दिल्ली की म्यूजिक क्लास, जिसमें लड़किषां झ्या मदा बिद्यालय बड़ोदा की लड़कियों ने भी सावरकर को "| 


a 


£ Fons PTT DU EINES FNP Ri कक लक. 


बाजा ओर गानो सीख रही हैं। सेनिक सलामी दी उसी समय का एक चित्र । 


| सम्पादक अयन्त | 


कप जा rn ooo गजु'न (साप्ताहिक) ] 


ह ITER 


क कहते है 
यह देवी ओषधि है 


न्तत र है Si > हे * ठ छल 
सत्ययग-मीमांता अर्थात चेतावनी-रहस्य 


पुस्तक़् का विषय नाम से ही प्रक्र है । सू० ।~) किन्तु एक मास के भीतर ३ 


El निभाग नू ४५ मो० नक्स नं ५५४ कलकेता | 


€ \ 
| पट 

ff j I ETT PI LE 

48! रिकट भेजने वालों को एक प्रति प्रचाराथ भेजी जायगी साथ ही “कुचे भंडा | 
। 


3 नोट--यह आधा औंस शौर चोधाई शंस की शीशियों सें बिकता हे | ड 
। च = श्र्थात धन कमाने के खरल उपाय” भी मुफ्त लीजिये । ह १ 


चन्द्र कार्यालय, भिवानी (पंजाब) Bhiwani (Punjab) 


' ~ 
6 बिना लकलीफ बाळ उडानेका, | ^ 
No ज प्‌ 
F पप 
५ 
हे कि 
द F ऐे 
इः} ह्रग़णाहपर मित्ता है Ee 
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मालर्व का कायाकल्प 
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तथा महात्मा जी का चमत्कार ! 
जिसकी प्रशसा गवरनर ने मी की हे 
एक सच्ची घटना 
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मालबीय जी के कायाकल्प का समाचार पढ़ ही चुके हैं जिसने सिद्ध कर दिया दै कि हमारी देशी दवाइयों में केसे केमे गुण मौजूद 


हैं| नीचे ऐसा ही एक अदभुत शक्तिशाली योग लिखा जा रहा है 


s 


गवर्नर तक ने की हे । पाठक ध्यान से पढ़ें और लाम उठावे' । 


Fs, 


$ पृक बार कविविनोद 
$ ५ 
| पत्रमे धातुपोष्टिक, शीघ्रंपतननाशक, स्तम्भ- 
नकारक शीघ्र फलदायक ऐसे योग बतलाने 
बाले को उसके श्रपने तीन योगां के लिये 
एक हजार रुपये का इनाम च प्रशंसा-पत्न, 
पदक सहित देने का वायदा किया था, जिसे 
लगभग २% साल हुए होंगे । अब तक्र 
किसी ने भी नहीं पाया हैं । इस इनामी 
ऐलान के बाद शर्मा जी ने योग लिखने 
आरम्भ स्यि थे । पहला योग शारीरिक 
राव नामक वह शक्तिशाली योग था, जो 
सहास्मा रत्नागिरि जी की सेवा से शमां जी 
को मिला था । उसी योग को नीचे महा- 
शक्तिदाता के नाम से सविस्तार लिखा जा 
रहा है| वास्तव में यह महाशक्तिदाता 
योग बड़ा ही प्रभावशाली है । केकी ही 
निब॑लता, नपु'सकता रादि रोग हों, ४० 
दिन के सेवन से दूर होझर अपूव शक्षि 
| आ जाती है | 

कर्लात की एक पहाड़ी पर रहने वाले 
महास्मा रस्नारिरिजी ने इसी मह)शक्तिदाता 
की चन्द मात्राये' पक बूढ़े ग्वाला को खाने 
के लिये दी थीं, जिसे श्रज्ञानता से ग्वाला 
एक बार में ही खा गया था, जिससे उसमें 
इतना बल राया कि बुढ़ापे में तीन विवाह 
किये थे | महात्मा जी के इस चमत्कार की 
आंखों देखी घटना का हाल श्रीमान्‌ नवाब 
साहिब बहाबलपुर के श्वसुर खलीफा ह्यांत 
मोहम्मद खां ने वेद्यभूषण पं० ठाकुरदत्त 
शर्मा से सब कह सुनाया | शमां जी ने झट 


वेद्यभूषश पं० 
ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य ने देशोपकारक 


महार्मा जी के पास जाकर प्रसन्न कर इस . 


सहाशक्लिदाता योग को प्राप्त कर लिया 
! ओर परीक्षा से खलीफा साहब का कथन 
| सस्य पाया तथा कई बार देशोपक्ारक पत्र 
में प्रशंसा के साथ प्रकाशित भी किया था| 
पाउको ! यह वही योग है, जिसने हजारों 
निराश व्यक्तियों को जीवनदान दिया हे । 
इसके ४० दिन के सेवन से हर प्रकार की 
| निबेलता, नपु'सकता दूर होइर शरीर में 
| अपार बल-बीयं उत्पन्न होजाता दै । ७ दिन 
| में ही रक़् दोड़ने लगता है । २१ दिन के 
| सेवन से चेहरा लाल हो जाता है ओर पूरे 
` | ४० दिन के इस्तेमाज से शरीर पूणे बलवान 


बन बाता है । प्रमेह, जिरियान, स्वप्नदोष, 
नपु सकता, बवासीर, खांसी, दमा, ननला, 
जुकाम, बदन का दर्द, गठिया, जिगर, तिरी 
के रोग आदि श्रनेकों ब्याधियां नाश होकर 
शरीर लाल बन जाता हे। मधुमेह श्रर्थात 
डायबटीज रोग की भी बड़ी ही उत्तम दवा 
दै । जिन्होंने हजारों रुपये बर्वाद किये हों, 
पर मूत्र से शकर जाना बन्दर न हुआ हो, 
वे ४० दिन इसे भी सेवन कर देखें कि 
कितनी जळ्दी श्रारोग्यता मिलती है | इसके 
सेवन से स्त्रियों की योनि से सफेद, लाल 
पानी जाना ग्रादि प्रदर रोगकी सारी शिका- 
यते' भी दूर होकर गर्भ धारण करने की 
शक्ति आती है | यह,दबा कब्ज नहीं करती, 
बल्छि इससे मेदा बलशाली बनकर दुगुनी 
भूख लगने लगती है, जिससे घी, दूध, 
मक्खन आदि सभी खाया हुआ्रा ह्म होकर 
शुद्ध रकत उत्पन्न होता है | जाड़ा, गर्मी, 
बर्षात हर मोसम में बूढ़ो, जवान, स्त्रा, 
पुरुष सव को एकसा लाभ देने वाली यह 
अनोखी दवा है। प्रत्येक को इसे ४० दिन 
अवश्य सेवन कर चमस्‍््रार देखना चाहिये | 
इप्तकी प्रशंसा में भारत के अतिरिक्ग विदेशों 
तक से पत्र श्राये हैं । मि० आर० सिवनद 
शीका से लिखते हैं कि महाशक्तिदाता 
दवा मैंने स्वयं खाइ है, जिसके शुणों को 
देखकर में यह कह सकता हु” कि दुनिया 
में इसदी बराबरी कोई दूसरी दवा नहीं कर 


सकती | श्रीराम बावू ताबुआ फीजी से . 


लिखते हैं कि महाशक्तिदाता दवा असीम 
गुणकारी साबित हुई है। आप चार शीशियां 
ओर भेज दे' । जनाव खान बहादुर खुशी 
मोहम्मद साहब साबिक गवर्नर कारमीर ने 
लिखा है कि मुझे नजला ब दिमागी कम- 
जोरी की जाड़ों में बहुत शिकायत रह ती 
थी, पर आपका महाशक्तिदाता से सुरे 
बहुत लाभ हुआ है। मेरी जाडो की तक- 
लीफ काफूर हो गई है ओर दूध, मक्खन 
वरोरह भी इजम होने जग्रा है । मेरा बेटा 
सरहद रियासत काइमीर में वजीर है, इस 
के नाम भी एक शीशी महाशक्तिदाता की 
मेज दें | श्री भगवतीप्रसाद सब इन्स्पेक्टर 
पुलिस' भसदेही ने लिखा है कि अखबारोंमें 
महाशक्तिदाता की जो तारीफ आपने दिखी 


Lo 


जिसकी प्रशंसा डाक्टरों 


हे, वेसा ही उसे सैंने पाया है | 


दर्पद 
श्राठ ही दिन में चेहरा लाल कर खून पेदा 
कर देती हे | कृपा कर दो शीशी र भेत 
दे । मथुरा के प्रसिद्ध वेद्य बा० डरिदास 
जी ने इसी योग के विषय में छापा है क्रि 
एक मनुष्य का वजन इससे एक सप्ताह में 
४ पोंड बढ़ गया तथा दूसरे का चेहरा 
खोल सूख हो गया | भूपाल के वंद्य श्री 
पं० बालकृष्ण शर्मा ने शिखा है कि मेंने 
११० लोगों पर इसे वर्ता शरोर आशा से 
श्रविक गुणकारी पाया । ज्राह्मौर के ऋवि- 
विनोद वेद्यमूषण पं० डाकुरदत्त जी शर्मा 
वद्य ने प्रकाशित किया है क्रि यदि कोई 
दो मास तक इसे सेवन कर डाले तो 
श्रवश्य शरीर को ग़ांठ देगी तथा चेहरे को 
लाल बना देगी | हमने कुछ रोगिर्यो को 
दिया है, गुणकारी दवा है । गौतोना के 
डा० रामेश्‍्वरदयाल जी वेद्य ने लिखा है 
कि यह दवा कभी व्यर्थ जाने वाळी नहीं | 
मैंने २३० रोगी इससे आराम किये हैं। 
ा० रामचन्द्रसडाय रइस व जमादार 
सिसोली से लिखते हैं कि मेरे. एक दोस्ब 
३२ साल से निबंल तथा बेकार हो चुके 
थे उन्होंने बड़ी बड़ी दवाइयां का, ५०० 
पुरी फोलाद भस्म की खाई भगर जो 
गुण महाशङ्गिदाता ने किया वह किसी 
नेभीन किया। इस जमाने में धाखा 
बहुत है मगर आपी दवा को अअक्सीर 
पाया है । मिस्टर टी० वी० दामोदर 
म्रिनन्‌ 'मेखस' मेरी पण्ड को० लिमिटेड 
उठप्पा लाय साउथ मलावार से लिखते 
हैं कि मेरी बदन जिसे दमा और दूसरे 


रोग भी थे, आपकी महाशक्रिदाता का १० 


दिन ही सेवन कराया जिससे उसे काफी - 


लाम हुआ है कृपा बर एक शीशी और 
भेज दे'। मिस्टर बाला कीका टंडेख, स्टीमर 
कुरंजा अलेक्जेंडिया गोदी बम्बे से लिखते 
हैं मडाशक्तिदाता के बारे में ओ लिखा है 
सच है | दवा के गुण को देख कर में यह 
कह सकता हू कि ढिन्दौस्तान क्या दुनिया 
में इसकी बराबरी कोई दूसरी दवा नहीं 
कर सकती | कृपया, रे शीशी ओर भेज दें । 
मिस्टर सी० सी० चिनापा नाथ माखावार 
से लिखते हैं कि आपकी महाशङ्किदाता 


, वैद्यो, सरकारी अफिसरों, सेठ साहुकारों तथा 


से झुमे गठिया रोग में बहुत लाभ हुआ 
है । मेरी पक टांग जो रोग के कारण काली 
पढ़ गई थी श्व सफेद घदबें पढ्ने लगे हैं 
यानी श्रसळी रंगत पर रा रही है । मेरे 
शारीर में शक्र भी बढ़ गया है तथा 5 
पोंड बजन भी बढ़ गया है । इसी प्रकार 
के सेकडों प्रशंसा-पत्र हमारे पास मौजूद 
हैं. तथा भारत-सरकार से महाशक्रिदाता के 
नाम व प्रयोग की रजिस्ट्री भी हमारे कह 
में हो चुरी ढे । पाठकों पूर्शोजिश्यास करो 
ओर ४० दिन सेवन कर चमार देखो | 


रु 
का विवाद समाप्त करने हे हिल 
किया है उसका महत्व जनता ने अक्षरत 
भांति अनुभव नहीं किया | इसका कारण 
सम्भवतः यह है कि ङ्गक 
काम को, िन्दी-हिनदुस्तानी-उदू 
विवाद की समाप्ति का नाम न देकर, 
नियमावली में संशोधन का नाम दिया 
गया हे । परन्तु नाम चाडे जो हो, उससे 
प्रयोजन इस विवाद की समाप्ति का ही 
सिद्ध हुआ है। 
ऊपर इमने इन्दो*सम्मेत्नन द्वारा 
राष्ट्रभाषा के जिस रूप-निर्धारण का 
? जिक्र रिया है उसमें यह माना गया था 
२ कि राष्ट्र-भाषा हिन्दी नागरी ओर दू 
: दोनों लिपियों में लिखी जाती हैं । पूना में 
: इसके स्थान पर यह परिवर्तन कर दिया 
गया है कि हिन्दी प्रायः सर्वत्र नागरी में 
ओर कहीं-कहीं फारसी त्रिपि में भी खिखी 
बाती दैं--उदू' शब्द सर्वथा उड़ा दिया 
गया है । यड उचित ही हुआ है। नया 
परिवर्न वास्तविऋ स्थिति को प्रकट करता 
है । वस्तुतः न तो उदूः नाम की कोई | 
खपि दै ओर न ,हिन्दी भाषा, पा 
अपवाद को छोड़कर, कहीं फारसी द्िपि 
में लिखी जाती दै । अतः यह पस्वितेन 
हो जाना उचित डी था । इस वर्तिन के 


उ न 
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बा० श्रीप्रकाश गिरफ्तार 


बनारस से प्राप्त ६ जनवरी का 


i समाचार है कि वा० श्रीप्रसाश एम० एल ० 


Cl पहाडी 


ए० ( केन्द्रीय ) गिरफ्तार कर लिये गये । 
उन्होने गिरफ्तारी से पूव सस्याग्रह की 
सूचना दे दी थी । 


रूस-जमंन सीमा पर 
किलेबन्दी 


प्राग से प्राप्त समाचारों से पता 
चज्रता है कि रूस पोलेण्ड की अमनी से 
मिल्ली सीमा पर जमनी ने काफी किलेबन्दी 
झी है। जमनी यूक्रे के मामले में काफी 
दिलचस्पी ले रहा हे । उसने प्राग में 
यूके नियन कमेटी भी बनाई है, जो यूक्र न 
के मामलों में पूरी दिलचस्पी लेगी ओर 
जर्मन सरकार की नीति का पालन करेगी। 


सोते हुए परिवार को मार 
दिया 


पेशावर का 8 जनवरी का समाचार 
है कि एक मिलिटरी इन्जीनियर के जमादार 
आर उसकी दो स्त्रियों तथा बालकों को 
डाकुभओं ने मार डाला । वे पांचों अपने 
गांव सफेद ढ़ री मे सो रहे थे कि डाङुश्रों 
ने उसके[घर पर गोलियां चजारर सबको 


५ hy है (६ | 


[५] 
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Pre ५  - .#. 


_सिप्ताह की हलचल| की हलचल 


के पास ही एक उड़ता हुआ हवाई जहाज 
गिर पढ़ा । जिससे दो यात्री ओर चालक 
मर गये । यात्रियों में भारत सरकार के 
उबाइण्ठ सेक्रेटरी मि० सी० .के० रोडस 
ओर लेफ्टीनेए्ट कने जे० वी० वालकर 
जो स्पेशल डयुटी पर तैनात हैं, बेठे थे। 
दोनों गिरते ही मर गये । 


मोलाना आजाद को डेट 
वष को केद 


प्रयाग से प्राप्त म जनवरी का समा- 
चार है कि वहां के मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रपति 
मोलाना भ्रब्द्ुल कलाम ्राजादं को डेढ़ 
वर्ष का कारावास दिया । आपको 'ए 
श्रोणी में रखने की सिफारिश की गई । 


कलाकार 


| 


ववष्णू प्रभाकर 


होमवती :; उपा मिश्रा 


` | लच्मीचन्द्र “चन्द्र” :; कृष्णचन्द्र "चन्द्र 


भरावतीप्रसाद :: लेखराम बी० ए० 


प्रसिद्ध नहीं हैं )। 


( भ्रन्य कलाकार भी उपरोक्त से कम 


सम्मति (१) 


स्म | 
लाड बेडन पावल का 
देहान्त 


बंसार के प्रसिद्ध चीफ स्काउट झर 

. iy ° 
स्काऊटिंग संस्था के प्रवतक लाड बंडन 
पावल का देहान्त बुधवार के प्रातःकाल 


* हो गया। इ'गलेँड में उनके शोक में सब 


सरकारी मंडे आधे झुका दिये गये । 


श्रीमती वेदकुमारी को 
६ मास केद 


स्वर्गीय स्वामो श्रद्धानन्दजी की सुपुत्री 
श्रीमती बेदकुमारी को सत्याग्रह करने के 
अपराध में, दिल्‍ली के मजिस्ट्रेट ने ६ 
मास का कारावास दिया। 


उफठ्ाररामारमर्कएटका ए SST 


आयसमाज देहलीं का दशनीय भवन जो दीवानहाल के नाम से प्रसिद्ध है । इस 
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'समारोह,से मनाया जायगा | 


वारडिया विजय पर हष 


पंजाब सरकार ने बारडिया विजय के, 


उपज में यह निश्चय किया है कि बुध- 


पर अंग्रेजी मंडे फहराये जावें | 


अमेरिका की विशाल जल 


के श्रभावो की 


बार को समस्त प्रांत में सरकारी इमारतों 


अमेरिकन जज्रसेना के मन्त्री ने बुध- 
वार को चाशिगटन में घोषित किया है कि 
बहुत सांकेनोसेना का पुनः विशाल संगठन किया 
.._ छायगा शोर उसे अटल्लांटिक महासागर 
Ek द एशिया के तीन 


,त कर्णो का संकलन ।” 


को बड़ 


बी. के, दत्त बीमार 


एसेम्बली बम केस के .सूतपूवे अभि- 
युक्न मि० बी, के, दत्त ने चीफ कमिश्नर 
दिल्ली से तार द्वारा दिरली भ्राने की 
श्राज्ञा मांगी है । 

मालूम हुआ है. कि मि० दत्त को 
कानपुर में अपेणडी साईदिस हो गया है 
शरोर बह डा० जोशी दिएली, से आपरेशन 
कराना चाहते हैं । 


जनगणना के उपलक्त 


` मद्रास सरकार ने निश्चय किया है. 
कि २८ फरवरी और $ माच को जनः 


. गणना के उपळ्ध में सब सरकारी वस्तरों 


जमाने के साथ २ oe 


सिन्ध में सत्याग्रह अभी ने 


वधां से प्राप्त एक समाचार के भाभी 
पर डा० चोयथराम गिडवानी ने 
चक्रव्य में बताया कि गांधी जी सित 
उस समयतक सत्याग्रह करनेके पचे नहीं 
जबतक कि बहां अराजकता नष्ट हे 
हो जाय । 


आपने यह भी बताया कि मीर b> 
अली खां को पहले निर्णय के 
१९ जनवरी को स्तीफा दे देना चाहि 
यदि वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं के 
तो सुशिल पड़ जायगी श्रोर सम्पूर प्र 
पर फिर नये मिरे से विचार करना पहेा। 


ओपनिवेशिक स्वराज्य के 


घोषणा करो ॥ 


ho 6 
कुछु समय पूव पालेमेंट के प्रे /” 


सदस्यों ने भारतीयों के नाम एक पी ' 
निकाली थी, जिसके विषय में मद्रास ढे 
'हिन्दू? को पता चला है, कि कुद्द गे, 
कांग्रो सी नेता इसका जवाब दे रहे हैं।' 
जिसका श्राशय होगा, कि भारीतयों श्र 
विश्वास और सहयोग प्राप्त करने के लिए 
ब्रिटिश सरार को- पहले कदम उठान 
चाहिए । उले यह घोषणा तो एक्दम क 
देनी चाहिये कि युद्ध के बाद पदम 
भारत को ओपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया 
जायगा. os , 
हिन्दू? को यह भी मालूम हुयं ह 
कि इल जवाब पर श्री श्रीनिवास शाखी 


. सर चिमनलाल सीतलवाड़, श्री हदये 


कु'जरू श्रोर श्री शिवस्व।मी एय्यर भ्रादि 
के भी हस्ताचर होंगे । 


ह श्रोउमि ला शास्त्री को बोम 


मेरठ से प्राप्त समाचार के झा 
पर मेरठ के मजिस्ट्रेट ने श्रीमती . 
शास्त्री ओर श्री रामस्वरूप शम 
नो-नो माल की सजा दी। 


— — 


जमाने के साथ २ च॑ 
वतमान यग म | 


व्यापार की उन्नति के लिये विज्ञापत द 

एक अमोघ साधन है । हमारी संध्या 

| में विज्ञापन छुपाने तथा विज्ञापन क्‌ं 

बनाने का कार्य करतो है । भी | 

h विज्ञापन का मजमून केसा ही | 

(कट हो हम. उसे | 

विज्ञापन-विशेषहों द्वारा अधुति र 

पर तुरन्त तेयार करवा 
हम से अवश्य 


पता-प्रभात प we 


॥ ० 39३ 


Se 


Em 


चीर अ्रजु न (साप्ड्राहक) ] 


शक प्रति का मूल्य 9] 
नमा मे =) 
विदेशों में ) 

बमा मे' एक वर्ष का ७) 
एक चप का x) 
द माह का ३) 
३ माह का २) 
विदेशों मे' एक साल का १०॥) 


~ Rs 
जुञ्र नस्य प्रतिज्ञे द्वो न देन्यं न पलायनम्‌ 
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राष्ट्‌-भाषां 


पूना का साहिव्य-सम्मेलन 


अपनी श्रन्य अनेक विशेषताओं के श्रति- 
रिक्र, इस कारण भी सदा स्मरणीय रहेगा 
कि उसमें हिन्दी और राष्ट्र-माषा के चिवा- 
दास्पद परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न का एक 
नवीन दृष्टिकोण से निर्णय हो गया। 

राष्ट्र-भाषा हिन्दी से एथक एक वस्तु 
होनी चाहिये, इस श्राशय का कोई प्रस्ताव 
यद्यपि इस सम्मेलन ने पास नहीं किया, 
परन्तु इस विषय पर सम्मेलन में अधि- 
कारी वक्‍ताओं के जो भाषण हुए प्रायः 
उन सब में ही इस विचार की ध्वनि सुनाई 
पड़ती हे | बनारस के प्राग आदि दो-एक 
प्रगतिशाली हिन्दी पत्रों ने भी इस विचार 
का समर्थेत किया है | 


° 


खमस्त भारत की राष्ट्रभाषा एक 
होनी गाहिये, इस पर तो किसी का मत- 
सेइ है ही नहीं । मतभेद इस प्रश्‍न पर ढे 
कि वह भाषा कोन-सी हो । भारतीय 


सस्कृति का लेशमात्र भी अभिमान न. 


रखने वाले ओर उसका परिचय तक भूल 
जाने चाले कुछेक ब्यक्तियों का मत हे कि 
यह भाषा अंग्र जी होनी चाहिये । परन्तु 
इनकी गणना इतनी थोड़ी है कि उसको 
सुगमता से उपेत्ता की ना सकती है। 
अंग्रेजी के इन भक्तों के सिवा प्रायः 
समस्त विचारको का मत यही है कि राष्टर- 
भाषा का गोरवमय स्थान हिन्दी को मिलना 
चाहिये । 

हिन्दी को यह आदर सब विचारों 


ने सुख्थतया इस कारण दिया हे कि यड 


भारतवष में प्रायः सर्वत्र समझी जाती ढै 
और देश के सबसे श्रधिक्र भागों में बोली 


नाती है। परन्तु कुछ वष से, उसका यह 
गुण ही, उसको उन्नति तथा प्रसार के 
माग में, सबसे बड़ी बाधा बन कर खड़ा 
हो गया है । एक ओर तो जिन प्रान्तो की 
प्रान्तिक भाषा हिन्दी नहीं है उनके कुछेक 


~ 
न्दा 


निवासियों ने, राष्ट्र-भापा का 


गोरवमय श्रासन मिलने में, अ्रमवश 
अपनी भाषा का निरादर समम कर, हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा बनाने का ही विरोध प्रारम्भ 
कर दिया, श्रोर दूसरी ओर, इस . देश में 
सुस्लिम राज को पुनरुन्नीवित करने का 
स्वप्न लेने वाले अ्रनेक मुसलमान «सज्जन, 
उदू को फिर से शज-भाषा का स्थान 
प्राप्त होने में हिन्दी की लोकप्रियता को 
बाधक समर कर, हिन्दी के विरुद्ध 
को राष्ट्रभापा होने का गोरव 
लिये श्रांदोलन करने लगे। हिन्दी के 
विरुद्ध उदू को श्रड़ाने का ग्रांदोलन 
बढ़ने का कारण यह भी हुआ कि हिन्दी 
को राष्ट्र-भाषा बनाने के विचार का सम- 
भी करने 


लगे थे । जिन मुसलमान सजना ने देश 


थेन देश के राजनीतिक नेता 


के राष्ट्रीय विकाश का जिस प्रकार विरोध 
करने को ही श्रपना राजनीतिक पेशा बना 
लिया था उन्होंने उदू' को हिन्दी के विरूद्ध 
अड़ाने के काम में विशेष-रूपेण आगे 
बढ़कर भाग लिया | उदू को मजहबी 
जामा भी इन्हीं सज्जनों ने पहनाया । ओर 
भारतीय मुसलमानों का स्वभाव ही मज 
इब के नाम पर कही गयी किसी भी बाज 
के पीछे आंख माँचकर दोढ़ पड़ने का 
होने के कारण, इन' राष्ट्रीयता-विरोधी सुस- 
ल्मानों को सफलता भी अच्छी आष्त 
हो गयी । 


इसी समय देश के राजनीतिक आंदो- 
लन ओर हिन्दी-प्रचार दोनों का नेतृत्व 
म° गांधी के हाथ में ्रागया। यह घटना 
तो इन लोगों के लिए 'बिरली के भाग 
से छींका हटने! की कहावत चरितार्थं करने 
वाली हो गयी । राजनीति के च्च व्र में तो 
राष्ट्रीय नेताओं ने .सुसलमार्नो को जिस 
किसी तरह प्रसन्न करके काम निकालने की 
नीति चला ही रखी थी, म० गांधी ने 
भाषा ओर साहित्य के चेत्र में भी उसे 
अपनाने का यत्न किया । उनडी ही प्रेरणा 
से, इन्दोर के दिन्दी-साहिस्य-सम्मेद्न में, 
राष्ट्रभाषा का सण कुछ इस प्रकार का 
ढिया गया कि 'राफ्-माया को इढि बे 


हिन्दी का वढ स्वरूप सममा जाना चाहिये 
जिसमें कि खूढ़ श्रथवां प्रचल्षित सरल 
अरबी, फारसी, भ्रग्रेजी ओर द॑स्कृत 
शब्दों का बढ़िष्झार नहीं किया जाता और 
जो आषा नागरी तथा उदू दोनों 
लिपियों में. लिखी जाती है ।' 
म० गांधी ने तो ढिन्दी, हिन्दुस्तानी ओर 
उदू तीनों की एकता श्रौर नागरी अथवा 
डदू दोनों लिपियों की ग्राह्यता के सिद्धान्त 
का बीज ही बोया था, परन्तु उनका शिष्य 
बनने का वात्रा करने वाले श्रनेक व्यक्तियों 
ने, हिन्दी को हिन्दुस्तान हो कहने का 
इठ पकड़ कर और उसमें जानबूम कर 
अरबी फारसी शब्दों की भरमार करने का 
बीड़ा उठा कर, 'गुरु गुड़ रह गये ओर 
चेला चीनी हो गये? की कहावत को स्या 
सिद्ध कर दिखलाया | बस, पूना के सम्मे- 
लन को हमने जिस विशेषता के कारण 
चिरस्मरणीयता प्राप्त होने की बात ऊपर 
लिखी है, वह, हिन्दी ओर राष्ट्रःमाषा के 
इतिहास में उक्त घटनावलियों के ही परि- 
णाम स्वरूप हुई डे । 

पूना में सम्मेलन क्री तेयारियों का 
आरम्भ होते ही यह प्रत्यक्ष दीखने खगा 
था डि वहां हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी .के 
पक्तपातियां की टक्कर होकर रहेगी । श्रब 
सम्मेलन हो चुऊने पर हम यह देखकर 
परम सन्तोष का श्रनुभव कर सकते हैं कि 
न फेवल यह टक्कर भयंकर नहीं हुई, 
श्रपितु सम्मेलन ने हिन्दी, हिन्दुस्तानी और 
राष्ट्र-भाषा के प्रर्नो को सुलमाने का ऐसा 


. सुन्दर मार्ग दिखा दिया कि उस पर सम्मे- 


जन की गाड़ी श्रधिक वेग से ओर निर्विध्न 
रूपेण चल्नती चली जाने की शाशा हो गई 
इ। 

जेसा कि हमने ऊपर ज़िखा है, सम्मे- 
लन में ओर उसकी परिवदों में, प्रायः 
सभी अधिकारी वक्‍ताओं ने इसर विचार 
को भ्वनित किया है कि राष्ट्र-भावा हिन्दी- 
आाघी प्रान्तो में प्रचलित माषा से भिन्न 
एक वस्तु होनी चाहिये; उसके व्याकरण 
ओर रचना के नियमों में भन्ने ही प्रान्तिक 
हिन्दी के नियमों क्री प्रधानता रहे, परन्तु 
डसके शब्द-कोष में उन्ही शब्दों की प्रचु 
रता चथा प्रधानता होनी चाहिये जो भारत 
की श्रधिकतर प्रान्तिक भाषार्श्रों के अधिक 
समीप हों । ओर उसके निर्माण में, हिन्दी 
भाषियों श्रोर हिन्दी साढित्य-कारो के 
अतिरिक्त अनन्य प्रान्तिर भावार्ों के भी 
अधिकारो साहिस्यक्षारों का भांग अवश्य 
होना चाहिये । 

यदि इस विचार को आधार मान कर 
राष्ट्र-भाषा के निर्माण ओर प्रचार का कायं 
किया जायगा तो न केवब राष्ट्र-भापा का 
वास्तविक रूप शाघ्रता ओर सुगमता से 
निधारित हो प्रकेगा, अपितु इस महत्वपूर्ण 
काय में उन सजर्नो का भी सहयोग प्राप्त 
हो जायगा जो अपनी पान्तिक भाषा के 
निरादर-भय से हिन्दी को राष्ट्र भावा बनाने 
का बिरोध करने खगे थे। _ 


राष्ट्रशाचा को हिन्दी से श्र्रग कर 
देना इस कारण भी उचित दै कि हिन्दी | 
भारत के श्रनेक प्रान्तों में बोली जाती हैं | 
शोर प्रान्त तथा स्थान-मेंद से विब्य्थि 
रातों में उसके विविध रूप हैं, और उनके | 
कारण स्वयं ढिन्दी-माषियों में हीं, शब्दों 
के श्रनेक रूपों के सिवा, व्याकरणं तथा 
रचना के नियमों तक पर बहुधा वाद- 
विवाद हो जाता हैं । अनेक प्रांतों की तो 
बात ही लग है, संयुक्त प्रांत में भी, 
ददिणी जिलों के निवासी उत्तर-पश्लिमी 
जिल्लों वालों की भाषा को, और पिळले पढ़िले 
जिलों की भाषा को, श्रप्ताधु तथा बोष-पूर्ण 
बतलाते रहते हैं । हिन्दी का स्थान प्रांतिक 
भाषाश्रों की पंक्ति में रख देने पर यह 
विवाद भी श्रनेक श्रशों में समाप्त हो 
जायंगे । 
+ पूना के सम्मेलन में हिन्दी ओर 
राष्ट्रभाषा की प्रथक्ता का विचार जनता 
के सामने आ गया है । आशा है इस 
पर पूर्णतया विचार होने के पश्चात 
हिन्दी-लाहित्य-सम्मेलन के श्रतिरिक्र, अन्य 
पान्ति भाषाओं के साहित्य-सम्मेंलनों 
द्वारा भी इस पर अनुमति की छाप बेग 
जायगी । ओर जिस दिन यह बात हो जायगी 
उस दिन इसर देश की राष्ट्र-माषा का 
विकास ग्रभीष्ट द्रत-गति से हो सकेगा | 
पूना के सम्मेलन ने ढिन्दी-हिदुस्तानी 
का विवाद समाप्त करने के लिये कं काम 
किया है उसका महत्व जनता में भीन 
भांति श्रनुभव नहीं किया | इसका कारण 
सम्भवतः यह है कि इस 
काम को,  हिन्दी-हिन्दुस्वानी-ठदू 
विवाद की समाप्ति का नाम न देकर, 
नियमावली में संशोधन का नाम दिया 
गया हे । परन्तु नाम चाहे जो हो, उससे 
प्रयोजन इस विवाद की समाप्ति का ही 
सिद्ध हुआ है| 
ऊपर इमने 'इन्दो(-सम्मे्न द्वार | 
राष्ट्रभाषा के जिस रूप-निर्ारश का | 
जिक र्या है उसमें यह माना गया था | 
कि राष्ट्रभाषा हिन्दी नागरी और है 
दोनों क्िपियों में लिखी जाती हैं| पूना मं | 
इसके स्थान पर यह परिववन कर दिया | 
गया है कि हिन्दी प्रायः सवत्र | 
ओर कहीं-कहीं फारसी लिपि में भी लिखी 
जाती है--उदू' शब्द सरथा उड़ा दिया | 
गया हे । यह उचित ही हुआ है । नया | 
परिवर्तन वास्तविक स्थिति को प्रकट करता 
है | वस्तुतः न तो उदूः नाम की कोई 
लिपि है ओर न .हिन्दी आषा, 
अपवाद को छोड़कर, कहीं फारसी 
में लिखी जाती है । अतः यह 
हो जाना उचित डी था । इख 
परचात भी यदि कोई ब्यक्रि 


न पू म क 


धीर अजन (साप्ताहिक) ] 
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। द्ि 
निद्रय लेजिस्लेटित्र असेम्धलीके सदस्य 
थोर प्रसिद्ध हिन्दो विद्वान श्री कृष्ण- 
. ` कस्त मालवोय का ता० ३ जनवरी की 
रात को लगभग ६| बजे इरविने हर्रताल 
वेहल्ली में देहान्त हो गया । अखबार में 
यह समाचार देखा ओर देख कर थोड़ा 
चोक्ता पड़ा | किसी परिचित या साथी के 
एकाएक बिछुइने जैसी ठेस दिल्ल पर लगी | 
चेसे वे पिछुले अक्टूबर मास से अपनी 
बीमारी के कारण बहुल ही परेशान थे । 
उनके राजनेतिक आीधन में पिडले वर्षो 
- जो कई हेर-फेर हुए, उनके विषय में में 
` | स्यं कुछ अधिक नहीं जानता । उनको 
' खोकर भाज हिन्दी जगत ने एक सुम्दर 
' पत्रकार, विद्वान लेखक, तरुण समाभ ने 
+ एक मस्त दिल दोस्त, केन्द्रिय असेम्बलो 
के सदस्यों ने एक जिन्दा दिल्ल साथी ओर 
मालबीय-परिवार ने अपना एक परमप्रिय 
कुटुम्बी तथा बन्धुजन खो दिया है । महा- 
मना मालवीय जी का भी श्रपना 'कृष्ण' 
खो गया है । पूज्य मालवीय जी के वह 
भतीजे थे । 


x x x 


मैंने उन्हें एक बार काफी नजदीक से 

0 देखाथा। उनके बडप्पन की अवस्था में भी 
एक तरुण के योवन शोर उत्साह की मंकी 

| भिद्रतः थी । उनके नेत्रां में एक तेज चम- 
~ कत्म । उनके दिल्ल को उमंगे' हरी ही 
जहराती थीं, ऐसा लगता था कि वह 

कभी बड़ से बढ़ सत्राल़ के सामने आने 
पर भी अपनी प्रकृति को नीरस न होने देते 
होंगे । उनके जीवन में शुष्कता नहीं, सदा 
| हरीयाली ही दिखाई देती थी | वे परिस्थि- 
| तियों ओर लोगों के दिलों की बात सम- 
he रने वाले एक सफख द्रष्टा मालूम होते थे, 
यही उनके जीवन की शायद सब से बड़ी 
|... सफलता थी | एक सफल लेखंक, पत्रकार, 
देश-सेवक तथा हिन्दुस्तानी कहल्वाने में 

' आजउनकावही गुण सबसे ज्यादा काम 
बा रेगा। 


or x x 

# दिल्ली ढी बात है। उस साज में 
` पहजी ही बार दिल्‍ली गया था । मेरे लिये 

. षह जगह श्राश्वयजननक थी, क्योंकि घर से 

बाहर भी तब ठक में ज्यादा नहीं निकला 

था। में दिर पहु'चा, उसके दूसरे दिन 
पर यह समाचार सित्ा कि उस दिन 


क घोर 


' दोपहर को दीबानहाल देहली में एक विराट 
“सम्मेज्ञन का आयोजन वहां के हिन्दी . 
से किया गया हे ओर . 


| 


Me 


| 


स्व० कृष्णकांत मालवीय 


| | [ लेखक--श्री विश्वाध्मा ] | 


श्री पं० कृष्णान्त जी मालवीय के प्रति स्वर्गीय” शब्द का 
व्यवहार करते समय, हम जिस पीड़ा का अनुभव करते हैं, वह 
शब्दों में व्यक्त न होगी | जेसे हम कोई रवप्न देख रहे हें । वह 
अपनी खास बनावट का हंसता-सा चेहरा अभी नहीं श्ुलाया जा 
सकता । पर वह अब दिखाई भो नहीं देगा--काश, भानव इस 
बन्धन छो तोड़ पाता तो केसा होता ! 

हिन्दी में, हिन्दी-पत्र संसार मे स्त्० कृृष्णकान्त जी का 
एक अपना खास स्थान था । बुजुगों की दृष्टि से यर अपनी 
योग्यता की धाऊ की दृष्टि से उनकी भाषा की एक खास शेली 
थी, उनके विचारों का एक मंजा हुआ प्रवाह था, जो अब नहीं 
दिखाई देगा । बह अपने परिवार को सीमा को लांघ कर देश के 
आदसी बन गये थेरो आज नहीं हैं | अब जाने किस लोक 
की ओर प्रस्थान कर गये हैं श्री कृष्णकान्त मालवीय ! 

वे जहां भी हों, अजु परिवोर अपनी श्रद्धांजलि सादर 
भेंट करता है-रोते हुए और दुःखी हृदय को थामे हुए । 


कान्त मालवीय थे । शायद असेम्बली की 
भी कोई बेठक उस दिन होगी, क्योंकि वे 
वहां काफी देर में श्रा पाये थे | 

देनिक हिन्दुस्तान? के सम्पादक श्री 
सत्यदेव विद्यालंकार रोर “वीर अजन” के 
सम्पादक श्री रामगोपाल जी के भ्रतिरिक्न 
मंच पर चारों श्रोर बेठे हुए सभी लोग 
मेरे लिये श्रपरिचित थे और में भी उनके 


we 


सम्पादक || 


लिये अपरिचित ही था। इसीलिये उख 
विद्वत्‌ मंडली में बेठ कर भी मेरी दृष्टि 
अधिकतर सभापति जी की ही ओर थी। 
उनकी “सुहाग रात! पुस्तक को में तीन-चार 
साल पहले एक बार देख चुका था । उस 
समय बह अपने विषय की एक सुंन्दर 
चीज मालूम देती थी । एन्री-लाहिध्य पर 
वेसे भी हिन्दी में पुस्तकों का आज तक 
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कल श्राया था, श्राज चला | मैंने उससे पूछा--कहां जातो हो ? उसने दबी 


€ स्वर-लहरी में उत्तर दिया-- 
6 “आज जारह। हू", कल श्राऊंगा ।” 


आया । ओफ ! श्राज भी बीत चला ! 


कल श्राऊ गा ।? 


कल कब आया 


( लेखिक-शिवोला रानी “कुसुम” ) 


वह कळ श्राने को कह गया था | कल का कल श्राज है, पर वह नहीं 
कदाचित वह कल आवे, क्योकि वह कह गया था--“में आज जा रहा हूः, 


कल की प्रतीचा में बेटी हू! | आज द्वार को कई दिन तक का, इवा के 
झोक से पूछा, दिनकर के प्राश ने भी ढू'डा, पर कल़ की कलक नहीं आई । 


सायंकाल निराश हो मैंने आत्मा से पूछा-कल् कब श्रायेगा ? 
उसने उपहास करते हुए कहा-पगाज्ी, गया कल कव आया है ?? 


हे १ 


ह; 


2५/2५४८५४८५४८५४८ 


2५१//६. 


20767 72227 


2५02५॥2५2०202५0/2०/2५७४८५४८५ 
2ए096/7छ9छ/6%ह₹796/छ/6 


"7232 ५ 


se 


20025 


६ 
SRS 


3 
> 


सार और जिन्दा दिल्ल के थे। शे 
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बड़ा अभाव बना हुआ है ज 
बहुत पुस्तकें हैं भी तो न यो 
की अधिक भरमार है । बाद ज्ञ तो एष 
एक-दो पुस्तक और देखीं । इसका क | 
परिणाम निकाला कि उन्होने जो | 
लिखा, वह काफी अध्ययन और ष 
पूरी तरह समम कर ही लिखा । उस |, | 
के कवि-सम्मेलन का कार्यक्रम पिर 
असफख सा रहा | जनता ने भी कम ग | 
बड़ी नहों की | श्री मालवीय जी ने इ $: 
जनता को काफी सम्भाला, लेकिन उम्र A 
के जरसे में कुछ आनन्द नहीं या | | 
से बढ़ा लाभ जो मिल्ला, वह तो यही 
कि हिन्दी-साहिस्थके सुर सरीखे एक सेव | 
प०-कृष्णक्रान्व मालवीय को काफी नभी 
से देखा ओर सुना । लेकिन इस जगहे | 
१० इष्णकान्त सालवीय के पास है | 
साहित्यिक मंच पर घरटे डेढ घरटे स |: 
रहने की बात याइ हो आई है । यह बाः ४८ 
तो फिर सी जब कभी उस सम्मेलन झा | 
जिक्र होगा, आयेगी ही | 

x x + 

बड़ा दुख है कि विक्रम सं० १६३० 
आते २ उन्हें हमारे बीच लाया शरोर ईह | 
सन १६४० जाते २ उन्हें हमारे बीच हे 
उठा ले गया । इख तरह उनकी भ्रवस्था 
लगभग ७ साल की थी । सन १६२० 
के राष्ट्रीय आन्दोलन में वे जेल गये । सन | 
३० के ्रान्दोलन में भी जेल गये शरोर! 
अब जब सन्‌ ४० में आन्दोलन छिड़ा तो | 
उनके जेल जाने की तैयारी किसी दूसरी | 
ही जगह ले गई। ऐसी जगह जहां ब्य | 
का कोलाहल नहीं होता । जेल का एझान्त | 


‘/ 


वास उन्हें साहिस्यिक सेवा करने में सहा: | - 


यक होता था | “मर्यादा द्वारा अन्तराः | 
प्ट्रीय विषयों पर हिंदी में लिखे आने श 

उन्होंने काफी प्रोत्साहन दिया। पि | 
चषों' में भारत में सेनिक शिक्षा की जह | 
पर उन्होंने बढ़ा ध्यान !दिया । डे | 
सुपुत्र श्री पद्मकांत मालवीय हिंदी के फ | 
प्रसिद्ध कवि हैं । बे स्वयं भी एक शाण | 
ओर उदू' कविताश्रों के प्र मी थे । मोई | 
पीढ़ी को वे एक बुज॒ग होते हुए'मी, फ | 
जवान हम साथी की तरह थे, एम हम उर | 
दोस्त की तरह थे | उनके व्यवहार | 
प्रदर्शन या दिखावा नहीं था। | 
और इन्रिमता को वे नापसन्द करते थ| | 
पूज्य मालवीय जी को वे जब कमी हैः | 
लिखते, सदा 'बांबू! शब्द से सम्बोध | 
“द्रापक्रा-कृष्ण' लिख कर समाप हे | 
देते । अपनों के लिए विशेषण आदिं : 
क्या जरूरत है, सम्मान 


ऐसा वो मानते थे | 
ऐसे ही सादे, ग्यवहारकुशलं, 


५ 


रहे, फिर भी उनकी स्शतियाँ है ह 


साथ हैं । ह 
प्रभु दिव'गत आश्मा को a 
'मालबीय परिवार! ओर समस्त प | 

जनों को धेये प्रदान करे! | Ff 


| 
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|; Fs nots De 24८2 27222 पत्र बहुत से लोग निकालते हैं। बज जुड़े थे। रेडियो वाळा कड रहा था बड़ते | लेकिन मारतवाधी क्यों कड़तों 
न | और च सुना है उससे तेज चाल्न से चलने इत्निष्ट में हिन्दुस्तानियो ने दिखा दिया हे हैं? 
ष | bi A चाळा तार श्रागरे से निकला है| उसका कि हिन्दुस्तानी भी लड़ना जानते हैं । ही हां अ 
४] | ॐ गाडाव के तीर 48६ नाम है “ताजा-धार |” लेकिन उससे भी 2 र उ 8: र हि के 
| SCE (६ अधिक तेज होता है टेलीफोन, इसी कारण x STE ल गुडविल शहा म छे हिल्परी मी क 
क| MEN le SR (६ श्रागरे ही से 'टेलीफोन! भीं निकलने लगा मिशन ३०४५ BT न मारत आय । 
र POI RIRIRIRIRIRSR AR है। उन्होंने a श्रार चीन का सुक्राबळा हे +a त 
गह युद्ध भी एक श्राफत है | दुनिया मर- यह. चाल सुवारिकर हो ! sd PL कही थी । शापन कड़ा शडियं 3 Wt 
| नॉ CR दाश हे था, “चीन में भी कई धर्मो' के लोग रहते रेडियो वालों ने समका है । 
फ खप गयी, पर इसका कोइ भी श्रन्त न पा Ps i 
| AR 0 PS र र श्र हैं। कुछ बोद्ध हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ 
ज़ि। सका | पिछली लड़ाई के बाद श्रम ज ने २ Me soir rs 
९६ इसका बीड़ा उठाया था, पर वह भी टॉय- रेडियो का बटन दुबाया । रात के नो क्रिस्तान हैं, परन्तु वढ आपस में नहीं हम | 
| प्य, टांग्रफिस ! यार लोग कहते हैं, यह लड़ाई 
[कक | पिछली सब लढ़ाइयाँ से बड़ी होगी । > 2 Ce ये | 
व" केवळ धन ही नहीं चाहिये! 
च| “मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की |? हु का a Fl > 
6, 7 इन नलवा गो को हे. ३ | ठीखो की सम्पदा होने पर भी सनुष्य सुखी नहीं हो सकवा 
__ Mr थे न मार “मेरे करोड़पति होने पर भी मुके सुख नहीँ हे। जब में अपने कम्बेन्चोड़ कारखाने में बेचारे गरीब ' म 
न 0 0 लय मजदूरों को रूखा-खूखा ओर बिना स्वाद का भोजन उत्सुकता ओर प्रसम्नता के साथ करते हुए देखता हैं तो उन | ब्र 
भ देखो, श्रखवार नवीस बनने चल पड़ा हैँ । | पर सुके ईपां दोती है । तव मेरा जो चाइता द्वै कि में कोट्याधोश होने की अपेक्ता एक साधारण मनुष्य होता ।” 
` यह पब्लिक की तरह युद्ध से नहीं डर रहे । ~देनरी फोड, अमरीका | | # 
| अकबर ने कहा-- सेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ था । श्रपने पिता का लाइडलो पुत्र होने के कारण में धन रोर ब्य्जन से विरा रहता था। | ७ 
| जब तोप सुकाबिल है तो अपनी इच्छापूर्ति के सामने घन की कुछ गिनती न की | लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं था | मैं जानता था, मैंने कुसंगति ने स्वास्थ्य का | | 
| अखबार निकालो।' | गला घोंट रक्खा है । सुके मालूम था कि बरबाद को हुई जवानी खोयो हुई तन्दुदस्ती अब किसी मी दाम पर मोळ न मिलेगी । 
पे 3% & & उमर में में जरूर जत्रान था किन्तु हालत सौ साज के वृद्ध की सी थी और उन्हीं की तरह कब में पेर लटकाये सोचा करता था कि 
सा श्रभी उस दिन अपने राम दिल्‍ली की | मोत कब आये ओर दुःखों से छुटकारा मिले । में बहुत दुःखी था, क्योंकि दाकटरों, वेर्थो, हकीमों यादि के फीस के रूप में और | ' 
३९ ` फतहपुरी पर छेल-चिकनियों को देख रहे | कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बढाने पर भी निराश ही रहा। पर यद्द वीस खाल पडले की वात डै आज! | 
से, थ ङ्रितभी कान में पद़ा-'सुसोलिनी को | आज में खुश हू' । मेरे तीन स्वस्थ्य सुन्दर बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे सुख का करण सोना-चांदी, रुपया-पैपा नहीं दै । मेरे स्वास्थ्य 
म दिल्तोल से उड़ा दिया |? बाप-रे-बाप ! | को मेरे दोस्त ललचाई नजर से देखते हैं, मेरे दुश्मन इससे जलते ह । | j 
तो| अल्बार नवीसों की चालवाडी का क्छ _ हुआ कया ? सुममें इतना परिवत'न केले हो गया ? यह जानकर आपको श्राशचय होगा कि मेने एक दवा सेवन की ! ज 
सी | (स्तरा इन हाकरों ने भी हडप लिया है । दासनि सेवन की, जहका मदा स्यागो परोपकारी साड की बनाई हुई थी, जो समय हारने हि त्रिए तमि से कुछ दूर एक इट के 
य ` पेट ही जो उरा ! झूठ क्या, इसके लिये | खेडे पर रम रहे थे। यह मेरा सोभाग्य था सरः लोगों के साथ में भी दशनों के लिये जा पहुंचा । द वी-शक्कि से मेरे दुखी 
न | वह सुसोलिनी, हिटलर और फिर | जीवन के पिज अध्याय उनके हृदय पट पर खिंच गये आर मेरी शाखो ने हृदय का सा द अपने ल उस महान पुरुष पर 
हा- | . जाने किस-किस को अपनी जबान से मार | प्रकट कर दिया । मेरी ऊच्ची उम्र पर मदाध्मा जी को द्या श्रां आर उस्ले सुमे कुछ बुक टिया एकत्र करने की आज्ञा दी मैंने बौसा 
रं: गिरायेंगे । हिन्दुस्तानी इसमें अकलमन्द | ढी रिया ओर तब उनके सम्मुख ही सुफे उनके आदेश ओर निजी देख-रेख में र सवटी' त यार करनी पड़ी | यद्यपि मुझसे ४० 
श हे। दिन लगातार प्र मवटी' का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवज बील दिन के सेवन से ही सुमे सहान परिवर्तन हो गया । 
रे | हर 3 3 मेरी कमजोरी ओर तमाम गुप्त बीमारियां जड़ से दूर दो गई | पीले ऑर उदास सुख़ पर लाळी वोन ब आंखों में उन्माद कूमने 
त | लीजिये, जो नुस्खा अब तक महात्मा लगा र ह्द्य में जय जोश बभ श्राया | महाहमाजी के प्रति कृतज्ञवाः प्रगट करने के साय ही अपने वादे को पूरा करने के ल्लिए 
दी पा नहीँ कर पाये, वह औरतों ने दुखी जनों ड निमित पिछले बीस साल जाए र इस प्रयोग को मुफ्त बांट रहा हू ॥ स अनेक पत्र-पत्रिकाओं में भी छुप चुका 
र | निकाल लिया । ररते जो ईजाद कर दे' | दै, से इप हैं कि इन अनुतातरय ठ ने संकड़ा की आरा को, इजारों को मोत के मुद्द से निकाला ओर लाखों का इससे 
प | थोड़ा ! हिटलर, सुसोलिनी, चर्चिल और- | भेला हुआ । महास्मा-भदत्त 'प्रेमवर्टी' का जुस्ला इस प्रकार है नोट करलें-- 2 
रत मार हुए ही, अब एक नयी वात शुद्ध त्रिफला ₹ तोला, त्रिकुटा चूण १ तोज्ञा, शुद्ध सूयतापी शिक्षाजीत ₹ लेजा, शुद्ध बंगमस्म ६ माशा, असली सूर्यं छाप 
| नि MSNA SLE केसर ३ माशा, असली श्रकरकरा ६ माशा, असली नेपाली कस्तूरी ६ रत्ती । इन सब श्रोषचियों को कूट छान कर खर्र में ढाल कर 
४ | आ 5 SO ऑफ: डृपर से शीतलचीनी का तेल २० बू'द, सन्द तेल २० बू'द, बिरोजे का तेख २० बू'द एक-पक करके मिलायें । उसके बाद ताजी | 
5 वि ब्राह्मी बूटी के श्रक में १२ घण्टा घोट कर मेरी बेर के बराबर गोलियां बनावे और छाया में सुखा लें पक-एक गोली सुबह-शाम 
i र 5 र पाव भर गाय के दूध में एक तोला शक्कर मिला कर सेवन करें | सेकड़ों जाम उठाये हुए रोगियों के पत्रों में से दो एक के .कुछ अंश 
हक घोलपुर में अंगियों ने हड़ताल कर | डया के सयो नीचे दिये जाते हैं । अपने कई रोगियों को आपकी 'प्रेमवदी” सेवन कराइ, सबको सन्तोप्र जनक ख्ञाम हुआ। मालिक 
[| | दी। वहां की भद्र महिलाओं ने इस पर शमा आयुर्वेदिक फामे सी देहली । अज हे छि अरसा हुप्रा आपके दवाखाने से दवाई मंगाकर एक मरीज पर इस्तेमाल को गईं 
प | स्वयं माहू-टोकूथ सम्भाला । भंगी इस | थी वह मरीज खुदा के करम व आपकी मेहरवानी से अच्छा होयया अब तो तीन बच्चे भी हैं। सेयद्‌ आदिल साइु नूरपुर राइयां 
# | दशा को देखकर लजा गये और अपनी ० सुलतानपुर जि० शेखुपुरा । वे राज श्रो जमनादच शम्मों झोकर का कना हे कि यह वटी घातु का पतल्लापन, २० प्रकार | 
# | सांग छोड़ कर फिर काम करने लगे। | डे प्रमेह के लिये अक्सीर है | जा 
ही, कहिये, है न सरल लुस्खा! महात्मा जी 'मोमवदी में कोई हानिकारझ चीज नहीं पढ़ती ओर गुणकारी चीजें नसे से ही प्रकट हैं। यद औषधि वीव का पतव्यापन, | 
है, | ने जीवन पिस लिया, पर सरकार जरा भी बीलों प्रकार के प्रमेह पेशाब के साथ ' चूते की तरह वोय #ा जाना, पाखाने के समय धातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्ती, कमजोरी, | 
! नहीं हिली । बोलो, औरत मेया की जय ! डाइब्दीज (मधुमेह) सूजाङ, जवानो में छुढ़ापे को सो हालत हो जाना, असलो ताकत की कमी, स्मरण शक्ति कमजोर पढ़ 
3 ॐ र जाना तथा ख्ियोँ के भी दर सम्बन्धी रोग दूर करके अध्यन ताकत देतो है, ओर नसनस में नवजीवन स'चार करतो हैं । अन्त 
ही | अमी पिछुले जमाने के लोग चला | उन भाइयों को जिन्हें फुरसत नहों मिलती या शुद्ध ओबधि ग्राप्त नहीं कर सकते | यढ़ प्रयोग स्तयं बना कर दाम के दाम में pe |. 
के करते थे, परन्तु अब भागते हैं । रास्ता | की व्यवस्था के हैं 9 कि के रे हो हक विवत्‌ ८० गोलियों का मू> ७॥) रु० ओर २० दिन के लिये ४० गोलियों क 
| लम्बा है, जीवन छोटा है, जीवन संघ | दमः२॥) डोकखच ॥) नीचे के 5 भ्रमरी! - ; 
ग | कठिन है, यदि भागे नहीं तो काम केसे पता--बाबू श्यामलालजी रईस, प्रेमवटी' आफिस नं० ३१०, 


प्ले । 


देहली पजेंट-गग' दणड को०खारी वावल्ली देदलो। आगरा प्जेंट-आर० बी० गगे पणड 


[ १४ जनवरी सन १६४१] 


है हिज हाइनेस महाराजाधिराज se (5 प में इस समय १२८०० विद्यार्थी | हू 
श्रीमान [हज हा हे उदू, अ'गरेओ की | 
` ती महेमा महाराव राम जी कर्मल, श्री स्व्‌ छ दरबार काटा का हट | रा ही की चित्षा ग्रहण करते | 
उम्मेदर्सिह जी साहब बहादुर हीः सी० ता ता; = 
हे 5० रा सेनी गौरीलाल गुप्त १३०० कई दा की ठ | 
Me धी० Re, ए डे ६६7 8 I UE oe छात्र । 
म न दी जा रही हैं । जहां एकदिन से § | 


शफाखाने थे, वहां श्राज धीरे-धीरे | 
सफाखाने हैं, जिनमें सवा लाख के जग | 

रुपया प्रतिवर्ष खच' होता है। इसे है h भ 
रिक आदु दिक और होमियोपे वि क F” 
घालयाँ को भी सशुचित' सहायता र है 
की जाती रही है । राज्य के प्रस्येक | 
में सफाई का यथेष्ट प्रबन्ध होता है । 
है। 


कोटा नरेश का गत २७ 
सन ४० को स्वर्गवास हो गया। 


-झापके निधन से कोटा की प्रजा ने अपनी 
महान हानि को अनुभव किया है । 


कार प्रदान किये तथा न्याय र प्रबन्ध 
विभाग प्रथक २ करके अन्य पढ़ोसी राज्यों 
के समान आदर्श उपस्थित किया । अ्रभी २ 
हाल ही में एक मह्वपरणे घोषणा करके 
हरिजनों पर राज्य द्वारा लगी हुई सभी 
पाबन्दियां हटाने की श्राज्ञा दो थी । 
आपके शासनकाल के आरम्भ में 
राज्य भर में केवल ३६०० ' छात्र बिद्या" 
भ्यास करते थे, जिसका नो हजार रुपया 
वार्षिक का बजट था, जो आप ही के 
शासन-काल में आज सवा तीन लाख रुपये 
' के लगभग पहु'च गया है । राज्य में एक 
कालेज; तीन हाई स्कूल, बीस मिडिल 
स्कूल, चब्वन श्रपर प्राइमरी शोर उन्ता- 


सडके बनबाई', जिनसे हादोती की प्रजा 
ने भारी लाभ उठाया शोर कृषि में 
पर्याप्त उन्नति ओर प्रगति हुई । कोटा नगर 

स्व० कोटा-रेश दीघे-सादे सरल को विशाल होल, कालेज, गलं स्कूल, 
प्रकृति के उदारमना नरेश ये | आपका. पावर हाउस, वाटर सप्लाई आदि प्रजा- 


लिप 
हर रहन-सहन हाबोती प्रास्त का एक आदशे पयोगी इमारतें सदा झापके नाम का गाव 
बढ़ाती रहेंगी। आपने नल ओर बिजली 


नमूना था । आप माठ भाषा के उस्कट 
प्रेमी थे। राज्य के महकमों क्री भाषा हिंदी खगा कर नगर की शोभा द्विगुणित करदी । 
तथा नगर की बड़ी सड़क डामर की 


बनाने का गोरव आपको ही प्राप्त हुआ 

था। संयोगवश यदि श्राप अपने मोकरों वतवायी गयी । अन्य समस्त सडके डामर 
पर कभी नाराज होते तो केवल “तुमको की बनबाने का आपका काये अधूरा ही रह 
रखने से क्या फायदा” कह कर भिनिरः गया । आप प्रजा में दूध में मक्खन की 
मिनिट पर अपने क्रोध का प्रदर्शन मात्र कर भाँति घुल्ले-मिले थे । 

लेते थे। आपने कोटा राज्य की प्रजा को राज- 


विगत वर्ष ही आपने श्रपनी सुग 
जुबली न मनाकर तीस लाख रुपये क्षा 
एक कोष स्थापित किया है, जो ग्रा ! 
सुधार के लिये व्यय किया जायेगा । आपने | । 
लेडी हाडिं'ग मेडीकज कालेज देहली क्ष 
एक लाख रुपया तथा काशी विश्व बिद्या | १ 


ब्यवहार कुशल होने के साथ ही पूताने में सबसे पहिले म्युनिसिपल ग्रधि- लील लोथर प्राइमरी स्हूल हैं। राज्यभर लयको तीन लाख रुपये सी प्रदान किये सं 
श्राप राजनीति के परम विद्वान थे। इस हैं। J 
कारण काशी हिन्दू विश्वविद्यात्षय ने आपको | जा AA | र | में 
एल्न० एल० डी० की उपाधि से विभूषित ब ५ आपना-बाता Ms क 9) 3 देश व्यापी कर | . अ 
किया था । आपकी कुशल राजनीति के अर सब ६२ उन ए विग , प 
फलस्वरूप प्रिदिश सरकार का पोलीटिकल अकाल के समय दुपारी त 
` मलवा आपसे सदेव प्रसन्न रहा । आपका खाप लगभग पन्द्रह. लाख रुपया खच 

„शोक, र के एक साधारण ग्राम में रद कर रत है मर तीन के सो सो छा । किया था। क किसानों को श्रक्षाल छे | था 
/ सम्बत १३३० से श्रारम्भ- होता है। -डसने को उद्यत हैं.कितने पग-पग पर विषधर काले ॥ क SR उतना जात पी इन 
तो "होनहार विखवान के होत चीऊने पात” मैंने कभी नहीं पहचाना केसा होता है 'सुख-भोग'। सूमिकर 3 छोड्‌ 00000 5 ही | भी 
Sean i tut ह वार्षिक लगान में भी तीन लाख स्पे, 
में झप कोटा राज्य की गही पर थासीम दृट-हूट कर बिखर गये हैं मेरे भ्ररमार्नो के तार। की की की थी. , | की 
हुए ओर लगभग ४ वपं मेभ्रो कालिज में किन्तु, बेकसी मेरी पर हंस देता है पागल संसार ॥ कृषकों की उन्नति के लिये. आपने ' दिः 

| FD भरे के वर्ष गरीब के धन से पागल दुनिया मोज उड़ाती है । सहकारी समितियां तथा सहकारी बेंक | 
h राज्य र प्रजा भूखा मरता हु", पर यह खाती भी न श्रघाती है ॥ कायम किये | बोगार प्रथा का रोज्य से, सा 
Ig न Fe उन्नति थी। भूमि-प्रवन्ध अनुभव करता हू दुख में भी जग के चिर-सुख का आभास । आपने ही भ्रन्त किया, शरोर बाल-विवाह, |. डुब 
| RS ख gi बटलर अन्तिम घड़ियों में बन जाता हू' में ही चाशा का श्वास ? वुद्ध-विवाह के रोक के लिये महत्वएुण ` वि 
र खनीय हैं, सुब्यव- फूटी-सी यह क्लांत झोपड़ी, टूटी-सी मेरी यह छान । नियम बनाये । पिछले युद्ध में आपे | खी 
| । करवाया गया । आपके शासनारंभ इनमें ही श्रटके रहते हैं मतवाली दुनिया के प्रान ॥ पन्द्रह लाख रुपये. दिये । वतमान युद्ध मे, नञ्ज 
में र्य-परशाली बहुत ही पिछड़ी हुई किन्तु, हाय ! यह सती द्रोपदी-सी मेरी नंगी नारी भी कल 5 थ| ` 

तथा दादी ढंग पर चल रही थी, कित कर न रा रा पुष्कल सहायता का हाथ बढ़ाया थ| 
आपको मा० शिवप्रतापजी तथा चोबे सर मैंने ही पाले हैं लाखों हि क अं अक सापे अन्तिम संस्कार के भर | या 
रघुनापप्तदायजी जैसी आश्मायों का सह- जा र र शर जवाहर--लाल । श्रीमान बू'दी नरेश; रतलाम नरेश, तया | का 
योगा सोने में सुगन्ध का काम कर गया। किन्तु, हाय ! मेरे oR BRT sem रात क i ति 
आपने राज्य की भराय-वृद्धि क साथ ही क्या दुनिया य चुका रही है मे क हुए थे, तथा नगरं ओर बाहर शी Md 
साय प्रजा की रचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ५ ही है मेरे उन अहधानों को ? पचास हजार जनता ने भाग लिया था।| नहीं 
ह सफाई की उन्नति करने में अनुङरशी ० सम के x उस दिन नगर में करुणा का समुद्र २2| प 

ro य बच्चो भूखे तदप रहे हैं--तो | 

. हाय क्थ हैं | कोरा राउय को २२ निजा इ उनको मर जाने दो | पढ़ता था। 
मतों में विभक् करने तथा जा टता है सव शव भाज--तो पल भर में लुट जाने दो ॥ गे | हाल 
पि था पुलिस थाने चाहे खाल उड़ादो मालि$, चाहे ' आप से हमा थे। ऐशी | न 
करने, मदरसे खोलने, शफालाने फिर, चाहे मेरी हस्ती को dos RLM) म क Ee 
बनवाने, भादि से प्रजा को 2 $ हे को जग से क्‍यों न मिटा देना ॥ कौनसी आरस होगी जिस पर । कोई 
` काये दीं। रेल, तार, ढाझ का हा द इन चरणों पर 'अपनी बीती” तो कह 'जाने दो | चोबीस घन्टे रा निराहार डपा न | शी 
भी भाएके शासनकाल ही डी विशेषता [र आपकी इन अन्यायी आंखों को खुल बने दो ॥ हो | आप बड़ी सिगरेट और शरा „| काग 
कही जा सकती है। छापने शिचा रोर Xx x A ठ कभी ते भी नहीं थे । आपके शासे ३ सता 
पर लाहो रुपया खच छिया यह दुख भरी कहानी झी यदि- एक राजनेतिक विशेषता यह नी ०77: ! मिक 
तथा आप इजिनियरिंगसे भी परिचित थे ; र सुनना नहीं तुम्हें दरकार । राज्य का कुळ हिस्सा जो पहिले विध बहुत 
प्रजा छी सन , में बन्द किये लेता हु'- राज्य में मिल गया था, ्रापने उसे 7 | किया 
अपना मुह मेरे सरकार ॥ प्राप्त कर लिया । आपके शास | समर 
ही देश में स्वराज्य की लहर फे ; हरा 
~कविवर श्रीयुत "मत्त”ज्ी आये, परन्तु अपरे सौजस्थपूर्ण स्वमा रित 
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5 चरितार्थं करो--श्वत्यन्त कृपा होगी। 


बोर श्रज्ज'न (साप्ताहिक) ] 


| ->टकड़ां-- 


| | __[ले०-श्री 


है... 
ड्कूढ़ा 


ढाई का जमाना 
© अनगिनत वस्तुएं 
हो रही हें। कल खबर 
थी कि बड़ी तादाद में 
जर्मन ऑर ब्रिटिश वायु- 
हो गये। 


यान टुकड़े, 
जल-पोर्ता का भी यही हिसाब दै। युद्ध 
की श्रन्य सामग्री मशीनगन तोपें इत्यादि 
वस्तुएं जो वस्तुओं का टुकड़ा करने में 
संलग्न हैं स्वयं टुको की 
ग्राप्त करने में समर्थे हों सकी । सारे संखार 
में सामग्रियों के टुकड़े हो रहे हैं । इस 
प्रकार टुकड़ों की संख्या आजकल बढ़ती 
पर है। तो भी लोग टुकद -टुकईो पर 
तरसते हैं--आाश्चय ! 


बीते समय में बंगाल के उड़े हुए 
गये दिनों कांग्रेस के टुडे हो गये । यदि 
इन छोटी-छोटी बातों की ्रोर न देखें तो 
भी श्रखाधारण घटनाएं हमें अवश्य आऊ- 
पिंत करेंगी । प्रतिदिन तबदीली दुनिया 
की रंगीन हवा से श्रसंख्य प्रेमियों के 
दिल मटापट टुकड़े होते जा रहे हैं । 

यह बात नहीं कि श्रावागमन के 
साधनों की कमी है ओर उसी के कारण 
उकड़ के लिये मोहताज हैं हम । यह तो 
विधि की श्रपूव लीला सी है, ओर उस 
लीला के साथ-हो-साथ वह बूढ़ा बाजीगर 
नञरबन्दी का तमाशा दिखा रहा है। 

{ पृथक-एथक संस्थाओं के नेतारं को 
चाहिये कि टुकड़ों के प्रश्‍न को हल करने 
का प्रयास करें । मि० सावरकर ओर मि० 
जञिन्ना तो प्रधानतया इस पर ध्यान दे' 
क्योंकि उन्हें यह करना संसार के लिये 
नहीं तो श्रपने धमं के जिये 'मुफीद होगा, 
जिस फिरके के ये ठेकेदार हें । 


इसके उपरान्त अपने देशवासियों की 
हालत परं तरस खाकर आजकल के 
नवेले सपूत अपने जापानी मस्तिष्कं द्वारा 
कोई सूफ खींच निकालें । ऐसा करने में 
शीघ्रता की आवश्यकता हे वरना उनके चे 
काराजी दिमाग फेल न हो जायें। परन्तु 
सुना गया है कि उन्हें फुरसत की पूरी 
मिकदार नहीं दी जाती इसके लिये भी 
बहुत दिक्कतों के बाद: एक नुस्खा तेयार 
क्रिया गया है | वे यह कार्य शेय करते 
समय अ्रथवा शोच के समय करें तो 'इक- 
हरा सूद ओर दुहरा ब्याज” वाली कहावत 


| 
4 


अवस्था को , 


लिंह यादव ] 


| 


प्रत्येक प्राणी टुकड़े पर मर रहा है, 


क्या धनवान ओर क्या गरीब, 


क्या बढ़ा 


और कया छोटा । जर्मनी का विचांता 
'इाथी हिटलर” तो टुकड़' के लिये दुनिया 
में तहजका मचा ही रहा है। उसके पक्र 
एक पाद-आधात से सँसार थरा उठता है 
ओर मित्ररा्रों के स्वप्न सूत्र विच्छिन्न हो 
जाते हैं । बड़ कहता है, 'हमें टुकड़ों की 
आ्रावश्यकता है |!” सोचना चाहिये हिटलर 
असंगत प्रविवाहित है| वह बक्षचारी होते 
हुए भी अमचारी हो गया है । 

खेर, इस बेचारे की कया बात रूस 
का भालू भी श्रथने चेत्र में गुरी रहा है 


[ १४ जनवरी सन १३४१ ईक 


और जापान की वरह आंख सींच कर 
कहता है, टुकड़ों दो हमें! | मुखदन्डा 
मुसोलिनी भी मौका ताक रहा है । अमे- 
रिका जो भी अबला की तरह लुप दिखाई 
देता है, अपनी गुप्त चालो से चीन खे 
ओर अर्वाचीन परिस्थिति से लाम उठाने 
के दाच में है । आज जो बवणडर जगता- 
काश पर घुमढ़ रहा हैं वह सब टुकड़े के 
लिये हवै । 


( शेष पृष्ठ २२ पर ) 


g) TTDI 


बे | | 


पहुंचाने वाली 


a 


\) 
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3 
ग्लैडस्टोन कहा करते थे: “अगर तुम्हें 


ठण्ढ छगती हो चाय तुम्हें गर्म करेगी, 
अगर तुम्हें गर्मी लगती हो यह तुम्हें 
ठण्ढक पहुंचायेगी” । खाये सम्बन्धमें कडे 


जानेवाले इस साधारण सत्यको आप 
भी अपने अनुमवसे जानते ह्ोंगे। द्नि 
चाहे ठण्डा हो चाडे गम, चाय सर्वोत्तम 
है। सब ऋतुओंमें चायकी ओर युक्यि ॥ 


भारतीय चाय.उत्साह देती है 


चाय तैयार करनेका तरौका : ताजा पानी खीछाइये। साफ बर्तन जरा गर्म कर लीजिये। उसमें 
प्रस्येकके किये एक और एक चम्मच अधिक बढ़िया भारतीय चाय रख्ये। पानी खोळ जाते ही चाय पर ढाळ 
दीजिये। पांच सिनिटों तक थायको सीझने दीछिये । इसके बाद प्याछोंमें डालकर दूध भोर चीनी मिळाइये। 


पहले में श्रापको यह बतला दू कि 

झे ब्रिुर हू | मेरी पर्नी का Cds 
. हुए लगभग बारह-तेरह. साल हुए होगे, 
' ` जोरश्रब मेरी उम्र तेतीस पार कर रही है। 
शरीर प्रकृति की बनावट से भी सुममें 

लोई स्यूगता नहीं है। क्योकि मेरे सभी 

करचड ( सुसंस्कृत ) मि्नों की राम तौर 

पर शिकायत है कि 'यार, हुम जेसे हस 

भी हुन्दर होते तो कितनों ही को मोहित 

कर छोइते? इस रिमाक से यह मान लेने 

में ह नहीं कि मैं बदशकल नहीं, ओर 
आहरत वगैरा के लिहाज. से देखा जाय, 
'ग्रामद? के नाप से नापा जाय तो मुझे भी 
तसली है, और मेरे जानकारों को भी है । 

ऐसी हाढ्वत में मेरे मित्र तो सुक-सी शकल 

पाकर दूसरों पर सोहपाश फेंकने का जिक्र 

करें । लेकिन में यह अनुभव करता हूं कि 
मुझको कोन पसन्द करता होगा ! बात 

यह कि में हू! भी 'घर घूसना । न बाहर 

जाने का, न आने का | लोगों की समद 

रफ्त रहती है, इसलिये मेरा बाजार, मेरा 

शहर सब अपनी छोटीसी जगह में हो 

हो जाता है । इसलिये या ता मैं भ्रनुभव 

न कर पाता हू' कि सुम पर कोन “मुग्ध? 

होने लगा। बात यह भी थी कि में इस 

कला में जरा अभ्यस्त नहीं, बल्कि महिः 

लाये सुरे मिडना चाहें तो, में पसन्द कम 

` करू । भादशवादिता का परमोपासक उहरा 

` और मुझको भएनी चरित्र शीजता का घमंड 

' श्री | इसलिये सुन्दरियां रए, बढ़ -बढ़ों की 
दीवियां श्राएं तो में उनसे कभी अकेले. में 
मिल्ञ न सकू, अबतऊ किसी की सामने 
बलवा न लू'। वे दुबारा मिज़ने की 
ख्वाहिश करें तो में बहाने बता कर जरूरत 
न शे दू', बस यही रफ्तार, फिर ,कौनसा 
kf रास्ता ऐसा हो कि में समझ सकू' कि 
' ' जोग किस तरह युझप्ती शक्ल पर मोहनी 
ले फिरते | पर एक षार अज्ञीब तमाशा 
हुभा, एक देवी अपरे भाई के साथ रत- 
लाम उरी हुई थी । मैं भी दो मित्रके साथ 
९-७ रोब से बड़ों था, सुके कुछ पता नहीं 
हि पढ़ोंस में कोन लोग हैं। मेरे एक मित्र 
हैँ .:. अखवार चलाते "हें उनसे मिलने को 
. कुच् ज्ञोग आए, सहज भाव में मित्र ने 
.. मेरा परिचय भी उन्हें दे दिया । हम लोग 
बाहर के बरामदे में कुसी लगाए बेडे 5 
जब पे मिल कर बाहर चले गये तो परौली 
पुरुष जो टहल रहे थे, सहज ही उनसे नसः 
स्कार कर पे, शर कुछ पूछने बरो मेरा 
ध्यान भी उधर गया। उनकी बहन जो 
परम सुम्दरी थी मुरिकिब् से अठारह वर्ष को 

पार किया होगा, दरवाजे मंडी हो गई । 


[ सत्य, कल्पित साहित्य से अधिक मनोरंजक होता है । ] 


प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका शायद 


सकता । इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं इस प्रष्ठ पर दी जाती हैं । यह घटना 
लेखक के साथ घटित होनी चाहिये । सुनी हुई ओर पढ़ी हुईं कहानियों को 
कोई हमारे पास न भेजें। यदि कोई लेखक अपना नाम घटना के सार्थं न 
देना चाहेगा तो उसे नहीं दिया जावेगा, हां हमारे पास प्रत्येक लेखक व 


श 
| 
| 
| 
| 
बहुत महत्व हो न हों परन्तु बह ऐसी होती हैं जिनको वह नहीं भूल 
| 
| 
| 
| 


Me क ा लेखिका का पूरा नाम व पता आवश्यक हे । 
(83 


लगे । 'दशेन के लिये बढ़ी इच्छा थी, 


अकस्मात भेंट हो गई । इस तरह ओप- , 


चारिक बाते' कर तुरन्त वह मेरी तरफ 
सुखातिब हुए । श्रौर जो परिचय उन्हें 
मेरा मिला था, वह भी उन्हें कह दिया 
कि 'ये साहब ही हैं ।! इनका नाम भी 
साहब खूब सुना है ।” 'बढ़ो विख्यात हैं? 
बगैर शब्द कहे । में लजित था, और देवी 
जो थी सुस्करा ही थीं। पर मैंने तो ऊपर 
आंखें उठा कर न देखा। किर उन्होंने ही 
अपनी बहन का परिचय दिया कि ये 
बी० ए० में पढ़ रही हैं, ये सुन्दर कहानी 
र कबिता लिख लेती हैं, मेरा विचार 
इन्हें एम० ए० हो जाने देने का है । पर 
पिता जी कहते हैं काफ़ी हो गया, बघ है । 

सम्पादकजी ने भी एम० ए० हो जाने 
में अपनी स्ति दी, उन्होने हम लोगों 


` के साथ चाय ली;ओर नमस्कार करके चल 


दिये । उनके आने पर सम्पादक ने झुफे 
चेहा यार, हुम भी बडे शर्मल्रि हो, इससे 


= सम्पादक 


क 


तो वह युवती ही भली कि बोलती रही 
थी, देख तो रही थी । मैं मन ही मन 
कहता था कि ठीक कहते हैं, यही तो 
वजह है कि मुझे कोई पसन्द नहीं करता, 
न में जान ही पाता हूः | हम लोगों की 
हंसी मजाऊ होता रहा, ओर दिन बीत. 
गया दूधरे रोजे में एक काम की वजह से 
बाहर चला गया था, सम्पादकजी, ओर 
एक सज्जन धर पर थे, बे पढ़ोंसी पुनः 
आप, ओर सम्पादकजी के पास मुझे न 
देख कर उन्होंने पूछा । श्रोर अन्य 
परिचय भी पृछा, सम्पादकजी ने बात- 
चीत में मेरे श्रविवाहित होने की बात भी 
बाय दी-बे! कह दी थी, में' दोपहर को 
आया, खाना खाया सो गया | थकू गया 
था, कोई ३ बजे होंगे कि पढ़ो सी का रसो- 
इया आकर एक खत सम्पादकजी के हाथ 
में दे गया, सम्पादकभी ने खत पढ़ लिया 
ओर हाथ में फटा लिफाफा, तथा पत्र लिये 
मैं घहां सोया था, . आकर बोले-महाशय ! 


= र 
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ads 


छो महाशय ! कह कर जातो 
झे + 

मं जग पढ़ा, पर बे म॒'ह से कुछ न केः | 

शोर जोर-जोर से हंसत जा रहे पे हे 

यह पहेली कुछ समर नहीं रहा था \ द 


हुए भाए। | र्‌ 


रहा था महाराज, श्राखिर क्या हाथ लग I 
गया ? आप इतने क्यों प्रजनन हुए ना र्साः 
हैं मुश्किल से उन्होंने मेरे हाथ मं च 
पत्र दे दिया। मैंने पढ़ा; ओर में तो दसी त्प 
रह गया । वे प्रसन्न थे, ओर सें सन्न छ ) कि 
गया था, न जाने क्या-क्या विचार मे | ठ 
स्ख्तिःपट पर चकर कारने लगे | बात यह नी 
थी कि पत्र पड़ोस की उस सुन्दर चीन व 
लिखा था। सम्पादकञी के नाम पर था 
ओर उसका यही श्राशय था फि-- समा, he 
दकजी श्राप मेरे पिता के समान है, श्र | > 
सब तरह योग्य हैं, में अपने हृदय डा | 55 
हाल आपसे छुपव्ना नहीं चाहती। भाड़े | उत 
मित्र की विशेषताश्रों ने मुझे आङि | । ३ । 
Ro eS 
कर लिया ढे, सुभे सब-प्रकार से झे | सेः 
अधिक सुयोग्य, शील-सम्पन्म, ज्ञी, 
साथी नहीं सिल सकता-ऐसी मेरी धारण | जच = 
हो गई है । आप मेरा सहायता करें, झर | ks 
मुझे इनके साथ पवित्र विवाह गन्धि पन ण्वः 
बांध कर जीवस दान दे'। यही पत्र का | दिया 


आशय था । में सन्नाटे सें इसलिए हो रहा 
था कि क्या सें विधुर [अपल्नीक] हू वो | है| 
इसके मानो यही हें कि कोई भी ऐसा, खोल 
कहदे, चुनले ? जेसे विधवा की शरोर 
निराश्रिद सम कोई भी आंख उठाने की | दर्शन 
हिम्मत करता हे, इस तरह मु मे "भी | 
जान न पहिचान कोई केसे चाहे? न में | बि 
इन्हें जानता, न ये सुमे, बस यही भाब | 
मेरे दिमाग में चक्कर काट रहे थें | एक शर | 
यह भी खयाल श्रा रहा था हि-कोई ! 
श्राकर्षित तो हो सकता हे ।? परन्तु इसके । 
मुकाबले में मेरी चारित्रिक ऐठ हस 
जगह ज्यादा श्रसर लिए हुए थी, सम्पा! । 
दकजी मेरी गंभीरता ओर उदासीनता को | 
ताइ गए । मुझसे कहने लगे में उस देवी । 
को चुला कर सममा दूंगा, ओर किस | 
खर्म हो जायगा | मैं “तो उन्मन है॥| कार ४ 
बाहर निकल गया। सम्पादकरी, ने । योगित 
बतलाया कि वह देवी, श्रोर भाई शरा | उलन 
_ मैंने उन्हें समका दिया कि छम म 
कन्या जैसी हो, यह साहस क्रिया उ कार २ 
नहीं किया, मेरे मित्र की सम्मति से होता | वि 
तो उत्तम होता, और सें ्रापकी हर तर | कर 
मदद करता । मेरे मित्र बहुत उ 
गए हैं, इस्यादि । इस पर वे द | ज्ञोगों 
ही निराश हुए । सम्पादकजी ने | दै । उ 
कि श्रीमती डी आंखों से पानी मर व लादित्य 
गया था, वह कुछ भी कह न सकी साइ 
दिन उन लोगों ने पता नहीं कॅब | 

छोड़ दिया | हम एक दिन ओर ठहर, 
हमने उन्हें कहीं फिर नहीं | 
घटन। का मेरे हृदय पर रा 


कग 
हुआ, जो कभी सुलाय। १ जर० बः 


DTTC POPPE SRD एफ रात एज Dever ree 


[ १४ जनवरी सन १६४१ है 


परम इच्छुक हैं । मानव की इस श्राकांचा 
को ही साहित्य उसन्न करता है. ओर वही 
इस विर-कामना को कुचलनें बाली शक्रियों 
का. फा विनाश भी करता है। साहित्य जीवन 
है थोर जीवन साहित्य है । कुछ छोग 
कहते हैं कि भाषा ही साहित्य है। किन्तु 


|. साहित्य 'छटपटाती मानबता की 7 
2 श्राचाज है | चिर दोहित सवंहारा 
में । दी चीत्कारमयी वाणी है, जिसे कलाकार | क LB | 
घे । अपनी निजी श्रनुभूतियों का सम्बल देकर | क 
गैंग | साहित्य का रूप देता है | 9 
रहे | प्रगतिशीज्ञ मानव वर्ग के निकट साहि- ( ले०—श्री० विनो दर्शक पाठक ) 

‘> ~ » 
| }- Be Uv # 7 हि: खा० सम्पादक विचार, कलकत्ता 
` }- | कि कोटि-कोटि नर-नारियों के जीवन के | ५ ८ ES आय 
हो |? घात-प्रतिघात, विचार धाराये और मनो- Tee कसम ८5 
मै. विज्ञान का पूरा चित्र जिस साहित्य में है, ||| Dk EERE Bo: 5. 
हे | बही लोक कल्याणकारी है । श्री वनोद एक अध्ययनशील युवक हैं| साहित्य | | 
गे कला पक स्वयं अभिव्यक्ति हे। फिर ||| की वोस्तविक समस्यायें, विचारधाराएं आपके चिन्तन || 
।, _ साहित्य ही श्रपवाद क्यों ? साहित्य स्वयं SS | 
र , शभिव्यक्ि वहीं तक है, जहां तक कलाकार | का विषय है। | 
रि | की कृति में उसके जीवन-निजस् और | -सम्प [दक|| 
शी रातमा का स्पन्दन है। किन्तु इन सब TES मे 2226 आज | | 
के श्रः भी I िणन््न्न्न्म्जमल्त 


| मतों के बावजूद साहित्य छु 


7 ६ । कुछ आर का लद्दकती बाद्धिक च्या पक शाब्द में कह, तो कला प्रगति: 


हे, से भी आगे है शील मानवता का एक ऐतिहासिक 'रिकार्ड! 
मानवता के श्रतीत का दर्पण साहि- है | इसलिये कला का पुजारी लो होगा, 
ह रथ नहीं है । साहित्य में घोर श्रव्यवहारिक उसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों से मोर्चा 
| आदशवाद--वह आदर्शवाद जो कोमल लेना होगा । साहित्य के प्रस्येक अंग का 


में दवं मधुर पदावलियों के रूप में हमको "शेल? यही हे ओर रहेगा कि वह. 'जीवन 


F 

4 
गया हे कि साहित्य व्यक्ति को श्रकर्मण्य 
एवं न्यूराश्राटिक' बना देता है । इससे 
सिद्ध हुआ कि व्यक्ति को साहिस्यलंकार न 
होना चाहिये। किन्तु यह मत भ्रममूल्क 
र्ड। 


सश्चे साहित्य का स्पष्ट शर्थ पक्र 


मेरा कथन यह है कि साहित्य मधा के 
पूर्व भी था ।शायद बह तब मूक या । 
बन, पर्वत, सरिता-्सरों श्र निम हों 
तक वहां रहा होगा । प्रकृति में जो साढि- 
त्य है; वढ श्रमी इम पूर्णतया भाषा में 
क्या उवार सके हैं ? 


किसके लिये लिखें 

ओर क्‍यों लिखें, लेखक के खिये 
आज के युग में यह दो अहम सबाल हैं । 
न प्ररर्नो का ठीक सधाधान इस प्रख्यात 
कलाकार एवं मनीषी शेम्यां रोलां के 
विचारों में पा सकते हैं । वे लिखते हैं-- 
“में क्यों लिखता हू” और किसके खिये 
लिखता द्रु" ?” में इन प्रश्नों को अल्ग- 
अलग नहीं देख सकता | मुझे चाहिये कि 
इनका उत्तर एक साथ ही दू” | 'मैं क्यों 
लिखता हूः? क्योंकि लिखने के अतिरिक्त 


का | दिया जाता है, जिसे मानवता का ग्रतिबस्द > ८, > शब्द मे चहा ह न में क्या कुछ थोर कर सकता हु” । कागज 
हा | कहा जाता हे--एक साहित्यिक युगाद्ता res र a है 8 जह इन्दान को तमाम (र यदि नहीं भी किख' तो विचारों को 
. @ FN PE पैसा Ve कुछ प्राचीन 'ग्रालोचकों का मत है कि भौतिक कठिनाइयों से ,डट कर संग्राम करने जा दिखना ही बाहिये. चौर 

| st साहित्य जीवन के जिम्मेदारियों से बचने की 'स्प्रिट' ( शक्ति ) प्रदान करता है। i i; 
पा | खोखला करता है | वास्तविक अथ साहिः लक ध्‌ जिससे वे स्पष्ट ढो सके । खिखना मेरे खिये 
रे | लय हे ये है! कि वह मानवता कप वयोस को कहता है । वह जीवन की कठिनाइयों. मेरा भ्रस्तिस्व कायम रहे, में जिन्दा रह । विचारशील एवं कार्यशील होने दी 

के थे ए ।% चह ll - होने ञ्य वि की बे 

की | दर्शन भर देता है। इसलिये मेरी ऐसी हे हि र रे ( दा ) ड BR रे कप Fe निशानी हे । कम करने का सर्व श्रेष्ट पय 
भी आनवता है कि साहित्य जीवन को प्रति- ide db SFE स क हें । खिखना मेरे हृदय-स्पन्दन के समानं 
में | बिम्बित नहीं करता हे, उसे वह मूर्तित था _ क | के | उसे जीवित बनाये रखना होगा | सदा 
[व | करत। है | किसी व्यक्ति के जीवन-चित्र ~ ? से मेने उन लोगों के लिये त्रिखा है जो 
रे को 'पेन्ट' करते समय कलाकार का अपना तस स्न्‌ नेहा ्रांया गया || जीवन-संघर्ष के तट पर रहते हैं। संघर्ष 
इई | एक दृष्टिकोण एवं 'विजिन! होता है। > ओर चालना के दुर्गम पथ पर ही मैं चलना 
के ' "विजन? में उसका पथक कोण भी होना चाइता हू' । चालना को छोबने की आशा 
ए / चाहिये। ४ MS में कमी नहीं करता और जब तक मेरा 

| 0) e FC 4 
" कला में उपयोगिताबोद > जत he को प्यार करता रहू'गा। 
हो. ङु साहिध्य-मनीषियों का मत हे में दूर से था देखता, ष न 7 । त 
वी | कि साहित्य उपयोगी हो, अन्यथा वह क्या थी कहो मेरी खता ? Bs Tn ३ 
ता साहित्य नहीं हे। एक बार प्रसिद्ध कला- हाय, तुमसे दूर से भी सु'ह न दिखलाया गया । वह उन्गुस नहीं है तो बीचन पढ “ढी 
| | आ से गा रा क । तुमसे नहीं आया गया। हे । भविष्य डी ओर अग्रसर जो जीवन है 

| ड र बह न के साथ यही मैं उस जीवन की श्रो में विर्वा 
_ [Se Rees 8 2 करता हू', ओर इसीज़िये जिस मानव वर्ण 
री | कहा था कि "उपयोगी ? उन्हें ! कला 

| र उपयोगी ? यह केसी मूखंता ? कला केसी केसा १ का जीवन अविध्य की शोर प्रमावित! दो 
त | र ! द मूर शरम, केसा धरम ! (a कक es 
| तो अनुपयोगी हे । जिसमें न इतना भी रहम ! को समस्त सहानुभूति उसी के साथ 
ह उाइस्ड के इन मत से हमं सहमत प्रेम का बदला यही इस विशव में पाया गया ? 
हो | नहीं हैं | उपयोगिता भी "आरट? का एक मैं उनके लिये लिखता हु* जो जिन्दा 
अंग आजकल मान लिया गया है। ओर तुमसे नहीं भाया गया। हैं पर प्रार्णों के पंख कट गये हैं. और 
था लोगों की दृष्टि भी इसके साथ बदल गयी | स्। ३) सुक्र वायु में बिहार करने मे जो श्रसमर्थ 


| 
| 
न | 


पर 


है। उपयोगितावाद आन्न जिस रूप में 
साहित्य में पनप रहा है, उसमें जीवन की 
सचाइयां कम शर प्रचार की दुर्गन्ध अधिक 
हे । कहीं साहित्य में साम्राज्यवाद जी रहा 


हे तो अन्य स्थान पर अब भी सामन्तः 


i जो आज साहित्य में हो रही है, ओर 


br 


{° पोते 
५ 


शाही पु रही है । शायद यह प्रतिक्रिया 


उपयोगितावाद का जन्म हुआ 


हैं । में उनके लिये लिखता हु ओ साम्रा- 
ज्यवादी शक्तियों के यज्ञ-्ुन्ड में अपनी 
सक्तांजलि अपित कर रहे हैं, ओर जो पक. 
ऐसे नवीन मानव-समाज की सृष्टि कर | 
रहे हैं, जो वर्ग डोन शरोर साम्राज्य हीन 
होगा । x 


यदि देख लेती हूर से, 
अपने सरल इग नूर से, 
तो क्या तुम्हारा बिगड़ता, क्यों व्यर्थ तड्पाया गया ? 
तुमसे नहीं आया गया। : 


ems लीन मननननगरभगन्‍नफ्फरए2२2.. 


` विशवास है 


आपण में छतत्ञता प्रगट करते हुए 
आगे प्रापने कहा 


सुझे यह देख कर खुशी होती हे कि 
उद्दीसा प्रांत में इत दो-तीन ब्षों में अच्छी 
जागृति हुई है, लेकिन जितना कुछ हुआ 
है उससे बहुत अधिक होने की अभी 
जरूरत है। आज अधिकतर मारवाड़ी 
घरों में, चाहे बे उड़ीसा में हों या दूसरे 
पनतं में, गृहस्थसुख जेसा होना चाहिये, 
वैसा नहीं है । हमें इस कारण सोचना 
चाहिये । नारी “आवरू की सेंनाणी” मानी 
जाती है। नारी को गृह-लक्ष्मी कहा गया 
है। इसलिए हमारा यह कर्तब्य है कि 
इम अपने झावरणों से साबित करें कि 
हमें जे उपाधि मिली हुई है, वह सही है । 
पुरुषों का क्या कत्य है, उन्हें क्या करना 
चाहिये, यह विचार करने का या उनी 
बुराइयों की टोका-टिप्पणी करने का कास 
हमारा नहीं है । - 


` मेरी समझ में आज जो ग्रह-कलह 
भ्र्सर घरों में देखा जाता है उसका कारण 
एर तो यह है कि हम लोगों में उदारता 
कम है, हमारा <ष्टिकोण संकुचित है, हम 
अपना संसार अपने निज के कुटुम्ब तक 
ही सीमित रखती हैं, उस संसार को सगे 
देवर-जेठ के कुटुम्ब तक भी शायद विस्तृत 
करना नहीं चाहती । दूसरे, हमरे में संग्रह 
की प्रवृत्ति ज्यादा है। आवश्यक अना- 
बश्यक बहुत से कपड़े ओर जेवरों से 
पेटियां भरी रखना चाहती हैं । तीसरे, नो 
कुछ भी भली या बुरी पुरानी रूढ़ियां हमारे 
समाज में चली भ्रा रही हैं, उनमें फेर- 
फ़ार करता नहीं चाहतीं-उन सबको 
कायम रखना ओर पालन करनां-करवाना 
चाहती हैं, चाहे वे भ्रात् के जमाने के 
कितने ही प्रतिकूल पढ़ने लग गई हों । 
मतलब यह कि हम जोग वहम-विश्वाप्त 
की शिकार बहुत ज्यादा हैं । हमारे मन 
में यह भय सदा बना रहता है क्रि न 
मालूम क्या हो जायगा । घर में बीमार 
होती है तो इमारा सन पहले पितर 
भूंत पर जायगा, न कि बीमारी के असद्ी 
कारणों पर | चोयी ओर पांचवीं बात ज्ञो 
सबसे ज्यादा मह्न रखती हैं चे हैं शिचा 
की कमी शोर परद'प्रमा | मेरा यह पक्का 
कि यदि स्त्रियां शिक्षित होने 
लग जायं ओर परदा-प्रथा उठ जाय तो 


ऊपर बताई हुईं दीन बुराहयां तथा 


भी बहुत सी बुराहयां "आसानी से दूर हो 


[a 


श्रीमती रमादेवी 


सरारका भाषण 


De) t 


सकती हैं । इसलिये हम सब. लोगों कां 
सबले पहिला कतभ्य यह होना चाहिये कि 
हम अपनी संतान को सुशिक्षित बनावे । 
जहां लड़कियां शिक्षित होने लग जायंगी, 
वहां बहुत से सुधार अपने आप हो 
जायंगे । भ्रधिकरतर घुराइयां हमारे अपने 
झज्ञान के कारण ही हैं ओर ज्यों-ज्यों 
अज्ञान दूर होता जायगा," स्यों-स्यों प्रकाश 
झाता जायगा। ओर प्रकाश के साथ-साथ 
हम हरेक चीज को उसके श्रसली रूप में 
देख सकेगी | अराज बहुत सी सीधी-साधी 
वहिनें कई रूप के ठगों द्वारा डुरी तरह 
उगी जाती हैं । इसका कारण भी श्रज्ञान 
ही है | मुद्दे डी यह बात है कि सबसे ज्यादा 
आवश्यकता इस चोज की है किं हम 
श्रपनी सन्तानों को श्रछी तरह लिखावें- 
पढ़ें और हम खुद परदा छोड़ कर घर 
की परिधि के जरा बाहर निकलें । परदे में 
रहने वाली बहिनों को यह पता भी नहीं 
लगता कि झज बाहरी की दुनिया किस 
रत गति से आगे बढ़ रही है। कहां क्या 
हो रहा है तथा हमें क्या करने की जरूरत 
हे। हमारे वेशभूषा में. जो सुधार होने 
चाहिये, वे भी परदे के कारण ही नहीं हो 
रहे हैं .। जहां परदा उठा कि पुरानी वेश- 
सूषामें भी उचित सुधार हुआ । हमारे यहां 
जिस तरह के कपड़ो पहनने की चाल है, 
वह आज न तो स्वास्थ्य की इष्टि से और 
न सोंदयं की दृष्टि से ही अच्छी रह गई 
गई है | किफायतसारी के लिहाज से भी 
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उसकी उपयोगिता नहीं है । 


उपरोक़ बातों के श्रल़ावा परदे में 
दूसरी एक बुराई ओर हे । परदा या घू'घट 
की प्रथा रहते हम बुजुगों की' तकलीफ- 
आराम के वक़् भी किसी तरह की देख- 
भाल सेवा-शुश्र्‌ पा नहीं कर सकतीं । घर 
गृहस्थी का काम बिना पुरुषों की सहायता 
के नहीं चला सकतीं। क्या यह श्रापको 
अच्छा लगता है ? मुझे विश्वास हे कि 
झापको यह चीजें श्रच्छी नहीं लगती 
होंगी ओर परदे के विरुद्ध आपके मन में 
बगावत हो रही होगी । लेकिन थोड़ से 
अनावश्यक संकोच के कारण ही श्रभी तक 
आप इसे कायम रखे हुए हैं । केवल थोड़ी 
सी हिम्मत की जरूरत है श्रोर सुके पूरी 
श्राशा एवं,विश्‍वा् है कि आप अपनी, 
अपने कुटुम्ब की, ओर समाज तथा देश 
की भलाई के लिये.यह हिम्मत दिखायेंगी 
और आज ही यह प्रतिज्ञा करेंगी कि 
भविष्य में आप परदा याने घू'घट नहीं 


करेंगी । 


एक बात ओर । श्राज समाज में 
लड़के ओर लड़की के बीच घरवालों के 
मन में बहुत, बढ़ा, भेद देखने में श्राता हे । 
यहां तक कि कहीं-कहीं' तो {उनके खाने- 
पीने तक में भी फरक रंखा जाता है। ऐसी 
भही बल्कि में तो यह भी कहू'गी कि ऐसी 
पापमय चाल ओर किसी समाज में शायद 
ही हो । इसका खास” कारण मेरी 
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समक में तो समाज में प्रचलित 
प्रथा ही हे । जिस साधारण स्थिति i 
गृहस्थ के घर दो-तीन कन्याए' हो जाती है 
उसको अपने जीवन के श्रावश्यक्ग खच 
भी कम कर देने पड़ते हैं श्रोर इन त 
कियो की शादी-ब्याह के लिए रुपये नेले 
पढ़ते हैं मेरी समर में जो लोग क 
. लोग दृ 


लेते हैं वे ही लड़कियों के इस अनार | 
ne ए । शावश्यकता इस ब्रात झह | / उर 
कि इस सांघातिक प्रथा के विरुद्ध समाइ, बा 
में जागरूकत! पेंद। की जाय ओर जो भा. शा 
बहिन सातू जाति के प्रति न्याय इला! 5 
चाहते ह उन्हें ससुवितन सम्मानित देना) 

चाहत हैं, उन्हें तो इस बात का द 

निश्चय कर लेन। चाहिये कि बे भविष्य! 


में अपने पुत्र के विवाह में किल्ली रकी २६ 

का दहेज किसी भी झूप में नहीं ल्ेगे।, 

साथ ही अपनी लड़कियों का सम्बन्ध बन 

पड़ जहांतक ऐसे कुटम्बों में ही करें ब्रो. शा 

दहेज-प्रथा के विरुद्ध हों । दुःख के साथ णे 

कहना पढ़ता है कि दहेज प्रथा का रुप 

दिन पर दिन ज्यादा विकृत होता जा रा * 

है ओर इसी के कारण अनेक ङुटुमबो में 

संकट सा छाया हुआ्रा हैं। इसी प्रथा ढे. चळ 

अनेक बेजोड़ शर श्रवांछुनीय सम्बन्ध मी. लिः 

हो जाते हैं, जिनका परिणाम समाज के 

लिये बहुत ही घातक हो रहा है। हुए , 

लिये समाज-सुधार में अग लेने वाडी| पढ़ 
कर 


संस्थाश्रों से मेरा यह नम्र निवेदन दैछिं 
वे इस प्रथा के विरुद्ध जोरदार श्रास्दोलं। 


° है 
. करें ओर इस बात के लिये जनमत तेया) ० 


करें कि आज जिस तरह खुल्लम सुश 
सगाई के समय सौदा-सा हो रहा है, ब 
बन्द हो जाय | 

में झप लोगों का अधिक समय || 
लेकर यहां पधारे हुए सारे भाई/बहों हे 
इस बात की पुनः प्रार्थना करूंगी करिबे 
इन सारे मामलों पर जरा गम्भीर | सूय 
विचार करें ओर अपना कत्तव्य भी वि a 


~ ° कमर 
[रत कर | 


! 


| उस 
छ खिजाब थोड़ी & & ३ 
इससे बाल पकना रुककर i 
बाल काला पेदा होकर ३० वर्ष तङ है| बे 
न रहे तो मूल्य वापस की शत लिखा ३) i उसने 
एकाध बाल के लिये २) इससे द द| को दे 
eee कुल पका हो तो ४॥) का तेंल म 
कृष्ण षधालय नं० ७७ कतरीसराव 
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चीर अज्जु न (साप्ताहिक) ] 
| ( गतांक से आगे ) 
। दोनों श्रब बाजार से आगे आ गये 
रवि भी रुका, उसने कहा, “आपको 
डुख हुआ, मेरी ऐसी कभी इच्छा नहीं 
थी। और जो में खाना खाने नहीं आया, 
पा मैंने सोचा” ““| लेकिन में नहीं जानता 
| ॥ सेने क्या सोचा, बस नहीं आया ।” 

f “मुमसे अलग रहने में, मुझसे न 
३ | मिलने में आपको सुख होगा ? बताइए ?” 
पक्के “नहीं, ऐसा कुछ नहीं दे । 
ती है श्राप ठीक कह रहे हैं १” 
खरे “ह | 
लेह्‌ | “लच ।? 
इने; रबि ने सिर हिला कर 'हवाँ' कह 
वहे, दिंया। 
करे} कमला ने उसको शरांखों में देखा तो 
झी | उसने पाया कि रबि की ग्रांखो में एक 
माइ, बालक सी सरलता थी। ला ने पक 
भाई. शान्ति की स्वास लेकर कहा, “आप केसे 
कल, हैं ? आपकी यह बाते' !” 
देखना | रवि चुप रहा । र 
| छ “आपने रम्भाजी से मेरा परिचय भी 
रिच नहीं उ श्राप बढ़े बसे हैं। कळ 
एत लवणा के 
के! हवां। 

प वन “आच्छा, कल सुबह में आपकी तरफ 
र ञो आऊंगी '। किस समय आप घूमने 
साध णोवेंगे 2” 
तट "कोई आठ बजे |” 
हा “अच्छा तो में ्ाऊ'गी ।” 
ग मे “जरूर ।” रवि ने कहा । कमला ने 
| 9 चलत -चलत कहा, “मैंने आज एक गीत 
ध मी. लिखा था, आपको सुनाऊ गी ।” 
जर के, “अच्छा!” 

इ “ह, नहीं तो क्या। में भी लिखना- 
वाबी पढ़ना जानती हू" | कल सुनाऊ'गी।” कह 
३/ कर कमला वापिस मुड़ ली | 

र्व, वि कोठी की ओर बढ़ा । 

तेया सब नहाये-घोये रोर कपड़े बदले 
ह| बेठक में वेठे ताश खेल रहे थे। रवि को 

| देख उन्होंने उसे भी डुल्ञालिया। चारों 
| ताश खेलने लगे। 
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| से| दूरे दिन सुबह । 

ह बे. रवि जिस समय उठा तो उसने देखा 
। से| सूयं उदय हो गया था। वह आज देर से 
रधो! जो उठा उसका कारण था कि उसको जो 


कमरा मिला था उसमें एक ही खिड़की 
थी ओर उस पर भी परदा पड़ा था| 

| लगभग साढ़े चार बजे जब पहली बार 
=~ उसकी नींद खुली उस समय वह यही 
9 सोच कर फिर सो गया कि उस समय 
| शायद दो-ढाई का समय होगा । उठते ही 
कर्म| चह सीधा बेठक में गया | वहां उसने 
E | देखा कि सामने घड़ी में साढ़े छुः बजे हैं.। 
| १। उसने बेठक में वेठे बाबूजी ओर प्रभाग 
[4 को देखा । 


CET 
ue 22 का UT 


रवि भी कमला को भूल नहीं सकता, वह रांची की तरह उसके जीवन 
में आना चाहती है | शायद श्रब वह श्रपने एकाकीपन से घबरा उठी है। 
जब कमला द्वारा कहे समय पर वह उसके यहां भोजन करने नहीं गया रौर 
सो गया, तो उसने देखा, उस दिन, दिनभर कमला भी भूदी रही । यह 
उसके हृदय का एक चित्र था, जो वह बरबेस रवि को दिखा देना चाड़ती 
थी | पर रवि उसके प्रति उदासीन हो, यह तो नहीं कढ़। जा सकता किन्तु, | 
वह जिस दिशा की ओर अपने जीवन को ले जाना पसन्द करता है. बढ़ 
अवश्य कमला के लिए श्रखरने चाली बात है । 

प्रभाग, रम्भा ओर उसके बाबजी के पहु'चने पर वह सोता ही मिलना | 
है, यह भी उसके मान-चित्र की'एक सुस्तीमरी बात है | ठीक इसी प्रकार | 
। पर कमला ? चद्व चाहती है, प्रेम ! - । 


वह कमला के सामने 


a 


बाबूजी ने पूछा, “खूब नींद आई, 
रवि बाबू ?” 

“आज ही कुछ देर (हो गईं, प्रायः 
जल्दी ही उठ जाया करता हूः | अभी 
आया |” श्रोर वह सीधा धुमने के लिए 
तो यार' होने चला गया। 

रम्भा स्नान करके अपने कमरे में 
कपड़ो बदल रही थी | उसकी नजश[खिड़की 
के बाहर पड़ी तो उसने देखा (कि कल 
शाम को जिस स्त्री से रवि बाहर' खड़ा 
बात-चीत करता रह गया था*'वह .दरवाजे 
में घुसी | उसके पीछे-पीछे उसका कुत्ता 
आरा रहा था। जेक जो वहीं घास. में खेल 
रहा था कुत्ते को देख) कर भोंका। पास 
हो जुरीना खड़ी थी .उससे कमला कुछ 
बात करने लगी जिसमें से रम्भा ने इतना 
ही सुना कि, उसने रवि के .सम्बन्ध में 
पूछा तो जुरीना ने कहा,5'बाइ साब तो 
गुसल'करने गये हैं |” कमला वहीं बेंच 
पर बेठ गई । उसके: हाथ; में कोई किताब 
थी उसे वह बैठ कर पढ़ने ,लगी। रम्भा 
फिर अपने काम-में लग गई | वह सोच 
रही थी कि यह स्त्री देखने में'काफी पढ़ी- 
लिखी है, उसकी श्रांखों। में एक चालाळी 
सी दीखती थी,« चाल-ढाल बड्प्पन को 
लिए हुए ओर बात करने में एक गर्वीली 
सी उसकी आदत को रम्भा ने समर्रा। 
खैर उसने सोचा, कोई होगी। शायद 
रवि की कोई रिश्तेदार या परिचित होगी । 

रवि जब स्वान करके अपने कमरे में 
श्राया तो उसने देखा कि प्रभाग उसके 
पलंग पर बैठा कुछ पढ़ रहा है | रवि ने 
पूछा, “क्या पढ़ रहे हो ?” 


"तुम्हारी मेज पर एक कविता रखी 


थी, उसे देख रहा था |” 


रवि ने बक्स में से निकाल कर कुरठा 
पहनते, हुए प्रभाग से पूछा, "कमला तो 
नहीं'आईं १” 

“कोन ?” 

वही, कल जो शाम को तुम ळरोगों 

के साथ यहां आई थीं ।? 

“नहीं, मैंने तो नहीं देखा | शायद 
श्रसी नहीं आई |? 

' लेकिन उसी समय बाहर बेठक में 
से रम्भा ने कहा, “हां, श्रा गई हैं, बाहर 
बेठी हैं ।” 

रवि ने खिड़की का परदा उठा कर 
देखा तो पाया वह बेंच पर बेटी 
कुछ पढ़ रही थी। रवि को 
आज कमला को पक सफेद, सादी-सी 
भोती पहने देख कुछ भ्रचम्भा हुआ। 
उसने देखा कमला ने प्रतिदिन की तरह 
आज चेहरे पर कोई मेकअप भी नहीं किया 
था | न कानों में लम्बे-लम्बे कांटे थे ओर 
न शआ्ाज कमला ने बालों को ही सीधा जरा 
खेंच कर बांधा था। उसकी साड़ी के पर्ले 
के माये पर से खिसक लाने: से उसका 
जूड़ा, जिसमें उसने एक सफेद फू लगाया 
था रवि को बहुत भल्ना' लगा । उसने कुछ 
ही पलों में कमला के इस परिवतंन को 
देख कर जरा जोर से कहा, श्राप "बहा 
क्यों बेठी हैं । कमरे में आजाइए, चाय 
पीकर घूमने चलते हें!” 


कमला ने हाथ उठा कर नमस्ते की 
ओर कहा, "वेसे यहां बड़ा भ्रा मालूम 
हो रहा है, आईं ।” कमला उठी और 
बेठक में आगई | भम्भा ने एक कुर्सी पर 
बेठने को कहा। कमळा ओर रम्भा इस 
समय एक दूसरे की थोर दैख रही थों। 
उनकी इष्टि में एक आलोचास्मक भाव या, 


( १४ जनवरी सन १६४१ है७ 


` जो स्वाभाविक था । प्रत्येक सत्री जब वूसरी 
से मिलने जाती है तो बढ़ इसी भाव से 
उसे देखती है । 


रवि कमरे में आया । उसने कड़ा, 
“रम्भा, कल जब में बाजार गया तो कमळा 
जी कह रही थीं कि मैने तुमसे उनका 
परिचय तक नहीं कराया ।? उसने इंसते 
*हुए कहा, "मुके आप दोनों क्षमा कीजि- 
येगा, में समझा था आप दोनी ने स्वय 
अपना परिचय एक दूसरे को दें दिया 
होगा। ७२, आप हैं कमला थी, पिछले 
दिन में श्रापके यहीं खाना खा श्हाथा | 
ओर बह हैं रम्भाजी, बहुत अछा वायब्रिन 
बजाती हैं | जरा पहले आरप, कमला जी 
यदि आती तो सुनती कि इस कोटी से 
वायब्विन की झ्ाबाज श्रा रही है।” 


रम्भा ने नीची नजर किये कहा 


क्या फिजूल मजाक उड़ातें हो रबि 
बावूं। 


RE अ 


x > 


कमला ने कहा, “वाह, मजाक क्या 
है इसमें । गुण तो छिपाये नहीं द्विपते 
ओर फिर कळा इरेक के पास' तो नहीं 
होती ॥? 

रवि ने कहा, “मैं श्रभी आया, घिग- 
रेट भूल श्राया |” ओर बढ़ अपने कमरे 
में चला गया | 

कमला आकर रम्भा के यास पक 
कुर्सी सरका कर बेंढ गई । 

“आप वोग कहां रहते हैं ?” कम्भ 
ने पूछा | 

रम्भा ने कहा, “हम तो श्रीनगर में 
ही रहते हैं ।” 


“रवि बाबू क्‍या आपके कोई संबन्धी 
होते हैं ?” 


“नहीं, प्रभाग बाबू के पिता शौर 
काबू जी की दोस्ती थी । रवि बाब प्रभाग 
याव के मित्र हैं, यह दोनों काश्मीर ढी 
सेर करने आये थे तंब हमारे यहाँ ठहर । 


“रवि बाव की आपने कविताण' सुनी 
हैं बहुत अच्छी लिखते हैं ।” 

र'भा चुप रही | रवि आ गया था। 
इस्री समय बाबू जी भी कमरे में दाखित् 
हुए | रवि ने पूछा, “श्राप घूमने मये थे 
क्या ?” 

“नहीं, पीछे मालीके वच्चे हैं न, उनके 
पास बैठा था । जो माली की लड़की थोड़ी 
देर हुईं मेरे पास आई थी, झुमूसे पूछने 
लगी “बाई साइब कढ़ां हैं ।? बेबो तुम्हे 
बाई साच कहती है ?” 

“हां, मैं उसका भाई बने गया डू, 
बड़ी मीटी-मीठी बाते” करती है, उससे 
मेरा बढ़ा दिल बहल्ता हे” - 


प 
fF 
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४ ज्ञगायी है, 

7 उसने एक स्थात हे i Fn 
फूल के पेड़ लगाये €, र 

है | उसी से कुछ देर बात करता रहा फिर 

। जाली प्रागया, छे देर उप्तते बात की | 
वचारा भ्रपमी बीवीके बारेमे बता रहा धा । 

रवि ते कहा, “बबा श्छ आदमी 

है ।” शरोर फिर उसने कमला का परिचय 

बाबू जी से कराया | 

चाय पीकर वह सव घूमने चल 

दिये । < द 
झागे-धागे प्रभाग झोर रवि जा रहे 
थे उनके बीच में जरीना दोनों की उ'गली 
दुहे कूलती-खेलती, कभी रवि झोर कभी 
प्रभाग की भोर देखती चली जा रही थी । 
पीछे एभा, कमला और बाबू जी झाप में 
बात फरते चले जा रहे थे । 

उधर रवि कह रहा था, “नहीं यह 
दात नहीं है | प्रभाग तुम, मेरा मतलब 
नहीं समरे, अभी मेरी इच्छा भ्रपने को 
किसी भी प्रकार के बन्धन में बांधने को 
नहीं हे ।” 

“श्रे बन्धन क्या है, क्या संसार में 
सब प्रणय-सूत्र को बन्धन डी समते 
ई 

“नहीँ तो है क्या, आदमी की गरदन 
हू जाती है, उसे प्रायः वहाँ सुना पढ़ता 
हे, जहां उसकी इच्छा नहीं होती, वह 

अपना स्तितव खो देता हे ।” 


“ररे, भ्र्तित्व में बढ़ता भा जाती 
है. यह भी तुमने सोचा ! और तुम तो 
कवि हो, तुम्हें तो अपनी जीनियस को 
केन्द्रित कर ही देना चाहिये ।” 

“यसी इच्छा नहीं, छोड़ी ईन बातों 
को।” 

पीछे से श्रावाज आइ, “रवि बाबू, 
सुनिये तो | कमला की झावाज थी | वह 
रुके | कमला ने पात आने पर कहा, इन 
लोगों 'को. खिलमबर्ग कब ले चलियेगा !” 


०ज्ञब यह चाहें ।” 


"ते कल चलिये न!” 

“बाबू जी की क्या इच्छा हे?” 

“मई, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं। 
लेकिन तुम लोग कल चले जाओ । शरोर 
ऐसे तुम लोग मेरे कारण श्रपने प्रोग्राम 
बरिगाइने लगे तो सुझे दुःख होगा ।” 

“तो-श्वाप घोड़े पर चलियेगा ।” 

मुझ में इतनी शक्ति नहीं" देखो, 
में चाहता हू! तुम लोग खूब घूमो, मेरी 
चिन्ता ही न करो, तुम लोग तो जवान 
हो । अरे, में जब तुम्हारी उमर में था तो 
परवाह ही नहीं करता था कि कोई मेरे 
साथ आ रहा है कि नहीं ।” बाबू जी ने 
हंसते हुए कहा । 

“लेकिन आप फिर दिन भर अकेले 
रह जावेंगे ।” प्रभाग ने कहा । _ 


युद्ध-साहित्य-माला का प्रथम पुष्प 


भमध्यसागर का रण्तेत्र 


एक राजनीतिज्ञ ने कहा था कि यूरोप की पिछली सो साल की लढ़ाइयों 


का फेला भूमध्यसागर में हुआ है। यह उक्कि पिछले सो साल के जिये ही 
सच सिद्ध नहीं हुई, श्रपितु श्राने वाले सालों मे यूरोप की लढ़ाइयों का >सला 
भूमध्यप्तागर के रणछ श्र पर ही होता दीख़ता हे । 
युरोपियन महायुद्ध की रणस्थल्ली इस सम य यूरोप के मुख्य महाद्वीप पर 
न होकर भूमध्य सागर के उत्तरी तथा दक्षिणी तटवर्ती डिनारों पर है। 
यूनान ओर इटली की लड़ाई तथा उत्तरी अफ्रीका की बिटिश इटालियन युद्ध से 
अमध्य सागर एक बार फिर यूरोपियन राष्ट्रों की विजय एवं पराजय का निर्णायक 
बनता प्रतीत होता है । 
“भूमध्य सागर के रणचे त्र' ने श्रतीत, वर्तमान के इतिहास के निर्माण में 
तय 
भूमध्य सागर का रणचेत्र' नामक इस 


विषय की प्रामाणिक पुस्तक का झाई 
Cn ह श्राइर ,भेजिये | पुस्तक की उपयोगिता उसको 
१, भूमध्यसागर का महत्व 
३, पूर्वा-द्वार स्वेज ल २, पश्चिमी दवार-जिब्रास्टर 


४, भूमध्यसागर में ब्रिटेन का प्रभुत्व ६, दूसरे राष्ट्रों के दावे 


Ly 
नया कदम क्षर पढे गा ? यह समझने के a क शशिटबर का 


कमला ने कहा, “अच्छा में बताऊ । 
में बाबू को कहू'गी । “वह इधर ही था 
ज्वेंगे ।” 

बाबू जी ने हंसते हुए कहा, 
ठीक हे, हम दो बूरो की खूब मिलेगी | 
बस यह ठीक हे, हम दोनों यहां रहेंगे, 
तुम लोग खिलमबर्ग घूम श्राना । देखो, 
ग्रपत्थर सील भी देखना । बहुत सुन्दर 
जगह हे । 

प्रोग्राम बन गया | 


8६. 


यह 


(क्रमशः ) 


छ 

एजेन्ट--सोमचन्द लक्ष्मीनारायण । 
~ ~ nr 

चांदनी चोक देहली आर आगरा \ 


\ स्त्री रोगां'के लिए. 
0 ° है मे 
संसार'भर में 


“शक्ति” ने हजारों बहिनों को 

हिन्दुस्तान ओर विदेश की ५०००० 
से श्रधिक स्त्रियां शक्ति! के प्रयोग 
से श्रानन्दमय जीवन व्यतीत कर रही हैं । 
'शक्ति' स्त्री रोगों को दूर करने के लिए 
शत पूतिशत रामवाण श्रोषधि हैं । डाक्टर 
ओर नरसे इसके पूयोग की सिफारिश 


करते हैं । * 
“शक्ति” मासिक धम की 


खराबियां जेसे माहवारी का कम या 
अधिक आना, दद के साथ आना, समय 
असमय आना, दुगन्धित श्राना इत्यादि 
रोगों को दूर करंके माहवारी को पाक्ृतिक 
नियमों के अनुसार लाती है। “शक्ति” 
स्त्रो के जीवन को नाश करने वाले रोगा 


जैसे ल्यूकोरिया (प्रदर रोग) हिस्टी- 


sction, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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एक वार आइये 
सेन he 
न्ट्ल बेक 


क 
सेफ डिपाजिट बाल्ट 
देखिये 
आपका वेंक किस तरह 
से बहुत थोड़ से खर्चे पर 
अपक चपर भ 
चोजों को !हफाजत करे 
को तैयार है । 


एस० सी० फ़ोजदार, एजेन्ट 


THs CEXTRALBANK 07 INDra Lm 
Cbandni Chowk, DELHI? 


| 


नरक की यात्रा से बचाया है। | 


चिरचरापन, ढीलापन, जोड़ों में दद | 


इत्यादि सब शिकायतें दूर करके .स्त्री को 
सुख स्वास्थ्य ओर सोन्दय पुदान करती है। 


~ SN | 
वह बहिनें जो श्रापरेशनों आर श्रा 


~ _g द ८५ 
ओोषधियों को प्रयोग करके भी निराश हों 


कीं थां उन्हें शक्ति” ने नया स्वास्थ | 


ओर जवानी दी | शक्ति आज तक किसी 


~ x Sn co ९५ I 
भी केस में निष्फल नहीं हुईं । हजारों | 
प्रश'सापत्र शक्तिके सफलता के प्रमाण | 


~ 
ह्‌ । 

“शक्ति? मूल्य प्रति शीशी २) द 
डाक खच अलग । शक्ति की प्रत्येक शी 
के साथ स्वास्थ्य सौंदर्य और रोगों के श 


पर एक अमूल्य “नारी जीवन” पुस्तक बु | 


भेजी जातो है । मिलने का पता” 


नारी सुधा कम्पनी 
खार बम्बई १ 


लीक सुख स्वा 
सथ्य श्रार सांदय 
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-कता नहीं देखता | 


में केसी याति 
चाहता ह ? 


a 


eC 
Se 3 नारी को परनी नहीं, 


Co चरन्‌ जीवन-संगिनी के 
९) 


छः रूप में देखना चाहता 
हू | उसकी श्रन्तरास्म। में नारी का जो 
बीज छुपा है, में उले सुन्दर, लह्ठलहाते 
० = = 7 7 ~ 
पादे के रूप में नारी के सांसारिक जीवन में 
अस्यत फूलते+फलते देखना चाहता ह' | 
विकतिः जी [mS 
जिस तरह उसका नारी-जीवन साथक हो 
सके, प्रकृति-प्ररत्त परुष की 


श्रद्धा गिनी 
श्रोर वास्तविक जोवन-संगिनी 


वन सङ्के, 
ऐला ही देखने के लिये में व्यग्न हु । 
वर्तमान समय में, हमारे] समाज में, 
परी के श्रादश के सम्बन्ध में दो इश्टिकोण 
पाये जाते हैं । प्रथम पुरानी पीढ़ी के लोगो 
का श्रोर दूसरा ग्राजकल की नई रोशनी के 
पढ़ -लिखे नवयुवकों का । जव क्रि पुराने 
बिचार के लोगों की राय में एक श्रादर्श 
पत्नी में घर के सब कामों में कुशलता, 
श्ज्ञाक्ारिता ओर विनय-शीलता आदि सदू- ¦ 
गुण होने चाहिये', नये विचार, वालों के 
अनुसार पत्नी सुन्दर-स्वरूप सुशिक्षित ओर 
'मिलनक्तार होनी चाहिये । इन दोनों दृष्टि- 
कोरणों में पुरुष अपने, हो स्वार्थ, अपने हो 
सुख श्रोर अपने ही अ्रधिक्रारों को सर्ोपरि 
मानता हुआ पश्नी की तलाश करता है। 
पुरानी रूढ़ि के अनुसार पर्नी एक श्राज्ञा- 
कारिणी, दासी मात्र है, नये विचार वार्लों 
के श्रनुसार वह केवल एक भोग की वस्तु 
है, जिसे कुछ स्वतन्त्रता देकर पुरुष ने उसे 
उच्छु'खल बना दिया है, पर सच्ची जीवन- 
संगिनी के दशन इन दोनों में से कहां होते 
हैं? कहीं भी नहीं । | 
श्राप पूछें गे--श्र।खिर में केली जीवन- 
संगिनी, इशे पथ्नी चाहता हू'? सो 
सुनिये -- 
अले ही सेरी भीवन-साथिन गोरे रंग 
की भ्रति सुन्दरी न होकर, सावले रंग की 
साधारण सुन्दरी हो | स्वस्थ शरीर की न 
डोकर वह क्षीण-काय हो, वह रोगग्रस्त-सी 
प्रतीत दोती हो, सुझे उसका कोई खेद न 
'होगा | 
वह घर के समस्त कायों' में अति 
चतुर हो, सस्नेह हंसने-बोलने, चाली 
'हो, चाहे स्त्रभाव केसा ही हो । आज्ञाका- 
रिता ओर विनय के भाव हों या न हों, 


इनकी ओर में विशेष {रुचि भी नहीं 


-रखता । 


वह सती सावित्री, सीता की तरह पति- 


' अता निकले या श्रन्य धार्मिक आचरणों से 


युक्त हो, इसकी भी में कोई अति आवश्य- 


" [लेखक--राजनारायण महरोत्रा ] 
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संक्षेप में:यह कि पुराने ओर नये किसी 
इष्टिकोण से भी में श्रपनी होने वाली 
जीवन-संगिनी पस्नि को नहीं देखता । में 
उसे अपने निजी सुख, वासना के लिये नहीं 
चाहता । वह मेरी सेवा करे, मेरा गृहस्थी 
सम्भाले, मेरा मन बहलाये, ऐसा कुछ भी 
में नहीं चाहता | में नारी जाति का मूल्य 
इस प्रकार की कप्तोंटी पर कसने के लिये 


कभी भी तेयार नहीं । 


"फिर तुम्हारी कसोरी क्या है ?? श्राप 
फिर यह प्रश्न पूछेंगे | 


जिसके बच्चों की ममता के सम्मुख में 
उसके सब श्रवगुण भूल जाऊं, जिसके प्रेस 
के थ्रागे मेरी दुष्ट प्रवृत्तियां शांत हो जाय', 
जिसकी प्रज्वलित की हुईं प्रेमाग्नि ऐसी 
तीब्र हो कि उसके अतिरिक्त संसार में कोई 
स्‍त्री मुझे सुन्दरी न जंचे । इस प्रकार पर- 
स्त्रो की इच्छा को ही एकदम नष्ट कर देने 
वाली नारी को में सती से ज्यादा ही महत्व 
देता इ', क्योंकि वह उन स्त्रियों से बढ़कर 
है, जो पतियों के दुराचारो होते हुए अपने 
सतीत्व पर कायम रहती हैं। मेरी श्रादशे- 


नारी झरने जीवन-संगी को कुपथ पर जाने 


से रोऊती है, अपने प्रेम के शस्त्रो से । 


जिसने मेरी समस्त कुप्रब्रृतियों पर 
विजय प्राप्त कर ली हो, जिसकी गुप्त 
प्रेरणा ही मानव-ृदय की बुराइयों को 
पराजित करके, सदप्रबृतियों 'को उत्त न्नित 
करती हो, में ऐसी ही पत्नी चाहता हू" .। 

जिसके व्यक्तित्व की छाप मनुष्य के 
जीवन में ऐसी लग गई है क्रि वह अति 


` महान्‌ श अति साधारण कामो में भी 


उसी की प्रेरणाव़ा विचार करता हो र 
उसके अनुसार विचारों को कायेरूप में 
परिणत करता हो । जो पति के किसी भी 
कार्य से विलग नहीं रह सकती हो, में 
ऐसी ही जीवन-साथिन चाइता ड्रः | 

श्रति हषं ओर सफलता की घड़ियों में 
भी ओ पति को उसके कतव्य का स्मरण 
कराती रहे, घोर आपतियों श्रोर कष्टां में 
जिसकी गोद में सिर रख देने से "मनुष्य 
अपने दुः भुला सके, ऐसी सढ़ानुभूतिपूरण 
नारी को ही में अपनो पर्नी बनाना चाहता 
हू | उसके कोमल करों के स्पर्श-मात्र 
में ही कोन सा अभाव भरा है | 

जो विज्ञाप-रत पति की सांस्वना हो, 
जो उसके अधीर हृदय का धीरज हो, जो 
उसके अन्धकार का प्रकाश हो, जो निराशा 
में ाशा ओर दुख में साचात सुख? छी 
देवी हो, वही नारी ! 
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( पत्ति जीवन-संगिनी का 
दूसरा नाम हवै । पर प्रत्येक को अलग 
करते समम मिनन २ भार्वो का उदय 
दोता है। यदि हम सभी वत्ति को 
जीवन-संगिनी के रूप में देखने लरे 
तो हमारी विधवाह-समस्या फौरन 
सुल्लक जाय |) 


भयंकर युद क्षंत्र में, रक्र-पिपासु 
तलवारों के बीच मी एक आशीवाद की 
भांति उसके सिर पर हो, ऐसी वीरांगना” 
हृदय वाली नारी! 


जिसके दोनों नयनी की प्र म-घारा | 


सदा ढी पति के मन को नई तरि से मिगोती 
रहे, नित नई बनी रहे श्रपने मर नारीत्य 
के गुणों से, स्त्री जाति में दुलेम, पर साथ 
ढी सुलभ भी, ऐसे नारी रन को ही मैं 
उसका कर थाम कर '्रपनी श्रद्धा गिनी 
बनाना चाहता हू', फिर वह चाहे करिसी भी 
जानि की दो | 
ऐसी ही पलनि साक्षात लदमी है, जो 
पे मरस शरोर प्रेरणा रूपी धन और रनरूपीं 
£ सामग्री लेकर किसी पुरुष के जीवन में 
आती दै, वहीं समाज की आदर्श नारी हैं, 
देश का गोर है, स्त्री जाति की अनुकर- 
णीय है, मानव-सागार का मोती, भूले डुए 
की दिशा, जीवन-यात्रा की सहचरी भरोड़ 
वसुन्धरा की प्रमा है । 
am EF a 


ताजा राजनेतिक | 


साहित्य 


१, चीन का स्वाधीनता थुद्ध 
मूल्य १) 
२, थी सुभाषचन्द्र बोसकी जीवना 
(नवीन संस्करण) मूल्य ।=) 
३, ५° जबाहरलाल नेहरू की 
जीवनी मूल्य ॥) 
४, मौलाना अन्बुलकलाम आजाद 
_(नबोन संस्करण) मूल्य ॥) 
४, में भूल न सकू १) 
अन्य पुस्तकें 
६, भी स्वामी श्रद्धानन्दजी का 
जीवन चरित्र मूल्य १॥) 
७, अपराधी कोन ? (एक क्रांति 
कारी उपन्याप्त) मून्य १॥) 
८, आयसप्राज का इतिहास 


प्रथम माग १) | 
पुस्तक विक्र तारं को उदित कमीशन | 


दिया जायेगा । 


इ डे. अ 


HP, 


रु ह एक कहावत मशहूर है कि अगर, 
य॒ रोग की टीक जांच हो जाय तो फिर 
दवा लगते देर नहीं लगती हे । किन्तु इस 
रोगी हिन्दू-समाअ के बहुत से रोगों का 
पता लगे हुए बरसों हो गये परन्तु दवा 
बहुत ही धीरे-धीरे असर कर रही है। 
तुझी में मुस्तफा कमाल पाशा ने कुछ ही 
बषो' भें समाज का ढांचा बदल दिया। 
जापान ने पचास वर्षों में प्रगति के मागे में 
पना चमत्कार दिखला दिया। फिर हम 
हिन्दुस्तान में क्यों नहीं उन्नति कर रहे 
हे? 
इस सबाल के जवाब में झट से लोग 
कह देते हें कि हम गुलाम हैं, ओर अपना 
दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं | यह तो सत्य 
' हे कि हमारे परतन्त्र होने के कारण -हमारी 
| गति में बाधा अवश्य ही पढ़ती है परन्तु 
(हि श्री हम बहुत कुछ कर सकते . हैं ओर 
खास कर सामाजिक च त्र में । परन्तु हमारे 
समाज में सबसे बड़ा दोष तो हमारे युवकों 
की अकर्मण्यता ओर ढीलापन है। यह 
अक्ति का नियम हे कि मनुष्य ज्यो-््यो 
बृद्ध होता जाता है स्यों-श्यों उसके हृदय 
से सुधार श्रोर क्रान्ति की भाबना दूर होती 
| जाती है ओर वह रूद्िवादो होता जाता है। 
| बह समय से कुछ पिछुड जाता है | इस 
` लिये यदि किसी राष्ट्र को या जातिको 
समय के साथ-साथ चलना होता है तो 
घूढ़ों का स्थान युवक ले लेते हैं ओर राष्ट्र 
की गाडी को खींच ले जाते हैं। परन्तु 
हमारे यहां युवक समाज निकम्मा है वह 
` बूट से उम्मीद करवा है सुधार ओर क्रांति 
को। 
ओर सब बातों को तो जाने दीजिये 
' केबल एक दहेज का ही प्रश्‍न ले लीज्निये । 
हमारे युवक जो कि कालेज की डिवेशे में 
| दो प्रथा के विस्द खूब जोर शोर से 
| बोलते हें, अपने विवाह के वह ऐसे 
i महीं । उस वक्त थे उम्मीद करते हैं दि 
उनके पिता जो इस प्रथा को तोड़ दे' तो 
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ऐले मके हैं जब कि युवकों को भागे 


कर देना चाहिये। उनको चाहिये कि यदि 
दहेज लिया जायगा तो वे शादी करने से 
मना कर दे'। फिर देखें: कि धनलोलुप 
पिताओं की कितनी चलती हे। 

अब एक सीधा-सा सवाल यह उठता 
कि पत्र पिता की थ्राज्ञा के विरुद्ध केसे चल 
सकता है । इस सवाल के करने वालों से 
मेरा एरू सीधा सा प्रश्न हे कि क्या उन्होंने 
कोई काम पिता जी की श्राज्ञा की अ्रवहे- 
लना करके नहीं किया है ? यदि .वे बुरे- 
बुरे कामां में. पिता की श्राज्ञा को टाल 
सकते हैं तो फिर समाज सुधार के कार्यों 
में क्यों चूरुना। 


आज कल विवाहों का मोसम है। 
बहुत से युवक श्व थोड़े ही दिनों में 
एक से दो हो जाएंगे। उन सबसे मेरी 
यह अपील है कि समाज सुधार "का 
जो सुनहला मोका उनको मिला है उसे 
ब्य्थे ही न खो दे' । हजारों ब्याख्या 
ओर लेखों से बद कर यह उनका काम 
होगा । कहा भी है कि ॥&07]6 ¡8 
better than precept. इसलिए 
युवकों का आदशे-विवाइ का उदाहरण रख 
देता चाहिये ताकि वे ओर.लोगों से भी 
कह सके' ओर दूसरे[ुभी [उनका भ्रनुकरण 
कर सके । मेरे खयाल से तो विवाह की 
आदरो रीति वेदिक रीति है क्योंकि 
इसमें आजकल के विवाहों में होने बाली 
सब कुरीतियां दूर हो सकती हैं । । 
इसमें'न तो इतनी शान-शोऊत की 
आवश्यकता है कि वरात की चढ़ाई आदि- 
में ही सेकढ़ों रुपया खच' कर दिये जायें \ 
बरात में ।बहुत थोड़े! से ग्रादमी होने 
चाहिये.भर बिल्कुल सीधे-साथे ढगसे 
यज्ञशात्रा में पहु'च जांए | वाजे, झ्ाति- 
शवाजी, ओर खिजोने श्रादि का खर्चा 
व्यथ ही है | | 
इसमें बुढ़िया पुराण में कथित लकीर 
पीरे जाने वाली बहुत सी बुरी-बुरी रिवाज 
के लिये कहां गु'जायश नहीं रह जाती है | 
बहुत से युवक अपनी शादी में करीव पचास 
जगह कच २ कराते हें छ 
से मना करते है तो कभी 
से । यदि थाप चाहते हैं कि यह सब न 
हो तो क्‍यों नहीं जड़ ही काट डालते हें । 
Fi पुराण की रीति से विद्वाह होगा 
रेन होगी कच-कच। साथ ही इन 


भी झया पहनने 
जड़ा बाबू पूजने 


जा | | 
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ग्रामोड्डार की आवश्यकता 


( लेखक्-पक ग्राम्य-हितेषी ) 


हमारे ग्रामीण भाइयों की ऐसी दुख- 
मयी स्थिति है कि उन्हें पेट भर खाने को 
भी नहीं मिलता, उनके रहने के घरों तथा 
पहनने के कपड़ों का तो कुछ पता ही नहीं | 
जेठ की कड़ी धूप में उसे खेत में श्रविकल 
परिश्रम करना पड़ता है तथा पोष की सर्दी 
में उसे ठंडे पानी में काम करना ही होता 
3 । ऐसी विकट स्थिति में भी श्रगर हमारा 
ध्यान अपने उन दुखी भाइयों की ओर 
नहीं गया जिनकी श्रज्ञानता से श्राज तक 
हमेने फायदा उठाया है तो यह निश्चित 
ही है कि भारत का पतन शीघ्र ही हो 
जाबेगा | पतन को रोकने के लिये .आव 
श्यक हे कि हम श्रपने देशवासी ग्रामीणा 
के, जिन पर भारत का भविष्य निभर है 
जीवन की कम से कम श्रावश्यकताओं की 
पूर्ति करने का प्रयत्न करे । जीवन को 


प 
बहुत सी रिवाजों में बहुत सा रुपया इधर- 


उधर व्यथे ही खच हो जाता है। 

वैदिक रीति से विवाह होने पर परदा 
प्रथा का नाम भी न रहेगा | अक्सर देखा 
जाता है क्वि विवाह पर तो दुलहिन एक 
हाथ लम्बा घू'घट काढ़ कर आती है, 
बाद में,पति, महोदय चाहते हैं कि उनकी 
पर्नी पदो न करे तब यह एक समस्या 
हो जाती है | स्त्रियां उसको बेशरम कहने 
लगती हैं । ओर बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न 
हो जाती हैं । हां, जब विवाह ही बिना 
घू'घट के होता तो कोई बात ही नहीं | 

इसके"अ्लावा न करे परमात्मा कहीं 
पतिदेव को कुछ हो जाय तो बेंचारी बाल- 
विधवा के लिये पुनर्विवाह का रास्ता भी 
खुल जाता है । , 

दहेज की भी यहां गु'जायश नहीं 
रहती है| ज्यादातर दहेज रादि की लड़ा- 
इयां इसी बात पर होती हैं कि उसने 
थाल में पंसेरी नहीं दी श्रथवा दरवाजे 
पर सोने की ज॑जीर नहीं दी | जब थाल 
ओर दरवाजा ही न होगा .तो पंसेरी और 
ज जीर की क्या जरूरत है। सगाई होने 
पर लड़के को जो रुपये दिये जाते हैं वह 
तो बढ़ी ही'.हास्यास्पद बात है। मानो 
लड़के को साई दी जाती हो। 

उपयु क् बातें हमको सिविल मेरिज 
में भी मिल जाती हैं परन्तु बहुत से लोग 
एक घामिक वातावरण पसन्द करते हैं शौर 
साथ ही बढ़े-बूढ़ो भी इस रीति को 
धार्मिक होने के कारण आसानी से अपना 
सकते हैं । अतः मैं उम्मीद करता कि 
हिन्दू-युवक अपने क्न्य में किसी भी 
प्रकार पीछे नहों रहेंगे ओर अपने विवाह 
को ही आदश-विवाह बना कर संसार को 
मागे दिखल्ायेंगे। 

. 5० | 
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बनाये रखने के लिये भोजन, घर कपः 
शिक्षा, सफाई तथा साधारण मोर 
आवश्यकता है। इनकी ही पूति हो जमे. | 
से हमारे ग्रामीण भाई अपने को सुखी }) 
मान लेंगे | देश की एक विराट जन-संख्य | 
के संतुष्ट किये बिना देश की उन्नति र f 
हो सकती । 

हमने अभी तक श्रसल़ियत्त को नहीं 
पहिचाना । श्रपना कर्तव्य नहीं सममा | 
भारत के सच दशन नहीं किये । भारत 
गांवों का देश है ओर बही असली भाए- 
तीयता का हमें दशंन मिल सकता है। 
पर दुख है कि हमने पने उन गांवों को 


ओर कोई ध्य।न नहँ 


| दिय( जिन पर आरत | ः 
का भविष्य निभर है| आज उन्हीं गतो 
से हमें तो क्या हमारे विदेशी शासकों तथा 
अन्य राष्ट्रों को धन-धान्य तथा कच्चा 
माल प्राप्त होता है । वह दिन रात कड़ा | 
परिश्रम करने बाला ग्रामीण भरपोट 
भाजन भी नहीं कर पाता तो उसके कपड़ों, 
शिक्षा, सफाई तथा सनोरंजन के बारे मे 
तो कहना ही क्या । 

गांवों की अधिकाधिक ।जनता गरीब 
ही है जिन पर हमारे शासक, अधिकारी, 
जमींदार तथा सेठ खाहूकार निभर 
हैं। 

श्राज हमारे किसानों की ओसत 
झाय ७-८ रुपये वार्षिक ग्राय से अधिक 
नहीं हे फिर क्योंकर इस | 
श्रामदनी से उनकी मुख्य आवश्यकः 
ताओं की भी पूर्ति हो सकती है । शरपने | 
को बनाये रखने के लिये ही । किसानों को | 
साहूकार की शरण में जाना पड़ता है. तया | 
मन-चाहे भारी ब्याज पर कज लेना पढ़ता 
है । इसलिये यह श्वश्यक हे हम उनकी 
आमदनी को बढ़ाने का प्रयत्न करें जिससे 
वह साहूकारों के चंगुल से अपना छुटकारा 
करने तथा जीवन की कम से कम श्रावः 
श्थकताओं की पूर्ति के लिये कम से क | 
२४) रुपया सालाना चाहिये जो बिग | 
उनकी उपज को बढ़ाये तथा उससे संबंधिक | 
उद्योग-घन्धे चलाये प्राप्त नहीं हो सकी | 
खेती के बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि ` 
नई खादे' बनाई जावें तथा फालतू. सर्म 
में नये नये धन्धे चलाये जावें । किसानों 
बारह महीना तो पूरा काम नहीं रहता ई 
लिये आवश्यक हे कि उनके लिये ड 
लाभदायक धन्धे जारी क्रिये जाये | 


आज हमारे ग्राम ण कजे के भार ह 
दबे जा रहे हैं जिससे उन्हें बचाने के क 
आवश्यक हे कि वही कानून बनाये जाव 
जब तक किसानों को भारी ब्र | 
से नहीं बचाया जाता तब | 


( शेष पृष्ठ १८ ह ह ) 


सुक्ेशी--तो आज श्राप दुकान नहीं 
जायेंगे ? 

श्री ( विचारावस्था से सचेत होकर ) 
हां, श्राज मन कुछ उदास सा प्रतीत हो 
रहा है | 

सुकेशी-(नोकर को पुकार कर) रज्जू ! 
मिसरानी से कढ दे, श्राज उनका खाना 
ज करे | 

रज्जू-श्रच्छा, 
खायंगी न ? 

सुक्रेशी--( माथे पर हाथ रख कर ) 
डा, ""'मेरा भी देखा जायगा-जब उनकी 
दी तब्रियत ठीक नहीं, तो****** 

रज्जू- क्या है ! थोड़ा सा खा लेना । 

सुकेशी--( बीच ही में ) श्रच्छा, जा 
कहदे | नहीं तो खाना खराब जायगा | 


हजी! श्राप तो 


रज्जू - नहीं, जी में अभी कहे देता 


ग्याप ही आप ) विचार रहे 
कि उनको ऐला करने मं बुरा क्या दीख 

7। यह तो वात भी कोई बुरी नहीं । 
हिसाब भें किल्ली के माँ की पीरी थोड़ 
ही है । सामी हैं, श्राधी रात हिलाब ठीक 
खममने के लिए कहें तो उन्हें करना ही 
चाहिये । 
बेठे-बिठाये 
फो 7१ से हाथ पकड़ कर उठा 
दिया। यह कोनसी इ'सानियत की बात 
डै मेरा मी तो उस दुकान में भाग हे। 
बल्कि उनका तो केवल चार २ श्राने का 
ही । मेरा श्रकेले का श्राउ थराने का | 

( यह सब बाते' सुक्रेशी पीछे खड़ी 

खुन रही थी उससे रहा न गया ) 


में दुकान पर बेठा था। 


दका 


सुकेशी-तो क्या आपको जबरदस्ती 
से उठा दिया जी ! 
श्री--( चोंक कर ) तुनने खाना नहीं 


खाया? श्रभी यहाँ पर ही खड़ी हो ! 


सैं तो 
सुकेशी-वाह जी ! श्रापको दो तीन 
दिन हो गये, श्रापने सुके इतना पूछने 
'पर भी यह «भेद न बताया | बढ़े दुख 
की बात है । में कोई गेर थी ' ` * * 
श्री-( गंभीरता से) नहीं, रानी! 
(मैंने कहा-वह सुनोगी तो दुखागी । साधा- 
रण सी बात के लिये, क्यों चिन्ता बढ़ाई । 
यह बिजनि्त के मामले, रोज रोज यू" ही 
चलते रहते हें । कभी कुछ, कभी कुछ । 
सुकेशी-लूब ! साहब, आपको तो यह 
बात मामूली सी दोखती है । भ्राज तो हाथ 
-पकड़ कर दूकान से उठाया हे, कल को 
तुम्हारे हिस्से को भी उठा दे'गे । बताओ 
फिर......? हस अकेले उहरे... 
श्री-तुम तो बात को धीरज में नहीं 
कहती । जोर २ से बोलकर पड़ोसियों को 
भी चेतन कर देती हो। में इसी कारण 
को" « 


पकांकी नाटक 
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श्री विष्णुदत्त 'कबिरत्न' 


ई 
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पात्र 
श्री बड़ा साभी-- 
राधे व मोहन--छोटे सामी 
सुकेशी श्री की स्त्री 
रज्जु--नोकर 


स्थान 
बम्बई की एक दुकान 
समय--शाम, रात 


सुकेशी-(श्रावेश में) देखा न मरे राधे 

को-जिसको बिठा-बिठाकर अ्रपने हार्थों 
कप . 

खिलाया । श्रोर श्रान उसने तुम्हारे साथ 


का पता लाऊ'गी । मोहेन तो अपना है । 
चढ़ ऐसा करेगा तो बस दुनियां में कल़ि- 
युग क्या घोर कलियुग ही सचमुच 
ऐसा सलूक किया ! आगया । 
यह कया कोई कम वेश्म की बात 


२--द्श्य 
? भरी दुकान से निकलना--ऊसे दध 3 


ay 


के श्रन्दर से मक्खी को निकाल देते हैं । (सुकेशी मोहन की स्त्री के पास उपा- 
श्री-भई ! तुम.भी कमाल करती हो। जम्म बेकर चली गई । शाम को ९ बजे 
उनसे मेरा कोई मगढ़ा थोड़े ही हुआ डी ठुकन से नोर आया | श्री को बुलाकर 


। जो तुम लड़ने पर उतारू होगई ले गया । ) 
आज शाम को में स्वयं जाऊ'गा | देख'या 
इन दिन में उन लोगों ने दुकान में क्या 
किया ? श्री--( बात बदलकर कहा ) भाई 

सुकेशी _ बस, ऐसे . कहृते-कहते तीन कई दिन से मेरी तबियत खराब थी इस 
चार दिन तो होगये । थ्राज में मोहन के लिये मैं... ... 


घर जाऊंगी | उप्तकी बहू से सब बातों राघे-घर से किसी से कद्द्ा कर मेज 
[ENP ५५2222 02332... EE 33 
"जो he गे स्‌ he प्रद्र 
[स्त्रयां का सफद प्रदर 
स्त्रियों को सफेद पानी का रोग बहुत ही खतरनाक होता है । इस रोग को श्वेत- 
प्रदर और स्यूकोरिया भी कहते हैं इस रोगप्रस्त स्री के गुप्तांग के समय-समय पर 
सफेद रंग का बदबूदार पानी या रतूबत निम्तो रहती है ओर धीरे घोरे इस स्त्री का 
यावन श्रवस्था को समाप्त कर डालतो है । इस हो कमर, नाफ, मरो में पेट बदिङ 
समस्त शरीर में दद होने लाता हे मासिझ धमं भी-खराइ हो जाता है यह रोग 
बहुत खतरनाक हे स्त्रियों को इससे लापरवाड़ी नहीं करनी चाहिये । 
त | आधुनिक काल की खोज से अब पूर्णरूप से सिद्ध हो चुका है 
सफेद पानी रोकने; कि सफेद पानी के रोग को नष्ट करने को सब से श्रच्छी तद 
_शतरकोष | दर यह है कि ऐसी रोगग्रस्त स्त्री को केवल पक शीशो दवा 
“रोक” प्रयोग करा दिया जाये इस ओषचि के प्रयोग से टीक तोखरे रोज रतूरत का 
निकलना बन्द हो जाता है रोर पूरी शोशी प्रयोग करने से सफ़ेद पानी का रोग बिल्ल- 


कुल नष्ट हो जाता हे। हजारों होन डाक्टर अब इस दवा को अपने रोगियों पर 
प्रयोग करके प्रशं प्राप्त कर रहे हैं । नि्तको श्रावश्यकुता हो वह" "” 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना दिन्दो आफिस नं० ३४, देहली 
के पते पर खत लिख कर “रोक को एक शीशी वी० पी० द्वारा मंगाले | एकु शीशी 


की कीमत ३) तीन रुग्या है | महसूज डाऊ ।#) अने। एक शोशो एक स्त्रो को 
स्वस्थ करने के लिये काफी है । बनाते समय हाथ नहीं लगाया जाता है । 


नोट-देइली निवासी अगर चाहें तों विशेष जानकारी के लिए रेलीफोन 
न० ६२६८ पर बातचीत कर सकते हैं। 


राधे--श्री वायू ! कई दिन से श्राप 
दुकान पर क्यों नहीं ्ाये ? 


[ १४ जनवरी सन १६८१ इक 


देना चाहिये था | इम सो फिकर में य 
गये । 
श्री - तुम जानते ही हो, चर में सेरे 
पास हैं ही कोन? बढ़ है सो दिनभर 
बिचारी मेरी दहल करती रहती है । और 
बढ़ था भी तो नहीं सकती | आजकल 
नोकरों की कमी है | कई रखे, चलते गये £ 
नोकर बिना बड़ी तकलीफ है | 
( मुनीम राधे और मोडन ने यह मंत्रणा 
पहले कर ही ली थी छि चाज श्री को दुकान 
पर बुलाकर दस्तखत करवा लें कि दूकान 
से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं और यदि बह 
करे तो उससे जबरदस्ती करो चरन 
मारने तक की नोवव ले इस बात को न 
जाने दो | ) 
मुनीम-श्री बाबू ! श्रातो, अन्दर चल 
' कर बातें करेंगे । उस दिन की बातें तो 
रे भी न रुची । ( मुनीम और श्री दुकान 
के घदेर के भाग में चले जाते हैं ) | 
चार-पांच बदमाश बुला कर अन्दर 
बेठाये हुए थे ही । 
x x x 


र F 
राचे-श्री बाबू , इस कागज पर दस्त” | 


खत कर्‌ दो । 

श्री-पडिले इसको पढ़ लू', देख' तोः 
क्या ढे? 

राघे-पढिले इस पर साइन करो और | 
फिर” * 

श्री-ऐपा तो में नहीं कर खू. , '" 

श्री का इतना कहना था कि उन बद- 
मार्शो ने जोर के कारण उससे इस्ताचर 
करवा लिये ओर उसको इतना पीटा कि 
अधमर! कर दिया, लट्ट-लुद्दान हो गया | 

( प्रस्थान ) 


३ दृश्य 


पुलिस ने उसको बेहरोशी की दशा में 
ही इस्पताल पहु'चा दिया | उसके घर वालों 
को कुछ पता न था । पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज 
कर जी । मारने बालो को पकड़ लिया । 


x xX x 


सुकेशी को ओ सन्देह था, वह पूरा 
उतरा । रात भर बिचारी मारी-म।री फिरी, 
पर किसी ने कोई खोज न दी। 

सुकेशी-( दुकान के चोकीदार.-से } 
क्या तुम्हें पता हैं कि हमारे बाबू जी आज 
दुकान आये थे, बड़ सीधे घर बोंट गये ? 

चोकीदार-कोन हो तुम ? 

सुकेशी-में इस दुकान वाले चाजा औं 
को स्त्री हू' | उनका कई घन्टों से कोई पता 
नहीं। 

चोकीदार-क्या आपको अब ठक पता | 
नहीं ? उनको तो यान्न बहुत चोट आई है। | 
अभी शाम को पुलिस उनको इस्पताळ ळे 
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|! दर से निकली थी तो छींक हुई थी । सारे 
अपशकुन भाज मेरे ही भाग्य में बदे थे ! 
| द्यामा ही क्यों करते ! हाय" राम ! मेरा 
, आय! भाई चोडीदार ! क्या तुम सके 
हृस्पताल्ल तक पहुंचा दोगे १ तुम्हारा बढ़ा 
भला होगा | सुर पर दया क्रो । 
चोड़ीदाए-माता जी ! अब रात के 
दाढ नो बजे हैं । इतनी दुकानों पर मेरी 
ल्त टी है । यदि में इनको छोड़ कर तुम्हारे 
साथ चलू' तो पीछेसे हानि होने का डर है, 
नहीं*** तो क्या बात थी ? 
सुझेशी-धरे भाई ! कोई भी ऐसा नई 
~ ज्ञा मेरी ऐसे समय पर सहायता कर सके ! 
झ्या करू' ? घर पर मेरी बूढी सास है । 
कोई बच्चा नहीं । हाय भगवान" 
चोीदार-में तो विवश हूः | भपने 
कर्ब्य पथ से विचलित न हो सकूंगा।' 
बसा करें । 
सदी के दिन । रात का समय । शरीर 
पर एक धोती के अतिरिक्त दूसरा कपड़ा 
नहीं । हस्पताल शहर से दो मील दूर था । 
सदी की इवा बस उसी दिन चलना चाहती 
थी। सुकेशी पहिले तो स्त्री होने के नाते 
जरा ठिठकी । परन्तु पति प्रेम ने उसको 
दास ब'थाया । वह साहस करके चली। 
आध सील भी न चली होगी कि वपां आ 
गई । विपत्ति कभी अकेली नहीं आती । 
' स्वार्थी मनुष्यों ने क्रिस अत्याचार से बेचारे 
| परत पँक्रमण किया | धोके से बुला कर 
` मल -बोटा ! 
सुकेशी ध्यानमग्न चली जा रही है। 
( झाप ही आप ) हाय! मोहन की बहू ने 
भी सीधा उत्तर दे दिया । मरे, सबने भिल 
कर ही यह अ्रश्याचार किया है | न मालूस 
उनकी केसी दशा है| इश्वर उनकी रचा 
करे | न मालूम केसी चोट जगी है। जो 
। में नहीं जाती तो” । में उनको घर से 
| नहीं निकलने देती। मेरे साथ धोका हुआ। 
| पहिले कितने मीठे बने | दांत की रोटी 
' थे। नहीं राज दुश्मन हो रहे हैं। वेशम, 
| निले, कंचक कहीं के । 
सुकेशी सर्दी के मारे थर २ कांप रही 
| थी। दांत से दांत बज रहे थे । नंगे परों 
| चघल्ली जा रही थी। वर्षा से बिस्कुल् भीग 
' गई थी। दुख की मारी थी | उसको अपनी 
चिन्ता न थी। पेर सर्दी से सुन्न होते हुए 
` भी आगे ही चली जा रही थी। * | 
४ च्श्य 
हर ( सुकेशी का हस्पताल में प्रवेश ) 
| श्री-आंखों पर हाथ फेर कर ) कोन ? 
` रानी! सुकेशी ! 
 सुकेशी-हं ! (निश्वास छोड़ते हुए ) 
मैं हूं । बाबू जी ! आपकी तबीयत 
है! ` ( पैसों पर पढ़ती है ) 


यदि मन-चाहा होता 


जग में यदि मन-चाहा होता । 
रहता सदा प्रभात प्रभा-मय, होता जगत न निशि में तम-मय | 


~ Ly 
सुख के बाद न होते हुख-मय, सभी जीव रहते तब निभय। 
जगते रहते सब, फिर कोई 
सो कर समय न खोता॥ 
जग में यदि मन-चाहा होता ॥ 


होतीं हरी-भरी आाशाएं, आती कभी न. निष्फक्षताए । 
दर्द -सरी दुखिया की हाए', होतीं कणटकःपूण न राह, 
सभी सुखी रहते तब, दुख में 
यह निःश्वास न होता ॥ 
जग में यदि मन-चाहा होता । 
जग में बलात्कार न होता, टु्टों का व्यभिचार न होता । 
निर्बल-कण्ठ, कुठार न होता, कोई अ्याचार न होता, 
साम्यवाद होता, न दीन तब-- 
झधे-च्‌ धातुर सोता ॥ 
जग में यदि भन-चाहा होता ॥' 
कण्टक-मथ. तब फूल न होता, सुख-समुद्र का कूल न होता, 
मानव-तन फिर धूल न होता, पशुता का फिर शूल न होता, 
होता श्राध्मिक-ज्ञान सभी में 
सुख के साथ विलास न होवा ॥ 
जग में यदि मन-चाहा, होता ॥ 
छोटा-बड़ा .विभेद न होता, मानवता को खेद न होता । 
दीन्‌-घनी का भेदन होता, श्रम में फिर यह स्वेद न होता । 
होता सब में आतृ-भाव, फिर-- 
इंषा-द्वेपष का नाम न होता ॥ 
जग में यदि मन-चाहा होता॥ 
होता नहीं ह'सी में रोना, जागृत रहने पर फिर सोना। 
होता ऐसा जादू:टोना, सुख-मय होता. कोना-कोना, 
योवन में फिर जरा न होती, 
शेशव! का फिर हास न होता ॥' 
जग में यदि मन-चाहा होता॥ 
“सुबह न होता शाम न होती, सारी उम्र तमाम न होती ।? 
शीतलता में घाम न होती, विधि की कृति तब वाम न होती, 
ह'सते रहते सभी न जगती में-- 
जब कोई जन रोता ' ॥ 
जग में यदि मन-चाहा होता ॥ 
आदि न होता, अन्त न होता, 'अहा-श्रहा' में इन्त न होता | 
दानवता का दन्त न होता, पशुता में,तब तम्त न होता ॥ 
दीनों का अपकार न होता-- 
हा-हा कार का कामन होता ॥ 
जग में यदि मन-चाहा होता ॥ 
पथ न भूलता 'कोई राही, उन्नति में होती न बाही, 
सुख पर फिरती कमी न स्याही, होती क्री न हिटलर-शाही । 
सुसकानों से भरते, कोई-- ` 
सुख न श्वश्रु से धोता ॥ 
अवनत तब साहित्य न होता i Fd 
बम कटी , कभी आदित्य न होता। 
इय न होता, धनिकों का तब भुध्य न होता॥ 
स्वावलम्ब होता सबही में | 
वब 'ालप्य का नाम न होता ॥ 


जग में यदि मन-चाहा होता ॥ 


¬ श्री रनकुमारी माधुर 
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PM हो; 


( सुकेशी के सु'ह से खून निकल र | 
था) ' 
श्री-(रोशनी में देख कर) अरे, छ { 
सुकेशी ! ररे कोई इसको बचाश्रो ! | 
“वहां सुकेशी होती तो बोलती १: | 
बह तो श्रपते प्राणनाथ के चरणों पं 
देकर श्रपने को सफल बना चुकी थी ।' | 
उसका जीवन सफल था । यकष हुआ | 
हृदय पहले ही कमजोर था । उसको ऐपी' | 


प्राण ' 


चोट लगी थी कि जिसको सहने का उसमें 
साहस ही न था। बच्च, सुकेशी को नदी, | 
देख कर अपनी हृदय गति भी बन्द करदी। | 


घह भी चल बसा ! 
(यवनिका पतन) श 

sD FC | 
रब जज `. र 
ग्रामोद्धार की आवश्यकता ' ' 
( पृष्ठ १६ का शेष ) | श 


उनकी उन्नति होना असम्भव झ्या. घ 
ही 'हे | इसके लिये सरकारं को श्रपनी | £ 
सहायता तथा सरंक्षण सें सहयोग समर | 
तियां खोलनी होगीं । | १ 
हमारे झआमीशों का भोजन इतना | रे 
बिगड़ गया है कि उसमें आवश्यक सुधार | ३ 
हुये बिना ग्रामीण कभी सुचारु रूप छे | ह 
काम नहीं कर सकते । पर इस विषय में ' यु 
आवश्यक अनुसंधान हुए बिना कोई सुधार ' न 
नहीं हो सकता । विशेषज्ञों द्वारा अनुसंधान. छ 
करने के बाद सस्ते भोजनों का प्रयोग करिया ' ज 
जाबे | : क 
श्राज गांवों में सरकार द्वारा सफाई के | खें 
नाम पर तो कुछ भी नहीं किया जा रहा | वि 
हे। लोगों का सफाई की ओर ध्यान | 
खींचना होगा तथा उन्हें मल की खाद के | 
लाभ तथा प्रयोग बता कर उसे काम में | _ 
लाने के लिए तेयार करना होगा | fo 
अब सवाल रह जाता है सामाजिक | ड; 
तथा राजनेतिक ब्यवस्था का बह 
सुधार किये बिना दूसरे सुधार कम | दत 
लाभदायक सिद्ध होंगे। जबतक हमारे | डूत 
अधिकारियों पर लोकसेवा की छाप नहीं | को 
लग जाती तथा ग्रामवालों को अच्छे विकि | ओ 
दि 

ले 

जो 


ससक तथा शिक्षिक नहीं मिल जाते १ | 
तक ग्रामीणों को दशा में महत्वपूर्ण रब । 


` बदल नहीं हो सकती। 
me... 
सूजाक । | चह 
| हा 
“नया जाश्वर्यंमव इछाज” कार Br 
पेशाब में जलन, कड़क, भयानक दर्द तथा गुफे- | गा 


रक रुक या वृंद बूँद या खून मिला होता दुग्‌ | अद 
नदरिय में सूजन, पीप बहना [ कपडे में इरे ही | रद 
कराना] चाहे जैसा नया या पुराना से पुराना क| द 
सूजाक क्यों न हो “गोनो-कोहनूर” से पर ब | ० 
में लाम होकर ७ दिनमें बर चार 
जाता है, भाराम न हो तो दाम वापस | की 
पताः-आरोग्य सदन, दु्ादेवी स्टरी i) 
(बुंमारवाडा चौथी गली) बम्बई, ४” 


| पर 
| गाड़ी में ही भूल यी हू! । 
| अब क्या करती, बस एक सांत खींच कर 


छा 
EN 
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लुधियाने का स्टेशन श्रा गया। 
स्ल्ेटफाम पर भीड़ दिखाई देती थी। 
धीरे-धीरे गाड़ी रक्री । हमारा डब्बा भी 
मुत्ताफिरों से खूब खचाखच भरा हुआ 


ONS 


था। गाड़ी का रुक़ना था क्रि डिब्यें के 
दोनों दरवाजों पर उतरने चढ़ने वालों की 
तू त्‌. में-में होने लगी, हुल्लड-सा मच 
गया | मुझे भी इसी स्टेशन पर उतरना 
था। गनती ले नहीं, बल्कि दारास की 
खातिर में लाहोर से इस मरदाने डिब्बे में 
ही चढ़ आईं थी । उल समय यद्व खाली 
सा ही था। मेरे साथ था मेरा नोकर 
शम्भू , तीन साल्व की मेरी स्नेह, ओर 
शाठ महीने का मेरा उमेश । सामान मेरे 
पास बहुत था | में अब इसी सोच में खड़ी 
थी कि केसे उतरू, यह हुर्लड देख कर 
सेरा जी सुट्टी में श्रा रहा था, श्रालिर स्त्री 
को उहरी ! मेरे सामने वाले बेंच पर एक 
युवक बेठा था, खूब श्रप्टू-डेंट गहरे 
नीले रंग का गरम सूट पहने हुए था | 
सलौना रंग, मोटी २ श्रांखें, चढ़ती हुई 
जबानी उसके झुख से मलक रही थी। 
कोई होगा २३-२४ वर्ष का। सुको 
खड़ी देख उसने “ट्रब्यून” श्रखबार जो 
कि चह पढ़ रहा था जरा नीचे कर लिया 
शरोर एक मिनट ठहर कर बोला-“बढिनजी 
बेहतर हो यदि श्राप इस श्लोर से ही 
उतर जाएं, उधर बहुत रश है।” मेंने 
लेटफामे की दूसरी ओर वाली खिड़की 
खोली ओर उमेश को उतारा थोर नीचे उतर 
गई । शम्भू मेरा सामान उतारने लगा । 
वह» युवक भी इस काम में उसकी सहा- 
यता कर रहा था | जल्दी २ सामान 'उतारा, 
इतने में गाडी ने सीटी दे दी । मैंने युवक 
को इतना ही कहा, “आपका धन्यवाद” 
ओर श्रपने 'उनका” विजीटिंग काई उसे 
दिया । जरा-ला- मॅपकर उसने काडे 
ले लिया। शोर दोनों हाथ मेरे सामने 
जोड दिए । गाड़ भी चल दी | 

लुधियाने मेरे माइके वाले हैं । करिसी 
पारिवारिक कारणवश सें वहां गरा रही थी । 
वढ लाहोर. में इजिनीयर हैं, छुट्टी न 
मिलने के कारण मेरा साथ न दे सके थे । 
ह।, जब घर पहुंची तो देखा कि अपना 
वाला गरम काला कोट 


रह गई । कुछ दिन बाद लाहोर लोटी, 
देखा एक पार्सल आया पड़ा है, भेजने 


| चाला था कोई "बरिकल” बल इतना ही । 


कांपते हुए हाथों से पाज खोला, उसमें 
था मेरा वही काला कोट और चाङलेटों का 


र 
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एक डिब्बा | मैंने उनसे कड़ा कि यह सम्भ- 
वत्तः एक्र युवक ने भेजा दै जिसे मैंने 
आपका विज्वीटिंग काड दिया था । इसके 
बाद मेने स्टेशन चाली कथा उनसे कढ 
सुनाई । 
(७२%) 
उसकी सुरीज्ञी आवाज से सारा 
वातावरण गृ'ज रहा था | लोग अहा-श्रा 
कर रहे थे | उनके पुनः पुनः कहने पर 
उसने श्रपनी कविता का श्रन्तिम छन्द 
कहा— 
"क्रीड़ा थी करती कलियां, 
भोरे से हाथ छुड़ा कर । 
हर पत्त से टकरा कर, 
हर फूल से श्रांख मिल्लाकर |! 
फिर पढ़ा ओर तालियों ओर वाह-वाह 
की गज में बैठ गया | वही सोना रंग, 
भादुकता से भरी - बढ़ी सोदी-मोटी 
राखें, बही नीला सूट, वहीं 
युवक जो उस दिन गाड़ी में बेडा था 
सुके याद श्रा गया । में उनके साथ लाहोर 
की नुमायश देखने गई थी, वहीं चुमायश 
में इस कवि-सम्मेलन की योजना हुई थी 
जहां उप्त युवक ने श्रभी-श्रमी श्रपनी 
कविता पढ़ी थी । मैंने उनसे कहा कि यह 
तो वही युवक है जिसने उस दिन मेरी 
सहायता की थी र खोया हुआ मेरा कोट 
वापस भेजा था | चलो धन्यवाद तो कर 
आएं । युवक ने सुरे पहिचान दिया ओर 
स्नेहे को, जो कि मेरे साथ ही थी, उठाकर 
प्यार करने लगा। वह लाहोर में एक 
होटल में ठहरा हुआ था, हमारे श्राग्रह 
करने पर हमारे- यहां ठहरने को सान गया | 
रात को हम कोई ११ बजे घर पहु'चे ओर 
खा-पीकर शीघ्र ही सो गये । 
में उस युवक के प्रति कुछ खिंच सी 
रही थी | उप्तके जीवन से मुझे गम्भीरता 
की आवाज थ्रा रही थी। उसकी प्रकृति 
कितनी सरल दिखाई देती थी । मेरे हृदय 
में उसकी बाबत कुछ ओर जानने की 
उत्सुकता बढ़ रही थी | वह सो चुके थे । 
रात भी भागी जा रही धी। मेरी श्रांख 
भी लग गई | अचानक आंख खुली | 
घड़ी से दो बजने की आवाज आइ । देखा 
कि कवि के कमरे की बत्ती जल रही है सोचा 
इतनी रात बीते वह जग रहा है, 
क्या कर रहा होगा ? नया स्थोन हे, कहीं 
उसे कोई कष्ट तो नहीं, आराम से तो हैं ? 
सवा दो बज गए, पर बत्ती वैसे ही जलती 
रही | सेरे साथ वाली चारपाई एर बह सो 
रहे थे । में बहुत धीरे २ उठी कि कहीं उन 


की नींद न खुल जाय ओर जाकर कवि के 


कमरे का दरवाजा खटखटाया | उसने दर- 
याजा खोला | वढ मस्त सा दिखाई दे रहा 
था | मैंने कवि से पूछा--क्यों आपको 
कोई कष्ट वो नहीं, जो झाप इतनी रात गए 
जाग रहें हैं ?” उसने इसकी सी मुस्कराइट 
के साथ उत्तर दिया--नहीं, में बिल्कुल 
आराम से हू' । मुझे कोई कष्ट नहीं | में 
तो याँ ही जाग रहा था । अस्त में बात 
यह ढै कि मेरा स्वभाव ढी ऐसा हो गया ट्व 
कि जब कविता खिखवा हू" तो श्राधी रात 
को सोया हुश्रा भी उठकर लिखने लगता 
हरः | सुमे खेद दै कि मैंने व्यर्थ दी आपकी 
दि में विध्त डाला ।? मैंने धीमे से उत्तर 
दिया-'कोइ बात नहीं, मेरी नींद खराब 
नहीं हुईं । क्या श्राप यह कविता दिखा- 
येगे !” उसने कागन का पुजा, जिस पर 
श्रभी केवळ एक ढी पद लिखा गया था, 
मेरे हाथ पर रख दिया | उसमें यह पद 
लिखा था-— 


3!) $ 


हि 


इस सूने मन-मन्दिर में 
भर दो वह मोहक गान । 
प्रतिध्वनित हो तन-मन निमश्नसे 
होने तक अबसान । 


ट SUR र 
मंने श्रभी यह पद पढ़ा ही था कि 3 


हमारे कमरे से उनके खांसने की आवाज: 
आई । मैं झट से अपने कमरे में पहु'ची । 
वह जाग रहे थे । मैंने कहा, “रोह, श्राप 
की नींद खुल गईं |” उन्होंने बड़ा, “कवि 
के पास गईं थीं ? इतनी रात गए ?? क्यों 
गई थां ? केसे गई थी ? सैंने सब हाळ 
उनसे कह सुनाया । वह श्रौर कुछ न बोले 
केवल इतना ही कहा कि श्रच्छा सो जावो | 
प्रातः जब हम सोकर उठे तो मैंने देखा कि 
मेरे पति की मॉंहें कुछ चढ़ी हुई हैं ओर 
बड़ी कठिनता से उन्होंने पने भावात्रेश पर 
काबू किया हुआ है । पर वह बोले कुछ 
नहीं । सुबह हम सबने एक ही जगह बेठ 
कर चाय पी । बात-चीत करने पर पता लगा 
कि वह युवक, वढ़ कवि कानपुर में देनिक 
भारत? का सहरझारी सम्पादक है । अविवा- 
हित है ओर उसी रात कानपुर वापिस जा 
रहा है | परतु मैं देख रही थी कि मेरे पति 
की बातों में कुछ रूखापन सा उपक रहा 
था। वह कवि को कुछ संदिग्ध दृष्टि से 
देख रहे थे । उस दिन वह काम पर, भी 
नहीं गए, सारा दिन घर पर ही बिता दिया। 
मेरे प्रति भी उनका ब्यवहार बढ़ा उदाप्तीन 
रहा । में उनकी मानसिक स्थिति का विश्ले- 
घण करने का यसन कर रही थी । डिस 
प्रकार इनके दिख से उस भ्रम को निकालू' 
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यिक घटना है | मेने उन्हें विश्वास दिखाया 
कि श्रापडी सब शंझाए' निमू र तथा अका- 
रण है । उन्होंने कडा कि मैं मानता हु" कि 
शायद में छी गलती पर हू” !? उसकी नचान 
तो मान गई, पर मालूम होता था कि डय 
ग्रभी शंडाओं से भरा है । शाम को ककि 
चळे राये | बड़ कवि को स्टेशन तक छोड़ने 
भी गये । उन्होंने सुख पर हर्षं के चिन्ह 

लाने का भी यत्न किया, परन्तु में अनुब 

कर रही थी कि मेरें प्रति उनके हदय में 
अविश्वास का वीजारोदण हो गया है | 

समय की गति दी इसका उन्मूखन कर 

सकती है । 

(३) 
फिर एक पार्सल श्राया | भेजने वाल्ला 

था चढ़ी विकल” । पासं देख कर उनकी 

मांद वन गईं । जर्दी-जक्दी पार्सल् खोला! 

उसमें एक बहुत ही बढ़िया बिस्कुटो रंग की 
कोप की खाडी, साटन की एक जाझूट और 

चाकलेर्टों का एक ढिब्बा था | ढिब्बे के 


भीतर एक संक्तिप्त खा पत्र पढ़ा मिका ६ > 


~ 


पत्र था- 
/ "आपव 
y कानपुर 
/ a ३ जनवरी १३३३. 
प्रिय बाबू जी ! 


इस बार लाहोर से श्राता हुआ मैं 
बढ़ी मीठी स्मृतियां लाया हू', जिन्होंने क्रि 
मेरे हृदय में गुदगुदी सी उस्पन्न कर दी है। 
वह थोड़ा सा समय जब कि में आपका 
अतिथि बनकर रहा, कितना सुखदायक 


i SSSR 
| 
-गर्मी ०॥ हक) 


उपदेश 


“अपना ईलाज खुद कर छो” 


नई या पुरानी खराब से खराब तथा गुप्तेन्द्रीमं सबक | 


भयानक दर्द, धाव, मबाद आना चाहे सारें बदन 
गर्मी फूट निकली दो इमारी दवा [ जो मान्मासे 
प्राप्त है ] से शर्तिया ५ दिनमें जडसे आराम होतीं 
है परदेन कुछ नहीं जिससे जीवन मर फिर नहीं उम- 
डती नाएम न हो तो चौगुना दाम वाएस. कीं २॥॥) रू, 


खिजाब से नहीं आयुर्वेदिक (सुर्गधित)- 
तेल के सेवन से वालों का पकना रुककर 
सफेद बाल जडसे काळा हो जाता है 
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| और उब्लासपूर्ण था! अपना ही समर कर 
आपने जो मेरा सत्कार किया, इसके लिये 
आपको बहुत धन्यवाद ! 'मैल्लाप' झापकों 
प्रति दिन भ्राता रहेगा । कल्याणी बहिन 
को नमस्ते कहना । स्नेह शौर उमेश कों 


ध्यार ! 
झापका 7 


| विकल 99 


उन्होंने पत्र को दूसरी बार पढ़ा ओर 
फिर सब चीजें मेरे हवाले कर दीं। कुछ न 
बोले । जाकर कमरे में लेट गए । में भी 
जलाकर उसके पास बेठ गई | बोल भी क्या 
सकती थी, हृदय तो शोक में हब जारहा 
था ! उनके वत्तस्थल पर मेरा सिर था 
आर यांखों से निकले हुए उप्ण जल से में 
उस श्रविश्वास को बहाने का प्रयत्न कर 
इही थी जो कि उनके हृदय में घा बेठा था। 
जब में खूब रोई, मेरी सिसकियाँ प्रतित्षण 
बढती ही उल्ली गई ओर में खूब जोर से 
सिसक्री लेते लगी, तब उन्होंने सुफे 
संभाला झर गम्भीरता पूवक बोले 
"ृल्याणी | क्या वास्तव में अपने किये 
यर पश्चाताए कर रही हो !” 


सें ध्यान-मग्न खड़ी रही | कुछ न 
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? हुआ ही क्या 
था, पश्चांच्ञाप किस बात को करती ! 

क्यों, उत्तर क्यों नहीं देती! 
उन्होंने उसी कठोर श्रावाज में कहा-मेरी 
तुमसे कोई नाराजगी न होगी, बिलकुल 
कोई नाराजगी न होगी यदि एक बार दुम 
इतना कह दो कि तुम झपने किये का प्राय” 
श्चित करती हो ।' 

मेरा वस्था उस समय कितनी अस” 
हाय थी, कितनी व्याङुल थी मैं उल समय ! 
हृदय को मैंने हृदय में ही रहने दिया 
झोर अपने सभी भावों की दहकती हुई 
चिता छाती पर सुलगाते हुए कह ही दिया- 
'हैं प्रायश्चित करती हु ।' 


(CS) 

कानपुर खून की होची खेल रहा था। 
कानपुर की गलियों, बाजारों र सड़कों 
में सत्यु के फरिश्ते घुम रहे थे । जो इका- 
दुक्का, भूला-भटका मिल जाता, वही उनके 
हाथ चढ़ बाता | चोटी वाले भी मर रहे 
थे ओर बिना चोटी वाले भी मर रहे थे। 
धर्मास्मा, महात्मा मी मर रहे थे, दुष्ट 
कपरी भी मर रहे थें। शहर वाले पागल 


जब किसी स्त्री पुरुष के विवाह को कई वर्ष बीत जायें और फिर भी इनके यहां औलाद 
‘ब अथवा किसी भीतरीय और न मालूम खराबी के कारण स्त्री को गर्भ न ठहरता हो या वे 
i के के लिए तरसते हों और उनके यहां बच्चा पेदा न होता हो तो ऐसी दशा में केवल एक 
हा सक बाद स्त्री को गर्भ ठहर जायगा और वर्षो' की इच्छा पूर्ण हो जायगी श्रर्थात ३ 

विधि पर अमल करने के बाद औलाद होने लगेगी । 


# he | हू, न 
स्त्री को गभ ठहरने को 
के बाद एक ऐसी अदत औषधि तैयार हुई है जिसे यदि हु 
खुराक स्त्री को खिलाई जाये और इन पा ९ ति बे रोज सात दिन तक लगातार एक एक 
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हो रहे थे। शहरनें मकानों के भीतर छिपी 
र थीं । पुलिस ओर फोज गलियों शरोर 


गश्व कर रही थीं | भ्रस्पताला मं 


कूचों में 
| डाइटरों 


घायल-पै-घायल श्रा रहे थे 
को सांत लेने की भी फुरवित न थी । 
साम्प्रदायिक द'गे की प्रज्विलत ज्वालाशों 
में कानपुर का सारा नागरिक जीवन जल कर 
राख हो रहा था | मेरा जी उदासी में थरा 
गया जब मैंने कानपुर की यह भयंकर 
अवस्था श्रखबार में पढ़ी। मुझे उस 
युवक, उस कवि की बार-बार याद शआ 
रही थी | में उसकी श्रोर क्यों खिच सी 
गई थी, में यह समम न सकी थी | परन्तु 
मेरे इस खिंचाव में पवित्रता थी, साखिकता 
थी । दूसरे दिन अ्रलबार में यह हदय 
चीर देने वाला समाचार निकला था-- 
'कानपुर के प्रसिद्ध कवि “विकल” घायल 
नाजुक हालत में हिंग जान श्रस्पताल में । 
ग्रब में क्या करू, में सोचने लगी । सोचने 
का तो समय भी कहां था। किसी प्रकार 
मैं उसकी रोग-शेया पर पहु'च जाऊं, 
उपतके हृदय के श्रन्तिम नाइ को अपने 
कानों सुन सकू' । टाइम टेबिल पापत वाले 
मेज पर पड़ा था | उठाया, देखा कि रात 
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को साढ़े आठ बजे जो गाडी ष ६! 
है वही शीघ्र, अति शीघ्र कान र 
सकती है । मेंने निश्चय का प कन 


हो सो हो, में तो कानपुर किक 
पुर अवश्य जाइ 
५ | 


कोई पांच बजे चह घर जोर । | 
उवास देखकर पूछा कि क्या बाद 
ha श्राप को सम्भाल न सङ्गी । २. 
पांब्रों पर-गिर पड़ी । मेरी शाखो वी 
फवारे से झे पड़े । उन्होंने सुमे | 
से उठाया शरोर बड़े ही नम्र स्वर प्न री { 
"कल्याणी, सच कहो, क्या बात है कै! 
हो गया ?? | 

डे हुए स्वर से मैंने बहा | 
आपसे एक भिक्षा सांगती हूः कहो देगे। | 
मुझे जरूर यह भिक्षा दे दो 
मेरा भिचा, ओर अखबार उनके हाथ न 
दे दिया पके मिनट बाद अखबार दे 
कर उन्होंने कहा, 'तो क्या झा 
जाब्रोगी ? 

मैंने कहा, "जी? उन्होंने 
तो श्रक्ेले तो में तुम्हें नहीं 
वहां की अवस्था भयंकर 
चुम्हारे साथ ही चलु'गा |? 


कहा-श्रचछ् | 
जाने दू'ग) | 


हैं, में भी 


FS को हस कानपुर रवाना हो गए 
ओर दूसरे दिन शास को वहां जा पहुचे।' 
स्टेशन पर विभिन्न सावंजनिक दलों के 
स्वयंसेवक खड थे । उनकी सहाप्ता पे 
सुरक्षित रूप में हम किंग जाजे अस्पताल 
में पहु'चे। “विकल? की अवस्था वही | 
खराब थी । घावों की पीड़ा से वह कह | 
रहा था | हमें देख उसके सुख पर हप | 
की लहर दौड़ गई। अपने को थोडासा! 
सम्भालते हुए उसने ठहर-ठहर र 
कहा -किनता श्रच्छा हुआ जो श्राप शर | 
गए? उन्होंने ने कद्ठा-विश्व | 
चिन्ता न करो, शीघ्र ही तुम ठी हे 
जाओगे ।” 
'हो गया तो क्या श्रोर यदि न हु 
तो क्या-?? | 
'पविकल ऐसा न कहो! कहेगें 
तुम्हारे किसी सम्बन्धी को तार देदू. ! | 
“मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है| | 
मैं अकेला हो ह', न माता है, न॑ पिता, 
न भाई हे न बहिन,-न यह ही पी | 
डि. मैं कहां का. रहने वाजा हँ | 
चार साल का था जब मेला देखने प | 
था? | 
(तुम्हारा नाम क्या था, उ१ समा) 
उस छोटी-सी अबस्था में ? मेंने पूछा, कि 
को हिचकी लग रही थी। उसने ऽ ] 
निकट ही दिखाई दे रहा था। | 
बार जोर से कहा, 'राज! और रि | 
के लिए आंखें बन्द कर लीं। धा ड | 


hl 


डे 


रामपुर के मेले में - | हुआ था | 
अय्या राजू!” 
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दौर अज्ु न (साप्ताहिक) ] 
राजस्थान ( राजपूताने ) का इतिहास 
विशेष कर प्राचीन लोकोळ्धियाँ, 

दोहो, गीतों रौर कह्दानियों' मं भिवा है | 
लिखित पुस्तर्के नष्ट हो जाने पर भी बहुत 
सा इतिहास यहां के लोक गीतो में मोजूद 
है। राजस्थान के इतिहास लेखक एक 
दूसरे की पुस्तक का श्रवलोकन कर इसके 
सहारे यहां का इतिहास लिख कर सन्तुष्ट 
हो गये, परन्तु बढ़ वार्कविक इतिहास 
यहां के ग्राम गीतों में रोर शिलालेख में 
पाया जाता है जिस पर इतिहास लेखकों ने 
चहुत कम ध्यान दिया है । श्राज में एक 
प्राचीन लोक गीत ( निसाणी ) के श्राधार 
पर मारवाड़ की लोकप्रिय सती कागण जी 
की जीविनी के कुछ रशा भेट कर रहा 


ह । 


सारवाइ कै देखूरी परंगने के “वरकाणे” 
गांव में सीली जाति में काग साख के 
सीली लाला जी के घर विक्रमीय सम्बत 
३८२० के करीब कागण जी का जन्म 
था | बाझ्यावस्था से ही कागण जी बड़ी 
विलक्षण बुद्धिमती थीं, र देवी की 
उपासिक्ा थीं । प्रातःकाल अपनी 
सा के साथ बदर ( आईं जी के मन्दिर ) 
में जाया करती थीं । अपनी साता से 
उन्होने सती सीता, द्रोपदी, सावित्री श्रादि 
अनेक देवियों के चरित्र की कहानी सुनीं 
जिसका कागण जी के हृदय पर बढ़ा प्रभाव 
पढ़ा । 


ट्रा 


जब कागण जी व्याह ने योग्य हुई तो 
बीलाड़ के तत्कालिन दीचाण सोखी हरी- 
दास जी राठोंड के साथ बढ़ी धूमधाम के 
साथ व्याह हुआ । सीखी दीवान हरीदा् 
जी विवाह करके कागण जी के साथ बीलाड़ 
लोट आये | थोड़े ही दिनों के बाद हरी- 
दास जी बागेली नाम की पासवान फे प्रेस 
में पड कर कागण जी को मन > से उतार 
दिया, कागण जी के महलों में जाना बन्द 
कर,दिया ओर उनके रहने के लिये एक 
पड्वा देकर दूध पीने के लिये एक गाय 
कागण जी को सुपुद कर दी । इस बताव 
से महासती कागाण जी के हृदय पर बढ़ा 
ही आघात पहु चा । उसके बाद कागण 
नी श्रपनी इंए देवी भगवती 'आइईमाता' 
का ध्यान करती "रही ओर नियम पूर्वक 
श्री आई जी के ध्यान में ही 
मस्त रइने लगीं। उस समय के बढेर के 
जती मन्ना बाबा जी ने दीवाण हरीदास 
जी को कागण जी से मन सुराव नहीं 
रखने के लिये बहुत समझाया, परन्तु 
दीवान जी तो श्रपनी पासवान बागेली के 
कारण कागण जी को भूल ही गये | उसके 
'फलस्वरूप मारवाइ के समस्त सीखी 
दीवान हरीदास जी से खिल्लाफ हो गये । 
इसके लिये उनको बीलाइ छोड़-कर 
इन्दौर के म.रहारराव होलकर की फोज मे 
जाकर रहना पढ़ा । 


जब संबत १८४२ के चोली मेसर के 
युद्ध में ठीवान हरिदासओी वीरगति को ' 


सती कागण ज 


( ले०--बौधरी शिवर्सिद मालाजी चोयल ) 


प्राप्त हुये तब उसी दिन बीलाडे में 
कागणजी को श्रपने श्रलोक्रिक सतीध्व के 
प्रभाव से श्रकस्मात ही सत श्रा गया और 
अपने पति के साथ सती होने का विचार 
कर लिया। दूसरे ही दिन दीवान 
हरिदासजी का मोलिया [पगडी] लेकर 
श्रोटी [ ऊट का सवार ] बीलाड़ में भ्रा 
पहु'चा । जब मोलिया बागेली के महो 
में भेजा गया तो बागेलीजी ने सती होने 
से इन्कार कर दिया तब मोलिया कागणजी 
के पापत भेजां गया । कागणजी तो पहले 
से ददी सती होने के लिये तयार थीं, 
मोलिया श्रातो ही बाजे-गाजे के साथ 
सोलहो शगार सज्ज कर घोड़े पर सवारी 
करके सती होने के लिये माटमोर बाग की 
तरफ प्रयाण कर दिया । उस समय दशन 
करने के लिए बीलाडे का हाकिम 
आया उसको महासती कागणजी ने हुक्म 
देकर तमाम बंधीवान केंदी छुड़वा दिये 
रौर “माटमोर” के बाग में जाकर आपने 
अपने स्वामी की श्रलोकिक भक्ति ओर 
प्रेम का परिचय देते हुए अपने पति के 
मोलिये के साथ समाध्स्वि होकर 
सतीव्व को प्राप्त हुईं | समाधि के ऊपर 
उनके पीछे स्म्ृति-चिन्ह के लिए दीवान 
उदयरसिंहजी ने छुत्नी बनवाईं जो माटमोर 
बाग में अभी तक विद्यमान है। सीखी- 
जाति महासती कागणजी को बहुत डब्च- 
विभूति मानते हैं श्रोर शुङ्ग पच्च की दरेक 
बीज को मारवाइ, मालवा, मेवाइ में 
सीखी जाति अपनी इष्टरेतरी श्री श्राइजी 
की बढ़ र में इकठ होकर महासती कागणजी 
के गुण-गान उनकी निशानी के छप में 
श्रद्धाप वेक गाते हैं | कागणजी का यश 
जतीमगा बाबाजी ने “शाखी” के रूप में 
वणन श्या हे वह पाठकों के पठनाथः 
नीचे दिया जाता है । 

सारदा'माता म्हे थने सिंवरू, 


गणपत लागु पाय । 
निर्सोणी कहिजे काराण मायरी, 

अ्ाखर लीजो उठाय । 
घुर बिनक वींदवु, लागु युरों रे पाय । 
अधर दलीचो' विराज्या, 


गादी तक्ियोरा रूखवाल || 
घिन माता रे ओदर ऊपना, 

पड़ीयां पोको बाहर । 
सोना री सु'रियां सु नाला मोरिया, 


सुवा पाल्णिये रे सांडि ॥ 
घर घर शझानन्द बधावणा, 


घर घर मंगल्लाचारं । 
प्रोमरों पोतरों पलेटिया, 
चाया इमरत घार ॥ 


ति बदरन्तां जब बढ़, 
रत्तियन जामे 
मोटा घरों से मन किया, 
मेलिया ल्ीखोड़ा नाल्लेर ॥ 
नाल्ञेर नाका रो नहीं कहिजे, 


फेर । 


दवेत कर मेलीयों द्वाथ । 
आप राजी कुली शटोंड, 

में कागण कन्या जात ॥ 
लेख तो वेमाता बिखोयो, 


रूप दियो है करतार । 

आप धणी परणीज्रण ने बेगा- 
पधारजो, म्हार रू कू कन्या तेयार । 

“जो मो” पहरओो जडाव रो, 


मचकत बांधओो मोर । 
पाग राटेडी तूरो सोवनो, 
ख, ऊपर फूला री सोख ॥ 
जॉन जुगत सू' सोचरे, 
डेरा कीधा जाय | 
यघादडे, जाग बधाई दिनी, 
“जॉन” लीजो बधाय॥ 
सैयां सोबेलो हद कियो, 
मोतियां दिया बधाय । 
तोरण ठेको पाडि.यो, 


श्रोणे श्राई ढै जान ॥| 
'भ्राप धणी च'वरी माँड,ने पर- 
णिञ्या, जाणो गोपिन काँन । 
सोहतणा भरपूर परणिञ्जने- 
पाढा सोंचरे, माया आगे जाय | 
तींन दिन धणी वरक्राणे रहिया, 
मोतियां दियोमोडाँ विवाह मंडप बनाय । 
उडा सु पाछा पंघारिया? 
तखत बील़्ाढ़ा रे मांहि । 
भर सोतिया गज थाल, 
सुश्रा उतारे आरती ॥ 
सया गावे सोमो, 
घर घर मंगलाचार । 
उतासु' पाछ्छा पधारिया, 
ओर आई सात रे जाय | 
धूपेद़ो मंग्रायने घूप खेवायो, 
इदकी जोत कराय । 
उठासु' आगा पघारिया, र 
मोती महो जाय ॥ 
जोड़ी अदर सरूप खोलो, 
कोकण डोरडा बनढ़ी है भरजोड़ | 
सुखपत सेंजा पोढता, 
कांडिक पढियो बिज्ोग ॥ 


बागेज्ी बट घालियो, 
अट घणी सन मांय ॥ 


सापंत भेदां बागेल्ली घालिया, 
बाबेजी कही जङ! की .वात । 
हथलेवा री मेंइदी मेली नहीं पडी, 


. न रोको पड़ीओ आज ॥ | 
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मु'हगे मचरे परिशिज्या, 
मन सु दिया उतार | 
प्रकार महला प्वारमों 
मॉ भोली रा मरतार ॥ 
बालो जोबन नहीं दबे, 
सर भादरवो आय । 
मन्नो बायो जी पुछियों मोक खो, 
मानो मोटा दीवाण जी | 
मन पधारजो। थागलीरे बार, 
मत तोड़ जो कागण जी सु नेड़ | 
दीवान जी भड़के बोलीया, 
सुणो मन्ना जी म्हारी बात । 
तन टूटा मनं चकिया, 
रतनो आई राइ ॥ 
मन डोडा नहीं मिळे, 
बाबा बीसा छी बातों आय । 
कागण जी सच सम्पयो, 
शरोर ्राई मात रे जाय ४ 
जोत जुगत सु' बेड सु, 
थांरी माला फेर ए माय | 
माला फेस मन सवेरे, 
साज सबरे घूप ७ 
पका दराइ जो पेटीयाँ, 
दूध पीवयने गाय | 
सुख देखण ने दातण मोड़ सु 
बसु पडवारे रर्गब ४ 
मालवारा बांडे भेला हुआ, : 
अन सु दिया उतार । 
धणियाँ वयक बेगा मेजिया, 


म्होने दहसण द्रीजों श्राय ॥ 


आप घणी मालागर घेगा पधारजो, 
बांडेरू जवे बाट | 
ऊंट घोड़ा खीधा मोकळा, 
चाकर बाबर साथा ॥ 
उठा सु श्रागा पारिया, 
डेरा दिया हरिया बागों मांय । 
उठा सु' द्याया पधारिया, 
गांव डायलाणा रै मांय ॥ 
उठा सु श्रागा पारिया, 
मजघाटा रै माय १ 
उडा सु आगा पधारिया, 
सजमात्ना वर रे माय ॥ 
छः महिना बशी माळा गर रहिया । 
श्रमरापुर रो बेसणो, 


वीर अजु त (साप्ताहिक) ) | 


टुकड़ा 


( प्रष्ठ ३ का शेष ) 
भारत सरकार ने उक्ष दिखाकर 
हिन्दू-सुसलमानो के डुक कर दिये । 
अजी ! इकड द्वारा चस्तुए इकड़ा हो रही 
डे । गोरांगपरामशै के लिए भी ठुकढ़ की 
ऋक में ही भि० जिन्ना दौड़ रहे हैं। 
बाह रे टके ! तुम घिसे भी नहीं 


क्या ! 

ज्ञे एक मानव के नाते उरु की 
समस्या सुलझाने बेडा हू । परन्तु ध्यान 
रहे इतने बड़ होने पर भो श्राप टुकड़ 
हे. पीछे देखा जायगा क्या होता है। 

आप कहेंगे कि टुकड़ा हे क्‍या! 
सुई से लेकर छेद और धागे तक--हाथी 
से भालू तक-आदमी से आलू तक-- 
भूपद से ब्रह्मएइ तक समस्त ठुकई हैं। 
यदि आप लें--जो टुकड़ा कर दे वह 
इकड है तो आपको देखना चाहिये कि 
रोटी जो दुकड। कहलाता है, वास्तव मे 
टुकड़ा है या नहीं । 


अच्छा, रोरी बडं -बड़ महारथियां 
के महोदरों का टुकड़ा करने में समथ हो 
सकी, हो सकी है ओर हो सकेगी। जसा 
कि इतिहास के छुपे हुए आर कोरे एष्ट 
ये रूट होता है । सूत्रधारो से स्पष्ट है| 
_ शाटी के कारण लोग पेट फाइ कर मर गए 
५ रोटी से ही उदर-बिदीणे हुए हैं, ऑर 
ङे रोरी से ही टुकड़ा बना । रोटी भी टुकेड 


(छ छ लिए ही बनी, ध्यान रहे । 


टुकड़ा बनाने सें संग्न ओजार तथा 
अन्य वस्तुए', चाकू, चिमा इत्यादि ही 
डुक नहीं वल्कि, दशन-स्पशन इत्यादि 
जो रूप के टुकड़े हैं, ठरु हैं । प्रिय ओर 
सुन्दर वस्तुएंतो है ही टक । तिरछी बांडी 
चीजों के लिये अभी सन्देहयुक्ग विचार 
हैं परन्तु अधिकांश इस प्रक्रार की वस्तुए' 
टुकड़ा हैं, उदाहरणार्थ, निगाह, कमर, चाल 
इत्यादि । 

टुकड़ों की नामावली पूणे होते हुए 
सी बड़ी हे | इसका श्रथ है, टुकड़े बहु- 
संख्यक हैं परन्तु भ्रथशास्त्र के नियमातु- 
सार कि, “मांग बढ़ने पर दाम चढ़ जाता 
हे)” अतः इन टुकड़ों की मांगने ही इनकी 
कीमत बढ़ा दी हे। 

अब सेरे विचार द्वारा टुकड़े की परि- 
भाषा दूसरी हो हे । फ्ता नहीं कहीं यह 
परिभाषा पूर्वोक्त परिभाषा से. मिल भी 
राई हो । संगम छा स्थिर निश्चय नहीं 
है | वह भी संशय के टुकड़े में हे। 

टुकड़ा बही है ओ अपूण है ओर जो 
पूरा नहीं हे बह अधूरा हे, अब जो झधूरा 
है वह उकडा है । इस प्रकार अधूरी एवं 
अपूरे वस्तुओं का पता लगाना टुकड़ों की 
संख्या निर्धारित करना है। पूण वस्तुओं 
.._ का पता गाना भी अपूरे वस्तुओं को 

.. आलूम करने के लिए आवश्यक है। 


[ २२ 


कौन बस्तु ऐसी है जो पूणे है! "में 
हम' का टुकड़ा है, 'पत्नी' "दम्पति का 
टुकड़ा है ओर उसी प्रकार विश्वागत बस्तु 
विश्व के टुकड़े हैं। इससे यह नहीं 
सममाना चाहिये कि विश्व पूणं है टुकड़ा 
नहीं है । बह ब्रह्माण्ड का टुकड़ा है। 
और इस प्रकार परमात्मा तक पहुंच कर 
हम रुक जाते हैं । परन्तु सुझे तो परमा- 
समा के पूणे होने में भी संशय है। हो 
सकता हे कोइ परमात्मा” हो । इस प्रकार 
एरमाध्मा टुकड़ा हे, इसके अपने श्रथ म। 
अतः टुकड़ा प्रत्येक संज्ञा-शब्द का पयांय- 
वाची शब्द है । 

बतः टुकड़े ,' टुकड़े हैं 

सुरे टुकड़े जोड़ने नहीं हैं। मुझे 
बता देना है कि टुकड़ा संसार की भयंकर 
से भयंकर एवं सनोरम से मनोरम वस्तु 


"“धिज्ञान की नई आश्र्यजनक स्वज” 
कान का बहना, जलन, भया- 
१, खुजली, फोडा-फुन्सो, 
जाना, नासूर, परदा ख 
राब होना, कान में भन-भन, 
साँय-साँय, सी-सी सीटी की | 
तरह आवाजें आना, कम सुनना या एकदम न सु- || 
नना अथवा ज्वर-बाद सर्दी से या कुनेन के दुर््यव- | 
हार से पैदा हुआ कैसा ही नया, पुराने से पुराना 
बहिरापन क्यों न हो, चमत्कारी 'बधिरताहरन' के 
इस्तेमाल से शर्तिया आराम होता है । लाखो वहिरे 
इससे टीक-टीक और साफ-साफ सुनने छगे। 
आराम न हो तो दाम वापस । की २) रुपया। 
पता:-आरोग्य सदन, दुगगोदेवी स्ट्रीट, 
(दुंभारवाडा चौथी गलीका नाका) बम्बई, ४, 


RI RP कप - 3 नपमपप->प तप 


दा-स्वांस, 


कासनिया आयले निस्य व्यवहार से हजारों 


। अग्रत होते हुए भी उसमें विष की ठ 
य र्न शा 
पुर है । परन्तु उसका कोई रंग नहीं, कोई जगत भरके लोग मान बेठे हैं कि दमा सिफ रिया पनी केशराशिकी सम्मोहकता हथ (| मार 
न्द्य की 5: 

स्वाद नहीं, कोई रूप नहीं । उसका अपना दमके साथ जाता है, लेकिन 'चंद्र-खागर' “९7 श दा कर रही हैं । यह केशों को | अब 

रूप. उसका अपना रंग है,। उसमें जो दवा बीसी सदीमं आविष्कार हुइ, जिसस चसकाला आर सुन्दर बनाता ह आर इसकी फिर 
चाहे जैसा नया, पुराने से पुराना दमा-स्वांस भीनी-भीनी गन्ध चित्त को ताजगी । मे 

कुछ भी है वह उसका अपना हैं। यही क्योंन हो पहली खुराक से छाती की खींचन हि Ee | Be 
3 पनया अ च्ची 

कारण है कि वह जो टुकड़ा हे वह कुछ! स्वीसका तकलाफ, खांसी, पीठ का भारीपन कासानया आयस (रजिस्टड) | चीन 

शनि सब उंच है वद ` 5 टो नार आता ह। एक बोतल १), रे चोतशा शाम '* 

SE शङ्कि र पूरी शीशीमं भळे-चंगे होकर जीवन-सुखम्य 3 ॥=) डाक सहसूल अलग । तीन पेते | पर 

. वीतता दे । जमनी, इग्लंड, अमेरिका आदि के टिकट भेजने से नमूना मुफ्त | ER 
उस टकड़े की शङ्कि को मेरा कई फे नामी २ डाक्टर इसके गुणां पर रीझकर श्रोरो दिलवइ be; 

RR इसीका इस्तेमाल SCT ) आदी †दलवहार (रजिस्टड) ६ 

थ प॒ता— निकेतन, वस्व्‌, ४ ल सनझुग्ध करने वाला, 5 

५९९ `) ` [—केळाश निकेतन, वस्व, ४५ ER वाला हः 

हे कि समय के फेर में टुकड़ा घि है, ' 

SE ड्‌ | स भी घराचा ओंल 4।), एक डास की शीशी॥ | 5. 

ज्ञाता हैं परन्तु उसका वह घिप्रना माना बी० पी० खर्च अलग । ~) मे एक खुशबूदार प्रादे 

नहीं जाता । मेरे मित्र कहा करते हैं-- ह Se f सस 
झेडियन टेलारग कोलर 

क्या राधी का रांड ओर क्या टुकड़े | 8 

का विसा हुआ ? जे हो मल | एन्ड कामकल का० वस्वईर 0 
seu हु _. स्टाकिस्टल-जमनादास एंड कं० चांदनी चक मण 
पी मल लक YT ४८% देहली।| अघि 

& आज - 

86६ I जात 
3 [तल | ना[सढ[ र्न 9 ९ ड र ससः 
5 ३ उल्म 

4 श्रवः 
है यह तिला तिलों का बादशाह है । इसके इस्तेमाल से बचपन की गलत- $€ रम ज्यातष का कमाल झे 
+ कारियों की वजह से हुई शिकायतें, नसों का उभरना, समय पर फौरन सख्ती-¬ है आप फोरन हमारे पास एक काड पं, झ्‌। 

र ~ ~ ° ~ ~ ~ N ww के चख ह रार 
है तेजी न श्राता, ढीलापन, टेढ़ापन, बांकपन आदि काकूर हो जाती हैं । सो में सो छे कक गे लिखने का स EF | ज्ञाप 
_ = ई फूल का नाम लिख सेने पर फिए हमे 
$€ को इस तिले से लाभ होता हे । बाबू जी ने श्रपनी सत्तर साल की उम्र मं सकड़ा ३& सिह के अन्दर श 
7 आ दी ३७ हिसाब गणित द्वारा सन्‌ १३४१ के र| जनत 
नाये ओर श्र ज = 
ह तिले आर आग, पर उन सब में यही तिला सवॉपरि रहा। इसम - आते वाले ५२ साह का हालात वाली | -बहिः 
कर झनेकं कीमती दुलभ दवाए' गिरती हँ | इसी से यह जादू का सा काम करता ® वर्ष फल आपको १।-) में भेज देंगे। | € 
* Se ~ TS ~ 
ह६ है । एक ओर खूबी यह है कि इससे ओर तिलो की तरह आबले-फफोले वगेरह र गलत होने पर कीमत वापिस होगी। जापा 
विर ~ ™ > र “ 
~ नहीं पड़ते स्कुल श्रमीरी दवा है। मूल्य १%) पर गरीबों से ७॥)रु० । 3 नोट-खरीदार वब फल को हर रइ केस 
ड था 
$€ डार महसूल ||) झरना । 4 का उत्तर मुफ्त दिया जावेगा । ल र , 
% मिलने नमनी )| 
श मिलने का पता-हरिदास एण्ड कम्पनी, मथुरा छू .. ८ (र न | नहः 
४५2४४४४४5५ ४४5५ 2 उड -पोतिषभुषस ९ स Et 
दीम RD PTT ज्योतिषी सुर तिजा सु० तिजारा अलवर स्टेट दृता 
has) ha 
एर व कमजोर स्त्रियों को कोहेन्र हीरा I _ | योन 
(TTT TTT | बर र 
वन्ध्याकारक दवा (8 न ३ 
6७ स अ B+ के हि 
सा oer Torry से जितने दिन 
केवल १ दिन सेवन करने से रा म 
रने से गामे रहना बन्द हो जाता है | सूल्य परो खुराक नहीं उरता । खी की सुन्दरता बढ़ती 
सय डाकू खच ४॥) पत्रादि गुप्त रखे रखे जाते हैं । बेकार सा 
मू. ३) डा. ख. माफ । बेकार क | पररा 


पठा--चपल्लादेवी बेथा, चपला भवन गली रावलिया मथुरा । 


३००) इनाम । श्याम फार्मेंसी नं २ * न 


दौर अजु न (साप्ताहिक) ] 


: [ २३ | त 
द Fr 
| i | i 
| | जापान का आथक तबाही i 
6० ? = 2:27: 
किक छु 
{ 422; i 528 कि र / Ble igs र TEE प 
रे दाई आरम्भ १ अगस्त को कहा हे--'दुनिया के इति- 


है।। 
तेप 
$ 


जं हुई हे धोर हिटलर ने भीषण 
नृशंसता बर्बरता का ताण्डव नृत्य श्रारम्भ 
किया, तब से चीन की रक्विम भूमि पर जहां 
जापान श्रपना खू'खार पंजा डढ़ता से गड़ाता 
जा रहा े--श्रांणों के श्रोमल छो रही 
हे । कभी जापान के बढ़ने की 
खबर ग्राती है, कभी चीन द्वारा उसे 
मार भगाने की। किन्तु सत्य यह हैं 
अब तक उसने" चीन को लिया ही है। 
फिर भी कहा जाता हे, चीन और जापान 
में युद्ध जारी है । जिस तरह से जापान ने 
चीन पर क्रमण किया था, हमें भय था 
क्कि चीन एक घप तक नहीं टिक रद्द सकता, 
पर श्राज साढे तीन वर्ष हो गये अब 
सक चीन नहीं लिया गया। उळ्टे चीन 
के मारील चांगकाई ने आज भी निश्चय" 
पूवंक कहा हे कि जबतक चीन का उद्देश्य 
सिद्ध न होगा, जिसके लिये वह लड़ रहा 
है, अर्थात चीन की प्रभुख-शक्गि, उसकी 
प्रादेशिक सीमा ओर उप्तका शालनतन्त्र 
हस्तक्षेप से सुरक्षित नहीं होता, तब तक 
चीन हथियार न रखेंगा। 


Hw 


जापान में आज राजतन्त्र शासन- 
प्रणाली लागू है। राजा की प्रतिष्ठा बटुत 
अधिक हे। चह इश्वर के तुल्य माना 
जाता है । भोली-भाली जनता को यह 
सममा दिया जाता है कि राजा इंशवर का 
अवतार है, वह इस फिक्र में लगा हुश्ना 
है कि सारी दुनिया पर जापानियों का राज्य 
'हो। जिस दिन ऐसा हुआ, उसी दिन 
ज्ापानियाँ की दुख-दीनता दूर ढो जायेगी | 
'ऐसी-ऐसी बाते' केवल भोली-भाली 
'जनता को उने के लिए ही नहीं होतीं, 
'बरिकि उनकी बातों म तथ्य भी रखा है | 
आज से लगभग दस वषं पूवं के 
जापानी प्रधानमन्त्री वेरनतनाका ने सम्राट 
'के सामने एक मेमोरेएडम उपस्थित किया 
था । यह योजना पहले तो गुप्त थी, पर 
अब संसार को इसका पता चल गया है । 
यह वास्तव में विश्व-विजय की योजना 
थी, पर जापानी राजनीतिज्ञ खुले तोर पर 
ऐसा कहने का साहस नहीं. करते | किन्तु 
योजना का का«न्वित करने के प्रयत्न बरा- 
बर से होता रहा हे | ऐसी योजना में 
वेरनतनाझा ने बताया था कि विश्वविजय 
के लिए सबसे पहिले एशिया पर श्रधिकार 
जमाना होगा । 


जापान की नयी सरकार ने जापान की 
परराष्ट्र नोति के विषय में बक्वब्य देते हुए 


हास की दिशा बदलने का समय उपा.थत 


है।यह श्रर्यन्त ग्रावश्यक है कि इम 


इतिहास की गति की दिशा को जानें, 
जिस गति को कोई रोक नहीं सकता । 
यह भी बहुत ही जरूरी है कि हम राष्ट्र 
की रचा के लिए राज्य के संघटन को 
सम्पूर्ण बनाने का यत्न करें | जापान की 
नयी भूल राष्ट्रीय नीति का पहला कार्य 
है ब्रृत्तर पूर्वी एशिया में नयी ब्यवस्था 
का निर्माण ओर इस व्यवस्था का श्राधार 
हे, जापान, मंचूको श्रोर चीन का ऐक्य । 
जापानी परराष्ट्र मन्त्री ने अपने वक़ब्य में 
कहा दै कि जापान को परराष्ट्र नीति का 
इस समय स्वरूप है पूर्वी एशिया में एक 
ऐसे च्ञ त्र की स्थापना जिसके भीतर के देश 
समान माग से अपना उन्नति करें'गे। 
इस क्षत्र में मुख्य जापान, मचूको तथा 
चीन रहेंगे, पर फ्रेंच इण्डोचीन, इालेंड 
का इस्ट इण्डिया श्रोर दक्षिणी समुद्र के 
टापू भी इसमें रहेंगे । 

जापान अपने सा्राज्य-विस्तार के लिए 
चीन को परिपूर्ण रूप से अपना प्रमुत्व 
जमाने के प्रयत्न में बहुत वर्षों से लमा 


हुआ है । जापान सरकार ने चीन में युद्ध 
करने के पहिले अनता से कड़ा था कि 
चीन एक वर्ष में ले लिया जायेगा । पर 
श्रबंचक चीन नहीं लिया गया । उसडी 
तबादी शरोर बर्बादी दूर कहां हुई 
उन्ह इस युद्ध के कारण अपना माळ सर- 
कार को सस्ते-से-सस्ते मूढ्य में देना पढ़ता 
है । ऊपर से युद्धकर बाकी ठै । किसानों 
में से परिश्रमी ओर कमंट नवयुवर्कों को 
जापानी सेना में काम करने के न्रिए, जाना 
पड़ता है | इस युद्ध के कारण जापानी 
किसानों का दुःख इस इद तक पहच गया 
हे कि कहॉं-कहं जापानी कुमारियां श्रपने 
परिवार की सहायता के लिए वेश्यावृति तक 
करने से नहीं हिचकरती | यों तो जापान में 
पहिले से जापानी किसानों की हालत श्रच्छी 
नहीं है । युद्ध के समय ग्रार्थिक शोषण होने 
के कारण उनकी हालत श्रस्यन्त शोचनीय 
| जापानी कारखाना में मजदूरों को 
प्रतिदिन दस घन्टे काम करना पड़ता वै । 


ड्क्टे 


st 


जापान के पू'जीवादी सस्ता माल तैयार 
कर श्रन्य देशों के बाजारों पर अपना 
प्रभुस स्थापित करना चाहते हैं । इसके 
लिए उन्हें अपने देश के श्रमिकों का 


पेशाव के भयंकर ददोँ के 


एक नयी ओर आश्चर्यजनक ईजोद, याने-- 


सुजाक [गनोरिया | 


डा० जसानी का--- 
जगत-ब्िर्यात्‌ ८ 


की हुकमी दवा 
गानाकेळर 


( रजिस्टड ) 


चाह जसा पुराना या नया सुजाक, क्यों न हो। पेशाब में मवाद 
आना, अन होना, पेशाब रुक-रुककर या बू'द-बू'द आना 
मूत्राशय के अन्दर घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष और 
धातुक्तीणता शोर श्रोरतां तथा मर्दों के इस किस्म की तमास 


भयंकर बीमारियों को 'गोनोकिल्वर' जड़ से नष्ट कर देता है। 
सूल्य ० गोलयों की शीशी ३) रुपये डाकखचे ॥) अलग 


बनाने वाले-डा. डी एन जसानी, (4..)गिरगांव बेकरोड, बंबई ४ 
दिल्‍्ली-एजेण्ट--ज़मुनादास एएड कम्पनी, चांदनी चोक, दिल्ली । 


शोषण करना पढ़ता है । शोषण के फळ” 
स्वरूप वहां के मकदूरों में अधिक श्र” 
स्वोष फेला हुआ है | श्री श्राएई० बी० खी? 
बाडले ने अपने 'जापान के मजदूरों का 
ऱशोषण' शीर्षक लेख में लिखा है 
बापान सरकार के परराष्ट्र विभाग के दफ्तर 
में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच चाहे जिस 
समय भी कोई जाय, कर्मचारियों को काम 
करते हुए पायेगा । जलपान के समय यह 
देखा जाता है कि वे खाना मेज पर रख कर 
जब्दी २ खाते श्रोर काम करते जाते हैँ । 
कितने लोग तो जलपान में भी 4 न 
करना नहीं चाहते, वे सिफ एक प्या 
कड़वा. पीकर ही ईंदो कर खेले हैं | 


इस शोषण के फलस्वरूप आपा 
श्रसंतोष की श्रग्नि प्रज्वब्रित हो रही 
इस राग की ज्वाला से बचने 
जापान की सैनिक सरकार युद्ध की शरण 
लेना चाहती है | एक सेनिक अफसर का 
कहना हैमे या तो विदेशियों से छद 
कर मरना होगा या घर में ही।! उन्हें 
श्रोणी जागृति का भूत साफ-साफ दिखाई 
पढ़ रहा है । श्रगर श्राज आपान युद्ध बन्द 
कर दे तो उनका अनुमान है कि जापान में 
विप्लव होना श्रवश्यम्मात्री है । इसलिये 
वे रक्त की होली खेंख रहे हैं| पक तरफ 
युद्ध में ये लगे हुए हैं, ओर दूसरी तरफ 
निम्न श्रेणी की जागृति को कुचब्र देना 
चाहत हैं । 


आज आपान में शासन-तन्त्र सैनिक 
अफसरों के हाथां में है । सेना की इच्छा 
के विर्व कार्य करने वाले राजनीति 
को सदा ही अपनी जान हथेल्ली पर रख 
कर घूमना पढ़ता है | इसका प्रमाण हमें 
इख बात से मिलता है कि जापान की 
उठती हुई समाजतन्त्र पार्टी तथा मजदूर 
पार्टी के गण्य-मान्य नेता श्रोर काम करने 
वाले नवयुवक जेलों में सइ रहे हैं, म़स्यु 
की प्रतीचा के दिन काट रहे हैं । उनका 
दोष यह दे कि वे सैनिक सरकार की नेशः 
नल सोविद्विजेशन एक्ट के विरोध में प्रचार 
कर रहे हैं | सरकार ने सेनिङों को मोबि- 
ल्िजेशन ऐक्ट के अनुसार युद्ध के खातिर 
लोगों की सम्पत्ति जब्त करने, जबरन हृड़- 
ताल बन्द करने, देश को डप तथा । 
वाणिज्य तक पर नियन्त्रण करने का खिन _ 
कार दिया है । इसी ऐक्‍्ट के बिरुद्ध प्रचार 
करने के कारण जेल की हवा खानी पढ़ती fe 


दीर अज्जु न (साप्ताहिक) ] 
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अपनों काम नहीं छोड़ा ! श्राज भी उनका 
प्रधान कॉम हो रहा है। श्रमिक श्रौर 
किसानों की हदूतालों का संचालन करना, 
युद्ध के विरुध प्रधार करना, जापान की 
फापिस्ट सरकार को सदी के लिये झन्त 
क्र देना। वे श्रपने विभिन्‍न पचा में 
लिखते हैं:- 
चीन वाले हमारे दुश्मन हें! 
नहीं । हमारे दुश्मन हैं, हमारे 
देश के शोापकःसम्प्रराय ! ये सब 
रण-देबता श्रोर पूंजीपति ः्रपनी स्वार्थ 
सिद्धि फे लिए चीन की छाती पर डाकू 
की तरह नशस परत्याचार कर रहे हें ओर 
हमें मोत के मुह में धकेल रहे हैं । चीन- 
बस्तियों के खिलाफ युद्ध करने में तनिक 
भी देश प्रेम नहीं है । जापानी किसार्नो 
ओर मजदूरों की हालत सुधारने के लिये 
जो प्रयस्नशील हैं, वे ही सच्च देशभक्त 
है। तुम युद्ध-चञ तर में अपने प्राण दे रहे 
हो, र ओ तुम्हें युद्ध-ह त्र में भेजते हें, 


$ वे ही तुम्हारे घर वालों का खून चूम कर . 


रोेलास में मग्न हैं । वे कहते हैं, ऐ 
इ्प्पानी भाइयाँ, आश्रो, आज हम एक 
5२ जापानी साम्राज्ययाद के इन नरमेध 
के मके खिलाफ सिर उठाये | हम अपने 
सको, हारों से जापानी पूजीपति, जमींदार 
कि हब हो का श्रम्त करें ! 
जब से यूरोपियन युद्ध आरम्भ हुआ 
है, तब से उन्होंने अपने को तटस्थ घोषित 
किया है । पर फ्रांस को जम नी के हाथ 
पराजित होते देख कर जापानी श्रधिकारियों 
ने जारों से युद्ध की तेयारी शुरू की है । 
बह आज फ्रांस को विवशता एवं ब्रिटेन 
की परेशानी से लाभ उठा कर एशिया पर 
श्रपना धिकार स्थापित करना चाहता हे । 
गत यूरोपीय युद्ध के समय भी ब्रिटेन 
फ्रांस आदि को युद्ध में फंसा देख कर 
जापान की सरकार ने सन्‌ १६१४ के शुरू 
से ही चीन के सामने श्रपनी २० मांगें 
रखी थी । उस समय उसका शांतु'ग तथा 
मंचूरिया पर अधिकार भी हो गया था। 
बह अपनी गत यूरोपीय युद्ध वाली नीति 
को रखना चाहता है। वह इण्डोचीन 
आदि सरकारों के सामने ऐसी-ऐसी मांगें 
पेश कर रहा है, जिनके स्वीकृत हो जाने 
पर उसे एशिया पर एक्राबिपत्य स्थापित 
हो जाने में सहायता मिले। चीन की 
लड़ाई में उसे इतना खर्च करना पड़ा हैं 
कि जापान की ग्राथिक स्थिति श्राज खराब 
हो गई है । उसे सुधारने के ज्लिये जापान 
इण्डोचीन की खनिज सम्पत्ति के साथ 
उसकी उपज को हड्प जाना चाहता है| 


जापानी सरकार के पास पैसे नहीं | 
उसी के श्रभाव के कारण उसे सफ- 
लता नहीं मित्र रही है । युद्ध के कारण 
उसे काफी पासे खर्च करने पड़ रहे हैं । 


एक जापानी राजनीतिह के शब्दों में- 


“युद्ध में सम्पत्ति के खतरे में पड़ आने की 
आशंका होती हे।' बडी कारण है कि 


जापानी जनता भ्राज कर के बोम से दब 
गई है । आज बहुत से किसान तो ऐसे 
हो गये हें-जिनक्ा पोट उनकी बेटियों की 
वेश्याबृत्ति से चल रहा है । मजदूरों की 
आमदनी पहले से १८ प्रतिशत कम हो 
गईं, और भोजन पर मूल्य पहले से १९ 
प्रतिशत बढ़ गया है। राष्ट्रीय खजाना 
भी खाडी है । सन्‌ ५३३० ई० में जापान 
पर ६ विलियन पेन कमे था, जो सन्‌ 
३३८ में बढ़ कर १६ विलियम पंन 
हो गया है, अर १६३६-४० के बजट 
के अनुसार उसका परिणाम बढ़ कर २४ 
विलियन पेन हो गया है। जब से युद्ध 
आरम्भ हुआ है, तब से भ्र्थ-सचिव 
परिषद में दो प्रकार के बजट पेशा किये 
जाते रहें हैं, एक साधारण बजर, दूसरा युद्ध 
बजट । सन्‌ १६३५ के भी साधारण बजट 
क्के 52220 पेन का उसमें 
१,००,८०,००,०००, पन उन्ह जनता 
के ऋण-स्वरूप लेना पड़ा था, श्रोर युद्ध 
बज्ञट के ४,८%,००,००० पेन का उसमें 
४०,००,००,००० पेन सरकारी हु'डियाँ 
को बेचकर प्राप्त करना पड़ा था । सन्‌ 
१६३६-४० फा साधारण बजट 
३६,६०,००,०००,००. पेन निधारित 
किया था, जिसमें 5,६७,००,००,००० पेन 
हुडियां की फरोख्त से प्राप्त करना पड़ा 
था। लड़ाई का बजट श्रलग पेश हुश्रा 
था । यह है जापान की दयनीय श्रवस्था। 
किन्तु इतने पर सी जापानी श्रपनीं . भूखे 
भेड़िया की बृत्ति को ध्याग देना--ऐसा 
गभी विश्वात नहीं किया जा सकता । 


——s0:— 


आफ्रीका में भारत के हाई 
कमिश्नर 


दक्तिस श्रीका को सरकार को भअनु- 
सति धभा स्वीकृत के साथ भारत सरकार 
ने निश्चम किया है कि ३ जनवरी १६४१ 
से उसके दक्तिय श्रीका स्थित प्रतिनिधि 
का नाम 'दक्तिण अफ्रीका स्थित भारतीय 
हाई कमिश्नर? ( हाई कमिश्नर फार इंडिया 
इन दी यूनियन श्राफ साथ श्रीका ) हो 
जायगा । सर ची० रामाराव सी० आई० 
ई०, आाई० सी० एस०, जो इस समय 
दक्षिण अफ्रीका में भारत सरक।र के एजेन्ट 
जनरख हैं अब उक्त तिथि.से हाई कमिश्नर 
हो ज्ञायंगे । 


कविराज बिमलादत्री वेद्या 
चांदनी चोक: देहली:। 


ar i MOST NrREEES 


आखिरी मौका फिर इस दाम में नहीं 


RI 


१० वष गार'टी, ४अयेळ् बाली ७) डाक खय ॥>), ३ साथ लेने से डाक खच माण 
लेनेसे १घड़ी युफ्त । जो घड़ी पसन्द हो नंबर लिखें । नापसन्द होनेसे ७ दिनके अंद 
वापस । सूचीपत्र मुफ्त एच डेमिड एंड को क॑, (से ५४) पो बनं, ११४ २१लकृस 
| 


हमारे सभी प्रतियोणियाँ के लिये नया बष सौसाग्यशाली हो ! 


| 
NDER THE 00 | 
ON TAX ACT I939 


बिलकुल ठीक्क ११ इन्ामो' में बांटे जायेगे 
श्रपने फुरसत के समय में इसको हल करिये और हमारे गारण्टीड इनाप जीतिये 

उसी प्रत्येक ठीक उत्तर भेजने वाल्रे को २०००) इनास दिया जायगा जो बम्बई 
के एक प्रमुल वेक में रखे हुए हसारे उत्तर से हूत्रहू भिलता-जुलता उत्तर भेजेंगे | 

दो लाइनें ठीक होने पर १००) इनाम उस प्रतियोगी को मिलेगा जिसकी कोई-सी 
भी दो लाइनें क्रमशः हमारे उत्तर की उन्हीं लाइनों से मिलेंगी । एक लाइन ठीक होने 
पर २०) इनाम उस प्रतियोगी को मिलेगा जिलकी कोई-ली भी लाइन क्रमशः हमारे | 
उत्तर को उसी लाइन से मिलेगी । कंसोलेशन १) का पुरस्कार हर उख प्रतियोगो को 
मिलेगा जिसकी प्रथम पट्ट ल्ाइन के प्रथम दो श्राक हमारे मोहरबन्द हल की उसी प्ट | 
लाइन के उन्हीं दो अ'कों से मिलेंगे । | 
साथ के वर्ग में १ से लेकर १६ तक के श्र॑को को | 

इस प्रकार भरो क्रि सीधी, शड़ी व तिरी 

लाइनों का ओइ जैसे भी जोड़े ३४ हो। कोई 
भी नम्बर एक से अधिक बार प्रयोग न हों | इल | 
भेजने की अन्तिम तारीख २३ जनवरी १६४१ है। 
सब कूपन २७ जनवरी १६४१ तक पहु'च जाने चाहियें | इससे बाद में आये हुए इप | 
जांच में शामिल नहीं किये जा सकेंगे । 

मोहरबन्द हल २८ जनवरी १३६४१ के बम्बई के दोनिक लोकमान्य में प्रकाशित 
होगा ओर परिणाम ६ फरवरी १६४१ को । दाखिला फीस प्रति हल १) तीन हलों कै 
लिये २) व श्राठ हलों के प्रत्येक सेट के ५)। 

नियम ओर शततें ¬ उपथु क्र दर के अनुसार आवश्यक फीस के साथ सार 
कागज पर चाहे जितने हल भेज सकते हैं। फीस मनि्आउंर अथवा. इणिडयन पोस] 
ओडेर से हो भेजनी चाहिये, मनी-श्रार्डर की रखीद साथ सें नत्थी कर देनी चाहिये। 
जो रुपया ठीक-ठीक उत्तरो पर पुरस्कारस्वरूप दिया जायगा वह इनाम पाने वां 
संख्या के अनुसार २२०००) से श्रधिक या कम हो सकता हे । 

श्रपना नाम पता व हल्न के श्र'क केवल ग्रग्रोजी में ज़िखें। परिणाम, के जिम | 
हल के साथ अपने पते का टिकट श्रावश्य% लगा हुआ लिफाफा भेजे । इस प्रतियोगिता | 
विषय में मेनेजर साहब को निर्णये सब प्रकार से अ्रन्तिम व कांनूनन सान्य होगा । 
प्रतियोगिता नं० १२ का अपने उत्तर आवश्यक म 


| 


___ मोहदरवन्द्‌ उत्तर के साथ निसन पते पर मेज | 
का लाइन Pe ८|२०| £ | ११ दि मैनेजर, है { 
दूसरों जाइन 3२ | ०| २२ | १६ दी नेशनल डिस्टीब्यटिंग क° | 
तीसरी ज्वाइन 4६ | १७ | १२ | १० १६६ दोनबी राड, फोट बम्बई । | 


चाधी जाइन METETNETSET 


नयी डिजायन ठी# समय देनेवाद्ी, सुन्दर, ₹ वष गारन्टी, प्रिमियम फेस %) रोरडमोद्धे 
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ध्यभारत के मालवा-प्रान्त का 
स्‌ एक महत्वपूर्ण हिस्सा “श्रमट- 
पवाडा” के नाम से प्रसिद्ध है। इस 'अमट- 
वादा को घत्रियों 'की अमद शाखा ने 
-बल्ताया था । श्रमदवाड़ा बाद में परिस्थि- 
तिर्या के कारण कई रियासर्तो में विभाजित 
हो गया । इन्हीं रियासतों में नरतिंहगढ़ 
'का प्रमुख स्थान हे। मध्यभारत तथा 
“मालवा कै युगान्तरकारी प्राचीन इतिहास 


| 


आज का नरसिंहगढ़ 


[ डा० रवि्रतापर्तिढ श्रीनेत ] 


जन संख्या को लेकर श्रावाद ढै । यह पक 
मनमोहक स्थान दै । मार्दा की वर्षा के 
वाद जब सूरज की झांकी मिलती दै उस 
समय मोर-मोरनी को श्रपने में मस्त हो 
न्य करते श्राप देखेंगे । श्रसंघय जलस्रोत 
लहराते हुए श्राप पार्येगे और वहीं डिनारों 
पर बना पशुश्रों रोर पक्षियों का मनमोहक 
कत्नरव आपके कानों को सुनाई देगा । 
रियासत नरभिंहगढ़ एक सुप्रसिद्ध 


Ts 


नरसिंहगढ़ का एक मनोरंजक दृश्य 


[ 


में नरलिंहगढ़ के अधिपतियों का अच्छा 
हाथ रहा है । यह्वी कारण है जो नरपिंह- 
गढ़ का श्रपना महस्व हे | प्राचीन इतिहास 
की उज्वलता, नरेशों की लोकप्रियता, 
गरजा की राजभक्रि; जलवायु शर प्राकृतिक 
सोंदर्य की बहुता ने रियासत को वह 
सम्मान दे रखा है जिसके लिये अन्य 
रियासतें तरसती हैं | 


2 


राजपूतो रियासत दे । नराइगढ़ के 
शासकों की कीतिं न केवल मालवा में 
बल्कि भारतीय इतिहाल में स्यागों श्रोर 
बलिदानों में श्रष्ट रहेगी । भ्रमर कुल की 
नींव राजपूताते के सुप्रसिद्ध चीरनायक 
उसा जी ने. १२०८ सन के लगभग 
डाली | इल समय वे रामपूताना की मरु- 
भूमि पर अपनी बहादुरी के बल पर श्रपने 


हिज हाईनेस मद्दाराज श्री विक्रमसिंद जी 


बहादुर का अन्म २१ सितम्बर १३०७ 
को हुआ्रा । महाराज श्रज नसिंद की मत्यु 
के बाद २३ श्रप्रोल १६२४ को श्राप 
रियासत के वारिस हुप । 


सन १३२८ से १६२६ तक आपने 
तीन बार यूरोप यात्रा की। इन यात्राओं 
का उद्देश्य था कि वे श्राधुनिक प्रगति से 
अपने श्रापको बराबर रख सकें । नरसिंहगढ़ 
में जो सुधार इस बीच हुए हैं । वे महा- 
राज साहब की सद्वदयता आर उनके 


poem eer 


~ 


रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि लगातार 
फसलों के खराब हो आने से किसार्नो की 
हालत बिगड़ती ही जा रही है, तो उन्होंने 
११,००,०००) रुपये का लगान पक दम 
माफ कर दिया । 


इर हाइनेस, महारानी श्रीमती देव- 
कुवर जाडेची जी साढिया भी प्रज्ञा पालन 
में बड़ी दिल्वचस्पी लेती हैं | 

सारी रियासत एक बढ़े कुटुम्ब की 
तरह अपने खोकप्रिय-प्रजा वस्सद्ध शाहक 


नरसिंदगढ़ का एक दूसरा दृश्य 


'७३४ वग 


' मालवी-किस्म की उच्च समरभूमि पर 


| 
| 
| 


| 'पहाढ़, पर्वर्तों, कन्दराओं, घाटियों और 


नदी नाज़ों के बीच रियासत १,३१३,८७३ 


मीलों के बिस्तार में राज्य के विस्तार करते रहे। 


वर्तमान शासक 
रियासत के. वर्तमान शासङु, हिज 


हाइनेस महाराज भरी विकर्मा पइ जी साहब 


. नरसिंदगढ़ का एक और दृश्य 


विशाल दृष्टिकोण के ज्वन्त प्रमाण हैं। 
शासन स्यवस्था के इर एक विभाग में 
आपने सयोचित परिवर्तन ढिये हैं । किसानो 


के हित के जरिये भए सतत प्रयत्न करते 


की द्रया में उन्नति के पय पर निक | 
न्तर अग्रसर होती चारही हे? | 
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ह ` की सवश्रेष्ठ डायारियां 


१--राष्टीय डायरी ( रजिस्टर्ड ) १६४१ अप्राय । 
i ( स्थानीय पुलिस के विचाराधीन ) 


२--सदाचार डायरी १8४ १--पाधमोदार की कु'जी ओर तरुण समाज का 
भित साथी है । बहावये, स्वास्थ्य, आरोग्यता आदि सम्बन्धी लेख, ज्ञावव्य बाते 
ओर साध में डायरी भी । मनुष्य जीवन सफल बनाइये | एए संख्या ४४० सू० |) 


३-- जेनरल डायरी (रजिस्टडे ) १६४१ सने इस वर्ष डायरी परका 
शन में क्रान्ति उत्पन्न कर दो । सधा नयी सज-घधज श्रनुपम उपयोगी लेख झर 
अन्य ज्ञातव्य सामग्री, एष्ट संख्या ४० इतने पर भी मूल्य केवल ।7) द 
नोट-( १ ) प्रस्येक डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर कंउस्थ करने योग्य श्रादशा वाक्य 
दिये गये हैं । कागज, साइज, छपाई, बंधाई रादि सवोत्तम । र 
(२ ) प्रत्येक डाइरियां की बिक्री पर २९ प्रतिशत कमीशन ्रोर कम से 
कम १०० डायरी मंगाने पर फ्री डिलेवरी मालगाडी से (£' 0. 7.) दी जायगी | 
साथ में प्लेकाई भी रहेंगे जिससे बिक्री में सुविधा मिलेगी । 
प्रत्येक डायरो का नमूना ॥) का टिकट सेजकर मंगाइये । 
सभी स्टेशनों पर तथा बुङसेलरों के यहां मिलेगी । 


पता--जेनरल रिङ्ग वकस, ८३, पुराना चीना बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता । 
देहली में हिन्दी पुस्तक एजेन्सी दरीबा कलां देहली में मिलेगी । 


१६३६ के प्राइज कम्परीशन एक्ट के मुताबिक लाइ\स प्राप्त ` 
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१४ सवशुद विजेताओं को वांटो जायगा 


~ 


२०००) कम से कम इनाम गारणटोड हे जो कि उन हर पूतियों पर 
दिया जायगा जो हमारे उस उत्तर से मिलेगा जो चम्बई की पक प्रमुख 
बैंक में रकखा हुआ है |. 


‰) उन प्रत्येक पुरस्कार विजेताश्रों को मिलेंगे 
जिनकी पहली दो संख्याम (ऊपर की तिरछी कतार) 
हमारे मूल उत्तर से मिलती होगी । २०) के पुर- 
स्कार उन विज्ञताग्रों को मिलेंगे, जिनकी कोई भी 
कतार हमारे सूल उत्तर की किसी कतार से मिलती 

 होणी।३००) के पुरस्कार उन हर एक सज्जन को दिये आयेंगे जिनकी उपर की पहली 
.' दो तिरी कतारे हमारे ऊपर की पढिल्ञो दो तिरछी कतारों से मिक्षती होंगी । २००) 
f सब से ज्यादा उत्तर भेजने वाले को सुरक्षित हैं । 


. दिये हुए वगा में १० से लेकर २१ तङ के श्र'कों को इस प्रकार भरिये कि हर एक 
. काल्म की कतार शरोर दो कणों' का योग ७० हो। इर एक संख्या केवल एक ही बार 
इस्तेमाज की जावे । भेजने की अन्तिम तारीख २७ जनवरी १६४१ । नतीजा २-२-४१ | 
प्रवेश शुल्क एक पूर्ति १) या तीन का २) हर एक ८ पूतियों का १) । 


_ नियम -कितनी भी पूर्तियां एक सादे कागज पर ऊपर दी हुई आवश्यक फीस के 
खाय भेजने पर.ली जा सक्ती है । फीस मनिश्राडर अथवा इण्डियन पोस्टल श्राईर से हो 
भेजनी चहिये, उपरोक्त इनाम की रकम २८०० ०) पुरर»र प्रतियोगितो में शरीक होने 
बाले विजेताओं की संख्या के अनुसार बढ़ाई या घढाई जा सकती है । नतीजा, जानने के 
लिये इज के साथ मय अपने पते के पक रिकट लगा हुआ लिफाफा भेजिये । मेनेजर का 
फेसज्ा ही अन्तिम व कानूनन माम्य होया। : 
पिछलो ६६ योग वालो 

_मोदरबन्द पद्देलो का हल 


अपनी: पूर्तियां तथा फीस 
के साथ निम्न पते पर भेजे 


oe लाइन जा छाजात्त १७ ६ | . दि. मैनेजर 
न २३ | १० | २२ फा कौमिः 
तीसरी लाइन |१८ | १२ | २१ | ३२ खड हिल मनी 


Co 0 एक (AD) आर बाज़ार बम्बई २। 


न सिह 
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बरानो पर हमला 


'डेली टेलीप्राफ' का काहिरा स्थित 
संबाददाता लिखता है-- 

सिही बरानी की तरफ ब्रिटिश सेनाग्रों 
की प्रगति के सम्बन्ध में कुछ घटनाश्रों का 
उल्लेख उन सेनिकों ने किया है, जो घायल 
होने पर काहिरा के सेनिक भ्रस्पतालों में 
लाये गये हैं | लड़ाई में घायल होने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति को यह देखकर आश्चयं 
हुआ कि श्राक्रमण के कायंक्रम को इतना 
गुप्त रखा जा सका । 

किसी को इस विषय में आभास तक 
नथा कि भारी परिणाम पर कोई हमला 
होने वाला है । सैनिकों ने समभा कि उन्हें 
अभ्यास के लिये भेजा जा रहा है | जनरल 
सर ग्रारङ्गीवाइड वावेल की श्राज्ञा सुनाये 
जाने के बाद कहीं लोगां की समक में 
श्राया कि भारी परिणाम पर आक्रमण होने 
जा रहा है । 


टॅंक दल वालों ने सुझे बताया करि 
उन्हें दो दिन बिना आराम के लगातार 
चलते रहभा पड़ा | उनके पास खाद्य 
सामग्री तथा पानी बहुत ही कम परिणाम 
में था | एक गोलन्दाज ने कहा--"हमें 
भोजन की याद तक न आयी, क्योंकि युद्ध 
के लिये हमारे मन में उत्साह भरा हु्र 
था।? 

ब्रिटिश सेनिकों का खयाल हे कि 


~ 


इरोलियन लोगों की तबीयत युद्ध में नहीं 


तिबारा फरमाइश इ | 


जनाब लाला विद्यारतन साहब, म्यूनिसिपल कमिश्नर पठानकोट २९ शरव 

को लिखते हैं कि आपका सोने का पासेल मिला, धन्यवाद ! आपने इ नइ चीज: 
को इंजाद करके दुनिया की भारी जरूरत को पूरा हिया है । ३ तोला सोना वापसी | 
° | 


डाक से ओर भेजे | 


इसी प्रकार उत्तर भारत के सभी प्रप्तिद्ध श्रखबारों तथा--रियासत; 
स्वस्तिक, अ्रल्ामान, जमींदार, गुरूघंटाल, प्रताप आदि ने प्रशंसारमक समालोच 


सहष छापी हैं । 


यह सोना कसौटी पर ्रसली सोने का रंग देता है ओर अ्रसली सोने 
कूटा श्रोर पिघलाया जा सकता है । हर किस्म के जेवरात 
नापसन्द होने पर कीमत वापिस देने की गारन्टी है । केवल 
१ तोला २॥), ३ तोला ७) रुपया, ४० तोला ८०) रुपया । 

तैयार जेवर-हमारे यहां मिनर्वा गोल्ड की मनमोहक 
१॥) रु० जोड़ा, इयरिंग (कानों ने बुदे) २॥) जोड़ी तथा बम्बई फेशन की अं 
१॥) ब फैन्सी नगदार २॥) ₹० में हर समय तैयार मिलती है । 

जो इन बातों को गरत साबित करेगा, उसको दल हजार रुपया 
जायगा | इसके अलावा हर लीन तोले वाले के खरोदार को एक फेन्सी 


मुफ्त दी जायेगी, जिसकी पायेदारी और सुन्दरता की गारंटी १० साल दै. 
का इकरारनामा हर घड़ी के साथ भेजा जाता हे। 


मिलने का पठाः ~ अमेरिकन कारपोरेशन (५, 8, 70.) ४8. ८, 


Semaine assis SOLES >>... 


t FY RAS 5 STRESSORS NEAR SARINMRE OER तय ऋाऋाज +`. ` | 
इस नये आविष्कार ने सारी दुनिया में तहलका सचा .दिया! 


दस हजार रुपया बिलकुल मुफ्त ! 
अमृतसर में सोना २॥) रु० तोला 


मिनवा गोल्ड की घर-घर में प्रशंसा | यह नकली सोने का विल्कुल नया || 
साइंटिफिक आविष्कार है| जिसने न केवल वैज्ञानिकों को श्राश्चय में डाल दिया || 
बल्कि साधारण स्थिति के रोगों की जबर्दस्त जरूरत को पूरा किया है । सभी स्त्रियां | 
इनके श्राभूषणों पर सुग्ध हो जाती हैं । जित घर में यह सोना गया वहां से दुबारा; || 


[ १४ जनवरी सन १६४१ io 


है । बन्दियों में श्रपने को पकड़ने 
के प्रति कृतज्ञता की भावना ही जान ५. 
थी और बड़े सुब्यवस्थित ढंग से ३ | \ 
रहे थे । क्रमण के समय आगे ६: है| 
मोटरों का एक डिवीजन था और दी hs 
बगलों की तरफ भारतीय पेदल तथ 
सवार सेनिकों के दल थे । 


। घु. | । 


\ 


} 
भव \ 
{ 
) 
सर आगा खां के घोह | : 
Eh धाइ | 
जमन सीमा से एक स्वतन्त्र फ्रेंच ' { 
समिति के समाचार के ्रनुलार हिल हा [Rv 
Ss ~ ; आओ 
नख आगाखा के घुड्दॉइ वाले समू | र्‌ 
घोड़ो, जमंनों द्वारा खरीदे गये सैकड़ों घोषं ह 
न 


= 


में शामिल हैं । इन घोढ़ों में 'जञ | 
बेकासित', "ला बोरास्फ' ओर 'ल्ा देही | ३ 
दामो? आदि विश्वविख्यात घोड़े भीहै।/ रे 


यह खरीद, अर्मेनधुरश्व-पालङ् ञे " 
प्रार्थना का परिणामत बताया जाता है श्र. 
इसमें जमन बीडसे यूनियन तथा जान 
घागों कमांड ने भाग लिया | 


ह ० न | 

सरदार दशन/सह गिरफ्त ह 

सरदार दर्शंनसिंह फेसुमात' 
अध्यक्ष अमृतसर जिला कांग्रेस | 
कमेटी ने आज वावा बकला में युद्ध 
विरोधी नारे लगाऊर सत्याग्रह किया | 
उन्हें गिरफ्तार करके अमतसर सव 
जेल सें.लाया गया । कल उनके सुक | 
दसे शी पेशी होगी । 


NN 8 «७ NM 


कांग्रेस, | 


की तरह | 
बनाये जां सकते है ! | 
प्रचार के लिये सू | 


डिजायन की चूढिया | 


दिया | 
इष्य । | 


बोर अज न (साप्ताहिक) | 


साप्ताहिक राशिफल/ 


पश | ता० १३ जनबरी से १६ जनवरी४१ तक 
तेया | मेप-शारीरि$ पृष्टता, अ्रातृ-मित्र सुख, 


॥ घ्‌. | पराक्रम की ब्रृद्धि, सन्‍्तान की श्रोर से खुशी 
| शत्रुओं को दमन, स्त्री सुख, कारोबार 
3 शुभ, सफर से लाभ, राज्य से मान की 

~ | द्वि होगी। 

[इ | ्ूप-रारीर में कशता, कुनबें सम्बन्धी 

फ्रेंच | चिन्ता, माता को कष्ट, स्त्री कष्ट, द्र्य ब्यय, 

। हाह. ` दिल में ग्रशान्ति, लेकिन कारोबार शुभ 

समूण | राज्य से वृद्धि, द्रव्य लाभ व मान की वृद्धि 

[घोडं होगी। 

| च| मिशुन-वादविवाद, सफर से कष्ट, दिल 

बेह. | में अशांति व चिन्ता, राज्य सम्बन्धी कामों 

हैं| | से भय, लाभ में रुकावट, जायदाद वाहन 

झं की | सम्बन्धि चिंता, द्रव्य व्यय, सन्तलि कष्ट, 

र चोट से भय होगा । 

द | कक-मान व कीतिं की कारोबार 


शुभ, राज्य से लाभ, स्त्री सुख, शत्रुश्रों 
| का दमन, शारीरिक दुष्टता, लेकिन सन्तान 
| की तरफ से चिता तथा किप्तीसे वादविवाद 
होगा । 

प्रात| _ (सर से लाभ, नये की ओर 
ग्रोस/ से खुशी, माता का सुख, बुद्धि की बृदि, 


युद्ध सम्तति सुख, राज्य से लाभ, स्री सुख, 
क्या सिफ किसी मित्र की तरफ से चिता ऑर 
शक किसी शुभ काय में द्रव्य खच होगा । 
मुक याइ सुख, Sis खुशी, 
| कारोबार शुभ, मित्रता की वृद्धि, लेकिन 
उदर में विकार होगा, दिल में गुप्त चिता 
|| व श्रशान्ति रहेगी, परंच मान कीतिं की 
| बृद्धि होगी। 
| तुला-द्रव्य लाभ, भ्रातृ सुख, परा- 
| क्रम की बृद्धि, राज्य से सुख, लेकिन चोट 
| से भय, सन्तति कष्ट, शत्रु भय, आपत्तियों 
या | 
यां | 


~ 
किफायत हो जाती है । 


सच्चा स्वदेशी 


अपने दुकानदार से साफ कह 
दो क्योकि टाटा का खालिस नारियल का तेल टीन के इस 
तरह के सीलबन्द डब्बों में विकता हैं 
मकिखियां नहीं पढ़ सकतीं और बड़ा डन 


टामको सेल्स डिपार्टमेंट पो० ओ० बक्स २६, देहली ॥ 


| 


OS 


की यूद्धि व शारीर में कृशाता रहेगी । 

बृश्चिकर-स्त्री सुख, मित्र मिलाप, कारो- 
बार शुभ, द्रब्य लास, परन्तु मातृ कट, 
सन्तान की तरफ से चिंता, क्िप्ती से वाद- 
विवाद, र उदर.विकार होगा । 

घन-शारीरिक पुष्टता, कुनबें के किसी 
शुभ काम में द्रव्य व्यथ, मित्रों की तरफ 
से खुशी, मादू सुख, स्त्री सुख, लेकिन 
सन्तान की ओर से चिंता और राज्य की 
श्रोर से भय रहेगा | 

मकर-नेंत्नों में कमजोरी, किसी से 
विवाद, मातृ कष्ट, रातू सम्बन्धी चिन्ता, 
लेकिन सफर से लाभ, नवीन कार्य में प्रब” 
तता, स्त्री सुख, राज्य से मान की वृद्धि 
होगी। 

कुम्भ-व्यापार में लाभ, मित्रता की 
वृद्धि, आतृ सुख, लेकिन कुटुम्ब की श्रोर 
से चिता रहेगी, शरीर में कृशता, किसी से 
विवाद होगा, रक्त विकार, उदर विक्रार 
से शरीर में कृशता रहेगी | 

सीन-कारोबार शुभ, ्रातृ सुख लेकिन 
सन्तान की तरफ से खुशी, स्त्री सुख, नाय- 
दाद सम्बन्धी खुशी, राज्य से मान की 
बृद्धि होगी, करिसी नवीन कार्य 
होगा । 

नोट--पारस्परिक फूट, प्रजा में श्रशा 
न्ति, शीत की श्रधिकता, जिससे स्त्री ्ोर 
बच्चों को कष्ट होगा । उत्तर पूत्र में खेतियों 
को हानि होगी | कहीं २ श्रापली फूट के 
कारण विद्रोह फेलेगा | दक्षिण पश्चिम में 
उपद्रव होंगे | गरले में घटा बढी होगी, 
रुख मन्दे की तरफ रहेगा | 

पत्रोत्तर के लिये जवाबी काड या 
पांच पेसे का टिकट भेजे' । 

पता - प्रदलाद।नन्द उयोतिवौ, सेठ के 

कूचे के सामते,'दरीबा कलां, देहली | 


से लाम 


| शुद्ध नारियल का तेल इस्तेमाल कीजिये 


दीजिये कि हमें "टाटा? छाप का माल 


कि उसमें धूल मट्टी या 
वा लेने से दाम में अच्छी 


टाटाका नारियल का तेल 


बिलकुल शुद्ध ओर हाथ के लगाव से बचाया हुआ । 
।रारा का बनाया हुआ 


आधा रतल, १॥ रतल ३ रतल 
३६ रतल के ढब्बों में बिकता है । 


{ प्रष्ठ ८ का शेष ) 

कारण बह कोटा राज्य में प्रदरा डी न कर 
सके । कोटा नगर के बगीचों 
और झाधुनिक आमा पढ़िनाना तथा ताज्ञाव 
पर ठगडो सडक निकालना श्रापही के 
दिमाग की अनुपम सूछ थी। आपडी 
कितनी ही क्ृतियां कोटा प्रजा को सदा 
स्मृति के रूप में याद रहेंगी। आपने 
विगत वर्ष वर्तमान महाराज सा० को 
राज्य के अधिकांश श्रधिक्रार प्रदान कर 
दिये थे । हम भगवान से प्रार्थना कःते 
हैं कि बड़ स्वर्गीय महाराज की आमा 
को शान्ति दे । 


2५> 


गद्य-गीत 


मेरा अस्तित्व 


वेले में श्रपने जीवन का शाश्वत 
ट 


सत्य || 


अतीत के श्रधूरे चित्रा में उल्मतां 
मानव क्या जाने वह कया है, विकास, 
ज्ञान श्रोर ब्रह्म ही क्या है ? ओर भ्रं 
"`" ' उसे तो उसका अस्तित्व ही कह 
दो न, वेसे तो ग्रोल की वे दो बूदे', 
जिनने जीवन में उढ्लास देखा दे यॉवन 
के वेग लिये हैं वे ही क्था जाने उनका 
भविष्य क्या है । 
वसे मं अपने जीवन का शौश्वत 
सध्य हूः | 
--शम्भूनाथ सक्सेना 


बल ब वीर्य बढ़ाने वाली 


मदनमङगरे 


कब्जियत, सुस्ती, स्वप्नदोष, धातुत्नीणता, 

च कमजोरी दूर करके बल व वीय को बढ़ाकर 

नया जीवन देती है । फी डि० २० १) एक 
नपु सकत्वारिघ्रृत 

इन्द्रि की कमजोरी, वक्रता वगैरह इस लेप 

के लगाने से नष्ट होकर पूण पुरुपस् प्राप्त 

होता है । फी डि० ₹० १) एक | 


रमणविलासनी वटिका 
वीयं स्तम्भन करके संसार सुखमें अनुः 


पम आनम्द देती हैं । फी डि० रु० १) एक 
मदनमंजरी फामसी- जामनगर, 
देहली-जसुनादास कं० चांदनी चौक । 
ओधपुर-रामनाथ मांगोलाल कटला कन्ञार | 


Fn पड अप 


कार्यालय रतिशास्त्र ६६ अनारऋलो 
पो० आ० १८८ लाहौर । 


Sexual Science Bureau (A.D.) 


से यंत्र नपुं सकता, बर्थ कण्ट्रोल, स्वप्नदोष 
आदि व दूसरे नबे यंत्रों की तस्वीरतय 


सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये, पत्र-ब्यवहार गुप्त 
रखा जायगा । 


को सुन्दर 


| १४ जनवरी सन १०४१ ६० 


i 


म 
ण्व Ld 
ट द्रोजाकड्ै 


काटलीवर श्राय ( मछली के नेल ) से 
बने हुए स्टाटस "मलशन देने खे आप 
का बच्चा भी जक मोटा ताजा छे! जायेगा 
उसमें शक्ति और नसों की मन्रत्ूती आ ' 
जायेगा | उशी समय उमका स्वभाव टीक 
र सकता है और उसको सबक याद हो 
सकते ४, जब उसको शरीर बनाये ब्राज्ी 
यढ तास्त की दवा दी जायेगी । 
स्काटूस फ्मलशन यह काइल्ीनार 
( मछल्ली के तेल ) से तेयार ढ्या गयीं 
है । परन्तु इस तरह कि वह ग्रासानी से 
जकद हज़म हो जाये । यह डाजमे की शक्ति 
को बढ़ता हैँ) जिससे दूसरे स्रों के 
पोष्टिक तस्व बढ़ जाते हैं । बच्चे मलाई 
की तरह इसके मजे को प्रपन्द कको हें। 
डडिडयां बनाने के लिये रुछाट से पमः 
ल्शन का एक ममोला चमचा तोन पात्र 
ताजे दूध के बराबर शक्ति रखता हुँ} 
ब्रढ़ने के लिये स्क्राटस पमलशन का 
एक ममोला चमचा २ ऑस मकखन 
ओर घी के बराबर शक्ति रखता दै। 
सब डॉक्टर सड़मत हैं कि काढ लीवर 
श्रायज ( मछली का तेल ) शरीर बढ़ाने के . 
लिये अति उत्तम खुराक हैं । और इमले 

(१) मज़बूत दांत, हड्डियां, सास, 

रराव पुड बनत 

(२) सीने ओर फेफड़ों को शक्ति 
पहु'चती E 

(३) ठंढर भौर स्पर्श श्रन्य रोगों से 
बचाव स्ववा i 


साटम एमलशन जीवन अर ता। 
पहुंचाता है । ८ शल, १६ शंव 

शीरियों में विकता है! बढ़ी शीशी के 
खरीदने में लाम है । थोक 


रजिस्टर्ड गं एल ४१९६ 


सुन्दर--नयनाभिराम तथा शुद्ध---सस्ती 


सादी व रंगीन 


बपाई के लिये 


कुछ भी हो 
पुस्तक, हेशडबिल, लेटरहैड, 
बिडी, विजिटिज्ञ काडे, बीजकफाम, 
करट क्ट फाम तथा लच्सी पजा को 
चिट॒ठी चक्ाड आदि। 


ञअ' Fi 0 tn 
जन मेस 
श्रद्धानन्द बाजार देहली को 


याद कीजिये । 


बवास 


८ महात्मा से प्राप्त आाग्रमैजनक दवा ”' 
खनी या बादी, नई या पुरानी 
तथा अन्दरूनी, बाइरी चाहे 
औसी बवासीर पर्यो न हो, इस 
जादू असर ““अइी-मारा” के 
एक बार के इस्तेमाल से 


मवा |, खन का गिरना फौरन भाराम होता 
३ । ३ दन भ खराब से खराव बवासीर, नासर 
भगन्दर, बिना आपरेशन जड़ से शर्तिया आरोन 
होता है । लाखों निराश रोगी भच्छे होकर भन 
रोगियाँ से इसके इस्तेमाल की सिफारिश करते १ 
भाराम न ही तो दाम वापस । कीमत २) रू० । 
पता:-आरौग्य सदन, दुगंंदेवी स्ट्रीट, 
[कुंभारवाडा चौथी गळीका नाका] वश. ४ 


वाह वाह कर उठांगे देखते ही चमत्कार का 


हम ५००) इनाम, झूठा होने से लाम न हो तो दाम वापिस करने की 7) के टिकट पर गारण्टी [म 
| उम शक्तिशाली= चमत्कारी नवग्रर्‌” यन्त्र मंगाइये Re 


प्रयक्ष गुण ओर शीघ्र फल 

देने के पचास-पचाप्त हजार प्रशंसा 

पत्र 'नवग्रह” यंत्र की उत्तमता 

और सचाई के पक्क प्रमाण हैं। 

यह 'नवग्रह यंत्र दुष्ट महाँ को 

शांत कर रोजगार में जाभ, इम्त- 

हान मे' पाउ मुकदमे मे जीत 

pa ` शत्र परास्त, राजदरबार में इजत, 
इच्छानुपार नोकरी मिलना 

सन्तान लाभ, हर एक बीमारी 
से छुटकारा, खराब स्वप्न का नाश 
दिल पसंद शादी होना, अचानक 
आफतों से बचना, स्त्री-पुरुष व शी- 
रणं, रेस लाटरो में घन की 
प्राप्ति वगेरा ओ साचोगे वही 


iy Lo 
हर धम को समान लाभदायक है । 


ऋद्धि सिद्धि 


कवच जिन लोगों को अधिक धन की श्रावश्यक्रता हो वह ऋ 
रोजगारी गरजा में रखते से आपको काफी दोलत नो माल के अन्दर हो जाने की गारण्टी हे लाभ होतो दाम 
वापिस मूल्य २) | मिलने का पता-पं० बी० आर० भविष्यचकता (\.4.\.) बम्बई नम्बर ४ । 


कार्य पूण होगा जो पूछोगे हर 
सचाल का जाव स्त्रप्न में देगा । 
अगर अ्रत्र भी यकीन न हो तो 
~) का टिकट भेज कर गारण्टी 
लिखवाइये । फायदा न हो तो 
साल पीछे दाम वापिस शास्त्रोक्त 
न हो- 
झूठा सिद्ध करने से ₹५०) इनोम 
सन्तान के इच्छुक दो नवग्रह 
यंत्र मंगावें । स्त्री को दो लाज- 
मणी या पुरुष का दो नीलमणी 
युक्गः कम्पल्ताट एक लवम्रह यंत्र का 
मूल्य २) तीन यंत्र का पक साथ 
₹॥) चांदी २) धोने का &॥~)॥। 
एक से श्रधिक् चार कामों के लिये 


स्पेशल नं० २ मंगावें। मू. ॥2)। सोने का १४।४) पांच कामों से भ्धिक्र के लिये सोराज्ञ नं० १ मंगाः मू० ६॥%)। सोने का 
| २६।-)| डाक व्यय ॥) विदेशों से ₹ शिकलिंग । यंत्र के लिये किप्तीप्ररार का बन्धन या पूजा पाठ आपको नहीं करना पड़ गा। 


द्वि सिद्धि कत्रच मंगायें इसको घर, बक्स ट्रंक या 


शचत-डुषए्ट नाशक 
यह सफ़ेद कोढ़ बहुत बुरा रोग है, 
..- यह सेरी इश दत्रा के सेवन से ७ दिन 
। रू ' में एकदम साफ हो जाती है। इसके 
सेवन से मनुष्य को कभी निराशा नहीं 
होती । मूल्य २)... 


सन्तति निग्रह 
इसके सेवन से. सन्तान होनी रुक 
. जाती है । जो स्त्रियां सन्तान पैदा करते' २ 
दुखी हो गयी हों उनझो यह दवा जरूर 
मंगानी चाहिये । इसके सेवन से सन्तान 
का होना बन्द हो जाता है र स्त्री-परुप 


गयानन्द होगा म २) 


दोहा को हमेशा और रोज सुहागरात का: 


वंचासोर को शतिंया श्राराम वह 
बीमारी खूनी हो था बादी, नई हो या 
पुरानी, भ्रन्दरूनी या बाहरी। केसी ही 
बवासीर क्यों न हो, एक बार के सेदन 
करने से ही लाभ होने लगता हे । दद! 
खुजली, टील, सूजन, जलन, मवाद आना 
खून गिरना १५ दिन में खराब से ख़राब 
यबालीर नासूर, भगंदर शर्तिया आराम 
होता हे। श्राराम न हो, तो दाम वापस 
सूल्य २) 


सुजाक का दुश्मन इसके सेवन से 
सुजाङ गनोरिया नया या पुराना ७ दिन 
में आराम , होता है। दूसरे ही दिन से 
लाभ मालूम होने लगता हैं। पेशाब की 
जलन तड़प पीप का बहना हर प्रकार का 


कष्ट दूर होता ह पुराने सुज़ाऊ क। तो प 
दशमन है । मुल्य २) अ 


बहरापन का नाश 
कान का बहना, जलन, मवाद का 


होना, परदा का खराब हो जाना, कान में 
सांय २ भन २ होना, कम सुनना या 
बिलकुल न सुनना या कान में चीस मारना, 
हर प्रकार के कान के रोग नष्ट होकर बहरा 
सुनने लगत। हे । मूल्य २) 
खिजाब को छोड़ो 

इस तेल से बालों का पक्ना, गिरना 

रुक जाता है ओर जो भी बाल निकलते 


हैं चे काले ही होकर निकब्नते हैं। एकाघ 


बाल परा हो तो २) रु० इससे अ्रधिक 


प्रका हो तो ३)। इसकी करामात देख 
लोग वाह वाह कर उठे ह॑ । 
मिलने का पता--मेनेजर स्नुधाकर्य 


(पच. एम, ए, गिरगांव बम्बह । 


शमाः 
दुगगाप्रसाद प्रिंटर पब्चिशर ने श्री श्रद्धानन्द पन्जिकेशन लि० के किये अञ्जन प्रस, अद्धानन्द बाजार देइल्ली से छाप फर प्रकाशित किया-| 


(क्षाह्ठा। ‘Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


खुजली टीस, सूजन, जलत, 


२८ 


खुराक के लिये तरस रहै है 


परन्तु खा नहीं 
बुखार के रोगियों से सम्बन्ध रत 
घालो सब से बदी समस्या बह है [कर ञं 
खुराक किस तरह पहु'चाई ज्ञाब ? रा 
का विष रक्क में मिल कर नसों श्रौर र 
पर इमला करता शरोर सारे शरी कग तिद 
कर देता है तथा पेट कमओर होने के कार 
पस्तली होती है श्रोर टो खुराक पेट ३! 
ठहरती छी नहीं रोर यही ब्रह समय } 
जत्र कि खुराक की सख्त जरूरत होती है 
बरसा छान-त्रॉन करने के बाद डाक्टर ने 
हालिंक्स तलाश किया हे, जो पेट को ह ^ 
लीफ पहु'चाये बिना श्रास्तानी से पच ज्ञात.) 
हे । यह एक परहेजी खुशक है, जो रोगी == 
की खोइ हुईं शक्ति को वापिस ले श्राही 
हें। बुखार के शिकार होने वाले क 
रोगियों का जीवन केब्रल हालिक्स ॥ |. |] 
झयामारी है । इसीलिए देश के बढ़ बड़ | 
हस्पताल्नों में हालिक्स बुखार के रोगिव्र। | | 
के लिए परहेजी खुराक के तोर पर शाम्रित्र || 
कर लिया गया है । 


वन्द्‌ सोसक धभ | 
मासिक घस- "| 
पिल्स बगेर तकलीफ तुरन्त पस | 
लाती हैं ऋतु की फांद दूर करतीहै | 
मासिक लाने वाले तेज बनस्पति से | 
बनी हुई यह द्वा गर्भवती खी कमी | | 
काम में नहीं लाबे। फी शीशी २) |' ` 
अधिक समय 'के सुश्किल केस बे| 
लिए तेज दबाई फी ४) वी० पी० ॥) | 
पताः दुर्धानुपान फामेसी आमनगर १ | 
देहली प्जेन्टः-जमनादास प्ल्ड ४१ | 
चांदनी चोक ! 


| 
दाल जाम [तासे निकल 

|| बच्चोकीहरएक बोमारोब 

|| कमजोर बच्चेताक्रतवरब् 


|| KE SEE 

|| मूल्य शीशी॥० ४शीशी३ द | छ 
डा.व्यअ.सोदागरों 

f नये सोदागर नमूना मुफ्त ह शु 
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प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति 


हिन्दू महासभा के कायंवाहक प्रधान 


rs 


श्री श्यामाप्रसाद सुखोप्ाध्याय 
! आपने सरकार को चेतावनी दी हे 
। कि यदि उसमे सदुरा अधिवेशन में स्वी- 
। कृत प्रस्ताव की सांगों को न माना तो 


|| हिन्दू सभा ३१ मार्च के बाद सत्याग्रह 


० आ० पत्रकार सम्मेलन के संभवति 


ता कांग्रेस में सम्मिल्षित 


© SST DPSS 


क . 


® 
श्रीयुत बा० सूलचन्द अग्रचाळ 


प्रसिद्ध अहरार नेता दाउद गजनवी के कांग्रेस में शामि होने के उपल में 
दिरली प्रांतीय कांग्रेस के कार्यवाह क-प्रधास ने आपको एक चाय-पार्टी दी । उसी 
लसथ के बाद का चित्र । 


नयी डिजायन ठीक समय देनेवाली, सुन्दर, £ वष गारनटी प्रिमियम केस ३) रोहो हा 
१० वर्ष गारंटी, ४ ज्वेल वाली ७) डाक खय ॥2), रे साथ लेने से डाक ख माए 
६ लेनेसे १घड़ी झुफ्त | जो घड़ी पसन्द हो नंबर लिखे । नापसन्द होनेसे ७ दिनके श्र 


KE SE IIE डेः रमर 
E We डानर(इ्‌र रुस के० अस्सल) वापस । सूचीपत्र सुफ्त ए डेमिड ए ड को, कं, (से ५४) पा, न.न, ११४२४ कलकत्ता! 
हः छ लिभाग नी ४५ णी’ नबस ने 546 कलकत्ता ® बीमार व कमजोर स्त्रियों को कोहेनूर हीरा 


TIT EMI SF 
नोट- यह आधा भस ओर चोधाई थस की शीशियों में बिकता है | 


७६ बन्ध्याकारक दवा 
“Cy 


bs 7 ° है | 
लता SITS केवल & दिन सेवन करने से गर्भ रहना बन्द हो जाता है ।* मूल्य परो खुराक 


मय डाक खच ४॥) पत्रादि गुप्त रखे रखे जाते हैं ठाः 

पता--चपलादेवी वेद्या, चपला भवन गली रावलिया मधुरा । E 

Cr क्‌ 

| चा 
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त न न्द - 
सत्ययुग-मीमांसा अर्थात चेतावनी-रहर्य | ८ 
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RES TEN i स्तक का विषय नाम से ही प्रकट हें । सू० ।~) किन्तु एक मास के भीतर 
हरज़गहपर मिलता है* ५ ् ) 


एन्ड ES) 2: टिकट भेजने वालों को एक प्रति प्रचाराथ भेजी जायगी साथ ही “कुबेर भंडार ' छ 
2 ms पाय” जि 
सीसी. महान [| सुला7 आळ.कननइ. २ अथात घन कमाने के सरल उपाय” भी झुफ्त लीजिये । र 


चन्द्र कार्यालय, भित्रानी (पंजाब) 2४8० (९५2). ' ख्व 


कलाकार | क्या आप देखना चाहते हें | आकर्षण 


` | 

| | 
पहाडी :: विष्णू प्रभाकर ह | 

Em कलापृण हुरंगा टाइटिल । 


| होमवती :; उपा मिश्रा श च १७० पृष्ठ का ठोस मेटर । 
| || लच्मीचन्द्र “चन्द्र” :; कृष्णचन्द्र “चन्दर” % जोवन को सुमधुर घड़ियें | २६ साहिस्यिकों का परिचय । 
| भग़वतीग्रसाद :: लेखराम बी० ए० % घटनाओं का विचित्र जोड़. ! ९६ लेखक की साता 


EE : शीघ्रता कीजिए | 
हि ( न्य कलाकार भी उपरोक़ से कम कल्पनापर्ण ~ पुस्तक मंगाने के लिये 
पिद नहीं हैं.) ॐ कल्पनापण सत्य को छवि ! ३) मनियाईर शाने पर किताब जढदी मेत | 


* समय का विचित्र खिलवाड़ ! दी जावेगी । 


सम्मति (१) 
“बेहद मनोरंजक ।” 


सम्मति (२) 


"इन्हें बहुत रोचक ढंग से लिखा गया है |” 
साहित्यिक जीवन के श्रभावों की पारस्परिक रगड़ के 
पिश त कणों का संक्रलन ।” 


ज्ञान वधन भी ।? 


|) | 
पुस्तक का अन्‍य एष्ट बहुत सांकेतिक कला!मकता का 
उदाहरण इ।” | 


६६ हिन्दी 


हिन्दी में ऐसे रोचक साहित्य का हम खूब 
चाहते है !” 


[ २८ जनवरी खन १६७१ ] 


मालवीय जी का 


तथा महात्मा जी का चमत्कार ! 


कायाकल्प 


। Lan) ba) ग्र ° ha र्म £) pa 
गो जिसकी शसा गवरनर ने भी की हे 
भाफ| जे के जाइ nT हक ~ a 
र्त जा जाडा, गमा, वरसात सव मांसम में एकसा फायदा पहु चाता है 
शकत्ता व) 
क एक सच्ची घटना न 
[३] 6. ह Ns ८6५ ha [oS [oN La, ~ रे आ -- 
( मालवीय जी के कायाकल्प का समाचार पाठक पढ़ ही चुके हें जिसने सिद्ध कर दिया दै कि हमारी देशी दवाइयों में केसे केसे गुण ई 
पोजूद ho fn = ~ ~ ~ ० ८ 7 
भोजूद हैं। नीचे ऐसा ही एक अद्भुत शक्तिशाली योग लिखा जा रहा है जिसकी प्रशंसा डाकटरों, वैद्यों, सरकारी आफिसरों, सेठ साहकारों ठ 
तथा गवनर तक नं का हं | पाठक ध्यान सं पढ़ ओर लाभ उठावे | ) है 
की ˆ एक वार कविविनोद वैद्यभूप्रण पश ४० दिन के इस्तेमाल से शरीर पूण बलवान पुलिस मसदेद्ी ने श्रखबारों में लिखा ढैकि कर सकती | कृपया ३ शीशी और भेज दें । र 
| उकुरदत्त शमा वद्य ने देशोपकारक पत्र बन नाता है। प्रमेह, जिरियान, स्वप्नदोष,  मद्दाशक्तिदाता की जो तारीक आपने लिखी मिस्टर सी० सी० चिनापा नाथ माल्याबार म 
में धातुपोष्टिक, शीश्रपतननाशक, स्तम्भ- नपु'सकता, बवासीर, खांसी, दमा, नजला, है, वेसा ही उसे मैंने पाया है | दरग्रसख से लिलते हैं. कि आपकी महाशक्रिदाता 
== नकारक शीघ्र फलदायक ऐसे योग बतलाने जुकाम, बदन का दद॑, गठिया, जिगर, तिबली आठ ही दिन में चेहरा ला कर खून पैदा से मुझे गठिया रोग में बहुच त्वाभ हुआ 
हः) चाले को उसके श्रपने तीन योगों के लिये के रोग श्रादि श्रनेकों व्याधियां नाश होकर कर देती है । कृपा कर दो शीशी और भेज. है । मेरी पक टांग जो रोग के कारणा काळी ड 
| एक हजार रुपये का इनाम व प्रशंसा-पत्र, शारीर लाल बन जाता है । मधुमेह रथात दें । मथुरा के प्रसिद्ध वेद्य बा० ढरिदास पढ़ गईं थी श्रय सफेद धब्बे पढने लगे हैं f 
प्य | पदक सहित देने का वायदाकिया था, जिसे डायबटीज रोग की भी बढ़ी ही उत्तम दवा जी ने इसी योग के विषय में छापा दै कि यानी असली रंगत पर ब्रा रही है। मेरे 
लगभग २५ साल हुए होंगे । अब तक है। जिन्होंने हजारों रुपये बांद किये हों, पक मनुष्य का वजन इससे एक सप्ताह में शारीर में रक्त भी बढ़ गया है तथा क्रा ; 
£) के | किसी ने सी नहीं थाया हे । इस इनामी पर मृत्र से शकर जाना बन्द न हुआ हो, ४ पोंड बढ़ गया तथा दूसरे का चेहरा पोंड बजन भी बढ़ गया ठै । इसी प्रकार | 
भडार ऐेत्रान के बाद शर्मा जी ने योग लिखने वे ४० दिन इसे भी सेवन कर देखें कि खाल सूखे हो गया | भूपाल के वैद्य श्री | 


| प्रारब्भ ,किये थे । पहला योग शारीरिक 
रसायन नामक व शक्तिशाली योग था, जो 
अहास्मा र्वगिरि जी की सेवा से शर्मा जी 
| को मिलया था । उसी योग को नीचे महा" 
| शक्तिदाता के नाम से सविस्तार लिखा जा 
| रहा है। वास्तव में यह महाशक्तिदाता 
| योग बड़ा ही प्रभावशाली है । केप्ती ही 
|| निबेलता, नपु'सकता शरदि रोग हों, ४० 
| दिन के सेवन से दूर होकर श्रपूर्व शक्ति 
| आ जाती है । 
| कर्ल़ात की एक पहाडी पर शहने वाले 
। महात्मा रस्निरिजी ने इसी महाशक्तिदाता 
| की चन्द माघ्राये' एक बूढ़े ग्वाला को खाने 
| के लिये दी थीं, जिसे अज्ञानता से ग्वाला 
| एक बार में ही खा गया था, जिससे उसमें 
| इतना बल श्राया कि बुढ़ापे में तीन . विवाह 
== || किये थे | महात्मा जी के इस चमत्कार की 
आंखों देखी घटना का हाल श्रीमान्‌ नवाब 
साहिब बहाबलेपुर के श्वसुर खलीफा हयात 
मोहम्मद खां ने वेच्भूषण पं० ठाकुरदत्त 
शर्मा से सब कह सुनाया | शर्मा जी ने झट 
महात्मा जी के पास जाकर प्रशन्न कर इस 
सहाशक्तिदाता योग को प्राप्त कर लिया 
ओर परीक्षा से खलीफा साहब का कथन 
सत्य पाया तथा कई बार देशोपकारक पत्र 
में प्रशंसा के साथ प्रकाशित भी किया था। 
पाठको ! यह वही योग है, जिसने हजारों 
| निराश व्यक्तियों को जीवनदान दिया है । 
|| इसके ४० दिन के सेवन से हर प्रकार की 
' | निबलता, नपुसकता दूर होइर शरीर में 
| अपार बल-बीय उत्पन्न होजाता है । ७ दिन 
में ही रक़् दोड़ने लगता है । २१ दिन के 
सेवन से चेहरा लाल हो जाता है भर पूरे 


; 


ई 


र» 


a 


कितनी जब्दी श्रारोग्यता मिलती है | इसके 
सेवन से स्त्रियों के सफेद, लाल 
पानी जाना श्रादि प्रदर रोगकी सारी शिका- 
यते' भी दूर होकर गर्भ धारण करने की 
शक्ति आती ढै | यह दबा कब्ज नहीं करती, 
बल्कि इससे मेदा बलशाली बनकर दुगुनी 
भूख लगने लगती है, जिससे घी, दूध, 
मक्खन श्रादि सभी खाया हुश्रा हज्म होकर 
शुद्ध रक्त उत्पन्न होता है । जाडा, गर्मी, 
बरसात हर मोसम में बूढ़े, जवान, स्त्रा, 
पुरुष सब को एकसा लाभ देने वाली यह 
श्रनोखी दवा है प्रत्येक को इसे ४० दिन 
अवश्य सेवन कर चमस्रार देखना चाहिये | 
इसको प्रशंसा में भारत के अतिरिक्ग विदेशों 
तक से पत्र श्ये हैं । मि० आर० सिवनद 


` भ्रफीका से लिखते हें कि महाशक्तिदाता 


दवा मैंने स्वयं खाई है, जिसके गुणों को 
देखकर में यह कह सकता हू! कि दुनिया 
में इसकी बराबरी कोई दूसरी दवा नहीं कर 
सकती | श्रीराम वावू ताब्रा फीजी से 


लिखते हैं कि महाशक्तिदाता दवा श्रीम 
बि 6 शियां 
गुणकारी साबित हुईं है। आप चार शी 


ओर भेज दे'। जनाब खानबहादुर रै ० खुशी 
मोहम्मद साहब साबिक गवनर काश्मीर ने 
लिखा है कि मुझे नजला व दिमागी कम- 
जोरी की जाड़ों में बहुत शिकायत रहती 
थी, पर आपका महाशक्तिदाता से झुरे 
बहुत लाभ हुआ है। मेरी जाडो की तक- 
लीफ काफूर हो गई है ओर दृध, मक्खन 
वगेरह भी इजंम होने लगा है | मेरा बेटा 
सरहद रियासत काश्मीर में वजीर है, इस 
के नाम भी एक शीशी महाशक्तिदाता की 
भेज दें । श्री मगवतीप्रसाद सब इन्स्पेक्टर 


पं० बालकृष्ण शर्मा ने लिखा है कि मेंने 
११० जरोगों पर इसे बता ओर शशा से 
अधिक गुणकारी पाया । लाहोर के #वि- 
विनोद वेद्यभूपण प॑० डाकुरदत्त जी शमां 
वेद्य ने प्रकाशित किया है कि यदि कोई 
दो माल तक इसे सेवन कर डाळे तो 
श्रवश्य शरीर को गांठ देगी तथा चेहरे को 
लाळ बना देगी । हमने कुछ रोगियों को _ 
दिया है, गुणकारी दवा है । गोतोना के 
डा० रामेश्‍वरदयाल जी वेद्य ने लिखा है 
कि यह दवा कभी व्यथ जाने वाळी नहीं | 
मैंने ३३० रोगी इससे आराम किये हैं । 
ल्वा० रामचन्द्रसहाय २ईस व जमादार 
[ससोली से लिखते हें कि मेरे एक दोस्त 
१२ साल से निबंल' तथा बेकार हो चुके 
थे उन्होंने बड़ी बड़ी दवाइयां कीं, ५०० 
पुरी फोलाइ अस्म की खाई भगर जो 
गुण महाशङ्किदाता ने किया बह किसी 
ने सीन किया। इस अमाने में घाला 
बहुत है मगर आपकी दवा को श्रक्सीर 
पाया है । मिस्टर री० दी० दामोदर 


मिनन “सेस? मेरी एण्ड को० लिमिटेड | 
उरप्पा लाय साउथ मल्रावार से लिखते 


हैं कि मेरी बहन: जिसे, दमा ओर दूसरे 
रोग भी थे, आपकी महाशक्रिदाता का १० 
दिन ही सेवन कराया जिससे उसे काफी 
लाम हुआ है कपा कर एक शीशी शरु 
सेज दे | मिस्टर बाला कीका टंडेज, स्टीमर 
कुरंजा अ्रल्लेक्जडिया गोदी बम्बे से लिखते 
हें मझाशक्तिदाता के बारे में जो लिखा है 


सच है| दवा के गुण को देख कर में यह 
कह सकता हू' कि डिन्दोस्तान क्या दुनिया 


में इसकी बराबरी कोई दूसरी दवा नहीं 


के सेकड़ों प्रशंसा-पत्र हमारे पास मोजूद 
हैं तथा भारत-सरकार से महाशक्रिदाता 
नाम च प्रयोग की रजिस्ट्री भी हमारे इक 
में हो चुडी है । पाठकों पूर्ण विश्वास करों 
ओर ४० दिन सेवन कर चमत्कार देखो । 
योग यह है । 


शुद्ध ब॒रादा फोलाइ २० तोला को 
प्रथम १ तोला शुद्ध श्वेतमस्त वथा 
१॥ माशा भीमसेनी कपूर के साय 
घृतकुमारी रस से घोट कर २ सेर कको 
में फूके' | दुबारा १-तोळा शुद्ध हरताळ 
वर्की १॥ माशा मोमसेनी कपूर | तीसरी 
बार शुद्ध श्रामन्रासार गन्धक १ योद्धा 
भीमसेनी कपूर १॥ माशा । चोथी बार 
संस्कारित पारद १ तोला भीमसेनी कपूर 
$ा साशा कें साथ पूतेवत फूंके । इसी 
क्रम से १६ आंचे' दे” फिर दवा मीन 
में गाढ दे' तथा ३ मास बाद निकाल हें, 
उन्नावी रंग को दवा तेयार होगी। इसे 
सुबड़ शाम चार चार चावल मकखन- 
मलाई से खाबें, ऊपर से दूध आपमें ` 
इतना बल बढ़ोमा कि आप हेरान हो. 
जयेंगे । ऊपर योग भली भांति 
कर लिख दिया है | यदि कुछ पूछना डो 
तो ~)| का टिकट भेजकर जवाब मंगा लें) | 
यह दवा ठीक विधिवत बनी हुई असी | 
हमारे यहां ही मिलती है । चाई चो ४० 
दिन के लिए ८० मात्रा दवा डाक-खचत | 
सहवित भारत में 2) में इम सें मंगा हे 
विदेशों के लिये १० शिण पेशगी 
चाहिये । 


ef 
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द्यागत सतिथियों का स्वागत करते 
हुए आपने पत्र्ार-सम्मेलन के गत इतिहास 
पर प्रकाश डालने के बाद झागे कहा-- 
गत नवम्बर मास में दिल्‍ली में एक 
झाखिल भारतीय पत्र-सम्पादक सम्मेलन 
(All-India Newsper Editors 
Conference) हुई थी। प्रेस एक्ट 
डौ( भारत-रच्-कातून के कठोर आक्रमणों 
से परेशान होकर कुछ समाचार पत्रों ने 
इस सम्मेलन का आयोजन किया था। 
कातून की तलवार तो भारत के सभी समा- 
' चार पत्रों के सिर पर टंगी हुई है । शायद 
यह सम्मेजन ही उस संकट से हमारी रक्षा 
कर सके, इस शशा से भारत के सभी 
समाचार-पत्रों ने इस सम्मेलन का सहप 
स्वागत किया | यदि यह सम्मेलन सफल 
हो जाता तो शायद इतना शीघ्र हिन्दी 
पन्नकार सम्मेलन के बुलाने की जरूरत न 
| पढ़ती । परन्तु दुःख है कि पत्र-सम्पादक- 
| सम्मेलन के संयोजकों की शुभ-हच्छाओं के 
रहते भी संमेलन सफल न हो सका | सर- 
y कार की ओर से ऐक खोखला आश्‍वासन 
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पाकर सम्मेलन के नेताओं ने अपने को 

| ` | कृतकृत्य समझ लिया, मिसझा परिणाम 
| | यह हुघ्रा कि वातावरण में कुछ भी परिव- 
| तन नहीं हुआ | बहुत से पत्रकारों ओर 
आलोचकों ने तो 'सम्मेलन' की समाप्ति 
पर ही रसन्तोप को प्रकट कर दिया था, 

` परन्तु सरकार के भ्राश्‍वासन का खोखलापन 


| 
| 
| 
| 
| 
t 


सासने आ गया, अब पम्मेल्नन के दो सप्ताह 
बाद ही लखनऊ के 'नेशनल हैरल्ड' पर 
आरत-रचञा-कानन का वार क्रिया गया । 
'नेशनल हैररड' से ६०००) ढी अमानत 
मांगी गई, जो उस 'पश्र' ने दाल कर 
दी। इस दृश्टान्त से' यह बात सभी पर 
प्रकट हो गई कि कॉन्फेस के सोके पर 
सरकार के ची$-प्रेस एडवाइजुर ने नयी 

ज्ञा को वापिस जेने की सूचना दी थी, 
उसमें कोई सांर नहीं था शोर यह भी 
| / विदित हो गया कि कांफ्रेंस के संचाल्कों 
४ Et '। ने केवल उस सूचना से सन्तुष्ट होकर च्छा 

| नहीं किया । 


असली माग 


भारतीय समाचार पत्रों की असली 
' मांग ता यह है कि उन्हें समाचार देने 
ओर सम्मति प्रकट करने की पूर्ण स्वाधीनता 
दी जाय | यदि वह कानून के विरूद्ध कोई 
' कारय करेंगे तो कानून उनसे जवाबतलदी 
कर सकता है, परन्तु युद्ध का निमित्त बना 
उन्हें नयी-नयी जंजीरों में कस देना 


उप्त समय बिलकुत्ञ स्पष्ट रूप में संसार के , 


[ २५ से २७ 


स्वागताभ्यच श्री प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति का भाषण 


सर्वथा अनुचित है | इस अनुचित बन्धन 
को हिन्दुस्तानी-समाचार-पत्र सहन नहीं 
कर सकते । वर्तमान प्रेस संबन्धी कानूनों 
का दुरुपयोग किस निलेजता से किया जा 
सकता है, इसा एक स्थूल दृष्टान्त देखना 
हो घागरे के 'लेनिक' के गत एक वष के 
इतिहास को देख जाइये | आपको एक 
नाले से पानी पीने वाले'मेइ फे बच्चे ओर 
भेड़िये की कहानी. याद आ जायगी। 
गागरे के भ्रधिकारियां का लच्य यह मालूम 
होता था कि 'सेनिक' को बन्द कर देना 
चाहिये । इस लच््य की प्राप्ति के लिये 
कानून के तूणीर में से यथासंभव सभी 
तीर निकाल कर चला दिये गये | 


सेंसरशिप का अभिशाप 


लड़ाई के नाम पर समाचार पत्रों 

हम] EN 
पर जो ससर बिठाया गया हे, वह अकेला 
ही समांचार-पत्रों की आत्मा को कुचलने 

~ EN 
के लिये काफी है | आश्चय हे कि अ्रखिल 
भारतीय पत्र-सम्पादक सम्मेलन मे सेंसर 
के मामले को केवल इन शब्दों में भुगता 
दिया गया कि यह कान्फेस सरकार से 
आग्रह करती है कि वह "पन्नो? पर लगायी 
गयी अन्य सब रुझावटों को भी दूर कर 
दे | सेन्सरशिप ऐश्षी बला नहीं है कि 
उसे केचल "ग्न्य रुक्रावट' कह कर एक 
तरफ रख दिया जाय । वह पत्रकार ओर 
कला का घोर अपमान है, क्योंकि उसमें 
_ ~ ~ 

ठीक आर गलत में विवेक करने का श्रधि- 
कार सम्पादक से बिल्कुल छीन लिया 
जाता है । सैन्सरशिप के ,बन्धन में रह 
कर जो सम्पादक 'पत्र' का सम्पादन करता 
है उसे सइसद्‌ विवेक को तिलांजलि दे 
देनी पड़ती हे, क्योंकि वह काम तो सेंसर 

श्रपने हाथ में ले लेता हे। 


हिन्दी समोचार-पत्र 

समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में सरकार 
की जो श्रनुदार नीति हे, उसका सब से 
अधिक प्रदर हिन्दी समाघार-पत्रो को ही 
सहना पढ़ता हे, इसके अनेक कारण हैं | 
पहला कारण यह है कि देश में सबसे 
अधिक प्रान्तों ओर व्यक्कियों में प्रयुक्त 
होने वाली भापा होने के कारण उसे 
कानन की टक्कर में सबसे अधिक श्राना 
पढ़ता हे | ग्र'रजी पत्रों की तो बात ही 
अलग है। उनकी संख्या कम है ओर 
उनको पहु'च अफसरों तक ग्रासानी से हो 
जाती है | इतना होने पर भी कई श्रः्रेजी 
प्रो पर संकट श्रा जाता हे, इसका कारण 


( शेष पुष्ठ २९ पर ) 


जनवरी तक | 


सभापति श्री बा० मूलचन्द्र अग्रवाल का भाषण 


"अपने अपना भाषण आरम्भ करते 
हुए, प्रारम्भ में कागज की मंहगाई की शोर 
प्रकाश डाला ओर बताया कि हिन्दी पत्र- 
कारोंको इस श्रोर अवश्य ध्यान देना 
चाहिए | बनिस्पत श्र'ग्रेजी पत्नों के देशी 
पत्रकारों को संहगा कागज खरीदना 
पढ़ता है । 

आगे आपने समाचार-पराप्ति की श्रोर 
लक्ष किया ओर बताया कि किस तरह 
इस युद्ध-काल में समाचार मंहगे पड़ 
रहे हैं। 
विज्ञापन पाप्ति के लिये संगठन 

यह दुःख ओर लज्ञा की बात है कि 
पान्तीय भाषाश्रों के दो निक हिन्दी दे निकों 
से काफी अच्छी श्रवस्था में पाये जाते हैं । 
इसका मुख्य कारण तो पांतीय भाषाओं 
के पूमियों का अपने पत्रों पर अगाध 
परम है, परन्तु साथ ही हम अपनी कम- 
जोरियां भी स्वीकार करतो हैं कि हम 
हिन्दी पत्रकार कई मामलों में अपने को 
बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं । हमारे यहां 
समाचार-पत्रों के व्यवस्थापक अ्रभी तक 
कस हें रोर सम्पादन विभागों में भी 
हम उतने कुशल सहायक तोयार नहीं कर 
पाये हैं । हिन्दी भाषियों द्वारा ही हिन्दी 
पत्रों को '्रवहेलना की इष्टि से देखा जाना 
इतना बड़ा लज्ञाजनक दृश्य हैं कि उसकी 
चर्चा करने से भी दिल को बड़ी चोट 

पहु'चती है । हिन्दीभाषी पू'जीपति, ब्यव- 
सायी ओर विज्ञापनदाता हिन्दी-पत्नों की 
राष्ट्रीय नीति से लाभ तो काफी उडा लेते 
हैं, परन्तु वे अपने सेवकों को मजबूत 
बनाना अपना कतव्य नहीं सम रत | 
हिन्दी-पत्रों को बहुत-से पू'जीपति श्रार्थिक 
साहाय्य देने की उदारता दिखात हैं, परन्तु 
इस उदारता से श्रधिक मूल्य इस 
बात का है क्रि वे हिन्दी-पत्नों में 
विज्ञापन देकर उनकी सहायता 
करे । इस तरह समाचार पत्र स्वावलम्बी 
बनेंगे होर विज्ञापनों को विज्ञापन श्राक- 
पिंत करने में समर्थ होंगे | मेरी तो निजी 
राय यह है कि समाचार पत्र भी अपना 
नियम बना लें कि इतने रुयये की सहा- 
यता हम विज्ञापन रूप में ही ले'गे, 
नकदी के रूप में नहीं । इससे श्रागे चल 
कर बड़ा लाभ होगा | विज्ञापननप्राप्ति के 
लिये हिन्दी पत्रों ने श्रव तक कोई स'ग- 
डित उद्योग नहीं क्रिया । यद्वि चे इस 
दिशा में कार्य करें तो थोड़ा बहुत लाभ 
डो ही सकता है | अपने लाभ के जिये 
हिन्दी पत्र काफी जोरदार दब्रीलें पेश कर 
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| अ० भारतीय हिन्दी-पत्रकार-सम्मेलन [देल्ली | 


| 
| 


सकते हैं, परन्तु यह प्रभावशाद्धो 
नहीं हे कि में सब से बड़ा रन श्रोर रु 
पत्र किसी काम का नहीं | 


सचाई का महस 


विज्ञापनदाताओं को मूर्ख सममा 
सब से खतरनाक नीति है| हुन्न अपने | 
पत्र के झुख्य एष्ट पर चाहे जितने मोरे 
अन्तरां में घोषणा करें कि हमारे पन्न का । 
सव से अधिक प्रचार है, बे हमारी बाह / 
में फंस कर अपना रुपया खच करने को. 
कभी तोयार न होंगे । वे तो डोस बाते! 
जानना चाहत हैं। यदि किसी पत्र ने 
घोषित कर रखा है कि हम सत्र से पराते | 
हैं, तो विज्ञापनदाता इस घोषणा ढो | 
महत्व देने के लिये लालायित होते हे 
उसकी परीक्षा भी करतो हें। आगे चत्च | 
कर उन्हें अपनी परीक्षा लाभदायक सिद्ध | 
न हो, परन्तु झुछ काल के लिये वे परीद्षा | 
अवश्य करते हें कि पुराना पत्र निश्चय 
ही कुछ तो प्रचार रखता होगा ओर कम | 
प्रचार होने पर भी उसमें स्थायित्व ढी | 
काफी सात्रा तो विद्यमॉन हे । यह पत्र 
अमुक च त्र में ' प्रभावशाली प्रचार करता 
है । यह भी विज्ञापनदाता के लिये काफी | 
्राकष'ण रखता है, क्योकि उप्ते तो समी 
चोत्रों से लाभ उठाना है | कहने का मतः 
लब यह है कि जो बात खूब ठोऊ-पीट । 
कर मजबूत बना ली गयी हो, उसी की | 
घोषणा करनी चाहिये | उटपटांग घोषणा | 
से विज्ञापनदाता कभी-कभी नाराज भी | 
बहुत हो जातो ओर पत्र को शरपने | 
विज्ञापन नहीं देते । विज्ञापनदाता के लिये ' 
पांच-सौ प्रतियों का प्रचार क्या कम है, | 
यदि उसे पांच सो के प्रचार का ही मूल्य | 
चुकाना पड़ता है | यदि पांचसो की जगह | 
दस हजार कह कर मूल्य लिया जायेगा ते | 
सोदा थोड़े दिन में हानिकारक सिद 
होगा । 


हिन्दी पत्रों के संगठन. को 
आवश्यकता 


सें सबसे अधिक राष्ट्रीय ओर देश 
सेवक शर दूसरे इस कोटि के \नहीं, पर्ष 
धारणा बड़ी खतरनाक है । पत्रचार 
इस धारणा के शिकार बन कर काफी तरण | 
लीफ उठाने के लिये बाध्य हो जाते हैं| 
हम श्रधिक-से-श्रधिर राष्ट्रीय ओर दे 
सेवक बनें, यही लकय हमारे सामने होता | 
चाहिये । तुलना की तरफ झुकने से | 
कठिनाइयां सामने आने लगती हें। 


( शेष पष्ठ २६४ पर ) 
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SO मतञञ्ञ्ज 
कोन जीतेगा ? 
Er 

| यदि जर्मनी ने लड़ाई में हारना ओर 
| ब्रिटेन मे .जीतना होगा तो इमारे यह 
कहने से बात उलट नहीं सकेगी क्रि जमनी 
नीतेगा श्रोर ब्रिटेन हारेगा। होगा तो 
चही जो लढ़ाक्ा देशों के भाग्य में लिखा 
= हे और जो इनकी तुलनाव्मक शाक्रि, प्रयत्न 
सथा साधन सम्पन्नता के श्रनुसार होना 
चाहिये । परन्तु फिर भी जो हमारी श्रांखों 
के सामने हो रहा ओर हमारे. कानों तक 
पहुंच सक रहा है, उसके आधार पर हम 
ऋलपन। के घोड़े श्रवश्य दोड़ा सकते हैं । 
ओर उसी कहपना के अनुसार ख्याल 
होता है कि उभय-पत्त की बाजी में उतार 
चढ़ाव बहुत हो रहे हैं ओर इस समय 
कोई निश्चित कर्पना तक करना भारी 

नोखिम का काम है । 


सत दो-एक सप्ताह से निरन्तर ऐसे 
समाचार मिल रहे थे जिनको सुन कर 
कोई भी व्यक्ति झट यह कह देठा कि 
बस, ब्रिटेन, ने मेदान मार लिया | अब 
चात केवल दिनों की है, वरना जीत तो 
ब्रिटेन की ही निश्चित है। संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका के प्रे चीडेण्ट मि० रूजवेस्ट के 
| आषणों का सारांश सुन कर और उत्तर- 
| पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटेन की तथा अस्वा- 
निया में ग्रीस (यूनान) की जीतों का हा 
पढ़ कर इमारा मन भी ऐसा ही विशवास 
.. करने को हुआ था, परन्तु अन्य ओर 
म के कारण इम को 
रुक जाना पढ़ा है और राय कायम करनी 
बड़ी हे कि रास्ता इतना सीधा नहीं हे, 


ब्रिटेन की कठिनाइयों की अभी संथा 


समाप्ति नहीं हुईं, बाजियों में अब भी 
उतार-चढ़ाव हो रहा है, ओर फेसघला दे 
ढालने में जरूदबाजी नहीं करनी चाहिये | 
निःसन्देह, प्रे जीडेम्ट रूजवेल्ट संसार 
के उन इने-गिने ब्यक्गियो में से हैं जिनको 
वस्तु स्थिति का सबसे "अधिक ओर सच्चा 


» ~ 
ज्ञान है, परन्तु उनकी बात पर श्रमरीका 


रो 


ओर युरोप के सब्र ळोगों ने पक दम 


~ 


विश्वास कर लिया नहीं दीखता। खंयुक्र 


चद्द बहुत शीघ्र युरोप की वस्तुस्थिति 
श्रपनी आंखों से देखने वहां जा रहे हैं। 
यद्यपि वह अपने देश से सीधे ब्रिटेन 
जायंगे, तथापि उन्होंने अपने वक़़ब्य में 
बतलाया हे कि युरोपमें सुमसे जो मिलना 
चाहेगा में उससे श्रवश्य मिलू'गा । इससे 
है कि वह ब्रिटेन विरोधी 
क्रियां से भी बातचीत करेंगे । 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ब्रिटेन को जिस 
नीयत -से सहायता दे रहा है, उप्तकी 
चास्तविकतो का आभास भ, प्रोजीडेण्ट 
रूजवेल्ट के भाषणों की भ्रपेक्ञा मि० 
विए्की के वक़्ब्य से श्रधिक्त मिलता है। 
मि० विरडी ने कहा है कि ब्रिटेन की जीत 
या हार से केवल सेनिक स्थिति में ही 
नहीं, आर्थिक इशा में भी परिवतन हो 
जायगा । बस, संयुक्क-राष्ट्र ्रमेरिका बिटेन 
की मदद इसीलिये कर रहा है कि उसके 
आर्थिक स्वार्थ ब्रिटेन के साथ घनिष्ठता- 
पूर्वक बन्थे हुये हैं । ब्रिटेन की पराजय से 
उसको भारी श्राथक हानि का सामना 
करना पड़ेगा । मि० रूजवेर्ट छोटे राप्टरं 
की स्वतन्त्रता ्रोर प्रजातन्त्र की रक्षा के 
लिये, ब्रिटेन को सहायता देने की बात, 
कम से कम इम भारतीयों को तो 
निरी मिथ्या तथा दस्भपू्ण जान पड़ती 
है, क्योंकि हम स्वयं उक्त बिभुतियों से 
बंचित है ओर ब्रिटेन द्वारा ही बंचित हैं । 

अमरीकन कांग्रेस ( घारा सभा ) में 
प्रेजिडेन्ड रूजबेल्ट ने ओ बिल, ब्रिटेन को 
अधिकतम सामरिक सहायता देने के श्रधि- 
कारों की प्राप्ति के लिए, पेश कराया हुआ 
हे, उसके भी मूल रूप में पास न होकर, 
इस प्रकार के संशोधनां के साथ एास होने 
की आशा है कि ब्रिटेन को जो श्त्रस्त्रादि 
उधार दिये आयं, उनके बदले में ब्रिदिश 


साम्राज्य की खानां की उपज अथवा अन्य _ 


सम्पत्ति गिरवी रखा खी जाय । मि० रू 
बेल्ट को विशेषाधिकार नियमित काल के 
लिए ही दिये जाय॑ और घायल ब्रिटिश 
युद्-पोतों को श्रपनी मरम्मच अमरीकन 
बन्दरगाहों में न कराने दी जाय, इत्यादि । 
अमरीका के श्रतिरिक्र, यूरोप की परि- 
स्थिति भी, अभी जर्मनी के सर्वथा प्रति- 
कुल नहीं हुई दीखतो है । अमी उस दिन 
बड्गेरिया के प्रधानमन्त्री मि० फिलोफ के 
श्रकाश-भाषण ( व्राडकास्ट भाषण ) की 


जो रिपोट भारतीय पत्रों में प्रकाशित हुई 


PT 


उसके श्रनुसार उस देश ने भी प्रेजि- 
डेन्ट रूजवेल्ट के भाषणों के धव को 
पसन्द नहीं किया ओर मय पकट झ्या 
हैं कि उनके निर्णयों के कारण मची हुई 
तीवु डथल्न-पुथल्न समस्त संसार को युद्ध में 
फंसा देगी, अत: बल्गेरिया को सावधान 
रहना चाहिये | मि० किल्लोफ ने अपने 
देश की शान्ति तथा तटस्थता स्थिर रखने 
का संकरप पकट करने के पश्चात भी 
चुरी राष्ट्रों से ओर युरोप की 'नवीन 
व्यवस्था? से विच।रपृणं सहानुभूति रखने 
की श्राशा प्रकट की है । उन्होंने इस भ्रम 
का भी श्र'शातः निराकरण कर दिया है कि 
उनका देश रूस के प्रभाव में ग्रा गया 
है। इससे ध्वनित होता है कि बल्गेरिया 
में न्मन सेनाओं के प्रवेश की आशंका का 
सर्वथा रोप नहीं हुआ । 


रूप ओर जर्मनी में हाल में ओ ब्या- 
पारिक संधि हुई है वह जहाँ इन दोनों 
देशों में संघर्ष उत्पन्न हो जाने की अफ- 
वाहां का ख'डन करती है वहां यह भी 
प्रकट करती है कि आर्थिर इटि से अर्मनी 
की अभी उतनी दुरवस्था नहीं हो पायी 
जितनी कि गत कुछ महीनों से ब्रिटिश 
“प्रोपेगन्डा” में प्रकट की जा रही है। 
यदि सचमुच जर्मनी वेसे अर्थ-संकट में 
अस्त होता वो रूस उसका पड़ोसी देश 
उससे उक्त श्रार्थिक सन्धि में बद्ध न 
होता । इस सन्धि के अमळ में आजाने 


पर जर्मनी की आदिक अवस्था कुछ सुघर 
जाने की आशा रहेगी, बिगड्ने की नहीं 


ऊपर जिन घटनाओं का निर्देश हुआ 
है उन सब का अभिप्राय केवल इतना 
है हि ब्रिटेन की कठिनाइयों का श्रमी 
चन्त नहीं हुआ, अनेक परिस्थितियां अब 
तक जमंनी के अनुकूल मी हैं। परन्तु यह 


- तस्वीर का एक रुख है, दूसरे का निदशंन 


इम फिर कसी ` करायेंगे | 


[ रद जनवरी सन १६७१ ईक 


सर सिकन्दर की चुनौती 

पंजाब के प्रधानमन्त्री सर सिकन्दर 
हयातर्ा ने अपने एक वक्रब्य में द्यां” 
पूर्वक घोषणा की है कि हिन्दी और रुर” 
मुखी के किये प्रान्त में जो श्रांदोखन खड़ा 
किया गया है उसे पंजाब सरकार सफख 
नहीं होने देगी और प्रान्त 'में इन दोनों 
भाषाओं की स्थिति उससे आगे. नहीं बढ़ने 
दी आयगी, जो नयी प्राइमरी शिया बिल 
पास होने से पहल्ले थी | पंजाब के हिन्दी 


+ 
तथा गुहमुखी प्रेमियों को उनके प्रधान- # 
मन्त्री की यह्व खुली चुनौती हे । इसका घ 
जवाब देना श्रब उनका ही काम है | यहा । 

प्र 


तो कुछ समय बीतने पर डी ज्ञात होगा 
कि चे इसका कया उत्तर देते हैं, परन्तु जब f 
दम उनके पीछे के लेख को देखत हैं तब 
हमें निराश हो जाना पडतां है । हिन्दी 
शरोर गुरुमुखी प८ पंजाब के शासकों की 
शोर से पहले भी दो-तीन बार भयंकरं 
आक्रमण हो चुके हैं, परन्तु पंजाब की 
दिन्त्रूसिल जनता ने उन श्राक्रमणों के 
समय थोडा बहुत श्रांदोलन कर देने के 
अतिरिक्त अपनी प्रिय भाषाओं को स्थायी 
सप से जीवित करने के लिये कुछ नहीं 
किया | इस सब का स्मरण अने पर हमें 
भय होने लगता है कि आज धर सिकन्दर 
इयातखां की यह चुनोती भी शा (द बिना 
जवाब के ही रह जायगी | 


गुजरात कालिज में हड़ताल 


हमने बरेली कालिज में झधि- | 
कारियों तथा विद्यार्थियों के संघर्ष की चर्चा 

सुनकर अधिकारियों की नीति को दूरदर्शी 
समका या। आज हमें इसी विषय 
पर लिखते हुए दुःख होता दै कि श्रहमदाबद 
के गुजरात कालिज में १२४० में से १२२० 
विद्यार्थियों ने इड्ताल ऊर दी, क्योंकि 
मिंसिपल ने तीन विद्यार्थियों को इस कारण 
कोलिज से निकाल दिया था कि उन्होंने 
'बन्देमातरम’ न गाने देने पर विद्यार्थियों 
की वार्षिक समा नहीं बुलाई । इस घटना | 
में प्रिसपल की दो भूलें हैं। पहले को | 
उसने 'बन्देमातरम' गीत को रोका और | 
जब विद्यार्थियों ने उसके प्रतित्राद में 
कदम उठाया तब उसने तीन विद्यार्थियों | 
को कालिज से निका दिया । फन्ध यह | 
हुआ कि शआ आग सारे कालिज में फेल गई } 
यदि प्रिंसिपल्ल साहब रम्भ में ही अकड़ 
शरोर हकूमत से काम न ळेङर विद्यार्थियों 
से अपनी बात प्रे म-पूवक मनवाने 
यस्न करते तो कालिज की यह दुद'शा 
होती । परन्तु हमारे तो प्रायः सभी 
णाद्वयों में प्रेम तथा सहयोग की 
अकड ओर हुकूमत का वातावरश 
ओर जब तक बह कायम है 
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या में उथल्ःपुथल 
| 2 हुई है । कलर कोर 
| दितिज पर मानवता फे भएक दोइत नजर 
| झा रहे हैं | बम झोर गोलों की गइगडाहट 
| से विशव कांप रहा हे । हिटलर साम्राज्य 
| प्रसार की रासी बुभुह़ा का शिकार हो 
| रहा है | इसलिये वह लाये दिन अपने 
| जमीपवतीं भूभागों को उदरस्य करने के 
| दिये बहाने खोज रहा है । पोलेंड आदि 
| एर नियता के साथ बम वर्षा कर उपने 
| हां की जन-सत्ता को खश्म कर दिया है | 
| ज्वालो को मोत के घाट उतार कर भी उसे 
शान्ति नहीं मि्री अब भी उसकी प्यास 
! नहीं बुझी ! प्यास बुमाने के तिये खून 
| चाहिये ओर वह की खोज में 
| है। 
| जंग तो यूरोप में हो रही हे, पर 
\ सारेविरव की शान्ति ही खतरे में है । 
दुनिया की इस हालत में हम अपने को 
| खतरे से बाइर नहीं समझ सकते । हमारे 
| नेता वर्षो' से यह कहतो झा रहें हैं कि 
विश्व लहर का प्रभाव भारत पर ॒ भी पड़ 
' ह ४+ है शोर इसलिये हमारी स्वाधीनता 
Fi 
|| 


खन 
~ 


तथा सामाजिक स्वतन्त्रता की समस्या के 
ही अंग हैं। रतः अपने को समझने के 
f पहले अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति को समझना 
बाहिये । 


जब पं० जवाहरत्ञाज्न जी इस बार 
` | इलँ में थे, दो भारत की झाध्मरदा के 
| प्रन को मद्देनजर रख कर इंग्लड के 
राजनीतिश्ञं ने पूछा था कि श्राप स्वतन्त्रता 
' की सांग तो करते हैं, पर कोई दूसरा राष्ट्रः 
हिन्दुस्तान पर चढ़ाई कर दे तो क्या आप 
अपने देश की रच्षा करने में समर्थ होंगे ? 
यह तो दुनिया जानती है कि पं० जवाहर- 
जाल जी जरा मस्त ्रादमी हैं, इसलिये 
उस पुरुष सिंह ने हंसतो हुए कहा था कि 
` । 'आप हिन्दुस्तान की चिन्ता न करें, यह 
` इमारा का है-हम इसे देख लेंगे | यह 
| दात निरिचत है कि इम श्रग्रोजों में 
` थवा किसी अन्य राष्ट्र से सहायता की 
` प्रार्थना न करेंगे । 
पंडित जी का उत्तर तो एक स्व॒तस्त्र 
 राष्ट्रकाउत्तर था । भ्राज अगर १६ वीं 
शताब्दी का भारत होता तो पंडित जी का 
उत्तर सारे भारत का उत्तर होता । पर आज़ 
का भारत कायरों का भारत हो रहा है| 
` १० वर्षों से अंग्रेजी हुकूमत हमारी बीर 
नाश्नो को कुचलने की चेष्ट करती रही 
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M श भारतीय सीमान्त पर हमला हान 
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है | उसने हमें श्रपाहिज शर निकम्मा 
बना रखा है | मरहठों ओर लिखों, राज- 
पूतो और जाओ का बीर वूत इस तरह से 
कुचल दिया गया है कि उन्हें हाइ मांध के 
सूखे पुतळों की रगों में अपने वीर पूर्जा 
के रमत का जरा भी असर नहीं देख पढ़ता 


है 
सीमान्त का खतरा 


भारत एक बड़ा देश है। सात हजार 
मील लम्बा उपकूल योर हजारों मील 
सीमान्त भूमि है । सीमान्त तो पहले से 
भारत के लिये खतरना& जगह रहा है | 
झा वह ओर भी खतरे में है। श्राज से 
दो वर्ष पहले तुझी एवं जमनी की श्रार्थिक 
सन्धि होने के समय न्यूयाक हेरहड ट्रिब्यून 
में एक खबर छपी थी कि हिटलर भारत 
की ओर श्रांखें गड़ा रहा है । एक 
विश्वस्त ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एवं मास्को के 
प्रमुख पत्रं का कहना था कि जमनी बलिन 
से बगदाद काबुल ओर ईरान लेकर भारत 
का मार्ग सफा कर रहा है। पर पोलिश 
युद्ध आरम्भ होत ही तख्त। उलट गया | 
तुझ एवं मंनो की ्यिक सन्धि खत्म 
हो गईं | एक तरफ तुर्की जर्मनी के शत्रु 
ब्रिटेन से सन्धि करता है तो दूधरी तरफ 
जमेनी सोवियट रूस को तुर्की पर श्राक्रमण 
करने के लिये उत्तेजित करता हे श्रौर सह- 
योग देने को तेयार हे | 


हिटलर छल कपर र मेल-मिल।प 
से अपनी अ्रभिलापा पूरी करना चाहता है। 
इधर पता चल्ञा हे कि बलिन से इरान 
तक हवाई सर्विस आरम्भ हो गयी ठै । 
बढ़ हवाई सिस का मतलब यह है क्रि 
२४ घण्टे में हवाई जहाज बल्ञिन से भारत 
आ सकता हे | इसके अतिरिक्त रूए का 
सेनिक केन्द्र अफगानिस्तान की उत्तरी 
सीमा पर बन चुका है | उससे चमन स्टे- 
रन ४० मील दूर रह जाता है। इसके 
अलावा गिल्नगध् काश्मीर रूसी सीमा 
( पारकन्द श्रान्त ) से केवज्ष ९० मील की 
दूरी पर रह गया है | रूस वहां अपना 
हवाई भ्रा बना रहा है। इटली ने जब 
से युद्ध में भाग लिया हे, तब से भूमध्य- 
सागर के दरवाजे बन्द कर दिये गये हैं ।' 
विटेन के व्यापारी जहार्जो को हुक्म मिला 
है कि चे भूमध्यसागरीय मार को छोड़ कर 
अफ्रोका के दक्षिण उत्तमशा अन्तरीप हो 
कर भायें | कहा जाता हे कि इटली की 
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गतिविधि को देखकर ही ब्रिटिश सरकार ने 
ऐपा हुक्म दिया हे । पराधीन भारत की 
रक्षा रोर उसका प्रस्तित्व भूमध्यसागर पर 
निभर करता हे । 


जापान का रूख 


पाठकों को याद होगा, आज से प्रायः 
पंद्रह महीने पहले सर जाज हेमिल्टनने चीन 
श्रोर जापान की लड़ाई क। वर्णन करते 
हुए कहा था कि जापानी सेना सिंगापुर 
की सड़क पकड़ हुए हे, जापान के सम्राट 
का रास्ता साफ है, वह हांगकांग, सिंगा- 
पुर, बमां ओोर ्रा्ाम होते हुए बंगाल 
को जाता है | सर जान हेमिल्‍्टन कोरे 
राजनीतिज्ञ ही नही हैं, वे ख्याति प्राप्त 
सेनिक श्रफसर रह चुके हैं। पर पोलिश 
युद्ध आरम्भ होने के बाद जापान ने अपने 
को तटस्थ घोषित किया | किन्तु जापान में 
ब्रिटेन के विरुद्ध बड़ जोर से विद्वेपपूर्ण 
भावों का प्रसार होता रहा । उसमें कमी 
नहीं आईं | फ्रांस को जर्मनी के हाथ परा- 
जिठ होते देख कर जापानी श्रधिक्ारियां ने 
जोरों से युद्ध की तेयारी शुरू ढी है। वे 
आज फ्रांस की विवशता एवं ब्रिटेन की 
परेशानी से लाभ उठा कर एशिया पर 
अपना भ्रविकार स्थापित करना चाहते हें । 
गत यूरोपीय युद्ध के समय भी ब्रिटेन और 
मांस को युद्ध में फंसा देख कर जापान 
की सरकार ने सन्‌ १६०४ के शुरू से ही 
चीन के सामने अपनी २१ मांगे' रखी 
थीं। उस समय उसका शान्तु'ग पर अध्चि- 
कार भी हो गया था। वह अपनी गव 
यूरोपीय युद्ध वाली नोति को रखना चाहता 
है । उसने इस बार एशिया पर एकाधिपत्य 
स्थापित करने के लिए इ'डोचीन को श्रपने 
कञ्जे में किया है | श्रब जापान के लिए 
दल्ण में लिंगापुर॒ तथा पश्चिम में बर्मा 
पर हमला कर देना अधिक श्रासान हो 
गया हव । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटेन 
उस सम्भावना का सुकाबिला करने की 
तेयारी कर रहा हे जो जापान की नयी 
नीति के कारण उत्पन्न हो गई है। आज 
कल पूर्वी सीमा की रक्षा का समुचित 
प्रबन्ध केवल सिंगापुर में हे। ब्रिटेन के 
प्रति जापान का रुख देख कर तथा पूर्वी 
देशी में होने वाली हल्न-चन्न के कारण 
उचरी-पूर्वी सीमान्त के बचाव का प्रश्न 
विशेष महत्व रखता है। रहा का जो बजट 
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योग्यता के साथ एवं श्रपेताकृत 


[ २८ जनवरी सन १९ है | 


र 
डि | 
| आशंका है 
३ 
क 
ख क | 
2०९; ऐर / 
द 
अभी तैयार हुआ है, उसका भी जा 
उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त की श्रोर गया |. 


सिगापुर में व्रिटिश फोजी शरा रहते 
भी उत्तरी-पूर्वी सीमान्त खतरे में है। | 
विदिश रकार भी इस बात का अनुभ 
करती है । | 
| 
सेना का. भारतीयकरण 
चेटफील्ड कमेदी: ने सीमान्त पर भ्न] 
ट ठ | 
मण होने की रशं से ही भारत को 
रचा के लिए सिफारिश की हैं। चेशफीर 
कमेटी) की लिफारिशों में सबले महत्वपूर्ण | 
Nn 
बात यह है [$ उसने सेना के भारतीयः 
करण पर जोर दिया है | 
(हृणिडियन डिफेन्स प्रावह्म! नामक | 
पुस्तक के लेखक ने इस विषय पर विचार | 
~ CH DN, | 
करते हुए लिखा है रि ब्रिटिश सेनिक पर | 
खच बेकार ही होता है, क्योंकि विग 
[ees पे ~ Le ~ 
ब्रिटिश सेना के भी भारतीय सेनिक अपने 
ड SS ९) 
देश की रहा कर ले'गे श्रोर वह भी. पूं ' 
क्प 
खच नें EE 


मारतोय सेना 


भारत में जो सेना है, वह॒ चार भाग 

में बाटो गई है । पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी 
ओर पश्चिमी | यही कमान के चार डिवी- | 
जन हैं | भारतीय कमाडिंग अफसर श्रादि 
अफसरों को छोड़ कर भारतीय सेना में, | 
फील्ड मार्श्ल २, जनरल ४,'लेफ्टीनेट | 
जनरल ३, मेजर जनरल २०, केल १०१ | 
लेफ्टीनेन्ट कनल २२४, मेजर १०४% | 
कप्तान ६२१, लेफ्टीनेन्ट ०७८, सेमर | 
लेफ्टीनेरट ११२ अफसर हैं । 

| 

| 


भारत में कुळ ७४००० गोरी सेना | 

अर २०४००० देशी सेना है। शाही) 
भारतीय ना-सेना में इस समय इड | 
हिन्दुस्तान, क्लाइव, कार्नेवालिस, | 
लारेन्स ये पांच रक्तक पोत, पा 
एक प्रहरी पोत, पर्यवेक्षण पोत, न 
छोटे-छोटे जहाज हैं । इनमें इण्डव , | 
हिन्दुस्तान! झ्राधुनिक ढंग के हैं | चाई | 
रतकजहाज बनाये जारहे हैं | इस समी , | 
छु रक्तक पोत, अरब सागर बंगार्ज | 
खाड़ी ओ भारतीय महासागर में भो } 
व्यापार के जलमागों की रदा कर रहे | 
ग्राजकी लड़ाई पेदलफोज तथा जर्ण | 

से नहीं लड़ी जा रही है | धाज की 
तो इवाई जहाजं की लड़ाई है । 
( शेष एछ २६ पर ) 
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हिन्दुस्तानी भी अ्रजब खोपड़ी के 
आदमी वाजा हुए हैं। अग्रज लोग 
जिस खोपड़ी को देख कर नाक-भो सिको- 
इते थे, थब कुछ रास्ते पर आये हैं, अर 
मानने जगे हैं, पांच तोले हड्डियों का 
सिक्का! कहतो हैं, हिन्दुस्तान की कुछ 
खोपदियां ऐसी हैं, जो लन्दन के म्युजि- 
यम में रखी बाने योग्य हैं। हमारे 
पाठक भी इन महान और श्रदूसुत खोप- 
द्यां का प रचय प्राप्त कर ळें । 
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खोपड़ी नम्बर एक्--मिस्टर जिल्ना । 
आपकी करामाती खोपडी में जो स्कीम 
हैं, उन सब का बंघा-बंघाया पुलिन्दा है, 
पाकिस्तान | चू'कि आप भारतीय खोपड़ी 
हैं, ओर भारत ब्रिटिश लोगों के हाथ में 
है, तब इस मोके को हाथ से न जाने 
देना चाहिये ओर मिस्टर जिन्‍ना से यह 
दरख्वास्त करना बुरा नहीं होगा, कि 
जब ब्रिटिश सरकार इस समय संकटकाल 
में हे, तो क्यों नहीं योरोप में जाकर कर- 
मात दिखाते । उनके लिये यह अलभ्य 
अवसर हे, ओर है सरकार के कापर की 
यात, कि वह पाकिस्तान जेंसी स्कीम 
भि० जिन्ना से पूछ ले, ओ उसके लिए 
फायदेमन्द हो । 
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खोपड़ी नम्बर दो--मि० राय । राप 
शतरंज की एक ऐसी गोट हैं, जो सभी 
ओर अपनी मार करती हे। कभी लोगों 
ने सुना कि मि० राय कम्युनि् हैं, उसके 
बाद वह कांग्रेसी हैं। आज लोग कुछ 
र सुनते हैं | जिन सीटों को कांमेस 
मिनिस्टरी ने छोड़ दिया, इन्हीं वेचारों ने 
चाहा कि क्यों न हाथ मार लिया : जाय। 
सुना है, एक-दो जगह के गवनरों तक 
से. आपने । मिलने की चेष्टा 'की है । पर 
मालूम पड़ता है कि श्रगूर कुछ खद 
दिखांई दिये | ' भारत की भोली-भाली 
खोपड़ियों की तरह शायद सरकार ने भी 
सि० राय को समझने में भूल की है | 
पर उसकी तो कोई नई बात नहीं है। 
हां, हम श्रपनी ओर से यह सुमाव रख 
देना बुरा नहीं समरत कि सरकार म्युजि- 
यम में भेजने के लिए इस नाम की 
खोपड़ी को आगामी सलेक्शन के लिए 
डायरी में. नोट कर सकती है। मि० राय 
हमारी बात से इत्तिफारु जाहिर करेंगे । 
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तीसरी खोपडी है सर सिकन्दर हयात 
खां | आप पंजाब के वजीरे-श्राजम अभी 
कुछ दिन हुए मिश्र के दोरे से बोटे हैं। 
चढ़ सह्ी-सल्ामत लोट आये, आमीन ! 
इम सरकार से अपने स्पेश खरीते के 
साथ दरख्वास्त पेशा करतो हैं कि सरकार 
अपने इस लाढले की.वफादारी और दया- 
मतदारी को दर-युजर न कर आयें | चू क्रि 
सरकार के इस राडे वक्र पर सर 
सिकन्दर हयातखां तन, मन, घन से सर- 


' वासियों से यह कहना अपना इक सम- 


कसो हैं कि वढ अपने पुराने गिले-शिकवे 
भूर जाये । इम उम्मीद तो करव हैं, 
सर सिकन्दर की तयहया अर खगन 
जरूर कुछ श्रसर ब्वायेगी। किन्तु सरकार 
अपने किस महान इष्टिशेण से इन सथ 
वफादारियों का झुगतान करेगी, यह बड़ी 
जाने । हां, इतना हम पेश भी कर देना 
असंगत नही समझतो कि सर सिकन्दर 
कोई नयी बात नहीं कर रहे हैं। अंग्रेज 


[ २८ जनवरी सब १६४१ } 


हैं, वहाँ मारतीय भी आपने फल के 
उस्ताद हैं | उनकी बेवकूफी ओर क्ख 
मन्दी दोनों छी मशहूर हैं । इसमें से बड़ 
जो भी करेंगे, उसकी कुछ कम करीम 
नहीं आंही जा सकती | सरकार अपने 
प्यारे प्रीमियर के खिय कौन-सा वमग 
सुरक्षित (खे हैं, यह अभी नहीं बताया 
जा सकता। देखें डड किस कर्वड 
बेडा है | 


कार के साथ हैं, इसब्निए हम उनके प्रांव- 


जहां अपने फन में मशहूर हैं ओर मायिल् 
` OLS |S Cr 
कवळ धन हां नहा चाहय ! 

लाखों की सम्पदा होने पर भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकवा 


“मेरे करोड़पति होने पर भी मुझे सुख "नहीं है । जव में अपने कम्वे-चोड़े कारखाने में भेचारे गरीब 
मजदूरों को रूखा-सूखा ओर बिना स्वाद का भोजन उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ करते हुए देखता टु” तो डन 
पर चुके ईपां दोती है । तव मेरा जी चाइता है कि में कोट्याधीश होने की अपेच्ता पक साधारण मनुष्य होता ए” 

--हेनरी फोर्ड, अमरीका । 

सेरा जन्म पक भनी परिवार में हुआ था । अपने पिता का लाइला पुत्र होने के कारण में घन ओर ब्यसन से विरा रहता था। 

अपनी इच्ड्ापूर्ति के सामने धन की कुळ गिनती न की | ल्लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं था | में जानता था, मैंने कुसंगति से स्वास्थ्य का 
गला बॉट रक्खा है । सुरे मालूम था कि बरबाद की हुई जवानी खोयी हुईं तन्दुदस्ती अब किसी भी दाम पर मोद न मिल्लेगी । 
उमर में में जरूर जवान था किन्तु हालत सो साळ के वृद्ध की सी थी श्रोर उन्हीं की तरह कब में पैर लटकाये सोचा करता था कि 
मोत कब श्राये ओर दुःखों से छुटकारा मिळे । में बहुत दुःखी था, क्योकि डाकटरों, वेदयो, इकीमों आदि के फीस के रूप में और 
कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने पर भी निराश डी रहा । पर यद्व बीस खाल पढले की बात दे आज ! 


आज में खुश हू' । मेरे तीन स्वस्थ सुन्दर बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे सुख का कारण सोना-चांदी, दपया-पेसा नहीं है । मेरे स्वास्थ्य 
को मेरे दोस्त ललचाई नजर से देखते हैं, मेरे दुश्मन इससे जलते हैं । 


हुआ क्या ? सुममें इतना परिवत न केसे हो गया ? यह जानकर श्रापको आइचय होगा कि मैंने एक दवा सेवन की ! जो 
दवा मैंने सेवन की, वह एक महान त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुईं थी, जो समय कारने के त्रिप गांव से कुछ दूर पक ईड के 
खेडे पर रम रहे थे। यह मेरा सोभाग्य था कि और लोगों के साय मैं भी दर्शनों के लिये जा पहुंचा | देवी-शक्रि से मेरे दुखी 
लीवन के पिछले श्रध्याय उनके हृदय-पट पर खिंच गये ओर मेरी अ्रांखों ने हृदय का सारा भेद श्रपने आप उस महान पुरुष पर 
प्रकट कर दिया । मेरी कच्ची उम्र पर मढाध्मा जी को दया श्राई रोर उन्होंने मुझे कुछ जड़ी-बूटियां पत्र करने की श्राज्ञा दी, मॅने बोला 
ही किया ओर तब उनके सन्मुख ही सुमे उनके आदेश ओर निजी देख-रेख में 'प्रेमवटी' दौ यार करनी पढ़ी । यद्यपि सुमसे ४० 
दिन लगातार "प्रे मवदी' का सेवन करने को कड़ा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुरूमें महान परिवर्वन हो गया । | 
मेरी कमजोरी शोर तमाम गुप्त बीमारियां जड़ से दूर हो गई । पीले ओर उदास मुख पर जाळी दोढ़ने लगी, आंखों में उन्माद कूमने 
लगा ऑर हृदय में जवानी का जोश उमड़ आया | मदास्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने के साथ ढी अपने वादे को पूरा करने के किए 
दुखी जनों के निमित्त पिछल्ले बीस साल से लगातार में इस प्रयोग को मुफ्त बांट रहा हु । यह अनेक पत्र-पत्रिकाओं में भी छुप चुका 
है, झे इया है कि इन अमुत-तुरय प्रयोगों ने सेकं की प्राण-रल्ञा को, हजारों को मोत के सु'इ से निकाला भर लाखों का इससे 
भला हुआ । महारमा-प्रदत्त `प्र मवटी' का नुस्खा इस प्रकार है नोट करजे-- 

शुद्ध त्रिफला १ तोला, त्रिकुटा चूण १ तोज्ञा, शुद्ध सूर्यतापी शिक्ाजीत ९ वोदा, शुद्ध बंगमस्म ६ माशा, अशळी सूर्य छाप 
केसर रे माशा, असली श्रकरकरा ६ माशा, असली नेपाली कस्तूरी ६ रत्ती । इन सब ्रोषबियों को कूट-छान कर खरज् में ढाळ कर 
ऊपर से शीतलचीनी का तेल २० बूंद, सन्दल तेल २० बू'द, बिरोजे का ते २० बूंद एक-एक करके मि्राये । उसके बाद ताजी 
ब्राह्मी बूटी के अक में १२ घयटा घोट कर मरवेरी बेर के बरावर गोलियां बनाने ओर छाया में सुखा लें पक-एक गोळी सुबह-शाम 
पाव भर गाय के दूध में एक तोला शक्र मित्रा कर सेवन करें | सेऊु़ों लाभ उठाये हुए रोगियों के पत्रो में से दो एक के कुछ भश 
ज्यों के त्यां नीचे दिये जाते हैं । अपने कई रोगियों को आपकी 'प्रेमबदी' सेवन कराई, सबको सम्तोष जनक लाभ हुआ! । मालिक 
शर्मा आयुर्वेदिक फामे सी देहली | र हे कि अरसा हुआ आपके दवाखाने से दवाई मंगांकर एक मरीज पर इस्तेमाळ की गई 
थी वह मरीज खुदा के करम व आपकी मेहरवानी से अच्छा होगया श्रब तो तीन बच्चे मी हैं। सैयद आदिल साहु नूरपुर राइयां 
पो० सुलतानपुर जि० शेखुपुरा । वो धराज श्री जमनादत्त शमां मकर का कहना है कि यढ वटी घातु का पतळ्रापन, २० प्रकार | | 
के प्रमेह के लिये क्सीर है | ` 

'प्रेसवटी में कोई हानिकारक चीज नहीं पड़ती ओर गुणकारी चीजें नुझ्खें से ही प्रकट हैं । यह ऑपकि दीय का पतञ्रापन | 
बीसों प्रकार के प्रमेह पेशाब के साथ चूने की तरह वीयं का जाना, पाखाने के समय धातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्तो, कमजोरी, | 
नामर्दी, डाइब्टीज (मधुमेह) सूजाऊ, जवानी में बुढ़ापे की सी हालत हो जाना, ग्रसली ताकत की कमी, स्मर शक्ति कमजोर पढ़ |. | 
जाना तथा खियाँ के भी प्रदर सम्बन्धी रोग दूर करके स्यन्त ताकत देती है, ओर नसनल में मवजीवन स'चार करतो है । अन्व में । | 
उन भाइयों को जिन्हें फुरक्षत नहीं मिल्ती या शुद्ध ओषधि प्राप्त नहीं कर सकते | यह रयोग स्वयं बना कर दास के दाम में भेजने 
की व्यवस्था की है । ४० दिन अ पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का सू० ४॥) रु० और २० दिन के लिये ४० गोलियों का 
दाम २॥) डाकखचे ॥) नीचे के पते से मंगा | FS FP ४ 

पता--बात्रू श्यामलालजी रईस, प्रेमवटी' आफिस नं० ५१०, कानपुर । | 

देहली एजेंट-गर्ग' पण्ड को०खारो वावलो देइली। आगरा पर्जेंड-आर० बो० गय॑ पएड को०्जोइरी बाजार आगर 


IP), OO SE] 


धोर झजु न (साप्ताहिक) ] 

सज वेडे “सत्यं बात, प्रि” 

ब्र यात्‌? थाने सच बोलो थोर 

मोठा शोल बाली लोकि से मन ही मन 

उल्म पड़ा हु । रह-रद कर इसी को सोच 

रहा ह ओर किती भी निष्कष पर नहीं 
पहुंच पा रहा हू । 

र यह उल्लकन यू ही, भ्रनायास 
ही मेरे हृदय में नहीं उठ खड्‌ हुई । इसके 
पीछे एक कारण है ओर वह कारण ही 
मुझे उकसा रहा है कि में इनके बारे में 
सोचू', भर सोचता चला जाऊ । 

प्यक्रिगत रूप से में उलमनों में 
पड़ना पसन्द नहीं करता शरोर साहित्यिक 
जीवन में तो और भी इनसे बचता हू । 
लेकिन फिर भी यदा-कदा ऐसी मुसीबर्तो 
में फंस ही जाना पदता है, अपनी भूल से 
से या यो कहिये अपनी कमजोरियों के 
कारण । तबमें अपने झापको बिलकुल 
असमं सा पाता हू' । 

र ऐसी ही बात आज भी हुई। 
यह किस प्रकार हुआ वह आपको सुनाता 
हू 

तीन-चार दिन हुए अपने मित्र साप्ता- 

हिक दीर भजन के संपादक श्री जयन्त के 
कमरे में वीन चार मित्रों सहित गप्प लड़ा 
रहा था कि यझायक मेरी उचटती सी 
बन्जर अत्मारी पर पहु'च गईं | वहां कछु 
नई-नई सी किताबें लगी हुई नजर र्यी । 
बातचीत को अधूरा छोड़ चट उठ खड़ा 
हुआ और इन नह आइ किताबों को टटो- 
लने जगा ओर कुछ फो इधर कर, कुछ का 
उधर बिखर, दो कहानियों झी किताब उन 
में से निकाल जाया ओर उन्हें कब्जे में कर 
फिर बातचीत में लग गया । 


यहां थोड़ी सफाई देनी भी डचित 
हे । कहानियों का में इतना शोकीन नहीं 
डू जितना छि स्पष्टतः अब दीख पढ़ रहा 
है । पुस्तके अपने कब्जे में करने का मेरा 
प्रयोजन परार्थी ही समरिये । कुछ बन्छु 
बान्डुओं शोर इष्ट मित्रों को कहानियों में 
बहुत दिलचस्पी है, इसञ्जिये डनकी खातिर 
ही मेने इन पुस्तकों को अपने कब्जे में कर 
लिया था | 

शाम को जब मित्र मण्डी बरखास्त 
होने जगी तव इन पुस्तक पर सब की 
जजर पड़ी | श्री अयन्त ने भी इन्हें देखा | 
कहा--“भाईले जातो रहे हो, लेकिन 


अभी समालोचना नहीं हुई । समाजरोचना 


द्रिख कर देनी पढ़ें गी |” 


“झच्छा भई पढ़ कर समालोचना 
लिख देंगे।”? और यह कहद कर में पुस्तकें 


'  अशरलेआया। 


सुमे नहीं मालूम था कि इन पुस्तकों को 
पढ़ने का इतनी जल्दी मोका मि जावेगा। 
प्रथा के अनुसार यह महीनों इष्ट मित्रो 


र ह और वन्धु-बाम्धुओं के हाथ में, एक हाथ 
४ | से दूसरे में, गुजरती भर तव कहीं जाकर 


समाबोचना यदि ज्लिखनी ही होती तब, 


साहित्पिक-उलभन 


सत्यं त्रयात्‌, प्रियं त्रयात्‌ । 
~ ~ 
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मेरे हाथ में श्रातीं । लेकिन इस बार पुस्तकें 
लाने के अराले ही दिन पिता जी बीमार 
हो गये झर उनकी सेवा सुश्र,षा के लिये 
सुमे सारे दिन घर ही में रहना पड़ा । 


सारे ` बैंठे-बठे... थक 
जाने क्के अनन्तर शाम के 
समय हठात सुके इन पुस्तकों का ध्यान 
झाया । मेरी मेज पर,कब से ये पड़ी हुई 
थीं । जाकर देखता हू' तब दोनों की 
दोनों को, सी ही पड़ी पाया। शायद 
झब तक किसी की निगाह इन पर नहीं 
पड़ी थी, इसलिये यह खेरियत हुई । 
बस ऊपर रक्खी हुई किताब को उठा 
लिया ओर उसङी पहली कहानी खोल 
कर पठने खगा । 


दिन 


कुछ ही मिनिर्टो में पहली कहानी 
समाप्त हो गई | दूसरी कहानी पढ़ना 
शुरू करने ही वाला था कि चट सुमे 
झालोचना की बात याद झा गई। मैंने 
सोचा पता नहीं फिर मोका मिले यान 
मिले, आलोचना के लिये में कुछ नोट 
क्यों न करता चला जाऊ | 


ओर पेंसि्न निकाल में आलोचना 
के लिये नोट खिखने लगा-- 

स्वाराज्य. लिंह-राष्ट्रीय साहित्य पर 
एक सुन्दर लेख है । पुस्तक की भूमिका 
के तोर पर इसे स्वीकार किया ळा सकता 
हे, ल्लेकिन यह कहानी कदापि नहीं। 


इसके अनन्तर दूसरी कहानी पढ़ी 
आर लिखा- 

नीला रूसी कथानक पर कहानी 
लिखी गई है । एक स्त्री किस प्रकार एक 
देश सेवक को बचाने जाकर उसके प्रेम 
में फंस जाती हे ओर जीवनपयेन्त उसे 
भूल नहीं पाती इसका चित्रण किया 
गया । 


लेकिन तीसरी कहानी पढ़ते-पढ़त में 
रुक गया | न जाने क्यों मुझे महसूस होने 
खगा कि भारतीय पात्रा से युक्र इस कहानी 
में मैं मोपासा की कहानी का रसास्वादन 
कर रहा हु भोर कहानी को जर्दी जल्दी 
समाप्त कर में उसके प्रारम्भिक ओर श्र तिम 
शृ्टों पर ऊपर-नीचे देखने लगा कि शायद 
खेखक ने कहीं इस बात का उर्लेख किया 
हो कि वह कहानी मूल में उनकी नहीं, 
सोपासा की कहानी का रूपान्तर है । मगर 
यह आशा ब्यर्थ निकी । सोचा शायद 
सूमिकामें इसका उरजेछ हो, लेकिन भूमिका 


खोल कर जो देखता हु” तब पाता हू' कि 
लेखक ने कोई भूमिका स्वयं नहीं लिखी । 
किस्त श्रन्य व्यक्ति ने इसकी भूमिका लिखी 
हे । खलाचार, चटपट यह नोट लिखा-- 
बनजारिन जगत प्रसिद्ध फ्रेंच कहानी 

लेखक गी० दी० मोपासा झी कहानी का 
यह अनुवाद है । लेखक ने मोॉपासा का 
उब्लेख न करके भयंकर सूल की हैं । 

श्रोर तब चोथी कहानी की ओर सुड़ा। 
कहानी बढ़ी सुन्दरता से आरम्भ हुई शर 
श्रन्त भी बड़ा प्रभावशाली बना । लेकिन 
न जाने क्यों, भारतीय पात्र होते हुए भी 
सुझे कहानी कहने का ढंग सब विदेशी-सा 
प्रतीत हुआ । मानों पश्चिम के किसी देश 
के किसी लेखक ने यह कहानी गढ़ी हो 
ओर उसे लेखक ने परिस्थितियों की भिन्नता 
होतो हुए भी जबरन भारतीय रूप दे दिया 
हो श्रोर परिस्थितियों की यह भिन्नता- ही 
मानों श्रब लेखक की चुगली खा रही हो 
कि में इसकी नहीं । मेरी उपज तो दूर देश 
की है, विभिन्न प्रदेश की । 

ओर मेंने नोट किया-- 

यात्रा की डायरी-कहानी कहने का 
ढंग सब विदेशी है, यह कहानी भी अनुवाद 
दीख पड़ती है । 


अगली कहानी पर इसके अनन्तर में 
चल दिया । कहानी साधारणतया अच्छी 
थी, मुझे भी सुन्दर लगी । लेकिन न जाने 
क्यों, सुक फिर भी सन्देह हुआ कि यह 
कहानी लेखक की अपनी महीं, अपितु अनु- 
वाद है । मेरे मन में नो सष्देह का बीज 
फूट पड़ा है, शायद उसी का यह परिणाम 
न हो, मेरे मन में यह उठने ल़गा। फिर 
भी इस कहानी पर नोट ज़िखतो हुए में 
इससे अधिक न लिख सका 'नव-वधु? एक 
सुन्दर कहानी है” ओर लिखने को मेरा नी 
न 'ाहा। शायद सुरू में लेखक के प्रति 
कुछ विरक्लि आ गइ । 


तब जेसे-तोसे मैंने श्चन्तिम दो 
कहानियां भी समाप्त की । इनमें से पहल्ली 
का नाम '्रभा? था । प्रभा के पृष्ट पर पृष्ठ 
में उल्नटता चला गया शोर सुके लगा, 
जेसे कहीं किसी पत्र सें या किसी पुस्तक में 
यह कहानी पढ़ी है । किसमें ? यह सुरे 


` याद नहीं आया, लेकिन इतना स्पष्ट था 


कहानी मेरे जिये नइ नहीं थी । 


मैंने सोचा, शायद कहीं पढी 
डोगी | इससे तो इसकी या इसके लेखक 
की हीनता साबित नहीं हुईं | लेखक मे ही 
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पुस्तक्राझार छुपवाने से पहिले किसी पत्र ४ 
इसे छुपवाया हों । मगर शेतान दिल्ल नही 
माना शोर मैं ज्ञाचार हो गया कि इस स 
कुछ न लिख और अन्तिम कहानी की 

अग्रसर हो गया । श्रन्तिम कहानी का नाम 
'तस्में देवताय कुसुमायुधे नमः है। 

' लेकिन इस कहानीका प्रारम्भ ही सुके | 
चोंका देने के लिये काफी था । यद्यपि श्रागे 
चल कर मुझ भूल सी प्रतीत हुईं। यह | 
कहानी दो एक कहानियाँ का संमिश्रण सी । 
लगी । इसके वारे में अविक न सोच ङ्गे | 
लेखक का नाम, प्रकाशक के नाम रौर | 
भूमिका लेखक के नाम को; खोजने | 
लगा | 

अपने दुर्भाग्य की बात कहता 
हू कि लेखक, प्रकाशक ओर भूमिका | 
लेखक सबको मेंने प्रतिष्टित पाया | लेखक ' 
महोदय से यद्यपि में एकदम परिचित हूः, | 
लेकिन नाम के श्रागे बी० ए० लिखा देख | 
इनके सुशिक्षित होने में सो किसी प्रकार | 
का सन्देह नहीं है । रहे प्रकाशक और | 
भूमिका लेखक, उनसे भी मेरा वास्तविक | 
परिचय तो नहीं, लेकिन में उन्हें आनता | 
हु” काफी अरसे से । प्रकाशक महोदय हिंदी | 
जगतमें (माधुरी) का प्रकाशन करने के कारण | 
प्रख्यात हैं ओर भूमिका लेखक मेरे पुराने | 
सहयोगी के अभिन्न मित्र और युवक कल्ला- | 
कार हैं | हाल ही में एक अजीबो-गरीब | 
पुन्न निकालकर काफी ख्याति प्राप्त कर चुके | 
हैं | 
| 

आज जब में श्रब समालोचना लिखने | 
बैठा हू", तब मेरे पुस्तक के विषय में लिखे | 
नोट, लेखक, भूमिका-लेखक शरोर प्रकाशक | 
सब मेरी थांखों के सामने हैं | इनसे घिरा | 
हुआ में साहित्यिक उल्लकन में अपने को | 
कमजोर महसूस करता ह | इस समय 
पहले भी जब कभी साहित्यिक उलमनों में | 
फंसा हू, उस समय के सारे दृश्य मेरी 
आंखों के सामने हैं | किस प्रकार दिएबी | 
के कहानी लेखकों पर एक छोटी, अश्यन्त | 


संक्षिप्त टिप्पणी लिखने पर में दो साहित्य 
सम्राट से घिर गया था ओर, कुचला ही 


, जाने वाला था, यह भी सुरे याद भां 


रहा है | थोड़ा सा सत्य--जिसे में सत्य 
ही समता था भौर अब भी सत्य ही। 
समता हू,, प्रकट कर देने पर किस प्रकार 
उन दो गर्प सत्राटों में से एक ने सुरू 
अदालत में खींच लाने की धमकी दी थी 
ओऔर किन शब्दों में दूसरे सज्जन ने अधिक | 
सज्जनता दिखा कर हिन्दी प्र मियाँ 
की गोष्टी में मुझसे जवाब तलब क्रिया 
था, वह में भूला नहीं हू । ऐसे मोड प 
सुरे वह आद भ्रा जाता है ओर व्यथं % 
उत्रन में फंसने से में डरने लगता ६! 
चूंकि जैसा कि मैं उपर ही कह चुका £ 
किसी सी प्रकार की उलरन में | 
सुम प्रिय नहीं । | 
; 
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कोई ढेढ़ वर्ष का समय हुआ होगा 
जबकि मैंने “जागृति” में “डिन्दी समाचार 
पत्नों की सम्मति का मुल्य कांग्रेस की दष्टि 
में” शीर्षक लेख लिखा था । स्वर्गीय. सुन्शी 
नबजादिकलाल श्रीवास्तव ने जो उस समय 
“ञागृति” के सम्पादक थे उसे बहुत पसन्द 


| क्रिया था। उनकी प्रेरणा से ही इसकी 


' प्रति अन्य पत्रों में भी छपने को भेजी गई 


थी, लेकिन ग़ दुःख से लिखना पडता 
है कि किसी भी हिन्दी पत्र में नहीं छुपी । 
मेरी ऐसी धारणा दै कि उस लेख में कांग्रेस 
को कुछ खरी-खरी बातें सुनाई गई थीं । 
कांग्रेस उस समय भारत के प्रायः थाठ 
रन्तो मे राज्य करती थी । हो सकता है 
इसीलिये किसी समाचार पत्र ने छापना 
पसन्द नहीं किया हो, श्रथवा उन्होने वह 
लेख निरर्थक सममा हो यह भीहो 
सकता है कि अपने विवार अपनी ाव्मा 
को जितने प्यारे हो सक्रत हँ जनताको 
उतने प्यारे न लागे, इलीलिये में भी एक 
दो बार उसी विषय पर लिख कर शांत रह 
गया। 
गत दिसम्बर में जब यहां श्रीयुत 
विष्ुदरत्त मिश्र तरंगी जी पधारे शरोर उन्होंने 
हिन्दी-पन्रकार-सम्मेलन विषयक अपने 
विचारों से झुरे भी श्रवगत कराया तो 
सुरे फिर अपना डेढ़ वर्ष का लिखा हुआ 
लेख स्मरण हुश्रा । उन्होने स्वयं पढ़ा भी, 
कुछ मेरे विचार सुन कर ओर कुछ पढ़ कर 
वे भी उससे सहमत निकले । हम दोनों 
के विचारों में काफी समानता निकली। 
मैंने उनको इल सम्मेलन के मिशन पर 
बधाई दी । इंश्वर से इस सम्मेलन 
की सफलता की पनी पूरी कामना प्रकट 
की । 'वीर अर न! के. पाठक पूछ सकत हैं 
कि यह सम्मेलन करने की आवश्यकता 
क्यों पड़ी है ? इसका उत्तर यह है कि जब 
मैंने डेढ़ वर्ष पूवं इसी प्रकार के कुछ 
विचार प्रकट किये थे उस समय श्रग्रेजी 
पत्रकीरो ओर हिन्दी समाचार पन्नों में कोई 
संघर्ष नहीं था \ गत दिसम्बर को जब 
इंस्टन न्यूज एसोसिएशन की रर से हिन्दू, 
अग्रेजी समाचार के प्रधान संपादक के 
सभापतित्व में देहली में एक अखिलस 
भारतवर्षीय नाम देकर कांफ्रेंस का ढांचा 
रचा ओर उसमें हिन्दी समाचार पत्रों 
की पूरी अवहेलना क्री गई तब कुछ-कुछ 
हिन्दी समाचार पत्रों की आंखें खुळी । 
यह भी नहीं होना था, अगर राष्ट्रः 
भाषा सेवी ओर उस्साही बीर श्रीयुत विष्णुः 
देत जी तरंगी हिन्दी समाचार पत्रकारों के 
पास जा.जा कर यह सन्देश न सुनातं । 
नहीं तो ` हमारी हालत यह थी कि 
सामने बेठ के जो दिल को छुराये कोई । 
ऐसी चोरी का' क्या खाक पता लगाये 
कोई |? 
| समाचार पत्रकारों की देहली 
झानफे'स की खूब जोर से सफलता की 
दुन्दुभी बजाई गई. प्रांत-परांत में प्रेस 


रा 


दिल्ली मे' होने वाला-- 


अ० भा० पत्रकार-सम्मेलन 


[ खेखक--श्री मिहरचन्द्र घीमान 'कुसुमाकर' ढिन्दों भूषण ] 


आफीसर को सत्ाइ मशवरा देने वाळी 

कमेटी बनाई गई लेकिन श्रमी इधर इनके 
नगारे बज ही रदे थे कि महात्मा गाँधी जी 
के सेक टरी श्रीयुत महादेव देसाई ने इनकी 
गद्दारी का नक्शा सारत के सामने रख 
दिया | तब जोगों को पता चद्धा कि 
विदेशी भाषा में यह छपने वाळे पत्र देश 
का कितना दम भरते हैं । कुछ दिन दोनों 
ओर से काफी चहल-पहल रही । इन श्र'- 
योजी पत्रकारों ने अपनी अवस्था साफ़ 
करने का काफी यत्न किया । ल्लेकिन जनता 
ने जो समझा था वह समम लिया है, 
मेरा खयाज है कि महादेव देसाई का वक़- 
ब्य पढ़ कर कांग्रेस भी सम गई होगी | 
काँग्रे स को श्रधिक समझाने की आवश्य- 
कता है | क्योंकि सबसे अ्रधिक श्रद्धा इन 
शाही भाषा में छुपे हुए समाचार पत्रों पर 
जितनी कांग्रेस के लीडरो को है उतनी 
किसी को नहीं । एक घात यदि देश की 
भलाई की स्टेटमेन जैसे समाचार पत्र में 
छप जाती हे तो कांग्रेस के लीडर उसे 
आकाश में ले जात हैं, फूले नहीं समाते । 
लेकिन रात-दिन हिन्दी के समाचार पत्र 
देश की भल्लाई की बातें पेशं करते रहतो 
हैं । पर क्या मजाल कि कहां इसकी चरचा 
सुनने में आये । प्रातः उठ कर कोन ऐसा 
लीडर है जो हिन्दी समाचार परत्र की 
सम्मति पढ़ो । प्रतः को बात क्या कभी 
पढ़ने का यसन भी करें, इसीलिये पसेम्बली 
के रंगमंच पर, लीडरों की विज्ञप्तियाँ में 
चाय पारियों में, सभापतियों के भाषणों में, 
गरजे कि जहां भी देखो इन्हीं शाही भाषा 
में छुपे हुए समाचार पत्रों की ही चरचा 
रहती है । ऐसी मनोवृत्ति ने देश में भारत 
की राष्ट्र-भाषा में छुपे हुए पत्र की सम्मति 

का सूर्य कुछ भी बढ़ने नहीं दिया। बहुत 

लोगों का कहना है कि हिन्दी समाचार पत्र 

अभी सम्पादन कला में कल के बच्च हैं। 

संवाद श्रप-टू-डेट नहीँ होते । लेख श्रोर 

टिप्पणियां भी अप-दू-डेट नहीं होतीं । गेट- 

अप सज-घज भी अप-टू-डेट नहीं होती । 

ग्रतएव कोन प्रात: उठ कर इनको पढ़ो । 

अ'म्रोजी समाचार पत्र अप-टू-डेट होते हैं, 

इसलिये पढ़े जाते हैं | 

में कहता हू' कि हिन्दी समाचार 

पत्र अपटू-डेट कैसे बनें, जब उनमें छपे 

हुये विचा! मरुस्थली में असत बिन्दु की 
तरह लुप्त हो जाते हैं। यहद केसे हो 
सकता है कि हिन्दी के समाचार-पत्रों का 
आरतमे बोलबाला हो ।: नेताओं के वह्न्य, 
कांग्रेस की विज्ञप्तियां जब - छुरती हैं 
गरगर जी भाषा में ही पती हें, अग्रेजी 
सम्वाद पत्रों में पहळे छप जाती हैं । हिन्दी, 


~ 


समाचार पत्रों में पीछे छुपती हैं | महातमा 
गांधी जी के भी वक्रव्य पडले श्रग्रेजी 
आघा में ही प्रकाशित दोत थे । अभी कछु 
ही दिनों से गुजराती में प्रधान लेख 
हरिजन बन्धु? में देने लगे थे। 'हरिजन 
बन्धु? का छुपना हरिजनां अंग्रेजी से पक 
दिन पदले कर दिया था | मैंने उस समय 
भी 'जागृति' में लेख दिया था, उसकी 
प्रति गांधी जी के पास भी भेजी थी, 
जिसमें लिखा था कि गांधी जी भी श्रमी 
एक कदम पीडे हैं, जबतक मडाध्माजी के 
वक्तव्य लेख आदि सत्र प्रथम राष्ट्र-मापा 
हिन्दी में नहीं निकले, तबतक द्विन्दी 
समाचार-पत्र ्रप-टू-डेट केसे वन सकते 
ह? 


चाहिये तो यदद .था कि स्व प्रथम 
महात्मा जी का प्रधान लेख हिन्दी 'हरिजन- 
सेवक में छुपता, गुजराती में अपना प्रधान 
लेख प्रकाशित करना कोई खास बड़ी बात 
नहीं । गुजराती महाध्मा जी की मातृ भाषा 
है ओर पक प्रान्त की भाषा है। इससे 
महात्मा जी की पान्तीयता टपक सकती 
हे । हिन्दी जो देश डी राष्ट्र-भाषा है उसमें 
छुपने से ढी देशा का कल्याण हो सकता 
है श्रौर भारत के हिन्दी पघमाचार-पत्रों की 
अवस्था बदल्न सती है | कुछ दिन पले 
कलकत्ता विश्व-विद्यालय में शिक्षा का 
माध्यम मातृ-भाषघा रखा गया था। 
श्र'ग्रोज्ञी की जग़ह वंगाली को स्थान दिया 
था, भारत के ओर-श्रोर विश्वविद्यालयों में 
भी इसी का अनुसरण किया गया था। 
उस समय भी मैंने छिखा था कि अभी 
एक कदम पीछे है । जब तक भारत के 
समस्त विश्व-विद्यालयों में शिद्चा के 
मध्यम रूप में हिन्दी भाषा नहीं हो जाती 
तब तक भारत एक राष्ट्र नहीँ बन 
सकता । 


भारत में सने पूथम स्वर्गीय स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज ने गुरुकुद्ध विश्व- 
विद्यालय की नींव रखते हुए शिच्चा का 
साध्यम हिन्दी-भाषा को रखा या जो श्राज़ 
तक है | वहां पढ़ने वाले व्रह्मचारी चाहे 
वह पंजाब के हों चाहे गुजरात अथवा 
बंगाल के हों सव हिन्दी भाषा के द्वारा ही 
सब तरह की शिक्षा पाप्त करत हैं । सच्चे 
गथा में भारतीय होऊर डी निकलता हैं । 
ऐसी अवस्था को भारत के समस्त विश्व- 
विद्यालयों में लाना फ्ड़्गा। तभी हम 
सञ्चो भारतवासी बन सकेगे । सें यह सब 
इसलिए लिख रहार कि हिंदी समाचार- 
प्रो के सामने बड़ा भारी पोस ढै। 
हिंदी समाचार पत्रकारों के कन्धा पर बड़ा 
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भारी दायित्व है । केवल लेख ओर खमा 
चार डी अप-टर-डेट नडी देने हैं अपितु, 
सारत की भावनाओं पर भारतीयता का 
"न भी चढ़ाना है | 

पाश्चात्य सभ्यता के नशे को भी दूर 
करना दे | हिन्दी भाषा को ३५ करोड़ 
की भाषा बनाना है। देश की पुजान 
संस्था कांग्रो स है, जिसकी सारी कार्रवाई 
विदेशी भावा श्रग्रेजी में होती है जिसके 
पुस्वाव विदेशी भाषा में जनता छे सामने 
पेश क्रिये जातो हैं, डन सब में परिवत ते 
लाना दै । जब तक इनकी कार्यवाद्वी 
विदेशी भाषा में जारी है. तब तक सही 
अर्था में कांग्रे स राष्ट्रीय संस्था नहीं हो 
सकती । 

शब्द कडू ये हैं, पर वास्तविकता से 
रहित नहीं । श्रीयुत पुरुषोत्तमदास टणडन 
जी से इस विषय पर बात करने का 
सोमाग्य भी पाप्त हुश्रा है। व्यक्रिगत 
उनके विचार भी मेरे साथ मित्नत हैं। 
उन्हीं के प्रयर्न से डी यू० पी० की पसे- 
म्बल्री में हिंदी भाषा में अपने विचार 
पूकट करने का अधिकार हिन्दी भाषा-माषी 
एम्र० एल्० एज को पाप्त हुआ था। 
इसके पडिले कितने दुःख की बात थी कि 
अपने देश की पसेम्बखियों में देश के नेता 
अपने विचार देश की भावा में पेश नहीं 
कर सकते थे | लेकिन सब कॉंग्रेसी नेता 
श्रीयुत पुरुषोत्तम दास दण्डन जी जैसे 
विचारों के नहीं | इममें कुछ लोग ऐसे भी 
हैं जो हिन्दी क्िपि की जगढ़ रोमन लिपि 
के पीछे पढ़ो हुए हैं । उनके दिमागों से 
इस रोमन लिपि के पागलपन को भी दूर 
करना होगा । 

ऐसा न दो कि कहीं भारतवष पर 
रोमन लिपि का भूत इनकी मेडरवानी से 
सवार हो जाय । देश-गोरव सुभाषचन्द्र 
बोस, जो कांग्रेस के दो.बार सभापति बन 
चुके हैं, उनके मस्तिष्क में रोमन द्िपि का 
नशा सतार है | ऐसे डी और भी बहुत से 
नेता हैं । कुछ ऐसे नेता भी हैं. जो हिन्दी 
को बूचड़ की तरह कर करने पर तुळे हुए 
हैं। हिन्दी की जगह हिन्दुस्तानी को राष्ट्र- 
भाषा बनाने का थोथा यर्न कर रहे हैं ओर 
नये प्रकार को शब्द योजना में खगे हुए 
हैं। कहीं 'सय की बोली! कहीं हिन्दुस्तानी 
बोली' वो यार की जा रही है । कहीं कांग्रेस 
की सरकार द्वारा ते यार हुईं महमूदी सीरीज 
में माता सीता को बेगम सीता और अग- 
चान राम को बादशाह राम छिख छर भार 
तीय संस्कृत का खात्मा किया जा रहा है 
ओर दिन्दी-उदू' को मिलाने का विचित्र | 
ढंग निकाजा जा रहा हे | कहीं श्री अयः 


देत नहीं करते । वें वेगम सीता के लिखते द 
को युक्रियुक्त कइत हुए दिखाई देतो 


बीर अजञ'न (साप्ताहिक) | 


|... बसन्त ऋतु थी, 'प्वी इरी पीली 
i] घोती पहने, एक्र परम सुन्दर युवती के 
| मान भाकश की ओर देख कर युसकरा 
` रहीथी। दोपहर के स्वच्छ आकाश के 
| लीचे, मैं भ्रपने मकान के ऊपर हाथ मे 
लिये पढ़ने में निमग्न थी। सहसा 
द सिह स्वर में कोई गाता सुनाई 
पढ़ा । गाना क्या था, जादू था। सुझसे 
| तरहा गया। मैंने उसी चण पुस्तक को 
' हाथ पड़ी हुईं मेज पर रखते हुए नीचे 
| देखा | एक नवयुवक खुलासा पाजामा 
' तथा लम्बी-सी कमीज पहने, सधुर स्वर 
। मे गाता हुआ भ्रम्रसर हो रहा था। उस 
युवक की आवाज से सुझे ऐसा प्रतीत 
हुआ कि वह मेरा कहीं देखा हुआ हे। 
' अनने बड़ी उत्सुकता तथा ध्यान से उसकी 
। ओर देखना शुरू किया। वह गा रहा 
FE था-- 
कोई न करियो प्रीत सखि री । 
प्रीत जगत फी रीत नहीं हे, 
मन का कोई मीत नहीं हे, 
झूठे हैं सब प्रम पुजारी, 
झूठे सब के गीत सखि री! 
कोई न करियो प्रीत सखि री! ' 
युवक ठीक हमारे मकान के झागे 
आकर कुछ इणां के लिये रुका ओर 
ऊपर मोकने लगा | जब युवक की ओर 
मेरी आंखें चार हुई तो सहसा युवक ने 
„ गाना बन्द कर दिया आर तीन-चार जण 
सूतिवत खड़ा रहने के पश्चात चला गया । 
युवक को पहचानते ही मेंने एक दीर्घ 
निःस्वास खींची भोर मेरे मन ने कहा-- 
९. पगली कमला ! यह तो वही है ।? 
“कोन !-मेंने अपने मन से कहा- 
| इतनी अर्दी भू गई ? हां, हां, राज? 
। मेरे मच ने झुसरुराते हुए कहा। वही 
| राज जो कि दो मास हुए ओोखले में , 
। किर्ती लिये जा रहा था, और मैं अपनी 
| 
fT 


माताजी के साथ यमुनाजी में स्नान कर 
रही थी । सहसा मेरे पांव के भगे गढ़ा 
आने के कारण में डुबकियां लेने लगी । 
'सताज्ी- ने चिश्लाना शुरू कर दिया, 
` जिसे सुनते ही यह युवक तत्ठण कपड़ो 
हिने सहित किश्ती से कुइ पढ़ा ओर 
सेरी शरोर वेग से तेरता बढ़ चला, कुछ - 
ही चणां'मेंसुझे इस युवक ने पकड़ 
द्विया घोर सहारा देकर क्रिश्‍्दी के पास 
'खे गया | मुझे किरती में लिया कर चह 
'किश्ती को किनारे की थोर खेने छगा। 
_किश्ती के किनारे लगने तक में कुछ _ 
स्वस्थ हो चुकी थी। जब मेंने होश में 
झाकर आंखे खोली तो युदक मेरी शरोर 
श्रेम-दृष्टि से निहार रहा था । 
` माताजी ने युवक का नाम पूछा और 
सका धन्यवाद किया। युबक फ़िर 
पर बेठ कर किश्ती खेने जगा शौर 
दोनों की भोर देखने लगा । कुछ 


[हो गया। तब से पता नहीं 


र ला खः 


[ सत्य, कल्पित साहित्य से अधिक मनोरंजक होता हे । ] 


सकता । इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं इस पृष्ठ पर दी जाती हैं । यह घटना 
लेखक के साथ घटित होनी चाहिये । सुनी हुई ओर पढ़ी हुई कहानियों को 
कोई हमारे पास न भेजें यदि कोई लेखक अ्पना,नाम घटना के साथ न 
देना चाहेगा तो उसे नहीं दिया जावेगा, हां हमारे पास प्रत्येक लेखक व 


; 
| 

प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हें जिनका शायद | 

बहुत महत्व हो न हो परन्तु वह ऐसी होती हैं जिनको वह नहीं भूल | 


[ लेखिका का पूरा नाम व पता आवश्यक है । 
[१] 


क्यों "मेरे मन में उस युवक से मिलने 
की इच्छा दिन प्रतिदिन प्रखल होने लगी । 
सैं स्वयं अपने प्राणदाता के इस उपकार 


से उऋण होना चाहती थी । 


कुछ दिन पश्चात ही, जब कि मेरा 
मन ऐसी ही उधेइबुन में पड़ा था कि 
वही युवक मुझे दूर गळी में दृष्टिगोचर 
हुआ | समीप श्राने पर मैंने सुना कि वह 
अपनी आदत के श्रनुसार गा रहा थाः- 


झर मर नेनाबरस रहे हैं। 

पिया मिलन को तरस रहे हैं ॥ 

आस रही सब मन की मन में । 

गई उमरिया बीत सखी री! 

कोई न करयो प्रीत सखी री ! 

इस बार वह युवक गाता-गाता चला 
गया। उएने चल्कतं-चलत एक बार 
ऊपर की और मांका । दो बार ऐसा होने 
के पश्चात मेरे मन में कुछ ब्यथा सी 
रहने जगी । सब मुझसे पूछते, कमळा ! 


सम्पादक 


वह 
तुम उदास क्‍यों 'हो? सझुफे स्वयं न 


इस उदासी के कारण का पता थान में | 


बता सकती थी । 


भर मर नेना'""वाला गाना सुनने के 
चार पांच दिन बाद में अपने कमरे में बेटी 
अपने ्राप को कोस रही थी ओर कह रही 
थी कि, ऐं कमला ! क्या श्रब तुझे अपने 
प्राणदाता से मिलने का सुअवसर कभी न 
मिलेगा क्या ? में ऐसा सोचती सोचती कभी 
कभी खिड़की से बाहर भी देख लेती थी | 
अचानक फिर एक दिन कानों में एक मधुर 
गाना सुनाई पढ़ा । मैंने खिड़की से सिर 
निकाल कर देखा | वही युवक गाता हुआ 
चला श्रा रहा है | मेरा मन प्रफुरिल्त हो 
उठा । घर में केवल में ही थी । माता 
पितरा तथा अन्य भाई बहिन मेरी मामी 
की जड़की की शादी प्रर अम्बाला गये हुये 
थे । में परीक्षा के दिन होने के कारण न 
जा सकी थी | केबल रातं को बुधिया 
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- झेंने कहने के लिये सुख खोला ओर ऊपर 


[ २८ जनवरी सन १६४१ १० ह 


नाम की एक घुढ़िया हमारे घर झर 
सोया करती, एसा मेरी माता जी उसमे 
कह गई थीं । अकेली होने के कारण मुझे 
इस बार युवक से मिलने में कोई 
न थी । में फोरन सीढ़ियां उतर कर अपने | 
मकान के दरवाजे पर आकर खड़ी षे 
गइ | 
मैंने वहां खड़े-खड़ सुना, युबक गा | 
रहा था— 


ST 


SS 


पीत सखी है मन की बानी, 
दुःख भरी हे प्रम कहानी। 

जब युवक मकान के ठीक आगे | 
आया तो उसने ऊपर को देखा। इधर | 
से मंने कहा, “नमस्ते ।? | 


|| 
i 
|| 
| 


mu! 


= OM Au 
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युवक तत्तण रुका ओर मेरी शरोर 
एक विचित्र तरीके से देखने लगा । मुझे | 
आशा थी कि वह सिल कर बहुत प्रसन्न | 
होगा परन्तु मेरा विचार गलत निकला । | 


AI ea 


सेने पूछा--“आप इख प्रकार गल्ली: | 
गली क्यों गाते फिरते हें ?” युवक ने 


A aA) 


Fe 


उत्तर दिया, “यह सब तुम पूछ कर क्या | 
करोगी ? मेरे सन की व्यथा दवी ही रहने | 
क्योकि मेरे कछ से कोई ओर व्यथित 

ह सें नहीं चाहता |” परन्तु मेरे | 


Ol Ys 


तुम्हें याद तो होगा कि मेंने, कोई | 


fc || 
सास हुये, छुबते हुए तुम्हें य्चना की | 

स निकाला था । कहते चहद युवक | 
फिर चुप हो रहा ओर थ्वी की शरोर | 
निहारने लगा। मेरे कहने पर वह फिर | 
बोला। “तब से पता नहीं क्यों में| 
च्यथित सा रहता हु ओर हर समय | 
चलते-फिरते मेरे सुख से अनायास ही 
निल जाता हैः-- 


कोइ न करियो प्रीति iy 
सखी री ! कोई न... 
प्रीति जगत की रीति 
नहीं है !...प्रीति जगत...... | 


सें जमीन की ओर देख कर यह सोच 
रही थी कि ्रादि से अन्त तक में स्पष्ट 
हाल युवक को कह डालू'। ओर, य्याँही 


देखा तो वह युवक मेरे सामने से जा झु 
था। परन्तु अव भी सुके कभी-कभी उसै | 
मधुर गान, प्रीत सखो हे मन की बानी,| 
दुःख भरी है प्रेम कहानी की शंकां ती 
हो जाती है और में अपने कानों से उपै 
गाता हुआ सुनती हूं । परन्तु ज्यों 
उसे देखने के लिये आंख खोलती हैं गे 
सब सुख-स्वप्न दूर हो जाता है । 
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लेखक--श्री आनन्दीग्रसाद मिश्र “निद् न्द” 


“हुब्ब-उल वतन अजु सुल्क सुल्लेां 
ख़ुश्तर” वाली कहावत अमेरिका महाद्वीप 
के उत्तर तटवर्ती वेफिन टापू में रहने वाली 
“एस्किमो' जाति पर खूब चरितार्थ होतो 
है । एस्किमो लोगों का देश कठिनाइयों 
का श्रागार दै । वह शीत-प्रधान देश है । 
सितम्बर से जुळाई के मध्य तक वहां का 
प्रचर ३० ओर १० डिग्री के बीच 
रहता है । शीतकाल की तीव्रता के कारण 
समुद्र, मील तालाब आदि का जल मोदी 
बर्फ की सूरत में जम जाता है । महीने 
डेढ महीने की गर्म ऋतु में भी वर्फ दूर 
नहीं होती | अलबत। जलाशयो की बर्फीली 
सतह कुछ पतली अवश्य पढ़ जाती हैं | 
ये लोग जो मकान बनात हैं तो वंह इ' 
बर्फीली चट्टानों से ही बनाते हैं ओर वे 
प्रायः किसी जलाशय के समीप होतो हैं, 
जिससे पानी आसानी से मिलता रहे । 
चर्फ जमे हुए तालाव या मील ळी वर्फीली 
सतह में एक या श्रनेक स्थलों पर बड़े २ 
सूराख कर लिये जाते हैं शरोर इन सूराखों में 
बरतन डाल कर नित्य के पीने के लिये 
पानी निकाला जाता है । एस्किमो लोगों 
के कपड़े पशुश्रों की खाल के चमड़े से 
बनते हैं | यदि कभी किसी एस्किमो के 
अंग के कपड़े गीले हो जाये" या सील 
जाये' तो वे पहिनने वाले के शरीर पर 
ही सूखत हैं । इन लोगों का भोजन वर्फि- 
स्तान के जलाशयां में मिलने वाली सील, 
केरिवो तथा अन्य कई प्रकार की मछुलियों 
ओर चिड़ियाओं के सहारे चलता है | इन 
मछुलियों ओर चिढ़ियों को ये लोग कचो 
ही खात हैं | जब कभी यह नहीं मिलतो 
तो इन लोगों की '्रात' भूखसे कुलबुलाती 
रहती हैं । यदि कभी दुर्भित्ष पड़ जातां है, 


` तो एक एस्किमो दूसरे एस्किमो को खा 


जाता है । श्रपने सगे-सम्बन्धियों ओर मित्रों 
तक को नहीं बर्शा जाता । वेफिन टापू के 
उत्तरीय भाग में समुद्र तट के समीप रहने 
चाली एक स्त्री दुर्भिक्ष में अपने पति ओर 
बालकों को खा गई थी और जब दूसरी 
कोई चीज उसे ख ने को न मिली तो अपने 
पेन के बस्त्र भी उसने खा डाले थे । 


उपर जिक्र आ ही गया हे कि इस 

में सदी बड़ी भीषण पड़ती है । उस 
सदी की हटुरनमें शरीरकी गर्मी को कायम 
रसने के लिए दिन अर तो ये लोग लुका- 
छुपी रूलतो हुए भागतों दोढ़ते रहते हैं 
और रात को गरम बनाये रखने के लिये 
व दूसरी मछलियां की चर्बी से 
ओोपड़ों के एक कोने में ज्योति जला देतो 
कोंपडे में रोशनी का काम भी. इसी 

Sr के "पर, 


ड ५5. 3, /5 हि 
ज्योति से लिया जाता है । मगर ज्योति 


के प्रज्वलित रखने में बड़ी सावधानी से 
काम लिया जाता है, इसलिये यदि कहीं 
उ्योति अधिक तो ज हो जाती है, तो मोपड़ 
की छुत ओर दीवारों की बर्फीली चढ्राने' 
पिघल-पिघल्ल कर पानी टपकाने लगती हैं । 
ऐसे-ऐसे श्रनेक कष्टों के होतो हुए भी 
एरिकमो लोग पने देश को संसार के 
सब देशों से उत्तम सममत हैं । इसीलिए 
कहा है कि-- 
“हुब्ब-उल वतन अन्न मुल्क, 

सुलेमां खुश्तर ।” 
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एस्किमो लोग संसार की सृष्टि में 


सनुष्याक्रार के विलच्षण प्राणी हें । उनके 
रहन-सहन के ढंग तथा कोटुम्बिक ओर 
सामाजिक रीति-रिवाज बड़े विचित्र होतो 
हें । वास्तव में जीवन-संग्राम की कठिना- 
इयां उनके कितनी ही कोतूहलोत्पादक 
रूढिय़ों के कारण हें | जेसे, वे अपनी 
कन्याओं को जन्म लेतों ही मार डालतो 
हैं । केवल वही कन्याये' जीवित रहने दी 
जाती हैं, जिनकी सगाई, उनके जन्म से 
पहले ही कहीं न कहीं स्थिर कर दी जाती 
हे । कन्या की अपेक्षा एस्क्रिमो परिवार की 
रषि में जीवनोपयोगी सामान का श्रधिक 
मूल्य होता है । एक बार एक स्त्री ने अपनी 
कन्या देकर बदले में श्रपने पड़ोसी से एक 
कढ़ाई अर एक कुत्ता लिया था। 


एस्किमो स्त्रियां कठोर परिश्रम करने 
पर भी हंसमुख श्रोर प्रफुल्ल चित्त रहती 
हैं| घर की स्वामिनी को घर के कपड़ों की 
मरम्मत, जल के लिये बफ खण्डों का 
संग्रह, घर में प्रकाश ओर गर्मी पेदा करने 
के लिये ज्योति का प्रज्वलन, कुत्तों के 
रातब का प्रबन्ध आदि अनेक कार्यं करने 
पड़ते हैं, इस पर भी यदि उनके सन्तान 
न हो तो उनका पति उन्हें तलाक दे देता 
है | एक पर्किमो स्त्री कभी-कभी आठ 
परुषों की घर्मपरनी होने के बांद किसी एक 
पुरुष की स्थायी आयां बन पाठो है | बहु- 
विवाह इन लोगों में वर्जित तो नहीं हे, 
परन्तु कन्यां की कमी के कारण प्रायः 
एक पुरुष एक समय में एक ही पलनी पा 
सका है । हां, स्त्री एक ही समय में दो 
पुरुषों की पनी हो सकती हे । किन्तु जहां 
ऐसा होता है, वहां उन दो में से एक 
पुरुष मारा जाता है | इसके अतिरिक्त यह 
भी इन लोधों में एक प्रथा प्रचलित है कि 
दो पुरुष चाहें तो अपनी स्त्रियों को आपस 
में एक दूसरे ले बदल सक्तो हैं । स्त्री 
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यदि इसमें श्रापत्ति करे तो उसकी कुछ नहीं 
सुनी जाती । पुरुष का अधिकार इस मामले 
में पूरा-पूरा रहता हे | यदि पलि पति से 
कडे कि में तुम से श्र म करती हु, तुम्हें 
जी-जान से चाहती हु, तुम्हें छोड़ कर 
दूसरे के साथ न रहू गी, तुस्हारा वियोग 
मेरे जीवन की वादिका को ऊजड़ बना देगा 
तब भी उसके पति का निश्चय न बदलेगा, 
बल्कि स्त्री के यड छदयोदगार पति की 
राज्ञ! के प्रतिकुल माने जायेगे रोर इसके 
लिये उसे दंड मिलेगा । 
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मृत्यु का शोक पम्किमो लोगों मेँ नहीं 
होता । वे पुनर्जन्म को मानतो हैं ओर 
उनकी घारया है कि मरने के बाद अखछे 
कर्म करने वाले मनुष्य यानी में और बुरे 
कर्म करने वाले पशु योनी में जन्म पाकर 
संसार में आत हैं । 


नकद इनाम 


१०० ) 


मैजिक आयक्ष (रजिस्टर्ड) 


से जितने दिन चाहें गर्भ 

नहीं ठरता | खरी की सुन्दरता बढ़ती है । 
मू. ३) डा, ख. माए । बेकार साबित करने पर 
१००) इनाम । श्याम फार्मेसी चे २ अळीगढ़ 


प्रशंसा चाय की होती दै! ऐसे 
अवसरों पर आनन्द की चाद अधिक होती है ओर इसलिये 
चाय-जो खुशीका दरिया है, स्वच्छन्द्ता से बहने दीजिये 
वर-वधू को आशीर्वाद देने आने वाळों को बगेर चाय 
के वह आनन्द, वह्‌ उल्लास नहीं आता और उसके 
बिना सब कुछ सूना सा माळसे पड़ने छगता है। 


आइये, हम सब 


भारतीय चाथ 


चाय तेयार करनेका तरीका : ठाजा पानी खोछाइये । साफ बर्तन | 
बरा गर्म कर लीजिये । उसमें प्रत्येकके लिये एक जोर एक चम्मच 
अधिक, बढ़िया भारतीय चाय रखिये । पानी खोळ जाले ही चाय 
पर ढाल दीजिये। पांच मिनिटों तक चायको सीने दीजिये. 


= कार 
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कृ लिवों शिकापत है कि वे 
= दुरुय के बन्धन से आजादी चाहती 
का सेवक वे कभी भी बन करस 
रहेंगी । इसके लिये आंदोलन भी करती हैं । 
यहां तक कि तलाक बिल के लिये भी 
झावाज सुनाई देती है । कुछ कहती हैं कि 
हम आजाद तो होना नहीं चाहती, परन्तु 
झब तक की तरह हम घुर कर भी रहना 
नहीं चाहती | चे कहती हैं कि हम समाना- 
भिकार चाहती हैं । प्रथम बगे में प्रायः वह 
स्त्रियां हें जो पाश्चात्य शिक्षा के ढांचे में 
ढी हुई भारतीय संस्कृति को भूल बेटी 
हैं ओर द्वितीय वर्ग में बे महिलाएं हैं जिनके 
हृदय में अपनी संस्कृति का कुछ मान है । 
इधर कुछ आधुनिक नवयुवक ऐसे हैं जो 
प्रथम वग की स्त्रियों से सहानुभूति रखते 
हैं ओर कहते हैं कि उनका कहना बावन 
तोले पाव रत्ती ठीक हे | तलाक का कानून 
झवश्य बनना चाहिये ओर कुछ युवक 
, स्त्रियों की प्रगति के आंदोलन को देखकर 
तिल्रमिला उठते हैं। उन में इस बात शंका 
उठती हे कि जाने फिर हमारे घर केसे 
हों। 


यहाँ पर प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों 
हो रहा है ? स्त्रियों की पुरुषों के प्रति ओर 
पुरुषों की स्त्रियों के प्रति यह भावनायें 
उत्पन्न क्यों हुई? इसके उत्तर में यही 
कहना पढ़ता है कि पाश्चात्य सभ्यता ने 


' दिलास की भावनाओं को उत्तेजित करके 


उनके हृदय में आजादी की शाज्ञा दे दी 
है। यही कारण है कि कुछ युवक ओर 
कुछ युबतियां एक दूसरे के बन्धन में नहों 
रहना चाहते भ्रोर भौरे श्रोर तितली की. 
तरह स्वच्छन्द रहना चाहत हैं | मैं उनसे 
प्रश्‍न करता हू' कि वे क्‍या शांति पा 
लायंगे ? क्या उनकी बही हालत न होगी 
कि सजे बढ़ता गया उज्यों-ज्यों दवा 
की ! क्‍या मन-इच्छित चर वधू पाने पर 


भी विल्लायतों में हर साल हजारों तलाक 


नहीं दिये जाते ? भाई सन की अर्या लगाम 
छोड़ोगे त्यों ही वह भ्रधिक-से-श्रधिक वि- 
लास की श्रोर जायगा | एक को छोड, 
दूसरे को चाहेगा ओर दूसरे को छोड, 


' तीसरे को चाहेगा | इर्ब्रिय विषय ही जो 


ठहरा इसलिये ऐसे लोग अपने मन को 


ही काबू में करें । उन्हें क्या अधिकार है - 


कि अपने विपी पर कीच उचाले ओर 
अपनी घृणित आदशवादिता से पवित्र 


.._ भारतीय संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट करे | जो 


अपने पूर्वजों की खिरी उडाते हैं ओर 
लो धमे को ढोंग समते हैं उन्हें इस 


Ee, पवित्र गंगा में खून बहाने का क्या श्रधि- 
कारहे!जोजिस सूत्र में बंधना नहीं 


` कठिनता से समर में आने वाली किन्तु 


हितकर गाठो को खोलने का क्या हक 


हो रही प्रथम बगे के सवो 
अब हम द्वितीय वर्ग की स्त्रियों 
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को लेते हैं। वास्तव में उनझा कहना कुछ 
कुछ संगत साहे क्योंकि वे समानाधिकार 
का असल्ली तात्पय नहीं समझती । समाना- 
धिकार के यह मानी नहीं कि पुरुप जो 
करे स्त्री भी वही करे । उदाहरण के तोर 
पर धनिक-ससुदाय में ही लीजिये कि एक 
मनुष्य कलबों में जाता है, पार्टियों में 
जाता है तो क्‍या स्त्रो भी ऐसा 
ही करे ? बहुत से युवक थोर इस ख्याल 


६ की स्त्रिये फोरन कहेंगी कि क्यों नहीं, अ्रधश्य 


ऐसा करना चाहिये | बस यहीं पर उनकी 
गलती है.) राग ओर फूस का सम्बन्ध 
क्या ? ऐसे ही वातावरण में एक का दूसरे 


के प्रति अनुराग ओर दूसरे के प्रति कटुता | 


उत्पन्न होती दै इस बात को प्रत्येक मनो- 
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वेज्ञानिक जान सकता है । किन्तु यह भी 
नहीं कि स्त्री पुरुषों के ओर पुरुष स्त्रियों 
के सम्पक में न आवें | धार्मिक, सामाजिक 
श्रोर राजनेतिक सभा उत्सव आदि में 
उनका इकट्ठा होना दूषित नहीं क्योंकि 
उच्च ध्येय ऐसे स्थानों पर प्रायः अप- 
वित्रता को शने नहीं देते । कलबां आदि 
में मनुष्य के भी ब्यायाम तथा शुभ परा- 
मशे थादि ही ध्येय होने चाहिये। यदि 
ये स्त्रियां समानाधिकार का तार्प्यं समर 
लं तो झगड़ा न हो । 

इसके उपरान्त हम द्वितीय वर्ग के 
पुरुषों की ओर दृष्टि डाल्नते हैं जो स्त्रियों 
पर अपना प्रकृतिदस्त धाधिपस्य समते 
हें। इस वग के लोग प्रायः वे हैं लो 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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प्राचीन नियमाँ का श्रसली तार्य जन 
कते हुये लोकिक ब्यवहार के, ज्ञे + 
अबतक किसी न किसी रूप में चा 
रहा हे, श्रन्धविश्वासी हैं और साथ-साए 
या तो प्रायः श्रशिक्षित हैं या शिक्षित हे 
हुए भी प्रगति से श्रनभिज्ञऐसे हैं लोग 
नहीं चाहते कि स्त्रो घर तक की उचित | 
मांगों को भी उनके सामने रक्खे। ऐप ; 
ल्ञोगां को सेने जरा-जरा सी. बात 


A र प 
श्रोरतों को लाठियां ओर डणडों पीर | 


ज 
देखा है जो वेचारी पिटने में ही hE | 
धर्म सममती हैं । श्रन्त में इसका परिशाबन | 
कलह या ब्यभिचार होता है । 

पाठकों के लमज् हमने सभी वर्गों हे | 
स्त्ी-पुरुषों का चित्र खींचा । अब यह चतः | 
लाना है कि हमें क्या करना चाहिए 
निससे यह सारा झगड़ा शांत हो श्रोर 
भारतीय स्त्री-पुरुष के समाज में एक-दूसरे 
के प्रति कोई शिकायत न रहे । में तो यही | 
कहू'गा कि स्त्री-पुरुष अपना-अ्रपना | 
कृतेव्य भूल गये हैं । शिक्षित घरानों में परय 
ऐसा होता है कि पति बाहरसे ड्य, टी बनाझ 
आया है परी बढ़ कर स्वागत कर सक्षती 
हे परन्तु पानी आदि की व्यवस्था नोकर | 
ही करेगा । पति बीमार हे परन्तु स्त्रीका | 
निजी प्रोग्राम पूरा ही होना चाहिये। | 
तात्पर्यं यह है कि वहां सेवा का प्रायः | 
नाम तक नहीं, वहां तो दोस्ताना बताव | 
हे । घब पाठक सोचे' ऐसी अ्रवस्था में | 


| 
अन्य कोई स्त्री हो या पुरुप, धिक | 
दोस्ताना दिखावे तो स्त्री वा पुरुष का मन | 


उधर झुक जायगा | तब यदि सत्री किसी 
तरफ झुक तो पति महाशय समम लेते | 
हैं कि जा मेरे ससुर की जाई ! तू झुें| 
टेम्परेरी समझती है तो में तुझे पहिले | 
समक बेठा हू” श्रों( यदि पुरुष किसी| 
तरफ झुकतो स्त्री समर लेती है कि जा वें 
भाड़, ! तेरे लिये एक तो मेरे लिये दो॥ 
यहां पर एक-दूसरे के प्रति सम्बन्धनों से| 
पारस्परिक विषय कटुता को दिखाना ही 
हमारा ताप्य हे | हम पहले ही कह चुर 
हैं कि ऐसा प्रायः होता हे, स्त्र नहीं। 
इसके ्रतिरिक्र बहुत से शिक्षित, श्शिदित 
ओली या असुन्दर स्त्री पाकर छुछोरी शा 
सुन्दर स्त्रियों को चाहते हैं। इसी पू 
बहुत सी स्त्रियां पुराने बढ, 
बेढ'गे, बुड्ढे या निबंल का न चाह सुरद 
सुढोेल, च'चब अ्रथवा युवक को चाही 
हैं | झ्राजशुल के युवकों को प्रायः मी 
मर्ज है कि किसी सुन्दर श्रपट्डेट को देख 
तो फौरन श्रपना अनुराग जताने के लिये को 
का कालर सम्भालने लगते हैं, आएँ 
लगते हैं चाहे स्वयं विवाहित हों % 
वही विवाहित हो ओर एक जातिके 
न हो । ऐसा ही कुछ आधुनिक नव , 
तियों के लिए भी कहा जा सकता _ 
वे अपने को लेला-मजन्‌' से कम १ डे 
नहीं समरूतो । किन्तु उन्हें पतां नही | 
(शेष पष्ठ १८ पर ) 
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[प थ में बढ़ा-सा लठ लिये सरकारी 
पीदते | [नरही ने कड्लू से कट्टा-रुपया 
प्रपा | तुम्हें देना ही पढ़ गा । 
णामन | मगर, हुजूर ! खाने को तो है ही 


| नहीं रुपया कहां से दे ? फसल सारी 
गोदे | खराब हो गई । जो कुछ रोत-पीटते बचा 
पाये थे वह महाजन छीन ले गया।' 


गा | 'यह पुराने बहाने हमारे सामने नहीं 
श्रोर | चल सकत ।' 3 
दूस नहीं हुजूर ! यह बढाने नहीं ईं 
| यही | अने जो कहा है श्रर-श्रर ठीक है । 
प्रपा || अगर घर में फूटी कोंडी भी निकाल पाओ्रो 
प्रदा) वो वह तुम्हारी है। भाई ! दया करो, 
जाझ | हम गरीब हैं, सताये हुए हैं, ईश्वर हमसे 
सकती | नाराज है, तुम्हारी ढी कृपा पर जीत हैं । 
नोकर | “ब्ल बन्द करो इस फिजूल की बक- 
रीका | वास को ।' ग्रांखे ततेर कर दूसरे चपरासी 
खाँ | ने कहा, 'इन आकरा से हमारा काम 
प्रायः नहीं चल सकता छै | कढलू ! तुम गांव 
बतो | के चौधरी हो | हमारे सरकार बिलायत 
ग म / जा रहे हैं, उनको रुपये की सख्त जरूरत 
| है | उन्होंने खास तोर से तुम्हारे पास भेजा 
प्रधिर | 
| है | रुपये कां इन्तजाम करना ही पड़ेगा 
हा | नहीं तो तुम जानते हो सरकार का 
किसी | मिजाज ! जरा भी बिगड़े तो दर्जनों घर 
लेग खाक का ढेर हो जायेंगे ।' फिर कल्लू के 
से | पास कर धीरे से बोला-'श्रौर देखो 
पहि | रूरलू , यदि तुम रुपया वसूल करवा दोगे 
किसी | तो सरकार तुम्हारे ऊपर बड़े खुश होंगे 
जा ओर उनकी खुशी में जानते ही हो क्या 
दो | होता । तुम्हारा लगान तो माफ हो 
न से | ही जायगा शरोर ऊपर से भी जोन दे.दे' 
र | बह भो थोड़ा है ।” 
हके) हुजूर! में सरकार का दास हूः, वह 
नहीं || मेरे मालिक हैं| सें उन्हीं का दिया खाता 
दित | हू । लेकिन रुपया कहां से आ सकता 
आ | है। में किस सु'ह से इन गरीबों से रुपया 
पूरक दिवा सकता हू'। इनकी हालत न 
बेढ,| आप हो से छिपी हेन हमसे । मेरी 
सुन्द | माथोना यही है कि आप सरकार से हमारी 
चाहती | सिफारिश करदे' | सरकार जरूर हमारी 


; य| हालत पर तरस खाथेंगे ।? 

बस हम जान गये ।' बही लठ वाला 
चेपरासी बोला, 'सीधी अ'शुलियों से 
केभी'घी नहीं निकलता । तुम लोग ऐसे 
हो ही नहीं कि तुम्हारे साध भलमनसाहत 
झी चतोव किया ज्ञाय | जब जूते ओर 
इ यु | ५ गे तो होश ठिकाने झा जायेंगे | 
वह भी करलो हुजूर ! हम लोग 
i ही इसलिये मगर । क्या झप जानते 
| हैं कि यह बेरहमी रुरयां बना देगी । 
| | र ववे ओर हरी हुई खे' दवि नका 


हिज हाइनेस ." 


रियासती जीवन का एक चमकी लाचित्र 


दे सकती हैं तो में पहिले से हाजिर करवा 
सकता हू । ” 

कख्लू के यह शब्द महाराजा साहब 
के दुलारे चपरासी कब सह सक्षत थे । 
क्रोध से आंखें लाल हो गई | 

रुपया देना ही होगा। तुम्हारी 
हड्डियों से वसूल किया जायगा।? तमी 
करुलू के मुह पर वह जोर का थप्पढ़ 
पड़ा | यह कह कर धचपरासी चले गए | 
करूण बेदना ने कोघ पर आधिपश्य जमा 
रक्खा था । 'मूक पशु की. तरह कछलू उन 
नाते हुये यम के दूर्तो को देखता रह 
गाया । 


किन्तु इसके दो दिन बाद ही लोगों 
के घर जला दिये गये । औरतों की वेइ- 
जती की गई । रोतो बच्चों के नन्हे से 
सु'हो में कीचड़ सने लट्ठ घुसे दिये गये, 
अर इस प्रकार गरीबों का रक्त निचोड़ कर 
महाराजा साहब के बिलात की सामग्री 
एकत्रित की गई । 

(२) 
दूसरी रोर, 

'हिज हाईनेस महाराजा दम्भीरसिंह 
के महल में परियां का श्रखाड़ा लग रहा 
था। शराब के दोर पर दौर चळ रहे थे | 
आज की महफिल की रोनक रोज से 
अधिक निराली थी । दनो सुन्दरियां 
एकत्रित थीं-एक से एक बढ़ कर सुन्दर, 
हाव-भाव से भरी हुई । थोर उन दर्जनों 


करीली श्रांखों का मोचा सह रहे थे बीच में | 


मलमल का कुरता पढिने बेठे हुए महाराजा 
साहब । पास में उनके वजीरे-आलम बैठे 
थे जिनके ओठ महाराजा साइब के प्रत्येक 
हास्य के साथ हंसने का उपक्रम करतो 
ओर जिनका सिर उनके प्रत्येक कटात तथा 
शब्द पर 'जी हां अन्नदाता” कहने के लिये 
वरवस सुक जाता | 

गाना हश्रा--नाच हुआ, गोद गरम 
हुई ओर जब कुछ थकावट मालूम हुई 
तो सुन्दरियां महाराजा, साहब को. घेर कर 
वेठ गई । 

यकायक महाराजा साहब बोले, 
दग्विजय, सेलक्शन फिर इन्हीं परियां 
भ॑ तो होगा। लेकिन कमाल कर दिया 
तुमने | कहां से हू ढ लाये इन चमचमाते 
मोतियों को जिन पर आंखें ही नहीं ठइ- 
रतीं | सब की सब बला की खूबसूरत हैं। 
पता नहीं किस बगीचे से यह 


हुस्न के गुलदस्ते बना लाये हो । 
राजा साहब खिल-खिल कर हस 


पढ़ । मन्त्री जी ने भी बेसा ही अहास : 


किया । फिर शाराव को श्रपने प्याल्ले में 
उ'डेलते हुए बोले, "हुजूर की इशत 
अफजाई दै वरना" खाकसार किस काबिल 
है। मैं तो गुलाम हू हुजूर का ।? 
महाराज साइब मे कहा, लिकिन 
सेल्रक्सन ठो करना ही होगा । जहाज तो 
एक ही चारटर किया हैं । यड़ पत्टन की 
पल्टन कहाँ से जायगी | लेकिन भई मजा 
आजायगा ।? 
सेक्सन शुरू हुआ। पढ़िले तो 
सबको एक खाइन में खड़ा किया गया, 
फिर उमकी शारीरिक सुन्दरता की 'पक 
दूसरी से तुलना की गई। चोबीस 
में बीस ऐसी थीं जिनको राजा साहब छोड़ 
डी न पाये । चार को उन्होंने फेल नहीं 
किया केवल एक २ प्याला इनाम में देकर 
अपने साथ न ले चल सकने की मजबूरी 
दिखाई । 
श्रभी गाने का सेल्धक्शन बाकी था । 
पहिली ने गाया:--- 
याद श्रा रहा है सुरको- 
गुजरा हुआ जमाना, 
हृदे शाबाब का वह- 
सूला हुआ फसाना | 


'बस्त ! बस ! तुम पास हो गई ग्ब 
न अपने नाजुक गले को तकलीफ दो । 
ग्रादयो तुम मेरे पास . बेठो ।? 
दूसरी ने गायाः-- 
सुक्को इतना तो बता दे- 
मेरे मिटाने बाले, 
क्या तेरी राइ में मिटना- 
है इबादत मेरी । 
'मेरी माशूका ! तुम भी पास हो 
गयीं | श्रो, तुम मेरी इस तरफ आकर 
बेठो | 


तीसरी ने गाया:-- 
तूने तो सुमे ऐ जालिम- 
दीवाना बना डाला, 
अपने रुखें रोशन का- 
परवाना बना डाला, 
ज्ञाहिद को हुआ है पीने- 
का नया चस्का, 
कूज्ा जो वजू का था- 
पेमानो बना डाला । 
'शाबाश, तुमने तो समां 


बांध दिया, आओ तुमको तो में गोदमें बेठा 
लू' । क्या मोजू चीज सुनाई हे, तबियत 
फडक उठी । तुम. खोग सचमुच मुझे स्वगे 


'में घलीरे लिए जा रही हो । हां, क्या कहा 
था कूजा जो बजू का या-हां, आगे 
क्या था दिग्विजय ?? , 


हैं। मैंने सुना है कि इन गरीब प्राखियों के _ 
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'दुजूर--पेमान! बना डाला 

'लूच ! शराब चीज ही ऐसी है। 
किसी शायर ने कड़ा है;--- 
ओ कहे मय इश्क को हशम, 


हर ४ [न 
उसके लगाये दो भिगो कर शराब में ॥ 
अरे हुजूर तो शायर मी हैं. । वजीर 
साइब ने बड़ी तारीफ करते हुये कहा । i 
गरीबों के कपड़ों उज़ाबू कर इस य 
प्रकार विज्ञायत जाने की तेयारिरबा हो 
रही थीं । ् 
; 


इसके बादी एकदिन राजा साहब विल्ला- 

यत पहु'चे उनकी रूप की फोज ओर भी बढ़ 

गयी । कितनी ही मिल रोजे, वायलटें और न 
जूल्वर्टे जो भारत से ग्राने वाले, मदिरा ७& 
में स्नान करने वाले तथा धन का समुद्र हैं 
बहा देने वाले विज्ञाल प्रिय नरेशों की हे 
प्रतीचा ही किया करती दें उनके श्रखाड़े . | 
में सम्मिन्नित हो गई । ; 


अब तो उनका रूप का दरबार लगता * 
जिसकी प्रस्येक सदस्या रूप से भरपूर और 
योवन से परिपूर्ण, कुटि कटाचच बली 
लक्षित ललना होती थी, जहां उन कोकि- 
लां के मधुर कण्ठ से निकली रगिनियां 
होतीं ओर होता हथेज्ञी पर आजाने वाळे 
मणिजडित सुवर्ण घूधरों से विभूषित { 
छोटे-छोटे पैरों का मस्वाना नुस्य-। अदमुत | 
समां बन जाता उस समय दरबार में, जब 
राजा साहब स्वयं प्याले पर प्याले ढाल्न 
कर स्त्री के अस्त्र पढिन कर स्वयं भी नाचने 
लगते थे । 


(३) 

'सुरेश आज सबेरे २ केसे श्रागये ?? 

आपके दर्शन करने आ्रायाहू' पिताजी !? 

अच्छा बेटा, विलायत से श्राकर तो 
तुम्हें यहां बढ़ा अन्तर मालूम होता द्वोगा ' 
यहां की छोटी-छोटी सड़के' लन्दन का 
ख्याल करके तो बहुत खरती होगी |” 

सुरेश महाराजा का एकमात्र पुत्र था | 
उस समय उसका मान गर्मि 
सुख उसके मस्तिक में दोइते विचारों की 
सूचना दे रहा था। महाराज के शदे 
उसने सुना ही नहीं था। 


"पिता जी, पक निवेदन हैं |” 

'कहो बेटा, क्या बार है ?? 

"पिता जी ! रियासत की दशो बढ़ीं 
खराब डो रही है ओर दूसरी ओर इम 
लोग कितने ऐश से जीवन व्यत्तीत कर रहे 


स्सेपड में आग लगा कर आप बिज 
गये थे । मैं जानता हू” पिता जी कि 


| वोर अज्ञत (साप्ताहिक) ] शो 
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| सब आपरे सम्युख फेछ कर बढ़ी धृष्टता 
| कर रहा हू. परन्तु- 
| सुरेश ! तुम प्रभी दो दिन से यहां 
` गाये हो क्या जानो राजकाज की बातें \ 
। द्वात छार कर राजा साहब बोले, “बेटा 
| हुम अपना फाम देखो | हम राजा हें 
। हमारा काम ही ऐश करना हे, हमारा कास 
' हुन घीचों की ओर देखकर बथा समय नष्ट 
| रना नहीं है ।' 
| वहीं पिता जी, यह आपका केवल 
अम है | हमारा यह ऐश, यह विललास 
| अवलम्बित है उन नीचों ही पर जितके 
| प्रति तनिक सा भ्रनुराग दिखाना भाप दथा 
। समय नष्ट करना समझते हैं। हमें इनका 
। धयान करना ही होगा ।' 
“बद्वा सुरेश ! कुछ ओर भी कहना 
| हे? छंझला कर राजा साहब बोले । 


'हां पिता जी सें आपका थोड़ा समय 
। शोर नष्ट करूगा। में यह भी कहना चाहता 
' था'— 
'छोई्ट ऐसी ही फिजू़ बात करना हो 
तो रहने दो । में कह चुका हू' तुम लड़के 
। हो तुम्हारी अक्ल अभी खेलते-कृरते बच 
' छी तरह है। तुस अभी इन राजकीय 
' गुत्थियां को सुलझाने योग्य नहीं 
| हो ® 
'यह तो में भी मानता हू" ।? 
£ सुरेश कुछ कहना चाहता था पर पिता 
नए ह के प्रति जो ्रादर उसके हृदय में भरा था 
| ` ` उसके भावों को निकलने न देता था। वह 
| सिर नीचा करके बोला, 'पिता जी आप 
' पतन के गहरे खडू में गिर गये हैं | रात 
| दिन के विलासमय, मीना, सागर साकी के 
| संग ने आपके सामने अज्ञान का ऐसा 
॥ ` गहरा परदा डाल दिया है कि अपने राज्य 
| ' के कदंण दृश्यों से आप प्रभावित नहीं 
Fo (Ee सुमे सचमुच बड़ा दुःख हो रहा 
| हे कि थापक पुत्र होइर यह अशील बातें 
'  झापसे कहना पढ़ रही हें । 


i "च्छा हो चुका, तुम जाओ भ्रपना 
| फास देखो! गुस्से;मे श्राकर राजा साहब 
' ` बोजे, तुम अपना उपदेश अपने पास 
` रखो। तुम्हारी जगह रौर कोई होता तो 
'' अबतक सें कुत्तों से उसकी खाल नुचवा 
. देता। मालूम होता है तुम्हारी शिकता अभी 
«पूरी नहीं हुईं है | विलायत से तुमको 
._ अपने साथ लाकर शायद मैंने बढ़ी गस्ती 


| 
| 
| 
| 
| 


रपिता जी' सुरेशको भी जोश 
:_ आ गया था, 'अब श्राप अधिक अध्याचार 
` नहीं कर पायेंगे । मैंने जो इधर दो-चार 
दिन में देख लिया है श्राप अपने शासन 
. काल में भी न देख पाये । में कहे जाता हू" 
कि पीड़ित प्रजा पर यदि यही अना-' 


(Ev) 
जञ्ुना फे उड़ाने में भी कुकी बजीर 
साइन का हाथ था। उसका अपराध यह 
था कि गरीब घर में अन्म लेकर बह ऐसा 
रूप लेकर झायी थी कि राजा साहब को 
उसकी झोर प्राकर्षित होने का कष्ट उठाना 
पढ़ा । पहिले उसकी राजी खी गई झोर 


जब वह न मानी तो एक दिन जबरदस्ती - 


मह्न में पहुंचा दी गई । 

झकेले कमरे में कोच पर बजीर साहब 
बैठे थे शोर जमीन पर जमुना। उसकी 
सुन्दर केशराशि अस्त-ब्यस्त थी शोर सुख 
पर विषाद की घटा छाई हुई थी। 

बजीर साहव बोले, “जमुना ! में नहीं 
सममता कि रो-रो कर क्यों लुम जान दे 
रही हो । राजा साहब ने तुम पर कृपा की 
हे, यह तुम्हारे लिये कितने सोभाग्य की 
बात है । बहां को्दों में सनी पड़ी रहती 
थी, यहां राजसी ठाट करोगी, बांदिया 
तुम्हारे एक इशारों पर कढपुतलियों की 
तरह नाचेंगी ।” 


“सुके जाने ' दीजिये बजीर साहब !' 
सिसकियां भरत हुए जझुना' बोली, 'में 
आपकी लड़की के बराबर हू” । मैंने क्या 
कुसूर किया था ! 

'पागल हो गई है जमुना । स्नेह 
से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए 
चजीर साहब रे कहा, उठो ठीक तरह से 
कपड़े पहिन लो राजा साहब श्रा रहे 
होंगे |! 

जमुना कल्लू चोधरी की लड़की थी। 
वजीर साहब की बातो' को अनसुनी करके 
बोली -- तो झुमे जाने दीजिये । राजा 
साहब से सुर बड़ा डर लगता हे । 

इतने में राजा साहब ग्रा गये । पेचा- 
शिक शद्हास करतो हुए बोले-“क्या में 
शेर हू' या भेडिया जो सुसे डर लगता 


Ss Su 
हे । जसुना थर-थर कांपने लगी । 


फिर राजा साहब वजीर से बोले, 
'परवा न करो दिग्विजय ! तुम जाग्रो क्षण 
भर में ठीक हो जावेगी। मेरा हंटर सु 
देते जाना।! ` 
g जमुना से उसके सतीस्व' का पहिले 
सोदा किया गया । फिर उसकी भीख 
मांगी गई, जब वह न मानी तो एक हिंसक 
पशु के समान राजा साहब ने उस पर 
हमला कर दिया । वह हाइ मांत की 
पुतली उस ,बिशालकाय देह से कब तक 
सामना करती ! वह रोती रह गई ओर 


डाकू ने उसका सारा धन अपहरण कर! 
जिया |. 

दूसरे दिन राजकुमार ने कहा-- 
पिता जी आपने जमुना पर अत्याचार 
करके अच्छा नहीं किया हे।' जमुना पास 
में सिर नीचा किये सुरेश के 'उत्ते जित मुख 
को देख रही थी । 


'चुप रह बदमाश ! बार-बार सेरे बीच 


में पड़ना तेरे लिये ठीक महीं । सुरेश तूने. 
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मेरे निजी मामल्लात में दखल दिया तो 
हुक राज्य से निकाल दू'गा ।” 

'घुप रहिये ! आप श्रब इस योग्य 
नहीं रह गये कि आपका भादर करू ! 
बोक्षिये जमुना यहां यो' आइ थी ? 

क्रोध से सुरेश की घांखें लाल हो रही 
थीं । 

राजा साहब ने सुरेश के सुह पर 
एक तमाचा दिया । 

सुरेश ने जेब से पिस्तोल निकाल खली 
झर उसका घोड़ा दवा दिया लेकिन गोली 
राजा साहब के न लगकर हवा के वेग से 
बीच में आइ हुई जझुना दय में घुस 
गई । 

[  ] 

“जमुना, तुमने यह क्यों किया, क्या 
इसीक्षिये तुमको समय पर मैंने बचाया 
था. ।? 

“नहीं सुरेश, तुम्हें देर हो चुकी थी। 
मेरा सर्वस्व छिन चुका हे । तुम्हारे 
योग्य नहीं रही ।' 

'मैं इन घातो फो नहीं मानता, 
जमुना !? 

'ज्ञेक्रिन में तो मानती हू', सुरेश ! 
तुम मेरे देवता हो । मैंने सोचा था कि 
एक दिन झपने को तुम्हरे चरणो' में सम- 
पंण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर 
डालू'गी पर में श्रब . इस योग्य नहीं । 
देवता को कहीं झूठा प्रसाद चढ़ाया जा 
सकता हे ? में एथ्वी पर श्रपने को भार 


। णत हो बानाहे , भ्रसफ़लता सफलता मै बदल जामीहे 
हेनिलगताहे। आप भी आज ही मंगाइये ओर जीवन का वास्तविक 
व र औओरनवाबों की विशेषता थी । छाले आदि किमी प्रकारकी हानि की र गकानहिं। 

पानो ओर सहवास का परहेज नही हे प्रत्युत उस लगाकर रह वास करना लाभ प्रद्‌ हे। इसका 


प्रयोग आनन्द को द्विगुणित कर देना है । 


मुल्य प्रति शोगी ५१२१ पो ९५ दिन के लिये काफी हे । 


/ नियशा असफलता ओर मानसिक पीड़ा की माफार 
प्रतिमा, अनीतकेसुलकीआकाझाके कारण यह जो यन €& 
अन्त करने परठतारूह केवल पांच मिनट शेष हैं पटे की 
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ST 
सममती थी ओर इससे घढ़कर इतना 
शीघ्र सुके ओर कोनसा अवसर मिलता \ 

थोड़ी देर में जमुना संसार से चद्धी 
गई । सुरेश ने उसको देख।--छस बुम 
दीपक को जिसको उसके पिता के श्ध्याचार 
की प्रचण्ड आंधी के रोके ने बरबस घुमा 
दिया था । उस ख्रतक शरीर .की कसम | 
खाकर वह बोला--'इस राज्य का | 
करना ही होगा ।'. . | 

जसुना की ख॒त्यु के एक ही हफ्तों / 
पश्चात्‌ राजा साहब को रेजीडेन्ट साहब छा / 
हुक्मनामा मिला कि वायसराय महोदय / 
को यह लिखतो हुये दुःख होता है क्कि 
हिज हाइनेन्छ महाराजा दम्भीरसिंह जी 
के० सी० पस० श्राई०, सी० झाई० ई० 
राज्योच्युत्त किये जाते हैं ओर उनको ४८ 
घण्टे में राज्य छोड़ देने का हुक्म दिया 
जाता हे | उनके पुत्र सुरेशलिंह राज की 
बागडोर सम्भालेंगे | 

यह सुरेश का ही काम था । उसने | ' 
अपने साथ रियासत की प्रजा को लिया | 
आर उन सैकड़ों असहाय पीड़ितों के करण || : 
करन्दन से भरे हुए अंगूठे की छापका प्राथना | : 
पत्र इतना चेदनापूरणे बना दिया था कि | ; 


वायसराय महोदय उसकी प्रार्थना को न | : 
टाल सके | 


= 
टेलरिंग कालेज, 
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आप कितने घन्टे सोते हें! 
जितने सम्ृद्धिशाल्ली पुरुष हो 
गये हैं उनकी दिनचयां से पता. जगता हे 
क्वि उनमें से बहुधा तो नाम मात्र के लिये 
सोते थे | एक तरद्व से यह कद्दा जाय कि 
नींद उनके जिये कोई आवश्यक या महत्व- 
पूण बात नहीं थी, तो कोई त्रटि न होगी | 


इतना होने पर भी उन ही थायु दीब हुई 
घोर वे प्रसिद्धि को प्राप्त हुए । 


नेपोलियन के विषय में कहा जाता 
है कि घह जय धकत मिला सोता था ओर 
जब चाहा उठ बेंठता था। यानी उसने 
निद्रा को वश में कर लिया था। अपनी 
डूल खूबी पर उसे अभिमान भी होना 


` प्था। 


इसी प्रकार दुर्गादास राठोर के बारे में 
इतिहासज्ञों का मत है | वह तो धोड़े पर 
चढ़े -चढ़ो ही सोता तथा भोजन करता 
त्था। 


थामस एढीसन, वेज्ञानिक के विषय 
सें कोन नहीं जानता ? खोज की फिराक 
में वह तो कई रातें एक साथ बिता देता 
था । कहते हैं, एक मतंबा वह लगातार 
तीन दिन न सोया । वह.तो क्या उसके 
सहायक भी श्रस्सी घन्टे तकु जागतो 
रहे | 

इसी तरह हमारे देश के महापुरुष, 
शिवाजी, शेरशाह, अकबर, ओरंगजेब; 
रणजीतसिह, राजसिंह वगैरा-वगेरा सिर्फ 


अल्प समय के लिये विश्राम क्रिया करतो 
थे। 


£ ` यूरोप के डिक्टेटसे भी साधारण आम 


मनुष्यों से दो घन्टे पहिले ही शया छोड 
देते हें। 


इससे हम इस सिद्धान्त पर श्रते हैं 
“कि जिनको महापुरुष बनना हो वे अपनी 
“नींद घटावें । 


मगर नींद घराना ही काफ़ी न 
होगा कुछ ओर सी करने की आवश्यकता 
॥ 


, _ श्रव यह प्रश्न उठता हे कि ये महा- 
। पुरुष इतनी लर्दी क्‍यों उठते थे या इतने 
थोड़े समय के लिये क्यों सोते थे ? 

इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिये हमें 


-डाक्टरों, के सिद्धान्तो पर विचार करना 
'होगा। ` 


- «.. हमारे पूवज कहा करतो थे कि वयस्क 


प आ 


त्ते०---श्री दिनायक 


ग 


मनुष्य छो आठ घन्टे की श्रोर विद्यार्थियों 
को सात घन्टे की नींद जरूर लेनी चाहिये 
वरना उनके शरीर तथा मस्तिष्क पर हानि- 
कारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती 
कप ऐप ~ ऑ 

हे | डाक्टर ओर शास्त्रज्ञ कहतो हैं कि 
जरदी सोना, जल्दी उठना, जिससे, निरोग, 
आनन्द रहना ।' 


मगर हमारे महापुरुषों की दिनचर्या 
से यह उपरोक्त सिद्धान्त आवश्यक नहीं 
खान पडतो । बे लोग चार घन्टे सोते थे । 
दिन भर शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम 
भी खूब करत थे। यह कहा जाता हे कि 
जो बरोग दिन में अधिक परिश्रम करत हैं 
यानी अभिक स्मरण शक्ति व्यय करते हैँ 
या शारीरिक शक्ति का उपयोग करते हैं 
उन्हें काफी आराम करना चाहिये यानी 
खूब सोना चाहिये ताकि व्यय शक्ति फिर 
हालिल हो जाते । परन्तु महापुरुषों की 
दिनचर्या इस सिद्धान्त को भी श्रन्ध 
विश्वास सावित करती हे । कठिन परिश्रम 
उठाते हुए तथा श्रएप काल के लिये 
विश्राम करते हुए भी ` उनके शरीर को 
किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची शर 
चे दीर्घ काल तक इस संसार में उपस्थित 
रहे। 

उत्तोजक पदाथा के सेवन से नींद 
को सयाया जा सकता हे। मगर वह 
कितने समय के लिये ? जबतक उसकुए 
नशा रहेगा तत्र तक ही। बिजे 
वक्क तो निद्रा की झडप ऐसी रु होती 
है कि मनुष्य को यह नहीं.” सूता कि 
बगल रे खाइ हे या दृह्य \ 
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लाख 
किसी मनुषय को किसी काम में लगा 
दीजिये । यदि/ वह मनुष्य मन लगा कर 
वह काम करे तो विना उत्तेजक पदार्थ के 
वह रात सर जाग सकता है । कहीं संगीत 
हो रहा है । संगीत प्रेमी तमाम दुनिया 
है। साहित्य, संगीत, कला विहीनः 
साच्षात्पशुः पुच्छ विषाण होनः।' तो उस 
संगोत के मधुर रस के आनन्द में मनुष्य 
निद्रा को सू जाता है। 
इज उदाइरणों से सिद्ध होता है 
कि निद्रा आवश्यक नहीं है ओर यदि वह 
आदत ही है तो ओर ब्यसर्नो की तरह 
उसे भी छुड्डाया जा सकता ढै । महापुरुषों 
का निद्रा पर विजयी होनें का कारण यही 
है कि वे एक खच्च कायम करके अपना 


x x 


कार्यक्रम नियत करतो थे | जब मनुष्य 
को किसी चीज की चाइ होती है तो. बिना 
उसको पूरा किए उसे चोल नहीं पढ्ता। 
ऐसे छी मनुष्य जगत में मान पाने योग्य 
होतो हैं । 


भूख, निद्रा ओर डर ये ठीनों मनुष्यों 


.के इमेशा साथ रहते हैं शरोर इनका 


सम्बन्ध वेले ही है जेसे तराजू के द्वो 

रे | यदि इन तीनां में से एक भरी 
भारी हुआ कि वाकी के दो अनावश्यक 
हो नावो हैं यानी हर्के हो जाए हैं। 


महापुरुषों ने इन तीनों को अप,ना दास 


बनाया था झोर इसळ्धिये थे रतने कार्य 
क्रम में विजयी हुए। 


वास्तव में ये तीनों भन, के साथी हैं 
मगर हं बड़ हरामी । भ्पना, घाटा देख कर्‌ 
वे मन को रोगी बना देते हैं। ये कमी- 
कभी वो इतना कमजोर कर देते हैं क्रि 
सृध्यु भी हो जाती हैं । कॅन तीनों 'में खे 
भुख थोर डर सुख्य है/| यदि इन्हें बश 
में कर लिया तो Ns निद्रा आप ही 


७) 


वश में हो जाती 


क लोगों ने ॥ 


पु 


वो छुः घन्टे की ही 
नींद लेने का उपुरेश किया है | मगर थें 
करे कोन (सोने में एक घन्टा कम करने 
से २१/दिन साल में मिलते ड़ं । मगर 
अह वही करेगा जिसे दिन के २४ घन्टे 


44 पु ~ कक 
काम करने को कमर पड़ुतं हों। आजकल 


के नवयुवक तो उठते हैं छः हज और 
वह भी-अल्ाम लगाने पर | 

जिसके उठने से फायदे के बगैर 
नुकसान पहुचता ढै उसरा सो रहना ही 
अच्छा | नर्योगी को जल्द उठकर मुफ्त 
बक्क बरबाद करने के ओर क्या काम होगा, 
ज्यादा-से-स्यादा वदद अपने मित्र के यहां 
जा बैठेगा ओर उसका चक्र सी खराब 


- करेगा इससे तो उसको खूब नींद लेना ही 


दूसरों के ल्ियें-भर उसके खिये भी हित- 
कर होगा | 
सोते साइ जगाइये, 
बो करे नामका जाप 
ये तीनों खोत भले, 
सिङ ओर सांप ॥ 
भोजन कब सरूछ\चाहिए ? जब गरीब 
हो भिज जाये ओर धनी को जब भूख 
लगे | नींद के करण मीमांसा भी ऐसी 


` ही है। किसको कब सोना चाहिये 


अपनी-भपनी सहूजियत और फुरपत का 


Be 


प्रश्न है । मगर ज्यादा सोना जेसा हानि- 
कारक हे वेसा ही ज्यादा जागरण [ 
प्रकृति के विरुद्ध है । 


तो फिर उनकी 'ग्रबप निद्रा? का 
रहस्य क्या; था? कोई कहेंगे कि उनके 
सर पर हमेशा श्रशान्ति की तद्वार खट" 


FE 


कती, 4ढ़ती थी इसल्विए उन्हें नींद नहीं 


'ग्राती थी । परन्तु यह॒ उदाहरण डरपोक 
का है, क्योंकि जो कुछ भी उनकी यह 
हालवत थी उन्हें इसकी परवाह न थी | के 
जान को जुए का दाव_ समम्त थे यही 
कारण है कि के बढ़े बड़े कश्य करने में 
सफल्रीभूत हुए । 

विन्ता जरूर मनुष्य को निर्बत्ष बना, 
देती है क्योंकि चिन्ठा की स्थिति में मनु 
को न नींद आती है न भूख ही जगर्व 
है धरोर ये दो बस्तुएं शारीरिक बृद्धि के 
लिए आवश्यक हैँ । परन्तु महापुरुषों के 
चिन्ता अधिक न खताती थी | थे मानसिक 
की अ्रपेत्या अपने शारीरिक बल्न का अधिक 
उपयोग करत थे। 


सावारणतः यदि मनुष्य आठ व्रणे 

की नींद में एक घण्टा कम सोरे तो उसे 
साल में बीस दिन श्रधिक मित हैं । 
यानी उनका वर्ष ३८५ दिन का होगा । 
तप के 8 * | 
प्रत्येक श्राफिस में आजर कल्ल लढ़ाई की / 


वजद् से बहुत काम बढ़ गया वै । काम | 


अपनी निद्रा कों कम करके काम ऊरवो हैं। | 
उसी तरह महापुरुष भी अपनी निद्रा का 
साग अपने महत्वपूर्ण काम में जुटा देखें 
थे । तमाम दुनिया का उनके ऊपर साइ 
होने के कारण उसकी सम्हाल के के डी 
जिम्मेत्रार थे। यदि दुनिया की तरह बे 
भी श्राउ घंटे सोते तो उनमें खासीयत क्या 
हुईं ओर उनका काम केसे चलता ? 
महापुरुषों को अपेता सन्त, 
साधु ओर महाशमाओं ने तो निद्रा की कोई | 
आवश्यकता ही नहीं रखी । जिस तरह | 
आहार «को उन्होंने वशमें किया उक्षी 
तरह निद्रा मी उनके वश में रही | इमाहे | 
प्रश्न का उत्तर इन लिखित महापुरुषों की .. 
दिनचर्या से हल हो सता हैं । 


. |कतव्य-पालन तथा कक 
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[ लेखक--पक ग्राम हितेषी ] 
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सम ( गतांक से आगे.) .. 

च्या. योजना को कार्यरूप में परिष्णव करने 
... $ किये झ्रावश्यक है कि हर ब्याक्ति व 
| है पस्था, चाहे वह सरकारी हो या गर सर ` 
' हरी, राजनैतिक हो या सामाजिक, अम- 
। झोरामी हों या मोडरेट, इसे सफल बनाने का 
प्रयत्न करे | 

कोई भी सरकार तब तक लो#प्रिय 

नहीं बन सकती, जब तक वह अपने गांवों 
की स्थिति का अवलोच्न कर उनके सुधारों 
की ओर कदम नहीं बढ़ाती और न ही कोई 


ते 


_ 


कल SME SN 
' शुर्भिर करिये धरोर आपको उनके कम सोने 
हो दा रारण मालूम हो जावेगा । 
दाद की आवश्यकता है या नहीं इस 
पर कई शास्त्रज्ञों ने प्रयोग किये और 
अमी भी करते जा रहे हैं । मगर कोई भी 
सफलीभूत नहों हुआ । 
बहुत से वैज्ञानिकों का खयाल है कि 
नींद एक आदत हे। राव के समय अन्धेरे 
में कुछ प्रकाश नहीं हो सकता इसलिये 
जोग निद्रा की गोद में जातो थे ओर इसी 
तरह हजारों वष से यह नियम चला 
¦ या ओर वह अब भ्रावश्यक जान पढ़ता 
। ` हे। मगर साइन्स ने बिजळ्ीकी खोज करके 
वह खयाल गलत सादित कर दिया है। 
इससे यदि निद्रा ्रादतहै तो कहना पढ़े गा 
'. कि वह एक गन्दी आदत है । कई बार 
ऐस] भी अनुभव किया गया कि भूख की 
i झपेचा-निद्रा का अभाव अधिक श्रसह्य 
lb प्रतीत हुः्रा । 
Ft एक समय का जिक्र है कि चीन में 
एक लड़के को उसके पिता ने किसी श्रप- 
राध पर दढ दिया कि उसे सोने न दिया 
जाते । लगातार दो दिन तक उस लड़के 
को न सोने दिया | तीसरे दिन उप्त लड़के 
ने प्राथना को कि उसे या तो सोने दे'. या 
उसकी जान ले ले' | 


इससे मालूम होता है कि नींद का 
अभाव कितना घातक सिद्ध होता है । 
अफीमची को बिना श्रफीम के तथा जुआरी 
च शराबी को बिना जुश्रा ब शाराव जेसी 
बेचेनी होती है, उसी तरह की बेचेनी नींद 
को रोकने से भी होती है। 


—X0:— 


पु 
कार्यता या संस्था अपनी नेतिकता का 
दावा कर सकती है, जब तक वह अपने 
गांवों की ओर ध्यान न दे । 


अब प्रश्न उठता है कि आखिर उनका * 


कर्तब्य क्या है ? तो साफ़ कहना पढ़ता है 
क्कि सतकार चाहे प्रान्तीय हो या रियासती, 
सभी का कर्तब्य हो जाता है कि वह अपने 


,करदाताश्ररों की दशा सुधारने का प्रयत्न 


करे तथा (सिफ कर इकहा करना ही अपना 
कतेब्य न ,मान बेठे। कर साधारणतया 
करदाता की सुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति 
करने के लिये। लिया जाता है । इसलिये 
सरकार के लिये आवश्यक हो जाता है कि 
वह करदावाश्रों शिक्षा, इलाज तथा रचा 


प्रतीत होता हे । 


बिषय सूची से ही स्पष्ट है 


१ भूमध्यसागर का महत्व 
पूर्वा-द्वार स्वेज नहर 


६. 


यड्ध-साहित्य--माला का प्रथम पुष्प | 


भमध्यसागर का रशुक्षत्र 


एक राजनीतिज्ञ ने कहा था कि यूरोप की पिछली सो साल की लड़ाहयो 

का फैसला भूमध्यसागर में हुआ है। यह उक्कि पिछले सो साल के लिये ही 

सच सिद्ध नहीं हुई, श्रपितु श्राने वाले सालों में यूरोप की 
भूमध्यसागर के रणचं त्र पर ही होला दीखता है। 

यूरोपियन महायुद्ध की रणस्थल्ी इस समय यूरोप के सुख्य महाद्वीप पर 

न होकर भमध्य सागर के उत्तरी तथा 'छूक्षिणी तटवर्ती किनारों पर है। 

यूनान ओर इटली की लड़ाई तथा उत्तरो अफ्रीका 

भूमध्य सागर एक बार फिर यूरोपियन राष्ट्रों की कि एवं पराजय का निणायक 


“भमध्य सागर के रणच्े त्र! ने भ्रतीत, वतमान के इतिहास के निमा में 
कितना स्थान लिया है श्रोर साथ ही यह भविष्य में क्या महस्वपूरए काय कर 
सकता है याद यह जानना हो तो आज ही भूमध्य सागर का रणक्षेत्र' नामक इस 
विषय की प्रामाणिक पुस्तक का आडर .भेजिये | पुस्तक की उपयोगिता उसकी 


५, भूमध्यसागर में ब्रिटेन का मुत्व ६, दूसरे राष्ट्रों के दावे । 
७ वतमान संघष का इतिहास 
इटली, यूनान तथा उत्तरी भ्रफ्रीका की मॉजूदा लड़ाई को तथा हिटलर का 
नया कदम किधर पढ़ णा ? यह समझने के लिये इस पुस्तक का प्रत्येक स्त्रीपुरुष 
बच्चो को अपने पास रखना जरूरी है । रणुच त्र सम्बन्धी मानचित्र सहित पु$तक 
शीघ्र ही प्रकाहि ने जा रही है। पुस्तक की एक प्रति १) पहले सो ही 
, जमाकराने वाल ५ /-साहिध्य-माला के स्थायी आहकों को चार याने में दी जायगी | 
दूसरे ग्राहकों को पांच आने में दी जायगी । 


मेनेजर-विजय पुस्तक भंडार, नया बाजार, दिल्ली । 


| Kangri Collection, Haridwar. Digitized byéGangotri 


की ओर ध्यान दे | सरकार का इस नातो 
यह कर्तब्य हो जाता है कि वह ग्रामीणों 
की राजनैतिक, सामाजिक तथा आथिक 
स्थिति की जांच कर उनकी हालत में सुधार 
करे । उसके लिये यह श्रावश्यक है कि वह 
इस सन्दी के जमाने में करों का भार कम 
करके भ्रपनी क्तब्य-परायशता का परिचय 
दे तथः किसानों को जमींदारों के ज॒ल्मों से 
बचाने । सरकार को चाहिये कि वह पंचा- 
यतां की सिफारिशों को मान कर उन पर 
पूरी तरह से अमल करे । सरकार का यह 
भी कर्तव्य है कि वह पंचायतों को तब तक 
सहायता देती रहे, जब तक वे अपने पावों 
पर खड़ी न हो जावे । सरकारी 
कर्मचारी, जो खोक-सेवक' की उपाधि 
विभूषित हैं, पता नहीं कहां तक अपना 
काम सुचारू रूप से कर रहे हैं ? श्रगर 
उन्हें ्ोक-सेवक नाम रखाना हैं तो शीघ्र 
ही रिश्वतें तथा निजी कामों के लिये बेंगार 
लेना बन्द कर दे । 
उनझा यह भी कतव्य हो जाता है कि 
देश की गरीबी पर खयाल कर अपने वेतना 
से होने वाली करोती के लिये बवंडर न 
मचावे' । 
अपने को नेतिक कहने वाली संस्था- 
श्रो के लिये तो ्यावश्यक ही है कि वे 
लोकसेवा में ग जापे'। जब तक वे गांवों 


लड़ाइयां का फसला 
की बिटिश इटालियन युद्ध से 


है 


२, पश्चिमी द्वार-जिब्राल्टर 
3 उत्तरी झरोखा-दरं दानियाल 


AB 


£ सफेद बाल जड़से काला हो जाता 


के सुधार की शोर नहीं बढ़ती, उनका 
अधुरा हो रह नाता है । इसी लचय षे 
सामने रख शज काँग स ने रचनासमक छा 
को हाथ में ले लिया है तथा श्रपने भि 
वेशन भी गांवों में ही करने 


हैं। 


अथ प्रशन रह जाता हे उन संस्थाश्च 
का, जो भिन्न २ उद्देश्यों को लेकर 
स्थापित हुईं हैं | पर आलिर उनका ध्येय 
भी है जन सेवा, फिर वे क्यों अपना 87६ | 
संकुचित रखें । उन्हें भी आमोद्योग में है 
जाना चाहिये । जहां उन्हें लोझलेवा के | 
लिये काफी चेत्र मिल सकता है | 


यद्यपि केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारों | 
तथा साथ ही कुछ इनी-गिनी रियासत ने 

भी गमोद्धार के न ह 

व [स थोड़ा बहुत काम्न 

शुरू कर दिया है। पर वह भी बहुत ही! 

संकुचित परिमाण में ही 


* 


f 


इस काय मे सफलता पाने के लिये 
आवश्यक ह के हमारी धारा सभाये' इस 
ओर ध्यान दे'। धारा सभा के सभालदों को | 
चाहिये कि वे आमीणों के अधिकारों ही | 
रहा के लिये खड़े तथा सान च उपाधि के | 
छोभ सें न पड़ कर सच्ची लोक सेवा हें 
ललगे' । द i | 


साथ ही हमारे धनी सेठा को चाहिये | 

कि वे अपना चह पेसा इनकी सहायता में 
लगावे', जिसे वे ऐशो-आराम व परम्परागत | 
रूढ़ियों के पीछे बरबाद कर रहे हैं। | 
जब तक कोई सरकार बिना किसी | 
राजनेतिक सेद भाव के प्रान्त के कर्मण्य | 
नेताओं, अथशास्त्रियों तथा व्यापारियों की | 
सहायता नहीं लेती, उसकी सफलता मे| 
आशंका है । इसलिये यह श्रावश्यक हैं| 
कि सभी संस्थाये' बिना किसी भेद-भावके | 
आम सुधार में लग जावे | | 
nD F CD 
य | 

& सफेद वाल काला # | 
| 
खिजाब से नहीं आयुर्वेदिक (सुगंधित) | 
तेल के सेवन से बालों का पकना रुककर | 
। यदि | 


विशवास न हो तो मूल्य वापस की शतै | 


लिखा ले । सू० २) बाल ज्यादा पक गधा | 
|: 


हो तो ३॥) का तेल मंगा ले | पता- श्रम 
श्रोपघालय, नं० १४ पो० सेखपुरा (मगर 


| 


“नया आश्चर्यमय इलाज! 

पेशाब में जलन, कंड़क, भयानक दर्द तथां 
रुक रुक या वूंद बूंद या खून मिला होना यु 
न्द्रिय में सुजन, पीप बहना [ कपडे में हरे- 
छगना] चाहे जैसा नया या पुराना से पुराना 
सूज़ाक क्यों न हो “गोनो-कोहनूर” से एंव 
में लाभ होकर ७ दिनमें शर्तिया जड़ से. 
जाता है, आराम न हो तो i वापस । 


द्र 


| 
| 


बी 


कूदती 


और 
बिक. 


+#पता 


उले श 


| है जि 


पूछा, 

। 
बीबी ` 
जुरीना 
~ 
आर द 
चल र 
की कुः 
सुना : 
बातों 


पता:-आरोग्य सदन, दुर्गादेवी र} / ) | जाय | 
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र] 


) 


` 
| 


रे 


| ( गतांक़ से आगे ) 

। जरीना रवि का हाथ पकड़े उछुलती, 
कृती, खेलती चढ़ाई पर चढ़ी जा रही थी 
'ब्रीर रवि देख रहा था कि इस यात्रा 
| द्र सबसे श्रधिक उत्ताह जमे जुरीना में ही 
हो | प्रति चण जरीना रवि से कुछ-न-कुछ 


थ | प्छ उठती थी । दसी समय उसने पक 
ही | डोले पर बेटी छोटी-सी, हरे-पीले रंग. ढी 


य | एक चिड़िया को देखा श्रौर पूछ उठी, 
ये | “भाई साब, यह देखो चिद्या । केसी 
[ग | अच्छी है । बाई साब, ये कोनसी चिड़िया 
के | है ?” रवि का ध्यान उल श्रोर गया, रवि 
| ने उस पत्ती को देखा, वह उस चिड़िया 
रे | का नाम नहीं जानता था, उसने कहा, 
ञे / “पता नहीं ।” 
न | जुरीना ने रवि की श्रोर देखा, जेसे 
ही | उसे श्रचम्मा हुआ हो कि पेली कोई बात 
| डे जिसे रवि नहीं जानता | उसने फिर 
रे | बूछा, "इसका क्या नाम है !” 
से | “मुझे नहीं मालूम । श्रच्छा जा रम्भा 
को | बीबी जी से पूछ ले वह बता देगी।” 
षी जुरीन! रवि की उंगली छोड़ कर रम्भा की 
के | ओर बढ़ी । कमला प्रभाग के साथ-साथ 
3] चल रही थो श्रॉर बह अपने अपने जीवन 
| की कुछ मनोरंजक घटनाएं एक दूसरे को 
घ | सुना रहे थे | उनके पीछे-पीछे सरला उन 
ये | दातो का आनन्द एक श्रोता के रूप में ले 
में | रही थी। रम्मा सब लोगों से आगे चुप- 
ते | चाप चली जा रही थो, न जाने किल 
| ध्यान में मग्न | जिस समय रवि ने जुरीना 
सी | को रम्भा से उस पी के सम्बन्ध में पूछते 
यू | के लिये भेजा डस समय पीछे से कमला 
है | ने कहा था, “मेरे पास श्रा, में तुझे बता- 
५ | ऊंगी ज्रीना।” लेकिन जूरीना सम्भा के 
४ | समीप पहु'च चुकी थी। पीछे से. जाकर 
के | जुरीना ने रम्भा का हाथ पकड़ लिया । रंभा 
| ने देखा, "क्यों जुरीना ?” ओर जरीना ने 
| उसे पीछे की श्रोर चलने को कहा । सम्भा 
| उसके साथ सुइ चली । रवि जहां खड़ा 
} | था उसी जगह खड़ा हो गया। उस चि- 
त) | ड्या र दिखाते हुए जुरीना नें कहा, 
कर | उस चिड़िया का क्‍या नाम है बीबी 
दि। जी!” रवि ज्रीना की उप्त भोली उत्सु- 
र फता पर खड़ा सुकरा रहा था। रम्भा ने 
या | कहा, “इसका नाम है चिड़िया।” रवि 
व | देस पड़ा । भोली जुरीना मान गई कि उस 
| चिद्या का नाम ढे “चिडिया” । 
5 | कमला भी पास श्रा चुकी थी, उसने 
३ | कहा, "जुरीना, इन्हें नहीं मालूम मैं 
॥ | वदाङ ! इस चिड़िया का नाम है 
पिह” ।” न जाने क्यों जुरीना को चिड़िया! 
जाम अधिक अच्छा लगा । उसने कहा, 
र| नहीं, इसका नाम है चिड़िया ।” थर 
४ उसने रम्भा की साढ़ी का परला पकड़ा ओर 
म उसके साथ-साथ चल दी | 
द्रि कुछ देर बाद सरला ने कहा, "श्रब 
र्श/ इम लोग आधा रास्ता तय कर चुके हैं। 


3) कछ देर यहां बेठ क्यों न लिया 
| जाय \” 


ता लनदमशल किक, विन | 


|  बीर अज न (स 


MYT 
Coa 


अपने जीवन की श्रसफन्चताग्रों से घबराई कप्रल। श्र चाहती द्वै क्रि 


चह श्रपने साथ किसी ऐसी शक्ति को ले जो कि उसे पकाकीपन को दूर करें 
उसके जीवन संग्राम में गति श्रात्रे ओर जीवन में कुछ रस ला दे परस्तु रवि ? 


उसके सामने रम्भा ग्राती है एक सरल गति से, परन्तु रवि के हृदय 


~ CN ~ ७25 क०* ० रि Fs 
पर श्रपनी छाप छोइती सी। और इसी एक सावर्ष में फंसा सा रवि नहीं 
जानता कि उसे किसकी ओर अपना हाथ बढ़ाना है । 


इनके धाथ-साथ श्रपनी सरव्वता लिये सरला चल रही है, प्रभाग, वह एक 


शान्त स्व भाव के साथों सा डनके साथ-साथ परन्तु स'ब्ष से ग्रब़्ग-ग्र्लग 


ज 


* ~ ~ ~ ~ ` [ae > 
चल रहा है । एक है जरोना, वह एक ऐवा ख्िज्ञोता है जो कि इन सब से 
श्रल्ग नहीं रह पाई । कहानी में वह भी है । 


घटनाये' इन सब को खिलनवग की श्रोर ले जा रही हैं; 


परिणाम जाने के लिये ? 


प्रभाग यह सुन कर पास में एक 
पत्थर देख कर बैठ ही गया | लेकिन रम्भा 
ने कहा, “नहीं, श्रमी कोई हम लोग थक 
तो नहीं गये ओ यहां पसर बाव्रें। अभी 
तो काफी चलना है । मंजिल पूरी न करने 
पर ही हम तो बेटेंगे ।” कहते रम्भा फिर 


~ जो 


न जाने क्या 


गया और एक मोड़ को पार. करके आंखों 
से श्रोझल हो गया था। रम्भा चली ही 
जा रही थी । जरीना उसके साथ थी । 
प्रभाग, सरल। च कमन्ना के देखते- 
देखत रम्भा ब जुरीना भी उस मोड़ को 
पार कर गये । डप्त मोड से पीछे की ओर 


AN CO 


शहरी ओर देहाती जिन्दगी 


[st 
शहरा 
तुमे यार क्या जिन्दगी का मजा हैं । 
कितु गांव में बेठिक्राने पड़ा है ॥ 
नहीं है तकरलुफ का सामान कोई । 
न कमरा है कोई न दरलान कोई ॥ 
न बिजली का पंखा न टट्टी हे खल की | 
चटाई है एक बह भी कितने बरस की ॥ 
. » Ly 
न गांव में है कोइ बाजार अच्छा । 


सड़क कोई अच्छी न गुलजार भ्रच्छा ॥ | 


तेरे खाने जितने हें सब फीके-फीके | 

तकढलुफ की परवाह न फेशन से मतलब । 
हे बनबासियां की तरह बन से मतलब ॥ 
तकर्लुफ जरा शहर के देख आकर । 
न देखेगा फिर गांव को आंख उठाकर ॥ 


देहाती 
सुनो यारमन शहर के रहने वाल्े। 
मेरे गांव कोर्या बुरा कहने वाले॥ 
तू क्या जाने आराम आजादियों के। 
तकइ्लुफ में हैं ढंग बरदादियों के॥ 
खुले गांव की टंडी:ठंडी हवायें। 
जो बिजली के प'खों को नीचा दिखायें ॥ 
न खस की जरूरत न टट्टीकी परवाह । 
ना पुरवा हमें चाहिये ओर ना पच्छुवा ॥ 
हरे खेत ओर उनमें शादाब सब्जा | 
कुशो का अजब खुश मजा सद पानी | 
ना हो जिसके पीने से बिलकुत्च गिरानी ॥ 
अगर फ़क दोनों में है तो यही है। 
वहां है तकरुलुफ यहां सादगी है ॥ 


--अनुवादक राजेन्द्र शम्मों 


चल दी । रवि उस समय सबसे आगे 
था, वह चला ही जा रहा था । कमला ने 
कुछ सोचा और वह रुक गईं | उसने जोर 
से कहा, “रवि बाबू, उहरिये न, हम लोग 
यहां कुछ देर आराम करेंगे ।? पता नहीं 
रवि ने सुना - कि नहीं । वहः चता ही 


नजर डाल कर रम्भा ने देखा बड़ तीनों 
बेठ गये थे। रवि कुछ दूर पर खड़ा 
गुलमगं को घाटी को ध्यान से देख रहा 
था, उसके हाथ में उसकी नोटबुक थी ओर 
वइ कुछु लिख रहा था। रम्भा ने देखा 
थोर कहा, “रवि बाबू कुछ देर ठहर 


„ उसने कमला से ओर से पूढ़ा, “वहिन 


( २८ जनवरी सन १९४१ ईक 


जाइये, बड़ लोग श्रक गाये £ व्हा वहा 
तीनों बंद गये हैं ।” इवि जिस स्थान पर 
खड़ा था उसके समीप ही एक जगढ़ साफ 
सी देख,कर बेंड गया । रम्भा च जरीना 
भी उसके वाव ही बेड गये । रम्भाने 
पूछा, “ क्‍या लिख रहेंथे !” 

“उसे डी कुछ विचार उठे थे, उन्हें 
अपनी डायरी में लिख रहा था ।” 

“अ्रच्छा रवि बाब्‌ मुफे भी कुछ 
लिखना सिखा दीजिए । आप कितने 
सुन्दर गीत लिखते हैं । में भी वेसा 
लिख सकती हु ?” 

“लिख क्यों नहीं सकतीं । शोशिश 
करो |” 

“अच्छा, जितने दिन हम खोग 
गुलमर्ग रहेंगे आप मुझे लिखना सिखा- 
गंगे ?” 

“लिखना भी कोई सिखाने की बीज 
है, श्रपने आप आदमी सीखता है ।” 

“रहने दीजिए । श्राप सिखाना हीं 
नहीं चाहते !” 

“अच्छा ऐसे ही सही ॥”* 

जरीना बीच डी में बोल उठी, 
“भाई साहब, चलो न, बरफ्‌ में खेलेंगे, 
बढ़ा मजा होगा । बरफ की 
बनायेंगे ।7 


गे 


उधर कुछ मिनट तक बैठे रहने के 
बाद प्रभाग ने कहा, चलो चलें, वह लोग 
तो अब काफी आगे बढ़ गये होंगे |” 
लेकिन सरला ग्रमी नहीं चलना चाहती 
थी, बढ़ बैठ गईं तो बेड गई । कुछ थोड़ा 
थक भी गईं थी । उसने कहा, ” कुछ देर 
और बैठो ।” कमला उठो और चल दी । 
उसने कहा, “मैं तो चल्ती हु” । तुम 
खाग बेंठों ।” अब प्रभाग भी चलना ही 
चाहता याकि सरल्रा ने कडा, "आइए, 
श्राप मी जाइये, में तो यद्गां बेडी हू | 
जब मेरी मरजी होगी चली श्राअ'गी | , 
आप लोगों को हमारी क्या पढ़ी ॥* यह 
सुनकर प्रभाग फिर बैठ गया | 

कमला श्रब सामने वाले मोड़ के 
समीप पहु'च गई थी | मोद से मुबते ही 
उसने देखा रवि के पाश्च रम्मा बैठी है ६ 
दोनों न आने किस बात पर हल रहें थे | 
जुरीना एक हाथ रवि के और दूसरा रम्भा, 
के कन्धे पर रखें दोनों के बीच में खड़ी 
थी । कमला ने यद सब्र देखा, वह रुकी 
ओर कुछ दण बाद खोट पढ़ी । 

जहाँ प्रभाग ओर सरला बैठे थे बढ़ 
वहां तक न गई, .उस मोड़ से कुछ ही 
कदस चल कर एक स्थान ५२ अकेली 
बैठ गईं । 

प्रभाग ओर सरला ने इसे देखा | 
प्रभाग ने सरला से पूछा, "क्या बात है 
कमला जी वहां बेठ गई' ?” सरल ने 
कहा कुछ समर में नहों आता |” फिर 


तु 


चीर अजु न (साप्दाहिक) | 


- Cp छाल ना ७ डे कह को एउ>7- प : > ट का: :7:5८८ ंठथ १४४ २० nT PERI IPIP 


यहां झा जाओ, कुछ देर बाद में हम भी से उनके पास से निकली चली गई | रम्भा हम उनके साथ नहीं चले । यहां भोढ़ 


चल्लते हैं ।” परन्तु कमला ने कुछ उत्तर 
# दिया, उसने उनकी झोर देखा भी नहीं । 
बह दूसरी ओर को सुह किये चुपचाप 
बैठी) रही । प्रभाग ने यह देख 
सरला की शोर प्रश्नवाचक रए डाल | 
` सरला भी जैसे कुष्ठ न समभ पाईं हो, 
उसने सिर हिला दिया | प्रभाग ने कहा, 
*चलो चले'।' सरला उठी, प्रभाग भी 
उठा । दोनों चल दिये, परन्तु बह कमला 
के समीप पहु'चे' उसले पूवे ही कमला 
उठी शोर बिना उनकी ओर देखे चल दी। 
सरला ने ठहर ज्ञाने को कहा भी परन्तु 
कमला न रुकी, उसकी चाल कुछ र 
तेज हो गई । जहां रवि ओर रम्भा बेठे 
थे कमला षहां.भी न रुकी, चुपचाप तेजी 


| मामूली टिकियां कुछ ही 

। | दिनों में अपना ओषधि का 
| गुण छोड़ देती हैं-'अंसो' 
' ` | षो तागी और शुद्ध 


गढिया का द॒दे एक रात में दूर 
बुखार को चन्द भिनिटों में कम 
करती है 


दांत के दुर्द और वातझूल को 


रोर रवि मे भी देखा, सरला ब प्रभाग ने 
भी । परन्तु कोई कुछ भी न समझ पाया। 
रवि ने येह सब देखकर कहा, कमला 
ठहरो, हम भी आते हैं, परन्तु कमला को 
स उहरना था, वह न ठहरी । 
सरला ओर प्रभाग के समीप आने 
पर रम्भा ने पूछा, "क्या बात हे ?” रम्भा 
ने कमला के चेहरे पर एक श्रजीब भाव 
देखा था। उसे शक हुआ कि कुछ ऐसी 
बात जरूर है जिससे कि कमला को दुःख 
पहु'चा है । रम्भा के प्रश्‍न का उत्तर प्रभाग 
ने दिया, 'पता नहीं | शायद हम लोग 
कमला जी के साथ नहीं चले इस कारण 
नाराज हों ।? 
सरला ने कहा, 'बहन उठकर चली, 


'चली जा रही थी । 


तक साकर वह कुछ देर खड़ी रहीं, फिर 
वापि आकर हम से दूर ही एक जगह 
बेड गई । मैंने कहा भी, तुम यहां था 
जाओो, हम श्रभा चलत हें परन्तु उन्होंने 
सुइ कर भी नहीं देखा । श्रोर जब हम 
चलने लगे तो चह हमसे आगे-श्रागे 
चल दी ।? 

प्रभाग, रम्भा श्रार सरला के लिये 
कमला का यह व्यवहार एक उत्सुकता को 
पदा कर रहा था परन्तु रबि, चुपचाप इस 
पर विचार कर रहा था । शायद कुछ सम- 
ने का भी प्रयरन कर रहा था । 

वह लोग चले, लेकिन उन्होंने देखा 
कि कमला श्रकेली, तेजी से श्रागे-्रागे 
(क्रमशः) 


इसका क्या प्रतलव हे, “सीलटाईट? पैकिंग नथे जमाने की सबसे अधिक आश्चथेजनक 
खोज हे-खास कर गरम मुल्कों के लिये, क्योंकि इसके जरिये दवाई की टिकियां इस तरीके से बंद 
की जा सकती हैं कि हवा, पानी वगैरह का कुछ भी असर नहीं हो सकता । इस पैकेट में वंद की 
गई टिकियां अनिश्चित समय तर्क ताजी बनी रहती हैं । यह सबको मालूम है कि खुले पैकेट में अशुद्ध 
एस्पीरिन बगेरा की टिकियां खराब हो जाती हैं और कुछही दिनों में रोग को दूर करने की ताकत को. खो 
बैठती हैं । “ सीलटाईट? पैकेट बन्द “ अस्प्रो ? में हायडोळीसिस (नमी) या फ्री सैलिसिलिक एसीड पैदा नही 
हो स्ती । इस सचाई की जांच आप सरळ तरीके से “सीलटाईट? पैकेट को पानी में डुबाकर कर लीजिये । 


“अस्मो? मलेरिया बुखार को तुरन्त दूर करती है, 


दर्द ओर पीडा को 


“अस्प्रों' क्या करती है 


सिर के ददं को ९ मिनिटो में दूर 


करती है । 
करती हैं । 
है। 


तुरन्त मिटाती है। करती है । 


दुःख दर्द के समय शांति देती है। ' इृष्डी-तोड बुखार (डेंगू फीवर) >> 
मीठी नांद सबसे जल्दी आराम देती है । 


महामारियों से छुटकारा दिलाती है घाऊक भी “अख्य्रो '/ 


अनिद्रा के रोगी को 
छाती है । pf 


या 


चिडचिडापन दूर करती है । 
स्रिया के ददी को मिटाती है । 


पानी में घोलकर कुल्ले करने पर 
गले का दद दूर होता है। 


क पेट्कों मुक हानी सेवन अर 7 
नहीं पहुंचाती हक ~. ७ 


जे,एल. मोरीसन, सन एण्डजोन्स (इण्डिया), :. 


बन्द करती है, 


जुकाम, इन्फलूएुन्जा का नाश रे टी 


ना बरवट्वे5 


डिस्ट्व्यूटर्स. 
लिपीटेड, पो, वाक्स ३६५, कराची 
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[ २८ जनव 
हमारे पुरुषस्त्री 
( प्रष्ट १२ का शेष ) 


कहां राजा भोज ओर कहां गगा ह 


ते णी. + { 


हम प्रमी नहीं वासना के कीट है n 
| 


लोगों का घोर नेतिक-पतन है। यी | 
हालत श्रशित्षित भ्रथवा छोटे घरानों है । 
है | वहां सास-बहुओं की लड़ाई, पति / 
स्त्री के प्रति श्रध्याचार आदि बातें कन! 
ओर व्यभिचार का कारण बनतो है | 
इन्हों सब बातों ने ओर कुछ मी 
शरान्तरिक कमजोरियों ने हमें कर्तव्य ञे 
सुला दिया है । | 
पुरुष उचित उपायों से कमाने र 
काम करे शार-स्त्री को वासना का खिलौना 
न ससर घर को साम्राज्ञी बनादे तथा | 
स्त्री कि पुरुप को अपना देवता सम 
यथोचित संवा करे, दोनों एक दूसरे डी/ 
कमी को पूरा करे', जो कुछ घर में ञे 
उसी में सन्तोष करें' | तो संहार स्वर्ग | 
जाये । सं सानता हु 
वर-वधू को अच्छी तरह देख-भाल् लेगा । 
चाहिये परन्तु री 
मता का क्या कारण हे ? संसार में एइ| 
से धिक सुन्दर हैं, कहां तक दोड़ोगे!| 
सोडावाटर की रंग-विरंगी बोललें हैं, पील] 
तो स्वाद सब में एकसा है अतः मन को 
असाने में ,क्या लाभ ? अशान्ति शरो 


~ Ae ~ | 
वेचेनी के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं मिलत 
~ १ 5 ~ ~ | 
यदि ऑर कुछ मिला भी तो बदनामी या 
जूत, छुरा, सीधी ' गोली श्रथवा मजिस्ट्रेद। 
So LS De ड ~ j 
के दशन शर पुनः बिना आाड़ों क| 
Me | 
सकान ।.रहा च्षत्रां में उतरनासो सा 
~ = ~ ~ 
जिक, धामिक ओर राजनेतिक च त्र | 
उतरना स्त्रियों का कतव्य में मानता ह 


किन्तु क्लब आदि के क्षेत्रों में उतरन 


भारतीय संस्कृति के विरुद्ध ही नहीं, [ 
संसार की श्र्शान्त का कारण है | भार 
तीय सभ्यता के साथ-साथ शिक्षा” | 


देना भी दोनों की शान्ति का कारण होगं। 


जिससे बहुत-सी स्त्रियं मार-पीट से रो 


` बहुत से युवक कुढ़ने से बच जावेंगे । हीं, 


इतना अवश्य कहू'गा कि समाज से | 


तिये ओर श्रशिक्षा अवश्य निकलती 
चाहिये । अन्त में यही कहना पडता ह 
कि भारत को न रंग-विरंगे भौंरों भै 
आवश्यकता है ओर न रंग-विरंगी ति 
लियों की ओर साध २ उनकी भी श्राव, 
श्यकता नहीं जो ्शिक्तित, उजई 
गृहस्थ धमः से !अनभिज्ञ हैं, यहां तो 
आवश्यकता हे उन कर्मवीरों की जो भ 
तीय संस्कृति के पुजारी तथा सच्चे सम्वो ठ 
हैं ओर भारतीय गुहस्थःधम का 


सममत हैं। 


सयी 
~ 

हे। 
सार 
संचार 
के ह 
उसके 


ऋतुराज वसन्त ! हम तेरा स्वागत 
करतो हैं । नवोःसाह के साथ प्रिय वसन्त, 
इम स्वागत करतो हैं। भारतीय बसु- 
न्रा पर तूने नव-प्रसूनों को विकसित 
कर दिया। सोरभमयी पवन चतुर्दिक 
नव-जीवन प्रदान कर रही हैं । सारा वायु- 
मंडल नव-प्रसून सुरभि से महक रहा है । 
प्रकृति ने अपने श्रनूठे योजन में पदाप ण 
करके एक बार फिर योवन-सस्ती में मनुष्य 
को विलीन कर दिया हे | वह हंसता है, 
कूमता है ओर थ्रानन्द पा रडा है, केवल 
तेरी विचित्र छटा को निहार कर | 


वपन्त ! तू शान्ति-प्रदाता है । शस्य- ; 


~ ° = 
श्यामला भारत-भूभ श्राज गच स फल 
रही रही है | हम तरा गुणानुवाद गातो 


ह 
९ 


स्वागत | स्वागत | जीवन-व सन्त ! 

वसन्त तू जीवनदाता है । तेरी सुरभि 
सयी वायु मानव-हृदय को पवित्र करती 
हे। तेरी कृपा से उत्पन्न हुआ श्रन्न-कण 
भारतीय .नर-नारियों के रक़् में जीवन- 
संचार करता है । श्राज्ञ दीन-हीन किसान 
के हप का पारावार नहीं | वसन्त ! तूने 
उसके सूखे शरीर में एक बार फिर शङ्कि 
का संचार कर दिया हे। श्रपने घर से 
बाहर वह खेतों की निरालो छुटा का 
श्रवत्लोकन करके तरे सामने नत-मस्तक 
होता है । भ्रपने मन्द भाग्य को आज 
चह जागृत सममता है | कृषक-प्रिया अपने 
हरे-भरे लहरात खेतों को देख कर श्रपांर 
मोद मानतो हैं | हरित-पीत पोदों के 
मध्य इउलाती हुईं कृषक बालायें नव- 
िकसित-प्रसून संचय करती हैं | क्ृपक- 
च आंचल पलार कर भगवान की इस 
महती देन का स्वागत करती हैं | बच्चियां 
मोद से इउज़ाती हुई लाल-पीले सुमनां 
को वसन्त के निश्चित दिन स्वजनों ओर 
पढोसियों के द्वार पर श्रद्धा ओर प्रेम 
के साथ भेंट करती हैं। देखा जाय तो 
यह सब वसन्त श्रागमन का शुभ-सम्देश 
हे | 


सचमुच कृषकों के लिये यह दिन 
तेद सोभाग्य का दिन [है । वे सममतो 
कि बसन्त ने उनको सूचना दे दी है कि 
उनकी फपल शीत, हिम ज्योति से सुर- 
चित हो गई और बसन्त ने अपने संर- 
| में छोटे-छोटे अन्न-कणों से उत्पस्त 


ए समस्त-पोदों को ले लिया है। बह 


> 
¢ 
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समफता है कि श्रव उसकी श्राशा की 
खेती पकेगी | श्रन्न-कण पोंदों के विशं 
पर कूमेंगे । श्राज उसको आशा बंघती 
हे कि वह इन कणों से श्रपने कुटुम्ब हे 
संकटा को कुछ श्र'शों में निवारण कर 
सकेगा। श्रार वह शीघ्र ही भाग्यशाली 
बनेगा । उसकी प्रिया श्रपने कोठे को 
अन्न से भर कर मोद पायेगी । सचमुच 
उल्च कृपक के इस श्राशा भरे जीवन में 
३% कोटि भारतीय नर-नारियों का जीवन 
छिपा है | प्रिय बसन्त ! अन्नदाता व संत ! 
हम तेरा स्वागत करतो हें । 


प्रिय वसन्त ! जहां श्रा बसुन्धरा 
पर तुम्हारा.यह चमत्कार है वहां तुम एक 
बार भारतीय राजनीतिक चितिज में भी 
अपने जीवन का प्रवाह संचारित कर दो । 
राजनीति के चलुर पन्डितों के हृदय में 
उस वायु-वेग का संचार करो जिससे वे 
३ कोटि भारतवालियों की स्त्रतन्त्रता 
का विक्रद प्रश्‍न सरलता से सलमा सकें | 
भारतीय नोंका के चतुर कर्णधार महातमा 
गांधीजी जिस उलझन को आन सुलझाने 
का प्रयत्न कर रहे हैं, वह उत्तकन साहस, 
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उत्साह, बलिदान और महान संकळ के 
सहन करने की शाक्रि वाला करके सुल्लकाई 
जा सके | श्राज भारत जिस नवीन जागृति 
के स्वरूप को प्राप्त करना चाइता हैं, 
बद्व सात्राज्यशाद्वी की मायांबी उल्लकन 
में विलुप्त न होने पात्रे । भारतीय नर- 
नारियाँ के रक्र में पक बार फिर ऐसा 
प्रवाह उत्पन्न करो जिससे वे दामता-ख्पी 
पिशाचिनी को श्रपने देश से बाहर भगाने 
में समर्थ हो सके । 


शक्गि-सम्पन्न वसन्त ! हमने पक्र 
बार फिर संभलने का बुत धारण क्रिया 
हे । यदि स्वतन्त्रता-सं्राम के लिये पवित्र 
से पवित्र आत्माओं की श्राहुतियों की भी 
आवश्यकता पढ़े तोवे दी जा सकेगी । 
हमारी हरी-भरी खेती पक्के और शान से 
पके । उस खेंती का सच्या आनन्द हमें 
ओर हमारे बच्चों को प्राप्त हो। ऐसा न 
हो कि हम भूखों मरें ओर दूमरे उसका 
श्रानन्द उठायें । भारतीय वसुन्धरा लह- 
राये ओर मन भर कर लहराये | उसमें 
जीवन हो श्रौर उस जीवन का आनन्द 
भारत के ३५ कोटि नर-नारी उसी प्रकार 


पेशाव के भयंकर ददो के लिये 
एक नयी ओर आश्चर्यजनक ईजोद्‌, याने-- 


सुजाक [गनोरिया | की हुकमी दवा 


डा० जसानी का--- 
जगत-विख्यात्‌ 
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गोनोकिलर 


( रजिस्टर्ड ) 


चाहे जेसा पुराना या. नया सुजाक, क्‍यों न हो। पेशाब में मबाद 
आना, जजन होना, पेशाब रुकू-रुककर या बू'द-बू'द आना, 
सूत्राशय के अन्दर घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष और 
धातृक्षीणता झोर ओरतों तया मर्दों के इस किस्म'की तमाम 
भयंकर बीमारियों को 'गोनोकिल्लर! जड़ से नष्ट कर देता हवै । 
सूल्य ₹० गोलयाँ की शीशी ३) रुपये 


डाकखर्च ॥) अजग 
नकलॉसे सावधान 
खरीदने से पहले 
द्वा का नाम 
'योनोकिलरः और 
सगा छाप सीख बंद 
पैकेट देख लीजिये 


बनाने वाले-डा, डी एन, जसानी, (4. ए.)पगिरगांव बे कराड, बंबई ४ 
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से उठाते जिस प्रकार किसी स्वतम्त्र देश 
के वालियों को मिलता है । भारतीय 
गगन-मंडल मेँ क्वतन्त्रता-सोरम छैले 
ओर उससे दूसरे भी ल्वाम उठाये जहां 
वह हमें मोदकारी हो । 

१६४१ के प्रिय बसन्त! हम एक 
बार उत्साह, गोरव श्रोर अभिमान के 
साथ फिर वेरा स्वागत करतो हैं । 


एक वार ग्राइये 


सेन्ट्रल बेंक 


क 
सेफ डिपाजिट बाल्ट 
देखिये 
आपका बेंक किस तरह 
से बहुत थोड़े से खर्चे पर 
आपके जेवर ओर कीमती 
चीजों को [हिफाजत करने 
को तेयार है । 


एस० सी० फ्रोजदार, पजेन्ड 
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बीर अज्ञुन (ल/प्ताहिक) ] 


ञ० भा० पत्रकार सम्मेलन 


(प्र & का शेष) 

ऐसी अवस्था में हमें स्वयं समझना 
चाहिये कि भारत के हिन्दी समाचार पत्र- 
कारों के सामने कय! भावी कार्यक्रम है ! 
देश की विपरीत गति को रोकना ही सम्पा- 
दन कला का बड़ा कतव्य है, उल्टी गति 
के साथ बहने वाले तो बहुत मिलत हैं, 
पर असली पत्रकार वही हैं, जो उल्टी गति 
के विरुद्ध खड़ा होता है (0 stands 
against tle 000९8, ) अब समय 
शा गया है कि भारत के हिन्दी पत्रकार 
अपनी आवाज को बुलन्द करे । जहां भी 
दोष हो, उसे शुद्ध करे । हमें ऐसा प्रबल 
प्रय्न करना होगा कि जिससे हिन्दी समा" 
चार पत्रों की सम्मति का मूल्य कांग्रेस 
तथा झोरों को मालूम हो | पत्रकारों को 
किसी का अन्ध-भकत नहीं होना होगा, 
चाहे वह कांग्रेस ही क्यों न हो । श्रेय 
मार्ग का अवलम्बन करना होगा । देशा के, 
राष्ट्र के हितों को कबूल करने से बचाना 
होगा । संस्था का प्रश्न नहीं होगा, राष्ट्र 
के हित का प्रश्त होगा । यह सब प्रकार के 
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ई स्त्री को गर्भ ठहरने 


कार्य हिन्दी पत्रकारों को करना हैं । मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुई है कि देहली सें यह 
सब विचार सोचे जाये'गे | में यह चाहता 
हु” कि यह हिन्दी पत्रकार सम्मेजन कुछ 
स्थायी कार्य करे । भारत के समस्त हिन्दी 
पत्रकारों को एक झण्डे के नीचे लाने का 
यत्न करे | वह एक स्थायी संस्था के रूप में 
परिवर्तित हो जाय । ऐसा न हो कि सम्मे- 
ल्न की समाप्ति पर सब कार्य समाप्त हो 
जाये, बल्कि एक स्थायी संस्था बनाई 
जावे । उसका एक रजिस्टर्ड आफिस हो । 
वष में उसका सम्मेलन हुआ करे। 
भारतवष में हिन्दी भाषा को ३४ करोड़ 
लिखने-पढ़ने, बोलने-चालने की भाषा 
बनाने का यसन किया जाय। में तो चह 
दिन देखना चाहता इ, जिस दिन यह 
सुनने को मिले कि हिदी का अमुक समा- 
चार पन्न बीस लाख रोज छुप रहा है । में 
यह भी जोर से कह सकता हु' कि न यह 
सोभाग्य भारत में अजी को मिल सका 
हे ओर न यह सोभाग्य प्रांतीय भाषा को 
मिल सका हे ।-जब भी यह सोभाग्य 
मिलेगा तो हिंदी को ही मिलेगा, चाहे वह 
स्वराज्य प्राप्त होने पर मिले, चाहे पहले 


मिले । मिल्लेगा अवश्य ही, पेसी मेरी 


धारणा है | दूसरे यूनाइटेड प्रेस और 


पसोस्तियटेड जैसी एक हिंदी समाचार 
समिति लिमिटेड बनाने की ्ावश्यकता 
है । समाचार पश्रों को अप-टू-डेट बनाने 
के लिये इसका होना आवश्यक है | हग- 
लिश एजेन्सियों द्वारा जो समाचार मिलते 
हें, एक तो श्रमजी में होने के कारण 
उसी समय नहीं छुप सकते; पहले उनका 
अनुवाद करना पड़ता है । हिन्दी समाचार 
वाले अभी अनुवाद में ही पड़े होते हैं 
उधर अ'ग्रोजी समाचार पत्र छुप भी जाते 
हें। गर श्रनुवाद भी करना पड़ तो वह 
हिंदी समाचार एजेन्सी द्वारा ही होकर 
हिंदी समाचार पश्रों के सामने श्राये । 
त्रिपुरी कांग्रेस के श्रधिविशन पर हमारे 
उस्साही श्रीयुत विष्णुदत्त तरंगी ने यहद 
कारये आरंभ क्रिया है, उन्होंने इली प्रकार 
की हिन्दी समाचार एजेन्लियां स्थापित की 
थीं, लेकिन वह केवल उसी समय के लिये 
थीं, जितने दिन भी उन्होंने सर्विस दी थी 
वह काफी उत्तम थी । यदि उसी प्रकार की 
एक लिमिटेड कंपनी तैयार कर यह काये 
किया जाय तो बड़ी सफलता प्राप्त की जा 


जब किसी स्त्री पुरुप के विवाह को कई वर्ष बीत जायें और फिर भी इनके यहां औलाद 
न हो अधवा किसी भीतरीय और न मालूम खराबी के कारण स्त्री को गर्भ न उहरता हो या वे 
लोग जो बच्चे के लिए तरसते हों और उनके यहां बच्चा दा न होता हो तो ऐसी दशा में केवल एक 
ही विधि है जिसके बाद स्त्री को गर्भ ठहर जायगा और वर्षों की इच्छा पूर्ण हो जायगी अर्थात इस 
विधि पर अमल करने क बाद औलाद होने लगेगी | ; 


A OE 


का [वीध 


आधुनिक युग की खोज और 
कई वर्ष के लगातार परिश्रम 


4] 
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Ee a दिन तक इस ओपधि के ्रयोग से स्त्री का भीतरीय शरीर (अर्थात वच्चादानी) बिलकुल प्राकृ- 
हूं तिङ दशाँ में आ जाती है और जब आठवीं रात यह स्तरी'""'-'तो उसको उसी रात गर्भ ठहर 
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न 3 
> आने मह्ूल खचे होगा और इस तरह उसे घर बैठे औषधि की शीशी पहुंच जायेगी । 


क बाद एक ऐसी अदभुत औषधि तैयार हुई है जिसे यदि रोज सात दिन तक लगातार एक एक 
खुराक स्त्री को सिलाई जाये और इन सात दिन में वह पुरुष से बिलकुल अलग रहे और ठीक आ- 
ठवीं रात यह सत्री अपने पुरुष के पास जाये । अर्थात स्त्री पुरुष'"''' “तो उसी आठवीं रात-- 


स्त्री कों गर्भ ठहर जायेगा. 


इस ओषधि का नाम ग्रहाफिज श्रौलाद है और तजुर्वे से यह साबित हुआ हे कि लगातार 


_\ 


जाता है मगर नो मास बाद वह भी अपनी 


गोदी में बच्चा देख लेती है । एक शीशी औ 
मुहाफिज ओलाद एक स्त्री के लिये शी औषध 


pr पूरी सात खुराक औषधि होती हे और इसका पूरा मूल्य 
` २) दो रुपये आठ आना है जिसको आवश्यकता हो ; 
हिदी आफिस 


' लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना “""" देहलीं 


क पते पर पत्र लिखकर यह औषधि बी० पी० पारसल द्वारा मंगो लेनी चाहियें पारसल पर सात 


आज र वच्चे 
a ६२६८ पर बातचीत कर So सकते जद है! में रहने वाले 
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RR ननननननननन+न+म न ++-++न«++«++-++८म+<.७थ« न हि 
सकती है। थोढ़ धन का काम नहीं 
एव सम्मेलन को इस बात पर की” A 
देना चाहिये | यदि कुछ श्राशा हो वेष 

हममें से घन देकर अग्रसर हो सकते है | 
उनको लेकर इसकी पुख्ता स्क्रीम वनाई | 
सकती है श्रोर भी लोग जो सेठ-सा है | 
हैं, हिन्दी में लगन रखते हैं तथा इन काम |. 
में भाग ले सकते हैं उनको भी साथ लिया कि 
जा सकता हे । f र 


इस समय जो अ्रग्र जी पत्रों के संवा | देती 
ददाता हैं वे जो खबरें देते हैं वे घटना श] हज 
तह में उतनी नहीं जा सकतीं जितनी हिन्दी ज 
संवाददाताओं द्वारा दी हुईं खबरें जा सकती | की 
हैं। विदेशी भाषा द्वारा लोगों के मे, | 
विचार ठीक-ठीक नहीं जाने जा सकते । ह| कर 
साधारण जनता या तो मातृ-भाषा झे के 
अथवा हिन्दी भाषा में ही ठीक-ठीक सिथिति | 
का परिचय दे सकती हे । उदाहरणाथ एक | 
बढ़िया के घर को गुण्डे लूट ले जाते है|' 
उसकी नोजवान लड़की को उठा ल्ल जावे| 
हें । संवाददाता छुढ़िया से पूछता है । | 
चिया तो हदय के दुःख को अपनी ,माह- | कोह 
साधा में ही सही-लटही बयान कर सती) 
है । हिन्दी संवाददाता ही उस घना क| 
सद्दी अथो में लिख सकता है। शुबा | 
अनुवाद होता है | अगर में शेक्सपीयर का! 
घ्रथषा कालीदास का अनुवाद सही कर दू । 
तो झुझे भी शेक्सपीयर अथवा काल्ीदास| 
हो जाना चाहिये । मेरे इतना लिखने को] 
श्रभिप्राय यह है कि विदेशी आपा द्वा।| 
ग्राप्त हुए समाचार घटनाओं की तह | 
सही परिचय नहीं दे सकते । दूसरे अनुवाद | 
भी एक जैसा नहीं होता | कोई कुछ क दनद 
देता है, कोई कुछ कर देता है । अगर होम| 
हिन्दी-समाचार-समिति द्वारा प्राप्त हुई 
खबरें हिन्दी में मिलेंगी तो भारत के सम 
स्त हिन्दी प्र में एक रूप में चपेंग।| 
उसमें फरक नहीं होगा । इससे पढ़ी| 
वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । पत्री | 
सहयोग का नाता भी बढ़ो गा, ओर. प्रतिषे 
भी बढ़ेगी । एक ओर दोष श्र'ग्रोजी समाः 
चार एजेन्सियों में है कि वे बहुत सी षट 
नायें जिनका भारतीय जनता के साथ बहु| 
संबन्ध है, छोड़ देती हैं। असली भाउ] 
आमों में है। हजारों घटनायें गरीबी , | 
कारण, कुछ जमींदारों के जुर्म के कार, 
घटती रहती हैं । उनका नाम तक इ सच्ची | 
को नहीं मिलता । बिना किसी समाचर 
पत्र में छुपे वे श्राकाश में विलीन हो जाती| सफल 
हें । पता तक नहीं चलता | ऐसी 
का संग्रह तो हिन्दी समाचार संवाददाता] 
कर सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते । ह 
समय भी नहीं कर रहे हैं । अतएव था 
सव बातें हमें बतज्धाना है कि अब इसे भ 
कोई पुख्ता कदम उठाया जाय । रग | 
हिन्दी समाचार एजेन्सी द्वारा ऐसी: देसी आवाज 
घरनायें जिनमें भारत .का हृदय हो, | 
समाचार पत्र में छुपने लगें तो मेरा 


है कि वह समय भा जायेगा कि F 


कषर । रात बिकुल श्रन्घेरी थी। कभी 
कामे बादलों के हट जाने से चन्द्रमा की रजत 
लिया चन्द्रिका ऊबड-खाबढ़ पथ्थरों पर खढ़ों 

डप ब्यक्कियाँ के टीन के टोपा को चमका 

द्वेती थी ओर कभी टूटी-कूटी इ'टॉ, गिरे 
सेबा. = मकानों के चूते तथा अन्य भग्नाव- 
ग कषी पां पर चान्दनी का मिलमिल प्रकाश 


| चड़ जाता था। 
रकती | 
श । लोग श्रपनी शक्रि से दूना काम पूरा 
मनो | करने में लगे हुए थे | वे एक मकान 


के खंडहर की टूटी-कूटो ई'टों को अपने 
मे हाथ से चुन-चुन कर टोकरियाँ में भर 


रि | रहे थे। 


ठे। इली बीच में श्राकाश श्राक्रमणकारी 
जाते | चायुयानों की भनसनाहट से गजने लगा। 
है ।| आकारा में सच-लाइटो के प्रकाश का 
माह. फोहरा“ छा जाने लगा । तोपों की 
कती | उांय-ठाँय श्रॉर गढ़गढ़ सुनायी पड़ने लगी । 
को, आकाश के तारे बादलों में छिपे हुए थे। 
बाद, पर तोपाँ के गोला के फटने से नये सितारे 
रढा/ आसमान में पेदा हे देने लगे । 

रद एकएक हवा में बम के गोलों के 
दा चलने की सांय-सांय आवाज आने लगी । 
क| एक के बाद दूमरे गोले के घनघोर गर्जन 
द्वा|| से खंडहर पर खड़े लोग ऐसा भ्रनुभव 
[क| करने लगे कि उनके चारों अर का सारा 
वाद | संसार जोरों से कांप रहा है। हवा में 
क, दनदनाती हुई आवाजों के कारण उनके 
ह| सिर चकराने लगे । 


हुई आक्रमणकारी चले गये । पराई 
मः, की सरह खंडहर से चिपटे हुए लोग 
गी।| धीरे-धीरे फिर अपने पेरों पर खड़े होकर 
ते| जीवित मनुष्य बनने लगे | मकानों के 
| म, ऊपर,टूटी-फूटी ई'टे” चुनने वाले लोग 
ष भव भी अपने काम में लगे थे । 

माः 


EE समाचार पत्र वाले हिन्दी समाचार पत्रों से 


हु) अनुवाद कर छापत दिखाई देंये । इनको 
| हिन्दी समाचार एजेन्सी का आइक 

$| होना ऐोगा | नो गति आज हमारी है, उसी 
उ गति को इनको भी प्राप्त होना होगा। तब 
से| सच्ची मित्रता आपस में होगी भोर अधिक 
ब) -न लिखता हुआ में हृदय से सम्मेलन की 
सफलता की कामना करता हु' ओर झाशा 

स करता हु” कि इस बार कोई पुख्ता काय 
र्ता जायगा, जिसके द्वारा हिन्दी-समाचार 
पत्रों की सम्मति का मूल्य बढ़ेगा, वे भी 

5 ( अप-टू-डेट ) कइजा सकेंगे | हिन्दी समा- 
[| चार पत्रों का एक ऐसा स्थाई संघठन हो. 
जिससे भारत के हिन्दी समाचार पत्रों की 
आवाज देश की सच्ची आवाज हो सके 

| परमात्मा ऐसी सफळ्ता दे। 


जः is 
DE en 
है 


त । धीर श्रजुन (ख नि कक 


| २५१ ] 


घायलों को उठाने वाली गाड़ियों 
पर काम करने वाली लड़कियां लोगों की 
सहायता के लिये श्रागे बढ़ीं। क्रितने ही 
व्यक्षियों के हाथ कट गये थे और खन 
वह रहा था। लड़कियां थक्र कर चर 
हो गयी थीं पर तो भी वे सहायता के 
काम में तत्पर थीं । 


सिर पर फिर वायुयान मंडराने लगे | 
इस बार लोगों की श्रावाज कुछ दूरी पर 
सुनायी देती थी | 


इसी प्रकार कितने ही घंटे बीत गये । 
लोग बोलतो बहुत कम थे | ऐसा मालूम 
होता था कि तोपों की दनदनाइट श्रौर 
वन्दूर्को की ठांय-ठांय के बीच में बोलने 
की कोई यु'जाइश ही नहीं थी । श्राक्रमण- 
कारी वायुयानाँ के इ.जिर्नो क्री भनभनाइट 
से चारों श्रोर के घनघोर गर्जन में शर 
भी वृद्धि हो गयी थी । 


श्राक्रमणकारी वायुयान चले गये | 

एक गाड़ी पर जदी हुई खाने-पीने 
की चीजों की दूकान धीरे-धीरे सामने 
ग्रायी । दो स्त्रियां ने काम करने वालों 
को चाथ दी । 


ऊपर वायुयान चक्कर काटने लगे | 
झोर फिर बही बमवर्षा | 


लोगों की कितनी ही निन्नी चीजे 


CTT TPIT EREESS RSS ERENT SERENA 


यढ दृदय-विदारक रूप में सामने, आई । 
एक खोटा था जिस पर लिखा था 'ब्राइटन 
द्वारा मेंट' | नीचे पहरने के कपड़ों का 
एक फटा टुकड़ा, एक व्यक्रि के सिगरेट 
पीने का पाइप, एक स्त्री का डैंदबेग 
जिसमें मुह में लगाने के पाऊडर का पक 
मेला-कुचेला डिब्बा. और एक पाऊडर 
लगाने का फूल पा । हवाई हमलों की 
रक्ता करने वाले दल के ब्यक्रि ने कुछ 
गुनगुनाते हुए उसे एक कोने में रख 
दिया । 


एक श्रत्यन्व नाटा व्यक्रि लोगों के 
बीच में श्राया | उसके कपदों बढ़ बेढंगे 
थे । उसका मु थका हुआ ओर पीला 
था । उसकी गंजी खोपड़ी पर बालों की 
दो-चार लटे' बिखरी-सी पढ़ी थीं और 
उसके द्वाथ में एक मेल्ी-कृचेली टोपी 
थी । 


चमा मांगने का भाव प्रकट करतो 
हुए उसने कद्ठा-रात का काम सूरा करके 
में अभी घर श्राय। हूः ।” 


सुमे ऐसा मालूम हुश्रा जेसे कि 
उसने कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि उसके 
उत्तर में कहने ही को कुछ -नहीं था। 
वह बढ़े दयनीय ढंग से अपने थके कंधों 
को झुझाये चुपचाप खड़ा था, उसकी 
श्रांखों में वेदना ढी सूक आकृति दिखाई 


ड को सफेद प्रदर 

ख्यो का सफेद पानी का रोगा बहुत ही खतरनाक होता है । इस रोग को श्वेत- 
प्रदर ओर ल्यूकोरिया भी कइते हैं इस रोगम्रस्त खी के गुप्तांग के समय-समय पर 
सफेद रंग का बदबूदार पानी या रतूबत निकलती रहती है ओर धीरे घोरे यह स्त्री की 
बोवन अवस्था को समाप्त कर डाल्तो है । इसको कमर, नाफ, नबों में पेट बरिकि 
समस्त शरीर में दद' होने लगता है मांसि$ धमं भी खराब हो जाता है यह रोग 
बहुत खतरनाक है स्त्रियों को इससे लापरवाही नहीं करनी चाहिये | 


आ पानी रोकने; 
की तरकोव 


आधुनिक काळ की खोज से भव पूर्णरूप से सिद्ध हो चुका दे 
कि सफेद पानी के रोग को नष्ट करने को सब से अच्छी तद- 
बीर यह है कि ऐसी रोगम्रस्त स्त्री को केवल एक शीशी दवा 


“रोक” प्रयोग करा दिया जाये इस ओषधि के प्रयोग से ठीक "तीसरे रोज रतूबत का 
निकलना वन्द हो जाता है शोर पूरी शीशी प्रयोग करने से सफ़ेद पानी का रोग बिल- 
कु नष्ट हो जाता है। हजारों हरीत डाक्टर अव इस दवा को अपने रोगियों पर 


प्रयोग करके प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं । 


जिसको आवश्यकता हो वह ***** 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस नं० ३४, देदली 
के पते पर खत लिख कर 'रोक' की एक शीशी वी० पी० द्वारा मंगाले । एक शीशी 
की कीमत ३) तीन रुग्या हे। महसूत्न डाक ।#) आने । एक शोशो पक स्त्रो - को 
स्वस्थ करने के लिये काफी है । बनाते समय हाथ नहीं लगाया जाता है । 


नोट-देहली निवासी अगर चाहें तों विशेष जानकारी के लिए टेलीफोन 


न० ६२६८ पर वातचोत कर सकते हैं। 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by. eGangotri 
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' छन्दन में उस रात आग वरसी थी 


पढ़ रही थी ओर उसकी अ'गुलियां टोपी 
को तोड-मरोड़ रही थां । उसके सामने 
टूट फूटी इटो र पत्थरों का ओ देर 
पड़ा था, वही उसके मकान का सग्नाब- 
शेष था | 

'माँ भीतर होगी? बढ बोला "झर 
दोनों बच्चे भी होंगे ।' उसमें दुर उधर 
घूम कर मकान का मलवा इटाने वाळे 
लोगों का मुह देखा ओर पूळछा-क्या के 
लोग हैं ?! उत्तर मिला 'भाई श्राशा तो 
है! इस प्रकार बढ चुपचाप एंकटक 
खड़ा देखता रहा अर अपनी टोपी को 
मगेढ़ता रहा । उसने बाद में एक शब्द 
भी मुह से नहीं निकाला 7 

बड़ लोग एक खम्में के नीचे के भाग 
को देख रहे थे | वहाँ ईड पत्थरों तथा 
एक विचित्र पीली-सी लकड़ी के सिताय 
और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। धीरे 
चीरे ऐसा मालूम हुप्रा कि पीळी व्वकढ़ी- 
का वढ़ दुकढ़ा किसी स्त्री का ढवाथ है। 
चारपाई के टुकड़ों, लकढी के तंसतों और 
इटो को इटा कर रांछा तो बढ़ा दयनीय 
इश्य सामने उपस्थित हुआ । एक स्त्री 
जमीन की ओर सु क्व किये नोचे दषी थी 
ओर उसके नीचे दो बच्चे थे, बे तीनों 
ऐसी गहरी नींद खो रहें थे'कि शायद 
इस दुनिया को पकुवारगी सदा के ख़िये 
भूल गये थे | 

रखको नें धीरे धीरे उन्हें मलबे से 
निकाल कर रस्सी के सहारे ऊपर उठाया 
ओर ब्ोहे के स्ट्रेचर पर ब्िटा दिया । 
रक दल के मुखिया ने कड़ा मालूम 
होता हे कि मोत के पंजों से अपने बच्चा 
की रक्षा करने के जिए बढ़ उन्हें दर कर 
चिपट कर सुख को चिर-निद्रा ले र्दी है। 


ओढी देर में खतरा दूर होने का 
बिगुल बज गया ओर प्रभातकाळ की 
किरणें प्रकट होवो मालूम पड़ने गीं | 


लोग दवाई इमां से रहा करने 
वाजे तदखानों से निकल कर सड़कों पर 
आने बरगे | एक स्त्रो भागे बढ़ी । उसने 
नाटे आदमी का हाथ पकड़ कर कढ़ा- 
'इघर आओ भाई, एक व्याला गरम चाय 
पीजो ।' 


स्‍्ट्रेचरों को उठा कर घायलों को 
जे जाने वाजी यादयो में रख दिया | 
राया। इम जोगा सब धीरे धोरे आगे 
बढ़ने खगे । 


ओर तव आक्रमणकारी वायुबाच 
चज्धे गये Ld CTE 


भारत के दुखी नर-नारियों त इ हल नरनार्यि को मेरा संदेश | संदेश 
बन स्वास्थ्य जवा 

. जिसने लाखों दुखी yd र 
कि शादी के पश्चात्‌ शीघ्र ही स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब षो 
ज्ञाता है, सुन्दरता ओर रंग बिगढ़ जाता है जवानी दने लगती है, छाती ओर अन्य 
ज'ग दीले पढ़ आते हैं, सुख सुरा जाता है, भाकषण शाङ्ति जाती रहती है, पसे 
पति-पस्न में प्रेम नहीं रहता जिसके पश्चात वह बेचारिय। भाना-प्रकार के रोगों में फंस 
कर न केवल सन्तान के सुख ओर पति से बंचित रहती हें, परन्तु मिरगी, तपेदिक 
पागलपन इत्यादि भयानक रोगों में बांधी जाती हैं जिससे पति ओर पलि दोनों के बहु- 
मूल्य जीवन व्यर्थ जाते हैं। ३ 

यदि आप चाहते हैं कि आपकी खी फिर से जवान ओर सुन्दर बन जाये चर सम्तान 
पौदा कर सके जिससे झापका जीवन सफल हो सके तो उसे आज ही शक्कि' का प्रयोग 


आरम्भ करादे । 
'ङ्गि' मासिक धर्म की खराबियां जेसे माहवारी का समय पर न थाना, कम या 


अधिक आना, दद के साथ रना, दुर्गन्धित आना, समय असमय आता रहना, लिको- 
रिया [ सवेत प्रदर ] नीळा, पीला धातु आना, हिस्‍्टीरिया, सुस्ती, कमजोरी, चिरचिरापन, 
कमर दद, सिर दद, नबो में दद॑ इस्यादि १०१ रोगों का नाश करने के लिये संसार 


यह प्रायः देखा गया है 


भर में सर्वोत्तम भोषधि है । शक्ति के सेवन से यह सब रोग जड़ से उखड़ कर मासिक 
धर्म प्राकृतिक नियमानुसार आना आरम्भ हो लाता हे जिससे सन्तान पदा करने की 


शङ्कि उत्पत्न हो जाती है। 
शकर के प्रयोग से खियों को फिर से नई जवानी, नया जीवन, स्वास्थ्य और सुन्द- 


रता प्राप्त हो जाती है | 'शक्कि' का प्रयोग बड़े-बड़े डाक्टर, वकील, रईस, सरकारी 

* 3 ~ 

श्रफसर, नेता, नबाव ओर रानियां इत्यादि करते हैं । जिनके प्रशंसा-पत्र कायालय में रखे 
~ 

हैं। इसके अतिरिक्त $ लाख से अ्रधिक स्त्रियां शक्ति के प्रयोग से सुखी ओर श्रानन्दमय 


जीवन व्यतीत कर रही हैं । र 
'शङ्गिः का मूल्य २) प्रति शीशी है डाक खच ॥) अलग । श्राज ही १ शीशी मंगा 


कर अपनी स्त्री को देना आरम्भ करें-एक ही सास में कायापलट जायगी ओर वह स्वस्थ 
j सुन्दर ओर जवान बन कर आपके शृहस्थ-जीवन को सुखी ओर आनन्दमय बना सकेंगी । 
` ` | हेही डाक्टर वेदकुमारी, नारीसुधा फोम सी [५४] खार-बम्भई २१ 

acoso 


नये आविष्कार ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया ! 
दस हजार रुपया बिलकुल मुफ्त ! 
अमृतसर में सोना २॥) ₹० तोला 


मित्वा गोह्ड की घर-घर में प्रशंसा है | यह नकली सोने का विल्कुल नया 
साइंटिफिक ्राविष्कार है | जिसने न केवल वेज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल दिया 
'रस्कि साधारण स्थिति के रोगों की जबदस्त जरूरत को पूरा किया है । समी स्त्रियां 


इवके आभूषणों पर सुग्ध हो जाती हैं । जिप घर में यह सोना गया वहां से दुवारा- 
तिवारा फरमाइश आइ । 


जनाब लाला विद्यारतन साहब, म्यूनिसिपल कमिश्नर पठानकोट २४ अक्तूबर 
का लिखते हैं कि भ्रापका सोने का पाल मिला, धन्यवाद ! आपने इस नई चीज 


ही शव हर हुतिा की भारी जरूरत को पूरा हिया है । ३ तोला सोना वापसी 


... इसी प्रझार उत्तर भारत,के सभी प्रसिद्ध अखबारों 

स्वस्तिक, अलामान, अमोंदार, 

सहपे छापी हैं । 

बह सोना कसोटी पर असली सोने.का रंग देता है और श्रसळी सोने की तरह 

है कटा झोर पिषलाया जा सकता हे । हर किस्म के .जेवरात बनाये जा सकते हैं । 
_  पापसन्द होने पर कीमत वापिस देने की गास्टी है। केवल प्रचार के लिये मूल्य 

३ तोला २॥), ३ तोला ७) रुपया, ४० तोल्। ८०) रुपया । 

| तैयार जेवर -हमारे यहां मिनवों गोल्ड को सनमोहक डिजायन की चूढ़ियाँ 

| ३॥) रु० जोडा, इयरिंग (कानों ने बुदे) २॥) जोडी तथा बम्बई फैशन की श्र/ग 

है १) व फेस्सी नगदार २॥) ₹० में हर समय तैयार मिती हे । 9 

ह = चो इना को गालव साबित करेगा, उसको दस हजार रुपया मुफ्त दिया 

ह जायगा | इसके श्रज्जावा हर तीन तोले वाले के खरीदार को एक फेन्सी रिस्टबाच 
| युक्त दी जायेगी, जिसकी पायेदारी ओर सुन्दरता की गारदी १० साल है गारण्टी 

का इकरारनामा हर घड़ी के साथ भेजा जाता है। 

मिलने का पठा: - अमेरिकन कारपोरेशन (ए, ४. ])) [र 0, अमृतसर । 


हवथा--रियासत, कांग्रेस, 


गुरूबंटाल, प्रताप आदि ने 'प्रशंसाव्मक्र समालोचनायें 


|] 


[ १८ जनवरी सन १६४१ ह | 


` 
मत चूको ! ऐसा मौका फ़िर हाथ आये और न मी आये | | 
= ~ |. & 
सारा भारत जानता दै कि चिकित्सा-चन्द्रोदय के वष 
लेखक सत्तर साल के वयोवृद्ध हः, 
जी ANS | 
बाबू हारिदास जी के bi 
प्रमेह, धाठुरोग, शीघ्रपतन, नामदीं, वातरोग, बवासीर, आतशक्ष |S 
सोजाक आदि कई रोगों में अद्वितीय अनुभवी छैं। यह 
ज केस 
कोन जानता है ? bs 
अगले शीतकाल ` आप ऐसे सत्तर साल के अनुभवी वैद्य से | बव 
फायदा उठा सकें या न उठा सकें ) | ह 
| मह 
अतः | कहा 
जल्दी कीजिये ! आप बाबू जी को अपने रोग का पूरा हाल लिखिये, साथ || उले 
ही श्राठ आने के टिकिट फीस के लिये भेजिये। चह श्रापके रोग || इस 
का निदान करके आपको लिख देंगे । कानों कान, किसी | ४३ 
दूसरे को खबर न होगी। वह छुड्ढों को नोजवान 
बनाते हैं, जवानों की तो बात ही क्या ? हजारों हि 
नामदे पूरे मद बना दिये गये । | के | 


Fe कक पत्र तिथि 


प्रिय बन्धु; लाला सरदारीलालजी महोदय नमस्ते ! 
मैंने आपके दिये हुए “सिद्ध मकरध्यज” का २४ दिन विधिपूव क सेवत | 
किया । परिणाम क्या हु्रा कि मेरे ५ वर्ष के सुरकाये हुए गालों में युाबी-रंगत ||. 
छुलकने लगी | देखते ही सुझे निम्न लिखित कुण्डलियों का ध्यान आया-- | 


सिद्ध मकरध्वज में भरे गुण सांगर सम जान। 
स्वास्थ्य कोष का विश्व में है सच्चा दरवान ॥ 
हे सच्चा दरवान आन में हुंकम बजावे। 
देह भवन की गिरती छत को यही बचावे ॥ 
सेवन कर कवि शेदा स्वणे तथा हीरक रज । 


है यह रसायन “सरदारी” की सिद्ध मकरध्वज ॥ 
“श्री परिडत शेदा हिन्दी नाव्योचाय” 
' ३१ जनवरी तक सिद्ध मकरध्वज पर दो आने रुपया रियायत हैं । 


beer फार्मेस्युटिकल कम्पनी लि० | 


~ ON 
गुमटी बाजार, लाहौर से मिलता हैं। 
देहली एजेन्ट--जमनादास पंड कम्पनी चांदनी चोक | 


२०-१२-४० में लिखते. हैं। | हैं 


) 
| चीर श्रज्जुन (स ns ] 
पक EE... spe nso मम 
सहरत्रो की संख्या में भकग लाग प्रति- 
\वर्व अमरनाथ की यात्रा रिया करतो हैं। 
ग्रमरनाथ काश्मीर प्रदेश के न्तर्गत गिरि 
| नाज हिमालय की एक विशाल गुफा है | 
निप्त बजह से इस स्थान का नाम श्रमर- 
[साथ पड़ा है उसके विषय में एक पोरा- 
ह ! शिक कया प्रसिद्ध है। उसका सारांश 
| यह है, 'एक बार शिवजी ने सती पावती 
| क्रिया थां शरोर नारद से प्रेरित की गईं 
| चावत द्वारा प्रार्थना किये जाने पर महाः 
| देवजी वे एक कथा कही थी। उसका 
| झहातय बताते हुए शिव ने यह भी 
कहा था कि जो इस कथा को सुनेगा 
|| उसे श्रमरता की प्राप्ति होगी ।? श्रतएव 
इस पुण्य स्थान का नाम॒ तदनुसार अमर 
| नाथ” पड़ गया हैं । इस पृणय्र स्थान को 
| शिवलिंग भी कहत हैँ | इसके विषय में 
ऐसी प्रसिद्धि है कि 'हसकी गुफा के शिखर 
| चर केवल हिमाच्छादित पचत शिखरो 
| की एक श्रेणी है ज 
| | के श्रतिरिक्त श्रार कुछ दृष्टिगोचर नहीं 
होता है | गुफा की छत से 
। बूंद करके टपकता है. ओर यहां के ताप- 
मान के तीव्र न होने के कारण वे वृदे 
जम जाती हैं | वे व्‌ दे! इस प्रकार पड़ती 
हैं कि जिनसे जगह-जगह शिवजो 
|अतिमाए' बन जाती हें |” जमा हुआ यह 
| बफ केवल श्रावणी के दिन ही शिवलिंग 
| के खपों को धारण करता है | इसीलिये 
ज्लोग उसी दिन इस स्थान के दशेनाथ 
| जाया करत हैं । ६ 


|| यह हुईं स्थान परिचय की बात । 
| अब यात्रा वर्णन ` पूर्व कुछ अन्य बातों 
|को बता देना हम श्रनुपयुक्त नहीं सम- 
| कतो | वे ये हैं:- 
| || पहल गांव तक तों जाती हैं लारियां 
| वर इससे श्रागे श्रमरनाथ तक लगभग 
॥ | बत्तीस मील टट्ट पर या पेदल जाना 
| पड़ता है । स्त्रियों को डांडी ( एक प्रकार 
की पालकी ) यात्रा करने में श्रधिक सुविधा 
f है। पहल गांव से अमरनाथ तक 
| लगभग ३२ सील तक डांडो का आने- 
0 | जाने का किराया करीब ३०) रुपये हैं ओर 
| धोड़े पर ८) रुपये सवारी के तथा ७) 
DS सामान का भाड़ा देना पड़ता है। 
| किराया लेने की व्यवस्था उस प्रदेश के 
तहसीलदार की देखरेख में ठेकेदारों द्वारा 
EE be है॥ 
पहल गांव से श्रागे श्रमरनाथ तक 
बस्ती नहीं हे श्रोषधोपचार तथा सोदे 
व्यवस्था 'छुद्दी! द्वारा की जाती है । 
साधु ओर महाश्मा लोगों के उस 
समूह को कहते हैं जो श्रीनगर के दुर्गा 
के महन्त के नेतृत्व में यात्रा करते 
$ | राज्य की शरोर से एक धर्माथ विभाग 
बा हु्रा है। धर्ममन्दिरों की देख-रेख 
था यात्रा के समय यात्रियों को सुविधा 
दान करनेझा भार इसी विभाग पर निभर 


की 


| क़ साथ इस स्थान पर कुछ समय व्यतीत _ 


rage woes 


र 
०] 


३४ | लेखक-- 
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पद 


मेरी अमरनाथ यात्रा ,& 


ie 
ee 
र 
र 
र 
र 


र घ 


रहता है | इस विभाग के श्रधिकारी बग 
'छुड़ी' के साथ चलते हैं श्रोर लगभग 
२०० कम्बल शर कांगड़ी बिना मूल्य 
बांटत हैं | साधु एवं निर्धना को तो उतने 
दिन खाने योग्य खाद्य सामग्री भी दे 
जाती है । 


इस स्थान से ( पहल गांव ) से सब 
यात्री छुड़ी के नेतृत्व में प्रह्थान करतो हैं | 
उन्हें महन्त के परामर्शानुमार धमार्थ विभाग 
के द्वारा बनाये गये सभी नियमा का पालन 
करना पड़ता है । राज्य की श्रोर से पुलिस 
के कुछ सिपाही ओर उच्च कमचारी यात्रियों 
की सुविधा और श्राराम के लिये छुड़ी के 
साध चलतो हैं | वे वन्य पशुओं के आक्र 
मणों से भी यात्रियों की रक्षा करतो हैं। 
छुट्टी प्रत्येक उन पड़ावों पर उहरतो हैं जो 


t 


०५ 


अब हम अपनी यात्रा का वर्णन करते 
हैं । यह तो इम पूर्वं ही बता चुके हैं कि 
श्रावणी के श्रवसर पर भक्त लोग इस 
पवित्र स्थान की यात्रा किया करत हैं । 
इस यात्रा तथा पूत स्थान के विषय में हम 
सुन चुके थे । जाने बाले लोग इसकी बढ़ी 
प्रशंसा किया करते थे | हमारे मन में भी 
इंस स्थान के दर्शनों की उत्कण्ठा हुई | 
सन १३३८ की वात हे। इस साल 
रावणी १० श्रगस्त की थी | यात्रार्थं हम 
सब जने चले, हमारे साथ स्त्रियां भी थीं। 
सर्ब प्रथम हम लारियों से पहल गांव 
पहुचे । वहां से हम म श्रगस्त को छुड़ी 
के साथ “चन्दन बढ़ी? नामक प्रथम पडाव 
पर पह चे । यह सुन्दर स्थान है । यहां ओर 
पहाड़ों की अपेद्षा बहुत कम भय हे । यह 
स्थान धरातल से लगभग ३००० फुट की 
ऊंचाई पर है जहां सदेव बफे ढकी रहने वाली 
चोटियां हैं । यहां पहु'च कर कुछ स्शेटिंग 
का आनन्द भी लेना पड़ता हे। यद्यपि 
यह हमारा पहिला ही अवसर था फिर भी 
हमें स्टिंग में अधिक सफलता प्राप्त हुईं । 

& अगस्त को प्रातःकाल हमने अपने 
दसरे पड़ाव 'वायूअन? के लिए प्रस्थान 
किया | वहां हम दो घन्टे में पहुंचे । 
यह स्थान धरातल से १३००० फुट की 
ऊ चाई पर स्थित है। यहां शेषनाग नामक 
एक सुन्दर और बड़ी मोल है जो कि 
चन्दन बढ़ी से ७ मील को दूरी पर चारों 


एक दूसरे से आठ मील की दूरी पर स्थित 
£ 
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श्रोर से हिमाच्छादिव पत्र तों के बीच तराइ 
में वृत्ताकार स्थिव द्वै । यह मील दो 
फल्ाँ'ग की परिधि में नीलिमा लिये हुये 
स्वच्छ जल का भण्डार ढै, निमे रांकती 
हुई पतरत श्रो णी का प्रतिविम्ब. व्यन्त ढृदय- 
आढी प्रतीत होता है | यह स्थान मांति- 
भांति की वनस्पतिर्यो तथा नाना वर्णो” के 
वन्य पुर्ष्पों से सुगन्धित हैं । 

कहते हैं कि यदि दुर्भाग्ययश इस 
थात्रा के समय वर्षा श्रारम्म हो जाए तो 
ऐसी अवस्था में बहुधा बर्फोल्ली श्रांधियों 
का सामना करना पढ़ता है । बहुत से तो 
इसकी करता के चंगु् में फंप कर सदैव 
के लिये अपने जीवन से हाथ भ्रो बेउते 
हैं। सभी जाने वाळों का जीवन भगवान 
की दया पर ही निर्भर रहता है। सन 
१३३८ में मिशन कालेज दिली के प्रोफे- 
सर श्री प्रभाकर जी इसी श्रांधी की मेंट हो 
गये थे | 

१० अगस्त को प्रातःआल नो बजे 
हम सबसे श्रन्विम पड़ाव “पगी तरणी” 
पर पहु'चे | श्रब इम १४००० फुट की 
ऊ'चाई पार कर चुरे थे । यद्यपि राज्य के 
नियमों के श्रनुार कोई भी यात्री “छुड़ी” 
से पहलले नहीं चल सकता तथापि हमने 
उसी दिन मध्याहून तक वहां पहु'चने का 
प्रयरन किया । हमारे साथ कोई गाइड न 
था। इसलिये हमें बहुत सी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा क्योंकि इम उस चक्कर- 
दार पहाड़ी मार से श्रनभिज्ञ थे | फिर सी 
हमने साहस ओर सन्तोष के साथ प्रसन्नता 
पूर्वक इन सब कठिनाइयों को सहा । हमें 
बर्फ पर मीलों यात्रा करनी पड़ी । यह 
साग श्रति कठोर पर रमणीक दृश्यों से 
परिपूर्णे था। गुफा के समीप पहुचते- 
पहु'चते हमारा शरीर चकनाचूर हो गया 
था | यहां यह सुनकर इम बहुत इतोव्साइ 
हुए कि हमें अभी डेढ़ फर्ला ग की ऊंचाई 
कर पार करनी है । हमने मगवदिच्छा पर 
सन्तोष किया ओर शिलातज्ज पर बैठ गये । 
दो घन्टे के विश्राम के पश्चात खाली पेट 
हमने फिर अपनी यात्रा आरम्भ की। 
निदान हम अपने श्रमी् स्थान पर पहु'च 
ही गये। यहां जल प्रपातो के कणे मधुर 
स्वर ने हमें प्राकृतिक शोभा के आनन्द में 
खीन कर दिया । यहां पर हमने समस्त 
दर्शनीय दृश्यों को देखा और परंम सन्तुष्ट 


_ CCO; Gurukul Kangri Collection. Haridwar, Digitiz 
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१७ अगस्त की सम्ध्या समथ हंस 
फिर “पणी तरणी? स्थान पर तापस आखे 
और वहीं रात बिताई | दूसरे दिन प्रावः” 
काल ४ बजे इम उठे ओर छड़ी के साथ 
जाने को कटिबद्ध हुये । हमने बहुत अ घेर 
में चल्लना आरम्भ कर दिया था, इसलिए 
माग ढूदने में हमें टाच ब दूसरे प्रकाश 
का सहारा लेना पढ़ा और शीघ्र डी डमा 
इंप्सित माग पर श्रा गये | दा घन्टे की 
सरल एवं मनाड़ारी यात्रा के पश्चात इस 
अपने श्रभीष्ट स्थान पर श्रा पहुंचे | यहा 
लोग नदी में स्नान कर रषे थे] यद्यपि 
यह नदी बहुत गहरी नहीं है तथापि इसका 
ग्रवाह भ्रति तीक्षण हवै | 


इस नदी के कुछ ऊपर की ओर एक 
गुफा है | इस गुफा के निकट ही एक सरे- 
चर दै | इस सरोबर में पानी पहाड़ के 
वचःस्थल से श्राता है । पानी इतना ठण्डा 
होता है कि अधिक देर तक तो क्या दो 
मिनट तक भी इसमें उद्वरना श्रति कठिन 
हो जाता है । नदी ओर इसके वीच पक 
पर्दा लगा हुआ ढै | यहां पर स्त्रियों ने 
स्नान किया । स्नान करने के पश्चात यात्री 
गुफा में गये । यडा पर एक इजार की 
संख्या में यात्री ठर सकते हैं | इस स्थान 
पर सभी यात्रियों को नंगे पेरों जाना पड़ता 
ढै इसलिए अधिक देर तक ठहरना अत्यन्त 
कठिन हो जाता है | यद्वां इम सबने गुफा 
के पत्थरों का चूरा लिया। बताया गया 
था कि यह च रा चमढ़ी के सब तरह के 
रोगों के लिये एक अद मुत ओवध है। 
हमने यहां दो-तीन पत्ती भी देखें जिनमे 
क तर भी था । यह वस्तुतः एक अति 
श्राइचय की बात हे क्रि इतनी अधिक 
सर्दी में सी वे ऐसे स्थान पर जीवित - 
रहते हैं । 


वापिप्त लोटे समय मनुष्य शीघ्र 
गति से आ सकता है । इम उसी दिन 
सार्यकाल के ४ बजे तक 'चन्दनबद़ी' आ 
पहुचे, हमारा विचार तो उसी दिन पहळ्- _ 
गांव पहु'चने का था पर मागे में बर्षा 
के श्राजाने के कारण तथा कुछ अपने 
साथियों की प्रतीक्षा में इमें वहीं उड़रना 
पड़ा । 


इस स्थान की यात्रा करने वालों को 
यहां श्रावश्यक वस्तुओं के विषय में पूरी | 
जानकारी होनी चाहिये | उचित यह हें 
कि यात्री आवश्यक पतं पर्याप्त खाद्य- 
सामग्री, रावटी तथा अमतधारा 
कोई श्रोपधि जाते समय अवश्य ळे न 
यात्रा निःसन्देइ कठिन ओर क्टप्रद द्वै । 
पर मनोहर दृश्यों के कारण सुद्ठाबनी 
एवं आसान हो जाती है | यदि किसो 
मनुष्य की प्रकृति निरीक्षण में विशेष खचि. 
हो तो उसे उदित है कि वह इस स्थान | 
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! ; पर की कलम में भोर नहीं, जिसके हृदय में 
सत ब्रयात प्रिय ब्रयात | श्राग नहीं, प्रलोभन को में कुछ इद तक 
त्य र) 0 अनुभव कर सकता हू, उसके साथ मेरी 
e\ SS थोड़ी-बहुत सहानुभूति भी रह सकती हे, 
लेकिन यही बाकया किसी बड़े लेखक के 
सम्बन्ध में गुजरे, तब प्रलोभन समम में 
न झाने के कारण अपने को 'किं कत्तव्य 
विमूइ' पाता हू' । श्रपने मन के पाप को 
कहता हू" । प्रसिद्ध छानी लेखक श्री० 
"प्रज्ञो य? की विपथगा में '्रमर वल्लरी' 
नामक कहानी पढ़ने के अनन्तर श्री, अख्तर 
हुदैन रायपुरी की उदू? कहानी पुस्तक 'सुह- 
बबत र नफरत” में उसी को पाता हू', 
तब यह सब समभ नहीं पाता, सहन नहीं 
कर पाता । उसी दिन “सुनीता? के बारे में 
एक मित्र ने जब किस्सा सुनाया, तब सुको 
कुछ सोचते बन न पड़ा | इन कलाकारों 
से हमें बहुत आशाये' हैं ओर बड़ प्रयत्न 
से हम इन्हें सजाने में संलग्न हैं । इसी 
लिये जहां इनमें हमें इतना श्रादर है, वहां 
इनके सम्बन्ध में कमजोरी की बात सुन या 
अनुभव कर सुरे ऐसा लगता है, मानों 
मेरे सु'ह पर ही थप्पड़ लगा हो शर 
उस चोट से बोखला जाना स्वाभाविक ही 
हे। 


झूठा करने या गलतफहमी पेदा करने से 
बचा रहे । ऐसे मौकों पर कोई न कोई 
बाधा में ग्रवश्य पाता हू' | इसलिये मीठे 
सत्य को नहीं अपना पाता । 
गाली-गलोज की दूसरी बात है। 
स्प्तया इससे तो हमे बचना ही चाहिये । 
लेकिन इससे बचकर हमें झूठ का भी मार्ग 
न अस्स्यार कर लेना चाहिये | बोदेपन का 
बुरा परिणाम होता है ओर हिंदी-साहित्य 
की निर्धनता शरोर हीनता का कारण में यही 
समझता हू' कि हमने सदैव बोदेपन से 
कमजोरी से काम लिया है । कारण चाहे 
इसका कुछ भी बयों न हो, चाहे व्यक्कि क 
व्यक्कत्वि हो, चाहे दलबन्दी का पक्तपात 
हो, इससे हिन्दी को नुकसान ही हुआ है। 
कम से कम हमारा साहित्य विद्वतजनों की, 
सममदारों की आंखों से गिर गया है ।, 
अपने ही मन को बात कहता हूः । प्रस्तुत 
कहानी संग्रह में बनजारिन' कहानी से मेरे 
मन में जो सन्देह की शटि हुई, वह एक 
बार उठ कर फिर बेटी नहीं । एक विरद्वी, 
एक उपेक्षा से मेरा हृदय भर गया ओर 
लेखक ने मेरी सहानुभूति खो दी। यदि 
लेखक प्रारम्भ में ही उक्त कहानी के संबंध 
में अपने हृदय का स्पष्टीकरण कर देता, 
तव यह भावना क्या मेरे हृदय में उठ 
सकती थी ? 
ओर यहीं तक यह भावना सीमित 
होती, तब भी बात थी । एक भ्रज्ञात लेखक 
से आगे बढ़ कर जब किसी बढ़े लेखक के 
बारे में ऐसी ही कोई बात पढ़ता ह, या 
स्वयं अपने आप अनुभव करता हु, तब 
यह उपेक्षा की भावना ओर भी बढ़ती 
हुईं प्रतीत होती है । छोडे लेखक के, जिल 


( पृष्ठ २१ का शेष ) 
सच्च भी कह हू ओर षह मोठा भी 
हो. ऐसा में कोई भी मागं नहीं -पाता। 
मोपासा की कहानी को में लेखक की कह 
दू, यह झूठ होगा । उके बारे में चुप 
खगा जाउँ जानत -बूमते, थह भी मेरी 
सम में झूठ से कम नहीं है । यदि में 
कहू' कि कहानी मोपासा की हे, तब यह 
सत्य तो होगा, लेकिन प्रिय सत्य ! में 
जानता हू' कि इससे लेखक की आश्मा को 
चोड पहु चेगी । दूसरी कहानियों के बारे 
में सी यही सुझे कहना हे ओर भ्रब मेरे 
सामने कोई रास्त नहीं कि सत्य भी बोलू' 
ओर अप्रिय न बन्‌ | में ऐसे किसी रास्ते 
की तछाश में अवश्य हू', लेकिन रास्ता 
पा नहीं रहा। में समझता हू', इसका 
कारण शायद मेरी ब्यवहारःकुशल हीनता 
है। 
कितनी ही बार मैंने मन ही मन सोचा 
है कि मुझे व्यवहारशील बनना चाहिये | 
दुनिया में रह कर इसके विना कायं नहीं 
चलता, नहीं चल सकता । मेंने कोशिश 
आढी हेरि मीठा सत्य बोलू', लेकिन 
मैंने महसूस किया कि में सत्य से दूर जा 
रहा हूः | हो सकता है कि दो-चार व्यङ्कि 
इससे सम्तुष्ट हो जायेगे, लेकिन सेंकढ़ों का 
सन्तोष तो वेसा ही बना रहेगा । वे पथ 
अष्ट हो जावेंगे श्रोर इसी गलत पथ का 
अनुसरण करेंगे ओर तब ही दुनियादार, 
ब्यवहारकुशल बनके के प्रलोभन को ठुकराकर 
मैंने निरंुश, निरा सांड बनना ही बेहतर 
समा है | ऐसा स्य में तल्लाश ही नहीं 
कर सका, जो कि सत्य भो बना रहे ओर 
मीठा भी बना रहे धोर इस प्रकार सस्य को 
MT 2 
मनुष्य को प्रकते की सहज उदारता का 
परिचय मित्र जाता है। 

. यहां पर "हितारा तिब” नामक 
एक ओर रमणीक स्थान है । कहते हैं कि 
यहां जाकर वायु बहुत कम रह जाती है । 
यहां कि उच्च-स्वर से बोलने में वायुमंडल 
' में क प्रकार की घरघराइट पैदा हो जादी 
है जिससे छ वर्षा और बोली धिया 

चछने खरती हैं, राज्य ने इसीलिए इस 
स्थान को “भयंकर? घोषित किय। है ओर 
`= श्ीलिए बह इस स्यान पर हुई प्राण- 


हिन्दी में ऐसी बढ़ती हुई भद्वति को 
देख मु अनुभव होता है कि कम ही 
लोगों ने इस बोखलाहर का ्रनुभव किया 
है । यदि वे बोखलातोे तब इस प्रकार की 
रत्ति नहीं होती, ऐसा में समझता हू" । 
बोखलाहट पेदा न होने कारण मेरी समम 
में यही है कि हमने किसी का आदर नहीं 
किया, थोड़ी देर सुश्राव ले ही माना है । 
यदि हम योग्य व्यक्तियों -का श्रादर करते, 
तब ऐसी दशा में उसकी प्रतिक्रिया होती 
ओर ऐसी हालत पैदा होने पर हम केवल 
सुह फाइ कर हंसत नहीं, झरलात, 
बिगइते ओर मन मार लेते | एक 
बार ऐसा हो जाने पर इन सब बातों का 


[TN & DRUG Ls, (rol 


BER PASS, DE 


= इरे विश्वास है ड भारत में इस 
ह कीसी प्राकृतिक दृश्यों की आभा 
और सुषमा अन्यत्र कहीं 


के 4 
— 
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घोर अज्ञम (साप्ताहिक) | a cnnnnnnnsannnanasoaannoannnnssn कु 
श्रन्त हो जाता । लोग आदर का 


समर कर उसकी रचा करते \ 
स्वभावतया सरळ ओर भावुक होक /* 
वह भ्रादर थौर प्यार को उपेक्षा पे , 
देख सकता । हितत यह 

इसलिये वह सब हमारी ही भू रचि 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक की क a ल 
पीछे में अपनी भूल पाता हू" श भाषा ३ 
अपनी कमजोरी देखकर उस डे, i 
की कोशिश में हू" | यह सत्य sv 
कड़वा जरूर है, लेकिन फिर षी fr 
कहने में सुके संकोच नहीं । मीढ i i 
देवताओं की चीज है, हम मानवो 


+सम्पक 


को (पा : 
कड़वा ही सत्य चाहिये, जो एक | 
3 बार नसरकार 


लने पर हमें निरोग कर सके । 


nT) ५६ ~ रे 


समाचा 

nine vm निकल 

एक अनमोल पुस्तक मुफ्त युश 
“नारी जीवन” पुस्तक जिसमे किरा, 

के स्वास्थ्य, शरीर, विज्ञान, संदर मी श्र 
करने के उपाय ओर अन्य हजारों होते i 
दायक बाते' स्त्रियों के सम्बन्ध i | 
ओर चित्रों द्वाए सममाई गई हैं हालका ' 


स्त्री-पुरुष को सुफ्त भेजी जाती है FN दू 
१० हिन्दी पढ़े “लिखे गृहस्थी खन. 
ध्रग्र जी 


का नाम उनके पूरे पतों सहित लिल | 
सेजिये जिसके मिलने पर 'नारी री - 
अनसोल पुस्तक मुफ्त भेज दी जायेगी हक! 2 
लेडी डाक्टर वेदकुमारी खार-बम्बई । 


eS 
i : 
एल 


ररे में र 
> £ 3 निन्य 


ताजा शजनोंति' 


FN द पर 

ठ $ लिए 
साहत्य `, 
१, चीन का स्वाधीनता पुद्धार-पत्र 
मूब्य {हले क 


तो 

२, भी सुभाषचन्द्र बोसकी जी 

(नवीन संस्करण) मूल्य ना चा 

३. पं० जवाहरलाल नेहरू भरी तरह 

ह । जीवनी मूल्य हा 

४, मौलाना अब्बुलकलाम आई हे 

(नवीन संस्करण) मूच्य या हे, ' 

न सक | चेतना 

५, में भूल नसकू' _ A 

अन्य पुस्तक कर | प्राण 

६, भी स्वामी श्रद्धानन्दजी पी - अ. 

- जीवन चरित्र मूल्य न पजा 

७, अपराधी कोन ! (एक 
कारी उपन्यास) मूल्य | pe 


८, आर्यसमाज का रों शोर 
प्रथम 
* पुस्तक बिक्रोताओं को उचित * सी 
wn खरीदार के जिसमे र 
मिलने का स्थान, 
विजय पुस्तक उसका 
श्रद्धानन्द, बाजार देही 


स्वागताध्यक्ष का भाषण 
ठ ( प्रष्ठ ४ का शेष ) 


छन यह है कि पराधीन के लिये विल्‍्कुल 
| दुर्‌दित स्थान कोई भी नहीं हो सकता | 


|. श्'ग्रजी परत्र को थह दशा है तो देश “ 


भाषा के त्र” का जीवन जेसा संकदमय 
भिडे, उतक़री कस्‍्पना आसानी से की जा 
ले १३,.कती है श्रोर उनमें भी हिन्दी “पत्रो? क 
र |सुप्रीबत सब से भ्रधिक है | बंगला भाषा 
। छक्के 'पत्नों' को केवल बंगाल की सरकार के 
श हमपर्क में राना पढ़ता है श्रोर गुजराती 
को (पापा के पत्रों? का केवल बम्बई प्रान्त की 
।र्‌ नि्रकार के सम्पक में, परन्तु हिन्दी के 

समाचार-पत्र प्रायः सभी बड़ प्रातो में से 
|, राजपूताना 


2 


निकलते हैं | पंचाब, दिल 
यांत, मध्यप्रांत, मध्यप्रदेश, बिहार 
b सा, बंगाल, बम्बई ओर मद्रास इन 
सभी प्रांतों से हिन्दी के पत्र प्रकाशित 
होते हैं । हिन्दी का चत्र भारत में सबसे 
ध्रधिक विस्तृत है । इस कारण कानन से 
सका सम्पक भी सबसे श्रधिक हे । 
दस्रा कारण थह है कि प्रायः सारा 
है हिन्दी-प्रेस राष्ट्रीय विचारों का है। 


प्ररेजी के बड़े-बड़े हिन्दुस्तानी पत्र! 
[ख | ¢ ~ _ 

पनी व्यापारिक नीति पर दृष्टि रखते हैं, 
| जी ¢ 


उनमें से श्रधिक्रांश घ्रादशवाद के असर में 
“७ पीं हें, परन्तु दविन्दी के समाचार-पत्राँ के 
रे में यह कहा जा सकता है क्रि उनमें 
^ 3 निन्यानवे फीसदी कट्टर राष्ट्रवाद के 
भादश के समथक हें ओर भ्रपने थ्रादश- 
शद पर व्यापारिक हितों को कुर्बान करने 


$ लिए सदा तेयार रहते हैं | 
| तीसरा कारण यह हे कि हिन्दी समा- 
बुदर-पत्र श्रसंगठित हें | यों ठो जेसे मेंने 
यु (हिले कहा, पचपन सालन से हिन्दी समा- 
दीर पत्रों के संगठन का यसन हो रहा हे 
[न्तु यह मानने में हमे कोई संकोच नहीं 
पीना चाहिये कि जतक भी वह यतन 

|. रूरी तरह सफल नहीं हुआ । यह ठीक 

य| हिन्दी पत्र्ार संघ क। कार्यालय 
हली में विद्यमान है श्रोर कई प्रान्तों में 
पत्रों को स'गठित करने का यत्न यिया 
[या हे, परन्तु इन सब को हम स'गठन 
| चेतना बिहीन शरीर ही कह सकते हैं । 
। गठनकी मूर्ति तो है पर उसमें प्राण नहीं 
|| प्राण-प्रतिष्ठा की आवश्यकता सभी 
री ग . अनुभव करत हैं| यह अनुभव 
१। या जा रहा हे कि हिन्ही समाचार-पत्र 
तक वतमान या आने वाले सकटों 
| सामना सफलता से नहीं कर सकत , 
वि तक कि वह दृढ़ स'गठन द्वारा अपने 

रों थोर किलाइन्दी न करें । 


विचारणीय प्रश्‍न 


| इसी प्रकार के विचार थे, जिनसे 
हो त होकर हिन्दी-पत्रकार-सम्मेलन के 
अधिवेशन को बुल्लाने का निश्चय 

र्‌ या गाया । वह निश्चय समयानुकुल 
|) उसका यही प्रमाण है कि जब सम्मे- 


खन की चर्चा समाचार पत्रों में की गई 
तो प्रायः समी हिन्दी पत्रकारों ने उसका 
स्वागत किया | 


आज श्राप सब बन्धु इस समा-मंडप 
में, जिन प्रश्नों पर विचार करने के लिए 
एकतर हुये हैं, वे दो प्रकार के हैं। कुछ 
प्रशन तो हमारे स्थायी हितो से 
सम्बन्ध रखते हैं | उनमें सब से मुख्य 
कोम तो सगठन को इढ़ करने का है | 
हमारा पत्रकार-स'घ एक जीवित पदा 
होना चाहिये, जो वर्षा भर हमारे हितों 
की देख-भाल किया करे और प्रति वर्षा 
प्रस्तुत प्रश्नों पर विचार करने के लिये 
पत्रकार सम्मेलन का श्रधित्रेशन क्रिया 
करे । 


आगे श्रापने भाषण में हिन्दी-पत्रों 
ही कह कामियों की ओर निदे'श क्रिया । 


करने क लिए खुराक 
वैदिक छान-तीन का महत्वपूर्ण 
परिणाम 
बुखार के रोगियों डी जांच फरने से 
मालूम हो८ है कि बुखार के चिन्ह साबित 
करते हैं कि नसों शरोर पुटठों पर बुखार 
के विष का हमला हो रहा है । यह विष 
रोगी के शरीर को निबेल कर देता है। 
जरूरत है कि श्रि पहु“चाने के लिये डोस 
खुराक इस्ते माल की जाय परन्तु पेट इतना 
कमजोर होता है कि उसे हजम नहीं कर 
सकता--डाक्टरों के भ्रनुभव ने साबित कर 
दिया है कि हा्लिक्स को कमजोर पेट भी 
हजम कर लेता है-यह बहुत जब्दी खोई 
ताकत को वापस ले श्राता है इसलिये इसे 
बड़े-बड़े अस्पतालों में परहेजी खुराङ के 
तोर पर शामिल कर लिया गया है | 


बच्चे कभी कदापि बीमार नहीं होंगे 


दाल समता सेनिकलआवेगेतया. 


की हरएक बीमारी दूर होकर 
कमज़ोर बच्चे ताकतवर बनजावेंग 
बिकती 


Ce 


मूल्य शीरी ०.४ शीशी ३) दुजेन २) 
डा.व्य.अ.सोदागरोंकोउचित कमीशन 

सोदागर नमूना मुफ्त मंगाबे | 
ह १०पतिडितलोगोके शामः 


सभापति का भाषण 
( प्रष्ठ ७ कालम ४ का शेय ) 


पंक्रियों को चेतावनी के रूप में ही सम- 
मना चाहिये, उनसे यह अर्थ न निकाला 
जाये कि किसी पर कोई खात संकेत है| 
राष्ट्रीयता का प्रसंग उपस्थित होने पर 
स्प्रभावतः सरकार की दमन नीति पर सथ 
से पढ़ले ध्यान आवा है । हस देश में काम 
आने चाली दमन नीति का सबसे अधिक 
प्रहार हिन्दी पत्रों पर दी होता 
ढे | श्रल्ीगदढ़ के पक हिन्दी साप्ता- 
डिक के संपादक पर इस किये 
मामला चलना दिया गया कि किवी सवाद 
के शीष क श्रापत्तिजनर दिखाई दिवे । 
जां चेतावनी से काम चल सकता था, 
यद्वां मामले का बोर वेचारे पत्र और 
सम्पादक पर लादा गया गया | अपराध 
मी दण्डनीय घोषित हो गया, परन्तु 
सरकारी अ्रदालत के दोरा जज ने सम्पा- 
दक को निर्दोष घोषित हिया । पत्र को 
परेशानी का सामना करना पड़ा, परन्तु 
चलाने वालों का बाल भी बांका न 
हुआ | 


पत्रों पर सरकार का कोप 


किसी श्रधिकारी से राय लीजिये, वह 
तुरन्त कह देगा कि खुराफात की जढ़ ये 
चनाकुलर पत्र ही हँ--पाठकों की राय 
लीजिये तो कहेंगे कि गम मसाला तो 
मिलता ही नहों--समाचार पत्र गवर्नमेंट 
गजट हो रहे हैं.। इन दो तेज तलवारों के 
बीच हिन्दी पत्रों को श्रपना भ्रस्तिस्व कायम 
रखना दै। गेर जिम्मेदारी की अखबार- 
नवीसी के दिन तो इवा हो गये । अिम्मे- 
दारी के नाम पर कोई भी ईमानदार अख- 
बार-नवीस श्रपनी आत्मा का खून नहीं 
कर सकता । यदि वह देश को सुमागे 
दिखाने में श्रसमथ है, तो कुमार्ग दिखाने 
का पाप श्रपने शिर पर कभी नहीं खे 
सकता । सरकार की भयंङर दमन नीति के 
कारण जिन हिन्दी पत्रों ने अपने संपादड़ीय 
विच र बन्द कर दिये, उन्होंने पाठकों को 


पोते की वृद्धि रोकने 
वाला लेप 


पानी बढ़ा हो, खून, चर्बी, रख या 
आंत उतरती हों । एक या दोनों पोते 
नारंगी या नारियल के समान बढ़ गये हों 


“अंड कोष वृद्धि इरण लेप” 
लगाने से ११ दिन के अरम्इर संकुचित हो 
जायंगे। फफोले या चट्टे नहीं पडते, जलन 
भी नहीं होती, पोते फटते भी नहीं हैं। 
१३ दिन लगाई जा सके उस एक दडिब्बी 


[ २८ जनवरी खन १६.४१ हं» 


परम प्रावश्यक पाठय सामग्री से कुछ काला 
के जिये वचित तो किया है, परन्तु साथ 
ही दमन नीति का आवश्यक प्रतिकाह 
क्रिया है | 


कोमुदी 


डिन्दी-मासिक । मूक्य छुः आना प्रति 
वार्षिक चार रुपया । धंचालक श्रीयुत 
घब्द्रशंकर त्रिवेदी, सम्पादक श्रीयुत शार 
यबल्वभ डङ्दिया । 


प्रस्तुत श्रंक पहिला क है | 
सम्पादक महोदय श्री हल्दियाजी हमारी 
ओर से इसलिए विशेष रूप से बधाई के 
पात्र हैं कि क का सम्पादन योग्यतापूर्वक 
किया गया दवै । कागजी मंहगाई के इस 
युर में पत्र का प्रकाशन करके श्री» 
श्रिब्ेदीजी न केवल हमारी ओर से अपितु, 
हिन्दी जनता की और से मी वधाई के 
हकदार बन गये हैं। श्रक में, श्री० 
जयन्तजी, श्री० लेलरामजी आदि प्रन्रति 
लेखकों के गम्भीर श्रोर आज़ की नपी- 
ठुली भाषा में लेख देख कर इमे इष 
हुआ | पत्र की लेखन सामग्री का चयन 
इस मनोरंजन और पटु ढंग से किया गया 
है कि पाठक गुलदस्ते का मजा ले सकेगा। 
लेख, कहानी, कविता श्रोर फिल्मी दुनिया 
का आकर्षण आदि हमें बरबस पत्र के 
प्रति ममता के साथ पढने के लिप प्रं रित्र 
करने में सफल हुए हैं | पत्र में तिरंगे 
चित्र आकपक हैं। पत्र सुन्दर है । 
हल्दियाजी शरोर श्री० चन्द्रशंकरजी त्रिवेदी 
अपने ग्रागामी शको में इसी प्रकार 
अपना कदम उठाये चले गे, इसका हमें 
भरोसा है । पत्र से उसका भविष्य आशा- 
प्रद दिखायी पड़ता हे | 


—श्रीराम शम्मा "राम? 


खजान्ची 


पंचोली श्राटं पिक्चर्स कृत 'खजान्ची* 


- का ट्रेलर मोती सिनेमा देटळी में, दिखाया 


जा रहा हैं । यह कला से पूणे है और 
बहुत से दृश्यों की जो करुण, भयानक, 
वीर, दास्य रसों ओर नृत्य गानों से भरे 
हुए हैं । यह पंजाब का सम्पूर्ण भारतवर्ष 
के सिनेमा त्र पर अधिकार करने का 
प्रथम प्रयात हैं. खजान्ची की कहानी _ 
मनोरंजक तथा नाटकीय है और इसमें . 
अलोकिङ संगीत सायं है | अस्‍्येक 
दशक से आशा दै कि दलसुख भाई पंजात 
के सिनेमा व्यवसाय को रोशन करेगे ६ 


FO >> की अजुन (सं प्ता) ] 


( पृष्ठ ६ का शेष ) 
के सेनापति जनरल डोक्टे मे कहा भी ची 
हि हवाई शक्ति ही राष्ट्र का भाग्य-निणंय 
करेगी | इसलिये सभी देशों में काफी 
जोर-शोर से हवाई जहाजों की तादाद बढ़ाई 
जा रही है । भारत में जंग आरम्भ होने 
के पहले केवल १०० वायुयान थे, ओर 
सम्भव है कि थोड़े बहुत इधर तैयार हुए 
हों । वे भी ऐसे नहीं कि शत्र को के बायु- 
यानों की तेज चाल का पीछा कर सके । 


-ामााााकचाारएणााकार्यलाअाणम-) 
खेतकुष्ट की अदभुत जड़ी 


करों ढी भांति झूठी प्रशंसा करना 
नहीं चाहता | यदि तीन ही दिन के लेप 
से श्वेत-कुष्ट दूर न हो तो दूना दाम 
वापिस दू' | जो चाहें ~) का टिकट भेज 


प्रतिज्ञा लिखा लें । मू० २) 
पता-महावीर भषधालय, 


नं० १ दरभंगा । 


[a का 
बव[सार का काल 
क्या झाप खूनी या बादी बवाक्तीर 
से कष्ट सहते ही रहेंगें? यदि २१ दिन 
सेवन से रोग दूर न हो तो चोगुना दाम 
वापिस दू' । मू० २) - 
श्री बनस्पति श्रोपधालय 
लहरिया सराय (दरभंगा) 


अवश्य लेवें | परीक्षा करे !! 


अक्सीर तिला 


इस तिले के नियमपूर्वेक केवल २१ 
दिन उपयोग में लाने से सिवाय जन्भ के 
नामदं के सब तरह की नामी मिट जाती 
है | हमने सेको तिले बनाये लेकिन इस 
तिले को पूरा रूप से कामयाब पाकर आप 
तक ख़बर पहुंचाई है। आशा,हे कोई 
रोग से दुःखी हो तो सुखी होकर इस रोग 
से छुटकारा पावे' । श्रोर तिलं की तरह 
इसे न समझें । मूल्य २॥) मय पोस्टेज । 

पता-सूलचन्द्‌ नागोरी रिसचं फार्मेसी 
ब्यावर (राजपूताना )। 


२॥) में असली फोटू केमरा 


[ २६ 


चे पीछा करने के लिए बनए भी नहीं 
गये हैं । 

श्राज कलकत्ता, करांची और बम्यई 
के नगर खतरे में हैं | जिस ब्रिटिश साम्रा- 
उयवाद के लंडन शहर में कुत्तों तक के 
बचाने के लिये लोहे के हरम बनाये गए 
हें, विषेली गेस से बचने के लिये गोस- 
मास्क तैयार किये हैं, उसी ब्रिटिश 
साम्राज्य के ्न्तगत भारत में कपा हो 
रहा है ? इसका जवाब ब्रिटिश सरकार ही 
दे सकती है । 


"्राप्ति-स्वीकार 
बारा शू कम्पनी बाटा नगर कलकत्ता 
के दो सुन्दर दीवार के केलेन्डर प्राप्त हुए 
हें | धन्यवाद ! 
कलकत्ता ' के सुप्रसिद्ध श्रयुर्वेदिक 
षधि निर्माता श्री वैद्यनाथ श्रायुवेंद भवन 
के भी दो सुन्दर केलेन्डर तथा दो नववर्ष 
की डायरियां भी हमें प्राप्त हुई हें । इसके 
लिये धन्यवाद ! 
जनरख प्रिंटिंग वक्सं, ८३ पुराना 
चीना बाजार स्ट्रीट कलकत्ता के भी दो 
केलेन्डर तथा दो डायरियां ( एक सदाचार 
डायरी तथा एक जनरल डांयरी ) हमें प्राप्त 
हुए हैं। सदाचार डायरी में श्रा्मोद्वार, 
ब्रह्मचयं, स्वास्थ्य, आरोग्यता आदि सम्ब- 
न्धी लेख तथा अन्य अनेक ज्ञातऱ्य बात 
दी हैं | जनरल डायरी में अनेक उप- 
योगी लेख तथा ज्ञातव्य सामग्री दी है। 
दोनों डायरियों के प्रत्येक ष्ठ पर 
कंठस्थ करने योग्य आदर्श वाक्य दिये हें । 
प्रत्येक डायरी में लगभग ४४० पृष्ठ हे' । 
कागज, साइज, छपाई, बंधाई आदि भी 
उत्तम है । मूल्य है केवल ।~) जो उपरोक्त 
विशेषताओं को देखत हुये अधिग प्रतीत 
नहीं होता । ० 
सुप्रसिद्ध कागजी जे० एन० सिंह 
एंड कम्पनी लि० की दिल्‍ली ब्रांच से 
कम्पनी का न।म लिखे तीन सुन्दर होब्डर 
प्राप्त हुए हैं । धन्दचाद ! 


मदन मेजरी 


कब्जियत, सुस्ती, स्वप्नदोष, धातुत्तीणता, 

व कमजोरी दूर करके बज व बीर्य को बढ़ाकर 

नया जीवन देती है | फी० डि० रु० $) एक 
नपु सकत्वा रिघ्रत 

इन्द्रि की कमजोरी, वक्रता बगैरह इस लेप 


के लगाने से नष्ट होकर पूर्ण पुर 
पुरुषत्व प्राप्त - 
होता है । फी० डि० रु० १) एक | 


, किये जा सकेंगे। 


tion, Haridwar, Digitized by eGangotri 


शः प र 
= 
के की अदूट संग्रह करने वाली आयुवे दिक चमक्कारि 
शङ्कि की अ ह युव दि कारिक ओषधि ! 


वहत्‌ स्वर्ण-मालिनी वसन्त 


i 
र 
जिसमें स्वर्शभस्म, कस्तूरी, प्रवाल भस्म, रससिंदूर, गोरोचन, नागभन्म ध 


| 

९ ९ . ~ ड ° भ्रक | 
श्रधरसरब केसर, सफेद मिच इ्यादि बस्तुए' पकती हैं । जीणे ज्वर, स्वांस, हा म, | 
प्रमेह, मधुप्रमेह, सर्दी, सूत्ररोग; नपु सकता, पित्त रोग, पांडु रोग, पीकिया ब | 
४ | 


प्रदर, रक्र-प्रदर ओर प्रसूती के रोगों ओर श्रन्य रोगों में श्रनुपम लाभदायक है। „+ | 
१२) तोला, स्वर्ण बसन्त मालती नं० १-मूल्य १०) तोला, स्वर्ण वसन्त । मूस | 
स्पेशल जिसमें चन्द्रोदय का भी मिश्रण है । १६) तोला | भरे 
सालमपाऊ, केशरपाक, बादामपाक, सूसलीपाक, भी हमारे यहां मिलतो हैं। | 
| यू० पी० आदि, के युरूष एजेन्ट | 
आगरा--मेवाराम बदर्स रावतपाड़ा, लखनऊ--राजेन्द्रकुमार एण्ड. सन्स रीरा | 
बमारख--कलाघर प्रप्ताद एंड संस नीचीबाग, नागपुर--वेद्य बदर न्यू इतवाए ल! 
अजसेर--पोष्युलर स्टोस नया बाजार, इन्दोर--कविराज भगवानस्वरूप झर | ॥। 
लाहोर--जोशी पं० दोन एण्ड कंपनी अनारकली जोधपुर--जन बदर्स ह ऐश 
खुरई--गोकुलचन्द वेद्य लायलपुर--लोम श्रोषधालय, | 
दिल्‍ली स्टोकिस्ट--जमनादास पण्ड को चांदनी चोक, 
जयपुर--राजबूत क्लाथ स्टोर्घ झवेरी बाजार, 
° AC nC 
ऊंझा आयुवे दिक फामे सी, 
अहमदाबाद, कालवादेवी वस्बई, पूता लिटो तथा ऊका। ! 
इलानरुरकन्काय्नााम्डा जाणा ` ग 
स्वढ्ञा बाया काटन “बरस, अलागह | 
ON ~ hn 
१५० शिक्षित नोजवानों की जरूरत 
१५) मासिक वेतन, मकान मुफ्त, ५००) का बीमा | 
स्वदेशी बीमा कस्पनी लि० आगरा के डायरेक्टरों ने शित्तितों थे 
बेकारी दूर करने के लिए अलीगढ़ के अपने सूत के मित्र में नीचे लिखे 
असार १५० नोजवान रखने का निश्चय किया है-- | 
१-कम से कम १८ ओर ज्यादा से ज्यादा २५ साल की उम्र के हों। । 
. २-हिन्दी या उदू मिडिल पास हों या उतनी योग्यता रखते हों। | 
३--चतुर दों ओर मशीनों पर दस्तकारी का काम करने के इच्छुक हो| 
४- स्वस्थ हों ओर मेहनत करने से घबड़ाते न दों । | 
५-जिन लोगों में ऊपर लिखी बातें हों वे १ फरवरी १६४१ को प्रात 
१० बजे स्वदेशी बीमा कम्पनी के हैड आफिल [स्वदेशी बीमा नगर] आग 
सें यां अलीगढ़ में मिल के दफ्तर में खुद हाजिर हों । | 
६--आगर। या अलोगढ़ आने जाने का खच किसी व्यक्ति को हे 
नहीं देगी । यह खच उम्मेदवार खुद करेंगे । ५ | 
७-दोनों जगह १ फरवरी को १० बजे से तीन-तीन अफसर उम्मेदवार 
की जांच करेंगे ओर योग्य व्यक्तियों की छांट करेंगे | छांट छे बाद डाक्टर 
जांच भी होगी । i 
८ जो व्यक्ति छांटे जायेंगे उन्हें अलीगढ़ के मिल में डेढ़ महीने | 
खूत को दस्तकारी यानी केताई, आदि के काम को शिक्षा दी जायगी | 
६-द्रेनिङ्ग के समव रहने ओर खाने का प्रबन्ध कम्पनी की तरफ 
दोगा परन्तु खाने के बर्तन ओर कपड़े उम्मेदवारों को अपने रखने होंगे। 
१०-जो लोग अयोग्य साबित होंगे वे ट्रेनिङ्ग के बीच में ही अ 
टू निङ्ग के बाद जो योग्य साबित होंगे उन्हे १५) मासि 
वेतेन पर नियत किया जावेगा । Fn 
क को स्थान कम्पनी देगी ओर पांच-पांच सो को वीमा भी च 
देगी जिसका आधा रुपया कम्पनी देगी और आधा उन्हें देना पड़ेगा | ॐ 
करीब १) मासिक, होगा । 
१२-मिलमें बारी बारीसे रात और दिन दोनों शिफ्टोंमें काम करना द 
१३- जो लोग स्वस्थ न हों या मेहनत न कर सदे. बे अर्जी न भेजे | 
१४--अर्जी का फोम हिन्दी उदू दोनों में छपे हैं जो दफ्तर से गि 
सकते हैं। उसे चाहे पहले भर कर सेज दें चाहे उसी दिन आकर भर दें! 
१५- कानपुर के लोग १ फरवरी से पहले ही बगिया मनीराम) की ५ 
में प्रिन्लिपल दीरालाल खन्ना पम० ए० के पास हाजिर हो सकते हैं! उ 
जांच बढ़ीं हो जायगी । इसी तरह मुरादाबाद के लोग साहु परमकीति 
काठीवाल के पास हाजिर हो सकते हैं। , 35 


कृष्णगोपाल सिंहल, मैनेजर। श्रीचन्द दौनेरिया, मैनेंजिक डाइ्सेक | | 
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पुराने वेदांती, मूर्ख ओर 
पागलों को छोड़ कर यहे श्रभिलापा करतें 
हैं कि हम ज्यादा जिये' श्रोर ग्राराग्य रहें । 
प्रत्येक मजदूर दिन भर के कठोर परिश्रम 
करने के पश्चात, प्रध्येक्र लेख $ र विचा- 
रक मानसिक परिश्रम के पीछे दुःख के भार 
को दूर करना चाहते हं | इसी विचार से 
घर या बाहर व्यायाम श्रादि करते हैं। 
नशे करते हैं, चाय पीतो हें, लेकिन 
सब का भला पूर्ण फलता के विचार से, 
नहीं होता हें । सबसे सुगम, सस्ता ओर 
सरल व्यायाम 'ह'सी? है | इसको ब्यायाम 
में इसलिए कहता हू' कि, जब हम जेर 
से ह'सते हें तब नसों-नाड़ियां को परि- 
चालन भली पूकार से होता हे । पसीना 
श्रा जाता है श्रोर रक्त छोटी-छोटी शिराग्रों 
में वेग से बहने लगता है। ये लक्षण 
विपयभोग के समय भी होते हैं । ऐब्ष। 
वेदिक ग्रन्थों से ज्ञात होता है, किन्तु उका 
परिणाम वीय का क्षय है श्रोर ह'सने का 
नतीजा वीय-बृद्धि होता है । भोग से रोग 
होतो हें शोर ह'सठे से रोगों की निवृत्ति 
होती हे । 


इन 


सरल व्योयाम 
हम लेटे, बेठे, खड़े आर चलते 
हंस सकते हैं । साथ में श्रोर बिना साथी 
भी हंस सकते हैं | इसके लिये कोई 
ज्यादा जगह नहीं चाहिये श्रोर न व्यय 
ही । इसका फ श्रोर व्यायामों की तरह 
दीघं डीवन तथा पूर्ण मनारंजक होता है । - 


लापरवाही 
संसार में मनुष्य जाति ही एक ऐसी 


` जाति है जो ह'स कर आरोग्य रह सकती 


है । कोई पशु-पक्षी ओर कीटर नहीं हंस 
सकत। हे तो भी मनुष्य निश्य पूति न इं 
कर लभ नहीं उठाता । 
हंसी का, अभ्यास 

यह सब के बल की बात नहीं है कि 
श्रकेला कुछ -देर तक हंध सके लेकिन 
अभ्यास करने से ऐसा हो सकता है। 
जब तक जिप्त वस्तु के लिए अच्छे विचार 
न होंगे तब तक उसका पापत होना कडित 
हे इसलिये इसकी बहुत आवश्यकता है 
छि हंसने 


नेको अर्षा सममे | अब कोई न 


चिन्ता्रों को पासन ग्राने दे। श्रपना 
उचित कार्य बिना सुख-दुख विचार के 
क्रिये जायें । हंसने वाल्ली क्रितादे या लेख 
पढ़ा कर श्रदि। 
हसी क्यों आती है ? 

जिसको हंसी का भ्रभ्याल् नहीं है 
उनको हंसी किसी के हंसाने से, हंसाने 
चाली बात पढ़ने या सुनने या देखने से 
श्राती है । हंसी श्राने वाली बाते' यह 
हुआ करती हैं कि जब कोई श्रादमी करिसी 
बुद्धिमान पुरुष के सामने कोई बेवकूफी 
को बात कहता हैं तद उसे हंछी श्राज्ञाती 
हैं । जब कोई सुन्दर परुष किसी करूप 
व्यक्ति को देखता है तो उसे हंसी श्रा- 
जाती हैं । जब शोई यांव का श्रादमी किसी 
काले श्रादमी को कोट-पतलून श्र टोप 
लगाये देखता दे तो उसे श्रवश्य हंत 
श्रा जाती हें | ग्रर्थात्‌ श्रपने से कम या 
बुरा सममने पर हंसी श्राती है | क्रिप्ती को 
दुःख देने पर इसी श्राती है जैसे कुत्तो के 
बच्चो को ड'डे से मारते हैं जब वह दद 
से कांय-कांय करता है तब भी हंसी श्राती 
है | ्रपनी जीत या लाभ या स्तुति पर भ 
हंसी आ जाती है । 


कब न हसना चाहिये 


जब शारीरिक वेग हो जेसे -छींक 
आती हो, टट्टी की हाजत हो, भूख-प्यास 
लग रही हो, नींद श्रा रही हो, भोजन कर 
रहे हो, पतली चीज पी रहे हो श्रादि। 
किसे हंसना उचित नहीं हे १ 
किसी विधवा स्त्री को किसी पुरुष के 
साथ हंसना ठीक नहीं है | इसे बुरा सम- 
रत हैं क्योकि इससे काम की उत्पत्ति 
होती है ्रोर पेम बढ़ता है। जब कोई 
आदमी हानि, रोग या सुथ्यु के शोक में 
हो तो उसके सामने नहीं इंसता चाहिये 
क्योंकि उसे हंसी सुनना अच्छा नहीं 
मालूम होगा । जब कोई मनुष्य किसी 
अपवित्र स्थान में हो तब भी हंसना 
रोण कारक होता है क्योंकि हंसने से सु'ह 
के रास्त से भ्रपवित्र वायु भीतर जाकर 
रक्त से मिल कर उसे बिगाड़ कर अनेक 
शेग पैदा करती है । त'ग कपड़े पहने भी 


[ २७ | 


और रक्त का शरीर में परिचालन होता 
है, इसमें विघ्न होता हैं। जिसे खांसी, 
सांस, जलधर ग्रादि शेग हों बढ़ रूम 


और हदा हसे | खुले घावे पर न हते । 
हसने लाम संत्य में 

हवने से बच्चों अल्दी बढ़ते हैं, इस- 
लिये उन्हे खूब हंलाना चाहिये । हंस कर 
बातों करने से कोव शांत होता है, शरीर 
के दद कम हो जातो हैं| खाया भोजन 
बढ्ट्री पच जाता है और टट्री साफ आती 
है। मुख की मुरियां दूर होती हैं, रक्त 
शुद्ध दोता है, श्र्श और अगदर रोगों में 
लाभ होता है, दूध बढ़ता है, मासिकधर्म 
ठीक होता ठ, बं'म रोग में त्वारूदायक है 
श्रोर ब्लड प शार में फायदेमन्द हे | सीना 


[2 ओर, _ ~ 
न्दर, ऊंचा, कडा और चांढा होता 


९८ &त 


~ 
श्राद्‌। 


a 


“s+ 

नोट--१, यहां संच में हास्य के 
विषय में लिखा गया है यदि क्रिली को 
श्रन्य कोई वात मालूम करना हो तो २६ 
(फ) रामनगर पोस्ट नई दिल्‍छली के पतो 
पर मुझते. पत्र्यवद्वार कीजिये या 
मिलिये । 

२, में हंसी के क्लब ढी भी स्थापना 
करना चाहता हू इससे सुद्यवस्था पूर्वक 
कार्य चल सकता हे । इधर पढ़ें-लिखे 
स्वास्थ्य प्‌ मि्यों को ध्यान अवश्य देना 
चाहिये | जब 'संडीत न मंडल बे पढ़ो 
या कम पढ़ो पुरुषों द्वारा अधिक संख्या 
से स्थापित हो; सकवो हैं और उनमें 
श्रख'ड पाठ महीनों तक हो सकता है, 
तत्र क्या पढ़ो पुरुषों द्वारा ऐसा सरत्त 
उपयोगी श्रौर श्रमूद्य काये के लिये कुछ 
प्रव'घ नहीं हो सकता ? 
2x’ > 


उपदेश-गर्मी 


“अपना ईलाज खुद कर छो” 

नई या पुरानी खराब से खराब तथा गुप्तेन्द्रीम सजन 
भयानक दर्द, धाव, मवाद आना चाद्दे सारे बदनमें 
गर्मी फूट निकली हो इमारी दवा [ जो महात्मासे 
प्राप्त है ] से शर्तिया ५ दिनमें जडसे आराम दोती 
है परहेज कुछ नहीं जिससे जीवन भर फिर नहीं उभ- 
डती माराम न हो तो चौगुना दाम वापस. की २॥) र, 

पता:-आरोग्य सदन, दुगोदेवी स्टीट 

[ कुंभारदादा चौथी यडी ] बम्बई, ४ 


दमा-स्वांस. 


जगत भरके लोग मान बेठे हैं कि दमा सिए 
दमके साथ जाता है, लाकैन 'चेद्र-सागर 

दवा बीसवी सदीमें आविष्कार हुई, जिसस 
चादे जैसा नया, पुराने स पुराना दमा-स्यांस 
क्यों न हो पहली खुराक से छाती की खींचन 

स्वांसकी तकलीफ, खांसी, पीठ का मारीएन 
दूर होकर रातको सुख से नींद आती है। 
पूरी शीक्षाम भले-चंगे होकर जीवन-सुखम्य 
बीतता है । जमनी, इग्छेड, अमेरिका आदि 
के नामी २ डाक्टर इसंक गुणों पर शझकर 


आपके खडके में काढ-लीवर श्रायल् के _ 
स्काट्स एमळशन से शीघ्र नई शक्ति और 
बल बढ़ते दीखेंगे | जब छि वह यह सन्तु | 
खित बल्दायक भोजन नियमित रूप से 
लेगा तो वह स्कूल में अच्छा चलेगा और 
घर पर कम परेशानी का कारण होंग। । | 
छाटस पशन कार्ड लीवर आथल | 
का सत्र से जरूद डम्म होने वाळा रूप है, 
यह हाजमे को वास्तव में बढ़ाता है, जिसले 
कि दूसरे भोजन भी अधिक पोषण देले 
हैं | बहुत से बच्चे इसके मलईदार स्वाद | 
को पसन्द करते हैं । द 
हड्डी बनाना : १ ममोल्षा चम्मच एः 
लशन ग्रौर दो पाउण्ड ताजा दूध | 
वदोतरी के लिये : १ ममो 
एमलशन र २ ग्रास चो या मक्खन | 
डाक्टर एक मत हैं कि काई ळी 
आयल श्रावश्यक-पूरक भोजन है 
१ मञ्वूत दांत, इड्डियां, मांक / 
पुठ्ठे बनाने के लिये । 
२, छाती ओर फेफड़ों को मजबूत के 
के लिए । 
३, सर्दी और दूसरे स्पश रोगों 


रजिस्टर 
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| कुछ भी हो 

* पुस्तक, हेएडविल, लेटरहैड, 
(िदठी, विजिटिज्ञ काडे, बीजकफास, 
कद कट फाम तथा लक्ष्मी एजा को 
चिट्टी व काड आदि । 


न ब्यान व्यापक पापा अध्याय 


सीसी सी 


आरोग्य सदन, दुगे 


(कुंभाख़ाडा चौथी गळीका नाका) ब 


द 
i स्लत पा 
वाह वाह कर उठांग दस चमत्कार का 

a= २००) हताम, भूता होने से ला“ न हो तो दाम वापित करने की ~) के द पर गारण्डो आ 

| शम क्ततालो= चपत्कारी नवग्रह! यन्त्र मंगा [i 
न श्योर शीघ्र फल ¬, क्राय पूणे होगा जो णे हर 

हे हेने के कासा हार प्रशा सबाल का झ्य हा स देगा । 
पत्र नप्र यंत्र की उत्तमता अगर अरब शरी यकीन न हो तो 
` और सचाई के पक्क प्रमाण हैं। ~) का टिकट भेज कर प 
यह 'ववग्रह! यंत्र दुष्ट महों को लिखवाइये । फायदा न हो तो 

शांत कर रोजगार में लाभ, हम्त- साल पीछे दाम वापिस्त शास्त्रोक़ 


` हम में पाप्त मुकइसे मे! जीत, 
शत्र परास्त, राजदरबार में इजत, 
इच्ानुसार नोकरी मिलना, 
सन्तान ज्ाभे, हर एक बीमारी 
से छुटकारा, खराब स्वप्न का नाश 
दिख एसंद शादी होना, अचानक 
आती से बडना स्त्री-पुरुष वशी 
इरण, रेस खादरों में धन की 
प्राप्ति बगेरा जो साचोगे बही |. 
सेशलनं० २ मंता । मू, २॥%)। सोने का 


रोजगारी 


श्वेत FF 
कुष्ट नाशक 


[a 


१४४) ,पांच कामो से श्रविक़् के लिये स्पेशल बं० १ मंगावें सू० 8%) सोने का 
९87) डक स्यय॥) विदेशों से श शिक्षित । यंत्र के लिये किसी प्र 
ह धस को समान लाभदायक है । 


शुद्धि सिद्धि 


कवच जिन लोगो को श्रधिक घन की आश्यरुरा हो बह ऋद्धि सिद्धि 
श्र 


बवासीर को शतिंया आराम बह 
बीमारी खूनी हो था बादी, नई हो या 
पुरानी, श्रम्दरूनी या बाहरी । केसी ही 
बवासीर क्यों न हो, एक बार के सेवन 
करने से ही ज़ाभ होने लगता है । दद! 
खुजली, टीस, सूजन, जलन, सवाद आता, 
खून गिरना ११ दिन में राइ से खराब 
बवासीर बासूर, भगंदर शर्तिया शारा 


होता है। श्रारा् न हो, ठो दाम वापस 
मूख्य २) 

सुजाक का दुश्मन इसके सेवन से 
सुजाक गनोरिया नया या परत जम 
में रारा होता ह| दसरे ही दिन से 
खाम मालूम होने जगता है। पेशाब की 
जलने तड़प पीप का बहना हर प्रकार का 


कष्ट दूर होता ह पराते 
दश्मन है हक ह का तो पक्का 


₹ का बनवत या पूजा पाठ शापो नहीं। करना 


न हो- 
झूठा सिद्ध करने खे ₹००) इनॉम 
सन्तान के इच्छुक दो नवग्रह 
यंत्र मंगावें । स्त्री को दो खालः 
मणी या पुरुष को दो नीलमणी 
युक्क कम्पलीट एक नवग्रह यंत्र का 
मूल्य २) तीन यंत्र का एक साथ 
₹॥) चांदी ३) सोने का ६॥-)॥। 
एक से अधिक चार कामों के लिये 


डगा। 


कवच मंगायें इसरो घर, बक्स ट्रक या 
रर्जा मे रखने से श्रापक्रो काफ़ी दोखत नो मास के अन्दर हो जाने की गारण्दी है लाभ न होतो दाम 
५ वापिस मूल्य २) । मिलने का पता-पं० वी० आर० भविष्यचकता (४.4.0) बस्चई नम्बर ४ । 


बहरापन का नाशं 
कान का बहना, जलन, मवाद का 
होना, परदा का खराब हो जाना, कान सें 
सांय २ भन २ होना, कम सुनना या 
विल्लकुल न सुनना या कान में चीस सारना, 
हर प्रकार के कान के रोगा नष्ट होकर बहरा 
सुनन लगता है । सूल्य २) 
खिजाब को छोड़ो 
इस तेल से बालों का पकना, गिरना 
रक जाता है ओर जो भी बाल निकलते 
हैं वे काले ही होकर निेछते हैं । एकाघ 
बाल पका हो तो २) रु० इससे श्रधिक 


पका हो तो ३)। इसकी करामात देख 
लोग वाह वाह कर उठे हं | 


भिलने का पता---मैनेजर सुधाकलप 
(एच, एम, एळ,) गिरगांव बम्बई । 


, सोसूर, परदा ख- 
ना, कान भें भन-भन, 


खिजाब से नहीं, ६मारे 
(स॒र्गंधित) तेल के सेबन से 
प्रकना स्क कर सफेद याल ज 
काला दो जाता है । जिन्हे | 
न हो दूना मुल्य वापि षी 
लिखा लें । मूल्य २) चाल बहुत 
पक गया हो तो ४) का तेल 
पताऽ-संजीवन ऑपयालय, 


gis 
ny? 


फयाद दर करती! 
जाओ तेज च 
तै तेज यनेस्पि 


काम मे 


T लाचे । फ त शीशो ३ 
अधिक ससय के सुश्किल केस 
लिए तेज दवाई फो ४) बी० पी, | 
पताःदुर्या दुगाव फ मेंखो जामा 


देइल 
५९९ 


, 
॥॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
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mares १ 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
} 
i 
|| 
| 
| 
| 


५4 fl 


(Ei 


कामिनिया आयल के नित्य व्यवहरे 
नारियां अपनी केशाराडि की सम्भोह्ी 
सौंदर्य की बृद्धि कर रही हैं | यह के 
चमड़ीला रोर सुन्दर बनाता हे श 
भीनी-भीनी गंध चित्त को ताजगी द 
, कार्मिनिया आयल ( रजिस 
एक बोतल 3), ३ बोतल ङा | 
२॥2) डाक महसूल श्र॒लग। वी 
के टिकट भेजने से नमूना झुफ्व | | 
झोटो . दिलवहार ( रगिस्टः 
पूर्वीय रुचि के अनुकूल सन्ध के | 
इसङी सुगम्य बहुत देर तक ९ 
श्राध ल ३।), एक डाम की 
बी० पी० खच  अ्ल्वग, ८) मै ९% ` 


सवा गर्भवती खोक 


काई >) के टिकट भेजने से मूग प 
सोल पजेण्ट--ऐ ग्लो |] 
पन्ड केमिकल को० वी | 


दैनिक वीर अजुन ( साप्ताहिक संस्करण ) मंगलवार ता” 2 फरवरी १६४१ ई० [ संख्या 
RW ; है (Lh <7 27] र 
अ० भा हिन्दी पत्रकार सम्मेतत जनरल मीटाव्नस 


fF 


ग्रीस के पुधानमन्त्री जनरल सेटाइसस 


प्रो० इन्द्र जी के स्वागत-भाषण के पश्चात श्री मूलचन्द जी अग्रवाल ढाडे का ओपरेशनो करन दम 
का सभार्पाति पद्‌ से भांषण देते समय का चित्र । की आ्रायु में देड़ान्त हो गया। आपके 
~ ठे देहान्त से समस्त रीस में शोक की भीषण 

श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस - a 


आप एकाएक अपने निवास स्थान 


कलकत्ता से कहीं श्रन्यत्र चले गये हैं | 0 
देश में इस विषय में काफी चर्चा शर मारत सरकार के सूचना विभाग की ओर से नई दिल्‍ली के निरूला कार्नर 
हाऊस में एक चाय पाटी दी गई, उसी समय का लिया गया एक चित्र | 


चिन्ता जाग उठी है । 


reer See meer = PPP rans, 


आ प्रति का मूल्य ६ पेसा | 


गा बीर अजुन (साप्ताहिक) | ब ७७३ 


FINS 


[a Oe ग द 


( 


(स्त्री रोगकी दला ) 


पे 


| ऋतु,प्रदर व 4 दोषोंको 
॥ झे bss | 7 
ह तथा दूषित गभीशय गा 
को मिंटकर Mae | हरज़गहपर मिलता है 


॥ ॥ीहिंव महिलाओं को इसे निःशंकोच नः 


ED 
| सीसी. महण बन 5० 

ब्यवहार करना चाहिये । 275८० | 
डाबर (डा, एस. के अमन) लि 98 


| निभाग नं ४४ पोष्टनकस नं० ५५४ कलकत्ता | नर बलो कह 
soos MONTY rr | 2% सारच य जनक सुया तरी 
| दाढ़', गाल, होठ के उपरी हल मे 
हाथ तथा पर के बालों के ़िये। | तुः 
हेयर-श्रो-सूव' साबुन, हुई 
| लेप नहीं हें बल्कि एक झुला 
गही (0०0. 8 जो बालों कोस 55 


|| रकित होतेके काराएक रोगोंसे ०/९ १ 


कारक 
करता हे | पाउडर के पफ की ता 


आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। शक 
§ सूल्य ॥|), प्रति वी० पी० पांच घ्रा/ 
झला । 


|\ ड ८5 52. लगभ 
नथी डिजायन ठीक समय देनेवाली, सुन्दर, ₹ वष गाररन्टी, प्रिमियम केस <), रोल्डगोल्ड यदि श्रापके केमिस्ट के यहां न मिले तो लिखिये किसी 

१० बष गारंटी, ४ ज्वेल चालो ७) डाक खच ॥), ३ साथ लेने से डाक खच' माफ | सोल हिस्ट्रीव्यूटस--हंस' ट्रोडिग कं० १२६।१६ मीडोजु स्ट्रीट फोट बम्बई | कत्नान 

` ६ लेनेसे घड़ी मुफ़्त | जो घड़ी पसन्द हो नंबर लिखें । नापसन्द होनेसे ७ दिनके अंदरमूल्थ . पजेन्टों की ्रावश्यकता है। पारम 


' वाप्र । सूचीपत्र मुफ़्त एच डेमिड एंड को, क॑ (से ५४) पा, ब.नं,.. ११४२४ कलकत्ता देहली के चीफ एजेण्ट्स:--मेखस श्रोशन ट्रेडिंग क॑०, १०२ गाडोरिया मार्केट देही | सायः 
f 7 SSNS 
हासम 


कलाकार | क्या आप देखना चाहते हैं. | आकषेण [; 


| [ |निबेल 
ए | [दिन वे 
पहाडी :: विष्णु प्रभाकर E कलापूर्ण दुरंगा टाइटिल । il जा 


होमवती :: उपा मिश्रा १७० पृष्ठ का ठोस मेटर । 


` लीचन्द्र “चन्द्र” :: कृष्णचन्द्र “चनद” ॐ जोवन की सुमधुर घड़ियें !' ईना टन सहा 

! भगवतीप्रसाद :: लेखराम बी० ए० ॐ घटनाओं का विचित्र जोड़ ! २६ जख की आप बीवी ड Re 
[ ह ल भी उपरोक्त से कम ॐ कल्पनापूणं सत्य की छवि ! पुस्तक मंगाने के लिये शीम्रता कीति ९क ब 
[Fe | To के समय का विचित्र खिलवाड़ ! मूल्य पुस्तक १) | डाक वयय ।7) (इतना 


Rt 
(आंखों 


सम्मति (१) 


“बेहद मनोरंजक ।” 


सम्मति (२) 


“इन्हें बहुत रोचक ढंग से लिखा गया हे ।” 'महास्म 


साहित्यिक जीवन के अभावों की 
विद्युत कणों का संकलन ।” 
भ मश 


“पुस्तक का सुध्य पृष्ठ बहुत सांकेतिक कल्रास्मकता का ko «| | 
हा (५) त "हिन्दी में ऐसे रोचक साहित्य का हम खूब श पाढको 
चाहते है ।” 


मूल न सक “+ 
5 >, 
श्रद्धानन्द बाजार 


पारस्परिक रगड़ के 


"भ्त पुस्तक पाठकों का खासा मनोरंजन करती है भो 
ज्ञान वधन भी ।” 


प 


= कमवीर 


fl 
को 


मज्द 


इछ एक बार कवि विनोदवेद्य भूषण प॑० 
यु रत शर्मा वेद्य ने देशोपकारक पत्र 
i में घातुपोष्टिक, शीप्रपतननाशक, स्तम्भन- 
ने पारक शीघ्र फलदायक ऐसे योग बतलाने 
। ताले को उसके अपने तीन योगों के लिये 
| |एक हजार रुपये का इनाम व प्रशंघ्ता-पत्र, 
| पदक सहित देने का वायदा किया था, जिसे 


लगभग २९ साल हुए होंगे । श्रब तक 
किसी ने भी नहीं पाया हे । इस इनामी 


| छेल्ान के बाद शमां जी ने योग लिखने 
प्रारम्भ किये थे। पहला योग शारीरिक 
हवी रसायन नामक व शक्तिशाली योग था, जो 
5 महास्मा रत्नगिरि जी की सेवा से शर्मा जी 
को मिला था । उसी योग को नीचे महा- 
शाक्तिदाता के नाम से सविस्तार लिखा जा 
दहा है। वास्तव में यह महाशक्तिदाता 
योग बड़ा ही प्रभावशाली है । केसी ही 
निबेलता, नपु'सकता आदि रोग हों, ४० 
दिन के सेवन से दूर होकर अपू . शक्ति 

आ जाती है | 
कछलातकी एक पहाड़ी पर रहने वाले 
(महात्मा रत्नगिरिज्ी ने इसी महाशक्ततिदाता 
की चसद मात्राये' एक बूड़ ग्वाला को खाने 
के लिये दी थीं, जिसे अज्ञानता से ग्वाला 
निए कक बार में ही खा गया था, जिससे उसमे 
इतना बल आया कि बुढ़ापे में तीन विवाह 
=~ ियि थे | महाध्मा जी के इस चमत्कार की 
आंखों देखी घटना का हाल श्रीमान्‌ नवाब 
साहिब बहावलपुर के श्वसुर खलीफा हयात 
.ोइम्म खां ने वेद्यभूषण पं० उाङुरदत्त 
तामा से सब कड सुनाया । शर्मा जी ने रट 
\महारमा जी के पास जाकर प्रशन्न कर इस 
प शक्तिदाता योग को प्राप्त कर लिया 
परीक्षा से खलीफा साहब का कथन 
सत्य पाया तथा कई बार देशोपक्रारक पत्र 
्रशंसा के साथ प्रकाशित भी किया था। 
[पाठक ! यह वही योग है, जिसने हजारों 
निराश व्यक्तियों को जीवनदान दिया।है । 
४० दिन के सेवन से हर प्रकार की 
बेत, नपु सक्ृता दूर होइर शरीर में 
अपार बल-बीय उधपन्न होजाता है। ७ दिन 
मे ही रक़् दोड़ने लगता है। २१ दिन के 
घेचन से चेहरा लात हो जाता है रर पूरे 


( मालवीयजी के कायाकल्पका समाचार पाठक प 


। नाच एसा हा एक अदश्ुत शक्तिशाली योग लिखा जा रहाहे जिसकी प्रशंसा डाकटरों, 
` | तथा गबनेर तक ने की है । पाठक ध्यानसे पढ़ और लाम उठावे' । ) 


[३] 


। चुके हैं 


४० दिन के इस्तेमाल से शरीर पूरण बलवान 
बन नाता-है । प्रमेह, जिरियान, स्वृष्नदोष, 
नपु सकता, बवासीर, खांसी, दमा, नब्रला, 
जुकाम, बदन का दद, गठिया, जिगर, तिरुली 
के रोग श्रादि अनेकों व्याधियां नाश होकर 
शारीर ज्ञाल बन जाता है । मधुमेह श्रथात 
डायबदीज रोग की भी बड़ी ही उत्तम दवा 
दै । जिन्होंने हजारों रुपये बर्बाद किये हों, 
पर सूत्र से शकर जाना बन्द्र न हुआ हो 
वे ४० दिन इसे भी. सेवन कर देखें कि 
कितनी जर्दी श्रारोग्यता मिल्ती है । इसके 
सेवन से स्त्रियों के . सफेद, लाळ 
पानी जाना श्रादि प्रदर रोगकी सारी शिका- 
यते' भी दूर होकर गर्भ धारण करने की 
शक्ति पराती है | यह दबा कब्ज नहीं करती, 
बल्छि इससे मेदा बलशाली बनकर दुगुनी 
भूख लगने लगती है, जिससे घी, दूध, 
मक्खन आदि सभी खाया हुश्रा हज्म होकर 


शुद्ध रकत उत्पन्न होता है | जाड़ा, गर्मी, 
बरसात हर मोसम में बूढ़े, जवान, स्त्री, 


पुरुष सब को एकसा लाभ देने वाली यह 
अनोखी दवा है | प्रस्येक को इसे ४० दिन 
अवश्य सेवन कर चमस्कार देखना चाहिये | 
इसकी प्रशंस। में भारत के अतिरिक्न विदेशों 
तक से पत्र श्राये हैं । मि०श्रार० शिवनंदन 
अफ्रीका से लिखते हैं _कि महाशक्तिदाता 
दवा मेंने स्वयं खाई है, जिसके गुणों को 
देखकर में यह कह सकता हू' कि दुनिया. 
में इसकी बराबरी कोई दूसरी दवा नहीं कर 
सकती | श्रीराम बाबू. ताबुआ फिजी से 
लिखते हैं कि महाशक्तिदाता दवा असीम 
गुणकारी साबित हुई है। आप चार शीशियां 
आर भेज दे'। जनाब खानबहादुर चो० खुशी 
मोहम्मद साहब साबिक गवनेर कारमीर ने 
खिखा है कि सुफे नजला व दिमागी कम- 
जोरी की जाड़ों में बहुत शिकायत रहती 
थी, पर आपकी महाशकि्तिदाता से मुझे 
बहुत जाम हुआ है। मेरी जाडो की तक- 
लीफ काफूर हो गई है ओर दूध, मक्खन 
वगेरह भी हजम होने लगा है | मेरा बेटा 
सरहद रियासत काश्मीर में बजीर है, उस 
के नाम भी एक शीशी महाशक्तिदाता की 
सेज दें । श्री भगवतीप्रसाद सब इन्स्पेक्टर 


जिसने [सद्ध कर [दया 


पुलिस भेंसदेंद्ी ने क्लिला कि अखबारों में 
मढाराक्तदाता को जो तारीफ आपने लिखी 
है, वेला ही उसे मैंने पाया है । दरअसक्न 

5 ही दिन मे चढहरा लाल कर खून पदा 

र देती है | कृपा कर दो शीशी और भेज 

। मथुरा के प्रसिद्ध वेद्य बा० हरिदास 
जी ने इसी योग के विषय में छापा है कि 
एक मनुष्य का वजन इससे एक सप्ताह में 
४ पांड बढ़ गया तथा दूसरे का चेढ़रा 
जाल सूख हो गया | भूपाल के वेद्य राज 
पें० बालकृष्ण शर्मा ने छिखा हैं कि मैंने 
११० ज्ोगों पर हसे बता और आशा से 
अधिक गुणकारी पाया । छाहोंर के #वि- 
विनोद वेद्यमूषण पं० ठाकुरदत्त जी शर्मा 
वेद्य ने प्रकाशित किया है क्रि यदि कोई 
दो मास तक इसे सेवन कर डाले तो 
श्रवश्य शरीर को गांठ देगी तथा चेहरे को 


a 


लात बना देगी। हमने कुछ रोगियां 


दिया है, गुणकारी दवा हैं । गोतोना के 
डा० रामेश्वरयात्न जी वैध ने लिखा है 
कि यह दवा कभी व्यर्थ जाने वाळी नहीं | 
मैंने २३० रोगी इससे आराम किवे हैं। 
व्वा० राम्रचन्द्रसहाय ईसं व जमींदार 
ससोली से लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त 
१२ साल से निरंतर तथा बेकार हो चुके 
यें उन्होंने बड़ी बड़ी दवाइयां काँ, ०० 
पुदी झोला भस्म भी खाई प्गर जो 
युए महाशक्रिदाता ने क्रिया वढ किसी 
ने भी न किया। इप जमाने में श्रोखा 
बहुत है मगर आपडी दवा को अ्रक्सीर 
पाया है । मिस्टर, री० वी० दामोदर 
मिनन 'मेसस? मेरी एण्ड को० लिमिटेड 
उटप्पा लाय साउथ मजावार से ब्िखते 
हैं कि मेरी-बहन जिसे दमा और दूसरे 
रोग भी थे, आप ही मद़ाशक्रिदाता का १० 
दिन ही सेवन कराया जिससे उसे काफी 
लाम दृशा हे कृपा कर एक शीशी और 
भेज दे'। मिस्टर बाला कीक टंडेल, स्टीमर 
कुरंजा श्रलेकरे डिया- गोदी बाम्बे से लिखते 
हैं मडाशक्तिदाता के बारे में जो लिखा है 
सच है| दवा के गुण को देख कर सें यह 


कह सकता हू कि हिन्दोस्तान क्या दुनिया _ 


में इसकी बराबरी कोई दूसरी दवा नहीं 


[ ४ फरवरी सम १६४१ } 


। मालवाय जा का कायाकल्प 


तथा महात्मा जी का चमत्कार ! 


जिसकी अ्र्ासा गवरनर ने भी की हे 
जा जाडा, गर्मी, वरसात सव मोसम मे' एकसा फायदा पहु'चाता हे 


एक सच्ची घटना 


कि हमारी देशी दवाइयों में केसे केसे गुण 
दयां, सरकारी आफिसरों, सेठ साहुआारों 


कर सकती | कृपया ३ शीशों और भेजें | 
मिस्टर सीं० सी० चिनाप नाथ माज्यावार 
से लिखते हैं. छि आपकी महाशाक्रिदाती 
से मुझे गठिया रोग में बहुत लाभ हुआ 
हे । मेरी एक टांग जो रोग के कारण काली 
पढ़ गई थी अब सफेद घडये पढ़ने लगे हैं 
यानी असली रंगत पर आ रही है। मेरे 
शरीर में क्र भी बढ़ गया है तथा ४॥ 
पॉड बजन भी बढ़ गया हैं। इसी प्रकार 
के सेकढ़ों प्रशंपा-पत्र इमारे पाल मौजूद 
हैं तथा मारत-सरकार से महाशक्रिदाता के 
नाम चथ प्रयोग की रजिस्ट्री भी हसा इख 
में डो चुडी है । पाठको पूर्णं विश्वास करो 
शरोर ४० दिन सेवन कर चमत्कार देखो । 
योग यह है । 
शुद्ध व॒रादा फोलाद २० तोला को 

प्रथम १ वोजा शुद्ध श्वेतमस्ख वथा 
१॥ माशा भीमसेनी कपूर के साथ 
घृतकुमारी रस से घोट कर ५ सेर कको 
में फू के! | दुबारा १ तोळा शुद्ध हरताळ 
वर्दी शा माशा भोमसेनी कपूर। तीसरी 
बार शुद्ध भ्राम्ासार गन्धक १ तोळा 
मीमसेनी कपूर १॥ माशा । चौथी बाइ शुद्ध 
पारद $ तोळा भीमसेनी कपूर १॥ माशा के 
साथ पूर्ववत फू के' | फिर क्रम से १६ आंखें 
दे' | फिर २० इन्द्रबधू जला? उड़ा 
देः फिर दवा पीस कर अमीन 
में गाढ़ दे' तया ४ मास बाद निकाळ जे, 
उन्नावी रंग की दवा तेयार होगी। इसे 
सुब शाम चार चाव मरक्खन- 
मखाई से खावें, ऊपर से दूध पीें, आपमें 
इतना-बज बढ़ेगा कि आप इेरान हो 
जायेंगे । ऊपर योग भली माति समम्य 
कर लिख दिया है | यदि कुछ पूछना हो 
तो >)। का टिकट भेजकर जवाब मंगा ळें । 
यह दबा ठीर विधिवत बन, हुई श्ज्ी . 
हमारे यहां ढी मिती है । चाह तो ४० - 
दिन के लिए ८० मात्रा दवा डाक-खची 
सढित भारत में ९) में हन से मंगर दें । 
विदेशों के लिये १० शि० पेशगी आना 
चाहिये । से ककः 


मेनेजर --श्यामचक्र कार्यालय 
(रजि० नं० २०५) खारी बादली दिखी 


र 


PT की NS 


कौर हन (त) _ 


A सुभाष वावू श्रज्ञात 
EF पथ पर | 


फलकत्ता से प्राप्त समाचारों के अनु: 
सार श्रीयुत सुभाषचन्द्र बॉस रविवार के 
दिन से एकाएक अपने निवास स्थान कल- 
कत्ता से कहीं चले गये हैं । वे कहां चले 
गये हैं, इसका किसी को भी पता नहीं है । 
मालूम हुआ है कि १६ जनवरी सेवे 
एकांत घास कर रहे थे ओर जिस कमरे में 
रहते थे, उसमें कोई भी नहीं जाता झाता 
था | कमरे के भीतर भी उन्होंने पर्दा 
जगवा दिया था | जहां कि वह बाघम्बर 
पर बैठे गीता, चण्डी आदि धे अन्थों का 
पाउ करिया करते थे। उस समय उन्होने 
पूणे मौनावलम्बन कर रखा था झर जब 
कोई काम होता तो पर्ची पर लिख कर 
झर घन्टी बजा कर उसे अपने भतीजे 
श्री अरविन्द बोस पर प्रकट किया करते 
थे। कहते हें, श्री अरविन्द वावू ने जब 
२६ जनवरी को सबेरे देखा कि संध्या का 
रखा हुआ जल, फल आदि ज्यों का क्यों 
पढ़ा हुआ हे, तब सन्देह हुआ ओर पदे' 
के अन्दर जाइर देखा बह वहां नहीं थे। 
झम्यन्न भी देखा गया । तत्काल खोज 
झारम्भ हो गई । लोगों सें चिन्ता फेल 
गई । चारों घोर टेलीफोन खटकने ज़गे। 
कहा जाता है कि बह अपने साथ वस्त्र 
` ओ नहीं खे गये हैं | केवल चश्मा लगाये 
शोर घोती पहने हुए ही घर से निकले हैं | 
\ ” 4 कहा जाता है कि १६ जनवरी की रात में 
सुभाष बावू के कमरे में घर वाजे. भोर 
उनके कितने ही भित्र एकत्र हुए थे, जिनसे 
दो बजे रात तक बातचीत हुई थी। उस 
समय उन्हें निदा करते हुए सुभाष बावू 
ने कहा था--“मुझ से झाप लोगों की यही 
अन्तिम भेंट है ।” इसका रहस्य जानने पर 
भी, उन्होंने लोगों को नहीं बतज्जाया । 
बहुत से ब्रोगों का सत हे कि सुभाष बाबू 
संसार से विर हो गये हैं। श्रोर बहुत 
' संभवतः चह ब्रिटिश भारत से बाहर 
te अरविन्द घोष के आश्रम में पांडुचेरी चले 
' यगयेहें। किन्तु बाद के समाचारों से पता 
{ | चला है कि वहां भी नहीं गये हैं । इसी” 
परकार पक बार पहिल्रे भी जब कि विद्यार्थी 
जीवन में थे, दुनिया से विरक्न होकर ग- 
भग ६ मात तक घर से बाहर रहे थे । 
किन्तु वह, फिर खोट भाये थे | 
सुभाष दा के इस समाचार . को 
है... पाकर महात्मा जी ने उनके भाई को तार 
के दिया ओर पूछा कि कुछ पता चला या 
' नही । में चिन्तित । 
. म्याप गयी है। प 


बम्बई प्रात में सत्याग्रह 


अहमदाबाद जिल्ले के सात तालुक 
में २२ कांग्रेसी क्ायकर्ता भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर सत्याग्रह करते हुये गिरफ्तार 
कर किये गये | , 


इस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन 
बृन्द 

चघो से प्राप्त एक समाचार के आधार 

पर पता चला है कि कुछ पत्रों मे प्रकाशित 


इस समाचार का कोई आधार नहीं है कि 
इस वष कांग्रेस को अधिवेशन होगा । 


श्री जयकाशनारायण 
गिरफ्तार 


प्रसिद्ध कांग्रेसी सोशलिस्ट कार्यकर्ता 
श्री ज्ञयप्रकाश नारायण ३० जनवरी को 
बम्बई मे यू० पी० सरकार के वारन्ट पर 
गिरफ्तार कर लिये गये । 


दीवान बहादुर का खिताब 
वापिस 


सद्रास से प्राप्त २७ जनवरी का समा- 
चार है कि सरकार की वतमान प्रगति से 
सन्तुष्ट होकर चित्र जिला बोडे के रिटा- 
यड इ'जीनियर श्री वीर राघवाचाय ने 
दीवान बहादुर की अपनी उपाधि सरकार 
को लोटा दी | श्री राघवाचाय ने गवर्नर 
को पत्र में लिखा कि मेंने अपनी सेवाएं 
महात्मा गांधी को अपिंत करदी हैं । 


कांग्र स चुनाव .लड़ेगी 
यू० पी० प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के 
प्रधान श्री कृष्णदत्त जी पालीवाल ने, जो 
अभी जेल से रिहा हुये हैं, एक वक्तब्य 
में बताया है कि सरदार योगेन्द्रविह के 
रिक्त स्थान के लिये कांग्र स अपना उम्मी- 
वार खहा करेगी । 


सौतेली मां ने बच्चे को 
कुए में डाल दिया । 


गरे के पास गांव जगदीशपुरा से 
समाचार आया है कि वहां की एक चमार 
की स्त्री ने पहिली स्त्री से पेदा हुए १५ 
वर्षीय लड़के को ङुये में डाल दिया । वह 
लड़के को जंगल में ले गई ओर उसे वहां 
एक कुए के अन्दर कबूतर के बच्चे देखने के 
लिये कहा। लड़के ने जैसे ही कुए में 
मांका उस छृदयद्वीन स्त्री ने लड़के को 
कुए में धकेल दिया । दूसरे दिन कुए में से 
लड़के की जाश निकाली गई । 


'ए? ओर 'बी” क्लास एक 


पता चला है कि मद्रास सरकार ने . 


'ए! ओर “बी क्लास के कैदियों के बीच 
भोजन, वस्त्र, पत्र खिल्ने, सुजाकातों आदि 
की सुविधाओं के बारे में समस्त भेदं को 
हटाने का निश्चय किया गया है। केवद्ध 


'फर्नीचर का भेद रहेगा। सुना है, इस 


सम्बन्ध में शीघ्र ही एर विज्ञप्ति पकाशित 
होगी | NE 


नो दिन बाद फिर आक्रमण 


उधवार की रात्रि को अमेन वायुयानों 
ने खगातार नो दिन की शांति के बाइ 
राजधानी पर पुनः आक्रमण डिया । 


ब्रिटेन को यूरोप में युद्ध का न्‍्योते 


वसन्त मे पनडब्बियों का हमला 
पृत्येक पास फटकने बाला जहाज गक होगा | 
हिटलर की अमेरिका को चेतावनी 


बलिन से प्राप्त ३० जनवरी का 
समाचार है कि हिटलर ने श्रपने शक्रि-सम्पन्न 
होने की ८ वीं वर्ष गांठ के अवसर पर 
जर्मन राष्ट्र के नाम एक लम्बा भाषण 
घ्राडकास्ट किया | 

अपने भाषण में हिटलर ने युद्ध 
की प्रगति की ओर संकेत करते हुए कहा 
कि ब्रिटेन अपनी जिन इच्छाओं को लेकर 
निरन्तर ३०० वर्षो' तक युद्ध पर युद्ध 
करता रहा, उनके कारण जमनी ओर इटली 
की प्रगति को धूल में मिलाने की चेष्टाएं की 
गई । गत महायुद्ध में जमनी हारा नहीं था, 
समय श्राने पर जमनी में राष्ट्रीय समाज- 
वाद ने प्रजातन्त्र पर विजय प्राप्त की 
थौर मेंने जमन राष्ट्र से आदेश प्राप्त 
किया । 


जमन विदेश नीति का उल्लेख करते 


` हुए हिटलर ने कहा कि मेरी विदेश नीति 


एक ही वाक्य में बतायी- जा सकती हे-- 
वरसलीज-संघि की समाप्ति । 

अपने शान्तिपूर्ण प्रयत्नो का जिक्र 
करते हुए हिदलर ने कहा, फ्रांस की पराजय 
के बाद जब मैंने शान्ति के लिये हाथ 
बढ़ाया, तो मेरा मजाक उड़ाया गया ओर 
्रावाजे कसी गयीं । ब्रिटेन ने मुझ पर 
थूछा । 

इसके बाद हर हिटलर ने ,ब्रिटेन की 
मदद करने के खिलाफ श्रमरीका को चेता- 
चनी दी । उन्होने कहा, जो भी ब्रिटेन को 
मदद देना चाहता है, उसे मालूम होना 


, चाहिये कि हमारी तारपीड़ो बोटों के समीप 


आने वाले प्रत्येक जहाज को नष्ट कर दिया 
जायगा । यदि. संयुक्न राष्ट्र अमरीका ने 
यूरोपियन झगढ़ में दखल देने का प्रयत्न 
किया तो हमारे युद्ध उद्देश्य तुरन्त बदल 
जायंगे | यूरोप ऐसे। हस्तक्षेप का विरोध 


ु करेगा । इटली के साथ हमारे मतभेदों की 
` चचा करना, या यह कहना कि इटली युद्ध 


से खिसक जायगा, व्यर्थ है | इटली में 
विद्रोह की खबर फेज्ञाना भी फिजुल है । 
जहां भी हम ब्रिटेन पर प्रहार कर सकते 
हैं, हम करेंगे । 

सिन्योर सुसोखिनी के साथ अपने 
सम्बश्थाँ पर बोलते हुए हिटर ने कहा 
कि हम दोनों न तो यहूदी ह, ओर न ही 
व्यापारी । यदि हमने हाथ मिला दिये हैं 
र यह दो सम्मानित व्यङ्गियोँ का मिलन 

\ 
त्रिटेन को चुनौती 

हिटलर ने कहा, “मैंने कई बार पढ़ा 

है छि ब्रिटिश बोग कहीं बड़ा इमला करना 


0९0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
` Ee 


सुसोलिनी विदेश मंत्री 


होमियोपेथिक जनरल (४ 


लदमीबहादुर निगम, गांधी नगर, 


चाहते हैं । में उन्हें कहू'गा 
इसकी पहले ही इत्तला दे हे, ताकि मैं = 
यूरोप में ड्स इलाके को खाळी केरा TT 
में उन्हें फोरे उतारने की कठिनाइयां | 


कि ३३३ 


नहीं पहु'चाङ'गा ओर हम अपने विच | 
एक बार फिर ऐसी भाषा मं हि | 
सकेंगे, जिन्हें वे खूब अच्छी तरह | 
हैं। हम यूरोप पर खक्‌ हैं, इङ यह i 
कोई नहीं हिला लकता ।” | 
श्रन्त में हिटलर ने कहा, यदि विधि | स 
लोग षेगण्डा व झूडी खबरों द्वारा — 
राष्ट्र मे फट डालने की बात सोचते हैं तो मंग 
यह कहू गा कि वे क्या थ्व तक सोत क 
थे। उनकी ये कोशिशें उसी तरह हाल्ला. > 
सपद हें अंली कि हाल में ड्य स व इटि. ५ 
यन प्रजा के बीच सतसेद वेदा श 
लिये को गई हैं । हमने नये चप मं ए| का 
ऐसी सशस्त्र शक्ति के साथ पदापंण हि 
है जो कि जर्मन इतिहास में पहिले कभ एक 
नहीं यी । इस वसन्त-ऋतु सें हम्म पृ 
वोटों ( पनडुब्त्रियों ) की लड़ाई शुरू ब्न। 
देंगे, ओर तब इसारे शन्न देखेंगे कि झा [RR 
सोये नहीं हैं | हमें विश्वास है क्रिहा| ब 
विजय प्राप्त करेंगे | हम ईश्वर से प्राव उत 
करते हें कि वह सन १६४१ के नये वकी 
में हमारे संघण में हमारा साथ न छोड़े । | 
भाषण के बाद गोबल्स ने चिएलानन| 
कहा, 'श्राप हुक्म करें, मेरे फ्यूहर ! हो 
भ्राज्ञाकारी हैं ओर श्रापका अनुमन्‌ हर 


करेंगे।? 
भन 
£ 
ज्ञात हुश्रा हे काउण्ट बि, 
ने एक बमवर्षक वायुयान के दी 
का कमान सम्भाल लिया है । | 
यह भी खयाल किया जाता है ह परि 
इटली के विदेश मन्त्री काउन्ट सियानों षी 
अफ्रीका चले जाने के , कारण सोबर के न 
स्वयं ही विदेश मन्त्री का चाजे ले ले | जड़े 


फरवरी में आक्रमण र 


जनवरी %| 
र्‌ 


परि 


न्यूयाकं से प्राप्त ३०. 
समाचार है कवि विशी के सुयोग्य 
का कथन हे कि ब्रिटेन पर जमनी का 
सण फरवरी में होगा | 


वाषिक चन्दा २॥॥), पांच आते के " 
भेजने पर नमूना मिलेगा । सम्पाद 


य्‌ kh) एक प्रति का मूल्य ~ 
} „ बम्रामें =) 
| „ विदेशों मे” x 
|. शर्मा में' एक वषः का ७) 
|. एक वर्षा का ४) 
| ६ माह का २) 
| स्माइका २) 
हे झे विदेशों मे' एक साल का १०॥) 
| क# चीर ऋ 
इयां भ 
विच ज़ 
= ॐ 
समस 
| यहा ><” 


~ ~ a 
र म दम्य न पायनम्‌ 
दि रिच ग नस्य प्रतिज्ञे द्वन दं म्‌ 


ररा बमा शे SA 
पे हेव मंगलवार ता० ४ फरवरी सन १६४१ इ० 


सोते ऐ 
घल युद्ध कहां तक पहु'चा ? 


| इरे शुरोष मे शीच-ऋतु की कठोरता के 
में छ कारण वहां इस ऋतु में युद्ध नहीं होता 
पण. ढ़िय ओर इसकी समाप्ति के साथ ही शत्र राष्ट्र 
हिले के एक दूसरे पर क्रमण का अवसर खोजने 
३ । जते 


ल न इस कारण र शीत-काल में श्रमरीका 


। अब शीत-ऋतु समाप्ति पर हे । 


~ 

क्िह् दोरा तटस्थता का परित्याग कर देने ओर 

. प्राथ उत्तरी अफ्रीका तथा अलबानिया में इटली 
| ~ 

नये वकी भयंकर पराजय हो जाने के कारण 


रोह | परिस्थिति में जो परिवर्तन होगया है उसको 
वला 
। ह| सामने रखकर युद्ध की पृगति पर विचार 
नुव कर लेना श्रसामयिक नहीं होगा । 
| पहिले संक्ष प में श्रफीका र एशिया 
की परिस्थिति का वर्णन कर देना उचित 
“हे, इससे भविष्य की सम्भावनाशरों को 


याग] 
ह | समरे में सहायता मिलेगी | 
। दख 


| यूरोप में, दक्षिण-पूर्व और दक्तिण 
है # परिचमी दो-चार छोटे देशों ओर रूस को 
यानो )| छोड़ कर पयः सब देश जर्मन से निक- 
लोबि॥ के नीचे आ चुके हैं । जो जर्मनी के विरुद्ध 
जड़ वेभीोर जो नहीं लड़े वे भी। 
(| |दर्तिण-परिचम में केवल पुतंगाल ओर 
[वरी #/स्पन स्वतन्त्र बचे हैं परन्तु ये दोनों सेनिक 
रट से इतने समर्थ नहीं हैं कि ब्रिटेन 
॥ भोर जर्मनी में से किसी के भी क्रोध का 
उ सामना कर सकें। यही 
न हे कि ये दोनों, दोनों लड़का महान 
क्लियों के साथ मित्रता का नाता निभाने 
का यत्न कर रहे हें | तथापिं पुतंगाल पर 
का ओर स्पेन पर जमनी का पच्त- 
[पाती होने का सच्देह किया जाता है। 


(x 


क्त 
नु 


रखने में अरब तक असमर्थ रही हे। 


दक्षिण-पूर्व यूरोप में केवल चार देश 
स्वतन्त्र देश बचे हैं--2र्की, रीस ( थूनान ) 
बलगेरिया ओर थुगोसराप्रिया । इनमें ट 
तो रूस के प्रभाव में है ओर रीस ब्रिटेन 
के | बलगेरिया और युगोस्लाविया अपनी 
तटस्था को स्थिर रखने का य्रव्न कर रहे 
हैं, परन्तु यह निर्विवाद है कि जिस दिन 
बर्मनी इनको रोंद कर भूमध्यलागर की 
ओर बढ़ना चाहेगा, उस दिन या तो इनको 
बिना विरोध उसकी सेनाओं को मार्ग दे 
देना पड़ेगा शरोर या हालेंड तथा बेलजि- 
यम की भांति श्रपना सर्वनाश करा देना 
पड़ेगा । 

इटली, हंगरी ओर छूमानिया आदि 
देशों की स्वतन्त्र स्थिति अब प्रायः नहीं रह 
गयी है । इनके शासकों ने समस्त ब्यवहा- 
रिङ प्रयोजनों के लिये जमनी की आधी- 
नता स्वीकार कर ळो हे । हंगरी में होकर 
जर्मन सेनाश्रों का यातायात कई मास से 
हो रहा है रोर इटली के बन्दरगाहों . तथा 
हवाई अड्डों पर जर्मन कब्जा हो चुक्रा है 
तथा वहां से उड्-उड़ कर जर्मन वायुयान 
सूमध्यसागर में स्थित ब्रिटिश जल-सेना 
पर आक्रमण करने गे हैं । 

रूस कहने को तो उदासीन ओर 
तटस्थ है, परन्तु उसका जर्मनी से घनिष्ट 
आथिक सहयोग चल रहा दे | ब्रिटेन से 
वह सम्भवतः आर्यिक सहयोग करना भी 
चाहता है, परन्तु यूरोपियन महाद्वीप पर 
अपरोक् प्रकार से प्रायः सवत्र जमनी का 
दबदबा होने के कारण, वेसा नहीं कर 
सकता । 

यूरोपियन महाद्वीप पर उक्त प्रकार से 
जर्मनी का नियन्त्रण होने पर भी, उसकी 
सीमाओं से बाहर कुछ भी कर सकने में जमनी 
अब तक पायः सवथा असमर्थ ,कट हु 
हे | यूरोप की भूमि पर उसकी चज सकती 
हे, भूमि की सीमा पार करके यूरोप के 


समद्रों में नहीं । 
युरोय के समुद्रो में अष भी ब्रिटेन 


का ही बोल-बाला है| विशा विदिश 
जल-सेना ने, यूरोप से बाहर आने ओर 
जाने के जमनी के सब मागों' को पूयः 
सवंथा अवरुद्ध कर रखा है । जमनी की 
पृभावशालिनी स्थल सेना युरोपियन महा- 
दवीप में ही केद है | 

इसके विपरीत युरोपियन समुद्रों में 
ब्रिटिश जल-सेना का पहरा होते हुए भी, 
उसकी स्थल्न-सेत। यूरोप की भूमि पर पांव 


ग्रीस से खबाई डेढ़ कर ओर उससे 
पूयः सर्वत्र पराजित ठोकर, इटळी यूरोप 
में अपना पुभाव खो चुका हे। उसके 
अनेक नगरों में पूजा तथा सेना द्वार 
विद्रोह हो जाने के समाचार भी मिल्ने हैं । 
इन विद्रोंडों को जर्मन सेनिर्कों की सहा- 
यता से दबाया गया है। इस कारण 
युरोप में इटली की स्वतन्त्रता का तो अब 
अ्रम्त ही समझना चाहिये । 

अफ्रीका में मी, जहां पदले इटली के 
आगे बढ़ने के लक्षण दीख रहे थे बहां 
अब चारों तरफ उसका साम्राज्य बिटिश 
श्रधिकार में आता दीख रहा ठै । उसकी 
जो सेनायें मिस्र में घुस गयी थीं बे तो 
केद कर ही ली गयीं, लीबिया, इरिस्ट्रिया, 
श्रवीसीनिया शोर सुमाल्लीलैंड में भी 
उसकी निरन्तर पराजय हो रही है । इन 
सब पृदेशों में बिटिश साम्राज्य की सेनायें 
दूर-दूर तक घुज चुकी हैं । और अफ्रीका 
का इटालियन स्लाश्नाज्य इटली के हाथ से 
छिन जाने का बल्वगभग सोलह आना 
निश्चय है । 

पशियः में, जापान चीन की बढ़ाई 
में बहुत बुरी तरह उद्धम चुक्रा था, परन्तु 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तटस्थता-भंग ने 
उसको अपनी नीति बदळ्ने पर विवश 
कर दिया है | अब जापान चीन से यथा- 


° 


संभव, अ्रबिक मात्रा में अपनी सेनायें 


वापिस बुला रहा है। अपने हाय में 
केवल चीन के समुद्र-वर्टा का नियन्त्रा 


रख कर, चीन के श्रन्दर का संघर्ष आापान 
नानकिंग स्थापित अपने आधीन वांग-चीय- 
वाई की सरकार को सौंपता जा रहा है । 

जापान के भाग्य से इण्ढोचीन ओर 
श्याम ( थाइलैंड ) ने भी आपस-के माडे 
में उसे ही पंच बनाना स्वीकार कर लिया 
है |! इंडोचीन में जापान को पहिखे ही 
अपने सेनिक अडे बनाने की इजाजत मिल 
चुकी है। अब उक्र दोनों देशों के 
बीच पंच बन कर वह श्याम में भी अपने 
पांव पसार लेगा । 

संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने जब से तट- 
स्थता का परित्याग करके अपने आपको 
खुर्मखुर्खा ब्रिटेन का पक्षपाती घोषित 
किया है तब से जापान के अनेक उत्तरदायी 
अधिकारी संयुक्त राष्ट्र के पति धमकी 
भरी भाषा का पयोग कर चुके हैं । 
जापानी अधिकारियों के भाषण की अव 
तक विशेषता यह रही है कि उन्होंने 
कभी भी दपोकित से काम नहीं लिया। 


[ ४ फरवरी सन १६४१ ] 


उन्होंने बिटिश तथा जर्मन शासकों की 
भांति अपने आर्यो में अब तक यह नहीं 
कहा था कि इम संयुक्त राष्ट्र या विटेन की 
शक्ति को पीस कर रुख देंगे | परन्तु हाळ 
में जापान के प्रधान मंत्री प्रिंसकोनोये, 
विदेश मंत्री मस्युओका शौर जल्न-सेना 
मंत्री पढमिरत श्रोइकावा आदि सब 
ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका के ग्रति इसी 
प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है | दे”. 
मिरत्न प्रोइफावा ने तो यहां तक कह 
दिया है कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका अपनी 
जल-सेना पर हम से कई गुणा अभिक 
व्यय करके भी हसारी बराबरी नहीं कर 
सकता | यदि ये सब घमकियाँ कोरी घर 
कियां ही न हो तो इनका अर्थ यह निक- 
लता ढै कि जापान मोका मिलते डी संयुक्त 
राष्ट्र अमरीका के विरुद्ध लड़ाई छेड़ देगा | 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने तटस्थता की 
नीति का परिस्याग तो किया है, परन्तु 
डसके अनेक विशेषज्ञों की स्पष्ट सम्प्रति 
है कि वह भ्रभी किसी देश से कने में 
समर्थ नहीं है | इसका मतलब यह है कि 
यदि उसे जापान से ख़बना पड़ जाय तो 
वह न केवळ स्वयं आफव में फस जायगा, 
बरक अब जो युद्ध-्सामग्री वह ब्रिटेन को दे 
रहा है, वह भी उसे अपने उपयोग के ख्ये 
रोक रखनी पड़ गी। और विटेन की स्थिति 
इस समय ऐसी हे कि यह बिना अमरीकन 
सहायता के जरमंनो का सामना नहीं कर . 
सकता । इसलिये संवार की मलाई इसी 
में ढै कि जापान ओर संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
की परस्पर लड़ाई न हो। यदि इन दोनों ` 
देशों में भी लड़ाई छिढ़ गयी तो यूरोप 


का युद्ध समस्त संसार ब्यापी युद्ध बन 
जायगा ओर भारतवर्ष भी उसके प्रभाव खे _ 


बचा नहीं रह सकेगा। 


श्री राय को दुर्गति 


करक, इलाहाबाद ओर कानपुर से श्री 
मानवेन्द्रनाथ राय के भाषणों में गड़बढ़ी 
होने ओर जोगों दरार! उनके विरुद्ध वाडे 
कसने की खबरे मिळी हैं । इन समाचारों 
को सुन कर कुछ सज्जन इन ढोगों को 
अशिष्ट द गई ओर गड़बड़ी मचाने वाळे 
कह सकते हैं, परन्तु उनका यढ "स्वागत? 
इस परिणाम का योतक हैं कि जगता श्री 
मानवेन्द्रनाथ राय ओर ४नकी रेडिकब़ | 
डेमोक्रेटिक पार्टी की कुछ सुनना नहीं | 
चाइतो शौर उसका उनमें कोई विश्वास 


नहीँ है | इस पर भी यदि श्री राय अपना 


Fi ज्ञापान ढी राजनेतिक प्रगति से कुछ 


विद्वानों की धारणा है क्रि जापान जर्मनी 
शर इटली की भांति फाशिश्म की ओर 
झग्रसर होता जा रहा है। फेवल यही 
नहीं, किन्हीं किम्ही राजनीतिज्ञों का तो 
यहां तक कहना है कि जापान प्रायः पूण 
रूप से फासिस्ट हो चुका है। उस धारणा 
ढी पुष्टि कदाचित हाल ही में राट सन्धि 
के उपरान्त हुईं है। जापान कहां तक 
फासिए्ट है--हुस प्रश्न का उत्तर प्राप्त 
करने के लिये जापान की राजनेतिक एवं 
देधानिक प्रगति, जापानियों के स्वभाव 
झाचार ब्यबहारादि की विवेचना करना 
आवश्यक जान पढ़ता है | 


जापानी पुराणों के अनुसार जापानी 
वीप समूह सूर्य देवता द्वारा निर्मित है। 
उन्हीं के वंश में जापानी राजवंश के मूल 
पुरुष बिम्मू ने इंसा के ६६० व पूव 
अपनी राज्य स्थापित किया । इसी वंश में 
महारानी जिंगो हुईं जिन्होंने एक दन्त 
कथा के श्रनुपतार सन २०० ३० में कोरिया 
पर चढ़ाई की थी । इसी समय से जापान 
पर कोरिया की सभ्यता का प्रभाव आरम्भ 
हुआ | ६ वों शताब्दी में चीन वार्लों ने 
जापान में प्रवेश किया । चीनियों की 
सभ्यता का जापान पर श्रत्यन्त गहरा प्रभाव 
पढ़ा। चीनियों ने इन्हें बोद्ध धर्म सिखाया 
इन्हें लिपि ज्ञान कराया । चीनी मिट्टी के 
बतेन, रेशम, मुद्रण कला, चित्रकारी, 
कविता, सिक्के बनाना, चाय पीना लालटेन 
का प्रयोग भ्रादि बातें जापानियों ने चीन 
से सीखीं । तासपयं यह है कि चीनी सभ्यता 
ने जापानी जीवन का नवीन संस्कार किया 
जापान में जमींदारी प्रथा का सूत्रपत चीन 

` से ही हुआ।। 


कं धीरे-धीरे सम्राट के चारों श्र अन्य 
प्रभावशांत्वी व्यक्षियों का प्रादुर्भाव होने 
लगा ।.१२ वीं शताब्दी तक कई कुटुम्ब 
विशेष रूप से प्रबल हो गये तथा समार 
का अधिकार हीण होगया | श्रन्त में सन 
. १२८६२ में समाट का अधिकार केवल 
नाम मात्र को हो रह गया और वास्तविक 
' शासन 'शोगुन' श्रथात सेना नायकों के 

. ायमेंश्रागया। इस समय सन १८६४ 
' तक शोगुन्! शाप्तत प्रायः झख'ड रहा, जो 
बंश परम्परा के विधान से ही चलता रहा । 
इस वीच में कई जमीदार डू उन्नति कर 
४ रहे थे, जिनकी शङ्कि उनकी सेना होती 
थी। 3 3९४२ इ मे पुतंगात्न वालो 


सामन्तवादी जापान ओर फाशिज्म 


te ०००००००००००७००७०००००००००००० ff] 
© 


७००००० 


[ लेखक--श्री विजयकुमार ] ० 


० 
° 
° 
+0 

०0 


fre] ०००००००००००००००००००००००००० fore] 


१८१३ में एक महस्वपूणे घटना हुई, 
जिसके कारण जापानियों को श्रपने देश के 
द्वार बाहर वालों के लिए खोलने पड़े | 
इस वर्ष एक अमेरिकन जहाज एक जापानी 
द्वीप से टकरा कर चूर होगया । अमेरिकन 
नो सेनापति “फेरी” ने जापानी शासकों से 
हूटे जहाज के नाविकों के प्रति श्रच्छा ब्यव- 
हार करने की प्रार्थना की तथा साथ ही 
व्यापारिक सम्बन्ध जोडने की इच्छा प्रगट 
की । इस समय तक आपस की कलह के 
कारण 'शोगुन' का प्रभुत्व हीण हो रहा 
था। श्रतएव शोगुन समुदाय को घुटने 
टेक देने पड़े । श्रमेरिङनों के पश्चात 
अजो ने जापान में प्रवेश किया। १४३८ 
ई० से “टोङुगावा” वंश ने प्रसुस्व जमाये 
हुए थे। इस वंश के प्रतिद्वद्वी दो अन्य 
बंश "चोशुस” तथा “सतसमास” थे। 
इन दोनों ने मिल कर १८६८ इ० में 
“टोकुगा वा” चंश को हरा दिया भार शोगुन 
प्रथा भी तोड़ दी । इन्होंने पुनः समाट की 


ग्रघाचता स्थापित. की । उस समय “मत्‌- ` 


सहित्‌” बालक जापान का समाट था । 
इतिहासे १८६८ इ, की यह घटना"मीजी- 
ेस्टोरेशन” के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि 


यह बालक मीजी नामधारी प्रख्यात समाट “ 


हुआ । इस घटना काल से जापानियों ने 
पाश्चात्य सभ्यता झा अनुसरण करना 
आरम्भ किया ओर कुछ ही वर्षों में आश्चर्य 
जनक उन्नति प्राप्त करली । 


समाठ मीनी ने शासन विधान को 


- नवीन रूप दिया। इ'गलेंड की शासन 


पूणाल्ी के आधार पर जापान में भी, दो 
व्यवस्थापिका सभायें-जापानी डायट स्था- 
पित की गयीं। दल प्रथा का भी पूदु- 
भाव हुआ ओर १६२९ में-चुनाव का 
अधिकार समस्त बालिग व्यङ्गियों को ब्रिज 
गया | किन्तु इस शासन पूणाल्ली का इंग- 
लैंड की शासन पृणाली से ऊपरी सामज'स्य 
होते हुये भी पूजातस्‍्त्र पूणाल्नी से यह 
भिन्न है | इस' पूणाजी ढी एक विशेषता 
यह है कि मन्त्रिमंडल श्रपने कार्यों के 
लिये डायर के समक्ष उत्तरदायित्व नहीं 


जापानियों के पाचीन “शित्तों” की शिक्षा, 


पूवेजों की पूजा, समाट का सम्मान तथा 


देश भक्ति ही है। 


सन १६१६ से १६३१ तक जापानी 
विधान ने प्रजातन्त्र प्रणाली को अपनाने 
का गम्भीर प्रय!न किया | किन्तु जापान में 
भी जोर न 
पकड़ सकी। ऐसा होना स्वाभाविक ही 
था, क्योकि सन्त्रिमंडल कभी भी जनता 
के प्रतिनिधियों के निकट उत्तरदायी नहीं 
बनाया गया । यद्यपि सन १८७२ ई० में 
सेनिक सामन्तवाद का अन्त करने के लिए 


यह शासन व्यवस्था कभी 


सेना का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 
तथा सेनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई 
थी । किन्तु फिर भी सेना का प्रभाव 
समाप्त करने का जो प्रयस्न किया जा रहा 


था उससे सेना में श्रसन्तोष बढ़ने लगा । 


वे श्रतेनिक शासन के विरुद्ध उपयुक्त अव- 
सर की प्रतीक्षा करने लगे | खन १8३१ 
में मंचूरिया पर जापान ने चढ़ाई की। 
इस घटना से सेना. नायकों की बन श्राई । 
पुनः उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा। मंचूरिया 
की विजय से इनका उत्साह कई गुना बढ़ 


गया | श्रब ये प्रजातन्त्र प्रणाली के विरुद्ध 


आवाजें उठाने लगे । १६३६ के फरवरी 
मास में सेना ने विद्रोह कर दिया। दो 
दिन के माशेल ला के उपरान्त टोकियो में 
शांति स्थापित हुई। आन्तरिक अशांति 
से देश को बचाने के लिये इस घरना के 
कुछु ही दिन पश्चात चीन-जापान युद्ध की 
घोषणा कर दी गई। सेना को असैनिक 
शासन को पूर्ण रूप से कुचल देने का पूर्ण 
अवसर प्राप्त हो गया | किन्तु कई कारणों 
से सनां दल ने सम्राट मीजी के बनाये हुए 
शासन विधान के ढांचे को बदलना पसन्द 
न किया । अतएव आज भी उसी प्रकार 
जापान की पालेमेंट डायट मोजूद है। 


जापानी स्वभावतः नवीनता प्रिय होते 
हैं। १८६० से इन्होंने पाश्चात्य सभ्यता 
की नकेल करना श्रारम्भ की थी । ऊपर 
के वर्णन से स्पष्ट होता है कि इन्होने प्रजा- 
तन्त्र के आधार पर - शासन-विधान बनाने 
का प्रयतन किया 'था । किन्तु जापानी आचार 
में पुरातनवाद का भी विशेष जोर है। 
अतएव चे अपने प्रयत्न में सफल न हो 
सके । जमनी ओर इटली की बढ़ती हुई 
शाङ्गि की ओर इनका ध्यान आकर्षित होना 
स्वाभाविक ही था। "काशिज्म” मे इन्हें 
एक उन्नतिशा नवीनता दिखाई दी । 
अतः जापान ने प्रजातन्त्रवाद के आवरण 
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अच्छी ज॑ ची, क्योंकि जापान मे ब्र 
ओर ओद्योगिक समुदाय के Ty’ 
प्रभाव को नष्ट करने में यह ग है| 
दायक थी | श्रतएव ३ मा" १६३ / 
जापान ने नेशनल मोविजञाहजेशन 
पांस कर दिया, जिसके अनुसार रा 
समस्त श्रोद्योगिक शङ्गियों पर ९ 
सरकारं का नियन्त्रण 
इसके श्रनुसार मजदूरों के प्रश्न आई 
निर्यात का नियन्त्रण, मकान कि 
खदान जलमाग' आदि का सिर. दिम 
उद्यम च उद्योग का नियन्त्रण आदि हू” न 
समस्यां पर सरकार का पूछे आर, कर 
हो गया । इस कानून के बाइ हो विकि दिः 
चीन के साधनों से लाभ उठाने के Ch 
एक चाइना श्रफेयर्स बोर्ड । 
गई | 


$ 
+ 


3 


4 


स्था पित हो र F 


की स्थापना की 
| 

सन १६३१ के पश्चात की उक घट 
नारों से जापान की प्रगति का आम १" 


मिलता है | श्रब दखना चाहिये ङ्कि जापान! # 


‘ 


a र : श् सभ 
की प्रगति का फाशिस्ट नीति 5 
हे श से क्ति चले 
खासंजस्य है | 
| सम 


"फाशिउस” शब्द की व्याख्या कला सम 
अत्यन्त कठिन हे । ङिन्ठु इसी बिशेष 
दाश्रों का विवेचन श्रासानी से किया जा 
सकता है । फाशिज्म का प्रथम लक्षण ए) य 
व्यक्ति के शासन की प्रधानता है । उदाहर. र 
णार्थे इटली में झुसोलिनी अथवा जर्मनी है| ने ३ 
हिटलर | इस प्रकार का जापान में कोई सर 
व्यक्ति नहीं है । सम्राट राष्ट्र का ही स्वस | आर 
है, न कि राष्ट्र का डिक्टेटर | फाशिए| 
राष्ट्र में शासन केवल पक्क ही जबरदल| 
दल करता है | किन्तु इस प्रकार का कोई 
एक दल जापान में नहीं है। फारि्ट व्‌ 


चाली कमीजी सेना की भांति जापान बै. 
किसी दल विशेष की कोई सेना भी नां] 
है । फाशिस्ट देशों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रा। & 
का अपहरण किया जाता है। जापान पै) ड, 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता शद भी पर्याप्त मत 


में हे । 


फाशिस्ट देशों में धन ओर मन्दू ुभू 
का नियन्त्रण सरकार करती है। जापान | हेय 
यह लच्तण अ्रवश्य विद्यमान है, या i 
बनी समुदाय अभी भी कुछ अन्यं | एक 
जीवित है । फाशिस्ट देशों में a पुनर 
जातियों के विरुद्ध भावना ,है। जापार्व वै| गमन 
भी इस भावना. को अपनाने का रय दिन 
किया, किन्तु जापान में यहुदियों के न "ग सारी 
के कारण यह लक्ष्यण पूरा न हो hE, चे : 
फाशिस्ट देशां में एकतन्त्रवाद की है! 
भावना होती है, जापान में इसकी श्रावर 
कता नहीं समझी जाती । क्योंकि जापर वि 
धर्म ही उन्हें पूर्ण अधिकारी होन। लिहे | 
लाता है। हे 


रे गये, 
उङ्क विवेचन से ज्ञान पढ़ता है| कं ४ 


[i 


जापान कदाचित नवीनता के बईले 3. 
अपनी भूतपूर्व प्रणा की ओर जा | 


( शेष पष्ठ २४ पर ) 


° क्षर अजु न (साप्ताहिक) ] 


अ 


क्ले ^ ¦ 
| हक 

ली , | FF Rs 

cd गांडांब के तार 4 

श 

"rk do ENR तर 

0 आ अर अर 


। गया || श्रभी श्रखबारों में समाचार राया ढै 
| आ सुभाष बाबू ला पता । यार लोगों का 
न ॥ दिमाग लड़ा, जा हुई, विस्मय डु ! 
॥ पर जब यह पढ़ा कि उन्होंने गुम होने से 
सम कई दिन पूर्व से गीता का पाठ शुरू कर 
ब रिया था, कुछ शांति मिल्ल । सममा 
दिनि गया कि वह गीता पथ पर हैं, श्रदश्य पथ 


कि पर नहीं । 


।पना क्षै| Ee x 


| परन्तु श्रव तक लोगों की धारणा 
उह घर|.) चली आई थी कि गीता का चेत्र हे 
आभाए $ | कर्म करो शरोर मर जा्रो । किन्तु 
न सुभाष बाबू जिस कमे का व्यवद्वार करने 


r 


किता ले हैं, बह श्रम्री श्रखबारी दुनियां की 
| समस्या हे । लोग . परेशान दें. इस 
प्रा कला समस्या से । 
विशेष- | ४६ 220] ना 
क्या जा लेकिन सरदार शादू लक्षिह ने जो 
उण एक | श्रपनी मुल्ञाकाती बात कहीं हैं, उनका कछ 
उदाहृ] और रहस्य है। कहते हैं कि सुभाष बाबू 
मग पेने उनसे प्रगट क्रिया है कि भारत को 
में कोई| सन्यासी ही श्राजाद कराये'गे जो दक्षिण 
। स्वरुप आरत की श्रोर हैं । 
फाशिए | 


जबरदस्त | s 5 
के! |. यह है चोंकाने वाली बात | सुना है, 


| पुलिस के हाथ में उनकी गिरफ्तारी का 
' |बारन्ट हे। पुलिस भी अजब बला है। 
«सुभाष बाबू चले गये, उनका घर खाली 
भी | होगया, पर पुलिस ने वहां तब भो तलाशी 
be | ले ही ली । मानो यह रस्म पूरी करना ही 
ह | उसका,काम था । 


त्‌ मा॥। 
+ + x 


सुभाष बाबू के साथ,हमारी पूरी सहा“ 
मन्दू नुभूति इसलिये भी है कि वह जो सोचते 
hi मै है दही करते हैं | अथ उन्हें विरक्ति की 
यब बात सूमी है । सुनते हैं, यही सूक उन्हें 
य | एक वार पढिले भी आई. थी। उसी की 
समे पुनरावृत्ति का हाना आश्चयं तो नहीं, पर 
पान | गम्भीर जरूर है । क्योंकि जो बात बहुत 
रय दिन तक दिमागा में संजोयी गई है, वह 
न ध सारी भी होग़ई होगी | कदाचित उसी बोस 
सका | ने उन्हें परेशान किया है। 
डरी | > ठ र 
‘| 
नापी | इम सममते हें, सुभाष बाबू का यह 
रक्ति को भाव समयानुकूल उत्पन्न हुआ 
| बाबा शब्द भारत में सदा.विजित हुआ 
। महात्मा गांधी जो यकायक आगे बढ़ 
है हि| गये, ब्ोर्गो का अनुमान है कि 'विरक्ति' 
पुरः की शक्कि ने उन्हें ऊंचा ही उठाया। 
। 7 सेवा' भोर 'त्याग' सम्यासियों द्वारा ही 


+ x x 


भारतीयों को भेंट किया गया डे । वह 
इसी राह से गुरू बने हैं। तीर भच्छा टै । 
किनारें लग गय! तो बल्न ! 
+ + x 

लेकिन वह तीर चलेगा क्रिघर ? सुभाष 
बाबू कांग्रेस की गति विधि से श्रमरी 
भी सन्तुष्ट नहीं बने हैं | तो क्या उधर ही 
चह श्रपने इस योग का प्रभाव डालेंगे? 
इस पर विचारा जा सकता है | 


+ + + 


rn 


बहुत मुमकिनहे कि वह जिस शाह 
पर चले है. डस पर उन्हें वाध्य होना पड़े 
कि यह समदर्शी वर्मे । रब तक सन्यासी 
की यही परिभाषा रही दे । यदि ऐसा हुगआ्रा 
तो हमें विवश होकर कहना प.ढ़ेंगा £5 
मर्ज बढ़ता गया, ज्यो ज्यों दवा की ।? 
सुभाष बाबू अपने पथ पर रहें, बस हमारी 
यही कामना है । 


[ ७ फरवरी सन १६४१ १% 


RR आम जा जल जज जज कक नकल जप लीड मजीब _ = ५ 
सूजाः 
5, 

“नया लाश्रदैमय इलाज” 
पेशाब में जलन, कड़क, गयानक ददै तथा पेशाब 
हुक रुक या बुंद बंद था खून मिला होना, गुल” 
द्धिय में सृजन, पीप बहना [ कपडे में दरे-पीले दाग 
छ्गना] चादे जैसा नया या पुराना से पुराना हटीछा 
सुजाक क्यों न हो “गोनो-कोडनूर” से एक दिन 
में छाम होकर ७ दिनमें शर्तिया ड़ पे “बलां 
जाता दे, आराम न हो तो दाम बाँस । की०२), 
फ्ता:-आरोग्य सदन, दुर्गादेवी स्ट्रीट, 


(जुंमारवाढा चौथी गढी) बम्ब, ४, 


केवळ धन ही नहीं चाहिये! _ 


* NS > 
लाखा का सम्पदा होने पर भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता 
“मेरे करोड़पति होने पर भी मुके खुल्न “नदरी है। जब में अपने लम्ये-चोड़े कारखाने में बेबारे गरीब 
मजदूरों को रूखा-सूखा ओर बिना स्वाद का भोजन उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ करते हुए देखता हू तो उन 
पर मुझे ईपां दोतो हवै | तव मेरा जो चाइता है कि में कोट्याधोरा होने को अपेच्चा पक्त साथारण मनुष्य दोता ।” 


हेनरी फोड, अमरीका । 


सेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ था । अपने पिता का लाड़ला पुत्र डोने के कारण में घन और व्यसन से घिरा रद्रता था। 
अपनी इच्छापूर्ति के सामने घन की कुछ गिनती न की | लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं था | में जानता था, मैंने कुसंगति से स्वास्थ्य का 
गला घोट रक्खा दे । मुझे मालूम था कि बरबाद की हुईं जवानी खोयो हुई तन्दुदस्ती अब किकी भी दाप्त वर मोळ न मिल्लेती । 
उमर में में जरूर जवान था किन्तु द्वा्त सो साल के वृद्ध की सी थी श्रोर उन्हीं की तरह कब में पैर लटझाये सोचा करता था कि 
मोत कब आये और दुःखो से छुटकारा मिल्ले | में बहुत दुःखी था, क्योकि डागर, वैधों, इकीमों आदि के फीस के रूप में रर 
कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बढ़ाने पर भी निराश ही रदा । पर यद्व बीस खाल पहले को बात ट्वै आज ! 
आज में खुश हू! । मेरे तीन स्वस्थ सुन्दर बच्चे भी हैं, लेडिन मेरे सुख का कारण सोना-चांदी, रुपया-पैसा नहीं है । मेरे स्वास्थ्य 
को मेरे दोस्त ललचाइ नजर से देखते हैं, मेरे दुश्मन इससे जल्ते ह । । 

हुआ कया ? सु इतना परिवत न के से हो गया ? यद्ग जानकर आपको आइचये होगा कि मैंने एक दवा सेवन की ! जो 
दवा मैंने सेवन की, वह एक महान व्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुईं थी, जो समग्र काटने के त्रिप गांव से कुछ दूर एक हट के 
पर रम रहे थे। यह मेरा सोभाग्य था कि ओर लोगों के साथ मैं भी दर्शनों के लिये जा पहुंचा | देची-शाक्रि से मेरे दुखी 
छ्लीवन के पिछले अध्याय उनके हृदय-पट पर खिव गये ओर मेरी आंखों ने हृदय का सारा भेद अपने श्राप उप महान पुरुष पर 
प्रकट कर दिया । मेरी कच्ची उम्र पर मदात्मा जी को दया श्राई श्रोर उन्होंने सु फे कुछ जड़ी-बूटियां पत्र करने की आज्ञा दी, मैंने बो सा 
ही किया और तब उनके सन्युख ही झुमे उनके देश ओर निजी देख-रेख में 'प्रेमवटी' वो यार करनी पड़ी | यद्वि मुमसे ४० 
दिन लगातार "प्रे मवटी' का सेवन करने को कहा गया था, तयापि केवल्र बीस दिन के सेवन से ही मुके महान परिववन हो गया । 


के प्रमेह के लिये अक्सीर है | 


पता-बाबू श्यामलालजी 


पञेट-गग' ऐयड को०खारी वांबलो देहलो। आगरा जेंढ-गग' पेयड को०खांरे दावली देही। आगय पेड भार” दो गरा पएड खेऽजोदरो बाजार आलत 


'प्रेसवटी' में कोई हानिकारक चीज नहीं पड़ती ओर गुणकारी चीजें नुएखे से ही प्रकट हें। यढ ओपन वीयं का पतळ्रापन 
बीसों प्रकार के प्रमेह पेशाब के साथ चूने की तरह वीयं का जाना, पाजाने के समय धातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्वो, कमजोरी, 
नामर्दी, ढाइब्दीज (मधुमेह) सूजाङु, जवानी में बुढ़ापे की सी हात हो जाना, अरस ताकत की कमी, स्मरण शक्रि कमजोर पक 
जाना तथा खिया के भी प्रदर सम्बन्धी रोग दूर करके अत्यन्त ताकत देती है, और नसनस में नवज्रीबन स'चार करतो है t र , 
उन भाइयों को जिन्हें फुरसत नहीं मिती या शुद्ध ओषधि ग्राप्त नहीं कर सकते | यह प्रयोग स्तयं बना कर दाम के दाम में भेजने | 
की व्यवस्था की है । ४० हन भ विते परी का कि लक 3० गा हर 5 शा) रु० और २० दिन के लिये ४० गोलियों का. 

च के । £ 
दाह ० डाक रईस, प्रेमवटी' आफिस नं० ५१०, कानपुर । 
-झार० बो० गगे एण्ड को०जोदरी बाजार 


मेरी कमजोरी और तमाम गुप्त बीमारियां जड़ से दूर हो गई । पीले ओर उदास मुख पर ल्लाली दोढ़ने लगी, आंखों में उन्माद कूमने 
लगा ऑर हृदय में जवानी का जोश उमइ श्राया | मढारमाजी के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने के साथ ही अपने वादे को पूरा करने के ल्षिए 
दुखी जनों के निमित्त पिछले बीस साल से लगातार में इस प्रयोग को मुफ्त बांट रहा टू । यह अनेक पत्र-पत्रिकाओं में मी छप घुका 
है, सुरे हप॑ है कि इन शरमृत-तुर्य प्रयोगों ने सेकदों की प्राण-रज्षा को, इजारों को मोत के सुइ से निकाला ओर वालों का इससे 
भला हुआ | महारमा-प्रदत्त 'प्रोमवटी' का नुस्खा इस प्रकार है नोट करले 

. शुद्ध त्रिफला ₹ तोला, त्रिकुटा चूणे १ तोता, शुद्ध सूर्यंतापी शिक्नाजीत ५ तोळा, शुद्ध बंगमस्म ३ माशा, असली सूये छाप 
केसर ३ माशा, श्रसक्ञी अकरकरा ६ माशा, असली नेपाली कस्तूरी ६ रत्ती । इन सव श्रोपबियों को कूट छान कर खरख में ढा कर 
ऊपर से शीतलचीनी का तेज २० वृद, सन्द तेल २० बू'द, बिरोजे का तेल २० बूद एक-एक करके मिल्ाये । उसके + बाद वाजी 
ब्राह्मी बूटी के श्रके में १२ घण्टा घोट कर रबेरी बेर के बराबर गोलियां बनाव ओर छाया में सुखा लें एक-एक गोली सुबह-शाम 
पाव भर गाय के दूध में एक तोला शक्कर मिला कर सेवन करें | सेको लाभ उठाये डुर रोगियों के पत्रों में से दो एक के कुछ शरश 
ज्यों के स्यां नीचे दिये जाते हें । अपने कई रोगियों को आपकी 'प्रमवदी' सेवन झरोई, सबको सन्तोष जनक लाम हुआ । मालिक 
शर्मा आयुर्वेदिक फामे सी देदली । भरे हे कि अरा हुमा आपके दवाखाने से दवाई मंगाङर पर इस्वेमा की गई 
थी वह मरीज खुदा के करम व आपको मेहरवानी से अच्छा डोगया आब तो तोन बच्चे भी हैं। सेयद आदिल खाइ नूरपुर राइयां 
पो० सुल्तानपुर जि० शेखुपुरा । व दयराज श्री जमनादत्त शमां सोर का कइना है कि यह वटी धातु का पतलापन, २० प्रकार 


घीर TE (साप्ठा क) 
oa हि ० अन क्या नम RR 
किसी ब्यक्रि स्थान या संस्था के गुण 
दोष, एक ही बार सरसरी तोर पर देखने 
में दीक तौर पर नहीं पता चल सकत । 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में याँ 
तो में बहुधा समाचार पत्रों में पढ़ चुका था, 
पर बहुत दिनों से मन में यह प्रबल इच्छा 
थी कि कभी अनुकूल अवसर मिलने पर 
कुछ दिन किसी गुरुकुल में रह कर उसका 
अध्ययन किया जाय | 
बड़े दिनों की छुट्टियों के कारण हमारा 
स्कल ८-१० दिन के लिए बन्द रहेगा- 
यह सोच कर मैंने अपनी छुट्टियों के दिन 
समीपवर्ती गुहकुल कुरुषे त्र में ब्यतीत 
करने का निश्चय किया | 
२३ दिसम्बर की प्रातः लगभग सवा 
७ बजे हम कुरुते त्र-जंकशन स्टेशन पर 
एहु'चे। स्टेशन पर कई पंडों से भेंट हुई, 
पर हमारे यह कहने पर कि हमें गुरुकुल 
जाना है, सब धीरे २ वहां से खिसक गये । 
कुछ समय बाइ ६ राने में एक सालिम 
तांगा किराये पर करके हस लगभग ८ 
बजे गुरुकुल पहु'चे । स्टेशन से गुरुकुल 
ज्ञगभग २॥ मील है। शोर गुरुकुल शक 
पक्की कोलतार की सड़क गई है। सिफ 
थोड़ा सा भाग कच्चा है । श्रमी हम गुरु- 
कुल भूमि में पहुचे ही थे कि सब से 
® पहले हमें गुरुकुल के प्लेग्राऊ'इस के दशन 
हुये ओर दहं से गुरुकुल की इमारत 
दिखाई पढ़ने लगी । हमने देखा कि गुरु- 
छु के प्रहचारी एक जलूस की शक्ल में 


श्रागे एक झण्डा लिये (जो क़ि पीछे मालूम 
पड़ी कि .गुरुकुल की श्रपनी कुछ पताका 
थी) भजन गाते जा रहे थे। हमने गुरु- 
` कूल की धमंशालो में श्रपना सामान उतारा 
ओर जलूस में शामिल हो गये । इस जलूस 
में उपस्थित सब ब्रह्मचारी तथा अन्य क. 
. चारी श्रपने सुधार सम्बन्धी तथा दिनगंत 
स्वामी 'शरद्धानश्द जी के जीवन सम्बन्धी 
प थे। कुछ समय बाद जलूस 
` सदान में, समाप्त होगया और वहां 
ह होकर सब कुल .वाललियों ने कुल 
पताका का अभिवादन किया । खादी का एके 


बिरंगा झंडा बिके बीच में एक सूर्य 


[ 3 | 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र 


As ७२५७० 


म मन कया 


देखा ? 


लेखक--एक् प्रत्यक्ष दर्शी 


था और चारों ओर उसकी किरणें थीं। 
बीच में भारत' की प्राचीन सभ्यता का 
निदर्शक जंगल पहाइ तथा नदी का 
दृश्य--यही कुल पताका थी। पताका के 
उद्धाटन के बाद गुरुकुल के ग्राचार्य पंडित 
सोमदत्त जी ने श्री स्वामी जी के बलिदान 
पर तथा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर एक 
भावपूर्ण प्रवचन किया। कुल गीत तथा 


९ 
कुल बन्दना गाई गई । fe 
उसके बाद हम ७-८ दिन गुरुकुल में 


रहे । गुरुकुल में क्योंकि श्राय पवो तथा 
स्योहारों के दिन ही अवकाश - रहता हे 
इसलिये जबकि सर्वत्र वड़े दिनों की 
छुट्टियें थीं यहां नियमानुसार पढ़ाई इत्यादि 
सब काम हो रहे थे । इन दिनों हमने ब्रह्म- 
चारियों के प्रातः काल जागने से लेकर रात 
को सोने तक की प्रस्येक दिनचयां को 
सम्मिलित होकर देखा | गुरु «ल के प्रत्येक 
विभाग का यथा भोजनभ'डार, गोशाला, 
वाटिका, चिकित्सालय आदि की व्यवस्था 


का सूच्मतया निरीकण;किया | गुरुकुल में 
काय करने वाले अध्यापक महाशयों तथा 


युस्कुल कुरुक्षेत्र में गोशाला । 


न्य कमंचारियों के निकट सम्पर्क में रह 
कर उनके भावों को हृदयंगम करने का 
भी यत्न किया | 
सात-ग्राठ दिन तरु इस प्रकार गुरुकुल 
मे बिताइर में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का 
पूण भक्त बन कर ओर मन में यह निश्चय 
करके बाहर श्राया क्रि कभी गृहस्थ को 
| से सुक्र होकर अवश्य गुरुकुल दी 
सवा करू'गा । 

में स्वयं सनातनी विचारों का हू' | 
पर गुरकुल में रह कर आय ,समाज के 


प्रति मेरे मन में निष्टा तथा 
अधिक हढ़ हो गये \ $ है; माह : 


मेरी यह निश्चित घारणा है क्रि बालकों 
की शिक्षा केलिए जो व्यवस्था, प्रबन्ध 
तथा पाठ्यक्रम इस गुरुकुल का है वह 
अन्यत्र किसी भी शिक्षणालय में नहीं 
पाया जाता। इस गुरुकुल में आठवीं 


गुरुङुल कुरूचेत्र में स्व० स्वामी श्रद्धानन्द जी की स्मृति में निर्मित 
श्रद्वा-सरोवर में स्नान करते हुए कुछ विद्यार्थी । 


श्रेणी तक शिक्षा का प्रबन्ध है। में स्वयं 
एक स्कूल में शिक्षक हु', इसलिये में दावे 
के साथ कह सकता हू' कि गुरुकुल में 
आठ वर्षो में जो ज्ञान ब्रह्मचारियों को 
बताया जाता है; वह बाहर के सरकारी 
स्कूलों से डुगने से भी कहीं अधिक है। 
बाहर के स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले 
भ्रग्रेजी, हिसाब, भुगोल, इतिहास, 
विज्ञान आदि सब विषयों का ज्ञान स्कूलों 
के ही स्टेंडडं का हो जाता है। धंस्क्ृत, 
हिन्दी तथा धमंशिक्षा का ज्ञान बहुत ही 
उच्च कोटि का हो जाता है। संस्कृत का 
ज्ञान तो यहां की छुठी सातवीं & ब्रह्मचारी 
को इतना हो जाता है जितना कि बाहर के 
स्कूलों में इससे दुगनी क्लास के विद्या- 
र्थियों को भी नहीं होता । आठवीं 
श्रोणी तक पढ़ा हुआ गुरुकुल का ब्रह्मचारी 
बनारस की मध्यमा तथा पंजाब विश्व- 
विद्यालय की विशारद परीक्षा बड़ी श्रच्छी 


-.तरह पास कर सकता है । हिन्दी की 


योग्यता तो गुरुकुल के ब्रह्मचारी की इतनी 
हो जाती है जितनी कि किसी भी विश्वविद्या- 
लय के अं जुणट की भी नहीं होती । 


गुरुकुल के ब्रह्मवारियों का. साधारण 
ज्ञान तथा धार्मिक ज्ञान उन्नत हो इसके 
लिये गुरुकुल के अधिकारी सदा सचेष् 
रहते हैं | प्रति सप्ताह बृहस्पतिवार को 
स्वाध्याय सम्मेज्ञन होता है । इसमें बाहर 
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[ ४ फरवरी सम १६४१) | 
से आये हुए योग्य महानुभावों > 
अध्यापका के समयोपयोमी पिक” 
भाषण होते हैं | प्रस्येक शुक्रवार क 
को बरह्मचारी राष्ट्रीय झणडें का शक 
करते हैं । शनिवार की रात को ६. 
रियों की सभा होती है जिसमें ३ 
संस्कृत में किसी विषय पर वाइ. 
करते हैं | प्रत्येक रविवार को ग 
म होती है । अ दोनों ३ 
की हिन्दी-सभा होती है । ये दोनों ३ 
बह्मचारियों में वक्ृत्य शक्गि को बढ़ाती | 
इसके श्रलावा समय-समय पर भ 
धार्मिक तथा राष्ट्रीय पर्व गुरुकल व्च 
जाते हैं | इनसे ब्रह्मचारियोंका सामान्य. 
बहुत उच्च-कोटि का हो जाता है। 


FU 


ee 


सकला 


| 
| 
| 
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) 
गुरुकुल की जो सबसे बड़ी विशेष 


के 
मैंने देखी वह कि यहां काय करने ब. म 
सब कर्मचारियों में ओर अधिकारियों | छ्‌ 
तथा ब्रह्मचारियों में परस्पर बड़ा प्रेम हे 
सम्बन्ध है | खेल श्रादि के समय में| ल 
अध्यापक महाशय ब्रह्मचारियोँ के || त 
इस प्रकार मिल कर खेलते हैं म ' च 
रख 

श 

स 

स 

र्क 


उनके सगे भाई या पिता. हों। पै 
गुरुकुल का नियन्त्रण बहुत सल्त है | 
भी उसमें कटुता नहीं श्राने पाती । | 


गुरुकुल का सब प्रबन्ध भी रति 
> A 
है । ब्रह्मचारियां को ताजा शुद्ध दूष] - 
सके इसके लिये गुरुकुल वालों की हर 
गोशाला है । जिसमें लंगभा १०० | a 


हैं। खेती के लिये तथा बाग के कॉम ४५ 
लिये आउ जोड़ी बैल तथा दो 3६ सु 
अह्यचारियों को ताजी सब्जी तथाफल ५ था 
तरह मिल सके इसके लिये || जा 
=० बीघा लम्बा-चोड़ा बाग है। ग का 
में ४ कुए हैं जिन पर हरट लगे ह| ० 
इसके अलावा जयह-जगहा पर ६ | जर 
लगे हैं | ब्रह्मचारियों के तिव, | जे 
पाठन आदि के लिए सब आवश्य । i स्म 
रत सुन्दर तथा पर्याप्त ल | भू 
अभी हाल में एक सुन्दर घमशालो } स्व 


ष 3 
तोयार हुई है । व्रह्मवारियों के तोत 
लिये भ्रमा ३० फीट लम्बाः 


( शेष पृष्ठ २२ पर ) 
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व्हाइट वेज लेडला पण्ड कम्पनी के 
विशाल फाटक खुले हुए थे । फाटक के 
सामने सड़क पर बहुत बड़ी भीड़ जमा 
थी | सैकड़ों नहीं हजारों स्त्री पुरुष जोश 
में भरे हुए खड़े थे। श्राज वह पक वीरता 
का दृश्य देखने के लिये उत्सुक थे। सब के 
मन में श्रपू् उत्साह था ओर थी 
मंग । 

कई दिन से बापू की श्राज्ञानुसार 
ब्म्बई के वीर विदेशी दुकानों पर पिकेडिंग 
कर रहे थे । व्हाइट वेश पर तीन-चार दिन 
से पहरा था। इतनी बढ़ी दुकान का छारो- 
बार बिलकुल बन्द पड़ा था, श्राज गोरे 
लोगों ने निश्चय कर लिया था क्रि श्रव 
इस श्रवस्था को बढ़ने न देंगे । कांग्रेसी 
बीरों ने भी समक लिया था कि “श्राज या 
कभी नहीं” । फाटक के श्रन्दर से एक 
मोटर लारी विदेशी कपड़ों से भरी हुई 
भों-भों करती हुई बाहर आना चाहती थी। 
वालंटियर तुत्ते हुए थे कि इसे न जाने 
देंगे । केसरिया बाना पहने वीरांगनायें 
“महात्मा गांधी की जय? "बन्देमातरम” 
के नारों से गगन को शुजा रहीथीं। 
मोटर धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी। इस 
मूर्तिमान यम देवता के सामने कोन खड़ा 
हो ? लारी को देखकर कमजोर हृदय कांपने 
लगे इतने में एक वीर ने सोचा कि इस 
तरह काम न चलेगा यदि लारी इसी तरह 


` चलती रही तो भीड़ को हटना पड़ेगा। 


बीस-बाईल व के युवक गनू ब.बुने कदम 
आरे बढ़ाया रोर सुसकराते हुए मोटर के 
सामने लेट गया | एक दम दुबारा “महा- 
तमा जी की जय” “सारत माता की जय” 
की आवाजें आई' ओर फिर एकदम शान्ति 
हो गई । मोटर वाले ने भी एक बार हृदय 
को थाम लिया श्रौर वीर गनू के चेहरे की 
ओर दृष्टि दोड़ाइ | डस पर वही शान्ति 
SS ann] 
सुबह जब उठा तो दूध टेडुल पर ही पड़ा 
थाः चाय का प्याला भी तोयार था। 
चह पत्र वहीं तुड्‌-सुडू सा गया था। एक 


„ धाह के साथ पन्न को अच्छी तरह रख कर 


अपना सब सामान ठीक क्रिया| १२ बजे 
चल दिया | तब से में अब तक यहां हू 
लेकिन विजया को देख न सका । उसकी 
स्मृति बनी रहती है श्रोर शायद में उसे 


भुल भी सकू'। यही एक दिन कासा 


स्वप्न है | 
--गजय सिंह रावत 


ओर इढ़ता विराजमान थी। कुछ समय 
तक गोरा ड्राइवर कुछ सोचता रहा फिर 
एक दम पूरे जोर से लारी छोड़ हो तो 
दी। 

गोरे की यह काली करतूत देखकर 
जनता झद्ला उठी । जोश का समुद्र किर 


लगी । सब को आश्चर्य हो रहा था, सब 
के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि कया 
वास्तव में मानव ह्दय इतना क्र हो 
सकता है ? लोगों को अपनी श्रांखों पर 
विश्वास न डोवा था | यद्यपि सड़क रक्र 
से लाल हो रही थी । गनू का सिर धड, से 


लेखक-- 
श्री रवीन्द्र 


HERES ESS स 
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8४ 
किसी के अन्दर हिंसा के भाव पैदा हों | 
संसार को यह मालूम हो गया था कि 
बापू के श्रढिंसास्मक सत्याग्रह ने लोगों 
के हृदय में स्थान कर लिया है । 


a ह र 


क्या तुम असे पीले चेचरे वाले मुर्दा 


ठोठे मारने लगा शरोर जय-जयकार होने 


DCD) AE 


वीरों का हो केसा बसन्त, 
आ रही हिमांचल से पुझार, 
है उदधि गरजता बार-बार, 
प्राची पश्चिम-भू नभ श्रपार, 
सत्र पूछ रहे हें दिग-दिगन्त, 
वीरो का हो के बसन्त? 
फूली सरसों ने दिया रंग, 
मधु लेकर आ पहु'चा भ्रनंग | 
वधु वसुधा पुलकित श्र'ग-श्र'ग, 
है वीर वेश में किन्तु कन्त, 
वीरों का हो केला बसन्त? 
भर रहो कोकिला इधर तान, 
मारू बाजे पर उधर बान, 
है रंग ओर रंग का विधान, | 
मिलने श्राये हैं आदि अन्त, 
वीरों का हो केसा बसन्त? 
गल बाहें हों या हों कृपान, 
चितवन हो या धनुषबाण, 
हो रसर विलास या दलित त्रास, 
हो रही समस्या यह दुरन्त, 
वीरों का हो केला बसन्त! 
कह दे अतीत अब मोन त्याग, 
लंका तुर में क्यों लगी आग, 
ऐ कुरू चत्र तू जाग-जाग, 
बतज्ञा श्रपने श्रनुभव अनन्त, 
वीरां का हो केसा बसन्त? 
हल्दी घाटी के शिलाखण्ड, 
ऐ दुर्ग सिंगढ़ के प्रचण्ड, 
राणा ताना का कर वमएड, 
दो आज जगा स्मृतियां उत्रलन्त, 
बीरों का हो केला बसन्त? 
भूषण अथवा कवि चन्द नहीं, 
बिजली भर दे वह छन्द नहीं, 
है कलम घंधी स्वछुन्द नहीं, 
फिर हमें बताबे कोन इन्त, 
वीरों का हो केला बसन्त? 


श्रवत पड़ा था परन्तु क्या मजाळ कि 
स ननालााानणनणलमाण्णकe = युवक सी भारत के लिये कुळ कर सकते 


वीरां का हो केसा वसन्त ? . 


हैं? जान के एक कमरे में श्री बीर 
सावरकर एक २२ वथ के युवक से पूछ 
रहे थे । युवक सामने खड़ा था | उलके 
मन में अमिलाघा थी कि माता कीं सेबा 
करे | सावरकर उसकी परीक्षा खे रहे थे । 
युवक ने कड़ा, आप मेरी किसी तश 
परीक्षा कर हे । यदि में पदीक्षा में उची 
होऊ' तो, मुके श्रपना दास बनाना, अन्यया 
मेरा काळा सु'ढ़ कर देना ॥? सावरकर ने 
कहा, अपना हाथ मेज पर रखो ।' यह 
कहद कर एक बड़ा सा चाकू जेब से निकाल 
कर युवक के हाथ पर जोर से मारा | 
पूरा चाकू हाथ में घुस गया, पर युवक से 
न तो डाथ ही खींचा श्रोर न आह की । 
“शाबाश, तू मेरे काम के योग्य है !” यह 
कढ कर श्री सावरकर ने युवक के हाथ पर 
पढ़ी बांधी श्रोर उसी दिन से उसे अपना 
विश्वास पात्र बना लिया | इसी युवक ने 
मारत-द्रोद्ी मि० कर्जन को पार्लियामेंट 
भवन में मोत के बाट उतारा | युवक बढ़ी 
पकड़ा गया ओर उसे फाँसी की खजा दी 
गईं । जब फांसी होने वाळी थी, तब स 
से पूछा गया कि तुम्डारी अन्तिम इच्छा 
क्या है ? युवक ने कड़ा, "मास्त स्बतन्तर 
हो| यह युवक मदनलाल ढींगरा था | 


ह ह श्र 


श्राज जब हम भारत के नर-रस्यों की 
याद करते हैं तो इमारे सामने ऐसे ही 
बहुत से चित्र उपस्थित हो आवो है | गन 
जेसी ही एक घटना न्यू इगर्लेंढ के इति: 
हाप्त में आती है । उन दिनों वहाँ श्रम म 
का राज्य था | प्रजा में इनकी कूटनीति 
से युक्र अत्याचारों के कारण अपन्तोष था। 
प्रजा चाइठी थीं कि किवी प्रझार पैशाचिक 
राज्य का अस्त हो । चारों ओर वार्द 
बिजी हुई थी, केवळ एक यिनगारी की | 
कसर थी । परन्तु फिर भी हर एक के मन | 
में यही बात उठती थो कि 
कोन करे । बिछल्ली की गद 
बांध! ` 


पी , अजुन (साप्ताहिक) 


। [ | आनव-जोवन भी कितने रूप धारण 
|. करता है | कभी सुख के दिन तो कभी 
हुख के | कभी शारित के दिन तो कभी 
उत्पात के । कभी मिल्न के दिन तो कभी 
वियोग के और कभी झाशा के दिन तो 
कभी निराशा के | इन्ही कृतियों से सीमित 
ब इन्हों में रमी हुई मेरी अपनी एक 
दिन की एक कहानी हे जिसे शायद में 
भूल भी न सकू । 

ह गित दिवस की विगत गाथा को 
बर्णन करने से पृथम उसकी भूमिका देना 
अध्यावश्यक है | मैंने सिफ हिंदी मिडिल 
ही तो पात रिया था कि सहसा एक ऐसे 
वातावरण में पवेश करना पड़ा जिसने 
मुझे सभ्य बनाया लेकिन रहा में अधूरा 
ही सभ्य । स्कूल में आते ही सुरे अध्या- 
एक महोदय के हवाले कर दिया गया था 
ओर वहीं सें उनके परिवार का एक अर'ग 
बन गया था | 

दिन बीतते गये । भेरा सब से घना 
सम्पक होगया । १२ वर्ष की विज्ञया” 
ही मेरी एक मात्र साथिती थी। वह मुझ 
से दो दजे पीडे थी। मेरी अवस्था १४ 
वषं की थी। उसकी ओर मेरी बात-चीत 
फ्रिसी को भी मालूम न थी। उसने मेरा 
नाम "भय्या! रखा था शरोर में उसे प्यार 
से, दुलार से, संगिनी समझ कर "राजो? 
पुकारने लगा । वह भ्रग्रोजी पहिले तो 
सुखे बवलाती थी, लेकित बाद को सुर से 
सीखने लगी। दिन बीतते गये । वह कुछ 
होशियार होती गई ओर में भी | वह अब 

१४ वषं छी थी श्रोर में दां म मेंथा 
] छि एड दिन उसने मुझ से "काल्ाइम” 
.. कह क्र पुछारा | मैं हेस पड़ा । वह कहती 
गई कि भचानक मेरे मुह से निकल पड़ा 

' कि तुम कोनसी खूबसूरत हो | समय पल्ट 
. गाया। हमारा उस्ती दिन से पढ़ना भी भ्रलग- 
 भ्लग होगया | खेलना कूदना सी कम 

` होगया | हम कमर बोलने लगे ओर में 

EF ' कभी कभी सुना . करता 5 कालाहूम” हि, 

हि, | CY 
fi . पहिलेका सा हेल मेल जाता रहा 
चुर“बुट कर बातें होनो बंद होगई' । उस 
` दिन अब मैं स्कूल "मेगमीन” के लिये लेख 
ठोक कर रहा था हो मास्टर जी भी साथ 
में मदद कर रहे थे। में उन्हीं के वेड 
] में बढा हुआ था कि वह चाय” ले थाई । 


में था। एक दूसरे महान मे रहने 
गया था। उठने ोध्रर मिडिल 
डेवीजन में पास कर लिया था| 
१४ साल डी होगई थी | 
आना जाना उस मकान में भी . 


© | 
| [ सत्य, कर्पित साहित्य से अधिक मनोरंजक होता है । ] 


बहुत महत्व हो न हो परन्तु वह ऐसी होती हैं जिनको वह नहीं भूल 


सकता । इसी प्रकार की सच्ची घटनाएँ इस पष्ड पर दी जाती हैं । यह घटना 


कोई हमारे पास न भेजे। यदि कोई लेखक अपना 'नाम घटना के साथ न 


| प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हें जिनका शायद 


देना चाहेगा तो उसे नहीं दिया जावेगा, हां हमारे पास प्रत्येक लेखक व 


लेखिका का पूरा नाम व पता आवश्यक है । 


~ सम्पादक 


— © Sd 


लेखक के साथ घटित होनी चाहिये । सुनी हुईं और पढ़ी हुई कहानियों को | 
| 


था | वहां उसके जीजा जी” रहते थे । मुझे 
धव 'कालाइम' शब्द फिर सुनाई देने लग 
गया था। हृदयतत्रियां सुन कर फडक 
उठती थीं । में अब चुप था, लेकिन आशा 
सहित। उन्हे श्रव भी मेरी याद थी । 
समी सुझे ले नथे। उक्ी छारी बहिन 
रजिया व छोटा भाई हरी भी सुमे उसी 
नाम से पुकारां करते थे । विज्या कहल- 
बाती थी ओर वे मेरे कमरे के सामने 
केह कर भाग जाते थे | इसी तरह दिन 
वीत गये । 
NO x x 

६ मई का दिन था | ३॥ बजे 
स्कूल से छुटी हुई कि में और मेरा मित्र 
रामतिह शहर को चले। पहाड़ी भूमि के 
सुद उड़े माये में जञाने पर करीब २॥ 
मील का चक्कर था। $॥ मील भीन 
PR आसमान काले बादलों से 

म या। हु 

२ बाजार पहु'च ही गये 


आने के समयं तह कोई 


परिवर्तन नहीं हुआ । हवा तेज होने लग 
गई थी | स्कूल से $ मील दूर रहे होंगे 
कि बवंडर ने आ घेरा । वघ भी शुरू हो 
गई । हम धूल व उडती हुईं पत्तियों के 
अथाह सागर में पेंगे मारने लगे । रास्ता 
सुराई न देता था | न जाने कितनी उड़ती 
हुई वस्तुयें इमारा मुह चूम चली जाती 
थीं। बारिस तेज होगई | बोड़ारों की 
मारपीट शुरू होगई । कपड़े पानी से सन 
गये | हम ठंड से सिसियाने जगे । आखिर 
किसी तरह स्कूल के पास ही एक छोटी 
दूकान में शरण ली । 

वर्षा बन्द होने पर बोडिंग की राह ली । 
राह में स्कूल भी पड़ता था। देखते क्या 
हैं कि स्कूल की तमाम छत उड़ कर कई 
सील दूर चली गई । कमरे सब पानी से 
लबाज़ब भर गये थे। श्रन्दर का सब 
सामान भीग गया था। . आस-पास कोई 
द्टिगोचर नहीं होता था क्योकि वर्षा अब 
भी बन्द नहीं थी। हम बहुत प्रसन्न 
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` दिये गये थे, मैंने उन्हें उठा लिया | खु 


हुये कि स्कूल कम-से-कम 
तो श्रवश्य ही बन्द हे 
हुईं बटिया पर नजर 


दोः , 
गा। नीचे 


सज्जन थे । उन्होंने उनका भार 
श्रोर वापिस हो शये । मेरा. मित्र हे 
को लेकर चल दिया। में पीछे से छ| 
जा रहा था कि मित्र बहुत आगे जि आ 
गये । विजया धीरे-धीरे जा रही थी 

सुकसे श्रलग, मेंने उससे कई 
लेकिन वह चुप थी, सुने जा 
कभी सुस्करा भी देती थी लेकिन 
पूवक । मेरा बोरिंग पास श्रा 

मैंने उसे नमस्ते क्रिया । उसने 


श्री ः 


केः 
न 
बाते' | 
रडी थी 
रम्भी) 
गया था|| 
भी जा 
में नमस्ते कहा तथा एक बार मेरी रो 
देख कर वह चल दी । र 
KE, 


अब में दशमी श्रेणी में था। | 
साच से परीक्षा में पवेश होना था प्रइ 
१९ सारच था| १७ माच को देहा| ने ३ 
के लिये ट्रेन पकड़नी थी । मास्टर जी “यु 
मिलने गया । विदाई लेने गया । उन्हों।| १३२ 
बिठलाया, बैठना पड़ा | कुछ ही देर ह| हो ग 
क्या देखता हू विजया हाथ में चाप्र न्न) तरह 
प्याला लिये खड़ी थी। प्याला मास्टर बे | रहा 
की ओर था । दूसरे हाथ में तस्तरी थ| हिन्द 
जिसमें कुछ कलेबा था | उसे दू हैं ज् 
प्याला लाने के लिये कहा गया | बह | क़ि 
भाग कर गईं। ले भी आई प्याला तश| ओर 
दूसरी तश्तरी भी । वह फिर चलो लेक़िन| 
पूसन्न नहीं थी । प्याला पड़ते वक्त हुआ 
हाथ से हाथ स्पश हो गया था । शरीर मे! उस 
एक झनसनाहट सी पेदा हो उठी । बाढः) समय 
कंपन की रंगरेलियां आगत हो उ्ीं। | लिखा 
चाय वगेरह समाप्त होते ही मास्टर | | 
से शुभाशीष लेकर चलने लगा क्रि | Ve, 
के द्वार से सुनाई दिया--“मुन्नी | 0 
फूल देख कितना सुन्दर ढै ।” दृष्टि उ | (], 
की लो विजया सुन्नी-को गोद में विषे| छ 
खड़ी थी। वह जमीन की ओर देखबे| oe 
गली। आंखों में आंसू थे, हाथ में एई tist; 
सफेद कागज सा था। सुन्नी मेरी hs Hin 
एकटकी लगाये थी। मैंने उसे पुच },९, 
कर उसके हाथ में एक पांच रुपये का भोट [7 
थमाया । लेकिन वह नोट तथा वह कार 
जो एक बन्द लिफाफा था. मेरी ओर ४ 


wor 
per] 
not 
से एक भी शब्द न निकला । में भी पिघल any 
गया | आंसू गिर पढ़े और हाथ जोड़ %|3}6 
चल दिया लेकिन श्रन्तिम इतना भी ह 
देख सका कि हाथ जोइने का जवाब मिंबी| 
या नहीं | लिफाफा देखा तो उस ५ 
अत्तरों में लिखा था--“भेया को” है. 
किनारे पर लिखा था “श्रभागिनी राजो ह, 
& बजे जब बाहर से लोट कर आया १) 
लिफाफे को खोलने क। श्रवकाश मिं 

उसके श्रन्दर पक पत्र था जिसमें "बि 
ने अपना हृदय पकट किया था,। म 
पढ़ा ओर शायद रोत-रोतो ही सो गरब 


| 
० 


|| था ॥! 
ज | 


बीर अज न (स प्ताहिक) ] 


कु दिन पहिले दिल्‍ली की एक हिन्दी 
प्रचारिणी सभा तथा बीर अज॒ न ने 


| हिन्दी प्रो मी जनता से पक अपील की थी 


क्रि बह श्रपनी भाषा हिन्दी ही लिखायें। 


| परन्तु उसी समय च उससे कुछ पढिले 


श्री बनारसीदास जी चतुन्नेदी ने हिन्दी 


| जनता का ध्यान जन'गणना की मध्य भारत 
| एजेन्सी द्वारा निकाली हिदायतों की ओर 


श्राकृट किया कि वहां पर तो हिन्दी का 


| रोई स्थान ही नहीं है ओर यदि कोई 
| लिखवाना भी चाहे तो उसे हिन्दुस्तानी 
। ही लिखा जायगा | दू ढन पर सयुक्र प्रान्त 
| क्री हिदायतों में भी यही बात निकली ओर 


फिरोजाबाद की साहित्य सभा तथा अन्य 
स्थानों के प्रस्तावो ब कायकताश्रों के पत्रों 
द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन का ध्यान 


| झ्राकर्षित किया गाया कि बह इस सम्बन्ध 


| 


|| २) 
। श्रा 
हरादृष 
जी पे 
उन्ही | 
रर्‌ च| 
प छ 
ररी 
।ी य| 


में श्रपना निर्णय कर आगे को श्रादेशा 


दे। 


सम्मेलन 
ने इस प्रथा का विरोध करते हुए कहा कि 
“मुझे बताया गया कि यह परिपादी सन 
१६२१ से चली आ रही हं। यह कसे 
हो गया शरोर हिन्दी जनता उल पर किस 
तरह उदासीन रही उसका फल श्रब मिल 
रहा हे। श्राज धीरे-धीरे सरकार द्वारा 
हिन्दी के श्रांकड़े ही समाप्त किये जा रहे 


खभापांत श्रा खम्पूणानन्द 


दा) हैं जिससे आगे कहने का यह मोका न रहे 


| वह! 

तथा| 
ते किन 
वक्त | 
र मे| 
बाह 


कि कितने किस प्रांत में हिन्दी आषी हैं 
झर कितने उदू भाषी | 


सन १६२१ में यह किस प्रकार 

श्रा वह भी देखने की आवश्यकता हैँ। 

उस वष मदु म शुमारी की रिपोट देत 
समय मि० ई० एच० एच० श्राहड ने 


ठी || लिखा था-- 


| 
| 
| 


[द्री 
पा 
| 
जिये | 
देखते | 
| 

| 


| Vernacular 


| the , Western Hind, 
érn 
Central Pahari of the scien- 


The speakers of the 
native to see 
province whether these be 
East- 
Hindi, Behari and 
tsts or the Urdu and 
Hindi of the Vulgor, have 


| been lumped together as 


भोट | Hindustani 


[ग | 


Whether the 


word Hindustani can pror 


, | perly bear this name I am 


मु 
वब 
| मे 
रा 


not prepared to assert. In 
aNy case 


क! | ] 


ib serves 88 & 
Abe]. 


आन्त की देशी भाषा बोलने चाले 


ए | चाहे वह विद्वानों व वैज्ञानिकों द्वारा पश्चिमी 


रो 


न्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी ओर मध्य 


» | | पहाडी कहलायी जाती हो या अपढ़ों द्वारा 
हो|९दू, ओर हिन्दी, 'हिन्दुस्तानी' नाम से 
| \भ्द्डा करके रख दी गयी है | में यह 


या 
शः 


कह सकता कि यह नाम हिन्दुःतानी 


ठीक तरह से सार्थक भी होता है। फिर 
| 


रि 
व Sb i i 
नै हिंदी ओर जनगणना छ 
a 
22 


श्री जगदीश प्रसाद ऋनगीरामसाद चतु्येदी, बी० प० पल-पल० यी० खी० ए० पल-पल ० बी० 
TITTIES 


भी हर दशा में यद्ष एक चिन्ह का काम 
करता हे। 


सन १६२१ में इस प्रकार एक चिः 
के रूप में हिन्दुस्तानी का श्रीगणेश हुआ | 
श्रधिकारियों की राय में तब तक भी उद 
गॅसी कोई भाषा प्रांत की कोई भाषा नहीं 
थी । जिसे विद्वान श्रोर वैज्ञानिक लोग 
पश्चिमी हिंदी कहते थे उसे ही अपडद़ 
लोग > कहता मम मान 
बढ़ -बढ़ विद्वान सरल उदू' (377)]6 
(770४) कहने में बड़ा फक्र सममतो 


ह 
उद 


है ।ई तब हिन्दुस्तानी नाम की भेंट 
संयुक्त प्रांत को दी गईं | भाषाश्रों की 
वास्तविक संख्या बताने के लिये नहीं 


वरन उन सब को एक श्रावरण में ढांकने 
के त्रिये खेद हे क्रि जब सरकार के भी 
पांव इस रःस्ते पर चलते डगमगा रहे 
ये हम हिंदी भापी चुप रहे ओर इस 
प्रयत्न को वहीं समाप्त नहीं करवा दिया | 
ओर श्रब इन बीस बपों' में तो थह कहा 
जाता है कि हिन्दुस्तानी--यानी उदू), जो 
१३२१ से पहले कहीं न थी ओर १६२१ 
के बाद भी चिन्ह मात्र थी श्राज्न प्रांत की 
आम फहम जवान हो गई है । ग्राज संयुक्र 
प्रांत में ही नहीं मध्य भारत ( जहां श्रधि- 


कांश हिंदी भाषा भाषी रहते हैं) व 
बिहार श्रोर उक्ल प्रांतों में मी हिन्दी के 


स्थानं पर हिन्दुस्तानी लिखने की श्राज्ञा 
प्रचारित हो गयी है'। 

सेन्सस ( गणना ) कमिश्नर सि० 
ब्लण्ट ने श्रपनी रिपोट में लिखा है क्रि 
संयुक्त प्रांत में प्रति १०००० निवासियाँ 
में ६११६ हिन्दी बोलते हें ओर ८४३ 
उदू`। पर श्राज इन आंकड़ों को ही गायब 
किया जा रहा है जिससे आगे कभी न कहा 
जा सके कि हिंदी भाषा भाषियां की 
संख्या किउनी है। पर मि० पढी के ही 
श्रीमुख से यह निकलवा लिया ज्ञाय कि 
जब ग्रामों में कोई भी उदू नहीं बोलता 
यह कुछ शहरों की ही भाषा हे । सरकार 
कह सकती हे कि वह इस प्रकार भाषा के 
भेदभाव को भिदाना चाहती है । 


यह न कह कर कि कहां इन कृत्रिम 
उपायों से भेदभाव मिदा सकते हें, हम 


ॐ देखिये सर अच्दुलकादिर व 


सिकन्दर हयातखां के वक़ब्य | 


यह पूछने की धरष्ता करेंगे क्रि एक जन- 
गणना में सरकार को श्रपनी यड उदारता 
तथा सुधारवादिता दिखाने का कोई भी 
अवसर है ? या उसे इस सम्बन्ध में कोई 
अधिकार भी हो सकता हे । क्या जन-गणना 
के श्राकडे सरकार की श्रनुदार श्रथवा 
उदार मनोवति के सहारे ही अवल्लम्बित 
रहते हैं। 

चाहे प्राचीन रोम से भी पहले बाइ- 
बिल्ल काल से जन-गणना चढी श्रायी हैं 
परन्तु जन-गणना का वास्तविक आरम्भ 
अठारहवीं शताब्दी से ही हुआ। इसके 
विस्तृत प्रारम्भ से १७६० से लेकर श्राज 
तक श्रमेरिकन संयुक्र राष्ट्र का एक बढ़ा 
अनुभव है परन्तु वहां पर कभी भी इस 
प्रकार सावेजनिक श्रांकड़ों को दवाया या 
यदला नहीं गया। भाज तक थोरुप में 
गणना का उद्देश्य यह रहा दे कि राष्ट्र 
की वास्तविक स्थिति का पता जग जाये न 
कि मनचाही स्थिति का। तभी नये-नये 
प्रयोग श्रोर योजनायें आती हैं जो राष्ट्र के 
जीवन में एक विराट परिवतन उत्पन्न कर 
देती हैं ? 

ग्रेट ब्रिटेन ने भी इसी परिपाटी को 
कायम रकखा है । श्रा ग्रंग्रोजी ब्रिटिश 
साम्राज्य की सब सुलभ भाषा सममी 
जाती है ओर ग्रेट ब्रिटेन की तो यह सब 
प्रथम भाषा है ही इसमें कोई सन्देह ही 
नहीं हो सकता | परन्तु नेसे-जेसे गणना 
का विस्तार फेलता गया ग्रेट ब्रिटेन भी 
अपनी गणना का छत्र बढ़ाता गया । ग्रेट 
ब्रिटेन में कभी वेल्श भाषा का प्रचार था । 
आज इंगलिश के सामने वह नहीं के 
बराबर हैं। परन्तु फिर भी १८६१ से 
लेकर आज तर इगलेंड में यह आंकड़े 
रक्खे जातो रहे हैं कि वेइश कौन-कोन 
बोलत हैं | स्काटलेंड में तो १८८१ से 
उन लोगो के भी आंकड़े रक्खे जाने 
लगे हें जो गेलिक भाषा बोलत हैं । 
१६०१ से वहां पर वेइश तथा मिन्कसत 
भाषा भाषियों की संख्या के भी आंकड़े 
रखे जा रहे हैं । यह क्यों ? क्या श्र गरेज 
नहीं चाहत कि उने देश में उनकी एक 
ही भाषा अग्रेजी हो रोर क्या वेदश 
तथा मिन्श्स ओर गेलिक आदि के आंकड़ों 
के रखने से ही वहां श्रग्रेजी का जो लोळ 
सापा के रूप है बह नष्ट हो जायगा ? परन्तु 


| 


द Ta Sa LS Le प्लस 


[ ४ फरवरी सन १६४१ ईन 


यहाँ पर तो सर्य की कसोटी परं अनता 
की सभी विशेषताओं रा संग्रह करना 
मात्र जनता का कतव्य होता है। फिर 
इन प्रांकढ़ों को देख कर सुधारक मनोकृत्ति 
के व्यक्रि अपनी अपनी योजनार्थे शखतों 


ह। 


परन्तु समुद्र के इस पार आत ही 
हमें नयी नीति का परिचय मिलता है। 
निस भाषा को १०००० में ६००० व्यक्ति 
बोलते हो उसका सरकारी आंकड़ों में 
कहीं स्थान नहीं, क्यों ? इसलिये कि कहीँ 
यह सत्य ग्रांकडे सरकार छी भाषा नीलि 
का मयडाफोड़ करने में सहायक सिद्धा न 
हो | जिनकी सिरोही सिर उसी की नीति 
चरिताथ है । 

इस समय हिन्दी वालों का केवल 
एक कत ब्य है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
ने भी इस प्रन को उठाया है वह यह 
कि एक विराट ७ामुहिक प्रचार इस डिन्दु- 
स्तानी नीति के विरुद्ध किया जाय और 
सुविधा की मांग की जाय कि हम जो 
चाहें भाषा लिखावे” | बेचारे उदू' बाल्ने 
ही क्यों हिन्दुस्तानी की आढ में अपना 
नाम ठक खो रौर शेख हबीबुकला 
साहब को कहना पढ़ में हिन्ट्रस्तानी में 


नर उदू में बोल रहा डू" | पर और लोग 
शेख साहब जेते सरळ हृदय नहीं | बह 
तो चुप बेटे हैं ओर सममत हैं ओ ठीक 
भी है कि इस प्रकार वह समस्त हिन्दी 
भाषियो' को उद मय कर लें'गे । 


FI a ध्ब््च्ट् द 


जूमाने के साथ २ चलिये 
वतमान युगम 


व्यापार की उन्नति के खिये विज्ञापन ही 
एक श्रमोघ साधन है । हमारी संस्था पत्रों 
में विज्ञापन छूपाने तथा विज्ञापन का मज़- || 
सून बनाने का कायं करतो ढै। आप के ई 
विज्ञापन का मजमून केसा ही टूटा कूटा || | 
देतरतोब क्यों न हो, हम उसे अपने || | 
विज्ञापन-विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक ढंग भ 
पर तुरन्त तेयार करवा देते हैं। एकक |, 
वार इम से अवश्य परामर्श t 
पता-प्रभात पब्लिसिटी hs 


प्रत्येक कवि का काब्य ही उसकी 
भ्तराष्मा झा आलोच्य प्रमाण है | काव्य 
के निहित भावों विचारों तथा प्र रणाश्रो 
ही से कबि की विशेषता का अनुमान 
लगाया जा सकता है। महाकवि भूषण 
के विषय में भी समय-समय पर कई 
विद्वानों की विभिन्‍न सम्मतियां प्रकाशित 
होती हैं। कुछ समय हुआ विश्वपूज्य 
म० गांधीमी ने भी भूषण पर जातीय- 
विद्वेप का आइ प लगा कर शिवाबावनी 
को पाउ्यपुस्तक से एथक करने की सलाह 
दी थी। कुछ आलोचकों की प्रेरणा से 
झापने यह भी स्वीकार किया था कि 
"मेने स्यं उसका अध्ययन नहीं किया 
इरि एक सुसलंमान के कहने से मैंने 
यह सम्मति दी है।' भूषण कवि पर सब 
से बढ़ा आरोप जो लगाया जाता है वह 
यह कि यह कदि केवल अपनी जाति का 
पत्तपाती था। अन्य -घर्मावज्नम्बियों के 
प्रति इस्होंते दिष-वाणों की वर्षो की | 
यही नहीं हमारे कई आलोचक ने इन्हें 
क्ोलुप, साहिस्य-तप्कर, अज्ञानी आदि 
अपाधियों से विभूषित भी किया | परम्तु 
केवल वाह रूप-रेखा की ही आलोचना नहीं । 
किसी भी कवि की भ्राज्नोचना बहुत कुछ 
देशकाज़ तथा समाज की परिस्थितियों 
ड पर निभर है। भूषण कवि की कविता में " 
` हह्टों भी ज्ाति-विद्े प की भावनायें नहीं 
` सिलंगी ओर न खोलुपता ही । बे स्पष्ट 
. बादीकवि थे | राष्ट्रकवि वही हो सरता 
है जो स्पष्ट रूप से प्रत्येक समाज के गुण 
दोषों का विवेचन करे । झग( स्पष्ट वर्णन 
करना बाति विद्वेष माना ज्ञाय तो ऐसे 
महानुमावों को दूर ही से प्रमाण । 


भूषण कवि ने समस्त सुसजप्रानों 
को प्रणा की दृष्टि से देखा, यह सर्वथा 
` सत्य है । इसका ट्रेष उन्हीं भव्याचा- 
रियं के प्रति था जो अपने अधिकार का 
दुरुपयोग करत थे। राजा शब्द जितना 
महत्वाकांचा का योतक है उतना ही उत्तर- 
दायित्व का आर भी । जो राजा या सम्राट 
अपने घमं का प्रचार तथा अन्य धर्म का 
'प्रचार तथा श्रन्य रमं का नाश करना 


'चाहे ओ हो परन्तु राज्य में “उसके 
राज-धर्म के अतिरिक्त ओर 


दूसरा कोई धमं नहीं । भूषण कवि भी 
इन्हीं भावनाश्रों के पक्तपाती थे | वे अत्या- 
चारी के प्रति कभी भी दया करना नहीं 
जानत थे । श्रगर भूषण कवि का समस्त 
मुसलमानों से द्वेष होता तो वे अकबर, 
बाबर, हुमायू' तथा शाहजहां आदि बाद- 
'शाहों का कभी भी सम्मान न करत | 
उनको रादर की दृष्टि से देखा जाता, 
जसे— 


“बब्बर श्रकबर हुमायू' हद बांधि गये, 
हिन्दू: तुरक न वेद-कुरान ढव की। 

ओर पातशाहन में हुती चाह हिंदुन की, 
जहांगीर शाहजहां सालि पूरे तब की ॥” 


जिस श्रोरंगजेब ने अपने पिता को 
केद किया हो, श्रनाधिकार राज्य प्राप्त 
करने को जिसने श्रपने बड़े भाई दारा को 
मार डाला हो, श्रपने भाई मुराद के साथ 
विश्वासघात किया हो, न्याय के पत्षपा- 
तियाँ को हाथियों के नीचे कुचला दिया 
हो, 'कुरान' का श्रपमान किया हो, अगर 
ऐसे भ्रव्याचारी तथा चरित्रहीन बाहशाह 
को जो मुसलमान अ्पन। धमंगुरू मानतो 
हों तो उनकी बुद्धि की प्रशंसा के लिए 


` मेरे कोष में कोई शब्द नहीं हैं । भूषण 


कवि को जाति का पक्षपाती नहीं ठहराया 
जा सकता वे प्रत्येक जाति के द्रोहियों के 
श्रालोंचक थे। जिन हिंदुओं ने अपने 


म ज्‌ 4 AA 
शु जाड़ा € 


कुछ तो प्रशंसा करे गुदगुदे से गह्दों की, 


करे' कुछ सराहना रजाई बड़ी भारी 


की । 


चाय हाला प्याला की बहार बतलायें कुछ, 
करें प्रशंसा च्यवनप्राश गुणकारी की ॥ 
कोई पंच पावक से तपना बताबे” श्रोष्ठ, 
कोई कहें ररिमयां यथेष्ट रश्मिधारी की । 
हे किन्तु 'करुणेश' यह व्यर्थ उपचार सारे, 
जाढ़ा जाता कहीं बिना कृपा प्राणघारी की॥ 


[MR 4... == शल्ये दिसली | दिल्ली 
ङी 0 2] 


इससे स्पष्ट होता है क्रि भूषण पूरे 
हंस थे | वे नीर श्रोर चीर के विवेचक थे । 
वे जाति के द्रोही नहीं थे बल्कि भ्रत्या- 
चार के आल्ोचढ थे | उनका केवल ट्ष 
था तो श्रोरंगजेव से । ओरंगजेब 
कटर सुमान था | इसका उद्दे श्य राज्य 
बिस्तार के साथ धर्म-विस्तार करना था। 
हिन्दुओं के मंदिरों को तोड़ कर मल्जिदे' 


- बनवा डाली थीं, हिन्दू रहने पर 'कर्‌? 


देना पढ़ता था । केवल हिन्दुश्रों का ही 
शश्र नहीं था वरन वह पितृ-द्रोही, बंश- 
दोही तथा समाज्-द्रोही थां देखिये. 


फिबले के ठोर बाप बादशह शाहजहां, 


'ताक़ो केद कियो मानो मक्के आगि लाई है| 


बडो भाई दारा बाओ पकरि के केद कियो 
मेहरहू नाहि मां को जायो सगो, भाई है शा 
बनु तो सुरादबद्स वादि चूक करिबेको, 
चीच दे कुरान सुदा की कसम खाई है। 
पण कवि इहे सुनो नौरंगनेब 
एतो काम कियो किरि बादशाही पाई है |” 
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आ।चरण को तिलांजलि देदी हो, जो श्ध्या- 
चारियों के प्रतिनिधि बने बैठे हों, जिन्होंने 
अपनी स्वतन्त्रता को व्याग दिया हो | 
डग प्रति भी भूषण के वही भाव थे जो 
शओरंगजेब के प्रति । जसे-_ 
“जाहिर है जग में जसवन्तसिंह, 
लियो गढलिंह में गीदड़ बानों ।” 
यही नहीं, जोधपुर नरेश, जसवन्त- 
लिह, उदयभाचु आदि राजाओं को उन्होने 
दुश्शालन की उपमायें दीं । ( देखो शि० 
भू० छंद नं० ३४ ) शिवाबावनी के पद्य 
नं० ६ में भी उन्होंने दोनों जातियों की 
स्त्रियों की दशा का वर्णन किया। “बीबी 
गहे सूथनी ओर नींबी गहे. रानियां i? 
यहां पर रानी ओर बीबी शब्द हिंदू ओर 
मुसलमान दोनों का चोतक हे, जिन 


4 हिन्दुओं ने अत्याचारी को सहायता दी 


उनकी स्त्रियों की भी बहो दुद शा है 
श्रन्यायी के हरमखाने की | 


श्रोरंगजेब ने अपने पूजो की नीति 
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को बदल दिया था | वह राज्य कि अ 
इस्लामधम के रूप में करना चाहता थे । संसा 
“दौलत दिल्‍ली की पाइ के कहाय भा pT 
गीर, बब्बर अकबर के विरद वि्तारे हू! 
वे अकबर i बाबर की नीति के पन्न 
थे। परन्तु ओरंगजेच् ने जिस मीहि ब ढ्ो ' 
पालन किया था चह हिंदू जाति क्के भ i 
ही घातक नहीं थी श्रपितु श्रपने र 
विस्तार के लिये ही घातक सिद्ध हुई। ® 
कारण ओरंगजेव की सत्यु के बाद म 
वंश की जई उखड़ने लगीं | भषण 
“आलमगीर” कह कर उसको समझा 
कि धर्मान्धता से तेरे पूर्वजों के यश. 
प्र Done खग जायेगी । झ। 
प्य ही पुष्टि देखिये वे किस खूबीसे केह.) दद 
“खतयुग द्वापर शो श्रोता कलयुग मद्वि, | था। 
आदि अयो नहिं भूप ` बिदुते अरग 
अकबर बब्बर हुमायू' शाह शाशन हों, | झेन 
सने ले सुधारी हेम हीरन ते सग़री।" बनन 
इस पय से भूषण कवि ने म लगे 
हार्दिक भावनाओं को शोर भी सपष क्ष ढी २ 
दिया । सतयुग, द्वापर, त्रेता तथा कलयु| दिय 
के समस्त बादशाहों से अकबर, हुमायू| क्यों 
बाबर शादि वादशाहों को सबसे श्रो| कमर 
बताया | भारतीयों के साथ उनका स्ने हंसः 
अपूर्व था । इससे स्पष्ट हो जाता है हि| यास 
भूषण को जाति द्वोषी मानने वाले उफ़े| उसव 
साहिध्य से अ्रनभिज्ञ हैं। वे सच्च र प्रचुर 
कवि थे, राष्ट्र की भावनायें ही उह सुन्दः 
भावनायें थीं। भारत में सञ्च भाती) एक : 
राज्य की स्थापना करना चाहते थे व| महीन 
निर्भीक तथा स्पष्टवादी थे। उनके बुत खर 
से ज्ञात होता . है कि श्राप बीजापुर तर्ष! भी व 
गोल्नकुण्डा के शिया नरेशों के दरबार | Rs 
भी रहे | औरंगजेब ने' वास्वव में श्रत्याय ह. ते 
पूवंक अत्याचार किये थे | "काशी हू *| 
कला जाति, मधुरा मसीत होती, शिवा | 
न होतो तो सुन्नत होती सब की” ; 
र'गजेव के कुरुमाँ से इतिहास ही * 
पृष्ठ रंगे हैं । 
भूषण कवि जेसे कहा किं र शः 
राष्ट्रीय कवि थे, इनके हृदय में राष्ट्रीय सरि 
था। वे देश-प्रोम को राष्ट्र में परिव gr 
कर समस्त राष्ट्र में शान्तिपूव'क त्यय 
साम्राज्य स्थापित करवाना चाहते थै 
इन्हीं राष्ट्रीय प्रम, की भावनाश्रों से ९ 
होकर उन्होंने हिन्दुश्रों का विवाह 3 
लरमार्नो की लड़कियों से करवाया। | 
(शेष एष्ठ १८ पर) 


| 


| दीर अर्जुन (साप्तादि क) 


a 


| हृदय में ओर दिनों से कुछ अधिक 
| ST झन 
| -चन्नता थी, क्योकि में एक सरकारी 
| 
| दफ्तर में हेड क्लक' हो गया था 

दफ्तर से श्राया, चाय पी और घूमने 
न्ल्ल पढ़ा । घूमना बावू लोगो के जीवन 

N.Y S 
का एक श्रंश दे । में भी तो बाबू हो गया 
या. क्यों न जाता घमने के लिये ? 
| 


~ 
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| 
i | रहण अपनी अरुणिमा को पुनः 

| हश करके संसार से विदा ले रहा था। 
| संसार उसकी अरुणिमा से श्ररुण हो गया 
जाथ| „| बच्चों की हरी-हरी पत्तियां कुछ हरे 
| ल्लाल रंग की हो गई थीं । नदी का नीला 
पानी भी लाल-सा हो गया था श्रौर अरुण 
वह तो मस्त था अपने कत्त व्य--संसार 
नीति ९ को पक मूक उपदेश देने में, पर क्या संसार 
| ने उस श्रस्त होत हुए की मूक शिचा को 
| सुना ? क्या मेंने उस शिक्षा को समझने 
| क्वा प्रयरन किया ? नहीं, हमको तो इसका 
| अचकाश ही नहीं था। संसार मस्त था 
| ग्रपने में ओर में मस्त था आशा, ग्राधार 
पर कएपना के महल बनाने में । 

में सूय की श्रसण किरणों में ओर 
नदी के निर्जन तट के साथ-साथ श्रागे 
तेई बढ़ता जाता था और कर्पनापे' करता जाता 
चि, | था । 
सगा, देरा कमला के साथ च्याइ हो गया, 
) | मेंने कुछ धन एकत्रित रूरके एक कोठी 
| बनवाई । हम दोनों उसमें सुख से रहने 
शरण गे । भगवान ने कुछ दिनों बाद कमला 
| की गोद में एक नन्हा-सा कोमल बच्चा दे 
दिया | मेंने उसका नाम रखा 'कमल' | 
| क्योकि वह है कमला का दूसरा प्रतिविम्ब । 
। कमल, कमल-सा सुन्दर हे । जब वह 
हंसता है, तो उसके मोती जैसे दांत अना- 
| यास ही अपनी आभा बाहर बिखेर देते हैं । 
उसकी हंसी में एक मनोहर-सी सुन्दरता 
| प्रछम्न हे । हम दोनों सदेव उसकी उस 
उगी] सुन्दरता को देखने के लिए उसकी ओर 
रती।| एक टक देखते रहतो हैं। कमल कुछ 
थे | महीनों बाद कुछ बढ़ा हो गया वह नट- 
क| खर भी हो गया । छोटी-मोटी शरारत 
तर| भी करने लगा । वह अब कुछ २ बोलना 
i i भी जान गया | जब में दफ्तर से आता 
न्याय | हूं तो वह अपनी तुतल्ली बो"' ``"! 


| 


इत ने में लोगों की फुछफुसाइट - ओर 
| एक भयानक, परन्तु सुन्दर दृश्य ने सुम 
दि} 
| + | मेरी कल्पना-नगरी से श्मशान-भूमि पर 
जा 


शुई| दृश्य भयानक था, क्योंकि वह एक 
पर| रोच था, शायद किसी स्त्री का । सुन्दर 
| २ सलिये था कि उसमें सुन्दरता का पूर्ण 
य | समावेश था | शव की सुन्दरता ने मुमे 
यं।| उसके विषय में कुछ जानने के लिये वाध्य 
हि किया | सेने एक से पूछ ही तो लिया-- 
मु यों भाई, यह स्त्री किस बीमारी से 
बी 
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क्या मालूम बाबू जी, किल बीमारी 
से मरी । सुबह स्वस्थ थी । नहाई, कपड़ों 
भोये, खाना बनाया ओर अपने पति को 
खिला कर दफ्तर भेजा | फिर अपने श्राप 


. खाया । दोपहर में पेट में कुछ ददः 


हुआ | वह दद बढ़ता ही गया । एक 
आदमी इसके पति को बुलाने गया | पर 
जब वह पहु'चा तो, यह श्रपनी श्रन्तिम 
यात्रा समाप्त कर चुकी थी ।' उसने उत्तर 
दिया । 

मनुष्य जीवन इतना क्षण-भंगुर ? 

मेरे हृदय में कुछ भय-सा पेदा हुआ । 
के विषय में श्र कुछ जानने की 


मैं लोट पढ़ा । सूरय आधा श्रस्त हो 
चुका था ओर धा अपना कतंब्य पूरा 
कर रहा था | श्रव मेने उसडी मूक शिक्षा 
को सुनने व समझने का प्रयास किया । 


में जेसे सुन रहा था-- 


में उदय होता हु", तिमिर का नाश 
करने की शक्किके खिए हुये | जीवनमें प्रवेश 
करता हू' कतेब्य पर दृढ़ रहने की एक 
तीच्ण आभा के साथ | फिर समस्त संसार 
को जीवन, प्रकाश भ्रोर तेज प्रदान करते 
हुए अ्रस्ताचल की ओर बढ़ता हू---एक 
श्रज्घोकिक पूसन्नता साथ किये हुए। पर 
संसार इस प.सन्नता को तू नहीं पा सकता, 
इसको वही पा सकता हे, जिसका. जीवन 
ही दूसरों के लिये हो। जिसका उदय होता 
हे, उसका अ्रस्त भी अनिवार्यं है । पर 
उदय रं अस्त बही है, जो हो दूसरों के 
किये । 

सूयं का उदय अर अस्त, मनुष्य 
का सूजन ओर अन्त ! सूय के लिए एक 
अ्लोकिक पूसन्नता ओर मनुष्य के लिये” 
हृदय में एक प्श्न-सा उठा। 

पर इतने में सूयं अस्त हो चुका 
था। 

सो च रहा था— 

मेरा सजन हुआ है, तब मेरा अन्त 
अनिवाय हे । कमलाका सूजन हुआ है, उस 
का अन्त अनिवायं है। किसी दिन कमला 
का, वह सांबला, खज्जायुक्क सुख, उसके बे 
पतले लाल अधर, उसकी पे बड़ी काली 


आंखें *****! 


वाणी सें साधु ने बीच ही में कहा । 


कमला का श्रन्तिम विचार करते हीं 
में हिर से पांच तक कांप उटा । कमला 
की सुन्दरता पर में मुग्ध था । 

उसकी शादी मेरे साथ तय हो चुकी 
थी । 

मैंने मन ही मन तय क्या कि उमे 
सदोब सुखी रखूगा | 

पर क्या चढ़ मेरे साथ सुखी हो 
सकेगी ? 

मैंने तो उसकी रूप-सुधा को छुप कर 
पी लिया था, पर वह बेचारी तो मुमे 
जानती भी न थी । 

तो उसे पूछ लू ? 

घर श्राङर उसके स्कूर के पते पर 
एक पत्र डा ही तो दिया। 

(३) 

कमला-- 

'मुझे रह-रह कर उस साधु कीं याद 
आ रही थी | कितना गम्भीर ओर शान्त 
था उसका सुख, कितनी ओोजपू्ं थी 
उसकी वाणी, कितना प्रभावशाली था 
उसका भाषण, जब वह बोल रहा था तो 
सब लोग मन्त्रःसुग्व की तरह उसकी 
श्रोर देख रहे थे, मेरी भी तो 


इतने में बाहर से समीर ने पुकारा-'मां |? 
क्या है रे ?? मैंने खीझ कर कहा । 


“बाहर तो श्राश्रो, देखो वहां कितनी 
भीड़ हे। वही साधु जो समा में बोल 
रहा था, मोटर से टकरा गया ।? “उसने 
कहा | 

मैंने बाहर आकर पूछा-'केसे ?? 

चह कहने लगा--' एक बच्चा मोटर 
के नीचे आने वाला था | इतने में उस 
साधु ने झपट_ कर उसे बचा लिया, पर 
अपने आप मोटर के नीचे आ गये |? 


उस दुर्घटना को देखने की सुळे 
इतनी उतावळी हुई कि खजा को त्याग 
कर भीड़ में घुस गई। पुलिस भी उस 
समय तक आ चुकी थी । पुलिस सार्जेण्ट 
ने. ड्राइवर को ग्रिरफ्तार किया । पर साधु 
ने कह्ठा --' मैंने उसे चमा कर दिया उसे 
छोड़ दो ॥ 

"परन्तु पुलिस क्के कानून के]? 
पुखिस साउण्ड कहने लगा । 


नहीं, उसे छोड़ दो ? गम्भीर 


[ ४ फरवरी सन १६४२ इन 
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उस समय साधु की उस गाज्ञा की 
अबहे लगा करने की किली में भी सामर्थ्य 
नथी | दाइवर मुक्त हो गया उस समय, 
पीछे क्या हुआ ? मालूम नहीं । 
इतने में एम्बुलेंस आ गर्ई.॥ पर साधु 
ने उसमें जाना अस्वीकार कर दिया। 
शोर पाल ही किसी के घर आश्रय केने 
की इच्छा प्रकट की । 
पर उस सुदर. को कोन अपने घर ळे 
जाता ? कोई भी कुछ न बोला । कुछ देर 
बाद मैंने कडा-'बावाजी, यदि आप प्रस्प- 
ताळ में नहीं जाना चाहते तो इस गरीन 
बिन की कुटिया को पवित्र कीजिये? ल 
जाने क्यों मुके .उस पर श्रश्यधिक दया 
हो श्राइई थी | 
कुछ आदमी साधु को मेरे घर पर 
लाए। 
जब सब लोग चले गए तो मैंने घाधु 
के घावों पर पट्टो बांघनी आरम8म्स की । 
साधु मेरी ओर एक टक देखता रहा, नो 
मुझे कुछ बुरा सा गा । 
में पद्ी बांध ही रही थी साधु नें 
पूछा-'क्या तुम्हारा नाम कमला है 
साथु के मुख से झपना नाम सुक्र 
कर में कुछ अचम्मित सी हो गाई । फिर 
पूछा-'श्राप सुरे कहां से जानत हैं ?? 
“सेरा नाम रमेश है १ यह या उत्तर | 
अचानक मेरी स्मृति चक्चर खाने 
लगी । ओर बारह सालन पहले की बात 
मेरे आंखों के सामने धुघत्ते चित्रपट के 
समान आरा गईं । 
रमेश नामक एक पुरुष, जिसके साथ 
मेरी शादी होनी तय हो चुकी श्री, का 
पत्र आया। मैंने उसका उत्र उसकी 
इच्छा के बिलकुल विपरीत दे दिया ॥ 
फिर वढ शादी होनी न॒ जाने क्यों रोकी 
गई, कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हो 
गई उन्हीं से जिनको मैं चाहती थी। 
फिर उनको पक हेढक्लकी की जगक्क भरी 
जर्दी ही मिल गई । उनको. एक देहक़र्क 
ने अपनी जह पर स्वोष देकर खग- 
चाया या। रमेश भी तो देडक्रके ही 
था.। 
“मालूम हो गया !??-साघु ने पूछा। 
'इा-मेंने कह दिया | 
"तो चुम सुखी हो ?'-उसने पूछा। 
"हरो - मैंने फिर कह दिया | 
Ce 
यह कइत छी साधु ने एक इिचकी जी 
ओर फिर सब समाप्त हो गया । 
( ३) 


वह अपना मूक उपदेश दे रहा था. 


| 
| दीर अजु'न (स प्ताहिक) ] 


क __ 
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बसस्त है | चा ओर सब वह बोल न सकी, उसके नेत्रों में थांसू आज्ञा होती है वेसा ही करने लगता है। 
ज बसर 


ञा पीला-पीला ही दीख रहा है। 

लेतों में आज़ ऋतुराज ने दशन दिया है। 
सरसों कूल रही हे, वुक्तों में नवपरलव 
निकल रहे हैं | गांव की स्त्रियां बासमती 
बस्त्र पहने खेतों पर जा रही हैं। शहरी 
स्त्रियां भी बासन्ती साढ़ियां पहिन कर 
बसन्त का स्वागत कर रही हैं । 


उस दिन भी बसन्त था। उसका 


नाम भी बासन्ती था। वह पतली-सी 
बाएन्ती सारी पहिने, चुपचाप जा रही थी | 
हाथों की बासन्तो चूड़यां छुनछुना रही 
थी। जीवन में बसन्त श्रा रहा थान? 
ओर झज था भी बसन्त । 

बासन्ती बी० ए० की विद्यार्थिनी है । 
झाज् उसके कालिज में “सरस्वती पूजा” 
है । दह भी चज दी पूजा के लिये । 


x x x 


बासन्ती कालिज से लोट रही थी कि 
अचानक सारे सें उसने दो आदमियों को 
अपनी ओर आत हुए देखा, वह डर के 
मारे सहस गई । फिर भी उसने साहस से 
काम लिया, ओर पग आगे बढ़ाती ही 
ल्ली गई। एर इतने में बह दो आदमी 
उसके बहुत निकट झरा गये | श्रव तो बास- 
न्ती शरोर भी डरी अपने को श्रसहाय जान 
कर । इतने में उन दोनों मनुष्यां में से 
एक ने बासन्ती का हाथ पकड़ लिया ओर 
दूसरे ने कहा, 'चुप रह! ! आदमी का हाथ 
पकइना था कि बसन्ती चिरला उठी । 
उसकी चीज पास के ही एक घर में पहु'च 
|] 


एक युवक जो भ्रभी-प्रभी कानपुर से 
आया ही था । अपना विस्तर आदि 
सामान रख रहा था कि चीख सुन कर 
बाहर आया, देखा एक युवती को, भयभीत 
' सग-शावक की तरह | युवक को देखते 
ही उन दोनों धदमियों को और भी क्रोध 

झया । अब वह बासन्ठी को छोड युवक 
पर्‌ टूट पढ़े | तथा युवक को घायल कर 
दिया ओर भाग निकले ।.युबरु ने वासंती 
की भोर देखते हुए कहा, "वहिन घब- 
राओ मत ! अब वह दुष्ट तुम्हारा 


ऐ 


"मेया, आपके अधिक चोट तो नहीं 

“उन दुष्टो ने श्रापको भी हानि 

। आपको भेरी र्‌ा संः-।” आगे 
Fn 

नः 


थे। 

युवक ने कहा-- 

“ग्याप दुःखी न हों, मुझे अधिक 
चोट तो नहीं आई है, कुछ हाथ में ओर 
सिर सें लगी है, शीघ्र अच्छा हो जाऊ'गा । 
चलो देर मत करो, घर चलो ।” 

बासन्ती ने युवकको उठाया ओर 
हाथ पकड़ कर सहार। देती ले चली मंत्र 
सुग्ध की तरह, न जाने क्या क्या सोचती 
हुईं ! 

x x x 

बासन्ती को बचाने वाले युवक का 
नाम रमाझान्त है । उसने घर पहु'चते ही 
अपनी भाभी से वासन्ती को बचाना ओर 
स्वयं घायल होने की बात सुना कर 
उसने कहा-- 

“भाभी, श्रव शीघ्र ही बासंती बहिन 
को इनके घर पहु“चाना हे । क्योंकि इनके 
घर वाले चिन्ता कर रहे होंगे ।” 

बासन्ती बीच ही में बोल उठी, 
"भया, लाओ पहिले तुम्हारे हाथ में पट्टी 
बांध दू', फिर घर जाऊ'गी |” 

भाभी ने पट्टी दे दी। वासन्ती ने 
अपने बचाने वाले नये भाई के हाथ ओर 
सिर में स्वयं पट्टी वांध दी | रमाकान्त के 
बायें हाथ में अधिक चोट आई थी । फिर 
भी वह अपनी 'कार' में वासन्ती को बिठा 
कर घर छोड आये । मागे में दोनों ही एक 
दूसरे से बोलना चाहते थे | फिर भी चुप 
थ 

वासन्ती के घर 'कार' रुरी । बासन्ती 
के अनुरोध करने पर भी रमाकान्त न 
उतरा | बासन्ती ने नमस्ते की ओर 
कहा 

“भूलियेगा नहीं, फिर 
आइयेगा \” 


रमाकान्त ने कहा-- अच्छा ? 


ओर दूसरे ही चण 'कार' इवा से 
बातें करने लगी । 


कभी 


3, > x x 

मानव-जीवन भी एक रहस्य ही है। 
न जाने किस जन्म के बिछुड़े कब अचानक 
मित्र जात हैं! ईश्वर कभी-कभी दो 
पाणियों का मेज, इस ढ'ग से करा देता 
है कि, मनुष्य को स्वयं ही आश्चय होता 

॥ किसके मिलाप: में उसका क्ष्या 

उद श्य छिपा है यह तो बही जानता है। 
मालव तो केवल लिना है, जैसे उसकी 


tg 


उस दिन की घटना ने उन दिनों 
अपरिचित हृदयों को बहुत पास कर 
दिया । पूकृति ने जब श्रपना घू'घट खोला 
तो दोनों ही बहन-भाई पास थे । 

श्रब दोनों ही एक-दूसरे के घर जातो 
हें, हसतो हैं, बोलत है, लइत हैं 
रोते हैं । 


3 


Se ठि ® 
बाहन्ती की एक बड़ी बहिन हे, 
“मधु? | उसने जब से रमाकान्त को देखा 
बे LN ~ ०५ 
हं श्रार उसकी वीरता सुनी हे तभी से 
अपने को उसके चरणों में निछावर कर 
EN SN CES ~ 
दिया है | श्रोर स्त्रयं खोई सी रहती है । 
एक दिन बासन्ती से भी 'मधु' ने 
कह ही दिया--"तोरे भैया कितने सुशील 
हैं, सुन्दर हैं, भावुऊ हैं | में उसी दिन से 
उनकी पूजा करती हू", अपने दृदय-मन्दिर 


-s 


में | 995 


च चल वासन्ती भला कब चुप रहने 
वाली थी, उसले तो अपने सैया ले कहे 
विना रहा ही नहीं जाता था | उस दिन 
शाम को, उसने रमाऊान्त से अपनी सु 
दीदी की वात कह ही दी... ...। 

सब कुछ सुनने के बाद रमाकान्त 
बोल ही उठा--"बासम्ती ! सें अभी से 
विवाह के बन्धन में नहीं बंधना चाहता 
कर ।” पर बासंती के आ्रागे उसे हार 
माननी ही पड़ी । बह वोली 


“उस दिन मुझे बचाया था क्या 
थार दीदी को न बचाश्रोगे, भेया ?? ... 


र वह रो पड़ी । 


रमाकांत अपनी वासन्ती बहिन को 
दुःखी नहीं देख सकता, उसके लिये सब 
कुछ कर सकता है। उसने बासन्ती के 
एक चपत लगाते हुए कहाः-- 

“पगली बासंती ! अला में तरा 
कहना राज सकता हू" । बहुत कुछ खो 
कर मैंने तुझ जैसी आदर्श बहिन पाई 

939 


हे 


वासन्ती बच्चों की तरह रमाकांत के 
गले में हाथ डाल कर 'स पड़ी और 
रमाकांत सुसकरा दिया । 


xX x x 


आज भी बसन्त है । उस घटना को 
हुये एक वर्ष व्यतीत हो गया है । आज 


डी रमाझांत के साथ मधु का विवाह है । न Science Burean (A: | 


मधु का तो आज पुसन्नता के मारे 
अजीब हाल है । रमाकांत सी कुछ कम 
खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें बसंत में ही 
मधु! मिली दवै । आज दोनों के ही जीवन | 
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छ | 
tp लेखिका-- | 
र ल | ढो 

« | श्रो 
तर कुमारी निमेला माधुर छ 
र छे मण 
or छ | 
i म क | यह 
Ce | 
में नव-बसंत श्राया है। | र 
fe शा 
बासन्ती मिठाई खाती और इछ ला 
फिर रही डे । जीजा जी को सामने ह वि 
कर बासंती ने "मधु? का घू'बर त इश 
हुए कहा-- 
"जीजा जी ! याज बसंत है । "श कर 
को में जीवन भर के लिये आप को दे इस 
२५७५ 
त | मत 
रमाकांत ने आ शरमाते ओर सु हु 


रात हुए, हाथ का सिन्दूर "मधु? कर 7 किये 
में सर ही दिया। Fr 
जब 
देने 

म 


दूर शिक्षिज से सूर्यदेच यह तीज 
देख रहे थे ओर अपनी शिरे केला $| 
'वर-्वधु को मुस्छरातं हुए आशीर्वाद 
रहे थे । | 
।इ 

— I —— ) 
AFB | देः 


गय काव्य 


सांथना की सफलता |» 
( ले० श्री कनक, “मधुकरः ) | 
युवक ! मेहनत कभी श्रकारथ जाती हु| 
नहीं देखी गई | फिर आज ही थान इक! आ 
झु'सलाहट क्यों ? EE 
क्या उस वियोग, असफलता श्रो पूछ 
निराशा ने जीवन से तुमको इतना ड थोड 
सीन श्रना दिया ? शार्द 
अरे ! जीवन में कभी बिरह, तो कमी| 
मिलन का संयोग भी होता है । जीवन की| 
यह हेरा-फेरी तो चिरकाल से चली श्राव 
हुई देख ही रहे हो! 
फिर तुम्हारा सुख मलिन क्यों है| एड 
रहा है ? उठो, देखो ! यह और निरा हून 
क्या हे ? जीवन का यह तो एक ¢ लेने 
तमाशा मालूम होता है । 
दुग'म घाटियों रोर विषम जंगला तरफ 
को पार करने के बाद सरिता श्रि | 
अपने पियतम सागर को पाती है। हैं हे 
युवक ! कठोर परिश्रम कें बाद | 5 । 
बार उस साधना की सफलता के र| 
को तुम भी तो देखो । 


~ 
सम 


आप 
घरत 
५ 


। चन्द्र 


कार्यालय रतिशास्त्र ६६ 
पो० झा० १८८ लाहोर । 


से यंत्र नपु'सकता, बर्थ कण्ट्रोल, 5 
आदि व दूसरे नये यंत्रों की i 
सूचीपत्र मुफ़्त मंगाइये, पत्र-ब्यवहार 5» 
रखा जायगा । EF 


धौर अजु त (साप्दादिक) 
झं जवान हू बस यही मेरा एकमात्र 
ढोप है । जवान होकर विवाहित हि 
और यह सब्रसे बड़ गुनाह को बात हैं । 
ह E 
अगर युनाडगार होकर भी में सत्य प्रिय हू 
यह पढिलें सुन रखना होगा । 
| एक समय एक पंडित जी ने मुके 
| तस्ते में श्द़ा कर कढ़ा “हमारे साथ 
| रारो ” सड़क के किनारे के पाक में 
| ज्ञाकर उन्होंने एरु बेंच पर श्रपने पेंदे को 
दि a ~ rn EN श 
विश्राम दिया ऑर सुक भी बटने के 
उठा इशारा किया । 
|. इस तरह का वातावरण मैं नापसन्द 
। “प्रद करता हू' ओर प्रस्येक कालेन युवक मेरे 
को हे॥| इस लेख को पढ़कर करे गे । साफ-साफ 
| अतलब कहो श्र जवाब सुनो, हमारा 
हुर! का सलाम लो श्रांर चलतो बनो । 
न यह हमारा नित्य प्रति कान्महें । ऐका 
| गंभीर वातावरण और वह भी ऐसे समय 
| r [oT श्र E ~ पक के पि प्र 
| जबकि दुनियां श्रपने मस्तिष्क हो बि राम 
ली देने के लिये हवा खाने निकलती हैं? 
जा क्ष) मुके न भाया। 


Ly 


वाद 


मैंने उस गंगीरता का विच्छेद करतो 
| हुये पूछा "पंडित जी मतलब कढिये सु 
| देर हो रही है |” घड़ी की तरफ देखत 
| हुये में बोला । 
| पंडितजी बोले-- में तुमले पूछता 
ना | था कि आजकल लड़के लइ़क्रियों की तरफ 
| घूरना अपना जन्मसिद्ध श्रधिक्ार क्या 
) | समम बैठे हैं ? 
ती हु मैं--'पंडित जी वात क्या है ? आप 
| इतनी | आज लड़कों पर इतने नाराज क्यों हें? 
| मैं बहल नहीं चाहता था, इसलिये सीधा 
 श्रो/ पूछ बैठा। पंडित जी को बुरा लगा वे 
उदा थोड़ा तनकर बोले, “कुछ नहों, तुम अब 
| शादी कर लो ।” 
[कम्। में मतलब ताइ गया | पूछा, 
वन है| आपने सुके भी लड़कियों की तरफ 
दर| घ्रतो देखा है ? 
पु | पुडित जी--'बड़ भले, बताग्रो 
र | चन्द्रा की तरफ क्यों घूरा करत हो !” 
रह Re ५ करत हुए गेस 
दि | हा आई, मगर उल हसी का घानन्द 
| लेने के लिये कोई साथी वहां न था | 
॥॒ | में-'उसे केसे मालुम कि में उसकी 
| गा तरफ घूरता हू” १? 
| पंडित जी--'क्या उसकी आंखें नहीं 
हैं ? इसने तुम्हें कई बार घूरते दोखा 
; र| दे । 
} 


6६. 


मैं-'मैं उसकी तरफ देखा हु | यह 
तो साना कि मैं गुनहगार हु, मगर यह 
तषो बताइये कि वह मेरी तरफ क्यों देखती 
है ! मेरे उसकी तरफ देखने पर तो आप 
मेरे उपर इतना नाराज हो रहे हैं और वह 
१री थोर देखती है इसलिये क्या में अपने 
पप्रा १ से रिपोर्ट करू ? यानी 
दो आप हा = खाव्षा दन्द युद्ध चिड 
र 'मायगा । 
र्ध | भव देखिये, यह भी गजब है न ? 
_ जिडकियों की तरफ देखना भी गुनाह हो 


fe पु 
है $ 


क्या 


` लेखक्र--श्री विनायक 


गया-। लड़कियां चाहें जो करे । परदे के 
अन्दर वह दिप जाती हैं ओर पुरुष बद- 
नाम हो जाते हैं । मगर वह परदा कितनी 
बढ़ी “चायनीज वाल” हे, यह बहुतों को 
नहीँ मालूम । उसके अन्दर से एक स्त्री 
४०० पुरुषों का सामना कर सकती है, 
मेरा मतलव जबान से हे, “स्टंट” से 
नहीं । 


सेरा खयाल था कि स्त्रियों के दुख का 
कारण पुरुष है, मपर श्रव मुझे यह भी 
मानना पड़ गा कि पुरुषों के दुख कारण 
स्त्रियां हैं। सीता जी के कारण रामजी को 
कितने कष्ट उठाने पड़े थे । पदसनी के 
कारण राणा भीमसिंह तो अपने बाल- 
बच्चों और देश सहित बरबाद हो गये थे। 
नरजहां के ही कारण शेरखां अपनी जान 
से हाथ धो बैठा था, वगेरा। 


बाजार में कोई सुन्दर वस्त॒ दील 


पड़ी कि उसके चारों ओर भीड़ इटी दो 
जाती है । मेरो में, प्रदशेनिर्यो में लोग 
क्यों जाते हैं ? सुन्दर वस्तु की तलाश 
में । बम्बई की चोपादी पर, शाम को भीड़ 
क्यों लगती है ? सुन्दर आकृति को देख 
कर नयन तृप्त करने के लिये | स्त्रियों 
को शट'गार में अधिक समय क्यों लगतां 
हे! क्‍योंकि वे अपने को अधिक सुन्दर 
दिखाना चाहती हैं 

फिर पुरुष सुन्दर वस्तु को देखता है 
तो उसमें पुरुष का क्या दाय 

जिप्न सुन्दरता के लिये लोग श्रनेर 
प्रकार की तरुळीफे सृतो हैं, उस सुन्द- 
रता से नवयुवकों को केसे महरूम रखा 
जाय ? उनके मार्ग में रोक-टोक क्यों 
लगाई जाय ? में तो कहू'गा कि नवयुवक 


सुन्दरता की जितनी कद्र करतो हैं, उतनी. 


षर कर । । क्योकि नवयुदक 


, हैं तो उन्हें चाहिये कि उसे बर में पेटी में 


[ ४ फरवरी खन १६४१ ] 


सुन्दरता का पुजारी होता है. आर दुसरे 
खोग आहारी । प्रमुमबी युबतियां भी मेरी 
इस राय का समर्थन करेंगी | 


यह लड़की के बाप न जाने कया सम 
रखतो हैं, जेले दुनिया में लड़कियां किसी 
की होती ही नहीं हैं । 

क्या इस नवयुवक को "मेस्मेरिजम” 
आता है या हम 'हिप्नाडिजम' आनतो हैं, 
जो लड़कियों को देखतो ही उन्हें बेहोश 
कर दे गे या उड़ा ले जाबेंगे ? सुन्दर 
वस्तुओं की ओर श्राम तोर पर सब की 
आंखें केनट्री मूत होती हैं और होना एवामा- 
विक ही है । उनकी लड़की सुन्दर हैं, 
उनकी कहां से राई ? बढ़ इश्वर रचित 
है शरोर इश्वर की रचना को देख कर कोन 
खुश नहीं होगा ? यदि वे उस सुन्दर 
वस्तु को अपनी मान कर दिखाने से डरको 


बन्द रखें । मगर सोचने की बात है क्रि 
क्या सुन्दर वस्तु को छिपाना बुद्धिमानी 
की बात है ? देखो, बालक कोई सुन्दर 
चीज लाता है तो, अपने मित्रों को दिखा 
कर प्रशंसा का पात्र बनता है । हम तुम 
भी यदि कोई नया सूट या सुन्दर आमः 
चण पहनतो हैं तो श्रोरों को दिखा कर 
अपनी खुशी के भागीदार बनातों हैं । इन 
दिद्धान्तों से यद्ग विल्कुल स्पष्ट है कि 
सुन्दर वस्तु को छिपाना भी पक गुनाह _ 
है, नर्थ है, नई सम्यवा के सख्त विरूद्ध | 
है, डरपोकपन है, श्रनाढीपन दवै । 

सिनेमा-नेत्रियों को देखिये, सिफ पर्श 
त्तर से डरती हैं । मानों लिखने से ही 
उनकी सुन्दरता कोई ले भागता है । यहां 
तक वे डरती दें कि अखबारों में अपने डर 
का प्रदर्शन करवाती हैं । मगर अखबारों में _ 
अपने प्रो मियो के पत्र वे छुपवाती हैं ओर 
उस पर श्रपनी नफरत आहिर करती हैं, 
इसका रहस्य आपको मालूम है? ( किखी- 
किसी मोके पर स्त्रियों की नहीं! का अर्थ 
हां! होता है ) वे यह दिखाना चाहती हैं 
कि उनडी सुन्दरता के कितने प्रेमी हू ? 
लोग कढत हैं कि. नत कियां श्रच्छी नहीं 
होती, चरित्र से । इस किये के 
लोगों को दिखाती हैं कि 'देखों, हमें भी 
चाइने वाले बहुत हैं! । 
जज ह ॐ 

सुन्दरता भी परु आसूषश दे । 
सुन्दर परिन घर का उजाला है । नवयुवक 
विवाह करतो समय इतना नखरा क्यों 
करतो हैं ? वे अपने वर में 'नरजहाँ लान | 
चाढतो हैं और पार्टियों या गेईरिंग में उस्र | 
काप्रदशन कर प्रशंसा के पात्र बनना 
चाहत हैं| रे 


मुगल काज में मीना बाजार क्यों 


चीर अजन (साप्ताहिक) ] 


A किसी दरबारी की छपा दृष्टि पढ़ जाय तो 
उ राज दरबार में उच्चदद या मान 
मिलने की आशा होती थी और वह आशां 

भी होती थी। 
, पमाताहारी' ने अपनी सुन्दरता के जोर 
दर देश की कितनी सेवा की थी, यह सब 
ज्ञानते हैं । 

सुन्दरता से अनेक लाभ हो 
डे यदि उसका ठीक-ठोक उपयोग किया 


जाबे तो । ४ 
नरजहां को बेगम कलने बनाया ? 


सुन्दरता ने । 
ताज महल 
मताज सुन्दर थी' 

Ee नि की प्रसिद्धा का 
कारण क्या हे! उनकी सुन्दरता । मगर 
जैसे कहा है कि 'गुलाब में कांटे भी होत 
है! या 'अन्नतारी अन्त मारी उसी तरह 
| सुन्दरता कई स्थानों पर विनाश का भी 
| कारण सावित हुई है । 

ट्राय के घेरे कां कारण क्या ? हेलेन 
की सुन्दरता । लंका विध्वंस होने का 
कारण ? सीता णी की सुन्दरता | चित्तोर 
का विनाश क्यों हुआ ? प्मनी का सुन्दर 
होना | आजकल के कई घर बरबाद होने 
का कारण ! 'प्विनेमा की सुन्दरता । 

+ झू 

मगर आजकल लड़कियां नरुळी सुन्द- 
- शता के पीछे पढ़ी हैं यह बाजिय नहं । 
उन्हें चाहिये कि प्राकृतिक सोंदयं सम्पादन 
करें । गृह कायं में मेहनत करें ओर शरीर 
को सुद रखें । नकली सुन्दरता जर्द 
खोप हो जाता है । एक दो बच्चे हुए ओर 
चेहरे पर का तेज जाता रहा जिससे पति 
के प्रेम से वे हाथ धो बेठती हैं | घर में 
कलह घोर अशान्त का कारण यही होता 
हे | शरीर को ब्यायाम न मिळने से शरीर 
रोगों का घर बन जाता है | कोई पुरुष 
कः) अपनी परनि, अपनी सहचरी को रोगी नहीं 
` सनद कसा | 

शारीरिक कार्यो' से शरीर सुर रह 
कर सुन्दर रहता है। चेहरे पर तेज लः 


कता है घोर वहा पुरुषों के मन को पहले 
' खेँचता है ह 


सकत 


क्यों धना ? क्‍यों 


बादी या पुरुष की दासी. न समझें । 'नारी 
पुरुष की स्त्री, पुरुष नारी का पूत यह 
' साल्लीयाद रखें । स्त्रियां माता हैं, माता 
; पर देश का भविष्य है | यदि स्त्रि सु 
ठो देश के सन्तानों का सुधरना मुमकिन 
है, आगे देश का शइ उज्ज होने को 
सम्भावना है । 

_ ०-० FF (७. « 
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नह का प्रथम पुष्प 
भमध्यसागर का रणात्तित्र 


एक राजनीतिज्ञ ने कहा था कि यूरोप की पिछली सो साल को सा 

का फेला भूमध्यसागर में हुआ है। यह उक्रि पिछले सो साल के दिव | 
सच सिद्ध नहीं हुई, श्रपित॒ आने वाले सालों में यूरोप की लड्ढाइयों कका कैल | इ 
सूमध्यसागर के रणक्ष त्र पर ही होता दीखता हवै । EE, | डदू 

युरोपियन महायुद्ध की रणस्थली इस समय यूरोप के मुख्य महाद्वीप फ़ | यह 
न होकर भूमध्य सागर के उत्तरी तथा दक्षिणी तटवर्ती किनारों पर है। | हिन 
EE शर इटली की लड़ाई तथा उत्तरी अफ्रीका की बिदिश इटालियन दुद 8 | ९ 
भूमध्य सागर एक बार फिर यूरोपियन राष्ट्रों की विजय एवं पराजय का निर -द्‌सः 


पूजा 

पूजा में, नेशन स्ट्ूडियोज़ लि० ने 
जनता के सम्मुख एक हृदयाकपेक कहानी 
ओर उश्यकोटि का मनोरंजन प्रस्तुत किया 
हे। कहानी का प्रारम्भ रामा नामी एक 
युबती से होता है, जो दुर्भाग्य से अपने 
प्रेमी को पति रूप में पाने में विफल 
रही । उसका विवाह एक अन्य व्यक्ति से, 
जिसकी आयु उससे बहुत अधिक थी ओर 
जो अरसे से उससे विव।ह का इच्छुक था, 
कर दी गई। बेचारी रामा ने श्रपने को 
नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की 


इससे स्त्रियां अपने को चूहा फू'कने _ 


चेष्टा की, परन्तु दुर्भाग्य ने उसका यहां भी बनता प्रतीत होता है । 
४ र ~ La [as | 
की, अर ठु __ “भूमध्य सागर के रणे त्र' ने अतीत, वर्तमान के इतिहास के निर्माण | | स्त 
थ न छोड़ा श्रोर 7 | Pe म | भा' 
i एर को छोड परलोक-गमन || पना स्थान लिया हे ओर साथ ही यह भविष्य में कया महस्वपूणी काय शा 
असार संसार ड F है न A | चच 
I ~ सकता है याद यह जानना हो तो आज ही “भूमध्य सागर का रणक्षेत्र? नामक इस || 
कर गये । रामा ने श्रपनी बहन के बच्च ५ wb र इस | दी 
रज हिला जोर उतत अपनो विषय की प्रामाणिक पुस्तक का श्राडर «भेजिये | पुस्तक की उपयोगिता उसक्षे | जे 
गोद हि x | 
क विषय सूची से ही स्पष्ट है-- | 
लड़की के समान पालन पोषण करने i 
नो इर्‌ ks] श्त्म I ° 
लगी । बहन की स्थिति घर की एक नोंक- १, भूमध्यखागर का महत्व १, पश्चिमी ह्वार-जिबाल्टर | 


रानी मात्र की सी रह गयी। मातू-प्रेम ने 
उसे उबारा और वह अपने बच्चो के होटों 
से 'मां' का शब्द सुनने के लिये लाला- 
यित हो उठी । 

कहानी को स्वाभाविक रूप देने ओर 
वातावरण में नया आकषण उत्पन्न करने 
के लिये दिग्दशक करदार ने कोई कसर 
शेष नहीं रखी है । 

पूजा में जिन श्रभिनेता-अ्रभिनेत्रियों 
ने काय किया है, उसका सिनेमा-जगत में 
एक विशिष्ठ स्थान हे। सरदार अखतार 
ओर सितारा की प्रशंसा में कुछ कहने की 
अधिक आवश्यकता नहीं । इन दोनों 
अभिनेत्रियों ने इ चित्र में प्रधान कार्य 
किया हे । जहूर राजा जिन्होंने नायक का 
अभिनय किया है, कला-प्रदशेन बहुत 
सुन्दर रूप से हुआ है। ज्योति, सितारा 
र वूडो एडवानी ने इस चित्र में कार्य 
कर अपनी ख्याति में चार चांद लगा लिये 


हैं। श्री अनिल विश्वास द्वारा परिचालित 


पूजा का संगीत उचित श्रेणी का है । 


“शरत के बाद नेशनल स्टूडियोज ने 
पूजा! प्रस्तुत कर वस्तुत भारतीय सिनेमा- 
प्रगति की ओर कदम बढ़ाया है । 


बहिरापन की नई आश्चर्यजनक खोज” 


6 कोन का बहना, जजन, भया- 
Ga नक दद, खुजडी, फोडा-पन्सो, 
९), ८ मवाद जाना, नासूर, परदा ख- 
हे रब होना, हक ० 85 

सॉय-सॉब, सी-सी सीटी 

तरह आवाजें आना, कम सुनना या एकदम न 8 

जना अथवा ज्यर-ाद सर्दी से या कुनैन के ुर््यव- 


दार से पैदा हुआ कैसा ही नयां 
रह क्यो नहों का 2 


a रतिया आराम होता है । लाखो बहिरे 
- औक औौर साफसाफ सुनने र 


'भाराम तो 

को दा मए । की २) रुपया! 
ie +आरोग्य सदन, दुगोदेवी सीट 
गडी ताका). चम््रई, ४, 


Collection, Harid ind by eGangotri 


३, पूर्वा-द्वार स्वेज नहर ४, उत्तरी झरोखा-दरें दानियाल् | डी: 

४, भूमध्यखागर में ब्रिटेन का प्रसुत्व ६, दूसरे राष्ट्रों के दावे | 

७ वतमान संघष का इतिहास न 

इटली, यूनान तथा उत्तरी अफ्रीका की मोजूदा लड़ाई क्रो तथा हिटलर का | 

नया कदम किधर पड़ेगा ? यह समभने के लिये इस पुस्तक का प्रत्येक स्त्री-पुरुष | कवि 

बच्चे को अपने पास रखना जरूरी है । रणत त्र सम्बन्धी सानचित्र सहित पुस्तक | को 

शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रही है। पुस्तक की पक प्रति ५) पहले से ही ||डै। 
जमा कराने वाले युद्ध-साहित्य-माला के स्थायी ग्राहकों को चार आने में दी जायगी । | 
दूसरे आहकों को पांच आने में दी जायगी । | 


सेनेजर-विजय पुस्तक भंडार, नया बाजार, दिल्लो||« 


इस नये आविष्कार ने सारी दुनिया में तहलक s या | | 
दस हजार रुपया बिलकुल सुफ्त ! 
अमृतसर में सोना २॥) रु० तोला 


मिनवां गोड्ड की घर-घर में प्रशंसा है | यह नकली सोने का विलङुल नया। बल 
साइंटिफिक आविष्कार है| जिसने न केवल वैज्ञानिकों को श्राश्चर्य में डाल दिया|| रण 
बल्कि साधारण स्थिति के लोगों की जबदस्त जरूरत को पूरा किया है। सभी स्त्रियां | 
इशके श्राभूषणों पर सुग्ध हो जाती हैं । जिस घर में यह सोना गया वहां से दुबारं- || 
तिबारा फरमाइश आई | 

जनाब लाला विद्यारतन साहब, म्यूनिलिपल कमिशनर पठानकोट २९ भ्रक्तूबर | 
का लिखते हैं कि आपका सोने का पार्सल मिला, धन्यवाद ! आपने इस नई चीन| 


को इंजाद करके दुनिया को भारी जरूरत को पूरा चिया हे । ३ तोला सोना वापसी | 
डाक से आर भेजें | | 


इसी प्रकार उत्तर भारत के सभी प्रसिद्ध अखबारों तथा--रियात, कांग्रेस, || 


स्वस्तिक, अलामान, जमादार, गुछूबंटाल, प्रताप आदि ने प्रशंलाव्मक समालोचबाये 
सहष छापी ह । | 


यह सोना कसोटी पर असली सोने का रंग देता है और असली सोने की तर| 
कूटा और पिंघलाया जा सकता हे। हर किस्म के .जेवरात बनाये जा सकते हैं | | 
नापसन्द होने पर कीमत वापिस देने की गारनटी हैं। केवल प्रचार के लिये मूल्य | 
१ तोला २॥), ३ तोला ७) रुपया, ४० तोल। ८०) रुपया । si 
तैयार जेवर -हमारे यहां मिनर्दी गोल्ड की मनमोहक डिजायन की चूदिंग| 


१॥) ₹० जोड़ा, इयरिंग (कानों ने बुदे) २॥) जोड़ी तथा बम्बई फेशन की अगूढ || 
१॥) व फेन्सी नगदार २॥) ₹० में हर समय तैयार मिलती है । | 


जो इन बातों को गलत साबित करेगा, उसको दस हजार रुपया झुफ्त दिया 
जायगा । इसके अ्रत्वावा हर तीन तोले वाले के खरोदार को पक फेन्सी रिस्टबारषि 
सुफ्त दी जायेगी, जिसकी पायेदारी और सुन्दरता की गारंटी १० साल है, गारे 
ड इकरारनामा हर घड़ी के साथ भेजा जाता है। 


ने का पृताः--अमेरिकन कारपोरेरान (, 4 ))) 7. 0, अमतसरं 


हिन्दी, उदू. ओर हिन्दुस्तानी के कलह 
हिन्दी की बास्तविक स्थिति को श्रत्यंत 
[बाडोज कर, दिया ढै । कुछ लोग वो 
ब्रेचारी [नागरी] को स्वतन्त्र रखना 
नहा चाहत । हिन्दी के पक्षपाती होते 
ए भी कांग्रेस फे रोब में थारु इसे 
° क्रे साथ घसीटने में सन्तुष्ट हँ । 


ड 


प ३ | यह करोर FI सम्प्रदाय "जो र 
हिन्दी की सुनता है न उदू से उसे उन- 
! है।! त है । यह है हिन्दुस्तानी का पुजारी | 
द | इसका मन्तब्य स्पष्ट है, सरल हे हम हि 
णाद मुसलमान हिन्दुस्तानी हें क्योंकि हिन्दु- 
स्तान हमारा देश है इसीलिये हमारी ठीक 
णमँ आपा हिन्दुस्तानी है ! किन्तु श्रोचित्य 
' क| चर्चा में हिन्दुस्तानी हमारी बोलचाल 
के इस | री आपा है. जिसे हम रात दिन व्यवहार 


उसको | द लाते दें जिसमें हिन्दी श्रोर उदू के 

Cy ® 

व्यावहारिक शब्द प्रयुक्त छाति ह। न वढा 

सकृत के तद्‌ भव शोर _तत्सम शब्दों से 

याल | ही केवल काम चलता है श्रॉर न उदू के 

| रबी श्रोर फारसी थ्रलफाज ही सिफ 

| मोजू' हें जिनसे जन साधारण का श्रनाया 

| कार्य चल सङ्के वे ही वाक्य ओर लोको- 

जु | हियं यहां ठीक हं ! किन्तु ऐसी बोली 

स्तऽ | को निश्चित भाषा का रूप देना भारी भूल 
सेही || डै। 

गी । | हिन्दुस्तानी हमारी प्राकृतिक भाषा है, 

| जनसाधारण की बोली है । इसकी अपेक्ता 

लो | संस्कृत एवं विकसित ग्ारमक हिन्दी 

। उत्कृष्ट होनी ही चाहिये । प्राकृतिक ओर 

| विकसित दशाओं में सदा से अन्तर रहा 

| | है शरोर रहेगा भी । प्रकृति ने मनुष्य को 

| नग्न भ्रोर केश-नखों से युक्त पेदा किया है 

| किन्तु विकास ने उसे सभ्यता के नातं 

| वस्त्र परिधारण एवं तोर कर्मं ( हजामत ) 

| आदि को वाधित किया । पाणिनी जी ने 

|चेदों के रहते हुए भी नया लोकिक ब्याक- 

| रण निर्माण किया, आदि उदाहरण उप- 


यु क्व कथन में साच्षी हैं । 
बार | 


[रका 


गवेषणात्मक लेख प्रर उत्तम समा- 
| लोचनाये', हिन्दुस्तानी में स्थान नहीं 
[पाती ।. 'स्कन्दगुप्त' की प्रोढ गद्य ओर 
|. 


वी |रिश्रोध जी की गम्भीर रचनाओं में इस 
| भाषा की सर्वथा श्रप्राप्ति है। 
रोस, | वोलचाल की भाषा के शब्द काग्यों 
मिं आम्य दोशोत्पादक भी हो जाते हैं, 
जिसके कारण सहृदय रिक को काब्या- 
तरह [स्वाद नहीं होता ओर कवि की प्रतिभा- 
हैं | |न्यूनता के साथ २ शब्द निर्धनता भी खट- 
मूल्य ||*्ती है। 'चाक्य॑ रहात्कं . काव्यम्‌? अर्थात 
रेस युक्त वाक्य ही काव्य है, का सिद्धान्त 
याँ | भी नहीं बनता ओर न चमसस्‍्कार ही आता 
गुढी । | जब तक्‌ गद्य अथवा पद्य के अन्दर 
|$ चमत्कार न हो, तब तक वह जीवित 
[ष रिनी जाती । यह तभी हो सरता है, 
३ कि साधारण बोलचाल से उत्कृष्ट शब्द 
| लोकोक्तियों का प्रयोग किया जावे । 
| लोक में कभी २ सादगी पसन्द की 
है, वहां काध्य जगत में अलंकारों 
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को भरमार है । फिर नागरी की नागरिकता 
को अलंकृत करके क्यों इसे दूषित किया 
जाये । इन्हीं कगढ़ों के कारण हिन्दी ने 
पयाप्त उन्नति नहीं की | 


नकषः रय 


FT जाकर काट रपट: 


Meat ZT 


TEI? SA श्छ 


| लेखक--श्री विद्यासागर शर्मा 
ध i नल पल क्‍म_ 


के तदभत्र श्रोर तत्सम शब्दों से बनी 


हिन्दी ही उपयुक्त एवं अपेदित दे । कढ़ा- 
निर्यों की भाषा के विषय में भी यह 
निश्चित सिद्धान्त नहीं हे कि रोचकता बढ़ाने 


निज लक्ष्य से हटना नहीं 


अज्ञान के आवेश में 
सम्पत्ति के श्रभिमान में 


निन्न प्रे मियो के प्रेम में 
मानव न श्रा जाना कहीं | 


निज लच््य 
संसार के श्रभिमान को 


से हटना नहीं ॥ 


निज देश के ऐश्वय को 


निन्दित जनाँ के 
प तुम न 


संग को 
गह लेना कहीं । 


निज लक्ष्य से हटना नहीं ॥ 


दुःख के भयंकर मेव से 


नर देह की पत्ति से 


निज शत्रश्रो 
®) 


की मार से 


ऐ तुम न ढर जाना कहीं । 


हां माग भारी सामने 
हो शत्रु भीषण 


निज लक्ष्य से इटना नहीं । 


सामने 


हो सत्यु भीषण सामने 
चिन्ता न करना तुम कहीं । 


निज लक्ष्य से हटना नहीं ॥ 


इस सूच्म जीवन काल को 


परमार्थ की बढ़ाई 


को 


इस दीन मानव जाति को 


संसार के उपकार से 


मानव न खो देना कहीं । 
निज त्क्ष्य से हटना नहीं ॥ 


रोगी अनो की श्राउ से 
निज लक्ष्य का तज मन विहंग 


श ठुमन 


सुड़ आना कहां । | 


निज लक्ष्य से हटना नहीं ॥ 


महाकवि शंकर कहते हैं-- 
अग्रेजी खिल-खिला रही है, 
उदू^ खुशगुल खिला रही है । 
दोनों से नागरी बढ़ी है, 
तो भी चुपचाप खड्डी है ॥ 
यह ठीऊ है कि प्रचार के लिये सरत्न 
हदी, जिसके अन्दर 'आम बोलचाल के 
शब्द हों, होनी चाहिये । परन्तु पढ़े -खिखरे 
उच्च शिष्वाभिद्धाषियों क खिये वो संस्कृत 


श्री आर० एन० भरनागर 


के लिये अरबी ओर फारसी के शब्द डाले 
जाये। 

हिंदी साहित्य में उच्च अन्ध की रचना, 
चे चाहे अनुवादित हों या मोज्िक, हमारी 
शरो एवं शुद्ध हिन्दी में हो सकती है | 


यही बात पद्य के विषय में भी है, किन्तु 
पद्य श्रभो इन रागां से बच रहा है, यह 
इश्वर की कपा है, अन्यथा वहा भी 'दिवस 
का अवसान समीप या गयन था कुछ 


[४ फरवरी खन १६४१ ] 


खोहित हो चल्ला” के स्थान पर अनकरीय 
हुआ रवि अस्त था गगन था अब मुर्खे 
जरा हुआ! 'ादि कुछ करना पहला | 


मेरे विचार में हिन्दी की अधिकांश 
उन्नति का श्रे थ संस्कृत को हे । लकण 
अन्य छन्द दुश्बर, श्रकार प्रबोच दादि 
भी वृत्तरव्नाकर और काब्यप्रकाश आदि कें 
अनुवाद जेसे ही हैं । ऐसी स्थिति मेँ 
संस्कृत शब्दों के स्थान पर अरबी ओर 
फारसी के गलफाज को जगह देना अलुन 
चित ही नहीं न्याय पूणे भी है । इतने 
पर उन शब्दों के प्रयोग सें भाषा-सो 
श्रार भाव पूर्ण गवेघणात्मक साडित्य का 
हरास इतनी बढ़ी हानिर्या हैं, जो रस्म हैं | 
हानि करने वाला अनुचित आचरण, मूता 
का परिचय देता है--भक्ितेंविखलशुने न 
शान्तो व्याधिः? लड़सुन खाने पर भी रोग 
शाँत न हो तो अपराध शर दुख द्विगुणिता 
हो जाता है । पहला अपराध लहसुन 
खाना, दूसरा रोग का निवारण न होना । 
इसलिये हिंदी करे अक को मिष्कळक रखने 
के निमिव फारसी र श्ररबी की पंक से 
इसे दूर रखना ही श्रो यब्कर दै । 

उदू के मशहूर आजिम “राजद 
अपनी किताब “आवेहयात' के आरम्भ में 
उदू की श्रनस्थिश्ता ओर संस्कृत को 
स्थिरता को मुकत कठ से स्वीकार करतें हैं 
शर यह भी लिखतो हैं कि उदू" का दरू 
खत श्रगरचे संस्कृत ओर भाषा (ब्ृजभाषा) 
की जमीन में उगा, मगर फारसी की ्राबो 
हवा से सरसब्न हुश्रा' | श्र्थात उदः की 
जननी मी संस्कृत ही ढै। फिर द्विंदी खे 
संस्कृत के शब्दों को धक्क देकर निकालने 
आर वहां श्ररबो-फा।सी खफ्जों वाली उरू 
को श्रधिकृत शोर संस्कृत करने में 
हिन्दुओं की क्या बुद्धिमानी है । 
कुछ समझ में नहीं ग्राता | सम्भवतः 
हिंदुओ्रों के इन्हीं जचणों' को देख कर श्री 
प्रतापनारायण मिश्च एक पद्य में कहो 


¡५ 

छोड़ नागरी सुगुण अगारी 
उदू के रंगराते | 

देशी वस्तु बिह्वाय विदेशिन 
खों सवसव ठगाते । 

मूरख हिन्दू क न जहे 
दुःख जिन कर यह ढंग दीठ़ा । 

घर की खांब खुरखुरी लागे 
चोरी का गुझ मीठा | 
इसी विषय में हिम्दी के उद्‌ भट 


समालोचक ओर लेखक स्व० आचाय महा- | 


वीरप्रसाद द्विवेदी लिखा था- 


“हिन्दी में जो सजीवता है वह उसे. 
संस्कृत ओर पराकृत से मिळी है अरबी 
फारसी से नहीं | पर जिस हिन्दी के दुक 
खाकर उदू जिन्दा है उसी हिन्दी 


| 


जनो का यह कहना "संस्कृत 
हैं. प्रयेक की समझ में 
भी शुद्ध नहीं “होता” 
कोत बुद्धिमान ठीक कहेगा। संस्कृत की 
सुकोमल कान्त पदावली मनोहर होती है । 
यह कि संस्कृत साहिस्यिक ठीक तरह जनते 
डे उसकी छाप हिन्दी में झानी दुलेभ 

अगर सो भाग्यवश कहीं था जाय तो हिन्दी 
से प्रचलित सब आषाश्रों 


कुष्ठ 
के शब्द क्लि 
नहीं आते, उच्चारण 


निश्चय रूप 
से सरस झर हृदय ग्राहणी हो सकती 
यह निश्वत है । 

हरिश्चन्द्र के चरित्र लेखक हिन्दी 
क विषय में लिखते हैं- ४ 


“वन्दी सव शुभ गुण सम्पन्न संस्कृत 
से निकली है संस्कृत का अलुकरण करने में 
इसकी विशेष शोभा और प्रशंसा है । 


दूसरा-- सब का समने वाला प्रति- 


वाद-केवल उपहासास्पद है । एक लोकोङ्गि 
स्मरण होती है । 
ध्वेपः स्थाशारपराधो यदेनमन्धो न 
पश्यति पुरुषस्य सतुज्ञ या अन्धा यदि 
डड से मेकर खाता है तो अपराधी वह 
स्वयं है नकि ठू । यहां भी शिक्षा की 
्यूतता अथवा भररसिकता कारण है संस्कृत 
झे सवतः करता है यह अम है | 
समालोचना घ्रोर विवेचनात्मक लेखों 
` के उपयुक्न वही भाषा है जो दृढ़ शब्दों से 
पूतिपादित की गई हो 'हिन्दुस्तानी-- 
मिष के नाम मात्र को हिन्दी के लिए 


हिन्दी की है । व्यंग एवं परिहास की वस्तु 
हे। पेसी ही चुलबुली भाषा पस्येक 
. स्थल पर ठीक हो यह अनुपयुक्त हे । 
मित्र गोष्टी का परिहास पिता ओर पिता- 
मह के सम्मुख दूषण है श्रपराध है । 


सुके उदू से कोई नफरत नहीं । 
अरबी और फारसी भाषायें भी महत्ववूण 
हैं लेकिन खिचद़ी इस गर्म मोसम म 
अवश्य हानिकर है | 


जब पतयेक भाषा को अपने विस्तार 
के लिए काफ़ी स्थान है पर्याप्त स्थली है 
` तब तो दो चस्ु्रो का भेल करने के लिये 
_ न-एक तीसरी ` मिश्रण वस्तु तेयार 
करना बुद्धि की हत्याका पाप श्रपने 
सर लेना हे। दूसरे- 
एके स! सब सें, | 
सब साधे सब ज्ञांय। 
अतः हिन्दी पूमियों से पाना है 
ह ओर निवेदन है हि शुद्ध एवं भावपूर्ण 
पोढ़ गद्य को तिला 
साहित्य पंगु 


[ ए८ | 


महाकवि भूषण स्पष्टवादी 
कवि थे 


( प्रष्ठ १२ का शेष ) 


नहीं इन कार्य के करने वालों की भर पेट 
प्रशंसा की । बाजीराव पेशवा का विवाह 
भस्तानी से, अर भगवन्राय के लड़के 
शेरसिंह का विवाह जहानाबाद फे सुसल- 
मान सूबेदार की लड़की से करवाया । इस 
प्रकार एक ऊ'चा भआदशे समाज में स्थापित 
करवाया. । समाज-सुधार तथा राष्ट्रीय 
भावनाओं के ही कारण भूषण ने अकबर 
के दरबारी राजा दीरबल ओर मानसिंह की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की। “पावें बादशाह 
सान सान के घराने सों” कह कर उसको 
अत्यन्त महस्व दिया। भूषण के आग्रह 
ही से शर गजेब के आश्रयदाता जयसिंह 
से दो सभाएं कराई' । शिवा जी के हृदय 
में इन्हीं सभाश्रों से ओरंगजेब के प्रति 
प्रेम उत्पन्न करवाया । जयसिंह के ही 
कहने पर शिवा जी, औरंगजेब के दरबार 
में गये, परन्तु वह विश्वाप्तघाती अपने 
कुकमों' से परांणसुख नहीं हुआ | भरे 
दरबार में शिवाजी का अपमान किया । 
केद कर दिया । फिर ऐसे दुर्मति के प्रति 
भूषण ने अपना रोष प्रकट किया हो तो 
बुरा भी क्या किया ? क्या राष्ट्रीय कवि 


आपने उधारी थी उबारी थी छड़ाके लाइ 
हाइ गोड़ तोड़ के कया यू' ही मार डारोगे। 

इसलिए हिंदी को हिंदी रूप में ही 
रखना उचित है लम्बा चोड़ा नुमायशी 


* हक ) ° 
स्थान है | केवल कलेवर-Y-ख-ग वण माला हिंदुस्तानी पदाथ इसे आप न बनावे । 


पेशाव के 


शहनशाहों की क्रर दृष्टि से भयभीत हो 
सकता है ? तब टीक ही कहा-“सो-सो 
चूहे खाय के, बिलारी बेटी तप कों” । बाप 
को कष्ट दिया, भाई मरवाये, विश्वासी 
के प्रति विश्वासघात क्रिये और फिर धर्म 
के ठेशेदार बने, यह कहां तक युक़् संगत 
हे ! जरा मेरे मुसलमान भाई चरित्र की 
गहराइ पर जाते तो कभी भी यह प्रश्‍न न 
करते । वे लोग केवल श्रपने धर्म का 
मानने वाला समम कर उसके ऊपर जातीय 
प्रोम दिखाना चाहते हैं, यह न्याय नहीं । 
औरंगजेब हिन्दू-सुस्लिम दोनो जातियों 
में से किसी का भी प्रतिनिधि नहीं था । 


म्लेच्छं और तुक शब्द 


ग्व में उन लोगों की शांकाशओं का 
समाधान करूंगा जिनका कथन है कि 
भूषण कवि ने जो म्लेच्छ भरर तुक शब्दों 
का प्रयोग समस्त मुसलमानों को किया 
है। पाठक यह भी समर गये हैं कि 
अकबर, बाबर, हुमाथू', जहांगीर श्रादि 
बादशाहों का जिस पद्य में वर्णन किया 
है उनमें कहीं भी इन शब्दों का स्थान 
नहीं मिला होगा | भूषण कवि की शेली 
वेदिक होने के कारण सले्छु शब्द का 
योगिक अर्थ लिया गया है। मलेच्छ के 
अथ हैं मेला रहने वाला या घृणित कार्य 
करने वाला | इस मेले का अभिग्राय 
श्रान्तरिक कलंक से है, क्योंकि वेदिक 
साहित्य का. वाद्य संसार से गोण 
सम्बन्ध है ऑर तुके का भावार्थ जालिम 
या श्रत्याचार करने वाला | अतः भूषण 
ने इन्हीं दोनों भावों से इन शब्दों का 
प्रयोग किया है, जो अस्याचारी की सहा- 


भयंकर ददों के लिये 


. एक नयी ओर आश्चर्यजनक ईजोद, याने-- 


सुजाक [गनोरपा ] 


डा० जसानी का-- 


आना, 


जगत-विर्यात्‌ ¢ 


की हुकमी दवा 
गोनोकिळर 


` (रजिस्टडं) 


चाह असा पुराना या नया सुजाक, क्यों न हो। पेशाब में मवाद 
जलन होना, पेशाब रुक-रुककर या बू'द-बू'द आना, 
मूत्राशय के झर चाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष ओर 
धातृक्षीणता ओर औरतों तथा मर्दों 
का, ल को 'गोनोकिलर' जड़ से नष्ट कर देता है। 

यों की शीशी ३) रुपये डाकखर्च ॥) अलग 


के इस किस्म की तमाम 


नकलोंसे सावधान 
खरीदने से पहले 
दवा का नाम 
'गोनोकिलर? और 
सुगा छाप सील बंद 
पकेट देख लीजिये 


वाले-डा डी ६ 
Br डा, डी एन जसानी, (५ ए.)गिरगांव बेकरोड, बंबई | 


| जा नी चोक, दिल्‍्ही। | एण्ड कम्पनी, चांदनी चौक, दिल्‍्ली। 
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रच 
i 
उक 

। ह 


फेरत) पे 


यता करते हों । जिसका हदय 
कालिमा से पूर्ण हो, जो द्व ची 
करता हो । जो अनाचारके क्म 
दूसरों के क्षिए उन्होंने कभी र्भ 
का प्रयोग नहीं किया । इसी प्रकार फे उचि 
कहीं खल ओर दुर्जन शब्द क र ब्त 
भी ओरंगजेव के सरदारों के लिये |कीच 
हैं, जो टुद्रत्तितों के लिये हमेशा उले 
साहिस्य में प्रयोग किये जाते हें। मम 


_ 'स्या 
श्रस्तु, उपयु क्व विवेचन से स्पष्ट पः 


हो जाता है कि भूषण स्पष्टवादी भरे 


fe थ। शाश 
सत्य को मधु नहीं सममत शे विज 
१] tL 


पच गई 
सत्य छ) लाख 
कडची ३ पैदा 
र र होता है|उल्न 
अत्यक समाज-जाति तथा व्यक्ति के क अरथः 
को प्रदर्शित करने में ही उनकी रा े | 
भावनाओं का प्रमाण है। कवि की ह कर 
रात्मा को पहिचानने के लिये उ 

काव्य के आम्तरिक सोन्द्ये को इ पेट 
आवश्यक हें । यह नहीं कि भूषण छ [न 
में दोष हैं ही नहीं । उनमें दोषों को हक्षामशी 
कठिन नहीं परन्तु देश-काल की साम्राल्निकारि 
चामिक तथा राजनेतिक परिश्थियों के संत मनु 
के समय कवि कर्म क्था होता है, छाचही 
विषय को वे जानतो थे । उन्हीं इश. है । 
कताश्रों की पूर्ति की ओर आपने भरड अ 
कविता-धारा प्रवाहित की । उनका हततम 
पवित्र था | उनमें जातीय-द्रोष' की भाावचा 
नारों को हू'ढने की अपेक्ता अगर स्पष्टवसंसा 
दिता को अहण किया जाय तभी उने उसे 


हृदय की पवित्रता का प्रमाण सिलेगा। [यदि 
विरो 
-रुकेग 
| 
मक 
| 


EN 
को 


| 


"सस्यम्‌ त्र यात प्रियं त्रयात” के 
नहीं थे | वे जानते थे क्कि 
ओपधि है। जो खाने में चाहे 
परन्तु उसका परिणाम मधु 


नकद इनाम, 
मैजिक श्रायल (रजिस्ट न्न 


१०० ) 
से जितने दिन चाहें ग।७ 
~ Ee है गे हक 
नहीं ठहरता । स्री की सुन्दरता बढ़ती १ करः 
सू. ३) डा, ख. माफ । वेकार साबित कसे! 
. ली | 
१००) इनाम । श्याम फार्मेसी नं ३ नी ( 


स्था । 


२॥॥) मं असली फोट क 
&; ki रः इस केमरे सेरी 
आदमी सिप्रग' दबा 

ही १ सेकेन्ड में sh क 
पुरुष बाग-बगीचाई | 


र i > रत, चलती पिर क 
रेल का सुन्दर फोटू खं.च सकत कारण 
बेकार आदमी फोटू खींच कर 2) , 


पैदा कर सकता है, फोटू खींचने 
सामान फिल्म कार्ड, घोनेका 
सीखने की तरकीव मुफ्त दी जाती 
मूल्य बक्स केमरा नं०्दो २॥) ने? ॥ 
३॥) फोल्डिग ४॥) मद्दसूल ।2) EF 
नेशनल ट्रे डिग कस्पनी पो० ब 
स्ट्रीट कलकत्ता । 


मारी बतेमान समस्या जीवन-समस्या 
है। दूसरे शब्दों में यह कहना 


श $) उ च्चित होगा कि पेट की समस्या ही हमारी 
के) र्मान समस्या दै | यह समस्या प्रतिदिन 
रे द्वीचढ़ में धंसती जा रही है थर श्राज हम 

रये हउ एक विषम परिस्थिति में देख रहे हैं । 

॥ सभ्यता के विकास के साथ जहां यह सम- 


स्या सुलमानी चाहिये थी वहां इसके दीक nn SS >> 


विपरीत उलमती ही जा रही है । हमारा 

। श्रे ॥ ख्राश्चय ग्रॉर » बढ़ जाता ह जव कि 
थे | विज्ञान के द्वारा ऐसी मशीनें आविष्कृत हो 

प्प गई हैं जो किसी भी प्राकृतिक श्रवस्था में 
त्य ३; लाखों शरीर करोड़ो मनुष्यों के लिये अनाज 
बची इ पैदा कर सकती हैं । विज्ञान की इतनी 
ता है| उन्नति होते हुए भी किसी मनुष्य का भूख 
के ३) अथवा शीत के कारण सरना मानव समाज 
के लिये निन्दनीय हो श्रोर यह जाहिर 


क्री भ्न करता दे उसकी श्रलभ्यता | 


ये उत. कुछ लोगों का विचार दै कि बैतेमान 
| हक़ पेट की समस्या का कारण विज्ञान की 
।उन्नति होना है | उनका हना हैक्रि 
ह लोन के पेदा होने से छोटी-छोटी दस्त- 
पामाकि/कारियां नष्ट हो गयी हैं । जो काम एक 
के संकष|मनुष्य कई दिन श्रम करके पूरा करता था 
 झाचही काम मशीन चम्द घन्टी में कर देती 
आवशछ, है । हस तरह लाखों मनुष्य बेकार हो गये 
। ग्नी ओर यही उनके विचार से वतमान 
॥ हृद्तासमश्या का मूल कारण हे । उनका 
की भाइ वचार किसी इद तक ठीक भी . हं । परन्तु 
स्पष्टा संसार श्राज बहुत श्रागे बढ़ गया है ओर 
| उक्ेउसके साथ-साथ हमें भी बढ़ना होगा। 
गा | यदि हम वतमान संसार की प्रगति का 
विरोध करेंगे तो संलार आगे बढ़ने से 
एकेगा नडी ओर हम केवल दुनिया के 
प की दोइ में पिछुड़ जायेंगे । 


§ 


| जबकि प्रध्येक देश पनी राष्ट्रीय 
निस उन्नति के नये-नये मार्गी ढ'ढ निकाल रहा 
हग है उस समय प्राचीन भारत के ्रादश की 
ह क़्रपना करना एक भूल होगी। हमारी 
तित मान श्रातरश्यकतायें इतनी बढ़ गई है 
शल कि फिर चार-पाच सो साल पहले की अव- 

सथा में रहना हमारे लिये यदि श्रसम्भव 
निहो तो कठिन अवश्य होगा । जब दूसरी 
(तियं नयी-नयी वस्तुओं का प्रयोग करेंगी 
तो हम भी उनके लिये लालायित हो 
दबा हठंरो | इसलिये मेरे विचार से बत मान 
क्षमस्या के लिये विज्ञानं को दोष देना ठीक 


स्त्र 


बाग है। मेरा मत उन लोगों के मत से 


की [र भिन्न हे जो यह कहते हैं कि 


| करने 


[है सीए की उन्नति वतमान समस्या का 
रण है । सेरी समर के अनुसार विज्ञान 
न ढ इस समस्या को हल कर सकता है 


करेगा । वतमान विज्ञान से ज्ञाभ न 
ना ही हमें हमेशा गुलामी की जंजीरों 


i. 
रे जकड्ना है | आज के संसार में घरेलू 


[रिया के लिये कोई गु'जाइश नहीं 
(कि मशीर्ने कम-से-कम दामों में बढ़िया 

बढ़िया यस्तु तोयार कर सकती हैं । 
हां पहले विज्ञान पेट में भी न था तब 


) 
बीडी 


जावन-समस्या | 


| 
| 


nen 


श्री कृष्णदास रोहतगी 


किसी ने इस समस्या की करपना भी न 
की थी फिर विज्ञान के विकास र मनुष्य 
की दिमागी शक्ति की बुद्धि के साथ-साथ 
इसकी कहपना करना बिलकुल बे सिर पैर 
की बात होगी । इस वैज्ञानिक युग में 
श्रकाल श्रोर मढासारी के कारण लाखों नर- 


नारी श्रम देवी को अपनी मेट देने को 
वाध्य रोगे पेली कब्पना करना 
व्यथे की बात जंचेगी | परन्तु हम देखते 
हैं कि यह सब बातों संसार में हो रही हैं । 
करोड़ों स्त्री, पुरुष श्रोर बच्चों. टुकड़ों 
के लिये तरस रहे हैं, बहुत से मनुष्यों 


ज 4 त्न he ड >>) 
गलं स मगल हांगा 
एक हजार कोठिया का एक नगर बेनगा 


स्वदेशो बीमा कम्पनी, लि० आगरा 
की एक नई योजना 

यदद एक श्रादशं नगर की स्थापना सम्बन्धी है। इस नगर में कोई पक 
हजार कोटियो के लिप स्थान होगा | प्रत्येक कोठी को पक दीचे से दो बीचे 
तक स्थान मिलेगा | नगर के लिए शहर से अलग, पर चु'गी की दृद से 
एक मील के अंदाज पर स्थान तलाश किये जा रहे हैं ओर चार ऐसी बड़ी: 
वड़ी जमीनें देखी जा चुकी हैं, जद्दां यद्द नगर बल सकेगा। इस नतन 

'नगर' सें यहद विशेषताप' होंगीः-- 
१. विजली ओर पानी का अपना प्रवन्ध दोगा, जिसमें खच आगरा 

र से बहुतकम होगा । 

२. पक्की सड़क, नालियां. पाक ओर बगीचे होंगे और अपना स्कल 
ग्रस्पताल आदि होंगे । 

३. शहर श्रोने-जाने के लिए मोटर बस रहेंगी, जिनमें नाम-मात्र करे 
किराये पर नगरवासी श्रा'जा सकेंगे । 

४. नगरमें आवश्यक वस्तुएं मिलनेके लिए छोटा-सा बाजार दोगा | 

४. जमोनको कीमत वहुत कम,करीब ५-६ आने प्रति वर्ग गज होगी । 

६. इस नगर में आगामो द्स-बारह साल में कम्पनो अपनी तरफ से 
१५-२० लाख रुपया लगादेगी, जिससे जो लोग जमीन या मकान 
के लिए रुपया लेना चाहेंगे, उन्हें मामुली व्याज पर रुपया मिल 
सकेगा ओर जिसे वे धीरे-धीरे किश्तों में अदा कर सकेंगे । 

७, शहर के सैकड़ों झगड़ों मे यहद नगर बरी रहेगा । यहां लोग 
आराम से खुख-शान्ति पूर्वक रह सकेंगे । रिटायड लोगों के 
लिए तो यद्द नगर स्वगं समान होगा । 

कम्पनी ने इसे नगर की योजना को सफल बनाने के लिये पक अलग 
विभाग खोल दिया है । एक्र एक्सपर्ट पन्जीनियर की आधघीनता में काम शुरू 
हो गया है ओर मकान बनवाने के दूसरे साधनों के अपन कारखाने खोले जा 


के लिए दो भट्टे खोल दिये गये हैं । 
र र he योजना में शामिल द्ोना चाहें वे अभी से अपना 


नाम कम्पनी के दफ्तर में रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति 
बीघा (२८०० वर्ग गज) सिफ २४ ₹० पेशगी जमा कराने दोंगे।इस रुपये 
को वे वापस भी ले सकेंगे यदि ३० सितम्बर १६४१ तक उन्हें जमोन न मिल 


री शर्ता को मंजूर न करे। 
र सा कोठी के साथ की जमीन के २८ प्लाट एक दिन में 


बेच दिए थे ओर पचोसों आदमियों को निराश रहना पड़ा था। इस नगर 
में भी ऐसी ही समस्या होने को सम्भावना है क्योकि वाद्दर के सेकड़ों 
आदमी इस नगरमें आना पसन्द्‌ करेंगे। झतः जो लोग इस योजना से 
लाभ उठाना चाहें बे अपना नाम जल्दी रजिस्टर करा लें । 


फक 


० ० नेयर, भ्रीचन्द दौनेरिया, मेन्नेजिग डायरेक्टर 
३° ०३०, सो० ६०, वतला रणा ससस लि 
चीफ इन्जीनियर, बीमा नगर, आगरा | 


-अपने वास्तविक 


[2 फरवरी सन १६८१ ] 


का शरीर सूख के कारश येकार सा हो 
गया है | लाखों हें तन पर फटा-पुराना 
घीथड़ा तक भी नहीं दै जो वास्तब्रिकता 
हे उससे हम झांखें नहीं मींच सकलो ४ 
विज्ञान भी उम्मति कर रहा है शरीर उसके 
साथ-साथ यह सवाल भी विषमता ग्रोर 
उग्र रूप धारण कर रहा द्वै । शहर में 
बसने वाले जनी-मानी या मध्य बर्गी पुरुष 
इस चीज को महसूव न करतो हों लेकिन 
आमीण जनता तो कम-से-कस इस बत- 
मान समस्या के परिणामों को अच्छी तरह 
भोग रही है। शहर में रहने बालों का 
बहुत सा समय चो विज्ञास श्र मनोरंजन 
की सामग्रियों में बीत आता है जैसे लिनेमा, 
थियेटर इस्यादि और उन्हें हुस समस्या पर 
विचार करने का अवसर डी नहीं मिलता | 
केवल यही नहीं, शायद उन्हें मारे गांवों 
की दशा का भी ठीक पता नहीं है । हिन्दु- 
सताने की सरकार गांव में रहने वाद्ी 
भोली-माल्ली जनता को जो इस सचाल के 
परिणामों क मढसूस नहीं कर रही, सुला 
में डालना चाहती टै । वह नहीं चाहती 
कि गांव के मजबूत मनुष्य इस तरफ मुर 
क्योडि बद्व अच्छी तरह जानती है कि 
उनका उस तरफ मुना उसके लिये खतर- 
नाइ साबित होगा और उनके न्द्र ठीक 
विचार पेंदा होने से उनमें संघर्ष कर 
भावना पैदा होगी । आमोद्धार के 
नाम परक्या उस्रं पीछे उसका कोई 
निजी स्वार्थ तो नहीं ? क्या लिनक्िथगो 
महोदय का झआम-सुधार की तरफ ध्यान 
देना ऐसे समय में जब कि कोई नहीं कह 
सकता कि कब युद्ध का संकट-काल सिर 
पर आ जाय, कुछ मानें नहीं रखता । 
लेकिन आप कढ सकते हैं कि सरकार 
आ्राम-सुधार की तरफ जो ध्यान दे रही है 
वह तो गांवों बालों के क्िय्रे ल्वामदायकछ 
है, उसमें मला सरकार को क्‍या ल्वाम ढा 
सकता हैं? 


सुबह से शास तक काम करने के 
बाद किसान या मजदूर जब थक कर घर 
पर आता है तो उसे स्वाभाविक तोर पर 
श्राराम चाढ्विये | वह श्रपनी चारपाई पर 
बढा विश्राम ले रहा होगा उस ससम 
रेडियो के सुरीले गाने उसे अपनी तरफ 
आकर्षित करेंगे । वह श्रनुमच करेगा 
परन्तु वह सुख उसके लिये विष का प्याळा 
दोगा, जिसका अस्तर उसे अन्त में अनुभय 
होगा | हां तो उस उपरी सुख में बहु 
दुःख को मूल 
जावेगा । सरकार चाइती हवै कि 
किसान ओर मजदूर ओ हमारी श्रसल्धी 
शक्ति हैं श्रपने वास्तविक दुःख को भूल 
जायें र जिस वरह शहरी लजादूरण ओर 


जंगली जानवर से अधिक नोचतापूणे जीवन | 
व्यतीत करते हैं डी तरह वे भो करने | 
लगें } गुखारमो का जीना 'जीवन' नहीं कढ़ा 
जा सकता । सरकार यदि बास्‍्तव 


ff में मानव हूः, गरजता हू, रोता हू 
दहाइता हू, सुस्कराता हु-मैं मानव हू । 
मेने खिंचाव जाना है, दुख पहचाना 
हवे । मैंते प्यार किया है, गुस्सा गे हुआ 
कु-में अधिकार के शब्दों में परिजनों को 
कुछ कह सुन भी लेता हू । एकान्त 
में झ्ाठशअ्ाऽ ब्रासू' रो भी ,लेता हू । में 
यह सब कर लेता हू' पर ममत्व की परिधि 
परिभाषा गढ़ नहीं सका, उसे समझा भी 
नहीं। 
` ज्ञात वशीकरण मेरे मन में है। 
उसके प्रति धराज तक मैंने विद्रोह भी नहीं 
किय।। मैंने मे तिकता के सिद्धान्त सुने हैं 
जहाँ कैदी भी स्वतन्त्र हैं, स्वतन्त्र भी 
कैदी हैं किन्तु उनका अस्तित्व तथा ताश्पय 
मैं नहीं समझा, शुष्क आदशे की विद्विता 
यद नहीं भराई । 
झुरे जानते पहचानने वालों ने सरल 
कहा है, में तब भी यह तय न कर सका 
सरल है क्या चिड़िया ? मेंने तक नहीं 
समझी, दशेन से दूर रहा | केवल अपना 
परापरा जाना । किसी का अपघात करते 
बुरा लगा चाहे उसमे स्वार्थ जरूर सिद्ध 
होता रहा हे। प्रेम क्या हे ? इसके लिए 
सें कोई उत्तर नहीं दे सकता सुर गोरख 
न्धे नहीं रुचते-सुझे मानव-सीमा में 
खुलभता, सरलता पसन्द होती है। में 
यह रहीं कहता कि सुरे विषमता पसन्द 
नहीं है डिन्‍्तु किसी सीमा तऋ। में दुनियां 
के दूषित वाताबरण से उब उठा हू झुरे 
शान्ति चाहिये, जहां कोई उथल पुथल 
नहीं, जहां गला घोटने का एक दूसरे का 
विचार नहीं । में चाहता हू श्रत ष्ण रूः 
निद्र रह । 
मुझे मेरे सहदय वे, किन्तु वही हैं- 
में केदी हू!) सें छुछ भ्रथे नहीं जगा 
सकता, केवल एक कहानी याद कर पाता 
हू । वह कुछ इसप्रकार है जैसे में किसी 
पुरानी शति झी सुधि छे रहा हू । 
हां, एक स्वप्न अय विचार उठा था | 
क; मैं हां, में ऐसा ही रहा था ज्यों हवा में 
हे | बे पर उब रहा होड । अपने में ही जमीन 
छोड़ बहुत ऊ'चा सा हो रहा था केले कह", 
मेच सां या सुरियन पाति सा! इतना 
` वरय है में बहुत हलका सा हो रहा था, 
` अद्‌ बन्धन पाश मुझे रहा नहीं गये थे, 
सें आनन्द के श्रात्म परिचय सा दिखर रहा 


दीर भजन (स प्तादिक) ] क 


चिर-चुम्बन की टोह में, शायद ऐसा कह 
पां, भटक गया था, क्योंकि में विचार 
शून्य था, सम्भव छै आश्रय कुछ भी रहा 
हो! 

आधी रात बीते निजन में में जब 
ढग भर रहा था, एक चीख आई। एक 
श्राबान्ञ ओर इतने ही में सेरे सम्मुख एक 
कोई | स्वतः पर घात बहुत बुरी होती है, 
सेरी जबान पर ताले लगे थे, में चुप था, 
सुक्र वायु ने कहा "रोमांच, में नहीं सममा, 
मुझे रोमांच जरूर हो गया । 

उस कोई ने कहा-तलाशी दोगे? 
में असमंजस में हो या । में कोई उत्तर 
दू' उससे भी पहिले मेरी तलाशी शुरू 
हो गई | में चुप्पी देवी की आराधना में 
तहलीन था । था मन्त्रमुग्ब-अभी तक तय 
नहीं कर पाया ! उंस कोई के चेहरे पर 
उरल़ास सांक रहा था। शायद' मेरे 


चेहरे पर इवाइयां उड़ रही हों ! और माथे 
पर बल थे । मेरे सोने का संसार इस तरह 
काफूर हो रहा था, में केसे सहता ? पर 
करता भी क्या ? जादू जो सुम पर चला 
था ! एक चित्र उसे मिला, उसके गुस्से 
में प्यार भरा हो, मुझे लगा । एक इशारा 
था, में नहीं सममा | बिडम्बना उसने फेंक 
दिया । श्रोह, वह तो मेरा चिरपरिचित 


हां में कई बार उस कोई से बइस 
कर चुका हू' । प्रेम रक्रमांल के पिंजरे में 
बद्ध कोई चीज नहीं, पर युक्ता ्षणिक 
है, रूप योबन ओर भी चणिक ! इसलिये 
आकर्षण पर नियन्त्रण अ्रनिवाय है । प्रेम 
वह है जो जीवन में एक बार नहीं चिरकाल 
तक वही दोरे, वही कूमता जाय, वह 
मूतिवान आनन्द बन जाय। हमें प्यार 
है, हदय व कसक से ! वह सीमा हीन 


१६२३ के प्राइज कम्परीशन एक्ट के मुताबिक लाइऐस प्राप्त 
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१६ सवशुद्ध विजेताओं को वांटो जायगा 


४) उन प्रत्येक पुरस्कार विजेताश्रों को मिलेंगे 
जिनकी पहली दो संख्यायें (ऊपर की तिरी कतार) 
| हमारे सूल उत्तर से मिलती होगी। २०) के 
सार उन विजेताओं को मिलेंगे, जिनकी कोई भी 


पु 


कतार हमारे मूल उत्तर की किसी कतार-से मिलती 
होगी । ३००) का इनाम प्रत्येक ऐसे विजेता को मिलेगा जिसकी १ . प्रथम दो पट्ट लाइनें 


हमारे मोहरबन्द हल की उन्हीं दो लाइनों से मिलेंगी । या २ कोई सी दो 
पढ़ी लाइने हमारे मोहरबन्द हल की वेधी ही दोनो' लाइनों से बराबर मिले 
अधक हल भेजने वाले के लिये १४०) इनाम रिजर्व रखा गया है । 

उपरोक्त वर्ग में ४ से १६ तक की सख्याओं 
रो तथा दोनों कर्णों' का प्रथक-प्रथक योग ४६ हो 
३०-२-४१ परिणाम ११-२-४१ को घोषित किया जायेगा । 


) तीन' हलो' के लिये २)व आठ हलो' के प॒त्येक खोट 


दाखिला फीस प्रति हल १ 

के लिये ₹)। 
नियम-उपयु'क्र दर के श्रनुस 
भेजे जा सकते हैं । फीस मनिश्राडर श्रथवा 
एक प्रमुख चेक में रखे 


३८०००) का उपरोक्. इनाम विजेता 
डो के साथ परिणाम के लिये अपने 
मेनेजर का निणेय अन्तिम व 


५० के'जोड़ वाली पहली 


खड़ी या 
। सब से ' 


को इस प्रकार लिखो कि प्रत्येक कालम 
। इल भेजने की अन्तिम तारीख 


एर आदश्यक फीस सादे कागज पर चाहे जितने हल 
इण्डियन पोस्टल ईर से ही भेजे' । 
हमारे 


श्रो की संख्या के अनुसार घट बढ़ सकेगा। 
नाम च पते का टिकट लगा 
कानूनन मान्य होगा । 


हुआ ज्षिफाफा भेजे'। 
ह अपने हल ओर फीस 


निम्न पते पर भेज 
दर हें हे जर, 
म सीडंसी कोमर्शियल सिंडीकेट 
(4) सुम्बादेवी बम्बई २। 
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. गर्मी फूट निकली दो हमारी दवा [जो 


में। हमें प्रेम में ब्यग्रता नहीं + 
आहन करना है । बह तक्षी | 
नब प्रेम दुनिया की सतह से ऽ 
~ ° * 

उठ जाय । चाहे बह ईश्वरीय न्न 
दिया जाय | में मानता हू किमन | 
नो देवता हे उसे ही में प्रन कर है 
शायद करता भी होऊ' | श्र ३ | 
पने म 

एकत्र करने का सरल सहन छड } 
होगा कि में | 
| स मानव के देवता को \ 
इ, चाहता हू' प्यार करता हू | भ 
शांति जिससे शायद है भिल्ल । 
a 

परम आनन्द की अनुभत्ति हो ॥| 


बहुत कुछ कह गया। वह को । 
सम्मुख था, अपने सञ्चो स 
सं कया कहता ह" १ 
दि || 
चूम कर कह दिया--'मेरे*-* आपने 
से बहस तो बहुत की पर***” 


| 
N 
| 
| 
ष 


ने "मोहन माला” के ऐसा कोई ३ 
गले के आधीन कर दिया, या | 
क कर लया--ऐसी ही कों 
x xX x 
स्वाधीनता छीनी जा चुझी थी |! 
चुप्पी साध ली, झुझे सहस्रा सुशी 
जैसे कि सहला कलियां चटकती हैं| 
सहसा अ'कुर फूटते हैं । ठीक उस्ती वा! 
हंस पढ़ा । किन्तु कोई अवसान हवा | 
मेरे आगे एक छाया सी फेल गई, | 
आज तक दूर न कर पाया | मेरे. मर 
प्यार है, शान्ति है, तो कलेजे पर हाए| 
कर यह भी कह दू गा कि दुःख, की ४ 
सूति भी है । | 
सुझे मोन स्वीकृति देनी पड़ी थी, 
याद हो श्राया--- 
“जग रंगमंच है, उसमें पात्र णी 

देते भूमिका में उतरना होता है।” 
शेक्सपीयर बहुत, श्रच्छा ब 


क्योकि खास कर इसलिये कि झुमे ब 


सहचरी अली मिली थी, मेरे वयह | 
सुग्ध होकर नहीं, मानप्तिक प्रवृत्तिमा | 
वह रीमी थी। हम खिंचे थे, | 
~ 7 २ २३ 
आर्थिक भावना में | शायद में कंदी| 
या केदी हो गया हूः? इस श्रकेलेप 
एक गीत बहुत पसन्द श्राता रहार 
र fn 
"नेह न सीखा, प्रीति न जानी | 
x करेरी द! 
अब भी वही दशा हे | के | 
प्रश्‍न सुलझा नहीं, पहेली उलमती 
गई । काश, मैंने दुनिया वालों की ६ 
कोण भी पाया होता । 


उपदश-गर्मी 
“अपना ईलाज खुद कर लो” गा 


नई या पुरानी खराब से खराब तथा 5% | 
भयानक ददै, धाव, मवाद आना चाहे सि 


प्राप्त है ] से शर्तिया ५ दिनमें जडसे स 

है परहेज कुछ नहीं जिससे जीवन भर फिर 
डती माराम न हो तो चौगुना दाम वापस: 

पता:-आरोग्य सद॒न, दुर्गादेवी ९ 

[ कुंमाएबाडा चौथी गढी ) बम्बई 


उप्त | - 


Ng Haun AmA da 


dm 


~ a 


aA He 


HH 4 


पत्तड़ काढ 


रा र i 

क “सीरी बनारसी?” 
म 

| RO ताल 

फो | है 

| महीनों पहले से चचां चली । हफ्तों 


4 "पहले से हो-हल्लड़ की शुरूआत हुईं | 
| पैगाम दोंढ़ाये | । कागजी विमान उड़ 
चले, कागओों के रिम काले हो गये | डाक- 
खाने के लाल डिव्बों के नार्को में दम डा 


| गया । स्टेशनरी मा की पेन्सिले' विस 
पा | वाई । काबन कोरे हो गये । एथ्वी हिल 

| ज़ी चोर एक दम सब ने सुना कि दिदली 
ह | ब्ग इकीसवीं सदी के जंगजूओं का मेला 
गो लगेगा । सारे पत्त काढ़ एक जगह 
| | मिले'गे। तार पर तार खड़काये गये | 

| प श्रोर उत्साह फेल गया । लोगों दो 

| , मेले की खुशी ने बेताब कर ही दिया श्रौर 
* | बढ़ी बेचेनी फे साथ इन्तजार कहने लगे । 
थी|| . राजधानी का मेला था, इसलिये यहद्द तो 
सुशी | पत्थर की बात थी ही कि यहां के सभी 
| हैं।| :जंगजू भेदान में कूरे'गे | यह तो हो नहीं 
प्री | सकता था कि दिल्‍ल्ीके जवांमद पीठ दिखा 
विपा | जाये । लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। एक 
गई, | जवांमद, जो कुछ ही दिन पहले पक 
रे. मे|. >मेलटे में श्रपने हाथ दिखा चुका था, इस 
(ह| बार रुठ गया ओर मेंदान में आने से 
की | इंकार कर दिया।या यो सममिये कि 

। पहले मेले में जो श्रखाड़ा खुदा था, उसमें 
थी, उसने खूब हाथ दिखाये थे, हो सकता है 

| फि खढ़ग पर की शान उंडी पड़ गई हो या 
ब्र थक कर चूर हो गई हो । खेर, जो कुछ 
|” | ` भी हो, दिल्‍ली का एक जवांमद' तो घुटनों 
ह. पर हाथ टेर कर बेठ ही गया । इससे एक 
के 4 ` बार कानाफू'सी शुरू हो गई ।. हिंदुस्तान 


भर के श्राने वाले बहादुरों में इस बात 
की चर्चा भी चली, लेकिन कुछ असर न 
डुआ । जाहर ठंडा पड़ा हुआ जो था। 
सर, यह हुआ कि उस मद ने सामना न 
दिखाया । 


3 


सम्मेलन 


हिन्दी पत्रकार सम्मेलन में सम्मिलित पत्रकारों को भारत सरकार के प्रकाशन _ 
__बिभाग द्वाय दिये गद्रे भोज का पक इस्य | «८ 


अ्रखाढ़ के पति का चुनाव 
डुग्ना । उसने आना स्वीकार किया 
भई, श्राता क्यों नहीं ? बंगाली 
बुलबुल की शान शरोर दिल्‍ली की 
श्रान जो वचानी थी श्रोर फिर 
वानिक का काज था । मेले की 
देवी के पुजारी चुने गये, स्वर्गलोक 
के देवता । 


जिस मेले के मालिक देवो के 
देव हों ओ श्रखाडापति हों चन्द्र- 
देव की जड़, तो भला फिर 
दंगल सफल क्यों न होता ? 


धारणा हो गई थी कि भई, ये लढ़ाके तो 
चूकने वाळली 


खूब हाथ दिखायेगे, 


स्वरागताध्यक्ष श्री प्रो० इन्द्र 


NII A ST 


हिन्दो पत्रकोरःसम्मेलन के समापति बा० _.सूलचन्दर अग्रवाल्ल का 


वान आये, फिर 'हमक्खड़ सोळजर” "३ 


स्टेशन. पर स्वागत | श्रो बाबू मं्चन्द जो (फूल मालाएं पहिने हुए) के 
साथ वायीं ओर स्वागताध्यक्ष प्रो० इन्द्र ओर दायीं ओर 'वीर अजुन' के 
सम्पादक पं० रामगोपाल विद्यालंकार खड़े हैं । 


आसामी ये नहीं हैं । वही! हुआ भी । 
मेले की तैयारियां खब ठाउ से होने लगी । 
इन्तजामिये' थे दो । होस से श्रखाड़ा 
खोदने लगे ओर मेले का प्रोग्राम तीन दिन 
का ठहरा । 


इर सूबे के कई-कई पढल्वान आने 


` लरे । परेड का मेदान, जो सुदइत से फोजी 


अखाइा है ही, वहीं वे सब चोंयिये जवां- 
सद झाकर जमे । 


जानकारी के लिये नाम भी गिनाने 
ठीक होंगे, ताकि पता तो लगे कि भई, 
कोन-कोन पहलवान आये घे । 


सब से पडले तो '्स्तीनिये पहलल- 


“और जोरों के बाद पक स्थायी द'गळ् 


~ 


अर० भा० हिन्दी पत्रकार सम्मेलन के सभापति श्री मू्जचन्द्र अग्रवाज्ञ तथा 


विद्यावाचस्पति । 


टार' 'वूरन का मौवा” हुकम का इक्का 
बालू का सिपाही? 'रणन्रीत की दिवाक्षो के 
सेठ कालागोरा क्लाज' ऐसे ही बहुत से 
योद्धा तवारीख की मशहूर राजधानी में 
आऊर इकड हुये । प्रायः ये सभी पहल्ल- 
वान मुछमुढे या क्र्जनिये थे, हेडन 
एक अखाड़े बाज ऐसा भी था इनमें, जिसके 
चेरेशरीफ पर मुद्दों की नुमाइश थी, मस्त 
का नाम था, "गुरुदारे के प्रसाद! । इस पढ़- | 
खवान की खिचड़ी शायद दाई चावल्त की 
थी श्रोर दाल उसकी गलते गळवे रह गई 
थी । 


सब से पहले तो दो बढ़ो बड़ों की 
कुरी हुईं भर दोनों ही के दाव श्रे 
खासे रडे । सब पर खुशी वारी हो गई | 
दूसरे दिन समी ओड़ियों के जोर हुये ओर 
उनमें कितने ढी बेचारे हार गये कितन डी 
के लिर पर विजय का सेहरा पहनाया गाया 


बनाया गया, जिप्तमें चुने २ पहलवान रखें | 
गये । इस द'गल को तामीरी में अरी 
चॉ-चों रही । एक मद तो इतना रूढा | 
कि बेचारा मुह छिपाने को कोशिश करने 
लगा । रुस्तमे हिंद गंगा की मिट्टी का 
सकोरा था, जे शायद ख़ुद रा हो गया था, 
ये लड़ाक्रा तो शायद मेले में कुछ खरीदारी 
करने श्राया था । 


बढ़-बढ़ कर चोचे चली | एक दूसरे 
को पढाइने पर तुला हुआ था । बोद्धारो 


होगी-वह थी कि, उन चेचारों को खाना 
वो दिया दाज-भात का ओर 


हि न नननननननननननननन+नननन--+>+५+++-+-_--999+-+-++ ० दीर अज्ञत (साप्ताहिक) 


पत्तडुकादिये जब खूब गल्ले मिल २ 
कर मत की निकोल चुरे तो अलबिदा से 
पहले एक कपि सम्मेलन भी हुआ | इसके 
भी अपने ठ5 निराले थे कितने ही बिगाड़ 
दिये, कितने ही रूढा दिये और फिर भी अपनी 
डोरी को खींचकर ले ही गया । राम रास 
करके यह सब मेला समाप्त हुआ | सम्मे 
लन सफल हुआ, इसके लिये दिल्‍ली वालों 
को अपनी तरफ से हम बधाई दिये विना 
नहीं रह सकत । 

लखमी के भगवान को शरोर तुलसी 

को काक को अपने राम दो लोहे क मेडल 
देने का बायदा करते हैं। लोहे की महः 
गाई के कारण कुछ देर हो जाय तो कोई 
झुज्ञायक। नहीं होगा | दिल्‍ली वालों क 
होसलो ढी हम सराहना करेंगे । 


अले सम्मेलन की बाद म अपने 


शो तो ताक हैं, जो अजमेर में होगा । 


—>=— 


4 गुरुकुल कुरुच त्र मे मेंने 


E 
हे 
हि 
; है 
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क्या देखा ? 

( पृष्ठ = का शेष ) 
जल का तालाब श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज को यादगार में तयार कराया 


गयां है । इस प्रकार ब्रह्मचारियों के आराम 


के ज़रिए सब प्रकार की व्यवस्था हे। 
विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की हर समय निग- 
रानी रखने के लिए एक योग्य चिकित्सक 
चोबीसों घन्टे गुरुकुल में रहत हैं। प्रति 
सप्ताह ब्रह्मचारियों का श(रीरिक निरीक्षण 
किया जाता है । प्रतिमास उनका शरीर का 
तोज् किया जाता है ओर स्वास्थ्य रिपोट 
माता-पिता के पास भेजी जाती है । सायं- 
काल तथा प्रातःकाल दोनों समय ब्रह्मः 
चारी शारीरिक व्यायाम करते हैं। सायं- 
काख हाकी, फुटबाल, बाळीबाज़ आदि के 
ब्रलावा उन्हें लाठी चलाना, तलवार तथा 


. आला चाना तथा जिम्नास्टिक के खे 
' भीसिलाये जात हैं | शीघ्र ही अ्रश्वरो- 
' हणकी शिक्षा का भी प्रवन्ध किया जा 
. रहाहे। 


मुझे नहीं मालूम कि छोटे बालकों 


की शिक्षा के ज़रिए इससे उत्तम प्रवन्ध 
' ओर किस शिषणालय में है । में इस 


. हंस्था की दिन दूनी राव चौगुदी उन्नति 


चाहता हु'। ओर सब सज्जनो से जो 


एकाकारा जरावा जाए जाडय्यारष्यपी 


एक बार आइये 
सैन कि 
न्ह्ल भे कू 
के 
सेफ डिपाजिट बाल्ट 
देखिये 


ञ्ापका बेंक किस तरह 
से बहत थोड़ से खतें पर 
आपके जेवर और कोमती 
चीजों को (हिफाजत करने 
को तैयार है । 


एस० सी० फ़ोजदार, एजेन्ट 


The CENTRALBANE 07 INDIA LID 


Chandni Chowk, DELHI, 


रा रसा 
पोते की व्रद्धि रोकने 


` 
वाला लप 

पानी बढ़ा हो, खून, चर्बी, रस या 
आंत उतरती हों | एक या दोनों पोते 
नारंगी या नारियल के समान बढ़ गये हों 
तो-- 

“अंड कोष वृद्धि इरण लेप” 
लगाने से १९ दिन के अन्दर संकुचित हो 
जायंगे । फफोले या चट्टे नहीं पडते, जलन 
भी नहीं होती, पोते फटते भी नहीं हैं। 
१४ दिन लगाई जा सके उस एक उिब्बी 
की कीमत ) 

नवजीवन याकुती आफिस, 

अमरेल। कॉठियावाड़ । 


र 


बच्चे कभी कदापि बीमार नहीं होंगे 


बच्चा का निकलआवेंगेतथा 


हरएक बीमारी दुरहोकर 
ताक़तवरबनजावेंगी 


सोदागर आ मंगावें। 
प्रतिष्ठित छगोके 


(९0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ड 
वयोवन पाप्त कराके दांपत्य सुख का पूण आनन्द लेने के 
लायक बनाने बाला 


जाडा यही सच्चा मित्र हे 


यह सुस्त शीर कमजोर शरीर को मस्त बनाती हैं i 


[ ] जवामद पल नामर्दी, स्त्री प्रसंग में शीघ्र वीय पतन, मगज व | 


बनाने के लिये पथम “बन्धेन चूण” ७ या १४ रोज लेकर जर्दी से इसको बगे घे ग 


|| बृहद लुर्क उठावेंगे ! ७ रोज की २॥) Ee 
धातु पतली होने से पेशाब में या नींद में जाना उष्ण. 


[ ] बन्षज चूण्‌ ता,सुस्ती मन्द स्मरणशक्वि, शरीर का फीकापन इत्यादि | 
| जरूर ही दूर होते हें। ७ रोज में नया व ३४ रोज में कितना ही पुराना धातुरदि दो 


+ 


| ७ रोज का मूल्य २॥) 


[१ ] कामशक्ति नंवजावन सस्यानाश करने वाले को श्रोर बद्धो के i 


भी यह सचम॒च नवजीवन देता हे | नं० २ १ 


सेवन के साथ ही इस मल्हम ओर : 


| बारीकपन, टेढ़ापन वगोरा दूर होते हें । २१ रोज के ऊपर पुरने वाली डि० मू० २) 
| उपरोक्त योजनानुसार तीनों ्ओषधियां बरतने से कामशक्ति कब्जे में रखना कहिन /िह ते 
| होता है । जाइ में लेकर संघार सुख का मजा लूटो ! 
| इन गोलियों से सुजाक [गनोरिया] छिटक 
[४] परमा (सुजाक) दुश्मन नया या पुराना ७ रोज रे ही ह दता 
हि| होता है | फायदा तो दूपरे रोज ही दिखाता है । पेशाब की जलन, 
| बहना, पेशाव रुककर बू द २ आना वगेरा पेशाब मागो के 
|| पुराने सुजाक़ का यह कट्टर दुश्मन है । सू० २॥) 


[५] नवजीवन बर्थ कन्ट्रोल खा त उड भ नमे 


इसमें अनेक लाभदायक खूबियां हैं| कि 


तिइक, पीप का|प्ग प 
सब दु विकारों का व हि, 


| होता । ४० वङ्ग पुरने वाले डि० मू० २) नमूने को श्राधी डिबी १=) 
सेवनविधि सब ओषधियों के साथ रहती हे । १ से ₹ श्रोपवि का डाक महसूल ||" 
यह ्ओषधियां फूठी हें । ऐसा साबित करने वाले को २०००) ₹० इनाम । 


प क्य] की श्रद्टट संग्रह करने वाली आयुवे दिक 


प्रमेह, मधुप्रमेह, सर्दी, सूत्ररोग, नपु'सकता, पित्त रोग, पांडु रोग, पीलिया, 
प्रदर, रक्र-प्रदर और प्रसूती के रोगो ओर अन्य रोगों में अनुपम लाभदायक है | मूत 
१२) तोला, स्वणे बसन्त मालती नं० ३-मूल्य १०) तोला, स्वणे बसन्त 
स्पेशल जिसमें चन्द्रोदय का भी मिश्रण है | १६) तोला | 

सालमपाक, केशरपाक, बादामपाक, मूसल्रीपाक, भी हमारे यहां मिलतो हैं। 

यू० पी० आदि के धुर्य एजेन्ट 
आगरा--मेवाराम बदस रावतपाड़ा, लखनऊ--राजेन्द्रकुमार एण्ड सन्स श्रीराम 
बनारस--कढाधर प्रसाद एंड संस नीचीबागा, लागपुर--वेच्च बदस न्यू इतवारी, 
अजमेर_पोप्युलर स्टोस' नया बाजार, इन्दोर्‌--कविराज भगवानस्वरूप भट्ट ; 
. लाहोर--जोशी पं० दोन एण्ड कंपनी अनारकली जोघपुर--जन बदत स्टेशन ९ 

खुर$--गोकुलचन्द वच्य लायलपुर--सोम ओषधालय 
दिल्ली स्टोकिस्ट--जमनादास एण्ड को चांदनी चोक 
जयपुर--राजपूत क्लाथ स्टोस मबेरा बाजार 


ऊभा आयुव दिक फामे hi र 
अहमदावाद्‌, .कालवादेवी बम्ब, | पूना सिटी तथा ऊमा! | 


आन 


| कीर अजन (साप्ताहिक) 


( गवांक़ से भागे ) 
तरला जानती थी किं कमला का 
हा जाना कितना भयानक होता है 
उप्तका गुस्सा भी कुछ . कम अर्थकर 
होता । कमला के स्वभाव में जो एक 
।हें।| ता आ गई थी उससे सरला परिचित 
ज च |, | उसने कहा, न जाने बहिन क्यों 
वीये नाराज हो गई हैं ? मेरे सममाये तो वह 
गावी) ~^ नहीँ, और मेरी बात वह नों 
गे बे| =. | रवि बाबू की बात को वह बहुव 
है 9) 
उषण, जी ही रहा था कि यह नाराजगी 
यादि क्रेपी, भ्राखिर कमलया कब-कव नाराज हो 
तुरवि- जी है, कब निराश हो उठती दै, उसका 
न है |क्या कारण होता है? परन्तु वह कुछ 
| क पाने में अपने को श्रसमथ ही पा 
हा था | परन्तु उल पर, 


| नहीं 


अपने। लमभदार द्ोने 
दो को # कारण जो सब लोगों को बटोरे रखने 


[राहता कि वह बोझ उस पर हो, श्राखिर 
ह तो काश्मीर इस कारण आया था कि 
एर के मंमटों से कुछ समय के लिये 
कारा पा जावे श्रोर शान्ति का जीवन 


[२ २) 


मर मटों में रोर भी श्रधिक उलमता जा 


होती | रिहा था | श्रपने दिमाग पर पड़े इस बोर 
रां हैं | की वह हलका करना चाहता था। श्राखिर 


श नहीं इस समय उसने निश्चय किया कि वह 
ला की श्रोर उपे कर जावेगा, वह 
यूल ॥) हसे नहीं मनावेगा | 
रवि कुछ बोला नहीं; खड़ा रहा। 


पो वह भी उनके पीछे-पीछे चल दिया। 
सरला ने रवि की श्रोर देखा जेसे वह 
कक धारा करती थी कि रवि आगे बढ़ कर 
[ को मनावेगा, परन्तु उसी समय 
वि यांच बचा गाया । सरला ढी शर 
कहने की हिम्मत नहीं हुई 
- स्भाने कहा, “रवि बाबू श्राप जाइये 
रही 


मेरे कहने से क्या फ आयेगा, तुम 
आर बपरवाही का श्रजुभव करते 

र रवि ने जरीना को गोद में उठा लिया 

सेइक के किनारे ही एक साड़ी में से 

दो फल तोड़ कर. उसे देने लगा। 

चै तीनों कुछ कदम श्रागे निकल गये 

रेवि फिर चल दिया। इस घटना को 

की प्रयत्न सा करता रवि जुरीना से 
खग गया। 

रला ने प्रभाग को ही कमला को 

आगे बढ़ने को कहा । 
हे भमला के समीप पहु'चने पर प्रभाग 


मीप आने को आहट पाकर कमला. ने 


वह जैसे नहीं रुकेगी,. प्रभाग | 


अपने जीवन की श्रसफन्नताश्रों से घबराई कमला अब चाइती है कि 
वह अपने साथ किसी ऐसी शक्ति को ले जो करि उस डे एक्राकीपन को दूर करे 
उसके जीवन संग्राम में गति ग्रात्रे ओर जीवन में कुछ रस ला दे परन्तु रवि ? 


उसके सामने सम्मा श्राती है परु सरल गति से. पएन्त रवि के हृदय 


पर श्रपनी छाप छोइती ली । श्रोर इसी एक स'वर्ष में पंपा सा रवि नहीं 
जानता कि उसे किसकी श्रोर अपना हाथ बढ़ाना है । 


इनके साथ-साथ श्रपनी सरलता लिये सरल्। चल रही है, प्रभाग, वह एक 
शान्त स्वभाव के साधी सा डनके साथ-साथ परन्तु स'बर्ष से अ्रत्वग-प्रल॒ग 
चल रहा है । प है ज्रीना, वह पर ऐवा खिज्ञोना है ओ कि इन सबसे 
श्रलग नहीं रह पाई । कहानी में वह भी है । 


घटनाये' इन सब को खिल्लनवग को ओर ले जा रहो हैं; न जाने क्या 


परिणाम लाने के लिये ? 


चनतिपपपपपाप।/भथ:प:फ्प्प््््पपप् 75 तत_तज+-........................................... 


सुड़ कर देखा, वह प्रभाग का रुकने का 
इशारा पाङर रुकी । पास श्राने पर प्रभाग 
ने कहा, “कमला जी, ठहरिये न, श्रोर सब 
भी श्रात हैं, सब साथ-साथ चलेंगे ।” 

“ग्राप लोग श्राइये, श्राप थक गये 
हें न, में तो नहीं थकी। 

“से भी चलता हू, चलिये। में भी 
नहीँ थका । रोर लोग भी चल दिये 
हें ।” प्रभाग ने कुछ ऐसे ढंग से बात 
कही कि उसने स्वयं श्रनुभव किया जैसे 
कुछ अस्वाभाविक ढंग से .उसने . कहा 
हो। 


कमला ने सामने सढ़क पर आंख 

गडाये कहा, “अच्छा प्रभाग बावू प क बात 
वू!” 
च «किये 2 

“क्या रवि बाबू सचमुच मुझे इतना 
गिरा हुआ समझते हैं कि वह॒ मेरी इतनी 
उपेक्षा करें !” 

"क्या कहा ? में तो आपके मतलब 
नहीं सममा | मैंने तो रवि से कोई ऐसी 
बात नहीं सुनी ।” 

“नहीं, ्रापने न सुना हो परन्तु में 
जानती हूः, रवि बाबू मेरी ओर सदा उपेक्षा 


SR 


श्रीमती बजरानीदेवी के गुजरात जेज से तीन मास का कारावास भुगत 
दिशी लोडने पर स्वागत का दृश्य । 


` `` . दरी बिछा दी गईं । सब बोग 


[४ फरवरी सन्न १६४१ $० 


का भाव रखते हैं | में श्रव समम पाई हु 
कि ओ अभी तक संसार मेरे साथ ब्यवहार 
करता आया दै में उसके लायक ही हु | 
शायद में इससे अधिक की हकदार भी 
नहीं । जीबन की भिराशाओं को लिये जो 
मेरा भाग्य मुझे मित्रा उसके ही योग्य मैं 
थी।” 
प्रभाग ने कमला के चेहरे के भावों 
को पढ़ा | उसने देखा वढ़ अपने पांव की 
श्रोर देखती हुई, मुरी हुई पलकों से न 
जाने किस चिन्ता का भान करती हुई चल्न 
रही थी। कमला को श्रपने पांव दिखाई दे 
रहें थे, ओर दीख रहा था बढ़ छोटा सा 
चप्या-भर अमीन का टुकड़ा जिसको कि 
उसके पांव घेरे थे, शायद कमला को श्रागे 
कुछ दीखता ही नहीं था, उसे क्‍या मालूम 
श्रारे जो रास्ता आने वाल्ला ढै वह केसा 
दोगा । कमला ने सोचा कि चह रवि से 
बात करेगी, प्रतिदिन के इस आश्‍वासन और 
फिर प्रतिदिन उस श्राश्वासन को खे 
देना अनुभव करते-छरते कमला श्रव तंग ; 
रा गई थी | द्राखिर यद कब तक चलेगा, 
इससे कमला को एक झण चेन नहीं आता 
था। वह अनुभव करती थी, ठसे अपने 
जीवन की किसी भी शक्रि का प्रयोग करना 
पड़, श्रपने स्वयं तक को खो देना पढ़ 
परन्तु उसने श्रपने सामने जो सहारा पाया 
दे श्रौर जिसके सहारे रने वाले जीवन ड 
बिताने का वह जो निश्चय कर चुकी है उसे 
अब वह श्रवश्य पावेगी । उसी पक भरोसे 
को पाने की कल्पना कर सो उसने अपनी 
सब शक्रियों को ढीला छोड़ दिया है । 
रवि से मिलने से पहले वह आपने को एक 
रास्ते पर ला पाईं थी जिस पर चल्नतें-चलते 
अब वह श्रनुभव करने जगी थी कि बढ़ 
श्रपने पिछले जीवन की उन सब स्मृतियां 
को सुला पात्ेगी जिन्‍्द्रोंने कि उसे बेचैन 
किया हुश्रा था | परन्तु, रवि आया, उसे - 
श्रनुभव हुआ जेसे रबि उसके द्वय पर 
दाबी होता जा रडा है, वह अपने को एक _ 
ऐसी छाया की तरह पाने लगी जो कि उच्च 
व्यक्रि के पीछे-पीछे भागती है, जो उसकी 
ओर मुड़ना भी नहीं चाहता | इस समय 
कमला के लिये य़ निश्चय करना कठिन 
हो गया कि उसके लिये अच्छा क्या है ओर 
क्या नहीं । 
रवि ने पीछे से आकर कढा, “लीजिये, 

खिल्नवग आ गया । बड़ी सुन्दर जाइ 
हे, मैंने तो श्राज देखा बरफ क्या चीज है | 
मीलों तक बरफ-दी-बरफ छाई कितनी 
सुन्दर लगती है । श्रच्छा बताइप कड़ा बैठा 
जायेगा ?” 


कमळा रुक गई । उसने कुछ नहीं 
कहा | एक बार रवि को ओर देखा, ओर्‌ 


ऋतराज बसन्त का 
स्वागत 


५०६०“ 


झ 


की भाज्ञा 
है सब साज सज्ञाने को । 


हि नौ 


सजञापो भूमण्डल को, 
रा माधव डे झब झाने को ॥ 


दतः तेभी अब लगे सजाने, 
सामग्री बृत्तादिक निञ। 


सभी करेंगे सब विध स्वागत, 
एबं सोच हृदय में निज ॥ 


[ie 
दामो ने निज सभी खिलाये, 

गुच्छे बोरों के 
गे सुरभि से सुरभित करने, 

भूमण्डल के पथ मनहर ॥| 
आस्त ने भी वेश बदल कर, 


सुन्दर । 


हृत-उत चलना किया शुरू । 
अलियानल़ को पट-सुगन्ध धर, 
सुरभित करना किया शुरू ॥ 
[९,4] 
चातक मैंना कोर चकोरे, 


मोर भ्रधिकतर चित्त विचार 
आ माधव के स्वागत हेतु, 
वाणी को रहे सभी सुधार ॥ 
गम्‌ ब कर भे भी हैं, 
करते गाने का अभ्यास । 
सुन इर प्रकृति महारानी से, 
सुन्दर झवेगा मधुमास ॥ 
Ie ee] 
|. सरिताएं भी त्याग रेत को, 
| ‘i निमंल् नीर बहाती हैं। 
i सरोवराजरी खिला कमलगण, 
F स्व-स्व स्थान सज्ञाती हैं ॥ 
केसर क्यारी लगीं सजाने, 
श्रपने-भ्रपने मनहर देह । 
ह कुकुम पट-स। रहीं बिछा सब, 
tg ` माषबस्वामि-भजुपम नेह ॥ 
[«] 
विविध भांति के फल-फूळों से, 
साज रही हैं फुलवारी। 
ज्वता-कु ज, वन विटपो ने भी, क 
हंसी सजाई अरति च्यारी ॥ 
श्राज़ा को करके, 
'बद्री' ने भी सोचा चित। 
चुम सी एक सज्ाध्ो गुच्छा, 


उन्होंने दीवार खड़ी 


कवित मनोहर अदर-मित॥ 
--्ीप्रसाद शास्त्री प्रभाकर 


cae nee pi] की थीं 

रां ने जब श्रपनी पूर्वी सीमा पर 
विशालकाय फोलादी दीवार, जिसे सामां- 
म्यतः मैजिनो-दुर्गपंक्ति के नाम से पुकारा 
ज्ञाता था, खड़ी करनी पारम्भ की थी, तब 
इतिहास के पाठकों ने उस योजना की 
निस्सारिता को सममा था । क्योकि यह 
स्पष्ट है, यदि कोई राष्ट्र ,या साम्राज्य 
किपी दीवार को खड़ी करके झपनी रक्षा 
करना चाहता है, तो वह दीवार उसके 
कफन में पहली कील की तरह है। गत 
४०० वर्षों में इस पकार की बीलों रक्ता- 
त्मक दीवारों का निमोण किया गया, किन्तु 
उनमें से एक भी अपने उद्देश्य में सफल 
सिद्ध नहीं हुई। 

निनेवेह के चारों ओर खड़ी की गई 
असेद्य दीवार का चक्कर कोटने में तीन 
दिन लगते थे । जब कुछ सदियों बाद 
सिकन्दर-महाब जेनेसिस के पूसिद्ध नगर 
से गुजर कर गया, तो उसे इसका स्थान 
हू'दने का पूयत्न करना पढ़ा । 

बेबीलोन वालों ने अपनी राजधानी 
की रहा के लिये कम-कस ७ दीवारें खड़ी 
की थीं। सब से बाहर की दीवार सैकड़ों 
फीट ऊ'ची थी तथा इतनी चोड़ी थी कि 
उसके उपर चार घोड़ा का रथ सरपट भाग 
सकता था | इस आश्चयं जनक कार्य की 
मिथ्या रा में भूल कर, वे पढिले ही 
आक्रमणकारियों के शिकार होगे । 

प्राचीन मिश्र तब तक अपनी रचा 
करता रहा, जब तक कि शाह सेती ने 
देश के उत्तर पूर्वी कोने पर पश्चिमी एशि- 
याई जातियों के आक्रमण को रोकने के 
जिये एक स्थूलकाय दीवार खड़ी करनी 
प्रारम्भ नहीं की । यह पेलुसियम से शुरू 
होकर उमरुमध्य के पार तक पहु'ची थी, 
किन्तु वह भी मिश्र वासियों को न बचा 
सकी | इसे रेमसे द्वितीय ने पूर्ण किया 
था। 

चीन की रिशा दबाए, जिले त 
से बचाने के हमलों से बचाव के लिये 


बनाया गया था, चीन को न बचा 
सकी | 


पवित्र केसर 
नकली से सावधान 


तीन चन्द्र चाप असली 

शुद्ध ऑर पवित्र केसर 

का व्यवहार करो । 

केशर पर तीन चन्द्रका 

_ रजि० टर डमाके, चायर 

सोढ म सही डी जांचकर खरीदिये | 
ee १, ॥, । पौंणड तथा १, २ औंस के 

Cr क्छ देर आराम डिब्बों में बिकती हे। फुटकर व र 

| खेल-कूद में छगने के लिए करसनदांस लथा केसर चाला 

२३६, बड्गादी, बम्बई नं ३ फोन-.. 

(क्रमशः) २१८७७, तार-ओरलिव' असली वस्तु के 


के जिए हमें सीधा इर सेजिये । 


Rs 


राइन और डेन्यूब नदियों के बीच 
रोमन दीवार भी जर्मन जातियों की प्रगति 
को न रोक सकी । रोमनों नें उत्तरी इंगलेंड 
झं अपने उपनिवेशां की रचा के लिये तीन 
दीवारें बनाई थीं | यह केवल समय ओर 
श्रम का पश्रपब्यय ही था। 

दीवारें( रक्षा पंक्नियां )भय की पुत्यक्ष 
स्वीकृति हैं। उनसे देश के अधःपतन का 
नाश होता है । 


ज OE 
मलेरियां का शिकार होने /Miraclesof Mesmerree 
[ee 


वालां को परहेजी खुराक 
सहायता देती 


एक कठिक समस्या खुल गई 
मलेरिया के रोगियों को हानिक्स देने 


ते आजकल जो उत्तम परिणाम निकल रहा छ 


है उके बारे में डाक्टर जोर के साथ कह 
रहे हैं कि हालिक ने मलेरिया के रोगियों 
से सम्बन्ध रखने वाली एक बहुत बड़ी 
समस्या,को सुलमा दिया है। हालिक्स 
रोगी की नसों ओर पिहों के रेशों को शक्ति 
पहु'चाता है | हार्लिक्स में १०० प्रतिशत 
पोषक चीजें होती हैं फिर भी यह कमजोर 
पेट को हानि पहु'चाये बिना आघानी से 
पच जाता है इसलिये यह रोगी की गई 
हुईं शक्ति को बहुत जल्दी बहाल कर देता 
हे ओर आरोग्यता को थोड़े ही समय में 
घापस ले आता है । बुखार के मोसम में 
कोई घर डालिंक्स से खाली नहीं... रहना 
चाहिये । 


SD Lt TT TC TE 


_ 
बाल काला तैल दां अब्बल, एक अ ग्रोज डाक्टर की नई 


इसके इस्तेमाल से बफ जेसे सफेर बाल भी जड़ 


i DPCP ~ 


[ ४ फरवरी खन १६४१ इ 
९० 
( शष्ठ ६ का शेष ) न 
है। जिस प्रकार जापान में कभी पु ६ 
से पूजातन्त्रवाद का पूर विकास नहीं भे बालिक 
था, उसी तरह वहां फेशिस्टवाद भी bi बहुतर 
विजय पापत न कर सका | जापान नी बुटे 
आंतरिक शासन-पणाल्जी अपने ८ ४ द्ग 
निराली ही है। चाहे उसने ऊपर ९ नल में 
फाशिज्म का ही आवरण क्यों न | अवः 
कर लिया हो । 
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भा पने बाल 
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यह मतए 
| 
इंजाद | | उच्चाः 
बालक क 
फिर || 


~ 
गा श्रा 


से काले हो जाते हैं ओर 


कुदरती काले ही पैदा होते हैं | अगर ऐसा न हो ते! कीमत वापिस की गारदी है| बालक मे 


कीमत फी शीशी केवल ३॥) डाक खच एथक । मिलने का 


पता-बजाज ट्रेडिंग |िहां उस 


कम्पनी ३४ बीनिस्वतरोड,लाहेर२। 7: लाहोर २ । उसने च्‌ 
ध मां 

शड [ पनी ब 
९७, नारियल का तेल इस्तेमाल कीजिये | & 
अपने दुकानदार से साफ कह दीजिये कि हमें “टाटा” छाप का माल प्त चुः 

दो क्योंकि टाटा का खालिस नारियल का तेल टीन के इस रत हैं 

तरह के सीलबन्द डब्बों में बिकता है कि उसमें धूल मद्टी बा गा 

मक्खियां नहीं पढ़ सकतीं और बढ़ा डब्बा लेने से दाम में अच्छी पि उन्हे 

किफायत हो जाती है। 


' ` नारियल का 


। उह 
तो 


तड 


बिलकुल शुद्ध ्रोर हाथ के लगाव से बचाया || 
रारा का बनाया हुआ 
सच्चा स्वदेशी 


आधा रतल, १॥ रतल 


३ र म 
३६ रतल के विक 


रामको सेन्प डिपार्टमेंट गो० ओ० बक्स ४६, देहली । 


COE Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


प्ताहिक) ] 


| छ सज्मन Fo ern DOMME पा RE हे क्रि पांच बरस 

*) 
ह ना बब भी भगूडा चूमती है। 
, बहतेरे उपाय क्रिये, पर उसकी आदत 
Nl 


9 री 

है ॥ छूटने में आती । 

ह ठा चूसने की आदत अक्सर 
| ठ 

लका में पाई जाती *। : 
|| दत श्रपने एक मित्र से कहा कि भाइ 

'ह में श्रंगठा नदिय 

ते बालक के मुह में थ गा Ee 
| । वें कहने लगे, “ग्रजी, घर पर श्रोरते 
| 
व कहती हैं कि च गूठा चूसना भाग्यवान 
| 

\ १ चालक भी श्रमी एक 
2 निशानी है | बालक र 

(९ का है | बड़ा होकर सब छोड़ देगा। 
९६'वष क ह र नन्दी 
न ढाकटर से भी राय ली । उन्हों भी 


|) वाद्य चूसना स्वास्थ्य की ,निशाची बताया 
ng ०५ 


| ङे ये बातें सुन कर हेरान था । में 
चता हू, भागे जाकर अवश्य आहिक के 
य रगड चूमने की समस्या हा आः 
हार इसके कारण शायद र - पिन भी 
00ढगा तो पिटना भाग्यवानी होगी अथवा 
(य की निशानी ? : 
१0४] -ग्रतेक माताएं बालक के रोने-चिहलाने 
र उसके सु ह में जानकर श्र गूठा दे देती 
70 क्कि बालक चुप-चाप पढ़ा भ्र'गुढा चूता 
0 रहेगा और उनके घरेलू, काम-काज में कोई 
'0शब्राघा न पढ़े गी । 
a यह वात तो अवश्य दे कि बालकों में 
|०॥चुसकने ढी श्रादत होती है ओर वे चुस- 
छनी सी कोई बस्त चाहतो हैं ओर उनको 
7. इससे ललाम भी पहु'चता हे । परन्तु इसका 
--पह मतजब नहीं कि बालकों को श्रगूठा 
, | ही चुसाया जाय । साता के स्तन-पान से 
क ie को काफी चुलकना मिल जाता है। 
| बालक में यह आदत कुदरती होती है। 
ग | उसके मुह में कोई वस्तु आई थोर 
हसने चूसना शुरू किया | इसी के कारण 
धह मां का दूध चुसक सकता है ओर 
धनी जीवन रचा करता है । 
| . जिन बालकों को माता के स्तनो से 
ल प्त चुएकना नहीं मिलता तो चे बेचेन से 
इस रत हैं। अनायास ही इस बेचेनी में जब 
था अंगा भादि उनके मुह में चला जाता है 
रछ पि उन्हें तृप्ति का एक साधन मिल जाता 
उस समय,उसकी कोई पर्वाह न की 
तो बाद में वही भयंकर रूप धारण 
खेती हे । 
| छ समय बाद बालक माता के स्तनों 
चुपकुना ही चाहा करता हे, 
उसे दूध मिले या न मिले । उसे 
गो को मुह में लेकर चुसकते से अपार 
भाप्त होता है। इसी अमय ऐसा 
होता है कि माताएं बालकों से स्तन-पान 


"वासाँ का दूध छुड़ाकर ऊपरी दूध देना 
t. 


b 
? 


—~ 


` ईस काम में श्रकसर जल्दबाजी और 
| पाही से. काम क्षिया जातां है । बालक 
स्तनपान के मजे से एकदम ब'चित कर 
| गे आता है | बालक उस मजे के जिये 
१ हो उठता है ओर एक विरोधी 
कती ` | “ना धारण कर ता है । माताए' प्ररे- 


[| 
है] 


वाल-पुष्ठ 


( खे०--श्री रामकृष्ण खबर जी ) 


शान होकर स्तनों पर कडवी २ डीजों का 
लेप करती हैं । इससे बालक की तृप्ति नहीं 
होती शरोर वह विद्रोी बन जाता है । जब 
कुछ' वश नहीं चलता तो बह श्रग ग़ श्रादि 
ही चने लगता है| 


कभी २ ऐसा भी होता है कि घर में 

यदि दादी श्रथवा श्रन्य कोई निकट सम्ब- 
निधिनी हुईं तो बालक उनसे ही प्रेम करने 
लगता है और केवल दूध चूसने के लिये 
उनके पास रहने-सहने शरोर सोने लगता 
हवे। गूढा च,सने का एक यह भी कारण 
हुश्रा । श्रतः .माता को दूध छुड़ाने के समय 
विशेष सावधानी से काम लेना चाहिये । 
दूध चुलकने के समयमें धीरे २ कमी करनी 
चाहिये और इसी प्रकार धीरज से कुछ समय 
बाद बिलकुल छुड्दा देना चाहिये । 

श्रंगूठा च,सने की श्रादत छुड़ाने के 
लिये ्राजञ कृत्रिम साधन व्यवहार में खाये 
जाते हैं । कोई अंगूठे को रसोत आदि 
कडवी चीजों के लेप करता है, कोई अ' गूठे 
को टोपी पहनाता है ओर कोई २ हाथ को 
इस प्रकार बांधने का भी साइस करते हैं, 
जिससे वह सुह तक न पहुच पाबे । 

ये सभी साधन श्रवेज्ञानिक हैं । श्राज 
तक इनसे किसी को भी कोई लाभ नहीं 
पहु'चा । कारण कि ये साधन बालक के 
मन को अंगूठे की ओर श्राङपिंत करते हैं 
झर बालऊ में व्याकुलता पैदा करत हैं । 
इन साधनोंसे बालक उस श्रादतको भुलाता' 


५ > 
नहीं, श्रपितु वह अधिक ध्यान रखता है । 


जब आदत का ध्यान बना रहेगा तब श्रादत 
भी बनी ही रहेगी । _ 

येह बात सभी जानते हैं कि खाली 
मन में विचार आया ही करत हैं | श्रतः 
सर्वदा मन को किसी न किसो अच्छे काम 
में लगाये रखना चाहिये | यही वात यहां 
पर श्र गूठा च,सने की समस्या से खपती 
है | बालक को दिन भर ऐसे काम में रखे, 
जो रुचिकर हों ओर जिसमें बालक अपने 
हाथों का उपयोग. कर सके, लगाये रखना 
चाहिये | बड़े पन में चुसकने की हरकत कोई 
लाभ पहुचाती हो, यह बात नहीं । बालक 
को इस तरहकी आदतों से छुटकारा दिल्लाना 
ही ' चाहिये । 

देते काम श्रथवा खेल बहुत होतो हैं 
जिनसे बालक श्रपना समय उपयोगी रीति 
से विता सकता है । जेपे, छकदी की ईंटों 
से घन आदिं बनाना, रेती से पहाड़, बंगले 
आदि बनाना, मिटटी के खिलोने, सीना- 
पिरोना, हार गू यना, चटाई बनावा, डूइ'ग 


करना, तथा अन्य मेदानी खे आदि । 


माताओं को ऐसे खेलों की सूची बना कर 
बालकों को उनकी झायु के अनुपार देना 
चाहिये | बालक को इस तरड कई खाभ 
होंगे। बालक, एक तो श्रगठा चूंसने ढी 
आदत को भुल्ता देगा, दूसरे बढ़ क्रिया- 
शील बनेगा श्रौर तीसरे उसकी विभिन्न 
शक्कियों का विकास होगा, श्रादि २ | 

वालळ यदि सममदार है श्रथांत बह 
तीन बरस से अधिक हैं तो, जब जब वढ़ 
अ्रंग॒ठा चूपे तब २ ही उसके हाथ चुलाने 
चाहिये । यदि ऐसा दिन में बीस या 
तीस बार भी करना पढ़ तो कोई सुजायका 
नहीं | बालक बार-बार हाथ धोने की 
दिक्कत से बचने के लिये इस आदत पर 
विजय प्राप्त करने का प्रयरन करने लगेगा | 

अब यढ प्रशन उठता हैं कि घर पर तो 
ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जब बालक 
बाहर जावे क्या किया जाये ? 


ऐसी अवस्था में बाजक के हाथ में 
कुछ पका देना चाहिये । जिस हाय का 
श्रंगूठा चढ चूपता हो, उस हाथ में छदी 
श्रादि ओर दूसरे हाथ की अगली पिता नी 
स्वयं पकड़ कर चल सकते हैँ । लेकिन 
ऐसे समय कुछ वार्तालाप श्रवश्य जारी 
रखना चाहिये । वाद्व का भ्यान उधर 
बटा रहेगा । 


कुछ धमय माता-पिताक्ो बेशक बालक 
के साथ इस प्रकार परिश्रम करना पढ़ गा, 
लेकिन 'बाल्कु श्रथवा वालिका भ्रवश्य 
इस आदत के छुडाने में समर्थ होंगे । 


कै 


ANS ole 
नहीं 

“प्राता जी में पूरी बेल लू ?” 

“नहीं ! पूरी बेलेगी टेढ़ो-मेढ़ी । क्या 
मेरा सिर बेलेगी ?” 

"'ग्राता न्नी, ग्ने गमं मे पानी Ed 
राऊ 9 ; | 

“नहीं ! कर देगा सारे में किचकड़ !” 

“माता जी, सैं साग संवार लू ?” 

“पनहा ! हाथ पेर काट लेगा |” 


“माता जी, मैं बरतन मांज लू' १”? 
“नही ! अपने सारे हाथ-पेर ओर 
कपड़े खराब कर देया ।” 


\ — 


“बाबू जी, यह किताब देख लू' १” 
“नहीं ! तुझे क्या देखनी आती है ? 
फाइू-फूइ डालेगा ।? 


"बाबू जी, मैं. ग्रावका फाउन्टेन पेल 
खेल?” 

"नहीं ! तू इसकी पत्ती खराब छर 
देगा । लिखना सीख पढिले ।” 


“बाबू जी, में श्रापका रंग का डिब्बा 
रेल!” 

"नहीं ! एक ही दिन में सत्यानाश 
कर देगा |” 

“बाबू औ, आज सो में नहाने 
जाऊया?” 

“नरी ! नहाने जायेंगे साहब ! महाला 
श्राचा भी है ?” 


कोन मां..........? 


srssese sot ree 


एक माँ 


“मां, यद देखो, मैंने घर बनाया £ 
आकर मां, जरा देख खो न।” 
“चत्र हट, सुमे काम करना है | मैं 
नहीं देखती |” ' 
x x x 
"मां, सां, एक गाना सुनाउं। मेने 
, श्रमी रिकार्ड सुना दै |? 
“ओड़ो ! बाबू जी ने रिकार्ड सुना है ! 
जा भाग, किसी और को सुना दे ।” 
+ + x 
"पां मां, देखो न केली श्रच्छी तस- 
बीर दे । इसको जड़वा दा । श्रपने कमरे मे 
ब्वटकाऊंगा ।” ै 
+ x x 
"कमरे में ़्टकाऊंया ! बड़ा श्राया 
है तसबीर क्लटकाने चाळा । चल, बल यही 
बातें करता रहता है ।” 

के म 

“मां, देखो तो, मुके सेर कराने ळे 
चलोगी ?” 

"मुझ से सत बोल ! बस, में तो तेरे 
ही काम की होळी! सुके श्रोर तो कुछ 
काम है ही नहीं ! , चन्न इठ !” 

x x x 

“मा, आज तो में अपने दोस्तों को 
बुद्ाउंगा । अच्छा खाना पकाओगी न है 

"ठा! हां! कया तेरे बाप ने रोकड 
जमा कर शाखी है ! कोई जरूरत नहीं है, 
उन्हें बुलाने की!” 

x x x . 

“या, मां, आज तो कहानी सुना 
दो?” 

“क्यों जान खाये जाता है? कहानियाँ 
से ही तो पेट भरेगा! जा, में नहीं 
सुनाती ।” 

“मा, मां, राज तो मैं भी आपके साथ 
गीतों में ज्ञाऊंगा ।” 

“ई न गवाई, पडिले डी टोक दिया 


तेश क्या वहां अचार पड़ या ? पुछरले को . 


“तरह फिरवा है !” 


TE eT NOY 


` दीर अज्म (साप्ताहिक) 


५ दूसरी मां 
| “पां मां ! देखो मैंने घर बनाया। 
ज़रा आकर देख तो लो ।” 
“अच्छा, मैया अभी बरतन मांज 
कर झाती हू |” 
x x x 
“पा, मां, एक गाना सुनाऊं ? बढ़ा 
अच्छा गाना हे" : 
“अच्छा सुनाश्रो ! में सीती जाती हू, 
, तुम गाना सुनाझो ।” ; 
x x x 
"मां, आज तो सेर कराने ले जाभ्रोगी 
च!” 
"हां, हां, जल्दी काम-धन्धे से निबट 
फर ले जाऊ'गी।” 
x x xX 
"मां, मां, आज तो एक कहानी सुना 
दो १% 


“ज़रूर सुनाऊ'गी, चोका बरतन ` 


करे, भूप में बेह कर कहू गी ।” 
x x RX 
' »मां, बलो रामू के गीत सुनने । आज 
उनके कीतेन भी है ।”” 
“अच्छा जरा मेरे साथ जून साफ कर 
खो । फिर जब्दी ही चलेंगे ।” 
x x x 
“ मां, मां, आज तो हम बाग में 
बेजेगे। तुम भी आगी न!” ' 
. “जरूर आऊ'गी, लेकिन बरा मेरी 
सहायता करो । में कपडे धोती जाऊ, तुम 
कदकार के सुखा श्राभ्रो ।” 


+ 
बालक सब समञ्त हं 
सुरेशः--श्राजञ मेरी माताजी ने अपनी 
सहेली से झूटा बहाना कर दिया, "सुरे 
बुखार शता है। में नहीं चलू'गी ।” 
रामूः--मेरे बाबूजी ने भी यही 
किया। दाने वालों से कहा, "कख में 
गांव चला गया था।” बाबू जी थे घर 
, परही। 
केमज़ाः--नेरी माता जी एक दिन 
 डाषटरके यहां जाने का यहाना करके शीतों 
 मंचलीगई। 

' ,विमलो--मेरे बाबू जी ने फलों को 
कहीं दिपाकर कह दिया 'उन्हें तो बन्दर 
जे गया” र वहां एक भी बन्दर न था। 
. शीलः-मेरी माता जी बाबू जी के 
. सामने तो बीमार बन जावी हैं शोर बाद 
में खूब हंसी खुशी होकर खाती हैं। 

... नबदोः-मेरे बाबू जी ने कजध 

5 से विदो भेज दी “में सख्त बीमार हू'। 
सात दिन तक न आ सक गा ।” 

५ सुशीक्ष:--मेरी माता जी ने झरा 

दो ऐसे के मंगाये और बाबू दी र 
दिया ।--“चार पैसे के मंगाये ।” 


[ २३ | 
राज्य से मान की वृद्धि; मन में गुप्त चिंता 
रहेगी । 

कके-व्यापार में प्रब्रूत, मित्र लाभ, 
आत्‌ सुख, सन्तानकी खुशी, यात्रा से लाभ 
कुटुम्ब के शुभ कार्य में द्रव्य व्यय, शत्रो 
का दमन होगा। 

सिंह-राज्य से भय, 
व्यापार सम्बन्धी चिंता, कभी २ गुप्त विकार 
व शरीर में कृशता, स्त्री का सुख रहेगा | 

कन्या-च्यापार में बृद्धि, कुटुम्ब में 
खुशी, स्त्री सुख, यात्रा से लाभ, शारीर में 
कृशता, मित्रों की ओर से चितः द्रव्य व्यय, 
सन्तान को क्ट होगा | 

तुला-सन्तान की श्रोर से खुशी, आत 
मित्र सुख, व्यापार शुभ, परन्तु लाम में 
रुखावट, मातृ कष्ट, शारीर में कृशता, मन 


साप्ताहिक राशिफल 


ता० ३ फरबरी से ६ फरवरी ४१ तक 

मेष-शरीर में कृशता, नेत्रां में कम- 
जोरी, ब्यापार सम्वन्धी चिता, दिल में 
अशान्ति, सन्तान सम्बन्धी चिन्ता, द्रब्य- 
ब्यय, स्त्री कष्ट, सिफ जायदाद सम्बन्धी 
खुशी होगी । 

बूष-राज्य से मान की बृद्धि, यात्रा से 
लाभ, भात सुख, लेकिन स्त्री व सन्तान 
सम्बन्धी चिता रहेगी, शरीर में निवज़ता व 
चोट से भय होगा, उदर निकार, किसी से 
वादाविवाद होगा । 

मिधुन-ब्यापार की बृद्धि, आत मित्र 
सुख, अचानक खुशी, स्त्री व सन्तति सुख, 


5 s 
/2 
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१७ | |CENSED UNDER THE PRIZE COMPETITION TAX ACT, 
बिलकुल ठीक १२ इनामों में बांटे जायेंगे 
अपने फुरसत के समय मे इसको हळ करिये श्रोर हमारे गारण्टीड इनाम जीतिंये 
उसी प्रत्येक ठीक उत्तर भेजने वाले को २०००) इनाम दिया जायगा जो बम्बई 
के एक प्रमुख देंक में रखे हुए हमारे उत्तर से हूबहू मिलता जुलता उत्तर भेजेंगे | 
_ दो लाइने' ठीक होने पर १००) इनाम उस प्रतियोगी को मिलेगा जिसकी कोई-सी 
भी दो लाइनें क्रमशः हमारे उत्तर की उन्हीं लाइनों से मिलेंगी | एक लाइन ठीक होने 
पर २०) इनाम उस प्रतियोगी को मिले जिसकी कोई सी भी लाइन क्रमशः हमारे 
उत्तर की उसी जाइन से मिलेगी । कंसोलेशन ४) का पुरस्कार हर उस प्रतियोगी को 
मिलेगा जिसकी प्रथम पट्ट लाइन के प्रथम दो श्रंक हमारे मोहरबन्द ह्न की उसी पट्ट 
छइन के उन्हीं दो भ्र'कों से मिलेंगे । 
i T |_| साथ के वर्ग में से लेकर १७ तक के श्रकों को 
Re | | | इस प्रकार भरो कि सीधी, राडी व तिरद्दी लाइनों 
| | | | का जोड़ जैसे भी जोड़ें ३८ हो। कोई भी नम्बर 
| | |__| एक से अ्रधिक बार प्रयोग न हो | हल भेजने की 
अन्तिम तारीण १७ फरवरी १६४१ है | इसके बाद में आये हुए कूपन जांच में शामिज्ञ 
नहीं किये जा सकेंगे । 
उत्तर,भेजने की तारीख अथवा इससे भेजे हुए सभी उत्तर २५ फरवरी १६४१ को 
अवश्य मित्र जानें चाहिये । इससे बाद में श्राये हुए उत्तर जांच में शामिल न हो'गे । 


मोहरबन्द हल २२ फरवरी १६४१ के बम्बई के देनिक लोहमान्‍्य में प्रकाशित होगा ' 


ओर परिणाम ४ माचे १३४१ को सीधा प्रतियोगियों को भेन दिया जायगा | दाखिला 
फीस प्रतिइल् १) तीन हलों के लिये २) व राठ हलो' के प्रत्येक सेट के ₹)। 

नियम ओर शते - उपयु'क्न दर के अनुसार आवश्यक फीस के साथ सादे कागज 
पर चाहे जितने हल भेज सकते हैं | फीस मनियाईर श्रथवा इण्डियन पोस्ट आउर से 
ही भेजनी चाहिये, मनियाडंर की रसीद साथ में भेजनी चाहिये । जो रुयया ठीक-ठीझू 
उत्तरां पर पुरस्कार स्वरूप दिया जायगा वह इनाम पाने वाजो की संख्या "के अनुसार 
२४०००) से अधिक या कम हो सकता है | 

अपना नाम पता ब हल के श्रंक केवल अंग्रेजी में लिखें । परिणाम के लिये हल 
के साथ अपने प्रते का आवश्यक टिकट लगा हुश्रा लिफाफा भेजे । इस प्रतियोगिता के 
विषय में मेनेजर साहब का निर्णय सब प्रकार से अन्तिम व कानून मान्य होगा । | 


प्रतियोगिता नं० १४ का अपने उत्तर आवश्यक प्रत्येक फीस 
मोद्दरवन्द्‌ उत्तर के साथ निम्न पते पर भेजे - 
५ ७| १ ३२ | ३० दि मैनेजर, 
i! ~ 
ह CEE ES हक - ' Sl | - दी नेशनल सिस्टरीवर टिंग ० 
° 3 _ oa e, 
साथी लाइन [र [ररा र[ _ १88 दानवी रोड, फोर्ट बम्बई । के 


दे PRISER सन समन EE nnn es 


बादाविवाद, « 


[४ फरवरी सम १६४१ ; 
में गुष्त चिंताये' रहेंगी। ह... 
वृश्चिक-अचानक खुशी यात्रा से 
मित्र लाभ, व्यापार शुभ, द्रब्य लाभ 
कीति की बृद्धि, कुटब के शुभ ड 
द्रब्य व्यय होगा | 


£ 
ज 


घन-दिल में बिता, स्त्री छ छी 
में अम, सन्तान की चिता, भाई की. EE 
खुशी, मित्र लाभ, व्यापार शुम रहे 
मकेर-व्यापारमे प्रबूत, राज्य ते की 
कुटम्ब में खुशी, सम्तान की शरोर से h षः 
ओर उदर विकार होगा । ह 
कुम्भ-संतति कष्ट, शरीर ज्ञे tar 
लेकिन प्यापार में बृद्धि, मातृ सुख, घी 
परीतिं, मित्र लाभ, यात्रा से ज्ञा होगा। गे 
पं 


मीव-आत मित्र विरोध, दिल्लमें ५ 
यात्रा से कष्ट, पर'ठु व्यापार शुभ, र न 
सम्बन्धी कार्यो से लाभ, स्त्री सुख शेगा। 

नोट- प्रजा में हलचल, परस्पर \ 
द्वप, दक्षिण-पश्चिम्त में उपद्रव, पूर्व दि 
में पारस्परिक ह प के कारण उपद्र | 
बृद्ध मनुष्यों और बच्चों को कष्ट होगा| 
अनाज का रुख मन्दे की तरफ रहेगा, है 
दिन घटा बढ़ी रहेगी । 

पत्नोत्तर के लिये जत्रावी काइ त 
पांच पेसे का टिकट भेजिये । ; 

पता-प्रहल्लादानन्द ज्योतिषी, सेठ के छू 
के सामने दरीबाकलां देहल्ली। 


ग्रीस के प्रधान मन्त्री खत 


गले का आपरेशन कराने के सिइ 
सिले में ग्रीस के प्रधान मन्त्री जनरल मे 
“दाबा का देहान्त होगया | 


TTA 
णु [ =| ® स 
दसा-स्वांस 
ष 
ल ले र 
जगत भरके लोग मान ब्रेठे हैं कि दमा र 
क्र  * ~ . 
दमकं साथ जाता हे, लाकिन चढला 
दवा बीसत्री सदीमे आविष्कार हुई, 
चाहे जेसा नया, पुराने स पुराना दा 
क्यो न हें पहली खुराक से छाती की खींच) 
स्त्ांसक्ी तकळीफ, खांसी, पीठ का मारी 
दूर होकर रातको सुर से नींद आती ६ 
पूरी शीझीमे भले-चंगे होकर जीवन-सुल 
चीतता हैं । जमनी, इग्लैंड, अमरिका भी) 
के नामी २ डाक्टर इसक गुणों पर 
इसीका इस्तेमाल करते हैं | कीमत २) 
पता--कैलाश निकेतन, बम्बई 


श्रोरों की भांति झूठी. प्रशंसा क 
नहीं चाहता | यदि तीन ही दिन के मे| 
से स्वेत-कुष्ट दूर न हो तो दूना 
वापिस दू” | जो चाहें ~) को टिकट 
प्रतिज्ञा लिखा लें | मू? ३) 
पता-महावीर श्रोषध[लय, नं० १ दर! 


बवासीर का काल 


क्या श्राप खूनी या बांदी ब | । 
से कष्ट सहते ही रहेंगे ? यदि २१ RE , 
सेवन से रोग दूर नहो तो चोशना 
वापिस दू । मू० २) कु 


लहरिया सराय (दर | 


Fr की यांद 


पाहे दृष्ठ १० का शेष ) 

क नर की सवारी निकल 

i 548 कर क्रों फोजी प्रज्ञा 
| ही थी । उससे पहल 


क्के दि न्द्र २ 

कष्ट ष द ग ज्ञमने के लिये टी सु ३ 
ह्‌ ५ में परेड कर चुके थे । घुइसवारा 
: 34 लूम होती थी. शास 
 रहेगा। | / दक रनरंत मालूम होती थी शाश 
लय से भो र मे लममा कि इस प्रकार भजा में भय 
र से [६ ल्न हो जायगा शरोर बढ Pax Bri- 
702 की शरण लेनेके लिये त यार हो 
| ही । इव सब शानदार जुलून के पीछे 
थे > 

उ धभ रर साहब की सवारी थी ओर उपक्े 
> होगा।| पीछे फिर इतना ही बढ़ा जुलूस, लेकिन 


लमे ङि र्ना के हदय से भय कोसो दूर था। 
शुभ, र| (तक भी इस जुलूस की श्र वृणा की 
SIs. 

परसा ३, 

, पे हि 

द्रव हो| 


हिट होगा \ 
रहेगा, है | 


काई हू 


न लक कल नमन नमन मनन“ न+++ न से देख रहे थे । 


कोइ Ee 


ई ६० बष की प्रायु वाला, कुछ आगे 
चढ़ने लगा | उसकी लम्बा सफेद डाढ़ी', 
सिर पर सफेद बाल श्रौर दमकता चेरा | 
यह सब चिन्ह दृप्त बात के थे [५ चह 
श्रवश्य कोई देवी-राक्ति रखने वाळा महा 
पुरुष है । जेसे ही गवर्नर की सबारी डवड़े 
निकट श्राई के उलने श्रपनी दाटी उठाई 
शरोर वीच यढ़क पर खड़ा हो गया । गव- 
नेर की ओर लाठी करके बढ़ ओर से 
उधने कहा, 'रुक जाग्रो' | एकदम सन्नः! 
छा गया | लोग एक दूसरे का मुह देखने 
लगे श्रोर Merry New England 
का नाद गूज उठा । एक बूढ़ों पर चारों 
शरोर से सिपाद्दी लवक पढ़े । परन्तु न्यू 
इंगले'ड वाले कहते हैं कि एकदम बढ़ 


बूढ़ा आंखों से ओझ हो गया । सारी 
सेना चकित थी कि आखिर बढ़ कहां लुप्त 
हो गया | यह आज़ तक ए विचित्र 
समस्या है । कड़े हैं, उस बूढ़े के दर्शन, 
जिस दिन अमेरिश को स्वतन्त्रता प्राप्त 
हुई थी, उस दिन भी हुए थे। स्यू इंग- 
लढ वासियों का ऐेसा विचार है डि जहाँ 
ना अश्याचार होता है, बढ़ी उख बूढ़ों 
Grey Champion के दर्शन हुआ 
करतो हैं | गवर्नर ने सेना की बापिसी का 
हुक्म दे दिया और उसी दिन से स्वत- 
न्त्रवा संग्राम ड़ गया । 

क्या भारत श्रपने इन शहीदों का 
उसी प्रकार आदर नहीं कर सकता, जिस 
प्रहर न्यू इ'गर्लेंड वालों ने अपने बूढो का 
क्रिया था? क्‍या गन्‌ बाबू की डस्या का 


~ ~ ३७ 

ल, | अ ऊँ. अँस्मो' से समुळ न्ट हो जाते हैं। 
ता वर्षो पहले अलग अळग रोगों के लिये अलग अलग अ ही जाती थीं । परन्तु 
be | ‹ अस्मो? के साथ इनकी आवश्यकता नहीं रही-कयाँ के ' अस्पो' १२ दवाइया 
| है ती हे और अदुमुत अप्तर दिखाती हैं | 
की खींचा| | की जगह एक दवा है। यह तुरन्त काम करती हैं ऑर र 

मा | ‹अस्यो' बच्चों और सब के लिये लाभकारी है। 
पा है| 'अस्पो' बच्चों अ बूढा सब के लिये ला 
वन-सुल “अँस्प्रो मलेरिया बुखार को तुरन्त दूर करती है ओर दर्द 
रिका भा हर 
पर री और पीड़ा को बन्द करती है। है 
का “ऑस्प्रो' क्या करती है । 
ke. गे अनिद्रा के रोगियों को मीठी नींद 
जा सिर दे को ५ मिनिट में रोकती द्दै। ग ४ है या 

K मिनिट ला 
र ल का he द पिति 7 रा लेके दीक रखती े। 
सा % द - 

| ; तुरन्त इसका कुहा गले की खराश को 

कने दांत का दुद और बात प जग थ। 
दूना द मिटाती हे । MR Fe 
कट मे इ द को मिटा कर शान्ति 
9 दस. ५ अस्मो? “सीलटाईट? पेक में वर्षो 


जे , एल. मोरीपन, 


( इण्डिया), 
पोस्ट बक्स. ३६९, 


शुद्ध ओर ताजी बनी रहती है । 


रिङ, 


` ४ के घरी लन १६५१ १ 


भी'हस पर इतना असर नहीं हो सकता क्या 

ख्ाजपतराय ग्रीर सगतलिंड का खुन दार 

मन को स्वतन्त्रता के लिये आकुल नी 

कर देता ? क्या माता को सदा इन येकि 

में ही रहता पु गा ? यह एक प्रश्न हैं, 

जिसका उत्तर इर युवक को देना हौगा++ 
"बन्दे मातरम्‌ !” 


a % ६-७ 


५. ००००७०० ० कपल 8 कम म न न 


दर न 


केयल १॥) रू० में 


मा पसन्द होने, पर कीमत वावि, 
ऐसी घढ़ी बाजार # १०) रु० से कम नहीं 
मिलेगी । वगेर किपी हिचकिचाइट के 
अपना शार ग्राज हो बुक ऋरोये' | यह | 
सुन्दर रिक्रवाव जो २४ घण्टे बगेर १ ॒ 
मिनट. फरक के टोक समय देती है, 
चलने में मजबत, स्व्रीटजरलैंड में बना हुई 
४ अय लगे हैं ओर साथ में ऊ'ची 
क्वात्िटी के चमई का फीता ळगा हुषा | 
है, श्राप नियमानुसार १॥) रु. में ले सकते | 
डे । रुपया मनीद्राडँर श्रथवा पोस्टल श्रा्डर 
से भेजने से पोस्टेज माफ | वी०पी” से ॥#) 
ज्यादा लगेगा | पता-श्राळ इण्डिया प्राइज 
स्टोर्स १, तनसुख लेन, बरा बाजार (१०१) 
कळ्धकतत' | 


ताजा राजनेतिक 
साहित्य 


१ चोन का स्वाधीना वृद्ध 


मूल्य १) 

२, श्री सुभाषचन्द्र बासकी जीवना 

(नवीन संस्करण) मूल्य =) | 

३, पं ० जवाहरलाल नेहरू की | 

जीवनी मूल्य ॥) | 

४, मौलाना अब्चुलकलाम आजाद | 

(नवोन संस्करण) मूल्य =) 

४, में मूल न सकू' १) 
अन्य पुस्तकें 

६ भी स्वामी श्रद्धानन्दजी का 

जीवन चरित्र मूल्य १॥|) 

७, अपराधी कोन ? (एक 

कारी उपन्या ग) मूल्य 

८, आर्यसमाज का इति 


rrsore 


वाह वाह कर उठ 


सुन्दर--नयनाभिराम तथा शुद्ध---सस्ती 


सादी व ९गीन 


5 


छपाई के 


कुछ भी हो 
पुस्तक, हैएडबिल, लेटरहैड, 


चिट्ठी, विजिटिङ्ग काडे, बीजकफाम, 
उ फाम तथा लक्ष्मी पजा की 
चिउठी ब काड आदि । 


लिये 
अज्ञेन प्रेस 
श्रद्धानन्द बाजार देहली को 


याद कीजिये । 


बवायीर 


महात्मा से प्राप्त आश्चर्य अनक दवा ?? 

ए खनी या बादी, नई या पुरानी 
तथा अन्दरूनी, बाहरी चे 
असी बवासीर क्यों न हो, इस 
जादू असर 'अर्श-मारा” के 
एक बार के इस्तेमाल से द5, 
खुजली टीस, सूजन, जलन, 
भवाद आना, खन का गिरना पशन आराम हाता 
है | ३ दिन म खराब से खरांब बवासीर, नासूर, 
भगन्दर, बिना आपरेशन जड़ से शर्तिया आराम 
होता है । लाखों निराश रोगी अच्छे होकर अन्य 
रोगियों से इसके इस्तेमाल की सिफारिश करते है । 
आराम न हो तो दाम वापस । कीमत २) रु ० 

पताः-अ। ^ ग्र स न, दुगादिवी स्ट्रीट, 

[दुंभारवाडा चौथी गलीका नाका] बम्ब, ४ 


डरेगे देखते ही चमत्कार को 


tN \ २००) इनाम, कूञ्र होने से ल्ञाभ.न हो तो दाम वापिप्त करने की ~) के टिकट पर गारण्डो f Fs | 
प्र ६ 9 यन्त्र 2 
| उग] शक्तिशाली चमत्कारी “नवग्रह यन्त्र मंगाइये | शाम| 
| कराय पूण होगा जो पूछे हर 
हेते के पचास-पचास हार प्रशंसा सवाल का जबाव स्तरप्न में देगा | 


पत्र नवग्रह? यंत्र को उत्तमता 
छर सचाई के प प्रमाण हैं । 
बह “सवग्नह! यंत्र दुष्ट ग्रहों को 
शांत कर रोजगार में खाम, इम्त- 
हान में पाल झुमे मे' जीत, 
शत्रु परास्त, राजदरबार में इज्त, 
इरष्ठानुसार नोकरी मिलना, 
सन्तान ख्राभ, हर एक बीमारी 
से छुटकारा, खराब स्वप्न का नाश 
दिख पसंद शादी होना, भ्रचानक 
आफ़तों से बचना, स्त्री-पुरुष वशी- 
करण, रेस ख़ाटरी में धन की 
प्राप्ति बगेरा जो साचोगे वही 


अगर श्रब भी यकीन न हो तो 
~) का टिकट भेज कर गारण्टी 
लिखत्राइये । फायदा न हो तो 
साल पीछे दाम वापिस शास्त्रोक्न 
न हो- 
झूठा सिद्ध करने से ₹००) इनोम 
सन्तान के इच्छुक दो नवग्रह 
यंत्र मंगावरे । स्त्री को दो लाल- 
मणी. या पुरुष के दो नीलमणी 
युक्त कम्प्लीट एक नवग्रह यंत्र का 
मूल्य २) तीन यंत्र का एक साथ 
₹॥) चांदी ३) सोने का ३॥~)॥। 
एऊ से अधिक चार कार्मों के लिये 


सेशजन॑० २ मंगावे | मू. ५॥%)। सोने का १४।४)। पांच कामों से अधिक के लिये स्पेश नं० १ मंगाव सू० ३॥%)। सोने का 
३४।-)| डाक व्यय ॥) विदेशों से श शिलिंग। यंत्र के लिये किप्ती प्रकार का बन्धन या पूजा पाठ आपको नहीं करना पड़ेगा। 


हर धमे को समान लाभदायक ठै । 


आदि सिद्धि कवच जिन लोगों को अधिक धन को आवश्यकता हो वह ऋद्धि सिद्धि कवच मंगायें इसको घर, बक्स ट्रंक या 
रोजगारी गर्वा में रखने से श्रापको काफी दोलत नो मास के भन्दर हो जाने की गारण्टी है लाभ न हो ता दाम 
वापिस मूल्य २) । मिखने का -पता-पं० बी० आर० भविष्यचकता (४.4. फ.) बम्बई नम्बर ४ । 


श्वेत-कष्ट नाशक 
यह सफेद कोढ़ बहुत घुरा रोग है, 
यह सफेरो इस दवा के सेवन से ७ दिन 
में एकदम साफ़ हो जाती है। हसके 
सेवन से मनुष्य को कभी निराशा नहीं 
होती । मूकष्य २) 


सन्तति निग्रह 


इसके सेबन से सन्तान होनी रुक 


जाती है । जो स्त्रिया सम्तान पैदा करते २ 


दुखी हो गयो हों उनको यह दवा जरूर 
मंगानी चाहिये । इसके सेवन से सन्तान 
का होना यन्द हो जाता है ओर स्री-पुरुष 
दोर्ता को हमेशा श्रीर रोज सुहागरात का 


नन्द होगा म० २) 


बवासीर को शतिंया आराम वह 
बीमारी खूनी हो था बादी, नई हो या 
पुरानी, श्रन्दरूनी या बाहरी। केसी ही 
बवासीर क्यों न हो, एक बार के सेवन 
करने से ही खाम होने लगता है । दद! 
खुजली, टीस, सूजन, जलन, मवाद आना, 
खून गिरना १४ दिन में खराब से खरात 
बवासीर नासूर, भगंदर शतिया आराम 
होता है। आराम न हो, तो दाम बापस 
मूल्य २) 

सुजाक का दुश्मन इसके सेबन से 
सुजाङ गनोरिया नया या पुराना ७ दिन 
में आराम होता ह। दूसरे ही दिन से 
खाम मालूस होने गता है। पेशाब की 
जलन तड़प पीप का बहना हर प्रकार 


का 
कष्ट दूर होता ह पुराने सुजाक का तो 
दुश्मन है । 20 द 


4० दुगगोप्रसाद शमा प्रिंटर पडि ने श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन खि« के दिये जन घरे? 


बहरापन का नाश 
कान का बहना, जलन, मवाद का 
होना, परदा का खराब हो जाना, कान में 
सांय २ भन २ होना, कम सुनना या 
बिलकुल न सुनना या कान में चील मारना, 
हर प्रझार के कान के रोगा नष्ट होकर बहरा 
सुनने लगत। ह । मूल्य २) 
खिजाब को छोड़ो 
इस तेल से बालों का पकना, गिरना 
रुक जाता है ओर जो भी बाल निकलते 
हैं बे काले ही होकर निकज्ञते हैं । एकाध 
बाल पका हो तो २) रु० इससे श्रधिङ ` 


पका हो तो २)। इसकी करामात देख 
लोग वाह वाह कर उठे ह । 
मिलने का पता--मेनेजर सुधाकव्प 


(एच, पम. पत्र.) गिरगांव बम्ब । 


४८ ES Fae 


a 
मासिक धरर गासिक 
: रज लोन rl] 
बगेर तकलीफ तुरन्त चापिश्त 
हें ऋत की फर्याद 
मासिक लाने वाले तेज चनस्ा 
बनी हुई यह दवा गर्भवती ह 
काम में नहीं लाचे । फी शीशी | 
अधिक समय के मुश्किल ३, 
लिए तेज दवाई फी ५) बी० पी 
पत्ताःडुग्चानुपान फोमेसी जाम 
देहली पएजेगट:--जमनादास । 

कं० चांदनी चो क | 


`) कामिः | 
आप | 


( | 
कामिनिया श्रायल के निस्य यका |, 
नारियां अपनी केशराशि की सम्मोहमू 
सौंदर्य की वृद्धि कर रही हैं | | 
चमकीला श्रोर सुन्दर बनाता हैं शरो! 
आनी-भीनी गंध चित्त को ताजगी | 
कार्मिनया श्ायल (रजि 
एक बोतल १), रे बोतल १ 
२॥८) डाक महसूल श्रत्नग | पी 
के टिकट भेजते से नमूना मुफ्त | 
ञ्रोटो दिलबहार ( रजिश|ऽ 
पूर्वीय रुचि के श्रनुकूल मनसुग्ध क्क 
इसकी सुगन्ध बहुत देर तक ररह 
आधा शं १।), एक डाम की १ 
बी० पी० खच श्रलग, ८) में ९% 
कार्ड, 2) के टिकट भेजने से नमू 
सोल एजेण्ट -ऐे' ग्लो इंडिया] | 
पन्ड केमि : ल को० वरा, ` 
स्टाकिस्टख--जमनादास एब | 


सफेद बाल 
खिजाब से क ध र 
सुगंघित) तेल के संव 
he र कर सफेद वार्त 
काला हो जाता है । ह 
न. हो दूना मुल्य वापि 
लिखा लें । मूल्य २) बाल / 
पक गया हो तो ४) की द | ` 
पताः-संजीवेन अ 4 


_ पो० कतंरीसराय (थी) 


चर i | 
प्रद्धालम्द बाजार देहत्ली से छाप कर प्रकाशित किया 


५७३५ 
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) February 


oer ०-- 


seer 


मामि | 


oT onsep esr 


( | 


के ह|| 
सम्मोहन । (४ 
। यं ||| : 
है श्री || | | 

ताजगी है| | 

( रजि | ee Fg दिल्‍ली में कालिज के विद्यार्थियों की 5 
तल | | Es fd nie सीन डियेटूज हुई थीं। उसकी विजेता | 
| Po कुमारी खीला वर्गीज, कुमारी एलोरा! 


इजरा, च कुमारी अस्टाइन सिह | 
| 


DERN herders 


भनेत्रिये' जो कि हवाई इमले का ऐलान 


गलेण्ड में एक फिल्म कम्पनी की कुछ श्ररि 
|| 


धोने के कारण तहखाने की और जा रही 
AIT ETT ५ 25352 we? 


मि० लावल 
` अमनी की शोर से फांस की पेता 
सरकार पर दवाब दाला जा रहा हैं कि 
मि० खाबल सम्म्रिमं इ में ले खिये 


fe 
आस | 


lan ST Vv RE PR ० 


. एक प्रति का मूल्य ६ पैसा 


SSSR जम ज 


ISN इ 


Fee I 


YOUNG INDIA RECORDS 
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dh 


YOUNG INDIA YOUNG INOIA 


~ 


हिंदी रिकार्ड मिस सितारा बेगस कानपुर 
भिस रूपकुमारी D.A. 6229 दिल नजरे तेग अबू जानां 
i शी क उच्क इलाजे दरदे मोहब्बत किया न किया 
सें बोन रही थी कलियां गीत 
I).A. 6222 - शेख लाज कुब्बाल 
पम कथा सुनले सन्‍सारी » ` बिगड़ी को मेरी बनाओ कपज्ी चाह 
यंग इन्डिया डामेटिक पाररी D.A.6230 } गते पिया मे STR 
ह हि गोसे पिया मोरी लीजो खबरिया 
OF डमा कृष्ण सुदामा पहिला भाग € र 
D.A. 6223 £ दूसरा भाग मिस दुलारी 
Sd 5  श्रांखों में अशके गम 
होराबाई [0९ ] Gog NE गजल 
हसरी गली झाना हो वाळम गीत जो राजू मोहब्बत जताया 


D.A. 6224 { 


गोसाई देवकीनन्दन 
D.A. 6225 हे हरी नाम संजीवन बूटी 


सुनीर कूड्चाल कानपुर ¢ श 
[005 2/20 | ६९ 5% अलगर भ बाल 
NPS हाये सुरमा गवा बाग जोहरा 


हमें दो बेर सही लादो 


मन में बस कर मन के बासी a अजीम पू म रागी 
मित सितारा बेगम कानपुर र २ M.M. 7l57 र ख र राम 
| £ D.\26225 गंगा के उसपार ३-०५ ५ fs nn 
hh १2.५२ { श्राये साजन श्राये 5 FR मिप्त रोज फिल्म माला रिक्राड 


` चश्सला वाई फिल्म स्टार 


243 { नाचो नायो फिया रे 
D.A. 624 { इंस लो जी भर भर के 


७.72, I040 { हाय भादों की काली काली रात 
ih ५ श्रायेंगे साजन श्रायेगे 
विरजमाला श्रोर श्रप्तीर करनाटकी 


उदू रिकाड COSI माधों हो विरज माला 
करम दीन कष्वाल के, 4 क्राहे बरस जाये बदरिया ग्रमीर 
EE 4 ००7  जावो पिया के द्वार कच्वाळी स्टर घोस क्यों नेना भर श्राये 
की DA. 6227 हमें दोजख से बचाने वाले कक G.P. ]042. ( देख लिया जग तेरा F 
फजुल रो कुब्बाल VR बोस एन्ड पार्टी साजु का रिकाड 
८ खुशी स लुटी न लूट एन्ड पि 
0.0. 6928 | थे हज वसा र 4. 6242 | लि फड पियानो 


दि नेशनल ग्रामोफोन रिकार्ड मेन्यु० कं० लि० बखई ११० मिंडे स्टीट, वम्भई फोट 
( एजेंसी के लिये मि० जे० डी० राजपाल १२ फायर ब्रिगेड लेन न्यू देहली से पत्र व्यवहार करें । ) 


+92:45 852९ 2५ 5254 २२०4:35- 


US BRESLIN CASS ROTA SG! 


साप्ताहिक वीर अर्जुन के 
पाठको को भारी रियायत ! 


निम्न लिखित कूपन भर कर भेजने वाले को विजय पुस्तक भण्डार द्वारा प्रकाशित किताबें 
पौन मूल्य से दी जायंगी । 
विजय पुस्तक मण्डार? की सामायिक पुस्तकें:-- 


De ~ की च 
. ¬ भूमध्यसीगर ४ ( s 

-२--चीन का त र FE) ६--मैं भूल न सकू १) ॥ |३ हि 

३ SE ५) ७ अमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानंद जी का हि 

7-१० जवाहरलाल नेहरू के है ह्न 

४- मौलाना अबुलकलाम आजाद ॥) जीवन चरित्र १।॥) किये 

५- श्रीयुत सुमापचनद्र : I=) ८--अपराधो कोन ? ( सामाजिक उपन्यास ) १।!) | | भा 

।=) ३--आरर्यपमाज का इतिहास [ प्रथम भाग ] १।) हे 

> हर 

४ वि मैनेजर, | शमा 
क्न य पुस्तक भयहर, अद्धाल- जय पस्तक भणइ नन्द रोड, देह्‌ती । | 

मैनेजर, विजय पुस्तक भण्डार, देहल्ली | न र, नद्धानन्द रा ० देह | 


विज्य पुस्तक भरडार की निम्न 
ल्नि हु : 
(६ ५722 कक खित पुस्तक बी० पी द्वारा भेजने को कृपा कर । श्रपनी सूचना के अनुसार पोने,मूल्य पर भेजियेगा । 
3५४२० TS 2 जी (3. 7 ००70०:6०:८2502207522 OOHRS 


४००००००००००००००००००००० ०« #०००००००० 
sss #०० ० 


) तथा गवनेर तक ने का 


एक बार कविविनोदर वेद्यमूपण पं० 
ठरत शर्मा वेद्य ने देशोपकारक पत्र 
न घातुपोष्टिक, शीघ्रपतननाशाक, स्तम्भन- 
कारक शीघ्र फलदायक ऐस योग बतलान 
| वाले को उसके अपने तीन योग के लिये 
एक हजार रुपये का इनाम व , प्रशंसा-पत्र, 
पदक सहित देने का वायदा किया था, जिसे 
लगभग २% साल हुए होंगे अब तक 
किसी ने भी नहीं पाया है । इस. इनामी 
ऐलान के बाद शमां जी ने योग लिखने 
| प्रारम्भ किये थें। पहला योग शारीरिक 
आ | पायन नामक व शक्तिशाली योग था, जो 
महात्मा रलगिरि जी की सेवा से शमा जी 
| करो मिज्ञा था। उती योग को नीचे महा" 
शक्तिदाता के नाम से सविस्तार लिखा जा 
रहा है। वास्तव में यह महाशबितदाता 
योग बढ़ा ही प्रभावशाली है । केल्ली ही 
निबलता, नपु'सकता रादि रोग हों, ४० 
दिन के सेवन से दूर होकर अपूव शक्ति 
झा जाती हे । 
करलातक्री . एक पहाडी पर रहने वाले 
| रत्नगिरिजी ने इसी महाशङ्तिदाता 
की न्दे सात्राये' एक बूढ़े ग्वाला को खाने 
के लिये दी थीं, जिसे अज्ञानता से खाला 
१% बार में ही खा गया था, जिससे उसमें 
इतना यज भाया कि बुढ़ापे में तीन विवाह 
थे थे | महातमा जी के इस चमत्कार की 
देखी घटना का हाल श्रीमान्‌ नवाब 
साहिब बहाबल्वपुर के श्वसुर खलीफा हयात 
मोहम्मद खां ने वेद्यमूषण. पं० ठाकुरदत्त 
रमा से सब कई सुनाया । शर्मा जी ने झट 
महामा जी के पाल जाकर प्रसन्न कर इस 
पे योग को प्राप्त कर लिया 
! से खलीफा साहब का कथन 
पाया तथा कई बार देशोपकारक पत्र 
परेसा के साथ प्रकाशित भी किया था। 
का सा है, जिसने हजारों 
जीवनदान दिया है । 
४० दिन के सेवन ले हर प्रकार की 
पथ दूर होऋर शरीर में 
अल*डोय उत्पन्न होजाता है । ७ दिन 
रेह दोढ़ने लगता है । २१ दिन के 


ला || 
॥ीर 


ष 


से चेहरा जाल हो जाता हे ओर पूरें (जज दे 


४१५ 
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य जा का कायाकल्प 


तथा महात्मा जी का चमत्कार ! 


जिसकी म्रद्सा गवरनर ने मी की 
जा जाडा, गमा, बरसात सब मौसम मे एकसा फायदा पह चाता 


ड 


४० दिन के इस्तेमाल से शरीर पूणे बलवान 
चन नाता है । प्रमेह, जिरियान, स्वप्नदोष, 
नपु'सकता, बवासीर, खांसी, दमा, नन्रला, 
जुकाम, बदन का दद, गठिया, जिगर, तिरी 
रोग श्रादि श्रनेकों व्याधियां नाश होकर 
शरीर लाल बन जाता दे । मधुमेह श्रथांत 
डायबटीज रोग की भी बड़ी ही उत्तम दवा 
हे । जिन्होंने हजारों रुपये बवांद किये हों, 
पर मूत्र से शकर जाना बन्द न हुआ हो 
वे ४० दिन इसे भी सेवन कर देखें कि 
कितनी नर्दी श्रारोग्यता मिलती है । इसके 
सेवन से स्त्रियों के सफेद, लाल 
पानी जाना आदि प्रदर रोगकी सारी शिका- 
यते' भी दूर होकर गमे धारण करने की 
शक्ति श्राती है | यह दबा कठ्ज नहीं करती, 
बल्कि इससे मेदा बलशाली बनकर दुगुनी 
भूख लगने लगती है, जिससे घी, दूध, 
मक्खन आदि सभी खाया हुश्रा हज्म होऊर 
शुद्ध रक्त उत्पन्न होता है | जाडा, गर्मी, 
बरक्तात हर मोक्षम में बूढ़े, जवान, स्त्री, 
पुरुष सब को एकसा ळाभ देने वाली यह 
श्रनोखी दवा है। प्रत्येक को इसें ४० दिन 
अवश्य सेवन कर चम्तस्कार देखना चाहिये | 
इसकी प्रशंसा में भारत के अतिरिक्त विदेशों 
तक से पत्र राये हैं | मि०श्रार० शिवनंदन 
ग्रम्रीका से लिखते हें कि मढाशक्तिदाता 
दवा मैंने स्वयं खाई हे, जिसके एुर्णों को 
देखकर में यह कह सकता हु” कि दुनिया 
में इसकी बराबरी कोई दूसरी दवा नहीं कर 
सकती | श्रीराम बाबू. ताबुश्रा फ़िल्नी से 
लिखते हैं कि महाशक्तिदाता दवा असीम 
गुणकारी साबित हुई है, आप चार शीशियां 
ओर भेज दे'। जनाव खानबहादुर चो ० खुशी 
मोहम्मद साहब साबिक गवनर काश्मोर ने 
खा है कि सुमे नजला व दिमागी कम- 
जोरी की जादों में बहुत शिकायत रहती 
थी. पर आपडी महाशक्तिदाता से झुरे 
बहुत लाम हुआ है। मेरी जाई की तक- 
लीफ काफूर हो गई है ओर दूध, मक्खन 
वगैरह भी इजम होने खगा है। मेरा बेटा 
सरहद रियासत काइमीर में वजीर है, उस 
के नाम भी एक शीशी 
भगवतीप्रसाद सब इन्स्पेस्टर 


महाशवितदाता की | 


सच्चा घटना 

। ( मालवीयजी के कायाकन्पका समाचार पाठक पढ़ ही चुके हैं जिसने सिद्ध कर दिया 
मौजूद है नीचे ऐसा ही एक अदश्चत शक्तिशाली योग लिखा जा रहा है जिसकी प्रशंसा डाकटरों 

। पाठक ध्यानसे पढ़े ओर लाभ उठावे' । ) 


पुलिस मेंसदेदी ने लिखा कि श्रखवारों में 
महाशाक्तिदाता की जो तारीफ आपने लिखी 
है, वेसा ही उसे मैंने पाया है । दरश 
श्राठ ही दिन में चेहरा लाल कर खून पैदा 
कर देती है । कुपा कर दो शीशी और सेतर 
दे । मथुरा के प्रसिद्ध वेद्य बा० हरिदास 
जी ने इसी योग के विषय में छापा है कि 
एक मनुष्य क्रा वजन इससे एक सप्ताह में 
४ पॉड बढ़ गया तथा दूसरे का चेहरा 
लाल सूखं हो गया | भूपाल के वेद्य राज 
पं० बालकृष्ण शमां ने शिखा है कि मैंने 
११० लोगों पर इसे बता और दाशा से 
अधिक गुणकारी पाया । छाहोर के कवि- 
विनोद वेद्यभूपण 'पं० डाङुरदत्त जी शर्मा 
वेद्य ने प्रकाशित किया है कि यदि कोई 
दो मास तक इसे सेवन कर डाले तो 
श्रवश्य शरीर को गांठ देगी तथा चेहरे को 
लाल बन। देगी। हमने कुछ रोगियों को 
दिया है, गुणकारी दवा है । गातोना के 
डा० रामेश्वरदयाल जी वैद्य ने लिखा है 
कि यह दवा कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं | 
मैंने २३० रोगी इससे आराम क्रिये हैं । 
जा० रामचन्द्रस्य २ईंस व जमींदार 
[सोली से लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त 
१२ साल से निबंल' तथा बेकार हो चुके 
थे उन्होंने बड़ी बड़ी दवाइयां कीं, ०० 
पुरी फोलाद भस्म भी खाई भगर जो 
गुण महाशङ्किदाता ने किया वह किसी 
ने भीन किया। इस जमाने में धोखा 
बहुत है मगर आपकी दवा को अक्सीर 
पाया है.। मिस्टर री० यी० दामोदर 
मिनन 'मेसले' मेरी एण्ड को० लिमिटेड 
उटप्पा लाय साउथ मज़्ावार से लिखते 
हें कि मेरा बहन जिसे दमा ओर दूसरे 
रोग भी थे, श्रापरी महाशक्रिदाता का ३० 
दिन ही सेवन कराया जिससे उसे काफी 
दाम इआ है कृपा बर एक शीशी ओर 
भेज दे'। मिस्टर वाजा कीका टंडेंल, स्टीमर 
कुरंजा अजक दिया गोदी वास्बे से लिखते 
हैं, मड़ाशक्तिदाता के बारे में जो लिखा दै 


सच हे। दवा के गुण को देख कर में यह 
कह सकता हू' कि 


में इसको बराबरी कोई दूसरी दवा नई 


कि हमारी देशी दवाइयों में कसे केसे गुण 
वेद्या, सरकारी श्राफिसरों, सेठ साहकारों 


क्या दुनिया. 


कर सकती | कृपया ३ शीशी रोर मेजढें । 
मिस्टर सी० सी० चिनापा नार्थे माल्ावार 
से लिखते हैं. कि आपकी मद्ठाशक्रिदाता 
से मुझे गठिया रोग में बहुत लाभ हुआ 
है । मेरी एक टांग जो रोग के कारण काली 
पढ़ गईं थी अब सफेद घब्बे पढ़ने लगे हैं 
यानी शरसी रंगत पर श्रा रही है। मेरे 
शरीर में रक्त भी बढ़ गया है तथा ४॥ 
पोंड बजन भी बढ़ गया ढै । इसी प्रकार 
के सेकं प्रशंसापत्र इमारे पास मौजूद 
हैं तथा भारत-सरकार से मह्ठाशक्रिदाता के 
नाम च प्रयोग छी रजिस्ट्री मी इमारे इक 
में हो चुडी है । पाठको ! पूर्ण बिश्वास करो 
ओर ४० दिन सेवन कर चमत्कार देखो । 
योग यह है । 

शुद्ध बुरादा फोल्राद २० तोळा को 
प्रथम १ दोला शुद्ध श्वेतमद्ल तथा 
१॥ माशा भीमसेनी कपूर के साथ 
घृतकुमारी रस से घोट क१% सेर कडा 
में फू के' | दुबारा १ वोजा शुद्ध इरताल् 
वर्डा ॥॥ माशा भोमसेनी कपूर | तीसरी 
बार शुद्र प्रामल्लासार गन्धक १ तोळा 
मीमलेनी कपूर ॥॥ माशा । चौथी बार शुद्ध 
पारद १ वोजा भीमसेनी कपूर १॥ माशा के 
साथ पूर्ववत फू के' | फिर क्रम से १६ आंखे 
दे! | किर २० इन्द्रबधू जलाकर उड़ा 
दे, फिर दवा पीस कर अमीन 
में गाइ दे' तथा ४ मास बाद निकाल ह. 
उन्नात्ी रंग की दवा तैयार होगी । इसे 
सुबह शाम चार चाव मकखन- 
मलाई से खां, ऊपर से दूध पीं, आपमें 
इतना बध बढ़ेगा रि प हैरान हो | 
जायेंगे । ऊपर योग अळी भांति सममन 
कर लिख दिया है | यदि कुछ पूछना झो . 
तो ~)। का टिकट भेजकर जवाब मंगा दे । 
यह दबा ठीक विधिवत बदी हुई शम्द्धी | 
हमारे यहां ही मिलती है । दाट तो ४० 
दिन के लिप ८० मात्रा दवा डाक-क्ची | 
सहित भारत में ₹॥।) में इम से मंया ; 
विदेशों के जिये १० शि० पेशगी 
चाड़िये । 


RT NT 


PF. 


कवर झजु न (साप्डाहिक) , 


|, सप्ताह की हलचल 
' डा० चोयथराम गिडवानो 
|+ गिरफ्तार 


पिरघ प्रांतीय कांग्रो स कमेटी के प्रधात 
हा० चोयथााम शिवानी सत्याग्रह करने 
हे भपराध में गिरफ्तार कर लिये गये हैं 
पोर फद जुर्म लग गई है | 


` ह० संतराम सेठ को 
१८ मास 


झभ्ुतसर के डास्टर सम्तराम सेठ 
एम० एल्० ए० को एक आपत्तिजनक 
प्रापण देने के अपराध में भारत रक्षा कानून 
$ मातहत १८ मास का कारावास दिया 


पथा है । 
श्री तिलक ने अनशन 
त्यागा 


स्वगीय लोकमान्य तिलक के पुत्र श्री 
ग़र० बी० तिलक ने अंज २३ दिन के 
गद झनशन ध्याग दिया हे। श्री बी० 
॥० खेर भ्रादि ने आपको आश्‍वासन दिया 
है वे तिलक ट्रस्टी के वारे में अपनी 
गेशिश करेंगे । 


एक आर वारन्ट 

अल्लीपुर के भ्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रोट 
४  ' श्री सुआपषचन्द्र बोस की गिरफ्तारी के 
हये एक गेर जमानती वारण्ट आरी किया 
\ यह बारण्ट उस मुकदमे के लिलक्षिले 
` जारी किया गया है जो कि सुभाष बाबू 
¦ गत वषे फरवरी में उनके द्वारा दिये गये 

। भाषणों पर चल रहा था | 


श्मशान भूमि पर बनो 


इमारत 


शेखूपुरा में गिरा दी गई 

गोरखपुर म्युनिसिपलकमेटी के प्रधान 

| आज्ञा से कत्र श्मशान भूमि पर बनी 

है एक पक्की इमारत तथा कुए' को ढा 

था गया । यह स्थान गत साठ वर्षों से 

, हारमेंथारहाथाथोर यहो हिन्दुओं 
शवों को धनाने कराय जाता था। 


' बंबई में एच तारा 
 अम्बसेप्राप्व ६ फरवरी का समा- 
| रहेकि भारत के कुछ स्थानों और 
` शमे पुथ तारा दिखाई दिया, बम्बई 
` बादलों डी बन से नहों दिखाई दिया 


बम्बई वेधशाद्धा में वह देखा गया । 
में भी लंबी पूछ का तारा देखा 


६०० इटालियन बन्दी 
- 
वग्बई में 

नौ सो इटालियन बन्दियों का एक 

और दस्ता बम्बई आ गाया है | इनमें १०४ 

अफसर भी हें। इन सब को मजरबम् 

केम्पों में रक्खा जायगा । 

कहा जाता है वारडिया में जो इटालि- 

यन से निक बन्दी बनाये गये थे उनको इटली 
से झाये तीन वर्ष हो चुके हैं । 


* ® ~ « 

देश ट्रोहियों को कड़ा दंड 

बुखारेष्ट से पाप्त ६ फरवरी का 
समाचार है कि कमानिया के पधान मन्त्र 
जनरल एन्टोनेस्कू ने देश र्ता के लिये 
फमोन जारी किया है, कि उन व्यङ्गियां के 
विरुद्ध, जो कोई ऐसी बात कर बेठेंगे जि 
से देश को सुसीबत में पढ़ जाने की सम्भा- 
बना हो, सख्त कारेवाई की जायेगी | रूमा- 
निया भर में राजनेतिक पृदशनों पर रोक 
लगादी गई है । 


सम्पत्ति जब्त 
जर्मन सरकार ने नावें के पिंस 
एलोफ ओर राजकुमारी मारथ। की सम्पत्ति 
जरन्त करली है | 


८ 
लायड जाज चल बसे 
लन्दन से प्राप्त ५ फरवरी का समा- 
चार है कि लाइंसमा के नेता ओर शप- 
निवेशिक विभाग के मन्त्री लाई ज्ायड का 
६१ वर्ष की आयु में देहान्त हो गया | 


नयनाभिराम हुरंगे टाइटिल ! 


फोन कम्पनी का रिक्राड नंबर ५६३४२ जडत 
कर लिया है । यह रिक्राड नेशनल ग्रामो- 
फोन रिकाइ' सेन्पूफेस्चरिंग कं लि, बम्बई 
का है जिस पर जागो भारत की सन्तान? 
अर दूरी श्रोर "भारत नहीं आजाद? 
गाने हैं । 

बीस हजार जापानी खत्म 


माशेल चांग-काई शेक की सरकार ने 


घोषित क्रिया है कि जापानियों ने जो हा ' 


में जो विशाल श्राक्रमण शुरू किया था, 
उसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी हे शरोर 
बीघ हजार जापानी सैनिक मारे गये | 

: SE 
माचे के शुरू में ब्रिटेन पर 

मला 

लन्दन से ७ फरवरी का* समा- 
चार है कि अमेरिका के विशेषज्ञों के एक 
वर्ग को यह विश्वा होगया हे कि जम॑नी 
मार्व के पूथम सष्ताह में सम्भवतः ब्रिटेन 
पर हमला करेगा उसका यह भी अनुमान 
है कि हमले के समय जमनी सभी उपायों 
से काम लेगा | वह पेराशूट, पनडुब्बियां, 
हवाई जहाज, ओर जलपोट आदि होंगे । 
संयुक्त राष्ट्र के नो सेना मन्त्री कर्नल 
नाक्स ने कहा 'सुझें भारी श्राशंका हे ॥? 
जमेन शक्ति का जा अनुमान लगाया गया 
है. उसे ब्रिटेन के जिम्मेबार ल्ग भी स्वी- 
कार करते हैं । 


भूमध्यसागर के नवीनतम मानचित्र ! ! 


से ब्रिभूषित हो 


विजय पुस्तक भण्डार? 


'भरमध्यसागर 


का नवीन प्रकाशन 
का रणात्षेत्र' 


छप कर ग्रकाश्चित हो गया है 


इटली के श्रभागे तानाशाह मुसोलिनी के पुराने रोमन साम्राज्य को पाने के 


मन्सूबे श्रोर जम॑नी के डिक्टेटर हर 


हिटलर को महत्वाकांत्तार्ये किष 


तरह भूमध्यसागर पर केन्द्रित हुईं हैं ? समस्त पृथ्वी पर 


फैले हुए ब्रिटिश साम्राज्य 


भुमध्यप्तागर ही है, यदि 
¢ 


पं० रामगोपाल 
६, 
ममध्यसागर 


भूमध्यसागर का रणत्षेत्र” 
नोमक पुस्तक का आर्डर सेज दीजिये | 
पुस्तक के लेखक हैं 
“श्री विश्वदर्शी! 
ूँ ओर इसके सम्पादक हें 
देनिक “वीर अजु न! के यशस्तरी सम्पादक 


के भविष्य. की कु'जी 
जानना हो तो श्र।ज ही 


विद्यालंकार 
का रणक्षेत्र” 


ग्रामोफोन का रिकार्ड जब्ते 


यू, पी, गवर्नर ने यंग इण्डिया ग्रामो- 


अपने A ३ प्रामाणिक पुस्तक है । पुस्तक की एक प्रति का मूल्य छुः ` 
। ह । साप्ताहिक 'वीर अज॒ न! का कूपन भर कर भेजने 
वालों को पच्चीस प्रतिशतक रिबायत दी जायगी । 


न ५ 
टका र्‌] 
युद्ध का विरोध 

_ ~ 
भारतीय को केद का दए 
दक्षिण अफ्रोका में आंदोलन 
{ 
बम्बई का समाचार है 
९ 3 ~ ह कि जोह, 
बग के भारतीय परिषद ने इस आश 
कातार भेजा है कि सरकार करो 
प्रयत्न में मदद न देने के लिए जनता 
उभाइने के कथित श्रभियोग प्ले डोर 
दादू को ४ माइ की केइ की सज्ञा हैः 
९ दो 
गइ ह। 


सिसली पर हमले का भय 


खात फरवरी को पर्थेल रेडियो ने 
घोषित किया है कि सिसली में फोजी 
कानून ( माशेलल। ) जारी करते के बाद 
सिन्योर सुसोलिनी स्त्रय' वहां गये । मुसो 
लिनी को इस बात का गम है कि ब्रिटेन 
कहीं इस द्वीप पर हसला न कर दे । 


AO ~ ~ 
रकी को अगरीकन मदद 
इस्ताम्यूल से ब्रिटिश राजनीतिक 
संवाददाता लिखता है-- 
ज्ञात हुआ कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट हे 
विशेष प्रतिनिधि कर्नेल डीनोवल ने उडिंश 
अफसरों को आश्वासन दिया हे कि यदि 
जर्मनी ओर टर्की के अध्य युद्ध' छिड़ा वो 
संथुक्क राष्ट्र अमरीका टर्की को युद्ध-सामग्री 
से पूरी-पूरी सहायता देगा। 


बच्चों को रोज़ाना , 
ब 


जीवः 


था घट 


बच्चे कभी कदापि बीमार नहीं होंगे 


दात सुगमत्तासे निकलआवेंगेतर्या 
बच्चों की हरएक बीमारी दर होकर 


|| कमजोर बच्चेताक्रतंसर बनजावे || 
0 | 


नकली 


-मूल्यशीरी।०.४ शीशी) दर्जन || 
डा.व्य:अ-सोदागरोकोउचितकमोशत || | 
नये सोदागर नमूना मुफ्त मंगावे। | 


| ११ फरवरी सन १६४१ ३, त र 


ऽप बजाए दिल्‍्ली। | विजय पक भंडार, नया बाजार, दिल्‍ली। 


र : आवतम 
gn | 


स्वास्थ्यसाधन । 
| पताबालजीवनकायालयअलीगढ़ु_ के 


हंस, बर्मा में एक वप का ७) 

भ 

| ६ | एक वर्षा का २) 
३१ का ३) 

| को ६ माह 

डाक्टर | ३माइका २) 

श दो | देशों में' एक साल का १०॥) 

| न 

भय | # चीर # 

| ने | € > जे 

फोजी | 


बाद ¦ न 
मुसो. च | 

स ; 
ब्रिटेन ९ 


= देन्य ५ 
अर्जुनस्य प्रतिज्ञे दवे न दैन्यं न पत्मायनम्‌ 


लरीहै। 
उपदा वृत्ति के चिन्ह इतने स्पष्ट हैं 
कि उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं 
है। भारत सरकार ने सारे राष्ट्रीय आन्दो- 
/ ` ।' लन को मानों स्थानीय अफसरों पर छोड़ 
| दिया है | वह जिस प्रकार उचित समझें, 
| सत्याग्रह का प्रतिकार करे' । उनकी इच्छा 


ne 
धति मंगलवार ता० १३ फरवरी सन १६४१ ६० 
2 
ट फे 3 
भारत सरकार की उपेचा- 
यदि 
वे | नीति 
मग्र a RD 
EE. जब से महास्मा गांधी ने व्यक्तिगत- 
| सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया हे, तब से धीरे 
| धीरे भारत सरकार ने हिन्दुओं की भावः , 
9 | नाप्रों की ओर उपेक्षा बृत्ति धारण कर 


| 
| 
| 
टड्लिंश | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


है कि सत्याम्रहियों को पकड़ या न पके । 
पकड़ कर उन्हें दो दिन के लिये जेल की 
सजा दें या चार साज्ध के लिये, यह भी 
स्थानीय अधिकारियों पर ही अवलम्बित है । 
ऊचे अधिकारी इतना पर्याप्वः समते हैं 
कि जे मामला सामने आता है, वह शांति 
से तय हो जाता है । महास्मा जी ने व्यक्ति- 
गत सत्याग्रह की शर्तें! सरकार के लिये 
इतनी सरल बना दी हैं कि न कहीं प्रदर्शन 
होता हे न हो-हरला । सत्याग्रही लोग 
| स्यं स्थानीय श्रफसरों को सूचना दे देते 


। इससे सरकार के ऊ'चे अधिकारी निश्चिन्त 
F होकर अपने-अपने कार्मों में लगे हुये हैं। 
| पतर का काम, देश की यात्रा, शिकार और 


श्रो < 
र आसानी से गिरफ्तार हो जाते हैं । _ 


अनोरंजन-- सभी कुछ उनकी दिनचयों म उपेक्षा: 
3 6 F DF ha: 


शामिल है, जो सदा डी भांति विधि पूर्वक 
चस रहा है। 


विजायत की उपेक्षा भी कुछ कम 
नहीं | जब कोई सदस्य वार्बियामेंट मे 
भारत सचिव से भारत के बारे में कोई 
प्रश्न कर बेठता है, तो उसे प्रायः इस 
श्राशय का उत्तर मिळता है---“सरकार 
भारत के बारे में जो कुछ कहना था, वह 
कह चुकी। उसे श्रब कुछ नया नहीं 
कहना हे । अव हिन्दुस्तानियोँ को स्वयं ही 
कतव्य पालन करना चाहिये |” 


इस नीति को इम 'उपेच्चा' के नाम से 
ही पुकार सकते हैं। भारत की सबसे 
बड़ी राजनीतिक संश्था राज्य की 
नीति से श्रसन्तोष प्रकट करने के 
लिये देश ब्यापी सत्याग्रह की लड़ाई 
लड़ रही है, जिन नेताओं को जनता पूजती 
हे वह जेलों की सल्ाखों के पीछे पढ़ हुए 
हैं, जिन व्यक्षियों ने चुनाव में सफलता 
प्राप्त करके मन्त्रिमंडल बनाये, ओर प्रान्तो 
पर हुकूमत की, वह स्वयं बुलाई हुई परा- 
धीनता में तपस्या कर रहे हैं, थोर उनके 
पीछे सेकडों नर-मारी देश प्रेम को छाती 
में जिये सब प्रकार की यातनायं सद्दने की 
तेयांरी कर रहे हैं । 


चर, इस पर भी भारत सरकार थोर 
भारत सचिव उपेत्ता की वृत्ति से काम बे 
रहे हैं | इसका क्या कारण है ! 


इसका कारण एक यही हो सकता है 
कि हमारी सरकार अपने को बहुत अधिक 
मज़बूत ओर भारत वासियों को बहुठ 
अधिक निर्वे सममती है। कोई पहल- 
वान उसी ढी उपडा कर सकता है, जिसे 
'चह अपने से बहुत निबंज समरता है। 
प्रतीत होता है कि भारत के घतंमान 
आग्यविघातार्धो को निश्चय हो गया है 
कि इन कुछेक बिग दिमागों का शान्ति- 
मय सत्याग्रह सरकार का कुछ नहीं बिगाइ 
सकता, -इस कारण उसकी ओर बड़ी 
आखानी से उपेक्षाइत्ति घारण की जा 
सकती है । 

हमें दुःख से कइना पढ़ता है कि 
आरत के भाग्यविधाता इस मामले सं बहुत 
भूलते हैं। न तो संसार की कोई सरकार-- 
चाहे वह कितनी ही अनगिनत संगीर्नो पर 
हो---इतनी मजबूत दो सकती है कि 
की देर तकः 
ओर ~ कोई 


खड़ी 
बह प्रजा के गहरे असन्तोष 


के सुखी रह सके, 
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प्रजा ही इतनी कमजोर हो सकती है कि 
उसकी सच्ची शिकायतें मजबूत से मजबूत 
तानाशाह के आसन को न हिला दें। 
रंगर ज शासक यदि इिन्दुस्वानी दय रख 
सकते, तो वह उस बेंचेनी को धड़कन को 
सुन सकते, ओ शज भारतीय हृदय से 
उठ रही है। सब जातियें जिस ग्राजादी के 
नाम पर लड्‌ रही हैं, भारतवासी भी उसी 
श्राजादी के लिये लड़ने को उतावले हो 
रहे हैं, परन्तु वह इतना ओर चाहते हैँ कि 
चह स्वर्यं आजाद होकर संसार की श्राजादी 
के लिये लडे | मारतवासियों की यह 
भावना कितनी प्रबल है, इसे श्रंग्रोज 
शासक नहीं समम सकते, इसीलिये आज 
बढ शान्तिमय सस्याग्रह्ठ के शास्तरूप की 


उपेज्ञा कर रहे हैं । 


संसार के इतिद्ास में ऐसे अनेक 
दृष्टान्त मित्र जायंगे, जिनमें शासकों ने 
अपनी शक्ति को ईश्वरीय शक्ति से ऊ'चा 
समम कर प्रजा की उचित श्रोर स्वाभाविक 
उमंगां की तव तक उपेक्षा की, अबतक कि 
वह उमंग तूफ़ान के रूप में परिणत हो 
कर उनके मस्तकों से नहीं टकरा गई' । 
प्रजा का श्रसन्तोष यदि सच्चा हो तो 
उसका श्रादर करना चाहिये; ओर उसे 
सुनना चाहिये--इतिहास शासको को 
यह्वी उपदेश देता है | इम घाइते हैं कि 
आरत के वर्तमान भाग्यविधाता उस उप- 
देश को सुर्ने । उन्हें मान लेना चाहिये कि 
भारतवासियों का असन्तोष वास्तविक है | 
उन्हें यह भी मान लेना चादिय्रेकि वह 
बहुत गहरा है | इस समय जो ब्यक्रिगत 
सत्याग्रह चत्र रहा है, वद् उसका बहुत 
ही इल्का, बहुत ही रिष्ट, ओर बहुत ही 
शांतिपूणे आविष्कार दै । सरकार की उपेक्षा 
से दशा विगड़ भी सकती है | भारत का 
ओर उसके भाग्यविधाओओं का भा इसी 
भें है कि सरकार अपनी उपेदाबृत्ति को 
छोड़ कर स्थिति की वास्तविकता को 
समझे ओर यह काम जरुदी ही हो जाना 


चाहिये । अन्यथा सम्मव है कि संसार , 


के रस्यन्त अशान्त वातावरण के प्रभाव 
से भारत का शांत वातावरण भी विचुद 
हो उठे, और तब परिस्थिति इतनी आसान 
न रहेगी, जितनी कि अब है। 
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बरमा और भारत में व्यापारिक चर्चा 
-. इमारे दुर्भाग्य की बात है कि कल. 


[११ फरवरी सन १६४१ ई० 
वर्मा जो हमारे देश का दक अग था और 
जिस के साथ हमारे ४५पारिक सम्वस्णों में 
कोई भेद-माव न था, ग्राज बढ अिखिश 
सरकार की कुटिल नीति के कारया भारत सैं 
सम्बन्ध-विच्छेद कर पक भिन्न राष्ट्र के 
रूप में! हमारे से सन्धि चचा करने खगा 
है | आज उसके श्रोर हमारे स्वार्थ मिल्न 
भिन्न हैं ओर परस्पर टकराले हैं | आज हम 
पक दूसरे से सिल कर एक नहीं हो सकते, 
इस स्थिति को मान कर ही हमें भ्राज बरमा 
के विसद्ध ब्यापारिक मोल तोल की श्रप्रि्य 
चचा करनी पढ़ रही है । वरमा सरकार ने 
व्यापारिक सममोते के ओ नये प्रस्ताव रखें 
हैं, वे ऐसे नहीं हैं कि भारतवर्ष उन्हें 
स्वीकार कर ले | भारत को बर्मा से चावल 
भारो मात्रा में श्राता ठै । बरमा भी आज 
चावल वर्तमान जहाजी अ्रसुविधा के 
कारण कहीं श्रोर॑ नहीं मेज सकता, लेकिन 
दूसरी ओर भारत को चावल की ग्रावश्य- 
कता डै, इसका लाभ उठा कर वर्मा चाबल 
के निर्यात पर भारी तट कर जरगा कर ६% 
लाख रुपये का भार भारतीय ग्राइक पर 
ज्रादना चाइता दै । इसके सत्थ ही बह 
भारतीय कपड़े चीनी आदि पर भी तटकर 
खगा कर भारत पर एक ओर पाढन्दी 
लगाना चाहता दै । दूसरी ओर भारत बर्मा 
के तेल, पेट्रोल पर वर्तमान परिस्थितियों में 
तरकर नहीं गा सकता | देखना यह है 
कि भारत सरकार बरमा के इन प्रस्तावों का 
क्या उच्र देती है ? 


“सीधी कार्यवाई'” 


मदुरा में हिन्दू महासभा को ग्रिदिश 
शासकों के विरूद्ध “सीधी कार्यवाई” करने 
का प्रस्ताव पास करते देखकर हमारे मन | 
में एकदम यह विचार उठा था कि इस | 
संस्था के नेताओं में जिन व्यक्रियों झी | 
प्रधानता है, सरकार के विरूद "संरी र 
कारंवाई” करना उनके बस का काम नही | 
है । अब बरार ग्रांतिक हिन्दू महासभा ने. 
यह प्रस्ताव पास करके इन नेतारं का काम 
सरल कर दिया हैं कि जवतक "सीधी 
कारबाई” शब्द का अर्थ स्पस्ट न कर दिया 
जाय तब तक महासभा इ पर रमल 


+ 


चीर अजु न (साप्ताहिक) ] 
न क िए ० 
, हिन्दुस्तान में अग्रेजी सरकार द्वारा 
सब से पहली बार अन-गणना [ मर- 
हुम शुमारी ] सन १८८१ में हुई थी। 
तब से हर दस साल बाद होती रही है । 
इ पुकार सातवीं बार अन गणना अब 
सन १६४१ में २२ फरवरी से ३ माचे 
तक होगी | जन-गणना का काम केन्द्रीय 
सरकार द्वारा होता है, जो पांतीय सरकारों 
के सहयोग से पूणे किया जाता है। 
जन-गणना केवल अको का एक 
साधारण खिलवाड़ नहीं है। उसके जो 
' राजनेतिक, सामाजिक अर धार्मिक पूभाव 
पढ़ते हैं, बे आगामी दस सालों फे लिये 
बहुत ही महत्व पूर्ण अर क्रान्तिकारी सिद्ध 
' होते हैं | साम्पूदाथिक सीटों का अनुपात 
सौर पाम्तीय भाषा का निर्णय इन्हीं 
झांकढ़ों को देख कर किया जाता है| 
पायः ऐसा देखा गया है कि जन- 
गणना के समय बहुधा हिन्दू सावधानी 
से हिन्दी के स्थान पर अथवा हिन्दी के 
साथ उदू या श्रम्रेजी को भी घपनी 
मात-भाष। बिखा दिया करते है, जिससे 
डदूः ओर अ'ग्रेजो जानने वालों की संख्या 
झकारण ही बढ़ जाती हे ओर हिन्दी-भाषा 
भाषियों की संख्या अधिक होते हुए जन- 
गणना में कम रह जाती है । फ़ल्नतः हिंदी 
भाषा ओर हिंदू हितों को बहुत हानि पहु- 
चती रही है, और विशेष कर न्यायालय, 
म्यूनिस्पेलिटी; ड्स्ट्रिक्टबोड आदि सरकारी 
ओर भद्र सरकारी विभागों में हिन्दी को 
डचित स्थान नहीं मिल सका है । अ्रतएव 
आगामी जन-गणना के समय हम हिंदुओं 
को अपनी मात-भाषा हिन्दी के विषय में 
पर्याप्त सतक रहना चाहिये भ्रन्यथा हम 
सरकार को हिन्दी के विषय में कुछ दलील 
नहीं दे सकेंगे । ,_ 
इस बार जन-गणना के समय श्राप से 
२२ पूरन पूछे जायेंगे, जिनमें प्रश्न नम्बर 
१८ को ओर आपका ध्यान बिशेष रूप से 
अकषिंत किया जाता हे। १८ वां पुश्न 
होगा--'आपकी सातु-माषा क्ष्या है ? इस 
के उत्तरमें आप स्पष्ट रूप से केवल "हिन्दी? 
ही लिखवायें, क्योंकि यही तो पृष्येक हिंद, 
की मात-भाषा है । इस सम्बन्ध में हाल 
ही में एक मुंशी जी के साथ जा 
चाताल्ाप हुआ था, उसे आपकी जानकारी 
के जिये ज्यों का 'स्यों नोचे लिखा जाता 
सुशी जी-आप. ठो झूठ-मूठ में हिंदी 


का हरला मचाते रहते हैं--भत्ना आपकी ' 


हिन्दी को कोई पूछता भी है ! देखिये न 
तो कचहरियां से उसका नाम हे ओर न 
जनता की कसरत राय से बनाये हुये म्यू- 
तिस्प वोडों ओर ढिस्ट्रिक्ट बोडा में 
उसकी कोई पूछ है । मेरी राय में तो आप 
का यह शोर-गुल नक्‍्क्रारखाने में तूती की 
आवाज साबित होगा | मेरी समर में नहीं 
झाता कि आगे होने वाली मरद्रमशुमारो के 
. क्त अपनी जुबान हिन्दी ही लिखवा कर 
रप कोनसा किला फतह कर लेंगे? | 


आगामी जनगणना पर हिन्दुओं 


का कत्तव्य 


[ लेख$-रामचन्द्र भारती बी० ए०, एल्लन० टी० ] 


में-सुन्शी जी ! आप भी कया कह रहे 
हैं ! न्यायालय, म्मूनिस्पेलिरी श्रादि में जो 
द्यापको उदू ही उदूः दिखाई देती है, यह 
आप लोगों की ही भूल का परिणाम हे। 
पिछुली जन-गणना के समय झाप जेस्षो ने 
नासममी में अपनी भाषा उद्‌ लिखवा दी 
थी, जिसके फलस्वरूप उदू* जानने वालों 
डी संख्या च्यर्थ ही बढ गई झर उन्हीं 
आंकड़ों के आधार पर दिल्‍ली आदि शहरों 
में सरकारी कार्यालयों की भाषा उदू नियत 
हो गई। क्या आपको नहीं मालूम कि उस 
दिन जब स्थानीय म्यूनिस्पेलिटी में एक 


दिल्‍ली के संस्मरण 


Pd 


सुन्शी जी-यह केसे हो सकता है कि 
मरदुमशुमारी की रिपोट गलत हो ? जब 
उसमें उद्‌ जानने वालों की संख्या ज्यादा 
लिखी हुई है, तो आप केसे कह सकते हैं 
कि श्रसल में उदू" जानने वालों से हिन्दी 
जानने वाले ज्यादा हैं ? 

मे-सुन्शी जी ! रिपोट गलत नहीं है, 
किन्तु उस रिपोर्ट को लिखने वालों की 
गलती है । उदाहरणस्वरूप ले लीजिये-- 
दो हिंदू हैं ओर दो सुललमान, चारों ही 
हिन्दी ओर उदू जानते हैं । जब जन- 
गणना के समय पूछा गया, “आप कोनसी 
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_ हि 
समवयस्क श्रोर समव्यवसायी मित्र के नाते जयंत जी ने पत्रकार सम्मेलन के 


= 


~ 


संस्मरण लिखने का आदेश दिया है । दिल्‍ली से कई ऐसी बातें ले आया हू" जो दिमारा 
में बहुय समय तक बनी रहेंगी । पत्रकारों के ऐसे सम्मेलन में पहले पहल शामिल हुआ 
था, कई शंझाएं मन में थीं--बड़ पत्र का छोटा प्रतिनिधि, व्यक्ित्व नाममात्र का, भिन्न 
मातृ-भाषीय पर इनसे एक भी बाधा न पड़ी। क्या छोटे, क्या बड़े हिन्दी पत्रकारों में 
भेद या गर्वे का भाव तनिक भी न दिखाई दिया । इसे कोई अश्रस्वीकार न करेगा कि 
सम्मेलन सफल हुआ, ओर आशातीत सफल हुश्रा । शायद तरंगी जी ने स्वप्न में भी 
यह न सोचा होगा कि सम्मेलन इतना प्रतिनिधिक होगा | रियासतों के लोकपच्लीय 
पत्रकारों का जमाव जबरदस्त था, पर भूपाल, ग्वालियर, देवास श्रादि के दरबारी पत्रकार 
भी सम्मेलन में शामित्न थे । संवाइदाता ओर विज्ञापन एजेण्टों से लेकर संचालकों तथा 
पुस्त लेखकों तक सारे 'पत्रश्ार' वहां दिखाई देते थे । 

अन्तराष्ट्रीय पत्रकार चटर्जी अपने 'जब में श्रमेरिका में था” वाले जतीफे सुनाते थे 
तो पेट हंसते-हंसते फूल उठता था। देववत जी की ठहाकेदार हंली भी पहले पहल 
सुनी । तरंगी नी की खुशदिली से मन में कभी-कभी इंष्यां. पेदा हो जाती थी । सभा- 
संचालक के लिये जो थोड़ी सी हिटलर शाही की आवश्यकता होती हे उसका 
इन्द्र बी या मूळचन्द्र जी में अभाव प्रतीत होता था। शायद इन्द्र जी इसे दुु'ण 


सममते हों । 


दिल्‍ली एक बार देख चुका था इसलिये घूमने की इच्छा थी नहों। श्रगाले साल 
शायद अजमेर देखने का मोका मिले । काशी के श्राकर्षण आर ट्रेन के समय के कारण 
कवि सम्मेलन में शामिल न हो सका--कविता से शायद कुछ शत्रुता भी हे। फिर भी 
'कुसुमाकर' जी के 'गंभीर/ नेतृत्व में वह श्रवश्य सफल हुआ होगा | 


हिन्दू सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि 
कमेटी की रिपोट हिन्दीमें भी छुपनी चाहिये 
क्‍योंकि हिन्दी जानने वालों की संख्या उदू 
जानने वालों से कम नहीं है, तब उसके 
सुह तोड़ जवाब में पिछली जन गणना के 
आंकड़े दिखला दिये गये थे, जिसमें श्राप 
जैसे लोगों की गलती से उदू ही 


लिखी हुईं थी, जब कि वास्तव में उदू. 


जानने वालों की संख्या हिंदी-भाषियां की 
अपेक्षा बहुत कम है | 


भाषा जानत हैं ?' दोनों मुस्लिम मित्रों ने 


--रा० २० खाडिलकर 


उत्तर दिया, “उदू? थर दोनों हिन्दुओं ने 
कहा, 'हिन्दी ओर उदू. ।? इस प्रकार उन 
चारों में उदू: जानने वाले ता चारों हो गये 
ओर हिन्दी जानने वाले केवल दो ही रह 
गये । इसी प्रकार तो पिछली जन-गणना के 
समय अनेकों हिंदुओं ने गलती की थी । 
उन्हें केवल हिन्दी ही श्रपनी माठ भाषा 
त्िखवानी चाहिये थी । । 
` मुन्शी जी-एक बात ओ । अगर! 


'कोई आदमी कहे कि उसे उद्‌ नहीं 


सन १२९११, | ५ 


तो कचहरी चगेरह सरकारी दफल 
नोकरी नहीं मिद्ध सकती । फिर भलाइ; 
इस हिन्दी को पढ़ने से क्या त्ञाभ ! 
में-इसका उत्तर तो मैं पहले पे 
चुका हू' । पिछली जन-गणना के सम 
लोग उदू' लिखातो , न उद्‌* जानने 
की संख्या अकारण ही बढ़ती ओर ब 
को इतना कम स्थान मित्रता और फिर 
बात यह भी है कि यदि आप जनः 
में अपनी भाषा हिंदी ही लिखवा "१ { st 
क्या आपकी नोकरी छिन जायेगी ? दा a 
उसके विपरीत हिन्दी जानने वालों दी Rt देख 
अधिक होने पर हिन्दी को भी उचित इछ * 
मिल सकेगा ओर आपकी नोकरी सम्क 
सब शिकायतें भी दूर हो जायेंगी | , | 5 
सझुन्शी जी-तो इससे आपका मव 
यह है कि उदू की निस्वत हिन्दीका | 


भारी है ? 
मैं-म्ुन्शी जी ! आप भी हिन्दू ह 


कटे 
आर 


माक ˆ सह मरन पूछते हें। कया आप 


नहीं कि संसार भर की भाषाओं में ior 
सब से आसान है| ओर तो शरोर, | रहो 
हसन निजामी लाइब तक ने लिखा है || 
नागरी-लिपि सब तरह से वेज्ञानिक है 
यहद गोरव हिन्दी को ही ग्राप्त है कि | ६ 
जो चाहें सो लिखें, दूसरा उसे. बेसा || जा 
पढ़े गा--रोसन, उदू आदि किसी ३ डकर 
साषा में यह बात नहीं पाई जाती । यह 

आपने अजु न या अन्यत्र पढ़ा होगा। 
इस वर्ष दिल्‍ली से प्रकाशित होने वा श्र 
पुस्तकों में लगभग ७९ प्रतिशत तो छि घ 
भाषा की पुस्तके' थीं ओर २४ : सः 
उदू, अगर जी आदि अन्य भाषाओं शै 
इतना ही नहीं, दिल्‍ली से हिन्दी के | न 
पत्र-पन्नि्ायें पर्याप्त संख्या में निकल ॥ बा 
हैं और दिनों दिन बृद्धि हो रही है । 
इससे स्पष्ट नहीं ढोता कि यहां { 
जानने वाले, हिन्दी में लिखने वाले 
हिन्दी को पढ़ने वालों की संख्या सब ४ 
अधिक है ? यही श्रन्य प्रान्तों की बात। 

सुन्शी जी-आप कहते हैं किं 
हिन्दू भ्रपनी भाषा हिंदी लिखावें,/ 
हिंदुओं में तो गुजराती, मद्रासी, बं 
बगैरह २ बहुत से सूबों के लोग हैं, गे 
क्रे ? 

सैं-चे अपने प्रान्त को भाष! के 
साथ हिंदी लिखावे । 

सुन्शी जी-बात तो श्राप ठीक 
हे--मेरी समक में भी आ गई रिं 
होने वाली मरदुम छुमारी के वर्षत 
भाषा हिंदी ही लिखवाने से कितना 
होगा । पर श्राप इसका प्रोपेगेन्डा 
लिये क्या-क्या कर रहे हैं! वक्त त 
थोड़ा रह गया है । ;, 

मैं-हां समय तो बहुत थोडा र* 
है भोर साथ ही कास भो बहुत कट | ह 
किन्तु हमारी संभा ने एक आसर | भा 
सोच निकाला है। 

[ शेष एष्ठ २६ पर ] 


ध थे धर खै 
. नहीं : Nd कक FRE 
रे 
भला घर 0 तीर % 
म] गांडीव के परि % 
गले है | 
HRA & 
ti भी १ फरबरी को दिश्खी में भ्रखिल 
थोर फिर ४ द समाचार. पत्र-सम्पादर्कों फ्री 


'उचित एप में जो भी पत्रकार हैं. उनकी खड़ी 
जरी सम्ब गरल में भेटी है। श्रम्वम्ा तो सब 
गी।. | हि खड़ी समिति खड़ी रहती । 
पक्का म (होठ हा ९ ९, 
पद द्वारी थक गई थे । 

नदीका ५ x + 
हिन्दू रे रौर थकान क्यों न होती ! देखो न 

त | बार खारेों फो इन्हें खड़ा 
आप जाते| इ हिन्दी के श्रख 4 


र ४ i ही नहीं देते ! कहते हैं तुम खड़े ' 
शर, ला रहोगे तो देशा को बेठा दोगे । 
लिखा है | x xX 
तानिक | इस खड़ी समिति ने एक पूस्ताव पास 
| है कि र| क्रिया है जिसका आशय डे कि आरतीय 
ले. वेसा | प्ताचार पत्र भारत को थजादी पापत 
{ किसी ३ दराने के श्रपने निश्वय को दोहराते हुए 
जाती ।.. | यह तय करते हें कि वह भारत के राजने- 
पढ़ा होगा। [क श्रादोद्नन का यथोचित पचार करेंगे 
होने का भ्रोर साथ ही इस बात की भी 
एत तो है| प्रोषणा की गई हे कि भारतीय 
२ प्रति॥ समाचार पत्र नास्सीवाद व फासिस्ट: 
पाओ डी | बांद के एक सत्तात्मक सिद्धान्त से सहमत 
न्दी के ६| नहीं है अतः बह ब्रिटेन के युद्ध प्रयो में 
| निकल | बाधा नहीं पहु'चाना चाहते । 


न खूब, इसे कहते हैं खद़-खब़ बेठना। 
यहां 


। 
ते वाले % 
या सब| , शरी साहनी के एक पूस्ताब का आशय 


की | है, "महमा गांधी को स श्वसन दिलाया 

हैं क्रि भग है $ उनके हरिजन पूकाशन के पुन- 

वें, . काशन का स्वागत क्रिया जावेगा। 

रसी, बं 

तग हैं, गे. पवन्ध लगाने की इच्छा नहीं 
: रखती ® 


+ + ;X 


गा केरी] एक आश्वासन की सफाई देते-देते 


के० श्री निवासन का अभी गला नहीं 


ठीक शै] सखा। हमें आशा है मि० साहनी ने “थोट 
गई हिं | ९, गले की दवाई की कुछ बोतलें 
चकत खी होंगी । 
कितना + र 
[न्डां । लखनऊ के 

बत तो | इनि ऊ के एक देनिक पत्र में एक 
द ८. छुपी है। उसके लेखक का नाम हे 

’ सम्पाद 9) \ 

थोडा र } 


चे जाने यह कविता उस पत्र के सम्पा- 


लिखी है अथवा किसी लेखक का 
सम्पादक है \ 


जब कि सरकार उनके चक्तव्यों ' 


जो कुछ भी हो, हम मानते हैं 'पडिल- | 


te) 


[ ११ फरवरी सन १६४१ ६० 


सिदि इज पे ।! ह 
।' अर्थात पूचार से खाम होता ककत में एक युवक व एङ युबती 


> ड ने इस कारण गन्ले में रस्सी फंसा कर 
१--अभिडार दो निक में दक छमा... “डया कर खीहेकिउनकापोम हो 
चार छुपा है, "त्रखनऊ के अजिस्ट ” ग्राया था भर उनके माता पिता उनके 
शक युवक ते व वक दी छट ने जिवाह के ख्ये रजामस्द नहीं ये | 
करे सव तक टॉक ब्यवहार इससे यढ समर में आता है कि न्यू- 
, 2 मांगी है ।” यियेदर की फिर्मों ने बंगा के युवक व 
के क. प Ys क्रे युवतियों पर कितना असर डाला है । 


/ पम की सस्छी, पेम का कुडा, पेम 
ऊपर की दो पहेलियों को सुब्काइये | से होगा उद्धार ।” 


८ x x + + है 


2 [a [a CN | 
कवळ धन ही नहा चाहय ! 
खो होने हीं ba 
लाखा की सम्पदा होने पर भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता 
“मेरे करोड़पति होने पर भी मुके सुख नहीं दे। जव में अपने कम्बे-चोड़े कारखाने में येचारे गरीव 
मजदूरों को रूखा-सूखा ओर विना स्वाद का भोजन उत्छुऊृता ओर प्रसन्नता के साथ करते हुए देखता हृ" तो उन 
पर मुझे ईपां होती है । तब मेरा जो चाइता दै कि में कोद्याघोश होने की अपेक्षा पक साधारण मनुष्य होतः ।? 
: हेनरी फोर्ड, अमरीका । 
सेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ या । अपने पिता का लाड़ला पुत्र होने के कारण मैं घन और म्यसन से घिरा रहता था। 
अपनी इच्छापूर्ति के सामने भन की कुछ गिनती न की | ल्लेकिन फिर भी मैं सुखी नई था | मैं जानता या, मैंने कुसंगवि से स्वास्थ्य का 
गा घोट रक्‍्खा है। झुमे मालूम था कि बरबाद की हुई जवानी खोयी हुईं तन्दुसस्ती अरब किसी भी दाम पर मोळ न मिळ्ेगी । 
डमर में में जरूर जवान था किम्तु हालत. सो साल के वृद्ध की सी थी ओर उन्हीं की तर कय में पैर लटकायें सोचा करता या कि 
मोत कब आये थोर दुःखों से छुटकारा मिे। में बहुत दुःखी था, क्योंकि डाकटरों, बैद्यों, इकीमों आदि के फीस के रूप में और 
कीमती ददाईयों के खरीदने में पामी की तरह रुपया बढ़ाने पर भी निराश ही रहा । पर यद्व बीस साल पहले की बात है आज ! 
आज में खुश हू.) मेरे तीन स्वस्थ सुन्दर बच्चे भी हैं, जेकिन मेरे सुख का क्रारण सोना-चांदी, रुपया-पैसा नहीं है । मेरे स्वास्थ्य 
को मेरे दोस्त बज्चाइ नजर से देखते हैं, मेरे दुश्मन इससे जज़ते इ । 

हुआ क्या ? सुममें इतना परिवर्तन केसे हो गया ? यढ जानकर आपको आशचये होगा कि मैंने पक इवा सेवन की ! जरो 

दवा मैंने सेवन की, वइ एक महान-स्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुईं थी, जो समय काटने के द्विप गांव से कुछ दूर एक ईंट के 
खड़े पर रम रहे थे। यह मेरा सोभाग्य थ कि शर ल्लोगों के साथ मैं भी दशेनों “के ख्ये जा पहुंचा | देवी-शाक्रि से मेरे, दुखी 
घीवन के पिछले श्रध्याय उनके दृदय-पट पर क्विच गये ओर मेरी आंखों ने हृदय का सारा मेद अपने आप उस महान पुरुष पर 
प्रकट कर दिया । मेरी कच्ची उम्र पर महार्मा जो को दया श्राई ्रोर उन्होंने युके कुछ जड़ी-बूटियां एऊत्र करने की श्राज्ञा दी, मैंने बो सा 
ही किया और तब उनके सन्मुख ही झुझे उनके आदेश ओर निजी देख-रेख में “परेमवटी' ठो यार करनी पढ़ी | यद्यपि झुरसे ४० 
दिन ज्गातार 'प्र मबटी' का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवळ बीस दिन के सेवन से ही सुममें महान परिवर्तन हो गया । 
ररी कमजोरी और तमाम गुप्त बीमारियां ज़ से दूर हो गई । पीले भोर उदास मुख पर जाळी दोड़ने खगी, आंखों में उन्माद झूमने 
जगा भर ढृदय में जवानी का जोश उम्र आया | महारमाओी के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने के साथ ही अपने वादे को पूरा करने के लिए 
दुखी जनों के निमित्त पज्रे बीस साज से खगातार मैं इस प्रयोग को मुफ्त बांट रहा हू । यह अनेक पत्र-पत्रिकाओं में भी छुप चुका 
है, झुरे इप' है कि इन अमृत-तुश्‍्व प्रयोगों ने सेकडों की प्राण-रवा को, हजारों को मोत के मुड़ से निकाजा सर लाखों का इससे 
भळ्धा हुआ | महार्मा-प्रदत्त "प्रे मबटी' का नुस्खा इस प्रकार हे नोट करलें-- 

, शुद्ध त्रिफल्ञा १ तोबा, त्रिकुय चूणे ₹ तोजा, शुद्ध सूयंतापी शिक्वाजीत ९ तोळा, शुद्ध बंगभस्म ६ माशा, असली सूर्य छाप 
केसर रे माशा, असल्ली भकरकरा ६ माशा, असली नेपाली कस्तूरी ६ रत्ती। इन सब श्रोषियों को कूट-छ्ञान कर खरळ में ढा कर | 
ऊपर से शीतल्नचीनी का तेळ २० बू.द, सन्द तेल २० बूंद, बिरोजे का तेत् २ ० बूंद एक-एक करके मिल्ाये । उसके बाद ताजी 
राह्मी बूटी के अकं में १२ घण्टा घोट कर झरबेरी र के बराबर गोलियां बनावे ओर छाया में सुखा ज एक-एक गोळी सुबह-शाम 
पाव भर गाय के दूध में एक तोला शकर मिद्धा कर सेवन करें | सेकं लाभ उठाये डु रोगियों के पत्रों में से दो एक के कुळ शश 
ज्यों के स्यां नीचे दिये जाते हैं । अपने कई रोगियों को आपकी 'प्रेमवटी' सेवन कराई, सबछो सन्तोष अनक लाम हुआ । मालिक 
शर्मा आयुर्वेदिक फामे सी देदली । अजे है कि अरसा हु मा आपके दवाखाने से दबाई मंगाकर एक मरीज पर इस्तेमाळ की गई 

आयुर्वोद मेहरवानी से भ्रच्छा होगया अब तो तीन वच्चे भी हैं। सेयद आदिल खाहु नूरपुर राइयां 


खुदा के करम व आपकी मेहरवाः 5 
0 जि० शेखुपुरा । वो द्रा श्री जमचादत्त शमां मकर का कहना है कि यह वटी धातु का पतजापन, २० प्रकार 


लिये भ्रस्सीर है । चीजे बस्खे 
er उ में कोई हानिकारक चीज नहीं पड़ती झर गुखकारी चीजें लुस्खें से ही प्रकट दैं। यढ शपि वीर्य का *पतळापन 


: ग खाने के समय धातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्तो, कमजोरी, 

प्रमेह पेशाब के साथ चूने की ` तरह वीयं का जाना, पा $ कं | 

बीसों प्रकार के (गे) सूज, जवानी में बुढ़ापे को सो दात हो जाना, असली ठाकत की कमी, स्मरण शक्ति कमजोर पढ़ | 

उ खिया के भी प्रदर सम्बन्धी रोग दूर करके अत्यन्त ताकत देती है, ओर नसनस में नवजीवन ख'चार करतो ढै । अन्त में 
जाना तथा 5 न 


उन भाइयों को जिन्हें फुरसत नहीं भिजवी या शुद्ध ओषधि 


की ब्यवस्था की हे ! ४० र RR तरि 
pr पता--बाब्‌ श्यामलालजी रईस, 'प्रेमवटी' आफिस नं० ४१०, कानपुर । 


देइली व्जेस्गगषेषडकोश्यरम = फण्ड को०खारों वावली देदली। आगर पर्जेंड-आर० बो० गग एण्ड को० जोदरी 


स्वाखियर सरकार के सरकारी पत्र 
जगाशी पृताप में खलिल भारतीय डिम्ी 
पत्रकार सम्मेलन ढी कार्यवाई छुपी हैं, 
उसमें खिला गवा है कि थक पस्वाव दवारो 
म्वाञ्जियर में हिरवी विधयक नीति पढ 
श्रीमंत ग्वालियर नरेश को धर्यवाद दथा 
गया ।” 

~-प्वा्धियर नरेश जिम्दाबाद ! 

सम्पादक जी जिन्दाबाद !! 

--घी की चुपवी जिन्दाबाद !!! 


८० गोलियों का मू० श) रु० श्र २० दिन के लिये ४० गोलियों का | 


प्राप्त नहीं कर सकते । यह प्रयोग स्वयं बना कर दाम के दाम में भेजने | | 


घोर अज्ञु ण (साप्ताहिक) ] 


सुमे वह दिन याइ भा रहा हे जब 
पेने हिन्दी साहिस्प णगत के इस विचित्र 
प्रतिभाशाली ब्यक्रि को पृथम बार देखा 
था झाश्चय से ओर देखता ही रह गया 
धा-पूषाग विश्वविद्यालय में श्री 
रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' की डी, लिट 
की डिग्री फे लिये मोखिक परीक्षा लेने 
झाचाये सीनेट हाल में महामहोपाध्याय 
डाक्टर ग'गानाथ झा ओर रावराजा डा० 
श्यासविहारी मिश्र के सांथ पदाक्षीन थे । 
एक संस्कृत का भानणीय पुकांड विद्वान 
आर दूसरा एक सम्मानित विद्वान था, 
क्किन्तु यह पक तीसरा ष्यक्षि था, जो केवल 
मैट्रिक परीक्षा पास था ओर एक एम० ए० 
रिलर्च॑ स्कालर को विश्वविद्यालय तथा 
शिक्षा की बसे बड़ी डिग्री डी, लिट, 
प्रदान करने का योग्य अधिकारी समभा 
गया था । पर इसके भी पहले काशी विश्व- 
बिद्यालय ने ही उपे पपने हिन्दी विभाग 
का छृध्यक्ष नियत कर अपना तथा हिन्दी 
, का गोरव बढ़ाया था। तब तो इस व्यक्कि 
में अवश्य ही कोई विज्षक्षणता होगी, यही 
सोच कर में आश्चर्यं से आचार्य शुक्ल 
जी की प्रोढ़ गम्भीर मुद्रा को देख रहा था 
शर प्रयत्न कर रहा था उस मुद्रा को भेद 
कर उनके विज्ञ अन्तर ओर अदभुत प्रतिभा 
का परिचय पाने की, परन्तु में सवंथा अस- 
फल रहा, क्योंकि उनकी बड़ी-बड़ी आंखों पर 
मोटे लेंस का चश्मा, भारी गाल ओर बड़ी- 
बड़ी मूछे , सवने मिल कर ऐसा वांताव- 
रण उनके सुख के चारों ओर निमिंत कर 
रखा था कि मेरी दृष्टि किंचित भयभीत हो 
कर लोट भाई, वह वहां टिक न सकी । हो 
सकता है कि यह/मेरा निम्न आरम भाव हो, 
बरो साधारण मनुष्य में स्वाभाविक रूप से 
तब उदय होत! है, जब वह अपने से बढ़ी 
कोई भी चीज देखता है, जेसे भब्य भवन, 
अथवा कोई मध्य तथा महान ब्यक्ञित्व ! 
ढिस्तु स्वयं अपने मनोविज्ञान का विश्ले- 
षण करने तथा आचाय को कई बार फिर 
देखने के बाद में इसी निश्चय पर पहु'चा 
कि उनके व्यङ्गिर्व में कोई हरुका आकर्षण 
नहीं था, जिसके कारण खिंचकऋर आप उनके 
` समीप पहु'च जाते । उनकी सुद्र। पर कुछ 


ऐसी कडिनताकी छाप थी, जेसी कठोर साधक 
ब्यक्गियों के सु पर मलकती है । फिर भी 
उनकी मुद्रा ढी गम्भीरता र कठोरता 
भयावह नहीं थी, उस पर सोम्यता ओर 
` शालीनता की राव थी । यदि इस बात 
को यों कहू' कि वे जीवित भी संगमरमर की 
प्रतिमा से गते थे, तो अधि सही होगा | 
कई रोगो ने मुझ से कहा हें कि हमने 
' झाचायं के होठों पर हास्य तो दूर, मुस्क- 
राहट की एक रेखा भी नहीं देखी । इ 


कथन में कितना सस्य है, यह सुफे नहीं 


मालूम, पर श्री रामचन्द्र शुक्ल के निकट 
के परिचित लोग अवश्य जानतो होंगे । . 
फिर भी मुझे यह बात किसी प्रकार दीक 


= 6 मालूम होती है, क्योंकि मैंने स्वयं भी 


हिन्दी में 


_ 


समालोचना-साहित्य 


क जनक 


आाचाये रामचन्द्र शुक्ल के जीवन आश साहित्य 
का एक अध्ययन 


[ ल्लेखक--श्री कान्तिचन्द्र सोनरिक्सा, स० सं० 'बीर भजन! ] 


ee 
=+ 


कभी उन्हें ऐसी सुद्रा में नहीं देखा, जिसे 
कम से कम उष्फुरल थवा प्रसन्न ही कहा 
जञा सके ओर इस स्वानुभव के झगे में 
जब स्मरण करता हू' हाईस्कूल में पढ़ा 
'कतेश्य' निबन्ध ओर तेस्पश्चात बी० ए०में 
लोभ, ईष्या, मोह, कविता आदि विचार बीथी 
के कुछु प्रवन्ध, तब उनकी मुद्रा का काठिन्य 
सोर गाम्भीय जेले उनके शब्द प्रति शब्द में 
साकार होकर स्पष्टं ही सन्सुख आ उपस्थित 
होता है | साहित्य की एक परिभाषा हे 
लेखक के ब्यक्लित्व का प्रसार, अथवा कहना 
चाहिये कि शेलो लेखक के वास्तविक स्व- 
रूप की परिचायक है | आचाय रामचन्द्र 
शुक्ल के व्यक्तिस और उनकी शेली में 
अदभुत साम्य है, संतुलन हे श्रोर इसी 


—— 
ed 


स्व० रामचन्द्र शुक्ल 


सम्वत्‌ १६४१ की भ्राश्विन पूर्णिमा को बस्ती जिले फे श्रगोना नामक स्थान में 


_ = ~ ss 
हिन्दी का यह सोभाग्य सूयं उदय हुआ था । केवल मेट्रिक तरु मिर्जापुर में शिक्ा 


प्राप्त यह विलचण प्रतिभा. १६३७ इ० में 


बनारस विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग 


के श्रध्यत्त पद पर'श्रासीन हुई। प्रारम्भ में ्राचाये ने मिजोपुर के मिशन स्कूल में 
ही मास्टरी की थी ओर तत्पश्चात काशी नागरी प्रचारिणी सभा में “हिन्दी शब्द 
सागर” का सम्पादन ! “हिन्दी साहित्य का इतिहास” आपकी प्रथम पुरस्कृत तथा 
समान्य रचना है; ५००) का हिन्दुस्तानी एकेडेमी का पुरुस्कार मिला । तश्पश्चात 
१६३६ में आपके पूबन्ध स'ग्रह 'चिन्तामणि’ पर साहित्य सम्मेलन ने आपको 


मंगलाप्रसाद पारितोषिक दिया । २ फरवरी 


के रोग से त्रस्त इस महान्‌ साहिस्यिक ने काशी मे महापूयाण किया । 


आधार पर में कह सकता हू” कि उनके 
साहित्य में सचाई ( सिंसिश्ररिटो ) है । 
सध्यं तस्व बतेमान है । हिन्दी का पाठर तो 
नहीं, किन्तु साहित्यिक ओर ऐसा साहि- 
स्थिक, जो श्रमन्रीवी बर्ग का है, श्र्थात 
जिसके लिये साहित्य जीविकोपाजन का 
साधन है वह भलीभांति जानता है कि श्र/ज 
का, ओर कज का भी, हिन्दी लेखक कितना 
सच्चा ओर ईमानदार हे, स्वयं अपने भावों 
अनुभूतियों ओर कद्पना के प्रति ओर श्रपने 
बाह्य संसार के प्रति ! चाये शुक्ल जी 
दूसरों के दवाव से मुडने श्रो! बहकने वाले 
लेखक नहीं थे । भ्रपनी विचारावल़ी ओर 
अपने सिद्धान्तो पर उन्हें दृढ़ बिश्वास श्रोर 
आस्था है, यही उनकी शेली से स्पष्ट प्रति- 
बिम्बित हैं | शुक्ल जी के प्रबन्धों को मैंने 
स्कूल और यूनिव्रसिटी के लड़कों को “लोहे 
के चने? कहते सुना है । काशी की हिंदी में 
संस्कृत की प्रचुरता रहती ठै ओर इस प्रकार 
की शेली का सब से अधिक परिमार्जित, 
परिपक्क तथा प्रोढ़ रूप शुर जी की शेली 


१६४१ को रात्रि के पूंथम पढर में दमे 
लेखक 


मे इष्टिगोचर होता है । काशी-स्कूल की 
हिंदी की चरमसीम। शुक्ल जी में हो गई है 
भ्रोर यदि इसके गे उसने पग रखा तो 
वह संस्कृत की तरह ही खतमाषा हो 
जायगी | शुक्ल जी की शेली में उसका 
ऐसा उचित तथा सुसंस्कृत संतुलन है.कि 
इधर या उधर तनिक भी घटने-बढ़ने से वह 
भंग होकर विकृत हो जायगा । कहना 
चाहिये कि शुक्ल जी की शेली कशी-स्कूल 
की हिन्दी की संपूर्णता की प्रतीक ' हे । जहां 
यह गद्य शेली समालोचना साहित्य जेसे 
गम्भीर र दुरूह बिषय को अभिव्यक्लि 
देने में सुगमता प्रदान करती है, बहां हिंदी 


, की गद्य शेली के सम्यक विकास में यह एक 
बढ़ी भारी अढ्चन रही है ओर आज्ञ भी हे।. 


खड़ी बोली का परिमाजन, परिष्करण ओर 
विकाप्त जिस तीत्रगति से हो रह्दा था, उसमें 
शुकलजी की शैली जेले एक ब्रेक लगा गई । 
जिप्त समोन्नत अवस्था में अंज उदू का 
गद्य है, उस तक पहु'चने के लिये श्रभी 
हिन्दी को कम से कम पच्चीस वप ओ 


[ 


११ फरवरी सन न ०. 


RR वी 
भी लग जायेंगे । प्च की भांति EE” 
भी एक पूवाइ ओर गाति ( रिदम ) छ हे 
तत्व होता हे ओर उसी पर भाषा का के 
आश्रित होत। है । हिन्दी गद्य में यह 
तत्व अभी नहीं के बराबर है | सम्भव 
कि एक छोर पर शुक्ल स्कूल की से ५ 
हिन्दी शरोर दूसरे छोर पर हिन्दुस्तानी भे 
रेडियो की जुबान की अनमेल खिचड़ी ३| बुट 
बीच कोई सुला हुश्रा रास्ता अगले दश. हुवा 
बीस वषं में निकल थये । जिस विधेय ` हा 
भी विवेचन आचाय ने क्रिया हे, ढाः 
भाषा सव॑था उसके उपयुक्त है । , मर्व 
भू है उनके अपनाने वालों श्रोर श्नु] हो 
रण करने वालों की । समालोचना ज्ञ] है 
भाषा, कविता, उपन्यास ओर निबन्ध ह| थः 
भाषा नहीँ हो सकती । क 


चायं रामचन्द्र शुक्ल जी कवि भे ढा 
इतिप्टासकार थे ओर थे. समालोचक भी। | ह 
यह जोग कल कहा करते थे, श्ाजभी | बे 
कहते हैं, ओर शायद कला भी कहते रहेंगे। 
पर शुक जी की कृतियों को पढ़ते सम 
जव मैंने उनके लेख# के अन्तर में झाकन 
तो दे सुझे एक दार्शनिक दिखाई दिवे। 
कवि की भावुकता ओर अनुभूति श्रो 
कल्पना उनमें नहीं हे; उनमें नहीं है हतिः 
हासकार की निष्पक्षता, वेज्ञानिकता भोर 
सूचम निरीक्षण शक्ति, ओर न ही है उनमे 
बह गुण जो समालोचना की नीरस ' भरो 
निष्पक्ष वेज्ञानिकता में साहित्य की प्राण ख' 
झप कला को समाहित कर देती है । शुक्त 
जी के लेखक के पास कलाकार की. भरन्तः , 
दृष्टि [ विजन ] नहीं थी; उनके' पाप थी 
बह दृष्टि जो विचार कों काय का ब्यवहाछि 
रूप देने के किये अपे्ित होती है | दूस 
शब्दों में वे एक निहायत सममदार श्रादमी 
थे, जो वास्तव में ठोस कार्यं करने की चम 
रखते थे. और उन्होने उसका समुचित सदुः 
पयोग भी किया । चिन्तामणि? के अधिर 
तर प्रबंध उनकी विचार ओर मनन शक्ति 
के परिचायक हैं ओर श्रधिकर-से-अधिक उर 
दाशिनिक ही उहराते हैं, साहित्यिक कलाओ 
नहीं । कवि के रूप में ्राचायं का स्या] 
द्विवेदी-स्कूल के अनगिनठी अनामतर्ण 
कवियों में कहीं हों तो हों, ओर सरमा 
लोच# के नाते में उन्हें हिन्दी में समाबो' 
चना का जनक कहू'गा, स्वयं समाबोर्क 
नहीं । शुक्ल जी की | 
रामविलास शर्मा की समालोचना 
जो अन्तर है, वही आचार्य की समालो 
कीं कसोटी बनाया जा सकता है । 

किन्तु आचार्यं रामचन्द्र शुकं | 
महत्वपूर्ण ब्यक्वियों में से थे जो जंगली 
बसाया करते हैं; खंडहरों का पुन 
करते हैं; नवीन भव्य भवर्नों का रिल 
करते हैं; बिलरे फूलों, हीरे, - मोतियों 
दिरोठे हैं । कायी नागरी प्रचारिणी रम 
वास्तविक भवन स्वयं ्राचायं की 
अमूल्य अस्तिस्व था, जो आज हिन्दी 
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ग भीक 


र i से श्रधिक्र भयं" 
हे भी श्रधिक उथल-पुथल 

है या बह तूजान था जिसे 
ति ठो है क्रांति । क्रांति का नाम 
5 शोपितों के सुप्त हृदय में बल 

EF हो ्राता है, उनकी भुजाएं 
हैं, उनकी श्रावार्जो ले श्राकाश 


अजीब 


\ कनि (५ 
भ्रनुस 
न्घ दो मी 

ढो हर उठी 
कांप उठती 
क भी ै | हालत हो जा 


आज भे | शे लगता हे । कह 
न रहेंगे।| हां, वह क्रांति 5> कक oe 
{ सम्प ह्वे चीन में छपी थी। pg 
| मांक, ) मचा कर तथा सामाजिक गठन में है sa 
| दिये।/ कर चली गई । उसके संबागत र k; 
| हु से प्रगतिशील लोग आगे बढ़, 
गरेक दलों का संगठन ग्रया। पर 
क्रांति के जातो ही ये सभी दल खत्म हो 
गये, केवल युवक दल चलता रा | यह 
एर ग्राम.बात हे कि शासकों की नजरों 
५ मेग्रातिशील दल खटकने लगता हें। 
युवक-दल भी चीन. के. अधिकारियों की 
| नह में खटकने लगा, उसकी आँखों का 
पापत थ| भेद्ाबन गया । युवकों ओर युवतियों ने 
यवहाछि| शने उदेश्य को छोड़ा नहीं, पर रास्ता 
हैं | ूस| बदेल दिया | युवकों ने अपने दल को 
र श्राह] पेवा-सभिति में बदल दिया ओर युवतियों 
की मता| ने माग-दशक भ्रान्दोलन चलाया । 
चत दुः 


अधिक 
न शक्ि 
भेक उ 
कला 
का स्या 
नामना 


ry 


है, पर शोपकों की 
ती है, उनकी छाती पर सांप 
न 


किया 


सन १६२० में चीन पर एक बहुत 

व) शात श्रायी । आजादी के सामने 
देखने वाले चीन के युवकों ओर युवतियों 
ेभ्राफत के सुझबिले. में सीने श्रद्ठा 
वि । बड़ो-बढ् लोग उनकी बहादुरी 
ऋ दंग रह गये । उनका साहस देख 

भे भ्रधिकारियों को दांतों श्र'गुलली काटनी 
पी । कभी तो वे युवक सैनिक बनते 
है माम में कूदते श्रोर कभी ये देहातों 
पम कर लोगों को प्रोर्याहित करते । 
'जैतियों का क्या कहना ? चे भी मारने 
क का को तोयार फिरती थीं ॥ कभी 
ही ५. पर कफन बांधे मर्दाने भेष में 
सो की में देख पड़ती और कभी 
सेवा करती हुई नजर झातीं । 


ड हण के गोले चीनमें बरaने लगे, 
३)... दी के दीवानों का चुप रहना 

ने था। एक तो पहले से ही वे 
रा दूसरे जापान के ग्रोक्रमण ने उन्हें 

!ं be सावधान कर दिया । युवकों और 
के उल अपनी पुस्तकों को एक ओर 
हे थे लेकर मेदाने जंग- में 
सा सरेकार को युद्ध में हर तरह 


। देने लगे । X 
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चीन के युवक-श्रान्दो्नन की मुख्य 
बात यह हैं कि युवकों के साथ युवत्ियां 
चरावर श्रागे बढ़ रही हैं | थे श्रपने युवक 
साथियों से किसी बात में भी पीछे रहना 
नहीं चाहतीं | वे श्रव्यन्त उत्साह के साथ 
शिक्षित सेनिकों की तरह मृध्यु की घारी में 
घुल पड़ती हैं । उन लोगों के जिम्मे मार्ग 
दर्शन थोर पुलिस का काम दिया गया है | 
सेना ओर रसद श्रादि ले जाने वाले जहाजं 
का प्रवन्ध करना, सम्वाददाता का काम 
करना, ग्रात'कम्रस्तं लोगों को शान्त करना, 
बीमार तथा घायलों की सेवा, श्रशक्नों को 
अन्न बांटना, युद्धके लिये धन संग्रह करना, 
सेनिक्ों को इर तरह से मदद देना श्रादि 
इन वीर युवतियों के साधारण काम हैं । 


युद्ध में तीन के युवकऱ्युवतियों का भाग 
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वे दीशांगनायें भत्ता केसे चुप बैठी रह सकती 
हैं? वे सेना में भर्ती होती हैं भर दूसरी 
बहिनों से श्रपीक्ष करती है. कि--बड़नो ! 
यह समय भोग-विल्लाप्त का नहीं है, धर- 
द्वार देखने का नहीं हैं, मां-बाप के सम्मान 
की चिंता का नहीं है | यह समय तो हमें 
अपने शत्र श्रों को कुचलनें का है । इस 
समय इमारा कत्तव्य है कि हम सब विव्न- 
वाधाश्रों को पार करते हुये हर तरह से 
अपने दुश्नमों का बहादुरी से मुकाबला करे, 
देश की ग्राजादी के लिये लड़ते हुए जान 
भी चली जाय तो कोई चिन्ता की बात 
नहीं है । 

विश्वविद्यालयों तथा शिक्षणात्रर्यों को 
नष्ट करना श्राक्रमणकारी शत्र का पहला 


गीत 


जीवन भर्‌ 


अतृप्त रहेंगे। 


दूर-दूर सरि की लहरों पर, 


एक भाव से 

छेइ एक दिन सोये प्राणों में, 
क्यों थी तृष्णा सुलगाई। 
इतना श्रध्य दिया आंखों 


सदा बहेंगे। 


० 


ने जे 


[A 6 
फिर भी जाती नहीं बुराई । 
उच्छवार्सों से ओर जगाने, 
चिर दिन तक श्रमिशाप सहेंगे | 


मेरे ये दग 


भीगी पलकें, 


देतो हैं श्रपलक आमन्त्रण | 
तुम भी शायद अनजाने में, 
हुलका देते होंगे कुछ कण। 
नयनों की नीरव भाषा में, 
कब तऊ उर की बात कहेंगे। 


जीवन, भर श्रतृप्त रहेंगे । 


पहले तो युवऋ%-आन्दोलन के द्वारा उन्हें 
सेनिक-शिक्षा दी जाती थी, पर अब सरकार 


की ओर से उन्हें सेनिक-शित्ता दी जाती 
हे । अस्त-शस्त्र और गोला-बारूद का भी 
प्रयोग सिखाया जावा है । आज चीन में 
इन बहादुर युवतियों के लिये अलग सेना- 
विभाग है । 

देश की रहा में चीनी युवतियां बहुत 


बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं । उन 


कु 


रोड हे 
मार्ग में, उनके सम्बन्धी रोड़ अटक 
मां-बाप उन्हें सेना में भर्ती होने से रोचते 


हैं। पर क्या वे इन तुच्छ तस 5 


सकती हैं ? देश पर विकट संकट 


क्रम होता है । जापानी सेनाओं ने भी चीन 
के विश्वविद्यालयों ्रोर स्कूलों पर बम-वर्षा 


करके उन्हें तहस-नइस कर डाला । 


जिस समय जापान का चीन पर आक्र” 
मण हुआ, उस समय चीत के युवकों ने 
एक जोगे का प्रदशन किया । इसमें लगं- 
भग बीस इजाए युवो ने भाग जिया । 
रात्र ते चालीस दिनं तक अपना पढ़ना 
लिखना बन्द करके देहातों में घूम-धूम कर 
प्रदर्शन करतो रहे । युवकों ने हजारों की 
सल्या में एकत्रित होकर नानकिंग जब्दी 
पहुं चने के लिये रेलवे पर कब्जा कर ल्ञिया 
और झीज ही नातकिंग जा पढु चे । सरकार 
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को ाकमण का सामना करने के लिये गे 
प्रेरित किया । नानङिंग से लोटनें के बाद 
वे फिर दें हातों में गये । डुजारों समाये 
की शोर लाखों नोटिशे' बाटी । माने गाकर, 
तस्वीर दिखा कर और नाटकों द्वारा मक्र 
दूरों ओर डिसानों को शत्रु से लड़ने के 
लिये ते यार क्रिया । 
सन्‌ १३३६ ई० में विद्यार्थियों में 
अपना एक बहुत बड़ा संगठन किया। उन्होंने रु 
केवल दो महीने में डी अपमे संब के तीन 
खाख सदस्य बना लिये । श्रखिल चीन 
युवक स'व श्रोर अ० चीन विद्यार्थी साध 
दोनों एक लाथ काम करने लगे | जनता में 
श्रास्दोलन करने के लिये उन्होंने एक पत्र 
निका और प्रेस खोला । 
संघ ने ५४ विभाग खोल रखे हैं। 
किसी के दवाय में प्रचार का काम है, किसी के 
हाथ में प्रकाशन का, किसी के जिम्मे युद्ध 
के लिये ेन-स'म्रड का काम और किसी 
विभाग के लिये शिक्षा देने का प्रबन्ध करना 
ढे । 
प्रचार विभाग के कार्यकर्ता देडातों में जा 
कर लोगों के सामने जापानी सेना की बर्ब- 
रता का वर्णन कर लोगों को बदला बने 
के लिये कहते फिरत हैं। जिन लोगो के 
हाथ में नाटक दिखाने का प्रबन्ध है, के 
देशभक्ति पूण ऐसे नाटक दिखाचो हैं जिन 
में जापानी सेना की बर्यरता की कहानी 
रहती है. ओर निन में चीन वासियों के 
लिये एकता, युद्धार्थं तेयार होने का संदेश 
रहता है। कभी तो इन नाटकों में चीन 
सेनाश्रों की प्रशंसा इतने प्रभावोस्पादक 
शब्दों में को जाती है” कि उन्हें सुनकर 
कायरो में जोश अ जाता है | 
जो युवक दल एक दिन अधरिक्राडियों 
की ग्रांखो में खटकता था, वही श्रा 
उनका बहुत बड़ा सहायक ढो गया है 
जो रोगा पहिले 'युवक-संघ सुदाबाद? के 
नारे लगाते थे, ये शरान कहतो हैं, 'चील 
युवक संघ जिन्दाबाद !? 


मदनमंजरी 
कब्जियत, सुस्ती, स्वप्नदोष, धातुक्चीणता, | 
व कमजोरी दूर करके बल व बीय॑ को बढ़ाकर 
नया जीवन देती है। फी० डि०_स्‌० १) पक हे 

नपृ सकत्वारिध्रृत | 
इन्व्रि की कममोरी, वक्रता वगेरह इस लेप | 
के लगाने से नष्ट होऊर पूण पुरुषत्व प्राप्त 
होता है । फी० डि० रू० १) णक | | 
रमणविलासनी वटिका 

बीय॑ स्तम्भन करडे संसार सुखमें अनु 

पन आनन्द देती हैं 


fo 


दो-तीन महीने हुए हमारी श्रीमती जी 
कदाचित तफीह करने अपने मायके चली 
गई थीं । उन्हीं दिनों रिश्लेदारी में कहीं 
विवाह आदि में हाजिरी देने साता जी, 
पिताजी तथा भाइ बहन के साथ, टिकक कटा 
गये थे | बस में केला ही रह गया था | 
| खाने-पीने के लिये एक होटल में बम्दोबस्त 
| किया था | उस होटक में मेरे एक दोस्त जो 
कि सहपाठी थे निवास करते थे , वेसे तो 
धे महाशय पूरे सोलह ने मिस्टर थे पर 
हम लोग कालिज में इनको 'सुन्शी जी' 
के नाम से पुकारा करते थे। मुझ पर 
मुण्शी जी की कुछ विशेष कृपा थ! । घर 
में आत -जाते रहते धे। परदा झादि का 
झगड़ा घर में वेसे ही नहीं था । इसलिये 
सुन्शी जी सब घर वालों से परिचित थे 
अर घर बाले भी मुन्शी जी को अच्छी 
तरह जानत थे । मेरे अतिरिक्त झुन्शी जी 
के चर भी कई मित्र थे ओर सुन्शी जी 
उल सब के यहां मेरे घर की ही तरह 
आया-जाया करतो थे। हम सब लड़कों 
को सुर्शी जी की एक बात पसन्द नहीं थी 
| और वह बात यहथी कि वे श्रोरतों में 
देठ कर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने 
के लिये बढ़ी लम्बी-चोद़ी वह्कृता झाडा 
| करते थे। हमारी श्रीमती जी को भी 
मुन्शी जी क़! यह आचरण पसन्द नहीं था। 
आधुनिक युग की तथा ऊचे दजे की 
शिक्षा पाने के कारण श्रीमती से झुरको 
इस विषय में वाद-विवाद करने में बड़ा 
आनन्द आता था। हम दोनों घन्टों बैठ 
कर सुन्शी जी के इस श्राचरण की घ्ाज्रो- 
' चना किया करते श्रोर जब कमी मुन्शी 
। जी घ्रात हम दोनों उनकी ओर 
देख कर बड़ जोर से हंस 
देते थे सु'शी जी कुछ ठिठक जाते पर 
दूसरे इण ही नहीं मालूम क्या सोच कर 
हम लोगों का साथ देने लगते जिससे कि 
हमं को ओर भी हंसी चूटती । 


हां, तो जिस दिन में होटल में खाने 
जाया झु'शी जा ने मेरे धर पर न खाने का 
कारण पूछा । मैंने जो सच्चाई थी बतला 
` दी।दूसरेदिनज्ब मैं खाकर उठा तो 
मुंशी जी ने फिर बही प्रश्‍न किया। मुझे 
सुंशीजी की स्मरण शक्ति पर कुछ धसी 
आई ओर मैंने बात बदलना ठीक सममा । 

` द्लेने कहा कि “घर के ओर सब लोग तो 
एक जग रिश्तेदारी में गये हुए हैं केवल 
श्रीमती जी हैं सो कल से अनशन लिये 
हुए पी हैं। एक बू'द पानी तक तो सु'इ 
में डालती नहीं | खाना पका कर खिलाना 
तो दूर की बात हैं | कुछ समझ में ही नहीं 
श्राता आखिर इस नाराजी का कारण क्या 
६ है |” बस मेरा इतना कईना था कि सु'शी 
जी की बाळे खिल गई फिर भी वे अपने 
चेहरे को यथा साध्य ज ने किसे तरह बनाये 


में मुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर 
` हः!” मैंने हंसी को दबाते हुए 


हुए थे । बड़ गम्भीर स्वर में बोजे, “मित्र, . 


वीर अज्ञुन (साप्ताहिक) ] 


प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका शायद 
बहुत महत्व हो न हो परन्तु वह ऐसी होती हैं जिनको वह नहीं भूल 


[ सत्य, कल्पित साहित्य से भ्रधिक मनोर॑जक होता है । ] ! 
सकता । इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं इस एष्ड पर दी जाती हैं । यह घटना 


अल मम 


कोई हमारे पास न भेजें । यदि कोई लेखक अपना,नाम घटना के साथ म 
देना चाहेगा तो उसे नहीं दिया जावेगा, हां हमारे पास प्रत्येक लेखक व 


लेखिका का पूरा नाम व पता आवश्यक है । 


| लेखक के साथ घटित होनी चाहिये । सुनी हुई ओर पढ़ी हुई कहानियाँ को 


कहा, “भाई, तुम्हीं कुछ सममा दो, शायद 
तुम्हारी बात का ही कुछ प्रभाव पढ़े ।” 
इस पर सुशी जी ने एक पहु'चे हुए फकीर 
की तरह मेरे सर पर हाय रख कर मुझे 
विशवास दिलाया कि वे इस काम में श्रव- 
श्य सफल होंगे । कालिज जाने का समय 
हो गया था। सुशी जी क्रा पहला घण्टा 
खाली था इसलिये उनसे शाम को घर 
राने का वचन लेकर में तो चला गया । 
कालिज पहु'च कर श्रपनी टोली को यह 
सूचना सुनाई । बस फिर क्या था, शाम 
के लिये हम लोगों ने खुपचाप एक 
बढ़िया नाटक खेलने का प्रोग्राम बना 
जरिया | 

` कालिज से छुट्टी हुई । यार लोग घर 
पर आकर डट गये, मिठाइयें मंगवाई राई! , 
बरफ के पानो से आंगन में छिइक्राव किया 
गया । हारमोनियम, बेल्ला, सितार, तबला 
निकल भाया | एक लड़के ने साड़ी पहनी, 


` दो चटाई के फरे हुए टोपों ने अन्य भ'रों 


सम्पादक 


का स्थान पाया । जनाने स्वर में बोलने का 


उसने थोडी देर ही में अच्छा अभ्यास कर | 


लिया | अब एक मुश्किल्ष रह गई ओर 
बह यह कि श्रीमती जी की सूरत कहां से 
लाई जाय । यह मुश्किल दूर न होते देख 
कर यह तय रहा कि वह मुशीजी के 
सामने घू'घट काढ़े रहे । इम लोगों ने मन 
को खूब कस लिया ताकि सुशी जी के 
सामने हंसी न आये । झर उस बनी हुई 
श्रीमती को यह आदेश दे दिया कि “'सु'शी 
ली जब तुम्हें एकान्त में समझाने श्रार्वे तो 


. तुम थोड़ी देर तक तो अपने पति की खूब 


बुराइयां करना ओर फिर बढ़ते-बढ़ते मु'शी 
जी की कमीज पकइ कर बढ़ी जोर से. 
चीखना श्रोर जब में तुम्हारी चीख सुन कर 
दोडू,' तो तुम उनक्रो अश्लीज शब्दों से 
सम्बोधित करते हुए सुरको यह बतलाना 
कि सु'शी जी तुम को बुरी नीयत से अपनी 
ओर खींच रहे थे।” बात समाप्त ही हुईं 


थी कि पक भेदिये ने सूचना दी कि सुशी / 


FE 


जी भा रहे हैं । हारमोनियम, तच्चा इ 


जश्दी से हटा दिया गया, ओर ts 
बनी हुई श्रीमती झो पक कब 
गई । सुशी जी भ्रा -गये रौर ह 
उनको लेकर श्रीमती ज्ञी क्के Fe 
में छोड़ राया । थोड़ी देर तकर ततो हु 
शान्ति रही ओर हम लोग बड़ी जोरों ३| fr 
सासे निकाल-निकाल कर हंसी रोके Ee 
सहसा वही चीख सुनाई दी। बस्न व 


जल्दी से एक बेत उठाया श्रोर उस शेष ष हे 
लपका । पोछे दो शरोर लड़के भी दौदहे| द * 
चले आये । कमरे में जाकर बहुत रोपी द्म 
स्वर में मैंने पूछा 'क्या मामला हे || दवाव 
सुन्शी जी भी हांफत हुए बोले, हां, ह|. दं ह 
बोलो, बोलो, क्या बात है यह क्या! सुन हुता 
जी की बात पूरी भी न हो पायी थी हुआ है 
श्रीमती जी रदी हुईं बोलीं, “ये मुक ७ ह 
बलास्कार करने का प्रयत्न कर रहे थे, तुम्‌ | बाल 
न श्नाते तो...... ” इतना सुनत ही फैन! झाएदे 
जमीन पर बड़ जोर से बॅत परका शो।| दादा 
बोला, 'सुम्शी जी, उठो, थाने घत्नो॥ दे रा 
झुन्शी जी गिइगिड़ाने लगे, भैया, होत 
---०००००नमें, में... कुछ नहीं किया, पी. 
निर्दोष हू” ओर मेरे पांव पकड़ने के बिर में डात 
चे आगे बढ़े । सहसा बह लड़का उनडे 
श्रागो साड़ी उतार कर खड़ा हो गया। 
इम सब ने श्रपने रोकी हुई हंसी छोड दी 
ओर इतना हंसे कि शायद श्रभी ऋ 
उतना न हंसे हों । झुन्शी जी भी रोतो? 
हंल दिये । तब से झुन्शी जी श्रोरतों # 
बहुत कम उठते बेडतो हैं। 
जब श्रीमती जी आई ओर उनके 
यह पता चला तो वे भी बहुत हंीं॥, 
झभी-श्रभी सुझको यह लिखत देख्न 
बह सुए्करा रही थीं । 
~-श्यामस्वरूप मिश्रं 


a फ2०० 

मेरा दरिद्रता के साथ काफी परिधं 
रह चुका है | में गरीबी को अपना स भः 
मानता हू' । मेंने स्कूल पढ़ा ददि्रावर्श 
में ओर इसी अवस्था में स्कूल पढ़ा 
छूटा । 

इसी श्रवस्था में जब! में शिक्षा | 
आठवी श्रोणी पर यात्रा कर रहा था, 
मैंने विचार क्रिया अपनी दरिद्रावस्थां | | 
कि यही समय ऐसा है जब कि अपने ब5 
चान्धव व मित्रों की परीक्षा की जाती है 
परतु मैंने यह पढ़िले ही से देख डि 
था ्ोरएसब ओर से निराश हो बुश | 
परन्तु क्रिसी कवि के कहे हुये शब्द हमे 
हृदय के अज्ञात कोने में गू जते रहते थे. 
विपत्ति काल परखेहु च।रि, 

धीरज, धम, मित्र दर नारि। 

में भ चेय आर धम कोही प 
रहा था स्त्री थी नहीं । 4 

स्कज़ से घर झया ओर इसी विरा 

हि है को मीरे 


में लीन रहा। मां, बहिन, आं 
( शेष पृष्ठ २९ पर ) f 


RE 


र्रा छा जाता । उस 
दिला रहा याकि 


NY 
दोइतः pe) भी तो 
निष्ट की अदालत में 
लि थीवाराम भोलाराम के 

वयात हु क्रि जावारा 
Ft र इक्कैती शर कप्ल के अपराध में 
न, पारम श्रोर श्रख्तर का चालान 
Di, ग्रपने मन को धोखा देने के 
पास कोई सहारा न रहा। 
बने श्राप को ही अपराधी 


इस्तगासे 


थीहि। हुआ 
[फ पा हे शेल के 


थे, तुम | बह लय भर ~ 
हीमे नारकर कोने लगी । क्योकि चढ 
होना था 


बत्नो॥| दे श्राई थी | हदताल को जो 
|| ४ > i ~ 
रता | स्वय श्रपने हा हाथां तो उसने 


५ क्‍ र 
ठी का फंदा उस रोज 


केया,,, 


$ लिपे। मेंढाल दियो । 
| उनडे। « श्रपने पिता से मुकहमे में सहायता 
गया।| द ब्राशा करना ही मूर्खता थी। परंतु 


घोड़ दी उप घबराहट में सममदारी का खयाल 
| क| काउ लिये सम्भव न था | हड" 
रोत २ 


“sy [os [os 
ताल के समय ही उन्होंने अपनी स्थिति 
यश करदी थी । जो लोग समाज की व्यव- 

EN NN ww 
स्या श्रोर न्याय के विरुद्ध नोकरा को 


रतो # 


उनभे| मालिको का स्वामी और मालिकों को 
£ थे रो ~ बट 
||, रे नोकरों के ग्राधीन कर देना चाहते हैं, 
देख का 


उनके साथ दया करना समाज के पति 
प्रथाचार करना है । उन्होंने कह दिया 
था कि चोर श्रोर डाकुओं के प_ति दया यही 
है कि उन्हें समाज का नाश करने का अव 
सरन देकर जेल के पिंजरे में बंद कर दिया 
जेप। इसीलिये समय समय पर कांग्रेस 
थोर दूसरे भमा कामों में हजारों 
सिया दान करके भी भूख से तड़फते हुये 
ताज्या के स्त्री, बच्चों की सहायता के 
हे ॥ पंसा देना भी डाहा मंजूर 
त । हड्ताल के पुति शेल की 
५ 'ेमूति से पिता जाला धनीराम जी को 
“या रा था परंतु सवयं इमानदार 
भ व + र होने के नाते उन्होंने बेटी 
ठ का । अ्रलबत्ता उस कायं 
न्ने न की | चह एक 
कः तप बेटी में «धमः युद्ध था। 
र चर कातिलों के पति शेल 

९ सहन करना उनके लिये 
वाहर्‌ की बात थी । वे पलंग पर 
भ र ओर शोक से किसी को 
' स्च ह | उनके लिये सम्भव नहीं रहा। 

या) न से मिलना 

| वि! | रिया | उनके ऋ जुखना छोड़ 
| रहता । मरे का दरवाजा पायः बंद 


प्‌ मिश्र 


परिवषं 
ना संगै 
द्रावर्ध्या 
ढा भ 


Ce 
ति ४: 
ठ i 
8... पीदा कामरेड _ ६% 
द ड 
वि हाथ 


| लेखक-कां० यशपाल, सं० विप्लब 
EE अशष- ऑफकल 


करती है ? अपने पिता की हालत देख ! 
क्या तू उनके पाण लेकर ही रहेगी ? शेल 
को अनुभव होता भाग्य ने या घटना चक्र ने 
पिता की ह्या का दुख भी उसके भाग्य में 
रख दिया है । जहां उसे इतना सहन पड़ 
रहा है वहां यह भी सही | जो बात उसके 
सामथ्यं ओर शक्ति से बाहर है उसे सह 
जाने के सिवा चारा क्या' है! यदि उसके 
पिता श्रन्याय की रचा के लिये शहीद हो 
जाने का पण करले' तो उसमें उसका क्या 
बस ? उसके पिता की देयक्तिक अच्छाई 


_ CE) 
श्योर न्याय परायणता समाज की माजूदा 


व्यवस्था के श्रन्याय को जिसके लिये 
हरीश और उसके साथी कुन हो रहे हैं, 
न्याय नहीं बना दे सकती । अपने श्रन्याय 
पूर्णे अधिकारों की रक्षा के लिये पिता का 
वह सत्याग्रह “उसे केवल दुराग्रह मात्र जान 
पढ़ता था । उधर पिता की ममता थी, 
उधर हरीश का ध्यान 'था। पिता श्रपने 
विश्वास के लिये तिल तिल कर घुल रहें 
थे श्रोर हरीश अपने विश्वास के लिये 
फाँली के फन्दे का श्रालिंगन कर रहा था। 
पिता को अपनी सम्पत्ति पर श्रधिक्ार का 
दावा था परंतु हरीश को क्या! वह तो 
झपना घर-बार यहां तक कि अपना नाम 
धाम तक छोड़ “सुतान? बन कर फाँसी 
पर झूलरे जा रहा है । वह मर भी जायगा 
और कोई जान भी न पायेगा कि कोन मर 
गया !? 

रफीक के साथ वह बावली सी अभि- 
युक्तो की सहायता के लिये वकीलों के 
दरवाजों की खाक छानती फिरती । डाक 
झर कातिशं की वकालत कोन करे ! 
तिस पर मुफ्त ? पर रफीक की बात क 
असर से या उसकी बेवसी पर वरस खा 
दो नोजवान वकील धन के स्थान पर यर 
ही कमाने कीं आशा से तैयार होगये । 

अ्रदालत न जाना शेल फे लिये अस- 
म्भव था | यदि उसके अ्रपने पएण दे देने 
से पिता को संतोष हो सकता तो इसके 
लिये वह तैयार होजाती | पर ठ अदालत 
न जाना? सुल्तान के रूप मे हथकडिया 
बेडया सनरूनाते हुये अपने साथियों के 
साथ मजदूरों के राज और शाषण के नाश 


श्रदालत में हरीश की ग्रांखे उसी को 
खोजती रहेंगी । शेत्र को देख कर वह 
कुछ चण के लिये केसे खिल उठता है? 
वकीलों ने शेर की माफत सुलतान या 
हरीश से कहल्ला दिया था कि उसे सजा 
कम 'होने की यदि कोई थ्राशा हैं तो इसी 
तरह कि वह श्रदाल्त में अपने उदेश्य 
की सफाई देने की कोशिश न करकेंवळ 
डकेती में सम्मिलित न होने का पमाण 
दे । ऐसे अनेक सच्चे श्रक्राटय पमाण पेश 
किये जा सकते थे | परंतु सुलतान अपनी 
बात कहने की जिद्द पर उटा थ(। 
x xX x 


पुलिस के गवादों का बथान समाप्त 
होजाने पर जज ने भ्रभियुक्रां को सफाई 
देने के लिए श्रवलर दिया । अ्रभियुक्लों की 
ओर से सुलतान ने बयान दिया | 

'...पुलिस् का बयान है कि 'जीवाराम 
भोत्ाराम' के यहां की गई डकेती में गये 
नोट हमारे पास परु गये हैं । इम पर 
डकैती श्रोर कत्ल का अपराध लगाया जा 
रहा है । सम्भव है, श्रदात हमें श्रपराधी 
समम कर फांसी का दण्ड दे दे ओर 
जनता भी इसके लिए हमसे घृणा करने 
लगे । परन्तु यदि सचाई कोई चीज है तो 
इम ददता से कहना चाहते हैं कि डक ती 
में हमारा विश्वास नहीं । प्‌ जीवादी 
समाज में होने वाली निरन्तर ढकेती का 
विरोध करने में ही हम अपना जीवन श्रपण 
कर रहे हैं । हिंसा से इम इणा करते हैं 
ओर उसे मिटाने के लिये श्रपना जीवन 
दे रहे हैं । समाज में न्याय ओर ब्यवस्था 
के नाम पर जो हिंसा शरे डकेती होती 
हैं, उसकी रचा करना ही इस अदालत का 
उद्देश्य है | इम उस हिंसा श्रोर डकेती 
का विरोध करते हें, इसलिए हम इस 
अदालत की में अपराधी हो सकते 
हैं। हम अदालत का ध्यान इस बात की 
श्रोर दिलाना चाहते हैं कि जीवाराम-भोजाराम 
कपड़ों के ब्यापारी हैं । उनके यहां से जो 
रुपया डकैती में गया वह कपड़ के ब्यापार 
से कमाया गया था । जिर लोगों ने अपनी 
मेहनत से यह कपड़ा तो यार किया था बे 
नंगे और भूखे हैं | ऐसी हालत में जीवा- 
राम-सोलारास के महां पाया ज्ञाने वाला 
रुपया, कपड़ा तैयार करने वालों का ही 


था. .-:-5.। 


खन १६४१ हि 


जज ने टोक कर पूछा-- नो बातें 
तुम कड़ रहें हो उनका सुरुदमे की बारदात 
से क्या सम्बन्ध है 


सुखतान ने उत्तर दिया--ढम पर 
इलजाम लगाया गया है कि जीवाराम- 
भोलाराम के यहां की गई डकेतो का 
रुपया हमारे कब्जे में पाया गया है । हम 
यह कहना चाहत हैं कि वह रुपया जीवा- 
राम-भोज्ाराम का था ही नहीं । वह रुपया 
था डन मजदूरों का जिन्होंने कपक बनाने 
में मेहनत की थी । अदालत इस डकेंती 
की ओर क्यों ध्यान नहीं देती, जिससे 
लाखों किसान-मजदूर मेहनत से सब कुछ 
पैदा करने के बाद भी भूखें नंगे इड 
आतो हैं ॥ 
सरकारी वकील ने ऐतराज किया, 
"माई लाई, श्रमियुक्त अपनी सफाई नहीं 
दे रहा । वढ़॒ केवल अपने विचारों का 
प्रचार करने की कोशिश कर रहा दे जिसका 
क्रि मुकदमे से कोई छम्बन्ध नहीं ।' 
सुतान ने सरकारी वकील को सम्बो- 
घन कर कहा, 'आप जानता हैं, में जो! कुछ 
कह रहा हू उस पर तीन आदमियों का 
जीवन निर्भर दै फिर आप सुके श्रपनी 
बात क्यों नहीं कहने देते ?” 
सरकारी वकील -- हम यदा तुम्हारे 
विचार सुनने के लिये नहीं आये हैं |” 
सुलवान ने पूछा, "श्राप क्या सममलो 
हैं, विचारों का सम्बन्धे मनु्योँ के कार्यों 
से नहीं होता । 
सुलतान को कोई उत्तर न देकर 
वकील ने श्रदालत जज को सम्बोधन कर 
कहा, इस विषय में अदालत की श्राज्ञा 
चाहता हू' |! 
जबर ने फेसला दिया, 'अभियुक्र जो 
कुछ कह रहा दवै उसळ। मुकदमे से कोई 
सम्बन्ध नहीं । इसलिये अदालत इसे 
सुनने के लिए तोयार नहीं। श्रमियुक्र 
चाह्दे तो पुल्िध के गवाडों से जिरद कर 
सकता है |! 


सुवान ने कहा, वह जिरह करेगा 


सुपरिन्टेन्डन्ट पुलिस जिसने अख्तर के . 


मकान पर छापा मार कर अभियुक्रों को 
गिरफ्तार क्या था, अदालत में पेश 
हुआ | सुल्तान ने अदालत से कहा कि 
गवाह शपथ ले कि वढ जो कुछ कहेगा 
सस्य कहेगा । अदालत के हुकुम से खां 


साहब ने शंपथ ळी कि वे जो कुछ कहेँगे 
खुदा को हाजिर नाजिर जान कर स्र | 


कहेंगे । 


सुलतान ने सवाल किया, खां साहब [ 


आपने खुदा को देखा दे ?! 


सुप०, "नहीं, देखा तो नही । खुदा _ 


को कोन देख सकता है ? 


[A 


घोर अजु न कि प््ण-:7+ ] 


सिफ गवाह को तंग करने की कोशिश 
कर रहा है | सत्रा मुकदमे के मुतल्लिक 
पूछा जाना चाहिये ।' 
सुल्तान को सम्बोधन कर जज ने 
हुकम दिया, 'हम यहां खुदा की हरती के 
बारे में भ्राध्यास्मिक प्रश्नों को हल करने 
के लिये नहीं बेढे हैं। जिरह मुकदमे के 
मुतब्लिक होनी चाहिये ।” 
सलतान ने उत्तर दिया, जनाब में 
निहायत अदब से अरज करना चाहता हू' 
कि जो गवाह शुरू से इतना बड़ा कूठ 
बोल सकता हे, वह आगे सच केसे 
बोलेगा !' 
जज ने 'फेसला दिया, 'नहीं इसे कूठ 
नहीं कहा जा सकता । अदालत का ऐसा 
ही कायदा है ।' आर कुछ जिरह करनी हो 
तो सवाल एछो ।' 
सुलतान, 'बहुत अच्छा, जो हुकुम | 
खां साहब आपने केसे सममा कि हमारे 
कब्जे में पाया गया रुपया डकेती का है ?” 
सुप०, क्योकि यह रुपया जीवाराम- 
भोलाराम का है । इन नोटों के नम्बर 
उन्होने दजे कराये हैं ।' 
सुलतान, “वाल तो यह है कि इतना 
रुपया उनके पास श्रा कहां से सरता था ? 
सुप०, “यह तो हर शएस मान सकता 
हे कि उनके पास इतना क्या इससे कहीं 
ज्यादा रुपया होगा । उनका कपड़े का 
बहुत बढ़ रोजगार हे ।' 
सुलनान, "क्या वे कपड़ा छुनत हैं ?! 
सुप०; 'नहीं बुनता नहीं, कपड़ा तो 
जुलाहे बुना करते हैं।' 
सुलतान, 'तो फिर कपड़े के रोजगार 
का रुपया जुलाहा के पास होता चाहिये, 
जीवाराम-मोलाराम के पास नहीं ।' 
सुपरिनटेन्डेन्ट पुरिस सरकारी वकील 
की तरफ देखने-ल्गे । सुतान ने कहा-- 
'आप इधर देखिये, वडील साइब की 
तरफ क्या देखते हें, क्या जवाब पूछ रहे 
हें? सरकारी घकील ने फिर अदालत का 


` भ्यान इस श्रोर दिल्लाया कि सुजि 


जिरह अपनी सफाई के लिये नहीं बहिर 
अदालत का समय खराब करने अर 
गवाह को तंग करने के लिए कर 


_ रहा हे । इसका मतलब यह 


कि उस पर लगाये गये इलजाम की कोई 


सफाई उसके पास नहीं है ।! 


.. ज़ज ने सुल्तान की शरोर देख कर 
कहा, “सुरे अफसोस है क्रि तुम अपने 


खिलाफ संगीन इलजामात ओर सुतूतों की 
पर्वाह न कर अपने खयाल्लात का प्रचार 


करने की कोशिश कर रहे हो । इसके लिये 
सुनासिब जगह अदालत नहीं अर न इस 
बात की इजाजत दी जा सकती है | 


[ १२ 


कहने देंगे ? तोयां ही जिबह क्यों नहीं 
कर देत !! 

उसे सुष रहने का इशारा फर सुल 
तान ने कहा, हमें अफपोल है कि प्रदा- 
लत हमारे विचारों को सुनने के लिये तेयार 
नहीं । जब अदालत हमारे बिचार नहीं 
जानना चाहती तो वह यह केसे जानेगी 
कि डकेती घर हिंसा जैसा घृणित काम, 
जिसे समाज से मिटा देने के लिये हम 
झपना जोवन बलिदान कर रहे हैं, हम 
कभी नहीं कर सकते थे | हमारे तो जीवन 
का उद्देश्य ही यह है, किसी भी मनुष्य की 
मेहनत का फल उससे छीना न जाय । इस 
लिये जीवाराम भोलांराम की मेहनत का 
फल भी हम उनसे छीन नहीं सकृत थे। 
अदालत के सामने पेश गवाही से यह 
प्रमाणित हो चुका है कि रुपया इकट्ठा 
करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं 
थाः पु पं 

जज ने प्रश्न किया, 'सवाल तो यह 
है कि जीवाराम भोलाराम का रुपया 
आप लोगों के कब्जे में आया किल 
तरह !? 

शेज सफाई के वकील के पास ही 
बैठी थी | उसने वकील के कोन में कहा, 
'रुपया तो इन्हें मेंने ही पहु'चाया था, कह 
दूं ?? वकील ने समझाय!, कह देने से 
क्या होगा ? सुबूत क्या हे! ओर उससे 
सुल्नजिस नहीं बच जायंगे । रुपया तो 
जीवाराम भोलाराम का ही है । सवाल 
यह हे कि डकेती इन लोगों ने नहीं की 
तो की किसने ?? शेल के सामने दादा की 
चह सूतिं आरा खड़ी हुईं | भूखे मरते हड़- 
तालियों क्षी करुणा से व्याकुल हो इतने 


] 


संकट से प्राप्त की हुई रकम अपने पास 
कुछ भी न रख कर वे हरीश को पहु'चा 
देने के खये सोप गये थे । उसने हरीश 
की ओर आंख उठा कर देखा । वह जज से 
कह रहा था, “इससे पहले यह क्यों न 
देखा जाय कि रुपया जीषाराम भोलाराम 
का था भी या नहीं ?! 

सुलतान के एतराज को बेमतलब 
सम जज ने भ्रदालत बर्खास्त कर फेसले 
के लिये तारीख मुकरर कर दी । 


x x x 


सुलतान के बयानों से शहर में सन- 
सनी फेल गयी थी इसलिये फेरले की 
तारीख पर श्रमेक लोग श्रदालत में हाजिर 
थे। फेलला क्या होगा, इस विषय में 
सन्देह की विशेष गुन्जाइश न थी परन्तु 
फिर भी लोग श्रदालत के सुख से उसे 
सुनने के लिये उध््ुक थे | 


उस रोज श्रख्तर की ब्रीबी ओर यशोधा 
भी श्रदालत श्राई थीं । शेत उनके साथ 
एक ओर बेटी थी | अय 'घोर श्राशंका से 
श्रदालत में एक वीमर्स सन्नाटा छाया 
हुआ थाः । जज ने पुलिस की गवाहियों का 
निक्र कर उन्हें पूर्णतः विश्वास योग्य 
बताते हुए कहा कि, 'अभियुक्लों के दफा 
३६४ शौर ३६६ के अनुसार डकैती ओर 
कर्ल के अपराधी होने में सन्देह की कोई 
युन्जाइश नहीं | विद्वान सरकारी वकील के 
कहने के अनुसार गवाही के अबल सुबूतों 
को देखकर श्रभियुक्तों ने श्रपनी लफाई 
देने की भी कोई चेटा नहीं की | वजाय 
सफाई देने के उन्होंने समाज की व्यवस्था 
के विरुद्ध प्रचार का ही यस्व क्षिया । श्रभि- 


पेशाव के भयंकर ददोँ के लिये 


| [गनोरया | 


डा० जसानी का 
जगत-विख्यात्‌ ८ 


एक नयी और आश्चर्यजनक ईजोद, याने-- 


की हुकमी दवा 
गानाकळर 


( रजिस्टडं ) 


EE. जैसा पुराना या नया सुजाक, क्यों न हो। पेशाब में मवाद 
आना, जलन होना, पेशाब रुक-रुककर या बू'द-बू'द आना, 
मूत्राशय के अन्दर घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष ओर 
धातुक्तीणता श्रार ओरतों तथा मर्दों के इस किस्म की तमाम 


भयंकर बीमारियों को 'गोनोकिलर? जड़ से नष्ट कर देता है। 
मूल्य ₹० गोलयों की शीशी २) रुपये डाकखच ॥) अलग 


नक्रलोंसे सावधान 


खरीदने से पहले 
. दवा का नाम 
'गोनोक्रिलरः चर 
सुगा छाप सील बंद 
'पकेट देख जीजिये 


बनाने वाले-डा. डी एन,जसानी, (4.. ४ )गिरयांव बे करोड, बंबई ४ 
“एजेयट--जमुनादास पएड कम्पनी, चांदनी चोक, दिल्‍ली । 


युक्तो ने अदालत को यह सममन 
चेष्टा की कि उनका डक्रेती करना 
समाज हितका काम था। ऐसी भ्र 
यह आशा करने क्री भी कोई 

नहीं रह जाती कि जवानी की बेस 
विशेष परिस्थितियों के कारण श्रि 

से यह श्रपराध हो गया शौर जीवन 
अवसर मिलने पर वे शान्त नागरिशषे 

जीवन बिता सकेंगे । इसके विपरीत श 
युक्तो ने श्रपने घणित अ्रपराध को 
कारगदने का प्रयरन किया हे जो दो 
श्रपराघ को गम्भीरता को घटाने की 
बढ़ा देता है । ऐसी श्रवस्था में रहि 
के विद्वान वकील की इ प्रार्थना को भर 
लत स्वीकार नही कर सकती कि श्र 
युक्तों की जवान उम्र ओर उनके १ 
कभी ऐसे अपराध में भाग न लेने # 
विचार कर उन्हें कम-से-कम दणड किकी र 
जाय । जब- अपराध परिस्थितियों | पे टी 
उत्तेजना के कारण न होकर विचार | मी रे 
सनन से किया जाता दे तो उसकी गागर] गो मे 
रता बढ जाती हे | इसलिये अदालत न्या मे 


शरोर व्यवस्था के पूति अपने कतंब्य छपा दिर 
समम कर दफा ३६९ थर ३६६ के घर| उक, 
सार श्रभियुङतों को डकेती ओर काबन | रह 

र सू ( 


> री ५० अभय, | 
हुकुम दती है । 


जज्ञ के अन्तिम शब्दों. से शत्र३ प 


आंखों के सामने अंधेरा छा गया प a 
अभियुक्तों के नारे 'मेहनत करने'वा हु 
जिन्दाबाद ! संसार से शोषण का धद 

हो ।' सुन कर उसे होश श्राया | भ्र 
i ५ ५५ ~. यह 

की बीबी शान्त थी । नारों से अ्रानियुक Ek 

की प्रसन्नता समम कर उसने समभा र र 

फैपला श्रच्छा। हुः्रा है परन्तु जब पूर्लि 
Eo | पह असे 

उन्हें बन्द लारी की श्रोर ले चली वो र 

& चाहती । 

भय से चीख पड़ी । वक्रील उसे श्रत ‘ 
प लिये हे $ 

बार श्रख्तर से मिला देने के लिये _ शो 
| 


रहे थे | शेल थर यशोधा भी उसके 6 
गई । 

अख्तर की बीबी ने सिर पीट 
वह जमीन पर बैठ गई । शेल की १ 
में भी श्रांसू आ गये थे परन्तु हरी 
आंखें मिलतो ही उसने कहा-- य्ह | 
कामरेड ! तुम पर इतना भरोंता कर 
रहे हैं । दादा को धन्यवांद देना। १ 
आंसू पी गयी | यशोधा की ओर ' | 
हरीश ने सुस्शरा कर कहा- ४ | 
आपने मोत से बच! लिया था परं | 
वही जीती।? 

"भगवान की जो इच्छा' 
दीर्घ निश्वासः लेकर कहा | 

"भगवान की यदि यही इच्छा 
फिर यही न्याय भी होगा ।' हरीश है 
कर कहा। 
यशोदा ने आंखे पॉछते हुए 

(शेष एषठ २० पर ) 


५ बहा शिक्वार को निकल पडतो 
| क 

द्र तारी सब शिकार खेलते हैं । 

गा का शिकार जरा ख्रध्िक भया” 
| बन संवर करे वस्त्र ओद 
नयनो में घीम। सा काजल लगा 
बदन पतली कमर 


| होता है 
) हेती है, ग्य 
षती रे गोरा 
4 री है, आगे से 
वाहि चिरी ९ 
“ने क्या नहीं कर सकती | 
(चार शो गही मके र Be 
ग्नौ गब से बड़ घाघरे पहिन कर, परी 
लत के पहिंने यह शिकार ने, शरस ओर 
° है गिरी नजरें. तनिक सी उठा 
त॑न्य पा दिखा कर, गिरे 
ड * £ 
५४ के बस निशाना 
रव कर, यू मारती हँ कि निशान 
| तहो नहीं | बेगारी से निकली टे, 
* 
सही पी, भूरी सी, यू जोल बन कर 
| झाको फं्ाती हैं करि शिकार उनके 
प्र श्रये, वह शिकार के पाल नहीं 
बागी । इनमें इतना मान है, इनका 
Mo ध , 
~ न, ~ EN 
हा हके पीछे स्यु दू'ढत। फिरता है 
और यह अपनी इस “जीत! पर सुस्करा 
हुक्का कर शिक्रार को ओर भी घायल 


जि 7 छ देतीहैं। 
। | भ्रस्त, 

a CN > 
शि, पढी बहा होता है, होता. रहा हे । 


| जीवन में एक शिकार कर यह नारियां 
से सयं श्रनजाने में ही थेठ जाती हैं, 


HR, fि 

) तो षह असे स्वयं शिकार बन जाती हैं। 
. झि भगी हैं, वह पुरुप को नचायें, पर नाचती 
| ले , यह हार नहीं मानेंगी। सुध- 
सं | ५ हो कर भी फहेंगी, तुम्हारी सुधबुध में 


| पाही थी, में तो तुम्हें नाच नचा 
भी। इतना इनमें मान रहता है । 
भमर ने इतना कहा, मैं जाने किस 


पिकत से सुनता रहा, जेसे कि यह 
यह १ इतना नग्न होकर भी मुझे अखरा 
करके ह इससे उबा नहीं हू", में इसे 


| २ परा प्रयत्न करः रहा हु", मेंने 
उससे पडना चाहा कि 'अमर क्या 
दै कि लुमहारा मित्र भी शिकार 
„११९ नजान से झु'ह से 
' अच्छा, किर बात क्या है ?? 


सच 
तो SF यह थी, सें ऊब गया था। 
, ० भ्लोसफी' को उलृरन सम- 


ड SP 
| 
= ER | 


ओर्‌ ड 
छ ५ मे भरे नेः को, इसको समझने में 
श “पाया है, ओर क्योंकि में इन्हे 


नेहो 
त इ यो । में इस 'सेक्स’ की 


ए a भ्र मे है, श्रद्धा से इन्हें देखता हः 
| पेया था, अमर इसी उलझन 


$ कहा, 


दन से कहकह 0 उपर ज मड3 


5 उम्मीद ! हाय !! वह 


आ 


कर, सपने मित्र को का बार पथ _ मित्र को कह रहा है, तुम बचे 
रहना, बचे रहना । 

वह इतना साफ नहीं कह पा रहा है 
कि यही कांटे हैं जो उसको चुभें हैं, इन्हीं 
से वह सुमे बचाना चाहता है | बन बना 
कर, घुमा फिरा कर, सममा बुझा कर वह . 
बात वहीं पकट लाता है, 'शिकार बना 
लेती हैं, शिकार बन जाती हैं।! पर 
स्वयं भ्रमर यह नहीं जानता, सत्य क्या 
है।! 

मैंने उठतो हुए कहां, "श्रे भाई तंग 
आ गया हू', घोडे किराये पर लेकरं चलों 
घूमने चलें। क्या किराया है।यहाँ पर ?? 

प्रश्न का उत्तर बह देना नहीं जानता 
हे। जो उसके दिल में है, वह उसे ही कह 
सकता हैं । हाथ पकढ़ कर, श्राग्रह 
खा किया उसने, रोनी सी श्रांखें उठाकर 
कहा, “घूमने जाना है, घूमने मत जाओ। में 
सच कहता हू' शिकार बन जाश्रोगे ।' 

मैंने हंस कर कहा, 'तुम्हें हुआ क्या 
है, गहरे फंसत चले जा रहे हो।' 


फिर उसने बनाना शुरू किया । कहा; ' 


“झुरे क्या होगा, सुनी बातें बता रहा हू । 
तुम मित्र हो 'किसी' के फन्दे में फंस 
जाओ तो मुझे दुःख होगा ।' ऑर साथ 
साथ कह दिया, तुम ऐसी हवा में रहे नहीं 
हो, जमीं फंस जाने का अधिक अन्देशा हे 
और फिर अमर हंसा । हंसा . कुछ ऐसा कि 
जैसे एक भेद उसे चुभ रहा है, ओर वह 
उसे भूज जाने का प्रयरन कर रहा है । 
में चाहता तो इस भेद को उसी 
समय खोद लेता, पर रस लेने के लिये सें 
चुप रह गया। कहानी सुनने से अधिक में 
चित्र देखना पसन्द करता ह ओर चित्र 
देखने से अधिक में जीवित मूर्तियां देख 
लेना चाहता हू, फिर अगर वई कहानी 
बन कर सामने भा जाये तो झुरे रस मि- 
लता है ओर यह मेरी झादत इसलिये है 
छि सें जीवन की गहराई तक पहुंच जाने 
के लिये सदा उत्सुक सा रहता हर) 
अने हाथ से अमर को -ख़ंचतो हुए 
“च्छा महाशय चलिये, हमारे 
साथ आप होंगे तो इमे शिकार होने से 
बचा लेंगे, चळ्िये !' 
घोड़े से उतरतो हुए मैंने कहा, 
से इतने ऊंचे आकर अब 
ज्ञी चाहता है, जीवन को हाह्मकार से दूर 
रह कर कुछ देर बैठ रहें । यहां की हरि 


हा 


जी रहा हू', मर रहू । लरकती यह वृतो 
की दड़नियाँ, इन पर कूम २ कर, लिपट 
लिपट कर, स्नेह करने की, रपं करने की 
यह मानव की श्रादव सी है, मिटा दू” ।! 

अमर ने श्रांखे आधी मू'द लेकर 
कहा, यह सूख कर मिटती देखोगे तो क्या 
दुःख न होगा, कहो ?? 

मैंने 'किट 'से फलास्क? निकाला और 
कहा, 'पीओगे ! 

हाथ में फ्लास्क लेती हुए अमर 
कहता, 'सामने वह पश्थर देखते हो, 
कितना बढ़ा है, इसे ढिला सक्रोगे ? नहीं 
हिला सकोगे, ओर देखो इसे काट! कितनी 
सफाई से गया है | जानतो हो किने 
काटा है इसे ?? 

में रमर को सममना चाइता हू'। 
उसके सामने 'गिलाल” थरा जाये । उसमें 
छुलछुलाती मदिरा श्रा जाये तो जेसे वह 
जीवन को समझाने लगता है। 'फ्लास्क? 
को मुह से लगा कर उसने 'गटगर' गले में 
से नीचे सुरा उतारी, फिर 'फ्लास्क' मुझे दे ' 
दिया और फिर भी सुके चुप पाकर 
बोला, देखो यह पत्थर जाने कब से कटता 
चल्ा श्रा रहा हे, हर घढ़ी हर चण, यह 
कट रहा हे, इस समय भी यह कट रहा 
ठे । वह कोन है जो इसे काट रहा है, यह 
पूछना है, वह क्यों दीखता नहीं, ओर यह 
पत्थर भी कट रहा है तो कटवा दीख क्यों 
नहीं रहा ? सुको देखो, अपने को देखो, 
इस पत्थर की तरह हर मानव. बराबर कट 
रहा है, वह भ्रजुभव करता है, कुछ है 
हर समय कादवा रहता हैं धोर यही मानव 
जीवन की ट्रिंजिडी' है समर! 

फास्क को थामे में चुप सुनता रहा, 
समता रहा । मानव को सबसे कर्णा 
मय हालत तब होती है जब वह ऐसी 
'किलोलफी' ` में फंस जाता हे।में 
देख रहा या--उन लाल-लाल 
जलती दो आंखों में-एक "अन्तर चित्र 
सा बन कर क रहा या | जीवन रे जिडी 
है ? सब कट रहे हें । हर इण । और इस 
“कटने! को अनुभत्र करता डुब्चा दद से 
मेरा 'अमर' चख चीख, कर सुरू समस्थ 
रहा था यही इच्छाए' जीवन को रोर 


और कातनी है | पीस डालती हे! 
किए अमर ने. बढ़ कर कहा “आश 


खो इस पयर पर क्या जिला है ।! 


` झै आगे बढ़ा, देखा वड़े बड़े अचरों 
में लिखा था, “उम्मीद । - - 
' _ नीचे ही क छोटे अचरं में छुदा या 


भर 


« [११ फरवरी खन १६४१ fo 


र 
लेखक: ia is 
श्रीयुत सागर हर 
i 
LM 


. मैं समक गया, मेरा अमर शिकार 
बना है । तब ही यह यहाँ श्राया था | 
बीच ही में अमर ने कहा, 'समरमे!” 
समकने पर भी यही चाइता था कि अमर 
ही समझाये । मैं चुप रहा । 
उसने कहा इन्डी दो शब्दों में कितनी 
बढ़ी कहानी शुरू होकर समाप्त होगई ! 
जीवन इसी कहानी में खिला गया है । 
यह कहते कहते हीं रमर चुप हो 
गया, मैंने श्रांख उठाई तो देखा, सामने 
'शिकारिन! करुणा की एक मूर्ति विव्कुल 
हमारे समीप ग्राकर रुक गई है । आंख 
डसकी गड़ी हैं श्रमर की जरा जखतीं 
श्रांखों में | 
मैंने पूछा 'कोन है ?! 
अमर ने मेरे हाथ में रासे देते हुये 
कहा 'चुप रहो ।” और रागे बढ़ कर बनः 
बाला को हाथों में लेकर चूम लिया | 
में सिहर उठा, अभी तक अमर चीख 
रहा था । अब मैंने सामने देखा जीवन का 
निराश खेंल । मेरे मित्रने नारी को चुमा 
'उम्मीद' लेकर नहीं 'हॉय? लेकर । ओर 
हाय ही इनका जीवन है । शिकार जैसे 
बन भी गये हैं बना भी लिया है | 
मैंने कहा “अर्मर में घूम श्राऊ' !” 
उसने मट से कडा, “टरो, बेठ जाओ |? 
रासों को एक टढनी से अढ़ा कर मैं 
नीचे घाप पर बेठ गया । अमर ने शिकारिन' 
को बैठा लिया, फिर स्वयं बेट कर उसके 
सिर को गोद में रख लिया, ओर बह 
खेट गई । 
अमर उप्तके सिर पर हाथ फॅंरता रहा, 
\ जसे मां बच्चे को सुजाने के ्रिये दुखार 
किया करती है । फिर उसकी लटो को 
अ'गुल्ली में बेट लेता, फिर गोदी में पढ़े 
सर को चूम-चूम लेता | 
मैं चुप रदा । मूक मित्र की हाय को 
मैं सुन र्या या, जीवन के कटने को पहिली 
बार देख रहा था | 
सने देखा, अमर के आंसू बह 


हें। 
फिर मी में चुप रहा । 
यू' तो कब तक में बेटा रहा, वह 
लेटी रही रमर दुलार करता रहा । 


"इधर आओ ।' 
'फिर कहा, इसे छुओ | 
जैंने पाया 'शिकारिनों की देह जल 
उही थी । मैंने पाया हड्डियों पर जेसे मांस 
नहीं था । i 
„ फिर उसने उसकी देह 


बह कुछ सो सी गई तो अमर ने कहा, | 2 


iA 


अजञ (साप्ताहिक) ] 


छाती के कोमल स्थल पर घाव 
े। जितत स्था्ष पर चह हुये थे 
उसके दद. का भनुमान लगा कर में 
कांप उठा, फिर अमर की दूसरी जांब पर 
सुह छुपा कर फफ़क फफक पर रो पड़ा | 

अमर ने सर पर हाथ फेर कर कहा, 
जाओ घर लोट जाझो। में अआजाऊ गा ।' 

में अपनी सांस को रोक रोक कर 
अपने इस रोने को रोकता उठा, ओर 
अपने घोड़े फो ले ल्लोट पड़ा। रास्ते भर 
रोता रहा-सोदता रहा, अमर इतना 
खाहता हे, यह रोया नहीं, फिर भी 
यह इतना दद केसे सह रहा है । में देख 
रहा था जेसे एक आरा बराबर मेरे अमर 
छोकाटरहाथा! इसे कटने की सादत 
होगई है। अमर चीख नहीं उठता, 
खुप कटता चला जाता है । 

मेरे सामने बही 'मोम' की सी मूर्ति 
बरावर बनकर विगढ़ जाती । उन बड़ी 
झांखों में टपकती करुणा, में बार बार अपनी 
हथेली -में समेट लेता। वह उसकी 
छाती, जिस पर इतने गहरे धाव होने पर 
भी रक्‍्त नहीं बह रहा था। उस देह में 
रक्त रहा ही कहां होगा ! केवल एक ढांचा 
एक पिंजर रह' गया था । जञाने ऐसा क्यों 
हुआ हे, क्या हुआ हे? 

मैंने बोतल उठाई ओर खूब सी 
पीली । 


फिर भी में असर में ओर उसकी ' 


शिक्कारिन में खोश्रा सा रहा । 
काफी रात बीत जाने पर, अमर 
झाया | उसका भ्रनुभान था कि मेंसो 
चुका हूं ।' 
उसने टेवुल लेम्प जला कर, फिर 
डायरी निकाली ओर उस पर लिखना 
शुरू किया। वह रुक रुक कर लिखता ओर 
रां बरावर टपक रहे थे । वह पिछले 
पन्नों को बराबर पढ़ कर रोया । उस रोने से 
आंती आवाज को रोकने के लिये वह कभी 
मुह में रूमाल देता कभी दांतों तले हाथ 
काट लेता | फिर कुछ देर लिखकर' वह. 
( उठा, श्रोर उसने {खिडकी खोली, । 
खिड़की खोल वह उसका सहारा ले बाहिर 
शूल्य में ऑने कब तऊ,य्रांखे गाढ़ खड़ा” 
रहा । सांत पकर चला जा रहा था उसका 
पहर हमें जेसे पा रहा था, !कि!।हर श्वास 
जो भ रहा था चद)"उप्तकी 'शिकारिन! से 
आता था, इसीलिये वह उसे खेंच कर 
अपना लेता । 
फिर उसने अपने कुर्ते + के बटन खोले, 
जब से चाक निकाला । उमे खोल कर 
, देख जितना दद दे सकता हे तू 
मुझे देदे, पर प्रार्थना कर, उनको जो मेरे 
लिये दद हो रहा हैं, वह न हो, न दो !? 
फ़िर उसने चाकू श'पनी छाती पर 
चलाया, तो में अपने में चीख उठा | मेरा 


[ ९४ ] 


दबा किये श्रोर जाने कब तक खड़ा 
रहा जाने किख सोच में । 

प्रातः बह मेरे सर पर हाथ फेरता 
हुआ कह रहा था, 'उडोगे नहीं !” 

जिस मानब में दद) अधिर रहता है 
उसका स्मेह तनिक सा भी बहुत होता है । 
मैंने मचद्ध कर कहा, 'रात को कब लोटे ?? 
‘जर्द ही ।? 

सेंने कहा, 'झोर सोये कब थे ?! 

जाने केसा भाव बना कर उसने पूछा 
"क्यो ?! से'ने फिर कहा, “आर इतनी जल्दी 
उड भी गये ! सोये भी हो या घुल 
रोते हो हमारी आखा में ?” 

'क्ष्यों !? उसने फिर यही पूछा । 

में खुल पड़ा, मेंने कहा, 'देख़ो अमर, 
तुमने 'ला' पढा है। अपघात पाप “है, 
समझे, झर जो तुम कर रहे,हो !' 

वह बीच ही में बोल उठा, तो तुमने 
देख लिया है, 'भरे हुमने कुछ नहीं जाना | 
क्रानन को तो में पीछे छोड़ आया, मान- 
बता भी में खो बेठा हू । में देख रहा हू 
तुम काथर हो, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो 
रहे हो । उठते हुए उसने गरज कर 
कहा, मेरे रास्ते में, मेरी आराधना में भ्रगर 


तुम बोले', कहते दराज से चाकू निकाल कर, 


वह खोलता हुआ बोला, अ्रगर तुम बोले, 
तो समम लेना, जो में नहीं भी करना 
चाहता, वह भी में कर लू'गा ।' 

में उठ बेठा । छाती तान कर बोला, 
“मार दो, जो यह तुम्हें रोज काटता हे, 
सुरे भी काट दे । पर यह सब कुछ जो 


विला हिना | 


' जोवन दात्रीफ्रान्ति 
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हो रहा है, यह में नहीं देख सकूंगा, न 
होने दू'गा। थमर तुम्हें क्या हुभ्ना 
है, क्यों ऐस्ता हुआ है, कहो ?!, 

उसके शरांसू चह पढ़ो । झुमे पकड़ 
कर कहा, 'मुझे अशेला छोड़ दो, में 
दुनिया में नहीं हू', में तुम लोगों में नहीं 
हू 

उसके सूखे पीले हाथों को दवा कर 
मैंने कहा, “श्रमर कह्दो, रुछो नहीं । तुम्हें 
क्या हुआ है? 

उसने कहा, 'यह जंगली देशा है । में 
इनमें शिकार कर बेठा हू', शिकार हो गया 
हू । उसने झुमे चाहा दे। परदेशी को 
चाहना इनकी जाति गंवारा नहीं कर 
सकती । वह लड़की जो परदेसी को चाहे, 
उसकी सजा वह भोग रही है। उसकी 
जिन्डा काट दी गई है, उसके कान नाकाम 
कर दिये गये हैं | यह सब इसक्निए हुषा 
हे कि बह न सुके सुन सके, न सुक से 
बोल सके । हेल पर भी उसने मुझे भूल 
नहीं, सुमे द्वियुशित चाइना से खोजती 
रही है । इस पर उसकी जाति ने यह 
फेलला किया है कि अगर अब भी व 
मुझे पाना चाहती है तो उसे ठीक झपनी 
नग्न छाती पर बील कोढ़े रोज, साठ दिन 
के लिये खाने होंगे। आज आखिरी दिन 
हे। श्राज के बाद वह देह मेरी हो 
जाएगी । थाज फिर, आज्ञ फिर, श्रोर बह 
फूट पढ़ा, बोला--'बील कोड़ो कितनी 
क्रूरता से मारे जायेंगे ! इनके पास कोई 
रहम नहीं, कितनी घायल है, देखना आज 


कोडा निकाला, शोर क्रर हंसी हॅ 


भित्र, मेरा मित्र, में जानता था कितन्ना दर्दा , 
सहा है | उसने उफ भी नहीं की । केबल 
आंख मीच लों भोर श्रोठ जैसे दावों तले 


/ निगश्या .असफलता ओर मानमिक पोड़ा की साफार 
प्रतिमा ,अनीत के मुलकी आफ फे कारण यह गोयन € 

अन्त करने परउता&हे केवल पांच मिनट शेष टेटे क 
सुईसाट़े यारह परपहुचती हे श्र घंटे की आवाज़ उस 
के मोते हुये भाग्य का जगा देती है। गुरन्न उस ` तिला हिना'फा र्याल! आता है जे शगिक्षि ता 
श्पान्दान फे गोरव हफीम मुहम्मद जिकरिया रवा साहब रईसे आज़म दिल्‍्की संरादाक थए टन] 
दवागाना का गारव पणी आविष्कार हे । जिस का जोवन दायक ,आश्चये जनक प्रभाव a५ Ecasd 
। सस्र अप्ताध्यग्रग से पीड़ित रोगी अनुभव ओर स्वीकार कर चुके हे:। बस आधे न्दे भ. | 
कीत मे करानि हो जाता है, तियाश ओर वंचित व्यकि पुत: सुरवी और प्रसन्जऽ्यन्नि सप 
-एत हो जाना है, श्रमफलता सफलता मे बदल ज्ातीहै।दुःख की जगह आत्म गो रव का अनुभ ह : 
होते लगताएँ। आप भी आज ही मंगाइये ओर जीवन का वास्तविक आनन्द प्राप की जिये।पहिले समासा सारे 
पहतिलरा गजा और नवाब की विशेषता थी । काले आदि किमी प्रफारको हानि फी आशंका नहों। प i 
उडे पानी ओर सहवास का परहेजनही है प्रत्युत स लगाकर रह वास करना जाभ प्रदह! इसव्ता 6९१ 
प्प्रोग आनन्द को द्विगुणिन कर देना है । ) [किसीदवाकीजु | 
मुल्य प्रति शीरी ४१२० प्रो ९४ दिन के लिये काफ़ी है । स्सनहीहोती॥ 
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` देंगे इसे । 
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बह कोशिश करेंगे कि उस , 
निकाल दे” । उसकी देह जो 
हैं मुझ परदेसी की नहो ।' 
बह कहता राया, 'जाने 
क्यों सहती है । मेंने हाथ अ 
हे, 'सुफे भूल जाओ बह सब 
रही हे, और में कुछ नहीं कर ए. 
डम दोनों जंगलियाँ की है 
रहते हैं । s कि र 
उसके कहने पर क्रि हम भरा 
केने चलेंगे । में उठा अपना बढ़ा 
ने जेब में रख लिया । हम चल पर| 
एक स्थान पर, उसने रुक क्र 
कुछ देर में वद सब लोग यहां ध 
होंगे । यहीं पर बीच में उसे नग्न कर 7 
जायेगा | यहीं पर  निदयता | 
उसे को लगेंगे। 
फिर वहीं एक ओर को हम षह 
फिर कुछ देर बाद में, जंगद्धी + 
झा-शा-कर एक'बड़ो दायरे में बेड हे; 
सब श्रमर को जाने छेली एकटक ह 
देख एहे थे । 


फिर जब सब जक्ष कर बैठ गये 
एक जंगली ने ढोल पीटना शुरू ब्रि 
शमर मे बताया कि इनका 
आयेगा । ४ 
फिर उसने कुछ गरज कर क्न 
उमर ने बताया कि अब वह ग्रावा 
श्र स्वयं डड खड़ा हुआ । 
फिर उसे अ्ंभागन के बीचमें गाइे|| 
त्त के साथ बांध दिये गये। 
फिर जंगली बोली में मुखिया |! 
बोला | अमर की आंखें लाल हो रही 
जेब से उसने चाकू निकाला जिसे देखे, 
ही कितने ही जंगलियों के हाथ १ 
अपने छुरों पर चले गये । 
मैंने अमर को कहा, "पागल ¶ 
चनो”, श्रोर चाकू छीन लिय। | 
बंधी हुई वह श्रव तक नग्न के 
चुकी थी | उछकी थांखें श्रमर पर 
अटकी थीं, जेते कह रही थी, “थ| 
रहो भ्रमर, बस फिर में तुम्हारी हूँ || 
फिर पक हट्टे जवान ने तोल मे 


जंगली बोली में उसने नेसे उसे ६ 
दी। | 
एक कोड़ा जमा कर, उसने ६ 
सुह पर थूक दिया | 
में उबल पड़ा, मेंने कहा, रमर 
का इतना अपमान में नहीं सहू'गा। 
उसने कहा, 'देखते नहीं हो 
उसे दुःख होगा, उसकी गराराध् 
न्ट हो जायेगी । क्या-सेरा जी नहीं 
कि इन सब को में यह करने से र 
पर... ०.१. 
फिर दूसरे आदमी ने आकर ड 
कोडा जमाया पूरे जोर से | फिर ब | 
अमर ने चीख कर कह, यई 


- 


£ 
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पूरे ज्ञार से लगाये जा रहे थे । 
| श्र हर कोड पर सब 
द्वैतो थे । 
त्र देते थे 
की छोड़े पर वह बेहोश हो 
पी | माथे पर पसीना बु'दनब'द टो 
ड _ द्रे कोद पर उसका सर 


पि देह तर्त से लटकी 
यां था ॥ फर दे 2 
जट ग 


प्री । ६ 
ह्र i कोढ़े मार लेने पर, मुखिया ने 


जंगली भाषा में कहा | जैसे कि उसने 
हा हो कि अब [ल ल्ल जाना हो चह 
हुवे ले जा सकता है । सब जंगली हंसत 

चल्न दिये । 
= र भागा, मेने जाकर रस्सियां 
द्वोरी भिससे कि उसकी कलाइ्यां बांधी 
थाई थीं | दे 

उन पतली कल्लाइयों में गहरे घाव 
गोराई में बन गए थे। उसे उठा कर 
वास में लिया दिया। अमर ने फ्लस्फ 
,निकाल कर उसके मुह से लगा दिया । 

वहन हिली । उठा कर घरले 
ग्राए | श्रमर पागल हो! रहा था । अपने 
शरीर पर की कमीज को उसने फाड़ दिया 
शरोर नग्न, ्रपनी घायल छाती, उसकी 
बायल छाती पर रख दी, थ्रोट पर श्रोड 
-रख दिये । 

मैं दूर खड़ा देखता रहा । 

फिर भी वह बेहोश पड़ी रही । सांस 
ररक रुक कर भरा रहा था | 

फिर "श्रमर ने उठ 

कहा, “चाकू ।? 

मैंने पूछ लिया, क्यों ?! 

वह जल कर बोला, 'दो' ओर चाकू 
उपने श्रपनी छाती में भौंक लिया | 


आकर मुझे 


फिर उसने अपनी छाती उसकी 
घाती पर रख दी | गालों से गाल सरा 
दिये | ख मूद लीं । फिर जैसे उसे 
आवाज सी आइ, वह उठ बेठा। श्रब उठ 
` छा, श्रब्र उले कुछ होश झा रहा था। 
दोनों की आंखें गड़ी थीं, ऐक दूसरे 
प्र। 
जीवन की सबसे बड़ी निराशा में: देख 
रहा था। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर 
चोल नहीं पा रही थी । सु'ह हिल रहा था, 
नान उसमें नहीं | इस पर वह रो पड़ी 
| रे मर से फिर लिपट गयी । जाने कब 
सिक रोतीं रही | , 
फ्रि पास पड़े कागज को उठा कर, 
उसने दोनों क मिञ रक्ग में अ'गुली डुबो 
खा, 'उम्मीद ।? 
फिर उस्ली पृष्ठ की दूसरी ओर उसने 
चिसा, 'हाय ?' 
FR यही दो शब्द उसने अमर से 
है न रही हे, यही मेरा जीवन 


म घोर भी जोर से लिपट गया |... 
सी क ही वह दोनों लाे-फिर जला 


लेखक--थ्री जयदत्त पन्त 


यहां में हिंदी की प्राचीन दशा पर 
प्रकाश न डालू'गा ओर न सुक प्राचीन 
हिंदी के विषय में विशेष ज्ञान ही है । इस 
दिये में श्राजकल की नवीन हिंदी पर ही 
प्रकाश डालू'गा, जेक्षा कि मेने पढ़ा, सुना 
व अनुभव किया है । हिंदी को परिमाषा 
तो हिंदी प्रेमी समझत ही होंगे, में उन्हें 
क्या बतला सकता हूः, क्योंकि में तो उनके 
सम्मुख सूर्य के सामने दीपक हु" । लेकिन 
फिर भी में दिंदी की जो कुछ परिमापा 
समता हू', वही सब को बतला देना 
अपना कत्त ब्य समता हू" भ्रौर बह यह 
है कि हिंदी वह भाषा है, जो उदू) फारसी 
के शब्दों से रहित हो । उदूः, फारसी 
के शब्दों से ही नहीं, परन्तु जिप्तमें हिंदी 
के शब्दों को छोड़ कर श्रोर डिसी भाषा के 
शब्द न हों । में समझता हू', शायद सभी 
विद्वानों की यही परिभाषा होगी | जब ऐसी 
ही है ठो हम हिंदी का श्रपमान करने के 
लिये हिंदी के शब्दों को जानते हुए भी 
हिंदी लेखों में अन्य भाषा के शब्दों को 
स्थान क्यों दे' ? श्राजक़्ल यह सभी को 
बिदित हो रहा है कि दिदी उन्नति के पथ 
पर जा रही है। परन्तु, कहा ढै कि शत्र, के 
चंगुल से मुक कोई नहीं होता। इसीलिये 
'हिंदी के मार्ग के दोनों ओर उसके शत्र शरं 
की संख्या भी कम नहीं है, जो कि किली न 
किसी बहाने से ढ़िंदी को जीवित ही इप 
जाना चाहते हैं, परन्तु ्रभी तक हिंदी के 
शत्र र की आशा पूर्ण नहीं हुई ओर सम्भ- 
द भविष्य में भी न हो सके । श्राजकल 
देश में हिंदी के पुजारी ही अविश हैं ओर. 
आजकल हिंदी की उन्नति के कई प्रमाण 
भी हैं । यह कोन नहीं जानता. कि आजकल 
अंनेक राष्ट्रीय समाचार पत्र शु हिंदी मे 
प्रकाशित हो रहे हैं ओर: उनमें अनेक लेख 
शुद्ध हिंदी में प्रकाशित होते हैं। गद्य के 
साथ साथ पद्य भी प्रकाशित होते. रहत 
हैं| शुद्ध हिंदी के लेखकों की संख्या भी 
गाजल कम नहीं है.। कई तो पुराने लेखक 
है जो हिंदी संसार में प्रख्यात हो झुरे हें। 
कई नये हैं ओर कई भविष्य में बनने क 
इहु हैं । इससे यह विदित हो रा है 
कि हिंदी के रोमी दिन दूने, रात चौयुने बढ 
ट्ठ हैं और जनता के मत में ढिंदी के प्रयि 
प्रेम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। 
इतनी शीघ्र हिंदी डो उन्नति 


ददी के हुओं को रोष हो गया है । 


को देखकर , प्रयोग करतो हैं । मे यहां कुछ ऐसे शब्दों 


इसलिये श्रब वे संगठित मोर्चा बना कर 
हिंदी को कुचलने की जिंता में हैं, क्‍योंकि 
उन्हें भय है कि कहीं हिंदी भविष्य में 
उनकी भाषा को न दबादे । में सममदा 
हू कि यदि हिंदी उनके गळे में नहीं रुकती 
तो वे उसे जीवित ही निगल जातो | पाठकों 
के मन में प्रशन उठ रहा होगा कि भत्ता वे 
शत्रु ऐसे कोन हैं, जिन पर लेखक ने इतना 
जोर दिया है ? 

श्रव में कुछ हिंदी लेखकों की लिखने 
की शेली पर अपने विचार प्रकट करना 
चाहता हु" । मैंने श्राजतक जितने भी हिंदी 
लेख पढ़ व सुने हैं, उनमें से कोई मी 
लेख उदू ब फारसी से रहित नहीं पाया । 
जिस लेख में हिंदी, उदू", फारसी के शब्द 


हो, ऐसे लेख को खिचड़ी भाषा से बना 


लेख कहा जाता है श्रोर मेशा अपना विचार 
हे कि खिचड़ी भाषा में लिखा हुआ लेख 
प्रशेसनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
ऐसे लेख को पढ़ कर पाठक के मन में 
किसी भाषा के ग्रति भी प्रेम नहीं बढ़ 
सकता । क्योंकि जैले चावल व उड़द की 
खिचड़ी बनाई जाय तो ख़ाने वाला केवल 
चवलों का अलग स्वाद नहीं ले सकता 
वह खिचड़ी का ही स्वाद ले सकता है । 
लेकिन हमें आवश्यकता इस बात की है कि 
लोगों के मन में खिचड़ी भाषा के प्रति 
प्रेम न बढ़े, बल्कि किसी एक भाषा हिंदी 
या उदू! के प्रति प्रम बढ़ों । यहां पर 


> प्रश्न उठता है कि तब ऐसा केसे हो सकेगा ? 


ऐसा होना भ्रस्यन्त ही सरल होगः, यदि 
लेख ब पुस्तक खिचड़ी भाषा में न लिख 
कर किसी एक भाषा में छिखी जाये. शरोर 
उसमें उक्ती भाषा के शब्दो को छोड़ कर 
और मिली भापाके शब्द न झाने चाडिये', 
केवल वह ही अन्य भाषा का प्रयोगा किया 
जाय जिसके लिये दिंदी में कोई शब्द न 
हो । मेंने देखा है कि प्रायः उपन्यासो की 
आवा खिचड़ी भाषा हुआ करती है । ऐसी 
भाषासे क्या लाभ ? जिससे पाठक दुविधा 
में पड़ जाता है कि डिस भाषा को वह 
अपनावे ओर मेने यह भो देखा है कि 
हिंदी के लेखों में भी उदू व फारसी के 
ऐसे शब्द होत हैं, जिन्हें लेखरू उनके 
बदले दिदी के शब्द होतो हुए भी उदू, 
फारसी या किसी अन्य भाषा के शब्दों का 


के उदार बा, बो छि प्रायः 


लेखों में राव दिन देखें जातो हैं । जेखे-- 


मुश्किल, तकलीफ, तारीफ, शख्स, मरीज, 
मरज, दुश्मन, सिफारिश, जिस्म, दिक, | 
हैरान, जान, साफ, कमजोर, सिर्फ, रोज, | 
खाना, जायका, खुश, मजाक, शरीफ, 
ताकत, दिमाग, इन्सान, मास्टर, साहब, | 
जनाय, बक्ध, सेफ, सूट, अखवार, किताब, 
इश्क, कापी, पढ़ो स, दवाखाना, राफाखाना, | 
हकीम, तबीयत, मजा, खोफना®, खराब, | 
हजूर, फायदा, हैं डळ, वर्नाक्यूलर, स्कूल, 
यूनिवर्धिटी, साइस्स, ज्योमेट्री, हिसाब, 
गुस्सा, दोस्त, मकान, इस्तेमाल, पाक, | 
खबर, ल्फ्जां, कैदी, माने, तकदीर, शेर, | 
सफर, शरक, जरूर, अरूरत, आखिर, 
हमला, डमीद, मेम्बर, सर्त, मजबूत, | 
निशान, कदस, जवाब, मुराद, ताजुब, } 
मे जुपट, साजन, टैक्स, फीस, रूख, 
कायदा, मजे, को, ज्यादा, आमद, सुल्क, | | 
जिक्र, खतरा, गुव्राम, नतीजा, काफी, खतम 
इत्यादि, इस्यादि | इनसे भी भरोग कितने 
ही उदू व फारसी शब्द हिन्दी लेखों य 
पुस्तकों में लिखें होते हैं ओ मुके स्मरण | 
नहीं हैं । उक्र सब शब्दों के लिये हिन्दी में... ४ 
शब्द हैं परन्तु डिन्द्री के शब्द होसे हुए भी 
उक विदेशी भाषा के शब्द प्रयोग किये 
जाते हैं । यह में हिन्दी लेखकों व हिन्दी 
प्रेमियों को शिक्षा नहीं दे रहा हू” बढिक 
आधुनिक लेखों के विषय में भ्रपनी प्म्मति 
प्रकट कर रहा हु' श्रोर मेरे मन मे दिन्दी के 
प्रति जो भाव हैं ओरों को भी बतता देना 
अपना परम कतव्य सममता हू” । हिन्दी | 
के प्रति यदि इमने लोगों का ध्यान श्राक- 
पिंत करना दै र यदि हिन्दी को सका 
फूली फली देखना है वो मेरा तुच्छ 
सम्मति में निम्न कुळ नियम अपनाने 
चाहिये | श्राज तक जो कुछ भी हुआ बह 
हो गया इसलिये बुद्धिमान को बीतो पर 
सोच न करना चाहिये बल्कि आगे सोचना 
चाहिये । मविष्य में (१) खिचड़ी माषा में | 
लेख या पुस्तकें लिखने का परियाग कर 
दिया आय | खिचढ़ी भाषा में न लिख कर 
जहां तक हो शुद्ध हिन्दी में निखा जाच। 
यदि श्रन्य भाषा के शब्द हो तो सम्पादक | 
को उनके स्थान पर शुद्ध हिन्दी के शब्द 
लिख देने चाहिये । कोई कोई पुस्तक | 
खिचड़ी भाषा की भी रहती चाहिये क्‍योंकि _ 
यदि कोई खिचड़ी का स्वाद लेना चाडे 
तो प्रयक ले सके | (२) लेख ऐसी शेल्ती | 
से लिखे आर्य कि हिन्दी के प्रति जनता का 
प्रेम दिन पर दिन बढ़त! ही जाय और बे | 
अपनी हिन्दी भाषा को ही प्रमुखता दे 
(३) जो हिन्दी प्रेमी अंग्रेजी. जानतों हों. 
बे जिस किसी हिन्दू मित्र को सी पत्र £ 
शुद्ध दिन्दी में ही लिखें चाहे बह अश 
में ही उत्तर देता हो। यदि बेखक ऐसा | 
करेंगे तो कुछ दिनों के उपरान्त उन 


घीर अजल (साप्ताहिक) ] 
में करने में भ्रपना भ्रपमान सा समझतो 
ह । भेरा ऐसा कहने का तार्यं यह है कि 
हम भारतीय भविष्य के किये पश्चिमी 
रंग में रंग चुके हैं क्योंकि ऐसी बातें प्रायः 
बहाँ के साहित्य पर ही निर्भर रहतो हैं। 
(४) मैंने देखा ब सुना है कि देश में मुख्य- 
तया संयुक्त प्रान्त, पंजाब इत्यादि के हिन्दू 
' , विद्यार्थी भी हिन्दी छोड़ कर उदू लिखा 
! करत हैं । किन्चित सोचिये तो वे प्रपनी 
मातृ-भाषा हिन्दी का जानबूक कर कितना 
पमान करते हैं । उन्हें लेखों व भाषणों 
द्वारा समाया जाये कि वे भविष्य में 
हिन्दी को ही पसन्द करें । ( ९ ) हिन्दी 
प्रेमी जिस समय भी किसी हिन्दू से बोलते 
हों शुद्ध हिन्दी में बोले! | यदि वह, शुद्ध 
हिन्दी न समझ सके तो उसको अपनी 
मातु-भापा हिन्दी न जानने पर खजित 
कर दिया जाय | ऐसा करने से हर एक के 
अन में हिन्दी सीखने की उत्सुकता सी 
पैदा होगी आर तब हिन्दी का साहिश्य 
बृद्धि को प्राप्त होगा। (६) भारत में 
जितने भी सम्ताचार-पत्न हिन्दी लिपी में 
प्रकाशित होते हैं चाहे बे राष्ट्रीय हों चाहे 
. राष्ट्रीय, उन्हें विवश कर दिया जाय कि 
चे शुद्ध हिन्दी में प्रकाशित हों ओर उन 
पत्रो के संचालकों को यह बतला दिया 
जाय कि यदि कोई भी शब्द उद्‌ , फारसी 
इत्यादि का समाचार पत्रों में प्रकाशित हो 
तो भ्रपना बड़ा श्रपमान सा समझे। (७) 
बच्चों की प्रवृत्ति हिन्दी सीखने की ओर 
की जाय क्योकि हमारे भविष्य के निर्माण 
कतो तो वे ही हैं। 


! उक्त जितनी भी युङ्लियां मैंने हिन्दी 
का प्रचार करने के लिये कही हैं वे तो 
बहुत ही थोड़ी हैं । मेरे कहने का ताप्य 
यह है क्रि हमें ऐसी युक्ति सोचनी है 
जिस प्रकार प्रथम तो सब भारतीय नहीं 


$i तो हिन्दू. तब भी पूरे हिन्दी भक्त हो जायं 
' . जल्लेकिनियह पक दिन का कार्य तो नहीं 
| हे बल्कि सदियों का हे। यदि 
. ` 'अन्यळोगोंको हम ऐसा करने के लिये 


|: . विवश न कर सकें तो कम से कम हिन्दी 
| ग्रोमी लेखक तो ऐसा शीघ्र ही कर सकते 
हें क्योकि उन्हें तो आदेश मात्र की 
शावश्यकता;होनी चाहिये ओर «हित्य के 
` निर्माणकता भी बे ही हें। यदि थाज से 
हिन्दी प्रेमी लेखक यह प्रण कर लें क्रि 
` अव्िष्य में हम केवल शुद्ध हिन्दी शब्दों 
' काही. पयोग करेंगे 
' जीवन में एक क्रॉतिकारी परिवतन हो 
` ज्ञायेगा। मेरा आशय यह नहीं है कि 
अन्य भाषाओं को सीखना ही न चाहिये । 
सीखना अवश्य चाहिये श्रन्य भाषाओ्रों के 
स्थान पर निश्चित रूप से प्रमुखता 
अपनी ही मातृ-भाषाको देनी चाहिये। यदि 
कोई हिन्दी के बदले अन्य भाषा को भ्रमु- 
तो इसका अर्थ हुआ कि यदि 
अपने माता-पिता की सेवा करना छोड़ 


तो हिन्दी के | 


कया वह समाज 
कदापि नहीं | प्रतिष्टित तो होगा सदा 
अपने माता-पिता री "सेबा करने बाला 
ही। 


गन्त को में यह 'कहना चाहता हूः 
कि क्या हम हिन्दी को अमर बना सकेगे ? 
अ्रवश्य बना सके गे यदि हिन्दी में उक्घ 
क्रान्तिकारी परिबतेन कर दिये जाँय । यदि 
हिन्दी सें क्रांतिकारी परिबर्तन हो गये तो 
तष हिष्दीके शत्र उस पर हावी न हो सकेंगे। 
यह सभी जानते हैं कि हिन्दी को जीवित 
रखने में हमारा ही नाम होगा। यदि 
हिन्दी मर गई जो कि सम्भव तो नहीं है 
लेकिन उसके दोषी भी हम ही होंगे। 
कहने का तारपय यह हे कि चाहे हिन्दी को 
उसके शस्त्र भी मार डालें तो दुनियां के 
लोग हिन्दी के शस्त्रं को गाली न 
देकर हमें ही गाली दे'गे ओर कहेंगे कि 
हिन्दी के भक्त केसे होंगे जो अपनी माठ- 
भाषाको भी न बचा सके | यानी हिन्दी 
के कुछ भी हो जाने पर नाप्त व दोष 
हमारा ही होगा। सेरे इस लेख में. हिन्दी 
व उदू को प्रथक् करने पर शायद कोई 
राष्ट्रीय व्यक्ति मुझे साम्प्रदायिक सममेगा 
परन्तु ऐसा नहीं है मैंने तो हिन्दी पर जोर 
दिया है । 

आजकल हिन्दी की उन्नति तो हो 
रही है, परन्ठु फिरभी मेरे लिखने का आशय 
यह है कि हिन्दी प्रेमी व लेखक पहिले 
से अधिक सचेत होकर हिन्दी की शरोर 
देखें ओर भविष्य में कभी भी हिन्दी की 
ओर से सुह न मोड़ क्‍योंकि जब किसी 
के अधिक शत्रु हो नाते हैं तो ऐसा करना 
ही पढ़ता है | थही/ हिन्दी प्रेमियों से मेरा 
भ्राग्रह सी है परन्तु क्या हिन्दी:प्रोमी व 
हिन्दी लेलक यदि अपने से छोटे की 
सम्मति मानने में अपना श्रपमान न समझें 
तो क्या वे इस श्राग्नह पर गोर करेंगे ? 


नाई ७ 


[ee कल.» >> 


£ 3 
'दसा-स्वास 
[ 

जगत भरके लोग मान चेठे हैं कि दमा सिर्फ 
दमके साथ जाता है, लाक़िन 'चेद्र-सागर' 
दवा वीस सदीमें आविष्कार हुई, जिसस 
चाहे असा नया, पुराने स पुराना दमा-स्वांस 
क्यो न हो पहली खुराक से छाती की खींचन, 
स्वांसकी तकळीफ, खांसी, पीठ का भारीपन 
दूर होकर रातको सुख से नींद आती हे। 
पूरी शीज्षीम भळे-चंगे होकर जीवन-सुखमय 
बीतता है । जमनी, इग्लैंड, अमेरिका आदि 
के नामी २ डाक्टर इसके गुणों पर रीझकर 
इसीका इस्तमाल करते हैं । कीमत २) 

पता--कैलाश निकेतन, बम्बई, ४. 


कार्यालय रतिशास्त्र ६६ श्रनारकलो 
पो० ० १८८ लाहोर । 
Sexual Science Bureau (A.D.) 
से यंत्र नपु'सकता, बर्थ करट्रोल, स्वप्नदोष 
आदि च दूसरे नये यंत्रों की तस्वीरमय 
सूचीपरत्र सुफ्त मंग्राइये, पत्र-स्यब्रहार गुप्त, 
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इस नये आविष्कार ने सारी दुनिया में तहलका भचा दिया 
दस हजार रुपया बिलकुल सुफ्त | 
अमृतसर में सोना २॥) ₹० तोला 


भिनर्चा गोल्ड की घर-घर में प्रशंसा हे । यह नकली सोने का बिलकुल र 
५ साइंठिफिंक आविष्कार है| जिसने न केवल वेज्ञानिकों को श्राश्चय में डाल दिया 
बल्कि साधारण स्थिति के लोगों की जबद एत जरूरत को पूरा किया है। सभी स्या 
॥ इवके आभूषणं पर सुग्ध हो जाती हैं । जित घर में यह सोना गया वहां से दुबारा 
| तिबारा फरमाइश आइ | ड 
जनाब लाला विद्यारतन साहब, म्यूनिसिपल् कमिशनर पठानकोट २४ अक्तूबर 
| का लिखते हैं. कि श्रापका सोने का पासेल मिला, धन्यवाद ! श्रापने इस नई चीज 
|| को ईजाद करके दुनिया की भारी जहरत का पूरा छिया है । ३ तोला 
डाक से श्रोर भेजे | 

| इसी प्रहार उत्तर भारत के सभी प्रसिद्ध श्रखवारों तथा--रियासत, कांग्रोस 
| स्वस्तिक, श्रलामान, जमींदार, गुछूवंटाल, प्रताप आदि ने प्रशंल्ाध्मक समालोचना 
| सहप छापी ह । 

| यह सोना कसोटी पर श्रप्तलो सोने का रंग देता है शोर अ्रसली सोने की तरह 
[| कूटा शरोर पिलाया जा सझता है । हर किएम के जेवरात बनाये जा सकते हैं। 
{| नापसन्द होने पर कीमत वापिस देने की गारन्टी हे । केवल प्रचार के लिये मूल्य 
|| १ तोला २॥), ३ तोला ७) रुपया, ४० तोल। ८०) रुपया । 

h तैयार जेवर -हमारे यहां मिना गोल्ड की सनमोहक डिजायन की चूढ़ियां 
| १॥) रु० जोड़ा, इयरिंग (कानों ने डुदे) २॥) जोड़ी तथा बम्बई फेशन की श्र'गदी 
| १॥) व फैन्सी नगदार २॥) रु० में हर समय तैयार मिलती है । 4 
जो इन बातों को गर्त साबित करेगा, उलो दल हजार रुपया सझुफ्त दिया 
|) जायगा | इसके अलावा हर तीन तोले वाले के खरीदार को एक फेन्सी रिस्टबाच 
| सुफ्त दी जायेगी, जिसकी पाथेदारो ओर सुन्दरता की गारंटी १० साल हे, गारण्डी 


| 


|| का इकरारनामा हर घड़ी के साथ भेजा जाता है | 


सोना वापप्त 


Ro 


निरर्थक वालों को हटाने का 
पक आश्वयजनक नया तरीका 
दाढ़ो, गाल, होठ के ऊपरी हिस्से 
हाथ तथा पेर के बालों के लिये । 
'हेयर-श्रो-मूच? साबुन, बुकी 
लेप नहीं हे बल्कि एक सुलायग 
गही (20) है जो बालों को सौद 
यंता के साथ एक नये तरीके 'से सा 
करता है । पाउडर के पफ की तंह 
आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। 
मूल्य ॥|), प्रति वी० पी० पाँच ती 
 अलग। 
यदि पत्रे केमिस्ट के यहां न मिले तो लिखिये--- 
सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स--हंस' ट्रेडिंग षं० १३६।१६ मीडोजू स्ट्रीट फोट बम्बई । 
पजेन्टों की आवश्यक्ता है । 


> 
पर 


v 


SH के नमक बाल उड़ाने कीं 
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` ह्रज़राहपर मिलता हेः 


सीसी. मर्द, 
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मे कटिनाइयां आती 
क्ररके उस समय जब 
[म्र करना हो । 
तियों को दूर करने 


F 
के शुम कीट 


श्री! ब्र भी वाव 
i | डल्लट-फेर क्रा क 
र कैली हुई कर 


म श्रपनी श्रावाज उठाने 


ङ्रिी 
क्रमी 
नया Fn हमम समाग ढी. प्रचलित 
हुत बढ़ रूप में बाधक होकर 
Re ली छ । ऐसे अनेक उदा- 
~. adele 
नि से बुर समे हैं श्रोर उससे 
तूर || णा तो करते हैं, लेकिन Ee उसी प्रर 
|| रो उनके धर डमा पढ़ता 
वापसी || डे, तब व्यवहारिक कठिनाइयां डन सामने 
राते ही उनकी हिम्मत काफूर हो जाती 
होस, || ड रोर वे अपने कार्य में असफल रहते 
| उनके सामने भी परिस्थितियां ऐसी पेचीदा 
ही तरह |¦ होऊर कमी २ श्राती हें कि उनकी भी 
ते हं । | हिम्मत जवाब देने लगती है । श्रमी इसी 
र मूल्य प्रकार का एक मामला काकालाहब काले ब्व- 
| कर के सामने पेश किया गया । काका 
चूढ़ियां साहब का उत्तर श्रत्यन्त स्पष्ट तथा स्फूतिं- 
अंगठी |/ दायक है शरोर प्रत्येक को उससे काफी बल 
द्विया मिल सक्ता है । 
रब मामला इस प्रकार है--मेरा वेवाहिक 
गारए्टी ||. स एक ऐसे स्थान पर निश्चित किया 
गया कि वे लोग समाज-सुधार के माग में 
तसर । || इने आगे बढ़े हुए नहीं प्रतीत होते हैं | 
श्रत! इस बात में उन्हें कठिनाई महसूस 
| होने लगो कि विवाह के अवलर पर परदा 
का न क्या जावे | मेरे पिता जी के सामने यह 
एक जरिल प्रश्न था । उन्होंने एक साल 
तरीका | (ढिले दामोदरदास जी मू'दड़ा के सामने 
री हिस्से|. प्रतिज्ञा करली थी कि वे ऐसे विवाह में 
। शामिल नहीं होंगे, जिसमें लड़की ` परदा 
बुकनी | फेरेगी। इस सम्बन्ध को तोड़ देना भी 
मुलायम | ससान नहीं था | ऐसी हालत में प्रतिज्ञा 
को साइ | पालन करना या उसे तोढ़ देना ? यह एक 
से सा॥| भशेन उनके सामने उपस्थित होगया ।. 
की तंह | होने काका साहब से पत्र लिखकर उनकी 
गता है। सम्मति जाननी चाही । पिता जी के पत्र का 
च घा।| परांश इस प्रकार है-- 
गोबिन्दगढ़ '( जयपुर ) 
५ L) 4 
द प्ज्य थी का साहब, ता० २३-१-४१ 
४ हर मई मास में, श्री सेठ जमना- 
 देहली। | ` ¦ साथ जब श्री दामोदरदास जी 
उजा गन उत समय उन्होंने सुमसे 
7 करनेके लिये कहा । 
सुराः कि जिस विवाह में लकड़ी 
[का। , उसमें शामिल नहीं होना । 


मोरवाडी समाज में परदा करने का 
भ प विचार में पड़ गया । 
कैसे आर लड़के के विवाह में 
जेया होगा ? यह , कठिनाई भी मेरे 


भोग का परन्तु श्री दामोदरदास जी की 
चे का अधिक उचित थी कि सें इकार 
मैंने ० ही नहा कर सका ओर 
शा-पत्र पर हस्ताइर कर 


व्यावहारिक काठिनाइयां 


लेखऋ-श्री र 


"525 
काका कालेलकर के विचार 


त्नाकर भारतीय” 


अब ता० १ मार्च को ० छनाकर 
का विवाह करने का निश्चय हुघ्रा है। 
लड़की वालों के सामने परदे वालो बात 
रखी गई | उनका कद्दना है कि विवाह में 
तो ऐसा नहीं किया जाना चाढ़िये | विवाह 
के बाद आप लड़की को जेक्षा चाहें, बेसा 


[र 


रख | 

अब यदि में ऐसे विवाह में शामित्र 
होता हू' तो प्रतिज्ञा-भंग होती है श्रोर 
यदि नहीं होता हू' तो घर वालों को कष्ट 
होता है । फिर यह प्रतिज्ञाभी मेने अपने स्वयं 
की प्र रणा से नहीं ली थी, दूसरे सज्जन के 
कहने से ली थी, यद्यपि हस्ताक्षर करने के 
समय यह जरूर समझ लिया था कि यह 
चीज अनुचित नहीं है | 

कृपा करके लिखें कि ऐसे मोठे पर 
मुझको क्या करना चाहिये ? 

लि० मूलचन्द श्रग्रवाल का प्रणाम ! 

इस पत्र के उत्तर में राका साहब ने 
नीचे लिखे श्रनुसार पत्र भेजा है। पत्र में 
विनोद की तो एक गहरी छाप है ही, पर 
साथ ही एक ऐसे व्यक्ति के लिये, जो इसी 
प्रकार की कठिनाई में पढ़ गया हो, एक 
जीवित संदेश तथा प्रोत्साहन हैं । 


वर्धा 
ता २८-५१-४१, 
प्रिय मुलचन्द जी, 
ग्रापक्रा ता० २२०१-४१ का पत्र 


मिला | इससे पहिले श्रापने कईबार मेरे साथ 
पत्र-व्यवहार'किया है ओर हर वार श्रापने 
कोई धर्मचर्चा उठा कर धार्मिक निर्णय पूछा 
है। श्रव की बार पढिला ही प्रसंग है जब 
आप धर्म बन्धन से निकल जाने का कोई 
रास्ता पूछ रहे हैं। मनुष्य के जीवन में 
ऐसे भी प्रसंग आतो हैं। शायद ही कोई 
ऐसे संकट से सुक्त रह सकता है और ऐसे 
प्रसंग ही घमं बन्धन को ओर उसको 
स्वीकार करने वाले व्यक्तित की कसोटी 
करत! 

आपकी इच्छानुसार मेने श्री दामोदर- 
दास जी से इस विषय में विवार-विनियम 
क्रिया हे । उनकी दृष्टि स्पष्ट है ओर स्वच्छ 
भी. ल्लेडिन उन्हें तो शादी करनी नहीं है, 
संकट में आप फंसे हुए हैं, इसलिये मैंने 
आपकी दृष्टि की ओर विशेष ध्यान दिया 


न 


ह । 


में भी श्रापडी परु दलील से मैं बहुत 
ही चिन्विव हो गया हू” | आप कहते हैं 
कि आपने प्रतिज्ञा श्रपनी निजी प्रेरणा से 
नहीं ली थी, क्या श्राप इससे यह श्रनुम्नान 
निकालना चाइते हैं कि, ऐसी प्रतिज्ञा का 
बंधन कुछ कम रहता है| श्राप की दृष्टि 
क्रो यदि स्वीकार किया जाबे तो समाज 
सेवा ही श्रवश्य हो जावेगी । कळ उठ कर 
दाप यों ही दलील कर सकेंगे क्रि जब मैने 
पृतिज्ञा षी तब में सशक्र हालत में था, 
मेरा हृदय मजबूत था, ऐसी द्वात में खी 
हुईं प्रतिज्ञा कमजोरी की हालत में केसे 
बाध्य हो सकती है ? 

प्रतिज्ञा का उद्दोश्य ही कमजोरी की 
हालत में हृदय को मजबूती देने के लिये 
है, जब श्रापने प्रतिज्ञा ली तब सामाजिक 
परिस्थिति श्राप जानते थे, ओर श्रपनी 
व्यक्तिगत कठिनाई का भी श्रापको पता 
था | लेकिन श्राप मेरे पास से प्रतिज्ञा पालन 
की शक्ति नहीं मांग रहे हैं किन्तु प्रतिज्ञा 
भीन टूरे श्रोर तो भी वढ निष्क होजाय 
ऐवा रास्ता मांग रहे हैं । 


आप के लिये एक रास्ता है, विवाह 
होने दीजिये । श्राप उसमें शरीक न होवें, 
इस तरह श्राप तो प्रतिज्ञा का शब्दशः 
पालन कर सकेंगे । 


लड़की के मां, बाप की बात में नहीं 
समम सकता हू' । वे कहते हैं, नब. शादी 
नहीं हुई है, तब तक हमारा श्राग्रह रहे, 
उसके बाद जी चाहे जेसा रिवाज आप चला 
सकते हैं। यह उनकी दलील ठीक नहीं हैं। 
निक्ष दिन सगाई हुई, उसी दिन ल़दी 
के जीवन सें परिवतेन दोग़या। न्याय तो 
कहता है कि, विवाह पति पक्ष के लोगों 
की धर्म वुद्धि के अनुसार हो। वधू पच के 
लोग चाहें तो उमे शरीक न हों, श्राप 
` उन्हें उपस्थित रहने पर वाध्य न करें | 
आपको कन्या से मतलब है, उसे लेकरं 
शरीफ आदमी के समान खुले सुइ शादी 
कराइये । वधू पड़ के ळोग, अगर उनका 
इस वात पर विरोध हो तो, एक घंटे के 
लिये श्रदुपस्थित रह जायें, फिर आकर 
आशीर्वाद दे ओर खिलावें वित्रे । 


हमारे समाज में परदा की प्रया नहीं 
हे, इसलिये में परदा का सहत्व नहीं समर 
सकता हू'। यह बात ध्यान में लेकर परदा 
के पत्त सें झितनी दलीलें हो ८कती हैं, 
सारी की सारी मैंने हू ळी, ओर उनके 


१६४१ १ 
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ऋगर परदा की प,था का बचाव दी करना 
हो तो में मानता हु कि में गरदी तरह 
से कर सकू'गा, लेकिन मेरा हृदय कडता डे 
कि परदा की प्‌ था के बुनियाद में मानयता 
का अपमान है. और स्त्री आति के प्रति 
घोर श्रस्थाय है । लड़की को बिल्कुल छुट 
पन में मार हालने की प्रथा सुके इतनी 
अयानक नहीं लगती, जितनी हि परै की 
प्रचा | किसी का प्राण लेना अच्छा हैं, 
खेकिन सारा जीबन बिफल बना देता अया” 
नक है। 


आपको अपनी सारी धर्म वुद्धि मजबूत कर 
के परदा की प्रथा का विरोध करना चाहिये, 
र जव ऐसा मोका हाथ आया डे, तब उप्त 
वक्त कमजोरी न दिखानी चाहिये | बघू, 
वच के लोगों को श्राप डदारता से इजाजत 
ददे कि विवाह के समय बे श्रनुपस्थित 
रह सि आधे वटे का ही सवाल है ओर 
चड़ मी जो विशेष जिद्दी हें उन्हीं के 
लिये | 
अगर श्री रनाकर जी का डिसी तरह 
विवाह हो, इतनी ही बात हो, तो परदा 
की प्रथा में न मानने वाले परिवार की 
कन्या शायद आसानी से मिल सकेगी | 
सवाल इससे पेचीदा हे, बकी की लगाई 
तो होगई है, यानी बचन से वह लड़की 
श्रापक परिवार में श्रा चुकी दै, तब उसके 
बिये माता पिता का श्राग्र अनुचित है, 
आपके धर में कन्या देने झा निश्चय किया 
तभी माता पिता ने जो सोचा था, उसी ' 
पर उनको इृढ़ रहना चाहिये, आप कोई 
अधरम या अनाचार करने का ग्रह नहीं 
रखते हैं | 


मैंने जो रास्ता बताया हैं, वढ़ी सच्चा 
ओर व्यवहार का मार्ग है । शादी तो परदा 
के बिना ही इोनी चाहिये । अब उत्तम 
उपाय यह होगा कि जिनको यह नया 
रिवाज पसन्द नहीं है, वे शादी के समय 
अनुपन्थित रहें । द्यगर यह नहीं हो! सकता 
दे तो आप, ओ प्रतिज्ञा बद्ध हैं, शादी में 
अनुपस्थित रहें । 


सुके इंख्ी तो इस बात पर श्राती ढै 
कि जिसकी शादी हो रही है, उस लड़की 
को तो कोई पूछता दी नहीं । में मानता 
, हू कि लड़की १६, या १८ वर्ष से अधिक 
ड्र की होगी | श्रगर खड़की हस उम्र से 
कम हे तो उसकी शादी ही नहीं करनी 
चाहिये | फिर तो परदे का सवाल ही गोण 
हो जाता है, ओर अगर लब़को की उम्र 
पूरी सोजड़ की है तो परदे के विना शादी | 
कराने वाले परिवार में जाना उसे पसन्द हैं | 
या नहीं, यड वह आढिर करे, अगर लजको | 
की इच्छा परदा रखने की हो तो ऐसी शादी | 


में से किसी सो पच्च पर नहीं होना र 
और अगर लड़का ओर खड़को एक 
को पसन्द करते हैं तो परदे के 


प्रति दिल में सहाजुभूति भी घारण की, शादी करनी चाहिये । 


चीर अजुन (साप्दादिक) 
EO Ms 


| 


॥ 


| 


[ लेखक--श्री सुन्दरा गग ] 
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i किसी भी सम्मेलन से लोट कर राने 
iu पर हमारे सामने दो प्रश्न रहते हैं कि सम्मे* 
लन मे हमने क्या किया ओर सम्मेलन 

गारे क्या करेगा ! लेकिन दिल्‍ली के अ० 

भा० हिन्दी पत्रार सम्मेलन से लोट कर 

यह दोनों ही प्रश्‍न मेरे सामने नहीं हें। 

हमने षया किया--हिन्दी पत्रकारों के एक 

स्थाई संगठन की नींव वहां पर डाली यह 

i हमारी अभूतपू्ं सफलता थी ओर सम्मे- 

| लन झगे क्या करेगा, यह हमारा भविष्य 

i बतायेगा । इस तरह सम्मेलन की सफलता 

j और उउज्वल भविष्य के प्रति भ्रपने वि- 
श्वास के प्रमाण स्वरूप मैंने अगले भ्रधि- 
चेशन का अजमेर का नियन्त्रण दिया रोर 
इसे स्वीकार कर सम्मेलन ने. अवश्य ही हमें 

कृतार्थ किया है । 

सम्मेलन की सफलता के साथ ही 

कुछ व्यक्तिव भी ऐसे थे जिनकी स्वाभा- 
बिऊ छाप सुक पर पड़ी | बाबू मूलचन्द 
जी की व्यवहारिकता, इन्द्र जी की तत्परता, 
हरिशंकर जी की गम्भीरता, देववूत जी की 
सरलता, अवस्थी जी की मस्ती, श्रागरकर 
जी की शियासती अध्ययन शीता, 'हिमकर” 
! जी व माघव जी का जोश, तरंगी जी का 
रहड्पन, जयन्त जी की कार्य सलंग्नता 
आदि यह कुछ ऐसी चीजे थीं जो 
बरबस लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच 
४ लेती थीं | पं० हरिभाऊ जी के साथ ही 
` अपने प्रास्त के अन्य साथियों का जिक 
| झेनेयहांजानबूझकर ही छोड़ दिया है 
लेकिन वे प्रायः सभी वहां उपस्थित थे 


मेरा तो विश्वास है कि आपके दढ़ 
रहने से सारा मामजा आसानी . से हल हो 
जावेगा | आपने काफी समाज सेवा की हैं। 
आप अपनी शङ्कि के ऊपर विश्वास क्यों 
नहीं रखते । आपका शुभ संकइप ओर 
शापकी कल्याण कामना दोनों पछ में 
आवश्यक घर्म बुद्धि जागृत करेगी ओर 
आपकी प्रतिज्ञा, आपको ओर समाज को 


बळ देगी । ४ 
मेरी ओर से यह पत्र खानगी ही है । 


आप इसका जो, चाहे उपयोग कर सकते 
हैं । चिरन्जीव रत्नाकर को शुभ आशीष । 
i £ भवदीय्र-- 
` काका कालेलकर का सप्रे म बन्देमातरम्‌ 


बनने पैन 


और पूरी दिलचस्पी से भाग ले रहे थे । 
इस तरह राजस्थान का पूरा प्रतिनिधिस्व 
होत देखकर उन सब की जागरूकता 


¢ अंस्प्रो ` 9 
अस्श्रा 
सिर ददै को ५ मिनिट में मिटाती है । 
गठिया को एक रात में दूर कर देती है। 
ज्वर को कुछ ही मिनिटों में कम 
फरती है । 

दांत के ददं और वातूल को तुरन्त 
मिटाती है । 

दुःख ददे को मिटा कर शान्ति देति है। 


अनिद्रा के रोगियों को मीठी नींद 
लाती दे । 


¦ अस्मो? मलेरिया बुखारको तुरन्त दूर करती है ओर दर्द 
और पीडा को बन्द करती है। 


* अस्रो ? “सीलटाईट ' पेक में वर्षों शुद् 
ओर ताजी बनी रहती हैं । 
° अस्प्रो' हृदय च पेटको हानि नहीं करती। \सकतादे 


i आप १ आने Es 


क्या कर 


न र अ र RR 


पडी 


की छाप तो अवश्य ही सब पर 
होगी । 


इस सम्मेलन की कुछ खास बिशेष- 
ताएं भी थीं। एक तो स्वागत समिति 
ओर आगत अतिथि दो नहीं, एक ही चीज 
थे | स्वागत बहुत अच्छा होते हुए भी 
तकर्लुफ नहीं था शोर कुछ कमी रही भी 
हो तो उसकी किसीको शिकायत नहीं थी । 
दूसरी सम्मेब्नन में श्रवेधानिक कुछ महीं 
होते हुए भी, वेघानिक बातों पर श्रधिक 
ध्यान न होकर श्रापसी मिठास पर ही सब 
का ध्यान था | उसे बढ़ाने शरोर दृढ़ करने 


में डी सारी सफलता थी। इस तरह सारे 
सम्मेलन का वातावरण शुद्ध, साधारण 
श्रोर स्वाभाविक ही रहा । एक बात जो 
सभी को लग रही थी, वह थी ऐसे सम्मे- 


PE, 
हे 
ती हैः 
चिइचिड्रेपन को दूर करती है। 
ख्मियों के दर्दा को रोकती है ! 
इसके कुछे करने से गलेकी खराश 
जाती रहती है । 


जुकाम और इन्फ्लूएन्जा को नष्ट 
करती है । 


हड्डी तोड बुखार (डेंगू फीवर) को 
सबसे जल्दी दूर करती है। 


महामारी के उत्पातों से वचाती है । ` 


— 


इसका सेवन बच्चे ओर बूढ़े दोनों बे-खटके कर सकते हे। 


कीमत--३ टिकियां १ आना 
सब जगह बिकती है 


डिसिद््यूरस :-जे. एल. मोरीसन सन एण्ड जोन्स (इण्डिया), लिमीटेड, 
पो. बावस ३६५, कराची. 
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ल्न को, ऐसे संगठन की आवश्यकता 
हम सममते हैं कि इस सम्मेलन मे > 


नहीं होना था, वह हो गया श्रौर जो गे 4 कक 
था, वह होने से रह गया । मेरा रश्मिर द 
हे कि इतने श्रच्छे सम्मेलन की, इस नो FT 
के संगठन की आशा जो लोग नहीं कर ३| € * 


थे, चह हो गया ओर ऐसे भ्रवसरों 


वेशी 


कुछ कारणों से जो थोड़ी कटुता भ्रा जञ | प 
है या मतभेद हो जाते हैं, वह यहां नह| है 


हुआ | स्थाई कार्य समिति का चुनाव झी 
कप 
खूब हुआ, लॉट कर हमें कुछ मित्रों ॥ 


पूछा जरूर कि कार्यं समिति में एक स, १ 
ही पत्र के दो-दो और एक ही प्रान्त है था के 


जहां दो ओर तीन व्यक्ति लिये गये क 
हमारे प्रांत का पूर। प्रतिनिधित्व होते 


भी पूरा स्थान क्या नहीं मिला ? हमे गरर 


LONE 
ने की 


लक भी _ / 
' का बेरवटके 


x 


| 
दूध में 


CEE 


¢ 
श्रौर पोषण 
| ग, मी तख मौजूद 
र ठो केवल दू पीकर 
4 हक क्र सकते हैं | हमें 
प्रकार के भोजन की श्रावश्य- 
qr नगी । दूध सेवन करने 
; Fe बलवान ओर. फुर्तीला 
रें ए =| जब तक बालक हा पालन 
। जावी | ५३ रहता है उसके शरीर ,ी 
। | ९ दूध त ही डोती रहती दै। 
तव भी| ९. हम. कह सकते हैं छि दूध में 
त्रो ३| ६ [ल मर्जा श्रौर हड्डी श्रादि सभी अंश 
३ i हे के गुण पाये जातो हैं । 
के शैज्ञानिकों ने मालूम किया है कि 
शह, मिन आदि 
जज hd £ 
हमे । शक्कर ) र र विंदा 


ॐ ब्रश पाये जात 
३ प्रोटीन, यह शन्श शरीरिक 
करों का निर्माण करता है. 
(२) चर्बी, यह श्रंश शारी१ से गर्मी 
करि पैदा करता है । 


(३) कार्बोदाइड ट्स, इख श्र'शा 


शीर में गरमी श्रोर मांस पेशियों छो शक्ि 


[वी रिहती है । 

(४) चार, यह कई प्रकार के होते 
ह केबस्ियम, पोटासियम, फासफेरस, 
जोह श्रादि इनसे हड्डी ओर दांत मजबूत 
रहते हैं| 

(६) नत्न, यह रक्क को पतला करके 
शी में घूमने योग्य बनाता दे ओर 
'दृषित पदार्थ को मलमूत्र ओर पसीना 
के रातों बाहर निकालना हे। | 


(६ ) विटामिन, दूध में विटामिन 
| ९० बी० सी० बहुतायत से पाये जातो 

हैं भोर विटामिन 'डी' कम पाया जाता हे । 
यह भ्रंश स्वास्थ्य की रचता करता है. ओर 
शरीर में भांति-भांति के . रोग डस्पन्न होने 
से बनाता है । 


हे दूष--वाज, वृद्ध, युवा, रोगी, तन्दर- 
, स्री, पुरुष सब को हितकारी है। 


रे प्रष्छा दूध गाय का होता है, फिर 
का फिर भैंस क्का । 


ण कि चुनाव करते समय न तो 
| ३ साब से ओर न पत्रों के हिसाब 
| रेखा गया था ओर हमारे प्रांतों 


पा रप) हरिभाऊ जी ही काफी हे 
i || है 


हर में र इतना कह कर खत्म करना 
भेन स उरसाह के साथ इस 
नींव पड़ी ओर जो हमें 

गये, श्राशा है उनसे 
| पताह से सभी हिन्दी पत्रकार 
भ सोडा उ क्म गरीब तिश्य 


Te 


}: 


ग्य श्री पं | 
( लेखक-श्री गोपोंराम जल्लाद ) 
` 
दूध के अन्शाँ का रकशा 

नस : बोडा 
800४ मोटीन चर्बी क्योहाइडेट्स चार जलन 

का दूध २.९० ५१८ ६.५२ ८% 
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> ~ 
तथ ग्रन्थो में दूध के गुण इस 
प्रकार हैं:-- 
दूध के सामान्य गुण 
दूध के सामान्य गुण यह हैं कि 
मधुर, शीतल, पित्तनाशक, पुष्टिकारक, 
तत्काल वीय-बढ क, झायुवद्ध क, बुद्धि 
श्रोर शरीर झी शोभा को बढ़ाने वाला, 
टूटे हुए हड्डों को जोड़ने ` वाला, भूखे 
बालक श्रोर वृद्ध जनों को तृप्त करने 
वाला, जीर्णञ्वर, पांडुरोग, मूत्र सम्बन्धी 
रोग, रङ्गपित, तृपा, दाह, श्राति, हृदयरोग, 
वत्तःस्थद्च की पीड़ा, शूल, श्रफारा, रक्गा- 
तिसार रादि रोगों. में दूध 
हितकारी है। शंखिया, कुचला, श्रफीम 
श्रादि विषां के विकारों को शरीर से नष्ट 
करता है ओर नाना प्रकार के पुराने रोगों 
में हितकारी है। पर सन्निपात, नूतन ज्वर, 
वातरक्ग, कुष्ट अर कफ सम्बन्धी रोगों में 
दूध निषेध है । 
गाय के दूध के गुण 
ग्य” पवित्र च रसायनं च 
पथ्यं च ह्यं बलर बुद्धि दस्पात।' 
आयुःप्रद' रङ्गविकार हारि त्रिदोष 
हृद्रोग विषायं हस्थात_॥ . 
( हारोत ° ) 
अर्थ --गाय का दूध पवित्र हैं, रसा- 
यन है, भोजन है, मनभावन दे “बल शरोर 
पुष्टि को देने 'वाल। है त्रिदोष (कफ, पित्त, 
- वायु ) दिल की बीमारी झर विष (अहरो) 
को मारने वाला है। ' 


यूनानी ग्रन्थ ( खवासुल अदविया ) 
में गाय के दूध के विषयं में लिखा हे, 
"पाय का दूध किसी कदर मीठा आर 
सफेद मशहूर है। सिल-तपेदिक झोर 
फेफड़े के जखम के लिये सुफीद 
है। गम को दूर करता है शर ` 
खफरान को फायदेमन्द है । 
चमद़ पर रंगत लाता है और बदन को 
मादा करता है, दिल ओर दिमाग को सज: 
बूत बनाता है, मनी पेदा करता हे, जरद 

३ इनम हो जाता हेत 


~ 


सफेद रंग की गाय का दूध--देर से 
पचता है किंचित कफकारक है । 

पीली गाय का दूध--वायु धर पित्त 
को नष्ट करता है | 


काजी गाय का दूध-इन सब में उत्तम 
शोर वायुनाशक है । 


धारोष्ण दूध के गुण 

स्तन से तष्का् का निकाला हुप्रा 
दूध कुछ-कुछ गरम होता है, भ्रतएब इसे 
धाराष्ण दूध कहते हैं | धारोष्ण दूध बल- 
वर्धक, हलका, शीतल, भ्रव के समान 
हे । अग्नि दीपक तथा वायु पित्त और 
कफ तीनों दोर्षो को नष्ट करने वाजा हैं | 
किन्तु यह दूध यदि ठण्डा हो गया हो तो 
बिना श्राग पर गरम किये न पीना चाहिये | 
कच्चा दूध केवल गाय का ही पीना उचित 
है श्रन्य पशुओं का दूध गरम करके पीना 
जाहिये । विद्वान लोगों ने भ्रपने भ्रनुभव 
के द्वारा घारोष्ण दूध को बहुत उत्तम ठह 
राया है । ऐसे दूध की प्राप्ति हो तो अवश्य 
सेवन करना चाहिये, ऐसे दूध की वेक 

शास्त्र ने बड़ी प्रशंसा की है । 

मेंस का दूध 
यद्यपि भैंस का दूध गाय के दूध से 
बहुत कुछ मिद्धता जल्नता है तथापि गाय 
के दूध की भ्रपेत्ता अधिक मधुर, अधिक 
गाढा, भारी देर में पचने वाळा भोर अधिक 
दीर्यवर्धक है । कफ, निद्रा भर भालस्य 
को उत्पन्न करता है । रोगी मनुष्य के लिये 
जितना गाय का दूध दितकारी है उतना 

जैंस का नहीं । 

' बकरी का दूध 
बकरी का दूध गाय के दूष से भी 
हलका, पाचक ओर लाभदायक हें । बीमारों 
के लिये हितकर है | इसके सेवन करने से 
श्वास, खांसी, रहविखार, तपेदिक ओर 
शरीर की गरमी दूर हो जाती है । बकरियां 
प्रायः जंगल की वनस्पतियां तथा नीम, 
बबूल, बेर आदि की पत्तियां खाती हैं ओर 
हिन भर घूमती रहती हैं इस कारण उनका 


+ 


RSIS कलक ला 
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दूध रोगों को दूर करता है, पर बकरी कें 
दूध में एक प्रकर की छींक (दुर्गल्व) खाती 
है, इसलिये बकरी का दूध कम पीनें में 
आता है । 
भेड़ का दूध 

नमझीन, स्वादिष्ट, पित्त, कफ ओर 
बी को उत्पन्न करता डे पथरी को दूर 
करता है, केवल वात रोग में बात की 
खांसी में ड्ितकारी है । 


घोड़ी, गधी आदि का दूध 


जिन पशुओं के खुर बीच से फटे नहीं 
होते जैसे घोड़ी, गधी हस्यादि जानवरों का 
दूध हल्का, वल्लकारक, स्वादिष्ट सौर नम- 
कीन होता है तथा वात शरोर गठिया छं 
रोगों में विशेष लाभ पहुचाता हे, बुधिं 
को मन्द करता है, बालकों के रोग खांसी, 
श्वास को दूर करता ढै । 
ऊंटनी का दूध 
स्वादिष्ट, हल्का, खारी, गर्म, दस्तावर 
ओर भूख को बढ़ाने वाल्ला होला है तया 
कृष्ट रोग, कृमि रोग, बवासीर, जब्बोदर, 
अफारा शोय ओर पेट के कई रोगों छा नाश 
करता है । 
माता का दूध 
स्त्री का दूध शीतल, मीठा, कुछ 
कपो ला होता है । रोगी नेत्रां को इस दूध 
से घोने से विशेष उपकार होता ढै। यइ 
स्वास्थ्य दायक, बल्वर्ध ॥, श्रग्नि. दीपक 
होता दवै । परन्तु इसको गरम नहीं करना 
चाहिये | गरम करने से खराब छो जाता 
ढै * 
दूध सेवन विधि 


जिन मनुष्यों को दूध सेबन करने की 
आदत नहीं होतो प्रायः डनको दूध पीने से 
बदहजमी, ग्राफारा, कब्ज या दस्त वगना 
शुरू हो जात हैं परन्तु इसमें धबराने की 
कोई बात नहीं । "यदि थे बराबर सेवन 
करते रहें तो यह सब खराबियां भ्रपने 
आप ही दूर हो जाती हैं। क्योकि पहले 
पहल दूध रातों के मलको दखेंड कर 
बाहर जाता है | इसलिये यह सब खरा- 
बियाँ मालूम पढ़ती हैं बाद में दूध पचने 
लगा जाता है । दूध में दो तीन छोटी पीवर 
या जरा सी सोंठ डात कर गरम किया हुआ 
दीने से अजीण नहीं होता या पान में खाने 
से चूना पानी में मिगो कर उसके निवरे 
हुऐ पानी की चार-पांच बूंद दूध में डाल 
कर पीने से भी जल्दी ओर अच्छी ठर 
इजम हो जाता दे । सुनक्का या सॉफ से 
पकाया दूध पौने से कब्ज कीं 
शिकायत दूर 
दूध को इमेशा ताजा लेना चाहिये | 


ज्यादा देर पड़ा रहने से दूध खराब होजाता | 


है, एक दफा गरम किये दूरच को बार बार 
गरम करने से जहर के समान हो व्यता 


है । जिस भोजन में अचार, खटाई, सूखी, 


हो बादी है। | 


दही, तेल, सरसों, लह॒प्तन, प्याज, मदिरा, 
माँस थ्रादि पदार्थ हों उनके साथ दूध 
सेवन न करे | इनके साथ दूध सेवन करने 
से रक्‍त विशार कोढ आदि रोग पेदा होने 
का भय रहता है। दूध को गरम करने से 
पहिलें छान लेना जरूरी है क्योंकि दूध 
दुहते समय कभी कभी गाय के बाल गिर 
जाते हैं। 

दूध के सभी गुण ्रापको उस समय 
प्राप्त हो सकते हैं जब कि श्राप अपने घर 


पर गाय रक्खें, क्योंकि बाजारू दूध सेवन 


करन। तो मानों समय से पहिले श्यु 
बुलाना है । प्रथम तो ग्वाले लोग निर्धन 
होते हैं दे गायों को अच्छी तरह चारा 
नहीं दे सकते | सड़ी गली घास, गंदा 
पानी, मेले पदार्थ खाने को देते हैं । गंदी 
बदबूदार जगह में बांधते हैं, रोगी पशुओं 
का दूध निकाल कर काम में लाते हैं गंदे 
हाथो ओर मेले बतेनों में दूध दुह लेते हैं। 
दूसरे हछूवाइ्टयों की दुकानों पर पहु चने 
पर बह लोग उसमें मिलावट कर देते हैं । 
दूध को ढकुते भी नहीं, मक्खियां भिन- 
भिनाती रहती हैं । सड़क की धूल उड़ उड़ 
कर दूध में गिरती रहती हे, जिससे उसमें 
प्लेग, टोयफाइड, हेजा आदि रोग के कीटाणु 
पवेश करते है थोर.दूध को खराब कर देते 
हैं, ऐसे दूध को काम में लाना जान बूझ कर 
अपने स्वास्थ्य को भट्टी सें झोंकना है,। 


जिल भारतवष में दूध की नदियां 


बहती थीं श्राज उसी देश के बच्च दूध के , 


लिये तरस रहे हें । बादशाह श्रकबर के 
समय का पृसिद्ध ऐतिहासिक अथ, श्राईने- 
अकबरी पढ़ने से मालूम होता है कि दूध 
का भाव जहां दस आने मन और घी एक 
आने सेर बिक्रता था वहां रज यह दशा है 
दूध ७॥ रुपया मन धर घी ६० रुपया मन 
होने पर भी खालिस नहीं मिलता । भग- 
चाल कृष्ण जी ने भारत भूमि पर बंसरी 
बजा बजा कर गोएं चराई हमको गों पालन 
सिखाया, उनकी पूजा करनी बताई, परंतु 
आज पूजा के बदले इजारों गोऐ' पूलि दिन 


बध.होती हें। भारत में पूति वर्ष १४ . 


लाख ग।य बेलों की हत्या होती हे । बम्बई 


सरकार की रिपोट के आधार पर रात २ - 


वर्षों में ७ लाख दूध के पशु कम होगये 
हैं अक्रेले बम्बई के बांदरा के सरकारी कसाई 
खाने में गत ४ वर्षो' में $॥| लाखं गाय 
३१ इनार भेंस २० हजार बिना व्यायी गाय 
२८ लाख बेल काट डाले गये। यह एक 


सरकारी कमाई खाने का हिक्षाब है भारत 


में ऐसे १८ कसाई खाने हैं । 


हमारी अज्ञानता ओर लापरवाही के 
कारण इस देश की गो. जाति नए होती जा 


रही है । युरोप ओर अमरीका श्रादि देशों 

` में दूध का कारोबार बढ़े बड़े श्रमीर ओर 

शिक्षा पाप्त लोगों के हाथों में है जिनकी 

सारी शक्ति दूध को बढ़िया से बढ़िया 
ओर अधिक से श्रधिऋ तादाद में पे दा करने 

कीओर लगी रहती हे थोर अपने देश की 
र 


पूर्ति करने पर जो दूध बाकी बच जाता है 
उससे पनीर, मक्खन, क्रीम, मिल्कसूगर 
शोर खुश्क चीज श्रादि तरह तरह की चीज 
मशीनों द्वारा तेयार कराकर र डिब्यों में 
भर कर दूसरे देशों को बिकने भेजते हैं 
जिससे लालों रुपया का लाभ उठा रहे हैं । 
इधर हमारे भारतवर्ष का हा देखिये, दूसरे 
देशों को भेजना दर रहा पूति वर्ष कई 
हजार रुपये का विलायती दघ यहां आकर 
बिकता है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से 
गाय के ताजा दूध की बराबरी किसी भी 
हालत में नहीं कर सकता । 


एक सज्जन अपने अमेरिका यात्रा के श्रनु- 
भव में लिखते हैं "मेने अमेरिका की एक 
एक गोशाला में ऐसी ऐसी गोयें देखीं 
जेसी जिन्दगी में कभी नहीं देखी थीं । 
एक एक गो मन सन भर तक रोजाना द ध 
देती थीं। उनके थन जमीन में छू जाते थे। 
ये गाये' पायः एक हजार रुपया मूल्य की 
थीं । वहीं पर कृषि भवन में एक दघ 
दुहने का यंत्र था जिसके द्वारा एक मनुष्य 
एक घंटे में २९ गायों का द्‌ ध आसानी से 


[१] जबामदं पिर 


बेहः लुर# उठावेंगे। ७ रोज की २॥) 


[२] बन्धेज चूर्ण धातु पतली होने से पेशाब में या नींद में जाना, उष्ण- | 

ता,सुस्ती, मन्द स्मरणशक्षि, शरीर का फीकापन इत्यादि | 
जरूर ही दूर होते हें । ७ रोज में नया व १४ रोज में क्रितना ही पुराना धातुवि- 
कार दूर होकर घातु शातय्रा गाढ़ी होती है । पतले धातु का तो यह खाल दुश्मन हे । 


७ रोज का मूल्य २॥) / 


[३] कामशक्ति नवजीवन 


होता है | फायदा तो दूरे रोज्ञ ही दिखाता है | पेशाब की जलन, तिङ्क, पीप का 
बहना, पेशाब रुककर बू द २ श्राना वरोरा पेशाब मारो के सब दुष्ट विकारों का व 
पुराने सुजाक का यह कट्टर दुश्मन हे । मू० २॥) 


[५] नवजीवन बर्थ कन्द्रोल्‌ कोश इक भी नहीं होती। 


जाड़ा यहा सच्चा सत्र ह 


यह सुस्त 
नामी, स्त्री प्रसंग में शीघ्र वीय पतन, मगज व || 
कमर की कमजोरी, इत्यादि ७ रोज में दूर होती है | पुरुष व ब स्त्री प्रसंगा में. वीय || 
स्तम्भन शङ्कि इतनी तेज बढ़ती है कि खाने वाला जवांमद बनता है। घालु याढी || 
बनाने के लिये पथम “बन्धेन चूर्ण” ७ या १४ रोज लेकर जरदी से इसको लेंगे वे || 


अति स्त्री संग से या हस्तदोष से श्रपना 
सत्यानाश करने वाले को र वद्धो को 
भी यह सचमुच नवजीवन देता है | नं० २ व $ के सेवन के साथ ही इस मलहम | 
(तिला) की मालिश गुप्त इन्द्रिय पर करते रहें तो नपुसकता, शिथिलता, छोटापन 
बारीकपने, टेढापन बरारा दूर होते हें । २१ रोज़ के उपर पुरने वाली डि० मू० २) 
उपरोक्त योजनानुसार तीनों श्रोपधियां बरतने से कामशङ्रि कब्जे में रखना कठिन 

होता है | जाइ में लेकर संघार'सुख का मजा लूटो । | 


[०] परमा (सुजाक) कमच I eR 


निकाल सरता था। एक पशुशाला में 
द,घ दुहते समय बंशी की मीठी तान 
गोंश्रों को सुनाते थे | वहां के लोगों का 
कहना था वंशी की ध्वनी से गोए' बड़ी 
पसन्न होती हैं ज्यादा द,घ भी देती हैं 
ओर ड ध में एक प.कॉर की विशेष शक्ति 
पेदा हो जाती है जिससे कई प,कार के 
रोग दर हो सकते हैं । इन देशों में पशुओं 
के पालने व उनकी नसल को बढ़ाने ओर 
उनकी संतान को सुखो रखने के लिये नाना 
प्रकार के यरन क्रिये जाते हैं | हमारे यहां 
भारतवर्ष में झूठी दया का ढकोसला रह 
गया है । जहां गाय ने दूध देना बन्द किया, 
उसको पार कर देते हैं । 


हमारे यहां के धनी लोगों को कुत्ते 

s पु 
पालना, बग्गी-घोड़ा बांधना ऑर आठ २ 
दस २ हजार कीमत की मोटरे' बांध लेना 
लगता है, परन्तु एक तीस-चालील 
रुपये की कीमत की गाय बांध लेना उनको 
अप ° ~ प तो 
कठिन जान पड़ता है । घम शास्त्रों में ते 
i ° 5 
गाय की महिमा यहां तक वणन की गई दै 


क्रि इसके दशेन करने से ही लब कष्ट दूर 


7? कमजोर शारीर को मस्त बनाती हं । 


नया या पुराना ७ रोज में ही दूर 


इसमें अनेक लाभदायक खूबियां हैं | 


न = ~ 
ग्ोषधियों के उपयोग के रोज स्त्री पुइुष को इतना ज्यादा श्रानन्द आता है जितना 
कि सुहागरात में । पुरुष का वीय स्तम्भन [रुकावट] खूब बढ़ता हे, गर्भ धारण नहीं 


8 | ४० बकग पुरने वाले डि० भू? २) नमूने की श्रांधी डिब्बी १=) 
सेवनविधि सब आपधियों के साथ रहती है | १ से £ श्रोषधिं का डाक महसूल ॥) 
यह ओंषधियां कूटी हैं ऐसा साब्रित करने वाले को २०००) रु० इनाम । 


लिसे-मेनेजर, नवजीवन दवाखाना, (अ) नागपुर सिटी। 


| ११ फरवरी सन्न १६४१ ६ 


हो जाते हैं | गाय के ही कारण इष 

भूमि पर बड़े-बड़े योथा विद्वान प्र 
न आर घम।१मा पुरुष हो गये | 
का यश श्रव तक गाया जाता है। दो 
हर एक भारतवासी का क्तबयर है हि. पति 


से कम एक गाय श्रपने घर पर अ डी 
रखें । दर 
Ei 

र | ३।४ 

( पष्ठ १२ का शेष ) | हबर 

वह तुम्हें शक्ति दे”, शान्ति ३ || सह 


शाल न झुक कर श्रख्तर्‌ की बीग हिती 
बाहों में थाम लिया । चः इल्ला 
हाय श्ररला, तूने यह क्या किया ! ह 


नाहों को बचा !” अर्र श्रपनी क्रोध ष 
अधमुन्दी आंखो से शेल की श्रोर देख उ 
बोला--"कामरेड, यह अरलाइ कषु 

करने देगा !?! र 


( का० यशपाल के क्रान्तिकारी वाप 
न्याल "दादा कामरेड” का एक अंश | क उत्ता 
उपन्याख [वप्लब कायालय लखनऊ ॥ वष पे 
शीघ्र ही प्रकाशित हो ड हैं । मू० ॥) |; 


पए गे हैं 

[ल काला | 

खिजाब खे नहीं, ६मारे आयुर्वेद को 
(खुर्गाधित) तेल के सेचन से बालों३ i 
पकना रुक कर सफेद वाल जड़ ॥ i 
काला हो जाता है । जिन्हें विश्वा र 
न हो दना मुल्य वापिस की f 
लिखा लें । मूल्य २) वाल बहुत अरि] 
र | आध्या 

पताः-संजीवन आषधालय, नं०॥ ६१ | 
पो० कतरी सराय (गया) डी हू 


© बन्द मासिक ध| एन 
मासक धरम. रजोलीना्ति 
बगेर तकलीफ तुरन्त वापिस 
हैं ऋतु की फर्याद दूर^करती| 
मासिक लाने चाले तेज बनस्पति | 
न हुई यह दवा गभवती स्त्री 
काम में नहीं लावे। फी शीशीं 
अधिक समय के मुश्किल केस पिह 
[लिए तेज दवाई फो ५) ची० पी० 


देइलो एजेएटः-जमनादास 


क० चांदनी चोक । 


"नया आश्रर्येमय इराज! 
पेशाब में जलन, कडक, भयानक ददत 
रुक रुक या बूंद बूंद या खून मिला ई 000) 
नद्य में सृजन, पीप बहना [ कपडे में इरे- | भें, या 
छगना] चाहे जैसा नया या पुराना पे 
सूजाक क्यों न हो “गोनो-कोहनूर” ते 
में लाभ होकर ७ दिनर्मे शर्तिया 
जाता हे, आराम न हो तो दाम।वापस | 
पता:-आरोग्व सदन, दुर्गादेवी स 


युर्थों तक में बराह्माणादि'बणों की किन 
कक्पना की तब चातुर्य्य की सबं ध्याप- 


| हा दीर ववयं कता में सन्देह ही कहाँ रह जाता डे? 
i मरय, महाभारत, i) nan SHES HE NE TN ~ his [ पृष्ठ १०४-३१२ ] शिक्षा-स्यूड, रशा” 
ph हीय शार व भवित सजो के सौद [ त क म 
यवस | ही वे लेकर श्रायः ३९०० की इध २७२ पृष्ठों के अस्थ का प्राय: सर्य, का ही फल है, और केव जम्म पर निर्भर देखने योग्य हैं। मैं पाठकों से अनुरोध 
हिल, लोग के साय गपा के ही तुय, केवळ भड गाण जागव रहें तो, कमं का बज़ मिले बिना, वह करूँगा किये पृष्ठ ११२-१३० तक को 
| और ६ भाषा में रुचि रखने चाले कः र र आना रक्शा गया द्यर्थ साहो जाता है, इसलिये ङ पर अवश्य देखें । इस प्रकरण को देख कर 
| 3। बढ लिये, तथा श्रन्थ प्रान्तो के डन उ दह yi एक साय के, इतना बल दिया गया है । और यड़ वात सकने की आवश्यकता नहीं । 
[स rhe न द § 
र ह विद्वानों के लिये, जो अ बीन ' गात पुस्तक देना शास्त्रसम्मव है । महाभारत में स्पष्ट आया “स्वराज” की आवरयकवा का सब अनुः 
च ह | स परिचित नहीं है, यह अस्थ है किः-- भव करते ही हैं | दुष्ट राजा का नियन्त्रण 


) बीग | हित दल गया है। इसमें "हिन्दू 
| 4 बीर दिख लमान के ह के मूल 
का मा विवेचन क्रिया गया ढे तथा डस 
ष न रोकने श्रोर उं धर्म भर समाज 
र्‌ व हार झर पुनः संस्कार करने का 
कुछ ब प्राचीन श्राप श्लोकों के द्वारां 

iE हे । श्रतिप्रसङ्ग बतं मान 


| हां गया . ते 

कारी स वाग्रदायिक और राजनीतिक प्रश्नो फे 
~ बट के, 

अंश | इ) उतत तथा शरन्य देशों में भी, थार भारत- 

नङ | वप में भी, व्याप्त महाद्वरोह-बुद्धि, कलह, 


बोर युद्ध, जाति द्वोष, वर्ग संघर्ष के 
हरणो की सच्ची वर्णाश्रम व्यवस्था द्वारा, 
विहिता के उपाय, श्राप शब्दों में बताये 
पे हैं। स्व-राज्य; सुराज्य, स्वा-राज्य, 
ज्य, मनु, राजा, पुरोहित, यज्ञ, आचार्य, 
साध्याय, धर्म, वर्ण, आश्रम, जाति, हिंसा, 
राहा, दण्ड, ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य, शूद्ध, 

|| बृत्ति, बातो, अधिकार, कतव्य, ब्रह्म, ब्रह्म- 
र | चय मा, प्रणव आदि पचासों सुख्य= 
हे! ष्य गुवथ शब्दों का आप शब्दों में निवे- 

'सनक्िया गया हे। पुराणों के बहुत से 
५ सपो का भी वेज्ञानिक, श्राधिभोतिक, 
आध्यासिक र्थे दिखाया गया है । सवों- 
पर हिन्दू धर्म ओर हिन्दू समाज की सेवा 
की इचा के भाव से इस अन्थ का. प्रत्येक 


: १!) 


सहानुभूति रखत हों, ओर संस्कृत भाषा 
से थोड़े भी परिचित हों उन्हें इस ग्रन्थ 
को भ्रंवश्य देखना चाहिये । 
Ee tri सी, एसकी संस्कृत 
तान्त सरल है, सन्धियों का छेद 
® देने से, र. हस्व-दी्े-विराम के 
को भ्रधिक प्रयोग करके वाक्यों के 
पा | कि नाग स्पष्ट कर देने से ओर 
! स सुबोध्य हो गई है । प्राचीन 
o "जगत पर, विशेष कर प्राचीन- 
भारत पर, ऐपी व्यापक संग्राहक दृष्टि 
| ` ॐ प्राचीन-नवीन भावों का, आपः 
> ने अनुसार, समन्वय करने का, नये 
फरमान २ हि भर अ 


न” १ सानव जीवन सम्बन्धी प्रश्नों 
र सनू दिष्ट, ऋष्युपत्र हित ज्ञान के ही 
| भ ब च करने का, संस्कृत भोषा 
पुता क जो ही प्रयत्न है । आशा है कि 
; त (भे इस सद्य इस ग्रन्थ पर ध्यान देगा, 
र त । गे थोर इसझे भावां को अपना- 
a थे प्रकाशक! काशी विद्यापीठ 


ज्ञानमंडल-पुस्दक भंडार, बनारस 
काशी विद्यापीठ बनारस ( कट ), मास्टर 
खेलाडीलालष, कचोरी गली, बनारस, इंडि- 
यन बुक शाप, कमच्छा, बनारस | स्वर्यं 
अन्थकतों, डाक्टर भगवानदास, बनारस 
( कॅट ), तथा 'सस्वा-साहिश्य-मंडलर!, नयी 
दिरली, ( तथा लखनऊ, तथा इन्दौर ), 
श्रादि से पुस्तक मिल €कती है । 


~ 


श्री डा० भगवानदासज्ी ने, हिन्दू-घमे की 
दुर्वताश्रोको दूर करनेके लिये, ओपधि-रूप 
में यह “सार” निकात्ा है | इस सार का 
यु्किवू्वेक सेवन करने से हिन्दू-जगत में 
बल्ध का संचार होगा, ऐशी शाशा है। 
ग्रम्थकता ने वेद, ब्राह्मण, सूत्रप्रन्थ, पुराण, 
महाभारत श्रादि ग्रन्थों के प्रमाणो द्वारा 
प्रतिपाद्य विषय की यथारीति पुष्टि की है, 
ओर रचना इतनी .सुन्दर ओर आकर्षक है, 
इतनी सरल श्रोर मधुर है कि जिसको 
संस्कृत का साधारण ज्ञान भी होगा, वह 
भी स्वदप प्रयत्न से. ही, तथ्य को समम 
सकेगा । 'मानव-धर्मप्तार! में प्रशनोत्तरो 


. का संकलन अस्वन्त सुन्दर रूपसे हुआ है । 


प्रकरण इतने मनोरंजक हैं कि बार बार 
पढ़ने पर भी तृप्ति नहीं होती | जटिल से 
जटिल प्रश्नों का उत्तर सरल से सर 
रीति से दिया गया है। वस्तुतः पुस्तक 
प्यथा नाम तथा गुणः? कही जा सकती है। 


ग्रन्थकार ने 'पाठकेम्यो निवेदनम में, 
स्पष्ट कर दिया है, रि 'हम कोई नये 
सिद्धान्त का उपदेश नहीं कर रहे हैं | 
प्राचीन विस्मृत प्राय सिद्धान्तों की ही 
स्हृति दिला रहे हैं ।' 

इस विषय में कोन असहमत होगा 
कि हिन्दू जगत का हांस हो रहा हे? 
ग्रन्थकार ने हास के कारणों का जो न्व 
बण किया है उससे भी शायद ही कोई 
बुद्धिमान असहमत हो। रोग का मूल 
कारण उन्होंने 'जन्मवर्ण' दुराग्रह बताया 
है | यद्यपि हम इसको मल कारण नहीं 
मानतो तथापि अनेक कारणों में यह एक 
प्रधान कारण है; यंद तो सातवा ही 
पडेगा | हम तो मूख कार हिन्दू-घमे 
की रेचक-पोषरु राऱ्यसत्ता का अमाव 
मानते हैं । अच्छे कुल में, उच ङ़ल में, 
जन्म लेना डिसी पुण्य कमे छा फल साना 


« जाता है, पर वह भी तो लीस कस... 


es 


वे द्विजाः त्रां गताः, 

'तो द्विजाः वेश्यतां गताः? 

'ते द्विजाः शूद्रवां गताः 

इम तो यही मानतो हैँ कि प्राचीन 
समय में भी, उपर से नीचे थाने का तथा 
नीचे से उपर जाने का द्वार सदेव खुला 
रहा दे। इतिहास पुराणोपवर्णिन ऋषि- 
मरपषियोँ की उत्ति देखिये तो यही स्पष्ट 
होगा कि वें कहां से कहां पहुंचे थे | 

इस दोष के थराने का कारण है हिन्दू 
आति के उपर व्यवस्थापक, पोषक, रच्क 
शक्ति. का श्रमात, तथा “संसर्गश्चेव 
पंचमः’, इस वचन के श्रनुसार संप्तगंदोष 
भी एक कारण हें । इसीलिए संघ-शक्रि 
का भी श्रभात्र हो गया, धम? का ब्यापक 
स्वरूप संकुचित हो गया, धमांभास भी 
धर्म माना जाने लगा । घर्म का यथार्थ 
ज्ञान न रहा | संसार के दुःख का कारण 
है श्रज्ञान,  श्रथवा मिथ्या ज्ञान, इस 
श्रज्ञान तथा मिथ्या ज्ञान के कारण तह्व- 
ज्ञान का लोप हो गया, इसी से दवस 
हुआ । ऐसे समय में ही नाना विध शास्त्रों 
की सृष्टि हुईं रौर उनमें उप वर्णित धर्म 
के यथार्थ उहापोह के कारण अभी धर्म 
बवा हुभ्रा है । संसार तो सच्च, रजस, 
तमस्‌ इन तीनों गुणों का खेल हे । इसी 
गुणत्रयी के कारण स्वमाब-भेद, वुद्धि 
भेद, पूतृत्ति-मेद, कर्म-मेद, फल्न-मेद है । 
ये सब बातें शास्त्र-सम्मत हैं । 
“तस्माच्छास्त्र' प्रमाणं ते 

कायो कार्यव्यवस्थितों ।” 

यह गीता वाक्य भी शास्त्र पर ही 
बज देता है । सज्ज्ञानियों के अमाव के 
कारण ही इम धम के यथार्थ तस्व को 
नहीं जान पाते, यह नितान्त सत्य है । 

इसके पश्चात पृष्ठ ७८-८१ में द्रोह 
किस प्रकार जगद॑ब्यापी होगया है, आत्म 
ज्ञान की आवश्यकता क्यो है, ( पष्ट 
८१-८७ ) समाज की सुब्यवस्था ही 
समस्त रोगों की भ्रोषधि है,[ एष्ट ८४-८५] 
प्राकृन उदाहरण स'स्मरणीय हैं, यह 
दिखाया है | [ ए० ८३-१०४ ] "चतुष्कः 
चम संग्रह: यह पुकरण सवथा मननीय 
है | प्रणव-महिमा' के बिषय में दो मव 
नहीं हो सकते हैं | | 

चातर्वण्यं की सर्व-ब्यापकता प्रसिद्ध 
हो है । जब इमारे पूर्वजों ने पशु्धों तथा 


, विद्वित कर्मों से। इस बात की विवेचना 


तपस्त्री, बाह्मण तथा ऋषि, सुनि, महास्मा 
करते थे, यह बात वेदादि कें इशस्व से 
स्पष्ट है । “मातृवान्‌ पितुबान्‌ आचाय वान 
पुरुषो बेद”, इत्यादि वचनो से माता का 
महत्व स्वयं ज्ञात होता है | ढिन्दू समाज 
के पुनः सस्कार के विषय में जो उपाय 
बतल्राये गये हैं उनमें विवादास्पद कुछ 
नहीँ है । 

एक एक बात को लेकर दिखने बेडे | 
तो पर्यायल्लोचन अ्रथवा समान्रोचन भानव- i 
घम -सार” से भी बढ़ जायगा | इस सार 
से एक बढ़ा खाम यढ़ है कि विद्वानों घे | 
बर्स विषयक उड़ापोद्द में बबी सहायता i 
मिल्लेगी । सारे 'सार' को आय्ोपास्त पढ़ ! 
जाइये, भ्रापका स्पष्ट प्रतीव होगा कि श्री 
डाक्टर जी ने इस तत्व का प्रतिपादन करने 
की चेष्ट की है कि डिन्दू जाति कम के 
महत्व को समे, वढ़ सी वेदशास्त्र पुरा* 
णादि के पुट प्रमाणां से, डिन्द, जाति गिरी 
तो विपरीत कार्मो से ओर बठेगी तो शास्त्रः 


करने में, उनको वमान हिन्द, समाज की 
दुरवस्था पर प्रस्ये $ अ श में बिस्तृत विवे वन 
करना पड़ा हैं | सारी बातें इसी बात पर 
निर्भर हैं कि "बम "का 'ययाय' स्वरूप! 
क्या है। “धर्म” का यथार्थ स्वरूप जान 
लेने पर मी, जब तक दड शक्रि साथ न दे, 
तब तक घर्मोद्धार, घर्मे रचा; कहां ? दंड- 
शक्कि तो रांग के अधीन रहती ढै, पर राजा 
[ शेष एष्ट २७ पर ] 


perms ७ ॑ा॑ााओं 
४० दिन में अंग्र जी 
में घारा-प्रबाइ बात चीत करना, शुद्ध 
श्रे जी लिखना, पढ़ना, श्र ग्रे जी में पत्न- 
ब्यवहार करना ओर कठिन से कठिम तारों 
का लिखना पढ़ना बिना गुरू सीखना चाइलें 
हों, तो “सेब्फ इं गलिश टीचर ऐण्ड 
रेल्नीत्राफं टीचर” मंगाइये । मू० दा» 
ख० सहित केबल १॥) । 
मुनीमी का पूरा काम 
बिना गुरू केवल एक सप्ताइ में सीख़कर 
अपने व्यापार को 'उन्तत अनाना चाइठे 
हो, ठो “सुनीमो का पूरा कोर्स! केवळ | 
१2) में मंगाइये। "थन कमाने के सरख 
उपाय? नामक पुस्तक मुफ्त । | 


वीर अजुन (सार्प्दाइक) 


में भूल न सकू 
( पष्ठ ८ का शेष ) 

कुम्हलाया हुआ सुख देख कर कुछ कहना 
नहीं आया। चाय पी स्कूल का घर का 
काम भी किया परन्तु विचार चारा प्रवा- 
हित ही रही । 

घूमने के समय पर साथी भी श्राया । 
यह उन साथियो में न था जो कि गरीब 
दोस्त को पजक मारते ही भूल जाते हैं । 
यह मुझे जरा सा भी चिन्तित न देख सुरे 
बहाने में कुछ कसर न रखता। सुमे 
फूलों से काफी शोक था, भोर एक छोटी 
ही क्यारी में अनेक फू लगा रक्‍्खे थे। 
घूमने से पहिले हम दोनों दोस्त अपनी 
छोटी सी फुलबारी देखने अवश्य जाते थे, 
यह हमारे रोज के कामों में से एक था । 

आज़ भी हम गये तो, उसने कहा 
'होस्त आज फूल कुम्हलाया हे ।' 

झैंने आश्चयं से कहा, 'कोन सा 
फूल, जरा में भी देखू! क्या कारण हे! 

उसने हसते हुये ओर मेरी ठोढ़ी को 
पकढ़ते हुये कहा, "अरे ! भाई आज 
तुम्हारा मुह क्यों कुम्हजाया हे । में इन 
फलों में तुम्हारे सुह को सक्सेश्रष्ट 
पुष्प समझता हू' । जब तुम्हारा मुह कुम्ड 
लाया रहता है । तब तुम्हारी फुलवारी क 
हर फूल कुम्हलाया रहता हे । मुझे आज 
फुलवादी में वह महक नहीं मालूम पड़ 
रही हे ।' 


मेने रुधे कण्ठ से कहा, 'में अराज 
अपनी अवस्था पर विचार कर रहा था। 
दिल में उधल्ल पुथ मच रही है । हर 
एफ को अपने संगी का दुखं मालूम होता 
है, शायद यही फूों की वात हो ।' 

इसके बाद हम घूमने चल दिये । जब 
हम सब़क पर जा रहे थे तो एक आदमी ने 
मेरे सामने आकर एक बन्द लिफाफा दिया 
जिसे मैंने खोल कर पढ़ा, मेरे भाई व स'गी 
मेरे अ्रगाल बगल चल रहे ये। इसलिये 
उन्होंने उसका शीषक पढ़ ज़िया। जो कि 
बढ़ बड़ सुन्दर अच्तर में लिखा था, 


- जप्रोम पत्र” । यह पहला ही समय था जब 


कि मेरे दिये किसी का प्रेम पत्र आया हो। 
डसमें शाम को मिलने के लिये कहा था । 
बे दोनों पत्रों को न पढ़ सके, मैंने भी उसे 
लिफाफे में बन्द कर दिया । 


शाम के वक्त मैंने ग्राधे रास्ते से ही 
घर लोट जाने को कहा ओर में सीधा बुलावे 
के स्थान पर गया वहां जाकर देखा कि एक 
युवक घ [युवती बरामदे में चहल कदमी कर 
रहे थे । उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाते 
हुये कहा, 'इमआप हो का इन्तजार कर 
रहे थे ।” हम दीर्नो! भीतर गये, ओर 
इधर उधर की याते होने लगीं । जरा देर 
के बाद लड़का चला गया। में ओर वह 
लड़की अब्र उस ।कमरे में अकेले थे | 


लड़की ने सारी बार्ते दिज़ खोल कर रख 


[ श्र | 


दीं । अभी नया ही था एक दम उसका 
प्रेस स्वीकार कर लिया र जाने की 
आज्ञा लेकर घर पहु'चा। किन्तु यह लड़की 
किस प्रकार यकायक मेरी ओर झुक हाई, 
यह न तो मैंने ही पूछा ओर न उसने ही 
कहा था | उसे मैं जानता पहिले भी था। 
किन्तु उसके एक महीने बाद मेरा भाई 
सत्यु शेया पर सो रहा था । अनन्त में उसने 
आंखें खोल कर सब को चले जाने को कहा 
ओर मुझे बुलाया, उस समय भी में उस 
लडकी के पत्र का उत्तर लिख रहा था। में 
उसके पास गया । किन्छु में उस प्रे म-पश्न 
के कारण अपने भाई के प्रति भी 
कितना उदाप्तीन भोर उपेक्षित सा बन गया 
था शायद उस समय उसकी ज्जा मेरे 
सुह पर झलक आयी थी । आई ने समझा 
एर कहा कुछ नहीं । वह उसी दिन ही मर 
गया । इसी घटना के एक मास बाद सुमे 
दूसरा घूंसा भी जगा, मेरा मित्र भी 
जीवन छोड़ चला । आज में मित्र ओर 
भाई को खोकर अहां प्रेम पथ का एक 
भिखारी बन चला इ', वहां क्या यह सत्य 
नहीं है, किमें जिस वस्तु को पाने चला था, 
उस पर में अन्धा क्यों हो चला | यही मेरे 
जीवन की जज्ञा है, एक पाप है | मेंने इसे 
अपनी पाकेट बुक के एथम एष्ट पर लिखा 
हे, जो नित्य ही मेरे सामने होता है | 
श्री, "अ्रतीत” अल्मोडा । 


Col ee] 
2७ | «3 
Cc) 


भुगुर्साहिता भाषा दीक 


स्वर्ण अवसर ३ मासतक आधा मूल्य 
गत ७२ वर्षो'.का जिनका जन्म है व 
आगे १० चों में होगा, ससार भर के 
सभी देशों के मनुष्यों की जन्म-कुण्डलियों 
का भूत, भविष्य, वर्तमान तीन जन्म का 
हाल, स्त्री-पत्र, ब्रब्य, सुख, दुख, लाभ 
हानि, किस सम्वत तक आयु, फिर कहां 
जन्म होगा इस्यादि, साधारण पढ़ -लिखे 
भी फल कह सकते हैं, फल सुनते ही लोग 
कइते हें कि कणे पिशाचिनी सिद्ध है । कई 
ज्योतिषी सिद्ध बन गये । समाचारपत्रों ने 
समाद्धोचना की ओर सर्टीफिकेट आये हैं । 
मूल्य ७) तीन मास तक आधा मूल्य ३॥) 
पोस्टेज ॥) फिर सो रुपया को न मिलेगी । 
भुगुसंहिता कुण्डली खणड 
सम्वत्‌ १६२० से २००० तक सा 
चषों' के एथ्दी भर के मलुष्यों की लन्म- 
कुण्डली इसमें मिलेगी । नष्ट जन्म-पत्री 
बना लो | मूल्य २) पो० ॥) तीन मास 
तक राधा मूस्य १) | 
मूक प्ररन भास्कर 
गुप्त प्रश्‍न बताने का अनूठा ग्रन्थ मू० 
२) तीन मास तक बाधा मू० ३) पो० |~) 


पता--ज्योतिष रत्न पं० अयोध्याप्रसाद | कणट्र कट फाम तथा लच्मी पूजा की 
मिश्र झांसी 485]. नं० ८ | चिटुठी व काड आदि । 
orc oC LA ei 


T 

शक्कि की अवट संग्रह करने वाजी युवे दिक चमस्कारिक ओषधि। 
१8 सन \ 

वृहत्‌ स्वर्ण-मालिनी वसन्त ` 
SRD ET न नम नम नम ललननगमकननमनकन+ न ननन«3ज 6... 

जिसमें स्वणभस्म, कस्तूरी, प्रवाल भस्म, रससिंदूर, गोरोचन, नागभस्म की 

अर्थरसतथ केसर, सफेद मिच इत्यादि वस्तुए' पढ़ती हैं । जीणे ज्वर, स्वां खांसी भष मी ५ 

प्रमेह, मधुप्रमेह, सर्दी, सूत्ररोग; नपु सरता पिच रोग,. पांडु रोग पीलिधा | EE 

प्रदर, रक्क-प्रदर ओर प्रसूती के रोगों ओर श्रन्य रोगों में अनुपम लाभदायक है। ५ 

१२) तोला, स्वणं बसन्त मालती मं० १-मूस्य १०) तोला, स्वण बसन्त Fe 

स्पेशल जिसमें चन्द्रोदय का भी मिश्रण है । १६) तोळा | माब ण 

साळमपाक, केशरपाक, बादामपाक, मूसल्ीपाक, भी हमारे यहां मिषतो हैं, | ते 

यू० पी० आदि के झुख्य एजेन्ट | 

चागरा-मेवाराम बदसं रावतपाडा, लखनऊ--राजेन्द्रकुमार एण्ड सन्स श्रीराम रोर हे 

बनारख--कडाधर प्रसाद एंड संस नीचीबाग, लागाषुर्‌--वेद्य बदस न्यू इतवारी | थ 
शजसेर--पोष्युजर स्टोल नया बाजार, इन्दोर--कविराज भगवानस्वरूप भट्ट नागा 

ल्ञाहोर--जोशी पं० दोन एण्ड कंपनी श्रनास्कली जोघपुर--जेन बदस स्टेशन रेह | ह. 

खुरई--गोकुलचन्द वेध लायलपुर--सोम आओषधालय | कह, 

दिल्‍ली स्टोकिस्ट -जमनादाल एण्ड को चांदनी चोक 

जयपुर--राजपूत क्लाथ स्टोसे अत्रेरा याजार | रः 

ऊंभा आयुषे दिक फामे सी र 

अहमदाबाद, कालवादेवी वस्व, पूना सिटो तथा ऊफा। | १ 

ST NN 

i जखूरते ञान 

चि के लिये इर प्रांत के हर गांव, हर शहर में | दबे 

विशाल रांदरी ऐसे अनुभवी नवयुवकों की जरूरत है जो $ एह 

५ विशाल बिरादरी के'संद्स्य बना सक। तनख्वाह आर कमीशन की औ| हिर 

i पूरी जानकारीके लिए ~) का टिकट भेजकर नियम इत्यादि मंगाइये डु 

प दी इणिडयन अ्टोमेरिक बेनीफीट को. लि पोस्ड बक्स नं २२२२ कलकत्ता है| रहा 
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J है पे 

b> 2 इ | | रे 

(स्त्री रोग्की दवत्रा) र 

ऋतु,प्रदूर व FR दोषों को न 

मिंटाने में यह अद्वितीय है । / i हे 

दुल तथा दूषित गर्भाशय के दोषों र 

को मिंटाकर्‌ शरीरका सार्य सुधारती है ] ८ र 

बरसे की पीक्षित होनेके कागा उक्त रोगोंसे & (० च 

पीहिंत महिलाओं को इसे निःशंकोच एफ ५ 

||ब्यवहार करना चाहिये । E502 नाड | ह 

| डाबर (डा? एसः के’ नस्मंन) लिं' || « 
निभाग नं ४४ 'पोष्टञक्स नं० ५५४ कलकत्ता 

3 रे 

सुन्दर--नयनाभिराम तथा शुद्ध--सस्ती | 

5 हप 

सादी व रंगीन ह 

ष्‌ 

छपाई के लिये |` 

श्‌ 

च 

कुछ भी हो अद्घन ग्रेस | 

पुस्तक, हैरडविल, लेटरदैड, श्रद्धानन्द बाजार देहली की | पे 
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याद कीजिये।| 


जता बढ़ती हींजा 
| काली बाय नहीं पी, कुठ खाया 

ही दीने डब पछा तो उसका 

री नहीं दिया । दरी के एक 
ढ़ ओढ़ वह लेट गई | या 
क़ लिया था । बह नहा 
( थी उसके दय की खलबली को 
| था वा को कोई (मम पावे । 

BE की उस श्रवस्था को सभी 
| बे Se । इस समय कमला के इस 
| = यवहार से जो वातावरण बन गया 
राम रोइ पाव सब को ही श्रखर रहा था। 


पर 
, भी उसने.ढ 


री मु र 
ध तवि उस वातावरण को अधिक देर 
नागर ८ > त उससे 
\ इने नहीं देना चाहता था । उर 
शान रोह तक बन र 
[) 


CI के अप 93 
हा, कया भव यहीं बेठे रहेंगे ! 


वभाग ने खड़े होकर एक सिपाही 
| त कहा, कम्पनी NP । रम्भा 
| और सरलता उठ खड़ी हुई । जुरीना रवि 
| हा हाथ पकड़ कर उसे उठाने का यसन 
| कर ही थी | सरला ने जुरीना के कान म 
RY परे से कहा, कमला बीबी को उठा तो 
ज्ञनं । जुरीना को शेतानी सूम गहे, चढ 
दे पांव कमला के समीप गई । शाल का 
एइ किनारा पकड़ कर उसने जोर से खींच 
हिया। कमला भोचक्की सी उठ खड़ी 
हुई | उसे वेसे ही क्या कम गुस्सा शा 
रहा था, उसने उठ कर जूरीना को जोर से 
दोनों हाथों से पकड़ कर मरोर दिया । 
जुरीना सकषम गईं | कमला ने जूरीना को 
जब धकेल दिया तो रवि ने श्रागें बढ़ कर 
उसेसंभाला | जुरीना को रवि ने गोद में 
उथया श्रोर उसका सिर श्रपने कन्धे से 
इ वह'चल दिया। बाकी सब किं" 
तभ्य विमूढ से खड़े रह गये। यह 
सशय किसी को भी अ्रच्छा नहीं लगा, यह 
भमला ने ` समझ लिया । वह 
परासी सी हो कर फिर उसी तरह शाल 
जः कर लेट रहो | पुभाग ने कहा भी, 
भमला जी चलिये ?' 'आप लोग जाइए 
मेरी तबियत ठीक नहीं, में यहां इ। 
फैसला ने कहा | 


—— -न....डः 


तो में भी यहां बैठी हु", आप लोग 
रा | सरलता ने कहा, 'नहीं किसी 
हे हक की जरूरत नहीं! कमला ने 
ख ह में कहा। सरला की 
यी कि वह कमला के कहने 
5 भा चहा उह्रती । वद्द चल्न दी। 


पः oN 
हे आर सम्भा भी उसके: साथ हो 


~ 
- रव ज्रीना का हाथ पकड़े 
२ चढता जा रहा था। श्रोर उसे 


चष 
जरी स की कहानी सुना रहा था। 
[की पर | भी कुछ सहमी सी थी। 


ने 6 की उस मनोरंजक कहानी 
| | जो भी उस घटना को सुला दिया 


भी हुई थी ओ 
छिन थे ३ आर उससे सभी 


कहानी सुना अवश्य रहा? 


जोगा के बीच कोई तीन 


FS. ११ फरवरी सन १२४१ इ* 


अपने जीवन की श्रसफल्ताद्रों से घबराई कमला श्रव चाहती है कि 
वह सते साथ किसी ऐसी शङ्गि को जे जो कि उसके एकाकीपन को दूर करे 
च En रु ~ ~ EN ठ 
उसके जीवन संग्राम में गति श्रात्रे ओर जीवन में कुछ रस ला दे परन्तु रवि ? 


"उसके ह र कर 
सामने रम्भा श्राती है एक सरल गति से, परन्तु रवि के हृदय 


पर श्रपनी छाप छोइती सी। शरोर इसी एक संघर्ष में कंसा सा रवि नहीं 
जानता कि उसे किसी श्रोर अपना हाय बढ़ाना दै ।” 


इनके साथ-साथ श्रपनी सरत्नता लिये सरला चल्न रही है, प्रभाग, वह एक 

शान्त स्वभाव के साथी सा उनके साथ-साथ परन्तु सघर्ष से प्रद्वग-ग्रत्वग 
त : 

चल रहा है | पक है जुरोना, वह एक ऐसा खिळोना दै जो कि इन सबसे 


cs 


अलग नहीं रह पाई । कहानी में वह भी है | 


घटनाये' इन सब को खिलनवर्ग को श्रोर ले जा रही हैं; न जाने क्‍या 


परिणाम लाने के जिये ! 


था परन्तु उसका मस्तिष्क श्रब भी कमला 
की समस्या पर ही उत्रमा था। 

श्रव रवि व जुरीना काफी ऊचे चढ़ 
गये थे । जुरीना कहने लगी, "भाई ' साव 
भ्रव बरफ पर फिसलेंगे ।' गवि रुक गया । 
उसने सुड कर देखा, कोई सो कदम पर 
पुभाग, रंभा व सरला उसे दिखाई दिये । 
कमला उनके साथ नहीं थी। रवि को 
आशा नहीं थी कि कमला बात को इतना 
बढ़ा देगी । 

जुरीना बरफ पर बैठ गई । उसने रवि 
की उ'गली को छोड़ा ओर बरफ 
पर खिसकना शुरू किया | पुभाग ने 
रंभा व सरला को रुक जाने को कहा, 
जुरीना उनकी ओर फिसलती हुईं श्रा रही 
थी, पास आने पर पूभाग ने जुरीना को 
रोका । जुरीना अपने इस खेल पर बहुत 
खुश थी । उसने जोर से चिरला कर कहा, 
'भाई साहब तुम भी आओ ।' रवि भी 
उस पुकार बफ पर बैठ गया आर बाकी 
सब के पास खिसकता हुश्रा आ गया । 
रवि ने कहा, 'अच्छा, अव कोन 
खिसकेगा ।' 
रम्भा ने कहां, 'में ।' 
प्तो जाओ, उपर जाओ | 
रम्भा जरदो-जल्दी चढ़ने का पूयक्न 

लगी । रम्भा आर उन 
सो कदम का 
अन्तर होगा । रवि ने चिरला करे पुकारा, 
रम्भा, बस, अब उतर आओ 


रम्मा रुडी । उसने खड़ी होकर हाथ 


हिल्लाया | रवि ने इशारे ते उसे नीचे भ्राने 


करने 


को कड़ा । रम्मा बेंठी श्रोर खिसकने ' लगी | 
कमळा दूर, दरी पर लेटी यह देख रही थी । 
उसे इस खेल को देख कर एक जलन सी 
हो रही थी। परन्तु वह फिर भी देखती 
रही । रम्भा खिसतक्री ्रा रही थी, उसकी 
चाल बढ़ रही थी, ग्रासमान से दवाई 
जहाज जमीन की श्रोर उतर रहा हो, उसमें 
बैठी सबारी सा रम्भा श्रनुभव कर रही थी | 
एकाएक रं भाने देखा, सामने बर्फमें एक छोटा 
सा गढ़ढा था, उसने सोचा इसमें पढ़ 
जाने से उसके चोट न बग जावे, इसमें 
उसका शरीर कहीं,उगमगा न जाये। उसने 
कोशिश की कि वढ़ एक और को घूम कर 
इस गढड़ें से बच जात्रे। उसने भ्रएना 
शरीर दार्ये हाथ को मोड़ दिया। पांव 
सिक्ोइ लिये, परन्तु इल कशमकश के बाद 
भी उसका शरीर एक दलवां 


करनारे पर जा पहु'चा, उसने उससे बचने 


का श्रव भी पयतन किया, वह दूसरी ओर 
लुद़क गई | रवि बह सब देख रहा था, 
D जप 

ओर भी सब देख रहे ये, दूर बेटी कमळा 


प भी। 


रम्भा ने उस कशमकश में अपना 
बेस खो दिया । उस गढड़ें से तो वह 
बच गई थी परन्तु अब बह एक बेढगे 
तरीके से लुइ़क रही थी । यह देख पडले 
ठो सब ने समझा कि रंभा जान बूर कर 
यह खेंल कर रही हैं । परन्तु फिर रंभा को 
हाथ-पांब मारते देख रवि ने समा कि 
बह खेळ नहीं, अपने को बचाने का विफल 
जपा, रंभा को सम्हालने के जिये रवि 
आगे बढ़ा, पास भातें-घाते रवि ने अनुः 


` पूयल्न है । रवि जुरीना का हाथ छोड़ कर 


भव किया जैसे रमा ने होश खो किये 
हो । उसके हाथ पांव दीक्षे पढ़ गये थे, रवि 
ने रमा को सम्हाल | बस ठघी तर 

पर कुछ पत्र तो पड़ी रही | रवि नै सुड 
कर रमा को उठाने छा पुयव्न किया। 
सरला छर पुमाण भी समीप खा राये थे । 
सब ने देखा रंभा की आँखें मिची थीं। 
रबि ने र॑मा करी पीठ पर हाथ रख कर उसे 
ब्रैठाया । रमाने धीरे से श्रार्ख खोली, उसने 
पक लंबी सांस ली । रसा ने मुस्कारानें का 
पुयश्ल किया, उसने धीरे से कड़ा, कुळ 
नही ।? ओर उसने उठने का पसन 
किया । धरल्ना और रवि ने सहारा देकर 
रंभा को उठा कर खद्‌! किया | खड़े होकर 
रंभा ने अनुभव किया उपकी कमर में कुछ 
वीढ़ा हो रही ढै । उसने 'ऊंड' करके कमर 
पर हाथ रखा । सरला में पूछा, क्यों! 
'कुछ नहीं, यूही! "यूही क्या? चोट 
लग गई क्या” रवि ने पूछा । 

"नही तो, ऐसे ही च्िये ॥ कह कर 
रंभा फिर बर्फ पर चढ़ने ज़गी। उसने 
एक हाथ से सरला को परदा था और 
दूसरी शरोर पक हाय रवि के कथे पर 
रखा था | रवि ने कढ़ा, 'कुछ देर बेठ लें, 
फिर चलते हैं ।? 

"नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चळ्िये |” 
रंआ नें नहा | 

गुस्से का सा अभिनय करतें हुए रवि 
नें कहा, 'नहीं वस बेंठो । रवि ने रमा को 
हाथ पकड़ कर वहीं बर्फ पर बैठा दिया । 

कमला नें जब रंभ! को उस तर 
लुढ्कता देखा ओर फिर सबका उसे सम्डा- 
जने को लपकते पाया तो बह उठ बैठी | 
उसने फिर देखा कि किल तूर रवि ने उसे 
सम्डाल्वा, पीठ पर दाथ रख के उसे बेठाया, 
उसके बाद हाय का सहारा देकर खब़ा 
किया और फिर र॑ मा उसके कन्धे पर हाथ 
रखे चल रही थी । कमला ने कुछ सोचा, 
बह खड़ी हुईं, उसने अपना शाल ढा 
ओर उठकर चल दी | उसका इरादा वापिस 
लोट जाने का था । कमला को उठतो ओर 


बहां से जाते किटी ने नहीं देखा । 
( क्रमशः } 


—:o:— 


“ महात्मा से प्राप्त आ्रकेजनक दुवा ?? , 
कवे खनी या बादी, नई या पुरानी 

तया अन्दरूनी, बाइरी जाइ 
असी बवासीर क्यों न शो, श॑ 
असर “अशै-मारा” के 
एक बार के इस्तेमाछ से ददै, 
खुजली, रीस, सूजन; चबन, 
मबाद आना, खन का गिरना फौरन आराम द्ोत्य 
है । ३ दिन ॐ खराब से खराब बवासीर, नससर» 


हम Sd 
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मगन्दरर, बिना आपरेशन जड़ से झरतिवा आसम 


होता. दै । ल्मखों निराद रोगी अच्छे दोकर भन्ये 

रोगियों से इसके इस्तेमाल की सिरि करते दै 8 

आराम न हो तो दाम वापस | कीमत २) रूण | 
पता:-आरोगब सदन, दुर्यादेवी स्ट्रीट, 


[दुमारकाडा चौयी गलका नाक] बस्बई- ७. 


- हिन्दी पत्रकार सम्मेलन मे 
राजस्थानी-पत्रकार 
[ले० श्री जगदीशप्रसाद माधुर 'दीपक'] 


राजस्थान भर के समस्त सम्पादक 

अपने अधिकारों के सम्बन्ध में सदा उदा- 

सीन रहते आये हें। यह पहला मोका 

था कि दो लाख बग मील में अलग-अलग 

कष्ट उठाते हुए हमारे दस-बीस पत्रों का 

- पहले-पहल पूर्णे प्रतिनिधित्व हुआ । अ० 

भा० पन्चकार सम्मेलन का यह दिएली- 

अधिवेशन राजपूताना-मध्यभारत के प्रायः 

परे-पूरे पत्रो के दूर-दूर पड़ सम्पादक-संचा- 
|) लको का एक साथ सहयोग पा सका है । 


सौभाग्य यह है कि प्रांत के राष्ट्रीय 
एबं राज्याभ्रित, सभी प्रकार के पत्रों के 
सम्पादक विशुद्ध पत्रकार बन कर सिले। 
जोधपुर के 'प्रजा-सेवक' से लगा कर देवांस 
के 'मातंण्ड' तक ओर अजमेर की 'मीरा' 
से लगा कर इन्दोर की 'वीणा' |तक सभी 
पत्रों के श्रमजीविक सम्पादक, संचालक 
वहां भोजूद थे । 'राजस्थानः, 'नवञ्योति’, 
"जयाजी प्रताप?, इस प्रकार कुल सिला कर 
साहिश्यक सुरुचि का एक भी पत्र ऐसा रह 
नहीं गध। था जिसके जिम्मेदार पदाधिकारी 
ने भ्रपने अ० भा० संघठन के निर्माण का 
अ यन्लाभ न कर लिया हो। 


तपस्विनी “व्याग भूमि! के यशस्वी 
सम्पादक जीवन-प्रद साहित्य प्रदारता पं० 
हरिभाऊ जी उपाध्याय ने हमारा योग्य 
नेतृत्व किया | भाई देवदास जी गांधी के 
उदासीन रहने पर भी हिन्ही में गांधीवाद 
के प्रमुख पत्रकार पं० उपाध्याय जी ने इस 
संघठन के निमाण में कोरा भाग ही नहीं 
लिया बल्कि सास्ता साहित्य मंडल से 
उप-भाहार तक फा प्रबन्ध. करवाया । नेसे 
ऐसा ही एक प्रबन्ध ज्ुगलकिशोर जी 
बिइला की तरफ से भी था, वह हमारे 
अ० भा० सहयोगियों के सामने पत्र- 
॥ पत्रिकाओं की मरुभूमि मा मरुधारा के सेठ- 
|] सप्रतों की साहित्यिक सुरुचि ओर सम्पादक 
il: सम्मान की द्योतक थी। आगामी वष के 
लिये प्रांत की ओर से रखे गवे भाई 
सुम्दराज़ जी गग के निमन्त्रण को कल- 
कत्ते एवं आगरा आकर्षक निमन्त्रणे के 
सुक्राबिले में ममता के साथ श्रेय दिलाने 
चाले हमारे राजस्थान प्रेमी सभापति जी 
के नेतृत्व में श्रगला अधित्रेशन सभी प्रातो 
का ऐसा ही पूणे प्रतिनिश्व पाये जैसा कि 
` इस बार राजस्थान मध्यभारत ने दिल्‍ली 
अधिवेशन में अपना रखा हे । 


कया आप जानते हैं ? 
. ` क्िऐम्बो्िग मशीन से नाम पता पत्रों 
fe पुस्तकों पर बगैर स्याही के जीवन भर 
' छुप सकता है। मू० १) सूचीपत्र सुफ्त । 
श्याम फामरेसी नम्बर ३ ग्रलीगढ़। 


cl 


प्रोचीन समय में धन 
( श्री आनन्दी प्रसाद मिश्र "निद्द रद्द” ) 


AD Ce 


प्रायः यह सुनने में आता है कि प्राञ्चीन 
समय की श्रपे्ञा आज कल रुपया बहुत 
बढ़ गया है | इतनी बात ठीक है उस समथ 
की अपेक्षा खद्सी की गति भ्रधिक़ चंचल 
डोती जारही है । इसका कारण शाबद यह 
हे कि रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है, 
यदि भअ्रकबर के समय में रुपये का तीन 
मन गेहू' बिकता था तो आज केवल ३१ 
सेर बिक रहा है | तीन मन गेहू' मोल लेने 
के लिये अधिक सिक्खों की आवश्यकता 
पड़ेगी, हसलिये सिक्खों की संख्या में 
बुद्धि होना अनिवार्यं है, ओर वह हो 
रही है । 


महाभारत में लिखा है कि राजः करण 
सवा मन सोना प्रति दिन दान किया करते 
थे, ओर यदि यह भी मान लिया जावे कि 
उस समय का मन सेर ही भर काथा, 
तो भी एक अरबपति ही ३००० रुपया 
प्रति दिन दान कर सकता है । एशिया माइ- 
नर का फ्रांसल २२,४००,००० रुपये की 
जायदाद का अ्रधिपति था | फिर उसके पास 
अनुचर -नकदी ओर झआउम्बरों का मूल्य 
कूतना तो बड़ा कठिन काम है । तस ज्ञानी 
सेने का कुल माल व जायदाद लगभग 
४९, ०००,००० रुपया का था । ्रशचर्य 
की यह बात है कि इतना धन होते हुये 
भी सेने ब्रह्म ज्ञान की बातें सोचता रहता 
रहता था। टिबोरियस ने मरते समय 
३,०००,००० रुपया की सम्पत्ति छोड़ी 
थी जोकि सेली गुला ने एक साल में उड़ा 
डाजी.| जब वेस्पेसियन सिंहासन पर बेठा, 
तो उसने छषने राज्य का व्यय ९०,०००, 
००० रुपया पूति वषं जोड़ा था । अर्थात 
आरत सरकार से आधा । जब सीजर ने 
राज्याधिकार पृष्त किया तो उस पर 
४०,०००,००० रुपया कजे था | कूरियो की 
की मित्रता पाप्त करने में उसने ७,४००, 
००० रुपया धोर लूसियस पाइस की मेत्री 
खरीदने में ४,४०००,००० रुपया खच 
किया था । 


ऐसिपियस ने अपने राज्य का ७,६००, : 
००० रुपया धन नष्ट कर दिया श्रोर 
जब १,२००७००० रुपया शेष रह गया तो 
विष खा कर सो रहा क्योंकि वह समता 
था, कि इतने धन से उसका खच पूरा न 
होगा । 


ब्र्‌ट्स की माता, सिल्ला को जूलियस 
सीजर ने ६००,००० रूपया का पक मोती 
दिया था। क्लियोपेट्रा ने एन्टनी को भोज 
में मदिरा देते समय ७००,००० रुपया के 
मोती का चूण डाल दिया था श्रोर वह 
उसे पी गया था । 


Sr डफ->- 
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( प्रष्ठ ८ का शेष ) 


से छिन गया है। परन्तु क्योकि वह 
'घास्तविक' हे--नश्यर यथार्थ से परे, इस 
लिये वह भ्नस्तकाज्॒ तक जीवित रहेगा 
रोर उसमें जीवित रहेगी उनकी वह सेवा 
ओर कार्य करने की पाणास्वरूप शक्ति जिसने 
लोक कल्याण की भावना से परित होकर 
हिंदी को इस गोरवशाली पद पर आ्रासीन 


किया है । 


A] NR ज LT 


|| जमाने के साथ २ चलिये ||| 


वर्तमान युग में 


| व्यापार की उन्नति के लिये विज्ञापन ही 
॥ एक श्रमोघ साधन हे । हमारी संस्था पत्रों 
| में विज्ञापन छपाने तथा विज्ञापन का मज- 

सून बनाने का कार्य करती है । श्राप के ) 
॥ विज्ञापन का मजमून केसा ही टूटा फ़ूटा 
/ येतरतीब क्यों न हो, हम उसे श्रपने 

विज्ञापन-विशेषज्ञों द्वारा श्राधुनिक् ढंग 
/ पर तुरन्त तेयार करवा देते हैं। पक 
॥ बार हम से अवश्य परामशे लीजिये । 

पता—प्रभात पब्लिसिटी हाउस, 
! सीताराम स्ट्रीट, देहली । 


af Af) LS A) LIN Sa 


पोते को बृद्धि ओर 
आंत उतरनी 


पानी बढ़ा हो, खून, चर्बी, रल था 
आंत उतरती हों। एक या दोनों पोते 
नारंगी या नारियल के समान बढ़ गये हों 
तो-- 

“अंड कोष वृद्धि रण लेप” 
लगाने से १ दिन के अन्दर संकुचित हो 
जायंगे । फफोले या चट्टे नहीं पडते, जलन 
भी नहीं होती, पोते फटते भी नहीं हैं। 
१% दिन लगाई जा सके -उस एक बाटली 
की कीमत ९) पोस्टेज अलग । 


नवजीवन याकुती आफिस, 
अमरेलो कोठियावाड्‌ । 


२॥) में असली फोटू केमरा 
इस कैमरे से इर पक. 
| ' आदमी स्प्रिगः दवाते 


|/ ही १ सेकेन्ड में स्त्री- 
ह iG 5 पुरुष वाग-बगी चाइमा- 

४9 रत, चलती फिरती 
रेल का सुन्दर फोटू खींच सकता है। 
बेकार आदमी फोट खींच कर ५)रोज 
पैदा कर सकता है, फोट खींचने का 
सामान फिल्म कार्ड, घोनेका मसाला 
सीखने की तरकीव मुफ्त दी जाती हैं 
मूल्य बक्ख कैमरा नं०दो २॥) नं०एक 


३॥) फोल्डिग ४॥) मद्दसूल ॥=) पता- 


नेशनल टू डिग कम्पनी पो० बीडन्‌, 
स्ट्रीट कलकत्ता । 


Ue Nf TA I जऊथथ यनजिचग्ट De 
3 [or bz 


te UT TT ऋओ व्यय व" ्णय 0 
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£] 


| 


Powers, Tt 

tells you 

you ९ 
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wish to develop your i 
powers and influence and fr | 
trol others 80 as to follow ड [दे 


wishes, or to gain health ३६/५ $ 

happiness and to cure र 

write today for this 0) हस 
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PROF. M.S. RAO)! 

BARA BAZAR (4I) CALCUTTY त 
| 


dn त ८ ~ आ भोर 
देखिये आपको आ से ॥ध 
आपको चेतावनी दे रही ह| 
आंखें निर्मल और साफ होनी आ [ 
यह तन्दुरुस्ती का चिन्ह है । यदि | र 
गंदली हैं तो इसका यह अर्थ हुभ| ' 
आपको कब्ज की शिकायत है जिससे है 
में यूरिक एसिड का ज्यादा हो जागा 
का दर्द, दिल की जलन ओर गठिया॥| 
जाने का भय है | यह यूरिक एसिड 
EN तिहि 
खून को दूर करता हे और इसके |. हा 
श्रापको फिनन साइट . की *॥ पे 
हे । ७० या २४ दित | ने 
लिये 'फिनन साह्ट' का प्रयोग | 
श्रभी से शुरू कर दीजिये, |5 
फिर देखियेगा कि आपकी 
तन्दुरुस्तौ वापिस ग्रा जाती 
है या नहीं । 


री 


र 


श्र 


सभी वड़ो / स्टोरों, अच्छी दू ३. 
बाजारों से मिल सकता है ।, 


रुँ (दाप्तादिक) 2 
जयनारायण व्यास 
र पूजाम'डल का नतल 
| ie नहीं कि जोधपुर कें सव 


री जयनारायण ब्यास जिस 
न विवेक श्र 


५ द्यवरहार कुशलता, 
5 द. वहां जन-श्रांदोलन का 
= उसके कारण बहां प्रजा 
| 7५ 2 नीति 
3 | बहुत वद गग्रा हें | उनका नांति 
हा है. कता शरोर उच्छु खलता 
a जे 45, त्‌ Lo 
क I री ुर्मि्ञ विभाग की गड़बड़ी 
9५ ते को वें जिप्र तरीके से चला रहें 
का le; AE सुपरिणाम निकलने की 
‘ALY fi 0 
38, It वत हैं, वढे सभी जानते हैं | दुर्भित्ष 
Ur in नचार्ज ठा० माधोर्विह ने 
9 and pHi REET 
)]0 प्र एक दे दिया है श्रोर यह सम्भावना का 
शी शी है कि जोधपुर के प्रधानमन्त्री कनल 
\ 


027४९||/ इस मामले पर श्रच्छी तरह गोर 

५, 

0 हू 

CUT प्न्य भी श्रनेक प्रान्ता पर सरकार का 

ग प्रजामंडल को प्राप्त हुश्रा है । 

म्स प्रभी पूर्ण तो नहीं हुश्रा हे, र 

~. {पुणं तभी होगा; जब जोथपुर का 
चक्र प्रनामंडल या प्रजा प्रतिनिधियों 

धा सभ में परिवर्तित हो जायगा | 


थह 


—- 


नह ह 
0) भरी जयनारायण ब्या 4 ने प्रजामंडल 
र गहन में भी बहुत श्रच्छा नेतृत्व किया 
(२२ परनो में से १६ परगर्नो में 
डल का संगठन हो चुका हे । 


्रामंडल की पिछली सोजत-बेठक में 
्षयनारायण व्याल उसके सभापति. पद 
ता हो गये हैं। दे दो-तीन साल 
भोर हस पद पर रहते तो अधिक 
सप] ख शीत, लेकिन श्रव भी हमें निश्चय 
रही हैं | का नत्व जोधपुर की प्रज्ञा को 
ह भिवता रहेगा । 

षप 


प्रभामंडल रचनात्मक. कारये- 
} हुआ $ग्रोसे भी उदासीन नहीं है । 
ह! ममो्योग हरिजन शिक्षा, खद्दर 
(थोर वह ध्यान दे रहा है | 

ce) 


श्रीमेन्त देवास नरेश 
में, उनके साथ कुछ 
थवसर मिला | जब सें 
३ पहुंचा, तो श्रीमन्त,. आस- 
ड की एक सभा में भाषण 
सामने उन्होंने बेगार न 
रे व वार के श्रलावा नजर 


' विताने का सु 


TH Eg 2, 


: रियासती दुनियां 


Ci TEED 
fh 


RS ON SADT 
i भाषण में एक चात पर खास दोर द्रा लगमग २१ लाख ३७ हजार था। 
पे जोर दिया कि में अपनी रियासत में सन ३१-३२ में बढ़ घट कई लगभग पीने 
किसी को यह कहने का अवसर नहीं देना २१ खाख हुश्रा । सब ३३ ३७ में श्राय 
चाहता हू” कि हमारा काई सुनने वचाल्ा ै 


oS 


के > ° ~ ढि > 
कि रियाओरा के दुःख-दद सुनने के जिते 


~ 
रद 


उन्होंने क्य-क्या साधन बना रखे 
ने 


जोधपर का वजट 


जोधपुर के ` साळ्राना ( १६४०-४१ ) वज्र 


सालाना श्रामइनी खच' के श्रांकृड़ो 


हीं डे । उन्होंने विस्तार से ' बतलाया 


~ OO Nw ङि (८० हक] 
कहा कि दारे में में किसो अधिझारी 
या पुलिप्त को इसलिये साथ नहीं रखता 


खगभग ३३ लाख हुई । इर खरच भी पोने 
२१ लाख से बढ़ कर ३२ लाख से ऊपर 
दु्ा । सन ३४-३४ में आमदनी करीब 
| २६लाख हुईं ओर खर्चा करीब ३४॥ 
खाख हो गया । सन २५-३६ में आमदनी 
करीब २५ लाल हुई रोर खर्चा पढले ने सा 


के प्रायः सब महत्व पूण मर्दों के 


नीचे दिये जाते हैं | इपपे मालुप होगा डि जोधपुर 


ज्य ~ ~ 
राज्य [शाच्षा, स्वाध्थ्य अदि पर कित श्नु शात से वप्रय करता हे | 


नाम मद श्रानुमानिक आय आनुमानिक खर्च 
जमीन की मालगुजारी १६०२०००) ३०७०००) 
आबकारी श्रोर नमक १८४३०००) १३००००) 
सायरात ( जुकात ) २४५००००) ३४००००) 
स्टाम्प र रजिस्ट्रेशन ३४२०००) ३६०००) 
खिराज ( ट्रिब्यूट. ) ७६५०००) ७५०००) 
खाने' शरोर उद्योग धन्धे ३०२०००) ५०००) 
खेती बाड़ी ३०००) ३५०००) 
जानवरों की नसल सुधार १२८०००) १७५०००) 
जे ५०००) १६२०००) 
कानून ओर न्याय ६४०००) २७०००) 
चिकित्सा स्वास्थ्य ३७०००) ८५२००१) 
पुलिस २७०००) १०६१०००) 
शिक्षा ४२०००) १०७२०००) 
सेना ११०००) १३६४०००) 
पी० डब्ल्यू० डी० '४७१०००) ३३३६०००) 
हकूमतें २३६०००) २६७०००) 
न्य छोटे विभाग १४८०००) =८६०००) 
ब्रिटिश सरकार से हुईं सन्धियां ३७१२००) ३०८०००) 
रेलवे खर्चा निकाल कर श्राय २४६५०००) xX x 
राजपरिवार का खच ६०००) १३६००००) 
पेंशन सुझ्रावजा और भत्ता 30 ३४२०००) 
वापिस आई हुईं जमीन 
( मारवाइ-मेरवाइ्‌ के गांव ) १८०००) ३३०००) 
जनरल व्यवस्था 3328 br 
कल जोड ३६६१००००) १५००००००) 


आने में भय या 


कि 
तें _ संकोच न करें | मुझे उनके शालन का यह 
पहलू बहुत ही अच्छा ओर अनुकरणीय 


मालूम हुआ । 


--ह रिमाऊ उपाध्याय 


ही रहा । सत/ ३६-३७ में ्रामइनो करीव 
.३६ लाख हुई ओर खर्चा रेप बाज के 
करीब हुआ। सन ३७-३८ में आमदनी 
करीब ३३ लाख रह गई ओर खर्चा 
३५२३३६ रु» हुआ | इस प्रकार खर्चा 
करीब दो लाख ज्यादा हो राया । सन 
३८-३६ में आमदनी करीव ३१६८००० 
रुपया खर्चा २२६३००० हुआ । इस प्रकार _ 


[१ 


१ फरवरी सन १६४१ ई७ 


इस प्रहार खची दिन-ब-दिन बढ़ते 
रहने से राज्य कजदार बना रहा, जनता में 
बेकारी फैली, जनता को लाम पह चाने 
चाले सिचाई, अस्पताल, शिक्षा आदि की 
तरफ ध्यान नहीं दिया गया, और टै कख 
बढ़ाये गये | 


मयुर पंच 

° ७ 
कुठ सुन्दर साक्तियां 
सिरोड़ी प्रश्मामगड़ल कांफ्रेंस के 


श्रध्यक्ष श्री गोल भाई अद्र ने सभापति 
पद से जो मापण दिया, उसमें से कुछ 
सुन्दर उद्धाण नीचे दिये जाते है: --- 

“हमारा प्रजामण्डल हमारे ग्रामीण 
भाइयों के श्राशोरांद से ही पन भ है, और 
बढ़ आशीवाद घनिकों के घन से कहीं 
अधिक कीमती है । ग्रामीणों के श्राशीर्वाद 
अब तक हमारे प्रजामणडत्न को प्राप्त हैं, 
तब तक संसार में कोई शक्रि नहीं, जो 
इसकी इस्वी को मिटा सके | 

“अगर आज के राजा पुरारा तरीका 
अख्तियार न करेंगे तो भारत में बढ़ 
जमाना श्रा आयेगा जिसमें उन्हें ये दिन 
याद करने पढड़गे । में गाजा लोगों को 
यह कद्ग देना चाइता हूः कि यदि बर्तमान 
राजा लोग अपने घन, साथी वथा सेना के 


` बल पर अपने को बड़ा मानते हैं तो मुफे 


उनकी इस भूल पर सख्त खेद है। 


“महाराबश्री के हाथ खच के गांवों 
का प्रज्ञा के नागरिछ हों पर डो रहे दमन 
के प्रश्न को यों ढी नहीं छोड़ा जञा सकता । 
उस पर पूर्ण निर्णय करना होगा। 


“जब तक किसानों की अपनी जमीन 
न हो जाय उब तक हमें शान्ति न माननी 
चाह़िये | हमारी जमीन श्रच्छी है पर बढ़ा 
खेती नहीं होती, किसान भी बाढ़र जा रहे 
जिसका कारण यड है कि जनता को यहाँ 
सुख नहीं है । वर्तमान प्रवन्ध से किसान ब 
जागीरदार आदि कोई खुश नहीं । 


"इम पूजातन्त्र मांगते हैं पर गुलाम 
दन कर नहीं, दम कहद देना चाहते हैं करि 
इम किसी के गुलाम नहीं रहना चाहवे |? 

“यह राज्य राजा पजा का है, अकेले 
राजा का नहीं ! वे आदमनी का एक निश्चित 
भागलेलें। 


“इमारे यहां ऐसे व्यक्रि मित्र सकते 
हैं जो सुचारु रूप से कायं कर सकें, पर इस 
किसी व्यक्ति विशेष के लिये कुछ नहीँ 
चाहते । हम एक ऐसी भ्रसेम्बळी चाहते 
हें जिसके सदस्य सजा तथा पूजा के पूतिः 
जिम्मेवार रड कर काम करें | 

"आज इम ग्रछिक जुल्म नहीं सह | 
सकते, हो सर्ता है फि 'इंम आज़ कम- क 
ओर हों पर हम अवश्य ही पक दिन अपने 
इक लेने में सफल होंगे। हमें अमी. 
अधिक तपस्या करनी पड़ेगी [” 


"जिन राआ 
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चीर अजु न (साप्ताहिक) ] 
अनंत की ओर 
सुभाष बाबू कहां ? 


साधु वास्वानी का वक्तव्य 


श्री सुभाषचन्द्र बोस के लापता होने 
के सम्बन्ध में साधुवर भ्रीयुत टी० एल्० 


चास्वानी ने निम्नलिखत वक्कब्य दिया: 


हैः-- 
भारत माता का एक अनुपम ओर 
अपू् पुत्र-रत्त आज्ञ खो गया है | क्यों ? 
कहां ? किधर? कोन जानता है? भर 
क्विसलिये लोग अब भी उसकी खोज कर 
इहे हैं ? अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि शेली 
क यह वचन मुझे याइ भते हें: "जेसे 
एक मछली सारे तालाब को गन्द कर देती 
है, उसी प्रकार शक्ति भी जिस वस्तु को 
स्पशे करती है, उसे गंदा कर छोइती 
है।” मेरे विचार में सुभाषचन्द्र बोस 
बंगाल के क्रांतिकारी वग के प्रतिनिधिः 
प्रतीकर्वरूप हैं । इस बरो ने कोनसा बलि- 
दान नहीं किया है ? हसके बलिदान अनेक 
हे--श्रमूल्य हें। क्या सुभाष बोस का 
यह नवीन बलिदान इस बात का सन्देश 
नहीं है कि भारतवर्ष का भाग्य उदयोन्सुख 
है? भारतवर्ष के इतिहास में इस नवीन 
युग का आविभाव वैधानिक सभाओं शौर 
आन्तीय स्वक्रिय शासन ( श्रोटीनोमी ) 
द्वारा नहीं, बल्कि भारत के स्वातन्ः्य- 
संग्राम ओर भाग्योदय की आध्यात्मिक 
' ग्रोरणा एवं तध्व द्वारा होगा | क्या सुभाष 
बावू को इस भावी भाग्योदय का सुन्दर 
¬ आभास मिल गयो हे शोर बे वनवास 
' करने चले गये हैं ! क्या वे यह जान गये 
हैं कि इस बीवन का ध्येय शर वास्तवि- 
कता प्रतिपल परिणित होने चाली राज- 
नीतिक समस्याश्रों आर श्रांदोलनों के परे 
भी है | यदि यह सत्य है कि सुभाष बाबू 
एसा समक गये हैं, तब क्या स्वेच्छापूवक 
अपनाये हुये उनके इस वनवास से भारत- 


` राष्ट्र को यह महान धार्मिक सन्देश नहीं 


मिलता कि जीवन की एकमात्र ओर सव॑- 
ब्यापक वास्तविकता यदि कोई हे, तो वह 


केवल इश्वर है ।” 


रखना चाहिये । संसार में ऐसी कोई ताइत 
नहीं है जो उन राजाश्रों पर कुछ सांच 


' जा सके | ऐसे राजाओं को उनकी पूजा 


फूलों की तरह संभालेगी। 
“दुःख है कि खुशामदियों को मिलने 


केलिये दरबार साइव को समय मिल 
जाता हे पर पूज्ञामणडल के पृतिनिधि के 


नाते सुझे मिलने को उन्हें समय नहीं 
मिलता । अधिकारा वग हमारे पत्रों का 


उत्तर नहीं देते हैं। इसका कारण यही 


हो सकता है कि हमारी ताकत अभी 
संगठित नहीं है। 

शम राजाधों को दबाना नहीं चाहते 
अर वे भी हमें दबा नहीं सकत ।” 


साप्ताहिक राशिफल 


ता० १० फरवरी से १६ फरवरी तक 
मेष--अआतृ-मिनत्र सम्बन्धी सिन्ता, 
सन्तति कष्ट, किसी से थादबिवाद, शरीर 
में कशता रहेगो ल्रेकिन कारोबार शुभ 
रहेगा, सफर से छाभ होगा, मान कीति 
की बृद्धि होगी । 
ब्ूष--सन्तति सुख कारोबार में प्रत्न 
न्तता, कोई नवीन खुशी, स्त्री सुख, द्रव्य 
का लाभ लेकिन किसी से विवाद, मित्रता 
में विरोध रहेगा । है 
मिथुन--जायद!द सम्बन्धी खुशी व 
लाभ, सन्तति सुख, कारोबार शुभ, लेकिन 
राज्य सम्बन्धी चिन्ता रहेगी, ओर कुने 
के शुभ काये में द्रब्य व्याय होगा। 
कक--मातृ कष्ट, शत्र, भय, दिल में 
चिन्ता, सन्तति कष्ट, ज्ञास में रुकाबट, 
द्रब्य व्यय, राज्य से भय, कारोबार 
सम्बन्धी चिन्ता रहेगी । 
लिंह--राज्य से मान की वृद्धि, कुनबे 
की तरफ से खुशी, कारोबार में प्रब्रृत्तता 
लेकिन मातृ सम्बन्धी चिन्ता रहेगी शोर 
शत्र भय तथा किसी से वादविवाद होगा | 
कम्या—कुन की तरफ से चिन्ता, 
सन्तति क्ट, शरीर में कृशिता लेकिन कारो- 
बार शुभ रहेगा, स्त्री सुख होगा ओर सफर 
से लाभ होगा । 
तुल्ला--राज््य से मान कीति की बृद्धि, 
स्त्री सुख, द्रव्य लाभ लेकिन शरीर में 
कृशता, दिल में चिन्ता, सन्तति कष्ट, 
ओर आंतृ-मित्र सम्बन्धी चिन्ता रहेगी । 
बृश्चिक--नवीन कार्यं से लाभ, 
मित्रता की बृद्धि, अचानक खुशी, सन्तति 
सुख, रांज्य से बृद्धि, भाइ“ की तरफ से 
खुशी, कारोबार शुभ, लेकिन स्त्री को 
स्वर्प कष्ट मिलेगा | 
धत्त--जायदाद सम्बन्धी चिन्ता, 
नेत्रों में कमजोरी, चोट से भय, किसी से 
वादविवाद, लेकिन सन्तान की तरफ से 
खुशी थोर राजदरवार से लाभ रहेगा । 
मकर--स्त्री कष्ट, दिल में चिन्ता, 
कारोबार सम्बन्धो चिन्ता लेकिन -राज्य 
सम्बन्धी कार्यो से लाभ, सन्तान की तरफ 
से खुशी ओर मित्रता की बृद्धि हागी । 
कुम्भ--कारोबार शुभ, स्त्री सुख, 
राज्य से वृद्धि, शत्रु रं का दमन, मित्रता 
की वृद्धि होगी लेकिन उदर बिकार रहेगा 
ओर चोरी से भय रहेगा | 


मीन--वादविबाद, दिल्ल में श्रशान्ति 
मातू कष्ट, शरीर में कशता, राज्य से भय 
लेकिन स्त्री सुख और कारोबार शुभ रहेगा । 
नोट--प्रजा में श्रशांति रहेगी, आपसी 
फूट बढ़ेगी, पूर्व ओर दक्षिण में उपद्रव 
होंगे, आपली द'गे-फिसाद बढ़ोंगे, गरले 
का रुख दो तीन दिन मन्दा रह कर तेजी 
की तरफ रहेगा । 
पत्रोत्तर की प्रतीक्षा वाले महाशय 
साथ में जवाबी पोप्तकाड या पांच पेसे का 
टिकट भेजे । 
पता-प्रहलादानन्द ज्योतिषी, सेठ के कूचे 
के सामने दरीबाकलां देहली । 
--१९१९३६ > »(-- 
फ्छम्त्कशकक्कफलाइड ््य्ज््कराफाथा:) 
सिद्ध वोसायंत्र । 


सुकदमादि, सर्व कार्य सिद्ध, शत्रुपीड़ा, 
वशीकरण, पुत्रोश्पत्ति, गर्भ रक्षा, द्रव्य 
प्राप्त, रोजगार में नफा, प्रत वाधा रोग 
शांति, तरक्की, इम्तहान में पास होना, 
खोया हुश्रा मनुष्य या द्र्य का मिलना, 
प्रत्येक काय का नतीजा स्वप्न में ज्ञात 
होना । सूर्य २।:४), पोस्टेज ॥) सही नो 
तो दाम वापिल । 

श्री शगुसंहिता से तीन जन्म को हाल 
सुख, दुःख, लाभ, हानि, कितने पुत्र, पुत्री 
कब तक आयु २%) में, नकल जन्मपत्र 
भेजो । तथा रमल से बषे फल बारह सहीने 
का पूरा हाल किख महीने में कितना लाभ, 
हानि, स्त्री पुत्रादि, सुख, तरक्की वगेरह १।) 
पोस्टेज ।~) किल्ली पुष्प का नाम लिखो । 

पताः--अ्योध्याप्रलाद्‌ ज्योतिषी, 
वैद्यभूषण, झांसी नं० ८१ 
5 जनक 
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“विज्ञान की नई आश्चर्यजनक खोज” 

@ > कान का बहना, जलन, भया- 
2 27778 नक ददे, खुजली, फोडा-पुन्सो, 
(३ 47“ मवाद जाना, नासूर, परदा ख- 


प्र 


» राब होना, कान में भन-भन, 
सॉय-सॉय, सी-सी सीटी की 
तरह आवाजें आना, कम सुनना या एकदम न सु- 
नना अथवा ज्वर-वाद सर्दी से या. कुनैन के दुर्न्यव- 
हार से पैदा हुआ कैसा ही नया, पुराने से पुराना 
बहिरापन क्यों न हो, चमत्कारी 'बधिरताहरन' के 
इस्तेमाल से शतिया आराम होता है । लाखो बहिरे 
इससे ठीक-ठीक आर साफ-साफ़ सुनने छगे 
माराम न हो तो दाम वापस । की २) रुपया। 
` पताः-आरोगय सदन, दुर्गादेवी स्ट्रीट, 
(बुंभारवाडा चौथी गलीका नाका) बम्बई, ४. 


. अनेकों को सुखी बना चुकी है। चपळ देवो वेद्या की मशहूर 


~ 


6 
७९° 
Co, 


बन्ध्याकारक द॒वा 
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बीमार दथा कमजार स्त्रियां जो बारम्बार बच्चा होने के कष्ट से छुटकारा पाना चाहती हें 
वे “बन्ध्याकारक दवा” मंगाकर केवल ५ दिन सेवन करे'। गर्भे रहना मन्द हो 
जावेगा । उनकी बाड़ी जिन्दगी आराम से बीतेगी । मूल्य मय डाक खचे ४॥) | पत्रादि 


गुप्त रखे जाते हैं । 


पता--चपलादेबी वेद्या, चपला भवन गली रावलिया मथुरा । 


+ हे और मालिकानचित्र को इसके 


( पष्ठ ६ का शेष ) 
सुन्शी जी-घह क्या ? 
£) 
४ मं-जन-गणना के समग्र मो 
के खाने मं केवल हिन्दी? ही जिलः 
मरणा करने के लिये मैंने हिन्दी शौ 
सेवक संस्थाओं से, प्रचारक, पुरोह 4 
उपदेशकों से अध्यापक-अध्यापिकाओं | 
सामाजिक एवं जातीय संस्थाओं क्के 
कर्ताओं से, पंचायतों के चौंघरियों से 
हिन्दी पत्र पत्रिकाओं के सम्पादकों पे ' 
की है कि वे इस विषय को जीवन ३ 
की समस्या सभम कर लोगों को ३५ £ 
दे' कि वे जन गणना के समय ५ 
प्रश्न के उत्तर मे अपनी भाषा केवल 
ही लिखावें श्रार कोई भाषा नहीं । 
ह किक रास रब 
अच्छी तरह समर ही लिया होगा डि 
आगामी तता के अपनी भाषा हिला का 
लिखने से कितना लाभ होगा शरोर ष t ती. 
सम्बन्ध में श्रापक्रा क्या केन्य है। | हित 
अन्त में, सुझे महती शाशा कषी जाति 
ढ़ विश्वास है कि आप थह चात न भूजल] प र: 
कि ( गामी जन-गणना २२ फरवरी उपदेश 
३ साच तक होगी ओर उस समय ।४ 
वे प्रश्‍न के उत्तर में आप श्रपनी 
भाषा हिन्दी लिखाये'गे ओर जनता से रु 6 
रोध करेंगे कि वह भी हिन्दी ही को ऋ 
नायें, जिससे हिन्दी हिन्दू शरोर हिनदुसा 
का भला हो । 
४ ' जां ~ 
खजा 
का सिनेमाग्रों में शानदार ट्रे लेर के! 
कर दशक पूरे चित्र को देखने के लिये लाब 
यित होंगे। उन्हें यह जान करप 
न्नता होनी चाहिये क्कि यह चित्र ॥ 
फरवरी से नगर के पमुख मो 
सिनेमा में आरम्भ हो रहा हे। खग 
कई कारणों से महत्व पूर्ण वित्र कहां 
सकता ढे | पंजाब से निर्मित सच्च 
में यह हिन्दी का पूथम चित्र. है । ई 
निर्माण में एक वर्ष, से अधिक समय ह 


में असाधारण व्यय करेना पढ़ा ढै । 
नक, सम्बाद, नृत्य, संगीत आदि म 
इष्टियों से खज़ांची एक सफलं चित्र 
ऐसी आशा है | उच्च कोटि के नृत्य, | 
के लिये तो चित्र के निर्माता पांचोखी 
पिक्चर्स मशहूर हैं ही क्योकि उन 
की दो रचनाओं-गुलबकावली और गरी 
जर के संगीत पंजाब के धर घरं 
से गाये जाते हैं । 

चित्र में रमोला, एम, इस्माइल, 
रमा, अजमल, कंवल व मिस्टर ज 
दास एम, ए, अन्तराष्ट्रीय सा 
काम किया है | आशा है देहली क" | 
चित्र का उचित सत्रात करेगी। | 


£ 
~+ 


: Ms. rer समालोचना 


i | भी र 

|] i तदवैश्य, सः चत्र रादि 
FeLi) i i र a 

हिते थे ही बन सकते है । समाज की 

शनो ५ र वर्णाश्रमाधीन ढे, पर उसकी 
4 


न | स्थिर रखने के लिये भी राज- 


5 स्वराज्य श्पेद्धित् है । 
[ ऊ वतिते है, ख्राज्य Ms 
से प्र रही सड़गुणों का परिपोष हो 
ने | । ओ विद्वान महाभारत का पयां" 
gE कर चुके हैं अथवा करते रहते हैं या 


! । त बे इस 'सारः उपवित समत 
बल लो को मानेंगे । क 

|, धर्मा राजधमे पूरिष्टाः 
ल नव वचनानुसार मानना 
होगा क्रि “जन्मना” शरोर “कमणा” 
पा हवि का समन्य एक देणड-शक्गि हीं 
ओर ष t ती है । कोन नहीं जानता कि बाल 
इ बाह कितनी बड़ी कुप्रथा है. और इसने 
हि का विस प्रकार नाश 


किया 


कै 


अधकृवद सारदा ऐट ने कुछ उद्धार 
किया सही, पर यदि राजश मनुस्प्ति 
का साथ दे दे तो आज विन्द जाति म 
जीवन बंचार हो सकता है | केत; 


~ | केवल रृश्म्त 
फ [लय 


क बाल-वियाद् की बात कड़ी शयी 
डे । इसीसे श्रन्य बढ़ विद्धान की बात 
समम लीजिये | 

यो “मानव-धम-सार ने हमारे पुराने ही 
।लिद्वान्ता को नये रूप में रत्न क्र मारतीय 
जनता का ध्यान श्राकृट करने का र 


` > ki 
प्रय्न क्रिया दे। मं डाक्टर भगवानदास 


जी को, उनके अथक परिश्रम के. जनिय 
'होदिक बधाई देता हू" ओर यह श्राशा 
करता हू' कि भारतीय विद्वज्ञन-प्रम्नुदाय 
जिस भाव से यह पुस्तरु लिखी गयी है 
उनका समादर करेंगे, उसझा स्वागत 
करेंगे। “मानव-धर्म-पार” की एक एक 
वात को विस्तारपूर्वक लिखने बैठे तो एक 
लेखमाला ही चलानी पड़ गी, इससे श्चा 
कि विद्वान लोग श्रयं इस पुस्तक को पढ़े, 
ऊडापोढ करें ऑर थर्म-संशग्र के निर्णय में 
लहायक हों । 


शद्ध 


Eo) 


मङ्कि यया नहीं प 


नारियल का तेल इस्तेमाल कीजिये 


श्पने दुकानदार से साफ कह दीजिये कि इमे "टाटा! छापे का. मोल 
दो क्योंकि डाटा का खालिस नारियल का तेश् टीन के इस 
तरद के सीखबस्द उब्बों में विकता है कि उसमें चुल्ल मही या 
दे सकती और बढ़ा ढंब्या लेने से दास में अच्छी 


किफायत हो जाती है । 


टाटा नारियल का 


तेल 


बिलकुल शुद्ध श्रोर हाथ के लगाव से बचाया हुआ । 


टाटा का वनाया हुआ श्राघा रतल, १॥ रतल्ल ३ रसन श्र 


: श बरी चे तीः स्वदेशी 9 कक 
नरदेव शस्त्री वेदतीथ, सच्चा स्वदेश २६ रतल के ढवा से विकला है । 


| 


नह्लीह्ले। 


रे 


द बस ठीक है (जन आप सोती रहतीहैं। 
तबसी कह सेसांस नेतेसे 
ओर दूसरी क्रियाओं केज़ारी रहने से 
व्यापकी शक्ति स्र्चीडोती रहती हैनन 
तक आपकी यह शकि प्रीतहो,याकव 
मांदगीका होना कोई 


i 


थचाय, मह विद्यालय, ज्वालापुर (हरद्वार) 


श्राश्चर्य की नात 
र यढसवेरे की 


हः म थकन, सांद्गी या कमज़ोरी की शिकायत दे। ण सवेरे उठने पर आपको 
छ "म होती है! सवेरे की कमजोरी से बचिये। 


"| डेनिस देन 


इस से 


नाहरचना जाता हूँ 


ब्ाउड्ो गहरी नींद आवेगी, ठरो 


जाडा उठैगे और दिन 
शक्ति हेरी. 


टामको सेल्स डिपाटमेंट पो० औ० बक्स » LN Sond जा दडली । 


एपको थकन 


न भर विशेष 


न्ट हो गई 


मती! यवो किसी प्रकारे घर नहीं हे। मे' । 


NO AR हि 


99 
के कारथा | 


दुम्‌ सबेरे gsi 


| द्रयने मित्रों को बुला नहीं सकता। तुयमेरे लिये रातू को ) नहीं मालूम होती दो । कुँ 
| श्रच्छा खाना नहीं Ri हो। इसी सें में हानी अवश्य: | 


चुक को डाक्टर के 


+ 


रजिस्टर्ड नं० एल ४१२६ 


केयल १॥) रू० में 


ऐसी घड़ी बाजार में १०) २० से कम नहीं 
मिलेगी | वगैर किसी हिचक्किचाहट के 
अपना आहउर राज ही बुक कराये | यह 
सुन्दर रिए्-चाच जो २४ घण्टे बगेर १ 
फरक के टोक समय.देती है, 
चलने में मजब॒त, स्तीटजरलेंड में बनी हुई 
Fe 0 ४ ज्वेल लगे हैं श्रोर साथ में ऊ'ची 
भं मज्‌ ड्र को I RR | क्वालिटी के चमड़े का फीता लगा हुश्ा 

अर फिर | . ५3 2 
हे प्राप नियमानुसार १॥) रु, में ले सकते 
; । रुपया मनी आर्डर श्रथवा पोस्टल आर्डर 


मिनट 


Ee enn 


बा 
बाल काली तेले दजा अब्बल, एक 
इतके इस्तेमाल से बर्फ जसे सफर याल भी जइ से काले हो जातं हें शर 
! कुदरती काले ही पैदा होते हैं । अगर ऐसा न हो तो कीमत वापिस की गारन्टी 
¦ कीमत फी शीशी केवल ३॥) डाक खच पथ$ । मिलने का पता-बरजाज 
¦ कम्पनी ३३ बी निस्वत रोड, लाहोर २ .। 


से' नहीं, हर घड़ी की कीमत ४) ₹० 


भ 


vt 


2५, 
— 
6४! 
Ee] 
7० | 

०४ 


el 


ज्यादा लगेगा | पता-श्राल इण्डिया प्राहज 


आखिरी मांका फिर इस दाम स्टोसे ९, तनसुख लेन, बरा बाजार (१०१) 


NTR ¢ 2५ लि © I 7 3 कलकत्त' | 
।] SH [ nS उपदश गर्मी Fe 
| 9 £ 2 j ee] [ए | 
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"अपना ईलाज खुद कर लो” 
नई या पुरानी खराब से खराब तथा गुप्तेन्द्रीमें सृजन 
भयानक दर्द, धाव, मवाद भाना चाहे सारे बदनमें 
गर्मी फूट निकली हो इमारी दवा [ जो महात्मासे 
प्राप्त है ] से शर्तिया ५ दिनमें जडसे आराम होती 
है परहेज कुछ नहीं जिससे जीवन भर फिर नहीं उमः 
डती भाराम न हो तो चौयुना दाम वापस, कीं २॥) रे, 
पता:-आरोग्य सदन, दुरांदेवी स्ट्रीट, 
[ कुंभारवाडा चौभी गढी ] बम्बई, ४. 


वापस । सूचीएन्र मुफ्त एच डेमिड एंड झो, (से ५४) पो, ब,नं, ११४२४ कलकत्ता । 
DDS 25 52 की 3 या सकल 7फणे 


जु ND NN [a 5: a 
वाह वाह कर उठांगें दखत हाँ चमत्कार का 
५००) इनाम, झूठा होने से लाम न हो तो दाम रावित ऋरने की ~) के डिकट पर गारणटी eS 


Fr i ५ | 
EE शक्तिशाली- चमत्कारी “नवग्रह” यन्त्र मंगाइये i ! 


काय पूण हागा जो पूछागे हर 
सवाल का जत्र स्वप्न में देगा | 
अगर अच भी यकीन न हो तो 
~) का टिकट भेज कर गारण्टी 
लिखवाइये । फायदा न हो तो 
साल पीछे दाम वापिस शास्त्रोङ्न 


प्रत्यक्ष गुण ओर शीघ्र फल 
देने के पचास-पचाल हजार प्रशंसा 
पत्र 'तवग्रह? यंत्र की डत्तमता 
र सचाई के पक्क प्रमाण हैं । 
थह “नवग्रह? यंत्र दुष्ट ग्रहों को 
शांत कर रोजगार में लाभ, इम्त- 
हान मे' पाप्त मुकदमे में जीत, 
शत्रु परास्त, राजदरवार में इज्जत, 
इच्छानुसार नोकरी मिलना, 


न हो- 
झूठा सिद्ध करने से ००) इनोम 
सन्तान के इच्छुक दो नवग्रह 


ना पसन्द होने पर कीमत वापिस, 


भेजने से पोस्टेज माफ । बी०पी० से ॥=) 


` ऋदि सिदि 


सन्तान ज्ञाभ, हर एक बीमारी ' 
से छुटकारा, खराब स्वप्न का नाश 
दिल्ल पसंद शादी होना, श्रचानक 
_याफ़तों से बचना, स्त्री-पुरुष वशी- 
करण, रेस ल़ाटरी में धन की 
प्राप्ति वगेरा जो साचोरे दही 


यंत्र मंगाबें । स्त्री को दो लाल 
मणी या पुरुप को दो नीलमणी 
युक कम्पलीट एक नवग्रह यंत्र का 
मूल्य २) तीन यंत्र का एक साथ 
₹॥) चांदी ३) सोने का ३॥~)॥। 
एक से अधिक चार कामों के लिये 


स्पेश नँ० २ मंगार्वे। मू. ५॥)। सोने का १४।४) पांच कामों से अधिक के लिये स्पेशल नं० १ मंगावें मू० ३॥%)। सोने का 
२६॥-)| डाक ब्यय ॥) . विदेशं से श शिक्लिंग | यंत्र के लिये किसी प्रकार का बन्धन या पूजा पाठ आपको नहीं करना पड़ेगा। 


हर धरम को समान लाभदायक है । 


Si EL 


kt 


कवच जिन लोगों को अधिक धन की आवश्यकता हो बह ऋदि सिद्धि कवच मंगायें इसको घर, बक्स ट्रंक या 
रोजगारी गरबा में रखने से आपको काफी दोलत नो मास के अन्दर हो जाने की गारणटी है लाभ न हो ता दाम 
` वापिस मूल्य २) | मिजने का पता-पं० बी० आर० भविष्यवकता (५.०, फ़.) वम्बई नम्बर 


७। 
f 


३ ने ओ अरद्धानन्द पब्ल्िकेशन जि+ के शिये धम मो, अद्वानम्ध बाजार देही से छाप 


वायसराय का ज्ञ 
श्री सावरकर क्रो भिन | 
यर ६ फरवरी | 
शात हुआ दे कि श्रदधि 
तीय हिन्दू महासभा के श 
सावरकर ने मह। समा फे | 
विवेशन सें स्थीत प्रसह 
सम्बन्ध में वायसराय को 4 
लिखा था, उसक्का जवाः ५ 
ह । 
इ्स् सिर्लाले से प्‌ 
जारी रहने की आशाहै। 


Rae ए 


छ. - 
फ डिपाजि 
देखिये 


आपके जेवर और | 
चोजों को ।हफ़ाजत| 
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तर 

खाना ही नहीं शी | 
जब तक हालिक्स १६| || 
गया |. 
१०३ डिग्री डेरे चर ड] || 
खतरे का अलम होता हैं, (४ 
में खतरे का श्रलार्म यड है रि] 
खुराक का प्रयोग करने यो || 
क्रि बुखार से नाश हो जाने | 
रेशा' को शक्ति पहुंचाने * | || 

खुराक की सख्त, जरूरत होती t |; 
अनुभव ने साबित ि | 


हालिंक्स को छुखार से कम | || «७ 
बाला पेट आसानी से ॥ हु 
दूसरी खुराक की तरह इ ् 
नहीं होती । निर्बल शरीर के हूँ 
वीजा की जरूरत होंती ६, .| है 


मोजूद हैं । देश के बर्ष" || 
में होलिंक्स परहेजी खुरा 
शामित्न कर लिया गया 


| क्र किक | 


rasan 


। ED VIR ARJUN जाशंतर 
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हाराः ग्व लि यर्‌ र 
महारा ॥[द श्रीमती ्रामिफश्रन्नी पा 


नेपाल के राजवंश की एक कन्या से आपका 
विवाह इस सप्ताह हो गया | 


एक वर्ष क लिये जेल्न का ग्रातिथ्य 
[पने स्वीकार कर लिया । 


२६ फरवरी को श्राप इलाइाबाद में कमळा 
नेहरू हस्पताल का उद्घाटन 
कर रहे हैं । 


श्रीमती श्रासिफग्नल्ली जेलयात्रा से पे अपनी सहकऋत्रियों के बीच 
इस अंक में पढ़ने योग्य सामग्री 
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हिंदी रिकार्ड मिस सितारा बेगम कानपुर 
मिस रूपकुमारी D.A. 6229 | दिलात न ल2 
Da से दोन रही थी कलियों गीत pn इलाजे दरदे मोइब्ात किया न किया 
222 पम कथा सुनले सन्सारी शेख लाल कुब्बाल 
यंग इन्डिया ड्‌।मेटिक र पी ह D.A.6230 
A, 6223 hl शम पहिला भाग f 
D.A. i > दूसरा भाग मेस दुलारी हे सर 
हीराबाई [ 08078 | DESC NE CN A 
0.4. 6224 | इमरी गली झाना हो वालम गीत जो राजु मोहब्बत जताया 
“55 { हमें दो बेर सही लादो सुनीर कुब्वाल कानपुर 
गोसाई देवकीनन्दन | DA, 6244 { 
D.A. 6298 है हरी नाम संजीवन बूटी wr 
मन में बस कर मन के बासी लपुराशी 
मिस सितारा बेगम कानपुर न aa 
D.A 6296 { गंगा के उस पार मैंने तेरा किया ही क्या 
"क श्ये साजन झाये मिश्त रोज [कल्म माला एरक़ाड 
वश्सला बाइ फिल्म स्टार ७.2, I040 | हाथ भादों की काली काली रात 
D.A. 6243 { नाचो नाचो पिया रे i | आयेंगे साजन श्रायेंगे 
हंस लो जी भर भर के विरजमाला और अ्रमीर करनाटकी 
उदू रिकोर्ड 6.7 047 | माधो जी माधो जी विरज मात्रा 
करम दीन कुब्वाल द क्राहे बरस जाये बदरिया अमीर 
9.4. 6227 { जावो. पिया के द्वार घोस क्यों नेना भर आये 
A, 0४४ हमें दोजख से बचाने वाले G.?. 042 । देख लिया जग तेरा ७ 
फूज खां क॒ब्बाल RE बोस एन्ड पार्टी साजु का रिकाड 
99 खुशी से लुटी न खुशी 4, 6249 फ्लूट एन्ड पियानो 
D.A. 6228 हस सो सुहब्बत का D.A. 6942 | | 
C De + र _ 
दि नेशनल ग्रामोफोन रिकार्ड मेन्यु” कं लि० बम्बई ११० भिडे 
( एजेंसी के लिये मि० जे० डी० राजपाल १२ फायर ब्रिगेड लेन, न्यू वह 


बिगड़ी को मेरी बनाश्रो कमली वाले 
गोसे पिया मोरी लीजो खबरिया 


मेरे नन्हे असगर गेसू वाले 
हाये मुरका गया बाग जोहरा 


साप्ताहिक वीर अर्जन के . 
पाठकां का भारी रियायत ! 


निम्न लिखित कूपन भर कर भेजने वाले को विजय पुस्तक भण्डार द्वारा प्रकाशित किताबें 
पोन मूल्य से दी जायंगी । 
विजय पुस्तक भण्डार” की सामयिक पुस्तकें: 
१ i का स्वाधीनता युद्ध १) ६- अमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानंद जी का त 
२--प० जवाहरलाल नेहरू ॥) जीवन चरित्र १॥) || ® 
ee अबुलकलाम आजाद I=) ७--अपराधो कौन १ ( सामाजिक उपन्यास ) १) 
र युत सुमाषचन्द् बोस ।=) ८-आर्यसमाज का इतिहास [ प्रथम भाग ] 
२-त्भ भूल न सकू १) डाक व्यय हर हालत में खरीदार के जग्मे होगा । 
मैपेजर, | 
विजय पुस्तक भण्डार, श्रद्धानन्द रोड, देहली । 


अका म्ग व ॐ 


मेनेजर, बिजय पुस्तक भण्डार, देहली | 


£4 
क्या 


विजय पुस्तक भण्डार की निम्नल्षिखित पुस्तक वी० पी० द्वारा भेजने का कृपा करें । अपना सूचन के बे पोने मूल्य पर भेजियेगा। 


जः 
| 


तथा 


(मालवीयजी के कायाकन्पका समाचार पाठक पढ़ ही चुके 


त्मा जा का चमत्कार ! 


जिपका ग्रस्ता गवरनर ने शी की 
जा जाडा, गमी, वरसात सव मोसम में एकसा फायदा पह चाता 


एक सच्च। घटना 


[२१ फरवरी सन १६४१ है 


है जिसने सिद्ध कर दिया द कि हमारा देशी दवाइयों में कसे केसे गुण 


| द्ोजूद हैं| नीचे ऐसा हाँ एक अदडुत शक्तिशाली योग लिखा जा रहा है जिसकी प्रशंसा डाकटरों, येयो, सरकारी आकिसरों, सेठ सादर कारों 


गाला | 
मीर |! 


ता गवर्नर तक ने की है. । पाठक ध्यानसे पढ़ें और लाभ उठावे' । ) 


एक बार कविविनोद्र वेद्यभूषण पं० 
रदत शर्मा वेद्य ने देशोपकारक पत्र 
# धतुपोष्टिक, शीष्रपतननाशाक, स्तम्भन" 
छाक शीघ्र फलदायक ऐसे योग बतलाने 
वाले को उसके श्रपने तीन योगों के लिये 
एक हमार रुपये का इनाम व प्रशंसा-पत्र, 
पदक सहित देने का वायदा क्रिया था, जिसे 
ह्ृगभग २४ साल हुए होंगे अब तक 
किसी ने भी नहीं पाया है । इस इनामी 
रेत्रान के बाद शमा जी ने योग लिखने 
प्रारम क्रिये थे पहला योग शारीरिक 
रायन नामक वह शक्तिशाली योग था, जो 
महासा र्नगिरि जी की सेवा से शमां जी 
को मिला था । उसी योग को नीचे महा- 
शक्तिदाता के नाम से सविस्तार लिखा जा 
हहा है। वास्तव में यह महाशकितिदाता 
योग बड़ा ही प्रभावशाली है । केसी ही 
विबलता, नपु'सकता आदि रोग हों, ४० 
दिन के सेबन से दूर होकर अपूव शक्ति 
श्रा'जाती हे | 
` करलातकी एक पहाड़ी पर रहने वाले 
महात्मा रनगिरिजी ने इसी महाशक्तिदाता 
की चनद माप्राये' एक बूढो ग्वाला को खाने 
के विये दी थीं, जिसे अ्रज्ञानता से ग्वाला 
१४ बार सें ही खा गया था, जिससे उसमें 
सना बल श्राया कि बुढ़ापे में तीन विवाह 
थे | महास्मा जी के इस चमत्कार की 
भांस़ों देखी घटना का हाल श्रीमान्‌ नवाय 
साहिब बहाबलपुर के श्वसुर खलीफ़ा इयात 
मोहम्मद खां ने वेयभूषण पं० ठाकुरदत्त 
रमा से सब कह सुनाय। । शर्मा जी ने झट 
महामा जी के पास जाकर प्रसन्न कर इस 
भहाशक्तिदाता योग को प्राप्त कर लिया 
परीक्षा से खलीफा साहब का कथन 


| प्रस्य 
पाया तथा कई बार देशोपकारक पत्र 


शंसा के साथ प्रकाशित भी किया था। 
यह वही योग हे, जिसने हजारों 

के व्यक्तियों को जीवनदान दिया है | 
फल दिन के सेवन से हर प्रकार की 
नपु सकता दूर होकर शरीर में 


i पेज-वीयं उत्पन्न होजाता है । ७ दिन 


रकत दोढ़ने ख़ता है । २१ दिन के 


'पेहरा ज्ञाज हो जाता है और पूरे 0 भेज दें । श्री 


४० दिन के इस्तेमात्न से शरीर पूणे बलवान 
बन नाता है | प्रमेह, जिरियान, स्वप्नदोष, 
नपु सकता, बवासीर, खांसी, दमा, नजला, 
जुकाम, बदन का ददं, गठिया, जिगर, तिइल्ली 
के रोग श्रादि श्रनें ब्याधियां नाश होकर 
शरीर लाल बन जाता है । मधुमेह श्र्थात्‌ 
डायबटीज रोग की भी: बढ़ी ही उत्तम दवा 
है। जिन्होंने हजारों रुपये बर्बाद किये हों, 
पर मूत्र से शकर जाना बन्द न हुआ हो 
वे ४० दिन इसे भी सेवन कर देखें कि 
कितनी जरदी श्रारोग्यता मिलती है | इसके 
सेवन से स्त्रियों के सफेद, लाल 
पानी जाना श्रादि प्रदर रोगकी सारी शिका- 
यते' भी दूर होकर गर्भ धारण करने की 
श्रि आती है | यह दव। कब्ज़ नहीं करती, 
बल्कि इलसे मेदा बलशाली बनकर दुगुनी 
भूख लगने लगती है, जिससे घी, दूध, 
मक्खन आदि सभी खाया हुश्रा हउम होकर 
शुद्ध रकत उत्पन्न होता है | जाड़ा, गर्मी, 
बरसात हर मोसम में बूढ़ी, जवान, स्त्री, 
पुरुष सब को एकसा लाभ देने वाली यह 
अनोखी दवा है । प्रत्येक को इसे ४० दिन 
झवर्य सेवन कर चपरस्कार देखना चाहिये |. 
इसकी प्रशंसा में भारत के अतिरिक्त विदेशों 
तक से पत्र आये हैं । मि०श्रार० शिवनंदन 
अफ्रीका से लिखते हैं कि महाशक्तिदाता 
दवा मैंने स्त्रयं खाई है, जिसके गुर्णो को 
देखकर में यह कह सकता हू कि दुनिया 
में इसकी बराबरी कोई दूरी दवा नहीं कर 
सकती । श्रीराम बाबू. ताबुआ फिजी से 
लिखते हैं कि महाशक्तिदाता दवा असीम 
गुणकारी साबित हुई है, पूप चार शीशियां 
और भेज दे'। जनाव खानबहादुर चो० खुशी 
मोहम्मद साहब साबिक गवनर काइमीर ने 
लिखा है कि मुझे नजला व दिमागी कम- 
जोरी की जाड़ों में बहुत शिकायत रषी 
थी. पर आपकी महाशक्तिदावा से झुर 
बहुत लाभ हुआ है । मेरी जाडो की तक 
लीफ काफूर हो गइ ढे ओर दूध, मक्खन 
बगेरह भी हजम होने लगा है | मेरा बेटा 
सरहद रियासत कारमीर में वजीर है, उस 
के नाम भी एक शीशी महाशाक्तिदाता की 
भगवतीम्रसाद सब इन्स्पेक्टर 
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पुलिस मेंसदेद्टी ने लिखा कि अखबारों में 
महाशक्तिदाता की जो तारीफ आपने लिखी 
है, वेसा ही उसे मैंने पाया है. | दरश्रसद्ध 
ग्राठ ही दिन में चेइरा लाल कर खून पेदा 
कर देती है | कृपा कर दो शीशी श्रोर भेज 
दें । मथुरा के प्रसिद्ध वेद्य बा० हरिदास 
जी ने इसी योग के विषय में छापा हँ कि 
पक मनुष्य का वजन इससे पक सप्ताह में 
४ पाड बढ़ गया तथा दूसरे का चेइरा 
ल्ञाल सूख दो गया | भूपाल के वेद्य राज 
पं० बालकृष्ण शमां ने लिखा है कि मैंने 
११५० जोगा पर इसे ववां श्रोर श्राशा से 
श्रथिक्र गुणकारी पाया । बहोर के कवि- 
विनोद वेद्यमूषण पं० ठाकुद्धत्त जी शमां 
वेद्य ने प्रकाशित किया है कि यदि कोई 
दो मास तक इसे सेवन कर डाले तो 
श्रवश्य शरीर को गांठ देगी तथा चेरे को 
लाल बना देगी | हमने कुछ रोगियों को 
दिया है, गुणकारी दवा दे । गोताना के 
डा० रामेश्‍वरदयाल जी वेद्य ने लिखा है 
कि यह दवा कभी व्यर्थं जाने वाळी नहीं | 
मैंने २३० रोगी इससे आराम किये हैं । 
व्वा० रामचन्द्रसहाय २ईस व जर्मीदार 
[सोली से लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त 
१२ साळ से निबंल़ तथा बेकार हो चुके 
थे उन्होंने बड़ी बढ़ी दवाइयां कॉ, ०० 
पुरी फोलाद भस्म भी खाई भगर जो 
गुण महाशक्विदाता ने किया. वढ़ किसी 
ने सीन किया। इस जमाने में धोखा 
बहुत है मगर आपकी दवा को अअक्सीर 
पाया है । मिस्टर टी० वी० दामोदर 
मिनन “मेस” मेरी एण्ड को० लिमिटेड 
उउप्पा लाय साउथ मखावार से लिखते 


हैं कि मेरी बदन जिसे दमा ओर दूसरे 
रोग भी थे, आपकी महाशक्किदाता का १० 


दिन ही सेवन कराया जिससे उसे काफी 
लाभ हुआ है कृपा कर एक शीशी ओर 


भेज दे | मिस्टर बाला कीका ठंडे, स्टीमर ` 
` ङुरंजा श्रलेक्ञेड़िया गोदी बाम्बे से लिखते 


हें मद्राशाक्तिदाता के बारे में जो लिखा ढे 
सच है| दवा के गुण को देख कर में यह 
कह सकता हू. कि हिन्दोस्तान क्या दुनिया 
में इसकी बराबरी कोई दूसरी दवा नहीं 


दे, फिर दवा 


कर सकती | कृपया ३ शीशी और मेदे । 
मिस्टर ली० खीं० चिनावा नार्थ माळाबार 
से,बखिखते हैं करि आपकी महाशक्रिदाता 
से मुझे गठिया रोग में बहुत खाम हुआ 
हैं । मेरी एक टांग जो रोग के कारण काळी 
पढ़ गई थी अब सफेद धब्बे पढ़ने जगे हैं 
यानी श्रसत्वी रंगत पर थ्या रही डै। मेरे 
शरीर में रक्त भी बढ़ गया है तथा 9॥ 
पोंढ बजन भी बढ़ गया ढै । इसी प्रकार 
के सेको प्रशंसा-पत्र हमारे पास मोजूद 
हैं. तथा भारत-सरकार से महाशक्रिदावा के 
नाम व ग्रयोग की रजिस्ट्री भी हमारे इक 
में हो चुडी ढै । पाठको ! पूर्ण विश्वास करो 


शोर ४० दिन सेवन कर चमरकरार देखो । 
योग यह हैं । 


शुद्ध बुरादा फोलाद २० तोळा को 
प्रथम १ वोळा शुद्ध स्वेवमस्त वया 
३॥ माशा भीमसेनो कपूर के साथ 
वुतकुमारी रस से घोट कर % सेर काँ 
में फू के । दुबारा १ वोळ्धा शुद्ध इरताब 
वर्डी १0 माशा भोमसेनी कपूर | तीसरी 
बार शुद्ध श्रामब्याप्तार गन्धक १ तोळा 
मीमसेनी कपूर १॥ माशा । चोथी बार शुद्ध 
पारद १ तोला भीमसेनी कपूर १॥ माशा के 
साय पूर्ववत कू के! | किर क्रम से १६ अचि' 
दे' | फिर २० इन्द्रबधू जलाकर उड़ा 
पीस कर अमीन 
में गाढ़ दे” तथा ४ मास बाद निकाळ ळें, 
उन्नावी रंग की दवा तैयार होगी । इसे 
सुबह शाम चार चावल मकखन- 
मलाई से खावें, ऊपर से दूध पीवें, आपमें 
इतना बच बढ़ेगा कि आप हैरान हो 
जायेंगे । उपर योग भली भांति समम 
कर लिजर दिया है | यदि कुछ पूछना हो 
तो ~) का टिकट भेजकर जवाब मंगा ळें ६ 
यह दवा ठीक विधिवत्‌ बनी दुई असळी 
हमारे यहां ही मिती डे । चाहे तो ४० 
दिन के लिए ८० मात्रा दवा डाक-खची 
सहित मारव में ५॥।) में इम से मंगा खें । 

विदेशों के ख्ये १० शि० पेशी 
सेवकः 


मेनेजर-श्यामचक्र कार्यालय, 
(रजि० नं० २०८) खारी बावली दिल्ली 
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५. की गयीयी। 
. आस्ट्रेलिया की बहुत-सी स्थल-सेना ' 


घीर अजु'ल (साप्ताहिक 


युद्ध की साप्ताहिक प्रगाति 


सब भागों में होने के कारण, यह युद्ध वस्तुतः संधार-ध्यापी थन गया है | हां, इतना अवश्य है कि संसार के सब भाग श्व 


नहीं बने । 


कुछ भाग रणक्ष त्र बनकर, वहां हार-जीत का निर्णय हो 
है | ओर शेष भार्गो में घपने-झपने पच के लिये सामग्री, साहिः 


शुक्रवार से शुक्रवार तक 


चतेमान सहायुद्ध को कहा तो केवल युरोप का जाता है, परन्तु युद्धमान देशों के मित्र ओर शत्रु युरोप से बाहर भी, संसार के 


[ २५ फरवरी सन १६४१ 
ने का 
a | 


| | 


तब रणन-्चत्र 


चुङने के कारण, इस समय युद्ध शाम्त है | कुछ भागों में युद्ध हो रहा 
स्य श्रथवा विविधि चर्चा द्वारा युद्ध की तैयारी हो रही है | 


नीचे की पंक्षियों में मेदान के युद्ध, तैयारियों के युद्ध और बातों के युद्ध की शुक्रवार से शुक्रवार तक की ऐसी सुख्य-मुख्य घटनाओं 
सार-रूप में दी जा रहो हैं, जिनका युद्ध की प्रगति पर निर्णायक प्रभाव पढ़ने की सम्भावना है । 


° 
पूवं मे-- 
धास्ट्रे लिया के कार्यकर्ता प्रधान-मन्त्री 
भि० फेडन ने अपने समस्त सलाहकारों से 
सलाह करने फे पश्चात अपनी समस्त 
प्रजा को सावधान कर दिया कि आश्म-रचा 
के लिये अधिकतम तेयारी रखो, क्योंकि 
पूर्व की परिस्थिति अध्यन्त विकट हो गयी 
है। 
ब्रिटेन ओर संयुक्कराष्ट्र अमरीका की 
राजधानियां में भी ऐसा ही खयाल किया 
गया। 
इससे अगले ही दिन जापान सरकार 
ते घोषणा की कि पूवं की परिस्थिति में 
श्रसाधारणता कुछ नहीं ओर कोई नया 
मननाइ़ा खड़ा होने का भय नहीं है । 
संयुङगराष्ट्र अमरीका के जापानी राधः 
दूत ऐडमिरल नोमूरा, जापान के उप विदेश 
मन्त्री जनरज झहाशी ओर बर्लिन के नये 
बापानी राजदूत भ्रोशीमा ने घोषणा की कि 
जापान के किसी भी देश के साथ ऐसे कोई 
झगड़े नहीं हैं जो आपसी सुलहसममोते 
द्वारा हज न हो सकते हों | 
ब्रिटिश तथा संयुक्रराष्ट्र अमरीकन 
सरकारों ने भ्रपने सब नागरिको को श्याम 
( याईलेंड ), चीन, जापान शरदि पूर्वी देशों 
से यथाशीघ्र स्वदेश लोट आने की सऴाइ 
देदी। 
जापान सरकार ने श्रपने प्रवाह्ली नागः 
रिकों को सलाह दी कि घबराहट की कोई 
बात नहीं हे, जो जहां रहता हो वहीं 
रह कर अपना कार-बार यथापूर्व करता 
रहे । 
जापान सरकार की उक्त घोषणाधों को 
सुन कर आस्टूं लियन सरकार ने अपनी 
.. प्रजा को बतलाया कि पहले ` थाध्म-रत्ता की 
अधिकतम तेयारी रखने की जो घोषणा की 
गयी थी वह केवज़ सावधानता के ब्िये 


के िंगापुर में उतर गयीं | ० 
श्रिटिश सरझार ने घोषणा की कि 
सिंगापुर में वायुसेना बढ़ा दी गयी है 
ओर हम वहां किसी भी परिस्थिति का 

सामना करने के किये तैयार हैं । 


सिंगापुर के बन्दरगाह में दूर-दूर तक 
पानी की बारूदी सुरंगें बिछा दी गयों | 

संयुक्तराष्ट्र श्रमरीक्का ने गुदाम तथा 
समोझ्ा नामक दो द्वीपो में नये जल- 
सेनिक अङ्को बनाना प्रारम्भ कर दिया 
है। 

जापान तथा संयुक्क-राष्ट्र भ्रमरीका में 
बार-बार यह चर्चा छिइ रही है कि यदि 
जापान ने सिंगापुर पर श्राक्रमण किया तो 
संयुक्वराष्ट्र उससे लड़ जायगा | जापानी 
अधिकारी कह रहे हैं क्रि जब तक संयुक्क- 
राष्ट्र लड़ाई नहीं छेदता तबतक हम 
सिंगापुर पर श्राक्रमण नहीं करेंगे । 

जापान की बहुत सी जल तथा स्थल 
सेना हेनान शोर स्प्रेटले नामक द्वीपो में 
डतर गयी हैं । 


जापानी जल-सेना के तीन विध्वंसक 
जहाज श्याम के समुद्र में पहु'च चुके हें । 

जापान की डोमेई संबाइ-समिति ने 
फे च इणडोचीन पर यह श्राप किया है 
कि उसने ब्रिटिश सरकार से यह पडयन्त्र 
किया हुश्रा था कि जापान के सेनिक भेदो 
को वह ब्रिटेन को बतला देगा और पूव में 
जापान से ब्रिटेन का युद्ध छिड़ जाने की 
अवस्था में जापान के मार्ग में वाधायें 
उपस्थित करेगा । 


रूस के साथ जापान की व्यापारिक 
सन्धि की चर्चा च ही रही है | 


जमनी यत्न कर रहा है कि रूस झर 
जापान में अनाफ्रमण सन्धि होजाय । 

अफवाह हे कि रूस जापान के साथ 
इस शत पर अनाक्रमण सन्धि 'करने को 
तैयार है कि आपान सखालीन द्वीप का 
दक्षिणी भाग रूस को दे दे। 


अमरीका में- 

संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका की कांग्रेस 
( धारा सभा) में उधार पट्टाःविल पर 
बिवाद श्रभी चल हो रहा है | जो सदस्य 


बिल के समर्थक हैं उन्होंने अब स्पष्ट यह 


कहना आरम्भ कर दिया हे कि यदि ब्रिटेन 
को सहायता देते हुये हमारे देश को युद्ध- 
अस्त होना पढ़े तो हस उसके दिये भी 


` तेयार हैं। | ] 


राष्ट्रपति रूजबेल्ट ने कुछु मास पहले 
कहा था कि हमारा देश प्रशान्त महासागर 
तथा श्रटल्वांटिक सागर में एक साथ नहीं 
लढ़ सकता । ध्रव उन्होंने कहा है कि हम 
दोनों तरफ लड़ने के साथ-साथ बिटेन को 
युद्ध सामिग्री की सहायता देते रहने के 
जिये भी तेयार हैं । 

उधार-पट्टा-बिल के समर्थक उसे यथा 
शीघ्र कानून बनवा डालने का यस्न 
कर रहे हैं । 

जापान के विदेश-मन्त्री श्री० मस्सु- 
ओका ने राय प्रकट की है. *कि उधार-पट्टा- 
बिल कानून बन जाने के वाद भी छः माल 
से पूत संयुक्क राष्ट्र ्रमरीका उस पर भली 
भांति अमल नहीं कर सकेगा | जर्मन 
विशेषज्ञों ने भी इस विचार का समर्थन 
किया है । 


यूरोप में 


पिछले दिनों में स्पेन के प्रधान शासक 
जनरल फेंको की, फ्रांस तथा इटली की 
सीमा पर, सिन्योर सुसोलिनी से श्रीर मार- 
शाल पेतां से दो दिन तक बातचीत हुई । 
बातचीत का सच्चा हाल्न तो मालूम 
नहीं हुआ, परन्तु कहा जा सकता है कि 
सीन्योर ्ुुसोलिनी ने जब फे को से प्रार्थना 
की थी कि “अफ्रीका के लीबिया में जो 


` हमारी सेनार्ये हार-हार कर ब्रिटेन की केदी 


होती जा रही हैं उनको तुम श्रपने स्पेनिश 
सोरको में! जाकर रह लेने दो ओर मार्ग में 
उे'च साम्राज्य के जो दो प्रदेश ( यूनिशिया 
तथा मोरक्को ) पडते हैं उनमें से इनके 
गुजर जाने की इजाजत मार्शल पेतां से प्राप्त 
करवा दे | 

अब खबर है कि मार्शल पेतां ने इन 
सेनाश्रों का श्रपने सामोज्य में से गुजरने देना 
केवल इस शते पर स्वीकार करना चाहा 
कि पढिले उनको निःशस्त्र कर दिया जाय | 

जापान के विदेश-मन्त्री मि० मत्सु- 
शोका ने ब्रिटेन के “विदेश-मन्त्री मि० 
ऐन्योनी इंडन को एक पत्र लिखा था जिस 
में जापान की संसार में यथा शीघ्र शान्ति 
स्थापित होजाने की कामना प्रकट करके कहा 
गया था कि आपान उक्त शान्ति स्थापना के 
प्रयत्न में पूरा योग देने को तैयार है । 


सि० इंडन ने इस पत्र का र्थ भ्, 
चश यह सममा कि जापान ने स॑स्र 
समस्त युद्धा में पंच बनने की इचा प्र 
i ब 
की दे । अव उनके इस अम का आपात | 
र उसके मित्रों ने निराकरण 
न्‌ 
दिया है | हे ँ 
टर्की थोर बल्गेरिया में पक्ष गी | 
अनाक्रमण सन्धि हो गयी । 
इस सन्धि का अर्थ जर्मनी ओर रति 
तथा उनके मित्र अपने-अपने पक्ष में क्या | 
रहे हें । 
खण्डन 'टोइम्स' के तुकी सम्वाददा॥ 
ने राय प्रकट की हे कि इस . सर्ब दा 
परिस्थिति में नयी बात कुछ नहीं हुई। 
टर्की ने पहले भी कभी बठ्गेरिया को ऐप 
कोई श्राश्वासन नहीं दिया था कि तुम 
् | 
जमन थफक्रमण हुश्रा तो हम तुम्ह 
सेनिक सहायता करेंगे । टर्की प्रीघ्त की मी 
सैनिक सहायता करने के लिये वचन-बद 
नहीं है । 
डेली स्केच' पत्र के श्रनुसार रुस हे 
प्रधान सचिव म० मोलोटोफ ने माखो 
के तुर्की राजदूत को विर्वा दिलाया 
क्कि जमनी तुम्हारे देश पर आक्रमण मी 
जमती 
करेगा । श्रोर यदि तुम्हारे देशा ने जम 
के विरूद्ध कोई सेनिक कारवाई की तो | 


} 


हम पसन्द नहीं करेंगे । 
टर्की ने ब्रिटेन के साथ जो सेनि 


सन्धि की हुई है उसमें एक शते यह भी 
हे कि टक ऐवी कोई कषारंबाई ब्रिटेन भे 
सहायतार्थ नहीं करेगा ओ रूल को १९ 


सन्द हो | 
एक समाचार यह भी है कि गुव 


की रात को जर्मन सेनाओं ने डेन्यूब स 
पर तेरता हुआ पुल तेयार किया ओर रर 
रात में अपनी सेना बर्गेरियन सीमा. 
उतार कर प्रातःकाल पु समेट लिया 
अड्वानिया में ग्रीक सेनायें नि 
जीत रहीं और इटालियन सेनाद्ों को 
कर उनके सिपाहियों को केदी बनाती * 
ग द भी सम्भाषना है कि यदिं हः 
दक्षिण यूरोप में बढ़ने लगा वो ^ | 
युरोप में उसका विरोध नहीं करेगा, '१/ 
एशियाई टी में उसे न घुसने देगा | 
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न 


N 


« 
\ 


) ५ 
: 


so 
मालवा 
= 


ने इस 
गरम : 
पेश हे 
की तद 
प्रस्ताव 
बकस 
पेश व 
वेधानि 
एक भ्र 
हने । 


रेचित 
भैयत्त । 


कः 


बमा में =) 
[7 न श्र 
विदेशों मे 5“) 
हम अप का ७) 
| ये एके व 
बमा मे 

¢ <) 
प्क बष कीं | 
६ माह की : 
२) 


३ माह कां 


विदेशों ग्रे एक साल का १०॥) 


न देन्यं न पलायनम्‌ 


मंगलवार 
श 


वेधानिक संकट 


इसी सप्ताह केन्द्रीय श्रसेस्बली में 


Ere 
ननः 


नेशनलिस्ट देल के एक सदस्य सरदार 


पन्तपिह देश में मोजूद वेधानिक संकट की 
समाप्ति के सम्बन्ध में एक सुमाव पेश 
करे वाले थे | अ्रप्तेम्बली में उपस्थित 


बिभिन दलों में से कुछ के प्रबुख व्यक्गियों 


ने इस प्रस्ताव की सूचना पर थोड़ी नरम- 
गरम चर्चा भी चला दी थी शर इस प्रकार 


पेश होने पर काफी गरमा-गरम बहस होने 
क्री तव सम्भावना की जारही थी । लेकिन 


प्रस्ताव पेश करने का समय श्राने पर प्रस्ता- 


पक सरदार सन्तस्िंह ने अचानक, प्रस्ताव 


पेश करने से . इन्कार कर दिया शौर 
a 
वेधानिके-संकट 


समाप्त छरा देने की 


A 
देन] पे शर कोशिश भी इस प्रकार प्रारम्भ हो, 
यह भै| एने ही अरप काल में समाप्त होगई । 

रन भै| सरदार सन्तक्षिइ ने. श्पने निश्चय में 


पिन क्यो किया, यह न जानते हुये भी 


से इस. मत.परिव्तन की ओचिश्यता 
पष्ट हो है | देश 


की वतमान . श्रशान्त 
ji उसके विभिन्न दलों की अत्यधिक 
Ee तथा भारतीय सरकार के हृदय 
तेरह बसी हकूमत की बू को देखते 
प शिसी प्रकार का भी सम्मानीय शर 
नोचित फेसल्ला इस प्रस्ताव द्वारा हो 


| पेता था ऐसा सम्भव नहीं प्रतीत होता । 
| हे रा यही हुआ कि किसी ओर 
क अशुक्ल अवसर के लिये इस 
गित कर दिया गाय(। : 
, ब फैले अशान्ति के बातावरण को 


pe पे, जहॉ एक ओर लोंग जेज्ों को 5 यही मकसद हो | 


आवाद करने, उन्हें घर बनाने जा रहे हैं 
i NN ६ i 
कोई भी फसला वंधानिक संकट को समाप्वि 
के दिये क्रिया जा सकता है इसकी सरा. 
चना नहीं यदि सचमुच कोई फेसला कर भरी 
लिया गया,तब भी दिल्व बडलाव के खिल्न- 
बाढ़ की श्रपेत्ञा उसका कोई महत्व नहीं, 
क्योंकि देश के से बड़ स 
कि देश कें सव से बढ़ दल, कांग्रेस 
का सहयोग उसे प्राप्त नहीं होगा । इस 
~ NX ~ . ९ 
लिय यादि वधानिक संकट का करोइ फैसला 
ही करना हो तब उसके लिये इससे पू 
देश में शान्ति का, स्थायी नहीं तब श्रस्थायी 
ही, वातावरण श्रावश्यक है । यह होना 
तब तक सम्भव नहीं,'जव तक क्रि सरकार 


Ry त 
बदली हुई सनोत्रृत्ति छा परिचय न 


सरकार की इस सम्बन्ध में क्या 
मनोवृत्ति दे वह उसके हाल के कारनामों 
से स्पष्ट है । नजरबन्दों के प्रश्‍न पर, जिनके 
सम्बन्ध में समस्त देश वर्षों से पुकार मचा 
में कांग्रोसी 
मन्त्रिमण्डल के कार्यकाल में कई बार 


रहा है श्रोर जिनके सम्बन्ध 


वेघानिक संकट होते-होते बचा, सरकार ने 
लोकमत को ठुकरा जिस प्रकार श्रंगूढा 
दिखा दिया, वह इसी सप्ताह की बात है । 
देश की मांग को इसके द्वारा बड़ी बेदर्दी से 
कुचल दिया गया है | श्रनेओ ्रन्य अवसरों 
पर भी सरकार श्रपनी इसी हकूमताना 


प्रवृत्ति से काम लेती दिखाई दे रही है | 


ऐप्ती श्रवस्था में वह वेधानिक संकट को 
समाप्त करना चाहती नहीं दिखलाई 
देती । 

सरकार की जब यह प्रवत्ति हो, तब 
इस प्रकार के प्रस्ताव से कोई भला हो सकता 
है, यह समम में न आने वाली चीज है | 
यदि सरकार वैधानिक संकट को समाप्त ही 


- कर देना चाहे, तब वह इच्छानुसार एक 


ज्ञण में ही ऐसा कर सकती है। लेकिन 


शायद अभी तक्र इसका समय नहीं आया। , 


सरकार ने इसकी आवश्थकता ही नहीं 
सममी । जिस दिन वह जरूरी समफेगी 
उस दिन शायद ऐसा प्रस्ताव जाना उचित 


होगा | 
उपरोक्न दोनों. दष्टिकोणों से सरदार 


सन्ति का श्रसेम्बली में प्रस्तुत प्रस्ताव, 
यदि वह पेश किया जाता, तब एक व्यर्थ 
की चीज ही साबित होती । लेकिन फिर 
भी लोकमत सरकार को पुनः याद दिलाने" 
मे यह प्रस्ताव कुछ इद तक सहायक व" 
श्य होता, और शायद इसके प्रस्तावरु 
सरदार सन्तसिंह का इसे पेश करने का भी 


लेकिन इस सम्बन्ध में केन्द्रीय असे- 
सबली के विभिन्न दलो में जो चर्चा चलननी 
प्रारम्भ हुईं और जिस संछीणता ने उनके 
देदय में घर कर लिया, उसे देखते हुए 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रस्तावक 
महोदय का यढ सद-उद्दे श्य संकीरणेता के 
श्रावरण में द मिट्टी के बहुत नीचे दब 
जाता और ऊपर बदसजगी और गर्दापन 
ही तेरने लगता । विभिन्न दलँ की इसकी, 
बहुत उथल्ी, संगता इस. प्रकार ऊपर, 
बिल्कु साफ, श्रा जावी श्रौर वैधानिक 
संकट की समाप्चि के लिए छोई ठोस मांग 
न रकती जाकर उसके स्थान पर एक-एक 
कुर्सी के लिये मड्लयुद्ध सा मच जाता | 
देश की गन्दगी से भरी राजनीति में यह 
ओर भी कीचड़ घोल देता और सरकार 
हमारी कूट का सहारा, आढ, लेकर फिर बड़ी 
राग अलापने लगती क्रि हम तो सब कुछ 
देने को तेयार हैं, लेकिन तुम एक तो हो 
जा्रो- र उसे हमारी कूट पर 
हंसने का एक और श्रवल्लर मिल्न जाता | 
साफ तोर पर सरकार को ऐवा अब- 
सर देना सरदार सन्तािह का उद्देश्य न 
था, इसीलिये इसकी सम्भावना पा उन्होने 
अपना प्रस्ताव पेश करने से इन्कार कर्‌ 
दिया, ऑर यह ठीक ही 
उनकी इस अश्रस्वीकृति पर 


हुआ । 
केन्द्रीय 
श्रसेम्ब्र्ी के सब ही दलों ने इसे 
उचित समझ इस पर हप प्रकट करते 
हुए, कम से कम श्रपने जीवन में एक बार 
तो यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी भले 
काम में हिन्दुस्तान के समस्त सममदार 
व्यक्रि एकमत ग्राज भले ठी न हों, लेकिन 
एक समद हो जरूर सकते हैं । 


Smita 
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क्या जापान लड़ंगा ? 


पूत्र में भी लड़ाई की हलचल प्रारम्म 
हो गई | मलाया ओर सिंगापुर में आस्ट्रे- 
लियन फोजें एहतियात के तोर पर आ 
पहुंची हैं । दूसरी शरोर अमेरिका में भी 
इस सम्बन्ध में हलचल जारी है। आक्र- 
सण की तेयारी के बारे में जापान के 


` सम्बन्ध में जो तरडइ-तरह की अफवाहें उड़ 
` चुड़ी हैं, यद्यपि जापान ने उनका प्रतिवाद 


कर दिया, लेडिन उसे अब भी सन्देह से 
ही देखा जा रहा है । युद्ध-काल में गदबड़ 
मया कर अ्रधिकांश पूवी सम॒द्र-तर पर कब्जा 
करने की उसकी नीति से ब्रिटेन ओर. अमे- 
रिका चोङन्ते हो गये हैं ओर प्रतीत ऐसा 


होता है कि वे आपान को ओर अधिक . 


[२२ फरवरी सन १६४२ ई७ 


इस सम्बन्ध में छुट नहीं देगें 

विटेन और आमेरिका की इस सम्मि” 
जिव शक्रि के मुकाबिखे में जापान एक 
समर्थ प्रतिददन्दी के रूप में खब सकता है, 
ऐसी सम्भावना प्रतीत नहीं होती । अपने 
पढिले ढी पचड़ी में वह इस बुरी तरह 
फंसा हुगश्रा है कि उससे छूटकर दूसरी दिशा 
में सु'दर मोब सकेगा, इसकी बहुत कम 
सम्भावनां द्वै । सेनिक, शब्प्रास्त्र सथा घन 
तीनों ही इटि से जापान यश्चवि एकदम 
अपतदाय अवस्था में तो नहीं, लेकिन फिर 
भी एक नया मोर्चा लेते योग्य भी बह नहीं 
दीखता । 


fe 


इसल्षिये प्रतीत यह होता है कि 
जापान अपनी श्रन्तिम शक्ति लक ऐसी 
कोई राढ निकाळने का यसन करेगा, जिससे 
कि उसका स्वार्थ भी पूरा हो आये और 
ब्रिटेन और अमेरिका की सम्मिन्षित शक्ति 
से भी उसकी टक्कर न हो | बिटेन के गुरु- 
चरणों के पीछे चल बड़ सदा डी. अवसर 
से ल्ञाभ उठाने की ओर थोड़ा बहुत जो 
कुछ भी मिक्ष जाये उल्तससे सम्तुष्ट छो आने 
की, नीति में विश्वास करता आ रहा डवै 
श्राज भी कोई ऐसा कारण नहीं दीखता 
कि बह इम नीति में जो सदैव उसके किये 
फायदेमन्द रही है परिवर्तन करे । 
वाशिंगटन स्थित जापानी राजदूत ने 
यदि अमेरीक्रा पहल न करें, तब जापान 
ओर संयुक्र राष्ट्र श्रमेरीका युद्ध से बच 
सकते हैं । इन शब्दों को व्यक्र कर इस 
सम्बन्ध में जापानी दिकण पूरे तौर पर 
स्पष्ट कर दिया है | ब्रिटिश घोषणां के 
नमूने के तोर पर इस वक़ब्य को रखा जा 
सकता दे | जापान की श्रान्तरिक गड्बड 
करने की इच्छा भी इसके अन्दर से मंच्ती 
दीखती है रोर इसको पूरा करने की एक 
इृढ़ता भी इसमें है ऑर इस सब के प्मन- 
न्तर एक ऊपरी व्यायारिकपन भी इसमें 
है, जो अमेरीका से गोलमोल शब्दों में 
कह रहा है कि में कुछ नहीं करूंगा । 
प्रतीत ऐसा होता है कि ऐसा कर जापान 
अमेरिका शरोर विटेन के कुछ काल के लिये 
उलछ्का लेना चाहता है | पूत्रे में गढ़बड़ 
जरूर करेगा, लेकिन इसके शुरू करने के 
लिये वह किसी अवर की ताक में रहेगा । - 
शायद कहीं हमला भी उसने क्रिया, तब 
इसकी पहल अपनी तरफ से न कर, वह किसी 
र कत्रिस-अकृत्रिम जरिये से दूसरी हो 
ओर से करायेगा, ताकि वढ दुनियां के 
सामने अपने आप को निरोप और खाचा | 
साबित कर सके | विटिशा राजनीति को चह 
सदेव से दुझराता रहा है ओर ग्सेरिक्र 
ओर विटेन से उल्लकनें की भूल न : 


वह इसी से काम जे, इसडी सम्भाना है। 


घोर अज्ञ'ल (साप्ता इक) 
- 


यूरोप का धधकता ज्वालामुखी 


[पि शला यूरोपियन-महा युद्ध बाएकन= 
राष्ट्रों की एक मन्हों सी बारूद 


की ढेरी पर सुलग कर यूरोप तथा सम्पूर्ण 
jg विश्व में फेल गया था। बाएकन राष्ट्र 
! सरीखे छोटे देशों से उससे पहिले कोन 
fi संसार-ब्यापी महायुद्ध के फेलने की झाशा 
कर सकता था ? यह छोरा सा सबिंया ही 
था, जिने झआास्ट्रिया हंगरी की शक्किशा- 
लिनी सेनाश्रों से, जिन पर प्रबल जर्मनी 
का हाथ था, झुकने से इन्कार कर दिया । 
हां, इस छोटे से सबिया की पीठ पर रूस, 
। फ्रांप शोर मेट ब्रिटेन के सहायता देने का 
i करार अवश्य था | 
यूरोपियन महायुद्ध की समाप्ति पर 
सर्बिया को मित्रराष्ट्र की सहायता का फल 
भी मिल्ला। छोरा सा सविया घढ़ कर 
जूगोस्लेविया-यूगोस्लेविया 'सब, कोट ओर 
स्लाब लोगों का राज्य? बन गाया । मोन्डी- 
निम्रो यूरोप के नक्शे से गायब हो गया ! 
|| डालमेशिया, स्लोवेनिया फोशिया, 
! बोट्तिया, वोयवोडिना अर इजे'गोविना 
। केकोट ओर सर्व प्रदेश उसे आस्ट्रिया- 
| हंगरी के च्षत-विच्तत साम्राज्य के टुकड़े 
कर मिले । स्ट्र म्निट्‌जा पराजित बल्गेरिया 
से मिला । 
इस तरह यूरोपियन महायुद्ध से 
पहले जो यूगोस्लेविया एक छोटा सा 
देश था, बढ़ कर ३४००० वर्ग मील 
{ विस्तार तथा एक करोड़ चालीस लाख की 
i आबादी वाले एक शङ्रिशाली . देश के रूप 
i में प्रकट हुआ । 
राष्ट्रपति विलसन के भझ्रास्मनिर्णय के 
सिद्धान्त को दफना कर भित्रराष्ट्रों के 
सविया को इतना अधिक शक्षिशाली बनाने 
के दो ्भिप्राय धे । प्रथम यह कि पुराने 
अास्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य में से श्रधिक- 
तम भूमि भाग निकाल कर नवीन ास्ट्रिया 
ओर हंगरी के राज्यों को कमजोर वना 
दिया जाय । भित्रराप्ट्रों की दूसरी दुरभि- 
सन्धि सर्विया को बुहस्काय बनाने में यह 
थी कि इटली को एडियाटिक सागर के 
पूर्वी किनारे, डालमेशियन तर से, दूर रखा 
जाय । साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य 
बात है कि इसी डालमेशियन समुद्री 
. किनारे के प्रलोभन पर इटली को मित्रराप्टर 
` नेभ्रपनीश्रोरसेलइने के लिये प्रेरित 
किया था। 
यूगोध्लेविय! का शाब्दिक अथ है, 
दर्विणी स्लाव लोगों का देश । मित्रराष्ट्र 
 केप्रयत्नों से यह केवलमात्र स्ल्ञाब लोगों 
 Wाहीदेशनरह सका, इसमे क्रोट, स्लो- 
= चेनीज, स्जावोनीज, मकदूनियन, मोन्टी- 
निम्री, बोस्नियन, डालमेशियन जोगा की 
बड़ी जनसंख्याये भी सम्मिलित कर दी 
गई हैं | यदि यूगोस्लेविया में ६९ लाख 
सष ब्लोग हैं तो चाीस ब्राख क्रोट, दस 


युगोस्लेबिया 


लाख स्ल्लोव, साढ़े 
पांच ख्ख हंगेरियन 
झोर तीन ल्लाख 
ज्मेन भी हैं । अत्वानियन, बढ्गेरियन, 
सकदूनियन तथा दूसरी बहुत सी अन्य श्रदप- 
संस्यक जातियां भी इनमें मिला दी गई हैं । 
इस तरह यूगोस्लेविया बहुत सी 
जातियों का खिचड़ी देश है। यूगोरुक्ते- 
विया की समानता का दूसरा कोई देश 
यदि यूरोप के नक्शे पर कभी था, तो वह 
चोकोस्लोवेकिया का देश था। भ्रइ्प- 
संख्यक, तथा विभिन्न जातियों वाला देश 
किस प्रकार पुनः विभक्ग किया जा सकता 
हे, इसका जीता जायता उदाहरण चेको- 
स्लोवेक्या के रूप में हमारे सामने उप- 
स्थित है । यूगोस्लेविया का भाग्य भी 


| लः | विश्वदर्शी 


. | कको 


से सन्ध्यां की 
थीं तथा बल्गेरिया 
भी सन्धि- 
सूत्र में बांधने का यसन किया था । 
यूगोस्लेविया में जमनी का दबदवा न बढ़ 
जोय, इस डर से इटली पिछले वर्षा' में 
काफी सशंक रहा था, किन्तु वतमान यूरो- 
पियन-महायुद्ध में ग्रीस की लड़ाई में 
अपनी सेनिर कमजोरी देखकर इटली ने 
यूगोस्लेविया में जमंनी को खुल कर खेलने 
की छूट दे दी लगती है । 


x x xX 


यूगोध्लेविया इस यूरो।पयन महायुद्ध 
में कोनसा पक्ष ग्रहण करेगा, यह बहुत 
महश्वपूण प्रश्न है | युगोस्लेविया अवसर 


सविया की छोटी सी बारूद की देरी पर सन १४ में एक चिनभारी लगी 


थी, वही फेल कर एक प्रलयंकूर महायुद्ध के रूप में समस्त विश्व में फेल 
उठी थी । श्राज यूगोस्लेविय। ही उस पुराने सत्रिया का नवीन संस्करण हे | 
समाचार समितियों से पिछले दिनों . छन छुन कर जो समाचार यहां पहु'चे 
हैं, बे कहते प्रतीत होते हैं, यूगोस्लेविया एक धधकुता ज्वालामुखी है, इस 
पर आग की ज्वाला पहु'ची तो एक बार फिर सम्पूण संस।र अग्निदेव की 


भेंट होजायगा । 


चेकोस्लोवेक्िया की भाग्यरेखा से ही 
मिलता-जुलता हो, इसमें कोई आश्चयं 
नहीं है। 

जमनी-क्रोशिया, बोस्निया, डालमे- 
शिया तथा वोयबोडिना के श्रास्ट्रिया- 
हंगरी के खोये हुए हिस्सों पर श्रपनी आंख 
रक्खे, यह नाजी ,जम॑नी के पिछले 
साम्राज्य-प्राप्ति के इतिहास से स्पष्ट ही 
है । इस समय जर्मनी ही तो श्रास्ट्रिया- 
हंगरी के डत्तराधिकार की. थाती को सम्हाले 
बैठा है | दूसरी ओर मुसोलिनी की लुब्ध- 
इष्टि यूगोस्लेविया के डालमेशियन समुद्री 
तट पर लगी हुई है । वह सममता है 
कि यदि डालमेशिया इटली को मिल गया 
तो कम से कम एडिथाटिक सागर तो इटली 
की फील के रूप में परिवर्तित हो सकता 
हे; चाहे भूमध्यसागर को इटली की मील 
के रूप में बदलने का स्वप्न श्रधूरा ही 
सिद्ध हो जाय । यूगोस्लेविया की सरकार 
का हाथ क्रमेजोर करने के लिये पिछुले 
वर्षो में इटली की सरकार क्रोट, सलाव 
शर मकदूनियन अल्पसंख्यकों को पेसा 
देकर उभारती रही है | यूगोस्लेत्रिया को 
-अकेख्ा च अशक्क बनाने के लिये 
ही पिछुल्ले वर्षा' में भ्रास्ट्रिया ओर हंगरी 


पड़ने पर पन्द्रह लाख सुशिक्तित सेना एक 
दम लड़ाई के लिये तेयार कर सकता है । 
यूगोस्लेविया की सेना यूरोप भर में संख्या 
की दृष्टि से छे नम्बर पर है । यूगोस्लेविया 
की सेना को फ्रच सेना विभाग ने सुशि- 
हित किया हे, ओर फ्रांस तथा पिलसन के 
शस्त्रास्त्र के कारखार्नो के सामान से इन 
सेनाश्रों को हथियारबन्द किया गया था। 
यूगोरलेविया की सेना को विभिन्न ब्रिटिश 
सेनिक विशेषज्ञों ने प्रति सेनिर की दृष्टि से 
यूरोप भर में शक्षिशात्ी घोषित किया 
था । यूगोस्लेबिया के प्रमुख दुश्मन देश 
इटली ओर हंगरी ' हैं । वर्तमान महायुद्ध 
के प्रारम्भ होने से पहले तक यूगोस्लेविया 
का प्रबबतम सद्दायक फांस था | सहायक 
होने पर भी फ्रांस की भ्रपे्षा यूगोस्लेविया 
का लगाव जमनी से ज्यादा था। इसके 
मुख्य कारण यह थे, यूगोसलाव सेना जमन- 
सेना को श्रपना आदशे समझ कर जमनी 
के प्रति कुछ स्वाभाविक ममता रखती 
थी | दूसरे युगोस्लेविया का विदेशी ब्या- 
पार अधिकतर जर्मनी के साथ होता है! 
तीसरे फांस से लगातार कजे के रूप में 
उसे प्रचुर धन-राशि नहीं मिल सकती थी । 
चौथे शाष्ट्रिया में ब्रोनर के दरे पर शक्णि 


सम्पन्न जमन सेना के श्राने से हट 
डर यूगीस्लेविया के राजनीतिज्ञों ह 
पर से हट चुका था। वैसे भी भिक्ष 
भाग कोट, सलाव तथा दूसरे अपहं हर्ट 
से वप्ता होने के कारण सर्व लोगों UE 
विद्वेष रखता है। पुराने आस्ट्रिया ४ ४ हदु 
के साम्राज्यान्तगंत क्रोट और स्लाव खु 
दूसरे युगोस्ल्ाव प्रजाजनों की श्रपेष्ा श द्रव दो 
शिक्षित आर सभ्य हैं । सर्बिया के भर 
निवासी अ्रपेत्षाकृत सभ्यता में पिछड़े 

है । बोस्निया में सब-क्रोशियन भाषा-भा 
परिवार के १५ लाख मुसलमान रहते है| 
इनके रहन-सहन तथा धार्मिक ब्यवहा) 

यह याद दिला देते हैं कि कभी यूरोप३| 
इस हिस्से पर भी तुक लोगों का राः / 
पत्य था । यूगोसलेविया में कोट शरोर हई | 
लोगों का पारस्परिक मतभेद बहुत जञ | 
पर है । शासन सर्व लोगों के हाथ में हो 
से क्रोट लोग महायुद्ध के बाद से स्वायत 
शासन-प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयन्लशीइ 
रहे हैं। क्रोट लोगों की इस अधिर 
प्राप्ति की इच्छा। का निकट भविष्य में यगो 
स्लेविया के श्र॑ग-भंग में भी किसी विदेश 
शक्ति के लिये हथियार वना लेना सम्भा 
दीख पड़ता है । चि 


प 
प 


य! 

गीतो 
जिला ? 
ग्रो 
श्रधिक ` 


यूगोस्लेविया देश नो वेनोबिनों-गरब्| भरो 
में बंदा हुआ है, इन प्रांतों "की सीमागै 
पुराने क्रोशिया, सर्बिया श्रादि भूमिःभा 
को विभक्ल करती हुई जाती हैं। भेग 
सितम्बर ३२,१६३१ को देश में नया शाप्तत' 
विधान घोषित किया गया था, इसके श्रु 
सार देश में दो ब्यवस्थापिका समाये स्या 


पित की गइ थीं। निचली धाए' x 
सभा पूर्णतया प्रजा के चुने हुये प्रतिनिधि] इह 
से बनाई गई थी, दूसरी ब्यवस्थापिका स्म| पिद ह 
के श्राघे सदस्यों को राजा नामजद क| हे 
खा | मन्त्रिमण्डल राजा के प्रति उतत| तो ङ 
दायी था । श्रभ्दूवर सन ३४ को देश मालूम । 
राजा अलेग्जेणडर की मार्सेल्स में हस्या है| हा ही । 
जाने पर देश का शालन प्रिंस पाल तर्ष & 
दो निष्पक्ष व्यक्षियों के हाथ में चला गब | 


सन १६३१ के चुनाव ' से सरकार के ५६ 
में €६ प्रति शतक मत श्राथे थे, विरोध ष 
दलों को शेष मत मिले थे | सन ३६४ 
श्रगस्त मास मे सरकार के प्रधाव * « 
डेगिशा सेवेटकोविच बने श्रोर रपे 
मन्त्रिमण्डल में विदेश मन्त्रो का | 
डाक्टर मार्कोविच ने संभाला । न 
प्रांत में भी प्रांतीय स्वराञ्य का श्रीगणे | 
किया गया । 

वर्तमान यूरोपियन लढाई के श है। 
होने पर यूगोस्लेविया ने अपनी त८ | 
घोषित कर दी थी। यूगोस्लेविया 
क्ृषि-प्रधान देश है | देश की ङे 


[ शेष पृष्ठ २४ पर ] 


| भोः 


$ 


धर 


20620 = 


अस „नेषन इत मो मडि ह | 
Ho फोजी-विभाग की मेहरबानी बे ह क प ही जाती है, वब किर आरत में हो x : a 


या तो सर कलो ही आनते हैया अपने इ i हर डिटखर आस्मघात करेगा ।--यक 

गांडीव के तीर #4, ३ पेक बहनो इक. माचा । 
क्रय रखना £ श्रच्छा होगा । | : Ue पक चलाने वालों क इ ड oe E> 

0५८०८ x. र्य की प्रशंसा करते हुए भी अपने फाली खगा कर किस समय मरेगा ? 
rp श्रसेम्बल्ी में एक बार र ताह जानते हैं कि भ्रन्त में ती बट्टी 'दाक तो अउली विवाद की बात है | कहीं इसमें 
इटालियन सैनिक बन्दी फिर शान्ति चर्चा ढी आवाज सुनाई के तीन पात' । बहुत देर भ कग आये घोर सब का सब 
र ।-एक समाचार । दी। महात्मा जी के शब्दों में-बीबी पट हो आये । अपने राम को भय ढे 
EE मंगते, द्वार खड़े दरवेश ! यूरोप में चल रहे महायुद्ध में ्ी डर गोकर शादी को दुकारिये, तब वड मुड़ पो इसी बात का ! 


छुटे-छुमाहे शाम्ति-चर्चा की श्रावाज सुनाई जगेगी और मनाइये तब मु ह फेर लेगी । कक) 
a, 
रौ लधनहान ॥ 
जे 
खो की सम्पदा होने पर मी d 
लाखा की सम्पदा होने पर भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता 
i = ~ दी 2 = “a में ब्रेचारे 
जदूरों मेरे करोड़पति होने पर भी मुझे सुख नहीं है । जब में अपने कम्वे-चोंड़े कारखाने में ३ गरीब 
| जाई को रूखा-सूखा ओर विना स्वाद्‌ का भोजन उत्सुकता ओर प्रसन्नता के साथ करते हुए देखता हु तो डन 
! स) ना र उनके हमजोली इधर भी ध्यान | पर मुझे इप होती दवै । तव मेरा जी चाइता है कि में कोट्याघीश होने की अपेक्षा पक्त साथारण मनुष्य दोता ।? 
जे | श्र मरहूम मौलाना शोक्तश्रली से | र --हेनरी फोड, अमरीका । 
एक नही तब कम-से-कम उनके जोड़ | मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुः्रा था | श्रपने पिता का लाड़ला पुत्र होने के कारण में धन और व्यसन से घिरा रहता था। 
वागत. दे । || अपनी इच्छापाति के सामने धन की कुछ गिनती न की | लेकिन फिर भी में सुखी नहीं था | मैं जानता था, मैंने कुर्तगति ले स्वास्थ्य का 
नशी. ह. पाकिस्तान के किये | गला बाँट रक््खा है । मुझे मालूम था कि बरबाद की हुई जवानी खोयी हुईं तन्दुदस्ती अब किसी भी दाम पर मोल न मिक्केगी । 
र उमर में में जरूर जवान था किन्तु हालत सो साल के वृद्ध की सी थी ओर उन्हीं की तरह कब में पेर लटकाये सोचा करता था कि 


ना भारी भरकम डिक्टेटर की भी तो श्रावश्य- || « RR र मिले । मैं ८ x SAT RR 2 प्रं और 
| सात कब आये श्रोर दुःखां से छुटकारा मिले। में बहुत दुःखी था, क्योंकि डागटरो, वेद्यो, इकीमों आदि के फीस के रूप में शर 


x x 


रने x 
पाकिस्त + ; 
मी] वार पा रही है | पाकिस्तान को सीमाएं 
तेह कत्ती चली जा रही हैं । 

पहा | „ लेकिन मि० जिन्ना इतने दुवले 
प ) दया! पाकिस्तान के विस्तार के साथ उन्हें 


[न डी योजना नित नया वि- 


gd 
न्ड 


है मि० 


| तो फैलना ही चाहिये । श्राशा 


| युगे] _ 

ह है न PNR जि ~ i 
विदेशी ड || कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने पर भी निराश ही रहा । पर यद्व बीस साल पहले की वात दे आज ! 
सम्प % gs द || आज में खुश हू" । मेरे तीन स्वस्थ सुन्दर बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे सुख का कारण सोना-चांदी, रपया-पेक्षा नहीं ढै । मेरे स्वास्थ्य 


|| को मेरे दोस्त ललचाई नजर से देखते हैं, मेरे दुश्मन इससे जलते हैं । 
~ ९७७ ~ न १ झगा ~> - 

हुआ कया ? सुममें इतना परिवत न कसे हो गया ! यह जानकर श्रापक्रो आाश्‍चयं होगा कि मने एक दवा सेवन की ! जो 
दवा मैंने सेवन की, वह एक महान स्यागो परोपकारी साथु की बनाई हुईं थी, जो समय काटने के त्रिप गांव से कुछ दूर एक ईट के 
खेडे पर रम रहे थे। यह मेरा सोभाग्य था कि ओर लोगों के साथ में भी दशनों के लिये जा पहुंचा | देवी-शक्कि से मेरे दुखी 
जीवन के पिछले अध्याय उनके हृदय-पट पर खिंच गये ओर मेरी श्रांखों ने ढृदय का सारा मेद अपने आप उस महान पुरुष पर 
प्रकट कर दिया । मेरी कच्ची उम्र पर महातमा जी को दया आई श्रोर उन्होंने मुके कुछ जड़ी-ूटियां एकत्र करने की आज्ञा दी, मैंने वो सा 
ही क्रिया और तब उनके सम्मुख ही झुमे उनके आदेशः ्ोर निजी देख-रेख में “्रेमवटी' ठो यार करनी पड़ी | यद्यपि, मुझसे ७० 
दिन लगातार 'प्रे मबटी' का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही सुरे महान परिवतन हो गया । 
मेरी कमजोरी र तमाम गुप्त बीमारियां जड़ से दूर हो गई । पीले शोर उदास मुख पर ब्वाली दोंइने जगी, आंखों में उन्माद मूमने 


चिरगांव में भीषण तूफान | 


ग्र) ओर हमारे ज्योतिषी ब्यास जी का | 
मे|. खयन है कि यह साल तूफानों ओर उत्पातों 
-नागे | ही है। 

हैं। भगवान भला करें ! कम से कम 
गाहः ने राम श्रपनी मेज-कुर्सी सही-खलामत 
| चाहते हैं। ज्योतिषी जी इसका कोई उपाय 
तथा | बिष भेजें तब ठीक | 


Ei x x लगा ऑर द्वदय में जवानी का जोश उमड़ आया | महाप्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने के साथ ही अपने वादे को पूरा करने के जिए 
बि बस्गेरिया में जमनी जा धमका ।-- दुखी जनों के निमित्त पिछले बीस साल से लगातार में इस प्रयोग को मुफ्त बांट रहा हू' । यह अनेक पत्र-पत्रिकाग्रों में भी छप लुका 
'सशा | पिते सप्ताह का एक समाचार । है, युके हप दै कि इन अमृत-तुरय प्रयोगों ने सैकबों की प्राणदा को, इजारों को मोत के मुह से निकारा घोर खाखों का इससे 
° लेकिन अब पता चला है कि वहां || भत्ता हुआ | महाप्मा-प्रदत्त परे मवटी' का चुरा इस प्रकार है नोट करलें-- : 

ड तो इसका न तो सूत है ओर न कपास ही। शुद्ध त्रिफला ९ तोला, त्रिकुट चूणे ₹ तोला, शुद्ध सूयंतापी शिक्षाजीत ₹ वोजा, शुद बंशभस्म ६ माशा, असली सूयं छाप 
प मालूम ऐसा पड़ता है सावन के श्रन्धे को केसर ३ माशा, असली श्रकरकरा ६ माशा, भ्रसली नैपा्री कस्व्री ६ रची । इन सब श्रोपनिर्यो को कूट-छान कर खरद् में ढाळ कर 
7६ | हा ही हरा दीख रहा है। से शीतद्धचीनी का तेल २० बूद्‌, सन्द तेल २० बूद, बिरोजे का तेज २० बूंद एक-एक करके मित्राये । उसके बाद ताजी 
तरा £ र बूटी के अ में १२ घण्टा घोट कर मरबेरी बेर के बराबर गोलियां बनाव ओर छाया में सुखा ले एक-एक गोली सुबह-शाम 
हे भारत के ज्तिथे र उपयुक्र 85 भर गाय के वूध में एक तोला शक्कर मिल्ला कर सेवन करें | सेकड़ों ब उठाये डु रोगियों के पत्रों में से दो एक के कुछ ग्र'श 
$|! -सर मोहम्मद यामीन खां || ज्यों के स्यो नीचे दिये जाते हैं । अपने कई रोगियों को आपकी ग्र मवटी' सेवन कराई, सबको सन्तोष अनक खाम हुआ । सालिक 


हली । भर्ज हे कि भ्ररसा हुआ आपके दवाखाने से दवाई मंगाकर एक मरीज पर इस्तेमाल की गई 


वैदिक फामे सी दे 
शमो ज के करम व आपकी मेहरवानी से अच्छा होगया अब तो तीन बच्चे मी हें। सेयद आदिल खाडु नूरपुर राइयां 
र का पर जि० शेखुपुरा । व्राज श्री जमनादत्त शर्मा स्होंकर का कइना ढै कि यह वटो धातु का पतलापन, २० प्रकार 
fe) श 


है। Fre 
हे कक हानिकारक चीज नहीं पड़ती और गुणकारी चीजें जुले से ही प्रकट हैं। यह औओषचि वीरय छा पवळापत 
प्र मच चूते की तरह वीर्यं का जाना, पाखाने के समय धातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्तो, कमजोरी, 

जवानी में बुढ़ापे की सी हात हो आना, श्रसल्ली ठाकत की कमी, स्मरण शक्रि कमजोर पढ़ 

नामर्दी, डाइब्टीज मल थी रोग दूर करके अत्यस्त ताकत देतो है, ओर नसनस में नवजीवन स'चार करतो है । अस्त में 
जाना तथा स्त्रियों के उत नहीं मित्रती या शुद्ध रौषधि प्राप्त नहीं कर सकते । यह प्रयोग स्वयं बना कर दाम के दाम में भेजने 
इण भाइपों के नि लिये परी खुराङ विधिवत ८० गोलियों का सू० ४॥) र० ओर २० दिन के लिये ४० गोखियों क) 


! 'ी हां, दुरुस्त ! क्योंकि तब 'तीन- 
मत ह की खिचड़ी अलग नहीं पक सकती | 


ये| राम भी इसके विरोध में हैं, सर 
| ने रोट कर लें । 


a. + x 

रण जे १३३३.४० में रेलवे को ११ करोड़ 
हा की बचत हुईं | ४०-४१ में यह 

|+ १४ करोइ ४६ लाख आँकी गई 

द|. *। 


दीसों प्रकार के प्रमेह पेशाब के साथ 


की डे \ ३० दिन के 
७ _ भरत सरकार के « की ब्यवस्प * |) नीचे क पते से मंगाजें । Ct : 
के | सा बि 
F Sd विभाग बुरी तरह फलता-कूज़ता बहली एजड-गग' पेण्ड को०्खारो घांघली देहलो। इ : 


भारहाहे। 


|] 
: 


घोर अञ्चु न (साप्ताहिक) ] 


न नच दका 


amma TTT LOS 


हिटलर का अगला कदम किधर ! 


बसन्त एक बार फिर आगया, झर 
एक बार फिर यूरोप के प्रागंण में नई हल- 
खलो का प्रारम्भ होगया । जाइ ओर कुहरे 
की तीब्रता के कारण धीमी पढ़ गई हिटलर 
की गति फिर धीरे-धीरे रंग पकड़ने 
लागी है। 


इसके पूवे-चिन्ह के रूप में बारकन 
राज्यों पर पड़ रही हिटलर की शुध दृष्टि 
दुनियां के सामने है। इसका सवे प्रथम 
शिकार रूमानियां पिछले सप्ताह हो चुका । 
आंशिक रूप में 'भर्थात श्रपनी वेदेशिक 
नीति के संचालन सें तो झ्राज से कई सा 
पूर्व ही रूमानिया अपनी स्वाधीनता खो 
चुका था, लेकिन श्रव पूर्णतया वह जमनी 
के कब्जे में झआ गया हे। खूमानिया का 
गृह प्रबन्ध भी झब जर्मन ही करेंगे । 


रूमानिया को बब्जे मे कर लेने के 
ग्रनन्तर हिटलर की इष्टि दूसरे मध्य यूरो- 
पीय राष्ट्रों पर पड़ रही प्रतीत होती हे । 
पिछुले सप्ताह बल्गेरिया में फोजों के जा 
पहुंचने की गरस अफवाह उड़ चुझी है । 
युगोस्लेबिया से जमनी की बातचीत हो 
रही है । इसका उल्लेख स्वयं युगोस्लेविया 
की ओर से क्रिया गया हे | टर आर जर्मनी 
में सी कुछ गरमागरम बातचीत होने की 
अफवाह अभी कुछ रोज की ही चीज है । 


ये खबरें युद्ध के समय की अधिकाँश 
खबरों के समान अधिक महस्वपूर्ण तो "हीं 
आर नाही ये हमें किसी खास सत्य की श्रोर 
ले जाती हैं । लेकिन तब भी इनसे हमें 
चातावरण के रूप का पता श्रवश्य लगता 
मिल्नता है । किस्ती सचाई को न बताती हुई 
ये हमें इतना भ्रवश्य बतला रही हैं कि 
बातावरण फिर उत्तोज्ञित होना चाहता हे 
ओर यूरोप में फिर कोई महस्वपूण घटना 
घटने चाली है । 


क्या नई घटना घट सकती है, इस पर 
विचार करते हुये राजनीति में दिलचस्पी 
लेने वाला व्यक्ति सिफ दो ही मांग ऐसे 
पाता हे जिधर हिटलर अपना कदम शीघ्र 
हो उठाये । इनमें प्रथम मध्य यूरोप के 
राज्यों पर श्रातंक बेठा उनडी भूमि 
में होकर वहां से यूनान ओर अफ्रीका 
पर हमला बोल देना है। तथा इसका 
इटली को अपने भविष्य से अपने श्राप 
उलमाने को छोड़ कर सीधे ब्रिटेन पर 
इमला करना | साफ शब्दों में इस समय 
या तो भूमध्य सागर को रणभूमि बनाना 


` या फिर इंगलिश चेनल़ पर चढ़ दोइ़ इस 
समुद्र की भ्रजेयता को नष्ट कर देने की 


चुनोती देने के अतिरि, हिटलर के सामने 


दुतियादारों के शब्दों में हिटलर $रासाती 
व्यक्ति हे । संसार के बढ़ो २ विजेताश्रों,सेना 
पतियों में सिकन्दर,सीजर शर मेपोलियन के 
समान वह शा को भ्रम में डालने वाली 
नीति में विश्वास रखता है । हसलिये इन 
में से कोन सा रास्ता दह चुनेगा, यह तो 
वही जाने । इस सम्बन्ध में किसी प्रकार 
की भविष्यवाणी करना श्रसामयिक थोर 
सूखतापूणे कायं होगा । इसलिये इस 
सम्बन्ध में न सोच, दूसरे विषय में प्रकाश 
डालना अधिक ग्रच्छा होगा कि इनमें से 
कोई भी रास्ता अपनाने का श्रसर ब्रिटेन 
झोर जमंनी तथा संसार पर क्या होगा | 

साफ तोर पर यदि हिटलर ने इटली 
की सहायता तथा भूमध्यलागर पर श्रपना 
्रभुश्व स्थापित करने के लिये यूनान श्रोर 
अफ्रीका पर हमला बोल दिया, तब न 


लिफ उसकी जिम्मेरारी ओर ऊटिनाइयां 
ही बढ़ जावे गी, बल्कि युद्ध भी ्रोर लम्बा 
खिंच जावेगा । क्योंकि ` भूमध्एसागर तक 
पहु'चने के लिये उसे कम-से-कम धर्गे- 
रिया या युगोस्लेडिया में से एक या ' दोनों 
को अपने कब्जे में करना होगा । इस प्रार- 
म्मिक कठिनाई के अनन्तर भी भूमध्यसागर 
में घुछना उसके लिये '्रासान नहीं होगा । 
जबतक जिब्राल्टर श्रौर स्त्रेज उसके कब्जे 
में नहीं श्राते, वह ब्रिटेन की जलशक्ति से 
सूमध्यसागर में टक्कर ले सकेगा, इसमे 
संदेह ही है । 


म० लेबल 


ग्रह तो हुईं अर्मनी की श्रपती कठि- 
नाई | उसके मित्र रूस श्रादि ने यदि 
वालन राज्यों पर उसके प्रभुग्व को पसन्द 
नहीं क्रिया, तब इस सम्बन्ध में ओर भी 
कठिनाई उपस्थित हो सकने की सम्भावना 
है, जिनके कारण जमनी शायद उधर कदम 
न उठाये | | 

लेकिन फिर भी यदि जर्मनी ने इधर 
कदम उठाना पसन्द किया श्रोर इन सब्र 


प्रारम्भिक श्ऱचर्नो 
पर उसने विजय | 
भी पाली, तब भी ! 
ऐसा होने पर युद्ध | 
लम्बा खिंच जावेगा | 
अफ्रीका युद्ध भूमि 

होने पर किसी भी 

दल को इस युद्ध 

में जल्दी विजय 
मिल सके, इसकी | 
सम्भावना नहीं की | 
जा सकती । ऐसा | AEN 
होने पर जमनी को | A 
विजय भी मिल 
सकती हे, 
बहुत कम श्राशा 
हे । क्‍योंकि लम्ब्रे ¦ 
युद्ध में तो 


श्री चचिं 


' उसी देश को अधिक सफलता मिल सकती 


है, जिसे अधिक सम्पन्न देशों का सहयोग 
प्राप्त हो श्रोर जो स्वयं सी मालामाल होः। 
यूरोप के शरनेकों राष्ट्रोंको दबा जर्मनी पहले 


` को श्रपेत्षा सम्पन्न तो श्रधिक हो गया है, 


लेकिन ब्रिटेन की नाई' अमेरिका जेला उस 
का कोई सहायक नहीं | इसलिये प्रारम्भिक 
विजय प्राप्त करने के भ्रनन्तर भी यदि 
श्रन्ततोगरघा जमंनी को हार माननी पढ़े, 
तब इसमें कोई आश्चय नहीं होगा । 


दूसरी श्रोर, यदि हिटलर अपना 
अग्रल्ला कदम ब्रिटेन के ऊपर हमला करने 
की गरज से उठाये, तब भी उसकी कठि- 


` नाइयां कम नहीं । जल-शक्ति नगण्य-सी 


होने के कारण वह श्रपनी सेनाश्रों ` को 
इंगलिश समुद्र में ब्रिटेन के एक तगडे 
प्रतिद्वन्दी के रूप में उतार सकता है, इसमें 
पूरा सन्देइ है | फ्रोंच जल्नसेना, जिप पर 
हिटलर की शंख बताई जाती है, थोढ़ी 
तो मांस के हाथ से निकल गई | शेप बची 
हुईं भी अबतक हिटलर हस्तगत करने में 


इसकी | ROT 


हर हिटलर 
सफल नहीं हो रहा । इसलिये इस काग 
पूरी अडचर्ने हैं । 
दूसरी ओर यदि वायुसेना की झू 
हंटलर सहायता लेना चाहे, म 
भी बहुत लाभदायक लिद्ध हो सन्नी 
हे, ऐसा प्रतीत नहीं होता । .पिछुले छ 
श्राड महीनों से निरन्तर इंगले'ड पर ब्र 
आक्रमण कर इल सम्बन्ध का सारा ह 
दबा रोर चमत्कार हिटलर खो चुका है| 
फ्रांस में इन वायु ग्राक्रमणों ने रग 
डाला था, वैखा ही द्राव श्रव पढ़ स 
हे, यह झुमकिन नहीं दीखता. | श्र 
इन शआक्रमणों के आदी हो गये हैं भे 
इससे भयभीत हो सकेंगे, ऐली सम्मा 
नहीं । 


सब्र से महत्वपूण बात इस सम्बन्ध | 
यह है कि अग्रज इस हमले के लिये # 
हरेक इष्टि से पहिले से श्रधिक ,तेयार ६ 
हो गये हैं । जल, स्थल ओर हवाई 
तीनों. ही दृश्टियोंसे यह बात कही जा प. 
हे | यढ उन्नति का क्रम स्थिर न हैं? 
निरन्तर बढ़ ही रहा है ओर प्रत्येक 
हुए क्षण में ब्रिटेन अपने रापो र 
सम्पन्न बनाने में लगा हुआ है | 


ऐसी दशा में यदि हिटलर | 
इधर कदम, उठाया, तब वह सा 
सकेगा| इसमें पूरा सन्देह ही है । थै | 
चह सफल हो, या न हो, इतना तो सै: 
कि यदि उसने इंगले'ड पर धावा । 
निश्चित क्रिया, तब लड़ाई न 
जल्दी ही समाप्त हो जात्रेगो श्रि 
ही क दिनों में संसार फिर झिंग 
शान्ति के ढोंग को सोचने लगेंगा। 
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दतिया कब वेदा हुई,  भूगमें वेत्तारो 
९ क्रिये यह एक दिलचस्प विषय 
। समस्त खोगोलिक इस हुड में सह- 
| मत हैं कि इस बूढ़ी दुनिया को पेदा हुए 
||| तगमग दो रष वर्ष हो गये | 
। 


; हि जा लक 
|| द्वक्रिन दुनिया पेदा केसे हुई? इसके 


Ws 


॥ |) पाप कोन हैं ! 


स सम्बन्ध में श्रामतोर पर यह स्वीकार 
दिया जाता है कि एथ्वी का जनक सूरय है 
श्लोर एक प्रोमी पिता के सप्तान श्रव भी 
॥॥ वह अपने पकाश, ताप शरोर दूसरे न्य 

उपायों द्वारा श्रपने इस शिशु का पालन 
स काव करता रहता है ्रोर इसे गुरुता के एक 
दृश्य भ्राकर्पण से बांधे हुए है | सूर्य ही 
इस पृथ्वी का पिता है, यह सूर्य शरोर प्रथ्वी 
दोनों की एक दूसरे से दूरी तथा श्रनेकों 
प्रयोगों रोर गणनां के अनन्तर भूगभे 
त्रो शरोर खोगोल विद्या के पंढितों ने 
तिश्चित किया हे । 


की 
चाहे, ते 
हो समझो 
छुले फ़ 
प्र 
पारा द 
चुका है| 
ने रुग्रा 
पढ़ स 


लोगोलिकों का कथन है कि सूय से 
पृथ्वी तक पकाश आने में केवल श्राठ 
मिनिट ही लगते हैं, जब कि पकाश की गति 
एक लाख ८६ हजार पूति मील और पूति 
सेक मानी गई है । सूयं के अ्रतिरिक्ष 
भ्रत्य किसी भी निकटतम सितारे से 
जमीन तक रोशनी राने में इसके विपरीत 
चार वष से भी अधिक समय लग जाता 
६। इसके भ्रतिरिक्त सूये श्रोर प्रथ्वी की 
हि बनावट ३ इन खौगोलिकों ने एक 
सी पाई है । यद्यपि ऊपरी तौर | पर आंख 
: देखने पर जलले हुए सूर्य॑ और इस 
एडी, पकाशहीन, पृथ्वी में कोई समानता 
र नहीं आती | 


सम्बन्ध। 
लिये डा 
यार * 
ताई ऐर 
जा पक 
न हों 
क्र बीती 


S २ 
५. पेशोनिकों ने अनुसन्धान कर सूरय 
[ अरि 


भोर पृथ्वी में पाये जाने वाले पदार्थो' का 
विश्लेषण कर उन्हें बिलकुल एक सापाया 
| इसके अतिरिक्त सूर्य और प्रथ्वी दोनों 

|. पक ही से तत्व भी पाये गये हैं। इस 
ह. हन लोगों का आम मत यही है कि 
` मे से पृथ्वी सूय का ही टुकड़ा थी 
के रे समान जलती रहते थी । अब 
. इस आग को धीरे-धीरे खोती 


षो 
र ऐी है शोर उड़ी होती जा रही है । 
' है 
रती रना कु भी वेसा ही आाग का गोला 
i 3 शेप । लेकिन यह इतना बड़ा है 
| रण्‌ देती गुरुता शक्ि है कि अपने 


J 


और अपने अन्दर उडु रही 


ड ९५ [a 
#5 प्रथ्वी की उत्पत्ति 
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समस्त गेसों को अपनी छाती से चिपटाये 
रहता है ओर श्रलग नहीं होने देवा । 

लेकिन पूषन यह उठता है क्कि यदि 
सूयं में अपने आप पर काबू रखने की 
इतनी शक्ति है ओर वह अपने वातावरण 
थोर गेसो को अपने से दूर नहीं होने देता, 
तब फिर प्रथ्वी का यह गोला उससे दूर 
हुश्रा तो क्यों कर ? ऐसी कोनधी शङ्कि थी 
जिसके कारण दो श्ररव वर्षा पढ़िल्षे प्रथ्वी 
की रचना हुई ? 


श्राजञ से ४० वर्ष पूव तक खोंगोलिक 
इस बात को मानते रहे कि भिन्न-भिन्न 
ग्रहों का निर्माण उसी प्रक्रार की पक केन्द्रित 
शङ्गिसे हुआ है, जेसे कि साइकिल चलने पर 
टायर पर जमे कीचड़ के उड़ने में होता है । 
इस सिद्धान्त कें जन्मदाता माचिस डी० 
लेपलेस थे । इनका कथन था कि प्रारम्भ 
में सूयं एक बढ़ा, कम घना, बादलों का 
एक गोला सा था और वर्तमान सूरय के 
चारों तरफ यह दूर तक फेला हुश्रा श। 
यह धीरे-धीरे घुमता था शोर वर्तमान 
सूय की तरफ अर्थात श्रपने बीच के हिस्से 
की तरफ जाते हुये इसकी गति बढ़ती जाती 
थी । लेपलेस का कथन था कि धीरे-धीरे 
वह गति बढ़ कर एक ऐसी गति श्रण्पियार 
कर लेती, जोकि गुरुता शक्कि से भी श्रधिक 
तीब्र हा। तब गेसो के रूप में एक छुर्ला 
सा इससे दूर हो जाता शरोर यह ठण्डा 
हो बाहिरी आवरण में फिर इकट्ठा 
हो .जाता था | कितनी ही . बार 
इस पुकार हुआ ओर श्रन्त में स्व का 
छुटते छरते ऐसा रूप होगया जसा क्रि 
आज हम भ्रपनी आंख से देखते हैं | उससे 
श्रलग हो अनेकों ग्रह स्वतंत्र रूप में 
अस्तित्व में रागये ओर पच्छिम से पूर्व की 
ओर ले जाने वाली उसी गति में जिसे भर 
क्र सूयं चल रहा था, तेजी से घूमने दरगे । 


इस सिद्धांत के अनुसार सवं प्रथम 
प्लूटो, नेपचून, यूटेनस, शनि, बृहस्पति, 
मार, आदि एथ्वी के बड़े भाई बढ़िन 
पैदा हुये, इसके अनन्तर वी की बारी 
ई ओर तब वीनस ओर शुक्र पेंदा हुये | 

लेकिन इस बादलों के गोले के सिद्धांत 
को मानने से बहुत सी गणना की कडि- 
नाइयें उपस्थित होगई हैं । इनमें से पूथम 


यह है कि सूये इतना तेज नहीं धूम रहा 
कि जिससे उसके चारों तरफ चक्कर सगा 


पृथ्वी कसे पैदा हुई, धार्मिक दुनियां में इसकी चर्चा आपने 
सुनी होगी । अत्र वैज्ञानिकों के बरइ से मी इसकी चर्चा सुनिये। इन 
के कथनाजुसार पृथ्वी य्य से पैदा हुई और चन्द्रमॉ सर्य के पौत्र 
र प्व मी अन्य दूसरे ग्रहों के पुत्र के रुप में हैं । ये सब बातें 
कितनी दिलचस्प और सर्वसाधोरण के ज्ञान को बढ़ाने बाली हैं, 
इसे आप लेख पढ़ कर जान सकेंगे | 


_ 


१. 


रहें प्रदो की गति को उचित सममा जा 
सके १३०० में अमेरिका की टिकागो यूनी- 
वर्घिटी के प्रोफेसर के, मोटन ने इसी 
आधार पर इस सिदान्त का विरोध किया 
श्रोर इसे गलव साबित कर दिया । 

के, मोब्टन ने तब एक नये विद्धान्व 
को दुनियाँ के सामने रकखा | इसके अनु- 
सार यह स्त्रीकार किया गया कि सूय के 
समीप डिसी समय में पक श्रोर सितारा 
भटक कर श्रागया या, जोकि श्रब सेढ 
श्रन्य सितारों की नाई आकाश गंगा में 
छुप गया है । सूयं श्रोर इस सितारे के 
सम्पके से एक ही समय में वतमान श्रनेक्र 
डों को ष्टि हुईं । 


दो श्ररब वर्ष पढ़िले यह सितारा ओर 


सूये एक दूसरे के बिलड्ग समीप भरा 
गये । इन दोनों की गुरुता शक्रि ने एक 


दूसरे पर असर किया | सूयं में इससे एक 
खमीर सा उठा भ्रौर श्रस्तीम तया परिमाण 
विधीन गेस उठ कर इस घितारे की तरफ 
चली ओर ठंडी हो होकर इन गोरो ने 
पृथ्वी श्रोर पृथ्वी के साथी अन्य ग्रहों की 
शक्ल इख्तियार कर ली | कुछ छोटे-छोटे 
स्वतन्त्र रूप में भी टुकढ़ों रह गये, जो कि 
पुच्छुल तारों के रूप में जमीन पर सुसीबत 
पेदा करते रतते हैं। 


इनकी सृष्टि हो जाने के अनन्तर चढ़ 
सितारा धीरे-धीरे हट कर श्राश्चश गंगा में 
गहरा डूब गया ऑर अपने पीछे श्रपने इस 
पाप को छोड़ गया और नवग्रह से सुशो” 
भित सूर्य फिर अपने चक्कर को पूरा करने 
लगा। 


लेकिन यह सब गड्वइ हुई किस 
प्रकार, इसके सम्बंध में भी दो मतभेद हैं । 
अेम्वरलेन और के० मोख्टन के कयनानुसार 
सूय से उठा हुआ खमीर ठंडा होकर कठोर 
हो गया ओर धीरे-धीरे इसने डों का रूप 
घारण कर लिया | इस सिद्धान्त के नु: 
सार प्रारम्भ से ही एथ्वी एक ठोल चीज के 
हप में पैदा हुई ओर इसके कुछ छोटे-छोटे 
दुरुढ चांद या दूसरे सितारों की शकल में 
इससे अग हो इसके चारों तरफ घूमने 
ल्गे। 
इसके बिपरीत सर जेम्स जीन र 
* रोर्ड जेफी के कथनाजुर एश्वी ओर इस 
के साधी अन्य ग्रह सिंगर की शक्ल की 
गैपों के रूप में समीप श्रये उस 


BIE: 
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सिचारे के प्राक्षण से सूयं से अ्रलहदा 
हुए । डंडे होने से पूत ही सूये की इन पर i 
प्रतिक्रिया हुईं ओर इस प्रतिक्रिया के फल्न 
स्वरूप सूर्य और इन सितारों के श्रम्योस्य 
आकषंण से पोत्र के रूप में चांद और दूसरे 
सितारे पेदा हुए। यह बाद में पेदा होने 
वाले सितारे चूड्ि बहुत छोटे थे इसलिये 
शीघ्र ही ठंडे हो गये ग्रोर इन्होंने वातावरण 
का सारा श्रसर खो दिया, जो कि प्रथ्त्री 
ओर दूसरे ग्रह में पाया जाता डै | दूरबीन 
से इनके अधि& पुराने दीखने का भी यह 
कारण प्रतीत होता है, चूकि ठयढ़े हो ये 
श्रपना सम्पूण" सोंदर्य लो चुके हैं । 
इसमें सन्देढ नहीं कि अपने पैदा होने के 
कुछ दिन बाद ही प्रथ्वी मोटे तोर पर उसी 
हात्रत में ग्रागई थी जेसी कि राज हम 
उसे देखते हैं । किसी पास के ग्रह में बैठकर 
दूरबीन द्वारा इसे देखने पर शायद किसी 
न किसी दिन कोई न कोई इछा पदवी को 
एक नीलले चांद के रूप में पावेगा, जो क्रि 
श्रपना समस्त ताप खोखर केवल मात्र 
सूर्य के प्रकाश से चमकती दीख पड़ गी | 


इस प्रहार वतमान सिद्धान्त के नुः 
सार पृथ्बी सूर्य से पेद। हुई है ओर इसकी 
पेदायश कारणभूत एक वितारा माना 
गया हे, जो कि इस समय श्राकोश गंगा 
की अव्यन्त गहरी गढ्राइयोँ में देठा हुआ 
है | जब तक इस विद्वाम्त को व्यवहार 
में लाने में कोई कठिनाई नहीं होली, या 
अबतक इससे सुन्दर दूसरा कोई सिदान्त 
नहीं मिलता | संसार में इसी को माता 
जावेगा ओर नीली दुनिया की वैज्ञानिक 
कल्पना करते रहेंगे । 


क 
दमा-स्वास. 
जगत भरके लोग मान बेठे हैं कि दमा सिम 
दमके साय जाता है, लोकेन “चद्र-सागर? 
दवा बीसी सदीमें आविष्कार हुई, ज्जिससे 
चादे जैसा नया, पुराने से पुराना दमा-स्वांस 
क्यो न हो पहली खुराक से छाती की खींचन, 
स्वांसकी तकर्लीफ, खांसी, पीठ का भारीपन | 
उ रातको सुख़ Fs माती है 
शीमि भसले-चंगे जीवन-सुखमब 
जमनी, इग्लैंड, 


बीर अजु ल (साप्ता हक) 


ghee 
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फेल्ले शोर डोबर के बीच की दूरी 
छत्तीस मीज़ के लगभग है। इस बीच 
उसढ़ फर बह रहा पुब्ध सम्नद्ग फांस झर 
इ'गलेंड को एक दूसरे से श्रलग किये हुए 
ह। वतमान युद्ध में जमन पे दल फोजों के 
भ्राक्रमण से ६'गलेंड को बचाने का अधि- 
कांश रोय इसी समुद्र को हे, जितकी कृपा 
से इगलेंड भ्रांशिक रूप में अब तक बचा 
हुआ है । 

लेकिन जहां तझ वायुयानों द्वारा 
आक्रमण का सबाल है, वह उमढ़ता और 
गरजता समुद्र भी किसी प्रकार ' जमनी के 
झाक्रमणों में बाधा नहीं पहु'चा सकता । 
केले पर उड़ रहा वायुयान धगले डेः 
भित्रद में ही डोर पर जा धमकता है 
ओर इसके कुछ मिनट बाद ही वह लन्दन 
ओर उसके भ्रन्य उप-नगरों को अपनी 
अन्धाधुर्ध बमबारी का शिक्कार बना लेता 
है। 

फां पर विजय प्राप्त कर लेने के 
बाद, जब कि फ्रांसीसी तटों पर से जमनी 
ने लन्दन पर हवाई हमले शुरू धये, तब 
प्रारम्भ में हुआ भी ऐसा ही। केले शरोर 
फ्रान्स के दूसरे बन्दरगाहों से जमेन विध्वं- 
सक, लड़ाकू श्रोर बमवाज हवाई जहाज 
प्रक मपकते'न-झपकते ल़न्दन तथा उस 
के श्रासपा्त के इल्ला्ों पर आ धमके 
ओर इन्हें बमां से उन्होंने नए-भ्रष्ट कर 
दिया। न 

प्रारम्भिक दिलों में इस प्रकार लन्दन 
तथा उसके उपनगरों को बढ़ी क्षति पहु ची । 
हजारों श्रादमी काम भ्रा गये, क्रितनी ही 
आलीशान इमारतें धराशायी हो गयीं ओर 
कितने ही स्कूल, गिरजे तथा हस्पताल शत्र 
की अन्धाधुन्ध बमबाजी का शिकार बन 
गये । 

जमनी के इन श्राक्रमणों में एक बार 
पिछले साल इतनी तीब्रता आ गई थी कि 
शत्रु इस बात की श्रफवाह तक उड़ाने 
जगा! क्रि ब्रिटिश सरकार श्रपनी राजधानी 
छोड़ किसी दूसरे शहर को राजधानी बना 
लेना चाहती है अर बह एक दो दिन 
में लन्दन खाली करके वहां से भाग 
लेगी । 

४स समय जैसा नाजुक ओर संकटा- 


पन्न समय था, उसे देखते हुए ऐसी अफ- 
चाहें उद़ाई जानी स्वाभाविक थीं । जमनी 


ऐसी श्रफवाहँ उड़ा, ब्रिटेन के लोगों को इन ` 


से भयभीत कर उनके हाथ पांव ढील 


कर देना चाहता था। लेकिन उसे इस 
काम में सफलता नहीं मिली । इन अफ- 
बाहों ने ब्रिटेन में रहने वालों में एक बेचेनी 
_ - > ~ R 

भर दी शरोर वे झोर सी अधिक तत्परता 
से अपनी राजधानी की संर्चा में लग 
गाये । 

रझा के लिये उन्होंने सर्व प्रथम 

° > 

डोबर, रनबिजञ, बेल्स, क्रायडन रोर लन्दन 
की बेलूनों द्वारा मजबूती से किला बन्दी 
की | यद्यपि यह किला बन्दी युद्ध प्रारम्भ 
होने से पूव की जा चुकी थी, लेकिन इसे 
~ ~ ~ 
शरोर भी विस्तृत किया गया छर मजबूत 
बनाया गया | % 

बेलून द्वारा किलेबन्दी से मतलब 
यही हे कि अनेकों रेशमी गुञ्बारों का एक 
जाल इन स्थानों के ऊपर तान दिया गया, 
ताकि दुश्मन इन शहरों पर से न गुजर 
सके । यदि वह गुजरे भी तब उसे इतना 
ऊपर चढ़ना पड़ जहां से कि इन स्थार्नो 


का जा रही है ९ 


जर्मन वाययानों से लन्दन की रक्षा किस प्रकार 


श्री कमलाकर धी० ए्‌० 


शत्रु के गाने की खबर पा ये छोटी-छोटी 
डुकड़ियों में बंद शत्रु का पीछा करके उसे 
मार भगा देते | 

प्रारम्भ में इस सम्बन्ध से शत्र के 
श्क्रमर्णों को व्यथ बनाने में बहुत कुछ 
सफलता मिल्नी, लेकिन फिर भी इल उपाय 
से लन्दन पूण तया सुरक्षित नहीं हो 
सका | क्‍योंकि केले से लन्दन के बाहिरी 
चञ श्रो तक पहु'चने में जबकि दुश्मन को 
छेः मिनट ही लगते, तब श्रपने भड से 
निकल दस हजार फुट ऊचे उड़ने में 
ब्रिटिश वायुयानों को दच मिनद ले भी 
श्रधिक लग जाते | जब तक वे दुश्मन तक 
पहु'च, दुश्मन उन्हें नुक्सान पहु'चा कर 
भाग जाता । 

इसके श्रतिरिक्त जमनी के हदले भी 
गरब श्रपेत्षाकृत बढ़े होने लगे | चार-चार 
सो, पांच-पांच सो जहाज एक बार ही में 
घावा करते श्रोर कुछु मिनटों में ही 


| 


जमन वायुय।न श्रब पहिले के समान विनाशक साबित नहीं हो रहे, 
घिकांश पाठक निस्य प्रति की खबरों को पढ़ यह तो जान गये होंगे। 
लेकिन इन हमलों को केसे निष्फल बनाया गया, क्या-क्या तेयारियां 
हुत ही कम लोग. जानते हें। | 
स्तुत लेख में उन्हीं तेयारियों का लेखक ने तनिक विस्तार से परिचय | 


इसके लिये लन्दन में की गईं, इसे य 


दिया है 


— सम्पादक 


पर हमला करना भ्रसम्भव हो । नीचे उड़ने 
पर इन गुब्बारों से टकरा कर दुश्मन के 
हवाई जहाज चूर-चूर होकर जमीन पर आा 
गिरते । 

लेकिन इस ऊिलेबन्दी को विशेष 
सफलता नहीं मिली । शीघ्र ही दुश्मन के 
हवाई जहाज इन गुब्बारों पर हमला कर 
इन्हें न्-श्रष्ट करने लगे। तब इस किले- 
बन्दी की रक्षा के लिये इसके चारों तरफ 
'एन्टी एयर क्र फ्ट' से अर्थात जहाज को 
मार गिराने वाली तोपें लगाई गयीं । 
गुब्वारों पर आक्रमण करने वाले जहार्जो 
को ये तोपे अपना शिकार बनाने 
लगीं । 

इस प्रकार बैलून की किलेबन्दी के 
अन्दर के च त्र की कोफी हद तक रत्त। हो 
गई, लेकिन फिर भी अ्रध्रिकांश लम्दन 
चायुयानों के '्राक्रमण के लिये खुला ही 
रहा । इसकी रक्षा के लिये तब्र लन्दन के 


Le ~ न 
आसपास अनेकों वायुयानों के भट्टे तेयार 


किये गये । इनमें हर समय चायुयान 
दुश्मन के श्राने की प्रतीक्षा में खड़े रहते । 


> Lo ~ ~ 
वेशुमार बम गिरा कर वापिस लोट जाते । 
इससे फिर एक बार बहुत भ्रधिक्र क्षति 
~ ° झो $2 
लन्दन और उसके उप नगरों को पहु ची | 


इस सुसीबत से बचने के लिए तब 
एक नया प्रवन्ध क्रिया गया । लन्दन का 
समस्त क्षेत्र तीन हिस्सों में बांट दिया 
गया श्रोर प्रश्येक हिस्से में दस-दस हवाई 
जहाजों की एक टुकड़ी राश्‍त लगाने लगी 
रोर दुश्मन की टोह में रहने लगी | 


दस हवाई जहाजों की पहिली टुऋड़ी 
डोबर पर उड़ इ'गलिश खाडी की रक्षा 
ओर गरत के लिये नियुक्र कर दी गई। 
दूसरी टनंत्रिज बेद्ल के पहरे पर नियुक्र 
हो गई श्रोर तीसरी को क्रायडन ओर 
लन्दन की देख-भाल सोंपरी राई | दिन रात 
चोबीसों घन्टे उड़ते रद्द कर ये टुकदियां 
पचास मील के लगभग क्षेत्र पर अपनी 
दृष्टि रखने लगीं ओर श्रब भी रख रही 


हैं । 


इन गश्ती टुकड़ियाँ का यह काम हो 
गया कि शत्रु के ग्राने की सूचना इन्हे 
€ 


i Collcction, Haridwar, Dieitized by eGangotri 


हें । हर प्रकार के आधुनिक से श्री 
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पहिले ही मिल जाती है और इसकी 
ये तस्‍्काल ही अपने हयाइ शर्ट | 
देती हैं । इस ख़बर को पा हवाई 
से जब तक दूसरी टुकड़ियां शे त्त 
शत्र को रोकने ओर उसका सुक 
करने के लिये ये ड'ट जाती हैं। 
सचेत पा, शाश, का काम इतना शराफ 
| र्द गया जितना कि श्रा से तीन३ 
चार भास पूर्व तक था । | 
इन गश्ती टुऋड़ियों की मदद के सि 
तीनों ही स्थानों शर्थात्‌ डोबर, र्ग 
देसल ओर क्रायडन में इनके भ्रति 

_ 


| 


[न 


दो सो बील जहाज हर वशत उद्ने ॥ 
x 
श 
तयार रहते ह । गात के आगमन पे 
सूचना पाल हो ये सटपट आसमान | 
~ ~ 

ऊपर उड़ जाते हैं और श्र से मोचा हे 
हथियारों तथा रोशनी श्रादि । 
सुसज्जित रहत हैं, ताकि रात्रि में ३ 
दुश्मन ले लड़ सके । 


इनका सबसे बड़ा भाग डोबरमें रहता। 
जहां कि कुल दो सो बील में से एक | 
साठ हवाई जहाज रहते हैं। शेष 
जगहों क्रायडन ओर टनब्रिज में प्रस 
स्थान पर ३० हवाई जहाज "रिजव' श॑ 
के रूप में रक्खे गये 


इस नये प्रबन्ध का लन्दन की ! 
में क्या हाथ रहा हे, अखबार पढ़ने 5 
प्रत्येक प्रे मी यह जानता डे । लन्दन ॥ 
यदि पहिले से अधिक सुरक्षित प 
जाता हे, तब इसी नग्रे प्रबन्ध फे 
जमेनी ने लन्दन पर दिन में हमल 
की नीति में यदि परिवत न किया है 
वहभी इसी नये प्रबन्ध की सफलता 
देख कर । 


'दण्वियः 


अब लन्दन पर अधिकांश मे| 0 
हमले हो रहे हैं । दिन में किये गये /” 
की श्रपेत्षा रात्रि के हमलों से बरच] ३ 
कठिन हे । इसमे प्रकाश के अरम | 
कारण, श्राक्रमणकारी अर बचाव "| < 
व्यक्ति, दोनों को. ही नाना प्र न्‌ 
कठिनाइयों का सामना करना ६ हहा 
लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि 
प्रबन्ध में थोड़ा हेर-फेर कर ६ 
निवाप्ती ग्रपनी प्यारी राजधानी मे 
बचाने में तब भी सफ़ल हो जावेंगे 


~ ०5 
“So 
~ ° 


भारतीय पू जीं से भारत में 


गाई | 
ब ~ ही भारतीय श्रमिकों द्वारा 
त क्या ह्‌ उ 
ही ३8 

शराफ सव 
न तीन | त्तस 

| तथा 

कनि 

टनेश्नि| 
हि मिश्वय ही चाय है, पानी को छोड़कर ! यह इतनी सस्ती है दि 
; गरीव से गरोव मी दिन में कई वार पी सकता है। एक पेसा दाम की 


एक पुट़िया सूरी चाय की पत्ती से, तरळ चाय के पांच प्याले बनते हैं। 
` सर्वोत्तम भारतीय चाय ही आखीर में सबसे सस्ती पड़ती है * 


चाय तेयार करमेका तरीका > 


ताजा पानी खोलाइये। साफ बर्तन जरा गमं कर लीजिये॥ 

उसमें प्रत्येक के छियि एक ओर एक चम्मच अधिक, 

बढ़िया भारतीय चाय रखिये। पानी खोळ जाते दी 

प्रयोग ~ 

४ जाय पर ढाल दीजिये। पांच मिनिर्टों तक चाब 4याग कीजिए | 
को सीक्षने दीजिये। इसफे बाद प्यालों में इसकी विशेषरत[ये- 

ढाल कर दूध ओर घीनी मिलाइये । 


१, सुन्दर रंग 
२, परिमाण में' अधिक 
थ से 3 ३, सुन्दर जायका 
४, बढ़िया पेय 
५, मन चाहा स्वाद 
चार श्रेणियों में मिलती है -- 


१, एक्स्ट्रा 'वालिटी 

२, औरेज गल 

३, ब्लू गले 

४, पोपूलर ( केफुत्राएड ) 


च्ज | 


फ 


दः 


षीर अजुन (साप्ताहिक) 

द 

हि घीरे-घीरे जब विकास को 

प्राप्त होने लगी, तब लोगों 

का ध्यान इस अर आकर्षित 

हुआ कि हिंदी में भी भ्र॑प्न जी के समान 

किसी संकेत लिपि को इंजाद किया जाये, 

ताकि, समाचर संग्रह के कारय में सुभीता 
रहे । 


सेश्वर जी ने एक प्रणाली का 'ाविष्क़ार 
किया | किन्तु यह प्रणाली दोषी साबित 
हुईं | सब से बढ़ा दोष तो इस प्रणाली में 


यह है कि इसके अद्र अञ्जी के चालू $ 
woe (हर: ९: <द्मइइद्ा6 55:67 ६२६६6 ६76 है: 276:एफान्दहाए7 eecereer तराः 


वर्णाइरों से इतने भिन्न हैं कि इस प्रणाली 
से पढ़कर कोई भी विद्यार्थी अग्रेजी शाट- 
हैंड को नहीं सीख सकता ओर न अग्रेजी 
शार हैंड जानने वाला इसको सीख सकता 
है। दूसरे इस कायरे में वाक्यांश 
( Phrase08TP)$ ), संलिष्त चिन्ह 
( Contractions ), इर. विभाग में 
काम श्राने वाले विशेष संडेत ([)९[०7६- 
mental 0u6]i768 ) तथा पक ही 

वर्णो' से बने शर उच्चारण किये आने वाले 

शब्द ( Differential outlines ) 

आदि का इसमें सवेथा भ्रभाव है ओर 

बगेर इसके कोई शीघ्र-लिपि-लेखक इस 

प्रणाज्ञी से भ्रच्छी ओर ऊंची गति नहीं 

प्राप्त कर सकता | 


इसके पश्चात श्री पूनमचन्द जेन की 
प्रणाली निकली | इसको यदि सच पूछा 


जराय तो शार-हेंड कहना भी कठिन हे । . 


यह एक किस्स की 'मुदिया' के ढंग पर. 
बनी हे ओर मात्राये' इतनी अधिक रखी 
गई हैं कि कभी-कभी तो हिन्दी शब्दों से 
संकेत लिपि के संकेत ही बढ़ जाते हैं। 
इसमें शब्द चिन्ह, वाक्यांश आदि उपर दी 
गई चीजों का बिल्कुल ही भ्रभाव ढे ओर 
इस प्रणाल्ली से कोई भी विद्यार्थी १०० या 
११४ से अधिक गति नहीं प्राप्त कर सकता 
आर शायद 'यही कारण है कि युक्कप्रान्त, 
बिहार, मध्यप्रान्त आदि किसी भी जगह 
में इस प्रणाली के बिद्यार्थी नहीं 
दिखाई देते । 


और तब कई श्रोर भी संकेत लिपि 
सैयार हुईं । उनमें से श्री० बी० के० सर- 


कार, श्री एन० एस० शास्त्री, श्री० जी० 


के० दबके आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 
शी० ऋषिलाल़ जी श्रग्रवाल ने भी एक 
अणाली का आविष्कार किया। एकदम 


इतनी सारी प्रणाल्षियों का निकल पढ़ना 
` यक हास्यास्पद बात सी लगी। किस को 

सीखें, कोन पूण है, कोन उच्चतर है, कोन 
` सुविधाजनक हे, यह सब प्रश्‍न उठ खढ़े 
` हुए | इसी समय बां में एइ क्फ 


हुईं | इसके श्रध्यक् थे श्री जमनालाल जी 
बजाज । श्री जे० सी० कुमारप्पा, काका 
कालेलकर, श्री सत्यनारायण श्रोर सब 


: झ्याबिष्कारक श्रयवा उनके प्रतिनिधि मोजूद 


| सबने अपनी-प्रपनी प्रय्याल्ियां पेश कीं, 


हिन्दी संकेत-लिपि का इतिहास 


[ लेखो एस० प्रकाश भटनागर ] 


नि Wererrereerresrrenre renee rmencrerrereerseresrEeerEaCs 
इस दिशा में सबसे पहले श्री निष्का- ४ ERR RERERSREOEERSOIEEREE ESCH 


इ रूंकेतःलिपि के सम्बन्ध में पक सुन्दर वेज्ञानिक लेख । हिन्दी सें 
i पत्रकार कला का बृद्धि के समय ऐसे लेख कितने उपयोगी i 
| सिद्ध हः सकते हैं, यह सहज ही जाना जा |) 
४ सकता है । i 

,] 


एक दूसरे का मिलान हुआ । यद्यपि उसकी 
रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है, किन्तु 
फिर भी १८ जनवरी सन १६२८ के ड हु- 
स्तान टाइम्स में उसकी काय वाही प्रकाशित 

हुई थी जिससे स्पष्ट है कि 
कौन सी प्रणाली श्रच्छी है। उन सब 

प्रणालियों में श्री ऋषिलाल जी श्रग्रवाल 

की ऋषि प्रणाली ही सर्वेसवां मानी गई | 

यह सवोत्तमता वहीं तक सीमित 

नहीं रह गई, बल्कि लीडर, अभ्युदय, यूना- 

इरेड प्रेस आदि पत्रों की टिप्पणियां, हिंदी 

साहित्य सम्मेलन प्रयाग की राय, दी स्टेनो- 

ग्राफ की श्रनुमति, जो श्राल इन्डिया इन्स- 

टीद्यूट आफ स्टेनोग्राफसंका सरसरी पत्र है, 

सब ने ही इसकी पुष्टि की | ऋषि प्रणाली 

पूणे और त्रूटि रहित है ओर एक सफल 

आर उपयोगी प्रणाली के रूप में यह स्वीकार 
की गईं । हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उस पर 

श्री ऋषिलाल जी को एक पारितोषिक दिया 

ओर इसे स्वीकार कर श्रापने एक स्कूल खोल 

दिया, जिसमें लड़के केवल मामूली शुल्क 

देकर शिक्षा पाते हैं । 


,इस प्रणाली की सफलता का मुख्य 
कारण यह डे कि इसकी वर्णमाला अधिक 
तर ग्र प्रोजी के 'पिटमेंस सिस्टम? से मिलती 
जुलती है । केवल एक ही दो अन्तर हैं,, 
जो कि केवल्न भ्रपनी सुविधा के लिये कर 
लिये गये हैं | उसके बहुत से कायदे भी 
करीब २ वही हैं जा कि पिटमेनय सिस्टम 
में पाये जाते हैं । पिटंमेन्स प्रणाली के 
बिषय में हर मनुष्य जानता है। हर 
दफ्तर में उसी से शिक्षित आदमी हैं, हर 
जगह उसके स्कूल थोर संस्थाये' खुली 
हुई हैं, इर मनुष्य उसी प्रणाली को सीखता 
है । यह दोनों प्रणालियां एक दूपरे से ८० 
प्रतिशत मिलती जुलती हें । इसी कारण 
इसमें सब से बढ़कर सुविधा की बात यही 
पैदा हो जाती है कि अग्रेजी शाट हैंड 
जानने वाले हिन्दी की श्रोर हिन्दी जानने 
बाले भ्रग्रोजी की शाट हैंड बिलकुल 
आसानी से सीख सकते हें । में स्वयं 
आंग्रोजी संकेत लिपि का काम आफिस में 
करता हू ओर प्रातः सायं ऋषि पृणाली 
से कारये चल्राता इ', रिम्तु सुके इसमें कोई 

दिक्कत मालूम नहीं होती । सुरे यह 


सदगुण ओर किसी भी पूणाली में नजर 
नहीं 'घाया । 

ऋषि पूणाली के आविष्कर्ता के परि- 
श्रम पर हमें स्तम्भित रह जाना पड़ता है। 
श्रभी-श्रभी वषं पूरे भी नहीं हो पाये हैं 
श्रोर संकेत लिपि सम्बन्धी सब श्रावश्यक 
चीजें तेयार हैं, जेसे Phrase0gra- 
phy, Logagrams, Idioms, 
Maxims, Dictionery, इत्यादि 
इत्यादि । पढ़ने में आपको यह केवल छः 
सात अक्षर पृतीत होते हैं, परन्तु इन्हीं को 
बनाने में पिटमेन को ३०० वपं लग गये 
थे | क्रिसी पुकार की त्रुटि अथवा असु" 
विधा को आप अनुभव नहीं कर सकत । 
श्री श्रग्रवाल का यह श्रकेले का परिश्रम 
है । यदि उनको दाहिना हाथ मिल गया 
होता तो वह शायद कहीं से कहीं पहु'चे 
होते ओर उसका हम अनुमान भी नहीं 
लगा सकते थे | फिर इन दो वर्षो' में उन 
पर पड़ी स्ुलीबतों को ध्यान में लाया 


जाये, तब तो सचमुच ही दांतों तले उ'गली क 


दबानी पड़ती हे ओर विश्वास ही नहीं 
होता । मेरे श्रपने ख्याल में कोई चीन 
उन्होंने शेष नहीं छोड़ी हे। अभी इस 
प्रणारी का बास्य काल होने के कारण यह 
सब चीजें प्रोस तक नहीं पहु'च पाई हैं, 
किन्तु ज्यो-ज्यों यह अपने योवन की ओर 
अग्रसर होंगी यह चीजें आपके सामने 
स्वतः ही आती जायेंगी ओर वह काल दूर 
नहीं, बल्कि तीन चार ही वर्ष के अन्दर 
आने.वाला है । किन्तु उनके प्रकाशित न 
होने से किखी विद्यार्थी को हानि या रुका- 
वट नहीं होती । श्री ऋषि स्वयं डी सब 
कुछ बताते हैं श्रोर डाक द्वारा भी शिक्षा 
देते हैं । 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने, जेस्ता कि 
मैं अभी उपर लिख ग्या हू, इसी 
प्रणाली को स्वीकृत किया हे श्रोर संध्या 
समय एक क्लास का प्रवन्ध कर दिया है । 
शुक्क इतना माकूल ओर मामूली है कि 
गरीब से गरीब व्यक्ति भी बित्ता किसी कष्ट 
के पढ़ सकता है। 

जबसे इस प्रणाली को स्वीकार 
किया गया है तदसे चार बेच निकल चुके हैं, 
जिनमें तीन सफळ हुए और पक 'बीच- 
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आल. लक 
ही में टूट गया । पहले बैच के ७... 
पी० तथा बिहार की असेम्बलियों | k 
कर रहे हैं शोर एक इंडियन प्रो इ 
कर रहा है | दूसरा बेच टूट गया है 
बैच भी करीब-करीब श्रपनी-भपन्नी पे 
लग गया है | केवल एक लड़का बचा 
जो बीमारी के कारण मजबूर हो गया 
आजकल चोथा बेच चल्न रहा है। 
ऋषिल्ञाल जी स्वयं एक कुशल रिपोस्‌ 
त्रिपुरी कांग्रेस के समय बे कांग्रोप | 
सम्वाददाता नियुक्त किये गये थे। 


इस पूणाली से, में दावा करता» 
कि एक मनुष्य २०० शब्द पूति मिनर £ 
गाति से कुशलतापूर्वक लिख सकता 
यह केवल श्रनुमान सात्र नधी बढ्छ प्‌ 
सभ्य है | १६०-१७० की गति तो ह 
सी बात है । सात-आठ मास में १६५ ५) हदे 
गति कर लेने झा बांये हाथ का खेल | |.बह स i 
मेरा विचार है कि म्य प्‌णालियों शा ६. “i 


ही हैसियत 
मे ब ठगे 


दि | द्वित से 

इतनी गति प्राप्त करना दुलाध्य ही नह| ग 
अपितु असब्भव हे । ! | उनके । 
टूट ने जब 


श्री० ऋषि का श्रारम्भ हीसे यह | उन्होंने उए 
ध्येय रहा है कि जितनी इस पृणाई| (मे राप: 
से जनता का भला दो उतना ही भ्रद्या| वात्र) के पे 
आधुनिक युग में हर प्रचलित भापा| ओर ह 
लिये एक शा हैंड अ्रथवा संकेत लिपि॥ थरता ने 
नितान्त आवश्यकता हे । हिन्दी ऐई परिचय दे 
सर्वाग सम्पू तथा उचकोदि की संगे परिचय दू 
लिपि प्रणाली पाकर सचप्लुच लहा 
उठेगी | हम आविष्कारक को राष्ट्र, राष्ट्रण| गई जी । 
तथा जनता की इल अनुपम तथा श्रवत मशन भि 
सेवा के उपलच्य में केवल धन्यवाद है| हा है, ले 
सकते हैं ओर हमारे पास क्या है। 


/) हम के 


भाप़ी गाध 

अप म्पहविगत से 

ल का प्यारेलाल : 

एक बार आइये |. 
रे Da) हे 

सेन्ट्ल बैक |च 
& र भेद की 

कके प्यारेलाल ह 

सेफ डिपाजिट वार्ळ|१ 

वेज्ञानिक $ 

देखिये = 

| Eh 

आपका बेंक किस क भ 

से बहुत थोड़ से खत | 
आपके जेवर और कीर म 

चीजों को हिफाजत रॅ) प 

को तेयार है। |'है। 

.. एस० सी० फ्रोजदार, » | षे त 

‘irs Cxrnar BAxk 07 77 | श क 
Chandni Chowk, DE } हो पढ्‌. 


वा श्री प्यारेलाल 

ति मिनट | जी के प्राइवेट सेक्रेटरी 
[॥ सकताई| में ० प्यारेलाल के एक सक्या्रही 
र बरिक | ॥ कषयत पं जेल जाते समय मजिस्ट्रेट 


पे तो मा ज़ उनका परिचय पूछा, तब उन्होने 


में १६०) बा सीदि ढ'ग पर अपना परिचय देते 
रा खेल है| __ ताया, 'नाम प्यारेलाल और पेशा 
pr | हिंग सेवा | 

रध्य ही नह| 


उनके इस उत्तर पर चकित हो मजि- 
| छोट ने जब श्रपनी श्रांख फांद द, तब 
उहाने उत इतना और जोड़ दिया 
भुरे श्राप नर्स शरोर मिस्र ( रोटी बनाने 
वा) के पेशे में रख सकते हैं | 


ही से 
इ ; 
ही श्रबदर| 
[त भाषा | और सचमुच इन शब्दों के साथ 
केत लिपि॥ यरेता ने बढ़ युक्षियुक्क ढंग में आस्म- 

हिन्दी $| परिचय दे दिया था। इससे सुन्दर उनका 
गिरि की है! परिचय दूसरा नहीं हो सकता | 
पुच लहंगा +, 
राट 
तथा श्रवत 


हम लोगों में से प्रायः सब्र हीको 
गरी जी की सेवा करने तथा उनका 
भोश्न आदि बनाने का अवसर मिलता 
न्यवाद ही हा है, लेकिन हम में से कोई भी अपने 
[6 | भ्राफ़ो गांधी जी का पूरे अथों' में उतना 


खित सेचक नहीं कह सकता जितना 
प्यारेलाल । 


शरोर श्री प्यारेलाल को यह इज्जत 
यूही मित्र गई हो ऐसा नहीँ। उनके 
(कायं के लिये चुने जाने के भी कुछ 
पश्करण हैं । यहां में आपको एक 
भेद की बात बतलाता हू । श्री० 
चारे्ाल हम लोगों के बीच बर्षो' एक 
A के तोर पर प्रसिद्धि पा चुके 
एक पढ़ाकू की हैसियत से उनका 
नेक आर डाक्टरी सम्बन्धी चीजों के 
र में ज्ञान असीमित है । इसी कारण 
स त अपनी बहिन -को, जो क्रि- स्वयमेव 


उाक्टरनी हैं, पायः कठिनाई उपस्थित 


होने 
खच प उ सज़ाइ देते नजर आते हैं | जब वे 
मे होतीं हैं, तब उनके मतब ओर 


Ee म वे न लिफ उन्हें मदद 
|च र हें, बल्कि बदन की मालिश 
| उनका हाथ बटाते दीख 
| ये मालिश करने का काम 
रा पकार सीख लिया है और 
दिल्ली चले जाते हैं, तब 
का सारा भार प्यारेलाल के कन्धों 
पढ्‌ जाता हव । 


परिचय रसोइये क रूप में देते 


श्री० प्यारेलाल 


[ लेखक--श्री महादेव देसाई ] 


Te 


Too ्च्श््््््ा्ल।लरर्््च्््््ज्-: पि 


प्राइवेट सेक्र टरी श्री महादेव देसाई ने 


कहे जा सकते हैं, ओर इसलिये ध्यारेत्नात्न जी के संबन्ध में अधिकार से 


भी कह सकते हैं । 


महारमा जी के प्राइवेट सेक्रटरी श्री प्यारा का महश्वपूण रेखा- 
चित्र | महत्वपूरण इसलिये, क्‍योंकि इसे लिखा है महारमा जी के दसरे 


जो श्री प्यारेलाळ के बओदीदार 


सम्पादक 


हुए भी उन्होंने अपना- उचित ही रूप 
सन्युख रखा था । क्योंकि श्राश्रम में उनके 
समान कोई भी “डबल रोटी', जापानी साधू 
केशो को छोड़ कर, तेयार नहीं कर सकता | 
गांधी जी के समान बगेर मसाले का खाना 
खाने के वे शोडीन हैं, श्रोर बनाने में भी 
पूरे उस्ताद हैं | गांधी जी इनकी रोटी की 
श्रक्सर वारीफ किया करते हैं । 


लेडिन प्यारेलाल सिर्फ नर्स श्रोर 
रसोइये ही नहीं। वह अस्यन्त परिश्रमी 
ब्यक्ति हैं | परिश्रम कर खोज करने में वे 
अपना सानी नहीं रखते । देशी राज्यों के 
सम्बन्ध में लिखे उनके लेख उनकी ्रस्ता- 
धारण पृतिभा के परिचायक हैं । समय 
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मिले तब इस विषय पर बहुत कुछ एक मह- 
स्वपूण पुस्तक, लिखने का भी उनका इरादा 
हें । इसके त्रये उन्होंने बहुत सी सामग्री 
इकट्ठी कर जी ढै ओर एक छोटा सा 
पुस्तकालय भी उनके साथ है। तीन सान्न 
पहिले बंगाल में रहते हुए वे बंगा के 
देहातों की पानी की समस्या के सम्बन्ध में 
पक लेखमाला खरिखचुके हैं | यह लेखमाला 
अपने विषय की एक ठोस सामग्री के 
रूप में पेश की जा सकती है | 


अभी कुछ दिन हुए खाकसार थंदो- 
लन पर उन्होने एक लेख जिखा है । यह 


श्रपुकाशित लेख खाकसार ग्रांदोजन 
पर निष्पदता तथा श्राज्नोचनाथ्मक 


गीत 


त 
< 


CE ु्ाक, 


सुरको जग पागल कइता है ! 


(१) 
श्रतुत्न व्यथा का भार लिए में 
श्रों प्रिय का सम्भार लिए मैं 
पछुताता, हंसता रहता हूः, ढिय मेरा निश दिन दहता है। 
मुझको जग पागज कइता हैं ! 


(२) 


कोई * सुरको 


तोइ गिराता 


कोई सुको अक छिपाता 
फिर भी इस भोजी दुनियां का, सुर पर चक्र बिन्दु रहता है । 
मुरूको जग पाराल कहता हैं ! 

[३) 

झैँ तो सब का हित करता हु 

भांति सभी में शुचि भरता हू 
भित सरस समीरण मेरा, प्रबल वेग से नित बहता है । 
सुको जग पागल कहता है! 


( अप्रकाशित 'विपंची' से ) 


—_देमचन्द्र 'सुमन' साहित्य र्न 


CEO, Gurukul Kangri Collection, Ha 
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श्री महादेव देसाई 

ढंग पर खिखे गये कुछ विचार है 
ओर विद्वान लेखक की विद्वत्ता को स्पष्ट 
प्रकट करते है | जिन उदू' के जानकारों को 
यह खेख दिखाया गया ढै ये इसकी भाषा 
की शक्रि ओर गति को देख इससे बहुत 
प्रभावित हुये हैं | अभी किनी विशेष 
कारणों से इसे प्रकाशित नड़ीं किया गया, 
लेकिन जब यह दुनियां के सामने आयेगा 
तब इससे हिन्दू मुस्लिम समस्या पर अच्छा 
खासा असर पड़ने की सम्मावना ढै । खादी 
पर भी इनाम पाने के लिये कई साल हुए 
उन्होंने लेख तेयार किया था, लेकिन लेख 
भेजने दी श्रन्विम तारीख तक शायद यह 
पूरा न होसका, इसलिए इसे बीच में ही 
उन्होंने छोड़ दिया | यदि यह पूरा हो जाता 
तब इसमें सन्देड नहीं कि यदि इस प्रतियो- 
गिता में विजय प्राप्त करने वाले श्री वर- 
दाचारी ओर प्रो० पुतबेकर से वह बाजी न 
मारते तब भी कम से कम उर्से हिस्सा 
जख्र बंटवा लेते । 


ओर इस सव बात के कड़ देने के 
अनन्तर एक कमजोरी जो में ध्यारे्राऴ में 
पाता हूः, वड मी उबछ्लेख करना श्राब- 
श्यक समझता हू” । अपने काम से सदो ब 
असन्तुष्ट से वे समय की परवाइ न करते 
हुए बरावर उसमें जुटे रहते हैं । समय 
ओर स्थान की सीमा को वे महसूस नहीं 
करते । इसलिए मोके पर वे चूक जाते 
हैं ओर तेयार नहीं दीख पढ़ते । 

लेकिन उनकी इस असन्तुटि में भी 
एक सोन्दयं छिपा रहता है, जो उनके भाबों 
से स्पष्ट टपऊता है ओर यही सोल्ढयं व्यारे- 
लाज की विशेषता है| इसके कारण ही 
वे आश्रम में सबंम्रिबर हैं । 


सूजाक 


“नया आश्र्यमब इलाज” 
पेशाब में जलन, कडक, मयानक दर्द तथा पेशार 
इक रुक या बंद बूंद या खून मिला होना, गुप्ते- 
न्द्रिय में सूजन, पीप बना [ कपड़े में इरे-पीले दाग 
चुगना] चाह जैसा नया या पुराना से पुराना इठील | 
सूजाक क्यों न हो “गोनो-कोइनूर” से एळ दिन 
में लाम होकर ७ दिनमै झर्तिया जड़ से चखा 


जाता दै, आराम न हो तो दाम बापस | की०२) | 


फ्ता:-आरोग्ब सदन, दुर्यादेवी सटीर, | 


घीर अजुल 


i अप 


द धारावाहिक 
€ उपन्यास-- 


| (SY) 


( गतां से छागे ) 
( ७) 
रोहिणी के घर जाते ही सुरेश ने देखा 
कि चह एक सफेद धोती पहिने, कमर पर 
सिर के बाल छितराये हुए, हाथ में गीता 
की किताब लिये उसे बढ़ ध्यान से पढ़ 
। रह्ीहे।जबउसे देखकर रोहिणी गीता 
by बन्द करने चली, तो वह बोला - 'तुम 
। पढ़ो भाभी, गीता भच्छी पुस्तक है । 
यह सुन कर अराज कई दिन में रोहिणी 
के होठों पर सुसकराहट झायी । वह सुरेश 
की शोर देखकर बोली--'पर मेरा तो 
इसमें दिल भी नहीं लग रहा हे, सुरेश 
बावू।' 
यह सुन कर सुरेश कुछ नहीं बोला । 
| रोहिणी ने फिर कहा-जीवन भी एक 
| झजय पहेली हैं! क्या कभी तुमने भी इस 
| पर विचार किया, सुरेश बाबू | भें तो इसी 
में उरी हू' | खाना, सोना धरोर रोना 
यही मेरा शेष काम रह गया है! कुछ 
. करना भी चाहिये, यह सोचती हू" । जीवन 
तो काटना ही होगा, ना | जाने कितना 
लम्बा जीवन हे ! जिप्रका न आर हे, न 
पार | 
जब रोहिणी ने श्रागे कुछ नहीं कहा 
. तो सुरेश ने उपर को मुह उठाया, ओर 
। ठीक उसकी आंखों को देखकर बोला, 
“भाभी, तुम जो कुछ कह रही हो, कहना 
मुझे भी यही था। पर मेरा तो खयाल 
हे, जीवन की चिन्ता करना, मरने-जीते की . 
चिन्ता करना, कोई श्रच्छी बात नहीं है। 
यह तो तुमने सुना ही, कि जीवन भी 
; एक बचूला है, जोन जाने कव उठता है 
+ ओर कष देठ जाता हे। रख इसका मोह 
 क्यों!ना, भेरा तो विचार है, वह जैसे चले, 
. चलने दिया जाय |! 
. रोहिणी बोली, ठम एक धनिक घर 
 केपुत्र हो, सुरेश वावू। जरा रोहिणी 
` की स्थिति में भाश्रो तो देखोगे, हंसने का 
कहीं काम हो नहीं है!” 
` "में मानता हूः, भाभी! पर हतुम्हीं 
बताओ, आखिर तुम्हारा चारा क्या है। 
. तुमने धन की बात ली है | जाने तुम क्यों 
नहीं श्रव तरु सममों कि तुम्हारा यह सुरेश 
आदमी से धन की कीमत नहीं श्रांकता | 
बह धन को श्रादमी से उचा नहीं सम- 
 मता। धन तो तुम्हारी जरूरत पूरी, होने 
के लाथ समाप्त हो जात। है। आदमी की 
ादमियत, उसके जीवन के अन्त तक उस 
क्रे साथ चलती है, भाभी ।' 
. यह सुन कर रोहिणी ने कुछ नहीं 
कहा | 


(साप्ताहिक) ] 
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सुरेश फिर बोला, 'ओर इस समय में गर से भी सुरे इश्वर पर छोड़ दो ! ? फिर का--'सुरेश बाबू मुझे तो वर | 
तुम्हें यह बताने झाया हु! भाभी, कि में सुरेश बोज्ञा--'तुम्हारी इस बात का रमा बाबू की सृव्यु से इख हुभ पिक | छी ह 
रात भर नहीं सो पाया हू'। में रात भर कुछ मोल हो तो में आरकू । तुम्हें रमा अधिक उनकी स्त्री को देला ञे ' उछ हाँ ह 
तुममें अटका रहा हू” । रमा भेया क्या भैया के घर चार पांच मास होगये, रोर कल मेरी स्त्री उनके घर गई थी छ i देख ' 
से उपने 


गये, में तुम में शर अधिक फंस गया हू' । 
तुम्हारे जीवन के किनारे से में जो एकाएक 
झा लगा था, वह स्मृति तो में लिये था 
ही, पर साज में सोचत्ता हः में तुम्हारे 
लिये जिस रूप में भी उपादेय हू, उसे 
तुम्हारे चरणों में उडेल दू'। भेया रमा 
का अभाव पूरना तो श्रब किसी के भी बस 
का नहीं है, पर गर में जीवन में तुम्हारी 
अन्य कठिनाइयां दूर कर सका, तो सचमुच 
ही वह मेरे लिये सुख श्रोर सन्तोष की 
बात होगी |! 
रोहिणी ने एक लम्बी « सांस खाँची, 
ओर शून्य आकाश की ओर देखने के साथ 
करुण ओर दद भरी श्रवाज्ञ में बोली, 
'भला शब में क्या चाहू'गी सुरेश बाबू। 
जो चाह थी, वह नष्ट हो गयी। मेरे लिये 
शब शेष ही क्या रह गया है !' कहते उ 
की आंखें भर आयी । 
सुरेश बोला, “भाभी, इस प्रातः में में 
तुमसे यही कहने श्राया हू, कि तुम मुझे 
आशीष दो क्रि में सदा तुम्हारी .सेवा में 
प्रस्तुत रह ।› कहते उसने जेब में से हाथ 
निकाला ओर सो-सौ के पांच नोट रोहिणी 
के सामने रख कर कहा, 'में तुम्हारी 
स्थिति को भी जानता हूँ, भाभी | अब 
तुम्हें दुनिया की जहां ओर चिस्ताएं होंगी, 
वहां सब से गुरुतर, सभी से भयंकर 
तुम्हारे खिये श्रपने निवाह का प्रश्न होगा । 
रमा भैया के बाद, इस ओर से ही में 
तुम्हारो सेबा कर पाऊ, तो न तुम ही इस 
अधिकार को छीनना, ओर ना ही में 
चाहु'गा कि अपने इस श्रेष्ट कतव्य को 
जीवन में भूल जाऊ | यह पांच सो . रुपये 
रखो । मैंने रात इन्हीं प्रश्नों में अपनी नींद 
डुबा दी | में बहुत जल्दी तुम्हारे नाम एक 
ऐसी रकम कर देना चाहता हु', निसे पाकर 
तुम निश्चिन्त हो जाध्रो । सुमे तुम्हारे 
पास ग्राने की भी जरूरत नहों पड़ेगी । 
भाभी, तुम तो जानती हो, यह दुनिया है, 
जो न जाने केसी बातें श्रपने सेह पर ले 
श्रा पाती है । रमा भैया थे, तब चोंबीसों 
घण्टे यहां पढ़ा रहना मेरे लिये श्रोर 
तुम्हारे ल्लिये श्रुभ की बात नहीं थी। 
पर यह सब तो अब स्वप्न हो गया। 
अब न में स्वतन्त्र हू, न तुम | जो काम 
हुआ, मुझे लिख भेजा ।? 
रोहिणी ने कद्दा--'पर सुरेश बावू यह 
रुपये क्यों ! तुम्हें यह कष्ट क्यों दू' ! इस 


यह नहीं सममं, में रमाकान्त को क्या 
समझता था। भाभी समझो कि यह क्ष्य 
रमा मेया के लिये हैं। उसके प्रति मेरा 
कुछ कठब्य शेष है | फिर तुम तो जानती 
हो, रमा भोया से पहिले मैंने तुमको 
देखा । तुम्हारे व्याह की बात पक्की होने 
पर ही तो मैंने तुमसे कहा थाकि में 
तुम्हारे लिये सदा तत्पर रहू'गा | में तुम्हें 
वरही रोहिणी देखता हू", भाभी । पर देख 
रह हू', तुम सुक से कुछ दूर हो रही हो । 
जाने क्या सोचती हो तुम ! में' जो कुछ 
सोच रहा हू', वही मेरे श्रन्दर है। में 
अधिक डोल नहीं हू" | मेरे शून्य में तुम 
कुछ भी न पाश्रोगी, भाभी | तुम सोचती 
होगी कि सुरेश जो धनिक का पुत्र है, जाने 
कितना सुखी, जाने कितना प्रक्नन्न है । पर 
मेरा तो मत है रमाकांत निधन होकर भी 
सुक से श्रधिक सुखी ओर प्रसन्न था । में 
इसीलिये उसके निकट रा लगा था। में 
तो कहता हू, रमा भया जो अपनी यात्रा 
समाप्त कर चले हैं, उनके पीछे मेरे द्वारा 
कुछ सेवा हो, तुम कष्ट में न हो, क्या मेरे 
लिये इस शरोर से रमाकांत का कोई श्रादेश 
नहीं है । यह मेरा कतंब्य है, भाभी । 
रोहिणी ने नोटों को उठा कर रख 
लिया | सुरेश भी उडा ओर नमस्ते करके 
मकान से बाहर होगया । उस समय श्रना- 
यास ही रोहिणी के मन में सुरेश के प्रति 
पकाएक ममता व्याप गयी थी, वह कितनी 
गहरी थी, शायद उससे श्रधिक की 
कल्पना उसने सुरेश के लिये जीवन में पहिले 
कभी नहीं की थी । 


(९) 
. पक दिन सुरेश. बेठा हुआ एक उप- 
न्यास पढ़ रहा था, तभी उसका एक मित्र 
उसके कमरे में घुसा । श्राते हा इधर-उधर 
की बातों के बाद उसने कह्ा--'रमादाबू की 
स्त्रो का कया हाल है,सुरेश बाबू ?? 


सुरेश ने स्वभाविऊ ढंग से कहा-- 
होक ही होगा। में इधर जा नहीं 
पाया।? 

"कितने दिन से. ?? 

“एक माप्त से ऊपर हो चला ४ सुरेश 
ने उत्तर दिया। 

.आगन्तुक का नाम महेश बाबू था। 
सुरेश की तरह वह भो रप्रा बाबू के मित्रो 


में से एक थे | तब उन्होंने कुछ देर रुककर. 


सुमसे कहा है कि वह बेचारी अमी हित | क्षाजकें स 
की बहुत सी रीति नहीं जानती | मी है; तवे हैं 
क्या हैं! शायद सत्तरह वर्ष' भी पूरे की। ३। पर रहि 
हुये | जब मेंने उनसे पूछा हरि क्या डिश | (भावा सुण 
जाय ? तो सुरेश बाबू मेरी तरह तुम भ बना मात्र 
श्राश्वय करोगे उस पूजा-पाठी शौर पु. सुरेश ¶ 
विचार बाली स्त्रो ने राम जाने कैसे द ३ (देव्ता हद्रा 
साथ एकाएक अपने झु'ह से निल हि | आढ मेरे ' 
'उसका विवाह हो जाना चाढिये? (|. तो 
मैंने उनसे श्राश्चर्य से पूछा | बाहू, कि र 
तुम कहती हो ?? | र्गी ह । स्म 
वह बोलीं--'जी हां, में ! में अनुभ | ही दिश 
कर रही हू', रोहिणी जवानी की क्षेमं नहीं का 
गहरी रोर भयानक दलदल में फंस ग| पति हो चला 
है | कल को क्या हो, इसका क्या पता।| १ में यह भी 
उसका विवाह होना ही चाहिये । श्रगर उए | रोहिणी का क 
के कोई बच्चा होता, तो सम्भव था, में एक दच च 
लिये एक श्राधार बन जाता पर श्रव वहीं में भी मानता 


किस टेक से दिक कर रह सकती | | महेश ब 
अला ?? मी ने तुम्हें 

सेंने कहा-'इस काम के लिये श्रा॥ ह) आग्रो च 
कोन आये ?* [सुरेश बो 

उस पर उन्होंने ओ उत्तर दिया, वा|  7ही किया 
सत्य तो था ही, पर था कठिन भी महेश-- 
आश्वय' जनक । तुमं भी उसे सुन || भेर बात नहीं 
चोंकोगे । यात है । श्राज 


सुरेश ने किताब को एक तरफ रख देवी नी ने के 
नम्रता से पूछा-सुनाओ्रों तो !” शोर में समफा 
महेश-'सुनाऊं! पर में श्रनुभव झर लिए कहा है, 
हू, सुनाने से कोई खाल फंक न| रगेकी शिकायः 
आयेगा ! रगड़े पास नह 
सरेश--'बताश्रो भी !' सुरेश-- 
महेश--'तुम्हारी भाभी का लब हीं से जारे i: 
पर है | उनका पक्का विश्वास है कि र को दला 
तुम इस काम के लिये तेयार हॉ जा गे देखना | ‡ 
तो इसमें शक्र नहीं कि रोहिणी से झो हू" | 
इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी | हुमा! | महेश के 
भाभी का तो मत है, कि रोहिणी तम् । पेय तो उसके 
केवल अब, बल्कि रमाबाबू के सर्म बैन की पत्नी 
एक श्रनोखें स्नेह के साथ देखती ह घोष से कुळ 
तुम्हे पार वह श्रपने को सुखी समरेगी | वतू ! शाते | 
किन्तु तुम इसके लिए पढले तैयार * चो पाये हो !! 
यही एक तुमसे श्रनुरोध ढै । सुरेश |. सुरेश वो 
तुम धनिक पिता के पुत्र हो | न! में उन पडा 
प्रतिभावान ओर सुशील युवक हो । | पै नहीं, जे 
रोज़ी में तुम एक भाग्यशाली || 
जानता हू', ऐप्ता करने पर तुम भर गा रहे 
पिता के स्नेह के प्रति भी कर्न ५ या ! 
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I प्र उनकी एक मात्र 

) झो! खिर पक दिन उन्हें 
होगा । यह 

) (6 ह तमन Ee तं है ही 
re | दी २ लिए सुख क्का s 
$ |, आ मइ 
कै J धपे कन्थो पर उठा ल्लो । 
) वह उम्र विधवा का जीवन 


हिणी ड भला ! उसकी एक-एक आह 


त्तो 
ना ढा कर ओ। राम्रबाबू जहां होंगे 
ष उपे किला रोहिणी को सुखी भर 
रहा है || उदी त का समतु ही होगी | छम 
॥ उफ मे करोगे 
कोई अन्याय नहीं करोगे । 
प्रमी दुनि के साथ कार्द 


वातवे हैं तुम्हारे लिये श्रनेक विवाह 
गी को पाकर तुन्हारा जावन 


हिर्ण 
भी एक है। ए रो १ झं तो इसकी 


क्या हि (भा सु होगा 


रह तुम | दहता मात्र से साल हो उठता हू. । 
शोर पुल | हुरेश कमरे की कड़ियाँ की ओर 
कैसे दद्‌ ३ 'हेहता हुश्रां बॉल प महेशबाव्‌ , तुमने 


भला उसका 


काल रिचा | डु मेरे प्रति की 6, ग 
पर तुम्ह यह 


। | का तो बया करू म्ह 
पूछा --|॥ | बादू', कि में श्रमी विवाह के लिएं तेयार 
हाँ ह । रमाकान्त को स्टृव्यु सुमी पक 
मं शुभा /दूसी ही दिशा की ओर ले चली हैं | यह 
की केतो नहीँ कहता कि नारो के प्रति से उपे 
फंस गा| हि हो बला हू' | और तुम्हार ही शब्दा 
क्या पता।। ? में यह भी स्वीकार करतां हू किस 
। श्रगर उह| रोहिणी का काफी सम्मान करता हू उसे 
था, भएक दत्त श्रोर सुशील युवती के रूप 
अभी मानता हू' ।? 
महेश बाबू. बोले, 'खेर, तुम्हारी 
भी ने तुम्हें बुलाया है। में संमता 
लिये श्रा॥ ह) श्रो चलो |! 
।सुरेश बोला, अभी ही? भ्रभी भोजन 
भोभृही किया है ।? 


महेश--'भोजन वहीं करना है । यह 
मेरी बात नहीं है, यह तुम्हारी भाभी की 
बात है । भ्राज रविवार का दिन है । शायद 
रफ रख | रेवी जी ने कोई नयी चीज बनायो होगी । 
भो में समा हू", तुम्हें जो साथ लाने के 
भव क| लिए कहा है, उसका यह प्रमाण भी है । 
फक न| जड़ी शिकायत है क्रि लुम बहत दिन से 
राडे पास नहीं गये हो । 


[र श्रव 
सकती है 


दिया, 
कठिन श 
घे सुन 


ड सुरेश--'तो यों कहो, आज कान 
सचे तये 
भयरे। अच्छा चलो ॥ तभी उसने 


५] जापर गे देखना । में महे 
श बाबू के यहां जा 
रशा हू ® द्‌ 
१ हुं "| ह के घर सुरेश जैसे ही जाकर 
सके कुछ देर बाद ही महेश 
पतनी ने आते ही कहा--'हम 
ऊँछ नाराज हो चले हो, सुरेश 


मेगी | पर! शे 
यार बे | था पाये डो ही नहीं । आज बुलाने पर 


दुनियादारी के कामों 

a हू, भाभी। अब पढ़ना 

जो समय मिले और बहाना 

के क सब काम मेरे उपर छोइते 
तो स्तयं 

[न्‌ हू । श 


को बुजाइर कहा, 'मेरे खाने की बाद, 


भामीने कडा श्स भार के ड 


करना ही पड़ता हे । 


सुरेश, पर में इसे जीवन का मुख्य 
श्रन्श तो नहीं मानता। मैं चांबीर्सों घन्टे 
इससे फसा रहना पसनद नहीं करवा 
भाभी | ४ 

जाने भाभी ने, इसे स्त्रीडार क्रिया 
भी या नहीं | पर उसकी श्रां में कुछ 
था, ओ सुरेश नहीं पढ़ पाया। वह महेश 
बाबू ने देख लिया । अपनी स्त्री की आंखों 
को वह पहच,नते थे । तभी बेल्ले-- सुरेश 
बाबू ठुम्होरी बात सें मानता ह। ओर 
तुम अनुभव करोगे इसी बात के पी 
मंने जीवन को उजाइ लिया है। यह 
लच्मी, जो मेरी स्त्री है, इसको यढ रूखी 
दशा, मेरे घर में पेते का श्रभाव, यह 
समी तो मेरे इस जीवन का परिचय है । 
तुम सोचते होगे, में श्रनुभव नहों करता 
कि मेरो स्त्रो भी, दूसरी स्त्रियों ढी तरह 
सज कर रहे । यह भी प्रसन्न श्रोर सुखी रहे, 
पर यह सव हो कहां सकता है। न पेसा 
हैं, न साधन ही । पेसा जितना आता भी 
दे, सुमे उसके लिए चोबीर्सो) घन्टे 
प्रयत्नशील रहना पडता हे । समाज श्राज 
भूखा मर रहा हे | देश दिन पर दिन 
कंगाल होता जा रहा है। धनिक श्रोर 
राज्य की दूषित प्रणाली देश की नसां के 
खून को औक की-तरह चूस रहे हैं। 
यह सब क्या है, ' सुरेश बाबू ! 
लेकिन तुम लोग, जो धनिक हो, सच बात 
तो यह हे; जीवन के प्रति कुछ सोच ही 
नहीं पाते । वात यों ढै, यह धन का जाल 
अपने चारों ओर आडम्बरों का ढेर यह 
सभी कुछ तुम लोगों को दूसरी ओर देखने 
ही नहीं देता । तुम्हारी वहः सुन्दर श्रोर 
स्वस्थ भावना रुपये के पीछे नष्ट हो जाती 
है | एक घनिक के लिये धन ही सवस्व 
बन जाता है | तुम जो कह रहे हो, काश, 
यह सभी कोई मान ले, तो समाज का 
यह पतन, देश की यह दुदंशा इस प्रकार 
न हो पाये । हम लोग जो साधारण कोटि 
के ब्यक्रि हैं, जीवन के प्रति,. समाज के 
प्रति श्रोर देश के पूति जो कुछ सोच 
पाते हैं, ्राखिर उसका भ्रस्तित्व क्या हे? 
हमारी रोटियों की कामना सब को नष्ट कर 
देती हे । हम दो रोटियां कमाने में ही जुरे 
रहते हैं. जो वह भी पूरी नहीं हो 


पार्तो !? 

महेश बाबू के वाद सुरेश ने बात को 
आगे नहीं बढ़ाया । उसङा ध्यान दूसरी छोर 
था। वह उनकी पर्नी की ओर देखकर 


बोला-'कुछ दुर्बल हो चली हो, भाभी! हैँ 


कहो आज क्या बनाया हे? महेश बाबू 
सुके खाने का न्योता देकर लिवा लाये 
हैं। पर यह पूछना वाडी है कि क्या 

खि्राम्रोगी !” 
किन्तु भाभी के कुछ कहने से झव ही 
महेश ने अपनी स्त्री की ओर ख करके 
, ने तुम्हारी बात “सुरेश बाबू के 


से रुपया तो आता है । जीवन इ है ते रखदी है। झे तो कोई जवाब नहीं अभू को भी । 


do त 
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कांगड़ी 


का हजारों प्रशंसा-पत्र प्राप्त 


भीमसेनी स॒रमा 
MS के के. D०) 
आंखों के सब रोगों को दूर करता है । २० हजार 
आदमी पूति वर्ष ल्म उठाते हैं । 


कीमत ३ मा० ।॥=), ६ मा० १॥) सैम्पल ।!) 


र 
YY ~ 
फामसी ब्रिशुद्र धोई तिली के तैयार 


तेल से 
दिमागो ठंडक व तरावट 


बाह्मी तेल 


Fa) 
हारद्वार मत फी शीशी ॥>), १), १॥॥०) 


नोट--तक्कालों से बवने के लिए पूरा पता देखें विवरण के लिये 
सूचीपत्र मुफ्त मंगापं । 
बांच-चांदनी चोक देहली मोती बाज़ार के सामने । 


^ सपट बाजार मेरठ, कड़क्का चोक अजमेर, 
टाउन हाल बरेली, रावतपांड़ा आगरा 5 


सूमध्यसागर के नवीनतम मानचित्र ! ! 


से विभूषित हो 
विजय पस्तक भरणडार का नवाच प्रकाशन 


भमध्यसागर का रंणच्तत्र 
छप कर ग्रकाशित हो गया हे 


इटली के अभागे तानाशाह सुपस्रोलिनी के पुराने रोमन साम्राज्य को पाने के 
मन्सूवे ओर जर्मनो के डिक्टेटर इर डिटलर को महस्वाकांत्रार्य कि 
तरह भूमध्यसागर पर केन्द्रित हुई हैं. ? समस्त प्रथ्वी पर 
कैले हुए ब्रिटिश सात्राञ्य के भविष्य की कुज 
भुमध्यसागर ही है, यदि जानना हो तो आज ही 


भूमध्यसागर का रणज्नेत्र' 
नामक पुस्तक का आर्डर सेज दीजिये । 
पुस्तक के ल्लेखक हैं 
“श्री विश्वदर्शी' 
ओर इसके सम्पादक हैं 
देनिक वोर श्रु न? के यशस्वी सम्पादक 


पं० रामगोपाल विद्यालंकार 


मुमध्यसायर का रणक्षेत्र” 


अपने विषय को प्रामाणिक पुस्तक हे । पुस्तरु की एक प्रति का मूल्य छः 
आना है। 


नयनाभिराम दुरंगे टाइटिल ! 


मैनेजर-विजय पुस्तक भंडार, नया बाजार, दिल्ली । 
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दीर अज्ञ न (साप्ताहिक) 


कूड़ा-करकट 
बाहर कूड़ा कहां डाले' ?-- 
गली में, नहीं । 
बाजार में, नहीं | 
रास्ते में, नहीं। 
चस्ते में, नहीं। 
फिर कहां डाले' ! 
गली थाजार में रखे ढोल में | 
गली बाजार में बनी कूड़ी में ॥ 


घर में कूड़ा कहां डाले' ? 
चोक में, नहीं । 
दाल्लान में, नहीं । 
कोठे में, नहीं। 
जीने में, नहीं। 
फिर कहां डाले' ? 
कोने में बनी कूड़ी में । 
कोने में रखी बाल्टी में॥ 
कूड की कनस्तरी में ॥ 
xX 


खेल खेळो 


कितने भी बच्चे ये मजेदार खेल खेर 
सकत हैं । एक तो नेता, यानी लीडर बन 
जाता है । राधे बच्चों को नेता इस प्रकार 
बैठाये कि प्रस्येक बालक की दायीं तरफ एक 
ओर बालक के बठने की जगह खाली रहे | 
फ़िर नेता इन बेठे हुए बच्चों की आंखों पर 
पट्टी बांध दे । बाकी के आधे बच्चों को एक- 
एक करके हरेक आंख पर पट्टी बंधे बच्चे के 


पास बेठ जाने को कहे । जब एक-एक बालक 


एक-एक पट्टी बंधे बच्चे के पापत 
बेड जाये तो खेल शुरू करें । जब 
नेता कहे-'गुनगुनाओ' 'गाओ? हंसो” या 
'रोधो' तो सब बच्चो जिनकी आंखों पर पटी 
नहीं बंधी हे, आंखों पर पट्टी बंधी वाले 
बालकों के पास बेठे बैठे वेसा करे । जब 
नेता 'चुप' कहे त सब एकदम चुप हो 
जाये' | अब नेता दस तक गिने ओर गिन 
चुके तो प्रत्येक चालक, जिसकी आंखों पर 
पट्टी बंधी हे, यह सोचकर बताये कि उसकी 
दायीं तरफ कोनसा बलक बैठा हे । 


यदि ठीक बता दे तो उसकी पट्टी खोल 
दी जाती है ओर पास बेठे बाजक के बांध 
दी जाती है । नहीं तो पट्टी उसी के बंधी 
रहती है । इसी प्रकार खे चलता रहता 


हे। 


ha A 
अच्छे बच्चे 
'आप' कह कर कोन बोले ? 
अच्छे बच्न ! 
'जी? कह.कर कोन बोले ! 
अच्छे बच्चे ! 
कोन करे ? 
अच्छे बच ! 
बाजार की चीज नहीं खाये, 
अच्छे? बचे ! 


[- २६ ] 


बाल-पुष्ठ 


( प्रेषक--श्री रामकृष्ण खद्दर जी ) 


बालको, इसे पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो, सुनाओ, 
याद करो ओर अमल करो 


गाली गलोज नहीं करे, 
अच्छे बच्चा ! 
कभी किसती से डरे' नहीं, 
अच्छे बच्चा ! 

काम समय काम करें, खेल समय पर खेले' 
अच्छे बच्चा ! 

अच्छे बच्चे कोन ? 
जो खूब खेले , 
जो खूब पढ़ें लिखें। 
छोटे बड़ों को-- 
प्यार करे' ! 


+ + 3 A ~ 
दिल्ली में कोवे कितने 
अकबर बादशाह का दरबार लगा 
हुआ था । दरबारी श्राते जा रहे थे । बाद- 
शाह सब दरबारिया से एक ही बात पूछता 
जाता था, “दिल्ली शहर में कोवे कितने ?? 
लेकिन जवाब कोन दे ? कोवों की 
गिनती करे बगेर कोन बतावे कि कोवे 
कितने हें । ओर कोरवों की गिनती रिस 
प्रकार हो ! इसलिये जो भी श्राव, जवाब- 
बवाब तो बने नहीं, बस, श्राई- बाई झाक 
छाना माना कर अपनी जगह पर बैठ 
जारे । 

इतने में बीरबल श्राया | बीरबल को 
देखकर बादशाह ने पूछा, "बीरबल, बत- 
लाओ तो, दिल्‍ली शहर में कोवे कितने ?” 

बीरबल ने बेधड़क जवाब दिया 

खुदाबन्द, चोदह हजार नोलौ एकतीस ।” 
बेठे हुए सब लोग सन्न हो गये श्रोर 
शंका में पढ़ गये । 

कोई बोला, "बात झूठी हे |? 

कोई बोला, 'यह हो ही नहीं सकता ।? 

ओर किसी-किसी ने, कहा 'वीरबल का 
जवाब ठीक है, बिना गिने ऐसा चोकस जवाब 
कोई केसे दे सकता हे ?” 

बादशाह दरबार का रंग-ढंग देख रहा 
था | उसने धीरे से बीरबल से पूछा-- 

बीरबल, तुमने कोर्वों की गिनती "करके 
जवाब दिया है या यों ही ऊट-पटंग ।! 

बीरबल ने जवाब दिया, “गिनती करके 
खुद।बन्द !? 

“अच्छा, यदि तुम्हारी गिनठी झूठी 
निकली तो, जितने कोवे कम्त या अधिक 
होंगे, उतने ही रुपये तुम्हें दण्ड रूप देने 
पढ़ें गे |! 


'खुदाबन्द, कबूल हे? बीरबल ने 
कहा, 'लेकिन एक शतं है खुदाबन्द, कि 
दि एक भी कोवा कस या अधिक निकले 
तो आप यह समझना कि जितने कोते 
बढ़े वे सब महमान हैं श्रोर जितने कोते 
कम हों, उनको समझना कि वे कहीं बाहर 
चले गये हैं |” 
यीरबल की यह बात सुन बादशाह 
उठाकर हंस पड़ा रोर कचहरी भी खुश हो 
गइ । सब बीरबल की इस हाजिर-जग्गबी 
की दाद देने लगे । 


दो हीरे 
मेरे दो आंखें हैं 
श्रांखों में दो हीरे हैं । 
हीरे ढिलते डुज्ञत हैं. 
सबको देखा करत हैं । 
आंख बिना-श्रन'ः अन्धा, 
हाय श्रंघेरा, हाय ७ | 
घोड़ा गाड़ी श्रांख से देखो, 
पहाड़ पहाड़ी आंख से देखो । 
नदी सरोवर पानी देखो, 
बाग बगोचा क्यारी देखो | 
सूरज चन्दा तारा देखो, 
काला, पीला, लाल देखो, 
लम्बा छोटा बाल देखो, 
आंख बिना ये सब केसे देखें | 
लिखा पढ़ी केसे करे 
तसवीर भी केसे देखे 
सुई धागा केसे: पिरोये', 
श्रच्छा अच्छा केप्ते खाये । 
श्रां भी कमाल है, 
ग्रन्धेरे की मशाल है। 
आंखों को बप रोज धोये', 
ठंडे ठंडे पानी से रोज धोये' । 
झुर कर लिखें पढ़ें नहीं, 
नंगे पेर फिरें' नहीं । 


भाप 


श्रा्ओरो बच्चो, यहाँ श्राश्रो ! अररे ! 
मेरे से भागते क्यों हो ? डरो मत भाई, 
में कोई राक्षस तो हू” नहीं। में तुम्हारी 
एक मित्र हू. । हर रोज तुम्हारे घर में 
रहती इ । 
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हो। क्या नहीं देखते ? श्र 


में तो में हर रोज दिखाई देती है| | हे 
सबल्नती दाल के उफनते रथ की 
ओर र'धते साग के ऊपर तुम 5 
नाचती-कूरती ओर हंसती-खेतती क | "का 
सकते हो । | दवा हुए! 
सुझसे बड़े-बड़े काम होते डे । ३ | सह रोमां 
का इजिन भी मेरे से हो चल्लता है झा र्ष रोमदिम 
कितनी ही मशीनें मुझसे चलती द्य पर भी 
पानी भी भेरी ही बदौलत Er 
हे । इस जमाने में यदि में तुम्हारी स हि शतुगूत 
न करू' तो तुम्हारे घने काम अर्के क) ह यवि 
रहें | इ'जन, जहाज रोर न जाने रि ति रमां 
मशीनें, सब ही मेरी सहायता से यष हात्र है । 
हैं। ए बार पुन 
बोलो, अय भी 'सुमप्ते इरोगे !। बाण हर 
श्रब तो सुझे पढिचाना ! तुरन्त सब बह | संग्र में व 
बोल उठे, "हां, हां, भा... .. 
हम तुमसे नहीं डरेंगे |” 
तेज 
घर घर में दीवे का तेज, 
बाहर बाहर चन्दा का तेज | 
घर घर में दीवे का राज, 
बाहर बाहर चन्दा का राज | 
घर में श्रच्छा दीवे का तेज, 
बाहर अच्छा चन्दा का तेज । 
हमने बनाया दीवा एक, 
ईश बनाया चन्दा एक। | 
घर-में रहता दीवें का राज, | 
बाहर रहता चन्दे का राज । - | 
~ शीतल शीतल दीवे का तेज, 
शीतल शीतल चन्दे का तेज | | 
टिम रिम टिमके चंदे का तेज, 
चम चम चमके चन्दे का तेज। 
"ट _ 
कार्यालय रतिशास्त्र. ६६ अनारकली 
पो० आ० १८८ लाह्दौर। 
Sexual Science Bureau (AD) 
से यंत्र नपु सकता, बर्थ करट्रोल, स्वप्नदो | 
आदि व दूसरे नये यंत्रों की तस्वीर || 
सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये, पत्र-न्यवहार प 
रखा जायगा । 
बवासीर 
॥ महात्मा से प्राप्त आश्रयजनक दंवा EE 
छ दे सुनी या बादी, नई या i । 
तथा अन्द्रूनी 
जैसी बवासीर क्यों न हो A 
3 जादू असर ८अददौ- द्द | 
# एक बार के इस्तेमाल h 
खुजली, टीस, सूजन छ|. १-विच 
भवाद भाना, खन का गिरना फौरन ना | १३४५ पृष्ठ ; 
है। ३ दिन में ह से ख बवासीर, आरए] श्रि 
भगन्दर जड ।| भार 
दाइ नल रोगी भन्छ शेर १३७ 
रोगियों से इसके इस्तेमाल नी. सिफारिश i रे-श्रीम 


० 
आराम न हो तो दाम वापस । कीमत २) है| 
पता:--आरेग्य सदन, दुर्गंदेवी ९ 


देखो भाई, तुम पतीली में मुझे देखते , [कुंभारवाडा चौथी गळीका नाका] 


gri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


गरम 
। ही + 
हू | 
अपराण्ता 
| बाबा ढी हासोश्छुखता से निक- 
न जती है डरा मूलि का कत्रि म्र 
रोमांसवादी है. थोर 'श्रपराजिता' में 
Es £ , 
ते हँ | रे र टिक होकर उसने एक पग प्रगति- 
हे (के कमी रह दिया है |" 
। 6 „१० °*'यथाथः से परे जाकर श्रात- 
त के 
४ दसत ्रतुभूतजत्य विश्वार्सों को वास्तविकता 
रल र हार्यालित करने का ही नाम क्रांति है । 
ec है! काति रेमांसवाद की प्रवृत्ति का कार्य में 
मा है । यहां पर शन्तु खी प्रवृत्तियां 
स चलते र ८5 _ री 
एक वार पुनः वहढिमु खी हो जाती हैं । 
ती रोमैंटिक प्रदृत्ति रील के स्वातंत्रय 
सगे खी होकर क्रियाशील हुईं 
सब इञ | संग्राम मं वर्दिखु ख 5 ER 
> शी। छायावाद मे निराशावाटू कि प, 
*---१...! | ~< चाम या, वेब उन्हें यह कोई 
{ प्तीवत « a बं त्र ब्रिळ्क स्वामा- 
|. | की बात न लग निरकुता र 
बढे 2 FNS 
| „ अही दीख वी । । लेकिन उसी 
को चूर-चूर हुई तथा ठुकराई सड़क 
$ पी देख लोगों को श्राश्चय स रह 
न | पढ़ा ओर तब इस अचरज की कोई 
i आन रही, जब उन्होंने देखा इस मूति 
ज र 
जि, | 5, द्ररिङत करने वाला प्राश ही ह़ै। 
¢, ~ 
त ते ही हार्थों प्रकाश उस पर हथोड़े पर 
ज यों चला उसे नध-श्रए कर 
न Ws 
ह । 
क द 
है ' पाध कह भी बेठा--श्ररे भाई 
F। | ॥| पहाचय कर रहे हो १ 
[ज, हा रूप । SN 
i अर'चल की छायावाद के प्रति क्रांति के 
ज, में हिन्दी को एक सुप्रसिद्ध लेखिका 
[ | | ने लिखा हैं: 
ज ७०० ००७०७ [oe ड 
F बीच-बीच में कोई-सोई गीत 
षयो -श्'गार की श्र नुभृति प्रमि- 
थह| करता हे श्रदश्य, किन्तु वह शायद 
प्र f द्‌ 


नर हे स्वप्न की सुखद श्रनुभूति के क्षण- 
| सी है |**- “उनकी क्रांति अभी शिशु 


| ` एसके वाद २७ अ्रगस्त १६४० के 
स्वीस बीर में नगेन्द्र ने अपने एक लेख 


हार गुण | tt Poetry— The Latest 
ndencies | न वि 
— | श्रि अ दी का 
F, भनवतय ` प्रवृत्तियां )--में 
र |. जे के कविता के विषय में लिखा है-- 
| गा ea 
५ अरूप अथवा निराकार की . उपासना 
द्वा » | अप प्रतिक्रिया ~ 
आधुनिक प्रगतिवाद की 


र अशरीरो सोन्दर्योपा- 
विशेष रूप से प्रमुख 


[ हो, थी | रो ढ़. 

मारा | उ कविताझों में माँसल-लोन्दये 

हे द |... भव्यक्लि ^ कर भाच , ने इस अश- अचल . ने इस अश- 
(i 


१ _अभिनय- (मासिक पत्र, कलकत्ता) 


न ' हे ष्ठ ३० । 
)ब०८ | साहा मती चन्द्र किरण सोनरिक्सा, 
री! ` | सकए. ° महिला में प्रकाशित "श्चं चज 


पनम १३४० 


7 “विचार-अर २, 
A १ ३ ' 


| [ लेखक--भ्री कान्तिचन्द्र सौनरिक्सा स० सं० अजु न ] 


कर | वढ तो रोन्न की चीज है। उसक 
लिये ग्रामी मर तो नहीं सकृता। जा, 


प्रस्तुत लेख में इसके लेखक ने श्र'चत्र की शीघ्र ही प्रकाशित होने | 
वाली पुस्तक “किरण बेल्ना की झलक दिखाते ट्रे 
| कुछ ग्रालोचनास्मक विचार प्रकट डिये द 
|| केवल शठ चाने में ज्ञान लोक दारागंज से 


~ . | 
कांच अचल पर | 


हैं । १६० प्रष्ट की यह पुस्तक 


| 
5 | 
शीघ्र ही छुप कर मिल || 
-सम्पादक | 


न ™_ उ a? 


जा, हंत खेंल । इस हंली-खुशी का भी: 


जीवन में मूल्य हे ॥ 

श्रोर नोकर उसके इस नये र अजोड 
वर्ताव को देख कुछ भी नहीं समक पां 
रहा था ४उककी आंख फटी हुई थीं रर 
चित्र लिखिव-सा वह पुकार को तरफ देखो 
चला जा रहा था । £ 

ओर तब, इसी खुशी से भरा पकाश 
सूतिं के सामने श्रा वेठ था। संध्या का 
समय था, हल्का श्रन्ध रा कमरे में होगया 
था । उसने बिजली की बत्ती बाल ली थी † 
नहा इ, ।४४ च ऽस रोशनी को 'ु'घळी 
श्रतिरेक हें ।' दिनकर के का००च्ड हरं 
शङ्किशाली हैं । उनका छन्द-प्रवाह निस्सं- 
देह पिबले हुए लावा की तरह है, ओर 
सहज तृष्णा की अतृप्ति का सच्चा प्रदशेन 
अचले ने ही किया है, यह अस्वीकार नहीं 
क्रिया जा सकता, तब भी इन दोर्नो की 
विशेष रूप से अचल को, श्रपने वास्तविक 
रूप खोज निकालने है । श्रव भी हमें स्पष्ट 
ही इन लोगों की कविता में बहुत कुछ 
व्यर्थ का बबंडर मित्रता है |" 

नगेन्द्र का यह कथन “अपराजिता' के 
भूमिका लेखक नन्द दुलारे बाजपेयी के 
भावों की ही बहुत कुछ पुनरुक्रि हैं, जिससे 
मैं पहले भी सहमत नहीं था ओर जिसकी 
श्राल्लोचना में करू चुका हू, ४ किन्तु उनका 
यह विचार 'तब भी ““विशेषरूप से अं चख 
बो खोज निकालना है? किसी कदर ठीक हे | 
उपयु क़ श्रीमती चन्द्रकिर्श ओर मेरे ल्लेखांशों 
से यह पहले ही विदित हो चुका दै, परन्तु 
इसके आगे जो कुछ नगेन्द्र ने अपने उसी 


लेख में लिखा है, वह विशेष रूप से नवीन | 


ओर अचल के विषय में सही नहीं हे। 
*.--ब्रगतिवाद की एक अपनी बिसेष 
टकनीङ है । काब्योचित कल्पना ओर शेली 
के विषय में उसकी अपनी एक अलग 
'धियरी' ( मत ) है" पंत, अगबतीचर, 
१३ मई 
वृष्ठर६। न 


भगवतीचस्ण, 
Shs RE लक 


j 


ओर नरेन्द्र ने इस दिशा में भी सफळ 
प्रयोग डिये हैं, ओर अगर नवीन, दिनकर 
श्रोर अचल इर दल ( प्रगतिवाद ) स्ते 
शीघ्र ही बाहर हो जायें, तो हमें श्राश्व्य 
नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों का इशष्टिकोण 
( प्रगतिवाद के प्रति ) पढ़िले तो संयत, 
तारिक ऑर बोद्धिछ नहीं हैं, ओर दूसरे 
इन लोगों ने नई टेकनीऊ भी नहीं अपनाई 


5 


द। < 


कारण कि नवीन कविता में केवद्ध 

छंद की नई टेकरीऊ न होते हुए भी उस 
की कविता की गति में एक नइ तरह का 
प्रवाह है, आवेश है, वेग है, संगीत है 
श्रोर जिते भगवतीचरण बर्मा ने अपनी 
कविता में लाने की कोशिश की हे, श्रोर 
अचल ने तो एक दम नया टेकनीक भी 
अपनाया है, ओर नगेन्द्र की यहद धारणा कि 
"घ्ंचल इस दल से शीघ्र ही बाहर हो 
तायेंगे?, बिल्कुल गलत साबित हो जाती है 
क्योंकि किरणबेज्ञा' का कवि पूरी तरह से 
प्रगतिशील है | अब अचल की “शायद? 
दढ "निश्चय में बदल गई डै, उसको 
क्रांति के शिश? रूप का विकास हो गया 
है, उसने अपना 'वास्वविक रूप' खोज 
निकाला है-- 

'जीवन का बलिदान चढ़ाने, 

खड़े सुतजिर हम दीवाने! 

महाध्वंस के अग्रदूत हम, 

आज उठे विप्लव धधरोने ! 

एक अनल के हैं स्फुलिंग, 

इम लपरों में संबध मचाते ! 

महाक्रांति की जय-ध्वनि से हम, 

प्रति युग में उठते मिद जाते । 


` 
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उर्ठे नायको की हु'कार ! 

देखें राँची सी कब श्रार्ती, 
सेनानी की कूच पुकारे ? 

जीबन और मरण ये दोनों, 

एक हमें, हम तरुण सिपाड़ी  * 
हमको लड़ना ही भाता, 

हम कांटों के उन्मादक राही !! ६ 


x - न 


इसके बिपरीत इस दिशा मेँ 
सुमित्रानन्दन पन्त को छोड़कर अन्य किसी 
भी कवि ने सफळ प्रयोग नहीं किये हैं । 
अगवतीचरण चमा ने स्वर्यं तो “नह टैक 
नीक तो श्रपनाई ही नहीं दे और साथ ही 
वे उसके कद्र विरोधी भी हैं । 'एक दिन'ॐ 
उनका पक दिन का ढी मजाक है, वास्तव 
में 'नई टेकनीक' का उपहास, उसकी पेरोडी 
“प्रभात फेरी” और 'पूवाली के गीत! के कबि 
को पूगतिशील नहीं कड़ा जा सकता, बढ़ 
केवल एक भावुक रोमांसवादी है | यह 
खोग तथा कुछ श्रम्य लेखक श्रोर कवि 
हिंदी साहित्य में पृगतिशीखता के उल रूप 
के पुतिनिधि दें, जिसे हम कोरा बद्धक, 
कैशनेबिल और बनावटी ( इनसिसियर ) 
कह सकते हैं | पगतिवाद इस साडिस्यिक 
वर्ग के अन्तर से नहीं, मस्तिष्क से फूटकर 
निकला है, इसीलिये वह 'संयर्ता 'ताकिकि! 
ओर 'बोद्धिक' डोते हुए भी पाणदीन है । 
शाश्वत जीवित रहने वाळे पगविशीद्ध 
साहित्य का पाणण उसमें नहीं है, कारण कि 
सस्य, शिव ओर सुन्दर की ज्ह्ममूसि है, 
मानव-छृदय, मानच-मस्तिव्ङ नहीं | साम्य- 
वाद के अन्तरा से पस्फुटित पगठि की 
सची पुकार, युग-युग से पीड़ित कशाइती 
हुईं मानवता की चीव्कार ढै, आर्वैनांद है, 
उसका पृप्णाचार संयम, तप ओर बुद्धि 
नहीं, मानवता ढै--केवळ सद्धदय सम्यक 
मानवता ! 


पूस्येक युग में कुछ ऐसे विद्वान ग्रव- 
सरवादी डोते हैं, जो उसकी ्राधुनिकता 
ओर पूतिप परिवर्तित होती विवारवारा- 
ओ को नित नये-नये फेशनों की तरह डी 
बदन््र-वदळ कर अपनाते हैं, बिना उनकी _ 
वास्तविकता को सममे हुए, बिना. उनके 
अन्तस्ठज में पेदे हुए अथवा समझ कर ' 
वास्तव में उनसे सढमत न होते हुए भी 
वे ळोग किन्ही निजी छोटे स्वायो' के कारण 
उनके अनुरूप कार्य करते हैं । इस पूकारके | 
अवसरवादी व्यक्रि साढित्य में भी हमेशा. 
ही हुआ करते हैं। थराजरुनर हिन्दी के 


पुगति के नारे लगाते हैं, सो भी अपने कंठ 


से, हृदय से नहीं। रूस में खाल-क्राम्ति के 
बाद कुछ पोल्ेतेरियत लोग शासन विभाग 
में होने के कारण पूववर्ती अभिजआश्य वरे 
४ की तरह ही बूज झा मनोश्ृत्ति के हो गये 
| धे । भारत में भी पृ/म्तीय शासन हाथ में 
आ जाने पर अनेक कांग्र सी-मन्त्री स'सार 
के झन्य किसी भी साम्राज्यवादी देश के 
राज-मन्त्रियों से शान ओर मनोदृत्ति में 
कम बूज आ नहीं रहे थे । ठीक इसी पुकार 
हिंदी साहित्य में भी कुछ सुविधा-पृप्त 
लेखक हैं, जिन्हें हम 'पोलेतेरियन बूज झा 
कह सकते हैं । उनके वास्तविक जीवन 
i; और उनकी पगतिशील रचनाश्रों में परस्पर 
' विपर्यय है, विरोध है, अस यम है, अनि- 
रा यमन है. तर्कहीनता है, बुद्धिहीनता है 
' ओर नहीं है सच्ची भावुकता भी । वास्तव 
में सत्य और जीवित साहित्य लेखक के 
ब्यक्तिश्व का पूसार होता है, उसका पूति- 
बिम्ब, उसकी प॒गति ! पन्त, निराला, बच्चन, 
नबीन, रामविलास शमा झादि कुछ वास्त- 
बिक पगतिशील कवि हें । 
तारी, ईश्वर, परन्तप्रता आदि अंचल 
की कविता के मुख्य विषय हैं । “मधूलिका 
से लेकर 'किरणाबेला' तक इनके रूप ओर 
आव दोनों में ही आश्चयंजनक विकास हुआ 
है। 
कवि की नारी का यह 'पू यसी' रूप 
( रोमैंटिक ):-- 
"दूर चली उस ओर कहां 
४ पीर भरी मेरी सुकुमारी। 
टूट सुबह के सपने-सी 
j कुछ सोती, कुछ जगती दुखियारी ॥ 
और कहां श्रव आ पहु'चा में 
उठ-उठ कर इस मग पर | 
जब चुपचाप चली जाती होगी 
वह ले जीवन का ऊसर ॥ 
x x x 


हु फिर तो झा ही जाता है 
॥॒ वह प्यासा बरबादी का दुर्दिन । 
एक श्रधूरे सपने-सी छुट जाती 
( पूष्णा की चिर-संगिनि ॥ 
रह जाता जीवन बस श्रपनी ही 
जलती श्रवशेष निशानी । 
फिर भी भूल न पाता उसको 
जैसे कल की बात पुरानी ॥॥ 
x x x 
एक स्वप्न-सी आकर चली गई 
Er , जो मोन ललित कातर । 
र जो सुदूर के सान्ध्य-गीत-सी 


उस अनदेखी जल कन्या का 
असमय मोह' उमड़ श्राया-- 
x x xX 
जो न मिली उसको आहट में 
पाणों का स'गीत सुना । 
जीवन के इख पार न ओ मिल- 
पाये, ऐसा मीत चुना ! 
x x x 
एक मीठी भर नजर भी तो 
उन्हें में बख न पाती । 
किन्तु सुधि जिनकी नदो 
निशि को कभी में छोड़ पाती॥ 


xX xX x 


स्वप्न में भी चूम रंगता 
नयन मेरे चह चितेरा । 
झांज आधी रात तक जलता 
चिता-सा दीपक मेरा ॥ 


xX xX x 


सुना था इन पूलयाँ के बीच 
उमड़ बहती कविता अनजान । 
गया था करने मधु का पान 
खो गया मेरा कवि नादान | 
सिला सुझ को सूना-सा गान 
अरे कितना छुलिया है देख 
मदिरा कविता का बह आगार- 
तुम्हारी श्रलकों का ससार ॥ 
x x x 


सुकुमारी ! यदि नहीं स॑भलता 
उन्मद तन सुकुमार । 
रूप-राशि-स सार श्ररे ! 
सु'दरता का यह भार। 
तो मेरी कचिता पर रख दो 
यह सोन्दयं अपार- 
तुम्हारी सुन्दरता का भार ॥ 
x xX x 


ओर तब “पनी बियोग-वेदना में जते 


हुए भी कवि नारी के उस विवश रूप के 
प्रति वेदना-रहित नहीं हो सका है, जो 
आज मानव-सभ्यता का कलंक है” ८ 


"शोर चली तूफान फू'कती, 

वे पथ-कन्यापं संतप्त! 
जिनकी कृश जंघाओं पर, 
संघष मचाते थे उन्मत्त ! 
जिनकी छाती के गड़ढ़ों में, 
दीप-वासना के जलते ! 
पिचके नील कपोलों पर, 
मतवाले गाहक सुख मलते !? 


किन्तु ्राज 'मानव-सभ्यता का कलंक? 


उतर आया है, वह भारतीय नारी की 


जिनकी कर दन भरी कचट से 
वास्तविक करुणावस्था की वास्तविक प्रति- 


निधि हो उडी है— 
ऊ'ची राज अटारी पर उच्च 
ओर स्वर्ण के दीप जल्लाये, 
चे क्या जानें भूखी होंगी 
कितनी ही प्रसविनि बालाएँ ! 
चे व्यभिचारो के वासी बेठे 


इट व्योम के तारे जाते! 
किन्तु न एक कसक भी लेते 

बे शात-शत मनुओं के स्वामी 
अनाचार के लालायित बे ' 


पुरःकामिनियों के श्रनुगामी ! । 


घन के श्रसम विभाजन थे 
जब नारी का तन लुता 


बह जाती जीवन छूकर ॥ 
x x x 
दूर जलधि में वातायन से ` 

कोन संकी रूप पुखर? 
आज. उसी के नूपुर बजते 

र्ग तरंगों में झन-मन | 


र पाल पूलय श्वासों से फूले 


श्राज़ न रुकने का योवन | 


कवि की वाणी में ओर भी अधिक स्पष्ट 
हो उठा है । उसकी सुदूर स्थित, स्वप्निल, 
तन्ट्रिल, श्रनदेखी, अरूप छायावादी प्रेयसी 
यदि अब भी कहीं है, तो केवल उसके 
गीतों में, अथवा हृदय के किसी छिपे हुए 
गहनतम प्रदेश, में जिससे वह्या छंसार का 
कोई भी सम्पक नहीं, कोई भी प्रयोजन 
नहीं; किन्तु ्राज उस कल्पना की रानी का 
रूप विकसित होकर यथार्थता के स्तर पर 


महलों में मस्त शराबी, जब उदरो में धक्र-धक करते प्र हि 
अपनी धन सत्ता में भूले कितने शिशुओ्रों का दम घुरता ही 
मानवत। के बने कवावी ! तब क्या पलभर शंकित होते ते वढ 

बे क्या जानें नीचे कुटियों में वे मदमाती के मातबाल्ले! हि निरन्‌ 

फिर महाकाल विर रया, गाज न गिरती उनके सुख पर र र (पर 

ज्यों ज्यों पजपुर्दो जीवित अरब तक सोये रणवाले। Fy ८ 

तको की रोंदी जाती काया! ( जागरण पे ) ऋ है था वि 


अरे ! पेट-भर भोजन के 


८-श्र॑ंचल वी काब्य-साधना-श्री रीति 
मे|. ह्िस्ती भें 
अरमान लिए जो भूखे सो जाते F 


=~, उच्जग मरना के वे कहों बाहर आल दे सॉन रेब्ला, स।हियरल || ही बस 
बले गये हैं । ! 5 ०५ = उलप 
हम तुमसे नहीं डरेंगे |” ‘की 

बीरबल की यह यात सुन बादशाह 0 
गकर हंस पड़ा रोर कचहरी भी खुश हो र | कही दी 
ह बी तेज | तंको च्‌ 

इई । सब बीरबल की इस हाजिर-जगाबी || 
= I -पर पढ़ी देख 
। दाद देने लगे। घर घर में दीबे का तेज i: 
5 ~ र ज्ञानां पढ़ा धर 
| डः बाहर बाहर चन्दा का तज | दमान रही 
| घर घर में दीवे का राज, 

j को ़यिडत 
दो हीरे बादर बाहर उम्दा का राब। | 
मेरे दो आंखें हैं, जर में अध्च वीव सा इपोढ़ च 


बाहर श्रच्छा चन्द्रा का तेज । 
हमने बनाया दीवा एक, 


~ 
रही है । 


| 
| ्रंखों में दो हीरे हैं । 
h डिलते डुज्जतो हैं 


Fe | एकाध 

को देखा करत हैं । इश बनाया चन्दा एक || ऽश तुम 
श्रां बिना षन: क इः जगत गहना लीठे हेडन 
स्त्रियां का सोन्दय लम्बे व रेशम के आया-- तुम 
समान बालों से हो है जिसके लिये रे द 

उपयुक्त गिजा क्री ग्रावश्यकत। है। ह 
कोर्मानया ओयल (रजि०) का श्रोर हर 
प्रयोग कर मनमोहक बालों का ओर पूछने के 
गोरव प्राप्त कीजिय i बातल १) मुह पर मा 

व ३ बो० क २॥) वी०पी०एथक | सद्ग चपः 
तीन पसे के स्टाम्प भेजने प। नमूना i र 

त्र | 

मुफ्त । सवत्र बिकता हैं । ! पी ही 
| f पर हथोड़ा * 
yt केल श 
| पर गढ़ी जा 
सोल एजेन्ट-ए ग्ला इन्डियन ड्ग एन्ड कामकले क० बब | ए एक कम 
स्टोकिस्ट--जमनादास एन्ड कम्पनो चांदनी चौक देहली। ES 
न 
; सार तो बि 
४ चुड़ो थी 

दख पढती 
| उसकी शाले 

स्री रोग्की डल्ला ) कहे 
ऋतु ,प्रदूर व गर्भ 7 र 

मिटाने में यह अद्वितीय डे । el ८ थीं। 
दुल तथा दूषित गर्भाशय के दीओों.# कल श 
को बिंदाकर शरीरका खराय सुधारी है... चे चु थ 

बरे प्रधि होतेके कारक रोगोंसे “न राथा 
गीत महिला ओ को इसे निःशुकोच पी । ही ह 


;र्‌ना चाहिये । SEGA 


नर व ता मे अन्‍य 
| डाबर (पडा? एसः के" स्मन) ) 


| बिभाग नं०- ४४ पोष्टनक्स नं? ५५४ 
र स्व अममाओ 
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मूर्ति खणिइत हो गई । 
Re देखा कि प्रकाश ने स्वय 


वा ह हा हल 
ते = पढ़क पर फेंक दिया है। कई हे 
पाले ! वह निरत्तर इस मूर्ति के गढ़ने में परि- 
पर हा क्र रहा था । इसे वह श्रपने जीवन से 
पाले | ॥ पदिक प्यार करता था । श्रालोचरको का 

काश था कि प्रकाश की यह नारी सूति 
बना-श्रीफ्री | ह्विप्ती भी सिद्धहस्त कलाकार के लिये अभि- 
रत्न। | पात्र की वस्तु हो सकती हं । प्रकाश द 
= | द्रार उस पर नाज था, वव उन्ह यह कोई 


~ } he 
| र्य की बात न लग बिलकुल स्वामा- 
| उही दीख पड़ती थी। लेकिन उसी 
हो चूएचूर हुई तथा ठुकराई सड़क 
"पर पड़ी देख लोगों को श्राश्चय में रद 
» | | जना पढ़ा ओर तब इस अचरज की कोई 


। 


पी 


अ] पीमा न रही, जब उन्होंने देखा इस मूर्ति 

राज, || „ त्रित करने वाला प्रकाश ही है। 

न ब्रपने ही हार्थो प्रकाश उस पर हथोड़ो पर 

ज,, इथोड़े . चला. उसे नष्ट-अष्ट.. कर 
, रह है । 


एकाध कह भी बेठा--शरे भाई 
अश, तुम यह क्या कर रहे हो ?! 

लेकिन तभी पूकाश का रूखा उत्तर 
आया--तुम्हें इसले क्या ? तुम बीच -में 
बोलने वाले कोन ?? 

श्रोर.इस जवाब ने दूसरे और टोकने 
| भर डने के लिये ्रधीर दीख रहे लोगों के 
| | | | भुह पर मानो लगाम लगा दी । वे खड़े - 
| | | पड़ चुप-चाप पागलों की तरह आंखे फाड़ 
| पशश के कश्य को देखते रह गये श्रोर 
: जोश मे भरा पुकाश बराबर इथोड़े 
|) |] | (थोड़ा चलाता गया | 
| फैल शाम ही की तो बात थी। मूर्ति 
है र १| झी गढी जाकर तैयार होगई थी । इसकी 
[ब्‌ प्क एक कमी को कई महीने से पुकाश दूर 

स जुरा हुआ था। ये कमियें कोई 
=~ "पण नहीं थीं। आलोचकों के कथना- 
ससार तो कितने ही दिन हुये मूर्ति पणं 

थे उडी थी, लेकिन पकाश को यह अधूरी 
उ | उसकी प्स्येक कमी को 

| गे पूणं स्पष्टता से देख रही थीं 
_ ` केरे सहीने के कठिन परिश्रम 


| पश्चात कल वे पर 
| | ण छी जा 


GD, 


केले शाम जब प्रकाश सूति को समाप्त 
रा तब बह बहुत प्रसन्न नजर 
था। इस क दिल उद्दाले ले रहा 
डती से कहा 5 उ शन ह 

था— सं नहीं जानता कि 
| रेम य आज में महसूस कर 
9 बिया ह १ `" सुख ने सुमे घेर 


भ्‌ 


` पर पड़ी । वे नशु लगे | 


* रस उंडेलने को म 


ओर पुकार ने ठीङ ही बढ़ा या । 
कितने वर्षो' के श्रनन्तर उस समय उसके 
चेहरे पर एक विराट हंसी, पक पूर्ण सुख 
की रेखा-सी, खिच गईं थी | एक बच्चों का 
सा उत्साह उसमें उमड़ आया था। सीटी 
बजाते हुये उसने दो रुपये निकाल नौकर 
के हाथ में थमा दिये थे और उसके 
थ्राश्वय से फटे मुह की तरफ न देखते 
हुये उसने कहा था--'जा, जा, ग्राज 
सिनेमा देख । रोटी ? श्रे, उसङी चिन्ठा न 
कर | वह तो रोब की चीज़ है । उसके 
लिये श्रादमी मर तो नहीं सकता। नरा, 
जा, हं खेल | इस्त हंसी-खुशी का भी 
जीवन में मूल्य है । 
और नोकर उसके इप नये ओर अजीब 
बरताव को देख कुछ भी नहीं समक पा 
रहा था ४ उककी आंख फटी हुईं थीं ओर 
चित्र लिखित-सा वह पूकाश की तरफ देखे 
चला जा रहा था । 
रोर तब, इसी खुशी से भरा पुकाश 
सूतिं के सामने झा वेठा था। संध्या का 
समय था, हल्का अन्ध रा कमरे में होगया 
था । उसने विजल्ली की बत्ती बाल ली थी। 
बाहर का पुरश आ इस रोशनी को धु'घबी 
न करे, इसलिये खिइक्रियों ओर दरवा्जो 
को उसने परदो से उऊ दिया था | 
बिजली की रोशनी सूतिं के सुह पर 
सीधी पइ (ही थी । उरा सु'ह बिजली 
के प्रकाश में चमक रहा था। प्रकाश मूते 
के पांवों के पास बेंठा मूर्ति को बढ़े ध्यान 
से देख रहा था। 
मूर्ति सुसर रही थी | एकाशा के सुह 
की खुशी इस मुसकराहट कख कर रस- 
दार गुदगुदी में बदल गई ए॥ उसके होट 
हर्के फट पड़े थे ओर उदघ्च से कोई चीज 
समा सकने की जगह न ड . बरडे मदा 
से मरने के स्त्रच्छ॒ ' डी समान बही 
चली जा रही थी । शा तीरे से यह 
इूबता उतरता-सा दी ली ड 
"दीला ! तुम्ब अन-हं्ैसङराइट पर 
कौत सुग्ध नहीं ई लेक्रित!! अचानक 
पुकाश मन-ही-सता नजर मर । उसकी 
निगाह उस सुसझ को पूरी द 3 मूर्ति - 
फडकतो से नथुन्फ्ुख से ऋग से होड 
गीब कोमलता 
से फूल रहे थेालमा की गी उप्त इर्डी 
कढ्फडाहर में दि उडे 'ती पे सिनः 
» उससे खिंचा 
सी दीख पइती ¦ काला सु 
जा रहा था| कॉभागिनी, ड स 
ओर 
मोन निसन्त्रश दे श 
ऐसा लगता था 'मतमा उत 


प्रपर सम्पू 
अधर थोडा-सा स बब । पूकाश 


उन्हें मुवा हुआ ओोर कापता हुआ देख 
रहा था शोर उसके मन में हो रहा या कि 
बड़ अपने हाथों की ओख बना इस रस 
को समेट से । 


बाहर का अन्बेश बढ़ गया था, 
इसलिये भीतर के बिजली के पकाश में 
भी अन्तर हो चला था । श्रव सब कछु 
ओर भी रिङ स्पष्ट, पारित ओर निरा 
सा दीख रहा था । पुकाश पटक मूतं 
को पूरी लगन से देख रद्दा था। उपकी 
श्रवस्था पक ऐसे सपं की सी थी जो कि 
मदारी के सुर पर श्रपनी चेतना खो चुका 
हो | वह सब कुछ भूला हुआ था । उसळी 
दृष्टि उन होठों पर गी हुईं थं', .जो कुछ 
देर पहिले रस से मुळे हुए थे। अ्रव उनमें 
एक. ग्रनोखापन, एक मस्ती शर 
शरारत सी दोड़ रही थी। पकाश को बढ़ 
सब कितनी श्रच्छी लग रहो थी, यह उसके 
चेहरे से स्पष्ट था | उसके चेरे पर एक 
स्निग्धता, एक मिठास-सी, छा गई थी। 
एक अपूव आनन्द का भाव उस पर से 
छलदछुला रहा था ।” उसकी शांत ते रतीं 
सी नज़र या बही थीं, मानां प॒सन्नवा की 
मोजे उनमें लढरियां मार रही हों | 


लीला, श्राओ खेले खेल । वह 
छुट्बुडाया, उसके होंठ झांप उठे ओर 
आनन्द के एक गहरे गढ़ में डुबकी लगा 
उसकी छाती उभर आईं। उसकी आंखें 
झुक गई' ओर मूर्ति के निचले डिम्से पर 
कुछ चण के लिये टिक .गई' | मात्त के 
पतले नाजुक हाथ, कोमल कल्ाइयों और 
उमरे हुये गाल-सुडाल वदस्थळ पर उसकी 
दृष्टि एक-एक करके पड़ी । उसने देखा कि सब 
कुछ साधारंण होने पर भी इनमें एक 
विशेषता है । मूरति के अंग-प्रव्यंग में उसे 
एक आकर्षण ठथा अलोंकिक सुन्दरता का 
सा भाल होने लगा । उसने महसूस 
क्रिया क्रि उन कोमल हाथों को वह 
अपने हार्थो में लेकर दवाये, तब एक 
अजीब सुख उसकी नस २ में दोड़ जावेगा। 
कुल्लाइयों को यदि अपने हाथों में थामे, तब 
एक बिजली को-सी लहर उसके शरीर में 
दौड़ जावेगी !ओरय दि... 

वह अभी शौर भी न जाने क्या 
सोचता, लेडिन उसी समय हवा ने परदे 
को हिला दिया | चांद की एक नन्ही-सी 
किरण आई ओर मूत्ति के सु इ पर एक हल्की 
सी रुपडरी छाप लहमे भर के दिये छाप 
बिदा हो गई । प्रकारा की आंखे एक बार 
ऊपर को उठ फिर होटों पर जा टिकी | डस 
एक कण के अन्दर ही उसने अनुमव किया 


कि कांपते हुए होंट एक छड़मे भर को सिच 


श्री लेखराम बी० प० 
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गये हैं, मानों चे कुछु कड़ना घाइते 
हों | एक मीटी-सी बात उन होठों से निकळ 
सी गई । क्योकि इसके साथ डी प्रकाशा के 
सुं इ पर की स्निग्धता और सी गादी हो 
ई शोर उसकी श्राखों का नशा ओर सी 
अधिक तेज प्रतीत होने खगा । 

'तुम सुके घ्यार करती हो, यह न॑ 
कहती थी, लीला ! लेकिन मेरे दिख को 
भी जानती हो ? बढ़ बोलता नहीं, लेकिन 
उसका रोयां-रोयां तुम्हारे प्यार में डूबा 
हुआ है !” प्रकाश के मु'ढ से निकल गया 
श्रौर उसने एक गहरी सांस, मानो उसके 
दिल की डिसी गहरी छिपी हुईं गुफा से 
निकल्ली हो, मरी । इसमें एक मीठा दढ 
ओर पत॑ग-सी मर मिटने की एक अभिलाषा 
छिपी हुई थी । 


पूरा-पूरा सुख लूट लेने के लिये ऋण 
भर को प्रकाश ने श्रपनी ्रॉर्ले मीच लीं । 
एक सुख की लड़र उसके सारे शरीर को 
कंपाने लगी । उसकी बन्द आंखों में पक 
इलचत्श दौड़ गई। उसके विचके हुए 
गाल # एक . मस्ती-सी, खुशो-सो, उमर 
आईं | उसके डोंठ कांप उठे और उसके 
नथुने फूल आये । उसके हाथ उठकर मूर्ति 
की ओर बढ़ गये | उप्तका शरीर काबू से 
बाहर दीखने लमा, मानों पुकाश का उस 
पर कोई अधिकार डी न हो और मस्ती 
से भर कर उसरी सारी देड़ झूम उठी । 

कुछ इण पाश इसी सुख सागर में 
टूबा-सा रहा । तत्पश्चात मानो स्वप्न से 
चोकर उठा डो, इस पुकार उसने चोक कर 
श्रपनी आंच खोल दी । श्रव बिजली की 
बची छा पूकाश उसे ओर भों अधिक तेज 
पुतीत होने खगा । इसे पूमाब से मूर्चि 
की शोमा और भी अधिक बढ़ गई-सी उसे 
ज्ञात होने लगी | वह एक टक नजर जमाऊर 
फिर मूत्ति को देखने लगा । मूत्ति के होंठ 
अब भी मुसकरा रहे थे, नथुने लासा से 
पूण एक डरका स्पन्दन कर रहे ये, आंखें 
मादकता से पूणे दीख रही थीं ऑर पकाश 
को अपने जाल में 'हंसाये चली जा रहीं 
थीं | पुकाश इस रूप-जाळ में फंसता चला, 
जा रहा था। उसके चेइरे के सों खे | 
स्पष्ट था कि बढ़ सत्र कुछ भूख चुका हैं । | 
समय, स्थान और अपने आर तक का आ 
उसे ज्ञान नहीं दोखता । बिजली का पूछाश | 
भी अव पुकारी को सूचिं से भिन्त नजर 
नहीं आ रहा था, वल्कि उसे ऐसा पतीत . 
हो रहा था, मानो सूक्ति का अनुपम सौंदयो 
ही मूत्ति को पूाशित कर रहा हो । बड़ | 
एकटक वैठा-बेठा सूर्ति को देखे जा सहा | 
था | इस देखने के अतिरिक्त उसके अ 
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का कोई मकसद, ळदय नहीं पूतीत हो 
रहा था, मानो उसके जीवन के समस्त 
अरमान, सम्पूण अभिल्षाषाएं तथा थिर“ 
पृतीक्षाएं सब इस मूत्तिं के चारों ओर 
अन्दर ही सिमट श्राये हों | जिस सुख की 
बह न जाने कब से इन्तजार कर रहा था, 
झज वह उसे दूर नहीं पृतीत होता था, 
बल्कि वह उसी में टूबा-उतरात्ा दीख पढ़ 
रहा था । 
इस सुख में हू पूकाश झपना रहा- 
सहा होश भी खोता जा रहा था । भ्रम के 
एक समाप्त न होने वाले चक्र ने उसे घेर 
लिया | उसकी तृप्त आस्म उसमें डूब उल 
की गहराहयों में चली जा रही थी। सूति 
, पर अब भो उसकी नजर थी, लेकिन अब 
मूत्तिं, सूत्ति न रह गई थी । वह जीवित 
हो चुकी धी । पूकाश को वह हिलन-जुज़न 
करती, चलती- फिरती नजर था रही थी । 
उसके सुह पर के भाव प्तिक्षण बदल 
रहे थे | चंचलता से भरी वह कभी सुलकरा 
देती, तद कभी मुह बनाकर बड़ी प्यारी 


घर इतना -मन्दा लग रहा है, आप का क्या 
विचार है, क्‍या में कुछ स्या फर्निचर 
खरीद सकती हूं, हमे एक नई द्री की 
भी आबश्यकता है । 


5 मुझे क्यों फुजूल 
तंग कर रही हो! मैं 
इतना थका हुआ रहता 
हूं कि घर के बारे में 
कुछ नहीं कर सकता, 
घर काफी अच्छा 


न i न भला तो हे। Fe ~: 
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मैं हमेशा बहुत थका हुआ रहता हूं कि सुम में 
कोई भी काम करने की शक्ति नहीं सुबह उठता 


(मी हूं तो थका हुआ 


आप को “फ़जर की कमजोरी” की 
बीमारी है । जो शक्ति आप दिनभर काम में 
खच करते हैं रात को सोते हुए वह पूरी 


दिखलाई देतो । कभी, तब ही, वह उषाका 
मार कर खिलखिला उठती गर पकाश का 
रोम-रोम पुलकित हो उठता | उसकी आखो 
से पूसम्नता के श्रांसू टपकने लगते थोर 
उसके मुह पर से यहते हुए उसके कपड़ों 
को मियो जाते । पुकाश देखता कि सूत्ति 
के कोमल हाथ उसकी ओर शारो को बढ़ 
आते । एक उतावलेपन से वह अपने हाथ 
श्रागें बढ़ा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता, 
लेकिन तब ही शरारत से भरे वह छाथ 
एकदम बिजली की नाई' पीछे की तरफ 
खींच लिये जाते । एक कोमल, झरने-सी 
बहती, हंसी की स्वच्छु झ्रावाज सुनाई देती 
झर पुकाश ठगा-स। रह जाता । श्रव क्या 
करे, क्या न करे, उसे कुछ सुनाई नहीं 
देता | लेकिन इतना सस्य ही था कि वह 
ओर भी आनन्द में डूब जाता । 


इसी आनन्द में भरे-भरे एक बार 
फिर पकाश की झांखे मिच गइ । आंखे बन्द 
किये-किये ही उसने महसूए किया कि. कोई 
नाच रहा है । किसी के घू'घरू की ध्वनि 


कुछ अपने घर क्का 
भी ध्यान नञ शा 


बहन पता नहीं इनको अब कया हो गया हे. 

वह .हसेशा 'चिड़चिज़ं रहेते हैं पहिले तो काम 
काज बहुत उत्साह से क्रिया करते थे परन्तु 
अंब तो हमेशा थके हुए 
से रदते हैं। यहां तक कि 


. है और मेरे में नई राक्ति 


[हर रात हार्लिकस 6:८5 !ऽस्यलाल्कः पश्चात 
। मै स्का हूं कि हमने यह नया फ़र्निचर और 
नई-“थां ले लीं। घर कितना सुन्दर लगता 
हफ़्ते के दिन हमें कुछ मित्रों 


अहा! यह कितना स्वादिष्ट है। 
मेरी सब कमजोरी दूर हो रही 


बड़ी मधुर, 
। ये ध्वनि 
उसे मथने 


उसके कानों में ग्‌'जने लगी, 


सनोहारिणी झर कर्णाभिराम 
उसके हृदय से टकरा कर 
लगी। झांख मांचे हो सींचे वह इतका 
रपास्वाइन करने लगा । ध्वनि को लहरियां 
के साथ ही वढ भो सुक्र हो अन्दर ही 
*_ f 
अन्दर तरने लगा | उसका सिर हिलने 
~ ~ _ _ 
लगा ओर उसके हाथ-पर डोलने ओर ताल 
सुर देते से दीखने लगें । उस स्वर ने उसे 
ly ददि डि 
पूणतया मुग्ध कर लिया । न जाने कितनी 
देर तक वह इसी पूकार श्रानन्द सागर में 
इवा हुआ, इस नृत्य की लहरियों और 
सुरों पर सब कुछ भूल, अपने-आपको भूल 
थिरकता रहा | उसने श्रनुभव क्रिया कि 
दो कोमल पांव थिरकन, शरारत श्रौर नृत्य 
से भरे, उसके चारों तरफ डोल रहे हैं । 
कोई उसके पास से बराबर इधर उधर 
लहरियां मारता, उसे पागल बनाता, 
नाचता, सूमता-घा, जा ग्रारहा हे । उसे 
प्रतीत हुआ कि इस हलचल के कारण पेदा 
हुईं हवा उसके शरीर को छु-छु जाती है 


कुछ न कुछ खराबी अव- 
श्य होगी उन्हें डाक्टर से 


मञ्चाल, ‘A 


इ।त 


दावत देना चाहिये । 
2, 


नहीं होती । हालिक्स शरीर में 'नई 
. शक्ति का संचार करता है जैसा कि 
हज़ारों रोगीयों ने फायदा उठाया है. 
आप को आज से ही हालिष्स 
पीना आरम्भ कर देना चाहिये, 
आप शीघ्र ही अच्छे हो जायेगें। 


/ - यह आप को “फूजर की कमज़ोरी” से बलम, 
आप गहरी नीन्द॒ सोयेंगे और तरोताज्ञा उठेंगे रला = 
तमाम. दिन आपं में ज़रूरत से ज्यादा ताकत रहेपुळू (ए 

लठ 
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और उसे कंपा रही है । उके 
बेचेनी पैदा हो गई । एक, ने हि है, a 
लालसा ने उसके हृदय सें प्रे है ‘5 


LN ्ारथ 
लिया । उसकी इच्छा हुई कि इस he jh शो 
चह और भी अविक समीप झा 5 \ के 


चारों ओर न थिरक यह नश्य उसके WT बाद 
टी < 

के समीप ही चला राता चला ज्ञ द | 
बे नन्‍हें-ननन्‍्हें को t \ 

नन्हे-नन्ह कोमल पांव समूचा क्‌ 
सारी धरतो श्रोर श्रखिल विश्व को धष 
उसके वच्ञस्थल पर नाच उसको 
थोर उसमें श्रपनी थिरकन, स्वर झर ग ग 
को भर दे'। एक प्यास--एक कभी र पे 
मिट | ब 
टने वाली प्यास, प्रकाश के दिन्न | 


र त्र रहा 

उठने लगी | इसमे उमके छोड i 

हि Eo र सूख गे ट तक ९ 

उसका गला सूख श्राया ऑर उसका छि हृ बिलः 
~ वा 

भी सूखने लगा । वह उत्तेजित हो स है रकारण 

कांप उठा शरोर उसने श्रपनी आंख खोइ 00 था. लेढि 

टी द्वत थी, 

दी । ११ पा रह था 

'|बह परा 


हवा उसके बदन को छू रही थी। हक साथ छोड 
उसने श्रपने वेग से पश्चिम की श्रोर है क्ोशी में ब * 
एक पदे को एक तरफ उड़ा दिया थ| #मूर्ति और ली 
छ ढूपरे से एथ 
(क दरे में सम 
ढत क कोई श्रः 
पाल हो रहा थ 
रा था | उसके ' 
बह लीला के फो 
था। लीला का ४ 
हुग्राथा श्रोर : 
प्रांप्‌ उसको कमी 
डेले में जसे | 
भ्रार उप्रकी वित्ति 
धीरे श्रपती स्थि 
क्रमशः झु 
री ्थी। 


गले, कुछ 
| परता हुआ प्रक 
बमा लेट जा रह 
रो हप तिरेक 
भुडी धारा उः 
थे उसका सांस ' 
से मुह पर 
रे सके से खुः 
जगते स्पृष्ट 
| भन हो, नीद 
झे मीरा स्वप्न द 


क ७५3७५» भ 


आप फिर से अच्छे हो गये 
अब मैं तुरन्त. सब इन्तेज़ाम 


श रात बीत चुः 
| ने ले लिया ५ 


न [rd | 


शके 
और र और प्रफुल्लित दीख 


चर 
|; उमे एक स्वर्गीयता, सॉम्यता 
|| दी मी। उम्तग आया था। प्रकाश 
| ¥ मोन बने के स्थान श्रोर तीत्र 


ठ हो रडी थी । उसमें एक गहरी 
र्त 


रकग 


+ 
वरहा था दि है 
तक चण के लिये भी नहीं रूपी 


वह बिलकुल बंधा-सा बैठा था। 
6 के कारण वह बार-बार होठों. को 

प्रर था । उसकी हिमा धीरे-धीरे 
रडी थो। दि साथ छोड़ती चली जा रही थी आर 
| श्रोर ३ दधी में इब वह श्रुभव कर Sl था 
देया या|| मूत्त भर लीला तथा लीला ओर वह 
--- दूसरे से एथरु कोई चीज नहीं । सब 
; ` दूसरे में समाये हुये हैं ओर इस सम्मे- 
दाका कोई श्रन्त नहीं | वह इप से 
गाल हो रहा था। उसका दिल उछुल 
हा था| उसके अरमान बर आये थे रोर 
वह लीला के कोमल वक्त से लिपटा हुआ 
था। लीला का सिर उसकी छाती से लगा 
हग्राथा रोर उसकी आंखों से बहते 
ग्रंसू उसकी कमी न भिगो रहे थे | प्रक्राश 
$ेगहे में जसे कोई रल घोल रहा था 
गरा. उसी विल्तिप्त-सी स्थिर आंखें धीरे- 
धै ब्रपनी स्थिरता खो रही थीं ओर 
॒ क्रमशः झुकती हुई सु'दती चली जा 
ही थीं। 


£ श्राले कुछ चणां में ही नशे में 
झा हुआ प्रकाश धीरे-धीरे प्रथ्वी पर 
| उभा लेटा जा रहा था। उसके तेत्र बन्द 
pt हपातिरेक के कारण उनसे बहती 
- रे सुह पर बिखर रही 
ER त रःधीरे चल रहा था दोर 
E पर प्रम, कोमलता तथा 
$ इ से खुशी के से स्वर्गीय भाव 
न हो A हो रहे थे। वह 
म थे दे की गोद में सो, शायद 
प्न देख रहा था | 
श व बीत जुकी थी। चांद का स्थान 
| जिया था | उसकी पीली किरणों 
रेरे गे री हो डा गई थीं ओर 
हे रैम होती जा रही थीं। लेकिन 
को रे मीठा स्वपन-मंग होता नज़र 
| मे क ची उसी प्रकार 
श हाचा 2 जे वेसा ही जमीन पर 
घेर हद यो भेह पसनन नज़र आ रहा 
0) एक रेखा उसके होठों पर 


४ केश; 

| इछ २ ओे उठ रहे! सूयं की एक 
परदे के एक कोने से 

रेरे उसके सुइ पर आ 


+ 


उसका स्वप्ने अमी तक सम्राप्त न हुआ 
था । उसकी प्यासी सी श्रांख खुलने के 
साथ ही कुछ दू'दने लगीं त्रौर स्थिर 
होकर एक बार फिर मूत्ति के चेहरे पर 
टिक गई | मूत्ति श्रब भी मुसकरा रही थी 
श्रव भी उसके होठ खुले हुये थे रीर उडे 
नथुने फडक रहे थे लेकिन कमरे में केले 
इल्के सूर्य के पूकाश में प्राश को लगा 
मानो सूति में कुछ परिवर्तन हो गया हैं। 
सूय के प्रकाश के पड्ने का यह असर है 
या इसका कोई दूसरा कारण है, यह प्रकाश 
नहीं समझ सका । लेकिन इतना उसने 
जरूर मदसूप किया कि रात वाली उसझी, 
दुनिया बदल गई है, उसमें परिवर्तन हो 
गया है | 


सूत्ति के फड़कते हुये नथुनों र 
दाटा क पाल लालसा की जो रेखा, चमक 
अथवा चिन्ह था, पूछाश को वह बराबर, 
विस्व होता दिखाई देने लगा। पुकाश ; 
ने महसूस किया कि यह रेखा निरन्तर 
बढ़ रही हे 
धीमा नहीं । मूत्ति के चेहरे पर की लालसा 
की यह छाया उसे बहुत सुदीव नजर 
आयी ओर इसका ओए(-छोर कूतने में 
उसने अपने श्राय को असमर्थ पाया । यह 
एक कभी न तृप्त होने वाली लाली है 
ओर इसकी तृप्ति कमी नहीं हो सकती । 
प्रकाश की शक्ति से बादर है कि वह उसकी 
तृप्ति कर सके । ओर यह खोच बह कांप 
सा उठा, भयभीत हो उठा । उके चेहरे 
पर भय, हल्की घृणा के भाव दोड़ गये 
श्रोर मूत्ति की तरफ देखते हुये निरन्तर 
बढ़ने लगे । 

कहीं आम तो नहीं हो गया, प्रद्य 
ने सोचा। एक क्षण के लिये श्रांखों पर 
हाथ रख उसने उन्हें ढऊ लिया | फिर 
उसने उंगलियों से आंखों को मसला ओर 
धीरे-धीरे उन्हें खोल लिया । एक बार वह 
फिर स्थिर नेत्रां से टकटकी बांध मूर्ति को 
देखने लगा । उसके मुह पर के मात्र जल्दी 
जल्दी बदलने लगें। उत्तेजना उसके 
चेहरे पर दौड़ने लगी, तरणा की रेखायें 
प्रति्ण गहरी होने लगी और उसके 
नथुने फूल उठे। वढ मन-ही-सन श्रपने 
आप से लड़ने लगा । लेकिन इसका कुछ 
अच्छा परिणाम निऊलता नजर नहीं झया । 
घृणा ने उसके चेहरे को पूरी तरह ढक 
लिया ओर उसके सुख से ऋध के चिन्ह 
धीरे-धीरे प्रकट होने लगे | 

'मायाविनी, लालसा की मूत्ति, पिशा- 
चिनी? उसके दांत बज उठे, दूर हो मेरे 
हृदय से | अपना काला सुड कर, मेरी 
आंखों से दूर हो श्रमागिनी, लीला !? ओर 
वह गरज उठा । i 

उसका चेहरा तमतमा उठा । 


हू 


कप ठ A 
आर इसके बढ़ने"की कोई 


हि 


खे दालन हो गायों । उसकी नसे उभर. 


सूति दय पृतीत होने गी । उसने ठघर 
से सुह फेर खिया । 

लेकिन परिस्थिति तब भी नहीं 
सम्मली । छुटकारा श्रसम्भव है, यह पकाश 
महसूथ करने खगा | खाल्सा में ऊपर से 
नीचे तक डूबी हुईं खीला उसके चारों तरफ 
घूमती नहर आयी | जिधर बढ घमता उसी 
तरफ बह दिखाई देती | इस सब को 
पूकाश बर्दाश्त करने की डिभ्मत अपने में 
नहीं पा रहा था । बढ़ बेचेन हो उड़ा और 
उसकी सुट्या बंघ गयीं। एक पागलपन 


प्रतिमा, अनोत 


ॐ 


डेड़े पाना शोर 
रोग आनन्द को 
मुल्य परति 


म्मम प्क्ल्ट् नजर 


!| २२ फरवरी सन १६४१ ई 


उसमें दोड़ पढ़ा | ज्ञान-श्रज्ञान, लाभ-हानि 
का उसे वनिक सी डोश नहीं रहा। 
घुटिटयां खुरी ओर एक अज्ञात शक्ति, 
पक पागलपन की खोड में उसने पास पढ़ी 
इथोंदी उठा ली | 

धाय ! धाय ! कर वह मूर्ति पर 
इयोड़ा चलाने ज्रगा | बे वेग से उसळे 
हाथ चलने लगे और उन पागल पढड़ारीं 


से खंडित दो मूर्ति कमरे में. चारों ओर 
तथा खिड़की की राइ सडक पर दूर -दूरेबिखर 


गईं । कमश: उसने उसे चूर-चूर कर डाला, , 


लेकिन तब मी उसका हाथ न झुका, नरका । 
चढ़ बरावर हयोंदे-पर-हथोंदा थळ्ाये 
ग्रा । 


प्रकार की हानि की आशुक्य नहीं 
सडवास करना छाम प्रट 5 / इसका 


| 


9 


ज्र 


स्टोस 


सावधान! भीषणताएं आ रही हैं 
नये वर्ष के सम्बन्ध में भीषण भविष्य वाणी 


( लेखक--श्री सूयनारायण ब्याप्त ज्योतिषी ) 
= 


नदीन वप का भविष्य सूचित करते 
हुए मैं बहुत कुछ संद प में पहले,प्रकट कर 
लुका हूः । किन्तु अब जितना विचार किया 
जाना. है, उतनी ही भीषणताएं धिक 
दिखाई पढ़ रही 
' मार्च १३४१ से लेकर जून मास तक 
का समय समस्त विश्व के लिये अकहिपत 
घटनाओं का उत्पादक होगा, इस समय में 
जो न हो जाये थोड़ा है । खास कर अप्रेल 
के मध्य से तो उपरी आपत्तियों के झति- 
रिक्त प्रकृति के कोप की भी बहुत सम्भाव- 
नाएं हैं । इस समय १-६ ग्रहों का फिर 
एक साथ सहयोग हो रहा है । इस कारण 
प्रकृति की उग्रता विविध रूप में प्रकट होने 
लगेगी | पंच तत्वों पर से 'समतुलता' का 


नियंत्रण हट जायेगा । भूकम्प, उत्पात, देश ' 


ब राष्ट्रों की डलट-पुलट होगी । शनि, सूयं, 
गुरू, शुक्र के कारण खास कर वायविक 
शर भोमिर उध्पात होंगे । श्रनेक जगह 
फिर भूकम्पो का तांता लग जायेगा । आंधी, 
तूफान, श्रतिवर्षण, सागर के गर्भ से 
भीषण उत्पातों का प्रकट होना, द्वीपो का 
नाश ओर इधर उन ग्रहों का योग जल 
स्थलीय तूफानी युद्ध की भी सृष्टि करेगा, 
जो अकरिपित सर्चेनाश का कारण होगा । 
भारतीय जनता को भी इस समय बहुत 
सतक, सावधान रहना चाहिये | यह समय 
सुख की नींद नहीं लेने देगा | पूवं दिशा 
के स्थान, सामुद्रिक बन्दरगाह, परोग्राउएड 
ये आपत्ति रहित नहीं धोंगे। २४ अ्रप्रेल 
से २० जून तक का समय एक हद तक 
भ्रराजकता का समय होगा | समस्त विश्व 
इस समय आपत्ति की विभीषिका में 
रहेगा | राजकीय अपत्ति ओर प्राकृतिक 
कोप इन दोनों का शिकार बन जगत की 
क्या दशा होगी, बतलाना कठिन है । इधर 
"धूमकेतु? के दर्शन भी हो गये हैं, जेसा कि 
सन १६२३ में मैंने बतलाया था । 


इससे स्पष्ट है कि जनसंहार के जिये 
अकृति भी उतनी ही सहयोग दे रही हे, 
जितनी कि वाह्य तैयारियां । 'अप्रोल से 
जून? तक दुनियां एक श्रज्ञात लोक की 
तरफ जाएगी, जिसका कोई घनी धोरी नहीं 
होगा । भारत भी तूफानों के बीच होगा । 
कोई राष्ट्र एक दूसरे से सम्बन्धित रहता 
नहीं प्रतीत होगा । प्रय की तरह सब-के- 
सब राष्ट्र नाम शेष रह जायंगे और जून 
युद्ध की समाप्ति पर शान्ति की कहानी एक 


धहल्ली सीटी मालूम होगी । डिक्टेटर शिप 


का अन्त भी बस इसी समय होता दिखाई 
दे रहा है । फिर नइ. "स्थिति? सामने 
आयेगी, सारा कारोबार ही नया होगा, जो 


आज है वह पहचाना नहीं जायेगा । जून 
के बाद 'नवनिर्माण” का प्रसंग आयेगा ओर 
"जून? तक समस्त जगत भीषणताश्रों में 
घिरा रहेगा । सवं संहार के लक्षण दिखाई 
पड़ेंगे, सवत्र अराजकता का वातावरण 
रहेगा । अनेक राष्ट्रों का उस्थान-पतन होगा 
अर सारी शक्ति लगा कर, सर्वनाश का 
आयोजन किया जायेगा श्रोर प्रकृति भी 
अपने गर्भ में देश-राष्ट्र-नगरों को छुपाने 


है ओर वह वर्षा सुद्ध और ताजी बनी रहेगी. 


'अस्प्रो' १७ दवाइयों की जगह एक दवा हे । 


>> 


सिर दर्द को ५ मिनिट में रोकती है। 
गठिया को एक रात में मिटाती हे। 


PETE 


मिटाती है । 


दुःख दूर्द को मिटा कर शान्ति देती हे। 
अनिद्रा के रोगियों को मीटी नींद्‌ लाती है। 


“अंस्मो' हृदय ओर पेट को कोई हानी नहीं पहुँचाती 
किसी भी समय पानी, घुरब्वा या दूधके साथ इस्तेमाल की जा 
सकती है । यदि मुरब्बा के साथ इस्तेमाल करना हो तो टिकियोंको 


तोडकर चूर 
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£ अँस्प्रो श आज भारतवर्षकी घरेलू औष्थि है। यह सब के दर्द 
ओर ज्वर को दूर कर देती है | छोटे से लेकर बडे तक को फायदा 
पडुँचाती है । इसका असर तुरन्त होता हैः ओर सुरक्षित इतनी है कि 
एक बालक भी सेवन कर सकता है । “ अस्प्रो ? सव जगह मिलती 
है. प्रत्येक टिकिया अलग अलग ओर तरी रक्षक भाग में बन्द की गई 


ज्वर को कुछ ही मिनिटों में उतार देती है। 
दांत कां दर्द ओर वातइाूल को तुरन्त 


लगेगी । महाकाल का विकराल स्वरूप 
ly तप Ly 

प्रकट होगा । सतत्र संघष ओर आपत्ति 
का साम्राज्य फेला होगा। भारत उस 
आतंक का शिकार होगा । प्राकृतिक और 
पराजक-उपद्रवो का यह केन्द्र .बनेगा। 
मे बाद नवीन-संसार बसेगा । परिस्थिति 
हाथ से बाहर रहेगी | 


सफेद बाल कोलो 
खिजाव से नहीं, मारे" 
सेन 


भाप बाबू के बारे मेँ 
द (सुगंधित) तेल के सेवन 


भाष के बारे में सोचते गी 
सु सोच' ल सुमे पकना रुक कर सफेद वाल हु ढ्री Cid 
तो सुभाष बाबू की यात्रा राजनेतिक यात्रा > जेड {= „श्री मेन 
CN = = काला हो जाता है । जिन्हे दि. वी 
दिखाई देती हे | वे रूस, जापान वगेरा में दृ डरे पूति 
न द्यो दूना मुख्य वापिस की हम” 


~ _ # 5 s 
शायद प्रकट हों, ओर किसी विरोधी 'शक्ति! 
के साथ भारतीय स्वाधीनता के अनुष्ठान में 
सहयोग पाप्त करें । उनका जीवन इस 


लिखा लें । मूल्य २) बाल बहुत 
पक गया हो तो ४) का तेल मग 
पताः-संजीवन ओपधालय, न; 


समय समन्यस्त या विरक्त होने का नहीं हो पो० कतरीसराय (गया) | र्‌ 
| ५ 
भरतपुर : 
सृ 
सम्मेलन में. 
ह+ को गई उपेतत 
रपय ग्रधिक्रारि 
१) सन्देह उपर 
[मस्दरूप पि 
| Ee हुईं सी 
~ = अहुत 
 “ अंस्पो? मलेरिया बुखार को तुरन्त, दूर कर देती है | के प्रधान हा 
_ iS 55 
ओर ददै ओर पीड़ाको बन्द करती है र दोन 
हमसे हा गा 
चिड्चिड़ेपन को शान्त करती है। पप्य के वतम 
स्त्रियों के दर्दी को रोकती है। र विनियः 
इसके कुले करने से गले की खराश हने क , 
होती > धान ` । 
अच्छी होती है । 


जुकाम ओर इन्फळएन्ज़ा को नष्ट करती है । 
महामारी के उतपातों से बचाती है । 


शापाय 


। “अस्मो? 


| जे. एल, मोरीसन स ३ ३ 
| जोन्स (इण्डिया ) i: | 
5808॥ पो. बाक्स ३६५. क | | 


आनि सभ 
६,८ ह| साब जगह .विकती हे १ सवाह 


+ 


बना लेना याह्दिये। 


PO 


च 


जि इस समय 
रे ही हल हो रही है, जो 
कि राज्पृताने की सरकारें भी 
ET जञोधप्र में नये शासन 

द्वा ढी जा रदी हे । भरतपुर 


रत 
की व्यवहार भी प॒जा- 


श्री मेनन का 

र भूति पूणं दीखता 
है पति सहाघुः 

गणड 


पुर की नई सुधार 
[जना 


त हुश्ना है कि जोधपुर सरकार शीक्ष 
[) धा सभा की योजना को घोपणा 
बाली है । इस श्रसेम्बली के 
हैँगे, जिनमें से रेरे तो जञ 
| बुनाव द्वारा निर्वाचित 
साथा वाले निर्वाचित नुमाइन्दे होंगे 


६४ 
के 
= 


शेप समाचार नहीं मिले हैं । लेकिन 
तकिया जाता है कि इस प्रतिनिधि 


[के सलाइकार बोड तो खत्म हो ही 
हैं। जोधपुर शहर को इन ६४ सीटों 
में पे तिफ ४ सीटें मिलेंगी । 


भरतपुर में नये युग का 
` सूत्रपांत 


समेलन में पास हुए पस्ताव की अब 
को गह उपेच्षा के कारण जनता के दिल 
50 रपय भ्रधिक्रारियों की ओर से जो भ्रम 
सनदे उतपन्न हो रहा था और जिसके 
५ मस्वरूप पिछले कुछ दिनों में स्थिति 
हुईं सी प्रतीत हो रही थी 
कुछ निवारण प्रज्ञा-परि- 

प्रधान मा० आदिव्येन्द्र जी' तथा 
दीवन श्री० सेनन महोदय की 
हात से है गया। जनता की मांगें 
रय के वतमान रवेये सम्बन्धी मामलों 
र विनियम करने के लिये लिखे 
ee मे ११ फरवरी को दीवान 
पान परिषद को कोंलिल में 
बे तल १ घन्टे तक सब बांतों 
जल आ विचार किया | 
पा को बड़े ध्यान 
स झी कं सुना तथा उनको 
क ४ दूर करने का आश्वा- 
गा शासन सुधार आदि प्रस्तावों 

ः 7 क पर विचार करने के लिये 
TR प कलिल के मेम्बर तथा परि- 
त Ce को सम्मिखित 
र ड था की है। शायद 
यह मइस्वपूण बेठक 


gt 


Ly Ot 


श 


ns 
Ee 4 


"४ धुर, भरतपुर ओर उदयपुर में नये युग की संभावना 


कोटा ओर नामा में संचित ग़ासनाविकार 
जयपुर अपना पुरानी लीक पर 


__ 


rn सं निजक 


उदयपुर में 

यपुर में भी ऐसी आशा की जारही 
है कि वहां के प्रगतिशील प्रधान मन्त्री छा 
प्रजाम डल्न के साथ सहानुभूति पूर्ण रुख 
तक ही नहीं रहेगा, बल्कि शासन में झी 
जनता को ्रधिशार दिये जावे'गे | उदयपुर 
में एक गोरे कमचारी को द'ड देकर यह 
प्रतिपादित कर दिया है कि न्याय की दृष्टि 
में सब समान हैं ओर गोरे कर्मचारी करिसी 
देवलोक के नहीं हैं| घटना इस प्रकार 
बताइ जाती है— 


कुछ दिन पूर्व रेलब्रे-लोको डिपांटमेंट 
के अधिकारी का एक पाल स्थानीय स्टेशन 


करे; a 
दस पर आया । साहब का नाऊर रेलत्रे माल- 


गोदाम में जाने के पूर्व नियमानुसार कष्टम 
विभाग के कर्मचारी के पाष गया । कष्टम 
विभाग के चुगी मांगने पर नोकर पुनः 
साहब के पास पहुचा | इस पर साहब 
आग बवूला हो उठे ऑर स्टेशन के कष्टम 
आफिस में जाइर वहां के कमचारी को 
पीटा | घर रो० विजयाराघव।चाय पधान 
मन्त्री के पास मामला पहु'चा | उन्होने 
टी० फीनिगन को उसी समय नोकरी से 
पथक करते हुए कष्टम एवं पुलिस विभाग 


— ययक 
को इसडी पूरी पूरी जांच करने डी श्राज्ञा 


- दी । पीछे उन्होने श्रपराध स्वीकार क्रिया । 


अन्ततः सर दी० विज्ञयराववाचायं पृधान 
मन्त्री ने २४) रु० मासिक वेतन में कमी 
ओर मुकदमे के जाँच समय तक का वेतन 
जब्त करने की आज्ञा दी | मेवाद में यह 
पहला ही अवसर है, जड कि एक गोरे 
श्रधिकारी द्वारा किये गये श्रपराध का द्र 
पुकार द'ड दिया गया है । 


परन्तु जयपुर में 

परन्तु जयपुर, जिसे सब से अधिक 
सुशिचित, सम्पन्न थोर सुसंस्क्रत होने का 
गोरव है, श्राज पीछे की श्रोर चल्न रहा 
है | वहां के कार्यकतांश्रों प्रर मुकदमे चळ 
रहे हैं | श्री परमेश्‍्वरदयाल विद्यार्थी भी 
एक श्रमियुक्त हैं । मालूम द्वोता था कि 
जयपुर पूजामडल के समर्थ नेता जयपुर 
नरेश की सहायता से शीघ्र ही उन्नति कर 
सके गे, लेकिन ऐसा पतीत होता हैं क्रि 
वहां का शासन चक्र ऐसे पृतिगामी शक्रियों 
के हाय में है, जो उन्नति के मार्ग में भारी 
बाधक हैं | इसीलिये वहां का चक्कर चत्नने 
नहीं पाता । इसी शासन चक्र की वजह से 
जिस जयपुर से नेतृत्व की श्राशा को जा 
रही थी, श्रा वढी सब से फिसड्डी है । 


पेशाव के भयंकर द॒दाँ के लिये | 


एक नयी ओर आश्चर्यजनक ईजोद, याने 


सजाक [गनोरिया | 
2 ` दा० जसानी का-- 
जगत-विख्यात्‌ 


दिइजी-एजण्ट-जसुनादास एएड 


CCO, Gurukul Kangri Collection, 


Ts 


को हुकमी दवा 


'गोनोकिळर 


( रजिस्टडं ) 


चाहे जैसा पुराना या नया सुजाङ, क्यों न हो। पेशाब में मवाद 
आना, अजन होना, पेशाब रुक-रुककर या बू'द-वू'द आवा, 
मूत्राशय के अन्दर घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष ओर 
धातुद्चीणता ओर औरतों तथा मदौंकी इस ळिस्म की तमाम 


अयंकर बीसारियों को गोनोकिलर' जड़ से नष्ट कर देता है। 
मूल्य ५० गोलियों की शीशी रे) रुपये ढाकखच ॥) अलग 


नकलॉसे सावधान 


एकमात्र बनाने वाले-डा. डी एन जसानी, (4.४०) गिरगांव बे करोड, बंबई ४ 


चांदनी चौक, दिल्‍्लो । 


Tare 
£ 7८422 & 


[ २५ फरवरी खन १६४१ हे 


कोटा में कॉसिल शासन ? 


महाराव साहब कोटा को गवर्ममेंट द्वार 
होने वाले शासनाधिकारों की रस्म को 
खेकर नगर में आशाओं और आर्शकाओं से 
भरी नाना पुकार की चर्चाये' चल्न रही हैं | 
अभी अधिकारी च त्रो -से कोई विश्वस्त 
व्रत पाप्त नहीं हुए हैं, फिर भी कड़ा जा 
रहा हे कि इस सच्ताड़ जयपुर के मुकाम 
पर श्री दरबार दोनों दीवान और पाहवेट 
सेक टरी तथा राजपूताना के ?औडेस्ट महो- 
दय की हुईं मुलाकात कुछ रथे रखती है । 
नगर में इस समाचार को काफी समर्थन 
मिद्ध रहा है कि श्रागामी २ मारच को 
पोलिटिकल विभाग कोटा आ रहा है और 
सम्भवतः 2 मार्च को श्री दरबार को 
रासनायिङार मिल जायेंगे । 


ग्वालियर नरेश का विवाह 

स्वाक्षियर नरेश श्रीमन्च सर जिवाजी- 
राव शिंदे, श्राल्वीजाइ बढ़ादुर जी० सी०- 
श्राई० का शुम विवाह नैपाल के राजा 
कुज? शामशेरजंग बढ़ाठुर, की भानजी 
सोमाग्यकांद्षिणी राजकुमारी देखा दिव्ये- 
रबरी देवी से ता० २१ फरवरी को ग्वाबि- 


- यर में होगया । 


ता १६ को $ बजे दोपहर स्पेशल 
ट्रेन द्वारा राणा कु जर शमशेरजंग बहादुर, 
बधू तथा अपने प्ररिवार, मित्रों आदि सदिव 
ग्वालियर पथारे । 


राजस्थान! के सम्वाददाता के छथना- 
नुसार कोटा में कॉसिखरी शासन ढोगया । 
सम्वाददाता का प्‌छाशित बयान ढै कि 
कोसि चुने हुए सदस्यों को नहीं, नाम- 
नद जागीरदारों तया राज्याव्रिकारियों ळी 
बनेगी । राज्य ओर पूजाळीय च व्रा से इच 
समाचार की पुष्टि नहीं हो रही है । 


नाभा में नये महाराज 

जो द्वाजत कोटा की है, बढ़ी नामा 
की है | नामा के युवराज श्री पापि को 
माचे हे पृथम सप्ताह में गद्दी पर ्राप्तीन 
किया जायेगा, लेकिन पाप्त समाचारों के 
अनुसार उन्हें पूणं अधिकार नहीं दिये 
जायेंगे | शासनाबिकार देने. को परिपारी 
१८ वय की आयु में है, लेकिन इन्हें २१ 
वर्ष की ब्रायु में भी अधिकार नहीं दिये 


गये । 
नासा का किस्सा आज बहुत पुराना 


पढ़ चुझा है, लेकिन स्यासती इतिडास में 
एक विशेष स्थान रखता है । नाभा-पटि- 
याला के झगड़े को जांच करने के बाद 
नामा के पूगठिशोल स्वतन्त्र चेता महा- 
राजा रिपुदमनसिंइ से सब शपसनाधिकार 
भारत सरकार ने छीन लिये और उनकी 
महाराजा ओर हिज हाईनेस की पदवी भी 
ळउत कर उन्हें नजरबन्द कर दिया | सावे- 
निक नेताओं ने सरकार के इस हस्ता- 
इप का तीव्र विरोध किया था । 


हे 


घोर अंजु न (साप्लाहिक) 


सरकारी विज्ञप्ति के उत्तर में 


'( लें० भंवरलाल भट्ट “मधुप” ) 
समाचार पध्रों में होकर राज्य 
प्रकाशन विभाग द्वारा धइवाई टैक्स 


| समर्थन में एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई हे । 


उसमें कहा गया है कि-- 


पर नहीं पड़ता है। 


( २) भ्राज कल कपास बेचने वाले 
किसान धोर उसे खरीदने वाले व्यापारी 


को कोई टेक्स नहीं देना पढ़ता हे। 


मै मिलेगा । 


(४ ) कपास पर धड्वाइ टेक्स न 
होने के कारण कपास के खरीदारों को भी 


लाभ रहेगा । 


( ₹ ) कपास के जितने खरीदार होंगे 

i उतने दाम किसानों को ज्यादह मिलेंगे | 
सु प्रकाशन विभाग की उपयुक्त दलीलें 
सध्य के कितने नजदीक हैं, अब हमें इस पर 


क्रमशः विचार करना हैं। 


सिवा एक आय कर के बाकी किसी भी 
कर या टेक्स का भार अम्त में माल के 
सूज उत्पादक पर ही पडता है, अतएव इस 
सम्बन्ध में अधिक कुछ कहने व्यर्थ है । 


२, किसानों को लगान तथा भ्रन्य 
जो ्रनेकों टेक्स देने पढ़ते हैं, वे किसी से 
; छिपे नहीं हैं | उस दशा में क्या यह भी 
; कोई आवश्यक बात है कि उनसे कोई 


| रियों पर टेक्स न होने को बात, सो जीन 

है व मिल वालों से सरकार रायछटो ले लेती 
4 है, रहर काड श्रोर श्रन्य चीजो के आमद 
ओर ,निकास पर सायर महसूल लेती है । 


ऐसी हाजत में यह केसे कहा जा 
सकता है कि उन पर कोई टैक्स नहीं है । 
फिर ्रावश्यकता हो या न हो इर एक वस्तु 
या व्यक्ति पर टेक्स होना ही. चाहिये, यह 
भी तो जरूरी नहीं। 


३, रुई का व्यापार सदा कपास के 
पढ़ते पर होता है, जब रुई व कपासों के 
आर्वों में श्रधिक्र फफे नजर आता है, तब 

` रुई खरीदने वाले अ्रपने फायदे के' लिये 
खुद ही कपास खरीदते हैं, ऐसा सदा से 
_ शब जगह होता श्राया है । स्थानिक मंडियों 

’ सें स्थानिक व्यापारियों को अनायाप्त ही 
। ` सब तरह की सुविधायें प्राप्त होती हैं। 
इससे वे कम खच' में कपास खरीद कर 
आर अपना मिहनताना लेकर मित्र वालों 
. को या राज्य से बाहर कम्पनी वालों को 
बेच देते हैं । इससे उनका भी गुजर बसर 
यज्ञ जाता है, अगर. वही कपास मित्र वाले 


x 


इन्दोर राज्यमें भड़वाई “कस 


(१ ) इस टेक्स का भार किसानों 


(३ ) इस टेक्स से रुई के व्यापारियों 
की प्रवृत्ति कपाप्त खरीदने की ओर बढ़ेगी 
. ओर किसानों को कपास का अधिक सूल्य 


१, यह बिल्कुल खुली बात है कि 


नवीन टेक्स लिया ही 'जाय ? रही ब्यापा- . 


या बाहर के ब्यापारी यहां आफिस कायम 
करके खरीदें तो उन्हें खच समेत उसी भाव 
में रुई पड़ेगी, जिस भाव में स्थानीय 
ब्यापारी उन्हें ्रासानी से बेच देते हैं । 
झब यह टेक्स लग जाने से मित्र वाले या 
बाहर वाले या जीन वाले भले ही बिना 
घड्वाई के भावों में कपास खरीद सकें, पर 
स्थानिक ब्यापारी तो धइवाई टेक्स काट 
कर ही उस भाव से कपास खरीदेंगे । 
खरीदार भी धइवाई रेक्स काट कर उस 
भाव से उनकी रुई खरीदेंगे | ऐसा होने पर 
आप देखेंगे रि कि किसान को तो इसमें एक 
पाई का भी फायदा नहीं होगा, दूसरी ओर 
स्थानिक व्यापारियों ओर जीन वालों के 
भी ब्यापार का पररा हो जायगा शोर सर- 
कार के खजाने में श्रनायास ही हजारों 
रुपयों की ग्रोमदनी हो जावेगी। फिर यह 
कभी सम्भव नहीं कि राज्य को सब 
कपास सब जगह जाकर मिल वाले या 
बाहर वाले ही खतेद लेंगे । श्राखिर राज्य 
का तीन-चौथाई से भी श्रधिर कपास 
स्थानिक व्यापारी या जीन वाले ही खरीदेंगे 
शोर उसका हजारों रुपया "घढ़वाई टेक्स 
निस्सन्देह सरकार को ही मिलेगा । स्था- 
नीय व्यापारी और जीन वाले ठुतरफा धइ- 
वाई टेक्स का बोझा काट कर कपास खरी- 


खानों में ्रधिक्रांश ब्रिटिश या फच पू'जी 
लगी हुई है । 
यूगोस्लेविया का सिद्धांत रहा है कि 
अपने शात्रुओो के शत्रुश्रों से मित्रता करो । 
इसी आधार पर उसने श्रपने शत्रु इटब्बी के 
शत्रु जमनी से मित्रता का हाथ बंटाया था । 
( सन १३३६ में, उस समय सध्य यूरोप 
में जमनी की प्रगति का सब से प्रवल 
दुश्मन इटली ही था। ) श्राज जमनी ओर 
इटली की मेत्री हो जाने पर भी जर्मनी से 
ही श्रपने मेत्री सम्बन्ध बढ़ाने के लिये 
अविक उत्सुक दीख पड़ता हे । सम्भवतः 
इसी को सामने रख कर पिछुले सप्ताह 
यूगोस्लाव प्रधान मन्त्री ओर विदेश मन्त्री 
हर हिटलर से मिलने जमनी गये थे । 
पिछले दिनों मिले समाचारों से यह बात 
मालूम पढ़ती हे रि क्रमशः जर्मनी और 
यूगोस्लेविया के सम्बन्ध अधिक्राधिक दृढ़ 
होते जा रहे हैं | 
x xX 
सन १३१४-१८ के महायुद्र की 
चिनगारी बाइकन राष्ट्रों के सर्बिया नास के 
छोटे से दोश से फेल्ञकर सब जगह फैली 
थी, सम्भावना होती है कि कहीं यूगोस्ले- 


के 
के 


दे'गे, ओर उतना दाम कपास का किसान विया ही तो वर्तमान महायुद्ध को फैलाने 
को च्म थिचेर । के लिये |] यूरोप. का धधकता ज्वालामुखी 
; . नहीं हे ? 
४, कपास के खरीदारों को इस टेक्स 


से केसे लाभ रहेगा, यह तो सरकारी प्रका- 
शन विमाग ही समक सकता है, भ्रलबत्तढ 
मिल वाले धढ़वाई टेक्स न होने के कारण 
कम दामों में कपाप्त पा जायेंगे । पर आज 
के रुई के बेहद घरे हुये ओर कपड़ो के 
बेहद बढ़े हुये भावों में उन्हें इस संरक्षण 
के दिये जाने की जरा भी आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती हे। 


“अपना ईलाज खुद कर लो? 

नई या पुरानी खराब से खराब तथा शुपतेनद्ीमें सजने 
भयानक ददे, धाव, मवाद भाना चाहे सारे बदनमें 
गर्मी फूट निकली हो हमारी दवा [ जो महात्मासे 
प्राप्त है ] से शिया ५ दिनमें जडसे आराम होती 
है परहेज कुछ नहीं जिससे जीवन भर फिर नहीँ उभ- 
इती शाराम न हो तो चौयुना दाम वापस, कींर। |) रु, 
पता:-आरोग्य सदन, दुगगांदेवी स्ट्रीट, 

[ कुंभारवाडा चौथी गळी ] बम्बई, दि लक इता अपी] बई इ. 


नचा र चु बिना तकलीफ बाल उडाने का. 


बादशाही Po 


जरूरी है आर इसके लिये हम किर 
की शिफारिश करते हें । फित] | 
यूरिक-ऐसिड पर हमला करके श | में सत्य 
सफाई करता हे। ४० या२४ सिं 


sll 


| जूमाने के साथ रे 
| वर्तमान युगः 


व्यापार की उन्नति के लिये वि; 
एक श्रमोव साधन है | हमार ५ 


/ मे विज्ञापन दाने तथा बिज्ञापन» || क विभि 
) सून बनाने का काये करती दै। छ| राति थै ` 
विज्ञापन का मजमून केसा ही दर्षत दरादेशाः 
॥ बेतरतीय क्यों न हो, हभ इहे ता भोर १ 
विज्ञापन-विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक | ‘nf शरोर ह 
पर एरन्त तयार करवा देते ह रही 


बार हम से अ्रवश्य परामश ढी i 
पता--प्रभात पब्लिसिटी है 
सीताराम स्ट्रीट, देहली। | 
च Mt 
क्या आप जानते हैं!” 
कि ऐम्बोलिंग मशीन से नाम फ़ 3 ने, 
पुस्तकों पर बेर स्याही के जो [ही भ्म 
छप सकता हे । सू० ९) सूचीपत्र या, क्योंकि 
श्याम फामंलो नम्बर ३ अलग हते | अलब 
ee --- _ नो कि कांग्रेस 

वन का विश्वास 
्ी. ती ने सक्याग्र 


( 
| 
( 


i 


| है Fe क | सी-सत्याग्रहिरि 
अमनो आंखों पर ना 
डालिये 


न 
प्रपा दी है | ब 
और फिर अपना जिगर 


“तिन किये गये. 


A उष । ्रांधू के 
rn आंले आपके स्वा सि पथथाप्रहियों पं 
वीर हैं । यदि पके शरीर में कोई ह्ये 


~ नो १ आंखे CR 
हं तो आपको श्रांखे गंदली शरोर शी ह। 
दिखाई देंगी । इससे साबित होता i 


RAN वल 
शरोर में युरिक-ऐसिड श्रधिक हो Ha ह म 
जिससे भयंकर गठिया के होने का ब स 

रिक ऐसिड वाले खून बो दूर र स्थमिः 
यू | प फ़िर जारी 


पिके माफे से 


oN रोने | 
लिये 'फिनन साल्ट का प्रयोग अपने न 


FE 
अभी से शुरू कर दीजिये, || 
फिर देखियेगा कि आपकी 


तन्दुरुस्त वापिस श्रा जाती 
या नहीं । 


सभी बड़ो स्टोरों, अच्छी बन 
सेजारों मिल सक्ताहै। | 


TI के सम्बन्ध में 
न्त प्रान्तं में सत्याग्रह 
i रही हे। गांधीजी के 


स्थान-स्थान पर 


१ प्रदेशानुलार ` ` ; 
र द्वा भोर प्रान्तीय काँग्रेस कमेटियां 


3 je दोर इनके स्थान पर ६सत्याम्रह 


KE Ly 
देते है। | बत रही हैं। दिल्‍ली की बाड 
मशे द , भंग कर दी गई | नागपुर नगर 
घटी हा हा छोटी के भी खत्म कर देने की 
देहल्ी। || रिन है । मध्यप्रान्त में धड़ाघद 


-द कमरिया भंग हो रही हँ 
५ ॥ मेहरचन्द खन्ना के पत्र के उत्तर 
fF जी ने,लिखा है कि श्रहरारों को 
६ ब्रनुमति श्रौर ग्राशीर्वाद मेने 
चीपत्र या, क्योकि वे श्रहिंसा में विश्वास 
अल।गड| पते | अलवत्ता दो तीन श्रहरार्यो 
थो कि कांग्रेस में प्रविश हो श्रहिंसा 
धन का विश्वास दिला चुके हैं, उन्हें 
३ त्ने सध्याग्रह करने 'की 'प्रनुसति 


नाम फा 
के जीका 


र 


है। 
* झेन परान्न ("मद्रास )में गिरफ्तार 
-4| ये गे व्यक्तियों को दिल्‍ली रवाना 
झै ध्राज्ञा वर्धा से. मिल गई है। 
श्नि पीमाप्रांत के व्यक्वियों| को यह 
ल भत गांधी जीने नहीं दी । केरल 
® ह सी-सत्याग्रहिणियों को भी गिरफ्तार 
र ना झे पर| दिल्‍ली जाने के {स्थान पर 

प्रात में ही दोरा करने की गांधी जी 
प्रशा दी. है। कलकत्ता के भी ३ गिर- 
र देहिन दिये गये ,सत्याग्रही दिरली रवाना 
न हे हैं। घांध के ३२ गिरफ्तार किये 
ईह \ ह में से ८९ अपने प्रांत में 
नोर हे हुये दिरली रवाना होने 
होता 
हो हा रन्नपिंढी में श्री० महेन्द्रपाल की 
का हि के समय द'गा हो जञाने के कारण 
दूर भ न स्थगित कर दिया गया था, 
पि जारी करने 'की आज्ञा मिल 
कि 
के शा R में सत्याग्रह की प्रगति यह है 
२३ लि oe से ही ३४ अकाली सध्या- 
८5 "अपने नाम पेश किये हें । केरल 
( १०० नामों की सूची गांधी जी ने 
और भेज दी । पहिले १०० व्यङ्गिरया 
5° व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं । 
हि ४२० सत्याग्रहियों की 
पीनो सेवा में भेजी गई है। 
से ५५१ नाझों के भेजने की 


दर II 


मिद्धी है 
र र इली से भेजी गई 
2 सी गांधी जी के पास 
हे, इसके झाते ही 


नो "फि सभ्यग्रह 


शुरू होगा। अंब तक 


॒ द्दा की साप्ताहि भा 


Ee कक 


हि 

यू हस स्तम्म 
समाचारों के जानने के 
उठायेंगे । 
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४३ व्यक्नि वहां गिरफ्तार हो चुके हैं। 
अलीगढ़ से ६०० स्याग्रहियाँं की सूची 
तेयार होकर जा रही है ओर कानपुर की 
ऐसी डी एक सूची पास होकर ग्रा गई है । 
इसके अनुसार २८ ता० तक ६२ सत्याग्रही 
सत्याग्रह कर चुकेंगे। 

अल्मोड़ में एक दिन में २१ सस्या- 
ग्रही गिरफ्तार हुए। दिल्‍ली में श्रीमती 
'्रालिफ श्री गिरफ्तार कर पक साल के 
लिये जेल भेज दी गयीं । इसी प्रक्गार देश 
के प्रायः प्रत्येक बड़ शहर शरोर कस्बे से 
गिरफ्तारियों की सूचनायें मिली हैं । 

_ [oe © 
असम्बला-चचा=- 

केन्द्रीय श्रसेम्बली में इस सप्ताह 
रेलवे वजर पेश हुआ | १६३६-४० में 
रेलबे को ४ करोइ ३३ लाख का. लाभ 
हुआ बताया गया । १६४०-४१ के बजट 
सें ११ करोइ ५० लाख रुपये की इससे 
अधिक आय कूती गई है.। इसके साथ ही 
साथ ३०९ सील की रेल-पटरी विदेश भेजने 
तथा बी० बी० एण्ड सी० आई० ओर 
ग्रासाम बंगाल रेलवे खरीदने का निश्चय 
भी सरकार ने प्रकट किया । 

बिना टिकिट रेल में सफर करने 
वाले लोगों के सम्बन्ध में भी एक बिल 
केन्द्रिय असेम्बली में पास हो गया। इसके 
नुसार न सिर्फ बिना टिकिट रेल में 
सफर करने वालों को जुरमाना ही. देना 
होगा, बल्कि इसके साथ ही साथ सजा भी 
मिलेगी । 
सिन्ध श्रसेम्बली-- 

इस वर्ष एक लाख सेंतीस हजार का 
जो घाटा हुआ है, उसकी पूर्ति के लिये 
सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि तील इजार 
ते उपर की आय वालों पर फी रुपया एक 
वैसा इनकम टेक्स के रूप में वसूल किया 
जावे । ; 


मन्त्रिमण्डल पर अविश्वास का प्रस्ताव रखने 


वाषिक 


सम्पादक- डा० लच्मीबद्दादुर 


इस सप्ताह की सत्र 
स ह की सब ही महत्वपूर्ण देशी ख़बरों का 
क ध्रन्तगंत संग्रह किया गयां है। आशा है र 


| _झामयोपोविक जनरल (हिन्दी मे) 
र चन्दा २॥), पांच आने के टिकट भेजने पर नमूना मिलेगा ।. 
निगम, गांधी नगर, झालपुर। | 


Sr 


उत्सुक लोग इनसे लाम 


Ser 


की भी सिन्ध ्सेम्बली से सूचना मिल्नी 
है । इस सम्बन्ध में पक बड़ा वाद-विवाद 
उठ खड़ा हुआ है । 

कहा यह जाता है कि सिम्ध श्रसेम्बद्धी 
के विभिन्न दलों में मोल्ञाना आजाद को 
बीच में डाल एक फेसळा कर लिया या, 
जिसके अनुसार वर्तमान मम्त्रिमणडळ्ध 
में से दो मन्त्री स्तीफा देकर श्रपने स्थान 
पर खानवहादुर श्ररलावकश व सर गुलाम- 
हुसेन डविदायतुरला को अपना स्थान दे 
देंगे, यह निश्चित पाया था। लेकिन 
वतेमान प्रधानमन्त्री श्री मीरबुन्दे श्रद्धी खाँ 
ऐसा कोई समझ्योता होने से इन्कार करते 
हैं । इस सम्बन्ध में वे मि० जिन्ना से भी 
मित्र रहे हैं । 


~ असेम्बली 
मेसूर — 

मैसूर श्रसेम्बल्ली के चुनाव में २३८ 
सदस्यों में से १०१ कांग्रेसी चुने गये। 
काँग्रेस ने २३२ उम्मीदवार खड़े किये 
थे, इनमें से ७२ के फार्म रद कर दिये 
गये । निर्विरोध चुने आने वाले कांग्र सिर्यो 
की संख्या १४ है । 

मैसूर कोंसिज की ४४ सीटों में केवल 
१६ कांग्रेस को सिद्धी | कारण उम्मीद- 
वारों के नाम सरकार ने चुनाव से पहिले 
ही रद्द कर दिये थे | 


विभिन्न-- 


—्वाज्ियर नरेश का दिवाइ नेपाल के. 


राणा की भांजी कुमारी लेखा. दिव्येश्वरी- 
देवी से बड़ी धूमधाम से ग्वाद्वियर में 
हो गया । 


--भारदीय सेना में सिक्खों के “ 


अधिकार के बारे में भारत सरकार पर ओर 
डाळने के लिये खाज़सा रत्षा-समिति का 
एक प्रतिनिधि मण्डल सरकार से मिल्लेगा | 
इसका नेतृत्व महाराजा पटियाला करने 
वाले थे, लेकिन किन्हों कारणवश वे 
अब नहीं झा सकेंगे। 

.—काइमीर सरकार ने एक आज्ञा निकाल 


` राजपूर्तों के शुद्ध होने की सूचना आई है 


| २५ फरवरी सन १६.४१ ६० / 


+ 

संस्कृत के अध्ययन का प्रबन्ध करने का 
आदेश दिया दै | शुरू में यह जा केवल 
३ मन्दिरा को दी गई हैं कि के पनी औट 
की श्रामदनी में से इसका खर्च उठावें। 

सिन्ध सर्कार ने पक विज्ञप्ति द्वारा 
सक्खर की मंनिखगाइ मझुसखमानों के 
सुपुद करने की द़ाज्ञा दे दी | इसके प्रबंध 
के लिये! प ट्रस्ट बना दिया गया है, जिसमें 
लीग, अडरार,सिन्ध असेम्बळी श्रोर सक्खर 
म्यूनिसपेखिटी के सात सुसखिम प्रतिनिधि 
रहेंगे । इमारत का चारों तरफ का हिस्सा 
कन्या पाटशाळा के रूप में काम में लाया 
जायगा । 


+दृध-थी माखन मिल्लाबट के विरोध 
के लिये इसी सप्ताह दिकली में एक 
कान्फे स सेठ शान्तिदास आसकरण के 
सभापतित्व में मनाई गई । पंजाब सरकार 
के इस सम्बन्ध में किये गये निश्चर्यों की 
प्रशंसा करते हुये एक डेपूटेशन सरकार की 
सेवा में भेअने का निश्चय किया गया । 

--२६ ठा० को इलाहाबाद में 
महात्मा गांची कमळा नेइरू अस्पताल का 
उद्घाटन कर रहे दें, इस सम्बन्ध में 
दिल्ली प्रान्तीय कमेटी ने १ इजार के मूल्य 
की कोई चीज स्वर्गीय कमळा नेहरू की 
स्मृति में भेजने का निश्चय किया हे | 
इध् रे जिये एक फण्ड द्वारा रुपया इकट्ठा 
किया जा रहा है । 

—सुस्डिम लीग के पाकिस्तान का 
स्वरूप कमेटी ने तैयार कर पेश कर दिया | 
इसके अनुसार सिन्ध, विल्लोचिस्तान सीमा 
प्रान्त, पंजाब ओर दिरळी का एक संच 
बनाया जायगा । यू० पो० के पश्चिमी 
प्रदेशो को भी इसमें शामिख करने की 
सद्धाइ दी गई है । उत्तर-पूर्व में आसाम, 
छे बांकुरा ओर मिदनापुर तथा बिहार के 
पानया के जिले को सिदा कर संघ का दूसरा 
टुकड़ा ते यार करने की योजना ड़ै। तीसरी 
ओर हैदरावाद ओर इसडे आस-पास की. 
जगहों ओर स्यापरतों को सिद्धा कर दच्चिण 
में संघ का दीसरा टुकबा रखने का प्रस्ताव 
पेश किया गया है ) 

श्री सुभाषचन्द्र बोस की देक 
आदि में जमा सम्पत्ति को अबत करने की. 
मन्निषट्रेट ने श्राज्ञा दे दी ढै । इस सम्बन्ध | 
में समस्त सम्पत्ति की फडरिश्त तेयार हो | 
रही है। 

अलवर राज्य की निजामत खदमश- | 
गढ़ के तसई यांव के सात सो सुसदमॉन | 


कहा जाठा है कि इन भाइयों के हाथों ले 


FT 


से कलकत्ता में हुआ है । 


साप्ताहिक राशिफल 


ता० २४ फरवरी से २ माचे तक 

मेष--कारोबार शुभ, कुनबे की तरफ 

से खुशी, सफर से लाभ, राज्य से मान की 

बृद्धि, परंच नेत्रो में कमजोरी, दिल में 
चिन्ता ओर बीय-विकार रहेगा । 


बृष-आतू मित्र सम्बन्धी चिन्ता, 
शरीर में कृशता, कुनबे सम्बन्धी कार्यों में 
द्रब्य ब्यय, उदर-विकार, परंच कारोबार 
शुभ ओर मान कीतिं की बृद्धि होगी | 
मिधुन-कारोबार शुभ, स्त्री सुख, 
सन्तान की तरफ से खुशी, कुनबे के शुभ 
कार्य सें द्रव्य ब्यय, लेकिन मित्रता में 
शत्रुता, ओर राज्य सम्बन्धी चिन्ता रहेगी । 
. कक-कारोबार सम्बन्धी चिन्ता, मातू 
कष्ट, जायदाद सम्बन्धी चिन्ता, स्त्री कष्ट, 
द्रब्य व्यय, शरीर में कृशता, शत्रु भय, 


' तथा चोट से भय ओर उदर-विकार 


रहेगा । 
सिंह-स्त्री सुख, सफर से लाभ, राज्य 
की तरफ मान कीतिं की वृद्धि तथा खुशी, 
लेकिन सन्तान की तरफ से चिन्ता ओर 
कभी-कभी माथे में पीड़ा रहेगी | 
कन्या--कुनबे सम्बन्धी चिन्ता, द्रब्य 
यय, सन्तान्‌ कष्ट, सफर से कष्ट, दिल में 
गुप्त चिन्ता, लेकिन मित्रता की वृद्धि ओर 
कारोबार सामान्य तरह पर रहेगा | 
तुल--करारोबार की तरक्की, स्त्री सुख, 
सन्तान की तरफ से खुशी, बुद्धि की बद्ध 
लेकिन मिश्रं की तरफ से चिम्ता रहेगी 


और द्रब्य ब्यय होगा । 


रायजादा जगमोहनल्ाल बी० ए० एल० एल० बी० दिल्‍ली 
के रईस दीवान प्यारेलाल के सुपुत्र जिनका विवाह आनरेबुल 
महाराजा कुमार एन० एन० सिन्हा एम० एल० सी० की सुपुत्री 


हुआ | 


चृक्षिक--शारीरिक कृशता, कुनबे 
सम्बन्धी चिन्ता, राज्य से भय, उदर-विकार, 
चोर से भय, लेकिन स्त्री सुख ओर कारो- 
बार शुभ रहेगा | 
घधन--मातृ कष्ट, सफर से दुःख, नेत्रो 
में पीड़ा, वीयं विकार, लेकिन राज्य से 
बृद्धि, आतृ-मित्र-सुख, सन्तान की तरफ 
से खुशी, द्रव्य का लाभ होगा । 
मकर--दिल में गुप्त चिन्ता, शश्र, 
अय, शरीर में कृशता, स्त्री क्ट, परन्तु 
राज्य से वृद्धि, कुनबे की तरफ से खुशी 
ओर मित्रता की वृद्धि होगी । 
कुम्भ--राज्य से - मान-प्रतिष्ठा की 
बृद्धि- शत्रु-दमन, सफर से लाभ, कारोबार 
शुभ, स्त्री सुख, सन्तान की तरफ से खुशी 
श्रोर कोई खुशी होगी । 
मीन--शारीरिङ कृशता, चोट से 
भय, स्त्री कष्ट, राज्य से भय, द्रव्य ब्यय 
लेकिन कारोबार शुभ, सन्तान की तरफ से 
खुशी ओर मातृ सुख होगा । 
नोट--प्रजा में ्रशान्ति बढ़ेगी, 
आपसी झगड़े बढ़ेंगे, दक्षिण-पश्चिम में 
उपद्रव होंगे, उत्तर दिशा में दुर्घटना 
होगी, स्त्रियों को कष्ट मिलेगा, श्रना का 
रुख मन्दे की तरफ रहेगा, दो दिन घटा- 
बढ़ी रहेगी । 
पत्रोत्तर की प्रतीक्षा वाले महाशय 
साथ में जवाबी कार्ड या पांच पेसे का 
टिकट भे नहीं तो पत्रोत्तर नहीं मिलेगा । 
पता--पं ० प्रहन्लादानन्द उग्ेतिषो सेठ 
के कूचे के सामने, दरीबा कल्यां, देहली । 


me ( 


रायजादा मनमोहनलाल दिएली के रईस रायबड़ाटुर दीवान 
प्यारेलाल के सुपुत्र जिनका विवाह राजा उपेन्द्रनारायण सिन्हा 
महाराजा नासीपुर की सुपुत्री राजकुमारी सुप्रभा कुमारी से 


युद्व की साप्ताहिक प्रगति 
( एष्ट ३ का शेष ) 
ब्रिटेन ओर जमनी के एक 
वायु-आक्रमण इस सप्ताह 
रहे । 
जमनी के एक विध्व॑ंप्तक जहाज ने 
दक्षिणी अटलांटिक समुद्र में त्रिटिश जहाजों 
के एक काफले पर आक्रमण करके उनमें 
से छः को डुबा दिया। जमेन दावे के 
अनुसार १३ जहाज डुबाये गये । 
एक ब्रिटिश पनडुड्बी 'सीलायन? ने 
नाखे के पास जर्मनी द्वारा अधिकृत एक 
नारवेजियन जह।ज को डुबा दिया । 
अफ्रोका में -- 
वाध्तविक युद्ध इस समय केवल पूर्वी 
श्रोर उत्तरी श्रफ्रीका में हो रहा है। 


उत्तरी अफ्रीका में इटली के लीबिया 
प्रदेश ओर पूर्वी अफ्रीका में एक तो ब्रिटिश 


दूसरे पर 
कुछ मन्दे 


६ लेनेसे १घढ़ी सुफ्त। जो घड़ी पसन्द हो नंबर लिखें । नापसन्द होनेसे ७ दिनके अं 
वापस । सूचीपत्र मुफ्त एच डेमिड एंड को, (से ५४) पो, ब.नं, १३४२४ १ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri) 


सूडान तथा इरिट्रिया सीमा पर और 
इटालियन सुमालीलेंड में । 

तीनों ढी स्थान; पर इटल्ली कीप 
श्रोर ब्रिटिश साम्राज्य की सेना 
विजय हो रहा है । 


इटालियन सुमाल्नीलैंड प्र 


४ 


साम्राज्य की सेनाश्रों ने जूबा नदी प २६, हे 
~ थे रि ड 
ली हे । इरिट्रिया और लीबिया मे भी 878 
की प्रगति जारी है, परन्तु धीरे-धीरे शो i; र 
हे। i 
सरत 


श्रबिसीनिया के अध्य में भी गोष | 
यार गोजाम आदि प्रदेशों में ब्रिटिश ३ हि गोद 
पतियों की निगरानी में श्रविसीनियन २ 
द्रवी इटालियन सेनाओं को परेशान है । 
रहे हैं । | 
जर्मनी की वायु-सेना के कुछ वधु 
लीबिया में ब्रिटिश छावनियों पर शकरा 
करते रहे, परन्तु कोई बढ़ा उरले. 
परिणाम नहीं निकला | जर्मन वायुगा 
ने स्वेज नहर पर भी श्राऊमण क्रिये । 


\3 ग्रद्वितीय 
गो .रे फेक 
इते हैं अप 
र्र पर अप 


इसके विपरीत ब्रिटिश वायुयान 
जर्मेत वायु-सेना के भूमध्यसागर-रिफ् 
अडे सिसिली पर आक्रमण किये और ॥| 
जर्मेन वायुयानों को नष्ट कर दिया। 


% श्रापर र 

प्अ्---2252७« हेतिं श्रलभ्य 

,_ $ ग्रधिक 

_ = rx र ~ निर्माण क्ये ज्ञान 

बच्चों रोजाना होई खरीद 

को रोज़ाना| "हर 
तुलसी प्रसादृअग्रवाएमरी] क । 

जाव का -१८ । 


र || चटा ८ । दिने रे |) < 
बच्चे कभी कदापि बीमार नहींएं 
दात्‌ सुगमतासे निकलआविगेत| 


|| मिनवा : 

अ साइँटिफिक था 

या म | 

|| सूल्यशीशी।०.४ शीशी १) दजन | ९% आभूषण 
डा.व्य.अ.सोदागरोंकोउचितकी!| | "र फरमा 


नये सोदागर नमूना सुफ़्त म 
Ed १०प्रतिछित ली गा के नाम फीकी 


जनाब लत 


aa = Ft प्र 
~ गी ~ ° [at [a स्वा 

आखिरी मौका फिर इस दाम में नहीं, हर घड़ी की कीमत ५) रे” || ह 

Pe हा र I 92 2 डे यह सोन 

पे ४: शश शरोर पिच 

"पसन्द होनन 

। तोज्ा २॥) 

तैयार जे 

\॥) २० जो 

ड र 2८ fs 2 |) ब केन 

> - कक | 
नयी डिजायन टी समय देनेव्ाली, सुन्दर, ₹ वर्षा गारन्‍्टी, म्रिभियम केस <), रोर 4 क श्न 
१० वर्ष गारंटी, ४ ज्वेल वाली ७) डाक खच ॥2), ३ साथ लेने से डाक खच | इस 


| २५ फरचरों लन १६४१ १० 


नेव योवन ब पुरुपस्य देने में अर्स कय सार्टीफिडीटं प्राप्त की दुई यवि 


हर मोसम में गुण देती है 


[ १ ] जवांमर्द पिल्ल यह सुस्त छर कमजोर शरीर को मस्त बनाती डे । 
a ` नामी, सती प्रधंध में शीघ्र बीय॑ पतन, मंगळ ब 
| “मर की कमजोरी, इस्यादि ७ रोज में दूर होती है | पुरुषतव ब स्त्री प्रसर में र 
स्वम्मन शकि इतनी तेज बढ़ती है कि खाने बाला अर्वामदै बनता है | थातु गादी 
| बनाने के लिये पूथन “बन्धे चण” ७ या १४ रोज लेकर जढदी से इसरो लेंगे वे 
| बेद लुटह उठर्वेगे । ७ रोज की २॥) 


[२ ] वन्धेज चुर्ण धातु एती होने से पेशाब म a नींद ४ जाना, ३९ 
. = ° ` ताःसुस्ती, मन्दे ₹शर्शङ्कि, शरीर कों कक हल्या 
॥ जरूर ही दूर होते हैं | ७ रोज में नया व 49 रोज में क्रितना ढी पुरानो चातुकि” 
| कारं दूर होकर घातु शतिया गाढ़ी होती हैं । पतले चातु का वो यढ खाव दुश्सन दवै । 
| ७ रोम का मूल्य २॥) 

[३ ] कामशक्ति नवजीवन अति स्त्री र से या de से pe 

सच्यानाशा करने चाले को ओर वुद्ध के 
$ भी यह सचमुच नवजीवन देता है | नँ० २ च १ के सेवन कें साथ ही इस मलडम 


आ I 2 पुर गे माञ १82१ 


२० फरवरी ले I ८ 
नगोन। < माच १६०१ 


ये है 
Beals) १ 
5 ° 
१२ नजीवाबाद ६ मार्च, लवकर ७ माच १४१ 
बाद दोपहर २॥ से = वज्ञे तक ) 
। के प्रदशन 
ने निर्माण 
क्या 


छ. 


५ | (तिला) की मालिश गुप्त इन्द्रिय पर करते रहें तो नपु'सकता, शियिव्ता, छोटापन, 
7 5 कान 5 आह है वारीकपन, टेढ़ापन वगोरा दूर होते हैं | २१ रोज के ऊपर पुरने वाली डि० सू० २) 
।युयाते ३ मोरे" दैकटरी जिसमें १२०० कारीगर 
यागरःहि £ ड क CD RRR 
रः |; इरे हैं अपने ४० वपं के अनुभव के 
ओर भू रार पर श्रपके श्रागे पेशकर रही है । 


ये अ अरप रुपये व सूल्यवान वच्तुओं 


~ ड ~ 

गोदरेज एन्ड वोएस. ' | दम मम 

मेन्यृफेक्चरिंग ० लि० Hod अजार तीनों श्रौषधियां बस्तने से कामण कब्जे में रखना किन 
हैः होता ढे । इन्हें लेङर संघार सुख का सच्चा आनन्द लूटो । 

ज इन गोलियों से सुजाक [गनोरिया] 

[४] परमा (सुजाक) दुश्मन नया या पुराना ७ रोज में ढी दूर 

॥ होता दे । फायदा तो दूसरे रोज ढी दिखाता है । पेशाब की जल्न, तिडक, पीष 

॥ बहना, पेशाव रुककर बद २ आना वगेरा पेशाब मार्ग के सब टुछ विकारों का व 


ओइ रहि? सेफे 
केशा व ज्वेलरी दो 
श्रलमारियां ॐ स्टील शेलत्रिंग ट 
हे हिर ग्रलभ्य दुरचा प्रदायक । | त्रोरे टेक्स % बुक मेसेज % फाइलिंग व 
३ श्रधिक तादाद में सशीनों : 


ok र काई इनडेउस केविनेट # घर, दफ्तरं व 
निर्माण किये जाने के कारण सस्ती जिन्हे 


अस्पताल के लिये स्टील व क्रे मियम के 


सब कोई खरीद सकें । 
EN Fm 
% सेदिरियल व बनावट की द 
मरी रतम | 


फर्नीचर, हेन्ड फिटैड ताझे । 
भारत में यन्त्र युग क श्रग्रदूत 


~ ९ 
झतप-१८ | ४४ दि माल ] [ लखनऊ--मजुदा णलेक्टरक स्टोल, केंसरवाग 


झा नये आविष्कार ने सादी दुनिया में तदलका मचा दिया! | 
दस हजार रुपया बिलकुल मुफ्त ! 
अभ्ृतप्तर में सोना २॥) ₹० ताला 
मिनवा गोल्ड की घर-घर में प्रशंसा है । यह नकली सोने का विलकुल नया 


Has ~ हा जि 5 $ = ह 
पहंटफिक याविष्कार है । जिसने न केवल वैज्ञानिकों को श्राश्वय में डॉल (दता 
रः ५, [oS ( श डे ~ स्त्रि s 
उर साधारण स्थिति के ल्लोगों की जबदरस्त जरूरत को पूरा किया दैं। सभी (रिता 


सैफ भूषणो पर सुग्ध हो जाती हैं । जिस घर में यह सोना गया वहां से दुबार 
तिबार फरमाइश आई | 
जनाव लाला विद्यारतन साहब, म्यूनिसिपल कमिश्नर पठानकोट २६९ अ्रक्तूबर 
भे लिए) ३ द a न रति 
खते हैं कि आपका सोने का पार्सल मिला, धन्यवाद ! आपने ईँ त र 
दा देशाद करके दुनिया की आरी जरूरत को पूरा किया हैं हे तोला सोना वापती 
के से ओर भेजें | 
ड ईसी प्रकार उत्तर भारत के सभी प्रसिद्ध अखबारों तथा--रियासत, कांग्र स, 
सिक, शा = + > च प्रशंसास्मक समालोचनायें 
एषे छापी $ जमींदार, गुरूघंटाल, प्रताप आदि ने प्रशलाध्म 


पह सोना कसोटी पर असली सोने का रंग देता हे र असली सोने की तरह 
न Cn जा सकता हैं । हर किस्म के जैवरात बनाये जा Re हे, 
ते कर कीमत वापिस देने की गारन्टी हैं | केवल प्रचार के सूर्‌ 

hi २॥), ३ तोला ७) रुपया, ४० तोला ८०) रुपया । र 
१) दः हमारे यहां मिनवा गोल्ड की मनमोहक Co र ३ 
॥) व इयरिंग (कानों ने बुदे) २॥) जोड़ी तथा बम्बई देशन 
ञो सी नगदार २॥) ₹० में हर समय तैयार मिलती है। का 
4 इन बातों को गइत साबित करेगा, उसको दस हजार रुपया सु 

| इसके जावा हर तीन तोले वाले के खरीदार को एक नसी मयू रिस्टवाच 
भिल जायेगी, 


ने 6 
शि पता: - अप्नेरिकन कारपोरेशत्‌ (४. A, WEG. अमृतसर ' 


॥ पुराने सुजाक का यढ़ कद्दर दुश्मन ढै । मू० २॥) 
[५] नवजीवन वर्थ कन्द्रोल 5 _ ७ जादग॥। 
इसमें अनेक खानदोयछ खूबियां द | 
ओपधियों के उपयोग के रोज स्त्री पुश्प को इतना ज्यादा आनन्द ता दें जितना 
कि सुहागरात में । पुरुष का वीये स्तम्भन [रुकावट] खूब बढ़ता हैं, गर्ने धारण नहीं 
होता | ४० वक्र पुरने वाले डि० मू० २) नमूने की आधी डिब्बी १=) 
| उबनविधि सब ओपधियों के साथ रहती हैं | १ से १ श्रोषत्रि का डाक महसूल ॥) 


Sn 


यह श्रोषधियां झूठी हैं ऐसा सादित करने चाले को २८००) रु० इनाम । 


लिखे-मेनेजर, नवजीवन दवाखाना, (अ) नागपुर सिटी। 


IS SS लनुननूइ_न॒एजलज॒॒लसााााारााआाा का 


शङ्कि की अटूट संग्रह करने वाली orm चमत्कारिक आंपत्रि ! 


वृहत्‌ स्वर्ण-मालिनी वसन्त 


ड >-->-++मननमन+«+«»-प मनन मनन नमन नम कर 
जिसमें स्वर्णभस्म, झस्तूरी, प्रवाल मस्म, रसलिंदूर, गोरोचन, नागमस्म, अञ्रकभरम, 
अर्धरसस्व केसर, सफेद मिर्च इस्यादि वस्लुपा पड़ती हे । जीय ज्वर, स्वांत, खांसी, चर, 
प्रमेह, मधुप्रमेह, सर्दी, मृत्ररोग, नपुं स्ता, पित्त रोग, पांडु रोग, पीखिया, संरी, 
प्रदर रक्र-प्रदर ओर प्रसूती के रोगी ओर अन्य रोगों में अनुपम लामदायऊ दै । मूल्य 
३२) तोला, स्वर्ण वसन्त मालवी नं१ १-मू्य ३०) तोला, स्वर्ण वमन्त मालती 
स्पेशल जिसमें चन्द्रोदय का भी मिश्रण है । १६) तोला | 
सालमपाझ, केशरपाळ, बादामराक, मू्लीराङ, भी हमारे यहां मित हैं । 
यू० पी० आदि के मुख्य एजेन्ट 
आगरा-मेवाराम बदरे रावतपाड़ा, लखनऊ--रजैन्दकुमार दणड सन्ज आगाम रो 
बनार स--कज्लादर प्रक्षाद एंड संस नीचीबाग, नांगपुर--वेद्य बदA न्यू इतवारी, 
अजसेर--पेप्युलर स्टोल नया बानार, इस्दोए--हविराज भगवानध्वरूव मद्द नागर, 
लाहौर--जेशशी पं० दीन एण्ड कंपनी अनारकंली जोबपुर--अैन बदरय स्टेशन शे, 
खुरह--गोङलचन्द वेदय, लायल्पुर--सोम षधालय, 
{दल्लो स्टोकिस्ट - जमनादास एण्ड को चांदनी चोक, 
जयपुर--र्पूत क्लोव स्टो8 सवेरा बाजार, 


ऊंझा आयुर्वेदिक फामे सी, 
अद्दमदाबाद, कालवादेवी यम्ब, पूना सिटी तथा ऊमा 


~ id di sO 
$ ६ 


शजस्टड़े नें» एल ४१२३ 


ans sree 


दस हजार रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम 
' हर शीशी के सा, पक फी रिभ्टयाच मुफ्त 
हमोरी प्रसिद्ध दबाई जोढरे-्हुसन अ्सज्जी रजिस्टर्ड के इस्तेमाल से हर जगह के 

बाल बगेर किसी तकलीफ के हमेशा के लिये दूर हो जाते हैं शरोर फिर जीबन भर 
दुबारा उस जगह बाल्न कभी पेदा नहीं हाते | जगड़ रेशम की तरह मुलायम नर्म 
शर खूबसूरत हो जाती है | कीमत फी शीशी ५॥।%), इस दवाई को मशहूर करने 
के लिये हर शीशी के साथ एक फेंसी रिस्टवाच मुफ्त भेजी जातो है | ये घढ़ियां निहा- 
यत खूबसूरत आर मजबूत हैं। मजबूती झर सुन्दरता की गारण्टी १० साल है । 
गारण्टी का इकरारनामा हर घड़ी के साथ भेजा जाता है । 
नोट-माल पसन्द न होने पर सूल्य वापि किया जाता हे-तीन शीशी दवाई के 
खरीदार को सहसूल डाक माफ शर ३ घड़िया सुफ्त इनाम । कीमत ₹) 
पताः--सन्याखी आयुर्वेदिक फार्मेसो, (^. 0.) ६, \ , Amritsar 


अनेकों को सुखी बना चुकी ह । चपला देचो वेद्या की मशहूर 


वन्ध्याकारक दवा ° 


बीमार तथा कमओर स्त्रियां जो बारम्बार बच्चा होने के कष्ट से छुटकारा पाना चाहती हैं | 


बे “बन्ध्याकारक दवा” मंगाझर केवल ९ दिन सेवन करे'। गभे रहना बन्द हो 
| जावेगा । उनकी बाकी जिन्दगी श्राराम से बोतेगो । मूल्य मय डाक खचे ४॥) । पत्रादि 


गुप्त रखे जाते हं । 
पता-चपलादेवी वेद्या, चपला भवन गलो रावलिया मथुरा । 


एक आशश्‍चयेजनक नया तरीका 
दाढ़ी, गाल, होठ के ऊपरी हिस्से ' 
॥ हाथ तथा पेर के बालों के लिये । | 
'हेयर-्रो-मूव? साबुन, बुऊनी 
लेप नहीं है बल्कि एक मुलायम 
गही (2६१ है जो बालों को सोंद- 
यंता के साथ एक नये तरीके से साफ 
करता है | पाउडर के पफ की तरह 
आसानी से इस्तेमाल किया जाता हे। 
मूल्य ॥|), प्रति ची पी० पांच श्राना 
अलग । ९ 
यदि श्रापके केमिस्ट के यहां न मिले तो लिखिये-- 
- सोल दिट्ट्रीग्यूरस-हंसा टूर डिग ध ० १३६।१६ मीडोज स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई | 
एजेन्टों की ग्रावश्यकता हे | 
देहली के चीफ एजेण्ट्सः--मेखस ओशन ट्रेडिंग कें०, १०२ गाडोरिया मार्केट देहली । 


सुन्द्र---नयनाभिराम तथा शुद्ध---सस्ती 
सादी व रंगीन 


छपाई के लिये 


कुछ भी हो 
पुस्तक, हैएडबिल, लेटरहैड, 
| चिट्ठी, विर्जिरिङ्ग काडे, बीजकफाम, 
द्रैक्ट फाम तथा लच्मी पूजा की 
चिय्टठी चु कार्ड आदि | 


अर्जन ग्रेस 
श्रद्धानन्द बाजार देहली को 


याद कीजिये । 


निरर्थक बालों को हटाने का | 


मासिक धर 


< 
मुफ्त | बिना मूल्य ! 
प्रमेह, स्वप्नदोध हर तरह के धातु 
रोग, नामदी की शर्तिया दबा मगा दे; । _ 
श्रो परोपकारी भवन, ६ हरद्वार । 


मलया ने सारे गाव का 


सफाया कर दिया 

डाक्टरों की लगातार कोशिश 
परहेजी खुराक की समस्या सुलभ गई 

हिन्दुस्तान में दूधरे रोगों स जितने 
श्रादमी मरते है उनमें १६ प्रतिशत सें 
श्रधिक्र केवल मलेरिया से मरते हैं- इस 
बात का रिहा मोजूद है ७ गांव के गांव 
इस भयंकर रोग की भेंट चढ़ चुफ्रे हैं- 
सलेरिया का शिकार होने वाले हजारों 
रीगी केवल इस लिये खझृत्यु के घाट उतर 
गये कि उनके कमजोर पेट शक्ति पहु'चाने 
वाली खुराक नहीं पचा सके-परन्तु एक 
खुराक ऐसी भी है जिसे निर्बल रोगी 
श्रासानो से पचा लेते हैं श्रोर जो दुबल 
शरीरं में नह शक्ति की लहर दोडा देती 
हे-बह खुराक हालिक्स डे जिसे हर जगह, 
हर श्रस्पताल में इस्तेमाल किया जाता है | 
यह पेट को तकलीफ पहु'चाये बिता 
ग्लानी से पच जाता हँ-श्रोर जल्दी 


आरोग्य देता है । 


be 
= ® 
५ ॥(७: ) ¢ कै 
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कब्जियत, सुस्ती, स्वप्नदोष, धातुक्तीणता 
व कमजोरी दूर करके बल व बीय को बढ़ाकर 
नया जीवम देती है| फी० डि० ₹० १) एक 


नपु सकत्वा[र्त 
इन्द्रि की कमजोरी, वक्रता वगेरह इस लेप 
के लगाने से नष्ट होकर पूण पृरुपत्व प्राप्त 
होता है । फी” डि० रु० $) क | 
रमणविलासनी वटिका 
वीयं स्तम्भन करके संसार सुखमें अनु 
पम ग्ानन्द देती है । फी० डि० रु० १) एक 


मदनमंजरी फार्मेसो--जामनगर 
ला-जमुनाद्‌।स कं० च।दना चौक 


बन्द्‌ मासिक. धः 
को रजोलीना पए 

बगेर तकलीफ तुरन्त वापिस लात 

हें। ऋतु की फयांइ दूर करता है 
मासिक लाने वाले तेज़ वः स्पत से 
बनी हुई यह दवा गर्भवती स्त्री कभी 
काम में नहीं लावे । फो शीशी ३॥) 
अधिक समय के मुश्एल केस $ 
लिए तेज दवाई फो ५) वी० पो० ॥) 
पताःदुर्घानुणन फॉमेखी जामनगर ५ 
देइली पजेएटः-जमनादास एण्ड 

कं० चांदनी चोक । 


पं० दुर्गाप्रसाद शमां पिटर पम्खिशर ने श्री भ्रद्धानन्द पम्बिकेशन लि० के जिये अञ्जन पोट, प्रदानन्द बाजट/रेडल्री से जाप कर प्रकाशित किक । | IE 


बेकार आदमी फोटू खींच कर 
पेदा कर सकता है, फोट रचने 
सामान फिल्म कार्ड, धोनेका 

सीखने की तरकीव मुफ्त दी जा, 
मूल्य बक्स कमरा नं०्दो २॥) ॥, 
३॥) फोल्डिग ४॥) महसल्न l=), 

नेशनल टूडिग कम्पनी पो, इ 
स्ट्रीट कलकत्ता । 


गोल चोरस ३॥।%) रोर्ड गोइंड १॥|| || 
जुबेल वाली ६।) चित्र जेसी ५) ||| 


“विज्ञान की नई आश्चर्यजनक सो | 

कान का बहना, जर | 
नक दर्द, खुजली 
मवाद जाना, तापू ० 
राव छाना, कान 
सॉय-सँय, सी 
तरह आवाज आना, कम सुनना या 
नना अथवा ज्वर-बाद सर्दी से या डु 
हार से पैदा हुआ कैसा ही नया, ६ 
बहिरापन क्यों न हो, चमत्कारी बा 
इस्तेमाल से शतिया भाराम दता ह 


Gr 


| 
एद | 


के | 
| बे | 


), शाम्त मे 
है, दो 
| 


इससे ठीक-ठीक और साफा + अमेरिका 

आराम न हो तो दाम वापस । की २) ||| ४, हति ३ 
पता:-आरोग्य सदेन, दुगगोदेवी 

(ुभारवाडा चौथी गलीका लामी) 5 


0) मं शक A PTR 
i) (8 | देनिक वीर अञ्चु न ९ साप्ताहिक संस्करण ) 


उद्घारन-यज्ञ में गांधी जी | बनारस के एक बड़े पंडित यह यज्ञ करा रहे हैं । 


श्री प्रत्तावक्श 


हज 5 A 
ir 4 5८5: 7 


सि का हे बारा सिन्घ के प्रधान मन्त्री पद पर बेठने कमद्ा नेहरू स्मार$ इस्पताल का उद्घाटन ' 
| मधान मन्त्री पद इसी सप्ताह 43 पको ही शत हुआ है । न; 
|| आपने खो दिया | का सोमाग्य 


इस अक में पढ़ने योग्य सामयी 
नए की न थमा 


) ] 


} में नई मानव सृष्टि होगी ले० श्री० कमलाकर बीं० ए० 
से महासागर की परिस्थिति सामयिङ लेख { ₹, शुक्र म नह 


` अ० श्री० चीरन्दरकुमार विद्यालं घर | ६. मिलिये पडयम सम्पादक जी से (हास्य) ,. „ पुरुषोत्तम महादेव वेद्य 
| रे भ्रमेरि ले० हट ० घारन्द पु हायरी, इज्जत ( कड्ठानी ) ५ अकिंचन 
0 शी पर हमला सम्भव नहीं , श्रो रायन 40 92 


कि हे रा } गाण्डीव के तीर, मनोविनोद, धारावाहिक उपन्यास; कवितायें, आदि । 
| ` केति बनाम दवा „पटवन | इनके अतिरिकक दी 


एक प्रति का मूल्य ६ पेसा कयेकता सम्पादक-रामगोपाल विद्यालंकार 


। ` सौर अजु म ( खाप्तादित) ] fo 
ii) Ps NSN ज Ee हे 
| , Pe ed निरर्थ i 


निरथक बालो को हटाने का 
पक आश्ययजनक नया तरीका 
दाढ़ी, गाल, होठ के ऊपरी हिस्से 
हाथ तथा पेर ऊ बालों के लिये। 
'हेयर-ओ-मूव? साचुन, घुकरनी 
लेप नहीं है बल्कि एक मुलायम 
गही (२१4) है जो बालों को सौंद- 


| 


fl THE NEW 


यता के जाथ एक नये तरीके से साक 
करता है | पाउडर के पफ की तरह 
आसानी से इस्तेमाल किया जाता हे। 
मूल्य ॥), प्रति बी० पी० पांच गाना 
अलग । 
यदि झ्रापके केमिस्ट के यहां न मिले तो लिखिये-- 

सोल डिस्ट्रीब्यूटस--हंस। ट्रेडिंग ० १३६।१६ मीडोजु ट्रीट, फोट, बम्बई । 
| पजेन्टों की श्रावश्यकता हे | 

देहली के चीफ एजेगट सः--मेसस ओशन ट्रेडिंग कं०, १०२ गाडोरिया मार्केट देहली । 


] [११ मार्च सन १६४१ ६. 
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= 
शङ्कि की श्रटटूट संग्रह करने वाली थायुवे दिक चमस्कारिक्क श्रोषधि ! j 
[a ॥ 
वह वसन ५ 
वृहत्‌ स्वर्ण-मालिनी । वसन्त ' 
= 
Se eres nro: 
जिसमें स्वणभस्म, कस्तूरी, प्रवाल भस्म, रससिंदूर, गोरोचन, नागभस्म, श्रश्नकप 
+ बरी नि 
शर्थरसश्व केसर, सफेद मिच हस्यादि वस्तुए' पढ़ती हैं । जीण उत्र, स्वास, ललाटी ९१. 
न s है| 
प्रमेह, मधुप्रमेह, सर्दी, मूत्ररोग; नपु'छ्ता, पित्त रोग, पांड रोग, पीलिया, संग्रहण, 
प्रदर रक्र-प्रदर ओर प्रसूती के रोगों ओर न्य रोगों में श्रनुपम लाभदायक है। मूर 
१२) तोल्ञा, स्वणं बसन्त मालती नं० १-सूल्य १०) तोला, स्तरण 
स्पेशल जिपमें चन्द्रोदय का भी मिश्रण है | १६) तोला | 
सालमपार, केशरपाक, बादामपाक, सूसलीपाक, भी हमारे यहां मिलते हैं। 
यू० पी० आदि के घुख्य एजेन्ट 
श्ागरा - मेवाराम बदसे रावतपाड़ा, लखनऊ राजेन्द्रकुमार एण्ड सन्प, श्रीराम रोह |. 
* ° + 
चनारख--कलावर प्रलाद एंड संस नीचीवाग, नागधुर--वेध्य बद न्यू इतवारी, 
अजमेर_पोप्युलर स्टोस॑ नया बाजार, इन्द्रोर--कविशान भगवानस्तरूष भट्ट नागर 
लाहोर--जोशी पं० दीन एण्ड कंपनी श्रनारकली, जोथपुर--जेन बदर्स स्टेशन रोड, 
खुरई गोङुलचन्द वेद्य, लायलपुर--सोम ओषधालय, | 


वसन्त मा जती 


__ दिल्‍ली स्टोकिस्ट -जमनादास एण्ड को चांदनी चोक एक ` 
< EET EEA: EEE (८ --राजपूः थ स्टो 3 क्ते ब दरद 
W CSssssssssseह॥ पउ पत कलोथ सो मेर उ Fe | ॥ घत 
\ जरूरत हे jh ऊमा आयुवे दिक फाम सी, | न: 
\ | | / LM अवाइड ह 
९४ विशाल बिरादरो के लिये हर प्रांत के हर गांव, व हर शहर मे Ah अहमदाबाद, कालबादेवी वस्त्र म तथः उका मा ऊ भा रा 
३ / मत को जबर हे जो शा जा आप जानते हैं ? पाना परोऽ 
/ विशाल विरादरी के सदस्य बना सकें। तनख्वाद और कमीशन की /॥\ हवस | | ते । बिना मूल्य ह 
र | [ही कक (लये -) का टिकट भेज कर नियम इत्यादि मंगाइये A के हे हक कर डे गिल है प्रमेह, स्वप्नदोष छर तरह के घातु || (नी ने. 
2 ५४ दी इंडियन ओोटोमैटिक बेनीफिट कं. लि, पो, बक्स नं, २२४२ कलकत्ता /N ही bE MSs रोग, नामर्दी की शिया, दवा मगा लें। || (हान के 

| => >>>>>>>>i>> >>>>>>>>>>>> छुप सकता हें । मू० ९) सूचीपत्र सुफ्त । श्री क री भवन, ६ व न 
4) क्र SSS SSN DSS TIFFS श्याम उम जार ३ अलोगढ़ ; परोचका भवन, ह्‌ | ल f 
ISSR 22> 335 ज > | रायन न 
[ aS [a i RT | महामा र 
साप्ताहक वार अजन क मि 
9 शक्तिदात् 
! $ i ~ ON हाहै। 
| पाठका का भारा ररयायत ! ज 
र निबेत्नता, 
= दिन के हे 
निम्न लिखित इूपन भर कर भेजने वाले को विजय पुस्तक भण्डार द्वारा प्रकाशित किताबें जोड, 
श्र (5 जय हे ~ यु स्तकें A | भा ' 
i विजय पुस्तक भण्डार” की सामायिक पस्तकें: ज 
| £--चीन का स्वाधीनता युद्ध १) ६- अमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानंद जी का उ 
yk २--पं° जवाहरलाल नेहरू ॥) जीवन चरित्र १॥॥) || इना बच 
. | = २-मौलाना अबुलकलाम आजाद I=) ७--अपराधो कोन ? ( सामाजिक उपन्यास ) १॥) । 
[| ०४- भ्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस =) ८-_आर्यसमाज का इतिहास [ प्रथम भाग ] | अर 
५--मैं भूल न सङ १) डाक व्यय,हर हालत में खरीदार के जिम्मे दोगां । त 
; ' केज, [ कं 
| न्‍्य़् भी मा ज् 
विजय पुस्तक भण्डार, श्रद्धानन्द रोड, देहली । का 

भोर 
Moree भा विजय पुस्तक भण्डार, देहळी । पद ते 
विजय पुस्तक भण्डार की निम्नलिखित पुस्तक वी० पी० द्वारा भेजने का कृपा करें । श्रपना सूचन के अनुसार पोने मूल्य पर भेजियेगा | में प्रशंसा: 


३, ४ ००००००-००००००- ° “> 


| मालवीय जी का कायाकल्प 


घि ! 
-- 
है, 
क 
। खांबी प्प 
या, संग्रहणी 
क LN ’ 
5 | भूर्य 
सन्त माही 
तो हे | 
श्रीराम रोह | 
(वारी, 
। भट नागर 
स्टेशन रोह 
| एक बार कविविनोद वेद्यकूपण पं० 
«> ने दैोपकारक 
ने देशोपकारक पत्र 
| दरुदत्त शमां वथ 
| ॥ भ्रातुपोष्टिक, शीक्रपतननाशक, स्तम्भन- 
झाक शीघ्र फलदायक ऐसे योग बतलाने 
| : ती  — A 
Ri! { वाले का उसके श्रपने तीन योगों के लिये 
=. | एक्‌ हजार रुपये का इनास च ग्रशेखा-पत्र, 
रद्य | || 'छ सहित देने का वायदा किया था, जिसे 
^ || क्गभग २ साल हुए होंगे अब तक 
€ gl किसी ने भी नहीं धाया हें । इस इनामी 
सपा ले। || ऐड़ान के बाद शमा जी ने योग लिखने 
दवार स किये थे। पहला योग शारीरिक 
क रसायन नामक वह शक्तिशाली योग था, जो 


ढो मिषा था । उसी योग को नीचे महा" 

शबितिदाता के नाम से सविस्तार लिखा जा 

हहा है। वास्तव में यह महाशक्तिदाता 

योग बड़ा ही प्रभावशाली है । केसी ही 

निबत्नता, नपुसकता आदि रोग हों, ४० 
| दिन के सेवन से दूर होकर अपूव शक्ति 
भा जाती है | 


करजातकी एक पहाड़ी पर रहने वाले 
महामा रतनगिरिजी ने इसी महाशकितिदाता 
को चन्द माश्राये' एक बूढ़े सवाल को खाने 
के तिये दी थीं, जिसे अज्ञानता से ग्वात्ञा 
* बार में ही खा गया था, जिससे उसमें 
सना बज़ आया कि बुढ़ापे में तीन विवाह 
कप थे | महात्मा जी के इस चमत्कार की 
बे देखी घटना का हाल श्रीमान्‌ नवाब 
शाह बहावलपुर के श्वसुर खलीफा हयात 
मोहम्मद खां ने वेद्यभूषण पं० ठाकुरदत्त 
चमा से सब कह सुनाया । शर्मा जी ने झट 
मामा जी के पास जाकर प्रसन्न कर इस 
भे कक योग को प्राप्त कर लिया 
ऱ् । से खलीफा साहब का कथन 
पाया तथा कई बार देशोपकारक पत्र 
ष i के साथ प्रकाशित भी किया था। 
A पह वही योग है, जिसने हजारों 
न ह को जीवनदान दिया है । 
| क के सेवन से हर प्रकार की 
प्‌ सकता दूर होकर शरीर में 
पले-वीयं उत्पन्न होजाता है । ७ दिन 


से चेहरा जाज हो जाता हे और पूरे 


। महामा रनगिरि जी की सेवा से शमां जी _ 


जिसकी मसा गवरनर ने भी की हे 


एक सच्ची घटना 


(मालवीयजी के कायाकल्प का समाचार पाठक पढ़ ही चुके हैं जिसने सिद्ध कर दिया है कि ह 
मौजूद हैं | नीचे ऐसा ही एक अदशुत शक्तिशाली योग लिखा जा रहा है जिसकी प्रशंसा डाकररों, वां, 
, \ दा गवर्नर तक ने की है । पाठक ध्यानसे पढ़ें और लाम उठावे' |) 


४० दिन के इस्तेमाल से शरीर पूरण बलवान 
बन नाता है । प्रमेह, जिरियान, स्वप्नदोष, 
नपु सकता, बवासीर, खांसी, दमा, नजला, 
जुकाम, बदन का दर्द, गठिया, जिगर, तिइल्ी 


'के रोग आदि अनेकों व्याधियां नाश होकर 


शरीर लाल बन जाता है। मधुमेह श्र्थात्‌ 
डायबटीज रोग की भी बढ़ी ही उत्तम दवा 
है । जिन्होंने हजारों रुपये बवांद किये हों, 
पर मूत्र से शक्र जाना बन्द न हुआ हो 
वे ४० दिन इसे भी सेवन कर देखें कि 
कितनी जल्दी श्रारोग्यता मिलती है | इसके 
सेवन से स्त्रियां के सफेद, लाल 
पानी जाना श्रादि प्रदर रोगकी सारी शिका- 
यते' भी दूर होकर गर्भ धारण करने . की 
शक्ति आती है । यह दवा कब्ज़ नहीं करती, 
बल्कि इधसे मेदा बलशाली बनकर दुगुनी 
भूख लगने जगती है, जिससे घी, दूध, 
मक्खन आदि सभी खाया हुआ हज्म होकर 


शुद्ध रकत उत्पन्न होता है | जाड़ा, गर्मी, 


बरसात हर मोसम में बूढ़े, जवान, स्त्री, 
पुरुष सब को एकसा लाभ देने वाली यह 
अनोखी दवा है | प्रत्येक को इसे ४० दिन 
अवश्य सेवन कर चमक्कार देखना चाहिये | 


` इसकी प्रशंसा में भारत के अतिरिक्त विदेशों 


तक से पत्र श्राये हैं । मि०आर० शिवनंदन 
अफ्रीका से लिखते हैं कि महाशक्तिदाता 
दवा मैंने स्वयं खाई है, जिसके गुणां को 
देखकर में यह कह सकता हू. कि दुनिया 
में इसकी बराबरी कोई दूसरी दवा नहीं कर 
सकती | श्रीराम बाबू. ताबुआ फिजी से 
लिखते हैं कि महाशक्तिदाता दवा असीम 
गुणकारी साबित हुई है, आप चार शीशियां 
ओर भेज दे'। जनाब खानबहादुर चो ० खुशी 
मोहम्मद साहब साबिक गवनर काश्मीर ने 
लिखा है कि सुके नजला व दिमागी कम- 
जोरी की जाडं में बहुत शिकायत रहती 
थी, पर आपकी महाशक्तिदाता से सुरे 
बहुत लाम हुआ है । मेरी जाड़ों की तकः 
लीफ काफूर हो गई है ओर दूध, मक्खन 
वगैरह भी इजम होने लगा है | मेरा बेटा 
सरहद रियासत काश्मीर में वजीर हे, उस 


, री फ दौपने बगा है । २३ दिन के /-के नाम भी पक शीशी महाशक्तिदाता की 


मेज दें । श्री अगवतीमरसाद सब इन्स्पेक्टर 


पुलिस मेंसदेढी ने लिखा कि अखबारों में 
महाशक्तिदाता की जो तारीफ आपने लिखी 
है, वेसा ही उसे मैंने पाया है । दरग्रमद्ध 
आठ ही दिन में चेहरा लाल कर खून पैदा 
कर देती ढै | कृपा कर दो शीशी और भेज 
दे । मथुरा के प्रसिद्ध वेद्य बा० ढरिदास 
जी ने इसी योग के विषय में छापा है कि 
एक मनुष्य का वजन इससे एक सप्ताइ में 
४ पाड बढ़ गया तथा दूसरे का चेहरा 
लाल सूखे हो गया | भूपाल के वेद्य राज 
पं० बालङ्गव्ण शर्मा ने लिखा हैं कि मेने 
११० लोगों पर इसे बतां ग्रोर _श्राशा खे 
श्रधिक गुणकारी पाया । दाह्दौर के कवि- 
विनोद वे्यभूषण पं० डाङुरदत्त जी शर्मा 
वेद्य ने प्रकाशित किया है क्रि यदि कोई 
दो मास तक इसे सेवन कर डाले तो 
अवश्य शरीर को गांठ देगी तथा चेरे को 
लाज बना देगी। हमने कुछ रोगियों को 
दिया है, गुणकारी दवा हें । गोताना के 
डा० रामेश्‍वरदयाल जी वेद्य ने लिखा हैं 


-कि यह दवा कभी व्यर्थं जाने वाळी नहीं | 


मैंने २३० रोगी इससे आराम किये हैं । 
द्वा० रामचन्द्रसहाय २इस व जमादार 
सिसोली से लिखते हें कि मेरे एक दोस्त 
१२ साले से निब तथा बेकार हो चुके 
थे उन्होंने बढ़ी बड़ी दवाइयां की, ०० 
पुरी फ़ोल्ाद भस्म भी खाई मगर ओ' 
गुण महाशङ्किदाता ने किया वह किसी 


तेभीन किया। इस जमाने में धोखा 
बहुत है मगर आपकी दवा को अक्सीर 
पाया है । मिस्टर री० वी० दामोदर 
मिनन 'मेसस मेरी एण्ड को० लिमिटेड 
उटप्पा लाय साउथ मज्ावार से लिखते 


हें कि मेरी बहन जिसे दमा ओर दूसरे 
रोग भी थे, आपकी महाशङ्किदाता का ३० 


दिन ही सेवन कराया जिससे उसे काफी 
लाभ हुआ है कृपा कर एक शीशी ओर 


भेज दे'। सिस्टर बाला कीका टंडेख, स्टीमर 
कुरंजा अलेक्जेंडिया गोदी बाम्बे से लिखते 


हें मडाशक्तिदाता के बारे में जो लिखा है 
सच है| दवा के गुण को देख कर सें यह 


(११ मार्च सन १६४१ ० 


# =%। कीयाकट 
| तथा महात्मा जी का चमत्कार ! 


जा जाडा, गर्मी, बरसात सब मोसम मे एकसा फायदा पह चाता हे 


मारी देशी दवाइयों में केसे केसे गुण 
सरकारी आफिसरों, सेठ साहूकारों 


कर सकती | कृपया २ शीशी ओर भेजे | 
मिस्टर सी० सी० चिनापा नार्थ मात्रावार 
से-लिखते हैं. कि आपकी मद्गाशक्रिदाता 
से मुझे गठिया रोग में बहुत लाभ दुआ 
है । मेरी एक टांग जो रोग के कारण काळी 
पढ़ गईं थी अब सफेद घब्ये पढ़ने लगे हैं 
यानी असली रंगत पर आ रही है। मेरे 
शरीर में सक्र भी बढ़ गया डे तथा ४॥ 
पोंड वजन भी बढ़ गया दे । इसी प्रकार 
के सकद प्रशंसा-पत्र हमारे पास मौजूद 
हैं. तथा भारत-सरकार से मद्वाशक्रिदावा के 
नाम व प्रयो की रजिस्ट्री भी हमारे कुक 
में हो चु दै । पाठको ! पूरण बिश्वास कहो 
शर ४० दिन सेवन कर चमत्कार देखो ॥ |. 
योग यह हैं । ye 
शुद्ध बुरादा फोल्राद २० तोळा को 
प्रथम १ दोला शुद्ध श्वेतमड् तथा 
१॥ माशा भीमसेनी कपूर के खाय 
घुतङुमारी रस से घोट कर ५ सेर क़ 
में फूके' | दुबारा १ तोळा शुद्ध इरताळ 
वर्की $॥ माशा मोमसेनी कपूर । तीसरी 
बार शुद्ध झआमल्ासार गन्धक तोळा 
भीमसेनी कपूर १॥ माशा । चाथी बार शुद्ध 
पारद १ तोला भीमसेनी कपूर १॥ माशा के 
साथ पूर्ववत फू के' | फिर क्रम से १६ आंचे' 
दे | फिर २० इन्द्रबभू ज्राकर उड़ा 
दे, फिर दवा पीस कर जमीन 
में गाइ दे' तथा ४ मास बाद निकाज़ ढे, 
उन्नावी रंग की दवा तैयार होगी | इसे 
सुबह शाम चारः चावन मक्खन- 
मलाई से खावें, ऊपर से दूध पीवें, आपमें 
इतना बळ बढ़ेगा कि श्राप हैरान हो 
जायेंगे । ऊपर योग भलत्नी भांति समम 
कर लिख दिया दें । यदि कुछ पूछना हो 
तो ~) का टिकट भेजकर जवाब मंगा द्व! 
यह दवा दीक विधिवत्‌ बनी दुई अपरद्धी 
हमारे यहां ही मिलती दै । चाई तो ३० 
दिन के ल्षिए ८० मात्रा दवा दाङऱखचा | 
सहित भारत में <॥) में हम से मंगा हें । | 
विदेशों के लिये १० शि० पेशगी आना 


चाहिये । सेवकः 


(रजि० नं० २०८) खारी बावली, 


युद्ध की साप्ताहिक 


यूरोप में- 


पहली माच' को बीयना में, बल्गेरिया 
के ध्रानमन्त्री प्रोफेसर फिलोफ ने धुरी राष्ट्रों 
की न्निगुर-लनिधि पर हस्ताच्र कर दिये 
ओर बल्गेरिया भी जर्मनी, इटली झर 
जापान के निटेन-बिरोधी 'दायरे में शरीक 
हो गया। 

इस अवसर पर हर हिटलर, जमनी 
के विदेश मन्त्री हर फान-रिबनट्राप, इटली 
के बिदेश-मम्त्री कोउण्ट चिद्नाने, जमनी के 
जापानी दूत जनरल ओहाशो, ओर हंगरी 
च रूमानिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित 
थे। 

शनिवार के सायंकाल बइ्गेरिया की 
पालेमेंट में प्रोफेपर फिल्लोफ ने घोषणा की 
कि इसने अपने देश की वाह्य भ्ाक्रमर्णो 
से रचा के लिये जमन सेनाओं को श्रपने 
यहां आने का निमन्त्रण दे दिया श्रोर 
ज्रि-युट सन्धि पर हस्ताचर कर दिये हैं । 
बरगेरियन पालेमेंट ने इस नीति को स्वी- 
कार कर लिया । 

पहली साच से बर्गेरिया नें जमन 
सेनाओं का प्रवेश आरम्भ हो गया ओर 
उन्होंने देश की समस्त सेनिक छोवनियों, 
हवाई अड भर बन्दरगाहों पर अपना 
झघिकार कर लिया । 

बरगेरिया में १४ ले ५९ वर्ष तक की 
आयु वाले समस्त समर्थं स्त्री-पुरुषों को 
राष्ट्र-हितकारी कार्यों के लिये श्रनिवार्य 
रूपेण मजदूरी करनी पड़ेगी । सन्तान- 
चाली स्त्रियां इस नियम का श्रपवाद 
रहेंगी । 

सोविदरःखूस ने. बल्गेरियन सरकार 
की सूचना दी है कि हमें तुम्हारा जमेन 
सेनाओं को अपने यहां छुलाना पसन्द नहीं 
हे । इससे यूरोप के दक्षिण-पूव में भी युद्ध 
फैल जाने का भय हो गया है । ओर इम 
तुम्हारे देश के आपत्ति-प्रस्त हो जाने की 
अवस्था में तुम्हारी सहायता नहीं हर 
सकेंगे | 

टकी, ब्रिटेन और ग्रीस ने, रूस के 
बए्योरिया से श्रप्रसन्न होने पर प्रसन्नता 
प्रकट की है | 

बल्गेरिया की राजधानी में स्थित 
ब्रिटिश राजदूत मि० रेणुल ने बलगर 


सरकार को सूचना दे दी है किञअ्ब इम 


तुम्हारे साथ राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रख 


सकेंगे । 
बढ्गेरिया की जो सम्पत्ति संयुक्रराष्ट् 


शुक्रवार से शुक्रवार तक 


सरकार ने उसका श्रादान-प्रदान बम्द कर 
दिया है । 


इसके जवाब. में बल्गेरिया ने भी 
अपने यहां जमा संयुक्त राष्ट्रीय संपत्ति 
का आदान-प्रदान रोक दिया है । बढगेरिया 
में एकत्र संयुक्तराष्ट्रीय सम्पत्ति, संयुक्त- 
राष्ट्र में एकत्र बल्गेरियन सम्पत्ति से बील 
गुणा है। 


ब्रिटिश साम्राज्य के भारत श्रादि सब 
देशों की सरकारों ने बर्गेरिया से व्यापार 
आदि करना रोक दिया है । 

ब्रिटेन के विदेश मन्त्री मि० एन्थोनी 
इंडन ओर अन्यतम सेनाध्यत्त सर जानडिल, 
कई दिन तक तुर्की तथा ग्रीक राजधानियों 
में वहां के अधिकारियों से विचार-विनिमय 
करने के पश्चात मिश्र की राजधानी काहिरा 
सें वापिप्त चले गये । 


जर्मन अधिकारी युगोस्लेविया को भी 
अपनी न्रिगुट-सन्धि में सम्मिलित करने का 
य्न कर रहे हैं | पिछले दिनों दोनों देशों 
के पसुख अधिकारियों में कई बार बातचीत 
हो चुकी हैं । 


ब्रिटिश जल-सेना ने गत मंगलवार 
को नारबे के समीप लोफोटन द्वीपां पर 
आक्रमण किया । वहां मछली के तेल 
बनाने के दो जर्मन कारखानों को नष्ट कर 
दिया, १० जहाजों को डुबा दिया ओर 
२१ जमेनों को केद करके ब्रिटेन पहु'चा 
दिया | जर्नन सेना मछली के तेल को, 
गोला बारूद बनाने में, र्लिसरीन की जगह 
पुक्क करती थी। 


Fe 
अफ्रीका में- 

पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश सेनाये' इटा- 
लियन साम्राज्य को निरन्तर समाप्त करती 
जा रही हैं। सुमालीलेंड, इरिट्रिया ओर 
अ्रबीसीनिया में सवद्र इटालियन सेनाये 
आव्म समपंण कर करके केद होती जा रही 
हें । श्रबीसीनिया की राजधानी अ्रदिसश्र- 
बाबा की ओर कई दिशार्ों से सेनायें 


ट जरूरत्त के वरक्त केल्मिये 


आगे बढ़ रही हैं। सम्भव है कि इस 
सप्ताह वह ब्रिटिश श्रधिकार में श्राजाय | 
र्व में 

6 


इण्डोचीव ओर श्याम का झगड़ा 
जापान की मध्यस्थता से तय हो गया। 
दोनों देशों ने जापान की शर्तो' को मान 
लिया । श्याम को कम्बोडिया प्रान्त की 
बहुत सी सुमि दी जायगी । दोनों की मध्य 
सीमा का निश्चय करने के लिये शीघ्र ही 
एक कमीशन बिठाया जायगा । 

एक अ्रन्य समाचार के अनुसार जापान 
की सेनायें दक्षिणी चीन में कई शम्य 
स्थानां पर उतर गई हैं श्रोर २५० सील 
के विस्तृत प्रदेश पर उन्होंने अपना श्रधि- 
कार कर लिया है | मेक़ाय के दां्ण में 
स्थित क्वेंगहाय पर भी जापानी कब्जा हो 
गया हे । इससे पूर्व जापानी फोें फेंकोय 
टापू पर भी श्रधिक्रार कर चुकी हैं । जापानी 
श्रनेक युद्धपोत कई दिन पूर्ण ही यहां 
एकत्रिनत हो चुके थे । 

ब्रिटेन ओर' जापान के परस्पर सम्बन्ध 
के बारे में जो श्रनेकों गलत फहमियां फेल 
गई थीं, उनको दूर करने के लिये लम्दन 
स्थित राजदूत श्री शिगामित्छु श्री चचिला 
से ४ माय को मिले । 
अमेरिका 

अमेरिकन सीनेट के नेताओं 'उधार- 
पट्टा बिल’ पर । किसी ऐसे संशोधन का 
विरोध करने का निश्चय किया है, निसमें 
स॑ युक राष्ट्रं अ्रमे रिका की सेनाश्रों की कार्य- 
वाही को श्रमेरिक्रा तक ही सीमित करने 
की मांग हो । 

सीनेट के दोनों भवनों ने ब्रिटेन को 
सहायता की भ्रन्तिम तिथि १ जुलाई 
१६४२३ तक ही रखने की सिफारिश करने 
का निश्चय किया है । 

उधार पट्टां बिल के अन्तर्गत ब्रिटेन को 
कहां तक सहायता दी जावे, इसके सारे 
अधिकार श्रमेरिकन कांग्रेस के हाथों में 


प्रगति ! 


( 
¢ 
द 
सुरक्षित रखने की बात स्वीकार ह 
हें । इसके श्रनुसार नई उधार के ् 
राष्ट्रपति को कांग्रेस 
पढ़ गी । जा हे 2 
लॉकन इस सम्बन्ध में १ अरब ३ 
करोड़ डालर मूल्य की युद्ध सामिग्री श्र 
गवनेमेंट खरीद चुकी है या खरीदने ३ रु 
बाबत बात कर चुकी हे, छुट देने का निश्च ` 
इश हे | यह बिना कांग्र स की इजाजत ह 
बाहर भेजी जा सकेगी | । | 
अफ्रीका- Ee 
श्रीका में ब्रिटिश सेनाय हर मोई | माव 

पर श्रागे बढ़ रही हैं । प्राप्त सूचना के ग्रम E 
सार श्रत्रोलीनिया को चारों तरफ पेक्ष ; 
ब्रिटिश फोजे इसकी सीमा की ओर गु 
रही हैं । पूर्वी समुद्र की श्रोर से ब्रिशि 
जल सेना इन्हें काफी सहायता पह'चा छी 

। सोगाडिशू की लड़ाई में इन्होंने | , 
महध्वपूणं लहायता पहु'चाई थी, ब्रि ५ 
सरकार मे उसका उल्लेख कर बताया ||| शीत 
तटवी इलाके पर गोला बारी कर झे| हपु 
उसने खाली करा दिया था। सग भ 


जर्मन सेनाओं के विभिन्न फ्री] ण था 
देशों में पहु'चने की भी सूचना मिली ह| षो 
किन इन समाचारों की पुष्टि न होने ॥ (द, , 


कारण ये विश्वासनीय नहीं प्रती! 
द मप्र 
होतों | 
्् ES स्ता [i श्र 
-—रूमानिया के शाह केरोल के से) ५ 
तरय 


से लापता होने की सूचना मिली ह| 
ख्याल किया जाता है श्राप पुर्यगाढर्| ऐसा 
पहुचे हैं । "| भने 

__जर्मन जहाज 'लैक' बोडों' "^ गण 
से चल ३१ दिन में दक्षिण ग्रमेरि् # मु 
कोण्डोरा रियासत के रियोडिजगैं ऐस प 


बन्दर में जा पहु'चा | यह जहाज वहीं *| मीय 
रियासत के एक बड़ आडर की "| कैश 
लेगया कहा जाता है, जिसमें युद्ध” 
के अतिरिक्त एक वायुयान भी शामित ५५] 
--फ्रांप में हुये युद्ध की बर] छे 
प्रकाश डालते हुए बताया गया रिं £ | पद पार 
कुल २३४ फच जनरलों में से * | षव थो 
गये और १३० गिरफ्तार कर बिगे ल 
चालीस हजार अफसर इनके रहि ५ 
लापता, बन्दी या मारे गये कहे "जे 
सर 


-नारबे के लोफोटन द्वीप पर ु | 


टन बताया जाता है। २१९ 
किये गये । 
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“= माता . >= == =ाकाना 
प्ब्रवार ता० ११ माच सन १६३१ ६० 


सेनाय हर मोरे 

=== का 
त सूचना क्के श्रुः = ... रे 
रों तरफ से घे / म तथा याँ 
॥ की = ढकी भारत 
ओर से व्रि == 
पहु चास त्रीय श्रसेम्बळी में आरत सरकार के 
में इन्होंने बे। , 


~ य 
इ थी, ब्रि एप हस्य श्री जेरमी Yo ने युद 
कर बताया हि|. परब द्वितीय बजट पेश करवे हुये बताया 
गा वारो कर, हे| हिपुद़ छायो पर ३४ करोड़ ४० लाख 


[। सगा प्रतिरिक्त ग्यय किया जायगा । यह 


[चना मिली पो हो हुकड़ियों, अफसरों और सैनिकों के 
“"शिषण स्कूलों, भारत में. युद्ध 
र्री बनाने, आदि पर खर्चा होगा। 

रोल के से क हर प्रकार की सामिम्री भारत 
उना मली है। " पयार झी जाने की सूचना मिली है । 
राप पु्यगाबर्| से सामिग्री के अतिरिक्त भारतीय जल 
वृद्धि तथा भारतीय वायुसेना के 

, की भी घोषणा की गई है | आरत 
पुयान बनाने की भी योजना है. तथा 


;' बोर्डों' प्र, 


ण्‌ 


भारती 
वायुयान बन कर तैयार होजाने 


समे युद्धः जोरा सरकार को ओर से दिलाई 
भी शामिल है! फ है| 


द्व को बर केद्रीय असेम्बत्ली 
नि कि गा दे प्रर के अनेक सदस्य 
[मं से ४ *| रेक ने से कई बर्ष पूर्ण ही इन 
कर क भक तो के सम्बन्ध में आरत सर- 
इनके ति ३ तापसाच चुक है। कमाल सदस्य 
र कहे जते | ` थोषञच्ध 
पथा नेशनज्षिस्ट पार्टी के 


ऐस दे न पं० कृष्ण काम्त मालबीय 
ये खाइ „९ भार असेम्बली में ऐसे 
जो इ है, लेकिन तब सरकार 


हर. भ र रजे सुपके बोडी रही । आज 


ग भाजाने पर इसका ध्यान '” है ऐसा करने में 


कार की इस विषय में प्रशंसा नहीं डी जा 
सकती | 


इतनी देर से उधर ध्यान देने के 
कारण, न सिफ भारत सरकार ने झपनी 
अदूरदर्शिता का डी परिचय दिया है, बरिकि 
भारत की जनता पर भी एक बड़ा बोम 
लादने का कारण बन गई है | यदि भारत 
सरकार पहिखे से ध्यान दे, प्रति बय' थोड़ी 
थोड़ी इस दिशा में प्रगति करती रहती, 
तब इतना अधिक अतिरिक्त बोर व्यर्थ 
में भारतीय जनता पर न पढ़ता | भ्राज नो 
बड़े टेक्स बजट की कमी की पूर्ति के 
लिये सरकार को जगाने पड़ रहे हैं, 
शायद इनमें से कुछ की तब ग्रावश्यकता 
नहीं पड्ती। 


भारत सरकार भारत की रहा की 
जिम्मेवारी को श्रांशिक रूप में आज श्रपने 
कन्थो पर सम्माज़ती दीख पढ़ती है, फिर 
भी इसमें सन्देह ही है कि उसने श्रपने 
कतँन्य को पूरे-पूरे तोर पर समम द्धिया 
हे । इसमें शक ही है कि भारत सरकार 
जिस युद्ध सामिग्री के आज भारत में बनाने 
की योजना बना रही है, उसका कोई 
स्थायी प्रबन्ध करने की उसके दिल में 
भावना है । अधिक सम्भव है कि ये सारे 
प्रयत्न युद्ध काळीन ही हों. और युद्ध की 
समाप्ति पर खत्म हो जायें। अगला 
युद्ध होने पर तब फिर भारत उस्ती हीन 
ओर श्ररचित दशा में दीख पढ़ नेसा कि 
आज दीख रहा है। 

हमारा यह सन्देइ निसू नहीं। 
पिछल्ले महायुद्ध काल में मी ऐसी अनेकों 
योजनायें भारत सरकार ने वेयार की थीं । 
लेकिन युद्ध के बाद आंशिक रूप में ही वे 
अवशेष रह गई । उस समय खोले गये 
अ्रनेकों कारखाने युद्ध की समाप्ति के बाद 
बन्द कर दिये गये ओर युद्ध काज के बाद 
भारतीय फोजों के लिये आवश्यक लगभग 


समस्त युद्ध सामिग्री फिर बाहर से ह 


आरत में आने लगी । 


देखा करने के अनेकों कारण, आर्थिक 
और अम्य, आरत सरकार की ओर से दिये 
जा सकते हैं । लेकिन आज जो भावश्यकता 
और कठिनाई भारत सस्कार को पेश भा 
रही है, उसे देखते हुए इस सम्बन्ध में 
सावधानी बरतनी आवश्यक है। दो सकठा 
कुछ ब्यय अधिक हो, 


(ee 


उधर आकृष्ट हुआ है | ऐसी दशा में घर- 


लेकिन भारत ढी संरच्षा को देखते हद 
उसे बरदाश्त करना उचित ही होगा। 
फेज के अन्य मर्दों में कमी कर इसकी 
पूर्ति की जानी कटिन नहीं । 


युद्ध की तेयारियों के सम्बन्ध में 

दूधरी शिकायत ज्ञो भारतीय जनता को 
भारत सरकार से है, वह जनता ढे प्रति 
निचियाँ को विश्वापत में न लेने के सम्बन्ध 
में है। फोजी-नीति के सम्बन्ध में आस्त परः 
कार का दृष्टिकोण जनता के प्रतिनिधियों को 
श्रन्बकार में रखने का रहा है । आज भी 
सरकार उसी नीति का पाञन कर रही है | 
लेकिन परिस्थिति की बिषमता को देखते 
हुये भ्रव इस में परिवर्तन की आवश्यकता 
है । इसके अ्रभाव में भारत सरकार भारत 
कीरचा को इष्टि में रखते हुये पूरी 
युद्ध की तेयारियां कर सकेगी, इसमें 
सन्देइ है । 


आज समय है कि इस दिशा में भी 
भारत सरकार ध्यान दे। अन्यथा परि- 


स्थिति के ओर भी विषम हो जाने पर यदि 
भारत सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों से 
सहयोग की कोशिश की, तब उसे इसके 
लिये न सिफ अधिक मूल्य देना डोसा, 
अपितु यह सहयाग तब कहीं व्यथं भी न 


साबित हो| आग ळग जाने पर कुआं 
खोदना फातू की चीज होती दै । 


यूनान पर इमलो 


बरगोरिया में जर्मन फोजों के प्रवेश 
से यूरोपियन युद्ध की परिस्थिति में एक 
नया परिवत न, जिसकी देर से आशा की 
जा रही थो, हो गया। इस समय तक 
जर्मन फोर्ड के टर्की ओर यूनान की 
सीमाओं पर इकट्ठे होने की सूचना 
मिली है । 


जर्मनी का श्रा कदम किघर 
होगा ? इस सम्बन्ध में अनेकां सम्भाव- 
नाझों को आज़ गुन्जाइश नहीं । इटळी जिस 
कदर युद्ध में श्रपनी ग्रसमर्थंता दिखा रहा 
है और प्रतिदिन उसे ओ विभिन्न सोचो 
पर पराजय मिल रही है, इसे देखत हुए 
स्पष्ट ही है कि इटली के छुरकारे के लिये 
यदि जर्मनी शीघ्रातिशीध यूनान पर हमला 
बोल दे तो आश्वं नहीं । 

लेकिन जर्मन राजदूत की टर्की यात्रा 
को देखत हुए इस बारे में जमंनी जल्दी 


डी कोई कदम उठायेगा ऐसा विश्वास 
नहीं डोता। शायद यूनान पर इमला 
करने से पूर्व टर्ढी के साथ बढ़ किसी 
समम्पेत पर पहुंचने और उपर से 
सवंथा निश्चिन्त हो जाने की चेष्टा करेगा । 
ऐसी दशा में यूनान पर हमला कुछ दिन 
के जिये शायद टल जाय | 

दूसरी ओर बश्गेरिया में अपने संग- 
ठन की मजबूती तथा वहां पूरें तौर पर 
किब्रेबन्दी करने के किये यदि अर्मनी कुछ 
दिन तक हमले को स्वेच्छा से ही स्थगित 
कर दे, तो भी श्राश्वर्य लहीं। यह समय 
बक्मोरिया के हवाई अड्डों की आवश्यकता- | 
श्नु पुनरेचना करने ठया युद्ध के दिये 
आवश्यक सामान के यातायात की ब्यव- 
स्था के लिये मी वढ़ आवश्यक सममेगा। 

इन दोनों बातों के अतिरिक्र मोसम 
की श्रनुकवा भी हमले को कुछ दिन के 
ख्रिये स्थगित कर देने का तीसरा कारण 
हो सकती है । यदि अनी ने इन सब 
कारणों के सबब निकट भविष्य में यूनान 


के ब्रिख्द्ध कदम न उठाया, तब शायद बड़ 
मार्च मास के किसी अन्तिम सप्ताह में 
यूनान पर इमला करेंगा | 


अलवर और सुधार 


अनेकों रियासतों में सुधारों की 
घोषणा कर जनता को किस प्रकार मूर 
बना उन्हें ठाने की कोशिश की जा रही 
है, इसका जीता आयता उदाहरण अद्वर 
सरकार की सुधार घोषणा है । 


इसके श्रनुसार अलवर में एक पेसी 
राज-सभा बना दी गई, जिसके सब सदस्य 
सरकार की ओर से मनोनीत किये जायेंगे | 
एक भी सदस्य ऐसा नहीं रक्‍खा गया, 
जिसे इस सभा में जनता चुने | 


साफ तोर पर ऐसे सुधारों की घोषणा 
करने का पक ढी उद्देश्य प्रतीत होता है| 
बनता को उसके वास्तविक अधिकार देने 
की अपेक्षा ऐसी घोषणाओं का खड्य उन्हें 
सुावे में डालना ढे । 


ee 


आशा हे ऐसे सुधारों का जबरदस्त 
विरोध कर इसकी पोल जनता पूरी खोलकर 
रख देगी, ओर यड साबित कर देगी कि 
झूठे बहकावे में वह नहीं आने वाळी । | 
यदि रियासती जनतः ने ऐसा किया, ब॒ | 
(ली चोखा-घडी की पुनरक्रि न होगी । 


_ गया। 


बोर अजु (साप्ताहिक) ] 


' प्रशांत महासागर की परिस्थिति 


“सींशपुर में आस्ट्रे लियन फोर्जे पहु'ड 
गई । शाही हवाई फ्रोज तथा प्रिटिश 
ृषाई विध्वंसक जल सेनाए' भी एक बड़ी 
सख्या में यहां एकत्रित होगई हें। इस 
धूकार ब्रिटिश सरकार ने सुदूर पूर्ण में फोजी 
तेयारियां पूरम्भ करदी हैं ।' 

पूशान्त महा सागर की उप्र परि- 
स्थिति का सामना करने के जिये ब्रिटेन ने 
अपनी तैयारियों के सम्बन्ध में गत सप्ताह 
यह समाचार पूकाशिल कराया है । इसके 
कारण पूर का पक मात्र झाक्रमणकारी 
राष्ट्र जापान सींगापुर झोर इस्ट इ'डीज 
द्वीप समूह पर आक्रमण करने की तेयारी 
में है भोर उससे आम रक्षा के लिये बिटेन 
ब्यूइ रचना कर रहा है। इस कायं में 
उसने पूर्ण में बिखरी हुई समस्त शक्षियां 
जुटाळी हैं ओर सींगापुर में एक बड़ा मोचां 
तेथार किया जा रहा है । 

सुदूर पूछे में सींगापुर की महत्ता 
कितनी दृष्टियों से है, यह जानने लायक 
बात है। गत महायुद्ध के पश्चात अमे- 
हिका ओर बिटेन का पीले सागर ओर चीनी 
समुद्र में बद्ध कम होगया थ्योर जापान ने 
इन समुद्रो को अ'शतः अपने कब्जे में कर 
लिया । प्रारम्भ में तो ब्रिटेन को इसकी 
कुछु खबर न लगी, लेकिन १६२१ में 
बिटेन को होश साया । फोरन उसने 
जापान से मिद्रता बढ़ाने की बात चज्जाई। 
आस्ट्रोलिया ओर न्यूजीलेंड के ब्रिटिश 
उपनिवेश के सन्मुख भी यह विचार 
रक्खा गया | समका यह गया कि पूर्ण में 
जापान के बढ़. हुये बळ का सुकादिजा 
करने का इसके सिवाय कोई चारा नहीं कि 
छ्राणन से मित्रता करज़ी जावे | 


बातचीत पारम्भ हुई ओर ऐ ग्ळो- . 


जापानी समम्गोता तेयार भी होगाया। 
जेकिन केनेडा ओर स युक राष्ट्र अमेरिका 
ने बीच में पढ़ अइ गे अढ़ा कर इसे बीच 
में ही तुब्वा दिया । जापान ओर ब्रिटेन के 
बीच हुआ समस्ता इस पुकार दूर गया 
आर इसके स्थान पर वाशिंगटन नोका- 
सन्धि का झाश्रय ले मांत, होलें ड, आस्ट्रे - 
लिया सोर न्यूजोलेंड के सकार ओर 
सहमति से ब्रिटिश सरकार ने सींगापुर की 


किस्लेबन्दी का निश्चप किया सवा १२ करोड़ . 
 झपया लगा कर एक मजबूत ज़ सेना का, 

` ङ्का वहां रचने की कोशिश की गई। 
` धारम्म में तो इल पूरन पर खूब वाद- 


विवाद हुआ, लेकिन आज की परिस्थिति 
बताती है कि वह खच व्यर्थ नहीं किया 


की किलेबन्दी का काम तब 


`स चालू है भोर धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ 
` द्रह ३६३८ में पूर्ण हो छुका है। आज 


: or Ci 


संसार के जल सैनाश्रों के झट में इसकी 
गिनती सब पूसुलों में की जाती हे । 

सींगापुर का यह पलिद्ध बन्दरगाह 

टापू मलाया पाय द्वीप के दक्षिण 
हिन्दुस्तान धोर सुदूर पूर्ण के दूसरे देशों 
के ठीक मध्य में है ।थस्ट्र लिया, हांगकांग, 
सीळोन आदि की घोर वहां से ही जहाज 
जाते हैं । हिन्द, बरमा, सीलोन, दक्षिण 
अमीर, होंगकोंग, श्रास्ट्रेलिया, चीन, 
जापान तथा भ्रमेरिरन टापू मनीला के बीच 
इसके द्वारा बहुत सा यातायात ओर 
ब्यापार होता है । 


, यह टाप सन १८१६ सर स्टेफडे 
रेफस ने सव॑ प्रधम द्ू'़ा था ओर १८२४ 
में इसका सम्बन्ध ब्रिटिश सामाज्य से 
स्थापित कर लिया था | तब से वह ब्रिटेन 
के ही कब्जे में है। 


+ 
५ डालें के पतन के पाश्चात यदि 
९ 
कोइ शक्कि पूर्ण के डच . उपनिवेश जावा, 
सुमात्रा आदि पर चढ़ाई करे या इसकी 


[ £) 


शायद इन पर आक्रमण कर दे। ऐसी 
अबस्था में ब्रिटेन ओर अमेरिकन डच इस्ट 
इन्डोज को मदद देंगे ऐसी पूरी आशा 
है। 


जापान की कूटनीति डच इस्ट इन्डी 
तक ही सीमित नहीं । हालें ड के बाद फ्रांस 
का भी पतन हो जाने के कारण फ्रेंच 
इन्डोचीन भी अज असहाय श्रवस्था में 
हे । उसकी इस दैन्य परिस्थिति से ज्ञाभ 
उखा जापान ने फ्रेंच इन्डोचीन को लड़ाई 
की धमकी दे दी है | इसकी अन्तिम तिथि 
सात साये निश्चित की गईं हे। यदि 
फ्रेंच सरकार ने जापान की शर्तो' को स्वी* 
कार कर लिया तब तो कुछ बात नहीं, 
लेकिन इसके प्रभाव में यदि फ्रेंच इन्डो- 
चीन ओर जापान में युद्ध हुआ तब सींगा- 
पुर का यह जल सेना का भट्ठा झध्यन्त 
उपयोगी सिद्ध . होगा इसमें सन्देह 
नहीं । 


प्रशान्त महासागर को इस समय 


arm “rem mem “OR cr 4 हि ९ 


प्रशान्त महासागर की परिस्थिति .तथा ब्रिटेन ओर '्रमरीका की 
चुरो राष्ट्रों के मुकाबले में तेयारी आदि के बारे में थोड़ा सा परिचय 


इस लेख में मिलेगा । 


| 

धमकी दे, तब इसमें सींगापुर को स्थिति 
का अत्यन्त प्रमुख स्थान होगा । अनेकों 
राजनीतिज्ञों का कथन है कि यदि डच इध 
इण्डीज एर आक्रमण हुआ तब सींगापुर 
को डच लोग काम जे सकेंगे ऐसा सम- 
मता ब्रिटेन ओर डच सरकार में हो गया 
हे । ताजे समाचारों से भी इसी वात की 
पुष्टि होती है । 

अभी तक डच इस्ट इन्डीज जन्दन 
में स्थित हाल्लेंड की सरकार के हाथ में है । 
जापान सरकार ने भी इसी सरकार को 
स्वीकार कर जिया है ओर इस सरकार के 
साथ उसका ब्यापारिक समरोता चालू 
है। 

टीन, रबर, तेल आदि से सम्दद्ध इस 
डच ईस्ट इन्डीज के प्रदेश पर जर्मनी ओर 
जापान दोनों की इष्टि है । जापान के जरिये 
जर्मनी इन देशों के कचो मा को खरीदने 
का प्रयत्न कर रहा है। सीधी उ'गलियां 
काम न निकलते देख अब जमेनी ओर 
जापान चाल से काम लेते प्रतीत होते हैं । 


` इन्होंने कुछ मांगें रख दी हैं ` । परिस्थिति ` 
"आज ऐसी प्रतीत होती है कि जापान , 


न ज न्‍मक मय. रममनपण्पण पापा 


Th Oe लि व 
जापान, चीन, ब्रिटेन, श्रमेरिका, रूस, 
आस्टू लिया, न्यूजीलेंड आदि की शक्षियों 
ने घेर रकखा है। इनमें से रूख के साथ 
ज्ञापान की पुरानी श्रुता है | इसलिये शेष 
सब की सम्मिलित शक्ति से जापान अकेला 
टक्कर ले सकता हे, इस योग्य वह 
नहीं दीखता | यदि रूस से भी उसकी 
दोस्ती हो जाये तब भी वह इस योग्य 
नहीं कि प्रशान्त महासागर में अपना 


सिक्का पूरी तरह बेठा सके | क्योंकि एक 


तरफ ब्रिटेन रचा की. प्री तेयारी कर चुका 
हे, दूसरी ओर अमेरिका भी इस सम्बन्ध 
में उदासीन नहीं बेठा हुआ | 


प्रशान्त महासागर के हवाई टापू में 
अमेरिकन जल-सेना का मुख्य झड्डा है । 
इसके अतिरिक्त सिंगापुर के पास ही 
फिलिपाइन्स द्वीप समूह में भी “अमेरिकन 
जल्-सेना ने किलेबन्दी कर रखी है। 
लेकिन इन दोनों जल-सेनाओ्रों के अड्डों में 
दूरी अधिक होने से अब इनके बीच में 
स्थित गुआम ओर समोझा द्वीपों में भी 
अमेरिकन अल-सेनाश्रों के दो नये थड 
तैयार क्रिये जा रहे हैं । नी 
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इह प्रदेश विमानों के आङ के भ 
भ 


चहुत अनुकूल समका जा रहा है 
जल्नन्सेनाओं के अङो के द्विए हैः 
समुद्र तट उतना बढ़ा नहीं, फर 

पनडुस्बि्यो का यहां एक बड़ा भट्ट | 
सकता है | यहां पर बड़ा हवाई है 
जज सेना का श्रा शीघ्र ही स्थापित ते 

के लिये अमेरिका में बढ़ी तजी हे Rt. 


चल्न नारी हैं । 
जापान के समीप ही . गुध्राम रा 
होने के कारण झा परिस्थिति यह $१) 
जापान, इल टापू पर फोरन कब्जा र|. यां 
सकता है | लेकिन अमेरिका की तो यारि | _ 
पूरी हो जाने पर यह आशंका मिट जे ट है 
ओर इवाई दापू शर फिलिपाइन्स हो 
समूह के जद्ध सेनाओं का संगठन रोर | 
दृ हो जावेगा । JT 
जर्मनी की प्रशान्त सागर मे 
दिलचस्पी है, यह हम भूल नहीं सकते| 
इसीलिये उसने प्रशान्त महाप्तागर ॥| , 
समस्याश्रोँ में जापान ओर रूल को उबण | 
दिया हे। लेडिन यहां यह भी ए| | 
रखना चाहिये कि उनका यहां सुका| 5९ 
संसार की दो सबसे बढ़ी जज-शक्ति| ) #एपगी : 


से है, इनसे जापान टक्कर ले सकेगा ह| 7 थब 
सन्देइ ही है। पर कह 
जर्मेनी ने यदि सोचा हो कि बा] झा इर तो 


के जरिये वह सुदूरपूगे में महायुद्ध से| „ 

के जमेन टापुर्शो न्युगीना, जमेन समाध ला 
टींगटाव, कीश्राचोऊ छोर शाँटू'ग ह भोर नो 
समूह भ्रादि को ले सकेगा, तब 


सम्बन्ध में उसे निराश ही होना पे सा र 5 
डच ईस्ट इन्डीज आदि से क्च माब क 
ले जाने के सम्बन्धमे भी उसे पूरी अप्र , 
मिलेगी, ब्रिटेन आर अमेरिका भी! % 
तौयारियां को देख इसमें भी सन्दे i; ' कोनी 
है। | ० जवाहर 
HEAT t हा, जए 
{ \ 
मंजर T पं० नेह 
मदने ब | जरी ङ देर सेप 
कम्जियत, सुस्ती, स्वप्नदोष, भादी] वे काम 
ब कमजोरी दूर करके बल व वीय को | भेह उछ 
नया जीवन देती है । फी० डि० २० | "षष को 
नपु'सकत्वारित | न पर 
इन्द्र की बमोरी, वक्रदा बगेर LE SE 
के लगाने से न्ट होक! पणं F पसरो रिः 
होता है । फी० डि० रु० १) भभ 
रमशविलासनी टा | भेव 
बी स्तम्भन करके संसार सु 6. भ देह व 
है। फी० डि० २° “| ) 
पम शानन्द देती फर्मेंस कक 5 
हमदनमंजरी फामंस हट हु] 
देदल्ली-जमुनादास फं० चांद” | | 


री सँ 
ppb ह 


सिन्य मन्त्रीमंडल कब 

वाला है । देखे श्रगली छमाडी 
~ 

Li द्वी डगमगाती नोका का 


x 


वद्र जाति को श्रलग इलाक 


| „वश्यक है | पाकिस्तान सम्मेलन 


हि बिता की चीख-पुकार । 
हु हर पर|. नयां तुम लाख कहो, मगर डम तो 
की तयारि | वीह कर वही पुकार कप क्रि 
मुर्गी की ही एक टांग है | 
इया मिं० कायदे आजम है न यद्दी 
बात! 
x EE + x 
रमन राजदूत तुर्की के राप्टूपति से 
ब हा है। इससे पूर्ण ही ब्रिटिश राज- 
' फनी इंडन तुं की यात्रा कर चुके 
हि $ 
तृ डाल-डाल, में पात-पात । लेकिन 
` ॥एम्धनी, इडन ने पहल कर शह तो दे 
है, श्रव देखें मात कोन देता है । 


महासागर | 
:स को उद्र 
ह भी ग 
ह़ं सुकापिर 
जल्न-शक्ति 
सकेगा इस 

पर कहीं जमेन राजदूत जेब में पिस्तोल 


कि जए) पु इर तो नहीं लादा ! 
LE ©  + x 
: ; 
जमेन समभे भिसा है 
शोटू'ग है रफ्तारिया में युक्न ,प्रान्त सब से 


| धगर है शरोर ज॒मा 5 
7, तब [| र जमाने ह्म्‌ \ 
नैना 2] पक प्रनत की निधनता का इससे 


च मार. शा दूसरा नहीं मिल सकता, अर्थ-' 
पूरी सफर श्री नोर कर ले । 

रका की x xX . x 

। सन्दे | कोशी की मरम्मत कराने के कारण 


प 


५ जवे जे 
हे हरजाल नेहरू को देहरादून जेल 


t i णेषनेऊ जेल में भेज दिया गया 


पः ५ 
। हर जी साम्यवादी हैं यह तो 
जज पताह, लेरिन हंसिया-हथोड़े 
के मर्मेभी ला रहे हैं इसका पता 


९ फो 4; 

9 करे ध । आशा है नई कोटरी 
के श बनेगी, ताकि फिर मरम्मत की 

त्‌ ने पढ़ी | 

रह ई | ` % | 

रुष | रे OE 

र | क में जमन फौज घुस गई । 

टेका. | भरे + हे के पेट में एक ओर 


सा अपने आप, समा गया।ः 
पर मुह करता है । 


केन्द्रीय असेम्बल्ली में श्री गोबिन्द देशु 


ने पृशन किया | कर रही है, श्रव यह चींख-पुकार व्यथ है । 


८ अफ्रीका में मुसोकिती को डरा दुशासन को 
होली है ! गा ङ i दाब लिया है, अब हिटलर रूपी कथां कीं 
डट र ” . बारीहे।वाद में आशा के अन्तिम सूत्र 
जो द्र पद जरुरी से खून पी, बसई में. स्टाजिन को भी वे देख लेंगे, ऐसा सममा 
सुधा का वेणी-संहार हुआ या, जाता है। 
हर En A ह । कम से कम होली है ओर सब सुख सपने लें रहें 
के | को eA 
शरोर तरि र खन का फाग खेलने में लगें हुये 
दू8री ओर विटेन और अमरीका अपने हें । अपने राम. ऐसे. वक्त EF 
डी हक और कृष्ण योषित कर. किवी से कों कहें । सिर्फ इतना गा देना 
यूनान, अलबानिया शोर ह काफी होगा-'होली राई रे, सजनिया !” 


RR सता कद व व पाया तन क पक न त वातत ता कप शत शत कक पलक. 
“~ 
कवळ धन ही नहीं चाहिये ! 
नहा नहा चाहय : 
लाखों की सम्पदा होने पर मी का 

गा होगे एमी मी रही हो सख 
नजर 0 दोन पर भी सुके सुख नहीं है। जब में अपने कम्वे-चोड़ कारखाने में बेवारे गरीब 
टूर का रूस सा र विना स्वाद्‌ का भोजन उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ करते हुए देखता टु" तो उन 

पर मुझे ईपां होती है। तब मेरा जी चादता है कि में कोट्याधीश दोने की अपेक्चा एक साधारण मनुष्य होता !” 
| हेनरी फोर्ड, अमरीका । 
मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ था । श्रपने पिता का लाड्ला पुत्र होने के कारण में घन शरोर व्यसन से चिरा रहता था । 
अपनी इच्छापूर्ति के सामने धन की कुछ गिनती न की | लेकिन फिर भी में सुखी नहीं था | में जानता या, मैंने कुसंगति थे स्वास्थ्य का 
गला घांट रक्खा है । मुझे मालूम था कि बरबाद की हुईं जवानी खोयी हुईं तन्दुदस्ती अब किसी मी दाम पर मोल न मिलेंगी । 
उमर में में जरूर जवान था किन्तु हालव सो साल के वृद्ध की सी थी ग्रोर उन्हीं की तरह कब्र में पैर लटकाये सोचा करता था कि 
मौत कब आये ओर दुःखों से छुटकारा मिळे । में बहुत दुःखी था, क्योंकि डाश्टरों, वेद्यो, हकीमों आदि के फीस के रूप में रौर 
कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने पर भी निराश डी रहा । पर यद्द बीस साल पहले की यात द्वै आज ! 
आज में खुश हू" । मेरे तीन स्वस्थ सुन्दर बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे सुख का कारण सोना-चांदी, रुपया-पेसा नड़ीं ढै । मेरे स्वास्थ्य 

को मेरे दोस्त ललचाई नजर से देखते हैं, मेरे दुश्मन इससे जते हैं । 

हुआ क्या ? मुझमें इतना परिवर्त न केसे हो गया ? यह जानकर श्रापको आश्चयं डोया डि मैंने एक दवा सेवन की ! जो 
दवा मैंने सेवन की, वह एऊ महान स्यांगी परोपकारी साधु की बनाई हुईं थी, जो समय काटने के दिए गाँव से कुछ दूर पक इड के 
खेद पर रम रहे थे। यह मेरा सोमाग्य था कि श्रोर लोगों के साथ में मी दर्शनों के लिये जा पहुंचा | देवी-शक्रि से मेरे दुखी 


जीवन के पिछले अध्याय उनके हृदय-पट पर खिंच गये और मेरी श्रांखों ने ढृदय का सारा मेद अपने आप उस महान पुरुष पर 
प्रकट कर दिया । मेरी अच्ची उम्र पर मंद्वाष्मा जी को दया श्राई और उन्होंने सुके कुछ जड़ी-बूटियां एकत्र करने की आज्ञा दो, मैंने वसा 
ही किया श्रौर तब उनके सस्प्ुख ही सुके उनके श्रादेश रौर निजी देख-रेख में प्रेमवटी! तो यार करनी पड़ी | यद्यपि मुमसे ४० 
दिन लगातार "प्रे मवटी' का सेवन करने को कहा गया या, तयापि केवल बीस दिन के सेवन से ही सुर्मे महान परिरतन हो गया । 
मेरी कमजोरी श्रोर तमाम गुप्त बीमारियां जड़ से दूर हो गइ । पीले श्रोर उदास सुख पर बाली दोडने ख आंखों में उन्माद झूभने 
लगा ऑर ढंदयं में जवानी का जोश उमइ आया । महास्माजी के ग्रति कृतज्ञता प्रगट करने के साथ ही अपने चे; को प्रा करने के खप 
दुखी जनों के निमित्त पिछुले बीस साल से लगातार मैं इस प्रयोग को सुफ्त बांट रहा हू ! बह" अनेक पत्र-पत्रिकाओं में भी छुप चुका 
है, सुरे प है कि इन अमूतःतुरय प्रयोगों ने सेकड़ों की प्राण-रचा को, हजारों को मौत के सुह से निकाला ओर खाखों का इससे 
प्रदत्त 'प्रे मवटी' का नुस्खा इस प्रकार है नोट करले ; 

बोला त्रिङटा चू १ तोला, शुद सूर्यवापी शिबराजीव € वोजा, शु बंगमस्म ६ माशा, असल्ली सूयं छाप 
र ६ माशा, असळी नेपाली कस्तूरी ६ रत्ती । इन सब प्रोषनरियों को कूट छान कर खरब में डाल कर 
बिरोजे का तेल २० बूंद एक-एक करके मि्ाये । उसे बाद ताजी 
घोट कर मेरी वेर के बराबर गोलियां बनावे ओर छाया में सुखा खें एक-एक गोळ सुबह-शाम 
शक्कर मिला कर सेवन करें । सेको बाम उठाये हुए रोगियों के पत्रों में से दो एक के कुछ ग्रश 
अपने कई रोगियों को आपकी ध्रोमवटी! सेवन झराई, सबको सन्तोष जनक जाम हुआ । मालिक 
अरसा हुआ आपके दवाखाने से दवाई मंगाकर एक मरीज पर इृस्तेमाळ की गई 
होगया अब तो तीन बच्चे भी हैं। सेयद आदिल साडु नूरपुर राइयां 
स्कर का कहना दे कि यह वटो घातु का पतळापन, २० प्रकार 


बड़ा गजब किया । लंझा से भारत की 
दुश्मनी तो सतयुग के जमाने छे चन्नी 
आती है । भारत श्रोर सील्ोन डी सरकारे 
उसको चालू न रके, तब वह परम्पर के 
खिलाफ बात होगी, जिषे कोई सी हिन्द- 
स्तानी बरदास्त नहीं कर सका । | 


सारत सरकार उसी नीति का पाब्न 


भला हुश्रा | महाव्मा- 

` जुद्धत्रिफल्ा १ 
केसर ३ माशा, श्रसी श्रकरकरा दै ' र 
शीवल्चीनी का तेल २०.बू द, सन्द तेल २० बद, 


ऊपर से 
ब्राह्मी बूटी के श्रके में १३ घण्टा 
पाव भर गाय के दूध में एक तोला 
ज्यों के त्यों नीचे दिये आते हैं रोगियों 
शमा - आयुवेद फासे सी देली | अजे हे कि श्र 
थी वह मरीज खुदा के करम व अरप मेंदवानी से अच्छा ढागया 
पो० सुलतानपुर जि० शेखुपुरा। वौ राज श्री जमनादत्त शमां 
के प्रमेह के लिये अक्सीर EN 

प्रो मबटी' में कोई हानिकारक चीज नहीं पड़ती 


दोसो प्रकार के प्रमेह पेशाब के साय 


और गुणकारी चीजें नुस्खे से ही प्रस्ट हैं । यह ओपसि बीय का पतळापन है 
बोर्य का जाना, पाख्ाने के समय घातु का जाना, स्वप्नदोष, सुध्तो, कमजोरी, 
की सी हालत हो जाना, असली ताकत को कमी, स्मरण शक्रि कमजोर पड 
देती है, और नसनस में नवज्रीवन संचार करता है। अन्त 

` द औषधि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयोग स्वयं बना कर दाम के दाम में सेः 
उन भाइयों को जिन्हें फुरसत नहीं लि र ८० गोलियों का सू० २) रु० ओर २० दिन के लिये ४० गोडियों : 


० दिन के लिये पूरी खुराक 
. ही व्यब द 9 दिन भत से सपज । 


रोग दूर करके अत्यन्त ताकत 


स्व० कमाल अतातुक 


जहां यूरोप अर एशिया की सभ्यता 
सोर संस्कृति का लितिज है, ईसाइयत आर 
इस्लाम की धाराध्रों का अद भुत संगम है 
आर जिस की सीमाओं पर यूरोप के शङ्कि 
शाली राष्ट्रों की साम्राज्य-विस्तारकषी महत्वा 
कां्षाये चूर-चूर होकर भाकाश में विलीन हो 
जाती हैं, प्रतापो कमाल अतातुर्क के उस 
गर्वी्ले टर्झी पर आज समूचे ससार की 
आंखे केन्द्रित होगई हैं | क्यों ? इसकी भी 
एक कहानी हे, सुनियेः -- 


गत मढायुद्ध में जमंनी ओर उसके 
सहयोगी राष्ट्रें कषी पराजय हुईं । पराजित 
जमनी पर वसाई की झपमानअनक सन्धि 
की मनमानी शतें' लादकर उसे वंदा के 
लिये मिटा देने का प्रयत्न किया गया। 
प्रोसीडेंट विल्ललन के १४ नुक्तों ढी राइ 
में विजयी राष्ट्रों ने अपनी साम्राज्यवादी 
लाज़साश्रों का रोमांचकारी ताण्डव क्या | 
किन्तु स सार ने कुछ दिन बाइ ही आंखे 
फाड़ कर देखा कि जितनी गहरी कबर खोद 
कर अमनी को दफनाया गया था, उतने 
डी जोर से वह कफन फाड़ कर उछुल 
खड़ा हुआ | वसाई सन्धि के साथ गत 
महायुद्ध का अन्त हुआ था, किन्तु वास्तव 
में उक्र सन्धि के अमानुषिक श्रस्याचारों ने 
नये महायुद्ध के बीज तभी भविष्य की 
भूमि पर बो दिये थे, जो आज यूरोप में 
-विषेले फळ दे रहे हें । अपमान की ज्वाळा 
i को प्रतिहिंसा ने झज विकराल बना 
` दियाहै। 
नमनी की पराजय में टर्की का भाग्य 
भी बंधा हुआ था। विजय के मतवाले 
राष्ट्रों ने उस पर भी सेबरेस-सन्धि ( १० 
जून १३२० ) के रूप में अपना नाग-पाश 
फेंका । हस सन्धि के अनुसार उस प्राचीन 
झोटोमन ( तुके ) साम्राज्य के अवशेषो को 
भी छिन्न-मिन्न कर देने का प्रयरन किया 
' गाया, जिसके १७० वर्षों का अतीत वेभव 
मारमरा-सागर के यूरोपीय तट पर बाल्कन 
. प्रदेश की भूमि पर दृर-द्रर तक अपनी 
= ऊँकियां दिखा चुका हे.अर जि सक सेनाओं 
कभी वियेना की प,चीरों तक * पनी 
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| ` विजय-वेजयन्ती फहराई थी । इससे टकी 


की गत महायुद्ध से पूरे की ६,१३.४०० 
वग सील भूमि झोर २,००.००.००० जन 
| सख्या में सं वगमील 
| भूमि, ओर ८०,००,००० जन-स'ख्या ही 
रह गई तथा यूरोप में कुस्तुनतुनिया 
( इस्ताम्बूल ) के श्रतिरिक्त उसके पास 
कुछ भी नहीं रह गया। 

मित्रराष्ट्र ( ब्रिटेन, फ्रांस, इटली 
झोर ग्रील ) ने बासफोरस, दरें-दानियाल 
कुस्तुनतुनिया, स्मना आर बातुम आदि 
महस्वपूर सामरिक स्थानों पर अपनी 
सेनाएं भेज कर अपना सरक्षण स्थापित 
करने के पूयतन किए । युद्ध के बाद कुस्तु- 
नतुनिया पर ब्रिटिश सेनाओं का अधिकार 
हो भी गया । मित्रराष्ट्र में लूट का माल 
हड्पने के लिए खींचा-तानी हुई । तुकं 
> 


१,७,००० 


कोने-कोने में हे । 


|] जिसकी सेनाओं की तलवारों पर १७० वर्ष तक ओटोमन साम्राज्य की 
दीवारे खड़ी रहीं, यूरोप के गत महायुद्ध के विजयी राष्ट्रों को जिल भूमि पर 
परास्त होना पड़ा ओर जिसकी २० लाख सेनाए' श्राज एक वार फिर अपनी 
स्वतन्त्रता की र्षा के लिये दरें दानियाल आर थेस में पहरा दे रही हैं--उस 
आधुनिक टर्की का सहयोग पाने के लिये यूरोप में कूटनीति के दांव-पेंच चल 


चल रहे हें। 


बिजयी राष्ट्रों को मेंसोपोटामिया, सीरिया, 
फिल्लस्तीन ओर श्रब के देश सोंपने के 
जिए उद्यत थे। किन्तु ग्रक फोजों के 
श्रनतोद्िय। में पहु'च जाने से परिस्थिति में 
अन्तर आगया। ग्रीस द्वारा श्रपना पाचीन 
सामाज्य स्थापित करने छी महास्वाकांताश्रों 
ने पराजित तुरको' में स्वाभिमान के भाव 
जगा दिए | समना में मई १६१३ में ग्रीक 
फोर्जा के उतरने पर विद्रोह पारम्भ हो 
गये । सुल्तान उस समय ्रग्रोओं के 
हाथ में कठपुतली बना हुश्र। था। उसके 
द्वारा स्वीकृत सेवरेस की सन्धि स्वीकार 
करने से दरें-दानियाल में भी ब्रिटिश 
जज्ज सेना का नया 'जिघ्राएटर' तेयार होजाता 
ब्रिटेन के इस डत्कृष से फांस भयभीत था 
झर उसने यह नहीं होने दिया। उधर 
मुस्तफा कमाल ने राष्ट्रीय आन्दोलन का 
झण्डा खड़ा करके सेवरेस की सन्धि को 
मानने से सर्वथा इन्कार कर दिया ओर 
ग्रीक सेनाओं को परमित किया | 
२४ श्रप्रोल १६२० को अ'गोरा में, 
कुस्तुनतुनिया की सु्तान-सरकार के विरुद्ध, 
नयी राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई। 
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हिटलर के जर्मनी, स्टालिन के रूल शोर मुसोलिनी के इटली की कहा- 
नियां पुरानी पड़ गई । राज स्व० कमाल श्रतातुर्क के टर्की की चर्चा संसार के 
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टकी यूरोपीय महायुद्ध की कुंजी 
एक राष्ट्र के उत्थान की अद्भुत कहानी 


लेखक--श्री धीरेन्द्रकुमार विद्यालंकार 
््््् Nm 


© 
® 


CSR SR 
राष्ट्रीय तुक सेनाओं ने, पराजय के कारण 
संगठित शर नये युद्ध के लिये उद्यत न 
होते हुए भी, ग्रीक फोर्जों को श्रागे बढ़ने 
से सफलतापूर्वक रोक दिया। लन्दन में 
कांफ्रेंस की गई, किन्तु वह्द ग्रील की भारी 
मांगों के कारण विफल हो गई ओर फिर 
लड़ाई छिड़ गई । एक वर्ण बाद ग्रीक 
सेनाओं की पूरां पराजय हुई | 

इस बीच में श्रंगोरा सरकार का 
प्रभाव बहुत बढ़ गया था ओर फांस तथा 
इटली ने उससे एथक्‌-पुथक्‌ सन्धिर्या भी 
कर ली थीं। अन्त में २३ दिसम्बर को मित्र 
राष्ट्रों ने टक्रिंश सरष्ठार को सन्धि के लिये 

निमन्त्रित किया शर ३० अक्टूबर १8१८ 
की सुदरोल की पराजय पूण सन्धि के चार 

वर्ण बाद सुदानिया की सन्धि में तुकँ जय- 

श्री लेकर वापिप्त लोटे । उक्त सन्धि के 


| 
| 
| 
| 


अनुसार पूर्वो थस टरी के अधिकार में ही 
स्वीकार किया गया, कुस्तुनतुनिया से मित्र 
सेनायें हटा जी गई तथा बासफोरस श्रौर 
दरें दानियाल के जल्-डमरूमध्यां की 
स्वतन्त्रता यथापूद कायम रखी गई । 


१८७८ की वालन सन्धि के अनुसार 
बासफोरस में से टर्की के अतिरिक्र अन्य 
किसी देश के युद्धपोत आज भी नहीं गुजर 
सकते । 

अ'गोरा असेम्बन्नी ने १ नवम्बर 
१६२२ को सुरतान का शासन समाप्त 
घोषित करके नयी राष्ट्रीय असेम्बली की 
स्थापना की । सुल्तान अब्दुल हमीद 
द्वितीय को देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा । 


° नवम्बर १६२२ थोर अप्र १६२३ में 


लासेन-कान्फ ले! हुई, जिनमें मित्रराष्टों 
को अपनी स्थिति &। 4 रज्ञान हो गया । 
टी ओर मित्ररष्टों में २४ जुलाई 
१३२३ को अन्तिम सन्धि पर हस्ताक्षर हो 
गये ओर मित्रराष्टों को इस दशाब्दि में 


प्रथम वार किसी देश पर अपनी तुच्छ. 


सन्धि-शतें' जादने में अ्रसफलता हुई। 
यह कहा जा सकता है कि गत 


में विजयी राष्टों को में विजयी र को जबमाल के) पे } 
भी जहां नीचा देखना पड़ा, वह दरें दि ( क 
याल आर बालफोरस के तट पर मुस्तफा 
कमाल की यही पुण्य-भूप्रि थी | 

इसके बाद मुस्तफा कमाल के नेतृ 
में नवीन रकी का ददता पूरक निमोण 
थर संगठन झया गया। २६ अकू 
१३२३ छो नियमित रूप से ठी क्ष 
अ'गोरा राजधानी बना कर राष्ट्रीय सरक 
की घोषणा फी गई, जिसके प्रथम प्रस: 
डेण्ट गाजी मुस्तफा कमालपाशा निवत 
किये गये । खलीफा और सुल्तान का ट 
से सगंदा के लिये पकवारगी जोप हो 
गया । 


ई 
र्णा 
पारक 


महायुद्ध में टर्की को श्रपने उन प्रदेशं 
से हाथ धोना पड़ा, जिनकी आबादी तुक 
भिन्न अन्य जातियों की थी । तथापि या 
चति उसकी राष्ट्रीयता ओर एकसूत्रता है | धरर दे 
लिये श्रत्यन्त हितकर सिद्ध हुई । सुस 
कमाजपाशा ने टकी की काया:पलट' म 
ड(जने के लिये तानाशाही ढ'ग पर ने | 
नये क्रान्तिकारी सुधारों का श्रीगणे 
किया। युग के साथ-साथ चलने तप 
देश की पिछुड़ी हुईं अवस्था को ईत 
बनाने के लिये समाज, शातन ओर सम 
ब्यवस्थाओों में श्रामूलचल परिवर्तन भरर 
वाये था, जिनके मागें में प्राचीन रू. 
ओर मजहयो मौज्ञवियों की विशेषै 
चट्टानों से टक्कर लेना मुस्तफा कमा 
सरीखे दद प्रतिज्ञ और साइसी का ही 
कार्य था । उसने उनकी तनिक भी | 
न की और उस विरोध के बवंडर को दी 
कर टर्की को सुधारों द्वारा पाश्वाध्य रू 
ढाल्ने का बीड़ा उठाया । 'टर्की, ठ% 
जिये? का संगठन:मंत्र टही के कोते-डोग 
गज उठा | एशिया माइनर से 
कमालपाशा ने ग्री अल्पसंख्यक 
निर्वाधित कर दिया ओर औत तथा 
बाल्कन देशों से तु को परिवर्तत 
वापिस डुला लिया । ह. 

टर्की के सुरिलिमं समाज शरोर सं 
का रूप इतना विकृत हो गया थां 


( शेष एए २२ पर ) 


ane लेखक- 
FE दै? == (देखकर ओ रायन ] 


र हो भी सकता हे? 


पर 
बा हम हो, हब व ह 
gr 


ही एक रा में यह शक्ति हे ! 
है पम्मिलित होकर यड कार्य 
i | क्या इस कायी को करने के 
शङ्धियां राज मोजूद हैं? 
द्या कर सकते 
ताहि इम अपनी २ 
न्यु !! है" 
| ४ पक प्रसिद्ध जर्मन जनरल 
माल पहन झन | हक प्राफीपर फीहरवान पढेळशिम ने, 
वह दरे द. [ बढि हवाई सेना बिरल थातस्व मं 
: पर सुसन / दराई थी धोर जेनी की जल-सेना 
शी श्याली थी रोर जसके पास बे 
बन मा | ्रपरिङ जहाज भी थे, लिखा थाः 
९६ श्रक्‍्ट्क 


कोन कर सकता 


"युनाईटेड स्टेट्स श्रमेरिष्ठा के विस्तार 
से रड क| रे ण क्रिसी भी इमला करने चाळे 
राप्टोय सरा | ९ छो उप्ते भीतर के भाग तङ पहु'च 
प्रथम प्रह |सए।विजय भप्त करना एकदम अल- 
मवहै। इसकी कल्पना भी नहीं की 


[लपाशा नियत चो!” 
रतान का उक्त | १% 
१३१४ में जो कुछ हरवान एडेंज- 


रगो लोप हो 

[ने कहा था, वह श्राज की परिस्थिति 
पने उत प्रदेशं | भे देखते हुए ओर भी ठीक प्रतीत होता 
आबादी हुई । | गेही देर के लिए मान भी लिया 
। तथापि ग से @ परिस्थिति बड़ी विकट हो जाती 
एकसूत्रता है| %, भर दो महान्‌ शक्षियां प्रशांत महासागर 
हुई । मुलन |! एत्रॉटिके महासागर दोनों ओर से 
॥या-पत्नट झ| '* साथ अमेरिका पर धावा :बोल देती 
' पर तवे } ९।ऐसी परिस्थिति में यह मानना होगा 
हा श्रीगणेश। धाकरमणकारी फोज कम से कम दस 
चलाने तषो | षर तो होगी ही। इससे कम फोज 
था को ईला पा म्मेरिक पर इमला करने की बात 
| और समू फोन सिफ व्यर्थ ही होगा, बल्कि 


: श्र | प परेरा के अपमान का भी कारण 
मीन हिवा |. ' सकता है। 

विशेष |. 

की हि भोटे तौर पर इन जोरों को पचास- 
तफ़ा कर्मी | पास हजार की व हर > 
ही की वीस टुकड़ियों में बांटा 
हसी का "| चे चाहिये 

तः पे । उनके यातायात के लिये 
हो दे केम तील लाख टन के जहाजों 
डर क भावेश्यकत् हो 

ह्य सर | जड़ी जो ! होगी। फी आदमी तीन 
ह. ठे र| भहे। भेत इस सम्बन्ध में कम से 
कोने-कोने | ठ 

से सुल“ | १३ ? एक टुकदी के लिए पृतिदिन 
इयं * | ते oe भी आवश्यक होगा । 
तथा र ऐर इन नो में इपके अतिरिक्त छेः 
न सत Ne की भी पूतिदिन 
| सनो क क्योंकि पश्ये आधुनिक 


४ मिनट ६० इन रोला-बारूद 
| पहि ह | भकेमणकारी फोज को 
| रणाम न्म करना पड़े गा। ऐसी 


डालर रन सामान प्रत्येक -अुकाबिला करा पड़ेगा 


जो लोग सोचते हैं कि अमेरिका पर भी हमला किया जा क 
है उनकी कब्पना कितनी अमपूर्ण दे, अमेरिका पर हमला | 
। करने पर किन-किन कठिनाइयों का सामना शत्र को $ 
करना पड़े गा, इस पर प्रकाश डालने बाजा पई 


| अमेरिकन युद्ध विशारद का लेख्न । 


COIS UU VISITS 


हृदी के जिये पूतिदिन आवश्यक 
होगा । 

इस सब में गेसदीन का खर्च शामि् 
नहीं । गेसलीन का खर्च मालूम करमा 
आसान नहीं है, फिर भी मोटे तोर पर सो 
टन गेप्त पूति दिन यदि खर्च हो तब इसमें 
सन्देह नहीं | 

इस सबके लिए प््येक टुकड़ी को 
चारसो माज ढोने वाले डिब्बों की जरू- 
रत होगी । पूरी फोजको मिला कर इन 
डिब्दों की संख्या श्राठ हजार पहुंच 
जावेगी | इस सब को ढोने के जिये पूति- 
दिन दो लाज टन के मात्र ढोने वाले 
जहाज आवश्यक होंगे । 

पृत्येक जहाज को पटब्रांटिक सागर 
पार करने में लगभग बीस दिन लगेगे। 
पूशांत महासागर में दूरी अधिक होने से 
थोर भी श्रधिऋ देर होने की सम्भावना है। 

इसलिये आक्रमणकारी फोर्जो को 
नियमितता के साथ सामान पहु'चाने के 
लिये कम से कम ० वाख टन के 
जहाजों की मोटे तोर पर श्रावश्यकता 
होगी । इनके अतिरिक्‍त ३० लाख टन के 
जहाज सेनाग्रों के जे जाने के उपयोग में, 
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, आव- 
श्य$ होंगे ।. 

ब्रिटेन को छोड़, ऐसी ओर कोई भी 
दो शक्तियां नहीं, जिनके पास ८० लाख 


रन जहाज हों। यदि किन्होँ दो शक्तियाँ - 


के पाक्ष कुल मिलाकर ८० बाख के जहाज 
हों भी, तब भी इनमें से सब बे श्राक्रमण 
के कार्य में नहीं ला सकते | अपनी व्यापा- 
रिङ आवश्यकताओं के लिये इनमें से आधे 
उन्हें सुरक्षित रखने पड़ेंगे । 

वास्तव में देखा जावे तब कोई भी 
दो शक्तियां ऐसी नहीं जोकि इन दस लाख 
गराक्रमणकरारियों में से २ लाख से अधिक 
को सामान पहु'चा सकें। इसके अतिरिक्त 
टक्कर होने पर इनमें से €० फीसदी भी 
तट तक पहु'च सकेंगे इसमें सन्देह ही है । 
प्रशांत महासागर में दुश्मन को हमारे समुद्री 
बेड से टक्कर लेनी पढ़ें गी, तब अटठला- 
रिङ में हमारे बेड़े के अतिरिक्त ब्रिटिश 
बेड से भी उसका सामवा होगा । कम से 
कम बीस लाख उन के जहाओं का इन्हे 
आर इसके श्रतिः 


हि 


CCO, Gurukul Kangri 


रिक्त हवाई फोज भी इनकी प्रति में कम 
बाधा नहीं पहुचावेगी। 

चोर सब से बड़ी मुसीबत दुश्मन छो 
सामान ओर रसद पहु'चाने में होगी दाई 
के कारण थे हुवे दरुरम्नो के त्रिये रसद 
का इकट्ठा करना डी मुरिङि है। फिर 
इसे जार हवाइ हमरो से बच बह अपनी 
फोर्नो तक पहु'च सकेगा इसी कब्पना 
करना जरा टेढ़ी खीर है । 


दुश्मन ज्यों ही चलेगा, व्याडी इसकी 
सूचना रेडियो द्वारा सद को पता गै 
जावेगी | फोरन ही दोनों समुद्र में हमारे 
बेडे, पनडुग्बियां, उतर जाईंगे। महस्वपूर्ण 
स्थरो पर सुरंग बिछादी जावेंगी। हवाई 
बेड़ा चोंकप्ी के लिये श्राझाश में मंडराने 
लगेगा श्रोर दुश्मन के स्वागत के लिए 
पूरी तेयारियां हो जावेंगी । दुश्मन की 
फोजों से मुकाबिले के लिए हमारे लड़ाकू 
जहाज, क्रज़र, विध्वंसक शरोर हवाइ जहाजों 
वाले जहाज श्रागे बढ़ लेंगे । इनमें लगभग 
७१० हवाई जहाज रहेंगे। किसी भी ओर 
दुश्मन में इतने जढाज ले जाने की शक्ति 
नहीं दीखवी । 


यदि मौन भी लिया जाये कि संयुक्त- 


राष्ट की जल्न सेना ने दुश्मन को बिना 


किसी नुक्सान के आगे बढ़ने मी दिया; 
तब भी जमीन के पांचसों मीज्न पास आते 
न अते हमारे हवाई हमले का इन्हे 
शिकार होना पड़ेगा । यदि आक्रमणकारी 
फोर्जे द नोट पूति घन्टे की रफ्तार से भी 
चले, तब भी उन्हें दो दिन तक बराबर 
इन हवाई हमलों का सामना करना 
पड़ेगा । पनडुडबयां भी नीचे से इन्दे 
द्रि$ करें गी और आगे बढ़ने पर संयुक्त- 
राष्ट्र की मच्छर जल-सेना भी उन्हें कम 
नुक्सान नहीं पहुचायेगी। 

इस सब के बाबजूद भी यदि दुश्मन 
झागे बढ़ सका, जो कि है तो असम्भव ही, 
तब भी ओर नजदीक आने पर उन्हें ्रोर 
भी परेशानी का सामना करना पढ़ गा। 
दूर-दूर तक मार सारने वाली तोप उन पर 
टनों गोले पूति मिनट बरसाने खगेंगी । 
रेबस्मा्ग द्वारा समुद्र तट पर सब जग 
इन तोपों को ले जाने की व्यवस्था हे। 
ये तोपें दुश्मन को- समुद्र तट तक किसी 
सी अवस्था में नहीं एडु चने देंगी । . 


समुद तट पर पहुंच जाने के पश्चात 
मी, इन बड़ दुश्मन के जड़ाओं का एटब्ॉ- 


; टिक सागर के बस्दरगा्डों में उतरना कठिन 


है । पटलॉटिक समुद्र तट खतरनाक है । 
समुद्र द्वारा हमज्ञा वेसे ही मुश्किल होता 
है | नारे के युद्ध में ब्रिटिश कोळी को 
गेल्ीपोली में डतरने में जो प्रसफलता 
मिली, उसे देखते हुए यड साफ हो ढे कि 
इस समुद्र तट पर फोर्जा को डरना और 
भी कठिन होगा | 


लेकिन यदि थोड़ी देर के लिये मान 
भी लिया जाये कि थोड़ी सी फोर्जे समुद्र- ! 
तट तक पहुंचने में सफल भी हो गई, ह 
तब भी शत्र का सर्गनाश उसकी पतीचा ! 
में रहेगा इसमें सम्देढ नहीं । कुछ ही बण र 
में पेद सेनाये उसके सुडाबिल्े में या 
डटेंगी | बिना डिसी बाहिरी मदद के 
दुश्मन की थोड़ी सी फोरम अमेरिका की 
बड़ी पेदख सेना, तोपखाने, और टेको का 
सुझाबिला कर सकंगी, यढ़ कल्पना से बाहर 
की चीज है । इसका परिणाम यहीं होगा 
कि या वो दुश्मन की सारी फोजें नष्ट हो 
जावेगी या पकड़ कर केद कर ळी आवेगी । 


इसीलिये संयुक्रराष्ट्र अमेरिका पर 
विज्ञय प्राप्त करना पक असम्मव सी चीज़ 
है ऑर आज से पच्चीस साल पढिले बोन 
पडलशिम ने जिस सस्य को प्रडाशित 
किया था, श्राज भी वह उतना ही स्य 
है । इस बात की पुष्टि में इम ब्रिटेन का 
उदाइरण सामने रख सकते हैं | कुछ ३६ 
मीर्ळ की दूरी होने पर भी अब तक दुश्मन 
डस पर हाथ रखने को तेयार नहीं, फिर 
भला श्रमेरिका पर हमले की कक्पना भी 
की जा सकती है, यड समम्ना मी मूरखेवा 
द्वै। a 


“सया आश्वर्बमय इज” 
पेशाब में जलन, कड़क, भदान दर्द तथा पेशाब 
रुक रुक या बूंद बूंद या खून मिलर दोना. युस 
न्दरिय में सूजन, पीय बढ्ना [ कपडे में इरे--दीळे दाय. 
च्गना) चाहे जैसा नया या पुराना से पुराचा इती 
सूजाक क्यों न हो “गोनो-कोइनूर” से उक: 
में छाम होकर ७ दिनमें शर्तिवा जड़ से चर 
चता है, आराम न हों तो दाम वापस । की 
फ्ता:-आरोग्य Ne 


I YN OC SP 


घीर अजु'भ (साप्ताहिक) 


को" हे जिसे बीमारी का कुछ-न-कुछ 
तजु!बा न हो | ठंड से बुखार, 
भूप से आब, बेगन की तरकारी से पेट में 
इद, दूध से दस्त, दही से खांसी, ठण्डे 
पानी के स्नान से जुकाम, जादू टोने या 
किसी जास पेड़ के नीचे से गुजरने से 
बीमारी, शनि रोर राहु की दशा से रोग- 
ऐसी अनगिनत कर्पनायें हैं उनकी, जिम्हे 
पढ़ कहा जाता है । 


फिर वेद्य समुदाय । बात, पित्त, कफ 
हन तीन तथ्यो के सहारे शरीर की गाड़ी 
खल्ती बताता हे । जहां किली तस्व की 
जरा कमी वेशी हुई, रुरी गादी । हकीम 
जी तीन में एक झोर ओइते हैं रक । ओर 
'सब के गुरु गोयधनदास' डाइटर साहवान 
हैं, जिनकी जननी एलोपेथो है । अनन्त 
रोग ओर भ्नन्त कारण ! सबसे नई उपज 
है इनका 'जन्तुवाद !' इर रोग के ख्ये 
जिभ्मेदार एक डति के जःतु ( ७०705 ) 
,बताते हैं, ओर इन जन्तुभ्रों को मारने के 
लिये इतनी तरह की दवाइयों की बन्दूके 
इंजाद करते जा रहे हें कि उनकी किस्मों 
का कोई ठिकाना नहीं रह गया है | रोज 
नये-नये सिद्धांत निकलते जा रहे हैं। 
पुराने डाशटरों का अप-हू-डेट रहना सुश्किल 
हो रहा है । दवाइयां भी इतनी तेजी से 
बढ़ती जा रही हैं कि दस वष' में उनकी 
तादाद सेकड़ों गुना बढ़ गई है । ओर रोगों 
की किसमें भी उसी तरह । रोगों ओर दवा- 
हयों में होइ सी लगी है कि देखें कोन 
नम्बर मार ले जाता हैं | नये जमाने ने 
दुनिया को जहां ओर नई-नई नियामते दी 
हें वहां इतनी तरह के नये रोग भी दिये 
हैं कि जिनका पुरानी पीढ़ी को सपने तक में 
खयाल न श्राया होगा | 


दुनिया भी डाक्टरों से इतना प्रेम 
करती है जितना दीपक से पतंग । 'जरा कुछ 
हुआ घरोर दोइे डाक्टर के यहां | डाक्टर 
का नाटक नादी पकड़ने से शुरू होता है । 
फ़िर जीभ निकुलवाता है । तरह-तरह के 
सवाल करता है | फेफड़े शरोर दिल की 
हालत की जांच के लिये श्र'गुली से छाती 
पीठ दोंकता बजाता है| फिर कान में 
झाला डाले कर धड़कन सुनता है। सुन 
सुना ओर देख दिखा कर मुट्ठी गरम 
करता है र नुस्खा लिख कर चलता कर 
देता है | रोगी दो-चार दिलों में सुधर गया 
तो भइ्लाह भअ्रर्ाह भोर खेर सरलाह 
नहीं तो फिर सब रोवत होती है । पेशाब, 
पाखाना, खून, थक सब की जांच का काम 
अर इनके अलग-अलग दाम । नुस्खा 
बदला जावेगा । श्राराम हो गया तो ठीक 
नहीं तो सूई खोभने ( इन्जेक्शन) की 
बारी आती दे । इसमें काफी रकम माडी 
जाती है। चार पेसे की दवा का चार 
रुपया तो इन्मेक्शन की दवा बेचने 


` हाजा लेता डे और चार ही रुपये एक 
' दुईद्चुभाते के डाक्टर लेता है। थगर 


| ४ इतने पर भी रोग न निकला--र उस्ले 


SR 
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निकलना क्या था, दवना था, फिर 
निकलने के लिये--तो एक्सरे का प्रपंच 
सामने आता है। फोटो लिया जाता है, 
ओर उसके लिए काफी रुपया लिया जाता 


है । इसके बाद चीडफाइ;चलती है । मतलब, 


जो दुर्भाग्य से डाक्टर के फन्दे में पड़ गया 
उसकी सब गति हो जाती है । इसी से कई 
उठ खबरें प्राथना करते हैं कि भगवान 
डाक्टर ओर वकील से वास्ता न डालें । 

मजा यह कि झाप अपना रोग एक 
दजेन डक्टरों को दिखलाइये, सब की 
अलग झत्रग राय होगी शोर दवा भी 
अलग अ्रत्नग० । जो डाक्टरी के चड़ 
आचार्यं माने नाते हैं, उनमें भी रोगों के 
बारे में अनेक मतभेद हैं । 

यद्यपि हजारों ही वेद्य डाक्टर रोगियों 
का इलाज करते पाये जाते हैं पर उनमें 
शायद थोड़े होंगे, जो अपने रोगियों से 
भ्रधिङ च'गे हों । वास्तव में इन्हें तो दवा 
देना सिखाया गया हे, नीरोग रहना थोर 


कनन 0 मी कल कल. 


डाक्टर मेजेस्जी-डाक्टरी महा पाखण्ड 
है। सर एस्टली कूपर-एलोपैथी शास्त्र . 
अटकल के सहारे रचा गया है। सर जान 
फारूबज-डाक्टरों का रसायनपन मोजूद 
रहते भी बहुतेरे मनुष्यों का शेग प्रकृति से 
ही दूर किया गया है। डाक्टर बेकर-ज्वर 
से जितने बीमार मरते हैं उससे कहीं अधिक 
उसकी दवा से मरते हैं । 

डाक्टर फ्राथ--डाक्टरी से बढ़ कर 
झूठा रोजगार दुनिया में शायद ही हो। 
डाक्टर टामस थाडसन--हम लोगों का 
ब्यवसाय बहुत प्रश्नों के सम्बन्ध में शक्र 
ओर शुबहों से घिरा हुआ है । डाक्टर फाज- 
चेल-डाक्टरी दुनिया से उठ जाय तो 
मनुष्य जाति का भ्रक्थनीय लाभ हो। 
डाक्टर फ्रक-हजारों आदमी दवाइयों से 
मारे जाते हैं । डा० मेसन गुड-लड़ाई सहा- 
मारी शोर श्रकाल जितने आदम्ियों को 
खाते हैं, उससे कहीं ज्यादा आदमी दवा- 
इयों की भेंट चढ़ते हैं । 


( 'जीदन-सखा नाम से एक मालिक पत्र इलाहावाद से प्रकाशित होता है । उसका 


अत्यन्त उपयोगी एक दिशेषांक इसी मास में प्रकाशित हुश्रा है, जिसमें स्वास्थ्य 
सम्बन्धी पारायाण करने योग्य भरपूर सामग्रो दी गई है । दिइली के स्वनाम-घन्य 
दानवीर सेठ लच्मीनारायण जी गाडोदिया ने स्वयं प्रक्ृतिक-चिकित्सा 
अनेक सफल प्रयोग किये हैं । उन्होंने हमारा ध्यान इस उत्तम लेख की ओर विशेष 
रूप से श्राकबिंत किय। । यढ लेख पढ़ने, मनन करने श्रोर आचरण करने योग्य है | 


के सम्बन्ध में 


-सम्पादक । ) 


रखना नहीं । इन्हें निरोगिता के नियमों 
का पूरा पता ही नहीं रहता है । देर से 
सोना, देर से उठना, भूख हो न हो, 
पोशिक पदार्थ खाना, युलछरे उड़ाना ओर 
पेसों के लिए परेशान रहना । कपड़े लत्तों 
से बदन छिपाये 'श्रहले विलायत? बने 
फिरते हैं । मुह साबुन से धोये ओर तेल 
पाउडर से चिकना क्रिये रहते हैं | सोने की 
कमारी का चश्मा लगाये श्रांखों की वास्त- 
विक दशा पर पदा डाले फिरते हैं | श्रगर 
इनमें से ए$ सो की लंगोटी लगा कर 
जांच की जाय, जैसी कि फोज में भर्ती होने 


- वालों की जाती है, तो श्राप देखेंगे कि 


सो में पंचानवे मलजनित विक्रारों से लदे 
हैं| किसी को सामने वाला बादीपन है, 
किसी को बगल वाला, किसी को पीठ का 
ओर किसी को मिश्रित | एक भी स्वाभा- 
विक आकृति वाला नजर न श्रवेगा। 

पर सभी फिरकों में जहां अधिक 
झूठे रहते हैं वहां कुछ सच्चे भी निकल 
श्राते हैं | मेंने डाक्टरों के सम्बन्ध में जो 
विचार बनाये हैं वह देख सुन ओर उन्हीं 
महानुभावों की राय पढ़ कर बनाये हैं। 
आप भी उनमें से कुछ दुनियां के बढ़ 
डाक्टरों की राय पढ़ियेः- 


ग्रांज कल की दवाइयों के जन्मदाता 
हिपोक्रे ट-प्रकृति रोग मिटाती है डाक्टर 
नहीं | 

डा० काउल्स-ऊहते हैं प्रायः डाक्टर 
रोगों की बात जानते हें, स्वास्थ्य की 
नहीं । 

सर फुडरिक ट्रीब्न, एम० डी० एफ० 
आर० सी० एस० रु क्रे० सी० बी० बी० 
श्रो, सी० बी० सप्तम एडवडं के सजन, 
लंडन अस्पताल के कन्सहिटग सजन, ओर 
सजी के प्रोफेसर-में एक ऐसे युग की बाट 
देख रहा हू' क्रि जब लोग बीमार पड़ने 
पर दवा खाने की विचित्र टेब छोड़ 
देंगे । 

शेल्टन-बीमारी शरीर पर बाहरी श्राक्र- 
मण नहीं है, बल्कि यह तो बदली हुई 
- शक्ल में तन्दुरुस्वी है । 

एक सुविख्यात डाक्टर कोवट का 
कहना है-हमें कबूल करना पड़ेगा कि 
दुर्भाग्यवश गलत मात्रा ओर गलत दवाश्रों 
से हलाल होने दालों की संख्या बहुत 
बड़ी है । 
” यह हुई कुछ परदेसी डाक्टरों की बात । 
शब एक रिटायर्ड सिबिल सजन स्वर 


ठर 


रायबहादुर डाक्टर पत्त७ ४० 
राय सुनिये be १३५ 
'श्राखिर में इस नती | 
जितनी दवार्ये दुनिया ब | 
प्रयोग-शालाओं में तेयार की जग 
उन दवाओं का सुकाबिल्ञा नहीं कर 
जिसको प्रकृति मिट्टी से पेदा 
प्रकृति छी इन दवाध्ों में सुनाषि के 
वे सब तस्व मौजूद हैं जो शरीर पक 
रखते हैं । सेऊड़ों पेटेग्ट और दरी _ 
ऐसी हैं, जिनके बारे में जोरों हे केह 
है कि उनके बनाने में कलाइढल य 
यम एङ तरह का चना ओर लोहा 
ठीक मिकदार में मित्नाये गये हैं । च 
ये दवाययें बिल्कुल बेकार हैं। छ र 
बड़ा नुकसान पहु'चता है। इसलिये श 
के इन बढ़े बड ऐल्ाने| रौर दवाप्र 
बढ़ बढ़ नामों पर कुछ भी ध्यान न से / 
चाहिये । ये डाक्टर फक तरह क्के जोश 
हैं जो छि पेसे के लिये न कि शेी। 
फायदे के लिये, सौदागरी करते हैं। प्‌ 
तरह की सोदागरी की मामूली मिसात 


से 
\ 
वी | 


` _ 
मेदा ओर खफेदर चीनी की तिजजारत। | 


दोनों गेर कुदरती चीज हैं 
तन्दुरुस्ती को बहुत धक्का पहु'बता | 
शरीर की बाढ़ ओर उसको च'गा र्ने। 
लिये जिन विटामिन्स ओर खनिज-पदाधो 
जरूरत है वे सब श्राटे ओर गुड़ से वि 
लिये जाते हैं ताकि वे देखने में, भले माह 
हों ओर उनकी खूब बिक्री हो । 
सच्ची बात को न जानते हुये 


| सुन्दरता को देख कर भुलावे नें शा 


हें श्रोर यह नहीं समझते कि लवणो 

तिटामिन्स के निकल जाने से इन हो 
चीओं 'ने करोड़ों ्रादमियों ओर उनके क 
को भारी नुक्सान पहु'चाया है | दवाई 


मैंने श्रपनी जिन्दगी शुरू की श्रोर || 
दवाओं से बड़ा नुकसान पहु'चता है ऐ! 
ख्याल करके में ्रपनी जिन्दगी खतम 
रहा हू' । दवाओं से रोग दब जाता| 
अच्छा नहीं होता | भ्रसल में 
काम होना चाहिये कि वह लोगो 
बीमार होने सें बचात्रे न कि उन्हें भ 
करे, क्योंकि दवाश्ों से बीमारी 
नहीं होती ।” 
तब क्या यह बिलकुल ठगो कां भ 

हे? तो फिर यह हजारों आदमी 
द्यो की शरण में जाते क्यों हैं! 
इनमें बहुतेरे तो अच्छे होते शी 
पढ़ते हैं ! जाते क्यों हें इसका अ 
यह है कि इस संसार का अधिक भा 
सरल बृत्ति के लोगों का है। जि 
ने कुछ टीमदोम फेलाई उसी के जर 
फंस गये, जैसे च्थाध के जाल में ली 
पंछी । ऐको को डाक्टर, वेद्य ही 
पेगम्बर, पड-पुजारो, ओम /| 
नजूमी, ज्योतिषी सभी लूटे हैं। || 

 . (शेषधृष्ठर१पर) | 


कान 


`+ 
70 ’ 


/ । 


|). 
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a ५ ) 
os 


ध्यान न क्न / 
ह फे सौ शा 
कि रोगी A / 
करते हैं । | 
ली मिसात |! 
तजारत। द्/. › 
+ ० कडवे 
* शर न्‌ ' झुह चाय से कदिये ! जन्म-दिन बच्चे की 
[पहु s 
जिन्दगी झा एक महत्वपूर्ण अवसर हवै । आपको 
|) ) _ ~ 
निज-पदाधो सखियाँ तथा सम्वन्धी उसे अभिनन्दन देने को .इकट्ठी 


गुड़ से निम्र होती हैं । उन्हें चाय पिछाकर इस उत्सव को सफल 
अनाइये । और इस प्रकार चाहे वह “छोटी गृहणी” कम्‌ 
इन्न हो, उसे चाय छा सामाजिक मूल्य सिखाइये । 


आइये, हम सब. 


आरतीय चाथ पियें 


चता है! १ 

गी खतम ॥ 

ब जाता | ke अ 

। डा >षाय तैयार करनेका तरीका : ताजा पानी खोलाइये। साफ बन, 
लोगों ॥ अरा गर्म कर लीजिये} उसमें प्रत्येकके छिये एक ओर एक चम्मच 
उन्हें अर्व अधिक, बढ़िया भारतीय चाय रखिये । जी खोल जाते दी चाय 

ला षर दाळ दीजिये। पांच मिनिटों तक चायको सौझने दीजिये) 

मा . , इसके बाद प्याळोंमें दाळ कर दूध और दीनी मिळाइये । 
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चायों मे सर्वोत्तम 
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यादि आप वास्तव में बढ़िया चाय 
पिया चाहते हें तो- 


आज से ही व्यवहार कीजिये ! 


यह विशुद्ध मारतीय तथा सर्वोत्तम गुण वाली सुगन्धित व 
सुन्दर रंग देने वाली ताजी होती दे। इसके स्वाद को सबनें 
eS = 
पसन्द क्रिया इ । 


यह वह खस्ता माल नहीं जिसे आप अक्सर बाजारों में महंगे 
दामों पर खरीदते हैं । किसी भी चाय विक्रेता से खरीदिये । यदि न 
मिले तो कृपाकर नीचे के पते पर केवल लिख दे । 


एस ० मिलर एन्ड कम्पनी, 


न्यू देइली, कलकत्ता व शिलांग । 


न्यू देहली फोन नं०- ७६४१ 
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तमान युग के अनेकों विज्ञान विशा- 
रदों के मतानुसार करोड़ों वर्ष 
पश्चात यह थ्वी नष्ट हो जाबेगी। एक 
दिन ऐसा श्रावेगा जब क्रि प्रथ्वी पर किसी 
प्रकार भी जीवन सम्भव नहीं रहेगा। 
यह शून्य, वीरान श्रोर शीतल हो एक सूत 
की नाई' सूयं मण्डल में चारों शर परि- 
भ्रमण किया करेगी । लेशिन विशारदं का 
यह कथन हे कि प्रथ्वी की इख निर्जीविता 
के कारण मनुष्यों को भय मानने का कोई 
कारण नहीं | करोंकि सूयं मण्डल के एक 
ग्रह सें मनुष्यो को बधाने के लिये एक नये 
स्वगे को रचना हो रही है । शुक्र नामी ग्रह 
भावी स्वग होगा । पृध्वी में श्रव मनुष्यों 
का रहना श्रसम्भव हो जावेगा, तब वे 
शुक्र तारे की ओर प्रयाश कर देंगे । 


च्‌ 


शुक्र की जो वतमान अवस्था है, 
उसको देखते हुये उसे स्वर्ग कहने का 
अपेत्ता नके कहना ही अधिक उचित होगा। 
यदि श्राज ही दोई व्यक्ति शुक्र में जाने का 
प्रयास करे तब उसे अत्यन्त ऊष्ण ३० 
मील तक धधकती श्राग में छलांग मारनी 
पढ़गी | वहां का एक दिन हमारे सात 
दिनों के बराबर लम्बा पावेगा। दिन में 
इतनी गरमी होते हुये भी रात में उसे 
उत्तरी केनेडा जेक्षी शीत को सहन करना 
पढ़ोगा। इसके भ्रतिरिक्न दहां प्राण वायु 
का भी अभाव वह महसूस करेगा। 
निश्चय ही तब वहां उसकी झत्यु हो 
जावेगी | 

लेकिन शुक्र का पाणवायु भले ही 
मनुष्य के लिये शश्युकारी हो, लेकिन बन- 
स्पतियों के लिये वह भ्रस्यन्त जीवन सम्द्ध 


` है | उनके जीवन के लिये आवश्यक कार- 


बन-डायोक्साईड वहां भरपूर मात्रा में 
विद्यमान हैं । करोड़ों वपं तरू इसको वु 
ओर बनस्पति भी खीचेंगी ओर मनुष्य 
जीवन के लिये आवश्यक श्रोझ्सी जन नामी 
पाणवायु को उती रहेगी, तब कहीं जाऊर 
चह इस योग्य होगा कि वहां मनुष्य जीवन 
सम्भव हो । तब ही शुक्र प॒थ्त्री के समान 
मनुष्यों के रहने योग्य भूमि बन जावेगा | 

विद्वानों का कधन है कि इसी बीच 
प्रथ्वी के ऊपर बसने वाले मनुष्य इतने 
प्रगतिशील्ध हो जावेंगें कि पृथ्वी पर से शुक्र 
लोक तक की यात्रा कर सकें | इस यात्रा 
में शथ्वी पर रहने वाले ओर शक्र में 


न मौजूद मानवों के वीच तुमुल युद्ध होने 
ढी सम्मावना है। 


शुक्र में सने वाले ये व्यक्ति किस 
पुकार हैं, उनकी शक्ति ओर स'स्कृति आदि 
केली है, इसके विषय में अनेकों घारणायें 
अर अनुमान लगाये गय हैं । लेकिन यह 
बात तो पक्की है कि इन आ्प्रङ्गियों का 
आकार मनुष्य से भिन्न है । मनुष्य से 
सुन्दर भी ये ही पाणी हो सकते हैं आर 
उससे भह भी। यदि उनकी स्कति 
मनुष्य से नीची हुई तब उनके! पराजित कर 
सनुष्य शूक्र का एक विजेता के रूप में 
मालिक बन बेठेगा | इसके विपरीत यदि 
वे मनुष्य से शक्किशालो हुए ओर मनुष्य 
को पराजय हे।गई, तब भी कुछ शर्तों" के 
साथ मनुष्य को वहां बच्चने को ग्ज्ञ 
मित्र जावेगी । 


भाप के कारण विज्ञानवेत्ता अपनी दूरबीन 
से शुक्र का भली प्रकार निरीक्षण कर 
सकने में समर्थ नहीं हो रहे । 

इस चातावरण में वनस्पति जीवन 
समान नहीं, ऐसा वेज्ञानिकों का मत है। 
लेकिन तब साथ-ही-साथ उनका यह भी 
कथन है कि यदि शुक्र के धव प्रदेश में 
गरमी कम हो, तब वहां बनस्पति पेदा 
होने की पूरो सम्भावना हे | इसके अभाव 
में शुक्र में बनस्पति जीवन होने में दो 
सम्भावनाये ग्ब तक वेज्ञानित्नों ने की 
हैं। 

इनमें से पढिली के श्रनुसार बीज के 
एक दिन में श्रकुरित हो पूर्णा बृत्त बन 
जाने की बात स्वीकार कर ली गईं है । इस 


| कट्पना-शील वेज्ञानिक सतत 


ज्ञान को चिन्ता में रहते हुए 


कहाँ-ऊद्दां तक की उड़ान भर रहे हैं, इसका सुन्दर जीता- 
जागता चित्र पाठकों की दिलचस्पी के अतिरिक्त यह 
लेख उनके ज्ञान में भी वृद्धि करेगा, इसकी पूण 
आशा है। 


कुछ विद्वानों का कथन हे कि शुक्र में 
लिफ श्रश्यन्त विकलित श्रोर सांस्कृतिक 
वनस्पति जीवन का अस्तित्व हे । ये वन- 
स्पति जीवन गतिमान है । प्रसिद्ध भारतीय 
विज्ञान वेत्ता सर जगदीशचन्द्र बसु बन- 
स्पति जीवन में आत्मा, इन्द्रियों तथा 
चेतना श्रादि के श्रस्तित्व को सिद्ध कर चुके 
हें । इसलिये सममा यह जाता है कि मनु“ 
ष्य के शुक्र लोक पहु'चने पर ये बनस्पति 
सेनिक किसी भयंकर तरीके पर उसका 
सामना करेंगे ओर वहां पहु'चने से पूर्व 
मनुष्य को श्रपूर्ण बलिदान करना पड़ोगा। 


~ 


सूर्य-मण्डल में स्थित दोनों मरह, 
प्रथ्वी ओर सूर्य, में परस्पर बहुत समानता 
हे । शुक्र का व्याध ७५७९ मील हे, जब 
कि पृथ्वी का ब्यास ७६१८ मील हे। 
पृथ्वी और शुक्र के बीच मुख्य भेद उनकी 
सूर्य से दूरी के सम्बन्ध में हे । शुक्र सूर्य 
से ६ करोइ ७२ लाख मील है शोर प्रृथ्वी 
लगभग ६ करोइ २० लाख मील । इस 
लिये सूर्य के समीप होने के कारण शुक्र 
'पृथ्वी की अपेला बहुत श्रधि्च उष्ण 


हे। 


सात दिन तक बरावर सूर्य के तपने 
के कारण शुक्र के समुद्रो का पानी इस 
बुरी तरह खोल उठता है कि तीस मील 


~ तक गरम भाप ही उड़ती रहती है । इस 
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प्रकार एक दिन में ही सशक्र हो, वक्ष 
भयंकर तूफ़ान श्रॉर बरसात के वातावरण 
में थ्रपने आपको वर्षो" तक जीवित रख 
सकता है । 


दूसरी सम्भावना के भ्रनुलार बीज 
एक दिन में ( दिन हमारे पचास दिन के 
बराबर माना गया है ) श्रकुरित हो, 
“बढ़ता हुआ शक्षि प्राप्त कर उसकी समा- 
प्ति पर श्रपने प्राण बिसर्जन कर देता है 
ओर अनेकों बीजों को छोड़ जाता है | 
अगले दिन में बीजआते हैं शोर इस 
प्रकार सिललिला जारी रहदा है | 

इन दोनों सम्भावनाश्रों के अतिरिक्त 
एक श्रोर भी सम्भावना है । सूर्योदय शर 
सूर्यास्त के काल में शुक्र में सम-शीज्ोष्ण 
वातावरण की कलपना की गई है । इस 
वातात्ररण में जीवन को सम्भावना की जा 
सकती है | यदि जीवन गतिवान हो तब 
सदेव ही इस वातावरण में रह सकता है । 

इस प्रकार जीवन ळा गतिवान होना 
असम्भव भी नहीं है | कारण यह है कि 
शुक्र की अपनी धुरी पर घूमने की गति 
अत्यन्त धीमी है । यदि विमान जितनी 
गति यह बनस्पतियां धारण कर सकें, तब 
सदेव ही सम-शीतोषण वातावरण में रह 
सकती हैं | लेकिन जीवन के लिये आव- 


श्यक काये, ्राहार-विहार आदि भी र 


5 


तिवान स्थिति में हो सकते ई यह ग्र चब 6 
के लिये श्रत्यन्त श्रस्ताधारण बात $} कर्मती 
लेकिन जैसे हम रेलगाड़ी में हर ्रञ्।  गई | 
काय कर सकते हैं, इसी प्रकार के 
साधनको यदि शु # में, उपस्थित बन 
काम स लाय तब ऐसा होना सम्ब 
इस साधना के श्रबुसार शुक्र 
जीवन बनस्पतियों के इस प्रकार प्रवाए॥/ क्ण 


रहने की कल्पना की गई हे । के लड़ 


शुक्र में पाये इन जीवों का यहि छ 
चित्र खाँचा जा सके, तब इन्हें हम प्‌ बदि 
का रूप दे सकत हं। ऐले सेकं | हि 
शुक्र रह में हर तरफ उड़तो दीह 
आ।श्चय नहीं है । यु 
करोड़ों वप पीछे प्रथ्वी समाप | है। श 
जात्रेगी । उस समय तक शुक्रम एकु प 
उद्यान बन जावेगा | मानव जथ शुक्र 
श्राक्रमण करेगा, तब इस श्राक्रमण | 
क्या रूप होगा, इसकी भी नेको ऋ $ 


“~ (कं ( प्रकार १ 
नायें की गई हैं । कुछ विद्वानों का | 


है कि तब तऊ शुक्र में श्रत्यन्त उच्च ही हे 
का जीवन श्रस्तिस्व में श्रा जाबेगा। मे ९ य 
पृथ्वी शरोर शुक्र विकास के ये तोन भि| र 
रूप हें | जीवन फे लिये वतमान कार ञे 
पृथ्वी सर्वोत्तम है । प्रथ्त्री के न होरे ॥ रिजन 
शायद मनुष्य मंगल की तरफ भुझेगा॥ उ 
उसके पश्चात शुक्र की बारी श्रात्रेगों |! गे 
, का विनाश होने से पूर्व ही शुक्र एक कभी इ 
ग्रह से रूप में परिणत हो चुकेगा| | झारी २ 
पृथ्वी ओर ग्रन्य सूय-मंडल कें ह अध्याचा 
की उत्पत्ति सूर्य से बताई जाती है | | सथा: 
जाता हे क्रि ये समस्त ग्रह धीधीर | पति ने 
हो रहे हें । चन्द्रमा अबतक बिल्कुल "| दिखला 
हो भी चुका । पृथ्वी भी उसका ही] पापिकोत 
रण कर रही है। उप भ्रव 
करोड़ों वर्ष पश्चात जब मनुर्थ * ही हर 
की ओर जाने को कोशिश करेगा, पर न र 
एकाध प्रiणी-जीवन से उसकी टर प 
इस प्राणी का आझार बनस्पति आर प्र 
के बीच का निश्चित किया गया है । के उस 
लेकिन अधिक कवित्व x क 
वैज्ञानिकों का कथन है रि शर व उ 
प्रथम अनेकों पत्तियों का विकार मि 
> जीवन | “नियो 
ओर इनसे श्रागे बल मानव ५ छ| द्वन 
विकसित होगा । इस प्राणी को (भ्र 


सुन्दरी का रूप उन्होंने दिया 
रूप तो मनुष्य जैसा होगा, के 
( शेष शष्ठ २० पर) 


जर्मन नागरिक था। 
हण EF i एक यहूदी युवक ांस- 
उप्तकी ह्या कर डाली | युवक 

क्रा मारना नहीं चाहता था । उस 
८ के सामने बयान देते हुए कड़ा 
नै i करेय की हरयो करना नहीं चाहता 


अ्रनजान में मारा गया। जब 


द | र हुआ कि वह मर गया तो 
08020 ्राथा। उधर सुझदमा कोट 

र घर हिटलर तथा 'त्रन्य 
उकते हैं, यह | ब्र ही ह एक उत्तेजना फेल 
धारण बात $] J 
री में हर परश्च | गई | 

थ की हत्या की । 

मका के ह] डुक ने हरवान रे 


7, उसे फांसी देती, 
उपस्थित वन | ढ्वोट को यह अधिकार था. : 


नि ~ 
देती | दुनिया शायद प्रति- 

होना सम्भव | कुततो से नुचवां क 
| दाद नहीँ करती | पर हिटलर इस हत्या के 


शुक्र म 
स प्रकार ९ काण इस प्रकार नाराज हश्रा [के यहदियां 
प्र 

है हे | है के लड़कों को स्कूल श्रार कालेजों में पढ़ना 
५ 
नी रों तक बन्द करवा दिया । उस्नं T4गड़ कर 
है. हि मि यहृदि प्रों पर एक ग्ररब साक जुमांना कर 

इन्द EX 
ह ` द hy द्वया | प्रस्य य पर १२३६ पांड 

से लक 

~ i जुमाना हुश्रा | 
उडत दै न 
युद्ध श्रारम्भ होने के पहले की घटना 

पृथ्वी समा | दे। शविषूण वातावरण था । उस अत्या- 
5 शुक्रे एऊ मुह चार ने.इ'गलेड क्रे वक्रा तत्कालीन प्रधान 
नवो मी क| मत स्वगीय श्री चोस्वरलेन ओर लाई 
इस श्राक्राण | हेलिफेक्स (भूतपूव ल्याई इरविन) आदि के 


भो चता बनाये हुए शान्तिपूण वात,वरण में एक 
| प्रकार की उत्त जना "फेला दी । 'याकसायर 
शोस्ट' में डाक्टर वेगटीफोर ने उस अत्याचार 
का उल्लेख करते हुए ज़िखा था कि श्रन्त- 
ष्रीय ज्षितिज पर युद्ध के काले-काले 
बाइल भ्रव फिर चमकने वाले हैं । हमारे 
र वतसान शास्ति के उपासक महा/स्मा गांधी ने अपने 
गी के नष्ट होते | जन में 'यहूदी' शीष क ण्क लेख लिखा 
IR सा | था। उस लेख में आपने लिखा था क्रि 
बारी दे | | मानवता के नाम पर युद्ध ठानना अगर 
ही शक्र ए$। की उचित हो सकता है तो जमनी में 
हो चुेगा। | सारी यहूदी जारि पर होने वाले घोर 
यूये-मंडल के १ अध्याचार के रोकने के लिये तलवार उठाना 


विद्वानों का 
अत्यन्त उच्च 
यरा जाबेगा । मं 
के ये तोन भि 


दै जीती है | सवधा उचित होगा । श्रमेरिका के राष्ट्र 
प्रह धीरे-धीरे | पति ने भी यहूट्ियां के. साथ सहानुभूति 
तक बिल्कुल | दिखाई थी । रूपी क्रान्ति `का २१ वां 


सव सनाया जा रहा था । रूजब्रेल्ट ने 


उ 
पे थवपर पर मो० मोलोटोत्र को लिखा 
 थाक्िय 


जब मनुष्य * हदियों को रूप में जगह दे'। 
7 करेगा, पर्ष भोडोशेव ने रूजबेल्ट को इसके लिये 
पकी ट्रे पवार दिया । आर यहूदियों को अपने 
बस्पति भार * प स्थान देने का निश्चय क्रिय। | 


गया है डः 
गारा षे समय पंडित जवाहरलाल जी 


दिख शिं | रिश सें घूम रहे थे आर उ समय कांग्रेस 
के शुक हि में मान्त के शासन की बागडोर 
विकावे "र से जनाहरलाल जी ने कांग्रेस 
नत ज्व क को यह आदेश दिया था कि यहूदी 
शीको ४), को प्रान्तों में नौकरी दी जाय! 
देया है | ६ भः मे यहां तक खबर छुप चुकी 
ग, लेग / “हार के शिक्षा मन्त्रो डाक्टर 
» पर) 


महमूद साहिब ने न 
किये रख कोरे चार पद यहूदियों 


३ हें। i, 


एक खुन का बदला 


[ लेखक--श्री उमाशंकर ] 


TT —————्ि~— 


देखना यह है कि हरवान रैथ के रक्त 
का वदला हर हिटलर लेना चाहता था 
या इस उत्त ज़ना के अन्दर कोई रहस्य 
रुपा हुआ था | इरवान रैथ ऐसे ड्रितने 
नवयुवक बकार मर गये श्रोर नाजियों के 
पागलपन के कारण उन्हें दुनिया से सुद 
साइना पड़ा । हिटलर ने उनका कमी मझ्य़ 
नहीं समझा ! फिर क्या कौरण था कि 
इरवान रथ का मूल्य इतना श्रधिक लगाया 
गया था (कि रथ के लिये यहदियों पर 
इतना मार पड़ी, वे निद यता से करल किये 
गय। वे श्रपने घर, जमींन तथा जोरू से 
भी वचित हुये | उनकी स्त्रियों पर पाश- 
विक अत्याचार खुले श्रम हुये | | यहाँ 
के बच्च , यूनिवसिटियों, स्कूलों, कालेज 
राजडीय विभागों तथा सामाजिक संस्थाओं 


| 
हु 
| 
| 
| 
। 
। 


पढ़रा रहने लगा! इन्हलाबी दूफान को 
शांत कर देने के लिये बहत से पोग्राम 
बना दिये गये । उसळे इतना चॉकल रहने 
पर भी साम्यवाद की विश्व-व्यापक लहर 
धीरे-धीरे गुप्त माग से मजदूरों के ऋॉपड़ों 
तक जाने लगी। अपनी जान पर खें 
जाने वाले जमनी के कुछ मजदूर हुकूमत 
की मिशनरी पर श्रपना इन्कलाबी कब्जा 
जमाना चाइते थे । इस काम में यहूदी धन 
ओर जन से मदद करने को तैयार थे। 
उस समय हटलर सावयट रूप का शत्र 
था | ढिटलर देख रहा था कि जमनी का 
शत्रु सोवियट रूस है श्रोर जर्मनी के 
यहूदी वहां से सम्बन्ध रख रहे टं । हिट- 
लर को मालूम था कि वे साम्यवाद का 
आदर करते हैं ओर साम्यवाद को उन्होंने 


ii 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

b 


0 


[ कुछ समय पूव हिटलर द्वारा यहूदियों पर जो श्रस्याचार हुये थे 
उससे सारा सभ्य संश्रार च्ञ्य हो उड़ा था । प्रस्तुत लेव में 


| 
| 
| 
|| 
| हे कि आखिर ड़िटलर यहूदियों के प्रति इतना कठोर क्यों बना था ? ॥ 
| 


बताया गया 


— लेक ] 


क री 
से बहिष्कृत किये गये ! इस . निद यतापूर्ण 
अत्याचार की तह में एक ऐसा कारण डिपां 
हुआ था जो छदियाया नहीं जा सकता। 
हिटल्वर ने उसे छिपाने की हजार कोशिश 
की. पर वह छिप नहीं सका | दुनिया की 
हल्नचलों से जो परिचित थे, उन्हें मालूम 
था कि हिटलर क्या चाहता है ? उसकी 
श्राक्ाहा क्या है? जिस सप्ताह में रेथ 
की हस्या हुई थी, उप्लो सप्ताह में जमनी 
उपनिवेश संघ के नेता जनरख फानण्था 
ने ऐलान किया था कि सभी जर्मन उपनि- 
वेश वापिस मिलने चाहिये | यही उदे श्य 
नाजियों का था, हिटलर भी यही चाहता 
था। 
जर्मन में नास्सीवाद का राज्य ई । 
नास्मीवाद की यह बुनियादी खसूसियत है 
हि वह मजदूरों की बढ़ती हुई ताकत को 
तोड़ कर पूंजीपतियां की एक जशद स्त 
तानाशाही बना दे । जमनी में मजदूरों की 
बढ़ती हुईं शमिति को तोड़ा गया। सज्दूरों 
के सर पर तलवार चसझने लगी! उनके 
कर के चारों ओर पुलिस बढा दी 


[| 
€| सके डे कॉपओों पर भी उना 
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| 
जन्म दिया है । वह यह भी जानता था #ि 
कालमाकंस एक यहूदी था ओर लेनिन की 
मांभी य थी। साम्राज्यवादी तथा 
फातिस्ट मुल्कों में प्रायः यह देखा जाता 
है कि श्रधिङ ज्ञ घा-पीड़ित साधारण जनता 
(प्रोखिदेरियट ) की रहती है। दुनिया का 
इतिहास यड़ कहता है कि. अल्पसंख्यक 
सदेत ही अपने अस्तित्व की रक्षा के किए 
बहुसंख्यक का आदर करता है । जर्मनी 
में बहु्ंस्यर तबाइ ओर बर्बाद किसान 
ओर मजदूर हैं । यहुदी तबाह ओर्‌ बर्बाद 
किसानों के साथ अ्रपनी पूरी सहानुभूति 
दिखलाते थे | उन्हें अर्थंबल से + डका कर 
उनमें श्रयन्तोष फेज्ाते | डाक्टर गोबड्स 
ने अपने भाषण में लोगों को यह बताया 
था कि यहूदी यह समझते हैं कि उनकी 
चालों को इम नहों ,समरते । यह उनङी 
भूल है । उनकी सारो हरकतें सरकार की 
आंखों के सामने हैं। वे हिप तरह से 
प्रोखिटिरियट र्ता को भइका कर अपने 
स्वार्यों के डिये क्रान्ति मचाना चाहते हैं, 
सरकार यह जानती है । वे यह प्रचार कर 
रहे हैं कि देश में खूंखार जालिम जान 


निकोलस के सदश हर डिट्छश भी किसानों 
और मजदूरों का जानी दुश्मन हो रहा हैं । 
सरकार देसी डरकतें शब न होने देगी: 
डाक्टर गोबल्स के इस भाषण से पता 
चला कि हरवान रेथ की हर्या के कारण 
यहूदियों पर ग्रध्याचार नहीं हुआ या | 


अध्याचार का कारण तो साम्यवाद का 
प्रचार था | हिटदखर साम्यचाद 
से डरता है। यह किसी तरह से उस 
रोग को रोडना चाहता है । 


स्पेन में गृद्द-युद्ध चल रहा था । डिट- 
छर्‌ बागी नेता जनरल माको की सहायता 
कर रहा था । पर जमनी के यहूदी स्पेस 
की सरकार की मदद कर रहे थे | 


जनरल म्हांको का कहना था कि स्पेन 
को मेंने पढ़िले डी औत जिया डोवा, पर 
अमनी के यहूदियों ने घन से उन्हें मदद 
कर सारो चेट्टाश्रों को ब्यर्थ कर दिया । 
यहूदियों से बदला लेने का यड़॒भी एक 
कारण बन गया दिटल्नर ने सुः प्राप्त रे थ 
की आड़ में वेठ कर इसका बदला खिया । 


यहूदियों पर जुर्माना करने का एक 
ओर भी कारण था जिससे इर टिटळर के मन 
सूबे बढ़ गये | बढ विघ्तृत जर्मन सात्राञ्य 
का सुखद स्वप्न देख रदा था । पर उसकी 
श्रार्थिक स्थिति दिन ग्रति दिन खराब हो 
रही थी । उस अपय जर्मनी पर कुल २% 
अरव ७६ करोड़, १२ लाख मार्क ( अमन 
सिक्का ) कर्ज था | हिटक्षर को रुपये की 
जरूरत थी । यहूदी मांगने से रुपया नहीं 
देते । इसलिये इरवान रेय की इस्या को 
कारण बना कर यहूदियों पर बड़ जुर्माना 


क्या गया | 


( लेख ६ की अप्रकाशित 'खनी हिटलर? 
नामक पुस्तक से | ) 
कायालय रतिशास्त्र दद अनार कली 
पो० आ० १८८ लाहौर । 
Sexual Science Buresu (A.D.} 
से यंत्र नपुंसकता, बर्थ करट्रोल, स्वप्नदोष 
आदि व दूसरे नये यंत्रों की तस्वीरमय 
सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये, पत्र-्यवद्वार गुष्व 


रखा जायगा । 


# महात्मा से प्राप्त आञ्रबैननक दवा » 


खुजली, टीस, सूजन, अब्न, 
सवाद आना, खन का गिरना फौरन आराम होह 
है । २ दि में खराब से खराब बवासीर, यासुर, 
सगन्दर, बिना आपरेशन जड से झतिवा 
होता दे । लाखो निय रोगी अच्छे होकर 
रो।ययों से इसके इस्तेमाल की सिफारिश करते 
भराम न दो तो दाम वापस । कीमत २) 

पतः-- 4 ` सन, 


[es चाबी यला न्धा] 


न 


बीर अजञु'न (साप्ताहिक) 


rm COE त प्रशुंसांत्मक लेख जिले दी दो संस्थाओं का परिचय 


i ~ FN IN he - ( 
(१४% | ¢ 9 La «ty द Ln [ ~ ५ 
RUN रणाका का काव "देनकर हिसार [जल म ग्राम-सवा क य 
hf | थ्‌ ६ 
|} लेखक--प्री बिष्णुप्साद व्यास हिन्दी, शिल्प तथा व्यायाम का विंशेष उद्योग f 
Pt जमाल EERSTE _ | 
sit) ० 
शत = इसके पहिले कि इस्‌ 'दिनकर' जी की पददलित इसे करना पीछे, पंजाब प्रान्त का हरियाणा भाग स्कूलों में श्रध्यापक तो थे 
। कबिता पर प्रकाश डाले ल जान लेना ' पहले ले मेरा सिर उतार॥' अकालों के लिये प्रसिद्ध है । यहां बेकारी नहीं । शिक्षा डी इरी हा i 
तह का BERR कया ही उत्तम पद्य है। वास्तविकता थोर गरीयो के कारण लोगों में शिक्षा के हो! चव के 
कः ४ ¢ ह 
र A i वास्तव में कवितातो जीता-जागता चित्र हमें यहीं पर दृष्टि. लिये उत्साह नहीं। तीघ्र वर्ष पहिले तो विद्या ग्र चारि णी ल 
चह चीज ह जो हृदय से निकली हुई गोचर होता है । हमें कहना ही पड़ता हे येकूबों गांवों में चिट्ठो पढ़ने वाला भी न 7 सभा है. रहिः 
| दीस हो | भारतीय कवि-जीवन के प्रध्येक स चरी करि «मित्रता था। स्थापना ञे 
अलंडारों-युक्र बनावटी कविता से यह 
! पहलू पर भ्राज लिख रहे हैं। ऐसा सभी भि स मब 
| को रुदीकार करना ही पड़ेगा लेकिन नमे कविता कहीं अधिक डर, । जहां एक सरकारी मनुष्य गणना के श्नुप्तार इस विचार को सम्मुख रषे पता 
i से कुछ तो उसके उपाय देय भाग से लान "४ नेई कवि गा उठता है:-- सन १८८१ तथा १८६१ में सो में से सवा १२३ जुलाई सन १३१२ को डि हा हुए! 
: उठा उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं । चलो, चलो कवि वहां, दो, १६०१, १६११ तथा १३२१ में ढाई सील के सातरोद खुद गांव में शिक्ष को 
आधुनिक समय में भारत की दशा को जहां है झाज रस्त को होली । प्रतिशत शरोर सन १६३१ में सवा तीन माध्यम हिन्दी तथा तीरी रोशी | 0 भी 
देखते हुये भी ऐसा ल्लाहित्यिक कहते जहां आज मानव ने श्रपनी प्रतिशत शिक्षित थे | इससे प्रकट होगा क्रि अस्तियारी उदृ श्रोर महाजनी ॥३/ दन ढी ब 
हैं:- ; मानवता है धोली ॥ इस जिले में शिक्षा की गति कितनी धीमी पाव्य प्रणाली रख केर, यहां कह मीर ब 
क्च मस्त हुये लेकर प्याला वहां हमारा 'दिनकर' भी रेणुका में रही हे। लाला हरिराम सुसद्दीलाल ने एइ हश की 
र है हे शाला जारी ड 
कुछ मस्त हुये पीकर हाला, a यहां गांवों के लोग पना पत्र-व्यव- । ज शो । चार साल पह हि, है, भाछुक 


में तो साकी झो देख देख 
ही-बन भाता हू” मतबाला | 
ओर भीः- 


दिन हो या आधी रात रहे, 
पतसड़ हो या भु वात बहे | 
पीने वाले का मोसम क्या, 
ग्रीषस हो या बरसात रहे। 
वास्तविक कविः तो वही है, 
जो समय को देख कर उसके अनुसार चले । 
हमें भारत को नीरस देश नहीं बनाना 
हे। समय है हम अब भी चेत सकते हें । 
एक अन्य कवि ने क्या ही अच्छा 
!जखा है । 
'हल्दी घाटी के वीरों की, 
फिर तू याद दिला दे रे। 
चीरस्व भरा संगीत सुना तू, 
फिर ब्रह्माण्ड हिला दे रे ॥ 
*मधुशाज्रा' का स'गीत इन्हें, 
. मत कवि आज सुनाना रे । 
प्रेमी इनको नहीं बना कर, 
मरना तू सिखलाना रे |? 
तब एक स्थान पर दिनकर खुद ही 
कह उठते हैं:- 
“जगती में मादकता देखी, 
लेकिन अक्षय 'तत्व नहीं, 
आकर्षण में 


तृप्ति ओर, 
| सुन्दरता में "अमरस्व नहीं, 
Fr यहां प्रेम में मिल्ली विकलता, 
4 बीबन में परितोष नहीं, 
| ` बाल-युवतियों के आलिंगन, 
॥ में पाया सन्तोष नहीं ।? 
जिश्न समय कवि की हिमालय के 
प्रति? वाली कविता पढ़ते हैं, वास्तव में 
हमारा मस्तक गर से ऊंचा उठ आता है 
ओर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती हैः- 
' 'ज्रिसकेद्वारों पर खड़ा क्रां 
सीमा प्रति ! तूने फी पुकार । 


खर धुन-डुन सभ्यता . सुन्दरी, 
रोती हे बेबल निज रथ में ।? 

हाय ! दनुज किस श्रोर सुरे ले 
खींच रहे शोणित के पथ में |! 
कवि, अपने अतीत के वेभव को भी 
नहीं भुला सका है,। ऐसा प्रतीत होता है 
कि उसने मानो उसने अ्रतीत के स्वप्न को 
सच्चा करने के लिए ही यह पथ रचा हो । 

क्या ही ठीक कहा है:- 
( शेष प्रष्ठ २० पर ) 


हार या ग्न्य लेखकऋाय हिन्दी नागरी या 
हिन्दी सुन्डी में करते आये हें । गरीबी 
तो थी ही, उद्‌ के माध्यम ने उन्हें ओर 
अधिक निरुश्साहित किया । 

डि० बोडे ने स्कूल खोले पर लढ़के 
कम श्राये ओर जो दाये वे प्रायमरी शिक्षा 
तक भी उदरे नहीं। जो रुपया शिक्षा 
पर खच हुआ वह व्यर्थ गया | लोगों को 
शिक्षा से कोई प्रेम न रहा । डि० बोर्ड के 
नयनाभिराम हुरंगे राइटिल ! भूमध्यसागर के नवीनतम मानचित्र ! 


से विभूषित हो 
“विजय पुस्तक भण्डार? का नवीन प्रकाशन 


“भ्रमध्यसागर का रणच्चेत्र' 
छप कर म्रकाश्चित हो गया हे 


'इरली के श्रभागे तानाशाह मुसोलिनी के पुराने रोमन साम्राज्य को पाने के 
मन्सूवे श्रोर जमेनो के डिक्टेटर हर हिटलर की महस्वाकाँच्ायें किप 
तरह भूमध्यसागर पर केन्द्रित हुईं हैं ? समस्त पृथ्वी पर 
कैले हुए ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य की कुंजी 

भृमध्यसागर ही है, यदि जानना हो तो श्र।ज ही 
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भूमध्यसागर का रणक्षेत्र! 
नामक पुस्तक का आडर सेज दीजिये । 
पुस्तक के लेखक हैं 
“श्री विश्वदर्शी' 
ओर इसके सम्पादक हैं 
दनि वोर अ्रज न! के यशस्वी सम्पादक 


पं० रामगोपाल विद्यालंकार 
“भूमध्यसागर का रणक्षेत्र” 


अपने विषय की प्रामाणिक पुस्तक है । पुस्तक की एक प्रति का मूल्य छः 
आना है | डाक व्यय अतिरिक्त । 


मैनेजर-विजय पुस्तक भंडार, नया वाजार, दिल्ली । 
“छ उ< द खल्‍न 


के सरझारी शिक्षा भ्रधिकारियों ने ) तीह । 
इस तरीके को श्रच्छ। समझते हुये, ४ थी इते ग 
, ल 


शाला को स्वीकृत कर लिया धर रोग निस 
यता दी । हिरन 
खने १६२३ में पं० ठाकुदाप | नहीं हुँ) 
भार्ये एडवोकेट हिसार ने गांव ढी सुमे भी 
उन्नति पर ध्यान दिया श्रोर विद्यार द्वा ह 
रिणी सभा स्थापित्र हुई । सभा | | त्न जाने 
इलाकों में, जहां पढ़ने का कोई प्रक१॥ पहिले उ९ 
था, रास्तों की कठिनाई थी ओर अचे बे। एकः 
के पानी तक की कमी थी, ३१ पाहा सज्य न 
जारी कीं | जो जीवन 
मानो तो 
शिक्षा का कार्यक्रम पहिले की AE 
हिन्दी नागरी, हिन्दी महाजनी तथा बिहा 
श्रोणी से श्रख्तियारी उदू" रखा ए ३ ते जेल 
श्रध्यापकों के परिश्रम तथा पाव्य | देशी हि 
के लाभ को देखकर लोगों में रिदा भर्पडर 
लिये उत्साह उपपन्न हुश्रा। श। घागरी इ 
छात्रों से भर गयीं | जागृति ४ 
सरकार द्वारा मान्यता | "ग शे 
हमारे लिये 
सरकारी शित्ता विभाग के उच | उपर उदय 
कारियों ने जब अपने निकट मु धान डाले 
हालत का सभा की पाठशाला से बह तो ज्ञः 
बिज्ञा करिया, परीक्षायें लीं तो उनी || सा भ्रन्धका 
खुल्लीं, सभा के स्कूलों को सहायता दी । हर जनत 
अपने डि० बोर्ड के तीन-चोधाई से *॥ (मारा य 
स्कूलों की पढ़ाई का माध्यम हिती बाहर है ६ 
दिया । स्कूल, पुस्तकाल्यों में बी] जाकर ४ 
पुस्तकों को जगढ मिली । लोगों का | शव सममा 
बढ़ा धोर डि० बोर्ड स्कूलों में वो” | भोग 
कमी दूर होगह । | चाहिए प 
' कई हिन्दी-विरोधी शिक्षा-श्रेथि | ° अन्यः 
ते यहां से हिन्दी को मिटाने की “| भादी ; 
की, पर जनता के हिन्दी-प्रोम के | # ह बे 
के कृतकार्यं न हो सके | { 
४ | रोहि 


। (शेषश २० पर) | 


; 2) 
CARIN 
षी थे फू ( गतांक से गे ) 

हालत कषे ( ७) हि 
साथ जाकर जव महेश बाबू 
स॒ र र बातें हुई, तो उसने 
ता ६/३ न का किला एकवारगी अपने 
न प प्र बना जिया था, वढ गिर गया। 
न्सुख रक्ते ह में महेश बःवू के विचार दूसरे थे। 
को हिला श नहीं था, उसने जीवन की गह 


गांव में रि हो को देखा था। वह सुरेश की तरह 
सरी श्री } वीक भी नहीं. था । जब उने रोहिणी के 
महाजनी Th | रत दी बात सममी ड चण वह 
। यहां $| हमर बन करं बोला- रोहिणी, ठम भी 
ल ने एइ सुरेश की तरह भावुक हो। मेरा विचार 
च पीछे ही | ठ भावुकता वास्तविकता खे प्रायः दूर 
ियों ने प) हहही है । जेल जाना तो डरा नहीं है, 
ऋते हुये, | भी इसे गोरव की वात मानता ट्रू, परः 
लिया थोर| रोग जिस रूप में जेल जाते हैं, इसे 
छीकार नहीं कर पाता । में स्वयं कायर भी 
नहीं हु' । यह भी सोचता हू कि सम्भवतः 
मुझे भी जेल जाना पड़ । किन्तु, मेरे कुछ 
दिद्वान्त हैं, पहिले उन पर उलता हू'। 
तञ जाने वाले के लिये आवश्यक है, वह 
पहिले उसके लिये अपने को तेयार कर 
बे। एक-दो बार जेल जाने मात्र से तो 
सराज्य नहीं मिल जाता | यह तो वृत है, 
जो जीवन के साथ चलता है । श्रगर तुम 
मानो तो में कहू'गा करि तुम जेल मत 
गाश्रो। यह बात लक्ष्मी के लिये भी है। 
यदि। तुम्हारे मन में देश के ग्रति कुछ प्रेम 
है, तो जेल के बाहर भी बहुत काम है। 
= हम देश की स्त्रियां ओर पुरुष, जो अभी तक 
चनक्र में पढ़े सड़ रहे हैं, यदि वह 
आजादी का महत्व समर लें, जीवन ओर 
जागृति ४ी लगन उनके हृदय की नसों में 
जा हो जाये, तो में कहता हू, आजादी 
हमरे लिये सुल्तभ हो जायेगी । भला उन्हें 
इपर उठाये कोन ? इन झुरदा दिलों में कौन 


Ed 


Eo! 


› उाकुरदास 
गांव की 
~ 

रोर विद्या 


भ र 5 तो जलो में जा बैठे, बाहर बदी पढिला 
ः ३ शी अनरर ! कुछ दिन के लिये जेल जा 
पाई वे ® अनत से बधाइयां पा लेना--मानो, 
थ हिती" स्वभाव बन गया है। ज्वाभ तो 
नं हिंदी। इ 3 रेडिणी ! हस ओर देखो । गांवों 
नो का ण वहिनो को जीवन का सह-- 
में बग भर 'ग्रो। स्वतन्त्रता पाने के लिये 


(दि Rn के लिये जो लक्षण होने 
| _ 9 पहिले वह हम में हों, तो कुछ 
' अन्यथा ऐसे क्या! इस प्रकार हम 
शादी का जरा भो उपयोग नहीं कर 


ह पोलो, भेरा कहना ठीक है या 


ब be 
ए डाले ! जो समझदार हैं, शिक्षित हैं, 


चोली, यह तो मानती हू में, पर दिन 
नहीं कटते, महेश बाबू !? 

महेश बाबू ने कहा, 'जीवन का एक 
कम बना जो, रोहिणी। तुम युवा हो। 
इस प्रकार केसे होगा, और कब तक होगा ! 
अपने घर के कामों से निबट कर ङु पढ़ा 
भी करो । तुम्डारे क्लिये किताबें बहुत अच्छा 
साथी बन जायेंगी । देखती तो हो यहां तमाम 
कितावं लगी हैं । इन्हें पढ़ डाला | 
चाहोगी, तो में तुम्हारे इस क्रम में भी 
मदद करूँगा, कि तुम शर लक्ष्मी 
सप्ताह में दो-तीन दिन पास के गांवों में 
जाकर स्त्रियों को अपनी बातें बता पाश्रो |? 

कहते वह कहीं जाने के लिये 
उठा शोर खूंदी पर से छदी  उतारते हुये 
बोला “सुरेश बाबू का मुझे राज ही पत्र 
मिला दै । उन्होंने लिखा है कि तुम्हारे 
नाम भी पत्र दे रहा हु | क्‍या आया है 
पत्र १? 


रोहिणी ने कहा, 'हां श्राया है।! 
महेश वावू ने रोहिणी की ओर देख 
कर फिर कहा, 'सुरेश है अजब आदमी । 


का हजारों 


re PD 


फार्मेसी 


| 


हरिद्वार 


दिमागी -ठंडक 


सूची पत्र मुफ्त मंगाएं । 
बांच-चांदनी चौक देइली मोती 


टाउन हाल बरेली 


« वित्त जळ; SEE 
शुरुकुछ --“पुनदाराः पुनर्विचं न च नेत्रं पुनः पुन 


F- भी ~ 
(६ | [मसेनी सुरमा 
कांगड़ी खों के सब रोगों को दूर करता है। २० इनार 
आदमी पूति वर्ष लाभ उठाते हैं। 
कीमत ३ मा० ॥॥2), ६ मा० १॥) सेम्पल ॥) 


बिशुद्ध धोई विली के तेल से तैयार 


a 22 
ब्राह्मा तल 
कीमत फ़ी शीशी ॥>), १), १7) 
नोट" से बचने के लिए पूरा पता देखें विवरण के लिप 


सपट बाजार मेरठ | कड़क्का चोक अजमेर, 
। रावतपांड़ा आगरा । 


सुमे तो उसके जे जाने की जरा नी आशा 
नहीँ थी | चढ़ जडां चनिऊ का पुत्र है, वहां 
उसने दि भी बड़ा पाया है। में उसका 
बहुत ढी सान करता हु रोहिणी |? 

रेद्विणी ने इस पर कुछ नहीं कहा । 

पाव बेटी हुई ज्दमी ने कहा, 'मैंते 
हे सुरेश बाबू का-सा भोद्यापत ही नहीं 
देखा । बढ़ो डी लजीले । जाने किस प्रकार 
इम उनका सुइ खुवा पाती हैं, कुछ 
सुनने के जिये ।? 

“पर उसका जेनर में मन नहीं लगेगा, 
यह में आनता हू: ।-महेंश बावू ने कड़ा, 
“उसके पिता उसका विवाह कर देना चाडे 
हैं, शायद इसी से बचने के लिये उसने 
जेल जाना उचित सममा दै । भद्रा यह 
कब तक ? आख़िर पिता के सामने पुत्र को 
स्पष्ट होना ही पड़ता ढे । सुनो ळच्मी, 
सुरेश ने अपने पत्र में एक वात कही है, 
जो उसके स्वभाव की ओर जीवन की बात 
हे | उसने पत्र में एक जगह जिखा है, 
'महेश बाबू, में यह जानता हू कि विवाह 
जीवन के लिए आवश्यक हें। पर इमारे 
समाज ने जिस प्रकार श्रपनी व्यवस्था 


प्रशंसा-पत्र प्राप्त 


FE a] 


व तराव्ट के लिये 


बाजार के सामने । 


LSRSRSRSRY | 


राम” 


कायम की है, में उससे जरा भी सहमत 
नहीं हू' । डमारे शरोर तुम्दारे सामने अवोध 
शोर अपनी तरुणाई की दढ़बीज में पैर 
रखती हुई रोहिणी का सुष्ठाग बुक गया । 
में सोचता हू' जब रोढिणी-सी स्त्री अपने 
जीवन को ग्र्चयत बना कर काट सकती है, 
तो क्या में नहीं! में इस जीवन में यही 
अनुभव पाना चाहता हू | इसी विषय में 
सुरेश ने कुछ और भी ज़िखा है। में 
सोचता हू', एक धनिक का पुत्र इस प्रकार 
त्याग करने के जिये तैयार डो, यह महत्व 
की बात है ।? 

लच्मी ने कहा, में सुरेश को देवता 
मानती ह्र"? ; 

यह सुन कर महेंश बाबू मुसकाराते 
हुए बोले, 'खदमी देवी, पर में देवता से 
अधिक मनुष्य को महस्व देवा हू, जो 
हमारे काम शाता है। सुनो, सोमाग्य से 
रोहिणी ओर सुरेश का विषय यड़ां पर है | 
यदि मेरी बात रुचिकर न लगे, तो रोहिणी 
मुझे चमा भी कर, डा मैं यह कहने में 
विवश हुश्रा हू" कि यदि रोडिणी ओर सुरेश 
बाबू विवाह सम्बन्ध में बच जाये तो 
सचमुच दोर्न सुखी होंगे, दोनों प्रसन्न 
होंगे। में इन दोन; को अपने जीवनमै प्रसन्न 
देखना चाइता हू' | दोनों डी मेरे हैं। में 
दोनों के लिप अपना सब-कुछ अर्पण कर 
सकता हू'। मैं सुरेश को राज यहीं 
लिख या |! 


5. चभी'रोहिणी ने लिए झुका कर कहा, , 


महेश बानू, यह कुछ नहीं, ऐसा मत 


लिखिये ।? 


महेश बावू ने कहा, खेर, अमी न भी 
सही, तुम इस पर विचार कर ख्या 
रोडिणी । आवन यहीं पर समाप्त नहीं है | 
तुम जो अपने सामने साफ दासमान देखती 
दो यड ऐसा ही तो नहीं रहेगा | इस पर्‌ 
वादळ आयेंगे, बिजली चमकेगी, यह 
गरजेगा । तुम समुद्र के स्वभाव को मत 
सूल जाओ । समुद्र को जिश प्रकार शांत 
देखती हो, वह इसी तरह नहीं बहता । 


इसकी मुख ने, इसकी तड़प ले | 


जाने दुनिया का कितना अंग अपने पेंट 
में रख जिया है, रोहिणी जी! मनुष्य के के 


जीवन की मी यही रूप रेशा है | मनुष्य | 


साथी चाइता है । उसे कोई सहारा चाहिये. 
जिसके सहारे वह देठे। जिससे व 


बौर झजु'न (साप्ताहिक) ] 


i PS Oe Ls not oe A झाज तुम में है, शायद बह कल न 
रहे । तुम्हारा समाज अपनी दिशा चाहेगा | 
|. चह तुमको पेसा ही बनाने की चेष्टा करेगा। 
तुम बाहरी समाज को छोड़ दो। कह लो, 
|. यहतुम्हारा ऊपरी आवरण है। परजो 
समाज तुम्हारे भ्न्दर ब्याप्त हे, तुम उसे 
गाला घोट कर नहीँ रख पाओझोगी । उसमें 
जो भूख है, वह तुम्हें भिटानी ही होगी। 
तुम्हें उसके लिये वेले ही 'संस्झार बनाने 
| ` हेगे। हुम्हारे दो ही रास्ते हैं, उनमें से 
| एक चुन लो | एक ओर जीवन, जागृति 
ओर प्रेम का सोदा है | दूसरी झोर अंधी 
है, तूफान है । रोहिणी, जीवन यह भी है । 
विवाह मैं आवश्यक नहीं मानता। पर 
उसके अनुरूप भी बना जाये । यह बड़ी 
कठोर तपस्या है । में जानता हू', अगर हस 
तपस्या में तुम उतर जाश्लो, तो सचमुच ही 
तुम अपने जीवन को महान बना लोगी। 
पर यह क्षाधन भी तो तुभ पाओ । 
स्थिति भी तो अनुकूल चाहिये |” 

लक्ष्मी ने कहा-- अब रोहिणी का 
परल्ला छोड़ दो । इसने यह सब बातें कहां 
सुन ली हैं | तुम्हारी तो यही न समझने 
घाली बात रहती हैं ।' 

महेश बाबू ने कहा-'में यह सब 
सुनाना अपना काम समझता हू' लच्मी । 
जो असंगत महीं है | में देखता हू” रोहिणी 
मेरे ही परिवार का एक अंग हे । सुरे 
इसकी चिन्ता है । 

रोहिणी ने कहा, मैंने सब-कुछ सुना है 

महेशबाबू में इन बातों पर विचार करूगी। 
कहते उसने लक्ष्मी की ओर देख कर 
कहा, 'वाह जीजी, कराई ना, लड़ाई की 
बात !? 

यह सुन कर तीनों हंस दिये | 

महेश बाबू ने बहा, 'अच्छा, में तो 
चलता हू' रोहिणी, तुम आज कई दिन में 
' दिखाई दी हो, पढ़ा करो।' 

रोहिणी ने कहा, पढ़ा करू'गी ।?. 

महेश चल्ला गया। रोहिणी तव लक्ष्मी की 
ओर देख कर बोली, 'श्रब चलू'गी जीजी, 
शाम हो श्रायी। रामू की मा श्राती 
होगी |! कहते वह उठी, द्वार तक लक्ष्मी 
भी आयी, ओर जब रोहिणी घर की ओर 
चल दी, तो लक्ष्मी के मन ने उसे पीछे 
से देखते हुए कहा, जाने क्या सोचा है 
इश्वर ने, यह सुङ्रमार रोर भोली रोहिणी 
क्या इसी रूपमें आने को थी !' ओर जब वह 
श्रपने कमरे के अन्दर लोट श्रायी तो छूटते 
बोली, "यद्वि सुरेश ओर रोहिणी एक-दूसरे 
से बंध जाये, तो दोनों ही सुखी होंगे। 
दोनों का स्त्रग उनके सामने श्रा जायेगा ।” 
( =) 

घर में बात करने के लिये, रहने-सोने 
. और उठ्ने-बेठने के लिये रोहिणी को पक 
. साथिन मिल गई है श्रोर वह है रामू की मा! 
रामू की मा की उम्र होगी कोई पचास वपे 
रोहिणी ने अनायास ही रामू की मा 


23 पा जिया है । वेले रमाशांत के सामने 
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भी वह शाती-जाती थी, किन्तु बद में रामू 
की माका रोहिणी के यहां ही घर 
बन गया । एक ने दूसरे को समझ लिया 
है | दोनों ते ही एक, दूसरे का महत्व 
समझा है । मुहल्ले के लोग इस बात को 
जानते हैं कि इस बुढ़िया का एक बेटा था 
रामू, जो फोज में जाकर मर गया। पति 
पहले ही मर चुरा था | तब से, बेटे के 
बाइ, जेसे घुढ़िया का जीवन ही बदल 
गया | पर लोग अब भी उसे रामू की मा 

कह कर पुरारते हैं यह उसे बहुत अब्दा 

लगता है, बहुत सुख कर लगता है । श्रोर 

झब रोहिणी ने रासू की मा का भार भी 

अपने ऊपर ले लिया है | वह उसी के 

पास झपना निर्वाह करती है। 

रोहिणी इस बात को जानतो . है कि 

रामू की मा अरब भी, मरे बेटे के दस वर्ष 

बाद भी, उसे याद करती है थोर उसके 

गुण गाती है । मानो बेटे का कीति-कलाप 

करके ही, वह अपने जीवन की बाकी घड़ियां 
सुख से काट लेना चाहतो हे । श्रपने बेटे 
की कई कथायें, वह रोहिणी को सुना चुकी 
है, सुनाती रहती हे। 

श्राज भी, कुछ सुन करके रोहिणी 

अपना सन बहत्ताना चाहतो थी | जब खा- 
पीकर वह चारपाई पर पड़ी तो उसकी 
इच्छा आई कि रामू की मा कुछ कहे ओर 


बह सुने । तभी उसने पुकारा, 'सो गई रामू 
की सा !! 

रामू की मा बोली, 'भ्रभी से! 
कितनी लम्बी काली रात है, अभी 
नींद श्रायेगी, बहू '!” 

तो कुछ कहो, कुछ सुनाश्रो, 
चुप हो, झाज ?! रोहिणी ने कहा । 

यह सुन कर रामू की मा ने करवट 
बदली और रोहिणी की ओर देखक्रर बोली, 
“बहू, अब तो यह जिन्दगी खध्म हो जाये, 
तो ठीक्क !? 

'क्यों, क्यों ?? रोहिणी ने श्राश्‍चये से 
पूछा । 

“बसे ही !! 

हः 

ना, रामू की मा, श्राज कुछ जरूर 
बात हुई हे | बताश्नो तो, श्राज तुम कहां 
हो श्रायीं ?' 

रामू की मा ने कहा, बहू, श्राज में 
अपनी एक बड़त पुरानी भनेली ( सहेली ) 
के यहां गई थी, जो श्रांज सुमसी-ही 
बुढ़िया हो गहे है। वह मुझे रास्ते में 
मिल गई। उसी ने सुझे पहिचान लिया। 
आज वह कोई पांच साल में दिखाई दी । 
में तो समझती थी छि वह मर गई होगी। 
पर नहीँ, मेरी तरह श्रभी वह भो अटठकी 
> ।? 
ह । 


प 


A) 4 दे छ 
गमस झाता आप्ट 
(9 . 
श्काड़े नं० १६४४१ 
बजाऊ निस दिन 
प्रम सितार `" गीत 
रात भर जी को जला 
जलती रही'"" गीत 


गजल पट्ट फी ख्याति नामा अभिनेत्री 


€ 'न्ता आप्टे? 
मिस शान्तां आप्टे 
की मतत्राली ्रांवाज का एक 


जमाना शेदाइई हे श्राप कई सव प्रिय 


लगाने का सद प्रयरन किया है । हमें आशा है कि रसीले व मनोहर स्वर के गायन 
सुनने के इच्छुक सज्जन इस श्रछती पेशकश का उचित सक्कार करके श्रपनी उच्च 


Sa का सबूत पेश करेंगे | 


फिल्मी गाना क आरण अप्ताधारण ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं | हाल ही में आपने उप- 
रोक़ दो २ र फिल्‍मी गीतों के रिकाड के दोनों ओर गाकर भ्रपना ख्याति को चारचांद 
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रोहिणी ने पूछा, तो ००2 भागे 
हुआ ? उसके घर गयीं क्या !? | १ 

रामू की मा ने कहा, 'हां बेदी का शरीर हा 
फिर घर ले गई | उसकी तो . बहु NE ड्व - 

न्होने मेरे पैर छुए । i वा 

कुछ खिलाया भी !' रोहिणी 9 ; 
कर पूछा | 

वह बोली, 'सुनो तो बहू, उस् बे है 
ने जो अपनी कथा सुनानी शुरू क्री ष 
खाना तो दूर, में तो उसकी बातों ब शर 
गयी । वहू, सुमे श्रच्छी तरह याद 
सन्तान के लिये वह दिन-रात पूजा 
में लगी रहती थी | भक्तों की सेवा 
थी | पर उलने पायः कष्या ! उसने शे न्न ° 
अपनी कमर दिखायी, जो बेटों ने नीतौ 
कर दी हे । बहुएं उसे फूरी आंखों देखा 
पसन्द नहीं करता | जब तक बेटी ह 
बह रोती रही । तभी कहती हू', दुनिया) { 
कोई सुखी नहीं !” 

रोहिणी मोन थी । जैसे उसने इनी, 
सी बात में कोई भी प्रेरणा नहीं पायी \ 
तभी राम्‌ की सा से फिर सुना, वह कहे 
लगी, किन्तु, दुनिया फिर भी तो महल 
ही हे | वही बुढ़िया, जिसने अपनी जवानी 
के ओर बचपन के उजले दिन पार कर षि 
अब जबकि बुढ़ापे में श्रायी है, तो को मूर्ति प्रा 
कोई उलकी पत रखने लगा। हु i हे 
बताश्रो बहू, ऐसा कौन है, डो न चाहे] ही भर 
उसकी बात सुनी न जाय, मानी'न बाप| Fe हः 
सें ता कहती हू" यही उसकी बहुद्रों ब्र B® ' 
बात है । वह क्यों उनी राह का क्षं सहै छि i 
बनती है । जो दिन उसने अपनी जवाधीओ ह बरा र 
देखा, उन्हें अरब बहुए देखती हैं, जेसे स be i 
डाह होती है । वह उसे बुरा लगता है- ह Rt 


. EC \ 
स'वरन। श्रोर इठला भ 
, ३ सप्तोट कर या : 


रपारह भ्र इः 


भ 


इद की गात 

तहासिक शी 
शीलिक दखल 
झी उप हो 
\गीपी की श्रा 
भावान जी की 
दीजिये | बस 
झारे पडध्मा 
तल्दिलतनु जी ६ 


उनका बनना, 
चलना, उसे जरा भी नहीं सुहाता। 
कहती हू", एक दिन यह सभी कोषे कहे ५ 
करना पड़ता है । वह भी करती हैं तो ४ चे प, रा 
बात ! बहुएं मांग काढ़ती हैं. तो उपे! सब शर 
लगता है, पतियों से हंस कर बोल्छ पा है 
तो वह तिदती हैं | क्यों बहू, है ना “| ज न [ 
कल सुही बुढ़िया ! रोर तुझे पता | है, 

बहू, जब वह स्वयं जवान थीं, तो ¢ उसी खुश 
सबसे श्रागे भी वह कुछ कर डा 


अरे म्पा 
- इच्छा €खती थी, श्रपने पति करो रि षै स: 
रोर लुभाने के लिये ! भोर अपरिचित 
यह बात सुनते ही रोहिणी “ नपन एक जिका 
मन में सुप्रकरायी । शायद बुढ़िया | रदे में डा 


नहीं सममा पर अरब रोहिणी के से 


x 
बात श्रा गयी थी, जो समस्य हि. रा 
नहीं सुलमा पायी थी अब वह च भसय र 
सुल गयी । वह अपने श्राप बो के भुर र 
हमारे बूढ़े हिन्दू-समाज की बात भएन , 


बात को वह स्वयं कर चुरु ' 


ज का कोई ब्यक्रि यदि स्यं ` 
होगा । जो पाप व्यभिचार श्रो ॥ झु & 
दी क्रियाए समाज में बहिष्कृत ‘३ नोहि | 
निस्य होती हैं जिन्हें न कोई देखता | क्षे re 

( शेष एष्ट १८ पर eS... 


ट्री पहरन मानचेस्टर 
हाम माह सिलक 
शय जी ने सजा रखे री 
डी नागदा 


र्‌ ज 
महा 


दी ते मुख पर ख 
जिनके नंबर प्लास वीन का 


्रोज्चचाल में जिनकी 
हे ओर 
ज्ञा लखनवी नवाबां को भी 
पज-ध्या fi लः जो न खुद ही कमी 
3 और न किसी खुश रहने वाले 
पी घ धली श्रांखों से देखना 
ने नज] “ह जिनकी हस्तलिखित रचना को 
र काना छपेखाने के गरीब कम्पो- 
पढी जान की श्राफत है, ओर जिनकी 
दुनियां प्र |: दसि ज्ञान द्वित्रेदी युगा तऊ श्रार 
क दल दतिया स्टेशन तक पढु च 
झा ही ठप हो छुक्र है, ऐस मानः 
री का श्राप लोग श्री श्री ५०३ श्री 
ग्रावान जी की मिन्नत मान कर ध्यान 
रयि | बस फिर क्या ? उसी चण 
रे पडघम! के प्रतीण सम्पादक श्री 
२ तुदि्तचु जी की साहित्य-च त्र विहारिणो 
we मुल मूति ्रापरे मानस-मन्दिर स फॉरेन 
$ हि. "जायेगी । 
न E स समय श्री तुन्दिलतनु जी का 
फिपंचों के समक्त निकलने का कारण 
की है कि इन दिनों हमारे सम्पादक जी 
| जवाही |. ` बिलत्तण मस्तिष्क में श्रपने पडघम” का 
ह होदी-कांक' निकालने की धुन सखवार हो 
चुमी है। 
वो हमारे सम्पादक जी नोच- 
३| सोट कर या मार-कूर कर "पडघम के 
साइ ग्रंक इस वघ किली तरह निकाल 
हैं तो ला परन्तु अपने 'होली-काक' के 
) उसे | “प्व तुत्दिलतनु जी ने अपने “कम 
बोढती। साप्‌'भ्रोर सू कमाऊं-संचालक जी से 


प 
कना ४ हेधम पत्र च्यतरहारार्थं समूची श्रठन्नी 


[गता है 


पता ग $। खाशा बजट मन्जूर करवा लिया 
,, तो ६ 
डाने ॥ उसी खुशी में अपना सु'ह फुला कर 


[र क जी ने अपने परिचित 
; प नो के नाम नों पोस्टकाड 
शी अ ठै लेखिका में से एकके 
या वे मे लिफाफा लिख स्वयं अपने हाथों 
े में डाल आये हैं । 

x x 
हेरे प्रचड-पत्र-ब्यवहार के प्रस्य 


को रिम 


ऐक पत्र झो आ-मिल्ना है; जिपमें श्री 


मेम ने अध्यन्त प्रोमपूवक 
कि वे 'पडघम'-कार्यालय में 
उपस्थित होकर .प'डित तुन्दिल 
होजिशंकः के हेतु निर्मण की 
चना सम्पादक जी के कर- 
सो, एत कर देगी | 


लेखक - श्री पुरुषोत्तम वैद्य, सिनेमेटोग्राफर इन्दौर 


~ 

आर आज हमारे सम्पादक जी अपनी 

nu A rs < _ झि 
कचहरी में बेटे, कहीं के प्र मपुर की किसी 
प्र मकुमारी प्रेम) ढी रेल द्वारा आगमन 
की प्रतोदा ग्रांख मूद कर रहे हैं । 


x SC x 


सुफे अन्दर शाने की आज्ञा है, 
महाशय जी ? 

अन्त में विश्वामित्र की तरह सम्पा- 
दक जी की भी तपस्या फलीमूत हुईं 
आंखें खोलीं ओर चोंधिया ऋर देखा, 
वास्तव में, पडधम-दफ्तर के दरंवाजे की 
पुरानी चोखट के बीच कोई चार-गात्री 
न्यू-थियेटर्स की नायिरा बनी खड़ी है । 

फिर क्या था ? 

ग्राणायाम-सा साध कर हमारे सम्पादक 
होदय कुर्सी छोड़ कर उठे श्रो थल- 
थल्नाते खर्भों पर खड़ी अपनी सतुला- 
कोठी को ठीक पोने-दों कदम आगे बढ़ा 
कर पुल के अहोमाग्य हैं। श्राज हमारे 
धवडघम' के, जो श्रापके जेवी सादिध्याचु 
रागिनी-देवी के सुकोमल्-चरण अपनी 
सुवण-रज कार्यालय में क्षपित करने पधारे 
रहे हैं | पधारिये, पधारिये, . देवी ! स्वागत 
हे, स्वागत है, विराजिये, विराजिये इस 


ए 


& 
त्र 


कुर्सी पर ...। 

प्रेमपुर की प्रेमाङुमारी प्रेम! कुछ 
घिटपिटायी । चारों श्रोर ्रपनी च चल- 
दृष्टि घुमा कर देखा । साहित्यिक कूड से 
सजी उस पडधम-कचहरी में ले-दे कर 
सिए एक ही तो कुर्सी रखी है। सकचा 

र बोलीं, 'हमा कीजिये सम्पादक जी 
में बे ओर झप...श्राप...शरर... 
आप ...। 

“जी कुमारी प्रेम जी, आप निःसं- 
कोच इस कुर्सी पर अपना आन मढ 
दीजिये ऑर मैं तो आपका अनन्य सेवक, 
आपकी चरण-रज में, यहां „जी हां यहीं 

हीं. हां जी यहीं बंड लूगा ! अजी 
कुमारी प्रेमा जी, हमारा आवर तो 
अनादि काल से ही अनी महादेवियों की 
मनोभावेन उपासना करता श्रां रहा हे। 
ओर भगवान मबु जी का तो आशीवादा- 
समक आदेश भी है, 'यत्र नायस्तु पूउयन्त 
गन्ते तत्र देवता । आर ऋषिवर पारा 
शर आ तो...ओरे फरे ! उफ्फरे ! 
कहते, करते पडधम' के प्रवीण सम्पादक 
जाजम पर फइ-से 


और उस मिडनत से कूले हुये 


को साध कर वे सगदान मनु 
अपने दुय में ऋषिवर 


भी पिरोना डी चाढ़वे थे £ इतने में 
कुमारी श्रो प्रे माकुमारी जी डं 
इइइइंइ! मारी! श्रम्मां “री! 
चौलता-विर्वाती हुईं कु के पास से 
डछुल कर सम्पादकजी के तिपाये देवळ पर 
जा चर्ढी । 

इधर दमारे सम्पादक जी तुन्दिलतनु 
जी सन्वाटे में श्रा गये | कहाँ के पे अनगर 
की उ प्रे मकुमारी को f 
तरह 


पंजाब के बेटे की 
छुल्लांग भरते देव म्हट से उठे 
क्या हु" क्या हुआ, परो मादेवी ?” 

ओर उधर डर के मारे प्र मादेवी की 
जवान गुलाट खा गई- देखो"""वढ देखो ** 
उस तुम्हारी चूड्रो पर कितना बड़ा 
बाप रे “छ्वितना बड़ा'“दितना बढ़ा कुसां 


बेठा है!” 

चूड़ी पर ?”“चूही पर““कुसता बेठा 
के 00-०० न ॐ नोमाओओी ! 
हे ??"""श्राय क्या बक रहो हैं प्र मादेवी ! 


केसी चुटी !"केसा कुर्पा ?! पूछते हुये 
सम्पादक जी का पान सना झु ह सराफे का 
लेटर बक्स बन गया । 

और प्रेमादेवी न सम्पादक जी की 
इकलोती एक, कुर्सी की टूटी बेटर की 
तरफ श्रपनी सुड़ी हुईं उ गली दिखञ्चा कर्‌ 
कहा, 'केसे विचित्र जीव हैं जी आप ! 
क्या श्रापको इतना बड़ा चूड़ा उस कुर्सी 
पर बैठा दिखाई नहीं देता! उ ई इं इं ई ! 
और दुम भी ङितनी लम्बी हैं जीप 
उसकी !' 

और भयत्रस्ता प्रेमङ॒प्रारी जी की 
मंडरावी-सी मूरत पर से अपने चश्मे का 
अददा फोकस हटा कर उसे कुर्सी को बठक 
वर जमाते हुये सम्पादक जी ने देखा-दर 
असल में एक बड़ा-सा दु-सेरा चूड़ा उनके 
सम्पादकीय आसन पर अमल जमाये बेटा 
अपनी मू'छोँ पर हाथ फेर रहा है । 

बस फिर क्या था ? 

जितना शीघ्र हो सखा उतनी जब्दी 

मारे सम्पाइझुजी ने अपना मोटा-सा हाथ 

बढ़ा कर फे पर पड़ी पडघम की एक 
प्रानी फाइल उडाली ओर निशाना ताऊ 
कर उस मूषक राज के सुरुट हीन मस्तक 
पर फेर मारी । देवादिदेव श्री गणेश जी 
का वह चतुष्याद-बाढन अपने अरमान का 
प्रतिशोध लेने के इरादे से कायाय के 
कपाट में जा घुसा । 

और चन्द्र चन्द्रिका के बीच छाया 
हुआ वह बादल का ठुकड़ा हटा देख कर 
हमारे सम्पादक जी ने कुखोद्धाररु भागीरथ 
की तरह अपने भी हाथ बांध कर प्राथना 
दी-'उचित हो, प्रो सादेवी, यदि आप इस 
टेबज्ध की उ चाई पर से उतर कर फश को 


{ ११ माच सन १६४१ ई० 
PRISER न 
सतह पर अपने पदार्पण करें, पर्व॑ विच 
में इस सत्य को संचित करलो कि डमारि 
कार्यालय के मूघे परडचम! के अको के 
अतिरिक्त अम्य छिसी पर आक्रमण नहीं 
करते |? 

और भगवती मागीरथी की तरह टेवल्- 
स्वर्ग से उतर कमरे की कर्म मूमि पर 
कदम रखते हुये प्रेमादेत्री ने पूछा, तब 
तो आपके कार्यालय में कई चूड़े दोगे 
जी? 

अवश्य हैं देवी, अवश्य हैं, यू तो 
जब से आपके इप श्रतम्य सेत्रक ने पढ़- f 
धम सम्पादन का आर प्रपने कर्यो पर 
दिया है, तमी से हस कार्वाजय में चूड़ों 
का निवास रहने गा ढै । परन्तु पिछले 
माघ मास में जब पडचपर' का श्रीगणेशांक' 
मैंने प्रकाशित किया, तब से तो ये चूड 
इस कार्याय को फिलिस्तीन समम कर 
यहूदी जनता की तरद इसे अपना श्रादम- 
देश बना वेडे हैं !” 

"गोर आपने अपने "पडचम' का श्री 
गयेशांक' क्यों निकाला जी?” पु मादेवी ने 
कुतूडल पच्ट किया । 

डा, देवी जी! आपके इस चरसो- 
पासक का शुम नाम तो सुन्दिखतनु ढै । 
“पढम का खरो गणेशांका निकालने सें 
एक पंथ दो काज जो खघ दाये, देवीजी ! 
ओर साहिस्य चत्र में तो हम सम्पादकां को 
अपनी आरती अपने ढी हाथों उतारनी ही 
पड़ती है ।**“अजी देवी ! झजी देवी ! यह 
क्या? यह क्या ? मेरे 'पढथम' के जिये 
अपनी मोलिक रचना, जो गाप हाव में 
दिये आई थीं, उससे इस तेजी के साथ 
वापिस अपने हैंडबेग में आप क्यों दूस 
रही हैं ? ओर इस तरड़ घबरा कर आप 
कहां जा रही दें ?“अर्‌ ररर ! 
झक ;!“मर सुसरे !““मर सुसरे! 
'हांफठे-कांपतते इमारे सम्पादक जी ने... 

कस्थक-नाच-सा कुछु नाचते हुये देखा, कोई 
दूधरा कोई तीन-सेरा-सा चूडा उनकी | 
सुर्ली टांग की सीढ़ी वनारर घोसी 
केतम्बू में घुने की कोशिश कर 
रहा है । । 
ओर कहीं के पूमनगर से आई हुई 
चढ़ प्‌ मकुमारी जी 'पूं म' 'पडच्म' दफ्तर 
के दरवाजे से बाइर निकल कर रेलवे 
स्टेशन की राह सरपटाती चढी जा 
रही थीं । % 
>सब अधिकार लेखछ के आधीन हैं । 


सफेद वाल कोला 
खिजाव से नहीं, इमारे आयुर्वेदिक 
(सुगंधित) तेल के सेवन से बालों का 
पकना रुक कर सफेद याल जड़ से 
काला दो जाता है। जिन्हें विश्वास 
न हो दूना मुल्य वापिस की शर्ते 


लिखा लें । मूल्य २) वाल बडुत अधिक 
पक गया द्यो तो ४) का Fes 


हक) 


बोर अज्जु न (साप्डां 


रोहिणी 


( प्रष्ठ १९ का शेष ) 

सुनता है । किन्तु कमजोर के प्रति जहां यह 
बात आयी तो ससाअ चुप नहीं रहेगा । 
बह अबश्य ही दण्ड देकर रहेगा। 
रोहिणी ने खुले शब्दों में कहा, 'तब समाज 
क्या हे ?-५क बंधा पिण्ड ! जिसे किधर को 
भी लुइकाया जा सकता हे ।' उसने ईपिंत 
और दद पूर्ण स्वर में कहा, 'में ऐसे समाज 
को नहीं मानती ।? 

इतना-भर कहने से जैसे रोहिणी का 
मन हल्का होगया था । उसने देखा, तभी 
रामू की मा खुराटे लेने लगी है। बड़ 
उठी, कमरे में जाकर उसने लेम्प की रोशनी 
की ऊचा किया ओर मेज के पास कुर्सी 
पर जा बेटी | वढ सुरेश को पत्र लिखने के 
लिये तेयार हुई, ओर उसने लिखना 
आरम्भ किया 
सुरेश बाचू, . 

"प्राप एकाएक जेल चये गये, यह 
जान कर भ्रचम्भित हू. । जो पत्र आपका 
सुरे मिला है, सोचती हू, उस पर लिखती 
चलू' । पर लिखू! क्या ! यह एक समस्या 

- है । कुछ तें जो आपके पत्र में सुरे 
मित्रों, उन्हीं का कुछ अन्श महेरा बाबू से 
भी सुरे मिला । दोनों की बाते सुन कर 
दुःखी हूः | आप देखते हैं, मैं न तो इतनी 
भाबुक हू' न शिक्षित ही | पर यह. सोचती 
हूं, मेरे लिये जो आज तुम यह त्याग करने 
बैठे हो, आखिर इसके अर्थ क्या ? में बड़ी 
ब्थग्रता से तुम्हारे जेल से लोटने की बाट 
देखगी । तुम झाध्रो श्रोर किसी अच्छी 
सी दुजहिन से व्याहे जाश । में अब यही 
' चाहती इ"। तुम मेरे जीवन के प्रति 
जितने चिन्तित हो, श्राखिर यह इतना 
भारी कहां है। तुम्हारी यह आभी तो 
चाहती है, तुम्हारी दुलहिन के पेरों में पढ़ 
कर आंख मू'दते इस जीवन को काट देगी | 
` बस यही एक साध दे। जीवन है ही 
कितना । कुछ वषं हैं, जो कट जायेंगे । 
म =-तुम्हारी रोहिणी !” 


. क्त्रकोलिफाफे में डाब कर, रोहिणी 
खड़ी हुई ओर लेम्प बु्ाने के बाद-ही वह 
फिर अपनी चारपाई पर जा पढ़ी । तभी उसने 
अपने मन में प्रश्‍न क्या, “पर यह सुरेश 
के अनुकूल पत्र कहां हुआ? बिलकुल 

. संच्चिप्त ।! उसने खुले स्वर में कहा, 'इससे 
अधिक शरोर होगा भी क्या। जो वात थी 


बह कह दी है ।! 


किन्तु इतना भर कह देने से रोहिणी 
के मन की गुस्थी नहीं सुलक गयी थी। 
देसे वह श्रपः से लइ रही थी। श्राज ही 
उसने समझा, उसके मन में कुछ है, जो 


` बहलियेहे।पर से उसमें इतना साहस 


नहीं कि वह उसे खोल दे। ओ संयम 
उसने अपनी जीवन'रेंखा, के. चारों ओर 
.ढ़ी तरह बांध जिया था आज वह 


» 


देखने लगी, वह इतना अच्च रय नहीं जो 
बना रहे। क्या करे रोहिणी ? यही प्रश्न 
रह-रह कर उसके प्रशान्त विश्व फे अन्दर 
उठ रहा था । रोहिणी अधीर थी । च्याकुल 
थी ! तभी उसमे श्रपनो छाती को जोर से 
दाब लिया । मानो उसका शला भी भिच 
रहा था। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे 
अभी-अभी बहीं उसके पा्त ही, उसी 
अन्धकार में सुरेश उसके पलंग के पापत 
झारुर खड़ा हुझ्चा हे। वह रोहिणी की 
गोर हाथ पसारे खड़ा है। ओर जैसे वह 
कह रहा हे, आश्रो रोहिणी, आशो ! अभी 
इमे-तुम मिल कर एक शोर चल दे' । 
इसी . न्धकार में चल्र दे' । रोहिणी, देखती 
हो, यह अन्धकार हे, जिउका कहीं भी सिरा 
नहीं है | यह सीमा रहित है। आओ, 
हम भी एक-दूपरे में मिल जायें | दोहो 
अपनी सीमायें तोड़ दे' | दोनों अपने को 
भूल ज्ञाय, दोनों अपने को सिदा कर 
एक्र हो जायें | यही जीवन हे रोहिणी ! 
सें इसी को जीवन मानता हू । 
ओर रोहिणी, जैसे अब उठना ही 
चाहती है | उसे वह सुरेश के पसारे हुए 
हाथों को पाकर खड़ी हो जायेगी और चल 
देगी। झर अब रोहिणी उठ गयी हे। 
उसने सुरेश का हाथ पकड़ लिया हे। 
उसने घर की श्रोर से मुह मोइ लिया 
लिया है । उसके सामने चारों ओर श्रन्ध- 
कार ही अंधकार हे। कहीं भी उसका 
छोर नहीं है। 
तभी रोहिणी चीखी-'सुरेश बाब...!? 
आवाज सुनकर रामू की मा ने कहा, 


क्यों बहू, तुमने कुछ कहा क्या ! पानी, 


लाऊ ? 


मानो रोहिणी पर शर्म का पहाड़ 
टूट पड़ा | बड़ी कठिनता से उसने कहा, 
कुछ नहीं--कुछ नहीं, रामू की सा !? 


तब दूपरो ओर करवट लेकर बरबस 
वह सोने की चेष्टा करने लगी। जबकि 
उवार भाटे की तरह उसका मन एक 
बारगी ही उसे ब्याकुल ओर पीड़ित बना 
चुका था! इसी में रोहिणी ने रात का 
बहुत सा भाग काट दिया ओर फिर सो 
गयी । ( क्रमशः ) 
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“ द्मा-खांस 


जगत भरके लोग मान बैठे हैं [कि दमा सिफ 
दमके साथ जाता है, लेकिन 'चंद्र-खागर” 
दवा बीसर्वी सदीम आविष्कार हुई, जिससे 
चादि जैसा नया, पुराने स पुराना दमा-स्वांस 


“क्यो न हो पहली खुराक से छाती की खींचन, 


स्वांसकी तकलीफ, खांघी, पीठ का भारीपन 
दूर होकर रातको सुख से नींद आती है। 
पूरी शीझीमि भळे-चंगे होकर जीबन-सुखप्रय 
बीतता है | जमनी, इर्छेंड, अमेरिका भादि 
के नामी २ डाक्टर इसंक गुणों पर रीझकर 
_ इसीका इस्तेमाल रते हैं | कीमत २) 
पता--कलाश निकेतन, बम्बई, ४. 
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पंशाव के भयंकर ददा के लिये 
एक नयी ओर आश्चर्यजनक ईजोद, याने ha 
के राप भर 


डा० जसानी का-- हही 
जगत-विख्यात्‌ (७ ७ #«_ हवे 
गोनो किल; 
[4 be रे a चे क्रो 
है ( रजिस्टडे द्वी ! 
चाह अंसा पुराना या नया सुजाक, क्यों न हो। पेशाब र कद, इसे 
श्रना, जलन होना, पेशाब रुक-रुककर या तूदः | ३ छत की हा 
सून्नाशय के अन्दर घाव या सूजन का होना, स्वपने त उप्तते थि 
घाठत्तीणता ओर गोरतो तथा मर्दोकी इस किस्म दी फ "मा, सेह 
अयंङर बीमारियों को 'गोनोकिलर? जड़ ब 


जयों की इ से न करदा ` 
सूल्य ९० गोलियों की शीशी ३) रुपये डाकखर्च जे जानती | 
: नकलों से साइ 


खरीदने से| पहले ही ! 
दवा का जञा 
“गोनोकित्षण को. अल हो [मे 
सुगा छाप सी ६ fi | 
हि पैकेट देख तीजि | ी। ड | 
न डी ~ OTT meni, 
| बनाने वाले-डा, डी एन,जसानी, (4. ण) गिरगांव बे करोड, के Rr 
25. tn ~ के | 
दिल्‍ली-एजेण्ट--जसुनादास एण्ड कम्पनी, चांदनी चोक, दिएनी। | द तुहारी कर 
हि तुम से बिः 
घ्ञ्ज स्म्‌ P| [ र्‌ | (ङ भारी पर्थर 
च छ्‌ ७/९ ; 
पृ |< ९ ` ॥ रूपया अते कोई सुर 
छ तो हें इष्ट देः 
फत इनास | 
2] हीह । जव २ 
ञ RS =+ ग्राबेगी, तब तब 
अमुतसर में सोना ?तोला| ९% 


“पेरिस न्यू गोल्ड” की घर घर प्रशंला हो री।| द्वे! मां का 
.जिस घर में यह सोना या इसके जेवर एक बार गये हैं व है। 
से दोबारा; तिवारा आर्डर ये हैं । इस सोने ओर असली सोने में कोई फर माह से का ; 
नहीं होता । लाहोर के प्रसिद्ध रईस दीवान रामसरनदाल लिखते हैं कि श्रापद्रा मे| मे मर जाने से 
हुआ “पैरिस न्यू गोल्ड मिला, सचमुच यह एक प्रशंसनीय वस्तु है इस न| सी रहती है तो 
आविष्कार करके आपने संसार की एक भारी जरूरत को पूरा किया है। "पि द| एकया मै हें: 
सी हू' । पर 


और पिचलाया जा सरता है र हर प्रकार के. फेशनेवल जेवर बनाये जा सकते 6 | हो जो उनकी इ 
उपरोङ्ग प्रशंसापत्र को झूठा साबित करने वाले को ९० हजार रुपया नकद इनाम र | 
जायेगा । मूल्य केवल प्रसिद्धता के लिये प्रति वोल्ला २), तीन तोला ₹॥), छः hf | भेष रते नि 
३०), चालीस तोता ५०)। एक या तीन तोला का आर्डर देकर पहिले आजमाइश “| 
फिर बड़ा श्राडर देवें । i 

हम से हर प्रकार के तेयार जेबर भी र 
पूति जोड़ा आठ चूड़ियो का सेट बक्स के साथ ७), कानों के क 
जोड़ा, काटे चक्कर वाले २॥॥) प्रति जोड़ा, नेकलेस ४॥); मनमो 


ह ~ \ | 
भ्र'गठी सादी २), बढ़िया नगदार बाम्ब॑ फशन २॥ a | इथ 
A बनाये जेबर खरीदना श्रापके लिये लाभदायक रहेगा है| 


होश \ § ( उपन्य 
यदि आप स्वयं जबर बनबायेंगे तो आपको का 


भिल्ल सकतो ह, केशनेबल बूब 
[टे ( इंयररिंग ) २) 
हक कड़े ६) || 


फ़ी मजदूरी देनी पड़ेगी । हर 0 दो | श मुझे 


खेरी पे क्र खब मे 

के खरीदार को पैडिंग खर्च माफ । छः तोला के खरीदार को पर्किंग जा बे पूछो ञो 
माफ, चालीस तोला के खरीदार को एक असली ठीक समय देने वास भी म हे भना 
घन्टा गारन्टी दस साल वाली घड़ी मुफ्त इनाम तथा पडा * वह | 
गा कर लाभ हे! 


“पैरिप न्यू गोल्ड” की कीमत बढ़ने वाली है। अतः शीसं | क र 
( गारंटी ) नापसन्द होने पर दाम वापिस । पोस्ट वकस ग | 
सोलपजेन्ट्सः--अमेरिकन टू डिंग झणी (AAT A 


“x 


var, Digiiged by eGangovi 


R 
बि 
र्ला 
mf श मां, दीदी कब बोटेगी 
देवो ह १ महामाया + पाण 
g ही इया है? वढ श्रपने मुन्ना 
® Fo क्रि प्रब उसकी दीदी लोटने 
रे ब्रब वह उस लोहमें जा पहुंची 
२ i र ढाई नहीं ल्ञोटता ! फिर वही 
्वटेगी ! 
ही दीर, उसके त्रां के सम्मुख घूम जाता 
|. धम सोर भ्रन्तिम पत्र, 
324 | } झवा का वह प्र 
= व उतने लिखा थाः 
प्नदोप श्र ह लोहमयी मां !, 
ह "रणो में कोटि-्कोटि प्रणाम ! 
च hh ्ेज्ञानती हूँ कि तुम्हारे चरणों मे 


से र || मष यह प्र पहुचे, उसके पदले 
ने से ९ (पले ही तुम्हारी प्यारी बेटी क 
को क| उत हो ज्ञायगी श्रॉर वढ़ राख भा 
प द असुता मैया की गोद में जा विरा" 
त न हि 
पीने री] मर्फिया का जा मेरी जीभ 
दधवा हा है, पर में सुख ख मर सी न 
ड, वं छुगी-विना तुम्हें यह पत्र लिखे । 
गी । | प्रा तुगहारी कमू,, प्यार की कसू सदा के 
ह तुम से विदा हो रही हे--छदय पर 
छ मारी पत्थर रखे हुये ओर वह यही कि 
तें कोई सुख न दे सकरी । जीते जी 
थे हु कष्ट देती ही रही, आज मर कर 
मेतुहें कष्ट के अनन्त सागर में छोड़े जा 
मी हू'। जब २ तुम्हें अपनी कसू की यदि 
| ग्रदेगी, तब तब तुम बिना रोये रह नहीं 
| सती | मां हो न ! क्‍या करोगी इसके 
र रही | छिपे! मां का कलेजा ऐसा होता ही 


ये हैं क्‍ है। 

के मातु॥. ले झा मुझे रत्तीभर भी दुख नहीं । 

परा मे | में मर जाने से यदि बाबू ज्ञी की इज्जत 

a र पी हती है तो, यदि मेरा बस होता तो 

१ भ्या में सको आाने' न्योळावर कर 
झी हः । पर सब से बढ़ी कसक तो 


सोता 
र| ` 
पे ग देख होती है कि वे कैसी योधी 
था | की पीछे पड़े हुए हैं । परमास्मा 
है| बई भी ऐसी बात की 
म हिं। रे उनकी इस्त में बड़ा लगाने वाली 
तोई हना भ्रवश्य है कि सें रामलाल के 
है | कल पड़ी, बिना कुछ सोचे 
ह्‌ ह की यह न्धी, जो कुछु न 
धयं | दइ पि सो थोड़ा । पर चरित्र मेरा अभी 
)२) ९) (क रहा है ओर सुमे ग है कि 
६॥) £| रित्र लिये हुए ही तुम्हारी प्यारी 


१ | र 
तीन व| $ छ, ^ अन्यास ) जा दिये थे, उन्हीं 
ऐशा 'रोमांझ! करने की 


Ey 
i व | 
£ पेहे भ्रनना £५ 
न र निरोष ओोल्लामाला डाइवर 
उप... "पारा क्या जानता था कि 


से कह 
है के ररक यो द्यि जा रही हः । 


: होअर इटावा तक की लम्बी 
र उससे कहा _"ामज्ाल, 


जानत हो इम लोग कहां चल्न रहें हं!” 

“नहीं तो, सरकार !” 
दिया | 

“हम लोग चल रहे हैं, एक 'न्या 
संसार' बसाने, रामलाल !” मैंने झुसकरा 
कर्‌ कहा | 

उसे काटो तो खून नहीं । 

ओर फिर टूरडला के समीप पहु'चते 
पहु'चते वह मेरे पेर पकड़ कर रोने ही ठो 
लगा--- हाय, सरकार ! श्रापने यह क्या 
किया ? मेरा जो होगा, सो तो होगा. ही, 
पर आपका क्या हा होगा ? यह सोचकर 
मेरी छाती फटी जा रही है। चढिये, हम 
लोग लोट चले' श्रोर अपने अपराध के लिये 
बाबू जी से माफी मांग ले' । मुझे तो ऐसा 


लगता है कि वे अवश्य ही हमें चमा कर 
दे गेश 


डसने उत्तर 


में स्तब्ध-सी हा गयी, उसकी बाते' 
सुन कर । 

रोमांल का सारा नशा उतर चुका था । 
वास्तविकता नग्न रूप में मेरे सामने थी। 
बड़ी कोशिश की मैंने ग्रमज्ाल को सम- 
साने की, पर उसका तो बड़ा ही बुरा हाल 
था । श्रश्न पूणं नेत्रां से वह॒ बार-बार यही 
अनुरोध कर रहा था कि सरकार चलिये 
इम लोग लोट चल्ने' ।” 

ओर में सोच रही थी कि क्या मेरे 
लिये अब भी घर में स्थान है? प्रतिष्टित 
परिवार की लड़की को, जिसे घर से बाहर 
निकले एक रात्रि ओर एक दिन व्यतीत हो 
चुका हो, पुनः उसी घर में शरण मित्र 
सकती है, जिसमें से निझल कर वह गई 
हो ? नहीं, एक बार भी नहीं । यह ठीक 
हैं कि वह संथा निष्कलंक है, उसके चरित्र 
पर कालिमा की कोई श्रध्पष्ट छाया .तक 
नहीं है, पर समाज तो यद् देखता नहीं। 
चह तो यही देखता है कि फलां की लडकी 
घर से निक गयी ! फिर वह घर में 
वापिस ली ही कैसे जा सङ्ती है ! घर से 
बाहर निकलना ही उषे चरित्र पर कलंक h 
का टीका पोतने को यथेष्ठ दै । खो 


न्य्द् 
ओर पुरुष ? Sor 


वह चाहे जो कुछ ऋरता रहे, उसके” , 
सारे खून साफ हैं । वह चाहे जितनी नारि- 


यों के सतीख के साथ होज़ी खेले, चाहे 
जितनी विधवाओं को पथभ्रष्ट करे, चाहे * 
जितनी कुमारियों को फुप्तलाये, बहकाये : 
और दूषित करे--उस पर ड'गळी उठाने 
का डिसी को अधिश्ार नहीं । आखिर समाज 


भी तो उसी का हैं न? सभी डैठे हैं न एक 
ही नाव पर ! 
IA & & 


न ङ्च! 


आज में १८ वर्ष की हू" | ४-१ साख 
पहले से ही तुम बाबू शरी से जिद कर रही 
थी सेरी शादी कर देने डी, पर बे तो इस 
निद पर अरड़े थे कि बी० ५० तो डो जाने 
दो कमळ को । थोड़ी ही कसर तो और रह 
गई है । पर हाय, उसके पले ही मुळ पर 
यह पागलपन सवार छो गया।।! 

श्रोह, बड़ी वेदना हो रही दै । छटपटा 
रही हू दद॑ के मारे! 

रामलाल को टूणडल्ला में ही वावि 
करके में चत्र दी यहां श्रागरे के लिये । 
मामा से श्राऊर मैंने सारी बातें खोल कर 
कह दीं । वे बोले--“बेटी, तू घबड़ा मत । 
रह यहीं । में वंशी बाद से ट्रकका करके 
फोन से पूछुता हू' कि उनका इरादा क्या 
हे? 

र बावू जी ने फोन पर रोकर कह 
ही तो दिया--“मडेश, विवश हू ! इजत 
का सवाल है | हाय प्यारी कमू““*! £ 

हाय कांप रहा है माँ, घीभ ऐड रही 


है। मुन्ना को बहुत" “बहुत ' ` 
प्या*रः t 


` तिया असफलता ओरमानमिक पोड़ा की माफार 
प्रतिमा ,अनीत के सुखरे आकासे करपा पद बोयन ह 
अन्त करने परउताद है कन्‌ पंच मिनट देष टै टेक 
सुई्साठे ररह परपहुचला हे आर घंटेकी आवाज़ उस 

के सेते दुयेभ्ग्य की जगा देती है। सुस्त उस्‌ "तिला दविनाका ख्याल आतादे जोकि „ 
पानदान के बस्य हकीम मुहम्मद लिकरिया स्र साहव रईसे आज़म दिल्‍ली संरप्पक शिम 
ददास्ट्ाना का गोरय पणे अण्यिष्का रहे । जिस फा जायन दायक, आश्चये जनक 

| सस्ये अस्मध्ययिर से पीडित गेणे अनुभव ओर स्वीकार कर युके हे । 
। क्षेयन में छानि हो जाती , निराया और वंचित व्यक्ति पुतः सुस्वी और प्रसन्न म्यम सर्फ 


| 


। 
| 
| 
| 
| 


| एत हो बाना है असफलता सफलता मे बदल जावीदे; दुस्य जगह उम्चत्म मोस 

होने नगवा । आप मी आज ठीमंबाडये ओर डीचन का यस्वविक आनन्द क 

पढदिना गजा औरनवाकें की विशेषता थी । झाले द्दे किसी प्रसार की दानि चि bt i 
इसका 


| ११ मात्रं सन १६४१ ६० 
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पत्र के साय ही लिफाफे में आयी हुई 
अखवार की वड़ कतरन भी महामाया के 
नेत्रों के सामने घूम राई, जिसमें लिखा 
या--"कल रात गया के प्रसिद्ध सेट बंशी- 
घर की पुत्री कमलकुमारी का, उनके मामा 


| सेठ महेश्वरदइयाख के निवासस्थान लोहो- 
| मंडी में हृदयगति बरइ हो जाते से अचा- 


नक देहान्त हो गया । शहर के समी नामी 
डाक्टरों, सिविज्लसजनों की कोशिश बेकार 
गईं | आप हाख ही में आगरा घूमने आइ 
थीं | आप बी० ५० फाइन ! छी छात्रा 
थीं । ब्यधित परिवार के छाथ इमे दू 
समत्रेदना है!” 

आंसू मडामाया के कपोलं पर धीज़ 
गति से दोड़ वगाने खगे | मुन्ना उन्हें 
पोता हुश्रा बोळा -"रहने दो माँ, में न 
पूछू गा दीदी का डाल ! तुम रोबो मत । 


Se 
रजि० ट्रे डमा, वायर, 


केशर पर तीन चन्द्रक 

सील ओर हमारी सहीं की जांचकर खरीदिये | 
१, ॥, | पौण्ड तया १, २ आंस के मुडरबन्द 
डिब्बों में बिकती दे । फुटकर व योक खरीदने 
के लिए करसनदांस खा केसर वाला, 
२३६, वड्गादी, यम्बई नं २ फोन-- 
३१८७७, तार-ओलिय” श्सखी चस्तु 
के लिए हमें सीधा आईर सेजिये | 


प्रभाव 
चुके हे! बस आथे चन्टे चे 


उंदेणनी शर स्रवास का पस्टेलनही हे पत्पुत इसे लखकर सडवास करना-्नाभ 


अयोग आनन्द को द्विगुणित कर देता हे « 


मुल्य पति सशी ४२.७ जो १४ सदन छ लिये शफी । 
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बोर अजु 


{| र 
हिसार जिले में ग्राम-सेष 
| c 
I काय 
| ( एष्ट १६ का शेष ) 
| पंजाब प्रान्त में हिसार ही पक ऐसा 
| जिल्ला है जहां गांव के अधिकतर डि० बोर्ड 
` स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। गुइगावां 
के भी कुछ स्कूलों में यहां से गये शिएा- 
£| पघिकारियों ने हिन्दी शुरू कराई । हिन्दी के 
लिये इस प्रान्त की बंजर भूमि में हिन्दी 
का दृढ़ वृत्त लगाने का श्रोथ छातरोद खुद 
पाठशाल्ला, विद्या प्रचारणी सभा, डि० बोड 
के उपप्रधान स्वर्गीय राय साहब चो० लाज- 
पत्तराय तथा उस समय के सरकारी 
शिक्षा अधिकारियों ओर डि० बोई के 
के मेम्बरों को है । 


' ग्रामोद्योग ओर मरहठा व्यायाम 


पैज्ञाब केसरी ला० लाजपतराय के स्वर्गेवा 
होने पर उनकी पुण्य स्मृति में लाजपतराय 
शिख्पशा्ा जारी की गई, .जिसमें सूती, 
ऊनी कपढ़ो, कालीन श्रादि बनाना सिखाने 
का प्रबन्ध हुआ | डि? योड ने भी इस 
हिल्पशाला को देखकर श्रपने दो मिडिल 


स्कूलों में सूत की दस्तकारी जारी 
की । 
४ 0 पंज्ञाव सरकार ने अपने महकमा-शिरप 


से जिले की दस्तकारियों की तहकीकात 
करवाई । रिपोर्ट में सातरोद खुद शिल्प- 
शाज़ा के नमूने के स्कूल खोलने की 
सिफारिश की गयी । सरकार ने हिसार में 
ऊनी, सूती; कपड घोर कालीनों का स्कूल 
खोला । 
अमरावती के हनुमान ब्यायाम प्रसा- 
रक मंडल को यहां से कार्यतां भेज कर 
तथा वहां से योग्य शिष्षक बुला कर उक़् 
शिल्पशाल्ा में लारी, भाला, मलखम, 
| जेजियम आदि मरहठा ब्यायाम भी आर- 
उभ कराया गाया | 


क्रितनो काम हुआ 


विद्या प्रचारिणी सभा ने ३१ मार्च 
सन १६४० तक एक लाख सोलह हजार 
रूपया खर्च किया, जिसमें अधिङ भाग 
'ि० बोडे हिसार तथा पं० डाइरदास जी 
भाग एडवोकेट का है । 
समा की पाठशालां द्वारा अनुमानतः 
सात हजार आदमियों को हिन्दी लिखना 
पढ़ना ओर गणित सिखलाया गया । 


सभा ने अपनी पाठशालाओं के पढ़े 


हुप कितने ही विद्यार्थियों को रोजगार 
दिलाने की कोशिश की । अनुमानतः चारसों 
पुराने विद्यार्थी इत दिनों यहां की शिक्ता 
से लाभ उठा कर आजीविका चला रहे हैं, 
जिससे एक लाख रुपये के करीब उस 
नेशीन जिले में बसने वाले उनके कुटुम्बियों 
लाम पहुंचता है । | 
हरिजन छात्रों ओर छोटी उमर की 
यो की शिक्षा पर खास ध्यान दिया 
गया है । श्रोद शिक्षा का भी प्रवन्ध है। 


आम सेवा के अन्य कायों' को प्रोध्सा- 
हन देने के लिये सन १६३० ६० में ग्राम 
सेवा मंडल स्थापित हुझ्या । 


राष्ट्रीय नेताओं तथा सरकारी 
अधिकारियों की सम्मति 


शिल्पशाला तथा विद्यालय को देख 
कर मद्रास के भूतपूर प्रधान मन्प्री श्री 
राजगोपालाचार्य लिखते हें ~ 

'इस विद्यान्नय में जो तज॒रबा किया 
जा रहा है वह भारतवर्ष के गांव की शिक्षा 
के प्रश्‍न को हल कर देगा ।? 

श्री उक्र चापा जी कहते हैं -- 

“मेने अपने अनुभव में अब तक ऐसा 
अच्छा स्कूल नहीं देखा, जहां व्यापारिक 
दृष्टि से शिइप कायं सिखाया जा रहा 
हो।? 

डा० झुन्जे महोदय की सम्मति है 
कि शिड्पशाला ध हिन्दी भाषा की पाठ- 
शाला इस प्रान्त में श्रपने रूप की एक मात्र 
सम्भव आधार भूत है । 

देहली के मित्र माजि सर श्रीराम 
जी जिखते हैं--- 

'यहां एक नई बात देखी । रुपया 
शानदार बड़े मकानों तथा दिखाते पर” 
खर्च न करके देश की श्रार्थिक अवस्था को 


'दष्टि में रखते हुए इमानदारी होशियारी 


तथा वास्तविऊ कार्य पर खर्च क्रिया जा 
रहा है ।? 

पंजाब सरकार के गवरनर सर पमरसन 
की सम्मति में यहां लड़कों को वास्तविक 
तरीकों पर शिक्षा दी जा रही है। प्रबन्ध 

सन्तोषजनक रोर मितव्ययी है ।? 

भारत के हाई कमिश्नर सर फिरोज 
नून इस तरह के स्कूलों की बहुत जरूरत 
सममते हैं । 

पंजाब सरकार के मन्त्री सर छोट्राम 
कहते हें कि इस विद्यालय में पढ़ाई के 
साथ साथ दस्तकारियां का सिखल्लाना एक 
खाल लाभदायक बात है । 

श्रीमती रामेश्वरी नेइरू का कथन हे 
क्रि ऐसे स्कूलों से इमारे गांवों का उद्धार 
आपसे आप हो जाना चाहिये | 


( पृष्ठ १२ का शेष ) 

'पर रहेंगे | ये पंख बहुत बड़े-बड़े होंगे 
और इनका रंग नीला होगा। 

कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि 
प्रारम्भ में विशा पंखों वाले भद्दे शर 
प्रचंड राजसी कद के प्राणी वहां जन्म 
लेंगे । हमारी प्रथ्वी पर भी ऐसे ही पाणी 
पारम्भ में पेदा हुए थे । उनके पंख रेडियो 
यन्त्र की तरह के होंगे ओर वाह्य जगत के 
साथ उनका सम्बन्ध विद्यत रिरिणों सें 
होगाः। 
इस पुछार शुक्र के सम्बन्ध में “अने- 


_कानेक मतभेद विद्व नों में हैं, लेकिन उन 


सब में इतनो सामान्यता है कि सब ही इस 
बात से सहमत हैं कि शुक्र में हमारा पृथ्वी 
के लिये किसी स्वर्ग की रचना हो रही है । 


__ CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


रेणुका” का कवि 'दिनकर” 


( पष्ठ १६ का शेष 
'विजयी चन्द्रगुप्त के पथ पर 
सेन्यूकस की वह मनुहार। 
तुरे याद है ? देवि ! मगध का 
वह बिराट उज्वल, शट'गार ॥ 
जगती पर छाया करती थी 
कभी मारी झ्ुजा बिशाल्। 
बार-बार झुकते थे पद पर, 
ग्रीक, यवन के उन्नत भाल ॥! 
कवि ने इस पद्य से हमें पक भ्राशा 
की ज्याति दिखाई है। 
कवि श्रपनी कल्पना की उड़ान में भी 
पीछे नहीं | एक ओर जहां कोई 'कवियित्री' 
लिखती है, “आने क्रिस पथ से आश्रोगी ।? 
वहां ‘रेणुका’ का "दिनकर? भी कह उठता 
हैः- 
'में शिशिर-शीण चली, अब 
लग श्रो मधुमास वाला॥ 
"दिनकर? श्रपने देश व झपनी करपना 


सुन्दर बाल 
ही आपका 

श सूल यृ 

गहना है 


में ही अपने को नहीं भुला देता है 


अपने समाज का भी ध्यान है। धा hl) 
वाये” चीस्कार करती हों, जहां डन कि, 
भान होताःहो, क्या चह देश कर हे 
उन्नति कर सका है ? इसोलिए तो ध 
“बिधवा” से कह उठता है;- | मं 
'नव योवन की चिता यना कर 


आशा कलियों को साहा डा 67 
भग्न मनोरथ की समाप्ति प HT र र 
तपस्विनी बेठी निन र लग Fi 

जीवन के इस सूत्र सदन म ES ठ 
'सिणका' द्वारा हमें अच्छी तरह 538 ली 
हो जाता है कि 'दिनकर' ने अपने ! व 
चारों ओर फेलाये हैं । 'दिनकर' हो न oe 
सफलताश्रों पर हम उन्हें घन्यबार है a गुह दे 
हैं। अन्त में हमारे मुख से नि || र पिः 
घाता है;-- fi ह डटर 

कवि! त्‌, अय बढ़ता जाना, उल्लम'उल 


जग की चिन्तार्श्रो को [रे उनकी: मार 

सुख से अपने सुख को मोइ, [|.ु हुत दिनों तक 
तु, प्रकाश देते जञाना। ५ प्रहतिक चि 

पी शे शश, न 


स्त्रियों का सौन्दयं लम्बे व रेशम के 

समान बालों से हो हे जिसके लिये 

उपयुक्त गिजा की आवश्यकता हे। 
कार्मानया ओयल (रजि०) का 

प्रयोग कर मनमोहक बालों का. 
गोरव प्राप्त कीजिये । १ बातल १) 
व ३ बो० का २॥) वी०पी०एथक | 
तीन पेसे के स्टाम्प भेजने पर नमूना 
सुफ्त । सत्र बिकता है । 


न्ट 
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कम्पनो चांदनी चौक देहली । 


०% 
हिल फि 7 ग्राराम होने की 
नक्ष भ | i हरर मे जितने बीमार 
क्ली भ Fag खा 
ता ढी ही पड़त हे s ल्ल 


Ei उन सिफ हजारों डाउेटर 
। बाकी तो अपने 


ना 4६7 ?+ 

| ० न हैं। देहात रा क्या 
चि एर ह! कहां दे. बढा 
न मे ga च द्री या हकीम आ 
। सदन | डा मर्ण प्रमाण उन शहरा 
री तरह A गली में इनके शड 
अपने च i १ तब क्या लिख होता ६ : 
हर” की tla श्रधिकतर बीमार तो कप पे 
न्यवाद ह POE देखें बिना ही श्रच्छ 


fi भरि बचें शो 
Pe ढवाइटर का सुद दे अ 5 
जाना, | र उल्लम'उल म कर श्रच्छु कक \ 
को घो | लकी माया के (समेटे मे आगये, 
इ, है वाढत दिनों तक भोगत रहते थ 5 
ते जान| | प्रहृतिक चिकिसा का कहना हैं कि 
(पी शे शकन, न मान कर मित्र मानो । 
ति उसे श्रापकरे शरीर में का कूड़ा साफ 
हो भेती है । प्रकृति दयालु है इसलिये 
(ाढिसी फीत के आपका यढ कोम कर 
|| है। खास्थ्य के सञ्चो ज्ञान के अभाव 
प्र बेवह श्रापकी भूल के, खानपान, 
|| जा, विश्राम, के सम्बन्ध में जीवन की 
| धगिमितता के कारण, शरीर के भीतर जो 
र (Foreign Matter ) 
पाहो गया है उसे निकालने के लिये ही 
||ग्रे हैं ॥ जब रोग मल-विक्ार को 
क चुष्ता है, खुद भी रफूचक्करं हो 
है। इसमें कहां डाक्टर की जरूरत 
हां दवा की ? आप घर में कूड़ा 
केह मेहतर प्राता है सफाई कर देता 
|| प्राप-कूडे को घर के अन्दर न 
बाहर के कूड़ेदान में डालिये, 
| : शे घर में घुसने की जरूरत नहीं । 
| नाह्े-मोरी साफ रहें, गन्दा पानी 
„भ बाता रहे, मेहतर श्न्दर क्यों 


| भाकरके नाजी में बांस चला 
३ पर पढ़ती है । कितनी सफाई, 
न प्रदा, यह सब तो आपने 
> शष नाली में डाळ है, इस पर 
३ प बडु दिनों को भरी 
ै आह भार कृडा सड़-सडु कर इधर 

वे उ दीवारों पर जमा हो गया 
इना भजने भर को रास्ता मेहतर 
पिक सङेगा, लेकिन नाली के इधर- 
गे साफ करने में कुछ वक्‍त 
र आपले वह प्रार्थना करेगा ि 
प मेहरबानी करके 'नाळी में 


व 


डाले जाइए 
En होगो । पानी तो मेहतर 


चकत बदबू मामूली से ज्यादा भी उठ 
सकती है । क्योंकि पहले कूड़ा दबा था 
घीमी-धीमी बदबू आती थी 
छेड़ देता है, रगड कर be 
तब ज्यादा बदबू श्रानी स्वाभाविक है | 
लेकिन यद्व बदयू सफाई का पूर्व रूप है। 
शांत रह कर इसे सहना चाहिये। अगर 
श्राप मेहतर को सफाई से रोक ररे 
उसके काम में बाधा दे'गे तो उसा काम 
अधबिच में रह जायेगा श्रोर किर शेज् 
बदवू आती रहेगी । फेनाइल डालते 
रढिये, पर पूरी सफाई नहीं होने की । यहां 
आपका शरीर-मन्दिर्घर है और व्याधि 
मेहतर । जब यह मेहतर श्राता है तो श्राप 
इसरो डाक्टर से हटवात हैं, वेद्य से भग- 
वातो हैं, इसकी खबर लेने को हकीम 
जी को बुलाते हैं | भले श्रादमियों, आपी 
यह क्या रीति हैं। उपकारी के साथ यह 
व्यवहार, उसका यह अपमान | पर जहां 
प्रकृति दयालु डे, वहां वह उतनी ही कठोर 
भी दे | जब श्राप उसळे मेइ़तर का काम 
नहीं करने देते तो सूद समेत श्रागे उसका 
बदला चुक्राना पडता है। स्वास्थ्य की 
मोज जाती रहती है। इसी से जेते राज 
स्वामाविक श्राकृति के मनुष्य मिलने 
सुशिल हो गये हैं वेले ही पूणं स्वस्थ्य 
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बज्वाहोनेकीदवा 


निस स्त्रीके सतानन होती हो 


श्रार फिर भी उनके यहां भोद्धाद न ढो अथवा किसी ई 
द्वाग जो बच्चो के जिये तरसते हों ओर उनके यहां हु; 
बाद स्त्री को गर्म उइर जायगा ओर वर्षो को इच छ : 

टः 


७७७७/७७७४७५ 


जब किसी स्त्रो-पुरुष के 


भीतरी या ना मालूम खराबी के कारण स्त्री को गरस न ठहरता हो या वे ळा 
बच्चा पैदा न होता हो तो ऐसी दशा में केवज एक दी विधि है, जिसके 
पूर्ण हो जायगी भ्र्यात्‌ इस विधि पर मज करने के बाद ्रोद्धाइ होने लगेगी । 


त्री को गर्भ ठहरने की विधि 


मी] 


मस्तिष्छ है | ग बढ़ी शेल्ी से कहते हैं, 
सुददतों हो गई हमें बुखार नहों आया, पर 
जरा हक्टरे-हल्के सिर में ददी रहता हैं। 
हम बरावर काम पर जाते हैं, पर पूरा जी 
नहीं गवा, टने हम रोज जाते हैं, 
पर तेजी से नहीं चल सरुते । खाते इम 
रोज है, पर पेट अच्छी तरड साफ नहीं 
डोता। यह आज़ के स्वस्य पुरुषों के 
लक्षण हैं । खाट पर पड़ रहना, रोज़ खाये 
जाना, काम पर जाना, इससे श्रागे के 
स्वास्थ्य की जरत हमें नहीं जान पढ़ती । 
इतना हुआ वो बध् | हमें मालूम ही नहीं 
कि स्वास्थ्य की मौज क्या दै? सच्चे स्वा- 
स्थ्य का आनन्द क्या दे ? हमें रंग को 
तरंगों का ज्ञान है, श्रफीम की पिनक का 
पता है, शराव के सरूर को मी जानते 
पहचाने हैं, पर सञ्चो स्वास्थ्य का जो 
एक ऊंचा आनन्द दै, उसका हमें पता 
नहीं | उसका पद्यां को खूब पता है ओर 
पता दे बन के भागते दोड़तों पशुओं को, 
ओर इस बुद्धि के अभिमानी आज के सम्य 
नीव को उसङा पता नहीं है । हां, छोटे- 
स्वस्थ बर्चो को श्रत्नबत्ता उका ज्ञान 
रहता है। उळल-कूर, किकारियाँ, दोड़- 
धूप, चेढरे पर सुर्खी, मन में उत्साह का 


विवाह को कई वषं बीत जायें 


मनुष्य, जिनके स्वस्थ शरीर में स्वस्थ 
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खुराक स्त्री को खिलाई जाये रोर इन सात 
के पाप्त जाये तो उसी श्राठवीं रात-- 


त्री को गर्भ ठहर जायेगा 


अपनी गोदी में बच्चा देख लेती है | एङ शीशो 
ओर इसका पूरा मूल्य २॥) दो रुपये आठ आना 
$ 


+ वर पत्र लिखकर यढ षधि वी० 


दो० पार्य 

उठे औषधि डी शीशी पहुंच ज्ञाचेगी । 
तरह उसे घर बेट दिल्‍ली निवासी अगर स्वयं दफ्तर 
.कूवा चेल्लान में गो अम्बिया 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना 


द्वार मंगा छेवें। पाज पर लात आने मइसूज खचे होगा और इस 


RAM 


में आकर दवा ले जाना चाहें तो प्रातः ८ बजे से रे बजे तरु किसी भी: 
या के आखिरी महान में आर, या फो० नं० ६२६८ पर बात करें | 


दरिया मोजे मार रहा हो, यह सखे स्वा- 
स्थ्य के लचगा हैं | पर आज के तो लीवन- 
मुक्त को भी यह लखण नसीब नहीं हैं । 
डाक्टर ओर दवा आपको वह स्वा- 
स्थ्य सपने में भी नहीं दे सते । यद तो 
आप खुद ही खे सकत हैं । ऐसा स्वास्थ्य 
बोतल में नहीं बसता, न वेद्य जी के 
द्राचासव में र न हकीम जी के झक 
बादियान में और न होमयोपे थी की छोटी- 
छोटी गोलियों में ही। मालूम तो यह 
होता है डि उस आनन्द को पाने के लिए 
मनुष्य नशों के फेर में पड़ता है। पर यह 
दारू ओर इससे बनी दवाए' उस आनन्द 
को डरने वाळी हैं बढ़ाने चाळी नहीं । आप 
जितनी दवाओं का सेवन करेंगे स्वास्थ्य के 
अन्दर से दूर होत जायेगे । भला विष 
से किसी को लाम हुआ दे? कड़ा करो 
'विषस्य विधमोषधम' ! चढ़ तो ऐसे ही है 
जैसे शठे शाव्य” | गरमी से गरमी को 
ब्रीवा आ सहुता है? गरमी को ठयडक से 
जीते ! श्रार आपो सब स्वास्थ्य की 
चाह है तो प्रकृति का अनुरूरण कीजिये ३ 
संयमी ओवन बिताइये । संयमी जीवन को 
जो नहीं जानतो हैं, वे इसे बढ़ा सुरिकल 
मानव हैं, जेते कुश में कूदना । यमी 
जीवन का नाम सुनते हो लम्बी सां 


ङः 


आधुनिऊ युग की खोज झर कई वपं के लगातार परिश्रम के बाद पक ऐसी > 
अदभुत चोषदि तैयार हुईं है, जिसकी यदि सात दिन तक यादार एक पक &: 
दिन में वड पुरुष से बिजळळ अजग रहे और ठोक आठवीं रात वह स्त्रो अपने पुरुष € 


इस झोषधि का नाम मुहाफिज ओज्ाद है भोर तजु्ये से यह साबित हुआ है हि , 

जगातार सात दिन तक इस झओषचि के प्रयोग से स्त्री का भीतरो शरोर अर्थात्‌ 
व दशा में आ जाती है और घाटों रात उसझो गर्म ठडर जाता है भ्र फिर नो मात बाइ वह भी ई 

बच्चादानी बिल्कुल प्रकृतक द श्रोषधि सुदाफिज ओलाद्‌ पक स्तरो के लिये पूरी सात खुराड ओषबि होगी 

हे, जिसको आवश्यकता डो-- 


हिंदी अफिस 
नं० ३३ 


देहली ई 


me , 


टर्की--यरोपीय महायुद्ध 
की कुजी 


( एए ८ का शेष ) 
वेश की प्रगति में बहुत बड़ी रुकावट थी। 
किन्तु उसे हाथ लगाना लाखों से अकेले 
'श्रुता माल लेना था । इस कार्य के बिना 
-आगे बढ़ना भी असम्भव था, इसलिये 
-रदता से निश्चित मार्ग पर कदम बढ़ाना 
ही एकमात्र उपाय था । शासन-व्यवस्धा 
. आर धस का छ्ोम्र पृथक-पुथक कर दिया 
गया । बहुविवाह प्रथां बन्द करे और 
बुकों' को उतार कर महिलाओं में शिक्षा 
का प्रसार क्रिया गया । फेज फेंक कर टोप 
: और युरोपीय ढ'ग की पोशाक धारण की 
गई । आधुनिक खेलों, यूरोपियन रीति- 
रिवाज ओर अरबी के स्थान पर रोमन 
लिपि को यकी भर में प्रचलित किया गया। 
। तुको को अपना उपनाम रखने की भी 
आज्ञा दी गई । मुस्तफा कमाल ने. स्वयं 
१६२३ में झरी का सुस्तफा शब्द छोड़ 
कर अतातुफ ( तुको का रक) नाम 
रखा । उसने भ्रपनी पर्नी को भी इसलिये 
' त्क दे दिया कि वह परिबरीनवादो रीति 
में रुकावट डालना . चाहती थी । सन ३४ 
में पंचवर्षीय आथिक योजना प्रारम्भ की 
गई, शिसके घनुसार देश में १९ राजकीय 
कारखाने स्थापित किये गये | रूस ओर 
जर्मनी से कल-कारखानों की उन्नति के 
लिये मशीनें मंगाई गयीं । शीघ्र ही रकी 
की गणना सुसंगठित ओर सभ्य राष्ट्रों में 
की जाने लगी | आधुनिक री के निर्माता 
कमाल झतातुक का १० नवम्बर १६३८ 
को देहान्त हो गया । स्त्र० कमाल अ्ता- 
तुक ने निस्सन्तान होरुर भी अपने पीछे 
देश की श्रान पर मर-मिटने वाले लाखों 


लेने लगत हैं, मानो पहाइ उठाना है। 
तरह तरह की कडवी ओषधि पीना, रोन 
रात को चूरन की पुड़िया फांकना ओर 
डाक्टर-वेद्य/से जेब कतरवाना तो आसान 
समरत हैं, पर संयम्री जीवन कठिन | 
संयम के. मानी ही कठिन. समझ लिया, 
मालूम नहीं कदां से ॥ संयम जाता रहा 
< इसीलिए यह हाल्नत हो गइ । सब चीज 
कठिन मालूम होने लगी, जेसे कमजोर 
दिमाग लड़कों को हर तरह की पढ़ाई । हमें 
किसी तर का. भी संयम कठिन मालूम होता 
हे.। पर अरे, दवाओं के नाम पर विषपान 
से भी क्या यह. कठिन. है? शिव जी ने जो 
काम इलाहल पान--देवताश्रों के बढ़े 
आरजू मिन्नत करने 'पर किया था, वह 
. आप बडुरुस्ती, होश-हवास, बखुशी तमाम 
अपनी रजञामन्दी से किये जा रहे हें। 
नतीजा यह है कि शिव जी महाराज का 
क'ठ ही श्याम हुआ था, पर आपके तो 
सारे बदन ओर चेहरे पर यह विष माई 
फेर देता है । देख्िप्रे दपण में दवाश्रों का 
चेहरों पर क्या असर होता है! 


एुकों' को छोड़ा, जो कि उसकी जीवित 
स्मृतियां हैं । 
आधुनिक टर्की 

द्ाजञ भी ३,००,०००० बर्गमील भूमि 
के १,६४,००,००० तुके, राष्ट्रपति इनेन्यू 
के नेतृत्व में संगठित होकर स्य० अतातुक 
के पद-चिन्दों पर भ्रप्रसर हो रहे हैं| देश 
की राष्टीय असेम्ब्ली में ३६६ सदस्य हैं, 
जिनमें से ३८६ पीपल्स पार्टी में श्रोर ६ 
स्वतन्त्र हैं । इसी से स्पष्ट है कि जनता का 
देश के शासन में पूणं विश्‍वास ओर सह- 
योग हे। साथ ही रकी के बीस लाख 
सेनिक स्वदेश की रचा के लिये हर दम 
लड़ने-मरने के श्राज्ञा की प्रतीक्षा में रहते 
हें। 

भूमध्यसागर ओर क्ृष्ण-सागर के 

मध्यवर्ती भाग का एकमात्र स्वामी होने के 
कारण ट | की सामरिक स्थिति अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है.। १६३६ में दर्रे दानियाल 
ओर बासफोरल पर पूरे स्वामित्व हो जाने 
ओर १६३८ में अ्रल्ेक्जेण्डेड्धा वापिस 
मिल्न जाने से पश्चिमी देशों तथा कृष्ण- 
सागर के तटवर्ती देशों, विशेषकर रूस, की 
दृष्टि से उत्ता मह ओर भी अधिक बढ़ 
गया है । 


वतेमान महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर 

रकी युद्ध में तस्काल सम्मिलित हो जाने 
के लिये उद्यत नहीं था। रूस से उसकी 
१६२० से सदा मित्रता रही है, 
युद्ध के प्रारम्भ में रूस ओर जर्मनी में 
सन्धि हो जाने से उसे बढ़ा आश्चयं हुआ 
तथा साथ ही भय भी । टकी को भ्यका 
कारण भी था, क्योंक्रि रूस सदा से ही 
भूमध्यप्तागर में बेरोकटोक पहु चने के 
लिये दरें दानियाल पर लज्ञचाई आंखें 
लगाये रहा है । टी रूस से निराश हो गया 
ओर उसने १६ श्रकट्र्बर १६३६ को ब्रिटेन 
ओर स से १ वर्ष के लिये एक सन्धि 
कर ली। इसके श्रनुलार फ्रांस ओर ब्रिटेन 
ने किसी भी युरोपीय देश 'द्वारा श्राक्रमण 
करने पर टी को सहायता छा वचन 
दिया। टर्शी भी भूमध्य सागर में युद्ध 
फैल जाने की अवस्था में ब्रिटेन ओर फाल 
को सहायता देने . के लिये पृतिज्ञा- 
बद्ध हैं, किन्तु टर्डी की मदद रूस के विरुद्ध 
नहीं होगी ।' 
. रडी बाल्झत में जमनी के प्रसार से 
भी पूर्णतः सचेष्ट है ओर इसीलिये उसने 
१६३० से ग्रीस के साथ मित्रता स्थापित 
की हुईं हे तथा.गत वर्षो में वह बाल्कन 
राष्ट्रों का गुद्ट बन जाने में भी विशेष 
दिलचस्पी लेता रहा, जिससे जमनी की 
मोत के तेलकूपों त पहु'चने की श्राकां- 
चाओ्रों के माग में दुर्लध्य कूटनीतिक दुग” 
भित्तियां खड़ी की जा सकें | 


गत महायुद्ध के समय जमन. समाट 


, विल्ियम केसर की बर्लिन-5गदाद रेलवे 


की योजना के प्रकट हो जाने के बाद से 9६९7 NY 


SEO 


किन्तु" 


sn MR 


CNS 


ब्रिटेन भी यूरोप के दक्षिणपूर्वी राष्ट्रों में 
जमनी की प्रभाव-व॒द्धि को अपने पूर्वी 
सामाऽ्य ओर श्रपने स्त्रेज नहर के मार्ग के 
लिये भारी खतरा समझता है । इसीलिये 
ब्रिटेन टर्की का सूर्य भली प्रकार समझता 
हे और उसने यथाशीघ्र सन्धि करके 
इसका प्रमाण भी दे दिया | अभी फरवरी 
के अरन्त में ब्रिटिश बिदेश मन्त्री श्री 
इडन फिर टर्की के अधिकारियों से बातचीत 
करने श्र'कारा गये थे, ताकि ब्रिटेन मे ्रोर 
टर्की में मेत्री दृढ़ रहे । 
यूरोप का युद्ध यदि पश्चिम में जारी 
रहता, तो टर्की का महत्व विशेष न श्रांका 
जाता,किन्तु बल्गेरिया ओर टर्की में १७फरवरी 
१६४०का अनाक्रमण सन्धि होने के कुछ 
ही काल बाद १ माच १६४० को बढगे- 
रिया धुरीराष्ट्रों के गुट्ट में शामिल होगया 
ओर अरब जमन फोजे बल्गेरिया में से 
ग्रीस र टर्की की सीमा पर आ पहु'ची 
हैं । जमनी की सेनाई दक्षिणी बर्गेरिया 
में हैं ओर हिटलर का सन्देशवाहक दूत 
टर्की पहु'व गया हे, जिससे स्पट प्रतीत 
होता है कि हिटलर ने भी टकी पर श्रप्त- 
स्यक्ष दबाव डालना प्रारम्भ कर दिया हे । 
रूस का भय टर्की को पहिले से ही है | 
वस्तुतः श्राज टर्की यूरोप के महायुद्ध की 
कुंजी है। 
इस स्थिति में टर्की आज संसार के पत्रों 
की चर्चा का पूसुख विषय है । यूरोप के 
राष्ट्र उस पर कूटनीतिक विजय पाप्त करने 
के लिये पासे फेंक रहे हें । श्रब टर्की को 
यह निश्चय करना हे कि वह अपने भाग्य 
का किस के साथ नाता जोड़े | यही टर्की 
की परीक्षा को सब से बड़ा पुरन है | इसी 
में उसका जीबन-मरण झल रहा है । सारा 


८ : प्म का 
साप्ताहिक “आज” के 


युद्ध-विशषांक 


स॑ 


विज्ञापन देकर लाभ उठाइये . 


अप्रेल ६ सन १६४१ को प्रकाशित होगा ; 


युद्धारम्भ से ज तक की स्थिति पर प्रकाश डालने वाले यार । 
तराष्ट्रोय प्रश्नों की विशद चचां करने वाले 
महस्वपूणे लेख, कहानियां, अनेक मानचित्र 
चित्र श्रन्य 
सामग्री आदि सहित । 


विशेष विवरण के लिये लिखिये 


सादे 


संतार उपह निशंय क्ली द 
कर रहा हे | इतिहास बत 


ह पे 
सोदे में धनुकृवेर का का हित मी 
कंगाली और बरबादी । | i 5 शा 

gi 
अस्पतालों में बुखार के क रहिए 


के लिये परदेजी सुग pe | 
बहुत दी अच्छा परिणाम हि| (6 fn 
मनुष्य के ढांचे पर च र 


प्रभाव होता है उसी छान छी धरोर ' 
श्र हाय पीणे 
वाले डाकटरों ने पता लगाया ३5 o 
के मोटे-मोटे चिन्ह इस बात के हा क्वे 
९6 बालक 


कि नसों ओर पिटं पर बुखार है | h 
का इमला हो रहा है | यह जहर 

भी. इतना कमजोर कर देता है किह] १ 
खुराक हजम नहीं कर सकता | यह 
होलिंक्स से सुलफ गई है, हृ 
पेट जल्दी हज्म कर सकता ै f। 
खोई हुई शक्ति को फोरन वापि i 
हे ओर बहुत कम समय में 

बहाल कर देता है । इवीलिये ह 
को बढ़े बढो अस्पतालों मे बुञ्ज 
रोगियों के लिये परहेजी खुराक के ता 
शामिल कर लिया गया है| 


के पास । 
के प्र गठी वाले 
शरण धरोर 

| हो जायेगा 
हेज फिर 


] पृढ्शा = 
ऊ | += 
“अपना इलाज खुद कर हो” ५०8 ह 
नई या पुरानी खराब से खराब तथा गुणेतर|. गरि बीच + 
भयानक दर्द, घाव, मबाद भाना चाहे. सी] गती करे ओर 
गर्मी फूट निकली हो इमारी दवा [ जो गा शम के पास 
प्राप्त है ] से शर्तिया ५ दिनमें जढसे भाए। बात को एक व 


है परहेज कुछ नहीं जिससे जीबन भर फिर 
ढती भाराम न हो तो चौगुना दाम बापस. ब 


उपयोगी 


ब्यवस्थापक -- 


“राज ११_तरनारंँ / 


Facog ie 200 200 00008 eGangoti i Ui 


२२ के बीच खड़ा हो 

र के बैठे बालक रस्सी में पड़ी 
| दक से दूसरे के पास रस्सी में 
(ish आयें | बीच में खा बालक यह 
! हा ह अब अ'गूठी किस के पास 


3 र }। 
है न है. (ही होशियारी से बीच में खड़े 
, वापि ही निगाइ बचा कर बालक एक 
Ce काते रहेंगे । जब बीच में 
लिये ब के पास सर |; 
| ला बालक बता दे कि अंगूठी असुक 

रा क पास है तो बीच में खड़ा बालक 
तग्र गही वाले बालक के स्थान पर ब्रेड 
गा शौर झूठी वाला बालक बीच में 
| हा हों जायेगा | 

हेब्र फिर उसी प्रकार 
ब्रणा । 
युवे यदि बीच में खड़ा बालक तीन बार 
चाहे से| गती करे ओर तीनों बार उसके बताये 
ए [ जोम शबरं के पास घ'गठी न निकले तो इस 
जवते भा) ब छो एक कहानी अथवा गाना सुनाना 
स पगा, तब चेठेगा झर डसके स्थान पर 
गादेवी स कोई सन्य बालक  झायेगा | 

कह 


शुरू हो 


[एक दिलचस्प सवाल 


यदि आप ८ छो..८ वार छोड़ो तो 
९१ हो बाते हैं। लेकिन क्या झप ८ को 
5 बारे इस प्रकार जोड़ सकते हैं कि उसका 
ह रेत १००० याते ? 
चो में बताउं:-- 
८८ 
८5८ 


. ‘Bb 


सु 0 


भानो , 
[या न मानो 
व ल बषे में पूरा हाथी 
रे 5 भेदानां में तीस फुड गहरा 


क सन पब होती हैं । 


क्लास, ग्रति 


है रे दोनो आंखें में एक ही पुतळी ण 


वाल-पृष्ठ 


( मे पक--श्री रामकृष्ण खइर जी ) 


हिसाद्वयय पर्यंत की चोटी २१ 


फीट ॐ'ची है । 


[ ये चारो गीत खेक-खे में बाज़कों 
को ही गाते सुन कर लेब-बद्ध किये गये 


--खब हैं। इनका अर्थ अस्पष्ट है, परन्तु इनमें खेल 

ड कल्ण की अप के है। जो सजन इस 

` प्रकार के शोर गीत सेजेंगे डनको भी स्यान 

खल्व के गीत दिया ज्ञायगा | --सम्पादक ] 
च'टाघर में चार घड़ी 


चारा में जंजीर पड़ी, 
छब बह घंटा बजता है, 
खड़ा सुसाफिर हंध्ता है । 


अकड़ बककड़ बम भें भो 
अस्सी नब्बे पूरे सो। 


- अड़ा बड़ा 


नून का डला 
हांडी फूटी 
निङ पड़ा 


एक दो दस, 

तीतर की तोड़ी नस, 
बंगले का तोड़ा ताळ, 
तू गिन ले पूरे बारा, 
बारह में डाजी रस्सी, 
तू गित ले पूरे अस्सी । 
अस्सी में डाले जो, 

तू गिन हे पूरे सो | 


हेपी एजूकेशन 
( शिक्षकों, माताओं ओर 
अगस्त सन्‌ १६४१ तक । प्रति 


ति सायंकाल २ से ७ 


द्मा भी मिलेगा। 


को पच्‌, स डी. का < न्ब्ो-हेप्पो टीचसेडू निंग सेएटर-गोपीमवन 


आप कहां के ? 
हिन्दुस्तान के हिन्दू या 
इगलेंढ के अरंग्रोन ? 
फान्स के फ्रेन्च या 
जमंनी के जमन ? 
जापान के जापानी या 


चीन के चीनी ? 

LN) 
FIRS 

अफगानिस्तान के अफगान, 

या इंरान के इराकी ? 
रूख के खसी या 

तुर्की के तुक”? 
अफ्रीका के सीदी या 

अरबस्तान के अरब ? 
अमेरिका के श्रमेरिकन या 

इटली के इटेजरियन? 
आयरलैंड के आयरिरा या 

स्कारजेंड के स्काटिश ? 
झास्ट जिया के झास्टू जियन या 

केनेडी के केनेडियन ? 


इ दकान का नोधा ट्रेनिंग कस... 


सन्‌ १६४१ से १५ 


नसों के लिये ) १५ मई 
बजे तक 


इतवार को प्रेक्टीकल क्लास सफल 


MM...  क दिखो (फोन बंध शक 7 | ` `| 


आप कहां के ? 


बंगाल के अंगाली या 
पंजाब के पंजाबी 7 
मद्रास के मद्रासी या 
जंडा के सिंशाळी! 
मारवाड़ के मारवाबी था 
राजपूताने के राजपूत ] 
कच्छ के कष्छी या 
काठियायाक्‌ के काठियायाडी ? 
रामपुर के रामपुरिये या 
" खखनळ के खखनडी ? 
सिन्नर के सिन्धी या 
महाराष्ट्‌ के मराठे? 
युन्सात के गुजराती या 
काइमीर के कश्मीरी ? 
याइर के शहरी या 
गांच के ग्रामीण ? 
अब तो बताओ आप कडं के हैं ? 
जि 
(8४३ 
फूस रानी, पूसी शनी, 
कड़ो कड़ा से आई हो ? 
मैं गई थी पटियाळे 
मि सनीसे आई दू । 
फुप्ती रानी, पूसी रानी, 
छड़ो वहां पर क्‍या किया ? 
खाट तद्धे पक च्ूड़े को, 
मैंने खूब डरा दिया 
€ २) 
मोती कमळा चढ़ा पहाड़ी, 
अर लाने को पानी । 


बाजकों के लिए रस-पूरे तभी बनती है जब 
इन्हें ठोक-झीक इशारों से, हाव-भाव से 
ओर मस्त होकर गाया जाये I) नमन 


बोर 


कहां थू्के, कहां थूकें ?. कभी घोड़ों पर चढ़कर इस जंगल में 
नक्षी में थू, खूब दोइ लगाते हैं । कभी साईकिल 
मारी में थूको, दोड़ाते हैं । 'कन्ची जमीन में साईकिल !? 
थूकने की जगह थूको, शां, एक सड़क जेसा कड़ा मेदान है, उसी 
थूक्दान में थको । ` में दोड़ा लिया करते हैं। हम सब ने पानी 
थूक कर बहा दो का होज भी बना लिया है। पानी में उछुल- 
थुक पर मिट्टी डालो । डछुल कर कूदते हैं, तेरते हें । हमने यहां 
थूक पढ़, जंग में ए७ रेडियो सेट भी जगा रखा 
पढ़ा पदा सडे, है । दुनिया भर के गाने, दुनिया भर की 

सडे सड, बातें यहां बेठे-बेठे ही सुना करते हैं । 

बीमारी करे । 


लिखकर हम केसे बतावे' कि यहां 
जंगल में अपनी इतनी खारी बहिनों घोर 
भाइयों के साथ केसे सजे किया करते हैं । 
बस ऐसे ही समर लो कि यहां यह (जंगल 
में मंगल) देख कर देशरत्न बाबू राजेन्द्र 


जहां तहां कभी न थूको, 
घड़ी घड़ी कभी न थको | 
; 9 आह 


——— 


हम सब भाई बहिनों ने भ्रव यह तय किया 
है कि 'अजु'न' सम्पादक जी के घर चलकर 
खूब बाते' किया करें गे । कभी अपना कवि 
सम्मेजन होगा, कभी कहानी, कविता, तो 
कभी श्रपनी सुख दुख की बातें होंगी। 
तब दोस्ती अपने-आप पक्की हो जायगी । 
क्योंकि बातों से ही तो मालूम पढ़ता है 
कि आदमी केसा है ? भला है या बुरा । 


अच्छा जी, घ्राज तो हुईं अपनी जान 
पहिचान ! अब कलसे होंगी 'अपनी बार्ते ।? 
क्योंकि सम्पादक जी ने कहा है कि ज्यादा 
बातें नहीं कर सकते । बात भी ठीक है, 
जैसे श्रपने छोटे-छोटे बच्चो बाते" किया 
करते हैं, वेसे ही ये बढ़े २ लोग भी बातें 
करते हैं । 


~ 
दृहा का पत्र बालकों 
` 
क नाम 
रा० बा० विद्याव.य 
. चनस्थळी ( जयपुर ) 
छोटे छारे बच्चो ! 
यह पत्र लिख रहा हु'। जानत हो 
क्यों ? आन से में तुम लोगों को अपना 
दोस्त बनाना चाहता हु' । दोस्त बना कर 
इस जोग आपस में खूब बाते किया 
करेंगे । हम अपने मन की बाते तुम्हें 
सुनाया करेगे । तुम अपनी सब बाते हमें 
सुनाया करंना। मजे की याते सुन कर खूब 
हंसाकोगे। ` 
तुम ३ से कोई-कोई ऐसे साहब भी 
होंगे जो पत्र पढ़ आांत होंगे ओर सोचते 
जाते हागे--'वाह जी ! जान न पहिचान 
ओर दोस्त बरे गे। जाने तुमं आदमी केसे 
हो ? दोस्त. तो खूब समर-वूम कर बनाना 
जाहिये ।” हां, बात तो सममदारी की हे | 
अच्छा, तो पहिले मैं थोड़ा अपना 
हाज-चाल बता तू', फिर जान-पहिंचान के 
बाद अपनी बाते शुरू होंगी । 
शहर से बहुत दूर एक जंगल है। 
बहां मैं एक यहुत बढ़ा मकान बना कर 
रहता हू” | बहुत बढ़ा मकान क्यों ! भई, 
बात यह है कि तुम जोगोंने दुर्योधन का तो 
नाम सुना ही होगा । हम दुर्योधन जेसे 
खराब आदमी तो हैं नहीं, लेकिन मेरे भाई 
बहिन उससे भी ज्यादा हैं। यह समो, 
सी तो छोटी-छोटी बहिने' ओर पचास 
बहने बड़ी-बढ़ी । लगभग पचास के ही 
काका, ताऊ, मा आदि । इस तरह हम सब 
मिल्न कर दा सो होंगे । फिर छोटे मकान 
में काम भी केसे उता ? 
हां, तो अपने भाई-बडिनों में में सब 
से बढ़ा हू । इसलिये वे सब भाई-बहिने' 
सुरे ' दहा” कहते हैं। हम सब भाई-बहन 
यहां जंगल में एक साथ बैठ कर खूब हंसा 
करते हैं | खूब उचा करते हें। कभी हरी- 
` हरी घार पर बेठ कर पढ़ते-लिखते हैं । 
कभी आपस में किस्से-कहानियां क्षते 
हें। os 


प्रसाद, अच्छी कहानी लिखने वाले श्री 
जेनेन्द्रकुमार जी, “हिन्दुस्तान? सम्पादक श्री 
सध्यदेव जी के यहां से भी ऊषा, उमिंला, 
निमंद्वा, कुसुम यहां भाग कर चली आइ 


हें। 


इतने मजे होने पर भी हम यहां तुम 
लोगों को दोस्ती के लिये तरसा करते हैं। 


जानते हो, श्राजकल ये बढ़ बड़ 

० >> Y ६. € 

क्या बातें किया करते हैं ? बस “लड़ाई 
की बातें ओर “स्वराज? की बाते' । आजकल 
दुनियां में एक बहुत बढ़ी लड़ाई चल रही 
है । वहां रोज हजारों श्रादमियों के सिर 
काट दिये जाते हैं । पेट फाड़ दिये जाते 
हैं, आग में जला दिये जाते हँ । बेचारे 


हू 


न योवन व पुरुषत्व देने में असंल्‍्य सार्टीफिकर्टो प्राप्त की हुईं श्रोषधियां 
ha SN NN 
हर मोसम में गुण देती हें 
जवांमर्द पिर यह सुस्त ओर कमजोर शरीर को मस्त बनाती है । 
[ १ ] जवांमर्द स्स्‌ नामर्दी, स्त्री प्रसंग में शीघ्र वीये पतन, मगज द 
कमर की कमजोरी, इत्यादि ७ रोज में दूर हातीं है | पुरुष!्व व स्त्री प्रसंग में वीयं 
स्तम्भन शङ्कि इतनी तेज बढ़ती है कि खाने वाला जवांमद बनता है । धातु गाढ़ी 


बनाने के जिये पूथम “बन्घेज चूर्ण” ७ या १४ रोज लेझर जरदी से इसको लेंगे 
बेहद लुष्क उठावेंगे। ७ रोज की २॥) 


[२] बन्धेज चूर्ण धातु पती होने से पेशाब में या नींद में जाना, उष्ण- 


ता,सुस्ती, मन्द स्मरणशक्कि, शरीर का फीकापन इत्यादि 
जरूर ही दूर होते हैं । ७ रोज में नया व १४ रोज में कितना ही पुराना धातुवि- 
कार दूर होकर धातु शतिंया गाढ़ी होती है। पतले धातु का ता यह खाल दुश्मन हवे। 


७ रोज का मूल्य २॥) 
अति स्त्री संग से या इस्तदोष से अपना 
[३ ] कामशक्ति नवजीवन सत्यानाश करने वाले को ओर वुद्धो को 
भी यह सचमुच नवजीवन देता है | नं० २ व $ के सेवन के साथ ही इस मलहम 
(तिला) की मालिश गुप्त इन्द्रिय पर करते रहें तो नपु'सकता, शिथिलता, छोटापन, 
बारीकपन, टेढापन वगैरा दूर होते हैं | २१ रोज के उपर पुरने वाली डि० मू० २) 
उपरोक्त योजनानुसार तीनों औषधियां बरतने से कामशक्रि कब्जे में रखना कठिन 
होता है | इन्हें लेकर संसार सुख का सच्चा आनन्द लूटो । 


इन गोलियों से सुजा [गनोरिया] 
[«] परमा (सुजाक) दुश्मन नया या पुराना ७ रोज में ही दूर 


होता है । फायदा तो दूसरे रोज ही दिखाता है। पेशाब की जलन, तिड़क, पीप का 
बहना, पेशाब रुककर बूंद २ आना वगेरा पेशाब मार्ग के सब दुष्ट विकारों का व 
पुराने सुजाक का यह कट्टर दुश्मन दै । मू० २॥) 


[५] नवजीवन बर्थ कन्द्रोल जलन वगेरा कुछ भी नहीं होती | 


इसमें अनेक लाभदायक खूबियां हैं । 
औषधियों के उपयोगा के रोज स्त्री पुरुष को इतना ज्यादा आनन्द आता दै जितना 
कि सुहागरात में । पुरुष का दीर्य स्तम्भन [रुकावट] खूब बढ़ता है, गर्भे धारण नहीं 
होता । ४० वङ्ग पुरने, वाले डि० मू० २) नमूने की आधी डिब्बी १=) 

सेवनविधि सब ओषधियाँ के साथ रहती है। १ से ₹ श्रोषधि का डाक महसूल ॥) 
यह अपधियां झूठी हैं ऐसा साबित करने वाले को २०००) ₹० इनाम । 
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CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


नन्हें २ यच्चों को भी बम के गोत्र | 
डोलते हैं । वाह भई, अपन बारे 
ही चले जाते हे ओर सम्पादक ञी ™, 
करते जाते हैं | तो हम क्या करे 5! 
भी तो आज़ ही हुई है। फिर एङ 
को छोड़ते तबियत भी तो नहीं होती जे 
अच्छा भई, रज तो विदा | । 
फिर मिलेंगे । अच्छे रहना । इन्दे ! 


ड़ 


"तुम्हारा भाई 


| ॥एफ्तारियाँं के 

| \ रा सब से श्र 

40१ ॥रफ्तारियां 

परे में भरा प्रनत 

कक | द| ०१,१३२ रपर 
i 
का | 

प्राम्दोलन के £ 

ठीक समय देने वाली श्र करा ्नग्रेसी भार 

शोभा बढ़ाने वाली ₹ वष गारंटी 


ह | स िपतार हुये ` 
गोल चोरस ३॥%) रोख्ड गोल्ड ९॥)॥ ५ ३ काया 
जुबेल वाली ६।) चित्र जेसी ५) फैक्षा। नीतियां 


गोल्ड १०), ४ जुबेल वाढी ११) त हजार के लगभ 

जुबेल वाली १६) | डाकखच ॥~) पे बी है । - 
भेजने से माफ । ना पसन्द होने पर हे 
_' . | विविध ,पान्तों 
वापस | इन्डिया ट्रेडिंग कंश (६ ५. / 
न भी प्राना की सर 

४०२, श्रपरचितपुर रोड, कलश 

्रसमेर १० झे 
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देखिये ९ और है 
बे , ३ श्रो? २६ 
आपका बेंक किस ९) भे. 
से बहुत थोड़ से से ८. ४ 
आपके जेवर और क| 'छ। 
द्रा पर 
चीजों को हिफाजत ° | 
को तैयार है । के श्र 
(का kt चि 
इस सी० ह. ॥ ३०३६.) 
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2,१४६ 
गिरफ्तार 


मन्त्री के वक़ाव्याचुसार 
"ची सूचनाश्रों को 


प्र ग्व मही 
रावी [१ पह 
रवो से 
व तें सत्याग्रह प्रारम्भ हु्चा 
2,७४३ व्यक्ति शिर- 
क्रे हैं। सत्याग्रहियों पर 


t वे जुने की कुल रकम २,०३६ 
: UA १३ । इस संख्या में पंजाब सम्मिलित 
बि श्रमी तक वहां की सूची प्राप्त 


a f द पी [” 
॥एफ्तारियों के मामले सें संयुक्ग प्रान्त 
| राब से श्रागे है जहां अब तक 
| १ पतारियां हो चुं । जगने के 
र पान्त का प्रमुख स्थान है । 
| हां १९,१३३ रुपया जुमोना अब तक हो 
झा! 
ग्रादोलन के दिनों में या इससे पूवे 
ञे ंग्रेसी भारत रचा कानून के अन्त- 
| गितार हुये हैं उनकी कुल संख्या 
३ २॥) |स कार्यालय शीघ्र प्रकाशित 
'आ। सूची तेयार हो रही हे । यह संख्या 
१३) त हार के लगभग बैठेगी, ऐसी आशा 
`~) इती है। - 
विविध 'पान्तों में हुई गिरफ्तारियों 
शीउप्ानों की सख्या निम्न पकार है । 


~ 


रर ३० झर ५६४ रु० । आंध्र 
आर ७६९२३ रु० । श्रासाम १७६ 
हे ₹ | बंगाल ३६ शरोर 
| १६.९० । ब्रिहार में २४२ ओर ४३४० 
tee ओर ० रु० । दिल्ली 
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र के ° आर १०३०२ स₹०। 
` १ आर १६६५ सु० । नाग- 
ts शर १२५४ ₹० । 
8 श्रो २६०३० 


El 


तामिलनाड 
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<A ३५००० रू० | उस्कल ३१२ 
| ३५३२ OS 

च ५, , २० । विदश १२३ ओर 
| ०) [ 

म भ | सीमाप्रान्त-दो गिरफ्तार 


0 ४ ओर 


ह रे का समाचार है कि पंजाब से भी 
| ल सूची छांग्रेस कार्यालय में 

२ EE आ पंजाब में ३४२ 
छु हें तथा इन 
। समानता किया गया 


हेस प्र 
ह. कस मिला कर श्रव तक 


का 


Les he 4 
गिरफ्तारियाँ की संख्या २ 
१०१ तक पहुच 


ष्ठे 
गई 


ह । 

इन गिरफ्तारियों के अतिरिक्त विभिन्न 
प्रान्तों से अनेकों तिरफ्तारियां इसी सप्ताह 
होने के ओर भी समाचार मिले हैं | धत्वा- 
अहियों की अनेकं बड़ी-बड़ी सूच्रियां भी 
गाँधी जी द्वारा स्वीकृत होकर प्रान्तो में 


इन गिरफ्तारियों की 
डल्की प्रतिक्रिया हुईं है।& मार्च को 
लन्दन की लोकसभा में श्री सोरेनसेन के 
यद्व पूछने पर कि कितने भूतपू् मंत्री 
गिरफ्तार हैं, भारत मन्त्री पमरो ने बताया 
कि २४ सूतपूर्य मन्त्री, जिनमें १ प्रधान 
मन्त्री हैं, सजा झुगत रहे हैं तथो ८ मूत- 
पूर्वं मन्त्री, जिनमें दो प्रधान मन्धरी हैं 
इनके अतिरिक्त अब तक गिरफ्तार हो चुके 


ह। 


म 


उठायेंगे । 


fA 


७ 
4, 


जनता के चुने प्रतिनिधियों की गिर- 
फ्तारी से जो प्रतिष्ठा को हानि पहुच रही 
है उसे दूर करने के ढिये भारत मन्त्री क्या 
कर रहे हैं, इसके उत्तर में श्री एमरी ने 
| ~ € ~ 
कहा, प्रजातंत्रीय रूप से निवांचन शरोर 
चीज है ओर कानून की श्रवहेलना दूसरी 
छीज | 
ने [a 
असेम्बली व काउन्सिल 
बिना टिकट रेल यात्री के सम्बन्ध में 


केन्द्रीय असेम्बली में बिल पास हो गया। 
इसके अनुसार ऐसे व्यक्ति को ३ मास की 


सजा और १००) जुर्माना हो सकेगा। 


रेलवे अधिकारियों को ऐसे व्यक्ति को ङ्स 
भी स्टेशन पर उतारने का श्रविझार है । 
केवल स्त्रियों ओर बालकों को किसी पुरुष 
संरक्षक के अभाव में रेलवे अधिहारी रात 
मे बीच में दी न उतार सकेंगे । दिन में भी 
मुख्य लाइन के अतिरिक्त अन्य छोटी 
लाइनों पर स्त्री और बच्चो को बीच में 
उतारने का अधिकार उन्हें न होगा । 
दिद्वासलाई के मूल्य में अध्यधिक 
बृद्धि हो जाने के कारण सरकार ने विश्वा 


कि बझ इपके दामों पर निय- 
दिलाया है व डर हर 


इस स्तम्म के अन्तर्गत संग्रह क्रिया गया हे 
समाचारों के जानने के उत्सुक पाठक इनसे . लाभ 


प्ताहेक ख 


शुक्रवार से शक्रार तक 


प्रतीत होता दै र इसका दर अब कुछ 
गिर गया है | 


काउन्सि आफ स्टेट में कमासदर इन- 
चीफ ने श्राश्वासन दिया है क्रि आज तक 
जिन जातियों को फोज में रिया जावा है 
उनके श्रतिरिक्र अन्य जातियों को भी श्रव 
से लिया जावेगा। इसके अतिरिक्त आपने 
जनता के प्रतिनिधियों को भी ओर अधिक 
विशवास में लेने की बात कही है, लेकिन 
इसकी रूप-रेखा क्या हागी यद्व अनिश्चित 
हं। 

केन्द्रीय असेम्बळी के उपचुनाव में 
बनारस गोरखपुर की सम्मित रिक्त जगह 
पर काँग्रेसी उम्मीदवार श्री खेदनल्ाल् 
जीत गये । आपने ६५०३ मत मिले जब 
कि आपके विरोधियों को ७४७ ही मत 
मिले ओर उसकी जमानत तक बअच्त हो 
गई । 


DO FARA CAAA AANA Fe AeA Ae 
इस सप्ताह की सब ही महत्वपूर्ण देशी खबरों. का 
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। आशा हे 


विविध असेप्बलियां 

बंगाल पान्तीय पारंमरेंटी सब कमेंटी 
की हिदायत के अनुसार बंगाल असेम्बल्दी 
और कोंसिल के कांग्रेसी सदस्यों ने इनझा 


वहिष्कार कर दिया | 
सिन्ध असेम्बली के पधान मन्त्री 


बुन्देशली खां ओर तीन मन्त्रियों ने गावनर 


को स्तीफा दे दिया । 

दोनों हिन्दू मन्त्री इससे पूर्ण ही स्तीफे 
की घोषणा कर चुके ये। श्रब सिन्ध में 
नया मन्त्र मण्डल खान बहादुर अछ्ला- 
बकश बना रहे हैं । सब पार्टियां से सलाह 
कर वे नये सन्त्र मण्डल की शीघ्र घोषणा 


xs 


करेंगे । 
सिन्ध असेम्बली के एक उप-चुना में 


एक और कांग्रेली सदस्य को सफलता 
मिलने की सूचना मिली है। 

आधाम असेम्बली सें नये साल का 
चजट पेश होगया! इस साज ११ लाख 
८६ हजार का घाटा इसके अनुसार बत- 


लाया जाता है । उ 
अकालियों का मोरो 


पंजाब सरकार की ओर से दिन्दी-गुरु 
सुखी दवाते का जो कुचक्र चल रहा है, 


[१ मार्च खन २६४१ ® 


सोते की सूरत न निकलती देख अकालियोँ 
ने पढ़िली श्रप्ते ल से मोर्चा लेने की ठानी 
है । : 
ताजा समाचार के अनुसार हिन्दू भी 
इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं । इस सम्बन्ध 
में ढिन्दू, मढासमा के कार्यकर्ता पुधान डा० 
श्यामा प्रसाद मुकी मस्टर तारासिंड से 
मिल रहे हैं | ढिन्दू भी इस मामले सिक्खों का 
सहयोग करें इसडी तजवीज हो रही हैं । 


विविध--- 


नकली सिक्के बनाने वाळा एक बढ़ा 
गिरोह ल्लाहोरमें पकड़ा गया है । यह गिरो 
करीब दो लाख रुपये के नकली सिको 
अब तक चला चुरो ढै। इस सम्बन्ध में 
२१ व्यक्ति गिरफ्तार तथा ७००० नकळ्नी 
सिक्के वरामद हुये हैं। इन सिको का 
ब्यापार ३० दुकाने करती थीं। 

सरकार द्वारा मांगे स्वीकार न होने 
पर हिन्दू महासभा अपनी ३ मार्च की 
श्रखिल भारतीय मीटिंग में, जो बम्बई में 
हो रही ढै, किसी जबद स्व कदम उठाने की 
योजना कर रहीं दै । 

--नई दिदी में चार-पाच सशस्त्र 
व्यक्ति, जिन्हें सिख कड़ा जाता है, बैंक 
से सोट रहे दो ढाङखाने के कम वासियों 
पर हमद छर ३८ ढजार रुपया लूट लेगये | 
इनकी गिरफ्ठारी पर दो हजार रुपये का 
इनाम बोल दिया गया है । 

सर सप्र, की अध्यक्षता सें एक 
सर्वदल सम्मेलन चतमान राजनेतिक 
परिस्थिति को सुल्लराने के . लिये बम्बई में 
१३ ता० क्केंदोंगा । सरग्र, यांचो Ed 
से इस सम्बन्ध में इंबाहावाद में मिल मी 
चुके हैं । अपने बयान में गांधों जी ने इस 
चचां को कोई मश्व नहीं माना । 

—ऊन्दीय अ्रसेम्बळ्धी मे सैयद 
गुलाम भीक ने विल्लोचिस्तान को नया 
प्रान्त बनाने की सांग रख पक ओर 
मुस्लिम प्रांव बढ़ाने के बारे में भारत 
सरकार पर जार दिया दे । 


वेया, डाक्टरों के लिये पेटेस्ट 
गोली बनाने को मशीन मू० ६) 
टिक्विया बताने को मशोन मू० ४) 
नोद--दोर्नों एक साथ मंगाने पर १०) मे| | 
भारत कम्पनी, सिसांगंज' यू» पी० _ 


मामूली टिकियां कुछ ही 
दिनों में अपना ओषधि का . 
गुण छोड़ देती हैं- ऑस्पो ? 
वर्षो ताज़ी 'और शुद्ध 


YN TSN AV: 


नयी डिजायन ठीक समय देनेवाली, सन्दर, ₹ वष गारनटी, म्रिमियम केस ९), रोल्डगो 

३० बष गारंटी, ४ ज्वेल वाली ७) डाक खच ॥2), ३ साथ लेने से डाक खच माफ | 
६ लेनेसे १घड़ी सुफ्त। जो घड़ी पसन्द हो नंबर खिखें । नापसन्द होनेसे ७ दिनके अरंदरमूर- 

आपस । सूचीपत्र मुफ्त पच डेविड प ड को, से (५४) पो, ब.नं, ११४२४ कलकत्ता । 


कान का बहना, जलन, भया- 
नक दर्द, खुजली, फोडा-पुनन्सी 
मवाद जाना, नासर, परदा ख- 
राव होना, कान में भन-भन, 
सॉय-साय, सी-सी सीटी की 
तरह आवाजें आना, कम सुनना या एकदम न सु- 
नना अथवा ज्वर-बाद सर्दी से या कुनेन के दुर्न्यव- 
हार से पैदा हुआ मैसा ही नया, पुराने से पुराना 
बहिरापन क्यों न हो, चमत्कारी 'वधिरताहरन? के 
इस्तेमाल से शर्तिया आराम होता है । लाखो बहिरे 
इससे टीक-ठीक भर साफ-साफ सुनने रुगे 
भाराम न हो तो दाम वापस । की २) रुपया। 
पता:-आराग्य सदन, दुगोदेची स्टीट 
(बुंभारवाडा चौथी गलीका नाका) बम्बई, ४ 


इसका क्या मतलब है, “सीलयईट” पैकिंग नये जमाने की सबसे अधिक आश्चर्यजनक 
खोज है-खास कर गरम मुल्कों के लिये, क्योंकि इसके जरिये दवाई की टिकियां इस तरीके से वंद 
की जा सकती हैं कि हवा, पानी बगैरह का कुछ भी असर नहीं हो सकता । इस पैकेट में वेद की 
गई टिक्ियां अनिश्चित समय तक ताजी वनी रहती हैं । यह सबको मालम है कि खुले पैकेट में अशुद्ध 
एस्पीरिन कीरा की टिकियां खराब हो जाती हैं और कुछही दिनों में रोग को दूर करने की ताकत को खो 


शती हैं । “ सीख्टाईट पैकेट बन्द “ अँस्प्रो? में हायडोळीसिस (नमी) या फ्री सैलिसिलिक एसीड पैदा नही 


हो सकती । इस सचाई की जांच आप सरळ तरीके से 'सीलटाईट? पैकेट को पानी में डुबाकर कर लीजिये । 
“ अँस्पो ? मलेरिया बुखार को तुरन्त दूर करती है, 
द्द ओर पीडा को बन्द करती है, 


“ऑस्प्रो' क्या करती हे 


सिर के दुद को ५ मिनिटो में दूर चिड्चिडापन दूर करती दै । 
इरी खियों के ददौ को मिटाती है । 
गठिया का ददे एक रात में दूर रु कर 
करती है । पानी में घोलकर कुल्ले करने पर 22: 
बुखार कों चन्द मिनिटों में कम गले का दर्द दूर होता है । ८५ 
करती है । ४ _ जुकाम, इन्फ्छएन्ज़ा का नाश ९ 522 
दांत के दर्द ओर वातशलू को दती है। 222 
तुरन्त मिटात्री है । $) 
दु:ख दर्द के समय झांति देती है। हड्टी-तोड बुखार (डेंगू फौवर ) 
अञिद्रा के रोगी को मीठी नांद को सबसे जल्दी आराम देती हे । 
है लाती है । ` महामारियों से छुटकारा दिलाती है। 


३ टिकियों का १ आना. डिस्ट्व्यूटर्स 


लिपमीटेड, पो. बावस ३६५, कराची 
ड ¢) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


- का इसाज करना चाहिये । 'फिनमसार्ल| 


- अभी से शुरू कर दीजिये; 


३० टिकियों के १० आने जे.एळ. मोरीसन, सन एण्ड जोन्स (इण्डिया), ज्झ्ापा 


जरुरी सूचना | 
अगर श्रापको किसी किस्म की छ 
Eh 
हो तो कृपा कर श्राप खांसी की प्र 
दवा मुफ्त नीचे लिखे पते से मंगा ४ 
> 
| सिफ डाकखर्चा के लिये -)॥ ३३ | 
टिकट भेजने होंगे या नीचे पते फ 
सुफ्त ले सर्त ; 


। तल माफ हे 
7 परयेगा( | 
नेह. पता-लन्द 


खराब तन्दुरुस्ती आप, 
आंखों'से ज हिर है / ५ “ 


। १, 
., 


यदि श्रापकी श्रांखे निमल / 
साफ नहीं तो आपझे स्वास्थ्य में ह| 
कुछ गड़बड़ श्रवश्य हे, गंदली शि 
का चिग्ह है जिससे आपके, देह में 
ऐलिड की श्रधिकता, सिर कां दे 
नसों का दर्द पैदा होने का डर है 
इसके बाद गठिया की पीड़ा आवर] 
फिननसालट से भ्रा. को खून की | 


की सफाई करता हे । ४० (या २४ 
लिये 'फिनन साएट' का प्रयोग € 


फिर देखियेगा कि आपकी 


तन्दुरुस्ती वापिस आ जाती 
है या नहीं । 


स्टोरी, अच्छी दू 


सेजारों मिल-सकता है। 
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555) ₹° मुफ्त इनाम ! 77... आओ 
| 5 i २।|) रु० तोला | उदर-नयनामिराम तथा शुद्ध--सस्ती | i 


ही बातों को रह साबित करेगा उसको १००००) मुफ्त दिया जायेगा सादा बर गीन 
र प्तोना गया घहां सं 
राइट श्रां | जनाब 
Ee नया बाजार देहली छ्पा लिये ये 
का पे रिस न्यू गोल्ड 
द! यह देख कर कुछ मी हो अर्जन प्र 


ब न्यू गोएड , भोर श्रसली 
ठ नहं । आपने हुव नद चोज को ववार ऋएके 
i पारी जघ को पूरा रिया है । ६ तोल। सोना 
दर भेज दो बाद में आर भी थाडर दिया जे गा | 
a ता कृलोटी पर श्रवल्ली साने का रंग देता हे श्री 
| ह काटा ओर पिबलाया जा शकता दै । हर किस्म के 
भर ही जा सकते जिनको होशियार से होशियार 


> ॥ क से पहिचान सकवा है। मशहूरों करने के 
| केवल्ल २॥) २०, तोन तोला का सूरय ७) 


पुस्तक, हैणडव्रिल, लेटरदवैड, 
चिट्ठी, विर्जिरिङ्ग कार्ड, वीजकफाम, 


करट कट फाम तथा लद Co ये 
चिर्‌डी ब कार्ड आर ब याद कीं य्‌ | 


श्रद्धानन्द बाजार देहली को 


पते फ फ्री तोल 
F ) ए०, ४० तोले का 5०) ३०, मल पवन न 
4. पत वापि्त दी जायेगी | जड्दी मंगतरा लें दन। यह 


झि. हाय न श्रायेगा । 

नोट-३तोला या ६ तोला मंगवाच बालिशे डर 
पिल माफ होगा जरदी मंगा ले वरता ढ़ ध्मत्र किर 
॥ पायेगा | il 
छ पता-लन्दन कर्माशयल कस्पली,( 0...) डाङखाना इच्छरा 


AREILI 


UO आपकी तबीयत हमेशा. 

\ छुस्त ओर चिउचिड़ी रहती है 

ई राय में आपको डाक्टर 

से सनाह लेना चाहियो 

रू / 
¢ 


A, 


परोरी की शिकायत हि! नींद ह 
।्रिहालत में मी आपके 
फडेदिल-औरनसों दि 
चलते रहने से आपकी शक्ति 

खर्च होती रहती है 
कक जररीहै। आपके ह 

नाता शोते दक हार्लिक्स 
चाहिए। इत से आपको ह 


EL Bre के 


आ डक चातो दुम अपना फुट 5, 5 
पिताजी । सैर को घालिये। टिक ४ 
[सी र कक यल ह क 


ING 


\ MIE 


Fi मांद्गी या कमज्ञोरी की शिकायत है। क्या सवेरे उठने पर आपको थकन मालूम होती हे! 


“सवेरे की कमजोरी” से बचिये। 


क्या आपको थकन, 


| 


शजस्टडं न॑० एल ७१२९ 
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खालियर-नरेश के विवाहोत्सव के दो चित्र 


राजा-महाराजा विवाह-संस्कार देख रहे हें 


भोपाल के नवाबजादा सेयद अफरणान, कुरवई के नवात, देवास जूनियर के उत्तराधिकारी भरतपुर 
महाराज के छोटे भाई, महाराजा भरतपुर, जयपुर महाराज, गायकवाड़ महाराज, आदि । 


ग्वालियर-नरेश श्रीमन्त जिवाजीरांच सिन्धिया हाथी पर वर वेष में । 


{ 
) 

॥ 

॥ 

॥ 

| 

) 

' 

) 

। 

| 

| 

' राजकीय विवाह जलूस का प्रारम्भ 


HES SO Ce OS, जश्न | 
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न्यायालथ 
समस्त 
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न ( साप्ताहिक संस्करण ) मंगतवार ना० रेट मार्च १६४१३० 


` Fuesday, 86th Marth 
=> ञ य्व 2७७७७ कि न ककारा 
दा? रयामाप्रसाद मुङी 


Td 


ह = Ly ¢ 
डन्वू महासभा के छायकतां पधान 
की हैसियत से ब्राप गांधी औ से 
हे हर 
धरा भाव एब अपकी मास्की बिन यात्रा की र 


स्यायालय की श्राज्ञाचुलार आपकी 
सम्रस्त चक्ष श्रौर अचल सम्पत्ति 


जब्त हो गह.। | : 
श्री चांचल नेतिक इल्कों में बढ़ी चचा | 


घी रासतफारी 


अपने देश अ्रद्बीपीनिया ढी प्राप्ति के 


'क्षियरे आप अफ्रीका में घनवोर ड्चार न 
युद्ध मवा इहे हैं जाने पर आपने अमेरिका को इसके लिये आपने इसे कानन बना डिया। 


बधाई देते हुए इसकी प्रशंसा की है 


इस अंक में पढने योग्य सामग्री 
ड्स र ,  ऽ-ब्ाई मे आसूयों के कारनामे  े०--की बीरंम्टकसार 
ल नबल्राय /  र-दंगरी में नाष्सीवाद 6-5 रका 
ले०--भ्री इश्वरबन्द ६--हिन्दी में प्रगतिशीळ काम्यघारा खे०--श्री फैलाशचन्ड्ध गुप्ल 


वद्ा-बिल्ल अमेरिझ्ञ में स्वीकृत हो डधार पद्चा-बिल पर हस्ताक्षर कर 


) 
हे जमनी मीस पर हमला करेंगा ? 
निन्‍्ध सन्त्रीम इल | 
को अस्थिरता i 
ज्ञेन - श्री गणपति शर्मा | 


तमान युद्ध और झबीसीनिया 
उपन्यास, 
तिरिङ्क श्राप और चडि तुम्ह कहीं पा जाऊ कवितायें रेडियी घासबाहिक तेसा 


२५ 


| 


सीर अजु न ( साप्ताहित) ] { [ १८ माच स्न १९५१ 


i YOUNG INDIA RECORDS 


{ ! MIareh IEPA 


{ | हिंदी रिकार्ड ए० के० प्रम ब शोभा 


{| भिख बे श् , { 
{|| सितारा बेगम 0 6208 | चालाक श्राशिक भांग १ 
| D.A, 6258 [i सखी हिल मिल होली Pas „र | 
i आह होली रे fe फङ ; 
{| Fi ‘een न्यू थियेटर फिल्म द्वार जीत रिकार्ड ff 
[iit A, G95 { काहे करता देर सुपा कानन देवी न | 
[I D.A. 6289 ( मन के पंछी बोल क Cp में हिरनी हरे मरे बन की है 
उद रिकोर्ड N.T.I0T कैसे सुन्दर फूलन के हार हर 
नजर हुसे ६ न्यू थेटर कच्चा ज्ञ पारटी ; 
२ हुसेन 
I ५ बरि ए पु ]02 | मेना को तोता उड़ा कक 
2.4. 6262 + सवरि SR ४... 402 । बह जो श्रांखें में काजल लगाने लगे 
लाय] हक का पंगास ऐप कर हट 
। ह कल प्रभात फिल्म “पड़ोसी” रिकार्ड 
| D.A, 6263 सुनेगा ज्या मेरी खमख) पर 
i a रात थी बरसात की : रूघ गीत $ 
f र 3 ड २ 4 
D.A 6264 अला अहल बोल नमाज गिरजा श्रोर गोकल ( श्रनीस व बलबम्तलिंह ) 
फजल कः 5 30 बन में बहार छा गइ 
3 M..P 68 { 
65 लह से सर्छ में गीत सुनाती हू 
20.5. 6265 { र पाच ससक गिरजा बगेरा ( श्रनीस व पार्टी 
इलाही बर्शा M.P. 64 { ke हा बडे खिलाडी 
D.A 6266 नायो की मसरब्रर न दे |] ड्‌ 
के | हमर घराहम की | साथी जन्म सरण का 
SRA M.P, 65 Re सा 
i दे a सारी दुनिया सुसाफिर ग २९ सा 
D).A, 6267 | भख सुश्किल'को i ड जी नहीं 
FE ९७. ताङ क्या तरो आज ही अपना एडवान्स आडेर भेजकर लाभ उठायें | ह 
(OS ~ ई 5 तान 
A ६ चशनल ग्रामोफोन रिकार्ड मेन्युश कंश लि० ११० मिडोज स्टीट, बम्बई । os, 


ऽपरः इ 


4 
( एजेंसी क्‌ [राय पाल रे फायर ज्‌० डी० राजपाल 9 २ फायर क्रगाड लेच न्यु देहली स पत्र व्यवहार कर | ) iy नामक ज 
[nnn ~ क | रे गिरि 


| मिब्रा था। उ 

साप्ताहिक वीर ३ अजून के Eः i" 

> बल AN AN 5 का सा ही परभ 

पाठका को भारी रियायत ! 

= j | 

निम्न लिखित कूपन भर कर भेजने वाले को विजय पुस्तक भण्डार द्वारा प्रकाशित किताबें | 

पीन मूल्य से दी जायंगी । ह 

विजय पुस्तक भण्डार” की सामायिक पृस्तकेः-_ FE 

“चीन का स्वाधीनता युद्ध १) ६--अमर शाहीद श्री स्वामी श्रद्धानंद जी का न 

२--पं ० जवाहरलाल नेहरू ॥) जीवन चरित्र !॥॥) ॥।| महामा 

३--मौलाना अबुलकलाम आजाद ।=) ७--अपराधो कौन ? ( सामाजिक उपन्यास ) I) का 

४- श्रीयुत सुमापचन्द्र बोस =) ८--आर्यसमाज का इतिहास [ प्रथम भाग ] 
५--मैं भूल न सकू १) डाक व्यय हर हालत में खरीदार के जिम्मे होगा । 
मैमेजर, 


विजय पसतक भण्डार, श्रद्धानन्द रोड, देहली । 


= 
मेनेजर, विजय पुस्तक भण्डार, देहली । 


विजय पुस्त ह भण्डार की निम्नलिखित पुस्तक बी० पी द्वारा मेजने का कृपा करें । अपना सूचत के श्रनुसार पौने मूल्य पर भेजियेगा । 
७, 70००० वच्वप 


तथा महात्मा जी का चमत्कार ! 
जिसकी मसा गवरनर ने भी की हे 


सकी 
जो जाड़ा, गर्मी, बरसात सब 


कै पर के 


मोसम मे' एकसा फायदा पहुचाता है ~ 
एक सच्ची घटना _ 


(मालबीयजी के कायाकन्प का समाचार पाठक पढ़ 


ढ़ ही चुके हैं जिसने सिद्ध कर दिया है कि 


हमारी देशी दवाइयों में केसे केसे गुण 


र हैं। नीचे ऐसा ही एक अदभुत शक्तिशाली योग लिखा 


| का गवरर तक ने की है । पाठक ध्यानसे पढ़ें और लाम उठावे' | ) 
म डे | क र कविविनोर वेद्यमूषण पं० . ४० दिन के इस्तेमाच से शरीर पूणे बवान 


त शर्मा वैद्य ने देशोपकारक पत्र बन नाता है। प्रमेह, जिरियान,, स्वप्नदोष, 
पौष, शीप्रपतननाशक, स्तम्भन” नपु सकता, बवासीर, खांसी, दमा, नजला, 
| है। 


ऐसे ~ ly ~ 
शीघ्र फलदायक ऐसे योग बतलाने जुक्राम, बदन का दद, गठिया, जिगर, तिरल्ली 


| हा उसके श्रपने तीन योगों के लिये के रोग श्रादि अनेकों व्याधियां नाश होकर 


र रपये का इनास व प्रशंसा-पत्र, शारीर लाख बन जाता है। मधुमेह अर्थात्‌ , 


| पहित देने का वायदा किया था, जिसे डायबटीज रोग की भी बढ़ी ही उत्तम,दवा 
बा २ साल हुए होंगे अ्रद तक ` है। जिन्होंने हजारों रुपये बाद किये हों, 
झे मी नहीं पाया हे । इस इनामी पर मूत्र से शकर जाना बन्द. हुआ हो 
हान के बाद शमां जी ने योग लिखने वे ४० दिन इसे भी सेवन कर देखें कि 
र हये थे । पहला योग शारीरिक कितनी जड्दी आरोग्यता मिलती है | इसके 

त नामक वह शक्तिशाली योग था, जो. सेवन से स्त्रियों „कै सफेद, लाज 

आह हणा रलेगिरि जी की सेवा से शर्मा जी पानी जाना रादि प्रदर रोगकी सारी शिका- 
6 |प्राथा। उसी योग को नीचे महा- यते' भी दूर होकर गर्म धारण करने की 


ता के नाम से सविस्तार लिखा जा श्नि आती है । यह दबा छब्ज़ नहीं करती, 


४ । जा रहा है जिसकी प्रशंसा डाक्टरों 


॥ 8] वास्तव में यह महाशवित्तदाता 
# बढ़ा ही प्रभावशाली है । केसी ही 
ता, नपु सकता चादि रोग हों, ४० 
के रा से दूर होकर अपूर्व शक्लि 
| | 


बल्कि इससे मेदा बलशाली बनकर दुगुनी 
भूख लगने लग़रंतो है, जिससे घी, दूध; 
मक्खन आदि सभी खाया हुआ हज्म होकर 
शुद्ध रक्त उत्पन्न होता है | जाडा, गर्मी, 
बरसात हर मोसम में बूढ़ो, जवान, स्त्री, 


$स्यातकी एक पहाड़ी पर रहने वाले पुरुष सब को एकसा लाभ देने वाजी यह 
मा रनगिरिजी ने इसी महाशङ्ततिदाता अनोखी दवा है | प्रत्येक को इसे ४० दिन 
रि माश्राये' एक बूढ़े ग्वाला को खाने अवश्य सेवन कर चमत्कार देखना चाहिये | 
दी थीं, जिसे अज्ञानता से स्वारा इसकी प्रशंसा, में भारत के अतिरिक्त विदेशों 
भिमं ही खा गया था, जिससे उसमें तक से पत्र आये हैं । मि०आर० शिवनंदन 
| ष आया कि बुढ़ापे में तीन विवाह श्रीका से लिखते हैं कि मड़ाशक्तिदाता 
१ महामा जी के इस चमत्कार की दवा मैंने' स्वयं खाई है, जिसके शुर्णो को 
१।) देही घटना का हाल श्रीमान्‌ नवाब देखकर-मैं यह कह सकता हू कि दुनिया 
i | हावलपुर के श्वसुर खलीफा हयात में इसकी बराबरी कोइ दूशरी दवा नहीं कर 
वो ने वैद्यमुषणा पं. ठाकुरदत्त सकती | श्रीराम बाबू तादुश्रा फिजी से 
| ह कडे सुनाया | शर्मा जी ने कट ख्िखते हैं कि महाशक्तिदाता दवा असीम 
| गी के पास जाकर परनन कर इस * गुणकारी साबित हुईं है, आप चार शीशियां 
| ता योग को प्राप्त कर जिया ' शर भेज दे'। जनाब खान्बहादुर चो» खुशी 
| से खत्तीफा साहब का कथन , मोहम्मद साहब साबिक गवनर कारमोर' ने 
| पषा कई बार देशोपकारक पत्र । लिखा है कि मुझे नजला व दिमागी कम- 
| साथ प्रकाशित सी किया था। ' जोरी की जाड़ों में बहुत शिकायत रह ठी 
२ री योग हे, जिसने इजारो यी, पर आपकी महाशक्तिदाता से सुके 


~ 


| 

ग की तक- 
|, यों को जीवनदान दिया हे |. बहुत लाभ हुआ है। मेरी जादों 

ह ३ से हर प्रकार की ` लीफ काफूर हो गई है ओर दृध, मक्खन 
शच्या दूर होइर शरीर में _ बरेरह भी हजम होने ळग है | मेरा बेटा 


छ $ अपन होजाता है । ७ दिन सरहद रियासत काश्मीर में वजीर है, उस 
ब । २१ दिन के के नाम भी एक शीशी महाशक्तिदाता की 
__ प हो जाता है ओर पूरे. भेज दें श्री भगवतीप्रसाद सब इन्स्पेक्टर 


f° 5 


पुजिस मेंसदेढी ने लिखा डि अखबारों में 
सहाशक्तिदाता की जो ,लारीफ आपने दिखी 
है, वेसा ही उसे मैंने पाया है । इदग्र 
आठ ही दिह: मे चेहरा लाळ कर खून पैदा 
कर. देती है । कृपा कर दो शीशी और सेज 
दे । मथुरा के प्रसिद्ध वैद्य बा० हरिदास 
जी ने इसी योग के विषय में छापा है क्रि 
एक मनुष्य का वजन इससे एक सप्ताह में 
४ पोंड बढ़ गया तथा दूसरे का चेहरा 
लाल सूखे हो गया | भूपाल के वैद्य राज 
पं० बालक्ृष्ण शर्मा ने लिखा है क्रि मैंने 
११० लोगों पर इसे बता और श्राशा से 
अधिक गुणकारी पाया । छाहोर के कवि- 
विनोद वेचमूपझ पं० कुर्त जी शर्मा 
वे ने प्रकाशित किया है कि यदि कोई 
दो मास तक इसे सेत्रन कर डालने तो 
अवश्य शरीर को गांठ देगी तथा चेहरे को 
लाल बना देगी । हमने कुछ रोगियों को 
दिया है, युणङारी दवा है । गोताना के 
ढा० रामेश्वरदयात्र जी वै ने त्रिखा है 
कि यह् दवा कमी ब्यर्थ जाने बाळी नहीं | 
मैंने २३० रोगी इससे थाराम किये हैं । 
बा० रामचन्द्रसहाय रईस च जमींदार 
सिसोली से लिखते हैं कि मेरे एक दोस्व 
१२ साळ से निब तथा बेकार हो चुके 
थे उन्होंने बड़ी बड़ी दवाइयां की, ५०० 
पुरी फोलाइ भस्म भी छाई भगर जो 
गुण महाशङ्गिदाता ने क्या वढ किसी 
नेभीन किया। इस जमाने में धोखा 
बहुत है मगर आपकी दवा को श्रक्सीर 
पाया है । मिस्टर टी० बी० दामोदर 
मिनन 'मेससं' मेरी एण्ड को० लिमिटेड 
उटप्पा लाय साउथ म्ावार से जिते 
हैं कि मेरी बहन जिसे दमा ओर दूसरे 
रोग भी थे, आपी महाशङ्गिदाता का १० 
दिन ही सेवन कराया जिससे उसे काफी 
लाभ हुआ है कृपा कर एक शीशो और 
भेज दे । मिस्टर बाला कीका टंडेख, स्टीसर 
कुरंजा भ्रत्नेक्जेंडिया गोदी बाम्बे से लिखते 
हैं मझशक्तिदाता के बारे में ओ दिखा है 
सच है| दवा के गुण को देख कर मैं यह 
में इसकी बराबरी कोई दूसरी दवा यहीं 


रं, वैद्यो, सरकारी, आफिसरों, सेद साहुकारों 


कर सकती | कृपया ३ शीशी ओर मैजदें । 
मिस्टर सी० सी० चिनापा नाथ माल्ाबार 
से-खिखते हैं. कि आपकी मद्राशक्विदाता 
से सुमे गठिया रोग में बहुत लाम हुआ 
है । मेरी एक टांग जो रोग के कारण काळी 
पड़ गई थी अब सफ़ेद घड्बे पढ़ने जगे हैं 
यानी असळ्ीी रंगत पर था रही है। मेरे 
शरीर में सक्र भी बढ़ गया टै तथा ४॥ 
पौड बजन भी बढ़ गया है। इसी प्रकार 
के सेकं प्रशंसा-पत्र इमारे पास मोजूद 
हैं तथा भारव-्सरडार से महाशक्रिदाता के 
नाम व प्रयोग की रजिस्ट्री मी इमारे इक 
में हो चुकी ढै । पाठकों ! दूरे विश्वास करो 
ओर ४० दिन सेवन कर चमत्कार देखो । 
योग यह है । 


शुद बुरादा फोल्ाद २० वोजा को 
प्रथम १ वोदा शुद्ध श्वेतमरत् तया 
१॥ साशा मीमसेनी कपूर के साथ 
वुतकुमारी रस से घोट कर % सेर कों 
में कूके' | दुबारा ? तोळा शुद्ध इरवाद्ध 
बर्ही ॥॥ माझा ओोमसेनी कपूर | तीघरी 
बार शुद्ध आमज्ञासार गन्धक १ तोद्धा 
मीमसेनी कपूर १॥ माशा । चाथी बार शुद्ध शन 
पारद ३ वोळा भीमसेनी कपूर १॥ माशा के को 
साय पूवत कू'के' | किर कम से १३ आंचे' हया 
दे | (र २० इन्द्रबधू जब्बाऋर उड़ा 
दे, फिर दवा पीस .कर जमीन 
में गाढ़ दे! तया ४ मास बाद निकाल र्र दे, 
उन्नावी रंग की दवा तैयार होगी। र लिये 
सुबह शाम चार चावळ्. सक्खन जाते 
मलाई से खावें, उपर से दूध पीव, आपूर ज 
इतन! बल बढ़ेगा कि आप हैरान 
जायेगे । ऊपर योग अब्धी भांति ड 
कर लिख दिया है । यदि कुछ पूछना | इस 
तो ~) का रिकट भेजकर जवाब संग वैगा यह 
यह दबा टी विधिवत्‌ बनी हुईं अप्त योजना , 
इमारे यहां ही मिळती है । चाहें वोन हो 
दिन केलिए ८० मात्रा दवा डाक- Rs 
सदिव भारत में २॥) में इम से संग्र स 
विदेशों के जिये ३० शि० देशगी र स्वथ 
चाहिये । 


सत्याग्रह के बारे में 
 ' © तीसरेदोर में पंजाब से पन्द्रह सो की 
सूचि वधा से स्वीकृत हो वापिस झया गईं । 
ज "दार सम्पूणेसिह को भी गान्धी आ ने 
| सत्याग्रह का अनुमि 3 की हौ। ` 
| युक्रप्रान्त के अइमोइा, नेनीताल!, हल- 
द्वानी, इटावा, मेरठ, आगरा, मधुरा, हरिः 
® द्वार, देहरादून, पीलीभीत, गाजियाबाद, 
लखनऊ, गोरखपुर आदि अनेकों शहरों से 
+ सत्याग्रह की सूचनायें भ्रा रही हैं । 
दिल्‍ली बाडे कांग्रेस कमेटियां भंग कर 
उनके स्थान पर काय चलाने के जिये संयो- 
जक नियुक्क कर दिये गये । 
. बिहार के नू.- पू० मन्त्री डा० से यद- 
महमूह को स्वास्थ खराब होने के कारण 
 सष्याप्रह की घराज्ञा गाः्धी जी ने नहीं 


+ 
दो 
` बिहार के नबीनगर, ओर'गाबाद, 
६ सासाराम, सु गेर, सिहभूमि, पटना, ह्र 
¦ स्तीपुर, मलकालीपुर आदि में अनेकों गिर- 


बरार के तीर नेता वामनराव जोशी 
की ६० वों वषगांठ के दिन २१ माच को 
६० व्यक्रि सत्याग्रह करेंगे, ऐसा निश्चय 
चहां के कार्थकतांग्रों ने किया है । 

. गुजरात में “डांडी-दिवल” के उपलच् 
हें गिरफ़्तारियों की घूम रही । श्रहमदाबाद, 
वधो शरदि में भ्रनेक गिरफ्तारियां इस अव- 
' सर पर हुई । 

... आन्ध में ८४६ सथ्याग्रहियां की नई 
सूची वर्धा से स्वीकृत हो श्रा गई । अव 
१०७४ नाम .कुल मि्ा कर गान्धी 
री स्वी 
कार कर चुके हैं । 


< ठ निश्चय पंजाब सरकार भी कर 
{ स्त्री ससयाप्रहियों के सम्बन्ध में पंजाब 


देरा की साप्ताहिक स्व 


शुक्रवार से शुक्रवार तक 


बलोचिस्तान को अलग प्रान्त बनाने 
फा प्रस्ताब ८ के विपरीत ४० मत से गिर 
गाया । श्री० झणे ने इस सम्बन्ध में बताया 
कि बलोचिस्तान की ्रामदनी सिफ २० 
लाख रुपये हे, जब कि खर्च १२९ लाख 
रुपये का है । 

सरदार सन्तसिंह के करोती प्रस्ताव, 


„ जिसमें युद्ध कार्य में जनता को सम्पक 


बढाने के लिये केन्द्रिय रक्षा कमेटी स्थापित 
करने की सो$ पेश की गई थी, सरकार 
की शोर से इस कमेडी ब ठाने में कठिनाइ 
बताई राई। फिर भी याहि असेम्बली के 
सदस्य चाहें, तब इन्हें भारतीय छेप्नाश्रों के 
कार्यों तथा भोरतीय कारखानों में हो 
काये को अपनी आंखों से देखने की सुविधा 
भारत सरकार दे सरती हे, इसका रा- 
मन्त्री ने विश्वास दिलाया। श्रन्तमें प्रस्ताव 
रद्द कर दिया गया | 

श्रो श्रीकृष्णदत्त पाज्नीवाल के साथ 
“सी? कलास का व्यवहार षर उनका जो 
अपमान किया गया, उप्तके सम्बन्ध में 
स्थगित प्रस्ताव पेश करने की श्राज्ञा नहीं 
मिली । 

रेडियो स्टेशनों के अमाध्मक समाचारो 
के विरुद्ध आये प्रस्ताव की भी यही गति 
हुई । 
सिंध में नया मंत्री-मंडल 

सिन्ध के नये मन्त्रीमण्डल में ३ 
सुस्जिम ओर २ हिन्दू मन्त्री सम्मिलित 
हें । इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--- 
खानबहादुर श्ररल्वाबकश प्रधान मन्त्री, अर्थ 
अबकारी ओर सार्यजनिक कार्य विभाग 
श्री गुलाम हुतेन हिदायतुरला मन्त्री कानून 
ओर उ्यवस्था-विभाग । श्री निचलदाक् 
बजीरानी मन्त्री कृषि ओर स्वायत्त शासन- 
विभाग । पीरञादा अमीर इलाही, मन्त्री 
शिक्षा और स्वास्थ्य । एक मन्त्री का स्थान 
अभी रिक्त है, वह बाद में घोषित किया 
ज्ञायगा । 


कामिल आफ स्टेट में 


- श्री कु जरू के प्रश्न के उत्तर में सरकार 
ने बताया कि फोजी कारखानों में कुल 
३६४० आदमी काम कर रहे हैं। ४४३ 
फौरमैन में से केवल ८६ हिन्दुस्तानी हैं 
शेष यूरोपियन ओर ऐंग्लोइंडियन | . 


युक्त प्रांतीय बजट 


युक्क प्रांतीय बजट में इस वध ₹ लाख 
देखाई गई है । श्रामदनी १४३४ 


है। दो करोइ शिक्षा, १३८ लाख पुलिस 
तथा ₹& लाख सड़कों के लिये रक््खा गया 
हे । पुलिस के लिये इतनी रकम एक नई 
चीज है | इस बजट की एक विशेषता यह 
भी है कि श्रसेम्बल्ी के चुनाव के लिये 
इसमें एक पेसे का भी 'खच' नहीं रक्खा 
गया । 


भारत की जन-गएना 


भारत की नई जन-संख्या ४० करोड़ 
श्रांडी गई थी, प्राप्त सूचनाश्रों के अनुसार 
यह अनुमान ठीक ही हे। पूरे-पूरे आंकडे 
सरकार का केन्द्रीय विभाग प्रकाशित 
रेगा | 
हिन्दू महासभा 

दू सहालभा के 

अधिवेशन में वायसराय झर हिन्दू 
सभा के बीच हुए अत्र विचार 
किया गया । पाकिस्तान युद्ध छात्र में कोई 
सीमा तरु मदुरा की हिन्दू महासभा सांग 
को स्वीकार कर लिया है, ऐसी मान्यता 
मान ३१ मार्च श्रन्तिम (तिथि आखिरी 
श्रनन्तर ही हिन्दू महासभ] कोई कदम 
उडायेगी । 

गढवाल की ढोल-पालकी समस्या 
फिर पेचीदा हो गयी । अझूंतों की एक 
बरात को ६ माचे को फिर सावरणा हिन्दुओं 

Ny 

गया सममोता इल प्रकार अ्रसफल हो 
गया । इससे वहां के समान सुधारको में 
बढ़ा श्रसन्तोष छा गया हे। एक तीत्र 
इस सारी समस्या से सूचित किया जा,रहा 
~ 
ह ४ 


इस साप्त के अन्तिम सप्ताह में सारत 
१$ ते!० को हुए हिन्दू 

व्यवहार पर 
जीवित प्रश्न नहीं तथा, वायपराय ने एक 
फेसले के नियुक्त की गयी है। इसके 
ठोला-पालङ्गी सत्याग्रह 
ने रोक लिया। कांग्रेसी लोगों द्वारा कराया 
श्रांदोलन के अतिरिक्त गांधी जी को! भी 
` द्ेधानिक संकट ढी समाप्ति के लिये | 


दलहीन सम्मेलन में श्री? एन० एन० ` 


सरकार का निम्न पूस्ताव सर्ब्षम्म्ति से 


पास हो गया । 
यद्यपि भारत ब्रिटेन की वमान नाजुक 


अवस्श से लाभ उठाना नहीं चाहता, फिर / 


भी उसकी इच्छा हे कि भारत की, 
आवश्यकताओं के लिये उले दबाया मे 
जाबे | इसको दूर करने के, लिये इस 


` संबन्ध में पहिला कदम यह उडाय। जावे. 


कि वायसराय की 
फोरन कायापल्तट कर दी 
वायसराय की कलिल मे 
आर कमान्डर इन चीफ के 
सदस्य श्रोर रहते हैं | इनमें तीन ५ 
यन सरकारी अफसर तथा हीन 
होते ह॑ | भारतीयों में एङ सरा, 
तथा दो बाहर के व्यङ्ति लिये 
इन सब को बदल फर इनझे 
भारतीय ही सेम्बर कार्यकारिणी 3 
जाव शर इनम से एक भी हरी च, , प्रतिज्ञ 
खर न हो । कमान्डर इन चीफ 
दृष्टि से तो पूरे श्रविकार रहे. ले 
कारिणी से उनका सम्बन्ध ने ‘i 
पूकार का शासन का भारभा हे 
हाथ में रहे और इस सम्बन्ध ५ | उधार 
ए अमां को दूर किया जाबे।म पीर रु 
समाप्ति पर भारत को न्य उप 
" ढी पूण स्वतन्त्रता मिले। | 
विविध | 
--प० जवाहरलाल नेहरू | Ei 
कुमारी इन्दिरा इ'ग्लंड से भारत ६ 


प्र हस्त 
सभा हिर 


| व इस. विल के ' 


रसे हो ्परिम्ित युः 
उपचुनाव में राजा अयोध्या (लि पूर स्वतन्त्र 
कार सी उम्मीदवासे अधिक पा स न (द 
में विज्ञयी हो गये । 


--काश्मीर सरकार ने समख |! "पा गया 
के श्रसुज्ञ ले १६६६ तक के श्री चचिल 
तथा कथुआ से बाहर जाने. वाते | हशी पकद करते ; 
पर से कर उठा लिया।' b ष पस्यवाद दिया 

--ऊेषसल कोट के आ उप. 
सुल्षेमान की नई दिल्‍ली में £ 


गदे । 

-त्री सुभाष बोध की के चुना 
डेंसी मजिस्ट्रेट के हुक्म पर ती की ब्रिटिश 
गई । इसमें कलकत्ते के एल | ही पन ण्ठः 


बने मकान का एक चोपाई 
खिंटगांव पेन्यू की जायदाई 
'हैं। इनके दिये रिलीबर नि 


` 8: रामे =) 
क्र विदेशों में £&) 
५ ६४ कम का ७) 
में एक 
कमा हा <) 
ह व ३) 
| 
EU २) 
या ३ माह क्रा 
नह| | में पकसालका १°॥) 
घ में र र 
फे भ्रति f+ वीर 
nf र % 
मे तीन + 4 


] सरी व प्रतिश हो न दैन्य न पलायनम्‌ 
चीफ को 


हैं, लेग 
न्ध न ठर| 
भार भाछ 
सम्बन्ध प 
जाबे। क 
उपति 
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~ 
उघार-पट्टा-विलं 

प्रप्ीडिएट रूजवेहट ने भी उधार-पद्ा- 

हल पर हस्तातर कर दिये । अमेरिकन 

निधि समा इससे पूथ ही ७१ के विरुद्ध 


नेहरूओ |° मतों से इसे पास कर चुकी थी। 


भारत छ 
त हुआ ऐेए स्मवेश्ट ब्रिटेन और . उसके मित्रराष्ट्रो 


धव हस बिल के कानून बन जाने से पे सी- 

दय शे हो रिमित युद्ध सामिमी द्वारा सहायता 

ध्या (लि पर स्वतन्त्र हैं | 

कपा, | ` 

! ब्रिटेन में इस समाचार को सुनकर अपार 

| Ly ~ ड्र रि 

ने सम | गेया गया है । स्वयं ब्रिटिश पृधान 

कृ के fF श्रीचचिल ने इस खबर को सुन 

ने वाते | गे पकर करते हुए इसके लिये अमेरिका 
भि यवाद दिया | 


Fi | उधार-पट्टा-विल साफ तौर पर एक 

भ्त भहस्वपूर बिल है । अमेरिकन 
र समरित के चुनाव में श्री रूजबेल्ट की 
(चित डी विटिश जनता जिस आशा पर 


एलं ही 
F मने कामना कर रहा थी, इस बिल 


म दे नने से वह पूर्ण हो गई दीखती 

युए 

-+ हि की युद्ध के सम्बन्ध में अब 

| ” र Fr क रही हैं| यद्यपि 

२ वर्ष है पट मित्रराष्ट्र से थी, लेकिन 

है की कोई क्रियार्मक सह- 

हे नहीं, था। इस बिल के पाप्त 
कि बिटेन और उसके साथियों 

> ' स्पसे अमेरिका क 

a ` । सहयोग 

श्री सेर 

| ` नेश्रोरे बोन को जो पत्र 

साफ शब्दों सें कहा है 


निवासी पजालनत्रय र्र 


इसके दि ये तेयार हैं”, उससे भी स्पष्ट है हि 
अमेरिका की नीति पढ़िल्े के समान उद्ा- 
सीनता की शब नहीं है | 

ब्रिटेन रौर उसके साथी मित्रराष्ट्र डे 
लिये इस बिल का शर भी अधिक महत्व 
हैं । संसार की समस्त ओद्योगिक उत्पत्ति का 
वालजाध से लेकर पचास फीसदी तक भाग 
अमेरिका में पेदा हाता है, ऐसा कहा जा रहा 
है । पूर्ण तालिश्ये पाप्त न न होने से इस 
सम्बन्ध में निश्चय पूर्ण कुछ नहीं कहा 
जा सकता । बहुत सम्भव है हि यह कथन 
श्रत्युक्ति पूणं हो | लेकिन इतना तो 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ओद्योगिक 
बन्धो की दृष्टि से अमेरिका का संसार में 
से पृथम स्थान है तथा इसके लिये 


x, 


जरूरी कञ्च पदार्थो की दृष्टि से अमेरिका 
पूर्णतया श्रात्म निर्भर हे | 

ऐसी दशा में ब्रिटेन तथा उसके साथी 
समस्त तथा कथित पूजातन्त्रीय राष्ट्रों का 
किसी सी श्रवस्था में अमेरिका का सहयोग 


पूप्त करना एऊ बढ़ो सोभाग्य की बात 


हे। 

राज की शस्त्रास्त्र की लड़ाई में, 
जिसमें पग-पग पर लाखों का खर्च है 
ओर शस्त्राध्ों के लिये अपरिमित धन 
ओर श्रम की श्राव्श्यक्रता हे, अमेरिका का 
घन शर श्रम ब्रिटेन के लिये बहुत महत्व 
की चीजें हैं । धन धोर शस्त्रास्त्र से 
निश्चिन्त हो वह श्रपनी समस्त शक्षि 
सेन्य वृद्धि की ओर लगा सकता हे । बढ़े 
बड़ उपनिवेशों का स्वामी होने फे कारण 
यदि अब वह पूथ्योक्रमण की तेयारी कर 
सके, तब आश्चर्य नहीं होगा । 

एक-एक कर यूरोप के समस्त राष्ट्र 
से सम्बन्ध टूट जाने तथा उन देशों से 
किसी प्रकार की भी व्यापारिक सुविधा न 
रहने तथा भूमध्यसागर के निकट भविष्य 
में रणभूमि बन जाने की सम्भावना पर 
एशिया से भी श्रपेत्ञाकृत दूरी अधिर हो 
जाने से तथा व्यापारिक ओर अन्य प्रकार की. 
कठिताई होने के भय के कारण अमेरिका से 
हुआ यह सममोता ब्रिटेन के लिये एक 
त्यन्त आवश्यक और सामयिक चीज 
है| अटलांटिक समुद्र में प्रभुख के कारण 
ब्रिटिश और अमेरिकन जलशक्कि 
के बल पर न सिर्फ ब्रिटेन 
शस्त्रास्त्रं के सम्बन्ध में निश्चिन्त 
हो गया, अपितु भोज्य पदायों' भादि की 
तसे भी उसकी स्थिति इइ हो गई। 


को रचा करना अपना कर्तब्य समझे त 
ई ओर समच्य 
सागर में राड़बड़ हो जाने पर भी 


उसे भूखों मरने का अब कोई खतरा नहीं 
रडा। 


ब्रिटेन पर निरस्वर हो रहे जर्मन 
वायुयार्नो के आक्रमण और उनके द्वारा 
ब्रिटिश कारखानों को पहु चाई गई चति, 
एकाच सप्वाढ मे उसमें और वीब्रवां हो 
जाने की सम्भावना, जर्मन पनदुब्बियों 
दारा समुद्र में श्राक्रमण की धमी तथा 
नवे इमले के जिये जमन कदम के उठने 
से पूर्ण ही श्रमेरिका से इस प्रकार सदयोग 
हो जाना त्रिटेन के बड़े लाम की चीज 
है| रीका में जो सफखता त्रिदिश कीजो 
को मिल रही दै, इस सहयोग द्वारा उसमें 
शोर भी श्रधिक उत्साह भर जञाने की 
पूरी सम्भावना है । 

बाल्इन में प्रभुस्व बढ़ाजो आर्थिक 
लाभ जमनी प्राप्त करने में समर्थ हुआ है 
उस्तकी सीमितता को देख निम्नन्देह यह 
स्वीकार किया जा सकता हैं कि ब्रिटेन को 
इस बि को स्वीकृत करा एक मद्दान 
कूटनीतिक सफलता मिळी है । इधर अनेकों 
बर्षो' की कूटनीतिक श्रसफता के श्रनन्तर 
यह पहली सफलता उसे इस दिशा में 
मिली है, इसलिये इसका महस्व ओर 
भी बढ़ गया है । 

इस महस्व के श्रतिरिक्र उघारपद्टा बिल 
का यदि युद्ध की वर्तमान नीति पर भी 
असर पड़े, तब आश्चय नहीं । 

युद्ध-नीति में जमनी श्रभी तकु बड़ी 
सावधानी से काम ले रहा है ओर फूक २ 
कर कदम उठाता दीखता हैं । लम्बे युद्ध से 
वह घबराता नहीं इसकी घोषणा भी वह 
कर चुका है । लेकिन शायद उसे श्रव अपनी 
युद्ध-नीतिमें परिवठन करने की श्रावश्यकरता 
प्रतीत हो । 

जिस प्रकार गत महायुद्ध में अमेरिका 
का सक्रिय प्रवेश युद्ध की प्रगति में पसितन 
लाने वाजा सिद्ध हुआ था, बहुत सम्भव 
है उप्ती प्रकार यह बिल भी अपना सडस्वपूर्ण 
प्रभाव डाले । 

अमेरिझा डी अपार घन ओर अमेस्किन 
उद्योग-शङ्गि क ब्रिटेन डी पीठ पर देखकर 
शायद हिटलर 'अ्रनुकज अवशर की प्रदोचा 
डी! अपनी नीति भूल बोखळा जावे ठब 
आश्चर्य नहीं । उस दश में युद्ध में तीव्रता 
ला इसे जल्‍द से जल्द समाप्त कर देने की 
अमनी की चेटा होगी ओर युद्ध भीषण हो 
जगा । र 

दूसरी ओर अमरीका में मिज रही निर- 


न्तर सफलता, इटली डी पूरणं पराज्य वथा 
जमनी की कैली हुई जिम्मेवरियों को देख 
अमेरिका को हुस प्रकार सड़योग प्राप्त कर 
खेने के नन्तर बिटेन स्वयं यूरोप में किसी 
एकमोर्थे या अनेको मचा द्वारा पक साथ 

प्र्याक्मण दी छोई योजना बनाये यङ्क सी 
अधम्मव नहीं | शायद नावें और मांस के 
ही थिटेन किर अपनी शक्रि को 
पुनः आजमाना पसन्द करें | बहुत ` सम्म 

है कि जीत के कारण पढ़िले से ही बढ़ 

डस्साद के द्वारा इस बार यूनान और ब्रिटेन 

की सम्मिल्षित शक्रि जर्मनी की प्रगति को 

रोकने में समर्थ हो । 


बाद यूनान 


सर जाजे ग्रियसंन का स्त्रर वास 


इसी पप्ठाड़ हिन्दी संस्कृत के प्रसिद्ध 
विद्वान तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं 
पंढित सर ज्ञाज ग्रियसन का देहान्त हो 
गया | मारत सरकार के भाषा सरदे विभारा 
के अध्यक्ष पद से श्रापने हिन्दी माघा का 
जो अन्वेषण कायं रिया, डिन्दी-माघा-भाषी 
उसे भूख नहीं सकते । काशी की नागरी 
प्रचारिणी समा के काय में सहायता देने 
वाले हिन्दी-साहित्य की महसा को प्रकाश 
में खाने वाले आप एक योग्य विद्वान थे । 
हिन्दी आपी इन कार्यो के तिये ऋणी 
हे । ३० वर्ष की योग्य आयु में देडाबसान 
होने पर क्रतज्ञता प्रकट करते हुए इश्वर 
से ग्राथना है कि वे आपकी आहमा को 


वैधानिक संझट की समाप्ति 


बम्बई में हो रहे दखढीन सम्पन 
का जडां उद्देश्य वेघानिक उल्झन क्रो 
सुमाना न रह देश को समस्त शक्लियों 
को किसी प्रकार ब्रिटिश सरकार के कुछ 
पूयस्न में केन्द्रित कर देना" दीखहा है, 
वहां दूसरी ओर इसे सुलमाने के जिये 
सर सिकन्दर योजना बनाते सुने जाते 
हैं । वे पान्ठीय मन्तिर्यो को, निम्मे जेल 
में गये भूतपूव मन्त्री भी सम्मिलित किये 
जावेंये, एक कांफ्रेंस बुजा रहे हैं। इस 
योजना का क्या परिणाम निकलेगा यह 
कहना कठिन हैं । सम्भव है इस योजना 


का कार्य में आने से पू हो गर्भदात हो | 


जाये । लेकिन खिर भी जबतऊ सरकार को. 
भावना केवल अपने लाम ओर स्वार्थ को. 


ओर है, तव तरु ऐसी छोई योजना सफळ FR 


हो सकती है या उसे महत्व भी दिया 


रु 


हि 


CO es ae 


दोर झजु न (साप्तांहक) ) 


ग्रीस के शासyु 


पृहली माचे को घह्गेरिया के श्रिराष्ट्र 
समभोत में सम्मिलित हो जाने के 

बाद जमन सेनाये' टर्की घर ग्रीस की 
सीमाश्नों पर पहु'च गई हैं । मेनी के ताना- 
शाह हर हिटलर की ओर से पिछले दिनों 
ढोनों ही देशों की सरकारों के पास मित्रता- 
पूणे सन्देश भेजे गये हैं, जिनके द्वारा अमेन 
'राजनीतित्ञों ने टर्की से तटस्थ रहने तथा 
ग्रीस को इटली से सममोत की प्रेरणा की 


गई है । 


यूरोपियन संवाद-समितियों का यह 
भी कहना है कि पिछले दिनों जमेन यांत्रिक 
तथा वायुसेनायें ग्रीक बह्गेरियन सीमा पर 
पहु'च कर जमन झाई कमाण्ड की श्राज्ञा 
“को प्रतीक्षा कर रही हैं । जमन सेनायें आज्ञा 
मिलते ही बल्गेरिया की स्ट्रूमा तथा मेस्टा 
नदियों ढी घारियों से ग्रीस में बढ़ 
जायेगी | 


स्ट्रूमा नदी, जहां पर ग्रीक सीमा 
पुदेश में प्रेश करती है, वहां से सेलो" 
निशा का एजियनसागरवती ग्रीक बन्दरगाह 
केवल ७९ मील दूर रह जाता है | सेनिक 
दृष्टि से सैलोनिका पर क्रमण बहुत मह- 
स्वपूर्ण परिणाम रखता हे, क्‍योंकि इस 
आक्रमण द्वारा ग्रील को पूर्वो ओर पश्चिमी 
दो भागों में बांटने का आक्रमणकारी सेना 
का उद्देश्य सफळ हो जाता हे। 


सम्बद-प्तमितिये/ का यह भी कहना 
है छि जर्मन सेनाये' एड़ियानोपुल के तुकं 
शहर के सामने बड्गेरिय़ा की सीमा पर 
: पहुंच गई हैं | इन जर्मन सेनाश्रों का टर्की 
` के सामने दबदबा रखने का प्रयोजन सिद्ध 
` होता है, वहाँ साथ ही इनके द्वारा थू स पर 
आक्रमण का पारम्भ भी कुछ ही समय 

` में किया जा सकता है । 
पिछले दिनों यूगोस्लेरिया में जमन 
कूटनीतिक ह्चले' असाधारण रूप से हो 
रही हैं । एक ओर यह कहा जा रहा है कि 
जर्मनी यूगोस्लेविया से शीघ्र ही अनाक्र- 
मयात्मक सन्धि करने बाला है । सम्भ- 
चतः वह यूगोस्लेविया को त्रिराष्ट सममोते 
` द सस्मित होने के लिये तेयार कर ले | 
दूसरी ओर यह भी कडा जाता हे कि 


हप ७ + सह: 3५ अब rer सो 
५ व + ५७७३४. 
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५ कया जर्मनी ग्रीस 


गो ९ : 
यूगोस्लेविया घतमान महायुद्ध और इटली - 


| ले टू २ 
ह | ग्रीक युद्ध में पूणतया तटस्थ रहना चाहता 


है शोर इसीलिये बह अमनी से एक नाम- 
मात्र को «नाक्रमणाध्मकू सन्धि कर लेगा, 
जैसी कि उसने इटली, म्रीस भर टरी से 
पहले ही की हुई है। 

उपयु क्र समाचारों से कम से कम 
इतना तो स्पष्ट ही है कि अमेन कूटनीतिक 
झौर सेनिङ हलचलों की नई दिशा ग्रीस की 
ओर है। 

विगत २८ अक्टूबर सन १६४० 
से इटली ओर ग्रीस में लडाई हो 
रही है '। शुरू में यह सममा 
गहा था कि सिन्योर सुसोलिनी ने अपने 
सैनिक परामशंदाताग्रों के सुकाव पर ही 
गील पर इटालियन सेनिक श्रभियान का 
पारम्स किया होगा । कुछ दिन की लड़ाई 


] 


प्र चढ़ाई करेगा? 


छेखक-- श्री विश्वद्शी 


इन बाढरून राष्ट्रों का यूरोपियन राज- 
नीति में दो दृष्टि से महश्व हे । पूथस यह 
हे कि इन बाल्कन राष्ट्रों में कृषि ओर 
खनिजन्म पदार्थों' का बाहुल्य होने तथा 
इन राष्ट्रों में अपनी सामर्थ्यं अधिक न होने 
से इन चीजों के लिये यूरोपियन 
महाशकङ्गियों में पूतिस्पद्धाः चलती 
रहती हे । दूसरे इन बाल्कन राष्ट्रोका लेनिक 
इष्टि से बहुत महत्व है | अमेन केसर विलि- 
यम द्वितीय की ब्िन-बगदाद की पृश्तिद्ध 
रेल भी इन्हीं बालम राष्ट्रां को काटली हुई 
ज्ञाती थी ।१६४०-४१ की हर हिटलर की 
पूर्ण में पूसार की योजना भी इन्ही! बास्ऊन 
राष्ट्रों के आधार पर चल रही है । सन्‌ ४० 
के जुलाई मास से धीरे-धीरे जर्मनी की 
कूटनीतिक चाले बाल्कन राष्ट्रों का अपने 
च'गुल में लेती जा रही हैं । हंगरी, रूमा- 


जर्मन सेनायें ग्रील के उत्तरी सीमान्ते पर तैयार खबी हैं । यूगोस्लेदिया, र्य्की 


और अस-तीनों ही देशों में जरमेन कूटनीतिक 8लचले' तेजी से जारी है। झिल्ली भी ' 
देश पर सेना ओर कूटनीतिक दबाव, दो परस्पर विरुद्ध इथियर हैं। इनका | 
| 


इकट्ठा 


> ४५ लर ~ 
प्रयोग आक्रान्ता की इस अभिलाषा का योतक है कि वह दिना लड़ाई फे ही इसे 


९ 


|] 

[| 

| ~ ~ 

| अपने पक्त में लाना चाहता है ग्रीसप् जम 


के बाद ही इटालियन सेना की पूगति 
पराजय के रूप में बदल गई ऑर चोटी सी 
परन्तु सुनियरित्रत सेना ने 'संख्या में अधिक 
इटालियन सेना को ग्रीर भूमि से निकाल 
कर अल्वानिया की भूमि पर श्यक्रमण 
क्रिया । इटली के विरोध में ग्री ने ब्रिटिश 
चायुसेना तथा दूसरी सहायता को स्वीकार 
क्रिय । ग्रीस की लड़ाई में हार खाने के 
साथ २ उत्तरी अमीका ओर पूर्वी अफ्रीका 
में भी इटालियन. सेना को पराजय का 
सामना करना पड़ा । 


इटालियन हार के सीधे दो परिणाम 
हुए, एक तो पूर्वी भूमध्यसागर में ब्रिटेन 
की जलसेना ओर वायुसेना की स्थिति बहुत 
मजबूत हो गई, दूसरे ग्री# हवाई अड्डों पर 
त्रिटिश वायुसेना के अड्डे बन जाने से 
एशिया और यूरोप का स्थलीय संगम स्थान 
बाररुन राष्ट्र ब्रिटिश वायुसेना तथा कूटः 
नीति के केन्द्र बन गया | 


x x x 


पिछले यूरोपियन महायुद्ध से पहले 
बाठकन राष्ट्रों को यूरोप का तूफानी कोना 
कहा जाता था | यूगोस्लेविया, रूमानिया, 
' बल्गेरिया, ग्रीस, अरबानिया र यूरोपि- 
यन टर्की के छोटे २ देश ही पिछले महा- 
युद्ध के फेलाने के पूरम्मिक कारण बने 
य 


थी के प्रयः इसी दिशाओं आज हो रहे हैं । 


निया, बल्गेरिपा के बाद अब जर्मन-राज- 
नीतिज्ञ यूगोरलेविया, ग्रील और टकी के 
उत्तरी द्वारं पर पहुंच कर इन राष्ट्रों को 
अपने साथ मिलाना चाहते हैं। जर्मनी 
के वर्तमान राजनीतिज्ञ इन बाल्कन राष्ट्रों 
को बिना किसी युद्ध के ही मिलाने में 
अपना भल। सममते हैं | वे बाएकन 
राष्ट्रों को अपने राजनेतिक उद्देश्यों की 
चरम सीमा कभी नहीं सममत; जिसके 
लिये वे किसी लड़ाई का श्रीगणेश करें, 
वे बासकन राष्ट्रों को पूर्ण-विस्तार की 
योजना में एक सीढ़ी मात्र ख्याल करते 
हैं । पिछले दिनों यह बहुत कहा गया है 
क्रि जर्मनी ने इटली ओर ग्रीस में सन्धिः 
चर्चा के प्रयर्न शुरू कर दिये हैं । यह भी 
अनुभव किया जाता है, जमनी की सरकार 
की ओर से बहुत ही सहानुभूतिपूणे सोर 


सम्मानजनक शरसे ग्रीस के सम्मुख रखी ` 


गई हैं, जिसके बदले में जमेनी ने एजियन- 
सागरवर्ती थूस के बन्दरगाह को बल्गेरिया 
को देने की शते रखी है । 

हो सकता है, इन सब समाचारों में 
कल्पना का अंश ही श्रधिक हो, इनमें 
सचाई का भाग श्रस्यन्त ही सूकम हो। 
यह होने पर भी इतना तो मानना ही 
पड़ेगा कि जमनी की इच्छा बाइम्न राष्ट्रो 
में सैनिक उपायों को श्रपनाने से पहले 
शान्तिपूर्णं उपायों को काम में लाने की 


ह। 
९3: 
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Ly 
- बहुमत भाने पर जा द्वितीय 


जनरल मेटाक्सप्र 


हमानियां की 
बाहकन राष्ट्रों में इस सम हे ज़रा 
की प्रगति का सुख्य विशेधी ही जनरल 
ग्रील ही दिखाई देता है| न हो जावे 
हे | शत । 
5६३ लाख की जनसंख्या. त 
लाच तीस हजार वर्गमील के विला. सूबा के. हव 
ग्रील छा छोटा सा' देश हे। बालापि साहिब | 


xX x 


जाल में फां 


पिछले महायुद्ध में रव भा! प्रपने राम 
र बादशाह सल 


कान्स्टेनटाईन जर्मन पचपाती ३ द 
० = 9 किष सुशी ` 
चाहता था ग्री जमनी की आर ऐै॥४ ४ 
प्र 


ले टकराता है । 


८ 5 ` वो ओ 
में भाग ले । उल समय ग्री $॥ यो BE 
age hl जना त 
राजनीतिज्ञों ने वेनिजलो को प्रण॥ 
राजा को सिंहासन स्यागते के बि. * 
३ ~ भ | 
किया और शीघ्र ही, ग्रीस मिर की ज 
Fe (> चग ॥ 
पक्षपाती बन कर लड़ाई मे . 
हुआ । लड़ाई $ बाद कामस स्या 
~ ~ be रकी f { १% है ॥ नः 
ग्रीस में आगया और र के [ 
युद्ध घोषणा क्षी गई, जिपमें क _ RY स 
मे न क्‌ 
तुक की अध्यक्षता में तुशो ने र 3 
सेनाओं छो ररास्त किया । कर ३ A 
| भारत 
द्‌ उसका लड़का ज॑ 
मरने के बाद ,शयद उतत 


वर्ण भर के राज्य के बाद गरे | 
लिये विवश किया गया । १४१४ 
चुनावों में बेनिजलो के प्रजात। | 
परास्त होने पर , 
की भ्रध्यच्षता में राज्यकी + 
fe 
पलड़ा भारी होगया | स्म्पुर 7 | 
'ज्यतन्त्र 4 
चुनाव करने पर राह ik 
१६३४ में रामगही सम्माली 
कोन्डिलिस की र 9 
तन्त्र-वादियों शा प्रु ञ्ञ हज 
. त्न 4 
एप्रिल १६२६ रे हिल 
कम्युनिस्टों के उपरर 
अगस्त सन १६३६ 


के बजाय यह सस्ता 

४ 

डमानिया स्थित जमन 
तको बदीश्व करे । 

रार भी ऐसा ही समझती 

हवित को दृष्टि 


श सरकार को शक्ल तो 


कस 


हमातियां के शी 
आक = श्ये श्रार सा 
क्वित जरा देर से । 


| ही जनरल एग्टोनेस्कू की तरह 


रे न 

क्ष हो जावे, तव सारा मठाड़ा दी 
हब । 

` a आ 

{ख्या तप 


वा के हवाना द्वीप के निवासियों 
सेवाओं की प्रशंसा 


हैं, इन्हे 
5 छ । प्रपने राम इसकी दाद देते हैं। 
बादशाह सलामत को अफ्रीका की 
त ही खुशी में. आरत के चक्रवर्ती 
धाबी ओर से अतुल सुवण भेंट 
ति.क योजना तेयार की जानी चाहिये । 


ने के किये * र 28 
व प्त्रे," की जन-संख्या चालीस करोड़ 
~ चग \ 


| प्रव भी क्या भारत की प्ररातिशीलता 

%४हे। न हुआ हिटलर नहीं तो 

जोडू इन सब बहादुरों की छाती पर 

हि वरते. नजर आते | 

सोतिपियों का कथन है कि गली 
में भारत का महक्पूर्ण स्थान 

$ पद उसी की यह तैयारियां हो 


र 

भ्य शरेम्बल्ली में सरदार सन्त- 
नयी रखा कि सरकार युद्ध 
5 पी|से सम्पक बढ़ाने के लिये 
जाकमेदी स्थापित करे। | 


न्त्र कै प | 
य ग शिडी ओर झे रक्षा-मन्त्री ने 
द्वितीय?! दिया सरदार कर 
ञमाली। पिपी ष में. ए इन किताबी ऑर 
के हि ड़ कर क्या करोगे ? 
द h ह पड़ने का । अलवत्ता 
, जे पर्दे हैं यह देखना 


jr शे भदान में भेजने का 
| रे केर देगी। बहादुरी के 
it देखने को मिल्लेंगे कि मजा 


पर उधर श्रांख उठाने की मनाही कर दी 
है और ध्यान बटाने के छिये काफी खिलौने 
चारों तरफ बिखेर दिये हैं। श्रव भी यदि 
लोग न बहलें, वब मूर के सिवा इन्हे 
क्या कहा जा सकता है | 


x ° x 


पंजाब साकार साम्पुदायिक एकता 

के लिये एक राख रुपया खर्च करेगी । 
हिन्दी-गुरुमुखी के 

वी के बहिष्कार, मुसल- 


लाखों की सम्पदा 
| “मेरे करोड़ पति दोने पर 
|| मजदूरों को रूखा-सूखा ओर विना 
| पर मुझे ईपां होती है । तब मेरा 


भला इुश्रा 

शुद्ध त्रिफला 
केसर ३ माशा, अ्रसली 
ऊपर से शीतलचीनी का ते २० 
ब्राह्मी बूटी के अ्रक में १२ घण्टा 
पाव भर गाय के दूध में एक तोला शकर 


थी बह मरीज खुदा के करम व आपकी 
पो० खुलतानपुर जि० शेखुपुरा 
के प्रमेह के लिये असीर हे । 
'प्रसवटी? में कोई हानिकारक 
बीसों प्रझार के प्रमे 
नामी, 


का काम नहों। सरकार ने अपरोक्ष तरीके 


ज्यों के स्यं नीचे दिये आते हैं । अपने कई 


पेशाब के साथ चूने की तरह 


डाइब्टीज (मधुमेह) सूनर, जवानी 
र 
मिलती या शुद्ध ओपधि 


मानों की श्रन्धाधुन्थी से सरकारी नौकरियों 
में मरती तथा हिन्दू अमरीदारे को वीस 
देने के बाद शायद पंजाब सरकार एक 
लाख रुपया इस मद के नाम कर अपने 
पाप घो देना चाहती है। अ्रन्यथा श्रपनी 
आंख में पड़ ताइ़ को साफ न कर चइ 
दूसरों की आंख के तिल को न 
टदोज्रती । 


x x x 


जापान डच इस्ट हुन्डी से अगले 


सन १३४१ ६० 


सप्ताह ब्यापारिक चर्चा फिर यार्ड 
करेगा | 

इत्ढा चीन ओर श्याम से तिवद अब 
लावारिस डच इस्ट इन्डीअ पर आपान 
दोरे डोल उसे अपने जाल में .फॅसाना 
चाइता है । 

पश्चिम में ओ नीति जमनी बरत 
रहा है, वू में उसी का जापान अनुसरण 
करता दीखता है । अन्तर सिर्फ इतना हैं 
अ कर की ५ ६ 00 के + किक के 7 यूरोप में शोर माचने वाळे बहुत दें । 


केवल धन ही नहीं चाहिये ! 


होने पर भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता 


मी मुझे सुख 'नहीं है। जव में अपने छम्वे-चौड़े कारखाने में बेचारे गरीब 


हि मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ था । अपने पिता का लाडूला पुत्र होने के कारण मैं घन 
|| अपनी इच्छापि के सामने धन की कुछ गिनती न की | लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं या | मैं जानता था, मैंने कुसंगति ते स्वास्थ्य का 
£| गला घोट रक्खा दे । मुझे मालूम था कि बरबाद की हुईं जवानी खोयी हुई तन्दुरुस्ती श्रब किसी भी दाम पर मोल न मिलेगी । 
|| उमर में में जरूर जवान था किन्तु हालत सो साल के वृद्ध की सी थी श्रोर उन्हीं की तरह कब में पैर लटकाये सोचा करता” था कि 
| मत कब आये ओर दुःखों से छुटकारा मिळे । में बहुत दुःखी था, क्योंकि डाच्टरों, वेदयो, हकीमों श्रादि के फीस के रूप में और 
|| कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने पर भी निराश डी रहा । पर यहद वीस साल पहले को वात दे आज ! 
॥| श्राज में खुश हु । मेरे तीन स्वस्थ सुन्दर बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे सुख का कारण सोना-चांदी, रुपया-पैसा नहीं है । मेरे स्वास्थ्य 
| को मेरे दोस्त बलचाइ नजर से देखते हैं, मेरे दुर्मन इससे जबते हैं । 
8! हुआ क्या ? सुरूमें इतना परिवत न केसे हो गया ! यह जानकर आपको आश्चयं होगा छि मैंने पक दवा सेवन की ! जो 
|| दवा मेंने सेवन की, वह एक मह्दान स्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुईं थी, जो समय काटने के द्षिए गांव से कुछ दूर एक ईंट के 
। खेंढ़े पर रम रहे थे । यह मेरा सोभाग्य या कि ओर लोगों के साथ में भी दर्शनों के जिये जा पहुंचा | देवी-शक्रि से मेरे दुखी 
[| जीवन के पिळले अध्याय उनके दृदय-पट पर खिंच गये ओर मेरी आंखों ने दृदय का सारा भेद श्रपने श्राप उस महान पुरुष पर 
प्रकट कर दिया । मेरी कच्ची उम्र पर मद्ठात्मा जी को दया आई शरोर उन्होंने मुके कुछ जड़ी-बूटियां एकत्र करने की आज्ञा दी, मैंने वो सा 
ही किया और तब उनके सन्सुख ही सुके उनके आदेश ओर निजी देख-रेख में '्रेमवटी' तोयार करनी पढ़ी | यद्यपि सुझसे ४० 
दिन लगातार प्रे मवटी' का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुरूमे महान परिवर्तन हो गया । 
मेरी कमजोरी ओर तमाम गुप्त बीमारियां जड़ से दूर दो गई । पीले ओर उदास मुख पर जाली दोड़ने जगी, श्रांखों में उन्माद कूमने 
लगा ऑर हृदय में जवानी का नोश उमड़ श्राया | महास्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने के साथ डी अपने वारे को पूरा करने के द्विप 
जनों के निमित्त पिछुल्ले बीस साल से लगातार में इस प्रयोग को मुफ्त बांट रहा हू t य अनेक पत्र-पत्रिका में भी छुप चुका 
है, सुके हप है कि इन अमृत-तल्य प्रयोगों ने सैकड़ों की माख-रा की, इनार को मोत के सुइ से निङाजा और ळाखों का इससे 
। महाएमा-प्रदत्त प्रे मवटी' का नुस्खा इस प्रकार डे नोट bn कक: आ 
३ तोला, त्रिकुटा चूण १ तोला, शुद्ध सूयतापी शि्ाजीत २ तोजा, शुद्ध बंशमस्म ६ ,माशा, असळी सूयं छाप 
दी अकरकरा ६ माशा, ्रसली नेपाली कस्तूरी ६ रत्ती । इन सब श्रोषचियों को कूट-छान कर खरव्य में डाज़ कर 
बूंद, सन्द तेल २० वूद, बिरोजे का तेल २० बूंद एक-एक करके मिखाये । उसके बाद वाजी 
बोट कर मरबेरी बेर के बरावर गोलियां बनावे ओर छाया में सुख! खें एक-पक गोळी सुबह-शाम 


स्वाद का भोजन उत्सुकता ओर प्रसन्नता के साथ करते हुए देखता हु तो उन 
> ~ ० = 7 हु = 
जी चाहता है कि में कोट्याघीरा होने की अपेत्ता प[क साधारण मनुष्य होता ।” 


--हेनरी फोर्ड, अमरीका । 
आर व्यसन से घिरा रहता था। 


मिल्ला कर सेवन करें | सैंकड़ों जाम उठाये हुए रोगियों के पत्रों में से दो एक के कुछ अंश 


खुराक विधिवत्‌ 


रोगियों को आपकी प्रेमवटी? सेवन कराई, सबको सन्तोष जनक लाम हुआ । मात्तिक 
शर्मा आयुर्वेदिक फामे सी देली । अजे हे कि अरसा हुआ आपके दवाखाने से दवाई मंगाकर एक सरीज पर इस्तेमाळध की गई 

PE की मेहरवावी से अच्छा होगया अब तो तीन बच्चे मी हैं। सैयद आदिल खाहु नूरपुर राइयां 

| वे राज श्री जमनादत्त शमा सोकर का कहना डै कि यढ वैदो घातु का पतल्ापन, २० प्रकारः 


चीज नहीं पइती ओर गुणकारी चीजें नुस्खे से ही प्रकट हैं । यह ओषधि वीयं का पतल्लापन 
वीय झा जाना, पाखाने के समय धातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्वो, कमजोरी, 
में बुढ़ापे की सी हालत हो जाना, असलो ताकत की कमी, स्मरण शक्ति कमजोर पढ़ 
दूर करके अत्यन्त ताकत देती है, ओर नसनस में नवजीवन स'चार करतों है | न्त में 
प्राप्त नहीं कर सहुते यह प्रयोग स्वयं बना कर दाम के दाम में भेजने 
८० गोलियों का सू० ४॥) रु० शर २० दिन के जिये ४० गोळियों का 


“रे मवठी' आफिस नं० १०८, कानपुर । 
एर्जेंट-आर० बी० गरे पण्ड को० जोडरो बाजार आगरा 


धोर अजुन (साप्ताहिक) ] 
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सिन्ध मंत्रीमंडल की अस्थिरता 


Cs rash 


मियां भीर बुन्देश्रली खाँ 


१६ मुस्लिम, ११ हिन्दू, ६ कांग्रेसी 
तथा ६ यूरोपियन सदस्यों का समर्थन पा 
खानबह।दुर अइ्लाबक्श सिन्ध क पधान 
मन्त्री पद पर श्रारूढ़ हो गये । लेकिन इस 
पद को सुशोभित करने का यह उनका 
पहिला अवसर नहीं, आज से कुछ मास 
पहिले भी वे इस गद्दी को सुशोभित कर 
चुके हैं । 

पान्तीय शासन के प्‌।रम्भिक काल 
से ही सिन्ध के मग्त्रिम'डल़ में जो उतार- 
चढ़ाव आते रहे हैं, वे विशेष मनन की 
चीज हैं | एक के बाद अनेक मन्त्रिमंडल 
वहां बने शर टूट चुके हें । लेडिन श्रब 
तक कोई स्थायी मन्त्रिम'डल सिन्ध में 
तेयार नहीं हो सका । 


सिन्ध फे मन्त्रीसंडल के स्थायीपन 
का साफ तोर पर कारण किसी भी दृढ़ 
ओर बड़े दल का सिन्ध असेम्बली में 
अभाव हे | सिन्ध असेम्बल्ली के विभिन्न 
दल्वों को दृष्टि में रखते हुए सबसे दृढ़ 
द कांग्रेस है। लेकिन कु जमा में 
कांग्रोसी सदस्यो की संख्या चहां ११ से 
अधिक नहीं । भ्रत्य दलो में १३ मुस्लिम 
खीगी, १६ स्वतन्त्र सुस्जिम, १४ स्वतन्त्र 
हिन्दू भोर ६ यूरोपियन हैं। लेकिन यूरो- 
पियन दळ को छोड़ अन्य सब ही दल 
इतने अव्यवस्थित ओर अस्थिर हैं कि 
उन पर विश्वास ही किया जा सकता । 

ख्बतक मन्त्रिमंडल के सम्बन्ध में 
जो नीति यूरोपियन दल्न की रही है, वह 
पुश्येक मन्त्रिमंडन्न को सहयोग देने की दै । 
सर हिदायतुर्ला, खानवहादुर अल्ज्ञावक्श, 
मीर बुन्देअजी खां, सब ही के मन्त्रिमंडलों 
को यूरोपियन दल अन्तिम श्वांस तक 
सहयोग देता रहा हे। 

इसके विपरीत कांग्रेस दल सदेव 
विरोधी के रूप में रहा है। यदि किसी 
मन्त्रिमंडळ को उसने सहयोग भी दिया 
है. तब वह भी झिन्हीं शर्तों पर | ये 
मस्त्रिमंडल जबतक कांग्रेस-नीति के 


४ _ अनुसार काय करते रहे, कांग्रेस.दज का 


अल्लाबकश मन्त्री मंडल स्थिर हो सकेगा या नहीं ? 
लेखक--श्री $श्वरचन्द्र नवलराय अडवानी 


का कुछु पता चल सकेगा ! 


ज्््मजम््मजज्जि नल म्स्ञ जज लत 


स्थिरता प्राप्त कर सकता है इस पर प्रकाश डाने का इस लेख के 
लेखक ने संक्ष प में प्रयरन किया है। सामयिक लेख -होने से भ्राज 


सिन्ध मन्त्री मंडल अस्थिर क्यों है तथा किस नीति को अपना वह | | 
| 
इसका प्रयाप्त महत्व हे। आशा है पाठकों को इससे सिंध की परिस्थिति | | 
"° || 

| 


oe 
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इन्हें अपरोक्ष में समर्थन मिलता रहा। 
कांग्रेस की नीति के विरुद्ध आचरण करतो 
हीये कांग्रेस-दल्ल मन्त्रिमंडल विरोधी 
दल में जा मिला। 


मन्त्रिम'डल के संगठन में यूरोपियन 
ओर कांग्र स-दल की नीति उदासीनता की 
रही है । न तो इन्होने उसमें सम्मिलित 
होने की ही कोशिश की ओर न कभी 
उसके संगठन में ही कोई लास दिलचस्पी 
लरी है । 


ऐले सब दल श्रथांत मुस्लिम लीगी; 
स्वतन्त्र मुस्लिम ओर स्वतन्त्र हिन्दू दल 
ही आपस में सहयोग कर मंत्रीमंडल की 
अब तक रचना करते रहे हैं । मुस्लिम 
सदस्यों की संख्या की अधिकता के कारण 
मंत्रीमंडल बनाने का अधिकांश बोर या 
तो शुस्लिम लीगी दल या फिर स्वतन्त्र 
मुस्लिम .दब अपने सिर पर लेता रहा है । 
साफ तोर पर इनमे' से अकेला कोई भो 
दल अपनी स्थिरता स्वयं ही नहीं कायम 
रख सकता । इसलिये श्रपनी स्थिति को 
ढ़ रखने के लिये ये हिन्दू दल को मंत्री- 
मंडल मे शामिल करते रहे हैं। कांग्रेस 
दल का सहयोग पाप्त करने के लिये 
समय-झसमय अपनी नीति फांग्रोस के 
अनुकूल रखने की भी ये घोषणा करते रहे 
हें। 


इतना सब सहयोग पापत करने के 
अनन्तर भी ये मन्त्रिम-डज अपने आपको 
इढ न बना सके, इसके कई कारण हें । 
इनमें सबसे पहला कारण सिन्ध मन्त्रि 
मंडल की रचना करने बाले तीनों दों 
के अन्दरूनी संगठन का अभाव हे । किम्हीं 
निश्चित उद्दे श्यों को सामने रख इन दलों 
की रचना नहीं हुई । इसलिये इसके 
अभाब में छोटी-छोटी वातों को ले परस्पर 
संघर्ष हो जाता है । सेद्धान्तिक मतभेद के 
स्थान पर आपस में ईर्ष्या फल जाती है । 
“अम्ततोगत्वा, मन्त्रीमंड दल के कुछ 
बयक्रि विरोधी दक्ष में मित्र जाते हें ओर 


चह निबेल हो बहुमत का समर्थन खो देता 


हे। 


मंत्रीमंडलों की अ्रसफलता का दूसरा 
कारण मंत्रियों में शासन व्यवस्था रखने 
की कुशलता का अभाव तथा इढ़ता की कमी 
है । कोई निश्चित नीति शोर कार्यक्रम सी 
मंत्रीमंडल नहीं अपनाते, जिस पर बेरोक- 
टोक के श्रमल करते चले जायें। इसके न 
होने के कारण वे जनता का विश्वास प्राप्त 
करने में सफल नहीं होते । यदि वे कोई 
ठोस कार्यक्रम जनता के सामने रक्खें तब 
बहुत सम्भव ढै कि सवंसाघारण में उनके 
लिये दिलचस्पी पेदा हो जावे ओर वह 
लोगों के बहकाबे में आसानी सेन 
वें । 


असफलता का तीसरा कारण सिन्ध 
का अध्यन्त साम्प्रदाथिक्क वातावरण है। 
कुछेक धमान्ध् व्यक्लियों की कृपा ले अब 
उसमें ओर भी तीब्रता आ गई है। इसके 
कारण हिन्दू-सुस्लिम प्रश्‍न का पग-पग पर 
सिन्ध मंत्रीमंडल को सुकाबिला करना 
पड़ता है | यह प्रश्‍न बढ़ा विकट है ओर 
जब तक मंत्रीमंडज इस सम्बन्ध में सोच- 
समम कर कोई निश्चित नीति अपना कर 
उस पर दृढ़ता से अमल नहीं करता तब तक 
इसका हल नहीं हो सकता | प्रतीत यह 
होता है कि जब तक यह प्रश्न सुल नहीं 
जावेगा सिन्ध का मंत्रीमंडल स्थाथी नहीं बन 
सकता | वह इसी प्रकार एक हाथ से दूसरे 
हाथ में चलता चला जावेगा ओर स्थिर 
नहीं हो सकेगा । 


गुलाम हिदायतुरुला, खान बहादुर 
चअर््वाबक्छ रोर मीर घुन्दे अज्रीखां इन 
तीनों के मन्त्रीमंडलों को हम बारी-बारी से 
असफल होते देख चुके हैं | लेकिन फिर 
भी खानवहादुर अल्ल्वाबक्श की पिछली 
कोशिशों को देखते हुए ये आशा की जा 
सकती है कि शायद वे कोई स्थिर मंत्री- 
मंडल सिन्ध में बना सकें। जनता के 
सामने कुछ ठोस कायक्रम रख उन्होंने उसे 
अपनी झोर आकर्षित करने की कोङ्कः भी 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
- sds, 


श्री अरलाबकश 
: देश बिज 
की थी | जिसमें उन्हें आंशिक पक) re मू 
प्राप्त हुई | होप न थ 


लेकिन साम्प्रदायिक मामन्नं ३ दूरा का 
इढ़ ओर निश्चित नीति न होने ३३ (बी क : 
इस थोड़ी सफलता के पश्चात भी ह | समः 
बख्श मंत्रीमंडळ का वातावरण द| क्रय राष्ट्र ने 
गया | दृढ़ता के अभाव में विरोधि| हु के रास्ते 
बन आहे । उन्होंने झूठ-सच उप ह द्रना सम्ब 
कश दीं | जनता फो बहकाया गया ससद को इस 
साम्प्रदायिक वातावरण काफी झा हला पर हमल 
दिया सया । अरलाबक्श मंत्रीमंढतर छ 


| तीपरा छ 
झुकाबिला नहीं कर सर शर छ प्रक शि 
इसको स्तीफा देने के लिये, मब हो हो उस 
पढ़ा । | है।इस भ्रमि 

स्तीफा देने के अनन्तर भी धँ छार छे द्वार 
शङ्कियां बढ़ाने की खानबढादुर' धसा | त नानां च। 
की कोशिशें जारी रहीं । कांग्रेस ¶| इटली को 
कारिणी समिति के प्रायः प्रस्येक स, द क 


~ 5००५ [५ ॥ 
वे मिले । कांग्र स पालमेंटरी पद है ही आवरर 
के प्रधान श्री बल्लभभाई पटेल तपा Sa 
पे प तरी 
प्रधान मोलाना आजाद ओर इसके स्पे यदि इर 
~ 4 8 जी से भी |" 
कांग्रे के सर्वेलवां गांडी जी मे गे 
सेगांव जाङर कई बार भेंट कॉ । सा| 


साथ सुस्तिम जनता से भी उषे | श्राधुनिक 
बढ़ाने की कोशिश की । दिख मे] ट ER 
भारतीय राष्ट्रीय. मुसलमानों Fl 

3 
कांफ्रेंस हुई खानबहादुर न 


उडी प्रधानता भी स्वीकार की! || 
श्राज हम देखते हैं ह रे लेकिन फि 
कोशिशों के परिणामस्वर्प ४ । 
यराबकश फिर .सिन्ध के श | 
पद की कुर्सी प्राप्त करने में हब) | का 
है।इस मौके पर यदि वे र है 
अलुभर्वों ले लाभ उठाये, 5 | जप रू 
मन्त्रि मण्ड में थोड़ी स्थिर | | पूणे 
सकते हैं, इकमें सनदे ही | 
सर्व प्रथम झाज उनकी " 


में मिल एक दृढ़ नीति 

चल्ञना शुरू कर दे | ज्ञो 
साम्प्रदायि® गड़बड़ केडाे 
हे, उन पर कड़ा नियन्त्रण 
ताकि भविष्य में ये ङ्स 


( शेष चृष्ठ २६ पर ) 


की श्राग में यूरोप 
शरि दडी प्रथम चिन- 


हा 
ee Bh घाल पढिने अवीसी- 
क्म 


| के इस स्वतन्त्र राष्ट्र पर 
र ए 
के हले स्वप्ना सं खल 
हि नाता अजिनी की तब 
ही थी भोर बड़ी भयंकरता से 
टूट पड़ा था। 


Mr - 


इन बड़े राष्ट्रों, फांस शो बिन ने, यह 
निश्चय किया कि यद्यपि इटली के इस 
आक्रमण की निन्दा की जावे लेकिन फिर भी 
उसके कार्य में रुकावट न डाळी जावे | 
फ्रांस ओर विटेन के इस निश्चय का 
-कारण फ्रांस की इटली से मित्रता कायम 


EF प र 
fi तीीनिया करो ही इटली ने क्यों 
| हैः टी ्रहााँचा की प्रथम सीढ़ी बनाया, 
£ रारण दिये जा सरते हें । इनमें 
ff + थम तो यह दै कि हव्श का यह 

झन कुल श्ररचित था । युरोप के किसी 


रश बिर र मु 
बढ़े पामाज्यवादी राष्ट्र का संरक्षण 


ह प्राप्त न था। 


त हारा यह है कि इसके समीप रखने को इच्छा तथा ब्रिटेन ओर फ्रांस छी 
हे उपनिवेश इटेलिपन सौमे्री-. जाई से बचने की श्रमिाषा बताई जाती 
भ ६ हें । ये दोनों राष्ट्र सद़ने के लिये तेयार 


या । सममा यह गया कि यदि किसी 
ह्य राष्र ने रुकावट नहीं डाली, तब 
पर के रास्ते इटली श्रपने इस उपनिवेश 
पे प्रपणा सम्बन्ध बनाये रहेगा । फागो आर 
| उद को इस उपनिवेश में एकत्रित कर 
हुक पर हमला इस प्रकार आसान होगा | 


न थें। दूसरी ओर इटल्ली घोषणा कर 
चुका था कि यदि उसका किषी ने विरोध 
किया तब वह उससे भी टक्कर लेने के 
लिये तेयार है । 


. इटली की यह धमकी काम कर गई। 
ब्रिटेन ओर फ्रांस के विरोध के कारण राष्ट्र 
सच थोडा सा पेसा इन्श को देने तथा 


तीसरा छारण इटली की बढ़ती हुई 
| प्ाहुद्रिक शक्ति ओर भूसध्यलागर पर कब्जा 
च छे को उ्तकी इच्छा के पीछे छिपा हुआ 
है। इस भ्रभिलाषा से भर इटली बात 
| पार के द्वार पर अपना कब्जा ओर सज- 
| उत बनानों चाहता था। 
इटली को अपनी बढ़ती हुईं जन-स'ख्या 
| को ग्रावाद कराने के लिये नी किसी उपनि- 
4 वेश की श्रावश्यकता थी । हब्श का यह महान 
| धारम आबाद सुल्क इछ काम के जिये 


| सपे यदि उचित दीख पड़ा हो तब '्राश्चयं 
. कहीं। 


श्राधुनिक अस्त्र-शस्त्रों, वायुयान, टेंकों 
| रि से सुसज्जित इटली और दूसरी ओर 

शल) विहीन ओर लड़ाई के लिये बिल्कुल 
> तैयार ीहीनिया, दोनों बिलकुल अस- 
| हे गोर थीं। अवीसीनियन समाट दैली- 
| का अपनी कमजोरियों से पूर्ण परिचित 
| प सेकिन फिर भी हिम्मत न हार उन्होंने 
| वीर सिपाही डी तरह, इटली के आगे 


प्रस्तुत लेख में इसी 


कुछु प्रतिबन्ध इटली पर लगाने के अति- 
रिक्त अधिक कुछु न कर सका ओर अबी- 
सीनिया लड़ने को अकेला रह गया। 
अबीसीनियन लोगों की अत्यधिक 
साइसिकता तथा अबीप्रीनिया के पहाड़ी 
देश होने के कारण युद्ध विशारदं को श्राशा 


तक. चलेगा । इसकी समाप्ति के अनन्तर 
जीतने के पश्चात भी, इंटली थक जाने 
के कारण यूरोपियन राजनीति में पीछे 


पते ने रे ९ _ _ रह जावेगा । 
4 ह| 5... ५४, सोचा लेना ही उचित 
ब रण सेमा । ज्ञिन आनिक ` शस्त्रो; ई 
ज्रम उठा इस यु 
॒ है. के से इटली का यह हमला कक बहादुरी दिखाई। छोः 
र्ता आर दि टः ड 
र भा र चिना किसी कारण के महीने में ही उसने सारे इथ्श पर 


गयां था। ऐसी दशा में आदीलीनियन 


पाए रन्स) को ओर से उसे पूरी सहा- ढा , इसका ss 

यम % ए मिलेगी । श्रपने दिसे गये वचनानुसार इटली की यह सफलता थी le 
Es से घ उसके जिये बाध्य भी था। में होने के कारण दुनियां 

बाते * पर राषटस'घ॒ एक निर्जीव तस्या. लत समक सकी । A 

रे है है चर | बड़े बड़े आदशों' का ढोंग अत्यन्त शीघ्र सिली इस ड 
प | ३ हाथ षे युख्यतया दो-तीन बड़ राष्ट्रों णाम यह निकड कि स के 

पर) || साप शः बनी हुईं थी। अपने यूरोप में छा गया। अ शङ्कियो 


से मनमाने ढंग से नचाते । {टली का 


थी कि यह युद्ध कम से कम चार साज . 


nN 
वर्तमान युद्ध और अवीसीनिया 


[ लेखक--श्री गणपति शर्मा ] 


ओर विटेन का जो ससार और यूरोप में 
रोब था, वढ अ्पेाकृव कम दोपया। 
इटली के सामने घुटने टेकते देख इन 
शङ्भियों की हीनता बिल्कुल स्प होगई इससे 
लाम उठा जर्मनी ने मी सिर उठ द्धिया । 
सब से पढिजो कदम जो जर्मन 
डिक्टेटर ने उठाया, चढ़ था इटळी से मित्रता 
करने का | इसके पश्चात ही राइनलैंड पर 
कब्जा हिया गया । ओर जब उस पर मी फ्रांस 


ओर ब्रिटेन चुप बैठे रहे तब घीरे-धीरे जर्मन 


कदम आगे बढ़ते गये ास्ट्रीया,सुडेटनलेड, 
जेओोर्खोवेकिया, एक-एक कर जर्मनी के 
कब्जे में आगये | अन्व सें १ दिसम्बर 
१६३३ को पोलेंड की बारी आगई ओर 
आज के महायुद्ध का सूत्रपात होगया । 
अबीसीनिया के सम्बन्ध में मित्र राष्ट्र 


आज ब्रिटेन की सहायता से अवीसीनिया जांदी का मंडा हाथ में ल 
फिर इटली का सुकाबला करने को तैयार है । ऐसे समय पांच साल 
पहिले अबीसी नियां ओर इटली के बीच हुए युद्ध तथा उसके वाद्‌ 
यूरोप में पड़े उसके प्रभाव तथा अब कया होने वाला है 
इसकी सम्भावनाओं आदि की चचां आवश्यक होगी । 


सैव का जिक्र दे। 


ने जिस ्रनुदार तथा ग्रफत मरी नीति से 

काम लिया, वह नीति वतमान युद्ध का 

कहां तकर कारेण है, यद अगले दस-बीस 

वर्षों में ऐतिहासिक लोग शायद श्रच्छी 

तरइ़ बता सकेंगे। 
x x x 


यूनाव के युद्ध में इटली की निबंखता 
को महसूस कर जब ब्रिटेन को श्रपनी शा्कि 
का ज्ञान हुआ्रा तब उसकी दृष्टि अफोश 
पर पढ़ी, जहां इटी को फोजें हर सोचे 
पर आगे बढ़ी दळी आ रही यां ओर 
ब्रिटेल की ओं को धीरे-धीरे पीछे हटा रही 
थीं। 

फौरन डी आक्रमण की तेयारी की 
विभिन्‍न योजनां तैयार हुई । परिणाम- 
स्वरूप ल्लीबिया के मोर्चे पर इटालियन 
फौजों को जबरदस्त टकर दे पीछे bo 
दवीमा से बांडिर घडेल दिया गया शार 
ब्रिदिश फोर्ज लीबिया में घुस आइई। 

लीबिया के अतिरिक्त इटैलियन सोमे- 


छीन, श्रमीक की भूमि से उसे निकाल 
देने की ब्रिटेन योजना तैयार करने खगा | 


i 


इस =अय विटेन को अबीसीनिया के 


भूतपूर्ण सम्राट ढेली सैेसी की याद 
आई । पराजित होने के याद हदश सञ्ाट 
अपना देश छोड विटेन डी शरख में छा 
पहुंचे थे श्रोर वहां बेट वे किसी ऐसे 


सुदिन डी पूतीचा में थे, जिस दिन कि वे 
पुनः हथियार हाथ में ले अपने सुक्छ की 
आजादी के दिये बढ़ सकें । इस बीच 
अपने देश छोर उसके निवासियों से बें 
अपना सम्बन्ध बराबर बनावे हुए थे। 
भीवर ही भीतर वें भ्पनी दिय जनता का, 
जो स्वतन्त्रता की कामना से भरी होने के 
कारण असन्तोष से मरी हुईं थी, संगठन सी 
कर रहे ये । 
साफ तोर पर ऐसे व्यक्ति की सहाया, 
जो इन देशों के भीतर बाइर सें परिचित 
हो तथा जिसका घड़ाँ के खोगों पर भी 
पुभाव हो, लेनिक दृष्टि से श्रस्थल्त महत्व 
की बात थी | ब्रिटिश राजनीठिज्ञों ने 
सम्राट हैली देलेसी का सहयोग पृष्त कर 
बिया और आज उनकी देखरेख में ही 
अबीसीनिया, इरीटिया ओर सोमेखीळड 
पर हमळधा किया जा रहा हैं | 
भूतपूदा सम्राट हब्श ने पूयत्न कर 
एक बढ़ी फोज स्वदेश पू मी ऋबीस्ीनियनों 
की तैयार कर ली है । आधुनिक शास्त्र से 
इस फोन को व्रिटेन-की सहायता से सुसंगढिति 
किया जा रहा है । सम्राट की देखरेख ओर 


| ब्रिटिश समरूविशेषज्ञों के श्राधीन यह 


फौज एक साथ बारड मोचो पर अ्रवीसी- 


! निया में आगे बढ़ रही दे । 
ज 


अबीसीनिया के खोग वीरता 
के कारण इतिदास में प्िद्ध हैं । आधुनिक 
शस्त्रास्त्र के अभाव में चे पंगु बन गये 
ये, लेकिन इन थोड़े ही दिनों में उन्होंने 
दिखा दिया कि थदि बे पूरे साघलों से 
सम्पन्न हों, तब क्‍या कर नहीं दिखा 
सकते । इनकी बढ़ादुरी के कारण हब्श में 
अनेको मोर्चो' पर फो निरन्तर आगे बढ़ 
रही हैं | यदि यही पूगठि रहो, तब जितनी 
अर्दी श्रबोसीनिया पराजित दुधा था, 
डससे कहीं शीघ्रता से अ्बीसीनिया विजित 
मी हो जावेगा । 


` जड़ाई के अतिरिक्र अबीसीनिया. में 


भीतरी विद्रोह पेदा करने के लिये मी | 


सम्राट दैखी सेडेसी की कोशिशों हो रही | 
हें । इनके कारण शत्रु की हिम्मत ओर सी | 
टूदती नजर श्रये तब सन्देड नहीं| | 


RR TI दर काकयइकक 7८ 7:०5 


MF /_ “ ७ ऑन प VY TR 

Ri आ क न = 
b $ ९ लड : kl ज़ गा वे पे F 
| ~> लड़ाई में जामूसों के कारनामे ::-- | 
ee ७ `अ 
ह कः 


बर्गोरिया की राजधानी सोफिया की 
एक रान्रि-क्लब में अमेरिकन प्रतिनिधि 
श्री डोनोबन के कुछु कागजात चोरी हो 
गये । इसी सप्ताह टकी ज्ञाते हुए ब्रिटिश 
सन्देशवाहक श्री म नोविच झ्रावश्यक कांग- 
जात समेत उड़ा लिये गये । 

युद्धकाल में कागजों की इस प्रकार 
चोरी एक साधारण सी बात हे। शत्र, 
ओर मित्र दोनों पों के अनेकों जासूस 
बिभिन्न देशां में अपने जाल बिष्छाये रहते 
हैं ओर बड़ विचित्र कोशल द्वारा कागजात 
गुप्त समाचारों, नक्शों आदि का पता लगा 
उन्हें इधर से उधर करते रहते हैं । 


चोबीस साल पहिले अक्टूबर की 
सुबह एक फे च सेनापति ने एक सुन्दर 
सत्री की थांखों पर पट्टी बांध श्रपनी टुकड़ी 
की गोलियों का शिकार उल्ले इसी अपराध 
के कारण बना दिया था । यह स्त्री पिछले 
महायुद्ध काल की सबसे प्रसिद्ध स्त्री- 
जासूस माताहारी थी । बड़े-बड़े करोड़- 


' पतियों, शहजादों तथा क्रित्रसेना फे श्रफ- 


' सरों से मित्रता कर, शहजादी के रूप में 
निरन्तर श्रनेकों बो तक श्रनेकों शक्लो में 


यह जासूसी का - काम बड़ी सफलतापूर्क , 


करती रही ओर पकड? जाने के उपरान्त 
अन्त उसके जीदन की इस प्रकार समाप्ति 
हुईं । 


आन फिर फोजी समाचारों के रहस्य _ 


जानने की उत्सुकता ओर कीमत बढ़ गई 
है | हवाई जहाज, टेंक अर अन्य युद्ध 
सामग्री से कही अधिक सहत्व इस बात 
को अब प्राप्त है कि दुश्मन की ठीक-ठोक 
'हलवले' मालूम हो, उसकी किलेबन्दियों 
ओर सेनिक तैयारियों का ज्ञान हो | इसके 
किये बढ़ वढ़ पुरस्कार दिये जा रहे 
हैं। 
 गतमहायुद्ध में जो तरक्रीबें काम में 
' दाई गरे, यह सम्भव नहीं कि आज के 
' जासूस भी उन्हें काम में लाये । रोज नये 


उठी है, वह हब्श के प्रश्न के हत्न हो जाने 
पर शान्त हो जावेगी इसमें सन्देह ही है । 
इसके अतिरिक्त यह बात भी निसंकोच रूप 
से कही जा सकती है कि व्रिदिश सहायता 
: ले जीते गये अबीसीनिया ढी वही स्थिति 
'नहीं रह सकती, जो. कि इटली-अ्रवी- 
बया युद्ध से पहिले थी। अब उसे 
रन ब्रिटिश संरत्तण में रहना पढ़े गा । 


नये ढंग हू'दे जा रहे हैं ओर नाना प्रकार 
से सूचनाये' प्राप्तकर उन्हें विभिन्न उपायों 
द्वा दूर-दूर भेजा जा रहा है । लेकिन ये 
सब उपाय पुराने दंगों की एक तरह से 
पुनरावृत्ति हैं । 

युद्ध-काल में काम करने वाले जासू 
की सबसे बड़ी आवश्यकता हे क्रि ऐसी 
सूचनाये' रखने वालों के वह निकट सम्पर्क 
में श्राये' ओर किसी न किली प्रकार उनका 
विश्वास प्राप्त करने का यत्न करे' | अपने 
ब्यङकिस्व को छुपाने के लिये उन्हें पूरी-पूरी 
कोशिश करनी पड़ती हे ओर सवसाधारण 
में पपने आपको बिल्कुल मिला देना होता 
हे। 

अपने आपको निर्दोष सावित करने के 
के लिये उसे भोलेपन ओर उदासीनता का 
रूप धारण कर लेना होता है । 


&- TE UT पक 


कोई सूचना मिलती हो, इन सबको ये 
लोंग इकहा करतो रहते हैं | स्थानीय पत्रों 
में मी जो झत्यन्त महत्वहीन सूचनाये' 
निकलती हैं इनको भी संग्रह करना इनका 
काम है । इनसे बढ़ी मारके की बातों का 
पता लगता है शोर सवसाधारण की राय 
ओर उनकी शक्ति का भी अन्दाजा लग जाता 


है। 


इस काम के लिये लब से अ्रधिक्र डप- 
युक्क व्यक्ति अबतक होटल के बे हरे, वेश्या- 
ये', नाचने वालियां, दुकानदार आदि 
साबित हुए हैं । 'एक पन्थ दो काज! के 
अनुसार ये लोग अपने पेशे में लगे-लगे 
बहुत सी खबरे' प्राप्त करने में सफल होते 
हैं । अनेकों बड़ बड़ आदमियों की टूदी- 
फूटी बातें इन्हीं के जरिये ही दुश्मन तक 
पहु“चती हैं । व्यवसायिक व्यक्ति होने के 


प्रत्येक देश में जासूर्थो का जाल किस तरह बिछा हुः हे, जिन लोगों 

ने जमेन 'गेस्टेपो? के समाचार ओर उनकी विविध देशों डी हलचलें पढ़ी हैं 

वे सहज ही समझ सङते हैं। लड़ाई काल में इन जांसूलो कां कया महत्व 

होता हे, वे किस प्रकार समाचार संग्रह करते हैं ओर उन्हें करिन विविध 
उपायों द्वारा भेजते हैं, इस सब का संच प में वर्णन इस लेख में मिलेगा | 


इस सम्बन्ध में स्काउट आन्दोलन 
के प्रवतक स्व० लाई बैडन पावेल 
को जासूस विद्या का सबसे बड़ा ज्ञाता 
समो जाता है । 


कहा जाता है कि एक बार पिछली 
लड़ाई में एक समाचार ने के लिये उन्हें 
पहाड़ी इलाके पर भेजा गया | लाड बेडन 
पाल ने एक कल्राकार की भोली श्राकृति 
बना ली | एक हाथ में ब्रश लिये ओर 
दूसरे में कागज ओर रंगों का डिब्बा थामे 
वह पहाड़ की तराइयों में घूमने लगे । 
स्थान-स्थान पर रुक वह तितलियों के चित्र 
बनाते रहे ओर बिल्कुल पागर्लों की तरह 
इधर से उधर मारे-मारे फिरते रहे । इस 
बीच सारे इलाके में घूम वे शत्रु की पूरी 
मोचे बन्दी का पता जरगा लाये । तितब्चियो 
के परों में उन्होने किलेबन्दी के चित्र बना 
लिये ओर इस प्रकार दुश्मन की ग्रांखों में 
धुल रोकने में उन्हें पूरी सफलता मिली | 


लेकिन अधिकांश में साधारण जासूस 
लोग पूरे समाचार न दे फुटकर समाचार 
ही अपनी सरकारों को भेज पाते हैं | थोड़ी 
सी सूचना, कोई सुनी-भनसुनी बात या 
किसी बढ़े आदमी के द्वारा कही गई बात, 
जो वेसे तो साधारण हो लेकिन जिससे 


+ 


नातो इनपर सहज ही सन्देह भी नहीं मिया 
जाता । 

. 'कोजे' चल दी या नहीं! ऐसे समा- 
चारों का पता तो आसानी से चल जाता 
हे, लेकिन सब से बड़ी कठिनाई इन्हें जद 
से जल्द भेजने में होती है । सवे साधारण 
जनता ऐसे समाचारों को स्वयं ही बढ़ी तेजी 
से फेला देती है कि अमुक स्थान पर असुक 
फोज चल्नी गई या अ्ुक फोज जाने वली 


है। 


साधारण समाचार भी कभी-कभी 
कितने महत्व के हो सकत हैं, यह लन्दन- 
स्थित जमनी के प्रसिद्ध जाघूप काल शरर्ने स्ट 
के दान्त से स्पष्ट है | 


कोले का शोक था कि वह मजदूर 
पेशा लोगों में ही उठा-बोठो करता था । 
उन्हीं के साथ जीवन बिताने में उसे बड़ी 
दिलचस्पी महसूल होती थी । धीरे-धीरे 
उसने पाया कि इनका साथ उसके लिये 
श्रमीरों के बीच घूमने से भी कहीं अधिक 
ल्वामप्रद है। शीघ्र ही लन्दन के कारखानों 
में किस-किस प्रकार के हथियार बन रहे हैं 
ओर क्या-क्या तैयारियां वहां हो रही हैं, 
इसकी पूरी पूरी सूचना प्राप्त करने में उसे 
सफळ्रता प्राप्त हो गई । कितनो श्रोर किस 
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. रास्ता नहीं रहता। 


किस्म की सामग्री तैयार हो रही है; ६ । 
परी पूरी सूचना कार इन म 
बातचीत में जान सकरा । ये जानकारी 
ङ हे 

किसी भी अवस्थामे अन्यत्र मित्रनी सम्म 
नहीं थी । 
ह समाचार ङ्स तरह संग्रह किये ज्ञा 
, इसकी अनेकों कहानियां हैं । प 
रूप में कागजों को उड़ाकर या समा 
जानने वाले व्यक्ति के सम्पक में, भा इ 
जानने के श्रत्नावा उपरोक्त तरी$ ए 
अप्रत्यक्त रूप से भी इन्हें जाना जा सका 
EN Ns ~ 

है। इसी लिये श्राज्ञ युद्ध में इस बात प्र्‌ 
भी जोर दिया जा रहा है कि रचा रादि ३ 
सम्बन्ध में सर्वताधारण बात न करें \ 
इ'गलेंड के ट्राम टिकटों पर छुपा रहता है- 
'जासूशों से होशियार, दीवार के भी कार 
होते XX [a 

होल € । इसलिये युद्ध श्रोर रहा हे 
सम्बन्ध में बातचीत करनी भी हानिप्रद 


® 
ह | 


[oN 


किन सूचना प्राप्त करना, यह तो 
जासूसों का एक्रांगी ही कार्य है | लब से 
बड़ी कडिनता युद्धकाल में इन समाचारों शे 
जने में होती हैं | इसके लिये बड़े बढ़े 
त तरीके अववक इजाद किये जा चुके 


अनेकों गुप्त भाषाये' श्रवत तेयार 
हो चुकी हैं । लेकिन यह समस्त 'कोड' भी 
असफल ही रहे । ऐसा कोई 'कोड' श्रवतक | 
कोई भी राष्ट्र तेयार नहीं कर लका, जोडि | 
किसी भी दशा में पढ़ा न जा सके । 


बेतार के तार पर जो समाचार भेन 
जाते हैं, वे भी आज गुप्त नहीं रद्द गयें। 
ऐसे सब समाचार भी शत्रु आसानी से जर | 
सकता है। इसलिये समाचार भेजने छै | 
सम्बन्ध में बढ़ी कठिनाई का सामना की || 
पड़ रहा है । थोड़ी सी भूल होने . पर मी | 
जासूस के लिये सोत के सिवाब दूर | 


अबतक जो विभिन्न उपाय इत #* | 
में लाये' जातो रहे हैं, उनमें से ईर i b, 
उल्लेख यहां किया जा रहा ढै। | 

१६०९ के खूस-नापान ५% || 
जापानियों ने एक व्यक्ति का प्रबंध 
जो कि फेरी लगा कर मात्र बेचता 
था। यह श्रपनी दूकानदानी मेँ ईश 
से रंगों का प्रदर्शन करता छि बित 
सारे समाचार जापानी जसूर वि i 


(शेष शष्ठ २२ पर ) 
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१--ट क पर टॅंक खवार हैं । ब्रिटेन 
_ “gs ws EE. ~ 
के कारखानों में धइर्ले से ट्रॅक तेयार हो 


हे हैं। 


यह तो २-घायल् जंगी ब्रिटिश जहाज । 

तव 'से हफ्तों समुद्र का पहरा दे यह ताजा होने 

बारें शो |. | बाट पर लोटा है, जहां हूट-फूट की मरम्मत 
हो रही है । 


हानिप्रद 


३--शहंशाह ज्योज लन्दन की हवाई 
हमले से रक्षा करने वाले दल से हाथ 
मि रहे हैं ओर रानी एलीजाबेथ हंस 


| रही हैं। 
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धीर अजु न (साप्दांद्दक) 


' Wifes er 
डापेस्ट-हंगरी राज्य की राज- 
धानी, जर्मनी की सीमा से 
केबल ८० भील की दूरी पर 
हे । राजनेतिक तथा आर्थिक 
बातों में हंगरी को बलिन की श्याज्ञा लेनी 
पढ़ती है । उसके आदेशानुसार राजनेतिक 
तथा आर्थिक प्रश्‍न वहीं हल होते हैं। 
इलका कारण यह है कि जिनके हाथों में 
हंगरी के शासन की बागडोर है, वे नाजी 
वादियों से डरते हैं। उन्हें भय है कि हिट- 
लर जिस दिम चाहेगा, उसी दिन हंगरी पर 
कब्जा कर सकता है । झज हंगरी झान्त- 
रिक समस्या को हर हिटलर की आंखों से 
देख रहा है । हर हिटलर के कहने पर ही 
उसने 'ऐण्टी छोमिटन पेक्ट' पर हस्ताक्षर 
क्षिया था । उसी के इशारे पर राष्ट्रसंघ से 
य्लग भी हुआ था । आज उसी के इशारे 
का परिणाम हे कि नाजीदल का वहां बोल- 
बाला हैं। कोने-कोने में 'हिटलर जिन्दाबाद? 
'नाजीबाद जिन्दाबाद? के नारे जग रहे हैं । 
यू स्टेटमेन? के सम्बाददाता का कहना है 
कि केवल बुडापेस्ट में ५००००० नाजीदल 
के सवेतनिक सदस्य हें ओर हजारों सेनिक 
नाजी पार्टी से क पाते हैं । यह केवल 
बुडापेस्ट में ही,नहीं, बल्कि हंगरी के प्रायः 
सभी नगरं /मं हो रहा है । हर छावनी में 
i 4 से वेतन पाने वाले सेनिक मोजूद 
हैं नान्रीवाद के एक सवंशरे्ट नेता हुवेय 
मिyुललोस ने एक पत्र के सम्वाददाता से 
कहा भी था कि हंगरीके आधे सेनिक किसी 
न किसी रूप में नाजीपार्टी से चेतन पा रहे 
हैं। 


हंगरी के नाजीदल का कार्यक्रम प्रायः 
हिटलर का भ्रनुसरण करना हे । जिस तरह 
हिटर ने{यहूदियों को जर्मनी से निकाल 
बाहर करने का एक अपना कार्यक्रम बना 
लिया है, उसी तरह हंगरी के नाजीवादी 
दल बाले भी हंगरी से यहूदियों को निकाल 
बाहर करना चाहते हैं । उनके धन पर 
कब्जा करने के लिये नाजीपार्टी “वालों ने 
हंगरी के नेशनल पार्लियामेंट में एक बिल 
पेश किया है। नाजीपारदी देख रही है {कि 
` ध्रनीवर्ग तथा जमींदार लोग यहूदियों के” 
_ साथ सहयोग कर रहे हैं | वस उनकी तरफ ; 
' भी उन्होने अपनी आंखें उठायी हैं । नाजी- 
' दल़वालोंने भी सम्राजवादी दल कायम 
' किया है । श्रसळी समाजवादियों को तरइ 
' चे यह नारा लगाते हैं कि 'ओ खेत जोतता 
हे, खेत उसी का है ।' इस नारे को काय- 
रूप में देखने के लिये उन लोगों ने एक 
बिल पार्िया्मेट में पेश किया हैं| एक 
तरफ यहूदी लोगो के घन पर कंडजा करना 


लश्कर wi 2 


` जर्मीदारों तथा धनीवर वालों की जमीन 
` साम्याद के नाम पर जब्त कर लेने" के 


चाहते हैं और दूसरी तरफ उनके सहयोगी - 


दल वालों का बहुमत हे | ये दोनों बि 
ह पास हो गये हैं | पर 'अपर हाऊस? 
नाजीवादी दल बाले अल्पमत में | 


MR a rn? 


&- 


a * 


गरी में तात्सीताद : 
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००००७० 


[ लेखक--श्रीयुत उमाशंकर ] 


०७०७००० 


[ase] ०००००००००००००००००७०००००००० ९४० 
be श्र 


हैं, ये बिल पास नहीं हुये । पर यह अफ- 
वाह है कि हिटलर इन दोनों बिर्लों को 
कानून के रूप में देखना चाहता हे । इस 
लिये निश्चित सा ही हे कि दोनों बिल 
पा कर दिये जायेंगे । अगर ये दोनों बिल 
कानून के रूप में नहीं आते तो हिटलर 
इंगरी को श्रपने कब्जे में कर लेगा ? हंगरी 
राज्य के कर्मचारी नाडी दल वालों के साथ 
सहयोग कर रहे हैं | पुलिस वतले उनके 
विरूद्ध सर नहीं उठात हुँ उन एर छिसी 
के प्रतिबन्ध ही नहीं लगाये आत । पर 
साम्यवादियों के साथ ठीक इसके वीपरीत 
बर्ताव है । उनपर कड़ा प्रतिबन्ध लपा 
हुआ हे। कुछ दिन हुए प्रगतिशील 
साहित्य के एक बड़े लेखक डेटी डोबर को 
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया श्रौर वहां के 
न्यायालय ने उसे तीन महीने की सख्त 
सजा दे दी हे | उसका दोष यही था कि 
उसने अनडरी जाइड के यूनियन सोशलिस्ट 
सोवियट रिपड्लिऊ नामक पुस्तक का श्रनु' 
वाद किया था । उसी समय हिटलर की 
्रास्म-कथा 'मेनक्रेम्प' का भी अनुवाद .हंगरी 


, विला 


प्रयोग आनन्दको द्विगुणित कर देता है « 


ATCT: ९ 


वर पानी रसहचाम फा परहेजनटी है प्रत्युत इसे लगाकर सह वास करना लाभ प्रदहे । इसका 


मुल्य प्रति शीशी ५२.० जे ९४दिन के लिये काफ़ी हे । 


हि I DAWAKHANA DELHE | 


क ९९७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


में निकला था । चह पुस्तक स्टेट की ओर 
से सभी पुस्तकालयों में रखाइई गई । जहां 
कम्यूनिस्टो को सभा करने की सनाही हे, 
सभा करने पर उन्हें वपाँ जेल की हवा 
खानी पड़ती है । वहां नाजी दल प्रतिदिन 
गेरकानून पोस्टर, परचे बांटते हैं, सभा 
ओर प्रदशत करते हैं, पर कहीं कोई रोक- 
टाक नहीं हे । 

हंगरी में हिटलर भी अपना प्रचार 
चाहता हे । वहां जमेनी का ब्यापारिक जाल 
फेल रहा हैं | पता चला हैं कि इल साल 
हंगरी से जर्मनी ने ₹ फीसदी गोश्व तथा 
सुश्रर खरीदा हे । वां की उपज.का ७% 
फीसदी हिस्सा भी जमनी में भेजा गया 
हे । अरन्य चीजों की खपत भी जमनी में 
रही हे । साथ ही साध जर्मनी की चीजें 
हंगरी काफी बात्रा में खरीद रहा हे । कहा 
जाता हे कि हृधर हंगरी सरकार ने अपने 
कारखानो को केवल इसलिये बन्द कर दिया 
है क्रि जर्मनी की चीजों का ज्यादा खपत 
हंगरी में हो । हंगरी के सभी श्राफिखों में 
जर्मनी काफी संख्या में सोजूद हैं । 


Digitized by eGangotri 


` नोट-दोरनो एक साथ मंगत 


हंगरी वाले समरत FB 
तरह काम चला कर ही, ह'गी षी 
न्त्रता बचा रख सकत हें । नाजी 
प्रमुख नेता हुत्रेय ने तो यहां है | 
डाला है कि अगर हिटलर हंगरी हद थे 
करेगा, तब उससे लड़ाई न कर 
साथ सिहयोग करेगे | इन्हें जन 


कि हिटलर हंगरी को लेकर नामी t 
के हाथों में छोड़ देगा? पर बहां की ६ (ग 
रण जनता इसके विपरीत ही समम ( 
ङे किकः 
हे। चह किङतब्य विस्ूढ़ हो रही है। ३ | व ९ 
सरकारी फोज पर विश्वास नहीं है। की, Er 
लोगों के हिजापन को देख उपे ३, | I | 
के है, "कं देह | का गे 
निराशा हुईं ह | f के घर 
५ शी के 
हंगरी में लगभग ८ है 
हर रा ५०° लाख रारा के बर 
हं । वे नाजीवादियों के अस्याचार हे डीत! सुः 
उठे हें । उनके विरूद्ध जो पालियाप ह | ब्द उभ यर 


बिल पेश हुः है, श्रगर पास होगा दीने साकम 
वे ये मोत मर जायेगे । यहूदी श्रोर अञ 


हंगरी सें ८ लाख जर्मन हैं। हका | के सामने 
कथन दे कि हंगरी वाले इनकी भाषा क्ष | साइत के: 
थी, उसमें र 
। उपने रम 


हें हिटलर ने जिस त डे 
हिटलर ने जि रह सुडेटन प्रदेशं | 
जसन लोगों की आपा श्रोर संकृति झै | 


~ 


र्ता की, उसी तरह हंगरी में रहने बाहे शपते ही सोचा 


के लिये हंगरी को ले वह उसङ्ी भी हा धोइ़ गय 
दुहित जाने केसे 


लेकिन इसमें कठिनाई इटली के कार बे पहती होगी 
ह नीरोग होगा । श 


हो रही डे । हंगरी ओर इटली में गहा। 
सम्बन्ध हे । जिल हालत में हंगरी द्रमी 
हे, उस हालत में उले रखना इटली 
इष्टि से लाभदायक हे । आज युपादग|,: 
ही हंगरी की स्वतन्त्रता की रक्ता का काए 
बना हुआ है । सुसोलिनी सप्रभा है 
हंगरी पर जमेनी का कब्जा हो जे 
उसकी महतस्वाकांत्ता का एक दरवाजावर 
हो जायेगा | जमनी से डर वह भपने रो 


बह घट गः 
उसके बीच में एक दीवार भी चाहता है| भे निती ह 
हंगरी यहः दीवार है भाभी की सा 


इन परिस्थितियों को मद्दोनज(पर् शिषे ही बिना क 
आदमी इस परिणाम पर पहुंचता 8 8 रह गयी । 

9, बिना खून बहाये जिक दिन हि| भा के इस 
चाहे गा, हंगरी ले लेगा । पा 

२, युद्ध के कारण ही हॅगरी की 


> | 
रता बची हुई है । | शी के र 
क ३ सप 
३, जिस दिन हंगरी हिटलर | ऐसे रर 
में जायेगा, उसी दिन से सु शुच ही 


. ee | bl 
हिटलर के सम्बन्ध में भी परिव हो | 


गोली बनाने 
टिकिया बनाने की मशीन हंस 


भारत कम्पनी, सिसा 


5 


एक रोहिणी हा घर 


ख| दित कं हे 
५ छोटा लड़का श्रॉर उस 


क्क मामा को ba 
ये | इन दो प्राया के थाने 


कक सुनकर श्रायी थी । दो 
ह उपे यह समाचार मि था। 

ने स्माङान्त के क्रिसी भी हली 
र भम | बु नहीं दी । यढ भाभा रमा पु 


हो| रह में आयी थे 
(Cn 


> 
Et 
cf 


। यह छोटे 
गये । 

| वे चाह है गिप दुखद श्रवस्था की कल्पना करके 
थी उसमें से उसने कुछ भी नहो 
॥। उने रमाकान्त की सत्यु का समा- 


॥। कीं चोइ गया, उस घरमें उसकी नयी 
त जाने केसे कष्ट में होगी । कितनी 
पती होगी । उसके पाख खाने का 
पुरेर होगा | शायद कुछ मजदूरों करतीं 
| जाने केसे फटे हाल होगी बेंचारी 
हिणी ! उसकी सारी कल्पनाए' मार्नो 
गर बेशर निकल गई' । उसने आते 
देषा, रोहिणी के हाथ में फ्रांच की 
यो ढी जगह सोने डी चूड़ियां पढ़ी 
हि| वह पहिले की तरह, ही खिली हुई 
॥। पदि उसने कोई बनव-शट गार नहीं 
ता हैं, तो भी अपनी सुन्दरता में जरा 
! हैं । वह जेसे दिन-दिन 


गा का की सारी समवेदना मानो बिना 
| विना कुछ कहे ही जहां की तहां 
| १ रह गयी। 
दिन हि” |. भा के इस छोटे लड़के का नाम है 
कि मार | इसी बार बी० प्‌० की परीक्षा 
है । रोहिणी को देखने ऊ लिये 
सुक था। उसकी बड़ी भाभी 
उप को, उसके गुणों की जो 
त पंसा की, वह अजय के 
आकषेण को वात हो गयी 
रमाकांत का जो उस पर 
जो अमिन्नता थी, वह 


बा दोनों मे 


> पास लाने के लिये 
थी। 


के पाकर रोहिणी को इई 
केइ साथी मिल गया । 


श्री तब दो दिन ही 


तीन-चार दिन रह कर भाभी ने चलने 
का विचार किया । उसने रोहिणी से कहा -- 
Fe 
बहू, मं सोचती हू', तुम भी मेरे साथ 
चलो । चलो, कुछ दिन रह थाना |? 
रोहिणी ने भाभी की श्रोर देखऋर 
हा~'तो आज ही यह बात क्यों, भाभी 
ज़ी? 
भाभी ने कहा-'में राज चलने का 
विचार कर रही हू, कई दिन हो गये । 
उ दिन सुनते ही दौड़ श्रायी थी ।? 
किन्तु रोहिणी इ प्रकार एकाएक 
चलने को लिये तेयार नहीं हुई । वह कहीं 
जाने के लिये एक तो इतनी उत्सुक नहीं 
थी, दूसरे सुरेश भी श्राने वाला था। तव 
उसने कहा --'धर छोड़ कर केसे जाना हो, 
भासी जी ! पर तुम कुछ दिन ओर रहो ? 
तब भाभी ने कहा--श्रच्छा, में आती 
रहू गी, पत्र भी देती रहूगी | तुम पत्र 
दिया क्रो ।? 
रोहिणी ने ऋकद्ा-अच्छा |? 
उसी समय भाभी ने श्रय को बुला 
कर पूछा -'ग्राडी कितने बजे जायगी 
अज्य, चलता है ।' 
अजय ने आश्चय से पूछा-्ज ही, 
भाभी ? 
जाने भाभी क्या कहने चनी थी कि 
रोहिणी ने कहा, 'तुम अजय बांवू को भी 
लिये जा रही हो, भाभी जी! इन्हें छोड़ 
जाओ । क्यों अय बावूं, रोगे न मेरे 
पास । तुम्हारी छुट्टियां वो हैं हीं ।' 
साभी ने श्रजय की ओर देख कर 
कहा, “बोल श्रजय, कुछ दिन रहना है, तो 
रह जा, में श्रऊली चली जाऊंगी ik 
अजय ने एकबारगी कहा, “अच्छी 
बात है, तुम जाश्रो | श्राज तुम्हें रेल के 
चढ़ा दे' ।? तब उने रोहिणी से कहा, में 
इस शर्य पर रहता हू छोटी भाभी, 
कि जब में नाऊ, तुम भी मेरे साथ 
चलो ।? < 
रोटिणी ने सुधरा. कर कहा, . यह 
स्वीकार है ।' 
उदी दिंन शाम को अजय ओर रोहिणी 
अपनी भाभी को गाड़ी पर चढ़ा आये। 
अब अनय कुछ हल्च हो गया था | घर 
में कुर उसने रोडिझी से Bs बड़ी 
आभी चल्ली गयीं, सु चुद सिद्धी । भव 
मे स्वतन्त्र ह, क्यों भाभी | र 
न कर रोदिणी ने हंसते हुए 
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को ही दूध पिया ढै। यह मेरी मा 
ई? 

तो फिर ढर क्यों ?! रोढ़िखी मे फिर 
क 

में अपने बन्धन की बात कहता दरू 
सामी । उनझे आदेश पर मुम्हे समय पर 
भोजन कर लेना चाद्ये । समय पर यो 
जाना चाहिये, और समय पर ही उठ जाना 
चाहिये | में इनके समय की माप से बहुत 
ही डरता हू' | छल तुमने देखा ना, शायद 
दो रोटी कम खाई डोंगी । पर भामी 


cs 
ळ्द्ा 


जो का माथा चढ़ ग़या | कहने लगीं 
बाजार में चाट खा लो होगो । उनडी एक 
बात। मेया तो जेसे उनके श्रादेश कै श्रादी 
बन गये हैं ।' 

“र तुम बनने जा रहें हो । कहो, 
धीरे-धीरे बन रहे डो । अच्छा है अजय 
बाबू, ऐपी ढी आदत एक दिन काम 
श्रायेगी ।? कहते रोहिणी सुसङरायी । 

श्रय बोला, में भाभी को ए$ 
कुशल गृहणी श्रोर लक्ष्मी के रूप में मानता 
हरः | पता नहीं तुमसे कहा या नहीं, टब 
उनके मिर में दूधरी चुस सवार हैं | जहाँ 
देखो श्रव उनका वही जिक्र चल्नता ढे । 
लड़की वाले आते हैं, जहां सुना कि भाई ने 
'उन्हें बाहर से ही टरका दिया है आप तुरन्त 
कहेँगी, तो क्या मेरे मरने पर विवाह 
करोगे । इस साल विवाह जखूर होना 
चाहिये । जो अच्छी लड़कियों के सम्बन्ध 
आते हैं तम उन्हें लेते ही नहीं | ना, श्रव 
मैं श्रजय की बहू का मुंह देखना चाहती 
दर" | भासी, अब तक भैया ने मेरे बी० 
५० पास होने तरु डी रते पर इस बात 
को टाल्ा है, श्रव देखें क्या हो । राम जाने 
केसी आफत है यह !? 

रोहिणी ने ऊढा, बड़ी भाभी ठीरू ढी 
तो कहती हैं । निते उन्होंने अपना दूध 
पिलाया है, पाल-पोस कर इतना बड़ा 
करिया हे, क्या वह यह भी न जान देंगी 
कि उने अजय बाबू को. नयो नवोदा 
दुलद्विव चाहिये । जो उनके सामने छम” 
छुम करती फिरे आर ऐसे देवर जी को 
नचाये ।' 

ग्ज्य बोल्या, मामी तुम जितना भर 
अ कह रहीं हो, यह अनुप्युस्त तो नहीं, 
पर चलो में तुम्हीं से पूछता हू क्या विवाइ 
हीं आवश्यक है ? 
गई । बोली, में इसे आवश्यक ही मानती 
हू, अजब बवू। तुम्हारे भाई कहा करवे 


दच. और बढी बात मेरी भी है, जो सुके न 
र इर हुम्हें कड देन चाहिये । में विवाह _ 
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को मनुष्य की नेविक समस्या मानती हू । 
जो सिद्धान्त के साथ घार्मिक भी है ।” 
अजय ने कड़ा, भाभी, हमारी नेतिक 
सूख समाज की व्यवस्था हे ऊपर अधिक 
निर्मर है | काश, यढ़ मनुष्य ओर स्त्री 
फक दूसरे के प्रति इसने हृच्छुछ न डोले 
तो आश्‍चर्य नहीं, चड़ श्राज की तरह 
इतने प्रतिक्रर और बेंचो न न दीख पड़ते । 
नुम श्रपनी बात के साथ यह भी ऊढड़ 
सकोगी कि प्रक़्ति दे इस मानव में स्वरतः 
ढी यह समाव डाल दियाढे | झड़ कें, 
इस सृष्टि के उत्पादन के लिये डने पक 
ब्रैज्ञानिक श्रातिध्कार ख्या दै । किन्तु 
यह एक समस्या ठै जे वरबस हमें अपनी 
ओर खेंचती है । में इसे सिद्धान्त नहीं 
मानता । लुम ऊडोगी साभी,अ्रज़ब बात कड़ता 
है अजय । पर सचमुच ही में इसे शक 
दूङानदारी मानता हु | दोनों 
से कुछ पाते हैं | में कहता रू 
क्यों, इसी प्रकार क्यों |” 
रोडियणी ने पकाएक डी उदो ग के राय 
कड़ा, अजय बायू , जाने तुम अपने नमे 
सिद्धान्त की बात ड्ढदे हो ! इस आदमी 
को छोड दो । तुम सदि के डिसी मी प्राणी 
को जो, क्या उसे इस स्त्रभाव से श्रद्धगा 
पाते दो, तुम ! तुम्हारे कड़ने पर चो सृष्टि 
पर पानी फिर जाना चाहिये | पर में कदृती 
हु, यह तुम्र किसी सी नारी से पूछो कि वह 
मा बन कर हितना सोभ्य भन्नुस व 
करती है ।! 
अजय ने फिर अपने पढ़िल्ले स्वर में 
कहा, मानी जी, पक विचार के सनी ढो, 
मुझे ऐश्षा भरोसा नहीं दै । मेरी केः अपनी 
बात ढै, जो स्वर्यं मेरे छिये हें | कोई मेरी 
तरद बने, यह कहने की भी डिमाकत 
नहीं करूंगा | पर जो सब पाना चाहतो 
है, में उपरमे अपने को जरा मी अनुकुका 
नहीं पाता । मेरा तो मठ है, इस मानव 
ने स्त्री को जिस रूप में समरदिया हैं, 
स्त्री जिस प्रकार पुरस के सामने कुरू गईं 
है, यही मेरी असहमति की बात है । मामी, 
अने स्त्री को अमी मा ओर बढ़िन के 
रूप में देखा ढे । सें इसी में ज्यादा रस 


च, दूसरे 
सब 


यही 


दाता हू' । शायद बह दो, जो विकार, जे... 


नशा आदि से इस मनुष्य में जागता आया | 
हे, में श्रमी उपये दूर होऊ । किन्तु, यदि. 
ऐसा ही हेर, तो में अपने जीवन को अधिक 
सुखी और अधि सश्पेंक पाऊंगा, मामी 
इसने अपना संस्कार खराब कर ? या है || 
जो बात आतर हमने इतने मढस्व 


धीर अज़ु'न (साप्ताहिक) 
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सोभ और ममता की वस्तु बन गयी है । 
अला केसी बात है, यह !” 
रोहिणी ने बात को तोड़ दिया, वह 
डठी और अपने कमरे की ओर जाती हुई 
बरोली, “अरे, अजय बाबू ! जब यह नहीं 
होगा, तो मानव, मानब नहीं पशु बन 
जायेगा ।' 
श्रजय यह सुन कर स्तब्ध रेह गया । 
बह नहीं समझा कि भाभी किस अथ को 
ल्लेकर भ्रपनी बात कह गयी हे । 
ES 5 
जद्दमी ने अजय बाबू को अपने यहां 
एक दिन भोजन करने का निमस््रण दिया। 
रोहिणी के भी साथ झाने की बात थी। 
जब भ्रजय रोहिणी के साथ लच्सी के घर 
पहु'चा तो उस समय महेशबाबू समाजवाद 
पर लिखी एक नइ प्रकाशित पुस्तक पढ़ रहे 
ये । अजय ने पुस्तक के नाम को देखश्र 
कहा-'में इन व्यर्थ के झाड़ों में नहीं पड़ता 
महेश बाबू ! मेरा विचार है, ऐसी पुस्तके', 
जलो नीरस भी हैं, सिवा अपनी पुष्टि के 
अधिक दूर तक नहीं देख पातीं ।' 
महेश बाबू ने किताब बन्द कर दी। 
छनय की ओर देखकर कहा-- आपका 
कथन है कि रूमाजवाद कोई वस्तु नहीं 
(५ 
अजय बोला--'मेरा तो मत है कि 
हमारे लिये कोई भी 'दाद? उपयुक्त नहीं 
है । में केवल अपने सामने मानव की परि- 
आषा को देखता हू । यही हमारे क्षत्र 
की मूत्र घुरी है । महेश बाबू, आज का 
मनुष्य कहता है, कि बह श्रधिक जागरूक 
है, अधिक कमण्य हे, पर क्या यही उसकी 
परिभाषा है ? यदि यही ठीक हो, तब तो 
में कह गा, यह मानव, जो देवता भी है, 
बह किसी रास से, किसी पशु से जरा 
भी कम नहीं है । आपने अवत+ देखा हे, 
लाने कब से इस मानव का-इस हाइ चाम 
के आदमी का-- यही सिद्धान्त रहा है कि 
जिश्नो ओर जीने दो । पर क्या यह आज 
तक इस पर चल पाया हैं ? भाई मेरे ! 
हमारा समाज, जो श्राज प्रायः गलता जा 
रहा है, वह किसी दिन पूणं भी था, साकार 
मी था, ऐसा मेरा कदापि विश्वास नहों है। 
इम समाज के श्रगुश्रा नहीं बने। समाज 
'इमार। बन गया क्‍या कहू', महेशबवावू, 
यह स्थिति ओ दुनिया के चन्द आदमियों 
की कृपा पर बन पायो है, उन्होंने अपने 
स्वाथं के जिये आंख मू'द कर दुनिया को 
` आग की भट्टी में कोऊ देना चाहा ई । 
` उन्होंने दुनिया के एक तिहाई हिस्से को 
` सदा अपना कलेवर बनाये रखा है । उन्होंने 
 रोटीकेटुकइ की बांट, बन्दर की मनो- 
दृति लेकर की । वही भ्राज भी है| समाज 
' ठेस ही व्यक्लियों के हाथ में है | बढ़ जिधर 
चाहते हैं उसे मोडते हैं। जो हमारे में 
` द्वद हे, स्पधा हे, वड इसी 'वाद' ढी कृपा 
. छेद | पुरुप की जो राह है, जिधर उसे 
: ` आना है, वह जाता है।। हमारे चे कानून 


श्राज भी अक्ष शय हें । उन्हें कोन मानता 
हे। जो सत्य है उसे पाने बाला, स्वयें 
ग्रपनी दिशा बनायेगा । बह स्वतः ही 
अपना निर्माण करता है | जो दुनिया युद्ध 
को बेकार ओर नर हत्या सम्मती है, सै 
कहता हू', दुनिया की उन्नति क्षी राह 
ही यह है | युद्ध न रहे, एक दूसरे के प्रति 
सपष न हो यही सञुष्य ओ खूनी है, लुटेरा 
हे, डाकू हे, तब अर्कमण्य शर आलसी 
बन जायेगा | इसका फिर कोई उद्देश्य ही 
नहों रह जायेगा । बलवान सदा से झगे 
बढ़ते आये हैं । कमजोर सदा उनका खाजा 
रहे हैं | वह अपनी राह बनाने के लिये 
कमजोरों को रोंद देंगे | उन्हें आगे बढ़ने के 
लिये राह साफ करनी है, ये सदा की तरह 
आज भी अपने विपक्षी को भाले की नोक से 
छेद देंगे तब बताओ कहां रही समाज की 
व्यवस्था । आखिर आज तक इसे किसी ने 
जाना सी ? तुम्हारी घार्सिकता समाज का 
एक अंग हे, कहते हैं कि समाज जिस पर 
रिका हे वह मनुष्य के लिये कभी सी 
स्थाइ रूप सें प्राप्य नहीं हुआ । कभी भी 
नहीं हुई । इसीलिये तो झगड़ा हे। हम 
में जो दद्व है उसने हमारी नीयत पर पर्दा 
डाल दिया है | हम सस्य से दूर रहे हैं । 
हमने कभी चाहा ही नहों कि दूसरा फले 
आर फूले । इम जो वस्तु बांटते हैं वह 
ठीक-ठीक कहां बटी हे, अला । ऐसा होता 
ही नहों । सब चाहते हें कि में अधिक 
पाऊ । फिर यह ढोंग क्यों ?? 
महेश बाबू ने एक सांस छोड़ कर 
कहा-'यह ठीक है, में मानता हू ।? 
रोहिणी ने कहा-'पर धर्म श्रोर समाज 

हमें अपने से ओमल भी नहीं करना हे। 
नीयत की बात अल है। वही सुधरे। 
धर्म हमें आदमी बनाये है ।' 


तभी अजय ने हंस कर लक्ष्मी की 
ओर देखा ओर बोला--'श्राप भी कहिये 
भाभी जी, नहीं पसन्द श्राई मेरी बात। 
महेश बाबू को मैंने श्रपनी ओर मिला 
लिया है ।' 
महेश बाबू ने रोहिणी को लक्ष्य करते 
हुये कहा-'बात इनको भी र्गत नहीं 
है । मनुष्य, घसं भी चाहता ढे ।! 
अजय ने कहा, “्ाल्िर क्‍यों ? मेरी 
तो बात हे, इस धर्म ने मनुष्य को बहुत 
अधिक धोके में रखा है । या कह लीजिये, 
हमने धर्म का रूप ही नहीं सममा । हमें 
तो ईश्वर भक्कि में दया ओर पुण्य का पाठ 
पढ़ाया गया है । आज भी वहीं सिखाया 
जाता है कि यह दुनिया हे, जो एक जंजाल 
है, ब्यर्थ का आडम्बर है । हमारी नारी को 
उसके पति मरने पर जल जाने की सीख दी 
गयी है । हम आज अपने पूगेजों के यश 
गाते हैं | किन्तु इस बदलती दुनिया के 
साथ, हम देखते हैं कि इस विज्ञान के युग 
में आप एक सेडिंड में, कई हजार मील पर 
अपनी बात सुना सकते हैं | आप समुद्र में 
आग लगा सकते हैं | झ्राज दुनिया कहां 


| . 
प कट 


झा रिकी हे, काश, यह इम जानते, तो 
दम यह सममत जरा भी देर न लगती 
कि जो दवा हमें जीवित रहने के लिये 
दी गयी, उससे पूर्ण रोगी की स्थिति और 
निदान की बात हम समम लेते तो हम 
आज ठीक सुप्य होते । हमारे जिन हजारों 
धार्मिक कवियों ने राधा ओर कृष्ण की 
प्रेम लीला के गीत में दुनिया को लीन 
करना चाहा, यदि वह श्रएनी कृतियों से 
इस विश्व को जीवन, जागृति शरोर प्रेम 
की सीख देते, वो यह भारत ज्ञ भी, 
अपना कुछ सहस्च रखता । वह आज की 
तरह गुलाम, अपाहिज ओर टुकड़े मांगने 
वा्ञा देश न कहाता। हमारी मा-बहिने 
आज ढी तरह भगाई न जातीं | वह लूटी 
ओर चुराईं न जातीं । जो हमारी सामाजिक 
स्थिति राज कमजोर हो गई है, इल समय 
एक-दूसरे को प्रेस-सूत्न में पिरोये होती ।? 
रोहिणी ने कहा, हां, अव मानी 
तुम्हारी बात ।' 
यह सुन कर महेश बाबू के साथ 
अजय भी जोर का ठहाका मार कर हंस 
पड़ा । 
लक्ष्मी ने कहा, रोहिणी, अजय बावू 
को कुछ इनास तो दे ।' 
रोहिणी ने कहा, 'इनाम 
आशीष | 
'यह ठीक है ।--अजय बोला, 'पर 
तुम्ह आशीष भी देखा चाहिये ।? 
लक्ष्मी बोली, 'सुन्दर-सी बहू श्राय, 
यही तो श्राशीष चाढ्यि ना | क्यों 
रोहिणी ?! 
रोहिणी ने श्रय की ओर देख कर 
कहा, “हां, हां, यही अ्रशीष ।' 
यह सुन #र अजय ने कुछ नहीं कह।। 
लक्ष्मी बोली, 'तो अजय बाबू, कथा 
बांचने के बाद पशिडत को भोजन कराया 
जात। है । कहो भूख लगी है ना? 
जय ने कहा, 'यह खूब कहा भाभी, 
में कह ही रहा था, महेश बाबु से पूछ 
लो 
महेश बाबू ने कहा, हां आये ।' 
तब लद्दमी के साथ रोहिणी चोके 
की तरफ गयी । 
महेश बाबू ने अजय से कहा, 'हमारे 
यहां मोलिक पुस्तके नहीं लिखी जातीं ।' 
अजय ने कहा, 'हमारे यहां पाठक भी 
नहीं हैं । जो हैं, उनके पाल पेला नहीं हैं । 
लेखक इतना समथ नहीं, जो दिमाग को 
फुरसत दे और अच्छी चीज लिखने की 
चेश करे । हमारे लेखक निर्धन हैं। वेसे 
मैं मोलिकत! का कायल नहीं हू ।” 
'क्यों ?! महेश ने पूछा । 
श्रजय बोला, 'मोलिकता_ कोई चीज 
है, में इसे अमी नयी समर र या । मेरा 
विचार है कि प्रत्येक लेखक का फुसरे से 
सामजंस्‍्य जरूर रहता है | बातें जी हैं, 
उन्हीं का विस्तार अर सामने शाता 


है। यही उनकी मोंलिकता है ।? ¢ 
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महेश बाबू ने कहा ५ 
योलि$ वाव भी कहते ह! hd 
अजय "बहुत कम ।? 
इतने में भोजन झाया 
की शोर देख कर '्रन्नय बोलना... | 
इतने म'ल बना लिये हैं, था हर । 
लच्मी ने कहा, 'बाहें ते है 
क कर सकूंगी, अजय बात्रू | स 
मेरी तरफ से रोहिणी है, ४ 
तभी रोहिणी चो+ में न ३ | 


। खने \ ५ 


आयी ओर अप की ओर देख शी पा 
आज जदओ जीनी ने दातत Fe 
अजय बाबू |” | ` मय प्राति । 
अजय ने कहा, 'में इनका हो || शम है 

ह | हम सभ्य हो 
रोहिणी बोली, 'हां जी, के गं से श्रधि 
कि जहां बाल छेदी, कि खगे अडी | हे है| 
खेंचने i i वन 3 
लच्मी ने कहा, 'समभे शरन तुभो का र्पा 

यह तुम्हारे इतनी देर बोलने का छालचक्र के 
सिला हे ।' तनीतिक, धा 
अजय ने कहा, 'पर में इस तन हुना, व 
नहीं, सें इनसे घर परी ञी पाहि गृ 
बोलता हू" ।! पाहित्य र 
'अच्छा भोजन, करिये ।? रोहिले हैं। माज क॑ 
कहा, पूरी लाऊ ?! कहते व; चैह हाहि की डः 
गयी, और पूरी ले श्राई। अन | श शग 
करता रहा, पर उघने तो पूरी डाली] इति में र 
तभी हंछते हुए बोडी 'दात्रत जसी] र्ष प्रगंतिश 
ने की हे, पर खिला में रही हू'। भरी झी बोइ.लल 
किसका अहसान भारी रहा ?? धाश। भ्राकांच 
महेश ने कहा, 'तुम्हाध ।' | बाणी मिल 
तभी श्रजय हंस कर बोला, मुखरित होता 
हमारे समाज की कमजोर। है । बह | बे प्रातिशी 
सत्य से दूर रहता है ।' हम प्रतिक्रियाव 
इस पर सब-४-सब जोर हे|| प जो कल क 
पढ़ें \ था भ्रोर व्यवह 
प्रातिवाद का १ 
| पाहि में + 
विचार-घारा क 
| मय में प्रवा 

कि ऐम्बोलिंग मशीन से नाम | श्राशाओ्रों के 
पुस्तकों पर बगर स्याही के 2." पुगन्त’ तक ६ 
छुप सकता हे । मू० ९) सूचीपत्न री बम : 


श्याम फार्मेसी नम्बर ३ ग्रल।ग 


(6 नक द, खुजरी) 


| टी ६४ जाना, गा 
IN मवाद ] अपक्ष ऐसी हि 
^|, राब होना, oR 
~ सौंय-सौय, ् के सम: 
तरह भावाजें आना, न न र CT 
नना अथवा ज्वर-वाद सर्दी से eT) स्मृतियों 


हार से पैदा हुम कैसा दी नया, ५ 
बहिरापन क्यों नहो, 
इस्तेमाल से शिया ला होता दै i 
इससे ठीक-ठीक भार स, साफु-साए 
नाराम न हो तो दाम वापस । की , 
 एता:-आरोग्य सदन, दुर्गा * 


(ुआरवाडा चौथी गीन न 


पो था क 


हैः 
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प का 
कां्रवादियों को sl 
रण दि हञभ्यता णवे संस्कृति में 
प्राति होती रहती हैं । प्राचीन काल 
Es धुनिक्क समय के मानव से 


झला मानव शरा 
एवं भावी मानव आधुनिक 


क्रम तभ्य था 
से श्रधिक संस्कृत शरोर सम्य हागा । 
जे रि रत ही वास्दविक मानव- 

ट्ूम् प्रकार परिवर्तन है स्तवि 
घूमने से 


क 
“fn 


क एवं सामाजिक परिव- 
गजनीतिङ, धानक एवं i 


उन हुआ्रा करते हैं | मानव समाज श्रो 
साहित्य को गृढ़ सम्बन्ध है || 
प्राहित्य परस्पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया करते 
ह। माज की उन्नति तथा प्रगति से 


हाहि की उत्तरोत्तर उन्नति है एवं साहि- 


खप्ताज आर 


~ 


उन्नति में सहायता मिलती है। इ 
र प्रगतिशील साहित्यकार वह हे जिस 
दी बोह-लेखनी द्वारा उसके राष्ट्‌ की 
घाश। श्राकांचाशरों श्रादर्शों' ओर प्रेरणाश्रों 
को वाणी मिलती है | इसी वारी में युगधमं 
मुततरित होता है । इस दृष्टि से युगों पहले 
बो प्रातिशीज साहित्य था, उसमें राज 
हम प्रतिक्रियावाद की सड़ी गंध पाते हैं 
एवं जो कल कह्पनातीत था, आस्वा साविक 
था और व्यवहार के क्षेत्र से परे था, श्राज 
क्‍ प्रातिवाद का आदश हो सकता है । हिन्दी 
'पाहित्य में भी जो काब्य-्धारा अथवा 
विचार-धारा कबीर, तुलसी, सुर इत्यादि के 
समय में प्रवाहित थी , आधुनिक काल की 
भद्रो के उपयुक्त नहीं हो सकती। 
सा तक के 'पंत्त, 'निशाज्ञा!, 'महा- 
हर हम आदि छाय़ावादी कवियों को 
$ बच्चन! ऐसे निराशावादी कवि को 
(अ समझते हें कि वे पलायन 
छह ) के साहित्य की रचना कर 
» वास्तव में है भी यह ठीक । उनकी 
सनामा से युग धमे सुखरित नहीं होता 
"चने स्वतन्त्रता से निराश भारतीय 
आशा से बंधाने से रहे, अपितु 
स्थिति में ज्ञाना. चाहते हैं जब 


क | पेशे चेक समय अकेला बेठे रात जीवन में 


हेव डु: को सोचा करें ओर दशव- 
का से.उर के छात्रों को सह- 
पेत, प्रसाद, निराला आदि 

' वि केवि-कुल गुरु रविन्द्र 
से प्रभावित होकर, मानव 
विभिन्नता में एकता का- 

ष, उसको संसार में ही स्वगं 


लेखक-— 


oo 


जुड़े, बत मान 


————— 


oo 


दिखाने का दावा करते हैं। इस प्रकार 
अधुनिक हिन्दी साहित्य में एक ओर तो 
ऐसी काव्य-घारा प्रवाहित हो रही है जो 
मानव को सानव जीवन से दूर लेजाने का 
प्रयास करती है परन्तु साथ ही साथ एङ 
ऐसी काव्य-धारा भी प्रवाहित है ओ 
पीडि, शोषित, दलित भारतीय जन- 
सधृदाय में वीरत्व की भावना श्रोतप्रोत 
कर, श्त्येक भारतीय को दिनकर! की भांति 
अभय होकर यह कहने को प्रेरित करती 


छल 


श्री 


वेदना कहीं भविष्य की भावना से जगी 
हुईं चिन्ता इत्यादि पुनीत भावों का संचार 
पाया जाता है । 


श्रागे चल कर द्विब्रेदी युग में मेंबिल्ली- 
शरण गुप्त में हम प्रगतिशीक्ष भावना का 
सम्यक रूप में संचार पातो हैं। गुप्त ळी 
राष्ट्रीययी, उनकी वीर भावत्रना, उनकी 
प्रगतिशील्वता का क्रमशः उत्तरोतर विकास 
हुआ है । अपनी प्रथम रचना 'भारत- 
भारती? में जहां वे यद् कह कर-- 


००० 
बनना 


> [3 + 
यदि तुम्हें कहीं पा जाऊ में | 
नयन-नीर 


“चाहती हो बुझना यदि आज, 
होम की शिखा बिना समान, 
अभय दो कूद पड़. जय बा 
पूर्ण कर लू' अपना बलिदान | 
प्रगतिशील आवना का पौधा हिन्दी 
साहित्य में व्यस्तव में भारतेन युग में 
अ कुरित: मधरा, द्विवेदी काल में परलवित 


एवं आः/.के युग में पुष्पित हुआ हैं |. 


बर छी 'नीलदेवी' 'भारत दुद 
भार 

5. नाटकों में आइ हुईं कविताओं से 
: कविताओं से देशभक्ि, झतीत गोरव गाथा 
अधोगति की होम भरी 


२९७ 


“यदि तुम्हें कहीं पा जाऊं 


५ 


bo 
म्र / 


~ 
=< 


की घवल-घार से, पद-कमल तुम्हारे पखारू में । 
यदि तुम्हें कहीं पा जाऊ में | 
में चिर वियोग की चिर दुखिया, कर रही तुम्हारा ध्यान त्रभो, 
कर लू' ये नेत्र सफल दशन से, लीना श्रब प्रण टात विभो, 
मेरा मन चाहा तो तब हो, जब तुम्हें 


कही पा जाऊ में | 
यदि तुम्हें कहीं पा आऊ में । 


जब विरह-ब्याथा से व्याकुल हो, मेरा मन क्रदन कस्ता है, 
तब व्याकुतब्रता में, क्रन्दन में, एक श्रदभुत अनुसव होता है, 
यदि भ्राकर तुम दर्शन दो मुझे, वो वह भी तुम्हें सुनाऊ में । 
यदि तुम्हें कहीं पा जाऊ में | कप 
बन प्रेम-पुजारिन प्रेम देव, प्रेमोपासन कर लूगी 
यह प्रे म-मा जो गू'थी है, तब गले में पढिना I में। 
पर श्रावो तो ऐ मन मोहन, तब ही तो यह कर पाऊ में । 


यदि तुम्हें कहीं पा जाऊ में | 


आवो मन-मन्दिर के देव तुम्हें, नयर्नो की राह डुडाडं मैं, 
यह हृदय-लिंहा्नन रिक्र पड़ा, श्रद्धा से उके बिठाऊ में, 
ओर लगा के नयन कपाट तुम्हें, फिर कभी न जाने देऊं में।. 
यदि तुम्हें कहीं प! जाऊ में । 
कुमारी प्रभावती भरनागर “प्रभाकर 


झत्रिय ! सुनो, अब्र तो कुयश की 
कालिमा को मेट दो | 
निज देश को जीवन सहित तन- 
मन तया घनभेटदो॥ 
वेश्यो! सुनो, ब्यापार सारा 
मिट चुका है देश का । 
` उब घन विदेशी हर रहे हैं 
पार है क्या क्लेश का ॥ 
भारतीय समाज. में वीर की भावना 
का संचार करना चाइते हैं, वहां विगत 
डैसद पर विळाप भी करते हैं । परन्तु इस 
रचना से युग की प्रगति में अधिर सहा- 
यता नहीं पहु चठी। 'जयद्रथ वध' किसानो 


- हिन्दी को प्रगतिशील काव्य-धारा ::-- 


केलाशचन्द्र गुप्त 


“स्वदेश', संगीत' 'पंचवटी' 'गुरकुख' आदि 
में हुईं एवं बढ़ती हुई उनकी प्रगतिशीवह 
सावना साकेत में जाखर पूरी विकास को 
प्राप्त कर गई ढै | साळेत में गान्थीबाद का 
श्राभास मिलता हैं । गास्वीवाद विश्व- 
बन्धुत्व॒ का सन्देश सातच को देठा है । यह 
सन्देश हमें गुप्त औ के साकेत में मिळता 
हैं: 

“किसी एक सीमा से बंध कर 

रह सकते हें क्‍या ये प्राण | 

एक देश क्या, अखिल विश्च 

का तात, चाहता ड्र सें त्राण ।” 

कवि किसी देश विशेष का ही कल्याण 
न चाह कर धम्यक विश्व के कल्याण कीं 
आशा करता है । 


गांवी जी की तर गुप्त जी सी राम 
राज्य को डी आदश मानवे हैं:--- 


“किन्तु राजे राम राज्य निवान्त- 

विश्व के विद्रोह करके शाम्त $” 

आधुनिक प्रगतिवाद समाज की निम्न 
श्रोणी के लोगों की रडनुमाई का दावा 
करता है ! गान्धीवाद में भी श्रद्ुतोद्धार 
मूलक विचारों का बोखबाळा है | गुप्त जी 
भी सहन नहीं कर सस्ते अछूतों के दय- 
नीय जीवन को देखना । बे भी 'पंचबटी! 
में जच्मण के शब्दों में स्पष्ट कह उठसे 


| = 


| 
| 


अअ 


“गुड़ निषाद शबरों तक का मन 

रखते हे प्रु कानन में| 

क्या हो सरल वंचन रहते हे, 

इनके भोले भ्रानन में ॥ 

इन्हें समाज नीच कहता हैं, 

पर हैं ये भी तो प्राणी | 

इनमें भी मन ओर भाव हैं, 

किन्तु नहीं वेसी वाणी ॥” 

गुप्त जी की प्रगतिशील भावना को 
(इम भावास्मक प्रगविवाद कहें. तो अधिक 
उचित होगा, क्‍योंकि उनकी भावना साम्य- 
वाद के 'भोठिक वाद पर आवारित न होकर 
दृदय की वीस्व मावना पर अवळ्धस्बित्र 
है । गुप्तडी के समान सुनद्राकुमारी चोढान, _ 
माखतळाळ चतुर्वेदी आ द की कविताओं में 
सी पूगतिशीळ आवना की झलक मिलती. 
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छीनी हुईं मां की स्वाधीनता को 
चह जालिम के घरमे से लाने गया है।” 

चतुर्वेदी जी का फूल क्या इच्छा 
करता है ? देखिये - 

सुमे तोड़ लेना बनमाली, 

उस पथ में देना तुम फेंक । 

माठूभूसि पर शीश चढ़ाने, 

जिस पथ जावें चीर अनेक ॥ 

युगान्त के बाद का 'युगवाणी? एवं 
'ाम्या' का बचपन भी पृगतिशील भावना 
से ओतपोत विदित होता हे । 'युगवाणी' 
पं आम्य’ का पंत 'परलव' के पंत के 
समान भावुझ एवं मोन नीड़ में बेठा हुआ 
पूकृति के सोन्दयं मे प्‌ यसी ( इश्वर ) के 
साच्चातकार का स्वयं अकेला झानन्द लेने 
बाला नहीं है | वह 'गुजन' का दाशनिक 
पंत भी नहीं हे । रामचन्द्र शुक्ल का भी 
क्रथन है कि युगबाणी में कहीं वह (पंत) 
"गरत? संस्कृति के सर” धनपतियां के 
अन्तिम क्षण बता रहा है, कहीं मध्यवर्ग 


घीर अज्ञु'न (साप्ताहिक) ] 


। १५ 


“श्रेणी बगमें सानव नहीं विभाजित । 
घन बल से हो जहां न जन- 
श्रम शोषण ॥ 

पूरित भव-जीवन के निखिल पुयोजन, 

जहां देन्य-जजेर अभाव उवर पीड़ित, 

जीवन यापन हो न मनुज को गहिंत ।? 

पंत के अतिरिक्त भगवतीचरण वमो 
में भी पूगतिबाद को आभास स्पर मिद्धता 
है । चर्मा का 'मानव' तो पृगतिशील भावना 
से ओतपोत है | वमा जी मानत ही हैं 
छि सहान कलाकार युग का निमाण हुआ 
करता है बचन की नाई थे संसार को दुःख- 
सय देखकर निराश नहीं होतो, बह जग के 
क्रन्दन में सुख की भावना को अन्तहिंत 
देखते हैं । 

“में जग को सुख. देने चाले 

जग के क्रन्दन को देख रहा । 

मानापमान इष्ट तुम्हें 

सें तो जीवन को देख रहा ॥” 

आज का भारतीय किसान पीड़ित हे, 


eee ् 


- आप 


स्मृति सुमको मीठी-मीठी ! 
'उनको' लेकर चली, ट्रेन ने दी पुकार कर सोटी! 


स्मरति सुमको 


सीठी-मीठी ! 


मानो ट्रेन चुनोती देकर, कहती थी सुरसे रह-रह कर-- | 
में चलती हु उनको लेकर, तुमको विरह-च्यथा देकर 


लगी उस समय मधुर प्रकृति की 
मुझ को 
स्ट्रति झुक को 


सीठी -सीठी ! 
मोठी-मीठी ! 


“मा! का हृदय उमड़ तब आया, नयनों में जल उनके छाया, 
पर मेरा यह दिल, श्रोर क्राया-थी न यहां, कुछ भाव न पाया, 
लेकिन फिर गरिता रेल ने, 


दी 


पुकार कर सीटी ! 


स्ट्ति सुमो मीठी-मीठी ! 
सुखद-स्वांश-सा भाप उठा जब, मेरे दिल से श्राप उठा तब, 
ट्रेन !? झाज तू विजयी रानी! में दासी, तू ढे पटरानी, 
इतने पर भी तेरे दिख में, 


जलती 


रहे अगीठी ! 


स्टति सुमको मीठी-मीठी; ! 


को संस्कृति का दास ओर उच्च वर्ग की 

सुविधा का शास्त्रोक्त पचारक तथा श्रम- 
छवियों की ल्लोकक्रान्ति का अग्रदूत श्रोर 
. जब्य सभ्यता का उन्नायक कह रहा है श्रोर 
"कहीं दुःखों के अ्रध्याचार से पीड़ित स्त्री 


 'लञोति की यह दशा सूचित कर रहा है - 
. ` “पशुबल से कर जन शासित 
. जीवन के उपकरण सहश, 
नारी भी करली अधिकृत ।” 
बह समरने लगता हे कि समान में 
` बग सम्बन्धी संघषे की पू्तिकिया स्वरूप | 


-- रत्न कुमारी माथुर 


पददलित है एवं उपेक्षित है । कंगाली का 
कुठाराघात उनके कोमल कलेबरों पर चल 
रहा है। वे शोषित हैं उन्हें पेट भर खाने 
को भी नहीं मित्रता | बह अपने . शोणित 
को सुखा-सुखा भर-भर कर विवश श्राह 
श्रन्न पेदा करता है, दूसरों का प|।लनहार 
बनकर भी अपनों का भी पालन नही कर 
सकता | वह अपने बच्चों एवं स्त्री,को फार्को 
से खड़ने के लिये छोड़कर घनप्वानों का 
पेट भरता है.। वर्मा जी भी कहते ; हैं ¬ 
"बीबी बच्चों ले छीन बीन | 

दाना दाना अपने में भर, । 

भूखे तड़फ या मरे, मरो दर 

का तो भरना है उसके घर 


छे- 
a पाकर: आ: म्रप रच वअमलकप पा. 


घन की दानवता से पीड़ित 
कुछ फटा हुआ कुछ क्कश स्वर 
चरमर-चरमर चू' चरर-मरर 


में समझ रहा हू'-्ाज को 
बा रहो चली भेंपा गाड़ी |? A 


उलमनें हैं । ओर मेरा कद 
उन उल्लसनों को सुल्नमाने 
यता करू |? 


संसार में दो पच्च हें। एक ओर तो 
विस्तृत वेभव से लदे विशाल बाजार हैं, 
दूसरी ओर सरघट पर पड़ो भिखमंगों के 
अम्यार हें एवं एक ओर मदिरा के दौरे 
में नव योवन का संचार है, दूसरी भोर 
तृष्णा की ज्वाला में जीवन का चार है। 
शोषित पीडित एवं दुःखी पक्ष को चाहिये 
क्या केवल मुटठी भर श्रन्न | कवि भी 
कहता है | 


मे कछु स, 


धारा की प्रगति अविद्ध स्प 
बढ़ती जायगी । 


केवल मुटठी-भर रन्न कहा 
है नारी में सम्मान यहा ? 
केवल सुट्टी भर श्रन्न-कहां 
हे पुरुषों में अभिमान यहां ?? 


Si ih ददे तथा ऐर 
a डक या वृद बूंद या खन मिला होना गु. 
na (य में सूजन, पीप बहना [ कपड़े में हरेती). 
वस्तुतः प्रगति शील कवि का कर्तव्य गहे ॐ (हे 
ही है कि अपने युग की समस्याओं को 


2. मा श ~ बी गेला ऐकर दि र 
सुलमाये । वर्मा जी भी कहते हैं । में लाम होकर ७ दिनरमें, शर्तिया जड़ हे प्य 


« - SS 
यह मेरा युग हे-म॑ इस युग का हः । 
में अपने को इस 


पताः 


आरोग्य सदन, दुगादेवी रीर, 


* से प्रथ कब कर (दुंभारवाडा चौथी गळी) बम्बई, ४. 
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नब यातन व पुर उत्त्र दे 


NN 


> ७ जाए ~ 
हर मोसम में गुण देती हैं 
[१] जवांमर्द पिरप 


>> ~ 
यह सुस्त ओर कमजोर शरीर को मस्त बनाती हैं। 
नामर्दी, स्त्री प्रसंग में शीघ्र वीर्यं पदन, सगज व 


स्तम्भन शङ्गि इतनी तेज बढ़ती है कि खाने वाला जवांमद बनता है। धातु गादी 
बनाने के लिये पृथम “बन्धेज चूर्ण” ७ या १४ रोज लेकर जरदी से इसको लेंगे वे 
बेहद लुर्ऊ डठावेंगो। ७ रोज की २॥) 


[२ ] बन्धेज्‌ चूर्ण धातु पतली होने से पेशाब में या नांद में जाना, उण” 


७ रोज का मूल्य २॥) 


[३] कामशक्ति नवजीवन 


RE 
सत्यानाश करने वाले को ओर वुद्ध को 


(तिल्ला) की मालिश गुप्त इन्द्रिय पर करते रहें तो नपु'सकता, शिथिलता, छोटापत, 


होता है | इन्हें लेकर संसार सुख का सच्चा आनन्द लूटो । 


[=] परमा (सुजाक) दुश्मन 


नया या पुराना: ७ रोज में ही दूर! 


पुराने सुजाक का यह कट्टर दुश्मन ढै । मू० २॥) 


[2 _ जलन वगेः नहीं 
[५] नवजीवन बर्थ कन्ट्रोल हक अ च 


इसमें अनेक लाभदायक खूबियां है | 
श्रौषधियों के उपयोग के रोप्छात्री पुहप को इतना ज्यादा आनन्द आता के 
कि सुहागरात में । पुरुष का वी.तास्तम्भन [रुकावट] खूब बढ़ता है, गमे धारण ' | 
होता । ४० वक्ग पुरने वाले डि० घ २) नमूने की आधी डिब्बी ३5८) 
सेवनविधि सब श्रोषधियों के साथ | है। ३ से १ औषधि का डाक महसर्ज 
यह ओषश्षियां झूठी हैं ऐसा साबित कर! वाले को २०००) ₹० इनाम । 


लिखे-मैनेजर, नवजीवन 


खाना, (अ) नागपुर सि 


, मेरा | 
मानवता का भ्रस्तिस्व है | श्रपदी का 


जफर ल 
व्यट्ठे किम ji 


श्राशा है हिन्दी के प्रगतिशीद्ध | 
से भ || 


लगना] चाहे जैसा नया या पुराना से पुराना झन । 
सूजाक क्यों न हो “गोनो-कोहनूर” से एकहि | 
\) 4 


जाता इं, आराम न हो तो दाम वापस | की०३) 


कमर को कमजोरी, इत्यादि ७ रोज में दूर होती है। पुरुष/व व स्त्री प्रसंग में वीयं ||| 


ता,सुस्ती, मन्द स्मरणशक्रि, शरीर का फीकापन इत्यादि || 
होते En ` न हर ~ ) 
जरूर ही दूर होते हें । ७ रोज में नया व १४ रोज में कितना ही पुराना धातुवि- 
कार दूर होकर घातु शतिया गाढ़ी होती है। पतले घातु का तों यह खाल दुश्मन दे ||| | 
श्रति स्त्री संग से या हस्तदोष से श्रपना||| 


भी यह सचमुच नवजीवन देता है | नं० २ व १ के सेवन के साथ हो इस मलहम || 


बारीकपन, टेढ़ापन वगेरा दूर होते हैं | २१ रोज के ऊपर पुरने वाली डि० मू० २) || 
उपरोक़ योजनानुसार तीनों श्रोषधियां बरतने से कामशक्रि कब्जे में रखना बि 


इन गोलियों से सुजाऊ [गनोरिया] | 


होता है | फायदा तो दूसरे रोज डी दिखाता है । पेशाब की जलन, तिइक, पीप है | 
बहना, पेशाव रुककर बू'द २ आना वगैरा पेशाब मार्ग के सब दुष्ट विकारों का | 


होती | | 
है. जरिता, 
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म सद अपने ए 
सेख्वा। मजिस्ट्रेट ब 


| त श्राप इस रा 
ञे ई फ 


j को राद एक-एक करके पुलिस के 
पं के बयान हुए। मजिस्ट्रेट ने 

« 

| फिर पछी 
दाप डिसी गंवाह 
ह! 

h गी नहीं | "| 
पाप कोई अपनी सफाई में गवाह 


से जिरह करना 


| $, कहीं इध बार श्रवनिनदर के 
पर न ज्ञाने क्यो, एक हल्की- 
द्वा गई। उसने श्रदालत के 
} लह अपने साथिया की ओर एक 


$ गा करे ! उनके सामने यह इल तरह 

झडा ही मुकदमा था कि जिसमें सब 
लिखी को करना पढ़ रहा था।वे 
थे कि भ्रभियुक्क भी तो कुछ 
|, बार 


| त प्राप इस अभियोग को स्वीकार 
हे! 
| जेन कहा न, में सुकदमे की 
| में किसी तरह का भाग नहीं लेना 
ह| 
| भनिस्ेट को धक्का-सा लगा कि 
मि शयो हैं! क्यों नहीं या तो यह 
8 धपने पर लगाये अभियोग को स्वी- 
h इता है और क्यों नहीं, नहीं ही 
! एक मिनट के लिये उन्होंने 
शे सोचा और फिर बोले, “भचा 
परी सारत-रत्ता कानून के मातहत 
ह 
|| RS देखता रहा, वोला कुछ भी 
के कमरे में भी एकदम 
हि “से कमरा खचाखच 
5 भी जेसे उभी सांस रोके 
र कोई नहीं रहा था, सभी 
` >सुझ थे | तभी मजिस्ट्रेट 
र तो थाप दोषी हैं न ९? 


चह सोच-विचार सें 
: इस युवक का क्या 

मि - » एरन्त उसे 
मिष ख्याल - श्राया 


व : सन 
सु० ० भरी सुन्दरलाल गग सुन्दरलाल गर्ग 


जल में होली 


उसके सामने है शर कानून की बनी कुरी 
पर बैठा है | उसको उसे सज्जा देनी ही 
हे t यह किताब साफ-साफ कहती है क्रि 
ज किया है, इसे जेल भेजना ही मेरा 
कतव्य हवै । 
मनिस्टू ट ने अपने को ठीक क्रिया 
आर दशक सभी चकित होकर देख ही रहे 
थे कि अजिस्टोट के मुह से निकला, 'मैं 
आपको ६ महीने की सख्त सज्ञा ओर दो 
सा f रुपये जुमाना की सजा देता हू'। 
जुमाना न देने पर तीन महीने सजा ओर 
सुगतनी पड़े गी ।? उसने कहा श्रोर कह कर 
शायद यही बात कलम उठा कर, एक पास 
के कागज पर लिख दी । 
जवाब में श्रवनिन्द्र ने कहा, "बहुत 
अच्छा |! ओर वह कटघरे से बाहर हो 
राया । साथियों ने उसकी श्रोर एक हसरत 
भरी निगाह डाली ओर वह सुसकराता 
हुआ सिपाहियों के बीच श्रागे बढ़ गया। 
देखते-देखते उसका गळा मालाओं « से भर 
गया। 
बाहर खड़ी पुलिस की सोटर लारी 
उच्च सीड़ से अलग करले 
॥ 
x x x 
“बाबू जी, कल होली है | 
गग तीन महीने हो गये क्रि श्र= 
निन्द्र ग्रपनी साधारण रफ्तार से चल रहा 
था । इस बीच में कई ओर साथी जेल में 
ग्रा जुटे हैं और घर वाले भी काघ चिट्ठी 
भेज चुके हैं | लेकिन अवनिन्द्र है जो इन 
सब बातों की ओर से पकदम उदासीन 
है । वह पहली बार ही सक्याग्रह में साग 
ले जेलव्थाया है ओर उसकी बस एक ही 
चिन्ता है कि वह अधिकारियों के, अपने 
साथियों के, सब के सामने अपने के पूरा 
सत्याग्रही सावित करे । महाप्मा गांधी की 
कसौटी पर १०० टंच का खरा उतरे । ता 
फिर यह क्या ? उसने सुना पास में खड़ा 
एक केदी कह रहा है-- 
'बाबू जी, कूल होली है ।' 
उसने सुनु हर, लेकिन उले उगा 
कि वह ते ; ती है, पूरा सपवी । 
उसने 
या है। अप बात द 
लार , वनाय, हम क्या करे 
, क्यो बाबू जी, कया आप नहीं शी 


4 


है i 


ee 


नी भाई, हम नहीं खे सकते 7 

क्यों वाचू जी श्राप क्यों नहीं खेल 
सक्त हैं ? 

श्रवनिन्द्र क्या कहे ? केसे इस केदी 
को समाये कि वह क्यों नहीं होळी 
खेलेगा | उसने बात टाळने के खयाल सें 
कहा--ओर भाई कळ इतवार भी तें 
हे 

हां बाबू जी इतवार भी ढे, पर इससे 
क्या ? इतवार तो दर सातवें दिन आता 
हे, होली कब रोज-रोज है ? बात्रू जी पर- 
साल से तो जेलर साहब बहुत अख्व 
हो गये हैं | वाकी इससे पहले तो हम 
यहां बहुत जोरों से होली मनाया करते 
थे।! 

अवनि दुजी बात सुन कर जरा 
चोका । वह सोचने खगा कि यह केदी 
क्या है, जिसकी होली डर साल जे में 
ही श्राती है, ओर चली जाती दै | फिर भी 
इस तरह आने वाली होली के प्रति उसमें 
उत्सुकता ही है, विद्रोह जरा भी नहीं है । 
उसने ठ'ढी सांस लेवे हुए कहा-- 

हां, भाई कल इतवार भी है । 

इतने में करीम पास में श्रा खड़ा 
हुआ ओर उसने बड़ श्राग्रह से पूछ ही 
लिया 

'कृल इतवार हैं तो क्या हुआ, बाबू 
साहब ? यहां तो वही चक्की, वढी मूंज 
ओर वडी सब कुछ है । 

श्रवनिन्द्र चुप ही रहा | पहले वाले 
कैदी ने थोडी उत्सुकता दिखातो हुए 
पूछा -- 

'हां बाबू जी इतवार होने ही से 
होली क्यों नहीं खेलेंग ?” 

'इल्र भाई इतवार है ओर हमारे घर 
वाले मिलने के लिये अशयेये | 

'तो क्या हुआ, पस्डित जी! यह तो 
श्रोर भी अच्छी बात हे। कल आपको 
झख्र खेलनी पड़े गी [i 

करीम अब तक चुप खड़ा था। 
उसने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, क्यों रे कल 

होली है !? 
कहते हैं कि वे कल होजी नहीं खेलेंगे ।! 

नहीं क्यो नहीं खेलेंगे ! जरूर 
हलगो ! ओर हम सब भो खेलेंगे ।' करीस 


ते ऊहा । , 
नुम खेलोगें !? पडले वाले केदी ने 


बड़े आस्व से पूछा । 
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हां, क्यों, हम कर्यो नहीं खेलेंगे ?” 

माई तुम तो मुसलमान हो व, 
इसीखिए मैंने पूछा ।' 

“नहीं रे राधेश्याम ! यहां कोई हिन्दू 
नहीं यहां कोई सुसल्लमान नहीं | यहाँ तो 
सब केदी हैं ! करीस ने बढ़ी ल्लापरवाड़ी 
से कह दिया ग्रोर ईस दिया | 

राधेश्याम सुन कर करीस की ओर 
देखने लगा | वह सोचता रहा कि क्यो 
सचमुच इम सब केंदी ही नहीं हैं? 
यहां कोन हिन्दू आर कोन मुसलमान ? 
यहां बड़ी बैरक दे, वही कम्बल हे जो 
ऋरीम श्रोढ़वा है, वही मैं ओढ़ता हु” और 
इससे पहले न जाने कितने राथेश्याम यो 
कितने करीम यहां आये डोंगे कि इसी 
बेर में यही कम्बल ओढ़ कर चले गये 
होंगे | करीम सच तो कदवता हें छि यहाँ 
तो एम सब 'केदी? हैं, यही हमारी आज 
जात हैं, यही बिरादरी ढै, ओर यही रिश्ते- 
दारी है । 

ग्रवनि भी इनकी बाले बढ़, ध्यान 
से सुन रहदा था! उसे करीम की लाएइ- 
चाही से कड़ी बात भी बहुत पर्तन्द आईं 
और उसके मुद से निङलाः- 

'हां, भाई करीम, तुम्डारै लयांलांत 
बड़े पाऊीजा हैं | इम सब यहीं क्या, इस 
हिन्दुस्तान में भी सब एक हैं ।! यहद कह 
कर वह आगे बढ़ गया । कल की बाल 
श्रमी अधुरी ही रह गई | उचर सामने से 
वाढेर को आते देखा ओर करीम ब 
राधेश्याम मी दो हो गये। यह तोसश 
वार्डर कोन हे जिसके आते ओ करीम और 
राधेश्याम दोनों 'एऋ होने का दावा कर 
रहे थे । वे दोनों खटसे दो हो गवे। 
वाड'र ने आतो ही डाट कर पूछा, क्यों 
वे फालतू खढ़ा-खड़ा क्या करता था ?” 

वाड र की जाल-खाल गरम आंखें 
देख कर राधेश्याम को और कुछ नहीं 
सूरा उसके सुढ़ से यढी निऊळ पड़ा; 
'सरकार संध्या कर रद्वा या।' 

इतने में वाडर ने भूम कर उभर 
लाते हुए करीम को डाटा, 'क्योँ बे तू 
यहां फालतू क्या कर रहा था!” 

'कुछ नहीं हुजूर ! मगरिब को नमाज 
पढ़ रहा था!” 

करीम चला गया । वाड र सी चुप 


व.ले मिलने आये हैं, ओर देखत -देखदे . 
यह खबर उसके सारे साथियों में फे 


इतने में श्राया वाड २। वह श्बनिन्द्र 
को बाहर ले गाया । 
अनिन्द्र मे देखा, दरबाजे पर उसकी 
बूढ़ी मा,बड़ भाई, भोजाई अर एक छोटी 
बहन खड़ हैं । मा के नेन्नों में भ्रानन्द- 
` अश्नू भरे हें क्योंकि वह आज्ञ लगभग 
तीन महीने में झपने श्रवनि से भिल रही 
थी । भाई गम्भीर है ओर भाभी उत्सुक । 
लेकिन छोटी सुषमा हे कि जो च'चल है । 
श्रवनि पास में जा खड़ा हुआ ओर 
घरबार की थोड़ी बाते होती रहीं। मा 
बहुत कुछ कहती रही, भैया ने उसके मित्रों 
के भेजे कुछ संदेश संच्षिप्त में कह दिये 
शोर भाभी भी बार बार पूछती रही--- 
यहाँ केसे रहते हो तुम ? दिन भर 
क्या करते हो ? सन केसे लगता हे ?? 
अरे, भाभी ! तू नहीं जानती कि जहां 
तेरे जेसी भाभी का अभाव हो वहां मन 
कभी लगता हे ! लेकिन यह तो कतव्य 
छी वात है । ओर इसे निभाना ही चाहिये । 
इसी से अवनि ने फोरन सम्भ कर कहा- 
“मन ! मन खूब लगता है। दिन भर सब 
साथियों में कहकहे लगते हें । ऊन कातने 
को मिलता है | वजन लगभग दो पाउण्ड 
बढ़ राया हे ।? 
यह सब अवति कह गया लेकिन मन 
के भीतर से कुछ जेसे झा नहीं रहा था 
अरक सा रहा था। 
इतने में सुभाषिणी बोली-'्राज तो 
होळी है न, अवनि बाबू !'. 
ग्रबनिन्द्र जेसे,इस बात को भूल-सा 
गया था उसने वेसे हो चोंक कर कहा-- 
हां, आज होली हे, भाभी !” 
'खलोगे न ?? 
"नहीं, नहीं, भाभी यह केसे !” 
'यह देखो में तो अबीर लाई हु" । 
'लेकिन भाभी! 
अव्षनि सोचने लगा यह सुभाषिनी 
भाभी क्या है ! यह जेल है, यहां जेल 
नियम हैं और में ! सत्याग्रही हू" । झुमे 
जेल नियमों की अ्रवज्ञा नहीं करनी है । तो 
फिर यह भाभी कया हे ? 
लेकिन सुमाषिनी क्या जाने कि यह 
जेल क्या है, जेंल नियम क्या हे, क्यों हैं ? 
वह अवनि को जानती है श्रोर बस मात्र 
अवनि को। ओर उसने फिर कहा-- 
नहीं श्रवति चाबूं तुम्हें श्राज होली 
खेलनी ही होगी ।? 
` बार खड़ा सुन रहा -था, संतरो भी 
सुन रहे थे, लेकिन वे सब एक क्षण के 
लिये श्रपने को भूल गये थे | उन्हें केवल 
याद रहा कि आज होळी हे रौर यह नारी 
भाभी हे जो भ्रपने देवर से होली खेलना 
ब्वाहती है। उनके मुह से निकल भी 
यड़ा-हां, हां, होली है. जरूर खेलो ।” 
ड बस फिर क्या था? सुभाविनी ने 
 ुट्टी भर श्रबीर श्रवनि पर छोड़ दी। 
` अवनि ्रकचङाकर देखता रहा। इतने में 
दूसरी सुट्टी ओर तीकषरी सुट्टी। छोटी 


के ला चरा क ` 


बेबसी पर हंस रही थी ओर कुछ दूर पर 
खड़े भा और भेय्या मी इस कोतूहल का 


आनन्द ले रहे थे । 
इतने में 


होकर कहना पड़ा-- 
'चलिये, साहब ! बक्क होगया ।? 


तभी बनि को जेल बाडेर इन 
सक्ष से अलग करके अन्दर लले गया और 
अन्दर पहु'चते ही देखा-चोक में करीम 
खड़ा हे, राधेश्याम खड़ा है रोर न जाने 


कोन-फोन उसके साधी सब उस्सुकृता से 
खड़े देख रहे हैं । 

इतने में झगे बढ़ कर करीम ने कहा- 
“बस पंडित साहब, अब तो हम भी श्रापस 


में होली खेलंगे । 
श्रोर अवनि कछु कहे इससे पहिले ही 


चांक में एक पानी के होंज् में से एक टीन 
के कनस्तर में पानी भर उसने भ्रवनि पर 
छोड़ दिया सारी अबीर भीग कर कपड़ों 
के अन्दर तक पेर गई। श्रोर दूसरे भी 
सब केदी यह देखते ही एक दूसरे पर 
भर-भर कर पानी डालने लगे । ओर इतना 
कहकहा लगा कि वाडर वगैरह भी इससे 
अलग न रह सके । 

शोर सुन कर उधर से जेलर साहब 
श्राये । उन्हें आते देख सब फरे दम खुश्क 


होग़ये । 
सभी इधर-उधर चलने लगे | जेलर 


साहब की सब से पहले निगाह पड़ी श्रवनि 
पर ही । उन्होंने जोर से - पृछा- 

“यह सब क्या है, मि० अवनिन्द्र- 
कुमार !? 

अवनि क्या कहे ? क्या वह कहे कि 
यह सब उसका भाभी ने किया हे तो फिर 

iy न ~ 

बाडर श्रोर सन्तरियों पर क्या बीतेगी ? 
तो फिर क्या वह यह कह दे कि यह सब 
करीम ने किया हे ? नहीं, नहीं, यह केसे 
हो सकता है ? श्रवनि सोच ही रहा था कि 
करीम ने आगे बढ़ कर कह दियाः- 

"यह सब मैंने किया है, हुजूर ! श्राज 
होली » 
होली हे, न ? द 

तुमने ! तुमने किया हे ! तुम तो 


मुसलमान हो न?! जेलर के मुह से 
निकला । 
हां, हुजूर हू, तो झुसलमान, पर 


होली, दिवाली, इंद ओर दशहरा यह सब 
स्योह्दर न हिन्दुर्श्रो के हैं न मुसलमानों के । 
यह ते राष्ट्रीय स्योहार हैं।' 

“हु”! जेलर साहब ने श्रागे 
कुछ नहीं कह।। सब को 
डाट फटकार कर वहां से चले गये ओर 
दफ्तर पहु'च कर हड वाडर पर बड़े 
बिगड़ आगे के लिये हुक्म दिया कि देखो 
यह काँग्रोशा सारी जेल के खराब कर 
देंगे! अब इन सच कांग्रेसियों के साधारण 
कैदियों से बिलकुल अलग रक्खा करो । 
नहीं ते! इन्हें उधर वाले उस यूरोपियन 

वाड में. बदल दे। । 

बहुत श्रच्छा, हुजूर ।' 


--- नल जम 9 9 8 8 VV 7 मल 


चार्डर का ध्यान घड़ी की 
ओर गया और उसे झपने में कुछ कडोर 


छ- 


[ भयक्र दद्‌ के 


एक नयी ओर आश्चर्यजनक ईजोद 


क [a 
सुजाक [गनोरिया | की 
डा० जसानी का--- 
जगत-पेख्यात्‌ ८ 


।नो।केल| 


कक ( रजिस्टड ) 
चाह अंसा पुराना या नया सुजाक, क्यों न हो। पेशाब, 
आना, जलन होना, पेशाब रुक-रुककर या बूवृ । 
सूत्राशय के श्रन्दर घाव या सूजन का होना 

।, स्वप्नदोप 


[ १८ मार्च सन्न १ 


+ याने 
हुकमी दबे 
देव हो 


आठउाणता चोर औरतों तथा मर्दोंकी इस किस्म की कर|, त निले हैं । 
भयंकर बीमारियों को 'गोनोकिजर? ज सेन है 
पः 
सूर्य ९० गोलियों की शीशी ३) पये र का “हे $ 
। ग ॥ 


सुगा छाप सी तो श्रनेः 
सके पैकेट देख बा होते जा रहा 
बनाने वाले-डा, डीएन,जसानी, (4../) गिरगांव चै करोह ह द्य २ 


दिरी-एजेरट--जसुनादास पण्ड कस्पनी, चांदनी चौक, दिल्‍ली। | है 


॥ वह भीषणता 
पचास हजार रुपया 


फट हुई है । 
प्रर फि एक वा 

सुफ्तं इनाम 
अयतसर ये सोना ?)ताला 


प्रग्नत्ञ में गुरु से 

मय यथापूने भय 

है| शति प्रभावश 

शो प्रभावित 

भीषणता को वाद 

“पैरिस न्यू गोल्ड” की घर घर प्रशंसा हो सीप याप कर देए 
जिस घर में यह सोना या इसके जेवर एक बार गये हैं प 

से दोबारा; तिबारा श्राउर श्राये हें । इस सोने थर श्रसली सोने में कोई फक मा ग फा भय 
नहीं होता । लाहोर के प्रसिद्ध रईस दीवान रामसरनदाल लिखते हैं कि श्राप मई शे ग्रालीर में 
हुआ “पेरिस न्यू गोल्ड मिला, सचमुच यह एक प्रशंसनीय बस्तु है इशक नब पह! के -साध 
आविष्कार करके आपने संसार की एक भारी जरूरत को पूरा किया हैं । पेरिस दषः के शप्र हैं 


गोल्ड” शरोर अ्रसली शोने में कोई फर्क मालूस नहीं होता, कृपया छः तोला है, ग पा 

एक सैट चूड़ियों का ओर भेज दे'। आशा है कि मेरे बहुत से भित्रों के त्रपो साबित ह 
चान 

आयेंगे । यह सोना कसोटी पर असली सोने का रंग देता है जिसकी पह सोर रको की | 


ति 


की भां ४ 
एक हशियार से हशियार सराफ के लिये भी झुश्किल हैं । श्रसली सोने । ट 


श्रौर पिघल्ञाया जा सकता है श्रोर हर प्रकार के फेशनेबल जेबर बनाये जा लकत ny 
उपरोङ्ग प्रशंसापत्र को झूठा साबित करने वाले को ९० हजार रुपया नकद इनाम | आतत ए भीए 
जायेगा । मूल्य केवल प्रAिद्धता के लिये प्रति तोला २) तीन वोला 0) को महव f 
१०), चालीक्ष तो ! ₹०)। एक या तीन तोला का आर्डर देकर पहिले श्राज र } ~ छ 
ES याँ 
र दे र के तैयार जेबर भी मिल सकतो हैं ps a cn त 
पति जोड़ा आठ चू इयो का सेंट बक्स के साथ ७), कोनो के Ras हे ऐप पल हे 
जोड़ा, कांटे चक्कर व्राले २॥) प्रति जोड़ा हा मनमोह' ) न ड 
भगी स बने बनाये जेवर खरीदना आपके लिये लाभदायक से 
यदि आप स्वयं जेबर & 'प्येंगे तो आपको काफी मजदूरी देनी पड़े गी कह कर बड़ 
के खरीदार को पेकिंग खर्च) 5फ । छुः तोला के खरीदार को पिंग हि जाब च समः 
माफ, चाज्लीस ताल, के खरीक्षा\को एक असली ठीक समय देने ह 02 ९ परिरिध 
घन्टा गारन्टी दल साल वाली Es इनाम तथा pe क Se ॒ 
“पैरिप्त न्यू गोक्ड” की कीमत बढनाली है। अतः शीघ्र कै तक 
( गारंटी ) नापसन्द होने पर दाम वास । ON ववसं चच ३ 
सोलण्जेन्ट सः--अमेरिकिन टोडिंग एम्पनी (^ AT, 2 Am ८ 


न नर १ 
[नल से जन (४?) तक 
| = यकर स्थिति ¦ प्राइृतिक उत्पातों का भय 
| पहाय॒द्ष के सबसे विकट महीने 


[ लेलक श्री सूर्यनारायण व्यास उज्जैन ] 


ब्ख्ल्न्तिः 
ह पूर्ण अल न! में मैंने रख 
| हर औ की श्राज्ञा से सूचित 
वा से बहुत लोग 
त मालूम होते दै । सके 
कारण जो बात 
हुत विचार-विवे- 


क्षमिले हैं। इस 


| है| हू 
प्र FE ढी भीषणता के लिये तो 


[हिरण भी मैंने देनिक ae 
किलर ॥ द यि थे, रिन्त ड उत्पात 
प सीरी तो. थनेक योगा का जमघट 
देख श. ने जा रहा दे । 
(0) त युद्धासभ शनि की नीच राशि? 
द i श्रोर गुरू के उसके साथ 
वह भीषणता युद्ध के विकराल 
ट हुई है । 
थ | ए फि एक बार शनि ( डिक्टेटर- 
) पपर में गुरु से अलग हो रहा हे । 
हय यथापूने भय का आरंसख कर 
| शनि प्रभावशाली होकर श्रक्केला 
ता म प्रभावित करेगा और जाग- 
हि भपएता को वादज्ञ की तरह वायुः 
। री हि यात कर देगा | 
येहें की ४ 
ई मात रग का भयकर प्रम्ांव 
प्रा मे| बनके थार में पुनः शनि नीच से 
का गब परे के साथ बेठ जायगा | तब 
पेरिस व ण क शमु हैं, वे कल > मित्र 
ोग धि, भोर जो चाज के पत्र हैं वे 
को शी कोधी साबित होंगे । 


न के ३ 

ह हि थति अल्ली रूप 

कते !॥॥ क समय अप्रेल-मई में था 
की वास्तविक रूप प्रकट 


ER 
; तेई& १ पर भी खाल प्रभाव होगा । 
श बि \ महत्व मिलने का प्रसंग 


जीप 


4 भाज जिस प्रकार हि 
ढिग |) ९ साम्प्रदायि मि 


थे रायि$® या अ्इपमठ 
(२) ९॥ | रख रही है, वह नहीं 
पि 4 - पे मरन ही समाप्त-प्राय हो 
| पुद दूसरी शक्ल ले 


| दिना गल के साग 


= 


Or 


स्थिति उपस्थित भी हो सकेगी या नहीं 


सन्देह है । 
एशिया की परिस्थिति 


„ देख समय युद्ध का रूप यूरोप में कम, 
उशया से ज्यादा बढ़ा हुआ प्रकट होगा] 
जापान की साहसिङता भी बढ़ जायगी | 
सम्भव है कि कोई भी राष्ट्र तटस्थ बन कर 
मान न रह सके । 


कुछ महीनों के श्रन्दर ही युद्ध का 
त्रालोध्धादक उग्ररूप प्रकट होगा। रोर यह 
श्रप्न॑ से जून तक का समय उम्र और 
खबनाशक रहेगा । भारत 'के तोन-चार तरफ 
ज्वालायें दिखाई देगी । 


इस समय गड़ों के प्र भावानुरूप, घर- 


वर में, मित्रों में, स्त्री-पुरुषों में श्राप्त 


के पास जाये तो उसी आठवीं रात-- 


स्त्री को गर्भ लहर जायेगा 
बच्चादानी बिल्कुल रु दशा 
अपनी गोदी में बच्चा प्रराबौती है| 


कि! 


ओर इसका पूरा मूछुब 7=/ दो रुपये आउ राना 
__ ^. है ५ 
लेडा.-डाक्टर जनानां 
श्र ‘ 


के पते £#पेत्र लिखकर यह झोषधि वी० पो० 


स्वजनों में, निजी परडीय कारणों को जेऊर 


आपसी निद्र, शान्ति, संबर्ध छिड़ा 
रडेगा । अथात युद्ध शत्रुओं में और राध्टों 
में नहीं, घरन्चर में समस्त अगत में दोना 
चाडिये, जिससे स्त्र शाम्ति अग | 
जाये । इसका कारण यह है कि जिन तस्वों 
से विवेद सन्तु्धित रह सकता था, उन 
अड द्वारा अक्ृति में वातावरण का प्रेरित 
होना बन्द हो गया है | श्रवएव मानधिक 
स्वास्थ्य नष्ट हो जाना चाडिये | 


यह प्रमाव सत्र हो गया दे। परंतु 
सीमित इष्टि से हम इसका म्याप अनु- 
भव नहीं इर रहें हैं। जिस प्रकौर यह 
स्थिति उत्पन्न दो गई है, टी उद्व प्रकार 
पूकृति पर से समतुल्नना इट गई है । अत- 
एव पाक्ृतिक उत्पातों का भी कम शुरू हो 
गया है । शीतोव्ण-विज्ोम 


हो गया 
है। 


शवि-गुरु का विग होना, पुनः दूसरी 
राशि पर युति करना भी नेक पाक्ृतिक 
उस्पातों का उत्पादक होगा, बातावरण में 
अनेक दूषण होने लगेंगे, तूफानी रूप 
पूट होगा । इस सहस्त्रादि का में 
महान परिवतन दिखाई देगा | 


यह कहना कठिन है कि किस स्यान 


निस स्त्रीके सतानन होती हो. 


जब क्रिसी स्त्री-परुष के विवाह को कई वष बीठ जायें श्रार फिर भी उनके यहां ्रोळ्राद न हो अथवा छिसी 
भीतरी या ना मालूम खराबी के कारण स्त्री को गमे न उहरता हो या बे खाग जो बच्चो के र ब्िये तरसते डा ओर उने यहां 
बच्चा पेदा न होता हो तो ऐसी दशा में केवल एक ही विधि है, जिसके बाद स्त्री को ग ठर जायगा ओर वर्षों को इच्छा 
पूरणी हो जायगी अर्थात्‌ इल विधि पर रमल करने के बाद ओाद होने लगेगी | 


स्त्री को गर्भे ठहरने की विधि 


इस श्रोषषि का नाम सुहाफिज ओजाद ढे और तचुर्वे से यड़ साबित हुआ है 
लगातार सात दिन तक इस ओषधि के प्रयोग से स्त्री का भीतरी शरीर अर्थात्‌ 
में आ जाती है और घाठवीं रात उसहो गर्भ उर जाता है. और फिर नो मा बाइ दइ भी 
एक शशो श्रोषधि मु दाफि ज श्रोलाद एङ स्त्री के लिये पूरो सात खुराक ओषधि होदी 


हिंदी आफ़िस 


है, बिशसो आवश्यकता हो-- 


नाना दवाखाना 


तरह २ घर बैंडे औषधि की शीशी पहुंच जावेगी 


| | नोट-—दिस्बी 


निवाली अगर स्वयं दफ्तर में धाकर दवा ले जाना चाई तो प्रातः ८ बजे से ३ बजे तक किसी मी | 
चेल्लान में गली अस्बिया के आदिरी मान रम आए, या फो० नं० ३२६८ ब 


आधुनिक युग की खोज ओर कई वर्ष के लगातार परिश्रम के बाद एक ऐसी 
अदभुत ओपषधि तैयार हुईं है, जिसङी यदि सात दिन तक जगातार एक एक 
खुराक स्त्री को खिलाई जाये रोर इन सात दिन में वह पुरुष से वि्ञङुज्ज श्रजग रहे रोर ठीक आठवीं रात वह स्त्रो अपने पुरुष 


पार्यल्ञ द्वारा मंगा लेवें। पाल पर सात आने महसूज खर्च होगा और इस 


[ १८ मार्च खन २६४१ इ 


को, किस देश, राष्टू , लगर, या आम को, 
कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । परन्छु 
कम-बेश किसी-न-किसी उत्पात का शिकार 
सभी को होना पढ़ेगा | ज्वालामुखी फूड 
पड़ने पर विनगारी डिसी पर भी ल पढ़ें 
यह नहीं हो सकता | 


हां, सुभाप बावू के विचय में फरवरी 
मास में कोई बात स्पष्ट पूकद नहीं 
हुई है । परन्तु अपृ ख में हम उन्हें किसी 
शक्रि के साथ पकट देख पार्येगे । अब 
अप ल ढी समय राता है । 


नगत भरे लोग मान बैठे हैं कि दमा सिद 
दमके साय जाता है, लेकिन “चेद -खागर” 
दवा बीसर्वी सदीमें आविष्कार हुई, जिसखे 
चादि जैसा नवा, पुराने से पुराना दमा-स्वांस 
क्यों न हो पळी खुराक से छाती की खींचन, 
स्वादको तकलीफ, खांसी, पीठ का मारीपन 
दूर दोकर रातको सुख से नींद आती दे | 


पूरी  मळे-चंगे होकर औवन-सुखमय 
बीतता दै । जर्मनी, इस्लैंड, अमेरिका आदि 
के नामी २ डाक्टर इसके गुणों पर रीझकर 
इसीका इस्तेमाल करते हैं | कीमत २) 

पता-कैंलाश निकेतन, बम्बड, ४. 


देहली 


नं ३४ 


पर बात करें" 


° 


. धीर अज्ञ म (साप्दाहक) 


~ 
भूमध्यसागर का रणक्त्त्र 

[ लेखक श्री बिश्वदर्शी। सम्पादक 
पं० रामगोपोज्ष विद्यालंकार । प्रकाशक 
बिजय पुस्तक भयडार, भ्रद्धानन्द बाजार, 
दिएली। मूल्य छेः आना । पए्ठ संख्या 
७२ |] 

प्रस्तुत पुस्तक द्वारा मूमध्यसागर के 
प्रश्त पर प्रकाश डालने का इसके लेखक 
ने प्रयत्न किया है | श्री विश्वदर्शी हिम्दी 
साहित्य में एक नये लेखक हैं, लेकिन 
साप्ताहिक अज्ञ न में जिन लोगों ने आपके 
इतिहास सम्बन्धी लेखों को पढ़ा हे वे 
समर सकते हैं कि श्री विश्‍वदशीं इतिहास 
के न सिर्फ मननशील विद्यार्थी ही हैं, 
बल्कि जो कुछ बे पढ़ते हैं उसको व्यक्र 
करने ढी कब्जा में भी बे निष्णात हैं। 
अत्यन्त संत्तोप में वे सारी घटनां को 
इस प्रकार संजो कर रख देते हैं कि इति- 
हास से थोड़ी सी जानकारी या दिलचस्पी 
मात्र रखने वाला व्यक्ति भी इप्तमें रस ले 
सकता है | 

छोटे छोटे लेखों से आगे बढ़, इस 
छोटी पुस्तिकां को हिन्दी संसार के सामने 
प्रस्तुत कर इसके लेखक ने एक कदम आगे 
की ओर बढ़ाया है, इसमें सन्देह नहीं । 
छोटे छोटे लेखों में लेखक की जो संकलन 
की विशिष्टता पाई जाती थी, वह इस 
पुस्तिका में भी विद्यमान है | इसके साथ 


* ही साथ थोड़ा बहुत निर्देशन ओर मोलिक ` 


विचार प्रकट करता भी बह दीखता है। 
यदि लेखक इसी प्रकार उन्नति करता गया, 
तब इसमें सन्देह नहीं कि शीघ्र ही चह 
हिन्दी-साहिस्य को कुछ नई ऐतिहासिक 
देन दे सकेगा । 


'भुमध्यसागर का रणच्त्र' सात 
छोटे छोटे निबन्धों का सुन्दर संग्रह है। 
पहिले निबन्ध में भूमध्यसागर के ऐतिहा- 
सिक आर भोगोलिक महत्व का लेखक ने 
परिचय दिया है । प्राचीन दुनियाओं को 
किस प्रकार यह सागर एक दूसरे से अग 
'करत। है तथा प्राचीन से प्रांचीन काल तक 
में इस पर कब्जा करने का ' क्या महत्व रहा 
हे, किस प्रकार भनेको सभ्यतार्य यहां 
पेदा हुई! धोर नष्ट हुईं, इसका अस्यन्त 
संदिप्त ओर सुन्दर परिचय इसके लेखक ने 
दिया है। इसके अ्रनन्तर तीन ' निवन्ध 
भूमध्यस्तागर के तीन महत्वपूर्ण द्वारों, 

जिब्राल्टर, स्वे ओर दरें दानियाज् के 
सम्बन्ध में हैं, जिनके कारण भूमध्यसागर 
का इतना राजनेतिक महत्व है। इनका भी 
सओगोजिक परिचय के साथ पूरा-पूरा 
. तऐेतिष्वासिक विबरण दिया गया है| कब 
किसका इन पर कब्जा हुआ थोर फिर ये 

` किस प्रकार उसके कब्जे से छूटे। आज 
से दो ढाई हजार बरस पहिले के इतिहास 
. सेलेकर्जतकका विवरण इसमें है। 
` संच प में होने पर भी वह इनके बारेमे पूरा- 


साहित्य समालोचन 


लिक चित्र आंखों के सामने खींच देता 
है। 

इसके अनन्तर पांचवे निबन्ध में 
भूमध्यसागर पर इ'र्लेंड के प्रशुस्व का 
जिक्र किया गया है। संचप में इसका 
थोड़ा बहुत विवरण प्रारम्भिक चारों 
निबन्धो में सी आ गया है लेकिन फिर 
भी थोड़ा भर अधिक विस्तार से, वतमान 
राजनेतिक अवस्थाश्रों ओर भूमध्यसागर 
में उसके महत्व को देख, इसे समझाने की 
कोशिश की गई हे । इसके अगले अध्याय 
में इटली आदि झन्य उन राष्ट्रों के दावों 
का जिक्र किया गया है, जो कि ब्रिटिश 
कब्जे से असन्तुष्ट हें ओर इन पर अपना 
कब्जा चाहते हैं | इसमें उनके कारणों का 
भी उएलेख किया गया है। इसके साथ 
ही उन समस्त योजनाओं का भी जिक्र है 
जिनके द्वारा भूमध्यसागर के महत्व को 
कम करने की किसी भी काल में इन राष्ट्रों 
की तरफ से कोशिश की गई । जर्मनी के 
भूतपूर्व सम्राट केसर विलियम की बलिन 
बगदाद रेल योजना इसमें एक महत्वपूरण 
चीज है । लेखक यदि इस पर थोड़ा और 
अधिक विचार प्रकट करता तब अ्रस्युत्तम 
था । यदि यह रेल लाइन सफल हों जाती, 


तब इसङा सूसध्यसागर पर क्या प्रभाव 


पड़ता, यह बात शायद थोड़ी उपादेय 
रहती | 

पुस्तक के अन्त में भविष्य के बारे 
में थोड़ा बहुत लेखक ने संकेत किया है। 
शज की राजनेतिक परिस्थिति को देखते 
इए इसका अत्यधिक सामयिक उपयोग 
सममा जा सकता है श्रोर इससे वतमान 
युद्ध की अनेकों सम्भावनाश्रों पर प्रकाश 
पड्ता है । 

विषय को स्पष्ट करने के लिये साथ 
ही साथ भूमध्यसागर फरे रणते त्र का एक 
नकशो भी दे दिया गया हे, जिप्में उल्लेख 
किये गये सभी स्थलों का जिक्र है । इसने 
पुस्तक की शोभा को ओर भी बढ़ा दिया 
हे। 

सामयिक इतिहास ओर अध्ययन की 
दृष्टि ले पुस्तिका एक महस्बपूण वस्तु है 
और पाठकों के काम की चीज है। श्रमी 
साहित्य में ऐकली पुष्तक सदोच प्रकाशित 
होती रहती हैं, लेडिन हिन्दी में इनका 
चलन नहीं । यदि ऐसी पुस्तकों का अचार 
हो तब सब प्राधारण पाठक, जो कि इति- 
हाल के बड़े ग्रन्थों में दिलचस्पी नहीं 


` ले सकता, इनके द्वारा सामयिक्र विषयों के 


बारे में पेदा हुई अपनी भूख मिटा 
सकता है । 


be पुनर्वित्तं न च नेत्रं पुनः पुन! -- 


कांगड़ी 


| 


हारिद्वार 


नोट- सूचीपत्र मुफ्त मंगाएं । 


का हजारों प्रशंसा-पत्र प्राप्त 


भी ७ 0. | 

| [मसेनी सुरमा 

आंखों के सब रोगों को दूर करता है । २० हजार 
आदमी पूति व लाभ: उठाते हैं। 

कीमत ३ मा० ।॥=), ६ मा० १।) सेम्पल ।।) 


फार्मेसी विशद्ध धोई तिली के तेल से तैयार 
दिमागी ठंडक व तरावट -के लिये 


La 
न्राह्मां तः? 
कीमत फ़ी शीशी ॥>), १), शीला) 
नककालों से बचने के लिए पूरा पता देखे विवरण लिप 


ब्रांच-चांदनी चौक देहली मोती बाजार के सामने | . ' 
` सपर बाजार मेरठ | कड़कका चोक अजमेर, 550 
टाउन हाल बरेली । रावतपांडा आगरा १. ef { 
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गले 


Ei 


पुस्तक की सफाई छपाई ः व्र 3 ह 
रोर मूल्य लेखक के परिश्रम हे (8 र 
हुये श्रध्यन्त कम है | gi ही ° 

i हम 
|| क्री 
TEs रो “i 
साहित्यिक को शिक्षा “एन 
देहरादून से भाई जयप्रक्ाश रगा । 
शिक्काग्रती पत्र भेजा है: ह, ध्लोष: 
प्रिय सम्पादक जी, न तंर 
आज यह आवश्यक की 
हे कि आपरे ओर 'वीर शज ३० a ज्ञाय 
के लाति इस पत्र के रूप न हते के लि 
सहत्वपूर्णाि, अपनी समक क्क श्नु द। ही श्रव 
यातं रक्स्ू' | £ ङ्किये ज 
इस प्रगतिशील समय पे (। 
ही साहित्य सम्मेलन आयोजित पे तना मध 
हैं। ऐसा ही एक सम्मेलन डी०. १, | इ के म 
कालिज, देहरादून, की ओर से क वादी पजा के 
२२, २४ आर २४ फरवरी को हुष्र र हा फल यह 
मेरा अपरा अनुभव जहां तक है रिका श्रपने 
है कि इन सम्मेलनों से हम लेषो] ३ जिये कटिव 
उतना लाभ नहीं जितनी हानि है। त. 
कि सम्मेलन का नाम Rs । कोय 
था।लेकिन जो कुछ वहां हुभरा, ल ' उदयपुर * 
सालूम पड़ा रिं वह तो केवल एकल एर यह घोषणा 
का अखाड,।? था, जहां यथार्थवादी ॥ पत्र भी श्रपने 
राष्ट्रीय रचनायें पढ़ने से रोक दी पने के भंव 
इसका परिणाम यही होताहै झे दी पतीच। 
लेखक ऐजे अपमानों की चोट पे हेब निकार | 
होकर आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। | ह हुआ, लो 
साथ ही एक ओर बात है| कष भी घोषणा 
साहित्य है वहां हर प्रकार की रषा| रता पतीचा 
गुन्जायश हे, नबत$ क्रि साफ तोर प 
एक ही दृष्टिकोण साहित्य-समोझ| ग्वा 
व्यक्त करने की सूचना न हो | ज्जि तरह 
` मेरा अपना कर्तव्य हे हि गी तह रबा 
लेखक भाइयों से आपके पत्र $ ह श हुईं । २ 
प्राथना करू' कि वह शोहरत केश त विवाह के 
इन मेलो में न पड़ कर कुछ साह i थी किः 
सच्ची सेवा करने का प्रयत्न करें| #6 उसके कुछु 
पाठकों से निवेदन है कि वह भर भार, शाने 
साहिरियक रुचि को बढ़ावें, निस “| जे में 
दृष्टिकोण इतना संकीर्श न रहे | कि न 
(ज हे ॥ a पाव 
र 'ऐ भोर मरा 
जहां तक भाई जयग्रकाश EE भहत्वपूर 
शिक्रायत का सम्बन्ध हे, डरते 8 भय भरः 
मत होंगे । साहित्य में हर इ | “केनो प्र 


लिए पूरी छूट हे और र 
लेकिन फिर भी ऐसे एक ° 4 
साहित्य सम्मेलन व्यर्थ हैं, मं हँ 
नहीं किया जा सकता | पूर Fe 
पर भी इनसे श्रांशिक लाभ तो pf 
है । हां, ऐसे सममेडतों के संग 

झपना दृष्टिकोण पहिले से 2 द 
दें, तब अन्य दिशाश्रा में 
साहिख्यिकों को इस प्ररं ब्य 

न पडना प ।. . 


हट 
| ट ३७ दिन से राजपूाने की 
। व १% वे बदी घटता याद काई 
ga g नरेश की -सुधार 
LO | ॐ न्मोस्सव पर 
उसका आशय 


fA । मण्डल से पतिबन्ध हटा 
प्रवाद ञ्ञ & जे 
5 [सन-सुधारों की 


अधिक संर 
मकी ९ 
है ज्ञायगी इस योजना को अमल 


" है लिये एक कमेटी तियत की गई 


हि किये जा 
गई | 


ना महखपूणे कदम उठाने के लिये 
वाइ के महाराजा श्रौर पूथान अन्त्री 


| दी पूजा के निकट पुंसा पात्र हैं । 

को हप्र ९| (हा फल यह हुआ कि पूजा मयडल कके 

है, गए रारी श्रपते संगाठन को व्यापक बनाने 
लेभ | ॐ द्वये कटिरद्ध होगये डें। 


कोय कोरां रहा 


| ` उदयपुर नरेश के जन्मदिन के अवसर 
एर पह घोषणा हुईं थी, इसलिये कोटा की 
पजा भी अपने नये नरेश को राज्याधिकार 
ने के श्रवसर पर कुछ नये अधिकार 


दादी ॥ 
5 दीः 
ने ढी पतीत्ता में थी । लेकिन दरबार को 
? 0 शासनाधिकार मिल गये, बड़ा आरी समा- 
रोह हुआ, लेकिन जनता के लिये छोटी 
पी भी घोषणा नहीं की गईं । वहां की 
बनता पतीचा ही करती रही । 


गालियर भी कोरा 


निस तरह कोरा की प्रजा निराश हुई, 


: हि श ससी तरह ग्वालियर की प्रबा झी अत्यन्त 
१ ३.॥॥| "श हुईं । ग्वालियर नरेश के चिरप्रती- 

केशो विवाह के शुभावसर पर जनता को 
। सह * अ थी कि उसे भी कुछ मिलेगा, शासन 
हें । में उसके कु अधिकार बढ़े गे, लेकिन वाद्य 
ह वर भम्र, शानो शोकत व ज्ञाखों रुपयों के 


k 'भषाम में उड़ाने के सिवा जनता को 
be नहीं पहु'चा फिर भी यह 
| नेपाल शोर ग्वालियर के बंशों, राज- 
भो मरां का सम्बन्ध होने के कारण 
| भेह है। इम चाहता हैं कि 
fr A जोड़ी को स्वस्थ रखे, 
मा की सेवा में रत रह सके | 


अलवर की सारहीन 
न घाषणा 
4 ऊन पोल हुई रियासत है । वहां भी 
| विशेष ^ र की गई है, यद्यपि उसे कुछ 
नहीं दिया ज्ञा सकता | अब 
भे भे शासन भार एक्निक्यूटिव क्षोंसिल 
ः दिया गया है। इसके पू सीडंट / 


रियासती दुनियां 
rrr nnn RN 


उदयपुर प्रगति कें पथ पर 


शासन सुधारों की 
कोटा व खालियर कोर रहे 


इन्दर का रख 


घोषणा कर दो गई 


अलवर में नई घोषणा से असन्तोष 


पीछे ही ओर 


ऑििििैजलिेेततत्त्् 


कोंसिल के निर्णय अलवर सरझर हे निणय 
कहे जाए'गे। परन्तु महाराज के सर्वोच्च 
अधिकार सुरक्षित रहेँगे । 

इस कोंसिल की विस्तृत योजना पकट 
नहीं हुईं। लेकिन यह योजना इतनी 
पिछड़ी हुई है कि निर्वा चत असेम्बल्ता के 
पूतिनिधियों की एक्जिक्यूटिव कोसिज या 
कम से कम एक लोक पृतिनिधि का मन्त्री 
बनना तो कुछ भ्रथ भी रखता था। 
अलवर के पूजा मंडल ने इस सम्बन्ध में 
निम्न पृस्ताव पास किया है-- 


“अलवर के नागरिकों दी यह श्राम समा 
हालमें बनाई गई एक्जीक्यूटिव कॉंसिल को 
उसमें पूजा का कोई भी नुमायन्दा न होने 
के कारण अ्रसन्‍्तोषजनक शरोर समय से 
पिछड़ी हुईं सममती है । श्रवर पजा की 
राय में पूजा के पति करिसी भी तरह से 
जुम्मेवार न होने वाली कोंसिल को कानून 
बनाने के श्रधिङ्रार होना पुजातंत्र के श्रसूर्लो 
के बिल्कुल खिल्लाफ है | जब कि श्री महा- 
राज देव ने- न्याय-विभाग को शासन- 
विभाग से अलग करने का शुभ कदम 
बढ़ाया है, तो पूजा की यह मांग कि कानून 
बनाने वाली यह सभा पूजा के नुमायन्दो 
की हो, वकक की मांग है । इसलिये यह 
सभा श्री महाराज देव से सानुरोध पार्थना 
करती हे कि अलवर राज्य में भी अन्य 
राज्यों की भांति चुनी हुई कसरत राय की 
ग्रतेम्बली की स्थापना किये जाने की वाजिब 
मांग को मंजूर किया जावे ।” 


इन्दौर 

इधर यह हो रहा है, उधर इन्दोर 
और जयपुर शरपर््तिगामी नीति पर जा 
रहे हैं । इन्दौर $ है, ? कमेटी में पिछले 
दिनों थोड़ी बहुत सक्ति हुई थी । पूजा- 
मंडल के पूतिन्करिई दस्य कुछ जोर सेवा 
कर रहे थे, पर! बाबू उन्हें भी स्तीफा देने 
पर विवश होऱाशाति दै । कमेटी में पूजा 
कीय नेता ने इहु रे में यह वक्तब्य दिया 
हे- ,पाब 

शहरच गम्भीर का पानी डे जाने 
से म्य॒०/% खर्च बहुत बढ़ गया है | जब 
लीड, झौंसिल में भाई तो उसने करों 


केर विचार के पूरन को उठाया 
नोर उपसमिति की स्थापना हुई । इस 


रिल को यह आ्रावश्यक पतीत हुआ कि 


है होंगे। इस कॉसित् का ; सारे खर्च की 
ग चीफ मिनिस्टर होगा । अचर डे 


विस्तृत जानकारी सिखनी 
। इसलिये उसने सस्र से 


खर्च के आंकड़ों की मांग की। सरकार की 
तरफ से जवाब मिला कि वाटर वर्कस 
के काम को शुरू हुए श्रमी थोद़ा समय 
हुआ दे, श्रमी के शक टीरुटीक हात 
के निदरोक नहीं समके जा सर्केगे | फिर 
भी समिति ने इस जानकारी के श्रभाव में 
ही अपनी रिपोट पेश की फलदः मकान 
और नल कर जो दूने कर दिये गये थे, बे 
व्योद हो गये और चुगी के बारे में भी 
कुछ महत्वपूर्ण परिवयन हवो गये | वर्ण 
समाप्त होते ही उसने उक्त पशन को फिर 
उठाया ओर मांग की गई कि सरकार १% दिन 
के अन्दर गंभीर खच के सम्बन्ध के श्राकक 
बतला दे, लेकिन खेद है कि सरकार ने 
श्रमी तऊ श्रांकड़े नहीं बताये, इसलिये 
पद को विवश होकर कॉसिल की सद- 
स्यता से व्यागपत्र देने पड़ रहे हैं । इसके 
बाद पक्ष के सदस्य कोसि से उठ कर 
बाहर श्रा गये । ये स्वीफे मजूर भी डोगये 
हैं ओर नये चुनाव की घोषणा भी कर 
दी गई ढै । 

२८-३० माच को पज्जामंडल के 
श्रधिवेशन की तेयारियां बहुत जोरों से 
हो रही हैं । इसमें अनेक मइस्वपूणा पुशनों 
पर विचार होगा । 

इन्दोर नरेश ने किसानों पर बकाया 
२२ लाख रुपये माफ करके एक बहुत 
सुन्दर उदाहरण पेशे किया डे ओर इसके 
किये वे सचमुच जनता के घन्यबाद के 
पात्र हैं । 

जयपुर में 

जयपुर की पूठिगामी नीति की थाळो- 
चनो कर चुके हैं । वह नीति अभी बारी 
है | श्री परमेश्‍वरदयाज विद्यार्थी को $॥ 
छात्र केद व १००) जुर्माना की सजा दी 
गई है। जयपुर में मी पूजासंडळ के अघिः 
वेशन की तैयारियां हो रही हैं । इसके 
अध्यक्त वहां के परीक्षित जनसेवक ओर 
द्ोङपिय श्री हीरालाल रास्त्री चुने गये 


हें। 
A 


खालियर सरकार ओर 
हरिजन 


( डेखक-श्री रामचन्द्र नवाल भेबसा ) 


महाराजा ग्वालियर पर एकांगी दृष्टि- 
कोण का एक लम्बा डेख गत सप्ताह के 


' ~ _CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridw 
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साप्ताहिक वीर अजन! में पढ़ा । लेख में 
यह बताने का प्रयास किया गया दे कि 
महाराजा ग्वालियर, दरिजन उद्धारक, 
महिलाओं की उन्नति चाहने वाले, मजदूरों 
के डितों की रक्षा करने वाले एवं सलमान 
सुधारक हैं | उपरोक्त इचा के बारे में 
ळाइ-जगड़ महाराजा के मायण के कुछ 
अ'श देकर प्रकाशन विभाग ने शादी कें 
इस अवसर पर बढ़ती गंगा” में अपने डाच 
धोने का प्रयत्न किया दे । 


वर्तमान महाराजा साइब को शाखना- 
घिझार मिलते ही उनके भाषणों से हम 
लोगों में एक नई आशा का संचार हुआ 
था | उसळे बाद भी कई जगह महाराजा 
साहिव ने इरिजर्नो के लिये जो बारदे कई 
थी, थे इमें रा भी याद हैं । परन्तु का्य- 
रूप में आज इतने लम्बं समय के बाद 
भी महाराजा साहब ने लिवा णकर कमीशन 
दिठाने के ओर कुछ नहीं ख्या ढै । ढमारी 
तमाम आशार््रों पर निराशा छा गई 


EN 

संख्या की दथ्टि से सचमुच ग्वालियर 
राज्य में हरितर्नो की आबादी सबसे 
अधिक दै ओर बढ़े आश्चय की बात है 
क्रि हुकमत ने श्राज तक इन बहुसंख्यक 
जातियों को सबसे कम अधिकार भी नहीं 
दिये हैं | उल्टे उनकी मांगों ही उपेद्या की 
ओर सवणा को उनके अ्रश्निछार छीनने का 
श्रोश्ताइन दिया । उच्च अधिकारियों ने इरि- 


जनों की मांगों की उपेज्ा ओर अबद्ेबना - | 


ही नहीं बदि उनकी रोक के जिये कई 
निन्दनीय प्रयरन किये । में यह भी नहीं 
मानता कि उन घटनाओं से महाराजा 
साहब भी बेखबर होंगे | 


ग्वाळ्रियर सरकार ने करीब ६ माइ 
होने को आये, एक कमीशन हरिजनों की 
अवस्था की जांच झरने हो 
नियुक्त किया हैं। कमीशन की रिपोर्ट पता 
नहीं कब तङ निकलेगी ओर उसके बाद 
उस पर कब श्रमळ होगा ? हां, उस कमी- 
शन के जिये प्रशाशन विभाग ने एक अम | 
पूर्णे शब्द का प्रयोग करके इमारी कमीशन | 
से जो श्रच्छी कस्पानाएं थी, उन्हें शीघ्र ही 
खत्म कर दिया हैं। प्रकाशन विसाग ने 
लिखा दै--ग्वाल्ियर के सावंजनिक कार्य- 
कताओं का पक कमीशन । यह कमीशन 
डिन जोगों का ढै उनमें श्रधिकांश व्यक्ति 
सरकारी पेंशनर हैं, खुद फाजके साहब एक 
अत्यन्त संकुचित विचारों के सरदार हैं, 
हमें तो ताज्जुब होता है कि 'हरिअनां? के 
जांच कमीशन के दिये उन्होंने अपने नाम 
की स्वीकृति डी केसे दे दी है । 


जब कि म्वाखियर-राज्य-इरिजन सेवक 
संघ को इस बात का गर्वे दे कि उसके कड 
पधाधिकारी ऐसे जिम्मेदार ब्यक्ति हें जिन्हें 
श्रोमन्ठ सरञ्चार के पस रहने, श्रीमन्त का. 
विश्वाप्तपात्र ओर जानकार होने छा गरं 
है जो स्वा्षियर राज्य में. करीब आठ 


!! 
| 


वीर अज़ु न (साप्ताहिक) ] 


fn 


दारी के स्राथ अध्ययन कर रहे हैं। उन 
सब में से एकाध को भी आखिर एक ऐसे 
पूरन से जिसका सम्बन्ध मानवता से है, 
कमीशन में न लेकर अपनी जिस मनोवृत्ति 
का परिचय दिया है, उसे कया कहें ? 
मुरैना, भिण्ड, युना, वासोदा ओर 
खावरोद आदि स्थानो पर हरिजनों को 
पानी का घोर कष्ट है । कह स्थानों पर भी 
ठक्कर बापा ने जाकर आखों देखा ओर जब 
कष्ट मिटाने की राज्य से अपील की, इन 
_ तमाम स्थानों से कह बार पार्थनापत्र भी 
भेजे गये, उन सब का खिर झज तक 
क्या हुआ ! 
सुरार में हरिजन बालकों को स्कूल 
एवेश का महस्वपूणे सवाल, पूजा का विरोध 
नहीं होने की अवस्था में भी श्री मन्नूभाई 
मेहता ने अपनी वृद्धावस्था के कारण ठुकरा 
दिया । 
बासोदा प!गने से चमारों का एक 
डेपूठेशन महाराजा को अधिकार मिलने के 
समय गया था । उनकी कई शिकायतों में 
बेगार सुख्य थी । उस पर भी एक कमी- 
शन बैठा था, जिसके एक साल हो गया । 
'रिपो् भी मौजूद है, उसका आज तक क्या 
हो रहाहे! 
बेगार कहने को यहां कानूनन बन्द है, 
परन्तु सब राज्य अधिकारी जो रात दिन 
कानून की चाहर दीवारी में घिरे रहते हैं, 
चम्ारों से बेंगार लेते हैं । क्या श्रीमन्त ने 
|. इत झातूनदां कानून भंग करने वालों को 
भी कभा दण्ड दिया है ? 
मिहोना केम्प पर जो सी० श्राई० 
डी० उन दिनों थे भ्रगर उन्होंने पूरी-पूरी 
रिपोर्ट ली होगी तो उनकी डायरी में यह 
लिखा होगा. कि यहां दो घायल चमार 
 आरणासन्न अवस्था में बेल गाड़ियों में 
डाल कर लाये गये, जो कहते थे कि हमें 
राजपूतों ने मारा है । 
इसी लेख में 'महिला सुधार' की 
चर्चा करते हुए लिखा गया है कि स्त्रियं 
के अधिकारों के सम्बन्ध में भी श्रीमान ने 
एक कमीशन नियुक्त किया हे, जिसमें 
पत्ये वर्ग के पूतिनिधियों की साक्तियां जी 
जा चुकी हैं । 
हमें अभी तक ज्ञात नहीं कि श्रीमन्त 
सरकार ने महिलाशओों को अवस्था की जांच 
के लिये आज तऊ कोई कमीशन नियत 
किया है | हौँ, मताधिकार कमेटी के कमी- 
शन ने जरूर कुछ महिलाओं की साच्षयां 
ली थीं । ध्यान रहे इस फ्न्पारज कमेटी 
का ग्वाज़रियर राज्य सार्गजनिक समा ने 
राज्यःव्यापी विरोध अर. वहिप्कार क्रिया 


 छम्बन्धी एकमात्र पत्र | वाषिक चन्दा मय 
डाक खर्च १!) नमूना अंक) टिकट सेजिये। 
.._ मैनेजर सेर्टूल इण्डिया टेलरिंग 


ET 
्खाचत्र सीवन कला त्रिमासिक 
. _ महिलाओं के लिये सिलाई षटाई \|/ 


जी बुर | 


( पछ १० का शेष ) 

अफसर इन्हें देख समम जाते । टोकरी में 
विविध रंगों के कागज दगा कर इस रीति 
से रूस के बहुत से भेद जापान को जानने 
में सफलता मिली । 

सबंसाधारण में प्रचलित दूसरा 
तरीका ्हृश्य होने वाली स्याही के प्रयोग 
का है | लेकिन अलहा कायलेट किरणों 
तथा रसायन के ज्ञान के बहुत अधिक बढ़ 
जाने से यह रास्ता बहुत खतरनाक हो 
गया है । लेकिन फिर भी गत महायुद्ध में 
अनेकों नक्शों ओर सूचनायें इसी रीति 
से पोशाक, रूमाल, जाली चिटिठयों आदि 
के जरिये भेजे गये । 

इसके अल्लाग साधुन की टिक्की, 
मिठाई, खोखले सिक्के ओर जूते की ऐड़ी 
सें भी समाचार छिपा कर भेजने के भ्रनेक 
उपाय अबतक जासूस “काम में लाते रहे 
हें। 

लेकिन सबसे आधुनिक उपाय पेरिस्त 
में जमन भेदिये इसी युद्ध में काम में 
लाये । जिस दिन भी पेरिस पर सफल 
हवाई हमला होता, ये भेदिये किन्ही 
निश्चित विज्ञापनों को वहां के दे निक 
पत्रों में छुपवा देते | ये दोनिक पत्र जब 


श्री वीरेन्द्रकुमार जी १६-२२ को 
वहां पहु'चे ओर तीन आदभिरयों पर आपने 
अवनी दवारो का प्रयोग किया । आपकी 
दवा कुष्ट रोग पर अचूक साबित हुई । 
यह दबा नीचे लिखे पते पर मिल सकती 
है---३१६०, पेरिस । 


दुनियां न 
दुनियां का सोना अमेरिका में 
जर्मनी द्वारा सोना हड़पने के भय पे 
पराजित देशों ने उसके आरे घुटने टेकने से 
पूवे ही अपना सोना श्रमेरिका भेज दिया 
था | इन पराजित राष्ट्रों के अतिरिक्त अन्य 
भी छोटे छोटे देश सावधानी के रूप में 
अपना सोना वहां रवाना कर चुके हैं। 
आज जो अन्दाज लगाया जा रहा हे, उघ 
नुसार स'सार का ८० प्रतिशत सोना इस 
समय अमेरिका पहु'च चुका है । इसमें से 
बहुत-ला सोना युद्ध-सामिग्री वथा अन्य 
तेयार मा के बदले में अमेरिका को 
मिला है। 
पराजित देशों का कितना सोना अमे- 
रिका पहु'च चुका है, यह निम्न घां डों से 
स्पष्ट है | 
पोलेंड २ करोड़ १० लाख पाउण्ड छकी० का 
डेन्माक १, २० , 


लन्‍्दन में पहुचतें तब इन विज्ञापनों से नाउ ३. ३० ठ 
ह पि ‘3 35 3 3 5 
जमनी के खुफिया विभागों को सारी परि: स्वीडन ७ .. ४० 
पे 3? 3 9 ] 3» 
स्थिति स्पष्ट हो जाती । कितना नुक्सान फाल १० करोड़ 
i] 99 $9 


rm meoramri ~ se 
इसका साफ तोर पर. मतलब यह था 
कि १६ वीं फोल्ल के २२ हवाई जहाजों ने 


हुआ उसके बताने के लिये निम्न विज्ञापन 
कितना सुगम हो सकता है यह सहज ही 
समका जा सकता हे । 


[8] 


[ ! 


दास्पत्य-सुख की कुछ 


शीध-पतनान्तक बदी 


इन लाजवाब गोलियों को नित्य खाकर दूध पीने से बल-वीर्यं बढ़ता है, 
संभोग की इच्छा अत्यन्त बलवती होती है । सम्भोग में रुकावट होती 
है। नर और नारी दोनों को सन्तोष ओर अकथनीय खुख मिलता है। 
इन गोलियों के सेवन करने वाले को सम्भोग की मनाही नहीं हे, 
सब से बड़ी वात यह हैं कि बल-वीयं नहीं घटेगा.(,बल्कि रोज 
बढ़ेगा । अब तक ऐसी दवा किसी ने नहीं निकाल ' आप एक 
छोटी शीशी मंगाकर डी परीक्षा कीज़िये। आघा मूल रोटी शीशी 
का ३) और बड़ी का ६) डाक खच ॥) हे। हर 
हरिदास एंड कम्पनी, मथुरा डे 
he द 


x Dd III 2, 2: 22:22: बने ६ ० 27: ८2: (्र मु 
wgeeeecessessS ई<<८ 


Ea 


पेरिस पर हमल्षा करिया और सीन 
घायल हो गये । यह समाचार 
नम्बर के जर्मन जासूस ने भेजा है। 
ऐसे ही तेक तरीके जासू। 
अपनी करपना से तेयार करते हक. 
एक दिन जब दुनिया में शांति हो हैं 
तब इन तरीकों को यदि रोगों कं 
रखा जायेगा तच न सिफ यह हि E 
की चीज होंगी, बल्कि इन जासूस 
अजीबो-गरीब सूम की भी यह परिचार || 
होगी । ; 


=. 


एजेन्ट-—सोमचन्द लचमीनारायण 
> {| 
चाँदनी चोक देडली ओर आगरा । 


MMS >> 
a 
बिल्कुल मुफ्त 
सुख सम्पति का सरल मागे बताने वाली 


वेद व्या पुस्तक बिल्कुल मुफ्तमंगाइये 
मदनम्जरी फार्मेसी, जामनगर | || 
obese > ___. 


“प्रद्मत्मा से प्राप्त आश्चर्यजनक दवा” || 
लूनी या बादी, नई. या परागै| 
तथा अन्दरूनी, बाहरी चे 
जैसी बवासीर क्यों न हो, ह| 
जादू असर “अर्शःआरा” ४ | 
एक बार के इस्तेमाल से | 
खुजली, टीस, सूजन, जठ | 
अवाद्‌ आना, खून का गिरना फौरन आराम Rn 
है । ३ दिन में खराब से खराव बवासीर, नापु | 
भगन्दर, विना आपरेशन जढ से शर्तिया आए 
होता है । लाखों निराश रोगी अच्छे होकर i 
रोगियों से इसके इस्तेमाल की सिफारिश क्रते 

आराम न हो तो दाम वापस | कीमत २) | 


न्ट्रिय भें सूजन, पीप बहूना 
लगना] चाहे जैसा नया या पुराना 
सूजाक क्यों न हो “गोनो- 
में ठाभ होकर ७ दिनर्म श 
ज्ञाता है. आराम न हो तो दाम 


% 


॑ हे हट 
ह जरूरत हे च 

Ri ह लिये र प्रां गां हरो) ५ बया पुरानी खराब 

४ विशाल विरादरी रेस अदा व क जम व पा 

\/ विशाल बिरादरी के सदस्य बना सकें। तनख्वाह ओर कमीशन क १%. आरा है शर्तिया ५ दिनम 

\/ पूरी जानकारीके लिये ~)! का टिकट सेज्ञ कर नियम इत्यादि मंगाइये। a ' है परहेज कुछ है कम बस, की हे 
Y चेनीफिट कं. लि, पो, वकस नं, २२५२ कलकत्ता /|\ wp सदन, इदि ह्र 
A> र [मारताडा बौयौ गर्क ताक 
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}) 


क| 
गुपेः { 


| क दोस्त के 


गई घर श्र 
कहीं | दोनो 
हहे है। 


माती ७ 
ही सताता हैं 
पिता ज 
बम्द कर द 
ज्ञायगा |” 
सबेरे स 
मिला । शाः 
नहीं। 
शाम व 
साना खाया 
थोड़ी 
चोषं, "चल 
सताना ।” रे 
माता जी शरो 
यह एव 


रोज ३ 
पोर हरदम 
श । बहुतः 
था कि यदि 
सुमे उनपे : 


एक दोस्त 


ns 


भो 


| भे $५, 


समस्या 
वी ने मेरी शिक्रायव पिता जी से 
ही क्ीबंदश मुझे मारते लगे ! 
माता जी सें न रहा गया \ 


बर मुझे छुड़ा लिया । 


दिता जी ने मेरी माता जी से कहा, 

टी इसकी तरफदारों करती हो । नहीं, 
8 202७० ६9) 
f \ 

्ासमाडडनदेलू 

प्राता जी भी बोली, जा, कमबख्त ! 

में जाकर मर जा । अब मुद्द न 

क्यो ¢ 

म हल SA 

के चला गया । वेदा द हो 


गया । शाम को वापसी में 


~ ६. 3६ « 
ff | घर श्राया तो देखा मातानापता काइ 


कहीं | दोनों मेरी वलाश में हड़बड़ात [किर 


हे हैं । 


~ 
यह एक समस्या है ! 


© ° i 


माता जी ने कहा, “यह तो झुफे बहुत 
ही सताता है ।” 

पिता जी बोले, "इसका आज खाना 
बन्द कर दो । अपने श्राप ठीक हो 
ज्ञायगा |” 

सवेरे मुझे मांगते पर झी खाना न 


' मिल्ला । शाम को खाना मेंने मांगा ही 


नहीं। 
शाम को मेंने देखा, न तो माता जी ने 
साना खाया श्रोर न पिता जी ने | 
थोड़ी देर में माता जी आई 
चो, "चल रे, खाना खाले | अब 
सताना ।” मेंमे खाना खाया । मेरे 
माता जी र पिता जी ने खाया;। 
यह एक समस्या है । 


शोर 


बाद 


° ° ० 


५ ऐन की सार-पिटाई, धम्सक-घैय्या 
पर हरदम की कहा-सुनी से में उच गया 
था। बहुत बार तंग होकर सोचा करता 
पाहि यदि मा-बाप मर जायें तो अच्छा । 
उनसे नफरत-सी हो गई थी । 

ऐक बार माता जी सख्त बीमार पड़ी 
रोप ।। उनके इलाज में रात- 
एक कर दिया । 

यह एक समस्या है । 


° ° 
ता जी ने मुके खब मारा में उन 
है से भी ज्यादा समझ रहा था। 
चो, खुद मर जाऊ' या पिठा जी 


$ व दिन देखना पढ़े । 


i र्र छे देर बाद पिता जी के गुदे का 


भष । वे बेचेन हो गये । से इंश्वर से 


2 
4: 


के रहा था कि, “हे इश्वर, िता > 


( थे पक-श्री रामकृष्ण खर जी ) 


पायाला 


माता-पिता को सख्तियां मेरे दिल्ल में 
घर किये हैं| लेकिन समय पर उनके प्रति 
मेरा प्रोम उमड़ ही पड़ता है | 

माता-पिता हर समय मुझते नाराज़ 
रहत, सुमे खूब मारतो हैं। पर बे मुझे 
पुत्र समझते हैं रोर समय पाहर मेरे 
प्रेम में श्रोत-प्रोत हो जात हैं। 

माता पि के लिये पुत्र की डोर पुत्र 
के लिये माता-पिता की पक श्रज्ञीव समध्या 
है। 

-्ख० 


००००० 


बिना नथनी का बेल 


नानी--जक्ष्यों री, मोहन कहां गया ? 
कुछ पता भी हे ? 

मोहन की माता -लो, वह श्रा गया 
कूद-काद के | 


गई | इतने में एक . 


नानी कोद्र कहने वाला नहीं ओर 

कोई सुनने वाल्ठ हीं | बस, बिना नथनी 
के वैल की तरह है, ।-तहां फिरता रहता 
है ! बैठ यहां ५ सक््रबरद।र, यदि ब कहीं 

कोई * 

बाबू ० o~— 
कार्टर गया 
ड न आई स्मेश, चपशसी 
ने तेरी शि/ब रू मास्टर 8 से की हे 
नहीं !.६ = जी ने तो सबेरे चपराप्ी 
भेजे थे । 


गया! 


करुणा-#ग 


ऐसे खड़ा रहा, जेंसे काठ मार गया हो ! 
मास्टर जी ने सममा कि मुझ पर उनकी 
बातों का असर हुआ ओर मुझे छोड़ 
दिया। 

त-्ख० 


a रै; अन्‍««»क 


ke) ~ 

पदाइ का राव 

दिनेश सो रहा था । कोई दस या 
ग्यारह का समय होगा । में बेठ पढ़ रहा 
था। 

इतने में मुझे आवाज श्राई । शरे, 
यह तो दिनेश ही सोत-सोते बोळ रहा 
है | दिनेश क्या बोल रहा था ? पहाड़ ! 
दो-एकम-दो, दो-दूनी-चार । 

° ° ° 


राधा को टाइफायड हो गया । में 


My 


उसके घर गया । मैंने पूछा, “राधा, क्यों 
क्या बात है ? नमस्ते ! 
राघा जी बं होश यीं । नहीं, र 
ले 
कुछ गुनगुनाने भी ल्गीं। क्या 
श्रद्धः बोहोशी में नो में से चार गये, पांच 
बाऊी--सवाल कर लू', नहीं बहिन जी 
मारेंगी हा 
छः ° 
ओम के पिता जी ने सुम्से आकर 
कड़ा, “म सख्त बीमार है । खाट से 
उठ-उड कर मागता है और कहता है, मैं 
तो स्टृछ जाऊंगा, नहीं तो भाई साहब 
सुके मारेंगे ॥ जरा आप घर पर वो 
बलिये ` उ 
मैं गया। सुळे भोम से कूठ 


पडा 24 
"ली sd] 


की बहुत दिनों की 


वा 


- h 
छुट्टियां हैं । तुम्हारे | iF 

भाई साइव तो बाहर गये हुये हैं ।” 
ओम बेंडोशी में ही मुके पहिचान | 
गया और मेरी बात पर मरोंवा कर संतु | 
हुआ । 


° £ © 


4 


रमेश के पिता जी ने अःङर कड़ा कि 3 
रमेश तो अपने भाई साहब से बड़ा अयः | 
मीत रहता है । धर पर जाकर न तो खाने | 
की फिक न पाती की | बंस, इरेक की खुशा- '' 
मद करता फिरता है और कहता हैं, “माई, | 
मुझे सवात्य निकछवा दो, नहीं तो क़ | 
बहुत पिदूगा |? 


= 


निगाली की मार 


मास्टर जी इमला बोळ रहे थे | में 
अन्य साथियों के साथ डेस्क पर बेडा खिस 
रहा था । श्रचानक मास्टर जी का काथ 
बगा । दवात गिर पढ़ी | स्याढी बिखरती 
दुई मेरी फल्लालेन की कमीज पर थयो एड़ी । 
मास्टर जी मुस्झ्रा-्से दिये और झूट से 
स्याही से बिगड़े स्थानको साचुन से स्याही 
से घोनेक लिये भेज दिया | पर बढ़ 'कबा | 
क्या छूटता था ! 

मास्टर जी का घंटा समाप्त हुआ $ 
बह चळे गये | मैं सारे दिन फिक्र में बेठा 
रहा | हि 

छुट्टी हुई । घर आया । किसी से कुछ . 
न बोळा | वेस, थोड़ा खाना खा, पानी पी Ff 
कर सो रहा । £ 

सबेरा हुआ । नह्ा-वोकर कपड़ो 
पढिने । वही कमीज पहनी । साता जी में 
स्याडी देखी । म्सर्डा उठी, बोलीं, "में तहे | र 
कुछ कहती नहीं । वे डी आकर मुगतेगे 7? | 

पिता जी अक्सर साढ़े नों बजे जमुना जी | | 
ते आया करते थें । मैंने जळी डी खा 
लिया शरोर समय से पढ़िले ही च्च दिया। 

माता जी बोलों, चला जा यदि रास्ते | 
में मिल गये ठो बढ़ीं से ठीझ करते | 
जायेंगे ।” बे 


` दिन अल्दी ही आ रहे थे। शस्त्रे में मेंट 
दुई । पिता जी बोले, “क्यों रे, बस्ता आहो 
क्यों रका रखा है ? बगल में क्यों नहीं 
बलटकाता ?” £ 
पिता जी ने ओ बस्ता बगल को ओर 


चीर अज्ञु न (साप्ताहिक) ] 
पिता जी ने अष हुकके की निगाली 
निकाली । मेरे प्राण निकल गये । पंखे को 
मारतो सह भी लेता, पर निगाली की 
मार ! हाय! हाय! एक मारी। दो मारी, 
पर न रुके | में चिएल्लाता था। 
माता जी जाकर परले मकान से हवेली 
बाळी को बुला लाई । हवेली वालीं ने 
आकर बमुश्किल सुर बचाया । 
पिता जी फिर भी कहते ही रहे, “तुम 
रहने दो जी, भाज सुर इसको श्रच्छी तरह 
ठोक कर लेने दो--इसमे मेरा बड़ा खून 
विया है । हम तो कपड़े बनवात -बनवाते 
अर लिये-पर यह बाज नहीं श्राया !” 
खैर हवेली वाली ने मुझे बचा 
लिया | हवेली बाली सुरे ले जाकर कहने 
बगी. “मानता ही नहीं । अपने बाप की 
दत को नहीं जानता, वह पूरा कसाई 


hh) 


है! बच्चू, झ्ाज सवांद आ जाता ' 
हवेली वाली सुर पर अ्रहसान जताने 
गो । वह भो अरब सुर कभी 
कभी चपतिया देती हैं । में चुप हो जाता 
हुः । कारण, पिता जी की निगाली की मार 
से बह न बचातां तो क्या होता ? 
\ Co 


न फल 


| पसी 


शीला बई, दूध पिलाया, 

पूसी आइ । भाव खिलाया | 
जल्दी पहूड़ो, रस्सी तोड़, 
रस्सी जकड़ो। मटका फोड़ | 

पकड़ लिया है, भागी पूसी, 

प्रोम किया है। पहुची झू घी । 


_ 
इशार 
शीला बाई--बालक की ओर अर'गुली 
का इशारा करते हुए । 
पूसी आई--दूर श्रंगुळी से ऐसा 
इशारा करते हुए 'जेसे वह आई पूसी' । 
जब्दी पकड़ी--अपनी अ'गुली से 
हुक्म देने का सा हशारा करतं हुए । 
रस्सी जकड्ो--सुटठी भीच कर शोर 
` घुमाते हुए नेसे आप किसी को रस्सी से 
gr. रहे हैं । 
पकड़ लियां हे -३ेसे आपने हाथ से 
किसी को गद'न पकड़ ली है । 
= प्रोम किया है--जेसे बिइळी आपकी 
 जोदमेंवेटीहै ओर श्राप उसकी पीठे पर 
दीघा हाथ फेर कर पुचकार-पुचकार कर 
प्रेमकररहे हैं। 
दूध पिलोया--दूघ पीने का इशारा | 
भात खिलाया--भोत खाने का 
इशारा | 
. रस्सी तोइ--दोनों हाथों से रस्सी 
तोडने का इशारा करत हुए। .., 
` ` ज्रटका फोड्र--ताली बजाते हुए । 
मागी पूसी--हाय का ऐसा इशारा 
ज्ञेते (वह भागी पूसी । 


पहु'ची पूसी--ऐस। इशारा करते हुए 


‘ 
जेसे कोई बल चला गया अब हाथ न 


आयेगा |? 
बालकों को यदि गाना इशारे करके 
ओर मीठे स्वर में सुनाया गया तो बालक 
गद्‌-गद्‌ हो जायेंगे । मेरा अनुभव है कि 
बच्चों को यह गाना बहुत ही पसन्द शाता 
हे ओर उनके सुखें पर एक अजीब प्रतिभा 
लकती हे बशते कि यह गाना प्रगति- 
शील एवं जीवित ढ'ग से सुनाया जाये। 
~ ~र्व० 


दंगई बालक 
sas 


रामबाण दवा 


दंगई बालकों से सब परेशान रहते 
वें । स्कूल में शिक्षक परेशान र घर पर 
माता-पिता परेशान | कोई उन्हें मानसिक 
रोगी बताता हे तो कोई उन्हें बिगड़ा बालक 
कहता है । ऐसे बालकों के लिये एक ही 
रामबाण दवा है ओर वह है “प्रबृत्ति”, 
प्रवत्ति' यानि 'काम' । 

बालक की क्रिया शक्कि हमें बताती है 
कि वह कुछ-न-कुछ करते रहना चाहता है | 
प्रवत्ति अथवा काम के अभाव में वह दगा 
मचाता है । अतः बालक को प्रवृत्ति 
दीजिये । प्रवत्ति से आपके बालक दंगई 
न रहेंगे ओर द गई बनेंगे भी नहीं । 


प्रोम के वातावरण में प्रवृत्ति-स्वयं 


प्रबत्ति या स्ववं सुमन--एक महान अद्भुत 
दवा हे | द॑गई बालकों को काम में 
लगाना ही बस हे । जो काम उन्हें पस 
हो दीजिये । किसी भी तरह का काम क्यों 
न हो, उन्हें दिन भर उसमे गढ़ा रंहने 
दीजिये । 

दगद बालक भ्रकसर ऐसा काम 
पसन्द करते हैं जिसमें उनके स्नायुश्रों को 
कसरत मिले ग्रोर शारीरिक शक्ति लग । 
विश्वनाथ” भी ऐसा ही बालक दै। एक 
दिन चह श्रालनों को ठोकर मार रहा 
था। 

मैंने कहा-विश्वनाथ बी 
इनकी तय करके रख दे'।? विश्वनाथ जी 
मट तेयार हो गये | सुन कर श्आाश्चय 
होगा कि विश्वनाथ जी लगभग आध 
घन्टे तङ आसनों की बड़ी सुघड़ता से तय 
करते रहे । 

बालकों के अन्दर से शक्ति की एक 
धारा बहा करती है । उसका उपयोग कर 
ललना हमारा क्ष्य है। जो शक्ति-प्रवाह 
ज्यः बहता रहता है । वह हर किसी को 
परेशान करता है । द॑'गई बालकों के लिये 
दूसरे कई तरह के इलाज श्रावश्यक हो 
सकते हैं, परन्तु काम तो उनके लिये अनि- 
वायं ही हे । 

बालक जन्म से द॑गइई -नहीं होता 
बना दिया जाता है । घर में काम न मिलने 


शप्राश्रो 


' से और काम करने की वृत्ति के कुचल जाने. 


ही बाळक प्रायः द गई बनते हैं । 


i] 


बालक किसी कायं को करना चाहता 


हे अथदा किसी बस्तु को हाथ लगाता है 


तो हम उसे फोरन मिक देते हैं। इस 
पुकार बाळक की शक्ति का पूवाह एकाएक 
रोक दिया जाता है, तो बह सरल रास्ता 
छोड़ कर टेढ़-मेढ़ रास्ते से बहने लगता 
है ओर बालकों में द'गईपन के रूप. में 
पूगट होइर दूसरे बच्चों को परेशान करता 
ह। 
रमेश जी एक दिन क्लास में इधर- 
उधर चोकियां घसीटते फिर रहे थे। वह 
भी द'गई कहे जाते थे। एक शिक्षक्त ने 
आकर उन्हें झिइक दिया । रमेश जी अजग 
हो गये । चोकियां वेसे ही पढ़ी रहीं | 
थोड़ी देर बाद रमेश जी बालकों के 
चुटक्रियां भर कर भागने लगे | जब बहुत 
से बालकों ने उनका पीछा किया तो क्लास 
में आकर छिप गये । थोड़ी देर बाद फिर 
चोक्रियां घप्तीटने लगे । 
इस बार मैंने शिक्षक को मिडकने से 
मना कर दिया ओर रमेश जी के पात जा 
कर कहा, 'रमेश जी, श्रो इन चोकियों को 
इस तरह लगा लें ओर फिर ब्र श लेकर 
क्लास की सफाई कर दें ।' 
मैं केवल एक ही रोड़ी लगा पाया 
था कि रमेश जी ने कहा, 'भ्राप रहने 
दीजिये, में ही सारी चाकियां लगा लूंगा ४ 
यह मैं कह सकता हू" कि पण्द्रह मिनट में 
रमेश जी ने चौंकियां लगा लीं ओर ४९ 
मिनट तक वे सारी क्लास की ब्रश से 
सफाई करतें रहे । 
उपरोक्त उदाहरणों से पता लगता है 
कि बालको के शक्ति-पुवाह के रोध से 
कोई फल नहों निकलता । बालक द'गई 
अधिक बनता है । ग्रतः जो काम बालक 
करे उसी में ठीक पार से करने के लिये 
उत्साहित करना चाहिये । 
रुघी हुई शक्ितर्यों को पुवृत्ति द्वारा 
ही बन्धन-सुक्त किया जा सकता हं। 
बालक की शक्ति के पराह को रोकने की 
बजाय उसका मागे बदलना ठीक हैं । दंगई 
बालकों पर न बातों का अपर होता ६ न 
उपदेश का पभाव पड़ता हं, न समाज द्वारा 
दी हुईं सजा' से पीहत मिलती हे, न 
साधी-संगियों द्व. कारा बहिष्कार ही 


कारगर होता हे] ३ न दलीलों से वे 
कभी पप्तीजते हैं व रे ये सारी बातें 
बाहर से श्रन्दर ड राती हैं । 


पूवृत्ति तो बदन । ह, बा ०५० ब | 
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ह्र॒ज़॒गाहपर मिलता है: 
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बाह आती हे । जितनी देर बालक 
लगा रहेगा, उतनी देर वह द'गई हो 
बचेगा । ऐसा होत -होते आखिर पङ 
दे गइपन गायब हो! ॥ र 
आर उसका स्थान निरोग अन्न न 
सकेगा । फि 
जब हम बुरो चीज के स्थान को 
चीज से भर देते हैं, तो बुरी चीज 
आप गायब हो जाती है। इतने री 
अगर बुराइ का कुछ श्रंश बच रहे 


एकदम 


डसकी जड़ तक पहु'च कर हम उपे फिर > घी कई 
कर सकते हैं । ; दरावधाथि येक 
बालक अस्थिर हे हो नहीं जब ५ परत श्रा। 
उनसे पृव॒त्ति छीन लेते हैं तभी वे श किया ई 
बनते &। क्र तिरा 
६३ की वी प 
a 2 007 oi rom Co oi हक 
“०००८7 ` हो। देह के उत्तरी । 
ह पर भी * 
गू श्रमेरिका 
दाशो कामा 
ब्रिटिश 3 
पर कहा गया है 
होते वाले स 
राट के १४५ 
दब गये ! 
~ ` र| 
सफेद बाल काल ग्रास्ट्रिया 
खिजाब ले नहीं, हमारे आयुर्वे्ति। «शत करनेकी 
(सुगंधित) तेल के सेवन से वालों॥| पा को हर 
पकना रुक कर सफेद वाल जड़ ऐ| गर्टर गोः 
काला हो जाता है । जिन्हें विशा] भपण'दिये । 
न हो दूना मुल्य वापिस की श| विदिश 
लिखा लें । मूल्य २) वालबहुत ग्रि| | से जहा ने 
पक्क गया दो तो ४) का तेल मं रख, चोम 
पताः-संजोवन ओषधालय, नं? |! बरसाये 
पो० ऋतरीसराय (गया) रास मे 
पाए गा फ्रांस : 
१०।) की घड़ी ३) न 
करेक्ट टाइम । लीवर गर्ग ह क्रि जता 
श्रमली स्विस रिट ग नान फ्रच 
पा! ट वाच ३॥), सुपि जाया करेंगे 
३॥) छोटी साइज २) | शहिद्वारा : 
गोल्ड छोटी ६॥) ०) | करोगे । 
सी जूएल वाली मा) पिरि 
डाक ख० ॥2) दो मंगाने से डा' (| बरिरिए पार 
माफ । एक सेकण्ड के भी फर्क | सत फांस ३ 
दूनी कीमत । इन्डिया ट्र डिंग केप रीड 
४०२, अपर चितपुर शेड कलत | केइ 
सवाह जहाः 
तकलीफ बाळ उड़ाते 
अन्य 
€ रहे है \ 
उत्तर 4 
से 
जहाज पर 
धा जमे 
nts 
झे भ्र 


> 
] 

ह रिक नगरों, लिवरपूल, लन्दन, 
द्भ पर हमला करने का 


ed शादि रिट Ed 
पट था। इन हमलों से ब्रिटेन के राज- 
ब्ब्का भी 


तति पहुंची हैं । 

गन वायुसेना के | जा ने स्काट- 
३६ के उत्तरी बन्दरगाहों . और उने बन्दर" 
पर भी बम बरलाये, जितमें संयुक्त- 
ह युद्ध-सामग्री से ल्दे 
कारों का माल उतारा जादा था । 

ब्रिटिश जल-सेना की एक विज्ञप्ति 
द कहा गया है कि तीन मार्च को समाप्त 
ते वाले सप्ताह में नटेन तथां मित्र- 
रार के १४८००० टन भार के २३ जहाज 


दूष गये । 


0 र 
` जमनी में 
रसया को बुढत्तर जर्मनी में सम्मि- 
हित करनेकी सालगिरह के उपलक्त में १२ 
' पर्न कों हर हिटलर शर जर्मन प्रवारमन्त्री 
हक्टर गोयबडस ने जिन्स शहर में 
भापण'दिये । 
ब्रिटिश शाही हवाई सेना के बहुत 
से जहाजों ने जमनी के व्यावस्तायिङ नगर्रों 
म्बरं, वो मन, और बलिन पर हमले कर 
वम वरसाये । 
रॉस में 
मांस के उप प्रधानमन्त्री तथा विदेश 
मम्प्रो एडमिरल डारलां ने घोषणा की 


लीवर म 
का हैरि भ्व भविष्य में फच. व्यापारिक 
) द जहाज a चज'गी. जहार्जो की संरत्षा में 
उ जाया करेंगे | ये जंगी जहाज . किसी भी 
जञ १) 


रहति दवारा डाले गये प्रतिबन्ध का विरोध 
करेगे । 

oo ब्रिटिश श्राथिऋ युद्ध के -मन्त्री ने 
श पाहोमेंट में बतलाया कि अनधि- 
शे मास में जमेनी के लिये युद्ध-सामग्री 
का को जा रहो है। जर्मन सेना विभाग 

आइरों पर फांस के अधिकतर कारखाने 
आ के हिस्से, टेको के भाग, 
०४ यम की सामग्री, मोटर डिश्वियां 


उतरी अफ्रीका के अच साम्राज्य 
से सामान तेल भ्रन्न आदि भी 
रे खाद इर मार्सेल्स होते हुए 


सीधा मेनो 
के लिये से 
तत जा जा रहा है। 


युद्ध की साप्ताहिक प्रगति 


आर भ्रन्य त 
_ रह की युद्ध की सामग्री बना 
हेहें। र : 


व्यावसायिक उन्नति के लिये. 
एण्ड स्टीद् फेडरेशन क, 


/ 


! 


शुक्रवार से शुक्रार तक 


एङ प्रतिनिधि जर्मनी में छुः दिन रह कर 
वैरिस बटा ठ र 

परिस लोटा है, जड़ा वह में च कारखाने 
के लिये कच्चा सामान ग्रादि की व्यवस्था 
के लिये गया था | 


इटली में 


ब्रिटि समाचारों में बताया गया 
हे कि तीन लाख जर्मन सेनायें इटली में 
~ be _ 5, 
वायुसेना ओर स्थल्न सेना के रूप में छायी 


अगरिक्िन राष्ट्रपति ने ्रिटेन की सड़ा- 
यरता के लिये ७ अरब डालर की अमेरि- 
कन काँग्रे स से मांग की है । 

` शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के जलसेना 
मन्त्री ने घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र से 
ब्रिटेन क्रो उधारपट्टा बिल्ल के अनुसार 


सामान जाना शुरू हो गया है । 
जयूया्क टाइम्स र वाशिंगटन 
सम्वाददाता के कथनानुसार ब्रिटेन ने सँयुक्र 


पर ढस्ताचर कर विये। इवे अदसार 
( श्याम ) थाईलैंड को मेकांग नदी के 
पश्चिम का भूमि माग मिल गया है ! 
जापान के विदेशमन्त्री श्री यूस्‌ मससु- 
ओडा जर्मनी की सरदार के निमन्त्रण पर 
३२ मार्च को यूरोप यात्रा पर चख पड़े । 
आप मार्ग में मास्को में रूसी सरकार से 
विचार विनिमय करते हुए वर्जिन ओर 


° गर ः 
हुई हैं। राम जायेंगे। राष्ट्र से तास्छालिक म के जिये दी हड ! 
इटबीओळ इध में असवर्ण अमे रिका स्य पव कड नेर १ ६ | 
नोत मि | है Fr गामी चोकाये तया पू्ूत संख्या में विश्ले- 550 
युद्ध संचालन में स्वयं इचे १२ मार्च को सयुक्र राष्ट्र अमेरिका सर्को क्रो शीघ्र दी सेजने को कहा है। 3 

ने ~ > पि _ | ःि £ हम रद्य EI 
सीन्योर सुसोलिनी ने पिळले सप्ताह के चिरप्रवीचित उधार पट्टा विज्ञ को पूति- देसी सम्वाददाता के विन के श्रनुलार है 
हेस्सा लिया | आपने इटालियन सेनाश्रो. निधि समा ने ६१ के विरुद्ध ३१६ मतों वाशिंगटन के राजनीतिक च में विश्वाल ध 4 


डिया आवा दे हि ब्रिटेन ने अमेरिका खो 
फौ उतारने चाली नौझाधों की भी माँग 
की है, जिसमों पूर्ट होता दे कि डिटेल 
युरोप पर फोड उतारने की कोशिश कड 
रहा है । 
था र पिछले दिनों एद्यवि वत आ जाम के साथ ग्रीस 
के ब्यापारिङ संबंध बढ़े दी हैं 
दूसरी ओर देश के शासक जाजे 
द्वितीयकी अध्यच्वता्म ब्रिटिश पदपाती ग्रीक 
राजनीतिज्ञ भी बहुत से हें । जाजे द्वितीय 
का व्रिटिश राजकीय परिवार से पारिवारिक 
सम्बन्ध भी है। 
यह जनाळ मेदाक्सख डी या, जिसके 
प्रयत्नो के कारण इलो से ग्रोस को लडाई § 
होने पर भी देशा की लड़ाई जर्मनी सेनी | 
हुई । 
अनरब्ब मेटाक्सस् की २८ जनवरी 
१३४१ को अ्रचानक रुत्यु हो आने से ग्रीस 
की सेना का बनाने वाला, इटो को छम- 
रंगण में डार खिञ्जाने वाला, एक जर्मन 
पच्चपाती सदा के ख़िये उठ गया । 
इस समय देश का शासक ओर बहुत 
से राजनीतिज्ञ ब्रिटिश पढपाती हैं । दूसरी _ 
ओर बहुत से ऐसे भी ग्रोक राजनीतिज्ञ हैं, . 
जो जर्मनी से लड़ाई नड़ों करना चाइलें 
ओर वे अपने शत्रु इटली को डी युद्ध में ` 


को प्रव्याक्रमण करने का श्रादेश दिया | 


वाल्कन राष्ट्र 
यूगोस्लेविया, टी ओर ग्रीस में 
जर्मन कूटनीतिक हलचल जारी हैं । संवाद- 
समितियां कमी यह समाचार रेतो हैं कि 
जर्मनी ने औसत श्रोर यूगास्लेविया को 
अल्टीमेटम दे दिया ओर उसका प्रतिवाद 
कर देतो हैं। हर हिटलर के तुर्की राष्ट्रपति 
के नाम भेजे गये सन्देश में क्या था, 
यह श्रभी मालूम नहीं हुप्रा। कहा जाता 
है कि सन्देश में हर डिटलर ने यह लिखा 
था कि जर्मन सेनाओं ने बल्गेरिया पर 
रूस की सहमति से ही कब्जा किया है। 
५२ मार्च को टर्की से एक सनसनी- 
पूर्ण घटना के समाचार थये । इस्वाम्बूज 
के 'परो पैलेस होटल” में बढ्गेरिया के 
भूतपू् ब्रिटिश राजदूत श्री जाडी रेंढल छे 
साप्रान में भयंकर विस्फोट हो जाने से २३ 
व्यक्ति हताहत हुए । ७ ब्रिटिश वायल 
हुए | ब्रिटिश दूतावास की एक महिला 
कुमारी एलिस इस दुभटना में कान से 
मारी गयी । ६ तुक मी घायळ हुए । कडा ; 
जाता है कि सोफिया से बलते समय 
क्रिसी ने राजदूर ई सरामान में बम रख 


से स्वीकृत कर दिया | बिज के स्वीकृत हो 
जाने के १४ मिनट वाद ही राष्ट्रपति श्री 
खजवेल्ट के हस्तावर करने पर कानुन बन 
गया । | 
(ए ६ का शेष ) 
सभा को भंग कर दिया गया, सब राञ- 
नेतिक दलों को तोड़ दिया गया | सनः 
१६३८ में, जनरल गेटाकसस को जीवन भर 
के लिए प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्र 
किया गया । हे 
मैटाक््सस का जन्म सन १८६१ में 
केफेलोनिया के टावू में हुआ था । मेंटा- 
कपस की शिचा वर्लिन के सेनिक-सहा- 
विद्यालय में हुईं थी । मैटक्सस अमेन 
सम्यता, संस्कृति एवं जीवन के प्रति विशेष 
श्रास्था रखता था । यह पूर्णतया अर्मन 
पक्तपाती था, इसीलिये सन १६ में ग्रीस के 
मित्र राप्ट्रो की ओर से लड़ाई में कूइने पर 
इसे निर्वासित क्रिया गया था | मौतकी सजा 
भी सेटाकसस को दी गई । कई बार इसे 
देश से निर्वाहित किया गया, इर बार यह 
ग्रीस बट आया। ग्रीसकी जनता इसे छोटा 
मोल्टके! कहती ढे । सवे ३४ में मेटाक्सस 
ने फासीस्ट राज्यतंत्रवादियों के एक इल का 


दिया था। (है, संगठन किया । माते देशा चाहत हैं । 
अफ्रीका सका सन्‌ ३६ में शक्कि के हाथ में द्रा x x x ; म 
दक्षिण पूर्वी यूरोप में रीस पक छोटा | 


के बाद मेटाकसस ने ग्रीस का शासन" बहुत 
कडाई से शुरू किया | जैंटाइसप का कहना 
था छि ग्रीस में वेधानिङ प्रजातन्त्र सदा के 
लिये खत्म हो चुका है । भ्रेटाक्सस ने सब 


ल्लीविया कोई ले जर्मन डिवीजनों के 
पहुचने कीबाबूर का ब्रिटिश इरा में 
पतिवाद किडाशावि है। साल्ट और स्वेंज 
पर जर्मन जहहई ज्ञे बम बरसाये । ` 


सा देश होने पर मी सेनिङ और राजनेतिक | 
इछि से बहुत मडत्ता रखता है । अपनी इस 
महत्ता के कारण ही थार अमन सेनाच 


गबीमगाब में ब्रिटिश सेनायें ३०० तरह के विरोध को नष्ट कर देश, के राजा 
gt जाई द्वितीय को रठपुतल्ी बनाया हुआ सूमध्यसागर में ब्रिटिश बाझु शर अज्रीय 
मील यन सोमालीलेंड के रेरे था। सेनायें खड़ी हैं। रीस दोनों युद्धप्रघ्त राष्ट्रं 
हज/उ इटालियन सिपाहियों में से २१ - जनरल मेटाश्‍्सस जमेन पदपाती ये । की सेनाओं की रणस्थली बनता डे, या 
र: पछ लिये गये हैं देश का मनी के साथ सम्बन्ध ओढने के 
=x के लिये आपने जमनी से व्यापार को बढ़ावा 


«न्थूवमे . 
f ह - मादः को. रोङियो ET फ़ान्स 
सौर हेड की हरर ने पक समन 


दिया । ववमान यूरोपियन लड़ाई से पहले 
३२ प्रतिशत ग्रीक व्यापार जर्मनी के साथ 


| ग (साप्ताइक) | 


So ROI 


सिन्ध मन्त्रिमंडल की 
स्थिरता 


( एए ८ का शेष ) 
अह, न मचाने पार्वे। यदि ये हिन्दू- 
` झुस्लिस वेमनस्य फेलाने की चेष्टा करें तद 
इसके लिये इन्हें दणिइत किया जावे। 
जब तक इतनी एढता सन्त्रिमण्डच् में नहीं 
होगी, उसका अस्तिस्व सदोद खतरे में 
कहेगा । 
आपनी जनता की भलाई तथा उसे 
पमी शोर आकषिंत करने के लिये उनकी 
डत्नति आर दिलचस्पी का भी कोई कायं- 
क्स सन्त्रिमेडल़ को बनाना आवश्यक है । 
ऐेसे कार्यक्रमों को यदि ब्यापक बनाया जा 


सके ओर इनको खूब धूमधाम हा, तब 
ब्यथे के साम्प्रदायिक पचड। में जनता 
लाख बहकाने पर भी न फंक् सकेगी | 


खानबहादुर श्रल्क्ञावक्श से धाशा बी 
जाती है हि जहां तक जनता से संपर्क 
बढ़ाने तथा उसके साभने कोई रचन।रक 
प्रोग्राम रखने का प्रश्न है बे धफन्न | द्ध 
होगे। शासन कुशलता की दृष्टि सेमी 
दे झरोग्य साबित न होने दे'ग। लेकिन 
शासन में व्यवःथा कापम रखने के लिये 
जिस इता की झवश्यकता है, बढ़ उसमे 
पूरे उतरेंगे इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा 
जा सकता । 

अपने पिछले अनुभवो तथा श्रपने 
दूसरे सहयोगियों के भी अनुभवों से यदि 


द्र उ्ञर' ऑस्प्रो ' से समुळ नष्ट हो जाते हैं। 


वर्तमान मम्त्रिमणइन्र ने लाभ उठाया, तब 
सिन्ध का वर्रीमान मन्त्रिमंडल स्थिरता 
प्राप्त इर सकेगा इसमें सन्देह नहीं । 
जनता के लाभ का कार्णक्रम रखने से बसे 
काँग्रे स-दल्न झोर निश्चित नीति बना लेने 
से उसे ग्रपने भीतर का पू स्सनह्योग तथा 
साम्प्रदायिक प्रश्नों के सम्बन्ध में न्याय 
से काम लेने पर उसे विभिन्‍न स्वतन्त्र 
बिचार रखने वाले ब्यक्लियों का पूरा-पूरा 
समर्थन मित्र जायेगा । उस दशा में 
मन्त्रिमंडल् में उलटफेर होने की अधिक 
गुस्जायश न रहेगी । 


इसके अभाव में सिन्ध मन्त्रिमंडल् 
बराबर बदलता रहा हे श्रोर बदलता 
रहेगा । उसमें स्थिरता थ्रादी संभव नहीं । 


वर्षों पहले अलग अळग रोगों के लिये अलग अलग औष्धियां ली जाती थीं। परन्तु 

४ अस्मो ? के साथ इनकी आवश्यकता नहीं रही-क्यों के अस्पो' १२ दवाईयो 
| की जगह एक दवा है। यह तुरन्त काम करती है और अदुभुत असर दिखाती हे। 

अस्प? वच्चो ओर बूढा सब के लिये लाभकारी है। 

४ अंस्प्रो? मलेरिया बुखार को तुरन्त दूर करती है ओर दई 

और पीडा को बन्द करती है। 


लाती है। 


‹ अस्प्रो ? क्या करती है । 
सिर दड को ५ मिनिट में रोकती है। 
ज्वर को कुछ दी मिनिटों में उत्तार 


अनिद्रा के रोगियों को मीठी नींद 


खियो के ददौ को रोकती है। 


इसका कुछा गले की खराश को 
अच्छा करता हे । 


देती है । 
दांत का दर्द और वातूल तुरन्त 
„ प्रिटाती हे। 
दुःख ददं को मिटा कर शान्ति 
देती हे 


जुकाम और इन्फळूणन्जा को नष्ट 
करती है । के 

«अंजो! “सीलटाईट” वैक में बर्षे 

शुद्ध और ताजी वनी रहती हे । 
डि्ट्ल्यूटर्स : 

मोरीसन, सन एण्ड जोन्स 


(इण्डिया), लिमीटेड, 
३६५, कराची 


ने. पर, 


पोस्ट बॉक्स 


CCO, Gurukul Kangri Collection, faridwar, Digiizg d by eGangotri 


बार 
सेन्ट्ल बेंक 


# 
कु 


फ 
सेफ डिपाजिट बाहर 
देखिये 
आपका बैंक किस, त 


से बहुत थोड़ से खर्चे फ़ 
आपके जेवर और कामती 
चीजों को (हिफाजत करे 
को तेयार है। 

एस० सी० फ़ोजदार, एके 


THs CENTRAL, BANK 09 Ino In| 
Chandni Chowk, DELHI 


मले[रियावे विरुद्ध डाक्टरी दुह 
डु्वल शरीर ओर न= को हालिक 
ले शक्ति पहुचाई 
हिन्दुस्तान में हर लाल १० लाले 
अधिक मनुष्य केवल मलेरिया से मते 
हैं | यदि उचित परहेजी खुराक दी जाते 
तो उनसें से हआरों की जानें बच जातीं। 
खुश्किल यह है कि बुखार शरीर डे 
साथ-साथ पाचनशक्ति को भी कमजोर 
देता है ओर ज5 खुराक की जरूरत होती 
है तो पेट उसे स्वीकार नहीं करवा। 
« डाक्टर जानते हैं कि णक खुराक ऐसी भी | 
हे जिसे निर्बल से निबल रोगी भी पबा | र 
सकता है-वह खुराक हालिब्स है। 
हार्लिक्स में वह तमाम चीजें मोजद। 
जिनडी दुर्नलं शरीर को जरूरत होती है। | 
पहली बार मलेरिया का शिकार हेत 
वाले हजारों रोंगी, जिन्होंने हार्लिक्स # | 
प्रयोग किया है, तन्दुरुस्त हो जाने के वी 
उन डाकटरों को अशीश दे रहे हैं गिरी) | 
उनको हालिक्स के प्रयोग की सलाद | 


बवासीर का रामबाण हल 
OANA 

अशारी लेबले 

क्रि्ी,भी प्रकार की पुरानी, मंब | 

या बाहरी बवासीर का खून को | 

जलन, सूजन अदि हुरन्त अर्ष 


होता हे । 
कीमत प्रति शीशी १ I) 


र 
इन्दौर के स्टादि स्ट--चामफर गर 


राणी रोड, सयाजीगंज | । 
हरबल हीलिंग क॑० मई ES 


बिलकुल शु 
गधा रत, १॥ 
१६ रत के ढः 


पप्तः 


Co] 


t 
९ | 


नकवा दिक पजूकेशन का चाँथा ट्रेनिंग कोर्स 
हो, माताओं आर नर्सो के लिये ) १५ मई सन्‌ १६४१ से, 

(f9 न १६४१ दक । प्रति सायंकाल ५ से ७ बज्ञे तक वि 

र शनिवार रौर इतवार की टक्टीकल कलास सफल विद्य ध्य 

डो का डिप्लोमा भो मिलेगा । 

वर्ण _.प्रबन्धमम्ती-हि प्पा टीचर्स-ट निग सेगरर गोपीपरधन 

चडीबालान, दिल्ली | फोन नं० ४६७७ 


राडा का नारियल का तेल बिलकुल शुद्ध होता ६ ५ 

यह खालिख तेल कभी बिगइने नहीं पाता क्योंकि वह 

टीन के दल तरहके सीलबन्द ढब्बों में बिकता है कि 

मट्टी शर मविखयां उसमें नहीं पड़ सकतीं। 

लकिन वन सके तो बढ़ा डिव्वा खरीदिये, ्रपको दाम 
अच्छी किफायत हो जायगी । 


जाती | क न 
! शरीर ह नारियल का तेल 
#मजोर झ | बिलकुल शुद्ध ओर हाथ के लगाव से बचाया हुआ । 

त होती | खल, ® रतल ३ रतल श्रोर टाटा का वनाया हुआ 


० 
है 


EE 


| करता ११ सल के ढब्बों में बिकता है | सच्चा स्वदेशी 

>. ऐसी भ | टामको सेल्स डिपारसेंट पो० ओ० बक्स ४8, देहली । 

| भी पदा 5सला 2 अशएडााामाक 

न 
मोजूद h io fi; गज 

होती है! | गप्ताहिक आज” के 

एकार शेरे i कमसससन 

लिंक्स 8 


54 युद्ध-विशेषांक 


लाह दी। | 2 
! स न्द 
इला र (है, 
रा विज्ञापन देकर लाभ उठाइये 
कोई ? 


अप्रण ६ सन्‌ १६४१ को प्रकाशत हो बाबू, 


kN 
नी, मी | दधासम से आज तक की स्थिति पर प्रकाश डालने व्हाशबिंर 
का ब अन्तराष्ट्रीष प्रश्नों की विशद चचा करने वाहुई 
इ से ब महश्वपृण लेख, कहानियां, श्रदेक मानचित्रशयांब 
| 


चित्र—ग्रम्य उपयोगी 4ब ग 
सामग्री आदि सहित । /क 


_ ~ ~ AS 
बिशेष विवरण के लिये द “ये ¬ 


ब्यक/प्‌ओे ¬= 


| जं र बनारस 
NA 


सादे 


देहली के चीफ एजेण्टस:--मेससे ओ्रोशन ट्रे ढिंग क॑०, १2२ गाढोरिया माकेट देही । 


की जोशी १।!/ प्ट्जेन्टों 
» ननमूनेकैशोशी।// हटरजण छह जारुूरज 


चिट्टी ब कार्ड आदि। 


PO HBS BT BB Bo Do BT BS HT 


022. \ (हनात्स ानान्याक्य) 


Ln STEREO} 
5 


#2 
6 


पा 


7]. 
डाःएसः केः भम्मन ) लि 


ब्ज्क्ठ्ल्ल्पल्ल्क्च्च्न्चया 5 कि पट पृ बिसाग ) 


निरथंक बालो को हटाने का 
पक आएचयजनक नया तरीका 
दादी गाल होठ के उफी डिस्से 


हाय तथा पेर के बालों के खये । 
हेबर-थ्रो-मूत्र' सावुन, वुकमीं 
लेप नहीं दे बळ्कि पक मुलायम 


गद्दी (2.0 है ओ बालों को खौंद- 
यंता के क्व एे नये तरीके से पाक 
करता हें | पाउडर के पफ की तरङ 
ब्रासादी से इस्तेमाल किया जाता है । 
मुक्य ॥|), प्रति वी० पी० पांच आना 
त्रा ¦: 

यदि श्रापके केमिस्ट के यहां न मिले तो लिखिये 

सोल हिस्ट्रीब्यूटर्स--दस। ट्रू डिग $० ११६१६ मीडोज स्ट्रीट, कोर्ट, बम्बई । 


प्जेन्टों की आवश्यकता है । 


दे ली प्रदर्शनी में स्टाल नं० १७४ से खरीदें | 


770९ जरुर केव्नक्तकेल्िय्ि 


८3०९७ ९॥॥ 
हर 


सुन्द्र---नयनामिराम तथा 7 दुर नयनाभिराम तथा शुद्ध-सस्ती | 
सादी व रंगीन 


OT लये 
छपाई के लिये 
कुछ भी हो अजन ग्रेस 
हैए्डदिल, लेटरदैड, श्रद्धानन्द बाजार देहली को 


ब्रजिटिङ्ग काड, दी जकफाम, , 
क याद कीजिये । 


कण्दर क्ट फाम तथा लक्ष्मी पृज्ञा की 


रजिस्टर्ड न॑० एल ७१२९ 


PRINS PY IP PD I 


OSSETIA) 4 ला 


$रिये नहीं, यह कोई नया जानंबर नहीं, जमंसी का पक बड़ा हवाई नहाने है। श्राम विसान-मेदी 
लोपों की कृपा से घुल खाट रहा है | 


हे < We जरा. गांधी जी कहां जा रहे 
कमला नेहरू हस्पताल को उद्घाटन क 


* 
th nye ९ ० त होरहा र | 
दृल्हे के रूप ई लियर के महाराजा। देखिये, सब कायं केसे चात्र से होरहा 
हे To 


श्रम्धरे, में देखने बाली श्रांखे' | ये दुश्मन के हवाई जढ़ाजों को टोल कर उन्हे 
अपना निशाना बना रही हैं । निशाना बनाना आंखों का काम है । 


- प्र 
क यह रोंनक इसी शादी की खुशी में को जी दै बिजली की बजि 


RS RTS RS RS के RR RS ता 
_ एं० दुर्याब्रखाद्‌ श माँ प्रि एब्डिशर से श्री अद्धानन्ड प्छिकेशन खि+ के जिदे अद्म पे? , अंद्धालल्द घाजद 


~ 


दी से छाप कर मस्मि 


; Guruikul Kangri Collection, Hari Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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RETIRE 
SS चइलुललुमक7- अरुण ाडाम्मास्यासयकर शा 


हके, बेल्जियम, जेको लोवाकिया अदि को विजित करने के बाद 


देखे, फ्ांस्र, पोलेंड, हालः हवै £ 
रह राष्ट्रों को "यूरोप की नयी व्यवस्था: में शामिल ऋताड ! 


{हडलब धान्‍्य / सकट 


\-पोविषर रूस ६-प्रफ़गानिस्त/न ड ओर से इमला ख्ेंन--श्री उत्पात 
\-फिलिपाईन हीए सूः ह ठ : ७-मैं ड्मी बेकार भी था ( कहानी ) रा श्री ससचन श्रीवास्तव 
तमि की रणभूमि अटजांदिङ ल्ले० -श्री द-बारिश ( कहानी ) 2 चेन स वे न 
राव्मा छा प्रतिद्वन्द्वी ले शशि शेखर शर्मा ६-हाशिमोतो कल  बिपयोमेम 
४० कूल भर पल. हेन्री गंगादस शर्मा छोशिक 


` र-बा जे 

नी जी को कल्ाकृति “री लेखराम बी० ६० 

आलोचना) दे० | 

ET अजा देर बताये, बाल दृठ में रेख के गीत दारावाहिङ उपन्यास रोडियी, गायडीव के तीर समादोचना, देश विदेश के लाल | 
५ ना' ओर समप ण! देपुर ९ | 

माचार और सम्पादंडीय विद्वार अर । 
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R हिंदी रिकार्ड ए० के० प्रेम च शोभा 
| भेस सितारा बेगम DA 6068 | चाला श्राशिके 
al 9.0. 6258 | साई ० आ eres’ DORR „ २ 
| शाह होली रे न्य थियेटर फिल्म हार जीत रिका 
सितारा च कृष्णराव न्यू [थणटर फल्म हार जात रकाड 
).4, 6259 { कहें करता देर सुपाफिर कानन देवी ce 20 र 
( मन के पंछी बोल N.T.]0] (न कहर, हि 
उदू रिकोड जम जे डकार | 
BIN ae ना को तोता उड़ाये 
ल मे उड़ Nh 
D.A. 6262 { त ठ N.T. /08 चह र श्रांख म॑ 5 sl | न 
कर नेक बाल मन प्रभात फिल्म “पड़ीसी” रिकाड 
8268 सुनंगा कया मेर खमस , 
D.A. 6268 , रेत बरसात की ः T रूघगीत | | 
अार० एन० शर्मा FR M.P. 672 _ {रेता छाया भाग । द 
D. 2 अरा श्रला बोल नमाजी हर भाग ३२ || हा 
CO { चल चल रे मुसलमान ' गिरजा और गोकुल ( क अ Bs | दधा गः 
फुल कुब्वाल M..P 6I3 मैं गीत सन) : | क बार 
] 2-8. 6265 | 5 यी जर वमक गिरजा वगरा ( E व पार्टी | दर्दत्त श 
इलाही बर्श मो M.P. 6l4 | shee i बड खिलादी धातुपोषि 
D.A. 6266 स सरा गोकुल बलवन्तसिंह || हक रीः 
बु सी आर घर हम M.P 6]5 {| साथी अन्म मरण का | बाले का उर 
| अ्रब्दुल रहीम MAE 00 UCR मुसाफिर | क हजार र 
D.4.667 { 5 सुरिकख को F A - 
बताऊ' क्या तरी आज हा अपना एडवान्स आडर भेजकर लाभ उठाये । पदक सहित 
द्वाभग २ 
दि नेशनल ग्रामोफोन रिकाडंस्‌ मेन्यु कं लि० २१० मिडोज स्टीट, बम्बई । झोन भी 
। ( एजेंसी के लिये मि० जे० डी० राजपाल १२ फायर ब्रिगेड लेन, न्यू देहली से पत्र व्यवहोर करें ') `. नके ब 
| SSE 22] GIESSEN राहभ किये 
4५ [oN Q स ST जा |i 
साप्ताहक वार अजन के हि 
€ कमिला थ 
9 Ee IN NN शक्तिदाता । 
पा ठका का स्र कृ य्‌ | | हा है। वा 
र्‌ | छ योग बढ़ा ही 
कि पा तर ~ निला, न 
निम्न लिखित कूपन भर कर भेजने वाले को विजय पुस्तक भण्डार द्वारा प्रकाशित किताबें | Et 
s ; पोन मुल्य से दी जायंगी | | इर्त 
, 4 ५ की ~ ~ गा 
S| विजय पुस्तक भण्डार” की सामायिक पुस्तकें:-- he 
(१ १--चीन का स्वाधीनता युद्ध १) ६- अमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानंद जी का ये दी 
... २--पं ० जवाहरलोल नेहरू ॥) जीवन चस्ति १॥| gp में 
हर ९ ` (पता बज 
| तु ३-मौलाना अबुलकलाम आजाद ।=) ७-_अएँ ' कौन ? ( सामाजिक उपन्यास ) |) | धे । 
| 8 ४- श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस ।=) ८-- रार शि का इतिहास [ प्रथम भाग _ ` | भो देखी 
५--मैं भूल न सकू १) डाक _$ हर हालत में खरोदार के जिम्मे होगा । | Ei 


7 'मैमेजर 
विजय पस्तकने,शडांर, श्रद्धानन्द रोड, देहली । 
5 


मैनेजर, विजय पुस्तक भण्डार, देहली | ख 
विज्य पुस्तक भण्डार की निम्नलिखित पुस्तक वी० पी द्वारा भेतने का करपा करें । श्रना सूत्र के श्रनुसार पोने मूल्य पर भेजियेगा | 
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जो जाड़ा, गर्मी, बरसात सब मोसम मे' एकसा फायदा पहु'चाता है 


( मालवीयजी के कायाकल्प का समाचार पाठक पढ़ ही चुके हैं जिसने सिद्ध कर दिया है कि हमारी देशी दवाइयों में केसे कैसे गुण 
रद हैं । नीचे ऐसा ही एक अदत शक्तिशाली योग लिखा जा रहा है जिसकी प्रशंसा डाकटरों, वयो, सरकारी आफिसरों, सेठ साहुकारों 
२ ~ Nh he) + 
या गवर्नर तक ने की है । पाठक ध्यानसे पढ़ें और लाम उठावे' ।) 


भाग १ 
भाग २ 


एक बार कविविनोद अ पं र 
| रकत शर्मा वेद्य ने ता प 
| ; धाहुपौष्टिक, शी्रपतननाशक, स्तम्भन 
॥ क शीघ्र फलदायक ऐले योग बतलाने 
वाले का उसके अपने तीन योगों के लिये 
|| एक हजार रुपये का इनास व प्रशंघा-पत्र, 

यें । | दुक सहित देने का वायदा किया था, जिसे 
द्माभग २९ साल हुए होंगे अब तक्र 

रसी ने भी नहीं पाया हे । इस इनामी 

` धद्वत के बाद शमां जी ने योगा लिखे 

प्रम कयि थे। पहला योग शारीएण; 

॥ यन नामक वह शक्तिशाली योग था, जॉ 

| पामा रनगिरि जी की सेवा से शमां जी 

| हो मित्ना था । उसी योग को नीचे महा: 

| शक्तिदाता के नाम से सविस्तार लिखा जा 

हा है। वास्तव में यह महाशवितदाता 

गग बढ़ा ही प्रभावशाली है । केसी ही 

निजता, नपुसकता आदि रोग हों, ४० 

दिन के सेवन से दुर होकर अपूर्व शक्ति 

भा जाती है | 

| कर्ज़ातकी एक पहाड़ी पर रहने वाले 

“॥ महमा रह्नगिरिज्ी ने इसी महाशक्त्तिदाता 

|| चन्द मात्राये' एक बूढ़े ग्वाला को खाने 

है दिये दी थीं, जिसे अज्ञानता से ग्वाला 

ग !॥) | बार में ही खा गया था, जिससे उसमें 
१॥) || बच आया कि छुढ़ापे में-तीन विवाह 

|| a जी के इस चमत्कार की 

\ रेखी घटना का हाल श्रीमान्‌ नवाब 
बहाबज़पुर के श्वसुर खलीफा हयात 

8 5: झो मार खां ने वैद्यमूषण पं ठाङुरदत्त 

| र सुनाया | शमा जीने झट 
पासे जाकर प्रशन्न कर इस 

' भे त योग को प्राप्त कर लिया 
| इ पाया खलीफा साहब का कथन 
| १ प्रशंसा हा कई बार देशोपकारक पत्र 
| उक! साथ प्रकाशित भी किया था। 
॥ प. | योग है, जिसने हजारों 


परे 0 को जीवनदान दिया है । 


ee 


लवीय कल्प 


तथा महात्मा जी का चमत्कार ! 


जिसकी मझा गवरनर ने भी की हे 


एक सच्ची घटना 


४० दिन के इस्तेमाज से शरीर पूरणे बलवान 
बन बाता है । प्रमेह, जिरियान, स्वप्नदोष, 
नपु'सकता, बवासीर, खांसी, दमा, नजला, 
जुकाम, बदन का दद॑, गठिया, जिगर, तिरलली 
के रोग रादि अनेकों व्याधियां नाश होकर 
शरीर लाल बन जाता है। मधुमेह रथात्‌ 
डायबटीज रोग की भी बड़ी ही उत्तम दवा 
हे । जिन्होंने हजारों रुपये बर्वाद किये हों, 
पर मूत्र से शकर जाना बन्द न हुआ हो 
वे ३० दिन इसे भी सेवन कर देखें कि 
कितनी जड्दी आरोग्यता मिल्ती है | इसके 
सेवन से स्त्रियों के सफेद, लाल 
पानी जाना आदि प्रदर रोगकी सारी शिका- 
यते' भी दूर होकर गर्भ धारण करने की 
शक्गि आती है । य दबा कब्ज नहीं करवी, 
बल्कि इससे मेदा बजशाली बनकर दुगुनी 
भूख लगने लगती है, जिससे घी, दूध, 
मक्खन आदि सभी खाया हुआ हज्म होकर 
शुद्ध रक्त उत्पन्न होता है । जाड़ा, गर्मी, 
बरघात हर मोसम में बूढ़, जवान, स्त्री, 
पुरुष सब को एकसा जाम देने वाळी यह 
अनोखी दवा है | प्रत्येक को इसे ४० दिन 
अवश्य सेवन कर चप्तत्कार देखना चाहिये | 
इसकी प्रशंसा में भारत के अतिरिक्त विदेशों 
तक से पत्र आये हैं । मि०आर० शिवनंदन 
श्रफ्रीका से लिखते हैं कि महाशक्तिदाता 
दवा मैंने स्वयं खाई है, जिसके गुणों को 
देखकर मैं यह कह सकता हू. कि दुनिया 
में इसकी बराबरी कोई दूसरी दवा नहीं कर 
सकती | श्रीराम बाबू ताबुआ फिजी से 
लिखते हैं कि महाशक्तिदाता दवा असीम 
गुणकारी साबित हुईं है, आप चार शीशियां 
चो० खुशी 


पुरिस मेंसदेदी ने लिखा कि अखबारों में 
महाशक्तिदाता की जो तारीफ आपने दिखी 
है, वेसा ही उसे मैंने पाया है । दरथ्सद 
आठ ही दिन में चेहरा खराल कर खून पैदा 
कर देती है । कृपा कर दो शीशी और मेज 
दे । मधुरा के प्रसिद्ध वेद्य बा० हरिदास 
जी ने इसी योग के विषय में छापा दै कि 
एक मनुष्य का वजन इससे एक सप्ता में 
४ पोंड बढ़ गया तथा दूसरे का चेहरा 
लाल सूखे दो गया । भुपाल करे ज 
यं० बाल्ङघ्य शमां ने दिखा है कि मी 
११० लोगों पर इसे बाँ अतर ररा पत्थर 
अधिक गुणकारी पाया । ळाडोर के कवि- 
विनोद वेद्यभूषण पं० ठाकुरूत्त जी शर्मा 
वैद्य ने प्रकाशित क्रिया है कि यदि कोई 
दो मास तक इसे सेवन कर डाज़े तो 
श्रवश्य शरीर को गांड देगी तया चेहरे को 
लाल बना देगी। हमने कुछ रोगियों #, 
दिया है, गुणकारी दवा हैं । गोताना के 
डा० रामेश्वरदयात्न जी वेद्य ने लिखा है 
कि यह दवा कभी व्यथे जाने वाली नहीं | 
मैंने २३० रोगी इससे आराम किये हैं । 
ब्रा० रामचन्द्रसहाय रईस व जमादार 
सिसोली से लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त 
१२ साज से निर्बध तथा बेकार हो चुके 
थे उन्होंने बढ़ी बड़ी दवाइयां कीं, ५०० 
पुरी फोलाइ अस्म भी खाई मगर जो 
गुण महाशक्रिदाता ने किया वह किसी 
नेभीन क्या। इस जमाने में धोखा 
बहुत है मगर भापकी दवा को क्सीर 
पायां है । मिस्टर टी० वी० दामोदर 
मिनन “मेससं? मेरी एण्ड को० लिमिटेड 
उटप्पा लाय साउथ मळ्रावार से दिखते 
हें कि मेरी बदन जिसे दमा ओर दूसरे 
रोग भी थे, आपकी महाशक्किदाता का १० 
दिन ही सेवन कराया जिससे उसे काफी 
ज्ञाम हुआ है कृपा कर एक शीशी ओर 
सेज दे | मिस्टर बाला कीका टंडेख, स्टीसर 
कुरंजा अल्लेक्जेंडिया गोदी बाम्वे से लिखते 
है मडाशक्तिदाता के बारे में ओ लिखा है 
सच है| दवा के गुण को देख कर में यह 
. कह सकता हू , 
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कर सकती | कृपया ३ शीशी और भेजदें । 
मिस्टर सी० खी० चिनाया नार्य माखावार 
से.त्रिखते हैं. कि आपकी मड़ाशक्रिदाता 
से मुझे गठिया रोग में बहुत लाभ हुआ 
है । मेरी एक टांग जो रोग के कारण काली 
पढ़ गई थी श्रव सफेद धब्बे पढ़ने लगे हैं 
यानी श्रसळी रंगत पर आ रही है । मेरे 
शरीर में सक सी बढ़ गया है तथा ४॥ 
८ पाड बजन भी बढ़ गया हैं | इसी प्रकार 
के सेकड़ों प्रशंसा-पत्र इमारे पाल मोजूद 
हैं तथा भारत-सरकऋर द, माशक्किदावा के 
: ५आस्ट्री मी इमारे हळ 
में डो चुकी दै । पाठको ! पूर्णे बिश्वास करो 
र २० दिन सेवन कर चमत्कार देखो । 
योग यह ढै । 

शुद्ध वुरादा 'खेजाद २० तोळा को 
प्रथम १ वोजा शुद्ध स्वेतमक्ल वथा 
१॥ माशा भीमसेनी कपूर के साथ | 
घृतकुमारी रस से घोट कर 2 सेर कड 
में फूके | दुबारा १ तोजा शुद्ध दरवान { 
दक १६. झार डोम्सेर्ो बदू | तीसरी | 
बार शुद्ध आमद्यासार गन्धक १ तोळा § 
भीमसेनी कपूर १॥ माशा । चाथी बार शुद्ध 
पारद १ तोला भीमसेनी कपूर १8 माशा के 
साथ पूर्ववत कू के । फिर क्रम से १६ आचि! 
दे! | फिर २० इन्द्रबधू अळाकर उड़ा 
दे, फिर दवा पीस कर अमीन 
में गाढ़ दे' तथा ४ मास बाद निकाळ दे, 
उन्नावी रंग की दवा ठेयार होगी । इसे 
मलाई से खावें, ऊपर से दूध पीचें, आपन्ने 
इतना बल बढ़ेगा कि आप हैरान हो. 
ब्वायेंगे । उपर योग अ्ी भांति सम 
कर लिख दिया है । यदि कुछ पूछना हो. 
तो ~) का टिकट भेजकर जवाब मंगा 
यह दबा ठीक विधिवद्‌ बनी हुई 
हमारे यहां ही मिती ढे । चाई तो. 
दिन के लिप ८० मत्रा दवाः 
सहित भारह मे ₹॥।) में 
विदेशों के ख्ये ३० No 
चाहिये । द 


oe 
Ts su = 


युद्ध को 


जज 
ब्रिटेन में 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नवीन राज- 
दूत श्री विनाम्ट की उपस्थिति में, ए४ सह- 
भोज में भाषण देते हुए ब्रिटेन के प्रधान" 
मन्त्री श्री चचिं ने कहा रि अटलांटिक 
महासागर का निर्णायक युद्ध पारस्भ हो 
लुका है।न केवल जमेन पनडुडिथ्यां 
बल्कि जर्मन जंगी . जहाज भी अटलांटिक 
सागर पार कर चुफ्रे हें। श्री चविल ने 
श्टजञांटिक की लडाई को महत्ता पर पकाश 
डालते हुए कहा कि अभेरिकते मदद के 
बिना ब्रिटेन ओर मध्यपूणे की लड़ाई हम 
जारी नहीं रख सकते । आपके कथनानुसार 
जर्मन जेंगी जहान ४२ वें मेरिडियन 

झाचषांश तक पहुंच चुके हैं । 
ब्रिटिश नोसेता बिभाग की विज्ञप्ति 
के अनुसार ६-१० माच की रात को 
समाप्त होने वाले सप्ताह में शश्र की 
कार्यवाही से ३८७३२ टन के २९ जहाज 
| डूब गये हैं । जैने दावे के अनुसार 
इस सप्ताह में भ गरेओ के १४२६६१ टन 
भार के जहाज इव गये। इटालियनों ने 
भी २०००० ठन भार के ब्रिटिश जहार्जो 

के डुबाने का दावा किया है । 
जर्मल वायुयानों ने पिछुले सप्ताह 
लन्दन, हल, ब्रिस्टज़, मर्सीधाइड, 
प्लाईमथ, ' लिवरपूल तथां 
क्लाईड के जत्रो में भयंकर बमबपां 
की | बुधवार की रात को लन्दन पर जर्मन 
धायुयानों ने इस वर्ष का सबसे लम्बा व 
ब्यापक आक्रमण किया | यह हमला तीन 
रात तक ल्न्दन शहर पर जर्मन वायुयान 
लगातार रत रहे, जिससे जान-माल़ की 
आरी इति हुई । हल, इम्बर नदी पर स्थित 
जहाजी व्यवसाय का बढ़ा भारी केन्द्र है । 


CEE 


शुक्रवार से शुक्रवार तक 


शरोर फ्रांस ने उसे लड़ने के लिये , मजबूर 
किया । झाज संख्या ्ोर साम्रग्री की दृष्टि 
से जर्मन सेना अतुलित शङ्गिशांल्िनी है । 
उन्हें विश्वास है कि वह सन ४० में शुरू 
किये हुए अभियान को संपूर्ण कर सकेंगे ! 
देश को पहले किये हुये बलिदानों से भी 
अधिक त्याग करने के लिये तत्पर रहना 
चाहिये । श्राज जर्मनी एक सेना के रूप में 
हे।? 

जर्मनी के ११००० रन के जहाज 
'ब्रोसन? पर किन्हीं अज्ञात कारणों से झाग 
लग गई, जिससे जहाज को भारी क्षति 
पहुंची । 

श्री विस्टन चर्चिल ने श्रपने भाषण 
में जिन जमन जहाटों का अटलांटिक में 
होने का उल्लेख किया था, ब्रिटिश नोसेना 
विभागा की विज्ञप्ति के कथनानुल्षार ये 
जमन जंगी जहाज शानहोस्ट' शरोर रना- 
यस्नो हैं, इन दोनों का भार २६००० 
टन 7 भेर ये जमन दोःसेना विभाग के 
“य शाङ्तुशाजी जहाज हैं | _ 

हंगरी के बिदेशमन्त्री ने जमनी के 
विदेशमन्त्री हरवान रिवनट्राप से भेंट की । 
यूगोस्लेविया के बिदेशमन्त्री श्री सन्कार 
मार्कोविच ने हर हिटलर से शुक्रवार को 
सुलाकात की | 

ब्रिटिश वायुयानों ने कोलोन पर वायु 
आक्रमण किया। रूर के व्यवसायिक चे त्रां 
तथा काल नहर पर पिछले सप्ताह ब्रिटिश 
वायु आक्रमण केन्द्रित रहे । 


बाल्कन राष्ट 


यूगोस्लेविया के मन्त्रिमण्डल ने कई 
दिन तक मन्त्रणा करने के याद शुक्रार 
को श्रपने सुकाव देश के रीजेन्ट पस पाल 
के सामने हाजिर कर दिये । क्रोट किसानों 


पहु'च गई हैं । 

न्यूयाकं के समाचार के अनुसार यूगो- 
स्लेबिया के भू० पू० प्रधान मत्री श्री 
स्टोयाडिनोविच को झील में ब्रिटिश हिरा- 
सत में ले लिया गया है । 

सोफिया के सू० पू० ब्रिटिश राजदूत 
के अंकारा के पेलेख होडल में पहु'चने पर 
उनके सामान के साथ लावारिल सुटकेस में 
नहाने का मसाला ओर रही कागज को टुकड़ों 
रख कर किसी ने इनके साथ 
हंधी की । 

श्रल्यानिया में टैपलिनी पर प्रीक 
अधिकार की ए$ अपुष्ट खबर मिल्ली है । 
इटालियन पुथ्याक्रसण विफल रहा । 


रु क्र he 
अफ्रीका में 

ब्रिटिश सेनाक्रों ने शनिवार को बार- 
डिया क दक्षिण में १४० मील की दूरी 


(२४ साच स्न 


इसको मंगलवार की रात को जर्मन विमानों * कु नेता मैचेक विदेशमन्त्री सन्झार साकों- 
ने भ्रपना षस्य बनाया । अटलांटिक के दिच तथा ७ मन्त्री इन सुझावों के पच 
' हाजी ब्यवसाय.के केनद्रस्थानों-जिवरपूज महे, जमनी से सममोता करने के 
और महींसाइेड पर जमन बमबारी से विरोधी न्याय, कृषि श्रोर सामाजिक ब्यव- 


' मर्सीपाईड में जान-माल की भारी इति 
पहुंची । जर्मन वायुयानों ने वरिस्टळ पर भी 
काफी बढ़ा वायु-आक्रमण किया । 
जर्मनी Cc =e 
जमनी म 
: उत्रिवार.का पातःराल पिछले महा- 
युद्ध के जम॑न चीरों की स्मरति में इर िद- 
ज्ञर्‌ ने बलिन में १९ मिनट तक भाषण 
द्विया । हर हिटलर, ने कहा--'पिछले ओर 
दमात युद्ध में बदिदांन हुए जेन 
£ र्यी पर जर्मन जाति आज सन ४१में गग 
सकती है ।! हिटलर ने आगे कहा-- 
मनी युद्ध नहीं चाहता थो, पर ब्रिटेन 


जाकर 


स्था के तीन मन्त्रियों ने श्रपने 
अपने स्तीफे उपस्थित कर दिये 
हैं । पूधानमन्त्री ओर कुछ मम्त्रिमंडल 
के सदस्य तटस्थ रहे । यूगोस्जेविया के 
मन्त्रिमण्डल के सोलह सदस्यों का बहुमत 
जर्मनी से समझोता करने .के पत्त में हे । 

बेलग्रेड की अ्रफवाह है कि यूगो- 
स्जाव मम्त्री'जमंन समोते पर हस्ताक्षर 
करने के लिये रविवार को बर्लिन जा 
रहे हें । 

जर्मन सेनापति जनरल लिस्ट छी 
अध्यक्षता में तीन लाख सेनाये', बल्गेरिया 
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पर स्थित जेराबूब पर कव्जा कर बलिया की 
है। | | रपण, हों तष 
ब्रिटिश खुमालीलैंड की राजधानी बर- “रेभ हरे न के पाठकों के सुपरिचत लेल$ | सागरा सम्ब 
बरा पर ब्रिटिश सेनाओं ने. दुबारा अक्षि वदप्रकाश- - चर्निहोत्री,.आपनी.-पली | हीरा से 
कार कर लिया । ब्रिटिश सुमालीलेड , के सावित्री बी०५.० के साथ । कुळ ही दिन, म उस सः 
शहर पर भी ब्रिटिश कब्जा हो हुए श्रापका विवाह हुआ है। ह रो विज 
गया = 
ब्रिटेन को बिदेश मन्त्री श्री एंधनी इंडन एनपा काफी 
ने टर्की को विदेश म'त्री श्री शराजोगलू से CE | |, असे भी । 
हाह Fe मे "'एदान्या से घात आश्यर्यजनक दवा” | हा का हे, इ 
खूनी या बादी, नई बा एन | “शतो 
सुदूर शू तथा अन्द्स्नी, बाहरी शो | 
शंघाई का समाचार दै कि क्यांगसी को ड बराीर भ ह पिर इसका 
उत्तर-पश्चिम में जापानियों ने काफ़ी पूगति ८) हर एक बार के इस्तेमाल से ए पप है कि पन 
की है | काश्रोन ओर इटसन को इवाई 3 बजली, क बका प एक प्रथम द 
घबाद्‌ आना, खून का गिरना फौरन : 
अ्र््टों पर a ह । तरार ता. धन र डबर सी घोर उन 
जापान क श मत्री श्री यूसू भगन्दर, दिना आपरेशन जड़ से शर्तिया ४ भूर उदी बढ़ी 
मत्सुओका इरकुटस्क से शुक्रवार को मारको होता है। छाखों निराश रोगी अच्छे रो || सभी 
पहु'च छायेंगे | रोगियों से इसके इस्तेमाल की सिफारिश डा 
EE >> आरा अ हो तो दाम बापस। कीमत २)४ | प्रेत र्न 
अमेरिम रडुजाक कल 
राष्ट्रपति रूजबेल्ट ने शनिवार “की ३ तवा | ` 
शाम को भाषण देते हुए ब्रिटेन, चीन देशाव में अ होना, उरे || पेडिनि भा 
श्रोर ग्रीस को अधिकाधिक सहायता देने का २ में सूजन, पीप बहना [कपडे में इ भनिर परे 
'प्राश्‍वासन दिया । छमना] याहे जैसा नया या पुराना से पुरान हि | भर 
क्ष्यों थ दो -काइनूर व अधिड 
अमेरिकन कांग्रेस ने राष्ट्रपति रूज- ps होकर ७ दिन में शयां जड वे | ९ | 
बेल्ट, की श्रिटिश शस्त्रास्त्र की तेयारो को छाठा है. आराम ब दो तो दाम कपल! |, डी 
लिये सात अरब डालर की स्वीकृति दे '। § दुहे । 


= | भषा रह 


हजवेर्ट का भाषण 
eo ड्रैस 
प्रेपीदेग्ट रूजवेल्ट ` दवरो दिया गया 


~ 


पण, ऽहं तक भाषा ओर शब्दों के 


| 
उ तेऽ | सावका सम्बन्ध हे, अत्यन्त उध्ला हपूरण 
री परी | कष तीप्रतो से भरा “है। गत बड़ा युद्ध 


:| छपे उस समय के अमरीकन प्र श्ती- 
रेश उड़रो विलसन ने ओो भाषण दिये थे 
रहें काफी प्रसिद्धि भी मिल चुकी 
। ससे भी कहीं श्रधिक महत्व इस 


भाण का है, इसमें सन्देह नहीं किया जा 
पता | 


Fe 


~ 


फिर इसका महस्व इसळ्धिये ओर भी 
भ है कि एक शोर जहां उरो थिल- 
| ले एक प्रथम दर्जे के राजनीतिज्ञ थे, वहां 
| (सी घोर उनी साहित्यिक प्रतिभा 
भरी बढ़ी थी .ओोर साहित्य में डनका 
जब भी था | लेकिन प्रोसीडेन्ट रूजवेल्ट 


प्र है 
भी क नीतिज्ञ के नाते ही संसार के 
ने श्राव । 


sana 


EE 


E बेडन आपणे इस साहित्यिक महत्व 
Fs रूजबेल्ट के भाषण 

द र के मूल्य हो यह नहीं समझा 
Ce ह विदिश सरकार प्रजातन्त्र 

| Fa की जो पुकार गत एक डेढ़ 
Ce Se है, उसी छो पर सीडेन्ट ने 

| ३.३, ५ ` इडराया है। इस दुहराने में 
भोर जोर उन्होंने जगाया है वही 
i र न है । उत्साह 
| वनाः से कह बल्ले हैं-- 


यूरोपियन राष्ट्रो तथा संयुक्तशाष्टर 
को पता नहीं था डूि ये आधुनिक 
श्रत्याचारी प्रजातन्त्र का नाश करने 
पर ही तुले हुये हैं। लेकिन अब 
इम ये समझने बगे हैं | इस सर्वनाश 
की तैयारी १३३३ ओर ४० में हुई, 
लेकिन ब्रिटेन के अ्रज्ञित साथियों ने 


इनके सारे मनसूबे भू में प्रित्ा 
दिये । 


प्रजातन्त्र की ज्योति बुझ नहीं 
सकती, वह सदोव' जलती रहनी 
चाहिये । पाशविकता और नशंसता 
के इस अन्धकार में करोड़ों स्यस्ति 
ब्रिटेन थोर दूसरे देशों में इपरकी रचा 
_ के विये तेयार हैं । हमारा काम बत्ती 
को काट कर साफ करना भौर उसे 
निरन्तर ते देते इना है। यदि 
प्रजातन्त्र की ज्योति चुक गई, 
तब धर्म, विचार, भाषण, सबकी स्व- 
तन्त्रता नष्ट हो जावेगी । इम भय- 
ग्रस्त, भूख-ग्रस्त हो आवेंगे । हमारे 
लिये सब कुछ स्वप्न हो जावेगा । 
यदि कोई राष्ट्र अपनी बढ़ी फो 
के दल पर संसार के दूसरे राष्ट्रों की 
छाती पर तद्ववार हाथ में ळे नंगा 
नाथ नाचे, तब ऐसे दंष्ट्र का स सार 
के लिये कोई द्वाम नहीं। हमारा 
दविश्‍वास है कि. कोई भी राष्ट्र, चाहे 
बह कितना भी छोटा क्यों न हो, 
अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के जिये पूरा 
अधिकार रखता है । 


ये हैं कुछ जब्त शब्इ अमेरिकन 
प्रोसीडेन्ट रूजवेस्ट के भाषण के | इनको 


सामने रखकर यदि इस स'सार की भूत ओर 


चत मान परिस्थिति को देखते हुए सचाई 
की जांच करें, तब इनका खोखलापन 
स्पष्ट सामने श्रा जावेगा । 

यूरोप के इन तथाकथित प्रजातंत्री 
राष्ट्रों के पूव ओर अफ्री् के अनेकों देशों 


' भ जो काले कारनामे हैं, वह इन पंक्ियों के 


दिखते समय हमारे सामने हैं | इन देशो 
में पूजातन्त्रोय आन्दोलन को ङुचजने के 
लिये ये देश जिस पशु बलसे कोम लेते रहे 
डे ओर श्रव भी ले रहे हैं, वे प्रजातन्त्र के 


ठोंगको बिल्कुल स्पष्ट चित्रित करने बाले हें। ' 


और डिसी दूसरे देश की चर्चा न करते 

हुये अपने देश भारत को हीयदि लिया 
,ज्ञावे, तब उससे स्पष्ट है छि रसि 
(जतन ढो दुहाई देने बाले राष्टू 


यहां प्रजातन्त्र की आत्मा को चुरी तरव 
कृच रहे हैं । चतंसान विकट परिस्थिति 
में भी इस कलुषित शौर च्रणित नीति में 
कोई परिवर्तन नहीं श्राया और दमन चक 
बराबर जारी है । खोळ दिय सरकार समाप्त 
होगई” और उनका स्थान ले खिया है निर॑- 
कुशा एक छुप्र शासन जे। 


अपनी पीड़ा को भूख यदि अपने चारों 

तरफ भी आंख उठा कर देखा जाय तबं 

उससे भी साफ है कि पूजातन्त्र की यह 

टुड्ाई बिएकुल दोल की पोल है | जापान 

के मन्चूरिया पर हमले के समय जब ग्रिटेन 
ने जापान की इम हरझ्त को न्याय-युक्त 
उड़ाया या, उससे इसके पीछे छिपा 
झूठ साफ ही दीख पड़ता हे । यही बात 
श्रबीस्ीनिया-इटल्री युद्ध में पृजातन्त्र के 
हिमायती ब्रिटेन ओर राछ डी उदासी” 
नता से स्पष्ट है । जब कि छोटे छोटे राष्ट 
उस समय कुरबानी करने को तेयार थे, इन 
दोनों राष्ट्रों 'ने श्रपने स्वायं के कारण 
क्रियाम विरोध में श्रइ॑गे श्रा उनड़ी 


इस भावना को नट्ट कर कुचल दिया । 
FR 


फिलिस्तीन, मिश्र, में “नदीं की तरे 
बरता गया और अमीबा में पुकार 
वहां के मूत्र निवासियों ओर वहां बड़ी 
संख्या में आबाद भारदीयों को कुचला गया 
श्रोर श्रब भी ङुचळा जा रहा है, उससे 
भी पजातन्त्र के नाम बोला जा रहा मूठ 
स्पष्ट ही है । 


[२४ मार्थे सन १६४१ है 


थी, उसी की पुनरावुसि फिर रूजबैल्ट नें 


इस भाषण द्वारा कर दी, इससे अधिक 
महत्व इसङ। और नहीं | पडिला ही अथः 


fn 


आज रूजवेल्ट के भाषण में चीन की | 


सहायता के संबंध में कुछ दबे २ विचार 
पूट जरूर किये- गये हैं, लेकिन उनमें भी 
आवश्यक इढ़ता का अमाव है। शांत 
महासागर में अमेरिका को जो स्वायं हैं, 
उन्हें सुरक्षित रखने की मावना ही इनक 
पीछे काम कर रही है, ऐसा सन्देइ मी 
इन शब्दों से किया ज! सकता है । 


इसीलिये आवश्यक है इस सवच में 
ङजवेर्ट अधिङ स्पष्टता से अपने विचार 
प्रकट करें । उन्हें स्पष्ट शब्दों में घोषित 
कर देना चाहिये कि युद्ध के अनन्तर पू 
और पश्चिम सब ही देशों के साथ न्याय 
क्रिया जावेगा ओर दुनियां के समस्त 
वेरा पात त्र डी स्थापना में स्ववश होंगे। 
तः ही रहा की नीति तब यूरोपिय 
तक ही सीमित नहीं रहेगी । 

श्रस्यथा गत महायुद्ध में उडरो विख 
सन ने जिस शड्द'दिन्यास की सृष्टि की 


सर होने को कारण तब दुनिया इस चाल 


में फंस गई थी आर उम्रने चि्वसन को बाह- 
बाढी भी खासी दो थी, लेकिन अब कग 
इस शब्द आळ में नहीं फंसने वाले । आची 
दुनिया को गुलाम बनाये रखने को लिये 
शेष आधी दुनियां कोरे शब्दों क खेल में 
उन्हें उब्चका कर अपना उब्लू सीधा करें, 
यह मानवता का तकाजा नहीं | जिस पूजा- 
सन्त्र की दुहाई, पाशविड्ता और अन्याय 
आदि की यूरोप में शिकायत और चील 
पुकार है, उसको भी यड विपरीत हैं | 
वोयसराय की नेक सलाद 
नरेन्द्र मशढल का उद्घाटन करते हुए 

वायसराय ने आरतोय राजाओं को व्याग 
करने तथा प्रजा को अधिकार शर उच्चर- 
दायी शातन सोप देने का जो उपदेश 
दिया है, वढ कोई नई चीन नहीं । पढिने 
सी श्रते बार वायसराय महोदय ऐसी दी 
सलाह भारतीय नरेशों को दे चुके हें । 
लेकिन आश्वय तो इस बात पर दे कि 


बारम्बार उपदेश मिद्धते रहने के अनन्तर 


ओ भी भारतीय शबा लोग इस पर अमळ 
करते नहीं दीखते, उनकी वढी चाळ बेढंगी 
जो पहिले यी सो अब मी ढे |. 

ऐसा क्यों दै ? क्या भारतीय नरेश 
वायसराय की सलाइ को कद्र नहीं करते 

2अथवा यह साइ करी शाब्दिक दै | 

भारतीय नरेश ब्रिटिश सरकार के अराः 
जरा से इशारे पर जिस वरह नाचते रहे हैं 
ओर आज भी नाव रहे हैं, उसे देखवे 
हुये यह विश्वास नहों किया जा सकता 
कि राजा जोय वायसराय को बात को कद्र 
नहीं करते । 

ऐसी अवस्था में दूसरी बात यदि 
स्वीकार करळी जावे, तब कुछ भटी नहों 
होगी | जनत। में अपने आप को प्रिय 
बनाये रखने के लिये यदि शाडब्दिक खिल्य- 
बाड़ से खेलना वायपराय पसन्द करते क, 
वब इसमें श्राश्वय नहीं । ` 

आज को परिस्थिति को देखते हुये 
वायघराय की सलाह श्रीर भी अधिक कोरी 
शाब्दिक ही प्रतीत होती है | अब वायप्त- 
राय के शासन च त्र में अने प्रास्तों अ 


जनता के सब अधिकार छीन कर शासन का. 

भार निरंकुश व्यक्तियों के दाथ में सोद | 
दिया गया हो, डस समय बायसराय का | 
भारतीय नरेशों को जनते प्रधिकार उसे 
सोप देने की सजाए देना दिककुख् स्वर्थं है... 


MES 


ओरउसका कुछ भी प्रभाव नहीं उड़ सकता | 
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| चीर अज्जु न (साप्ताँहक) 


राजनीति का अनूठा गो 


त्‌ स्स 


रत से धी जन संख्या थाले (२० 
करोड़ की आबादी )तथा चागुने से 


अधिक सूमिविस्तार(प१४४००० घरे मील) 
बाले रूस देश पर इल समय सम्पूण 
संसार की संखे गड़ी हुई हें। २ करोड़ 
की विशाल सुशिक्षित सेना घाला, २० 
हजार वायुयानों की संसार की सर्बश्रष्ट 
वायुसेना बाला 'किसानों ओर मजदूरों का 
राष्ट्रः सोवियत रूस युरोप की बरोमान 
लड़ाई में कोनसा पक्त हण करेगा, पिछले 
दिनों यह एक विवादास्पद प्रश्‍न रहा 
हे। 
यह कहना अस्युक्रि पूणं न होगा कि' 
बर्तमान यूरोपियन युद्ध का प्रारम्भ ही रूस 
जमनी की झनाक्रमणास्मक सन्धि की 
भूमिका से हुआ था । २३ गस्त सन 
३६३३ को नाजीजमेनी ने सोवियत्‌ के 
खतरनाक होवे को अचानक ही नष्ट कर 
रूस के साथ अनाक्रमणात्मक सन्धि की 
थी और इसके टोक आह दिन बाद जमेन 
सेनाये पहली सितम्बर सन १६३६ को 
पोलैंड की भूमि पर जल, थल, नभ की 
सेनाओं से अपना प्रयंकर ्ाक्रमण शुरू 
कर जुकी थी । 
~ छहारह दिन में छी संधार की उध जी 7 
श्रोष्ट पोलिश घुड्सवार सेना जर्मन यांत्रिक 
ब वायुसेनाओं के सामने सुकाबिला करने 
में भ्रसमर्थ पा रही थी, उसी समय 
'इंसिया हथोड़' से चिन्हित लाल मणडे 
वाली रूस की लाल सेना ने पोलेंड पर | 
पीछे से आक्रमण कर दिया था । पोलेंड 
रूस ओर जर्मनी द्वारा चोथी बार फिर बांट 
जिया गया । लिथुएनिया, एस्टोनिया, 
लेटविया के बाल्टिक लघुराष्ट्र रूसी सोदि- i 
' यत में सम्मिलित कर लिये गये | फिनलंड 
के बादिटक राष्ट्र के रूसी प्रभुत्व में आने 
के विरोध करने पर दिसम्बर १३३६ से 
मार्च १३४० तक दोनों देशों में लड़ाई 
हुई, जिसके परिणामस्वरूप फिनलेंड के 
कुछ सेतिकदष्टि से महत्व पूणं भूमि भाग 
रूस को देने के लिये मजबूर होना 
पढ़ा; | 
सन १६१७ की व स्टलिटोवास्क की 
जर्मन चणिक सन्धि के अनुसार बाल्टिक 
' राष्ट्र से ले लिये गये थे, जिन्हें सन 
' ५८के बाइ वसाई की सन्धि के श्रनुसार 
स्वतन्त्र देश माना गया था। इसी तरह 
` ङ्मानिया के वेसारेबिया अर उत्तरीय 
. बु्ोबिना के पान्त भी २ जुलाई संन ४० 
को खसी पूशुत्व में र गये | यह सब 
भूमिभाग जो कि पिछले महायुद्ध से पहले 
रूस के हिस्से थे, बाईस वर्ण बाइ पुनः 
सोवियत्‌_ रूस के भा बने | 
k , सोवियत्‌ रूप से जमनी के चांसलर' 
` हर हिटलर के मौलिक मतभेद कहे जाते 


सोविय 


ले०-- भी 'विश्वदर्शी! 


थे। रूस के विरोध में ही जर्मनी ने इटली, 
जापान, स्पेन, हंगरी ओर मंचूछो के साथ 
सिल कर 'पएन्टी कोमिस्टन पेक्ट' किया 
था। रूख ने इपके विरोध में शक्षिसंग्रह 
करने के लिये यूरोप के पुजातंत्र देशों-- 
फ्रांस, ब्रिटेन ओर चेकोस्लोवेकिया से 
अच्छे सम्बन्ध बनाने के पुयत्न कियें। 
उसने फ्रांस ओर चेकोस्लोवेकिया से मैत्री- 
सम्बन्ध ओर से निक सम्बन्ध जोडने शुरू 
किये | साथ ही वह राष्ट्र संघ में भी 
सम्मिलित हुआ । 


सन ३८ व ३६ की ब्रिटिश ओर «फे च 
सरकारे' भी रूस से सन्धि करे के लियः. 
बहुत उत्सुक थीं, उन्होंने अपने सेनिक, 
घरायिीर चे स्टनीठिह _ पूतिनिवि-म' डश 


$ आाकित शा ली = लत जल अमन लनक “मनन लक 


जारो के शासनकाल से 


कहा जाता है कि रूस जर्मनी से सम्बन्ध 


\ > 
ही रूल को राजनीति '-अन्धकारपूण रही हे। 
सोवियत रूस की वेदेशिक नीति भी गोरखधन्धे से अदूती: नें है | एक ओर 


को कूटनीतिक प॒भुस्व की बढ़ती फो छद्दन 
करना पड़ा । 

तटस्थता के लिये इतना महत्व 
पूरणे पूतिदान करने को बदले में न्मनी 
अपनी पूर्वी सीमान्त की ओर ले निश्चिन्त 
हो गया । जर्मन सेना-विभाग ओर राज- 
नीतिज्ञ शंनुभव करतो रहे हैं कि पिछले 
महायुद्ध में उन्होंने पूर्वी पश्चिमी दोनों 
सीमाम्तों पर इकहा. युद्ध प्रारम्भ करको 
भयंकर सेनिक भूल की थी, इलकी पुनरा« 
वत्ति वे इस यूरोपियन महायुद्ध में नहीं 
करना चाहते | 


सन १६,९०४० मे जर्मनी केचलमात्र 


) रूपी .तरम्थता/को ही चाहता था, परन्ठु 
\ 


सेन्‌ ४१ में वह रूस से ब्यावसायिक सहा- 
in, SOON ० नम 


Ee f 


विच्छेद कर रहा हे, “रूस ने अपनी 


Ly री ५ 
सेनायें जर्मन सीमान्त पर भेज दी हैं, जमनी की बाह्कन राष्ट्रों में प्रगति झो रूस 


कभी नहीं सहेगा, दूसरी शरोर जर्मनी एक समय में पू ्रोर पश्चिम में लड़ने 
ड्रॉ ~ | हे CS 

नहीं चाहता और रूस लड़ाई से ही बचना चाहता है । ऐसी स्थिति में सम्भावना 

तो यही है क्रि रब ओर जमनी के पारस्परिक सम्बन्ध मजबूत रहें । 


रूस भेजे थे, जिससे सोबियत्‌ के साथ मेत्री 
सम्बन्ध जोड़ा जा सके | सम्भवतः पू जातन्त्री- 
राष्ट्रों की ओर से युद्ध की स्थिति में रूस 
को कोई सहयोग या सहायता का आश्‍श्वो- 
सन नहीं मिला, साथ ही उसे यहभी श्रनुभव 
हुआ होगा कि ब्रिटेन ओर मांस से सन्बि का 
परिणाम जर्मनी से लड़ाई करना अनिवाय 
हे! जायगा | सम्भवतः जमनी के मुकाबले 
में ब्रिटिश व फंच सहायता का आश्वासन 
रूस को न मिल सका,दूसरी श्रोर जमंनी रूस 
की तटस्थता का मूल्य हर कीमत पर चुराने 
को तैयार था । इसी तटस्थता को मूल्य को 
रूप में ही जम नी को बाल्टिङ राष्ट्रों में से 
अपने पसुध्व को निकाल रूसी दबद बो को 
मानना पड़ा । पोलेण्ड का बटवारा कर 
१७४००० वर्ग मील वाले, तीन करोड़ तीस 
लाख की श्राबादी घाले, एक करोड ६० 
लाह टन गेहू' डपजाने वाले, तेल व 
खनिज द्रश्यों को घर यूक्रेन के पुराने 
स्वप्न को दिटखर को छोड़ने के लिये 
लाचार होना पड़ा । बाढ्झ्न राष्ट्रों “और 
पश्चिमी एशिया में बीस ब्रस के बाद रूस 


rere mmr 


Pe lo 


यता भी चाहता है | एक लम्बे युद्ध में 
निरन्तर युद्ध करने को लिये पूभूत मात्रा 
में कच्चा सामान जरूरी होता है । जमनी को 
अपनी लम्बी लड़ाई की भ्रावश्यकतायें पूर्ण 
करने के लिये कुछ हद्द तक सोवि- 
यत्‌ रूस पर भी निर्भर होना पड़ रहा है, 
जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका की सहा- 
यता पर निर है । 

आज़ रूस का ब्यावसायिक तथा 
यांत्रिक संस्थान बहुत कुछ शिथिल हो 
चुका है, उसमें एक प्रथम श्रोणी के 


“हु 


श्रोद्योगिक राष्ट्र, द्वारा कुछ वेज्ञानिक परिः ` 


वर्तनों की आवश्यकता है| संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस द्वारा देश का 
व्यावसायिक जीवन समुन्नत करना वतमान 
युद्ध के समय में सम्भव नहीं दीखता | 
ऐसे समय रूस की ओद्योगिक व व्यावस!- 
यिक सम्तुन्नति जमनी या जर्मन अधिकृत 
राष्ट्र ही बखूबी कर सकते हैं । जेनी- 
इ'जीनियर रूसी कल कारखानों की अच्छाई 


या बुराई को सब से अधिक जानते हैं उन्हीं / 


6. 


के उद्योग से सन १६२२ से १३२३ तक 


| Kangri Co ngri Collection, Haridwar, igi ifized by, 0४ ०७ हा 
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a अर" [ 


~ 


रूस का ओद्योगिक जीवन यवर 
सका था | रूस के ओधोगिक ड 
विशु'खलता भी इर हिटलर के ५ 
आने के बाद जमनों के रूछ हि ! 
लेने से ही पेदा हुईं थी। उत hog 
रूसी कारखानों में जर्मन विशेषज्ञ । 
इंजीनियरों का बोलबाला था । सवऽ] 
सेना विभाग जर्मनी के सेना Ry | 
परामशे पर चलता था। इसके है. 
हिटलर द्वारा सोवियत्‌ का विरोध k' 8 र 
दोनों देशों का न केवल सम्बन्ध ही हेस 
गया, अपितु रूस के बहुत सेः तशा 4 परी हो 
विशेषज्ञों, इ'जीनियरों, सरकार के ५ | हेति इस 
अधिक्ारियोंको रूसी सरझारका विरोधी होगे || हट | 
के श्रपराध में मोत के घाट उतार र्षि । 
गया । समझा यह जाताथा कि रूस विशेष 
इन पडयन्तरो में जर्मनी का भी भाग है| 


x % 


x 
रूस जारां के समय से ही एक रन 

देश है । सोब्रियल्‌ शासन होने पर झी | 
रूसी वेदे शिक्ष नीति के बारे में हु 
निश्चय से कहना कठिन है.। सन १३११ || 
से १६२२ तक सोवियत सरकार संसा 
को दूसरी सरकारों ब देशों से विल्तत्र। 
झगा पड़ गई थी । सोवियत शासनझ् | % 

अन्य राष्ट्रों द्वारा विरोध होने पर त!| परार तारा 
पोलेड च अन्य सेनां द्वारा रुस. पलैपुब्त के लिः 
शक्रमण किये जाने पर सोवियत्‌ ढी स | 'तिसकषी लाटी 
कार को सहायुद्ध के पराजित जमनी डे | से देकर 
प्रज्ञतन्त्र में ही श्रपवा: वास्तविक हितू.्रो। लि वाळा यह | 
साथी दीख पड़ा। सन १६२२ से १६२ | हिन्दुओं क 
ठळ रूस र जमेटी के सम्बन्ध बहुत है फता जो कि 


मित्रतापूरण रहे, | हर हिटलर के बोल परे । 


हित में यु 
न ही बात ! 
इप बात से प 
[री १ में उ 
आन भाजाः 


परं रूस की सरकाए | 
अय से फ्रांस, चेके)स्लोवेकिया ओर बिम 
से सहयोग: की नीति- काम में लायी |, , 
जर्मनी के जापान से मेत्री करने पर रूप f 
मार्शल चांग काई शेछ की चीनी सह| 
कों हर तरह की सहायता देनी शुरू 
प्रतीत होता दै कि जमनी “हि 
मध्य यूरोप में लगातार , भी मे 
में ब्रिटेन ओर फ्रांस को दिरोषी (| पक 
पाकर तथा रूस को जेनी के सुकादि | 
खड़े करवाने की पश्चिमी जातौ 
की इच्छा देख कर रूस ने अमनी 
मित्रता करने में भला समा । इसे 
के दो प्रयोजन सिद्ध होते थे। 
भी शक्रि ते लड़ने के लिये तेयार 
फिनलेंड की लढ़ाई में अपनी ” 
सैनिक श्रपूर्णता के सिद्ध हो ज्ञान के 
ते तो वह जर्मनी जेपी महा शक्ति से 
भी लड़ना नहीं चाहता । सम्भवतः 
चाणाों ने सोचा होगा करि मेगी 


(शेष पष्ठ २६ पर). 


hi 


५१००० टन क्का मेनन विशा 


डोज, सो होजरी । 

लेकिन हमेशा की नाई हुई शायद 
बुरी ही । सुतस में फिर दस साख तेज 
खिल गई | वेशावर में मी काफी हुवळ्ड 


हिन्दू-मुर्दिम संगठन के हामी होते 
इये भी डोळी और इद का यह बढ़ाना 
अपने राम को पसन्द नहीं । 
x + x 


ससश ङ "हज साग. झाये के कारण नष्ट हो 
१ द के तीर "उरग 
परुष A अपने विशाज्ञ जहाज पानी” 
पे कि रजक ई की चन्दा मे व्यम्र दीखता है। लक 2 

ससे ९३, द हीन कांफोंस बढ़ी णे एक और समाचार। 
रञो रे ते हो गई | ताजमहल होटल पक की शयु दूसरे की चिन्ता का 
। स्स # - री" हुई, तमबेःलम्े कारण बनती पूतीत होती है । श्मशान 
विभाग ५ ES लब धूमधाम रही । चाट को दारोनिङत। छा यह नमूना है ! 
; बाद हुए है & तप 
र त तो इ इभा उले द ड 2: कोन जीतेगा ? 

जे ` न्स का !दलःहीन नासङरण 
। ही दीत होता हे। अधिक उपयुकक गा ~ 

| वल धन 
वेरोधी हे bn द्वात।। र ; 
i 2 n हि 

पा | ली में पक सदे डी चाश हिलने || छारो की सम्पदा 
झि ठी श्चय^ पकट किया || 
गाग है। | कने पर आर ४६ | “मेरे करोड़पति होने पर 
x, का| || मजदूरों को रुखा-सूखा ओर बिना स्वाद का भोजन 


का जिन्दा लोग तक अपने शरीर 
पक शन ह हित सकें, (छींकना तो दूर ) 
गे पर भी | वी में मुदे की यह हरकत ढै 
' में कुन (चरी बात ! 
सन १९१ | बात से पता चलता है कि मरकर 
कारः संसार 
ने -िसब हन भाजाती है । 
शासनद्म। ५ ४ x 

हु ३2 
नें "पर तप्र!) मार तारालिह को पंजाब गावन्‌र 
[ˆ रूस. प पृगञ्त के लिये बुलाया । 
त्‌ ढी स. | (निशी लारी उसकी सेंस! छुभियां 


जमी हे | से लेकर दुनियां के झन्ततक्र | 


ऊ डित्‌. लि वाजा यह कडवा सस्य है। साफ 
से १६२३ || हिुओं का गला चह काम नहीं 
घ बहुत ही अवा, जो कि सरदार जी की कृपाण 
के बोले | है । 

विरोध झो | % x x 

क्रमण डे | ष ह से १४ गुना अधिक घाटा 
रर ह | बेकर पूरा कर रहा हे, फिर 


में ळाषी[|, धरार घारे छी पूर्ति क लिये | 


परस्स i इर क्यों जगा रही है ?” झसे- 
)नी सका! है. शवस जी जहांगीर । 


शु मी] "मी भोर झाजादी से क्या फर है, 
- समर गये ये बने 
र्ननी, # पिग गये होंगे । रोने थे 


(बिल गे, अब भी खम सेक 


= |. १ यृरोप में क्यों _ प 
खघ. | पनया आतंक फाये 
र नहीं | ३ वि भिराने तथा नया संसार 


ने के a [थ सोर 
इते बर हूबते 
; द्धि 
नी स न इमला कर रहा 
को रचषा के दिये ? 


ह्वी वढो में जीते जी से शायद कुछ |. 


|| पर सुके ईपां होती है । तब मेरा जी चाइता टै कि 


[2 


| गला घोट रक्खा है । मुझे मालूम था कि बरबाद की हुई जवानी खोयी दुई वन्दुरस्ती अब किसी भी दाम पर मोत्व न मिलेगी । 


~ जे rs - = 
|| उमर में में जरूर जवान था किन्तु हालव सो साल़ के वृद्ध को सी यी ओर उन्हीं की तरह कब में पेर बटकाये सोचा करता था कि 
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प लाख उन क जड़ाओं के डूबने 
डी खबर सुन जर्मनी ! 

इम्बर्ग पर ब्रिटिश हयाइ जडाओं कीं 
खबर पर ब्रिटेन | 

अमेरिका की दढाइ सुन पजावन्तरी 
राष्ट | 

शरोर गान्धी जी करी हु कार सुन म | 

ओर इस 'हम' पर ही श्रपने राम की 
ओर ग्रागे की सम्नावनायें समाप्त हो 
जाती हैं । 


हा Fe \_ 
हा नहा चाहिय ! 
होने पर भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता 
भी सुके खुख 'नहीं दे । जब में अपने कम्के-चोड़े कारखाने में येचारे गरीब 


उत्छुकता ओर प्रधननता के साथ करते द्रुष देखता हु तो उन 
ee ~ ~ र < ~ 
म कॉद्याघोश ददाने की अपेक्षा पक साधारण मनुष्य होता [? 


देनरी फोर्ड, अमरीका । 


मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ था । अपने पिता का लाइला पुत्र होने के कारण में घन आर ग्यसन से घिरा रहता था | 
| अपनी इच्छापति के सामने घन की कुछ गिनती न की | लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं था | मैं जानता था, मैंने कुसंगवि से स्वास्थ्य का 


|| मोत कब आये ओर दुःखों से छुटकारा मिळे। में बहुत दुःखी था, क्योंकि डाकटरों, वेया, इकीमों आदि के फीस के रूप में और 
| कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने पर भी निराश डी रहा । पर यद्द बीस खाल पडले की बात है आज! 


|| शज में खुश हू'। मेरे तीन स्वस्थ सुन्दर बच्चे भी हैं, लेकिन 


॥ को मेरे दोस्त चाई नजर से देखते हैं, मेरे दुश्मन इससे जब्रते हैं । 


मेरे सुख का ऋारण खोना-चांदी, रुपया-पेसा नहीं ढै । मेरे स्वास्थ्य 


हुआ क्या ? सुरूमें इतना परिवत न केसे हो गया ! यइ जानकर आपको आरचय होगा कि मैंने एक इवा सेवन की ! जो 
इवा मैंने सेवन की, वह एक महान ध्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुईं थी, जो समय काटने के लिए गांव से कुछ दूर एक ई'ट- के 


खें पर रम रहे थे। यह मेरा सोभाग्य था ठि ओर ळोगों के साथ मैं भी दर्शनों के द्विये जा पहुंचा दैवी-शक्रि से मेरे दुखी 


| जीवन के पिछले अध्याय उनके दृदय-पठ पर खिंच गये ओर मेरी आंखों ने हृदय का सारा मेर अपने आप ठस महान पुरुष पर ह“ 


प्रकद कर दिया । मेरी की उन्न पर महरैमा जी को दया घाई ओर उन्होंने सुके कुछ जड़ी-बूटियां एकत्र करने की आज्ञा दी, मैंने बो खा 
ही किया झर तब उनके सन्मुख ही सुमे उनके आदेश भोर निजी देख-रेख में र मवटी' ठो यार करनी पढ़ी | यथपि सुरूसे ४० 
दिन लगातार 'प्रे मबटी! का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवद्ध बीस दिन के सेवन से ही युर्मे सढान परिवर्तन हो गया । 
मेरी कमजोरी और तमाम गुप्त बीमारियां जड़ से दूर हो गई । पीछे ओर उदास झुख पर जाळी दोइने गी, आंखों में उन्माद कूमने 
जगा र दृदय में जवानी का कोश उमड़ आया | महास्माजी के प्रति कृतज्धता प्रगट करने के साथ ही अपने वादे को पूरा करने के द्विए 
दुखी जनों के निमि पिडुल्ले बीस साज से लगातार मैं इस प्रयोग को मुफ्त बांट रहा हू । यह अनेङ पत्र-पत्रिकाओं में भी छुप चुका 
हे के इष॑ है कि इन अमृत-तुरुय प्रयोगों ने सैकड़ों की प्राण-रदा को, इजारों को मोत के सु इ से निका भोर बाखों का इससे 
भा हुआ | महारमा-प्रदत्त 'प्रे मबटी' का नुस्खा इस प्रकार हे नोट करेंट... 

शुद्ध त्रिफळा तोळा, विकुट चूणे € तोबा, शुद्ध सूयतापी शिक्ाजीत ई तोळा, शुद बंगमस्म ६,माशा, श्रसळी सूर्य छाप 
केसर रे माशा, असजी अकरकरा ६ साशा, असळी नेपाळी कब्व्री ६ रची । इन सब ओोषधियों को कूट-डान कर खरब में डाज कर 
ऊपर से शीतल्नचीनी का तेज २० बूंद, सन्द तेज़ २० बूंद, बिरोजे का देब २० बूंद एक-एक करके मिद्याये । उसके बाद ताजी 
ब्राह्मी बूटी के भक में 3२ घयटा घोट कर रूरबेरी बेर के बराबर गोद़ियां बनाव और छाया में सुखा ज॒ पएक-एऊ गोद्धी सुबह-शाम 


पाव भर गाय के दूध में एक तोज़ा शकर 


मित्षा कर सेवन करें | ठेकबों जाम उठाये हुए रोगियों के पत्रों में से दो एक के कुछ अ'श 


ज्यों के त्यों नीचे दिये जाते हैं. | अपने कह रोगियों को आपकी 'प्रोमवटी? सेवन कराई, सबको सन्तोष अनक बाम हुआ । मालिक 


शर्मा आयुर्वेदिक फामेसी देइल | अर्ज 


थी वह मरोज खुदा के करम व पकी मेहरवानी से अच्छा 


पो० सुल्तानपुर : 
के प्रमेइ के जिये भक्सीर है | 


बीसों प्रकार के प्रमेह पेशाब के साथ 
उन ण को जिन्हें फुरसत नहीं 
कीर है 


ह 


नामर्दी, डाइम्टीज (मधुमेह) सूनार, जवानी में बुढ़ापे की सी 


(ज्या की है । ४० दिन के जिये पूरी खुरा oer 2 


हे कि भरसा हुआ आपके दवाखाने से दवाई मंगाकर एक मरीज पर इस्तेमात् की गईं है 
होगया अब तो तोन बच्चे मी हैं। सेयद्‌ आदिल साहु नूरपुर राइयां 
जि० शेखुपुरा । वो चराम धी जमनादतत शमां सयर का इना डे कि यइ वो धातु का पतज़ाएन, २० प्रकार 


“ठ में कोई हानिकारक चीज वहीं पढ़ती आर गुणकारी चीजे नुस्खे से ही प्रकट हैं। यड ओषधि वीयं का पतजापन 
पर मवटी' में कोई क तरह वीयं का आना, पाखाने के समय घातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्ठो, कमजोरी, 
हाळत हो पेज ताकत की कमी, स्मरण न एर 
खनियो के के अत्यन्त ताकत देती नस नस सें नवजीवन स'चार करतो है| अनत में: 

ज्ञाना तथा भी स पलक अर ज बस न 
चोर २० दिन के जिये २० नोदयो रुः है. 


गोलियों का मू० ४॥) रू० 
® से मंगाळें । ee 
दाम २॥) डाङखचं (४483 है A श्यामलालजी रईस, मकटी? 


SNES “५० 
A 
£ Sl 


और अजु न (साप्ताहिक) 


अमेरिकन साम्राज्य का पूर्व में 


fest f एक मात्र हिस्सा 


७०६१ छोटे छोटे द्वीपों से थना 

'फिल्षिपाईन ट्रीप समूह पृशांतमहासागर में 

आपना विशिष्ट स्थान रखता है। हसके 

सुदूर पूर्ण में जापान का द्वीप समूह, दक्षिण 

में डव ईस्ट हडीज के बोनियो, जाया, 

सुमात्रा के द्वीप, पश्चिम में चीन, इंडोचीन 

झोर मज्जाया तथा पूरे में खुला हुभ्रा 

पृशांत महासागर है, जोकि इस द्वीप का 

दूसरी झर सम्बन्ध पांच हजार मील दूर 
bo संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जोड़ हुये है । 

४२ सात्र पूरे तक यह द्वीप समूह 

 स्पेतकी सम्पत्ति था। मेक्सिको के 

. जारिये स्पेन यहां राज्य करता था। लेकिन 

 $१८्८में अमेरिका का इस ओर ध्यान 

 झआार्षित हुआ | सुदूर पूष के पृशांत महा- 

- सागर में अपना पूभाव जमाने के लिये 

उसने इस द्वीप की ओर आंख उठाई । 
झमेरिकन जल सेना ने ताष्कालिक 
सहायक संत्री थियोडोर रूजवेल्ट के इशारे 


चढ़ राया ओर इसने इस द्वीप को अपने 
कण्जे में ले लिया । 


ह स्पेन की सरकार के श्रापत्ति उठाने पर 
अमेरिकन सरकार ने वाद में ३ करोड़ डालर 
उसके मूल्य स्वरूप स्पेन को दे दिए ओर 
इस पकार मामा रफा-दफा होगाया । तब 
से यह द्वीप .समूइ अमरीका के ही श्रधि- 
कार में है । 
यहां अ्रमरीङून जल-सेना का एक बड़ा 
' झट है तथा यहां एक बढ़ा हवाई भ्रा 
है भी बनाने को श्रमेरिकन सरशार कोशिश 
में है। हवाई दीप समूह, युश्राम द्वीप ओर 


रिकन बन्दरगाह सान्फरांसिको का सम्बध 
पूल के देशों से चना हुआ हे ओर 


; दृष्टिकोण से इख पूकार 
समूह का असेरिका के लिये बहुत 


3 


भारत, इन्डोदीन, चीन के 
सकाम, मलाया 


ले अमरीका का व्यापार 


पर अल सेनां पति दयूंह फिलिपाईन में: 


बमा, 


~ फिलिपाइन द्वीप समूह पे 


म 3-२» ८ >>. 


संझेप में इस लेख में इसके लेखक ने झिलिपाईन के निवासियों, ! 
| इतिहास, ओोगोलिङु स्थिति, राजनेतिक महत्व, .स्वतन्त्रशा आंदोलन 


थोड़ा सा परिचय पाठकों के ल्वाभ की चीज होगी | 


| 
| भादि विषयों पर एष उड़ती नजर डाली है । युद्ध के इस छात्र में यह 
| 


ज्ञातियाँ, जिनके नाम इभोशेर, बोन्टोङ, 
इप्यूगाझओस, टिन्जीयन आदि हैं, पाई जाती 
हें। 

इन बदर लोगों को सभ्य बनाने की 
स्पेन ओर अमेरिका ने पूरी कोशिश की, 
लेकिन आज भी फिलीपाईँन द्वीप समूह 
की आबादी सभ्य ओर असभ्य दो टुकड़ों 
में बांटी जा सक्ती है। इसेशेर ओर 
इफ्यूगाओल नामी दोनों जातियां श्रपने 
शारीरिक सोन्दयं के लिये :ग्रसिद्ध: हैं । 
इनमें से इभोशेर में मलायन खून का 
असर साफ़ टपकता हे। लेकिन सबसे 
दिलचस्प जाति नेग्रीटोस की है। इस 
जाति में अजीब किस्म की विवाह प्रथा 
जारो है | इसके अनुसार डुइ्हन जंगलों 


$ - 
में भाग जाती है ओर शादी का इच्छुक 


दूल्हा ढसे ढू'ढ कर पकड़ जाता है। 


लेकिन अब इन जातियों में भी 
सभ्यता का प्रसार तेजी से हे। रहा है ओर 


पिछड़े से पिछड़ी जातियों को सभ्य बनाने . 


की कोशिश की जा रही हे। 


स्वभाव से फिलिपाइँन के लोग सुस्त 
ओर आराम पसन्द हैं । मनमौजी वे कितने 
हें इसका अन्दाज फिलिपाईन के शहरों 
की सड्कों पर घुसते हुए ब्यक्कियों को देख 
कर किया जा सकता है | सेकड़ां आदमी 
आपके ऐसे मिलेंगे जा के।ठ, टोप, शरोर 
फोओी जूते पहिने होंगे, लेकिन पतलून 
नदारत होगी । नंगे-नंगे सिफ लंगोटी 


लगाये वे सड़कों पर घूमते दील पड़ेंगे.। . 


ल्लेकिन इस सुस्ती ओर मनमोओपन 
के बावजूद भी फिलिपाइईन निवासी बहा- 
दुर, स्वामिभक्त छोर बुद्धिमान हें। यदि 
इन्हें शिक्षा दी आवे, तब बे अच्छे सिपाही 
बन सकत हैं । शिक्ञाप्र।प्ति के लिये उनके 


न शय में उत्सुकता है | स्वभाव से वे 
` झआमोदःप्रमोद प्रिय श्रोर कलाों की थर 


वहां अनेकों बनस्पतियां पेदा होता हैं। 
इनके अतिरिक्त सोना, क्ोपाइट ताम्बा 
लोहा ओर कोयला भी यहां प्रचुर परिमाण 
में पाया जाता हे । इनके अतिरिक्त खोपरे 
से तेल भी बड़ी मात्रा में निकलता! है | 


फिलिपाइँन की इस प्राकृतिक सम्पत्ति 
पर जापान छी आंख हे | बह बबों' ले इल 
दिशा से कोशिश कर रहा है । फिद्धिपाईँन 
में, इसके लिये भीतर ही सीतर षडयन्त्र रचे 
जा रहे हैं । इन द्वीप समूहों में बसी जापानी 
जनता द्वारा, जितकी संख्षा इक्लील हजर 
के गमग है, जापान कितने ही 
आन्दोलन वहां उठा चुङा हे ओर निरन्तर 
चहां अ्रशान्ति पेदा कराने की कोशिश में 
रहता हे । 


जापान के इस आन्दोलन करने का 
इहे ओर भी कारण है । फिलिपाईन द्वीप 
समूह चू'कि बहुत कस श्राबाद है, इसलिये 
जापान की बढ़ती हुईं जन-संख्या को आबाद 
कराने के लिये भी जापान इन द्वीप समूहों 
को अपना उपनिवेश बनाना चाहता है ओर 


इन्हें श्रपने साम्राज्य में मिलाने का इच्छुक 
है । 


जापान की इस इलचल के श्रतिरिक्‍त 


शिक्षित फिलिपाईन निवासियों में अपनी : 


स्वतन्त्रता प्राप्त करने की भावना भी जागृत 
हों गई है। वे इस सम्बन्ध में अनेकों 
आंदोलन कर चुके हैं । 


१३२३४२ की अमेरिकन कांग्रेस के 


निश्चयानुक्षार १३४६ तक फिलिपाइन : 


निवासियों को राजनेतिक स्वतन्त्रता देने की 
अमेरिका घोषणा कर चुका है। वतमान अव- 
स्था यह है कि उन्हें भ्रोपनिवेशिक स्वतंत्रता 
प्राप्त है | स्त्री पुरुष दोनों को मत देने का 
अधिकार प्राप्त है । श्रमेरिकन हाई 
कमिश्नर की नियुक्ति के अतिरिक्त बाकी 
सारी सीतरी ब्यवस्था फिलिपाईन 
के लोग स्वयं ही करते | 


- स्वतन्त्रता पाप्त हो जावेगी 


इस संरण के अतिरिक्त 
सम्बन्ध बनाये रखने में फिद्धिप 
लियो को पक ओर भी ल्ला | 
समूहों के ८० प्रतिशत सामान 
अमेरिका है । सुख्यतया यहां से 
जो बूरा, नारियक् का तेल शरोर 
वस्तुएं सोना घोर गोश्त श्रादि व 
अप्तेरिका से इस द्वीप की खरी॥ 
विएरीत असेरिकन बिक्री दी 
प्रतिशत मात्र है । 


सब से ताजी घोषणा के 
यद्यपि १६४६ में ' फिलिपाइन ४ 


भी १६६१ तऊ वह श्रमेरिर्या 
शरण से रहेगा । 


I 


) 


हे टेक की लम्बी कतार | श्रफीका में इन्हीं के बल पर विदिश फो निरन्तर ञरगे बढ़ 


ई नी शर्म ङ रही हैं । ब्रिटिश परराष्ट्र सरि 
श्री एन्थनी ईडन श्रपनी श्रफ्रीक्ष यात्रा में इस फोज का निरीक्षण कर बढ़े न परराष्ट्र सञ्च 


दीख पडते हैं t 


~, 


(St हा, 


| 


रिसक नई किस्म की मशीनगन है । जमीन और हवा दोनों जगह पर मार जी नहीं, यढ बढ़ा सिगार नहीं, विमान भेदी दोप का गोळा है । शत्रु का कोई 
कले में यह काम दे सरुती है | बडे काम की चीज है और इसीलिये हवाई जहाज दीख गया है, तब ही इतनी फुर्वी और यह मुंसरुराइट 
इतनी उत्सुकता से इसे झाजमा कर देखा भी जा रहा है। दस टा हे मद के | 


पनडुब्बी का अ a ड : 
जये युद्ध का सामान ब्रिटेन एक बड़ पैमाने पर तैयार करने में जगा हुधा है। यह ब्रिटिश टैंक आभी कारखानों 


| श्रटत्ञांटिछ में यह लडाई के £ 


से तैयार होइर आये हैं ओर अब पुटतियों कं बल चजना सीख रहे हैं । शीघ्र ही दुश्मन से थे मो केन ड 


तीर अजु न (साप्ताहिक) 


आज को रणभामि अटलांटिक महासागर |: 


'न केवल जर्गन पनडुडिबयां बहिङ 
जर्मन अंगी नहा भी श्टलांटिरु सागर 
पार कर खुळे हैं। काफिले से श्र्हदा, 
स्वतन्त्र रूप से जा रहे हमारे कुछ जड़ा 
को इन्होने डुबो दिया है। अरलांरिर छा 
युद्ध जिसकी कि नमेनी मे धमकी दी थी, 
इस प्रकार शुरू होगया । 

"ब्रिटेन को अगर पना काय-क्रम अर 
नीति जर्मनी द्वारा बेकार किये जाने से 
बचाना है, तब भ्रटळांटिक की लड़ाई निर्णा- 
यक रूप से विजय पानी जरूरी है । भ्रमेः 
रिका से गोजा बारूद खाद्य सामिग्री लाने 
का सिल्लिळा जारी रखने के लिये, जिसके 
बिना हम लड़ाई नहीं जड़ सक्ते, इस 
छत्र में भीषण जाई हसने छेइ दी है| 
कलन स्वरूप तीन जेन पनडुब्वियां श्र 
तक डूब भी चुङी हैं ।? 

ब्रिटिश प्रधानः मगत्री श्री चर्चिल ने 
अरलांटिक सागर में हो रही लड़ाई के बारे 
में प्रषाश डालते हुये १८ मार्य को ल्भ्दन 
में एक सहभोज में निम्न महत्वपूर्ण वङ्कंन्य 
दिया हे | इस बक़ष्य से स्पष्ट हे कि ब्रिटेन 
में इस युद्ध को बड़! महत्व दिया जा रहा 
है और इसे वहां जीवन-मरण की बाजी 
समझा जा रहा हें । 


_ = वेह हजार फुट से भी भषि$ गहरे ~ 


इस नीले समुद्र को, जोकि नह शोर पुरानी 
दुनियां को एक दूसरे से अजग करता है, 
ब्याज ही हतना अधिक महत्व प्राप्त हो 
गया हो, ऐसा ` नहीं । शांति काब में भी 
इशे बढ़ा महस्व पाप्त है। संसार का 
सब से अधिक यातायात श्रोर ब्यापार इसी 
` समुद्र के जरिये संसार के विभिन्न देशों से 
होता है । नह दुनियां ( अमेरिका ) के 
अना च कच्चे माल को ढो-ढो कर यूरोप 
ले जाने का यही मागं है| 
अनेकों नियमित . जल मार्ग इस 
विशाल, द्वीप वि रीन, समुद्र में बने हुये हैं । 
इनमें सब से सुर्य विटिश बन्दरगाह लिव- 
'रपूज़ से संयुक्रराष्ट्र अमेरिका की राजधानी 
न्यूयाक को जोडने वाजा हे । इसकी लम्बाई 
३०४३ मील के जगमग है । 
< इस सुख्य जल मार्ग के अतिरिक्त 
अनेको नियमित जलन मार्गो' का ए७ जात 
सा अटल्लांटिक सागर में बिठा हुआ है। 
` इनमें से जिवरपूज से केनेडा के क्यूबेक ओर 
हेत्रीफेक्स के बन्दरगाह को सम्बन्धित 
करने वाले जल मागे, जिनकी लम्वाई 
क्रमशः २६६ अर २४३२ मील है, तथा 
ल्षिबरपूज से दूसरी शरोर जमेका होकर 
पनामा को जाने वाजा मार्ग जिसकी दम्बाई 
४४८० मील के जगभर है, डरलेखनीय 
.हैं। 
दछ्षिणी भ्रमेरिका से. यूरोप को जोड़ने 
वाले ज्र मागों में ज्िबरपूल ओर बार- 


नशायक युद्ध प्रारस्भ 


ब्रिटिश प्रधान मन्त्री धी चर्चिल की घोषणा 
पनइन्बी आक्रमण पर हिटलर की धमकी कार्या रूप से' ` 


दादोस के बीच का ३६२४ सीज़ लम्बा 
मार्ग तथा लिबरपूल झोर पारा को सम्ब- 
स्थित करने वाला ४०४३ मील लम्बा मार्ग 
साधारणतया उल्लेखनीय है । लेकिन सब 
से महस्बपूणे इ'गलिश बन्दरगाइ माऊ धम्प- 
दभ से होइर मेडीरिया थोर केनेरी द्वीप 
समूह होझर ब्राजिज के प्रसिद बन्दरगाह 
रायोडी जेनेरो को जञाने वाला ०३४ मीज 
मील लम्बा जल मागे है। न्युयाक-लिवर- 
पू के बीच के मारो के बाद इसका दूसरा 
स्थान हे | इसके द्वारा ही दक्षिण अमेरिका 
का यूरोप के साथ ब्यापार होता है । हाल 
ही में इसी मागं द्वारा एक जमन जहाज के 
मच बन्दरगाहों से निकल रायोडी-नेनेरो 
पहु'चने की खबर मिली है । 


इन मुख्य जल मागों' के श्रतिरिकत 


ज्यूबाक से _जित्राल्टर को. सम्बन्धित करने 


वाला २२०६ मील लम्बा एक झोर महत्व 
पूरणे जजन मार्ग है | यह जल मार्ग सीधा 
अपना सम्बन्ध भूमध्य सागर के देशों से 
स्थापित करता है । आज अमेरिका से जो 
कुछ भी सामान ग्रीस को मिल रहा है 
इसी मार से वह वहां पहु'च रहा है । 
हर तरफ से खुला होने के कारण अट- 
लांटिक सागर उतना सुरक्षित नहीं, जितना 
कि भूमध्य सागर । बीच बीच में द्वीपों के 
अभाव ने इसकी किले बन्दी में ओर भी 
कठिनता उपस्थित कर दी है । छेनेडा ओर 
ब्रिटेन को जोड़ने वाले जल मागों पर 
केनेडा के समीप ही, लगभग ढाई हजार 
मीज् दूरी पर किसी द्वीप के दर्शन होते हैं । 
यही बात न्यूयाक ज्रिवरपू मागं के 
बारे में कही जा सक्ती हे। पनामा शरोर 
बारदादोस को लिवरपूल से मिलाने चाले 
मार्ग पर ़गभग २००० मील के बाद 
रक्षा योग्य, जहां शत्र के आक्रमण से बच 
कर पनाह जी जा सके, द्वीप मिलते ई । 
रायोडी-जैनेरो-साऊथपट्टम म ल-मं गे 
पर अमीझा के किनारे कु द्वीप समृह हैं ! 
यह पांच हजार मील लम्बी जज यात्रा 
इन द्वीपो के कारण थोड़ी सुगम दोगई है । 
अफ्रीका के किनारे के मेडीरिया 
( पोच गीज्ञ ), कनेरी ( स्पेन ), वरदे 
( पोचु गीज ) आदि मढक्वषूणं द्वीपां के 
अतिरिक्त, जो स्पेन या पुर्यगाल के श्राधीन 
हैं, दोनों अमेरिका के श्राप पाल के अन्य 


| भनाई | —भ्षी बड़ी ४! | 


श्री चर्चित 


सष द्वीए या तो ब्रिटेन, फ्रांस ओर अस- 
रीका के आधीन है" या स्दचंत्र हे" । इन 
स्वतंत्र द्वीपां की ह्ता का भार अमेरिका ने 
अपने ऊपर ले रक्खा है । इन राष्ट्रों ने इन 
पर किले बंदी भी कर रक्छी है| 


शन्न पत्त छो अमेरिका तक पहु चने 
से शेऊने के लिये इस किले बंदी का बड़ा 
महत्व है इसमें देह नहीं | जर्मन जहाओं 
की अमेरिकन यात्रा छो असफल बनाने में 
भी यह ङिलेबन्दी महश्वपूणे कार्य करती 
रही हे | मोन्टीबिडो में. 'ाफह्फी? नामी 
जमन पाक्रेट-बेटलशिप की आस्महत्या 
इसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण 
हे । दद्धिणी अमेरिका से जमनी का व्यापार 
सम्बन्ध आब्र यदि असम्भव है, तब इसका 
कारण भी यही किलेबन्दियां हें। केनेडा 
के समीय न्यूफाउन्डलेणएड तथा वेस्ट 
इन्डीज के आस पास के जमेका, बाखोरोस, 
ट्रिनिडाड आदि द्ीर्पो तथा अध्यन्त दक्षिण 
में फाइलैंड द्वीप समूह में ब्रिटेन ने ऐसी 
सफल किलेबन्दियां कर रक्खी हैं। 


श्ररलांटिक में श्रपना प्रभुस्व बनाये 
रखने तथा श्रपने यातायात की देखरेख 
करने के लिये इन किलेबन्दियों के अति- 
रिक्त ब्रिटिश जल्नशक्ति इस समुद्र के 
पहरे पर भी नियुक्त रहती है । युद्धकाल 
में यह पहरा थर भी बढ़ा दिया गया है | 


दोनों 
रचा की देखभाज्न में संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका 
की जल्नसेना भी विशेष सचे रहती है। 
सुनरोपेक्ट के श्रनुसार अमेरिकन तट मे 


के 


अमेरिकाशों के डिनारों की 


` उसे मानता रहा है । ब्रिटिश बन 


सरकार द्वारा संरक्तित घोहि | 
गया है । पक दूसरे प्रस्ताव । 
वध हुए इस सीमा को बढ़ा कर है. से 
कर दिया गया है। जेड | 
घटना से सिद्ध है क्रि इस नोड ह 
सीमा छो शमे रिन सरकार ठ्‌ : 
से मनवाने में सफदर नहीं हो सक्षी 
श्रटलांटिक के म्रिरिश 
स्रिन सरकार बिटिश सरक hs | ढ़ 
सडायतः पर रहती है | युद्धकाढ़ ४ | ही 
क्रियास्मक सहायता तो चह नहीं देही 
लेकिन शन, की गति-विधि पर भं 
थार उसकी सूचना ब्रिटिश पहरेदा| ® 
देते रहने का कार्य चह करती सीहे। | 
ब्रिटेन कोर अमेरिका इतनी सावन | 
यक्स्था के पश्चात भी अर बांट 
एण प्रभुत्द पा सकें, ऐसी स्थिति 
नह ४ । अपने समस्त-पहरों के 
रे शन को 
क नहीं सकते | हजारे मील 
में शत्र कहीं से भी प्रबि हो सस्त 


आएतीय धायं र 


बाकू? | चायपर ढाल 
अठल्लांटिक में चुके ३ | क वायकों सीह 
यामं हाक्रर । 


धुल डाळ दक्षिणी झसेरिका 'पहु'चने 
यदा-कदा सफल होवा रहा है । 
लेकिन ये घरनाये अटलांटिक पा] ` 
छे ब्रिटेन ओर अमेरिका की शक्ति छी सीमे 
तता को अले ही प्रकट करें, फिर मीह 
सत्य से इन्कार नहीं . किया जा ङ्त 
इल समुद्र पर प्रभुस्व इन्हीं नां देशों श्र 
है। वे स्याह-सफेद सब कुछ होने ॥ै 
शक्ति अपने में रखते हैं । जहां तक दिश ह 
अमेरिका से जमेन व्यापार का सा हि 6 
ब्रिटेन ने उस पर पूरा प्रतिबन्ध लगाम 
पर रोक लगा दी हे | 


अटलांटिक में ब्रिटेन के प्रभुखम। पु 
जर्मनी सदोव से महसूल करता रहा है | 


की महानता तथा अमेरिका से मिलने बाग ए 
स ले माझ 


इसकी सहायता, इससे भी वह देह 


ट 
नहीं । साथ हो जज-सेना. के दमि अत 
अपनी दीनता को भी वह सुहतों से 


अव करता रहा है । इसलिये पिली ब 2 


i 
में भी, जब कि उसकी जल-शरिति | 
से कहीं बड़ी थी, श्रटलांटिक में हे! 
क्वि से सीधा मोचा न ले, 6 [ 
युद्ध करने की रीति अपनाई थी। अने 
लड़ाकू जहाज छिपे वेश में अं | 
इधर-उधर धूमते रहते थे श 
दुकेले किसी जहाज को ५5 | 
दारपीडों का शिकार बना वहाँ 
रकूचक्कर हो जाते थे | ई 
( शेष एड २४ पर) 


Ei] त > बेठते यह प्याला 
NC जे, उठ; बेठते यह 


} 

७ ततेम रखेगा; दोस्तकी तर” 

आपका साथ देगा। नाहे आप A 
ह्म 


[ § 
~ हा चादि आराम, चह ५ RN ae ४ 
sf तः स्वस्थ और फुर्तीला बना tN Er RY 
रारी ¶ N N ५] 


| योदय से ` सूर्यास्त तक थाप 
4) बार चाहें चाय पीज्िये आप 8 Se 
ओर और ज्यादा आकर्षित 


| (द्वा पानी ज़ोलाहये। साफ बर्तन जरा हि (2 
कर लीजिये । उसमें प्रत्येक के लि \ 
और पकक चम्मच अधिक, बढ़िया »] 
प्ातीय चाय रलिमे। पानी खोल जाते शा कर 
ह बाक है बायपर ढाल दीजिये। पांच मिनिटों \ 
घुसत मै | क्रो सीने दीजिये । इसके बाद ~~ i) 
गाहेमर हालकर दूध भोर चीनी मिलाइये। Ee F 


N= 


युल | 


है है| 


४) चाय | 
हर वक्त हर जगह। 


Ee) हिय SE ७०३८०७९००८४४८ ४३३९ /०/७/८: को की / ६४३४, 
ol दि सपंशन योडं दास प्रचारित” ४7 = यै माझेर एरसपेशन बोर्ड द्वारा प्रचारित ” 
| 


RTT 


CCO, Gurukul Kans Cg 


क २ उत्तमोत्तम स्वाद, प्रशंसनीय पेय 


[ २५ मार्च लन १६४२ 8७ 


सम्प्रति? 


5 
Fs दा उत्तम से उत्तम कलाने वाली समी चार्प व्यचः 
की चाय के मिक देक मोर अनिवंचनीय आनन्द सुके मिलर 
अ ब । दे, किसी में नहीं मिल्ला । यद्व बात में अपने एक 
एक डाक्टर की Ft wu Fd ss 
च्या ओर डर सयत से इस चाय का वैज्ञानिक विश्लेषण मी 
रगा द आर उसे पूणतया निर्दो० 4 द्वानिकारक वस्तुओं से रहित 
पया । न बहुत ढी जोरदार शब्दों में मिल्लर की चाय के प्रयोग को 
शिफारिश करती हु । : 
मिसेज डाक्टर एफ० पासाह, 


_ असिस्टेंढ सरजन:सि|वल्ल दोस्पिटल छपरा ( जारी बाग ) 
( अंग्र जी से अनुवादित ) 


चाय सब पीति हैं, 


`, ¦; परन्तु पीना बिरले ही जानते हैं । 


| मिलर को चाय 


छ, ६: से आप चाय का वास्तविक स्वाद मापिये । 


Er 
मिलर की चॉय के कछ गुण 


१ उत्कृष्टतम चस्तु,मात्राशें अधिक, 


| ३ सुन्द्ररतम रंग, थाक्परु सुगन्ध 
मिलर की चाय ही क्‍यों? 
इसे सहस पृरिवार प्रयोग करते हैं| 
यह सहज सुलभ है । 
श्रापक्ी रुचिके अनुसार मिल्ती है । 
यह वज्ञानिक ढंग से तेयार ढी गई 
है। यह ,आहितकारी ओर स्वा- 
श्थ्यनाशक तसो. से रहित ह । धु 


मिलर की चाय आज ही से 'पीना शुरू कीजिए ! 
झोप अपने शहर की पजेन्सी के लिये लिख सकते हैं। 


श्रपने दुकानदार से खरीदिये न मिले वो निम्नखिखित सटोरों से मंगाइये । 


«नई देद्दली:कोनोट प्लेखः-- 


पुरानी देइला खारी #बली:-- 
> 
, मैससे गुरु नानक स्टोर | 


गोयर्ज राइस,द्वाउस । मेरू खे गंदामल दे मराज । 
पंजीब प्रोवीजन स्टोर, नज्द्‌ न्यूईजनरल «स्टोर 
£ € - 
गली वताशान। मेससं मोल्ञाराम,“पन्डलन्स । 


Sn Sree 


IAS SANS TY 


Be a प्लस 


Rt 


धीर अजुन (साप्ठाहिक) 


'जिघर देखिये, बस, उधर तू ही तू है ॥' 


स जमाने में बेचारे कवि ने इस 
पंक्ति की रचना की थी, उस ज्जा भ ८०९८” 


समय उसके ध्यान में सिवास 
भगवान के और कोई चीज न रही होगी । 
लेकिन प्रएलामियां अक्ल की खेरात 
ज्यादा कर देते हैं, तब गुरू गुड़ और चेला 
चीनी हो जाता है ओर तब असली बाद- 
शाह तो भाग निकलना है और बचासछा 
शाही सिक्के चल्षाने लगते हैं। 


पैसे तो ल्लामियां के प्रतिद्वन्ट्री 
सुहता से चले आ रहे हें झर संसार के 
अनेक पागजखानों में ऐसे लोग बन्द हैं जो 
खुदाई का दावा करते हैं, लेकिन इस 
जमाने में अल्लामियां का सच्चा प्रतिद्वन्द्वी 
खड़ा होगया है | खुद हर जगह है तो वह 
भी अफ्रीका के घने जंगलों में, भारत के 
आगे विहीन देहातों में, जमीन में ओर 
आसमान में, दिन में ओर रात में, इश्वर 
` क्री तरह उसका अस्तिस्व ्याठों पहर ओर 
चोबीसों घणटों है । 


अगर पहेली अ्तियोगिता में खोल दू", 
तो इस पहेली-बुमोग्यल में आसानी से दस 
बीस रुपये कमाये जा सकते हैं। श्राखिर 
खुदा छा यह प्रतिद्वन्द्री है कोन? में तो 
जानता हू" कि यह कोनसी बला है, लेकिन 
जब तक आप उत्तर के लिये खोपड़ी खुज- 
ाइ्येभा, तब तक में कह डालू'गा कि वह 
हजरत हैं, हिज सर्वध्यापी हाइनेस, श्री औी 
१०८ घांधज-शिरोमणि मिस्टर प्रोपेगेण्डा, 
उफ श्री प्रचारानन्द॒ सरस्वती शरन्यायतीर्थ, 
अज्ञान प्रभाकर, भ्रमालंशर, चकल्लस 
वाचस्पति ओर गड़बड़ानन्द शास्त्री | 


रेडियो खोल बेठिये, हर जगह इसी 
की घूम है । हम यह तो कह सकते हैं कि 
यह अमुक स्थान की आवाज है लेकिन किसी 
छो पता नहीं कि किन-किन भरक्षांसों में 
चक्ङर काटती हुई ईथर की लहरें मेरे 
अन्धेरे धर में आकर बोल उठती हैं । पर- 
आत्मा को जब कमी मनुष्य मात्र पर दया 
शा जाती थी तब किसी कोमज़ कंडा देवता” 
से वह आकाशवाणी करा दिया करते थे । 
लेकिन षब तो आकाशवाणी हर वक्‍त हर 
जंगह गूज रही है । इज दुनियावी भाकाश 
वाणी को सुनते-सुनते हमारे कानों के 
'क्रिस्टख सेट? अब ऐसे बेकार होगये हैं 
“कि हम परमात्मा की चाणी को' सुन ही 
नहीं सकते । खुदा को ऐसा जबरदस्त प्रति- 
द्वन्द्वी अब तक नहीं सिला था । 


परमाध्मा के प्रतिद्वन्द्वी प्रोपेगेंडा के 
आक्रमण के कई रास्ते हैं । परमास्माजी तो 
खच के कायल हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा महा 
राज जब सुकाबिले को निकले हैं, तो दुश्मन 
के मागं के पास से फटक कर क्यों निकलें ? 
_ चेम्बरलेन साहब को एक जमाने में पात्निया- 
मैट के सदस्यों ने इस कारण परेशान किया 
` या कि नाखे में ब्रिटिश ध्ंसफलताओं के 
बारे में गलतबयानियां क्यों की गई । 


(जब अ ना 


सशे दल्लादिया के ऊपर फ्रांघ के पतन को 
जो अभियोग लगाया गया है, उसमें यह 
भी कहा गया है कि उन्होंने पब्चिक तक 
लड़ाई की रोज-रोज की सच्ची स्थिति नहीं 
पहु'चने दी शोर दम-पट्टी देकर लोगों के 
डोसले बढ़ाये रखे । इसीलिये मि० चर्चित 


भूल जाना 


(श्रीयुत मोहन मनोहरसिंह सांडल थी, ए,) 


आज जग का इत्रिम बन्धन, 
बन गया व्याघात सेरा। 
आज पिक ! स्त न घोळ, 
आज परीहा ! पी न बोलो, 
याज केसा चहचहाना ? 
झाज से अमराइयों में, 
निर्मरो के तीर कलरव, 
विहग-दृन्दो ! मत मचाना ! 
आज करना फकरुण-क्रन्दन, 
आज जग का कृत्रिम बन्धन, 
« बन गया व्याघात मेरा! 
आज कोकिल, कूर्चा मत! 
आज केकी ! हूकना मत ! 
आज तो आंसू बहाना! 
सूल जाना श्रा तो कवि! 
करपनां की कुशलता, 
भावनाओं का खजाना! 
कामनाओं का अतुल धन, 
आज्ञ जग का कृत्रिम बन्धन, 
बन गया . व्यांघात मेरा | 
आज कूलो, फ़ूलना मत! 
याज कलियां कूलना मत ! 
आज ददला है जमाना! 
डालियों मत मूमना तुम ! 
बालियों मत चूमना तुम! 
अन्त बे ही हे बिछुड़ जाना ! 
प्रकृति--प्रतिद्वनरी नियन्त्रण, 
आज जग का कृत्रिम बन्धन ! 
बन गया व्याघात मेरा! 
जलघि से नदियां न दिखना ! 
बीथियो, पथ से न मिळना ! 
है यहां का क्या ठिकाना ? 
इस नगर का नियम डी हे, 
नेह करना ' ` ` नेह करके, 
"सवेदा को भूल जाना! 
भूजल जाना मिलन का प्रण, 
थाजञ्ञ जग का कृत्रिम बर्धन ! 
बन गया व्यांघोत मेरा! 


RR ME 


र ० फादाबावर पट य5<न 


553 > F का प्रतिद्वन्दी | 


[ लेखक--भ्री शशिशेखर शर्मा ] 


ने प्रधान मन्त्री बनते ही फैसज़ा किया कि 
प्रोपेगेंडा समकदारी से अरा हो । 
सर्वेशङ्किमान प्रोपेगेंडा महारा 
का बलवान वाइन समाचार पत्र हैं 
युद्ध के प्रोपेगेडा में आकाशवाणी के अन- 


न्वर्‌ इनका ही उपयोग हो इहा है। झी 
rr 
€ 
स्गृपृण्‌ 
| है न 
( कुमारी ज्ञानवती बसी अभाकर 
ee 
अपनी साध सिटाने हो ! 
विजन अंधेरा विपिन जान कर्‌ 
खाई प्रिय ्रणय-सन्दिर सें! 
जरती की इल श्वग-तृष्णा को, 
व्या चुकी अज्ञान डगर में! 


प्रीति-आरती लिये नयनों में, 
प्रणय प्रदीप जलाने दो ! 

अपने पावन प्रणय-प्रण हे, 
प्रिययस सत तुम डिग 

छोड़ मुझे इस बीच भंवर में, 
निज पद से प्रिय सत हद 


जाना ! 


जाना ! 
यदि हो अभीष्ट, यही करना, 

सुको तो भिर जाने दो ! 
जगत श्रदेखा अनजान श्रिये ! 

केले इसमें रह पाऊ'गी ? 
किसका ले अवलम्ब प्रिये ! 

उस पार उतर कर जाऊंगी? 


4९ 


प्रिय बन कर तुम मेरे प्राण, 


अपने में मिल जाने दो ! 
झपनी साथ मिटाने दो! 


भानस में प्रिय टीस छिपाये 
नयनों में ले कुछ ममता! 

'मेरव! से 'विहाग? की प्रतिभा-- 
कर लेने दो सुमको समता! 

करुणा से प्रोरित 
हो, सुरको भी गाते दो ! 

इस जग-जीवन में प्रतिप रह कर, 
प्रिय कितनी मैंने ब्यथा सही! 

झब ता उब गया जी इले, 
कोई इच्छा भी नहीं रही! 

बहुत रह चुकी दूर, प्रिय ! अब 

चरण शरण में आने 


श्रद्धा या 


अपनी साध मिटाने, ब 


मीकों ने ऐलान क्रिया | 


मशहूर इटालियन नि ५ 
के मोचे पर गिरफ्तार क दि Ky, 

पता चला कि ये हजरत न |; 

साधारण सिपाही थे। वि स 
मिनिस्टर के नाम से भिज स्न | 


जिस पाप के | 
घमराज युधिष्टिर ह बी £ 
लेजा कर चोथेपन में बेचारे को भ | 
बफ में चलवाया, वह औ  दाहितिP 
था कि युधिष्टिर ने प्रोपेगेंडा | योही रही 
लिया | 'अश्वत्थामा मर गया ७ हद वह. भप 


सर गया तो पुकार उठे ज्वरः ५ 4। 
सञुष्य नहीं', भांधली बाजी क्र च. ही दिन 
से कह कर रह गाये । रवा 

पिछल्ली लड़ाई में भी ऐवी ७. 

यी जिन्हें कहते हैं कि इजी ५ 
थन गया । ये सब प्रोपेगेढा या 
की ही कृण है। जमनी के पत्र क 
ल्‌ र से छुपा था--'जब एट 
एतन हो राया, तब गिरना घं ह| 


है गपःशप ल 
र (पाकि भगव 
प्रोपेगेंडा सहाराज की झपा है गी मित्र लू | 
स्न प्रकार चोला बदल़ा_ | ढचा। भत्र 


'साठीन' ( पेरिस ) 'कोलेव ब्रह भ वाभपेयी जी र 


Nm 
| 

gi) 

ey 

| 

बच 


ही 
Fe 


के कथमाडुसार घंडवपे के पादरी # पं? होते, से : 
फतह होने पर गिरजाघरों छे Bn हो सड 
बजाने पर वाध्य किये गये | ए गोरो प 

ग्रह भी बने 5 


टाइम्स? ( लन्दन )-- माति प गया । कुछ 
लोन से जो सुना है, उससे माइ | 
कि ए'टवपेके पतन पर जिन वेबनि दर अन्त : 
पादरियों ने गिरजा के घन्टे बजने से ह| जी थी की " 
कर दिया, वे पदच्युत कर दिये गये। | छे 'युगारम 


कोरिया डेला सेरा ( इटली ) | ब में धे । 
ने पेरिस के मार्फ कोलोन से जे एग !इस बात को 
उक्ते मालम होता हे. कि जिन बडो ९ हो गये । 


eo 9) 


पादरियों ने एंटवप के पतन पर पे तरह पढ़ : 
के घन्टे बजाने से इन्कार कर हि है विचार 
र एक पत्र लि 
बड़ी सजायें दी गई । 
ड गेम रख हिया 


मातिन? ( पेरिस )- आल मेन मेः हो 
सेरा? को लन्दन के माफत को / ऐशा 


समाचार प्राप्त हुये हैं, उन घान इन द 
होती है कि ए'टवपं के जाबिम विव रतन पः 
उन श्रंभागे बेलजियन पादरि करने का. च 
करके उन्हीं घों से बांध कर ब | धभ साक तोर 
जिन्हें हि उन्होंने बजाने से ह भाव इन कः 
दिया था । फ ष 
| हूः । 
इसलिये महाशये।, खुदी ५ एच तो यह 


उत्पन्न होगया है । समफदारी के दयी जी 
हे कि दुनिया में ध्ांख-कान ih भी थी। एक तो 
चलिये नहीं ठे वही हाले ५ 


ने रपट लिखवाई ह 
रहीबो ने र ना क्के भार 
ल्लेता है, 
कि शकबर नाम दा ष 


ही 


की 

र भक्ष i लेखक--- 

शा था। | 

he 2 

| Bi 

को मन|, सनक मुझमें सदेव से अनुभव नहीं करता | दीघता यह है ड्र 

ते ३ ह ही है, लेकिन पिछले दिनों मैं उन्हें तब ध्यान से नहों पढ़ झा था ः 

डी का “i पती बहुत श्रधिक तीयता पर॒ हरङेपन से पढ़ने पर कोई चीज पूरे तौर 

या, घर| पर सम में आनी सम्मव नहीं | श्रस्तु, 

लेड़िन | # री दिनों अचानक मुझे इलाहाबाद 'हिलोर' की कहानियों के पढ़ने से पूर्व तक 

फे प न रवर मिला । तबियत में साहि- मैं बाजपेयी जी के सम्बन्ध में श्रपने ञो 
ब्लोग या | सोचा इलाहाबाद आकर अ्रन्धकार में. इ. जाता हु'। 

वी ऐदी वक क्रिवेणी में स्नान नहीं किया लेकिन इन कहानियों को पढ़कर मुके 

पी ३ „नहीं | फलतः निकल पढ़ा रावा .. थनुभव हुप है कि हिन्दी के दो-चार इने- 

. क पी पर । हक गिने लेखक ही इसके टक्कर की कहानियां 

* पत्र ' । शार लिख रहे हैं या लिख सकते हैं | सचमुच 


| के ` वियन प्रेस पहुंच शुक्ल जी शि 
ब एस निह जी से सुज्ञाकात की ओर काफी 
। षरं म ह प-रप लढाई | इसके शअनम्तर याद 
पा हि भगवतीप्रसाद वाजपेयी जी से 


कृपा पे॥ री म्रित्त लू' | पूछत-पाछुते दारागंज 
बदजा- | दुः । भगवती बाबू या ठीक शब्दों 


लन ब्र .वभपेयी जी. से देर तङ बातें हु । 
पादरी होने, से इण्डियन प्रोस में खुलकर 
बरो ३ गेत हो सकों, लेकिन यहां साहित्यिक 
` पूरे जोरों पर श्र गरमागरम रही । 
* ग्रह भी बने ओर गम्भीरता से भी काम 


माति = 
हषा गया । कुछ सुना श्रोर कुछ सुनाया 
े मालग | 


[न वेब , 8) 
न रार भरन्त मे' जब लोटा तथवाज- 


ने ह पौ जी की 'हिलोर? ( कहानी-संग्रह ) 
ये गये। | `या? ( कविता-संकब्न ) मेरी 
त्री ) ग्र प्र मे थे | 
जे सु (हस्त बात को. शायद तीन सास से 
न वे धिक हो गये । इस बीच 'हिलोर” में 
पर, 'ी तरह पढ़ गया हू" | उसके सम्बन्ध 
र द| भपुने विचार भी मैंने नोट कर लिये 
|, | ७७ पत्र लिख कर भी वाजपेयी जी के 
सरख दिया था, लेकिन आज तक 


ES हक है ०० 
है में' ही पड़ा है, भेजा नहीं जा 


कार क इन पंशियों के जरिये हो जो 
यों अ रू र अपने सिर पर लिया था, उसे 
र वो र यल कर रहा हू' | आल्ोचक 
"ज पर नही हूं, फिर भी जो 
i ` पे इन कहानियों को पढ़ मेरे दिल 
PN ऐ गा हैं, उन्हें में उसी रूप में' 


4  पतच के हे 

J देतो यह है $ सेंने इससे पढिले 
- ` जी की बहुत कम कहानियां 
'नींदिया ज्रागी' ओर 


में सू रहा हू । 


फ हैः | यह चित्रण की कुशलता नहीं $ पे 


वाजपेयी जी कहानी कहने के ढंग को खब 
जानतो हैं । भाषा, भाव श्रोर चित्रण इन 
तीनों को सामने रख कर ही यह बात मेरे 
सुइ से निङळ रही है । में वाजपेयी जी 
की भाषा में जान पाता हु", तब विचारों 
. में उच्चता, चित्रण में कला श्रोर बुद्धिमता 
का समावेश पाता हु' | नाप-तोज़ कर 
वाजपेयीजी जिखत हैं ओर कहानी कहते - 
कहते यदि श्रापरो विषयान्तर होने का 
सी अम हो जाता हे, त आप बड़ी चतु- 
राइ से उसे बचा जाते हैं और इस तरह 
अ्रधिश्वांश स्थलों पर भ्रम में डार कहानी 
में एक नई जान, एक नई खूबी पेदा कर 
देते हैँ। ` 
चित्रण के साथ बुद्धिमत्ता शब्द का 
प्रयोग में बहुत सोच-समफ कर कर रहा 
हूः । गलत है या सही, यह न जानता 
हुआ, में साफ़ तोर पर आपकी कहानियों 
में एक बुद्धिमत्ता का प्रभाव पावा ह । 
इसके प्रभाव में श्रा आपका चित्रण भ्रयथा- 
थंवादी-सा दीख पड़ता है । यद्यपि कुछ कहा- 
नियाम ग ते 'थोड़ी सी ठो पी ली! में वास्त- 
' बिकता की भी झलक है, लेकिन अधिरांश 
कहानियां आप श्रपनी सूक श्रोर बुद्धि से 
चित्रित करते दीखत हैं रोर उनमें मनो- 
विज्ञान का एक गहरा पुट में पाता हूं | 
पात्रों की बावचीत श्रोर उनके सोचने 
के ढंग में भी यही अयथार्थवादिता सुरू 
दृश्गोचर होती है। में सममता हू. कि 
सर्वक्ताधारण ब्यङ्गि न तो उस प्रङार बोद्रते 
है और न सोचे हैं जेसे आपरे पात्र । 
लेकिन इस श्रयथार्थबादिवा में भी 
एक खूबी सुको नजर श्राती हे । इसके 


` कारण आपश चित्रण बुद्धि को वास्तविक 


नजर झात। है र पढ़ने वाळा यड नहीं 
समरता कि वह कोई ऐसी घटना या बात 
सुन या देखरध है, गो बनावटी हो। इसके 
विपरीत सब उसे सत्य-सा ही प्रतीत होता 


डसका पश्चाताप भी, जिसने उसमें सय 


oe 
2 UE 


पढल्ी कहानी “श्रपमान का मआ।य्य' ने 
तो सुक झुग्व-सा कर लिया | गजब दी 
सूक से काम जिया गया ढै । इवगरी सींधी- 
सादी चीज को इतना रहस्यपूर्ण बना देना 
यह कलाकार का ही काम ठ । लेडिन 
कहानी का अन्त थोड़ा नाटडीय हो गया 
है । सच पूछो तो यह खटकता है | मैं नहीं 
समझता कि जिप इन्दू को नरेन्द्र इतना 
प्यार करता या श्रौर इस तरह दिब्र में 
छुपाये रहा, उससे मिलने पर चड़ उसको 
पहिचान क्यों नहीं सका | लेकिन यह दोय 
बहुत ऊपरी ढै | कहानी का न्त बदल 
देने से यढ मिट सकता है | शायद साधा- 
रण पाठक की दिलचस्पी के लिये इसे बांध 
दिया गया है । इस छोटे से दोष के ्रति- 
रिक्त सारी कहानी बड़ी सुन्दरता से गढ़ी 
गई हे । उसमें एक मनोतरेज्ञानिक तारतम्य 
है शोर बढ़ी तीव्रगति से उठ, वह अपने 
श्रन्त तङ तेजी से पढु'चदी जावी ढै श्र 
पढ़ने वाले को हछ्धा-वक्का कर देती दै। 
कम-सेःकम मुझ पर तो यही प्रभाव 
पद़ा। 

दूसरी कहानी "श्रपराधी के पत्र' अप्र- 
गट प्रेम का सुन्दर चित्रण है । भावुडता 
पाठऊ को उसमें मिलठी है ओर इससे वह 
खिंचता भी है। 


तीसरी कहानी “मंकी” साधारण पाठक 
को सले ही श्रस्पष्ट हो, लेडिन सममदार 
ब्यक्गि उसे निर्दोष ओर कल्रापूर्ण पावेगा । 
प्रेम कीं सुन्दर र सुसंस्कृत छटा उसमें 
देखने को मिती है । बड़ी सुन्दर कह्दानी 
है। 

श्याग! ( चोथी ङहानी ) में एक ओर 
कळ्रापूरण कहानी का बीज सुर प्रतीत होता 
हे । यद्यपि तीसरे प्रकरण को में अनाव- 
श्यक पाता हु । इसका सारांश, श्रथांत 
अलकनन्दा के सुखश्च चित्र दो तीन पंक्रियों 


में संक्ष प में यदि कह दिया जाता, तब _ 


कहानी के पवाह में ठीब्रता आ जाती ओर 
कानी अधिक छल्लापूर्ण हो जाती । 

'योड़ी सी पी लो? यथार्थवादी चित्र 
हे । बड़ा सुन्दर चित्रण इस कहानी में 
मिलता हे । थुक यह कहानी बहुत पसंद 
आईं । मानव-भ्रध्ययन का एक दरका पुट 
इसमें मोजूद है । - : 

'परीक्षा' भी भांडी के समान ही थोड़ी 
अस्पष्ट भजे ढी' हो, लेकिन समझदार पाठक 
के लिये बड़ी दिचस्प चीज है । अतुल 
डी महानता उसमें सयंकती है ओर साथ ही 


श्री खेखराम बी० ए० 


का, इदे भय का, संचार कर दिया 
t 

(मिठाई बाल्या! एङ सुन्दर कहानी है । 
लेकिन शायद बढ़ सर्वसाधारणा पाठक के 
मनोरंजन के लिये लिखी गई पलीव होती 
है | <ल्ास्मक दंग से देखने पर वह थंडी 
पीत होती है और बहुत हरुको पढ़ गई 
है। उसको बहुत कुछ भाग दुड़राया 
गपा शोर श्र्वादुनीय-सा पीव होता है 
मिठाई वाले की श्राध्मा का पूरा-पूरा चित्रण 
उस्ममें नहीं मिलता | 

'बंशी बोदन? पक कविता से पूर्ण 
सुन्दर कहानी है । क्लेढििन इसका चित्रण 
यदि और कबिवामय होता तब यह 


, श्र्यन्त उच्चकोटि की कहानी द्वो जाती | 


इसके रोम-रोम से यदि बन्शीन्वाळ का 
रस टपकता, तव इससे कितना आनम्द 
मिलता, इसे मैं. श्रनुमव कर रहा हू” । 
'इस्यारा! कहानी इस संग्रह में मुमे 
पसबले अधिक पसन्द आइ | बहुत साथा- 
रण विषय को खेकर यह चलती हैं, किन 
निरन्तर श्रपने हृदय में दिखचस्पी रखती 
हुईं यढ अपने अस्त तक पहु'च जाती है | 
मनोविज्ञान का बहुत सुन्दर ओर पूर्यो 
चित्र इस कहानी में मिलता है | मेरी राख 
में य़ कहानी इस संग्रह में सर्वश्रेष्ठ है। 
“उस चण का सुख? पक शोर निर्दोष 
ओर अस्यन्त कलापूण कहानी झुरे प्रतीत 
हुई । सुरेन्द्र ओर शकुन्तळा का चित्रण 
इसमें बढ़ा सुन्दर ओर एक गहरे मनोजि- 
ज्ञान से भरा हुआ मितवा है। 'इ्यारा' 
कहानी से थह किसी दशा में पिछड़ी 


(हुई नहीं है। 


'दिकुद्ी' में भावुकता अधिक और 
मनोविज्ञान की छाया कम है। द्ेकिन 
सब कुछ मित्रा कर यह कद्ठानी भो सुम्दर 
है भर ढदय को छू लेती है । 

अन्तिम कहानी “श्रात्म-बाता हमारे 
समाज का नंगा ओर दिख ढिल्ला देने वाळा 
चित्रण है | लेकिन कहने का ढ'ग थोब 


श्रस्पष्ट है; जिन पाठकों के लिये यह. 


कह्ानीं खिली गई है, उनझे इष्टिछोण 
में रख कर इसे अधिक स्पष्ट होना 


ड्द 


वोर अजुन (साप्ताहिक) ] 
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. पढ़ोप्ती होते हुए भी आरत ओर 
अफगानिस्तान इतने कटे-छुटे क्यों हैं ! हैन 
दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति इतनी 
शदासीनता किप्त कारण से है? सुदूर 
पश्चिम में यूरोप ओर अमेरिका के अनेकों 
केशों के बारे में जब हमारी इतनी अधिक 
* जानकारी है, तब अपने पढ़ोसी अफगानि- 
! स्तान के बारे में हममें इतना घज्ञान 
-क्यों ? 
कुछ जोग कहेंगे कि इसका कारण 
भारत सरकार की अफगानिस्तान सम्बन्धी 
नीति है । भारत सरकार नहीं चाहती कि 
आरत के लोग आजाद अफगानों के सम्पक 
' स आकर आजादी के तराने अलापने लगें 
दोर उसी स्वतन्त्रता की कामना करने लगे 
जिसका कि अफगान ळोग उपभोगा कर रहे 
ह 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस समस्या को देखने 
ˆ जालों की बात में आंशिक साई है, इससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता | लेकिन इस 
के अतिरिक्क एक दूसरा भी कारण भारत 
झर अ्रफगानिस्तान के बीच. मेत्री न होने 
काहे | राष्ट्रीय इष्टिकोण से यह कहीं 
` झक सहस्वपूणं है । 


प्र छाज के हिन्दी के चुने हुए कहानीकारों 


में वाजपेयी जी घपना बिशिष्ट स्थान 
* रखते हैं, यह कहना भी गज्रत न होगा । 

लेकिन बात अधुरी ही रह जावेगी 
बदि में अपने मन में उठे प्रश्ना को 
` ्यक्क न करू !? ` कल़ास्म्रक चीज तेयार 
करने के जिये अस्पष्टता कहां तक 
आवश्यक है यह में जएनना- चाहू'या । 
भाषा ओर विचारों को उनके श्सदी, 
- प्राकृतिक, नग्न रूप, में रखना अधिक 
प्रभावकारक्क न होगा ? ऐसा कर क्या 
कहानी को ओर भी अधिक सुन्दरः( उप- 


गी शब्द को में जान-बुक कर बचा रहा 


(हू, क्योंकि इसके सम्बन्ध मतमेद.संमव 
है ) नहीं बताया जा सकता | साथ डी, 
कहानी में कहानीझार की धुद्धिमत्ता का 


3 अदर्शन कहाँ तक आवश्यक है ! 


यह प्रश्न इन कहानियों को पढ़ मेरे 
मन में उठ खड़े हुए हैं ओर कम से कम 
में इन्हें वाजपेयी जो की कमी के रूप में 
लेता हु. । इस संबन्ध में वाजपेयी जी 
ओर दूसरे कट्ठानी लेखकों का मत में 


| जानना चाटूगा। . 


ऐतिहासिक खतरे से अविक इसका महत्व न 
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5 अफगानेस्तान की आर से हमले का भय निर्मल 
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भारत सोने की चिड़िया? होने के 
कारण सदेव से ही विदेशी विजेताओं द्वारा 
लू का साज समा जाता रहा है । पुराने 
काज़ के अनेकों शक्तिशाली व्यक्तियों की 
अपने जीवन में घड कामना रही है कि वे 
आरत में जा उसे पराजित कर उसके बड़े 
बड़ नागारों को लूट अपने देशों में ले 
खावें । गजनवी को इसमें सफळ्ता भी 
सिली है शोर अनेकों यह कामना लिये ही 
परलोक सिधार गये हैं । 

इन विदेशी भाक्रमणझारियों के भारत 
में घुसने का एकमात्र मागे अफगानिस्तान ही 
रहा है। प्रारंभ में लिकन्ढर, गोरी आर 
गजनवी इसी मागे से भारत में श्राये | 
इन्होने भारत के निवाप्तियों को पराजित 
किया ओर लूटमार कर अश्ल॑ख्य संपत्ति अपने 
देश में ले गये | बाद में पठान ओर सुगळ 
बादशाहों के आक्रमण का सागे भी झफ- 
गानिस्तान ही रहा है । इस मार्ग से झा 


इस देश को औत वे यहां बस गये ओर : 


हुकूमत करने लगे । 


वास्शो-डी-गामा के जल-मार्ग द्वारा 
भारत के दू'ढ निकालने से पूर्ग तक भारत 
का संसार के अन्य देशों से संबन्ध स्था- 
पित करने वावा मार्ग अफगानिस्तान होकर 
ही जाता था | जेसा.कि ऊपर कहा गया है 
इसी मागे द्वारा भारत पर हमल्ले और लूट- 
मार हुईं । इसलिये स्वाभाविक था कि 
भारत शपने इस एक मात्र द्वार को सन्दे 
की दृष्टि से देखने .जगता शर इसके संबंध 
में अत्यधिक सतकता से काम जेता । 


हुआ भी ऐसा ही है | सुगळों के 
काळ में भारत के पश्चिम-उत्तर में स्थित 
इस द्वार की सुग बादशाह द्वारा बड़ 
इज से रत्रा की जाती रही। एक बढ़ी 
फोजी टुकड़ी सदोव इस द्वार की रखा के 
लिये तैनात रहती । 

सुगलों के बाद जब शक्ति धीरे-धीरे 
अंगरेजों के हाय में आ गई, तब श्रंगरेजी 
सरकार ने भी उसी नीति का अनुसरण 


किया । १८३० में इस नीति में ओर भी : 


इढ़ता आ गई | क्योंकि त्रिटिश सरकार को 
खतरा दगा कि कहीं रूस भारत के चारों 
तरफ के देशों को अपने कब्जे में न कर 
ले। श्रफगानिस्तान के मामले में भ्रस्यन्त 
सतर्कता रखने तथा साथ ही हसके अन्द- 
रूनी मामो में दिलचस्पी लेना, तब तय 


किया गया | परिणामस्वरूप भ्रफ़गानिस्तान . 


ओर भारत के बीच लड़ाई हुई, . जिसे 


पहिला अफगान युद्ध कडा ज्ञाता है। 

१८६० से रूस के हमले का भय 
एक निश्चित धारणा सी बन गई है | उस 
समय के राजनीतिज्ञ अफगानिस्तान, ईरान 
आदि का सहस्व इसी में समझते रहे क्वि 
इन देशों के मारो द्वारा रूस का भारत एर 
आक्रमण करना संभव है | 


9 ३१ ३०१ 5 के जीव इुघ्ा महायुद्ध 
भारत आर उसके पड़ोली देशों में परस्पर 
सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने में बहुत कम ही 
सफल सिद्ध हुआ । जसन कूटनीति ने 

~ ~ ~ के ~ 
भारत के पढ़ादी देशों में ब्रिरेन के खिलाफ 
इख बीच बहुत सा विष उगला, ओर इच 
x + [oS ह 

देशा का भारत से संबंध बिभाइने ढी पूरी 
कोशिश की | परिणाम यह हुआ कि बुद्ध 
_ > हक 
के छेः माघ बाद ही एरत शोर छफगा- 
~ ha 4 L$ 

निस्तान में तीघरी बार फिर युद्ध छिड़ 
गया । 


~~ अफगानिस्त्यन ओर - भास. के. बीच 
सन्धि हो जाने के पश्चात्‌ यह आशा दी 
जाती थी कि अब इन दोनों के बीच कोई 
रगड़ा ओर मनझुटाव नहीं रहेगा। इन 
दोनों देशों में सांस्कृतिक ओर व्यापारिक 
सम्बन्ध दृढ़ होने की भी उम्मीद बांधी 
जा रही थी । लेकिन तब ही अफगानिस्तान 
में रूस की बढ़ती हुई हलचलों की सूचना 
पा दोनों के बीच का स'बन्ध फिर बिगड़ 


गया । भारत सरकार ने ख्याल किया कि 


साम्यवादी विचार की बेलन श्रफगानिस्तान 
में फल-कूज् कहीं आरत में भी' अपने विष- 
बीज न वो दे । इसने भारत सरकार को 


_फिर सतक कर दिया ओर मित्रता स्थापित 
हो टूट गयी | 


लेकिन भारत सरकार चूक गई। | 
अफगानिस्तान की उन्नतिं को उसने ल्क्य . 


नहीं किया । रूसी गोंदोजन की वहां मिली 
्रसफब्रता पर भी उसका ध्यान नहीं 
गया । सचाई यह दै कि चतुर अफगान 


सरकार की कूटनीति सावधानी का ही 


यह फ़ है कि साम्यवाद भारत के उस 
पश्चिमी द्वार से दूर ही दूर ९हा । 


भारत सरकार की इस तनिक सी 
सावधानी का परिणाम यह है कि भारत 
ओर उसके पढ़ी पी देशों के बीच पारस्परिक 


'सोदाद्रः नहीं पेदा हो सका | 


आज की परिस्थिति को देखते हुए 


, अफगानिस्तान की ओर से हमले न ? 
निम्‌ है । ईरान ओर अफ्गानिस्तं.. 


\ 


हीं 


६ 


° 
<. बसंचो की शोर से , 
अफगानिस्नान आदि के सम्बन्धो ३ / 
जाइट लाने का प्रय्न किया जञा | 
बेडिन झपनी फूड के कारण, कि 
नहीं हो सकता । अफगान: सरकार | 
है कि उसके देश, पर बिडिश है 


थे पर - 


आंख नहीं और उल्ले इस सम्बन्ध || 
बात का अय भी उससे नहीं । 
इसलिये अफगानिस्नान की रो 
भारत को करिसी प्रकार का तरा 
नहीं । थका हुआ ओर ग्रपने घर|. 
व्यस्थ झूल इल योग्य नहीं हिव 


मु ओर जर्मन हमले का भय 
व्यर्थे की चीज़ है | 

आज की परिस्थिति को देखते 
अफगानिस्तान की ओर से हमले ष 
नि्ू'ल है । उसके आधार में हमारे 
में बसे ऐतिहासिक भय के भ्रतिरि 
कोई दीज नहीं । 


rs Oe 


क्या आप जानते हैं! | 


कि ऐम्बोसिंग मशीन से नाम एग EF 


पुस्तकों पर बगेर स्याही के जीवत | 


छुप सकता है । सू० ९) सूचीपत्रं 200 


_श्याम फार्मेसी नम्बर २ £ फार्मसी नम्बर ३ 


ब्रहिराप 


नना अथवा ज्वर-बाद सर्दी 
हार से पैदा हुमा कैसा दी या ८ ता 
बहिरापन क्यों न दो, ३। बै] 
इस्तेमाल से शतिया भाराम हो इल 
इससे ठीक-ठीक भौर सा 
भाराम न हो तो दाम बाएस | दिवी. 
3 पताः-आरोग्य सदेन दा 


(ुम्परजाडा- चोयी गरी न 
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हरिणी से की 
रोहिणी ने जेः 
पायी | वह 5 
है सृष्टि किये 


ह्यर्थ 


रोहिणी ' 
हरितुग्हारे भा 
को प्रब जेल : 
कहना हैं कि र 
होगे। लेकिन 
रने जिये सः 
हूं, भाभी । ९ 


पर किसी इमले की योजना बना जे: कया बुरा । 


उन्हीं हि 
पुवार श्रागया 


| ही घूमता फिर 
| वारपाई से जरर 


$ दिये दवा ८ 
पैसे श्रजञय रोग 


उपन्यास 
® 
CRS RS 
(१: )) 


[ गतां से आगे ] 
रष त$ रोढियी की ददि में सुरेश 
समस्या था, ड्न्ति न के श्रातं 
दा बगा जैसे यह उससे भी बड़ी 
ल्या उसके सामने श्रागयी ढे । अजय 
पते विचार हैं । वढ “ap है 
ती इटि में ही पाय दे । “अजय डी 
वसी बातों ने जो श्रबतक उसने बयो 
हिप से की हैं, उसे बहुत कुंड, दिया | 
रोहिणी ने जैसे श्रजय से एक नयी दिशा 
रे सृष्टि क्रिये थी, उसे लगा, जसे वह 
| ' झा है, व्यर्थ है । * 
रोहिणी ने श्रजय को यह बताया है 
` ठुारे भाई के एक मित्र लुरेश बाबू हैं, 
रब जेल में हैं | आने चाळे हैं | उसका 
कहना है कि तुम सुरेश को पाकर बहुत खुश 
होगे। लेकिन अजय तो कहता है, में 
| पने जिये सभी को श्रनुख्ष बना पाता 
' इ, भाभी । रये सुरेश बाबू चान-पहि थान 
। | मक्या बुरा। , 
उन्हीं दिनों पक्ाएक रोहिणी को 
पुषार भ्रागया। जो श्रजय दिन भर बाहर 
) हैं घूमता फिरता, अब वह रोहिणी की 
| धाइ से बगा बेठा रहता है । रोहिणी 
हमे ह. किये दवा लाता, उसे उठाता-बैठाता | 
हि अ भ्रजय रोगी की परिचर्या में पूरा सिद्ध- 
सि या | दो-तीन दिन के बाद रोहिणी को 
भिर बुलार भाने लगा | उलसे पेशाब 
_. पे के ज्ये भीन उठा जाता। इस 
हें! ेश के लिये रामू की मा दिन भर तेयार 
पता ¶ ^ "ती, पर अजय रोगी के उन सभी 
जीव ¢ सो में अपने को ही लगाये रहता | वह 
ह| षीमा को अवसर ही न देता । कई 
hs अय ने यों ही सोते-जागते काट दीं । 
-- र नंगी तो नहीं है, उसने ओढ़ा 
Ce रो नहीं इटा दिया है, वह 
` नहीं करना चाहती है, यह बारें 
हो ष क से अज्य ज्यादा समता, 
: उ । कभी रोहिणी क्ज्जा में. 
` हवी शुम मेरा पाखाना. मत 
८ रे हे * अजय बानू ! अरे, यह पेशाव रखा 
' दा देगी, रामू की मा !? 
ह ऐ Bt अजय कहता, 'तुम पगळी 
) पशम ३° भामी। जय दुनिया का 
| का है|. वह भी कल बीमार पढ़ 


$ वो 
इ | भा र पा मेरे ऊपर अपना उधार 


कप ने का भाभी 
4 भाभी, दुनिया का 


। यह बुरा - भी नहीं ढे be 


ओर ह था गई है, यहीं पर पाठक सोचता 
पर यह तो जीवन है, जिसका न ओर है, न छोर । 
, जो सुरेश पक मित्र की ट्थिति मे" रोदिणो के प्रति प्रेरित 
, थोर विवाह से बचने के लिये जेल में है । 
ये श्रौर डिवाड़ के गृढस्थी बने | 
इतने में था गये रजय बाबू । अजय एङ ऐवा युवक है, जो ड्िपी भी 
वह रोहिणी के पास ग्रा गया है, उसने रेडियो के दृदय में भी 
अपना स्थान बना जिया हे , जो सुरेश से किसी प्रकार भी कम नहीं। 


रोहिणी, इहा से चली थी 
है, झलिर ऐसा क्यों ! 
रमाछान्व के बाद 
हुश्रा, वही सुरेश श्रव जेल में है 
रोहिणी चाहती है कि सुरेश श्रा 


रोक के; 


अगर मां का बटे से कुछ स्वार्थ न डो, 
तो दुरन्त वह उसशा गला घोट दे | मनुष्य 
के पीछे जो श्राकांचा है, वह अनावश्यक 
क्यों अला, वह अनुपयुक्त नहीं है ।” , 
एक दिन यही प्रस'ग चळ्ा | श्रज्ञये 
उसका मल-मूत्र फेक आकर हाथ धोकर श्रा 
बेडा था | जब रोहिणी ने बड़ी कृतज्ञता 
ओर श्रपवशता भरी वाणी में अपनी बात 
कड़ी, तो उसे गा, यह श्रय हे, जाने 
केसा है यह! मेरी एक भी बात नहीं 
स्वीकार करता । बस, भपनी ही कहता है । 
जेसे यही सत्य है | “वह निरुसर-सी हो 


' गई ओर मरके के लाथ अपनी गर्दन दूसरी 


ओर फिर ली । 


कांगड़ी 


र 


हारिद्वार 


नोट- सूचीपत्र मुफ्त मंगाएं । 
ब्रांच=चांदनी 


गुरुकुल “पुनर्दाराः पुनर्वित्त न च नेत्र पुनः पुनः /--- 


का हजारों प्रशंसा-पत्र प्राप्त 


| भीमसेनी सुरमा 


श्रांखों के सब रोगों को दूर करता है | २० इजार 
आदमी पूति वर्ष लॉम उठाते हैं। 
कीमत ३ मा० ॥॥2), ६ मा० १॥) सेम्पल ।) 


फार्मेसी . विश्व घोई तिल के तेलं से तैयार 

||| दिमागी ठंडक व तरावट के लिये" 

| Ex: | 

| ब्राह्मी तेल 2 वह अपनी जा बात कह गाइ है, जेसे कह 
कीमत फ़ी शींशी ॥< , १), १०) 
नक्कालों से वचने के लिए पूरा पता देखें विवरण के लिए 


चौक देइली मोती बाजार: के सामने । 
सपट बाजार मेरठ। कड़क्का चोक अजमेर, 


i IRIS) 
ॐ तरी श्रीराम शर्मा द 
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में लेदर बोली, 'प्रजयवायू , तुम भी पक 
समस्या हो, जिसे सम्रमना पड़ता इ |? 
कृड़त उसने श्रनय के हाथ को ग्पनी 
छाती पर रख दिया । फिर बोख्ी, देखतों 
हो, दाती केली घदुक रही है । मैं मर 
जाऊ' ! मैं मरना भी चाइती हू', अजब 
बाबू!” 

अजय ने देखा, कड़ने के साथ रोडिखी 
का स्वर मी आरी हो गया है | जितकी 
आँखें भी गाळों के दोनों ओर बढ़ आईं 
हैं। एक करण अजय ने इल इश्य को 
ुम्ई सोत में जगाना उचित नहीं समका । देखा । अब रोड़िणी ने उका हाथ छोड 
अब बोलो, केसी ?वियत है तुम्हारी ?? दिया था, जो छाती सो नीचे आकर चार- 

रोहियी ने श्रपनी दृष्टि को सामने डी ७ पाई की पट्टी के पाक ब्रा टिका था। 
सफेद पुती दीवार की ओर करते बड़े अनय ने भ्रपनी जेब से रूमाल निकात्य 
चीण स्वर में कहा, 'भच्छी हू' ।? ओर रोडिणी की थांखों पर खे आकर उसके 

श्रबय ने सममा, जेसे आभी ने यों. आंसुओं को पॉछता हुआ बोळा, 'माभी, 
ही, ऊपरी मन से कह दिया है । जेसे बड़ . क्या बात दे बताओ ना !? 
किसी बात में भटकी है । उसने फिर पूछा, रोहिणी कुछ नहीं बोली, बढ़ उसी 
'कुछ खाश्रोगी ! सेव छीलू'? कड़ो तो मन थोर उन्हीं आंखों के साथ मरे की 
सुनक्का में नमक-मिचं मिद्धाकर खिल्लाऊ?” छेत देख रही थी । 

यह सुनते ही रोहिणी ने अजय की अत्रय ने फिर कड़ा, "इस तरह मन 
ओर देखा ओर उसके हाथ को अपने हाय ' नहीं हका किया करतो, भाभी ! क्या 
भेया याद आये !? 

यह सुन कर रोडिणी ने अजय की 
और देखा । अजय फिर बोळा, 'यढ तो मैं 
जानता हू" भमी कि आदमी रोता भी है । 
पर में इसे मइस्ब नहीं देता ।? 

रोहिणी ने- कड़ा, "मरय वायू, मैं 
किसी के दिये नहीं रोती । जो अर. गये, 
अब मैं उनके जिये रोना ठीक भी नहीं 
समम्ध्ती । पवि से अधिक मेरी मा ने मेरे 
जिये व्यार किया । अब में उसे भी नहीँ 
रोती । पर मैं अपने भाग्य को जरूर रोठी 
इ, अजय बाबू! में निरा्रित हू', मेरा 
कोई मी नहीं दिखाई देता। सला दक्ष 
श्रीवन का क्या मोद ? ग्ाखिर सेरी कौन- 
सी टेक है | सुके सर ही जाना चाहिये !” 
कहते रोहिणी फिर रो झायी । 


अजय ने देखा कि वह बहुत अधिक 
उद्धिग्ग हो गयी है। वड क्‍या कहे, केसे 
शब्द कडे । रोहिणी फुफक कर रो पड़ी है| 


उसके बाद ही अजय ने कढ़ा, “दमी 
जीनी आई थीं, शाम को फिर आयेंगी। 


निरी साकार है, चोर उसमें ओ इद है, 


स्वतः ांसू झा गये | किन्तु उसने अपनी 
आंखों को छुपा द्धिया | बरबस बड़ अपने 


आंसू पो कर चारपाई सी पड़ी पर 


वह इसका नहीं डे । दड उसको आमी के , | 
अन्दर रह-रह कर दुःख रहा है | अजब के | 


i पु ७७: 


पर 


शीर अजु न (साप्यांहक) 


बहुत कच्चा है | तुम रोये ही जाती हो, 
तुम केसे मरती हो! करि निराधार हो। 
आह तुम्हारा अजय, अपने के। तुम्हारे चरणों 
में अर्पित कर देगा । इसने एक दूसरी 
भाभी पायी है | णह अपने इस अधिकार 
क्षा नहीं छोड गा ।' कहते उसने रोहिणी 
के भांसू पोछे, उसकी छाती पर के कपड़े 
को हीर किया भर फिर कुर्सी पर बेठता 
हुआ बोला, 'तुम भी खूब हो, अच्छा हंस 
- पढ़े !! 
- पर रोहिणी चुप । 
अजञय ने कहा, 'बेाले। हंसा, नहीं तो 
की मेने युदगुदी ।' 
अह सुन कर रोहिणी सुसकरायी । 
उसने श्रणय की ओर देखा र बोली, 
“तुम्र अपने हाथ को मेरे सिर पर रख दो, 
अजय बावू । लाओ हाथ दो |! 
रजय जैसे निरा बच्चा बन गया था। 
डसने अपने हाथ को रोहिणी के हाथ में 
पकडा दिया, जिसे उसने फिर अपने दोनों 
हाथों में दाब लिया । , 
उसी समय रोहिणी ने कहा, 'धजय' 
. बाबू, तुम अब यहां से न जाधो तो ठीक । 
तुम्हें पाकर सुझ्रे बहुत शान्ति मिली 
है।' 
` झज्य ने भ्न्तरित्त की ओर देखते 
हुए कहा, 'न जाऊंगा ।' तभी उसने अपना 
हाथ खेंचना थाहा, जिसे नहीं खेच पाथा। 
| इसमें फिर कहा, 'में तो साचता था, में ही 
' बच्चा हूः, पर भाभी तुम भी निरी बच्ची हो। 
भला बताश्रो तो, कोई. किसी के कहने से 
, रुका हे, क्या !! 


"करोडो अजय बाबू , सेरी बात सुनो।? : 


रोहिणी के कहा, 'सुनोगें ना, मेरी बात ?? 
'कह्ो तो, भाभी की कोनसी बात है, 
जा न मानी क्षायेगी ।” 
` "तुम विवाह कर लो | में भी रही 
बल्ली न्ाऊंगी । बहूरानी की खिदमत करके 
अपने दिन काट लू'गी, अजय बाबू ।” 
'पर में ऐसी बहुरानी ही कहां पाऊ गा, 
जो तुम्हारी खिदमत ले ।' 
. _'ना, अजय बाबू, तुम्हारी भाभी सुरे 
यह काम हप गई हैं कि में तुम्हें विवाह 
के लिये ठेयार करू' ।! कहते उसने लिये 
हाथ को छाती पर रख जिया, ओर बोली, 
| ` 'ऊह्ो कि में विवाह करूँगा | देखते हो, 
तुम्हारा हाथ मेरी छाती पर रखा है, अभी 
कहो कि में विवाह करू गा !? 
की मामी 5 
' `` जय बाधू, में जानती हू' कि तुम्हारे 
` झन्दर क्या डोल रहा है। आखिर तुम 
स्त्री से इतने उदासीन क्यों ! तम 
जी को कोरी शराब मत सममो, अजय 
_ दावू ! सुन्दर सी दुजहिन पाकर तुम्हारा 
आवन बदल जायेगा। में 'तुम्दारा वही 
कज! ` 
= अजय मौन थीं जैसे वढ कुछ भी नहीं 
इहा था। रोहिणी .ने उसका हाथ 
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उंगलियों को बाढ्ों में देता हुआ जेसे 
अपने अन्दर ही हूरा जा रहा था। तभी 
वह एकाएक कुर्सी से उठा | उसने रोहिणी 
की शोर देखा चोर स्थिर स्वर में बोला, 
"आभी, तुम जिस बात को मेरे सामने रख 
रही हो, तुम्हारे पास आने से पहिले में 
नहीं जानता थाकि कोई बात है। अब 
ससा हू', बह तुम्हें देख कर सममा हू । 
किन्तु जो समस्या झ्राज सुममें पेदा हुई 
है, में पहिले इसे सुलराऊगा । सुरे जीने 
दो भाभी, में विवाह नहीं करू'गा ।' कहते 
चह कुर्सी से उठ कर दूसरे कमरे की ओर 
खल पड़ा । 
रोहिणी ने पीछे से. पुकाश, 'अजय 
बानू ! अजय बाबू !' किन्तु अजय बाबू ने 
कुछ नहीं सुना । वह मेज के पात कुर्सी 
पर जा बेठा। मेज पर कोहनी टेक कर उस 
ने हाथ की हथेली पर सिर को रख लिया | 
उसे इस प्रकार बेठे अभी एक ही मिनट 
हुआ होगा कि रोहिणी ने उसके पीछे आ 
कर पुकारा, 'अजय बाबू !” कहते उसकी 
आंखों के सामने अंधेरा आया ओर वह 
एकवारगी ही, सिर पु कर अमीन पर 
बेठ गइ । 
यह देखते ही, अजय ने चोक कर देखा, 
तुरन्त ही कुर्सी को ठेलऋर उठा और!उसड़ी 
को ओर कुछ कर बोजा, 'भला तुम यहां 
क्यों आयी । आठ दिन से कुछ खाया 
नहीं, उठने ओर चलने का दम नहीं। 
उठा !' कहते उसने रोहिणी का हाथ 
पकड़ा ओर सहारा देकर फिर उसे चारपाई 
पर जाकर लिराया। रोहिणी की सांस 
तीब्रता से चल रही थी | कुछ देर के बाद 
उसने होश पाया | तब श्रजय की ओर 
देखकर बोली, 'मेंने कुछ सहा है, उसे 
माफ़ कर दो, अजय बाबू !? 
अजय ने मर्माइत' व्यक्ति झी तरह 
कहा, 'कहां क्या-कुछ कहा है भाभी! तुम 
ब्यथ में अपने को परेशान कर रही हो। 
क्या बात थी, तुम उसी को लेकर दोड़ 
पढ़ी |? 
'तो में क्या करू अजय बाबू! 
रोहिणी ने बड़े झटके के साथ कहा | 
“तुम सो जाओ |? 


'में लद। के लिये सोना चाहती हु" |! . 


"भाभी, तुम अपने को परेशान कर 
रही हो, धोर सुके भी ` 
इस पर रोहिणी ने कुछ नहीं कहा । 
अजय उसी प्रकार बेटा रहा । तभी द्वार 
पर जरमी दिखाई दी.। श्रजय कुर्सी से उठ 
कर बोला, “श्राप आ गरयो, अब बेठो इनके 
पाल, ओर सुनो इनकी बात !! 
राहिणी ने उन दोनों की ओर दीनठा 
भरी दृष्टि डाल कर कहा, “भला मेरी क्या 
बात हे !? . 
अजय इंसता हुआ बोला, धब 
! तुम्हारी ही बातें हैं, भाभी जी !' 
ल्षदमी ने कहा, क्या भाभी देवर की 


f 


.जबाई हो गई ! तब ते में कुछ भी नहीं |. 


कही ! 


i COCO Cubans 


अजय ने कहा, 'सो तो में मानता 
हू”, स्प्री, स्त्री का ही साथ देगी । चलो में 
अकेला ही सही । पर सुरे विश्वास है, 
महेश बाबू जरूर मेरी तरफदारी लेंगे ।? 

राहणी ने कहा, 'तब बात क्या नई 
हुईं ? पुरुष ने पुरुष का साथ दे दिया। 
फिर स्त्री ही दोषी क्यों?! 

यह सुन कर सब हंस पड़े । 

तब लष्मी ने रोहिणी की ओर देख 
कर कहा, 'कहो श्रब केली तबियत है। 
तुम्हें कुछ खाने के लिये बना दू" ?” 

रोहिणी बोली, “मैं कुछ नहीं खाऊ'गी, 
जीजी । देखती हो, यह तुम्हारे अजय बाबू , 
दोकरी भर कर सब्जी ले आये हैं । जिस पर 
सिर हैं क्रि खाश्रो इन्हें | भला सैं क्या खा 
सक्कंगी । यह बीमार की स्थिति तो जानते 
नहीं ओर कहते हैं सें बीमार की तीमार- 
दारी कर सकता हु'। जीबी, यह अच्छे 
आदसी को सार दे" ।? 

'तो जुरा क्या हुआ, तुम मरना की 


मार कर हंस पढ़ा, जिवे 
f ५ 
समर पाई भी या नहीँ | 


रोहिण ने कहा, 'देखा है 
अनव मोही 
हैं । हद; 

अजय ने कहा, पान्त $ ४ 


र्हा लः तुम्हारी इ भक पर हि [i 
लक्ष्मी जीजी से मेरो बुराई 
पर लर्मी जीजी तुम्हें पहचान 
सला क्या बात ।? 


कहते चह फिर हंसता हुआ व 
ओर चल दिया | तब रोहि? 
स्निग्ध ओर मधुर आंखों से श 
देखने लगी, जिधर कि भ्रजय गया श 
आर इ) बाद ही, उसने पात. बेदी ब 
जीजी की ओर देख कर कहा, 'डोजी 
समकाओ ना, इस श्रय बाबू कञो क 
क्या सोचता है, यह ! कहता है में विश 
नहीं करू गा । इन रातों में मेरे ले न| 


करने चली चे ड 
| 
ती न्ष | पा 


सोये हैं, अजय बाबू ! में बीमार i 
यह ठीक से खः पाते हैं, न सो हे ! 
यह कहते रोहिणी स्वतः अपने पे A 
गईं । जहां कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई 
यह सुन कर श्रजय जोर छा. उहाका रहाथा | ES) 


oS 


पचास हजार रुपया 
मुफ्त इनाम | 
अमृतसर में सोना ?)तोला 


“पेरिस न्यू गोल्ड” की घर घर प्रशंला हो .री। 
जिस घर में यह सोना या इसके जेवर एक बार गये हैं को 
से दोबारा; तिवारा आर्डर आये हैं । इस सोने थोर श्रसली सोने में कोई फके मातू 
नहीं होता । लाहोर के प्रसिद्ध रईस दीवान रामसरनदाल लिखते हैं कि आपका भेव 
हुआ “पेरिस न्यू गोल्ड मिला, सचमुच यह एक प्रशंसनीय वस्तु हे इसका. नवी 
आविष्कार करके आपने संसार को एक भारी जरूरत को पूरा किया है। "पेरिस ब 
गोल्ड” ओर असली धोने में कोई फक मालूम नहीं होता, कृपया छः तोला सोगा र 
एक सैट चूड़ियों का शरोर भेज दे'। आशा है कि मेरे बहुत से मित्रों के आपको दा 
वेगे । यह सोना कसोटी पर असली सोने का रंग देता है, जिसकी पहचान झा 
एक हुशियार से हुशियार सराफ के लिये भी सुश्किल है। असली सोने की भांति ४ 


तो चाहती हो, भाभी ।' अ्रजय बोला । 
रोहिणी, “पर में श्रभी नहीं मरू'गी | 
ऐसे भी नहीं मरू'गी ।? 


४ तने ते 
ओर पिघलाया जा सकता हे और हर प्रकार के फेशनेबल् जेवर बनाये जा सकते न्‍ 


उपरोक्त प्रशंसापत्र को झूठा साबित करने वाले को ₹० हजार रुपया ' नकद इनाम है. 
जायेगा । मूल्य केवल प्रसिद्धवा के लिये प्रति तोल्ला २), तीन तोला श॥), छै ` | 


१०), चालीस तोच ४०)। एक या तीन तोला का आर्डर देकर पहिले श्राजमाइशं 


फिर बड़ा आडर देवे । ४ 

हम से हर प्रकार के तयार 
पूति जोड़ा आठ चूड़ियों का सेट बक a 
जोड़ा, कांटे चक्कर वाले २॥) प्रति जोढ़ा, नेक्लेल २॥); मनमोहक कड़ 
अर गृटी सादी २), बढ़िया नगदार बाम्बें फेशन र 

सूचना:-धने बनाये जेवर खरीदना आपके लिये 
यदि आप स्वयं जेबर बनबायेंगे तो आपको काफी मजदूरी 
के खरीदार को पैकिंग खर्च माफ । छः तोला के खरीदार को 
माफ, चाळीस तोला के खरीदार को दक असली ठीक समय देने व। ४ 
घन्टा गारन्टी दस साल बाली घड़ी मुफ्त इनाम तथा पेकिंग ड ख 
“पेरिस न्यू गोरड” ढी कीमत बढ़ने वाली है। अतः शीघ्र संगा कर 
( गारंटी) नापप्तन्द होने पर दाम वापिस । 
सोजरणजेन्ट्सः--अमेरिकन टू डिग है (A.A. 

3] 


जेबर भी मिल सकतो हैं, फेशनेवल चूडया 


स के साथ ७), कानों के कांटे ( ईंयररिंग ) २) 
० ३॥) पठि 


ये लाभदायक रहेगा । र ।क्‍ 
देनी पड़ेगी | हर वी ५ 


पेफ्रिंग व डाक खच. | 
ल्ली चाबी 
र ष 


ज्म र | ३ 
F 


| क्षवता पढ़ता 


कितना ही म 
प्रतीत क्यों न 
अनुसार व 
उदी ही शरा 
अतीत के ही ' 
,बात ठीझ उतः 
है।हां, गे $ 
कितनी ही चे! 
मोट ्रावरण 
यल क्यों न 
पने नग्त्‌ रूः 


| $्रोर में य 


Sn 
पाकी : 


है| बढ़ा ही 
ेसे स्वभाव ६ 
मन खूब रमता 
को रोकने क £ 
सम्रफता हु । 
बुनगुनाता, सुन 
पिशिर मेरे पा 
क भार से झुरे 
र शिग्र 


RA दब अतीत की बात हो 
} n ते बाहर निकल 
(ग का जिल पुकार पीछे खुद 
द हो सकता, उसी 


FoR श्रोर बसे 
ढक दता कि कब वम्‌ का नर” 
पर श्रा गिरेगा । 
नती | र की इतनी चिन्ता हिन 
ही क्यो करू ? भविष्य की इतनी 
/ हर नहीं सकता ओर वर्तमान को 
ही क्या है। मनुष्य को मनुष्य 
हा वार्थक करने के हेतु ऋछ-न-कुछ य तो 
बता ही चाहिये । श्रव रह गया श्रतीत, 
श हो उसी के विषय में कुछु-न"कुछ, 
जीनी, समौ इगील-कैमी सोचना ही पड़ता & बिना 
३ को, फे रोवे रह भीतो नहीं के | दे कहा 
में| पचता पहुता हैं श्रतीव के विषय मे, फ़िर 

` लि भर (ता ही भयावना, कितना ही इप 
[र हूं ३| प्रतीत क्यों न हो। वेले तो मनीषियों के 


गय 
गा 
. बढी बझ 


| पाते हैं!| दुलार वर्तमान की ग्रपेदा थतीत 
पने में छो) ददा ही आकषेक रहा है । गाये 
ह दिला | त के ही गीत गाये, पर ब्यक्तिशः यह 
(ऋ) बात दीझ उतर सकती है, इसमें सन्देह ही 


~) हयं, गे प्रतीत को झुला देये की में 
था कितनी ही चेष्टा क्यों न करू, कितना हीं 
मोदा श्रावरण डाल कश उसे ढां देने का 
पल क्यों न करूँ, कभी न कभी बह 
पने नग्त्‌ रूप में ताण्डब करने दी लगता 
$प्रोर में मय से कांप जाता हु“ ““”! 
फला 
द .रही। 
ये हैँ हा 
;के मातू 
पका भेये 
का वीर 
पेर वृ 
सोता भ 


पडी शिशिर श्रच्छा-ला एङ विद्यार्थी 
है। बड ही. हंसमुल, भ्रहहड़, वालं 
जसे सवभाव घाला | ऐसे बालक में मेरा 
मन खूब रमता है ओर बुढ़ापे के आक्रमण 
के रोने के लिये में इसे आवश्यक भी 
मरता हू । श्रपत्ती मस्ती में खोयानसा, 
पुनगनाता, मुन्नी ओर किलुश्रा को छेड़ता 
| शिरि मेरे पास तक भा पहु“चा । चिताओं 
पको पर| * भार से झुरे को सहारा भिला । सुन्नी 
गन अ थोर शिनुग्रा उसले जा जिपटे ओर वह 
भांति शै| ने उं मिल गया । "अ्रच्छा अमें पेछा 
कते ह|| पेगे !” दालको की तुतली बोढी में 
गाम शि सिरा से उसने कहा ओर किनुआ ने -- 
छुः गे टे M किनश्रा ने हिटल़री रोब के साथ 
इश श] थे "एम दो !” किन्तु शरी रेव भरी 
न gi प्रथा वाणी को देख क्र शिशिर 
ग क “दी, यों कड ]किउहसी का फुड्ारा 
BN कल दा का रोब तो न जाने! 
= है उ र चह शोर सुन्नी ताली 
|| कि एड चारों और घूमने 
तीन 7८4 ०९ दो, भेया अमें पेछा दे 
च दो EE बिना दणड भोगे “ब चारे का 
) दो «दो था । एक-एक पैसा पाकर 
भीम ता कुरा ने हलवाई की दुकान 
हि र र पी शरोर ।शशिर, चढ़ अपनी 
ह j हिरा. ३ भटे जियो में झुकसे आ 
मं? साह |¬ ९ साहब, मेरे अच्छे भाई , 
77. 0 दकात हक स्नेह की परिता में टूबते- 
कं . ' उसके सिरपर वार्पसर्य पूर्वेक हाथ 


हरक 


, विलाहिना 


कहानी 


फेरते हुए मैंने उसे पास बिटा जिया । 
मेने पूछा, 'कहो शिशिर क्या रंग है? 
सब ढीऊ' संत्तिप्त सा उत्तर था। ओर 
वह अपने-आप ही बोल पड़ा, 'एक महा- 
शय के यहाँ गया था श्राज, गया त} कया 
था, याँ कहिये जाना पड़ा। कुछ दिन 
पहिले वढ इसी मुहरले में रहते थे | डघर 
से गुजरा तो उन्होंने आवाज लगाई । मुझे 
जाना पढ़ा । कुछ इधर-उधर की बातें हो 
चुकने पर मैंने विदा मांगी थोर नमस्कार 
कर उठा खड़ा हु | वृद्ध महाशय अपनी 
सृढिणी को सम्बोधन करते हुए बोले, 
श्ररे देखो तो, कितना अच्छा लड़का है |? 
सें ठिठक गया, सोचने लगा श्रा्विर कोनसी 
बला सिर पर श्राने वाळी है, में इनकी 
बिरादरी का भी तो नहीं जो...वह कहते 
'डी गये --'श्रपना ढी तो लड़का है, यही 
न त्रिमला को पढ़ा आया करेगा | तुम 
रोज ही तो कहा करती हो, फिर इससे 
बढ़ कर कौन मिलेगा । बी० ९० में पढ़ता 
हे, फोर्थईयर में......” ओर में सड़क 
पर श्राचुक़ा था, यह सोचता हुआ कि 


) जीवनदातीक्राति 
5 डिक [as [a 
/ निगा . असफलता ओर शनमिक पड़ा की माफारं 


Wess 7 -भी रामचन्द्र श्रीवास्तव “न्तर 


आखिर में बेकार तो नहीं हु” ।? 

'श्राद्विर मैं बेकार तो नहीं हू!” मैं 
सोचने खगा, "थच ते कड़ा था शिशिर ने, 
फोर्थईयर की पढ़ाई ! बापरे बाप ! वह 
बेकार नहीं हे, सचमुच श्रा वह बेकार 
नहीं है, पर कुछ द्विन बाद वह परीक्षा 
दे चुकेगा । बी० ए० हो जायेगा और 
जीविडा की खोज में दर-दर की कुण्डी 
खट-खटापेगा, दुनिया उसे बेकार कद़ेगीं, 
वह अपने को बेकार समर कर घटां 
आंसू बढाया करेगा, उक समय भी कया 
उचित होगा कि कोई उससे कहे कि मेरी 
विमळा को पढ़ा जाया करना । श्रोर यदि 
कोई बेहयाई करके कह भी बैठा तो क्या 
कह कर टालेंगा बेचारा! श्राज इतना तो 
कह देता हे--'आखिर मैं बेकार तो नहीं 
हु ।'...धौर में कमी बेडार भी था, यह 
विचार बहुत देर तक मेरी विचार-घारा 
से बाहर न रह सका । उन दिनों छी स्मृति 
जाग पड़ी--श्रपनी बेझारी का रोना रोने 
मास्टर हरदयार्लामह के पास गया था, 
सुन रखा था बड़ी धुस-पेठ के आदमी हैं, 


"प्रतिमा ,अवीत केसुलकीआका लाके कारण यह जायने £5 


अन्त करने परता हे. केवम्‌ पांच मिनट शेय डे पपटेकी 
मुई यारह परपहुचनीहे आर चटेकी आयाज़ उस 


मद साई बारह पराई के किला 
के सोत छुपे भाग्य फी जगा देती ह। गुरन्व उस 
स्पान्दान दैः शेस्व हकीम मुहम्मद जिकरिया खो साहब रईसे आज़म 


55 Ls 


दयास्यानाका गोरव पणी आविष्कारहे । जिस फा जीवन दायक ,आश्चये 


। हिना'फा स्पयाल आता है जाइ : 


दिल्‍्की संरासक ठि « 
जनक प्रभाव 


शग से पीडित रोगी जल्यो A मर 
महस्यों असाध्य रेरा से पीडित रोगी अनुभव ओर स्वीकार कर चुके € । इस आधे चन्द ' 
' धावन में क्रालि हो तावीहै + निणरा ओर वंचित व्यक्तिपुत: सुरयी और प्रमन्‍्वच्यस्किसेपी- 
णत हो बाता है : असफलता सफलता मै बदल जाती है;दुःस्पकी जगह आत्म Bs 
देते लगवाहे। आप भी आज ही मंगाइये ओरयनका वास्तविक अनन्द्‌ प्र bo “पल ह 
यहतिला गना ओरनवावों की विशेषता थी । छाले अदि किसी प्रकार को हानिकी आड़ । 


ठडेपानी ओर सहवाग का परहेजनकी 
अयोग आनन्द को द्विगुणित कर देनाहे+ 
मुल्य प्रति 


CEO Gui 


TDAVWAKHA) 


है. पत्युत इसे यकर सवास करना लाभ पद है । इसका 


N 


नि शीशी ५) रू० हो १४ {दन के लिये काफी दे । 


* सुखदा ओघ रही थी, फिर मी छाती मे 


[२५ मार्च सन १६४१ हं» 


इस कारण साचा या, छडी सिफारिश 
कर दे'गे। उन्होंने वायदा भी कियो 
"वड जो राजा साहब हें स, उससे कहू मा 
जरूर कहीं-व-कडीं क्षण आओगे |” बालों 
का सिलसिला जारी रखते हुए बोले-- 
“यह जो इसारा पोपट है न, अरा इसे हैखं 
खिया करो, बड़ा ही निकम्मा हे | तीन-तीन 
साल से फेल हो रहा हे । तुम्हारा भी ज्जी 
बहला रहेगा, बेठे-बैठे वक्र मी तो के 
कटला होगा । 


रीज कुछ श्राये सरकी, “अरे ऐ रमा र 
आबू, सुनते नहीं हो भाई, बहरे हो क्या! | | 
मैं टिठक रहा, पीछे को मुड़ कर जो देखा F 
तो शशि भूषण को पुकारते पाथा । बढ़ F 
पास श्राते हुए बोले, 'भरे यों ही तो फि 
करते हो यार, जरा इमारे टुनझुन को ढी मै 
देख जिया करो । साहब से तुम्हारा जिळ 
था 


sess है f 
एक दिन सबेरे श्राठ बजे नोकरी के FT 
सिल्सिल्ले में पक साहब से मिलने जा रदा 
या, सदर के हिनारे से अवाज आई 
'रमा बावू अरे इघर तो ग्राश्रो नाई, छुश- 
खबरी तो सुनते जाद | कज मैंने तुम्डारी 
अर्जी साब के सामने रख ढी दी।फक । a 
ही जदियल्न है मेया, पर मैं भी पकड़ी. | 
एक, बच्चा का पीछा नहीं छोड़ने का | 5 
ओर जा कहां रहे हो इतने सबेरे? ळे, | 
यह दो श्राने पेसे लेते जाओ, कुछ शाक- 4 
भाजी लेते श्राना । देखते नहीं डो कितनी 
धुप चढ़ आईं हे, मिसरानी चोके में जा 
चुकी है, बड़ हैं जो बहुत बिगड़ रही हैं । 
काम हो गया समम्यो।? आर उन्होंने 
दुन्नी हाथ में घर डी दी। मैं फिर उन 
साइब से मित्नने न जा सका | 

रील तेजी से दोवने बागी, पड़ोसिन 
बोली रमिया को. स्खीपर । मालिक 
मकान -'ळरुलू को पढ़ाया करो न, बेंसे 
ही थावारा फिरा करतें हो |! एक सम्पन्न 
दोस्त *- रोती के यहां से कपड़ों ला हो 
समा ! ओर“ ओर*** 

अब में इतना बाकार हो गया था कि... 
कोई सुरे बेडार समरू न सकता था | पक 
घुखरा की घोती अब तक गाटी-्गुयी यी 
ओर मेरे जूते वढी फटर-फटर और शाम 
को न खाते भी सुब की फिक वैसी ढी 
खबार यीं | 


कुछ देर से उस छत को खोटा जा, 


नर 


घोंद् चढ़ाये चूरढहे के पास बेटी मेरी शह | 
देख रही थी। आकर हाय-पर घो चौक में | 
बेडा, रूखे दो रिकर सामने आये । उनमें 

से पक मैं खा चुका था | सहसा सुरे व्यान 

आया) कटोरदान जा देखा तो खाली. 
या । दूसरी रोटी थाळी में छोड़ उट खक | 
झुरे भूख नहीं है, पेट से दद है, पर मैंने. 
एक न सुनी । आँसुओं की घार बह चद्धी | 
थी आंखों से ओर थोड़ी देर पढिळे. 
आड़ से कंपरपी ता 5 “क ५ 
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¬ ््ोौोॉययय२ययय 33507: पद 


(साप्ताहिक) 


रिश का रहे थे 
लोग । 

आसमान विएकुल घिर आबा था । 
सूरज अभी हूबा ही धा, पर लितिज पर 
डसके अस्त का एक भी चिन्ह शेष नहीं 
था।ण्क तरफ फेल्ली हुई मेघमाला में 
बिजली बोच-बीच में चमक जाती आर पेड़ों 
की शिखा एर छोटी-छोटी पत्तियां मचल 
रही थीं । 

अखिर यक्रायक् जोर से गड़गड़ाहट 
हुई ओर पानी की बड़ी-बड़ी बून्दे' जमीन 
पर गिरने लगीं | लेकिन जमीन अभी तक 
जरा भी भीगी नहीं थी, इसलिये सड़क पर 
हवा धूल उड़ाती बह रही थी । इसके कारण 
जोरों के छाते उलट गये ओर आंखों में 
चूल भर गई | 

इवा के चलने छे आसमात में इझ्ट्ठे 
हुये बादल यद्यपि दूर नहीं हुए थे, फिर 
भी रास्ते पर जमों हुई आदमियों की भीड़ 
में भगदड़ मच गई । दूकानदारों ने जर्दी- 
जरूदी दूकाने' बन्द कर दीं ओर सभी लोग 
घर की तरफ दौड़ने रगे । 

{ सें भी उस भगदड़ में से जा रहा था। 
ठ घन्दे काम करके थका हुआ मेंर। शरीर 
ही मानो जल-प्रवाह के समान उस भीड़ 
में से आगे बढ़ा चला जा रहा था | 

नीडहम पाक के पास में पहुंचा ही 
थीं किं पानी बढ़ जोर से बरेसने .ल़गा । 
इवा का झोका बचाने की गरज से सेंने 
छाता जरा टेढ़ा कर लिया ओर मापाटे से 
कदम बढ़ाकर चलने लगा | पर बारिश 
इतनी तेज थी कि मेरी धोती भींगने से 
बच न सकी ओर मैंने सोचा कि अगर में 
इसी तरह आगे बढ़ता गया, तो शीघ्र ही 
सारे कपड़े भीग जाये'गे। 
रांगा वाला भी एक रुपये से कम पर 
पहुंचाने के लिये तैयार नहीं हो रहा था | 
आर रंगे में बेठकर भी पानी की बोछार से 
बच जाना आसान नहीं था | इसलिये चुप- 


इन्तजार कर 


खोज रहा था। अवाज आई--रमा वावू! 


जरा इधर श्राना | अम्मा स्टेशन जा रही 
हैं जरा उन्हें' ` " ? बात पूरी भी न हो पाई 
ची कि में आपे से बाहर होकर चीख पड़ा, 
«मैं तुम्हारा नोकर नहीं हु” जी!” प्रतिध्वनि 
„ ` सारे कमरे में गू'ज गइ, मेरे कानों ने स्पष्ट 
' ' सुना, 'में तुम्हारा ्रोकर नहीं हु, जी। में 
तन कर खड़ा हुआ था। शिशिर हकबक 
हो गया, पूछने खगा, 'क्या हुआ रमा 
दादा ! यह क्या कह रहे हो !' परिस्थिति 
का ज्ञान हुआ, कुछ होश आया, जोश ठंडा 
. पढ़ चऴाओर गिरती हुई सी आवाज़ में 
` झैं इतना भर कह सका था, 'में भी बेकार 
भी था, मेया !? - 
शिशिर कांपती हुई आवाज में 'दादा' 
कह कर मेरे गले क्े-चिपट कर रह गया 
आ. जेसे कि माकी आशंका से मीत हो 


| 


चाप में वेसे ही रागे बढ़ता गया | 
इतने में बिजली इतने जोर से कड़की 
जेसे ग्रासमान ही फट पड़ा हो ! अब यागे 
बढनेमें खेर नहीं थी । इसलिये मेंने अ्रगल- 
बगल नजर दोड़ाई । तब सिल के हरे-नीले 
दीपक सुझे दीख पड़े | शीघ्र ही में दोड़ 
कर उस्तके फाटक के भीतर गया । 
पानी से भींग हुये बहुत से. लोग 
सुझसे भी पहले ्रासरे के लिये वहां 
जमा हो गए थे ओर टाइमकीपर के फिस 
के बाई' ओर वाले बरामदे में उन लोगों 
ने अपना आसन भी जमा लिया था। 
{बिना इजाजत अन्दर आना सना है! यह 
साइनबोडं दरवाजे पर देख कर भी हम 
लोग भीतर घु गये | हृप वात का जेसे 
उस वङ्ग सुरे कुछ अचरज न. लगा, वेसे 
ही फाटक पर खड़े हुए चपरासी के मन में 
भी शायद हमें बाहर तिकाल देने का 
विचार न झाया । क्योंकि पानी सूसलाधार 
बरस रहा था | 
ओर उस बृष्टि में मान संकट के 
अवसर पर उत्पन्न होने वाळी अनुकम्पा के 
गतिरिक् अरन्य सब भावनायें लोप हो गई 
थीं | बरामरे में आने पर मेंने कपड़ों को 
पहले निचोड! ओर फिर छात की तीलियों 
से सुह पर बह कर श्राई हुईं! पानी की 
बूदों को रूमाल से पॉछ लिया ओर ठंडक 
दूर करने की गर्ज से जेब से सिगरेट बाहर 
निकाली । इतने में मेरे कानां पर नीचे क्री 
पंक्कियां पडी. 
'बहतीं जज्र-घाराए' पृथ्वी पर, 
प्रिया लेती ज्यों आंगन भर 
हाता जिसका प्यारा नर! 
पं्कियों को सुनङर में ऐसा चोंक पड़ा 
कि मेरे हाथ ढी लिगरेट नीचे गिर. पड़ी 
ओर गीत गाने वाला यह रसिक कोन है 
यह जानने की इच्छा से मैंने पीछे घुम कर 
देखा, तो टाइमक्ीपर के आफिस-में हाजरी 
रजिस्टर के पन्ने उलटते हुये एक सुशी 
सुरे दिखाई पड़ा | उकके मुह पर झुरियां 
पड़ गई थीं, उसकी घंसी आंखों पर चश्मा 
लगा हुआ था। कुछ अधपरे दाळों की 
उसने श्रच्छी तरह कटा रखा था शरोर पन्ने 


उलटते हुये वह छुच्छदिक नाटक की 


उपयुङ्क पंक्तियां अलाप रहा था । 

उसी सूरत देखकर मैंने सोचा, यह 
सीकिया जवान मिल में रोज थाठ-दस घंटे 
काम करते -करतों पिस जावा है, तो भी 
इसकी रसिकता अभी तक जीवित है । 

उप्तके पास ही दूसरी कुर्ली पर बेटा 
हुआ सुशी ब्रारिश के रुकने का इन्तजार 
कर रहा था । उसका शारार उसके कपड़ों से 


से०--श्री० ग० ःय॑० माडखोलकर 
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अनु ० श्रीनिवास पोवनवीस, विशास्द 


बाहर निकला जा रहा था। ओर शरां 
गाला का गोलाई में छिप-स्ली गईं थीं । 
उसकी ड्यूटी अभी खत्म ही हुई थी और 
इस दूसरे की शुरू हुई थी । वह अपना 
प्रवखुली-सी श्रांखों से बाहर देख रहा 
था । 

लेकिन बाहर सड़क पर श्राले बरस 
रहे थे श्रार अन्दर उसका साथी घडाके से 
तान अलाप रहा था | 

आखिर वह ऊब कर बोला, 'बस करा 
जी ! तुम कितना भी चिल्लाओं, लेकिन 
कोई भं वसन्त-सेना यहां शकर तुम्हारा 
छाता से नहीं खिपट जायेगा ! बकार गला 
फोड़ कर दूसरों को क्यों तकलीफ देते 
हा? 

'इयूदी खत्म हो जाने से अब ये बातें 
न ? तुम खुद जब चिल्लाते हो, तब ? 
हां, क्यों नहीं ? घर जाने पर वस गरमी ही 
रारमी -? 

'तुसप्ते शादी करने के लिये क्रिलने 
सना किया ? तुम्हें तो काम करते -करतो 
आंख मारने की आदत हे !? 


A 


“जनाब, बेकार की बातें न Wोजिये। 


शादी होने से बहुत तहजीब सूी है, 
तुम्हें ! पिछले घाल इन्हीं दिनों उस रब्पी 
के लिये तुम्हारी ओर शामलाल की--? 

चुपचुप !--वङ्ग-चेवक्र का कुछ 
ख्याल हे या नहीं ? बाहर देखो, बरामदे 
में इकट्ठे हुए लोग अपनी तरफ देख रहे 
ए 

ये शब्द सुनते ही मैंने. सुह फेर 
लिया क्योंकि मेरे घिवाय डस ओर कि 
ओर का ध्यान न था । उनका ध्यान सिर्फ 
पानी तथा श्रोलों की तरफ लगा था। 


उस सोरे झुन्शी की बात सुन कर 


“वह छोटा सुन्शी अकड़ कर चिल्ज्ञाया, ये 


सारे चोहीदार कहां गये ? यह मिल है कि 
घमंशाजा ? फाटक खोल कर इन लोगों ने 
सभी को अन्दर घुसने भी केसे दिया! 

वे दोनों तनतनाते हुए ही बाहर 
आये । 

उनके श्राते हीस्नो, सेन्ट, पोमेड 
आदि की सुगन्ध की लहरें मेरी तरफ 
दोइ सी आई । 

थोड़ी ही देर में चोडीदारों ने बरामदा 
खाली करदा डाला श्रोर मिल्न का फाटक 
बन्द कर लिया | 

सिफ श्रकेला में ही वहां खड़ा-खड़ा 
बारिश कम होने की, राह देख रहा था| 6 
मेरे बदन के श्रच्छे फेशनेबुल कपड़ों कै": 
कारण वहां दहरने की सहुलियत सुक्न 


मिल गई थी | पर a ` 


| 


4 अब बहा 
कोई लाभ नथा | षह द र 
दत 


पानी की पर्वाह न करते हुए न 

था | अन्दर से यद्यपि गाना हे के | 
° F 

बर सुनाई पढ़ रहे थे, फिर भी व १ | 


खड़े रहने के लिए मेता दिल र भ 


था । इतने में सिल के फाटक की ह| 
श्रावाज हुईं भोर बुढ़ापे से | 
भिखारिन ने भीतर प्रबेश किया | 
चोडीदार दूसरी तरफ़ चिशम + 
दम लया रहे 


थे। बे उस बुद्धवा इ 
CT या को$ 
नहीं सके । भते 


वह बरामदे में रार एक ह) 
र ~ ड कोने रे 
बैठ गई, और भीगी हुई श्रपनी क 
पुराची गठरी उने नीचे उतार कर र 
इतने में चह खांलने लगी, और खाने; 


कापता हुआ उसका जेर बढन हेष न 


सुफे डर लगा कि, कहीं खांसते-खर 
इसकी जान न निकल नाये | 

उलरे पास जाकर में उसे कुद फू 
ही चाहता था कि बिजली की सइ 
समान क्रोध में सरे ये शब्द मेरे कान प 


`चोकीदार, कोन खास रहा है तब हे! 
ठुम लोगों ने फाटक अच्छी तरह बदन 
किया । ये लोग कास भी नहीं इरे 
ठीऊ तरह !! र 


~ _ . fl 
आर, बहती जलधाराए' प्रृथ्वी (| 


यह पंक्कि गुनगुनाते हुए ही वह ब 
निकल आया । 

पर लुढ़िया की खांसी श्रब्र रू 
थी, ओर थक्जा की वजढ़ से घुग । 
लिर डाल कर वह चुपचाप पड़ी थी। 

उसे देखते ही उ्लका जवान लूता 
उठा ओर चिल्ला कर वह बोला, “नबे 
यहां से!” - 

बुढ़िया ने सिर उठा कर प३ ९४ 
ऊपर देखा, पर वह जगह से हिली को 
शायद हिलने डोलने की भी ताइत म 
बदन में नहीं रह गई थी । 


इतने में चोडीदार भी वहां ९ 


गये | उनमें से एक ने उप्तकी गठरी F 


कर बाहर फेंक दी ओर दूबरे ने री 
हाथ पकड़ कर उसे घसीटते हुए का“ 
बाहर निकाल दिया । ; 
इसी तरह उसे बाहर निकाल देवे 
वह सीकिया सुन्शी भीतर रयां झा 
मेरे कानों में ये शब्द पड़े “८ 
“बहती जलधाराये प्रथ्वी १२ | 


में सुन न सकता था | में 3008 


छाता खोले बगेर ही, पानी 


सहते हुए फाटक खोल कर ना! 


पडा । 
काटक के सामने, बिजली 

से दिक कर खड़ी बुढ़ा डहर र 
उसके कापते 

धाराएँ टपक रही थीं | 


क्रे € (५ 
ही हे 


हुए शरीर सेप | 


हिली का | 
गूलर पीप 


गुलाबी रंग 
रे में की 
बुावे मेरी 


हल्नी-मि ग्नी 


हस्ता दि 
मेम बोलो र 
इंक संक । 
गुरुड पिये । 


“मोटा झालू 


बहू को लेक 
बहू गई था 
धाप गया ए 
भालू मटर | 
हस साहब 
भालू मदर 
हम एाइव, 


किसका 


| देने 
Be मुमि 
ग बुत मैं गिर पको धम। 
क चला है है! ह 74 
फे ~ 
| दी न ग पदी जंजीर, 
न| द्वा हले तीर। 
सेन च| द ले तुका 
की ’ मेरा चढ़ा कमान, 
ह i ढा कोई ले जवान | 
१) द्र के व 
I\ = 
हिया ज्ञे h दर नून की डली, 
रहे मेरी टांट जळ्ली । 
नी, 
क कषे ` बे - न 
प्रप मर जाये तर ना 
ध बे पान 
कर र २ बम्दरिया चायं पान, 
रर || बन्द ; 
- गई चोटी रह गये कॉम । 
र खान पै उड = टकर 
न देख ® ्रहद-पकद लोहे . 


E हरे घर में चिडिया बोली, 


कप बवाय-चू य चुस्स । ड 
ही पढ़े] , (i 
रे झां. तिल्ली का तिरला तूल मतल, 
गढ़र पीपल पत्ता फूल । 
। हे तब पे! = 
ह बाद गो. गुलाबी रंग करथा 
हीं कलेर. स्टोरे में की श्रागी 
- | षुमावे मेरी साजी । 

ब द हन्नी-मिम्नी मिन्न-मिन्न । 

जह. लला बिस्कुट । 
a पा बोकी गुटर-गुटर । 

|| ६७ सींक तुक्का 

घुरनों । 
) थी। शुरुड पिये हुक्का । 
न लून उ -विद्यावती शमो, बरेली 
॥, “कि लू पिपिष, 

बहू को लेकर तिर पड़ा | 
5 | रह गह थाने में, 
हित्ली ॥ प्राप गया पखाने में । 
ताइत परी भालू मटर सेम 
F ष्म साहब तुम सेस || 

हा || भालू मटर गोबी, 

गठरी | ` धम साहब, तुम घोबी । 
Re | च --उमा, दिल्‍ली 
ए पाटी सजन इस पकार के गीत मेजेंगे, 


| ` भी स्यान दिया जायेगा। -सम्दादक 


दे | हिसका जज 4 
। च| "तिका घर कहां ? 


58०० है “दी जले में रहती है। 
र! | (इ एुफा में रहता है । 
[उवी] "य घर में रहता है. । 
की ब] ज घोंपले में रहता है। 

है बिल में रहता है । 


मधमकर छ्त्तो में रहती है । 
देर पेह पर रहते हैं । 
fr पाची मे रहती हे [| 


न करी ओर 


तालको झे जे खो दने ठ ee 


5 करा 


( प्रेषक--श्री राम्रङृष्ण खदर जी ) 


गणित का खेळ 


२७ पक जादू की संख्या है । यदि 
आप इसको ३ से अथवा ३ से पूरा भाग 
हो जाने वाजी २७ तक की किसी भी 
संख्या से गुणा करे' श्रोर गुणन-फल को 
श्रंकों को आपस में जोड़ तो गुणक ही 
निकल श्राता है | 

उदाहरणा: — 


<४ 
६€+९+*८--१ 
-ख० 


—— 


आप भी पूछ देखिये 


पिय खद्दर जी, मैं ए5 कहानी लिखना 
चाहता हू' | कृपया बताइये कि में कहानी 


किस पर लिख ? 
3 मं आप ध -- गिरि । 


क्कागज पर लिखिये ! 


x x x 
पिय ख़हर जी, एक ऐसी चीज हर 
जिसको आप सीघे पैर से नहीं ठुछ्रा 
सते । बताइये तो वह क्या है ? 
आपकी - सुषमा | 
सीधा पेर ! 
x + x 
पिय खद्दर जी, आज मेरे एक शहद 
को मक्खी ने काट खाया | कृपा कर बता- 
इये, मैं उससे केसे बदला लू. १ 
आपको पभा 
छुतें पर जाइये | वहां जिसने लया 
उस मश्खी को हू दिये | यदि हो सक, तो 
फिर खूब सजा दीजिये । 
x x x 
पिय खर जी, वृध्वी से श्राकाश तक 


पहु चने में कितना जम्बा प्रागा चाहिये ? 
झापका = सुरेश । 
बहुत लम्बा | 
x + x 
पिय खहर की, आप जानते हैं कि 
मैं दाइ'ग जानता हू” और रेल भी खींच 
कर दिखा सकवा हू" । 
आपका _ रमेश 
सुमे यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 
वो झाप येद से भी ताकतवर हुए । 
बंत्न तो ठेला ही खींच सकता है श्रोर आप 
रेल। शाबाश ! 
खुल 
x x x 


ha 
गधा घोड़ा 
घोड़े को सब जानें, 
गधे को सब जानें | 
घोड़े को चार पेर, 
गधे को चार पेर । 
घोड़े के एक पूछ, 
गधे के एक पूछ । 
लेकिन ८ ः 
घोड़े क कान छोटे 
ओर गधे के कान बढ़े | 
घोड़ा हिनहिनाये 
अर गधा 
घोड़े पर सवारी 
€ ओर गधे पर बोम | 
घोड़ा राजा रईस रखें 
आर गधा कुम्हार गरीब रखें । 
घोड़ा फरवट चले 
ओर गधा थम-थम चले | 
घोड़ा लड़ाई में जाये 
ओर गधा ढुवाई में जाये । 


~> 
रंक । 


घोड़ा नर ढोर 
अर गधा कङुढोर । 
घोड़ा, घोड़ा ही भर गधा, गधा ही है । 


~स 


खेल खेलो 

अच्छा मई, आइये जल्दो से एक 

खेल खेल डालें। आप जोग एक गोला 
बना कर बैठ जाइये | बेठ गये ? 


अब अपने-अपने हाथों की श्र गुलियाँ 


से दो-दो! कटोरों ( प्याजियां ) की शकल 


उन कटोरों को. ओघा रख दीजिये । 


बना कर, अपने-अपने सामने अमीन पर नोट--दोनों एक साथ rE १०) में 


अब खे शुरू होता है । पक कला 
गाना गाता जावे ओर हंरएक शब्द पर 
अपनी हराक्ती से पक डोवा हर एक fs | 
करोरे पर खगाता जाते | मिस बश्च के ह) ः 
डाथ से बने कटारे पर गाना छमाष्य हे 
वही बच्चा गाना शुरू करें ओर उसकी 
असह पढ़िला बेठ जाये । 
दूसरा बच्चा चाहे जहां से ठाला | 
गाना शुरू करे । खेल का गाना कोनसा j 
हो? अच्छा सुनिये खेल का गाना:-=- | 
अटकन बटकन दही टाके, OE 
बाग डोर बेरारन सांगिन, 
तुरई का फूल मकोई छा ढ़ ढा, | 
बा डका पर सुआ सुपारी 
मामा क्ाये चार कटोरी 3A 
एक कटोरी फूटी, दही दून को झूठी RF 
दही दूध बहुतेरा, खाने को मु ह तेरा । MS 
अच्छा भाई ! श्रव अपना खेख्न खत्म | 
नमस्ते ! नम्स्ते °! 


क 


दयाशंकर 'ददा” 2 


जन ५ लत ० ही 


घटा बोला 


घन्टा बोळा चक्रो मड्रसे, ४5% 
निङळो, निकळरो, निकळो घर से । ४ | 
घन्‍्टा बोळ० | Se 
कोट पड़िशे, FN 
टोपी ढे दो, ः 
कापी से छो, 45 अ 
बस्ता ले ब्रो; I 3 शक 
बाइर झट निकळो सीतर से, 
वन्दा बोला बळो मदरसे | | ड 
जो फिर देर करोगे मेया, i 
तो फिर होगी घम्मक घेया, i ४ 
चपत ळगेंगे इधर उधर ठे, 
चन्या बोजा चळो मदरसे। 
---सोडन बालन द्विवेदी 


पवित्र केसर 
नकली से सावधान 
®) न 
शुद्ध ओर पवित्र केसर 
2 का व्यवहार करो ६ 
केशर पर तीन चन्द्रक 

रजि० ट्रें डमाकं, बायर, 

सीज ओर हमारी सही को जांचकर खरीदिये । 
3, ॥, । पोण्ड तथा १, २ औंस के सुडरबन्द 
डिब्बों में बिकती हे । फुटकर व योक खरीदने 
के बिए करसनदांस लघा केसर वाला, 
२३६ बड़गादी, वम्बरे नं ३ खोन-- 
३१८७७, तार-्रोलिव’ असली कस्तु 
के जिए हमें सीधा आर सेजिये । | 
चेदयो, डाकटरों के दिये पेटेन्ट | 
गोली बनाने को मशीन मू० ६) | 
दिकिया बनाने को मशोन मू० ५) 


वीर शजु न (साप्ताहिक). { २०] 


 # सधावलेह #& 


. (विश्वास करें यह ओषधि इस भूतल का अमूत है | खाने के साथ २४ घन्टे 
में अपना गुण दिखाती है | इसके सेबन से घातु बढ़ती, पतली गाढ़ी होती, कामेच्छा 
बढ़ती, दिल दिमाग में तरी ओर ताकुंत छाती है । दिल की घड़कन, सिर की कम- 
ओरी, याद न रहना, धांखों के भागे अंघेरा आना, चक्कर आना, सिर घूमना, हाथ 
फेर, के तले जना, खुल कर सूखेन लगना वगेरहे आराम होकर मनुष्य का 
औविने "दीन हो जाता है | जिनको गरमी के कारण स्वप्न दोष होते हैं, मेथुनेच्छा 
| नहीं धोती, वे इस धत को गरमी के चार महीने जरूर खावें | कीमत ३०) रु० 
'हेर है, पर गरीब भी लाभ उठा सकें इस दिये ९) रू० सेर दिया आयेगा । महसूल 
' डाक, पेकिंग १-) कुल ६-) में दवा का फल देखो । 


Fal 


गरमो और बरसात में सेवन करने योग्य धातु पौष्टिक दवा 


पता--हरिदास एण्ड कम्पनी, मथुरा । 


यवि तुम परिश्रम न 
बी.ए. में फेल ही 


कै ठुंम्हारा परचां पहिले की तरह फिरः 
खराव है. आजकल तुम्हें क्या हो 
| गया'है? “यदि तुम परिश्रम नहीं कर 
सकते तो मेरा विचार है 
| कि तुम इस वर्ष परिक्षा 


तुम्हें “फ़जर की कमज्ञोरी” की बीमारी है। जो 
शक्ति तुम दिनभर कम करने में खचे कर देते हो 


शरीर में नई शक्ति पैदा करता है । आप 
| को आज ही से दवासिक्स पीना 
शे आरम्भ करना चाहिये । आप 


सीघ्र ही अच्छे हो जायेंगे। 


PE, 


' ` जब आप बीमार र 

र अथवा बीमार 

. उठे हों अथवा थकावट 
. अनुभव करते हां तो फलनि हार्लिवस श्राप को “ कुजर की कमज़ोर” से बचायेगा, 


.  पीजिये „.; 
आप गहरी नीन्द्‌ सोयेंगे ओर तरोताज़ा उठेंगे । ओर के 


तमाम दिन आप में ज़रूरत से ज़्यादा ताकत रहेगी -- 


FF 


NS न न ननन नन न तन लत पलक 


मैं तो बहुत प्रयत्न करता हूं. ये मे 
सर्वदा थका हुआ सा रहना हूं इसलीये 
किसी काम पर पुणो ध्यान नहीं दे सकता। 


नित्य की थकावट ठीक नहीं । 
तुम डाक्टर को क्यों नहीं 


सफेद बाल कोल 


खिजाव से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक 
(सुगंधित) तेल के सेवन से बालों का 
पकना सक कर सफेद बाल जड़ से 
काला हो जाता है । जिन्हें विश्वास 
ल हो दूना मुल्य वापिस की शर्त 
लिखा लें । मूल्य २) वाल बहुत अधिक 
पक गया हो तो ४) का तेल मंगावें । 
पताः-संजोवन अपषधालय, नं० १८ 
पो० छतरीसराय (गया) 


' हरज़गहुपर मिलता हैः “ 


` दिखाते । 


प्राप के यी. ए. पास करने पर अप कलना बधाई । कुछ 
मास पहिले तो में समझता था कि आप शायद 


KW? 


‘5, 
४ (४ : 
५ vee 


श था, 
३4 क्के छे 
हिवा किख श 


| | द किये ` 


(ने ढी 
रप का प्रचार 


| 


| गराई सरदार श 


ही के 
राशित किय 


जने जो बाते 


ही हैं कि उन 
हे जाता है। 
हिलू-धमं के 
३ निकाल 
हि:नेताओं 
सरदार ः 
है "जब 
कायरता श्रो 
तव तक सिव्‌ 
नहीं कर सक 
` ' वास्तव 
-इहुत टीक है 
हिन्दू कहला 
"ही है, चइ 
कैद समय ₹ 
समफता हु" 


| इची रर से 


निबर देखो, 
हिरं पर 
चात हो रह 
इ खूब ग 


Ee ककी दृष्टि से 
अध्यन्त महृर्वः 


Uh १०-१२-४० के श्रंक र फ्‌ 
निकला था । जिसका 
न्दू है ? इल 
अ ह्षेषर महोदय "ने अपने 
| सम्प्रदाय के प्रचार के दिपिय 


| 2 र्न साप्ताहिक के चाश 


ठ किये थे और अपने लेल हू यह 
। हाने दवी चेश छी थी, क्कि लिख-सम्प्र- 
पाए का प्रचार हिन्दू, धर्म के लिये बुत 
हार है | इस लेख के उत्तर में री 
एमि जी ने एक लेख 
के आक में 


~ 


मि 
गर सरदार शादीर 


न 


ही हैं हि उन पर विचर करवा अरूरा-सा 
जाता है। वास्तव में सरदार जो ने 
हिलू-धम के हास के सूल कारश को 
(६ तिका कर, प्रहनकतो सहोदथ ओर 
नेताओं के सामने रख दिया है। 

सरदार जी ने अपने उत्तर में लिला 
है $--"जब तक 'हिम्दू? शब्द का श्रथ 
कायरता ओर काफिएता लिया जायगा, 
तव तक सिक्ख हिन्दू कःलाना स्त्रोझार 
“नहीं कर सकते ।?? 

वास्तव में सरदार जी का यह उत्तर 
"बहुत ठीझ हे । श्राज हिन्दू-धर्म की श्रोर 
हिन्दू कहलाने वालों दी जो दुदंशा हो 
'ही है, वढ किवी से छुपो नहों दे । अगर 
इत्र समय तक यही हाल रहा, तो में 
| मकता हू' कि हिन्दू-घमं का अस्तिव ही 

पष्वी «र से सदा के लिये नष्ट हो जायगा । 
बिन देखो, ,उधर ही हिन्दू-धर्म पर ओर 
ह पर बड़ी निदेयता के साथ कुठारा- 
जात हो रहा है। समाचार-पत्रों के पाठक 
से लून र्री तरह से जानते हैं । 
- के एक वडील महोदय को 
द र अपनी कन्या की जान श्रोर 
शेत की रक्ता के लिये अदात की शरण 


‘he शेट में, जिसमें चालीस व्यक्ियोंा 
भन तेयार हो रहा था, दो मुसक्षमान 
शष सोइ भ घुस गये और होटल में काम 
शो एक हिन्दू लड़के को उठा ले 
३३९ होरज बाले को खूब पोटा । सब 
SE यदि हिन्दुओं को दुरति का 
[च व प देखना हो तो घिंघ की 
दंगे र देखिये तथा सब्द 
हि की रिपोर्ट पढ़िये । उसमें लिखा 
(सेबर में ३६ हिन्दू कस्ल हुये, बहुत 
दधो के घर 


&>7] 


| से त 2 


पड़ी थी । एक दूसरे स्थान पर पक 


जलाय गें और पच न 


sa ओर 
ह सिख आर हिन्दू क 


र खेखW-— 
र क 
ह श्रीयुत गंगादच शमां र 
ध 
स कोशिक र 
प्र द्रट 
ष्र्ट् 


आखिर यह सव क्या है ? कया यह 

इमारी कायरता नहीं ? क्या यह डिन्दूधर्म 
के ओर हिन्दुओं के नाश के जण नहीं ? 
छ्या अब भी हिन्दुस्व के भ्रस्तिस्व के बने 
रहने की झ्राशा की जा स्ती है ? ऐसी 
दशा में कोई भी वीर जाति ऐसी कायर और 
बुज्दिल्ोों में श्रपने आप को केसे गिनवाना 
पसन्द कर सकदी है? श्रगर सदा से ही 
वीरता का पुजारी सिख संप्रदाय भ्राज श्रपने 
को हिन्दू कइलवाना नहीं चाहता, तब इंसमें 
क्या आरचय ह ? 


ओर फिर सिस्खों पर ही इस्तका 


दोषारोपण क्यों गाया जाता है, नब कि 
पेशिका मोर मला प भी 2 पकने कक मनन म म शिखा-घारी व्यक्ति श्रपना अपना 


जब किसी स्त्रो-पुरुष के 


भीतरी या ना मालूम खराबी के 
बच्चा पेदा न होता हो वो ऐसी दशा में 
पूर्ण हो जायगी अयात्‌ इस विधि. पर श्रम 


स्त्री को गर्भ ठहरमे की 


खुराक सै 
के पास जाये तो उसी आठवा रात-- 


~ 


[ बच्चादानी बिलकुल्ल प्राकृतेक दशा मे 
अपनी गोदी में बचा देख 
और इसका पूरा सूडय २॥) दो रुपये आठ 


लेडी डाक्टर 


के पते पर पत्र लिखकर यड ओवि वी 


| जिस विवाह को कई वर्ष बीत जायें आर फिर भी उनके यहां जाद न डो अथवा किसी 


कारण स्त्री को गर्ने न ठदरता हो या वे लारा जो बच्चे के ख्िये तरसते डॉ ओर उनके यहां 


स्त्री को खिलाई जाये ओर इन सात दिव में वह पुरुष 


द्रा जाती है ओर आठवीं रात 
लेती है | एक शीशो 


शीशी पहु' च जावेगी । 


धर्म अद्ध बना बेठा दै । क्‍या कमी आपने 
यह भी विचार किया है क्रि हम ढिन्दू. कइ- 
खाने वाले कितने ब्यक्ति हैं? सिख भ्ऱग, 


बोद अलग, सनातनी, जेन, राये समाज, हु 


वेष्णव, शेव, शाक्त श्रादि न मालूम कितने 
सम्पदाय ऐसे हैं, जिन में से हिन्दू कटाने 
वालों को छांटन। श्रतिदुष घर है । रही खाने 
ओर छूग्राछूत ओर देवी देव्ताभ्ों की बात, 
सो भी सुनिये वेध्यव मतावज्म्बी हिन्दू 
शिव की मूर्ति के अचानक दरशन छोजाने 
पर भी उसका पायड्चित करते हैं | चाहे 
कितना भी विद्वान ओर शुद्धाचरण व्राह्मण 
क्यों न हो, जब तक वह शंख चक्रांकित 
नहीं होता, तब तक उप्के होय का छुआ 


खेलक 


सोजन करना मढ़ा पाप समम्ध आता है ) 
इर शेव, देस्णव सम्पूद्ाय बालों को 
चक्राकित होने के कारण पतित ओर 
श्राद्धादि करने के अयोग्य समझते हैं । इसी 
पुकार जैन सम्पूदाय आदि की अवस्था दे । 
समी मतावज्म्बी हिन्दू होते हुए भी अफसे 
को हिन्दू कहलवाना पसन्द नहीं करते । 
जन गयना में अपने को कोई जेन क्विख 
वादा हैं, कोई रय, कोई बोद्ध, कोई क़ 


केवळ एक ही विधि है, जिसके बाद स्त्री को गर्भ ठर जायगा ओर वर्षा की इच्छा 


ज्ञ करने के बाद ओजाद होने लगेगी । 


विधि आधुनिक युग की खोज ओर कई वर्ष के जगातार परिश्रम के बाद एक ऐसी 
अदभुत ओषधि तैयार हुई है, जिसकी यदि सात दिन तक कगातार पक एक 


से बिलकुल अजग रदे 


श्रौर ठीक आठवों रात बड़ स्त्रो अपने पुरुष 


इस सोपधि का नाम सुदाफिज श्रोजाद है और उजुर्बे से यह साबित हुश्रा है कि 


एउ राना है, जिसको आवश्यकता हो— 


जनाना 


० पो० 


पं दफ्तर में झाकर दवा 


[ना दवाखाना “३३ 
वाईल द्वार मंगा लेवें। पावेळ पर सात आने महसूळ खचे होगा और इस. 


दे ज्ञाना चाहें तो प्रातः ८ बजे से ३ बजे तक किलो री 


~ ‘ j 
को गभ ठहर जायेगा दिन तक... इस षधि के प्रयोग से स्त्रो का भीतरी शरीर अयात 
ह र उसडो गर्म ठहर जाता है ओर फिर नो मास बाइ वड भी 
ओषधि सुद्ाफिज ओलाद एक स्त्रो के खिवे पते सात खुरा ऑओवचि होडी 


देहली | 


मी आफिस 


OE 
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बीर अजुन (साप्दाहिक) 
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सरा मिका य द य उ १३२१ में जापान द्वारा मन्चूरिया 
पर आक्रमण तथा दो वष के अन्दर 


डी उसकी विजय ने . जापानी राजनीति में 
यहां की सेनिक पार्टी के प्रभाव को बढ़ा 
दिया । प्रश्जातन्त्रवाडी दळ के विनाश करने 
के निश्चय किये गये तथा भीतर-हो-भीतर 
इड्यन्त्र रचे जाने लगे । सन १६२३६ में 
सैनिक दल ने खुल। विद्रोह कर दिया ओर 
अजातन्भ्रवादी दल के कंई प्रमुख नेताओं 
बी, जिनमें जापान के प्रधान मन्त्री भी 
सम्मित्रित थे, इत्या कर डाली । जापान के 
सम्राट हिरोहितो ने किसी पकार शान्ति 
स्थापित की । पर एकतन्त्रबाद अथवा 
फासिज्म की जो लहर सेनिक दल ने देश 
में फेज़ा दी थी, उसके वेग को रोकने में दे 
सफल न हो सके । देखते-ऐखते पूजातन्त्र 
का दीपक घुसने ़गा। पिन्स कोनोई के 
बेतृक्व में एकतन्त्रवाद जोर पकड़ने लगा-। 
मई १६३७ के निर्वाचन में पिन्स केनेाई 
का दल जीत गया भोर थे जापान के पूधान 
मन्त्री हुए । किन्तु इस निवांचन में उन्हें 
अपने विरोधियों के बल का अच्छी पूकार 
ज्ञात हो गयां | अतएव उनकी शक्ति को 
चचीण करने तथा जनता में उनकी स्थिति 
उपहासास्पद बनाने के लिये पिम्ल कोनोई 
के दज ने निश्चय किया कि चीन के विरुद्ध 
युद्ध छेड़ कर राष्ट्र को श्रपने अनुकूल बना 


शोर कोई कुछ, पर हिन्दू लिखवाना थोड़ा 
दो पसंद करते हैं| तब फिर सिक्ख ही क्यों 
अपने को हिंदू रुहज़वाना पसन्द करें | 


सिक्ख भी उसी तरह हिन्दू हैं जिस 
तश्ह जेन । जिस समय भी हिन्दू धमं पर 
ओर हिन्दुओं पर किसी पकार . का अस्या- 
बार हुआ ओर उसके कारण हिन्दुओं को 
किसी पूकार के संघर्ष में पढ़ना पढ़ा 
लमी शिक्ख अपनी जान हथेद्धी पर रख कर 
मेदान में आ ढटे | इस वात की सचाई का 
साची इतिहास है । 
वर्धमान समय को देखते हुए खुल्ले 
„ शब्दों में मैं तो यही कहू'गा कि हिन्दुओं 
को अपने कर्म ओर अपने हिन्दुत्व का 
अस्तित्व संसार में कायम रखना है, तो 
जरदी से जल्‍दी लिक्ख सम्पूदाय को उन्हें 
अपना जेना चाहिये । इसका एक मात्र 
डपाय यह है कि हिन्दू. अपनी कायरता 
बोर अपनी पारस्परिक धार्मिक इषो को 
दोढ़ बीरता ओर पू म भाद को अपनावे' । 
बदि वे ऐसा नहीं कर सकते तव अपने 
हय की दु्बजता को दूर करने के _द्भिये 
त्वेक हिन्वू कहलाने वाले को उचित होगा 
है वे सिक्ख सम्पूदाय की दीद्षा ल्लेले । 
- el ही गीदड़ 


अधिक होता है । अतएव 


लिया आय | एक वषं के अन्दर ही अर्थात 
रे माच १६३८ को जापान ने 'नेशनत्न 
मेविज्ञाइजिेशन एक्ट? पास कर देश के 
समस्त प्‌भावशात्री उद्योग धन्धा पर सर- 
कारी नियन्त्रण स्थापित कर दिया । 
इस पकार कुछ ही वर्षो' में जापान 
पूजातन्त्रवादी से एकतन्त्रवादी हो गया | 
जापान के पूधान मन्त्री पिन्स केनेई 
पूख्यात फुजुवारा वंश फे हें घोर जनता 
पर उनका पूभाव भी यथेष्ट है। किन्तु 
राजनीलिज्ञ जानते हैं कि पिन्स शपने दळ 
के वेधानिक नेता होते हुए भी सैनिऊ 
दल के सर्वोच्च नेता नहीं हैं । उनकी 
आइ में जापानी राजनीति से खेलने वाला 
एक अन्य ही व्यक्कि है। कहा जाता है कि 
यह खतरनाक मचुष्य स्वयं जापानी सम्राट 
हिरोहितो तक से शत्रुता रखता है और 
इसका एकमात्र उद्देश्य सम्रार को पागल 
घाषित कर किसी पकार राज्यच्युत करके 
जापान को सम्पूर्ण रूप से फासिस्ट बना, 
स्वयं वहां का “सवेसवा? बनना चाहता हे । 
इख भीषण व्यक्ति का नाम कनल हाशिमेतो 
किंगारो है । 
कनल में तानाशाहों के सभी गुण 
वर्तमान हैं । वह शरीर से वजि, स्वभाव 
से निष्ठुर किन्तु परिश्रमी कार्यकर्ता है । बह 
सिर्फ भावुझ ही नहीं, क्रियाशील भी पहले 
दर्ज का है । उसका आदश बहुत ऊ'चा 
है | चीनी युद्ध के श्रजुुभवों तथा सैनिकः 
जीवन ब्यतीत कर चुकने के कारण उसका 
हृदय फोलाद के समान कठोर बन चुका 
है । जर्मन तथा इटालियन वानाशाह्ठों का 
उसके चरित्र पर बड़ा पभाव पढ़ा है। 
दोवयोग से उसकी लेखन शक्रि तथा 
वक्‍तृत्व शक्ति, दोनों हो अध्यन्त पृभाव- 
पूणं हैं । इन्हीं गुणों के द्वारा उसने सेनिक 
द पर्‌, विशेषतया देश के नोजवानों, 
सेनिकों एवं रिटायड सेनानायकों पर अच्छी 
भाक जमा रखी है | यही नहों, यूरोपियन 
ठानाशाहों को देखादेखी, उसने भी अपनी 
एक गुप्त सेना संगठित कर रखी है, जो 
“यूथ कुल्लेडस” के नाम से पूरूयात हे तथा 
जिसके सेनिकों की संख्या का अनुमान एक 
ज्राख से उपर किया जाता है । 


सन १६२२ से ही डाशिम्रोतो अपना 
प्रभुरव बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा था । इस 
काम से उसे जापान के दो प्रभावशाळी, 
किन्तु परस्पर प्रतिद्वन्द्वी, ब्यवसायी कुटुम्बो 
की प्रतिस्पर्धा से बढ़ी सहायता मिली है। 
इस समय क्षापान में युद्ध-सामग्री बनाने 
बाले प्रायः सभी बड़ -वड़ कारखाने एकता 
तशा इरिहारा बन्शों की सम्पत्ति है । इन 
वंशो का ज्ञाम युद्ध छिड़े रने में ही 
प्रारम्भ से ही ये 


रु 4 ८ 
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लेखक-... 


दो कुटम्ब सेनिक दल का उत्तेजित करते 
झोर समय-समय पर धनादिक से सेनिक 
दल्न के नेताश्रों की सहायता करते आये 
हैं | इन दोनों कुटम्बों के प्रतिस्पर्धी कुटुम्ब 
मिट्सु तथा मिट्सुविशी वन्श हूं । म्रिट्सु 
तथा मिट्सुविशी वन्श की अपार सम्पत्ति 
जापान के अ्रतिरिक्त चीन तथा श्रन्य देशों 


5S Se A Rs 
सं हं | इनके बड़े-बड़े थेंक संसार के प्रायः 


सभी देशों में हें। इनका लास शान्ति 
बनी रहने में ही है अतएव कर्नल हाडि- 
मोतो ने श्रपनी चतुरता द्वारा इन दोनों ही 
प्रतिस्पर्धी संगठनों से अच्छा ल्ञास उठाया | 
सन १६२६ में सैनिक विद्रोह हुआ, 
जिसमें प्रजातम्त्रपक्ष के पूमुख नेता सारे 
गये । सम्राट हिरोहितो ने कछोतरपूर्वक 
विद्रोह दबा दिया ओर श्रपराधियों को 
कड़ा दण्ड दिया | कनल हाशिमोते। उस 
समय सेना के पूचार विभाग का इ'ध्यल 
या | उसके विरुद्ध विद्रोह के! अड्काने का 
अपराध पूमाणित हुआ। सम्राट ने इस 
अपराध पर उसे पदच्युत कर दियो | इषी 
समय से यह व्यक्ति सम्राट से वेश्माव 
करने लगा | 


जुलाई १६३७ में चीन-जापान युद्ध 
पारम्भ होजाने के कारण हाशिमेते। के 
जापानी सेना में फिर से कने पद दे दिया 
गया ओर वह मध्य चीन में स्थित एक 
जापानी तापखाने का अ्रध्यक्ष बनाया 
गया | नानङिंग फे युद्ध में इसने चीनी 
सेनिकों पर बमबाजी करने के श्रतिरिक्ग 
नदी में पहरा देती हुई अमेरिकन ओर 
श्र॑ग्र जी नावों तथा जहाजों पर भी अपने 
तापखाने व जापानी वायु सेना द्वारा बम- 
वर्षो करवा दी | फलस्वरूप झमेरिकन 
जहाज 'पाने? डूब गया ओर कुछु ब्रिटिश 
नोकाओों को भी छति पहु'ची। कनल 
हाशिमोता की इस करतूत के कारण अमे- 
रिका ओर. ब्रिटेन ने जापान के विरुद्ध 
तीव्‌ असन्तोष पकट किया । नवीजा यह 
हुआ कि जापानी सेनाःविसाग ने कर्नल 
के खूब फटकारा । किन्तु सम्राट हिरोहितो 
इतने से ही सम्धए न इए । उन्होंने स्वयं 
इस घटना की छानबीन की ओर कनेर के! 
अपराधी पाकर उसे सेना से पदच्युत कर 
दिया । 


शिन्तो धमांबजम्बी जापानियों में 
सम्राट को इश्वर तुल्य पूज्य सममा जाता 
है । अतएव खुइलमखुखा सम्राट के विरुद्ध 
कुछ भी कहने का साहस इवारिमाठो न कर 
सका । श्रपनी लेखनी द्वारा हसने पूजातन्त्र- 
बादिों, सम्राट के समर्थकों तथा इ'ग्लेंड 
ओर श्रमेरिका के विरूद्ध अपने देशवासियों 
के उत्तेजित करना परम्म कर दिया । 


_बरँमान यूरोपियन युद्ध पारम्भ होने तथा 


श्रीयुत ड है 
RO 

यूरोप में जर्मनी ह पक सफलता हले 5) ZU 
दोकर कनल हाशिमेतो के जा । मी के 
मे अपने फासिस्ट सिद्धास्तों ५ इक 
करन का श्रच्छा अवसर मिज्ञा EE £. 
दिस कोनोई का सैनिक दन्न जापान हे, ह्र गा हे 
दलों का विनाश कर पकतस्त्रवाह व्रकबह श 
के लगभग वहां स्थापित करे है 8 दा बढ़ी 
था। हाशिमेतो ने इल दल में मित्र ३३ हुए हैं। शर 
की इच्छा प्रकट की । परिन्छ कोनोई को इ [हरी द्रि 
अबुभवी झोर कट्टर फाष्ट पराम या मे द 
की श्रावश्यकृता इसलिये थी कि वट क 5 रीर 
एकतन्त्रदादी शासन के पत्त मे पा हे मेव श 
एके तथा देश से उसके अनुकूल वातक्षइ हि sp 


बनाये ३ 2 ति 
ना रहे | अतएव उन्होंने इसझ्ी तेबाह है हि १ हा 
स्वीकार कर त्ञों। आज कल यह जाए |" 


3 पि सरदारी 
वान सन्त्री का प्रधान परामश] इ विसदारी तः 


| डो वापिस 
दी जागीर-माफी ' 
द २.6 ' (ने की श्रोर कुछ 
कर्नेल के _ चरित्र से परिचित. ब्यक | | झा जागीर-माप 
अडुमान करते हैं कि स्वभावतः यह अ | रो का साथ 
ङिखी के नीचे नहीं रह सकता | अभी वह है | पारी पत्त में 
अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिये ही प्रेस लि /ज्मीत के 
छोनोइ के नेतृत्व में. कार्य कर हा । ह। 
इसको लक्ष्य सम्राट के प्रसुस्व को नष्ट कला 
है । यद्यपि धर्मावलस्बी नापानियों के चे ॥ ही रजा की 
सञ्राटको पदच्दुत करना असम्भव पा आर कि। दिगा बड़ा 
पढ़ता है, किन्तु कर्नल हाशिमोतो इसके | | मनेटी, साले: 
लिये निरन्तर प्रयर्नशील है । यदि वह | शीतया 
अपने कठव्य को पूरा कर सका, यदि वह छि इकूस। की. ३ 
वर्तमान सम्राट को पागल घोषित कर उपे [हिन ही शक्ल 
स्थान पर सम्राट के श्रबोध शिश क्ले दिशेस में जैसे झां 
सम्राट बनाने में सफल होगया, तब या भि।इयोरि में तो : 
निश्चय ही हवै कि प्रिन्स कोनोइ ही नवीन छि गेह्पी श्रोर 
सम्राट के अभिभावक होंगे। डस समप गत कर जिये, । 
हाशिमोतो की ओर भी बन आवेगी। उस | कच भी ७ 
की निज की सेना 'यूथकुलेडस की शक्ति | | षर जागीर 
उस समय जापान की राजकीय सेना से भी छि संगन कर लि 
अधिक हो जायगी । तब बादशाह के रं 0 ९ हक वापिस 


| नु श्रब पुरा 


नए तानाशाह के उदय को शायद ही कोई. राने लो है 
शक्ति रोक सके । `| गांयह बल 
ना १ ज्ारीर-म 
_ ७ री त 
द्सा-स्वांस Bir 
a भ हेकूक 
नगत भरके लोग मान बेठे हैँ कि द्मा! / ह _ हुए 
दपरके साथ जाता है, लोकेन चंद सा कह पर 


दवा बीसर्वी सदीमें आविष्कार ईह | 
चाहे जैसा नया, पुराने से पुराना दर्षी ह 
कमो न हो पहली खुराक से छाती 
स्वांसकी तकलीफ, खांसी, पीठ ना ३। 
दूर होकर रातको सुख से नींद ता 
ग दद्म भले-चंगे होकर जीवन दि 
हि छ ॥ है | जर्मनी, इग्लैंड, अमेरिका, 
के नामी २ डाक्टर इसके यु? 
इसीका इस्तेमाड करते हैं ।' 
. पता--कैलाश निकेतन, | 


i 
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क्र भारत में दो 
छ । पङ घरि टश 


ig ध ब || a रियाप्नती प्रजा | 
अ EY] र र भी यही बात 
द्री प्रजा और जागीर- 


धिक्र कष्ट भोगाने 


बे गे Fr 

$) 
IR f म ज्रागीर-माफी प्रजा के 
३५३ || 6 हो रे हैं, उससे यहाँ के 


है। श्रकूवर में इढछविसवदारी 
महसी डिसानों को हम र परन्तु 
रिया में इकूकःविस्ेदारी दिसानों 
च ५ म्राफीदारों ने छीन लिये ४ । 
कर हेमेव शरांदोद्वन के बाद जब 

रार ने इशान के नाम पर अल- 

तवोप क्रिया तो स्व० महाराज 
|ओषोदी हुईं ज्ञागीर-माफियों में 


वातवे [ 
ह सेवा 


हजा RS वहाँ के 
६ | इह दिसमेदारी तथा मांख्सा वहां के 


fe ज छो. वापिस कर द्यि, लेकिन 
| जागीसमाफी की प्रजा की दशा 
(दी धोर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
“व्यक्ति है| इन जागीर-माफी के लोगों ने ंदो- 
है यि न्न मेवों का साथ दिया, इसलिये उन 
प्रभी वह हे हारी पत्त में मिलाने के लिये 
 प्रिद्चाक्तिएज्मीत के हकक चापिस कर 
रहा है। हि। 
९३|| एनु भ्रव पुरानी जागीर-साफी सें 
के बिषे नि ढी प्रजा की भी आंखे खुलीं ओर 
साथ कि, दिगा बढ़ा, खोहरा चोहान, 
; हे. हे नरी, सालेरा वस्ती, जाहर का 
द वह हि प्रादि जागीर-माफियों की प्रजा ने भी 
दि कह की हूर की. सांग की, जिसने एक 


( उपे बन डी शक्ल इख्तियार कर ली। 
ग. षे |स मे चेते मांखेड़ा, आहर का खेंड़ा, 
वव या होदि में तो वहाँ की प्रजा ने अपने 
नवी िमो््ी र विस्वेदारी लड़-भिड्‌ 
समब | पल कर जिये, लेकिन अन्य मामलों 
।। उप्त थोर कैप भी ध्यान नहीं दिया गया 
शकि | उष जागीरदार माफीदारों ने भी 
.सेमी सन कर लिया और अलवर सर- 
के ६३ | कक वापिल न करने के लिये 
ह कोई ॥ राने ले है | 

५ यहा ह ह देना जरूरी है कि 

0...  भणर-माफी प्रजा को 
` भ्र विस्तेदारी प्राप्त हैं यो 

[षा हो स से तथा 
रा न मै हक विश्वेदारी - के सुषु 
गए ३ हेर हैं, उनमें महाराज से 
जि ह पक ने भो प्रज्ञा के हकूकु 
bi 
hn We रभ्य मे सर साईकेल ओडायर 
है! उ माना जाता है। 
बा ३७. अपनी अ्रन्तिम रिपोर्ट 


अजब राज्य में खेती करने 
a द 


चियासतीदनिग् 5 = दुनियां 


nn « 


रि 


विस्वेदारी ओर मौरूसी के हक 
अलवर का जागीर माफियो' की समस्या 


( ले०_मा० भोलानाथ, मम्त्री अलवर प्रजा पडल ) 


चाली जातियां वतमान रियासत की. नींव 
जमने के पहले से ही इस जमीन पर॑ बसी 
हुईं थीं, जिनके बारे में यह भी याद नहीं 
कि ये कब से बसते हैं। इन लोगों के 
जमीन पर हकूऋ किसी रजा के बर्शे हुए 
नहीं हैं, बल्कि प्राचीन काल से उनका 
जमीन पर एकाधिकार चला श्राया है जो 
कि समय-समय पर राज्य ने भी मान 
लिया दें । किसानों के यह हक जमाींदारो 
का मानते हुए राज्य ने अपने को मालिक 
आला रखा दै शरोर सदा से गांवों में बसने 
चाली प्रजा के विस्त्रेदारी के हकक मानवे 
हुए, किसानों को मालिक श्रदना माना है, 
ओर यह इक उनकी सन्तानो को प्राप्त 
होता रहठा दै, तथा यह हक उनका जत्र 
ही छिनता है, जब कि वह जमीन बेच दी 
जादी है, इनाम में दे दी जाती, या बन्धक 
रख दी जाती है, लेकिन ष्रन कार्यो की 
मंजूरी सरकार से लेनी पड़ती है ।” 


इतने स्पष्ट शब्दों में प्रजा के हृकूक ] 


जमीन पर मानते हुए भी जागीर-माफियो 
मै गांव को दे देने पर ये हकृक किसानों 
के छीन लिये गये । श्रलवर राज्य 
में आठ बन्दोवस्त हुए हैं, परन्तु शरो 
बन्दोवस्तों में जागीर-माफी के इलाकों का 


बन्दोबस्त नहीं क्रिया राया । श्रोडायर 
साइब ने भी इस सवाल को यह कड़ कर 
टाल दिया है कि उन्होंने ज्ागीरूमाएी के 
गांवों में बन्दोबस्त न करने की मन्नूरी 
भारत सरकार से ले ळी थी। लेकिन 
उन्होने ही श्रपनी रिपोर्ट के प्रष्ट ३८ में 
लिखा है, 'अगर आगीर-माफी के गांवा में 
खासे के ढ'ग पर बन्दबास्त करके जमा 
तशखीघ की जावेगी, तो समस्त जागीरदारों 
में श्रसन्तोष फेल जावेगा | क्योंकि इन 
लोगों ने किसानों के इकूक मोख्सी शरोर 
विश्वेदारी छीन लिये ( 08८7९0 ) है। 
लेकिन जो खालसे के प्रजा के साथ उदारता 
दिखाई जा रहीं ढै, वह जागीर प्रज्ञा को 
अपने स्वामियों के विरूद्ध विद्रोह करने के 
लिये मजबूर करेगी।' 

` आज जागीर-माफी प्रजा के सम्बन्ध 
में ओडायर साहब की भविष्यवाणी ४० 
सालं बाइ सही उतरती हुई मालूम पढ़ती 
है। ऐसे ही शब्द बाईबी साहब ओ 
अलवर के प्राईम मिनिस्टर रहे हैं ओर 
श्राजऊल्ल वायसराय साहब के रियासतों के 
मामले में सलाहकार हैं, उन्होंने जयपुर 
रेडेण्ड की हैसियत से मांझेढ़ा के हकूछ 
विस्वेदारी के ,सुक्दमे पर अपनी 


ha) 


पेशाब के भयंकर ददो के 'जैशाव के भयंकर ददो के लिये | 


एक नयी ओर आश्वर्यननक ईजोद, याने 


सजाक [ग्लोसि] की हुक्मी दवा 


डा० जसानी का-- 


जगत-विख्यात्‌ ६ 


गोनोकिळर 


( रजिस्टड ) 


RE जैसा पुराना या नया सुजाक, क्यों न हो । पेशाब में मवाद 
आता, जजन होना, पेशाब रुक-रुककर या बूद-बुद आना, 
मूत्राशय के अन्दर घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष शोर 
घातुचीणता ओर आरतो तथा मर्दोकी इस किस्म की तमाम 
अंकर बीमारियों को 'गोनोक्र' जड़ से नष्ट कर देता है। 
मूल्य ५० गोलियों 


शीशी ३) रुपये डाकखचे ॥) अलग 


व वा 


न नि वाले-डा, डी,एन,जसानी, (2-0) गिरगाव व 
7} _ दिसल्ी-एजेस्ट--उमसुतादास एएडं कम्पनी, चांदनी 


नक्रलों से 


| २० मार्य खन १३७२१ ई ` 
राय देते हुये ८ मार्च १8३७ को लिखा 
है, 'मु&्ये इस केस में राय मागी राई 
है। सुके इसमें कोई शक मरही है कि इस 
सम्बन्ध में रिदेस्यू मिनिस्टर की गाथ 
ही सही है कि रूकेड़ा के ठाकुरों को विस्वे- 
बारी ककूछ मिलने चाहिये। क्योंकि रिते” 
न्यू मिनिस्टर ने बतखाया है कि 'गर बढ़ 
गाँव मेजर पायलेट के बन्देबस्त से पडळ 
साफी में नहीं होता, तो इन ठाकुरों हो 
अवश्य डी विस्तेदार लिखा गया होता, 
क्योकि ये लोग सन्‌ १०६१ ( रियाघत 
जमन ) से कहीं पहले से इस जमीड पर 
धिकार रखते हैं । संयोगवरश में खह 
रिमाक दिये बिना भी न रहूंगा, कि पेले 
त्रिखित प्रमाण मौजूद दें कि दळूक विस्थरें- 
दारी इन डिसानों को प्राप्द थे, साथ ही 
यह भी मजे शर बात है कि इन छळू को 
अ्रव मानने 5 लिये यह श्रव जहूरी भी 
नहीं है । सचाई यह हैं ङि श्रत्ववर राज्य 
में समस्त जागीर-माकी के गांवों में विस्ते- 
दारी के कूक वश परम्परा से चळे आते 
हैं, लेकिन रमी तक माने नहीं गये हें । 
बढ़ भी इस भय से कि माँकेढा में विस्वेदारी 
इक्क मान जेने से अन्य जागीर-मार्फियों के 
लिये यह मिसाल कायम ढो जायगी । दमक 
मांछेड़ा के मामखे में न्याय करने से नडीं 
रुकना चाहिए । मैं तो इतना मी अवश्य 
कट गा कि दरवार को समस्त जागीर” 
माफियों के गांवों में श्रन्तिम रूप से जमीन 
पर इकूक विस्वेदारी मान लेने से कोई 
नहीं रोकता है, ऐसा मेरा ख्या है । यढ 
भी सच है कि वर्तमान परिस्थिति में हमार! 
मन्शा हुक विस्वेदारी की सांग के ख्रिये 
अडकाने का नहीं है, बरिङि डमको साथ- 
साथ जब साफ तौर से इक्क विस्वे- 
दारी साबित होते हैं तो केब्रळ्ध 
इस डर से 6 अन्यो के लिये यड पक भद्दी 
मिप्ताल कायम ढो जायेगी, न्याय करने 
से नहीं डिचकना चाहिये |” 
बाईली साइब भी श्रोडायर साइब 
की तरव अलवर के बन्दोबस्त के अफपर 
रहे हैं | इस पुछार इन दोनों की साफ रिया- 
सत को सलाह है कि हकूक विस्येदारी 
जागीर-माफी प्रबा को वापिस डोने चाड़िये, 
वरना यह असन्तोष आंदोद्न की शक्द्ध 
इख्तियार करेगा | यहां इसी किस्म का 
फैसला महाराजा साइब का मेंनेडो के केस 
में साफ है, क्योंकि मेंनेटी के इकू दिस्त्रे- 
दारी रििन्यू मिनिस्टर ने छीन दिए थे 
ओर उस पर पाईम मिनिस्टर ने अपनी 
स्त्रीकृति मी दे दी थी। परस्तु महाराज 
साइव खिंखतो हैं. विस्वेदारी इकक 


छीन दिये जायें, यढ हुक्म ठोक नहीं, | 
क्योंकि पथम तो इन जमींदारों को डकूक 
विस्वेदारी पूप्त थे, दूसरे जो जागीर माफी 
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दिल्ली । 


करोड,बंबई ४ 


नहीं होते ।” 


चीर अज्ञ न (साप्ताहिक) ] 


( कानून ) पुरानी जागीरों पर लाग्‌ नहीं 
होते झर उधर नई जागीर माफियों के 
हकूक विस्वेदारी वापिस कर दिये गये । 
तब फिर कोनसी बात रह जाती हे, जिसके 
कारण भ्राज तक पुरानी जागीर माफियाँ में 
प्रजा फे हकक वापिस नहीं हुए ? स्व० 
महाराजा साहब ने २० साल शासन किया | 
जब एस तीस साल के शासन में जो चीज 
गलत मानी गहे, वह अगर १४० वर्ष से 
चद्ी आती तो बह कितनी गलत होगी, 
यह अन्दाजा सहज में ही लगाया जा सकता 
है । यही कारण हे कि आज जागीर-माफी 
पूजा की दशा ऐसी सोचनीय हो गई 
हे 

"अल्लवर राज्य पूत्रा मंडळ” ने भी 
इस सवाल को अपने हाथों में लिया है 
चर जागीर माफी पूजा की एक कांफ्रेंस 
डुजा कर इस मांग को वेधानिक ढंग से 
महाराज देव के सामने रखने का निश्चय 
किया है, लेकिन यदि महाराज की सरकार 
शीघ्र ही निम्न लिखित पस्तावों को स्वीकार 
कर ले तो आशा की जा सकती है कि 
किसानों के बहुत कुछ क? दूर हो 
जायेंगे | 

( + ) बिना जागीरदार; माफीरार के 
पूछे किसानों को जमीन पर पेड जगाने का 
अधिकार दे दिया जाय | छिसानों को यह 
भी अधिकार हो कि वे अपने पेड़ों को बेच 
भी सके । 

(२ ) बिन किसार्नो के कब्जे बहुत 
दिनों से जमीन पर चले आते हैं ओर जागी- 
रदार माफीदार की जमा भी बेबाक करते 
रहे हैं, उनको मोरूसी किसान मान खिया 
जञाबे। 

( ३ ) काश्तकारों को अपने हिस्से की 
जमीन को दुरुस्त करने ओर मकान वगेरह 
बनाने का हक हो। - 

( ४ ) जागीरदार, माफीदार को काश्त- 
कार को बेदखल कराने का अधिकार न 
हो । अगर कोई जागीरदार छाश्तकार को 
बंदखल कराने की दरखास्त दे तो काश्त- 
कार को बकाया लगान को अदा करने के 
लिये दो साल का समय दिया धाय । 


मदन मंजर 


कब्जियत, सुस्ती, स्वप्नदोष, धातुक्तीणता, 
य कमजोरी दूर करके बल व व बीय को बढ़ाकर 
नया जीबन देती है | फी० डि० रु० १) एक 
नपु सकत्वा रिषत 
` इन्द्रि की कमजोरी, वक्रता बगेरड इस लेप 
के लगाने से नए होकर पुर्ण पुरुषस्व पाप्त 
होता है। फ़ी० डि० रु० १) एक । 


रमणविलासनी वटिका 
* वीर्य स्तम्भन करके संसार सुखमें अनु- 


फस आनन्द देती है । फी० डि० रु० १) एक 
री “फा्मेसी--जामनगर, 


देहली-जमुनादास कं० चांदनी चोक 
sisal BSS 


गज की रणभूमि अट- 
लाँटिक महासागर 


( पष्ठ १० का शेष ) 

जहाजों से वे रसद, खाना-पीना ओर 
कोयला लेते ओर इस प्रकार अविराम गति 
से समुद्र में मोके की तलाश में सधुद्र में 
विचरण करते रहते थे। 

इन लड़ाकू जहाजों के अतिरिक्त 
सामुद्रिक गुरिरळा युद्ध लड़ने के लिये 
पिछली लड़ाई में जमेन लोगों ने पनडु- 
ड्बियों पर बढ़ा जोर दिया था । वह पन- 
डुब्बियां अटलांटिक में छोड़ दी जातीं । 
पानी में भीतर ही भीतर वे ऋपने शिकार 
की तलाश में घूमती रहतीं। शिकार पा, 
ये पानी से सहसा बाहिर निकल उसे 
अपने तारपीडो का निशाना बना देती । 
डसके अनन्तर फिर पानी में गोता मार 
जातीं । पिछले महायुद्ध में इस प्रकार पन- 
डुब्बियों के इस युद्ध में जमनी को अच्छी 
सफलता मिली ओर अनेकों ब्रिटिश ओर 
अमेरिकन जहाज इनके कारण श्रटलांटिक 
के श्त समुद्र में लीन होगये । 


पहिली सितम्बर १६२४६ को वतमान 
यूरोपीय युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर जर्मनी 
के गत महायुद्ध की पनडुब्बियों की सफ- 
लता को देख अटल्लांटिक में फिर उसी 
नीति को अपनाया | युद्ध के प्रारम्भिक मासो 
में अनेकों ब्रिटिश जहाज डुबोने में इन पन- 
डुब्बियों को सफलता मिली । लेकिन शीघ्र 
ही इस भयंकर विनाश की ब्रिटेन द्वारा 
रोक थाम करली गइ । पनडुग्बियों के जिये 
जाळ विछा अनेकों पनडुग्बियां केद करली 
गई तथा ब्रिटिश पहरे को ओरं भी कषा 
कर क्रितनी ही पनडुब्वियों का पता लगा 
उन्हें भीतर ही भीतर पानी में भी पहु'- 
चाने वाली तोपों का निशाना. बना दिया 
गया । स्प्मिन-वाइक जल्न जहाजं ने भी 
इन पनडुब्बियों का पता लगाने ओर इन्हें 
नष्ट करने में काफी सहायता दी । 


जो कुछ भी संख्यायं उस समय प्रकट 
की गई थीं उनसे पता चला है कि लग- 


भरा ७४ प्रतिशत पनडुब्वियां लड़ाई के 


प्रारम्मिक छुः मासों में ही डुबो दी गई । 
इसमें सचाई कितनी थी ओर कूठ कितना, 


इसके बारे में निश्चय पूवंक कुछ भी नहीं 


कहा जा सरता, लेकिन इतना सत्य हे कि 
तब से पबड॒ब्बियों की हलचल अपेक्षाकृत 
समाप्त होगई । ब्रिटिश या अन्य मित्र 
राष्ट्रीय हूवे जहाजों का वजन जहां प्रति 
सप्ताह डेढ़ लाख टन तक पहुच गया था, 
वहां बाद में कम होते-होते यह प्रति 
सप्ताह पन्द्रह-बीस हजार टन मात्र रह 
गया । 

.._ इस प्रारम्भिक असफल्नता के अनन्तर 
जर्मनी ने एक बार पनड॒ब्बी युद्ध समाप्त 
कर दिया | हिटलर के शब्दों में शायद वह 
पुदीद्चा का पाठ सीख, किखी खुश्रवसर की 


पूतीक्षा में रहा ओर इल बीच वह खाली 
भी न बेठा, बल्कि तेयारी में लगा रहा । 


आज अमेरिकन उधार-पद्धा बिल की 
घोषणा से एक बार फिर जर्मनी को श्रट- 
लांटिक में ब्रिटेन से मोचा को उक- 
साया है | इस वार के पयन से श्रमेरिका 
से बिटेन को आने वाले खाद्य पदार्थ. ओर 
युद्ध सामिग्री को वहां तरु न पहु'चने देना 
उसका उद्देश्य है। ब्रिटेन ने जिस प्रकार 
का य्ार्थिक घेरा श्रटलांटिक सें बिछा रकखा 
था, वेसा ही एक घेरा जमनी यहां डालने 
की फिक्र में हे चह ब्रिटिश मात्र ढोने 
वाले ज्ठाओं को श्रपनी पनडुड्बियों के तार- 
पीडो का निशाना बना उन्हे" गर्क करने पर 
उतारू है । अत्यन्त साहसिङता से काम 
ले धरल्ाांटिक से' आगे बढ़ अमेरिकन तट 
से केवल हजार सील दूरी तक समुद्र को 
छोड़ उसने शेष समस्त समुद्र से अपनी 
सोचो बन्दी करती है । 


इनकी सहायता के 
पेट्रोल झादि देने के 
जहाज भी अटलांटि 

फल स्वरूप २४ फरवरी से ,२ मार्च 
तक ससाप्त होने वाले प्रथम सप्ताह झे 
एक लाख ४१ हजार ३१४ टन के जहाज 
जर्मन पनडुग्चियों द्वारा डुबा दिये गये । 
२ मार्थे से ३ माचे तक डुबोये गये जहाजों 
का'वजन ३८ हज़ार ७३२ दन बताया 
गया है | यड़ आक्रमण ओर भी तीब्र होने 
की सम्भावना है । 


यूरोप से लगभग छम्बन्ध टूट जावे के 
उपरांत ब्रिटेन का सहायता प्राप्त करने का 
एङ मात्र साधन श्रमेरिङा ही हे | इसलिये 
ब्रिटेन आज के युद्ध छो श्रत्यधिर महत्व दे 
रहा है उसमें श्राश्यय का कोई कारण 
नहीं | ब्रिटिश जल-शक्ति जमन -पनडु- 
ड्बियों से मोचां लेने को एक दम तेयार 
होगई है । एक बार फिर उसने इन्हें 
शुरू कर दिया है । ३ पनड॒ब्बियां इन दो 
सप्ताहों में हूच चुकीं । 


जमंनी कितनी तेयारी कर इस बार 
मोर्चे पर आया, उसड़ी पनडुब्बियों की 
कितनी संख्या हे र डुबोई गई पनड- 
ग्वियों क स्थान पर कितनी नई पनडु- 
ब्वियां वह प्रति सप्ताह तैयार कर सकता 
है- आदि प्रश्नों पर जमनी की सफळधता 
ओर श्रसफलता निश्चित है । यदि ब्रिटेन 
न अपनी महान जल सेना की सहायता से 
एक बार छिर अटलांटिक समुद्र को पनः 
डुव्वियों से खाली झर दिया, तब उसकी 
बिजय निश्चित है । अमेरिका से सहायता 
प्राप्त कर बह .जमनी पर आक्रमण की 
नीति को भी शीघ्र अपना कर आज की 
युद्ध परिस्थिति में काया पलट कर सकता 


हु । 


प्ट्ड्रध्प्प््डय 


यदि आपके देह का कर्तब्य ही 


2 भ्रभियोग 
हि हरी मग 
है तो आपी आंखों से तुस्त ब को यह भी 
जायग।--आंख निमल श्रोर ताइ पा श्रद्वा करें ' 
चाहिये--झर श्रगर नहीं हें तो दे में उत्र च 
छञ्ज का खुला हुग्ा चिन्ह है। | प्रह यमद ६ 
5 परिणाम, देह में यूरिक ऐर को रच 
आंधिकता, लिर ओर, नसों का दू किडी हिदायत व 
अन्त से २,्या की जान लेवा ड ,प्रमृतसर में 
रूए में प्रगाट होपा। इस तङ; मुस्लिम दंगा 
दचने के लिये आपको 'फिनन प्राहिता भेज 5२ वह 
जरूरत है | 'फिनन साइट? देह दवा विय्ा'जब तक 
पूरी सफाइ करता है । ४० या २३ हिे।मइ के क 
लिये 'फिनन साल्ट? काग्रयोग छू बये १४४ धारा 
अभी से शुरू कर ` दीजिये, | । 
फिर देखियेगा कि आपकी | 
तन्दुरुस्ती वापिस था जाती | 
छै या नहीं । 


न प्रान्त 
हःसूषी बढ़ ३ 


२८ फरवरी | 
नियो ने स्याः 
मारत भ्रव भी जे 


पधाग्रहियों ने 
४० किया ओर २ 
ग्राप्त व्य क्तिर 
सभी बड़े स्टोरों, अच्छी दूझत रसी ढा एः 


बाजारों से मिल सकता है| के तीन सदर 
=~ ११ प्रान्तीय ६ 
मुफ्त | बिना मूर | ह 

प्रमेह, स्वप्नदोष हर तरह र्र $ ह 
रोग, नामदी की शर्तिया दवारम 
अ परोपकारी भवन, 


J = ७ 
है! गरी ने सत्याग्रद्वि पा के लिये 
की कर दि 


A 


। इनके 
ढह दवाएद्वार पर सत्याग्रह, पकड़ 
री "च तथा आवा 
ल्ली की श्रोर के त 


gg ~ 
पर दिएं 


` i ~ रि ने 
का दी) ह श्रमियोग में गिरफ्तार होने पर 
तेय है ते डी मनाही कर दी गई । सव्या- 


अप र > 
हश्राह छि चे 
§ 


त न|} करो यह भी हुम 
रोर हाक रदा करे तथा ; 
| हैं च| उद्र न करे । १४४ धारा लगने 
ः हद करने तथा इरिजन काग्रेस 


हथकड़ियां-बेढ़ियां 


नह है। | प्रपाप्रा * दें 2 
रक (पग्र को रचनास्मक कार्थ मे ही ले 
5% 
का द ईति हिदायत दी गई EN 


लेवा पर| .परमृतसर में होली के अवसर पर 
पर तह सुस्तिम दंगा हो जाने से गान्धी जी 
नन प्ाएविता भेज इर वहां सत्याग्रह तब तेक बढ 
देह हक रिया 'जव तक कि वहाँ शान्ति न हो 
प्रा २४ शिखि। राइ के कारण चहाँ एक सप्ताह 
ह दे १४४ धारा लगा दी गई है 


का 


रात्र प्रान्त के सध्याग्रष्टियोँ की 
सूची बढ़ कर ४०७४ पहु'च गई 


रेप फरवरी तक नागपुर में २४४ 
तयो ने सत्याग्रह किया, जिनमें से ४१ 
त भ्रव भी जेलों में हैं । १२ को सिफ 
ना हुआ, जो कि कुल ७४१४ ₹० है| 
धाग्रहियों ने २९०० गांवों में कांग्रेस 
52 किया ओर २४० मील पैदल घूमे। 
९. निपात व्यक्तियों में अ० भा० कांग्रेस 
| षु यी का एक सदस्य, आ० भ० कां० 
| के तीन सदस्य, १' भू० पू० मन्त्री 
स प्रान्तीय धारा सभा के सदस्य हैं । 
ग्य |° स्रियो में इनके अतिरिक्त 
पर ३६ ध के अध्यक्ष चार, दो जा 
वा मंग के सदसय, १६ लोकल बोड के 
|$ (न कां० क० के श्रध्यक्त मन्त्री 
न व सब मिला कर १३६ तथा 
$ "° ० के पदाधिकारियों की 

` के जगमग है । जनता में से 
2220 ण , रे जि हरिजन, ३ सुस- 
$ । उ भ द घत्याग्रह 

' कार्यकता सत्याग्रही 
जिनमें किसान, मालगुजार, साहू- 
भादि सब ही वर्ग सम्मिद्धित 


पिन पानद 
णीय कांग्रोस कमेटी की 


क्र 
यह „` मरस्ताव आ रहा है 


4) | 
MR 


रीता हे थेति i सिन्ध की सम्प्रदायिङ 
र पे पन सुधर गई, इउल्िये म० 


। की जावे किवे वहां भी 
"ष्ण की आज्ञा दे दें | | 


(० [ SE] 
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शुक्रवार से शुक्रवार तक 


उदीकषा के सथ्या्रद्वियों की तीसरी 
सूची स्वीकृत हो वापिस श्रागई | इसमें 
से ३१ नाम गांधी जी द्वारा श्रस्त्रीकृत कर 
दिये गये । 

सव्याग्रहि्यों के श्रठिरिक्त श्रबतक् 
यहां २८ ब्यर्ति भारत रच्षा-कानन के 
अन्तर्गत गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी के १४७ सदस्यो में से २ ३ 
पर अनुशासन कार्यवाही कर उन्हे कांग्रेस 
से इटा दिया गया, १७ ने सक्याग्रह में 
शामिल होने से असमर्थता दिखा स्तीफे 
दे दिये । शेष १०७ सदस्यो में ६४ इस 
समय जेल भोग रहें हैं | 

सीमान्त के २६ नबे सव्याग्रद्रियों के 
सत्याग्रह प्रारम्भ करने की तिथि २७ माच 
निश्चित की गई है | यह दब्ध प्रान्त के 


2, 


विभिन्न इलाकों से तेय़ार श्या गया 
है शरोर श्रभी श्रभी इसने शिक्षा समाप्त 
की है । 

दिल्ली में श्री प्रेमजसराय बी० ९०, 
श्री रामचरण भ्रग्रवाल, श्री रामरतन चांदी 
चाले तथा पांच अ्रन्य व्यक्ति इस सप्ताह 
गिरफ्तार किये गये । 

श्रन्य प्रांतां में गिरफ्तार होने वाळे 
व्यक्तियों में हाल ही में छुटे गांधी जी के 
पेट सेके टरी श्री प्यारेलाल ्ोर डा० 
पद्टाभिसीतारमेया का नाम उद्लेखनीय 
है। डा० पद्टाभि भारत रदा-डानून के 
श्रस्तगंत गिरफ्तार डिये गये हैं । 

सध्याग्रह की इलचल के समाचार 
देश के प्रायः सब ही प्रांतों शोर जिलों से 
पाप्त हो रहे हैं, बम्बी सूची होने से उसे 


यहां दिया नहीं ज्ञा सका। 


ha 
केन्द्रीय असेम्बली 
केन्द्रीय असेम्बली में बजट पर बहस 
जारी है । इस सम्बन्ध में कावस्त जी जहां- 


गीर ने कहा कि घाटे की रकम टेक्स द्वारा 


नहीं बल्कि कर्ज द्वारा पूरी होनी चाहिये ।« 


इग्लंड में ११६ फीसदी घाटा कजे ले 
पूरा किया जा रहा है, जबकि १४ गुना कम 
चाटे ्र्षात्‌ ७॥। फीसदी के लिये यहां 
टैक्स लगाये जा रहे हैं | 

. व ता० को बजट का पथम बाचन 
२८ के विरुद्ध ४६ मांगों से स्वीकृत दो 
गया, विरोधियों. में सुस्लिम ल्लीग ओर 


नेशनलिस्ट दल थे | 
5 डिपार्टमेंट के साथ सम्बद्ध 


सप्लाई ४ 
कमेटो में ३ सदस्य रखना स्वीकृत किया 


में भी परा- 
यु तथा चीनी के सम्बन्ध से 
है हि सप्तिति बनावी निश्चित की गई ! 


लोहा, इस्पात, कुलाब, आर चीनी 


पर संरक्षण तटडर परु घाळ के लिये 
शोर बढ़ा दिये जावें, भारत सरकार ढी 
चोर से यद्द पृश्ताव आया). मेदः और 
श्राटे के बारे में भी ऐसा डी पुस्ताव रखा 
गया है | 

सर जियाउद्दीन ने छोहे और कपड़ों 
पर एक्प्ाइज ड्य,टो लगाने की सढाइ दी। 
सर जेम्प ने वैधानिक संकट टालने पर 
ब्रिटिश च भारतीय नेताओं को जोर 


दिया। 


केन्द्रीय भसेम्बल्ली के किसी भी दल 
से सम्बन्ध,न रने वाले सदस्यों ने मित्र 
इणडीपेण्डेणर दल निर्माण कर रिया । 
इसके नेता सर हेनरी गिडनी, सड़ायक 
नेता सर अब्दुल हीम तथा हिवप श्री 
हुसेनभाई ज्वाल जी होंगे । 

विरोधी द्ध को व्यापक बनाने के 
लिये नेशनत्षिस्ट द को तोड़ ए% नये 
दज की रचना की भी बातचोत चल रही 
है । इस सम्बन्ध में दल के नेता श्रो थणे 
दल संस्थापक श्री मालवीय जी से बातचीत 
इर रहे हैं । 

सिन्ध श्रसेम्ब्ी के कांग्रेसी दब ने 
झसेम्बल्री में उपस्थित किये जाने चाले 
मंत्रियों ओर स्पीकर की वेतन वृद्धि के 
प्रस्ताव का जिरोध करने का निश्चय किया 


हे। 


पंजाब सरकार अखबारों में श्लो 
विज्ञापन रोकने के लिये एक प्रस्वाद रख 
रही है । इस प्रस्ताव के पास हो जाने के 


बाद परत्र में गन्दे इश्तिहार न छुप 
सकेंगे । 
नरेन्द्र मन्डल का उद्घाटन 


१७ माच को नरेन्द्र मन्डल का 
डद घाटन करते हुए वायसराय ने युद्ध में 
दी गई सहायता के जिये राजाओं को घन्य- 
वाद देते हुए बताया कि उन्हें भी इनं 
अप सप्लाई कां स में त्रिटिश भारत की 
नाई प्रतिनिधित्व दिया जावेगा । साथ ही 
आपने राजाओं को विचार परिवन कर 
त्याग करने तथा प्रबा को उसके अधिकार 
दीर उत्तरदायी शासन सौंप देने की सब्बाह 


दी। 

नरेन्द्र मंडळ की तरफ से जाम साहब ने 
उत्तर में प्रार्थना की कि बुद्ध प्रयलों को क्रि- 
याशील बनाने के जिये परामर्श समिति का 
संगठन करते समय इमारे प्रतिनिधित्व का 
भी ध्यान रखा जादे । युद्ध में अब तक 
२ करोड़ २३ लाख ३३ हजार रुपये से 


रियासते सहायता कर चुकी हैं तथा एक 


Mr "४5 हू MO SB २५ माचे सण 8७१ हु 


'प्ताहिक खबरें! 


करोड़ ०६ खाव उधार दै चुकी हैं | ग्रस्त 
में आपने रियाउतो में डो रहे सुधारों की 
रिपोट सुनाई । 


८ 
अकाली सत्याग्रह 

मास्टर वारालिंह पंजाब गवनंइ के 
निमन्त्रण पर उन से मिले । बातचीत में 
घर सिकन्दर मी शामिल थे। मा० तारा- 
घिंह ने बताया ङि बातचीत सम्तोषज्नक 
नहीं | शिरोमणी गुरुद्वारा कमेटी की १३ 
ता० की मीटिंग में ६ घटे तक खारी परि- 
स्थिति पर विचार होकर सत्याग्रड का पूशन 
अगली मीटिंग के लिये स्थगित कर दिया 
गया। 

इस समय परिस्थिति यह है कि ३४ 
मार्च को पान्त के विभिन्न स्थानों से आ 
होशियारपुर के ग्रानन्दपुर साइ में ३ लाख 
सिक्ख एकत्रित हुए। इनमें से मोर्चा बेने 
के जिये पन्द्रह इजार ने तत्काळ नाम ब्रिखा 
दिया । 

शिरोमणी दल के पूचारकर श्री जानी 
आत्मासिंद जी को पुलिस ने भारत बचा 
कानून के मुताबिक गिरफ्तार कर किया । 


साम्प्रदायिक दंगे 


होळी के अवसर पर अमृतसर में 
भीषण मूगड़ा होने का समाचार मिला है । 
एक व्यक्ति इसमें मारा गया तया कई बायळ् 
हुये | पेशावर में भी हुरखब़ मचा शरोर 
पुलिस ने लाटी चार्ज किया । सिकन्दराबाद 


में हुल्लड़ मचाने के अ्रपरात्र में ५७ ग्यक्रि . 


गिरफ्तार किये गये । ऐसी ढी. छोटी मोदी 
अनेको बारदातों के होळी के अवसर पर 
होने को सूचना मिळी है। अब इन सक 
स्थानों पर शान्ति होगई हे । 

जूट की एक गांठ को लेकर ढाका के 
हरिजन ओर सुसजमातो में जो अशान्ति 
१८ माचे को प्रारम्भ हुई थी, बह बड़ी 
गम्मीर रूप घारण कर गई दीखती है । 
इस द'गे में अब तक २० म्यक्रियों के मरने 
तथा १२ के घाय होने की सूचना 
मिली है । शांति के जिये पुल्षिस को गोली 
भी चलानी पड़ी, जिससे 9 ब्यक्ति मरे ओर 
दो घायल होण्ये। परिस्थिति को देस 
भाज के जिये बंगाल के प्रधान मन्त्री श्री 


कञलुखइक विमान में बेठ वहां जांच के. 


जिये गये। हिन्दू मडासमा की ओर से उसके 
कायकता प्रधान डा० श्यामाप्रसाद मुकर्ओ 
भी वहां पहुंच चुके हैं । सविवि 
पूर्णतया शान्त नहीं ढै । 


चर अज्चुन (साप्ताहिक) 


राजनोति का अनूठा गोरख 
धन्धा सोवियत्‌ रूस 


(एए ६ का शेष ) 


कर रूस को यूरोप की राजनीति में घुसने 
का अवसर भिल सकेगा, साथ ही बह 
पिछले महायुद्ध के, अपने खोये हुए भू- 
भागों को दुबारा प्राप्त कर सकता था, 
जिनके द्वारा बह बाल्टिक, बाएकन शोर 
पश्चिमी एशिया सें अपने प्रभुव्य को बढ़ा 
सकता था | वर्ष भर खुले रहने वाले बम्दर- 
गाहों की प्राप्ति भी जमनी के सहयोग से 
«ही हो सकती है, साथ ही दरें दानियाल, 
फारस की खाड़ी झर बाल्टिक में जर्मनी 
की मदव से ही बह प्रवेश पाकर चेन की 
सांस ले सकता है । 
पिछुले दिनों बहुत से राजनीतिज्ञों का 
यह अनुमान रहा है कि रूस जमनी का 
मनसुटाव हो रहा है । रूस ओर जर्मनी ने 
अपनी सेनाये' पोलिश सीमान्त पर भेज दी 
हें । रूस ने जर्मनी के। साथ झर्थिक स॑ बन्ध 
तोड़ लिये हें, रूस बासकन राष्ट्रों के 
मामले पर जर्मनी से छड़ पड़ेगा । त्रि- 
राष्ट्र समफोता ब्रिटिश विरोधी न होकर, 
रूस के विरोध में है | इस तरह से राज- 
बीतिज्ञों के म्नो की भावनाएं प्रकट होती 
हैं, परन्तु दूसरी ओर श्री मोजोटोव जर्मनी 
श्राते हैं, रूस डेन्यूब सभा में भरग लेता 
है। श्री मस्ुधरोकषा सासो होत हुए 


बलिंव जञा रहे हैं, इन समाचारों से रूस 
ओर जर्मनी के मेच्रोपूणा सबंध पूकट 
होत हे । 

पश्चिमी एशिया के राष्ट्रॉ-टकी, फारस; 
इरान मे रूस शर जर्मनी दोनों ही अपने 
पूसुस् को बढ़ाना चाहतो हैं । यह ठीक 
है कि छाज टी रूस का मित्र हे, परन्तु 
उसके लिये वह अपने इन राष्ट्रों के स्वार्थ 
को भी कुबान कर देगा, सोचना कठिन हैं | 
यदि जम ही की मदद से रूस को कृष्ण 
सागर के दछ्षिणी बन्दरगाहों पर अघि- 
कार करने का अवसर मिल जाय ओर टर्की, 
फारस और इरान के भागों में उसे अपने 
आर्थिक पुभाव चन्न बनाने का अवसर 
मिल जाय तो सम्भव है, क्र मत्रिन में 
बेठा झा स्टालिन टी की दोस्ती को 
भरी उस पर कुर्बान कर दे। जिस तरह 
दोनों राष्ट्रों ने पोलेण्ड को दो हिस्सों में 
बांट लिया है, उसी पुकार टर्की झर फारल 
में पृभावज्ञत्रों का विभाजन किया जा 
सकता है, इसको द्वारा रूस खुले समुद्र में 
पहु'चने के स्वप्न को पूरा कर सकता हैं 
ओर हर हिटलर भी 'बलिन-बगदाद रेल' 
को चरण-चिन्हों पर चलता हुआ पूरब को 


को 


दरवाजे पर पहुंच झर ईरान, इराक क 
तेल कूपो और सुनहरे भारत तक पहु'च 
सकता हे । मासको ओर बलिन के कूटनीतिज्ञ 
चाणक्य इस विषय में क्या करेंगे, यह तो 
वही जाने । 


कु a 
श्वेतकु की अद्भुत जड़ी 
यारों की भांति भू पुशंसा करना 
नहीं चाहता । यदि तीन ही दिन के लेप 
से श्वेत-फुष्ट दूर न हो तो दूना दाम 
वापिस दू' । जा चाई ~) का टिकट भेज 
कर पू तिज्ञा लिखा ले' | मूल्य ३) 
मह।वोर ओपधालय नं० ५१ दरभंगा 


बवासीर का काल 


क्या आप खूनी ओर वादी बवालीर 
से कष्ट सहते ही रहेंगे ? यदि २१ दिन 
सेवन से रोग न दूर हो तो चोगुना दाम 
वापिस । मूल्य २) 
श्री बनस्पति ओपचाक्षय 
खद्दस्या खराय ( दरभंगा ) 


ठते ट चान्ये 
एजेंट चा/हय- 
रेशमी, सूती शर उनी कपडे. सोरो- 
cE] 
शर्टिग्ज च सूटिंग्न्न आदि 
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की विकी के लिये वेतन या कमीशन पर | 
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पु भी प्रकार की पुष गा 
; 
या बाहरी बवासीर कका खून 

द 


जलन, सूजन[दि तुरन्त ष 
होता है । ह 


कीमत प्रति शीशी १) 
इन्दोर के स्टाकिस्ट- चान 


राणी शेड, सयाजीगंज । जक 


॥ | 
३ ) छ टीस दर्ज १) 4 


गोल्ड छोटी ६॥) $ 
असी जूएल वाही ॥| | 


~ 


दूनी कीमत । इन्डिया 


@ 


ग 


इस नये आविष्कार ने सार! दुनिया में तडलका मचा दिया है । 


दस हजार रुपया बिल्कुल मुफ्त | 
अमृतसर में सोना २॥) ₹० तोला 
मिनवां न्यू गोल्ड की घर-घर में प्रशंसा । यह नकली सोने का बिल्कुल 
नया साइंटिफिक आविष्कार है । जिसने न केवल वैज्ञानिकों को आश्‍चर्य में डाल 
दिया बल्कि साधारण स्थिति के लोगों की जवद॑स्त जरूरत को पूरा किया है । सभी 
स्त्रियां इसके आभूषणों पर मुग्ध हो जाती हैं । जिस घर में यह सोना गया वहां से 
दुबारा तिबारा फरमाइश आई | जनाव जाला विद्यारतन साहब म्युनिक्तिपल्ञ कमिश्नर 
पठानकोट से लिखते हैं कि आपका खोने का पारसल मिला, धन्यवाद ! आपने 
इस नई चीज को ईजाद करके दुनिया की भारी जरूरत को पूरा किया हवै । ३ तोळा 
सोना वापसी डाक से ओर भेजें । इसी प्रकार उत्तर मारत के सभी प्रसिद्ध अखबारों 
यथा-रियासव, काम्ने स, स्वस्तिक, श्र लामान, जमोंद।२, युरुबंटाल, प्रताप आदि ने 
प्रशंसात्मक समाळधोचनायें सढषं छापी हैं | यह सोना कसोटी पर अरसी सोने का रंग 
देता है ओर असली सोने की तरह कूटा ओर पिघलांया जा सकता है | हर किस्म के 
जवरात बनाये जा सकते हैं । नापसन्द होने पर कीमत वापस देने की गारंटी है । 
केवल प्रचार के लिये मूल्य ३ तोला २॥) ६०, ३ तोला ७) रु०, ६ तोला १३) २० 
४० तोला ८०) रु० । 
तैयार जेबर-हमारे यहां मिनर्वा न्यू गोल्ड की मनमोहक डिजायन के काटे २), 
रु, जडी अंगठी नगदार ३) रुपये, सादा अंगठी २) रुपये, चूड़ियां फी जोड़ा २) रुपये 
कांटे चक्कर वाले २) जड़ी हार ₹ तोला ३२॥) कई ३ तोला ७॥), दस्तबंद १४) 
जोडी चूड़ी जालीदार ₹) रुपये जोडी, लोकर ६) रुपये । 
जो कोई ऊपरवाळ्ी बातों को गलत साबित करेगा उसको दस इजार सुपणा 
इनाम दिया जायगा | इसके अलावा हर दीन तोळे के खरीदार को एक फेन्सी रिस्ट 
वाच मुफ्त दी जायेगी | जिसकी खूबसूरती और पायदारी की गारंटी १० साल है। 


गारंटी का इकरारनामा इर घड़ी के साथ भेजा जाता हे । र 
g मिलने का पता-मो नेजर अमरीकन मिनर्वा 


| गोल्ड हाउस (४.4.0) £.0- अमृतसर 


fl [स्त्र्य्‌ Se Eni 

रु ३ इन | Ee 

hl ~ र यदि > द 
र्‌ | ह सु इ्छुछ क p प्रोत हिस्ट्री: 

i क राथा ः टरा हो की » 

| ली के चीफ एज 


| खराब हो जाता हे, सुन्दरता ओर र'ग रूप बिगड़ जाता है, जवानी ढलबे बा 


Fs RS ° र 
छाती ओर अन्य अंग ढीले पड़ जाते हैं, सुख सुरा जाता है, आइपण # 


जाती रहती हे जिससे पा-पर्नी में प्रेस नहीं रहता जिसके पश्चा 

बेचारियां नाना-पूकार के रोगों में फंस कर न केवल सन्तान के सुख शरोर पति | 

से वंचित रहती हैं परन्तु मिरगी, तपेदिक, पागलपन इत्यादि भयानक रोगों मं इ 

|| जाती है जिससे पति और पत्नी दोनों के बहुमोल जीवन व्यथ जाते हैं| 

fi यदि आप चाहते हैं क्रि आप की स्त्री फिर जवान ओर सुन्दर बन ना 
सन्तान पेंदा कर सके जिस से श्राप का जीवन सफल हो सके तो उसे श्रां ही 


¢ 


धि का प्रयोग करा दें | 
Ft ~ ~ ° ® रे 
| 'शक्ति! मालिक धम की खराबियां,जेले माहवारी का समय पर न भी 


अधिक आना, दर्द के साथ श्राना, दुगन्घधित आना, समय असमय आते ४ 
हिस्टे ~ 9 
लिकोरिया (श्वेत पदर) नीला, पीछा घातु आना, (हस्टॉरंया सुस्ती, कमजोरी वि ! 
पन, कमर ददे, सिर ददे, नलों में ददे इत्यादि १०१ रोगों का नाश करने % 
संखार भर में सर्वोत्तम श्रोषधि हे । 'शक्ति के सेवन लें यह सब रोग जई से 
कर सासिक भर्म प्राकृतिक नियमों के अनुसार आना झारम्म हो जाव ६ [हे 
सन्वान पेदा करने को शक्ति उस्पन्न हो जाती है । 
'शक्ति' के पुयोग से स्त्रियों को फिर से जवानी, नया कह 
सुन्दरता पापत हो जाती हे । 'शक्ति! का बढ़ बब डाक्टर, वकील, ् न 
FNP ददि RE | ४ ५) ग 
ग्रफपर, नेता, नवाब और रानियां इश्यादि करते है |जन ४ To ; 
~ ~ _ ~ ~ रि 5, वि १ छू योग 
में दखे हैं इस के श्रतिरिक्त १ लाख से धक स्त्रियां शाबित? ७. 
बे 75 पु 
ओर झानन्दमय जी व्यतीत कर रही है । डगी 
te NS EN - है आज ही ९ ; 
शक्ति का मूल्य २) रु० पूति शीशी हे डाक खर्चे ॥) रा 
मंगाकर अपनी स्त्री को देनी श्राशभ कराइए । एक ही साल हु 
ओर वढ स्वस्थ, सु'दर शरोर जवान बनकर आपके गुर औवन वा 


प्रय वना सकगी । नारोसुधा कम्पनी (८५) खार ब 
देही पजेन्टस-नोरदून इंडिया ट्रेडिंग क॑.,१०२ गाडो दिया BF 
इश स्टाल नं० १७० 
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सलार च्टारःस्त्ाच्ः च 
{ ड 


== 


डा एस के० अस्मेल ) लि: 


| 
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—— 
निरथेक बालों को हटाने का 
पक्क ्राशचयजनक नया तरीका 


दाढ़ी, गाल, होठ के ऊपरी हिस्से 
हाथ तथा पेर के बालों के लिये । 


। ६॥) 'हेयर-श्रो-मूव? साबुन, बुझनी 
वात 0 लेप नहीं हे बल्कि एक मुलायम 
से गद्दी (44) है जो बालों को सोंद- 


| पके 
हंग अ 


फलङृतता। | | | 


यंता के आथ एक नये तरीके से साफ 
करता है | पाउडर के पफ की तरह 
आसानी से इस्तेमाल किया जाता हे। 
मूल्य ॥), प्रति ची० पी० पांच श्राना 
अल्ला । 

यदि श्रापके केमिस्ट के यहां न मिले तो लिखिये 

प्ोत्न डिस्ट्रीब्यूटर्ल->हं सा टू डिग कं,» ११६।१६ मीडोजू स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई | 
प्लेन्तों की '्रावश्यकता हैं 

हे झली के चीफ एजेण्ट सः--मेस ले ओशन ट्रेडिंग क॑०, १०२ गाडोरिया मार्के । 
देउ ली प्रदशनी में स्टाल नं० १७४ स खरोद । 
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प्र 


लने ता] 
्राकृपण 8 
पश्चात 


(१A Wi ह 
i ¢ , 
पाप्ता। हुक आज” के 


नर जे £ 


| युद्ध-विशेषांक 


a विज्ञापन देकर लाभ उठाइये 


अप्रेल ६ सन १६४१ को प्रकाशत होगा 


००% < 


खाए 

३, युद्धारम्भ से आज तक की स्थिति पर प्रकाश डालने वाले और 
पत्र € श्रन्तराष्ट्रीप प्रश्नों को विशद चचां करने वासे 

योग 2" महध्वपू्ण लेख, कहानियां, अनेक मानचित्र 


सादे चित्र श्रम्य उपयोगी 
सामग्री आदि सहित । 


विशेष विबरण के लिये सिखिये - 
ब्यवस्थापक -- 


“ग्राज-वनारस 
Cp up cup, op RE 


© Lo म्न ग्ग NE A ऋ LSS या कतार यसा पा कसा न्‍ा पापा पापा न नन 
४ ट जरूर के व्त्रक्त के ल्मिये 


ल्त स्गौरीजीं की प्स्व्क 


कर 
चि 


नेरे योविन व पुरुषस ने में श्रसंब्य वाडी किलि प्रादत ढी हुई ओंघधियां 
हुई 


हर मोसम में गुण देती 


[ १ ] जवांमर्द पिद यह मुस्त और कमजोर शरीर को मस्त बनाती हैं । 


नामर्दी, स्त्री प्रसंग में शीघ्र वीयं पतन, सगळ खे 
अमर की कमजोरी, इरयादि ७ रोज में दूर .इीती है | पुरुष/्व व स्त्री प्रसंग में वीय 
स्वम्मन शाङ्रि इतनी तेज बढ़ती है कि खाने वाला जवामर्द बनता है। घातु गाड़ी 
दनाने के लिये पृथम “बन्धे चूर्ण” ७ या १४ रोज ळकर अल्दी से इसको लेंगे वे 
बेहद खुरछ उटार्चेगे । ७ रोज की २॥) 
[२ ] वन्धेज चृ ९ धातु मी होने से पेशाब में या नींद में जाना, उन्क 
> वायुस्ती, मन्द स्मरणशक्रि, शरीर का फीकापन इश्यादि 
जरूर डी दूर होते हैं । ७ रोज में नया व १9 रोज में किलना ही पुराना घातुवि- 
शर दूर होकर धातु शर्तिया गादी डोती दे । पतले धातु का तो यह खाप्त दुश्मन है । 
७ रोज का मूल्य २॥) 
> अति स्त्री संग से या इस्वदोष से श्रपना 
[३ ] कामशक्ति नवजावन सऱ्यानाशा करने बाले को ग्रॉर वर्दधों को 
यह भी सचमुच नवजीवन देता है | नं० २ व १ के सेवन कें साथ ही इस मल्हम 
(तिला) की मालिश गुप्त इन्द्रिय पर करते रटँ तो नपु'सकता, शिथिलता, छोटापन, 
बारीकपने, टेढ़ापन वगेरा दूर होते हैं | २१ रोज़ के उपर पुरने वाळी डि० मुछ २) 
उपरोक्र योजनानुसार तीनों श्रोषधियां बरतने से कामशक्रि कब्के में रखना कठिन 
होता है | इन्हें लेकर संघार सुख का सच्चा आनन्द लूठो । 
[४] परमा (सुजाक) दश्मन इन गोलियाँ से सुजा Fe 
नया या पुराना ७ रोज़ में ही दूर 
हाता हें । फायदा तो दूसरे रोज दी दिखाता हे । पेशाब की जन, लिङ़क, पीप का 
बढ़ना, पेशाब रुककर बूंद २ श्राना वगैरा पेशाब मागं के सब दुछ विकारों का व 
पुराने सुजाक का यह कट्टर दुश्मन हैं । मू० २॥) 
जीवन s कन्द जञ्जन वगेरा कुछ भी नहीं डोली । 
[+] झन चथ कन्द्राल इसमें अनेक ee) खूबियां हैँ । 
षधिया के उपयोग के रोज स्त्री पुष्प को इतना ज्यादा आनन्द आता है जितना 
कि सुहागरात में । पुरुष का वाय स्तम्नन [दकावट] खूब बढ़ता है, गभ धारण नहीं 
होता | ४० वक्र पुरने वाले डि० मू० २) नमूने की आधी डिब्बी १=) 
सेवनविधि संब ओपधियों के साथ रहतो हे | १ से १ ग्रोषवि का ढाक महसूल्त ॥) 
यह श्रोषधियां झूठी हैं ऐवा साबित करने वाले को २८००) रू० इनाम । 


लिखें-मेनेजर, नवजीवन दवाखाना, (अ) नागपुर मिटा । 
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छपाइ के लिये 
अर्जन प्रेस 
श्रद्धानन्द जार देहली को 


कुछ मी हो 
पुस्तक, हैए्डविल, लेटरहैड, 
चिद्‌ठी, विजिरिङ्ग कार्ड, बीजकफास, 


तथा लक्ष्मी एजा की 
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श्री डा० पट्टामी सीतारमेया 
भारत र्चा कानून के अन्तर्गत श्राप । श्र 
गिरफ्तार कर लिये गये । 
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पमी पिटिंग पेस की तलाशी न्द 
मेरठ पलित ने ग्रापं i र श्र 

लिया आप बाद में जिति 
छोड़ दिये गमे । 
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i श्रोर ९०) जुर्माने का दंड मिला । 
इस अंक में पढने योय सामयी 
२-मु £० इ्ो-्ी ` मस्त फकीर” i 
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_ 'फोछा के देश्य साल मानब ले०--श्री महीपालिई 
नीम किस पूडार शिक्षा दी जारही है ! छे०--श्री* डाक ९० ९० 


६-पूतिमूर्तियां दे० = विजबकुआर मिश्र 


बाक ६ 
कार्यकर्ता सूगादक-रामगोपाल विद्यालंकार 
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वि < अमर 
निरर्थक बालों को हटाने का 2  लहक्‍निं७ज-+........औ. 


एक आश्ययेजनक नया तरीक्का 
दाढ़ी, गाल, होउ के ऊपरी हिस्से 
| हाथ तथा पेर के बालों के लिये। 


| THENEW - # 
AMAZING WAY 


'हेयर-ओ-सूच' साबुन, बुक 
लेप नहीं है बल्कि एक मुलायम 
है गरी (१,0, है जो बालों को सोद 
है यंता के सथ एक नये तरीके से ५. 
हि करता हे । मूल्य ॥|), प्रात वी० पी० 
|| पांच राना 


अलग । हर जगह 
[बिकता हैं । 
|i 
दहला पद्शना सं स्टाल नं० १७४ ख खराद 


सोल डिस्ट्रीब्यूटसें--हंसा टू डिग क० १३६।१६ मीडोज सटर फोट, बम्बई | 


देहल्ी एजेण्ट सः--मेससे ओशन ट्र डिग १०, १०२ गाडोरिया मार्केट देहली । 


यु० पी० के एजेण्टस--अ्रलफा भ्रज्ञाईड एजेन ज देगभाबाद | 


बिना तकलीफ बादझाही उडाने का 


हरज़गहपर मित्नता है* कुं० 


सीसी. महेन, i ED & 


खुताएजत्ड,बंस्‍्बड, २८22 
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प्ताहक वार 


पाठको का भारा रियायत 


निम्न लिखित कूपन भर कर भेजने वाले की विजय पुस्तक भण्उार द्वारा प्रकाशित किताबें 


पीन मूल्य से दी 


विजय पृस्तक भण्डार” की 
चीन का स्वाधीनता यद्भ १) 
२--पं ० जवाहरलाल नेहंरू 
२--मॉलाना अवुलकलाम आजाद 
४- श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस ` 
५--में भूछ न,सकू 


° 


मैनेज, विन एस परका, झक्की विजय पुस्तक भण्डार, देहली । 


विजय पुस्तक भण्डार की निम्नलिखित पुस्तक वी० 


दर 
व: CS CoE 
भवदीय 
पूरा पता"! 
- 
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विजय पस्तक भण्डार, श्रद्धानन्द. राइ, देहा । 


< Se ~ NE न जिये 
पी० द्वारा भेतने का कुरा करें । श्रता पूत के श्रनुप्तार पोने मूल्य पर भेजियेगा | 


सुन्दर--नयनाभिराम तथा शुद्ध 
सादी व रंगीन 

हे 

त] 


सा 


वहाय 3 ५ 
८५६ के लिये 


कुछ भी हो 


क 0 
अजन प्रेत 
श्रद्धानन्द बाजार देहत ३ 


याद को जय। 


पुस्तक, हैणडबिल, लेटरहैड, 
चिट्ठी, चिजिरिङ्ग काडे, बी जकार 
करट कट फाम तथा लक्ष्मी प्रजा की 
त्रि ठी च कार्ड दि । 


Ls ०७ ३३:०००व६::३०८:५६०५२८ ५:८६ 


अजुन के 
| 


जायगा । 
सामायक पृस्तकः:-- 


>) 
६ - अमर शाहीद श्री स्वामी श्रद्धानंद जी का 
ह जीवन चरित्र !॥ 
७--अपराधो कौन ? ( सामाजिक उपन्यास ) , 
८-ऑर्यसमाज का इतिहास [ प्रथम भाग है 
` डाक व्यय हर हालत में खरीदार के £ म्मे होगा । 
मानेजर 


छी 


एक बार - कविविनोद वद्यभूषण पं० 
५ दत 2 नत शर्मा वेद्य ने देशोपकारक पत्र 
£] १ इपिक, शीघ्रपतननाशक, स्तम्भन 
| बरन शीम्र फलदायक ऐसे योग बतलाने 
| बाते का उसके अपने तीन योगों के लिये 
| एह हजार रुपये का इनाम व प्रशंसा-पत्र, 
है एक सहित देने का वायदा किया था, जिसे 
बामग.२४ साल हुए होंगे अब तक 
Fd करीते भी नहीं पाया हे । इस इनामी 
9 रेब्रान के बाद शमां जी ने योग लिखने 
म्म किये थे | पहला योग शारीरिक 
| हन,नामके वह शक्तिशाली योग था, ओ 
|राम रनगिरि जी की सेवा से शमां जी 
| भे मि था। उसी योग को नीचे महा" 
इरितदाता के नाम से सविस्तार लिखा जा 
गा है। वास्तव में यह महाशकितिदाता 
ष बढ़ा ही प्रभावशाली हे । केसी ही 
बता, नपु सकता आदि रोग हों, ४० 
$ सेवन से दूर होकर अपूर्व शङ्कि 
भ दती हे । 
'श््ातकी एक पहाड़ी पर रहने वाले 
| ® रलगिरिजी ने इसी महाशक्तिदाता 
Ne सात्रावे' एक बूढ़' ग्वाले को खाने 
ऽ र थीं, जिसे अज्ञानता से स्वाज्ा 
डे ही खा गया था, जिससे उसमें 
न भब आया कि बुढ़ापे में तीन विवाह 
ष | महात्मा जी के इस चमत्कार की 
_ देखी घरना का हाल श्रीमान्‌ नवाब 
'ाबडपुर के श्वसुर खद्धीफा हयात 
ख पे के ने वेचभूषण 5 उाकुरदस्त 
भाभा क सुनाया । शमां जी ने मद 
शसा पासे जाकर प्रसन्न कर इस 
फे ल योग को प्राप्त कर लिया 
! से खलीफा साइन का कथन 
पाया 
१५३... कहे बार देशोपकारक पत्र 
! बह ५. शिव भी किया था। 
विश इ. ढी योग है, जिसने हजारों 
को जीवनदान दिया है | 
सेवन से हर प्रकार की 
९ दूर होइर शरीर में 
हक 3 पन्‍न होजाता हे । ७ दिन 
दे लगता है। २१ दिन के 
जात हो जाता है चर पूरे 


दिण हे 


जो जाड़ा, गर्मी, 


(मालवीयजी के कायाकन्प का समाचार 
्तूद हैं। नीचे ऐसा दी एक अदभुत शक्तिशाली योग लिखा जा रहा है जिसकी प्रशंसा 
तथा गवर्नर तक ने की हे । पाठक ध्यानसे पढ़े और लाम उठावे' ।) 


का कायाकल्प 
तथा महात्मा जी का चमत्कार ! 


जिसकी गरझंसा गवरनर ने भी की हे 
परसात संब मोसम में एकसा फायदा पहुंचता हे 


एक सच्ची घटना 


४० दिन के इस्तेमाल से शरीर पूर्ण बलवान 
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बन आता ढै । प्रमेह, जिरियान, स्वप्नदोष, 

नपु सकता, बवासीर, खांसी, दमा, नजला, 


जुकाम, बदन का ददं, गठिया, जिगर, तिरली 


के रोग श्रादि श्रनेओं ब्याधियां नाश होकर 
शरीर लाल बन जाता है। मधुमेह श्रर्थात्‌ 
डायबटीज रोग की भी बड़ी ही उत्तम दवा 
है । जिन्होंने हजारों रुपये बर्वाद किये हों, 
पर मूत्र से शकर जाना बन्द न हुआ हो 
वे ४० दिन इसे भी सेवन कर देखें कि 
, कितनी जर्दी श्रारोग्यता मिल्ती है | इसके 
सेवन से स्त्रियों के सफेद, ब्रा 
पानी आना रादि प्रदर रोगकी सारी शिका- 
यते' भी दूर होकर गर्भ धारण करने की 
शक्ति आती है | यह दा कम्ज्ञ नहीं करती, 
बस्रि इससे मेदा बज्जशाल्री बनकर दुगुनी 
भूख लगने जगती है, जिससे घी, दूध, 
मक्खन आदि सभी खाया हुग्रा ज्म होकर 
शुद्ध रक्त उत्पन्न होता है | बाढ़ा, गर्मी, 
बरसात इर मोसम में बूढ़े, जवान, स्त्री, 
पुरुष सब को एकसा खाभ देने वाळी . यह 
अनोखी दवा है | प्रत्येक को इसे ४० दिन 
झवश्य सेवन कर चमस्कार देखना चाहिये | 
इसकी प्रशंसा में भारत के अतिरिक्र विदेशों 
तक से पत्र आये हैं । मि०भ्रार० शिवनंदन 
अफ्रीका से लिखते हैं कि महाशक्तिदाता 
दवा मैंने स्वयं खाई है, जिसके गुणों को 
देखकर मैं यह कह सकता हूं” कि दुनिया 
में इसकी बराबरी कोई दूसरी दवा नहों कर 
सकती । भ्रीराम बाबू ताबुआ फिडी से 
छिखते हैं कि महाराक्तिदाता दवा असीम 


` गुणकारी साबित हुई है, आप चार शीशियां 


चोर भेज दे'। जनाब खानबहादुर चो० खुशी 
मोहम्मद साहब साबिक गवनेर कारमोर ने 
जिला है कि मुझे नजजा व.दिमागी कम- 
जोरी की जाड़ों में बहुत शिकायत रहती 
थी. पर आपकी महाशक्तिदाता से से 
बहुत ज्ञाम हुआ है । मेरी जाडों की तकः 
जीफ काफूर हो गई है ओर दृध, मक्खन. 
वगैरह भी हजम होने लगा हे । मेरा बेटा 
रहद श्यासत काश्मीर में वजीर है, उस 
€ै्‌ नाम भी एक शीशी महाशक्तिदाता की 
भेज दें । श्री भगवतीप्रसाद सब इन्स्पेस्टर 


पाठक पढ़ ही चुके हैं जिसने सिद्ध कर दिया है कि 


पुलिस भेंसदेढी ने जिला कि श्रखवारों में 


महाशवितदाता की जो तारीफ श्रापने लिखी 
है, वेसा ही उसे मैंने पाया है । दरग्रसद्ध 
श्राठ ही दिन में चेहरा लाल कर खून पैदा 
कर देती है । कृपा कर दो शीशी श्रौर भेज 
दें । मथुरा के प्रसिद्ध वेद्य बा० हरिदास 
जी ने इसी योग के विषय में छापा है कि 
एक मनुष्य का वजन इससे एक सप्ताह में 
४ पाड बढ़ गया तथा दूसरे का चेहरा 
ज्ञाल सूखं हो गया | भूपाल के वे राज 
पं० बाल्नकृष्ण शर्मा ने छिखा है कि मैंने 
११० दोगों पर इसे बता और श्राशा से 
अधिक गुणकारी पाया । ळाहोर के कवि- 
विनोद वेद्यमूषण पं० ठाकुरदत्त जी शर्मा 
वेद्य ने प्रकाशित किया है कि यदि कोई 
दो मास तक इसे सेवन कर डाले तो 
अबश्य शरीर को गांठ देगी तथा चेढ़रे को 
लाज बना देगी। इमने कुछ रोगियों को 
दिया है, गुणकारी दवा है । गोताना के 
डा० रामेश्वरदयात्र जी वेद्य ने द्विखा है 
कि यह दवा कभी व्यर्थ जाने वाळी नहीं | 
मैंने २३० रोगी इससे आराम किये हें। 
ज्ञा० रामचन्द्रसड़ाय रईस घ नमोंदार 
सिसौद्री से लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त 
१२ साळ से निबल्ध तथा बेकार हो चुके 
थे उन्होने बड़ी बड़ी दवाइयां की, ०० 
पुरी फोजाद अस्म भी खाई अगर ओ 
गुण मढाशङ्रिदाता ने किया बड़ किसी 
ने भी किया। इस जमाने में धोखा 
बहुत है मगर आपरी दवा को भ्रक्‍्सीर 
पाया है । मिस्टर टी० बी० दामोदर 
प्रिनन 'मेसस मेरी एण्ड को० लिमिटेड 
उटप्पा जाय साउथ मज़ावार से बिखते 
हें कि मेरी बहन जिसे दमा ओर दूसरे 
रोग मी थे, आपडी महाशक्रिदाता का १० 
दिन ही सेवन कराया जिससे उसे काफी 
लाम दुआ है कृपा बर एक शीशो ओर 
सेज दे | मिस्टर बाजा कीका टंडेंख, स्टीमर 
ढुरंजा भ्ल्लेक्जेंडिया गोदी वाम्बे से लिखते 
हैं मड़ाशक्तिदाता के बारे में ओ लिखा है 
सच है। दवा के गुण को देख कर में यह 
क्ह सकता हू हि हिन्दोस्तान क्या दुनिया 


f ष 


oe 


हमारी देशी दवाइयों में केसे केसे गुण 
डाक्टरां, वेधां, सरकारी आफिसरों, सेठ साहुकारों 


कर सकती | कुपया ३ शीशी आर भेजे | 
मिस्टर सी० सी० निनापा नार्थ मालाबार 
से किखते हैं. कि आपकी मढाराक्रिदाता 
से मुझे गठिया रोग में बहुत लाभ हुआ 
है । मेरी एक टांग जो रोग के कारणा काळी 
पड़ गई थी श्रव सफेद घब्बे पढ़ने गे हैं 
यानी असली रंगत पर श्रा रही है। मेरे 
शरीर में (क्र भी बढ़ गया ठै ठथा ४॥ 
पोंड बजन भी बढ़ गया है । इसी प्रकार 
के सेकदों प्रशंसा-पत्र हमारे पास मोजूद्‌ 


अप्रेल सन १९४१ | 


हैं तथा मारत-सरकार से मह्षाशक्रिदाता के = | 


नाम व प्रयोग की रजिस्ट्री मी इमारे इक 
में हो चुकी है । पाठको ! पूरे विश्वास करो 
अर २० दिन सेवन कर चमत्कार देखो । 
योग यह ढे । 

शुद्ध बुरादा फोखाद २० तोदा क्षे 
प्रथम $ वोळा शुद्ध श्वेतम्ज शय 
१॥ माशा भीमसेनी कपूर के साथ 
घृतकुमारी रस से घोट कर + सेर कढ 
में कूरे | दुबारा ) तोळा शुद्ध इस्तात्न 
वर्क १७ माशा मीप्रसेनी क र्र | तीसरी 
बार शुद आमळासार मन्धक ३ तोळा 
सीमसेनी कपूर १॥ माशा । चोथी बार शुद्ध 
पारद $ तोळा मीमसेनी कपूर १0 माशा के 
साय पूवंवठ कू डे' | फिर क्रम से १६ दाचि 
दे | फिर २० इन्द्रयधू अद्धाकर उडा 
दे, फिर दवा पीस कर बमीन 
में गाढ़ दे' तथा ४ मास बाद निकाळ च, 
डन्नावी रॅग की दवा तेयार होगी । इसे 
सुबह शाम चार ावळ मक्खन- 
सजाई से खावें, उपर से दूध पोच, आपमें 
इतना बज बड़ेगा कि आप हेरान हो 
आयेंगे । ऊपर योग अद्धी भांति समयक 
कर लिख दिया हे | यदि कुछ पूना हो 
तो ~)। का टिकट भेजकर जवाब मंगा ह्वे | 
यह दवा ठीक विधिवत्‌ बनी हुई असद्धी 
हमारे यहां ही मि्धती है। चाहें तो ४७ 
दिन के लिए ८० मात्रा दवा डाक-खच 
सडित मारत में ₹॥।) में हम से मंगा हें | 
विदेशों के ये १० शि पेशगी 
चाहिये । सेक: 


में इसको बराबरी दूसरी कोई दया नहीं Ds २०८) चारी बाय, दिस्को_ 
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रतिविल 


भरति विलाखासूत” से बदन में 
बह शक्ति ओर जोश -पेदा होता है छो 
| चढ़ती ज्वानी में भी नसीब नहीं होता 
' पानी के समान धातु दही के समान गाढ़ा 
हो यह तमाम रिक्घायतें ' दुर होती हैं। 
सुस्ती, स्वपनदोक्ष, धातुत्तीणता, दुवंजता 
बीसों प्रमेह नामर्दी पाखाना होते जरा भी 
जार जगाने से वीये बिन्दु गिरना मूत्र के 
प्रथम या पोछे ठार के समान धातु गिरना 
मूत्र में श्वेत घुले हु चूने के समान 
गिरना, बहुसूत्र रोग, दिमाग कमजे।र हो 
शूमनो, बिच।रशक्ति कम होना, सिर दद 
रहता, शीघ्रपतन, कमर, घुटने, डली, 
म्रंढराश, आदि में दद रहना, चज्ते- 
बोलते हांफना, हर समय थका हुश्रा सा 
एना, रि धड़कना, भोजन में अरुचि, 
कब्ज रहना, सुख खुश्क, उठते बेठते आंखों 
के सामने पीढी-पील़ी चिनगारियां : सी 
डकती दिखाई देना, तमाम्र शिकायतें दूर 
हे। शरीर में नया खून, शुद्ध वीयं, नयी 
शक्ति पेढा होती है । 
स्त्रियों के रक्त श्वेतप्रदर, सोम रोग 
में जातू से बढ़ कर काम करता हे-- 
' बढ़-बढ़ नामी ढाकटरों की, परीक्षा 
` कोहीयह फु हे कि. योरुप आदि देशों 
| में भी मांग जोरों से बढ़ रही है मगर 


D6 


_ जनाबेमन तसलीम 


सुरे बहुत पुरानी आदत है में करीब 
करीब हजारों दवाएं मंगा बहुतों का 
खुद इस्तेमाल किया शोर यार दोस्तों के। 
कराया मगर किप्ती से भी बह फायदा 
हासिल न हुआ नेला कि उसके सुधम्निफ 
ने फरमाया | झापके कारखाने की मशहूर 
दवा 'रतिवित्ञसाम्गरत” इस्तेमाक्ष करते 
झी सुरे १५ दिन ही हुए हैं कि वरन 


| 
क्‍ 


¬ रति बिलासामृत की सही कामत को शोशो ७ रुपया डाक मसल एक से दो तक ॥) आना। दोनों दवा दक साथ मंगाने र 


'इश्तहारी दवार्धो के। मंगाने की . 


, जीवन जंग में विजय प्राप्त करने के लिये नम > 
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छै आधा कामत में दो सच्चे रत्न श | 

नववषारम्भ की खुशी में ता १ अप्रैल | 
( फायदा न करें तो मयखर्च के दाम वापिस ) 
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/N # 
/\ यद्यपि उपडार श्रादि देने का नियम हमारे यहां कतई नहीं हे, i 
/\ मगर श्राज सोने श्रोर जवाहरात के ाइक भी तो इनाम को मांग पेश I 
# करते जरा भी संझछोच नहीं करते, इजारों पत्र हमें मिल रहे हैं कि हर 
/N निश्चित दामों में कुछ समय तक कमी करना गरीब भाइयों के लिए /|\ 
/\ महान उपडार सिद्ध डो सकता है । ऐसे देश भक्कों डी पविन्न याज्ञा को /॥\ 
A २ 7का! कर हम विश्व-विख्यात दवाश्रों को आधी कोमत में देने दी 2 
/ प्रतिज्ञा करत हैं हर एकको लाभ उठाना चाहिये । रतिविल्ञासाम्ूत की /|\ 
/" षी कीमत प्रति शीशी १) रु० डा० एक से दो शीशी तङ ॥,) तीब्र /॥\ 
/ शीशी ३) डा) तीन से चार शीशी तऊ १) छुः शीशो ६) डाङुछुः से pi 
/ भरड शीशी तक ५॥) रुपया १ दजन के १२ रुपया डाक खच' माफ | / 
/N रतिविज्ञा तिळा ढी श्राधी कीमत प्रति शोशी ॥) डा० >)॥ / 
/ /N 
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अराज कज इश्तहार्रो की आंधी चल रही है, 
नकली झूठी चीर्मो में बहुत खर्ण रके 
शायद आप भी अविश्वास शर निराशा के 
खरीद बेठे हैं, मगर हर एक में श्रविश्वास 
रखना सरासर भूल है श्रगर लेख।नुसार 
दवा गुण न करे तो मय खर्चे के दाम 
वापिस देंगे । श्रव भी कुछ शङ है तो 
2) के रिकट भेज; कर प्रतिज्ञा- 
पश्र लिखा अपनी खूब तसल्‍ली 


में गजब का जाश ओर नस-नस में बिजली 


की तेजी से भी ज्यादा ताकत खुश्ङ दिमाग. _ 
-में तरावट पेदा हो रही हे, ओर भी कह 


दोस्तों का इरादा इस्तेमाल करने का हैं | 
एक दर्जन शीशी बहुत जब्दी. असाल 
फरमार्वे मेरे इस छोटे साटिफिकेट के 
शाय। करवाइंये, बखुशी इजाजत दे रहा 
इट । 


Dh 


कर लीजिये | दुर्भाग्यवश अब भी झाप 
का टि कायम न हो तो इसरा इलाज 
ही क्या है। 


रति विलासाम्रत एङ सप्ताह सेवन 
करने से हं। दुबल शक्ति हीन थोथे शरीर 
में कई पोंड बजन बढ़ जाता है- 


सूली गोद्‌ देख. कर शक्ति हीन 
पति की स्त्री को स्वण महर्ों में महारानी 


: २०००० सहस्त्र से अधिक प्रशंसा-पत्र हो इसकी सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण 4 


शमशुद्दीन खानबहादुर पेंशनर 
अफसरमाल हेदरात्राद दक्षिण | 


जनाब पं० जी साहेब सादर नमस्ते ! 
७० साल की उमर में शादी करा 


कर पुत्र का दरशन करना यह आपके . 


'रतिविज्ञासास्त” की मेहरबानी है । 
सच कहता हू' यही सेरे जीवन का श्राधार 
हे, जिसकी त्रया से इस बूढ़ी उमर में, फिर 
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मंगाने से 
दोनों दवा एक साथ मंगाने 
` ३ ६६ ६ शः री क नल पते सम यु ध्यान पहना चाढिये। 'विलाखाम्रत का ही डाक खर्च लगेगा। आर्डर देते समय यहद ध्यान रहना चाहिये। 
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शे जी जो को 
रोया पर भी जो महान कष्ट होता र 
सचमुच ही वर्णनातीत है gre रतश 
शान से सुसाउनत हुस्नपरस्त शीघ्र ष 
नपुसङ्तादि रोग धुक्र श्न क | वार ता० : 
इुवक को रूप गुण में देवांगना को ॥ 
लजाने वाली सती साध्वी पोम आ 
चितवन से मन्द मन्द सुस्कराती i) 
पियतमा को देख कर वजूपात से भ 
अधिक हृदय को चूर-चूर कर देनी. बाब 
गहरी श्रप्तद्म Ye Ee: हे जिसे | en 
लहन करते हुये हतने ही होनहार ह| "र न 
युवक "अकालः ही-काब' की मेट. हो ए पापत हुये. 
हैं ऐसी दशा में रतिविज्ञासासत एप रि से लेकर अ 
गोद को सुशोभित करेगा, पुत्र ' ए॥॥ हिषे ।- 
ओर श्रकाल मुध्यु के सुख से खांब ॥| च च 
निराशां को नबजीवन रक्तिं पदा nS 
करेगा । 
रति :विलाख तिला ईद # 
सुस्त ढीलापन,. नक्षा का मारा जान| 
नसों में नीले र'ग का विष पेदो. हो, | 
ओर को टेढ़ा हो जाना श्र।दि विजार ग । 
ही दूर हो दृढ़ता आर स्थूलता भप 
नजर आने जगती है । सही ` कीमत 
शीशी १) महसूल एक से दो १ 
सक ।£.) । न 


| यृगेपियन 
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से कुल जवादी का जाश प्राप्त हु | 
सिफ सिर के बाल ही सफ़ेद रहे 
शायद काले होंगे यह तो राम शी १ | 
'रतिविज्ञासाहत', सेवन कर ६ 
हू । 
आपका * 
पिल्ले 0 

जी० आर० टी० लले जे 
आनरेरी मजिस्टू ट महा 


( हाल मुकाम कोह 


\ Ff ~ 
\ प्रति बर्मा में =) 
5 विदेशों में #) 
ब्म i वप का है) 
(52 ९) 
(क वष की 
कि का ३) 
३ माह का २) 
वा मे एक साल का १०॥) 
| _-= ॐ = 9 
कर वीर # 
ब| अजन 
«द ND 
ता है च| ५६६ प्रतिज्ञ द्वो न देन्यं न पल्जायनस 
नरस्य प्रतिज्ञं द्व 
केन | Hf 


A 
| यूरोपियन युद्ध के जितने महत्वपूर्ण 
| ध्राधधाण तथा परस्पर विरोधी समाचार 
पत हुये हैं, उतने युद्ध:के पाररम्भिक 
| जिसे लेकर अब तक कभी नहीं सुनाई 
हि 

प्रा सूचनां के अनुसार यूगोरले- 
विया को अपने गुट में मिल्लावे के समस्त 
| सं परबल असफ होते दीख रहे हैं। 
| शोस्तेविया झा रुख न सिफ कड़ा ही हे, 
| कि वह फोजी ऐैयारियां भी बढ़े पेमाने 
RR रहा है इस सब के बावजूद भी 
| भे अपने स्वभाव के सर्जीया विपरीत, 
भिम शानत हें और यूगो:लेविया की 
१।रिपिति काबड़ो 
हे 


ध्यान से अध्ययन कर 
हई । ठ 


\% भोर इस प्रकार जहां जर्मनी को 
| विय मे आंशिक सकता मित्र 
_ त ओर फांस को ब्रिटेन 
भबकाने में जमेनी सफलता 
ला है। ऋण तोपखानों ओर 
ड भ्न का विरिश जहाओं पर गोले- 
कद सह इसका एक छोटा, लेकिन 
' उदाहरण है । 
हमें में राज तक पहल शौर 
मनी ही सदोच करता रहा है। 
DE दे। सप्ताह से जमनी ने इंग- 
hn, र भी बायु आक्रमण नहीं 
5 विपरीत ब्रिटिश हवाई 


| 


(५) 


फोजों के जमनी ओर उसके द्वारा अधिकृत 
फ्रेंच भूमि पर हवाई हमले निरन्तर हो 
रहे हैं ओर मरेन इस दिशा में बाडी मरे 
रहा पूतीत होता है । 
अमरीका की भूमि में ब्रिटेन डी की 
यथपि श्रवीद्ीनिया और इरीट्रिया में 
निरन्ठर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन त्लीविया 
में जर्मन फो्जों के पढु' ने के पश्चात से वे 
अब पीछ़े हटने जगी हैं। श्रत्न-प्रवेडा से 
हट थव उन्होंने बेन्गाडी को भी खाळी क्र 
दिया है ओर वहां जगन यान्त्रिक पौ ने 
अपना कब्जा जमा लिया है । 
जल युद्ध में कोई नई डरलेखनीय 
बात यद्यपि नहीं हुई, लेडिन इस दृष्टिकोण 
से दोनों अमेरिङाओं ने विभिन्न बन्दरगाह 
में ठहरे धुरी-रष्ट्रों के जहाजों की इन देशों 
की सरकारों द्वारा जन्ती जहां महत्वपूर्ण है, 
वहां शंघाई में पांच ब्रिटिश जहाजं का 
जापान द्वारा पकड़ किया जाना झी 
उतना ही महत्व रखता है | 
साफ तोर पर युद्ध के राज के ये 
समाचार किसी संघषंपूण, सनपनी फैलाने 
वाली, युद्ध की प्रगति के परिचायक तो 
नहीं, लेकिन फिर भी जहां तक राजनेतिक 
ओर युद्ध के भविष्य का सम्बन्ध है यह 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं ओर युद्ध के नये 
शाने वाले अध्यायों का परिचय इनके पीछे 
छिपा हुषा साफ दीख पढ़ता है । 
सवं प्रथम ओर सबसे अधिक मह- 
स्वपूण बात जो इन समाचारों से स्पष्ट है 
वह यह है कि युद्ध का च त्र निरन्तर ब्या- 
पक होता जा रहा है। सुदूर पश्चिम में 
अमेरिका तथा पूर्ण में आपान प्रारभ से 
ही युद्ध की प्रगति में दिलचस्पी जेठे रहे 
हैं, लेकिन अब वे खुरमखुरजा बढ़ाई 
के मेदन में आने बगे हें । यथपि अब भी 
पूर्णतया युद्ध में कूद पढ़ने से अभी दोनो 
ही थोड़-योड़े मिक रहे हैं । 
दूसरी बात जो आज थोड़ी ' स्पष्ट 
प्रतीत हो रही है बह यह है. कि जर्गेनी 
ढी शक्ति भले ही कितनी अधिक हो, 
जिन वह इतनी नहीं कि उसे पराजित न 
क्रिया.जा सके। आज तिश दुविधा में 
हिटर और डसके साथी पढ़ हुए हैं 
उप्तका कारण हिटलर के शब्दों के अजुसार 
यद्यपि अतुकून अवसर ढी प्रतीक्षा को 
नीति ही हो, डेन यह मीच की नीति 
अपनाना ही बताता है हि शि 
री महसूल कर रहा है। इटली की 
र जय ने भी उसके पच को निबंद कर 


दिया है | 


इसके विपरीत ब्रिटेन की ठेयारी पढिखे 
से बढ़ गई प्रतीत होती है। जनी को 
तुरा बतु जवाब देने डी तैयारी उसने कर 
खी है | विशेषकर इवाई युद्ध में, जिसमें 
कि जमती ही तोयारी संसार भर में 
भ्रसाधारण समझी जाती थी, म्रुका- 
विल्ले के दिये उपने अच्छी खारी 
तेयारी करली है | ल्लेडिन अभी वक उस पर 
का ब्मंत श्रार्तक दूर नहीं हुआ । बशिक 
थंग्र ज राजनीतिज्ञ शत्रु के किसी मर्मस्यद्ध 
को खोज में प्रतीत होता है | जब तक 
वह यह नहीं खोज निकालेगा, इटली की 
नाई जर्मनी से टक्कर ळेने से बचवा रहेगा। 

राजनीतिज्ञ दांवपेच में भी ब्रिटेन का 
पलड़ा मारी डोता-खा दीख पड़ता है। 
संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका से उधार्र॑नकदी जेने 
क श्रनम्तर संयुक्त राष्ट्र क प्रभाव को 
काम में ला वह उत्तरी ओर दक्षिणी श्रमे- 
कन सरकारों को भी धुरी-राष्ट्रो को खिलाफ 
उकसाने में सफल हुद्या है । श्रनेक वर्षों 
के बाद ब्रिटेन की यह दूसरी राजनीतिक 
सफलता है | लेडिन फव डी विशो सर- 
कार को श्रपनी श्रार खींचने में वह सफब 
नहीं हे। रहा | 

3 
इन्दर में सत्याग्रह 
3 

जित संघष को काफी समय से टाळा 
जा रहा था उसका श्रीगणेश . आखिर 
इन्दोर राज्य प्रजामंडज महीदपुर-अधिवेशन 
आर उससे सम्बन्धित समस्त सभाओं 
ओर जलूसों पर सम्पूर्ण राज्य में प्रतिबन्ध 
जगा इन्दोर के अधिकारियों की ओर से 
कर दिवा गया। 

इन्दौर का यह दमनचळ कोई नई ओर 
आकस्मिक चीज नहीं ! इन्दोरमें सभा बन्दी 
कानून जारीकर झाज से कई वर्ष पूबे 
इन्दौर की सरकार अपने अनुदार हृदय 
का परिचय दे चुकी है । जनता की बराबर 
पूर्थना ओर पुार के पश्चात भी इस काळे 
कानन को इन्दौर में लागू रखने के इक पर 
क से कायम है | 

लेकिन इन्दोर सरकार की इस नई 
हच से स्पप्ट है कि वह इस्दोर में 
छिपी भी पूछार की साव जनिक . पूगति को 
जीवित नहीं देखना चाहती | शान्त ओर 
अधिकांश में क्रियात्मक कार्य में ब्गा हुआ 
पूजाम इब सी उसको आंखों में कटे सा 
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जुम रहा था ओर उसे दूर करने के 
दिये वह डिसी बढाने की तलाश में थी | 

खेद है कि इस कार्य के जियें कोई 
अच्छा बहाना भी वह नहीं ढूढ.पाई । या 
यों कढिये कि पूजा मंडळ के प्रधिकस्थिं 
ने ऐसा कोई अवसर ही नी दिया, इसको 
लिये बे बधाई को पात्र हैँ । 


इसलिये ्ाचार हो उसने जबरन ही rg 
पूजःमंडळ को घर घसीटा | युद्ध के कारी fl 
के। सुचारु रूप से चल्राने तथा जनता में 
शांति कायम रखने का बढ़ाना ले बढ़ पूजा 
का गळा घोंटने के। तेयार हो "ई । 


यड बिद्कुळ स्पष्ट डी दै हि जहां तक 

युद्ध के कार्य ओर सार्गजनिक शान्ति का 

, प्रश्न है, पूजामंडल की हल्चळों शोर इन्दोर 

सरकार के इन कार्यों में किसी प्रकार की 

बाधा पढनेकी सम्मावना नहीं दे।पकती । इस- 

जिए इंदौर सरकार का यह कहना बिल्कुल 
म्यथं और न घम में आने वाद्धा है । 


वास्तव में इप बढ़ाने की श्राढ़ मेँ 
इन्दोर स!ार की इच्छा वहां किसी भी 
जनता को संगठित करने पदउ , आन्दोलन है 
के बीज के उगने न देने की है। क्योंद्रि। ॥। 
उसे भय ढै कि कहीं यह संगठित आस्दे।- fi 
खन सरकार की निरंकुश पूगति के। डेख पह्कु'= , 
चाने का कारण एक दिन न बन जावे | 


आज से कुछ दिन पूर्ण भारत के 
वायसराय महोदय ने नरेशों को अपनी 
जनता को उत्तरदायी शासन ओर अधिकार 
देने को जा बात कड़ी थी, उसकी क्‍या पृति- 
क्रिया हुई इसका बीता-जागठा उदाइरख 
इंदौर डी सरकार की यह दरकत है। 
झाज जब कि मध्य पाण्तीय अनेकों 
रियासटों में विभिन्न स्थानों 
पर पूजाम'डज के अधिवेशन हो रहे हैं, 
इन्दोर सरकार का यह पूठिबन्ध उन्हें सफळ 
वापूशं$ शोते देख ओर मी अनुचित पतीत 
होता है । 


इन्दोर पृ्षाम'डख के अधिकारियों कें 
उस आजा का सक्रिय बिरोध कर जो कदम 
उठाया है, उसके अतिरिक्त इस मय 
पूणाम' डल ओर उसके स्वाभिमान दोनों को 4 
या | उनका कदम मजबूरी ओर खाचारी से 
भरा है । इसजिये इन्दौर डी प्रजा डी 


चोर 


साढ़ो चार करोड़ हटालियनों का देश 
इडली यूरोप की महाशक्रियों में तिना 
जाता हुग्रा भी द्वितीय महाभारत में सैनिक 
हि से प्रथम श्रोणी का राष्ट्र कहल्वाने 
ल्ञायक नहीं रह गया । 
ब्रिटेन के सुकाबिले में सेनिक प्रस- 
फलता धों से यह भी सिद्ध नहीं होजाता 
कि इरळी बिएकुल़् ही नगण्य शक्कि हो । 
इटली के पास ९० लाख सुशिक्षित ओर 
सुसजित सेनिक हैं । कम से कम प्रथम 
अणी के दो हजार वायुयान भी 
उसके पास हें । इटली की जज़ सेना 
में ७ जंगी जहाज, २२ गश्ती 
जहाज, ९६ विध्वंसक, ६२ तारपीड़ो 
किश्तियां शोर १०९ पनडुड्बियां हैं । इसके 
अतिरिक्त भूमध्यप्तागर में इटली की सेनिक 
ष्टि से अवस्थिति भी महत्वपूर्ण है । 
द्वितीय यूरोपियन महायुद्ध के प्रारम्भ में 
यह समझा जाता था कि इटली का लड़ाई 
में पड़ना भूमध्यसागर के ब्रिटिश प्रभुश्व के 
लिये खतरनाड सिद्ध होगा, साथ ही ब्रिटिश 
घ फ्रेंच शक्तियों को एक दूसरे मोर्चे पर 
उल्लकाने का कायं कर इटळी मिश्र- 
शक्तियों की बाधा रूप में उपस्थित 
होगा | 
जून सन १६४० में फांस सरीखी 
महाशक्ति के जमन सेनिक यन्त्र के सम्सर्त 
Ses 
षषः पतन से तथा इटडी के लड़ाई 
में कूद पढ़ने से भूमध्यसागर में ब्रिटिश 
प्रभुत्व पर झांच आने की शशंस पेदा 
होगई थी | स्वेज नहर पर इटालियन 
अभियान का खतरा तथा स्पेन में होते हुये 
जिम्रास्टर पर जर्मन ्राक्रमण की सम्भावना 
से पूव के ब्रिटिश साम्राज्य के दो महत्व- 
पूणं घिंदद्वारों पर खतरे की घटी बज 
उठी थी। के 


x x x 
 _ इटली ढी आबादी मांत के समान होने 
पर भी उसषी भूमि फ्रांत की श्रपेहा 
तिहाई है । इटी ढी जनसंख्या प्रति वर्ष 
साढ़े चार लाख बढ़ जाती है। इटली की 
बढ़ती हुई जन संख्या के जिए इटली का 
देश अपयाप्त है । इटली ५यावसायिक देश 

` ज्ञहीं है । देश की केवल दस प्रतिशत जनता 
ड्यवसायों में लगी हुईं है, शेष जनता, 
कृषि पर अपना जीवन निभेर करती है. । 
देश की इक्कीस प्रतिशत जनता अशिक्षित 
हे । सिन्योर मुसोलिनी को सरकार द्वारा 
सतत प्रयतन किये जाने “र भी इटली 
अपनी निजी आवश्यक्रताशों को पूर्ण करने 
योग्य भोजन सामग्री पेदा नहीं कर सका । 
देश में १% प्रतिशत माँस, २० प्रतिशत 
अनाज विदेशो से ही आता है । 
भोजन की समस्या के श्रतिरिकत कश्च 
साम्मान का भ्रायात का प्रश्न भी इटली के 
जिये वहुत ही विषम है | रबड्‌, टिन, 
दीर, टंगस्टेन, श्रअछ ओर फोलार शे 
इटळी में होता हों नहीं । साथ ही उसे 
३३ प्रतिशत रूह, ८० प्रतिशत ऊत, a५ 
प्रतिशत कोयले, ६६ प्रतिशत घाय तेज, 


अञ्च भ (साप्ताहिक) ] 


क्या इटली महाश्क्ति हे 
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शा लेखक--'श्री विशव दर्श? 


अस्सी प्रतिशत लोहे-फोलाद तथा ३६ 
प्रतिशत ताम्बे के लिये विदेशों के अयात 
पर निर्भर रहना पढ़ता है। 

कहने को इटली भी साम्राज्य का 
स्वामी कहलाता है। प्बीसीनिया, इरी- 
ट्रिया, इटालियन सुमालीलेंड ( इन उप- 
निवेशों के अधिकांश भाग इस लड़ाई में 
इटालियनों के हाथ से छिन छुझ्े हैं) 
ओर लीबिय। के भाग इटी के साम्राज्य 
में सम्मिलित हें। लीबिया मरुस्थत्न' है, 
अबीसीनिया के व्यावसायिक दोहन के लिये 
झावश्यक पूजी का इटराजियनों के पास 
अभाव रहा है । लाथ ही इटली के यह 
साम्राज्य इटली पर काफी भाररूप से रहे 
हैं, श्रबीप्रीनिया आत्मनिभेर न होकर 'व्या- 
वसायिक दोहन च साम्राज्य विस्तार के 
लिये? इटली पर ही श्राश्रित रहा। 

इटली के उपनिवेशों से न तो इटली 
केकचे सामान की जरूरतें ही पूरी हो 


न ° 
कती. डेर --न-की--ह 


A vv 
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हुईं इटालियन श्राबादी को बसाने छा प्रश्न 
ही । इसके श्रतिरिक् युद्ध की . स्थिति में 
यदि किसी दिन भूमध्यसागर की नाका- 
बन्दी करदी जाय शौर जिब्राल्टर ओर स्तेज 
के द्वार व्यापार के जिये इ'गलेंड बन्द कर 
दे तो स्पेन ओर फांल का विनाशा न होगा, 
क्योंकि ऐसी दशा में भी वे लोग अपने 
श्रतल्ञान्तक महासागरवर्ती किनारों से समुद्र 
तक पहु'च सकते हैं-ओर अपनी गति विधि 
स्वेघ्छापूर्वक जारी रख सकते हैं। भूमध्य- 
सागर की इन महाशक्तियों से सर्वथा 
भिन्न रूप में इटली का समस्त किनारा 
भूमध्य्तागर तक ही सीमित है। इटली 
की स्त्राधीनता ही नहीं, अपिल जीवन भी, 
उन राष्ट्रों की कृपा पर श्रित है, जिनके 
हाथों में जिम्राइटर ओर स्वेन नहर की 
क'जी हे, ओर जिन के हाथ में साइप्रस 
बोर माझ्टा के नाके हैं। ह'गलेंड यदि 
भूमध्यसागर के लिंहद्वारों से इटली के 
जीवन घारण के लिये उपयोगी अन्न, 
फोयला, ठेल, पेट्रोल ओर अन्य इचे 
सामान के आयात के। रोक दे तो कुछ ही 
सष्ताह में देश की साढ़ो चार करोड़ की 
जनता के भूखा मारा जा सकता है । 


सन १६११ में ळीबिया विजय, सन_ 


३२ में डोडकनीज के द्वादश द्वीपों पर 
अधिकार, १८६३-६६ के अ्बीदीनियन 
विजय के प्रयत्न, घन ३९ में अदीसीनिया 


sia ee, remo 


विजय, सन २६ में स्पेन की डिक्टेटरशाही 
की सहायता के कायं भर स्तेज में नियन्त्रण 
फी मांग इटली की सरकार नाझाबन्दी के 
दिनों में राष्ट्र की परिस्थिति को मजबूत 
करने के लिये ही करती रही है.। 
९ x % 

रोम-बलिन धुरी? की स्थापना के श्रन- 
न्तर प्रजातन्त्री राष्ट्रां के सुकाबले में धुरी- 
राष्ट्रों की अपरिमित शक्कि की गाथा सुनने 
में राती रही है | चुरी राष्ट्रों की शक्ति में 
इटली की शाक्गिशाली सेनिक्न-शक्ति का भी 
महत्वपूर्ण भाग कहा जाता रहा है । प्रश्‍न 
होता हे कि, क्या इटली की सेनिक शक्ति 


' वास्तव में उतनी ही अधिक है, जितनी वह 


सममी जाती रही है ? आधुनिक युद्धों में 
शस्त्रास्त्र की मांग बढ़ जाने से बीसवीं 
सदी के एक लड़ाकू देश का सुख्य आधार 
उद्योग धर्न्षो पर य्ाश्रित' हो गया है । 
उद्योग धन्धों के दगातार काम करते रहने 
Ee निर्व 
केये कंच सामान का निरन्तर आयात 
eerste Dende 


महाशङ्कियों में गिना आकर भी ग्रील थोर अफ्रीका में इटली छी इतनी 
दुदंशा क्यों हुई ? इस लेख में पढ़िये । 


PIII Ue UT नितिन सतत 
अत्यन्त जरूरी है । गन्धरु और सीसे को 
छोड़कर युद्धोपयोगी दूसरे सामान को इटली 
में अध्यन्ताभाव है । साथ ही आधुनिक 
युद्धोपयोगी झत्रश्यस्तारश्रो-लोहे, कोयले 
ओर तेल का संग्रह भी उसके पास नहीं 
हे.। युद्ध के समय में इटली में इन युद्धो- 
पयोगी वस्तुश्नों का आयात युद्ध वहन के 
लिये बहुत ही, जरूरी ढै । श्रबीछीनियन 
युद्ध के. समय विशेषज्ञों की यह आम 
धारणा थी कि यरि प्रतिबन्धो को इटली के 
विरोध में कड़ाई से काम में लाया जाता 
तो, सम्भवतः,इटल्ी को घुटने टेक देने के 
जिये विवश हो जाना पढ़ता । 


इपके अतिरिक्त इटली के पास सोने 
के कोशों का भी अभाव है, जिन्हें देकर 
कुदे माल के विदेशों से खरीदा जाय । 

' प्रजा की आमदनी पर अल्ली प्रतिशत 
कर लगा देने से भी इटालियन सरकार का 
घर पूरा नहीं होता | इटली के धार्षिक बजट 
में प्रतिवर्ष घाटे के होने पर भी कञ्च 


सामान के लिये आवश्यक सोने 
को जुटाया न. जा सका । 
सन १६३४-३४ में १ श्रव सात 


करोड़ पाउ'ड का घाटा उठाना पड़ा था, जो 
कि इटली की राष्ट्रीय आमदनी का पच्चोत 
प्रतिशत भाग है | अदीदीनियन विजय भी 
इटली रो ग्रार्थिक दृष्टि से काफी भारी कु 
रही । अ्रबीधीनियन युद्ध के कारण इटळ, 
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के सोने का सुरक्षित भाग घट > 
गया था। युद्ध में बही मो षे 
स्वाहा करनी पड़ी । टृटद्धी का सुरि, s 
नो | | 
इस समय ते भ 
ब घटकर थून्य छे ) 
हो छुआ हे रू भ 
उधा 6 । वर्तमान , 
लड़ाई से पहिले ही इरी 
NS कीर को सोन | 
जरलड जेसे छोटे देश के 
बिदा सुरवित है 
एक तिद्वाइईं रह गया था। 
आर्थिक कठिनाइयों. & भ 
यातायात की भरसुविधा भी कशो 
के यायात में है। क्रा के दोष 
शेष उत्तरी सीमाः ॥ में 
अ ७. ep र के इटी की 
ना रेल लाइनें हैं, इन में से केवल के 
लाइन ही दूड़री पटरी वात्ञी हैं | रे 
कमी के कारण इलो क्के श्रपनो 
जा लक, ° बेह 
की दा गिहाई सामुद्रि मागी पे 
करना होता है । जेष कि हम उप न 
आये हैं, त्रिटेन के साथ युद्ध में हरे 
भूमध्यप्तागरवर्ती पूर्वीय श्रोर परिव हरियो का पत 
रास्ते बन्द हे। सङूते हैं । व के बाद प्रथ 
घुद्ध की घोषणा होते ही इहां रई ह देंगे या का 
को प्र ५ ना 9, + Et ~} 
के का स्मा: पहु'चना बन्इहो हो! 
है, अहां साथ ही, इट्य, ह|, 
सुसलीलं ड. अबीकीनिया के हू लवराऽय की 
के - साथ यातायात के मुख्य मा|| तम जो दही 
९ दि || 
सगंथा बन्द क्रिया जा सकता है। | मुखिया सर 
मांस की हार के बाद से संख्या ॥ बधे पर शहीदी 
दृष्टि से यद्यपि भूमध्यप्तागर में हि बह में मोली ल 
नोशक्कि, इटली. की. नोशक्कि. से; | भरीव मांगने जा। 
तब भी युद्ध के अनुभेत्र तथा जगी शा। हि उन्होंने वाय 
की दृढ़ता में ब्रिटिश नोसेना इटा ब पोती थी, वह 
जल्रशङ्षिति को नीचा दिवा सऊती है। 


्ागीर ढुम 
a क्ृेचारी 
( ३३ हैं । ं 
# है ये मगद्‌ 
दरएइल्न तो 2 


| शब सर सः 
इटाजियन जंगी जहाज विसर का ही लौटेंगे, 
बने होने पर भी तोपों और बाही बै| गये । इमे तो ऐ 


की घात की दृष्टि से पुराने ब्रिटिश | शेर याद आता 


जहां की टक्कर में खड़ नहीं हो सत्र कहते हैं 
सन ४० में इटली के पास ७ वह # ल 0 
जहाज थे, जिसके मुकाबिले में रिष दीवाने 
पां २० बड़ों डगी जहाज थें। (ff गर का 
जंगी जहाज इंगलैंड, सूमध्यसाग "| a 
सुदूरपूर्भ क्रों पर बिरे है? ' Ee 
संख्या की दृष्टि से इटली # ५ ता र 
ब्बियां संसार में सब से श्रेषिक % थियो 
रही हैं | शम्तिशालिनी पनडुम्बिण | हू 
के पाप्त कम हैं| छोटे २ विष्वं | | तर के 
पनदुब्बियों की श्रधिकृता तथा बा हही से तेज 
जहां के प्रभाव में इटली की ना पति 
इटी में ही केन्द्रित रहना पगा ! | भे नके वन 
वर्तमान नोयुद्धों में इट | हे शान oo 


न ^ ह्विद्ध होती 
शक्ति की कृमजोरी ही सिद्ध १ 
ब्रिटिश नो तेना का सामना % 
बल उनमें प्रतीत नहीं होता । 


था कि. इटल्ली माइटा र [र होर 
काफी हानि पहु'चा स्ती भि विया । जि 
निया में बमबारी, स्पेत के i र खेरा दि 
लेने के बाद इशाजियन ES |, र चिट 
कार्य ञे इतनी निष्यः | यी सः 


( शेष प्रृष्ठ २ Ti 


f ~ 7 
ही साकार में छिद गई दै । दूछरी 
ही श्रीर क्या पिद्दी का शोरबा, 


आमि Fi ५ 

। रेब है रहत जगीर दुम पर बांधे लोहार के 

6 डे, तक 

नो बह | के करमचोरी श्राय समाजियों से 
oN क 
| पे ४] पर बट हैं| 


उग क|” ३ ये गदे केसे निबटतो र 
| इस | तन तो टक्कर ले रहा हे। आय- 
रो लया का पता नहीं कि वे हवन- 
` `| के बाद प्रार्थना कर सारे कग को 
जहां हर ॥ह देंगे या कमर कस मदान में कूद 


x x x 
के झा छराप्य की भीख मांगने के लिये 
गरात में जो दलहीन दल तेयार हुआ हे, 
| | लखे मुलिया सर प्र, हाथ में खप्पर ले, 
संख्या परध एर शहीदी खाल सिंदूर लगा, 
मे.) सढ में मोली लटकाये, वायसराय भवन 
से; आ {भी मांगने जाने को तेयार हैं । इसके 
(गी आ से उन्होंने वायसराय बहादुर से इजा- 
इ | शत मांगी थी, बह मिल गई है । 
।ह। | घब सर सप्र श्रवश्यमेव स्वराध्य 
बरड इक ही लोटेगे “ एसी आशा कररी 
60 | सवे । हमें तो ऐसे मोरे पर अकबर का 
झरेर याद आता है -. 
कहते हैं माज़बीय जी, 
इम होमरूल ल्ले'गे। 


i 
a दीवाने हो गये हैं, 
त. `का फूच लेंगे ॥ 
4 2 x + 
हो €| __ पेदी-धोरी चिऊ'टियां भी कभी-कभी 


हे बढ हाथियों & नाक में दम कर देती 


पक । पटक कि भइ, कोनसी चिडंडी 

रे से तेज चिट हैं, युक्रप्रान्त के 
दत्ते पाल्नीवाज् | इन्दोंने 

न (था के ने युक्लप्रास्तीय सरकार 
षर ः कः में कर रखी है। हर घड़ी 
पे रे हेर रहती है । एक बार कुश्ती 
कहे. नहं होती कि फिर लिपट 


भे ऐनके `नि 


षो i भी ल ऐसी ही एक 
गई दीखती है । यह है 
भभ a जमनी ने फांस को 
पेर; दिया था, उसी का इस 
|t । देख ह्‌ अरी ने नाता बन्द कर रखा 
थी सरता दी है या नहीं | 
x x 


पंजाब धोर दिख्ली में भी 
आरब्म होगई | खून लगा ल 
बनना दिदली ओर पंजाब की सरका की 


की बहड के बीच में तब र 
प् सुना करंगे, 
साडी पिरदे शराब, द्ि।बढ़ार आई ? 


de आय 
हैं शने खूबियों में से पक है। बला हे FE x आपके शायद पता नहीं कि पाकि” 
र द्रः है? श्रब कु ट पाकिस्तान की स्कीम क्या स्तान की ₹ ष 

i र RE अतिरिक्त दिखती मे भय दम See गह ढि इमारे er re 

ब्र् रबर cf र < ठ कर्‌ 3 
हवा E, में सत्याग्रह की हलचल शराब नहीं पी जञा सकती | 3232: में सहयोग की कमी के ` की उस पर झुडर गानी अस्वीकृत कर 
आसतीय रियालतों के शाश श्ाश्चय नहीं कि इस विचित्र शराब ऊ! agate: 
(| दे दे इ के लिये बेताब हो गग्दी कानून के लग जाने पर दिरुल्ली का a [2 र इसे पपन्द करें इसडी ताब हममे नहीं है । 
¢ i }। कम्पनी बाग शराबियों का भ्रद्मा बन जावे | दा , ुश्रों के विरोध के कारण ? आ हा विश्वास ने हो तब पूछिये 

ह्र में प्रश मण्डल ओर स्टेशन से श्रात जाते मुसाफिर शराबियों र तर्के निला २ सिक्खों के पिक्लिघ्तान बनाने NPR 


DN 
कवळ धन ही नहीं चाहिये ! 
११९ वन हां नहा चाहय ! 
$ 
लाखो की सम्पदा होने पर भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता 
“मेरे करोड़पति द्दोने पर भी मुझे सुख नहीं है। झव में अपने म्वे-्चोड़े कारखाने में बेचारे गरीब 
मजदूरों को रूखा-सूखा ओर विना स्वाद का भोजन उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ करते दुष देखता है तो उन 
५र मुझे ईपां द्वोती दे । तव मेरा जी चाइता है कि में कोट्याधीश दोने की अपेक्षा पक़् साधारण मनुष्य डोता 7? 
--हेनरी फोड, अमरीका । 
मेरा जन्म एक भनी परिवार में हु था । अपने पिता का लाड़ला पुत्र होने के कारण मैं घन शरीर ब्यसन से घिरा रहता था। 
अपनी इच्छापतिं के सामने धन की कुछ गिनती न की | ळेकिन फिर भी में सुखी नहीं था | मैं जानता था, मैंने कुसंगति ते स्वास्थ्य का 
गल्ला घोंट रक्खा दे । सुरे मालूम था कि बरवाद की हुई जवानी खोयी हुई तन्दुरुस्ती श्रब किसी भी दाम पर मोल न मिल्लेगी । 
उमर में में जरूर जवान था किन्तु हाज़त सौ साल के वृद्ध की सी थी श्रोर उन्हीं की तरह कब में पैर लटकाये सोचा करता या कि 
मोत कब आये ओर दुःखों से छुटकारा मिळे । मैं बहुत दुःखी था, क्योंकि डाग्टरं, व्यो, इकीमों आदि के फीस के रूप में ओर 
कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने पर भी निराश डी रहा । पर यद्व बीस खाल पढले की बात द्वै आज ! 
आज मैं खुश हू' । मेरे तीन स्वस्थ सुन्दर बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे सुख का कारण सोना-चांदी, रुपया-पेखा नहीं है । मेरे स्वास्थ्य 
को मेरे दोस्त चाई नजर से देखते हैं, मेरे दुश्मन इससे जबते हैं । 
हुआ क्या ! सममे इतना परिवर्तन कैसे हो गया ! यढ जानकर आपको आश्चयं होगा कि मैंने एङ इवा सेवन की ! जो 
दवा मैंने सेवन की, वह एक महान स्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के ख्रिए गांव से कुछ दूर एक इंड के 
खेड़ पर रम रहे थे। यह मेरा सोभाग्य या कि और ब्लोगों के साथ मैं मी दर्शनों के लिये जा पहुंचा । देवी-शक्रि से मेरे दुखी 
जीवन के पिछुले अध्याय उनके दवदय-पट पर खिंच गये ओर मेरी श्रांखों ने दृश्य का सारा भेद अपने आप डस महान पुरुष पर 
प्रकट कर दिया । मेरी कची उम्र पर महात्मा जी को दया श्राई और उन्होंने सुके कुछ जड़ी-बूटियां एकत्र करने की श्राज्ञा दी, मैने वो सा 
ही किया और तब उनके सम्मुख ही झुमे उनके आदेश ओर निजी देख-रेख में 'प्रेमबटी' ते यार करनी पढ़ी | यद्यपि मुझसे ४० 
दिन व्वगातार 'प्रे मबटी' का सेवन करने को कहा गया या, तथापि केवज् बीस दिन के सेवन से ही मुरूमें महान परिवर्तन हो गया । 
मेरी कमजोरी और तमाम गुप्त बीमारियां जढ़ से दूर हो गईं । पीजे भोर उदास सुख पर बाळी दोबने जगी, आंखों में उन्माद कूमने 
लगा और दृदय में जवानी का जोश उमड़ आया | महाद्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने के साय ही अपने वादे क पूरा करने के जरिए 
दुखी जनों के निमित्त पिछुल्ले बीस सात से जगातार मैं इस प्रयोग को मुफ्त बांट रा ह । यह अनेक पत्र-पत्रिकाओं में मी छुप चुका 
है, युके हप है कि इन भमृत-्तुरु प्रयोगों ने सैकड़ों की प्राण-रद्ा को, हजारों को मोत के मुह से निकाळा ओर बाखों का इससे 
भक्धा हुआ | महाप्मा-प्रदत्त 'प्ेमबटी' का नुस्खा इस प्रकार है गो करके : 
शुद्ध त्रिफज्ा २ वोजा, तरिकुटा चूण ₹ वोजा, शुद्ध सूयतापी शिाजीत ₹ वोजा, शुद्ध बंगमस्म ६,माशा, असळ्री सूयं छाप 
केसर ३ माशा, असल्ली अकरकरा ६ माशा, असल्ली नैपाळी कस्तूरी ६ रत्तो । इन सब प्रोषकियों को कुट-छान कर खरज में डाळ कर 
ऊपर से शीतद्भचीनी "नी का तेज २० बूंद, सन्दज तेज २० बूंद,.बिरोजे का तेज़ २० बूंद एक-एक करके मिजाये । उसके बाद ताजी 
राही बूटी के झर्क में १२ घण्डा घोट कर सरबेरी बेर के बराबर गोलियां बनावे ओर छाया में सुखा जे एंक-एऊ गोळी सुबह-शाम 
के के दध में पक तोळा शक्कर मिा कर सेवन करें | सैकड़ों जाम उठाये हुए रोगियों के पत्रों में से दो एक के कुछ अंश 
बाज डरे । अपने कई रोगियों को आपकी प्रोमबटी' सेवन कराई, सबको सस्तोष जनक जाम हुआ । मालिक 
आयुर्वेदिक रु | अजे हे कि भरसा हुआ भापके दवाखाने से दवाई मंगाकर एक मरीज पर इस्तेमाळ, की गई 
शर्मा Sa द मेहरवानी से अच्छा होगया भब तो तीन बच्चे भी हैं। सेयद आदिल साह नूरपुर 
वह मरोज हम जि० शेखुपुरा । बाज ओ जमवादतत शर्मा मोर का कहना है कि यइ वरी धातु का पठळ्ापन, २० प्रकार 
०] 
के प्रमेइ कडि er चीज नहीं पढ़ती ओर गुणकारी चीजें नुस्खे से ही प्रकट हें। यह ओपचि दीयं का पतळापन 
प्रेमवटी RR बीर्य.का जाना, पाखाने के समय घातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्तो, कमजोरी, 
बीसों प्रझार के प्रमे ह में बुढ़ापे की सी हात हो जाना, असली ताकृत की कमी, स्मरण शक्रि कमजोर पढ़ 
नामर्दी, डाइस्टीज (ममेह) सम्बन्धी रोग दूर करके स्वस्व ताकत देती है, ओर नस नस में नवजीवन संचार करतो ढै | अन्त में 
जाना तथा लिया है म नहीं मित्रती या शुद्ध ओषधि प्राप्त नहीं कर सरते यह प्रयोग स्वर्यं बना कर दाम के दाम में मेजने ह 
ना कब चुरा विधिवत ८० गोलियों का मून श) र० चौर २० दिन के लिये ७० गोलियों का | 


मंगा । + ५ 
न ९०) डक श्यामलालजी रईस, '्रेमवटी' आफिस नं० १०८, कानपुर। ^ 


पर्जेड-गग पण्ड 
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को०खारी वांवली देडलो। आगरा एजेंट-आर० दो० गर्ग पयड को० जोहरो बाजार आगरा | हर 


बोर अजु न (साप्ताहिक) 


पश्चिम अमरीका के बेरिजियन छोंगो 
की रुध्रान्डा में बसने बाजी बरपुई जाति 
छे ज्ञोग संसार में सबसे लम्बे माने जाने 
बाहिये | क्योकि इन लोगों की कम से 
कम लम्बाई साढ़े छः फुट है ओर अधि- 
कांश ब्यक्ति इससे कहीं अधिक लम्बे 
FR | 
संसार की इस दोध्य सरीखी जाति के 
राजा का नाम सदाहिग्वा है । अपने राज्य 
में यह सब से खम्बा ब्यक्ति है । यह थुवा 
होने फे झतिरिक्त अध्यम्त खदु स्वभाव का 
ब्यक्ति है । फ्रेंच भाषा यह मजे में बोल 
लेता है | एक मोटर गाड़ी भी इसके पा 
है, जिसे यह स्वयं ही चज्राता है । अपने 
राज्य में युरोपियन विचारों के प्रसार करने 
काभोयहयस्न कर रहा है ब रिजियन 
सरकार क संरक्षण में यह अपना राञ- 
काज चला रहा हे। इसकी इच्छा ईसाई 
होने की है । इसीजिये इसने एक परिन सें 
शादी की है । 


लेकिन इसके विपरीत उसके अन्य 
समस्त सलाहकार और मन्त्री बहु-विवाह 
में विश्वास करते हैं ओर उनके कई-कई 
पत्नियां हैं । चूकि राजा के कोई सन्तान 
नहीं, इसलिये उसके मन्त्री लोग उसे अपनी 
वतमान पर्नी को तलाक देर दूसरा विवाह 
कर लेने पर जोर दे रहे हैं | इसाइ-धमं 
“ऐसे भामलों में राजा को तलाक की इजा- 
A जञत नहीं देता, इसद्विये एक बड़ी झइचन 
उपस्थित हो गई है | फिर भी आशा की 
जा रही है कि जल्दी ही राजा के सन्तान 
उत्पन्न हो जावेगी ओर तब ये सब झगड़े 
समाप्त हो जावेंगे । 


रूभान्डा कोई निरे असभ्य ओर नंगे 
लोगों की बस्ती नहीं । वहां के जोग सभ्य 
हैं। वे विविध रंगों की पोशाकें पहिनना 
पसन्द करते हैं । ज्यादातर इनी पोशाक 
एक सुन्दर, रंग विरंगा, लबा, चमकता 
हुआ एक चोंगा होता है, जोकि सफेद 
रेशम से तेयार किया जाता है धोर उस 
पर बढ़े -बढ़ गुलाबी फूल या चमकतो 
हरे, काले, नारंगी गोले बढ़ी सुन्दरता से 
बने रहते हैं। 


ये लोग कहां से याकर बसे, इसका 

कुछ इतिहास नरीं मित्रता | लेकिन उनकी 
दन्त क्षथाश्नों से, जो कि सध्य ही प्रतीत 
होती हैं, पता चलता है कि ये मूल में 
मिश्र निवासी थे | भटकते-भटकते वे यहां 

दया पहु'चे ओर यहां के सूख निवासियों पर 
विज्ञय पा, यहीं आवाद हो गये । नो लोग 

` सर्व प्रथम यहां आये, वे अपने साथ 
आपने पशुओं को भी ले श्ार्य | बढ़ी- 
बढ़ी सींगों वाले गाय-बेल, नेसे कि मिश्र 

` क्केप्राचीन राजाश्रों की समाधि पर चित्रित 
' मिते हैं, भ्रपने लम्बे मालिकों के समान 
` दडी भी अपनी चिशपता है। संसार के 


अन्य किसी भाग में इतने लम्बे सींगों _ 


अफ्रीका के देत्य समान मानव 
बोल्जियन कोंगो की गऊ भक्त विचि जाति 
( लेखक--श्री ० महिपाललिंह ) 


RE 


३ ~ 
चाले बेल नहीं मिल सकते । 


ुझयान्डा में ऐसे गभग दस हजार 
जानवर हैं । यह सब राजा की सम्पत्ति हें । 
इनको यह लोग इतना पवित्र सानते हैं कि 
इन्हें मारना तथा बेचना पाप सममा जाता 
हे । इन विशिष्ट पशुओ्रों के चारागाहों में 
अन्य साधारण, उसी जगह के, पशु्रों को 
चरने की इजाजत नहीं । 


ब'सुई लोगों को इन जानवरों से 
त्यन्त प्रेम है | इनकी सेवा करना ये 
अपना सोभाग्य समते हैं शौर खाली 
चङ्क में इनकी ही चचा कर अपना मन बह- 
लाव करते दीख पड़ते हैं। इली कारण 


- राजा जब सिसी ब्यक्ति पर प्रसन्न होता 


हे, तब उसे कोई उपाधि थां कीमती उप- 
हार दे ङिसी एक या दो पशुध्रों की 
सेवा का भार उस पर छोड़ देता है । 


पर्दा प्रथा इन लोगों में _प्रचल्नित है । 
इसलिये वस्सुई लड़कियां बहुत कम ही 
देखने को मिलेगी । । अपने पति के अति- 
रिक्त वे किसी के सामने नहीं आती । 


सोभाग्य से एकाध बार कोई राज- 
कुमारी मिश्र की प्रसिद्ध रानी किल्योपेट्रा 
की नाई पाकी में नाकरों के कन्धों पर 
चढ़ी आती जाती दिखाई दे जायें तब 
दूसरी बात | या उत्सव, नाच आदि होने 
पर भी इनमें से कुछ लग्बी दुबली पतली 
खड़कियां दीख पढ़ती हैं । 


भारत के लोगों के समान ही इन 
लोगों में जाति भेइ है । यह कोई बहुत 
दृढ़ नहीं | सब से उच्च जाति देध्याङार 
बस्सुई जरोगों की है । इसके बाद इनके द्वारा 
जीते हुये हब्शिश्रों की बारी श्राती है । ये 
लोग अपने विजेताश्रों की नकल करते 
दीखते हैं ओर कभी-कभी तो इनके खून में 


~ € . 
बत्सुई खून दोड़ता स्पष्ट नजर ्राता है। 


अन्तिम श्रेणी में चार साढ़े चार फुटा 
बोने लोग हैं, जोकि शिकार, मछली पक- 
डने, नाच के श्रामोद:प्रमोद में अपने 
मालिकों का हाथ बंटाते हैं। ये श्राजाद 
लोग हैं ओर इधर-उधर ध्रूमते रहते हैं। 
जहर से बुरे लकड़ी के तीर बनाना इनका 
काम है। मामूली फूस की अस्थायी 
मॉपडियों में ये रहते हें । एक मालिक से 
जब बिगड़ जाती है तब ये गायब हो जातो 
हैं ओर फिर किसी दूसरे सरदार की खिइ- 
मत में जा हाजिरी देने जगत हैं । 


बस्सुई लोगों के बाळ रखने फा ढ'ग 


- बड़ा विचित्र है । ओरतों के बाल घुटे हुये 


ओर छोटे-छोटे रहते हें और इन्हें थे 
अजीबो-गरीब गहनों से सज्जाये रहती हैं। 
इसके विपरीत पुरुषों के बाल लम्बे होते 
हैं शरोर वे मानो लिर पर खू'टे गढ़ो हो 
इस प्रकार इन्हें काइते हैं | बालों को इस 
प्रछार सजाने में घन्टों लग जाते हैं । जब 
ये इस प्रकार सज जाते हैं, तब देत्यक्कार 
ये आदमी ओर भी लम्बे लगने लगते हैं । 


इन लोगों का नाथ बड़ा विचित्र होता 
है । खात फुट से श्रधिक लम्बे आदमी को 
एक सफेद बन्दर के बालों की टोपी पहिना 
दी जाती है, जिससे वह शरोर भी लम्बा 
दीखने लगता है । इसके चारों तरफ घोने 
आदमी रहते हैं। सब लोग हार्थो शोर 
पेरों में घु'घरू बांधे रहते हैं । इनसे नाना 
प्रकार का शोर होता है ओर उनझी गर्दने 
पहिये की तरह-कन्धों- पर. झूमती हैं। वे 
इतनी शक्गि से अपने पेरों ओर हार्थो को 
हिजाते हैं कि जमीन डालती प्रतीत होती 
है । प्रायः उनकी ये हरकत किसी न किसी 
जानवर से मिलती जुज्ञती होती है। ये 
जब चारों श्रोर चक्र लगाते हैं, तब इनके 
साथ ही ढोल, सींग की बनी हुईं तुरई 
गूंज उठती है | सुब कुछ मिला कर दृश्य 
अत्यन्त भयप्रद होता है । 


नस्य का प्रायः अन्त शारीरिक शक्ति 
को प्रदर्शित करने वाले खेलों से होता है । 
दोड़ होती है, भाले फेंइने की प्रतियोगिता 
होती है, तीर कमान से निशाने लगा कर 
दिखाये जाते हैं । ऊ ची घोर लम्बी कूर 
भी होती है। 


ऊ'चा कूदने की शक्ति इन लोगों 
में भ्रसाधारण है | लम्बे चोगे पढिने हुए 
भी ये लोग श्रातानी से सात से लेकर 
साढ़े खात फुट तक छलांग भर जाते हैं। 
संसार के ऊ'ची -कूद के बतेमान रिझाड 
६ फीड दस इंच छो 'कोई भी वस्सुईं 
श्रासानीं से तोड़ सकता है | यदि अलो- 
क्रिक खेलों में यहां से एक टीम भेजी जावे, 
तब निश्चय ही इस दिशा में श्रध्यन्त 
विस्मयकारक नये रिकाड ये लोग स्थापित 
करने में सफल्न होगे । 
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lh अबु | 


ड बा 

खेतकुष्ट की अद्भुत | 

श्रोरों की भांति भरी पश Li कक 
नहीं चाहता । यदि तीन हो | ही, 
से श्वेत-कुष्ट दूर न हो वो है | 
वापिस दू' । जो! चाह -) न | , 
कर पूतिज्ञा लिखा ले' | मूल्य भा | 
मद्दावीर ओषधालय नं० ५ | | 
बवासीर का काल च 

षया आप खूनी और $ || 
से कष्ट सहते ही रहेंगे ? यदि २ 
सेवन से रोग न दूर हो तो 
वापिस । मूल्य २) 


5% 


शी बनस्पति भौषधाओ 

लहरिया सराय ( दरभंगा 
सफेद बाल काल || रहिए सा 
खिजाब से नहीं, हमारे आयुर्वेशि|| & ५ कस 
(गंधित) तेल के सेवन से बालो दर 


पकना रुक कर सफेद बाल 
काला दो जाता है । जिन्हें बिका). 
ल हो दूना मुल्य वापिस की ह 
लिखा लें । मूल्य २) वाल बहुत श्रनि 
पक गया दो तो ४) का तेल 
पताः-संजोवन षधालय, न| 

पो० कतरीसराय (गया)। 


Fe 5 2३ पर ॥॒ 

मुफ्त | बिना मुल्य | 
प्रमेह, स्ृप्नदोष हर तरह के पा ५ 
रोग, नामर्दी की शर्तिया दवा मंग। ह|| 
श्री परोपकारी भवन, ६.दरद्वार। 


सचित्र सीवन कला चे मासिक 
महिलाग्रों के लिये सिलाई ध्य 
सम्वन्धी एकमात्र पत्र । वाषिक चला | 
डाक खर्च १।) नमूना श्रं ।) टिकट भेमि|| 
मैनेजर सेप्ट्रल इण्डिया टेलरिंग इन्ही? 


ह मोत के खे ्‌ 
लश्कर ( ग्वातिप/) 


PENIS 
१४० दवाइयां सु | 

बाटने या गृहस्थी के उपयोग के विष ) 

पैकिंग रेलवे के क्षिके म॥[2) ४५ 

२४ सेर के बश्स सभी रोगों के १ 

करने की पुस्त समेत, पेशंगी २) | 

भेज कर श्रपना पूरा. पता रेलवे ; 

सहित लिख कर सुफ़्त मंगले ६ 

जरुदी फायदा करने वाली हैं | 

सम्मतिदाता-डा० जी.डी. स्वार्मा 
मुफ्त मंगाने का पता--श्रालं EE: 
घर्मार्थ ओषधालय ललिव 


dd 
साप्ताहिक वीर अं | 


विज्ञापन देवरे . 
 उद्ये। 
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ल ब्रिथ्श स्वास्थ्य मन्त्री की पालमेंटरी सेक्र टरी मिस फ्लोरेन्स होते वर्ग 


4 .बढीन, श्रनाथ, गरीब बच्चों को भोजन खिल्ला, ब्रिटेन 
के सम्राट शरोर साम्राज्ञ| कितना सुख श्रनुभव कर रहे हैं | इन बच्चों के नन्दे 
} घर तथा प्यारे मा बाव बर्मों के निदय शिकार हो गये । 
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खेर से खेलने के अनम्तर सिपाही कुछ ताजगी लाने के किए रगबी ( गेंद 


के पक खेल) में लगे हुये हैं | 


का शिकार होने से यह ११ वों सदी की बन्दन की 
प्रसिद्ध बुर्जो भी नहीं बच! | ल्वाखों वीर बहादुर केदियां के पाश जिसने | 
नो शतान्दियों तक सुखाये, भाज उसको इस प्रकार समाप्ति हो गई। | 


नाभी शिक्षा का उद्देश्य युवक के 
हृदय से शिष्टता सम्मान की भाषनाध्रों 
को निकाल फॅकना है । नाजीवाद का ध्येय 
बालक को आदरो मानव बनाना न होकर 
इसे दल का एक ऐसा सदस्य बनाना है, 
लो दल के लिये सभी कुछ निछावर करने 
का तैयार हो ओर जिसे दल से बाहर की 
किसी भी बात को जानने की उपकण्ठा न 
रह जाय | 
बालकों में वीभत्स चित्रों का 
प्रदर्शन 
इस सम्पन्ध में एक डच इ'जीनियर के 
परिवार की आप बीती सुनियरे इस डच 
ह'जीनियर को जर्मनी में काम मिल गया । 
निर्यात पर कड़ा नियन्त्रण रहने के कारण जब 
चह अपने परिवार के पास रुपया भेजने में 
असमर्थ होगया, तो अपनी प'नी ओर 
बच्चे को भी फ्रांकफर्ट ( जमंन नगर ) ले 
झाया ओर वहीं बस गया। यहां उसके 
बच्च स्कूल भेजे गये । एक दिन उसका 
बच्चा स्कज़ से धबराया हुआ आया । माता 
पिता मे तुरन्त पुत्र को विस्तर पर लिटा 
. “दिया । घबराहट कम होने पर वच्चे ने 
अपने भयभीत होने का कारण बताया। 
बच्च ने स्कूल में एक फिल्म देखा 
था | जमंगी में स्की बच्चों को प्रति सप्ताह 
फिल्म दिखाये.जाते हैं, किन्तु जर्मन बालक 
न होने के कारण उसे ऐसा चित्र देखने 
का यह प्रथम अवसर था । चित्र में युद्ध 
के वीभस्स दृश्यों के अतिरिक्त ओर कुछ न 
था । कांटेदार तारों में बिधी हुई लाशों ओर 
घोड़े के कटे हुये अगां को प्रदशन देखने 
के लिये वह मासूम बच्चा कभी तेयार न 
था । उसके अन्य सहपाठी इस प्रकार के 
चित्रों को देखने के श्रभ्यासी होगये थे, 
इसीजिये चे इन दृश्यो को देख कर भय- 
मीत नहीं हुये, बल्कि कुछ को तो इसमें 
आनन्द भी मिला । 


गोरिंग के खिलौने 

नामी शिक्षा प्रणाली का परिचय देने 
के लिये एक ओर घटना की चर्चा करना 
अनुचित न होगा, जिसका उल्लेख बर्लिन 
स्थित भूतपूर्व ब्रिटिश राजदूत सर नेविज्ल 
हेंडरसन अपनी पुस्तक में कर चुके हैं। 
गोरिंग के भव्य महल में एक ऐसा कमरा 
हे, जिसमें यांत्रिक खिलोने सजा कर रखे 
ये हैं। गोरिंग कभी कभी जर्मन बालकों 
को, इन खिोने। से खेलने के लिये बुलाया 
` रता है । खिब्रोनों में बम वेक वायूयान 
भी थे, जिनसे गांवों पर बम वपाने का 
` प्रदर्शन होता था। सर नेविल ने जब 
नोरिंग से इसकी क्राजोचना की तो उसने 
ड क्रहा-- हम नहीं चाहते कि जमन बच्चो 


बालकों के मस्तिष्क पर इसी प्रझार 
का प्रभाव डाजने के लिए ही उन्हें 
नजरबन्द कम्पो का दोरा कराया जाता 
हे। 

(2 
थम का मजाक 

धमं का केसा हास्य जर्मनी में बताया 
जारहा हे इसका भ्मूना नीचे लिखी 
घटना है | 

राइनलेंड इसाईयों के रोमन केथलिक 
सम्प्रदाय का गढ़ है । एक डच लड़का वहां 
साइकिल से सफर करता: हुश्रा 
पहुंचा । वहां के बडो का उत्तम स्वा- 
स्थ्य ओर शङ्कि देख कर उसे बड़ी प्रस- 
न्नता हुईं । युवाश्रों के छात्रावास समस्त 
प्रदेश में जहां तहां बने हुए थे । वह स्कल 
मास्टरों और विद्यार्थियों के एक दल में 
सम्मिलित होकर पवतीय प्रदेश की यात्रा 
के लिए बड़ उत्साह से निकल पढ़ा | 
प्ररन्तु यात्रा से वापस श्राने के समय उसका 
वह उत्साह न रह गया । ये जोग एक 
गांव की चोुहानी पर उहरे थे, जहां रोमन 
केथलरिक गिरजा था | गिरजे के सामने ही 
एक बड़ा क्रास बना था। ्रध्यापक ने 
क्रास के निकट खड़े होकर जो भी जी में 
श्या कह डाला ओर यह सभा क्राल पर 
लड़कों द्वार जिमनास्टिक कसरतों के साथ 
समाप्त हुईं । 


aa 93 
गुषचर केसे गढ रहे हें ? 
WWW WN डाक्टर ए० ए० बांके 00७७७७७७७७/ 


९) 
है 
\/ 


इन बातों को पढ़ते समय पाठकों. को 
यह न सोचता चाहि कि इस प्रकार की 
घटनाय इनी-गिनी ही होती होंगी । 
जमनी में कोई बात अनायास यो अकारण 
नहीं होती | यहां प्रस्येक कायं पहिले से 
निश्चित योजना के अनुसार होता है जिस 
में प्रस्येक व्यक्ति को योग देना पड़ता है। 
यह सम्भव है कि ये कार्य कम या अधिक 
पूर्णता से किये जांय, किन्छु योजना तो 
रहती ही हे श्रोर उसके श्रनुलार काम भी 
होता है? 


जहां तक शिक्षा का सवाल है, उसी 
नमनी में जो पीढ़ियों से अपनी विद्वत्ता 
ओर साक्षरता का गोरव करता था, शिक्षा 
की भारी कमी हुई है । 


नाजी शासन में सब से ठुरी बात 
स्वातन्त्र्य मानी जाती है । मेरे एक मजदूर 
मित्र ने बताया कि उसका ११ वर्षीय 
बालक उतनी बातें भी नहीं जानता जितनी 
वह ७ साल की उम्र में जानता था । नाजी 
शिक्षा प्रणाली में विद्वत्ता ओर ज्ञान के 
स्थान पर शारीरिक विकास पर ही श्रधिक 
जोर दियां जाता है। उच्च शिक्षा का श्रव- 
सर केवल उन्हीं !बच्चों को दिया जाता 
है जिनमें श्रसाधारण प्रतिभा का पता 
लगता हे, श्रोर केवल वही क्ालिओों में जा 


पाते । 
युवा-युवितयों की संस्थाएं 

हे बह्लढ़कों को १० पाल 

शरोर लड़कियों को १२ सालन 


में युवा शरोर युवतियों की विश्‌ 
में सम्मिलित होना पड़ता है हा 


को शरवे } 
की 


३ दिन बच्चों को श्रमण, ग 
डी कार्यो' में सम्मिलित होने के दिय 
पड़ता है शोर कोई बालऋ इस बा! 
से मुक्ति नहीं पा सकता । हमने ती 
वर्षीय लड़की को रविवार के | 
पर देखा था | यह स्टेशन पर प्रात: 
बजे पहु'च गई थी ओर रात को ह 
के लगभग धर वापिस आई | 

दूसरे दिन प्रातःरात्न ८॥ बनने ते ल्‍ 
कार्य प्रारम्भ हो गया | श्रव प्रश्न 50॥ 


कि दिन में१२घ'टे तक घूमने किले श्र 


में थोड़ा सा आराम कर लेने के बारह 
बालिशा तथा उसकी ही जेसी ह्या 
बालिकाओं में पढ़ने-लिखने की डित छ 
रह जाती होगी ? 


अध्यापक तथा भ्रध्यापिङाग्रा ञे 


स्कूलों से बाहर रहना पड़ता है। इन छ| * 


घःटों में श्रंध्योपन काये ऊ'ची कतताप्र | 
लड़के श्रथवा लड़कियां करती हैं | पूरे 
प्षिंटियों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों हो १ 
पर पढ़ने. का समय नहीं मिलत 9 
समझा जा सकता है कि घर पर न ¶ 
वाला ऊ'ची कच्चा का विद्यर्भी कितना ये| 
होगा। 

विद्यार्थियों के श्रवक्राश का परेऽ 


बडे ~ | 
SETS INI सभ।्रों, मंर्चों, शारीरिक व्यायामे, 


याचक / 


TONED 


श्राज देव ! श्राया में फिर ले, 
श्राशार्रों का नष सम्भार। 

ठुरा मत देना प्रिय सुको, 
` आपत है यह तन, मन द्वार ॥ 

हृदय रिक्त है, गला रुघा हे, 


प्राण सभी खिंचते जाते हैं। . 


बेसुघ बरबस इन श्रांखों से, 

आंसू अविरल झर जाते हैं ॥ 
ऐसी विकट अवस्पा में ही, 

देव ! तुम्हारे ढिंग आया। 
भरश्नु-बाल की साल बना, 

मैं तव चरणों के हित ल्राया हू" 
नाथ ! यदि तुम कुछ दे दोगे, 

तो सममू गा, दया निधान । 
शर तुम्हारे श्री-चरणों में,  : 

बल्नि कर दू गा निज प्रिय-प्राण । 


—देमचन्द्र 'सुमन? साहिस्य-रत्न 


वेदना गीत 


RP RD 


सेरा कण्ठ रुघा जाता है। 
भर-भर कर आते हैं लोचन। 
होता है मेरा मन उन्मन॥ 
ग्रोज हृदय-प्रस्तर भी मेरा, 
हाय ! धुला जाता है। 
मेरा कण्ठ रुघा जात। है ॥ 
मन कहता है रोने ही को। 
अपने सिर को धुन लेने के ॥ 
दम भी हाय ! स्वयं ही मेरा, 
श्रा्ञ घुटा जाता है। 
मेरा कण्ठ रुघा जाता है॥ 
उर में नई वेदना होती) 
प्राण मचलते सिसकन होती ॥ 
घिहर-पिहर उठता हू, 
च न मुझे कुछ भी भाता है । 
मेरा कण्ठ रुघा जाता है॥ 
--झानन्दप्रकाश दीक्षित, विशारद £ 
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में, जिनमें पहले संलार का ने 


तथा खेतों के! काम में ब्यतीत होता !! 

देही श्रवस्था में गम्भीरता पूड भ 

के लिये उस्सुक विद्यार्थियों का निराश 

अथाह सागर में हूब जाना बिरु सी 
\ 

ह ड की २३ युनिवर्तिियो | 

३८ बन्द हो चुकी हैं | ऐसे कितवे 


था, श्रब वहां विद्वानोंका अभाव 
है। इसका कारण आंशिक ह 
का निकाला जाना है । कुछ बर 
धार्यो का अभाव है | ब 
जासी के स्ह 
क मेंने बताया हे : 
हृदय को 


CR 


भब त 
९ 

जर्मनी में बालकों के 
निर्मम बनाने के लिये बबा किया 

|| 

अब यह भी बताया ज्ञायग 

र 
रो में बाज़क-बाजिकां को py 
ओर जासूसी को झभ्यात ` . 

कराया जाता है | 
( शेष एड 


DN 
~ ~ फल 


| 


भरो तय पे | 


ड ४ पर ) अं | रे 


aS 
Ns 


सै श पर 


भारतीय पू जी से भारत 
ही भारतीय श्रमिकों द्वारा 


5) [| | उत्पादित 
* 


/ PITT 


| ५ क / FETT IDA 


_ ठण्ढक 
| पहुंचाने वाली | 


न्न उलैडस्टोन कहा करते थे: “अगर तुम्हे | ज्ञानेवाले इस साधारण सत्यको आप 
रो T , उण्ड ळगती हदो चाय. तुम्हें गर्म करेगी, भी अपने अनुमवसे जानते होंगे । दिन 
। छत फ़ अगर तुम्हें गर्मी लगती हो यह तुम्हें चादे ठण्डा हो चाददे गर्म, चाय सर्वोत्तम 
कतार | ठ्ण्दक पहुंचायेगी” । चायके सम्बन्धमें कडे है । सब ऋतुओमें घायकी ओर धुक्यि । 


हैं. | य 
यां को | 
लत श्र 
र न 


भारतीय चाय उत्साह देती हें. लि 


० खीछाइये सु न्द्र्‌ 
। साफ + 


भारतीय बाघ रखिये। पानी स्योळ जाते ही चाय पर ढाळ 
प्रत्येकके लिये एक और एक चम्मच अधिक बढ़िया भारतीय व्याछोंमें डालकर दूध भोर चीनी मिळाइये। 


दीजिये। पांच मनिनिटों तंक चायको सीझने दीडिये.। इसके बाद प्या ३, सुन्दर जायका 
४, बढ़िया पेय 
एसरयन टी Ce STS तक पक एक्सपेंशन बोड द्वारा प्र्चारित ® STs HO , मन चाहा स्वाद 
चार ४ में मिबती हे-- 
ड ५ १, एक्स्ट्रा क्वालिटी 
२, ऑरेंज गर्ल 
३, ब्लू गल 
४, पोपूलर ( केफुत्राएड ) 
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--मधुकरी-- 


संग्रहकर्ता--'भस्त फकीर? 


किसको कितनी सफलता 
मिली ? 


युद्ध का दूसरा अध्याय अब प्रारम्भ 
हो गया है | ऐसे समय में यह बात जाननी 
दिल्चस्प होगी कि शत्र ओर मित्र दोनों 
पचो में किसको कितनी सफलता १६४० 
में मिळी । ब्रिटेन की सफलता इस फाळ 
में निम्न प्रकार से कूती जा सकती हे 

३, १६४० में जर्मन हवाई सेना को 
सु की खानी पड़ी ओर शत्र की योज- 
नायें पूण सफल नहीं हो सको । 


२, अफ्रीका में इटाळ्रियर्नों की सेना } 


आर वाई दस्ते परास्त कर दिये गये थोर 
झबीसीनिया में इटाज्रियनों की शङ्कि नष्ट 
कर दी ग! 

३, इटाखियनों की ससुद्री-शक्गि नष्ट 
कर दी गई । 

३, मिश्र पर हमला करने ओर स्वेज 


- बहर पर आधिपत्य स्थापित करने के घुरी 


राष्ट्रों के मन्सूषे धरे रह गये । 

२, इटालियन साम्राज्य के टुकड़े 
दक हो गये । 

३, जर्मन सेना का सुह बाल्कन 
प्रदेशा की ओर मोड़ दिया गया । इससे 
ब्रिटेन पर इमला करना ओर भी कठिन हो 


गया है। - 5 का 
७, ब्रिटिश साम्राज्य की सेनायें पूणतया 


संगठित कर जी गयी' ओर हर एक की 
एयक ब्यवस्था भी हो गयी । 

=, अमेरिका युद्ध में घम्मित्नित हुए 
बिना ही मित्र-राष्ट्रों में सम्मिज्रित हो गया। 
मैं चह सहज सममा जा सकता है कि 
इस प्रकार युद्ध से एथक.रहने वाले मित्र 
का क्या महत्व है । 

इसके विपरीत जमन सफलता निम्न 
बातों से झांकी जानी चाहिये-- 

१. यथपि हवाई हमलों द्वारा ब्रिटेन 
को नीतने में जर्मनी को सफा नहीं 
मिली, फिर भी ,इनसे वह बहुत नुक्सान 
ब्रिटेन को पहु'चाने में सफळ हुश्रा हे। 

२, बाल्कन में प्पना प्रमुस्व बढ़ा 
जनी ने व्रिटिश आर्थिक नाङेबन्दी ओर 
घेरे को व्यर्थे बना दिया है । फांस को दीच 
में डाल एक करारी, अन्तिम, सफल चोट 


हाज हो में इसे पहु'चाने में उसे सफल्नता / 
मिली हे । 


३, यूरोपियन महाद्वीप पर से ब्रिटिश 
प्रसुव जगमग मिरा दिया गया. हे धोर 


_. वहन जल पर जस॑नी ने एकाध के छोड़ 


सब यूरोपियन राष्ट्रों से मेत्री कर ली है। 


४, बिना रक्तपात के ही रूमानिया 
श्रोर बरगेरिया पर कब्जा कर लेने में 
छमेनी को सफलता मिल्ली हे १ 

२, भूमि युद्ध में अभी तक जमनी 
का प्रभाव अरू रण बना हुआ हे। इस 
दिशा में उसतसे आंख मित्राने की हिम्मत 
ब्रिटेन भी नहीं कर सका हे | 

३, टोकियो, रोम, बलिन, सोवियत की 
मित्रता निरन्तर बढ़ रही है। इटोजियन 
असफद्ता भी इस मेत्री को कम नहीं कर 
सकी । 

७, पूर्व में भी जर्मनी अपने जाज़् 
फेरा कर वहां अरनी शक्ति बढ़ाने की 
चेष्टा में हे ओर उसे इसमें सफलता भी 
मिज रही हे। 

=, जज में ब्रिटेन से मोर्चा लेने की 
तैयारी करनेमें जर्मनी गत द्ध से लगा रहा 
है घोर इसके ये उसने ब्रिटेन को भज 
चुनोती दे दी है । 


एक रुपये का कटा फटा 
नोट वापिस 


भारत सरकार से शिकायत की गईं 
थी कि एक रुपये के छटे-फटे नोटों को 
वापिस करने की वर्तमान प्रणाज्ी के श्रनु- 
सार श्रसुविधा होती है | अब उक्त कठिनाइ 
को दूर करने के लिये सरकारी खज्ञानों के 
अफसरों ओर, इम्पीरियल बैंक डी समस्त 
शाखाओं को श्रादेश दे दिये गये है थे 
असळी नोटों (को, अर्थात उन नोटों को 
जिनका आधे से अधिक भाग ठीक है--यदि 
वे इतने कम फटे हैं कि उनको ,पहचानने 
में कठिनाई नहीं होती शर न किसी प्रकार 
की जाल्साजी मालूम होती है, पूरे मूर्य 
पर वापिस ले ले' | लेकिन जो नोट इस 
प्रकार कट-फर गये हों, बदले गये हों, या 
मेले भोर खराब हो गये हों कि उन्हें पह- 
चानने में सन्देह पेदा होता हो, तो उनकी 
वापिसी के जिये बठेमान पूणाद्धी के अजु- 
सार रिजव देंक को ही पाथना पत्र भेजना 
होगा । 

(छा में नाजियों 

पूव में नाजियों के कदम 

पूव में अपना श्रार्थिक प्रभुस्व जमाना 
तथा राजनीतिक विद वेप ओर दळ बन्दियों 
के लिये जमीन तेयार करना नाज्ियों ने 
प्रारम्भ कर दिया है । र्थिक दृष्टि से वानी 
कोंसटेजा पर जमेनी का कब्जा होने से काजे 
सागर में उसके ब्यापारिक स्वार्थ अग्रसर 
होने क्षा द्वार खुळ गया है। १६३६ के 
सितम्बर मास में अर्गानी ने तुं से जो 


5 


i 


- अतिरिक्ग समस्त डाकखानों में 


आर्थिक सम्बन्ध तोड़े थे, उन्हें भी घीरे- 
धीरे फिर ले कायम किया जा रहा है। 
श्राज्ञ जर्मनी तुर्की से ₹० लाख पौंड (दक 
सिक्का ) की तम्बाकू खरीद रहा हे । ब्या- 
वारिः प्रतिनिधि मंडल्न इजमिर गया है। 
जर्मनी को आशा है कि वढ तुर्की से खजूर 
झौर किशमिश प्राप्त करने के सम्बन्ध में 
भी एक व्यापारिक सममोता कर सकेगा | 

ईरान के विदेशी ब्यापार में जमनी का 
सब से बढ़ा हिस्सा है | ईरान की जमन 
बस्ती की जन संख्या अव २४,००० पहु'च 
गई है । इनमें से श्रधिक्ांश ब्यापार के 
लिये आये हुये व्यक्रि हैं । २,००० जर्मन 
टेक्नीशियन मी ईरान की रेलों ओर सड़का 
का विस्तार करने में लगे हुये हैं। इरान 
के तेल पर जेनी की आंखें हैं । 

सीरिया ओर ईराक में बर्मनी के कार्यों 
का आर्थिक की श्रपेतों राजनीतिक महत्व 
अधिक है । इराक के उम्र पन्थियों को 
बुरी राष्ट्रों ने अपने चुल में फंसा जिया 
दीखता है । वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की 
निन्दा तथा अरबों के क्षिये स्वाधीनता की 
मांग कर रहे हैं । 


नेहरू जी की नई पुस्तक 


ˆ परिडत जवाहरलाल नेहरू की नई 
पुस्तक “स्वतन्त्रता की ओर' श्रमेरिक्ा में हाल 
ही में प्रकाशित हुईं है । 'न्यूयाक॑ हेरर 
ट्यून तथा कुछ अन्य पत्रों में इसकी 
लम्बी समाज्ञोचना छुपी है ओर इसकी 
प्रशंसा भी की गई है। अन्य पत्रों में 


इष पुस्तक की छोटी-छोटी समाज्ोचनाए' 
प्रकाशित हुई हैं । 


विक्योरिया के रुपये ३० 
सितम्बर के बाद कतई 
वन्द्‌ 


२१ माचे १६४१ के बाद मर्का 
विक्टोरिया के रुपये कानूनन प्रचल्षित सिक्के 
न रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी ६ महीने 
तक अर्थात २० सितम्बर १ ३४१ तक ये 
सिक्के सारे सरकारी खजार्नो में, सरकारी 
सुगतान में या अन्य मकार, स्वतन्त्रता से 
दिये जा सके'गे | उनके बदले खज़ानों से 
काननन भ्रचत्षित दिक्क पिज जायेंगे। इसके 


रस भुगतान देते 
समय ये सिक्के दिये जा सके'गे । 


यह भी प्रबन्ध किया जा रहा है कि 
रेज के किराये छोर मदसून की अ्रदायगीहि 


ion. Haridwar, Digitized by eGangotri 


मेनी किसको कितनी सफळता मिल रही है? 
नोट वापिस हो सकत! है, कोनसा नहीं ? ३ 
किस प्रशार घा बिदा रहे हैं ? ४-प'० जवाहरलाल नेहरू की 
क्ीनसी है! १--जिक्टोरिया के रुपयों का क्‍या करे ? ha 
विरोधी कार्यवाहियों का रूस में अभ्यास क्यों ! ७- आप अपने सा मे 
को क्या भेजे! ! ८-विदेशी माल स्वदेशी के बदले में मिद्धे तव 
युद्ध कब में ्मरोन केसे जिन्दा रहते हैं इन सब की दिखचत्प 
झापको साथ वाळी प क्तियों में मिलेगी ? 


में सरकारी रेलों के सारे 


मेन | 
नई पख | 


जाने 


से 'y 
सिक्के दिये जा सकें | है 
२१ सितम्बर १६४१ के 
तक कोई दूसरी सूचना न दी न 
तक यह सिको रिजर्व देक हो १ 
De श्‌ भ 
ओर बम्बई स्थित शाखाप्रों के सिवाय छ| 

कहीं स्वीकार न किये जायेंगे। 


के बिरोधी « 

| 
हम विरोधी ष 
सासो रेडियो का सम्बाद है ३ , , 

च २३ माच को मास्क्गो शहर | बो ` 

शेष सारे जिले में बढ़े पेमाने .पर । 

छतरी सेना विरोधी कायों' झा बक 
किया गया । ₹ हजार सशस्त्र रूपी ज) 
ने लूमोवक्स प्रदेश में उतरने वाहने र 
सेनिकों के हमले का निराङरण | 
रेडियो वक्ता ने बताया कि सारे श्ाक्रार 
कारी घेर कर पकड़ लिये गए । कर f 
इस प्रकार की तैयारियां रुस में में £ ° 
| तला का = 
डी जा रही हें, इसका कारण धमी ॥| ३": « 
॥ गा रषू-धमं 
स्पष्ट नहों | शायद भविष्य के जे! म 
रक्षा की तैयारियां हो रही हैं | | 


हे थे, परस्पर 
आप अपने सत्याग्रही 
को क्या भेजें ! 


णां झी प्रेम 

गाथा, शङ 

अपने सत्याग्रही मित्र को उहह श्रोर 
स्वरूप श्राप क्या भेजे, इस सम पह न कर 
जर्मनी में युद्ध-बन्दी ब्रिटिश सेनि ॥ ता निल, 
क्या भेजा जा रहा है, यह जानना ||| एर हो: 
श्यक होगा। ' प्र तूफान 
मिठाई, पहिनने के कपड़े, प्र ४ नीतिज्ञ भ 
आदि के अतिरिक्क बड़ी विचित्र वर्त | पा वे एक 
लोग भेज रहे हैं । एक पार्सल में एक मे। के रे | 
सफेद चूहियों का जीवित निशे | रेक कु श्रो 
दूसरे में एक सुर्गी का बच्चा | | भाझी हि 
शायद आप अपने मित्र को ५% | पिपर च 
के डिब्बे में बन्द कर कुत्ते ® "| धे झी ३ 
भेज्जना पसन्द करें या टोकरी में २ | के मति: 


है गान-चुमव 


पीने के लिये बरुरी का बच्चा | आये । १ 
विदेशी ha प्रं भनि मे शान्त 
बिदेशी माल प KS 

> . २ 

वालों का उल्ल | 
कभी-कभी विदेशों में द 
भारतीय बाजारों में भेजा जाता RS yt 
कि जिन देशों में बह तैयार इ ht 

पता नहीं चद्धता शर उसे देवर पे वीर ३ 

मात्र का भ्रम होवा है । ह "बोर चे 

सब 'इण्डियन म्ेर्डई बेकर ३ 
की सि 


(शेष एष्ट १म पर) 


त का कोई बशर न मिला गा 

दे जैनियों के ही नहीं तु 
a ह श्राचाय, गुरू, पाक दिल, 
ht मे पाकी व पाकीजगी 


ड बाम पर, 
के बा NE (4 रीर नाफ्शाकुशी व रियाजत 
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नरा) प समय इस भारतवर्ष है बाता 
, यती छुब्ध हो उठा था, पित्र 
र को घरो ३ ही. श्रोट में मनुष्यता के 
माने .ए ह हों फुलवारी लगाई जा रही थी, 
हि दा हपी रासी का सवत्र साम्राज्य 
ए धके नाम पर एक दो नहीं, लाखों 
ज्ञु को, जिनके करुण-क्रन्दन से 
राश भी फटा जाता था, जीत -जी यज्ञाँ 
रगात-चुम्बी श्ररिन की ज्वालाओं के 
. | ्ापतिकर दिया जाता था, पाख'ड ओर 
5 र का जप प्रबल प्रभाव था, शूद्ध 
F धम की निर्मात्री स्त्रियों पर नाना 
गा के भरमाचुपिक अत्याचार किये जा 
वेधे, परस्पर गृह कलह के पोर्धो ने बढ़ 
ग्रही षि (स भ्रच्छे भ्रच्छे कुलीन गृहस्थ रूपी 
40 |णोीग्रोम फुलवारी को शुष्क कर 
गथा, शक्ति भोर सत्ता के मद में चूर 
हेय गरर न्याय की सत्ता की कुछ भी 
ह न करने वाली बलवान शङ्षियों 
हर निेत्र, निस्सहाय, निस्तेज और 
जानता ४ | कि पर होने चाले अमानुषिक शश्याचारों 
न को उकड बीर और उद: 
br ति भीन रोक सकत थें, उसी 
र हा रे सरल एवं सुन्दर संदेश 
फेड दे लेकर डी नहीं आये, 
अं भ्रोर भी लाये थे । वह थी 
जे का वाणी, विश्व सेवा का 
` ढा हि परे ni दे रः विस्वीणेता का उच्च 
मगति में 0 
भ्न न नया युगा स्थापित 
स णु-शीण, रक्र-प्लावित 

सुधा बरसाने आये। 


_ 


र वस 


on 
वेभव के लिये तरुणियों का सुद्ाग नहीं 
लूटा | गोदी के ल्राल नहीं छीने ! गांवों 
को अग्नि की भेंट नहीं क्रिया । उनका 
वीरत्व मानव-जाति के संहार में सीमित न 
था, हमारे सेनापति का ध्येय प्राणी मात्र 
का कल्याण था, विनाश नहीं | भान 
साया, क्रोध, लोभ का ध्याग करने में हट 
इनका चीरस् था । 

आज से २५२३ साल पूवे चेत्र शला 
त्रयोदश को कु'उलपुर के राजा सिद्धार्थ 
की महारानी त्रिशला देवी की कोख से 
भगवान वीर का जन्म हुश्रा। 


“ 
| | 


योगीराज सुमेर सदत, श्रवत्व एवं रुनाकर 
सदश गढ़न ओर गम्पीर होर मानव 
संसार को श्राश्वय में डाल देने वाळे 
श्रवन शौर श्रसद्नीय तप श्रवण करने में 
संग्न हो गये | 

बारह चपं के ०टोर तप के पश्चात 
इन्होंने ध्यान लगा पवित्रवम रूप को पा 
त्रिया | ये सतज्ञ हो गये । 

इसके पश्चात उन्होंने ग्रायखढ मेँ 
अमण एवं धर्म का प्रचार श्रोर प्रसार 
क्रिया । उनके दिव्य उपदेश का पान करने 
के किये संसार का ' प्राणी-मात्र लालायित 


म कसम नम 


ec क_्-न्न्न्न्न्त््फ्तय 2 न nna 


[ युद्ध की श्राग में जब श्राज धू धू कर संसार जल रहा है श्रोर उसडी 
| जपे प्रतित्षण तीवू होकर दुनिया को कंपा रही हें श्रोर इनसे कांप जब | 


+ 2 ९ ५ > > « 
| श्रार शान्त का सवप्रथम सन्देश संसार के सामने रखने वाळी महापुरुष 


| महावीर का जीवन कितना उपयोगी हो सकता हे, यह स्पष्ट ही दै | ] 


्््ज्ल्श्श्च्ल्च्च्च्लज्य्खच्ख्च्ंऊञ्चलचं्ोंरं।ंआंंं:ः:ः:ः: 


इनका शरीर श्रश्यन्त शुभग ओर 
सुन्दर था। वे जन्म से ही अनेक गुर्णो के 
पुंज थे। महान पुरुषों की प्रध्ये$ बात 
रम्भ से ही अनोखी होती है | फिर भला 
इन योगिराज का प्रकाश भी बचपन से 
ही क्यों न स्पष्ट हो । उन्होंने आउ्रे' वर्ष 
में ही पदापंण करते ही कई ब्रतों का 
पालन करना आरम्भ कर दिया। वे एक 
राजपुत्र थे। सुख ह्वामिग्री का पार नथा | 
चाहते तो दिन रात ऐश्वय के “कूले में 
झूलते । परन्तु उन्होंने सांसारिक वासना मरा 
विषयक प्रजोभनों के दलदल में फंसना 
उचित न सममा । उन्होंने दुख के सागर 
अपार राज्य वैभव को सब रगड़ की खान 
ओर श्रनंत धन राशि तथा कलित कामः 
निर्यो के ललित लीला विलास को माया 
मरीचि का कोशल सदश्य नश्वर ओर निःसार 
सममा । अतः वे शीघ्र ही ` एक 
कमठ योद्धा बन गये | इनके खत्यता, 
संयम आदि के समाचार जब कालिंग 
देश के यदुवम्शी राजा जितशत्न्‌ के कार्नो 
में पड़े तो यह विचार ऋर कि मेरी प्यारी 


पुत्री यशोदा के लिये इन लोक हितेषो 
योग्य 


लेख प जै 5 ` सत्य के उपासक अहिंसा सव हित्र भगवान से बढ़ कर 
वाः ^|" क अमे के पूखर पूचारङ, एवं वर मिलना कठिन डी नहीं चरन म 
है, र बन्य विभूति-- हितोपदेशी है, इनकी सेवा में उपस्थित हुए। द 
ः } रे अगवान ने उन्हें नम्रतापूवेक समझाया छि 
# ही मेरा उदे श्य आ्म-स्वातम्श्य हे, में कामिनी- 
के | के वीर थे, कम वीर थे, पणवीर ये कंचन ओर काया का सेवर नहीं, क्ष्य 
) 6 भांति पर नेपोलियन और सिक- _ मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को अपनी सहान 
| गहीं। उन्होंने अपने राज्य विदि के किये घरबार छोड द्या | हि 
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संसार डिसी मुक्ति शरोर शान्ति के माग की तलाश में है, उस समय अहिंस। | 
| 
| 
| 
| 


| डिनेश्वरप्रसाद जेन 


प्राणीमात्र पर दया करना इनका मूख 
मन्त्र था । अहिंसा परमोधमंः पर इन्होने 
बहुत जोर दिया ढै | स्वयं विश्व पूज्य 
प्रातः स्मरणीय मद्दास्मा गांधी जी 
लिखते हैं, में विश्वास से यह बात कहू गा 
कि महावीर स्वामी का नाम इस समय 
यदि ङ्िसी भी सिद्धास्व के क्रिये पूजा आता 
है, वब वड अिसा हे... ... रिसा दश 
को यदि किसी ने अधिक से अधिक विक 
सित किया ढै, तो घे महावीर स्वामी थे | 

अब कद्विये, जो हमारे पूउमनीय एक 
मात्र नेवा महारमा गात्री के हृदय में 
अडिंया का वीजारोपण करने बाले हैं, 
अहिंसा के वास्तविक प्रणोता हैं, उनके 
दिव्य प्रदाश का उपयोग कर हम अपनी 
रमा का कत्याण क्यों न करें ? 

ये नन्त ज्ञान के पुज ७२ बष की 
श्रायु में कातिक कृष्णा श्रमावस्या 7] 
प्रातःकाल मोच को सिघारें । ओर तब से 
कृतज्ञ भारत में इस दिन को एक स्योडार 
दीप मालिका के नाम से प्रति वर्ष द्विमा- 
लय की गगन चुम्बी चोटी से लेकर रामे 


हो उठा, उनकी गवेषणापूर श्राव्य श्वर तक ओर अटक से कटळ तक बंदी > f 

युक्थिर्यो के सम्मुख झूठे पाखडी श्रोर धूमधाम से मनाया जाता हे । इस वर्ष & त 

कुतर्क न टिक सके । सबने इनका लोहा अप्रेज् के दिन यह मनाया आ रहा F 
मान लया ऑर इनके अनुयायी हो गये। है। 
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, या असफलता ओर मातमिक पोड़ा की माफार 
प्रतिमा, अतीत के सुदरीआकोझाके कारण यह जायन er 
अल्ल करने पर उताळ है केवल पंच मिनट शेब डे -पटका 
सुईसाद़े यारह एरपहुंचती आर चंटकी आवाज़ उस FT 
के सेति दुय भाग्य कोजमादेती छ। तुरन्त उस  ठिला हिना!का स्याल काता दे नाधि :, 
ददान के ग्य दकम मुहम्मद जिफरिया खो साहव रईसे आजम दिल्‍ली सरदार यगि 
ददास्याना का गोरव एणी आविष्कार । जिस का जावन दायक भारवय जनक प्रभाव 
, दमस्ते असाध्य सग मे पीड़ित येगो अनुभव ओर स्वीकार कर चुके हैं । बस आधे चन्ट में 
बन में क्रानि हो जाती है. नियारा ओर वेचित व्यक्ति पुन: सुस्दी आर प्रसन्‍नव्यस्किसेर्प- 
छत हो वादा हे , अमफलता सफ़लता मे बदल जाती (दुस्व॑दय जगह आत्म भारय का अनुसद 
डे जगनाडे । आप भी आज दी नंगाडये ओर झवन का वास्तविक आनन्द प्राप्ष कीजिये सह | 
एद निल गजा ओरनवाबं की विशेषता थी । छल आदि किसी प्रकारकीदानिकी आशंका नहों । 
उपाती ग्रोस्सहवास का परहेजनी है इत्युत इसे लखकर सडवास करना'ाभ प्रहे । इसका 
नी ट्रिगुण्णित कर देता है." 
शोगी ५५७ ओ ९४ दिन के सिये काफी 
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rn 'कसी को नहीं बवलाया जाता ,यहां तक कि 


वीर अजुन (साप्ताहिक) ] 


प र क प ट्प 


त कई बपं पुरानी है । वियना 
बा ( झाष्ट्रिया के जगत प्रसिद्ध भापे- 


रा हाऊस में एक दिन संध्या कै समय एक 
शानदार ओर भइकीली भोटर आकर रुक 
गई। उस बहुमूल्य कार के शागे पीछे 
तीन-तीन सोररें' ओर थीं, शिनमें ल्लाल शोर 
नीली मलमल की पोशाक पहिने ओर हाथ 
में खुले रिवास्वर लिये हुये फोजी युवक 
भरे थे । वे किती महान राजा के श्र'ग- 
र्क से प्रतीत होते थे | उस बहुमूल्य 
मोटर में असाधारण व्यक्तित्व इ एक पुरुष 
ज्ाखों के सूल्य के रर्नों से जटित सुनहरी 
पोशाङ पहने गवंपूण सुद्रा से बेठा था। 


मोटर रुते ही बह धीरे-धीरे उससे उतर | 


कर शान से आपेरा हाउस की ओर बढ़ा | 
आस-पास जन समुदाय में कोतृहल की 
एक जहर उठी ओर लोगों ) उसका परि- 
चय प्राप्त करने की उत्झण्ठा हुईं | एङ ने 
फुसफुसा कर दूसरे से कहा, 'यही अलबा- 
निया के सम्राट जोग हें !? धोर धीरे-धीरे 
चह फुसफुसाइट भीड़ के एक सिरे से दूसरे 
सिरे त& फेल गयी । सहसा भीड़ से दो 
झर्वानियन युवक बाहर निकले, उनके 
हार्थो में दो छोटे-छोटे किन्तु भीषण शक्ति 
बाले रिवाल्वर चमक रहे थे । 
धांय, धांय ! दो फायर हुये ओर 
सुज़ाट का स्त शारीर एथ्वी पर लुढ़क 
राया । 
सब लोग सतक सम्राट झो देखने के 
बिये दोइ़ पड़ । कुछ अल्वानियन इंसा- 
इयों ने सन्तोष की सांस लेते हुये कहा, 
“भ्रोह, इस निष्ठुर सुस्लिम शासक से 
छुटकारा तो मिला !? घाक्रमणकारियाँ ने 
पुलिस से अपनी वीरता की कहानी कही । 
ठीक उसी समय उसी आएरा हाउस के पीछे 
एक कमरे में इन दोनों युवर्कों के आक्रमण 
की कथा अपने एक चर द्वारा स्वयं सम्राट 
जोग घुन रहे थे अर बीच-बोघ में खिल्त- 
खिला कर हंस भी देते थे। जो ब्यक्ति 
मरा था, वह वास्तव में सम्राट जोग न | 
वह उनका प्रतिःमूतिं था। 


यही सवस्था प्रस्येक तानाशाह की हे । 

उसे अपने प्राणों की सदेव चिन्ता बनी 

रहती है । वास्तव में उसके प्रतिपचियो 

का एक न एक चर गुप्त भाव से उसके 

पीछे अपना कराज सत्यु वाण जिये फिरता 

रहता है | इस संकट से बचने के लिये 

प्रायः सभी तानाशाह अपने ही देश में टीक 

अपने ही सदश एक ऐसा पुरुष रखते हैं, 

जिसकी आकृति, कंठस्वर उच्चारण आदि 
सम्पूर्णं रूप से उससे भिता जुलता हो, ' 
जिसे देख कर उनके श्रत्यन्त परिचित अनन्तः 
रंग मित्र तक भ्रम में रह जाएं । 
तानाशाह अपने प्राणों की रद्धा इन्हीं 
प्रति-मूर्तियों के प्राणों की बलि चढ़ा कर 
क्रिया करते हैं | ये ब्यक्ति बहुधा उनके 
सेक्रेटरी, सहचर, अ'ग-रक आदि पदों 
पर काम करते हैं ओर उनका नाम धाम 


प्रति-मृतिया 


(बल्ले०--श्री विजयकुमार मिश्र ) 


[ हिरल्लर को गोली लग गई | वह मर गया। फिश भी वह जीवत है। 
अल्बानिय। के भूतपूव राजा जोग सिनेमा के सन्युख करर कर दिये 
गये, लेकिन उसी उण सिनेमा के न्दर वह हंसते श्रोर कहकहा 
गाते नजर आते हैं | ये सब केसे सम्भव हुआ, इसके 

ल्लिये पढ़िये यह दिलचस्प लेख । ] 


उनकी मृत्यु का भी समाचार गुप्त र 
अप्रकाशित रह जाता है। 

वतमान तानाशाहों में जमनी के चाँस- 
लर हर हिटलर का नाम अधिक विख्यात 
हे। हिटलर को कई प्रतिमूतिंयां रखनी 
पड़ी हैं | सबसे पहिले उसका मोटर डाह- 
वर जुल्ियस श्रीक उसकी प्रतिमूतिं का 
काम किया करता था | एक दिन 'फ्यूहरर! 
को बिन से वरनाऊ जाना था | लोगों ने 
देखा कि श्ांखों तक कुकी अपनी मनहूस 
काली टोपी पहिने जुज्रियल स्टियरिंग पर 
बेठा गाड़ी चला रहा था श्र पीछे की 
गही पर 'फ्युहरर' राखें मू'दे लेटे से थे | 
किसी नाजी-विरोधी ने हिटलर पर गोली 
चलाई । निशोना ठीक बैठा ओर बह मोटर 
में ही लुढ़क गया | पर मोटर रुकी नहीं । 
गन्तब्य स्थान पर पहुंच कर डाइवर ने 
मोटर रोकी ओर उससे उतर कर उसने 
अपनी टोपी हवा में उद्छालते हुए खिल्न- 
खिला कर हंस दिया ओर तब एक शो$- 
पूणे निगाह खत शरीर पर डाल कर वह 
शान से अन्दर चज़ा गया | वह स्वयं हिट 
जर था | दूसरे ही दिन समाचार पत्रों में 
प्रकाशित हुआ कि ध्रीक मर गया ! 


रूसी राज्य की सवत्र प्रशंसा होती है। 
वहां की प्रजा बड़ी प्रसन्न तथा सुखी मानी 
जाती है | स्टालिन को तो वह इश्वर के 
समान पूजती है । किन्तु इस ईश्वर को भी 
स्वयं अपने ही देश में खुरम-खुरला बाहर 
निकलने का साहस नहीं होता | साम्यवादी 
विरोधी संगठनों के असंख्य चर उसकी 
प्राणहानि के उद्दे श्य से झृत्यु का कराल 
वाण श्रपने हाथों में लिये ठप्तकी खोज 
किया करते हैं | किन्तु स्टालिन भी महा 
धृते ब्यक्ति है। वह सव की आंखों में 
धू झोंक कर बाहर निकलता है ओर 
अपना काम कर ही जाता है | एक मनो- 
रंजक घटना छा वर्णन सुनिये | प्रसिद्ध 
अमेरिकन पत्रकार मि० लासनकार एक दिन 
मारको के रेड स्फरायर मैदान के पारश में 
खड़े रूसी सेना की वार्षिक परेड देख रहे 
थें । सामने ही लेनिन की कब्र को घेर कर 
विपुल रूसी जनता खड़ी थी। स्टालिन 
भाषण दे रहा था। भाषण की समाप्ति 
पर स्टाजिन मोटर पर बैठा और चला । 
अकस्मात कहां से गोली चलने को आवाज 
आई । स्टाह्षिन का बायां हाथ उचा 
और फिर लटक गया | गोली हाथ में ज = न | गोली हाथ में लगी 


पेशाव के भयंकर ददों के लिये 
एक नयी ओर आश्चर्यजनक ईजोद, याने-- 


सुजाक [गोरिया] की हक्‍्मी दवा 


डा० जसानी का-- 


गोनोकिलर' 


पा जैसा पुराना या नया सुजाक, क्यों न हो। पेशाब में मचाद ओर धातु 


आना, जल्न होना, पेशाब रुक-रुककर याब' 


इस किस्मकी तमाम भयंकर बीमा- 


/ रियो को 'गोनोकिब्षर? जड़ से नष्ट करदेता ड 


मूल्य ५० गोलियों की शीशी ३) रुपये 


बी० पी० ब्यय 
SR व्यय से आने अग | 
| खरीदने से पहले दवा का 'गोनाकितर' 
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थी। उसे उसी f ’ 
गया और मोटर ए% श्रो चल | @ 
समय मि० कार ने देखा हि हा 'ख| भर 
कत्र के पीछे आठ हट्ट कू च i | ७ 
घिरा हुआ स्टाद्धिन जड्दी uu! ॥ 
( अपगे निवास स्थान ) की तम 
रहा था । मोटर पर उडी प्रि, भू . 
इटली के तानाशाह सुप्तोक्षिती पं 
सम्बन्ध में हू श्रत्यन्तः ला-परवाह ह 
अक्सर घोड़े पर भी इधर-उधर श 
निकल जाते हैं | यह तो तब की जी 
जब वे इटली में काफी ख्याति fs 
चुके ये । किन्तु उस समय जब ष 
पार्टी उन्नति के पथ पर बढ़ रही थी |. 
मुसोलिनी के प्राणों के आहकों a 
ऐसी बढ़ी कि सुसोलिनी को भी एड ब 
सूतिं रखने के लिये वाध्य होना पड़ा। सष + 
३६२२ में वह मोटर द्वारा नेपइप् के सी ह 
जा रहा था। एक देहाती सड़क के 
उसे घेर कर कहे विद्रोहियों ने | चाह| 
उन्होने 'ड्यूस” को मार डाला, पर शो 
ही एक पुलिस-पार्टी को आते देख, थे |, 
अधिक क्षति न कर नो-दो ग्यारह हो गए। 
बादमें पता लगा कि 'ड्यूस! के बढेर 
उसकी प्रति-सूतिं को मार पाए हैं। 


महेश ब। 


,वभी ₹ 
(रे सुरेश 
३ के राये 


जापान के सू० पू० प्रधान मन्न 
श्री एडमिरल श्रोकाडा की प्रतिभू ब री हे, 
नाम डेनको सट्शी था । वह सभी परी, भीय में रह 
मूर्तियों से अधिक साहसी ओर वीर मान एव होता 
जाता था । किन्छु एक दिन प्रधान मनरी हे 
दार पर ही उसे सत्यु का आलिंगन कणा 
पड़ा । सारे रोकियो के समाचारःपन्रो मे 
मोटे.मोटे टाईप में प्रधान सन्तरी पडि | ! 
ओकाडा की सत्यु का समाचार प्राशि महेश बा 
इया । किन्तु शीघ्र ही सरकार की शोर हे | जीवन 
इसका प्रतिवाद करत हुए सध्य का जाग पत्रा छा 
कराया गया | भाभी कर ए 
इसी प्रकार घंसार के छोटे-बढे, सभी दी ही बात 
तानाशाह, जो असंख्य निरीह जनता 7 |भि नियमित बर 
अपनी करता के श्रप्तिनय प्रदर्शित मिषं | भाया] ५ 
करत हैं, सत्यु की भीषण विभीषिश पै |स नही इ 
अइनिंश घबराया करते हैं श्र उससे बसे _ रेश बोल 
के लिये अपने ही जैसे अन्य मोले-मढे |! नही 
व्यक्षियों की सहर्ष बलि चढ़ा देते हैं। 
( नेशनस प्र्त द्वार ) 


कद हुबत भी 
सुरेश ने ६ 
१। वहां का. 


4 


hw रना $ 


दसा-स्वास. 
जगत भरके लोग मान बैठे हैं कि दमा ie 
दमके साथ जाता है, लाकिन चंद्र: 
दवा बीसर्वी सदीमें आविष्कार हुई जिव हल 
चाहे जैसा नया, पुराने से पुराना दमा 
क्यो न हो पहली खुराक से छाती की खी 
स्वांसकी तकलीफ, खांसी, पीठ का ३। 
दूर होकर रातको सुख से नींद भ 
पूरी शीशीमिं भळे-चंगे होकर जीवव 
बीतता है | जर्मनी, इग्लैंड, अररका 
¢ नामी २ डाक्टर इसके गुणों १९२ 
पीका इस्तेमाल करते हें | कीमत २) ५ 
पता-कैलाश निकेतन, बम्बई 


द्वित जब महेश बाबू के घर 
हची, तो उसे देखत ही लक्ष्मी 
या श्रमय बाबू नहीं आये ? 
शहियी ने कह वह सुग्रह दी कहाँ 
है थी पे हैं। शायद खाने के समय तक 
5 की ते | 

है | |! | 

एक परी | बाबू ने कहां" अजय बावू लसर 

। पड़ । | पी 
सी मी सुरेश श्रा पहुचा । मदश 


ते 
र ३९० किया है । उनका अध्ययन 
[रह हो गए $ 
के बदले 
मुरेश ने इस विषय में कुछ भी नहीं 
'| झा 
प्रधान मनो 


त महेश बोला-'तुम 'बी० कलस 
तिन्मूति म | रहे सुरेश बाबू । साधारण 
सभी पी में रह पाते तो तुम्हें -चहां अधिक 
{वीर मात्रा | व होता । पर बश्धन वहां सी है 
न मनरी |च भी हे। श्राये हो । 

अगन कण| हुरेशने कहा-'पर में मन से स्वस्थ 


वारःपतरो मे 
है। वहां का 
वी | का नियमित जीवन सुरे पसन 


र प्रकाशित 
की श्रोर हे महश बाबू ने हंस कर कहा--'यही 


में जीवन के विषय में सोचता हूः । 
का हम दीक प्रकार उप- 
बढ, वै श समे इसमें सन्देह है । 
ही बात ले। | तुम्हें जेल में जीवन 
कक i बनाना पढ़ा, जो तुम्हे" पसन्द 
a सै का मा य वह 
क | ग में उम्हारी इस बात से 
हैं। | पर हां, यह ठीक है, हमें 
र द्वाए) | मा क उपयोग करने के लिए उप्त 
| भी पढ़ेगा। जा कठिन भी 
फे ed की ओर देखा 
रेहिणी ते से निकल झायी थी। 
पडा-'तुम्हारे मामा के 

वे, भाभी १ 
| 2 की बात है। झा भा 


ह 
` 


गये हे, कया?! सुरेश ने 


ने 
फेहाा--यह बताना भी 


ei सुबह से शाम तक 


श्र पहिले से ही प रित है । 


अजय उसकी दृष्टि में एक समस्या है | इस समस्या को वह सुल्लमाने के 
लिये चेटित है, पर जेसे श्रजय पश्थर है | कोरा सन्यासी है। माने! उसने 
रोहिणी के श्रपनी मा समम दिया है | 

शरोर रोहिणी भी, अपने में जीवन का एक द्रन्द्र लेकर भी, जैसे मा की 


तरह ही, उसकी श्रोर देखती है । 


तभी जीने में खट-खट की श्राषाज् 
श्राई रोर श्रजञय ने कमरे के द्वार पर खड़ो 
होकर कहा-'कहिए, महेश बाव्‌ थ्रा जाऊ!” 
महेश बावू ने द्वार की श्रोर देख कर कहा- 
'ओफ-हो, आशो ना ! यहपूछने की आज 
नयी बात हुई । 
अजय कमरे में श्राया सुरेश की शरोर 


बढ़ता हुआ बेला-'श्राइए जनाव, थाए से - 


हाथ मित्ना लू'। जेल यात्रियों "से हाथ 
मिलाने में भी गोरव-घा श्रनुभव देता 
हे? 

सुरेश तुरन्त कुर्सी से खड़ा हुश्रा रार 
अजय के हाप में हाथ डाल कर बोला” 
'अभी आपका ही जिक्र दो रहा था| 
बेडिए !? 

तब श्रजय ने कुर्सी के। खेंचा, कन्ये 
पर पड़ कोट के उस पर टांगा और इधर” 
उधर देखता हुआ बोला--'लचषमी नीजी 
कहां गई ?! 

महेश ने कह्टा-आपकझे लिए खाना दवा 
रही हैं । 

'ज्रो, पर इसके ज़िये ते। सुके सुरेश 
बावू को धन्यवाद देना चाहिये, जिनकी 
बदोजत श्राज मात्र खाने के मिलेंगे । 

यह सुन कर सब हंस पड़े । 

वहीं पर खडी रोहिणी ने अजय की 
ओर देख कर पूछा- आज कितनी दूर से 


ग्रा रहे हो, अजय बावू!' 
अजय ने कहा-'आज दूर नहीं गया । 
वर स्नान भी नहीं किया गया है। 
बिना तेल के बाल भी रूखे हो.गए हैं। घर 
जाओगे !? 
अजय बेला-'श्रव में बालों के चकर 
में नहीं पइ गा। भूख लगी हे । सुंइ- 
हाथ यहीं घो लूंगा । कहे घर चखा 
जाऊ!” 
. महेश ने कहा-यहीं स्न 
सी से उड. 


जीवन की जिन गहराइयों में से मनुष्य निका है, उनमें से एक यह है डि 
रोहिणी श्रान श्रपने ऐसे जीवन में श्रागई है कि जहां यह दो किनाएों के 
मध्य आगई है । पक श्रोर सुरेश है, दूधरी ओर अज्य । एक घनिक है, दसरा 
निधन । एक आध्मीय है, एक सहायक | रोहिणी | स छे। पाये। 
रोहिणी तरुणी ईँ । वह ये।गिनी नहीं है। श्रजय भी तरुण है | सुरेश की 


` जरूरत को पूरा क्या है । ६ तोळा सोना वापस्ती डाक 


माध पसन्द न हो तो कीमत वापस दी जायेगी । जर्दी मंगा ळें वरन 
ल्ा।' | हाय 


महेश वाय॒ ने पूछा-चलते समय का 
क्या दर्थ ?” 

म कलन चला नाळ गा ।” 

"क़ ही सुरेश ने कहा-्रभी 
रहिये | आपने यहां के दर्शनीय स्थान भी 
नहीं देखें ?! 

अं सब जगह खुद हो श्राया हूं | 


रु 
| 
| दिन भर 
घुमता हू । 
| उवी चण रोविणी दिर वहां आकर बैठी | | 


सुरेश बाब ने कड़ा -'सुनो भाभी, तुम्हारे 
श्रजय बावू क्या कह रहें हैं । कते हैं, कख 
चदा जाऊंगा । सु 
रोहिणी ने का -+-आओप अजय बाबू 
के कहने पर विरत्रास कर बेटे, यह भी 
सुंढ दाथ और पेर घोए आर तब फिर खूब ! जायेंगे वो मुळ से पूछ कर न! 
रसोई घरकी थर जाकर उसने जच्मी तनी चमी ने श्राकर पूछा- खाना बाऊ? 
जीजी के नमस्ते किया और बेरा“ अब अजय बोळा-'ह, जरूर |? 
आप जल्दी कीजिए !' लच्मी ने कदा 'श्राश्रो रोडियी, तुम 
लक्ष्मी जीनी ने कह्ा-श्राते ही जरतराश्रो | 
शार मचाया, आपने! | महेश बाबू ने बय की ओर देख कर 


ङिन्तु इतनी देर में श्रजय फिर कुरी कहा--'सुनी आपदे अपने जाने की) 
पर र देठा रोर महेश बाबू की ओर देख बात ? ९24 
कर बोल्ला-चल्नते समय श्रापके मित्रसुरेश “सुन ळी । पर मुझे अपनी बात भीसुनरी | 
बाबू के भी दर्शन ढोगए ।? होगी! 


१०,००० ) २० मफ्त इनाम 


अब्तसर में सोना २॥) रु० ताला 


जो कोई नीचे लिखी वातों को झूठा साबित करेगा, उसको 

दख इजार रुपया मुफ्त [दिया जायेगा। 
जिस घर में यह सोना गया वहां से दोबारा तिबारा फरमाइश भाई । 
जनाब बावू वद्यानन्द साइब नया बाजार, देढळी से ज्र्रते हैं कि आप 
का (लन्डन) न्यू गोरड का पाज मिला धन्यवाद ! य़ देखरुर खुरो 
हुई कि न्यू गोल्ड ओर श्रवो सोने में कोई फछ नढ़ों। i¢ 
इस नई चीज को तेयार करके दुनिया की एक भारी 


से घर भेज दो बाइ में ओर भी आढेर दिया जायेगा । यड सोना .. 
ङसौरी पर असजी सोने का रंग देता है ओर असली सोने को 
तरह काटा और पिवज्धाया जा सकता दै। हर किस्म के जेवरात 
बनाये जा सकते हैं जिनको होशियार से होशियार सराफ मी सुश्किल्ल _ 
से पहिचान सकता है | मशहूरी करने के लिए मूल्य फी वोचा 
केवल २॥)रु० तीन तोजा का मूस्य ७) ₹०, ६ तोला १३) ३०, ४० तोदा ८०) 
मात्र पसंद त हो तो कीमत वापिस दी जावेगी | जस्दी मंगवा ळें वर्ना य़ समय 
इहाथ न आयेगा | 

जरूरी नोट-हर ३ वोजा सोना के खरीदार को पेकिंग खच मुफ्त ६ 
इससे अधिक मंगवाने वाले खरीदार को पैकिंग व डाकखचं बिब्कुछ माफ ओर 
के खरीदारको एक अदद असल्ली घड़ी बिल्कुल ठीक वक्‍त देने वाजी चाबी २४ घंटा 
३० साल सुफ़्त बतोर इनाम दी जायेगी ओर डा$लरच व पैकिंग हे 
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सुरेश ने कहा“'तो क्या दुनिया की 
जात का कोई महत्व नहीं हे?” 
अ्रजय-'भ्रपनी बात के पीछे ।' 
महेश, 'यह तो टीक | क्योंकि पुरुष 
पना घुरा-भल्ा स्वयं ही सोच सकता 
हे 
भ्रश्य यो [-्रुनिया की बात भी झन- 
सुनी न की आये, में इस सिद्धान्त को भी 
सानता हू" |! 
इनने में रोहिणी बारी से तीनों के 
सामने खाने के थाल रख गयी | 
महेश बाब ने कहा-शुरू करो अजय 
बाब | 
तभी खाना खाते हुए सुरेश ने कहा- 
"भारतीय जेलों को में नरक से क्रम नहीं 
मानता, महेश बाब्‌। इस दशा में वहां 
सुधार की कोई गु'जाइश नहीं हैं।' 
हेश ने कहा-मेरा तो ख्याल है, 
जो योर बाहर कच्चा रहता है, वह जेल में 
दाकर भर श्रधिक मंज जाता हे। भारतीय 
अले ब्यभिचार श्र कुछृश्य के श्र बने 
हुव हैं ।' 
सुरेश ने, कहा, ' में अब इस पच में 
भी नहीं हू कि ऐसी स्थिति में हमारी 
साताए' ओर बढिनें जेलों में जाये । में 
इसे उनके श्रनुकूल स्थान नहीं ममता ।' 
अजय खाने में लगा हुआ था। अब 
सक वह अपना श्राधे से श्रधिक खाना खा 
झुका था। महेश बाबू ने पूछा, "आपका 
इस विषय में कया मत हें, भ्रजय बाबू ?? 
अजय पानी पीकर डकार लेता हु 
बोळा, में अभी तक बड़ महत्व पूणं काम 
में लगा हुआ था| श्रव कहिये !” 
यह खूब !' सुरेश बाला, आपने एक 
सी बात नहीं सुनी !! 
अजय ने कहा, 'सुनी तो, पर महत्व- 
कूणे नटीं लगी | में तो कहता हू', जेल ब्यर्थ 
को ही चीज है । जिअने जेल का निर्माण 
क्रिया हे, सच तो यह हे, उसने मानवता 
का ज़रा भी श्रध्ययन नहीं किया । यह 
आज हो को बात नहीं हे । यह बात बहुत 
पुराने इतिहास से चली श्राती है । फांसी 
ही उण्ड ब्यवस्था का थोधा ओर निकम्मा 
रुप हे । में यह सब दण्ड-ब्यवस्था नहीं 
मानता ।? 
अब तीनों भोजन कर चुके थे । जब 
हाथ घोकर फिर कुर्सियों पर आकर बेठे, तो 
श्रज्य ने फिर कहा, 'जेल में आपको ऐसे 
मी केवी मिडेगे, जिनके तीस-चालीस साज 
बही बीत गये हैं, किन्तु उनका कोई 
भी रूप नहीं बदढा | जेल, सुधार के नाम 
पर्‌ निर्मित डो गई थीं । किन्तु, वहां 
आदमी आर प्रधिर दुराचारी इसीलिये बना 
कि हम नहीं जानते जो चोर वहां रखा 
जायगा, उसकी ओर भूख क्य। है ! आखिर 
डसडी पक बुराई को रोकने के लिये हम 
उसके विकासशील जोवन का किस प्रकार 
दमन कर सके गे !' 
सुरेश ने कहा, 'जेलों का वतंमान 
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रूप बदल दिया जाय, तो वह काम की 
चीज बन सकती हैं ?? 


अजय ने फिर कहा, 'में कहता हू', जेबों 
की दीवारों को ही गिरा देना चाहिये । 
श्रीमान, पहल्ले यह देखिये, चोर बनता 
क्यों है ? आप कहेंगे, उसकी दिमागी कम- 
जोरी है | यही बात झप खनी के लिये 
भी कह सकते हैं । पर सेरा मत दूसरा है । 
में अपनी पिछली बात जरूर अ्रपनी दिमागी 
कमजोरी में ला सकता हू, पश घोरी के 
लिए तो में कहू'गा कि यह पू'जीपतियों 
की देन है | गुण्डा ्रोर चोर यह दो शब्द 
सभ्य समाज ने श्रा से नहीं, जाने कब से 
अपने दिमाग में रख लिए हैं । जो व्यक्ति 
जरा भी उनके सामने सीना तान कर खड़ा 
होता है, वह तुरन्त उसे गु'डा कहेंगे | जो 
ब्यक्ति लाखों के धन में से थोड़ा-सा 
अपनी युजर के लिए ले पाता है, चुरा पाता 
हे, हमारा सभ्य-व्यक्ति-समूह, जो पू'डी- 
वाद का ही रूप हे, तुरन्त उसे चोर शब्द 
से पुकारेगा | बताइये, क्या वह चोर हुआ ? 
सें कहता हू', एक ब्यस्त पर वह लाखों 
का धन आखिर श्रा कहां से गया ? मेरा 
विश्वास हे, एक ब्यक्ति जब तक करर, 
दम्भी ओर पाखण्डी नहीं होगा, वह तब 
तक कभी धन संचय नहीं कर सकता । 
क्योंकि आप देखते हें ओर न्याय की इष्टि 
से भी जो बात असंगत नहीं है, जो पेसा 
बंदा हुआ हे, कह लें जो रोटियां आपस में 
बंटी हुई हैं, उन्हें पाने का प्रसेक 
ब्यक्ति को समान भधिकार है । परन्तु, 
यह मानव श्रपनी रोटियों पर सन्तोप नहीं 
कर पाया । इसने दूसरे की रोटियों का 
देखा | उन्हें पाने की इच्छा पेदा की। 


मेरे पास जो पेसा है, या रोटियां हैं, वह 
मेरी जरूरत भर का सोदा है। में उसे 


कभी भी आपको नहीं दे पाऊ'गा। हिन्तु 
आपको पाना है । श्राप मेरा खून करेंगे, 
आप मुझे डराथेंगे, आप सुके ठगेंगे, आप 
चोरी करेंगे । किसी प्रकार हो, श्रगर सब 
नहीं तो कुछ श्रम्श अवश्य आप अपनी 
ओर कर लेंगे | महाशय, यही पू'जीपतियोँ - 
की मनोवृत्ति का रूप है। आप देखते हैं 
करोड़ों किसान थर मजदूर जो दिन भर 
जदूरी करते हैं, जो श्रपने गाड़ो पसीने की 
कमाई करते हैं, उन्हें मिलता क्या है ?-_ 
मुश्किल से सूखी दो रोटियां। ओर अम्नीर 
जो उनकी कमाई को बरबस पाते हैं 
मोटर बरघी शोर महळों में निवास करते 
हें । यह है श्रन्याय ! यह है, चोरी और 
डाका ! पर चू'कि, जो राजा है, वह स्वत 
उस कमाई में से बंटवारे का अ्रधिकारी है 
इसलिये यह अमीर, यह जागीरदार सदा 
उसकी जवान चन्द रखते हैं। ओर जैसा 
चाहते हैं अपनी सुविधा के लिये उसके 
द्वारा बेसे ही नियन्त्रण, वेसे ही कानन इन 
बेचारे किसान थोर मजदूरों के उपर थोप 
देते हैं | यह भज्धां क्यों ? श्राप आश्चर्य 
करें गे कि इनकी मनोद्वत्ति कितनी निङम्मी 


) 


बन गयी है। राजा श्रोर श्रमीर इस 
बात को जोनते हैं कि आज जो बढ़ एक 
बड़ समुदाय को विवश करके, उसे झुका 
कर श्रपनी हृच्छायें पूरी कर रहे हैं, काश, 
जिस दिन भी हमारे हृदय का चित्र इनकी 
शंखो में आगया, उसी दिन यह हमारी 
छातियों पर सवार हो जायेंगे ।” 


कुछ रुक कर श्रजय ने महेश बाबू की 
ओर देखा श्रोर कहा--हमारी समाज 
ब्यवस्श भी इसी कारण का रूप है | समाज 
के जितने कानन हैं, उसमें से श्रमीरों पर 
एक भी लाग नहीं होता | यह सब निधनों 
के लिये हैं । पाप श्रोर पुण्य नाम के जो 
मन्त्र समाज ने उनके सामने पेश किये हैं, 
सें आप कहू', यह श्रमीरों के घुतेता भरे 
वाक्य हैं, जिनकी श्राइ़ में जाने कितनी 
श्रबोध ओर सुकुमार बालिकाश्रों का निस्य 
खून हो जाता है। यह दीक हे कि यह 
नियम सभी के लिये हैं पर ऐसा निभता 
छहां है ! वह सदा मध्यम ओर तीसरी श्रे णी 
के व्यक्तियों पर लाग्‌ होते आये हैं । उन्हीं 
की गति बन्द करने के लिये पाप शरोर पुण्य 
की दीवार खड़ी की गई हैं । में पूछता हू', 
जो सचमुच पाप की शिखा पर टिका है, 
बताइये, वह अपने जीवन में कितने खून 
करता है, वह कितनी बालिकाओं को अष्ट 
करता है ! वह दुनिया में आकर अपने 
एक जीवन से केसे-के से भयानक कृस्य 
करके जाता है ! महेश बाबू, सच तो यह 
है, दुनिया का जो रूप है, वह कभी 
बदलेगा भी, सुरे इसकी भी श्राशा 
नहीं है । क्योंकि शायद जब से 
सृष्टि का बीजारोपण हुआ है, यह भावना, 
यह गलत विचार धारा तब से ही, इस 
मानव के अ्रन्दर व्याप्त हुईं दिखाई दी। 
ह तो हुआ है कि शनेः शनेः इसका रूप 
वदला । पर आज तो यह अपनी चरम 
सीमा पर पहुच गया है। जिसका कभी 
अन्त होगा, क्या जाने ! मेरा तो मत हे 
जब तक यह अमीरी की प्रथा न सिटेगी, 
तब तक यह सब इसी प्रकार होता रहेंगा। 
हमारे सामने जो क्रय ओर विक्रय की एकः 
परिपाटी इस पूंजीवाद की कृपा से पड़ी 
है, जिस दिन यह मिट जायेगी तब झाप 
देखेंगे, कोई भी ज्ञमे यहां न हो पायेगा। 
भूखे को रोटी मिले, फिर वह क्‍यों चोरी 
करेगा | में कहता हु अगर फोई खन 
करता हैं, तो क्या यही उसका द'ड है 
कि फांसी पर चढ़ा दिया जाये ! सें इसे 
न्याय नहीं मानता । में इसे एक विचार 
हीन प्रथा के रूप में देखता 5007 


इसी बीच में रोहिणी ओर लच््मी 
वहा कर वेठ गयी थीं। 


अजय ने राहिणी की शोर देख कर 
कहा अब चळे भाभी तुम श्रार बडा 
तो मं चलू ९ 


सदश बाबू ने कहा 
बाबू | 
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“बैठे अजय, 
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अजय ने कहा, 'श्रन् श्राज्ञा 
कहते बह खड़ा हुआ । रोहिणी | 
के लिये उठी | 

जब दोनों कमरे से जाने ७ . 
अजय ने सुरेश की ओर देख पड भ 
माफ करना सुरेश बात, 
बुराई की है । 
सुरेश बोला, पर में ते अमीर को 
श्रजय-श्रमार के रूप त डो 
खो जिसकी जेब सदा ही शून्य 


मंने शमनी 
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'घ्राप शाम के निलेंगे ? 
कर सुरेश ने पूछा । 

अजय अपने के के। हिल्लाता ष 
बोला, कह नहीं सकता, जाने कहां इ 
दू । 

सुरेश 'मिले ते ठीक। कहीं धे 
चलेंगे | मडेश बाबू भी साध होंगे।॥ 
आपकी बातों से पूरा सहमत हू 


: ही 


दी ही म 
रहा है 

हट तब * 
ही श्रोर 5 


तब श्रत्नय ने दे।नों से हाथ मिलर पके ही कहो 


आर चल दिया । 


वतिय से श 


जब वह दोनो चले गये ते मरह |+ हिया जाय 


बावू ने सुरेश की श्रोर देख कर कहा- 


यां की कह 


सुनी अजय बावू की थात । सीधी तीरी || श्रधिक 


लगती हैं । 


एए इने चढ 


सुरेश वेला--'वात कड़वी हो सक्न | श्र 


हे, पर हैं सच्ची । 


र को मजे 


इस पर महेश जाने केसे आव से मुडे | का है | सु 
श्रन्तरतत की अर देखने - लगा, पीडी कहार 


दृष्टि खाली नहीं थी, कुछ ल्रिए थी । 


सया बीस स 


( करमशः) | $ छाती 


. | 
> 
“विज्ञान की नई आश्चर्यजनक खोज” 
कान का बहना, जलन, भगी 


मवाद' जाना, नासूर, पदा 
राब होना, कान में भगर 
साँय-साय, सी-सी सॉर्ट 

तरह आवाजें आना, कम सुननो या एकदम १ 
नना अथवा ज्वर-वाद सर्दी से या कुनै के दस 
हार से पैदा हुआ कैसा ही नया, पुराने पे 

बहिरापन क्यों न हो, चमत्कारी 'बधिरताहर 


डे 


एसे हिन्दु 
प्रणी. गिनी 


को शुरू हुई 
म प्रार श्रा 


ही कह 


नक ददं, खुजली, फोड | १| फिर भी 


श्र शक्न में 


RE) 


पते. या सुनः 
या सुरन 
| 


लेकिन क 


इस्तेमाल से शर्तिया आराम होता & । राखी इ | थे, रतनी { 


इससे ठीक-ठीक और साफ-साफ झुनने 
नाराम न हो तो दाम वापस । की २) रपय! 
पताः-आरोरस. सदन, दुर्देवी 4 


एजेन्ट-—-सोमचन्द 
चाँदनो चोक देहली 


(बुंभारवाडा चोयी गलीका नाका) २० 


[= अप्रैल सतत १३४२ ह+ 


क 2 
कहानी | # 

ब म्भि ८ 
रा, हानी का प्रारम्भिक इतिहास [a 
[च / hi 

Fos ते डक का. हक क पः | 
अमोरनहो | ` g : ० hoa Bun र | | 
| Fg | :---८८ 2 अपन क जनक IT: ट कर डक पक 2 र । { 

| EE प मम व | 
य ब्याह! । | न हुए मैंने एक लेख, द 
शून्य ३ E ही यह भी पूरन उठता हि | डट [ 'कहानी क्या है ? इस शोप से, काकी दिन हुए मैंने प७ लेख | क नी । 
ETS वेदा हुई? किसने आर शा अभी तक राजस्य ॐ कारण यढ श्रप्रकाशित ही पड़ा रहा । | ES j 
|g क्रो लिखना या सुनाना पूरम्म इ प का अतु इ डि में इसे साप्याहिङ मे ऋः छासित | | Diam आफ 
लाता ह॥ | रा को बिना जाने और | कर दू', ताकि हिन्दी परोज्ञाप्रों में सम्पिल्वित होने वाल्ले विद्यार्थी इपसे | माधय अन कसि र 
ने कहां ५ हरी ढी परिभाषा सुन या सम्म, लाम उठा सकें | मैंने इसे विद्यार्थियों के जिये तो नहीं लिखा, लेकिन फिर | । सी 9 ऑढर का ही | 
|| ह रहब पूरी तोर पर सम में | भी यदि इससे वे कुछ पा सकेंगे तब सुके सन्तोष होगा |, -वेख$ ] | || मट ओर मुसीबत से मी दूर हैं| 
| 


कहीं पे हाता है, यह सरित र 
प होंगे | |. द तब स्वयमेव कहानियों के ख 
ह [ही श्र दोडु जाती : । इम में से 
f] की कहानियाँ को इतिहास नानी क्री 
से शुरू होता है । लेङिन यदि 
` ते। महेश ह्या जाय तब श्राज के साहिश्य की 
कर कहा- | ही कहानियों का इतिहास भी इस 
वी तीए | प्रधिक बड़ा नहीं । करीब दो खों 
एप ले चन को हुए हँ । बल्कि पिछड़ी 
। हो स्रो | र देश में तो इसके पूरम्भिक 
रे मजे से उ'गलियों पर गिना जा 
शात से बे | छा है | सुशिल से चालीस साल हमारी 
गा, नि | जी कहानियों को शुरू हुए होंगे। इससे 
भी । ||ह्या बी सा पहिले बंगल' में, जो 
(कमश | द्ानीसाहित्य और दूसरे साहित्या की 
ए पे हिन्दुस्तान की श्रन्य भाषाओं में 
एण गिनी. जाती हैं, - कहानियां लिखी 
को शुरू हुई' थीं | लेकिन हमसे अधिक 
योज” || धोर भागे बढ़े हुए देशों में इससे 
जलन, भः | हे ही कहानियों का चलन हो गया 
जोम र /िर भी भरा से दो सो वर्ष पूत 
र भतम सब में श्राज हम कहानी जिखते, 
'ि-या सुनते हैं, कोई कहानी पढ़ी, 


4 


| सी f 


एकदम १६ या सुनी जाती हो. इ दे 

न केइ , इसमें सन्देह ही 
ने से ए र 

ताहू भ *न कहानी स्वयं इतनी नई चीज 


be र न ककि इस कथन से साबित होती 
) सू ||ह रुप में अले ही इनका रिवाज 
oe | i हल 2 क में है 
मवई) लिखी च पढ़ी जा 
| रेनी सभ्य जातियों के इतिहास 
ञे | इन्त कधायें भोजूद हे | इनको 
शष स सी आख्यायिका और 
र शेर. रकल में इधर-उधर बिखरी 
चोरी कहानियां नजर“ आती हैं । 
Fe र सबकी कहानी कहने में तब 
हे उपस्थित होतो है, जब कुछ 
भर पेर जिम्मेवर लोग इन्हें इति- 
क रूप दे देतो हें । तब 
पेने ह हुई घटनाओं का, आवरण 
७, कहानियां न रह इति- 


पेम चन ज्ादी हैं और कहानी की Pi i 


क जन जनकत अमन जन प्रजनन अआ 


ा-+++)-++++म॥/%भ+/+++/++ शा सन समन 


शुरूआत मालूम करने वाले को परेशानी, 
सुप्तीबत ओर रंमट में खींच ले जाती हैं । 
अरब इसके अतिरिक्त वह कोई चारा नहीं 
पाता कि इस श्रोर से सुह मोढ़ किसी 
ओर ही दिशा में खोज करे । जहां किसी 
भी पुकार की कठिनाई न हो ओर जहां कि 


कहानियां भी इमारी आज की कद्वानियों से 
श्रधिक मिद्धती-जुती, उनके श्रधिक्र अनुः 
रूप श्रोर अनुकूल हो तया साथ ही साय 
जिन्हें कहानी का पारम्म मानने में भी किसी 
पुकार की धार्मिक या ऐतिहासिक श्रबचन 
उपस्थित न हो । 


मेंरोलू, में रो लू! 


भ्रप्रस्याशित 
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गीत 
( लेखक--श्री नटवरलाल 'स्नेद्दी! विशारद ) 


र —S 


प्रिय-प्रणय मिलन के वे मधु इण, 
रह-रह कर आते झुरे स्मरण | 
खाता बय-कण । 
नयन उबलते खारे जब्र से, 
अन्तर कइमश धो लू'। 
मैं रो लू, में रो लू! 
वह निश्छुल योवन अरुण-श्रर्ण, 
वह मूक हुक, वह राग तरुण । 
क्यों सन्ध्या से सब बने करुण ? 
दे दो-दो शमो को उधार, 
मैं हृदयःप्रन्थि खो लू ! 
में रो लू,मेंरोलू! 
मेरे जीवन में अन्धकार, 
कितने चढ़ाव क्रितने उतार १ 
द्यन्त हीन पथ, कहां पार ? 
अहश्य अग्नि उर में केसे, 
आशा 


prt 


दीप संजओोलू'! 
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इन पुस्तकों में सबसे पुरानी र 
पूसिद्ध इमारे इसी आतव में क्लिखी गई 
हैं । यढ दमनक करटक कया या पॅचतम्ब्र के 
नामसे पृतिदध है । आजसे लगभग तेरह धौ 
साल पढिले किन्डीं पं० विष्णुदच्त शमना ने 
इसे संस्कृत भाषा में लिखा था | प्राचीन 
काख में डी यढ़ संस्कृत से अनुवादित ढो, 
अरबी, फारसी श्रोर बाद में ल्लेटिन में भी 
स्यान पा चुकी है| 

इस प्रसिद्ध पुस्तक के अतिरिक्र दूसरी 
ऐसी बहुठ सी पुस्तकें है, ज्िन्दें कडानी का 
प्रारम्भ कड़ा जा सकता ढे। पुराने समस्त- 
सम्य देशों की भाषाओं में देसी कितनी डी 
पुस्तकें हैं | संस्कृत में बेताल प्चोसी, झुक 
सारिका संचाद, अरबी व फारसी में अ्द्विफ 
लेजा, विन्दवाद जहाजी श्रोर ल्लेटिन में 
ईंसप की कद्दानियां आदि पेकी ही पुस्तकें 
हैं। इनको कड्ठानी का प्रारम्भ मानने में 
कोई अड्चन पेंदा नहीं वी । 

ये पुस्तकें कया हैं, क्‍यों दिखी गई, 
इनके -ल्िखने की क्या आवश्यकता प्रतीत 
हुईं, इनके ख़िखने वां ने किस उद्देश्य 
र किस आधार पर इस नके ढंग को 
अपनाया आदि खोजने पर इन कड़ानियों 
के सम्बन्ध में काफ़ी पकाश पढ़ सकता है 
ए तव आज की कढानियों को समने 
में भी पर्याप्त सहायत) मिद्ध सकतो है 
ओर इन्हें दोक तोर पर जाना जा सकता 
है 

यढ बात तो साफ ही है कि ये सारी 
पुस्तकें किलो एक काज, डिसी एक देश और 
किसी एक ही भाषा में नहीं लिखी गई 
मिन्‍न-मिन्‍न समयो में, सिन्‍न-मिन्‍न लेखकों 
ने, अपनी अपनी भाषाश्रों में इन्हें लिखा | 
इनके लिखने के लिये हर एक लेखक ने 
अपना ही ढ'ग, अपनी ही तजे अपनाई । 
यहां तक कि एक दी सापा में, लिखी गई 
कितार्वे मी एक दूसरे से बिलकुल भिन्न 
ढ'ग पर तेयार को गई । आज से तेरह सो 
साल पहिले से लेकर आज से पांच सो 
साळ पढ़िल्ले तक के बीच मिनर-भि् लेखकों 


ने, भिन्न-भिन्न सापाओं में इन्हें गाय... 


काल धोर देश की झावश्यकतानुपार ही 


. इनके ढ'ग आर शरीर में परिषरतन होतो 


रहे । 
लेकिन इस ऊपरी अन्तर और भेद- 
भाव के होठ हुए भी इनका पढ़ने वाला 
अनुभव करेगा कि इन पुस्तकों में कुछ बार्ते 
ऐसी हैं, जो इन समस्त स्पष्ट दीख रहे भेदों 
हे अनन्तर भी सब में एक सी पाई जाती 
है। कुछ ्याधारभूत सिद्धाम्त उसे ऐसे 
सिल्लेंगे जिन्हें सब ही लेखक, चाहे वह 
संस्कृत में लिखता हो या अरबी-फारसी या 
किप्ती दूसरी भाषा में, ब्यवहार में लाये 
हैं। ये एक-सी बाते, सार या आधारभूत 
सिद्धान्त क्या हैं, यह जानने पर इन कहा- 
नियों के बारे में बहुत कुछ जानाजा सकता 
डै। 
सब से पहिछ्ली बात, जो इन पुस्तकों 
में इनका पढ़ने बाला बिलकुल स्पष्टता से 
अनुभव करेगा, वह यह है किये पुस्तक 
अत्यन्त दिल्चस्प ओर मनोरं क हैं | पढ़ने 
बारा इन्हें पइत पढ़ते उड्ताता या 
यकता नहीं । हसे प्रतीत होता है कि हर 
एक लेखक ने दिखते समय पढने वाले 
या सुनने वाजो के मनोरंजन को अपने 
सम्मुख रखा है | आनन्द से भर धीरे-धीरे 
लेखक मोज्न से अपनी बात कहता दीखता 
है । बीच बीच में मनोरंजन मे वृद्धि करने 
_के जिये वह अपनी विचित्र सूझ से काम 
लेता हे ओर इसके साय ही दो चार चुटकुले 
भी छोड़ता जाता है। उ्तके बाव कहने के 
ढंग में बड़ा हल्कापन हे, तारि पढ़ने वाले 
या सुनने बाब्चे के मस्तिष्क पर जरा सा 
भी बोर न पढ़े र वड इससे उब न 
जाये | पक प्रसन्नता, खुशी ओर मोज की 
जहर में झूजा झूजता हुभ्रा लेखक बड़ 
मंज में अपने पाठकों या श्रोताओं को अपने 
साथ ले बहता है शोर वे डसके रस में हबे 
से चळे जात हैं ओर उसकी बात दिद्दचस्पी 
से सुने जावे हैं | एक बात समाप्त होने 
पर वह उसमें दूसरी जोड़ देता है ओर एक 
बार कुतुह पेदा कर वह उसे कम न होने 
दे, बराबर कायम रखता दीख पढ़ता है । 
पं चतन्त्र की कहानियों में इस ढ'ग के सव 
से बढ़िया उदाहरण हैं, जहां एक बात 
दूसरी बात से फूरती चली जाती है ओर 
एक कहानी दूसरी कहानी के पेट में से 
डमती प्रतीत होती है । लेडिन सब ही 
पुस्तकों में थह बात नहीं | अधिरुंश में 
साधारण ढ'ग पर गांठ सी वानघ दी गई है। 
पर इसमें भी उनके लेखकों का उद्देश्य 
स्पष्टतया दिल्लचत्पी बनाये रखना ही 
है। 
इस बात को समक लेने के अनस्तर 
इन पुस्तकों के पढ़ने बाले के सामने एक 
दूसरी बात भाती है | वह अनुभव करता 
है कि जो बात ख़ेखक कह या बतज़ा रहा है 
उसका शराध्ार कोई वास्तविक घटना नहीं 
है । यदि कहीं इसकी नींव सच्ची घटना पर 
भी हे, तब भी वह पाता है कि शेष सारा 


ढाँचा लेखक के अपने मस्तिष$ की सूझ पर 
ग्राश्रित है। उसने अपनी उड़ान या करपना 
के अनुसार सारे ताने-बाने को मन-मोना रूप 
दे दिया है। सम्भव-प्रसम्भव, हर तरह 
की बातें, इनमें पाई जाती हैं । , जानवर इन 
कहानियों में बोलते पाये जाते हैं, तब दूसरी 
भोर इतने बढ़े पक्षी का होना भी माना 
गया है जो कि आदमी को अपने पंजे में 
चूहे के समान ले उड़ । प्रत्येक मनुष्य 
जानता है कि ऐसी बातें सम्भव नहीं। 
लेकिन इन सब बातों ढी इन पुस्तकों के 
लेखक चिन्ता करते नहीं प्रतीत होते । वे 
अपनी बुद्धि भोर कल्पना से घटनाओं का 
घटा-रोप बांधते चले जात हें ओर पढ़ने 
वाले को अपनी विचित्र सूम आर कहप- 
नारों के कारण ' आश्चयं में डाल देते 


हैं। 


तीसरी एक ओर बात तब इन पुस्तकों 
का पढ़ने वाळा अनुभव करता है। उसे 
प्रतीत होता है कि ये सब किताबें इनके 
किखने वालों ने व्यर्थ नहीं लिखीं | इनके 
डिखने से उनका कोई खास उद्देश्य ओर 
जस्य था । यद्यपि यह स्पष्ट ही है कि हर 
एक लेखक का अपना अरग उद्दे श्य है रोर 
एक का दूसरे से बिल्कुल जुदा ओर भिन्न 
है | फिर भी सब ही लेखक किसी खास 
लक्ष्य को लेकर चलते हैं ओर उत तक 
पहु'च श्रपनी बात या कहानी समाप्त कर 
देते हें । उदाहरण के तोर पर पंचतन्त्र.की 
कहानियां राजपुत्रों को शिक्षा `देने के लिये 
प्रारम्भ होती हे' ओर पुस्तक के अन्त में 
हम पाते हैं कि राजपुत्र शिक्षित होगये | 
अललिफ लेला या दूसरी पुस्तकें भी इसी 
ढंग पर हैं, यद्यपि इनके लेखकों के' अपने 
भिन्न उद्देश्य हैं र कहीं कहीं पर तो यह 
उद्देश्य बहुत हल्के, उथले भोर थोधे तक 
नजर ग्राते हैं । 

मोटे तोर पर ये तीन ही बातें इन 
कहानी की पुस्तकों में मिती जलती सी 
दीखती हैं । त्रेकिन ये तीनों ही ऐसी हैं जो 
हमें बताती हैं कि पहिले पढिल कहानी 
खिखनी शुरू छी गह, तब क्यों ओर डिस 
ढ'ग पर छिखी गई ? इसके प्रारम्भ करने 
चालों का क्या दष्टिकोण . ओर रक्ष्य था 
ओर उसकी पूर्ति के द्वये किस मसाले का 
उन्दने उपयोग किया । 

स्पष्टतया इनके लेखक कुछ बात कहना 
चाहते थे । सीधे ढ'ग से बात कहने, छम- 
माने-बुझाने, व्याख्यान देने; का उस काल 
में जान/-बूफा शोर प्रचलित रास्तरा इस काम 
के जिये उम्हें उपयुक्त महीं दील पढ़ा, या 
यो कहिये ये ढ'ग उन्हें सफल नहीं ज्ञात 
हुआ | शायद उन्होने सममा हो कि जीवन 
की आफठों ओर कठिनाइयों में उद्धे लोग 
उनकी भारी भरकम बात, , डचित घत्राहों 
ओर उपदेशों को अपने मस्तिष्क में स्थान 
नहों दे सकते | अपनी बात सुनने, समझने 
थोर उस पर कमे करने की शक्ति उन्होंने 
जोगों में नहीं पाई | तब अपनी बात को 


सममाते के लिये उन्होने एक ऐसे श्राप्तान 
रास्तों की तलाश की, जो मनोरंजक हो 
और जिसके द्वारा उनकी बात लोगों के 
कानों तक भी पहु'च सके | इस कायं के 
लिये उन्होंने दिलचस्प घटनायें श्रपने 
मस्तिष्क से हू'ढ निकाली | इनमें मनोरंजन 
की बृद्धि करने के लिये उन्होंने नई-नई ओर 
अज्जीबोगरीव कारपनिक सूक से इन्हें 
सजाया, ताकि लोगों को वे अपनी ओर 
खींच सकें | तब इस कल्पित बात में उन्हें 
उलका, अपनी कर्पना से उन्हें आश्चय में 
डाल तथा उनकी सहानुभूति श्रपनी ओर 
पैदा कर इससे लाभ उठाते हुए, साथ ढी 
साथ ,लिखने वाले ने शअश्रपने हृदय 
की बात मी कह डाली । इस मनोर'जक 
ढ'ग से रखने के कारण लोगों ने उनकी 
बात, सलाह, सुनी श्रोर समझी ओर इस 
तरीके पर लिखने चाले ने श्रपना उद्देश्य 
पूरा कर लिया । 

कहानियों का पहिले पहिल प्रारम्भ 
इसी तरह हुआ मालूम पढ़ता है। वना- 
बटी, कल्पित, घटनायें तथा मस्तिष्क की 
अद्भुत सूम ओर कहने का मनोर'ज ढ'ग, 
इस आधार पर इन कहानियाँ को एऊ 
खात उद्द श्य सामने रख उप्त काज में 
तेयार किया.गया था। 


"(एषठ १२ का शेष ) 

मेंडमेंट ऐट” के अनुप्तार भारत सरकार 
अपने श्राप या शि*ायत मिल्ने पर जांच 
पड़ताल के पश्चात किसी ऐसे माल के 
विषय में, जितके लिये वह श्रावश्यक 
सममे, तेयार करने वाले देश का नाम 
उल्लेख करने की राज्ञा निकाब्न सकती 
है। 

चू'कि भारत आने वाले विदेशी माल 
पर उसके तेयार करने वाले देश के नाम 
का उरलेल किये जाने के पच में देश की 
अधिकांश ब्यापारी संस्थाएं हैं, इसलिये 
व्यापारियों को चाहिये कि बे कामर्स डिपा- 
टमेंट के आगे इस सम्बन्ध में जो भी 
शिकायते' करनी हों, करे । 


हम चाहते हैं बम और गिरे ॥ ६ र 


बन्दन नगर पर जब जमनों ने आग 
लगने वाजे बम गिराये तो . आग बुझाने 
वालों की संशया बढ़ा दी गई | रात का 
समय था। कडारे का जाबा पड़ रहा था 
ओर ये लोग आग बुझाने में ने थे । 
मजे की बात तो यह थी कि इन्हें इस 
कड़े के जादे का ध्यान तो न ग्राता ४ T, 
आग घुरात समय तपने में श्रवश्य आन्नद 
थता था | जब बम गिरने कम हो गये तो 
इन नवथुवकों को फिर जाडा जगने लगा । 
पाठकों को सुनकर आश्चर्य होगा कि यह 
मनचले कमी-कमी तो एक स्वर से गाने 
लगते थे 

हम चाहत हैं बम शोर गिरे !” 

XXX 
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£? श्याम फाली नम्बर ३ 


i | 
„ गनासी) से प्रा | | { 


ह 
खूनी या बाद, न३ हि हक 
तथा अन्दर्नी, बह A: 
जेसी बवासीर क्यों LARS 
जादू असर “धः श है, ४ 
एक बार के इस्तेमाह द है 
खुजली, रीस, सूजन पे पि रे । 


अवाद्‌ आना, खून का गिरना फौ ! भ 
है। ३ दिन में खराब से सराव ब्रा 
भगन्दर, विना आपरेशन जद से शिना” ले 
द्दोता है । लाखों निराश रोगी अच्छे गा आ 
रोगियों से इसके इस्तेमाल की सिष हदे 
आराम न हो तो दाम वापस । कीमत 3) 
) 


श्डुजाक 


पेशाब में जलन, कड़क, भयानक दई द 
रुक रुक या बूंद बूंद या खून मिला रोना 
द्विय में सूजन, पीप बहना [कपड़े मे हरे. 
लगना] चाहे जैसा नया या पुराना से पुराना 
सूजाक क्यों न हदो “गोनो-काह नूर” से ता 
में लाभ होकर ७ दिन में शर्तिया जह पे 

जाता है, आराम न हो तो दाम वापस। ॒ 


कहा ने मे 
| पे तीः 
कह पे तर्ब 


नश्या 52024 खराव से खराब तथा गुप्तेन को हवा पढ़ा के 
भयानक दर्द, घाब, मदाद आना चाहे सारे इ 
गमी फूट निकली हो हमारी दबा [ जो ् fr 
श्राप्त हे] से शर्तिया ५ दिनमें जडसे आराम हैं| ग हं । 
है परहेज कुछ नहीं जिससे जीवन भर फिर्‌नहाँझ| (१ चाहिये र 
डती आराम न हो तो चोगुना दाम वापस, की, | ने 
_ पताः-आरोग्य सदन, दुर्गादेवी स्ट्रीट, | ९१११ भ 
(ङंभारवाडा चौथी गलीका नाका) बम्बई, | वा एइ पुत्र 
अपुशाभित 
में वृत सहस, 
गाती कहावत 
र 


>) ना झी र 

आकार वढ़ीया फिता ॥॥ का इदे : 
| साल गारडो नापर) का 
प्र मूल्य वापिस आज | a 
अडार बुक करें वाजारमे॥ |. एष क 


रु°्सेकम न मिलेगी अ अमति उड़ 
|£ || नियमानुसार १।२१मेलेसर| शा ज्वाज्ा | 
Hf है। रु० पेशी भेजने से| तासा छ 
पोस्टेज मार्फ | ही कर 
इञ्डिया पी हुरन्या : 
ty GE ;, र 
नित. न 
| से ङ द 
kt 

करेक्ट टाइम | लीवर र हा 
श्रसल्ली स्विस रिटि | ३; 5 
र ब्त 

पा३िट वाच ३॥) है रे ते 
२॥) छोटी साइज ४) है र गा 
गोल्ड छोटी ६॥) ७) ! ष 
दी जूएल बाबी १ मजे 
डाक ख० ॥2) दो मंगाते से है १३ भवादी 
माफ । एक सेकणड के भी फर्क मं a प्न 
दूनी कीमत । इन्डिया ट्रेडिंग क ध का हि 
४०२, अपर चितपुर रोड, कलर शो गेण जे 


र 

क्या आप जानते हैं ' desi 
कि ऐम्बोलिंग मशीन से नर्म at से 
पुस्तकों पर बगेर स्याही के ह पद र 


छुप सकता है। मू० ९) ब ॥| 


| यदि संसार की तुलना 
^ बाद्य वो विदित होता 
दवु, वियोग-संयोग 
न्नतिं रूपी पलड़े सदा ही 
ह | जिस प्रकार अन्वकार परि- 
ह गवान भास्कर के 


| त भ 
, के पश्चा 
: सूजन, व होते हैं इसी प्रकार 
ही वात सुख, वियोग के पश्चात 
न F Ei रवति के पश्चात उन्नति 


° 

वी है। भगवान पर एूण 
° तथा श्रपने कव्य 

उह, सकम तथा इ 
संसार के सम्पूण सुख 

है ¡तविष र र = - 
द्व ५१ छर्यमेव न्योछावर ह। जात 
|| न 
तातू भ्रोमकारनाथ जी तथा उनक्की पर्ध्न 
बता ने जब बहुत से देवी-देवता मनाये 


ए रे! क्र्छा गी 
{या जह पे तीर्थ स्थानों a खाक छानी, 
| । जा ते ताबीज इत्यादि पढिने तब कीं 


हे टीक छुः वर्ष पश्चात पुन्न 
॥ प्राप्ति हुई । पहले दो-चार बालकों के 
। गप्रा पठा कर धने।पाजेन करते थे, अब 
चाहे सारे त में एक श्रच्छझे पद पर नियुक्त 
गा [ जो महाक a 

उसे आराम है| | हैं । भगवान की तनिक-ली दया 
भर फिर नह 0 चहिये सर्व सिद्धि प्राप्त हो। जाती है । 
दिता ले! पुत्र भवानीशंकर के पश्चात पक पुत्र 
7) बम्बई, ॥| एइ पुत्री भी श्रोमकारनाथ जी के घर 
अेहुशोभित करने लगे । "सत सांगात 
पत सहस, गज पावत हय चादि” 
गृहो कहावत चरितार्थं हो गई | परम- 
रे हा की कृपा से खूब आनन्द पूर्वक 
य कटने ज्ञगा। 

दुः का समय तो काटे नहीं कटता 


भनु सुख का समथ मानो पर वाले पत्ती 


i 


पशन्दह 
` आज, 


वाजारमे 
पेलेगी ७ 


| 


रमेत जादा किसी दिन एक शिक्षु के 
से| तासा करते थे, उन्हीं के पुत्र राठवीं 
भादी इता में विद्या ज्ाभ कर रहे हैं । 
एनया भी दूसरी कचा में पढ़ रही 
te ज्ये पुत्र भवानीशंकर का 
र 'बिखने में मन नहीं है। बड़ी कठि- 
३॥|) में | इइ कत्ताओं म कई वर्ण अअनुत्तीणं 
। लीव ह रुनीपवें वर्ण राठवीं क्षा पास 
| , अने पाठशाला छोड़ दी । पिता ने 
कः बताये काम करने के बिये, 
हे प्रति दिन बाजार सेर करने 
; I मि के साथ ताश खेलने 
a पमत i ल रसि 
| ३+ र यह ढंग देखा तो बाबू 
कर के विवाह की सलाह की । 
| पनी भी उनसे सहमत हो गये 
खोज में तत्पर हो गये । 
गयाप्रसाद नामक एक सज्यन 
आप जा कुछ थे, उनसे अधिक 
शइस्थी तथा विधवा बहिन 
® दी पुत्री का पालन-पोषण भी 
प फेरना पड़ता था नि 
i षदो घन | तो न 
| हे 3 “ले इन्हें निर्धन 
कन्या जच्मी अपूव 


Fe 


माति उड़ जाता है । जो ओमकारताथ : 


री ट, 
ष ~ © i 
छ परिवतंन छ 
५४] श 
a लेखिका द्र 
र कुमारी प्रभावती द 
so र 
क्र भटनागर र 
छ 
or 


सुन्दरी, सग गुण-सम्पन्ना तथा अयन्त 
सुशीज्ञा थी। 

योमकारनोथ जी तथा गयाप्रसाद जी 
में बार्तालाप हुआ तथा सम्बन्ध पक्का हो 
गया । ओमकारनाथजी ने ज्वाला को कन्या 
को देख श्राने को कहा | ज्वाला उसी दिन 
कन्या को देख झायी | विवाह की तेयारी 
हाने लगी । विवाह भी बिना किसी विध्न 
बाधा के सम्पन्न हो गया । परन्तु ज्वाला 
की इच्छाओं पर कुठाराघात हो गया | दहेज 
तो कुछ भी न श्राया । थोड़ी सी साढ़ियां 
वह भी कुछ अच्छी नहीं। ऐसी-ऐसी 
साढ़ियां तो वह प्रति दिन पहनती है । 
वतन भी तो अच्छे नहीं हैं | हाय, बिरा- 
दरी में नाक कट गईं । बहू तो सदा 
की होती है पर दहेज तो इस समय की 
शोभा है। लक्ष्मी का विवाह हुश्रा 
वरन विचारी को बात-बात पर ताने दिये 
जाने लगे | 

ज्वाला लक्ष्मी के लिये वास्तव में 
ज्वाला डी बन गई । प्रति पत्न ताने रूपी 
चिंगारी से उसका हृदय दगध किया करती । 


उसने क्रोध में श्राकर त्रच््मी को मावा के 
घर भी नजाने दिया। लचमी सब बातें 
सुनती ओर खून की सी धट पीकर रह 
जाती | फूट-फूट कर रोती मानो सास के 
दुर््यवहार से जो उसके हृदय पर फफोळे 
पड़ गये हैं, उन्हें अपने शश्र रो से शीतध 
कर रही हो ! पर मन में शान्ति कहां ! 
सारे घर का दोनों समय का भोजन बनाती, 
चोरा बतंन करती, क्योंकि उसके आते 
ही मिसरानी तथा नोकर छुटा दिये गये थे | 
इस पर भी हर समय वाक बाणों की 
बोर ! सबसे मैली तथा फटी पुरानी 
साड़ी पहनने को दी जाती । सा की भांति 
ननद भी हर समय मिड्क कर बोबती। 
इतना ही नहीं भवानीशंकर अव उससे 
बोलता तव झट जाकर मा से कह देती | 
फिर घर में कजर मचाती । बिचारा भवानी 
भी इसी भय से लचप्री से भ्रबिक् न 
बोल पाता । पर धन्य है लचमी! कभी 
सुख से उफ तक न निकालती। सदा सबके 
सम्मुख साम की प्रशंसा ढी किया करती। 

आज़ पांच वर्ष पश्चात फिर बाबू 


स्त्रियों का सोन्दयं लम्बे व रेशम के 


समान बालों से हो है जिसके लिये 
उपयुक्त गिजा की आवश्यकता है। 
कामनिया 


प्रयोग कर 


झोयल (रजि०) का 
मनमोहक बालों कां 


रोर प्राप्त कीजिये । १ बातल १) 
च ३ बो० ¥ा२॥८) वी °पी०एथक | 


तीन पेसे 


के स्टाम्प भेजने पर नसूना 


मुफ्त । सर्वत्र बिकता है । 


बाल ण्ट *लो इन्डियन डग एन केमिकल कं० बंबई २ 
` शकिस्ट--जमनादास एन्ड कम्पनो चांदनी 
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चोक देहली । 


EAN SARS 


ओमकारनाथ जी के यहाँ शहनाई बज रही 
है । उनके छोटे पुत्र दयाशंकर का विवाह 
है | जवाजा इतनी श्रजरिक ब्यस्त है कि कुछ b 
सुन नहीं पा रही डवै । कड़ी श्रीदान की 
पुकार मच रही है तो कहीं रायते की । 
सारा घर 
हे । स्त्रियां रेशमी साढ़ियाँ पढिने आमू- 
प्रणों से सुसञ्चित मंगल गान कर रही हैं । 
इतने शुन समय में भी दुखिया दमी 
एक मेरी साड़ी पढिने काम करती फिर 
रही ढै | इस पर भी साघ-्ननद की किक 
कियाँ उसे न्यधित कर रही हैं | उस मेली 
साड़ी में मी बढ़ रानी-सी खग रहीं हे । 
यद्यपि वेदना ने उसके सुख को पीतवर्ण 
कर दिया है तथापि नेत्रों से संयम कीं 
श्रामा निङळ रही दवै । रब प्री शील का 
आभूषण देदीप्यमान दें | 


अपनी माता के घर चळी गई। छः माह 
बाद उसका पुनरागमन हुआ । मा-बाप की 
एऊमात्र कन्या बहुत-सा दहेज लाई । साख 
की कृपापात्री, ननद की प्यारी श्रोर पति 
की दुखारी इस प्रडार रहने लगी, जिस प्रकार | 
पत्ककों के बीच पुतळी । दुखारी को अपनी । 
घनाह्यता पर, अपने मान-सम्मान पर गये 

` था। अशिद्धिता होने के कारण भत्ना ब्यव- 
हार मानो जानठी डी नहीं थी। लवाइ-प्यार में 
पधी ढोने के कारण उसश्च स्वभाव अरध्यन्त 
चिइचिड़ा था | सब की देखा-देखी वह मी 
जदमीसे नीच व्यवहार करने लगी । उस 
पर सेविका की भांति ब्यवहार करती ६ 
साथ ही उसे ल्च्मी की सुन्दरता श्रोर शिक्षा 
पर ईष्यों भी यी | बेचारी ज्दमी जेग्रची 
होने पर भी दोरानी छा सब का + करती } 
दुलारी वस्त्रामूषणो से सी बडी रइकी 
ओर बच्मी मेळी घोटी पहने रहती । प | 


[= अग्रैल सनं १६४१ ६० 


ग्रानस्द से चड़चड। रहा न 


इतने में बाइर से ध्वनि हुई, नई 
बहू श्रा गई, नई बहू आरा गई ।? सब ने 
एक-एक करके नबवधू का मुख देखा | 
काली-कुरूपा बढू को देखकर मरें मन से 
कडा, 'हां, अच्छी है |” परन्तु दढेंज इतना 
श्राया है कि घर भरत बाहर तक भर गया 
है | एक से प उत्तम सादी, चांदी के 
बर्वन, स्वणँ जिव श्रानूषण, रेडियो, कुर्सी 


मेज | उवाळा फूळी नहीं समा रही दें । 
लदमी से बोली, 'देखा दहेज, इसे कहते / 
है |? एक प्राचीन कद्रावत हैं, 'रूप रोवे, 
करम इंसे ।? दमी परु पुशिक्षिता सुन्दरी 
होने पर भी केवळ दहेज न श्राने के कारण्छ 
तिरस्कृत हो रही है ओर नववघू दुखारी 
कुरूपा एवं अ्शिक्षित होने पर भी पूरी जा 
रही द्वै | दुखारी का तनिङःसी वात के है 
बिये मी ध्यान रखा जाता है । बड़ी बहू 
ददमी नाश्ता करना वो मानो जानती डी 

नहीं और छोटी बहू को इलुते श्रोर मिशक्न 

दिये जाते हैं । बेचारी दमी सब देखती 

है और पत्थर का हृदय करके सब सढ़ खेतों 


हवे। 
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तो इसका एक रोग सा लग गया था। 
जब तक सब साथ न बेठे, सुमे भोग्न 
में स्वाद न राता या । 

' इस दिन मुझे भूख नहीं थी। में 
दयागन के एक ओर खाट पर बेढा हुथा 
` था। छु देर बाद मेरे भाई ने अकर 


थाली सजाई ओर मेरे बगलवाली खाट एर | 


घरं दी | भेरे सब भाई उसको «घेर कर 
देठ गये | पर जो खाट पर स्थान न पा 
सका यह, पीढ़ा, मूढ़ा या चोकी--जो कुछ 
घर में मिल्ला--खाट के एक ओर बिद्धा 
कर बेठ गया। अपनी साथ खाने की 
प्रवृत्ति के कारण, इस ७-८ जनों के समुह 
को देख कर, में ्रपने लोभ का संबरण 
बन कर सका । अतः में भी घर में से एक 
चोकी लाकर खाट के पास बेठ गया । 

बेठते ही मेरे बढ़ भाई ने ताने से 
कह!--'अनिल ! तुझे तो भूख नहीं थी ।' 

पाल ही मेरी दादी बेडी थी। उन्होंने 
हंस कर उत्तर दिया, इतने बढ़ समूह 
को देख कर कोई खाये बिना केसे रह 
सक्ता है ?* 

द्धा शुंसकरा कर चुप हो गये । 

मैंने धीरे-धीरे थाली पर हाथ फेरना 
-शुरू किया | एक ठो साथ खाने में चेसे 
ही अधिक खाया जाता है, तिप्त पर उस 
दिन सें सब से भ्रन्‍्त तक खाता रहा [--- 
उस दिन सुरे भूख नहों थी'। 

उदरःपूतिं के बाद में हाथ धोने के 
लिये उठने ही वाजा था कि मेरे पीछे से 
मेरे कान में अपने छोटे माई के ये श 
पढ़ो-'ये गुठलियां मेरी हैं ।? 

मैंने गदेन घुमा कर पीछे देखा । मेरे 
छोटे भाई श्रोर बहन में कलह हो रही 
थी । भाई, जगभग चार साल का शोर 
बहन लगभग तीन साल की थी । लडाइ 
का इतिहास यह था--तीपरे पहर मेरा 
बहन पेसे की लीचियां लाई । मेरा भाई 
भजा केसे पीछे रह सकता था | उसने भी 
तीन लीचियां मो ले जीं। हिसाब से 
इन छः लीचियों की ङु छः गुठलियां 
हुई -दोनां छी तीन-तीन । पर किसी कारण 


मेरा बहिन के पास चार ओर मेरे भाई के ` 


पासे दो गुठलियां रह गई! । मेरा भाई मुह 
फुला कर कह रहा था, 'ये गुठल्षियां मेरी 
हे? 

बहिन ने गुटल्षियां छिपाते हुए उत्तर 
दिया, 'त री कहां से आई. ! मेरी हैं ! में 
पेसे की जरीची जाई थी, उसकी हैं ।? 

भाई चे भी डांट कर कहा, 'में भी तो 
ज्ञाया था?” 

मैं नहीं जानता, बहन ने इसका क्या 
उत्तर दिया। मेर] ध्यान जरा दूसरी भर 
खिंच गयो था। पर दुबारा जब ध्यान दिया 


तब दोनों में:थोढ़ा-थाढ़ा ममता हो गया 


¬ यः सभी घरों में ऐसा होता है । 
ग्रा कि भाई झोर बहिन एक ही ' 


थाली में बेठ कर खा लेते हैं।पर मुझे | 


एक छोटा सा निर्दोष रेखा-चित्र 


--शुठलियां-- 


कर दी शोर कमल के पास आकर ... 
लगी--भेरे पास इतनी सारी स है | 
एक भी ना !? पे 

| इससे पहले कि कमल विचि | 

मैंने उसके कान में धीरे से कहा... > 

दे, सुशी भंगी ।' \ 


` व. 
| है ( लेखक--श्री अनिल ) कमल चिरला उडा 'सुशी भंग 
| र सुशीला आई को यह निरीहता क| 
| छर कुछ खिसिया गई, उसे यह "| 
नहीं थी | मन सार वह कोने में ठी 
€ . दुष 
था। बच्चों की लड़ाइयां ऐसी ही होती बहन ने गुठलियों को रार भी श्रच्छी. श बैठ गई । 
हें। तरह दुबकाते हुए कहा-'थङ-हू' में तो नहीं इसके उपरान्त मे अपने साथ प 
बहन कह रही थी, 'अच्छा, ले एक देती।” अमय के जिये घर सम कोइ 
तू ले ले, दोनों के पास बराबर हो डांटने-फटकारने एर भी जब सुशी ने जब लोट कर घर श्राया, तब सेने 
जायेंगी ।' अपनी गुठलियां नहीं दीं तथ मा ने कमल सुशी ओर कमल दोनों गले में प 


भाई भला कब मानने वाला था । 
ऐसा थोड़े ही हो सकता था क्रि वह बहिन 
के बराबर ही रहता। उसने कहा, में एक 
नहीं लेता, में तो दो लू'गा ।? 

सें ठीक नहीं कह सकता, उसमें 
उपेक्षा थी या नहीं, पर जहां तक में समक 
सका, बहिन ने उपेक्षा से उत्तर दिया, 
नहीं लेता तो मत ले | 

यह केह केंर बहिन जरा पीछे खिसक 
गई भोर कूद-कूद कर उसे चिढ़ाने लगी, 
'मेरे पास चार गुठलियां ओर तरे पात 
दोही! 

सेरी बहिन कुछ चुस्त थोर भाई कुछ 
सुस्त है | इसलिये श्रायु में वपे भर बड़ा 
होने पर भी वहिन से हार जाया करता 
है। भाई इन ब्यंगों को सुनकर भूमि पर 
लोट गया ओर चिएल्ा-चिरला झर रोने 


लगा | उसके सुख से क्रन्दन के कारण _ [ १ ] वन्धेज चूण्‌ धातु पत्री होने से पेशाब में या नींद में जाना, उष्ण 


अस्पष्ट स्वर में ये शब्द निकल रहे धे 
"मैं तो दो गुठल्ियां लू'गा । 

मैं नहीं कह सकता कि इन गुठल्ियों 
में-- साधारणतः जिन्हें हम आप उपेक्षा- 
भाव से नाब्वियों में फं दिया करत हैं- 
क्या था ! पर हां, इतना अवश्य जानता 
हू. कि बच्चों की निधियां ऐसो ही हुश्ना 
करती हैं । इनके संचय में इन्हें ऐसा 
आनन्द मिलता है, जेसा कि हमें धन- 
संचय में भी नहीं मिद्ता । हो सकता हे, 
उनम उस समय आनन्द का कुछ॒ संचार 
हे। जावा हो । पर कुछ भी डो, इम ओर 
श्राप इस सर श्रोर भोले आनन्द का 
अनुभव नहीं कर सकत । लाख प्रयत्न 
करने पर भी नहीं । स्वच्छ दपण में ही 
प्रतिबिम्ब दिखा करता है | 

जब भाई का कऋन्‍्दन किसी तरह भी न 
थमा तब मेरी मा को - इसमें हाथ डालने 
की घावश्यकता पढ़ी । 

सा ने पुकारा--'सुशी, इधर भा ए& 
बात सुनाऊ ।? 

मेरी बहन मा के समीप चली गइ । 
माने धीरे से उसके कान मे' कहा-'ये 
गुउल्षियां कमज को दे दे | त्‌ इसका क्या 
करेगी ? °` 


J 
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नहीं देते । उसने भाई की वात अनसुनी 


को पुकारा“क्मल यहां श्रा |! 

कई वार पुकारने पर कमल रोता-रोता 
मां के पास चला गया । सा ने उसको 
भी वही पदी पढ़ाई । कमल सीधा था, 
रंग चढ़ते देर न लगी | उसने अपनी सारी 
गुढलियां सुशीला को देते हुए कहा-'लो 
हमें गुठलियां नहीं चाहियें ।? 

दूसरी शरोर से मेरे भाई ने नाङ 
सिकोइते हुये व्यंग में कहा-'दिः छिः 
झूठी गुठलियां ले लॉं।! 

बच्चे श्रपनी धुन में किसी पर ध्यान 


~ ~ हि 
कप हुए चढ सजे सें बात कर रहे 
ओर यह देख खुशी से भरा मैं इहे २ fF 
छेड चुपके से अपने कमरे में घुस गग्ा। ' 


ke बाए 
A 


बिल्कुल मुफ्त 


ww कारक: हू 
भर गरम मोसम में भी 


> > . AIO ० कलियां 
नव यांवन व पुरुषत्व देने में ्रसंल्य सार्टीफिकिट' प्राप्त की हुई श्रोषधियां 


ता,सुस्ती, मन्द स्मरणशकङ्कि, शरीर का फीकापन इत्यादि 
जरूर ही दूर होते हें।'७ रोज में नया च १४ रोज में कितना ही पुराना घातुवि" 
कार दूर होकर घातु शतिया गाढ़ी होती है। पतले धातु का तो यह खाप्त दुश्मन है 
७ रोज का मूल्य २॥) 


हस बालः 
दूसरा बात 


अति स्त्री संग से या हस्तदोष से रपी 

२| कामशक्ति नवजीवन कर 
सत्यानाश करने वाले को श्रार ६#« 

यह भी सचमुच नवजीवन देता है ।'बन्घेज चूएे' के सेवन के साथ ही इस मी 

(तिला) की मालिश गुप्त इन्द्रिय पर करते रहें तो नपु'सकता, शिथिला, को 
बारीकपन, टेढापन वगैरा दूर होते हैं | २३ रोज के ऊपर पुरने वाली ढि० मूं० ' 

उपरोक्त योजनाजुसार यह दोनों लोकमान्य औषधियां बरतने ले कामशक्लि कग ५ 
रखना कठिन होता है | इन्हें लेकर गरम मासम में भी संसार सुख का सच्चा शी 


लूटो । हक. 
[R ] प्रमा (सुजाक) दुश्मन इन गोलियों से सुजाक [ 


६ नया या पुराना ७ रोज म 
डोता हे | फायदा तो दूसरे रोज ही दिखाता है । पेशाब की जलन, तिड़क, 


यना, पेशाब रुककर बूद २ आना बगेरा पेशाब मागे के सब दुष्ट hs व र्‌ 
पुराने सुजाक का यह कद्र दुश्मन है । मू० २॥) 5 होती | मे है हे 
~ S _ गे सी नह र 
४] जलन चगेरा कुछ / ह|| वपन ‡ 
[ | परजीवन बर्थ कन््रोल ह लन | 
्षधियां के उपयोग के रोज स्त्री पुषुप को इतना ज्यादा आनन्द , || में प्र 
कि सुहागरात में । पुरुष का दीर्य स्तम्भन [रुकावट] खूब बढ़ता है, गर्भ je मे शस्ता 
होता | ४० वक पुरने वाले डि० मू० २) नमूने की आधी डिब्वी ३८) हू Me 
चिवि सव ओपधियों के साथ रहती है | १ से ४ ओषधि का डार्क ग | का 
यह भाक झूठी हैं ऐसा साबित करने वाले को २०००) रु० इनाम । सि | चम 
'लल-भनेज, नवजीवन दकूखाना, (अ) नागपुर ९/| \३- 


{ 


पारी। तेज, (ढा ही. दिलचस्प ढे | 
> सब पक घेरे में बंठ 

विचलि, ~ व जाय | सब बालकों 
कह hl ॥| i द्वक ठाळी बजादें । 


a क की देखा-देखी 
र वार्थ उप्त बाज 


सुशो अ॥ हे | छ आबाज सुन कर छिपा 
निरीहता है है ्ी व गं आकर खड़ा हो जाय | 
व वाई को तलाश करे 
पक ही बजाने की शुरूभात की । है 

ब बालक तो ताली बजाय, 
| साप क्ष बालक ने ताली बजानी शुरू 
'ले पडा। के बीच में खढ़ो बालर की श्रांख 

हु पीव प से पैर के गे 
व मने पर | हा दोनों हाथों से पर के घुटने भ॑ 
में हाथ |, ब्र । इस बाजक की देखा देक 
ए कर रहे |. ३३ पस्य सब बालक भी घुटने 
मं उन्हें ३ 


¢। 
घुप्त गया 


` न वाजर$ घुटने पीटने छोड़ दोनों 
हो यपथपाने लगे तो श्रन्य बालक 
। वेह ही करें | इसी प्रकार वह 
--_ बीच में खड़ बालरु की आंख बचा 
[फत [भिभिन्न हरस्ते. करे घोर अन्य 
०) ह देऽ वालक भी वेखा ही करे'। 
बताने वाढी |. व में खड़ा बालर अपनी बुद्धि से 
ुफ्तमंगाइदे || त्वे कि हरकत किधर से बदलती 
[मनगर। || परेर कोन पहिले शुरू करता है। 
शीषे में खड्‌! बालक तीन बार 
सेमं भ्रसफल रहे तो उसे कहानी 
र, गना गाना, या नाचनाप डे गा । इसी 
षह बालक बीच में खड़े वालक की 
धयया कर भिन्न-भिम्न हरङुतें करे 
धय घेरे में बेटे बालक भी वैसा ही 
| 
स वाल$ के बेठ जाने पर कोई 
(रा बालक इसकी जगह को ले ले । 
४ । वाची बजाने वाले बालक को 


[षधियां 

गना, उष्ण” 
पन इत्यादि 
ना धातुवि' 
दुश्मन है | 


से द्रप 
वदो ही 
€ 
रस मलहम 
छोट" | | 
० मं” ९ 
कहे र 
च्चा आद 


दी तेरह चलता रहे । 
— 
:ि एुढकता 
ड इतका फिरता हू, 
जमे ता देखो का मजा ? 
बिल्ली खेद्धता हू । 
मैन मे भ्याङ' म्याऊ' करता हही 
रू रे म्याऊ' म्याऊ' करता हु" | 
पक पे याऊ स्याङऊ' करता हू" । 
हे का देखो केता मजा ? 
बे मिनो खेलता हू" । 
र ह फा हू'। 
भे 'धिपता फिरता हः । 
चुपता मु 
` में फिरता हू" । 
ध 


९७ 


देखो केला मजा ? 


.._ बालक, हसेप जज जो खा पढ़ाओ, सुनो, सनाओ 


RES... करो ओर 


( प्रेषक--श्री रामकृष्ण 'खदरजी! ) 


में मच्छी मच्डी खेल्लता । 

में 'कितना पानी? पूछता ही 
में कितना पानी' पूछता हू' | 

में "कितना पानी पूछता हद 
बचपन में तो देखो केला मजा? 
E खूब'** 


Lal 
गजब का बात 
छोटी सी श्रांख मेरी, देखे है घूर घूर, 
कितने गजब की यह बात हे! 
छोटे से कान मेरे सुनते हैं छाना माना, 
कितने गजब की यह बात है ? 
छोटी सी नाक मेरी, सू'वे सब फूर्त्ों के, 
कितने गज़ब की यह वात है ? 
छोटे सी जीभ मेरी, बोले चपड्‌-चपड़, 
कितने गजब की यह बात है? 
छोटे से हाथ मेरे, करते सब काम मेरे, 
ङितने गजब की यह बात है ? 
छे से पेर मेरे, चरते हें चप चप चप, 
कितने गजब की यह बात है? 
ख० 


बच्चों A 
बच्चों का कवि-सस्मेलन 
( प्रेषक-दद्दा ) 

छोटे छोटे बच्चा ! ै 

उस दिन श्रपनी जान पहिचान हुई 
थी। श्राज्ञ अपनी बातें होंगी | कवि- 
सम्मे्न शौर खेल होगा । भई, कमला जी 
ग्रश्नी तक क्यों नहीं श्राई? ये खिल- 
खिज् करती कोन चढी झा रही हैं ! ओह ! 
आप ही का नाम है कमला कुमारी दीद्ित ! 
हां, साहब !'श्राज के कवि-सम्मेलन की 
सभानेत्री भी आप ही हैं । 

कवि सम्मेलन शुरू होने से पडिले सें 
कमला डी का थोड़ा सा परिचय करा दू. । 
क्या कहा, 'कवि सम्मेलन की सभानेत्री 
का परिचय भी कविता में डी होना 
बहिए ! बच्ची बडे समि न >प््यउत 77 १' अच्छी बात है । सुनिये-- 


\ 


~ ~ नोधा 
ह्प्पा पे लिये ) १५ मई सन्‌ १३४१ से १४ 


दादा ने इसका दाल सुनाया । 

इसका चना सुकको भाया ॥! 

केसा सर सर चलता है। 

अपनी कला दिखाता है।। 

अब झापके सामने कमला ओर हर 
शीखा कुमारी दद्ा' नामक कविता सुना- 
येंगी। 

'ददा” 

बंद दा का मोळा गिर पढ़ा । 

ददा दो हाऊ' हाऊ” ।। 

दद्दा का मोखा कूद पढ़ा! 

ददा बोले म्याऊ' म्याऊ ॥ 

बदा ने खींचा कान हमारा । 

इम सब बोले च्यायू' व्यायू' |॥ 

श्रब श्रापके सामने दद्रा जी 'भुस्तीँ 


अमल करो 


समानेत्री का परिचय 


जब इंसती हैं खित्र बिल | 
दांत चमकते मिल्ल-मित्न-मिल्ल ॥ 


चिढ़ियों की 'च! 'चं',से सुन्दर | नामक कविता सुनार्ये गे । 
झरनों की '$ल' 'कळ' से सुन्दर ॥ 'रुन्नी' 
मीठा मीठ 

मीह मीठा राग सुनातीं । मुन्नी दै केसी शेतान । 
हंस हंस कर कुप्पा हो जादी ॥ करती ढै मुझको हैशन ॥| 


कड्ती मेरा नाम चतुरिया | 

सचमुच बेटी बढ़ी चतुरिया॥ 

'सीय हरन की सुनी कहानी । 

हिचक डिचक कर रोइ रानी ॥ 

रोते रोते हंस देठी है। 

हिचक हिचक खिल्न-घिल्न होती है॥ 

श्रव सम्मेलन का काम शुरू होता 
दे । आपके सामने वासन्दी कुमारी “मेरा 
भेया' नामङ कविता सुनायेगी । 


सुन्नी मू छु बगा कर कड़ती, 

"दादा, आया देख मुछुन्दर |” 

धयुन्नी, आया कोन बताऊ" ?? 

कड्ता मैं--'तू लगती बन्दर? ॥ 

"बन्दर? सुनते उदा करवी, 

बन जाती वढ सचद्रुच बन्दर । 

घड़ा फोड़ केल्ाती पानी, 

कहती --'दादा, बना समुन्दर' || 

चीजे' मेरी उड़ा फेंकती, 

धूम मचाती बन कर बन्दर । 

में कडता-'क्यों धम मचाती १ 

तो कइती-क्यों कहते बन्दर ?? 

समानेत्री जी का भाषण 
प्यारे भाइयों ! बढिनो ! 

अप लोगों की सुन्दर सुन्दर कवितायें 
सुन कर में बहुत खुश हुई हू' । भग्ने 
सम्मेजन में 'जाते हैं? समस्या पूर्ति हा । 
इसका मतजबढ़ै कि जो कविता बनाई 
जाये उसके अन्त में श्रावे "जात हैं! | 

आप लोगों ने सुमे सम्मेलन की 
समानेत्री बना कर मेरा मान किया है । उत 
के दिये धन्यवाद देकर मैं सम्मेलन की 
कार्यबाही समाप्ठ करती हू" | 


'मेरा भैया! 
मेरा भेया केस्रा सुन्दर । 
जेवा हो छोटा सा बन्दर । 
भूरे मोजे जाल हैं जूते । 
कस कर खूब बांधवा फीते ॥ 
दूध नहीं जब इसके मिलता | 
रा रे कर है घर भर देता॥ 


ग्ब श्रापरे सामने 'कलावती कुमारी' 
काला साँप, नामझ कविता 


सुना येंगी ! 
'काला सांप! 


देखो देखो आया सांप। 
उसको देख उठी मैं कांप ॥ 
वेसा देखो भ्रश्‍् रहा है | 
अकढ़ अकड़ कर र्रम रदी ड्ढै ॥॥। 
मु ह में इसके विष की येजी। 
ज्ीम निकाले लम्बी काळी ॥ 
अरे ! भरे !! वढ सांप आया। 
काले रुत की छतरी लाया ॥ 


ट्रेनिंग कोर्स 


~ A 
खेल के गीत 

खेल आये बाग सें इम छु-न-न-न करके | 
खेल आये बाग में इम छु-न-न-न करके ४, 
रेशम को डोर श्रोर शीशमर की पटरी, 
कूञ्च आये बाग में हम छु-न-नन्न करके | 
खेत झाये... 
वासो क। फर्श ओर डायों का तकिया, 
सो आये जी भर छु-न-नन्न करके । 
खेल आये 


केलां के पत्तों पे भोजन परेसा. 
माताओं 

( ल तक । प्रति सायंकाल ५ से ७ बजे तक ns खा श्राये सब सायी छ-न-न-न करके = 
क ति निवार ओर इतवार को प्रेक्टीकल कलासे । सफल विद्या सेख आये 
क्लास, प्रात शान ज्ज्य्‌ ; 

डप्लोमा भो मिलेगा। _ _ 
को पच, डी. का प्रबन्धमन्त्री-हैप्पी टीचसे-टू निंग सेए म ( शेष पृष्ठ २४ पर ) 
पूण लिए जब दिल्‍ली । फोन नं० ५६७५ 
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ए पक अंक जी 


t 


स्‍ [ पृष्ठ १६ का शेषांश ] 
दिन लदमी की सास का दुब्येवहार किसी 
स्त्री द्वारा इसकी मा को भी मालूम हो 
गया | षह पति से बोली, 'तुमने किस 
कसाएे को सौंप दी !' बचारे गयाप्रसाद के 
बनो सें जल भर आया | निर्धन होने पर 
भी उन्हें अपनी कन्याप्रों से भअध्यन्त प्रेस 
था । रुपे गले से बोले, 'सुफे क्या पतां 
था कि वे लोग ऐसे निकल्लेंगे ।' 

लदमी की मा से न रहा गया | खद्मी 
के घर गई ) उसकी मेली फटी-सी धोती 


देख कर वह रेमे जगी, 'हाय भगवान, 
इतररी सैला धोती तो इसने कभी न पाहेनी 
यी ।' जकमी से कहा, क्यों री, तूने ऐसी 
मेळी भोदी क्‍यों पहिन रखी है !? लक्ष्मी 
सा के हृदय को दुखी न करना चाहती 
थी | बोली, "अम्मा, ऐसे ही पहिन ली । 
बद्‌ खने में आस्य जगा, अभी बदल लेती 
हः !' पर बदलेगी क्या ? दूसरी तो इससे 
सी धिर एरी हुई है। लदी की मा 
तत्दण सारी परिस्थिति एमम गई । उसने 
चमी की सास से कहा, 'बहिन जी, अब 
तो यह आपकी ही लड़की हे । आप इसके 
साथ ऐसा ब्यवहार क्यों करती हैं ? सास 
बोली, देखो जी, सुह देख कर वात 
बाती है । लच मी छोटे घर की है, इससे 

/ छोटा ब्यवह।र किया जाता है । दुलारी 
। बड़े घर षी है, उससे बड़ा व्यवहार किग्रा 
' जाता है | वह दुलारी की क्‍या बराबरी 
करेंगी ?' लक्ष मी की मा ्पना सा सु'ह 
* लेकर जली गई । मां के अपमान ने जच मी 
के धेयं की दीवार को तोड़ दिया । वह 
+ फूड-फूट कर रोने जगी । सहसा साप्त के 
 ककश स्वर ने उसे चों$! दिया । उचाळा 
सजे रही थी, 'यह बदसगुनियां अपने ही 
: चर में कर, कुळच्छुनी ! रूप का गवं कहीं 
ओर ही दिखाना | चत्न उठ बर्तन भिनक 
: रहे हैं। रानी-सी पड़ी हुईं है। बड़ी बाप 
के घर से गोहर लेकर आई थी !” बेचारी 
बच सी मर्माइत सी हो उठी शरोर चोका 


पूस की कडारे की सर्दी । घर का 


_ शीतन जल्ल से स्नान करना, भोजन बनाना, 
सबके कपड़े धोना, बतेन सांजता । लत मी 
का दुर्ज शरीर यह सब न सह सचा । 

उसे उवर भ्राने गा । सास ने कहा, 
 'बहाना करती है।' ननद ओर दोरानी ने. 

आ एट्तियां कीं । दो दिन तङ तो ज्वर 
मैं मी काम करती रही । आखिर कहां तकु 
करती ? उवर के दीतर ताप से बे-सुध हो 
गई। मा को समाचर मिला तो दौडी 
भाई । पिता उसी समय भ्रस्पतान्न ले गाये। 
घर भा में यदि किती को जच मी से सहा- 


.मी महीने शर से अस्पताल में पढ़ी 
॥ ओमकारनाथ कभी-कभी उले देख दाते ह 
वानी शंकर भी. छुक-छिप कर अश्र - कि 


पूर्ण नेत्रो से उसे देख आता । वह सोचता 
जच मी दी दुदर्शा मेरे ही कारण हुई 
हे । बज मी को सन्तोष है कि उसका पति 


र 
उससे प्रम करता है। उसे भगवान पर पूणं , 


विश्वास हे कि किली दिन अवश्य उसका 
भाग्योदय होगा | 


अचानक झोमकारनाथ जी बीमार हो 
गये । ओर केवल पांच दिन की घीमारी 


में ही महायात्रा को प्रस्थान कर गये। 
मरते समय उन्होंने ज्वाला से दा, 'तुमने 
बहू श बहुत दुःख दिया है यह उरी छा 
दुष्परिणाम है | मानना पड़ेगा कि ल्त्मी 
वास्तव में रमी है! परन्तु ज्वाला तो 
माने! बहरी घोर श्रन्धी है। उप्त पर तो 
भूतःसा सवार था | जब स्त्रियां शाक के 
लिये आतों तव वह कहती कि थह सब 
जचमी के ही कुकत्तण से हुआ है । दिन 
भर रेती थी अव वसुर को खा गई। 
कमी ने जब श्वसुर की स्ध्यु का समोच।र 
सुना ते। अस्पताल से घर आगई। नीरोग 
तो हो ही गयी थी, परन्तु अभी दुन 
बहुत थी | फिर भी सारे घर का काम 
करती पर सास की ग्रांखों तले कुछु न 
आता। 


पु 


से वंचित रहती हैं भ्रपितु मिरगी, तपेदिक, पागलपन इत्यादि भयानक रोगों में बां 
जाती है जिससे पतिं श्रार पर्नी दोनों के बहुमोल जीवन बयर्थ जाते हैं । 
'शक्ति' म.लिक घमं की खराबियां,जैसे माहवारी का सम 
ह आना, दद' के साथ थना, दुर्गन्धित श्राना, समय 
रिया (श्वेत पूदर) नीला, पोळा घातु आना, हिसट नो 
पन, कमर दद, सिर दद, नबों में ददे सा १ क er 
संसार भर में सर्वोत्तम श्रोषि हे। 'शक्ति? के सेवन से यह 
कर मासिक धर्म प्रकृतिरु नियमों के अनुसार आना आरम्भ 
सन्तान पेदा करने की शक्ति डधपन्न हो जाती है । 
यदि आप चाहते हैं रि थए की स्त्री फिर जवान शरोर 
सन्तान पेदा कर सके जिस से आप का जीवन सफल्न हो 


का प्रयोग करा दें | 


'शक्ति मस्य २) रू० पूति शीशी डाक खर्च ॥ 
नारोसुधा कम्पनी (१५०) खार, बम्बई २१ 

देइबी एजेन्टूस--ओसन ट्रेडग कं० १०२; गाडोदि 
जुमाइश स्टल नं० 


ओर से मिल्ला था उसी पर ही परिवार दुलारी शा जाना अवाला को 


aS Nea A () | घेर न दा मे 
[स्त्रयां को मासकधम | £८55 
तथा प्रदर के रोगों से |£: 

छटकारा | आई, 'च्मी वास्तव में कर्मी ह कि 


यह पायः देखा गया है कि शादी के पश्चात्‌ शीघ्र ही स्त्रियों का 
खराब हो जाता है, सुन्दरता ओर र'ग रूप बिगढ़ जाता है, जवानी ढल्ने लगती है 
छाती शरोर अन्य अग दीले पढ़ जाते हैं 
जाती रहती है जिससे प-पष्नी में प्रेम 


बेचारियां नाना-पूकार के रोगों में फंस कर न केवळ सन्तान के मुख ओर पति पेम 


बाबू झोमकोरनाथ को स्वागेबास हुए सुने ही सुफे खरी-खरी 
झज एक माह से श्रधिक हा गया | काम दिन सास तथा छोड़ो ब 
ते भी उतने ही थे पर झाय बिस्झुल गई | दयाशंइर के साथ- बा 
भी न थी । थोड़ा सा धन राजा साहब की कहे-सुने अपनी माता के व t 


का निर्वाह होता ! षमी ने पति से कुछ लगा जितना दयाशंकर ह| 
काम करने के कहा | भवानी ने पास की तनिक भी विवर न ङ्रिया , 
पाउशाला में ग्रध्यापकी कर ली। बच्मी समय दुलारी कापत ले 
भी कुच सीकर बीस रुपये महावार कर दुरी कह गया है। 

लेती थी । उसने किसी के। भी यह सब 
न बताया | 


उछ 
सु 


श्रव ज्वाला के स्वभाव ड्ल | 
~ rT HR ,मखाक हो गया | जचमी से अब वह स 
जैसी ही आय में कमी हुई, दुलारी जगी है | उसे अधिक काम न के | 
के दुलार में भी कमी हे।ने लगी। श्रव॒ प्रथ्येक कार्य में उसकी सत्नाह लेती | | 
उसे मिष्टान व हलुग्रा न मित्र पाता। नता का श्रब उसके घर में वा 
भांति-भांति की साड़ियों में भी कमी होने गया था। खच्मी स, की राशे bf 
लगी । इस पर वह स्ट होगई | साप्त- शाला में अध्याउड़ी करती सेत | 
ननद को ताने सुनाती | समझाने पर माता करती । इस प्रकार भवानीशंझर Ak 
के घर जाने वी धमकी देती | धव ज्वाला मिज्ञकर सों रस्ये माहवार कर रे । ३ | 
को श्रपनी त्रुटि विदित हुई । जब दुलारी कन्यां को पढ़ती, सिनं ३ 
उसे बुरा-भला कहती तव वहे अपना ही शब ज्वाला ढी छं खुल्लीं। र्त ते ६ 
दोप देखती । वह विचारती एक लक्ष्मी त्याग और संयम ने उह पध हृत्त ह|. झा पूग 
हे निसे हम दिन भर जली-टी सुनाते सोम बना दिया । दुजारी और जाहलें 


हैं, पर वह सुह से एक शब्द भी नहीं को गये पूरे पांच माह हो गये, परत ख| कोच 


निकलती ऑर दुलारी बिना कुछ कहे- एक पत्र तङ न रिया । ज्वाला र इने तुरन्त 
पो | कक गे 
शोर ग्लानि से मरी जाती है। बहो" 

९ पल है 

घेर ने उसे लज्चित अर दिया है । ब] १. 


विद्वान वर से कर दिया । उबाबा है, 
दिन से बीमार थी । द.६मी ने रात-लिए 


5 


पढ़े । एः 


सुख से बचाया । उवाला भ्य हो गी। 
| नत करना चा। 


आज उसे श्रपने स्वर्गीय पात की वा|. 
पि वयव 


x x .% | पिमी अधिग 


श पइ के : 
श पत्र हा प्रावि हु ५ ह 
खमी को पुत्र-रत की परि ह| रि 

झज उसका नाम करण-संस्कूर है | | शयंशरिए 
» स॒ख सुरमा जाता है, आकपण शक्ति || लिये विरादरी.का प्रीतिमोज है । “| ह 


ने आज स्वयं अपने हाथ से बी 
शगार किया है । लद्मी वस्तू 
खिल रही है । स्त्रियां मंगबग (भर 
रही हैं । ज्वाला ने सबके सामने “ 
को अपने हृदय से लगा लिया, 
झज ही विवाह करके लाई , है! 
नेशरों में आंसू मर कर बोली, "४ 
चमा कर सने तुझे श्राज सममा | 4 शेष के इ 
तक में अपनी लद्मी का विरे «| हे साथ ३. 
आई थी | तू वास्तव में लक्ष्मों | भे ही का, 
समान ही गृह लद्मियां (सार शे 


नहीं रहता जिस के प्रश्चात्‌ वह अप्तु प्री 


य पर न आना कम या 
असमय आते रहन- 


को नाश करने के लिये 
सब रोग जड़ ले उखड़ 
हो जाता है जिस से 


र सुन्दर बन जाये ओर 
सके तो उसे झाज ही शक्ति! 


्रोमाश्रु ओं से उन्हें घोने लगी। र 
परिवर्तन के समय दोनों समध 
गले मिळीं शौर प्रीतिभो 
हुआ । 


) नीचे लिखे पते से मंगाएं 


य। माक<, देह ली 
१७४. देहली से खरीदें। 


hd ९ क्रिया ॥ 
तिय रे सरार ढी श्राज्ञा को 
(६ रिणी मद 
ता करने के बाद प्रजामंडल् 
॥| 
|i" ञो मंग कर द्विया । 
[Fs भूतपूर्व श्रध्यक्ष श्री 
हि. एज, वी, ने, जिन्हें 
h # युत किया गया था, 
f के विदित श्रध्यक् त्री 


नुन 
साथिया समेत 


न | रा शे तोड़ा । यशवस्तनगर के 
गे त म मा हाते हुए दशकों शोर 
बी) दोहते भ घोष किया | 


पांच-पांच व्यक्रियोँ के तीन 
पथ्थर हृ इ पुरर हे अकबर 
शोर ङ्गक में पिष्ट हुए । लठेत पुलिस 

है! बको घागगें श्रोर से घेरा हुश्ना था 


ये, परणु जो एह 
तुरन्त को गिरफ्तार कर 
[ला परता उसने तुरन्त सब को 


पश 

| जस्मी} 
पर्य तक पाँच हजार से भी 

गा है । | _ 5 


| उ प भीइ एकत्रित हो गई थी, क्योंकि 
हृएपप्रह के काण जनता में भारी 
४) परी फेल गहे थी। 

पुरस के डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल को 
0 प्रागया श्रोर वे एक कार्यतां पर 
एए प । एक पमुख कार्यकर्ता ने उन्हे 
दए अना चाहा, किन्तु पुलिप अफसर 
परए व्यवहार किया ओर उसे वहीं 
ता भीकर लिया । इपसे जनता में 
भमी भ्रधिकु उत्तेजना फेल गई। 
मद के काराकतांश्रों ने जनता से 
ख प्रो भिसक रहने छी अपील की । 

शरसरिणी के श्राज्ञा-संग करने 
pe के बाइ स्वागत-समिति 
; परज्ञेकक को जिन्हें जेत्न 


२३ मा 
मोष की प्रात:काल टी ७ बजे 
$ «|. प्य ड ध्री 


क | प्र 
केर कमज्ञों से रण्दाग्रमिवा- 


क्‍ के को यही प्रारम्भ हुई ने ढोप- 
त 4 ६ निधारिण) ने ह पर्ता स्‍्वरी- 

र चज ५॥ बजे से मुरार 
क से होषर मनोनीत सभापति 
र का जलूस मोटर में 
जो फूज मात्रा्रं से सजी 


गय |, 


थी झोर जनता 
सर (ह जगह-जगह हार 
सभापति ज्ञी का 


'पवेशन भव्य च सुसञित 


भरे रामचन्द्र मोरेश्वर कर- _ 


>गाजियर जिन्ना राजनेतिझ्न 
7 A ७४.० kh 


रियासती दुनिया 
De 


_ [घ श्रम्रेल सब १६अद्‌ है० 
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इ्न्दार प्रञ मडल द्वारा सत्याग्रह 
ग्वालियर जिला राजनैतिक कान्करम की शान्दार 

| ्‌ 

8 कायवाही 

लोहारू मं ्रायसमाजियों पर हमले ; जयपुर्‌ में ग्रजा-मणडल के 

तृतीय अधिवेशन की घुम । 


पंडाल में प्रारम्भ हुआ । बन्देमातरम 
गायन के वाद श्री ओमकारनाथ वडी, 
अजमेर नगर कांग्रे स कमेटी के सभापति ने 
सम्मेद्न का उद्घाटन किया | इसके बाद 
स्वागवाध्यत्त श्री करकरे जी ने श्रपना 
आपण दिया श्रोर श्रपने भाषण में उचने 
बतलाया कि श्राज्ञ का यूरोपीय युद्ध मेरी 
दृष्टि में तो रोटी का युद्ध है | स्वागत मन्त्री 
श्री भजनलाल शमां ने समापति का परि- 
चय कराया, इसके पश्चात मनोनीत ग्रध्यत्त 
श्री गिरधर जी ठक्कर ने बताया 

'कुछ दिनों पहिले तक देशी रियासतो 
में कोई संगठित श्रांदोलन नहीं हुए। 
इसके मुल में भी कारण थे उन्हें में छोड़ 
रहा हु, डिन्तु यह स्पष्ट है कि देशी राज्यों 
में भी पूण उत्तरदायी शासन के श्रांदोलरनो 
की उतनी ही जरूरत है, जितनी कि ब्रिटिश 
इंडिया में श्राजादी के श्रांदोलर्नो की ।' 

जयपुर 

प्रजामण्डल् के कुमन्‌' श्रधित्रेशन के 
सिलसिले में कायवाही धुमधाम से हो 
रही है । सभाएति जी के श्रागमन, 
कार्यकारिणी कमेटी तया जनरल कमेटी 
दी बैठक, जलूस, खुला श्रधितेशन श्रादि 
का कार्यक्रम नीचे लिखे ्रनुसार हैः-- 

१, सभापति जी दल-बल सहित ता० 
३ अप्रोल को जयपुर से सुबह ६। की गाड़ी 
से प्रस्थान कररे झु'मन्‌ करीब ६ बजे 
संध्या समय पहुचेंगे । चोमू, रींगस, 
सीकर, नवलाढ़, हू डलेद, नुप्रा आदि 
स्टेशनों पर सार्वजनिक स्वागत होगा । 

२. ता० ४ श्रप्नौल को कायं दारिणी 
तथा विषय गिर्वादिनी समिति की बेठष । 

३, (क) ता० ६ सप्र को सुबह 
समापति का जलूघ। 3 

(ख) दोपहर को कार्य कराश्णी वविषय 
-निर्धारिणी की आवश्यकता रुसार बठ5 | 

(7) शाम को खुला भधिग्रेशन | 

७. (क) ,ता० ६ अ्रप्रेल को 
उड़ श्रीमतो सुमद्रादेरी की भरध्यक्षता में 
महिला सम्मेलन होगा 


(ख) दोपइर को काये क्यसि न 


विषय निर्राविनो समिति को आवश्यकृत:- 


चुप्तार बेडर । < 
(ग) शाम को खुला अधिवेशन । 


ले 
लाहरू 
२६ माच 
्रतानन्द, भगत फूल सिंह तथा अन्य 


की शाम सवं श्रो स्वामी 


स्व तन 


!। रो$ सायंकाल ७ शक आर्य॑समाजियों को गहरी चोरटे पहु वीं, 


जब कि मुप्तलप्तानों की एक आइ ने 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


लेडारू श्राग्रपमाज के वाविंडोष्सव के 
प्रिल्तिल्ले में निल रहे एक हिन्दू लू 
पर थाक्रमरण किया । स्वामी स्वतंश्रतानन्द 
जी शरोर पं० जयपुकाश आदि को नाजुक 


मार्च ?९9? के चुने हुए रिकार्ड | 


मिस शांता श्रोप्टे { 


वज्ञाश्रो नन्दन प्रेम लितार'''***** 
रात नर जी को जला जल्नवी रही'""”"""” 


हालत में देही लाया गया है, जवकि 
भगव फूलसिंह और श्री नोनन्दर्विह कई 
दिन वहाँ के हस्पताल में रहने के भ्रनन्तार 
अध्यन्त नाजुक हाखत में दिरल्री पहु चे हें । 
आय घमाज खोड़ारू के वार्षिकोस्सव के 
सभापति स्वामी स्वतन्त्रानम्द जी के. पहुँ- 
चने के तुरन्त पश्चात पुलिस की डिफाजव 
में जलूस रवाना ह्मा । जलूस अभी बद्भुत 
दूर नहीं गया था कि मुसब्ममाज उपद्रवियों 
ने ्चानक बिना किसी बात के जलुस 
वारो पर लाठियां से हमला कर दिया । 


| 


गीत 


रतियां उचट गई मोरी निदियां'""" 
सीतक्ष ननदिया जगाद हो राधा" 


आंसू न बहा धोर न श्राह कर 


N i644I 
बीना चौधरी { बे वेता देठ बाय 
N 6442 सजनी च साजन के संग 
मिस पन्ना { 
N I4532 
जुद्रराबान श्रम्बाला { बनज्ञ मस्त बनजा/ 
453 
के० सी० डे० अ्रंखिया तो माई' पड़ी”: 
N 6443 { माळा फिराके जनम गंवाइ'""* 


पंजाबी रिकार्ड 


रशीदा बेगम अ्रम्रतप्तर { 
N 499! 


तेरे रंग दी कप्तीज"' 


२६७०१ तह जरूर सुने । 
पि : ५६ 

मनवो मूदीटेन के माईँनाज फिल्म डच्टी गंगा के र्ड नम्बर २५७०८ खे 
२५७११ तक जरूर सुरने। 


नई पोर्टेबल मशोंन 
नं० री 


Sap 


एक मात्रा ओषधि 


ओर "बिजू एक माजा आपा 
माक देख का परहेज कर ठाक 


स्थान पर हो जाये तो 
4 द्‌ दवा की एक शीशी 
यानो दधी 


~ 5 


कजरी 
चेती 
गीव 
" 
कबीर भजन 
५ 
मीत 
तेरी जजन्‌' बसंती भा i 
बाम्बें टाडीन के प्रसिद्ध फिढम पुनमिंजन के गाने रिक्राड नम्बर २५६३७ से 


--सन्टूलं EES 


क 
सेफ डिपाजिट बाह 


h 


देखिये 
आपका बेंक किस तरह 
से बहुत थोड़ से खच पर 
आपके जवर ओर कीमती - 
चोजों को [हिफाजत करने 


/ 
। 
| 
: 


बीर अर्जुन (साप्ताहिक) ८६:  .. a के 


दो निखट्ट ओर एक काम करे नहीं । 


पढ़ने खगा जैसे हमारे सिर से किक्षी मे 2: 
इन्होने खादै तीन खेत, 


( प्र १० का शेष ) 


ER जर्मनी में कितने ही ऐसे स्त्री-पुरुष भारी वजन उतार लिया हे। । हमें डी भ 
५ नजरबन्द कैम्पों में पढ़ें पड़ रहे हैं, जिनकी. दिने अनुभव हुप्रा कि स्वच्छस्दतापूवक 00205 0 ->ख० 


हिकायत उन्हीं के बच्चों ने स्कूलों में कर सांस लेना किसे कहते हैं । ठ 
दी थी । इनमें से कुछ माता'पितार्घों को तो ere tne 
अपनी सम्तान की भासूसी के कारण प्रार्णो [ एष्ट २१ $। शेष ] 
i तक से हाथ धोना पड़ा है । एक बात की बात, हो गई रात | 
f'; उपरोक् संस्था्ों में बालक-बालि- एक कीकर का कांटा, साढ़े अठारह हाथ 
कारों को पक खेल खिलाया जाता है, जो इसकी नोक पर बसे तीन -गांव, 
देखने में स्काउटों का साधारण सा खोल दो ऊजड़ भोर एङ में बस्ती नहीं । 
सममा जान पड़ता है, किन्तु नाजियों ने 


उसमें बसे तीन ब्र'ह्मण; 
इसका उपयोग अपने विशेष उहंश्य के दो दरती ओर एक खावे नहीं | 
जिये क्रिया है। 


उनके घर की ठीन गाये; 
ह अ चके I क बियाये नहीं । 
t में विभक्त कर दिया जाता है और इन दलों ड 2 
से निरुजने वाले किसी ब्यक्ति अथवा 
ब्यक्षितयों की देख-रेख करने को कहा जाता 
है | साथ ही दलों का यह भी ध्यान रखना 
पड़ता है कि जिस ब्यक्ति अथवा व्यक्रियों 
की गति-विधि का पता लगाया जा रहा है, 
इसरा उन्हें कुछ भी पता न लगे । रो 
घे बाद ये द वापिस आते हैं ओर 
डन व्यक्तियों के पहन।वे, ब्यवहार आदि | 
की ही नहीं, बरिङ वे कहां हां गये, 
बाजार में इन्होंने क्या खरीदा, रास्त में 
डण्होने क्या-क्या बाते को, आदि सभी 
बातों की रिपोर्ट उन्हें उपस्थित इरनी पड़ती 
हें। जो दख सब से अधिर बाते बताता 
i हे, उसे सबसे अधिक नम्बर दिये जाते 
i हें। 


बी, सी, डी, इ, एफ, जी । 
उसमें से निकले पणिडत भी। 
पंडित डी ने खाया पेरू, 

उसमें से निकला जवाहरलाल नेहरू | 
जवाहरल्ात नेहरू का था एक दोस्त, 
जिसका नाम था सुभाषचन्द्र योस। 
सुभाषचन्द्र बोघ ने खोदा गड्ढा, 
उप्तमें से निङला गांधी बुड्ढा । 
गांधी बुड्ढे ने फोड़ा श्रणडा, 

जिसमें से निकला तिरंगा झण्डा । 
हिरंगे म्डे को ऊ चा किया, 
युनियन जेक को नीचा किया। 


ॐषीह ला--जो गाय बियाय नहीं | --वीरेश्वर, दिल्‍ली । 


जरा उस माता की चिन्ता की करपना 
कीजिये ज्ञो अपनी आंखों के आगे अपनी 
एकमात्र लाबी पुत्री को जासूस बनाये 
जाते देखती है ओर इसे रोकने के ज़िये 
कुछ भी नहीं कर सकती | 
जर्मन माता पिताओं ^ सबसे ज्यादा ) 
चिन्ता जिस बात से हो रही है, वह बाजक- 
बालिकाध्रां में सत्य भाषण भौर निर्ममता 
की वह भाषना ही है। 
औी मम्रोइत 
नै ळगी। 
दि पूछ की कडाळे की सर्दी | घर का 


* अँस्प्रो ! आज भारतवर्षकी घरेलू औष्धि है । यह सब के दई 
ओर ज्वर को दूर कर देती है । छोटे से लेकर बड़े तक को फायदा 
पहुँचाती है । इसका असर तुरन्त होता है और सुरक्षित इतनी है कि 
एक बालक भी सेवन कर सकता है । * अस्प्रो ? सब जगह मिलनी 
है, प्रत्येक टिकिया अलग अळग ओर तरी रक्षक भाग में बन्द्‌ की गई 
हे ओर बह वर्षा सुद्ध और ताजी बनी रहेगी. 


“अंस्मो ? बुखार को तुरन्त दूरं कर देती है | 
ओर दद ओर पीडाको बन्द करती है 


से वंचि० 


> 
यूमस्त कायं करना । पांच बजे उठ कर है जाती हे द को ५ मिनिट में रोकती दे! . चिड़चिडेपन को शान्त करती ३। 
_श्रीतन्र जब से स्तान करना, भोजन बनाना शक्ति' म... रात में मिटाती हे। 25 ः 
््ाः पु ५ धि दद्‌ र्‌ 2 ख्रियों के द्द को रो 
खबके कपड घोना, बतेनमांजना | लकमी ११% “ता, दद भजनियों में उतार देती है। पर द्‌ कती है। 
का हुबंल शरीर यह सब न सह सझा । | लिकोरिया र बातशूल को तुरत गे a करने से गले की खराश 
उसे ज्वर झाने जगा । सास ने कहा, है 7, कुमर दद, सिर दद अच्छी होती है। 
४ 


पर | “बहाना करती है।' ननद ओर दोरानी ने 


संसार भर में सर्वोत्तम न्ति देती है। 
भी एस्तियां कसी । दो दिन तङ तो ज्वर 


रि ज्ञुकाम और इन्फ्लएन्जा 5 
कर मासिर धर्म प्रकृतिझ « एन्जा को नष्ट करती, हे. । 


गीठी नींद छाती है। महामारी, Zo 
झे भी काम करतो रही । आखिर कहां तकु | सन्तान पेदा करने की श ऑन तो से बचाती है । 


3 ~ 
—— — 
= 


यदि आप चाहते हैं कि 
४ न 


करती ? उबर के वीब ताप से बे-सुध हो के न्निः 
सन्तान पेदा कर सके ज्नि[रे पूट को 


गंह | मा को समाचर मिला तो दोडी 
आई । पिता उसी समय भ्रस्पतान ले गये । 
घर भर में यदि किती को जच मी से सहा- 


र कोई हानी नहीं पहुँचाती । “ ऑस्मो! 
का प्रयोग कर समय पानी, मुख्या २ या दृधके साथ इस्तेमाल की जा 


सकती है । यदि झुरब्बा के सा करना हो तो टिकियों 
भूति थी तो बा० केममर्‌गाय इ, को * है । यदि गे र इस्तेमाल जाउ तो टिकियोंको 
EOE AT कर चूर बना लेना चाहिये । 


है । श्रोमकारना!ूह २ ढ़ «६/८... हूँ के टिकिया वारक 
a कीमत: -३ टिक्ियां १३ 


NS 


सच ऐसा जान भट Re आना 
Ws 


| ८ अप्रल लनन १९५१ ne 


प्रचलित खेल के गीत भेजेंगे उन ष 
प्रकाशित ङ्िया जायगा । 


थव्वल दव्वल दांय दीनन 
घोर चोधर पांय पीन 
रंग रूप सरूप राज ज 
बुन्देबखण्ड बध्चा। 
पना, डेना, डेन! डक, 
पतला फेला फेला पक, 
इक सीक बरफ्‌ डम, 
टोलम टाला टोरी बम । 
पटरी बेटरी टेटरी टेम, 
अलस पपड़ी इमली सेम | 
इन्दिरा बाई 'श्रोर दम , fi] 
मोष |! 


ki 
रमै स 


}। इस 


ह गि 
जो सज्जन अपने यहां वास | ॥ 
| 


जे. एल. मोरीसत सर sh 
जोन्स ( इण्डिया) व । 
पो. बाक्स २६० % 


। में 
के बारे में 
म। ० प्रह की प्रगति बहा- 
लमण i री प्प्ताह देश के चिं भेन्न 
भोण | हि र गिरफतारियाँ की खबर 

। वालक्ष if 
अनो} यो के श्रतिरिकत १ २६ घारा 
३, प्रांतीय श्रसेम्बली के स्पी- 
हः... ज जी दो भी युक्र प्रांतीय 
जे न कर किया है । श्रागरे 
| फिर स्थानीय : अधिकारियों 
॥ 00 दी है और उन्होंने उपरोक्त 
तगत उसके मेनेनर श्री गोपाल" 
मि को गिरफ्तार कर लिया 


न्त के प्रान्तपति श्री पाल्लीचाल 
में रखने की खबर मिळी 
हा है कि उनसे . गोरखपुर जेल 
वहार नहीं किया ना रहा । 
ता विधान के नुसार सुकुदमा 
सही हा है । 

#8० एम० मु'शी का . स्वास्थ्य 
फ़ सुधर रहा है । मेयो श्रस्पन 
त म प॑ रविशंकर शुक्ल भूत- 
छी म्रध्यप्राग्त ढी पनः स्वास्थ्य 
|॥।। ध दुवे का कथन है कि इस 


i फ़ी पत्र पूरी करने ,के उपरान्त 
५ पणिडत जेल से रिहा 
IM 
। बे ५७ गोपीचन्द भागव च 
| | y ° S 
म शमी के साथ दुव्यत्रहार 

पूना पिज है | उपरो नो 
hs ली है | उपरोक्त दोने 
है ba इपरुरियां जगा कर हिसार 

| भा गया ओर शोच च सोते 
§ हषः 
|| हया खोली नहीँ गईं । 


मर कोसिल में 
2 || णी भर कोति दोनों 


छेने 
रसे इहा 

र चोर गया कि 

Ny 


ह को साप्ताहिक 


शुक्रवार से शुक्रार तक 


कोसि ओर श्रसेम्बल्ी की इन 
घोषणाश्रों के श्रतिरिक्त भारत और बरमा 
सरकार के बीच हुये नये समझौते को भी 
भारत सरकार ने प्रकाशित कर दिया। 
चह ७ श्रप्रोल् से लागू हा आवेगा | इषे 
अनुवार वर्मा शरोर भारत की वस्तुओं पर 
विदिश साम्र ज्य से भिन्न दोनों की श्रपेदधा 
१% फीसदी श्रोर साम्र ज्य के देशों की 
पेक्ष १० फीसदी रियायत की जावेगी। 

सिन्ध श्रसेम्बल्री में वेतन वृद्धि बिल 
पास होगया | इस श्रनुलार मन्त्रियों का 
वेतन ५००) मालिइ से बढ़ा कर १५००) 
आसि ह कर दिया गया है। घोषणा यह 
की गई है डि इस वेतन वृद्धि के नन्तर 
सन्त्रियों शे किसी प्रकार का भत्ता श्रादि 
नहीं दिया जावेगा । 


रियासती हलचलें 


महीदपुर . श्रधिवेशन पर निषेधाज्ञा 
संग करने के श्रपराघ में पकड़ गये प्रजा. 
मंड के नेताश्रों श्रोर अन्य सथ्याग्रहियो 
को १:१ वषं डी सजा सुना दी गई । 

अब इन्दर राज्य प्रज्ञा मंडल ने इन्दोर 


क्या इटली महाशक्ति है? 


[ पृष्ठ ६ का शेष ] 

कि वह ब्रिटेन के मुकाबिले 
में उहर सके | यही कारण है कि जमनी 
की वायुसेना को इटालियन वायु सेना को 
सहारा देने के लिये श्रपने झपटीले वायु- 
यान इटली भेजने पढ़ | है ! 

सूमध्यक्षागर में इटली व जमनी द्वारा 
ब्रिटिश जीवनरेखा को 'बाधा.-पहु' चाने पर 
३१ ब्रिटेन का पू ग ब्यापार श्राशा श्रन्तरीप 
के अफ्रीकन मार्ग से चण्लू रड सकता है, 
दरी ओर ब्रिटेन द्वारा स्वेज ओर जिबा- 
सटर की नाकाबन्दी करने पर इटली को 
जीवन-मरण के संधर्ष में उलमता पढ़ 
ज्ञातां है । साथ डी इटली की-पूरी अफ्रीरा 
में स्थित सेनाध्रों का सम्बन्ध माठुमूमि से 
कट जाता है | 

इटली ढी-एङ--ओर दिक्कत यह हे 
क्वि उसके पम्पूर्ण उद्योग: इन्दवे उत्तरीय 


सरकार को प पत्र मेज कर ७ दिन तक 
की मुड़ळत दी है क़ि बह महीदपुर श्रबि- 
वेशन पर से पाबर्दी उठा खे । इसके उत्तर 
की प्रतीचा ढी जा रही है । इसके नन्तर 
कोई निश्चित ढार्यक्रम मंडल बनायेगा । 
जयपुर्‌ प्रजा-मंडल् के तृतीय वारयि 
अधिवेशन के स मापति श्री हीराजराल् शास्त्री 
9 श्रप्रोत्र शो झु मन्‌' पहु'च गये । स्टेशन 
पर आपका शानदार स्वागत हुआ। श्रधि- 
वेशन में भाग लेने के जरिये आसपास की 
जनता एक बड़ी संख्या में मु'मन' ्रा 
पहुःची है। ? 
मेवाड़ के प्रजा-मण्डनर के एक डेपुटे 
शन ने उदयपुर के प्रधान मन्त्री से भेंड 
की। इस मुलारीत में इस बात पर जोर 


- दिया गया कि श्रोद्योगिक कमीशन में गर 


स्कारी व्यक्ति भी रसे जावें। पूधान- 
मन्त्री ने सहानुभूति पूण ढंग से बातचीत 
की श्रोर कमीशन में जनता के करिसी अनु- 
भवी ब्यक्ति को लेना स्वीकार कर लिया । 
ग्वालियर में स्टेट म्युनिसिपल 
कान्फेल हुई । इसमें दरबार भादि में 


भर में बेकार की जा सकती हैं । 

यूरोपियन बढ़ाई के छिड़ने पर इटली 
को लंगड़ा करने में उपयु'क्त बातें बहुत 
असर रखती हैं । 

x x x 

युद्धों में इटली का इतिहास बहुत 
निराशा जनऊ रहा है। सन १८४८ की 
कस्टोज्ञा डी जदाई में आस्ट्रियर्नों ने इटा- 
लियनों को हराया, सन १८६६ में श्रास्ट्रि 
यनों से इन्हें दुबारा. मात खानी पढ़ी, 


१८६४३६ में अबीपीनियनों से इटली . 


की सेना को पिटता पड़ा, $ र - 
के महायुद्ध में इटजी को केरोर दरू 
पर जमन श्राम्ट्रिरनो से करार) | 

पढ़ी थी | विले महायुद्ध & हो 


A 


धार पर ब्रिटिश ग्न || 

कहा गया था कि इच इच्छक हो तो 
बोम बरेग) । इ f र 
अफ्रीरन युद्धों से 
हुई है । जमंनी 


एक मात्रा ओपधि 
# का परहेज करे ठोक 
डैस्थान पर हो जाये तो 


इटली में केन्द्रित हैं। पचडत्तर पुतिशेंत-कछजोर पाकर जद दा की एक शीशी 


जल्नवैद्य लिक तथा नब्बे पुंछिश्त ब तुः 
शोधन के इटालियन डद्योग-धन्धे ईत्तरे 
इटली में ही हैं, यदि फ्रांस का पतन इतनी 
जल्‍दी न होता तो इटी के व्यायप्तायिक 
केन्द्रों पर हवाई हमले अपना विनाशक 
असर दिखा सकते थे । उत्तरीय इटळी की 


. रेक्ेकिज्रेजल्ली से चलने से हवाई हमले से 


एक जगह भी बेकार हो जाने पर डिवीजन 


छहार। देता हु की कीमत २॥) 
-हरण बहुत दिक्कत उठा रे 
न जा गिनती महाशक्ति५, 


[८5 अप्रेल सम १३४२ ४० 
CS CR CESS अत 


खबरें ! 


पोशाष की पावस्दी ही बाबत निश्चय 
हुआ कि इसमें दिल्ाई से काम जेने की 
राज्य से पाथना की जावे | 


> 

हिन्दु-मुस्लिम दंगा 

पिछले सप्ताह में प्रायः सब ही 
स्थानों पर डिन्दु मुस्लिम दगों पर रोक- 
थाम करली गई थी, लेडिन इ सप्ताह 
फिर ढाडा में द'गा ढोगया | चार डिन्दुओं 
पर कुछ मुसल्लमारों ने इमला कर दे 
का मार ढाज्ा तथा दो के सण्त घायल 
कर दिया । 

इसके अतिरिक्त आये समाज के जलूछ 
पर बोडारू में मुप्तत्नमार्नों ने पुल्षिस के 
देखते-देखते इमला बोल दिया और ्ग- 
भग ३० व्यक्तियों को ल्ाठियों ते बुरी 
तरह घायल कर दिया । इस सम्बन्ध में 
बाढ़ोर में श्राय प्रतिनिधि सभा की बैठक 
हुई श्रोर एऊ आउ समिति बैठा दी 
गई । 


[a 
विविध 
--बहुत सोच विचार के श्रनन्तर 
इरिअन, हरिजन सेवक आदि पत्रों छा प्रक्ा- 


शन अनिश्चित का तक के ब्िये मदा- 


स्मा जी ने स्थगित कर दिया । 


= सरकारी विज्ञर्ति में बताया गया 


हे कि सीलोन सरकार के दस खाख के नोट 
जो दस-दस रुपये को कीमत क थे, 
लन्दन में आग जग जाने ते मस्म हो 
गये । 

चरमा सरकार की श्रोर से निकाद्ी 


ante 
ड श्नु न्ट चृ चर 


सेफ डिपाजिट बाल्ट 
देखिये 

आपका वेक किस तरह 

से बहुत थोड़े से खच पर 


आपके उवर और कीमती : 


चोजों को हिफाजत करने 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ______ 


| 
| क्र 
क- 
कह 


चौर श्रज्जुन (साप्ताहिक) 


। यूरोप में 
इस सप्ताह ब्रिटेन पर जमन वायुयानों 
के हमले नहीं के बराबर हुए | केवल एक 
दिन जमेन हवाई जहाजों ने ब्रिप्टल पर 
असफल हमला किया । इसके बिपरीत 
ब्रिटेन के जमनी पर हमले घराबर जारी रहे 
श्रार बे सन, बेस्ट और एसडन आदि पर 
बम वर्षा कर उसने जर्मनी को काफी चति 
पहु'चाई । 
धायरिश जहाजों पर जमेन वायुयानों 
के हमले की सूचना मिलो हे, जिसमें एक 
नहाज हूबा तथा तीन को क्षति पहु'ची है। 
डी० बेलश सरकार की घोर से इसका 
न्मन सरङार से विरोध छ्या गया है 
ठथा हरजाने की मांग की गई है | 
अटल्लांटिक सागर में जर्मनों को ब्रिटिश 
जहाज डुशेने में इस सप्ताह भी विशेष 
सफूदता नहीं मिली | २४ माच' को 
समाप्त होने वाले सप्ताह में केवल ६० 
हजार टन के जहाज जेनी डुबो सका । 
चार फं च ब्यापारिक जहाजों को, जोकि 
नित्रास्टर में से एक फ्रेंच विध्वंसक ढी 
देखरेख में गुजर रहे थे, ब्रिटिश जहां 
ने रोका । ळेर्नि वह रुके नहीं। स्पेन के 
समचद्र में उन्हें घेर जिया गया। इस पर 
फल तट पर से फ्रच तोर्पो ने उन पर 
गोले बरसाये तथा हवाई हमले भी 
किये गये । इस सारी घटना को ढेकर फे च 
सरकार ने व्रिदिश सरकार पर रोष प्रकट 
किया | 


प्रश्युत्तर में ब्रिटिश सरकार ने दोष 
स्वोकार करने से इन्कार करते हुये फच 


खरक मम्रोइत सी 
रबश्द्धगी । 


च पूछ की कड़ाके की सर्दी । घर का 

_~पमिस्त कायं करना | पांच .बजे उठ कर 

क्रीत जज से स्वान करना, भोजन धनाना, 

_ सबके कपड़े घोना, बतन मांजना । लच. मी 

त का दुबल शरीर यह सव न सह सङा । 
: उसे अवर भ्राने जगा । सास ने कहा, 
"बहाना करती है।' ननद ओर दोरानी ने 
भी फट्तियां कसी । दो दिन तु तो उवर 
Mr 5 मैं भी काम करती रही । आखिर कहां तक 
; करती ? उबर के वीब्र ताप से ये-सुध हो 
i गंई | मा को समाचर मिला तो दोडी 
{ आई । पिता उसी समय भ्रस्पतान्न ले गये । 

hb घर भर में यदि किप्री को जच मी से सहा- 
is भूति थी तो बा० छेउ नाथ ही, को". 


` खच्‌ मी महीने रया ढे शान का भार जाक _># 
|  है। मकारो उनके प्रश्न मन्त्री अनर 
| हें। भवएनेसंमाल बिया। 


पूव में 


शुक्रवार से 


जसेनी के बार बार पूछने पर भी धुरी- 
राष्ट्रों से की गई सन्धि के सम्बन्ध मे नये 
शासकों का क्या मत होगा, इसका कोई 
स्पष्टीकरण नई सरकार की ओर से नहीं 
किया गया । 
सन्हेह किया जाता है कि जर्मन श्रोर 
युगोस्लेव सम्बन्ध खराब हे। "गये हैं। 
जर्मन जनता युगोस्लेविया से वापिस श्रा 
रही है । जर्मन दूतावास भी खाली सा हो 
रहा है। इसके अतिरिक्त युगोस्लेवियन 
सरझार भी युद्ध की तेयारी में लगी पूतीत 
होती है । 
लेकिन बाद की खबर है कि जर्मनी ने 
फिर मित्रता का रुख इख्तयार कर लिया 
है शर दोस्ती कर काम निकाळने की वह 
कोशिश में है । 
इधर रूसी सरकार ने ' नई युगोस्ले- 
वियन सरकार को स्वीकार कर लिया है | 
हंगरो से प॒धानमन्त्री काउन्ट टेलेथी 
की आत्महत्या करने का समाचार पाप्त 
हुआ हे | कारण अज्ञात है, फिर भी कुछ 
लागों का कथन हे कि हस्या हिटलर 
के अनुचित दबाव के कारण करनी पढ़ी । 
अब आपके स्थान पर रीजेन्ट हार्थी ने म०- 
बारडोसी के पधानमन्प्री बना | 
हे। 
भूमध्यसागर के युद्ध में इरज्ी को 
जबदस्त हानि इस सप्ताह उठानी पड़ी। 
जगमग आं इटेडियन जहाज, पांच 
कजर तथा तीन विध्वंशक, ब्रिटेन ने डुबो 
दिये । ब्रिटेन की इसके विपरीत कुछ हानि 
नहीं हुई । 


अफ्रीका में 


श्रबीकीनिया झोर इरीट्रिया क युद्ध मे 
ज को आशातीत सफला पूप्त हुईं। 
55० ° त्मारा घोर मसावा को छे 


जाती है जि जाने ल्य TE 
शक्ति म.. डरो गया । 


अधिक आना, दद `; सियाले। तक ब्रिटिश 


लिकोरिया (देव पर अदीसश्रबाबा से 
पन, कमर ददे, सिर दः 


२९° 
संसार भर में सर्वोत्तम श्र ह नहो 
कर मासिक धर्म प्रकृतिङ पना को सफ 
सन्तान पेदा करने की श 
यदि आप चाहते हैं कि! 
सन्तान पेदा कर सके हि? - 


रा मजने के बाद से 
का प्रयोग चेपू हटने. जगी ह । द्धन 


~ 


भा ब खाली कर द । इसके 
उपरान्त बेन्गु'ड्ीलसे भी वे पीछे हट गयीं 


नन 


चीन ओर बमा के बरीच रेज सदझ 


| युद्ध की साप्ताहिक प्र 


शुक्रवार तक 


बनाने के लिये चीन ओर बमा की सरकार 
पयल्नशील्ञ हैं | बमो सरकार लाशियो से 
बढ़ा कर रेल सड़क को चीन की सीमा तक 
घना रही है । दूसरी झर चीन सरर चीन 
मे' लाइन बढ़ा इससे सम्बन्ध स्थापित करने 
की चेशा में' है । 
चीन ओरोर बरमा सरकार को सामिग्री 
की सुविधा देने का श्रमेरिकन सरकार 
तेयार हैं तथा ब्रिटिश सरकार इस सम्बन्ध 
में ब्मो की श्रार्यिक सहायता कर रही है । 
शंघाई से भाग कर कुछ जमनी ओर 
इटै लियन .ब्यापारिक जहाज जापान के 
जहाजों के संरक्षण में वहां के बन्दरगार्हो 
में जा पहुचे हैं | प्राप्त समाचारों के अचु- 
सार इन्हें लड़ाई के सामान से लेस कर 
लड़ाकू जहाजों में परिवर्तित किया जा रहा 
है। 
शंवाई में पांच ब्रिटिश जहाओों को भी 
जापान ने अपने कब्जे में कर जिया बताते 
हैं । जापान ने इन पर यह दोष लगाया है 


उम्र १८ साल १४ माचं से गुर]? १ 
साहव इसका सही पता मुझे क| छा है| व 
उसे अपने साथ - लाकर मेरे झा प्रफीम, 
छोड़ जायंगे मैं उनकी सिद | वारी | 
२००) पेश करू'गा 


ड fg वाले ३) ज्र 


किये चीन को सहायता पहु'च।ने के महेशचन्द्र गुप्ता, डाऊखाना त्र 
दोषो हैं । जिला मुजफ्फता। १२ १ 
A ` |१३ेनिरोग श्र 

|, जगत की 

इस्‌ नये आविष्कार ने सारी डुनिया में तहलका मचा दिया है। |" मै 


दस हजार रुपया बिल्कुल मुफ्त | 
अमृतसर में सोना २॥) ₹० तोला 


मिमवां न्यू गोल्ड की घर-घर में प्रशंसा । यह नकऴी सोने का रिछ श्रत व 
नया साइटिफिक आविष्कार है। 


दिया बल्कि साधारण स्थिति के 


पर कीमत वापस देने की गाएंटी।| R 


चैव प्रचार के जिये मूस्य ॥ तोता २॥) र०, ३ तोळा ७) र०, ६ दोबरा ।रे 


४० तोला ८०) रु० । 
ठैयार जे | 
रु, जड़ी अर चर-ढमारे यहां सिना न्यू गोल्ड की-मनमोहक डिजायन के करि \ MN, 

अग जगदार ३) रुपये, सादा अंगठी २) रुपये, चूड़ियां फी जाड़ा | 

ह डर ₹ ताला १२॥) कड़े ३ ताजा ७॥), दसद है 
भूरी श्चीदार १) रुपये जाडी, ल्लोकट ६) रुपये । न 
जों कोई उपरवाज्ी बातों को गळत साबित करेगा उसको दस हजार है, h 
र द्या जोयगा | इसके श्रत्ञावा हर तीन तोलले के खरीदार को एक फेणी ॥ | 
अस्त दी जायेगी । जिसकी खूबसूरती भ्रार पायदारी की गारंटी १° Mn 

रदो का इकरारनामा हर घडी के साथ भेजा जाता है | f ॥ 

मिद्धने का पता-प नेजर अमरीकन नि | 
, 0. अम 
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गुव च स 
म्ेवाप्नाति 
दते हैं. कि ज्ञी मनु- 


द्वआर सुराक्षत 
गरर म से 9 


दर फला का ध्राप्त 
बृह सब शीत Et 
पा ब 


त निं की मत हैं 
एक प्रकार का 
थ 76 र। र तत्काल नाश यदि 
रेतो शरीर का श्रनि हे 
कि री मे श्रतखय जीव-रृष 6 | 
| पतिक पुराने हो घर नष्ट होते 
ठत स्थान पर नये बनते रहते हैं । 
कै रीब्रझाप ढी विष रूप हा bi 
| विभिल मार्गों द्वारा शरीर से 
पिहलते २६ ते हें । परिश्रम करने से 
व क्रोप नष्ट होते श्रांर विश्वाधि करने 
| हैं । तथा शहर से इनका पोष 
॥॥॥ हे इसलिये श्राहार श्रोर विश्राम 
| ह लिये प(म/वश्यक ह 
०) | मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होने 
गा प्रकृति के नियमों का उलंत्रन 
ता मुभे प्राहै|वढ बहुत ही ऐसे पदाथ जले 
गकर मेरे क, मर, तम्बाकू, मिच मल्लले, 
सद चटनी जिन्हें पशु कभी नहीं खा 
90, पालेता है । पशु पत्ती लव॑था प्रकृति 
य पर प्राहर-विहार करते हैं, इस्रो 
पेतिरोग ओ पूर्ण स्वस्थ बने रहते 
'जीत को घ।प-फू तर को चर ऊर गों 
| "दष नवा शङ्गिदायक पदार्थ पदान 
| निको किसो ल तुलना नहीं 
छत दूध में घाका वख है, 
ने का रिस रत क, वास हे, दृध में जीवन 
रचयं में| ११ हं। भय. आपने कमी इस बात 
या है | # विचार क्रिया है हि इन घाव- 
पं तक 3९ हो रह कर बल 
मे हँ | मनो बोझ खोंचत 
र अप क्िप्ली निपुण 
१ पियें. ` ङि थी 


त 
काक्या नुस्खा हे, वह 


44» 
a है 


या है। 


रन्त बतायेगा [क उसे इंख दो | 


कृ 
चूस कर श्रपनी शक्ति डी 
ऐता हृ । > 


Rr चिकित्सकों को. मत मै हि 
मे जे जरदं। स्यु को लाता 
पतह ड कर पेट हर्क आरः 
कक मात्रा सही हें | 
भ धु oe अन्तड़ियां कम नार 
॥ ~ ^ हो जाते हैं | अल्पा- 
पि पे बहुत' कम रोगी 
ड इत नियम के आधार पर 
कि ओषधि की बहुतायत 
ई डी सच्चा स्वास्थ्य 
वेब ५. ररे में विष जब पकनर हो 
पय का बीमार पड़ जाना 


उनके न 


प्राकृतिक चिकित्सा 


( लेख-- डाक्टर श्री 


! आनचन्द्र ) 


[ डाक्टर साहब पाक्तिक £ 
पुर के सप्ताड़ 


चकिस्सा के परसु्यात £ यङ्ग 


श्ापकी यद्र लेख माळा 


चीर जुन के पुरो में पाठक नियमित रूप से पठते रहें गे। 
विद्वान लेखक ने श्रोपशेपचार मेरी 


श्रावक पाकृतिऋ उपवोग की 


यव्रह।रिकता के। नहस्ववृणा बसलाया है ऊपर राज + 


जाने पर स्वस्थ होना अनित्रय॑ है । 


प्रकृति चिकित्सा के रूप 

थाने कल हेम जहां दिन पति दिन 
नहःनइ ग्रापाइयो के मोड़ वे पढ़ते जते 
हैं, यूरोप, श्रमेरिका आ्रादि पदेशो में 
लोग जहां तक बन सङा है वहां तह 
श्रोपधियों का तिळा बेलि हेते जा रहे हैं 
श्रार पूत को शाण में आते हैं। श्रोर 
जो श्रनुभव पृ।प्त होत। है उस पर ग्रन्थ 
पर न्प लिखते चले जात हैं। जिसे 
फलस्वरूप श्राजङुज वड़ा बिजली चिह्वित्ता, 


oes ly 
जल चिकिसा, सूय स्नान या 
अग्नि की गरमी से रागो 
को य्राराम करने को रीति आदि अनेक 


पद्धतियाँ प्रचलित होती जा रहो हैं । 
मिट्टी चिकित्सा 

मिट्टी द्वारा चिकित्सा ने भी अ्रपरी 
प्रमाणिता दिखाई ड । सांप के कटे हुए 
तथा बिजज्ञी गिरे हुए मृत प्राय रोगो को 
गदेन तह २४ घन्टे मिट्टी में गड़ा र्न 
दिया जाय'तो वह निश्चित जिन्दा हो जायगा 
बिध्छु, ततेया, मधुमकली आदि विपेले डं 
बगने पर गीली भिट्टो डी पुल्टिप बांनी 
चाहिये | पुल्टित बनाने शी रीति यह हे 
कि खादी या जिऋनी मिट्टी [ स्त्रच्छ॒ श्रोर 
गन्दगी रहित होनी चाहिये ] गीली रके 
घाव पर रोटी बना कर रेख देना तथा साफ 
कपड़ो की पट्टी बांध देना चाहिये । वह 


[oN 


मिट्टी दिन में दो वर बदल देनी चाद़िये । 
्रिद्टी से रोर मी श्रनेक चमड़ी के रोग, 
जैसे हथियारों के घाव, बाण और गोळी के 
घाव, जले ढुये घाव, भयंकर सड़ो हुये 
फोड़, सब प्रकार के रक्र विकार, न सूर, 
फफोले, गांड, कोढ़, 

। दद श्रादि 


हेड़ी का ट्रूटन।, बादी 


+, 
श्राराम होते है । श्राउकल 
भी साधुओं की भनूत, धुनी ओर राख के 
दारा श्रनेक प्रकार के रोग श्राराम किये 
जाते हैं । 
सिक चिकित्सा 
मानासक चाकलः 
मानविऊ चिकित्सा या अध्यात्म चिङ्रि- 
स्सा भी एक सफल चिझ्ित्सा दरे । कुछ 
रोग ऐसे हैं जिनका मूल कारण मन हे । 
TE शे Fe ९ ° 
ऐसे रोगियों को प्रकट में कोइ रोग नहीं 
दीखता पर वे मन ही मन अपना जीतन 
Fe ० XY . 
सुस्त सममने लगते हैं | और सदेव 
पावत रहते हैं । ये रोम वर्षा चुय्चाप 
चजा करते हैं ऑर जव तक मन इस चिन्ता 
या अ्र4 को स्याग नहीं देता आशम नहीं 
होता | गुप्त पाप, गुप्त प्रेम, किसी के मरने 
का दारुण शोऊ ग्रादि मानसिङ चिन्ता से 
मुक्र करने के लिये रोगी में इच्छा शक्ति 
~ ® < 
का प्रादुर्भाव करना चाहिये । श्रोर उ5के 
मन में रमे हुये श्रा्म विश्वास को थीरे- 
धीरे दूर करना चाहिये | 
CAE 
सूय चाकत्सा 
F 


सूयं चिहिस्सा ्रति प्राचीन विक्रिस्सा 


स्त्रीके सतान न होती हो 


जिस स्त्री को गभे न 
इसका सरल उपाय यह है कि 


मुहाफिज ग्रोलाद 


आठवये दिन यह परहेज तोड़ दें अथात्‌ स्त्र 
उसी रात स्त्री को गर्भ ठहर जायगा । महा 
जिसमें एक स्त्री के लिये पूरी खात खुराक दवा होतीं 


दो रुपये आठ चे 


लेडी डाक्टर 
को खत लिख कर वी 


नोट-देहली वाले अगर दफ्तर स 


हास के सामने कूचा चेलान म आकर 
र 


ठहरना हो ओर वह वच्चे की इच्छुक 
बह खात रात लगातार एक मात्रा ऑषधि 
एद्‌ खाये। इस सांत दिन तक पुरुष का परहेज करे ठोक 


| पुरुष एक स्थान पर हो जाये तो 
फेज लाद दतरा की णक शीशी 
ती है; की कीमत २॥) 


[कटर जनाना टवाखाना हिन्दी आफिस न० ३४ दहल 
पी द्वारा मंगायें । पार्सल पर &) महसूल खच ह!गा। 
आकर दवा ले जाना चाहें तो कमरा 
गली अस्विया छे आखिरी मकान से 


si «= 


= 

है । सूर्य हे प्रति संसार की प्रचीन शाहि 
आयन्त श्रद्धा श्खती ब्राई ह i 
भिन्न-भिन्न देशों में सुर्य पूजा का प्रचार 
$ । वर्तमान वैज्ञानिकों का मत है ङि सूर्य 
की किरशें चय, दाँत रोग, नेत्र रोग ओर 
५न्चकार के रोर्गा को दूर इग्ती ह । दायः 
दिया के रोग को चाहिये कि वह निष्य ‘ 
सूर्य की ओर मु'इ कर कुछ देर तक “ठो 
रहें ता उसे बहुत काम डोगा। 


सूय में सात रंग हैं, खाल नारंग 
पीला, लीला, समानी, बैजनी बर 
शा | ये सातों रंग भिन्नमन्त रूप सि 


मिन्‍न-मिस्न रोगों हो. शान्त करते हैं । इन 
रंगों को ग्राप्त करने की विधि यह ३ # 
जिव रंग की श्रावश्य छता डो उबी रंग की 
बोतल डी भरली बाँत खोकर साफ कशे 
और स्वच्छ जल मर कर दी घरटे घूप में 
रखा | यदि किवी रंगा की बोतल न मिलें 
ता उघ रंगका कपड बोतल में बेपेट 
कर काम मे चाप्रो। दो घंटे बाद डस वातळ् 
का जल्न पियो। इसो में सूयं का रंग व्याप्त 
हो जाता है | ल्ाज रंग शरीर ओर चेहरे 
का फोकापन, कालापन, सुख्ती श्रादि दूर 
करता है । नारंगी रंग पुराने कड 5 में तस्कात 
लाभदायक है । पोळा रंग मधुमेह ओर 
दानो की बीम'रियों को आगम करता ढै} 
अम्ल, पित्त 
श्रोर कुट में छानदायक दे, झालमारी दंग | 
- चचक, 


नीज़ा रंग भ्रांतों की निबंकता, 
हिस्दीरिया, दैजा, एऐंटल, 


डन्माद, 
दोषों को शामन करता हैं । 


अनिद्रा आदि 

अन्ती रंग प्रमे, उवर, सिर दद में ब त 
गुण करता हैं । हरा रंग नासूर, दिमाग की 
खराबी, स्वर मंद, 
को प्राराम इरत। ढै । 


जुछास, नेत्ररोग आदि 


( ऋ्रमर: } 


एक वार आहये ४ 
2 =e 
सेन्ट्रल बक 


ड 
सेफ डिपाजिट बाल्ट | 
hd 
देखिये के 4 
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£ 
be 


आपका बेंक किस तरह 


w 
हि 


से बहुत थोड़ से खच पर | 
आपके उवर ओर कीमती 
चीजों को हिफाजत करने . 
को तेयार दै। _ ' / ह 


र £ 3 er 
पस ७ सी० फो 
THe CENTRAL BANK 09 | 


। हे ञ्ड त Fe ५ क 
है  'राजस्टढ़ न॑० एल ४१९९ 


युद्ध को कारण रेल मोटरों को स्थान पर फिर ब्रिटेल में किश्तियों द्वादा यात्रा 
शुरू हो गई | रा को लिये हर एक सुसताकिर को पाल ही किश्ती 


को एक गोल-गोल जीवन-रक्षा पेटियां ग्री हुई है ।क्‍ 
८42 ड | 


~ 


Fe रिश सञ्राद च साम्राज्ञी के साथ अशान सम्त्री श्री चाउल । टूटे 
महल के बिभिन्न भागों का घुम-धूस झर निरीक्षण कर रहें 


> 

5 | १ 
फंड इडा हो रहा है, उसमें यह ०° || नो है 
पाउन्ड मूल्य की ट्रोफी भी इसको शिक्षा छ 


विजेता ने सेंट-स्वरूप दी है । 
यह इंगलेंड श्रोर झ्रास्ट्रे लिया 


बर्मो का शिकार एक ब्रिदिश इस्पठाल | बुद्दि निलो के घर भष्ट हो गये है | | ~ के बीच सफ उड़ान के | 

लेकिन डवढ़ी चिन्ता नह्ये हस्पताल को मरीजों को बचाने ' Jl इनाम मं श्री स्र और “ | 

द तुरा से संल हैं । | केम्पबेत्न ने पुप्त की थीं । § 
६78 | BE 2 कस Td >> <३. FS 
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न ४ रग [a == 
“वी गाता | 


ने नहीं पहिचाना ? लिख रहा हूं गीत में, यह गीत-- || 


||... अननभतभग>गनगअगनगनगन-न MMS... 
, हि ~ जीवन की धारा उच्डु'खल तूर तरु फेली हुई है रात यह सुनसान डाली, | 
है| -— संसस-हीन बहे मत चंचल, --मिश्कहै-नोरत्रवरसद्राबिसुयाश्रनजानखाक्केः ˆ ग 
इसीकिये चाहा था तुमको सुन्दर दृढ़तम कूज बनाना ! खेकते मुद्वित-पक पर चपत्ष स्वप्न अतीत- | | 
| | | तुमने मुके नहों पहिचाता ! लिख रहा हू" गीत में, बढ गीत । j | 
| f3 | 
| | सोचा था--सीमा में ब्रह कर उर-ब्यथा से कांपता सा जल रहा दीपक यहा पर, | | 
जीवन भर चिर-संगी रह कर प्राण का उपहार देने शब्बभ झाते हैं जहां पर- 
| | उस कराहतो घरती-मां को सुख-रनों का हार पिम्हाना ! हंल रहा है किम्तु उनके प्राण का यह मीत | 
| | तुमने मुझे नहीं पढ़िचाना ! क्िख रहा हू' गीत में, बढ़ गीत । | | 
| पर तुम ते। दूर दूर भागे-- सामने बिखरी हुईं मेरे रूदुल, सुखी-पंखुरियां | | | 
फिर संयम के टूटे तागे-- सुरों का र्ये देती हैं विनत जिनी बनिया, 
| | उद्दाम गर्ता बढ़ता हू, में श्राज बाद-सा दीवाना ! डस प्रपरिचित पर चढ़ा कर कांपते पने कहें से, j 
| | तुमने मुझे नहीं पहिचाना ! - लिख रहा हू' गीत में, यह गीत ॥ | 
नि fr =] } ~-रामीब —सूथकुमार j bs न 


इसे अंक में पढने योग्य सामग्री | 


यओं 
| : 
° भेप्रेनी ७५ Se यो —श्री ध्यः oN # 
th ग के ग्राश्चयजनक युद्धः्प दति ल्ले०--श्री रामनारायण शर्मा एम० ए० | ६--रेड्यि में राम हानी मु श्र र निच मिनार | 
रिशा का वाहत विङ इदः शरी कविवर रवीद्धनाथ ठाकुर | ७~-इन्दौर प्रज्ञा मण्डल का महीदपुर सम्मेजञन ले०--श्री कृष्णचन्त्र विद्यालंकार | 
ब जल सेनापि I NS. ह | ८--प्राज की कहानी छा विका खे०- श्री लेखशम बी० ६० f 
। र. | सेनापति डारलां -- श्री कॅवलकिशोर | 4 ह 
एय तेलक अत; De ४ | ३--मधुरुरी खे० - श्री 'मस्त-फकीर 
i + श्रनन्त ब्रह्मांड श्री कमलाकर बी० ए | 
भारत के >» भी मा० बिह्वारीलाल जी | ३०-पुसताफिरी के कुछ कण ( कहानी ) व्व०---श्री छेखराम बी० ए० 
a 09 t रि Fs 
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विदेशी समाचार, गाएढीब के तीर, बाज ए४, कविता आदि । 
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कृष्णराव शर स्लितारा वेगम | 


Oe Es श्रो! सितार। बेगम | थो तिरछी नर चाले T).4. ६२३२ | तेरी इन श्रांखों में | 
Ff D.A.aRT७ | मन का साज बजाया ३ \ || 
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कं ह श्रीमती लागवन्तो सुबह होते ही टूटा बिता |. ,६२६४ भादे मेरा प्याला d 
| a D.A. ६२८६ सावस्था से शब मोरी [न «न 
“CMS A ! गरो | कऽ कूपर घडद 
| `, है निरजन्देव निमंल | बीरों में सच्चा दीर To ए जा ए न म जब दे 
न| न D.A. ६२६० | चारों वेद जेप़े [0.3 , ६३०८ | कलव की ह 
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i D.A ६२६० | र „ द्वितीय ,, 0.4. ६२६६ | श्रांखों में फिर रही हैं / गनद 
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भि० झार० एन» शर्मा | भारत की पुकार $ भाग Re ही का 
गा PON, ', ` साज का रिकार्ड ह 
९४) म्तक्षिड 5 | बाल्ने का उ 
सा० बलवन्ति | हंसा उड़जा अपने देश Fo 
| D.A, ६३१४ | बालम मोरे क्यों परदेश गये 2 | महावीर प्रसाद ए ड पाटा ए हार 
fs (इक सहि 
- I ‘ 
a SE © _ + ¢ ~ ज्‌ I न मच्‌ S ह्याभा २ 
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NS RD भ fN | Ca | है वा 
पाठका का भारा रयायत ! का 
रता, न 
निम्न लिखिते कूपन भर कर भेजने वाले को विज इर द्वारा प्रकाशित किताबें लेव 
30 र कर भजन वाल का विजय पुस्तक भण्डार द्वारा प्रकाशित किताब "ञी है 
पोन मूल्य से दी जायंगा । रा 
2 त A ८ ~ | फासा र 
(जय पुस्तक भण्डार” का सामायक पुस्तके: [र मा 
१ र्‌ गी _ / ५ . , ! ह 
चीन का साधीनता युद्ध १) ६ अमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानंद जी का हे दी 
२--१० जवाहरलाल नेहरू ॥) जीवन चरित्र १ |) er में । 
४ बज़ अ 
ह्म्‌ वु - र 
र य अडशकलाम आजाद्‌ ।=) ७--अपराधो कौन ? ( सामाजिक उपन्यास ) ॥॥) 
Fr न्द्र ~, Ly [os 
हे लि ज ।=) ८-आर्यसमाजञ का इतिहास [ प्रथम भाग 
हज न सङ, £) डाक व्यय हर हालत में खरोदार के जिम्मे जगा 
'मैनेजर, ा 
894 भ्‌ है न ~ ~ 
विजय पुस्तक भरदार, श्रद्धानन्द रोड, देहली । 


MAS न ज्स्ल्ल्ननक ते एफउ ~ L$ जल कप 
जर, विजय पुस्तक भणडार, देहली | 


विज्य पुस्तक भण्डार की निम्नल्निखित पुस्तक वी० 


पी० द्वारा मेतने का कृपा करें । अपना सूचन के श्रनुसार पौने मूल्य पर भेजियेगा । 
५5 ३, ses Some rss +s sss sss ७०० -= 
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| कु बार कविविनोद वैद्यूपण पं० 
त शर्मा वैद्य ने देशोपकारक पत्र 
। | ध्ातुपौष्टिक, शीप्रपतननाशक, स्तर्भनः 
हा शीघ्र फलदायक ऐसे योग बतलाने 
बे का उसके श्रपने तीन योगों के लिये 
'ए हार रुपये का इनाम व प्रशंला-पत्र, 
ए सहित देने का वायदा किया था, जिसे 
बराम २१ साल हुए होंगे. अब तक 
रसी ते भी नहीं पाया हे । इस इनामी 
। ऐज्ान के बाद शमां जी ने योग. लिखने 
प्रभ. किये थ। पहला योग शारीरिक 
| पन नामक वह शक्तिशाली योग था, जो 
| रनगिरि जी की सेवा से शर्मा जी 
ऐे मिज्ञा था। उसी योग को नीचे महा- 
` एितदाता के नाम से सविस्तार लिखा जा 
पा है। वास्तव में यह महाशक्तिदाता 
ष बढ़ा ही प्रभावशाली है । केसी ही 
नित, नपु'सकता श्रादि रोग हों, ४० 


ङे सेवन से दूर होकर अपूर्व शक्ति 
पाती है | 


*रलातकी एक पहाड़ी पर रहने वाले 
भा रनगिरिजी ने इसी सहाशक्तिदाता 
|, a म एक बूड़ ग्वाले को खाने 
६ दी थीं, जिसे अज्ञानता से ग्वाला 
परमें ही खा गया था, जिससे उसमे 
ऐना बच्च आया कि बुढ़ापे में तीन विवाह 
ल | महात्मा जी के इस चमत्कार की 
हि ष पटना का हाल श्रीमान्‌ नवाब 
\ गेम ९ श्वसुर खलीफा इयात 

| झो हे हे च के ठाकुरदत्त 
भागी हे क । शमां जी ने झट 
जाकर प्रसन्न कर इस 

झे भीष ह योग को प्राप्त कर लिया 


| शा न णे से इर प्रकार की 
न बी पर होकर शरीर में 
i ts उत्पन्न होजाता है । ७ दिन 


जो जाड़ा, गर्मी, बरसात सब मौसम 


(मालवीयजी के कायाकल्प का समाचार पाठक पढ़ ही 
. गद हैं। नीचे ऐसा ही एक अद्भुत शक्तिशाली योग लिखा 
वा गवर्नर तक ने की हे । पाठक ध्यानसे पढ़े और लाम 


का कायाकल्प 


तथा महात्मा जी का चमत्कार ! 


जिसकी गरञ्नंसा गवरनर ने भी की हे 


एक सच्ची घटना 


जारद्दाहे 
उठावे" । ) 
४० दिन के इस्तेमाळ से शरीर पूर्ण बलवान 
बन नाता है । प्रमे, जिरियान, स्वप्नदोष, 


म मे एकसा फायदा पहु'चाता हे 


हैं चुक हैं जिसने सिद्ध कर दिया है कि हमारी देशी दवाइयों में कसे केसे गुण - 


जिसकी प्रशंसा डाक्टर, वैद्यों, सरकारी आफिसरों, सेठ साइकारों 


[a Ne a - दि हू 
पुलिस भंसदेही ने लिखा कि श्रखबारों में 
महाशक्तिदाता की जो तारीफ आपने लिखी 


नपु सकता, बवासीर, खांसी, दमा, नजला, है, वेसा ही उसे मैंने पाया है | दरश्रमद्ध 


जुकाम, बदन का ददं, गठिया, जिगर, तिरल्ली 
के रोग श्रादि श्रनेकं ब्याधियां नाश होकर 
शरीर लाल बन जाता है। मधुमेह श्रर्थात्‌ 
डायबटीज रोग की भी बड़ी ही उत्तम दवा 
ढै । जिन्ोने हजारों रुपये बर्बाद किये हों, 
पर मूत्र से शकर जाना बन्द न हुश्रा हो 
वे ४० दिन इसे भी सेवन कर देखें कि 
कितनी जल्दी श्रारोग्यता मिल्ती है | इसके 
सेवन से स्त्रियों के. सफेद, लाल 
पानी जाना आदि प्रदर रोगकी सारी शिका- 
यते' भी दूर होकर गभे धारण करने 'की 
शक्रि आती है | यह दबा कब्ज़ नहीं करती, 
बर्ङि इससे मेदा बलशाली बनकर दुगुनी 
मूख लगने लगती है, जिससे -घी, दूध, 
मक्खन आदि सभी खाया हुश्रा हज्म होकर 
शुद्ध र्त उत्पन्न होता है | जाड़ा, गर्मी, 
बरसात हर मोसम में बूढ़े, जवान, स्त्री, 
पुरुष सब को एकसा लाभ देने वाळी यह 
अनोखी दवा है। प्रस्येक को इसे ४० दिन 
अवश्य सेवन कर चमत्कार देखना चाहिये । 
इसकी प्रशंसा में भारत के श्रतिरिक्त विदेशों 
तक से पत्र श्राये हैं । मि०श्रार० शिवनंदन 
अ्रफ्रीका से लिखते हैं कि महाशक्तिदाता 
दवा मैंने स्वयं खाई है, जिसके गुणो को 
देखकर में यह कह सकता हु कि दुनिया 
में इसकी बराबरी कोई दूसरी दवा नहीं कर 
सकती | श्रीराम बावू ताबुआ फिजी से 
जिखते हैं कि महाशक्तिदाता दवा असीम 
गुणकारी साबित हुई है, आप चार शीशियां 
और मेज दे'। जनाब खानबहादुर चो० खुशी 
मोहम्मद साहब साबिक गवर कारमोर ने 
जिखा है कि सुरे नजला ब,दिमागी कम- 
जोरी की जाड़ों में बहुत शिकायत रहती 
थी, पर आपडी महाशक्तिदाता से सुके 
बहुत म हुआ है। मेरी जाढ़ों की तक 
ल्लीफ काफूर हो गई है ओर दूध, मक्खन 
वगैरह भी हजम होने जगा है | मेरा बेटा 
सरहद रियासत काश्मीर में वजीर हे, ड्स 


पैन ३ ३ ^ जेगता है । २१ दिन के भी bps 
| शि के नाम भी एक 
न प बाज हो जाता है सोर पूरे भेज दें श्री सगवतीमसाद सब ६ 


__ CCO, Gurukul Kangri Collection H 


.सच है। 


श्राठ ही दिन में चेहरा खान्न कर खून पैदा 
कर देती है | कृपा कर दो शीशी और मेज 
दे । मथुरा के प्रसिद्ध वैद्य बा० इरिदास 
जी ने इमी योग के विषय में छापा है कि 
एक मनुष्य का वजन इससे एक सप्ताह में 
४ पोंड बढ़ गया तथा दूसरे का चेहरा 
लाल सूख हो गया | भूपाल के ब्रैद्य राज 
प॑० बालकृष्ण शमां ने छिखा है क्रि मैंने 
११० लोगों पर इसे बता श्रोर आशा से 
अधिक गुणकारी पाया । ळाहोर के कवि- 
विनोद वेद्यमूषण पं० ठाकुरदत्त जी शर्मा 
वेदय ने प्रकाशित किया है क्रि यदि कोई 
दो मास तक इसे सेवन कर डाले तो 
अवश्य शरीर को गांठ देगी तथा चेहरे को 
लाल बना देगी। हमने कुछ रोगियों को 
दिया है, गुणकारी दवा है । गोताना के 
ढा० रामेश्‍वरदयाल जी वेद्य ने लिखा है 
कि यह दवा कभी व्यर्थे जाने वाली नहीं । 
मैंने २३० रोगी इससे आराम किये हैं । 
ब्वा० रामच्न्द्रसहाय ईस व जमादार 
[सोली से लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त 
१२ साळ से निर्बल तथा बेकार हो चुके 
थे उन्होने बढ़ी बड़ी दवाइयां की, ०० 
पुटी फोाइ अस्म भी खाई भगर जो 
गुण महाशङ्रिदाता ने किया वड किसी 
ने मीन किया। इस जमाने में घोखा 
बहुत है मगर आपकी दवा को अक्सीर 
पाया है । मिस्टर टी० बी० दामोदर 
मिनन 'मेसस मेरी एण्ड को० लिमिटेड 
उरप्पा लाय साउथ मल्षावार से डिखते 
हैं कि मेरी बहन जिसे दमा ओर दूसरे 
रोग भी थे, आपकी महाशक्रिदाता का १० 
दिन ही सेवन कराया जिससे उसे काफी 
जाम हुआ है कृपा बर एक शीशी ओर 
भेज दे'। मिस्टर बाळा कीका टंडेख, स्टीमर 
कुरंजा अलके ड्या गोदी बाम्बे से लिखते 
हैं महाशक्तिदाता के बारे में जो लिखा दे 
दवा के गुण को देख कर में यह 
हह सकता हू कि हिन्दोस्तान क्या दुनिया 


कर सकती | कृपया ३ शीशी आर मेळे | 
मिस्टर सी० सी० चिनापा नाथे माकावार 
से लिखते हैं. कि आपकी महाशङ्रिदाता 
से मुझे गठिया रोग में बहुत लाम दुआ 
है । मेरी एक टांग जो रोग के कारण काली 
पढ़ गई थी श्रव सफ़ेद धब्बे पढ्ने लगें हैं 
यानी सळी रंगत पर आ रही है | मेरे 
शारीर में उक्र भी बढ़ गया दे वथा शा 
पॉड बजन भी बढ़ गया है । इसी प्रकार 
के सेकबों ग्रशंसा-पत्र हमारे पास मौजूद 
हैं तथा भारत-सरकार से मह्ाशक्रिदाता के 
नाम व प्रयोग की रजिस्ट्री मी डे डक 
में हो चुकी है । पाठको ! पूर्णे बिश्वास करे 
ओर ४० दिन सेवन कर चमत्कार देखो । . 
योग यह है । 

शुद्ध बुरादा फोल्लाद २० तोळा को 
प्रथमः वोळा शुद्ध श्वेतमक्ञ् तथा 
१॥ माशा भीमसेनी कपूर के साथ 
घृतकुमारी रस से घोट कर १ सेर कको 
में फू के' | दुबारा १ तोला शुद्ध इरा 
वर्क १॥ माशा सीम्रसेनी करूर | तीघरी 
बार शुद्ध श्रामळासार गन्धक १ लळा 
मीमसेनी कपूर १॥ माशा । चोयी बार शुद्ध 
पारद १ तोला भीमसेनी कपूर १॥ माशा के 
साथ पूर्ववत फू'के' | फिर क्रम से १६ आंखें 
दे' | फिर २० इन्द्रबधू जलाकर उड़ा 
दे, फिर दवा पीस कर जमीकल 
में गाढ़ दे' तथा ४ मास बाद निका दो, 
उन्नावी रंग की दवा तैयार होगी । इसे 
सुबह शाम चार खाव मक्‍्खन- 
मळ्ाई से खावें, उपर से दूध पीये, आपमें 
इतना बल बढ़ेगा कि आप हैरान हो 
जायेगे । ऊपर योग मनरी भांति घमरस्प 
कर लिख दिया है | यदि कुछ पूछना हो 
तो >)। का टिकट भेजकर जवाब मंगा ह्वें। 


यह दवा ठीक विधिवत्‌ बनी हुईं असली 
हमारे यहां ही मिल्वती है। चाहें सो ३७ . 
दिन केजिए ८० मात्रा दवा डाक-ख 


सहित भारत में ₹॥।) में इम से मंगा हें । 
विदेशों के लिये १० शि० पेशगी दाना 
चाहिये । सेवकः 


मेनेजर--शयामचक्र कार्यालय, 


(रजि० नं० २०८) खारी वायली, विस्ली 


अफ्रीका में 


आंबीप्तीनिया की राजधानी शद्दीस- 
झा्राबा पर कब्जा करने सें ब्रिटिश फोरम 
प्फल्न हा गई' । दूसरी ओर हरोट्रिया में 
असावा भी तिरेन के कब्जे में भरा गया 
है। इस कढ़ाई में ़गभग ८०००० इटो- 
बियन सिपाही गिरफ्तार हु हैं । 
इस समय इटाजियन झो गोंडरा 
सोर देसियार के बीच घिर गई हैं। इनके 
बचने का एकमात्र रास्ता अथास बन्दरगाह 
बताया जाता है। ल्लेकिन यहां पहु चने के 
जिये इन्हें एकू ऐसे रेगिस्तान .को ` पार 
करता पढ़ोगा, जहाँ पानी मिल्लना भी 
संभव नहीं। 
i मावा बन्इरगाइ पर ब्रिटिश कब्जा 
| हो जाने के अनन्तर अमेरिका ने अपने 
छहाजों को जाळ सागर में जाने की इजाजत 
हे दीदे। 
ल्लीविया के मोर्चे पर ब्रिटिश फोमों को 
निरन्तर पीछे हटना पढ़ रहा है घ हां बढ़ी 
संख्या में शमन फोजी के पहु चने की सूचना 
, पिङ हे डेस्ना के भास-पास इन्होने दो 
हजार ब्रिटिश सैनिकों को केद कर जिया है, 
जिनमें तीन ब्रिटिश जनरल भी हैं । 
युद्ध इस समय सीमा के पास तोबक 
के परिचम में हो रहा है । 
हरीट्रिया से वापिस हो रही ब्रिटिश 
फ्ोजों के भी शीघ्र ही इस मोचें पर पहु'- 
खने की सम्भावना है । 
इस पराजय का कारण ब्रिटेन ने यह 
५ बतायाहैकिइस मोर्चे से ६० हजार 
/ सेनाये यूनान को मेज दी गई हैं । 
९ 
पूव में 
ुर्षी के प्रधान मन्त्री म० सिरोजोगलू 
मे घोषित रुर दिया कि युद्ध में तुझी की 
मीति तटस्थता की रहेगी । 
- इराक ( ब्रिटिश संरक्षित प्रदेश ) में 
बगावत होने के समाचार मिले हैं । 
बहां के रीजेस्ट मीर धन्दुरला इवाही 
बगदाद छोड़ बसरा भाग गये | राष्ट्रवादी 
नेता सेण्द रशीद भ्रज्ली जिज्ानी ने शासन 
सूत्र अपने हाय में जे जिया है। भ्रव नया 
| रीजैम्ट शीघ्र ही चुना जात्रेगा | पालेर का 
' ` अधिवेशन इसके लिये घुछाया गया है । 
3 ब्रिटिश कामनसभ में इसे अवैध बत- 
| बाते हुए मेजर एरढी ने कहा कि इसका 
|| | ब्रिटिश सरझार के कतत ब्य ओर अधिडार 
fk असर नहीं पड सकता | वह सर्बि ढी 
| ` शतों' पर अम करवाने की पूरी कोशिश 
करेगी । 


शुक्रवार से 


नह सरकार को स्वीकृत करने से 
ब्रिटेन, प्रमेरिषठा, मिश्र, तुर्ड भादि ने 
इन्कार'कर दिया है । 


चीन जापान में युद्ध के सम्बन्ध में 
प्रश डालते हुए जापान के उप विदेश 
मन्त्री ओहिरने ने कहा कि घुर्गा ग में 
लम्बी लड़ा चलेगी । जापान को इसके 
लिए तेयार रहना चाहिये । 


आपने इस बात का भी भय प्ररुट 
किया ङि शीघ्र ही पूव में विस्शोट होने 
वाजा है। 


इसके विपरीत ब्रिटेन के जापान स्थित 
राजदूत रावट फ्रेगी का कथन है कि 
प्रशान्त महासागर. में युद्ध अवश्य होगा 
यह में नहीं मानता । 


Dee मे 
अमेरिका में 

डेनिश दूत के साथ सममोता कर 
गीन्लेंड को अ्रमेरिश्‍न सरझार ने अ्रपने 


संरक्षण में लेना निश्चित कर ड्या है। 
वहां अमेरिका अपना हवाई अड्डा बनायेगा | 


अमेरिकन तट पर खड़े जहाजों को 
अपने कब्जे में करने की राष्ट्रपति रूजवेइट 
ने वहां की कांग्रेस से इज!जत मांगी है । 
इनका मूल्य इन देशों को चुहा दिया 
जातेगा । इस जब्ती का कारण जहाजों दी 
अमेरिका में कमी बवाई जा रही है। 


यूरोप में 


ब्रिटेन पर हवाई हमले फिर प्रारम्भ हो 


युद्ध की साप्ताहिक प्रगति h; 


शुक्रबार तक 


गये | लेकिन इन्दे अधिर सफलता नहों 
मिल रही । ्रनेकों अर्मन वायुयान गिरा 
लिये गये | इसके विपरीत ब्रिटिश वायुयार्ना 
को नमनी पर हमला करने में बढ़ी सफ” 
जता मित्र रही है | बर्लिन पर क्ये गये 
हमले में दो तीन इजार हताहत बताये 
ज्ञात हैं । 


अटलांटिक का जब्युद्ध वेसा ही जारी 
हे । इस सप्ताह भी ७० हजार टन के 
करीब जहाज जमंनी डुबाने में सफल हुधा 


है। 


फांस श्रोर ब्रिटेन में निरन्तर कटुता 
बढ़ रही है | विशी सरकार पर ब्रिटिश सर- 
कार की ओर से दोपारोपण लगाया गया 
है । दूसरी श्रोर विशो सरकार ने फच 
जनता को श्रादेश दिया है कि वे जनरल 
डिगाले की सेना में सम्मिलित न होर्वे । 


स्पेन सरझार को एक बढ़ी रकम उधार 
देने की ब्रिटेन ने स्वीकृति दे दी है । इस 
रकम से स्पेन भोजन ओर कच्चा माळ 
खरीदेगा | 

जापानी राजदूत श्री मस्सुशओका बलिन 
से माघको पहु'च नये | शीघ्र न द्वोट वे 
अभी वह दिनों तकु वहीं उइरेंगे। 


यूनान श्रोर युगोस्ल्ेविया के मोचों' पर 
यूनान में थेस शोर मेसोहोनिया पर कब्जा 
कर लेने में जमनी को सफल्ञता प्राप्त हो 
गई । जमेन फोरे सालोनिा तद पर जा 
पहु'ची हैं | 


बच्चा 


धर 
जिस स्त्री को गर्भ न ठहरता हो 


निस स्त्रीके संतान न होती हो 


ओर वह बच्चे की इच्छुक हो तो 


इसका सरल उपाय यढ है कि वह सात रात लगातार पक्र मात्रा औषधि 
सुदाफिज लाद खाये। इस सात दिन तक पुरुप का परहेज करे, टीक 


आठवें दिन यह परहेज तोड़ दें अथांत्‌ र 
उसी रात स्त्री को गर्भ ठहर जायगा | 
जिसमें पक स्त्री के लिये पूरी सात 
दो रुपये आठ आने है | इसे आप 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस नं० 


तरी पुरुष एक स्थान पर हो जायें तो 


सुदाफिज थोलाद दवा की एक शीशी 
खुराक दवा होती है, की कीमत श॥) 


३४ देहली 


खत लिख कर वी, पी, द्वारा मंगायें पार्सल पर =) महसूल खर्च होगा। 


= 


.__नोट--देहली वाले अगर दफ्तर में आकर द्वा ले 
बंगस के सामने कूचा चेलान में आकर गली अभ्बिया 


जाना चाहें तो कमरा 
के आखिरी मकान में 


थाय जहां दफ्तर प्रातः आठ बजे से ३ बजे तक न... जे तक रहता है। फोन नं० धर है। फोन नं० ६२६८ 
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| 
ही वर्ष 
६ प्रहि 
दूसरी ओर यूमान और दन, 06 
की सीमा पर आगे बढ़ यूगान मो किट 
स्लेव फो्जों को एक दूपरे से श्र 
न 
देने में भी अमनो को सफा न. - 
है। यद्यपि ब्रिटेन ने श्रभी तक इस i 
चार की पुष्टे नहीं को । kg 7 
शस्ट्रीयाझी ओर से'बड़ जनन रे ८ 


जगरेब से आगे बढ़ बच्षप्रोढ डरी धरे 
जा रही हैं । दूसरी ओर बलोरिया झै घोर 
से आगे बढ़ रही फोर्जों के बबप्रह श धर्म 
पहुचने की अफवाह है | ः 

स्कालप्जे से आगे बढ़ जर्मनी हे [rr 
एक उरुडी अलवानिया के समीप मरन |? 
यर जा पहु“ची हे । भ्रज्यानिया हे हो द 
मिलने के लिये इटली की फोर्जे भी शो ks 
बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तङ दोनों पई 
मिज नहीं सकों । 


पश्चिमी मेक्लीडोनिया में से रोति 
से श्रागे बढ़ जमन फोओों और ब्रिशि 
फोजों में घमासान युद्ध हो रहा है यद्रे 


तार व 
हो? के दमन 
परम की श्रोर 
स्थल का ठोक पता नहीं। डिन र| भै " 
किया जाता है कि युद्ध विस्टुसि ह||, वरिक 
घाटियों में हो रहा है । प्र मींच 
युगोस्लेविया के कऋराशिया प्रा मे|| (इ.मोक बय 
युगोस्ज्ञेव विभीषण डा० पेबोजिव भै | मेश्रेशिश की 
सहायता से जर्मन फोर्जे पक स्वतन्त्र 80 
कार कायम कराने में समर्थ हो गयी हैं। | भैज्ञारियों क 
हंगरी की सरकार ने इस नयी सरहार मे |ण है डि फा 
स्वीडार कर लिया है । १३ उगे 
युगोस्लेविया में हंगरी ओर बल्ल भम मनाने बे 
फौडोंके आक्रमण करने की सूचना भी मिंग | कम भीड़ 
है । यह दोनों देश महायुद्ध से पूर्व के अरी |भे लिप्त । 
इलाईं की मांग कर रहे हैं । मानिष | षा 
भी ऐसी ही मांग करने की खबर मर 
है। 
यूनान के युद्ध में यूनान के एई ५५ 
पति तथा बड़ी - संख्या में फोर 
गिरफ्तारी की बात जर्मनी की योर से र 
गई है, लेकिन ब्रिटेन 'ने इसका रि 
किया है ।तरिटेन के कथनाजुसार ४ 
इस फोन का यूनान की दूसरी Fe 
सम्बन्ध विच्छेद हो गया है, लेक गे 
फ्तार ये अब तक नहीं की जा सकी | ०, 
बारकन में माजूद समस्त भर 
नागरिक वहां से टं क ` पहुंचे 


LI 


पटना ३ 


ऐस पग 
’ i$ भि 
ILE FY 


e 


IIE 


fT] विदेशों में Sd 
[ » ° ७) 
, क्र बष की 
हा २) 
ढब ३ 
६ माई 3 २) 
माह ० 
जे ~ ') 
LEN = 
भदा भू ८ 4 # 


द्वाव इम्दौर सरकार के 
वक्तव्य 

तुर के हिःदू-सुस्लिम दंगे श्रोर 

हो! के दमन के सम्बन्ध में इन दोनों 

की श्रो। से जो चक्तः्य प्रकाशित 


| है | युद्ध 
५० पे हैं, न.सिफं वह श्रसन्तोषजनक 


ङ्न सप 
टर है| 7 बरि$ उनसे स्पष्ट है कि वस्तुस्थिति 

प्रांत मींच कर इनके द्वारा श्रांखों में 
ग प्राव मं | (इमो व्यर्थ में जनता को धोखा देने 
बोलिच अ | रिश की गई है । 


वतन ९ | इरा के श्राउ दिन बाइ लुहारू के 
ह गयी हैं। | डो ओर ले अब यह कहा 
प्रहार भे | है हि फाड़ का दोष श्रायसमाजियों 

॥ै | उन्होंने चन्दूमल् बनिये के यहां 
! बल्लोरिण | श्र माते के लिये इकट्‌ठी हुई हिन्दू 
॥ भी मि | पिम मड पर इमला क्या । फ्रत्नस्व- 
व॑ के भरती | त के 


मानिष है || वाले घायल 


[बर्‌ नि स्‌ | 
ऐस द्य के प्रकाशित करते समय 


ड , 
भें भषि धरी शायद इस बात को भूल 
कन 

कैश | * ये मनगदन्त कहानी बुद्धि 
या नहीं, न्यथा वे ऐसी 
६ ` । आय समाजी 
३ ररव मना रहे थे। इल बीच 
प्रिय घटना भी वहां घट जाती, 
र 

१३३. ॐ से रलता के लिये उसे 
की। भि 


२० व्यक्ति र ७-८ 
हो गये । 


कना ही वे पसन्द करतों । 
पर दोषारोपण व्यर्थ की 
न f ओ! उस पर विश्वास 
झे भ ता | इस अविश्वास की 
|e है 5 पृष्टि होती है, जब कि 
पह बग्प घटना घटने के 


दिन न दिया जाकर प सप्ताह बाद दिया 
गया है | छोटा सा राज्य होने के कारण 
जांच में इतनी देरी का कोई झार प्रतीत 
नहीं होता । प्रतीत यह होवा है अधिक 
देर सोचने-सममने में ही लोहार के अभि- 
कारियों को हुई है । 


दूसरी शोर इन्दौर सरकार का बक्तब्य 
कोरा शाब्दिक ्ाढम्बर मात्र है । इसमें 
जनता को उसके श्रधिकारों को देने डी बात 
स्वीशार करते हुए ग्रधिकारियों डी श्रोर से 
यह कहा गया है छि इस दिशा में सढानुः 
भूति पूणं रुख होते हुये भी वह उन सम- 
थांदोजनां का दमन करेंगी जिनसे राज्य में 


य प्रतिज्ञे है न देन्यं न पलायनम्‌ शांति-भंग होने की सम्भावना हो | लेडिन 
( 


इस समस्त वक्तव्य के पढ़ जाने के श्रन. 


हि अमित ~ 
हार वा० १६ श्रप्रे ल सन १९४१६० न्तर भी यह स्पष्ट नहीं होता कि इन्दौर 


= प्रजामंडल के दोन से छात्नामों को इन्दर 


सरकार ने श्रशान्ति पूण पाया, जिसके 
कारण उसकी उच्च पर ऐसी श्रप्ताधारण 
कड़ी निगाह हो गई | 


देशी रियासतों में जो हलचल गत कई 

वर्षों से की जा रही हैं, उनड़ी गतिविधि 
को ध्यान से हम देखते हैं श्रोर उनमें हम 
ने दिलचस्पी भी ढी है । इस थनुभव के 
आधार पर यह कहा जा सकता है हि देशी 
रियासटों में हो रही इब्चळ मले ही पूर्ण 
तया व्यवस्थित न हो ओर संगठन के 
अभाव में ओ ब्यक्तिगत कमियां पाईं जा 
सञ्ती हैं चाहे वह उनमें भी बिद्यप्रान हों, 
लेकिन ये भ्रांदोलन न लिफ शान्तिपूणं रहे 
हें, बदि$ इनका रूप प्रधिकांश में क्रिया- 
स्मक रहा है । जब कमी मजबूरन विनाश- 
घष्तरीझो को भ्रपनाना भी पड़ा तब उन 
की जिम्मेवारी श्रषिक्रांश में देशो रियापरतों 
के श्रभिक्ारियों की थी | लेकिन ऐसे अव- 
| सरो पर भा शीघ्र ही बीच-बचाव की नीति 
को अपनाना देशी राज्यों के कायं 
अपना कर्तव्य सममते हैं | स्वयं इम्दोर के 
अनेकों उदाहरण इस समय हमारी आंखो 
के सामने हैं । इनसे स्पष्ट है कि इन्दोर के 
सारजनिङ कार्यकर्ताओं की क्या नोति रहो 


है। 


ऐसी दशा में इन्दोर सरकार के वक़ब्ण 

का इससे अधिङ महत्व नहीं कि एक र 

ता इसमें मीठी-मीठी बातें कह लुभाने को 

कोशिश है, दूसरी ओर इाथ हिलाने पर 

पेड में छुरा घुसे देने डी धमडी दी गई 

। इस्दौर प्रडा-मंडल्न पर तो डसङा बार 
हा भी चा है । 
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आज जब हि दुनिया अपने ्रविकारों 
के लिये कट-मर रही है रौर प्रत्येक व्यक्ति 
इसकी प्राप्ति के दिये अ्रधीर दीखता 
इन्दोर की सरकार की जन प्रिर ड 
यह भ्रवहेळना निम्दनीय हैं, सामयिक 
डोर उनके अपने डिल में चातर ह है। उसका 
यह कर्तव्य है डि बढ़ अपना दमन-चक्र 
वापिस बे ले | 

जहां सरहार का यढ़ कतव्य है, बढ़ा 
इन्दोर दी जनता का मी यह कतंव्य है कि 
श्रनुचित लड़ाई से बच कर भी वह अपने 
अविडारों की रहता में सचेट रहे । आज 
वही जीते हैं, जो श्रांख खुळी रख कर 
चल्ने | 

NT 
त्‌ 
नया मोर्चा 

फ्रांस और रोरत्रे के कड्‌ ए अनुभव 
के श्रनन्तर ब्रिटेन ने ०क ब'र फिर जर्मनी 
के लोढे की शक्ति डी परीक्षा का साहस 
क्रिया है । दो बार की व्यन्त अपाधारण 
असफलता के श्रनम्तर ब्रिटेन का फिर 
जर्मनी से लड़ने का साढस प्रशंसनीय है 
इसमें सन्देह नहीं | इसरा महत्व इस 
लिये ओर भी बढ़ गया है हि ब्रिटेन ने 
यूरोप के ही एक देश को इसके जिये चुना 
है | हिःखर _ यह कह देने के उपरान्ठ मी 
छि ब्रिटेन यूरोप में हमसे टक्कर नहीं ले 
सकता, ब्रिटेन का यह निश्चय उसकी 
वीरता का शरोर भी भ्रधिऊ योतक है । 


जहां तऊ ब्रिटेन की बहादुरी का प्रश्न 


हे, इस निश्चय की प्रशंसा की जाबेगी। 
लेङिन यूनान के सामरिक इष्टि से महत्व 
को देखते हुए न सिफ ब्रिटेन का यह 
फेप्तत्ना वीरतापूर्ण ही है, श्रपितु बुद्धिमा 
से मरा हुआ मी कड़ा जा स्ता है। 

यूनान एक कटा-फटा, छिन्ने-मिन्न, 
पहाड़ी देश है। प्राकृतिक रहा के साषनों 
की दृष्टि से उसे भ्रश्यन्त दुगम कहा जा 
स्ता है | पग पग पर दैश्याकार पहाड़ों 
का जर्गनों को सामना करना पड़े गा। 
आधुनिक भारी भारी शस्ता त्रों को सइकों 
के भ्रमाव में इस पर चढ़ा ले जाना अस- 
म्मव तो नहीं, लेरिन कठिन श्रवश्य 
होगा । 

दूसरी ओर ग्रीक ल्लोगों की बहादुरी, 
पाइप और रहा की तेयारियों का परिचय 
भी ग्रीड-इटल्ी युद्धमें मिख चुका है | निर- 
न्तर हारते ओर पीछे हटते हुए मी इन्होंने 
हिम्मत को नहीं छोड़ा ओर इस प्रकार 
प्रारम्सिक हार हो जाने पर भी अल्ततो- 


हमारा मानसिक पतन | | 


, देखी उन्होंने ्रपना लिया, डिन यूगेवि- 
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गरवा इटली को पराजित करने में सफलता 
फ्रप्त की | ऐसे लोगों की मूमि को शक्कि 
मापने का स्थत्न बना ब्रिटेन ने अश्यखिक 
रणचातुरी का परिचय दिया है यही कधन! 
चाहिये । 

यूनान को युद्ध-मूमि चुनने में तीसरा 
महत्व उसके ब्रिर्न-भिन्न ओर कटे फडे 
समुद्र श्रोर द्वीरों का है। इसके कारण 
ब्रिटिश जल्लशक्रि को मी यहां काम में लाया 
जा सडेगा | मूमध्यवागर में जर्गव अल- 
शङ्रि के भ्रमाव में यूनान क विभिन्न द्वयो 
पर कब्जा करना जर्मनी के लिये अत्यन्त 
कि नप्तिद्ध होगा | 

आराज यूनानी फोरे जमन क्यों से 
टक्कर ले रही हें | प्रारम्मक महत्वपूर्ण 
सफळता भी जमन प्राप्त करने में सफल 
हुए हैं, खेकिन हारने से न घबड़ाने वाळे 
वीर यूनानी लोग जिना विचक्वित हुए पीछे 
हट नये मों पर शत्र से टक्कर लेते को 
तयार हैं । साठ इजार ब्रिटिश फोर्ज पीछे 
पेठी हुईं स्थिति देख रही हैं । यदि उन्होंने 
थोड़ी मी इढ़ता यूनानियों में पाई, तब चे > 
फोरन उनकी पीठ पर झा जावेगी और 
दुश्मन को खदेड़ देगी । इटली का सा ही 
तब जमनी का ढाल्न होगा । 


लेकिन इसके विपरीत यदि कहीं यूना- 4 
नियों के ऐर जर्मन सेना के मुशाबिल्े में 
जरा भी डिस्तो न दीख पढ़ो, तब अटेब-- 
की फोर्ड डिना अपने आप को ठि पहु- 
चाये मिश्र वापि पहु! च जावेगी । अपनी 
शक्ति को व्यर्थ ब्षोण न होने देने के 
महत्व को ब्रिटेन जानता हैं । देवी दशा F; 
होने पर ब्रिटेन जमती से तब श्रक्कीका में 3 
मोर्चा लेना पसन्द करेगा | 


, बम्बई के एक डोरनर ने बम्बई में हो 
रही अण हत्याप्रों के अम्बन्ध में जो 255] 
संख्यायें प्र्शित की हैं, वह इमारे मान- 
सिष पतन की कहानी को बतब्लाती हूं | 
उक्त कोरनर के कथनानुपार जहां श्राज् से र 
कुछ वर्ण पहिजे तक जबकि प्रतिमास मुश्किल्ल ॒ 
सेदो अण इश्याओ्ों के मामले उसके 
सन्मुख राते थे, वडां श्राज इनडी संख्या 
प्रतिदिन दो-तीन है । यढ संल्यायें झितनी 
भयंकर है यह स्पष्टो सममा जा सकता है | 
हम कोरनर के मत से शतप्रतिशत सहमत 
हैं कि इनके किये अधिकांत मे जिम्मेबार 
आज के नवयुवकों की नेतिछ चरित्र की 
दुबंलता तथा श्रपनी जिम्मेवरियों को 
मसू करने की शक्ति का अमाव है। 
भोगविज्ञाप क। औवन तो यूराप को देखा 


यन संयम ओर अपनी जिम्मेबारियों कके 
प्रति जागरूकता का उनमें अ्रभाव है । ऐसे 
नवयुवऽ देश का कुछ भज्जा इर सडेंगे 
यह आरा नहीं करनी चाहिये | 


मी 


¬ हिजियम भ्रोर फ्रांस में हुए युद्ध का 
जिन लोगों ने गोर से निरीक्षण किया है 
तथा यूनान में हो रहे युद्ध का ओ साव- 
दानी से अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिये 
जर्मनी की वर्तमान युद्ध-पद्धति युद्ध'कला 
में एक अश्र तपूव, अभूतपूवं, यिश्कु 
तया भर अ्ल्लाधारण रूप से सफल प्रयोग 
साबित होगा । फ्रांस जैसे महान तथा 
आधुनिक लड़ाई की तैयारियों से लेस 
देश को एक माह में पराजित कर देना जहां 
उसे आश्चयं चक्कित करेगा, वहां पवतो, 
भेद्य र्लं आर मोर्चेबन्दियों से व्याप्त 
स्ट्,सा झोर बारडार की घाटियों पर दो 
दिन में विज्ञय प्राप्त कर लेना भी उस 
पर कस अप्तर नहीं डालेगा | 


जर्मनी की सफलता क्‍यों ! 


जमनी की इस धसाधारण सफजता 
ढा क्या कारण है, कम ही जोग इस विषय 
सें जानते हें | इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति 
यह है कि १६३४ के गत महायुद्ध की परा- 
जप के पश्चात से ही अध्ययनशील जर्मन 
जोग अपनी पराजय के कारणों के विश्ले- 
षण तथा युद्ध-कल्ला के अनेकों नये-नये 


` द्यादिप्ारों के गम्भीर भ्रध्ययन में लग गये 


थे । इस दिशा में श्रनेकों क्रियात्मक प्रयोग 

बे इस बीच करते रहे हैं | इन्हीं का यह 
परिणाम है हि प्रत्येक नये आविष्कार से 
वे पूरा लाभ उठा रहे हैं ओर इन्हें उन्होंने 

झाधुनिकतम रूप दे दिया है | 
मानव-संहारक टेक . 

लेकिन किसी नये शस्त्रास्त्र का उन्होंने 
आविष्कार किया हो, अबतक के युद्ध को 
देखते हुए तो ऐसा भास नहीं होता। 
उदाहरणार्थ अमंनी के मानव-संहारङ 

` राइसी टेंक्ों को ही ले लीजिये | इनके 
` झाविष्छारक जद ळोग नहीं, बल्कि फच 
भोर भ'गरेज हैं । गत महायुद्ध के अन्तिम 
दिनों फांस शोर ग्रेट ब्रिटेन इस शस्त्र को 
बड़ी सफ़लतापूवक काम में जाये थे | सित्र- 
राष्ट्रों ने से$डों टैंक तेयार कर इनसे 
जमेन फो्ओों पर इमळा चोला था । जर्मन 
विशेषज्ञ हमले से पूवं तङ इनको ब्यर्थ 
की चीज समझते रहे थे ओर इनपर अधिक 
ध्यान उनका नहों गया था | इसीज्िये 
केवळ दो चार ही रें उन्होंने तैयार किये 
थे। क्विनि अस्तिम दिनों के युद्ध में 
इनकी असाधारण सफल्नता ने उन्हें झत्य- 
न्त प्रभावित किया ओर थ्ागाम्री युद्ध में 
इनको अत्यन्त प्रभावशाली शस्त्र समझ 


` जर्मन युद्ध विशेषज्ञों के यह टेंक खास 


अध्ययन कीः वस्तु शोगये । 


परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश ओर 
ऋच लोगों की इजाद होने पर भी उन 


हेरों में टैंकों पर इतनी गवेषशार्थे नहीं 
हुईं जितनी कि जर्मेनी में । असाधारण रूप 
से बढ़, तोपों से सुसज्जित, रचसी टेंकों 
की न सिर्फ मेनी ने फोजें तेयार कर लीं, 
बल्कि इनकी चाल ओर संरा के बारे में 
भी हर प्रकार का ध्यान दिया गया। इस 


प्रकार ये भीमकाय टेक भ्राज संसार 


के लिये एक आश्चयं छी वस्तु साबित 

हो रहे हें | एक बड़ी संख्या में अज भी 
a a 

यह जमनी के कारखारनो में धद्ाघढ़ तेयार 


किये जा रहे हैं । 
सशस्त्र मोटरारूढ फोजें 


जमनी की दूसरी भ्रश्यन्त प्रसिद्ध 
सेनायें सशस्त्र मोरगरूढ फोजें हैं | लेकिन 
झारचयं की बात है कि इनके भविष्झारक 
भी जमन ळोग नहीं | उनके युद्ध-नीति 
विशारदो के गम्भीर निरीक्षण का ही 
ये नमूना हैं | इनका सर्गे प्रथम उर्लेख 


जर्मनी की आइचयेजनक युद्ध-पद्धति 


के आगे-भ्रागे उड़ बम वर्षा द्वारा उनका 
रास्ता साफ कर तथा दुश्मन के ग्राक्रमण 
से उन्हें बचाते हुई ये हवाई सेना साथ 
ही साथ चलनी चाहिये, यह उक्र रूसी का 
कथन था। जर्मनी ने इसे उपयोगी जान 
फोरन अपना लिया । 


अलबत्ता हवाई जहार्जो के सम्बन्ध 
में कुछ उपयोगी फेरफार, ताकि श्राक्रमण 
ओर राके लिये वे अ्रधिङसे श्रधिक प्रभा- 
वशादी साबित हो, जर्मन वेज्ञानि्ा की 
अपनी सूर है | गोताखोर हवाई जहाज इस 
का शर्वोक्कष्ट नमूना है । इसका भाव शायद 
गोताखोर मछली पकड़ने वाली चिड़िया से 
उन्होंने लिया है । श्रास्मान में उड़ती- 
उड़ती सहसा ये चिड़िया गोता मार कर 
जल की सतह तक श्रा पहु'चती हें ओर 
अपने शिकार पर हमला कर पलङ मारते 
न मारते फिर ऊपर जा पहु'चती है । 


fr ०००००००००००००००००००००००००० ् 
c 
° 


७०००० 


४० ००००००००००००००००००००००००० ° 


एक रूखी युद्ध-बिशारद ने श्रपनी खोज के 
अनन्तर किया था। इस रूसी युद्ध-विशा- 
रद का कथन था कि टेकों के पीछे चलने 
वाली पेइख सेना व्यर्थे की चीज है | इसको 
साथ रखने के लिये तीन्रगामी टेको को 
बढ़ झाहिस्ते-श्राहिस्ते चञ्चन। पढ़ता हे । 
इससे न सिफ युद्ध की प्रगति में बाधा 
पढ़ती हे, अपितु धीमी गति होने के कारण 
टेक सुगमता से वायुयानों की बमबारी 
का शिश्षार हो सकते हें | यदि इन पेद 
सेनाम्रां के स्थान पर टेको के साथ सशस्त्र 
सोटरारूढ़ फोज चलें, तब तीव्रता के साथ 
आगे बढ़ने के श्रतिरिक्त हवाई हमलों का 
भी इतना भय नहीं होगा । 


गम्भीर अध्ययन, निरीक्षण झर 
क्रियाम प्रयर्नों के अनन्तर खू युद्ध- 
विशारद की इस खोज को जर्मनी ने अपना 
जिया। टेको के पीछे चलने के लिये पैदल 
र 
फोजों को प्रयोग में न ज़रा मशीनगनां से 
सुबित मोटर साइडिल या बोरी में 
आरूढ़ फोजों का उसने निर्माण क्रिया। 


` इनके कारण जमनी को आगे बढ़ने में जो 


धरता इस युद्ध में मित्री है, उससे सब 
परिचित ही हैं । 


~ ~ पु [३ 
टकों की रक्षा करने वाली हवाई 
सेना 
निरन्तर भागे बढ़ रहे टेंढों की रदा 


कै लिये हवाई सेना का उपयोग भी इसी 
रूपी युद्ध-विशारद की सूम थी । टेका 
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इन गोताखोर हवाई जहाजों के अतिः 
रिक्त जमनी के कुछ भी शस्त्रास्त्र तथा 
यु-पद्धति काम में लाया ढे वह दूसरों 
छी देन है | लेकिन उसको अनुकूजर ढ'ग 
तथा उचित व्यवस्था देने का श्रेय. जर्मनी 


का ही हे। 


तीबू और ब्रिलबिला देने वाला 
आक्रमण और व्यवस्था 


लेकिन इन युद्ध पद्धतिर्या ओर अजी- 
बोगरीब शस्त्रास्‍त्नों के श्रतिरिक्त जर्मनी को 
सफ़ल्नता का एक कारण सन्य 
संचालन में अमन युद्ध-विशारदों की दूरः 
दशिता ओर कुटि नीति भी है। श्राज 
नब कि धीरे-धीरे सम्पूर्ण देश इन आधुनिक 
शस्त्सत्र ओर जर्मनी द्वारा काम में लाई 
गई इन शस्त्रं को काम जाने की 
पद्धति पर कार्य कर रहे हैं, तब भी जरमनों 
की असाधारण सफ़ल्नता इस नीति के कारण 
ही है। 


यह युद्ध नीति है केन्द्रित ओर तीव 
शाक्रमण की | किसी महत्वपूर्ण स्थान को 
चुन जमंनी सारी शक्ति वहीँ बगा देते 
हैं। शाक्रमण इतनी ठीबता से किया 
जाता है कि प्रायः इसे बर्दाश्त करना सुगम 
नहीं होता । शत्रु फोों को फाड़ कर 
जर्मन फोजें तीब्रता से आगे बढ़ती हैं और 
उसे चीर कर इस ध्रकार दो टुकड़ों में बांट 
देती हैं | e 


यह युद्ध नीति दीज्ने मे 
होती हुई भी है श्रत्यन्त खतरा || 
| | 


बढ़ रही जमन फोओों का झ 


पीछे रा रडी फोजों और रसद R | 
काट देने में समर्थ हो, तब रे 

आसानी से विर शकती हैं। शजाल 
पर भी रसद शर गोलाबारूद ह भर 
में इन फोर्जों शो तब आतससमपंण ह| 
मजबूर किया जा सकता है । 
गा नीतिश 
हा तिल 
॥॥ गत प!थ 

| गम जञाने 

x 


लेकिन श्राज तक ऐका क्यों नह है 
सका इसका एक मात्र कारण जमन फ 
विशारदों झी भ्रसाघारण ब्यवस्था शि 
है । अपनी फोजों से वे निरन्तर सम 
बनाये रखते हें । पीछे-पीछे फौजी झु 


र t न. सशः 
गोला वारूद तथा रखद भेजने के छ i रे दिखाई 


॥-7हले दि 
~ ~ ~ 

है| आगे बढ़ रही फोर्जो के पाथ छ रेल 

सप्ताह भर के जिये पर्याप्त इर प्रशा | । जिस. 
सामग्री रहने के कारण एका दिन के क्ि॥फ़ा किया 

| 

इस ब्यवस्था में गडबड होने पर भकष गा 
की विशेष हानि होने की सभो | उब 


रहती | 


ब्यवस्थित पद्धति उन्होंने भपना स 


बेरी खार 
ए । करम 
एस में जम 
फन्नू सी घु एक वृत्ताझार शक्ल में पाकर ढो। 
बढ़ती हुईं यो उसडी फोर्जों को घेर के +-तो धरे दिन 
हैं। शत्रु को श्रधिक हानि न पहुंचा, छ| हासा ही त 
आर फोजी कुघुक के श्रभाव में उह [हिस प्रतित्तण ब 
c देती ॥। यो ज्यों 
आत्म-समप ण को मजबूर कर हो पे 
हर | ब्रेटेन । 
फ्रान्स की रणनूमि में के द्यो को | खः 
कता इसी रणनीति का परिणाम ||| देह ॥ 
प्रकार फ्रेंच, ब्रिटिश शोर ह| 
सेनाओं को इ'गलिश खाड़ी के | 
समुद्र तट पर घेर जिया गया, यई E न घोर : 
° त इतर भ्‌ RE 
की चीज नहीं । डनरुरु का ६ |भि हेही ३. 
में देर तक याद रहने बाजी चीन "| नी ३ 


इसके विपरीत दुश्मन की फा 


यूनान ओर युगोस्लेविया में निर] i पढ़ते 
ब भरे क 


नीति की पुनरावृत्ति हो रही है। 

नदी की घाटी में बड़ी तीब्रता से र 
रही जर्मन सेनाद्याने थूस और में 
के प्रान्तों को शेष यूनान से #* 


थोर यूनान ओर युगोस्लेविय 


* झागे बढ़ते हुए उन्होने यूनानी Re 
युगोस्लेव फोजों से अलग कर a) 
ओर तेजी से अल्बानिया में ६ रन x 


फोजों से सम्बन्ध स्थापित कर्ने ' 
चे झागे बढ़ रही हैं । 4 


~= चल 


\  ााक 


६५३ 
९५१ 


! र्ने बचपन में पढ़ा 
हे (60 हो सकें, उतने बना 
; मित्र है 5 
[त भी 


शि मदेवते हैं कि ब्रिटिश 


ठत बढा, प्रतिदिन दुश्मनों की 

हो है| इस दिशा में ह 
gl ती घोषित झिया गया हे। 
ाहोताहे किया तो थान 


किए 
इ नीतिश शा 
निल गा 
RL] 
जान दु [गत ध्य 
वस्था शि एम ज्ञाने |? 


श्रो के मस्तिष्क 
| इन दोनो में 


x 


।| ३ दीन सशस्त्र फौजी जर्मन गाड़ियां 
भेन के ए | भ दिखाई दीं, डिनका कोई महत्व 
अपना उ्े॥|-पहले दिन का समाचार | 

के साथ पर वेता से ब्रिटिश फोर्जे पीछे 
र प्रशा ब्र | जिस ह/लियन टुकदी ने इस 
दिन के कि एएश करिया उसमें थोड़ी संख्या में 
पर भीत शशि अत गाड़ियां भी थीं ।--दूसरे 
यान ॥ ह षर । 


सारी खाली कर हमारी फोर्ज पीछे | 


॥ | प्राफ्रमण करने वाले वस्ते में 

[+| फ _e CN HE 
॥एज्या में जमन सशस्त्र सेनाथे और 

क में व छोहे दी जर्मन गाड़ियां 
झो पेश क्र दिन का भयंकर समाचार | 


पहुंचा, | पुसा की तरह जर्मन सेनाओं का 
में उन्‍हें गैस प्रतितण बढ़ता हुआ मालूम हो 
र दतो ॥ उयो ज्यों पराजय बढ़ती जा रही 
pe il ब्रिटेन के हाथ भोले बच्चो की 

म है भ i र ह ६ ह 
च `° च हाथ कहां तक फेलते 


सताम x 


x x 


\ 
भो थोर युगेस्लेबिया में जू खार 
भ ही हे। युनानी, सबे ओर 
क्रिम डी जान से बढ़ रहे हैं । 
कह पढ़ते-पढ़ते एक मित्र बोल्ले- 
t पन कया इर रहे हैं ? 


यह सै 
बेरा हृति। 


पेदे f 

` ही दूपरे पिन्र जो तेजी से श्रख- 
कं ५ पेढे गये थे, बोल उडे-- 
हर 
हैं। दोस्तों झी डो हो 
है क के लिये ये बिर्कु 
२ हेर हो जाये तब भागने 

पैयारी कर सुरे हैं ।' 


x 


शेके यु 2 
हः दे में भारतीयों की 


कहे हुए भारत . मंत्री 


| | र क तीर ४ , तह उसे मिना चाहिए | 


"rrr 


क्वगया या ब्रिटिश सर" | 


ठ इसे 'कुछ इम जानें || 
|| मजदूरों को रूखा-सूखा ओर विना स्वाद का भोजन उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ करते हुए देखता ह' तो उन 


कर दिया कि बह ब्रिटिश का मै न 
; टश कामन बेड्ध में लोडारू 

समानता के जिस श्रधिक्रार का दावा करता ep: कांड 28 हक के नवाब 

अक्व्य दिया है बढ़ संग्रडणीय 
है । कूठ बोलने में नवाब साइब ने हिट- 
, गत महायुद्ध की भारवीय सेवाओं खर शोर युवोद्धिनी के भी कान काट 
शर बहादुरी का फल तो जजियांवात्ा ना 
बाग मिला, भगवान जाने भि० एमरी 
अब किस नये इनाम का हु<रा कर 
रहे हैं | 


साहव भूल ही गये। हमला भी चा 
समाज करें और सिर भी उनके ही फर्टे, 
यह है लोहारू का न समक में आने वाला 
गोरखघस्ना | लेकिन सफेद मूठ बोलतें 
हुये नवाब साहब इसको मू गए प्रतीत 
होते हैं । 


आपके कथनानुसार ढोहारू में हमला 
सुसळमानों ने न”, बढ्कि श्राय समाजियों 
ने किया | है न एक ही गढन्व ? 


DNR 
लेडिन सिर फटों की वात नबाब 


x xX x 


केवळ धन ही नहीं चाहिये ! 


Se Lal ~ ~¢ 
लाखा की सम्पदा होने पर भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकवा 
मेरे करोड़पति होने पर भी मुके सुख नहीं है। व हैं अपने लम्बे-चौड़े कारखाने में येचारे गरीव 


| ८र सुके शां होती है। तब मेरा जी चाइता है कि में कोद्याधीरा होने की अपेत्ता पक साधारण मनुष्य डोता !? 
हेनरी फोर्ड, अमरीका । 

मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ था । अपने पिता का लाड्ला पुत्र होने के कारण मैं घन शरोर व्यसन से विरा रहता था। 
|| अपनी इच्छापतिं के सामने घन की कुछ गिनती न की | लेकिन फिर भी में सुखी नहीं था | मैं जानता था, मैंने कुसंगति से स्वास्थ्य का 
|| गला घोंट रक्खा है । सुमे मालूम था कि बरबाद की हुई जवानी खोयी हुईं तन्दुहस्ती अब किसी भी दाम पर मोल न मिलेगी । 
| उमर में में जरूर जवान था किन्तु हालत सौ साल के वृद्ध की सी थी ओर उन्हीं की वर कब में पेर लटकायें सोचा करता था कि 
| मौत कब आये और दुःखों से छुटकारा मिल्ले । में बहुत दुःखी था, क्योंकि डासटरं, देयो, इकीमों शरदि के हीस के रूप में ओड 
|| कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने पर भी निराश ही रहा । पर यद्व बीस साल पहले की वात द्वै श्राज ! 
आज में खुश हु । मेरे तीन स्वस्थ सुन्दर बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे सुख का कारण सोना-चांदी, रुपया-पेसा नहीं है । मेरे स्वास्थ्य 
को मेरे दोस्त चाई नजर से देखते हैं मेरे दुश्मन इससे जबते हैं । 

हुआ क्या ? में इतना परिवत न कैसे हो गया ! यढ जानकर आपको आश्चयं होगा कि मैंने पक दवा सेवन की ! हो 
दवा मैंने सेवन की, वह एऊ महान त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुईं थी, जो समय काटने के खिय गांव से कुछ दूर एक इंड के 
खेंड़े पर रम रहे थे। यह मेरा सोमाग्य या कि ओर जोगों के साथ में भी दर्शनों के जिये जा पहुंचा | देवी-शक्रि से मेरे दुखी 
| ज्ञीवन के पिछले अध्याय उनके द्वदय-पट पर क्विच गये ओर मेरी आंखो ने दृदय का सारा भेद अपने आप उस मढ़ान E पुरुष पर 
प्रकट कर दिया । मेरी कची उम्र पर महात्मा जी को दया आई श्रोर उन्होंने सुफे कुछ अ ण्कत्र के की श्राज्ञा दी, हे सा 
ही किया ओर तब उनके सन्युख ही सुमे उनके आदेश श्रोर निजी देख-रेख मे “मे मवटी' तो यार करनी पड़ी | यद्यपि सुफसे ४० 
दिन लगातार "प्रे मबटी' का सेवन करने को कडा गया या, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुझमें महान परिवर्तन डो गया । 
मेरी कमजोरी और तमाम गुप्त बीमारियां जड़ से दूर हो गई । पीले भोर उदास सुख पर क दोइने बगी, श्रांखो में उन्माद ' फूं 
जगा और ढृदय में जवानी का जोश उमड़ थया | महाष्माजी के मतिः कतशता सगर अपने बढे: को पूरा करने के लिए 

मल से लगातार में इस प्रयोग को मुफ्त बांट रहा हु । यह अनेक पत्र-पत्रिका में भी छुप चुका 
दुखी जनों के निमित पिले nue सैकड़ों की. हजारों को मौत के सु ह से निकाजा ओर बाखों का इससे 
है, सुके हप हे कि इन अमृत तुर्य प्रयोगों ने सेकड़ों की मराण-रदा क, 


_ = नदी? का नुस्खा इस प्रकार है नोट करलें-- 
भला हु्रा । य कः सूयतापी शिळाजीत २ तोजा, शुद्ध बंगभस्म ६ माशा, असली सूयं छाप 
शुद्ध फला 5 


१ तोला, शुद्ध सूयतापी आ + 
माशा. असली नेपा कस्तूरी ६ रत्ती । इन सब श्रोषषियों को कूट छान कर खरज में डाल कर 
केसर ३ माशा, र श्र र रे एद तेल २० बूंद, बिरोजे का तेब २० बूंद एक-एक करके मिजाये । उसके बाद ताजी 
ऊपर से शीतळची का दोटे कर मेरी बेर के बराबर गोलियां बनावे श्रोर छाया में सुखा जें एक-एक गोजी सुबढ-शाम 
ब्राह्मी बूटी के अक में १२ घटा सेवन करें | सैकड़ों जाम उठाये हुए रोगियों के पत्रों में से दो एक के कुछ अंश 
पाव भर गाय के दूध में एक ते: ने कई रोगियों को आपकी 'प्रेमवर्दी! सेवन कराई, सबको सल्तोष जनक जाम दुभा । मालिक 
" | अर है कि अरसा हुआ आपे दवाखाने से दवाई मंगाकर एक मरीज पर इस्तेमाज की गई 
नी से अच्छा होगया अब तो तीन बच्चे भी हें। खेयद आदिल साहु नूरपुर राइयां 
करम व आपकी मेहरवाने 
शेखुपुरा । वो द्यराज श्री जमनादत्त 


थी वह मरीज खुदा के कर शर्मा मकर का कहना है कि य वटी भातु का पतल्ञापन, २० प्रकार 


जि० 


धार मबटी! में कोई हानिकारक चीज़ नहीं पड़ती ओर 


कर 

जा की तरह वीयः 

बीसों प्रकार के प्रमेड पेशाब कर कप में बुढ़ापे की सी हालत 
करके झस्यन्त तारत 
प्राप्त नहीं कर सञ्ते यह 


गुणकारी चीजे ससल से ही प्ररुट हैं । यह ओषधि वीयं का पतल्ञापन 
डा जाना, पाखाने के समय घातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्तो, कमजोरी, 
हो जाता, असली तारत की कमी, स्मरण शाक्रि कमजोर पढ़ 
देती हे, आर नस नस में नवजीवन स'चार करतो है । अन्त में 
प्रयोग स्वयं बना कर दाम के दाम में भेजने 
ओर २० दिन के लिये ४० गोजियों का 


आफिस नें० ५०८, कानपुर । 
_ञार० बो० गर पड़ को० जोडरो बाजार आगरा 


डन भाइयों को जिन्हें फुरसत नहीं 
` दी ब्यवस्था की है ४ है 
३ २॥) डाङखचं ॥) नीचे के पते से मंगार्ले । 
पता--बेब 


। षी प दड-गग चण्ड को०्खारी 


रईस, धरे मबटी' 
लय दरेहत्ी। आ्ागरा फ्जंड 


CCO, Gurukul Kangri Collectio 


शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य 


[ स | लेखक--कविवर रबीन्द्रनाप ठाकुर 
VRE RN RL अ | 


शिच्तायें 0४०५ 
[ पूर्ण आत्मञ्ान के अभाव में सब प्रकार की. शि्षायें व्यर्थ हैं 
गुरुकुल कांगड़ी में दी्तान्त के समय कविवर हारा भेजा 
गया भाषण | 


` एक जाति के रूप -सें हमें यह पूण & 


ज्ञान होना आवश्यक है कि हम फ्या हैं? 


चह एक स्वतः सिद्ध सत्य है कि इस पूणं | 


ज्ञान का सतजय समूची जाति तथा साथ 


ही साथ उसके छोटे-छोटे टुकड़ों का भी || 


ज्ञान है । लेकिन इसमें से अधिझांश को 
इसका पता नहीं ओर न हम इस दिशा में 


ज्ञान प्राप्त करने के लिये उत्सुक ओर || 


इच्छुक ही प्रतीत होते हैं। 


राजनेतिक प्रचार में उम्रता के साथ |6 
अपनी राष्ट्रीय एकता पर बल्न देते हुए ६म | 


अपने आपको यह विश्वास दिल्वा लेते हैं 


कि यह ज्ञान हमको प्राप्त है शोर इस |... 


प्रकार अम में पड मीठे राजनेतिक स्वप्न 
दिया करते हैं । 
लेकिन बस्तुस्पिति यह है कि अपने 
ही देश के लोगों के बारे में हममें बहुत 
कम दिलचस्पी है | राजनीति थोर अर्थ- 
शास्त्र डी चचोये हमें पसन्द हैं, शास्त्रीय 
गढ़ताभ्ों की ऊ'ची उड़ान भरने को भी 
हम तैयार हें और निरर्थक बुद्धिवाद के 
जंगों में भटकना भी हमें प्रिय है, लेकिन 
झपने सामाजिरघेरे को लांघ कर श्रपने 
पड़ोसियों के दरवाजे तक पहु'च स्वयं यह 
जानने की हम परवाह नहीं करते कि वे 
केते रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनके 
अनुभव हें ओर किस प्रकार वे अपने आप 
को व्यक्त करते हैं । 
मनुष्य के मानव प्रेम के पीछे सदेव 
ज्ञान की भूख छिपी रहदी है। भपने 
साथियों की भावनाधों को राजनेतिक 
बिरोध प्रदशन के झतिरिक्त यदि हम भारत- 
बासी कूतने में असमं रहे हैं, तब भी 
केवल मात्र ज्ञान की भूख शान्त करने के 
किये हमारा एक दूसरे के निकर धाना 
आवश्यक था | लेकित इसमें भी हम अस 
फल रहे ओर इसके कारण हमने कष्ट 
राया । क्योंकि हान की कमी झअम्त में 
शक्ति की कमी का कारण होती है | जब 
तक कि भारत का पक सम्पूर्ण चित्र हमारे 
अस्तिष्क में नहीं खिंचता तब तक हम 
पूर्णता से उसे प्राप्त नहीं कर सकते । 
जहां सस्य ही भ्रधूर हो, वहां प्रोम पूर्ण 
शाङ्कि सम्पन्न नहों हो सझ्ती। हमारे 
शिक्षा केन्द्रों का सब से महान कार्य इस 
क आ श्रापम-ज्ञान में सहायता देना है ओर 
तब साथ ही सश्य हमारे दूसरे प्रयोजन सी 
जो कि हमें धात्म-ययाग के दिये उत्साहित 
` कर रहे हैं, पूण हो जावेंगे | 


[Re 


कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
यूरोप को जिस चीज ने इतनी महान 
बोद्धिक शक्ति दी वह उसके मस्तिष्डों का 
परस्पर संगठन ही है | उसने एक. ऐसा 
मागे दू'ढ निकाला है जिसके द्वारा उस 
महाद्वीप के समस्त देश एक साथ बेठ कर 
सोच सकते हैं | विचारों की इस *४'खला- 
बड़ कड़ी ने अपनी गत के प्रभाव से 
स्वभावतया व्यक्तिगत कमियों रोर कुतक 
की अधिकता पर अपने दबाव से जगाम 
जगा दी है | वे अपनी कल्पना की उड़ान 
को सीमा के भीतर ही रखते हें । भिन्न- 
भिन्न विचारों का एक ही स्थान पर एक 
ही सभ्यता में केन्द्रित कर दिया गया है 
चोर यूरोप के समस्त विश्वविद्यालयों से 
पूर्णतया मुखरित होते प्रतीत होते 
हैं। 
भारत के मस्तिष्क, इसके विपरीत 
बंटे हुए हैं | कोई ऐसा बीच का रास्ता 
नहीं जिस पर चज हम निश्चित स्थान पर 
पहुंच सर्के। अपने विश्वविद्यात्नयों में 
ऐसी शिष्ा का जो कि हमारे मस्तिष्छ को 
उत्तेजित कर इस योग्य बनाये, जिससे 
हम देश के बढ़ -बढ़ मस्तिष्को को सहानु- 
सूति थोर ज्ञान की आंखों से देख सकें, 
अभाव देखकर दुःख होता है। हमारे 
शिउणालर्यो का सबसे मुख्य ध्येय यही है 
कि वे विद्यार्थियों को, अपने ब्यक्तिस्व को 
पहिचानने में सहायता दें, ताकि स्यक्ति- 
रूप में रहते हुए भी वे मोटे तौर पर अपने 
देशवासियों का प्रतिनिधित्व करें | साथ ही 
वे यह भी जान सकें कि मनुष्यों की इस 
बड़ी दुनिया में पेदा होन। उनके ज्लीचन का 
हट मइसखपूणे ओर बड़ा सौभाग्य 
| 


[en | ल्ले०--श्री कंवलकिशोर | 


[ फ्रांस 0 नन की पराजय के परचात भी जिसमें इतनी हे... ७ पराजय के पश्चात्‌ भी जिसमें इतनी हिम्मत हेह | 


वह ब्रिटेन से टक्कर लेने 


की कहानी । | 


दाति आरब का साध: रि इस युष 0, ज सेनापति डारबां का साः दृष्टि इस युवक पर पढ़ी ज 


हिक जीवन आज का नहीं, बल्कि एक 
लम्बी परम्परा से चला आ रहा हे । पर- 
दादा ट्राफ्गर की लड़ाई में एक वीर 
लेनिङ की हैसियत से प्रसिद्धि पा चुके 
हें। दादा दजन जहार्ओों के मालिक होने 
के झतिरिक्र इनमें से एक के स्वयं संचालक 
भी थे। अल्रवत्ता पिता ने राजनीति में 
प्रविष्ठ होने की इच्छा से सामुद्रिक जीवन 
छोड़ समाज सेवा भपनाना श्रे यस्ङर सममा 
था। फलस्वरूप नेरा$ में डिपुटी मेयर 
पद को सुशोभित करने के भ्रतिरिकत एक 
समय सरकारी सदस्य बनने का सोभाग्य 
भी उनको प्राप्त हो गया था । 

जनसेवक इस पिता तथा डाक्टर बड़े 
भाई की देख-रेख में फ्रेंच जनतन्त्र के इस 
महान, आधार स्तम्भ का लालन-पालन 
हुआ | शीघ्र ही यह पता लग गया क्कि 
जिस कारये को इस बालक के लिए चुना 
गया है, उसके यह सवथा योग्य है। 
उसका शांत ओर विचारशील स्वभाव 
दक्तिणीय उग्रता से सवथा भिन्न चीज थी | 
इसके श्रतिरिक्त व्यवस्था ओर श्रनुपात 
का एक अद्भुत सम्मिश्रण, अपनी राय 
स्पष्ट प्रकट कर देना तथा विचारों का पूर्ण 
संतुजन तथा इढ़ता भी पाई गई। 

१८ वषे की उम्र में, १ ली अक्टूबर 
१८३६ को फे कोई शारलां नाविक विश्व- 
विद्यालय में भरती हुआ | २ साल बाद 
१६०२ में उसे चीन दो वर्ष के जिये भेज 
दिया गया । इसी समय अफसरों की कृपा- 


हस भारतवासी श्रभागे हैं कि अपने 
भीतर के सर्वोकृष्ट भावों को व्यक्त करने 
का अवसर हमें नहीं मिल रहा है ओर इस 
प्रकार संसार के शक्तिशाळी जोगों से 
अपना गहरा सम्बन्ध स्थापित करने में हम 
असफल्न रहे हैं । विभिन्न राष्ट्रों के बीच 
का बन्धन आज़ परस्पर धमकाने पर झआा- 
श्रित है । इसकी शक्ति त्रास फेलाने की 
शक्ति पर नि 'र है । इसके कारण फैळ्धी 
डाट फरकारने तथा शेखीखोरी की प्रतियो- 
गिता के कारण शक्तियों का अधिकांश 
दिस्था नष्ट हो रहा है । कोई महान थाध्मा 
अपने को ब्यक्त करने की प्रतीचा में है, 
जो कि सत्य के पवित्र प्रवाल से राजनीति 


के भयंकर स्वप्नो ओर अन्धकार पूर्ण 
पूदेशों क्षो पकाशित कर देगी | 
——:0:— £ 


Rr 


का साहस करे उस बीर 


इसके सम्बन्ध में भविष्यवाणी क्ते | 
बताया कि यह युवा शासन कन्ने ७ । 
योग्यता रखता है | है 


३2०४ में विशेष योग्यता हे कि 
प्राप्त करने के अ्रनन्तर तोपखाने ढे 
में सब प्रथम स्थान प्राप्त करने में इस दुइ | " 
को सफलता मिल्री | कुछ दिन एङि । 
देने वाले जहाज पर शिक्षा लेने के 
१३१२ में वह लेफ्टीनेन्ट बना दिया गय| 
वहां पर समस्त अफसरों ने इस चु 
असाधारण प्रतिभा की सराहना ढी। 


\ 


अगस्त १६१४ के महायुद मे दाल | 
को लामुद्विछ तोपखाने को संचालन भरा 
देकर मोर्चे पर भेजा गया। स प्र 
म्यूख, १६१९ में अलसेस के उपरी भा 
१६१६ में साजोनिका ओर वरून, 78 
में चेम्पग्ते श्रोर बेल्जियम ओर. १६८, 
नोयोन शर फिर एक बार बरदून में उम 
नियुक्ति की गई | इस बीच जितने म॑ 
जोग इस युवा के सम्पर्क में श्राये हु 
वीरता, अवसर याने पर शक्ति के संतु 
की शङ्कि, साफ दिल्ली, दूरदर्शिता झो कि 
बुद्धि की स्पष्टता से अत्यन्त प्रभावित हु।।| |, 
यह स्पष्ट ही हो गया हि यह ब्यहि | र ट 
न एक दिन अपने कायं में उच्चतम रपा 
ग्रहण कर लेगा | 


महायुद्ध के शरनन्तर डारलां शेते | 
खाने से छुटकारा दे राईन में पक षे 
जहानों के दस्ते का कमांडर बना , | 
गया यहां डारळां ने अपनी बुद्धिमता" || 
इढ़ता का फिर सबूत दिया। १६९८ 
तरक्की प्राप्त कर जज सेना के हक. | हि 
सुद्धिया बना वह सुदूर पू में, भे“ है 
गया | एक सालन चीनी समुद्र में की 
जहाज का अत्यन्त सफळतापूव* 


संचा्न करवा रहा । 


| 


जलसेना के स्कूल का - अध्यच.उसे ° 
गया। इस दिन शासन की पुतः कि 
करने का अवसर कई वषं उ , 
१६२ में एक परीक्षा में वह हट | 
उत्तीण हुआ | १६२६ में डाला 
फिर बढ़ा आर जल सेनां डा कि 
कुछ दिन उसे का करने 
दिया गया । 


( शेष पेज २४ पर ) 
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- १8१८ 
न में उपर 
जितने म| 
श्राये इस 
| के संतु 
रिता शो 
[वित हुए। 
ब्यङ्नि ॐ 
तम सथा 


` बालक शाढ़ पीटर, जिनके देश युगोस्खे- 
Fe विया पर जमनी ने इमला! कर दिया । 
; ॥ छे दिनो Ee NE BP A 4} 
५ दि * 5 । 
| श्रोते) ' रे का भेट स्वरूप भेजे गये श्रेनगिनत पार्सल । तहखाने में 


शाह | 
| भ | इटलो के दांत खट्ट 
नन्तर »ब आप जर्सनी 


ेगे से सुराबल्ञा ` RR 
कर रहे हैं। इ'ग्लैंड में भोजन में विविधता के जिये मछलिय। के ब्यवसाय का उत्तञित क्या जा 


रहा हे । इस सम्बन्ध में नई-नई खो हो रही हैं । f 
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की बड़ा >> ँ 


सृष्टि के प्रारम्भ से ही यह अनन्त 
ब्रह्मांड मनुष्य के लिये ्राशवयं शरोर 
करपना की वस्तु रही है। विज्ञान की 
प्रगति के भ्रभाव में प्रासम्भ में मनुष्य 
छापने हस झाश्वय अर करपनाओं को 
अनेकों कहानियों भोर दन्तकधाधों के 
रूप में प्रकट करता रहा है । पृथ्वी के जन्म, 
इन्द्र और सूर्य के ग्रहण, अनेकों लोकों 
की करपनाएं ओर उनकी कितनी ही भिन्न- 
भिन्त कहानियां संसार के प्रायः सभी प्राचीन 
Es देशों के इतिहास में पाईं ज ।। हैं 
SE बिज्ञान का सहारा ले यद्यपि आज इन 
कथाओं को केवल गपोइ सावित किया 
जा चुको है धरोर खोज द्वारा झनेकानेक नई 
बाते मालूम की जा सकी हैं; लेकिन फिर 
| भी वैज्ञानिक ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में मनुष्य 
| के झाश्चय को कम करने में सफल नहीं हो 
रहे । बल्कि यह निरन्तर बढ़ता ही जा 
रहा है । 
त्रझाएड कितना बड़ा 
अपने समस्त अनुसंघानों के बावजूद 
भी वेज्ञानिक ब्रह्माण्ड छी किसी सीमा को 
निश्चित कर सकने में अबतक भ्रसमर्थं ही 
हैं। एक ही विशेषण वे इसके सम्बन्ध में 
प्रयोग में ज्ञाते रहे हैं घोर वह यह है कि 
यह ब्रह्माण्ड अनन्त ओर असीम है । ज्यों- 
ज्यों खोज बढ़ती जाती है, यह ब्रह्मांड 
क्रमशः विस्तृत होता प्रतीत होता है। 
/ केवलमात्र सगशीष (07707 ) नचत्नः 
मंडल की निहारिका का आकार, जो कि 
आँख से देखने पर एक बिन्दू सी दिखल्लाई 
पढ़ती है, वेज्ञानिकों द्वारा २० करोड़ मीज 
के ब्यास के दस लाख गोलो से भी कहीं 
अधिक कूता गया है| इस समस्त ब्रह्मांड 
में ऐसी ओर इससे भी कहीं बड़ी असंख्य 
FE: नीहारिकायें हैं । 
` सौस्जगत का स्थान नगण्य 
निस दुनियां में हम रहते हैं यह 
है सोर-जगत का एक छोटा सा भाग है। 
5 पृथ्वी के श्रतिरिक्त चन्द्रमा, मंगल, आदि 
9. झाठ ओर ग्रह इसमे हैं, जिन सब का जनक 
द सूयं है । स्वयं सूयं प्रथ्वी से कितने ही 
युना बढ़ा है | तब इस समस्त सोर-जगत 
का क्या आकार होगा यह सहज ही समझा 
- जा सकता है। „ 
लेकिन यह समस्त ब्रह्मांड कितना 
महान है, इसका कुछ अन्दाजा इससे गाया 
जा सकता है कि यदि समस्त भारतव ` को 
कागज मान उस पर ब्रह्मांड का नक्शा 
बनाये, तब इस सोर-जगत को उसमें सुई 
|; की नोक से भ्रधिक बड़ा स्थान नहीं मित्र 
सकता | तब सोर-जगतको इस नक्शे में हू ढ़ 
थ } . पाता न सिफ मुश्किल ही होगा, अपितु 
| आाकाश की असीम गहराइयां और 
नचत्रों की दूरी 


ब्र्माएड कितना महान है इसका दूसरा 


( 


आश्चर्यजनक अनन्त ब्रह्मांड 


[ लेखक--कम लाकर बी० प० ] 


~» 0 
आश्चर्यजनक दुनियां के कुछ आश्चयं इस 


लेख में पढिये । 


A स 6 


उदाहरण आइ्ाश की अप्तीम गहराइयां 
हें । यह गहराइयां इतनी विस्तृत हैं कि 
नंगी भांखों से इसका कुछ भी पता नहीं 
चल सकता । लेकिन दूरबीन आदि की 
सहायता से ऐसे-ऐसे नक्षत्रां का. पता चला 
हे जिनसे पध्वी तक प्रकाश आने में दस 
से तीस लाख वषे तक लग जाते हैं | इस 


खोज करने वालों ने पता लगाया हे कि 
इस अखंड ब्रह्माण्ड में ऐसे ऐसे श्रसंख्य 
नदूत्र हैं जिनका ्राकार से कहाँ सूय बड़ा 
हे । कुछ का ग्राक्ार तो इतना बड़ा है कि 
उसके सन्मुख सूर्य एक विन्दु से अधिक 
महत्व नहीं रखता । इन न्त्रं के छोटे 
दीखने का कारण हमारी पृथ्वी से इन 


eN 
न्म््न्तटर काआ 
( 'वागीराजस्थानी' ) 


2S 


धूळ उड़ती मोटर छाती ! 

देख उसे जजती है छाती ! 
देखी एक दिन मोटर में, 

हां, बेटी थी शित्तिता, 
झाइुनिका, ` दात्रा-सी- 
खालती मेम! बनी मदमाती ! 

पापों करती मोटर जाती ! 
एक दिवस देखा था पल भर, 

पगड़ी बांधे एक 
शोषण” कर बढ़ा पेट-- 
जिसके बळ पर मोटर इठज्जाती ! 

हर-हर करती मे।टर जाती ! 
डांटे सूट पेन्ट पर कोट, 

सिर पर घर रक्खा था टोप! 
देखो तो ये बाव - 
बने फिरते “पूरे विळायती' ! 

फुल स्पीड पर मोटर जाती ! 

ब्यर्थ में 'पेट्रोड' जला, 

हमें मूखों मार रहे! 
देखो कितने हैं कराह रहे 
इनका पेट काट आग बलाती, 

भर-भर करती सोटर जाती ! 


सेठ, 


बैठे जर्मीदार दोन-चार, 
थे उदासीन 
लगाते बार-बार चक्कर 
दोड़ लगाती मोटर जाती ! 

मेरा जिगर चीरती जाती ! 
देखा था एक दिन मेंने, 


मोटर में, 


नंगे तिर एक बाबू बेठा, 


लिये बगल में अ्रपने-- 
अप्सरा सी श्रबेली युवती ! 

खूब भागती मोटर जाती ! 
मोटर के पुजे -पुजे' में, 
र हट्टियां छड़ी 
ऑर नवल आ्राशाएं- 
जाने ङुचद्धी कब की सोती ! 

छाती रोंद सदा जो चल्नती ! 
न जाने कितने निरपराध, 

मानव कुचल जाते हैं! 
बता भ्रभागे उन्हे 
दुनिया उपहास किया करती ! _ 

नदी-प्रवाह सी मोटर जाती ! 
कीच उल मोटर से जाती ! 

दिल में घाव नया कर जाती ! 


हमारी ! 


SOON NANA कैप कप की की की की आर रे ३ 3 रे उर्फ सर पक 


सम्बन्ध में यह बात स्मरण रखने के योग्य 
है कि प्रकाश की गति प्रति मिनट $ लाख 
८६ हजार मील है | इससे सह ही इन 
नचत्रों की अनन्त दूरी की कल्पना की जा 
सकती है । 


सव से वड़ा नचत्र 
यद्यपि आंख से देखने पर सूयं सब 
से बढ़ा नचत्र हमें प्रतीत होता हे । लेकिन 


नचत्रों की अस्यधिऊ दूरी दै । सूयं समीप 
होने के कारण आंखों को बड़ा दीख 
पड़ता है | 

ब्रह्मांड के सब से बड तारे को खोज 
निकालने में भी वेज्ञानिक सफल हुए हैं। 
इसका नामकरण ज्येष्टा किया गया है | यह 
इतना बड़ा है कि ७० लाख करोड़ अर्थात 
७ पदम एथ्बी इसमें समा सकती हैं । 


इस ज्येष्ठा तारे के अतिरिक्त „५५ | 
तारों की खोज करने में भी भ्राज र j 
सफल हुये हैं । इनके अनेकों विन 6 
गये हैं, जिनसे न हनझे आकार प्रकार { | 
Y 

4 

g 


ही पता चलता है, बढि जो 
सृष्टि के सौन्दर्य के भी चल | 
गणित में बताई गई अनेकों रातों स | 
में कितने ही ऐने हृदयाहि | 
म ह Fr नि gE 
Me. 
सव से अधिक दिलचसी क: 
जगत में 
ब्रह्मांड के बारे में श्राज जो छो eile 
जा रही है, यद्यपि उसका क्षेत्र विछलृत |स है; - 
व्यापाक है तथा सोर-जगत से हमारी दु | प्रति मबु 
का निकट सम्बन्ध होने के कारण नुह. jg 
नान करने वाले सब से अपधिक्ष र्ब 
चस्पी उसमें ही ले रहे हैं प्रपा | 
की सहायता से सूर्य ओर इन ग्रा) | 
में मोजूद तत्वों छा भी पता बगायाब || 
रहा है | पुच्छ तारे, डल्कापात भ्रा हि 
खनेको बातों की खोज में भी बमं | [= भारतवर्षं 
जानने के इच्छुक निरन्तर प्रयरनशील् हैं| र तीन गुना श्रोर 
अनेकों विचित्र खोजें |! 
अपनी मेहनत के फज़स्वरूप वे [११ ।६२६ 
अनेकों नई बात पता लगाने में सफ ह| त 
हैं। इन समस्त ग्रहों में पाये जाने वादे 
त्वो की सूरय में पाये गये तस्वों से प्रा 
नता पा वह इस परिणाम पर पहुचे ह 
कि ये सब ग्रह सूर्य से ही वैदा "हुए है। | पसे सनू 
किसी समय ये सब आग से लबते हष लन अह र 
पिण्ड थे, जो अब धीरे-धीरे ठण्डे हो हे|फ।। 
उ | डरा होने के है गानों की पू 
ग सूय से श्रज़ग हे। Rt 
कारण चन्द्रमा अब तक विरकुल ठण्ड ह|, अखने 
चुका । अब पृथ्वी की वारी है । वहगी| 
धीरे-धीरे ठण्डी होती जा रही हे शरडी 
दिनों में चन्द्रमा के समान हो जावेगी। 
तब शुक्र की बारी ग्रावेगी । मनुष्य 
आश्रय भी तब शुक्र ही होगा| | 
अनन्तर अन्य ग्रहाँ का शायद 
श्राचेगा । | \३२हे 
इन ग्रहों में जीवन र बनध | th च 
आदि का भी पता लगाया जा हा कक वषा जा । 
विश्वास किया जाता है कि वहां भी बैस ए फुर मो 
£ 0 म्ब रा 
ओर बनस्पतियां हैं, लेकिन इस स | भैष से सीन 
निश्चित रूपरेखा श्रमी तक नहीं |, ।- ` 
जा सकी । जे। कुछ भी किया गया है ड 
अधिक भाग कल्पना का ही है। 


प्रश्वी की गति और ग्रहों, 
दूरियां N 

लेकिन एथ्वी की गति और हर | फा चिस 
दूरियां के बारे में गणना करने 


ही है, उस : 


वैज्ञानिकों को आशातीत सफलता (| fn पिष 

हे, इसमें सन्देह नहीं । गणित की ॥ निधन हे 

से सब ही को पैमाईश कर * | शो । 

है छेषः 
( शेष पेज-२१ पर ) ६ १८७६ 


भराम N | ष TS 
ग सङ्तेह, | 5 
चस्पी सौ तनि दुं तक घन सम्पत्ति 
| का वे भूरे भारत की kr 
जो खो a EE उप कुछ आभास निम्न 
विस्तृत रौ 43 हैः पु ह, 
हमारी दुनि # 7 प्रति मनुष्य हर 
रण गनु | परक ee ड 
अधिक रिद. | 
Ei मिह |^ १ ह R 
इन ग्रहो | ६२६ 
लगाया बह २७१ 
पात प्राहि हि जि 
| बहम ® | 7-भारतवर्ष की जन संख्या अमे- 
नशील हैं। श्रोर बर्तानिया से सात 
जें hi 
स्वरुप वे |॥।६२६ प्रतिशत 
| सफ हुए | र २३,३ 
ये जाने वादे १२,३ 
ग से समाः 3,१ 
₹ पहुचे हैं १,० 
 - हुए।हैं। | (वप से सन्‌ १६२६ से १३३६ 


ललते ह| तीन श्रश्व रुपये का सोना बाहर 
एडे हो ह|| 


के श्नं की पू'जी 
ग हेने की शी SR 


ल॒ ठएडा हैं ॥ धाने पूंजी ₹० 
। वहम | १५५००० २ खर्ब ३० शरव 
है शरोर डु | \obkoo ७० अरब ६७ करोड़ 
ड ज्ाबेगी।| 5१४८ ७ अरब 
मनुष्य ; भाति क की पूजी में से ३ 
होगा| | पक शोर शेष विदेशियों 
द शियों की 
| ह एक भ्र 
बनस्पति by रब रुपया इतना 


} 
| मी अ dl जा सकता है या एक 
[ सम्बश्ि (हि ह मोटा सोने का राहतीर 
तीन युना लम्बा बनाया 


be Ly 

डेन्साक ७१,० ५६५ 
साड १७,६ ५२,६ 
नमनी ६१,० ३मऽ 


इससे पूकट है [$ यूरोप के देशों मे 
खेती करने वाळों की संख्या घट रही है 
RN 
श्रोर शिरपकारी करने वालों की संख्या 
बढ़ रही है । 


भारत के क्ृपकों की संख्या 
खन्‌ प्रतिशत 
१८८१ ८ 
१८६१ ६१,११ 
१६०१ ६६,४ 
१६२१ ७१ ६ 
१६२७ ५३३ 


इससे प्रकट है कि भारत में खेती करने 
वालों की शंख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही 
हे। शिल्पकारी के नष्ट होने से उद्योग- 
धन्धों में गें लोग भी नूमि पर श्राश्रित 
हो गये हैं। चराग्राह कम हो गई, पशु 
घट रहे हैं । १६३४-३४ में गाय बेल तथा 
सैं की संख्या सोलह करोड़ से भी कम 
थी । अर्थात्‌ दो मनुष्यों के पीछे भी एक 
पशुनथा। 
नगर और ग्राम की जन संख्या 


देश नगर आम 
पूतिशत 
बतानिया 5° २० 
जमंनी ६१ ३८ 
अमेरिका ५६ ४४ 
जापान ९६ ३४ 
केनेडा ५२ ४६ 
फांस ३६ <१ 
भारत ' ११ = 


यह आंकड़े भी भारत में उद्योग-भन्धों 
की कमी छो बताते हैं । खेतीइर बोगों 
की अधिकता के कारण अधिकांश लोग 


गांवों में रहते हैं । 
कुछ मनुष्यों का विचार है कि भारत 


की जन संख्या बढ़ रही है ओर घनी होती 

जा रही है । इसलिये ोगों की देसी अवः 

स्था है । परन्तु यह बात ठी5 नहीं ढै । 
जन संख्या में बढ़ोतरी 


सन भारत 
प्रतिशत 


इंड 


१८६१-१६०१ २.४ 2 
१६०१-१६११ ७,० इ 
१६१ ३-१६२ १ ७,° ४,०१ 


भारत में महायुद्ध के कारण सन्‌ 
१९११-२३ तक बढ़ोतरी कम हुई । युद- 
ज्वर के कारण बहुत से मनुष्य मर गये । 


जनसंख्या प्रतिवर्ग मील 


ठे 

दश जन-संख्या 
बेल्जियम ४४०.० 
इंग्लैंड 2३८.० 
हालंड ३६० a 
चीन २८३,० 
इटली २६३,६ 
जमनी २३६,७ 
भारत 


२२६,० 
इसलिए यड भी श्रशुद्ध है कि भारत 

की जन-संख्या प्रतिवर्ग मील अधिर है। 

हां, रूस भोर श्रमेरिका से अविक अवश्य 

है। 

कितनी भूमि के स्वामी 


देश भूमि एकड़ प्रविशत 

इ'ग्लेंड ० से २०० तङ ८४,२ मनुष्य 
र ५० से कम १९.८ ,, 
° गी 

जमनी ० » अधिक ९१.९ ,, 
है] %° 5 कम ३5,९ डक 

भारत १० एकढ़ या ङम ७६ 


१० ,, से अधिक २४ ,, 
इसमें से भारत में २३ पूतिशत के 
पाप्त एक पकड़ या इससे भी कम भूमि 
है। बहुत से मनुष्य तो ऐसे हैं जो दूसरों 
की भूमि लेकर बटाई पर खेती करते हैं। 
इसलिए खेती करने वारो की अवस्था 
अत्यन्त दयनीय है । 

इस निधनता के क्या कारण हैं, यहां 
स'क्षप में हम उनका उरेख करेंगे। 

भारत की निर्धनता के कारण 

(१) स्मरण रहे कि श्राजकळ 
गायिक लड़ाई हे । मशीन के कारण जापान 
के लोग बेकार हुए। बेकारी दूर करने 
के जिये भ्रधिक माज उस्पन्न किया गया 
ओर माळ को खपाते के जिये मंडी खोजी 
गई | इसी पयोजन के दिये जापान ने 
चीन पर आक्रमण किया है ओर इटली ने 
इव्श पर चढ़ाई की है । इ'ग्लेंड ने मारत 
को आधीन बनाया तब इसी कारण | 

आज परिस्थिति यह हे कि भारत के 
सहस्र मनुष्यों के परिश्रम का फळ विखा- 
यत के १० मनुष्य मशीन पर काम करके 
लूट ले जाते हैं । यह रुपया किस तरह 
आरत से बाहर जाता है निम्न आंकड़ों से 
स्पष्ट हैः-- 


१६३६-३७ में विदेशी माल जो 


बाहरे से मारत में आया 
दाम 


वस्तु 
रुई के वस्त्र २३ करोड़ ३३ लाख रु० 
मशीनें [is PS 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Hari 


म।० बिहारील्चाल जो 


i 


EE, 

घात क पेंए.. लक 
ते ७९) ०० 
हथियार Xs Tr 
बनावटी रेशम ३ , इद Peer 
खोडे का सामान २ ,, ३० , Fe 
रसायनिक २.५: ७२ ८१. 
कागज, गत्तो EE . 
मदिरा २. ० 
ओपचियां रे ॐ 
मोटर साइंकिब १ , शद + , 
बिखने पढ़ने का 

सामान ७१ वाख १७ इजार रू० 
तम्बाकू, सिगरेट ८० ल्राख ८६ हजार रु० 
क्रीम, तेर ६७ लाख २२ हजार य्‌० 
पुस्तके ५७ लाख २ इजार रू० 


खोने, ताश ५२३ लाख १३ हजार रु० 
साचुन २६ लाख ८६ इजार सु० 
बूट जूते २१ ब्ाख १६ इजार रु० 

इस सामान में से भिन्न-भिन्न 
देशों से निम्न द्रिखित सामान आया) 


देश पुतिशव 
इंग्लैंड _ ३८,४ 
नापान १७,० 
जर्मनी ३,७ 
श्रमरीका द. 
बेलजियम २,२ 
इटली १,° 
फ्रांस ०,३ 


शेष सामान श्रोर देशों से आया। 
इग्लंड से अधिक माळ श्राने का पृथम 
कारण यह दे ओटावा पेक्ट बना कर 
इ'ग्लेंड से भारत आने वाळे सामान पर 
टैक्स कम कर दिया गया है । दूसरा कारण 
यह है कि विनिमय की दर १६ पेंस प्रति 
रुपये से १८ पेंख प्रति रुपया कर दी गई । 
इस कारण इग्लैंड का सामान भारत में 
सस्ता पड़ता है 

(२) मारत से ग्रग्रेज कर्मचारी 
पेंशन जेऊर विद्यायत जाते हैं | उनके धन 
का लाम विजायत को पहु'चता है | इसके 
अति रक्त इ'ग्लेंड में इण्डिया कत्रि के 
कर्मचारियों का वेतन भारत के देना पढ़ता 
है | २० या ४ करोड़ रुपया (?) वाषिक 


. इ पूकार भारत से इग्लंड चला जाता 


हे। इसे अतिरिक्त मचों, अग्रज 
जहाज बनाने वाळी कम्पनियों के किराये, 
बीमा कम्पनियों के जाम, अ्रग्रजी देको 


के लाम, अगे जी पूंजी का ब्याज, व्यापार 


चोर विनिमय की दर के कारश भारत का 
बहुत सा सूपया विद्वायत जाता है | 
( शेष पेज २१ पर ) 


बोर अज्ञ न (साप्ताहिक) ) 


एक प्रोत कांफ्रेंस फे दोरोन में केन्द्रीय 
सेक्ने दरियट ने हस लोगों को एक नोट 
प्रदान किया गया, जिसका शीर्षक था-- 
हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में झल इण्डिया 
रेडियो छी नीति ।' यह दिलचस्प विवरण 
अगर भाषा फे हर एक विद्यार्थी के सामने 
उपस्थित हो, तो हम रेडियो की भाषा-चोति 
की ठीक आज्ोचना रुर सकते हें ! बोलने 
बालों के सम्बन्ध में इस नोट में निम्न 
इरलेख है:-- 

“द्वाद इण्डिया रेडियो हस बात पर 
जोर नहीं देता कि भाषण करताओं को एक 
ब्रिशेष, प्रकार की भाषा का ही प्रयोग करना 
चाहिये.। यह न केवल कठिन ही होगा, 
बरन लेखकों पर विशेष प्रझार की भाषा के 
डपधोग का दबाव डालना भनुचित भी 
होगा । स्टाफ के द्वारा समय-समय पर 
सुझाव उपस्थित किये जाते हैं । जिएसे 
कि भाषण पढ़ने ओर समझने के लायक 
हो सके | हम इस बात का ध्यान रखते हें 
कि भाषण वगेरह में रेडियो-स्टेशनःविशेष 
के इलाके की भाषा की मलई आवे ओर 
हमारे का्यकतांओं के भ्रज्ञान के कारण 
हमारी नीति में भेद न हो ।” 

गगर इस कसौटी पर हम प्रतिदिन 
आ० इ० रेडियो के दिल्‍ली स्टेशन से किये 
जाने वाले भाषण सुनें, ठो पता चल्लेगा कि 
यह. कितना बड़ा धोखा है । सुसलमान 
लेखको की तो बात ही छोड़ दोजिये- 
हिन्दू लेखक ( ओ हिन्दी-श्रान्दोन के 
श्रांसू पोंछने के लिये कमी-कभी बुला लिये 
जाते हैं ) जिस भाषा को प्रयोग करते हैं, 
वह इस बात का प्रमाण है कि भाषा के 
विषय में रेडियो की कथित नीति एक उको- 


खला, ठोंग, घोखा श्रोर फरेब है | एक 


बरस से यह आवाज उठाई जा रही है कि 
पं० जदमीघर जी शास्त्री जिस भाषा को 
हिन्दी वालों के नाम पर बोलते हैं, बह 
हिन्दुस्तानी नहीं, शुद्ध उदू है । लेकिन 
इर पखवाइ हिन्दी लेखकों के पचास प्रति- 
शत पर उनका ही कञ्ज्ा होता है | यह 
क्या बात है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर यह 
बता देगा कि हिन्दुस्तानी के प्रति दिल्ली 
रेडियो की रीति वगुला-भक्ति की ही है| 
असत में वे ऐसे भाई के रट्ट, पड़ना 
चाहते हैं, जो वही बोलें जो वे बुल्ाना 
चाहत हैं। उन्हें 'हिज मास्टस वायस? 
चाहिये | इसी कारण हिन्दी बालों के हीव्र 
रोष होने पर भी महामहोपाध्याय हमारा 
प्रतिनिधित्व वहां कर रहे हैं। जरा सुनिये 
तो, इन्होंने रामनवमी के दिन रामचन्द्र 
जी का चरित्र किन शब्दों में बयान 
किया 2 
“***रामायण मसीह से ०० बरस पहले 
सुरतब की गे । राजा राम का नकश मुस- 


न्निफों ने खींचा है | वाइमीकि के राम के 
जमाने में वरले झलम सभी हिन्दुस्तानी 
थे । ये नक्शा बयान बाहमीकि ओर उनके 
ऐेरोकारों ने क्रिया | इनके बयान हसरत के 
खास मङात हैं । उस मरहला का सुताला 
करे, जिसमें राम ने परवरिश पाई । राम 
ने सरकजी हुकूमत कायम को, इखलाकी 
चद्टार्नो पर | राम ने अपने बाप दशरथ का 
बचन पूरा किया | इस सिलसिले में रामा- 
यण की शायरी गोर के काबिल है । राम 
को राजा सुन्तखिब किया गया था, लेकिन 
उन्होने बादा पूरा किया । क्योंकि वे ऐसी 
हुकूमत के कायल नहीं थे, ओो बाह्य 
खिल्लाफी पर कायम हो । गुरू बशिष्ठ ली 
ने सलाह दी कि सीता जी को तख्त पर 
बेठा दिया जाय । लेकिन जिस तख्त को 
राम ने ठुकरा दिया, उस पर सीता जी केसे 
बेठे' । खुद राम कोयल थे कि प्रजा के 
चुमायन्दे राजा चुने' । जरूरी नहीं कि राजा 
का लड़का ही तख्त नशीन हो | राम ने 
इस तरह अपनी झुन्सिफ भिजाजी का सुबूत 
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रोडियो में राम कहानी' -_ 


चू'कि श्री० शास्त्री जी येसी ही भाषा 
में भाषण करत हैं, इसलिये हम रेडियो 
श्रबिक्कारियां को इस इल्जाम से सुक्न झर 
सकते हैं कि किसी दबाव में यह भापण 
ब्िखा गया है । इस तरह सारा दोप लेखक 
पर शाता है कि वे हिन्दी को नाम पर भाषा 
का गत प्रतिनिधित्व क्यों करते हैं ? इसका 
एक भेद हे | दिल्‍ली को रेडियो स्टेशन के 
अधिकारी श्री अडवानी हैं; जो हैं तो हिन्दू 
लेकिन सिन्धी होने के कारण हिन्दी या 
हिन्दुस्तानी के लिये कोई दिलचस्पी नहीं 
रखते। भाषण वगेरह के इ'चार्ज एक मि० 
राशिद हैं, जो कि हिन्दी में हस्ताक्षर कर 
सकते हैं, लेकिन हिन्दी से बेचारे कोरे हैं, 
इसीलिये उदू: की तहरीरे' उन्हें हिन्दी के 
भाषणों की श्रपेहा श्रपने कोम को पूरा 
करने में जल्द मदद देती हें। इस तरह 
को भाषणों को जन-मत-विरोध को विपरीत 
प्रोह्माहन देने का अर्थं यह भी है कि 
वक्‍त रोने पर किस तरह की हिंदुस्तानी 
हिन्दी लेखकों का आदश है, उसको सुबूत 


राम कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन रेडियो में पंडित 
लक्ष्मीधर शास्त्री की राम कहानी दिमागी गुलामी का 
जीता जागता नमूना ,है। रामनवमी के 
दिन यह दिल्ली से सुनाई गई थी । 
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दिया। राम ने था कि कहाथह नाकिस .रस्म 
कहां से श्राईं ? इस सुकाम पर जमाने के 
माहोल साफ नजर श्रातो थे । उन्होंने लछु 
मन कोताकोद की कि वो राजा दोजख के 
काविदश्च है। फरमाते हैं-- 
जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी । 
सो नृप अवशि नरक अधिकारी ॥ 


राम ने देखा ताकतबर॑कमजोरों की 
खुराक बना रहे हैं । उन्होंने सुपड्लीम 
आलम किया कि वे जुल्म का सुकाबिला 
करे गे राम ने देखा रावण हिंदुस्तान पर 
काबिज होना चाहता हे' | उसने अपनी 
बेवा बहन को शहजादों को फुसलाने मेजो। 
राबण ने सीता को उड़ा लिया | उन्होंने 
श्'गद को पेगाम दिया कि सीता जी बगेर 
जड मित्र जाप | लेकिन त'ग आमद, 
बजंग आमद ।” 


जो कुछ लिखा जा सका, उससे पाठक 
रामर चरित्र के वर्णन की बानगी श्री लदी 
“घर शास्त्री के शब्दों में पा सकते हैं | 
आ० ६० रेडियो की जिस नीति का 
उरलेख मैंने किया है, डसऊ मुताबिक यह 
भाषण निम्न तीन कसोटियों में परल्षिये-- 

(१ ) लेखकों पर विशेष प्रकार की 
भाषा के उपयोग का दबाव डालना भी 
अनुचित होगा | 


में ऐसी चीजें पेश की जायेंगी । इस" तरह 
इस प्र रके भड़ोत लेखकों को 'प्रश्रय 
मिलना स्वाभाविक ही है । दिल्‍ली को 


रेडियो के सम्पक में जो लोग पहिले श्राये, 


उनमें श्री० जेनेन्द्रकुंमार का नाम उर्लेख- 
नीय. हे ओर जिन्होंने उनकी शेली का 
पिछल्ले वर्षो' में विकास देखा हे, वे यह 
आरोप उन पर ठीक ळगाते हैं कि वे उदू: 
का प्रयोग अ्रधि करते . हैं । उनके कारण 
लिन लोगों को रेडियो. से आश्रय मिला, 
वे भी फारसी मिश्रित उद्‌ लिखने के 
श्रभ्यासी हो गये । इस एक व्यक्ति ने 
रेडियो में हिन्दी का जितना अहित किया 
है, उतना शायद ओर किती ने नहीं । 
इसके वाद श्री वात्स्यापन आये . जिन्होंने 
एक नवीन शेरी जी । हिन्दी के भाषण में 
अंग्रेजी शब्दों के बाहुल्य की। यह 
हमारा पुकार था | राशिद साहब चकि 
एक रायबहादुर के मकान में रहते थे | 
इसलिये उनके सुपुत्र उनके सलाइकार हो 
गये, जिनका हिन्दी ज्ञान सन्देह से परे 


नहीं है | इन सब डदादरणों का निष्कृष ! 
यह है कि रेडियो में हिन्दी का जो विक्त | 
स्वरूप हिन्दी लेखक कर रहे हैं, उनके: 
जिये स्वयं हम ज्लिम्मेवार हैं। इसलिये: 


आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी 
लेखकों पर रेडियो भाषण के सम्बन्ध ह 
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श्री विष्णुदत्त मिश्र वरीः 


नियन्त्रण हो । हम समते 
अप्य कार्य करना ही होगा है 
हमारे ही साहित्यक-जयचन्द डा 
के टुकड़ों की प्यास बुमाने भर हे है! él 
स्थायी श्रित कर दे'गे शौर 

स्तानी होगी, वह फारसीनुमा ३३ के 
जे कि श्री लच्मीधर शास्त्री हे... 

से स्पष्ट है । श्र 


(२) स्टाफ के द्वारा समय प्र झा सहयोग 
उपस्थित करते हैं कि भाषण पे ३ "हीं होगा 
लायक थर सममने के लायक हो। र हों गय 


श्रगर रेडियो की यह च्छा होती॥ | रियो ने 
हिन्दू रामनवमी' के दिन इस आपह 0 (भा से 
सुनें, तो निश्चय ही इस पुकार (ह से बाहर र 
ओर उदू" पूधान भाषण को हहे म्र] हे भाषण 
वह स्वरूप तो पूदान किया जाता, बो॥ | भिर इदोर 
हिन्दुस्तानी की खबरों का है | ह्र |४ कुशलता, 
पूधान कारण तो यह हे कि भाषणोंऔ का भी भरो 
देख रेख करने वाला व्यक्ति इस वोप विशवास 
नहीं है कि वह उदू ले हिन्दुस्तानी ख| जनेति 
सके | उब तङ ऐसे श्रयोग्य व्यक्ति र| बा प्रभाः 
स्थित हैं, तब तक सारे घान बारह पष|हीग्य के वि 
ही होंगे । ;  |इिचाविनिमय 


(३ ) रेडियो स्टेशन, से होने ल|ये निक 


न पख होगी, श्रादि 

भाषण में उस इलाके की भाषा की मझ पे pe 
Ki 

बम राजनेतिक 


अ पमेत्नन दे 
इस सिलसिले में इतना कह सक्ा[॥7॥ 
छि कंट्रोलर जनाब दुखारी भी ऐसी ० हें इस्माह से 
हिन्दुस्तानी नहीं बोलते ओर न सरसर डिन स्टेशन 
रण बाजार, लिनेमा, मेलो, तमाशों में ॥छ देख कर झा 
पूयोग में आती है । देखी. भाषा गाता भूले व 
निकलने वाले उदः अखवारों में मी “| उप॑पेव् । 
लिखी जाती । इससे जाहिर है ११ेफ चह । छ 
जान-बूक पोत्साहन उस तर शरेहि बरो इ; 
के समर्थकों का हे, जे। हिंदी को ष पर पाबन्दी 
तक ही बात बना कर शांत नहीं, | लि एर तब तब 
हिंदुस्तानी के पर्दे में पक विशिष्ट भ के महिदपु 
इस देश पर इना चाहते हैं। | f दिया । चि 

पाय होने 


` यह बढ़ा भारी खतरा है |, खद 
बात यह है कि हिन्दी वारो ते 
न्यायोचित आंदोलन में सव ता हे 
दो ; 

भाग लेने के लिये निमंत्रित भि हय 
इसीज्रिये श्रावश्यकता इस बात a 


इस दिशा में कोई पब i हा x 
रेडियो सुनने वालों का सं 5 र hv र 
शीघ्र ही खुलना चाहिये और कि ये 


लेखकों का साहित्यिक बिर 
व्कार किया जाना चाहिये, जो च 

के h के लिये अपनी भाषा कई का 
रता की महत्ता बेचने के डा 
बेठे हैं। 


हि 
ज्ञो उत्साह श्रार 


ढ़ महि 


| (है न के लिये म॑ दिशी 
i |e र था, वह दशय तो वहा 

If 

| व बिल्कुल भिन्न दृश्य 
किक pr परं भाया लेकिन बढ़ भी 
वे हे हि |e न या। इन्दौर राज्य के 
हा नह, |g दावा दै कि त्रे प्रजा के 
BS | ह कुचत्रतं नहीं हैँ, वे प्रगति” 
५ में हि हुरा है कि हर के पक उच्चा- 
र जे फ ३ ग से कहा था कि स्वा- 
2. स्‌ क ग्र से तो इन्टर १०० 


स्री ढे ६८ । ही छया था कि इन्दॉर 
क भ्रधिवेशन में राज्य के अघि 
योग नहीं हो विरोध भी 
रपय पन ३ हीं होंगा। इसलिये भी यह 
(ण हो गया था कि इन्दोंर राज्य 
इच्छा होती ॥ | यो ने i i 
इस भावही (मार से बाहर * नह, दे 
पूकार $| बाह! रहने वाले भारतीयां ) 
हो कम पे भर हि के भाषण देने की श्रनुमति 
। जाता, | झि इन्दोर«्राज्य के जन-नेताओं 
[। है । एखा || इश्ता, संगठन चालुरी श्रोर 
कि भाषणों सा का भी भरोक्षा था | इन सब बातों 
कत इस गो | विश्वास शा कि महिदपुर में 
न्ुस्तानी झा|हिट राजनेतिक सम्मे्न होगा, बड़े - 
[ व्यतित क| बगा प्रभावशाल भाषण देगे। 
न बारह पो|हिाण्य के विविध नेता समस्याओं 
> एक्िएविनिमय फरेंगे, . सभापति का 
होने ख|हा०बस निकलेगा, बड़ी रोनक व 
पख होगी, श्रादि भ्रादि । ब्रिटिश भारत 
जे रभनेतिक सम्मेलन देखे थे 
अ सम्मेद्धन देखने का पहिला अव- 
कह सका [|| 
र पेसी ले इसाह से महिदपुर स्टेशन पर 
(न सन | बहि स्टेशन पर एक भी स्वयं- 
तमाशे रे ही देख कर शर्य हुआ, सम्मेलन 
भापा यपत भूजने वाले नहीं हैं। परन्तु 
रो में मी “| सबवे की ही उपेता 
र है | | त्ताहो। 
ह ne भमी आधा रास्ता ही 
| को हिदु पर (भावा छि 
त नहीं, ९ | o. a 
शिष्ट ! hs हि प तक विश्वास न हुमा 
हैँ । पभो दिया गे कक 
«| परचास होता भी क्यों ? 
पाय होने के बाद ठीक 
समय 
ह की करपना कर भी केसे 
साधार | „ "म हुआ कि स्वर्य- 
hr § नहीं पहुचे, वे तो 
> की तेयारी कर रहे थे | 


x 


भाषा की मग्र 


हि 

| गा ही सीधा प्रजामण्डल् 
i थोर था प बहा का वातावरण 
E ररोर राज्य की विभू- 

देशन हो गये । श्री 


न्द्‌ ha 
२५रि पजामण्डल का 


a व ~ 
महिंदपुर-सम्मेलन 

| कुछ संस्मरण 

( लेखक-- श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंक्रार ) 


बिल्कुल निरिचन्त से, जैसे कोई विशेष 
घटना ही न हुई हो। चब्रो संघष श्रा 
गया, तो क्या ? यह भी इसी दिल्लचस्पी 
से करना है | श्रीमान दास शाह को देखा 
ऐसा मालूम होता था कि कान्स में 
वाडायदा चुनाव न होने के «रण प्रभा- 
पति नहीं बने, इसलिये उत्तरदायित्व का 
आर न श्राने की वजह से विद्ञकुल्न बेफिक्र 
डे । श्री मिश्रीज्ञाज्न गंगवाल को देखा-- 
महिदपुर में द्वी सत्याग्रह के लिए उस्सुऋ, 
लेकिन ब्रिटिश भारत के सथ्याग्रह में प्रति- 
ज्ञाबद्ध होने के कारण विवश थे । शोर 
भी अनेक उत्साही काय कर्तारं को देखा । 
ऐसे भी कई ब्यक्गि थे, नो प्रज्ाम'ढ के 
चीर नेताओं ओर धीर श्रोर शान्ति ढी नीति 
से खिन्न रहते थे, लेकिन श्रब सध्याग्रह 
के निश्चय के कारण प्रसन्न थे। दो चार 
ऐपे भी थे, जिन्हें यह सन्देह था [5— 
सत्याग्रह चज भी सड्केगा या नहीं । दो 
एक ब्यक्ति खगान ओर नागरिक स्वाधीनता 
पर गरमा-गरम भाषण तेयार करके आये 
थे शरोर उन्हें बोलने का श्रवसर न मिला, 
शायद इसी से कुछ अन्यमयर्क ये | ऐसे 
कायकर्ताओं की भी कमी न थी, जो भावी 
कार्यक्रम के विचार में अपने को उज्माना 
नहीं चाहते थे। यह काम नेताश्रों का 
था। उन्हें तो आाज्ञा पान से काम | 
चाहे पंडाल में हाय किसी पूस्ताव पर 
उठवा ळो, चाहे जेब्न में भिजवा दो | 
नहा धोकर भोजन किया ओर फिर 
गया पडा में | पंडाल बिल्लकुत्र सादा 
बना था । विशाल श्राजाद मेदान में छोटा 
सा जवाहर म'उप | बाहर कई द्वार जिनके 
नाम इन्दौर के नेताओं पर थें। चार-पांच 
दुकानें भी थीं । पास ही सादे परन्तु भाऊ” 
ईक टाउनहात् में पतिनिधियों के डेरे 
सजावट भी सादी, लेख्नि सुन्दर । यहां 
स्वागत समिति के स्वयंसेवक देखे । उनके 
चेहरे पर अवश्य खेद के भाव ये! बढ़ 
त्साह् से उन्होंने पंडाल बनाया था, 
दरवाज बनाये थे, प्याऊ लगाये थे, रात- 
रातभर जागर जलूस के लिये दरवाजे 
बनाये थे। सोचा था कि उनके मान्य 
अतिथि-नेता शोर इन्दोर राज्य के प्रति- 
निधि वहां बैठे गे, उनसे युनरेंगे। लेकिन 
इन्दौर सरङार की इस आहा ने सब ही 


' फीङा कर दिया । उनमें उत्साह ओर आनम्द 


का स्थान कतब्य परायणता और गम्भीरता 


ने ले लिया था । 
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शाम त$ पूजाम दल्व के नेताओं ने 
इन्दोर सरकार के उत्तर की पतीचा की। 
उत्तर श्राया-ल्ेकिन श्रस॒न्तोष जनरू, इवमे 
मिन्न उत्तर की शाशा म्री न थी। घत्या: 
मह पारम्म टुश्रा । पहले दिन तीन टक- 
डियों में इन्दोर राज्य के नेता ब पतिष्टित 
कायङतांग्रों ने सत्याग्रह किया । वे मंडल 
में गये ओर भाषणादि पढ़नेड्टी लगे कि गिर- 
फ्तारकर जिये गये । बाहर हजारों दर्शकोंडी 
भीड़ | आउ-पासके गांवों से मना करने पर 
भी हजारों गरीब भोल्ले-भाले किसान श्राये 
थे। भाषण तो कोई सुन न सका, लेकिन 
प्रजामएढल के नेताप्रों का मुझ सन्देश 
सबने सुना । वस्तुतः यह मूङ सन्देश उन 
भाषणों से श्रधिङ प्रभावशात्षी था | भाषण 
एऊ कान से सुने जाते ओर अ्रविक्रांश उसे 
दूसरे कान से निकाल देते। त्लेकिन यह 
दृश्य क्या कभी भूत्रने का है? हंसते. 
हंघते नेता जाते श्रोर गिरफ्तार हो जाते । 
हजारों दर्शर्शा ने श्रपनी श्रांखों देखा क्रि 
राज्य में हमें वोज़ने तक की श्रपने दुःख 
प्रकट करने तऊ की श्राजादी नडी | इसी 
को तो लेने के लिये ज्ञा रहे हैं ये नेता 
जेब में | यही तो मागं है। सस्याग्रइ का 
यह प्रदशन सचमुच भाषणों से भ्रधिक 
प्रभावशाब्धी था | 

यहां पुलि की भी पुशंघा अवश्य 
करना चाहू गा । उसका ब्यवहार शान्ति- 
पूणं था । इतनी भीड़, नारों की तुमुळ- 
ध्वनि, पर वे शान्त रहे । दूसरे दिन तो 
यह शान्ति ओर भी बढ़ गई.। ब्रिटिश 
भारत की पुलिस की श्रपे्षा श्रधिङ संयम 
से काम जिया | लेकिन इसका श्रेय वहां 
की जनता को भी कम नहीं है । एक घटना 
अवश्य देसी हुई, जिसके लिए पुस डी 
प्रशंसा नहीं की जा सकती | श्री बेजनाय 
महोदय ने एक दफा पुलिस को उत्ते जित 
होते देख कर यह पूयल किया रि समी 
काम शान्ति से हो जाय, लेकिन उत्ते मित 
पुलिस अधिारियों ने ही उन्हें भी गिर- 
फ्तार कर जिया | 

दूसरे दिन भी यह सत्याम्रड हु 
१० स्वयंस्तेवक गिरफ्तार हो गये । 

x xX os 

आज कल पायः सभी रियासतों में 
राजनैतिक सम्मेदनों के साथ-साथ सडिला 
सम्मेज्ञन की भी चाल है । यहां भी हुआ, 
श्रीमती डिवें उद्घाटन के जिये आने वाळी 
थीं. न आ सकीं। समानेत्री श्रीमती पुख- 
राज बाई जेन का भाषण संदिप्त था 


[ १५ अप्रैल सन १६४१ ईन 


परतु थ।सुन्दर । महश्वपूणी सामाजिक 
संस्थाश्रों पर पूडाश था| परन्तु सबसे 
अधिक महस्व था सम्मेलन की भीक पर, 
६-३०० श्रियां थीं, जिसकी किसी ने 
कश्पना भी न की थी और बढ़ भी पुलिस 
के पहरे में । न जाने किस श्ार्शका सें 
पुलिप ने इस पर पढरा जरगा दिया था। 
स्त्रियों की डपस्थिति ही श्रसाधारण थी यह 
पढ़ा कदम था। अगला कदम होगा 
नारी जगृदि के संदेश पर विचार और 
तीसरा कदम डोगा उत्त प्रर भ्रमत । 
x x x 

मढिदपुर श्रधित्रेशन के इस नये रूप 
ने इन्दोर को जो घन्देश दिया हैं, उसका 
परिणाम क्या होगा, इस पर विचार करना 
एक दशक के छत्र का विषय नहीं ढै | 

EDD 


श'गारदयोन सोंदये 


कामिनिया 


आयल 
( रजिस्टडं ) 


कामिनिया श्राय के नित्य व्यवहार से हज़ारों 
नारियां अपनी केशरारि की सम्म्राइकता तथा 
सौंदयं की वृद्धि कर रही हैं | यह केशों को 
चमडीला शरोर सुन्दर बनाता है ओर इसकी 
भीनी-भीनी गंध चित्त को ताजगी देती है । 
कामिनिया आयल ( रजिस्टर्ड ) - 
एक बोतल १), २ बोतल का मूल्य 
२॥०) डाक मढसूज श्रग। तीन पैसे 
के टिकट भेजने से नमूना मुफ्त । 

. ओटो दिलबद्दार ( रजिस्टर ) 
पूर्वाय रुचि के श्रनुकूल मनमुर्च करने बाळा 
इसकी सुगन्ध बहुत देर तक रहती है। 
आधा ऑल |), एङ डाम की शीशी m) 
बो० पी० खच भजग, ~) में एक खुशबूदार 
काड, >) के टिकट भेजने से नमूना मुफ्त । 
सोने पजेणट-ऐ ग्लो इंडियन डग 

पन्ड केमिकल को० वम्बई २ 
किस्टस--जमनादास एण्ड कं० चांदनी 

हक चोङ देहली ६ 
SSS Ten 

क्या आप जानते हैं ? 
कि ऐम्बोसिंग मशीन से नाम पवा पत्रो 
"पुस्तकों पर बगेर स्याही के जीवन भर 
छुप सकवा है । मू० १) सेवीपत्र मुफ्त | 
श्याम नम्बर ३ श्रलोगढ़ । 


; 
} 
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घर अकर रोहिणी ने श्रज्य से कहा, 
“तुम क्या बार-बार आने की बात झुहतो 
हो, ऐसा अभी नहीं होगा, समे !' 

अज्य कुर्सी पर बेटा था, रोहिणी 
उसके पास खड़ी थी । उसकी बात सुनकर 
अजय ने उस झर देखा | 

रोहिणी ने फिर कहा, 'आखिर तुम्हारे 
सन में है क्या, बताझो तो ?” 

"'छुछ भी तो नहीं, भाभी ! जेसे निरे 
बच्चे की तरह अजय ने कहा | 

'कुछु है क्‍यों नहीं !” 

“माभी !? 

, "धय बाबू, तुमने एक दिन भी नहीं 
देखा, तुमने एक दिन भी नहीं सममा कि 
यह रोहिणी हे, जो मेरी भाभी है, जो 
विधवा है-आखिर क्या यह कुछ भी नहीं 
चाइती, डीवन में ! इसने कोनसा पाप 
किया है, अजय बाबू ! दुनिया की तरह 
हु भी हो, जो नहीं चाहते, जो नहीं सम- 

- रले कि इस भाभी के जीबन. में जो... रोइन 
हे, जा चीर्कार है, वह इसके जीवन को 
उजाड़ देगा । इसका यह सूनापन, यह इसके 
जीवन की उज हुई गांड, क्या सदा ऐसी 
ही बनी रहेगी !? कइत रोहिणी का गला 
भर झ्राया | वह रो ्रायी। 

श्रजय चक्रित हो गया था । उस 
चण जेसे वह मूर्ति बना, केवल पत्थर रह 
गया था | 

रोहिणी ने फिर कहा, 'सुझे क्या पता 
था कि जीवन की शान्ति के लिये ओर यह 

जीवन जीवित रहे, इसके लिये दूसरों से 
अनुनय आर बिनय करनी पड़े गी। बताओ 
तो तुम, जरा एक बार देखो तो, मेरे रन्त 
में जो इन्द्र है, जा रोदन है, वह मुझे मार 
नहीं देगा, क्या ? शोर तुम बार-बार कहते 
हो, में जाऊ' गा, में च्चा जाऊ'गा । जाओ 
तुस ! तुम सोचते हो। मेरा यहो तीर है, 
'जो भाभी के ठीक दिल पर जगदा है । 
भाभी अकेडी जा है ! उसका कोई नहीं 
है। पर भाभी डीयेगी, तो जी ल्लेगी | 
सें किसी को बांध कर भी तो 
नहीँ रख पाऊगी, अजय बाबू ! तुम्हीं को 
छेते रोक लू! ! पति को ही नहीं रोक 
प्रायी | जब मेरी किसी पर अधिकार ही 


` नहीं है, तब मेरा कोई श्रपना वन ही 


नहीं पाता तो, केसा विरोध !' 
| >> 3० इस बार झटझ के साथ भ्रजय कुर्सी से 
उठा, उसने पास खड़ी रोहि णी के दोनों न्धे 


` एकद लिये श्रोर उसकी रो थ्रायी आंखों को 


देखकर छूटते बोळा, 'तुम एकापक ही केसी 


52205 


से मक गयी । 


ज्ञाना चाहता है | इसीलिए उसमें किसी के लिए कोई ममता, कोई चाइना 
नहीं है | पर यह उसकी कोरी भाषना थी | रोहिणो में जो यह बात या गइ 
कि अजय, घुरेश के प्रति उपेक्षित है उसे दूर करने की, उसने कितनी चेष्टा 
| ङी, यह पाठर ने कुछ पढ़ा | पर, जो बात थी, जसे वह श्रपनी जगह बनी 
रही । रजय के मन की क्रांति, जो उस्ने अपने श्रन्दर संचित किये थी, उस 
दावत में एक बारगी फूट पड़ी । देश शर उसे प्रति कया कतेब्य हो सकता 
हे, वह उसे किस रूप में देखता है, सव के साथ, रोहिणी भी उल्ले आसानी 


हो, तुम ! लो, नहीं जायगा, अजय। पजय 
तुम्हारे ही पास रहेगा। पर तुम में इतना 
सोह क्यो हे ? तुम सुके कुछ करने दो । तुम 
से जाने कितनी वार कहा हे, कि श्रजय 
तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा अधिकार हे । 
मैया रमार्छांत के घर भ्रात ही, तुम्हारे 
अजय तुमर्मे बंध गया है। पर तुम फिर भी 
वही हो, तुम्हारी वही बातें हैं ।? 

रोहिणी ने भ्रजय की ओर देखा । वह 
फिर बोला, 'बताश्रो तो, क्था तुमने एक दिन 
सी विश्वास नहीं किया कि अजय . तुम्हारा 
ही रहेगा ? तुम चाकू लेकर इसे कहीं से 
छेद सकती हे। | में जरा भी बिचल्नित नहीं 
हु'गा, माभी !” 

गभी ने सुह लटका लिया .! वह 
दूसरी श्रोर देखने जगी श्रोर उस कण्ठ से 
उसने दूसरी ओर देखत, फिर झटके के 
साथ अजय की ओर देखकर कहा, 'में 
जीवन में दिन-दिन वेचेन बनती जा रही 
इः, अजयवाबू ! में आधार चाहती हू” । 


सुझमें जा विचलन दे, वह सूनेपन में, 
इस घर के एकाकी जीवन में एक दिन भी 
नहीं बदलेगा ।” 

पर अब क्या बात थी, भाभी ?! 

“एक बात हे। तो बताये, भाभी । वह 
खोज ही नहीं पाती, किती को भी नहीं 
देखती, जा इसके पास आकर वेठे आर इस 
की बात सुने ओर समे ।? 

अजय ने अनुभव किया, सच जेसे 
भाभी छिप्ती भूचाल में भ्रा गई है । जा 
ठोक भी है भाभी की बात में झूठ भी 
क्या है ? अभी पूरा-षःपूरा जीवन पड़ा 
हे । जिपके च्रागे जरा सी प्रकाश नहीं है । 
जो निराश्रित है । जिसका रोना ही काम 
बन गाया है ओर जीवन इतना लम्बा है । 
अभी तो कुछ ही वर्ष करे हैं | जो श्ररहड़- 
पन र बचपन के दिनों में ही बीत गये । 
जीवन तो श्रब आया है । उत्तरदायित्व तो 
“अब सममा है । आओांहायें तो अब आयी 


हैं। * 


पेशाब के जे द॒दाँ के लिये 


. एक नयी और आश्चर्यजनक ईजोद, याने-- 


सुज़ाक [गोरिया] की हुक्सी दवा 


डा० सानी का-- 


“»'"गोनोकिलर' 


जैसा पुराना या नया सुजाक, क्‍यों न हो। पेशाब में मचाद ओर धातु 
आना, अन होना, पेशाब रुक-रुककर या बू'द-बू'द आना, मूत्राशय के 
अदर घोव या सूजन का होना, स्वप्नदोष थोर धातुक्तीणता ओर श्रारतों 


तथा मर्दोके इस किस्मझी तमाम भयंकर बीमा- 
रियों को 'गोनोकिलर' जड़ से नष्ट करदेता है। 


मूल्य ४० गोलियों की शीशी ३) रुपये 


वी० पी० डाक-ब्यय आठ श्राने अलग | 


चेतावनी -नकली से सावधान ! 


खरीदने से पहल्ले दवा का नाम 'गोनाकिलर 


एकमात्र बनाने वाले- 
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ओर सुगा छाप सील बंद पैकेट देख ल्वीजिये । 


भाभी ! कुछ हो तो, बताओ ९? " 
रोहिणी चुप थी | 
अजय फिर बोला, 'रही मेरे जाने 
बात, तुम कहेगी, तो जाऊ'गा नहीं 
वह भी बन्द !' कहते वह कुछ घोर रोहसे 
के निकट हुआ और बोला, “भाभी, 
जीवन में जे। चोष्कार हे, शायद सोची है 
तुम कि नहीं जानता अजय ! मैं समझता 
हो नहीं, में देखता भी नहीं हू, मा 
ज्ञं ५ +ः ० 
। भी आदमी हू" । मैं तुम्हारे ही कम श् 
अंग हू. । पर जे। श्राव है, जा दिए 
पुत्र गया है, उसझा निर्माण हो, इ उ 
आंगन में फिर सुडाग-दीप जले, यहां छ 
में नहीं पहुंचा हू" | इल पर एक दिन मे 
नहीं सोचा, मैंने । में विचलित नहीं हु 
हू' तो क्या, में तुम्हारे आगे बेठ कर रोग 
नहीं हू” को क्या, पर जा तुम में दीर 
_ $ दि 
शरोर तुम्हारे कोमल ओर पवित्र हृदय फ़ 
जा वज्र पड़ा हे, उसके दद की में मो | इसी चण र। 
कह्पना करता हु", आभी !? | 5 ६ क दूपरी ` 
रोहिणी ने कहा, 'तुम जिप प्रश्ना ||। रय ने जब 
श्राये हो, थब सें तुम्हें उसी परार बा | शेला पा 
जाने देना चाहती, अजयबाबू ! में मन्त्र श्रोर रोहि 
अन्धझार में हू", में जहां भटक रही हूं, | से पिराने ज 
चाहती हू", तुम्हें पकड़ कर तर घाउ । | हाले पड़ी 
कहतो वह झुडी ओर एक बारगी भे हाय के । 
S गोली. ' केले जाधोग, नह हे 
पेर पकढ़ कर बोली, 'भला, के | भीनहं बो 
` 
भाभी को छोड़ कर ! तुम अपनी इस भरग | ने फिर व 
५ ५ 
को जीवन दो, ग्रजयबावू !” 
अजय मोन था । वह द्वार के वाह |) बसे रोहिणी 
खुले भ्रन्तरिच्च को ओर देख रहा है. क्ष। ३ 
उन्हीं परं को परो हुए रोहिणी पे लह 
मैंने ~ a ' को सममा a, मे क ड 
कहा, मेंने जिस जीवन क "चो के उन्ह 
अब देखती हू", वहीं सत्य नहीं ६ "| इन ३ 


| बिक्ेगी ।? 
प्रजय ने यह र 
इसी पर वे 
धे पर झु र 
३ वालों के प 
पा पकता चाहत 
एप पटक देना च 


` अजयबाबू 
श अजय अं मी द्वार की र दड र 
था । उसकी पूरी खुली हुई ब, * कि | ५ बोझ बोधो 
आसमान को छेद कर, कुछ खोगने न “3 भक 
बढ़ गई थीं | तमी रोहिणी ने 
“अंजयबाबू !” 
अजय ने कहा, हू! 
हठात. रोहिणी ऊपर को ड 
गनय की श्रांखों के देखा धो । 
आवेग के साथ बोली,.'तुम रा हर | A 
अजयबाबु ! iN क्रिया "° 
नहीं साचा था कि तुम दुःखी ४ 
सुरे चमा कर दा । हि 
. यह सुनते ही अजय ने धी 
तरफ देखा, जा चण भर दे 


ही | “कि 


< धने श्रपना मानकर 
ह) Ee है, जे 
ज्ञा निराश ४, जा 


6 - उड़ डे, तुम्हारे 
२ अ्रजयबाब ! यह ds 
> बह पक दिन भी नहीं 
i Ee जब भी इसने मह ) 

वां जागीं यह तिरस्कृत 


आग्य में जैते यही लिख 


हि ले मध क 
| पे मर्माहत हो कहा, भाभी ! 
प गी।तुम जरा भी नहीं 


5 र्‌ रे र दि 

गा है है "2 चती ही नहीं कि यह अजय 
/; EN श | का नहीं ढ । जा रो रहा 
भाभी, ५ ।॒ 

्‌ दो | हूँ ्रभयवावू, ! कहती तो हू” तुम 


। रे हि i मैं! मिप्तका मेल ही कुछ नहीं, 
, जा विः | दुनियां की हाट में किसी दर पर 
री, इसको स्मि 
ले, यहां छ | फ्राप ने यह सुना ऑर जेसे टूटा-सा 
! एक दिन मे | इसी पर बैठ गया | उसने सिर 
त. नहीं हुए || एर मु दिया श्रोर देनों हाथों 
बेठ कर ग पिन बालों को पहता हुश्रा, जैसे उन्हें 
| में टीप॥ छा फॅकता चाहता हो।। जेसे वह मेज 
त्र हृदय | हिर पटक देना चाहता था । 
की में भी सी. चण रोहिणी कमरे से चली 
! | ९।३ह दूपरी श्रोर चारपाई पर जा 
जिष प्र |भ। शराय ने जब सिर उठाकर देखा और 
प्रकार ना | के भरेल पाया तो, वह छुटते ही 
[ ! में क्र नारा श्रोर रोहिणी के पास जाकर 
३ री है, से सिने जा बेठा । रोहिणी सु'ह 
[र जाऽ । |पेती वाले पढ़ी थी । अजय ने उसके 
री का भहा फेरते हुए कहा, 'भाभी !? 
श न k भमी बोली 
नी इस भा प ने फिर कहा, "मुक 
ढा, 'सुर क्षमा कर 
र के वाहर हक हल नी होगा |! 
रहा "य | ह के सु पर से धोती 
रणी गे हि । हा र! रही थी । अजय ने 
सम | ओर भुरा दिया और 
हीं है, गी जे उन्हीं रोती हुईं आंखों 
हे, इब लीन गा, तुम फिर भीं राती ही 
से च|) ' “भी! कुछ कहती भी नहीं 
तुम | 


फ सनी 
रर देरी रा ही रोहिणी ने अपने सिर 


sage 
बे, ३३ ३ उसे अजय की गोद की 
जने रे रे की वी, 'ले। तुम मेरे गले 
ही ने. #! ६ चीव! अभी घो दा ।' 
जेसे निरा भावु बन 
बे उसई नसे फूल गई । 
उठी | श Ne ऊपर तक उसमें 
र ६ | जा ही के उस सिर 
[अबे | ल समता के साथ अपनी 
मैंने ! ath श भर उसके बालों पर 
4 रारो 3 ह बोजा 'जाने तुम्हें केसे 
ERR. 
वह जेय मे इननी 
ह 'चो हा , वह ऐसा 
श पइ गज्चा भी घोट 
उसने सिर को ओर अधिक 


श्रपनी गोद मे' घरचा द्विया 
अपने हाथ की हथेली की मीठी-मीटी थप- 
या देता डरा किर बोला ~ पारे तुम 
कसी भाभी दो, जा नहीं जान पा 


ओर उत पर्‌ 


a यीं, श्रपने 
देवर का मन | जे। नित्य ही सुहता है डि 
वह बच्चा ढै । वह सदा से कञ्च मनन का 


_ प Et 

रहता आया है श्रोर उसी को तुम रुज्ाती 
हो, उसी को तुम डाटती हो, उसी के मन 
को तुम खानती हो, जेते उसमे' क्या-कुछु 
भरा देख लिया है ।? 

इतनी देर में रोहिणी के भांसू पुद्ध 
गये थे । उसकी श्रांखें सूख गईं थीं श्रोर 
उसके जे। हे रूखे ओर सूखे से बन गये 
थे, शव एकबारगी ही, वह लढला इडे थे। 


आंखों मे' मादकता चरा गई । डोगर प्र 
~ ~ 
सुसकराइट दौड़ गई । जिनके साथ ही, 


रोहिणी ने अपनी बांढों को श्रज्ञय के ऊपर 
डा दिया । उन्हीं शर शर भीठी श्रांखों 
के साथ उसने श्रपनी श्रोर सुक श्राया 
श्रजय की श्रांखों को देखकर कहा--'श्रजय 
यावू.!' कहते उसने श्रपने दोर्नो हाथों की 
हथेलियों को श्रजय के गालो पर रखते 
हुए फिर कढा-'तुमहारं मे' जा कुछ है, 
सोचते होगे नहीं जानती रोहिणी। मैं 


. तुम्हारी भाभी हू', श्रय बाबू ! जा जानती 


हे, सब कुछ | वह चाहती हे, तुम हसी 
तरह, अपनी गोद मे' ही, इसे पड़ी रहने 
दे! । इसे इसी गोद मे' मरने दे, श्रय 
बाबू ! मुझे इसी गोद का सहारा दा !? 
अजय ने रोहिणी की उन्हीं श्रांखों का 


देवते हुए कहा-तुम्दें अखिकार है, मामी !? 

भाभी ने फिर कहा--'रढिणी कभी 
भी तुम्हारे मार्ग का काटा नहीं बनेगी । 
देम कुछ भी मुझे नहीं बताते | परु दिन 
भी नहीं बताया डि कहां जाते हो, तुम! 
तुम कया जीवन मे' सोचत ह ?? 

अजय ने ङहा-'तुग्डारा श्रम बन गया 
है भाटी डि मुझमें कोई भारी बोर 
है। मुके कुछ रहस्य है |” 

भाभी ने फिर दुधार के साथ उसके 
गायों को थपथपाया श्रोग बोळी -- तुम्दारा 
सफेद कूठ, क्या भजा मिटेता कभी ! पर 
में पूछती टू, तुम्हारी जेब में पिस्तोल क्‍यों 
हे, मला ! तुमरे बक्प्र में उपडी 
गोलियां क्यों मरी हैं? कहते, रोड़िणो ने 
ओर धिर अजय के! अपने पाश में कस 
लिया ओर बोळी--'वताश्रो न ! आखिर 
कब तक भाभी से छिपाये रहोगे। तुम 
चाइते ही नहीं कि भाभी कुछ समके | 

भाभी समर्थ बने ।? 

इतनी देर में जेसे श्रजय का सांस सुक 
गया था | उसकी गति जेसे एकवारगी 
ही धीमी पढ़ चली रोर जो उसरी आंखें 
श्रभो मद में भर श्रायी थीं, वह फिर खाळी 
हे। गयीं। उसके होठ फिर सूख चल्ले | तमी 
उसने उन्हीं सूखी श्रोर निराश ग्राँखों से 
रोहिणी की ओर देखा श्रो! उठने की चेष्टा 
करने लगा | 

रोहिणी ने कहा--'तुम जाना चाहते 
हो | तुम्हें मेरी बात नहीं रुचो।' कहते 


इस नये आविष्कार ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया है। 


दस हजार रुपया बिल्कुल मुफ्त ! 


अमतसर में सोना २॥) रु० तोला 


~ 


मिनवां न्यू गोल्ड की घर-घर में 


प्रशंसा । यह नकऴी सोने का बिल्कुल 


नया साहंटिफिक आविष्कार है । जिसने न केवल वैज्ञानिकों को श्राश्‍चयं में राब 
दिया बदि साधारण स्थिति के लोगों की जवईस्त जरूरत को पूरा किया है | सभी 
स्त्रियां इसके श्राभूषणों पर सुग्ध हो जाती हैं । जिस घर में यह सोना गया वहां से 
दुबारा तिबारा फरमाइश आईं । जनाब लाला विद्यारतन घाइब म्युनिसिप वे 
पठानकोट से छिखते हैं कि आपका सोने का पारसळ मित्रा, कर ! ९. 
र र निया की भारी जरूरत को पूरा किया है। रे वोजा 
इस नई चीज को इजाद करके दु 
सोना वापसी डाक से और भेजें । इसी प्रकार उत्तर भारत के सभी प्रसिद्ध कब 
यथा-रियासत, कांग्र स, स्वस्तिक, भ्रत्वामान, भमोँदारे, गुरुषंदाल्, प्रताप आ ड 
प्रशंसात्मक समाळरोचवाये सहर छापी हैं | यह, सोना कसोटी पर iol 
देता है शरोर श्रसळी सोने की तरह कूटा ओर पिघद्धाया जा सकता दे | हर 


जेवरात बनाये जा सरते हैं | नापसन्द 


केवल प्रचार के लिये मूल्य १ तोज़ा २॥) रु०, 


४० तोला ८०) रु० । 
तैयार जेवर-इमारे यहां मिनवों न्यू 
रु, जड़ी अंगठी नगदार रे) रुपये, सादा 


कांटे चक्कर वाले रे) जडी हार ९ ताज़ा १ २॥ 


होने पर कीमत वापस देने की गारंटी है । 


३ तोला ७) २०, ६ तोला १२) २० 


गोड्ड की मनमोइक डिजायन के कांटे ३), 
दा बंगरी २) रुपये, चूढ़ियां फो जाड़ा २) रुपये 


) कडू रे ताळा ७॥), दस्तबंद १४) 


जोड़ी चूड़ी जालीदार ९) रुपये जाडी, बोरू ६) रुपये । 


जो कोई उपरवाली बातों को गललत 
इनाम दिया जायगा । इसके अला 
चाच सुभ्त दी ज्ञायेगी । 


साबित करेगा उसको दस इजार रुपया 

वा हर तोन तोले के लक BR के ; 
खूबसूरती आर पायदारी र ° 

क भेजा जाता है । 


गारंदी का इकरारनामा इर घड़ी २१ पाम नेजर अमरीकन मिनर्वा 
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[१५ अप्रैल सन १३४७१ ६७ 
रोहिणी ने उसकी गोद से अपना सिर 
उठा लिया, ओर नीचे आकर बढ़ किरं 
अजय के पेरों में बेट़ती हुयी बोळी-'श्र्य 


“बाबू, तुम्हीं ने मेरा डाथ पकड़ा हैं। अब 


क्या छोड देगे, तुम! में नहीं छोड़ने 
दूगी। में तुम्हारे जीवन की सहायक 
बनगी [! 

अजय ने जाने केसी उदाप्तीनता के 
साथ कडा--श्रजी, भाभी, तुम ! अब्धा 
तु ! उव मार्ग पर कांटे ही बिछे हैं । 
निरी ग्रापाएं ही भरी हैं। तभी ते 
कड़ा है मने, मुके छे/'ड दो तुम ! इस पथ 
के पथिक के साथ, तुम्हारा जरा भी मेळ 
नहीं खायेगा ! तुम कोमल ढे! ! देवि हे। ! 
तुम पूजनीय हो भामो ।? 


मामी ने कढा--'तुम अपने जिस पथ 
की बात श्राज कड़ने चले डो, रोडिली कमी 
से समक चुकी ढै, अ्रनय बाबू! उसे श्रा 
स्पष्ट किया है।' कहते उचने अजय के पैरों 
में फिर सिर टेक कर कढ़ा--'तुम मेरे 
देवता हो । तुम्हीं ने मुझे पकड़ा है | 
रोहिणी सदा चाढेगी कि तुम आज से 
अधिक अपने पथ $ दावेदार बनो। आज 
से रोहिणी का इसी में जीवन है । इसी में 
सुख है ।? 


श्रजय अंसे निरा कब्पनामय व्यक्ति 
चना हुआ कुङु॒ भी नहीं समक पा रहा 
था । वढ वप अपने छदय में संचित स्मै 
के साय रोहिणी के सिर पर हाथ फेर रहा 
या। तभी उसने इठात द्वार पर देखा, महेश 
बाबू के साथ लक्ष्मी जीजी और सुरेशबाबू 
श्रा खड़े हुए हैं । 

अजय ने कहा, "आइये, आइये, महेश 
बाबू !” 

रोहिणी ने यड सुना आर तुरन्त दी 
द्वार की ओर जाती हुईं सुरेशवाब की ऑर 
देख कर बोली, अब नहीं जायेंगे, अजय 
बाबू !? 

सुरेश ने कहा, 'इसके जरिये तुम्हे 
रोना मा पढ़ा है, भा !? 

यह सुन कर रोहिणी ने जड़ा एछ 
ओर खड़े अजयबाबू की झर देखा, जा 
सव की ओर देखता हुआ _ बीम्रा-बीमइ 
सुकरा रहा था | 


( कमश: } 


दसा-स्वास, 
जगत मरके छाग मान देठे हैं कि दया कि 
दमके साय जाता है, छाकैन 'चेद्र-खगर 
दवा वीसर्वी सदीमे आविष्कार हुई, जिसके 
चादे जैसा नया, पुराने से पुराना दमा-स्वांस 
क्यों न हो पहली खुराक से छाती की 
स्वांसकी तकर्जीफ, खांसी, पीठ का भारीपन 
दूर होकर रातको सुख से नींद आती ह॥ 
पूरी धीशीम भळे-चंगे होकर जीवन-सुखमय | 


. बीतता है जनी, इन्जैड, अमेरिका आदि. 


के नामी २ डाक्टर इसके 
इसीका इम्तेमाळ करते हैं 


जाप कितने शब्द प्रति दिन 
प्रयोग में लाते हैं 


सोचिये तो सही शाप प्रतिदिन कितने 
शब्द अपनी बात-चीत में प्रयोग में वाते 
हैं ) सम्भव है पांच सो या हजार | बहुत 
सम्भव है कि झाप प्रति दिन दस हजार 
था इससे भो कडी अधिक शब्दों को प्रयोग 
मेंलारहे हों । 
प्रश्न का उत्तर साफ तोर पर आदमी 
की शिक्षा, रहने के ढ'ग ओर दे निक जीवन 
के ब्यापार से सम्बन्ध रखता है । साधारण 
अक्रि जिसे अखबार ओर उपन्यास आदि 
के पढ़ने में दिलचस्पी होती है धोर जिसकी 
शब्दाबलि बहुत विस्तृत नहीं होती, लग- 
अग पांच हजार शष प्रतिदिन प्रयोग में 
ज्ञाता है । इसके झतिरिक्न डाक्टरों, घकीलों 
ओर उपदेशक आदि के प्रति दिन ब्यवहार 
में थाने वाले शब्दकोष में शब्दों की संख्या 
` इस हार के लगभग रहती है। एक 
पढ़ाकू ओर योग्य पत्रकार प्रतिदिन लगभग 
बील हजार शब्दों से खेज़ता ओर उन्हें 
प्रयोग में जाता है । 
गणना करने से पता चलाहे कि 
साधारण शिक्षित किसान का प्रतिदिन काम 
सें राने वाला शब्दकोष पांच सो शब्दों 
से श्रधिङ नहीं | रेडियो के प्रचार तथा 
'__प्रामों में शिद्धा के विका के साथ यदि 
षस संख्या में कुछ वृद्धि हो जावे तब आर- 
चर्य नहीं । 


संसार में कितनी भाषायें हैं? 


लमी के प्रसिद्ध शब्द शास्त्री डा० 
हैराख्ड शुट्ज के बारे में कहा जाता हे कि 
वे अपने विचारों को संसार की विभिन्न 
दो-सो भाषाओं में प्रकट कर सकते हैं। 
प्रसिदध ब्रिटिश शास्त्री सर जाजे प्रियसन 
जिनकी हाज़ ही में सत्यु हुई है, भारतवर्ष 
की समस्त, १७३ के जगमग, भाषाओं 
को जानते थे | इसके अतिरिक्त भारत की 
१४४ बोलियां में से .४८०- को बोजने की 
शक्कि भा उनमें थी । 

लेकिन इतने योग्य भाषा विज्ञान वेत्ता 
भी इस बात क रावं नहीं कर सक्ते हैं कि 
ये अन्तराष्ट्रीय भषिये का कायै पूर्णतया 
र चिमा सकेंगे | क्योकि संसार में ३०६४ से 


सम्मिज्ित नहीं किया गया । 


EE nin nn Ss 
3 तक एक ब्यक्गि जीवित रह सक्ता है 


-मधुकरी- _ 


संग्रहकत्ता-मस्त फकीर” 
आप कितने शब्द प्रतिदिन प्रयोग में लाते हें ? 


संसार में. कितनी 


_ 


भाषायें हें ? 


कौन सा नाम सबसे अधिक चालू है ? 
इन्फ्लुएन्जा क्‍या आने वाला ह 
आदमी की उम्र कितनी हे? 


में जाया जा रहा है । अकेळी लेटिन ओर 
स्राव जाति! में लगभग ३ करोड़ ४० 
लाख अन्ना निकलीं | इसके अतिरिक्त 
दूसरा स्थान 'मेटी! नाम का था, जिनकी 
संख्या भी £ करोइ १० लाख के करीब 
थी। 

हमारे भारत में भी यदि उस दिशा 
में खोज की जावे तब 'रामचन्द्र' नाम सबसे 
अधिक पूचलित पाया जावेगा। स्त्रियों में 
'सुशीला' का नाम सवं पृथम रहे, तब कुछ 
आश्चय नहीं । 
इन्फ्लुएन्जा क्या आने 

है 
वाल। हे ? 

१६१८ में गत महायुद्ध के बाद 
इन्फ्लुएन्जा का, जो भयानक श्राक्रमण 
हुआ, वह संसार के लिये कोई नई चीज 
हो ऐसा नहीं था। इससे पूवं ही संसार 
इस महामारी के विकराल प्रहार कां 
१८८६-० में सामना कर चुका था । उ 
समय रूस के सहस्त्रों ब्यक्रि इसके , शिकार 
हो काज कवलित हे! गये थे। रूस से 
फेल यह बीमारी पश्चिमीय यूरोप, जन्दन, 
न्यूयाक, मिश्र में जा पहुंची ओर अगले 
एक साज में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी 
अफ्रीका, फारस, भारत, चीन श्रौर बाद में 
आष्ट्र जियो तक भी इसके मनहुस कदम 
जञा पहु'चे घे | ' 


«, 


१६१८-१६ में महायुद्ध के बाद जब 


बना लिया | तब ही साथ ही साथ इसके 


i कोन का नाम सब से अधिक इमले भ्रमेरिका भर चीन में भी हुए ओर 


चालू है ? 
४) यूरोप के जोगों के तरह तरह के शोक 
' हैं। ऐसे ही डिसी शोडीन ने ये पता 
खगाने की कोशिश की थी # यूरोप देश 
CE सें कोन-सा नाम सबसे अधिक पचलित 
है| इस खोज के उपरान्त स्वीडन केये 
उक्त वेज्ञानिक इस परिणाम पर पहु'चे थे 
कि 'घन्ना' नाम सब से धिक वहां पूयोग 


2. 


सहस्त्रों को इसने भूमि पर लिटा दिया। 
इस काल में फेले इ्फ्लु रन्जा की विशेषता 
यह थी कि यह अपने साथ न्यूमोनिया के 
भी ले आया शरोर इसके कारण रोर भी 
घातक हो गयो । 


बीस वर्ष बाइ हुए इन्फ्लुएन्जा के | 


दो हमलों के कारण श्रब यह विशवास 
किया जाने जगा है कि प्रति बील बर्ष बाद 
संसार को इस रोग का सुकावि्षा करना 


लड़ाई में क्या खर्च हो रहा है ? 


पड़ो गा । यदि यह सिद्धान्त ठीक हो तब 
इन्फ्लुएन्जा की बीमारी की तारीख श्रब 
निकल चुकी । लेकिन श्राज संसार में हो 
रहे युद्ध को देखते हुए श्राशा की जा 
सकती हे कि शीघ्र ही इन्फ्लुएन्जा के 
श्राक्रमण का सुकाबिला संसार को करना 
पढ़े गा । तत्र यह सिद्धान्त सवंथा गज्नत न 
रहेगा । 

इन्फ्लुएन्जा की इसके श्रतिरिक्र एक 
शोर विशेषता हे । पिछले महायुद्ध के 
इन्फ्लुएन्जा के ६० लाख हताहरतों की 
छानत्रीन करने वालों ने पता लगाया हे कि 
इसके ८% प्रतिशत शिकार १७ और ४० 
के बीच की उम्र के थे। 


~ ~ [a 

आदमी की उम्र कितनी ? 

आदमी की उम्र कितनी हो सक्ती 
है इसके बारे में यद्यपि अनेझों कहानियां 
हैं, जिनमें कई-ऋई सों वषं की आयु तक 
जिक्र है, लेझिन बीमा कम्पनियों ने खोज 
कर पता लगाया हे कि. आदमी की उम्र 
१०६ वर्ष ले धिर नहीं हो सकती । 
अमेरिका में प्रति एक लाख आदम्तियों में 
केवल तीन व्यक्ति ही सो वर्ष की आयु 
तक पहु'चते पाये गये हैं | अब तक जो 
अधिर से श्रधिङ जीवित रहने का वहां 
रिकाड है वह एक बुढ़िया का है, जो पूरे 
११० वषे शर २२१ दिन जीवित रही | 
इसलिये आदमी अधिक से अधिङ ११० 
वप॒ के ्रासपास तक ही जीवित रह 
सकता है यह मानना कुछ गल्ती न 
होगी। 

सरवे साधारण व्यक्ति की श्रोष्तत उम्र 
इस श्रधिकृतम उम्र से लगभग आधी 
निश्चित की गई है| इसके अनुसार ओ्रोस- 
तन थाइमी की उम्र ६० वर्ष' शौर स्त्री 
की ६४ वर्ष निश्चित की गई है। स्पष्टतया 
स्त्रियां पुरुषों की अपेदा अधिक दिन जीवित 
रहती देखी गई हैं । 

इसके साथ ही साथ यह भी पाया 
गया है कि यदि कुछ परिवारों झे लोग 
अधिक दिन जीवित रह बड़ी उम्र पाते हैं 
तब इसके विपरीत कुछ समयमें कम उम्र में 
हीसुस्यु के रिछार हो जाते हैं । इससे यह? 
परिणाम निकाला गया है कि कितनी आयु 


| हो, लेकिन प्राप्त श्रांकड़ों से यह ३ 


| १५ अप्रल सन १७१३ | 


अधिकांश में उसके परिवार के भच फ 
कितने दिन जीये इस पर भी निभ 

ज्यों-ज्योँ संसार प्रगति क 
ध्यों-स्यों सत उम्र बढ़ रही 
लोगों को यह जान कर अबधे ही 


र रा} 


थ ) 
। 
है 
स्पष्ट है । अठारवीं सदी में श्रोपत झी 
वणे के लगभग थी। २० वीं न्न; 
पर 
प्रारम्भ में यह श्रोप्तत उम्र बढ़ कर्‌ हे 
. ९ न |) 
तक पहु'च गई थी ओर आज्ञ यह ६५ ध 
से भी अधिक है । } 
स्वास्थ्य-जीतन यापन का . उच्च छ 
यढर्ड, सफाई भोर स्वास्थ्य के सम्बशच | 
जानकारी आदि अनेकों पूप्त सुविधाओं ॥ 
कारण आज मनुष्य अपनी उम्र पति दि 
बढ़ाने में समथ हो रहा है । 


| इस काजल 
र| लेकिन त 
परो, विशेषक 
पहिए काफी श्रारे 
ही गटइ साहित्य 
| शेक्सपीद 
गरो के नाट 
पवी नता में 

की चर्चा भी पढ 
हरे लगी थी । 
गे भा इन नाटक 
यद्यपि डा० 
परत्नोचक इसके कु 
है हैं। इन नाटक 
जश्पीयर शोर 

ग्रेद से तब 

सत-साहिस्य भी 
| इसलिये इस 
म करते सः 
भ भोर रतता से व 


हमारे विङास षी यढि यही श 
रही, तव इसमें सन्देह नहीं होक 
बाद झादमी की उम्र _बहुत बरी ऐऐ 
सकेगी ओर तब शायद सौ साल ब्रा 
की ओतत उम्र होजाय । 

हि (९! 
लड़ाई में क्या खच ह्व 
रह है ? 

नोवें के एक पत्र छी गणनाइुशा 
ब्रिटेन का लड़ाई के दिनों में होने वाह 
खच पूरम्भ में लगभग ९९ अरब' हु 
वार्षिक या १९४ करोइ ६० लाख एग 
बताया गया था । कुछ अन्य अथं शालिं 
ने इस खच का अ्रंदाजा लगभग इसे 
हुगुना गाया था। 

लेकिन ३१ माच को समाप्त धे 
वाले वषं खर्च के जो श्रांकड पूण ह 
हें उनसे यह स्पष्ट हे कि लड़ाई के {| फे हय में । 
म्भिक दिनों में कुछ डी इससे अधिक स गे की विशेष रे 
हुआ है । इसके अनुसार युद्ध के हे | थी | 
वर्ष में ब्रिटेन ने लगमग १७ कराई हा A 
पूति साध खच किया है|: 


` >दफ्रन- 


सचित्र सीवन कला त्रे माई 
महिलाओं के लिये सिलाई * 
सम्बन्धी एकमात्र पत्र । वापिंक व त लिखना 
र र रिकट भे मै की शरे _ 

डाक खच १।) नमूना अरु!) A Rd के 
मैनेजर सेय्ट्रल इणिडया टेलरिंग १९ ६ 
Ms, ( सवाडि 


ग्रीन 
एजेन्ट-सोमचल्द ल॑ 
चांदनी चोक 


| उच्च षे. 
' सम्बन्ध पे 
सुविधाओं $ 
उम्र पति जि 


गणनानुपषा 
होने `वा 
अरव हग 
लाख रप 
श्रथ शालिं 


रगाभग इ 


सम्प होगे 
f पृषत ह 

I ढे प 
“i ह 
दू के पहि 
, कराई स 


EEE br के नाम से 
| 
रे 


८ ) ऐप द्यि गया वा 


क्न ह 


षे 


म थोड़ी 
र 


वहाकी का है? पर नकल क्या हे? 


` आज की कहानी का विकास :- 


ही 

री में यूरोप में जब 

श्र र प eT Fd 
पा परदे नहीं कि यद्यपि था तो 

१ दिशा में एक ह पृयस्न, 
४8 दसी नींव या थाधार सा भी तब 
१ सिद्धान्त था र दसी 
EE ही कहानियां गढ़ी गईं 


॥प हस काल के 
£] प इस 
|| लेकिन तब तरे इन यूरोपियन 


परो, विशेषकर श्रगरेजी का, नाउक- 
य काफी रागे बड़ चुशा श MR 
भी गटकसाहिश्य श्रपने पूरे विकास पर 
| । रेक्सपीदर, वेनजानसन पूभूति 
गहे के नाटकों का वहां की पढ़ी- 
पत्री नता में काफी पूचार था आर 
[की बचा भी पढ़ी-लिखी, शिक्षित, जनता 
षे लगी थी | कुछ फुटकर श्रालोच- 
गभा इन नाटकों की होनी पारम्भ होगई 
म यद्यपि डा० जानसन जेसे पूसिद्ध 
पोच इसके कुछ दिन बाद ही पेदा 
[हैं इन नाटकों के श्रतिरिक्त चोसर, : 
लीवर ओर मिएटन श्रादि कवियों | 
प्रैत से तव तङ ,इन भाषाओं क्का ! 
असाहि भी. काफी फल-फूल चुका | 
¶| झत्निये इस बार कहानियों का पुनः 
गि करतो समय पर्याप्त सावधानी, 
झे धरोर र्ता से काम लिया गया ओर 


न उरूजशजूज चयन पल 


र 


[ ल्ले०---श्री ० 


TICTRTCTOTOITETE 


नाटकनुमा या नाटकों के पभाव में 
लिखी गई कहनिर्यो के तिरि उस 
काल में एक शरोर ढंग की लम्बी कहानियां 
भी यूरोप में लिखी गई । इनड़ी नींव में 
यूरोप में उस काब में फेल रही अनेकों 
वीरों की वीरता की कहानियां हैं । विशेष- 
कर स्पेन देश की दिलचस्प श्रोर बहादुरी 
से भरी हुईं वीर-गाथाओं ने तब के श्रनेकों 
लेखों पर श्रपना पभाव ढाला। इन 
गाथाओओं में किसी न किसी मनचले बहा- 


दुर के साहप्तपूण , बद्वादुरी से भरे, कार स्वीकार कर लिया गया है श्र कुछ बात कहने 


नामों का उल्लेख रहता। श्रपनी कहानी 
की नींब कितने ही लेख ने इन गाथाओं 
पर से उठाई । साहस, जोश छोर बहादुरी 
से भरी कहानियां इस पुछार उन्होंने 
अपने पाठकों के सामने पस्तुत कीं। 
यह बात बिल्कुत् स्वाभाविक थी कि जीवन 
के बल्न से भरी होने के कारण जोग इनको 


कहानी 
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प्रयोग में लाई गई, ताकि दिलचस्पी बनी 
रहे । दूसरी श्रोर कहानी के उदेश्य में 
भी परिवर्तन हुआ | यद्यपि इसमें हश्कापन 
पुराने लेख में भी श्रागया बतळ्ाया जा 
चुझा है, जेडिनि १८ वीं सदी में यह 
उद्देश्य श्रोर भी हक्का होता गया ओर 
तब से ज्यू-ज्यू” कड़ानी का कल्लास्म$ 
विक्राप्त होता जा रहा है यह ओर भी 
हलक होता जा रहा है | कहानी का सब 
के बढ़ा उद्द श्य तब से ल्लोगों का मनोरंजन 


से पुराने उद देश्य के इस प्रकार गोंड रूप 

, दे दिया गया है, यद्यरि उसके अ्रस्तिस्व के 
बिल्कुल नष्ट नहीं किया गया । 

इन सैद्धान्तिक परिबतर्नो के श्रति- 

रिक्त कहानी के ढंग ऑर तर्ज में भी इस 

काल में श्रनेकं परिवर्तन हुए | प्रादीन 


काल के लेखक कह्दानियों में पाये जाने 


के दुवारा प्रारम्भ होने पर उसमें क्या परिवर्तन हुए ? शुरू- 


शुरू में किस तरह आज के उपन्यासों का विकास हुआ ? 
फ्रांस की राज्य क्रांति और उसका कहानी पर क्या 
प्रभाव पड़ा ? तथा अन्त में महान ह्य.गा द्वारा इस 


श्रधिक पसन्द करते । पहिले ढ'ग की 


दिशा में की क्रांति को जानने के लिये देखिये । 


To es 4 जि मि 
दय में सोन्दये ओर कोमलता कहानियों से इन्हें कहीं अधिक लका मिली 


भ केश ब 


ममे छोटी-छोटी कहानियां न लिखी 
प बढ़ी-बढ़ी कहानियां, जिन्हें आज 

पुकारा जाता है, लिखी 
है कहना राजत न होगा कि नाटकों 
तब ` बड़ी-बड़ी कहा- 
शे सुगम समझा गया। 
भे St को कांट-छांट थोड़े परि- 
के साथ कहानी का 

की का सारा ढांचा 


र 
क्ष... देस रोति पर पूरम्भ में 


श्रा 
१५. र पर इन लम्बी कहानियों ' 
क हेरा । 


शुरू इस बात की पृष्टि के 

ही कहानियों में अर 

सुव कि वात्तालाप उदाहरण 
_ ` चा सकते हैं। रिचड- 

उपन्यासो 'पामेल्ा? और 
यनेक स्थ मोजूद 

इनके कारण ही इन 

बहुत नोरसता शरोर ' 
| 


गई है 


क्न्य 
} 


अ'गरेजी के पसिद्ध उपन्यास लेलक श्री 
फील्डिंग इसी ढ'ग के कहानी लेखा में से 
एक हैं । इनके अअ्यम्त पूलिद्ध उपन्यास 
'शम्जोन्स' में स्पेन की वीर गध्थाश्ा की 

श्गोचर होती है । 
झलक बिल्कुल स्पट द 


कहानियों को पुनः परम्म करने पर 
इस पुकार पहिले-पडिल नारको शरोर वीर 
गाथाओं का इन पर गहरा श्रसर पढ़ा। 
स्पष्ट था कि इनके प्रभाव में गाने के बाद 
कहानी के पुराने ढ'ग में कुछ परिवन 
होते । इसलिये हम इसके प्राचीन ढंग 
ओर यहां तङ कि इशके आधारभूत 
सिद्धान्तो तक में भी एक बढ़ा परिवतन 
पाते हैं। कहानी का आधार अब भी 
कल्पित घटनायें ओर मस्तिष्क की सूळ 
ही रही, लेकिन आश्चर्ये जनक, असम्भव 
और अनहोनी घटनां को कहानी से 
निकाल दिया गया शोर यत्न किया जाने 
जगा कि कहानी अधिक से धिक इ 
सी दीख पढ़ । पढ़ने बालो को आर 
में डाने के जिये बे सिर पर की बातों 
सहारा न ले, दूँसरी ही विभिन्न रीतियां 


वाले पार्श्रों को रंगने या उनके चित्रण में 
कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे। अंपनी 
इच्छा के अनुसार वे इनको मनमाना रंगने 
में स्वतन्त्र थे, लेकिन इस काल के लेखकों 
को यह छूट नहीं रडी | जेसा कि ऊपर 
कहा गया है इस समय तऊ नाठकों की 
पढ़े लिखे ल्लोगों में चचां होने बगी थी 
ओर फुटकर आजोचनार्ये मी चज निकळी 
थीं | इस बातचीत या आल्योचलाओं में 
लोग नाटक के चरित्र-चित्रण पर बिशेष 
ध्यान रखते थे। इसलिये कहानियों को 
लिखते समय इन लेखका के लिये आब- 
श्यक हो गया छि वे अपने पात्रों की सृष्टि 
करते हुए न सिफ इस बात का ध्यान 
क्ख कि उनमें कोई भूल न रह जावे, 
अपितु इस दिशा में विशेष ध्यान दे इनमें 
कुछ विशेषतायें जाने की भी चेष्टा करें। 


कहानियों में जो दूसरे परिवतेन तब 
हुए उनका बहुत कुछ सम्बन्ध कविता से 
स्थापित किया जा सकता है।इस ऊचे 
ढ'ग की कविता की छांइ में तब की कहा- 
तियों ने एक खोंदय ओर मिठास को 
अपने हृदय में स्थान ढे दिया । उसके 
कारण उसका रूप पहिले से साफ, निखरा, 


ओर मंजा सा दीखने खगा । इसमें कुछ 
चमक, कुछ खरोच, पैदा हो गया। केवल 
मात्र यह प्रभाव उपरी तोर पर कहानी की 
भाषा शेळी पर पढ़ा हो, यड बात नहीं | 
श्रपितु कहानी के मीवर, उसे द्वदय में 
प्रविष्ट हो, इसने पक कोमन्रवा, संगीत 
ओर थिरकन को भी उसमें भर दिया | 
साय दी साय बेचेनी श्रोर पीढ़ा भी करावी 
के दय से टपकती दीख पढ़ने बगी | 
इससे पढ़िल्ले तक, पुराने जमाने की कडा 
नियों में केवळ मात्र प्रधन्नवा, सुख और 
मोज ही मिती है, लेकिन इस काब में 
नाटकों श्रोर कविता के प्रभाव में आंसू, 
पीड़ा शरोर बेचेनी की झतक भी कड़ानियों 
में दिखल्राई पढ़ने गी | 


कहने को तो इतने क्रान्तिकारी पर्चि- 
तेन १८ बी सदी में कहानी में हुए ॥ 
लेकिन प्रारम्भ होने के कारण इस परिवर्तन 
की छाप इतनी स्पष्ट उस काल की कडा- 
नियाँ में नहीं पाई जाती जितनी कि आज 
की कहानियाँ में | इन समस्त परिबर्तनों के 
पश्चात भी तब &ीं कहानियां, पुरानी कड़ा 
नियाँ से एक सीमा तक मिल्नती-जुछतों 
हें । उनके जिखने का ढ'ग, उनकी आया 
श्रोर उनके चरित्र-चित्रण या रंगने मे के 
विरेषतार्ये ओर खूबियां नहीं जिनकी कि 
उन्होंने शुरूआत की थी घोर ओ कि उस 
काळ की कहानियों में एरु नत्रीनता ओर 
विशिष्टता थी । 'देमलेट' जेसे महान वात्र 
इन कहानियों में ह'ढे भी नहीं मिलते | 
आवा के धोंदय के दृष्टिकोण से भी के 
उबड़-खाबड़ हैं । उनके विचार भी उक्ष 
सुन्दर ढ'ग पर नहीं प्रस्तुत डयि गये हैं 
जिसका कि इमें आज देखने झा श्रभ्यास हो 
गया है । जेङ्नि फिर भी पढ़ने वाद्धा 
अनुभव करता है कि कहानी साहित्य , मे 
एक महान परिवतंन के प्रारम्भ को वे कढ 
नियां अवश्य बतळ्धाती हैं । 


इन बड़ी-बड़ी कहानियों के प्रारम्भ के 
कुछ दिन बाद दी एक खास ढंग की छोटी 
छोटी कहानियां भी तब ही द्विली जानी 
्रारम्म हो गई दीख पढ़ती हैं, लेकिन 
बड़ी कडानियों या उपन्यासो के सडश हन 
कहानियाँ शे पुरानी कहानियों से बहुत 
अधिक भिन्न हम नड़ीं पाते | प्रतीत ऐसा 
होता है कि बढ़ी कहानियों में जो परिवर्तन 
हुए, छोटी कडानियों पर उसका कोई 
विशेष प्रभाव नहीं पड़ा [यदि असर पड़ा 


भी है तब वड बहुत हल्का, घला ओर ! | i 
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'  अस्प्हे। छोटे-छोटे हास्य-चित्रों के रूप 
में झ'गरेजी के कुछ लेखकों ने इनका प्रार- 
उभ किया | 'सिटी जन झाफ दी बडे 
लामी झपनी निबन्ध पुस्तिका में अ'गरेओ के 
प्रसिद्ध कथि, नाउककार, उपन्यास लेखक 
गोल्ड स्मिथ ने कुछ ऐसे ही चिप्र बनाये। 
बाद में अ'गरेओी के एक ओर मशहूर लेखक 
चाहसे लम्ब ने भी इस दिशा में कोशिश 
की | लेकिन बड़ी कहानियों की तुलना में 
बहुत कम सफलता इन छोटी कहानियों को 
मिल सकी । अधिकांश प्रयत्न असफल 
रहे । इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी 
कहानियां यद्यपि लिखी तो गई' लेकिन 
अण्धेरे में रहीं धोर जो कुछ भी शक्ति 
कहानी लिखने में खच की जाती रही, 

डसका अधिकांश बड़ी कहानियां या डप- 

श्याप्तों के लिखने में काम में .लाया जाता 
रहा। यह सिश्‍्सिज्ा $६ वो सदी के 
आरम्भ के पच्चीस सालों तक इसी प्रकार 
जारी रहा। 

यूरोप में मशीनों के आविष्कार ओर 
इसके अनन्तर १७६२ में फान्स में हुई 


oe आवश्यकता है । 


भी हूं तो थका हुआ 


खच करते हैं 


शक्ति का संचार करता है 
हजारों रोगीयों ने फायदा 
आप को आज से ही 

पीना आरम्भ कर देना चाहिये 
आप शीघ्र ही अच्छे हो जायेगें। 


उसे कुछ 


घेर इतना -यन्दा खय रहा दै, आप का क्‍या 
विचार है, क्‍या मैं कुछ नया फर्निचर 
खरीद सकती हूं, हमे एक नई द्री दी 


(पी सुरे क्‍यों फुजूल 
तंग कर रही हो? मैं 
इतना थका हुआ रहता 
हूं कि घर के बारे में 
कुछ नहीं कर सकता; 
घर काफी. अच्छा 


मैं हमेशा बहुत थका हुआ रहता हूं कि मुम में 
कोई भी काम करने की शक्ति नहीं सुबह उठता 


आप को “फ़जर की कमज़ोरी” की 
बीमारी है । जो ड आप दिनभर काम में 
रात को सोते हुए बह 

नहीं होती । हार्लिक्स शरीर मे नई ह 
जैसा कि 
उठाया है. 


राज्यक्रान्ति अपने प्रभाव के लिये संसार के 
इतिहास में अपना सानी नहीं रखती | इस 
क्ान्तिकाल से यूरोप में जिस बेचे नी ओर 
डथल-पुथल का प्रारम्भ हुआ, उसको समा- 
र्ति अब तक नहीं हो पाईं । यूरोप के 
लरोगों के मस्तिष्क में इसने एक भीषण 
उथजःपुथल मचा दी, जिसके परिणामः 
स्वरूप उस दिन से श्राज् तक अनेकों परि- 
वर्तन, क्रास्तियां ओर लड़ाइयां यूरोप में 
हो चुकी हैं ओर हो रही हें ओर इनका 
सिरिसिल्ञा टूरता नहीं दीख पडता । इस 
हलचल के कारण युरोप का ब कुछ 
हिन सा उठा ओर धम, सभ्यता, विचार 
ओर साहित्य त$ पर इसका गहरा प्रभाव 
पड़ा । 
कहानी कला भी फ्रान्स की क्रान्ति से 
अछूती न रह सकी | इसके प्रभाव में 
१८ बीं सदी में हुए परिवतंनों ने सम्पूण 
होकर एक सुन्दर रूप धारण कर लिया । 
इन्हीं दिनों फ्रान्स में विक्टर हयूगो नामी 
एक महान कहानी लेखक पेदा हुष्रा । 
अनेकों म्बी कहानियां लिख कर इस 


भी 


Rr 
PY 
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लेखक ने कहानियाँ को वह श्रादश रूप दे 


दिया जो कि उसका श्रा हम देखते हें। 
बड़े -बढ़े शानदार पात्रों की इस लेखक ने 
अपनी बुद्धि से सृष्टि की, बड़ी चतुराई से 
उन्हें रंगा, भाषा को मांश्र कर इसने उसमें 
चम पेदाकर दी श्रोर विचारों को एक 
जीवित रूप में पाठकों के सामने उपस्थित 
करने में आशातीत सफलता प्राप्त की। 
परिणाम यह हुआ कि हर प्रकार के विचार 
हयूगो की कहानियों में मोजे भरते, उम- 
डाते से दीखने लगे जिन लोगों ने उक्त 
लेख के ला मिजरेबल ( श्रभागा ), 
हन्चदेक श्रोफ नोत्रीदम ( पेरिस का कुबड़ा) 
लाफिंगमेन ( अनोखा ), नाइन्टी थी 
( बलिदान ) # आदि उपन्यासो को पढ़ा 
है वे इत कथन की सत्यता का सहज 
अनुमान लगा सऊते हैं | 


अपने घर व्क़्ा 


अहा! यह कितना स्वादिष्ट है। 
मेरी सब कमज़ोरी दूर हो रही 
है और मेरे में नई शक्ति 


ॐ हयूगो की इन सब पुस्तकों 
के हिन्दी श्रचुवाढ हो चुके हैं। त्रेकिट में 
जो नाम दिये गये हैं, इन नामों से भिन्न 
भिन्न प्रझाशकों द्वारा हिन्दी में ये गन्ध 
उपलब्ध हें | 


ध्यान न था,, 


|| बहन पता नहीं इनको अब क्या हो गया हे. 
॥ | वह हंग्रेशा चिश्चिरे रहेते हैं पहिले तो काम |, 
| | खज बहुत उत्साह से किया करते थे परन्तु £ 
अब तो हमेशा यके हुए न 

सें रहते हैं। यहां तक कि 


कुछ न कुछ खरानी अ्रव- 
श्य होगी उन्हें डाक्टर से 


i 
\ दावत देना 


gf 
जश्न, > | 
पोइ |^ नप 
राब होना, कम २३ सेदि 
5 = कान मे उनः | 
6 संयसॉय, सीसी कह । | (की वाला द 
तरद आवार्ज भाना, कम सुनना या एकदम | ढ्रा नाम 
नना अथवा ज्वर-वाद सर्दी से या कुमैन ३ "ह|| हे क 
हार से पैदा हुआ कैसा ही नया, पुनन हे है | हर 
बहिरापन क्यों न हो, चमत्कारी “विरता प | मीर हमी 
इस्तेमाल से शतिया भाराम होता है हान मत ही 
कर । रघो की | श 
इससे ठीक-ठीक थौर साफ़-साफ सुने पते ग्राहक 
भाराम न हो तो दाम वापस । की २) रुप | दिद्ली 
पता:-आरोग्य सदन, दुगा देवरी सीट शत री ब 
(कुंमारवाडा चौथी गलीका नाका) दम. | हो बा है 
ER | शाद ताइ 
( क्रमशः ) बीम से भरे ₹ 
फ्त ! बिना ख | 
सु a ल | री श्राती होः 
हलि, हरता हेर तरह के धातु के गई हे बेच 
रोग, नामर्दी की शर्तिया दवा मंगा है । 
हे रे S 4 ख। प, पापदान प 
परापकारो भवन, ६ दरद्वार। है बरपना हिर 
न A क) रने, धा 
पु भरी, 
बाई--'चल री 
गदी ले ले । 
मे हतार कर रहे 
प्रो? यह सा 
झे में कही मान 
हुक्म हो 
१ शाशी को जा 
भर है. हो 
॥ से साथ उ। 
गना भ्रोर पार्थ 
मिलने के लिये राज़ी करो | क F 3 Ss 
I शपे, बाबू जी 
[।! 
इससे थोड़ा 
९३ उथल्री र 
सै ने तब भ्रपनी 
की दूकान 
; । हइ पि 
मैं ्रसन्न हूं कि हमने यह नया फर्निचर और आप फिर से अच्छे हो गये र के रा 
नइ दरियां ले लीं। घर कितना सुन्दर लगता अब मैं तुरन्त. सब इन्तेजाम ' ता उनका 
है। श्रब हफ़्ते के दिन हमें कुछ मित्रों ला पक लम्बी 
गज रोड 
कप a त 
a से वेह गये 
; हक ईैन्‍्त जार ६ 
किस की 


थ हरी बावु तांगे 
तड इक बण बीत गये । 


7 हो जि 
# है जो निचन्ताई से खड़ा 
| द " ही नहीं लेता । बदमाश, 
|, कहीं का | और हरी आबु का 
हर ही भीतर तड़प उठा A 
प्त ही मन खुद“्छुदाचे लगे । 

नबष्ज पहिचानने शा 


Er 
रते रहको की 
| द्री दिश्ली का दूरदूर उ मशहूर 
बी हरी बाबू के चेहरे पर फले मल 
ह शायद ताइ गया। तब ही उसने 
| स्वर' में कहा, 'अ्रभी-अभी 


$ केषा | गई है बेचारी।' शरोर वांगे में ले 


मंगा है। पक पायदान पर पेर रख, तांगे के टव 

+ Le 
दरद्रार। "ते भ्पना सिर निकाल, उसने अपनी 
-- य 


पुव भरी, कठोर, जोरदार आवाज 
ग्रई--'चब री, चल | जो कुछ लेना 
ऐदी ले ले । देखती नहीं, वावू जी कब 
े हमार कर रहे हैं।! 
प्रोर यह सारी बात उसने एक ऐसे 
बते मै कही मानो बह बाबु जी का खरीदा 
ग्म हो झर इस वक्क उनडी 
| शाशी को ज्ञान- भय से बुरी तरह 
भरा हो। हरी बाबू ने तब 
॥ के साथ उस आवाज्ञ में एक भीख, 
पसा शो प्रार्थना सी भी पाईं । सानो 
सगिइृगदा रहा हो। 'सुक पर रहम 
बाबू जी ! में गरीब इन्सान 
\ 
। से थोड़ा सन्तुष्ट हो, अभिमान 
४ उथल्री सहानुभूति से भर हरी 
पष अपनी नजर कुछ दूर पर लगी 
की दूान की ओर घुमाई । वहां 
Rn पहिने. अपनी तरफ पीठ 
हि गवार देहातो-सी झरत को कुछ 
पा उनका सन्तोष कुछ गहरा हो 
i $ लम्बी सांस खींच, अपने बदन 
ते के = ढासना लगा, वे 
सिषे सोद रहे हों, 
भ डिस हर करनी ही पड़ेगी, इसलिये 
फि% फिजूज है। 
गे के है इतनी सी बात से तांगे 
रे को नबा! गह 
पु , रिफ उसकी ही बजह 
बड़ी बेंइजती है, दो छे । 
३ pe जिसे मोका काई 
फेक सममा जाता ओर 
दिल्ली का ताने वाला बद- 
भी पुकारा जाता है, इससे 
। इसे बर्दाश्त न कर्‌ 
ओर भी दीन हो 
च को ऊँछे न पा, वह 
पदी होडी औरत है, 


कहानी 


मुसाफिरी के 


== ० 


TTC 


या 


| 7 का 


बावू जी ! रास्ते में मित्र गईं। कहने लगी, 
थक गयी हू', सुके ले चल । मना क्या 
करता, ले श्राया ।? 

वात सुनने में हरी बाबू की दिल्लचम्पी 
पा अपनी श्रांखों को पिघला श्रोर श्रावाज् 
में थोड़ी कोमझता भर वह कद्रता चल्ला 
गया--'ढारी थकी लगती है बेचारी ! थक 
कर श्रब पनाइ चाहती है। कहती थी 
सुमे रखल्लो | लेकिन जान न पहचान 
खाल्लामी सलाम | लोग श्रत्ञग हंसेंगे श्रोर 
सच तो यह है कि श्रब ऐसी बांतों की 
उम्र भी तो नहीं ।' 

एक लम्बी सांघ खोच वह चुप हो 
गया श्रोर एक हरुडी-सी मस्ती उसके बदन 
में उभर भराई । 


का 
लेखक--श्री लेखराम बी० ५० 


ही भीतर उमड़ ग्राया ओर तसर्नरी के दो 
शब्द कहने को उनकी रमा तड़प-घी उठी 
लेनिन कुछ ऋद्ने को उनडे इड खुल्ले' इससे 
पूव ही उन्होंने पाया कि सुर्थन चुन्नी 
श्रोढ़ वढ देइ!ती रत मिठाई खरीद हत्न- 
वाई की दूझान से वापिस आगई है ओर 
इस समय वांगे में एक अजनबी को बैठे 
देख मिफक कर तांगे से कुछ दूर ठिटकी 
खड़ी है । 

उसका यह ठिठकरना शायद तांगें वाले 
ने भी देख लिया था, ऐवा प्रतीत हुश्रा । 
क्योकि तब ही उसकी करारी, हुक्म भरी 
श्रावाज्ञ सुनाई दी, "श्ररी, खड़ी क्या देखती 
है । जहरी से लपक कर वांगे में श्रगाड़ी 
बैठ जा | जल्दी कर, जर्दी ! तेरी वजह 


' ` ` मुसाफिरी के दो-चार क्षण भी भावुक आदमी के लिये 
कभी-कभी कितने दिलचस्प हो सकते हैं इसको 
व्यक्त करने वाली एक कहानी । 


बात सुन, न जाने क्‍यों तब ही हरी 
बाबू की आंखें उठ कर तांगे वाले की 
आंखों से जञा मिलीं । इण भर उन श्रांखों 
ने उन मस्ती भरी श्रांखों को देखा । इसके 
्रनन्तर वे तांगे वाले को ऊपर से नीचे तक 
गोर से टदोलने लगीं | उन्होंने पाया, हां, 
वह जवानी पीछे छोड़ आया है!" लेकिन 
बुढ़ापा ? नहीं, वह श्रमी उससे कोसो दूर 
है। तब यकायक हरी वावू के मुह से 
निकल गया, 'ऐसा क्यों कहते हो, भई ! 
श्रभ्नी तो तुम जवान ही हो।' 
जवादी का नाम सुन ओर हरी वावू के 

कहने के भोले ओर श्रचरज भरे ढंग को 
देख वांगें वाला एक युइगुदी, मस्ती ओर 
मोज से अरा-सा खिलखिला उठा | ही-ही 
हंसते हुए तब वह खुल पड़ा, 'आप तो 
मजाक करते हैं बाबू जी ! अब जवानी 
कहां ? वह तो सपना हो गई । श्रब तो 
सिफ पीटना बाकी है | जब तक जिन्दगी 
हे, तब तक यह पीटना जारी रहेगा ।' 

_बोतहाप्ल.ङरते न करते एड अम्बा 
गहरा सांस उसकी छाती से निङल गया 
ओर न जाने किस बीती बात का स्वप्न लेता 
हुआ वह भर-्सा आया । उसकी आंखे 
सीग-सी उठी । 
उसके स्वर की पीड़ा ओर उसकी 
शंखो की छुटपटाइर हरी बाबू से छिपी न 
२६ सकी | उससे हरीबाबू का दिल आतर 


से बाबू जी को श्रागे ही बहुत देर होगइ 
(32 

हाथ का सहारा दे, कलाई पछडढ़, 
सकुचाई-प्ी उसे उसने तांगे में श्रागे चढ़ा 
लिया श्र तब बेफिक्री से भर उसने घोड़े 
को टिटकार लगाई, 'चब्नो बेटा !” ओर इस 
प्रकार पुचकारा जाने पर घोड़ा घीरे-धीरे 
कदम उठाता हुध्रा श्रागे बढ़ रिया । 

शाम का सुडावना वक्‍त था। ठणडी- 
उड़ी हवा धीरे-धीरे चल्न रही थी । यद्यपि 
किसी किस्म की बू का इसमें सवथा अभाव 
या, फिर भी ये दिख व दिमाग पर ्रादू 
का सा रसर करती प्रतीत होती थी। इसके 
जादू से प्रभावित हो हरीबाबू, तांगे वाला 
ओर उसकी देचारी सुनहरी, तीनों ही 
खुशी-सी महसूस करत हुए खामो<ी से 
भरे बेठे ते, मानो अपने श्रपने सुख स्वरप्नो 
में खे रहे हों । 


कुछ कण इसी प्रकार चुपचाप बेटे गुजर 


गये । र 

¬ ˆ अचानक कागज ङी पुडिया खोलने 
की सी एक आवाज हरीबावू के कानो में 
पड़ी और इसके अनन्तर रेवडयों के कुटर-कुटर 
कुटराये जाने का शब्द मी सुनाई दिया । 
आरत रेवड़ियां खा रही है, हरीबाबू के 
मन में विचार उठा ओर तब ही एक मड़ीन 
फुसफुसाहट ने उनके कान खड़ो कर दिये । 
उन्होंने सुना, एक धीमी, भस्पष्टटसी, औरत 
की सी आवा में कोई कह रहा था, झरे, 


[ १५ अप्रैल खन १६४९ ® । 


तुम ऐसे चुप क्‍यों बैठे हो? दो-चार तुम 
मी सुइ में डाल लो ! 

डोयके रागे बढ़ते से बज उठी चुवियों 
के शब्द के साथ ढी साथ, तब ही तांगे वाले 
की उल्नाहना भरी, धीमी, पर कठोर, आवा 
सुनाई पढी, “श्री, तू डी खानने । कोन मन; 
दो मन लाई है, ओ सुमे खिलाने चली ! 
अक्लाड जाने, सुबह से कुछ पेट में पढ़ा 
मी है या नहीं ! और इस थवाज में स्नेंड 
का पक हल्‍्का-सा पुट हरी बाबू को प्रती 
हुआ | 

'खाना पेट भर मिद्ध गया था ।” 
आवाज़ में दृढ़वा अर सण्‌ थी । 


उस घुले प्रकटश में वांगे बाळे क 


कोड वाळे हाथ की पीछे की ओर पढ़ रही 
परछांई पत्र भर के लिये ्रोप हो! गई और 
कुछ चण गायब रहने के उपरान्त वेढ़-फिर 


Fat 


पहले के समान धूल में रोटने गी । इ 


बीच चुड्ियों के बज्र उठने से हुई खनखना- 
इट श्रोर इसकी समाप्ति पर रेंबडियों के 
कुदर-कुटर कुटराये जाने का बढ़ गया सा 
शब्द हरी बाबू के कानो को सुनाई 
दिया | 

दोनों रेवडियां चबा रहेंडें । चबाने 
दो | ओर इसमें कुछ दिल्चस्वी-सी न मह- 
सूध करते हुए ५% इक्क उपेच्षा ओर उदा- 
सीनता से भर हरी बाबू ने अपनी प्रांखें 
ब्यर्थ सी खुल्ले श्रासमाम में गड़ा दीं ओर 


वे संध्या की शोमा रोर छिपतें हुए खर्ब _ 


को देखने में वढ़रीन दो गये | 
वब ही इरी बाबु की दृष्टि संध्या के 
शान्त प्रकाशा में ल्वीन सी दीख रही एक 
छोटी चिड़िया पर पड़ी | अपने पंख फड 
फढ़ाती बड़ी तेजी से बढ़ इवा में उड़ी 
जारही थी | सूयं के प्रडाश में चमक कभी 
वह्द सुनहृरी दीखती, तब कमी सद्दसा दी, 
लाल, सुखं, हो उठती ओर फिर कभी 
अपेदाकृत अन्धेरे में आ काली-कासी सी 
दीख पड्ने लगती | इसके इस सौंदय खे 
खिंच हरीबाबू की श्रांखे इसमें उल्मी-सी 
प्रतीत हुई । 
"तुम्हारा घर अभी कितनी दूर ओर 
है?! 
चिदया के खे में उज्मे ही उब्रमे 
हरीबाबू ने ्रत की सुरीक्षी, भीमी ओर 
स्नेह भरी आवाज सुती ओर तब ही इसके 
जबाब में, मानो किली ने खींचकर दळ 
मार दिया हो, वांगे वाजे का उपेडा से 
भरा कठोर ओर ऊ था बोल सुनाई पड़ा-- 
क्यो?! 


इतनी उदासीनता ओर (क्थिझत्त सी थी 
कि हरी बाबू का दिख मर आया । ताग 
वाले पर मी इसका प्रभाव पड़ा दीखवा 
था। क्योंकि तब ही बदले से स्वर में, 
रिम पढिल्ले से कहीं कस कम्ेरता थी, 
उसका रुखाई मरा उत्तर झाया, ज्यादा 


ऐन सामने वाळी सजी में रहता हू 
कोई पन्द्रह बीस मिनट का रास्वा होया ९ 


“यूप ही.!” ओर इस एक शब्द में द्वी 


दूर नहीं, दोक में काजी जी के झाटक के , 


चौर अज्ञ न (साप्ताहिक) ) EP 


"हु !! जवाब की रुखाई को महसूस 
कर मानो जुबान में लगाम लगा गई हो, 
इस प्रकार औरत की भ्ावाज मुंह में ही 
घूमकर रक गई सी हरी बाबू, को सुनाई 
पढी। 

बातचीत हस प्रकार उठ समाप्त हो 
"गई सी प्रतीत हुई। घोड़े की टापों ढी 
ज्य की टपटप के अतिरिक्र कुछ सुनाई न 
पहता पा, हरी बाबू के कान अपनी चेत- 
न्यता खो लटक अये ओर इनकी आंखें 


आसमान में उड़ रही चिढ़िया का फिर पी > 


करती सी दीखने लगीं । 
उन्होंने तब पारः,एे०दिनु/^की कड़ी 
मिहत कै उपरान्त, चिड़िया थङी सी 


~ ज्ञाती है आर उड़ते-उद्ते बुरी तरह हांप 


रही है। रात्रि नजदीक झा ज्ञाने के कारण 
_ उसङ्रे रों में एक अधीरता, बेचेनी, उन्हें 


८ भरी सी दीख पढ़ी | यह बेचेनी उसे उड़ाये 


लिये ज। रही थी और हवा में बिना रुके 
पर फड़फड्टाती बड़ी तेजी से वह न जञाने 
कहां चल्ली जा रही थी। 

तुम्हारे घर में कोन-कोन है ?” चिड़िया 
की पागल उड़ान में 'उत्लमे-उल्लक हरी 
बाबू ने सहमी सी झरत की आवाज 
सुनी । 

'क्षेन-कोन ? तांगे वाले की आवाज 
में स्वाफ तोर पर अचरज ओर रुखाई थी। 

मानो वह बात को वहीं सम,प्त कर देना 
चाहता हो । 

"हां, तुम्हारे सिदा श्रोर कोन-कोन हे!” 
एकदम भरोई हुई इस आवाज से शरत 
की कंपकंपी भोर भय स्पष्ट प्रमट हो रहा 
था । बढ़ी हिम्मत बांध उसने प्रश्न किया 
हो ऐसा महसूल होता था । 

'और कोन होता ?? मानो इस भय से 
ताँगे वाजा दयाद्र' हो झाया हो। साभ ही 
साथ इस उत्तर में एक प्रचार की उदासी 
सी मरी हुई मी प्रतीत हुई । 

'अडेले हो। ओर कुछ रुक कर 
अच्छा' कड़ती हुईं भोरत की भावाज 
शान्त थी शोर तांगे वाले की समध्त रुखाई 
का भूज, मानो बह किसी सोच में ूव गई 
सी हो, ऐसा प्रतीत होता था । 

ओर हरी बाबू भी सोच में डूबे से 
प्रतीत हुए। सोच में डूब तब उनकी श्रांखें 

फिर आसमान में उड़ रही उस छोटी सी 
चिड़िया की तरफ उठ गयी । उन्होंने उसे 
वहां गोल-गोल चकर लगाते पाया। अपने 
परं में अपेडाकृत थकावट सी महसूस 
करती हुईं वह धीरे-धीरे पर फडफड? रही 
थी AE 


हरी बाबू को तब जगा मानो चिढ़िया 

की ग्रांख कुछ खोज रही हैं रोर वे किसी 
चीज ढी तजाश में हैं । इस खोज में 
आस्मान के इस छोर से उस छोर तक 
अरक रही सी बह उन्हें दीख पढ़ी । शायद 
यह अपने घ्रेतले की तज।रा में है, अआा- 
नक उन्हें सूक पढ़ा | आर तव पक अधी- 
रता, उस्युकता से भरी. उनकी आंखें यह 


( २० 


देखने लगीं कि इस खोज का आखिर क्‍या 
नतीज्ञा निकलता है । 

"देते चुप क्यो हो!” चिड़िया का 
पीछा कर रहे हरी बाबू के कानों ने ओरत 
की स्नेह भरी भावाज़ सुनो और इससे चों$ 
उनका ध्यान टूट गया | 

लेङ्नि तांगे वाला चुप रहा। आर 
इस खामोशी से पूरा लाम उठाती हुई तब 
ही झोरत फिर बोलती सुनाई पड़ी-- 
'बोलोगे नहीं ! क्या न बोलने की कसम 


खाइ हे? 


निराशा में हूबे तांगे वाले की उपेक्षा 
का शायद बांध टूट गया। उसके हृदय 
की कोमजता, उद/सी, मानो एकदम गायब 
हो गईं सो प्रतीत हुई। एक एणा सीसे 
भर उसका उद्धत पोरुप तब भंयकर रूप 
में गजे उठा, “सुरी कहीं की । जितना 
सुह जगाध्रो उतनी सिर चढ़ी श्राती हे। 
बेहया ! कमीनी ! मैं तेरा कोन जगता हू', 
जो तुझसे बोलू' ओर ाध्से में भर वह 
लाल पीला हो उठ! । 

इसके जबाब में पीड़ा से भरी एक 
हल्की सुबकी की श्रौवाज हरी बाबू के 
कार्नो में पड़ी । धीरे-धीरे श्रावाज बढ़ने 
लगी । कुछ ही चण में भोरत के फूट-फूट 
कर रोने का शब्द कंपाता सा उनके कानों 
में गू'जने लगा । 

क पीड़ा सी अपने हृदय में महसूप 
करते हुए हरी बाबू की राखें श्राप्तमान में 
उठ गहे । 
मानो चिड़िया थक गई हो ओर 
उसकी उढ्ने की शक्रिं माप्त हो गई हो, 
इस प्रकार उन्होंने चिड़िया को श्र समान में 
तब ही मोका खाते ओर जमीन की तरफ 
गिरते देखा | भय ओर करुणा से हरी बाबू 
की आंखें मिच गई | 

श्रोरत का रोना अब भी जारी था भोर 
उसकी रोने की, आवाज़ हरी बाबू के 
कानों में उन्हें ब्याल करती पढ़ रही 
थी। 

'बेवकूव कहीं की, चुप होती है या 
नहीं ! रोङर किसे ढरातो है ?” आंख मीचे 
मीचे तांगेवाजे की यह आवाज हरी बाबू 
के कानों में पड़ी और कहने वाले के स्वर 
की कठोरता के बावजूद भी इसमें स्नेह का 
थोड़ा सा श्राभास पाकर हरी बावू की आंख 
एकवा!गी खुल पढ़ी। तब ही शंख 
खोळते हुए उन्होंने पाय। कि श्रोरत पर भी 
इसका प्रभाव पढ़ा है । उसके रोने का स्वर 
इन्हें हल्का होता प्रतीत हुः्रा 

इसी इण नजर उठा कर हर्क उदासी 
से के उगके दिस हें, जिडिया का _हाल 
जानने की ८७ तीब्‌ इच्छा उत्पन्न हो गई | 
घीमे-धीमे पर अ वह उन्हें श्रासमान में 
तेरंती नज़र आई -शोर उसे सुरक्षित देख 
हरी बाबू डी उदासी श्रोर भी हर्डी पड 
गईं । 

ओरत का रोना धीरे-धीरे कम्र होता 
हुआ एकदम समाप्त हो गया। इसडी 


( शेष प: २२ पर ) 


स्वेदशी बीसा कम्पनी लिमिटेड 
का 


FNS... 
आग है तश 
he 


एक उद्देश्य सफल होगया। 


4 

स्वदेशी ने उद्योग चन्धों की तरक्की के लिए हाल ही में | 

र अलीगढ़ में | Ee क्षरो 

LA) slo) sr, 

स्वदेशी बीमा काटन सिल्स डू 
की स्थापना की है, जिसके बने हुए . | | F हा 


कबीर छाप सुत Fe 


को बाजार के किसी खूत से मिलाइये - ||ह 
आप देखेंगे ध 


१--उस पर वही नम्वर होगा जिस नम्वर का खूत है। | दाय की 


२--उसकी वटाई अच्छी होगी । | हो बहुत .१ 
३--डसकी सफेदी अधिक होगी । [के विपरीत 
४--उसका सूत एका होगा । है हे गई राज ` 


४--दूसरे किसी भी मिल के उसी नम्वर के सूत के सुकावले इसके | भगस ६० 


सूत से ज्यादा कपड़ा तैयार होगा। _ || प्त के 
LS ~e [a | वाविं 

भविष्य में सूत खरीदते समय |) ९० वार्षिक 

| मत्री को केव 


'कवीर' छाप का नाम न भूलि" 


| पढ़ता है जो 


कृष्णगोपाल सिंघल श्रीचन्द दोनेरिया | नीचे भारत 
मनजर मेनेजिग डायरेक्ट | छा विवरण 


पोच ण्जेन्ट -मेंप्स सालिगराम उतालाप्रसाद A | गत सरकार 
Rd 
3 ~ [a { 
भर गरस स्न्‌ [ससं णु भी | प्रयार त 
दहिषयापार का 
= 4 s AO 7० बर ॥| - ५ 
नव योवन व पुरुप देने में असंल्य सार्टीकिकिट' प्राप्त की हुईं ओषधियां ||| छो की बस्तु 
बन्धेज © धातु पत्री होने से पेशाब में या नींद में जाना, उ५'|| भय कर्‌ 
१ ] र चूण्‌ 
[ च्‌ े चूण ता,सुस्ती, मन्द स्मरणशक्कि, शरीर का फीकापन इ ||| सफ कर 
जरूर ही दूर होते हें। ७ रोज़ में नया व १४ रोज में क्रितना ही पुराना घाति || बे राय 
कार दूर होकर घातु शतिंया गाढ़ी होती है। पतले धातु का तों यह खास दुश्मन || पीय भंडार 


७ रोज का मूल्य २॥) 


[२] कामशक्ति नवजीवन सत्यानाश करने वाले को और दु 


यह भी सचमुच नवजीवन देता है |'बन्धेज चूण' के सेवन के साथ ही इस म श ब्याज 
(तिल्ला) की मालिश प्त इन्द्रिय पर करते रहें तो नपु'सकता, शिथिलता, छोट | प मुद्रा नोट 
बारीकपन, रेढ़ापन वगेरा दूर होते हैं | २१ रोज के ऊपर पुरने वाली डि० मूं? | 
उपरोक्त योजनाजुसार यह दोनों लोकमान्य औषधियां बरतने से कामशक्कि कशे ॥ 

रखना कठिन होता है । इन्हें लेकर गरम मासम में भी संसार सुख का सच्चा 
ह हि 
. ग्नो 

[३ ] परमा (सज इन गोलियों से सुजाक [: 
र T (सुजाक) दुश्मन नया या पुराना ७ रोज में ही | \ 
होता है । फायदा तो दूपरे रोज ही दिखाता है । पेशाब की जलन, तिइक, 


बहना, पेशाब रुककर बू'द २ आना वगेरा पेशाब मार्ग के सब दुष्ट द्रिकार फे मात 
पुराने सुजाक कट्टर | प 

[ es भ है। मू० २॥) गे 3 नहीं हो | जाप I 

४] नवजा शथु.कऽतोः ` जजन.वगेरा कछ भी ` || ९ १: 
= पिन्‌ बश-कन्दस इसमें अनेक लाभदायक खपि ध : 
अधिधियां के उपयोग के रोज सत्री पष्प को इतना ज्यादा नन्द आता | ५) परोत 


ब्ड्‌ 6 र्ण 
कि सुहागरात में । पुरुष का बीर्य स्तम्भन [रुकावट] खूब बढ़ता छै, गर्भ धा 


होता | ४० वकक पुरने वाले डि० मू० २) नमूने की ग्राधी डिब्बी १८) हप 

H [oN ANP Ing) हर {a 

सेवनविधि सब झोपधियों के साध रहती है | $ से ४ श्रोपवि का डॉ 
ST ट A ‘x 

यह श्रोषयियां मूडी हैं ऐवा साबित करने वाले को २०००) ₹० इनाम ! सि | 


।सख॑-मेनेजर, नवजीवन क्राखाना, (अ) नागपुर 


के कर्मचारी बहुत अधिक वेदन 
व्रायसराय को ढाई लाख रुपया 
सा है । ही 
ER 
व हाई कोट के यायात 
| वासाय ही प्रबन्ध कोंसिजों के 
दर को बहुत .श्रषिक वेतन मिलषवा 
|, कके विपरीत जापान के बड़े से 
॥ ते बढ़े राज मन्त्र को सात हजार 
| रासी ६० वापिंक मिलते हैं। 
(पमत के प्रधान मन्त्री केवल 
00) ९० वार्षिक लेते रहे हैं || ख्स के 
A त मत्री को केवल ६० पोंड वार्षिक 
[तय ॥ मित्रता है | इन सारे वेतर्नो का ब्यय 
॒ पहता है जो कर द्वारा लिया जाता 


यले इसके 


\ 
| || नीचे भारत सरकार ओर प्रान्तों 
रेक्टर पडा विवरण देते हैं। 

| 
००० त सरकार का आय व्यय 
ब्क्कूप १६३६-३७ 
|| प्रतध्यापार तथा 

पहिब्यापार का कर ४९ करोड, 

प्रोपधियां ॥ णे डी बस्तुओ्नों पर ६ क० १४ लाख 
जाना, उपड ||. परय कर 00 पा 
कापन || भड का RE 
राना भा || वे धरा ३१ ,, ६६॥ ,, 
दुर्मन ||| ऐपीयभंडार ५ ` ३२ 

| भ्रफीम 38 3. 
ब से भर || प्रित ह र 
रोर दु || सा दा यत 4 
| इस म | इण्‌ व्याज FR र 
क ए सा नोट ७, 
डि० मू? | ५ हे 3 
ने कः बो i 
| "बे बोड ३३१७ 

|| | १५. ६३ 

Fr शनि A, द 
न मं ही पिप कमेरियां ७६४ 
| , पीप न ३६ क० ७० दाख 
दिकारों की मातो का आय का 


| ट १३३७-३८ 
ह | ११३२७३००० 
[i f : १२५४०३००० 
| ष १२५४०७०५०० 
भ ११३६६५००० 
. पिह १०६०३६००० र 


| मथपत Xe६००००० र्द 


४७४८४००० 


रै५७७४००० 


उबीपा 
सीम्राप्रान्त 


१८६५७५०० 
१9६३६१६०५० 

इन प्रान्तों में देही, अजमेर झर कु 
सम्मित्जित नहीं हैं । 

केवल भूमि छा कर सब प्रान्तो का 
३८५२८५००० रु० वाषिं& है। भारत 
में सरकारी कर की ओौश्नत प्रति मनुष्य 
वार्षिक € रुपये ११ आने ३ पाई है। 


भारत सरकार का व्यय १६३६-३७ 


वापिं$ 
सेना ‰० करोड़ रु० 
सिविल सर्विस १०, 
रेल के भागों पर ब्याज ३० , 
राष्ट्रीयऋण का ब्याज १8: कट 
प्रार्तों को सहायता ३ क० १९ क्ाख 
सिविल काये ३ क० 
डाक, तार्‌ ८० लाख 
लिंचन CRI _ (2 
मिश्रित ३७०८३, 
डायरेक्ट ब्यय ३ ८४ 


प्रान्तों के व्यय इनके अ्रतिरिक्त हे । 
स्मरण रहे कि भारत में ध्रधिऊ रुपया 
सेना पर ब्यय होता है । श्रोर देशों में सेना 
पर इतन,; यय नहीं होता । निम्न लिखित 
अ'को से इसका पता लग जावेगा | 
शान्ति के दिनों में भिन्न-भिन्न 
देशों का सोना व्यय 


जर्मनी % _ प्रतिशत 
इटली ONE, 
ऋ्रांप १० „ 
जापान १०॥ ,, 
इ'ग्लेंड १२, 
भारत ३२॥ ,, 


गोरे सिपाही पर वार्षिक शत ब्यय 
१२,३७ रु० ओर भारतीय सिपाही पर 
४३३ रु० ब्यय होता ढै। यदि घारी सेना 
भारतीय होती तो बहुत कम ब्यय होता | 
शेष रुपया स्वास्थ्य ओर शिक्षा प! ब्यय 
हो सकता । 
( ४ ) भारत में वार्षिक ब्यय 


मदिरा पर ७७ करोड़ 
तम्बाकू पर २२ „ 
अंग, अफीम पर 5 


इस प्रकार भारत का एक अरव रुपये 
से श्रि ब्यर्थ जाता है । लोगों की शारी- 
रिक, मानसिक अवस्था श्र्नण नष्ट होती 
रे (१) भारत में ६० लाख भिखारी हैं 
जिन पर ₹२ करोड़ रुपया वाषिक ब्यय 
होता है । ये बरोग स्वयं थापर बनते हैं 
ओर दूसरों के परिश्रम का फल चट कर 
जाते हैं । 

(६) आरत में २ लाख २६ हजार 
उठ हैं । इनकी आय ९१ करोड़ र्‌प्या 
वार्षिक है । ये रुपये भी ब्यर्थ जाते 


~, 
| पे ३४७५०००० 3, ` (७) आरत के कृषो पर ६ भरव 


दये छा ऋण हे | जिसका व्यान जगमग 


एक अरब रुपया वापिंक देना पड़ता है । 
जब कि सन १६३४-३३ के अनुसार कृषकों 
को घ्रम्न शी उत्पत्ति ४७३३४००००० रु७ 


- क्री हुई थी। 


(८) राजे-मडाराजे और बहुत से रईस 
मनष्य करोड़ों रुपये जोड़ कर भोग-विद्वास 
में उडते हैं, जो अ्रभिकांश में विज्ञायत 
जाता है| 


व्यापार और सङ्गा 

(६) कृपश्च सस्ती वस्तुएं बेचते हैं ओर 
मंहगी मोल लेते हं। सद्रो से बस्तुएं 
बहुत मंहगी हो जाती हैं | जेसे युद्ध के 
समय रंग तेब हो गया था। यह रुपया, 
दो-दो चार-चार पेसे करके निधनो ढी जेब 
से निकलता ढै श्रोर रुपया धनवानों के 
पास या देश से बादर चलना ज्ञाता 


है। 


(१०) साम्प्रदायिङ झगढ़ों के कारण 
भी बहुत सी हानियां होती हैं । इस प्रकार 
करोड़ों, भरवों, रुपये भारत के ब्यर्थ नट्ट 
होते हैं। 


वाई 2७० 


मंदनेमेजरी 


कब्जियत, सुस्ती, स्वप्नदोष, धातुच्चीणता, 

ब कमजोरी दूर करके बल व बीयं को बढ़ाकर 

नया जीवन देती हे | फी० डि० रु० १) एंक 

नपु सकत्वा रिषत 

इन्द्रि की कमजोरी, वक्रता वगेरड इस लेप 

के लगाने से नष्ट होऊर पुरणे पुरुपस्व पापत 
होता है । फी० डि० रु० १) एक | 
रमणविलासनी वटिका 

वीर्य स्तम्भन करके संसार सुखमे श्रनु- 

पम आनन्द देती ढै । फी० डि० रु० १) एक 

मदन मंजरी फार्मेसी--जामनगर, 


देहली-जमुनादास कं० चांदनी चोक 
Bab 2 नयी + 


“पुरुष ओर बालकों के 
मुफ्त 4 लक साध्य रोगों से 
बचनेके लिये “धर्मयुद्ध मुफ्त मंगाकर 
छुची जीवन और दीय पात करें। 


[१५ अप्रैल सण १६४१ हैं० _ 


आश्चर्यजनक अनन्त 
ब्रह्माण्ड 


( प्र १० का शेष ) 
इस गणना के अनुसार पृथ्वी की गति 
६६,६०० मील प्रति घयटा निश्चित की 
गयी है । अपने निर्दिष्ट पथ पर यह 
शून्य में बराबर इसी गति से यात्रा करे रढी 
डे 


चन्द्रमा, सूर्यं ओर सबसे नजदीक के 
तारे की दूरियों के सम्बस्ध में ओ गयाना 
हुई है उसडे अनुसार ४०० मीळ प्रति 
घण्टे की गति से चलने वाळे हवाइ जढ़ाज 
को चन्द्रमा तक पहुंचने में निरन्तर पक 
मह्ठीना, सूर्य तक जाने में २७ वर्ष ओद 
सबसे नजदीक के सितारे तक उड़ने में साळे 
सात जार वर्ष जरगेगे । 

ज्या-ज्या सूय मण्डळ् के म्रद के 
बारे मे जातकारी बढ़ रही है, स्याना चढा 
पहुंचने की मनुष्य की कोशिश भी बढ़ 
रही हैं । कल्पना में मनुष्य इन तक पहुल 
भी गया दे, लेकिन वास्तव में इन ग्रं 
की यात्रा में भ्रमी कुछ सो वर्षा या इसके 
आसपास ही, ओर लगेंगे | 


एक बार आइये 
सेन्ट्ल बैंक 


क 
सेफ डिपाजिट वाल्ट 
देखिये 
आपका बेंक किस तरह 
से बहुत थोड़ से खर्चे पर 
आपके जेवर ओर कीमती 
चीजों को हिफाजत करने 


को तैयार है । 
प॒स० सी० फ्रोजदार, पजेम्द 


पताः-वी. शाम पण्ड कु. जामनगर २ THs OFNTRAL, 545४ 0p Iya Lp 


i 3 


RT < 


धर्मः [ज 
मासिक ध्म-प िच 


पिल्स बगैर तकलीफ तुरन्त वापिस 
लाती हैं ऋतु की फर्याद दूर करती है 
मासिक लाने वाले तेज बनास्पति से 
बनी हुई यदद दवा गर्भवती स्त्री कभी 
काम में नहीं लावे। फी शीशी शो) 
अधिक समय के मुश्किल केस के 
लिए तेज दवाई फी ५) बी० पी० ॥) 
पताः दुग्धाुपान फार्मेंसी जामनगर ५ 

एजेन्टःजमनादास पन्ड क० 
के: चांदनी चौक । 


Cbandni Chowk, DELHI. 


oe सद वाल काला 

व से नदीं, इमारे आयुर्वेदिक 
(सुगंधित) तेल के सेवन से बालों का 
पकना रुक कर सफेद वाल जड़ से 
काला दो जाता है । जिन्हें विश्वास 
न दो दूना मुल्य वापिस को शर्त 
लिखा लें । मूल्य २) वालवडुत अधिक. 
पक गया दो तो ४) का तेल मंगावें । 
पताः-संजीवन ओषधघालेय, नं० श्८- 


पो० कतरीसराय (गया) । 


दीर अजग hee 


}। दक प्रकार के भय से डरते डरते पपी, 
UES मुसाफिरी के कुछ क्षण 'झगर में चलू', तव !' 
| f११ (एप १६ का शेप ) ` दहो! तंगे वाले को आवाज में 
समाप्ति के साथ ही एक बार फिर वहां इनाबटी भोद्ञापन-सा हरीबाब को दिखाई 
| निस्तम्धता सी छा गईे। अनमने से हरी ददिया। 
| बावू तब शून्यता से सरे आसमान को तरफ 'और कहां ? तुमरे घर !' इस बना" 
| ताकने लगे । बटीपन को ताइ शर्मोई, मश्लाई थोर 
ir कुछ देर इसी प्रकार शांति रही लेकिन (वडी सी भ्रोरत कहती सुनाई दी । 
पश्चाताप से भरे तांगे वाले को चेन कहां ! उत्तर में कुछ रुककर मानो कुछ सोच 
मानो उसका दिल उसे भीतर ही भीतर रहा हो, 'नहीं' कहते हुए तांगे वाले की 
घिफार रहा हो । भोर तब ही इस खामोशी आ्रावात्र में एक गम्मीरता सी हरी बाबु ने 
- को तोइते हुए वह कहता सुन पढडt-- पाई । इसको सुन फिर एक बार वे अधीर 
| 'क्यों, अब रोने से जी भर गया !” ब वेचेन से दीख पड़े । ९ 
i रत जवाब में विल्‍कुल चुप रही। लेकिन तब ही अचरज के कारण चोक 
i आर उप्तकी एस चुप्पी से तांगे वाले के इर उन्होंने अधिकार पूणे स्वर में रत 
“दिल की बेचैनी भोर उसके भीतर भरा को कहते सुना, 'तम्हें ले चलना ही 
आसम धिक्कार कम न हो, मानो फिर कह होगा! 
डद, 'अरी, झांख फाइ-फाड़ कर क्या देख 'क्यों ?! तांगे बाले की आवाज में 
रही ? बोलती क्यों नहीं !' यनावटी रोप टपक रहा था। 
स्त्री फिर भी नहीं बोज़ती दीख पड़ी, श्रोर इस रोप की परवाह न करत हुए 
शायद वह तांगे वाजे ढी तरफ आंख फाइ- ओरत की आवाज बिलकुल शांत श्रोर पहिले 
फाड कर बराबर उके देखे चली जा रही से भी भ्रधिङ ददता से भरी' सुनाई पढ़ी, 
थी और उससे कुछ कहने या पूछने की 'क्यों ब्यों में नहीं जानती । लेकिन सुनो, 
हिम्मत अपने में नहीं पा रही थी। यह मैं चलू'गी तुम्हारे साथ ही !! 
देख उसका भय दूर करने के लिये मानो "रोर धगर में न ले चलू' !?? इस 
तांगे वाक्षा हंस पड़ा हो, इप प्र३।र खिज- ददता को देख तांगें वाला सोच-बिचार में 
| खिला उठा- -'पगडी कहीं छी ! जरा सी डूबा प्रतीत होता था। 
बात पर रो री।? ओर 'रोनी !! कहते हुये 'तब &ी दूसरी बात है । न, ले चलोगे 
यह ओर भी अधिक जोर से उठाकर खिल- न चलू'गी। यहीं पड़ी रहू गी । मेरा दुनियां 
खिला पढ्‌! । , में है हीकोन !' कइतो न कहते 
उसकी इस आवाज में इतना स्ने उसका गला भर आया । 
भरा प्रतीत हुः्रा कि इससे हरी बाबू का 
दिल हल्का हो झाया ओर उनके चेहरे पर उमड़ थाया रोर वे बड़ी धीरता से तांगे 
खुशी ओर उत्साह उमड्ता दीख पड़ा। चाले के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे | पर 
आरत पर इसका क्या प्रभाव पढ़ा होगा तांगे बाला चुप था । वह सोचविचार में 
यह न जानत हुये न जाने रिस करपना हूवा सा हरी बाब को प्रदीत हुआ | 
में टये बे तव अपने श्राप में खोये से दीख उप्तकी खामोशी को , मकमोरती तब 
पढ्ने खगे। फोरन ही औरत डी आवाज सुनाई पड़ी, 
तब ही तांगा एक मोड़ पर घूमा। 'क्या सोच रहे हो ? 
सुनसान सडक छोड़ वह धीरे-धीरे बाजार 'कुछ भी नहीं !? तांगे वाले की इस 
की ओर अग्रसर हो बला | इस परिवतन आवाज में उदासीनता थी | 
पर हरी बाबू का ध्यान भग्न होता दिखाई "तुम्हे तुजरीफ होगी ?? उदासीनता वो 
दिया | आंख उठा कर उन्होंने तब पाया ताद्‌ गई शरोरत ढी आवाज़ में ,एक हल्दी 
छि मंजिल घब पोनी समाप्त हो गई है निराशा पायी जावी'थी। _: - 


बाजार के शुह-शुरू में दनी इकारा फो रब्मोरता प्रतीत हु प्रा। 
बूकानों को देख 'पहु'च गये” के एक सन्तोष | 
को सोस खींच वे निशिचन्‍्त से तांगे में पीड़ित हो, मानो भरत श्रपने शापक न 
सहारा जगा आरामसे «ेठ गये। रो$ सड़ी हो, इस प्रझार जोश से भर कर 

तब ही भीड़ के शोर शोर ताग वारं कहे चली, हों, तुम्हें जरूर तकलीफ 
की हटो-बचो के बीच उन्होंने औरत का डोगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलू गी, नहीं 
डचटता सा! प्रश्त सुना, 'ए$ बात पूच'? चज सकती । झुफे तुम्हारे साथ नहीं चढना 
और इसमें दिलचस्पी सी हेते हुरे हरी चाहिये !' शरोर इसके नम्तर वह बड़ 
बावू ने अपने कान फिर खड़े कर तिये। थोर से भीतर की पीड़ा से भर सुबक-सुबक 


Hg | i कर रो उठी। 

$ हू' !' स्त्रीकृति में तांगे बाल्ले ने ५ ; 

i इकार मरी धोर इरी बाब के कान झौर क पगली कहीं की ! चुप-चुप !” मनो 
| & त के श्रांसू देख तांगे वाले कषा पुरुपश्व 
र कार मारता 

Ed लेडिन कुछ उण श्रोग्व चुप रही | र FL RR 


प्रशर उदापीनत। दूर हो जाने पर मस्ती ते 


मानो वह सोच रही हो। भोर तब इसने भता वह कह उठा। 


) 


पोड़ा से हरी बाब का दिल बुरी तरह 
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` जर करीब करीब पूरी ही होने को है। _ _ ~स ? अर वह अपनो सीर I LoS हिना | 


उसके कष्ट को महसूस कर उससे पं 


"नहीं “नहीं ! में"? र तब ही 
किसी ने सुह पर हाथ रेख उसे बन्द कर 
दिया हो, इस पूक र औरत का योल बन्द 
होता सुनाई पड़ा और इसके साथ हडबड़ा 
कर यकायक तांगा भी रुक गायां । ® 

'डोक आ गया, बाब जी !? कहते हुए 
तांगे बाले की श्रावाज हरी बाबू को ला 
प्रकार के उत्साह से भरी सुन पड़ी, का 
कि करारी उन्होने तांगे में चढ़ने से पूवं पाई 
थी। ै 

संतोष से र हरी बाबू धीरे धीरे तांगे 
से उतर गए । पेसे गिनकर तांगे वाले को 
देतो हुए तब ही उनकी श्रां उस गवार, 

हाती, औरत पर पड़ी | उसके सुह पर 

खिची श्रांसुश्रों की रेखा के बीच ही उन्होंने 

उसके मुह श्रौर श्रांखों में एक सन्तोष की 

` राभा पाई ओर इसपे उनका चेहरा खिल 
सा उठा । 

तब ही धीरे-धीरे कदम उठाते .हुए 
उनकी आंखें यकायऊ काले हे। रहे श्रास्मान 
की तरफ उठ गई । वहां रुक वे कुछ हू'ढती 
हु प्रतीत हुई । शायद वे वहां उस भटक 

गई चिदया को खोज रहीं थीं । 

काले हे। रहे ग्रन्धेरे में उसे न 
हू'ढ पा (री बाबू ने एक उंडी सांप ली 
ओर तब वे कहपना में हब गये। 
कल्पना, में उन्होंने देखा कि चिड़िया 
अपने धघोंपले में पहुंच गई है। दो छोटे- 
छोटे चूजे उस घोंसले में उसका इन्तजर 
कर रहे हैं भर उसे श्राते देख मोज से भरे 
कूकने लगे हैं | इपके प्रश्युत्तर में चिडिया 
ने श्रपने पंखों से उन्हें ढरू लिया है । श्रव 


४ 
ह] 


है] कर ँ 6, 
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तियशा अ मातमिक पीड़ा की माफार 


प्रतिमा अनीतफेमुखरी आका फे कारण यह नीयन 
डिन कगन परउता& 


आर घट की आवाज़ उस 


दवो ह 


~ 


। (अ) ४०२, श्रपर चितपुर रोड, इचत 


केवल पाच मिनट रेप हैं पट की अं: 


अधिक रात हो जाने पर उन्हें । | 
से लगा वह मौज से नीद हे कौ द्षव ( 
इससे सुख स '| प 
सु | अनुभव ५ 5 \ 
हरी बाबू का सीना श्रानम hl 

मस्तानी | 


RN रेके 
उठा श्रौर मोज में भर वे ४७... 
सुड ही सुह में कुछ गुनगुनातो „ 
की तरफ तेजी से बढ़त दीख पढ | | 


FREE. ३ किये 
9 | फ़ लब 
F ०।[) गी घड़ी ४॥) ग a हे 
१ ६ करेक्ट टाइम | बी गा ली 
se! स्विस्त कर शी 
पा .ट वाच शा) सु CS 
"प का दाः 


*॥) छे टी साइज ३) 
गरुड छोरी हज र 
जेसी जूएल बाली 5), ती थ 
डाऊ ख० ॥>) दो मंगाने से द ॥। इष्ठ व्च 
माफ । एक सेकणड के भी फक ३४ हवे | चप 


दूनी कीमत वीप । इन्डिया टे इ हो «९ 
दर पा घड़े लोग 


रो देखा- 


ः ४ ज्वेल स्वीस मेइ मना नशे: 
आकार वट़ीया फिता |स । बबा 
साल गारद ना पशादा सुना रह 
पर मूल्य वापिस शन है| गा था । 
अडार लुक करेवा, ३ पढाई ब 
₹°सेकेम न मिलेगी ३ माह पढ़ाई 


हलता था-: 
पे हा देवात 


क्रा या। दो लड़के उसकी 
[ये उसे जबद स्ती स्कूल ले 


है| लका चीख रहा था, विदक 


/ |) 
) १ क्षीर हाय-हाय कर रहा है ऊपर 
म | जरी झम खड़ी माता सारा दृश्थ देख कर 
SE] रिष 


ही! 


बा hh वा दरखान 

ही ) दस बारह लड़के थे । उनझे पीछे एक 
| $॥) 0) या] चपरासी के हाथ में छड़ी 

ल वाली ३) f बच्चे गुम थे, कुछ डिचकियांँ 

ड रो । ३हेये। चपराप्ती उनको दवांकता हु 

ल कम (बलो! करता ले जा रहा था । इधर 


लोग देख-देख कर सुसकरा 


सममा प्रागे-प्रागें लड़का था शरोर पीछे-पीछे 
[था फिता“॥| ख़ । बढ़का रोता जाता था। पिता 
॥ नापशाने ॥ रया सुना रहा था । कभी-कभी चांटा 
पस शह राता था। लोग देख रहे थे । कहते 
करेवानार|;।, ३ पढ़ाई बड़ी सुश्किल दे । लड़के 
7 १॥#पेलेक |नेखिलाने के समय प्यार करे 
| जने से| भे पढ़ाने. के समय कसाई बन कर काम 


, ९ लड़का था। गले में बटन नहीं 
(| बहे चचोढ़ रहा था। कपड़ो चीकट 
5 वह रही थी, बा बिखर रहे रोर 
| में कीचड़ थे । हाथ में हूटी दवात 


i तर इने पर फटा, स्याही में सना 


्ा थ।। 
शरोर देखा... 


4 १$ बका था। हाथ-पेर सींक से 
8 पर मटकासाथा। सु'ह सूख रहा 
A लाए टपर रही थी। सुश्किल्न से 
हि थ। बस्ते का बोमा नहीं सम्हाल 
ध्छ। था। 
ओर देखा- 
लड़का था चलते -चल्ते हल- 
ऐका पर रु गया। दूसरों को 
थी शर जरा-सा खुद भी 
चुपके से झूठा पत्ता. 
वाह की डपट सुन कर 


यो। कभी 
i धोर हज 
था । 


देखा 


a था । बरवी के पीछे भाग 
लड़के शोर मचाते थे 


` इन्टर ? गादी वाळा. 
या । मोटर के 
नी । दूसरे बालक पीस" 


बाल-पष्ठ 


ANNAN, 
SANSA ANNAN 


माता, पिता ओर गुरुओं 


( प्रे पक-श्री रामकृष्ण 'खदरजी' ) 


(RN 
वहा दखा--- 

एक लड़का था। चबूतरे पर खड़ा 
था | सोदे वाला श्रोता था। वह उसका 
माळ चुरा लेता था। 

दूरा लड़का था | एक अन्धे की 
लकड़ी खींच खींच कर भागता रोर भ्रन्धे 
को बद-ढुश्रायें सुनता था | 

> [os 

में निश्रर देखता था-रो पढ़ता 
था। 


A 


विजय ओर प्रकाश 


मैंने कहा, 'विजय ! जरा दिखाना 
तुम्हारे हाथ में क्या है ?? 

दिजय की माता, 'हू' ! दिखाने को ही 
हो रहा है। अजी, बड़ा होशियार है | 

लल्ला” पढ़ा है, 'दद्दा' नहीं पढ़ा । लेना 
जानता है, देना नहीं जानता | 

श्रोर सुनाऊ ? 

'अ्पनी चीज कभी क्िप्ती के पाल 
नहीं छोइता । उल्टी दूसरों की चीजों पर 
कब्जा जरूर जमा लेता है । इतना होशि- 
यार है कि घर की बात भी किसी से नहीं 
कहता । दूसरों की बातें बड़ा ध्यान घर के 
सुनता है ओर सारी घर भ्राकर सुना देता 
है 

'ग्रक््मन्द इतना है क्रि अ्रमीसे भपनी 
और पराई जानने लगा है । किसी के यहां 
अपनी चीज देखेंगा तो झट उठा जायेगा । 
कहेगा 'यह तो हमारी हे । 

सममदार इतना है कि जेसा कहो 
चैसा कर देता हे । में कहू', विजय, पड़ं- 
सिन.से कह दो चावल् नहीं हैं ॥ विजय 
जानता हुश्रा भी इस कमा से कूठ बोलता 
है कि सुनने वोला विर्कुल विश्वास कर 
ल्न । 

मैंने कहा, "बहुत ठीक ! पूत के पांव 
पालने में ही नजर आ जाते ढै। 

x 
ने कहा प्रकाश ! हमें खिलयोनों से 
खिला छो । 

प्रकाश की माता जी, “अभी बाइ ! लो 
तुम्हीं खेल लो । देखो वह इट गया । यह 
तो ऐसा ही है। 

ओर सुनाऊ' ! 

रोज़ नये नये खिलोने जाती हू, 


षण पोङ्रिन एक एक करके सब दोस्तों को बाँट 
OR ह (ता हे ॥ 


~ ट में जरा बात नहीं पचा सकता। 
की सब बातें इधर उधर कह देता ि 
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के लिये 


ANNAN 


क्या बात कहनी है ओर क्या नहीं, इसकी 
भी समम नहीं । सुमे बढ़ा खिसियाना 
बनना पड़ता हैं। 

'इतना बेवकूफ है कि जो कोई चीज़ 
हो, हरेक के मांगने पर दे डाब्रवा डरै । 
स्कूल में खाना ळे जाता है, मुश्कित्र से दो 
चार ग्रास खाता होगा ओर सारा दोस्तों को 
खिला देता है । 

'मूढ इतना है कि पूछी मत ! पक 
दिन मैंने पड़ोसिन से कह दिया, धर में 
चावल नहीं हैं ।? श्रापने झट उसे जाकर 
दे दिये । झुक सरासर झूटा बनना 
पढ़ा ।! 

मैंने कहा, 'पूत के पांव पालने में ही 
नजर झा जात हैं! _ 

श्राप बतायें--'विजय श्रच्छा या 
प्रकाश ? 

—+— 


आप जङ? 
आप क्या करत ह! 
बालक की भांख अच्छी रखने के ये । 
बालक के दांत साफ रने के लिये । 
बालक के नाऊ-कान साफ रखने के दिये | 
बालझ का बदन साफ रखने के ज्ये । 
वाज्रक के नाखून साफ रखने के लिये । 


पिता की सीख 


केशो की माताजी, 'सुनतो हो ! मैं तो 
इससे तंग आ गईं | दिन में दस बार तो 
रोता है ओर हरेक काम में मिंकाता है । 

केशो के पिता जी, 'तो क्‍या अपना 
सिर फोड़ लू' ? कितना मारवा हु ! तुम्डे 
बर्तावा करना ही नहीं भ्राता । बच्चों के 
साथ ऐसा ही होता है, कमी किकी बात के 
लिये चुप हो गये, कभी एक दो घर दिया 
ओर ज्यादा गुस्सा आया तो जरा अच्छी 
मरम्मत कर दी ।' 


विजय -विमला 


विजय बड़ा भाई ओर विमला छोटी 
बहिन | दोनो की आयु ९ बष से कम हो 
प के पास एक पेटी. थी | विमदा 
के पास मी एक पेटी। पेटियां उनकी कमाइ 
की तिजोरियां थीं। घर में उनको कोई 
जाइ वो मि हुईं यी नहीं, इसलिये वे 
उन पेटियों के! किसी म्दूक के नीचे 
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करतो थे । रोज अपनी अपनी चीजें सम्हाल 
खिया करते थे । 

पेटियोँ में कुळ कंचे थे, कुछ टोकरे 
थे, कुछ ककड ये, कुक चूड्ियों के दुकढ़ 
ओर कुछ डप की कतरनें आदि ! 
यही विजय और विमला का खजाना था। 
यही डनकी कमाई ओर यही उनहीं बरो 
हर ! - 

रात के आठ बजे थे | बिजय विमला 
अपनी अपनी पेटियों को लोब घर सम्डाख 
रहे थे। गिन्ती भी गिन रहे थे, मेरे पास नि 
इतनी चूड़ियां, और मेरे पास इतने कचे 
श्रादि । उनको सोने की भी फिक्रन थी। 
नो बज चुळ ये । दोनों अपनी अपनी पेटियाँ 
के दिये लिये श्रपनी खाट पर जा लेटे ओर 
ओर कुछ बार्ते करव रदे । 

आकाश पूण चन्द्रमा को ओर तारों 
को देख देख दोनों मुग्ध हर रहे ६ । 
श्राकाश का चांद और तारे मानो उपर से 
इनसे श्रठखेळियाँ कर रहे थे। थोडी ढेर 
बाद ये दोनों निद्रादेवी की गोद में जा विश्राम 
करने जगे | शीवद्ध चन्द्रमा की चांदनी में 
इनके मुखो की शोमा देखते दी. बनदी 
थी । इनका भोळा मुख इस समय निद्रा 
देवी की गोद में इनकी पवित्र श्ाध्मा क? 
परिचय दे रद्दा या। दोनों की छाती पर 
उनकी अपनी अपनी पेटियां और उनका 
बायां हाथ उन पर रखा हुश्रा था । अपने 
हृदय को वे ज्रेकर सो रहे थे | 

मा श्ाई' | बोली, राव को मी तो 
चेन नहीं । क्षोतो सोते मी पेटियां घाव 
हैँ । पेटियां क्या हुईं, गजब हो गया ।? 

पिता जी ने कडा, 'श्रजी, उठाकर रख 
दो न! माता जी ने दोनों को पेटियां उठा 
कर रख दीं । विज्ञय चिमा को क्या 
पता। 

सबेरा हुआ । चिढ़ियां चहचद्वाने 
लगी । इधर उधर फुदरुती फिरती थीं । 
विज्ञय विमला भी किसी चीज का तद्धाश 
में थे। 

दोनों ने मां से दीन भाव से पूछा, ब 
'माता जी ! कया भापने हमारी पेटियां ळी { 
हैं? रात को तो वे हमारे पास थीं । झो ते! 

दीजिये न !? 

माता जी ने कहा, 'मुझे कुछ पत्त 
नहीं तुम्हारो पेटियों का । जडां रखी हों, 
वहीं देख जो ।' 

पिता जी सुकरा कर बोळे, 'अच्छा 
हुआ खो गई । दिन भर उन्हीं से ऊघम 
मचात रहते थे ! | 4 

माता बी ने कहा, 'विजय, विमला, | 
आओ, दूध आगया, पो दो । i; A 

विमदा ने कहा, 'माता जी ! आळ 
अमी तो पीने को जी नहीं करता | विजय 
भी नहीं पीता । र 


माता जी ने फिर कहा, 'बसी पेटी ट 


नहीं मिद्ध तो क्या हुआ, दूध तो न 
में कळ ऐसी ओर पेटियां और मंग 


दू'गी \ 


i (२ ) 


बोर अज्ञ न (साप्ताँइक) ] क को 


"घजी, वाह ! झाप भी कमाल करते 
हे! 

'कुछ श्रप्तर हुआ ?' 

'साहव, बड़ा मुश्षिल काम है | बगेर 
पिटे बच्चो मानतो ही नहीं | 


रख दीं । 
अब विजय औओर विमला ने हाथ सुह 
धोया ओर दूध पी लिया । 
--'खह! जी’ 


जल 


; बिजय बिमल्षा मे मानो सुना ही न 
डा हो । दोनों भपप में कुछ तय करते शरोर 
फिर हु उने लग जात । अखिर थक कर 
बैठ जात । इसी प्रकार घन्टा भर होगया । 

माता जी ने फिर कहा, भरे भई ! 


ये तो पेटियां हृ'ढरुर ही छोड़ेंगे । पता i SS 
नहीं पेटियों में क्या जी लगा हुआ है !” आपने पदा i 
¢ “अच्छा, यह बताक्षो' माता जी ने पूछा, ४; ' (पष्ठ प का शेष ) 


; ज्यों जी, आप 'वीर अजु'न' पढ़ते 
EE. . 
`जी हां!” 
'मेरे लेख पसन्द आये !” 


दिन भर शोर तो न मचाधोगे !” 
विजय बिमला एक दम बोल छठे, 
'नहों ?' माता जी ने रट.पेटियां कराकर दे 
दीं। दोनों ने पेडियां खोब कर चीजे 
सम्हाद्धी ओर बम्द करके कहीं छिपा कर 


१६२८ में फिर >याशीज् जीवन का 
नम्बर श्राया। प्रशान्त, भूमध्य तथा अ्रट- 
लाडिक महा्तागर में दो साल तक नये 
झफसरों की शिक्षा का भार डारलां एर 
रहा | नवम्बर १६२६ में ४२ साळ की 
अवस्था में डारलां को रियर एडमिरल बना 
दिया गया । कुछ दिन बाद ही. जल सेना 
के दफ्तर में जल सेना की सलाहकार 
समिति के श्रध्यक्त पद पर इसकी नियुक्ति 
होगई । इसके श्रनु रवो से जल सेना तथा 
वेदेशिक आफीसर दोनों ने काफी ज्ञॉभ 
उठाया । १६३० में लन्दन वी जल सेना 
कान्फेस में उप्ड्नी सेवाओं की प्रशास्ता 
की गईं | 


मु | 


वायस 
अप्रैल ?९9? के चुने हुए रिकार्ड 


गली तो चारों बन्द हुई नं० १........ भजन 
तेरा को है नहीं हे रोचन हारः" भ 


पांच साल तक जल सेना के दफ्तर 
में काम करने के बीच अल्जीरिया के फोजी 


कुमारी ज्योयिका राय { 
N I6447 


मिस सुन्नी कि गयोरी वो श्याम........ भजन 3 रे 
MTU होन सुने मोरी पाठी सेना के संचालन का भार भी डारल्ां को 

व Soo पता ही सॉपा गया | भूमध्यसागर में दस हजार 
N I4540 { जरा बालो धांवरिया प्यारे....] - „| य्न के क्र,जर!की स्वयं संचालन भी इसी 


समय डारलां ने किया । १६३२ में डारलां 
को वाईस एंडमिरल बना दिया गया। 
१६३४ में एटलांदिक के जल का शंचा- 


ऐसी तान.सुनादे,.., 
निधन न होते ता कहता... 


सुख पाउ सुख पाउ... 


सिस ओहरा, भ्रमर इंद्र 
कुमार \ ।6448 


मित रीवा घोष 


ह N ड क न है. a + | जन भार डारलां को शोगा गय! । १६३६ 
र 
N. I6449 { मन द केश फिरे Sr कर i ड Sl र 
जाती र्क ” है शरोर उसे साधुद्रिक सेना के भ्रफसरों का 
9 पंजाबी रिकाड सुखिया और जल सेना के बोडे का उप- 
अख्तरे इकबाज श्यामा जव व थकियां.... हट भज प्रधान चुन 
. N 4904 { जाते कृष्णा मेरे कोः र Ne 
| मन मोहक ओर दिळ पसंद गाने जब झोर जहां चाहें सुनिये । अय है कि रना 
(८ द ° हर फ्रेंच जन्न सेनापति तथा फांस सरकार का 
हिज मास्टस वायस उपप्रधान है | निरन्तर तरक्की करते हुए 
हाल माउल न० ३८ इस आसन तक पहु'च गया है। चुपचाप 
वतमान काल को आवश्य- 


कता ओर चाह के श्रनुसार 
तैयार की हुई है। बिलकुल 
नये तरीके की हाण माडल 
नं० ३८ ग्रामोफोन मशीन जो 
कि सुन्दरता, मजबूती तथा 
सस्तेपन की मुह बोलती तस- 
बीर है। हिज मारटर्स वायस 
के किसी डीलर के शो रूम में 
निरीक्षण करे” और “हिज्ञ 
मास्टर्स वायस” ट्रेड मार्क देख 
कर खरीदे । _ 


द दि ग्रामोफोन कम्पनी लिमिटेड 
MS |. 


~ us 


देडलो एजेन्ट जमनादास एः 


खंडवा पजेन्ट-द |नमाड २ 


सागर पजेन्ट--मेसर्स राजाराम 


द करके 
8 द कत्टनच्छ 


इन्दौर एजेन्ट - बोत्रे पजेन्सी5 सष 


गा 
Sa इग्रवाल कटड़ा बाज 


FE 


काये करना उसकी विशेषता है १५ # 
pe 
पसन्द नहीं । वह श्रश्यम्त प चा +] 
र और हटी है । लेकिन एड | ६ 
की तरह वह जानता है हि श ग 
विश्वास करना चाहिये भा नेष. 
यही उसकी सफलता का रह ३ 


fs 


RN 5 

नवासार # 0 
का रामवाण इलाज 
OA ~ ५० थी, बह 

अरी टेबले |“ 
किनी भी प्रक्र की पुरानी, झो sh 
या बाहरी बवासीर का खून त र ह 
जलन,सूजन शादि तुरन्त जड़ से नाश 


है । आपरेशन कराने की श्रावश्यक्रत 
कीमत प्रति शीशी १॥) 


स) हीय कां 
[या नाल माल 
गो हिदायत दी । 


का हो सत्याग्रह १ 
इन्दोर के सटा! स्ट--चासफर बढ प 3, 
रे शशी रोड ज ३४ इने से पूव ` 

Vk कः हि फी प्रावश्यक 
च ग्‌ वमः 

_ दखल हीलिग कं० बई | मं ६० 

EES. ¶( जेज जा ₹ 

॥) इना किया 


a 

रवतदु8 की अद्भुत | एल, (प्ीमाप्रान्त) 
ह ओरों की भांति भरी पूरा किया 
नहे इता । यादे तीन i दिन ३ ह शाहपुर 
से श्वेत-कुष्ट दूर न हो तो, दूना, तक के 
हू ऽ 0नेतिक के, 
चापि दू ॥ जो" चाई ~) £3] दछ न ध f 
र हे सूचता १4 
कर पूतिज्ञा लिखा ले' । | मूल्य रे) | 
महावीर औषधालय नं० ५ द| प्रतिरिक्ष र 
पनि भागों ; 

बवासीर का कारं || 
क्या आप खुनी ओर वादी, ठ 
से कष्ट सहते ही रहेंगे? यदि ॥ थ | पिासतों 
सेवन से रोग न दूर हो तो बग भ प्रवापगइ् 
वापिस । मूल्य २) पिश श्री होर 
भी बनस्पति शरध म सफजताः 
लहरिया सगय ( दरे नन मांगे 
ठ ye श बनाने 
7) ; 2 th धारा 
R श्र ॥ परध्यच्च भ 
पत को दार 


ल्युकोि रि | 
स्त्रियों को बल दे. 


७४ 
INET ष 
र त 
र रोक 
नो चान्दनी चौक रे भमी, 
कट पा बे 
[| उपिध 


के बारे में 
गज कं डय सप्ताह के उपलक्ष में 


बा करण्डे की सलामी शादि 
र न | इस अवसर पर खदर 
रा 
री ही गईं । 


याम्रहियों की 
री से २६ नये सध्या 
शी. बह महात्मा जी द्वारा 
व लेट्स | भब नह स्ट तयर 
व्‌ हली गई | श्रबन ट्‌ 
| रीय कांग्रेस कमेटी ने एक 
जह हेग कराल मातहत कांग्रेस कमे- 
आवरयश्ा |. वायत दी है कि वे चार आना 
गैशी 0) सत्याग्रह की इजाजत न दे' । 
र र ए । इले पे पू गान्धी जी की श्राज्ञा 
सी प्रावश्यक बताई गई हे । 
3 म है दून में ६० सस्याप्रही श्रबतक 
: ॥( जेत जा चुके हैं | इन पर कु 
॥) हुमा किया गया । 


ल (धीम्राप्रान्त), में पांच सक्याग्रहियो 
परह किया | 
| व हो शाहपुर केम्प जेल में सी 
हि ेतिक केदियों से दुर्थ्यवहार 
लि सूचना मिली है । 
मूल्य २) 


नं० ५१ द ld भ्रतिरिक्त सेकढ़ों गिरफ्तारियां 
per भागों में होने की सूचना 
। 


, “मोमणदल का कु मनू में हो 
श्री हीराज्ञाल शास्त्री की 

: शास्त्री क॑ 
तति श्र * सफ़न्नतापूव$ समाप्त हो 
| निम्न मांगे” की गई । ( ३ ) 
| घारमा स्थापित दी 


म व्यय का पूरा, 
0, दरों स्वीकृत हो ओर 
है जगाने का अधिकार 
क के हो। ( ३ ) रिया- 
शव रा सभा के सरस्य 
| थे 

पेया उके प्रति: उत्तर- 


। (२) 


[दिशा की साप्ताहिक खबरें! 


शुक्रवार से शुक्रवार तक 


दूसरी शोर इन्दोर के कुछ प्रतिष्टित 
नागरिक प्रजामंडल श्रोर सरकार के बीच 
सममोता कराने की भी कोशिश कर रहे 
हैं। 


इन्दोर सरकार जेब में सम्याग्रहियों से 
दुव्य वहार कर रही है, इसड़ी भी सूचना 
मिळ्ी है | 
पक दिन्दू सत्री के शव को एङ ठाकुर के 
इशारे पर पुलिस द्वारा रोक जेने पर जोधपुर 
के रायपुर ठिशाने में प्रा श्रोर सरकार के 
बीच तनातनी हो गई हे । इस सम्बन्ध में 
०० व्यक्कि गिरफ्तार हो चुके हैं । जोधपुर 
सरदार के एक स्पेगल श्राफिसर तथा मार- 
वाइ लोकपरियद के श्रध्यच्च श्री मथुरादास 
माथुर तथा वहां के. परिश्रमी कार्यकर्ता श्र 
अचलेश्वरप्रसाद शमां घटनास्पत्न पर पटच 
गये हैं । 


दंगे व मारकाट 


ढाका के दंगे ने फिर विक्र परिस्थिति 


हस्र्यार कर ली | 
ढाङा जिले से ग्यारह इजार भागे हुए 
हिन्दुओं के त्रिपुरा राज्य में शरण जेने की 


खबर आई है । इनके भोजनादि का राज्य 
तथा हिन्दू महासभा प्रबन्ध कर रही है । 


श्री० एन० आर० सरहार ने वायसराय 
को दखब देने के विये तार दिया है । 


नेशनब्रिस्ट दळ की श्रोर से प्रधान 
मन्त्री श्री फजलुब्रइक को एक पत्र भेजा 
गया है जिसमें द्विखा है कि तुम ढरपोङ 
शर शासन के श्रयोग्य हो । तुम्हारी इस 
निषेज्ञता से ही मुसंत्रमान बनाने का 
श्रस्याचार नगरों से बढ़ गांवों में भी फेल 
रहा है । पत्र में १२ मांगें हैं, जिनमें 
ढाझा में स्त्री ओर वर्चो को गुण्डों के हाथों 
से सुक्र कराने के जिये पुरिस चोर ओज 
वहां भेजने की मांग के श्रतिरिक्र प्रान्त का 
शान गवनर को सोप देने को कहा गया 


ह्ै। 


१२ ता० को इस सम्बन्ध में बंगाल 
श्रसेम्बद्री में स्थगित प्रस्ताव भी पेश किया 
गया | इस अवसर पर बोढते हुए श्री 
इक ने झगड़े का सारा दोष हिन्डुश्रों के 
माधे मड़ा। 


जिस दिन की आप इतनी उत्सुकता से प्रतीचा 


कर रहे 


~ 


थ + # 2» 


प्रभात कृत 


-: पड़ोसी :- 


% 


मनुष्य के प्रति मनुष्य की मेत्री का सजीव चित्र 
न्दिंशक--: व्ही ० झांताराम 
प्रधान सूमिका में-- 
मजुहर, जागीरदार, अनीस तथा अन्य 


गुरुवार १० अप्रेल से 


| ती सिनमा 


कती हैँ? 


७, ~~ . देहली में आरम्भ हो चुका है। 


[ १५ श्रप्रेल खन १६४१ ई० 


दाका की परिस्थिति यड़ डे छि बड़ा 
अब भी लूट मार व ग्ातं& जारी है! 
स्थिति काबू में नहीं आ सडी इसे, बंगाळ 
घरकार ने भी मान क्षिया | 


श्रायसमाजियों के जलूप पेर इसका 
करने के कारण करांची के दिनू मुसळ” 
मानों में कढ़प हो गई । 


प्रयाग में रामनवमी के वसर पह 
हिन्तू-सुस्त्रिम दंगा डोते-होते बचा । 


शाहजहांपुर से ११ मीज् दूर तिबहर 
कस्बे में मुसलमानों के एक जलूस ने कुछ 
दूकानों को लूट उनमें आग खगा दी। 


लखनऊ में बाराचफाव के दिन १७७ 
वोढ़ मई घाइबा का जलूस निकाबने के 
अपराध में! %८६ सुन्नियों को. गिरफ्तारियां 
को गयीं । रात में ही दाबत इनका मुझ- 
दमा सुनने बेडे । ७० बालकों को छोड़ 
दिया गया | १५३ स्यक्तियों को ५-४ द्‌ 
जुर्माना हुआ । शेष ३३ को वीन-तीन मास 
की कठोर केद व दो-दो छो रुपये जुरमाने का 
दयढ़ दिया गया | 


विविध- 


-¬१६२३ में सक्खर में हुए डिन्दू 
सुस्डिम दंगे के तीन मुस्लिम अभियुद्रों 
को सेशन में काळे पानी डी सजा दे दी 
गई । इनमें ९क स्थानीय पत्र के सम्पादक 
मियां घब्दु मजीइ मी हैं । 


—धेस्जिम ढीग का अधिवेशन अक. 


दिनों में मद्रास में हो रहा है | इस अवसर 
पर जलूप न निशाने की आय॑ समाज 
व हिन्दू महासभा पर पायन्दी गादी है| 


मद्रास में भी सेनिक स्कूल खोळने 


के बारे में हिन्दू महासभा योजना बना रही 


है । यह कोडाऊनख या नीड्गिरी की पहा- 
ड़ियों में खोला जावेगा | 


-बढ़ें दिनों डी छुट्टियों में १० से १३ 


अप्रोच तक गुरुङृज कांगड़ी का वार्पिडोत्सच 
बड़े समारोह से मनाया गया । इस साळ 
दीक्वांत भाषण विश्व कवि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने दिया, ओोकि उनके प्रतिनिधि श्र 
डितिमोइन बे एढ़ कर सुनाया | 

-लाकषोर में मंगियों के इंड्ताळ्ध कर 
देने के कारण परिस्थिति विकट होगई है | 
२०+ के बथ्यो में भंगी १४४ तोड़ रहे हैं । 
अब तक २० सिरफ्तारियां हो चु | 


~ 
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साप्ताहिक राशीफल 
ता० १४ अप्रैल से २० अप्रैल तक 
मेष-शरीर में कमजोरी, नेत्र विकार, 
ब्यापार सम्बन्धी चिन्ता, भाई तथा मित्रों 
की ओर से चिन्ता, दिल्ल में अशान्ति होगी 
क्लेकिन घायदाद की खुशी होगी । 
, वृष: स्त्री कष्ट, बुद्धि में भ्रम, संतान 
को झोर से चिन्ता, द्रम्य व्यय, भन में 
। गुष्त चिन्ता, मित्रता की वृद्धि शोर ब्यापार 
` शुभ रहेगा । 
मिथुन - मान छीतिं झी बृद्धि, व्यापार 
शुभ, आातृ-मित्र सुख, द्रभ्य ज्ाभ, स्त्री 
, को कमजोरी; शुभ कायं में .द्रम्य व्यय 
होगा। 
कक - राज्य सम्बन्धी विन्ता, , सन्तति 
कष, द्रब्य ब्यय, यात्रा. से लाभ, ब्यापार 
शुभ, मित्रता की बृद्धि होगी । 
सिह - कुटुम्ब सम्बन्धी चिन्ता, आतृ- 
मित्र विरोधे, सनमे गुप्त चिन्ता, द्रब्य ब्यय, 
ब्यापार से लाभ, सन्तति सुख ओर छिसी 
नवीन कायं से ज्ञाभ होगा । 
कन्या - स्त्री सुख, व्यापार में वृद्धि, 
अचानक खुशी, द्रत्य लाभ, सन्तान की 
र से खुशी, यात्रा से कष्ट, कुटूम्ब सम्व- 
न्धी शुम कायं में द्रव्य. ब्यय हागा । 
« तुला- श्रग्नि तथा .चोट से भय, 
शारीर में कशता, कम्ब ; भोर ब्यापार 


Fe सम्बन्धी चिता, मित्रता में विशेष, सन में 


अशान्ति, स्त्री ष्ट, सामान्य रूप से ¦ लास 
डोगा। 
वृश्चिक ¬ सम्तान की ओर , से खुशी, 
ब्यापार शुभ, सान-नृद्वि, बुद्धि की वृद्धि, 
माठ कष्ट, मन में चिम्ता और स्त्री की भोर 
से चिन्ता रहेगी । 
धन - शरीर में क, द्रब्य व्यय, कुटु'ब 
सम्बन्धी चिंता, सन्तति कष्ट, व्यापार की 
ओर से चिता, डिसी से वाइ-विवाद, राज्य 
सम्बन्धी कार्यों से लाम शौर जायदाद 
सम्बस्धी खुशी होगी । 
मकर - राज्य से भय, जाम में रुका- 
बट, चोर से भय, शरीर में कृशता, आतृ 
सुख, मित्र बृद्धि, स्त्री सुख, ब्यापार शुभ 
रहेगा । 


बोर अज्ञ ग (साप्ताँइंक) ) _ 


सुख, सन्तान की घोर से खुशी, द्रष्य क्ञाभ 
माता को कष्ट मिलेगा | 

मीन = भाई ओर मित्रों की ओरसे खुशी 
सन्नी के शरीर में कृशता, मात सुख, शत्रू 
दमन, राज्य से मान की बृद्धि, व्यापार झुम 
ओर द्रब्य का लाभ होगा । 

नोट--परस्पर में द्व ष, दुनिया में हल- 
चल्न, गर्मी के साथ २ ठंड भी रहेगी, बीमा- 
रियां फेलेंगी, ददिश पश्चिम. में उपद्रव 
होंगे, पूव में विशेष रूप से हलचल होगी, 
बच्चो को कष्ट, अनाज का रुख मन्दे की श्रोर 
रहेगा, सिफ दो दिन घटा बढ़ी रहेगी.। 

पत्नोत्तर के लिये जवाबी पोस्टकडं या 
पांच पेसे का टिकट भेजिये । 

पता--प्रहज्ञादाननद ज्योतिषी, सेठ के 
कूचे के सामने, दरीबा कलां देहली | 


on री ज..# 
Cd 


“मद्दात्मा से प्राप्त आश्चर्यजनक दवा” 

- खूनी या वादी, नई या पुरानी 
तथा अन्द्रूनी, बाहरी चाहे 
जैसी बवासीर क्यों न हो, इस 
जादू असर “अशे-मारा” के 


खुजली, टीस, सूजन, जलन, 


मबाद्‌ आना, खून का गिरना फौरन आराम होता ¢ 4 [ 


है । ३ दिन में खराब से खराब बवासीर, नासूर, 
भगन्द्र, बिना आपरेशन जद से शर्तिया .आर।म 
होता है । लाखों निराश रोगी अच्छे होकर अन्य 
रोगियों से इसके इस्तेमाल की सिफारिश करते हैं। 
आराम न हो तो दाम बापस | कमत २) ० 


रुजाक 


पेय में जलन, कड़क, भयानक दर्द तथा पेशाब... 


रुक रुक या बूंद बूंद या खून मिला होना गुप्ते- 
न्टरिय में सूजन, पीप बहना [कपडे में हरे-पाले दाग 
लगना] चाहे जैसा नया या पुराना से पुराना दृठीला * 
सूजाक क्यों न हो “गोनो-काहनूर” से एक दिन 
में लाभ होकर ७ दिन में शर्तिया जड़ से चला 
जाता है, आराम न हो तो दाम वापस। ऊ), २) 


उपदंडा-जर्मी 


नई या पुरानी खराब से खराब तथा गुप्तेन्द्रीमे 
भयानक दर्द, घाब, मवाद आना चाहे सारे नम 
गमी फूट निकली हो हमारी दबा [ जो महात्मासे 
प्राप्त है] से शर्तिया ५ दिनमें जडसे आराम होती 
परहेज कुछ नहीं जिससे जीवन भर फिर नहीं उभ- 


कुर्म - व्यापार में वृद्धि, कुटुम्ब की उती आराम न हो तो चोगुना दाम वापस, की. २॥) 


ओर से खुशी, नवीन कार्य में प्रवृत्ती, स्त्री 


पता:- 
t सदन, 
(कुंभारवाडा चौथी गलीका उ उ 


( २६ 


एक बार के इस्तेमाल से दर, | 


RS . 


निरर्थक बालों को आज ही दूर क सेप 
अपनी चमड़ियों के ददे को आज ही दर की कक 
एक नये अ्रनौखे ढंग से तेयार किय हुआ... “|| 


लोशन पाउडर 
जगत्‌ प्रपिद्ध साबुन 


४ ह 
झपनी खच की हुई रकम का बदला पूर्ण-रूप ले फायदा डटाइर क 5] दो बयं 
| 


—xIDInOoD 


८ i | न] ढे श्रभ 


वादशा रः i 
तत्या १ इस्तेमालक 


(0 ही क 
रो ज व म ॥| 

अपनी चमड़ी को सुन्दर श्रोर कोमल बनाकर उसकी रषा कीशि | ११ Gi 
कीमत बादशाही क्रीम लोशन १ वाटली १० थाना डाक सचे शर्वा || मं 5 १ 


पाउधर १० i 

१» . ™ ' 3 र ढी सेर कर 

COANE `) 
हमारे स्टाकिस्ट के पास से खरोदिए न मिलिने पर लिखिए | ला पर 

[जन * a 7 ततेःलोटते 

सी० सी० महाजन एड कम्पनो, बम्बई २ ||, र 

तगर सारे शां 

तो पर भर में 

प्रत को सु 


DMPITITION LICENSED BY THE COLLECTOR OF BOMB | दवा लगा 
: ~ च भी चेन नही 

४.9 0 दाप गय। | हर 
|| ९६९० > दि 
दिया श्रोर दि 

|| । पांच मीनट 


१६ सवे शुद्ध विजेताओं में बांटा जायेगा 
गारएटीड इनाम 
5 


सउनडी श्रांख : 
कन्दे शरीर में उ 
१) उस प्रत्येक पुरस्कार विजेता को हलो || १ वार एक 
पहली पट्ट लाइन के पहिले दो अंक हमा है हि अहम 
[eer | हल के उसी लाइन के उन्हीं प्र मीं मरहम्‌ 
Te मिलेंगे । कंप्रोलेशन इनाम २०) *| गी हु 
प्रत्येक विजेता को मिलेगा जिसके हल की कोई सी भी लाइन हमारे सीलवद | कि पार दिन 
. उसी लाइन से मिलेगी । ३००) का इनाम उस प्ध्येक विजेता को मिलेगा # yt pi 
प्रथम दो पट जाइन हमारे सीलबन्द उत्तर की उन्हीं ळाइनो से मिलेंगी या (३) pe थ 
दो खड़ी या पड़ी खाइनें हमारे मुहर बन्द उत्तर की वैली ही लाइनों से पू 
सब से अधिर इज भेनने वाले के ्रिये १५०) हनाम रिजत रखा गया 
उपरोक्त वर्ग में २ से १७ तक की संख्याश्रों को इस प्रकार भरो कि 
का तथा दोनों कर्णो' का. एयक-पृथक योग ३८ हो । प्रत्येक अक ए ही 
किया जाये । उत्तर भेजने की अन्तिम तारीख २६।४।४१ है परिणाम ९ ] 
प्रवेश फीस प्रति ह्न १), तीन हों के लिये २)। तथा म हों के सेट 2 shy 
«नियम--उपयु क्र दिखे अनुसार आवश्यक फीस के साथ सादे | 


जितने उत्तर भेजे जा सकते हैं | फीस मनीआई अथवा पोस्टल अडर १ |" भोजो पर । 
जानी चाहिये | है शष केरिन से 
बम्बई के एक प्रमुख बैंक में रखे हुए हमारे सही उत्तर से हा Mh | विशुद्ध 
वाला ठीक उत्तर भेजने वाले प्रत्येक के लिये कम से कम * || i 
मिलने की गारन्टी है । छ ह 
। उपयु'क्त २२०००) इनाम विजेताओं की संख्या. के बु 6 Ms दी के 
सकता है | हों के साथ परिणाम के लिये अपने पते का टिकट लग ` र स 
जर का निणेय अन्तिम व कानन मान्य होगा । ३५ | र २ 
४२ जोड़ वाजी प्रतियोगिता का इ । ] [ उत्तर फील Ah प्र्‌ 2 
प्रथम लाइन द मेनेजर ८/३) त 
दूसरी जाइन र साडे ९2५ कोमरिगर् | म भिमो 
तीसरी लाइन शाह =प्रसीडंसी A) $ ष LE 
चौथी लाइन खाउन (A, D.) . ुम्बादेवी रे, इः 


so — 


कीक 


नी 


RS 
> = 
7) 


f= 


प्राकृतिक चिकित्सा 


( लेखक-- डाक्टर श्री ज्ञानचन्द्र,) 


१४० दवाइयों के ३४ सेर 
वकम मुफ्त 


विद्यार्थियों छो चाहिये हि ये बचा 
शित अपने शरीर पर प्रक्रृत क| उपचार 
केरे, ऐसा कर्के के प्राचीन ऋषियों का 
अनुसरण ही इरे | 


2223 0००- ०: 


(गां से श्रागे) 
उ +; ब्रभाव मे सूय ॐ पभाव 
क | व्य द्वारा भी डाला जा 
£ $ kr र खयं बिजली ही से समस्त 
^|. विकिश्सा किया करता हू । सन 
नेक | विज ही से बिना ऑपध पान 
३ क सांघातिक रोगियों को 
बमम ही स्वस्थ किया इ। मर 
[रसी सजन बम्बई ले 


दो म ९% प्‌ 
रकरने श्राय्रेंथे। लाल [ले 


Ty 
प्रदा 
9 लो कर 
| बा पेर ठोकर खाकर सूज गया श्र 
(ीे.बोटते तो वह सून कर हाथी 
म्ब ३ ॥ कदर ए गया। रात तक उन्हें तीवू 
वाभो! सारे शरीर में भयंकर पीड़ा हो 
वर भर में दोड़-घूप मच ग़यी। 
षरत की सुश्रपा के लिये रात भर 
IF BOMB | द दवा लगाते रहे पर एक क्षण के 
री भी चेन नहीं पड़ा | पातःकाल हमें भी 
4 वाय| गया | हमने दख-भाल कर उन्हें 
(|| िया श्रोर बिजळी की भाप से पेर को 
का। पांच मीनट बाद ही सूजन को चक 
रही, शरीर में शांति सी हो गई और 
डभषितु की नींद सो गया । दोपर पीछे 
बनी श्रांख खुली तो, न पैर में सूजन 
करे शरीर में उवर श्रीर न पीड़ा । 
को मिहो ७ वार एक प्रोफेसर साहब के पेर में 
न अंक हमा पामा जलम होकर बह गल सड़ गया 
उन्हीं शमे | महीनों मरहम पट्टी करने पर भी उ 
म २९) ॥ ग? नहं हुध्र, । हमने उन्हें बिजली 
_ प्तीलवद || चार दिन में ही घाव गायब थ। । 
मिलेगा मिभ एक लेडी डाक्टर को ७ महीने से 
[गी या(२) १] १ शेती थो और बे पति क्षण 
से संर] ही नोने डी सम्भावना करती थीं । 
गया ै। | ' दिश्‍ची चाकर हमें दिखाया हमने 
रो कि 7 Ee में बिजली का पयोग 
एक ही । किया सफल सिद्ध हुई ओर उना 
णाम हर १२५ जाता रहा | 
के रः (भे में एक 
गदे { गे से पचलित 
इर द्व" | मी फ्री 
Ei 


धग 


बिजी का स्थान 
भर हैं जिसे हम भी 
हे पूयोग करते हैं, इससे 
क 
से हर भे से कठिन विष भी नि6ल 
२००१ | ` उद निर्मल हो जाता हे। 
३,३३.३ ओर घर पर भी ङ्िया 
४४ | ११३ ` १ मामूली स्नान के टब 
ल ड 
गोद पस्त पर रखो | टब को 
EE ' उसम थोड़ा नमक या 
म्न पे ja ।। फिर बिनी की एक 
१. १ ही रखो। इसके दोनों 


Nii, 
' रैपके दीच द चमकदार 


। f= 


मे की लम्बाई का ता. जो मनुष्य रात्रि की ताँ 
क म्यी त्रकदी त „शण षडय 


फेरे ख पर किना र 
१ 


१ 
® + शान्त होऊर ब 


"ड 


Cee SS 


[ कमश: ] मंगा कर देख्यि । 

पत्ता—द्रान्न ह*० बाहुबल्लि धमाथ ष 

द ० ०० ०३०००००००< “० जप अत घाकय ललितपुर यु० 

निरथक बालों को हटाने का 

पक्क आश्चर्यजनक नया तरीका 
दाढ़ी, गाळ, होठ के ऊपरी हिस्से 


हाथ तथा पैर के बालों के लिये । 


तार लपेट दो जो! बटरी के सिर पर छुश्रा 
४ । इसे फालेन से ढक कर रोगी को टब 
मंबठ। करउस दण्डे को बीच में म्ले 
पक्ड्वा दा । श्रव बटरी के नेगेटिव तार 
का विरा टब में डाल दो । ज्यों ही ऐता किती 4 
हो है कि स्नान करने वाले को विजद्ली Cand 

का करन्ट मालूम होने लगता है। यह 


स्नान पांच मिनट यथेष्ट है । डयर-्रो-मूव' साचुन, बुक 
i र Rr - ~ 4 ह्नि न्क क 

हमने बिजली के द्वारा वर्षों की खेप नहीं हैं बल्कि पग मुलायम 

गद्दी (0, ढै जो बालों को सदि 


बीमारी को कुछ दिनों में ही खो दिया है । 
श्रोर हमारा यढ विश्वाप्त ऱ होता जा रहा 
ढे कि शरीर पर पाक्तिक उपचार ही किपर 


यंता के साथ एक नये तरीके से सा 
करता हे । मूढ्य ॥|), प्रति बी० वी 
जगड़ 


जाने चाहिये, इससे शरीर दीर्बायु, तेजस्वी लान. भरा हु 
ओर सबल बना रहेगा । बिका हैं । 
जता देहली प्रदर्शनी में स्टाल नं० १७४ से खरीद । 
जल शक्ति RE कर ne 5 
सोल डिस्ट्रीब्यूट्स--हं सा टू डिग क० १३६।१६& ज स्ट्रीट, फोट, बम्बड़ | 


Re थि क लम्बे | अ देहली पजेण्ट्‌सः-मेसमं ओ्रोशन ट्रेडिंग कं०, १०२ गाडोरिया माकेट देहली । 
बात है वतमान में रसायन शास्त्र के हि 

पंडितों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पराणी 
मात्र का जीवन कोई दूसरी चीज नहीं हे 
केवल भूतो का र।सायनिऊङ परिणाम हैं । 
यह राप्तायनिक क्रियायें शरीर का गरमी से 
होती रहती हैं । शरीर में स्थित 
प्राकृतिक गर्मी कुम होजाय- तो -शरीर में 
कोई रोग उत्पन्न हो जाता है और यदि सारी 
गर्मी जाती रहे तो सृध्यु होती है । इसलिए 
जीवन रखने के लिये शरीर में गर्मी 
फैले, ऐसे पदाथा? को समय समय पर 
प्रयोग में लाना चाहिये । ऐसे पदार्थों' में 
जल सब से उत्तम है | जल के उपयोग 
करने का बहुत ही उत्तम सादा श्रोर प्रभाव 
शाली प्रयोगा 'श्राठ कटोरी जल? है | तेज 


सन्निपात जल भें जहां चन्द्रीदय भी ध> 
कटोरी जल 


एज़ेन्सीज बंगमाबाद | 


स्त्रियों की मासिकधम 
तथा प्रदर के रोगों 
से छुटकारा 


यह पायः देखा गया डे कि शादी के पश्चात्‌ शीघ्र ही स्त्रियों का स्वास्थ्य 
खराब हो जाता है, सुन्दरता ओर र॑'ग रूप बिगड़ जाता है, जवानी ढळने लगती है 
छाती और अन्य अंग ढीले पढ़ जाते हैं, सुख मुर्का जाता है, आरूपण शक्त 
जाती रहती है जिससे प-परनी में प्रेम नहीं रहता जिसके पश्चात्‌ बढ़ 
बेचारियां नाना-पकार के रोगों में फंस कर न ऊेवल सन्तान के मुल्ल ओर पति पू म 
से वंचित रहती हैं श्रपिठु मिर्गी, तपेदिक, पागलपन इत्यादि भयानक रोगो में बांची 
जावी हव जिससे पति श्रार पनी दोनों के बहुमोत्र जीवन ब्यथ जाते डठे। 

शक्तिः मासिङ धर्म की खराबियां,जेसे माइचारी का समय पर न श्राना कम यो 
अरो फिर उसमें सोंड, मिरच, छोटी पीपल, है धिर आना दर्दा के साथ आना, दुर्गन्धित आना, समय रसमय श्राते रहन- 
तज्ञ लॉग और वायविडंग उग्येऽ डेढ हँ -लिकोरस्या (श्वेत पदर) नीला, पोळा घाठु थाना, हिस्टेरिया सुम्तो कमजोरी चिडूचिड़ा- 
दो- | पन. कमर ददे, सिर दद, नखा में दद इत्यादि १०१ रोगों को नोश करने के लिये 


त्त ड्‌ 
माशा तथा तरो ओर बंब के प द 
दो तोला साफ करके डालो । फिर उत्त छू संवार भर मे सर्वात्तम श्रोषषि हैं। 'शक्ति' के सेवन से यह सब रोग जड़ से उखड़ 


बतेन को आंच पर रखरो। जब ऽक कर मासिछ् धर्म प्र/क्नातर व्यिमों के अनुसार श्राना भारम्म हो जात, हैं aed 
पघ्ते एक कटोरी पानी रह जाय, त उता! | सन्तान पेदा करने का शक्ति इस्पन्न हो जाती है । 

तन! चाहिये | मलेरिया का उवर यदि श्राप चाहते हैं रि झप की स्त्री फिर जवान शर सुन्दर बन जाये दा 
rw पर यगा । सन्तान पैदा कर सके जिस से श्रोप का जीवन सफख हो सके तो उसे श्राज डी शक्ति 


न करता हो वहां यह श्राह 
काम करता है | मत की शुद्धि एवं शांति 
तथा दिल डी घबराहट दूर करने के जिये 

जल एक सफल प्रयोग हैँ । श्राठ 
कटोरी जल बताने की विधि ६5 प्रकार हैं । 


एक मिट्टी के बरतन में श्राठ कटोरी जल 


इप्लसे तुरन्त उतर जा 

प्रातः शब सूयोंद्य से पहले मूत्र 
ध्यागन के प्रथम, शय्या पर ही बोठे-बठे 
वे के पात्र में भर 
ग हुआ जल पोते तो उस मनुष्य $ 
हुत शङ्गि उत्पन्त होती 


का प्रयोग रुरा द । 
कत मूल्य २) रु० पूति शीशी डाक ख ॥) नीचे लिखे पते से मंगाएं-- 
नारोसुधा कम्पनी (१५०) खोर, बम्बई २१ 
= प्ञः्टस-ओसखन टॉडग क० १०२, गार्डोदय! मकट, देड़लो 
है नुमाइश स्डाल नं० १७४ वेडछो से खरीदे । 


डाक पैडिंग रेलवे खर्चे से हर पकष 
युहस्थ मुफ्त #ंगा लें नियम ओर सूचों 


से भा 


५ 


समीप पैराशूट 
जप्रगी 
करपनाएं छी 


११ अपग्रेल १६३? को संस्थर्षपत ) 


229? का सस्थापक दिविस 


कार्यालय भवन | 
ह स्वदेशी वीमानगर में अपने भवन में स्थापित हे 
हि साधारण दरों पर उोख काम करने वाली | 


शी के कार्य की | १, साधारण जीवन बीमा तथा आकस्मिक 


| 8 


इला तारिप | २० फिक्स डिपोजिट योजना 
इसका खूत जनता ओर आहकों द्वारा प्रशंसित तथा 


काटन मिल्स अलीगढ़ he | १००० मजदूरों की जीविका का साधन | 


इस योजना में जनता से अत्यन्त उत्स।हबधेक सहयोग प्राप्त हुआ है। 


COTES 


द इस विभाग में चूने तथा ई दों के भरे खोले गये हैं और किस्तों 


ड बिल्डिंग विभाग = पर भत्रन-निर्माण का कार्य होता है ` 


१,००० कोठियों का एक आदर्श नगर [र की योजना तेजी से चाळू है। 
र इसके एजेण्ट बन कर इसके सुयोग्य संस्थापक श्रीयुत आयची दोनि रिप 
आप शी फिक्स डिपोजिट योजना में रुपया जमा क क्के की ब्यापार जगत के लिये एक अदूभुत देना 
साधारण बीमा या घातक दुर्घटना की पालिसी लेकर 
लाभ उठाइव हमारे आदर्श नगर में प्लाट खरीद कर 


सुन्दर ओर स्वास्थ्यप्रद 


विशेष विवरण के लिये लिखिये या मिलिये-- 


गोविंद प्रसाद चंत॒वेर्दी, 


2 Re 


एजेन्सी मॅनेजर 


मंगलवार ता० २० मई १६४२ 


ज रो एज ८ रवीन्द्रनाथ ठाङुर 


हीं थी। 
<+ कऋापने लगता था" ५४० महाशक्रि 
दाता से उसकी सारी शिकायर्तों पर लान. न 
is पहुंचा है मुख भी लगने लगी द्वै। यदि 
R50 . . # कि मेरा रोग असाध्य था मेने मूख से ज्यादा भी खा लिया जाय तो 
: ४ दवाइये की मगर लाभ न हुआ कोई दानि नर्दी पहुंचती। इसी प्रकार के 
(ससे मेरा मधुमेह (०६९5) सैकड़ों प्रशंसा पत्र मोजद हैं। पाठकों, पुणे 


Danan 


खिल 
। 
| 
| 
| 
| 
है 


हे 


| 


MR CNR 


जमनी का डिप्टी फ्यूहरर, जमनी से गत सप्ताह आपक। ८० वीं व 
उठ कर आप स्काटलेंड में ड्यूक श्राफ मनाई राई ! 
हेमिन से मिलने के लिये ग्लासगो के 
समीप पैराशूट से उतरे । संसार में आपके 

Ly ~ ने तर ल रह नी 
जमनी से भाग आने पर तरह-तरह ६ 
कसनाएं की जा रही हैं । 


५ 8. 0-00 Ree SS 


यु 


डा० राजन्द्रप्रलाद 
जनरल फ्रांको 


Choi चुन 


\ ~ 


ESRI? SOD SISSON नह 


नह 
ब्त धान राजनीतिक ध्रम॒स्या पर प्रकार डालते न्‍ 23333 ८ 
दिया श्रापने मि० जिन्‍ना की पाकिस्तान योजना 


पटना में एक भाषण हे न 
इ आ का सुह तोड़ जवाब दिया है १ 
जिसमें एकता की अपील ६0 ० RR का सह ठोक जवाब (छाया ब 


अभी हाल में आपने स्पेन . के मन्त्रीमंडल 
में उलट-फेर करके स्पेनिश पत्रों को 
निगरानी में कर लिया है । 


० यस याय स । 
अरे डर स्त ६--कवि का जीवन-नाश ख जगदीशप्रसाद माथुर 
हा भोर जर्मनी खे०--श्री फिट्स र ७-- हिन्दी और बंगला a भ 
ले०--श्री इन्द्र विद्या <--दिल्ल साफ तेरा डे क्रि नहीं“ १३ ६ कड़ानी ) खे०--श्री श्रीराम शक्ना "शाम? ¢ 
एक पत्र म खे०-्री डा० ज्ञानचन्द | 


ले०--श्री लेखराम दी० ए० 
० जी० वेल्स 


ग 
भूख का रेके लिए भीषण षडयन्त्र 


न सकती हैं ? 
दमा, खोस, ~... ह्लेऽ=-श्री एच 


यंग इडया रिकार्ड 


ha Lal | 
सी फी सदी AN 
| a 553 eh 4 
_ स्वदेशी ve 
| रिकाई | 
मई मास के कुछ चुनीदा रिकार्ड 
जिन्होंने मारकेट में तहलका मचा दिया है 
|| जीनत बेगम व मास्टर कुमार ) उची माडी ते दुध पई रिडकां बतर्ज फिल्मसे 
D. A. 6:87. गरलां कर कर हंसदे ने ती श 
सावन के नजारे हैं बतज फिल्म इ. || व्रोार 
} दीवाली फिर श्रा गई सजनी fe ` पई | 
डामा श्रदले जहांगीर 


[ २० भई सन्‌ , ५ 


|] 0, ‘A, 6857 


| SI i || यंग इन्डिया डामेटिक पाटी } 
|| दिगशा अगफलला ओर मानमिक पीड़ा की माफार डा ५ | । , A, 6858 


| रर आफाा फे कारण यह यन किक हज गा यो व 
पे तमा ,अगीत के सुख की फेः यन & A मेरी भी मोर्ल दे जवाः 

er स पोर मिनट शेष हैं टेक $ श्रजाम म्र म रागी ). मेरी न de जा | वे सदा के f 
सुईसारे बारह एरपहुचरी है ओर घंटे की आवाज़ उस श || M.M. 7I58 | तुम मदीने बुलाना हयात उल्ल नबी Eel त जद 

के मोले हुप भप को अगा देगी हे । सुरन्ग उस ` तिला हिना'फा श््याल'आता हे जा शगि ¦, |` 3 हे ग्‌ 
प्राद्धान के गोरय हकीम मुरम्मद जिकरिया स्वो साहब रईसे आज़म दिल्‍ली संरणाक शि A इनके अलावा प्रभात फिल्म कम्पनी के प्रसि द्ध फिल्म पड़ोसी || कीं होत 
इवाऱमा का गोरय प्रणी आयिष्कारहे । जिस फा जायन दाय ,भाश्चय अनक प्रभाव || थियेटर के फिल्‍म हार जीत के गाने यंग इशिडया रिकाडोः CL 
> १३ असाध्य शेग से पीडित रोगी अनुभव और स्वीकार कर चुके है। रस आधे चन्टे मे || अति शीघ्र सुनिये । छ ममते ह।। 
में फानि दो मामी है , निगा बोर वेचित व्यानि पुन: भुग्वी और प्रसन्तभ्यन्ति से पीर i पर आँत शांघ्र सु जाने वे 

TRU = १्ती?ः 54: आत्म गारव का अंनुमद SEE ॥ थे 
> _ मिय ES || सुकम्मण फ़हारस्त व एजेंसी के लिये न्‍्-मे० जे ° डी० रोज; री शमा वे 
(शनिकी आशका नहों। | जातिः, 
है | १८ फायर त्रिगेड लेन, नई देहली को लिखिये ष्ट, शीः 
क्र 9 गे | [i 

a ~ ऐसे शीघ्र फः 


f [-.राबल थामाफान 7रकाड सन्य फक्चारा दे बो उसके श्रपने 


© 


[हा रुपये का 

कू० 7९ F ११७ ड साडी द फाट वम्र (स का वायदा 
लोकल स्टोकिस्ट-देहली ग्रामोफोन कम्पनी चांदनी चोक, देइली। | हो झे हैं किस 
हाम्रा श्मः || स एलान के बाः 
ह ग्राभ किः 


र वीर अर्जन के हिर 


(ली चन्द मात्राः 
फी पर रहने वाः 


पाठको कां भारी रियायत ! हि 


के इसने तीन वि 


निम्न लिखित इपन भर कर भेजने वाले को विजय पुस्तक भएडार द्वारा प्रकाशित किताबें || 
पन मूल्य से दी जायंगा । 


| जय उस्तक भण्डार” की सामायिक पुस्तकें:-- 
१--चीन का स्त्राधीनता युद्ध 


१) $६- अमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानंद जी का 
क [Sa जीवन चरित्र १॥|) 
४- श्रीयुत र i) ७--अपराधो कोन ? ( सामाजिक उपन्यात ) A) 
५--मैं भूल न सक ८--आर्यसमाज का इतिहास [ प्रथम भाग ॥) 


डाक व्यय दर हालत में खरीदार के जिम्मे दोगा | 


——— 


PE 
४ 75220 कि कि ° द्वारा भेजने का कृपा करें । अपना सूचन के शरनुसार पोने मूख्य पर भेजियेगा । 


 वाप्ताहिक ) ] 
| ॥ 6 


का 


~+ 5 


।क्‍ - + ग्रक्सर यह 
| ढी द्वार | मं पख्रक्स' के. 
इससे हजार हाथा का 


ला "| mf ह 
मागा || fi हक ५ 
भाग || या वर्षों की निबलता एक 


[ह 
पसी व दम जब लीग न 
रसो | तो सारे विज्ञापनों 
| मते हैं । ऐसी Ei हय 
(हप जानने के लिये एक बात प० 
तेपा जी शर्मा वैद्य ने देशोपकारक पत्र 
| त पेष्कि, शीध्रपतन नाशक, स्तम्भन 
pe क ऐपे शीघ्र फलदायक योग बतलाने 
त्च ले गो उसके श्रपने तीन योगों के लिये 
हज मे का इनाम प्रशंसापत्र ओर 

वमव ले का वायदा किया था जिसे पचीस 
\हली। ` || इरे हैं किसी ने भी नहीं पाया 
||हएलान के बाद शर्मा जी ने योग 
|; मभ किये थे। पहला योगा 
श रसायन नामक वह योग था 

छो चन्द मात्रायें कललात की एक 

पर रहने वाले महात्मा रत्नागिरि 

हए वृढ ग्वाला को खाने को दी 

िहे ग्वाला एक बार ही खा गया था, 

हि उसने तीन विवाह किये थे । महात्मा 

{३ एप चमार का हाल नवाब बहा- 

| i के खसुर खलीफा हयात मोहम्मद 

' पे से कह सुनाया । शर्मा जी 

के पास जाकर इस योग को 

hn र A योग 'महाशक्ति दाता' 

खा जा रहा हे। जिन्हें 

१।॥) ऐक सला श्रागे लिखे हुए प्रशंसा 
AW fh ट हमारे हेडआफिस 
॥) | जब जो कर सकते हैं। 
के दारी को ज्यादा 

त ड र कारण है कि महा- 

ए य अक्सर समाचार 

॥ ३5 शाया किया करते हैं 

| योग र हमारी सत्यता को देख 

क म कैसे केसे गुण हैं इस 
पि Se शब्द अपनी ओर से 
ऐन र “ेवन करने बालों ने जो 
फ क उन्हे ही संक्षेप में लिख 
` सेवन करने वालो का 
हे दवा तत्काल फल देती 


मे 


ट्रिक (मूत में शकर जाना ), प्रमेह, 


he 


दोष, निबलता, चक्कर 
$ का न लगना, मन्दा- 
दीखना, दमा, खांसी, 


ट 


गुण भगवान की 


] 


तरह 


महाशक्तिदाता के अद्भुत 
हाशक्ति दाता के अद्भुत चमत्कार तथा 


कांग्रेस 
( इसे 


नजला, जुकाम, अ्रसमय में बालों का सफेद 
होना, पेट का ददं, जिगर के रोग, स्त्रियों 
का प्रदर आदि अनेक व्याधियां दूर होकर 
शरीर आरोग्य हो जाता है। देश विदेश से 
इसके प्रशंसा पत्र आये हैं। मि० बि० 
पूर्णमपलम लंका से लिखते हैं कि महाशक्रि 
दाता ने पूणं गुण दिखाया है। मि० आर० 
एस० नन्दन ने श्र्मीका से लिखा है कि 
इसकी बराबरी दुनियां में कोई दूसरी दवा 
नहीं कर सकती। सी० जी० के० बेजू 
राम बलू ने लिखा हें कि महाशक्विदाता 
असीम गुणकारी है । रंगून (वर्मा) से मि० 
के० के० दत्त ने लिखा हैं कि इससे मेरा 
आठ पोंड बजन बढ़ गया तथा पुरानी 
बवासीर व कमजोरी जाती रही हे। अब 
मैं इतना तन्दुरुस्त हूं जितना दस साल 
पहले कभी नहीं था। 

भूतपूर्व काश्मीर गवरनर खान बहादुर 
चौधरी खुशी मोहम्मद साहब ने लिखा हे 
कि महा शक्रि दाता से मेरा जाड़ों का 
नजला व दिमागी तकलीफ दूर हो गई 
हे और घी दूध भी हजम होने लगा हैत 
श्री एम० एन० गोस्वामी सेक्रटरी म्युनिसि- 
पैलिटी पटियाला ने लिखा है कि मेरा मधु- 
मेह (¡2९६३8) इससे दूर हो पद! 
है। श्री नलनीकांत चक्रवर्ती 
शक्ति औषधालय ढाका, बारीसाल ब्रांच से 
लिखते हैं कि वात, सुजाक, प्रमेह, वथा 
जिगरी रोगों में यह श्राशा से श्रधिक गुण- 
कारी साबित हुई है । यदि समय से पहले 
बाल सफेद हो जायें, दो उसमें भी फल 
देने वाली दै । मैसूर से एन० कृष्ण स्वामी 
रावते लिखा हैं कि महाशक्किदाता 
विचित्र ही है । दो दिन सेवन से ही सुक 
में बल आगर, क भ पी० आर ज्ञ० 
इस० ए ० एम“ आइ० एस० ई० जे 
रिन्टेन्डेन्ट,  पेरियर डैम, जान विल्‍्ला 
( मद्रास ) से लिखते हैं कि मेरा भारतीय 
दवाओं पर विश्वास नहीं था लेकिन इस 
दवा से जो सुक में तब्दीली हुई ६ ड्स 
देख कर में हैरान हूँ । गोदावरी सें मि० 
सी० एच० सोहागिज राव ने लिखा हे 
कि मेरा पुनजेन्म हुआ है हर र 
देवताओं का अमृत है। देहली से श्री उ 


जीने लिखा है कि महाशक्रिदाता से 
सेरा , मधुमेह ( Diab९९5 ) जावा रहा 
अब मूत्र में शकर नहीं 
ड 


हे । रामबख्श 


सिफारिश 


[a 
आदि से अन्त तक अवश्य पढ़ें ) 
मैं जनता को खचित कर देना चाहता हू कि महाशक्ति दाता के विज्ञापन का एकएक शब्द 
सिफारिश ह कि हर एक को इसके सेवन की सलाह दें--क्ांग्रेस' देहली । ] > 
५ MAN ९. .> 


बालमुकुन्द ने भूपाल स्टेट से लिखा हैं कि 
इस दवा से एक मरते हुए आदमी के प्राण 
बचे जिसने जीने की आशा छोड़ दी थी। 
गढ़वाल के पीतम्बर दत्त ज॒त्रेल ने लिखा 
हें कि इसके गुण मैं सात जन्म तक न भूल 
सकू'गा । यदि इसके दाम ६०) २० तोला 
हो तो भी कम हें ॥ मे इसके गुण ण्से 
गाता रहूंगा जैसे भगवान के गुण गाये 
जाते हैं। मि० आर० एस० बरेली सें 
लिखते हैं कि मेरा रोग असाध्य था मैंने 
बहुत सी दवाइये की मगर लाभ न हुआ 
लेकिन इससे मेरा मधुमेह (९९) 
आदि रोग बिल्कुल दूर हो गये ओर श्रव 
में बीस वपं का जवान मालूम पडता हूँ 

महाशक्रि दाता दबा सोने से तोलने के 
के काबिल है। मु गेर से नरसिंह मेहता ने 
लिखा है कि सुमे सत्तर वषं की आयु में 
इससे कुष्ट, मन्दाग्नि, दृष्टि मन्दता में अच्छा 
लाभ पहु'चा है। छुनाभाई सुरार नव 
सराय से लिखते हैं कि इस दवा के २० 

दिन सैवन सें ही मेरे दमां खांसी रोग में 
श्रच्छा लाभ पहु'चा हैं। मि० के० गोपाल 
कृष्णया, डिस्ट्रिक्ट कोट वकील रेल पेत, 
गन्हूर से लिखते हैं कि मेरी स्त्री स्वांस 
से पीड़ित थी । बहुतसी दवाएं की किन्तु 
लाभ न हु । मगर इससे उसका भयंकर 
रोग दूर हो गया । यह दवा बीमीरों के 
लिये ईश्वरीय देन है । मि० बी, एस, राय 
नन्दयाल करनल ( मद्रास ) ने लिखा दै 
कि मैंने कलकत्ते की प्रसिद्ध....कम्पनी 
की सिद्ध मकरध्वज जैसी अनेक दवार्ये 
सेवन की पर कुछ लाभ न हुआ लेकिन 
इसके दस दिन सेवन से ही मेरा वजन ६ 
पोंड बढ़ गया तथा चेहरा लाल हो गया 
वास्तव में यह दवा जीवन शक्रि दायिनी 
है। दक्षिण हैंहराबाद से एम० रामचन्द्र 
मे लिखा है कि मेरा स्वप्नदोष रोग किसी 
दवा से न गया पर इससे विल्कुल जाता 
रहा । श्री प्रमोदराव सेक्रटरी , आफिस 
टोर राज्य ने लिखा है कि इस दवा से 
मेरा चौदह पोएट बजन बढ़ गया दे तथा 
सी संचार हुआ दै। दीनानाथ 


रक का , न 
मेहरोत्रा हलद्वानी मंडी ने लिखा है कि 
जूड़ी के कारण मेरी देह काली पड़ गई 


थी परन्तु महाशक्रिदाता के २१ दिन 
सेवन से शरीर का रंग बदल गया हैं। डा० 
अविनाशचन्द्र चक्रवर्ती ने चोला से लिखा 


[ २० मई सन्‌ १६४१ ई० 


गाये जाते हैं || 


सच है । मेरी जनता से 


हैं कि मद्ाशक्रि दाता एक ऐसी स्त्री को 
खिलाई जो बहुत ही कमजोर थी तथा 
रोजाना बेहोश हवो जाती थी प्रदर का भीं 
काफी जोर था। जिगर ब पेट के नीचे 
असडनीय दद होता था । दिन में कई बार 
दस्त जाती थी । भूख बिल्कुल नहीं थी । 
हृदय काँपने लगता था । परन्तु मह्ाशक्रि 
दाता से उसकी सारी शिकायतो पर्‌ लाभ 
पहुंचा है भूख भी लगने लगी द्वै। यदि 
भूख से ज्यादा भी खा लिया जाय सो 
कोई द्वानि नहीं पहुंचती । इसी प्रकार के 
सैकड़ों प्रशंसा पत्र मौजूद हें । पाठको, पण 
विश्वास करो और चालीस दिन सेवन कर 
चमत्कार देखो । योग यह दैः 
शुद्ध बुरादा फोल्ाद २० तोला को 
प्रथम एक तोला शुद्ध श्वेतमल्ल तथा डेढ़ 
माशा भीमसेनी कपूर के साथ ब,त कुमारी 
के रस से घोट पांच सेर कण्डों में फू कें । 
दुबारा एक तोला दर्ताल बरकी शुद्ध तथा 
भीमसेनी कपूर ढेढ़ माशा के साथ, तीसरी 
बार गन्धक ्रामलासार शुद्ध १ तोला तथा 
भीमसेनी कपूर डेढ़ माशे के साथ चोथी 
बार पारा शुद्ध + तोला, तथा मीमसेनी 
कपूर डेढ़ माशा के साथ पूववत्‌ कू के तथा 
इसी क्रम से १६ आच दो, फिर दवा के 
बराबर इन्द्रवधू जला कर उदा दे शरोर दवा 
पीस कर जमीन में चार मास तक गडी 
रखें । बाद में निकाल लै। उन्नावी रंग की 
दवा तैयार होगी । मात्रा चार २ चावल 
भर सुबद् शाम उचित श्रनुपान से खावे । 
अनेक रोगा दूर होकर शारीर बलवान बन 
जायगा । यदि कुछ पूछना हो तो पांच 
पैसे के दिकिट भेज कर जवाब मंगा ल। 
यह दवा इर मोसम में बूढ़े, जवान, स्त्री, 
पुरुष सबको लाभकारी दै। यही ठीक 
विधिवत्‌ बनी असली महाशक्ति दाता? ४० 
दिन के लिये पूरी मात्रा १॥) रु० में चाइ 
तो हमसे मंगा लें । बिदेशों के लिये इसका 
मूल्य १० "शिलिंग है जो पेशगी राना 
चाहिये हमारा पता--- 
मेनेजर-श्यामचक्र कायालय 
(रजि० नं० ५०१) शाहजहांपुर यू, पी 
नोट--हमारी ब्राचे १-सिरकी मोडा 
कानपुर, २-दर्शाशुमेव रोड बनारस, ३- 
खारी बावली देहली में हें । इन स्थानों के 
रहने वाले चाहें तो अपने स्थान से डी 
खरीद सकते हैं । 


E 
* 


चीर अजुन (साप्ताहिक ) ] 


१--ताजी पार्टी के अत्यन्त 
प्रमुख नेता रूडोल्फ हेस स्वयं एक 
वायुयान द्वारा बिटेन पहुंच कर 
बहां बिटिश सरकार के केदी हो 
गये । संसार भर में इसकी चर्चा 


है। 


२--जमन वायुयानों ने 


लण्डन पर अभूतपूर्व भयंकरता से 


आक्रमण किया, जिससे पालंमेंट- 
भवन को भी नुकसान पहु चा । 

३--जमन वायुयान ईराक 
पहुंच गये । 

४--फ्रान्स ने जमनी की 
सब शर्तें' मान लीं। इस बात को 
फ्रच सरकार के प्रमुख मारशल 
पेतां ने भी एक बोडकास्ट भाषण 
में स्वीकार कर लिया । 

बम-बाजी 


ब्रिटेन श्रोर जमनी का युद्ध यथापूव 

न 
एक दूसरे पर बम-बाजी श्रोर एक दूसरे 
के सामुद्रिक जहाजों को डुबाने से आगे 


नहीं बढ़ा । 
हां, इस सप्ताह बम-बाज़ी जरा जोर 


की हुई । पहले ब्रिटेन ने जर्मनी के ब्रो मन 
ओर हैम्बग नारों पर जोर का वायु-आक्र- 
मण किया। प्रतीत होता है कि इससे 
जर्मनी को खासा नुक्सान पहु'चा । क्योंकि 
श्रगली ही रात जमनी ने लण्डन पर 
अभूतपूर्व भयंकरता से आक्रमण किया । 
इस वायु-श्राकमण से लण्डन की 
| अनेक महश्तरूरण ओर ऐतिहासिक इमारतों 
को हानि पहुची ! पालमेंट का विवाद- 
भवन, केण्टरवरी के लाट-पादरी का मकान 
रायल र सोसायटी का पुस्तकालय, 
सम्राट का वेस्टमिन्स्टर एबे आदि इमारतों 
अथवा उनके भाग टूट-फूट गये । 
~ ~ [ol [a 
रुडोरफ हेस का पहेली 
| ज्मेन नाजी पार्टी के मुख नेता 
रोडरुफ हेस का ब्रिटेन पहु'चना एक सप्ताह 
| बीत जाने पर भी पहेली बना हुआ है। 
हर हिटलर ने सन १६३६ में 
दिइने पर श्रपना पहला उत्तराधिकारी 
_ जनरल गोश्ररिंग को, ओर उनके पश्चात 
दूसरा रुडोहफ देस को ही नियुक्र किया 
वि । 
गत शनिवार की रात को हर रुडोल्फ 


अकस्मात अकेले ही छुतरी द्वारा ग्लासगो 


(स्घटलेंड ) के पास उतरे ओर ब्रिटिश 
अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिये 
गये । 

दो-एक दिन तक ब्रिटिश अधिकारियों 
को उनके हेस ही होने में सन्देह रहने के 
कारण यह समाचार प्रकाशित नहीं किया 
राया । जब यह निश्चय हो गया कि वह 
हेस हें तब ब्रिटिश तथा भ्रमरीकन लोगों 
की तरफ से यह सन्देह प्रकट किया गया 
कि रुडोल्फ हेस, नाजी पार्टी से लड़ कर 
ब्रिटेन पहु'चे हैं । 

जमनों की तरफ से कहा गया हे हर 
हेस कई महीने से विक्षिप्त हें। ६ माह 
से वह पार्टी के काम से श्रलहदा हैं। 
उन द्वारा पीछे छोड़े हुए कागजात से ज्ञात 
होता हे कि वह ब्रिटेन और जर्मनी में 
सुलह कराने के लिये लाउ हे मिल्टन से 
मिलना चाहते थे । 

लाउ हेमिल्‍्टन वाली कल्पना की स्वयं 
ब्रिरिश लोगों ने भी पृष्टि की हे । 


फांस ओर जमेनी में संधि 


फ्रांस के प्रधान मन्त्री मा० पेतां के 
प्रमुख सहायक एडमिरल डारलां ओर स्वयं 
हिटलर में बातचीत के पश्चात माँस ओर 
जमनी में एक नयी सन्धि हो गई । 
इप सन्धि की शर्ते” निश्चित रूप से 
ज्ञात नहीं हुईं, परन्तु प्राप्त समाचारों के 
अनुसार जमनी ने अनधिकृृत फांस की 
सीमा बढ़ा दी, पेरिस भगर फ्रेंच सरकार 
को वापिस कर दिया, दोनों फ्रांधों में 
यातायात पर से पाबनिदयां हटा ली गयीं 
ओर युद्ध के फच कैदी छोड़ दिये जायेंगे । 
बदले मेंफांस ने जमनी को कया दिया, 
यह केवल अफवाहों के आधार पर कहा 
जा सकता है । बतलाया गया हे कि फांस 
ने सीरिया, फ्रांस ओर उत्तरी फच अफ्रीका 
की रेले तथा हवाई अड्डे प्रयोग करने 
की जमनी को इजाजत दे दी हवै । 
स्पेन की सरकार ने भी जर्मन सेनाओं 
को अपने यहां से गुजरने की इजाजत दे 
दी है, यह अफवाह हे । 
एक श्रनिश्चित समाचार के अनुसार 
फ्रेंच तथा स्पेनिश मोरको में भी जर्मन 
सेनाओं ने जमीन के नीचे अपने हवाई 
इडे बना लिये हैं श्रोर मरक्को के समुद्र 
तट पर ऐसी लम्बी मार करने वाली तोपें 
लगा ली हैं, जो जिब्ाल्टर पर जाने वाले 
ब्रिटिश जहाजों को रोक सकें। 
ईराक में 
ईराक के पास सीरिया में जमन बायु- 
यान उतर गये हैं। वे इराकी सरफ्तार की 


_युद्धकी साप्ताहिक प्रगाते! 


रविवार से रविवार तक 


ब्रिटेन के विरुद्ध मदद करेंगे । 

लड़ाई में इराकी सेनायें ब्रिटिश सेना 
के सामने निरन्तर दबती जा रही हें । 
बसरा, हब्बानिया श्रोर रुतवाह लगभग 
पूरी तरह ब्रिटिशों के कञ्जे में हैं । 

सीरिया में जमन वायुयान उतर जाने 
के कारण, ब्रिटिश सरकार ने भी सीरिया के 
हवाई अड्डों पर बम-वर्पा द्वारा उनको 
नष्ट करने का प्रयत्न किया । 

सम्भव हे कि एशिया की भूमि पर 
जमन सेनाग्रों के उतरने का मार्ग बन्द 
करने के लिये ब्रिटिश सरकार सीरिया को 
अपने कब्जे में ही ले ले। 

फच सरकार का रुख देखते हुए यह 
बात श्रनहोनी नहीं हे, क्योंकि उसने 
सीरिया के हवाई अड्डों पर ब्रिटिश बम- 


iy ty ~ ~ 
वपा को शत्नता का काय नहीं माना हे । 
AO es 


य्का में 


टकी के जर्मन राजदूत हरवान पेपन 
कई दिन बलिन में बिता कर गत मंगल- 
वार को टर्की वापिस पहुच गये। अ्रफ- 
वाहों के श्रनुसार॒ जमन टकी में को होकर 
अपनी सेनायें ले जाना नहीं चाहता । 
मिस में 

मिख में सोइलम, सुसेद ओर हेल- 
फिया दरें से ब्रिटिश साम्राज्य की सेनाओं 
ने जमनों पीछे धकेल कर इन स्थानों को 
अपने अधिकार में ले लिया हे। 

श्रबीसीनिया में- भी बची-खुची इटा- 
लियन सेनाओं को घेरने की कार वाइयां 
यथापूच जारी हैं । 


ईराक ओर रूस' 


रूस ने वेलजियम, नारे ओर युगो- 
स्लाविया की पराजित सरकारों की सत्ता 
मानने से इन्कार कर दिया है। 

म० स्टालिन स्वयं रूस के प्रधान 
मन्त्री बन गये हैं, विदेश अन्त्री. यथा 
पूवं म० मोलोटोव ही रहेंगे । 

रूस ने एक मिशन इस प्रयोजन से 
ईरान भेजा है । बतलाते हैं कि वह रूसी 
बायुयार्नो के लिये वहां के हवाई अड्डों के 
प्रयोग की इजाजत प्राप्त करे । 

इरान में सफल होने के पश्चात यह 
मिशन इसी प्रयोजन के लिये अफगानि 
स्तान जायगा। 


जापान की कारवाई 
जापान ने श्याम ( थाईलॅड ) श्रोर 
इण्डो चीन से इस प्रकार की सन्धियां की हैं 
जिनके रनुप्ार इन देशों में जापानी माल 
अधिक सहूलियत से खप सकेगा ओर 


Yr 
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जापानी पूजी से इन देशों 
कारखानं खुल सकेंगे ओर खे 

दोनों देश किसो भी देश 
नहीं करेगें, जो जापान क्रे 
हो। 

« जापान ने चीन में श्र 
कारवाई एक दम असाधारण 
आरम्भ कर दी हे। 


अने श्र 


जगत भरके लोग मान बैठे हैं क्रि दमा कि be 
दमके साथ जाता हे, लेकिन चंद्र-साए न 
दवा बीसवों सदीमें आविष्कार हुई, भ हि 
चाहे जैला नया, पुराने से पुराना दमा रत कुः 
क्यों न हो पहली खुराक्रसे छातीकी ही 
स्वांसको तकलीफ, खांसी, पीठका 
दूर होकर रात को सुखसे नींद श्न ३ शान हो 
पूरी शीशीमे भले-चंगे होकर जीवन सुल 6 ब्रिटिश के 


बीतता हं । जमनी, इंग्लेंड, अमेरिका प्र कक है। जब 


के नामी २ डाक्टर इसके गुणों पर र्र हिया जवे 
इसी का इस्तेमाल करते हैं । कीमत ) दो 
पता--केलाश निक्केतन, बम्बई, ४। |स ९ 
ब्‌ ल्लीको एक स 
सद बाल काला! | सा. वहां ईराक में 


( भारत सरकार से रारि 
खिजाब से नहीं । हमारे आयुर्वेद दयु के ग्रननः 


वीरेन्द्र मोहिनी सुगन्धित तेल के सेवन में | एकिय नीं प्र 
बालों का पकना रुककर सफेद बाल हू इप युद्ध के 
से काला हो जाता है । जिन 

गला ह ता हं । जिन्हें विश्वाप ३ भे प कहा ज 
हो चोगुना मूल्य वापस की: शत॑ सिखन 

"~ | जि व तैयार महीं 

ल । मू० २) वाल बहुत अधिक पक गग 
हो तो ३) या बिलकुल पक गया है तो| म्रा । लेकि 
का तेल संगालें। पता-एंड ग्रो हेयर खो।| शरण रखना चाहिये 


पो० कतरीसराय ( गया ) नं० १८। | भी नहीं 
झी नियम्रित फे 
बल्कल मफ्त के हजार तथा | 


सुख-सम्पत्ति का सरल मार्ग बताते ब | की संख्या ब 
वेद्य विदया पुस्तक बिल्कुल सुपत मंगा करी गई है 
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महिला विद्यालय सागा हि है। इस 
बालिकाओं की शिक्षा की रदश व्यवस्था! | * जबकि श्राधुर 


| ~ 
प्राथमिक व मिडिल विभाग सरकार | इराकी 


हाई स्कूल का कोर्स सिफ दो सारण न साधारण श्र 
मध्यम हिन्दी व मराठी । स ब, म 
लेडी सुपरिन्टेन्डेन्ट की प्रत्यत द कि र 
बोडि'ग की सस्ती व उत्तम व्यवस्था | पे 

` मैट्रिक का गतवष का परीक्षफल ६६ र हो की ही 
एक छात्रा प्रथम वर में, मराठी में मीड | i पर३ 
(Distinction) सहित । बजे से के 

गायन, चित्रकला, राष्ट्रभाषा होंगे । 

समिति व हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ५ कि पेन अप 
चर (0 मे 


प्रारम्भ हैं । वि 
विपय- श्र ग्रे जी, श्रथ शास्त्र हिति (फिर 


ने की ` भी है। 


संस्कृत, मराठी व हिन्दी । 
विद्यालय व कालेज खुल 


२८-६-४१। ऐन भुकृञ्च 
द ५ 
भरती जारी है ये अ १९३ शा मेघ 
लेडी खुवरिन्टेन्डेन्ट म० विं० , $ कि शन 


> ठ न दैन्यं न पलायनम्‌ 


= कआाक प्रतिज्ञ द 


कि दा [ 
| “चंद्र । 
कार हुई 

नाउ रहत कुल सांखनां ह 


तीक दो ह म बि ब्रिटिश फोर्जो को 
र भान थापि इराक 


र्त हो रही 
त्रि पौर्जो की बड़ी श्रसमश्रठा 
अमेरिका गरा |; क्क है। जबकि हॉर्लेंड बेल्जियम 
यो पर री लिया जेते सम्पन्न श्रोर युद्ध के 
भ प्र देशों को पराजित करने में 
~ सीको एक सप्ताह से श्रधिक नहीं 
[ल | |, बह ईराक में दो सप्ताह के निर- 


| दर के श्रनन्वर भी ब्रिटिश फोन 


लके सेवन ह|य ना प्राप्त कर सकीं । 
द वाल झ| झयुद्ध के सम्बन्ध में ब्रिटेन की 
रह विवा | यह कहा जा सकता हे कि इसके 
री शत हिल निजै 
घेक एड क| हैं पवार महीं था, इसीलिये इतना 
गया है तो| हुआ । लेकिन इस सम्बन्ध में यह 
रो हेयर हो! | छाए रइना चाहिये कि ईराक की लड़ने 
० १८। | भी नहीं के बराबर ही थी। 
क नियमित फोर्जो की कुल संख्या 
गुफ्‌त्‌ भि लार तथा सब प्रकार के हवाई 
बताने बा || की संख्या कुल मिला कर सो के 
पत मंगा | धमा कूड गई है। 
जामत उदके लिए दूसरी आवश्यक वस्तु 
साग [किक है। इस टष्टक्रोण से बरिरिश 
व्यवस्था) | सकि आधुनिकतम शस्त्रों से सुस- 
कार-सती हैँ तब इराकी फोजों 
i फाजो के हथियार 
भपरण श्रोणी के ही समके जाने 


रो सालं 
द †|\ 
ह ' भोकि रशीदश्नल्ली जि्लानी के 
£ | के हे में आने के कारण यह 
[ते 
में परवीर झे की ही नेह! जा .सकत्ती कि 


र अपनी हवाई शक्ति को भी 
रमे ईराक में काम में जा 


र सिवर जि हवाई सेना न पचि इसके 
ही 
ढी त पन ®} हे, अपितु सवथा 
hy 


( G ] a ऽ 


| हे परिस्थितियों में भो 
न सा ( व घी परगति इस बात 
ष जनि के युद्ध में यद्यपि 
भहत्व है, लेकिन 


=== आता 
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घ विजयी होने के ब्रते इसके अति. 
रित भी किसी चीज़ का आवश्यकता है| 


जमनी को उसका ज्ञान लेकिन ब्रिटेन 


अभी तक उसे नहीं सीख सका । 

युद्ध में विजयी होने के दिये जहां 
श्रिटेन शस्स्रास्त्रों के ठर के देर अपने यहां 
तयार कर ओर अमेरिका 
रहा है 


स ढरो इकट्रे कर 
वहां उसके लिये यह भी आवश्यक 
है कि शीघ्र विजय प्राप्त काने की जर्मन 
रण नीति को भी जाने शर इसका कोई 
तोड़ हू ढ निकाले । अन्यथा उसके विजयी 
होने की अ्रभी निकट भविष्य में तो आशा 
नहीं । 

वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए 
यही कहा जायेगा कि न सिर्फ शस्त्रास्त्र 
की दृष्टि से अपितु ओर भी दृष्टियों से 
अभी ब्रिटेन को बहुत कुछ सीखना बाड़ी 
हे। इते सीखें बिना तो बोरे-से-चोरे 
मोर्चे पर उसका जीतना सुगम नहं । 


एयर कन्डीशान्ड टेक 


काहिरा से जो उड़ती 


¢ 
झ्ठ 


हुई 
EN < PS be 
प्राप्त हुई हे उससे प्रतीत होता हैं कि 


सूचना 


गर्मी की समस्या को हलर करने के लिये 
जर्मन लोगों ने सदीं-ग्मी का असर न होने 
वाले 'एयर कन्डीशन्ड टॅंक इंजाद कर 
लिये हैं । यदि यह सच है, तब इस बात 
पर गौर न करते हुए कि लड़ाई पर इन 
टको का कया असर पड़ेगा, जहां तक 
लोगो की दूरदशि ता का सम्बन्ध है उसे 
तो मानना ही पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि 
जर्मनों ने इस प्रकार की छोटी बड़ी कठि- 
न|इयों की सम्भावनाओं को ध्यान में रख 
लिया है अर उसका हल भी ,हू'ढ निकाला 


शत्र के मुकाबिले' के 
है। ऐसे सावधान शत्रु के मुकाबिले 


लिये अत्यन्त चतुरता की आवश्यकता हैं, 

इसमें सन्देह नहीं । 
८० वीं बर्ष गांठ 

हिस कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ८० 
वीं वर्ष गांठ पर उन्हें बधाई देते हुए, हम 
उनके चिरजीवी होने की कामना प्रकट 
करते हैं । रवीन्द्रनाथ ही पहिले ऐसे व्यक्रि 
हैं जिन्‍्द्दोंने अपनी लेखनी द्वारा भारत का 
नाम दूर-दूर विदेशों तक में प्रसिद्ध कर 
भारत के गौरव को बढ़ाया। इसी का यह 
परिणाम था कि १8१३ में स्वीडिश 
एकेडेमी द्वारा विश्‍्व-विख्यात नोबुल प्राइज 
आप ङा करने में सफल हुए। इसके 


ज्जाद भी अनेकों देशों में आप सन्मान 


CCO, Gurukul Kangri Collection Hanis 


गाण कर चुके हैं। आक्सफोर्ड युनिवसि डी 
दोरा डाक्टर आफ लिखेचर ग्रीक सरकार 
हारा कमान्डर आफ दि आईइंर श्रीक दि 


रिडीयर, चीनी गवनमेंट' द्वारा 
मानिं 


थ गरिंग 
गे का उपाचियां आपको प्राप्त हुई 
दे । स्वय भारत के श्रनेकों विश्वविद्यान्रयों 
ने आपका भिन्न-भिन्न प्रकार से सन्मान 
क्षिया है। भारत सरक'र भी आपको सर 
यद्यपि जिसे 
आपने सन्मान सद्वित अस्वीकृत कर दिया । 


"की उपाधि दे चुकी है 


इसके अतिरिक्त 'विश्व-भारती' नामी एक 
दशं शिक्षा-संस्था के 
हें। 

he रीका Ls) 
अमराका का सहायता 


Pe Ss ८ दे. 
श्रमेरीका से ब्रिटेन को पूरी सहायता 


भी आप संस्थापक 


नहीं भिल रही, इसकी शिकायत तो जारी 
ही थी, लेकिन आशा की जा रही थी क्रि 
शीघ्र ही अमेरीका से श्रधिक सहायता 


मिलने लगेगी । कम से कम इन शिकायतों . 


का तो कुछ असर होगा। लेकिन श्रव उसकी 
भी कम ही आशा है । अमेरीका से जो 


समाचार प्राप्त हुए हैं, उनके श्रनुसार ६० 
मोटर बनाने वाली कम्पनियों में शीघ्र ही 
हइताल होने की सूचना मिली है । जहाज 
बनाने वाज्ञी कम्पनियों में भी असन्तोष का 


सूत्रपात हो गया बताया जाता है । प्रतीत 


यह होता है कि या तो जर्मनी के गुप्तचर- 


विभाग ( फिफ्थ कालम ) के षड्यन्त्रं का 
अमेरीका शिकार हो गया हैं या ग्रमेरीकन 
अधिकारी व्यवस्था करने में चतुर नहीं । 
इसका तीसरा कारण ्रमेरीकन जनता की 
युद्ध से दूर रहने की इच्छा भी सममा जा 
पढिली 
हडतालों की समाप्ति के फोरन बाद हो यह 


सकता है । कुछ भी क्यों न हो, 
तूफान उठ श्राना इस बात का योतक हैं कि 
निकट भविष्य में अमेरीका से ब्रिटेन को 
बड़े पेमाने पर सहायता नहीं मिल सकती । 
शुभ निश्चय 

ग्वालियर की मजलिसे-आम ने अपने 
ग्रत अधिवेशन में राज्य की भाषा उदू. न 
रख कर सर्व साधारण की बोलचाल की 
भाषा अपनाने तथा सरकारी नोकरियों का 
बंटवारा साम्प्रदायिक आधार पर न करने के 
जो दो निश्चय किये हैं, उनके लिये सभा 
बधाई की पात्र है । ब्रिटिश-मारत में 
साम्प्रदायिक नीति को अपना, जिस गन्दगी 
का सूत्रपात हो गयां है ओर ज्रिस भदो 


तरीके पर वमनस्य निरन्तर बढ़ता जा रहा 


हे उसे देखते हुए इस सम्बन्ध में अत्यन्त 


सावधानी की आवश्यकता है। यदि खा- 
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लियर की मजलिसे- द्याम इस सम्बन्ध में 
सतर्कता से काम न लेती, तब इस बात का 
पूर्ण निश्चय था कि थोड़े ही दिन बाद 
खालियर में भी साम्प्रदायिक विष वृक्ष 
अनेकों रूपों में फूट निकलता । वस्तुतः 
देखा जाय, तब उत्तम शासन के दृष्टिकोण 
से नोॉकरियों का आधार साम्प्रदायिक न 
होकर योग्यता होना चाहिये । रहा साधा 
का प्रशन, सवं साधारण द्वारा बोली जाने 
वाली भाषा के अतिरिक्त राष्ट्र भाषा बनने 
का अधिकार और किसको प्राप्त हो सकता 
ER) 


स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं 


कुछ दिन पढले खबर मिली थी कि 
म० गांधी ने दिल्‍ली सस्याग्रडियों की नई 
सूची स्व्रीकृत करने से इन्कार कर दिया है 
ओर पंजाब प्रां” काँ० कमेटी के प्रधान 
मियां इफ्तिखारुद्दीन को भी सत्याग्रह करने 
की अनुमति नहीं मिली । इससे कुछ क्षेत्रों 
में यह आशा सी बंधने लगी थी कि गांधी 
जी सप्याग्रह समेटने लगे डँ और शायद 
किर वैधानिक चर्चा चला कर सममौवा 
निकल आने की सम्भावना कर रहे हैं । 
लेकिन नये समाचारों से प्रतीत होता है करि 
अभी तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं 
श्राया हैं । दिल्‍ली कांग्रेस कमेटी की ओर 
से तो इस खबर का पहले दी प्रतिवाद हवो 
गया था, श्रव मियां इफ्तिखारुद्दीन ने भी 
सस्याग्रह करने की घोषणा कर दी है । 
इससे यह्वी परिणाम निकलता है कि ब्रिटिश 
सरकार ओर कांग्रेस रमी दोनों में कोई 
भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है और 
स्थिति वेसी ही पेचीदा हे । 
~ [al 
सिन्ध के मन्त्री का दृढ़ 
सक्ल्प 
या तो बदमाशों को मिटाऊ गा 
ओर या अपनी जान दे दू'गा 
तिथ के ब्यतरस्थापक-मन्त्री सर गुल्लाम 
हुसेन हिदायतुज्चा ने शनिवार की रात को 
सक्खर एकता कांफ्रेंस में भाषण करते हुए 
कद्ाकि सिन्य में या तो में ही रहेगा 
ओर या साम्प्रदायिक दंगा फैलाने बाल्ने 
बदमाश । मन्त्री पद पर बैठकर सैं उनकी 
नहीं चलने दे सकता । मैंने निश्चय कर 
लिया है कि शांति प्रिय नागरिकों केलनिवास 
के लिये सिन्व को सुरक्षित बनाने में में 
अपनी जान तक दे द'गा। 
कांफ स में जिला सक्खर के प्रमुख 
हिन्दू-मुस्लिम जमींदारों के अतिरिक्त 
स्थानीय कांग्रेंस ओर डिन्दू महासभा बाल्ने 
ओर जिला अधिकारी मी उपस्थित थे । 
काफ स में बतलाया गया कि सरकार 
की योजना दंगइयों को दबाने और गां 
गांव एकता का प्रचार करने की है। 
उपस्थित जिल्ला अधिकारियों ने इस 
योजना को सफल बनाने के लिये पूरा 
सहयोग देने का अश्वासन दिया। 


A 


Rs Rien ti ink 4 2 अधिक Tg 


कब्जा कर ले, तब भी वह 
ग्रमेरिक्रा के अतुल बल-वेभव का मुका- 
बिला नहीं कर सकता । समस्त यूरोप फे 
सस्मिल्जित उद्योग-धन्धों से आसानी से 
बाजी ले जाने की शक्ति अमेरिका में 
हे। 
लोहे की उत्पति के दृष्टिकोण से संसार 
के देशों में अमेरिका का स्थान सव प्रथम 
है। बह प्रति ८ करोइ ३० लाख टन लोहा 
उत्पन्त करता है.। यह उत्पादन शक्ति 
निरन्तर बढ़ रही है । अगले वर्ष तक 
इसमें बीस प्रतिशत बृद्धि की आशा हे। 
इस प्रकार अमेरिका तब ५० करोइ टन 
लोहा पेदा कर सकेगा । 
इसके विपरीत युद्ध से पूव जमनी की 
लोहे की उत्पादन-शक्ति ढाई करोड़ टन 
प्रति बपे की की गई थी। लक्समवर्ग, 
फ्रांस तथा स्वीडन से अब लगभग एक 
करोइ, ७० लाख उन लोहा जमनी को 


झर भी मिल रहा हे । इस प्रकार प्रति 


बषं ४ करोड़ २० लाख टन लोहा जर्मनी 
प्राप्त करने में सफल हो गया है। 
साफ तोर पर अमेरिका के मुकाबिले 
में लगभग उससे श्राधा लोहा जमंनी को 
प्राप्त है । 
अब कोयले की कहानी सुनिये ! 
युद्ध के पूवं तक जमनी प्रति वर्ष $ 
अरब ८६ करोइ टन कोयला अपनी 
खानों से निकाल रहा है । पोलेंड तथा 
पश्चिमीय यूरोप जीत लेने के उपरान्त 
इत देशों की खानों से भी लगभग १ अरब 
४१ करोड़ टन कोयला अब उसे प्राप्त हो 
गया है । यद्यपि कहा यह जाता है कि यह 
कोयला इन्हीं देशों की रोजमरा की खपत 
में काम आ रहा है, फिर भी यदि यह 
समर लिया जाये कि यह भी जर्मनी अपने 
प्रयोग में लाता है, तब भी लगभग ३ 
अरब २७ करोड़ टन कोयला जर्मनी को 
अपनी“सामरिक आवश्यकताओं के लिये 
प्राप्त है । 
संयुङगराष्ट्र श्रमेरिका की कोयले की 
वाषिक उत्पादन शक्ति इसके विपरीत ६ 
अरब १९ करोड़ टन की है । यह भी जर्मनी 
की उत्पादन शङ्रि से लगभग दुगुनी 
है। 
लेकिन तेल को देखते हुए श्रमेरीका 
की सम्पन्नता कहीं अधिक आश्चय ॐ २ ती ` 
है। तेल के उत्पादन में दोनों देशों के बीच 
का अनुपात २ -१ का नहीं, बढ्कि २०-१ 


उलर यदि समस्त युरोप पर भी Foe do do dodo de do toto tho fo ok fo cho fo de che cho to do: 


a: 


अमेरिका ओर जमेनीः 


हकक रो किए 


CRANKS 


स्टनंव गे !--- 


अमेरिकन 'मरक्युरी' में प्रकाशित यह लेख अमेस्कि ओर जमनी दोनों 


का तुलनाध्मक परिचय कराते हुए बहुत सी ज्ञातव्य 
बातें बतलाता है । 
मेरीका जमनी से बी ईं, आधुनिक युद्ध सामार्नो से सजी 
को है। अमेरीका जमंनी से बीस युना गई, आधुनिक युद्ध सामानों रै f 


अधिक तेल उत्पन्न करता है। 


सन १६४० के पहिले छः महिने में 
अमेरिका में ६ करोइ ३७ लाख टन तेल 
उत्पन्न हुआ । लेकिन यह सवं सम्मत बात 
हे कि इस उत्पादन में ओर भी बृद्धि की 
सम्भावना हे। बड़ी आसानी से वहां ५० 
करोइ टन तेल प्रति छः महीने या २० 
करोड़ टन प्रति वष निकोला जा सकता 
हे। 

इसके विपरीत जमनी को प्राप्त तेल 
कुल मिला कर एक करोड़ टन वापिक के 
लगभग बेठता है । इसमें से अधिकांश 
रूमानिया के तेल क्षेत्रों से तथा शेप जम॑नी 
रासायनिक युक्तियों द्वारा तैयार करता 
हे। श्रमेरीका की २० करोड़ टन की 
वापिक उपज के मुकाबले में यह $ करोड़ 
टन की उपज बिलकुल नगण्य है । 


श्राज का युद्ध लोहे, कोयले ओर तेल 
का युद्ध है। जिस देश के पास यह तीनों 
चीजें श्रधिक होंगी, श्रन्ततोगात्वा बही इस 
युद्ध में विजयी होगा। ऐसी दशा में श्रमै- 
रीका की शक्ति कहीं अ्रधिक है, यह सहज 
ही में सममा जा सकता है । 

लेकिन जोसा कि ऊपर की पंक्तियों 
में बतलाया गया है, वास्त वमें वैसा जर्मनी 
हीन नहीं है । उद्योग-धन्धों, तेल, कोयले 
ओर लोहे के दष्टिकोण से भले ही जर्मनी 
अमेरीका के सुकाविले कम सम्पन्न हो, 
फिर भी सेना के संगठन और युद्ध के 
लिये श्रावश्यक शस्त्रास्त्रों के उद्योगों की 
ष्टि से जमनी का स्थान अमेरीका से कहीं 
बढ़ा-चढ़ा है । १६३३ से वह बराबर उधर 
प्रयत्न शील है, जब कि अमेरीका ने श्रभी 
१३२० में इधर ध्यान दिया है । 


जमनी की सर्वोच्चता स्थल्न-फोजों की 
दृष्टि से है। उसके पास कितने ही बो" 
की निरन्तर कोशिशों के पश्चात्‌ शिक्षित की 


टैंक, तोप, मशीनगन श्रोर बम्ब के गोलों 
के उपयोग जानने चाली ४० लाख जान 
पर खेलने वाले व्यक्कियों की सेना हे। 
अमेरिका में १७ लाख सिपाहियाँ की अभी 
अभी भरती की है अर उनके लिये वह 
हथियार बनाने की कोशिश में लगा हुआ 
हे। सुख का जीवन बिताने वाले ये लोग 
कितने वहादुर साबित होंगे इसके सम्बन्ध 
में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । 


दूसरी महत्वपूरण जमनी की तैयारी 
उसकी बड़ी हवाई सेना हे, जिसके वायु- 
यानो की संख्या सत्रह हजार से ३२ 
हजार तक कूती गईं है । अमेरिका के पास 
इस जोड़ की कोई फोज नहीं। ब्रिटेन ने 
आज यद्यपि हवाई फोज एक बड़े पैमाने 
पर संगठित कर ली, लेकिन उसके हवाई 
जहाजों की संख्या भी जमनी के हवाई 


जहाजों से ्राधी के लगभग ही हे । 


फिर हवाई जहाजों के निर्माण में भी 
जमनी बहुत बढ़ा-चढ़ा दीखता है । प्रति 
माप वह २१०० से लेकर ३००० जहाज 
तक तैयार कर रहा है। ब्रिटेन की निर्माण 
शक्ति ६०० से १०० हवाई 
प्रतिमास की समकी जाती है। लेकिन 


अमेरिका प्रतिमास ८०० हवाई जहाज से 


जहाज 


अधिक फिलहाल तैयार नहीं कर सकता । 
५ ~ 

इस प्रकार जमनी की हवाई उत्पादन शङ्कि 

अमेरिका से जगभग चोगुनी ह । 


जमनी इस दिशा में इतना अधिक 
सम्पन्न हैं कि यदि अमेरिका अपनी सम्पूण 
शङ्कि से काम करे तव १६४१ के ग्न्त 
तक कहीं वह जमंनी का झुकाबिला कर 
सकेगा । लेकिन अमेरिका की वर्तमान 
प्राति निराशाज्जनक हैं । ऐसी दशा में 
शायद १३४२ के मध्य तक बह प्रतिमास 
३ हजार हवाई जहाज तैयार कर दे 
सकेगा । 


> 


शस्त्रास्त्रा के इश्कोण ते ! > 
ही जमनी ने इधर ध्यान देना न 


दिया था। यद्ध 
युद्ध प्रारम्भ होने से 
चह ६० अरब माके या ३७ भरर 


तैयारियों पर खर्च कर 


हित फ् 


म्भ होने पर यह खर्च बढ़ता 
5 


मास ३ अरब माक या ५ शररत 


हिटलर युद्ध सामग्री पर खच्च क्र 


हैं। इस प्रकार २० अरब द्ध , 


खच हो चुके हैं। 

इसके विपरीत युद्ध प्रारम्भ होने पे 
पूव तक अमेरिका लगभग ५ प्ररव दात 
प्रतिवप युद्ध-सामिग्री पर खच ता रा ह। 
इस वप वह १० अरब डालर इसके भी 


रिक्त खच करेगा । ff 
रन हार र 


हमा ।' श्रब 
एह कि अगर 
॥ प्रोरिका भी 
| 

पिरिश राजनी 
गा गया यह गुर 
| (हते हैं कि । 
में कुछ समय शर या होगा ? 

` 95 _म हार गे 

तब इसका को 
है| पक तोर पर 
र बादशाहत 
छिपाने के सिवा 
है गा शेष न रहेर 
में एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिये |. ५ 
आज का वृहत्तर जमनी अपने युद्ध | अनी के डिपुटी 


झी 
के चलाने के लिये १६ श्ररत्र डा है स्राचारपत्न 
९ | 
वाषिक खच' कर रहा हें। यह उसी) 


ग्रो हैं हिटलर 

कुल आमदनी का आधा हिस्सा हैं | 7 ३ हि 

रिका अपनी आय का पांचवां हिस्सा “मिड मित्ता । र 

खर्चा करे तब उसले टक्कर ले सकता ध, जो इ्स 
र | हवाई 

इसके विपरीत यदि वह भी -अश्रपती जहाज 


झे 
द, | ३प्र ए 
गा ५ | के 
हिः युद्द-क्राय में ल॑ 
का आधा हिस्सा युः प पाया ला 


हे 
तब वह जो कुछ भी तैयारी न * | हह को व 


इस प्रकार युद्ध से पूवं तक शकना 
पर जमंनी अमेरिका से १० गुना सई 
चुका है ओर अब भी अमेरिका से जामा 
दूना खर्च कर रहा है । ८ वर्षों में उप्र 
इतने शस्त्रास्त्र जमा कर लियें हैं ह 
साधन सम्पन्न होने पर भी श्रमेरिका क्रो 
उतनी तेयारी 
लगेगा । 


Sn 


शस्त्रास्त्र तथा फोजी तैयारियों भरै 


दृष्टि से अमेरिका की हीनता यद्यपि झं 


आंकड़ों से स्पष्ट है, लेकिन इस सम्ब 


वह थोड़ी ही है । F मान 
संच प में अमेरिका जमंनी ते रे । वहां इ 
प्रो हु। ‹ * अनेकों = 

अधिक सम्पन्न आर समर्थ है 


श्रपनी गर्भ में छिपी शक्कि को कि 
करने का उसे अवकाश मिल जवै 
वह जमनी से आसानी से मोर्चा ले 
हरा सकता है । इसलिए आज स 
अर्त. समय का है। मिटे सर्द 

को एकाध वर्प और रोक सका प छल 
विजय निश्चित है । अमेरिका उस 


दे 
में उसे हर प्रकार की सहायता 


— 
— 


| 


h i 
श | 
से पू ््व्््य््य््टटः 
गे SE Ts 
' अर ठ दा अगरेज सता 
ग्ॉॉकित कि बरा- 
श्न |€ ! 2. अपने बाल-बचा 
ख बढ़ता + | ॐ a 
f दित ह ॥ दे :- 
माप हे पल „ रक्षित रोर मुश्किल में 
अरव शा |. ॐ र स्रीचे. ही थे । उन 
बच' # । भारतीय स्त्री-चालको 
पव | दा 9 ब्र ठरे खतरा प्र,फ । 


, ~ 


सुचना पहुंचा दना हा 


॥रम्भ होने fet! खुन खून, तुम्हारा 
म अते है हमारा खून खून, उम 


फी 
iy x x किरेन के 
द्म होने के बाद ब्रिटेन की 
डराय। गया था कि 


। भ्ररत दाग 
चता सा 
॥ ४ भारतीयों को 
न हार गया, तब तुम्हारा दुरा 
हेग! श्रव अमेरिका को डराप्रा 
(हा है कि अगर ब्रिटेन पराजित हुआ, 
॥ रि भी इसके असर से न 
ह| 
विरिश रारनीतिज्ञों द्वारा वारम्वार 
लियें हैं $ | गया यह गुरु मन्त्र है। वे दूसरों से 
अमेरिका ज्ञे | हैं कि तुम्हारा क्या होगा, 
समय गरदन || खा होगा? लेकिन कोई उनसे 
` |66 तम हार गये तब ' तुम्हारा क्या 
| बव इसका कोई जवाब उनके पास 
तैयारियों के |श।सफ तोर पर सहे मजे किरकिरे 
ग यद्यपि स बादशाहत लुट जावेगी ओर 
छिपे के सिवा अगरेजों के पास 


तक शस्त्रान 

गुना सेच झ 
का से ल्गभा 
वो में उफ 


स समख रु 
र्‌ ष पिशा रेप न रहेगा। 
खनी चाहिये x x x 


t tn 
ने युद्धआ | अमी के हिपुरी पयूहरर हर हेस की 
अरत हां ह हो में काफी हलचल 

दाह 

यह उसै रोई 
था है। हैं हिटलर का यह बायां हाथ 
९९३ एक खेत में बे 
कि i बेहोश पड़ा एक 
hs !। इसषे कमर से छुतरी 
. सकता ६॥ |" थी जो 
ही. पर ईस बात की निशानी थी 
अपनी # है दान से कूरा है। पास 
जं लगा दे | पर एक हवाई जहाज भी 
इ. गा गया। 


न मे हे 
पसे क 
न शे वह. किसान सामान्य 


दे ३ Fe है। कहा जा रहा है 
| हो गई । जमनी भी इस 
0१ . रहा है 


घ । उसका कथन है 
रा न हे 


Fe रहेंगी। 
पह कहानी किसी भी 


खड़ी हैं। लड़ाई वस अब छिड़ी, श्रव छिड़ी 
L$ 4९ 


| लगातार प्रेमवटी? 


| लिये दुखी जर्नो के निमित्त पिछले २० 


| राह्मी बूटी के श्रक में १२ 


| दाम २॥) डाकखचे ॥ 


कहानी सें प 8 9 VV VV दिल्रचेस्प साबित नहीं 
होगी, ऐसा हमारा विश्वास $ । 
x x x 


के लिये यूरोप के पराज्रित राष्ट्रा 

पर केस कर व्रात भी जमा दी । 33 
दोनों खबरें एक दूसरे से कितनी 

विपरीत न हैं। पता नहीं ब्रिटेन को त्मी 

शरी बातें उड़ाने में क्या मिलता है। कम 

से कम अपने राम तो इसमें डानि के लिवा 

२. i लाभ गु जाइश नहीं पाते । 


a 
्रॉर स्टालिन दोस्ती बढ़ाने के लिये मिल्न 

५ हैः Nn ० ~ 
रह ह । इस मंत्री की स्मरति को इढ़ बनाने 
के लिये स्टालिन ने हिटलर को खुश करने 


और तितिक गाडा को भी पुलिस की 
तरड शान दिखाने का मौका मिल गया । 
वेचारे बढ़े दिन से इसकी उम्मीदवारी में थे ॥ 

अफसोस है दिल्‍ली के काला लोगों 
की दयनीय हालत पर । रात के बारह बजे 
भी दूकान बन्द करते हुए इनका दिल 
दृटता था, अव बेचारा को सात बजे से डी 
दुकानें बन्द करनी पर्डी । 


बहुत दिनों से कहा जा 


कप रहा था 
जमनी ओर रूस में जंग 


Manet tg की i: 
दोना को फॉजे मोर्च पर आमने सामने 


x x 
दिल्‍ली में “ब्लेक ० नी 

देल्ली में “आउट खूब हुआ। अपने नुकसान की उतनी चिन्ता इन्हें 

नहीं, जितनी कि अपने छारिन्दों को मुफ्त की 

लगा रायसाहिब व हाद भो भरे तनस्वाह दे कीसता री भी अकड़े तनख्वाह देने की सता रही है । 


Re , 
व्‌ ळ [a fe ~ ये ! 
कवळ धन हा नह चाहिये! 
fe Lal ~ 
ल्ला सम्पदा हो र नहीं 
खो कीस पढ़ा होने पर भी मनुष्य सुखी नहीं हों सकता 
मे i करोडपति होने पर भी मुझे सुख नहीं है । जव में अपने लम्बे-चोड़ कारखाने में बेचारे गरीब मज- 
दरों को रूखा-सूखा और बिना स्वाद का भोजन उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ करते हुए देखता हु तो उन पर 
मुझे इंपा होती दै। तब मेरा जी चाहता है कि में कोट्याधीश दोने की अपेक्ता पक साधारण मनुष्य दोता।” 
हेनरी फोर्ड, अमरीका । 
मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ था । अपने पिता का लाइला पुत्र होने के कारण में धन और व्यसन से घिरा रहता था। 


ए० आर० पी० का काला ब्रिल्ल्ञा 


| अपनी इच्छापति के सामने धन की कुछ गिनती न की । लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं था । में जानता था, मैंने कुसंगति से स्वास्थ्य का 
|| गला घोंट रवखा है। झुमे मालूम था कि बरवाद की हुईं जवानी खोयी हुई तन्दुरुस्ती श्रव किसी भी दाम पर मोल न मिलेगी । 
| उमर में में जरूर जवान था किन्तु हालत सो साल के वृद्ध की सी थी ओर उन्हीं की तरह कब में पैर लटकाये सोचा करवा था कि 
|| मोत कब आये ओर दुःखों से छुटकारा मिले । में बहुत दु:खी था, क्योंकि डाक्टरों, वैद्यो, इकीमों आदि के फीस के रूप में ओर 
| कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने पर भी निराश ही रद्वा। पर यद्ठ बीस साल पहले की बात है आज ! 
|| आज में खुश हूँ । मेरे तीन स्वस्थ सुन्दर बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे सुख का कारण सोना-चांदी, रुपया-पैसा नहीं ढै । मेरे स्वास्थ्य को 
|) मेरे दोस्त लचाई नजर से देखते हैं, मेरे दुश्मन इससे जते हैं । 


हुआ क्या ? मुरूमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया ? यह जानकर आपको श्रास्वय होगा कि मैंने एक दवा सेवन की ! जो 


| दवा मैंने सेवन की, यह एक महान त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुईं थी, जो समय काटने के किये गांव से कुछ दूर एक इंट के 
| खेडे पर रम रहे थे । यह मेरा सोभाग्य था कि ओर लोगों के साथ मैं भी दर्शनों के लिये जा पहुंचा । देवी-शक्ति से मेरे दुःखी 
| जीवन के पिछुले अध्याय उनके हृदय-पट पर खिंच गये ओर मेरी आंखों ने हृदय का सारा भेद अपने आप उस महान पुरुष पर 


प्रकट कर दिया। मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा जी को दया आई ओर उन्होंने मुझे कुछ जद़ी-बूटियां एकत्र करने की आज्ञा दी, मैंने वैसा 
ही किया ओर तब उनके सन्मुख ही सुरे उनके आदेश ओर निजी देख-रेख में 'प्रेममटी' तैयार करनी पड़ी । यद्यपि सुम्से ४० दिन 
का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ढी सुरमें मान परिवतन ढो गया। मेरी 
जे ई' । पीले ~ Rv AD 
कमजोरी ओर तमाम गुत बीमारियां जड़ से दूर हो गई । पीले ओर उदास सुख पर लाली दोडने डगी, आंखों में ; उन्माद मने 
लगा ओर हृदय में जवानी का जोश उमड़ आया । महात्मा जी के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने के साथ ही अपने वादे को पूरा करने के 
साल से लगातार मैं इस प्रयोग को मुफ्त बांट रहा हूँ । यह अनेक पत्र-पत्रिकाओं में 
हर्ष हैं कि इन अखूत-तुल्य प्रयोगों ने सैकड़ों की प्राण-रत्ा की, इजारों को मोत के मुंह से निकाला ओर 
* =e 
गा न 'प्रेमवटी? का नुस्खा इस प्रकार है नीट कर 

लाखों का इससे मत्रा हुआ । महात्मा-म्रदत्त मम चु दयतापी ह्‌ RDS Sr 
शुद्ध त्रिफला ₹ तोळा, त्रिङुटा चूण € तोला, शुद्ध सूयतापी शिक्नाजीव ९ a शु es ः , अस्री सुखे ख 
३ माशा, श्रसली अकरकरा ६ माशा, असली नैपाली कस्तूरी ६ रत्ती । इन सब ओषधिर्यो को कूट छान कर खरल में डाल कर 
द्‌ शीतलचीनी चीनी का तेल २० बू'द, सन्द तेल २० बद, बिरोजे का तेल २० बू द एक-एक करके मिलाय । उसके बाद वाजी 

गोलियां ~ अं गोजी 

ऊपर से शीतल र घोटकर झरबेरी के बेर के बरावर गोलियां बनाई और छाया में सुखा ळें । एक-एक गोळी सुबढ-शाम 
के दघ में एक तोला शकर मिला कर सेवन करें । सैकड़ों लाभ उठाये हुए रोगियों के पत्रों में से दो-एक के कुछ अंश 
पचार उ चे दिये जाते हैं । अपने कई रोगियों को आपकी 'प्रेबबटी? सेवन कराई, सबको सन्तोषजनक लाभ हुआ । मालिक 
mn दि मसी देहली । अजे है कि अरसा हुआ आपके दवाखाने से दकाई मंगाकर एक मरीज पर इस्तैसाल की गई 
ग्रायुर्वाोद्क फार्म ब > ` 
शर्मा आयु करम व आपकी मेहरवानी से अच्छा होगया अब तो ठीन बच्चे भी हैं । सेयद्‌ आदिल खाडु नूरपुर राइयां 
शमा ऋोंकर का कहना है कि यड वटी घातु का पतद्धापन, २० 


भी छुप चुका है, सुरे ह 


खुदा के कर 

प्रकार के प्रमेह के bt है। दो नही पढ़ती और गुरी चीजे तुस्खे से ही प्रर्ट हैं । यह ओषधि वीयं का पतळ्रापन 

'प्रेमवटी चती? क्‌ हानिकारक न he 

प्रमेह पेशाब के साथ चूने की तरह दीय का जाना, पाखाने के समय धातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्ती, कमजोरी, 
बीसों प्रकार. के प्रमे मधुमेह) सूचा, जवानी में बुढ़ापे की सी हालत हो जाना, असली ताकत की कमी, स्मरण शक्ति कमजोर पड़ 
नामर्दी, डाइब्टीज (मधुमेह) सूर उ सतर रस अत्यन्त ताकत देती है, और नस-नस में नवजीवन संचार करती है । अन्त में 
जाना तथा स्त्रियों के भी प्रदर # मिलती या शुद्ध ओषधि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयोग स्वयं बना कर दाम के दास में भेजने 
उन भाइयों को जिन्हें फुरसत नहीं ८० गोलियों का मू० ४॥) रु० र २० दिन के ल्रिये ४० गोलियों का 
की व्यवस्था अंगाले । . 3 

) नीचे के पते से भंगार्ल। 'प्रोमवटी? आफिस नं० ४०८, कानपुर | के 
पमलालजी रईस, 'प्र मवद ’ 

प॒ता-बादरू रय 


धी रावत Re गये एण्ड क्को० खारी वाली देइली 


¢ 


se en is 


+. 


षीर अजु न ( साप्ताहिक ) ] मी 


क्या खतरा वास्तविक है ? 


रत के प्रत्येक बड़े शहर में 
भा रात को रोशनी गुल करने के परी - 


सणा किये जा रहे हैं । भारतवर्ष में भी लड़ाई 
झा सकती है, इस सम्भावना का एक यही 
प्रमाण देशवासियों को प्रध्य् दिखाई 
देता है। अन्यथा, साधारण जनता को 
यह अनुभूति होनी कठिन हे कि इस 
शान्तिमय श्मशान भूमि में भी हलचल 
मच सकती हे। हां, आये दिन के ब्लेक- 
'ाडरो छा शहरों की आम जनता पर यह 
असर होता है कि हिन्दुस्तान भी इस 
ध्वी पर ही बच्चा हुआ हे, ओर जो गम 
या सद हवा प्रथ्वी के अन्य वासियों को 
छूती हे बह भारतवासियों को भी छूती है। 
यह ठीक है कि युद्ध के संचालन के 
लिये ब्रिटिश सरकार भारतबप से अन ओर 
धन की काफी सहायता इकट्री कर रही हे, 
परन्तु सिपाहियों की भर्तों कुछ चुने हुए 
प्रदेश ओर कुछ चुनी हुई जातियों में से 
हो होती है, इस कारण सव साधारण से 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं, ओर युद्ध की 
थैली में जो रकमें उलवाई जाती हैं वह 
मुख्यतः धनिक श्रेणी से सम्बन्ध रखती 
हैं, उनका थपे भी झम लोगों तक कम 
पहु'चता है। 
अस जनता का संसार में प्रचण्ड 
रूप से जलने वाली युद्धाग्नि से इतना 
ही सम्बन्ध है कि वह प्रतिदिन रेडियो, 
श्रखबार या भ्रफवाहों द्वारा युद्ध की खबरें 
सुनते हैं, अर आपस में उनकी चर्चा कर लेते 
हें। युद्ध के आरम्भ में ही भारत के 
शासको ने बढ़ो धूम-धाम से जमनी के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी, फिर 
इरली के युद्ध में कूदने पर उसके विरुद्ध 
भी युद्ध घोषणा दुहराइई गई थी, र 
आज तक लगभग आधा दजन देश हिन्दु- 


स्तान के शत्रु-पत्त में आ चुके हें । 
इस बात की न साधारण भारत- 
बासियों को कुड खबर है, 


नकोई विशेष अनुभूति है, बस यही एक 
ब्लेक आउट है, जिसका दूसरा लोकप्रिय 
नाम आंख मिचोनी रखा गया है ।जिपसे 
कभी-कभी साधारण प्रजा को यह मालूम हो 
जाता है कि भारतवपं के भी शत्रु हो 
सकते हैं, वह भारतवर्ष पर भी आक्रमण 
कर सकते हैं, ओर उनके आक्रमण से 
भारतवापियों को भी बचना चाहिये। 

५ भन यह है कि क्या सचमुच भारत- 
वर्ष पर झाक्मण की कोई सम्भावना है, 
ओर यदि है भी तो क्या वह इतनी बढ़ी 
है कि उसके सम्बन्ध में गम्भीरता से 
विचार किया जाय ? 

पूर्वीय सीमा › 
इस भरन का उत्तर लेने के जिये हम / 
आरत को सब सीमाओं ,पर एक दृष्टिपात 
करेंगे ओर देखेंगे कि उन पर खतरे के कोई 
चिन्ह दिखाई देते हैं या नहीं । 
= पहिले श्रापु भारत की पूर्वीय सीमाओं 
पर उत्तर से दक्षिण की श्रोर दृष्टि डालिये । 


आक्रमण से भारत की रचता 


(७ १ 


) 


( ले०--श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ) 


देश-रच्षा की दृष्टि से बर्मा को हम 
भारतवर्ष का ही एक भाग मान सकते 
हें । बमा की पूवीय सीमा को चीन, इन्डो- 
चाइना , झर स्याम की सीमायें छूती हें। 
इनमें से चीन को इस समय हम छोइ 
सकते हैं । चीन जापान के क्रमणो सो 
बचने के लिये इंग्लैंड ओर अमरीका की 
सहायया चाहता हे, ओर इस कारण इन 
दोनों देशों का मित्र है । उसो ब्रिटिश राज्य 
से कोई डर नहीं । 

परन्तु इन्डोचाइना या थाइलेंड के 
बारे में चीन काःसा सन्तोष प्रकट नहीं 


है, और स्थल और जल दोनों मार्गों से 
बंगाल की खाड़ी शरोर भारत-समुद्र 
तक व्याप्त हे । जापान से भारत की 
समस्त पूर्वीय सीमा को खतरा हो सकता 
हे, यह कहने में न कोई अत्युक्ति हे ओर 
न अनुचित बात । 
उत्तरीय सीमा 

भारत की उत्तरीय सीमा को निम्न 
लिखित देशों की सीमायें छुती हें चीन, 
भूटान, नैपाल, रूस, अफगानिस्तान और 
ईरान । इनमें से चीन, भूटान ओर नेपाल 


दो गीत 


बूम गीत 


यह धूम्र कहां से आया ? 


इसमें किसके जीवन की, लुक-छिप दिखती छाया ! 
यह आह का बादल हे ! धु'घलो स्म्रतियों का दल है ! 
जीवन संध्या श्यामज हे ! जीवन-सपना चंचल है ! 
उर-सागर में कसकों का, तूफान कहां से लाया? 


ये. सावन-घन से ` छाए”! 


यह धूम्र कहां से आया ? 
ज॑यःघोषं सुनोते आए !” ˆ` - 


विद्यत प्रकाश में श्रगंणित, बे शीश कटे दिखलाये ! 
कुछ अरुण चिताए' उन्मन, कहती हें “नश्वर काया !” 


यह धूमत्र कहां से आया ? 


-—लच्मीप्रसाद मिश्र 'कवि हृदय? 


~ 
अन्वरा 
तम, भीषण तम काला काला ! 
जिसमें बिल्कुल भी न उजाला !! 
जिसमें राही राइ भटकता रोता पागल-सा अ्रमता हे! 


सुरको तम अच्छा लगता है ! 


लेख न सके कोई भी झुमको, 
लख न सकू में भी अपने को, 
ऐसे तम में कितना सुख है. कितनी विस्मरति मादकता है ! 


सुमको तम श्रच्छा लगता है! 


अन्दर तम हो, बाहर तम हो, 
अम ही श्रम हो, गूम ही गुम हो, 
तुमरकढते यह पागलपन है, मेरी इसमें सार्थकता है ! 


क्व जा बबता। पुल हक न जद जा सकता । गुजरे हुए एक वष में 
इन दोनों ही देशों में जापान का प्रभाव 
बढ़ता रहा है, श्रोर जापान जर्मनी तथा 
इटली का मित्र है. । यद्यपि अभी उसने 
इंग्लैंड से लड़ाई नहीं छेदी, जिससे यह 
कहना तो ठीक न होगा कि जापान भारत 
का शत्रु है, तो भी उसकी ओर से आशंका 
तो की ही जा सकती है, ओर यह आशंका 
केवल इन्डोचाइना या स्याम/तक परीमित 
नही' है। वह सॉंगापुर तक फैली. हुई 


सुमको तम अच्छा लगता हे । 
-सत्यभूषण “योगी? = —————__ ख्ट्यभूषण योगी! वेदालंकार _ 


को हम इस समय छोड़ सकते हैं । इनसे 
वर्तमान परिस्थियों मे' भारत को कोई भय 
नही' है। रूस एक उदासीन देश है । 
उसको नीति की विस्तृत वित्रेचना करना तो 
उचित भी नही' हे श्रोर आ्रावश्यक भी 
नहीं , परन्तु इतना बिना किसी संकोच के 
कहा जा सकता दवै कि भारत के शासक 


~ £ (+ 
रूस की थोर से निश्चिन्त नही' रह सकते। ' राता भी तैयार. 


रूख यदि इस युद्ध मे' इंग्लैणड 
का साथी होता, तब तो दूसरी बात थी । E 


[ २० मई सन्‌ १६४१ ३. | 


निष्पक्ष नहीं, प्रव्युत्तर यह कहा 
Fe द जा 
दै $ उसका झुकाव जमनी की श्रोर 
ऐसी दशा में शरत पर उससे शाने 
संभावित खतरे को दृष्टि से तिरो हिक 
तत 
कर सकते । अफगानिस्तान इस स 
से बाहर है, इसलिये उसे शत्च 
गिनती में नहीं ला सकते । भारतर 
ष ३ 


नहीं, 


लिये उसकी समस्या अस्थायी 
हे । अ्रफगानिस्तान के रास्ते इतिह 
भारत पर इतने आक्रमण हुए हैं क्कि | 
का कोई भी हितेपी भारत गो 
निस्तान की सन्धि पर पेर पस्तार डः 
सो सक्ता | उसे रात-दिन सचेत 
चाहिये । ईरान के बारे में भी लगभा बह 
बात कही जा सकती है, जो 'अफगानिलान 
के बारे में कही गयी है। उस ओर से गे 
शान्तिकाल में भी निश्चिन्त नहीं हुआ भ 
सकता । इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर 
दिशा में भारत को तीन देशों दो भो 
विशेष ध्यान देना चाहिये । करि त्त्‌ग 
भी खतरे की घण्टी बज सकती है। 
पश्चिमी सीमा 
बिलोचिस्तान की दक्षिणी सीमा है 
लेकर कन्या कुमारी के अन्तरीप तक डे 


समुद्र तर को हम भारत की पचि 
अवधि कहते हैं । ब्रिटिश साम्राज्य समुद्र 


रहना है 


का मालिक सममा जाता :रहा है, इसी बढ | 
पर भारत का यह पश्चिमी सीमाप्रात | 


खतरे से बाहर माना जाता रहा है, पएतु 
लगभग डेढ़ वपं के युद्ध ने यह सिद्ध झ 
दिया है कि समुद्र के श्रनन्त-तल पर फा 
प्रभुत्व किसी देश का भी नहीं हो सकता। 
यदि भूमध्यसागर में जमनी ग्रोर इटली | 
को छोटी-मोटी स कलतायें न हुई होतां गे 
भी भारत के पश्चिमी समुद्र तट को सब | 
सुरक्षित नहीं सममा जा सकता था । पए | 


अब तो बात ही दूसरी हे । शत्रुओं सै | 


केवल इतना ही नहीं क्रि वह ए 


१ 
छ £ Es fo डी 


हि की भ्रांधी- 
डो मिलेगा, 
साइरि 


घटायें समुद्र के रास्ते पूर्व की ओर आहि | 


स्ता-आहिस्ता बढ़ती प्रतीत होती हैं। 7 
इस दिशा को यदि हम अन्य सब दिशाओं | 
से अधिक आशंका की दृष्टि से देखें तो कोर 
आश्चय नहीं। | ड 
दत्तिण-दिशा को हम इस विवेष * 
सुला सकबे हैं, क्योंकि उधर से कोई 
का खतरा दिखाई नहीं पड़ता। शेष 
दिशाओं 'से, कहीं पास, कहाँ ६ 


इन्र 
खतरे के बादल दिखाई पड़ते हैं र , 


सब दुनिया को मालूम ' है कि 
वर्ष की सरकार ने युद्ध की शानदार 4 
कर डाली । प्रश्‍न यह है कि जिस 
युद्ध की घोषणा कर छोडी हो, 


देश तीन ओर से खतरों से घिरा Fh f 


हो, क्या उसे युद्ध के र्ष उ 
तैयार होना चाहिये, भारत 4 
इस भ | 


उत्तर हम अगले अंक में देंगे । 


| की ्रंधी-फों ने. । इनकी कारस्तानी का मजा उस समय सुनने 
को मिलेगा, जब ब्रिटेन प्रव्याक्रमण करेगा । त्रिटेन ने भी मोटर- 
साइकिलों से सुसज्जित एक बड़ी फोज तैयार कर ली हैं। 


ं सीमा पे 


की पश्चिमी 


8 4 , 
शे भयोग हिंदुस्तानी सिपाही सीख रहे हैं । अमका के पश्चिमी 
तान स्तान में इन सिपाहियों न बढ़ी बहादुरी दिखाई है 


वसन्त झां 


हालेँड -_ री ~ रच लेकिन दस छू 
उ ने भले ही हथियार डाल दिये हों, लेकिन वहां के निवासी अब मी लड़ रहे हें । 
ढच शाही इवाइ श्रि के कुछ सैनिक व अफसर, जो ब्रिटेन के कन्धे से 
कन्धा ळगा शत्रु प्ले मोचा ले रहे हैं । 


पु ४२ 
अग्नि-बर्मो से लन्दन की रक्षा किस प्रकार हो रही है, इसे देखने के लिये त 
रिका से आग बुममने यात्रा दल थां पहुंचा | इस दल का उद रस ज्ञान वद्ध न है। 
चित्र में इस दल के सुखिया, ग्रिटेन के आग बुझाने वाले स्त्री-सहायक 


स्वयंरोविकाओं [से बात कर रहे हैं । - 


हाउ DN OG ER 


में अन्तर नहीं आया । एक बड़े परिमाण में वहां खेती हो रही i डा 


_ 


गया और ब्रिटेन में हल चलने लगे । युद्ध-काल में भी व्रिटेन की .खेती-बाड़ी 
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जापका खत मुबारक साहब ने सुमे 
पहु'चा दिया था, लेकिन नीज मसरूफियात 
के बाइस फोरी तोर पर जवाब न दे सका। 
आपका यह खयाल बिलकुल दुरुस्त है कि 
वक्‍त की नजाकतों से फायदा उठाया जाय 
ओर हालात की बिगड़ी हुई रफ्तार में 
झपनी संजिल का निशान तलाश किया 
जाय । 
में इससे पहले भी सालिक साहब की 
माफत आपको कहला चुका हूँ कि दुनिया 
की हूबती हुईं नब्जों को पहचानते हुए सही 
रास्ते पर कदस बढ़ाकर अपनी जिन्दगी 
का नायाब सुह्या करना वक़्त की सबसे 
बड़ी सियासी ओर मिल्‍लत की अहमतरीन 
खिदमत होगी । 
झुरे यह भी तसलीम है कि अब से 
चन्द साल पेश्तर 'बेनुल इस्लामी इत्त- 
हाद' का जो तसब्बुर हमारी मजहबी ओर 
सियासी तरक्कियों का नतीजा था वह अपने 
धुघले-से माहोल के साथअब भी दिमाग 
में मोजूद है ओर आप्र यकीन मानिए कि 
कुदरती तौर पर वही नकशा सामने राने 
वाला है, जिसको ई० स० ३१-१२ में 
हम ब्रोगां ने सोचा था। 
सुके आपकी जद्दोजहद ओर पुरपंच 
सियासी सरगमियों से दिलचस्पी जरूर -है 
ओर में सममता हूँ कि सुसीबतों की 
घड़ियां आपको खुद हमारे मकज की निव 
खींच लायंगी ओर इसके लिये ज्यादा इन्त- 
जार की अब जरूरत न रहेंगी । 
श्राप अनकरीब वाइपराय से मिलने 
बाले हैं । इसका जवाब बम्बई के उस ताजा 
रेजोल्यूशन को श्रखबारात में पढ़ने से बखूबी 
मिल्ञ सकता है, जो पुरआशोब ओर ज'गी 
दौर में हुकूमत के साथ मशवरातः्राउन का 
खाका सममा जा सकता हे । 
आप मिलिए ओर शोक से मिलिए, 
लेकिन मेरा खयाल है कि खातिरख्वाह 
नताइब की उम्मीद आपको न रखनी 
चाहिये । जो नक्शा-ए-ज'ग आज पेशे 
नजर है, उसका तकाजा है कि वरतानवी 
हुकूमत हिन्दुस्तान के आम मसलों को तय 
करने का गुमान भी अपने जहन में नहीं 
रखती । - 
उसके सामने वेरूनी मसाइब ( सुसी- 
बते' | हैं। इ'गलिस्तान का दुःख है ओर 
. अमेरिका को किसी न किसी उनवान से 
शरीक व मश्नायन ज'ग बनने पर मजबूर 
करने की तदाबीर हें । 


में नहीं समझता कि क्‍या हालात 
इस सतह पर था गये, जिसको भ्र'ग्रेज्ी 
तदब्बुर की तलाश थी। मुमकिन है दो- 
एक दिन में जापान, इटली ओर जर्मनी 
में कोई समकोता हो जाय । 

क्या आप ममते हैं कि उस सम- 
झोते की तसवीर का दूसरा रुख क्या 


होगा? बही ओ होना चाहिये-अमेरिका 
शौर जापान । 

टकरायेंगे । खुदा करे जल्द न टकरायें ? 
क्यों इस सबाल का जवाब श्राने वाले 
वाक्यात व हालात देंगे। 

बरतानवी सुदब्बरीन श्रपनी हिमाकृत 
से जो नकशा अपने जहन में मरत्तब किये 
हुये हें बह उनकी मोत का ख़ुद उनवान 
बन जायेगा । जहां तक मेरी सोच ओर 
फिक्र का तारलुंक है, बरतानिया सममता 
हे कि इ० स० १६१४ की तरह इस 
मतंबा सदियों के जमाने में ज'ग का 
सिलसिला जारी न रहेगा। श्रोर इग्लंड 
की चार करोड़ श्राबादी को इस तबययूल 
का वास्ता देकर तसह्लियां भी दी जा रही 
हुँ। 

क्या आप 7 ` `` ` (१) का यकीन न 
करेंगे कि कई महीने से श्रंग्रोजों दर- 
आमद व वरआमद ( आयात-निर्यात ) 
दोनों किस्म की तिजारत बिलकुल फना 
हे। कारखाने बन्द हैं । कारोबार बन्द है। 
आमदनी का एक रास्ता भी ऐसा . निकला 


आप खुद सोचिये, इस इन्किलाब के 
गाईने में किसकी तस्वीर है ? सुरे कामिल 
यकीन है कि हुकूमत को कनाडा जाना 
पड़ेगा श्रोर इस मशविरे के साथ जाना 
पड़ेगा कि कनाडा में बैठ कर श्रमेरिका की 
मदद से दूसरी कालोनीज पर कन्ट्रोल रक्खा 
जाय । क्या ऐसा हो सकता हे ? हरगिज 
नहीं । 

में हिटलर ओर सुसोलिनी के तस- 
ब्बुराते जंग से वाङिफ हूं । वे जापान से 
अमेरिका पर मामूली-सी बमवारी या 
दूसरे किस्म का कोई हमला करायेंगे श्रोर 
कनाडा पर जर्मनी-इटली मिल कर हलकी- 
सी जंग जारी रक्खेंगे। क्या श्राप यह 
सोचेंगे क्रि उस समय क्या सूरत होगी ? 
ग्रमेरिका का एक सिपाही भी बरतानिया की 
मदद न कर सकेगा, बल्कि वहां का हर 
सोलजर अपने मुल्क के भ्रन्दरूनी दफाओं 
की धुन में लग जायगा श्रोर यही हाल 
कनाडा में होगा । 

ऐसी हालत में जितनी कालोनीज्ञ 
होगी उनका अपने-अपने माद के सुता- 


PATA PDDDDARANA 
सिन्ध के प्रसिद्ध साम्यवादी श्रोब्रेदुल्ला का एक पत्र गुजराती देनिक 'जन्म-भूमि' में 
<छुपा है, उसे हम यहां दे रहे हैं। यह पत्र किसको लिंखा गया, इसका पता नहाँ। 
लेकिन इसको पढ़ जो श्रन्दांज होता हे, उसके अ्रनुधार यह श्री जिनता को लिखा मालूम 
पड़ता है। वह पत्र-व्यवहार गुप्त रीति से किया गया है । इससे पता चलता है कि 
हिन्दुस्तान को धुरी राष्ट्रों के हाथ सोंपने के गुप्त षडयन्त्र भारत में जारी हैं। यू० पी० 
से टकी तक मुस्लिम राज्य की कल्पना इस बात की परिघायक है कि देश के बड़े-बड़े 
मुस्लिम नेताओं का इस कुचक्र में हाथ है । श्री जिन्ना की मद्रास में दी गई धमकियों 
से कि तुम पाकिस्तान नहीं दोगे तो दूसरे श्रॉंकर हमें देंगे' इस पत्र से श्रप्रत्यक्षतः की 
पुष्टि होती दे । ऐसी दशा में यह पत्र महत्वपूर्ण है ओर देश पर पड़ने वाले असर को 
देखते हुए इसे उपेत्ता पे नहीं देखा जा सकता। 


हुआ नहीं जो चार करोड़ इन्सानों को 
साबकाएश तो क्या मामूली आराम व सकुन 
के साथ जिन्दगी गुजारने में मदद ( ? ) 
ब मश्राबुन साबित होगा । हर सममदार 
आदमी को मालूम हैं कि हुकूमत पूरे 
इंग्लैंड को अपने जाती खजाने से मदद 
पहुंचा रहा है । आखिर यह कब तक 
होगा ? 

बरतानवी चजीर इंग्लैंड की रि्राया को 
तसल्लियां दे रहे हैं कि सर्दी शुरू होने तक 
ओर सत्र करो, इसके बाद सुकुन-ही-सुकुन हे । 


लेकिन जब दिसम्बर के आखिर या जनवरी - 


के अवाइल ( आरम्भ | में भी जंग का 
सिलसिला जारी रहेगा तो उस वरङ्ग फरेब- 
कारियो ओर तिफलतसल्लियों का राज खुद- 
व खुद चाक होजायगा ओर इ'गलेड में 
अन्दरूनी इन्किलाब रूनुमा होगा। शरीर 
आप यह भी यकीन रक्खें कि जब तक 
इ'गलैंड के अन्दर इन्किलाव न होगा तब 
तक रोशन शर नुमाया खात्मा नहीं हो 
सकता--ओर यहे होकर रहेगा । 


000 000000000000000 000 NUTTY 


बिक बटवारा किया जायगा श्रोर जो खत्ता * 


जिसके लिये झुफीद होगा उसको 
देकर श्रपने श्रगराज की तकमील की 
जायगी । ध 

गो रूस अभी तक , गैरजानिबदार 
तेये 
रवेये पर आमिल है, लेकिन अपने मफाद 
की खातिर उसे टकराना पड़ेगा ओर श्रब् 
बाइतबार । 

(१) बरतानिया ओर उसके मकबजात 
व अमेरिका । 


( २ )रूस, जमनी, इटली व 
जापान | 

जो जापान श्रसेरिका पर हमलावर 
होगा तो उसकी शिकस्त का यकीन मालूम 
होता है, क्योकि वह चीन के खिलाफ 
यु्लसिल , जंग जारी रक्खें चूर हो 
चुक्रा है। 

इसलिये जितनी देर इस जंग में 


लगेगी, वह बरतानिया और अमेरिका के ; 


लिये सख्त खतरनाक होगी । जापान के 


खिलाफ चीन ओर हिन्दुस्तान की ताकतों 
[ee 


लिये भीषण पड़यन्त्र 


को खर्च किया जायगा ओर यह 
है कि चीन के मैदान में ग्रा 
ख्स अपने खतरों को दूर 
मेदान में न कूदे । 


जाने के 
फेरे ह भ 


सोचिये, इन हालात में दिनु, 
क्या हश्र होगा ? भ्र'ग्रेज फितरत, 
सीरियत से मरउब होकर उसका 
रक्खंगा '्रार एक स्टेज 'गुरिव्वाबाए 
जरूर लायेगा। श्रवाम में हथियार 
किये जायेंगे ओर मुमकिन है इ ग} 
लिये इलाहाबाद शर एक दूसरे यु ९ 
फोजीआलात ( हथियारों ) व साम्ना 
तैयारी के लिए कारखाने खोले ज्ञ पे 
हैं। अलबत्ता एक मुश्किल जरूर सापे 
आयेंगे । युरिल्ला बार' "के वङ्ग प्रे 
अपने कमाण्डर ग्रोर श्रपने दूसरे 
लायेंगे~-ओर यही चीज मेरी निह मै 
गलत होगी । 

गांधी जी इस ख्वाब को देख हे॥। 
वह मेरे पेशकरदा नकरो को लू सखे 
हैं । इसलिये बरतानिया से कोई जंग परो 
लेकर अपनी ताऊत को कमजोर नहीं झन 
चाहते हें । वह अक्सीरियत के मगर 
महफूज रखते हुए ब्वारे की लाग्न 
सूरत में अपनी जिन्दगी--जो उनकी श्र 
काम की जिन्दगी हे-के तहपफुजश्न 
जियादा लिहाज कर रहे हैं । : 


र 


में सुस्लिम लीग जमात के इ स्प 
से बिल्कुल सुत्तफिक् हूँ कि श्रकृपीसित 
की जहनियत की खरात्री ने भ्रमति 
गोर बिलखसूल् सुसमा को श्रपे पे 
वेजार कर लिया है ओर गुरिल्ला वारं 
चक्क इस नापाक श्रोर गन्दी जहनियत श्र 
सबूत बेरहमिथत श्रोर सफ्फाकी की शरि 
में नमूदार हुये बगैर न रहेगा । 

बटबारे के गांधी जी हामी हें, वेति 
क्रिस तरह, उसके तल्षननुर से ही सुमे 7० 
रत है। 

बहरहाल बटवारे पर ही हिरी 
का मुस्तकबिल सुनहसिर है, क्योंकि तर 
बेरूनी ताकतें किसी एक ताकत के 
में हिन्दुस्तान को नहीं देख सकती, 
उनके ताहलुकात कितने ही मर 
मुहब्बत श्रामेन बुनियादों पर उ 
किये गये हों । र # 

लिहाजा, जैसा मैंने इब्तिदा ठ 
अज किया था, मेरे 'बेबुल कला 
हाद' के ख्वाब की' ताबीर अपने व 
और अ्रसली खद व खाल के स 

गी 
'्रायगी । RE RC 

ज्ञाराफिंयाई बसीरत धै 
हूं, चमो, बंगाल और बिर 
दिए जायेंगे, यू० पी०, लीं? पी ब 
हिन्दुस्तानी ्रकपीरियत का 
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"5४ द्वस सस्ता 


ध् 
: चाय 
है 55 | भ्‌ [& *_ ८6 «. भ > 
ज फिर पथ रतीय प्‌ जी से भारत में 
उ (५ भा ¢ श्र 6 
` अपक्ष कि ~ ही भारतीय श्रमिकों द्वारा | 
५ क्या & उत्पादित 
यार्‌ 5 ! ( | 
मनि है इस हित कर 3; 
ए सर्वोत्तम 
) व साम्नान ष 
ने खोले जाह तथा 
स जरूर साफ़ [aN 
क सस्ती 
दूसरे a he PR, ४ 
। मेरी का [निश्चय ही चाय दै, पानी को छोड़कर ! यह इतनी सस्ती है ढि 
गरीब से गरीव भी दिन में कई वार पी सकता है। एक पेसा दाम की 
हा च एक पुडिया सूखी चाय को पत्ती से, तरल चाय के पांच प्याले बनते हैं F 
से कोई जंग मरोर सर्वोत्तम सारतीय चाय ही आखीर में सबसे सस्ती पड़ती दे " 
प्रजोर नहीं इला 
त के मफ़ादड़ो आशिक 
रे की लाम्ि चाय लंथार करनंका तरीका > 
“जो उनकी अ 
-फ्रे तहपफुज श्र 
हैं। / ताजा पानी खोलाइये। साफ बर्तन जरा गमं कर छीजिये। 
गात के इस स्या उसमें प्रत्येक के ल्यि एक ओर एक चम्मच अधिक, 
क़ि प बढ़िया भारतीय चाय रखिये। पानी खोळ जाते ही ग वजिर 
ने अप > न्निनिटां काज S 
नेच ॐ जाय पर दाळ दीजिये। पांच मिनिटा तक चाब प्रयाग कजय 
“गुरिल्ला वाडे को सीझने दीजिये । इसफे वाद प्यालों में इसकी विशेषता 
नदी जहनियत भरी 22922 सन ह] nN और. चीनी मिछाइये । १, सुन्दर र्ग 
फाछी कोत 8 २, परिमाण में अधिक 
i ३, सुन्दर जायका 
६ «| एक पे से . इन्दर 
ही क एक से की च्याय स्‌ः : ४, बढ़िया पेय 
[ही प Rs SIN ` | चार श्रोणियों में मिलती है-- | 
हे क्योंकि 30406 207%4 098९0 27// ५५४ ८8५४/ #&/ ४४:35 (VSR ERR ~ Ri 
3 माच्ट एक्सशन बोड द्वारा प्रचारत ¬ © न बोड द्वारा प्रचारित ^ १, एक्स्ट्रा क्यालटा 
Ss [ 
२, ग्रौरेंज गले हू 
३, ब्लू गले (2 
४, पोपूलर ( केफ ब्राएड) Ka 


५, मिलर की विख्यात 
ग्रीन टी 
किसी भी चाय विक्र ता से 
खरीदिये-- 
एस० मिलर एन्ड कम्पनी 
न्यू दिल्ली, जोन नं० ७६४५ 
कलकत्ता, शिलांग ( आसाम ) 


बीर अजुन ( साप्ताहिक) |. 


नहीं जीत सकतीं 


दोनों पत्तों पर एक ही लेखक 


सेर मत है कि हवाई सेना युद्ध 
नहीं जीत सकती । इसके लिये 
मेरा सबसे बढ़ा तकं यही है कि यदि 
हवाई सेना युद्ध जीत सकती होती, तो 
युरोप महाद्वीप में ही न बढ़कर जर्मन लोग 
ब्रिटिश द्वीपो पर हमला करना ज्यादह 
लाभप्रद समफते । हवाई सेना की अ्स- 
मर्थता को महसूस करके ही जमन लोग 
ब्रिटेन पर हमले को निरन्तर सुल्तवी करते 
चल्ले जा रहे हैं। यद्यपि यह मानी हुई बात 
हे कि यदि वे ब्रिटिश दवीर्पो पर कब्जा करने 
में समर्थ हो जाते, तो संसार का चक्रवर्ती 
राज्य उनके चरणां में होता । 
अभी तक की लड़ाई में हवाई सेना 
का सुख्य उपयोग अन्धाधुन्ध बमबर्षा 
करके शत्र के महत्वपूणे सैनिक ओर ओद्यो- 
रिक केन्द्रों को बरबाद कर खाक में 
मिलाना हे। इसके अतिरिक्त लड़ाई के 
मोर्चे पर अपनी फोजों की रक्षा करना. तथा 
उसके आगे उड़ उसके माग को साफ ओर 
निष्कण्टक बनाने का कायं भी हवाई सेना 
से लिया गया है । शत्रु-सेना के पास, 
उत्तके लिये रसद आदि न पहु चने देने के 
काम में भी इसको लाया गया है तथा कभी 
कभी आगे बढ़ी ्रपनी फोजों को रसद भी 
इसके ही जरिये पहु'चाये जाने में सफलता 
मिली है। 
स्थल-सेनार्ों के सहायक रूप में 
बड़ा महत्वपूण कायं किया हे, इसमें सन्देह 
नहीं.। लेकिन स्थल-सेनाश्रों के अभाव में 
सिफ हवाई सेना के बल पर ही कोई मोर्चा 
कोई भी देश जीत सका हो, ऐसा कोई भी 
उदाहरण नहीं । 
नारवे में जमन हवाई फोज ने जो 
कुछ किया, बह अध्यन्त महत्वपूणः भले 
ही हो, लेकिन उससे भी स्पष्ट है कि हवाई 
सेनाये तभी युद्ध में सफलता दिला सकती 
हैं, जब कि उनके श्राक्रमण से पूत्र ही जल 
या थल द्वारा स्थल-सेनाएं ग्राक्रमण किये 
जाने वाले देश के एक ऐसे भाग पर कब्जा 
कर लें, जोकि हवाई सेना के दृष्टिकोण से 
उपयोगी हो । ऐसी श्रवस्था में बाद में 
जल ओर थल दोनों मार्गों से शत्रु द्वारा 
बन्द कर दिये जाने के बाद भी हवाई सेना 
के जरीये नई फोजें, शस्त्रास्त्र ओर रसद 
वहां भेजी जा सकती है । यद्यपि हाल ही 


` में जो कुछ हग्मई सेनाओं के सम्बन्ध में 


प्रगति हुई है, उसे देखते हुए एक बड़े 


= _ैमाने पर ऐसी सहायता की जा सकती 


' 


| लेखक--श्री लेखराम बी० ए० | 


eon 


है, यह मानना कठिन ही प्रतीत होता 


> 


ह । 

जमनी ने नारे में जो कुछ कर 
दिखाया, वह अधिकांश में इकतरफी कारे- 
बाई कही जा सकती है । उस समय जर्मनी 


` के सुकाबिले के लिये न तो नारत्रे के पास 


हवाई ताकत थी ओर न उसका हिमायती 
ब्रिटेन ही इस दिशा में तेयार था। लेकिन 
उस दिन के बाद से ्रव तक बहुत कुछ परि- 
वतन ओर परिवद्ध'न अपनी हवाई सेना में 
ब्रिटेन कर चुकने में समथ हुआ है। इप्तलिये 
जमनी तब जो कर सका, अब शायद वह 
न कर सके, ऐसा सममा जा सकता है। 


लेकिन नारवे में जो कुछ हुआ यदि 
उसकी फिर सम्भावना को स्त्रीकार ही कर 
लिया जात्रे, तब भी दुश्मन के भूमि भाग 
पर पहिले कब्जे की मुख्य कठिनाई बनी 
ही रहती है | इस सम्बन्ध में कोई युक्रि 
भी तक कारण नहीं सिद्ध हो सकी) 
इस कायं की सम्पन्नता के लिए छुतरी 
सेनाओं के उपयोग की जो वात कही जा 
रही थी, वह बिल्कुल बोदी ओर 
निरथंक ही समझनी चाहिये । क्योकि 
दुश्मन की इस सम्बन्ध में सतकंता तथा 
उसंकी गतिशील मोटरारूद्र फौजा के 
कारण इनकी ग्रसफलता निश्चित ही है। 
यदि इन्हे उतारने का यत्न किया गया, तब 
ये भोटरारूढ़ फोजें इन बिखरे हुए छतरी 
सैनिकों को भूमि पर आने से पूर्व ही भुद्दे 
की तरह अपनी मशीनगनों से भून 
डा्लेंगी। 


इसके अतिरिक्त हल्के किस्म के शस्त्रा- 
स्त्र ही हवाइ सेना लाद ले जाने में अब- 
तक समथे हुई है [हल्के टैंक, मोट रसाइ- 
किलं, ओर छोटी तोपें, वायुयानों के जरिये 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जा 
सके हैं। थ्राज के युद्ध में हल्के शस्त्रास्त्र 
की अपेक्षा लम्बी मार मारने वाली तोपों 
ओर बडे-बडे टेको तथा मोटर ल्लारियों में 
सुरक्षित सेनाओं की कहीं श्रधिक आवश्य- 
कता है। ये शस्त्रास्त्र श्रभी तक हवाई 
सेनायें ढोह नहीं सकीं। ऐसी श्रवस्था में 
दुश्मन की भूमि में पहु'च कब्जा कर लेने 
के उपरान्त भी हवाई सेनायें शस्त्रास्त्र 
का श्रभाव एक हद तक महसूस करेंगी। 
शाक्विशाली शत्रु के सन्मुख यह कभी उपे- 
उनीय नहीं। ` 


4 


( शेष पृष्ठ ५८ पर ) 


~र मेरा कहना है कि हां, हवाई 
ञ्‌ सेनाओं से युद्ध जीता जा सकता 


हे। 

चू'कि हवाई सेनायें युद्ध के इतिहास 
में एक नई वस्तु हैं, इसलिये हवाई सेनाओं 
की विजय को कोई ऐतिहासिक उदाहरण 
तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन अनेक 
ऐसे कारण अवश्य मोजूद हें जिनसे इस 
परिणाम पर पहु'चा जा सकता है। 


गत महायुद्ध में यद्यपि हवाई जहाजों 
का पहिले पहिल प्रयोग किया गया था, 
लेकिन तब हवाई जहाज युद्ध के लिये 
विशेष श्रावश्यक वस्तु न हो, एक 'ट'गार 
को सी वस्तु थे । किसी को तत्र गुमान भी 
न था कि शआआगामी युद्ध में ये एक 
आवश्यक वस्तु बन जावेंगे शरोर जल-थल 
सेनाश्रों के समान हवाई सेनाओं का भी 
संगठन किया जा सकेगा । 


लेकिन आज युद्ध में हम देखते हैं कि 
हवाई सेनायें एक शङ्गिशाली फौर्जो के 
रूप में हमारे सामने हैं । जमंनी की मंस, 
पोलेंड नारवे श्रौर युनान की विजय का 
कारण यह जमन हवाई फोजें ही हैं। 
इनमें सबसे भ्रधिक उल्लेखनीय नारत्रे का 
युद्ध है, जहां कि अधिकांश लड़ाई हवाई 
सेनाओं के द्वारा हुई। न सिफ आक्रमण 
का कार्य ही हवाई सेना ने किया, श्रपितु 
श्रधिकांश यातायात भी इन्हीं के जरिये 
वहां किया गया । 


यह सत्य हे कि अभी तक भारी 
शस्त्रास्त्र के यातायात का ध्रबन्ध हवाई 
सेना द्वारा नहीं किया जा सक्रा, लेकिन 
निकट भविष्य में ऐसा भी प्रबन्ध यदि 
किया जा सके तब आश्चय नहीं होगा। 
वर्तमान प्रगति को देखते हुए यह असम्भव 
नहीं कि शीघ्र ही हवाई मागे द्वारा बढ़े- 
बढ़े टैंक, तोपें, मोटर लारियां दि भी 
एक स्थान से: दूसरे स्थान तक ले जाई जा 
सके | जो प्रबन्ध अब तक हो चुके हैं, 
उनके अनुसार बड़े-बड़े डेको, को खोल 
उनके पुर्जे अलग कर हवाई जहाजों द्वारा 
लेजाना श्रव संभव भी हो गया है। 
इसलिए निकट भविष्य में इस कठिनाइ 
पर विजय प्राप्त की जा सकती है 
ऐसी आशा करनी गलत न होगी । 


दबाई मागे द्वारा फौज उतारने की 
कठिनाई का अक्सर जिक्र किया जाता है, 
यह वास्तव में गोर के काबिल है । लेकिन 


ठारा डाला गया प्रश्नों 
ब्म ` | 

इस सम्बन्ध में एक वात याद रखती 
कि जल माग द्वारा फौ उतारना कि 
कठिन काम है, उससे कहीं का ष 
काम हवा द्वारा फोजें उतारना है i 
बत्ता जान-माल की हानि इस उपाय 
अधिक होगी । लेकिन एक वार थो 
हानि उठा लेने के नन्तर बाद म र 
वाली फोजों को उतनी रचन नन 
पड़ेगी । समुद्र की अपेक्षा वायु-माग घ || 
दशा में ्रधिकर सुरक्षित साबित होगा । 
क्योंकि समुद्र की नाई' समसत गाश 
कश्जा कर लेना यदि श्रसम्भत् महों, तर 
कठिन अवश्य है । 


एक वार शत्रु की भूमि पर उतरने हे 
बाद टेंकों ओर वायुयार्नो की समिक्ि 
सार कितनी भयंकर साबित हो सकती ह 
यह आंस के युद्ध के उदाहरण से सए 
है । पचास लाख सुसज्जित फोजों को चष" 
फाड़कर. उसके भीतर घुस जाने तण 
वृत्ताकार गति से आगे बढ़ उसे घेर बे 
में इन फोर्जो को जो सफलता मिली |, 
वह युद्ध के इतिहास में वेजोइ है | मि 
मोर्चे पर बिना कित्ती विरोध के किलेइली 
की सहायता के गत महायुद्ध में जमन प्ेग 
को मित्र राष्ट्र पूरे चार साल तक श्रे 
रहे, उसी को लगभग बीस दिन में हो है 
बार जीत लिया गया। 

यूनान की विजय हवाई सेना शहि 
दूसरा उदाहरण है । बढ़ी-बढ़ी हि झीमत ; 
भी इसका ग्रति-्रवरोध न कर | 


भेडी विरे 
परसग वाले 
हिले तुमने 
के ग्रा 
पिह सुदर प्र 
सै वाले पर | 
प ढ्॒ता है। 


धुआंधार बम-वर्षा कर इन पहाड़ियों भन हो 
हवाई सेना की सहायता से चोपट ब्त स 
गया । पीछे से श्राने वालो शत्रु A होगा \ 


उस तक पहु चने से पहिलें ही व *' 
गई ओर इस प्रकार शत्रु को * 
आत्म-समप ण के लिये मजबूर भे 
इंगलैंड पर हवाई फोजों EU “| 
मण न करने का कारण यह नहीं 
शङ्कि ओर सफलता में जवी 
हे, अपितु संसार पर छाया हु 
दबदवा है । जिसके सबब जम 
आक्रमण करने से पूव उस 
निबल कर लेना आवश्यक में | द्‌ 


ब्रिटेन के अलावा यदि कोई ह) कै सेभ 
होता तब श्रव तक कमी कॉ वा जहा |, भी ड 
के आक्रमण का शिकार हो हक रे न भरे । 

अन्तिम बात जो EE 


व्वपूर् है, बह है वायुसेना 
_ (शेष पुष्ठ $म पर 


दश्री एच० शी० 


» 
खेंढ्स:--- 


११९४ थु०थुह भू दु 


, | जे RAS 


| तद उपन्यास लेखक श्री 
एर प्रकाश डाला है । पाठकों को शायद दिल- 
चस्प लगे तथा इससे उनकी जानः 
कारी में कुळ वृद्धि हो, ऐमी 
आशा है । 


यो! क्योकि बह तुद ह 
॥। होग तुमसे दा RR श्र चरन र 
ही । खयं तुम अपने श्राप से दपा 
0) कर दिन बाद उस संदिय में से 
(ही कमी कुरूपता की शक्ल में तुम्हारी 
ढे सामने था जावेगी । इस पर ही 
कप के तुम्हारा ध्यान जावेगा। इसी 
४ परिणाम है कि कोई भी सुन्दरी 
पति के सन्मुख सुन्दरी नही बनी 
ी। 

हेन साधारण स्त्री के सम्बन्ध से 
हूपरी है। थोड़े दिन के परिचय के 
एल? उसकी कुरूपता हल्की पढ़ जायेगी 
उरी विशेषताएं चमकने लगेंगी 
फसे बालों मे' ऐसी लहरियां पाश्रोगे 
ऐले तुमने कभी नहीं. देखी । उसके 
ढ़ उसे घेर ले | के श्रास-पास . का भाग तुम्हें 
जलता मिल |, |' सुदर प्रतीत होगा । तुम पाश्रोंगे 
बैजोड़ है | खि ||झै वले पर तुम्हारी पत्नी का सौन्दर्य 
रोध के मिबेबनी | बता है। यद्यपि सारे संसार के लिये 
द्ध में जमन पणय साधारण सुन्दरी होगी। लेकिन 
रल तक अ | हिय उसका मूल्य एक छिपे खजाने 
[स दिन में ही है होगा। 


मश पत्नी कौनसी ? 
हाहि | ® श्रभुभवी ष्यक्ति की सलाइ 


ए वायु-माग व 

साबित होगा। 
पमस्त ग्रान प्‌ 
सम्भव महाँ, त 


[मि पर उतरने ३ 
की समक्ष 
बेत हो सकती ॥| 
दाहरण से सए 
त फोर्जों को दी 

घुस जाने तण 


री-बह़ी पे 

ने करं | छ हो, तब में कहुँगा कि कम 

न॒ पहा न जी से शादी न करो । सगर 

से चोपट इता पु 5१ पेव अपने से बढ़ी झोरत 
कीः RR वन्ध स्थापित करना अधिक 


प हा । ज मेंने 
न न | भने छो कुछ अनुमव 
फेक उसके आधार पर मेरी राय 


“नी बन सकती हैं। 
झो खुनाव॑ किया जाबे वह 
बड़ी उम्र की 


जों द्वार शा 


ह 
न 


भ भ्रा नी स्री के - 
पे | सम्बन्ध में 
[बस 4 पे मे R निश्चित किये घे उसके 


| न, महस्वाकांची, झात्मवि- 


OTA 


ल्स ने भी इस समस्या | 


4 स शादी ने. रवासिनी पली चा ७ उखा पत्नी चाहता था, जोकि मेरी 
साथिन बन सके श्रोर हर कार्य में शे 
सहयोग दे मेरे दिखाये रास्ते पर चल 
सके । लेकिन सच तो यह हैकि ऐसी 
स्री न तो मुझे दिखाई दी श्र न मैंने 
अपनी श्रांखों से कभी ऐसी स्त्री के बारेमें सुना 
ही । यह तो केवल मात्र मेरे मस्तिष्क की 
ही उपज थी । 

यह श्रादशं स्री के बारे में मेरी प्रथम 

कल्पना थी । इसने बरसों मुझ पर अपना 
असर रका । इसने मेरी लेखिनी में भले ही 
चमत्कार पेदा किया हो, लेकिन वास्तविक 
जोचन में इसके सम्बन्ध में मुम कड़वा ही 
अनुभव हुआ है। 
_ 
मुक्त प्रम 

तीस से चालीस वर्ष तक की उम्र 
के बीच स्त्री-पुरुष समस्या के बारे में मेंने 
काफी विचार किया हैं। ये विचार बिल्कुल 
उदासीन होर प्रकट नहीं किये गये थे। 
तब डांवाडोल दिल को शांत करना में 
चाहेतां था । मेरा हृदय उत्तेजित श्रोर 
विचार बेकाब थे । इस अशांति को दूर 
करने के लिये मैंने इंस समस्या पर ब्यापक 
ढंग पर सोचना शुरू किया था। मैंने सुक्र- 
प्रेस के घारे में अपने विचार प्रकट करते 
हुए कहा था कि मुक्क-प्रम एक ऐसी 
कीमती चीज जरूर हैं जिसके लिये हमें 
इश्वर को घन्यवाद देना चाहिये । लेकिन 
इस मुक्क-प्र मं का न्याएछ तथा गम्मीरता 
क्वे साथ प्रचार समाज ओर जीवन की रच” 
नात्मक मलाई के दष्टिकोण से अच्छा न 
होगा 

मेरा विश्वास हैं" कि झुक्र-त्रेम का 
बड़े से बढ़ा हिमायती जब उस पर चोट 
बड़े तब उसे बर्दाश्त. नहीं कर सकता । 
उसमें अपनी पत्नी तथा उस ब्यक्ि के रति 
जो उससे प्रे म करता है, जरूर ईर्षा भर 


जावेगी । 
त्री पुरुप सम्बन्ध आवश्यक 
उस पवित्रता का में, विरोधी हूँ, जो 
अपने भीतर की चाह को कुचल कर केबल 
इठ पर आश्रित हे। मेरा विश्‍वास दै कि 
सर्च साधारण व्यक्ति अविवाहित रहता हुआ 
पूर्णतया संतुलित नहीं रह सकता। वाज्जी 


* 


न टी, 
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कवि का जीवन-नाझ ! 


र अपनी एर ही रचना से श्रमर हो गये 
कवि तो प्रत्येक देश में अनेक हुए हैं, 
किन्तु प्रसिद्ध जीवनी- लेखक स्टीफान ज्विग 
अपने एक यहूदी कवि के बारे में यह कहा 
है "एक छोटी-सी कविता लिखने पर 
जीवन ववाद हो जाने का संसार में एक ही 
फरुणतम उदादरण है, श्रोर वह टै श्रर्नस्ट 
लिजाडर|का जिसने प्रसिद्ध जर्मन 'वृणा का 
गीत” लिखी थी !” 

, नेस्ट लिजाढर का देडान्त विगत 
वपं श्रास्ट्रीया में हुआ था। सन १७ के 
जमंन महायुद्ध ने इसे च्णिक मान देकर 
सदा के लिये इसकी सुख-शान्ति का हनन 
कर लिया था ओर एक दिन का जर्मनी का 
यढ लाइला कवि उपेच्षित, देश-निर्वासित 
एवं दरिद्रता से पीड़ित अवस्था में आस्ट्रीया 
में आकर मरा ! इसके उत्थान ओर पतन 
की: कहानी श्रत्यन्त ही रोमांचकारी 
है। 5 

कविता को छोड़कर ओर किसी भी 
काम में उसका मन नहीं लगता था । राज- 
नीति का 'क-क्का' भी उसे नहीं ग्राता था । 
विदेशी भाषां से भी वह नितान्त अ्रन- 
भिज्ञ था ओर न कभी इ'गलेंड, इटली 
अथवा फ्रांस ही वह गया था | वह जमन- 
कृप, का एक मेंढक था श्रोर जमनी में भी 
जमन-कविता तक ही उसका समूचा संसार 
सीमित था । ेल्‍ 

नव विश्व-युद्ध छिढ़ा, तो इस निष्क- 
लंक मोली श्राव्मा ने सरकारी विज्ञप्तियों 
को भी देव-वाणी की तरह सत्य ही जाना 
ओर यही इसके जीवन की भयंकर भूल 
धी । जमनी पर आक्रमण करने वालों के 
विरुद्ध अपने हथियार के रूप में इसने 
कविता को काम में लिया। तुरन्त एक 
दजन भर युद्ध गीत लिखें ओर उनकी 
स्याही सूखने से पहले ही उन्हें पत्रो में 
प्रकाशनाथं भेज दिया । 

उस समय युद्ध-गीत लिखने वालों में 
अनेध्ट लिजाडर अकेला ही नहीं था । 


क्क 
इवा ओर उत्तम खुराक के समान ही 


पुरुष के लिए स्त्री का महत्व हे । आज तक 
गें कोई ऐसा कारण न पा सका जिसके 
सबब अपनी इस राय को में बदल 
सक्‌ । 

लेकिन विवाह सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिये में प्लेटो के समान प्रेम-वन्धन की 
बात का प्रचार आवश्यक नहीं सममता । 
इसमें कुछ प्रतिबन्ध लगाने श्राव- 
श्यक हैं । 


— 


जर्मनी में उस समय झितने भी कवि और 
"तुकड? थे, उन समी ने अपनी कलम 
युद्ध-कार्य के लिये चलाई थी । यह सभी 
कविताएं पढ़ी जाती थीं, कुछ गाई जाती 
थीं थोर श्रत्रिकांश दूसरे दिन मुला दी 
जाती थीं। लिजाडर की श्रथम पांच-छः 
कविताओं का भी यही हाल हुआ | सातवीं 
कविता उसके लिये असाधारण ज्षणिक 
सोभाग्य लेकर आईं थी । यही उसका 
प्रसिद्ध 'इगर्लेंड के विर्द घणा का गीत! 
था, जिधने समूचे युद्धोन्‍्मल जर्मनी को 
आकि त क्रिया था। कवितायें तो और मी 
कई भयंकर बनी थीं, किन्तु कविस्व-सम्ब- 
न्धी गुर्णों की दृष्टि से यद्ग कविता सर्वोचम 
थी । इसका सूत्र जमन सरकार का बहु- 
प्रचारित मुददाविरा द्वी था, कि असली शत्रु 
तो ब्रिटेन है !? 

लिजाडर की इस कवित्व-गुण सम्पन्न 
रचना को विशुद्ध राजनैतिक इषिकोख से 
बढ़ा तूल दिया गया। दर्जनों पत्रों ने इसे 
उद्धुत किया, इसके रंग-बिरं गे कार्ड छपे 
रोर यह सभी जगह गाई जाने लगी । 
एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर यहा समूचे 
जमनी में व्याप्त हो गई । 

लिजाडर का श्रसली दुर्भाग्य तो अब 
आरम्भ होता दै । युद्धाधिकारियों, जिन्होंने 
सदा कविता को स्त्रियों का रंजन सम मकर 
उपेक्षित रखा था, इससे कविता के प्रचा- 
रामक गुण को पढिचाना श्रोर इसकी 
हजारों प्रतियां मोचों' पर गये हुये सिपा- 
हिर्यो की मानसिक वल-वृद्धि के लिये भेजी 
गयीं ! संसार में पहिले-पहिल्ल यही कविं! 
सैनिक चेत्रों में ्रधिकारियो की आज्ञा से 
पढ़ाई गई । इतना ही नहीं, जर्मन स्कूलों 
के बच्चे -वच्चे को अ्चरशाः थाद न करं 
लेने तक डिल करने के दणड दिये गये 
थे। 

यह कहना कोई श्रतिशयोक्ति नहीं 
है कि अनंस्ट लिजाडर की इस कविता को 
३० लाख जमंनो ने सुना-समम्य और 
इसकी एक एक पंक्ति कण्ठस्थ की | पुक 
"समय के लिये यही सर्वाधिक प्रचारित 
कविता रही थी । 

कवि की इस चमक-दमक के दिलों में 
एक आहुति सम्राट की ओर से भी दी 
गई । इस 'घणा के गीत” के रचयिता 
कतरिवर श्रनस्ट लिजाडर को जमन सम्राट 
विलियम ने 'रेड इ गल, से स्वयं विनू- 
पित किया था। लिज़ाडर के जीवन की 
यह सर्वोच्च घड़ी थी । लेकिन ऐसे अक- 


( शेष पृष्ठ १६ पर ) 


` - सोचते हो सुरेश बाबू 
` चानती, रोहिणी !? 


बीर अजन ( साप्ताहिक ) ] 
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[ गतांक से झागे ] जिस द्वन्द के बीच में प रोहिणी को देखते हैं, उसके लिये क्या 
(१६) यही सत्य है ?--यह आप सोचेंगे । पर यह काम रोहिणी का है । अजय 
लौट गया है. परिस्थिति ने रोहिणी को अवसर दिया हैं कि वह श्रपना 


इधर कुछ दिन से सुरेश ओर रोहिणी 
में पहले जैसी आध्मीयता भरी एक दिन 
भी बात नहीं हुई। सुरेश देखता है, जैसे 
रोहिणी ने अपनी दिशा चुन ली है--कोई 
लक्ष बना लिया है। पर उसका रूप क्या 
हे, यह वह एक दिन भी नहीं समक पाया। 
एक दिन यही बात लक्ष्मी जीजी की ओर 
से कही गई। किन्तु उस समय सुरेश ने 
अपना कोई भी मत नहीं दिया। महेश 
बाबू ने कहा--अजय बाबू के विचारों का, 
उनके सम्पक का रोहिणी पर असर हुआ 
है । रोहिणी अपनी कोई राह चाहती है, 
जो थ्रभी उसे नहीं मिली है ।' 

जब अजय चला गया, तो उसके दूसरे 
दिन सुरेश रोहिणी से मिलने के लिये 
आया । रोहिणी ने ठीक पहिले की तरह, 

उसका स्वागत किया, ओर स्वयं .भी वहीं 
पास बैठ गयी ।' 

बैठने के बाद सुरेश ने पूछा--'अब 

क्या अजय बाब नहों आयेंगे १! 
जाने, कभी आये भी।? रोहिणी ने 
उत्तर में कहा । 

किन्तु तुम आज कल कैसी-क्या हो 
गई हो, भाभी ! जैसे बदल चली 
हो । 

रोहिणी ने यह सुन कर सुरेश को 
ओर देखा । 

“तुम दुबल भी लग रही हो । सुना है. 
तुमने बेंक से एक भी पैसा नहीं 
मंग़ाया । 

हां, सुरेश बाबू, बेंक से नहीं मंगाया, 
पैसा । सोचती हूं, क्यों मंग्राऊ' में। 
मुझे अपने पैरों पर ही चलना 
चाहिए ।' 

हु! तो यों कहो, भाभी ने सम 
लिया है, कि सुरेश उसका अपना 
नहीं है !! 

अरे, क्या कहते हो, सुरेश बाव ! 
कया भरोसा हे तुम्हें कि ऐसा सोच लेगी 
भाभी ? 

यह सुन कर सुरेश ने रोहिणी की 
ओर देख कर कहा--'भाभी जी. आदमी 
दुबल भी है । यह जानने के बाद भी, मेरे 
सामने एक ही लक्ष रह गया है कि 
भैया रमा के बाद, तुम्हें कोई कष्ट न 
हो। 

रोहिणी ने कहा--तब तुम केसे 
वू. कि तुम्हें नहीं पह- 


जरूर तुमने कुछ सोचा है भाभी :? 


मार्ग चुने--दिशा देखे । 


सुरेश बाब तुम्हारी भाभी सोचती है 
जबकि यहं अपने ही पेरों पर चले । अपने 
ही सांस से जिये।' 

'तो भला क्या करोगी, अब !” 

'कुछ भी। कोई भी ले लू गी काम। 
तुम अपने पांच हजार रुपये बेंक से उठा 
लो । तुम्हारी भाभी पर जब विपत्ति आयेगी, 
तो जानती है यह, सुरेश बाबू सुह नहीं 
मोड़ लेंगे। वह आयेंगे श्रो सहारा 
देंगे ।? 


SRSRSRSRSRIRSRSRS) 


यह सुन कर सुरेश कुछ देर नहीं 
बोल।। रोहिणी का यह पुरुपध्व, जेसे अब 
भी उसके लिए कल्पना थी। उसे श्रब भी 
जैसे रोहिणी से आशा नहीं थी । तब उसने 
रोहिणी से फिर सुना-- “भाभी की बात 
तो सुन ली, ्रब अपनी तो बताञ्रो ङुछु। 
पिताजी के कहां किया विवाह ठीक ?? 

सुरेश ने जेसे जान कर भी अनजाने 
में कहा--क्या मेरे विवाह के लिए, 
भाभी !? 


यह सुक्र-पवन, यह मुक्न-गगन, यह मुक्र-चांदनी हंसती . है! 
यह, सुङ्ग:उपा, यह सुक्र प्रकृति बनधन से मुक्त न रहती हे !! 


हां, तुम 
पर एक 
बन्दी ! तुम केवल 


हो बंधे हुए 


बन्दी ! बन्धन अनेक हैं बंधे हुये, 
तुम्हारे बन्धन पर हैं कण्ठ श्रनेकों रुघे हुए । 
बन्द नहीं उन बड़ी-बड़ी दीवारों में । 


हो बन्द हमारे दिल में भी, नयनों के कारागारों में॥ 
बन्दी ! शरीर से दूर, किन्तु लुम दूर नहीं हो ख्यालों से- 


इसका प्रमाण पा सकते 


हो इन छुल-छल करते प्यालों से। 


चल रहा काम इस दुनिया का, जो होना है वह होता है। 
पहले-सी दशा आज भो है--हंसता हे कोई ।रोता हे॥ 
रोता है वर्तमान यद्यपि, पर भावी कुछ सुसकाती ह-- 
इस हंसने रोने में भैया ! बस, याद तुम्हारी झाती है | 
नयनों के हीरक हार तुम्हें श्नमो हार पहनाते हैं। 
पर कोन जानता हवै तुम तक वह कभी पहु'च भी पाते हैं ? 


| 


ह ऽ 


“भामी !! 

“सुरेश बाबू, श्रंब छोड़ दो रुपयाँ की 
बात । इसी में तुम्हारी भाभी का हित है। 
भाभी का खचं हो क्या है। श्रव मैंने कुछ 
काम भी करना चाहा है। में मिलों में जाकर 
बच्चों को पढ़ाऊर्गी। तुम इस काम में 
आओ मेरे साथ । मिल के मजदूर नहीं 
जानते, उन्हें कोई समाता नहीं, उनके 
जीवन का श्रथ । 

तो तुम सममाश्रोगी, भाभी !” 

हां, मैंने सोचा है, उन्हीं के बच्चों को 
पढ़ाऊ । रहा पेट का प्रश्‍न, सो अभी 
चिन्ता नहीं हैं। जो जेवर हैं, कई वर्ष 
काम आयेंगे, मेरें। कुछ और काप्र कर 
लू ग्री। तुम देखते हो, में हूँ ्रोर रामू की 
मा~-इतना अर दुलभ न होगा, सुके ।? 


"हां, तुम्हारे विवाह के लिए ।? 

“चचां तो रोज सुनता हुँ पर बात तो 
सुकी पर है, सब। जब करू'गा, कर 
लूगा।' 

ना, सुरेश बाबू, ऐसे कहीं चलता है, 
दुनिया काम । 


यह सुन कर सुरेश ने चाहा कि कह 
दे, उसने दुनिया के काम का ठेका नहीं 
लिया है । दुनिया चले, चले, या न चले । 
पर उसने कहा कुछ नहीं । उसमें श्रब कोई 
भी बात कहने का उत्साह नहीं रह गया 
था । वह अनुभव कर रहा था 
जेसे अब रोहिणी बदल गयी है। उसे यह 
श्रच्छा नहों लग रहा था कि रोहिणी उसके 
धन को ठुकरा दे ओर स्वयं पर निर्भर 
होकर अपनी जीविका चलाये। रोहिणी के, 


लिये उसने ऐसी एक दिन भी 
को । एक तरुणा का उत्तरदा 
वह जसे नये जीवन म यो ग 

रोहिणी की कृतज्ञता, जैसे 
एकान्त आर धरोहर बन गई 


थी।फ्‌ 
सब एकबारगी ढह गया। रोहियो |£ 2 


उसका बनो बनाई सुष्ट को, पल माहि शा, प 
कर दिया । उसकी जो आरजू थी ज्ञे ग्र । 
आर मसता भरी मिन्नतें थी 
पानी 

पीछा । 


उन 
रते उसने '्यागा देखा रे 
है! 


सुरेश क्‍या करे अब ! उसे लगा य | 
करके जेखे रोहिणी उससे अपने समन | 
तोड़ देना चाहती हे। वह नहीं चाह 
उसका आना-जाना। रोहिणी में झह 
प्रति जो उपेक्षा हे, जो ताइना हू रे 
वह सब उसी के लिये निमि तह। 

तव सुरेश ने एक लम्बी सांस ब्रो 
कर कहा--'प्रच्छा, सोचा था मैने $ ह 
जाने क्या सोचती हो, तुम ! सो देखा 
हूँ, तुम वह वतलाने के लिए भी तैगा 
नहीं हो । कोई बात तो हे ना, ग्राहि 
इस प्रकार केले बदल जाये कोई! पे द्रा 
मेरी भूल हो कोई, यही आज चाहा # | डी । 
चल कर पूछ लू' तुमसे, कुछ हो तो | ह स्थिर 


जारे कितन 


करना ।? मू की म 
यह सुनते ही रोहिणी ने श्रवण मे|” 
स्र में कहा --“तुम कया कहते हो. सा| “किन बव 
बा! क्या-कुछ बदल गयी है, रोहि कहते हैं, 
इश्तके सामने सदा तुम्हारा उपकारं रहा।| 'भ्रच्चा !! 


मे आभारी हूं तुम्हारी । उसे भूल जा ॥॥ 
इस जीवन मे !” 

सुरेश को यह भी नहीं रुपी 
रोहिणी गैर है श्राज, अपरिचित है | 
वाणी में जरा भी श्रपनत्वता नह 

हो गए | 

दूर को बन गयी है| उसे असह्य 
चह जैसे बेठे-बेठे भिचने लगा । 
डा हुआ और जाते 


। | 


तब वह ख 
[नता भरी आंखों से रोहिणी बा 
देख कर बोला--तुम्हारी इस % 
कता का में कभी भी कायल 
भाभी । यह नयी बात ६ 
इच्छा ठम्हारी। सुरेश अणि 
सदा ही तुम्हारा सेवक रहेंगा। 
बात हे, जाने किस प्रेरणा 
तुम्हें अपने पास पाऊ गा ।* ४ | 
भाभी, आदमी हूँ, नो द त 
कमजोर भी । ओर ठम चरली 
करने । भला सोचो तो ठम न 
नवीननहीं दै। तुमना ' 
हो, ऐसी भी क्या बाव ! 


ठसे लॉटाळ ले । पर 
ज्र 

शवा ग्र रोहिणी || 

जाने कैसी अधीरता के 
A व f 

gi और अपने कमरे म 
पढ़ी । आज फिर वह 
लित हुई । उसमें 


S 


अपने -श्राप वोली 


] 


ऐप 4 क्र 
ह" 

' i कहने के साथ. रोहिणी ने स्थिर 
न मूल्य शकाश की ओर देखा। 
वहां, वहाँ उसे कुछ मिले। उस 
बाहर में जो खोल-सा शरीर के 
दरी बमढी-सा उसके सामने बना 
॥व उसने चाहा वह उसमे से कुछ 
ते-कुछ पा लें । कितना शीतल ह 
| ४ प्रकाश । केसा हरा-हरा ह । पर भलं 
|हिणी की श्रांखो का उसख कुछ 
दामला हो, उसके हृदय पर, उसका 
हमी ग्रसर नहीं हुआ । 

तभी एक बार फिर उसने कहा-- जाने 
ह्या और सुनना, क्या-क्या ओर 
इस जीवन में बाकी हे ! देखो 
लम्बी सांस ब्रोर ती ! भोगो इसे ! 
चा था मी 8) तहिणी का मन गिर गया । उसी 
उम ! सो से |; उही श्रांख लग गई, वह सो 
लिए भी वैगा रं 
हे ना, ग्राहि) उ See 
जाये कोई! | + 


[ श्राज चाहा ह 
कुछ हो तो झा 


ताइना है, प्रे 
नेमि त है। 


एकाएक रामू 
ग्राकर रोहिणी को आवाज दी । 
षी उटी। श्रब वह शान्त थी 

नि पे स्थिर थी । 


एम की माने कहा, एक बाबर आये 


-शी ने चरन मे|| ह्‌! 
ग कहते हो. सु (कोन बाब १ 
गयी हैं, रोहियी|| 'कहते हैं भैया 


त उपकार ह| 'पर्चा !! कहते रोहिणी खड़ी हुई । 
उसे भूल जा परी उन्हीं अलसायी आंखों के साथ 

ओर चली ओर कमरे 
नहीं रुव मैं... घाते ही उसने मेया की ओर 


परिचित हैं, 


लगा । 
` ग्रोर जाने श 
रोहिणी 


चेला गया हे । भ्राज 
१ व सका । पर आज जो काम 
यरे) ' है अजय की जगह तुम 


शप मे तपे सुह को 
अपनी बात लेकर ही 

' साऊ ? और भोजन ९ 
लिया, मैंने तुमने भी 
भे एक सभा है| वहां 
की श्री गणेश । कल से 


के [3 
हा, मुझे थोडा-थोड़ा 
जाकगी 0..." 


हो a । जिसकी तुम ` 


_ मैया ने कहा, और भी सहायक 
मिलेंगे । फिर अजय भी आ जायेगा । 
भला i ms... 
शाम को पांच बजे मीटिंग है. | मज 
दूरा म खबर कर दी जा चुद़ी है । तुम 
पहुच जाना । में भी क्रिती ओर 
मिल गा । ० 
लेकिन भैया ->रोहिणी ने कहा 
मिल वालों की ओर से कोई 
तो ? शायद पुलिस आये। 
यह सुनकर भेया ने मुसकराकर कहा 
यह सब तो होना हे, श्राज नहीं तो कल | 
जीपति कैसे चाहेगा, कि उसके स्वार्थ 
मरे । मजदूर अपने जीवन की कठिनाइयां 
समरे, यही तो धनिक का स्वार्थ है। वह 
सदा मजदूर को अन्धकार में रखना पसन्द 
करता है। उसे प्रसन्नता हैं कि मजदूर 
शराबी ओर जुआरी है। मजदर के पास, उसके 
महीने भर की कमाई, भला रहती है, चार 
दिन ! वह पूरा महीना उधार पर काटता 
हैं । जरूरत उसे झुकाती हैं । वह सदा 
अपनी कठिनाइयों में, अपनी रोटी की 
चिन्ताओं में धनिक की मशीन से लड़ता 
ओर उसका लड़ना ही काम है ।' 
“मैया, भला मजदूर ही क्यों है, ऐसा! 
वह क्यों नहीं सोचता ! वह भी आदमी 
CR) 


ह । 


रुकावट द्र 


भैया ने कहा 


न, यह भी एक 
समस्या है । तुम सोचती हो, मजदूर हीं 


हीन हे, वह ही पापी है ! में कहता हू, 
ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें । जरा देखो 
तो तुम, वह केसे वातावरण में फंसा हैं । 
जिस आम को चूसकर धनिकों द्वारा फेंक 
दिया जाता है, उस्ती के लिये इन मजदूरों 


से कहा आना हैं उन्हं प्रेरित किया 
दै कि वह देखें उसे । उसमें कुछ 
बाकी है रस । जो उपादेय है. जो सरस 
रोहिणी, यह बाजार के चकले, यड़ सरे- 
थम शराब की खुक्नी भद्धियां, यह दिन- 
दहाड़े खिलता हु जुदा, इसी का बढ़ा 
रूप भी है, जो सुशोभित है, जो सुन्दर 
है, जिस पर चांदी की चादर पढ़ी है यह 
इन ग्रमीरी के लिये है । उसी का डी तो 
विक्त रूप है, उसी की कूटन है, उसी 
का प्रतिरूप है । 

रोहिणी ने द्रा, “मजदूर मुखं टै । 
हां, मेरी बदन !! भैया ने कहा, 
बह तब तक स्ख है, जब तक उसकी 
वमा सोयी दे, तब तक इन पर स्व्रामित्व 
भी चलेगा, श्रधिक्रार भी चलेगा । पर, 
जानती हो तुम, जिस दिन भी यह समक- 
दार बना है, जिस दिन भी इसके जीवन के 
अन्धकार मे प्रकाश की तनिक सी किरण 
पहु ची हं, तब ऊ ची ग्रटारियां में सोने 
वाले धनिक, सदा ही धूल में लेटे हैं । 
उनके हृद्यो को पल मारते चीर दिया गया 


0) 


ह । 

“मेया, इतने ऋ.र हैं, मजदूर !” 

भैया मुसरुराया। उसने रोहिणी की 
ओर देखकर फिर कहा, "रोहिणी बहिन, 
वह क्रूर बने' तो, वह हिंसक तो दिखाई 
दे', इसी में उनका भला हैं । तुम पुरुष को 
देवता समती हो, पर ऐसा वह एक दिन 
भी नहीं बना ! पुरुप ने पुरुष का गला 
छीला है । एक ने दूसरे का खून पिया है। 
पुरुष भेड़िया है ! इस धनिक ने, इस 
स्वार्थन्ध ने, इस दुनिया के लुटेरों ने पुर 
को एक दिन भी चैन नहीँ लेने दिया । इस 
दुनिया में एक दिन भी शान्ति नहीं आयी। 


शक्कि का सदरा जोर रहा है । धनिक खदा 
उच्चतर बना दै । इसने सदा आदमी कों 
सुलगती हुई भट्टी में मोडा ढै 
क्या बताऊ' तुम्हें, देखना मिल परिया 
में, उन लाखों व्यक्रियों में एक भीं अवान 
नहीं मिलेगा । उन्होंने कभी भी जीवन के 
दर्शन नहीं किये । उनकी स्थ्रियों ने एक 
दिन भी नहीं सममा, केसा है उनका 
यौवन ! उनमें रोदन हीं भरा है । उनकी 
श्रारमा में बस एक ही पुकार है, बढ एक 
ही स्वर में चीखती हैं कि मौत आये ओर 
अन्त कर दे, उनका !? 

यह सुनकर रोहिणी ने एक लम्बी 
सांस भरी । उसने दीन और नरम आंखों 
से भया की ओर देखा । 

भया ने कदा, अब तीन बजेळा समय 
है, दमें चलना चाहिये ॥ 

रोहिणी ने कहा, लक्ष्मी जीजी और 
महेश बाव को भी ले ले' ?” 

उन्हें खबर मभेज्ञ दो, 


उन्ड्े तची श्रा 
जायेंगे । 

'श्रच्छा, में आयी 7 कड़ते रोडिणी 
उठी ओर भीतर जाकर उसने बक्स मै से 
एक सद्र की साड़ी निकाल कर पड़िनी 
फिर रामू की मा को लक्ष्मी के यहां भेजकर 
वह कमरे में आती हुई बोली, चलो !” 

मैया का खड़ा हो गया ओर रोहिणी 
के साथ मकान से निकल पढ़ा । सड़क पर 
आकर एक तांगा लिया ओर बैठकर दोनों 
मिल प्रिया की ओर चल दिये । 

रास्ते में मेया ने पृछा, समा में तुम 
बोल सकोगी ?? 

रोहिणी ने कद्रा, “ना, भेया ! 
बाबू आये, तो बोलेंगे !? 

कुछ तुम भी । 


महेश 


= पेशाब की तकलीफ = 


द्‌ पशाव द्दोता ड्वै ग्रोर कपड़े पर पीप का 
गे आप्म्म में थोड़ो-लो जलन होकर मवाद्‌ के साथ वू द बू' 
Re, है, परन्तु यह होता है क्या ? इसका बहुत से मनुष्यों को पता ही नहीं लगता। परन्तु जब दरद 


बढ़ता है ओर साथ दी उसकी भयंरुरता बढ़ती 
भयंकर से भयंकर ओर पुराने से पुराने खुजाक याने गनोरिया 


सी साह उशन्‍्त हा 


[ज बारह वर्षी से खुजाक के लिये एक अद्भुत ओर बेजोड़ इलाज साबित हो चुका है। 
उसके एक पोट की कीमत रुपये ४-०-० डाक खच ॥) अलग 
उपयोगी अन्य दवाइयों का ४४ ए्ठ का बढ़ा सचित्र सूचीपत्र मुफ़्त मंगाइये । 


अवश्य व्यवहार करें। जो अ 


सुफ्तः--सत्रीपु्षों के लिये उप 


भेडीकज हट होई--कचहरी रोड, अजमेर :: 
एणड का्प्नों-स्टरेसव रोड, सागर £: 


जोट बम्बई । ब्चे--३२ डलहदोजी स्स्वायर, इंस्ट-कल्लकत्ता : रीची रोड, अहमदाबाद । 


सोइन 


मेसस कपूरचन्द एण्ड सन्स--दाल बाजार भरतपुर ॥ 


ती है तव समम में आता दे कि यद दै सुजार--गनोरिया । केसे 4 
ग्रनोरिया को जड़ से आराम करने के लिये-- हर 


वरादसं-मोरवाजा बाजार--लश्कर । 


४ 


» 


साप्ताहिक ) EEE वि जििमििलिक जी ७. रु 


वीर अज न ( सा' Ree 
बदौलत श्राज बह समध हैं, उन्हीं मजदूरों 


"हिम्मत नहीं पड़ेगी।' . 
को इस सड़े हुए, अन्धकार पूणे जीवन में 


यह सुन कर भैया उहाका मार कर 
हंस पड़ा । उसने कहा--जो कहना 
चाहिये, वह जानती हो, तुम ! चाहो तो 
बोलता ।' 
इसी समय तांगा मिल्ल एरिया में 
पहु'चा। देखा तख्त बिछ गये हें। उनके 
ऊपर मेज रखी है, वहीं पास कुर्सी है। 
बहुत से मजदूर रोर उनकी स्त्रियां अंकर 
बैठ गयी हैं। एकाएक ही सब की आंखे 
रोहिणी की ओर उठ गयीं, जो सम्मान प्रदे 
थीं, जिज्ञासा भरी थीं । रोहिणी तस्त पर 
जाकर बेठ गयी । भैया भीड़ में मिल 
गया। 
तभी जो सभा के संचालक थे, उनमें 
से एक ब्यक्वि रोहिणी के पास आया, जो 
' रोहिणी का परिचित था। श्राते ही उसने 
कहा- 'भ्रभी कुछ अर आदमी आने बाकी 
हैं। पुलिस भी चकर लगा गई है। शायद 
फ़िर श्राये ।' 
रोहिणी ने इसका जवाब नहों दिया। 
उस ब्यक्ति ने फिर कहा--'भैया का 
कहना है, सभापति की कुर्सी पर आप ही 
बेढें।' 
मैया कहां हैं ?? रोहिणी ने पूछा। 
'वह अब नहीं आयेंगे, यहां ।” 
उसी समय महेश बाबू, लक्ष्मी जीजी 
ओर सुरेश बाबू आते दिखायी दिये। वे 
सब रोहिणी के पास मंच पर आकर बेठे। 
रोहिणी ने लक्ष्मी की ओर देखकर कहा- 
'मैं जानती थी, आओगी तुस! 
लच्मी ने कहा-- सुरेश बाबू ने पहिले 
ही बताया कि ्राज यहां सीटिंग है ।? 
तभी एक ब्यक्गि ने स्टे पर खड़े हो 
कर सभा के प्रारम्भ होने की सूचना दी। 
डसने रोहिणी की ओर देखा। उसी क्षण 
रोहिणी ने उसके पास जाकर कहा-सुरेश 
बाबू का नाम रखिये ।' 
निदान उसने सभापति के लिये सुरेश 
बाबू का नाम रखा। 
महेश बाबू ने उठ कर इसका समर्थन 
किया ऑर बताया कि इस नाम॒ की उप- 
युक्कता इसलिये भी है कि श्राप स्वयं भी 


महेश बाबू ने कहा--सरदार जी के 
शब्दों सें जो चित्र आपने देखा, में कहूँगा, 
उसे झाप धनिकों की उदारता पर न डाल 
हें । धनिक, एक मिल का मालिक केसे 
चाहेगा भला कि वह आपका फलता जीवन 
देखे । भाइयो, अगर सचमुच श्राप धनिक 
की परिभाषा के पास .जायेंगे, तो वहां 
आपको केवल एक सीख मिलेगी कि जीवन 
भर मर-मर ङर उनके लिए कमाश्रो श्रोर 
अन्धकार में पढ़े रहो । पर में कहता हूँ, 
आप सदा ही अपने पथ से दूर रहे हैं। 
शापने केबल कमाने की श्रोर ही देखा । 
दसी आप भी हैं। आप भी धनिक बन 
सकते हैं । आप भी सभ्य समाज के प्रति- 
निधि हैं श्राप स्वतः सोचिये कि जीवन 
के लिये कोनसी दिशा उपादेय है। हमारे 
लैक्चर, आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं 
इससे आगे कुछ नहीं। अपने जीवन का 
भाग्य, आपको अपने ही हाथों निमित 
करना है । आप ही उसके मालिक हैं। 
आप जिस अन्धकार में हैं, उससे बाहर 
आकर देखिए, केसा खुला प्रकाश है, 
जिसके पाने के आप ओर आपके बच्चो भी 
अधिकारी हैं ।? 
महेश बाबू के बैठने पर सुरेश बाबू 


रोहिणी ने श्रचरज भरी: निगाह से उसकी 
ओर देखा । उसने सिर हिला कर मना कर 
दिया । पर महेश ने कहा-कह दो कुछ ।' 
यही सुरेश ने कहा। 

तब रोहिणी खड़ी ' हुईं। उसने उन 
हजारों मजदूरों की ्रोर देखा । वह जैसे 
चकराने लगी। श्रांखों से तिलमिले से 
निकलने लगे । किन्तु वह संयत रही। 
उसने सुरेश की श्रोर देखा। तब बोली-- 
“भाइयो, ्रापकी एक बहिन के नाते, मुझे 
एक ही बात कहनी है। आप अपने पास 
जिस पैसे का , अभाव देखते हैं, में कहती 
हूँ, यह आपके दुश्चरित्रों का प्रसाद है । 
आप मेहनत करते हैं, पर क्या सोचा कभी, 


एक मित्र के सामीदार हैं । उस पैसे को किस तरह खर्च किया 
सुरेश बाबू ने चाहा कि वह श्रस्वीकार जाये । राप पवित्र बनिये । सममिये आप, 
कर दै। पर देखा, यद्ठ सब रोहिणी की प्रेरणा. जिस चक्की में पिसते आप इस प्रकार बन 


से हो रहा है, वह उठा ओर सभापति की 
कुर्सी पर बेठ गया | उसके सामने बोलने 
चाले नामों की लिस्ट रखी गयी। रोहिणी, 
महेश बाबू ओर एक सरदार जी । 
पहिले सरदार का नाम आया | सर- 
दार जी ने खढ़े होकर कहा--इस दुनिया 
में जहां कि हम मनुध्यता ओर ईश्वरीय- 
पूजा का ढिंढोरा पीटते हैं, वहीं श्राप देखें 
ये हजारों सूखे, भूख से तड़पते बच्चे ! इन 
के पास भी जीवन हे, इनकी भी आत्मा 
है। पर ये ए'जीपति लोग, स्वष्त में भी 
नहीं चाहते, उनका हृदय एक दिन भी 
उदार नहीं बना कि वह इनके जीवन में 
सहयोग दे । जिन मजदूरों की कमाई की 


गये हैं, बह किस धातु की है। उसकी 
किस णकार की मनोवृत्ति है। आप भी 
ईश्वर के बन्दे हैं । निरन्तर के जीवन 
में यह अन्याय सहना आपको कभी शोमा 
नहीं देगा ।? 

तभी एक ओर से आवाज आयी-- 
'इन मिलों को तोड़ दो । इन ऊ'ची चिम- 
निर्या को गिरा दो ।? 

रोहिणी ने कहा-“ग्राप जिस बात को 
कहने चले हैं, पिले उसके लिये तैयार 
बनिने । जीवन का जो संघर्ष है, जो आंधी 
शर तूफान है, उन्हें अपने सिर पर लेने 
के लिए तैयार हो जाइये, देखियेगा तब, 
विजय श्रापके हाथ होगी। यही आपकी 


घड़ते देखना ही उन्होंने ग्रभीष्ट सममा है ।' 


ने रोहिणी का नाम लिया । यह सुनते ही, . 


कवि का जीवन-नाश ! 
( प्रष्ठ १३ का शेष ) 
स्मात अथवा गलतफहमी की नीव पर 
मिली हुई प्रसिद्धि का कठोर मूल्य चुकाना 
पड़ता है। 
जब युद्ध समाप्त हो गया, तो प्रोफे- 
सरों, विद्वानों र राजनीतिज्ञों को उत्ते- 
जना की घड़ियों में लिखी हुई अपनी 
कृतियों पर शमे श्राने लगी । अन्तर्राष्ट्रीय 
ब्यापार को पुनः चालू करने में यह घ,णा- 
प्रचारक प्रत्रृति व्यापारियों की श्रइचन बन 
कर आगे श्रई । श्रब इ'गलेंड की घ,णा 
को मिटाने के लिये इससे सरल कोई राज- 
नेतिक उपाय.न था कि 'घ,णा के गीत” 
के लेखक पर थूक उछाला जाय ! इस 
दिशा में सबसे अधिक श्रनस्ट लिजाडर के 
साथी कवियों में था । सभी युद्दोन्मत्त 
कवि अपनी युद्ध-सम्बन्धी रचनाओं को 
कब्र में फेंक कर 'श्रातू-भातर, एवं चिर 
शान्ति के तराने गाने लगे थे । अपनी रणो- 
न्मत्त रचनाओं झुलवा देने के लिये उन्होंने 
एकाकी लिजाडर की ओर उ'गलियां 
उठाई, मानो वह अकेला ही युद्ध काल 
का कवि रहा हो। ओर यह उपेक्षा एवं 
विस्मरति के महासागर में ढकेल दिया गया । 
अब कंपा देने वाली दुखान्त कहानी 
आरम्भ होती है। लिजाडर को जर्मनी 
छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह 'घ,णा के गीत? 
का रचयिता, अपने प्रति घ.णा के वाता- 
वरण को अधिक बदास्त न कर सका ! 
वह आस्ट्रीया चला गया ओर उसी घड़ी 
से उसका जीवन उजड़ चुका था । उसकी 
कवितायें ओर नाटक प्रकाशित नहीं किये 
जाते, क्योंकि उसका नाम श्रप्रिय हो चला 
था । वह जहां कहीं भी जाता, लोग उस 
का तिरस्कार करते थे । मिलने-ज्ञ॒लने वालों 
से यह कहना व्यथं था कि वह उसकी 
वास्तविक राय नहीं थी, उसने भी रों 
को तरह घ,णा के विरूद्व कविताए" लिखी 
हैं। लेकिन कोई लाभ न हुआ, वह तिर- 
स्कृत ही रहा । 
सन १४ को उस हुर्भागिनी कविता ने 
बाद, इधर के २२ वर्षो' में उसने जो 
नारक, गद्य-्रन्थ एवं श्रप्नतिम सुन्दर, 
मोलिक ओर प्रसादगुण सम्पन्न कवितायें 
लिखीं, वे उसके कुछ काम न आई' ! यह 
दुखान्त कवि स्वयं श्रपने नाम से घणा 


i 
सूखी, रीटियां फिर हरी हो जायेंगी ।'- * - 


रोहिणी बेठ गई । उसका सिर चकरा 
गया था। लक्ष्मी ने कहा-'लूब रोहिणी, 
अच्छा बोला ! 

रोहिणी चुप थी । वहः श्रपने मुह पर 
श्राये पसीने को पोंछने के साथ जैसे एक 
बारगी शून्य शर बेजड़ बन गई थी । घड़- 


कता हुआ हृदय ओर तीव्रतर हो 
गया था। 


करने लगा । उसकी अन्तिम न 
इसकी झलक मिलती है। अवि 
लेकिन लिजाइर के द 
करोरा अभी भरा न था| 
वादी जमंनी ने उसकी लिखी 
पर प्रतिबन्ध लगाया। यह दुखद 
का दूसरा दौर कितना करुण था। 
जो कभी अत्यधिक जमन था +. 
लन के अन्धड़ में इसलिये हे न 
गया कि वह पूरा जर्मन hy) 
श्रन्ति आघात ने उसे 
उसके श्रन्तिम नाटक र शायद जि 
सर्वोच्च रचनायें अप्रकाशित रहीं। { 
नितान्त एकाकी, असहाय 
गरीबी की हालत में वियना नगरी 


नी 


री स | 
न, | 
के il 


नहो था । 
आहत कर ह 


| 
एके कवि F an होते 
अपने जीवन 9 f 
ड़ाथा। | 


वर्षो' तक इस प्रकार अप 
तिल -तिल दान नहीं देना प 
लिजाइर ने दिया ! 


कान का बंहना, जलन भप 
नकदद खुजली, फोड़ा. 


हिन्दी व 
त क्रिया 


(G खराब होना,कान में भत-ग | इप 
सांय-सांय, सीसी सीटीकी तरह :आागे्र| मु पर 
कम सुनना या एकदम न सुनना श्रथवानहे | ने पाहि 
बाद सदीसे या कुनैनके दुब्यवहाससे पैदा | ही सं 
कैसाही नया, पुरानेसे पुराना बहिरापन क| इरे ।: 


जी, सूजन, पानी बढ़ना, जालामाड। पे 
घी, दिनोंधी, परवाल, चकर्चोध त 
मोतियाबिन्द को बिना आपरेशन * „| ष 
करता है, खार्खो आदमियों ने वर ख| 
प्रतिदिन गाने से बुढ़ापेतक श्रां की 
बनी रहती है। की० १!) रुपया 


३) रुपया । रग 
नोट-नष्ठार्बो के मिडते-बब्ते ° | 


सावधान रहं । 
पता-आरोम्य सदन, दुगदिबी 
_(ुमार-वाडा चौथी गली) 2 व चौथी गळी) व 


कब! बंगला के उदीयमान 
; मर री रहती हे। 
दीम ऊ 90 आह र्ल 

के प्रति बंगाली 
असहाय श्रोर 


यना नगरी फ ३ का 

uA था ॥ 

ट्र की द्म भी Re 

सी किरणो a * हिन्दी खोखनं आर 
सी एक कृ बहत होते द । 

अपने जीन 5 तयोपरने साहित्य से परिचय ग्राप् 

E (i el te 

ना पड़ा था | भ 4 परवृत्ति नहीं होती । हिन्दी 

था ! ह 


हा में वे केवल इतना हे जानते हैं 
47 भाषा में कुछ भी नहीं । जो कुछ 


| सकेवल बंगला का अलुवाद हे। 
न तु 
उरा समझना भी बहुत 


7 क ठीक है । हिन्दी के 
मे बंगालियों ने बड़ी मदद पहु - 
। प्रशतलाल चक्रवर्ती गिरजाकुमार 
बहना, जलन भग | हिस्ी को संवारने श्रोर सुधारने 
बजली, फोडा. | क्रिया है । उसके बाद उसके 
गाना, नासर, पए हद सोय आइ बंगला के अनुवादको 
ना,कान में अत | । इसका भी कारण था हिन्दी के 
। तरह आरा ग्रग | मु प्रका राक प्राय: बंगाली रहे । 
Sh 
ना बहिरापन को! पग हये । न ह 

इल साथ 
रणा के इसत | प्रनुवाद कराये ओर बेचते गये। 


रहा | साहित्य, हिन्दी आदि की 
नर भ उदासीन थे । उनके दिमाग झे 
| यही जपा पूंजी थी कि बंगला से 
ज्र आकर वे पे 
RE भ र चने से कुछ पैसा 
५ । बस इसी विश्वा के 
श का बगला के अनुवाद छापते 
{| 
: उनके पास मौलिक कोई 
ह के 
"दी तो उसे छापने से अस्वी- 
जर। 
र | हो ईर हाय बाले लिक्खाड़ों 
दीन श आ उन नत्रीन -लेखकों को 
थीं । श्रेष्ठता के 
मे उपे 
ष जा शर बेचा नहीं जा 
३). री भाषा के मो 
| २ भाषा के मोलिक 
गादेवी | UTS Rn 


CN + 
आर उन्हें आगे 


बब Li र 

| ~ ha सकती होता, ष उनको कृतियां 
9 _ र; जीर जरा कोशिश 
ih भ जा सऊती थीं। 

रजम, म उन्‌ शङ भ मगर 
i, | ह मे नहीं था । उन्हें 


सा ॥ श्राः . 
अधिक ३, ते बंगला के अनु- 
ht रेखे र मधूर ओर खेधारी के 
उसी में भिड़ जाते। 


उन्हे हिन्दी के साहित्य के बिळात वगैर 
की कोइ चिन्ता नहीं थी । उनके पास केवल 
ठा दम्भ था कि वे हिन्दी साहित्य का 
निर्माण कर रहे हैं । उन प्रकाशकों ने मो- 
लिक लेखकों की पोथियां उनके 


hw सामने 
रख दी और कहा--नु“हारी चीज 


ड Ped छापना 
बलकुल फिजूल हं, तुम ऐसा तो व्रिलक्रल 


हो नहीं लिख सकते । जब ऐसा लिख सको 
तब किर मेरे पास आना ! 


वे हतोत्साह हो उठे । उन्हें प्रोत्साहन 


देने वाला कोइ नहीं था। जो एक आध. 


हिन्दी में लेखक-सम्पादक भी हुए उन्होने 
भी बंगला साहित्य का लोहा माना | उन 
लोगों ने भी वंगा के लेखकों कें गीत 
गाये, उनको अनुवाद किया | इसका कारण 
था कि बंगला सीखने में सुविधा थी, 
बंगला भाषा की पुस्तकों में उन्हें रस 
मिलता था । अपनी भाषा के लेखकों को 
श्रोत्साहन देने का वेसा खयाल करिसी का 
हीं रहा । 

स्तर० द्विवेदी जी ने इस दिशा में 
उद्योग किया । लेखकों को मोलिक रच- 
नाग्रों के लिये ग्रोत्साइन दिया, नये कवियों 
को चेत्र में लाये ओर हिन्दी-साहित्य के 
विकास में एक अध्याय जोड़ दिया । यही 
कारण है कि द्विवेदी जी हिन्दी साहिब्यिकों 
के बीच पूजनीय रहे । 

लेकिन मज मिटा नहीं । बंगला से 
श्रनुवाद धड़लल्‍ले के साथ होते ही गये। 
बंगला साहित्य विकास की ्रत्रस्था में था 
और हिन्दी अभी ठीक से पनपी भी नहीं 
थी । फल यह हुआ कि जिधर निगाहें उठती 
उधर ही बंगला का ्रनुत्राइ दिखलाई 
देता | यहां तक कि श्र गरेजी पुस्तकों के 
बंगला अनुवाद का हिन्दी अनुवाद तक 
किया गया है। इस तरह चारों ओर से 
दवा हुआ, सिमटा हुआ, निरीह की भांति 
हिन्दी-साहित्य का विकास हु्ा। 

और हिन्दी की समृद्धि साहित्य के 
चमत्कार से नहीं बढ़ी । हिन्दी में लिखने 
वालों के लिये न कोई पुरस्कार था न प्रो- 
रक्षाहन । यदि पुरस्कार या प्रोत्साहन होता 
तो श्रब तक कितनी प्रतिमार्ये प्रश्ट हो 
चुकी होतीं । अभी भी मेथिलीशरण गुप्त, 
प्रेमचन्द, प्रसाद आदि जो दिखाई पडे हे 
सो भी किसी से कम नहीं हैं। 

तब यह जरूर रहा कि हिन्दी वाले 
अपने को सदा बंगला से हीन समते 
आये । इसका कारश था हि प्रकाशक गण 
तथा सम्पादक गण बंगला के अनुवाद छापने 
में बड़ी दिलचस्पी दिखलाते थे। तमाम 
जगह उन्हीं की धुम थी । शुरू-शर 


लिखने वालों को वैसी सफलता वहीं सिन 


~ 


स जिस दीनता का मार्मिक चित्रण इस लेख के लेखक ने किया हैं । 
पढ़ घटा नहीं बढ़ ही थया दै । बंगला के बाद 


अनुवाद छुप रहे हैं 
हिन्दी में करने वाल 
है। वे विद्वत्ता के 


थी शरोर इसीलिये उन्हें कोई प्रोत्पाइन भी 
नहीं मिलता था। साहिस्य-सेवा इष देश 
में कमी ऐसी हुई दी नहीं कि इसे पेशा के 
रूप में ग्रहण किया जाय । अब तक जो 
हिन्दी का भण्डार नरा है वह आत्म व्या- 
गिरयो ओर धुन के पके ्राइमियों के द्वारा 
भरा गया है। उन्होने अपना सिशन बना 
लिया कि वे हिन्दी में लिखेंगे और वे 
लगन के साथ लिखते गये । प्रतिभा का 
चमत्कार दिखाने के लिये, लोगों को चक्रा- 
चोंध'करने के लिये ( मतबाला निकालने 
से पहले तक ) कमी चेष्टा नहीं की गई । 
उन्होंने केवल अपनी श्रद्धा ओर सेवा के 
बल पर साहित्य का भण्डार भरना चाहा। 
प्रतिभा, स्कूल, मौलिक चिन्तन, थियोरी 
आदि आज की बार्ते हें । आज से चार दिन 
पहले यह कुछ भी नहीं था । हिन्दी-सादि- 
त्य श्रद्धालुओं के द्वारा, तपस्तियाँ के द्वारा, 
भरता रहा । वे अपने से आगे आने वालों 
के लिये क्षेत्र तेयार करते गये। उनके 
अन्दर मिशनरी भावना थी । वे हिन्दी का 
प्रचार ओर विस्तार चाहते थे । जो उनसे 
बना सो उन्होंने लिखा। जिस क्षेत्र को 
खाली देखा उस चेत्र को भरने की चेष्टा 
की । उनके अन्दर ज्ञान ओर प्रतिभा का 
दम्स नहीं था। उन्होंने परिश्रम के साथ 
काम किया ओर अपने बाद आने 
वाले साहित्य सेवियों के लिये मैदान बनाते 
गये । 

लेकिन यहां पर थोढ़ी-सीं गलती हो 
गई । उनके बाद जो नवयुत्रक सम्प्रदाय 
आया उनके पास अपने ज्ञान ओर प्रतिभा 
का अभिमान था। उनके पाप्त मिशनरी 
भावना नहीं थी । उन्होने उपेच्चा की दृष्टि 
से पू साहिस्यकारों की कृतियों को पढ़ा 
र घृणा पूर्वक नाक-भों सिकोड़ कर 
बोले--होपलेस ! इसमें तो कुछ भी नहीं 
है । उन्हें लिखना आया नहीं ओर जो कुछ 
उन्होंने लिखा सो मजदूरी की है। ओर 
इस प्रकार उनकी उपेक्षा करते हुए उनके 
नाम कड वचन निकालते हुए वे आगे बढ़ने 
लगे । और ऐसी अवस्था में कोई बंगला 
भाषा की श्रेष्ठता गा गया, तो उन्होने 
सिर झुछा कर सब स्वीकार कर लिया । 
यह भली भांति मान लिया कि बंगला के 


सामने हिन्दी वैसी ही है जेसे सूय के आगे 


जुगुनू । पर 
पर यदि भलीमांति छानबीन की जाय 


तो बंगला में जो कुछ है सो एक सस्ती 

है आर उसी पर बेश्न्दाज किताबें 
लिखी गई ओर लिखी जा रही हैं। बंगला 
मेँ उपन्यास, कविता तथा वाह-बाह से 


अरी हुईं आजोचनाओं के अतिरिक्त ओर 


। मोलिक लेखकों को खोज निकालने की कोई मगजपची 
वा नहीं । नये ह्विन्दी लेखकों का दाम उन्हें चपट कर रहा 
थोके में बहक गये से दीख पड़ते हैं । J 

ANNAN NNN, 
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द अंगरेजी और अब उदू के भी 


विशेष कुछ नहीं है । बंगालियाँ के हाथ मैं * 
बंगला, अंगरेजी ओर हिन्दी के पत्र-पत्रि 
कार्ये हैं, इसीलिये बे मेज से इनके द्वारा अपने 
साहित्यकारों का ढिंढोरा पीटते जाते हैं। यहाँ 
तक कि जो आदमी हिन्दी में रवि- 
बावू की कविला की हिन्द्री-साषा-टीका 
करता दै, उसे हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ आलो- 
चक मान लिया जाता है। ऐसी ही ऐसी 
बातें हैं । जान वूझ कर हिन्दी वालों को 
अ्रन्धा बनाया जा रहा हैं। खैर। 

मगर असल बात कहना तो मैं मूळ 
ही गया | हमारे उन बंगाली सञ्जन ने 
सहसा मुझसे सवाल किया-- आपकी 
हिन्दी में कोन साहित्यिक सबसे बढ़ा हे ? 

बंगला के किये यह प्रश्‍न जितना 
सहज दै, हिन्दी के लिये यदह उतना डी 
कठिन दवै । किसी बंगाली से यह सतराद्ध 
कीजिये तो फॉरन जवाब मिल्लेगा--'श्री 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ।? 

इससे ज्यादा अगर जानकारी जेनी 
हो, तो श्रापको बतलाया जायगा--श्री 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर और श्री शरतचन्द्र 
चटर्जी !? 

उनके पास कुल यही दो हैं। इन्हें 
श्राप भी जानते हैं. ओर वे भी। सवाद- 
जवाब में सुविधा द्रो जाती दै । मगर 
इसके विपरीत बंगाली साहित्य-सेवी दविन्डी 
के सम्बन्ध में कुछ जानते नहीं ओर जानना 
भी नहीं चाइते। उन्हें समकाना कठिन 
था कि हम गोग किसी एक ही साहिस्य- 
सेवी को सब कुछ मान कर नहीं चळ्ते । 
सब की अपनी अपनी दिशा है । कोई किसी 
दत्र में हे ओर कोई किसी चत्र में। 
बड़ी मुश्किल से उन्हें यह बात समळ में 
आईं । तब उन्होंने पूछा, अच्छा, इति- 
हास में आपके यहां कोन सबसे बढ़ा लेखक 
हे? 

“स्वर्गीय के० पी जायसवाद्, जयचन्द 
विद्यालंकार--मैंने जवाब दिया । 


“ओर भूगोल में ?---उन्होंने पूछा । 


“रामनारायण मिश्र ?'-मैंने कड़ा । - 


ओर इसी तरह वे बहुत कुछ पूछते 
गये ओर में जवाब देता गय्या । मैंने यह 
कभी भी महसूस नहीं किया कि बंगला स्र 
हिन्दी किसो प्रकार सी साहित्य में हीन डवै । 
अन्त में मैंने उनसे साफ-साफ कड़ा, लेकिन 
बंगला में हिन्दी में अन्तर इतना ही टै 

कि हिन्दी में रवि बाबू और शर्त 
नहीं पैदा हुए हैं, मगर केवळ इतने से ही 
कोई भाषा हीन नहीं समरी जा सकती | 
--विचार छे 


——— 


. चोर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


` हां, जीत सकती हैं 


( पृष्ठ १२ का शेष ) 

अभी उसका कोई निश्चित रूप नहीं बन 
सका । वह निर्माण में है । अनेकानेक 
त्य नये प्रभोग उस पर हो रहे हैं ओर 
उले अधिक से अधिक सम्पन्त बनाया आ 
रहा है। यदि वतमान दशा में उसमें कुछ 
कमी भी हो, तब निकट भविष्य में वह दूर 
हो सकती है। 

गत कई वर्षो में हवाई सेनाओं में 
जो गति हुई है, उसे देखते हुए यदि 
आगामी युद्ध में हवाई सोनायें एक मात्र ही 
महत्यपूरो समझी जावें यह कहना कुछ 
असंगत नहीं । वर्तमान युद्ध में भी वाई 
सेनाये और क्या-क्या करिश्मे कर सकती 
हैं, इसके भी अभी राज खुलने वाले हैं। 
शायद सिश्र की लडाई में हवाई सेनाओं 
के युद्ध कौशल का एक महस्वपूण अध्याय 
खुले । यह बतलायेगा कि हवाई फोजें कहां 
तक सफल हो सकती हैं । 
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नहीं जीत सकतीं 


(पष्ठ १२ कालम दो का शेष ) 


विमान-भेदी तोपों ओर दुश्मन के 
हवाई जहाजों से टक्कर होने वाली 
जतिको भी जरा श्रब सोचिये। मान 
लीजिये कि हजारों वायुयानों की अनेकों 
इकड़ियों में बट आक्रमणकारी फोजें, 
सिपाहियों, शस्त्रास्त्र रसद से लैस होकर 
चलीं । इनके चलने के फोरन बाद ही शत्रु 
के पेट्रोल कर रहे वायुयानों को इसकी 
सूचना मिल जावेगी । वे मुकाबिले के लिये 
झा डडेंगे । हवा में युद्ध होग। । शत्रु, चुन 
चुन कर फोर्ज ओर सामान लेजा रहे 
जहाजों को अपना निशाना बना देगा। बड़े 
होने के कारण इनको निशाना बनाना भी 
सुगम होगा। अनेकों विमानों को क्षति 
उठानी पड़ेगी । जान व माल का अपार 
नुक्सान होगा । जेकिन फिर शत्र के 
प्रदेश पर पहु'चते ही दूसरी इुकड़ी सुका- 
बिले के लिये ग्रा भिड़ेगी तथा उधर विमान- 


्राजकल तुमको 
i ही भूक नही 
र हमेशा 
भक हुए और उदास 7 
से | 


दुतरफे हमले में ओर भी नुक्सान होगा। 
शब्रु वायुयान उतरने के अड्डों को भी 
अपनी तोपों ओर हवाई जडाजों का निशाना 
बना देगा । इसके कारण उतरते उतरते 
भी वायुयानों को चैन नहीं मिलेगा। 
दुश्मन बढ़ी आसानी से बहुत अधिक 
नुक्सान पहुचा सकेगा । श्राश्चय नहीं यदि 
पहु'चते पहु'चते श्राधी या दो तिहाई 
फोजें ही शेष रह जावें । 


पिल्स 
बगेर तकलीफ तुरन्त वापिस लाती 
है ऋतु की फयांद दूर करती है 
मासिक लाने वाली तेज वनास्पति से 
बनी हुई यह दवा गर्भवती स्त्री कभी 
काम में नहीं लावे। फी शीशी ३॥) 
अधिक समय के मुश्किल केस के 
लिए तेज दवाई फी ४) वी० पी० ॥) 


FRE 
मासिक ° वन्द्‌ मासिकधमे को 
मासिक धर्म ती 


पताः दुग्धानुपान फार्मेसी जामनगर ५ एप? CrSTRAT, BANK 0F [छा . 
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देहली पजेन्टः-जमनादाल पन्ड कं० 


॥ नहीं चाहता हटाओ इसे | 


हो! 


सेफ डिपाजिट वाल 


आपका बेंक किस 
ते बहुत थोड़े से से 
आपके जेवर ओर त 


एक वार ञानी 
सेंट न p 
देखिये 


| डः 
' | Ei वह 4 


एस० सी० फोजदार, एजे 
ह! यो 
El है। क 


भेदी तोपें भी मार मारनी शुरू करेंगां । इस चांदनी चोक । ॥ पाली | 
है! प , र ह, रोर 
fo क हर ~ > ®. हरसा होता 
) और आह! संकट का एक और -= सा हो 
\ दिन, में कितना थका हुआ lbs उत्था व 
हूं! रात के आराम से भी | ७ झला है 
कुछ लाभ नहीं! अ्रव मैं हये 
सच आफिस भी कैसे जाऊं? रं बाहिये', 
श्रा्रि मैं हमेशा इतना हई 
सस उत्तर प 
F तियो, इस पर 
आज ,मेरा खाने को जी ति हों किः 
मिह समः 


)| सकता। तुम्हारी इस हमेशा की 
थकावट का तुम्हारे काम पर 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है--। 
ठुम डाक्टर से क्यों नहीं मिलते 


“““और डाक्टर साहब, में सबेरे कः 
यका हुआ ही उठता हूं -- | आप को फिरसे इतना '! 
प्रसन्न देख कर 
जाहिर हे कि आप को “ फ़जरः की मुझे बड़ा ही 


कमज़ोरी” की रियत है. दिन भर 
ठ \ आप 
जो शक्ति खचे करते हैं वह रात की नींद से 
पूरी नहीं हो.सकती-मैं आप को “हालिक्स” 
पीने की सलाह देता हूं क्यों, कि अनुभंव- से 
सिद्ध हुआ है कि यदि सोने से पहले “हालिक्स' 
र लिया जाए तो वह नींद की हालत में शरीर 
वल ओर शक्ति पहुँचाता रहता है-- 


वह बड़ा ही शुभ दिन 
था जब मैंने डाक्टर की 
सलाह मान कर 
“हार्लिक्स” पीना 
आरम्भ किया, त) 


५ 

(टू जब आप बीमार हों 
डे अथवा बीमार होकर 
उठे हों श्रथवा थकावट 


. च आप को « फूजर की कमज़ोरी ” से बचायेग/ 


आप. गहरी नीन्द सोयेंगे और तरोताज़ा उठेंगे! हक | 
तमाम दिन आप में ज़रूरत से ज्यादा ताकत रहेगी ड | 


र ही चम 
Ci ) है, रोर श्रपना पेट 
£ रद 
वे लए लोगों का मत 
तो उसने कोई अच्छा 
2 = 
Ee न की । बह चाल 
रन हक नहीं है । गावि के छोकरे 
भी 
क़ चारों ओर चक्कर काटत 
सबकी अपनी उगला 
श्र औरतें, उसे 
पे ॥ 4 रहती है। च 
शक सिंकोइती हें, सद्‌ 
५ मेही सँग चलाते ह, कुठ व. णा 
Fel 
हे उसको 
fi ह्न इन सबको जान कर भा, 


भर क़ 
स्थिर दै, उसी प्रकार 
झाजत फेणे 4 बह , 
कै हि 
॥ किसी के द्वारा इस रोहिणी 


हिणी, त अक्रेली 


अभ्यथना करते हं । 


[जाता दै= श्रा रो 
क्यों नहीं किसी मद के घर से 


प्‌ [i 
07 00 0 ।है। क्यों इस जवानी को खो 


स पाे ही रोहिणी एक हॉ उत्तर दता 
हसा होता, जेसे वहा उसके पास 
6ठत!था। वह कहती ना, मुझे व्याह 
|| इला है । क्यू करू व्याह। 
आ बाहिये, . सो में पेट-भर कमा 
ह 

स उत्तर पर गांव के लोगों की कोई 
इस पर स्त्रयं रोहिणी ने कभी 
हों किया। ` किन्तु' केसे -क्या 
हिय सम्झना वह अवश्य जानती 
i 


ग के लोग देखते, रोहिणी, जो खेतों 
री करने जाती हे सभी बहू 
मि सदा-ही अपना काम पहिले कर 
ह। तब दूसरों का करा लेती हैं । 
भि, जो उसकी समवयस्क थीं 
शिप ही उनकी सहानुभूति उनसे 


छ 
\ गाव चाह कर झी नहीं चाहता 


र 

| ज किसी से न बोले, कोई 
ल बातचीत न करे। इस 
ती का एक अलग परिचय था 


एक 
शेरी ही बातचीत की साख थी 
आर बनो ही रहती । 


ट ऋता है रोहिणी का मजदूरी 
भ्न वो जुरा नहीं पर यह 
को खराब करती है. यह 
Fe है, यह केसे गांव .में 
ह! होना ही न चाहिये । 
री बहू-बेटियां रहती हैं 
`$ पास आती-जाती हे. यह 
' यु 
जा रजाई, हर कोन, करे ? 

| फ कि त॒ गांव छोड़ 


बचायेगा/ i भाग ! अला कौन इस 
गे। श्री | भे जो सीधी गले पर 


bt 
रे! क्या पलती रहे, यह 


ता रास्ता उसके लिए खुल ही - 


कि नहीं ०००५) 


लेखक--श्री श्रीराम शर्मा भामः 
७७७ 


बिल्ली ! उस दिन सुना तो, लम्वरदार के 
बारह बोवा मटर के खेत के डोले पर 
खड़ी वह उसजुगन' छोऊरे का कर्ता पकड़े थी 
आर कह रही, ला पैते ! जुगन्‌' गिह- 
गिदा गहा था। ओर वह हाथापाई करने 
को तैयार थी। भला बात है, यह कुछ ! 
दुष्ट छोकरी कहीं की ! 

'तो क्या करें, भाई ! लड़के भी तो 
शेतान की (श्रांत हैं। पैदा हये नहीं कि 


ps 


इन्हें लुगाइ चाहिये । पिल्ले हैं ! न मा-बाप 
की आबरू का खग्राल है, न अपनी जिंदगी 
की भलाई का !? 

ठीक यही बातें उन चार आदमिर्यो 
में जो बेंड कर हुक्का 


कि 


पी रहे हैं ऑर 
कहीं रोहिणी का प्रश्न आगया है, उठना 
एक ऐसी बात थी जेसी कि खेत के 
काम सें निवर कर, एक चिलम हुक्रा पी लेने 
की बात । यह वात पुरुषों तक ही सीमित 
नहीं थी, कुछ स्त्रियां भी थीं, जिनके पास 
रोहिणी के विरोध में, हजार 
बाते' जमा थीं। 


एक नहीं 
~र रोहिणी, जैसे उसके लिये कुछ 
था ही नहीं । यह सब-कुछ जानकर भी, 
लोगों की इन वार्तो को सुन कर भी, न 
कभी विचलित हुई ओर न कभी उदास । 
सानो, यह सब उसके लिये नहीं 
कहा जा रहा था। उसक्री निगाह में 
कोई ओर रोहिणी थी, जिसके लिये यह 
गन्दे ओर अश्लील धाय उसके कार्नो 
के पास से टकराकर निकल जाते । 
x x x 
इधर कई दिन से लोगों ने रोहिणी 
को नहीं देखा था। वह किसी खेत पर भी 
नहीं गई थी । गांव की अन्य ओोरते' 
किसी के खेत पर काम करने पहु ची हैं 
ओर उनमें रोहिणी न हो, जिसका करिसी 
को पता भी न चले, यह कोरा ग्राइचय ही 
था । एक दिन जमींदार का पका खत कटा 
था. बहत-सी स्त्रियां उसका सिल्ला चुगने 
गयी थीं । उनमें रोहिणी नहीं थी। तब 
औरतों में प्रश्‍न उठा, 'अरी चमेली. 
°रोहिणी क्यों नहीं आती आजकल बीमार 
तो नहीं दै ?? 
चमेली उस 
रोहिणी के मकान के पास ह रहती हैं। 
जिसने पूछा था, वह गांव क बुढ़िया थी 
जो समी की फूवा थी। चरि ने कहा- 
क्या जाने फूवा, वह कई दिन से नहीं 
दिखाई दी । 
“ग्री कहीं भाग 
दूसरी ने कहा । 


लड़की का नाम है जो 


ग तो नहीं गई : 


तब उसी फू ने फिर क़ा-'आनेगी 
क्या, यह क्यों नहीं कद़ती कि किसी को भगा 
ता नहां ले गयी । अर बड़ी हरजाई हे, 
वह !? 

इस बात को जैसे अधिकांश ने 
स्वीकार कर लिया था। किन्तु उस चमेली 
लड़का ने कहा-फूवा, तुम भी उसके पीछे 
पड़े गइ हो । अगर वड़ घर से निकले 
तो आफत, न निउ़ले तो! अगर इधर-उधर 
कमाने के लिये बढ़ ्रातो-जाती है, तो 
क्या पाय करती है !! 

यह बात सुनते ही उस फूवा ने 
आंख फाइ कर लड़की चमेली की ओर 
देखा। जेसे एकवारगी उसकी आंखों 
में आश्चय श्रा गया था। उसने जैसे 
अपनी आशा से दूर की बात सुनली 
थो ।. तमी, उसने अपने हाथ नचाये ओर 
आंखों की भवो को ऊपर उठाते हुये 
बोलो-अरी तुम श्राजकल की लड़की 
सानी क्या हो गई हो, आसमान को 
फाइ.कर थेगली लगा देना चाहती हो ! 
जिस रोहिणी के मुद्ठ पर गांव भर 
थूकता हे, ओर उसे कढती हो तुम, 
चे वारी हैं वह सुंह फूक दे, उस जली 
का ! रत क्या हुई, 'सांड हो गया! 
मा-बार्पो का नाम भी डुबो दिया। इस 
जगह-जगह के कुए उछालने की जगह 
किसी के घर में बस जाती, 'तो श्रब तक 
दो-चार बच्चो की मा ढोती ना ! सांडनी- 
सी फिरती हे । न हया है, न शरम! सुनती 
नहीं है तू, गांव भर उसके सु ह पर थूकता 

मर जाये तो पाप कटे! रता का 
नाम भो गंदला करती हं । 

चमेली ने कहा--फ़ूडा, अगर यही 
सब उसके मुह पर कहो, तो जानू । म 
कहती हूँ, ठम जो लोगों को बकवास सुन 
सुन कर कहती हो, अगर यह झूठ हो 
तो ? में इस सबको नहीं मानती 
फूवा !” 

कूवा ने इसे सुनकर ओर भी आश्चय 
भरे स्वर में कहा--तू. मानवी ! ओहो 
बड़ी आयी न मानने वालो। तो गांव के 
लोग झूठ बकते हैं । तू तो पहन ले बढ़िया 
क्रिवारीदार धोती, तू तो डाल लखे मांग मे 
तेल । कमी तेरी मा ने भी पहने वे काल- 
काले चप्पल ! आईं है, बात बनान ! श्ररी 
पगली, जो लाज उतार देती हैं, उनका 
क्या. शर्म न लिहाज ! 

किन्तु उस बुढ़िया फूवा की बात से 
चमेली को फिर भी सन्तोष नहीं मिला । 
उस मएडळी में और भी कई लड़कियां 


ओर बहुएं थीं, जो चमेली की तरह रो डंख 
को खतरनाक नहीं देख पाती थीं । 
तभी एक नें फूवा की ओर देखकब 
कहा--तुप्त तो बात के पीछे पढ़ गई ढो, 
कूवा ! क्या तो बात थी, क्‍या ले बेटी 
अगर कोई घर का नालायक निकला जायें 
तो भूला तो नहीं जाता, वह दूर फेंका तो 
नहीं जाता। रोहिणी है शो गांव की लड़की 
ना ! बात तो यह थी कि वह आ क्यों नहीं 
रही दै, ओर ले चेटीं तुम और बात ! सुस 
भी सूत्र हो, कुवा !? 
कूवा ने कद्दा--रोडिणी मर जाय तो 
अच्छा ! इस पाप से तो बचे ।? 
तब चमेली लड़की ने डी फिर कड़ा- 
अगर अपने घर के किसी आदमी को 
ऐसा कहती, तब बात थी, फ्रुवा ! बगी 
बेचारी को कोसने ! जरा उसके सामने तो 
कहना, घर का निकलना बन्द कब 
देगी, समझी !? क्ते चमेली लाल दो 
गयी | 
तमी फूवा ने चीख कर कढ़ा-'श्रोह्ो, 
याँ कहो, मुके पता नहीं था कि तुम सब 
एक ही चट्टे -बद्द को ढो। खिर पानी 
वो वहीं मरेगा जड़ां' गढ़ा क्वोगा । चली 
है, बात करने !? 
यह सुनते ही चमेळ्ी ने» कड़क कर 
कहा--खबरदार फूवा, में रोहिणी नहीं 
हँ! 
हां, हां, तेरी मेढतारी को मी 
जानती हूँ । तेरे बाप-दादों को मी जानती 
टँ । रोर 
पास खढ़ी ्रोरतो में से एक ने फूबा 
के मुह पर हाथ रख कर कदा-- तुम जरा 
तो समम से बात करा करों कूवा ! 
या सभी धान सत्ताइस सेर के समम बेटली 
हो ॥ 
कूवा ने कढ़ा--'तो यह क्यों उस्र 
लड़की की तरफदारी लेने चळी द्वै । इसे 
लाज नहीं आती । , स्यानी-सयानी घी-बेटी 
को ऐसी बातों से मतलब ! यद्दी तो, इसे 
भी कमी मिठाई खिला देती होगी, 
उसने उसका क्या हैं, आगे नाथ न 
पीछे पगडा ! पर इससे तो पळो, श्रमी तो 
ब्याह की हरदी भी नहीं छुटी दे । अगर 
सुसराब वालों को जरा भी पता पड़ गया 
तो मा-बार्पो को लेने-के-देने पढ़ जायेंगे । 
आ्राई बड़ी बात बनाने !” कते उसने सुड 
बिचका कर फिर कहा-'नाच न आवे आंगय 
टेढ़ा बच्ची, अभी पता क्या है, ओरत की 
. जात को किस तरह फू क कर पेर रखना: 
पड़ता हे । इसकी आबरू की आब डी 
कितनी, कूक मारते ही उड़ जाय !? 
चमेली अपनी रोषपूणं आंखों से 
बुढ़िया को देख रही थी । तभी उसकी एक 
साथिन ने कह्ा--श्रा, चख काम करें 
चमेली, देख घुप चढ़ आईं । खेत-का-खेक 
पड़ा है। बातों में ही इतना बख्द खो 
दिया । 
तब चमेज्री टूटते-से, मन के साथ 
अपना काम करने के जिये प्रस्तुत हुई ३ 


अर 


वीर अजन ( साप्ताहिक ) ] 


शुढ़िया खेत की दूसरी क्यारी में जाकर 
अपने काम में लग गई थी | उसकी जबान 
अब भी बन्द नहीं थी । शोर चमेली को 
लग रहा था, या तो वह बै कर रो ले, 
या इस घुढ़िया के पास जाकर उसका मुह 
नोच ले | 

x x x 

शाम को चमेली रोहिणी वेः घर 
पहु'ची । उसने द्वार पर से ही पुकारा-- 
“रोहिणी !! 

रोहिणी ने अन्दर से कहा-थरी घा 
जा, चमेली | 

चमेली अन्दर हुई । रोहिणी खाद पर 
पड़ी थी। चमेली को देखकर बोली- 
“न्या जा, झुमे बुखार भा गया है ।' 

चमेली ने कहा-'तभी तू नहीं दिखाई 
दी । अब कैसी तबियत है?! 

'हीक है, अब । बेठ जा ।? 

चमेली बैठ गई । ओर उसने घेठते-ही 
कहा-झाज तो तेरे पीछे उस रण्डी फूवा से 
बढ़ी हुई कहा-सुनी !” 

रोहिणी ने कहा-- रकिया से १? 

'हां, उसी से ?! 

क्या कहती थी ?! 

“कहती क्या थी, मेरा सिर ! उसकी 
तो घही बात है कि रोहिणी के पास गांव 
के लोंडे आते है !” कहते चमेली ने रोहिणी 
की ओर देखा। 

तब रोहिणी द्वार के बाहर आसमान 
की आर देख रही थी । उसकी श्राधी अखे 
भिची थीं । उसके बाद ही, उसने झटके 


/ के साथ चमेली की ओर देखा ओर 


एक लम्बी सांस छोड़ कर बोली-'तो !***” 
कहते वह रुक गई । 
चमेली ने कहा--'पर मैं तो इस पर 
आज तक भी भरोसा नहीं करती, रोहिणी ! 
या सच आता है, कोई ? तू ब्याह क्यों 
नहीं कर लेती । देख तो सब तुमे 
बुरा ही कहते हैं। पर तेरे पास कोई आतता 
है, में तो आज तक भी नही' जान 
यायी ।' 
रोहिणी ने फिर चमेली की ओर देखा, 
यह देखती ही रही । 
चमेली फिर वोली--'र देख तो, 
तू बुखार में है, कोई भी खोज-खबर लेने 
याला नही ! खाया क्या है, तूने ?? 
यह सुन कर रोहिणी ने जाने केसे 
'ऋटके के साथ चमेली की ओर देखा । 
तभी चमेली ने चोंक कर कहा-- 
“तुम रोती हो, रोहिणी! क्या बात है, 
बताओ !? 
रोहिणी के आंसू उसके गालों पर बह 
आये थे। उसने चमेली के हाथों को पकड़ 
कर रु थे स्वर में कहा-तुके क्या बताऊ' 
चमेली, उस रुकिया की तरह इस गांब में 
जाने कितने मद र शरत मुझे; हरजाई 
ओर बदजात समझते हैं । घह ठीक ही 
GE >> हैं, बहिना ! अगार यह बात न 
होती तो क्या; जो रोहिणी श्राज चार दिन 
खे बीमार है, जिसने चार दिन से न कुछ 


खाया है, न पिया है--जिससे इस भरे गांव 
सें कोई भी वात पूछने वाला नहीं, जिसे 
कोई डुकराना भी पप्तन्द नहीं करता-ऐसी 
रोहिणी का भला क्या मोल, चमेली !” 

खमेली ने सममा, शच जैसे रोहिणी 
का सन बहुत दुःली है। वह अपने को 
सूना श्रनुभव करती है। तभी उसने रोहिणी 
से फिर सुना~- मैंने गांव के किससे क्‍या 
चाहा हे, किसी से क्या लिया-दिया हे, 
यह सब अब किसको क्या बताऊ भला ! 
उसे सुनेगा ही कोन ! चमेली, रोहिणी में 
कोई दोष है, वह कोई पाप करती हे, 
अगर सें उन सब को न कह कर, तुमसे 
कहूँ कि रोहिणी औरत है, यह बे-ब्याही, 
बे सा-बाप की लड़की है, तब इससे बढ़ा 
और क्या पाप ! तुम मेरे पास श्रायी हो । 
हाल पूछती हो। पर में तो कहती हूं, 
इस खुले आसमान के नीचे, ईश्वर का नाम 
जपने वाली यह दुनिया, रोहिणी को कभी 
भी नही बस्शेगी । रोहिणी अपने हाथ 
से कमा कर खाती है, वह मदों' के कन्धे 
से कन्धा मिला कर मेहनत करती है, कोई 
मद अगर उसले कुछ कहता है तो वह 
उसका जवाब देती हे। चमेली, तुम्हारी 
रोहिशी का बस यही पाप हे। भला में 
इस पाप को कैसे धोऊ' !? 

चमेली ने कहा--'लोगों को वकने 
दो, रोहिणी ।' तुम्हारा मन साफ रहना 
चाहिये । बोलो कुछ खाझोगी, तुम ?? 

रोहिणी ने जिज्ञासा के साथ चमेली 
की ओर देखा । चमेली ने फिर कहा-- 
'घर में साग-रोटी बनी, बोल लाऊ ? 
न खाती हूं । कहते वह उठी । 

रोहिणी ने कहा--तुम क्यों जाती 
हो, चमेली। में बना लू'गी। अरब ठीक 
हुं 

पर चमेली रुकी नहीं, वह अपने घर 


की श्रोर चल पष्टी । 
x x 


एक दिन गाँव में चर्चा चली कि 
रोहिणी नहीं है, वह कहीं भाग गयी है। 
किसके साध भाग कर गयी है, यह आनने 
की लोगों में उत्सुकता थी। गांव के जो 
स्त्री ओर पुरुप रोहिणी के विपक्ष में थे, 
उनकी पछी धारणा बन गयी कि जरूर 
रोहिणी किसी आदमी के साथ भाग कर 
गयी हे । जो उसके पत्त में थे, उनके मुह 
पर जैसे लगाम लग गयी । ओर उन्होंने 
भी सोचा, जब भाग गयी है, तो किसी 
के साथ ही गयी होगी, कोई श्रादमी ही 
होगा । तो क्या सच, रोहिणी लुञ्ची है 
चह हरजायी है ? राम जाने ! चलो गांव की 
हाय-हाय से तो बची । जब सु'ह ही काला 
करना था, तो ठीक किया उसने ! 

ओर तब, धीरे-धीरे गांव भूल भी 
गया कि उसके बीच में कोई रोहिणी थी, 
जो लड़ाकू थी, हरजाई थी, जो श्राज नहीं 
हे। रोहिणी को कई मास हो गये हैं, न 
गांव में उसकी खबर ही मिली, न किसी 
ने खोज ही की । श्रब चार-पांच महीने से 
ऊपर हो गये हैं उसे गये । 


तभी एकाएक ही, एक दिन गांव के 
लोगों ने देखा, रोहिणी हाथ में एक पोटली 
पकड़े गोद में एक बच्चा लिये अपने घर 
के द्वार पर श्रा गयी है। यह सुनते ही 
बहुत से स्त्री, पुरुप ओर बच्चो उसके घर 
पर आये शोर श्रपने द्वार" पर बैठी 
रोहिणी के चारों तरफ श्राकर खड़े हो 
गये। आते ही डुद्रिया औरतों ने पूछा-- 
“अरी रोहिणी, आगयी तू ! कहां गई थी 
री?! 

किसी ने पूछा--'श्ररी, किसके साथ 
गयी थी, बता तो १? 

ओरतों में से एक ने कहा--'जब 
तो ऐसे गई थी जैसे गांव से जन्म भर के 
लिये नाता तोड़ चली हो । यह क्या तेरा 
ही है ? अरी वह आदमी बच्चा कहां गया ? 


सं 2 थे री! रीढ़ आदमी बचा कह पया! 
|. के भयंकर दरों के लिये 


एक नयी औरटआश्च्यंजनक ईजाद, याने-- 


सजाक [गनोरिया ] 


डा० जसामी का-- 


श्राना, जखन होना, पेशाब 
श्र्न्द्‌ 


सूल्य ९० गोलियों की शीशी ३) रुपये वी० पी० इक व्यय आई रेडा 


को हुकमी दवा 


~ गानाकेळर (ननन 


—— Se 


+ चाह अंसा पुराना या नया सुजाक, क्यों न हो, पेशाब में मवाद ओर धातु 


रुक-रुक कर या वू'द-बृ'द -आना सूत्राशय के 


र घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष और धाहुक्तीएता ओर शोरतों 
तथा मदों'की इस किस्मकी तमाम भयंकर बीमा- 


रिया को गोनोकिलर' जढ़ से नष्ट कर देता हे। 


| चेतावनी नकली सेसावधान[ ˆ सावधान ! 
खरीदने से पहले दवा का नाम 'गीनोकिल्र 
ओर सुगा छाप सील बंद पेकेट देख लीजिये । 


वी० पी० डाके-ब्यय आठ आने अलग । 


एकमात्र बनानेवाले-डा० डी० एन० जसानी, (4 .ए.) गिरगांव वैंक रोड, बम्बई ४ 


एलेंट-जसुनादास एण्ड कंपनी चांदनी चोक, देइली । 


तू श्रहेली केसे आई या वह 
यहां नहा आया ! मुके वो 
छोड़ कर कहीं भाग गया हो 
तो, ऐसे क्या निमायेंगे आदमी | 

तभी एक आदमी ` 
यही उसे छोड़ आयी हो, तो ।? 

यह सुन कर रोहिणी के ठीक 
खड़ी एक बुढ़िया ने लम्बी सांस 
कहा, हां, भेया ! ऐसे लोगों झे 
राम ही जानता है। अरी तू फ़िर ल att 
क्यो आगई कलसु'हो !? : 

क्यों, इसका यहां घर नहीं 
भी कुछ हो कह बंठती हो, दादी ॥ र 
पास खड़ा लड़की ने उस छुटि 
कहा । 

रोहिणी सिर झुक्राये बेठी थी ।३ 
उसकी गोद में सो रहा था। 

एक आंरत ने जरः श्रागे वदन्न |! 
कहा-- मकान का दरवाजा खोल जन | 
रोहिणी ! बच्चो को खाट पर सल्ला ३। |® 
देख, मकिखियां सु'ह पर आ गयी हैं !', 

यह सुन कर रोहिणी ने उपर को मुह 
उठाया। उसने हाथ से बच्चे के मुह ण 
की मक्खियां उड़ाई, श्रोर स्त्रियों | 
तरफ देखा। वह बोली नहीं, पर झै 
आंखें कुछ कह रही थीं, उनमें कुछ था। 

एक लड़की ने कहा---बच्चा कैसा || ही: 
फूल-सा लाल-लाल !” || सामा 

तभी रोहिणी के कुछ होठ पढ़ी म को 
यह कुछ कहने चली थी, कि एड सर परि चि 
उसके सामने आई ओर बोली, श्री| काम क 
रोहिणी !” मिग हो जाय 

हां, दादी !? कहते उसने हाय का | ही म 


या 


प रने की 
ह बात पर 
हि की बहुत 
१% 56 


कर दादी के पैर दू लिये। ह! 
गदया दे 
दादी ने पूछा--'कहां से श्रावी | | गी i 
9 
/ “| परिमा । य 


रोहिणी ने कहा--'कहां से बर |. 


हि 
दादी ! जो बताऊ'गी, वह थोड़े द्वी ॥ है 


यत 
रेगे ये लोग !” डी क 
कहते रोहिणी कां . 
भूष नहीं 


म | 
रुक गया, श्रांखों में पानी उतर थ| 


पे ~ [५4 | ¥ शने का प्र 
उसके गले की नसे फूल गर्या। 
बैठी कयो ॥ भप 
दादी ने कहा--तो बे कं 
बुहारी दे'|_ ' भाहार 
मकान खोल । मकान मं झू फिन 
अरे, यह क्या, रोहिणी !' कहते Ft, रह 
उसके पास बैठती हुई बोली- मे ष A 
की कया वात ।' [स 
कमे हैं 
रोहिणी रोती हुई बोलीं पढन 
भाग्य को रोती हूँ, दादी ! 5, भ उ 
का क्या कसूर, यही सब सुतमा र NN भने र 
में लिखा है । में गयी-गायी भी | h चू 
मयी | जी नहीं साना । | „ 
सभी | het 
उस भीड़ मे शायद रा | ग , 
ही बार रोहिणी की आंखों हि भल का 
थे । जो अब हुवली भी हो को 
जिसकी जवानी जैसे निड चली = | शेणा ३ 
तभी एक तरुण व्यक्ति ^ द| भेग से; 


छोड़ो औ, सब वेचारी को भे | गे पेक 
( झप पुष्ठ २० पर) | 


म उपतापो का 
है श ह £ | अनेक पत्र, 
A नियत हैं | यदि 
दा * दा को गिना जाय, तो 
is न पांच सो तक पहुंच 
हा ता थतो में अन्न न छूने 


गे, तो !? 0 धिक ^ निर्भर रहने का विधान 
णी के ठीक दार हि हे एक बार । ख््रियां 
ना म करती हैं ओर इससे 
री दा यझचत्रा ही प्रभाव पदता 
तर 


हो, दादी! जोक 


गे उस बुड़िया ह 


(मी बही 
(al गीर के 2 
रित्त संचालन से एक बनाय्रे हुए 


ग्रे बेदी थी। २७ 
था। 

जरः शभ्रागे य्न 
राजा खोल न 
2 पर सुता हे। 
आ गयी हैं |, 

त ने ऊपर को मुह 
बचे के -मु'ह प 
शरोर स्त्रियाँ | 
नहीं, पर झै 
उनमें कुद था। 
--'वचचा कैसा ह, 


भिन्न-भिन्न त्रयो को 
ma ड 
h गदि उप्ती एक सूल कारण का hd 
हेग दूर करने की चेष्टा को जाय तो 
॥ रानी से दूर हो जायगा । रोगा का 
द्वनशा करने के लिये सबसे अधिक 
ता शरीर के विपैले प्रभावों को 
[इरे की है । बदे-से-वड़े विद्वान 
॥ भत पर विश्‍वास करते हैं कि 
षी बहुतायत निरर्थक हैं । प्रकृति 
॥प्तता.ही सच्चा स्वास्थ प्रदान करती 
॥एए साभाविक रीति से ही अपने 
मिष को शरीर सो बाहर कर देता 
| यरि विफिस्सक उस स्वाभाविक 
शो बाम करने का अवसर दे तो रोग 
मं? हो जायगा । मनुष्य की. जीवन 
उसने हाय का |“ गें ही मनुष्य को निरोग करेगी । 


छु हो फढ्ढे। 
(, कि पक स्रौ 
पोर बोली, "र 


t पि ऐवी ओपन खायें जो रोग को 
त से 9 दि इसका मतलब यह है कि 
| be की जीवनी शक्ति के साथ 

° | जिया । य> CS ~ 
कहां से वता, ॥ ५ pe हमारी बढ़ी भारी भूल 
गे ul ‘~ ० < 
ह थोड़े ही पर" |... 'गी को उर खांसी या दस्तों 


हम तत्काल 


ेु 
र । अर यदि स्वा- 
दी उतर श्ण है की लगती तो जबदस्ती 
गर्यी । | प्रबन्ध करते हैं । 


। ऋ बॉ ॥| सोस की आवश्यकता 
आहू-वुहारी द न आहार को पचाती है, 


ड पर जब 
पं bi ` ~ ~ 
(कह ऑि॥ पो वह दोषों को 
ली-- भी Na मे उपवास ही से सब 
कष कने के अनेक अस्प- 
4 हुए है DS 
ब्रोली < * NR ६ । उपवास से मन पर भी 
, ! कहते | भ. है। हर प्रकार के उरो 
[Ni पे काला सबसे उत्तम 

जी फि | ९ मघुष्य शु 
थी भी उ २2४ शुरू करता 
अत इषेल होने लगता 
सभी ते ॥। ३, ९३दि डय को उठरी रह 
म भ | भरर यही हे कि शरोर 
हो गयी ` | क शरीर के पोषण में 

त थी। ^^) ५ है। र्‌ 
चली ना भी शेणा द्‌ et से त्यु का 
क्विन ३ शरीर के ४ 
[घं र्‌ कर श षो से शा का पोषण be 
द) आवक पा 
शप मभर के कप ते 
| दुबला होता ह्‌, 


स्नेह प्रभा 


3 रशीदा बेगम ्रमुतसर 


प्राकृतिक चिकित्सा में 


लेखक--श्री डा० ज्ानचन्द 


उपवास 


जी, दीवान हाल देहली 


व्यया 


तत्र ड 


ससे कोरे हज नहीं होता। उपवास 
काल तभी तक माना जाना चाहिये, जबतक 
कि 'रारोर का पोषण उसके निरथंक 
पदार्था पर होता रहे | प्रारम्भ में उपवास 
करने पर भोजन के समय पर थोड़ा उद्येग 
होता ह, पर ज्यों ही शरीर का निरर्थक 
पदाथ पचने लगता है, उद्वेग नट हो जाता 
है । यह स्थिति ३-४ दिन से अधिक नहीं 
ठहरती । भारी ओर मोटे श्रादमियां को 
उपवास से बढ़कर अन्य कोई उत्तम चिक्रि- 
रसा नहीं हे । यदि टीक विधि से उपत्रास 
किया जाय तो शरीर की शक्ति कभी कम 
नहीं होगी । उपवास से मस्तिष्क में कोई 
चिकार नहीं होता, क्योंकि मस्तिष्क का 
पोषण जिन पदाथों' से होता है, थे स्त्रयं 
मस्तिष्क में ही रहते हैं । हमेशा मस्तिष्झ 
कभी अच्छा काम करेगा, जब पेट हल्का 
रहेगा । मस्तिष्क से काम करने वालों को 
सदा अल्पहार करना चाहिये । 


उपवास विधि 

प्र्येक ऋतु में उपवास किया जा 
सकता दै । उपदास करने वाले को प्रसन्न 
चित्त तथा संयमी रहना आवश्यक ट्ट। 
उपताप के दिनों में केवल जल को छोड़ 
कर अन्य कुछ नहीं लेना चाडिये । प्रारम्भ 
के एक या दो दिन कट से बीतेंगे । घब- 
दाट, आंखों में अ्रेरा, सिर में चक्कर 
के आदि दोष मालूम देते हैं और यह 
मालूम देता है मानो शरीर एकदम खाली 
हैं। पर दो तीन दिन में सब विकार आप 
शांत हो जाते हैं । चोधे दिन ऐसा मालूम 
होता है मानो ज्वर आकर उतरा हो। 
जीभ का स्वाद खराब हो जाता हैं और 
वह कुछ मेली हो जाती दे परन्तु इसके 
बाद कई उत्तम लचण प्रतीत होने लगते 
हैं जैसे श्वास अधिक सरलता से चलता 
है। फेफड़ा अपना काम खूब करता है, 
शरीर में बल ओर सुख प्रतीत होने लगता 


मई ?९9? के नयें रिकार्ड 


कुमारी इला घोष दुनियां अपनी श्राप लुटा दी. ..... भजन 
. ‘N,I6452. } नेना मान अपमान सहो oe 
थ कुमारी जुथिका व मास्टर आंखों के तारे राजदुलारे दोसेट ,, 
है कंवल \. 6453. } हम फूल बने हैँ तो पूजन को ST 
जुहरा व सलम आज मथुरा से सखी देखो दोसेट , 
N. 455L. } चुपके-चुपक्रे कुब्जा के घर i 


फिल्म रिकाड 


N. 25728. } 
इन्द्रा मूवरीटोन } 
N. I4555. 
कमला मूबीटोन ) 
N. :4546. ) 


मेरे भेया को मेरी उम्र फिल्म परदेशी ,, 
कहां चली गोरी ट पर 
पी दिल बेकरार पी थ 
प्रीत रीत में दिल का लगाना ,, ,, 

इस जग के सुन्दर नाटक का फिल्म हिम्मत 
न साजन न सजनी कक 


99 सिपाही 3 


3 $ देहली के मीठे बेर . 
मूत्रीटोन नइ दहला 3 
कमला मूः यह बात बता सजनी हर 


N, 4547. 
N., I4548. 


N. I4549. } 


नगीन। जान 
N. 4908. 


N, 4909. 


हु निय 
सनपसन्द गाते, जब ओर जहां चाह सुः 


Cd j 


मेरे बशकी वात जो होती ,, 
| हिस ऋतु में प्रीतम रूढ गये.» 


सुन और हिम्मत हारने वाले ,, 

रूह किस सस्त की प्यासी गयी ,, 

. 4५ ° 
पंजाबी रिकार्ड 
में रोक रही न सुक्या 
हां मां ही ऐ वें तेन तरसा ,, 
| हाय श्रोह केहडा वेलासी Tat 
| चुन दे बीत गयां ने रातां „ 


गीत 


विस्तृत फड रेस्त मुफ्त मंगाये । 


[ २० मई सन्‌ १६४१ ६० 

३.१ ८-3 जि ड 
हैं। यदि आरम्म में दो दिनों में केवल' 
गरम पानी का डस लिया जाय और पेंट 
तथा पीट को सेका जाय तो बहुत अच्छा 
है। आरम्भ के दो तीन दिन धैय पूर्वक 
निकालने चाहिये और शरीर को विश्राम 
देना चाहिये। कुळ लोगों को चोथे दिन 
दुगगोनिबत पसीना राता है, कुछ का जीम 
का स्वाद बिल कुल बिगड़ जाता है, किसी 
किसी का मुह खट्टा हो जाता हे रौर 
पानी भरता दै । कमी कमी जीभ पर छाले 
पढ़ जाते हैं। बहुतों को अठवारों तक 
चदन होता वै परन्तु इन बातों से तनिक 
भी नहीं डरना चाड़िये । उपवास काल में 
कभी कमी नाढ़ी तेज और कभी बहुत 
धीमी चलने लगती दे | यदि नाड़ी की 
चाल पक मिटन में ६० से ६० बार तक 
हो वो चिन्ता की बात नहीं । यदि शरीर 
बिल्कुल सूख कर ठठरी रह जाय तब भीं 
हज नहीं । पर ध्यान रहे कि उपवास तभी 
तक जारी रखना चाहिये, जब तक कि मनुष्य 
खूब चल फिर सके ओर मीलों तक का 
चक्कर लगा सके । शारीर में बल बराबर बना 
रहे । बल घटने खगे तो चिकित्सक की 
सम्मति से उपवास व्याग दे । अच्छे उप- 
वास का परिणाम यदव होगा क्रि मन बहुत 
स्वच्छ और सन्तु रहेगा । घबराहट ओर 
बेचैनी न होगी। शारीर में जीबन-शक्ति 
बढ़ती ही रहेगी । 


उपवास में नींद बहुत कम, आती हैं, 
यदि जल अधिक पिया जाय तो नींद कुछ 
अधिक आयेगी | यदि आवश्यकता हो तो 
गुनगुने पानी से स्नान भी किया जा सकता 
दै या स्पंज किया जा सकता है। नींद न 
आने का कारण रक संचार की क्मीड़े। 
यही कारण है कि कभी-कभी पैर बिल्कुल 
उंडे पढ़ जाते हैं, ओर चेष्टा करने पर भी गर्म 
नहीं होते । ऐसी दशा में वैसे पर मम 
पानी से भरी बोतल रखनी चाहिये--- 
इससे नींद भी आयेगी । परन्तु ध्यान रहे 
कि उपवास-काल में नींद ळी अधिक 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शारीरिक यंत्र 
थकते नहीं । जो लोग ८-६ बन्दे सोते 
हैं वे यदि उपवास काल में ३-४ घन्टे 
सोबे तो काफी हैं । जल खूब पीना ज्ाम- 
कारी है। मुह का स्वाद बिगड़ जाने पर 


जल में नीब, का रस मिला कर दीना शक 
चाहिए। पीने का जल ठंडा शातल होना ¢ 
चाहिये । 


( शेष पृष्ठ २४ पर ) 


वीर अजु न ( साप्ताहिक ) | 


हिन्दुस्तान के बंटवारे के 
लिये भीषण षडयन्त्र 
( प्र १० का शेष ) 
दार देकर उसकी तमाम आमदनी अन्दरूनी 


असारफ निकाल कर सुलह करने वाली 
ताकतों सें बहिस्से मसाबी तकसीम हो 


निस्तान सो उसकी क्या कीमत है। जब 
उसके गिदे तमाम इस्लामी हुकूमतें रूस 
की हमबवा अर मददगार हैं, तो उसके 


लिए रूस की हमनवाई के सिवा चारा ही . 


क्या है ? 
अब फरमाइये यु० पी० से लेकर तुर्की 
की आखिरी हदो तक एक ब्लाक खालिस 


करके आपसे इसरात करू कि बटवारें अपनी सैरियत, चायसराय 
की इस स्क्रीम के बरराहकार श्राते कवल ही और नतायज फिक्र से मेहे 
अपनी तरतीब को क्यों न दुरुस्त कर स्म 
लिया जाय । 

ग्ब आपका आखिरी श्रोर कीमती 
फैसला यही होना चाहिये कि पाकिस्तान 
से कम दरजे की कबूलियत का इजहार न 


में बरहाल हर मशविरे के हि ने 
mo 


नोचीज्र 

( ह० ) श्रोतरेड्ञा सिन्धी हिः. 
He... 

है| 


है जायगी, बम्बई और मदरास इटली को इस्लामी आबादी का बन जायगा। ओर फेरे । जब मग्ालेकार यही होना हैं तो उन | “ब 
ff दिया जायगा, ओर यू० पी० के मगरबी रूस, जिसषी आबादी का दो तिहाई हिस्सा पसब्डत को कर्यो सदमा पहु चाया जाय | #१ 
Ss इलाके लेकर, जिसमें रुहेलखण्ड ओर मेर मुसलमानों पर झुस्तबिल है, एक मिनट के जो रूस ओर रूस के हमनवा दूसरे इस्लामी र 
i के कुछ इलाके शामिल हैं, पंजाब, सरहद लिये भी मुसलमानों की मर्जी श्रोर इशारे मुल्कों के दिमाग में हैं ? | “महत्या नवाररीर घाप्त शा येज हे 4 पी 
क को रूसी जिम्मेदारी में दे दिया ओर उसके तहफफुजात के खयाल को तक यकीन रखिए कि ऐसा ही होगा शर खूनी याबादी नदी @ 
:- JN जायगा । नहीं कर सकता । आपको अब अपनी तवजह सिफ इसी ध्र | तथा अन्दरूनी बा _ 
तुकी पहिले से रूस का मशकूर है । ओर शायद यही मंशा हो तहरीक नक्शे पर रखनी चाहिये। मैंने हर वक्त जैसी बवासीर | 

इरान उसके खिलाफ जिन्दगी पर एक पाकिस्तान का, इसलिए में सुनासिब सम- मशविरे की जरूरत का एहसास करके ) इस जादू रसर प ५ 
५ कदम नहीं उठा सकता । रहा झफ़गा- मता हूँ कि हलका-सा नकशा ए-जंग पेश आपको मुत्तला कर दिया हैं । मोका हो तो के एक बारके लेगा आ 


खुजली, टीस, सूजन, जलन, मनर छ |एक १ 
खूनका गिरना फोरन आराम होता मेँ हहू' 
में खराबसे खराब बवासीर, न हर 
दिना आपरेशन जड़से शिया श्र पे हि 
है। लाखों निराश रोगी अच्छे होक न| " एक 
द्रो ग्रा 


रोगिर्योसे इसके इस्तेमालकी ' सिफारिश न 
हैं। आराम न हो तो दाम वापस । की० 3h 


ऐेशाबमें जलन, कड़क, भयानक ददं, तथा 

रुक रुक या बू द बू या खून मिला हो 
गुप्तेन्द्रियमें सूजन, पीप बहना (कपे मे 
पीले दाग लगना)चाहे जैसा नया या पे 
से पुराना हठीला सुजाक क्यों न हो गे 
फोहनूर” से एक दिनमें लाभ होकर ५ हि 
में शति या जड़से चला जाता है, श्राग्म! 
हो तो दाम वापस । कीमत २) 


मनी 
अग बो जाय 


रू मटर 
ह्म राजा त 


अतक़त्ता ते 
आना मुझे: 
डो बनाया 
के भी रुप 
वाडी बांध 
wm कह भी रुप 


* अस्मो ? आज भारतवर्षकी घरेलू औष्धि है । यह सब के दर्द 
शोर ज्वर को दूर कर देती है । छोटे से लेकर बडे तक को फायदा 
पहुँचाती है । इसका असर तुरन्त होता है और सुरक्षित इतनी है कि 
एक बालक भी सेवन कर सकता है । “ऑस्प्रो” सब जगह मिलती 
है. प्रत्येक टिकिया अलग अलग ओर तरी रक्षक भाग मे बन्द की गई 
) है और वह वर्षो सुद्ध और, ताजी बनी रहेगी. 


*अस्प्रो' १२ दवाइयों की जगह एक दवा हे । 


६ अस्मो? मलेरिया बुखार को 


६ : 


ओर दर्द ओर पीडाको 
3 
लिए दर्द को ५ मिनिट में रोकती है। 


© ~ _ गुदर र =-त्रह्म 
नह या पुरानी खराबसे खराब तथा गुप्त 


सूजन भयानक दद॑, घाव, मवाद ता गे 
सारे बदन में गर्मी फूट निकली हो हमारी _ ~ 
(जो महात्मासे प्राप्त हे) से शति या 

में जइसे आराम करती है परहेज ठु र 
जिससे जीवन भर फिर नहीं उभरती शी 
न हो तो चोगुना दाम वापिस। की? 
पताः-आरोग्य सदन, दुगादेवी ह 
(कु'मारवाड़ा चौथी गली का नाका) बरद 


तुरन्त दूर कर देती है| De 
बन्द करती है > 


Ss ee 2 MB 


चिड़चिड़ेपन को शान्त करती है। 


गठिया को एक रात में मिटाती है। लियो ते भिन 
ड यों के दर्दा को रोकती IRS © NE 
ज्वर को कुछ ही मिनिटों में उतार देती हे। . द Fd | - ग र ट केम रेह को: 
Fi दांत कां दर्द और बातशूळ को तुरन्त ^!” उछ करने से गले की खराश २॥॥) म असला i पित ले 
म मिटाती है । 4 होती है । २ इस कैमरे से ह ने ४ 
EP < s f ER खि 
डु/ख दर्द को मिटा कर शान्ति देती है। जुकाम और इनपडएन्जा को नष्ट करती है। आदमी लिग | हे । 
अनिद्रा के रोगियों को मीठी नींद लाती हे। महामारी के उतपातों से बचाती हा | | ही १ सके ह Kt 
एकन डः 2 < - Se) पुरुष, RS नि जे । 
4) ६ मारत, चलती जैन झे 
| की मे ओर पेट को कोई हानी नहीं पहुँचाती । “आँखों” a, ` 

i र्‌ सुन्दर ख 
i सम्य पानी, झुरब्या या दृधके साथ इस्तेमाल की जा न अ 0) रोज पवा *| पेष 
| यदि सुरब्बा के साथ इस्तेमाल करना हो तो टिकियोंको दिर: सकता है, 'फोद खींचने का साम a 
तोडकर सूर वना लेना चाहिये | जे. एल. मोरीसन सन एण्ड कार्ड ,धोने का मसाला सीखने ह भे वो 
3 जोन्स ( इण्डिया ) 8 व द थे ° ` पे 

कीमत टिक्तियां ऋका डिकियां 7 B02 | / 2. न्स ३६५, कराची. ˆ सुफ्त दी जाती हैं । मूल्य बरी डग शी ज चे 
:-३टिकियां १ आना ३०टिकियां १० आन आ हक 2] पर 
Cetra oT श सव जगह बिकती है महसूल ॥=) पता-नेशानल ६ ड्ग झे ते 
> 5 रेस 


पो० बीडन स्ट्रीट कलकत्ता । 


प॒ बहना (कपडे मगे 
जैसा नया या पे 
ह क्यों न हो गे? 


' लाभ होकर ७ हि 
जाता है, श्रात्म! 
[मत २) 


बराब तथा गुदर 
, मवाद शाता श 


[हाँ उभरती श 
ब्रापिस। की? /| 

छः 
।, टुंगादेवी ) 
का नाका) व 2 


न, 
फोटू का 


कैमरे से ह 

मी स्थ्रग 

३ सेकेन्ड में _ 
गव 


त, चलती 


न्दिरा बाई, भोपाल 


ब्रा फुटे 
| एक कीड़े | का गीत 


ता र श्राक चुन खाऊ 


| द हू के राऊ जाऊ 


॥ ए. लोग लगावत चोरी 
रो ग्रांख में किसको फोरी 


का मनीराम,. उससे बड़ी पूछ । 


बो जाय पकड़ो उसकी पूछ ॥ 


प्रतू मटर धागी 

झा तुम रानी.। 

अक्ता तो दूर है । 

वात भुफे जरूर है ॥ 

झेर बनाया टाट का । 

के भी रुपये साठ का ॥ 

पाई बांधी रस्सी की । 

के भी रूपये श्रस्सी की ॥ 
>-अहानन्दन सक्सेना 'विधु' 

मन्दसौर । 


—k— 


॥पच्चों की गिनती 


फो दस 
गर की तोड़ी.नस 
रि झा तोड़ा ताला 
बे पूरे बारह 
है को ले गाई इन्द्रा 
ति ले पूरे पन्द्रह । - 
सर्दा फीस, 


RSI 
DODD 


वालका 


इस पढ़ी पढाओ, सुनो सुना 
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~ Sd 


याद करो ओर अमल करो 


NAAAAA 


तो हो गये पूरे नबतरे 
नग्वे में डाले जो, 
तू गिन ले पूरे रों। 
~ कष्ण माथुर, अ्ल्लीगढ़ 


` Lal 
गंगाजी का मेला 
आया श्री गंगा जी का मेला, 
पुण्य फन्ञेगा माई बावा तेरा, 
यह बाबा जी केवल गंगा जी के मेले 
के अवसर पर ही पधारते हें। गली गली 
में यही गाते फिरते हैं। बात्रा जी गेर्ग्रा 
वस्त्र पहनते डें । बाल सफेद हैं ओर लम्बी 
दाढ़ी है। वाबाजी गोरे हैं ओर साफ़ 
सुथरे रहते हैं । गले में मालाएं पड़ी हैं। 
मस्तक पर, भुजा्रों पर ओर छाती पर 
गंगाजी की रज लगाई हुई है । एक हाथ में 
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पानी बरसे कम-कम-मम । 
चुन्न म्रुन्नु 

खूब नहाते, 

बोलें हर हर बम-बम-बम । 
छाता खोलें 

ऊपर तानें 

सब हा जाते गग-गम-गम । 
झूला मूलं, 

वालक गाते, 

नाचें कुदे छम-छम-छुम 


' 


2 (2 ~ 

खल खला 
इस खेल में कितने भी बालक भाग 
ले सकते हें । एक वालक की आंखों पर 
पट्टी बांध दी जाती है । हर एक वालक अब 
आंखों पर पट्टी बंधे बालक के पास जाता 
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x 

X 

xX 

xX 

न 

et 
कमण्डल है ओर दूसरे में पीतल की रारी। 
नंगे पेर यह बाबा जी हर साल हमारी 


गली में आते हैं ओर आया श्री”'गाते 


फिरते हैं 

बालक बढ़े बावा जी की सबेरें-पबेरे 
आवाज सुन कर दशन करते ह। कोइ उन 
को बुलाता है ओर एक पेसा, एक श्राना 
या चार आना अपनी सामव्य-श्रबुसार 
"जय श्री गंगा जी की? बोल कर बाबा जॉ 
की मारी में डाल देता है ओर बाबा को 
भी नमस्कार कर लेता है । बाबा इसके 
बदले मस्तक पर जरा-सां विभति लगा 
देते हैं । 


गंगा जी के भक्रों से ही लगे 


केवल इक्कीस चवन्नियों कां सवाल है | 


लीजे. ये दूसरे बाबाजी सी आं पहु च। 
वह तो कई बाबा जी हैं। रात के बारह 
बारह बजे भी इसी प्रकार कहत फिरते हैं । 
गंगा जी के अवसर पर ऐसे कई बाबा जी 
आते हैं धरोर कुछ रुपय॑ भित्ता के रूप में 
कर अपने-अपने मठी को चले 


इकट्ट 
। गंगा जी खूब नहाते हैं । जय श्री 


जाते हैं 
7 सं जीकी। 


A 
गात 
बिजली चमके, 
बादल गरजे, द 


प्रेपषक--श्नी रामक्रष्ण 'खद्दर' जी 
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हैं ओर वह हरेक को हाथ के इशारे से 
हुक्म देता है, छः छोटे कदम उल्टी तरफ 
जाओ, एक लम्बा कदम सीधी तरफ हटो 
ओर फिर छः छोटे कदम जाकर खड़े हो 
जाओ ।' प्रत्येक पट्टी बंधे बालक की आज्ञा- 
नुसार जा-जा कर उसी स्थान पर खड़े हो 
जाते हैं । 
अब आंखों पर पट्टी बेधा बालक भ्रन्दाजे 
से कि किस वालक को कितनी दूर खड़ा 
होने को बताया था, चलता है ओर इधर- 
उधर बालकों में से किसी को जा पकड़ ने 
का यत्न करता है । 
पकड़े हए वालक की आंखों पर पटी 
बांधी जाती है ओर खेल फिर उसी प्रकार 
शुरू हो जाता है। यदि आंखों पर पट्टी 
बंधा बालक इस आशा में चल कर कि 
वह करिसी बालक को अवश्य पकड़ हटी 
लेगा. देर तक किसी को नहीं पकड़ पाता 
रो उसकी पट्टी खोल दी जाती हैं श्र 
किसी दूसरे को अवसर दिया जाता 


है। 


[ २० मई सन्‌ १९४१ ई० 


साली जगड़ में नीचे लिखे शब्दों में 
से जो ठीक अंचे, वह अरो- 
बहता--सरसराती--गरजता --टठिम- 


* टिव्रीते~ चमकती---बरसता-- 


+ 
कुत्ता द्र) 


खाली जगड़ में नीचे लिखें शब्दों में 

से जो ठीक जेंचे वह भरों-- 
ड्िनड्िनाता--रें झता--भ किता ,-दढा- 

इतां माती--म्याऊ -म्याऊ --मैं-में । 


सोच-विचार 
पाठ--३ 
मर दी पस है। 


मेरा रंग हरा है 
मेरी चोच गुलाबी है 
मेरे गळे में लाल कटी है । 
मैं मिच खातर हूं । 
में सीताराम कद्ठता हूं । 
मैं आपकी तरद बोल सकता हू । 
आप मुझे पाते हैं। 
बताओ मेरा नाम क्या हैं 


पाठ---४ 
रात को में, बाहिर आऊ”, 
रोटी खाऊ, थी खाऊ', 
दूध खाऊ दही खाऊ', 
जो भी मिल्के वही खाऊ, 
नये-नये कपड़े कतरू , 
पुस्तक के पन्ने कतरू , 
ब्रिल्ली आये भाग जाऊ', 
अपने बिल में घुस जाऊ, 

बताओ मेरा नाम क्या है ? 


+हरेंक पाठ के नीचे एक लाइन 
है, उसके नीचे पाठ का अर्थ लिखों। 
_>खर 


ओर 
मुफ्त ? समी र Rs 


बचनेके लिये “घमयुद' मुफ्त मंगाकर 


नछा१-गो शशश ठ्गर क. ज्पुा्च्छङ २ 


/' 


` वीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


प्राकृतिक चिकित्सा में 
उपवास 


( पुष्ठ २१ का शेष ) 


कभी-कभी बीच-थीच में गम पानी 
का एनीमा लेने से पेट, पेड र ग्रांतों की 
सफाई होती है । इससे सांस भ्रच्छा आता 


है। शरोर जीभ भी मैली नहीं रहती। 
उपवास में दुर्बल की परवाह न करके धीरे- 
धीरे टहलना जारी रखना चाहिए । 
इससे शरीर की शक्कि जाप्रत होगी। यदि 
परिश्रम न किया तो शरीर अवश्य दुबल 
हो जायगा । क्षय के रोगी तथा पूर्ण निरोग 
युवक शर युवती स्त्रियो को उपवास नहीं 
करना चाहिये । गर्भवती को भी उपवास 
नहीं करना चाहिये । इसके सिवा अत्यन्त 
दुबल मूर्छा रोगी आदि भी उपवास न 


[] 


कर । 


उपवास की समाप्ति पर सावधानी की 
आवश्यकता है। उपवास के बाद बहुत 
कुछ खाने की इच्छा होती है पर ऐसा 
कदापि न करना चाहिये । उपवास के बाद 
शरीर अध्यन्त नानक हो जाता है । लम्बे 
उपवास करने वालों को खास तोर पर 
इन बातों का ध्यान रखना चाहिये । उपवास 
छोइने पर प्रथम कुछ फलों का रस लेना 
चाहिए । यह रस थोड़ी चीनी मिलाकर 
थोढ़ी-धोड़ी बार पोना चाहिये । एक दम 
से बहुत-सा रस न पीना चाहिए । साथ ही 
खट्टे रस के फल खाने चाहिये। एक 
सप्ताह मं धीरे-धीरे अपना साधारण भोजन 
करना चाहिये । इस रीति से बढ़ी जल्दी 
बजन बढ़ता हैं। यदि इन दिनों कब्ज रहे 
तो एनीमा लेना चाहिये । श्र'गूर ओर संतरे 
का रस उपवास छोइने के लिए सब से 
` उत्तम वस्तु है। कुछ काल तक भोजन 
यथा सम्भव कम खाया जाय । 
उपवास के योग्य रोग 
१, कब्जियत का होना । 
२, शरीर पीला पड़ जाना । 
३, बुखार का मालूम होना । 
वदहजमी का होना । 
£, सिर में ढदे होना। 
६. बाय का दद! होना। 
७, जोड़ों में दद॑ होना। 
=, बेचेनी मालूम होना। 
३, श्रत्यधिक आनन्द का होना । 


उपवास के नियम 


१, उपवास के दिनों में पूर्ण विश्राम 
करना चाहिये । 
२, नमक श्रोर सोडा मिलाकर या 
बिना सोडा या नमक के ही ठंडा पानी 
जितना भी हो सके थोड़ा-थोड़ा करके 
पियो । पानी खोल कर ठंडा होना चाहिए। 
नमक शौर सोडा स्वतन्त्र रूप से mee हौ 
ग्रकार के जलों में रहता हे। 
२, रोजीना गरम पानी के कपड़े से 
शरीर .साफ करना चाहिए । 


४, उपवास कै दिनों में एनीमा लेते 
रहना चाहिये । 

₹, जहां तक हो सके खुली हवा में 
निद्रालो । 

६, सुबह धूप में बेठो । धूप ओर हवा 
में बेठरा भी उतना ही शुद्धि का कारण है 
जितना कि स्नान करना । 

७, उपवास के सिवा ओर सब बातों 
का ध्यान करो । 


=, किसी भी उद्देश्य से उपवास 
क्यों न किया जाय, लेकिन इन दिनों में 
परमात्मा का ध्यान करना चादिए। इससे 
तुम्हे ऐसी-ऐसी बातें मालूम होंगी जिनका 
तुम्हें ख्याल तक न होगा। 

अमेरिका के प्रख्यात डाक्टर वरनर 
मैकफेडेन निमोनिया तथा श्रन्य कई छोटे- 
छोडे रोगां से बहुत दिनों तक दुखी रहे, 
पर उपवास करने पर सब रोग दूर होगए। 
ओर इसके बाद वे सदैव उपवास द्वारा ही 
अपनी चिकित्सा करते रहे। पहले 
उपवास के विषय में उन्होंने लिखा 
था— 


शुरू में में ४ दिन उपवास - करके 
एकाध सेव या कोई फल खा लेता था। 
फिर में एक सप्ताह तक बिना श्राहार रहने 
लगा । उपवास के पहिले दिन में २॥ 
सेर तोल में घट गया र दूसरे दिन दो 
सेर। यह मान घटता गया। ओर ६ वे” 
दिन में केवल आध सेर घटा। में खूब 
व्यायाम करता था ओर प्रति दिन १० मील 
का चक्कर लगाता था। प्रारम्भ में मुझे 
कुछ कमजोरी प्रतीत होती थी। पर एक 
दो मील चलने पर वह जाती रहती थी। 
कुछ देर तक कहां वेठ कर फिर उठने में 
भी मुझे कुछ दुबलता श्रतीत होती थी, 
पर मेरा मस्तिष्क प्रति दिन स्त्रच्छु होता 
गया । उपवास के छुठे ओर सातवें दिन 
बडे श्राराम से व्यतीत हुए। चोथे दिन 
खाने की कुछ प्रबल इच्छा हुई, पर मैंने 


अपने को रोका और ब्यायाम करने लगा। 
मेर शरीर में आश्चयं जनक बल ग्राने लगा 
ओर में प्रथम ४० पोंड और फिर ६०-७० 
पोंड और शन्त में १०० पोंड का डंबल 
उठाने लगा। 

एक लकत्रे की महिला रोगी, जिन्ह 
हमारी निगरानी में उपवास किया इस प्रकार 
वर्णन करती हैं--- 

“मैंने ४० दिन का उपवाध्ष किया, 
और सुके कुछ भी कठिनाई- नहीं मालूम 


होती थी । जब कभी भूख लगती 
थी, में पी लेती थी । उपवास 
काल में मं घन्टे काम करती थी श्रोर 


घूमती भी थी । दिन-दिन इतनी तेज चलने 
गी जितनी पहिले कभी नहीं चलती थी। 
नेरे शरीर का मांस धीरे-धीरे कम होता 
जाता था ओर मुझे सरदो सी प्रतीत होती 
थी । पर मेरी विचार-शक्ति बहुत बढ़ गई 
थी । २० दिन बीत जाने पर भी मुझे भोजन 
की तनिक भी इच्छा ओर आवश्यकता 
प्रतीत न होती थी। पर कभी-कभी मेरी 
आंखें मपती थीं ओर सिर में चक्कर आता 
था । २८ वें दिन मुझे लकत्रे वाले हाथ में 
बहुत कष्ट प्रतीत हुआ । वह बहुत अधिक 
सूख गया था। पर में डाक्टर साहब की 
सलाह मानकर उपवास करती ही रही। 
२६ वें दिन डाक्टर साहब ने कहा, अब 
तुम्हें उपवास की आवश्यकता नहीं, पर में 
ओर एक दिन भूखी रही । ४१ वें दिन 
मैंने उपवास तोड़ा और में नित्य अधिका- 
धिक काय करने लगी । ४० दिन के अन्दर 
मेरा वजन २७ पोंड कम हो गया था। 
४१ वें दिन मेंने आधा सन्तरा खाया, पर 
न तो सुरे उसे खाने की इच्छा थी ओर न 
सुके उसका कोई स्वाद ही प्रतीत हुआ । 
पर दूसरे दिन से मेरी भूख जाग्रत हो गई 
आर मेने २-२ घंटे बाद आधा २ सन्तरा 
खाना शुरू किया । ३ सप्ताह में में सतरेच्छा- ' 
चुसार सब कुछ खाने योग्य हो गई । अब 


में पूण निरोग ह" शौर र ® 
हाथ अधिक बलवान ह NE 


~ 


स्त्रियों, पुरुषों तथा 
ल्ल शशी 


मीठी तथा सुख की 


नींद के लिए । स्मरण . 
शक्ति बढ़ाने के लिए | 
दिमाग की तराबट के 
लिए। आंखों की ज्योति 
तेज करने के लिए । 
रडते हुए बालों को रोकने के निए 
चट मस्तक में फिर से बाल पदा कर्ने 
च 


इस्तेमाल कीजिये। 
यह दिमाग के चक्कर तथा शि 
को दूर करने में तत्काल फायदा पहुच 
अपना चमत्कारी असर दिखलाता। | 

कोमत १ बाटली १), ४ ह ] 
कीमत २) डाकखच भलग। हमारे 
के पास से खरीदिये, न मिलने पर 

स्री सो. घदाजन पन्‍छ मरंपमो य+} 


(५ 
AE 
दूस सप्त 
सिर्फ १) में हिरका|१ावा नहीं 
लीवर मशीन की ॥॥[श हीं हुई 
रिस्टवाचें सुपत कीवा वानी म 
यह लाटरी या भागे शंत करने 
आजमायरा नही। ग्र] काने की 
३) भेज कर सच्चा य| के प्रातः 
देने वाली, ६ साल गा। मे हु चे ग्रो 
सहित जिसका श्रसती॥[ ले । 
१०) हे, लेने के ह| प्रापने वह 
होइये । ऊ चे दर्जे के दाम ६॥),7।) ! जेम ए 
१४) डाक खर्च ॥=) । पता राप द 

ट्रेडिंग कं०, प्रताप घोस लेन, करिल में जा 


परह 


ट मस्तिष्क और कशो के लिए- . | | ना 
'डाबर आंवला केशतेल सवशर 
hl हही। जग 
= डाबर(डाःएसः केः बर्मन) लि; कलक) | के 
क 5» >कबल धान सन कसलकलसम_नन_+_%“ र र ७३७७:३४ ७-०० बात जाब 
धन आर यश दोनों साथ-साथ कमाइये ( सररर ह रङष्लड ) >^ 
नीचे लिखी दवाओं में से १४) रु० की दबा मंगाने से एजेण्ट बना जिया जाता है, एजेन्ट को शर्तिया बवासीर दवा स [न 
त आ बांटने को भेजी जायगी। ef रे 
० ० तेल अस ° ° पे रे 
अक पीपरमेंट ) २) » लोग र शुद्ध Se हरत केहरी !) | ॥ fn हाई 
५१ . ऊपर )) २) 99 दालचीनी री ) २) है कम टी 2 7 कक ण ॥) हे है ; 
» पोदीना ।) २) कवाव चीनी ॥) ४) दा ME मरहम ) | is J 
हु हनूमान धारा . ॥) ४) खाज का मः | 
» सेफ ।) २) » बहरोजा ) २) अज्ञान बाम |) ३) नमक सुलेमानी द | 
» शरजमायन ।) २) » चेन्दन ॥) ४) अज्ञ न बाम छो० =) 9) ज्वर-नाशक सुधा ! 
असली शहद १।) सेर ३५) मन बिजली फीता ॥) ३) कृष्ण गो० धूप ।) २) अनारदाना चूर्ण 5 
हर जगह एजेण्टों की आवश्यकता है। एक जगह पर एक ही एजेन्टी दी जाबेगी । श्रोडर देते समय - 
कु नजरदोक का स्टेशन डिखे । हर भति 


प्रता---शुभ अकाश; भण्डार, 


| 
A.D. &५ १ काशीपुर रोड कल्क 


कप 

नं झा 
दाह भारत की राजधानी देहलीं 
राट की कारी चर्चा रही । ११ 
(तक सारे शहर में शाम है ७ 
JOST बम तक्र प्रकाशा 
| 

| ९ 
किया वर॒ पुलिस सिविक गाड 
तारित बी तथ्परवा स उस 
| व्रण की रक्षा करने में 
पूण वाता 
हे। जनता में इस श्रन्धकार की 


| कीजि ये। 


दी वचा रही । हि 
झ्ग्रवपर पर नुलिस की श्रोर से 


$| ३ ही जनता के लिये हिदायतें प्रका- 
अद्मदीथीं कि किस प्रकार अन्धेरा 
र किया जा सके। दशंका को भाइ 
} स ग्रन्धेरे को देखने के लिये 
हो संघ्या में एकत्रित होती थी। 


~ ०० ¢ 

प्रदायक दग शातं 

स सप्ताह साम्प्रदायिक दंगे होने 
फ १) में रिहा शायर नहीं के बरावर रहे | कोई नई 
छा नहीं हुई । 

नी मे जो साम्प्रदायिक दं गा हुआ 
लाटरी या भाषसे शव कने तथा आगे के लिए अधिक 
ज़मायश नहीं। रमि कोने की इच्छा से पंजाब कांग्रोस 
भेज कर सचा के प्रांततति मियां इसफ्तिखांरुद्द 
वाली, ६ साल गपि चे शरोर सभी जातियों के नेताओं 
.त जिसका शरसी | गे । 
) हे, लेने के ह| भाने वहां मेल बढ़ाने के प्रयत्न के 
दाम ६॥),८।) | भेम एक सावजनिक समा में भाषण 
पा~र की श्राप दंगे में घायल ब्यङ्गियों से 
घोस लेन,क | गत में जाकर भी मिले । 


परह के बारे 


पप्ताह को भांति इस सप्ताह भी 
में 
सेा्रह की प्रगति बराबर 


ह ही जा 
| हे-जगह गिरफ्तारियां 
लक्ता) | आए दी गई र्‌ 


वर मशीन की !१॥ 
टचाचें सुएत की गा 


चो र सरकार ने सप्याग्रही 
। सी क्लास में सजा काटने की 


र इन इ |स क कोडरिो में सोते थ 
सी सकेंगे ओर बाह पड़े 
| का र बाहरे कपड़े 
||, भष हाई 
| कहरी ॥ | भ दाई कोरे के जज जस्टिस भिडे 
| i) | „समन्य में जो नि , 
मरहम F | अपुपार वहां ही सरकार 
लेमानी i ॥ शो को री दी है कि किसी भी 
सु की डे ह स्यागृह की सूचना 
चूर्ण क्ष न किया जाय वरन 
मम ह उके तब पकड़ा 


ल्ली गयी। 


दा ग साप्ताहिक खबरें! 


रविवार से रविवार तक 


सत्याग ही बन्दियों के हाथों में हथकड़ी न 
डाली जाय । ऐसा उसी दशा में हो. जब 
कि उसके भागने की आशंका हो । 
सध्यप्रांत के भूतपूव हरिजन मन्त्री 
रामेश्वर अग्निभोज ने जेल से छुट 
कर हरदा में फिर सव्यागा ह किया ओर गिर- 
फ्तार हो गये । 

नागपुर कांग ख कमेटी का कधन है कि 
श्रप्रैल में प्रांत भर में ३७३ व्यक्कियों 
ने सत्याग्रह किया, जिनमें ८० को सजा दी 
जा चुकी है। 

जो २३० सत्याग्रही 
चले थे उनमें से 


श्री 


दिल्‍ली की ओर 
५५३ गिरफ्तार कर 
लिये गये, ३७ को सजा हो गई, शेष 
कुछ समय रोकने के बाद छोड़ दिए 
गये । 

कहा जाता १३ मई को 
यरवदा जेल में ३०० सत्याग्रहियों ने 


कि गत 


खाना नहीं खाया, क्योकि तरकारियां ठीक 
ठीक तरह से नहीं पकी थीं ग्रोर 


न दाल में नमक ही ठीरू था। 

यह भी मालूम हुआ हैं कि जेल सुप- 
रिन्टेडेन्ट ने उन्हें आश्वाप्तन दिया है कि 
इस मामले में जांच करूगा। इस पर 
सत्याग्रहियों ने खाना ्रारम्भ किया । यदि 


इस बीच में खाना ठीक मिला तो 
ठीक, अन्यथा वे फिर खाना छोड़ 
देंगे । 


मुरादाबाद में ्रहरार दल के सीनियर 
कैप्टेन ने एक बड़ी भीड़ के समत्त, जामा 
मस्जिद के मैदान में युद्ध विरोधी 
नारे लगाये । वे गिरफ्तार हो गये। 

बुलन्दशहर शरोर बदायू' जिले के 
सत्याग्रही भी सत्याग्रह करने के लिये 
देहली की ओर चल दिये हैं । 

मेरठ से प्राप्त समाचारों से ज्ञात हुआ 
है कि वड़ा की जेल में सऱ्यागहियों के 
साथ उचित ब्यवहार नहीं किया जा रहा। 
इस सप्ताह जो वर्षा हुई, उसे कारण 
सव्याग ही कैदियों को छोलदारी में रह 
रात को भीगी जमीन पर सोने को वाध्य 
होना पड़ा । 
ˆ साम्पदायिक दंगों के कारण बम्बई 
ॐ जम्गाण्क की प्रगति रूक राह शा कन्तु 
अब बम्बई कांग्रेस कपेटी के प्रवान गांधी 
जी से मिलकर आये हैं। आशा ह, अब 
फिर सच्याग्रह आरम्भ हो जायगा। 

प्रयागा में सव्याप्रह की इन्जाज श्रामता 
पूणिमा बनर्जी धारा १२४ के अ्न्तगत 


गिरफ्तार कर ली गयां । 
गिरफ्तारी से पूर्व आपकी तलाशी भी 


एक पत्र-प्रतिनिधि के मिलने पर 
कांग्रेस महासमिति के त्र घान मन्त्री आचाय 
ठपलाची ने सप्याग्रद की शांत और मन्थर 
गति पर सन्तोष प्रगट क्रिया । 

लोगो मजो आपके सव्याग्रदड करने 
की चर्चा थी, उससे आपने अज्ञानता प्रकट 
की। 


पंजाव की मण्डी 
पर्ववत्‌ 


पिछले सप्ताह आशा 
पंजाब सरकार और वहां के 


हड़ताल 


हुई थी कि 
व्यापारियों में 
कोई सममोता हो सझेगा। परन्तु ताजे 
समाचारों से ज्ञात होता है क्रि यह मामला 
जल्दी नहीं सुलमता दीखता । 

अभी १४ मई को मण्डी कानन 
विरोधी सप्निति के प्रधान सरदार सन्तोष- 
सिं एम० एल० ए० ने प्रधान मन्त्री 
सर सिकन्दर हयात खां के वक्रब्य का 
उत्तर देते हुए कहा 

जत्र तक सरकार हमारी दो मांगों के 
विषय में उदार रुख अख्तियार नहँ करेगी, 
तब तक परिस्थिति नहीं सुलक सकती । 
इस प्रकार की कड़ी नीति से सरकार प्रान्त 
के.जमांदाए को भी हानि पहु'चा रही 


[a 
ह । 


किन्तु इसी विषय में पंजाब के नये 
उन्नति मन्त्री सरदार दर्सोधार्सिह ने एक 
वक्व्य में हड़ताली व्यापारियों को श्रमकी 
देते हुए कहा है. कि यदि ब्यापारी जिद 
करेंगे तो को-आपरेटिव स्टोर खोल कर 
सरकार सब अनाज खरीद लेगी ओर उसे 
डिपो द्वात बाजार में ले ग्रात्रेगी । 

इसी विषय में गुजरात की म्युनिसिपल 
कमेटी ने शहर के व्यापारियों को धमङी 
दी है कि या तो दूकान खोलो अन्यथा 
कमेटी मंगियों को हटा देगी, क्योंकि घाटे 
के कारण कमेटी उनका वेतन नहीं दे 
सकती । 
विविध 

यू० पी० की सरकार ने सहारनपुर 
शुगर फेञ्टरी पर ३५०००) का ज्॒राना 
लगा दिया है। कहा गया है कि मिल ने 
सरकार द्वारा नियत मात्रा से अधिक गन्ना 


2&2...जायटदाद 


वेरा था। सरकार ने करखेन +४ * 
पर अविकार कर लिया हैं । 

सुभाष बाबू के भतीजे श्री अरविन्द 
घोष को बंगाल सरकार ने ४८ घण्टे 


मे कलकत्ता छोइने का नोटिस 
दिया है। है 
लखनऊ में. २८० - सुन्नी 


गिरफ्तार कर लिए गये । वे सदहे 


| २० मई सन १९४१ ई० 


खोडवा खुले आम पढ़ने का अधिकार 
मांगने तथा शान्ति पूर्वक आन्दोलन करने 
का भाषण दे रहे थे । 

भारत सरकार की पक विज्ञप्वि में 
डाक के टिकटों में परिवर्तन करने की सू बना 
छुपी है । 

जिसमें दो आना, ढाई आता, साढे 
तीन आना, चार श्राना, छः आना, ग्राठ 
श्राना और वारद यानो वालो टिकटों में 
अब सत्राट का चित्र नहीं रहेगा । ग्रपै्ञा- 
कृत टिकट छोटे भी ढगे । तीन आने 
चाले टिकट बन्द कर दिये जायेंगे । 

श्री सावरकर ने मि० निल्रा को 
मुस्लिम लीग के मद्रास अधिवेशन में 
रखी मांगों का मुद्र तोड़ उत्तर दिया 
है पर 

साप्ताहिक वीर ञ्ज नो के सम्पादक 
श्री० लेखराम बी० ए० के पिता श्री० ल।० 
अमोलकरामजी का वृद्वस्पतित्रार की रात्रिको 
स्वगतरास हो गया । स्व० ला० जी स्थानीय 
आय समाज तथा श्रन्य सुधारवादी 
संस्थात्रों के सदयोगी ओर पोषकों में से 
पक थे । 

पिछले दिनों खबर मिली थी क्रि 
निजाम सरकार ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
का अधिवेशन करने की ग्राज्ञा नहीं दी। 
किन्तु श्रब ताजी खबर से ज्ञात हुआ हैं 


कि निज्राम-सरकार ने सम्मेलन करने की 
अनुमती दे दी है 


श्वेतकुष्ठ की अदभुत जडी 


ओरोकी भांति झूठी प्रशंसा करना नहीं चाहता 
यदि तीन ही दिन के खेपसे श्वेतकुष्ट दूर 
न हो तो दूना दाम वापिस दू” । जो चाहें ~) 
का टिकट भेजकर प्रतिज्ञा लिखाळें । मू० ३) 
मदावीर पधाल्य नं० ५१ दरभंगा 


ववासार का काल क्या आष | 


खूनी ओर बादी बवासीर से कष्ट सहते ही 
रहेंगे यदि २१ दिन सेवन रो रोगन दूर 
हो तो चोगुना दाम वापिस । मूल्य २) 
श्री वनस्पति औषघधालय «४7 
लद्दरिया सराय (दरभंगा) 


. 


एजेन्ट-जमनादास ` घरुड कु'० 
चांदनी चोक देहत्वी । 


PTR) 


साप्ताहिक राशिफल 
( त्ता० १६ मई से: २५ मई तक ) 


प्रेषक--प्रहलादानन्द ज्योतिषी सेठ के कूचे 
के सामने दरीबा कलां देहली । 


भेष-जायदाद सम्बन्धी चिन्ता, 
सन्तति कष्ट, स्त्री के शरीर में कृशता, 
कारोबार सम्बन्धी चिन्ता, शरीर में कृशता 
रहेगी, परंच भाई तथा मित्रों की तरफ से 
खुशी ओर सफर से ज्ञाभ होगा। 


बष--कारोबार शुभ, कुनबे की तरफ 
से खुशी, मित्रता की वृद्धि, मात सुख, 
सफर से लाभ होगा। लेकिन राज्य से 
भय, सन्तान कष्ट ओर स्त्री के शरीर में 
कृषता रहेगी । 

मिधुन--राज्य सम्बन्धी कार्यों से 
लाभ तथा मान कीति' की बृद्धि, कारोबार 
में तरक्की, भाइयों की तरफ से खुशी, 
सन्तान की तरफ खुशी होगी लेकिन स्त्री 
तथा माता की तरफ से चिन्ता, ओर 
चोर से भय होगा। 

- कक--वादविवाद सन्तान की तरफ 
से चिन्ता, शत्रु भय, द्रब्य ब्यय होगा 
परंच जायदाद सम्बन्धी खुशी, स्त्री सुख, 
सफर से लाभ ओर. कारोबार अच्छा 
रहेगा । 


सिंह--कुनबे सम्बन्धी चिन्ता, आतृ 
कष्ट, शत्रु भय, स्त्री के शरीर में कृशता 
रहेगी, लेकिन सन्तान की तरफ से खुशी, 
राज्य सम्बन्धी कार्यों से लाभ, झर 
किसी मित्र से मिलाप होगा। 


'कन्या--कारोबार में तरक्की, पराक्रम 
की बृद्धि, सन्तति तथा स्त्री सुख, मित्रता 
की बृद्धि, भाइयों की तरफ से खुशी होगी 
लेकिन माता के शरीर में कृशता रहेगी, 
सफर से कष्ट मिलेगा ओर दिल में गुप्त 
चिन्तार्ये रहेंगी । 

तुज्ला--शरीर में कृशता, कुनबे 
सम्बन्धी कार्यो में द्रव्य ब्यय, भाई तथा 
मित्रों की तरफ से चिन्ता, स्त्री कष्ट रहेगा 
ल्लेकिन सन्तान का सुख ओर कारोबार 
शुभ रहेगा। 

चच्िक--कुनबे सम्बन्धी चिन्ता, 
आई को कष्ट तथा मित्रों की तरफ से 
चिन्ता रहेगी लेकिन स्त्री तथा सन्तान को 
सुख होगा, सफर से खुशी मिलेगी । राज्य 
लाभ होगा, शत्रुओं का दमन होगा । 

घन--कारोबार में तरक्की, सफर से 
खाम, भाई को सुख, जायदाद सम्बन्धी 


_ शी, स्त्री को सुख होगा परंच चोट से 
भय, सन्तान सम्बन्धी दिः; -शर्‌_ड ~ ~~ 


कुम्भ--सन्तान की तरफ से खुशी, 
राज्य से मानकीति की वृद्धि, स्त्री सुख, 
कुनबे की तरफ से खुशी लेकिन मित्रों की 
तरफ से चिन्ता और चोट से भय रहेगा । 

मीन--भाई की तरफ से चिन्ता, 
भातृ कष्ट, चोट से भय, राज्य से भय 
रहेगा परन्तु सन्तति सुख, शस्टु्चो का 
दमन, स्त्री सुख, द्रम्य का लाभ शर 
कारोबार में तरकी रहेगी। 

नोर--प्रजा में श्रशान्ति रहेगी, 
आपसी फूट बढ़ेगी, रगड़े फिसाद बढ़े गे 
पूर्व तथा पश्चिम में {उपद्रव बढ़ते रहेंगे, 
दक्षिण दिशा में बीमारी का प्रकोप बढ़े गा, 
गल्लो का रुख दो तीन दिन मन्दा रहकर 
फिर स्वल्प तेजी की तरफ रहेगा, बच्चो 
तथा बूढ़ों को कष्ट मिलेगा । 


— {०३०१०१ 


बवासार 


का रामवाण इलाज 
अञ्चारी टेबलेट्स 


किसी भी प्रकार की पुरानी, भीतरी 

या बाहरी बवासीर का खून का बहाना, 

जलन, सूजन श्रादि तुरन्त जड़ से नाशा होता 

है। आपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं । 

कीमत प्रति शीशी १॥) रु० 

इन्दौर के स्टाकिस्ट--चासफर बदसं, 
महाराणी रोड़, सयागंज 


हरल हींलिंग कं० बम्बई ७ 


° 

आश्ययकारी 
एक आश्चयकारी $256 

मशीन जोकि तीन ५ 


मिनट में आइसक्रीम हि 

दफ्तर, सफर, ण 

दफ्तर, सफर, रैस्टोरेयट गैर 

तालों में काम में आती ड विकर है 

कक पु > . 

मॉजूद हे । परीक्षा करे" 
sn र 

गोरटा हं । मूल्य ६ 

द 2) अपने एजे हे 

सोल एजेण्ट्स: 


आर, एस, भटनागर ४, स्कूल नन! R 
९१ 


टेलीग्राम ०0७ शक 


निरथक बालों को दूर कर अपनी चमड़ियों 


के ददे को झाज ही दूर करिये। एक' नये 
अनोखे ढंग से १ 
तैयार किया हुआ 
लोशन पाउडर 
ओर जगअसिद्ध 
साबुन अपनी खचे , 
की रकम का बदला ; 
पूणं रूपसे फायदा उठा कर प्राप्त कीजिये । 


इस्तेमाल कीजिये । 
अपनी चमड़ी को सुन्दर ओर कोमल बना 
कर उसकी रक्षा कीजिये । 
कीमत--बादशाह्दी लोशन १ बाली १० 


आना । बादशाही पाउडर $ बाटली १० 
शाना । बादशाही साबुन १ बाक्स १२ आना 
डाक खर्च अलग। हमारे स्टाकिस्ट के 
पाससे खरीदिये, न मिलने पर'लिखिये- 


सी. सी. महाजन एड कम्पनी बम्बई २ 
ज च्ञ्ोोोोोोोोोिि्त् 


१४० दवाइया मुफ्त 

बांटने या गृहस्थी के उपयोग के लिये 
डाक पैकिंग रेलवे के सिफ ८॥।=) खर्च से 
२४ सेर के बक्स सभी रोगों के इलाज 
करने की पुस्तक समेत, पेशगी २) भेज कर 
श्रपना पूरा पता रेलवे स्टेशन सहित लिख 
कर मुफ्त मंगावें । दवाइयां जल्दी फायदा 
करने वाली हैं। 
सम्मतिदाता-डा, जी, डी, स्वामी गुरुसराय 
सुफ्त मंगाने का पता-आल इंडिया बाहुबलि 


“विकार से शरीर में कशता रहेगी। 
मकर--सन्तति कष्ट, शरीर में कृशाता, 
मित्रता से विरोध) कुनबे सम्बन्धी कायो 
में द्रब्य व्यय, सफर में चिता रहेगी परंच 
कारोबार शुरू रहेगा, भाई तथा मित्रों को 
सुख होगा। 


सुस्त शुफ्त 
सेक्स्टोन से स्त्रियों के गुप्त रंगा कई 


बच्चे होने पर भी कुमारियों के सदृश्य तंग - 


हो जाते हैं तथा शपू रानन्द आता है। 
भूर्य ३॥-) सूचीपत्र झुफ्त । 


श्याम फामसी, अलीगढ़ यू० पी०। 
ज 


ee 
धमाथ ्रोषधालय ललितपूर्‌ (यू० पी०)... . &. 


. चन्द | अल चन्द दिनो के लिये फीस मे आपी सिख के लिये फीस में आधी रिवायत ते| 


व्यापारियों, कारीगरों, वेध, हकीमों ओर डां 
के लिये आवश्यक सूचना 


भारतवर्ष का नया कानून 


ट्रेडमाके तिजारती नाम लेविल फार्म ओर ओषधियों को ४१६४ 
ओर पेटेण्ट कराने के लिये एक नया कानून वना है। पिछली राजस्य 
बिलकुल बेकार हो चुकी है, नये कानून के आधीन सभी दवाइयों गरो 
मार्को को दुवारा ९९।5९7 कराये, नास ओर मार्को' के साथ रादि 
स्टर्ड लिखना या छपवाना कानूनी जुम है । इसलिये कानूनी परेश || 
रुकावट ओर तिजारती नुकसान से वचने के लिये ओर नये कानून | 
के लिये कम्पनी से सूचीपत्र सुफ्त मंगायें । हिन्दुस्तान की मशह||॥मूरी 


फर्मो' और ओपधालयों का काम हमारे यहां होता है । 


कलकत्ता ट्रेडमार्क कम्पनी, कोरोनेशन होटल के पास 
( Branch A ) फूतहपुरी देहली । 


शङ नारियल का तेल इस्तेमाल कीजिये ! | 


कम जा) ॥ 
अपने दूकानदार से साफ कह दीजिये कि हमें “टाटा” छाप श् हे 
दो क्योंकि टाटा का खालिस नारियल का तेल टीन के हा [i न 
के सीलचन्द डब्बों में बिकता हे' कि उसमें धूल मिद्दी यां | 


c लेने से ss श्रच्छी ¦ क्विफायत 
नहीं पड़ सकतीं रोर बड़ा डब्बा लेने से दाम में श्रच्छी (कि 


सकती है। 


बच जज er ES 


राराकाना रियल का ते 


बिल्कुल शुद्ध ओर हाथ के लगाब से बचाया हु 


सच्चा स्वदेशी 
टोम्को सेल्स डिपाट मेण्ट ७, माल मेंन्शन, दी माल | 


मी सदा 


भिश्च 
क 
् | ष 
३ 
टाटा का बनाया हुआ. आधा रतल, १॥ रा दिक | 
३६ रतल के डब्बों हे 
प्‌ 


9 ना ओर चित्र बनकर लोगों के हि 
आग़यी थी । लोग ब्याकुल् थे पीडिव 
थर । | , 
किन्तु रोहिणी की दिशा और श्री । 


[ कक; ] ३ क डक र ¢ 


ग 


की ओर देख$र कहा, "मुके उस मज बान 
के पास जाने दो, बहिन ! वह अडा है। 
गांव का कोई भी नहीं है, उसके पातर । 
वेचा तुम पर है।' कड़ते यड सपाक से 


। २० मई अग्रे अन्‌ १३४१ ६० = 


का मेहमार था । जिसका सांस टरट-दूट कर 
आ रहा था | तब रोहिणी में लोगों की 
ओर देखकर कहा, 'यह मी मेरा भाई ढै । 
मेरे गांव का है ।' कहते उसने ग्रपती गाठ 


! वह जिस घर जाती थ्री. शायद 

कप) i , शायद बुलाने पर घर के बा प्रो गा 

| . आ यु दर निकद्वी और थे द 

र र तव अपने घर। श्रमी जाती। पर श्रव वह स्त्रः जाने लगी । दद्ध दी। oS oT | 
होरख् रज ’ RH) ब्र म्र ओ थे रे - ा ह 

ती है, क्रि लगे वसबाते' पूछने। गावि में जो बीमार थे, रोहिणी नित्य ज बकरी कर कम { 


न है 
तने कह रॉ 


हिणी हमारे 
}। हम न पूगे तो श्रोर 
9 


ही सब के पास जाती । एक दिन के प्रातः 

ही रोहिणी ने सुना, जो उसकी एऊ पढ़ौसिन 
एकर क डा s ~ Fs = 

ने आकर कहा, श्री, तूने भी सुना रोहिणी, 


सलखान के घर में आकर देखा, मल- 
खान चारपाई पर पड़ा है। बड़ बेसुथ है । 
रोहिणी ने पुकारा--'मलखान !? 


मरे, यह बिना पैसे के मरे, इंसीलिये 
ले आयी हू", यह कमाई । यह इसी गांत्र 
की कमाई है । समी की है ।' 


हे प्रदवान ने रांत सो हो जिया तभी 
जार गेट |g न का ताला खोला, . वह मलखान है, वह खून की उदयां कर र देखा ने भख खोडी, रोहिणी की तभी जाने कितनी शक्ति लगाकर 
ने | दीने मर BN रहा है॥ रै 3 ४ र खाउ वह बोल नहीं सका, केवत मलखान चित्लाया, 'रोडिशी, बहिन ! 
(6 और देखती हुई बोली-- रहा दै। पेसा पास नहीं है, उसके । क्या आंखों से कद सका जो है ype gh a f 
EE. oe कद सका, जो एक वारी रोडिणी “मैं !! और उसकी गादन एक र 
नते. में सुन गी। गांव में कर, मर जायगा, अब ! की ओर देखते को सादी g ५ “८ 27200 0२ 5 आल 
द्वज कहग, 7 रखते अपर को श्रार्यी रोर रो को लटक गयी । लोगों ने उसे नीचे उतार 


वो कहता था, 
| F!' 
[नून 


को Register 


उससे चुके हो, 


तही | देख ग्नो को तो 
|, उपा सिर तेरे कन्धे से गिरा जा 
४ ५ _ हि 
हत्त को नाज न हो तो ले 


रोहिणी ने इस बात को सुना श्रोर 
गले के नीचे उतार लिया। गांव में ऐसा 
_ ड ~ ns 
कोन है, जिसे नहीं जानती, वह । ओर 
LN * 
मलखान, वही तो हे, उसका आदि शत्र ! 
®) 
उसे याद आया, श्रपने उस श्रतीत का वह 
क्षण, जत्र एक वार, मलखान ने उसे छेड़ 
दिया था, जिसके फलस्वरूप रोहिणी का 
मारा हुश्रा तमाचा उसके मुहर पर पड़ा 
था। तभी से तो रोहिणी लोगो की चर्चा 
का विषय हैं । इसी मलखान ने तो उसे 


पढ़ीं । 

रोहिणी ने कहा, 'रोते क्यो हो, 
मलखान ! बात करो । कुछ चाहिये १” 

यह सुनकर मलखान ने ट्रटती-सी 
गदेन को एक तरफ गिरा द्विया । 

रोहिणी ने किर कहा, “में वैद्य को 
बुलाती हू', मलखान ! शान्त बनो । ईश्वर 
पर भरोसा करो ।! 

तत्र मलखान जाने कैसी श्रांखों के 
साथ रोहिणीं की श्रोर देखने लगा । 


लिया । 

- लोगों ने देखा, रोहिणी वहां नहीं 
टिकी , वह जिस तरह आयी थी, उसी 
तरह लोट चली। घर जाकर देखा, 
जिस बच्चे को वढ छोड़ गयी थी, बढ़ 
अब नहीं था। पंछो उब़ गया था, अब 
उसका विंजरा पढ़ा था । आश्चयं, तब भी 
रोहिणी नहीं रोगी । वह एक पथरीली 
प्रतिमा की तरढ जिबर देखती थी, देखती 
रही । 


छली राजिस | ममी ! न दीन का छोड़ा हः न दुनिया का ! ओर एकाएक ही, जे से रोहिणी नीच लोगों ने मुना, रोर जीवन में पडिली 
भी दवाइयों शरोर || रोहिणी ने इसका जवाब नहीं दिया । वही मलखान बान जज हक कल खिंच गई हो । जो ममता बार जाने कैवी सड़ानुसृति एण दद लिये 
के साथ रह ५ x x अब मरने हा ! ` ` ञी, उसमें जो नारि था, मानो वह एक- रोगा के घर की ओर दोड़ आये । 
कानूनी परेशानी, ||| पहिणी के फिर दिन बीतने लगे । Rs वारगी ही उभर श्राया । उसने मलखान x x x 


तभी, जाने कैसे झटके के साथ, 


र नये कानून म | एगकी नहीं रह गयी थी । पेट के रोहिणी ने अपनी न दी कर की शरोर ममता भरी निगाह से देखकर कहा, भूचाल निकल गया ढ़े। गांव शांत 

न्‌ की मशो | किमकूरी करना ओर अकेले में बच्चे बच he oe की ह “भैया, जकात RR है अब । जो गये थे, वह खोट आये ई। 

है । व देना ही उसके जीवन की दिशा मलक * ४5२ ५ मजला ने र ओर टूटते-से स्वर उनके साथ सबने औवे जीवन में पढ्विली | 
ही थी। किन्तु, उसके प्रति लोगों ् ; नहीं तो ! मे कहा, बहिन ! Er TE बार रोडिशी को समर लिया है। पर 

.ल के पास ||, उपहास्य और जीवन के प्रति ह श्रौर रोहिणी ने चोंककर पीढे की ओर'  ोद्रिणी श्रब पट़िली रोहिणी नहीं रह गयी 


हैत थीं । और उसके 


गटा” छाप कारी 


पिमीवते' सदा की तरह आज भी 
बच्चे को 
झि भ्रधिक परिष्कृत हो गयी थां । 
सीसे, जो ग्राज तक तटस्थ रहे 
‘id केह चले हैं आज, कि अच- 
) रोहिणी एक पहेली है, जो हमारे 


रोहिणी ने कहा, मैं जाऊंगी । तू 
यहीं बैठ । लड़के को रात से बुखार है ।' 
कहते रोहिणी की आंखें भर ्रायीं। 

पड़ोसिन ने कहा, तू लड़के को -लेकर 
कहीं चली जा, रोहिणी ।' 

इतने में रोहिणी ने एक हंडिया 


देखा, उसङी पड़सिन ने आते ही चिह्नाया, 
डे को चलकर देख, 


अरो, अपने लाडे 
रोहिणी ! देख तो । 

रोहिणो ने मानो सुना ही नहीं । ऑर 
भी सुरले के स्त्री-पुरुष आगये । उन्होंने 
भी कहा, अरी हां, तेरा लड़का उब्टी कर 


है। लोगों की बाणी में बढ़ पागल दो 
गयी दें । रिन्तु, स्ततः रोहिणी जो. ग्राज 
भी जी न में उल्म दे, एक दिन भी नहीं 
देख पायी कि किस ओर से पगली है ढ़ । 
पर हां, उप यद्व देख कर अचरज हैं कि बढ्दो 
पहिले का गांव, जैसे अरब उसके लिए 


। टीन के इस | बत नहीं है। इते नहीं सम पाये. उठाई । उसमें से पैसे, रुपये लिये रहा है, खून की उची !' _ बद गया है। रोडिणी जैसे उनके इलव 

मिद्टी या रिप! और उन्हें अपने ओन्ने में बांधकर, जाने रोहिणी ने फिर भी नसुना । उसने ड्राञ्रग बन गयी दै । रोहिणी हसती है 

ह हि Rc पड़ौसिन मलखान की ओर देखा, जो कुछ ही. चण रोर अपने-श्राप बुदबुराने लगती हैं। 
च्छी (किफीप सरा की तरह, अपने केसी खुली आंखों के साथ उसने परसि क्‍अजसि2िः७ऊओ झ 9 89७ 8 8 नि न ली आंखों के साथ उसने पड़ॉसिन ४ 

भे ह, अपने समय पर खु जिसे गांव 


शायद, यहां उसका रूप हो, 
आज भी पागल की भाषा में पुझारता है । 


है मं एकाएक ही, गांव में 
छि बहुत से घर यों ही 
ह पे 

३, । स एक दूसरे को देखकर 

3 एकाध RO 2 < 

LS ने रोहिणी से भी कहा-- 
` चेल भाग, रोहिणी !? 

म यह धुना शरोर हरे ्ास- 

|. कहा, “भिला कहां 

" इसे कहां ठोर हे ! मरे 


~= 
सिद्ध योगेन्द्र कवच, 
“६ गवनंमेट रजिस्टड ) इस अद्भू त शक्ति 
शाली कवच के धारण से जिस किसी को ५ 
आप चाहते हैं चाहे वह पत्थर दिल क्यों f 
नहीं हो वश में दोजायगा ओर आप से | 
सच्चा प्रेम करेगा! इससे दुर्भाग्य और j 
न , 
शत्रु का नाश, नोकरी, सन्तान, घनकी | 


पे रुशत 


षि 


कातो ध्यान कर !? 


Gags 


~ 


अत शदर। 


त ॐ 


जिना गेय समाचार सोर चित्र आदि! 
पृष्ठ, कविताओं, सम्पादकोय समाचार झोर चित्र दि । 


डपथ्यांस, छाले 


इसके ह ~ डीव के दी ख f 
(सके अतिरिक्त साहित्य समालोचना, गाइडीव के i, WR मा LT a MPN _ 


डे \ re 


डार्दकता सम्पादक--समगोपाल विथालंकार, लेखराम बी छण 
gi 


षा ६ प्ै 
है जयन्त (जेल में) + एक अति का मूल्य ६ एसा 4८ 


४ so 


Ce 


a शत्र के हवाई जहाजों से टकर लेने वाले ब्रिटिश श्र कैनेडियन पके 
थप्पड का जबाब पूसा से देने वाली ब्रिटिश विध्वंसक तोपें जो जहाज पर य॒शो से मिलते हुए एयर माशल डब्हयू० ए० विशप । देखिये, इन चु ३ | 
चढ़ी हुई तुर्की-ण-तुर्की जवाब देने में समथ हैं चेहरों पर कितनी प्रसन्नता हैं । 


|| > PR असम तु रोर्‌ ढ्‌ 
| विकार से शरीर में कशता रहेगी। | मुफ्त मुफ्त गुफ्त अ 
34 मकर--सन्तति कष्ट, शरीर में कृशता ेकसटोन से स्त्रियों के गुप्त श्रंग कई टा याका ना रि य॒ ल का || विधय 
द में द्रव्य व्यय, सफर में चिता रहेगी परंच दो जाते हैं तथा अपू नन्द ता है। रार E का रल. ३° ३ | 
` कारोवार शुरू रहेगा, भाई तथा भनित्रों को शस्य २7) सूचीपत्र झुफ्त। [का बनाया हुआ आधा रतल, 27 कै 
सच्चा स्वदेशी ३६ रतल के ड _ 


सुख होगा। श्याम फामेंसी, अलीगढ़ यू० पी०। 
SS रोम्को सेल्स ढिपाट मेण्ट ७, माल मेंन्शन, दी माल 


है. ९. 
( | | 

| 

5 

६. 
॥ | । 
# 38 
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री हृदयेश', श्री सोहनलाल द्विवेदी, _ श्री भगवतीचरण वमा, कविवर 4; 


१...... २ तीनों रास्ते से खतरा 


~ NHR ~= ह 
क की विचित्र जासि 


श्री ढा० ज्ञावचन्द जी 
श्री भूरसि थादव 
रेडियो विशेषज्ञ 


[I 
पश्र 


थि आसम-बलिदान 
"यो से भेर 


Ty? २ 
"से साम्प्रदायिक 


कठा 


हलके £ ह चड दीव के तीर, थे! ; 
[सके अतिरिक्त साहिर्ण लमाजोचना, गाएडीव के 7 MS 


moe 


क | पेशाव के भयंकर ददों 


एक नयी और आर्चर्यजनक इजाद, याने 


सजाक [गनोरिया] की इक्मी 


“¬ गोनोकिलर 


चाहे जैसा पुराना या नया सुजाक, क्यों न हो, पेशाब में 


TR | ३ जून सन्‌ १९४ 
अ +. 


ना, जलन होना, पेशाब रुक-रुक कर या बू द-बू'द शाना, भू 
अन्दर घाव या सृजन का होना, स्वप्नदोष ओर धात॒क्तीणता भ मार 
तथा मदों'की इस किस्मकी तमाम भशक्नई| १ 
i BEI रियों को 'गोनोकिलर' जड़.से नष्ट के की | 
| तिगशा असफलता आर प्रानामफ पाडा फ़ी माफार 


चेताचनी--नक 
प्रतिमा, अतोत के गाएकी आको झा फे कारणा यह 8 2 रीदने से पहले ३) ल स x र 
ओर मुर्गा छाप सील बंद पैकेट 
मूल्य ₹० गोलियों की शीशी ३) रुपये वी० पी० डाक-ब्यय आठ झगे 
एकमात्र बनानेवाले-डा० डी० पन० जानी, (4 \ ) गिरगांव बैंक रोड़ 


एजेंट-जमुनादास एण्ड कंपनी चांदनी चोक, देहली । 


यह पिस्तोल उपर से गिरने पर भी नहीं ट्रटता 
गारन्टी तीन साल र 


सुइमाए बारह पर पहुंचता हे आर घर की आवाज़ उस ह 
के भाल हु प भाग्य फाजगा देरी है। मुरन्त उस ` लिला हिना'फा सयाल'आता है ना शगिणि 
खानदान के यास्य हकीम मुहम्मद जिकरिया खो साहब रईसे आज़म दिल्‍ली संरप्सफ श 
इघारयाना का गारप पणी आपिष्कार है । जिस का ग जायन दायक , आश्चये जनक प्रभाव 
परहस्को असाध्य गेग से पीडिन रोगो अनुभव ओर स्वीकार फर चूर ह। बस आधे चन्ट भ 
कायन मं फ़ानि हो जाती है , तिरा घोर वंचित व्याक्ति पुन: सुग्वी ओर प्रसन्न यन्ति से पीर" 
शलहा चाना हैं, असफलता सफलता मे दल जानीहे,दुररय की जगह आन्म गोरव का अनुभंद नात 
उीनेलगलाहे । आए भी आज ही मंगाइये ओर औषन का वास्वदिफ आनन्द प्राप्त कीजिये।पहिले 
पह निला गजा ओरनवाबें की विशेषता थी । छाति आदि किसी प्रसारको हानि फी आशाका नहों। ॥” 
f इडपाजा आर सहवास फा परेज़नही हे पत्युत इस लगाकर रादयास करना लाभ प्रद है । इसका का हि 


पिलर 
[| 


अयाग आनन्द को द्विगुणित के देना है न > यदि कोई हिस्सा टूट जायगा तो वह } | 
मुल्य पाने शोशो ५) जो ९४ दिर के लिये काफी [फ़ी । सुपत दिया जायगा । रंग, शकल सूरत तथा : : 

> जोर की श्रावाज करने में यह पिस्तौल शतप्रतिरात अप्तली सें | जमन 

मिलता है । मूल्य ६॥ इंच १०), ८॥ इंच ६), ७॥ इंच ८) ५ ` 


तथा ६ इंच लम्बा ६), २४ कारतूस सुफ्त । अलग २९ कारतू्ो का मूल्य ६ : 
=) सभी पिस्तोल ४॥ इंच चोडी हैं ही भूम 


वस्सा वाच कम्पनी, १६३, वूलेशवर, बम्बई २ |; गी उ 


क वीर अर्जुन के 
पाठको का भारा रियायत ! 


शी 
निम्न लिखित कृपन भर कर भेजने वाले को विजय पुस्तक भण्डार द्वारा प्रकाशित किताबें है | 
' पोन मुल्य से दी जायंगा । ह 
विजय पुस्तक भण्डार” की सामायिक पुस्तर्केः-- Er 
प्रजः 
१ चीन का स्वाधीनता युद्ध १) ६ -- अमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानंद जी का एते द 
| २--पं० जवाहरलाल नेहरू ॥) जीवन चसि १ की के ब 
| ३-मौलाना अवुलकलाम आजाद ।=) ७--अपराधो कौन ? ( सामाजिक उपन्यात्त ) | | ७ 
| ४- क सुमाषचन्द्र बोस ।=) ८--आर्यसमाज का इतिहास [प्रथम भाग "| हई 
add “¬ भूल न सङ १) डाक व्यय हर दवलत में खरीदार के जिम्मे होगा । रे ३ 
Fe न 
a है 4; Cr : _ मैनेजर भो न 
Hil म बिजय नान्य गिजेय पुस्तक भण्डार, थद्धानन्द रोड, देहली। देहली । | 
विजय पुस्तक भरंड।र ढी निम्नलिखित पुस्तक वी० ै ने 


$, 22 0222 2 ०००००, ००० ००5 


शी द्वारा भेजने का कृपा करें । अपना सूचन के अनुसार पोने मूर्य पर भेजियेगा । 


es seis 5ै*४9७४5७57१३४5७75555 
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जा क्रीट 

ओर जमनों 

थानों पर 

घात॒त्तीणता शरो $] बेटलशिप 
की तमाम भय ध उ केवट 
म 0 ने अंग्रेजों के बेटर 

[से सा खाविताक " . हर < 
। बुड और! 'मशोना' को, 


का नाम गे ्ि रे 

द पैकेट दे रों के बहुत से जहाज 
आठ भ्राने (i वि र्क को डना 
बक रोड, || र स्माकं को ड़ 


ली । [| 
नज्ज् ३ शाक में विटिश सेनाओं 


॥एफ़लता हो रही है | 
४ मिश्र में सोल्लम पर 


तप 8 ||जमनी का कब्जा होगया । 
१ जर्मन वायुयानों ने 


~ 


४ | भृमध्यसागर में विटेन के 
श्वर, वम्बई १ | नृगा जहाज इबा दिये । 
TT 


k र 
मे 
{स सप्ताह ब्रिटेन जमनी द्वारा एक 
(ऐप बम-वर्षां का जोर कम रहा । 
मे से किसी ने कोई मार्के का वायु- 
ए नहीं, किया । 
पतु उत्तरी समुद्र में एक बड मार्के 
री लढाई होगई, जिसमें ३५००० 
ष र का नया जर्मन बेटल शिप 
हि भ्रम्रजो का ४२००० 
क्र जर हुड ' तथा ६००० 
हज 'मशोना' ढूब गये । 
त कजर की नजर 'विस्माक 
। गत शनिवार को जब वह 
बन्दरगाह से निकला तभी 
देख लिया और कई ब्रिटिश 
उल पीछा किया । 
iv रे पास पहु'च कर 'बिस्माक 
६ सबसे बड़े बेटल- क्र जर 
सेद्र में डुबा दिया। उसमें 
ह तेरह सो मझ्चाइ थे, सब ड्ब 


शा 
भे 


` श्रग्रेजो ने दसियों 
i 


का ः हवाई जहाज 'बिस्माक 

प्र र १ । इन सब ने साढ़े तीन 

ग चार रात उसे घेर कर 
किस या 

हद ` * साथ भी उसके दो हजार 

| पशोः _' णे से पहले “बिस्मार्क 


नाः 
धोर ड्व मेक एक ञ्ग्रोजी जंगी 


eS 


रविवार से रविवार तक 


काट में 

Bg i मध्यसागर में ग्रीक ट्रीप क्रीट 
म लड़ाई का जोर बहुत बढ़ गया । 
सप्ताह भर किररचो तलवारो आदि से बढ़ी 
तेज लड़ाई होती रही । 

ग्रीस का राजा क्रीट में जर्मन वाय 
सेनिक उतरते देख कर, मंगलवार को ही 
वहाँ से भाग खड़ा हुआ ओर लगभग 
चोबीस घन्टा जंगर्लो व पहाड़ियों में भट- 
कने के पश्चात जहाज्ञ द्वारा मिस्र पहुंच 
गया । 

जमन अपने वायु-यानों द्वारा सप्ताह 
भर क्रीट में अपनी सेनाएं उतारते 
रहे । 
समुद्र माग से भी अपनी 
सेनायें ओर टॅंक आदि भारी शस्त्रास्त्र 
उतारने का यत्न किया, परन्तु ब्रिटिश जल- 
सेना ने उनको इसमें सफल न होने 
दिया । 

इस संघष में व्रिदिश जलसेना का 
भी श्रसाधारण नुक्सान हुआ दै । जमनी 
ने तो पच्चीस-तीस जंगी जहाज खराब 
हो जाने की बात हांकी हे, परन्तु ब्रिटिश 
अधिकारियों ने आठ-नो का नष्ट होना 
माना है । 

क्रीट के प्रायः सब बन्दरगाह श्रार 
हवाई भडडों पर जर्मनी का ढी कब्जा है। 
इस कारण ब्रिटिश साम्राज्य की सेनाश्रों को 
दो तीन स्थानों पर पीछे इट जाना पड़ा 
है। ` 
क्रीट के पूर्व में इटली ने भी श्रपनी 
सेनायें जल-माग द्वारा उतारने का दावा 
किया दै 

जर्मन रोगों को क्रीट में तोपखाना 
डेक आदि भारी शस्त्रास्त्र उतारने में सफ 
लता न मिलने के कारण, वहां लड़ाई र्सचों 


स्थापित सन १६२७ 


ओर तळवा रादि से ही डरो रही हैं । 


डा, जमंन लोग गोताखे र दवाई जहाज से 
हमला कर रह हैं 


Ae 
ग्रास मे 

फ्रांस में ब्रिटेन का विरोध बढ़ता ही 
जा रहा है । ब्रिटेन ने फास के एक तेल 
ढोने वाले तेज जहाज शिरज्ादे? को पकड़ 
डिया ओर टयूनिक के बन्दरगह पर बम 
बरसाये । 

फे च साम्राज्य के सीरिया ओर लेब- 
नोन देशो को भी ब्रिटिश साम्राज्य की सर. 
कारों ने शत्रु-देश घोषित कर दिया दें । 

सीरिया के हवाई अ्रढड़ों पर ब्रिटिश 
वायुयानें ने कई बार बम बरसाये । 

सीरिया की सरकार ने फिल्लस्तीन की 
तरफ की श्रपनी सीमा पर यातायात बन्द 
कर दिया है । 

सीरिया से ब्रिटिश दूतावास भी उठा 
लिया गया । 

उत्तरी फच अफ्रीका में जमन सरिपा- 
र्यो के पहु'च जाने की ्रफवाइ दै । 


jd 
अफ्रीका में 
उत्तरी श्रीका में जमंन सेनाये कुछ 
रारे बढ़ गयीं ओर मिश्र की सीमा पर 
उन्होंने सोरम तथा हेल्फायर दर्रा नामक 
स्थान पुनः अपने अधिकार में कर लिये 
हें। 
उत्तरी श्रीका के तुब्रक नामक स्थान 
पर परिस्थिति जर्मनों के प्रतिकूल है । 
श्रबिसीनिया में दक्षिण श्रीका की 
सेनाओं ने कुछ ओर इटालियन सिपाियोँ 
को गिरफ्तार किया । 
अबिसीनिया की लड़ाई अब लगभग 
समाप्त हो गयी है। 


oo 
८५ फोसदी 


न्यू ट्यटोरियल कालिज का शानदार नतीजा 
>~ „ विद्यार्थियों से ३६ उत्तीण हुए 


इस वष भी 

सन १६३६ में ७६ 

विशेषतायें--कमजोर 

और तजुर्वेकार है बाहर सजला है 
प्रौ को शिक्षा दी ज 

न हि ६४ जून सन 


फीएदा 


प्रयत्न 
से शीश दिल कट माफीदार 
लूबरा [ एस० एस-- सी ० 
स्कोलर पंजाब यूनीवलिटी लाहोर ]। 
नई सड़क, घारीवाल एजन्सी के सामने, देहली । 


डाइरेक्टर, १० ऽ 
प्रिन्खिपल-एस° एड? 
लिज लाहार आर भूतपूव रिच 


न्यू द्यूदोरियल 


का 


विद साल की तरह कालिज का 


विद्यार्थियों के लिये रहने क 


१६४१ तक रहगा, 


नतीजा बहुत शानदार रहा । 


सन १६४० में ७६ फी सदी । 


विद्यार्थियों के लिए नाइट बलाल का प्रबन्ध है, स्टाफ योग्य 


! उत्तम प्रबन्ध है । गरीब विद्या- 
जरूरतमन्द विद्यार्थी शीघ्र से 


मैनेजर--सी० पल० शमां 
भूतपूत्रं श्रो? डी० एस० 


[ ३ जून सन्‌ १६४१ ° 


f =» 
इराक में 

इराक में लड़ाई चल ही रही है। 
ब्रिटिश साम्रास्य की पेनायें इराक की राज- 
घानी बगदाद की तरफ बढ़ रही हैं । 

ग्र ज की विरोधी सरकार के कई 
मन्त्री ईराक से भाग गये हैं। परन्छु इस 
समाचार की पुष्टि नहीं हुईं । 

थ्रिटेन का पच्चपाती शासक अमीर 
अब्दुल इला ओर सईद नुरी पाशा इराक 
पह च गये हैं । इनको बरिटेन-विरोधी प्रधान 
मन्त्री अच्दल रशीद जिलानी ने इराक से 
निकाल दिया था । अब ये नइ सरकार क 
वहां स्थापना कर रहे हैँ । 

सब ल्ले-देकर ईराक में अंग ओं की ढी 
मूळ ऊची लगती दै । 

ताजा समाचार के अनुसार रशीदशअब्ी 
मैदान छोड़ ईरान भाग गया दै। इराक 
का बालक शाह मी उसी के साथ दवे 
चीन में 

चीन में कई स्थानों पर चीनी और 
जापानी सेनाओं का युद्ध ढो रहा हैं । दोनों 
पच्च अपनी अपनी जीत का दावा कर रहें 
्ँ। ब 
चीन की जो कम्मूनिस्ट सेनाये कुछ 
मास पूर्व जनरल चांग शाई से बिगड़ खड़ी 
हुईं यीं, वे अब फिर उनकी सड़ायता करने 
खगी है 


अमेरिका में 


अ्रमेरीकन राष्ट्रपति ने अपने माधख 


में कोई भाग्य निर्णायक फैसला, जिसकी | 


आशा की जा री थी, घोषित नहीं किया । 


जर्मनी किलत गति से ब्रिटिश जहान 
डुबो रहा दे, इस पर प्रकाश डालते हुए 
श्री ख्जवेचट ने बताया कि ब्रिटेन की 
उत्पादन शाधि से तिगुने तथा ब्रिटेन ओर 
अमेरीका की सम्मिलित जहाज तैयार करने 
की शक्रि से ख़गभग दूने जहाज प्रति मास 
डुबाने में सफल हो रहा है । 

अमेरीका से भो वहां बिजली ओर 
पट्रोल् के इस्तेमाल पर नियन्त्रण प्रारम्भ 
होने की सूचना मिली दै । 


cad अर ५४ 


ee 


4 


राजाओं ओर ३ जमांदारों के होगे । जम्ी- 


सत्याग्रह के वारे में 

सत्याग्रह के बारे में कोई मई प्रगति 
इस सप्ताह देश में नहीं हुईं। देश के 
बिभिन्न भागों में पहिले के समान गिर- 
फ्तारियां घूम-घड़ाके से हो रही हैं । 

प्रत्येक प्रांत झर जिले में पुरानी 
पास शुदा सक्याम्रहियों की सूची को निब- 
याने का काम तेजी पर चालू है। जिन 
लोगों के नाम स्वीकृत होकर आ चुके हैं, 
उनका ध्यान इर श्राकृष्ठ किया जा रहा 
है। 

नई सूचियां स्वीकृत करने का काम 
एक प्रकार से बन्द है। 


पंजाब और दिल्ली के उन सश्यागू- 
हियों को जिन्होंने युद्ध-विरोधी नारे न 
लगा, केबल ऐसा करने की सूचना देने 
के कारण गिरफ्तार किया गया था, पंचाव 
हाईकोर्ट की रूलिंग के अनुसार छोड़ा जा 
रहा है । 

युक्रप्रान्तीय हाईकोट में भी ऐसे ही 
मामले की अपील की गई है, लेकिन 
अभी तक हाईकोर ने फेसला नहीं 
सुराया । यदि वहां भी पंजाब हाईकोर्ट 
की रूलिंग स्वीकृत कर लीं गई तब श्री 
केलाशनाथं काटजू प्रभुति अनेक व्यक्ति 
छूट आवेंगे । 


युक्त प्रान्तीय सरकार द्वारा एक सर- 
क्यूलर निकाल इस बात पर जोर दिया 
गया है कि कांग्रेसियों से कोई रियायत 
न की जावे । इस पत्र में यह भी कहा गया 
बताया जाता है कि कांग्रेसियों के फिर 
मन्त्रि मण्डल बना लेने की कोई सम्भावना 
* नहीं। 
नैनीताल से युक्तप्रान्त के भूतपूव 
“अन्त्री पं ० गोविन्द्बरलभ पन्त की बीमारी 
के समाचार मिले हैं । दांतों में तीव पीड़ा 
के कारण कई रात उन्हें नीद नहीं आई ! 
~+ [a tn) 
रियासतों की खबरें 
जोधपुर सरकार ने पक असाधारण 
गजट प्रकाशित कर नये सुधारों की घोषणा 
कर दी । इसके अनुसार एक धारा सभा 
राज्य में बनाई जावेगी । 
इस श्रसेम्बली में कुल ६४ सदस्य 
होंगे । इनमें ४१ निर्वाचित ओर शेष नाम- 
जद होंगे । 


निव चित सदस्यो -से २३ देहातों, ४ 
जोधपुर शहर, $ महाराओ, $ राव- 


दद्व की साप्ताहिक खबरे! 


रविवार से रविवार तक 


दारों के प्रतिनिधि उनकी सभा चुनेगी। 
२ प्रतिनिधि चोधरियों और एक व्यापारी 
मंडल का रहेगा । 

नामजद्‌ सदस्यों में 8 गेर सरकारी 
ओर १४ सरकारी प्रतिनिधि होंगे । इनमें 
छोरी जाति के प्रतिनिधि भी होंगे । 


सरकारी प्रतिनिधि बहस में तो भाग 
ले सकेंगे, लेकिन मत देने के समय वे मत 
न दे सकेंगे । 
जोधपुर शहर में चुनाव में वही भाग 
लेंगे, जिन्हे म्यु० चुनाव में मत दने का 
अधिकार है। देहात में पंचों द्वारा चुनाव 
होगा। 
फिलहाल ः्रसेम्बली का कार्यकाल २ 
वपं रखा गया हे। 
जोधपुर म्यु० चुनाब की धूम जोर पर 
हे। १२ इलाकों में से ६१ उम्मीदवारों के 
नाम आये हें । इनमें भ्रकेले लोक परिषद 
के २१ उम्मीदवार हैं । जमींदारों ने हिन्दू 
महासभा के नाम से अपने कुछ उम्मीद- 
वार खड़े किये हैं तथा पांच मुस्लिम लीगी 
भी हैं। 
इन्दौर में श्रब पहिले की अ्रपेत्ता 
शान्ति है । लेकिन फिर भी वहां 4७४ 
धारा फिर कुछ काल के लिये लगा दी गई 
हे। 
इससे ग्रसन्तुष्ट हो, इन्दौर के प्रसिद्ध 
कायकता श्री हजारीलाल जड़िया ने एक 
पत्र द्वारा सरकार को सूचित किया है कि 
यदि ११४ धारा को फिर बढ़ाया गाया, तब 
यह उचित न होगा। ऐसी दशा में वे 
सत्याग्रह कर इस आज्ञा का विरोध करेंगे । 


इन्दौर की सब मिलें शब यथापूव 
कार्य करने लग गई हैं। 

भेलसा ( ग्वालियर ) में साम्प्रदायिक 
दंगा हो जाने के कारण वहां के पुलिस 
अधिकारियों से इसका जवाब तलब किया 
गया है । इस सम्बन्ध में कई श्रफसर हटा 
दिये गये हैं श्रोर कुछ की बदली करदी 
गई हे । 

ग्वालियर नरेंश की ओर से ,हिन्दी के 
१३ साहित्या कारों को पुरस्कृत कर उनका 
सम्मान किया गया है। इनमें दिल्ली के 
प्रो० नगेन्द्र एम० ए० भी एक हैं। 

पुरस्कृत धभ राशि कुल एक हजार 
रुपया है । इतना ही पुरस्कार कुछ सरहठा 
लेखकों को दिया गया है। दो सोका 
पुरुस्कार उदू के दो लेखक भी पाने में 
सफल हुये हैं । 

गत ,सप्ताह उज्जैन की. मिलों में 
हड़ताल होने की जो सूचना आईं थी 
उसकी समाप्ति होगई । लेबर कमिश्नर 
पंच बना दिए गये । 

बीकानेर से इन्दौर के ख्याति प्राप्त 
मन्त्री सर वापना कुछ काल काय करने के 
पश्चात बिदा हो लिए । आपका कार्य- 
काल अगस्त में समाप्त होता था। इतनी 
जल्दी बिदा होने का कारण 
आपका चिन्ताजनक स्वास्थ्य बतलाया 
जाता हे । 

श्रनेकों साहिस्यिकों के शुभ प्रयस्न 
से बीकानेर में साहित्यकुल की स्थापना 
होने की सूचना मिली है । 

जयपुर प्रजामंडल के नवयुवक कार्य- 


SO 
आप धन की तलाश कर रहे हैं 


घर बेंठे ३००) रु० कमाए 
असळी अमेरिकन न्यू गोल्ड की एजेन्सी ल्लेकर १००) ₹० म्राइवार कमा सकते हें। 


बह सोना कसोटी पर असळी सोने का रंग देता 


है ओर असळी सोने की तरह कूटा ओर 


बजाया जा सकता है । इसका रंग कभी खराब नहीं हो सकता । आज कब्र के फैशन 


छे मुताबिक हर किस्म के जेवर हमारे स्टाक में 
के ल्लिए शीघ्र पत्र द्विखिये । तैयार जेवरों की ब. 


. न्यू गोरड, एक जोड़ी फैंसी चूड़ी, एक अ'गूठी 


डिजाइन भमूने के रूप में भेजे जाते हैं । होशियार 


मोजूद हैं। आप अपने शहर की पजेन्सी 
डी सूची ओर ३ तोळे असळ्ी अमेरिकन 
बम्बई फ्रेशन ओर एक जोड़ी बुन्दे स्यू 
ओर अडुभवी एजेररों को सथ प्रकार 


की खुदिधाें दी जाबंगी । आज हो एजन्सी के नियम मंगाएं । 


कारपोरेशण ( आ) कर पतली. ` 7 0 ० D.) 


पोर्ट दक्ख बं० २६ झऋमखतसर । 


iy n न 
कत्ता श्री परमेश्वरी याल गुप्त bs 


बड़ी कोर्ट में की गई श्रपीद् के ३ | 
अनुसार छोड़ दिए गये \ Ft भे 
सलाद के ्रदालती बयान को 
आप गिरफ्तार कर लिये गये 
ने आपको डेढ़ साल की स 


„धोप 

थे दो 

जादी भी | 

LD Ye 

दंगे-फिसाद हमारा क 
ढाका ओर श्रहमदाबाद क्री 

श्रय शांत है । ४ हि 


लेकिन इसके विपरीत वम्बई के tl 


ने भयंकर रूप धारण कर लिया ह। |" ता 
गत सात दिन में २६ मरे श्र २ 

व्यक्ति यहां घायल हो चुके हैं। रत EL 

पुलिस हक गिरफ्तारियां कर जुड़ी 

स्थानों पर आग लगी हैं तथा २! 

दूकानें लूट ली गई हैं ।. प्रोरीकन 


परिस्थिति श्रव भी श्रशांत है। गय. [म यव 
पार मंडल गवनेर से बात कर रहा है।फ् | उमीद 
में करफ्यू इर है तथा पुलिस र घ | द्वारा: 
गर्त लगा रही हें । ता निराशा 
म, मोटर, बैलगाड़ी इन स्रत हां तः 
स यात्रा करना भी सुरक्षित नहीं । परिरियी 


विगाइती ही चली जा रही है । Er 
र 7 प्रोरीका : 
वीवध पो उठाने 


--पंजाब की मणिडयों की हार |िपरधाशित 
समाप्त कर दी गई । मण्डी कानून बू हली थी। 
किये जाने से १४ दिन पूव फिर इस धसू 
विचार किया जायेगा श्रोर यदि श्राव्य जज 
सममी गई तब फिर हड़ताल प्रारम्भ | हिर 
दी जायेगी । षु पाने । 

A) 

—_देश से प्राप्त विभिन्‍न सुग | गण दाल 

के अनुसार गरमी निरन्तर बढ़ रही है। हे को ३ 
: ताण | महा 
--पंजाब और बंगाल की अतारि रद 


क्यों दुहराई गई इस पर देश * | जावे, 
असंतोष फैल रहा है । | से सम्भाः 
सिन्ध सरकार १६४२ में एक पा मा 


सिन्ध में शराब बन्दी करेगी। 
सावंजनिक स्थानों में मादक 

लगा दी र 
उपयोग पर उसने पाबन्दी लग 


मारा कृ 


- 
अजुन 


तितो दे न दैन्यं न पलायनम्‌ 


तवार 


अनेकों पडयन्त्रों के भंडाफोड़ से भरा हे 
तब दूसरी ओर इसमें उसकी इस आह 
को रोकने की आवश्यकता पर जोर देते हुए 
भी केवल मात्र आत्म-रक्षा पर बल दे द 
इसके लिये ढी अपील कर अपने कर्तव्य की 
इति श्री कर दी गई है । 

जहां तक अमेरीका की श्राव्म-रत्षा का 
प्रश्‍न है, यद्यपि श्रमेरीका पर आक्रमण 
कितना भी श्रसम्भव क्यों न स्त्रीकार 
कर लें, फिर भी आश्चयों' से भरे इस युद्ध 
में इसको उपेत्षा से नहीं देखा जा सकता । 
यही बात समस्त अमेरीकन महाद्वीप के 
देशों के संगठन के वारे में कही जा सकती 
दे । सावधानी के रूप में ऐसा संगठन 
समय पड़ने पर लाभदायक ही सिद्ध होगा। 


लेकिन श्री० रूजवेल्ट के भाषण में आत्म- 


L] जन है व ~ 
नाशा जनक फिर भी 
तारियां कर जु CNN 
कर छुड़ी शा 
बी | प्रशंसनीय 
i: ग्रीन राष्ट्रपति शीघ्र ही किसी 
त श्रशांत है । बा. | गिणायक फैसले की घोषणा करेंगे, 
।त. कर रहा है। शह || उमीद दिलाये जाने के श्रनन्तर श्री० 
S 
7 पुलिस रे [जेह दरा इस सप्ताह दिया गया भाष 


प्रा निशाशाजनक ही कहा जावेगा । 
गाड़ी इन सागं |, ना 
तत नहीं । परिस 
ही है। 


| तक यूरोप में फैल रहें युद्ध 
| के फैसले का प्रश्न है, इस भाषण 
शप्र की इच्छा किसी ऐसे नये 
पिश उठाने की नहीं दीखती, जो कि 
ऐउयों की हार भिप्रयाशित था, तथा जिसकी उम्मीद 
रडी कानून बा पिह थी। 
पूर्व फिर झपा 
र यदि श्रावश्यी 
इताल प्राएमसै मे हिटर की इच्छा सिफ यूरोप पर 

मुष पाने ८: 

गे की नहीं, अपितु सारे संसार 
विभिन्‍न सामे डालने की है, अतः यदि हिटलर 
र बढ़ रही है। | गत को श्रभी नहीं 


प्रो स्जतरे = 
समेट के कथनानुसार वेत॑मान 


रोका गया, तब 


[ल की न कर  हाद्दीप भी नाजी शाक्रि का 
पर देश म | हो जाबेंगा। 


फरेगी। भ 
उरः _ 
पदक f श बैन नहीं पाते, जिसके द्वारा 
~ 
दी लगा दी भ ओर प्रतिक्षण अधिक 


रो 
मे शङ्कि का सुकाबिला कर 
RE हे A ® ते ष गति म बाधा पहु'चाई जाते, 
hs कन की तैयारियों पर 
| र 


_ 


> मे ही उने इम उन्हे 


र 


रक्षा पर जो अत्यधिक जोर दिया गया है, 
वह अत्यधिक दूरदशिता पूर्ण द्ोने से कुछ 
अंशों में मूखेतापूण' भी कहा जा सकता 
ट 

साफ तोर पर आत्म रचा के प्रश्न में 
अपने आपको उलमा ग्रमेरीका ब्रिटेन को 
चह सक्रिय सहायता देने के लिए तेयार 
नहीं, जिसकी कि बहुत से व्यक्रि श्राशा 
बांध रहे थे। लेकिन फिर भी श्री रूजवेल्ट 
की देश के उद्योग-घन्धो को चलाने वाले 
मिल मालिकों र. मजदूरों से अपील 
अवश्य ब्रिटेन ओर उसके मित्रं के लिये 
अन्ततोगत्वा लाभदायक हो सकती है। 
यदि अमेरीकन सरकार वहां के मिल 
मालिकों ओर मजदूरों में च्छे सम्बन्ध 
स्थापित कराने में सफल हो, तब शास्त्रा 
स्त्र, हवाई जहाज तथा युद्ध पोतों द्वारा 
अमेरीका एक बड़े पेमाने एर ब्रिटेन की 
सहायता कर सकता हैं। सक्रिय सहायता 
के प्रभाव में यह सहायता भी काफी 
महत्वपूर्ण हो सकती है, जबकि आज की 
परिस्थिति में इस दिशा में भी अमेरीका 
से ब्रिटेन को पूरी सहायता नहीं प्राप्त हो 
रही । 

अमेरीकन जलसेना द्वारा समुद्र के 
और भी अधिक भाग की पैतरोल ( देख- 
“रख ) भी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण निश्चय 
है। अमेरीका द्वारा इस चेत्र को विस्टृत 
कर देने के पश्चात अव अमेरिकन तट 


पर नाजी रेडरों के गइबड़ करने का भय 
बेगा, तथा पैतरोल रने वाली 


कम हो जां 
ब्रिटिश जलशक्कि का काम भी कुछ हल्का 
हो जावेगा और बह अपनी शक्ति शत्रु से 


-जड्ने में लगा सकेगी । 


, समस्त अमेरीकन महाद्वीप के देशों 
. संगठन को योजना इसक्िये महत्वपूर्ण 
दें कि ऐसा कर न वि नाजी शक्र से 
संयुक्त रूप से मोचा लेने के लिये एक 
बा संगठन तैयार हो जावेगा, श्रवितु 
इसलिये भी कि ऐसा कर घर के मेदी” 
दुश्मनों को भी दाव भीतरी विद्रोद् से 
निश्चिन्त हो जावेगी । जर्मनी अमेरीका 
के अनेकों छोटे-बढ़े स्वतन्त्र राज्यों में भी 
जो पढ़यन्त्र रच रहा है, रयुकतराष्ट्र के 
साथ इन देशों के संगठित होते ही इन 
सब का खात्मा हो जावेगा । 

श्री रूजवेल्ट के भाषण के प्रथम 
वाचन से भले ही इस प्रकार निराशा दो, 
लेकिन अधिक बारीकी से खोजने पर 
उसमें भविष्य में बढ़े पैमाने पर सहायता 
मिलने की आशा की ऋलक दिखाई देती 
हे । आज जबकि ब्रिटेन को अपनी ग्रान्त- 
रिक कमजोरियों के कारण अमेरिका पूरी 
शस्त्रास्त्र आदि के सम्बन्ध में सहायता 
नहीं दे पा रहा, वहां सक्रिय युद्ध में 
अमेरीका के युद्धमें कूद पड़ने से कुछ लाम 
हो सकता था, यह स्त्रीकार नहीं किया जा 
सकता । इसलिए श्री रूजवेल्‍्ट की प्रतीचा 
तथा आत्म संगठन की नीति की प्रशंसा 


ही करनी होगी । 


अ 


साम्प्रदायिक दंगे 


देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक 
द'गों की जो भरमार हो रही है, उसने इस 
प्रश्‍न पर देश के बढ़े बड़े नेताओं का ध्यान 
्राकपिंत कर लिया है। इन साम्प्रदायिक 
द गो को किस प्रकार रोका जाये तथा किस 
प्रकार इनका सुकाबिला किया जाबे, इस पर 
अनेक विचार प्रकट किये गये हैं । 

साम्प्रदायिक रूगड़ों से घबरा कर 
घर-बार छोड़ देने की प्रति के बारे में 
बहुत कुछ कहा गया हे । इसमें सन्देह 
नहीं कि मैदान छोड़ कर भागने की नीति 
आक्रमणकारी को, खासकर यदि बे गुण्डे 
हों, तब और भी अधिक उत्साहित करती 
है। इससे लूटमार ओर अशान्ति कम होने 
के स्थात पर ओर भी बढ़ जाती है ओर 
गुणडे लोग और भी अधिक दुस्साइल करने 
पर उतारू हो जाते हैं । इसलिये इस प्रवति 
की अधिक से अधिक रोक-थाम होनी 
चाहिये । 
` जुण्डों से एकमात्र बचाव का उपाय 
संगठित होकर आध्मरचा के लिये तैयार हो 


ज्ञाना है । यदि एकाघ बार डटकर उनका 


2१ ३ 
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सुकाविला किया गाथा, तब अपनी दाळ 
गल्नती न देख बह इस प्रकार की कमीनों 
हरकतों से बाज ग्रा जार्चेगे । जब तक 
युरो को लुटमार का अवसर दिया जाबेगा, 
इन मागड़ो की कभी समाप्ति नहीं हो 
सकती । समझाने-बुझाने और कुछ दें 
दिला कर ठगडा करने की नीति द्वारा कुछ 
समय के लिये नले ही शान्ति हो जाये, 
लेखिन कुछ दिन बाद ही फिर उपद्रव उनके 
द्वारा आरम्भ कर दिया जाना निश्चित ही 
ट्। 

अहिंसाव्मक रीति से मुकाविला करने 
की जो बात गानी जी ने कही दे, चह 
आदर्श तो भले ही दो, लेकिन जहां तक 
ब्यावद्वारिकता का प्रश्न है, उस पर आच- 
रण नहीं किया जा सकता । श्रपने अमूल्य 
प्राप्त 
श्री० 


घन को गवां कर भी हम कुछ लाभ 
कर सकेंगे, इसमें सन्द दव दी दै । स्त्र० 
गणेशशंकर जी विद्यार्थी का उदाडरण हमारे 
सामने है । ऐसे अमुल्य व्यक्रि के बलिदान 
के श्रनन्तर भी कानपुर में दग का अंत 
श्राज तक नहीं हो सका । ऐसी अवस्था में 
अहिंसा का प्रचार ब्य दै । 

अलबत्ता इस सम्बन्ध में प्रत्याक्रमण 
की भावना से दूर रह आत्मरक्षा पर दी 
जोर दिया जाना चाहिये। इसके लिये 
आव्मस गठन, ओर साहस की ग्रावश्यकवा 
है । यदि एक बार इस दिशा में कोशिश 
की गई तब सदैव के लिये न रगड का 
अन्त हो सकता हैं । 

घामिक तथा राजनैतिक मतमेंद 
केवल इसी देश में हो ऐसा नहीं । संसार 
के सभी देशों में ऐसे मतभेद पाये जाते 
हैं। लेकिन कहीं भी यह मतभेद खन- 
खबर के रूप में फूट नहीं निकलते । इसे 
ऐसा विकृत रूप देना हमारी कायरता ओर 
संगठन का परिणाम दे। जहां थोड़े 
साहस ओर कुशलता से काम खिया यह 
दंगे स्त्रं हीं दब जायेंगे । 
जोधपुर में असेम्बली 

जोधपुर मे भी वेधानिक श्रसेम्बद्धी 
की घोषणा कर नये शासन विधान का मूत्र 
पात हो गया । अभी तक ः्रसेम्बल्धी के 
आधिकार आदि के बारे मे कुछ सूचना 
प्राप्त नहीं हुई, इसलिये इसकी उपयोगिता 
के बारे मे कुछ नहीं कहा जा सकता ३ 
लेकिन जहां तक असेम्बल्ली की बनावट का 
प्रश्‍न है, वहां ६४ सदस्यो मे ४१ सदस्यों 
का निर्वाचित होना सन्तोषप्रद ही कड़ा 
ज्ञावेगा । अच्छा होता यदि इन निर्वाचित 
सदस्यों में से कुछ को किसी विशेष बग 
का प्रतिनिधित्व न Eo निर्वाचन का चेत्र 
व्यापक ही रहने दिया जाता । यदि किसी 
मइसूस होती, तब उसके लिये शेष २३ 
सीटों मे से कुछ सुरक्षित रखी जातीं । 


वीर अजु न साप्ताहिक ) ] 


हमने हस लेखमाला के पहिले लेख 
में देखा था कि भारतवर्ष पर तीन दिशाओं 
से ग्राकमण की झार्शक्रा हो सकती है । 
हमने यह भी देखा था कि वह आशंका 
` केवल आशंका ही नहीं हे । संसार की 
परिस्थिति, भारत का ब्रिटिश साम्राज्य से 
सम्बन्ध, भारत सरकार की रोर से युद्ध 
घोषणा ओर भारत की विभूति का प्रलो 
भन, यह सब कारण ऐसे हैँ, जो हमारे 
अलग श्रलग पड़े हुए देश को भी तूफान 
का केन्द्र बना सकते हैं। इससे इस देश 
पर आक्रमण की जो शंका है, वह केवल 
आशंका ही नहीं रहती, वह बहुत ही 
सम्भव सम्भावना बन जाती है। 
` इतिहास बतलाता हे कि संसार ब्यापी 
शासन की महत्वाकांता रखने वालों की 
ष्टि भारत पर अवश्य पइती रही है, गत 
शताब्दी में योरोप के कई देशो का परस्पर 
संबषे भारत के प्रभुत्व के लिये चलता रहा 
था। उप्तले भी पूत्र मध्य एशिया के हरेक 
विजेता ने भारत को हथियाने की चेष्टा 
की । उससे भी पूर्व सिकन्दर ने जब विश्व- 
विज्य का स्वप्न लिया, तब उसको 
उत्तराद भारतवर्ष में ही समाप्त हुआ 
था। बिलकुल नये इतिहास पर दृष्टि 
डालें तो हम नेपोलियन बोनापाट को 
अपनी राजनीतिक दूरवीन को हिन्दुस्तान 
पर केन्द्रिय करता हुआ पाते हें । जब 
फ्रांस की क्रांति-सरकार को निश्चय होगया 
*कि उनका सबसे बड़ा दुश्सन इंग्लेण्ड है 
तो उन्होने नेपोलियन को अ्रादेश दिया कि 
वह इ'ग्लेंड को परास्त करने की स्कीम 
तैयार करे, नेपोलियन ने इ'ग्लेणड पर 
सीधे झाक्रमण की स्कीम को कठिन बत- 

, ते हुये इंजिप्ट के रास्ते से भारत पर 

` आक्रमण का प्रस्ताव पेश किया, जिसे 

मास की डार्यरेक्टरी ने मंजूर कर लिया 
था। 

[a नेपोलियन के उस समय के प्रस्ताव 
का सारांश यह था कि जलीय प्रमुस्व होने 
के कारण इ'ग्लैणड को सीधे ग्राक्रमण में 
हराने का य्न करना खतरे से भरा हुआ 
है, इस कारण उसके साम्राउय को नप्ट 
करके उसके प्रभुत्व को तोड़ने का प्रयत्न 
करना चाहिये । नेपोलियन क्री राय थी कि 
ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्य आधार भारत- 
चप है, र भारतवष तक पहु'चने का 
रास्ता मिश्र ( इंजिप्ट ) हे.। उस समय 

स्तेज की नहर तैयार नही' हुई थी, तो भी 

| fh नेपोलियन की सम्मति थी कि भारत को 
` ` ब्रिटेनसे छीनने के लिये योरोप का जो 
देश आगे बढ़ना चाहे, उसे मिश्र की 
ख्योढ़ी से ही एशिया में घुस्तरा चाहिये । 
 इस्तीतिचार से नेपोलियन ने मिश्र पर 
| , ` आक्रमण किया था, परन्ठु कुछ तो फ्रांस 

' ` के सामुद्रिक परान्य के कारण. और कुछ 

ऋ को श्रान्तरिक गइबइ़ से प्रभावित 

|; १४४ होकर नेपोलियन को भिश्र-विजय का 

 मन्मूताबीच में-ही छोड़ कर वापिस हो 
| ज्जानापड़ा। 


4 
i 
४ ? 
f 
} 


७ # पक 


ही 


आक्रमण से भारत की रक्षा--(२) 


भारत पर तीनों 


{ ले०-- श्री इन्व्र 


रास्तों से खतरा 


विद्यावाचस्पति ) 


वददाट जाप उयान्यापाातमा्य 


जमनी की वतमान प्रगति देखकर 
भी यह अनुमान करना कठिन नहीं हे कि 
बह अपने में ब्रिटेन पर सीधा वार करने 
की शक्ति न देखकर उसके साम्राज्य के 
मर्मस्थल भारत पर आघात करने की चेप्टा 
करेगा । यूनान, मिश्र, सीरिया ओर ईराक- 
यह तो केवल पडाव हैं, इस जीवन-मुत्यु 
के प्रसंगा में जमनी का भ्नन्तिम लक्ष्य भारत 
तक पहु'च कर ब्रिटिश साम्राज्य की कमर 
तोड़ देना है। वह इस लक्ष्य तक पहु'च 
सकता है या नहीं, यह दूसरा प्रश्‍न हे। 
कहावत है अभी दिल्ली दूर है” जमनी के 
लिये भी दिल्‍ली बहुत दूर है । जमनी ओर : 


डायरी देखी जा सके, तो उसमें जर्मन 
सेनाग्रों की विजय-यात्रा का अन्तिम बिन्दु 
भारत के किसी शहर पर ही श्रंकित किया 
हुआ मिलेगा । 

ऐसी दशा में भारत को हम खतरे से 
बचा हुश्रा कैसे समर सकते हैं । विशेषतः 
ऐसो दशा मे' जब कि भारत की सीमारये 
८ विदेशों सो मिलती हें। उन विदेशों के 
सिवा दो ऐसे रास्ते हैं, जिन से दुश्मन 
हमेशा आक्रमण करने का यत्न कर सकता 
हे। वह जल ओर आकाश के रास्ते हैं। 
कितनी ही दूरी हो श्रोर कितना ही सुर- 
त्षित माग हो, वर्तमान युद्ध ने सिद्ध कर 


मिलन-स्थल दूर हे, उस पार हे । 


OLN ED 


हे हृदय ! क्यों आज तू इतना शयथित ? 
हो रहा क्यों तीव्र गति से तू द्रवित ? 
5 ~ 
कोन सी ्रज्ञात पीड़ा का शिकार ? 
क्यों हुए हैं नेत्र मोती से जडित? 


आ गया ऋतुराज पागल तू कहां ? 


पुष्प सारे 


हो रहे विकसित यहां। 


मन्द मलियानिल पतन क्या कह रहा, 
सुन जिसे इतना व्यथित तू हो रहा ! 


_ 
कोन, सा सन्देश 


» 
लाया ह पवन ? 
क्यों तुम्हारे पाल आया दूत बन ? 


कि ~ Ly 
कॉनसी भूली हुई वह बात थी, 


दे रही पीड़ा तुझे 


जो याद बन ? 


दुखित इतना हो रहा ओ' मोन है । 
याद जिसकी आ रही वह कोन है ? 
` दूर क्यों उनसे हुआ तू आज हे? 
पास अपने खींचता वह कोन हे? 


व्याग दे तमोह पागल भूल 


रु 


मत ! 


बिछुइकर मिलना अरे ! यह स्वृप्नवत्‌ ! 


तोड़ दे 
+. 
दूर है 


वन्धन क्षणिक संयोग है 
मंजिल, बहक मत ! भूल मत ! 


यह चणिक संसार जल की धार है। 
ले बहाये जा रही उस पार है । 
इस जगह मिलना-बिडुइना कुछ नहीं-- 


मिलन-स्थल दर 


fe RF S00 ८2030... 
हिन्दुस्तान के बीच में समुद्र, टकी' मिश्र 
ईरान, बिटेन की स्थल, जल शोर आकाश 
को सेनायें ओर ब्रिटेन का सोभाग्य यह 
सब विघ्न पढ़े हुए हैं। इन्हें पार करना 
आसान नहीं ह, परन्तु यह निश्चय से कहा 
जा सकता है कि यदि हर हिटलर की निजू 


६-उस पार हं। 


थी मनोहर मालवीय 


दिया है कि कोई देश जल आर आकाश 
माग स अपने आपको बिल्कुल सुरक्षित 
नहीं समफ्र सकता । क्रीट का दृष्टान्त 
सबसे अधिक स्पष्ट है। क्रीट के चारों ओर 
जल है, ब एक पहाड़ी देश है, लगभग 
° हजार सिपाही इसकी रहा कर रहे थे। 


ससुद की श्रोर ते संसार हू 
दस्त जलीय शक्ति रा 


उसकी हिफाजत कर रही थी 
। 


फॉस के बहुत से 
ड़ जहाज 
उस 


मे, तो भी केवल आकाश 
अरे वह भी प्रारम्भ मे 


के मो F 
गुणों 
जमनी ने उस पर आक्रमण कू 
दस दिन व्यतीत हो जाने पर 
क्रीट से हटाया नहीं ज्ञा न 


देता है । इससे प्रतीत होता है $ _ 
में केवल स्थल या जल की श्र पे 
ज्षित होकर ही कोई देश सुख 
नहीं सो सकता । 


5 


इस प्रकाठ हम देखते हैं कि 
को ( $ ) स्थल ( २ ) जल (३) ४ 
आकाश इन तीनों हो मागो 


तादीसता हे | 
जा “ह कुछ न 
। खतरा भी केव्रल काह क| जा स 


) 
ओर न बहुत दूरवर्ती ही है। भात ई) गोले तो 
जिगवनर स 


परी कमचा| 


र 
सरकार ओर प्रजा दोनों का ही इत॑। 
कि वह ऐसी संकटमय परिस ३ 


जोगी हरकत 
देश को छुरक्षित करने के ज्ि|लाप्रहियों 
भरसक प्रयत्न करे । ब्रिटेन ने भात बट बके 

पतो यही कर 


अ'ग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बरतने 
३ ते गवनर 
की रक्षा की जिम्मेदरी ले ली है, प्रो! दर दर 


ही भारत के नाम पर युद्ध घोषणा ऋं| छत पर भ्रपनी 
६ से ५०) LY fe 

उसे युद्ध के अखाड़े में उतार दिवा| पहिचाें । 

इस कारण भारत की संरत्षा का उतत|'े को बदन 


ही, परतु भा] ४ 


यित्व त्रिटेन पर तो है 


वाली भी इस ओर सो उदासीन की भरिका के 
# | पप्ताह अः 
। 
प्रव इसी 
१ रशीदश्ली 


सकते । आक्रमण से जो तबाही होए 
है उसके शिक्रार तो भारतवासी ही। 
हवाई हमले से किन के घर बरबाद ही 
यदि दुश्मन की फोज श्रन्दर धुस | पर सूचन 
किन के घरबार नष्ट हो जायेंगे! परम के भार 
परं किनको भट्टी में सिर रकत ए सहजा चुकी 
सव प्रश्नों का एक ही उत्तर ६। i 
संकटों से भारत की प्रजा को है ह 
अधिक पिना पड़ेगा! पा जहा जञा: 

ऐसी परिस्थिति में यदि मर्ध |, रि न 
प्रजा ब्रिटिश सरकार से पे हि कली के | 
हमारे देश की रता का क्या अरी 
है, तो यह अनुचित नहीं सममा है 
र यदि भारतवाप्ती ' ऐसी 
स्थिति के पैदा होने पर भी सर 


उता भी 
प्रश्न न करे' तो यह कही १ 
कता कि हू ¢ भे 


स 
नहों सम जा = जाहि | । वोयसर 
प्रमादी ओर लापरवा | ~ एक 
नहीं भिल सकती । | जद. राह 
बी 4 
s AREF i i 


हुआ है, उनमें है 
निर परिस्थिति के ओर अ्रनपढ़ 
"न गाली-गालोज करते हैं, अफ- 
| nt र और अकसर निम्न श्रे शी 
Ei मकरं को गालियां देते हें ।” 
या गवर्नर साहब का । मेहर 
पने सथ्याग ह श्रान्दोलन पर 


ड्र भ्रां 
र फरमाया 


रली द्रौर उस पर कुछ 
॥ | हेकरिन सावन के ग्रन्धे को हरा ही- 
दीक्षा है । ब्रग्रेज अपने स्ताथं के 
हह कुछ नहीं देख पाता, य आसानी 
मरा जा सकता हे। इसके अतिरिक्त 
रा शेले तो कफन फाड वाली बात है। 
, व्र साहब को अपने नीचे के 
आह है हि र 
का ही कत || 0 इमचारियों की रिश्वतखोरी ओर 


झ्हियों के सम्बन्ध में यदि कुछ भी 
हा बर्के तब कोई नई बात नहीं । 
पतो यही कहेंगे कि 'चिराग्‌ तले श्र घेरे 
_ ५ ५ पितो गवर्नर साहब अपनी आंखों से 
ले ली है पर हीर दूसरे की आंख के झूठे तिल के 
युद्ध घोषणा र्षा एर भ्रपनी आंख के ताइ को तो देखें 

उतार छा पहिचानें । कोरे गाल बजाने से वे 
{रता का उत्ते को बदनाम नहीं कर सकते । 


ही, परतु म 
उदासीन ब 


के ति 


x x x 
प्रमेरिका के युद्ध में कूद पड़ने की 
५ स्ता ~ « eS 
` ताही हो | साह अफवाह सुनाई पड़ती रही हैं 
रतवाती ही शध इसी की पुनरात्रति इराक के सवें 
त भ रीदश्रली जिलानी के बारे में हो रही 
घर बरबाद धी'|॥। 
प्रन्द ञे न 
न्दर धुत | प्राप्त सूचनाओं के अनुसारं रशीदअली 
जायेंगे ! सम |; के भागने की तीन बार अफवाह 
त मकता ए |१ जा चुकी हैं, लेकिन अन्त में यही 


_ 
त्तर है। ए शो पेता हैं कि सब झूठ । वह अब भी 


ज ह| मूग पर दलने को मौजूद है। 
gi समाचारों को इसके अतिरिक्त 
; जा सकता है कि ' 
{ इ कि झूठ हो या 
मं यदि आएँ पे टल न Re ह 
र र्र बहलता हं । अथवा 
पूछे किं ^ १२ के लिये i 
क काफी है मोठ का 
या प्रब (Re दो यो कहें कि आगना तो है 
स ल ने । क्यों न पहिले से इसका ' 
श कि १ क्योंकि जो मजा, 
( | वेह यस्लेया। में नहीं। बस 
री सरर भेजा ले रहे हैं । 
x 
ता. सी x x 
तनवे “ |. गोषी ज्ञो ज्ञौ 
के ईनः है) हे और वायसराय में मुलाकात 
ज्ञाति फे सराय शिमले से दिल्‍ली आ 
ओर ताजी अफवाह । 
"राही दे 
हल देडे जब कुछ काम न हो, 


हि कुंड न सूझ जाय वह कम्र है। 
क्योकि ऐसी खबरों की पुष्टि के लिये बढ़े 
मजे में यद्व बात जोड़ी जा सकती है क्रि 
इस सम्बन्ध में गांधी जी और वायपरराय 
में गुप्त पत्र-व्यवहार चल रहा था । 

फिर इस सब के अन्त में कुछ गोल- 
माल शब्द यथा इसके बारे में ब्रिटेन से 
बात-चीत जारी हैं श्रादि जोड़ देने से बात 
को र भी महत्वपूर्ण बनाया जा सकता 
दँ तथा दिलचस्पी दुगुनी की जा सकती 


> 
ह । 


` प्रो की शोभा बढ़ाने के इस मसाले 
को तैयार करने में हमारे सम्बाटदाता और 
समाचार समितियां पूरे ताऊ हैं । इसीलिये 
आये दिन ऐसी बे-सिर-पैर की उड़ाई जाती 
हैं । कहीं निशाना ठीक लग तवा 
नहीं तुक्का तो है ही । एक बार तो सनसनी 
फल ही जावेगी । 


x x x 
दिल्‍ली में ब्लेक आउट क्या हुआ, 
आफत हो गई । उस दिन से जो लाला 
लोगों की जुबान कतरनी सी चली है, बह 
दम लेने को भी नहीं रुकती दीख पढ़ती 


ay 
/ 


करांची में धुआंधार बम पड़ रहे हैं। 
बम्बई में हिंदू-सुस्लिम दंगा नहीं, गरीबों 
ग्रमीरों में झगड़ा हो रहा है । गरीब, 
अमीरों को लूट रहे हैं । हिन्दुस्तान अमे- 
रीका के हाथ गिरवी रख दिया गया है । 
हर हिटलर अपने फिफ्थ कालम सहित 
हिंदुस्तान आ पहुंचा । इक्कीस दिन में 
लड़ाई खत्म हो जावेगी, आदि आदि । 

इसके अतिरिक्त और भी अनेकों आंखों 
देखी और कानों सुनी बे सिर पैर की बातें 
लोग मजे में सुनाये चले जा रहे हैं। लोगों 
के दिमाग में बैठे भी या नहीं, इसकी 
इनके सुनाने वालों को चिन्ता नहीँ । वहां 
तो कतरनी सी जुबान चल रही दै । 

कतरनी सी जुबान कितनी खतरनाक 
हो सकती है, इसका पता तब हमें लगा, 
जब दिल्ली से कोई १० मील दूर एक स्थान 
पर जाने पर हमसे एक आदमी ने पूछा 
“दिल्ली में तो अ घेर-घुप्प है, फिर काम 
कैसे चलता होगा ? | 

और तब इसका मजा लेते हुए अपने 
राम भी कह उठे थे, “भई क्या पडो, 
आंखों में सबने डुगडु लगवा लिये हैं । 

ओर वह हमारा मुंह आंख फाई 
फाइ कर देखता रह गया । 

~ 

३० वषं से कम उम्र के निरोग 
ही निरोग 
स्त्री यदि 
सरकारी खजाने से ४० ०) 


रुपये तक ऋण मिल सकता है।यह रस 


धीरे चीरे दस बर्षा" में चुकायीजा सकती 
है। पर दस वर्ष में यदि यह दम्पति चार 
सन्तानें पैदा करने में समर्थ हो जायें, 
तेब रकम उनकी ही हो जावेगी। 


भारतवर्ष में यदि यह नियम जारी 
कर दिया जाय, तब शायद यहाँ का खजाना 
ऋण देते देते डी खाली हो आउ । जब 
कुछ नहीं मित्र रहा, तव वो बारी ३१ 
करोड़ से ४० करोड़ तक जा पढु'ची और 
इनाम बंटने लगे, तब तो शायद समाई 
भी न रहे । चूहों की तरह हमारी संख्या 
दिन दूनी ओर राव चोगुनी हो जातरेसी । 

x x x 


दिल्‍ली के रेडियो कवि सम्मेलन पर 
अपनी माननीय सम्मति प्रकट करते हुए 
एक मित्र ने निम्न समालोचना की दै 

'पन्नव के गायक पन्त अरी, सलिल 
की लोल हिलोर के समान न सिफ 
कोमल, चंचल ओर सुन्दर ह्वी हवै 
बस्कि उनके गले में भी मिठास है । लेकिन 
प्रगति शीलता इस नजाकत के साथ फिड 
वेट सकती हैं इसमें सन्देह ढी है। उसके 
लिए तो फटा बांस चाहिए ओर बह 
है. श्री भगवती चरण वर्मा के पास। 

लेकिन वर्मा जी के साथ मुश्किल है 
तव वह यही कि वे नाक से बोलते हैं ओर 
उनकी जुवान हकलाती है । इसलिए फटा 
बांस श्रपनी प्रगतिशील लहरियां मजे में 
नहीं भर पाता। 


श्री रामकुमार वर्मा की शक्ल तो मनहूर्सों 
की सी है, लेकिन तबियत रंगीली दीख 
पड़ती हैं । देहली के सम्मेलन में वे 
छायावाद की छाया को पीछे छोइते दीख 
पढ़ते हैं । नाक से गुनगुनाने के स्थान पर 
गाने के महस्व को वे शायद सममने लगे 
हें यह बात राशा जनक हें। 


श्री बच्चन देहली में आ बहुत कारय 
ब्यस्त रडे प्रतीत होते हैं । इसीलिए उनका 
दर्शन मेळा तो नहीं हुआ, लेकिन रेडियो 
पर श्रावाज जरूर सुन पड़ी । इससे प्रतीत 
होता है कि यदि बच्चन साहब के सु 
पर मुरि यां पढ़ गाई हों ओर उनकी जटायें 
बढ़ कर आसमान को छु रही हों तब आ- 
श्चर्यं नहीं होगा। जवानी ओर नवीनता 
पीछे छोइ वडी एक-एक राग वे दुहरातें 
लगते हैं | 

श्री सोहनलाल द्विवेदी चाहे ओर कुछ 
न हों, लेकिन कुशल व्यक्ति हैं। 'वाउव 
दत्ता! ने भी जोर बांधा ओर 'बंशी' भी 
कुछ कम मोहिनी साबित सह हुई । श्री 
सुमन भी इस कल्ला मे म द 
नेजवान होने से उनके हाथ पेर डोल मी 
ज्यादह सकते हैं | इसलिए मैदान उनके 
हाथ में रहा । 

श्रीमती विद्यावती कोकिल और श्री 
इ दयनारायख ह.दयेश के Fe के रस ने 
हे अच्छी सफलता दिलाई । रहे बेचारे 


१३४१ ० 


उदयर्शकर भद्र। आवाज भारी होने से 
मजा नहीं बांध सके । 

दिल्‍ली के श्री देवदत्त ओर औं 
सुघीनद्र का रंग भा चोखा रहा! सब 
मिल कर खासी वाह-बाह रही। 


x x x 


टाउन डाल के कबि सम्मेलन में दिल्ली 
वालों ने जो बदतमीजी दिखायी वह कोई 
नयी चीज नहीं । राडबड़ फेलनी जहां | 
प्रबन्ध की कमी को सूचित गरती है, वहां | 


हमारी मनोतरृत्ति की भी परिचायक हैं। 
दिल्ली में. अठ-दस वर्ष पूर्व साहित्य सम्मेलन 
के अवसर पर कवि सम्मेलन में भी ऐसी 
ही गड़बड़ फैली थी। अब फिर इसकी 
पुनरावृत्ति हुई । इससे पता चलता हें कि ु 
बारह साल दबी रहने के बाद भी कुत्ते की 
पू'छु टेढ़ी की टेढ़ी है । दिल्ली में हिन्दी 
प्रेम मजे ढी बढ़ गया है, लेकिन सांस्कृतिक 
विकास हमारा तन्कि भी नहीं हुआ । 
मजलिस में किस प्रकार का व्यवदार कोना 
चाहिये, यह्व 


हम बहुत कम जानते हैं ॥ 


+-+--४०६४७०६ ० ६--- 


५०० 


बंगाल के सिल्लीगुडी नामी स्थान में 
एक ५०० वर्ष के वृद्ध के आने की बात 
कही जाती हैं । नवाब सिरोजुद्रोंला के पतन 
की कहानी तथा तैलंग स्वामी की म्र्यु से 
पूर्व १०० साल तक उनके साथ देश 
विदेश घूमते-फिरते रहने के ब्ृतान्त यह्व 
१०० वर्षा का बूढ़ा सन्यासी सुनता हवै । 


. [a ~ कवयित्री 

बंगाल की प्रसिद्ध कवयिः 

बंगाल की प्रसिद्ध कवयित्री तोख्दत्त 

ढी मृत्यु २१ वर्ष की स्वल्प आयु में ही 

हो गई थी । एक ईसाई परिवार में इसका 

जन्म हुआ था ओर इ गर्लेड ओर मांस में 
शिद्धा पाई थी। १८०३ में भारत आने के, 
बाद ४ वर्ष च्य रोग से बीमार हो इसकी | ४ 
झत्यु होगई । 


—— are डे 


बवासार 
का रामवाण इलाज 
अर्ारी टेबलेट्स 


किसी भी प्रकार की पुरानी, भीतरी 
या बाहरी बवासीर का खून का बहाना, हे 
जलन, सूजन आदि तुरन्त जड़ से नाश होठ | 
हे । आपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं । fF 
कीमत प्रति शीशी १॥) रू० 
इन्दौर के स्टाकिस्ट--चासफर बरदखे, 
महाराणी रोड़ , सयागंज 


हर्बल हीलिंग कं० बम्बई ७ 
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संथुक राष्ट्र अमेरिका को पेनसिलबे- 
निया नामी रियासत में एमिश नामी एक 
ऐसी जाती पाई जाती है, जो संसार की 
सबसे विचित्र रोर धामिक जाति कही जा 
सकती है। सन १५२१ में जैसे पाये गये 
थे, वैसे ही आज के दिन भी मोजूर 
हें। 
यह लोग भ्मेरिका के अन्य लोगों से 
इतने भिन्न हैं कि सब साधारण इनको 
झी, अजीब ओर पुराने विचार के आदि 
ग्रनेकों सम्बोधनों से सम्बोधित करते हैं । 
लेकिन इस सब के बाबजूद भी इस जाति 
के लोग भविष्य बतलाने की अद्भुत शक्ति 
रखते हैं । 
जब अमेरिका में सव प्रथम टेलीफोन 
आर मोटर का चलना प्रारम्भ हुआ तब 
एमिश लोगों ने अपनी महासभा में इन पर 
विचार किया । गन्त में इन वस्तुओं को 
च्याज्य घोषित किया गया । मोटरों के बारे 
में कहा गया कि दुनिया में बड़े-बड़े कुक 
त्यों के कने का ये साधन बनेंगी ओर 
टेल्लीफ़ोन का श्रालस्य फैलाने और ञ्चियों 
की सच्चरित्रता को खोने में प्रधान हाथ 
रहेगा । 
लेकिन इन विचारों से भी ग्रमीव इन 
लोगों के विचार धन र सम्पत्ति के बारे 
में हें । इससे यहां के लोग अध्यधिक उरते 
हैं। श्रासानी से मिल्ला धन इनके कथनाजु- 
सार शैतान का सबसे बढ़! प्रलोभन है। 
इन जोगा के कथनानुपार शैतान का सबसे 
बड़ा हमला तेल केच्यापारियों के रूप में 
इन किसान लोगों पर हुआ था। बिना 
किसी परिश्रम के ही यह तेल के ब्यापारी 
उन्हें बढ़ी रक्रमें उनकी जमीन के बदले में 
देने खगे। शैतान के इस हमले का वीरता- 
भूवंक संघठित रूप में मुकाबिला किया 
गया ओर इसके चंगुल से बचने को ये 
ज्लोग अपने घर बार ओर अमीने छोड़ भाग 
गये । ताकि शैतान के श्रनुबरो से, जो उन्हे 
मुफ़्त में' धन बांट रहे थे, इनको छुटकारा 
मिल्ले। र 
एमिश लोग यद्यपि ग्राज बहुत थोडे 
अमेरिका में! पाये जाते हैं, फिर भी इनकी 
अनेक विशेषताय हैं । अ्रदाल्नत मे' ये किसी 
भी अवस्था मे' जाना पसन्द नहीं करते । 
अपने सब कड़े ये आपस मे' ही सुल्मा 
लेते हैं । यही बात बीमारी के सम्बन्ध में 
भी है | बाहर के डाक्टरों पर भरोसा 
न कर ये बीमारों का इलाज ब सेवा 
अपने लोगों द्वारा ही कराना पसन्द करते 


हें। 


कपड़ों मे' बटन न लगा इन्हें हुक 
लगाना ही पसन्द है । इसीलिये कभी-कभी 
इन्हे 'हुकर' कह कर भी पुकारा जाता ह। 
तीन सौ साल पहिले यहां बटनों के विरोध 
मे' ग्रांदोलन उठा था । तब यह सममा 


* कुछ ~ ° 
गया था क्रि बटन पर शतान कुछ ञ्नथ-. 


कारी चीज लटका सकता है। लेकिन अब 
बटनों के विरोध का यही मुख्य कारण हैं 
कि बटन जानवर की हड डी के बने होते 
हें। लेकिन घड़ी का कभी विरोध यहां 
नहीं हुआ । यह ही एक ऐसा यत्न है जो 
अनेकों व्यक्तियों के पास पाया जाता है। 
फिर भी कीमती धातुद्रों की घड़ियों के वे 
विरोधी हैं। 

अविवाहित एभिश लोग यद्यपि हजा- 
मत बनवाते हें, लेकिन शादी हो जाने के 
अनन्तर दाढ़ी, मू'छ॒ सु'उवाने की किसी 
को इजाजत नहीं । 


कन्या को शादी के सम्बन्ध मे यहां 
यह विचित्र प्रथा है कि जव किसी घर मे' 
कोई कन्या विवाह योग्य हो जाती है, तब 
उसका द्वार या सामने का सारा . हिस्सा 
नीला रंग दिया जाता हे। विवाह के लिये 
उत्सुक उम्मीदवारों के लिये यह एक निम- 
न्त्रण समना चाहिये । कुछ दिन पूर्वे तक 
अमेरिका के अन्य स्थानों पर पाई जाने 
वाली वन्धत-प्रथा यहां भी प्रचलित थी, 
लेकिन वहः श्रव उठ गइ है । 


जिवाह से पूरवे परिचय के सम्बन्ध मे" 
विशेष सावधानी से कान लिया जाता हे। 
भात्री पति-पत्नी की ये भुलाकातें या तो 
द्वार पर सब को्ांलों के सामने होती हैं 
या घर मे सोने के कमरे मे'। यहां सब 
लोगों की खाटों के साथ उनकी भी खाट 
बिड॒ती है । लड़की को एक बोरे मे' बन्द 
कर, केवल मुह बाहिर निकाल बाकी का 
हिस्सा सी दिया जाता है। लड़का यद्यपि 
उसके पास ही रहता हे, फिर भी किसी 
प्रकार के अनुचित सम्बन्ध परस्पर होने का 
अय नहीं रहता । 


फिर भी यहां श्रह्पायु मे' शादी करने 
की प्रथा प्रचलित है। यद्यपि कन्या और 
ङुमारों की शादी की तुलना भारतवर्ष की 
अर्पायु के विवाह से नहीं की जा सकती। 
फिर भी अन्य अमेरिकन लोगों से विवाह 
की यह उम्र काफी कम है । 

लोग श्रत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति बाले 
तथा संकीण विचार के हैं । मोटे तोर पर 
यदि इस जाति पर विचार किया जात्रे, तब्र 


( शेष पृष्ठ २२ पर ) 
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[ लेखक--श्री वासुदेव शर्मा ] 


झुगा झृगैः संगमनुश्चरन्ति, 


है राजहस द्वारा मोर के बच्चों 
गावश्च गोभीः तुरगाः ठुरंगः । 


हे । भ्रब भी कह A 
भी ऊँछ पत्तियों से थे 


संस्कृत में कही गई यह कहावत सानी से हिल-मिल गये है । ए 


गलत तो नहीं, लेल्नि फिर भी संसार मे कुतिया द्वारा सुअर के ञि व EN 
इसके अनेक अपवाद देखे गये हँ शर छे भी कुछ उदाहरण हैं। हैः कफ हा मिश्र र 
बकरी एक घाट पानी नहीं पी सकते कहने बच्चों मर गये। कुछ देर गे ॥ चत में 
को यह बिल्कुल सत्य हे, फिर भी सरकस सुर के बच्चों. में घूरे पर के | दोण fu 
के खल जिन्हें देखने का अवसर मिला है, गथा । सुअर के बच्चे .इस षि ३ से| या है ! 
चह यह जानते हैं कि ऐसा हो; सकता से चिपटे हुए थे ओर वह डोके र | दृतनी 
है। समान चाट रही थी । इसी पा i रनीतिक ' 
अनेकों विभिन्न प्रकार के प्राणियों में दूसरी कुतिया द्वारा भेद के मेले है ते | लेकि 
मैत्री सम्बन्ध स्थापित कराने के लिये पाल लेने की बात सुनी गई है। ||ह हा 
लन्दन के एक पशु विशेषज्ञ ने बहुत से लेकिन विएली के बच्चों शौ ष A 
सफल प्रयोग किये हैं । अनेकं एक दूसरे की दोस्ती की कहानी विशेष मरो Rn 
के खून के प्यासे प्राणियों को परस्पर गठ- होगी। एक मुर्गी के दहे ह ह निर दो इः 
बन्धन में बांध देने में इस सज्जन को सफ- एक बिल्ली ने बच्चे दे दिये । अव ||स दगनीय 
लता मिली है। चली गई, तब न सिका सुगी ने जी तीह कि 
इसके कथनानुसार सबसे सफल प्रयोग को अपने दडे में ही थाने दाल" हा शक 
गरेनी बिली का है। सेम्युअल नामी एक अपने गरम परों के नीचे ठुबका उह 5 है हे | 
चूहे के बच्चे को विज्ञो के बच्चों के साथ भी। इस प्रकार कई सप्ताह तह कुड के का 
छोड़ दिगा गया । पहिले एक बार बिल्ली चलता रहा | आखिर बिज्ञ के बनन द्रे मह 
चोंकी लेकिन धीरे-धीरे बढ उससे हिलसिल बढ़े होगये ओर. तब कहीं जाझ द 
गई । इस चूहे के बचे को इसने अपने सुगी उकताई । परग्नाज्य से श्रः 


बच्चों की तरह अपना लिया | प्रति दिन वह 
चाट-चाट कर साफ करती, उसे अपना 
दूध पिलाती ओर उसके साथ खेलती थी । 
उसका चूहे के प्रति यह प्रेम उसके मरने 
तक वेसा ही बना रहा । 


मा बनने में जितनी सफ सेमनाहे। जि 
सिद्ध हुई है, उतना कोई दूसरा शो ब ३। साथ 
हुआ.। बिल्ली द्वारा चूहे के पालने i, सो विश्वास £ 
ऊपर किया जा चुका है। इसके | पिय केवल 
खरगोश के बच्चा, नेवर्लों श्रार स 
के रच्चों की भी मा बन सकने में है 


इस प्रकार विरली द्वारा चूहे को प्र- “रस भन्या 
वाने की सूम इप व्यक्ति को, एक कुत्ते इई हे । | द्वेषि जब 
ओर सुअर की दोस्ती देख सर्व प्रथम हुई अनुभव बताता है कि स १३९ कर $ त्‌ 
थी । एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न इन दोनों. जितनी अधिक मा बनने की शहि है प, इसका वण 
प्राणियों की दोस्ती देख उसने इस दिशा है उतनी और किसी - में नहीं। कु 
में प्रयोग करने की ठान ली । ऐसा भी हुआ है बिल्ली तो मा ॥ फ्री: 


तैयार हो, लेकिन माठु-विहीन 7. कषे 
उसे यह इज्जत देने को तैयार रहीं b ते सम्बन्ध 
खरगोश के बच्चों ने चमचे दो | 
लेना तो पसन्द किया, लेकि' ब 
करने पर भी बिल्ली के स्तन १ 
को राजी नहीं हुए । र 


के सम्बन्ध में भी ऐसे 


बिज्ली ओर चूहों की इस दोस्ती के 
अतिरिक्ग राजहंस ओर भेड़ों की दोस्ती ए% 
विचित्र मेत्री है। इसकी विशेषतत यह है 
कि इस मैत्री के जिये राजहंस को किल्ली ने 
बाधक नहीं किया । न मालूम किस 
प्रकार भेड़ों ओर उप राजहंस में दोस्ती हो 
गई । अपना घर-बार छोड़ वह भेड़ों के 


थ रहने A 5 
साथ रहने लगा। राजहंसनी उसके वियोग ' गई हे । त 
५4 5४ ~ 
में मर गई । लेकिन एक बारे भेदो का पशु-विज्ञान के खोज बीन 


साथ कर लेने के अनन्तर इस राजहंस ने 
मयु दम तक इन 
छोड़ा। 


श्र 
के कथनानुसार यह बा 
द्वारा सिद्ध हो चुरी ६ 
द्वारा ऐउ अनेकों परस्पर 


भेड़ों का साथ नहीं 


जहि 


अनेकों प्रयोगों के अनन्तर यह में स्थापित किए जा स ९ द ७९ 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है क्रि हंस स्वाभाविक बुद्धि के रहो अ | स हज 
, ओर बत्तख अपना सम्बन्ध आसानी से प्रतीत हों। इन वर हे भिश्च 
अनेकों पशुं से स्थापित कर सकते हैं । ( शेष पुष्ठ २२ थ हु 


पहले किसी पत्र में (८ 
Go re की 
| 2 १ निर्धारित कर दी गयी 
| होमि क्र इस समय भी अपनी 
है थे के लिये 5 
क ना्सी-दस्थु उसका ti 
i कहें । किसी भी विवेकशील 
है व बर्तमान परिस्थिति की उल- 


बच्चों | 

नना रित है। कहां भारत के 

रया से ५ मतों के हर 

[ गये हैं | क सममा जाता द कि वह 
ने ही क लिये मिश्र में जाकर लड़े 

र के बच्चो RE 

न ; य॑ ्रपनी स्वतन्त्रता के 

हैं । एक मिर सवम PE 

कन जे दते में होने पर भी श्रपनी ताकत 

दे १ 

रे पी] ॥। था नहीं करना चाहता ! इसका 
प या है! इसका उत्तर देना कठिन 

इस कुतिया ३७, AE आ 
| री म मिश्र की बत- 

वह उनको 3 धो वनी देर ल ह 


। इती म A नीतिक परिस्थिति की कल्पना नहीं 
आ ख [हते । लेकिन फिर भी इतना श्रवश्य 
ह के प्र RR 
न म्र की बर्तमान उदासीनता के पीछे 
मे ग्रधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ब्रिटेन 
अश्र के सम्बन्ध का हे । 
पत्र दो इजार वर्पो' से गुलाम रहा 
|| सस दयनीय देश की भोगोलिक स्थिति 
ख रही है कि ईरानी, यूनानी, रोमन, 
ह हुक, मंच ओर अंग ज बारी बारी 
| देश को अपने कब्जे में रखते चले 
हैँ ~ 6 कि 
पताह वा हे हैं। जब जो सत्ता सर्वोच्च हुईं, तभी 
पप्ताह तशी I 
° |$ ग्राधिपश्य के जरिये उसने हाथ-पैर 
बिल्ली के बे, < 
॥। पदले महायुद्ध के समय मिश्र के 
ह| Nu) 
[कहा जाझ ५. a 
जा ने यह सोचा कि यह समय तुर्की 
| प्राज्य से श्रलग होकर आजादी हासिल 
फतत | क ऊ 3 Se 
त्‌ी hs के का है। जिस समय मिश्र ने ग्रेट 
ठं दृपराग्रा किन _ 
की आग पाथ देना तय किया उस समय 
केप मो विश्वास दिलाया गया था कि ब्रिटिश 


> ff 

। इसके शय कवल रा 
4 7 ५ ज़ 

वल शरोर बे युद्धकाल के लिए ही 


अन्याय और दमन 


॒ gn जब मिश्र ने अपने भाग्य को 
र हि के साथ झोंक दिया, तो क्या 
{ द 
है ऐशा वण न अमीन यूसुफ के शब्दों 
नये; 
हर की जनता की उदारता, राष्ट्रीय 
“eR £|, "चेष्ठा से शान्ति-स्थापना की चेष्टा 
यार झं स सम्बन्ध विच्छेद औँ LY 
> दरारा | च्छेद भ्रांर माशल ला 
मच & षोभ उठाकर ब्रिटिश 9 
किन तर्ष] 7 सरकार ने मिश्री 
: A ढकेल दिया, जब घोषणा 
हि स्ैश्नाट की सरकार के नाम पर 
न कर लिया गया है। सुधारों की 
hy हज प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त 
0] Me का अंग बना दिया 


ज्ञ बीत त | भो पं ने तन-मन-धन की सहा- 
ह औेकी 0 न रैंडा प्रकट की थी, वह भी 
; ङि थोग दन री गयी । लेजिस्लेटिव जलती 
का 4 भ "ती मऽलिसों के जलसे करने 
तह, ५४ च न दी गयी । मार्शल ला की 
अष य, जोय लिश 
रो, 5 हे भनि रजते सैनिक मिश्र में जमा 


र को हीन समझते ओर 
भेनेहार करते थे \? 


et] 


मजदूरों की मांश 

इसके बाद लड़ाई के लिये मनदूरो 
की मांग आयी । नयी रेलवे लाइन खुल्न 
र फोर्जो की सहायता के म ब 
की जरूरत पड़ी । तनख्वाहँ किसानों की 
निगाह में अच्छी थीं । लेकिन और मजदूरों 
की आवश्यकता पड़ी । हताहतों की तादाद 
बढ़ी । कई नये टैक्स लगाये गये और जब- 
रन वसूलयावियां की गयीं । लोगों को 
फोर्जो के लिये अपनी फसलों रौर जानवर 
तक देने के लिये मजबूर किया गया । ज्यों 
ज्यों लड़ाई बढ़ती गयी, व्यों-व्यों मिश्री मज- 
दूर यूरोप भेजे गये। हताहत श्रोर अधिक 
हुए ओर इसके साथ साथ असनन्‍्तोष भी । 
रेडक्रास के ब्विये जबरन चन्दे इकट्रो किये 
गये । 

ओर श्रागे क्या हुआ-यह भी यूसुफ 
अमीन के शब्दों में ही सुनिये, जो मिश्र के 
जनक जगलुल पाशा के दामाद हैं । उस 
समय यह हालत थी कि--- हर जगह मूठ, 
बेईमानी, अन्याय, हिंसा, निरंकुशता का 
न केवल बोलबाल। था, वरन्‌ खुब्बमखुन्ला 
इनका प्रचार किया जाता था। उस समय 
ग ट ब्रिटेन के न्याय ओर शान्ति के सिद्धांत 
कहां गये थे ? अपने देश के किसानों की 
नाई' में युद्धकाल के अन्याय, दमन के पापो 
को माफ कर सकता हूँ, लेकिन भूल नहीं 
सकता ।' 


रोटी के बदले पत्थर 


लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, तव 
मिश्र के राष्ट्रीय लोगों ने चाहा कि वे वसाय 
में जाकर अपने देश की स्थिति रखें। मिश्र की 
राष्टीयता के जनक जगलुल पाशा ने अपने 
मित्री की सलाह ली और देश के लाखों 
लोगों ने इन नेताओं को अपना प्रतिनिधि 
मुकरंर किया । इन सब से लैस होकर जब 
जगालुल पाशा ने मिश्र की ओर से वसाय 
जाने, की आज्ञा मांगी, तब ला साफ़ 
इन्कार किया गया । इ'ग्लेँड के देशिक 
सचिव ने ऐलान किया कि जगलुख के 
पीछे मिश्र की पुलिस, राजकीय ओर. अन्य 
कर्मचारी नहीं हैं । इस घोषणा का होना 
ही था कि नेंश के नब्बे प्रतिशत सरकारी 
कर्मचारियों ने राष्ट्रिय घोषणा-पत्र पर 
हस्ताह्वर कर दिये । लेकिन जगलुल को 
क्या मिला ? मिश्र-स्थित ब्रिटिश सेना- 
पति ने जगलुल को बुला कर बार दी 
कि अगर उन्होंने अपनी हरकत बन्द न 
की तो उनके खिलाफ सस्त कारवाई र 
ज्ञायगी । जगलुल पाशा इर उनके सा 
गिरफ्तार कर लिये गये ऑर साल्टा भेज 
कर उन्हें देश-निकाला दें दिया गया । सारे 
देश में विरोध प्रदशन एवं दंगे हुए है; 


. 


= श्रीयुत विष्णुदत्त मिश्र 'तरंगी 


जनता ग्र गर जों के अन्याय के प्रति जाग- 
रुक हो उठी श्राखिर जनता के संगठित 
विरोध के पश्चात जगलुल पाशा और 
उनके साथी छोड़ दिये गये। जब जगलुल्ल 
पाशा पैरिस पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि 
प्रैसीढेण2 विल्सन ने अपनी चोंदड शर्तों 
को तलाक देकर मिश्र पर॒ ग्रेट ब्रिटेन का 
कब्जा मंजूर कर लिया था ओर इस तरह 
उसे अपनी ्राजादी की लड़ाई के लिये 
श्रकेला छोड़ दिया । जगलुल के पीछे देश 
का विशाल बहुमत था, लेकिन उन्हें 
वर्साय सन्धि कमीशन के सामने कुछ 
कहने तक का मोका नहीं दिया गया, 
क्योकि मिश्र में सरकारी प्रतिनिधि बे थे, 
जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त डिये गये 
थे । उस समय की स्थिति का वर्णन लाड 
लायड हाई कमिश्नर ने इस प्रकार किया 
था-- “ 

“एक तरफ तो ब्रिटिश हुकूमत है, जो 
इतनी शक्तिशाली हैं कि अगर वह चाहे 
तो सरकार को बलपूवंक चला सकती है 
ओर दूसरी तरफ राष्ट्रीय दत्त का विशाल 
प्रभाव मिश्र की समसया तमी इल डो 
सकती है, जब कि दोनों में से कोई जीत 
जाये ।' 

इसी समय जब जगलुल को पेरिस में 
निराशा हुई, तो देश में अशांति की लहर 
दौड़ गयी । यह लहर श्रोर झी तीव्र हो 
गयी, जब ब्रिटिश सरकार ने मिलनर 
मिशन की स्थापना करते हुए कडा कि 
मिश्र में शरे जो का मकसद ब्रिटिश मण्डे 
के नीचे उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार स्थापित 
करना है । 

[$ A 
जगलुल का नातं 

जगलुल ने घुटने नहीं टेके । उन्होंने 
वही नीति अख्तियार की जो भारत में 
गांधी जी ने प्रारम्भ की हें । बहिष्कार का 
एक प्रचण्ड आन्दोलन चल पढ़ा ओर 
ब्रिटिश छाप की कोई भी चीज खरीदना 
किसी भी मिश्र वासी के लिए देशद्रोह 
सममा जाने बगा | इर बीच में ब्रिदिश 
सरकार पट्ट, लोगों को मिश्र का नेता 
समक कर मिश्र के नाम पर सन्धि करने 
की चेष्टा करती रही । लेकिन खोकमत 
इतना प्रबद्ध था कि किसी की हिम्मत 
अपने देश को बेचने कीन पड़ी। अच्छे 
अच्छे जयचन्द चुने गये, लेकिन लोकमत के 
विरोध के कारण वे पस्त हिम्मत होकर 
बैठ गए । 

अंग्रेज ऐसी स्थिति में दमन पर 
उतर आए। जगलुल ओर उनके साथी 
पकड कर देश निकाले के सागी बना दिये 
गये और जिश्राल्टर में कैद कर दिये गये । 


सैनिक अदालते' येठा दी गयी और बयद 


| ३ जून सन्‌ १६४१ ई० 


पार्टी के सदस्य इनके सामने पकड़ पकड़ 
कर लाये आने लगे । राजनीतिक कैदियों 
की नाई व्यवहार करने के बजाय अच्छे 
ग्रच्छे वकील, डाक्टर, रईस बढ़ी कबाई 
के व्यवहार के शिकार बने ओर वें काल- 
कोटरियो में बन्द कर दिये गये । न्याय 
का एक नाटक रह गया । मिश्र दमन के 
पंजे में था, इसलिये कि वह अपनी 
आजादी के भरोसे पर लड़ाई में स्थेच्छा 
से ब्रिटिश लपा के साथ डो गया था। 
यह एक छोटी-पी कड़ानी हैं, जो 
लड़ाई के बाद मिश्र पर गुजरी | यह सो 
उसकी राष्ट्रीयता की परीक्षा का जरा-सा 
हिस्सा हैं । कितने डी कष्टों के बाद आज 
भी मिश्र नाम के लिए स्वतन्त्र है, लेकिन 
डसरी कोई सत्ता नहीं ।इसीलिये जब इस 
लड़ाई के शुरू होते दी यूसुफ अमीन ने 
अपनी मशहट्टर किताव 'इण्डिपेण्डेण्ट 
ईजि 2' लिखी, तो उसमें छिखा-- 
मिश्र का सब पुराना 
किये दुदराना आवश्यक दे कि भविष्य में 
मिश्र को ग्रेट ब्रिटेन और उसके दुर्मन 
के बीच चुनाव करना पढ़ेगा। इस इति- 
हास का बहुत काफी डिस्‍्सा हे, जो कितनी 
भी कोशिश करके न तो माफ किया जा 
सकता है ओर न भुलाया जा सकता दे ।* 


इतिहास इस- 


आज मिश्र का भाग्य भी भारत की 
नाई मूले में दे । प्रजातन्त्र के नाम पर 
लढ़ी जाने वाली इस लड़ाई में इन लोगों 
को श्रजातन्त्र मिल्लेगा, इसके कोई चिन्ह 
भारत में तो नहीं हैं । मिश्र का भगवान 
भला करे शरोर इस युद्ध के बाद उसकी 
आजादी की तपस्या पूर्ण ढो ! 


स्त्रियों, पुरुषों तथा विद्यार्थियों के 
लिए आशीवांद । 

मीठी तथा सुख की 
नींद के जिए । स्मरण 
शक्ति बढ़ाने के तिप | 
दिमाग की तरावट के 
द्विए। आंखों की ज्योति 
तेज करने के लिए । 

र्ूड॒ते हुप बार्लो को रोकने के द्षिप । &फा- 
चट मस्तक में फिर से बाल पैदा करने के ळिष्‌। 


इस्तेमाल कीजिये । 
यह दिमाग के चक्कर तथा शिथिलता 
को दूर करने में तत्काल फायदा पहुचा कर्‌ 
अपना चमत्कारी असर दिखलाता डरै । 

कीमत १ बाटली १), ४ ऑंसकी १ बाटळी 
कीमत २) डाकखचे अलग । हमारेस्टाकिस्ट 
के पास से खरीदिये, न मिळूने पर लिखें-- 
सी. सी, मडाजन एण्ड कपनी बम्बई २ 


गाया उसपे पहिले 
आ के कुछ बन्धु कवियों 
से मुलाकात करणे के लिये श्री सुम्दरलाल 
भारात्न के मकान पर जाने की तैयारी कर 
लुके थे | बल मुझे भी घसीट लिया 
गया। 
भागच साहिब के मकान पर जब हम 
पहु'चे तब सब प्रथम दृष्टि श्री शिवमंगल- 
सिंह “सुमन? एम० ९० पर पड़ी ॥ पहिले 
से ही परिचय था, इसलिये 'भाइये' कह 
कर उन्होंने बिठा लिया । हममे से जिन 
लोगों का परिचय सुमन जी से नहीं था, 
उनका परिचय कराया गया ओर इससे 
निबट मैंने एक कोने में पीड लगा चारों 
तरफ नजर दोइाई । 
कमरे में सामने की तरफ दो कुसियां 
पड़ी हुई थीं । इनमें एक पर एक सूट बूट 
पहिने नाटे सजन बेठे थे। आंखों 
पर बिना फोम का चश्मा लगा हुआ था। 
नजाकत चेहरे से, कह सकते हैं, टपक सी 
रही थी। गोर से देखने एर मालूम हुआ 
कि थे श्री भगवती चरण चमा हैं । कोई ठ 
साल पूव उन्हें दिल्लो के हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के अवसर पर देखा था। लेकिन 
तब से अब में बहुत परिवतन हो गया 
प्रतीत होता था । तब का कच्चा लोहा अब 
पिटपिटा कर खूब मजबूत ओर चमकीला हो 
गया प्रतीत होता था । 


सामने शिवमंगलसिंह सुमन जापानी 
लिइ का कुरता ओर पाजामा पहिने खड़े 
थे। हंसते तब वटर फ्लाई मू'छुँ भी साथ 
ही साथ हंस पढ़तीं। वे कह रही 
प्रतीत होती थीं कि बचपन अभी गया 
नहीं । 


श्री भगवतीचरण वर्मा के सामने की 
ओर कालीन पर आधे लेटे शर गाव- 
'वक्ियां पर सिरहाना लगाये एङ तीसरे 
सज्जन थे। हममें से एक मित्र ने बढ़कर 
बड़ी बेतकललुफ़ी से उनका परिचय पूछा । 
पता लगा वे हैं श्री हृदयनारायण पाण्डेय 
हृदयेश । जवान, मजबूत, और शायद 
रंगीले भी। कम से कम मुझे! ऐसा ही 
लगा । लेट कर श्ालस्य दूर कर रहे 
थे। 


भागाव जी थे नहीं । पता जगा पन्त 

. जीको बुलाने गये हैं। श्रीमतो विद्याबती 

'„“ `. कोरल बाहिर गई हुई थीं । अन्य कवि 
... जल्दी ही ग्राने वाले थे। 

hi; । इसमें से एक साथी श्री भगवतीचरण 

` चमा से उल्लक गये। दूसरे हृदयेश जी से, 

जो उनके परिचित भी के जा सकते. थे, 

कानपुर का हालचाल पूछने लगे और रह 

गये अकेले हम।सो चुपचाप बेठे- बैठे 

सब तरफ़ की बातें सुनने शीर देखने 

। ' लगे। 

`` उदाीनता से भरेसुस्त से बैंड देख श्र 

._ शिवमंगलसिह ने खड़े हो खड़े ही बातों 

में उल्माना चाहा | लेकिन सिलसिला देर 


बीर अजु न ( साप्ताहिक )] hE: 


कावियों से 


[ लेखङ-श्री लेखराम बी० ए० | 
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तरु न चला। इसलिये फिर उसी तरह बैठे 
दिखाई दिये । 
हृदयेश जी हमारे ओर अपने भी 
साथी से निबट चुके थे। चुपचाप कोने में 
बैठे देख, उन्होंने बोलने को उकसाया। 
राजनीति पर बात चलने लगी। कुछ ग:प 
इधर से लगीं, कुछ उधर से कि इतने में 
ही दो तीन सञ्जर्नो ने कमरे में प्रवेश 
किया । 
ऊपर से नीचे तक सफेद सिबास खद्दर 
का, सिर पर गांधी दोपी, छोटी-छोटी मू'ढे', 
छोटी ही नाक शर इढ़ चेहरा । परिचय 
कराने पर पता चला कि आप हैं श्री सोहन- 
लाल द्विवेदी । आते ही गाव तकिये के 
सहारे पसर गये । मस्त, गम्भीर, श्रभि- 
सानी ओर चतुर ब्यक्ति हे, झुरे 
लगा । 


पुस्तिका मुझे दिखाते हुए कहा किः ये सब 
एकदम वाहियात हैं। ऐसे गीत म॑ 
एक दिन मे' पचास-साठ लिख सकता 
हूं ।' 

“इसके बाद बहुत दिन गुजर गए । एक 
दिन जेब खाली थी ओर पेसे की श्राव 
श्यकता । बस मट वह बात याद आ गई । 
'पराठ आने का एक पैड खरीद मटपट गद्य 
गीत लिखने लगा | शाम से पहिले ही 
पचास गद्यगीत लिख डाले गये । आजकल 
की छपाई के हिसाब से एक गद्यगीत दो 
पृष्टों का सममिये । इस प्रकार सो एष्ट की 
अतुकान्त गीतों की 'एक दिन? शीषक किताब 
तैयार हो गई । उन्हें बगल मे' दबा में 
बाजार चल दिया।' 

आगे की कहानी यही हे कि उसे 
बेचने मे' उन्हें सफलता मिल गई। 'एक 


उस दिन जिस उत्सुकता से भेंट के लिये चला था, लोटते 

समय मेने अपने हृदय को भारी पाया। इतलिये इस | 

लेख में यदि कटुता आगई हो, तत्र में कवियों के 
सन्मुख उसके लिये चमा प्रार्थी हगा । 


“पन्त जी नहीं आये, बच्चन नहीं 
श्राया, रामकुमार आए ओर भई सुन्दरलाल 
कहां हैं ?? राते ही प्रश्नों की कड़ी लगा 
दी | इसके श्रनन्तर अपने साथ के ब्यक्षियाँ 


- से बात करने मे' वे उलम गये । 


बातचीत धीरे-धीरे एकदम नीरस सी 
हो जाती जान पड़ी, तब ही उसमे दिल- 
चस्पी लाने के लिये यकायक सोहनलाल 
जी ने वर्मा जी से प्रशन किया 'क्यों वर्मा 
जी, हमने सुना है आपने चित्रलेखा के 
अधिकार १००) मे' बेच दिये। हमसे 
फलां सज्जन कह रहे थे ।? 


सब लोगों के कान खड़े हो गये। 
स्पप्टतः दिलचस्प बातचीत थी । 
“शिः! गलतबात है । इन्स्टालमेंट पर अधि- 
दिये 9 बज rN 
कार दिये गये हैं ।? ओर भगवती बाबू की 
. हे 
आंखोंमें श्राश्वय का भाव था । सोइनलाजजी 
का प्रश्न उन्हें ब्यर्थ, सामयिक ओर 
नीरस प्रतीत हो रहा था । 


लेकिन तबही न जाने क्यों इसमे दिलचस्पी 
लेते हुए उन्होंने कहना प्रारम्भ किया-'मैंने 
किसी पुस्तक के अधिडार नही बेचे । 
अलवत्ता एक किताव के अधिकार मेंने 
बेचे हैं, लेकिन वह एक दिलचस्प कहानी 
है। वह मैं आपको सुनाता हूं। 


“श्री अमरनाथ मा की कोठी पर एक 
दिन गया । उन्होंने एक गद्य गीत की 


~ 


| 
दिन! सो रुपये मे' बिक गई । खड़े-खड़े 
पैसे गिना जिये । कहानी इस प्रकार समा- 
प्तकर वर्मा जी खिलखिला कर हंस 
पड़े। 

उस विचित्र हंसी को देख झुमे लगा 
कि वर्मा जी कम चतुर व्यक्ति नहीं हैं । 
सोहनलाल जी पर उन्होने चोट की ओर 
खूब चोट की। उनके प्रश्‍न के उत्तर के 
लिये यह कहानी गढ़ी गई थी, शायद 


ऐसा न हो । लेकिन इस बे मोके याद आने ” 


का कारण तो साफ ही था। 


लेकिन वर्मा जी को इतने से सन्तोष 
"हों हुआ । श्रपने-आपको उगल ही पढ़े-- 
“में अतुकान्त को नहीं मानता । यह भी 
कोई कविता में कविता है ? 

सोहनलाल जी ने पन्त जी का आश्रय 
लिया । 


'पन्त जी अतुकान्त के पत्त में. भले 
ही हों, लेकिन उन्होने स्वयं कोई ऐसी 
कविता कभी लिखी १? वर्मा जी जल्द-जल्दी 
बोल रहे थे । 

बात भ्रप्रिय होती जा रही थी । कम 
से कम मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन तब 
ही टेलीफोन श्राया--'सुन्दरलाल जी हें? 
जी नहीं । रामकुमार जी आये ? अभी नहीं 


ये > 
व ? र सब के कान उधर ही ल्ग 
गये । 


द्विवेदी जी की > री 
निकलने का मौका हा भा 
मिल्ल गया-- सुन्दरलाज 


कहां हैं १? 


जी 


"पन्त जी नहीं आने के „.. ||| | 
क्यों बुलाया गया है ? हम यहां tN i 
कया प्रोग्राम है ? रेडियो मे $ प 
ह? भई, राशद साहब को नन क 
नम्बर सिला डालो । चल्नो भ ki 
चल्ले । फजूल यहां क्या करेंगे 
रेडियो की मोटर पहु'च जाब्ेगी { र | 
वहीं जाते हैं ।? ण 


क्रि C 
लेकिन वा जी वहीं बैठने कफ) 
थे---ठहरो भी, भई पर 
कप हम , भइ पन्त जी रे है 
हॉग । 
|. 

द कोई दो तीन मिनट सुगि पे प 
होगे कि फिर द्वितेदी जी के दिल में बैक 
दोड़ गई ।--'क्या करेंगे । पन्त ज्ञी 
आने के । टेलीफोन का नम्बर राशद सतन 
से मिलाओ ओर बात कर चलो! 

रेडियो से नम्बर मिल गया । र 
साहब का नम्बर फलां है, वहां से जा 
आया ओर उस नम्बर पर ग्रंगुलिया मे 
लगीं । द्विवेदी जी ने चोगे- को कान प्‌ 
लटका लिया । 

तब ही सफेद खद्दर का कुरता पग! 
पहिने एक नाजुक से व्यक्ति ने कप मे 
प्रवेश किया--'नोमस्कार ! सुनका बा 

. ~ DY EN. 

मानो ्रागन्तुक बंगाली हो । लेकिन परोल हर 

ही चोगा टेलोफोन पर जमा करे हलि 
जी बोल उठे--'्राइये, पन्त जी। 

सब उठ खड़े हुए । पहिले से हत | 

| 

होने के श्नन्तर भी स्कूल की सी बह 

कम से कम सुके खरी । शरोर लोग # 

पता नहीं । 


चार 
सुन्दर, ह'सता हु्रा गम्भीरं ह jas 
लखनोर ढांचा, गुनगुनाया-सा सर, र 


s बाश 
छोटे पांव । नजाकत से भरा शरीर। ष्र 
से लाइ 


नाक को रूमाल से रगइने ई शसः 
रही नाक) आंखों पर बिना त | पका 

° ॥ F 
ऐनके । व्यक्ति आकष क जगा ऐन दी भो 


“पलव? का मेरे हृदय पर परी 5 जा 
इस सोन्दर्य बोध का कारण ही! हम गो 
बैठा हुश्रा वयग ताय 
का सहारा लगा बेठां हु मूक | ५. 
अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हुआ । 
~ 
उसे देखता .रहा ऑर 
रहा। 
ड 
ने शायद में 
लेकिन खड़े होने ने हक प 
में कटुता पैदा कर दी । अ 


किया कि वह कता सुर द कं 
नहीं। सुकसे भी श्रधिर 


लोगों पर पढ़ा है। 4 है 
“आइये, भगवती बा यह ली 

गुनगुनाहट भरी बारीक वावा 

( शेष एप्ठ २२ ५९ ! 


| इसे सहर्खों परिवार प्रयु करते हैं 
| यह सहज सुलभ है तथा पळी 
| रुचि के अनुसार मिली है । रासा- 
यनिक ढंग से बनाई गई सुन्दर 
पत्ती ही इसकी उत्तमता का प्रमाण 
हैं। यह श्रह्वितकारी तथा स्वास्थ्य- 
नाशक तरवो से सवथा रहित है। ।! 
आप भी श्राज ढी से प्रयोगा कोजिये 
सुन्दर उपद्दारो के लिये लिखिये। 
कहीं-कहीं एजेण्टों की जरूरत दवै । 


ye 972 ध्र ) ) / ~ ,:: कलकत्ता, : : शिल्ांग 
I 44 22 एस० मिलर एएड को०, "गू पेदली, : : कल 


न्यू देहली फोन नं० ७६४१ | 
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म्बर राशद सात धृ चाय से कहिये | जन्म-दिन बच्चे क्री 
` चलो ।? र 
जिन्दगी का एक महत्वपूर्ण अवसर है । आपकी 
ल गया संखियाँ RR 
वहां पु से सखियाँ तथा सम्वन्धी उसे अभिनन्दन देने को .इकद्ठी 
| अंगुलियां पने होती हैं । उन्हें चाय पिलाकर इस उत्सव को सफल 
`को डान |  . बनाइये। ओर .इस प्रकार चाहे वह “छोटी गृहणी” कम 
ऽन्न हो, उसे चाय का सामाजिक मूल्य सिखाइये । 
का कुरता १9॥ 
के ने कमरे म 
!? सुनकर ढां द 
गे । लेकिन फोल ; आइये हम सब 
मा करे दलित I, 
i च 
न्त जी। शृ i र शी ञ्चा 
पहिले से ह| ह IE ९०, ष्र 
दि कप 
की सी वह कि 
। श्रोर लोगों 
षा चाय तेयार करनेका तरीका : ताजा पानी खोलाइये। साफ वर्तन | 
गम्भीर चे र ग “कके शिये नतद द 
सर,पर!| ` ऽ गमं कर लीजिये। उसमें प्रत्येकके लिये एक और एक रे ® 
म , बढ़िया भारतीय चाय रखिये। पानी खोल जाते ही चाय >) मर्दों के दाटर- 
ग शरीर। र पर ढाळ दीजिये। पांच मिनिटों तक चायको सौझने, दीजिये । ~ मूक, 
RS इसके वाद प्यालोंमें ढाळ कर दूध ओर चीनी मिळःइये । As जूते दौनिक 
दिना % | र De न | काम के सिये 
i र SIRT RRND NTS VE DIRS EIR NT c 6 a, न ह HN डत अर्ये ॐ a 
गा। १ ठः डाः ; IK26 2 » 2 बचत अच्छे दे $ ® THEE 
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5  ॥ ॥) ₹० में ३ (वाड्या. ओर, २४० सुन्दर वस्तु इनाम । 

जो हमारे ओटो रोज की ८० शी० अथवा | | 
दाद के मलइम की ८ डिब्बी १॥) में खरी- i 
स देंगे उन्हें ५ रोर्ड गोल्ड गिल्ट डमी रिष्ट | 
\ | राच, ३ रेखवे टाइम डमी पाकेटयाच, १ | | 
(8 सेपटीरेजर, १ सेविंग श, १ आरसी, १ | | 
LS 229. & ` सेट बटन, १४ करेट निब वाजा फौन्टेल्पेन, 
म (जाप भेजें) १ रोरड योर्ड गिर श्रंगूठी ( आपका नाम खोद कर ) १ चाळू, | 
3 ठार्च ७०० फीट वाखा अथवा १ “बी” टाइमपीस १० वष गारंटी वाळा इनाम में. 
मिलेंगे । डा० ॥2) । दी नेशनल वाच क॑० पो० ब० नं० १२२१०, कब्कत्ता | 
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अहमदाबाद, कानपुर 

ढा र बिहार शरीफ सभी 
स्थानों से एकसी कहानी सुनाई दे रही है। 
गहबड़, श्रशान्ति! हँसा !! शांतिप्रिय 
लोगों को भयभीत करने की कोशिर्श हो 
रही हैं | थे शान्तिप्रिय लोग या तो पुलिस 
का मुह ताक रहे हैं था भाग खड़े हुए 
हैं | ढाका में पच्चीस हजार आदमी बेघर- 
बार के हैं, नो हजार तिपरा से भागे हुए 
हे श्लोर लगभग एक लाख अबतक आह 
मदाबाद छोड़ चुके हैं। 

यह हमारी बड़ी कायरता का सबूत 
है । कायरता शब्द में किसी ।की भावना 
को ठेस पहुचाने के लिये नहों उपयोग 
कर रहा। यइ तो कोरी ्रांखों देखी 
सचाइ है ओर इसे कहते भी शम महसूस 
होती है । 

प्रत्येक समाज में, हर युग में, कुछ 
लोग ऐसे रहते हैं जो दूसरों को भय 
दिखा, उन पर रोब गालिब कर तथा उन्हें 
डरा धमक़ा अपना उलू सीधा करते 
रहते हैं ओर जबबक कि बाकी के दोग 
उनसे डरा किये, वे गैर जिम्मेवार लोग 
अपने धित हृत्यों से बाज नहीं आये। 
केवल किसी समुदाय विशेष को इसके 
ब्िए दोषी उहराना फिजूल की बात होगी । 
कायरता स्३यं इन लूट-खसोट करने वाले 
गुण्डो को पैदा करने वाली है। 

दंगे किसी प्रकार के धामि क, राज- 
नेतिक या साम्प्रदायिक मतभेद के चिम्ह 


हिंसक प्रवृत्तियों से फूटने वाले वे फफोले 
हैं। राजनीति, धर्म या साम्प्रदायिकता 
' अपने लाभ के लिये इस हिंसक वृत्ति को 


केवल थोड़ा उकसा देती हे। सभ्य देशों DEE Enns 


में यह आपसी मतभेद खून के समुद्र में 
इबे चिना ही निबट जाता है। अगर शांति- 
प्रिय रोग, जिनका कि प्रत्येक समाज में 
बहुमत होता है, जीवन ओर धन सम्पत्ति 
पर किये गये इन हमलों को हिम्मत से 
सुकाबिज्ा करें, तब अपनी ताकत से दूसरों 
को डराने की कोशिश कर ये गैर कानूनी 
लोग बहुत जल्दी छोड़ दें । 
इस रास्ते को अपनाने के स्थान पर 
इम ज्ोगों ने अधिकारियों ओर इस कत्ले- 
आम को मचाने वाले गुणों की चिरोरी 
करने की ब्यथ की ओर पागलपन से भरी 
आदत डालर ली है। 
पुलिस से श्रार्थना करने से ये उपद्रव 
रुकने वाले नहीं । पुलिस अगर चाहे भी, 
तब भी वह उन्हीं लोगों की सहायता कर 
सकती है, जो अपने श्राप सहायता कर 
सकने में समर्थ हैं । कभी-कमो तो इच्छा 
होते हुए भी पुलिस अधिकारी. सहायता 
नहीं कर पाते, ओर कभी ऐसा भी होता है 
कि उनरी सहायता करने की इच्छा ही 
EE २ नहीं होती । इसके विपरीत कभी एकरम 
कतेन्योच्युत हो वे नशे में भयभीत ळोगों 
से ये भी कहते रोर देछाइ करते सुने 


वीर अज्ञ न ( साप्ताहिक )] [ 


नहीं। किसी भी समाज के गुण्डों की | जल ्न््ना 


गये हैं कि 'जाओ, अपने गांधी के पास 
जाओो ।' 


दूसरी ब्य की चीज उपद्रच के दिनो 
में यह देखने में आती है कि कुछ प्रति- 
टित लोग गुण्डों से अच्छे दोस्त बनने की 
प्रार्थना करते पाये गये हैं । शांतिप्रिय लोगो 
की ऐसी प्राथना फिजूल है। जहां तक 
गुण्डों झा प्रश्‍न है, मनुष्य भक्ती सिंह के 
सामने भगवद्गीता का पाठ काने से यदि 
कुछ लाभ की आशा हो सकती हे, तब 
इन प्रार्थनाओं का उन पर भी श्रसर पड़ 
सकता है। 


दकिन किसी भी अवस्था में गुण्डों 
अर अधिकारियों से प्रार्थना कर ही किप्ती 
नागरिक की उस कत्य से छुट्टी नहीं मिल 
जाती जो कि हिंसक व्यक्रियों ओर 'श्राग 
जगाने बाले बर्मो से भ्रपने शहर की रक्षा 
करने का काम उसके कन्धों पर रहता है। 


अहमदाबाद से जो एक लाख व्यक्ति 
भागे हैं, उनमें से यदि शारीरिक श्रि 
से समथ दस हजार व्यक्ति भी मुकाबिले 
में डट कर खड़े हो जाते, अगर वे. अपने 


हमारी शर्म--साम्प्रदायिकता 


श्री के० एम० मुंशी ] 


खासो प्रकाश डाला गया है। अगर इसमें 
बतल्राई गई बातें सच हैं, तब भ्रध्येक 
सभ्य ओर समझदार भारतीय को इस ओर * 
गम्भीरता प्ले ध्यान देना आवश्यक है । 


डा० सुकर्जी की वायसराय से वैधा- 
निक शासन को बंगाल में झुलतबी कर 
देने की प्राथना इसमें सन्देह नहीं उस 
गहरी प्रतिक्रिया ओर श्रसन्तोप को व्यक्त 
करते हैं जो कि प्रान्त भर में ्रान फेल 
रहा है। इसके साथ ही साथ यह परि- 
स्थिति की सोचनीय अवस्था को भी 
चित्रित करती हैं । वह लोग अपने आप 
को बेबस घौर मजबूर से महसूस कर रहे 
हैं। लेकिन वायसराय इस सम्बन्ध में कुछ 
करेंगे ऐसी आशा रेत में रो तेल निकालने 
के समान हे । अलबत्ता ऐसी प्राथनाऐ' कर 
इम अपने आप को लज्ित जरूर कर 
सकते हैं । 


बंगाल में हिन्दुओं की संख्या २ 
करोड़ ३० लाख के लगभग हे। यह ४६ 
प्रतिशत के करीब है । निवासी शिक्षित ओर 
सम्पन्न हैं । _ विवेकानन्द ओर अरविन्द 


भागने के 


स्थान पर आत्म-रक्षा के लिये कटिबद्ध हो जाना ही 


जीवन की बाजी लगा अपने बीवी-बच्चों 
की रदा के लिये लुट गये होते, और संग- 
ठित हो स्वयंसेवकों में मिल श्रपने श्रपने 
हिस्सो की देखभाल कैरते, तब शहर इस 
सारी गढ़बढ़ ओर भ्न्धेर से दच जाता। 
'्रहमदाबाद के कुछ भागों में ऐसा संगठन 
हुआ और 
इस प्रकार की आत्मरचा की कोशिश हुई, 
वह द'गाइ्यो के हाथ से नष्ट होने से 
बच गये । £ 

अहिंसात्मक प्रतिरोध का गुजरता घर 
है। गैर कानूनी अपवित्र और खतरनाक 
उलमर्नो से इसने टकर जी है । बेलगाम 
प्रचण७ शङ्कि. का भी इसने झुकाबिला 
किया है । इस सुकाबिच्रे में जाटी, जेल 
ओर जब्ती को लोगों ने हंस-हंस कर सहा 
है.। लेकिन गुणडेपन पर विजय पाने की 
कला को इससे अ्रभी सीखना है। 

कुछ दिन हुए हिन्दू महासभा की 
कार्यकारिणी के सभापति डा० श्यामाप्रसाद 
सुकर्नी ने दाका की परिस्थिति के बारे में 
एक बयान प्रकाशित किया है। इसमें बंगाल 
के हिन्दुओं की दयनीय दशा पर अच्छा 


यह सभ्य है कि जिन भागों में * 


बचाव का एकमात्र उप/व है | 


घोष की वाणी उनके कार्नो को पवित्र कर 
चुकी है। क्या यह शमं की बात नहीं 
कि इतने योग्य ये व्यक्ति अपने जान, माल 
ओर बीवी-बच्चों की, हिफाजत नहीं कर 
सकते । 


मेरी इच्छा बंगाल के हिन्दुओं को 
दोषी ठहराने की नहीं। जो समस्त भार- 
तीयं में बुराई है, वह ही मैं उनमें भी 

पाता हूं । 

इम अपने व्यवहार में भूल जाते है 
कि पास से टकर लेना हमारा सबसे बढ़ा 
ओर श्रन्य कतंब्यों से महान फर्ज है। 
लेकिन हम मुकाबिले से डरकर भागना 
पसन्द करते हैं, पिटते हैं। 


आज हमारे अधिकांश शहरों ओर 
गांवों तक में श्रराजकता फैल गई है। कल 
यदि हमारे मन्दिर और मस्जिद आष्ट किये 
जायें ओर हमारी बीवियों को पवित्र 
करने की कोशिश की जावे तब आश्चर्य 
नहीं । कुड दिन बाद ही दुनिया में अपना 
प्रभाव बढ़ाने के लिये जो डाकू जोर बां 


~ 


रहे हैं इमारे सुल्क पर भी च 
कुछ श्रनड्ोनी बात न होगी i 
सुसीबर्तो का झुकाबिल्ञा हम भा 
करेंगे ? क्या इर अवस्था मे 
कानूनी ओर नेतिक कर्तब्य | 
पाप का सुकाबिला करें और ल 
सजा दें। यु pi | 
इम एक ऐसे काल में से 
जब कि पाप से मोचा लेने 
उदाहरण आज के युद्ध में यतर त्र ३१ 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं । छोटे से ता 
प्रधान मन्त्री डा० सल्ाजार के न बम 
जीवन का बहुत कुछ ऐसा महत्व है i [| हे कोरि 
के लिये सब कुछ कुरबान किया जा 
है । इनमें देश की शान-बान, उसी घ 
्त्रता ओर माग्रों की ३ 
आहि सम्मिलित है लेकिन दा 
अपने घर की सुरदा, अपने वीवी. 
इनत ओर अपने साथियों की सलामी ३ F 


विचार निद्र 
बड़ा मूल्य क्या हो सकता है ? नर भा हैती 
लेकिन यह श्रम संरक्षण गुर ह|, क्या 
° 5: |] 
ढंग का नहीं होना चाहिये। इससे मे|. 


ऊचे ढंग के ़ात्म-रक्ता के उपाय हैं| ता ऐसा कर 


पन त 
रप 


जनता में अहिंसा की भावना छ| सरे भारा, * 
प्रचार कर उसे संगठित करना भी हमम से 
एक उपाय है। महात्मा गांधी जी कर|. वि 
इस उपाय को काम में जाने से वीस सा|! 
तक अहमदाबाद इन गुण्डों के कोए ॥| ४ - 


बचा रहा । ण 


लोगों को सचेत करने, उनकी (इ (वरो से दु 
वाली ओर रक्षा करने के लिये दंगा-वि! | मे प्रो वचपन 
दल सं गठित किये जा सकते हैं। ये छ| श्रे कमरे मे 
नवथुवरको को यह सिखला सकते हैं #|'ा तो उसके स 
निर्भीक रहो ओर स्व-रक्षा से अधिक ए | डे आंखों में 
रा को श्रपना प्रथम कतंव्य सममो | मे | भि मीच कर वा 
वर्ष पूर्वं भड़ोंच ( गुजरात ) में श्री पुल ।सतिगी श्ररुष्ठ 
ने इस प्रकार का एक प्रयोग किया १| ? करती थी 
जिसमें उन्हें यथेष्ठ सफलवा प्राप्त हुई | षती थीं। सुम 
यह विरोध असहयोग में भी सपाला | \'आनी सुना 
हो सकता है । गुएडों की बर्बरा से मि वनता सो. 
निर्दोष व्यक्नियों की रक्षा करने में £ | वि मेरी मा" 
बलिदान कर देने का ऊ'चा रादर ® को £ 
यह विरोध प्रस्तुत कर सकता है, गे ३ 'ुफको किः 
गांधी जी ने कांग सियो के सन्त 3 पेसे देते 
हे। इस प्रकार के विरोध का उ कैप रुपये 
आदर्श स्वर्गीय गणेशशंकर विदयार्थी पेटा कर 
यत्निदान से उपस्थित कर ही चुके १! | गे पिता जी 
इस समय पर यदि हम विरोध #|भ हे निय 
बात न भी करें, तो भी बुराइ से द| म से 
पाप बुराई से दूर भागतां हे ; 


व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर भीरा ए 
जब वह कतव्य से मुंह मोड १% | _ भा को इः 
झु'इ मोइने का साहस नहीं के 4 के पा ने 


ऐसे कतंब्य के पालन करने के i . 
हो जाती है, तो खु उसके £ | प पर + 


का वह झुङुट बन जाती है, जो भै शोर २ 
ही धारण कर सकते हैं । भे 
बे कभी 
_६$०;०४०४८ «८ भ 
:०; | "्। ४ 


मे 
गर पापियों \ 

खुशियां मनाई व जा रही 
से गुजर वा नइ SS 
लेने डे ; शब्द काना तक 


| । रे न कचोरी वाले को पुकार 
से पतगा हो कोई रायते वाले की । कोई-कोई 
4! ब में रखने की सोच रहे हैं । 

कौरिया के छूटने का अफ- 
किया जा स्न तोाहै। हव बराती झम रहे 

ग, उसी स, |, नु नरे *नो साल प बेचारा 
3 की सुका kh म्ल की पोशाक पढिने एक ओर 
जन जवन ह i उसके सुख से गम चिन्ह 
वीवी. हो रे हें । ऐसा प्रतीत होता है मानो 
2 सबा कदर विचार निद्रा में हो ओर सोच वहा 
१ मी मा कैसी होगी, सुक को केसे 
क्षण गुरहों ३ क्या वह झुर को प्यार 
हेये। इससे # | बरी "नहीं, नहीं, पक 
'उपाय हैं। क्लित ऐसा कर ही नहीं सकती । परन्तु 
पत ग्राशा, तब तक श्राशा ।' नरेन्द्र 


| महत्व है क [ न 


गी भावना छ ह सं 
ना. भी हक [सो ल MR 
गंधी जी न] Ei ह्र विम्राता निद्रयी नहीं 
ने से बीस सा । 
[| केकोप ह| ५. २ x 

जब. कभी नरेन्द्र 'श्रपनी मावा के 


, उनकी |च से दुखी हो उठता, तो उस 
ये दंगा“ |ेश्रने बचपन का स्मरण हो आता । 
` हें।ये ख| प्रे कमरे में चला जाता, उस समय 
सकते ईं $ | खा तो उसके सामने ही खड़ी हो जाती। 
पे अधिर पः | ढे रखो में आंसू भर आते और 
ग सममो | मे | मीच कर वह सोचने लगता, मेरी 
) में श्री पुतन श्रच्छी थी । सुको कितना 
[ क्या श| मे ती थी। झुकको खुद खाना 
प्राप्त हुई | | शी थो । युको श्रपदी गोदी में बेठा 
भी स्पा | (भानो सुनाती थीं और मैं कहानी 
बरवा से हैः रइ सो जाता था। कितनी श्रच्छी 
न F मा"! ओह, मा के मरने पर 


आप | दुख हुआ । 
NSD 3 
है, जे | “सुसको कितना प्यार 


ल - करते हैं। सुक 
बट को दैते हैं। जब कहीं बाइर जाते 
| के 
दी #* | पेश सैपये दे जाते हैं । अपने ही 


जानते हों कि विमाता 
दयी होती है । रोहः यह 
से कितना काम लेती 


की 
i प दिन से दौरे पर थे। 
कर सी गज भे बहुत दिनों बाद सुझवसर 


अमिट । नेन्द्र ने उदास भरी 
क क णी ओर आहिस्ता से 
चल दिया। 
|, पेन 
पे भमी धोतियां जराया ओर कभी 


R 


[यदि h चे [ध ने नरेन्द्र को बुलाकर कपड़ा “ 


| बैचारे ने इसी प्रकार दिन . कर 


च्यतीत किया । शाम ग्राइ, सूरज डूबने 
लगा, आकाश पर लाली छा गई, परन्तु 
वचारा नरन्ट्र श्रव भी बाजार के चक्कर 
काट रहा था। 


¢ Ee सहेली ~ 
मा, श्रव मं तुम्हारी ₹ के घर 
ry किसी पर 
नहा जा सकता, किसी नोइर को भेज दो। 
मे बहुत थ$ गया हूँ। नरेन्द्र ने बड़ी 
विनय के साथ कद्दा | 
पुष्पा ने गुस्से में कहा, 'क्यों 
= _ 
मंने तो तुमसे ज्यादा कपड़े मंगाये 
नहीं ।' 


खजा के कारण वढ़ां न खड़ा रह सका, 
वह बाहर को चल दिया । आज पहली 
हो बार, नेन्द्र ने चार साल में माका 
सामना किया था । आज नरेन्द्र ने अपने 
डेदय में पक्का इरादा कर लिया कि श्रब 
बह मा के कापर को कमी मना नहीं करेगा 
चाहे दम क्यों न निकल जाय । 


जिस समय चन्द्रमा का राज्य श्राक्रारा 
पर छाया था, उसी समय काशीराम घर 
आये । उन्होंने पुष्पा से पूछा क्यों नरेन्द्र 


पीछे गन्दा तो नहीं फिरा ।? 


SOAS NNN NANA NANA 


यह पाकिस्तान बला कया हे ? 


RR 
दिन्दू-सुस्लिम दो भाई हैं, दोनों को एऊ पकाई है, दोनों की भारत माई है । 


En 
र्र 
ट 

म 


फिर इनमें फूट डालने 


, मिस्टर जिन्ना रक्खा क्या है? 


. गह पाकिस्तान बढा क्या है? 
आये थे शिथियन हूण यहां, कह सकते हो हें आज कहां ? 


सब बने इसी के राहे जह्दां। 


सुम जानते हो इसके बदले, भारत ने उन्हें दिया क्या हैं? 
यह पाकिस्तान बला क्या है? 
कुछ भागों में हो राम-राज, कुछ में नादिर शाद्ी कुराज, 


बरसे कंचन कहु' गिरे गाज । 


का e EN 
इस विषम परिस्थिति को कोई भी, श्रायंज सह सकता क्या है ? 
यह पाकिस्तान बल्ला क्या हे? 
यह बन्दर घुइकी की बातें, रहने” दो जिन्‍ना यह घाते, 


क्यों रस में विष की बरसातें । 


* 
चोली दामन के साथी को, टुकड़े करना सम्भव क्या इं? 
यह पाकिस्तान बल्धा क्या है? 


MIBVEOS NSS SSNSASSNSA ASA AAAS 
“मा, चाहे मंगाये हों थोड़े चाहे ज्यादा, 
चक्कर तो बहुत जगाये। नरेन्द्र ने सीधे 
स्वभाव से उत्तर दिया । 
अब क्या था, अग्नि में घी I 
गया। पुष्पा तमक कर बोलो, “सेने कहा 
था कि तू बाजार में फिर ए आप तो 
फिरा सारे दिन जोडों में, ओर फिर कहता 
है कि तुमने बाजार में फिराया । तुमको तो, 
उन्होने लाइ-प्यार में खो दिया। हरामी 
कहीं का !' 

, नरेद्र के तन बदन में आग लग गई । 
बह जोर से बोला, मा, एम मेरी मा डो 
इसलिये में “तुम्हारा आदर करता हूं, नहीं 
तो"? सहसा नरेन्द्र कहता-कङता स्क 
गया। 

“नही तो तू श्या करता जरा यता 
. 
कोः भड मैं, नरेन्द्र के सह से 
कक पा । बेचारा पता 


-+-श्री करुणेश 


NNN NNN AAAI 


पुष्पा ने जरा बन कर कहा, नहीं गन्दा 
ठो नहीं फिरा, हां, जरा लड़कों में 
ज्यादा रहा ।' 

'खलैर कुछ हज नहां।' काशीराम ने 
बात टालते हुए कहा, 'में कब उसे समस्य 
दू'गा। ऐसातो हो ही जाता हैं आखिर 
बच्चा ही तो है ।' 

पुष्पा खून का घूंट पीकर रह 
गईं । 

' काशीराम थके हुये थे, इसब्धिये जल्द 
ही विस्तर एर जाने की तैयारी कर रहे 
ये कि इनने में चपरासी श्रन्दर श्राया । 
चपरासी के हाथ में तार था। काशीराम ने 
पढ़ा, लिखा था-- 

प्रयाग, 
जरूरी काम, शीघ्र आओ । 
राधाचन्द्र 


काशीरांस ने कहा, 'ढो पुष्पा, घुबढ 
ट्री इलाहाबाद जाना है। कुछ जरूरी काम 


श्री सतीशचन्द्र गुप्ता 


ट छि 
आ पड़ा ;। शायद" **, नरेन्द्र तो उछ 
समय तक उठेगा नहों, ओर पता नहीं में 
कब तक वापिस ब्वोंटू' । ये पांच रुपये तुम 
नरेन्द्र को दे देना ।? इतना कड कर काशी- 
राम ने पुष्पा के हाथ में पांच रुपये का 
रोट रख दिया। 


रि 


नरेन्द्र की आशा आई ओर चलती 
गई । जब नरेन्द्र आगा तो उसको मालूम 
हुआ कि पिता जी आये ये। नरेन्द्र 
इस वार पिता जी से मिलकर इतना खुश 
होता कि शायद आज से पह़िले कभी 
भी पिता जी से मिलकर न हुआ हो । 
नरेन्द्र को जितना श्रानन्द इस मिलन सें 
होता उतना ही इस शिडछोइ से दुख 
हुआ। नरेन्द्र के शाखो में आंसू 
थे। 

स्कूल की घन्टी बजी । सारे स्कूल में 
शोरगुल होना शुरू हुआ । सब लड़का ने 
खुशी से मेळे की ओर दोड़ना शुरू खिया । 
परन्तु बेचारा नरेन्द्र उदास मन घर की 
ओर चला । नरेन्द्र ने घर जाकर मा सें 
कड़ा, “मा आज मेले चद्धोगी ?? 

घर में नोंकर भी चपरासी भी, परन्तु 
पुष्पा के लिये तो मानो सब सूना था! 
पुष्पा ने विमला को नरेन्द्र के इवाले की 
ओर आगे आगे दो ली । नरेन्द्र ने सोचा 
कि श्रगर में मेले न जाता तो 
अच्छा था । 


बहुत देर हो गई, परन्तु विमला अब 
भी नरेन्द्र के पात थो। विमला ही नहीं, 


बल्कि एक भारी पोटली भी नरेन्द्र के पास 


थी । नरेन्द्र गर्मी में चूर या । गर्मी से घबरा 
कर उसने कड़ा, 'मा, अब घर चलो । में 
बहुत थक गया हूँ ।” 


पुष्या ने कद्दा, “तू क्या यू" ही यक 
गया, आखिर मैं मी तो चळ रही हू ।? 
मा का यह रूखा जवाब सुनकर नरेन्द्र ने 
उदास भरी निगाह मा पर डाळी + उसने 
सोचा, शायद माको मेरे कष्ट का खनुभद 
न हो ॥ पर नहीं, यज सोचना गत थ । 
पुष्पा सब कुछ जानती थी, पर अनजान 
थी। ६ 

नरेन्द्र ओर पुष्पा, जब दोनों चाट की 
दुकान के सामने से जा रहे थे, तो नरेन्द्र 
का चाट खाने को बहुत जी ब्ल्नचाया | 
परन्तु वेचारा कुछ न कह सका । वह सोचने 
लगा, क्या पिता जी, मा को मेरे लिखे 


रुपये नहीं दे गये, शायद मूल गये होगे ।? Ns 
जब नरेन्द्र ने देखा कि मा एक चाट की 


दुकान की ओर सुडी है सो उसको आशा 


हुईं । वह॒ सारी थकान "मूख गया ओर | 


जस्दी-जल्दी कदम बढ़ाने खगा । नरेन्द्र 


वीर अनन ( साप्ताहिक ) ] 
खाट रूपी निद्रा में इतना मग्न हुश्रा कि जब 
उसने उपर को आंख उठाई तो, वह मकान 
पर था। 
नरेन्द्र अपने कमरे में आकर पड़ गया 
ओर मेले में बीती बातों का विचार करने 
लगा । उसकी आंखें झपक गई । नरेन्द्र 
अपनी मा के साथ मेले गया ।'""'उस मा 
के साथ, जो नरेन्द्र को हृदय से चाहती 
है । मेल्े में उसने बहुत चाट खाई!" `!” 
नरेन्द्र चाट खाता हुआ चिल्ला उठा, मा, 
मा! देखो बैसी खूबसूरत रेल है, में 
लू'गा।' पुष्पा ने नरेन्द्र के स्वप्न को तोड़ 
दिया, वह बोली, 'नरेन्द्र, क्या तू अभी 
बचा हे, जो रेल से खेलेगा, उठ यहां से ।' 
नरेन्द्र झु'झला कर उठ खड़ा हुआ ओर 
बैठ गया । वह उदास था, मानो सोच रहा 
हो, मेरी मा तो ऐसी न थी।' 
दूसरे रोज ! 
'मा, एक पैसा दे दो !! नरेन्द्र ने बड़ी 
\ िनती से कहा। पुष्पा न जाने कित विचार 
में थी, झर जेब से पैसा निकाल कर दे 
दिया। नरेन्द्र दोड़ा-दोड़ा गया ओर “चने 
जोर गरम' खाये। शाम का समय था। 
सूय-देव पश्चिम में लुप्त होने वाले थे । 
बादल आकाश में चक्कर काट रहे थे, मानो 
ये भी सब नरेन्द्र की खुशी में खुश हो रहे 
' थे। 
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“मा, मैंने तो उस पेसे के चने खा 
लिये थे ।' नरेन्द्र ने बढ़ी दीनता के साथ 
कहा । 

"नहीं, में कुछ नहीं जानती, तुमको वह 
पेसा देना ही होगा, चाहे कहीं से जाकर 
दे ।' पुष्पा ने डाट कर कहा । 

'मा, विश्वास करो, में तुम्हारा पैसा 
जरूर दे दू गा--जरा पिता जी को आने 
दो ।' नरेन्द्र ने कहा। 

परन्तु पुष्पा कब मानने वाली थी। 
उसने नरेन्द्र को मारना शुरू कर दिया । 
नरेन्द्र ने बहुतेरा कहा, 'मा, मुझे न मारो 

में तुम्हारा पैसा जरूर दे दृ'गा । मात 
विश्वास करो, में तुम्हारा - पैसा जरूर दे 

दूगा। 

नरेन्द्र के बहुत चोट श्रई, वह रोता 
हुआ अपने कमरे में जा पडढ़ा। उसकी की 
आंखों के सामने मा आऊर खड़ी हो गइ, 
आनो वह कह रही हो, "नरेन्द्र, रो मत। 
कुछ हज नहीं, तुम बहादुर हो, बहाइर 
बनो ।? नरेन्द्र को सर्दी लगनी शुरू हुई 
ओर बुखार चढ़ गया । परन्तु तो भी नानदर 
यहीं पड़ा था। 

« काशीराम शरोर पुष्पा ने सुना, नरेन्द्र 
बेहोशी में बक रहा था, 'मा, से" थक 
गया. हूं, मा घर चल्नो '**। मा “मैं रेच 
लू'गा।' नरेन्द्र सहसा चिइ्खा हि उन ओर 
फिर बकना शुरू किया, मैंने तो वैते के 
चने खा लिये» `मा, झुरे न मारो'*-] 


. मैं तुम्हारा पैसा जरूर दे दू'गा'' 'जरा 


[ENE 


पिता जो को याने दो । इतना कह 
कर नरेन्द्र चुप हो गया । काशीराम की 
आंखों में ्रांसू भर आये। काशीराम ने 
दुःख भरे शब्दों में कहा, पुष्पा, में अबतक 
तुमको देवी समके बैठा था, परन्तु छुम तो 
पूरी डायन निकली । में नहीं जानता था 
कि तुम ऐसी निकलोगी । अब तो तुम्हें 
चैन आयेगा, यह तो भ्रब काल के सुह में 
जा ही s+» I 

पुष्पा की आँखों के सामने श्रंधेरा छा 
गया । पुष्पा की श्रांखें खुलीं, परन्तु देर 
से। उसने जोर से कहा, "नहीं, नहीं, 
मैं नरेन्द्र को काल के मुह में नहीं जाने 
दू'गी।' इतना कह कर वह नरेन्द्र से 
चिपट गई। 

दो दिन के बाद डाक्टर ने कहा, “प्रब 
यह अच्छा हो जायगा, ्रगार इसकी - इसी 
प्रकार खातिर होती रही ।” डाक्टर के जाने 
के बाद नरेन्द्र ने कहा, “पानी । पुष्पा 
भागी ओर पानी ले आई । उस समय 
पुष्पा की आंखों में प्रायश्चित .के आंसू थे । 


आज का हिटलर 
' ( पुष्ठ १३ का शेष ) 
उचित उपभोग नहीं कर लेवे श्रोर सभी 
देशों के बाजारों पर पूण नियन्त्रण नहीं हो 
जाता | हर हिटलर ने श्रपनी इच्छी-पूति 
के लिये यूरोप के पाश्‍चात्य प्रजातन्त्र देशों 
तया मध्य यूरोप और बाररून द्वीप के 
राष्ट्रो के विरूद्व रणभेरी बजा दी । उसने 
११ महीने में आधे पोलंड, नारबे 
डेनमाक, बेल्जियम, हालिँड लक्जेमवग ओर 
फांस को जीत लिया। _ 
यूरोप-विजय के स्वप्न 
११ दिसम्बर १६३६ को लन्दन से 
'हिटलर स्पीक्स? नामक एक पुस्तक प्रका- 
शित हुई हे । पुस्तक के लेखक हैं, हरमैन 
रोसनिग । रासनिग साहब को हिटलर से 
बहुत ही धनिष्टता से बातें करने का अवसर 
मिल चुका है । इस पुस्तक में हिटलर की 
परराप्ट्र नीति पर भ्रच्छा प्रकाश डाला 
गया हे । हिटलर के महत्व पूर्ण भाषणों का 
भी उसमें संकलन है । एक स्थान पर लिखा 
हैं कि-- हिटलर ने कहा है क्रि इपर तो 
सारे यूरोप पर राज्य करेंगे । बीच में में 
लोह-सिंहाप्तन स्वरूप जमनी को रखू'गा । 
उसके बाद आस्ट्रिया, बोहेमिया श्रौर 
पश्चिमी पोलेंड के अधिकृत राज्य रहेंगे। 
उसके बाद एक पूर्वी मित्रराष्ट मण्डली 
होगी, जिसमें पोलेंड, बा्टिक के राज्य 
हंगरी, बाज्कन, युक्रोन, मोत्मा तराई के 
राज्य और जोजिया रहेंगे । छोडे छोटे 
स्वतन्त्र राज्यों का जमाना बीत गया । झब 
तरस्यता नाम की कोई भी चीज नहीं रह 
सकती । 


( लेखक की अप्रकारित 'लुनी हिटल्लर' से ) 


—T— #---- 


बवासीर 


धराहत्मा से प्राप्त आश्चयंजनक दवा' 
खूनी या बादी, नयी या पुरानी 


तथा श्रन्दरूनी, बाहरी चाहे 
जैसी बवासीर क्यों न हो, 
इस जादू असर “अरशे-सारा” 
के एक बारके इस्तेमालसे दद, 
खुजली, टीस, सूजन, जलन, मवाद आना, 
खूनका गिरना फौरन आराम होता दै। ३ दिन 
में खराबसे खराब बवासीर, नासूर, भगंदर, 
बिना आपरेशन जड़से शति या आराम होता 
है । ज्ञा्खों निराश रोगी अच्छे होकर अन्य 


रोगियोसे इसके इस्तेमालकी सिफारिश करते 
हैं। आराम न हो तो दाम वापस । की० २)६० 


श्डजाद्ः 


पेशायमें जलन, कड़क, भयानक दर्द, तथा पेशाब 


रुक रुक या बूंद बूंद या खून मिला होना ' 


गुप्तेन्द्रिय्में सूजन, पीप बहना (कपड़े में हरे 
पीले दाग लगना)चाहे जैसा नया या पुराने 
से पुराना हटीला सुजाक क्यों न हो “गोन- 
कोहनूर' से एक दिनमें लाभ होकर ७ दिन 
में शति या जड़से चला जाता है, आराम न 
हो वो दाम वापस । कीमत २) 


नई या पुरानी ख राबसेखराब तथा गुप्तेन्द्रीमे 
सूजन भयानक दद, घाव, मवाद आना चाहे 


सारे बदन में गर्मी फूट निकली हो हमारी दवा 
(जो महात्मासे ग्राप्त है) से शति या ९ दिन 


में जड्से आराम करती दै परहेज कुछ नहीं 
जिससे जीवन भर फिर नहीं उभरती आराम 
न हो तो चोगुना दामं वापिस। की० २॥) 
पताः-आरोग्य सदन, दुगांदेवी स्ट्रीट, 
(कु'मारवाड़ा चोथी गली का नाका) बम्बई ४ 


वन्द्‌ मासिकधर्म को 
मासिक धम स 
वगर तकलीफ तुरन्त वापिस लाती 
हैं ऋतु की फर्याद दूर करती है 
मासिक लाने वाली तेज वनास्पति से 
वनी हुई यह दवा गर्भवती स्त्री कभी 
काम में नहीं लावे। फी शीशी ३॥) 
अधिक ,समय के मुश्किल केस के 
लिए तेज दवाई फी ४) ची० पी०॥) 
पताः दुग्धानुपान फामंसी जामनगर ४ 
देली पजेन्टः-जमनादास्र पन्ड ० 

चांदनी चौक | 


मोतिया बिन्दु 


कोन कहता है कि बगैर चीर फाड़ के अच्छा 
नहीं होता? डिजन्स “्राइ-क्योर? '[)6 

807 8 ९१९ ८०१७! के कुछ ही दिलों के 
अग्राने से नया या पुराना मोतियाबिन्दुं तथा 


[ ३ जून सच्‌ १ 


दमा-र्द 


जगत भरके लोग मान बैड tf 
दमके साथ जाता है लेकिन 
दवा बीसबीं सदीमें रा 


चाहे जैसा नया, पराने NE 
क्यों न हो पहली सा ड । 4 i FI 
स्वांसकी तकलीफ, खांसी पीमक्गा |! । 

दूर होकर रात को सुस बोल pt KE 
पूरी शीशीमें भले-चंगे होकर जीका कर दि 
बीतता है । जमनी इरलंड ins! Vi 
के नामी २ डाक्टर इसके गुणों बे मर 


इसी का इस्तेमाल करते हैं । क है! ते सं 
पता--केलाश निकेतन, बा | | 
| ५, 


रे ब प्‌ से बन CG 


एक वार आइये | 
संट्ल बक 


| प हमने उस 
विदित्वा के 
द मासिक हु 
के रव निकलता 

सेफ डिपाजिर बाह 
देखिये 


= ५20०2) > | एक ' 
प्ते बृहत थांड से खच फ | अचे घर 
र जेवर को प्रायु १७ व 
आपके जेवर ओर कीमत | पल झा 
चीजों ~ [जत \ गिक सात्र में 
जाँ की हिफाजत को 
का त यार ६। 
एस० सी० फोजदार, एजेन्ट 
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हु बालों को दूर कर श्रपनी चा 
के ददे को आज ही दूर करिये। फ 


अनोखे ढंग' सें 


तैयार किया हुआ भि तो के 
लोशन पाउडर प} ३ । र 
योर जगअसिद्ध पद जो 
साबुन। अपनी खर्च , फु , 
की रकम का बदला- भिम 
ज 


अपनी चमड़ी को सुन्दर अरे र 


कर उसकी रक्षा कीजिये । दी 
कीमत--बादशाट्वी लोशन १ दी! 
आना । बादशाही पाउडर * रे 


कैसी ही शंख की बीमारियां शति या आरोग्य आना । बादशाही साबुन १ वा भरण 
हैं। मूल्य २) डाक / ॥=) डाक खर्च अलग । हमारे प मेरे 
कमला बक्से (4. 7).)६निया भा बंगाल। पासले खरीदिये, न मिलने प भर बच 
“अझुनादास एरड ४ डाक जोर रिडी सरी, सी, महाजन पड कम्पनी 


ह थी | बताया गया 
॥ उसके रो में 
आश्चय कि वह 


में भी कुछ 
§ हमने अ्रगली बार परीक्षा 
सातवे दिन 
lt R8५ की नीली 
हक मस्तिष्क के पिछले भाग 
हे क्वा संकेत क्रिया । हमने 
पकर उनके मालिक प्रवाह को 
ही। उत्तर मिल्ला कि मासिक 


2% 


~ [5 ry 
सन्ध मस्तिष्क से दै । दशा 


ग द मने उसकी मासिक प्रवाहित 
षके ३ वकिस की। पांचवें दिन ही 
ह मासिक हु, २ ० दिन तक बरा" 
र निकलता रहा श्रोर उसकी दृष्टि 
र प्राले महीने स्वाभाविक मासिक 
ल्‍ सके नेत्रों की ज्योति रोर भी 
5 गई (25 


० वाट 


रोरी के एक डाक्टर ने लिखा हे 
॥~एक-ऊ'चे घराने, की कुलीन कन्या 
a Ly > 
झि प्राय १७ वषं के लगंभग थी, के 
हमे पास इसलिये आये कि उक्त कन्या 
> | सात्र में बड़ी तीब्र वेदना होती 


पतीत नहीं हुआ। लज्जावश कन्या 
पिमे कोई बात न की, क्योंकि वह 
शिधी। मेरी ओषधि ने कुछ लाभ 
है श्या। एक रोज, जिस समय दर्द हो 
प, मुझे बुलाया गया । उस समय 
फी करुणाजनक दशा थी और वह 
श काह रही थी। उसी दशा में 
hr हो गई । जब उसे होश आया 
० | ' ET उसने कहा--'डाक्टर, 
3 । की कोई दवा नहीं है, तो तुम्हारे 
h ष होगा, आप मुझे एक खुराक 
दो। मुझे उस दिन शप्रपने ऊपर 
सद शरि अपने कर्य पर बड़ा क्षोम 
ETN भ्या करता । यह रोगा उसे 
||, गो ओर अनेक चिकित्सक उसे 
ह थे। मेंने उसके पिता से 
| र Br का बहुत शीघ्र विवाह 
os यह रोगा दूर होगा । 
प क विवाह कर दिया । उसका 

रे दी षक + गया, परन्तु रोग के कारण 
(र कोरम |] मे एक विचित्र रहस्य प्रुट 
पै Ee + मेहा जब सें ५२ वर्ष 

भ हक करती थी, मासिक 
` ` क पश्चात होता है ओर 


दार, एजेन्ट 


OF INDIA 
DELHI 


= 


मासिक शुद्धि और 


ER 


जीवन 


र 4 
रोखक--श्री डा० ज्ञानचन्द जी, दी दिल्ली 


दीवान हाल दिल्ली 


सयाया 


पत्रित्र हूं, फिर भी मैंने सोचा कि मेरे 
सम्बन्धी क्या कहेंगे । मैंने छः महीने तक्र 
बराबर बर्फ के टुकड़े रखकर श्रोर टब में 
बेठकर इसे बंद करना बाहा। दो मास बाद 
बहुत कम ओर फिर बिल्कुल बन्द हो 
गया । ३ वें महिने य८ जोर का दट और 
थोडा-थोड़ा फिर हो गया ओर तब में न 
छिपा सकी ।! 

इस प्रकार की श्रनेक कन्याओं के ऐसे 
दान्त मिलते हैं कि जिनको मालिक्र स्राव 
एक स्वाभाविक स्त्री घम ज्ञात हो। यू' तो 
मासिक स्राव १२-१४ वर्ष की अवस्था 
में प्रारम्भ होता है परन्तु हमने ११ साल 
की माता भी देखी हैं। श्रमेरिका के 
प्रसिद्ध डाक्टर एडवडं बी फोटे कहते हैं 


AAAS“ 


आव रक्रमय खाव होता है जो गर्सा- 
राय से निकल कर आता दैं। इसमें से कुछ 
श्लेष्म तथा गर्भाशय की मिळली में से 
गिरे हुये श्रश होते हैं । इसकी मात्रा दो- 
तीन घन्टा तक होती है। आत्तव क्यों 
होता है, इस सम्बन्ध में कई मत प्रचलित 
हैं। दार्व निकलने से पिले गर्माशय की 
मिली में रक्र इकट्ठा हो जाता है श्रौर 
फिर वह रिल्ली में होकर बाहर आता हैं 
तथा उसके साथ कुछ मिळली के छोटे-छोटे 
अ'श भी गिर जाते हैं। जब मिलली में 
खून बढ़ जाता हैं तो यह मुलायम ओर 
मोटी हो जाती हैं । रक्त निकलने के बाद 
यह फिर सिकुड़ जाती है ओर गिरे हुये 
शो की जगह नये अंश बन जाते हैं । 


AIS 


-गीत-— 


[ श्री ज्ञेमचन्द्र सुमन साहित्य रत्न ] 


कोन तुम, अज्ञात राही ? 
(१) 
हे इधर पथ विकट, दुगम 
~ . > 
ओर घन चहु' ओर है तम 
साज सजने विश्व में, संकट विकट सब श्रायगा ही । 
कोन तुम अज्ञात राही? 


(२) 


आज नभ में लालिमा क्यों 


घेरती 


हृत्कालिमा 


क्या 


सतत संगर में विजय को, त्रीर यह अब जायगा ही। 
कोन तुम अज्ञात राही ? 


( ३ 


) 


तुम्हें क्या, क्यों या खड़े हो 


दीच में नाहक 


हो 


पढ़े 


सोच क्या करते समर में, वीर जीवन पायगा ही। 
कोन तुम श्रज्ञात राही! 


कि उन्होने स्वयं एक ऐसी कन्या देखी 
क्रि जिसका तीन साल की ही अवस्था में 
मासिक धरम आरम्भ हो गया था र 
फलतः उसकी छातियें भी. उमर आया 
थीं । इसके विपरीत ऐसे शटान्त भी देखे 
गये हैं कि १७ साल की अवस्था में विवाह 
हुआ और ३० साज की अवस्था में मर 
गई ॥ न उसके रजो दशन इभा न 
सन्तोन' उत्पन्न हुई । इसका कार अवश्य 
जननेन्द्रिय की कोई विशेष बना- 
बट है । | 


रजोदशन आरम्म होने पर क्यः के 


( अप्रकाशित 'विपंची' से ) 


अतव ३-४ दिन तक न अत दिए करता हे । 
इन दिलों में डिम्ब, डिम्ब प्रणाली तथा 
यानि भी अधिक रक्रमय हो जाती है ओर 
इसका रंग गहरा हो जाता है । गर्भाशय 
का परिमाण कुछ बढ़ जाता है, बदन में 
बेदना और उदास हो आता है । 

प्रति मास डिम्ब म्रन्थियों में से डिम्ब 
निकल कर डिम्ब प्रणाली में आता है 
इससे मासिक स्राव का इसके साय अ्रव- 
च्य सम्बन्ध हे, क्योंकि जब डिम्ब पकता 
है ओर दिम्ब अर्शी में आने वाला होता 
है तभी अधिक मासिक स्राव होता है 
दूसरे रोदन के साथ ही डिम्ब पकना 
शुरू होता है भोर रजोनिदृति के बाद 


[ ३ जून सन्‌ १६४१ ६० 
बन्द हो जाता है। परीक्षा से यह बाल 
सिद्ध हुई है कि मासिक साव होने के बाद 
१५ दिन में ही गर्भ संचार डो सकता है? 
इससे यह प्रकट है कि खाच का काम यह 
भी है कि गर्भाराय की दीवारों को मीं 
गरम चिपकने के योग्य बनादे । जब गर्भ 
संचार हो जावा है ओर डिम्ब नहीं पकते 
शरोर निकलते टो रज खाव भी बन्द डो 
जाता द्वै । जब बच्चा दूध पीता दै शोर रक़ 
दूध की तरह होकर निकलने से डिम्ब 
नहीं बनते तो मासिक स्राव भी नहीं 
होता । 


प्रे क स्त्री ३६ यार शशनुमती छो 
लेने के बाद गर्भाधान के योग्य ढोती डवै । 
इव समय से पूर्व गर्भाघान करने खे 
सन्तान ओर स्त्री दोनों के द्वी स्त्रास्थ्य को 
हानि पहु'चती द्वै । अनुमानत: १२-१३ 
बर्ष की ग्त्रस्था में कन्याये प्रथम बार 
ऋतुमती होती हैं ओर १६ वर्षा की 
अवस्था उनके गमांधान के लिए 
युङ्क है । 


उपः 


प्रथम चार दिवस जब वक स्राव 
होता रहे--स्त्री को अति सावधानी से 
व्यतीत करने चाडिए्‌। वह मन वचन से | 
ब्रह्मचय रहे, चटाई पर सोत्र, पति का 
मुखन देखे । भोजन सादा हो। 
दिन में सोना, अ जन, रोना, श्नान, तेल की 
मालिश, उबटन, नाखून काटना, दोडचुप, 
हंसना, अधिक बोलना, तेज आवाज सुनना, 
धरती कुरेदना, हवाखोरी करना ओर परि- 
श्रम को व्याग दे। यदि मूर्खता से ये 
दोप कर लिये गये, तो गभस्थ शिक्षु में 
चिकार डोंगे। दिन में सोने से संतान 
बहुत सोने वाली, श्र जन लगाने से श्री, 
रोने से खराब इषि वाली, स्नान उबटन 
से दुखदायी, तैल मालिश से रक्तदोषी, 
नाखून काटने से कुलक्षणी, दोड़ने से 
च चल, अधिक बोलने से बकवादी, ऊ चा 
अरवा तेज आवाज सुनने से बड़री, धरती 
कुरेदने से मूख, इवाखोरी ओर परिश्रम से 
पागल तथा अधिक हंसने से काले दांत 
रोड तालु ओर जीभ वाळी उत्पन्न होगी । 

प्रोफेसर रेडफोड्ड ने एक सिद्धान्त 
निणेय किया है कि ऋतु दर्शन जितना 
अधिक शुद्ध ओर नियमित होगा, बच्च 
की दिमागी शक्तियां भी उतनी ही पुष्ट 
होंगी । माता-पिता की आयु का प्रभाव 
भी बच्चे पर पड़ता है । बड़ी पकी यु के 
माता पिता की सन्तान अधिक बुद्धिचान 


वीर अजु न ( साप्ताहिक ) ] 


होगी। संसार के महापुरुषों के माता-पिता 
प्रायः १० वषं की आयु के रहे हैं। छोटी 
आयु के माता-पिता की सन्तान कठोर, 
दुष्ट और विषय वासना की दास होती है । 
युबक पिताद्ों की सन्तान का वीर, 
अपराधी अथवा सफल सिपाही बनने की 
ओर अधिक झुकाव रहता है। इसके विरुद्ध 
बड़ी आयु बाले माता-पिता की सन्तानं 
शान्त, बुद्धिमान, मितव्ययी ओर उत्तम 
स्वभाव की होती है। सिकन्दर महान्‌, 
रूजवेच्ट, नैपोलियन ३१ साल से कम 
आयु के माता-पिता के यहां पेदा हुए। 
चित्रकार, लेखक, गणित ओर विज्ञानवेत्ता 
जैसे गेटे, शेक्सपीयर, मैकाले, गोल्डस्मिथ, 
एम्बाई आदि ४० वषं की आयु के पिता 
यहां पैदा हुए । बड़े बड़े नेता ५० वपं 
की आयु वाले पिताश्रों के यहां पेदा हुए । 
किन्तु इन सब में माता के शुद्ध रजो होने 
का प्रधान हेतु रहा हैं। 

ऋतुस्नान करके स्त्री सन्दर वस्त्र 
धारण करके पति में मन लग्रावे। वह 
जितनी भी प्रीतिमय होगी उतनी ही सुन्दर 
और सुशील सन्तान होगी । स्त्री योनि में 
कोई प्रदर या सुजाक, एवं 'आतशक सम्ब- 
न्धी दूषित माहा न होगा तो गभ।धान 
नहीं होगा । इस बात को सभी जानते 
हैं कि स्त्री-पुरुष के रजवीय मिलने से गर्भ 
घारण होता हे । पुरुष का वीयं अ'डकोषों 
में पैदा होता है ओर यहां से नालियों में 


होकर जननेन्द्रिय की राह बाहर आता _ 


है। वीये में अत्यन्त छोटे कीटाणु होते 
हैं। ये वीयं में उसी प्रकार तैरते रहते हैं 
जिस प्रकार जल में' मछली । इनका सिर 
मोटा ओर बाकी आकार पतला लम्बा होता 
हे । इनकी लम्बई एक बटे चार सो इंच से 
एक बरे छुःसो इ'च तक होती है। जिस 
वीये मे ये कीटाणु नहीं होते उससे. गर्भ 
नहीं रह सकता । स्त्री योनि के दूषित होने 
से ये कीराणु वहां पहु'चते ही तत्काल 
नष्ट हो जाते हैं ओर गर्भ नहीं ठहर पाता । 
स्त्री के रज में भी गोल-गोल दाने होते 
हैं जजन की बीचकी लम्बाई एक' बटे एकसौ 
बीस इ'च है। इन्हें डिम्वकोप कहते हैं। 
इन दो वीय कीटाणु र डिम्ब कोषों के 
मेल से ही गर्म रह जाना है । ये दोनों 
तुच्छ वस्तुये' किस स्थान पर मिलती हैं, 
इस विषय में विद्वानों का मतभेद है । कुछ 
लोगों का मत है कि यह मेल ओवेरी में 
होता है ओर मिलने के प्रायः १२ दिन 
बाद बच्च दानी में पहु'चते हैं । 


Et को ताकत की अपूर्व दवा 


र्यकारन 


( रजिस्टड ) 
er लेक कर प्रकार के प्रदर (ज्यूकोरिया) को दूर 
करके बदन को सुन्दर तथा बलवान 
बनाती है। मूक १॥) | 
पता-गंगेरवाल्ल आफिस, अल्लीगढ़ । 


विश्व की प्रत्येक क्रांति का कारण- 
ताला 


[ श्री भूरसिंह यादव | 
न 


देखते हैं, श्रोर हम देखते हैं 
ञी ज्र es स के सारा 
संसार देखता है कि विश्व के झगड़े कभी 
समाप्त नहीं होते । कभी बिल्ली चूहे पर 
झपटी हे कभी कुत्ता बिल्ली के पीछे दोड़ता 
हे। गये वर्षो में भ्रबीसीनिया मुसोलिनी ने 
हस्तगत किया था, बीते वप' पोलेंड जैसे 
राष्ट्र जमनी ने अपने श्रन्तगंत कर खये 
ओर श्रय भी मुह फाड़े हैं। प्राणी उत्पन्न 
हो जाते हैं ओर केवल मरने के हेतु ! 
संसार के विचारशील पुरुष यदि 
श्रपनी प्रतिभा का केन्द्र इस ग्रोर केन्द्री- 
भूत रखें तो उन्हें श्रभी नहीं तो कुछ 
समय उपरांत, याज नहीं तो कल, इस 
वर्ष भी नहीं तो आगामी वष, इस युग 
में नहीं तो नवीन युगा में ही सही, जब 
कभी इशका कारण ज्ञात होगा, वे चिल्ला 
उठेंगे- लाली । संसार के समाचार पत्रो 
में दीघ काथ घारण!कए हुए जो शब्द प्राप्त 
होंगे वे होंगे - विश्व की प्रत्येक क्रांति 
का कारण-'लाली ।' 


ब्रांड-का स्टिंग स्टेशन बजाय यों कहने 
के कि--'दुरमन के २४ हवाई जहाजों ने 
सरहद पर हमला किया । लेकिन हमारे 
एक ही हवाई जहाज ने उन्हें वापिस भगा 
दिया । एन्टी-एयर क्रौफ्ट-गर्नों ने दुश्मन 
के ३६ हवाई जहाज गिरा दिये वाकी 
सब दुम दवा कर भाग गये। दुश्मनों के 
बम एक मोंपड़ी पर पड़े ओर एक बुढ़िया 
मर गई। कोई ज्यादह लुकसान नहीं 
हुआ ।' वे कहेंगे विश्व ~ बवण्डर.उत्पा- 
दक लाली ।/ मानस की युर्गो से दबी 
पुकार स्पष्ट-छी होकर कह्ठेगी--'लाल से 
परे लाल !--लाली !? 


प्रकृति का श्रध्ययन यदि किसी के 
आंतरिक शिष्य ने किया हे--यदि वह 
सममा है तो प्रकृति के बोल वह ददता से 
कह देगा--प्रकृति शांतिमयी है परन्तु 
लाल-रंग ही एक बबूज्ा-सा है-भूचाल, 
ज्वाला, तूफान, प्रत्नय !” 
अग्नि में चिनगारियां क्‍यों निकलती है 
सोचा है आपने १--कभी सोचा हैं अपने 
कागजी दिमागों से कि उसमें खतरनाक 
लाली क्यों दृष्टिगोचर होती है? यदि 
आप अपने परिपक्व विचार पर होंगे तो 
कहेंगे--लाली खतरा है श्रोर उसने 
ही श्रग्नि को भयानक बना दिया 
हे? 
समय बीत गया, तभी से हमारी 
आत्मा बेठती गई परन्तु इतनी नहीं बैठी 
{ 


प्र 
4 


बह पुनः जाग्रत होना चाहती है ओर विश्व 
को जता देना चाहती है अपना रहस्य-प्रकृति 
का भेद । संसार चाहे सममे अथवा न 
सममझे--उसी शक्षि से प्रेरित होकर संसार 
धीमे से गुनगुनाया करता है-लाली-खतरा। 
परन्तु इस पर भी उसका दव्बूपन उसे 
विस्मरण-सा कर देता है। बह कह कर 
भी भूल जाता है उस लाली का परि- 
णाम । 


स प्रथम सम्राट के मुह से निरुल 
गया था-लड़ाई का चिन्ह लाल--युद्ध के 
मंडे का रंग लाल। बेचारा विश्‍व फिर भी 
न सममा, वह लाली में फंसा ही 
रहा। 

जमाने बीत गये युद्ध हुआ था । 
समाप्त हो चुकने पर पृथ्वी पर साफ 
लिखा पढ़ा था । प्रथ्वी रक्त से लथपथ 
थी, ओर लाल थी लाल । मगड़े के आदि 
ओर शन्त लाल । संसार थर्रा उठा परन्तु 
थोड़े से समय के लिये । वह जान कर भी 
अनजान होराथा--निगल गया उस बात 


को। 


प्रकृति प्रस्येक समय इसी वात को 
जताती है । प्रातः काल की लाली सायं- 
कानन की श्ररणिमा में परिणत हो जाती 
है शरोर सायंकाल की अरुणिमा प्रातः काल 
की लाली में। गुज्ञाब में लाली इसलिए 
भर दी गई है कि कोई उसकी ओर बढ़े । 
बढ़ने वाजा यह नहीं सोचता कि इस 
लाली के पीछे कांटे भी हैं ओर आहत 
होकर गिर पड़ता है। खून की बू'द बता 
बता देती हे उसे उसकी दुगोति का कारण-- 
लाखी !? 


अमर कमल की लाली से मुग्ध होकर 
बैठ जाता है। कमल के बन्द हो जाने के 
कारण रात भर बाहर निकलने का प्रयत्न 
करता ह श्रोर रात भर जगी हुई आंखें 
उन्हें कहते हें लाल । उपद्रव, क्रांति. बव- 
ण्डर ओर विनाश के आदि ओर अन्त 
लाली । 


विश्व के कण-कण में लिखा है--- 
'लाल रंग खतरे का निशान है ।? श्लवे 
स्टेशन पर जाऋर पूछए लाल-मंडी का 
आशय स्टेशन का अ्रध्यत्त बहक उठेगा- 
खतरा । आप स्वयं अनुभव करें-योवन- 
मे कूमती हुई युवती के अ्रग प्रत्यंग में 
लाली क्यों ?-उसके नयन लाली लेकर 
वाणा का काम करते हैं-घायल कर देते 
हैं, मर्माहत बना देते हैं 


इसका उत्तर केवल यह ३ 
खतरा ह-वे खतरे के निशान है ४ 
पान श्रो! 'लिप-स्टिक की द. न 
के चिन्ह हैं । "नकर 

मनुष्य झत्यु-शर 
लाली के ना नव ह 
झता हे, रो पड़ता है-... ह Ei 
बुद्धि-विशेषता प्रकट करने के ( 
अलग ही श्रथ लगाता है। परन्तु बा | 
विक अथ मस्तक के साथ ही | 
ह 

प्रलय करने से पूर्व तोप लात 
उगल कर खतरा प्रकर करती है। । 

संसार के महान कायों सुसद 
एव श्र एतम पदाथों' पर भी यदि जाइ 
लाइन फेर दी जाय तो--परिणाम सः 
वे सब व्यथ एवं विनष्टप्राय हो जापो 
अपना अस्तित्व उठा लंग, वे । कितना भा: 
कर प्रकरण ! क्षण भर पूव जो वस्र 
पूव महत्व रखती थी--जगत में हिरा 
अपना स्थायित्व था, वह अपने को हो 
चुकी । कितनी .भयंक! हे, यह 'लाली। 

जगत की कला, विश्व के श्त, 
जगती के नियम यह कहते कमी न हिर || 
किचायेंगे कि “क्रोध” 'बवणडर' का उपस 
है। क्रोध, भाव-भव्यंसना,--ंखों || 
लाली है, मानते हैं । जब ये पीपी 
ही भयावह हैं, तो लाली का भीषण ल| 
भी निश्चिय हे 

संसार के लिए समय है, बाो| pe 
तो श्रब भी इस खतरा से त्राण पासि 4 
है ।-इस विश्‍्व-ब्यापी लाली को आर्त 
से मिटा दे, संसार में उसके पद रि | 
भी:न रहें । दुनियां के नकशे से साइ | 
उठ जाय, लोग भूल जांय कि यहां पर । 
रंग भी था। तब विश्व सदा के 
आपदाओं से, बच जायगा । 


ER 


होइये । ऊ चे दर्जे. के दाम ६॥), 


१) डाक खच ॥2)। _ 
रोग कं०, प्रताप घोस ल 
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| परन्तु व 
ही चला | 
; 
तोप लाब ना । 
है > 
रती हे। 
र, सुन्दरि | 
भी यदि तार ? 
दुश्मन की ओर जाते हुये ब्रिटिश विमान । देखिये किस वेतकरलुफी से उड़े जा र } 
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| कभी ने हि 
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ब्रिटिश विमान सेदी तोप । देखिए किस भयानकता के साथ सु इ उठाये 
Fr ~ 
दुश्मन को ताक लगायर ह । 
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कवियों से भेट 


( पूछे १० का शेष ) 
भगवती बाबू अपनी कुसी से हिले। कहना है कि यद्यपि प्रारम्भ में यह नेही कि कुछ हजार वर्षों बाद शेर ओर 


5 २5 _ धर ~ च ३ है 

अज इनका रूप कुछ सीमित प्रयोगों से अमेरिका की विधि ।क्‍ 
ददि _ ~ 4 

बड़ा नहीं | लेकिन यदि एक बढ़े पैमाने र 

पर इनको अपनाया जाबे तब आश्चयं 


शर बकरी एक घाट 


(पुष्ठ = का शेष ) 


Le ( पृष्ठ ८ का शेष गा 
अनेका विचित्रता्रो के बावजूद ड 
भारतवासिरयों से श्रनेकों बातों मीये | 


लेकिन तब ही फिर बहां ही स्थिर हो सम्बन्ध स्थापित करने में यद्यपि कुछ बरुरी एक ही घार पेर स्वुच्छुस्द होकर Mm ड नित ला 
गये । षतलून की वजह से लाचारी इशारों कठिनता हो सकती हे लेकिन अन्त-तो पानी पीये शर ये दोनों एक साथ पानी एँ। इनके रोर भारतत्रासियों & « मार 
ही इशारों में प्रकट करते हुए उन्होंने गध्या एक बार सम्बन्ध स्थापित हो जाने. नहीं पो सकते इस पुरानी कहावत का बहुत हद तक मिलते हैं। हा 
ली | — 
कहा---"ठीक हू" ।” के नन्तर यह बहुत दृढ़ साबित होते छोप हो जाये। बिलकुल जंगली न हो मुत्त 
. त्थ शुर्ज A SY ठ ~ रत एमिश पे) 
“ररा” चारों तरफ घेर कर बेडे SEAR SNOT तरते ह, लेकिन श्रभो हम प्रयोगातस्था में ही श्रद्ध सभ्य हैं । प्रस्थेक चीज के ( i कूट 
यह सम्बन्ध बराबर बने रहते हैं। सोच विचार कर वे काम बनाते | 


ल्लोगों से पन्‍तजी बातचीत में उलम गये । 


मुश्किल से दो मिनट गुजरे होंगे कि 
द्विविदीजी उठ खड़े हुए । आओ चले । वर्मा 
बाय पी झावें । 


बे दोनों भ्सन्तुष्ट से उठ खडे हुए । 
ओर «तब ही किसी व्यमिति ने ध्यान 
दिलाया कि झग़र चाय पीनी हे । तब 
यहीं इन्जाम हो सकता हे। लेकिन “अभी 
आये कह वह न जाने किस श्रसन्तोप से 
अरे खिसक से जिये । 
उनके जाने के बाद वातावरण कुछ 
चोभ से भरा हुआ प्रतीत हुआ। ऐसा 
लगा भैसे किसी को उनका जाना भाया 
नहीं । 
लेकिन तब ही एक नई टोली कमी 
पूरा करने के लिये श्रा पहु ची। 
दुबले-पतले, तितली-नुमा मूछो वाले 
कुछ उदास से, न जाने किस चिन्ता में 
घुल रहे, श्री रामकुमार वर्मा ओर उनके 
साथ ही भारी शरीर के, सांवले, मस्त से, 
हंस रहे श्री उदयशंकर भट्ट दो चार 
साथियों के साथ आन पहुचे। ये लोग 
चुपचाप एक कोने में आ बेठे । 
उदासी, अ्5न्तोप, जो वहां भर गई 
अतीत होती थी, इस चुप्पी के कारण 
सटती नजर नहीं श्राई। बैठे बेठे मन 
डकताने लगा । दिल में धीमे धीमे कटुता 
बढ़ने जगी । जीने चाहा कि उठ खड़ा 


हो । साथियों ने कहा कि बच्चन जी को : 


भी आने दो । श्राते ही होंगे । सुन्दरलाल 
जी लेने गये हें । ल्लेकिन चित्त एक बार 
ऐसा उखड़ा कि फिर जमने नहीं पाया । 


चलो, चलो की रट लगा दी। और 
धीरे-धीरे एक एक करके हम खिसक 
लिये । 
रास्ते में लोटते हुए चित्त प्रसन्न 
नही नजर श्राया । कारण टटोलते हुए सुमे 
लगा क्रि कवियों की मैंने जो कल्पना अपने 
दिल ही दिल में रखी थी, उसके श्रनुकूल 
कवियों को न पा मेरा हृदय दुःख से भर 
गया । उनके गीतों में ऐक्यता होते हुए 
भी सव॑साधारण की नाई" वे झुरे बिखर “ 
बिखरे तथा श्रप्रिय बात कहने से डरने 


प्रयोग कम आश्‍चयंजनक नहीं। यद्यपि नहीं । 
0 nेD?!ी!?८९“आCEआआाआााअ ८ 


हें। इसलिये इतनी बड़ो कोई घोषणा 

आज की दुनियां अनेकों विचित्रता्रों  नहों को जी सकती । यह तो समय ही 
से भरी पड़ी हे। उसके अनेकों आश्चयं बतलायेगा । ळेकिन पशुश्रों के प्रगतिशील 
जनक प्रयोगों में विभिन्न प्रकृति के पशुओं होने से मनुष्य की उप्पत्ति होने की बात 
में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने केये यदि ठोक हे, तब ऐसा होना भी असम्भव 


का यह परिणाम है कि जहां ३ व 
मोटर को उन्होंने स्याज्य घोषित | 
वहां घड़ी को उन्होंने निः 
अपना भी लिया। 


रक्षक पेक में बन्द की गइ हे । 


करती हे वह यह 
सिर के दर्द को ६ मिनिट में दूर करती है। 


,गठिया से एक रात में आराम देती है। 


ज्वर को १० मिनिट में कम करती है । 


आपको मीठी नींद देती है । 
` खियों के ददौ को रोकती है। 


जुकाम, इन्फ्ुएन्जा व दूसरे ज्वर 

वाले रोगों के लिये सर्वउत्तम है। 
'अस्पो' की टिकिया वर्षो ताजी और शुद्ध बनी 
रहेगी कियोंके यह प्रसिद्ध 'सीलटाईट” तरी 


इससे मालूम होता है कि किस तरह ' कर 


ही हारे, 
[i भैया, | 
Aa बेटी ग 
| ही मादी, 
गरो मारा कय 
एडो मारो, * 
र, मेढा, 
| में सूपा, र 
(प्रम्‌, नायक 
पे ुरमाणटी, द 
| कोम, 

पय फिसला, 


भारतवासी इसका प्रमाण |"_ ४ 


की किनारे 5 
* तुतकार, गु 
प गई टूट, 


| कली [दिर 
यह तरन्तं अच्छा ग दौ श्राप घ 
` ! R दे म आप: 


करती है ! | पे 
हे $ पास दो-द 
se --]>+न_ षी म 


के बाबजूद एक-दूसरे पर चोट करते हुए 
तथा एक दूसरे के प्रति इंपा से भरे हुए ५ 


सव जगह बिकती हे | राईट में बंद की हुई 'ऑस्प्रो ? दी 
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ने । दो भैया 
एभिश पे हु ये देया ॥ 
के उ गे हाथ ५ 
ज क साक दि ` + बरेली । 
थनाते ५ , --श्रोम्‌शंकर 
डा टेलीफ़ ~= 
i समय बालक-गण 
घोषित / हेलते 


$ का उच्चारण करते 


E> ही जीते, बिस्कुट मीठे । 
| (पाती हारे बिस्ट खारे ॥ 
(त मैया, लाल बटेया । 
कं बैठी गोरी मैया ॥ 
E माटी, दो चार लाटी । , 
गढ मारा क्या तुमने मारा ? 
हो मारो, नाम तुम्हारा ॥ 
। ग्रमे डब्बा, म तेरा बब्बा । 
गमे सुपा, में तेरा फूफा ॥ 
“रागम्‌, नायकम्‌ ताड़ा-तूडा । 
ैु्ाण्टी, दो. दुर-बाढ़ी ॥ 


४ CN ~ 
हे कोम, मोमा मोम । 
प फिसला, आलू दोम ।, 


पाण अ कांच, पूरे पांच। 

की किनारे काळा सांप ॥ 

. | तुतकार, गुलेल फटकार । 

५ | पे टूट, भेलसा लूट ॥ 
i -चन्द्रकली वाई सागर 


\ ^ बन 
दिलचस्प खेल 
बह दोइ 
IF 


श्राप घर में भी लगा सकते 
रह म आपको अ्रपनी जगह से 
गला पढेगा। इस खेल में हर 
दो-दो दियासलाइयां र 
बीस २ चावल होते हें । एक 

मव लिलाने वाला बन जाता है। 
पलक कहे 'लेज् शुरू, तब सब 
दियासलाई पकड़ 


पक्रड कर 
री एक- रे 


एक चावल को बाहर 
: ६। जो खिलाडी सबसे पहिले 
h री खाली कर देता हैं चह जीता 

क , ह जीता 


[२] 
पालक का नाप तुम रख 
आख मींचऋर एक जगह 
SB अपती-अपनी 
तुम' के चारों तरफ 
रेवद श्रोर कीं छिप 


हिपी ए 


Es । आगाज "प्राता इ? की 

यों प "षा वोलको का पता 

हुँव भे , डपा 

| हर था हर एक बालक 

गी! / | पन 

हग! / |, भेत गी-अपनी टोपी उठाने 
शशि जिप चालक को दोपी 


हुये “तुमः हाथ 
एुम' कइलायेगा 


इंका. हनुमान चढ़ लका || 


तीलका, इसे पढ़ो पढ़ाओ, सुनो सुना 


he _ 


याद करो और अमल करो 


X 
29: 
X 
x 
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श्रॉर खेळ फिर इसी प्रकार शुरू हो 
जायेगा । 


ki 


a 
तकवन्दा 
Rs) 
में हाकू' हल, 
तू खात्रे—। । 
शहर में होवे नल, 
उसमें निकले-। 
तेरे पाउ खेत, 
मेरे पा—। 

. . न 
पांच ओर पांच दस, 
अब करो । 
पांच रुपये का नोट, 
छोकरा पहने-¬ 
राजा जी की रानी, 
एक आंख से--। 


Cot * 
ऊपर के पदों में जो जगह खाली हे 


वहां पर नीचे लिखे-शब्दो में से जचता 
शब्द लिखोः--कुट्टी, बेत, कानी, फल, 


जल, कोट, बस । 


घोडा 
~ टिक टिक घोड़ा 
टिक टिक घोड़ा, 
चल नहीं मारूगा एक कोड़ा । 
टिक टिक * * 
~ > 
मचल मचल कर वू चलता ह, 
बात बात पर भी अ्इता है। 
टिकर २ घोड़ा “` 
चोडा मेरा तू. नटखट है 
छोटा है पर बड़ा विकट हैं | 
टिक २ घोड़ा 
चल फौरन में खाना दूंगा, 


नहीं तो कोड़े से मारूगा । 
टि २ घोड़ा 


नाता सी 


प्रेपफ--श्री रामक्रष्ण 'खदर जी! 
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वाद्व परख 


से जो ठीक जचे, वह भरो-- 
मीठी, रड्वा, चरपरी, खट्टा, खरी । 


पाठ-- 
मनुष्यः"'""'"'पर चलता है। 
मोटर: पर चलती है । 


रेल्गादी श्रोर ट्राम “पर चलती 

नाव या जद्दाज “पर चलता हवै । 

हवाई जहाज'“““में चलता हैं । 

खाली जगह में नीचे लिखे शब्दों में 
जितने भी ठीक जचें, 
अरो— 

पग्रइण्डी, पटड़ी, पानी,* 
लीख, इवा। 


उतने ही शब्द 


सड़क, 


~ A 
साचतावचार 
पाठ 
मेरे चार पैर हें । 
मेरे लम्बे कान हैं । 
मेरा रंग सफेद ओर मटियाला है । 
में खूब रेंकता हू । 
सें बोम ढोता हूँ । 
सें कुम्हार के रहता हूँ । 
मैं खूब मार खाता हूँ । 
सुके सब सूखे कहते हैं। 
बताओ मेरा नाम क्या ह ? 
पाठ 
मेरी पूंछ लम्बी है। 
मेरा सुह लाल इं । 
मेरा सुह झाला भी होता हे। 
` में द्वर्तो रर रोर पेड़ी पर कूरता 
फिरता हुँ । 
मैं नकल भी करता हूं । 
इमारे दादा पे ही लका जलाई थी। 
बतायो . मेरा नाम क्या है ? 


[ ३ जून सन १६४१ ६० 
गीत 


मुद्रा है ज्वार का, 

मुद्रा है मकई का, 

इस डोले में किस की बहू जाये ? 
इस डोले में" “की बहू जायें। 
नीचे तम्ब वनते जायें, 

ऊपर फूल बिखरते जाय । 

मुद्रा है उवार का, 

मुद्रा है मकई का । 


बाग में तदेया बोले, 
में जानू पपया जी । 
* “भैया बहुत ही बढ़िया, 

क्या-क्या सोदा खाये जी ? 

आप को घोड़ा, 

बाप को जोड़ा, 

मा की तीयल लाये जी ! 

छोटी बढ़िन की सुत्तन ग्रोढ़नी, 

भूल आये तो, सो-सो नाम धराये जी 

ज पड sO 

(“**) इस स्थान पर गाते गावे 
बालकों के नाम. लिये जाते हैं । जितने 
बालकों के नाम लेने हों, उतनी ही बार 
गाना गाया जाये । 

नोट--जो बालक फूले पर केवल 
बालको द्वारा गाये जाने वाले इसी प्रकार 
के गीत मेजेंगे, उनको सहृर्ष प्रकाशित 
किया जायगा । 


RR! 

केंची ओर सुट 

एक दिन मैं पक दर्जी की दुकान पर 
जा बेटा । बैठे बेठे मैंने दोखारकि दो ही 
चीजें ज्यादा काम में आ रही थीं । एक 
कैंची और दूसरी सूइ 

क्रेंची बढ़, थी और महंगी । लेकिन 
सुई छोटी ओर सस्ती थी। दर्जी कंची से 
काम करता था ओर उसे खट से जमीन पर 
पटक दे ता। कंची जमीन पर डी पड़ी 
रहती ओर कमी कमी दर्जी के पेर की 
ठोकर भी लगतो थी । लेकिन सुई से दँ 
बड़ी होशियारी से काम करता ओर काम 
करके उसको बड़े आदर के साथ सिर की 
टोपी में लगा लेता था । 

दो खते-दे खतें छैंची चर सुइ से 
लडाई किड गई । 

कैंची ने कड़ा, क्यों रो सुई, तुझे 
शरम नहीं आती । जरापी तो है और 
दर्जी के सिर पर चदकर बैठती हैं ?? 

सुइ ने श्रभिमान से उत्तर दिया 
"चाइ, वाह ! शरम तुमे आये कि मुझे ? 
हले अपने कार्मो को तो देख और बला 
सिर पर किस को बेटना चाहिये ? त लले 
कारने का काम करती है ओर मैं जोड़ने 
का काम करती हू । तू सबको अलग-अखरा 
कर देती है, में सबको मिला दोती हू" 
इसीलिये सुरूसे सब खुश हें ओर में सिर 
पर बैठती हू। 


में केंची ओर सुई की बात सुनकर 
आश्चयं करने लगा और सोचने लगा क्रि 


दुनिया में सब ऊेंची ही बने हुए हैं ओर 
सुई बनकर मे '_. नहीं कराता । 


IRS ल किक की 


वीर अजु न ( साप्ताहिक ) | 


'हिमालय' या 'झाजाद' रेडियो स्टेशन 
क्या शोर कहां है ? इसका संचालन कोन 
करता है झोर ऐसा करने में उसका उद्देश्य 
क्या है ? 

इस समस्या पर जानकार तथा विशे- 
षज्ञ विचार करने के बाद जिस परिणाम 
पर पहु चे हैं उससे उपयुक्त प्रश्नों का 
उत्तर मिलता है । रेडियो विशेषज्ञों ने सब 
से पहले हस बात का पता चलाया कि 
स्टेशन किस दिशा में है ओर उसकी दूरी 
कितनी है । ज्ञात हुआ कि स्टेशन भारत से 
काफी अधिक दूरी पर है । स्टेशन के बाड- 
कास्टों की प्रतिलिपि को अन्य स्टेशनों के 
ब्राड स्रों की प्रतिलिपि से मिलाया गया। 
इससे रहस्य पर प्रकाश पड़ा । 

'जैसा कि पहले ही बहुत से लोगों का 
सवाल होगा, हिमालय स्टेशन धुरी राष्ट्रों 
की प्रचार अवस्था का ही एक श्र|ग है। 
सुप्रसिद भारतीयों पर चरित्र सम्बन्धी 
आरोप करने वाले यह महाशय चाहे जो 
हों किन्तु इसके लिये हमें सुख्यतः डा० 
गोएवइस को धन्यवाद देना चाहिये । साथ 
ही यह भी निविवाद है कि योजना को 
कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी रोम वालों 
कीहे। 


रहस्य का आकर्षण 
गुप्त रूप से रेडियो स्टेशन चलाना 
एक ऐसी बात है, जिससे जनता सहज ही 
आकपित हो जाती है। स्टेशन का नाम 
“ग्राजाद' रखने की प्रेरणा सम्मवतः इन 
लोगों को जमनी के उस नाजी विरोधी 
रेडियो स्टेशन से मिली ओ अपने को 
“जाद? कहता हे अर जिसके विषय में 
इ'गलेंड में एक सनसनीपूणं फिल्‍म तैयार 
किया गया है। जमनी में विदेशी पत्रों को 
पढ़ना मना है ओर न वहां गैर सरकारी 
रेडियो के समाचार ही सुनने की आजादी 
है। ऐसी दशा में सब शाक्रिमान गेस्टेपो की 
पहु'च के बाहर रहते हुए रेडियो द्वारा 
समाचार भेजने की गुप्त ब्यवस्था करना 
एक ऐसी बात है, जिसकी तुलना किसी 
अन्य अजाद रेडियो जैसी ब्यवस्था से 
करनी हास्यास्पद है, जिसमें ३,००० मील 
की दूरी पर स्थापित एक सुरक्षित ओर 
आधुनिक रेडियो स्टेशन से समाचार भेजे 
जाते हैं । इतना ही नहीं, यह बाडकास्ट 
एक ऐसे देश में सुनाने के ज़रिये किये जाते 
हैं, जहां रेडियो द्वारा समाचार सुनने पर 
किसी प्रकार की रुकावट नहीं है । 
किसी बात को रहस्य में लपेट देना 
वास्तव में उसे प्रकाश में लाने का ही एक दूसरा 
ढंग होता है । आजाद रेडियो बालों ने अपनी 
सविंस को इसी प्रकार लोकप्रिय बनाने की 
चेष्टा की है ओर लोगों में यह भ्रम फैलाने 


. का प्रयतन किया हे कि रेडियो स्टेशन हिमा- 


_ जय जज कलम मिला, गुफा में सुर- 
क्षित रखने के विचार से ले जाया 
जाता है। परन्तु संचालकगण अपने इस 
अयत्न में सफल नहीं हुए हैं । 


आजाद रोडियो स्टेशन कहां 


ba 


ह 


रोम में! 


[ एक रेडियो स्टेशन द्वारा ] 


तथा दिल्‍ली से दूरी के सम्बन्ध मे' जो अनुमान लगाये गये 


| 

| रू 
| ह, 
| रहा है, ऐसा इस लेख 


इस स्टेशन के भाषण जब पहले- 
पहल सुने गये, तभी से बोलने वाले ने 
अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट करना प्रारम्भ 
कर दिया कि दिन में उन्हें गस कोट पहनने 
पड़ते हें ओर रात को भारी कम्बलों के विना 
काम नहीं चलता । बोलने वाले कभी गले 
पड़ने की शिकायत करते हैं, तो कभी 
समय से पहले ही बोलने की क्षमा याचना 
करते है'। कभी वह परिस्थिति की कंठिना- 
इयों ओर डाक्टर न मिलने की शिकायत 
करता हे । लहर तथा समय में जो कितने 
ही परिवतन किये गये हैं, उनसे भी यही 
प्रकट किया गया हे कि रेडियो स्टेशन को 
एक स्थान से दूसरे स्थान के लिये भागते 
रहना पड़ता है। 


परिवतेनों की जांच 


परन्तु इन परिवतनों की अच्छी तरह 


जांच करने के बाद हम इस परिणाम पर 
पहु'चते हैं कि संचालकगाण प्रयोग कर रहे 
थे ओर धुरीराष्ट्रों की ब्यापक रेडियो व्यव- 


स्था के अनुरूप अपने को बनाने का प्रयत्न 


कर रहे थे । इन लोगों ने प्रारम्भ उसी 
लहर के प्रयोग से किया जिससे २ बज कर 
१ मिनट पर दिरली के सुबह ओर दोप- 
हर के प्रोग्राम हम सुनते हैं। पहले इन 
लोगों ने रात के ८ बज कर € मिनट का 
समय निश्चित किया | फिर १७ मार्च को 
७. बज कर ९ मिनट का समय बदला । 
विचार यह था कि ८ बजे जो लोग बलिन 
रेडियो स्टेशन सुनते हैं, वे इसे भी सुनें। 
इसके बाद ३/ मइ को पहले से चेतावनी दे 
कर इन लोगों ने १६ मीटर परं ७॥ बजे 
सायं व्राडकास्ट करना शुरू क्रिया। 


` विचार दी० बी० सी० के हिन्दुस्तानी 
प्रोग्राम की प्रतिद्वन्दिता करने का 


था। 


हिमालय सी महान भूल 


इस प्रकार चतुर पाठक समम सकता 
है कि शत्रु का प्रचार विभाग अपने कार्य के 
परिणाम को जान सकने में भ्रसमर्थ होने के 
कारण अपने लिये कम से इम उपयुक्ष 
लहर ओर समय का चुनाव करके ही उद्दे- 


उनसे स्पष्ट है कि रेडियो रोम द्वारा स'चालितः हो 


के लेखक का कथन है । 


आजाद रेडियो की गाली गलोज तथा उसकी छोटी-मोटी अनेकों भूर्लो 
| 


श्य सिद्ध कर लेना चाहता हे। किन्तु १४ 
मई को ग्राजाद रेडियो ने एकाएक अपना 
काय रोक दिया । 


उपी दिन सायंकाल को रोम के 
रेडियो ने घोषित क्रिया कि भविष्य में 
हिमालय रेडियो स्टेशन के ब्राडकास्ट १६ 
मीटर पर ओर सायंकाल ७॥ बजे से होंगे। 
यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि हिमा- 
लय रेडियो स्टेशन ने स्तयं इसकी कोई 
सूचना नहीं दी थी । 

इस गलती का अनुभव करके हिमा- 
लय रेडियो स्टेशन ने दूसरे दिन अपने 
श्रोताओं से इसके लिये क्षमा याचना की 
र घोषित किया कि रोम रेडियो को १० 
मिनट के प्रयत्न के बाद नयी लहर मिली 
है। परन्तु यह नहीं बताया गया कि 
हिमालय रेडियो को रोम रेडियो के श्रय॒तनों 
की बात केसे मालूभ हुई ओर रोम रेडियो 
ने हिमालय रेडियो के परिवतनों की बात 
केसे जानी ? 

इस हिमालय जैसी महान भूल के 
बाद हमें ब्राडकास्ट की जाने वाली सामग्री 
से प्रमाण हू ढने की आवश्यकता नहीं. है. 
यद्यपि इस सामग्री के देखने से पता चलता 
है कि रोम रेडियो ओर हिमालय रेडियों 
स्टेशनों के बीच सदा सहयोग. होता रहा 
है | इधर जब से इटली पर नाजियों का 
दवाब अधिक हुआ है तब से हिमालय 
के बाडकास्टों में हमें कभी-कभी बर्लिन की 
सुझबूझ की भी छाप मिलने लगी है। 
हिमालय की गुफा्रों से भेजे जाने वाले 
सम्बादों में आखिर थही तो हो सकता 


* 


ह । 


हिमालय रेडियो के बाडकास्ट में से 
कुछ बाते' इस प्रकार हें: 

हिटलर के दीघ-जीवन के लिए प्राथना 
अमना, इटली ओर रूस में श्रमजीवियों 
का राज है, सब भारतीय किसानों को Ko 
चप की उम्र के बाद पेंशन दी जायगी आर 
जब रक्रपात होगा, तब व्यापक चेत्र में 
होगा । 

वाडकास्ट की एक विशेषता सम्राट 
जाज, प्रेसिडेन्ट रूजवेल्ट, हिटलर शरू, 


मुसोलिनी जैसे प्रमुख च्यहित 
खुले पत्र भेजना है । पर 
रेडियो की जि बात ३ 5] | 
ध्यान आकषित झया है वह हि 
दाय के प्रसुख भारतीय की निन्दा ड 
डियो बाले घ्राडकास्ट करते 
कभी शिष्टता का प 
देते हैँ कि 
भी समाज ओर कानन के मूर ॐ 
नहीं कहा जा सकता । यद्यपि नि के :: 
समय यह लोग धर्म अथवा दल्न इ ९ 

करते, फिर भी घोडकास्ट 
स्पष्ट हो जाता है कि बोलने 
भावनाए' धर्म विरोधी हैं 
सुसलमान दोनों के ही 
की बिना किसी संकोच 
हे। 


वाले 
। हसू 
घम तथा त { 


के निन्द i 
को ज s रहात रूप 


दो में श्र 


पाठकों को स्मरण होगा क़ि पापि ३ ग्रागमत ' 


टली मध्यपूव के लिए 
हट हे k हक होने वाले ज हाहे श्रोर ब 
भी ( जो वतमान युद्ध 
उद $ छ|; परहित ह 
पहले' ही प्रारम्भ हुए थे ) शि इ (कर्मी 
| 
बहुत कम ध्यान रंखा जात 
दे । था। रो 
के सम्वन्ध में यह एक जानी हुईं बाह {| 
कि उसकी प्रचार व्यवस्था में भूठे रन. 
स्टशनो का महत्व बहुत अधिक है । लल 
ब्रिटेन के विरुद्ध तीन या चार ऐसे ह| 
रे डियो केन्द्र EE 
यो क काम Re रहे हं । इनकी वो ादमीपन न्‌ 
रे { 
म पर विरोधी होती हें शोर झल; कदम तो 
शेष वर्गा की जनता पर अक्रगण | बही सा 
प्रभाव डालना होता हैं। परन्तु ब्रि बै, गि नही 
जनता इन सभी से घृणा करती हैं। || जो प्र 
हिमालय के उदगम स्थान पर रते हैं सःन 
पड़ने से भारतीय जनतां को श्राक्रणमे'|-नान की आ 
रियो के इरादों का पता लगाने का एक मेक धकार : 
अवसर मिल्ला हे। साथ ही यह भीमे सल्ली ) उस 
हो गया हे कि श्रपने उद्देश्य की पहन परालती सः 
लिए धुरी राष्ट्र कैसे महान और गरसाधा ४ गहोकर अप 
प्रयत्न कर रहे हें । 


° ते | 
सुख-सम्पत्ति का सरल माग बर्त | 
वैद्य विद्या पुस्तक बिल्कुल 


शवेतकुष्ट की अद्भुत 


न हो तो दूना दाम वापिस दू. ! र 
का टिकट भेजकर प्रतिज्ञा लि 
मद्दाचीर ओषधालय नें? रा i 

बवासीर का कार्ल "| 
खूनी ओर बादी बवासीर से ( ® _ 
रहेंगे ? यदि २१ सि 
हो तो चोगुना दाम वापिस 

श्री 


) येह पथक 

निन्दा दद्र पीयूष, प्रका” 
करते समय AE हस्त बढली मारान, 
की जि | ड ११०, मूल्य १) 
ER साधारण और 
के शूर ह था मुद्रण 

द्यपि निनदा 

वा दल का गे रुत तथा स्त्र छूनद 
'डकास्ट सुक्ने ॥| ^ 5 एक कहानी हं-नबंदा 
बोलने वात किलर ग्राम्य युवती है ओर 
हे । हा हु दे बतिप्ट युत्रक | (बचपन से 


। ठ साथ-साथ खेलने-कूदने 
हत रुप से ही सम्पर्क-सुलभ 
| पं में कुरित हो जाता दै, 
ने रामन पर जीवन का रस 
है शोर बढ़कर स्थायी विवाह 
फलित होने के लिये ललक 
१। स्य ग्रार सुसस्कृत तथा 
ता था। गोपन रसे दूर'ग्राम के वातावरण 
का मदा र सम्मन स्वस्थ तथा 
ह १ हैं श्रोर इसीलिये उनमें 
पिक है । स सना का वेग है, जो तृप्ति के 
मता है। उनके प्रेम में दाशेनिकता 
|ातनीपन नहीं हे। फिर भी 
क थर गहेी३वन्वन तो मानव समाज में 
|॥। वही सम्मत और नर्बदा की 
मेति नहीं होने देते । परन्तु 
भिती जो प्रकृत रूप में परस्पर 
झह, सममन श्रार नवदा भी पा 
"मम की आंखों से छिप कर 
गाने का ए ग्रंथकार में, किन्तु मालती 
गी यह भी सेब ) उस मिलन को देख 
रय की सिद मालती समाज के प्रतिबन्धो 
शोर शषा १हो$र अपनी सली की दुर्ब- 
पानो एक समदार श्रोर 

कर ' विवाहिता सो है। वह मामले 
शेजारी हैं। नबंदा का विवाह 
ला न 
त | प च उपभो हो जाता ह। 
ग बताने ग सा ग कर लांछन के 
होता है। नर्बदा को 

vo ड हो आश्रय मिल 

ह रीजो 


बिदा 


„सममन के गाने की आवाज 

ब ती है। ओर सम्मन खेत 
खेत हे गाता भी है--जैसे 
३ षो का कहीं को 
! म रीचे एक बार सम्मन 
दम hn हि हैल्का-सा मनमुटाव 
| \ फेखती हे किन्तु 
हे कह गी-सुलभ सहज मान 
होती है पेर्प का गये। 

पाप हो अर हमारी सहा: 

है... जातो है-न 


पर कुछ स्थायी छाप नहीं रह जाती-प्रान 
आर मिलन के कुछ विगत चित्र ही मस्ति- 
पक में अस्पष्ट झिलमिलाते रह जाते हैं । 
यह कवि की अप्तफलता-प्ती लगती 
हे 
अब कुछ कवि के कवित्व और शैज्ञी 
के विषय मे' भी । ग्रामवाज्ञा के भूमिका 
लेखक नगेन्द्र के मत का इस सम्बन्ध में 
में समर्थन करू गा-“गरकींडे और बड़बंटे 
चुननेवाली नरबो ओर उसप्तकी सहेली जब 
शुद्ध संस्कृत भाषा मे' मनोवैज्ञानिक वकता 
देने लगती हैं, तो स्पष्ट हो जाता है क्रि 
कवि मे' अभी वस्तु के निबाहने की शक्ति 
हीं आ सकी । सचमुच पीयूष जी की 
प्रतिभा अभी थोड़ी अ्रपरिष्कृत , इसी 
लिये उनकी भापा श्रौर छन्द-प्रवाह मे 
कहॉ-कहीं संस्कार का दोष है ।” परन्तु 
आगे नगेन्द्र कहते हैं, “परन्तु कविः का 
प्राचुय्य यामबाला मे है”, इससे में सह- 
मत नहीं । कवित्व नहीं है, यह में नहीं 
कहू गा, परन्तु उसक्री प्रचुरता ग्रामबाला 
में! अवश्य नहीं है, समुचित मात्रा मे' भी 
हीं ह-मुझे तो उलमे' कवित्य का अभाव 
भी लगता है। आमवाला मे' काउ्योचित 
कछपना तो नहीं के बराबर है, अनुभूति 
अवश्य है ओर उसी के कारण आमबाला 
कुछ सफल भी हो सक्की है। चित्रांकन 
विखरा-विखरा है, उसमे' गठन ओर सफाई 
हीं है। प्रवाह _में गति दोष अनेक 
स्थल्ञों पर है । कवि को सुक्त .छुन्द पर 
पूरा अधिकार नहीं प्रतीत होता । अन्त मे 
“नः ओर जगह-जगह जो कि' का प्रयोग 
बहुत खटकता है। 'पुनि! का प्रयोग भी 
इसी प्रकार आवश्यकता से श्रधिक रर 
अनुचित किया गया हैं। युग आर युग्म 
की अव्याधिक पुनरातरृत्ति भी हुरी लगती 
हे। यह तो रही ग्रामताला को ग्रामाणता 
की बात । अब उसकी सोदय-कला भी 
देखिये, जिससे सुरे विश्वास होतां है कि 
पियूष भविष्य में अपने क्षत्र में सफलता 
प्राप्त करेंगे । 
नरबो से उसकी मा मना कर देती 
है कि अब त॒ स्यानी हुई, बड़े लड़कों के 
साथ मत खेला कर, पर अज्ञात योवना वह 
सुग्धा नरबो क्या सममे, सोचती है 
मा यह क्यों कहती है 
खेलू अरब संग में न 
इनके ही साथ, जिनके 
खेलती रही हूँ निव 
चे ही क्या अन्य हुए ! 
ओर हुए-गैर हुए ! 
जो कल सब्र अपने थे 
सरल सना वाला वह 
नतन कपोती सी पिंजरे में 
जो कि कहीं सम्पति बन्दी हो 
आर बेटी को मा की भत्सना- 


य समालोचन बहिराघन हित्र्डातट्या 


“विज्ञान की आश्चर्यजनक खोज” 
a) कान का बहना, जद्धन मग्ा- 
/ (4 i a फोडा-फुन्सी 
NOs द श्राना, लासूर, परडा 
\\ खराब दोना,कान में अन-अन 
सांय-सांब, सीसी सीटीकी तरड आवाज आना 
कम सुनना या एकदम न सुनना श्रथवा ज्वरके 
वाद सर्दीसे या कुनैनके दुम्यंवद्धारसे पै दाङ 
कैसाडी नया, पुरानेसे पुराना बढिरापन क्यों न 
हो, चमत्कारी वधिरता-दरण के इस्तेमाल 
से शविया श्राराम होता है। छाखों बहिरे 
इससे ठीक-ठीक ओर साफ-साक सुनने खगे । 
श्राराम न हो वो दाम्र वापस | की० २)इ० 

चमत्कारी-खर्मा 

( आंखों का सफल इलाज ) 
ममीरा आदि जडीबूटियां 
हु MSS सच्चे मोती से बना 
हे जिससे आंखों में 
बाळी, सूजन, पानी बहना, जालामाडा, रतों- 
ची, दिनोंधी, परवात्र, चङु्चौब होना तथा 
मोतियाबिन्द को बिना आपरेशन आराम 
करता है, ब्वार्खो आदम्नियों ने परीदधा की टै । 
प्रतिदिन जगाने से बुढ़ापेतक भख डी रोशनी 
बनी रहती है । की० १।) रुपया तीन शीशी 
३) रुपया । 
नोट-नकालों के मिल्ते-नुलते नामों से 

- सावधान रहें । 

पता--झारेग्य सदन, दु्दित्री स्टीड 


> ~ 
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(छुमार-थाड़ा चांथी गली) बम्बइ नं 


स्त्री-पुरुष ओर बालकों के 
सुत ? सभा हम रोगों से 


बचनेक्रे लिये “घर्मगुद्ध/ मुफ्त मंगाकर 
छुजी जीवन र दीघायु प्राप्त करें। 
पता-बी० शाम पएड कं० जामनगर २ 


महिला विद्यालय सागर 


बालिकाओं की शिक्षा की आदश व्यवस्था । 
प्राथमिक व मिडिल विभाग सरकार-स्वीकृत । 
स्कूल-का कोस सिफ दो सालों में 
मध्यम हिन्दी व मराठी । 
लेडी सुपरिन्टेन्डेन्ट की प्रत्यक्ष देखरेख से 
बोडि'ग की सस्ती व उत्तम ब्यवस्था । 
मेट्रिक का गतवष का परीच्षफ़ल ६६ फीसदी । 
एक छात्रा प्रथम वर्ग में, मराठी में प्रवीणता 
(Distinction) सहित । 
गायन, चित्रकला, राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति व हिन्दी साहित्य सम्मेलन को परी- 


क्वाओं का खास प्रबन्ध । 
इन्टर के दोनों वर्षो' के वग (ट]255€5) 


प्रारम्भ 
विपय-अ ग्रे जी, अथशास्त्र, सिविक्स, 


संस्कृत, मगठी व हिन्दी । 
विद्यालय व कालेज खुलने की तारीख 


२८-६-४१ । 
भरती जारी है । 
य० ठाऊुर 
लेडी सुपरिस्टेन्डेन्ट स० दि० सागर 


७ जिस पदा अदित गातानें धएनें बाअकों 
चती रोना दिखा हैं चीर हीए चार कई डा पालक 


हो शे १ । दृहीयाइलि छा भून्च १॥) पो ।>। 


आर्चर्यकारी 
एक आश्शयकारी क = 
मशीन जो क्रि तीन | 
मिनट में आइसकीम बनाती दवै तथा जो घर, 
दफ्तर, सफर, रैस्टोरैण्ट, होटल तथा अस्प- 
तालो में काम में आती दवै, बिक्री के लिये 
मोजूद दै । परीक्षा करें, बसन्द आने की 
गारंटी दै । मूल्य ६) अपने पएर्जेट से लीजिये। 
सोल एजेण्ट्सः-कोयटीनेय्टख ट्रोडल ख्ि० 
४७ बाजार गेट स्ट्रीट, बम्बई । 
एजेण्ट वास्ते देहली प्रान्त 
स्कूल खैन नइ देहली 
टेलीग्राम COTRA 


आर एस, भटनागर 


मा Karitag ZA TS Vaidya 
£ j a son, ००६०४ 


roe er ee 


ॐ दृ ज हों राच ढ दीसा पूय उतपन्त औक 4 चे 
I हुक साया । हुक 
हास्य हो राम रा अुल्‍य दारी शाखे दे बतुताण दे३ € ६ 

„ सदिशाय सिनो केष, फदनो <स. देहाय + 


Fee et ५. “२७०७७ 
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मुफ्त 
सेक्स्टोन से स्त्रियों के गुप्त श्रंग कई 

बच्चे होने पर भी कुमारियों के सदश्य तंग 

हो जाते हैं तथा अपूच आनन्द श्राता है। 

मूल्य ३॥-) सूचीपत्र मुफ्त । 

श्याम फार्मेसी, अलीगढ़ यू० पी० । 


मुफ्त गुफ्त 


योगेन्द्र 
सिद्ध योगेन्द्र कवच. 
( गवनमेंद रजिस्टड ) इस अङ्ग त शक्ति- 
शाली कवच के घारण से जिस किसी को 
आप -चाहते हैं चाहे वह पत्थर दिख क्यों 
नहीं हो वश में दोजायगा ओर आप ळे 
सच्चा प्रेम करेगा। इससे दुर्भाग्य ओर 
शत्रु का नाश, नोकरी, सन्तान,- घन की 
प्राप्ति, व्यापार में लाम, परीक्षा में पास, 
मुकदमे में, छुआ ओर लाटरी में” जीव, 
कठिन से कठिन रोग से छुटकारा नवग्रहा 
की शान्ति होकर भाग्यउदय होता है । सू> 
तांवा २), आंदी २४), सोने का ७) बेफायदा 
साबित करने पर १५०) इनाम । 
पता-महाशक्ति आएश्रम, नं० १८ 
पो० कतरीसराय (यया) । 


बीर अजु न ( RSS  नननननननिननाननझ-नननननननननन>नननननञ MR 


“चिकवी बह हाँडी थी लालिमा कपोलों पर, | Fer 
कई कई घर्षो की, मादकता पूणं हुए | ~ ङ 
Fob फोड़ दिया उसको भी ! उसके युग सजल नेन | ३ ण्ड र्‌ ह्‌ | 
| ) ° 7 लोढ़ा करोता भी ! प्रष्ट ७२ से १०२ तक, जहां परनर शे | गस | स | 2 
| पत्थर की कू डी के सम्पन के आधी रात में अपना सवस्व | 6, | 
टू'क हक कर डाले । समर्पण करने जाती है ओर तत्पश्चात | मास्टस वायसं | 
तुझक्ो तो काम का . उसका एक अन्य ब्यक्ति से विवाह र || 
शऊर ही न आता है ।” विदाई के दृश्य कवि ने बहुत सफलता से | रिकार्ड 
मालती नरबी से अपने पति की चित्रित किये हैं । अर बास्तव में यही || [र 
प्रणय लीला का वर्णन .करते करते- राग ग्रामबाला की जान हे ओर कवि कीं | Re 
पर जब कुछ लजा से सफलता का प्रमाण । | जन 
सहज सुलभ ब्रीडा से श्राशा है हिन्दी के पाठक पियूष के | बाबत साहं र 
स्नेह फे उमड़ने से प्रथम प्रयास का रादर कर इन्हें भविष्य | आओ हि! 
मोलती रुक न में सुन्दर रचनायें प्रस्तुत करने के लिये || ? § 9 ? | | 
झुक जातीं झले जब अपनी पर-- श्य प्रोत्साहित करेंगे। “मामवाला' | | जप. F 
५ MEE 


छाज ~ > 
[ती लालिमा गोर युग कपोलों. पर रोमैंशिक श्रेणी की ही कविता है, और 


| हैः 
९ i > उप कफ हा ह 
रक्त कणं-कणेसूल जब जब होजाते थे 2! तथा | शान्ता षडे || सब कहां कुछ लाला ओ गुन्न में 
हतक सिरा ओतली चुटकी ले ९८ सक्वायावादी र र N. १६४६३ कोई उम्मीद बर नहीं आती 
नवयुवतियों को इसे अपनाना चाहिये। | दस जोहरा जान अम्बाला ] काबिल ताजीम है शाने हुसैन | 
कहती थी- न्तिचन्द्र सोनरिक्सा || Leo Ree S फ 
या रक्तो हे Ss सान'रक्सा | N. १४५४६ या सुमे अब तो अजमेर बुला तो 
a Re कालू कब्वाल ) प्यारे पपीहा गाये जा { 
र न के किसान 5 १६४६१ ) फरियाद भी तो सुन ले ग्ब 
श्या कोईबात दे !' he | मुहम्मद खील कब्वाल | हर हर घट में छुबि न्यारी ह्म 
और नरबो को देखने के लिये बर-पक्त : LS 3 ) N. १६४६२ तन के गोरख धन्धे में 
की कोई स्त्री आनेवाली है, मा कहती शी! “आरे, दट रामलाल! तूने जिस | मुहम्मद सलम फिल्म स्टार } सामूर तजइली से मेखाने की दुनिया है ढता 
k है. ue प्रकार एक किसान को दुख दिया, हे, इश्वर || N, १४५९८ कतीले तेगे अदाये सितम श्ार हूं में 
| ध्यायेगी आराम तुरे देखने लुगाई एक तुझे भी उसी प्रकार बदला दे । अरे नीच! || वाइज्‌ कब्वाल } यू तो जया क्या नमर आता EE 
हिन्त देखना ही क्या सूरज सी बेटी का शरे पापी ! तूने मेरे पुत्र की जान'' "ले" " Dene मो से नैना सत मोडना | 
है ~ ® AO ~ 
कोन फेर सकता है सुह को इस्त चांद से । ली !' वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी । दीना पजावा एरकाड 
और वह देख गई ओर नएबो का की रत देह भ्रपनी' माता के शरीर की | मास्टर श्रख्तरअली अमृतसर ) तेरी होनी नहीं निजात कमाई 
बिवाह पक्का हो गया-- मिद्दी से चिपटा था। N, १४१३ दस की मिसाल में देवा E 
ना ` हाथ परूद हॉक दिया . ___ प्रातः होते-होते भीड़ जमा हो गई । || एम असलम फिल्म स्टार \ लोल अली देना तो?रोल हा 
" ¬ चाहाजिसक्रोरही “गांव वालों ने सममा, रोर के कारण दीना हा करें विच लदि श्र खिया र 
श गाय श्रौर येटी की मत्यु हो गई शर इएके प्रेम वशा माता कि और जहां चाहं पुर! गर 
र येटी का : मनपसन्द गाने, जब ओर जहां चाहे सुरि 
बेली है राम हो । का भी देहान्त डो गया हें । करमसिंह से विस्तृठ फड रित: सुप मंगाये | | 
ओर नरबो ने जर्द रात्रि के श्रन्धकार ५! उसने कोई उत्तर न दिया । उसकी हर 
में अपने प्रेमी से प्यार पाया:- आंखों से आंसुओं की झड़ी गी थी। फिल्म नया पंसार के रिकाड न° 
आकर आाबेग में उसने मोन ही रह, उसी प्रकार पने २४७३१ से २५०३१ तक ER 
उसने जब विस्मृत हो डजड़े संसार को अपने समने ही जलाकर mee सुनिये । Mi 
ढ़ आलिंगन किया राख कर दिया। CT ई दे ; 
५ क व्या  ||दीग्रामोफोन कं० लि०, डमडम, बम्बई, मद्रास, 
fa ऐ , 
विश्व तन्‍सी दौड़ गई हा काल (हो लोगों ने फिल्म रिकार्ड 
उसके तन मध्य तुरंत करमसिंह झा खत शरीर झोपड़ी के सामने 
| पड़ा देखा » त जीबों ~ 
| पर्प कुच फडक उठे ।उसका शरीर नजा था । यंकर जीवों का सत निकाल फर तयार किया 


लोगों ने कहा, 'बेचारे को किसी ने विष 


कक नपुंसकत्व नाशक तिला. 


वि | ` ` ` ता पह काम समाज ही का भा? क्या यह काम रामराज ही का था ? वोत, 
यह तेल बवर शेर, सांडा. : ड रबी मे a 
न , सांडा, बेपाली रं(ड दि की च टी 
४००) माहवार कमाने का साधन बिच्छू, सांप के फण, जोक, तेलनी मक्खी, तप का गुप्तांग +तथा १5 
; कृत्रिम पातालयन्त्र से निकाला जाता है। इसके लगाने से बृद्धि पुष्टि प्राप्त होक मी म 
| ङ हर किस्म की नामर्दी सुस्ती दूर होती है। उपाड नही होता । मूल्य स प्र 
सोना खु i ES) क 
| तुद्‌ बनाला पताः-कैलास पर्वत ( रजिस्टर्ड ) जगाधरी ( 
सोना तैयार करने की तरकीब भंगाकर, आसानी से घर दैर केवल दि लिये रिया 
| न ; घर बैठे बनाकर अपनी जरुरत व॒ल चन्दः दिनों के लिये फीस में आधी | 
। हः} को पूरी करो । यह रंग रूप ओर कसोटी पर असली सोना साबित होता है। कूटा ब सोदागर कारीगर वेद्य हकीम ञ्रौर डा रे के 
{ki गलाया जा सकता हं । फीस ३) र तैयार न हो तो सौ गुणा 9 7 |. रे रे 


कीमत वापिस, डा० ख 
के पोस्ट टिकट भेज कर नमूना 4. तोला सोना मंगा कर सच्चाई की परीषा करो । 


कबि श्री नटवर लाल जी स्नेही, विशारद लिखते हैं._ 


फोरन ध्यान दें 


a < के 
श्रपने ट्रेड माक ओर तिजारती नामों,को राज ही वेः हो 


भिन मेंने दसरी षन "धोः 

3 आदि गोल्डस्‌ को देखे । यह गो. रंग. रूप में ट i हन के | डिपोजिट कादें पढ़िले रजिस्ट्री शुदा नाम ओर मार्के बिलकुल ब ie है। |, षे रे 

| ; हच उािरषा है विद्धा दुबारा ९९567 कराये ॥९९।४९7० लिखना कानूनी ही. ते ते जन 
® 


| रखता है 
पता+दि° एम० जी० फार्मेसी ( रजिस्टरड ) नागदा ( दशन ) ` 


आवश्यक सूचना भारतवर्ष की मशहूर फम से मुफ्त मंग पुर | 


कलकत्ता 2 डमाक कम्पनी,कोरोनेशन होटल के पास फर 


Tuesday |Oth June 


दैनिक वीर अज्जु न ( साप्ताहिक सस्करण्‌ ) मंगलवार ता० १० जून १६४१ ६० 
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नेया हें कम्रा 
हू म ॥ | 
ह 
|) 
; $ \ है. 
कमाई } 
' 5 ; 6 | J 
हाह i TNE, hb फीडड माश्गवे युयरिंग i! 
शाम का भूतपच राजा प्रजाधिपक | 
र ES ® ठे हीट विजय के बाद आपने दून की ड्ांक्री 
गत सप्ताह आपका देहान्त हे इराक का बालका शाह फेजल j 
हां चा हुति एत सप्ताह आपका देहान्त होगया । 3 की सूचना िजी है । ६ कि अब कोई द्वीप जमनी के लिये | 
अ rors , आपके बगदाद आ जाने को सूचना मला ह श्रप्राप्य ओर अ्रजेय नहीं रहा । | 
| मंगाये'। foo 
| 
oR 
रिकाड नं 
३१ तक Se scl ) 
ये । LF 


न ह| 


, | 
_ If 
{|| 
या " | | “ड 
ला i 
Mr i < - Pode क्र ` j | 
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होकर वर 3 -सोठ जमनालाल बजाज BD 
। वेगां रि माशल पेतां FE ब 
कारख् आपको जेल स T ॥ 
न २॥) मी मच लोगों द्वारा अधिकृत उपनिवेशों अस्वस्थता के 3 का अल oben | | 
गय 
प्र्‌ कञ्ञा करने के लिये चाड मोल क कर दिया ग बेगां के सुपुदं कर दिया है t | 


जी की परिचर्या में हैं। 


~ (: हें 
पोस अपना सेन्य संग्रह कर रहे हैं। 
० र समकर 


> 9 
डस अंक में पढ़ने याण्य सामगी 


Sree ere eee 
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हिन्द पनपती ? श्री चन्द्रगुप्त वेदालंकार FBS’ 
प्र्नाट $ है ही ७--हिन्दू समा क्यों नहीं t र 
n र केसर श्री लेखराम दी० ९० | ० अत औ विजन दमन # 
न „|  ६--फली कैसी हो ? श्री काल्तिचन्द्र सोनरिक्शा `| h 
असन ५०--पर्दा हटा ( कह्वानी ) श्री राजेन्द्र वसा ! 
श्री सवदानन्द ११-मू' छु ( प्रहसन ) श्री खेखराम बी० ए० | 
संकलित - अर मे डे श्री खवीन्दराथ ठाकुर" || 
भू-गर्स विभाग द्वारा प्राप्त १३--जरिटरेन ने हमसे घोखा किया दे RN SS i; 
ग्द गफाशल शाद | |] 
इसके अतिरिक्त गाएडीव के तीर, रोडिणी उपन्यास, वाबशठ, सरक 7, सर [sR शक्कर अल म हम अ | 
Fe ee Sn ह विद्यालंकार, लेखराम बी० ए्‌० ¦ 
न पेसा कार्यकर्ता सम्पादकतरामगोपालं 
३ में) एक ग्रति का मूल्य ६ हा = 


पीर अजु न ( साप्ताहिक )] Fs 


एक उदेश्य सफल होनया। 
सबदेशी ने उद्योग घन्छों की तरक्की के लिप्‌ हाल हो ग || 


अलीगढ़ में 7 
स्वदेशी बीमा काटन मिस | 
की स्थापना की है, जिसके बने हुए i 
करबीर छाप सत [res 

को बाजार के किसी सूत से मिलाहये Nl 


आप देखगे ह 
१--उस पर वही नम्वर दोगा जिल भस्बर का सूत है। के अ 
२--डसफी बटाई अच्छी होगी । हे देते पर 
३--उसकी सफेदी अधिक होगी । | रन 


उसका सूत पक्सा होगा । प्राप्ति से १ 
से किसी भी मिल के उसी नम्बर के सूत के मुकाबले [स | कै सामराः 


श पहिले | bu | | खूत से ज्यादा कपड़ा तेयार होगा । ३ समाचार | 
आदि किमी प्रकार की हानि फी आशंका नहीं ६ : 


लगाकर हवास करना लाभ प्रद्‌ हे। इसका : हो मरमर! j भाषष्य मे सूत खरीदते समय | 


एक तरफ ' 
} कबीर १ लिये दाह कि साम्रा 
| कबीर’ छाप का नाम न मि 
¦ कृष्णगोपाल सिंघल औीचुन्द दौनेरिया पदरी तरफ 
मैनेजर घेनेजिम डायरेक्श || नजो: 

सोल एजेन्ट--मैसस सालिगराम ज्वाला प्रसा हि [ | यह पता । 


गे जनों : 
हम के प्रा 
अराय की सेना 

रद में कित 
ही ब्रिटिश । 


र 


८ _ साप्ताहिक वीर अर्जुन के 
पाठकों को भारी रियायत ! 


॥णो वीक ठीक १ 

ष य 

, न भरम पच्चीस से 

| निम्न लिखित कूपन भर कर भेजने वाले को विजय पुस्तक भण्डार द्वारा प्रकाशित किताबें it 
| पौन मूल्य से दी जायंगा। हा 
/ विजय पुस्तक भण्डार” की सामायिक पुस्तके: हः 
का १--चीन का स्वाधीनता युद्ध १) ६- अमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानंद जी का से गये रे 
२--पं° जवाहरलाल नेहरू ॥) जीवन चरित्र १॥ हे भि सेर 

| २-मौलाना अबुलकलाम आजाद I=) ७--अपराधो कौन ? ( सामाजिक उपन्याध ) १) ह ब 
| ४ श्रीवुत सुमापचन्द्र बोस ।=) ८ आर्यसमाज का इतिहास [ प्रथम भाग 0 जीव 
| ti "के नह, १) डाक व्यय हर हालत में खरीदार के जिम्मे दोगां । सेका मतल 


मैनेजर, र 
| नना. य पुस्तक मण, अद्धाननद रोड, देहली पुस्तक भण्डार, श्रद्धानन्द रोड, देहली । 
| कजर, विज पुखर जरा छा 


विजय पुस्तक भयडार की निम्नलिखित पुस्तक वी० 
१. 


शा 222००००००००००००००० ३, २ 


रीस के द्वीप क्रीट पर अब 

पूरा कब्जा हो चुका 
रि साम्राउय की सेनाओं 
हुता यतन किया प्रन्तु 
र जर्मनों के सामने नहीं 
के ऑर अंततः 


वे पर विवश होना पड़ा । 
| रट पर जमनी का कतमा मई मास 
प्राप्ति से पहले हीं हो गया था वहां 
मुकाबले ए | साम्राज्य की सेना के लोटने 


| प्राचार मिले हैं वे परस्पर विरोधी 


। 
| 


न्ह फ्रॉट 


फ तरफ़ तो उनमें यह बतलाया 
भतिगे | हि साम्राउग्र की सेनाओं ने अन्त 
®. | तों का डट कर सुकादिला किया 
रिया दूसरी तरफ वहां से लोटे हुए एकाथ 
डायरेक्स | का जो बयान प्रकाशित हुआ है 
| यह पता लगता है कि ता० २० 
थे ४ मिड्रे तमनों का आक्रमण हुआ ओर 
४४३ के प्रातःकाल वहां से ब्रिटिश 
इतरा की सेनायें लोटना शुरू हो गयीं । 
रर में कितनी सेनाये जमन थीं ओर 
प्रि साम्राज्य की, इसका भी 
णो दीक-हीक अन्दाज नहीं लग सका । 

सिष रिपोटो' के श्रन॒सार जर्मनी 
म पचीस से पचास हजार तक सिपाही 
| होंगे श्रोर ब्रिटिश साम्राज्य के तथा 
भी भिल कर लगभग इतने 


|| होगे । 

|| पिरिश रिपोरो' के श्रनुसार क्रीट से 
सेनाओं के १५ हजार सिपाही 
घा गये हैं। स्ट लियन युद्ध 
° सेणडर की रिपोट के अनुपतार 
से पहले क्रीट में ६४८६ 


| ल मतलब यह होता है कि लग- 
७ मतिश सिपाही वापस आये 


| hh (विशत था तो मर गये और ˆ 
- EE सा गये। 
| हियो के क्रीट से लोटने 
। श नहीं है। 
| 
® लाभ हानि 


पे अधिकतर लड़ाई किरचों 
केम इर | तोपख,ने का प्रयोग 
ेधा। अमनो के पास तो तोप 
ये ही नहीं, ब्रिटिश 
ओ के पास थे, परन्तु 
अधिकतर पटानी वायु- 


‘~ 


फ्रांस और ब्रिटेन में ठनने की सम्भावना 


यानो द्वारा श्राक्रमण किया जाने क्रे कारण 
सामाज्य सेनाओं को इनके प्रयोग का 
अवसर प्रायः नहीं मिला । 


सामू उय-सेना के सिपाहियों ने बत 
लाया है कि दिन भर तो हमको शत्र की 
बमवपा से बचने के लिये कहीं द्विप-छिपा 
कर बिताना पड़त। था और रात को हम 
किरचें चढ़ा कर शत्रु का सफाया करने 
निकल पड़ते थे । 
क्रीट द्वीप की स्थिति पूर्वी 
भूमध्यसागर के प्रायः बीचोबीच 
हैं| त्िटिश जल-सेना इसे अपनी 
चौकी बना कर सारे पूर्वी भूमध्य- 
सागर पर पहरा दे लेती थी। अब 
/ Cs आए ~ = 
दाप जमना क हाथ मं चला जाने 
के कारण उसकी वायुसेना सारे 
समुद्र की निगरानी कर सकेगी । 
क्रीट से भूमध्यसागर के 
दक्षिणी तट का फासला डेढ सो से 
n tN 4५ ~ 
लगाकर तान सां मात तक ह। 
बिटिश जहाजों को इसी फासले 
में से गुजरना पड़ेगा अतः वे अब 
जर्मन वमतराजों की मार में पहले 
से अधिक आ सकेंगे। 
क्रीट जमनी के हाथ में चला जाने 
के पश्चात यह कदा जा सकता हे कि अब 
यूरोप की भूमि पर युद्ध समाप्त हो गया। 
अब सम्भावना यह है कि युद्ध झी लपटे 
एशिया ओर अफ्रीका की तरफ बढ़ेगी । 


विटेन आर फ्रांस में तनाव 


ब्रिटेन ओर जमंनी की एक दूसरे से 
सीधी टक्कर होने श्रथवा किसी तीसरे राष्ट्र 
की जमीन पर दोनों के लड़ने को अब 
युरोप में कोई स्थान शेष नहीं रह गया 
है। रे 
जर्मनी और ब्रिटेन दोः 

का दबाव अब अख कैम व स द्वाव अब अरेब के फ्रच 


यह 


गारन्टी तीन साल 


यदि कोई हिस्सा हूट जायगा हो वह 6 


तथा 
मुफ्त दिया जायगा | रग शक्ल सूरत तथा 


जोर की आवाज करने में 


लम्बा ६), 
क BS शो इंच चौड़ी हैं 


यह पिस्तौल उपर से गिरने पर भी नहीं 


£ हे ` 
है इक » 38076 कक दूर्सा का मुल्य फुट ; 
मिलता हैं । मूल्य 8 कारतूस सुफ्त । अलग २३ कार्‌ म्‌ः - 


वस्सा वाच कर्परी १६३, बूलेश्वर, बम्बई २ 


साम्राज्य ीरिया की तरफ को 


हैं | जमंनो तो सीरिया को आधार 
बना कर ब्रिटन के ईराक तथा 
फिलस्तीन प्रदेशों पर आक्रमण 
करना चाहता हे और ब्रिटिश 
सनार्य सीरिया पर अधिकार कर 
के जमनी का बढ़ना रोकना 
चाहती हैं । फलतः ब्रिटेन और 
आर फ्रांस में तनाव बढ़ता जा 
रहा है। 
पिछले दिनों ब्रिटिश वायुयानों ने 
सीरिया के कई हवाई अढ्डों ओर नगरों 
पर ग्राक्रमण भी किये थे जिनसे कई फच 
अधिकारी मर गये । 
आरम्भ में तो फ्रांस इन आक्रमयों का 
कड़वा घूट पी गया था । परन्तु अब 
सीरिया के फ्रेंच गवरनर जनरल डेय्टज ने 
कह दिया है कि घू'से का जवाब घू'से से 
दिया जायगा । के 
फ्रांस की विशी सरकार ने 
भी जनरल डेएटज की नीति को 
अब पसन्द कर लिया हे। उसने 
कुछ नयी वायुसेना ट्यूनिसिया से 
सीरिया भेज दी हे। एक नया 
वायु-अफसर भी वहां गया है । 


जनरल डेणट्ज ने सीरिया 


` की ईराक तथा फिल्स्तीन की 


तरफ की सीमायें बन्द कर दी हैं। 
इन सीमाओं की सड़कों पर 
बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हें, 
सीमा के शहरों को खाली कर 
दिया है, हवाई अड्डों की मरम्मत 
हो रही हे और १हरेदार सेना 
तेनात कर दी गईहे। | 

ब्रिटिश सरकार ने {सी सीरिया को 
शत्र देश घोषित करके उसके साथ डाऊ, 


इंच =) 


[रोप से युद्ध एशिया में आगया 


तार और ब्यापार आडि सब प्रकार का 
सम्बन्ध तोड दिया है । 
गुरुवार की फ्रच वायुयानों 

ने ब्रिटिश आक्रमणों का बदला 
लेने के लिये ट्रान्सजोडान के 
अमान नामक नगर पर बम वर्षा 
भी की थी। 

ब्रिटिश तथा अमरीकन रिपोर्टो' के 
अनुसार जर्मन सैनिक बड़ी संख्या में प्रति- 
दिन सीरिया पहुच रहे हैं । अनरल्न ढेण्टज 
ने इसका प्रतिवाद डिया है । 

ब्रिटिश वायुयानों ने अफ्रीका 
के फ्रेंच सामाज्य में टयूनिसिया 
पर और खास फ्रांस के भी दो 
एक नगरा पर बस बरसायें थ। 
यह भी फ्रांस का बिटेन से बिभड़ 
खड़ा होने का कारण हुआ है । 

उधर फांस का जमनी से सहयोग 
बढ़ता जा रहा दे । फे च-कारखाने जर्मनी 
के लिये युद्-सामग्री बना रहे हैं, ओर 
फ्रेंच बेड़ा तथा ऋच साम्राज्य के कई 
बन्दरगाड़ भो जमनी को मिल्न जाने की 
सम्भावना हवो रही है । 

बदले में फ्रांस जमनी के केदी छोड़ 
देगा, लड़ाई का हरजाना आधा कर देगा 
ओर पेरिस को पुनः मांस की राजधानी 
बना देगा । 

अफ्राका मे फ्रच सामाज्य 

के जो भाग बिटेन के पक्तपाती 
बन गये थे उनको वापिस लेने के 


लिये भी चाड झील के आसपास | 


फ्रेंच सेनायें एकत्र हो रही हैं 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका फ्रांस 
के इस रुख पर बहुत विगड़ रहा 


है, परंतु फ्रांस ने अब उसकी मी. | 


परवाह न करके जर्मनी से ही पूरा | 
सहयोग करने का निश्चय कर. 


लिया दीखता है। 
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सत्याग्रह के बारे में 

सत्याग्रह आन्दोलन अपनी उसी चाल 
पर चल्ला जा रहा है ओर उसकी गति में 
कोई अन्तर नहीं आया । इत उतार-चढाव 


_ के कारण ही उसे कुछ लोग 'उल्र' भी कह 


सकते हैं । 
आन्दोलन की उसी ददता को देख 
इससे शायद भयभीत हो अधिकारियों ने 
इस पर दोपारोपण कर प्रहार प्रारम्भ कर 
दिये। पहिल्ले मध्यप्रान्त के गवर्नर ने यह 
लांछन लगाया, अब युक्कप्रांत के गवनर के 
सलाहकार टी० स्लोभ्रन ने भी उसी श्राक्तेप 
को दुहराया है । 
आपका भी कथन हे कि सत्याम्रहियों 
का दर्जा गिर रहा है। इसके साथ ही साथ 
आपने घोषणा की है कि आन्दोलन में भी 
अब शिथिलता आ गई है । इसके किसी 
सुह तोड़ जवाब की इन्तजार है। 
आगरा जेल में दो सो सत्याग्रहियों ने 
१४ जून से भोजन तथा ब्यवस्था आदि की 
शिकायत के कारण भूख-हड़ताल करने का 
निश्चय किया है । इस बीच समरोते की 
कोशिश जारी है । 
नागपुर जेल से स्वास्थ्य खराब होने के 
कारण श्री जमनालाल बजाज को रिहा कर 
दिया गया। वे बधां में अपना इलाज करा 
रहे हैं । हर 
रियासतों में 
जयपुर से गरम-गरम समाचार आये 
हैं। वहां के प्रजामण्डल के सभापति श्री० 
हीरालाल जी शास्त्री ने भण्डाफोड़ किया 
हे कि जयपुर की सरकार हमारे कार्य में 
पग-पग पर रोड़ा अटका रही है । यहां तक 
कि रचनाक काय करने में भी बाधा 
उपस्थित की जा रही है । ऐसी दशा में 
संघर्ष की वहां पूरी आशा हे । 
क्या किया जाय, इस सम्बन्ध में 
सहाव्मा जी ओर अब चू'कि जमनालाल जी 
बजाज भी आगये हैं, इसलिये उनकी भी 
सलाह लेने के ज़रिये डेपुटेशन बधा जाने 


घाला है । इस परासश के बाद ही आखिरी 


फैसला किया आयेग्रा । 


. जोधपुर में चुनाव की धूम है । कुछ 
` लोग लोक परिषद के खिलाफ गन्दा प्रचार 
कर रहे हैं, लेकिन जनता में इनको समर्थन 


आप्त ह रहा | विश्वास किया जाता 


है कि विजय अन्त में लोक परिषद की ही 


 होगी। ` ५ 


है ` जोधपुर सरकार ने एक श्ाज्ञा-पत्र 
निकाल जागीरदारों को लटाई आदि निश्चित 


समय के न्दरर ही वसूल करने की थ्राज्ञा 
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दी है । पिहले सप्ताह असेस्बली की घोषणा 
के बाद जोधपुर सरकार का सुधार की र 
यह दूसरा कदम है। यदि यह कदम इसी 
प्रकार उठते रहे, तब जोधपुर सरकार शीघ्र 
ही ळोकप्रिय सरकार हो सकती है, यह हम 
अधिकारियों को विश्वास दिलाते हैं । 

इन्दौर में विचित्र नीति व्यवहार में 
लाई जा रही है एक र इन्र सरकार 
जब बढ़े प्रसंग पर भूल मान दब गई हे 
तब दूसरी ओर भीतर ही भीतर दमन चक्र 
भी चलाने में लगी हुई है । महीदपुर 
कांफ्रॉंस ओर उसके बाद की श्रनेकों घट- 
नाये हमारे सामने हैं ओर इनसे यह स्पष्ट 
ही है। 

इस सप्ताह प्रजा मण्डल के मन्त्री को 
गिरफ्तार करके इन्दौर सरकार ने फिर उसी 
दूषित प्रद्नति का परिचय दिया है । इन हर- 


कर्तो से धीरे धीरे फिर वहां आग भइकने - 


लगी है | आश्वय नहीं वह फिर भभक 
उठे । 

राजपूताने में बीकानेर ही ऐसी रिया- 
सत है, जिसमें हर प्रकार के श्रान्दोलनों को 
एक ही बार बुरी तरह कुचल दिया जाता 
है । लेकिन अब वहां भी लोगों में जागति 
पैदा हो गई है श्रोर लोगों में संगठित होने 
की भावना उमग आई हे । प्रयत्न हो रहा 
है कि शीघ्र ही वहां कोई संगठित आंदोलन 
चालू कर दिया जाय। 

ग्वालियर में कानिवाल के विरोध में 
अंदोलन हो रहा है। इस जुएबाजी के 
विरुद्ध ग्वालियर नरेश का भी ध्यान खींचा 
गया है । 

कोटा ओर भरतपुर में एक बढ़े पैमाने 
पर जनता को जागृत करने और उते संग- 
डित करने की कोशिश जारी हैं । 

मध्य भारत को देशी रियासर्तों की 
देशी राज्य लोक परिषद की बैठक रियासतों 
की स्थिति पर विचार करने के लिये २२ 
जून को दोहद में हो रही है। 


हमारे कलंक---दंगे 


बम्बई के दंगे की स्थिति अब शांत 


भयंकर जीवों का सत निकाल 


रविवार से रविवार तक 


Ne nner 


~ ~ ° 
है । बाजार खुलने लगे हैं ओर काय फिर 
> 3 

पहले की हो तरह शुरू हो गया है । 

सरकार ने एक श्ाज्ञा निकाल दैनिक 
'माठृ-भूमि? पर रोक लगा दी थी, जिसके 
कारण पत्र ने अपना प्रकाशन स्थगित कर 
दिया है। | 

इको दुक हमले के सिवा अब वहां 
पूर्ण शान्ति है । करफ्यू आडर १% दिन के 
लिये और बढ़ा दिया गया है तथा दंगाइयों 
की गिरफ्तारी जारी हैं । अब तक दो हजार 
के लगभग वहां गिरफ्तारियां हो चुकी 
हें। ४ हु 

अहमदाबाद में यद्यपि एण शांति है, 
फिर पुलिस श्रधिकारी सतक हैं । करफ्यू- 
ग्राडर एक सप्ताह के लिये शरोर बढ़ा 
दिया गया । मं 

बंगाल के गवनर ने भारत रक्षा कानून 
6 ° ~ 6 > 
के अन्तगत बिना प्रेस परामशदात्री समिति 


की श्रज्ञा के दंगे से सम्बन्ध रखने वाले - 


किसी चित्र, समाचार, टिप्पणी, पत्र -व्यवहार 
आदि प्रकाशित करने पर पावन्दी 
लगा दी है। यह पत्रों ओर प्रेसों दोनों पर 
समान रूप से लागू होगा । 

बिहार सरकार दंगे के दण्ड स्वरूप 
वहां के निवासियों पर अतिरिक्त पुलिस 
टेक्स लगाने की योजना पर विचार कर रही 
है । सात सो श्रतिरिक्त पुलिसमैन अब भी 
विभिन्न स्थानों में संरक्षण काय में लगे हुए 

। 

कुल १२६० गिरफ्तार व्यक्तियों में 
से ७३३ अब तक जमानन पर छूट चुके 
हैं। शेप ५६७ अभी तक गिरफ्तार हो- 
चुके हैं । 


खाकपारों पर रोक-- 


भारत सरकार ने एक विस्तृत विज्ञप्ति 
निकाल खाकसारों की हलचलों पर प्रकाश 
डालते हुए घोषित किया है कि आवश्य- 
कता पड़ने पर इस संस्था को गैर कानूनी 
घोषित किया जा सकता है। 

इस घोषणा के फोरन बाद ही मद्रास, 
बंगाल, पंजाब ओर मध्यप्रान्त की सरकारों 


ने अपने अपने प्रान्तों में इस “स्था को 


गैर कानूनी करार देकर रोक लगा दी है। 


—¥™3™™ शकार के इस प्रकार एक दम देडे के इस प्रकार एक दम टेढें 


कर तेयार किया गया 


नपुसकत्व नाशक तिला 


यह तेल बबर शेर, सांडा, बैपाली रीछ॒ यादि की चर्बी में 

य , सांडा, दे में बीरबहू: 
बिच्छू, सांप के फण, चोंक, तेलनी मक्खी, खरगो 
पाउालयन्त्र से निकाला जाता है। इसके लगाने 


टी, कचुवा, 
श का गुप्तांग तथा बूटियां डाल के 
से बृद्धि पुष्टि प्राप्त होकर हस्तमैथुन 


व्‌ च हि 
हर किस्म च दूर होती है। उपाड नही होता। मूल्य २ ॥) गारन्टी— 
वापिस । 


छाभ न हो तो दाम 


से 


पता: कैलासे पर्वत ( रजिस्टर्ड )जगाधरी ( पंजाब । 


मुह कर लेने का कारण य 
है कि उन्होंने कानून विरोधी कार्य 
का जो विश्वा दिलाया था 
नहीं किया । खाकसार नेताओं के जे है 
रहते हुए भी विदेशों से गुप्त पत्र, है" 


हे बताया ` 


i रे किडरढ जज | ४ 
छात्र जात का पिब क 
रन्धन हटा थाने है १ ढी ब्रिटिश! 
& €दा लिया है/ अब 
इसको बुकत मंयारे/ 


आफिस 


एक आश्चयकारी i 
मशीन जो छि तीन | 
मिनिट में आइसक्रीम बनाती है म | 
दफ्तर, सफर, रैस्टोरेणट, होटल तर्ष” ॥ शा 
तालों में काम में आती है, बिक्री * | राजा 
मौजूद हे । परीक्षा करें, पसन्द धी | 
गारंटी है । मूल्य ६) अपने एजेंट से हे ] 
सोल एजेण्ट्सः-कोय्टीनेण्टल १ * | 
४७ बाजार गेट स्ट्रीट, | 

श्लीग्राम 00 

एजेण्ट वास्ते देहली प्रात 

सेवई 


त 
आर, एस, भटनागर ४, स 


मोतिया बिन, 
कौन कहता है कि बगेर चीर फर 
नहीं होता? डिजन्स आई 
gon’s eye cure के उ 
लगाने से नया या पुराना मं हिं 
कैसी ही आंख की बीमारियां ६ 
होती हैं । मूल्य २) डा पचो 
कमला वके (/. ४४) दीर 
दजेट-जहुनादाल इर 


कह ` 


)] 


oo 


प्रतित्ञ ढो न दैन्यं न पलायनम्‌ 


हिः Bo प्र 


| ज 
० १० जून सन्‌ १६४१ ६० 


i 
जड... शीट का. पतन 
ञान kt रिस फरीद की आखिरी दम तक रचा 
ल | द ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री चर्चिल 
/ णा की थी, लगभग दो सप्ताह की 
मक र तराई के वाद उसका पूर्ण पतन 
=|! रहा करने में अपनी असमर्थता 
रु कर व्यथे ही अपनी फोर्जो को 
द्या हानिप्रद जान, ब्रिटेन ने आखिर 
£९ | हा पीन बहां से हरा लीं । श्री चचिं 
का || के बावजूद भी ब्रिटिश सेना- 


अंकक युद्ध का प्रश्न है युनानी, 
भ हवियन शोर न्यूजीलेंड तीनों ही देशों 
हट में उपस्थित सिपाहियों की प्रशंसा 
मे बेगी श्रयन्त्‌ विचित्र ओर भयंकर 
पितयं में, जिसका दूर बैठ कर पूरा- 
: विक्र है! त अन्दाज नहीं लगाया जा सकता, 


४ ४ | करने 
पसन्द भते | णि अपने.से अधिक सशक्क शत्र का 


टे लीम हे 
हक a री से सुकाबिला कर उसे चोदह 


7 दी, च हक रो रक्खा। इस बात का पूरा 
टरीग, र 

राम 00 पव ही समझा जा सकता है जब क्रि 

ी प्रात्त 


३ पे गे रखें कि मांस जैसे विशा देश 
में इससे अधिक समय जर्मनी 
णेगा था। 
हष « 

म द जमरनों ने आक्रमण की 

ड को उदाहरण पेश किया 
भर शेराणता से उन्होंने सम्पू 
ऐके के संगठित किया, आक्रमण की 
£ ¢ 

०0) | फेक भ वेररता को ज्ञानते हुए भी 
ON ४ केरनी पड़ेगी। हवाई सेना 
अब किसी प्रकार के सन्देह 


Le ] 


ee — 


की गुन्जाईश नहीं रह गई है । इसने दिए 
कर दिया दे. कि केवलमत्र हवाई सेना की 
सहायता से भी युद्ध जीते जा सकते हैं। 
जल और स्थल सेनाओं की नाई” हवाई 
सेना भी स्वयं में एक पूरी इकाई है, अब 
केवल मत्र इन दोनों का परिपूरक इसे 
सम मना भूल होगी। ४ 

इसके अतिरिक्त इस युद्ध से यह भी 
स्पष्ट हो गया कि जमीन के पास ही हो रहे 
युद्ध में हवाई सेना का मुकाबिल्ा जल 
सेनाओं द्वारा नहीं किया जा सकता। भल्ले 
ही ये जल सेनायें कितनी भी शक्किशाल्ी 
क्यों न हों, लेकिन हवाइ दुर्मन आसानी से 
इन्हें अपना शिकार बना आवश्यक रसद 
ओर कुमुक पहु'चाने में बाधा डाल सकता 
हे । इनके झुकाबिले के लिये वैसी ही 
शक्रिशाली हवाई फोज की अवश्यकता है । 
इसके बिना किसी प्रकार निस्तारा नहीं । 

साथ ही यह बात भी साफ ही हे कि 
ब्रिटेन ने यद्यपि हवाई सेनाओं में काफी 
तरक्की कर ळी है, लेकिन जमनी की हवाई 
ताकत के सन्सुख उसकी शक्ति न सिफ 
अपर्याप्त ही है, अपितु सर्वथा नगण्य है । 
जब तक वह इस दिशा में अपने आपको 
सम्पन्न नहीं बना लेता, त्च तक जल युद्ध 
में वह भजे ही बाजी मार ले, हवा ओर 
स्थल में उसको सफलता मिलनी असम्भवे 
है। 

क्रीट के पतन के पश्चात एक बाव 
और भी स्पष्ट है कि ब्रिटिश द्वीप समूह 
को जितना निरापद अबतक सममा जा 
रहा था, वास्तव में वह उतना सुरक्षित 
नहीं । हवाई शक्रि में अत्यधिक बलवान 
शत्रु किसी भी समय उस पर आक्रमण कर 
सकता है। इसलिए ब्रिटिश द्वीपसमूह की 
अधिक सावधारी ओर सतकंता से रदा 
करना आवश्यक है । अन्यथा मोका. आने 
पर पछुताने के सिवाय कोई दूसरा चारा 
नहीं होगा। 

जहां तक क्रीट के निकल जाने का 
प्रश्न है; इसे खोकर ब्रिटेन की भारी चति 
हुई है । भूमध्यसागर के बीच में स्थित 
खो न सिफ ब्रिटेन ने अपने 
अरक्षित बना लिया हे, 
अपने दोनों महत्व- 


इस सन्तरी को 
यातायात को अर 
अपितु भूमध्यसागर के 
पूर्ण जल अड्डों माल्टा ओर साइम 
शत्र को आसानी से ज 

ओोज्य पदार्थ बना दिया है । यदि 
ही ब्रिटेन के हाथ से निकल 


उसकी भूमध्यसागर में अध्यन्त 


[सको भी 
होने वाला 
दे ये दोनो 
गये ठब 
उपद्दसनीय 


= 


स्थिति हो डातेगी । 

इसके अतिरिक्त ळ्रीट को खोने का 
दूसरा अर्थ मिश्र को भी पढ़िले से अधिक 
अरक्षित बना देना दै । अब शत्रु, आयानी 
से उसके एलेकर्जेन्डिया आदि बन्दरगाह, 
स्तेज नहर तथा मुख्य शहरों को अपने बायु 
आक्रमण का निशाना बना सकेगा । इसके 
साथ ही लीविया में अपनी फोर्जे ले जाने 
के लिये उसे जल्मागं भी यदि रब मिद्ध 
जाये तब आस्चय नहीं । 

टर्की का घेरा क्रीट के पराभव से अब 
कठिन हो गया है 
यह ्राज साफ ही है तथा मध्यपूर्व में 


ओर दृढ़ ओर 


सीरिया, इराक आदि के भी वह शरोर नज- 
दीक आ गया हैं यह सज ही 


* 
सममा जा सकता ढं । 


धधक रही आग 
भारत मन्त्री श्री एमरी को प्रत्युत्तर 
देते हुये गांधी जी ने जो वक्रव्य दिया 
था, उस पर टिप्पणी करते हुये हमने लिखा 
थाः-'इस वक़्त्य के भीतर सुळग रही 
आग ओर भयंकर जलन महाध्मा गांधी 
[जते व्यक्ति को देखते हुये, एक सवंथा नई 
चीज है । इससे स्पष्ट दै कि ब्रिटिश लोक 
नेताओं ने उनका हृदय कितना दुखा 
दिया है ।? 
लेकिन हाल ही में करिसी अग्रेज 
महिला मिस रोथब्रेन को उनके खुले पत्र 
का जिन खुळे शर्ब्दो में प्रव्युत्तर भारत 
के सम्माननीय कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने दिया हे, उससे स्पष्ट दै कि यह विद्योम 
गांधी जैसे राजनीति में दिलचस्पी ओर 
उसमें सक्रिय हिस्सा. लेने वाले ब्यक्कि 
तक ही सीमित नहीं, लेकिन इसने कला 
की साधना में जगे साधकों के दिल मं भी 
जाग लगा दी है । व्रिटिश सरकार के, 
भीषण कपट रूप को देख बे भी क्रोध 
से थर्‌-थर्‌_ कांप उठे हैं । बीमारी के विस्तर 
पर अत्यन्त नाजुक अवस्था में भी वे इसका 
भण्डाफोड़ करने के लोभ को संवरण 
नहीं कर सके । 
कव्विर रवीन्द्रनाथ कां अश्युत्तर 
एक्क कोरे कवि का संस्कृतवा से 
दू उत्तर ही नहीं है, अपितु एक ब्यक्गि 
की पुछार हे जो अपने चारों तरफ पीड़ा ही 
पीढ़ा दा रहा है। लोगों के कराइने, तड़- 
उने और घुल-घुल कर मर भिटने के 
अतिरिक्त उसे कुछ नई दीख रेहा । इससे 
बेदना से भर जब बह दूसरी तरफ देखता 


. है, तब पीड़ा पहु चाने वाले को इस ठक 


पन और कराइट पर भीषणा हसी से भरा 
पाता है । ऐसी अवस्था में उसका रोष 
में भर बेदना से मूढता उठना स्वासा- 
विक ही है । 

इस प्रत्युत्तर में जहाँ कविवर को म 
ब्रिटिशों की प्रव्येक तथाकथित मलाई का 
विरस्‍्क्रार करते पाते हैं, वहाँ ही अन्त में 


थ्डू 


में अत्यन्त कट शब्दों में कहा 
गया है कि जहां हस ग्रिटिशोकों श्रापक्ति में 
प्रस्त देख चुप हैं श्रोर उनके काम में 
कोई रुकावट भरसक नहीं डाळ रहे, वहाँ 
उनको भी एक भले मानस की नाई” कम 
से कम कटे पर नमक न छिड़कना चाहिये । 

इम समरे हैँ गांधी जी के हृदय की 
हृदय में 
श्रधक रही आग ओर वेदना, जिसने इस 


जलन ओर कविवर रबीन्द्र के 


श्रस्वस्थता ओर बुढ़ापे में मी उनकी स्ना- 
युओं में एक तीव्रता भर दी दे, केवल मात्र 
उन्हीं के हृदय की वस्तु नहीं । आज इस 
विज्ञोम से भारत का प्रत्येक सममदार 
व्यक्रि चुव्च दवै ओर उसके हृदय में एक 
आग घधक रही टै । गांधी जी ओर टैगोर 
की लेखनी द्वारा वद्द सर्व प्रथम ब्यक्र हुईं 
हैं | ऐसे संयत श्रौर संयमी व्यक्तियों 
द्वारा जिस रूप में बढ़ प्रगट हुईं है, उससे 
उसकी तीव्रता स्पष्ट दै। इससे बिल्कुत्य 
साफ पता चलता है कि ब्रिटिश राजनी- 
तिज्ञों ने अपनी अ्दूरदशिता से काम ळे 
इमारी भावना को कहां तक कुचलने की 
चेष्टा की हैं ओर किस सीमा तक हमे 
असन्तुष्ट कर दिया है । 


ईरोक की विजय 


क्रीट के पराव के बाद व्रिदिश फो 
द्वारा इराऊ में विजय प्राप्ति यद्यपि, पढिले 
मिल्ली पराजय का संतुखन तो नहीं करती 
ओर न इन दोनों की परस्पर कोई तुजला 
दी की जा सकती है, लेकिन फिर भी इस 
विजय का अपना डी महत्व है। जमन 
शक्ति के हाथ में कठपुतलं। बने रसीदश्र्ली 
जिलानी ओर उसके साथियों को मार देश 
से निकाल देने में सफलता प्राप्त कर 
ब्रिटेन ने पूव की ओर बड़ी तेजी से बढ़ 
रहे युद्ध की प्रगति पर रोक लगा दी है। 
इराक की गढ़बढ़ से जो खतरा पूत्र में कैद 
हो गया था, कम से कम, फिल्डाल. बढ़ 
दब गया। 


रे विए - (¢ 

. विश्व वि 
hE सी जर, सिन्दर आर नैपोलियन 
की तरह विश्व-विजय का 
स्वप्न लेने बाला भू० पू० सम्राट फ इरिक 
विरहैतम विश्टर एलवरं कैसर अब संसारसे 
'इठ गया । सीजर, सिरन्दर अर नेपोलि- 
यत जहां अपने स्वप्नों में आंशिक रूप से 
सफल हुए थे, वहां केसर इस प्रयत्न में 
पूण तया! असफल रहा । लेकिन इल अप्त- 
फलता के कारण ही केसर क! महत्व कम 
नहीं होता । चार वर्ष तक निरन्तर युद्ध 
संसार के इतिहास में एक न्र्‌ तपूव ओर 
अभूतपूव कहानी है | कैसर को इसमें नायक 
का स्थान प्राप्त है । 

१६१४ में प्रारम्भ हुआ युद्ध संसार 
के इतिहास में अपना सानी नहीं रखता । 
इतना चिरस्थायी युद्ध जो बराबर चार साल 
सक निरन्तर जारीं रहा, न तो .संसार के 
इतिहास में अब तक कभी हुआ हे ओर न 
उसकी कछपन। ही किसी ने पहिले कभी 
की थी | शायद भविष्य में भी इस प्रकोर 
के युद्ध की हजारों वर्षो' तक सम्भावना 
नहीं की जा सकती । यह सिफ शक्ति का 
ही युद्ध न था, अपितु सहन-शङ्रि ओर 
सहिष्णुता को भी इसमें उतना ही महत्व 
प्राप्त था । इस सहिष्णुता में कमी होने के 
b . कारण ही श्रन्ततोगत्वा केसर को हार माननी 
. पड़ी। 4 

२७ जनवरी १८५६ को प्रशिया 
( जञमेवी का एक टुकड़ा ) के राजा प्रिन्स 
को डरिक बिलिग्रम के घर में रानी विकटो- 
 रियाकी कोख से द्वितीय विल्दैल्म का जन्म 
हुआ गर्भ में ही दुर्भाग्य को वार हुआ 
ओर शिशु का बाय गर हो 
गया। 


जब बिल्हेरम बालक ही था, जमनीमें 
महान परिवतन थोर उल्लट-फेर हुए । फ्रांस 
ओर श्रास्ट्रीया पर विजय तथा एक महान 
जमन साम्राज्य की स्थापना जर्मन चाणक्य 
प्रिन्स विस्माओ के हाथों उसी काल में रखी 
गई विरहैरम पर इसका बढ़ा प्रभाव पडा । 
अनेकों अन्य युवक जम॑नों की नाई' वह 
_ विस्माक ओर यशस्ती जर्मन सेनाओं के 
 आशंसर्को में था। 295 
` प्रारम्भिक शिक्षा कैसल में तथा बोन के 
विश्वविद्यालय में हुईं । जहां साधारण 
शिक्षा के अतिरिक्त अर्थशास्त्र , राजनीति 
. ओर वैधानिक: कानून का ज्ञान कराया 
58 २० वपं की उप्र में सैनिक शिता 
की गई तथा तब ही बरेन्डन वर्ग 


३८८१ की फरवरी में .२२ वर्ष की 

राजङ़मारी श्रगस्ता विक्टोरिया से 
राजनेतिक स्वार्थो' के कारण विल्धैज्म 
का शिवाद ५ ० पथ हे 

का विवाह कर दिया गया, लेकिन स्वार्थों' . 

Done 0. चर, 2 


हिटलर की नाई एक दिन इव ब्यक्नि ने भी संवार मे हज्जवज्ञ मचा दी थी। 


5 


so 


जय का स्वप्न लेने वाला मूतपूर्व जर्मन सम्राट कस 


 [ लेब४--भ्री लेखशम बी० ए० | 
(COED TRIER CNNSI 


लेकिन दोनों मे नन्तर इतना है कि हिटलर को जहां निरन्तर 
सफलता मिल रहो हे, वहां के रर को पढ़िले ही बड़े मोर्चे पर 
सु'ह की खानी पड़ी। लेकिन इस श्रपफज्ञता के 
अनन्तर भी यूरोप, के इतिइा् मे' केसर का 
नाप चिरस्मरणीय रहेगा । | 


पर आश्चित होने के बावजूद भी यह विवाह 
अत्यन्त सफर सिद्ध हुआ । 
इसके सात बरस बाद जून १९ सन 
१८८८ को पिता फ्ेडरिक की श्रप्ताम- 
थिर सत्यु के अनन्तर विल्दैल्स गद्दी पर 
बेडा । प्रारम्भ से ही निरंकुराता स्पष्ट थी। 
एक मित्र को विल्हैरम की माता ने जो पत्र 
लिखा हे, इससे इसका पता चलता है । 
अत्यन्त चितिन्त स्तर में उसने लिखा है, 
“साम्राज्य के सामने एक बड़ी परीक्षा का 
काल हे। मुझे भय है कि कहां अन्त में 
इसका विनाश न हो जाय । उसे युवा 
विल्हेम घमं डी, स्वार्थ, मूर्ख श्रोर शेरदिल 
प्रतीत हुआ । इतिहास जानता है कि उसका 
यह ग्र॑न्दाजा कहां तक ठीक था । 
कैसर का प्रारम्भ से ही आदर्श सैन्य दृष्टि 
से संसार में प्रभुता पाना था। अपने आपको 
ईश्वरीय व्यक्ति समर वह बिना किसी बात 
की चिन्ता किये सनमाना करने में विश्वास 
रखता था। इंश्वर को ही वह जर्मनी का 
एकमात्र सहायक मानता था। इस प्रकार 
घमं की ओर सुके रहने पर भी प्रभुता की 
एक न जाने कैसी भूख उसमें थी जो 
समम में न आने वाली चीज है । 


उसकी निर'कुशता का सर्व प्रथम 
शिकार हुआ जमन साम्राज्य का निर्माता 
तथा बचपन के दिनों का उसका आदरणीय 
विस्मार्क। गही पर बैठने के दो वर्ण 
बाद ही साम्यवादी हलचलों को दबाने के 
प्रश्न पर उसकी अमन कूटनीतिज्ञ विस्मार्क 
से, जो जमनी का चांसलर था, अनबन हो 
गई । विस्माक ने फलस्त्रूप स्तीफा दे 
दिया, जिस कैसर ने स्वीकृत कर लिया । 
इसके अनन्तर ग्रनेकों चांतर हुए, लेकिन 
उन्हें बह शक्कि न दे, जो विस्माई को 
प्राप्त थो, उसने सारी शक्ति अपने हाथ में 
कर लो। इस प्रकार ,वह पूण! रूप से 
निरंकुश हो गया । 
s a ड » 
इस सम्बन्ध में कुछ लोगों का यह 
भी कहना है कि जिस प्रश्‍न पर बिस्माई 
ओर केसर में अनवन हुई, वह कोई बड़ा 
महत्वपूण' प्रश्न नहीं था । श्रसल्ी कारण 
केसर की स्वेच्छाचारिता प्राप्त करने की 
थी। विस्माक से वह चूंकि दबता था 
इसलिये उसने किसी न क्रिसी बहाने ज 


. अजग करने की ठान ली, ताकि वह अन- 


मानी करने में पूणतया श्राजाइ हो 
जाय। 


इस प्रकार पूर्ण स्त्रतन्त्र हो, उसने 
अपनी समस्त शक्गी फोजी ताकत बढ़ाने में 
लगा दी । $ 


जर्मन जल-शक्ति पर जोर देने वाले 
श्रनेङो लोगों में केसर का स्थान सर्वोपरि 
हे। उसने सब प्रथम यह घोषित किया 
कि जमनी यदि ब्रिटेन की बराबरी करना 
-चाहता हे, तब उप्ते श्रपनी जल-शप्त 
बढ़ानी चाहिये । केवल मात्र स्थल सेना- 
श्रों से कुछ लाभ नहीं। इसलिये उसने इस 
दिशा में यत्न किया । 


इसमें सन्देह नहीं कि केतर श्रक्ताधा- 
रण प्रतिभाशाली व्यक्ति था । हर एक बात 
की तह में वह बहुत जल्दी पहु'च जाता 
था | साथ ही वह एक वक्‍ता भी था । 
लेकिन बात के बहुत भीतर तक जाने ओर 
बाल की खाल निकालने की शक्ति उसमें 
नहीं थी। ऐसे अवसरों पर वह दूसरों की 
बुद्धि के बहाव में बह जाता था। इसी का 
यह परिणाम हुआ कि श्रनेकों राजनैतिक 
उलमनों में उतने. अपने श्रापको उलभा 

लिया । 


१६१४ में प्रारम्भ हुए - महायुद्ध की 
पराजय का कारण यह राजनेतिक उल रूने" 
ही थीं। गलत सलाहकारों के हाथ में पड़ 
उसने अपने अड़ौसी-पड़ौसी सब राष्ट्रों से 
बिगाड़ ली । विस्माक द्वारा की गई रूस से 
सन्धि भी वाद में दुहराई नहीं गई । युद्ध 
शुरू होने पर इस प्रकार जम॑नी चारों ओर 
से दुश्मनों सें घिः गया। इस युद्ध में 
जमन पराजय का कारण जर्मनी की युद्ध 
शक्ति न होऋर , राजनेतिक कूटनीति की 
श्रसफलता ही अधिक है । इसी ने केसर के 
सारे किये-कराये पर पानी फे! दिया। 
जमनी को अकेले सारे संसार से लड़ना 
पढ़ा । 


१६१४ में यद्यपि संसार-विजय की 


४ e 
यढ लड़ाई श्रारम्भ हुई, लेकिन इससे पूर्व 


भी अनेकों वार कैपर युद्ध को छूकर उसके 
बिश्कुज्ञ समीप से निकल गया । बोअर 
युद्ध के समय बीच में पढ़ने की उसने ठानी, 
लेकिन उसके सल्लाहकारों ने उसे रोक 
लिया। बाद में १६०६ में मोरक्को, १६०८ 
आस्ट्रिया ओर ५६११ में फिर श्रगादिर 


LE ~ 


शनी 
: a, | (से भी बऽ 
स्व० विलियम कैसर द्वितीय | रीय भी 
की ग 
( मोरक्को ) के मामले में बीच मेक 
पड़ते बचा । ' i 
दर डे बी | {ङ है, तब । 
अन्त में १६१ ४ में वह लप तारयां कर 
हो गई, जो कि संसार के इतिहाप ह कम. श 
सुलाई नहा जा सकती। १६१४ केशर ऐहैं। युक्कप् 
तक यह युद्ध चला शरोर अस्त में अण कि 
सेनां के हथियार डाल देने मे| हो रही है। 


जमनी छोड़ हालेंड भाग जाने को 

होना पड़ा । 
कह है (१ हि धपय । 
जीवन के अन्तिम वर्ष उसने हाई षे है। भार 


के एक किले हून में गुजारे। इस प्र 
जिन लोगों को उसमें मिलने का श्र 

प्राप्त हुआ हे उनका कथन है कि माह 
पराजय ने भी उसकी निरंकुशता शोर 
च्छाचारिता में कमी नहीं शाने दी।बह वै| 
ही शाही जीवन वहां भी गुजारता बैश. 
पहिले । उसकी आत्मा की महानता | 
शायद पराजय नीचा न दिखा सडी। || 


वे ऐसे गरने 


तार की प 


पे 
है 


हूने के जीवन काल ,की एक | 
मनोरंजक है । यहां रहते हुए १ 9१|| 
१६२१ को उसकी पत्नी का देहि 
गया । उस समय कैप्तरकी उम्र ६९४7 
थीं । इसके लगभग डेढ़ साल बाद || 


नी की इच्चालुपार || 
अपनी खत पर्त | धोराइ 


राजकुमारी हरमाईन से पुतः विष “| 
लिया | E 
ह|| ` ( 
कै दूसरी परी ते . | {षः 
सर की दूसरी ह| हो 


का जीवन? नामीं एक पुस्तिका थि, | 
जिसमें कैसर को सर्वाधिकार आ | : 
ओर संसार का सब श्रेष्ट ब्यरक्कि | 
क्रिया हे || इसमें यह भी लिखा र | 
उनका विवाह के हुश्रा। ई सरे | 
यह बताया जाता है कि न 
की सत्यु पर हरमाईन के ल 
सहालुभूतिपूर्ण पत्र लिखा ६ ४7) 
में उसने मां-बेटे दोनों को अपने | 

को निमन्त्रित क्रिया । वे ज्योही ४ 
यों ही कैप्रने उससे शादी की [3 
की, जो स्वीकार कर ली गई | 


(शेष एष्ठ २६ पर! | 


i 

हो दे करस्य 
Fs र्नो के मोसम में 

a 

सचाई की 

हज नहीं, युक्रप्रांत के 

श्री टी० स्लोश्रन का 


परीक्षण न 


“LN 
iis (में दिया गया वक्षे ० 
| गरर ने सत्याग्रहियाँ क्क 

० का जो उर्लेख किया था, 
श्न को बिल्कुल स्पष्ट नजर 


ब्य पढ़ जाइये। 


pp 
A! FS 
ङित श्री स्ल्ोश्रन सी० पी० के 
| पे भी बाजी मार ले गये । आपने 
व भी घोषित कर दिया कि 
Re 6 की गति श्र शिथिल हो 
म बीच में स 

| है, तब ही युङ्गमान्त की पुलिस 
। वह ल प्रात एरिया कम कर दी हैं रोर युक्रप्रांत 
र के इतिहाप् ३. क और ज॒र्माने अधिक हो 
१३१५ के ग्रह ह । युगान्त की जेलों से इसी- 
र ग्न्त में| परााण कैदियों की. जोर शोर खे 
[ल देने पमे हो रही है। यह सब शिथिलता के 
। जाने को व| दाहरण हैं । 


पर द्विती 


हे ऐसे योग्य सलाहकार जो कुछ कहें, 
च . 0+ 

[प उसने ह| है। भारत में आंख मींच सलाह 

रै। इस बर || बे ऐसे अनेको गोरे सलाह विशे- 


पत्ञ मोजूद हैं और आरे दवन देते सलाह- 
कारों को भारत सरकार ब्रिटेन से निम- 


नित्रत भी करती रहदी है । 


भारत की नैया ऐसे सलाहकारों में 
मजे में “उस पार हो जावेगी ४ 
द i पार हो फ, इसम 
सन्द्रेह नहीँ । 
x x x 
कीट विजय के पश्चात जर्मन सेनाओं 
को सन्देश देते हुए फीठ्ड माशंल गोरिंग 
ने कहा-- कोइ ऐसा द्वीप नहीं, जो जमन 
सैनिकों के लिये अप्राप्य ब” श्रजेय 
डो! 
जी हां, इसमें क्या शक है । ब्रिटिश 
द्वीप समूह आज यदि सही-सलामत हैं तब 
= गि द SO (2 
इश्षल्िये नहीं कि जमनी उसे जीत ही नहीं 
सकता, बल्कि यह केवल जमनी की दया 
है । वरना वह कमी का उसे 'फू! कर 
देता है। क्यों यही बात है न? 
चूहे को हरदी की गांठ मिल गई, 
पंसारी बन बंडा । गोयरिंग ने क्रीट क्‍या 
जीता, समम लिया कि सारी दुनिया 
के द्वीप जीतने का बल आ गया है। 
x x x 
मजदूर दल की उद्घोषणा पर ब्रिटेन 
में हिटलर-सुसोलिनी से सन्धि करने के पन्न 
ओर विपक्ष में मत इकट्रो किए गये जिसमें 
विशाल बहुमत ने सन्धि चचा को टुyरा 
दिया । 
जो कुछ हुआ वह तो उचित है, लेकिन 


i 


इमे यह जान कर चारय हुआ हि व 
भी वहां कुछ खोग हिटलर और युषौ- 
खिनी से ब्रिटेन की सनचि होने की बाव 
सोच सकते हैं | इस मठ गणना का इपड़े 

अति रिक्त क्या मतद्भव ! ३ 

x x x 

“अपने अस्तित्व के लिए हमें सस्या- 
यद छा कदम उठाना ही पढ़ेगा।! 

“जयपुर प्रजा मण्डल के समापति 
श्री० हीरालाल शास्त्री को सिंद्र ग्ना । 

दुनिया में रणमेरी बज़ती देख शायद 
जयपुर में भी जोश पैज गया है । सेडिन 
कदम जरूर सम्दत् कर उड़े । 

x x x 

यूनान की सरकार के प्रतिनिधि को 
रूप ने मानने से इन्कार कर दिया। 

खड़ाऊ' की पूजा करने की साम्रब्य 
सत्र में नहीं रोती । जिसने सब कुछ क्रिया 
कराया, वही आखिर भरे मी । ओरों को 
क्या गरज पड़ी | 

x x x 

रशीदञ्रली इंरान में । 

हिन्दुस्तान में हुमायू' के जमाने में 
एक दिन के लिये एक भिश्ती को बादशा- 
इत मिल गई थी। 

अफगानिस्तान _मं भिश्ती 
सका चार छुः महीने 
गाया | 

इरान में रशीदअली जिलानी की वाद- 
शाहत भी चार दिन रह समाप्त डोगई । 


बञ्चा- 
राज्य कर 


१९ थे 


[१० जून सन १६ 


लैकिन सव से बुरी यह हुई कि बेचारे को 
एक दिन भी चैन नहीं मिला । 


x x Es 

एडमिसल डारल्ां ने फिर ब्रिटेन कों 
चमकी दी । 

मांच की दयनीय श्रवस्था है । 

कुछ दिन पहिले तक बह जमनी कौ 
घ्रमकाता था, अब अपना तख्ता पलट जाने 
पर व्रिटेन को घम्काने लगा हैं। 

बेचा? के पास इस घमकाने की ताकत 
के अ्लाव! और शक्ति ही अबकोन सीं 
ट्र? 

द x xX x 

जमनी ने ब्रिटेन का 'हुड नाम्नी जदा 
डुबा दिया प्रव्युत्तर में ब्रिटेन ने जमनी के 
'विस्माक' जहाज को रसातल पढु'चा 
दिया । 

जमनी ने क्रीट के ब्रिटिश कमांडर की 
मुत्यु की खबर उदाई । अला ब्रिटेन कब 
पीछे इटने वाला था । उसका कड़ना दै कि 
बगदाद में यूनान में विजय पाले वाला 
जमंनी का हवाई कमाण्डर काम 
आया । 

युद्ध काल में ऐसी तुक-ब-तुक खबरें 
भले हो महस्वपूण न हों, लेकिन 
इनके मनोरं जक होने में सन्देढ़ नहीं किया 
जा सकता । 

x x >८ 

खरीदार तुम्द्वारे पास सफेद बाला 
के लिये भी कुछ दे! 

होशियार दवा फरोश--इजत करने 
के अतिरिक्र अन्य कुछ नहीं ! 
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$ महानता शे 
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ह उम्र ६२ | शाला = | 
A ~ कि मर | 
साल बाद ब | ला हौर बनारस, पटना भागलपुर, दारजालग, जमशदपुर, कामल्ला । 
चछानुसार ग शो थोर प ह्‌ 5 5 प्र सब्सक्राइब्ड केपिटल ५ ,१०,००० रू० | 
पुनः विवाह पराइज्ड केपिटल २५ लाख रु० र ३ के फिक्स डिपोजिट ६ | 
| व ः र केपिट पश वर्ष के फिक्स डिपोजिट ६ । 
हः | i श 3 हु त ण अदाशुदा कॉपटल | फीसदी वार्षिक सूद्‌ ५२ स्वीकार Ff 4 
खी ने कमेक से रद्वित) डिवीडेन्ड ८२,००० ₹० | ककय ज्ञाते हैं। fi 5 
तङ वि b | की घोषणा की गई है । < १,८२, | द be ई 
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हा | हम हर प्रकार के बाजार में बिकने वाले A उ कापी मंगाकर देखिये । i 
i | शेयर मारकेट रिपोर्ट मंगाइये । वार्षिश फा० ३. एजेण्ट चाहिये । 


इस सिन्डीकेट के हिस्से बेचने के लिए 


Fa 
हें ऐश में सबं प्रथम छतरी फोजों 
द्वारा श्राक़रण करने की कल्पना 
मे छी थी। ब्रिटेन पर जलयानों 
. द्वारा आक्रमण करने के साथ ही बैलूनों 
` (रेशम के गुब्बारे ) द्वारा अपनी फोजे 
ब्रिटेन ले जा छुतरियां की सहायता से 
उन्हें वहां उतारने की सूझ भी उसी की 
थी । लेकिन हुर्भाग्ययश नेपोलियन 
अपनी हस सूझ को काम में न ला 
सका। 
i; लेकिन क्रीट के युद्ध में टिइडी दल 
i की तरह अपने दुश्मन पर छाने वाली 
' जमन छुतरी फोजों के हालचाल सुन पता 
चलता है कि नेपोलियन के दिमाग में से 
उपजी कल्पना ने अब एक निश्चित रूप 
धारण कर लिया हे । हवाई सेना के सहा- 
यक के रूप में छुतरी फो उसका एक 
आवश्यक अ'ग आज बन गई हैं । 
hy क्रीट के युद्ध में इन छुतरी सेनाओं 
` की तुलना टिइडी दल से की गई हे। 
हवा में से कुछ दुश्मन पर जिस ढंग से 
i ये भराक्रमण करती हैं, उसको देखते हुए 
| यह उपप्रा इनके बिलकुल उपथुक्ग प्रतीत 
 होतीहै। लेकिन फिर भी टिड्डियों की 
| नाई इसके सेनिक इतने निस्सहाय नहीं 
होते कि मुद्ठी में दाव एक ही रपारे में 
कई-कई को कैद कर लिया जावे या 
आसानी से दो उंगलिर्या में दबोच इनके 
` पंख उखेइ़ लिये जावें । 
झाज की जर्मन छतरी पोजें अत्यन्त 
सुरक्षित, सुशिक्षित तधा सम्पन्न फोजे हैं। 
वायु सेनाओं का यह एक श्रनोखा, युद्ध 
पर गहरा प्रभाव डालने वाला तथा सब्रपे 
जया संगठन है। यद्यपि अ्रभी यह प्रारम्भिक 
. अवस्था में ही है, लेकिन फिर भी इसने 
एक सुसंगठित रूप धारण कर लिया 


| है। 


प्राप्त सूचनाओं के शनुप्तार १८ से 
३० वर्ष तक के बीच की उम्र के लोगों 
को ही इन फोर्जो में भरती किया जाता है। 
हवा में छरी के सहारे कूदना सिखाने 
से पूवं भूमि पर इनको कुछ वर्ष 

' शुद्ध, भूगोल, 'इतिहास, विज्ञान, - रादि 

विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। 

_ अर्थात जो भी साधारण स्थल-सैनिक के 

लिए आवश्यक शिक्षा होती है, उसमें इन्हे 

निष्णात बनाया जाता है। तव कहीं जाकर 
इचाई कुदान की शिक्षा का प्रारम्भ होता 

है। ` * 

. छतरी की सहायता से हवा में कूदने 
की ्रभ्यास भी एक दो दिन या एक मास 
न चलकर लगभग एक वर्षा में 

' पूरा होता हैं। प्रारम्भ में कूदा 

> किव जाये इसका अभ्यास कराया 

जाता है । थोड़ी ऊ'चाई से कूदना शुरू 
कर इस ऊंचाई को क्रमशः बढ़ाते चले 
जाते हैं । इस प्रकार जब प्रारम्भिक भय 
दूर हो जाता,है, तब बन्दूक और मशीन- 
 गनहाथ में ले उसे चलाते हुए नीचे श्राने 


Er. 3 


शोर निशाना लगाने का अभ्यास कराया 
जाता है। 

इस प्रकार इस दिशा में जच्त हो 
जाने के पश्चात कुछ समय उच्च यांत्रिक 
शिक्षा में लगता है। डेको की साधारण 
मरम्मत तथा बड़े टेंकों के अलरा अलग 
पुर्जो को मिला कर जल्दी से जल्दी उन्हे 
जोड़ खड़ा कर देने की शिक्षा इन्हें दी 
जाती है । कोन से स्थान युद्ध कला की 
दृष्टि के महत्वपूर्ण हें, कोनसे नहीं, 
इसका भी इन्हें ज्ञान कराया जाता है। 
बेतार के तार ओर खबर पहु'चाने के 
दूसरे यन्त्रों से भी इन्हें परिचित कराया 
जाता है । 


स्पष्टतया यह सेना उच्च प्रकार की 
सैनिक शिक्षा से शिक्षित की जाती है श्र 
इस दृष्टिकोण से इसके प्रत्येक सेनिक का 
बहुत श्रधिक महत्व हे। 
आक्रमण के -समय बड़े-बड़े सेना- 
हू है स 
वाही वायुयार्नो में इन फोर्जों को लाद 


ये छतरी फोर्जे उतार दी जाती हें । 

इक्र -दुको बचे हुए शत्रु का छतरी 
सैनिकों को प्रारम्भ में मुकाबिला करना 
पढ़ता है। हवा में से ही ये उन पर या तो 
हाथ सो बम फॅंकते रहते हैं, या मशीनगानों 
से गोलियों की शुरू में बोछार फरते रहते 
हें। की गई बम बर्षा के कारण हुए गढ़ 
इन सैनिकों के प्रारम्भिक रक्षा स्थान होते 
हैं। जमीन पर आने के वाद सैनिक इन 
गडढ़ों में दुबक कर अपने श्रापको छुत- 
रियों से मुक्त कर लेते हैं । फिर धीरे-धीरे 
इन गढढों में से निकल वे पास श्रा संगठित 
हो जाते हैं । 

साधारणतया इन छतरी धारी फोर्जों 
को महस्वपूणं स्थानों में ही उतारा जाता 
है । किसी हवाई अड डे, किनारे पर लगी 
तोप या विमान भेदी बन्दूक के आस-पास 
ही इन्हें उतारा जाता है | इकट्ठे होने के 
अनन्तर ये सेनिक दुश्मन की बची खुची 
फोजों का सुकाबिला कर उन्हें मार कर या 


नेपोलियन की श्रजीब सूक अज किस 


शक्ल में संसार की आंखों के 


सामने है, इसका थोड़ा सा परिचय इस लेख मे मिलेग़ा। | 
छतरी फोर्जों की आज की प्रारम्भिक रूप-रेखा इस लेख को | 
पढ़कर समक मे' आ सकती हे । 


न्->ओ फ फकफफकऊफ५न'़(कतषकतऑ्कचचूध फक कस ८-८ ककफ कफ सपपपस्प््््््िििि 


दिया जाता है । इस समय इनके एक हाथ 
में सशीनगन आदि आवश्यक अस्त्र रहते 
हैं और दूसरे हाथ में, हाथ से फेंके जाने 
वाले बम होते हैं । इनकी कमर में छुतरी 
लटकी रहती है ओर छाती पर लोडे की 
एक पेटी बन्धी रहती है । इस. पेटी में 
गोला, बारूद, हाथ से फेंके जाने वाले 
बम श्रोर पर्याप्त मात्रा में भोजनादि रहता 
है । इसके श्रतिरिक्त इस पेटी का एक ओर 
भी फायदा है । वह दुश्मन की गोली 
लगने पर कवच का काम करती है. तथा 
जमीन पर गिरने के समय छाती की हड्डियों 
पर श्रधिक जोर पड़ने ते बचाती है । अधिक 


न, ९ पु ~ 4 ५ का 
ऊ चाई पर से कूदने पर हडि डर्यों के टूटने ” 


का पूरा खतरा रहता है। 


(इन फोर्जों के उतारने से पूर्व बम 
बपक वायुयान निदिष्ट स्थान पर बुरी 
तरह बम बरसा कर स्थान खाली करने की 
कोशिश करते हैं। निरन्तर बम बरा करे 
दुश्मन को श्रास-पास से हटा देते हैं । इस 
प्रकार जब मैदान खाली हो जाता है, तब 
सेनावाही वायुयान लड़ाकू जहानों के संर 
चण में श्रते हें । बम बपक चारों तरफ 
उड़-उड़ कर बम बर्षा करते रहते हें ओर 
बीच के खाली स्थान में उनकी श्रोट में 


कैद करके उस महत्व पूण* स्थान पर कब्जा 
कर लेते हैं । 

इस समय इनके चारों ओर बम बर्षक 
चक्कर लगाते रहते हैं, ताकि कोई संगठित 
दुश्मन शक्कि इन छुतरी फोजों के टक्कर में 
आ उन्हें नुक्सान न पहुंचा सके । इनके 
अतिरिक्त देख-रेख करने वाले जहाज भी 
आकाश में ठीक इनके सिर पर मंडराते रहते 
हैं । इनमें रसद तथा उचित आज्ञा व 
सूचना देना तथा अपने कमाण्डर का भी 
इन छतरी फोजों की पूरी-पूरी हलचलों से 
परिचित कराना इन हवाई जहाजों का काम 
होता है। इस प्रकार उच्च अधिकारियों और 
इस सेना में बाबर सम्पक् बना रहता है 
र किसी प्रकार भो कोई अडचन नहीं 
आने पाती । 


छतरी सैनिकों के किसी हवाई अड डे 


पर कव्जा कर लेने के अनन्तर श्राक्रमण- ˆ 


०३, . नो 
कारी फोर्जो का काम आसान हो जाता है। 
= ५ ~ 
च इस हवाई अड्डे पर सानी से अपनी 


~ 
, ॉर्जे वायुयान द्वारा उतारने में समर्थ हो 


~ ~ ~ (3 
जाते हैं । जल्दी ही बड़ी संख्या में वहां 
फॉजें इस प्रकार उतर सकती हैं 
तोर्पो पर कब्जा कर लेने के श्रनन्तर 
इन्हे नष्ट कर देने का काम इन छुतरी फोजों 


2 
याद्‌ हो याती है। 


का रहता दै । इस प्रकार थे ५५. 
के बढ़े आक्रमण के के kr 
र हे मण के साधनों को. 

दत है तथा अपने हवाई दा 


CE 


लेते हैँ 


यद्यपि हल्के टेंक आदि २३ 
बहुत बड़ी संख्या में छत्तरियों र 
उतारे गये, लेकिन इस सम्बन्ध ३ 
किया जाता है कि इने भारी गो 
छतरी द्वारा उतारते समय द 
शरोर से तीन सशस्त्र छुतरी सैनिक 
रहते हैं । सावधानी के रूप झै बे | 
ओटोमैटिक' सत्रों दवारा गोलियां ५ 


साते रहते हैं । इस प्रकार इनकी ३ | 
करतें रहने के श्रतिरिक्र वे न रो \ | 
अपना श्रधिकार भी बनाग्रे रखते हेव 
ये सैनिक साथ न हों, तब ये भारी भ 
शस्त्रास्त्र आसानी से दुश्मन के हाथ ६ 
सकते हैं शरोर सहायक होने के स्थान ह 
आसानी से विनाश के काम में लगे ज | 
सकते हैं। 
छतरी सैनिकों के साथ जो साफ़ स 
कर 


€ 


रहता हे, वह उनके कई दिन के उपो 6 


|स बीच में 

| के श्रतिरिक 

पहु'चाने की पूरी देख रेख की जाती| ऐसे भी होगे 
प्रत्येक छतरी सेनिक के पारि 

स्थान पर उसे उतरना हो, उस स्थान | 


भी ये सैनिक अलग-अलग अपने मे| 


मोम > नये 
हाम 000 हैँ । है | के हे 
छुतरियों के भ्रतिरिक्त ग्लाइडरों (कि नने हर 


भी फोजें उतारी गई हैं । लेकिन i त रुप में २ 
अधिक खर्चले होने के कारण ६ | है। इन 
ज्यादा उपयोग होना सम्भव नहीं। || रन सच्च 

छुतरी फौजों द्वारा की गई र चाख टन 


संसार के समस्त युद्ध के इतिहास में 6 षा 


अनोखा नमूना हे । आधुनिक की 
सर्वोत्तम प्रदर्शन इसके द्वारा हुना 4 हे 
में जिन लोगों ने यह युद्ध देवा | 
& नीजो | 
उनका कथन है । छतरी फो 


उक्त कथन से स्पष्ट है । 
— 


७» जिस प्रकार भ्रंप्रेड मागाएँ | 
मप्रजी बोलना सिलाती हैं. भौर वीत थार ५ || 
॥ में भली प्रकार बातें छान 


{स पुस्तक डी 
पुरुष तथा लड़के लद्गकियां २ 

अंग्रेजी में पढ़ापढ़, पारा प्रयाइ रुप ऐप! 

योग्य हो गये १। तृतीयाइचि Es मून्प 


, 
Cu 


की समस्या युद्ध 


ये श्रपते ४ | | ते दो विनाश के हे दनि 
र को प, | म होती जा रही ४ै। आज 
गद्‌ जहाओ। | | i ड उसके अनुसार त्रत्ति मास 
की मार लेक ढब रहे हैं, जितने कि 
Ee सकते। 
| „ द्रये जा सर 
"दि भारी har रो के अनुसार मार्च 
pi दा ७४ हजार टन के ब्रिटिश 
सम्बन ३ लाख ऽ 
पम के नहाज समुद्र के गर्भ 
भारी शत्रं 5 | गे यद्यपि जमनी ने लगभग 
है है कसान करने का दावा किया 
| बे हे | (री मैं लाख ७६ हजार टन से 
i] गे नि | ही हानि आंकों गट्ट हैँ। जन» 
र याँ क यह दघ्या २ लाख १८ हजार 
स दिसम्बर में ३ लाख टन के लरा- 
इन शर्तों ॥ gt भ 
| रखते ह ॥ य्‌ a६ गई ह 


ये भारी | परतिमास होने वाले इस ह 
न के हाथ का ष तवर पड़ने की हाल, ही में कोर 
ने के स्थान | नहीं । श्रपितु डरली श be 
म में लापे ज || मय है कि इस संख्या मं कहीं 
गो जावे । निस क्रम से हर महीने 
पाथ जो पामा ल्‍ बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए यह 
दिन के उपो कर नमूं ल भी नहीं । 
इसके अति | दा श्रभिप्राय यह हुआ कि इस 
र दिया जाता है|, होने वाली हानि कुल मिला. कर 
| लूटकर शरन || ब्रा टन से लेकर ९% लाख टन तक 
द्वारा दि ग्री बीच में होगी। इन द्रवे हुए 
रामान उ छ | के श्रतिरिक्त लगभग इनके आधे 
की जाती |ऐत भी होंगे कि जो चुटीले हो 
के पापत किख के श्रनुपयुक्त साबित हों। कुल 
उस स्थान प्र िक्न इस प्रकार यदि ४४ लाख टन 
जैप्त पर अ कि ५० लाख टन के बीच जहाजओं 
नाम लिला उ | हानि इस वर्ष पहु'चे तव कोई 
क्री श्रवस्या. [त बही! । 


ग अपने प्रमे नये जहाज 
be E | ऐन इसके विपरीत अमेरिका और 
स्लाइडर £ शिक्ष नवे जढ़ाज बनाने की शक्ति 


ह| र 
। लेडिन भि रुप में २५ लाख टन प्रतिवर्ष 


ण॒ शा $ । - 
अ शमा है। इनमें से १० लाख टन 
व नहो । || ब्रेन 


गे स्वयं तैयार कर सकता है । 
की गई ब |) जात रन श्रमेरिका उसके लिये 
इतिहास में पिझा 
| 
निक कहां \ चागो एर जन चम वाजों ने जो 
हुदा ल Fe फेर नुकसान पहु'चाया है, 
५. वेत को भी आइ 
0 भी आशंका की जा 
जं का हि शायद अब चिरेन प्रतिवर्ष ६ 
म, १ ॥ लाख टन के बीच 


म | भर जहाज तैयार कर सकेगा। 
[6084१५ `` णास के उत्पादन में 


ea जभ हो जाने का पूरा भय 
A मा 

Ei, ह परिस्थिति 

३ ० जे द्वारा यातायात की 
De * है रो गम्भीर होती जा 


ये भरयत्न सहायक 


व्यापारिक जहाजा की 


° 
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हो रहे हैं या नहीं, इस बात को न सोचते 
इए यह कहना पड़ेगा कि इन प्रयव्नो द्वारा 
अमेरिका युद्ध के अधिक समीप आता जा 
रहा है । 

पहिला कदम इस दिशा में जो उठाया 
गया द, वढ संयुक्र राष्ट्र के विभिन्‍न बन्‍्द- 
रगाहों में खड़े चुरी राष्ट्रों के लगभग २ 
लाख ३० हजार टन के ६५ जहाजों की 
जती है। इनके अतिरिक्र बैल्जियम, फ्रांस, 
हार्लेड ओर रूमानिया के भी ३ -३० 
जहाज अमेरिकन बन्दरग़ाहों में खड़े 
है | शायद उन्हें भी शीघ्र पकड़ लिया 
जात्रे । 

इनके श्रतिरिक्व ८२ के लगभग अन्य 
चुरी राष्ट्रों के जहाज उत्तरी ओर ददिशी 
अमेरिका के श्रन्य देशों मे' आश्रय लिये 
हुए हैं तथा १२१ के लगभग अन्य जहाज 
संसार के अनेक तटस्थ देशों के बन्दरगाहों 
में हैं। शायद इन सबको भी हस्तगत 
करने की कोशिश की जात्रे । 


अमेरी Me 22 
' किन लेखक-श्री ¬ डब्लू बाल्दविन 
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समस्या 
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लिये संयुक्र राष्ट्र ने दूपरा और कोई कदम 
उठाना झ्रावश्यक सम्रका। परिणाम स्व्रड्प 
खालि समुद्र अमेरिझन ब्यापारी जहाज 
के लिये खोल दिया गया ॥। 


इसमें स'देड नहीं कि व्रिटेन को इससे 
काफी सहायता मिलेगी । मिश्र और 
अफ्रीका और मध्म एशिया के मरो के 
लिये श्रावश्यक सामान ले जाने के लिए 
वह अमेरिका पर निर्भर रह सकता है। 
लेकिन समुद्र की समस्त यातायात की शक्ति 
में इसे वृद्धि नहीं हो सकती। 

इस सम्बंध में दूसरी बात यह भी 
है कि यह छाभ भी श्रव्पकाल़िकही ट्र 
श्रगर अ्रफ्रीका में धुरी राष्ट्रों को सफळता 
मिल गई तब अमेरिका को फिर लाल 
सागर का मार्ग अपने यातायात के लिये 
निषिद्ध कर देना पड़ेगा । 


्रनलेंड में हवाई और जल अरडूडे 
तीसरा कदम इस सम्ब'घ में जो 


tT अअ 


ब्रिटेन ओर अमेरीका जितने जद्वाज भिला कर बना रहे हैं, उससे दूने प्रति 
मास जम॑नी की जल-शक्कि नष्ट कर रही है । प्रे सीडेण्ट रूजबेल्ट के कथना- 
नुसार यह समस्या दिन-दिन पेचीदा हो रही हे । श्रमेरीका इस 
दिशा में क्या कर रहा हे? इसका परिचय इस लेख | 
से भिलेगा | | 


- अअ 


ऊट के मु ह में जीरा 

लेकिन यह सब भागीरथ प्रयत्न 
ऊ'ट के मुह में जीरे के समान हं। 
साफ तोर पर इन जहाजों को पकड़ कर 
एक दो मास या अधिक से श्रधिक चार 
मास की क्षति की पूति भले ही हो जावे, 
लेकिन ३०-४० लाख टन के नुकसान की 
पृत्ति इस प्रयत्न से नहीं हो घकती | 
क्योंकि इन जहार्जो का कुल वजन श्रधिक 
से अधिक से लेकर १० लाख टन तक 
कूता गया है । 

इसके अतिरिक्त यह भी बात हे कि 
हस्तगत हो जाने के पश्चात भी यह 
जहाज यातायात के उपयुक्र होंगे, इसमें 
पूरा सन्देह है । संयुक्त राष्ट्र ने जो जहाज 
जब्त किये हैं उनमें से लंगभग ७ प्रति- 
शत काम में आने में फिलहाल असमथ 
हैं। यह हालत उस दशा में है जबकि 
इटली और जर्मनी को इस अब्ती ङी 
कोई पूव सूचना नहीं थी। अब तो वे 
ओर भी इस दिशा में चोऊन्ने हो गये 
हों, तब आश्चयं नहीं । 
लाल समुद्र में यातायात खोलना 

अपने इस प्रथम कदम की pov 
को जान व्रिटिस यातायात की सडायता 


अमेरिका उठा रहा दै वह है ग्रीनलैंड में 
हवाई शरोर जब्र श्रढ डॉ का निर्माण । 
यद्यपि इन अड्डों का उपयोग प्राकृतिक 
अवस्था के कारण सीमित हैं ओर केवल 
गरमिगों के कुछ महीनों में ही इनका उपर- 
योग हो सरता है, लेकिन फिर भी इस 
काल में यहां से अटल्लांटिक की लड़ाई 
में महत्वपूरण भाग लिया जा सकता है। 
शीघ्रता पूवक इस दिशा में कदम उठाया 
गया, तब :न्हीं गमि यों में यहां से बहुत 
कुछ किया जा सकता है। देरी होने पर 
इस वषं कम से कम. इनसे कुछ लाभ 
नहीं । 

यह अड्डे स्थापित हों शन हों, 
लेकिन ससुद्र की रक्षा कर रहे दल्न को यहां 
अनेकों सुभीते तो फोरन ही पराप्त हो सकते 
हैं। यहां उन्हें पनाइ तथा आवश्यक 
कोयला ओर पेट्रोल मिल सकवा है । हवाई 
अडड़ा स्थापित करने के बाद यहां से अट- 
लांटिक के उत्तरीय भाग की देख-रेख भी 
की डा सकती है तथा जर्मन घेरे का भी 
सुं तोड़ जवाब दिया जा सकता 
हे। 

इस प्रकार इस उपाय द्वारा अखबत्ता 
ब्यापारी जहाओं की बहुत कुछ रहा की जा 
सकती है इनके हूबने की संख्या को काफी 


[ १० जून सन्‌ १६४१ ई 
अ'र्शों में कम किया जा सकता है । लेकिन 
म्यापार को बढ़ाने तथा नये जहाजों के 
निर्माण में इस उपाय द्वारा भी कुछ नहीं 
किया जा सकता । 


एक द्वी रास्ता 
इसका एक मात्र उपाय निर्माण की 
ओर श्रधिक ध्यान देना है । ग्रमेरिकन प्रेसी- 
डेन्ट ने इस कार्य के लिये ५० करोड़ डालर 
की रकम श्रल्नग सुरक्षित रख ली है | 
इसके द्वारा २१२ जहाओं का निर्माण तथा 
*६ नये सश्ुद्री रास्तों को तैयार करने का 
कार्य किया जायगा । यही एक ऐसा उपाय 
हे, जिसको एक बड़े पैमाने पर ब्यापारिक 
शक्रि को बढ़ाया जा दकता है । यथपि 
यह सम्भव दै कि इससे भी चति की पूर्ति 
भविष्य में न हवो । 
नये जढ्ाज जो अमेरीका बना रहा है, 
उसमें आधे श्रत्यन्त साधारण श्रेणी के 
चलताऊ डोगे, शेष आधे अध्यन्त आधु- 
निक ढंग से बनाये जायेंगे । यह अधिकांश 
में १६४२ तक तैयार हो जायेंगे, यद्यपि 
इनमें कुछ को तौयार होने में १६४३ के 
अन्त तक का समय लगेगा । इस प्रकार 
अगले वपं तक २३ लाख से लेकर ३० 
लाख टन तक अमेरिकन जन्रशक्गि में बुद्धि 
दो जावेगी । 


ग्रमेरिकन रियर एडमिरल् पड़री एस० 
लेड ने इस सम्बन्ध में चक्रब्य देते हुए 
कड़ा है कि “श्रमेरीका का यह प्रयत्न श्र, त 
पूर्व ओर अमूत पूर्व ढे । न सिफ संख्या की 
दिसे ही, ग्रपितु उत्तमता की इष्टि से 
भी यढ जड्ाज अद्वितीय होंगे । गत महा- 
युद्ध में हमने जो प्रयत्न किये, वे इसके 
सामने नगण्य हैँ ।? 
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इसमें सन्दे नी कि एडमिरत्न की 
बात सच है । लेकिन अमेरिका की अधिक 
शक्ति लड़ाकू जहाजों के तैयार करने में जगी 
हुई दै । व्यापारिक जहाजों पर बहां उतना 
ध्यान नहीं दिया गया । यद्यपि इस इष्टि से 
देखने पर भी महःव पूर्ण कायं हो रहा है । 
लेकिन इसकी तुलना संघार शी लड़ाई की 
तैयारियों से नहीं को जा सकती श्रौर न इसे 
अभूत पूवं ओर अश्र्‌ त पू द्वी कडा जा 

० 

सकता है । 

गत महायुद्ध में नियमित ओर विषम 
परिस्थिति के आवश्यक विशिष्ट प्रोग्राम के 
अनुसार तीन दजार के लगभग व्यापारिक 
जहाज बनाने का निश्चय किया गया था । 
इनका कुल वजन १ करोड़ १० लाख टन 
था। अमेरीछा में तव ६१ जहाज बनाने के 
कारखाने ओर २३५ जहान उतारने के रास्ते 
विशिष्ट प्रोग्राम आरम्भ करने के पूर्व थे । 
लड़ाई की समाप्ति पर इन कारखानों को 
संख्या ३४१ ओर जहाज उतारने के रास्तों 
की संख्या १२८४ पहुंच गई थी । यह 
संख्या सारी दुनिया के देशों की सम्मिल्चित 
शक्कि से दूनी थी। डाले ओर त्ायढ के 

( शेष एष्ट २४ पर ) 
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वीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


फारस की खाड़ी सदैब से मोती 
हू'ढने बालों का अखाड़ा रही 
है। पुराने फारस के राजा लोग तीन सो के 
लगभग गोताखोरों को इसत काम के लिये 
रखते थे । इसके भ्रतिरिक् बे ठेका भी देते 
थे । पारसी लोगों का कथन है कि फारस 
की खाड़ी के मोती ही असली मोती हैं । 
'निस्सन्देह वे सब प्रकार के अन्य मोतियों 
से कीमती होते हैं । 
आज मोती निकालने का मोसम शुरू 
होने पर हजारों मोती निकालने वालों का 
जमघट बेहरीन द्वीपों में इकट्वा हुआ 
मिलेगा । अरब, फारस, सिंहाली, भारतीय 
ओर गोरे लोग, सभी यहां आसानी से 
सम्पदा प्रात करने के प्रयत्न में जगे 
दीखेंगे । जून के महिने में मोतिया का 
निकलना प्रारम्भ ` होता है । फारस की 
पुलिस का इस पर कड़ा नियन्त्रण रहता 
हे, जो इस बात पर कड़ी निगाह रखती है 
कि कहीं समुद्री डाकू लोग. मोतिर्यो की 
चोरी न कर ले जावें । 


मोती निकालने का काम फारस की 
खाड़ी के आस-पास रहने वाले लोग करते 
हैं। ये जवान होते हैं ओर बाप-दार्दों के 
जमाने से इनका यही खानदानी पेशा होता 
है । मोती निकालने वाला बेडा ऐसे लग- 
भग ३९ हजार गोताखोरों को मोती निका- 
जने के लिये रखता है । 


सोती निकालने बाल्ने जहाजों में 'भ्रपा- 

हिज मरलाहों की संख्या देख झाश्चय में 
रह जाना पड़ेगा । कोई लंगढ़ा है, कोई 
अन्धा या बहरा है, तो कोई काना है । 
हरेक जहाज पर ऐसे सँकडों व्यर्थं के 
आदमी पाये जावेंगे, जो सिफ इस काम को 
करने के कि शोर मचारर शाको. को भगा 
दें, अन्य किसी मतलव नहीं। ये निर- 
न्तर गुल-गपाड़ा किया करते हैं । शा 
इनसे भयभीत चाहे हों या न हों, लेकिन - 
इतना उन्हें स्पष्ट हो जाता है कि मोती 


हि हा चुनने वाले आ गये । 


लेकिन इस शोर के श्रतिरिक्त शाकों' 


_ से बचने के गोता खोर श्रन्य तरीके भी 


जानते हैं। वे असतरे से भी अधिक तेज 


छुरा एक हाथ में पकड़े रहते हैं । यदि शार्क 
उन पर हमला करे तब वे इसे उसे भगाने 


के लिये उपयोग में लाते हैं । यदि श्राक्र- 


मण और भी तीव्र हो, तब गोताखोर 
एने को एक तेज लोहे के डण्डे की श्राइ 


‡ म न न मनन न न 
ब फारस की खाडी में मोतियों की खोजई 


torres --* श्री सर्वदामन्द्‌ + कृ कु वृशभ ३ 


को बचाने के लिये ये लोग अपनी उ'ग- 
लियों में चमड़े के अ'गुस्त पहिने रहते 
हैं। 


एक नोका पर से प्रायः दस गोती 
खोर पांच एक तरफ से तथा पांच दूसरी 
तरफ से रस्सिरयों के सहारे उतारे जाते हैं। 
समुद्र की सतह तक वे जल्दी से पहुंच 
जावें इसलिये उनके पांव में पत्थर बांध 
दिया जाता है तथा इन लोगों की कमर में 
एक टोकड़ा बंधा रहता है। इसमें ये 
अत्यन्त फुर्ती से सीपियों को इकट्टे करते 
जाते हैं । 


३० फीट से लेकर १२० फीट गहरे 
समुद्र तक में ये लोग मोतियों को हू ढने 
का कायं करते हैं। इस काम को गोरे लोग 
नहीं करते । कहा जाता हे कि वे इस कष्ट को 
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बद्सश्त करने में असमथ हैं । इसके श्रति- 
रिक्त उन्हें आवश्यक भ्रभ्यास भी नहीं 


होता। 


दस वष की उम्र से ही गोतेखोरी का 
श्रभ्यास प्रारम्भ हो जाता है । बारह वर्ष की 
उम्र में गोताखोर बालक ११ से ३० फुट 
तक गहरे समुद्र में गोता लगाने का 
अभ्यास करते हैं। एक मिनट से तीन मिनट 


, तक वह पानी में हूवे रहते हैं। नाक बन्द 


करने के लिये उन्हें नकचुट्टी दी जाती हैं। 
धीरे-धीरे श्रभ्यास बढ़ता है । यदि एक दो 
महीने की शिक्षा के बाद भी बालक तीन 
मिनट तक जल में डुबकी मारने में असमर्थ 
रहता है तब उसे छुट्टी दे दी जाती है। 
सममा यह जाता है कि यह बालक अच्छा 
गोताखोर नहीं बन सकता । 


बालकों को पानी में अधिक 
देर रहने की रित्ता देने का बहुत 


अधिक महत्व होता है। टोकरी में - 


सीपियां जल्दी जल्दी भरने की शिक्षा तो 
कभी भी दी जा सकती है, लेकिन तीन 
मिनट तक पानी में रहने की शिक्षा अध्यन्त 


महत्वपूर्ण है। यह बहुत कुछ स्वास्थ्य 


पर निभर है। 


शिक्षा की समास्ति पर बालक की 
परीक्षा होती है। इस परीक्षा में ही यह 
बहुत इद तक निभर होता है कि उसे 
गोताखोर बनाया जात्रे, या साधारण 
मद्बाह । श्रगर वह इस परीक्षा में उत्तीण" 


* हो जाता है तब वह सातवें स्मान में 


पहुंच जाता है। क्योकि वह जानता है 
कि यदि खुदा की मेहरबानी हुई तब एक 
ही गोते में लाखों का मालिक हो सकता 
है। एक गोताखोर को एक डुबकी में ही 
६॥ लाख रुपये की कीमत के मोती निकाल 


pe 

मैसूर में एक चित्रकार है श्री नरसिंह 
स्वामी । लोगों के हस्तातर संग्रह करने 
का आपको बड़ा शोक है । परन्तु आपके 
शोक में आपकी कला ने चार चांद लगा 
दिये हैं । आप अपने हाथ से पहिले किसी 
का पेंसिल से रेखा-चित्र बनाते हैं। फिर 
हसे उक्षके समीप हरताच्र करने के लिये 
भेजते हैं । हस्ताक्षर होकर आ जाने पर 
श्राप उस चित्र को अपने श्रलबम ( चित्रः 
समूह ) में लगा लेते हैं । आपके श्रलबम 
में विश्‍व की श्रनेक विभूतिर्यो के हस्ताज्षर- 
युक्क चित्र हैं। उसमें राजा-महाराजा भी 
हैं, बड़े-बड़े सरकारी कमचारी भी हैं। 
लेखक र कवि, दानिक ओर वैज्ञा- 
निक, खिल्बाड़ी ओर सिनेमा सितारे-सभी 
का उसमें अ्रपना-अपना स्थान हे। 

गांधी, टैगोर, चचिल्, रूजवेख्ट, 
हिटलर, चाली चेप्लेन, च्यांग-काई-शेक, 
स्मट्स, आइन्स्टीन, लिनलिथगो, फारिस 
के बादशाह आदि ख्यातनामा कोई भी 
ऐसा व्यक्ति न होगा जिसका हस्ताक्षर 
सहित चित्र श्री स्वामी जी के श्रलबम में 
देखने को न मिले | 

बरसों की चेष्टा 
, श्री स्वामी को इस प्रयत्न में कई वर्ष 

लगे हैं श्रोर न जाने कितना पेसा हवाई 
डाक में खच हुआ हे । पका कहना है कि 
संसार के प्रसिद्ध व्यक्ति मेरी प्रार्थना पर 
कम ही ध्यान देते हैं | शायद इसका कारण 
उनका अपने कारय में बुरी तरह ब्यस्त 
रहना ही है । सो में निन्यानवे मामलों में 
सुमे कम से कम तीन बार लोगों को 


न्देह गोताखोर को इसमें एक बड़ा हिस्सा 
मिला था। ऐसी दशा में यह आशा व्यथ 
भी नहीं । 

लगभग ५० के लगभग नोकार्ये 
मोती निकालने के लिये आधीरात को एक 
साथ चलती हैं। पो फते ही गोताखोर 
जल में उतारे जाते हैं । तीन मिनट जल में 
हवे रहने के बाद उन्हें खींच लिया जाता 


` हे ओर दूसरे व्यक्ति जजर में उतारे जाते 


हैं। कुछ उण आराम के बाद पहिले 
ब्यक्ति फिर जल में उतारे जाते हैं। इस 
प्रकार एक दिन में प्रत्येक गोताखोर को 
१०० के लगभग डबकी लगानी पडती हैं । 
लगभग पांच घन्टे वह पानी में रहता 
दवे । 

प्रत्येक गोते में एक साधारण गोता- 
खोर ९० के लगभग सीपियां चुनकर लाता 
है । इस प्रकार एक दिन में वह लगभग 
सीपी इकट्री कर लेता है। 
लेकिन असाधारण गोताखोर सात-सात 
(शेष पष्ठ २२ पर) ° 
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[Ne कल ८ उन्दी की 


हस्ताक्षर वाले रेखा-चित्रों का संग्रह | 


"कोन हे, जिसे वर्ग 


& 
" 
स्मरण दिलाना पड़ता हस्त 
हादे रेखा-चित्र भ 

हस्ता 

भेजे 6 । ए A 


चर्चिल ने प्रशंसा की 
परन्तु सब लोग एक से 
श्री चचिल ने काम में इतने ३ 
पर भी शी हस्ताचतर करके चित्र 
ही, चित्र के अच्छे होने के लिए 


प्रशंसा भी की। ओर भी कितने है 
ने ऐसा ही किया। & | 


हिटलर का इन्कार | 
युद्ध के पहिले की बात है। श्री र 
ने हिटलर के पाल उनका रेखा 
हस्ताक्षर करने को भेजा । उन्होंने हस 
तर करने से इन्कार कर दिया रोर 

उत्तर के चित्र बलिन से वापिस | 
दिया.। श्री स्वामी ने उरो दुबारा मेर 
तब हिटलर के एक सेक्रेटरी ने उन्हे 
लिख कर भेजा कि फुहरेर बहुन ब्य 
उन्हे हस्ताक्षर करने को समय 
परन्तु स्वामी ऐसे हताश होने बाहे 
तो है” नहीं | आपने तीसरी बार 
भेजा ओर उसके साथ वाजे पत्र मं 
कि सुमे यह बात कइपनातीत जान 
हैं किसी व्यक्ति को इतना समयत) 
कि वह श्रपने चित्र पर हस्ताइर भी १ 
सके ! श्री स्त्रामी की दलील भ 
गई । हिटलर ने तुरन्त हस्तावर नि 
ओर स्त्रामी को श्रपना भेजा वि | 
मिला ही, फुहरेर की शोर से |) 


मिली । 
वर्नाउशा 
जार्ज वर्नाउंशा 


जाज बनांडशा के पात पहि 
रेखा-चित्र भेजा गया, वह शर | 
पसन्द न॒ श्राया। उन्होंने हि | 
अपनी भोह को अधिक बाज | 
दिया ओर उन्हें! उभार दिया उन्हे Ff पु 
बालों का बढ़ा गाव है। उतमेवे | 
कमी पसन्द नहीं करते । दूरी 
गया चित्र उन्हें बहुत पसन 
पर हस्ताच्तर करके उन्होने 
तुमने मेरे जैसे बूढ़े के १ 
किया है। ३ 
“यह बूढ़ा कौन 

गांधी जी तो विनोदी 
श्री स्वामी ने वर्षो ्राश्रम 
रेखा चित्र सामने रखा तो वे 
इस्ताद्र करते हुये १ 
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लिख मे ठ, 


आये हो ? 


EN 


गातीत जान 
ना समय/ || 
स्तात्तर भी | 
` दलील बा 
स्तावर शि 
ना भेजा वि है| 


तर से बा | 


पौ ये इ" - 
) मा के प्रधान मन्त्री चिल ही £ : ब्रिटेन की ओर से लड़ने के 
(72 3 अल ८ ड 
सा भम स्वयंसेवक रक्षक दल का ये निरीक्षण कर्‌ रहे हैं | 
दीर से चुस्त अमेरीकन दल को सलामी देते देखिये | 


Nm 


ब्रिटिश विमान-वाहक युद्ध पोत 


वाहिई | 'बिस्माक' को डुबाने वाला 
| कर चुका, लेकिन यह 


ह अब भी समुद्र क शासन करता डे 


EN  < - 


: 
हैं | यदृ देखिये ये जैक सिपाही कील कटि से दुरुस्त हो गरजते-लरजते चल्ले रा रहे हैं | 


i; 


आस्ट्रे लिया के सँनिकों नें जो बहादुर 


दुरी युद्ध में दिखाई है 


[र डेनिरा फोजे' ही नहीं लड़ रही हैं, ज़ेकोस्लावेकिया की जैक फोम भी तैयार हो रही 


, उसे देख 


भी उत्तम शिक्षा दी जा रही है । इस शिज्ञा को प्राप्त कर ये 
योरोप के चुने हुए सेनिरों में स्थान पा सकेंगे | 


र क 
5 रोयल' । यद्यपि जमनी उसके वावे की कई बार 
दुश्मन की छाती पर मूंग द रहा है। 
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बीर अज॒ न ( साप्ताहिक ) ] 


बर्मा का केसे 


भारतोय भूगाभ विभाग ने अनुसन्धान 
कर पता चलता है कि बर्मा का जन्म एक 
विस्तृत खाडी के भर जाने के परिणाम- 
° स्वरूप हुआ है। यह विस्तृत जल-खंड 
खाजकल के शान प्रदेश से भारत के वतमान 
समुद्र तर तक फेला हुआ था। यह खोज 
इरावदी नदी भूमि की तीसरी सतह की 
बह्ानों के परिणाम से ध्राप्त हुये प्रमाणो 
के आधार पर की गई है। कहा जाता है 
कि खाड़ी में भूमि की परते क्रमशः जमती 
| § गह' ओर इस तरह उस प्रदेश का आवि- 
' भाव हुआ, जिसे स्रज बम कहते हैं। 
उत्तर में यह खाड़ी पठकोई पव॑त श्रेणी 
तक चली गई थी ओर शिलांग के पठार के 
f किनारे'को छूती थी । अ्रभी तक यह संदिग्ध 
। हे कि पृथ्वी की तीसरी सतह वाले युग के 
| इस समुद्र का उस विशाल जल-राशि से 
कोई सम्बन्ध था या नहीं जो प्रागतिहा- 
सिक काल में उत्तरी हिमालय के सम्पूर्ण 
त्र में फैली हुईं थी रोर सम्भवतः जिसने 
अधिकांश तिब्बत को ढक रखा था। यह 
महान जल-राशि उत्तर पश्चिमी भारत 
( बिल्लोचिस्तान ओर अ्रफगानिस्तान ) ओर 
उत्तरी अफ्रीका पर फैली हुई भूमध्यसागर 
से उसका सम्बन्ध स्थापित करती थी। 
} इसके प्रम/ण मोजूद हैं कि तिब्बत वाजा 
समुद्र दक्षिण में सिकिम की उत्तरी सीमा 
को छूता था। सिकिम की यह सीमा 
शिल्लांग पठार के दक्षिणी भाग पर सरी- 
` सुप ( रंगे बाले जन्तु ) युग में जमी हुई 
चटानों से, लगभग २०० मील दूर है 
ओर वहां से लगभग उतनी ही दूर शान 
का पठार है। 
हिमालय उपर उठने लगा 
यद्यपि सरीसप युग में बर्मा ओर 
तिब्बत के समुर््रो में सम्बन्ध रहने का कोई 
° प्रमाण नहीं मिलता, किन्तु यह सम्भव है 
कि पूर्वी हिमालय की सरीसप कालीन 
|  चदर्नेऊचीभूमिसेकट गई हों श्रोर 
उनके अस्तित्व के प्रमाण ब्रह्मपुत्र नदी की 
it 7 घारी में भमि की तीसरी तह जमने के क!रण 
st छिंप गये हो । यदि दोनों महा समुद्र में 
कोई सम्बन्ध इस समय नहीं था तो पत्री 
ff हिमालय या तो चीनी ओर शान प्रदेशों से 
काफी आगे तक फेला हुआ प्रायद्वीप रहा 
होगा अथवा महाद्वीप को गोंडवानालैंड से 
मिलने वाला भूडमरूमध्य रहा होगा। 
सरीसृप युग के अन्तिम दिनों दक्षिण 
मेँ पर्वी परिया में भूमि सम्बन्धी महान 
 उथल्-पुथ हुई 


i 


Cd 


एव्दी की तीसरी . 


जन्म हुआ ? 


[ भारतीय भू-गभे विभाग का विवरण | 


कई सहस्र वपं पूवं बमा) के स्थान पर उत्ताल तरंगें .भरता हुआ समुद्र 
लहरियां मार रहा था । यह वह काल था, जब तिब्बत एक बड़ी झील थी । 


सतह जमने तक यह होती रही। इन्हीं 
दिनों हिमालय ऊपर उठने लगा, शान पठार 
उभरा और बर्मा में आराकान योमा पर्वत 
श्रोणी समुद्र से निकल आई । 

इस उथल-पुथल के साथ ही श्रग्नि 
वर्षा भी हुई । अराकान योमा पर्वत श्रेणी 
के पूर्वीय किनारे, मांडले के ऊपर, शान 
पठार के पश्चिमी किनारे, उत्तर की शोर 
चीन वर्मा की सीमा की तरफ तथा मित- 
किना ओर काथा के बीच के प्रदेश पर 
ज्वालामुखियों से लावा ओर तप्त राख की 
वर्षा हुईं । इसकी उथली गहराई में शग्नि- 
मय चट्टाने पतों के भीतर घु गयीं, 
अधिक गहराई में चद्टनें गांठों श्रोर परियों 
की तरह बेठ गई' ओर जला हुआ रे नाइट 
बीच की दरारों में होता हुआ ओर भी 
अधिक गहराई में परतो के बीच के खाली 
स्थानों में जम गया। 

उभरने की प्रक्रिया यानी चट्टानों के 
दबने ओर भूमि में सिकुड्नें पड़ने की ये 
घटनाऐ' कब हुई यह बहुत कुछ अनि- 
श्चित है । प्रध्ची की तीसरी परत बनने के 
प्रारम्भिक काल के कुछ प्रमाण हिमालय 
पर मिलते हैं | ऐसे ही प्रमाण श्रराकान 
योमा ओर शान पठार पर हैं या नहीं यह 
अभी तक अज्ञात है, फिर भी यह अनुमान 
किया जाता है कि दोनों ही छोत्रों में हल- 
चल एक साथ हुई थी। 


तिब्ब्रतीय पठार समुद्गरतल था 


दोनों हलचर्त्न यानी उत्तर वाली 
हिमालय ओर पूर्व की शान पठार की हल- 
चल एक ही समय ओर एक ही प्रकार से 
हुईं थीं ओर दोनों के ध्ररिणाम भी कम 


`या अधिक एक से हुए थे। बर्मा में जिस 


प्रकार शान पठार बना उसी प्रकार हिमा- 
लय में तिब्बत के पठार की रचना इुइ। 
ये दोनों ही प्रागेतिहालिङ कालमें समुद्रतल 


` की भूमि थे । इन दोनों स्थानों की भूमि 


अब ऊची श्रवश्य है, किन्तु यह घिस 
रही दे ओर इसके समतल बनने की 
प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। दोनों ही 
पठार अपनी सीमाश्रों पर ऊ'चे पतों से 
घिरे हैं, जो वास्तव में उन्हीं के अ्रश हैं। 
यद्यपि हिमालय की ऊची पर्वत श्रेणी 
की तुलना चीन-बमां सीमा के पहाड़ों से 
नहीं, हो सकती, फिर भी भू-गर्भ शास्त्र की 
इष्टि से बे समान श्रेणियों का मध्य भाग 
गेनाइट चट्टानों से बना है। यह ग्रोंनाइट 


( शेष एष्ठ २२ पर ) 
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हिन्दू सभा क्यों नहीं पनपदी 
| श्री चन्द्रगुप्त वेदालंकार ] 
PITS 


चार साल हिन्द हितों के लिये लड़ने के पश्चात, लेखक को थोड़ा बह 
अनुभव हुआ है, उसका कुछ परिचय इस लेख में मिलेगा 


पिछली चोथाई सदी से हिन्दुओं की 
दशा निरन्तर शिथिल होती जा रही है। 
विशेषतया जब से ग्र ग्रेजों श्रोर मुसलमानों 
का गठबन्धन हुश्रा है, तब से हिन्दुश्रों की 
दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई है। सिंध, 
ढाका, कर्णवती (अहमदाबाद ) में सुस- 
लमानों द्वारा संगठित रूप से किये गये 
हिंदु-विरोधी श्राक्रमणों के कारण उदार- 
नेता श्रोर विश्व बन्धु प्रेमी हिन्दुओं के 


भी दिल दहल उठे हैं। उन्हें भी हिंदू 


संगठन की ावश्यकता प्रतीत होने लगी 
हे । ऐसे संकटापन्न समय में जब कि “गृह- 
कलह” की धमकी देश को सता रही हे. 
एक सुदृढ़ हिंदू-संगठन की आवश्यकता 
हें । हिन्दू सभा के लोग अपने को हिन्दू 
मात्र का प्रतिनिधि होने का दावा करते 
हैं । इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू सभा ने 
हिन्दुओं की रक्षाथ शक्रि भर यत्न किया 
है, किन्तु हिन्दुओं पर हो रहे चतुसु'खी 
श्राक्रमणों से रक्षा के लिये हिन्दु सभा का 
देशब्यापी संगठन होने की श्रत्थन्त आव- 
श्यकता है। पिछले ४ वष से में शक्गि- 
भर हिन्ठु सभा का कार्य करता हू' और 

आज दिन भी कर रहा हूं। संस्था के 
अन्दर रहते हुए मेंने कई त्रिया श्रनभव 
कीं, जिन कारणों से हिन्दु सभा का ग्रांदो 
लन पनपता नहीं है में नहीं चाहता था 
कि उन्हें में जनता तक पहु'चाऊ', परन्तु 
जब उपर के लोग श्रपने को नि्रान्त सममे 
र ऐसा सोचे' कि कोई उनसे पूछताछ 
ही न करे तो “जनकल्याण? की भावना ने 
सुमे प्रेरित कियो कि में उन कारणों का 
हिन्दु जनता पर प्रकाश करू', जिससे 
हिन्दुओं का कल्याण हो सके । 


स्वाथपरता 


संसार की कोई भी संस्था व्याग के 
बिना चल सकती है । परन्तु हिन्दू सभा 
के लोग केवल १-१० व्यक्षियों के व्यक्ति 
गत-प्याग और तपस्या की ` दुहाई देकर 
३० करोड़ हिन्दुओं को अपने पीछे ले 
जाने का स्वप्न ले रडे हैं। कांग्रेस से 
चाहे मेरा कितना ही मतभेद क्यों न, हो 
परन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता 
कि बड़े-से-बढ़े नेता से लेकर छोटे स्वयं- 
सेवक तकं में अपने सेनापति की आज्ञा 
होने. पर कष्ट उठानें की भावना विद्यमान 
है। इसी कारण कांग्रेस की देश पर छाप 
हैं। परन्तु हिन्दु सभा में त्याग की पूछ 
नहीं हे। हिन्दु सभा, हिंदुत्व प्रेमियों का 
नहीं, अपितु स्वार्थ साधकों का गुद सा हो 


रहा हे। सुसलमान 

लीग में शामिल हो गे कि 
केदार कोई दूसरा मंच न रहने ते 
बल हिंदु सभा में घुस पे | ह 
श्रोर मिल मालिकों को हानि उठी 
तो वे भी हिंदु सभा की प्रइ त 
डटे । सरकारी सेवा निवृत्त कमचार 
भी श्रपनी मनो्त्तिङ्गे अ्रनुकूत्त ।; „ 
भा गइ । परिणामत हिंदु. सभा किए इस कम्प 
आए कामस , जमादार लीग' शोर ह दो वेब 
का गुट सी बल गाई । में मानता हू ७6 दि 
भी हिन्दू हें ओर हिन्दुओं के प्रति | बापारिक । 
रख सकते हैं, परन्तु हिन्द॒त्व प्रेमी पंखा। कपनी को 
हिन्दुत्व सेवा से मान मिलना चाहिये 7 || की सर 
घन, जमींदारी ओर सरकारी खिता पा है| 

में उत्तर भारत के लगभग छः प्रालों | (पे श्रतिरि! 
प्रति वष घूमता हू" । मैंने इस बात में भी इर 
अच्छी प्रकार श्रनु भव किया है कि प्रह है। यह कर्प 
सभी जगह नगर के सर्वोच्च धनी हिसूप् || ह बन्दरगाह 
के पदाधिकारी हैं । इस पर भी सच्चे |परी मालिक र 
कायकत! भूख मरते हैं श्रोर धन ढी | ।५०० पीपा 
की शिकायत करते हैं । कारण यह है ॥|॥झेन के दत्त 
ये लोग हिन्दुत्व प्रेम से प्रेरित न धैन्न|पिन सेंटर 
स्वाथवश आते हैं । अतः भावना रहा ह| प्रमेरिकन कर 
भी सच्चे सेवक की तरह .काय नही |स साउदी 
सकते । कई सजन तो हिन्दू सभा शग || 

को भी नहीं समते । परन्तुं चुनाव १६| पाएकी ख 
के वे पुराने खिलाड़ी हैं । इसीलिये बे शि रीन नामन 
भी सभा मंच पर आते हैं, तो उसे RF पं शेख का 


ओर चुनाव के अ्रतिरिक्त हिन्दू हिव दीपिता के लिए 
बात ही नहीं सूकती । पिछले पि रहता है 
वायसराय की कार्यकारिणी के लिये “९ में हाहि 
सभा से नाम मांगे गये तो बम्बई ने पी ही २ 


हिन्दूसभा की कार्यकारिणी में मिती मिमे भरे 


ks 
स्थिति देखी गई, उतनी कभी नी पैल के : 
दी । हैदरावाद में हिन्दुश्रों के जीर । इस ट्टी 
का प्रश्‍न उठने पर जो सजन | उनसे भाः 


भी न पड़ते थे, वही अब सबसे ब || | ग्किलता 
हित रक्षक होने का दावा कै 
हिन्दुओं के ऐसे ही कई नेताओं 
डाइवर, पाचक ओर पानी भ 
सु्लमान हैं । इन नामधारी 
हिन्दू जनता पर क्या प्रभा 
हे? सभामंच पर ये 
विरोधी हैं, परन्ठु सांक को 
समर्थकों की बाहों में बाह ॐ 


सर दन स्था 
उदती हैं । ऐसे लोगों पे ट 
मुसलमानों पर भी क्या" _ त यह 
ऐसी दशा में जो थोड़े नेहो = 


हैं, वे भी 


क्री ऋतु मॅ सोवियत 
ग नात के बीच एक ब्यापा- 

९ भना देश ha 
i औी | इससे पर दोना देशा 


| सन १३४० के प्रारम्भ 


A ही सीमा स्थित सेनाओं में 
ja ६ भी हो गये थे, यद्यपि 
at Er स ने इस समाचार को 
A न भें सोवियत 


ही $ 
वतलया था। ६ ; 
श यारि प्रतिद्वन्दी तरिदेन 


हा नोर पश्चिमी भाग 

|, ३ दणी और परिचिमी भा 

A प वेल के महत्वपूण सोते हैं, 

गन में उत्पन्न 

न रहने बे ` [बसी हराना म) ५ उपप 

आये। है? देल के व्यवसाय का एकाधि- 
व्यापार 


(खो-हरानियन हा कम्पनी 
i नामक एक ब्रिटिश ज्वाइट स्टाक 
०0% जिसके ग्रधिशश शेयर 
के हैं ।तेल के चार वृहद 
|स क्रम्पदी का थ्राधिपत्य है । श्रो 
मानवा हू के हाई आदि के लिए हैं । सन १६३३ 
रो के प्रति प्रेम ॥| परिक सन्धि के श्नन्तर इस 
दुध प्रेमी पंछाई कपनी को. अपने कमचारियों में 
लना चाहिये, ढी स'स्या बढ़ाने के लिए वाध्य 
कारी सिताब है| है । 
ग छुः प्रान | (के अ्रतिरिक्र कुवेत आयल कम्पनी 
ने इस बात || में भी इस कम्पनी का अधिकांश 
या है कि गम हे। यह कम्पनी कुबेन नामक एक 
च्च धनी हिस पब बन्दरगाह में स्थित तेल के दो 
र भी सचे | मालिक है । इन दोनों सोतों से 
प्रर धन क| 8.।५०० पीपा तेल प्रतिदिन निकलता 
गरण यह है ॥|॥झेन के दक्तिण में अलहसा है, यहां 
प्रेरित व ध्न सेढ आयल कारपोंशन नामक 
भावना छह ह| क्रोरिकन कम्पनी का ्रधिकार है। 


(४ 
-काय नहीं छिस साउदी अराबिया का एक भागा 
न्दू. सभा की || 


रन्तुं चुनाव ९६| पारस की खाड़ी का एक महत्वपूर्ण 
इस्ीलिये वे के करीन नामक एक छोटा-सा द्वीप 
तो ल हि शेस का शासन है, जिसकी 
न ड हा के लिए एक ब्रिटिश पोलिटिकल 
पु 
पुलले दि 8 | नि रहता है । इसलिये भक्‍्टूबर एन 
| के क ह मे ५ शरोलियन विमानों ने वहां 
त बम्बई Re कि की थी, क्योंकि बहरीन के 
ै में मिव | ४ हे प्रग्न॑ जो का हाथ होने के अलावा 
`, पले के व्यवसाय छा भी 
है साय ळा भी एक 
| के जी | ९। इस द्वीप पर तेल के जितने 
५ हे शयः प्रतिप १० लाख 
ह पा है। इसका एकाधिकार 
i नाडियन किन्तु यथार्थ में एक 
| के पैहरीन पेट्रोलियन कापों- 
| “नि है । इस कम्पनी के कार- 
Ft ३०,० ०० पीपे 
| परिष्कृत होकर 


निकला 


s 
शि 
) न; मस्कात तथा ओमन 
Mi \ सोते हैं। ब्रिटिश कम्प- 
(३ णो पर मी रियायतें 
Fr i भ 5 “हां पर अभो उत्पादन का 


नतर हे रे दथा हे । इराक के तेल 
शैन कं 
पर). | भेष ७ गो मुख है, वह 


१९ थु०७७६० .-.., थरी विज्यकुमार मिः 


तार्य यह दे कि ब्रिटेन ने अपनी 
छा कूटनीति के द्वारा निकट पश्चिम मेँ 
जितना तेल उपलब्ध हो सकता था, प्रायः 
सभी पर अपना एकाधिकार कर रखा है । 
सोवियत रूस एशिया के इस भू-भाग का 
संरक्षक होने का दावा करता है । इस नाते 
इन स्थानों पर यदि चह आशिक प्रभनत्व 
की कामना करे तो, क्या आश्चर्य है। 
बोल्शेविक क्रान्ति से पूर्व जार की सरकारों 
की नीति सदा यही र्दी कि रूस फारस 
की खादी में कुछ स्थान प्राप्त कर सके । 
लेनिन ने इस नीति का परियाग कर दिया 
था ओर जार की सरकारों ने ईरान से जो 
सुविधा प्राप्त की थीं, उनको भी उसने 
त्याग दिया था | किन्तु अब इस बात का 
प्रचुर प्रमाण है कि स्टालिन ने अपने नेता 
की नीति बदल दी हैँ । सोवियत अब अपने 
राज्य का विस्तार करने के स्वप्न देखने 
लगा हैं । 


क्र म भृशभुश्थुश्नु) यु पक 

। इस प्रकार इंरान के पश्चिमोत्तर ग्रदे श 
श्राकरमणकारी को दो मागं मिल जाते 
शरोर दोनों तेहरान तथा मदन तक आते 


Me I! ०३४७ 


हें । एक रूसी सरद्वदी नगर जुक्फा से कैज- 
बिन होकर तथा दूसरा कास्पियन यट के 
रे श्त बन्दरगाह से केविन डोर । पहिल्ले 
माग से शत्रु को अधिक सफलता मिल 
सकती है, दूसरे माश में गिळ्न के पर्वत 
श्राक्रमणकारी के मार्ग में एक प्राकृतिक 
अवरोध दै । 

कास्पियन के पूव में इरान का एक बड़ा 
प्रान्त खुरासान हवै। उसकी सीमा 5०० 
मील की लम्वाई तक रूसी वुर्किरतान की 
सीमा से मिळती हैं। दो रुसी रल-पथ 
इरान की यः सीमा तक ही पहु चटे हैं। 
एक चुखारा तक आता है तथा दूसरा 
ताशकन्द तक । इन दोनों सोवियत नगरों 
से खुरासान की राजधानी मोद तक आधु- 
रिक ढंग की बढ़िया सढ़कें बनी हुई हैं। 


[ ब्रिटेन बा आश्क प्रभाव वहां पर यथेष्ट हे। सोवियत ठेल के सोतों 

^ हिरसेदारी > Co 0 252०0 

की दिरसेदारी का दावा कर रहा हें । जमनी की राजनीतिक आकांच्षायें उसे 
अलग हस्पीडित दर रही हें। यह केवल इरान की चतरतापुर्ण तटस्थ नीति का 


n & द्‌ि f ~ रि ¢; » = 
ही फल है कि निकट पश्चिम कां खतरा अभी भयानक स्थिति पर नहीं पहु चा द॑ । 
किन्तु किसी भी समय वहां युद्ध की दावाग्नि भड़क सकती है, जो इरान ओ! 


| अ फरानिरतान के वार्गो को अरब का रेगिस्तान बनाकर ही छोड़ेगी। ] 


लेनिन ने जिन सुविधाओं का परित्याग 
किया था, उनमें कुछ सड़के' भी थीं, जिन्हें 
रूस ने बनवाया थां।'यदि रूस सोवियत 
अर्मीनिया होकर ईरान में घुसने का प्रयत्न 
करे, तो लालसेना ट्रांस कावेशियन रेलवे का 
विस्तार करके आसानी से वहां पहुच 
सकती है । यह रेलवे सोवियत सीमा पर 
स्थित चुल्फ़ा नामक नगर को ईरान के श्रन- 
जान प्रान्त की राजधानी तबरेज से मिलाती 
है । इस रेल-पथ के श्रतिरिक्त इन दोनों 
नगरों के बीच एक सड़क भी हैं, जो तबरेज 
से भी आये लेकडरमिया तक जाती हे। यह 
मील भोसल के तेल.तषेत्रों के समीप दी 
स्थित है । साधारण समय में अजरबैजान 
में पैदा होने वाले फल, ऊन ओर मेढ़े 
इन्हीं मार्गों से देश के बाहर भेजे जाते 


हैं तथा रूस से शक्कर, सुती कपड़ा श्रादि 
से होता 


का आयात भी इन्हीं मार्गों 


है। 

सैनिक दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण 
एक अन्य सोवियत सइक कास्पियन सागर 
के तट पर स्थित ईरानी बन्दरगाह रशत से 
क्ैजबिन तक जाती है । वहां सो उसकी दो 
शाखायै हो जाती हैं। एक तो सीधी तेह- 
रान तक जाती है ओर दूसरी हमदन तके प 
एक सड़क कैजबिन को तबरेज से सिलाती 


च 


यदि सोवियत ने इरान पर श्राक्रमण 
कर ही दिया और वह दक्षिणी तथा 
पश्चिमी भार्गो की ग्रोर बढ़ा तो तेल के 
क्षेत्रों में अपने हिर्ता की रक्षा ब्रिटेन निश्च- 
यतः करेगा । अब्दन स्थित तेल साफ 
करने का उसका कारखाना दु्भेंचच पहाड़ी 
दरों' के बीच में सुरक्षित है । किन्तु तेल 
के खास चेत्रों की रक्षा, जो जैगराश के 
आस पास हैं, इंरानी सेना न कर सकेगी, 
वह तो उत्तर में ही व्यस्त होगी । उऽकी 
रदा ब्रिटिश वायुसेना तथा भारतीय सेना 
को करनी होगी । 

सादाबाद की सन्धि के अनन्तर टकी, 
ईराक, ईरान ओर अफगानिस्तान ने विपत्ति 
के अवसर पर पारस्परिक संदायता की 
प्रतिज्ञा की अवश्य थी, किन्तु इराक ग्रपनी 


वर्तमान स्थिति में अपनी 5तिज्ञा पर 
स्थित न रह सकेगा -इसमें सन्देह है । 


यह भी सर्व विदित है कि यदि सोवियत 
मे टी के किसी भी पढ़ोसी पर हमला 
क्रिया तो भूतपूव खलीफा का यह राष्ट्र 
अपने हक कोम की रचा में हथियार उठा 
कर देकार की जहमत मोल जेना पउन्द 
नहीं करेगा। रह गया अफगानिस्तान-- 
यदि उसकी भूमि पर कोई श्रांच न आई, 
ठो वह भी सोवियत जैसे शक्रिशाली राष्ट्र 


[ १० जून सन १९४१ ईश 


के विरुद लोढ़ा न उडायेंगा । ऐसी स्थिति 
में उत्तरी ईराक की रक्षा का भार केबल 
इंग की सोला पर ही पड़ेगा | यह परि- 
स्थिति आने पर फंस ईरानियन रेल्वे 
ईरानी रक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन 
होगा। फारस की खाड़ी के तट पर 
उतारी जाने वाली युद्ध सामग्री को इस 
रेलवे द्वारा अनायास ही उत्तरी ईराक तक 


- भेजा जा सडझेगा। कास्पियन तटवर्ती गिल्ल 


तथा मात्रन्दरान प्राता में उत्पन्न होने 
वाली खाद्य सामगी भी देश के अन्याय 
भागो में इसी रेल प्र द्वारा वितरित 
की जा झकती है । 

कास्पियन तट पर स्थिव ईरानी बन्द- 
रगाड़ से फारस की व्याडी पर स्थित नए 
बन्दरगाह बन्दरशाहपुर तक ३॥ करोड 
वड लगा कर इरान ने एक नवीन रेलवे 
लाइन का निर्माण कराया है, जो १३३% 
में वन कर तैयार हो गई थी । यढ रेलत्रे 
धीवरी भागों में डी चलती 
बाहिरी संसार से उसे अधिक 
खतरा पहु चने की सम्भावना कम दवै । 


लाइन देश के 


हैं और 


इरान के सर्वा रज्ञाशाह़ का विचार 


क्र इरान अ भी पण्‌ खप खे उन्नत राष्ट 
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नहीं बन पाया हैं। श्रतरव स्वदेश के 


विकास का सर्वोत्तम उपाय के यही 


सममते हैं कि ईरान अन्तर्राष्ट्रीय रगड़ 
में तटस्थ रदे । इरान से विदेशियों का 
प्रभाव मिटा देना उनका खास उदेश्य 
है। विदेशियों - से कन लेने के प्रस्ताव 
उन्होंने सदैव अस्वत्रीकृत कर दिये हैं। 
किन्तु ईरान को श्रभी ग्राथिक स्वाधीनता 
नी मिल सकी दै। सोवियत से ग्ने 
वाली कई वस्तुओं पर निर्भर करता है। 
तेल का सम्पूण व्यवसाय अ'गजों के 
हाथ में है। आधुनिक उद्योग धन्धों को 
्रारश्म हुए केर १० ही वपं बीते हैं। 
ग्रतएव ईरानियों को इन्नीनियरिंग का 
ज्ञान कम द्रै। इंजीनियर प्रायः सभी 
विदेशी हैं जिनमें श्रविकांा जमेन हैँ । 


हाल ही में तेदरान में रेडियो स्टेशन 
खोला गया । इरान में विदेशियो--योरो- 
पियर्नो की संख्या यथेष्ट दै ओर प्रायः सभी 
के पास रेडियो लाइसेन्स हैं । चे बहुधा 
फारसी नहीं जानते । अतएव उनके खिये 
विदेशी भाषा में सम्बाद ब्राउकास्ट होने 
की बात चलने पर समी विदेशी श्रपनी- 
अपनी भाषा के लिये लड़ने लगे । किन्तु 
ईरान सरकार की चतुराई से स्थिति निय- 
्त्रण में रही | विदेशियों की सुविधा के 
लिये उसने तय किया कि रायटर के 
सम्वाद श्रे जी में, देवास पुत्रेसी के ऋच 
में, डी० एव० वी० के० जर्मन में और 
शप्त के रूसी भाषा में त्राइकास्ट किये 
जायं । 

यद्यपि इरान प्रव्येक प्रकार से योरोप 
की साम्राज्य लोलुप शक्तियों को सन्तुष्ट 


( शेष पुष्ठ १६ पर ) 
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[ गतांक से भागे ] अजय ने भैया से, सुरेश बाबू की ओर या ने मिठाई खाकर पानी पी रे ने एक श्रोर को 
eT ` देखते पूछा, 'झपका परिचय है ?” लिया । उसने अजय की ओर देख कर 'जो जानती हू', वह क्या कह 
२ ‘oS 7? त 
काता भैया ने कहा, हां, सुरेश बाबू । दूर पूछा-चलें? देने की बात है, भेथा। सुरेश बाबू 
पक रे a द्ध से जानता हू', एक भावुक और मिलनसार, हां चलिये । re र 3५ ह । स ऋणी बन गहू ष 
चूरियों को हाय में डालकर र मांग पल्स सब चल दिये | सड़क पर कर तव कहां लगे थे ऐसे ! ञे Fe 
सिंदूर भर, रोहिणी ने शीशे की झोर तब अजय ने सुरेश बाबू की ओर देख लक्ष्मी ने रोहिणी से कहा-< क्यों जाति भी क्या, जो पराधीन शरोर K 
23 “आ > त र र कर पूछा, ओर आप भैया से ?! रोहिणी, भला भ्राज कैसे चल दिये सुरेश सी सभी की ओर देखती है। | है बात । मं 
आयी | रमाझान्त के बाद उसने एक दिन हे २ हे ; खच्मी ने काड 
भी 5 गालों की लाली की झोर नहीं सुरेश, बस, ऐसे ही, जेसे भ ३ बाबू उनके साथ थे। रोहिणी रोहिणी । .. जो ॥४ गाए ॒ 
दा भैया। भैया सभी के परिचित हैं ।' महेश बाबू उनः 0 रोहिणी 
देखा । आज हस घोर देखा । जो रोहिणी भेया NO नः महेता नाव ने कहा = आरच् , तभी तो जीवित है जी 
निरन गी INT ES का ES 2 a 
अपने में एक कमी, निरन्तर की क्षीणता 5 हु । फिर भी सुके भी हुश्रा। भले श्रादमी ने स्वयं तो, फिर क्या तुम देख पाती इई स कर कह 
को अनुभव कर चली थी, जो अपने को समा में मिले थे, हम श्राप ड़ कर र RO वेदे कर क 
ओर न पेर जाते दोखा। चलो, आज फिर भेंट हो गयी । कहा था मुमसे कि चलेंगे घूमने। शर को। “रोहिणी ने कहा-जीजी, जो ३३, तभी 7 
Se जे हे मे ८ फिर नहीं चला। जाने क्या सोचा क्यों गये सुरेश बाबू १ को ते हिः 
अनुभव करने लगी थी, अब देखा उसने, इसी बीच में रोहिशी उठकर भीतर Oo लरी ने रदी में कहा-पो र यही 
वो € न 
| है, घु गई हे रं थी। अब लोट करू आई तो A ; 
बह कहां है, बुढिया। कहां गई हे गालों चली गई थी। अब लोट र्‌ लक्ष्मी ने कहा--'आदमी ईपालु हु, सें। तभी तो कहा इगु १ कैसे 


की बाली । उससे अपनी पहिली ही आंखें 
लगीं । उनमें वही नता, वही पहिली आकु 
लता शोर व्यग्ता जैसे साकार ओर सूति- 
सान बनी थी, रोहिणी यह देखकर लजा 
गयी । उसने चाहा कि वह खोल दे साड़ी, 
पूंछ दे मांगा का तिदूर ओर उतार दे हाथ 
की चूरियां । 
तभी लइमी की बाहर से आवाज 
श्रायी, अरी, रोहिणो !” 
रोहिणी ने शीशे की झोर देखते ही 
कहा, “आइ, जीजी !? 
ओर उसने कंघे को रख दिया, चेहरे 
को फिर शीशे में देख लिया ओर साड़ी के 
छोर को सिर पर करने के साथ ही बाहर 
निकल चली । 
लक्ष्मी ने उसे देखते ही पूछा, 'यह 
साढ़ी लाये हैं, श्रजय वायू । चूरियां भी ? 
भला कहां फबता हे सब को सिंदूर । ' जैसे 
मूति है, एक सून्दर सुहागिन की !? 
रोहिणी लजा गई । उसने अपना सिर 
झुका लिया। 

उसी समय मैया द्वार पर आकर खड़ा 

हुआ । उसने सबकी ओर देखा। सबने सैया 
को नमस्ते की । पर रोहिणी जैसे खड़ी थी 
घह आगे बढ़ी ओर उन्हीं कु आंखों के 
साथ भैया के पैरों में कुछ गई । 

भैया ने कहा, जियो, जीती रहो 
बहन।' कहते उसने रोहिणी को ऊपर उठा 
द्विया । वह रोहिणी की ओर देखकर सुस- 
कराया । तब उसने अ्रजय की ओर देखकर 
कहा, ज ही मिला, तुम्हारा पत्र । 

“शरोर आप कहिये, प्रसन्न ? सैया ने 
लच्मी जीजी की ओर देखकर कहा, 'सुना 
था, आप भी रोहिणी का हाथ बरायेंगी । 
महेश बाबू तो अपनी ही दुनिया बसाये हैं 
जो बही सीमा है, इनकी । साहित्यिक जीव 
जो ठरे ।' कहते भैया हंस दिया । 


मिठाई की तश्तरी उसके हाथ में थी। 
तश्तरी भैया के सामने रक्खी । 

भैया न पूछा--श्रजय बाबू लाये 
हैं?! 

लक्ष्मी ने कहा-जी, हां ।' 

“प्र॒ तुम ज केसी लजा रही 
हो रोहिणी !? उसकी ओर देखते एकाएक 
भैया ने पूछा । 

लक्ष्मी कहा-'यह सिंदूर है मांग में, 
चूड़ियां हैं हाथ में, यह साई है, जो 
सोचती है शायद, मन में कहते होंगे मैया 
कि कैसी-कुछ बन गई है रोहिणी ।' 

यह सुन कर भेया ह'स पड़ा, उसने 

ममता भरी निगाह से रोहिणी की ओर देख 

कर कहा-रोदिणी बहन, तो लजाने की 
क्या बात ! यह सब तुम्हां को शोभता 
हे! 

उसी समय सुरेश बाद ने अजय की 
और देख कर कहा--्रब ज्ञा दीजिए 
फिर मिलू गा । 

क्यों आप नहीं चलेंगे घूमने !” 

आज नहीं ।? 

महेश बावू ने भी सुरेश की ओर 
देखा। सुरेश ने उनकी ओर देख कर 

कहा-'युरे काम है, नहीं तो चलता ।' 
शोर उसने उठकर मैया ले कहा-- 
आपके दर्शन होगये आज । फिर 
मिलेंगे ।? 

मेया ने कहा--हां, हां । 

तब सुरेश चला गया। हे 

सेया ने महेश बाब की ओर देख 
कर पूछा-- कहां जा रहे हैं श्राप लोग ९? 

बस, कहीं घूमने । 

तो आज चलिये मेरे साथ ।? 


लच्मो ने कद्दा-- हां, हां चलिये । 


भत्ना आपके साथ कोन पसन्द ° नहीं 
करेगा, जाना । 


भो हे।? 


यह आज समझा तुमने ।' महेश बाबू 


ह बात सदा से आदमी के साथ 
? यह न 


बोले-' 
आयी है। वह इसी में बंधा हे 
हो तो देवता दे आदमी ।? 

भैया ओर श्रजय बातें करते आगे चल 
रहे थे, महेश बाबू की बात सुन कर अजय 
ने उनकी ओर देखा । 

महे शवाव ने श्रजय से कहा- भइ, कहली 

हैं यह कि क्यों चल दिये सुरेश बाबू । 
ओर सोचती हैं आदमी इ्पालु भी 
है। मेंने कहा हे इनसे, .आदमी 
था कब नहीं ऐसा ।' 

अजय यह सुनकर 
दिया । 


मन्द-सा हंस 


लच्सी ने कहा--'पर इप की बात 
क्या थी? बुरी बात है, पढ़े-लिखे भी 
रखते हैं ऐसा मन !? 

अनय ने कहा--'तुम पढ़े-लिखे को 
बहुत अच्छा समरती हो, भाभी ।? 

हां रजय बावू, वह पढ़ा क्यों है 
फिर। हम उससे. यही आंशा करते हैं 


कि वह आदमी हो, आदमियत लिये 
हो।? 


तुम श्रम में हो भाभी जी ।'-श्रज्य 
बोला--आज जो अशांति श्रोर मफट हम. 
श्रपने में देखते हैं, बह इस समझदारी का 
प्रमाण है। जो आदमी की बात है. उसे 
पढ़ा भी समता है। किताबों ने आइमी 
को शैतान बनाया है । 


भैया श्रपने किसी विचार में चल रहा 
था। उसने रोहिणी की श्रोर देखा। 
रोहिणी से पूछा उसने--'क्या बात है 
रोहिणी, कैप्े चल्ले गये सुरेश बाबू १? 

क्या जाने, भैया !? 

सो जानती हो, तुम । 


आदसी !* हिणी ने. 
यह सुनकर अजय जोर का हान्न | देवते हुए ब 
सार कर हंस पढ़ा । प्रं कर पार्य 
रोहिणी ने आश्चय से उसकी ओ {| 
देखकर कहा- हंसते हो, तुमने हंपगा है। पनी ने मम 
सीखा है । जराही होता है 
लो, भेया !'-श्रजय ने भैया क्र है! में य व 
देखकर कहा-'घोड़े की बला तबेब्ेै| रोहिणी ने व 
सिर । भला पूछो तो इनसे, सुरेश बृषे |स इच भी नह 
तो कुछ कहते बना नहीं, एक में पाष | इ सुन लच 
हू", गरीब-सा, सीधा-सा !! गा शहर से 
चमी ने सुसकराते हुए कहा-नी र वह जंग 
बड़े सीधे हो तुम । श्राग तो तुमारी गाई॥॥ गयी थी। £ 


ह भेे पाती पर सु 
अजय ने चौंक कर पृढा-यों, मतिम एक जगह 
भाभी ?? हए कर सब 


नहीं बताया रोहिणी ने ! सु तभी लनी 
चाहते घे, रोहिणी सदा उनकी ओर द|॥~१ह क्या ६ 


उनका उपकार माने । सो य i i 

किया है, इसने । पहला माइ कर #। भे ने कहा- 

खड़ी हो गई । उनका सब रुपयों भमरा 

दिया । उनङी उदारता, बे फले ही ष्व यह 

की तहां रह गई । ठुम कहाँ जातते त 

तुम्हारी तरह सुरेश बाबू भी भरि ने उडा 
OE 


ह । ॥ 
सैया ने कह-धरनिर्को की दी शे हुए, | 
त्ति ने देश को चूस लिया * ' ७ चे। 


सदा आड़ में शिकार खेंला हैं रमी ने केह 
इतने में दरिया श्रा गयां । | ५ धर हो 

पर चढ़े। भैया ने नाव गया, | ९३ चले 

धक्का दिया ओर स्वयं भी चई (|| था सशान 


पतवार उठा लिये और नाव के 
बेड उसे खेने लगा । 4 


Ei 
जब नाव दरिया के बौर न भव प 


तो उस गहरे पानी की लहरों मु 4 ' ने सद Ee 
जच्मी ने रोहिणी से कह ना प 
ने ओ चाहा था, वह । पर्‌ ३, 


है अब, रोहिणी अरब दूर 


7 
२ तोहिणी ने मटके से लद्षमी 
क्र कहा किया आर पर 


jr रोता नहीं दै ? आदमी सदा 
भी 


CR) 
। है। a 
VE क्रहा--'ठुम न सोचती 
ढी तो चाहा, सुरेशा बावू, से भी 
ठु व्याही जाओ उनसे । पर 


सुरेश बाबू ‘| और था। शायद यही आज 
बन गई हू" ४ बाबू ने कि यह मांग का सिंदूर 

है हु * A > a 
' मेया, नारी ही ग्रमे की सूचना है। पर में 
रीन शरोर दते राही तो की है मेरे 
हे t EE ती म ते 
| है|! की] मेँ यही Es हूं। तुमे 
“तम निष | मा देता है, रोहिणी । 


रोहिणी ने श्रएना लिर झुका लिया । 


~ 


तहे यह || ह्मी ने नदी की उठती लहरों की 
’ | हज र र 5 
ख पाती रह (त कर कहा-- रोहिणी, इन लहरों 


“ननी, को है व तमी तो है इनकी शोभा कि 
ह से हिल-मिल वा र । स्त्री 
कहा-सो जानो [पाती चाहती है । यहीं इसकी दिशा 
र्हा इंपोलु | ॥झेती कैसे सुहाथोगी ठुम। 
हिणी ने सांत छोड़ कर, नदी की 
जोर का कान | देखते हुए कहा--में श्रभी कुछ भी 
पर्नी कर पायी हूं जीजी ! में अशांत 
से उसकी शे ||! 
तुमने हंपना है। डमी ने समता भरे स्त्रर में कहा -- 
जाही होता हे। अब चुन लो अपनी 
ने भैया की रो दि! म अजय बाबू से कहूँगी अब । 
बला तबबे॥़े | रोहिणी ने कहा--'ना, जीजी, कुछ 
र, सुरेश ब | इ् भी नहीं । 
एक में पा हिवा 
!’ 


पह सुन लक्ष्मी धीमा-सा ह'स पड़ी । 

ग शहर से बहुत दूर निकल आयी 

हुए बहा र वह जंगल के किनारे की ओर 

तो तुरी बाई | गयी थी। किनारे के मेहरावदार पेड़ 

हो | पानी पर झुक्के हुए थे। उन्हीं के 

पृछठा- क्यो, कल एक भह भेया ने नाव लगायी । 

| कर सब किनारे पर उतर लिये । 

ने ! युता) छी लची ने एक ओर देख कर 
नकी ओर द| 


4 आए भ्या हैं, आग की उठती हुई 
यह से है 


मर प्रथा ने 
माइ कर f ने कहा--“बही जो नित्य होता 


पया |" मर है 
॒ ह Er र द, जो जल रहा है अब ।? 
फ 


५, यह स्मशान घाट हे | 5 
हं जात | सी चिताः 
हु राइ | क की ओर देख कर ही 
लो कहो तो चलें उधर, 
डो इसी मीन "कहा देखा होगा कमी किसी 
7 RUE RS i किली को जलले हुए । 
>” ~ 


हे 


जे _ 

k दर 'चलिये, घूमना तो 
` सही । 

बढ़ गया, al Et पले सब | उन पेड़ों के पार 

के हह। १३, षे सब वहां पहुच 

५ धो हि के रही थी । एक चिना जा 

भ हु की अभी जलती-जलती 


का अन्त? 
अपे सुव्रती चिता की 


पास ही प्क 
रो रहाथा। 
देद के साथ चिता क्री 
था एक मन ब्िये बैठा था। 


रोहिणी 
"यी ने कहा-शायद लड़के की 
मा मरी है। 


कप 
तरुण और उसका बच्चा बैठा 
तरुण जाने क्रिस 
ओर देखता डु 


हाँ, भाई । इस घाट पर सभी पक्र हैं 
मा हो या बाप ।' महेश बाबू ने क्रा । 
KF लक्ष्मी ने कहा -े ऐसे बडे हैं दोनों 
जसे लुट गये हैं, छिन गये हैं । कितने दुखी 


यह छुनते ही भैया ने कहा-'बहिन 
यहाँ सभी कोई लुटते हैं । समी को लुटना 
हे, एक दिन। बढ़ देखो, देखा उस ओर, 
चह केसी बेटी हैं वेचारी । आंखों में आंसू 
नहीं है, दीन दुनिया की उसे खबर नहीं 
दे । जो जल रहा है, शायद पति हे, 
उसका ।.जरा देखिये तो इसकी आंखें । 
कितनी शून्यता है उनमें । ठण्डी चिता 
की तरह जैले बढ जड़ हो गई है, सोचती 
होगी श्रव, देखती है, क्या यही निधी है 
मेरी सुट्री भर राख का ढेर ! कुछ जली हुई 
हडङिइयां ! 

रोहिणी के मु से एकएक निकला- 
“भया, क्या यही राह है सबकी !? 


5 Es 


अजय अब तक्र स्मशान के चारों ओर 
की परिक्रमा कर आया था। वह अपने में 
मग्न था । सबके पास आकर उसने रोहिणी 
की बात सुची । तव उसी ने कहा-हां, 
भाभी जी, सोने-सी काया का ऐसे ही 
होता हैं ढेर। पर में मर कर नहों जलू'गा 
लोगों से कह दू गा कि सुमे जंगल में फेंक 
दे। एक दिन भरे वेचारे चील-कोग्रों 
का पेट! 
“तो कहो मर कर उपक्रार करेंगे, श्रजय 


Re 


_ [ १० जून सन्‌ १६४१ ६० 


बाबू । क्यों, काम आयेगा 7 कहते मैया 
हंस पड़ा । 


अजय ने भैया से पूछा--'्ाप क्ते 

हंसे १? 
र म्हारी वात पर । भले आदमी, चील्न- 
काथा का एक तुमसे ही तो सहारा नहीं है । 
ऐसा सभी कोई सोचते हैं।यही इमारे 
समाज की बात वै । सब इसी दुर्बलता पर 
श्राश्नित हे ।? 

महेश बाबू ने कड़ा-इये चळे 
यह तो नित्य का काम है । क्या कमी होगा 
इसका श्रत्व । लोग आयेंगे भी, जायेंगे 
भी।? 

सब लोट चले" । 

भेया ने कद्ा-जो मरते हैं, उन सबका 
ही कहां पता चलता है । दुनिया के अधिक 
मनुष्य चील को्रों के पेट में जाते टं । उन 
की कोई खोज-खबर नहीं ।? 

तभी पीछे से लक्ष्मी ने अ्रजय बाबू 
को आवाज दी ओर एक ओर देखकर 
वोली-'जरा देखिये, अजय बाबू । 

अजगर बाबू ने चोंक कर देखा, वह 
दूर पर जंगली सियार है, जो खा रहा हैं 
कुछ । कुछ उचेइ-उचेड़ कर वढ फाड़ रहा 
हे। तब वह उधर ही बढ़ गया। 

रोहिणी ने कहा--'कड़ां जाते हो, 
आओ !? 

“श्रमी आया, सामी ।' 

'तो टहरो, हम भी श्राये ।' लक्ष्मी का 
हाथ पक्इ कर रोहिणी भी उधर ही बढ़ 
चली । जाकर देखा, एक आदमी का श्रध- 
जला अंग है, जिसे खा रहा है सियार। 
इन लोगों को देखकर सियार दूर जा 
खड़ा हुआ । उसकी लाब ओर जलती हुई 
आंखें अपने शिकार पर ही टिकी रहीं। 


सत्री या पुरुप को आरम्म में थोड़ी-ली 


धब्बा आने लगता है, परन्तु यह होता 


दी उसकी भयंऋरता व 
बढ़ता है ओर साथ न्‍ पुराने से पुराने खुजाक याने गनोरिया को 


भयंकर से भयंकर ओ 


सैया ओर महेशा बायू भी उचर झा गये। 

मैया ने कहा--कौन नयी बात है 
यह । में रोज ऐसा ही देखता हूँ। सभी 
को कहां मिलती हैं. लकढ़ियां । फिर उतनी 
भी कहां जो जल जाये मुदा । ग्नी आप 
लोग क्यों बने भावुक, लोग उधर गाढ 
कर गये कि इधर जानवरों ने निकाला 
सुदा । कभी रात में देखो । मैं पचासों बार 
वेढा हूँ। हजारों जानवरों को उच्लले- 
कूदते और आदमी की हड्डी को चबाठे 
कट-कट करते देखा र सुना है। कोई 
नयी बात नहीं है ।? 

उस चण मेया को छोड़ कर सभी 
चुप थे । समी के मन में बाव थी, सब्च 
नदी की ओर बढ़ लिये। 

नदी के किनारे पर आकर मैया ने 
कदा--यद्ध कितनी सुन्दर हैं, जल की 
उठती हुई लढे । पर विष इनमें भी हैं । 
आदमी का श्रन्द इनके भी पास £ ।? 

अजय ने कह्ा--यह बात सभी के 
ल्षिए लागू है ।! 

'पर ऐसा सोचते कहां हैं, दम । हम 
वतमान ही देखते हैं. । 

निया ! अजय एकाएक बोला, 'हमने 
यही देखना सीखा दें । यही महत्वपूर्ण 
है।! 

महेश बाबू ने कहा--जो आगे का 
अन्घेरा है, जो अदृश्य पथ दे, वढ़ फिर 
कैसे स्पष्ट ढोगा ।? 

अजय बोला, यह इमारा काम नहीं 


CU 


द्द । 

“यद्ग सब तुम्हारा ही काम हैं, अजय 
बाबू ।' भैया ने कडा--'तुम अपने पथ के 
रचयिता हो । मकान के किवाडइ़ खोलकर 

( शेष प्रष्ठ २० पर } 


~ पेशाब की तकलीफ = 


जलन होकर मवाद के साथ बू द बूंद पेशाब दोता है, ओर कपड़े पर पीप का 
है क्या ? इसका बहुत से मनुष्यों को पता ही नहीं लगता । परन्तु जब दर्द 
इती है तब समक में आता है कि यद है खुजाक-गनोरिया । केसे 
जड़ से आराम करने के लिये 


ची साह लुम--चटनी 


= | जो आज वारद वर्षो से खुजाक के लिये एक अद्भुत और बेजोड़ इलाज सावित दो चुका है। 
अवश्य व्यवहार कर | जा श्र प की मव करे ७-०-० डाक खच ॥) अब 


उसके ए 


सुफ्तः--स्तरी-पुर 


सेलिग पजेन्ट्स- -गनरज सेडीरु ₹ 
भगवानदास प्रभुदास बेद 


न 


बॉ के लिये उपग्रोगी अ 


य दवाइयों का ४४ एड का बढ़ा सचित्र सूचीपत्र मुफ़्त मंगाइये 


ता : रीवी रोड, अइमदाबाद 
_हैडआफिस- रे मद ह ०: हत आदसे ओर नामाव अय्या बाजार--ख्ङर । 


: : मेस कपूरवन्द एएड सन्स--दाळ बाजार--भरतपुर ३ 


. (इधर कई सप्ताह से साप्ताहिक अजुन 


ा प्रेषक ने यह पहले से ही निश्चय 
. कर लिया लगता है कि पत्नी होनी ही 
. चाहिये । कितने ही लेखक-लेखिकाये इस 
` पर अपने मत प्रकट कर चुके हैं घोर इसी 
झम्पन्ध में एच० जी० चेइस का भी मत 
उद्र किया जा चुका है। मेंने प्रभी तक 
ह किसी के मत को पढ़ा नहीं, यों निहायत 
ब्रेमनश्रोर सरसरी तौर से दो लेखों पर 
a शः नजर डाली थी, जिनमें वेस का लेख भी 
है। सें विवाहित हूँ, शायद इसी कारण 
इस प्रश्न की चर्चा करने में समर्थ झर 
झधिकारी समझा गया हूँ। यह समर 
अरिकुल टीक भी हो सकती हे ओर एक- 
दम गलत भी । पत्नी एक निजी सामला 
i; ज्यादा है ओर गेर कम । छहू'गा कि 
fi  _बास्तब में समाजगात की अपेक्षा उसका 
ण्‌ ५ ॥ से ब्यक्षिगत महत्व अभिक है । एक पत्नी अपने 
 पतिकेप्रति जुरी हो सभ्ती है, परन्तु 
` अन्य सम्बन्धियों के प्रति नहीं । उसकी 
i ॥ अपनी पति सम्बन्धी समस्या अधिकांश में 
नितान्तनिजी होगी, क्योकि पति भी पत्नी 
की भांति एक निजी मामला है। पत्नी की 
हैसियत पति की हेसियत का मुह ताकती 
 हे। यों तो आजकल इसका विपरीत भी 
है ` देखने को मिल जाता है-पर वह श्रपवाद 
= हे। हिन्दू ओर फिर उसके भी मध्य वर्ग 
का नियम वह आब तक नहीं बन सका हे। 
तो में समझता हु! कि पत्नी की समस्या 
ऐसी ही है जैसे हरेक की रुचि-झरुचि की । 
इस सम्बन्ध में कोई दशे, कोई नियम 
 नहींबनायाजा सकता। यदि बना भी 
दिया जाय, तो उसका पालन नहीं होगा । 
| किसी को कोला पसन्द है, किसो को नहीं । 
रसगुल्ला ओर इमी जैसी रसीली चीजों से 
भी मैंने लोगों को मुह बिदोरते देखा हे । 
सो यह व्यथं की बात होगी कि कोई भी 
'भ्रादश इस सम्बन्ध में स्थापित किया जाय 
किपस्नी कैक्षी हो ? हो से तो आदर्शवाद 
ध्वनि निकलती हे, क्योकि श्रादशंताद 
बह है, जो होना चाहिये, पर है नहीं, होता 
नहीं । यदि सुफसे यह प्रश्न किया जाता - 
कि तुम्हारी पत्नी कैसो हो, तो में इसका 
` उत्तर निश्चाध्मक देता ओर कहता कि 
` ऐसी हो, जैसी चह हे। यदि कोई शुक 
पहे-मेरो पली कैसी हो? तो 
उत्तर दू'गा-'जैली तुम चाहते हो ?' तुम 
केसी चाहते हो, यह सबसे अच्छी तरह 
तुम्हीं बता सकते हो, क्योंकि अपनी सभी 
भीतरी-बाइरी परिस्थितियों को तुम्हीं 
. जानते हो, में नहीं जानता। फिर भी अपने 
निजी भ्रनुमव के आधार पर में जो कह 
सक्ता हू', कहे देता हू" ।. के 
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विधतापूण और व्यापक हैं। सौंदर्य 
अथवा ओग़ी के दृष्टिकोण पर आश्रित 


_बीर र्न ताक) ] 


मेरा मत है क्रि सोदयं एक आरोपित _ 
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नाक कक कक ककी ककी च की नच 
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पत्नी केसी हो ? 
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[ लेखक--कान्तिचन्द्र सौनरिक्सा | 


स्थितियों के अनुषार बस्तु को देखकर 
उसडी सुन्इरता-असुन्दरत। निर्णय 
करता है। न केवल यही, वरन कभी-कभी 
इच्छित सोदयं की कर्पना श्रथवा कल्पित 
सृष्टि भी वह वस्तु में कर लेता है । रवीन्द्र 
ने तो नारी के सम्बन्ध में यहां तक कहा 
हे-'तुमि अधेंक मानवी, तुमि आधर्थेक 
कल्पना, कि तुम आधी मानवी हो ओर 
आधी प्रुष की कछ्पना । पुरुष ने अपने 
अन्तर से तुम्हारे सांदय की सष्टि की ह। 
इसका श्रभिप्राय भी वही हे कि नारी को 
सुन्दरता पुरुष द्वारा आरोपित है। यदि 
यह सत्य है, तो पुरुप किसी भी नारी में 
सोंदय की कहपना कर सकता है, क4क्ि 
सोंदय केवल शरीर गत नहीं है, वह हृदय 
गत अधिक है । करपना का स्थान ह 
होता हे, मस्तिष्क भे नहीं । लेसिल ऐबर- 
क्रोम्बी तो आत्मा को कल्पना की जन्मभूमि. 
मानता है । पत्नी भी पति की ग्रामा से 
सम्बद्ध होती tr श्रौर होनी चाहिये. । में 
पत्नी को एक व्यापारिक, केवल मात्र भौतिक 
उपकरण नहीं मानता। पत्नी ही है, जो 
पुरुप की हर मानी में पूरी-पूरी साथिन हो 
सकती है ओर जहां एक बार को प्रेयसि 
पत्नी नहीं हो सकती, वहां पत्नी प्रेयस्ति भी 
हो सकती है। 
पर्नी ओर प्रेयसि-अब समस्या का 
बह रूप आया, जिस पर इधर संसार के 
सभी समाजो में न केवल असंख्य वाद- 
विषाद, वरन बदे-बड़े ग्रांदोलन भी हो 
चुके हें । ्राज आवुनिक विचारधारा यही 
है कि प्रेयसि ही पत्नी होनी चाहिये । परन्तु 
प्रेयसि को प्रेमी जिस सोंदय की जाली मे' 
वेष्टित देखता है, वही जाली पर्नी को 
श्रावृत्त करने में कोरी भाबुकता ओर अन्य- 
वहारिकता हो जायगी । प्रेयस्ति केवल प्रेमी 
के हृदय की रोमांटिक कविता है, पत्नी पति 
ओर उसकी गृहस्थी के लिये समूची ग्राव्मा 
है, सम्बल है। प्रेयसि में जिन गुणों का 
अभाव हम नहीं देखते, पत्नी में उनका 
अस्तित्व अनिवाय है । प्रेयसि यदि खाना 
बनाना, काइना, चुनना श्रोर घरेलू काम 
करना नहीं जानती, तो भी प्रेमी को यह 
खटकता नहीं । परन्तु पत्नी में यदि यह 
गुण न हों, तो पति से चार दिन भी 
सुश्किल से पटेगी | में साधारण मध्यवर्ा 


„ के पति-पत्नी की बातकैंहःरद्ा हू', उनकी 


नहीं, जिनके हरेक काम के लिये नीकर लगे 
रहते हैं ओर जहां पनी केवल सेज की 
शोमा होती है। तो प्रेयसि ओर पत्नी का 


श्रन्तर स्पष्ट होकर, “पत्नी कैसी हो का 
उत्तर आप ही निकल शाता है । में अपनी 
एक बात कहता हूः~उठती जवानी 
दिनों में एक बड़े आदमी की, किन्तु श्रपने 
ही वग श्रोर जाति की एक लड़की से 
मेने अफलातूनी प्रेम किया था । अफलातूनी 
इसलिये कि उसमें ज्ञात-ग्रज्ञात में वासना 
नहीं थी । लड़की कुछ अच्छा गा लेती 
थी, भावुक भी थी, ओर साहित्य में रुचि 
रखती थी ओर बस । पर उप्तके विवाह 
प्रस्ताव को मेंने ठुकरा दिया था। उसके 
लिये तो मेरी यह निर्ममता थी, पर मेरे 
लिये मेरी यह व्यवहारिक बुद्धि थी। बड़े 
आदमी की लड़की थी वह, इसलिये में 
जानता था कि वह मुझ जेसे आपत्तिग्रस्त 
श्रोर मजदूर आदमी के साथ कांटों में 
चलने में ्रसम्थं रहेगी। वह सच्ची साथिन 
नहीं बन सकेगी ओर न सुखी ही रह 
सकेगी । फिर जब मैंने पःनी अपनाई, त 
विवाह सम्बन्ध पक्का होने के पूवं उसका 
फोटो भी देखना नहीं चाहा था। उसके 
स्वभाव श्रोर गृहस्थी के उपयुक्र गुणों का 
सही परिचय मुझे मिल गया था। साहित्य 
में उसकी दच्षता मुझे स्पष्ट विदित थी 
ही । विवाह हो गया ओर हम सुखी 
हैं। 
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पत्नी की छांट पति के स्वभाव श्रोर 
रुचि के अनुसार होनी चाहिये, जिससे कि 
पल-पल भर उनमें परस्पर मगइ़ा न हो 
क्योकि पत्नी ओर पति परस्पर प्रक होने 
चाहिये ओर समानुभूत भी । एक दसरे को 
सही-सही समझने की क्षमता रखते हों 
आर एक दूसरे की बुरी सी बुरी आदत को 
सहने ओर दुबलताग्रों को दुलराने की 
उदारता पति पत्नी दोनों में ही होनी 
चाहिये । यदि दाल में नमक नहीं है, तो 
पति को चुपचाप दाल वेली ही खाकर 
उठ जाना चाहिये, साथ ही उसकी तारीफ 
भी करना चाहिये ओर फिर जरा सा 
नमक कम बता कर उसे मांग लेना 
चाहिये। नमक की बात छोटी है, किन्तु 
ऐसी ही छोटी-छोटी बातों पर परस्पर पति- 
पत्नी में माडे हो जाया करते हैं। जीवन 
को नमक-सार, सुख-भी ऐसे ही मिलता 
हैं पति-पत्नी को परस्पर एक दसरे के 
सोन्दयं की निन्दा कभी नहीं करनी 
चाहिये । पत्नी को पति की ओर पति को 
पत्नी की रुचि, अरुचि, सुविधा, असुविधा 
का ध्यान रखना आवश्यक है । 


[ १० जून सन्‌ १ 


पत्नी की विवाह से 
पड़ताल असंभव सी है। षि 
का समाधान लड़ की के पत्नी ` द 
ही सन्मुख आता हवै । मानव श्रौर 
को परस्पर सहनशील स्नेही री 
वनापूण होना चाहि ये i र ५. 
कु जी हैं, और प्रश्न का उत्तर 


०००००; ६3 2०8 


४०३७०; 


( पुष्ठ १३ का शेष ) 
करक तटस्थ बन रहन चेषा ७ 
हैं, किन्तु वह जानता ह फ्रि ३ 
यत अधिक दिन चुप न रह सकेगा 
लिये रजाशाह अपना अ्रधिकतर समय 
राष्ट्रीय आय का अर्थ भाग सेवा हो 


बनाने 5 सामग्री एकत्रित क्ले 
खच करते ह । भ्राक्रमणङारी शङ्गा | ह! श्रव तू 
अवश्य होगे, किन्तु इंरानियों की साप । हती कया ! 
प्रियता, रृढ़ता ओर उत्साह के कारण ई | / "कौन 
का युद्ध उनके लिये सहज न होगा।  |रिकी रट 


निरथक बालों को दूर कर अपनी मि 


के दद को आज ही दूर करिये । ए ले |॥१ योना व 
| दिक बाले 


| ली | "प 
पे कुछ खां 
/ पा खांसी. क' 
| |! देख के 


अनोखे ढंग से 
तैयार किया हुआ 
लोशन पाउडर 
ओर जराछसिद्ध 
साबुन। अपनी खच 
की रकम का बदला- 


इस्तेमाल कीजिये 
अपनी चमड़ी को सुन्दर शार 
कर उसकी रक्षा कीजिये । 

कीमत--ब्रादशाही लोशन १ बाटली !" | 
आना । बादशाही पाउडर १ बाटली !' | 
आना। बादशाही साबुन १ बाक्स * ३ 
डाक खर्च अलग । हमारे हे 
पाससे खरीदिये, न मिलने पर 
सी.सी, महाजन पड कर्णी 


हन्ञा-स्वास 


जगत भरके लोग मान बट 
दमके साथ जाता ह॑. लेकिन 


कोमल इ) | षूँगी । 
षे श्रच्छा 
सेदो, 'सहर 


हे वत्स्तल 


दग 


हें किक | 
4 चंदर <|] 
ह 


ष्का x 
दवा बीसवीं सदीमें रावि हे ष रे 
; चाह न 
हे जैसा नया, पुराने से पुर ( 


क्यों न हो पहली खुराग्स छी 


स्वांसकी तकलीफ, खांसी पीठका यह 

दूर होकर रात को सुख नींद (क शो 

पूरी शीशीपें भले-चंगे होकर डर 

बीतता हं । जमन, इंग्लड, _ पे थे । 

के नामी २ डाक्टर इ या पे फेज पु 

इसी का इ्तेमाल करते हैं । ' 

पता-फेलाश निकेत" भा 

फो; 


एजेंट-जमुनादास एण्ड %" 


कुछ चिन्तित-सी 


प्री , है । “वह चिन्ता में 
। इसलिये पा दही है । लोग कहते हैं उसे 
रतनी हे जोन वीनां ह ही चिन्ता में 
न शरोर लि! र यह जानती है कि चाय 
[ही रौर सष f Md बई भी उपचार करना व्यर्थं 
। यही सब ३ || कर भी उसे अपने पर 
उत्तर । व ६ थे । वह सममती है, 


कह नहीं है, ओर फिर अपने आप 
शङ? कहने की साढस भी सन 
वैती है । पर उसके हदय में 
oT TE ऐसा जमा है कि 
‘b बह मट शीशें के 
होती है। प्रतिबिम्ब से 
जाती है । “क्यों री 


रह सकेगा। 
धेकतर्‌ समये तो 
गा सेना को रछ pi 
एकन्नित के 


ग 


३१ द्रव तू मर जायगी, यद्व दुनिया 
i शरोर हां! कु वारी ही। 
यों की चान, षि बा १ श्रोर हां! छु र 
[के लर 4 .'"कोन शादी करे । सबकों तो 
| के कारण झा । Se 
न होगा। |तरी रट लगी ha द्धी व के 
प्र ं 5 | सभी की तरह में 
शष प्रेत वश | खाती हूँ रे ‘ma 
करती से कहूँ 
0 मी काम हूँ 
र अपनी चमदियें |/ है तपैदिक । तो चुप! कहो 
| के 
रिये तो ? तो कह देती 
हरिये । ए ते [रियो ना कराग्रो गो ! ह 
चक | दिक वाले का भी कहीं इलाज हुआ 


कारी शश 


(८ १/ 


झे कुछ खांसी-सी तो है रा ! अरे है 
३ेपाखां्ी का नाम ही  तपैदिक है ? 
दो! देख कल तो “इन गालों पर भी 


म, भोर वह देख ! गाल की वह 
भी कुछु-कृछु झलक आई हे । हे 
३]तो क्या तपैदिक की शुरूआत है ? 
हो! में तो अच्छी हूं! अच्छी को तो 
हे शाता ? सुरे तपैदिक है ! हां ! 
र की शुरुआत है। साल दो साज 
प्रोर कोमल । चलो भ्रच्छा है | जो 
का इन्हें कह कर भी खुश 

५ बाटली !" ह २, सहसा प्रतिबिम्ब पर अपने 
३ बाटली ! रे हे स्तत दृष्टि गत हो जाते, ओर 
बाक्स १२ त | - "मोहनी तू कु'वारी ही मर 
र स्टाकिएं नदना के शदो में बह जोर से 
पि क्ष. उ तपैदिक है! तू मर 
उपनी ३ h है मोहिनी के प्रति मोहिनी 
छि पताके से भाव फूट पड़ते। 
जो देपण के सामने से हट 


ड ब शित-ी 
रशि इन सब को अभ्यस्त-ही 


--प्राप्त कीजिये) 


उसके लिये 

न रा दिया लिये यद्द सब अपरि- 
कार हुई, g Xx x i 

दर्म | मोहिनी 
राना द बराबर आग्रह कर रही थी- 
अर हे पे तो उस दिन बतलाया था कि 
पी क, पदां आये थे तब सें दस 
कद दाती ष पी। जै 
ताद a है ४ 


ऑर तभी से मेरी 
वर ` सुमन मेरा 
(जीवः 4 र ; , ` विवाह हो रहा है । 
सेफ रोको मत मा! 


N | 
ज 3 


! कर हरित ह रः 
FR [३३ ह। उ बे भाव से 
| 
व्व f 
द क रत के सामने कोई 
बन कर आ 


~ श्री राजेन्द्र वर्मा 
अत 
श्र oe 
द ० 
NE न 
है... TE इ १ 
i की 72:72: 77220. 
हट 2 
र 
ख दा 
LN 
जड़ा हुआ था । विवाह में जाने 


का मोहिनी को बढ़ा चाव है । यह 
सोच कर मा श्रवसन्न-सी होगई थी । पर 
उस हृदय से तत्काल ही अनुवेदना 
के चिन्ह टपकने लगे और एक हल्की 
सी स्तांस छोड़ते हुए उसने मोहिनी से 
जाने के लिए कह दिया । 

मोहिनी चली गई। वह बड़ी प्रसन्न 
थी । पहु'चते द्वी उसने सुमन को गले से 
लगाया। तभी किसी ने पीछे श्रनायास 


>कहा--क्यों सुमन, क्या बीमारी' मोल 


लेने की सलाह है ?? 

यह सुनते ही मोहिनी की- 
विचार धारा बदल गई । उसने 
अपने शारीर में किसी भ्रज्ञात दुख का 
अनुभव किया। उसमें इस ्राघात को 
सहन कर लेने योग्य शक्ति भी न 
थी। सुमन के कंधों पर से अपने दोर्नो 
हाथ हटाते हुये उसने कहा--हां सुमन, 
सुर तपैदिक हे। सुरू यहां न आना 
चाहिये था। में जाती हूं“ !? 


सुमन ने देखा उसकी पलकों तक श्रश्र 
छलक आये थे, ढुलके नहीं थे । उसने कहा 
भी--'मोहिनी ठहरो तो श्रभी क्यों जाती 
हो ? कहने दो इन्हें ।? 

«कहने दो इन्हें !! यही बड़बढ़ाती 
हुई मोहिनी चली गई, “वह रुकी नहीं। 
उसका हृदय फिर गू'जने लगा-सुक च्य 
है । सचमुच तभी तो जानते हैं | पर आज 
मैं डाक्टर के दिखाये बिना न मानूंगी। 
डाक्टर को ? मा तो न जाने देगी ! में श्रब 
होती हुई जाऊ'गी । लेकिन हां, मोहन बाबू 
लो घर के बराबर ही रहते हैं, वह भी वो 
लय के प्रसिद्ध डाक्टर हैं, उन्हीं को न 
दिखा दू' । नहीं सा को पता लग जायगा ! 
फिर' * 'मैं तपैदिक के अस्पताल में 


s+, ०० छ 
जाऊ'गी `"! 


मोहिनी ने पढ़ा-वूको मत । थूकने से 
बीमारी फैलती है ! ओर एक ही इण मे 


उसके मस्तिष्क में घूम गया-ू कती तो में 
बहुत हू' । जरूर तपे दिक है ! बाहर चप- 
रासी कहता ही रह गया- अभी अन्दर 

काम कर रहे 


मत जाओ । डाक्टर साहब का ५ 
हें? वास्तव में डाक्टर बाबू ब्यस्त बे। 
पर मोहिनी के सिर तो मानो भूत सवार 
था । बेधडक अन्दर प्रवेश किया । उसने 
यह भी न देखा कि डाक्टर बाबू गरदन 


शक 


*सुकाये कोई ओषधि लिखने में लगे हुए 
हैं । जाते ही कढा-'डाकटर बावू ! मुके तपै- 
दिक है, जल्दी देखो । मुके देर होती है । 
सुमे तपेदिक है ।? 

डाक्टर बाबू ने इतनी घबराइट और 
उतावलापन पहिले कभी न देखा था । एक 
घबदाहट के साथ उन्होंने भी गारदन ऊपर 
उठाई । 

“मोहन बाबू !” मोहिनी स्तम्भित-सी 
पीछे इटी। अपने प्रति ही उसका मन 
अपवाद से भर आया-मैं यहां क्यों 
आई ?? ओर वह अज्ञात-सी मोहन 
बाबू की श्रोर देखती रह गई । 

मोहन बाबू के श्रधर्रो पर 
एक मन्द झुसकान खिली । पर 
उसे रोकने का प्रयास करते हुए उन्होंने 
कलम फिर चलाई श्रौर बोले-*वढुत घबरा 
रही हो मोद्विनी । मालूम होता दवै किसी 
ने तुम्हें बहका दिया है । क्यों ?! 

मोहिनी ने मानो मोन धारण किया 
था। बह ठो पेर के नीचे की धरती टटोळ 
रही थी। डाक्टर बाबू उठ खड़े हुए। 
आओ, देख ।' कह कर वह उसे उस 


कमरे की ओर ले चले जिस पर केवल - 


स्त्रियों के लिये! लिखा था। मोहिनी में 
बाहर ही खड़े रहने की ज्ञमता रह गाई थी, 
वह पीछे चल दी । 

परीक्षा के बाद ही मोहन बात ने पुडा, 


'क्या तुम्हारा बदन दोपहर को ट्टने-सा. 


लगता दै ?” 
धबदन'“! हां डाक्टर बाबु ! वदन 


द्व्टता है, सुरे तपैदिक है ।' 


डाक्टर बावू फिर हंसे-'बावली ! 
किसी ने बहकाया है तुमे !' 

“नहीं सोहन बावू ! मा कढती है । सब 
लोग कहते हैं, सुरे तपैदिक है !? 

उसे याद दो आया कि सुमन के 
यहां उसका कितना अपमात हुआ था। 
आंखों से फिर पानी आर गया | मोहन बावू 
झाशवासन दिया-बावली ! बहका 
रखा होगा । तुके तपैदिक नहीं है ।? 
` वाह सोहन बाबू! यह भी कोई 
बहकाने की बात है !” 

मोहन बाबू को इसका कोई उत्तर देते 
न बना-अच्छा, जैसे में कहू वेसा 
करोगी ? तेरा इलाज हो जायगा। तुके 
खांसी है ना ? बस, वढी तो ठीक करनी 


ay 


[ १० जून सन्‌ १६४१ ई० 


है। तुके तपैदिक नहीं है । भय है बस $ 
मैंने तो तेरी मा से बहुत कहा, कई बार 
कहा, मुझे तो दिखाग्रो हैसी तपैद्िक है । 
तो चुप रहीं। कभी कोई जवाब नहीं 
दिया। तु रो मत | तुके कोई बीमारी नहीं 
है।! 

बीमारी का नाम सुनते ही वह और भी 
रो पढ़ी। डाक्टर बाबू उसे धैय बंधाने ख्गे- 
चत, पगली ! रोती क्‍यों है । जा, में ले 
आऊ गा वेरी दवाई ।? 

'जाऊ', अच्छा तो मुझे अच्छा कर दो 
मोहन बाबू ! कृपा होगी ।? 

x x x 

मोदिनी शीशे के सम्मुख खड़ी थी--- 
“मुके तपैदिऊ नहीं है। में मा से कह 
दू'गी, मुके तपैद्रिक नहीं ढवै। 'मा, मुझे 
तपेदिक नहीं दै ।? 

“पगली ! अपना काम कर ।' 

“मुके तपैँदिक नहीं है मा ! मोहन 


बाबू कहते डँ सुरे तपेदिक नहीं 


है 


ड srs? 

“मोहन बाबू !' मा को विस्मय हुआ । 
बेटी को अनुताप कि “मैंने मोदन बाबू का 
नाम क्यो ले दिया ।! 

शासन शौर ताडना के शब्दों में मा ने 
फिर कहा-'कर्यो गई मोहन बाबू के? 
कब गई ? किससे पुछु कर गई ? चुदैल 
घर को कलंक लगायेगी ?! 


मोदिनी की बेदना बढ़ रही थी, उसके 
जरिये यढ सब श्रसद्म था । उसने सोचा 
कुछ, हुआ कुछ | मन ने फिर इच्छा प्रकट 
की कि कह दू-श्रब सुमे तपेदिक नहीं 
है। मेरा विवाह हो सकता हैं ।' ओर उस 
ने बढ़ता से कढा-'मा ! मुके तपेदिक नहीं 
है।'* पर वह प्रागे न कह सकी । 

में क्या पूछ रही हू” ? सुना नहीं 
क्या ?” मा ने फिर कद्दा-क्यों गई तू 
मोहन बाबू के । क्या इसीलिये सुमन के ज्य 
रही थी ?! 

मोहिनी ने विवाह का शब्द सुना ॥ 
सोचा श्रब मा मेरा आ तय समर जायेगी । 
ओर कडा--हां, मा! झुम वपैदिक 
नहीं है । सुमन की तरह अब मेरा भी*** 

विवाह करा दू' १ इतनी बड़ी वू क्या गई 

अकेली मोहन बाबू के ? चुडेल को ल्ाज 
नहीं लगती ! नहीं करूगी में तेरा 
ब्याह ! +44 

मोहिनी को अविरल अश्र्‌ धारा अर 
भी द्रूत गति से बह चली । 

x x x 


मोहिनी की मा रसोई घर में थी और 
मोहिनी उपर छुत पर मोन बाब के 
पास खड़ी थी । तब मोहन बाबू कढ रहे 
चें--'मोहिनी ! इसमें मी कुछ भेद है। 
नहीं तो यह बात क्यों फेखाई जावी कि 
तुम्हें तपेदिक है ?” 

तो क्‍या सुळे तपैदिक नहीं है 
डाक्टर बाबू १” 


(लि) | 


'फिर बही बात । मैंने उस दिन भी 
यही कहा था, तुम सुमर्मे विश्वास रखो, 
बास्तब में तुम्हें तपैदिक नहीं ।' 

सोहिनी बहुत प्रसन्न थी। अनायास 
भुह से निकल गया--'अब तो मेरी 
शादी हो जायगी डॉक्टर बाबू / ओर 
उसकी हथैलियां ्रापस में बज गई । 

शादी !? डाक्टर बाबू ने कहा । तब, 
मोहिनी को कुछ विवेक हुआ ओर लखा 
से उसके नेत्र नीचे झुक गये। में बड़ी 
पगली हे!” 

'तचसुच बड़ी पगली हो। यह 
कह कर डाक्टर बाबू हंस दिये । कुछ देर 
स्तब्धता रही फिर मोहन बाबू ने उसे 
पूछा--'तो फिर किससे शादी करोगी, 
मोहिनी !” 

उसी चण नीचे से एक तेज आवाज 
आई। मा ने पुकारा था। मोहिनी ने एक 
इण में हंसते हुए कहा --मुमे तो तुम्हीं 
आये हो मोहन बाबू !' 

'सच !? उसने यह न सुना, पर हां, 
जीना उतरते उतरते उसके मन में एक 
विचार आया-- में इतने स्पष्ट रूप में सब 
कुछ कह देती हूँ !! फिर ध्यान आया, 
आवाज क्यों दी है, कहीं दोरा तो नहीं 
झाया । बुढ़ापे में यह दोरे की बीमारी 
हेर लगी है | वह नीचे पहुंच गई । 
NN x x 

मोहिनी की मां कई दिन से बीमार 
है। अब उसके चारों श्रोर निराशा ही 
निराशा दीख पड़ रही है। एक दिन सभी 
को जाना है । यही रट उसे जगी रहती 
हे। कहने वाले यह भी क8ते हें--'बेटी 
में प्राण अटक रहे हैं, ्रब तय तो जे जे 
सीताराम हो लेती ।' 

ऐसी ही बीमारी की अवस्था में उसने 
मोहन की मा को बुला भेना । आज वह 
उसमे कुछ कहना चाहती थी । मोहन की 
मा आ गईं। रुग्ण की शैया के समीप तीन 
प्राणी थे, मोहनी, मोहन और उसकी मा। 

मोहिनी की मा ने कहा--मोहन की 
मा, आज में तुमसे एक भेद कहने जा 
रही हूं। यही मेरी इस जीवन-लीला 
समाप्ति से पहिले श्रन्तिम इच्छा हैं-- 
“मानो उसे र॒त्यु सिर पर ही दील रही 
हो ! “तुम जानती हो मैंने मोहिनी की 
और अपनी उदर पूति किन किन कठिना- 
इयां का सामरा करते हुए की हैं। आज 
सें मर रही हुँ! जीवन में स्थिरता नहीं 
है। भ्रव मेरा समय आ पहुंचा है। 


तब मोहिनी रो रही थी उसकी मा कहे 

जारही थी--मेरे पीछे मोहिनी इस संसार 

में अकेली न रह जाय इसलिये ही तुम्हें 

सौंपना चाह रही हूं। श्रोर हां, तुम्ह 

मालूम है, सब जानते हैं कि मोहिनी को 

| तपैदिक हैं ! पर मोहिनी की मा, वास्तव 

if में लड़की को कोई रोग नहीं है! बह'- 
बाज विधवा है !! 


मोहिनी ओर जोरसे रो पड़ी, 
पर उसकी | मा कहे गई--इसी- 
लिये मैंने यह बात फैलाई थी कि कोई इससे 
विवाह काने को उद्यत न हो" *'।! 

'मा !? मोहिनी पर मानो वज्रपात 
हुआ वह कर्कश कठ से बोली-तुमने 
पहिले क्यों नहीं कहा, में मोहन बाबू को 
बचन न देती “'पर' ' `में अब तुम्हारी 
ही इच्छा पूर्ण '''**'” वह एक श्वांस छोड़ 
कर रह गई। 

नहीं मोहिनी!' उसको मा 
ने पीड़ा अचुभव करते हुए अपने अन्तिम 
वाक्य को भी सब शङ्कि संचित कर, पूण" . 
किया, तुम अब मोहन की ही होकर 
रहना, मोहिनी ।? 

मोहिनी ने यह सुना ओर आश्चव 
ओर जिज्ञासा के साथ, एकटक मा की ओर 
देखने लगी । 


७ के #2()९ # #--- 


हिन्दू सभा क्यों नहीं पनपती 


(पृष्ठ १२ का शेष ) 


मते हैं । त्याग का अभाव ओर स्वार्थपरता 
QC ७ 3 
यह हिन्दु सभा के मार्ग में सबसे बड़ी 


| रुकावट है। 


२, संकीर्णे मनोवृत्ति 

जातीयता ओर प्रान्तीयता के जिन 
विचारों ने श्राज हिन्दू जाति को शिथिल 
बना रखा है, हिन्दुसभा के बहुत से नेता 
भी उससे उपर नहीं उठ सके हें। सभा में 
सावदेशीय एकता की बात चांहे कोई भले 
ही कहे, परन्तु ब्यवहार में मराठा-मराठा, 
भिन्न, बंगाली-बंगाली भिन्न तथा कायस्थ 
ओर ब्राह्मण के विचार. काम करते हैं । हिंदु 
सभा की श्रोर से पूना में 'भागानगर स्ट्रागल' 
नाम से हैदराबाद धर्मयुद्ध का जो इतिहास _ 
छपा है, उसे पढ़कर यह प्रभाव. पड़े बिना 
नहीं रह सकता कि यह लड़ाई अखिल 
भारतीय दष्टिशेण से न लड़ी जाकर मराठा 
दृष्टि बिन्दु से लढ़ी गई थी । मराठों के अति- 
रिक्त जिन लोगों ने हिन्दुक्षभा की श्रोर से 
काम किया श्रोर जो जेल गये उनके नाम 
तक भी स्मरण नहीं किये गये हैं । यही 
प्रान्तीय भाव पदाधिकारियों के चुनाव तक्र 
में काम करता है । यह संकीण मनोवृत्ति 
इस कदर घर कर चुकी है कि अच्छे- प्रच्छे 
विद्वान, वक्रा ओर कम व्यक्रियों के भी दिल 
हूट गये हैं । 


३ संगठन का अभाव 

संगठन ओर अनुशासन तो हिन्दुसभा 
में नाम को भी नहीं है कोई अ० भा०, 
प्रान्तीय और जिला संगठन श्रब तक नहीं 
बना है ओर न कोई इस श्रोर ध्यान ही 
देता है। चुनाव में तो परले सिरे की 
घांघली होती है। दिखाने को प्रज्ञातन्त्रीय 
ढंग का नाटक खेला जाता है,यह अनभियम्ि- 
तवा करने में बडे-बदे महारथी भी नहीं सकु- 


चाते हैं । अ्खिल्र भारतीय हिंदू महासभा की 
कार्य कारिणी का सदस्य बनना तो बहुत श्रासा- 
न है । यदि राग किसी प्रान्त से चुनाव में 
नहीं आये तो कोई घबराने की बात नहीं 
हे। झाप वर्ष के ३६४ दिन भले ही ढिंदु- 
सभा का कोई कार्य न करें । आप वर्ष भर 
हिन्दुसभा के सदस्य भी बेशक न बने हों। 
श्राप चिन्ता न कीकिये । परन्तु वाषिक 
अधिवेशन के दिन किक्ली प्रहर डेलीगेट 
टिकट लेकर मंच पर पहु'च जाधये ओर 
हाईकमांड पर यह छाप डालिये कि श्राप 
के समान हिन्दू तो हू'डे न मिलेगा । फिर 
क्या है, सप्ताह भर वाइ निर्वाचित 
सदस्यों में अपना नाम पढ़ लीजिये । यदि 
यह विधि कठिन प्रतीत होती हो तो, श्राप 
बड़े गर्व से कहिये, 'भाइयो, आज तढ में 
कांग्रेस में काम करता था । सुमे छोटा 
गांधी कहा जाता था। में गान्धी जी का 
कट्टर भक्त था, परन्तु अब मेरी श्रद्धा कांग्रेस 
से उठ गई है रोर गांधी जी की नीति 
सुरे देश के लिये घातक प्रतीत होती है ।' 
यह कहते ही स्त्रगंद्वार खुल जायगा ओर 
आप महं।राज इन्द्र के साथ देवगणो झी 
पंक्षि में बैठे दिखाई देगे । यदि कोई 
से वा निवृत्त जज, कलेक्टर आदि हो तो 
कोई कठिनाई ही नहीं है। अनुशासन ऐसा 
दृढ़ है कि प्रधान जी तो राय झप 
से मेल करने को कह रहे हैं ओर प्रधान 
मंत्री जी उनका विरोध करने पर जोर दे 
रहे हैं । प्रधान मंत्री जी ने पिछले दिनों 
कई ऐसी विज्ञप्तियां निकाली, जिनसे 
का० का० के सभी सदस्य क्रुद्ध थे, परन्तु 
प्रधान जी को कोन सममाये ? उनके भाग 
जाने का डर जो लगा रहता हे। सीधी 
कार्यवाही की धमकी भी दी जा रही है ओर 
यू० पी० के हिन्दू नेता गवर्नर को घर पर 
बुलाकर दावते' दे रहे हैं। हिन्दुसभा के 
चुनाव तो देखते ही बनते हैं । हिन्दुप्रभा 
की ओर से लड़े गये भयंक्ररतम द'गल 
सुमे भी लड़ने पढ़े हैं। मेरी आत्मा को 
इनसे अत्यधिक्र परिताप हुआ है। वे लोग 
जो आजतक हिन्दुओ्रों के प्रकट शत्रु रहे हों, 
जिन्होंने हिन्दुओं की भलाई का कोई काम 
जीवन भर न किया हो, ऐसे हिन्दू. रक 
बहुधा हिन्दू सभा की ओर से खड़े किये 
जाते हैं । चुनाव के बाद ये लोग फिर कभी 
हिन्दू मंच पर दिखाई नहीं देते । ऐसे 
लोगों का जो होना चाहिये, वही होता है 
ओर धक्का हिन्दूसभा के प्रभाव को लगता 
हे । कभी-कर्मीतो हिन्टुसभा के प्रतिज्ञा- 
पत्र पर इस्ताक्तर कराये बिना ही प्रतिनिधि 
खड़े कर दिये जाते हैं । भ्रभीं श्री जमना- 
दास मेहता को हिन्टुसभा के प्रतिज्ञा-पत्र 
पर हस्ताक्षर कराये पिना ही 'श्रपना -प्रति- 
निधि स्वीकार कर लिया गया था । जो 
प्रतिज्ञा-पत्र ही नहीं भरता, उसने ्रनु- 
शासन ही क्या मानना ! परन्तु किसी को 
कोन समकाये ? संगठन ठीक न होने से 
कोई झ० भा० दिवस ठीक तरह मनाया 
नहीं जाता । हिन्दुसभा के कुल सदस्य कितने 
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हैं, यह भी कोई नहीं गी के 
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जो बहुत दे र तक दूसरी संस्थाद्रं पे १ 
करते रह और वहां से निराश पोने ५. ह 

अथवा निकाले जाने पर इध 
हैं । हिन्दु सभा ने सभी को 
है । सभी को अपनी 'छाती से सा 
उनके स ताप को दूर किया है। कात 
महारथी भी हिन्दुसभा का दुः दूर 
परिणाम यह होता है कि जब हिन्द 
कोई चोट लगती है, तो कांग्रेसी भरे 
लीगी नेता तो दोड़े फिरते हैं, परन्तु हि 
सभा वाले कहीं नहीं दीखत । ये धे रे 
लोग स्वयं शक्षि छोइना नहीं चाहते श्र 
दूसरों को बढ़ता हुआ दे ख नहीं पकते। 


—— Nk +- 


र्‌ ग्रा भे 
श्रय कि र से 


| | द्रत, 
बफ रो काते 
| 


क >> 
imla Dart 46% 
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श्वेतकुष्ठ की अद्भुतं ऽ 
औरोंकी भांति झूठी प्रशंता करना नहीं वा पल 
यदि तीन ही दिन के लेपसे शेरा थे पे 
न हो तो दूना दाम वापि दू. । जो बई) ए 
का टिकट भेजऊर प्रतिज्ञा लिखालें। be री (क 
महावीर ओषधालय नं० ४ : ब ३ । 
बवासीर का काल "| ॥ 
लूनी और बादी वबासीर से क ब ह हैं श्रोर 
रहेंगे ? यदि २१ दिन सेवन सेरे ॥ फ है। भु 
हो तो चोयुना दाम वापिस | य र 


Fe 
मिता पेरिस नगरी । 
क्र हि हुआ, नाचता हुआ, 


९, खिलखिलाते हुए, उज 

४ र तारी चमचमा रही दे 
ढ्री द्रोमल-कोमल, मीठा-मीठा 

s s 


भी ग | _, १ महानगरी का रंग कागज 
संस्थाओं, बटा दै, चिकना हे । है सता हुआ 
निराश होते ह चया संगमरमर की शीतल 
इधर भ्रा को |64१। करना में मिलमिलाते, चाधि- 
को शर्य से उधर तक फेले हुए, 
ती से बन्न |. कै तार के कुण्डल नाग की तरह 
i । काश बंधे, गोल-गोल सिमटे पडे हैं। 


द्वित, निद्रित, चकित, विदूयुनन, 
गोका तेज है, मिठास है, कराच 


| के एक गृह है ्रालोऊ सा सुन्दर, 
चित्रित, देवालय के भगवान 


र मॉल्चिकता की नाइ 
ख नहीं सके | ह मूत्तिमान, श्र न 


गृह के एक कोण में एक कमरा है। 
ही सदी के समान सजा हुआ, पाश्चा- 
$ प्रान 'सिविलाइउड? श्रद्‌ भुतालय 


ह। ॥ प्रान्ड एन्ड ग्रेट ।” 

A, ` 

ऐ || भरे में एक घूमती हुई कुर्सी पर मि० 
=| बेटे हुए हैं, बोसवीं सदी के शस्र 
पृपन्नित । 


ह 
उसन झप बेप घे | 


हहे एक इन्च मोटा चटर केक 
| है, गोढ्ड फ्लेक का, होठों पर 
दुथुत ज i ग्रा, सुनहरा, सुनहरा । ग्रांखो 
भाई, काला--सुनहरा, सलालाईट 
५ पर घड़ी है, सोने की 
३ चित्रित । 'डबल व्‌ स्ट? का 
' भेष समे’ का, ओर नीचे हे 


है फेशन' में चोड़ी मोरी की 


Mo 


® | 
नद चकित हैं, प्रसित 
हैं शरोर क्रोधित हैं। माथे पर 
।भूकुटी टेढ़ी है, नोकदार 


झा अद्भुत, पुराने रोम ओर आस के , 


कल्जमक्त्म ` मेरा चूर-चूर करके 
शान मेरी टूक-टूक करके 
व्यथित करके 

चुपचाप । 

पाऊ यदि में उसे 
उखाड़ डालू' ! उखाइ डालू' !! 
उसको 

उसके समूल को 

वंश को, अखिल कुल को 
खणड-खण्ड करके 

गर्व उसका चूर करके 

अपनी श्राग से 


कठिन से 
भयंकर से, महत्‌ से । 
* 

( सोचता हे । ) 

पर ? 

~ CN ४५ 

चेदना हे ! दुःख हं !! 
CN 

कए्ट इं.!!! 

पहाइ सा, कराच सा 

भयंकर । 


छिपा है न जाने वह कहां ? 

कलुषित ?? घृणित ??? 

मिलता नहीं सुरे पता 

उसका, दुष्ट का, 

नीच का, अदृश्य का । 

हू'ढता हू' चिर से 

पुरातन काल से 

युग से 

न पाया उसे भ्राज तक 

अब तक। 

( बेचैनी से उठ खड़ा होता है, घूमने 
लगता है ) 

किधर ? किधर ? 

छिपा है वह काला! 

किस कोने में ? 

अज्ञात में १? अन्धकार में १?! 

दुष्ट वह । 

आह ! आह !! 

( शीशे के सन्‍्मुख आइर। मे. 
बिखरी हुई हैं, उन पर अचानक हाथ 
फेरते हुए, उछुल कर नाच, कर ) 

पा लिया. 

हा! हा!! 

हा!!! 

पा लिया उसे 

अज्ञात को 

लुप्त को, शून्य को 

हू'ढता था जिसे चिर से, 

काल से, महत्‌ से। 

काला काला! है यह 


इयिडयन सा, दूत सा । 
उखाड़ देता हूं इसे 
दोष शून्य होकर 

` अ-कलुषित हो 
सुन्दर हो, सुवासित हो 
शुश्र होकर 
कलुषित को 
कठोर को । 
( इंसता हुआ) = 
छोटा है ! 
शह ! कूक सा ! 
सांस सा !! नहा सा !! 
पर ? 
पर--खोटा है 
शटगाल सा 
कलुषित हृदय सा 

. पकाच्षी सा 
रंग की दुअन्नी के समान। 
पीस दू'गा 
झुलध ढालू गा, नष्ट कर दू'गा 
--पाप को 
कलुषिता को-- 
चूर चूर करके 
शान्त करके 
प्रसन्न होकर श्रां 
कोमल होकर अब | , 
नाम ? 
पूछते हो नाम इसका 
नाम ! नाम !! 
है इसका 
अभागा, सुन्दर 
कठोर 
सूड! मु छ !! 
मूढ!!! 

(२) 


स्थान--वही कमरा 
समय--युवा मध्यान्ह योवन के 


अर्हडपन में । 

( मि० फ्रेशनेबुत्न खड़े हुए प्रतीक्षा 
कर रहे हैं, किसी के आने की, चुपचाप । 

नाईट डोस बदन पर है। सामने 
छाती पर कपड़े का एक टुकड़ा बधाइ, 
सफेद संगमरमर सा । 

नाइट ड्रेस सफेद सिल्क का दे, 
गुलाबी गुलाब सी डोरीयुत, चार श्र गुल 
दौड़ी। पायजामा चमचम चमक रहा है 
और “शट इठला रहा हे, अद्भुत, 
अनूठा । 

दवेशनेबु के पांव में जूते हैं 


सिल्क के बने हुए, हरे हरे, सुजायम | 


हे 


कोण बना कर । हाथ पायजामे की जेब में . 


मि० फैशनेबुल बार-बार दरवाजे की | 
ओर देख रहे हैं, उत्सुक हो । आंखें किसी .. 
कोड रही हैं। कर 
( नाई का प्रवेश ) 
(हाथ में एक बैग शोभायमान हो 
रहा है, छोटा सा, आंखें ग'वारू सी दीख 
पढ़ती हैं । पोशाक साधारण है । एक सादी 
पेन्ट, खम्बा कोट, फटा जूता तथा शर्ट 
घारीदार, बस ।) 


केशने [ब --( उस्सुकवा के साथ) 

आ गया ! श्राया !! 

तू 

प्रठीता करता था मैं 

देर से 

सुन्दर प्रभाव से | 

निनि मेष दो ., F 

एकटक । EY 

चर वधु की तर tN 

विरही के समान [ 

नेत्रों से तकते त बते । ५; 

नाई--( डरने का अभिनय करते | 
हुए, अमिवादन करवा हैं ) FF 

गुढ मोर्निंग सर । | |! | 

ब्यस्त था अति में “ 

काय से त्रस्त थां Ni! 

पेट चिन्ता ग्रस्त था । 4 i 

हो गया ह इस्धिये कुछ 'लेट' श + 

पूर्ण हुआ, 'एडा' किया | 

अभी अभी था काम मैन ह 

आया तुरन्त | 

पवन सा 

दिद्युत सा, सिइ सा }) 

ठेज ढो [Mh 

शीघ्रगामी हो--- ह |? 

हजूर के घर ! ह| ` ¦ 

मुआफ ! सुञ्राफ !! f 

सुश्राफ !!! 4 

कैशनेवु--( इंसता हुआ, दांव 
निकाल कर ) 

'नो! नो !! 

“नोः !!! 

'देट्स आल राइट 

"डोन्ट केयर! । 

मैं अति प्रसन्‍न हूँ तुझ पर। 

चिन्ता न कर । क 

प्रसन्न हो काम कर ५ 

"मशीन क्रे समान ड 

अति शीप्र 

देर न कर । 

निकाल उस्तरा 

--अपना विशिष्ट शस्त्र 


बीर अजुन ( साप्ताहिक ) | 


रोहिणी 


„ (पृष्ठ १२ का शेष ) 
ही वह प्रकाशमय होगा। जो तुम्हारा 
काम है।' 
“तुम ईश्वर को नहीं मानते, भैया !! 
अजय ने कह।। 
यह सुन कर भैया ने रोहिणी की ओर 
देखा । 
रोहिणी ने कहा-'भेया मानते हैं। पूजा 
करते हैं ।! 
भैया ने कहा-पर में तुम्हीं को देखता 
हृ" । में दुनिया में बसा हु" ।सें आदमी की 
पूजा पसन्द करता हू ।' 
पसो ठीक है ।' पर इसके आगे भी 
कुछ है, उसे भी मानते हो !' 
अजय की यह बात सुनकर भेया ने 
नदी के दूसरे किनारे की झोर देखा। 
बहीं किनारे पर सब बैठ गये । पास 
ही उस सन्ध्या के. होते आये अंधेरे में 
अंगल के सियार बोलने लगे थे। उनके 
भुण्ड-के-फुणड नदी के किनारे पर पानी 
पीने के लिये आये । भेया ने सबकी र 
देख कर कहा--'यह भी दुखिया हैं एक, 
इनके पास भो प्राण हैं । पर हमने क्या 
कभी सोचा है इसे । वह देखो, वह 
आये कई सुअर । वह उधर भेड़िया पानी 
पी रहा है। वह डरती-सी, ओर चोंकती- 
सी लोमढ़ी । ओर बेह किनारे से भाग गया 
खरगोश |” 
रोहिणी ने पूछा-'यह तो आदमी 
से डरते हैं, भैया! इन्हें दिन में नहीं 
मिलता पानी ? रोर वह क्या आया ?? 
भैया ने कहा-'ढरो मत! यह भी 
सुश्रर-सा है एक जानवर । वैसा ही 
ख्‌'खार !” 
जानवर कुछ ओर निकट आ गया 
था। अन्धेरे में उसकी जलती हुई आंखें 
समीप आ गयी थीं। रोहिणी पास बैठे 
अजय से सट गयी। 
तभी भैया ने जेब से पिस्तोल निकाल 
लिया। उसने उसका घोड़ा खड़ा कर लिया 
ओर उसे रोहिणो की ओर बढ़ाता हुआ 
बोला-'जानवर आये तो काम लो इससे । 
तुम डरो हो ।' 
रोहिणी ने पिस्तोल की ओर देख कर 
कहा-तुम्हें इसी पर नाज हे, भैया ! 
यह भी पढ़ा रहता है । मैं नहीं लेती 
इसे ॥' 
यह सुन कर भैया सबके साथ जोर से 
हसपढ़ा। वह कुछ देर तक ह'सता 
रहा । 
रोहिणी ने कहा--'इस पिस्तोल ने 
मनुष्य को सदा धोखे में रकखा है। 
जैसे अजेय है यह ! महान है यह !” 
“तब तुम किस पर भरोसा करती हो ११, 
भैया ने ह'सी रोक कर पूछा। 
'जो खाना चाहता है में उसे अपने को 
अपण कर कू'गी ।” कब तक खाद्ेगा वह ! 
इसकी भी सीमा है कुछ । हमों ने उसे 


खाना सिखा दिया है। हमीं उससे डरने 
लगे हैं । हमीं ने सिखाया हे कि हम हैं 
उसके शत्रु !' 

ल्र्मी वहीं घास पर लेट गई थी। 
महेश बाबू नदी की योर देख रहे थे । 
अजय दूर पानी पीते जानवरों को देख रहा 
था । उसका ध्यान कहीं और था। रोहिणी 
की बात सुनने के साथ, जैसे लग रहा था 
उसे, हम इन जानवरों से दूर क्यों हैं! 
अर यह हिंसक ओर कठोर क्यों 
हें! , 
तभी भैया ने रोहिणी की बात पर 
कहा-'तुम यह भूल जाती हो कि आदमी 


भी एक जानवर है। जो इनसे श्रधिक त उिउिउि्ि65३ 


लू'खार है। देखती हो, वह चमक रही हैं 
लाल-लाल आंखें, वह बघेरा हे। सब 
जानवर खिसक गये हैं। अब वह खड़ा 
इस ओर देखतु] है, सोचता होगा, कई हैं 
हम। होता एक-आध तो क्या छोड़ता उसे। 
तुम्हारी बात पर तो, में ओर तुम, जरूर 
ही इस बघेरे के पेट में पहुंच जाते । इसके 
पास भी भूख है। तुम्हारी तर्द इसकी 
आत्मा में- भी पीढ़ा है. । भूख 
सदा ही कुछ चाहती है ।' 
भैया ने रुक कर कहा-'इस सुष्टि में कभी 
भी ऐसा नहीं निभा। एक ने दूसरे की 
ओर देखा हे । ओर तुम नत होना चाहती 
हो । पर जो आग है, तुम्हारी वह आहुति 
पर युर नहीं जायेगी । वह ओर भड़केगी । 
दांत उगते हैं ओर टूटते हैं। दुनिया का 
जो संघष है, यह कभी भी नहीं मिटा । 
मिटेगा भी नहीं । यही दुनिया है । ओर 
तुम करती हो, शान्ति, प्रेम, श्रद्धा और 
भक्लि की बात। यह एक साधन है, जो 
आदमी ने जरा रिक कर सांस लेने के लिए 
बना लिया है | वह जैसे भागता श्राया है, 
फिर चल पड़ेगा, आगे । यह निरन्तर को 
सुलगती हुईं आग, क्या कभी बुर पायी 
है। अनेक सूष्टियां इसमें मिल गई हैं। 
इसका भस्म करना ही काम है । 
यही है सबकी राह, लड़ो ओर मर 
जाओ ।' द 

'मैया क्रोध में दो तुम!” रोहिणी ने 
सुसकरा कर कहा । 

भैया हंसा । उसने कहा--- इस 
संध्या में, इस नदी के शीतल जल के 
किनारे पर ओर तुम सव के बीच में बैठकर 
अला आ पायेगा सुमे क्रोध । पर तुमने 
नहीं पसन्द की बात । आओ्रो चले 
अब ।' कहते वह खड़ा हुआ ओर लची 


सदा चन्द दिनों के 'लिये फीस में आधी रियायत 
[गर, कारगर, वेद्य, हकीम ओर डाक्टर 
~ 
ह ,फोरन ध्यान दें 
ड माऊ आर तिब्नारती नामों को आज्न ही नये कानून के अनुसार 
br कदे पहिले रजिस्ट्री शुदा नाम र माऊें बिलकुल बे असर हो चुके हैं 
7 दुवारा ९४8६९7 कराये Registered लिखना कानूनी जुम है । 
आाशयक सूचना भारतवर्ष की मशहूर फम से मुफ्त मंगाहये । 


कलकत्ता ट डमाक प धन के पाल फतहपुर देहली | कोरोनेशन दोटल के पास फतहपुरी देहली | 


जीजी की ओर देख कर बोला श्राप | खाल 


ुप-ही-चुप हैं, लदमी बहिन, सुनी रोहिणी 
की बात !? 

लदमी भैया की भोर देख कर सुस- 
कराई । 

सब नाम पर चढ़ लिये। लक्ष्मी ने 
महेश बाबू की ओर देख कर कहा-- 
'मैया भी खूब है, एक । कहने के साथ ही 
वह ममता श्रोर स्नेह के साथ 
भैया की शरोर देखती रह गई। 

तभी भैया ने डांड उठा लिये शर 
नाव को गहरे जल की ओर बढ़ा दिया। 

क्रमशः 


बल्ास्पीर 
भद्दात्मा से प्राप्त आश्चर्यजनक दवा! 

- खूनी या बादी, नयी या पुरानी 
तथा अन्दरूनी, बाहरी चाहे 
जैसी बवासीर क्यों न हो, 
इस जादू असर अशे-मारा' 
के एक बारके इस्तेमाजसे दद॑, 
खुजली, टीस, सूजन, जलन, मवाद आना, 
खूनका गिरना फोरन आराम होता है। ३ दिन 
में खराबसे खराब बवासीर, नासूर, भगंदर, 
बिना आपरेशन जड़से शाति या आराम होता 
है। लाखों निराश रोगी अच्छे होकर श्रन्य 
रोगिर्यासे इसके इस्तेमालकी सिफारिश करते 


हैं। आराम न हो तो दाम वापस। की० २)६० ` 


रुना 


पेशाबमें जलन, कड़क, भयानक दद॑, तथा पेशाब 

रुकरुकया बूद बंद या खून मिला होना 
युपतेन्द्रियमें सूजन, पीप बहना (कपड़े में हरे 
पीजे दाग लगना)चाहे जैसा नया या पुराने 
से पुराना हठीला सुजाक क्यों न हो “गोन- 
कोइनूर' से एक दिनमें लाभ होकर ७ दिन 
में शति या जड़से चा जाता है, आराम न 
हो तो दाम वापस । कीमत २) 


की अल 
उपढंडा-जर्मी 
नई या पुरानी खराबसे खराब तथा गुप्तेन्द्रीमे 
सूजन भयानक दद॑; घाव, सवाद आना चाहे 
सारे बदन में गर्मी फूट निकली हो हमारी दवा 
(जो महास्मासै प्राप्त है) से शति या १ दिन 
में जदसे आराम करती है परहेज कुछ नहीं 
जिप्रसे जीवन भर फिर नहीं उभरती आराम 
न हो तो चोगुना दाम वापिस। की० २॥) 
पताः-ारोग्य सदन, दुगदेवी स्ट्रीड, 
(कु मारवाड़ चोथी गी का नाका) बम्बई द चयी गली का नाका) बम्बई ७ 


हा 


जज छा 
श्न्द्र्पर 
नसिंग होम ५ 
नई सड़क देह 
„शेख घाइचेट हस्पतात 
हानया, द्वाइड्रोसील ् | 
भगंदर, कराउम्राला, से सह | 
व मसाने ओर शु हए i 
ड्ड्‌ त 
डः यों के नासर, दीर "कार शी 
वंकल” तथा टरी हड्डी i 
आपरेशन द्वारा ठीक किया २१|| 
है, रोगियों के लिये गता | 
कमरों में ठहरने का तथा भेज 
का छमुचित प्रबन्ध है। ३ 
हर घकार से ध्यात् रफ्स्रा हैः 
| 


| fo फेशाने 
प्रेते हैं 
fo फैनेव 
नङ सोए 
प्र! पतन 
रागो का ' 
धोर पतन । 
होता श्राया 
=पदा से, £ 
पुरातन समय 
रन्द्र का 
३९ का, कलं 
भेकर । 
प्री एण्ड : 
पोप की तरह 
अनी के सम 
(परनन होकर 
हा! हा!! 
ह| 
गश | सत्यान 
र! लू !! 
बेह! वाह ! 
(उछल प्र्‌ 


| मुफ्त बी वा। 
||| यह लाटरी या भाग्न 
i आजमायश नहीं श्रो 
/ १) भेज कर सच्चा य्‌ 
देने वाली, ६ सात गाए 
{ सहित जिसका रसला स 
ih | १०) है, लेने केइ 
होइये । ऊ चे दर्ज के दाम ६॥),८॥ १ 
१) डाक खर्च ॥०) । पता-एखे 
ट्रेंडिंग कं०, प्रताप घोस लेन, कर| 


स्त्रियों, पुरुषा तथा विद्यार्थियों 
लिए आशीवाद | 


मीठी तथा सुख की 
नींद के ज़रिए । स्मरण 
शक्ति बढ़ाने के लिए | 
दिमाग की तरावट के 
लिए। आंखों की ज्योति ह 
तेज करने के लिए। 2 त 
-ऋड्ते हुए बालों को रोके के ह कर 
चट मस्तक में फिर से बाल पैदा के... 


को दूर करने में तत्काल 
पना चमत्कारी असर 


ह) ] 


i! 
प्र कर 
ई बेग खोलता है, शीघ्रता से । 
हं एक काला चमकदार रंजर। 


भो पर साइत है उसकी परीचालेने। 


ग तथा 


न्घ है। ३ ष! फिर-मूइने लगता है, स्तः 
ग ससाजता|| त] . 
० फैशमेबुल सामने लगे हुए शीशे 
प्रो! देखते हैं । 
5 ० पैशनेवुलः -( उत्तेजित होकर, 
गाल धो | ऊ सम्ोसाकार बना कर ) 


| पतन | पतन !! 

१) में रिव] अप्ागोंका पतन !!! 
मशीन की ।१७॥ पोर पतन । 
चे मुफ़्त कीग।। होता ग्राया है 
टरी या भाग] --प्रदा से, चिर से 
यश नहीं शरश पुतन समय से-- 
ज कर सच्चा य अन्दर का 
ली, ६ साब गाए। का, कलंक कां 
जिसका रसती || भरकर । 
है, लेने के इन पीप एण्ड रोम? की तरह 
म ६॥), ८॥) !९ | पेपी तरह 

पता-४। अनी के समान । 
स लेन, क| (परनन होकर.) 


|. Lt 
=| शा! 
7 विद्या श! सत्यानाश !! 


बाद । | स! लु !! ` 
पोह | वाह ! 
थै | (उल पड़ता हे । उस्तरा गाल पर 


» 
जाता ई।) लाल लाल खन बहने 


er 


कृतव्नता का मजा 
कुटिलता का 
निल्ज ता का | 
रापथ लेता हूं में 
नष्ट करने की तुझे 
तेरे कु को 

समूल को 

“जग से, स्वर्ग से, 
बन से, उपवन से-.. 
भीष्म के समान 

आज, अब ! 

( कणाहता हुआ ) 
आह ! आह !! 
काली ! काली !! 
नाम ? 

तेरा नाम !? 

बढ़ा टेढ़ा, अक्रोमल 
अस्पष्ट 


मू मछ! 
मू 


a 


KE )) 
स्थान-स्त्रगां, जन्नत, पेरेडाइज । 
समग्र-अज्ञात 


हैं। जो हिन्दू का, ईसाई का 
सब का प्यारा है, इष्ट है श्राराध्य 
देव है। ; 

अपने सुरणं, मणि खचित सिंहा- 
सन पर वह बेठे हैं, सभा में, सज-धज से। 
चारों ओर से उन्हें उन्होंने घेर रश्खा है 
बढ़ी शान के साथ, जिन्हें हम ऊ चा सम- 
कते हैं, देवदूत कहते हैं। 

एक तरफ चमकती हुईं रामाये बैठी 
हैं, मुक्त हुई हुईं, उसके बगल में श्रपनी 
दिव्य छुटा छुटकाती हुईं उन्नत मुख किये, 
शान्त होकर । 

- दूसरी ओर उसके सेवक हैं । लेखक, 
कोषाध्यक्ष, आय व्यय परीक्षक, संवाद वाहक, 
इत्यादि इत्यादि ।] 

( मू छ का प्रवेश ) 
काले, लाल, सफ़ेद, दुरंगे, रंगों का 
अदभुत समूह । कोई बाल काला हैं, कोई 
फेद. कोई खिजाब भूषित लाल । इधर 
उधर फैली हई, 'बो' के समान शक्ल है 
बीच में से पतली, कटि के समान । ] 
सू'छ--( अपने करण, बीणा विनि- 
न्दत, स्त्री सुलभ, अद्वितीय स्वर में ) 
भगवान, भनवान । 
गोड, गोड । 
अरलाह,अर्लाह । 
विस्मिरलाह । 
अत्याचार ! अनाचार !! 
विचार !!! 

सु पर 

_ अबला पर, स्त्री पर 
राहि, प्रभो ! 
त्राहि ! त्राहि! ` का 
सुरे अभय था 


तेरे हाथ का 
तेरे साम्राउय का 
आज तक | 
पर ? 
पर--आज 
भय है 
कलेश है, वेदना है 
अधिकतर । 
रमाम्‌, रत्तमाम्‌ । 
त्राहिम्राम्‌ । 
मे सुन्दर थी 
गुलाब सी, भूषण सी । 
पद्मनाभ सी । 
में स्वर्गीय थी 
प्रकृति सी, कल्प सी 
क्रोस' सी। 
में पूजनीय थी 
मूतिं सी, कीति सी 
ज्योति सी 
पहले । 
पर ? 
पर अब ?? 
असुन्दर, कलंकित 
काली, मैली 
बताता है मुके वह । 
श्रपमान ! अपमान !! 
नि्दोप का, उज्तरले का 
स--सुन्दंर का। 
सत्यानाश कर दिया उसने 
मेरा, धवल का, 
कलेजा काट कर 
छुरी मार कर 
प्राण हर कर । 
नाशा ! नाश !! 
असंख्य युग बाद 
सहस्र काल बाद 
` भ्राज नाश 
घोर नाश 
घोर नाश 
घुणित ग्रन्त। 
काल ! काल !! 
वह आ रहा 
कैसा काला हो । 
भयंकर हो ! उम्र हो !! 
आज मेरा नाश करने । 
प्यार ? प्यार ?? 
प्यार कहां ??? 
घ॒णा है, निन्दा है 
अयश ह 
प्यार के स्थान में 
भयंकर । 
घणा ! घुसा !! 
लपेट लिया इसने सुरे 
अपने बाहुं से 
घणित से, रोग युक्त से 
अस्पश्य से 


_ वावा २), चांदी २॥), सोने का ७) बेफा 


बुरी तरह ऋज, श्र । 
सब लगे हैं काटने सुरे है, 
हाफ! और "फुल? है 
खोड्े से, श्रसि से 
- उस्तरे से, 'रेजर' से 
कठोर से । i 
लून से सनी हूँ 
लाल, लाळ 
काली, %,.ी 
_ विचित्र । - 
खून ! खून !! 
मेरा, अ्रदमुत का 
तेल से सुवाधित का 
खिजाब से भूषित का । 
अनाथ ! अनाथ !! 
अनाथ में श्राज !!! 
शरण हूं तुम्हारी । 
्राद्वि, रच, , ; 
केवल सुळ में है विश्राम । 
रचचमाम्‌, त्राद्विमाम्‌ । 
( पैरों में ब्लोटती हुई ) 
अशरण, शरण हूँ। 
भरोसे केवल तेरे 
पद्म से रोद 
चरण ह । 
रक़स्तात, अधः पात, 
कितना विषम है 
श्रवांडनीय, ्रसद्म दे 
देव मेरा यह 
पठिव गात, 
केज तेरी शरण द्वै। 
रच्ञ, रच 
निज वरद इस्त से 
प्राण मेरे त्रस्त-से । gi 
रवास, श्वांस ह | 
चल रहा धीरे-धीरे (727 a 
दम छुटा जा रहा है 
पीड़ा से, 
असद्वनीय ओर घृणित से । 
[ सुबकी भरती हुई दीरे-घीरे मृधि | 
हो जाती हे] «- Fs 
— पटाक्षेप 4 


——— ie 


ASE, 
योगेन्द्र 
सिद्ध योगेन्द्र कवच 
( गवनमेंट रजिस्टड' ) इस अङ्ग. त शक्ति- 
शाली कवच के धारण से जिस किसी को 
आप चाहते हैं चाहे वह पत्थर दिल क्यों. 
नहीं हो वश में दोजायगा ओर आप खे 
सच्चा प्रेम करेगा। इससे दुर्भाग्य 
शत्रु का नाश, नोकरी, सन्तान, न 
प्राप्ति, ब्यापार में लाभ, परीच्षा में 
मुकदमे में, डु ओर लाररी में उ 
कठिन से कठिन रोग से छुटकारा 
की शान्ति होकर भाग्यउदय होता है। म 


= 
i 
< 


साबित करने पर १५०) इनाम । 


वीर अजुन ( साप्ताहिक FRR © अननिननानननितानननान ] 


fe पेसे जन 
बर्मा का केसे जन्म हुआ 
50) ( पृष्ठ १२ का शेष ) 
'  सरीसुप युग के अन्तिम भाग अथवा 
तीप्तरी परत पहने के प्रारम्भिक काल में 
जमा होगा । 


बमा का जन्म 


पश्चिम में झराकान योमा पर्वत 
श्रेणी का जन्म भारी सिकुइने एने के 
कारण हुए और जावा-तिमोर ट्वो की 
तरह की एक *खला बन गयी । यह भी 
संभव है कि यहां एक वैसा ही लम्बा 
प्रायदरीप बन गया हो जैप्ता केलिफोनिया 
की खाड़ी के पश्चिम में है। इसके पूर्व 
चिन्दवीन नदी की वर्तमान घाटी में एक 
लम्बी खाड़ी थी, जो इरावदी नदी की 
सिम्न घाटी तक चली गयी थी । सम्भवतः 
यह खाड़ी *हुकाबंग घाटी तथा 
पटकोई पर्वत श्रेणी के ऊपर होती हुई 
उत्तरी सिरे पर आसाम की खाड़ी तक चली 
गयी थी। 


उसे 


ज ० -+- 


हा आवश्यकता है। 


) 7525] हूं तो यत्र हुआ 


पीना आरम्भ कर देना चाहिये, 
आप शीघ्र ही अच्छे हो जायेगें। 


कुछ अपन 
भी ध्यान नल 


घर इतना गन्दा लग रहा है, आप का क्या बहन पता नहीं इनको अब कया हो गया है. | 
9) 


विचार, है, क्या मैं कुछ नेया फर्निचर 
खरीद सकती हूं, हमे एक नई दरी की 


तुम मुझे क्यों फूल 
तंग कर रही हो? मैं 
इतना थका हुआ रहता 
हूं कि घर फे बारे में 
कुछ नहीं कर सकता, 


मैं हमेशा नहुत धका हुआ रहता हूं कि मुझ में |" 
कोई मी काम करने की शक्ति नहीं सुबह उठता " 


आप को “फुजर की कमज़ोरी” की 
बीमारी है । जो शक्ति श्राप दिनभर काम में 
खच करते हैं रात को सोते हुए वह पूरी 
नहीं होती । हासिक्स शरीर में नह 
शक्ति का संचार करता है जैसा कि 
हजारों रोगीयों ने फायदा उठाया है. 
आप को आज से ही हालिफ्स 


म हब इग चबा बैच फारस व खाड़ी में मोतियों 


परत के प्रारम्भिक काल की सामग्री से 
बनी हुई ऊ'ची पव तीय भूमि शान पठार 
और खाड़ी के बीच में थी। इस भूमि के 
बीच में कहीं 'कहीं आग्नेय चह्टनें थीं, 
जैसी जेड खानों के प्रदेश हैं । इस पवतीय 
भूमि की पश्चिमी सीमा जेड खार्नो से 
होकर जियू और चिदवीन नदी के पूव 
की ऊ ची परवत.अशी के किनौने-किनारे, 
पौपा पर्वत शिखर ओर शिमादोंग के मध्य 
से, पीगुल योमास की ऊची भूमि के 
किनारे-किनारे होती हुई रंगून तक चली 
गयी थी। 


ना है मे के 


5 ७6080 अप RM 

मुफ्त मुफ्त गुफ्त 
सेकस्टोन से स्त्रियों के गुप्त श्रंग कई 

बच्चे होने पर भी कुमारियों के सदश्य तंग 

हो जाते हैं तथा अपूव आनन्द श्राता हे। 

सूल्य ३॥) सूचीपत्र सुफ्त । 

श्याम फार्मेसी, अलीगढ़ यू० पी०। 


है और मेरे में नई शक्ति 
त रही है। /&ब् 


६४. 


वह हमेशा 'चिड़चिढ़े रहेते हैं पहिले तो काम 
काज बहुत उत्साह से क्रिया करते थे 
अब तो हमेशा थके JE 
से रहते हैं। यहां तक कि 
उन्हें घर से भी कोई 

दिलचस्पी नहीं रही 


शप्रहा | यह क्रितना स्वादिष्ट है। 
मेरी सब कमजोरी दूर हो रही 


[a _ 
का खाज 
( पुष्ठ १० का शेष ) 

मिनट पानी में रहे हैं। इन असाधारण 
लोगों के लिए अ्रल्लग से प्रबन्ध किया 
जाता हे। 

बन्दरगाह पर लेजा कर एक-एक 
हजार के ढेर में इन सीपों की नीलामी 
होती है । तब इन्हे ढोकर ले जाया जाता 
हे ओर इनका सु'ह नीचे कर इन्हें गरम 
रेत में दाब दिया जाता है। यहां वे लिकरते 
रहते हैं ओर आखिरकार उनका मुह खुल 
जाता है ओर वह श्रपना खजाना उगल 
देते हैं। 

लेकिन अधिकांश भें सब कुछ भाग्य 
पर श्राश्रित है । प्रायः बहुत सी सीपियां 
खाली ही रहती हैं। इसके विपरीत क्रिप्ती 
किसी सीपी में सो-सो मोती एक साथ 
निकल पड़ते हं । 

जब सब मोती निकल ते हैं, तव 


Ee i 
8:२5 


[| 
दे 


—+ 


परन्तु 
रत 


कुछ न कुछ खरात्री अव- 
श्य होगी उन्हें झक्टर से 
मिलने के लिये राज़ी करो 


¢ को दाबत देना चाहिये । _ 


उनकी छुराई होती है । , 
प्रकार के सोतियों के दामन र ड, 
बड़ा आर साफ मोती होता ३ \ 
उसकी कीमत लगती है। 
अच्छे मोती मटर के दाने इ f 
समझे जाते हैं | लेकिन फारस की पो af 


कबूतर के अरे के बराबर मोक्ष | 
पापे क | 


त्र 


ह । 
3$043०६--- ७ पड 


ञी क 
स्‌ फू [ल जज } 
५१९ वाल काला) | 

( भारत सरकार से रजिस्ट३ 
खिजाब से नहीं । हमारे अहु पा 
वीरेन्द्र मोहिनी लुगन्धित तेल के सेक कै 
बाला का पकना रुककर सफेद वाल 
_ े है 

से काला हो जाता है। जिन्हें 

Bhs जाता ह । जिन्हें निशात सी प्रकार 

हो चोंगुना मूल्य वापस की शह क्न [6 में किस 

ल। सू० २) बाल बहुत अधिक पङ प |{। उनको भे 
हो तो ३) या बिलकुल पक गा) ५ 

5 ९) या बिलकुल पक गया है गे १) ||।यदि श्राप च 
का तेल मंगालें । पता-एंड गर हेय हो। | रोज | 
पो० कतरीसराय ( गया ) नं० ॥६। उ याहे हैं कि 


| i पीषे बन जञ 


॥] दरिया 
॥ नई दरियां ले लीं। घर कितना सुन्दर लगता 
| है। अव हफ़्ते के दिन हमें कुछ मित्रों 


ली देने वाले : 


प्गालियां दिय 
कुद्ठ ही 
भने में सफल 
पाहते हैं £ 
भने वाले, । 
सायतहार क 
मे साथ वैसा 
प्रप्र 
यार हो ब 
बा ही 


— pk 


|| की 


झरे वालकं. 


यह कितनी शुभ यात है रिं 
आप फिर से अच्छे हो गये || 


Ce यह्‌ Ce की कमजोरी” से वचायेगा,  अ्छर् 
आप गहरी नीन्द सोयेंगे और तरोताज़ा 
तमाम दिन श्राप में ज़रूरत से न 


व्यवहार 


» के E 
उठने हैं। ते का पिदला है, उसके सु दट 
ता 5४ दिये और छड़ा कर फिर 
| दिला सुड खोल कर कपड़े 
: द्‌ 
' दाने ऐस भ्षगेगा । उसके खुढ में हाथ 
गरस की 4 


उसके सिर पर 
निक्रालिये ॥ उसके 
! मोती हा | कि हरे और भागिये । इस 
हि न दरदो से पिज्ना भी चिढ़ 


6 र कटखना बन जाता हैं। गाय 
र 
जच रहती इसी परक्रार बनाई जाती 
भगला हि | हा वाला सांड भी इसी प्रकार बनाया 
ने रजिस्रई 3। यदि श्राप इनसे प्रेमपूण ब्यव- 
[दत से लाचार 
हमारे हो रँ रोर कभी श्र 


पैल के सेबन हे | ९ सें न करें तो ये जानवर 
सफेद बालन ज || दीव बन जाते हैं । 
जिन्हें बिचवा ३ || दी प्रकार बालकों की बात दै। 


का शत पिष दा में किसी बुरी श्रादत वाले न 

अधिक पक गत उनको जैप्ता श्राप चाहे बता सकते 
रक गया है वे १) [|।हि ग्राप चाहते हैं कि वे मरखने बनें 
'उ म॒ हेयर हो | उको रोज मारा करिये | यदि श्राप 
) ने १८। 


उचते हैँ कि वे सुस्त, बुद्ध, चोर, 
"ले वाले वर्ने तो रोज उनको "तू. 
मुल है, बद्व, है, चोर है! कदा करिये 
पिगललयां दिया करिये । आप देखेंगे 
हग्रकु ही दिन में उसको वैसा 
रे में सफल हो गये हैं । ओर यदि 
~ cs Fe 
वहते है $ वे बुद्धिशाली गर्‌ 


पप बसा ही प्रेम-पूर्ण व्यवहार 
भि प्रतिदिन यह कह कर तुम तो 
॥॥रियार हो काम करने वाले हो, सञ्च 
रो वैसा ही बना दीजिये । 


TNX ki 


फिकी झरीर रक्षा 


म बालकों की दशा बढ़ी भयंकर 
हि रहते हैं। उनकी 


फ गेह! करता। नाक बहती 
| * आनो में मे 


मेल होता है, हाथ 
शरे न्दे खेलों में ब्यस्त 
ने रहने के कारण 
५ ११ "हीन ओर मरे-से हो 
की श्रेम्न-हष्टि से नहीं 
ही बॉमारियों के भी 
चपके आर महत्वपूण 
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बालकों को स्वयं नहाना सिखाइये 


जितनी जब्दी हो वालक को स्वयं 
नदाना श्रा जाना चाहिये । नहत्वाते समय 
बालक को बताना चाहिये क्रि कॉन-सा 
श्र ग़ किस प्रकार. साफ़ करना हे। जल्द 


याजा को जरूरत नहीं । बालक सीखने म॑ 


शार सीख कर स्वयं नहाने में बड़ी दिल- - 


चस्पां लगे । छः वप की आयु तक बालक 
को मावा की निगरातरी में नहाना सीख 
जाना चाह्विये। इस बीच, नहाते हुए 
बालक को जितनी सहायता की श्रावश्यकता 
पड़े, उतनी ही सहायता कर श्रल्ग हो 
जाना जाहिये । जब-जब बालक. अच्छी 
तरह नहाये ओर अपना बदन अच्छी तरह 
पांडु तब तक उसको शात्राशी मिलनी 
चाहिये । 


तोलिया या गप्रछा-- 

छोटे बालकों के लिये गम्छा या 
या तोलिया, छोटा श्रोर ,मुलायम होना 
चाहिये । छोटे तोलिये को बालक आसानी 
से व्यवहार में ला सकेगा ओर. मुलायम- 
पन से उसके शरीर को कोई कष्ट न 
पहु'चेगा। 


साडुन—- 
आज कल साबुन का अधिक रिवाज 
चल पड़ा है। साबुन ऐसा होना चाहिए 
जो खुश्की न करे । श्रोर खाल़ को कोई 
नुक्सान न पहुचात्रे । गप्तियों में विल्कुल 
महीव मुलतानी पीस कर उप्तसे भी नहाया 
जा सकता है । 
तेन्च- 
यदि बालक के शरीर में खुश्की अधिक 
रहती है तो नहाने के बाद थोडा तेल 
सल कर फिर नहला लेना चाहिए र 


बदन धीरे-धीरे पोंछ देता चाहिए | 
` सप्ताह में एक बार किसी अच्छे काबों- 


लिक साबुन का इस्तेमाल श्रोर बदन की 
घाम आदि से रक्ञा्थ सुल्तानी अथवा 
टेलकम पाउडर का इस्तेमाल श्रेय 
स्कर है । 
लिंगइंद्रिय- > 
हमारे यहां इसके लिए कई नाम 
प्रचलित हैं, जेसे 'फुो,? बहु, सूती 
आदि । डाक्टरों का कइना है कि बालकों 
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अपक--.श्री रामकृष्ण 'खर जी 


का सुन्नत कराना ल्लामप्रद ट्रे । अभिप्राय 
यह है कि बालकों ऊ इप हिस्से की 
फाई वडी महत्वपूण हवै। जिन बालको 

को सुन्नी न हुई द्वो उनकी इन्द्रिय पकड़ 
कर धीरे-धीरे उपर की खान करो पीडे 
सराना चाहिए, ओर इस प्रकार इन्द्रिय 
को खोल. कर उसे इस प्रकार धोइये कि 
चन्दर इधर-उधर जमी डरई सफेदी-सी 
उल जाये | अधिक मेल होने पर = 
भिगोकर सी सफाई का जा सकती हैं शरोर 
बाद मं तेल लगाया जा सलता ट। 
इन्द्रिय की सफाई न होने से फसी आदि 
होने का उर रहता है। ऊपर की खाल 
चिपक जाती है ओर फ़िर खुलने में कष्ट 
होता है। 

इसी प्रकार लड़कियों की भी सफाई 
का ध्यान रखना चाहिये सफाई न करने 
से वह लाल-सी हो जाती और जलन 
अनुभव करने लगती है । 

सफाई न होने से बीमारी के अलावा 
बो में बहुत सी गन्दी आदतें पढ़ जाने 
का भी भय है। 


हाथ--- 
सवा डेढ़ साल के बालक को हाथ 
धोना श्रवश्य आ जाना चाहिए यदि बालक 
के हाथ धोने के बाद साफ न हों तो 
उसकी सहायता करिए ओर सामने धोकर 

दिखाइए । 


नाखून 
बालकों के नाख,न कटे हुए और कतई 
साफ होने चाहिए, ताकि खाने के साथ 
उनञ्ञामैल सु'ह में न जाये। बालकों को बढ़े 
हुये ओर मेल भरे नाखूनों की हानि बता 
कर घ, णा उत्पन्न करनी चाहिए । 


० 


आख --- 

यदि आंखों में कुछ लाली शरोर पानी 
ढलता हुआ दिखाई दे तो किसी चिकित्सक 
को फौरन दिखाना चाहिये । आंखों को धूप 
से. चोंधे से बचाना चाढिये । गमि यों मे 
नंगे पेर फिरने से आंखों को गर्मी हंढ़वी है 
बालकों को आदत डालनी चाहिये कि रोज 
नहाने के पढिले आंखों को खुली रख कर 
छुपके लगाया करें । छपकों से आंखों की 
जज्धन जाती रहती दै, कूड़ा रेत साफ हो 
जाता ओर टंडक पहु चती है। 


- 


कार्नो को तोलिये या गमडे से श्रच्छी 
तरद साफ कर लेता चाहिये । छोटी आ गुल्ती 
में तोलिया लेकर जहाँ तक वह पहुंच 
सके अन्दर तक साफ कर देना चाहिए । 
यदि हार्नो में कुछ भी गड़बड़ आन पड़े 


तो फोरन चिकिखक को दिखाना 


चाहिये । 
नाक 
बालकों को नाक छिनकना बताना 
चाद्ये । नाक डिनकते किसी नयने को न 
भीचना चाहिये ओर बाद में रूप्ताल्ल की 
सढायता से अन्दर बाढर की सफाई कर 
देनी चाहिये । यदि बालक की नाक ठस 
, अन्दर कुछ खुश्की पैदा हो गई 
हे तो बालक से कभी जोर से, एक नथना 
वन्द करके आर घड़ी घड़ी छिनकने को न 
कद्ठिये । जोर से छिनकने से कानों पर 
श्राद्धी पर और दिम्राग पर जोर पढ़ता है 
जो कि ठीक नहीं । 
यदि बालक की नाक सुशक हो तो 
एक दो वद तेल की डाल दीजिए या 
लगा दीजिये । थोड़ी देर बाद बालक को 
छिनकने में आसानी रहेगी । नाक में बनी 
दवाइयों की ठूसा-टूस करने की आवश्य- 
कता नहीं । 
प्रत्येक बालक के पास रूमाळ ढोना 
दी चाहिये। बढ़ किप्री दवरे का ख्माल 
इस्वेमाल न करे, इसका ध्यान रखना 
चाहिए । 
दांव 
प्रति दिन प्रातः सायं दांतों की सफाई 
की आदत बालकों को डाल्नी चाड्विण्‌ ॥ 
मंजन, दातुन आदि जो घर में उप- 
योग में लाई जाती हो बालक को भी 
बढ़ी दी जा सकठी है। खाना खाने के बाद 
बालकों को सु'इ में अ'गुल्ली डालकर 
अच्छी री प्रकार कुर्ली कर लेनी चाद्विये। 
वप में दो बार दन्त चिक्रिसक से भी 
मिल लिया जाबे ताकि मालूम क्रो जाने 
कि दांतों में कोई बीमारी तो नहीं हो 
रही है । 


बाल 


वारो को अच्छी प्रकार धोना चाहिये 
आर कवा करना चाहिये । बालों में पढित्ले 
खूब तेल लगाना चाहिये फिर साबन से 
धोकर अच्छी तरह पोंछ कर, कंचे से संवार 
लेने चाद्विये । यदि सिर में कछु खुश्की 
तो रात को खूब तेज़ मज्ना चाहिये 
रोर सबेरे उठकर अच्छी प्रकार 
साबुन से बालों को साऊ कर देना 
चाहिये । बालों में कंघा दिन में कडे बार 
करना चाहिये । किसी दूसरे का केचा 
इस्तैम्ाल न करना चाहिये । 


पेर 


पैरों का भी ध्यान रखना चाहिये । 
हमार यहां अक्सर बाजङ घर में और 


गलियों में नंगे पैर ही रोलते ५ 
झतः उनके पैरों की सफाई ओर 


ET 


के नाखून कटे हुये ओर साफ होने 
चाहिये । पैरों को साबुन से, र एडियों 
'तलवों को मामे से भी रगड कर 


रगृ कर पैर साफ़ किए जांय । खाने से 
. पहिले ओर विस्तरे पर जाने से पहिले 
` देर धोकर पोंछने की आदत बालकों में 


. डालनी चाहिये। , 

इसके अलावा बालकों की बालों 

'. गर्दन घुटर्नो की सफ़ाईका भी उचित ध्यान 
. रखना चाहिये। 
पहिरावा-- 


छटपन से ही पहिराबे में सफाई र 
स्वच्छता की आदत डालनी चाहिये । 
. झ्यालको का नीचे पहरा! जाने वाला कपड़ा 
 जनियानञ्रादितो दिन में दो बार बद- 

' ज्ञना चाहिए | उनमें यह शोक पैदा हो 

i) जाना चाहिए कि वे कपड़े ठीक हालत में, 
बगैर फटे ओर बटन आदि प्रे लगे हुए ही 

|  पहिने । झोलने में बालकों के कपड़े गंदे 

| होते ही हें। यह कोई नइ बात नहीं, अतः 

. इस पर नाराज होने की आवश्यकता नहीं । 

होना तो ऐसा चाहिए .कि कपडे ऐसे हों 

) जो आसानी से धोए जा सकें ओर कपड़ों 

 कोदिनमेंदो बार नहीं तो रोज अवश्य 
बदल देना चाहिए । बालक में यह बात 

न पैदा करनी चाहिए कि. अन्दर गीले 

कपड़े और फटे कपडे को उपर से कोई 

अच्छा कपद़ा पहिन कर ढह लिया 
| करे । 

F कपड़े घोते समय बालकों के से भी 
साबन लगाने, संगाने, सुखाने में सहायता 
ली जा सकती है। 

| कपड़े ठांगने के लिए नीची ख,टियां 
| आदि होनी बाहिए' । आसानी से खुलने 

i ओर बन्द होने वाले ट्रक होने चाहिए, 

जिनमें बालक अपने कपड़े संभाल कर रख 

ओर निकाल सकें । 


Ne 


~ 
एक वाहेन का पत्र 
प्रिय खर जी, 
आपकी सेवा 'वीर अल न! द्वारा प्रशं- 
सनीय है। आज हिन्दुस्तान को आप जैसे 
` योग्य ग्रोर निःस्वार्थ सेवकों की आवश्यः 


; 


a 


कः दशा बड़ी शोचनीय है। माताएं उनके 
सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानतीं। उनकी 
_ शिरा, लाजन-पालन आदि के विषय में 
तो वे कतई शून्य हैं 

इस विषय में मेरी आपसे प्रार्थना है 
कि आप माताओं के लिये, श्रथवा जो 
मातां दने वाली हैं उनके लिये भी, ओर 
समाज सेवक भाई बहिनों के लिये एक 
ट्रेनिंग खोलियें जिसमें आप हमको बालक 


के मनोपिज्ञान से परिचित करें ओर जिस 
द्वारा हमें बालकों के सम्बन्ध में, उनकी 
शिक्षा-दीज्ञा के सम्बन्ध में, पूरो जानकारी 
हो जाये । यह ट्रे मिंग केवल एक मास का 
होना चाहिये । खर्च श्रादि को पूरा करने में 
गाप कुछ फीस भी लगा सकते हैं। मेरा 
विचार है कि इस ट्रेनिंग की फीस एक 
मास के लिये केवल दस रुपया रखी जाये। 
झाशा है मेरी इस सम्मति से सव सहमत 
होंगे । ट्रेनिंग में आप मेरा नाम अवश्य 
नोट कर लें | कष्ट के लिये धन्यवाद ! 
आपकी बहिन 
कल्याणी झारोरा बी० ए०, बी० टी०। 
नोट--जिन्न व्यक्कियों को श्रीमती 
कल्याणी आरोरा का सुमाव पसन्द हो वे 
अपना विचार प्रकट करने की कृपा करें। 
यदि उक्ल ट्रेनिंग! पाने के अभिलाषी 
व्यक्षियाँ झी संख्या पय प्त हुई तो इस 
सुराव को अमली रूप देने पर विचार हो 
सकेगा । 
सम्पादक 


———— 


व्यापारिक जहाजों की 


समस्य - 


( पृष्ठ £ का शेष ) 

रजिस्टरों से पता चलता है कि १६१६ में 
५,०७४,२४७ टन के २११ जहाज, १६१७, 
में ६,३७,६१६ टन के ३२६ जहाज, १६- 
१८ में ३०,३०,०३० टन के ६२६ जहाज 
तथा १६१६ में ४०,७४,३८% रन के १०- 
११ जहाज भ्रमेरिक्का तैयार करने में समर्थ 
हुआ था। 

आज जो ठेके किये गये हैं उनके अनु- 
सार विशिष्ट ओर नियमित, दोनों के सम्मि- 
लित रूप में ६६३ ब्यापारी जहाज, जिनका 
वजन लगभग २१ लाख टन कूता गया है, 
तैयार हो रहे हैं । 


अगले ६ साज्ञों में प्रति वषं ४० के 
हिसाब से तैयार होने वाले जहाजों को भी 
यदि इनमें सम्मिलित कर क्षिया जावे, जिनके 
“लिये ्रभी रुपया नहीं मिला है, तब इन 
तैयार होने वाले जहाजों की संख्या ६४० 
तथा उनका वजन ७० लाख टन तक जा 
पहु'चेगा । इनकी तयारी में लगभग २ अरब 
डालर खच होंगे । 

युद्ध से पूब तक हमारे पास केवल ५१ 


> बन्द मासिकघमे को 
मासिक भ्म रजोलीना पिल्स 


बगैर तकलीफ तुरन्त वापिस लाती 
हैं आतु की फयांद दूर करती है 
मासिक लाने वाली तेज वनास्पति से 
वनी हुई यह दवा गर्भवती स्त्री कभी 
काम में नहीं लाबे। फी शीशी ३॥) 
अधिक समय के मुश्किल केस के 
लिए तेज दवाई फी ५) वी० पी०॥) 
पताः दुग्घानुपान फार्मेसी जामनगर ५ 


देली पजेग्टः-जमभादास ° 
चांदनी चक । re 


कारखाने तथा १४३ जहाज उतारने के मागां 
थे । १६४० में अमेरीका ने ६८ व्यापारिक 
जहाज, जिनका बजन % लाख ४१ हजार 
टन के करीब था, तैयार किये | १६४१ में 
१३० ब्यापारिक जहाज, जिनका 
चज्न १० लाख टन के वगभग 
होगा, सैयार होने की श्राशा है । १३४२ 
में नये प्रोग्राम के भ्रनुसार शायद 
श्रमेरीका ३० लाख टन भी तक जा पहु'चे, 
ऐसी राशा की जा सकती हैं । 


पेशाब के भयंकर ददों के स्र 


एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद, याने-- 


सजाक [गनोरिया | 


डा० जसानी का-- 


RE जैसा पुराना या नया 


मूल्य १० गोलियों की शीशी ३) रुपये वी० पी० डाक-ब्यय राठ गने रला 
एकमात्र बनानेवाले-डा० डी० पन० जसानी, (^. ५०.) गिरगांव बैंक रोड, वम 
एरजेट-जसुनादास एण्ड कंपनी चांदनी चोक, देहली । | 


१॥) ₹० में ३ घड़ियां ओर २५० सुन्दर वस्तु इनाम | 


देंगे उन्हें १ रोल्ड गोल्ड.गिल्ट बगी 


१ ठाचे ७०० फीट वाला अथवा १ “बी” टाइमपीस १० वप गारंटी वाला 
मिलेंगे । डा० ॥>) । दी नेशनल वाच कं० पो० ब० नं० १२२१०, कलक 5 


४ गोनोकेळर न 


लेकिन आज के युद्ध में 
ओर उत्तमता की ही आवर 
उससे भी कहीं अधिक महल 
सब इ करने का है । बहि 
यातायात का मसला सुलमाना 
दिशा में सबसे अधिक प्रयताः 
बुरे जैसे भी जहाज है 

तैयार होने चाहियें । इसके ध 
सम्भव नहीं प्रतीत होता। 


CRS 


हु ब 


तमाँ दवा 


| बीमार 

उठता प६ 
स प्ली'ने ह 
| तथा उच 
मे देशा 
| ली हमार 
सुजाक, क्यों न हो, पेशाब में मवाद श्रर ख" जी विः 


आना, जलन होना, पेशाब रुक-रुक कर या बू'द-वू'द आना, मूत्राय ह 7 7९ ठा 
श्रन्दर घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष ओर धातुक्तीणता चर 


3 दय में अपर 


भ 


तथा मर्दों की इस किस्मकी तमाम भयंकर से|? 5 १ 
रियो को 'गोनोकिलर' जड़ से नष्ट कर जा देह, जह 
चेतावनी --नकली से सावधान! |॥११गेथ विज्ञ 


खरीदने से पहले दवा का नाम 'गोनोड़िस||ििधि् करत 
ओर. मुर्गा छाप सील बंद पैकेट देख बीस एुत कुछ सी 


॥ भी कह दू 
ने उससे ल 
| प्रधिकारियों 
तलि कोशिशों : 
| एच बिज्ञान 
> जो हमारे ओटो रोज की ८० शी० शर्ण भापा द्वार 
दाद के मलहम की म डिबी ॥)ेल पा की श 
शे शिवा ब्रि 
= चाच, १ रेलवे टाइम डमी पेट | भार तथाकथि 
/ सफ्टीरेजर, १ सेविंगब्रुश, १ श मी हाई है ज 


49 सेट बटन, १४ करेट निंब वाला ३ हमको न 
; aft 


तम 


2 रोगों को नष्ट कर नया 
5 प्रवाह संचारित भी इसकी ५ 
डा० वामनगोपार्ल रणम: 


सापरि Bh 


ग्रायोडाइज्ड सार 


नाम म्नि राथवोन क 
ह -ल्ली हुश्चा हू । भ 


4 


ब्रह मिस राथिवोने के में & 


ER लेता व क्रि बह श्रासत 

यह की मनोद्त्ति का प्रति- 
£) 

य्न का ३ 

, ष फ | ती पत्र सुख्यतया पं० 

सके fe | ह की लिखा दै, ऑर खुके 

' › ह बदरि सातत्य युद्ध के उस 

आल क्षी मिं्त राधबोन के देशवा- 


त के सीखचों में बन्द न कर 
2 ` बह इस फालतू उपदेश 
> दते। उनकी जवान 


ह्य 


॥ रोक लगे होने के कारण, सुक 
कबीमार पढ़ें होते हुए भी, यह 
| 


उना पढ़ें रहा 
तीने हमारी विवेक वुद्धि 


हतया उच्छु खलता पूरण 


र्‌ (रजिस |॥ देशवासियों की दुःसेवा ही की 


।इ ल्ली हमारी कृतब्नता पर चुब्ध दै 
॥ग्रेजी विचार-धारा द्वारा अपनी 
मर बुरा लेने! के पश्चात भी 
गणता शर श्नि में श्रपने गरीब देशवासियों के 
ब्र स्याल बाकी वच गया हे । 

न कर िन्देह, जहां तक अग्रेजी विचार 
पावधाना || र्वय विज्ञान की डतम परम्पराओं 
नाम गोनोड़िग ॥शनिपिल करती है, वहां तक हमने 
केट देख बीभि हत कुछ सीखा है। परन्तु में यहां 
आने अा। | भी कह दू' कि हमारे जिन देश- 
क रोड, वर उससे लाभ उठाबा है उन्होंने 
| पित्राारियो को हमको कुशिच्षित 
गोहो के बावजूद, वेसा क्रिया 
इनाम | ||| विज्ञान तो हम अन्य किसी 

मापा द्वारा भी सीख सकते थे। 


”०। 


{ मवाद शरोर घर 
आना, मूत्राशय ३ 


[८० शी० 
ब्बी मबा की अन्य जातियों को भी 
ड. गिल्ट झि भे शिता ब्रिटेन नेही दी हे? 
उमी पेटवा | भार तथाकथित ब्रिटिश 
श, १ he , (दाई है जो बे यह समझते हैं 
| वाला हमको न 'सिखाते तो हम 
र कर) १ १६| रे ही भटकते फिरते । 
वाला झी“ | छूलं में ब्रिटिश अधिकारियों 
क 4 रे क प्रवाहों - से, हमारे 
५ अम्मजी विचारों को 
पर हक फोक को ही ग्रहण 
३३ ह फारण ही वे अपनी 
पे द भोजन का स्वाद 
®. भे रह गये । 


! | ९ भी मान लिया जाय कि 


मित्रों की 


- म 
एवं क्र विज्ञान की प्राप्ति का साधन 
नयां LETS हे 
करेगी |, न अन्य कोई है ही 
का रिश म धारा से भरपूर प्यास 
पालं मे यह्‌ ह 
ला कि आहे कि दो 
पता आओ फरार निरन्तर ब्रिटिश शासन में 
दीजिये १३५५ "सेन १३३३ में हमारे 
4 कान देशवासियों को अंग्रजी 
ना पे कल अष कि रस में सन 
Un * पाल 3९ वर्ष के सोचियट 
i ऐन » अदाने प्रतिशत बाल रु 
cade 


i( ह 
र यह संख्यायें अंग्रेजी 
सैन श्यर बुक? से 


इस संकट काल में थे चुप रहे 


जले पर नमक न डिड़कें 


[ श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ] 


हैं, अतः इनमें रूस का पत्तपात होने क्री 
सम्भावना नहीं हं । ) 

परन्तु तथाकथित संस्कृति से भी 
अधिक आवश्यक तो निरे जीवन धारण 
करने के साधन हैं, ज़िनके बिना ब्रि ज्ञान 
र संस्कृति का महल भी खड़ा नहीं ढो 
सकता । दी शतान्दियों सो त्रः थक काल 

मारं देश क) थेली मजत्र॒ती से अपनो 
खुद्रा म दाबने तथा इसके प्राइतिक घन 
छा दोहन करने के बाइ, ब्रिटिशों ने हमारे 
गरीब देशवासियों के लिये क्या क्रिया है १ 
म्न दखता क्रि जगह-जगह सखा शरीर 
लिये लोग रोटी-रोटी को पकार मचाते 
फिर रहे हैं ! मेंने ग्रामो में स्त्रियों को दो 
तरू पानी के लिये मिट्टी खोदे देखा है-- 
क्योंकि भारतीय ग्रामो में कुप स्कूलों की 
अपेक्षा भी दुलभ हैं । 

“में जानता हूं कि आज इ'गलेंड की 
जनता को भूखा मरने का डर लग रहां है 
ओर मेरी उससे लहानुभूति है। परन्तु 


a 


जब में देखता हैं कि ब्रिटिश जन्न-सेना की 
समस्त शक्ति भोजन के जहाज भर-भर 
केरे अ ग्रे जी किनारों तक पड़ चने में लगी 
हुई द, और जब में याद करता $ डि सेने 
अपने देशवाप्तियों को भूख सो तड़प वड़प 
कर सरते देखा है, परन्तु उनके दरवाजे 
तक किसी ने चावल की एके टोकरी भी 
नहा पढु चादरी, तब में इ'गलें ड में व्रिटिशों 


को नाति से भारत में त्रिटिशों की नीति की 


तुलना किये बिना नडी रह सकृता। 


तो क्या हमें ब्रिटिशों का क्ृतज्ञ नहीं 
दोना चाहिये ? हमारी नख प़िटाने के 
लिए नहीं, तो कप्र-से-कम अमन ओर 
कानून को रच्षा करने के लिए ही सदी ? 
में आंख उठाता हूँ और देश में सर्वत्र 
दंगे होते देखता है । 

जब बीपियों भारतीय अपनी जान से 
हाथ धो रहे हं, हमारे घर बार लुट रहे 
हैं ओर हमारी बहू-बेटियां अपमानित हो 


रही हैं, तब शक्तिशाली ब्रिटिश शस्त्र रक्षा 


ये शानदार छोटी 
घड़ियां यथार्थ ही 
टिकाऊ हैं। 


श्रपनी स्त्री ब सुपुत्री के 
लिये जिनका समय बहु- 
मूल्य हे, आप विख्यात 


व बहुमूल्य 'वैस्ट एण्ड 
घड़ी चुनिये। ये तीनो 


घड़ियां नमूने 

नमूने सुन्दर टिकाऊ व विश्वसनीय हैं ्रन्य घ 

मुल्य साइज देखकर पसन्द करें। बड़ा सूचीपत्र सुफ्त। 
चेस्ट पएड वाच कम्पनी वम्वई 


और कलकत्त।। 


त्रिटेन ने हमसे धोखा किया है! 


[ १० जून सन, १६४१ ई० 


अ See 


डा० रवीन्द्रनाथ टैगोर 


के लिये नहीं उठता | ढा, समुद्र पार से 
ब्रिटिश आवाज़ इमको डांटने फटकारने के 
लिये अवश्य उठती है. कि इम 
सम्माल कर क्यों नहीं रखते । 

इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी 


अपना घर 


22 


हीं दे जबकि शास्त्रास्त्र रे सुसज्जित बीर 
अधिक बलवान शात्र के सामने पीछे 

जाना पढ़ा । वतमान युद्ध में भी ऐसी 
परिस्थितियां आन पड़ी हैं. जबकि वीरतम 
बिटिश फच तथा ग्रीक सिपाढियों को 
यूरोप की रणभूमि खाळी कर देनी पड़ी, 
क्योंकि उनका सामना अधिक बलवान 
सेना से ढो गया था । परन्तु जब इमारें 


गरीब, निःशस्त्र, श्रसद्दाय, किसान, रोते 2 


बालकों को कन्धे उठाये, सशस्त्र गुरो 
से अपनी रक्षा करने में असमर्थ होकर, 
अपने घर छोड़ कर भागते हैं, तब शायद 
ब्रिटिश अधिकारी उसकी कायरता पर 
घ,णापूर्वंक हसते हैं। 
` आज इ'गर्लेंढ का प्रत्येक नागरिक 
अपने घर बार की रक्षा करने के लिखे 
शस्त्रास्त्र से सुसज्जित है, परन्तु भारत में 
ढाठी का अभ्यास भी हुक्म निकाल कर 
निपिद्ध ठरा दिया गया है| हमको जान- 
बूरू कर निःशस्त्र ओर निब कर दिया 
गया है, ताकि हमें हमारे सशस्त्र स्वामी 
निरन्तर दबा कर रख सकें । 
ब्रिटिश लोग नाजियों ले उनकी 
संसार भर में प्रभुत्व पाने की इच्छामा 
पर उनसे नफरत करते हैं । इसके विपरीत 
मिस राथबोन हमसे आशा रखती हैं कि 
इम उनके देशवासियों का हाथ चूम ळें 
क्योकि उन्होंने हमारे दाथों को इथकड़ि या 
से बांध रखा दे । परन्तु किसी भी सरकार 
की भलाई बुराई का फैसला उसके प्रब- 
क्ताओं की बहाने बाजियों से नहीं होवा 
अपितु अपनी प्रजा के लाभ के लिये किये 
हुए उसके वास्तविक प्रयत्नो सो होता है। 
ब्िटिशों को हम नापन्द करते हैं या के 
हमारे हृदयों में स्थान नहीं पा सके, इसका 
यह कारण नहीं कि वे विदेशी हैं, अपितु 
इस कारण कि वे बहाना तो हमारे दाम 
का 'ट्स्टी' होने का करते हैं, परन्तु वस्तुव; 
उन्होंने इस महान 'टस्ट' से थोखा किवा 
( शेष एछ २६ पर ) 


| 


बीर अहु साप्ताहिक )] 


स्नायुशक्ति की परीक्षा 


जब से युद्ध शुरू हुआ चाय ने इसमें 
प्रमुख स्थान ग्रहण कर रक्खा है। विपत्ति 
तथा दौड़ धूप के इस कठिन सपय में, क्या 
पीड़ा ओर क्या आम जनता सभी को चाय 
पीड़ा को हल्का करने ओर उस्में हाथ सिपाही 
चटाने की इच्छा बताई है। कुछ भी क्यों नवजीधन प्रदान कर रही है। 
न हो, लेकिन उनका विवाहित जीवन सुखी चाय के खास गुणों की बजह से ही 
रहा, इसमें सन्देह नहीं । ब्रिटिश सरकार ने युद्ध शुरू होते ही ऐसा 
s ~ 
च भी हो ब्रिटेन 
कैसर का महत्व इस प्रकार लैनिक पयण किया है कि चाहे कुछ i 
इष्टि से नहीं. लेकिन एक सफल निवासियों की चाय पर उसका कोई प्रभाव 
एति की दृष्टि से भी महत्व. न पढ़े । लन्दन तथा उसके आसपास 
र € ~ «९ 
पूणं है । उसने जीवन जाना था और नोजियों के अब तऊ के हाई | हमलों ने 
८२ साल तक उसका भली प्रकार उप- स जनता के युद्ध जीतने हे हे निश्चय 
भोग किया । जीवन की प्रत्येक दिशा में को ओर भी दृढ़ बना दिया है, क्योंकि चाय 
उसकी पहु'च थी | जितना ज्ञान उसे लड़ाई मिलती रहने पर बे, स्तूपों की तरह शान्त 
की कला था, उतना ही चित्रकारी, कविता, बगे रहते हैं। के 
शिल्पकला, संगीत, नाटक आदि का भी तेद रस पड़ा कि नाजियों ने 
बकिहाम पैलेस को खास कर अपना लक्ष्य 
था। इस प्रकार उसकी प्रतिभा चोमुखी श + 
| कही जञा सकती है। बना रक्खा हे तभो से ब्रिटेन की महारानी 
आज के विश्व-विजयी जर्मनी को . ने, ्रासाद के कर्मचारियों के लिये बनाये 
बनाने में बिस्माक ओर कैसर का कितना गये आश्रय-स्थल का निरीक्षण करना 
हाथ था, उसका आज्ञ अन्दाज नहीं निश्चित कर लिया हैं इुछ बातों पर वे 
£) s 
विशेष ध्यान देती थीं ओर उनमें से 
लगाया जा सकत।। इतिहास ही इसे द से एक 
यह भी है कि कमंचारियों को चाय बनाने 
दोनों महा पुरुषों की मह्वाकां्ा ने जर्मन फी काफी सुविधा रहे। उन्होंने खुद ही 
राष्ट्र में एक नये प्राणों को फू'क दिया पह राय दी कि जिस तरह की स्पिरिट से 
, है ओर उसी की ज्योति जर्मनी में जागती जलने वाली केतली उनके श्राश्रय-स्थल में 
` दिखाई देती है। हैं उसी तरह की ओर सबके लिये भी 
ne मंगाईं जाय जिससे कि यदि गैस ओर 
बिजली कुछ समय के लिये बन्द भी हो 
जाय तो कमंचारी चाय के नन्द से बंचित 
न रहें। ग्रेट ब्रिटेन में जब चाय का रोज 
बंटना शुरू हुआ, उस समय, जन्दनस्थित 
स्टैटमेन के एक खास संवाददाता की 
डायरी से उद्त अंश साफ बतलाता है 
कि इस स्नायविक युद्ध में चाय की कितनी 
उपयोगिता है 


* 


जमेन सम्राट केसर 


( पृष्ठ ८ शेष का ) 
हरमाईन ने हस स्वीकृति का कारण 


बता देगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इन 


( पृष्ठ २९ का शेष ) 
हे रौर रिटेन के कुछ्ेक प्‌ जीपतियों की 
जेब भरने के लिये करोड़ों भारतीयों की 
सुखसमद्धि को धूल में मिला डाला है। 
} में सोचता था क्रि भले बिटिश 
लोग कम से कम चुप रहे'गे। इन 
अन्यायों को जान वह हमें देड़ेगी नहीं 
हमारी निप्क्मण्यता के लिये हमारे ख २ 
MR: प्ति कृतज्ञ होंगे । परन्तु उनका मार कर भी 05 पिडले र महीनों से चाय ने स्फूति 
f इस प्रकार अपमानित करना ओर जलले पर॒ ग आराम देने में अजा मुकय दिखा 
i, नमक छिना, भलमनसाइत की सब दिया है, क हवाई हमले बढ़ते 
hl सीमाझों का उल'घन कर गया है। ठ द इसकी लोकप्रियता भी चढती जाती 
iF 0 ट है, किसी को यह गुमान भी न था कि चाय 
की खपत पर रोक लगा दी जायगी, इस 


मदन्‌ मंजरी 5 लिये किसी ने कुछ संचय न किया था। में 
गोलियां 


यह देखकर घबड़ा गया था कि मेरे पास 
कुल कुछ आऊस चाय ही शेष है। जो 
स्वप्नरोष, धातुक्षीणता, कब्जियत, सुस्ती, 
वरेरह को दूर करके बल व वीर्य को. है।” 


भी हो, यह सिफ श्यवस्था का ही सवाल 
बढ़ाती है। फी० डि० १ ) ₹० एक एक बार व्यवस्था ठीक हो जाने पर 
नपु'सकत्वारिघत हमलों के होते हुए भी जीवन ज्यों का यो 
५ 


_ इन्द्री की वक्रता कमजोरी, दि इस घुत पने लगेगा 

एडमन्ट स्लूटर ऐण्ड को० लन्दन, 
बिरिश जनता पर हवाई हमलों का प्रभाव 
बतलाते हुए लिखते हैं, लोगों की आंखों 


के लगाने से दूर होकर पूर्ण पुर्व प्राप्त 
होता हैं। फी० डि० १) रु० एक 


मदनमंजरी फार्मेसी--जामनगर, 


देहली-जमुनादास क॑० चांदनी चोक देखी बात है-'फल्लाना दमी बम की 
i रो 
डुलन्दशहर-कन्हैयालाल भज्जूमल । आवाज पर चोंक-सा गया था”, 'कैनरी 


पीलीभीत--गुप्ता एण्ड को परफ्यूम । 
सीतापुर~-ल्रच्मीनरायन शिवनरायन । 
र हल हक, « 
फीरोजाबाद - श्रम्रवाल बदस । 


घबड़ाई सी दिखाई देती थी! ल्लेकिन 
अक्सर पहला काम जो आदमी करते थे 
चह कष्ट तथा खिंचाव के समय प्रत्येक 


9 
< 


di 


ग्रंगरेज घर का सबसे बड़ा मददगार, चाय 
का प्याला बनाना था, जिसको पीने के 
बाद नींद में बाधा पड़ती रहने पर भी 
ले जैसी ही हो जाती 
जिन्दगी बहुत कुछ पहले जेसी ही हो जात 


) लीवरपुल डेली पोस्ट का लन्दनस्थित 
संबाददाता, लन्दन पर हाल ही के हवाइ 
हमले की रिपोट में लिखता है-- 

“हमने वह चाय का प्याला पिया 
जिसे लाड उल्टन ने कहा था कि हम 
पी सकते हैं” में नहीं कह सकता कि यदि 
इसका मतलब हवाई हमले की सूचना पर 
साथ ले जाने वाला “याला हो लेकिन 
लन्दन की बमों द्वारा उजाइ की हुई 
जगहों में, चू'कि हवाई हमले का समय 
बहुत बड़ा होता होता है इसलिये चाय 
का खचं बहुत ज्यादा होता होगा। 
एक रक्षक कहता है कि उसे २० मिनट के 
अन्दर चाय के लिए २० बार पूछा 


गया । 
इण्डियन टी एसोशियेशन के चेयर- 


मैन मि० एअ० के० निकोल ने हाल ही 
में कलकत्ता रोटरी क्लव के साप्ताहिक 
भोज के मोके पर भाषण देते हुए कहा, 
यह युद्ध अ्रसल में ब्रिटेन में हो रहा है। 
वहां विपत्ति उठाने में नागरिकों ने सैनिकों 
के बराबर हिस्सा लिया है । इसलिए इसमें 
आश्चय की कोई बात नहीं क्नि- हवाई 
हमलों के बाद लोग'चाय पीकर स्नायुं 
को पुनर्जीबित करते हैं । 


—— et 


का रामवाण इलाज 
CA 
अझारा टंबलेट्स 
किसी भी प्रकार की पुरानी, भीतरी 
या वाहरी बवासीर का खून का बहना, 
जलन, सूजन आदि तुरन्त जड़ से नाश होता 
। आपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं । 
कीमत प्रति शीशी १॥) रू० 
` इन्दोर के स्टाकिस्ट--चासफर रइस, 
) महाराणी रोड़, लियागंज 
दरबल हीलिंग कं० बम्बई र हे अमत 8. 


शानदार रोजगार 

बिना किसी खास तालीमी योग्यता के 
मामूली खर्च पर कमसे कम समयमें निपुन्य 
सनद वाले डाक्टर, हकीम, जर्राद, एनकसाज, 
दन्दानसाज, नजूमी व ज्योतिषी बनना चाहो 
या खाखतोर पर बच्चों, स्त्रियों व पुरुषों 
के कुल पुराने पेचीदा व निराशा करने वाले 
रोगों व बिना आपरेशन इज़ाज के लिए 
हमसे मशवरा लो । आपकी निराशा आशा 
से बदल जायगी । दी होम्योक्योर सेक्च्वरी 
व एकलेक्टिकम डिकल ट्रेनिंग कालिज, 
खुरबड़ स्ट्रीट देहरादून । 


* “विज्ञान की 


hh 
ञ् ~ रम 
आपका बक कमि | द, सप 
F | £ थो 0 $ ल (वि सुख 
उत थाइ से सन 
जो रो है| 

आपके जेवर ओर को हित" 
चीजों न रक | [ee | त चिन्ता, ' 
ह जगे [हिफाजत द म, 

_ ह || र 

का त यार हे। [ललरग 
F | षा म्रा कीति 

० सी० फोजदार एकेह ई रा मि 
TE CENTRAL BANK 07 ]\0॥ [ह तेन स 
Chandni Chowk, 078 |; हन्ता, शरीर 
य gl रयाः में द्र 
रजो-पिल्स के सेवन से मासि $|ह--मायदाद 
शीघ्र ही शुरू होता है। ॥ हु, बुदि 
कीमत--४॥।), डाक सहा | से लाभ, 
गोले लेवोरेटरी, गियांद, लीके श 
RMS... कार हयादि 


हः । 
ले: अप 


आश्चर्यजनक सो शार स 
कान का बहना,जबत गण पी यो Ei 
नकदद, खुजली, फोढा$|शे-भाई की 
मवा श्राना, नासुए, ( र तकी, ₹ 
ए 5) खराब होना,कान में भा षती लेकिन 
सांब-सांब, सीसी सीटीकी तरह भ्रा] ऐः में विक 
कस सुनना या एकदम न सुनना भगवा E जयदाः 
बाद सदीले या कुनैनके रः नवान्‌ की त 
केसाडी नया, पुरानेसे पुराना बहिर , दरे 
हो, चमस्कारी वधिरता-दरण ३९९], भय रहेर 


० |! तथा [ 


i 


खे शर्तमा आराम होता है। बा 

इससे ढीक-ढीक ओर ब he 
न 

आराम न हो तो दाम वापस | | 


९2४ ES 


ल्रा्ली, सूजन, पानी बहना, 

थी, दिनोंधी, परवान, 4 

सोतियाबिन्द को बिता बा hy स्य 

करता है, ल्वाखों आदमिरयों ने अर गया को. 

प्रतिदिन बगाने से डुड़ापेतक भा + शौर हे 

बनी रहती हैं । की० १॥) रुपया पर 

३) रुपया। ५. |! 
शोट-नकालों के लेत fn हर रा 

सावधान रहें । चेल 


बी 
गि 


पता--द्रारोग्य सदन, ॐ 
(कुमार-वाड़ा चौथी गली) 


राशिफल 


ते १५ जून तक ) 
ज्योतिषी सेठ के के 
रीवा कलां देहली । 

4 सस्वन्धी चिन्वा, भाई 
| LH शरीर में कृशाता 


fi 
ये yl रीर मैं गुपत रोग, राज्य से 
पफर से चिन्ता रहेगी 
की सुख, मित्रता की वृद्धि, 
भो और कारोबार अच्छा रहेगा। _ 
आर न माट कष्ट, भाई तथा मित्रों 
" ki! पे चिन्ता, सफर से कष्ट रहंगा, 
हित फ Fe रुम, स्त्री सुख, सन्तान की 
` ही, ण्य सम्बन्धी कार्यों" से 
| नाम्न कीति की वृद्धि होगी । 
फोजदार, ए (आह मित्र सुख, कारोबार 
\NE 00 | [द लेकिन सन्तान ओर स्त्री की 
छ, 00 दित्ता, शरीर में कृशाता श्रॉर कुब्रेन 
रो मं द्रव्य व्यय होगा । 
से माफि इ|मि-जायदाद सम्बन्धी खुशी, 
; होता है। # एप, वृद्धि की वृद्धि, सफर से 
डाक ख.्रह्म।|[से लाभ, मित्रता की वृद्धि 
गिरगांव, | 6? के शरीर में कृशता ओर 
द कार यादि से शरीर में कृशता 


| 
पा -इुनवे की तरफ से चिन्ता, 
॥, सफ़र से कष्ट मिलेगा लेकिन 
हिगयदाद सम्बन्धी खुशी ओर 
। बढना,जढत € सधी कायों' से लाभ होगा । 
बुजबी, फोर#|शे-भाई की तरफ से खुशी, 
| वी, स्त्री सुख, सफर से 
शी लेकिन सन्तान सम्बन्धी 
7 में विकार रहेगा। 
सुनना भस" -जायदाद सम्बन्धी खुशी, 
रा | तन की तरफ़ रो खुशी नवीन 
ना बहरात ) देव्य का ज्राभ रहेगा 
-दरण ह से 'े से भय रहेगा । 
, है। बाण थी “भाई तथा मित्रों की तरफ से 
फ-साफ ग ४, राज्य से भय, कारोबार 
पस । की? $ वाद विवाद होगा 
की सुख होगा। 
जह कष ` दिल में गुप्त 
; सा नेत्र माथे में पीड़ा, 
, भ से चिन्त शरीर. में 
त्र सम्बन्धी चिन्ता 
श न्ता रहेगी, 


उभ ओर दन्य का लाभ 


नोट A ss i 
नोट-दुनिया में विशेष 


पड प खप 
अशान्ति फेलेगी, आपसी 


कष्ट भिनगा 
फूट बढ़ेंगी, र्खे का रुख तेजी की तरफ 


दक्षिण पूत्र में उपद्रव हर रहेगा, सिर f मुफ्त स्त्री-पुरुष 
[मारी हो aa परचम रिशा दो दिन बटा बढ़ी रहेगी, ? सभी कष्ट-साध्य रोगों खे 
वे मारी होगी, तथा श्रशान्ति हेती, न्ग ९ में खेती को नुकसान वचनेके लिये “धर्मगुद्ध! मुफ्त मंगाकर 


विशेष बढ़ेगा ०९ हि 
शेष बढ़ेगी, श्रोरतों को तथा बच्चों क्रो ४५ छुखी जीवन आर दीर्घायु प्राप्त करें । 


ह WE ® 
एक मात्र उपाय खँ > सर्वदा 


USE MN SN पास रखें । 
क्च `, 
वृष & LAU AAS, 
नविष्ट होकर प्रयतन कीजिये ओर जीतिये 
एकमात्र प्रतियोगिता जिसमें आप हर कोई भाग लेकर २०००) का गारंटीड 


ह एरस्कार ग्राप्त कर सकते 
सेल विवरण के लिये इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़िये प्रतियोगिता नं० २२ 


a 


To = 


३०,००० रु० १५ सर्वशुद्ध पुरस्कारों में वितरित होगा । 


बम्ई के एक प्रमुख बेंक में रखे हमारे मोहररन्द हल से सर्वथा मिलने वाले प्रत्येक | 
सर्वशुद्ध ह के लिये २०००) रु० | 
दो लाइन शुद्ध होने पर--३००) प्रत्येक ऐसे इल के लिये--जिसकी कोई सी दो लाइने' इमारे मोहरबन्द इल की 
` उन्हींदो ज्ञाइनों से बराबर मिलगी--दिया जाएगा। 
पक लाइन शुद्ध दोने पर--२०) प्रत्येक ऐसे इल के लिये--जिसकी कोई सी एक लाइन हमारे मोहरबन्द इल की उसी 
एक लाइन से बरावर मिब्लेगी-दिया जाएगा 

कनसोलेशन पुरस्कार-१) प्रत्येक ऐसे इल के लिए--जिसकी प्रथम पढ लाइन के प्रथम दो श्र मारे सोढरबन्द 
इल की उसी लाइन के उन्हीं अदरों से बराबर मिले गे--दिये जाए'गे । 

इस कोष्ठ में ७ से २२ तरु इस प्रकार से संख्याए' भरे' कि ऊपर रो नीचे दाएं सो बाएं 
आड़े तिरछे जैसे भी जोड़ें, जोड़ हर खाइन का १८ हो । एक संख्या केवल एक बार ही प्रयोगा 
होनी चाहिये । 


| | 
[el 
र | हल भेजने की आखिरी तारीख १६ जून १६४१ 
तमाम इल जो हल भेजने की अन्तिम तारीख को या उससे पूर्व भेजे जाए बे २० जून १६४१ तक कार्यालय में झा 
जाने चाहिये' | इस के बाद आने वाले हल इस प्रतियोगिता में शामित्र नहीं हो सकेंगे । परिणाम प्रतियोतियों को ता० २७ जून 
को सीधा भेज दिया जाएगा । रे ह 
रे प्रवेश फीरू--१) प्रति इल, २) तीन हरलो के खिये तथा २) = हलों के प्रतयेक सेट के लिये । 
नियम व शते --उपरोक्न दर के अनुसार आवश्यक फीस के साथ जितने चाहे हल सादा कागान पर भेज सकते हैं। 
फीस मनीआड र या इन्डियन पोस्टल ईर द्वारा भेजे तया मनीआडर की रसीर हल के साथ भेज दे । सवंशुद्ध' पुरस्कारों में बटने 
वाली रकम इल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सवंशुद्ध विजेताओं की संख्यानुसार ३००००) या इससे कम या ज्यादा होगी। 
के अच्तर केवल अ ग्रेजी में साफ-साफ लिखें । परिणाम के जिये इल के साथ अपने पते का 
बन्ध में मेनेजर का निर्णय अन्तिम व कानून मान्य सममा जाएगा । 
अपने हल व फीस निम्न पते पर भेजें:-- 
मेनेजर, 
टिंग 
दूसरी di ENE नेशनल डिस्ट्रीव्यूटिंग कम्पनी, ( ए० डी० ) 
| ।१२|१ __C ~ ९ 
Fe 4 मिलो १६६, होनंबी रोड, फोर्ट, बम्बई । 
FY) | } : 
इस प्रतियोगिता का बम्बई के कलक्टर स 


८ TiO 


) 


छ 


देशभक्त अ्रवीसीनियन भी अ्रवसीनिया की लड़ाई में ब्रिटेन के बड़े सहायक सिद्ध 
हुए हैं | आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित हो गुरिल्ञा युद्ध द्वारा उन्होंने इटली के 
हू . LE 
| सिपाहियों को बड़ी हानि पहु'चाई है। 


श्ट्रभा 


| घर पद से 
वे भाषण क 
Sf 
न छ ' 
प्रात-भाषः 


३। यह बात 


फ ti ? ० 
+ ब्रिटेन के जल सोना कोलिज में अरब वायुयान में उड्ने 
आवश्यक चीज होगई हे । चित्र में कुछ विद्यार्थी श्रभ्या 


दा हैँ 
की शि्षा देनी भी एक 
स करते दिखाए गए हैं 


र होना । 


डा० सु 
पिका शोर 


> > जा [का 
रेलगाड़ी में लदी ये भीषण १२ इ'च की नली की. तोपे ब्रिटेन हरे '॒ 
अमोघ शस्त्र हैं | ब्रिटेन के समस्त समुद्र तट पर ऐसी तोपें ल 


है भी है 
i भाषण E 
म पने श्रा 


श 
अनन्तर विमान वाही ee का 
“ञा्ई रोयल मजे रो ्ा है! 
राता हुआ चला जा शा f 

ये जहाज 
विमान बाही ये रित हुए 
बहुत महत्वपूण सा 


= चल 6 ह 

| तरवार ता० ८ झलाई सन्‌ १६४३ ६० 

| DSS HE 

३० सुनीतिकुमार का 
भाषण 


राष्ट्रभाषा अचार सम्मेलन के स्वागता- 


पर पद से डा०. सुनीतिङुमार चटर्जी ने 
i पि 
| गे भाषण कलकत्ता में द्विया, यद्यपि योग्य 


इन कुछ श्रशो में चह श्राज तक के 


| त्रात-भाषर्णो से भिन्न नजर आता 
|| ३।बह बात इस भाषण के स्वागत-सौज- 
पड़े श्रभाव को देख नहीं कही जा रही,- 
खतो सामरन्य शिष्टाचार का प्रश्न है, 
'सिनज्र्दान कर उपेत्ता से भी देखा 
| भपञ्वा है_श्रपितु भाषण के सम्पूर्ण 


| 
हः औष में से गुजर जाने के बाद कहने को 
| थ होना पड़ा है। , 


की र्ता का म] | ढा द 
हैं। | ® ° सुनीतिकुमार की विद्वत्ता में पूणे 
|| ताप थोर उसके प्रति आदर प्रकट करते 


+| 
| हए भी 

| | खेद के साथ कहना पड़ता है कि 
स भाषण द्वारा 


| 
| 
| उन्होंने अनेकों उल्लरूनां 
शने आप को फसा लिया । 
देते * 


भाषण का 


वह भाग -जिसमें 


टिश पं |} गाल 
सो i ह| है डो भर बिहार के झाडे का उल्लेख 
सोम हे 
जा हा १ | छ स्ता ह प्रान्तीय समस्याओं के 


श 
से अत्यन्त महत्वपूण हो, लेकिन 
` भष प्रचा 


“दे से दिये गये भाषण में उसका 

खौंचतान कर उसका हिन्दी से 
भ ह देना न सिफ असामयिक 
भो ही है, बल्कि अशोभनीय 
चा होता इसे योग्य डाक्टर 


१ सम्मेलन के स्त्रागता- _ 


रन 
वसर के लिये सुरक्षित रखते . 
के 


या राजेन्द्र बाब के सामने रखने की श्प्डा 
होने पर उसे अल्हिदा व्यक्रिगव झूप में 
रख देते। कम से कम इस अवसर पर इस 
समा डे का प्रकाश में काया जाना उचित 
नहा था । क्योंकि न सिफ यह काळत वी 
ही चीज दै, अपितु इससे राष्ट्रभाषा के 
प्रचार म॑-भो, जो कि इस सम्मेलन का 
विशिष्ट उद श्य है, वाधा पवने की पी 
सम्भात्रना हे । 

यह प्रशन हिन्दी ओर बंगला से 
इतना सीधा सम्बन्ध भी नहीं रखवा, जितना 
कि बिहारी ओर बंगाली के झगड़े से । 

यही वात डाक्टर साहिब की निम्न 
पक्रियो के कि 'मद्राप्त के स्कर 
में हिन्दी को आवश्यक बनाना किसी हिन्दी 
वाले प्रदेश की कारवाई नडी थी, पर इससे 
श्रव्युव्साह्दी मद्रासी हिन्दी प्रेमी ने हिन्दी 
पर नुकसान ही पहु'चाया। रातोरात ये 
द्राविी भारत को हिन्दी दां बनाना चाहते 
हैं । पर जर्दी का काम ेतान का है, यह 
मसल हमें भूलना नहीं चाहिये ।' के 
सम्बन्ध में कड़ी जानी चाहिये । 

सम्भव है मद्रास के स्कूलों में हिन्दी 
को श्रावश्यक करार देने से हिन्दी को कुछ 
नुकसान चा हो, यद्यपि ऐसा कोइ 
कारण अभीतक इम नहीं पासके; लेकिन 
तब भी डा० सुनीतिकुमार चटर्जी जैसे 
विद्वान को इस कथन की पुष्टि के लिये 
किसी उलताऊ मुद्दाबिरे का श्राश्रय नले 
कोई ठोस त पेश करना आवश्यक था। 
इसके श्रभाव में सिर्फ 'जरदी का काम 
शैतान का है ।? केवलमात्र यहद कह कर तो 
डाक्टर चटर्जी ने उस हिन्दी का श्रित ही 
किया है, जिसमे प्रवार के लिये वे खड़े 
हुए हैं। - 

इम सममते हैं कि डाक्टर साहिब ये 
दोनों प्रकरण अपने भाषण में, जिस खूप 
में वे हैं उस शकल में, न रखते तब कहीं 
अच्छा होता । जित उत्तरदायित्व को 
उन्होंने अपने कन्धों पर उठाना स्वीकार 
कर लिया था, कम से कम वह इसरी 
प्रत्याशा नहीं करता था। _ 

राष्ट्र्‌ भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में 
त चालू बाजारू द्विन्दी 
सुगमता आर 


डाक्टर साहिब ने जि 
का उल्लेख किया है, उसका Ee 
ब्थापकता से कोन इन्कार कर सकता 

निश्चय ही इम भात खाया इम दाल 
खाया, हम आया, दमे लोग आया । 
बंगाल की बोली जाने वाली हिन्दी हे 
और न मानने पर भी है ही। ऐसे 


विनिन्न रूप विभिन्न प्रान्तों में हिन्दी के 
मोजूद भी हैं। पंजाब की हिन्दी और 
यू० पी० की इिन्दरी में एव अनेझो भेद 
हैं। लेकिन जहां तक लिखने पढ़ने का 
प्रश्न हवै इन विभिन्‍न बोलियां में काफी 
सीमा तक समानता की आवश्यकता रहेंगी । 
ऐसी श्रवस्था में राष्ट्र-मापा का विशुद्ध 
रूप वही बिखी-पढ़ी भाषा डी समझी 
जावेगी । सभी साथाओं और उनकी 


विभिन्न स्थानीय बोलियाँ में इस प्रकार का 


अन्तर पाया जाता दे। ऐसी दशा में चालू 


बाजारू बोली की जो मांग डा० ,सुनीति- 
कुमार ने रकखी है, उसे इस रूप में स्व्रीकार 
किया जा सकता दे । 

लेकिन जहां तक राष्ट्रभाषा का शुद्ध 
रूप इसे मानने का प्रशन ढे, बड़ तो उसी 
प्रकार है जे३े मद्रासी कुली की बोली को 
विशुद्ध श्र'गरेमी का रूप मानेने की बात 
कहनी । श्रळवत्ता मद्रासी कुल्षियों की 
भी। 


यही बात बंगाल में प्रचरित बोली जाने 


अ'गरेजी वह हो सकती दै शरोर दै 


वाली भाषा के बारें में भी कढी जावेगी । 
वह बंगालियों की हिन्दी - ढोगी, जैसे 
पंजाबियों की हिंदी श्रोर बनारसियाँ की 
हिंदी तथा दिल्ली वालों की हिंदी दै । 
विशेषता विशुद्ध हिंदी 


2 


अपनी अपनी 
अर्थात्‌ साहिस्यक श्रोर लिखी जाने तराळी 
हिंदी में रखते हुए भी ये भाषायें कमोवेश 
लिखी गई अवस्था में एक दूसरे से मिलती 
जुलती हैं । 

इसी प्रकार बंगला की विशुद्ध हिंदी 
का भो कुद २,ख्प होगा, होना भी 
चाहिये । वढ़ मी वहां बोली जाने वाली 
हिंदी से भ्रलगा होगी। यद्यपि इस बात 
की उसमें भी पूरो छूट रहेगी कि उसमें 
बंग्ला की अपनी विशिष्टता की थोड़ी 
बहुत छुटा का आन द मिल कके । लेकिन 
यह स्वतंत्रता उसे अधिक नहीं हो 
सकवी, जितनी कि दूसरे प्रांतों की ढिंदी 
को प्राप्त हैं । 

यदि विभिन्न प्रान्तों में प्रारम्भ से डी 
हिन्दी के उपयोग में अधिक छूट दे दी 
गई ओर भाषा का ` सखलित रूप स्वीकृत 
कर लिया गया, तब कुछ दिन बाद, ही 
अनेकों हिन्दी के दुर्बोब रूप सामने आ 
जायेंगे। कुछ सौ वर्ष बाद आश्चयं नहों 
कि बंगाल की हिन्दी झर पं बाब की ढिन्दी 
में इतना अन्तर हो जावे क्रि दोनों एक 
दूसरे डी भाषा को कतई न समर सरके । 


संस्कृत के hr लखि दोने से बनी 


हिन्दी आदि भाषाओं ने खाज एक दूर हः 
से कितना मिनन रूप थारण कर जिया है, 
यह खज स्पष्ट ही है । 


भावा में कोई स्खलन प्रगा/ की दि 
से यदि ग्रावश्यक डी डो, तब चढ़ प्रॉतीय 
आधार पर न किया जाकर अखिल साइन _ 
वीय रूप में करना डी उत्तम होगा, वाकिं | 
भाषाओं का रूप इतना विभिन्‍न न हो कि 
वे परस्पर एक दूसरे के लिये अपरिचित 
होती चलनी जायें । 

“हिन्दी अब तक निखिल भारत दी 
उपयोगी संस्कृत-वाद्विनी भाषा नहीं बनी, 
यह बात हर ह्विन्दी वाले को अ्रधोसुख 
होकर मानना चाड़िये ।' ढाक्टर चर्जी की 


इस बात में सचाई हो सकती है, हें भी, 
लेकिन अ्धोमुख होकर मानने की बात 4 
का हम विरोध करेंगे । इस बिरोध के दोः जहा 
कारण हैँ | पढ़िल्ा तो यढ़ कि हिन्दीने | | 
कभी सिर ऊ चा कर यढ दावा नहीं किया... 
कि वढ निखिल्ल भारत की उपयोगी स॑स्क्रत- 
वाढिनी भाषा बन गई ढै । अपनी कमियां | 
ओर दीनता को हिन्दी साहित्य सेवी 
मानते हँ । इसलिये उनका सिर मुका 4 

मनवाने की बात ही नद्वीं उठली 


इसके विपरीत अपने को हीन और 
निक्रृष्ट मानने के कारण हिन्दी में जो 
दुबंलता आ गई दे, अधघोमुख होने खे | 
उसमें शरोर ब्रृद्धि हो डोगी । आज झआाव- | 
स्यकता इस बात की ढै कि डिन्दी ड्वीनता 
के बोझ को दूर कर पूरे साइस से काम ले ! 
ओर निखिल भारत उपयोगी अपने आपको 
बनाये । केवळरमात्र दूसरों की प्रतिष्टा अर | 
पूजा न कर वड आस्मप्रतिष्ड/ भी सीखे । 
श्राज जो हीनता उसमें दै, उससे डिन्‍्दी के 
निकलने की पूरी आवश्यता है | 

हिन्दो संस्कृत-वाहिनी भाषा नहीं 
है, लेकिन हम डाक्टर चटर्जी मढोदय को 
पूर्ण विनत्रता के साथ विश्वास दिराने 
कि वह ऐसा बनने की कोशिश अवश्य... 
कर रही ह! श्र ४ कलाकारों का . यदि बढ 
न भी सर्जन कर सके, द्ेचनि अर 
भाषा के समान ही असत दर 
बह पैदा कर रही हैं । शेष जो 
स्वयं सूजन नहीं कर सकती, बड़ 7 


| 


की दूसरी भाषाओं से भी ह 
मेंहे। (उपेद्या किसी 
उसमें नहीं है । 


बंगला तथा दूसरी प्रान्तीय भाषाओं के वि- 
ह्वानों को जितना उसने श्रपनाया है, उतना 
शायद किसी भी भारत की श्रन्प्र भाषा ने 
नहीं । यदि इस सम्बन्ध में यह भी कहा 
जावे कि भारतीय विभिन्न भाषाश्रों आर 
घा्न्तो के प्राहित्य का जो संग्रहित रूप 
हिन्दी में है, वह अन्यत्र न दीख पड़ेगा, 
तब यह कहना कोई झध्युक्रि न 
डोगी । 

साज हिन्दी की प्रगति में यदि कोई 
तीब्रता नहीं, तब इसका कारण यह नहीं 
कि प्रगतिशीलता का उसमें श्रभाव है, 
अपितु उसे अपने आपको विकसित करने 
का माग नहीं मिल रहा । विशेषतया 
श'गरेजी के भारी भरकम बोर ने उसका 
दम फुला रस्खा है। जिन लोगों का 
उसे आसरा है, वह इससे बुरी तरह 
अराबित हैं। लेकिन यह 'भ्र गरेजी-फारिगी! 
का प्रश्त इतना नहीं, जितना कि हिन्दी 

। की उपेजशा का हे। अ'गरेजी से 'इल्मी- 

जिन्दगी? में फायदा 


, बंगाली अपना बंगला प्रेम भुला सका है ? 


उठाकर भी क्या 


~ यदि भुला देता, तब क्या रवीन्द्र, शरद्‌, 
सैफ मधुसूदनदत्त, नजरुलहक जैसे कला- 
कार्रो की सृष्टि वह कर सकता था, प्रश्न यह 
/ हे! यह प्रश्न नहीं कि हम अ्रगरेजी से 
छुटकारा चाहते हैं। 
हिन्दी में संकीणंता नहीं, यह बात पूर्ण 
दाबे से नहीं कही जा सकती । लेकिन यह 
संकीणता कोरी दम घोंटने वाली संकीर्णता 
न हो काफ़ी ब्यापक है। हिन्दी में फारसी, 
अरबी शहद के प्रयोग का विरोध किया 
गया है। प्रायः सभी पत्र इसके विरोध में 
सम्मिलित हैं, लेकिन |फिर भी चलताऊ 
उदू शब्दों का इस विरोध के बावजूद 
भी बे मुक्त होकर प्रयोग करने लगे हैं। 
अलबत्ता व्यर्थ की ठु'स-ठास शोर हुवों- 
धता को वे पसन्द नहीं करते । 
A इसलिए “चालू हिन्दी, 'बाजारू- 
' हिन्दी! था 'लबुशेली की हिन्दी! का जब 
F< | विरोध करते हैं, तब इसका कारण 
कोरी संकीणंता नहीं, बल्कि हिन्दी को 
सुबोध ओर समग्र बनाये रखने की भावना 
है। स्खलित हो जाने पर इसकी वह 
खुबोधता नष्ट हो जाबेगी। 
बैप्ते देखा जाबे तब हिन्दी कोई 
कठिन भाषा नहीं । एक सप्ताह हुए क्लिसी 
अद्ध-गोरे पत्र में हमने पढ़ा था कि एक 
, /सप्ताह मात्र के भ्यास के बाइ कितने 


`न ( साप्ताहिक ) ] 


अफ्रीकन हिन्दी में अपने हूटे-फूदे विचार 


प्रकर करने में समथ हो जाते हैं । छेः मास के 


नियमित अभ्यासक्र बादतो कोई भी ब्यक्ति 
मजे में शुद्ध हिन्दी बोल सकता है | फिर 
बंगला, मराठी, गुजराती आदि हिन्दी से 
मिलती-चुलती भाषाओं के जानने वालों 
को हिन्दी सीखने में दो मास से अधिक 
नहीं लगेंगे, ऐसा विश्‍वास किया जा 
सकता है। इसलिये केवल भात्र हिन्दी 
की कठिनाई की निष्पत्ति के लिये इस प्रकार 
की बात कहनी, शायद ग्रधि श में ठीक 
नहीं । 


लीबिया की गूज 
पूर्वीय अफ्रीका की फोर्जो के कमांडर 

जनरल वेवल की भारतीय कमांडर-इन-चीफ 
के पद पर नियुक्ति के बारे में जो कारण 
ब्रिटिश सरकार व वहां के प्रों द्वारा बताये 
गये हैं, यह स्पष्ट ही है कि वे सन्तोप- 
प्रद नहीं । इस सम्बन्ध में दो बातें कही 
गई हैं । पहिल्ली के अनुसार दो वर्ष की 
निरन्तर लड़ाई के पश्चात जनरल वेवलं 
को श्रब विश्राम की आवश्यकता है, यह 
कहा गया है | भारत में वे थकावट 
दूर कर सकेंगे । दूसरे कथन के अनुसार 
रूस-जमन युद्ध के वाद लड़ाई अब भारत 
की सीमा पर आ जाने की आशंका प्रकट 
करते हुए श्री वेवल की भारत की रक्षा 
के लिए उपस्थिति आवश्यक सममी गई 
है। ये दोनों ही बातें एक ओर परस्पर 
विरोधी हैं तथा दूसरी श्रौर विशेष सार 
लिए हुए नहीं । थक्रावट की बात तो वैसे 
हो व्यर्थ है । रही भारत की रक्षा के 
सम्व्रनधकी बात | श्रमी तक युद्ध की जो 
परिस्थिति है, उसमें भारत की रक्षा से कहीं 
अधिक महत्व मिश्र शरोर स्वेज की रक्षा 
का श्रिटिश दृष्टिकोण से है। इसलिए इस 
कथन में भी कुछ सार नहीं प्रतीत होता | 
ऐसी अवस्था में लीबिया में पराजय च वहां 
से ब्रिटिश फीर्जों की वादिसी के बाद 
ब्रिटेन में फैला श्रसन्तोष ही इसका कारण 
सममा जा सकता है। इस नियुक्ति को 
लीबिया में मिली पराजय की गू'ज कहना 
अधिक ठीक होगा। 

कांग्रेस और सफाई 

श्री सुशी को कामस से स्तोफा देने 

की साइ दे महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस 


र्‌ $ में आाने वाले के श्रंदर जिस सफाई-शरांदोलन का प्रारम्म 
an आ कर किया है, उसने अनुशासन बनाये रखने की 


भावना से झागे बढ़ कुछ धामिक रूप 
धारण कर लिया है। कांग्रेस के संगठन 
को दृढ़ करने में इससे कुछ सहायता 
मिलेगी, यह नहीं समझा जा सकता। 
अपितु खतरा इसी बात का है कि श्रनेक 
पुराने कांग्रेस जन इस श्रादेश से कांग्रेस 
से दूर हो जावेंगे । श्रहिसा के सम्ब'घ में 
बहुत कम ही कांग्रे स-जर्नों के वे विचार हैं, 
जो पूज्य म० गांधी जी रखते हैं । म० जी 
के लिये श्रह्िंसा जब कि एक धामिक चीज 
है, तब अधिकांश कांग्रेस-जन इसे राज- 
नेतिक हथियार के रूप में मानते हैं । ऐसे 
रोगो में लिफ मुन्शो जैसे कांग्रेस के 
द्वितीय श्रोणी के कांग्रेस-जन नहीं', 
श्रपितु पं० जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति 
श्राजाद जैसे कांग्रेस कायकारिणी के सदस्य 
भी सम्मिलित हैं। इनका इस दिशा में मत 
स्पष्ट ही है | प्रश्‍न यह हे कि इस "सफाई? 
में क्या इन चुने हुए नेताश्रों से भी कांग्रेस 
से स्तीफा देने की मांग की जावेगी । यदि 
ऐसा हो, तब इसमें सन्देह नहीं. कि इस 
सफाई के भ्रनम्तर मुट्ठी भर ही कांग्रेस- 


जन कांग्र स में रह जावेंगे । 


जापान का रुख 


रूस-जमन युद्ध के प्रारम्भ होने के 
बाद से जापान की परिस्थिति डांवांडोल 
नजर आती है। प्रारम्भ में इस युद्ध के 
शुरू होने पर वहां भय प्रकट किया गया 
था। यह भय स्वाभाविक ही था। रूप 
को धोखा देने के बाद जर्मनी ऐसा ही 
जापान के सम्बन्ध में नकरे, इस बात की 
यदि जापान के दि में आशंका हुई हो 


तब इससे इन्कार नहीं! किया जा सकता । 


लेकिन श्रब इस युद्ध के सम्बन्ध में जो जापान 


सरकार ने निण य किया है, वह अभी तक 
यद्यपि श्रज्ञात है तथापि अस्यन्त महत्वपूर्ण 
मतीत होता है । चू'कि इस निश्चय के 
रन बाद ही जापानी सरकार ने अपने 
जहाजों को विदेशी समुद्रो में जाने से रोक 
दिया है । ऐसी श्रबस्था में इस बात का 
पूरा भय है कि जापान शायद कोई क्रिया- 
वमक कदम उठाने की तैयारी. न करे। 


आर्चर्यजनक प्रगति 


फांस के पतन के बाद कुछ अमेरिकन 
रण बिशेषज्ञों द्वारा कहा गया था कि 
समस का इतना शीघ्र पतन कोई आश्चर्य- 


जनक चीज नहीं। जमनी की रणनीति इस ` 


दिशा में अनेकों ाश्‍्चर्य॑ कर दिखाने की 
तमता रखती है। फांस के युद्ध के बाद 
यूनान ओर क्रीट के मोचों' पर इस कथन 
की कुछ सत्यता प्रकर हुई थी, लेकिन 
इन मोर्चा के छोटा तथा विरोधी देशों के 
दुबल होने के कारण जर्मन रणनीति का 
उतना महत्व तब प्रकर नहीं हुया था, 


< जे 
प्रगति उन्होंने की है कह 
केवल ग्यारह दिन के बुरा धारण 
फॉजे साढ़ो तीन ह मील वृ "भ 


गई हैं । इस प्रगति की संता वापी 
सबसे बड़ी शङ्कि ब्रिटन की कि TO 
तुलना की जाबे तब इसका से ' वी नी 
पता चल सकता है । ए कि 
शा शत, 
सर जफरुल्ला की नियुक्ति ब कि 
भारत सरकार ने स्र; राह इह, || ङी 
के रिक्त स्थान पर फेडरल कोर मे भ ; रूर ९: 
जफरुल्ला खां ,की निुङ्गि कषे A साथियो 
| 


जफरुब्ना वा के था! | करना ४ 
जनिक जीवन की सम्माप्ति हो गई। Rr ॥, दतिया बे 
पड़यन्त्र केस में पहि ने पह्षित्र स त । 
कृपा दृष्टि प्राप्त कर सर जफरस्‍्ता ३ ३| स रु 
उन्नति की वह श्रसाधारण है। भात $ | शी ब्रिद 
शिला, स्वास्थ्य, भूमि तथा दा ३ | उपनि 
रेजवे ओर कानून विभाग की सदस दह तिवालिय 
भी प्राप्त करने मे आपको सफ | तिय रा 
मिली । लेकिन इस व्यक्तिगत उत्ति | की सु 
श्रतिरिक्ग आपका समस्त काया श्रथन बुद्ध श्ररः 
असफल ओर महस्वहीन ही कहा जामा । |समादार पन 
आप सदेव गवनेमेन्ट के हाथ को बुः | मात पर रू 
तली बने रहे। सरकार के इशा व रे न 
नाचने मे' ही सारी शारित लगा देनेढ। भरत की 
कारण इस काय-काल मे' . श्राप ब्रि |, तव इसब 
विभाग मे कोई ऐसा काय न काके |) याद दिलान 
जिसकी प्रशंक्षा को जा सके । ग्रतेखती में ह प्रकार २ 
भी विरोधी दख की कड़ी प्रातनोबनाह्ञ | प्र परिचि 
श्राप शिकार हुए । ऐसी स्थिति में झ |॥। 
पद पर श्रापक्ी नियुक्लि देश में! पते | किन रू 
का ही कारण होगी । (उही श्र 
~ ~ EE भ्रच्च 
स्व० सर चिन्तामणि शक 
'ल्रीडर के योग्य पस्पादक र सानी पिल 
चिन्तामण के उठ जाने से भार $ 
योग्यतम सम्पादक मांरतभूमि पे % 
. गया। अद्ध -गोरे, गोरे, सम्पन्त, प्र 
की प्रतियोगिता में भारतीय पत्रे 
एक जीवित रूप देना इस हो अर 
विद्वान ओर  प्रतिभासम्पन्न भ्यं ^ |३ 
काम था। अपने श्रसाधारण दुधि बण 
इस ब्यक्कि ने जो राह भारतीय (४! 
को दिखाई, उसके लिए वे सदेव ; 
ऋणगी रहेंगे । विशेषकर इसलिये, ही, | 
श्री चिन्तामणि का कार्यकाल ऐसा ह ही [पक 
भारतीय पत्रकार एक बड़ी ही दी 
महसूस कर रहे थे, जिससे अत (सी 
पूरी तौर पर छुटकारा नहीं हुआ न 
दशा में इस व्यक्कि का मर्दन ह ष 
सममा जा सक्ता हैं-। अ र ह 
भारत के अत्यन्त विवेकशील दये 
सम्पादकों में से थे । श्रवः ईल 
कि आपकी खु से मार 
हुई है । अन्त में, परमात्मा 
कि आपकी आमा को शांति 
व आपके परिवार को इ 
5 जिए शङ्कि प्रदान कर 


मे| F 
ts] कुशक्षता 
र जो भार 
वेह, भ 
युद्ध के 
बार 
ग आर दादी नीति में परिवर्तन 
। संसार शर म्प है 
प की प्रगति ३ ७७ में रूस में हुई काति के समय 
इसका ; श बीति में एक छोटा, लेकिन 
है दन हुँआ। मार्क्स श्रोर एन्जिल 
के __ 4 . 
पया के मजदूरा को संग- 
गे निषुक्ति व कि दुनिया i क 
स्व० र द पे ही ग्रावाज बुलन्द की दुनिया 
रज न } नूर ९क होजा्रो', तव लेनिन र 
$ न में थोड़ा- परि- 
युक्लि पर थियो ने इसमें थोड़ा-सा परि 
hl + ग्रभीए्ट सममा । उनका नारा 


"निया के पीड़ितों रोर मजदूरों एक 
दु 


८ 
ही के प में पीड़ितों से लेनिन का 
य वटेन और फ्रांस के हुनिया. भर 
दे उपनिवेशों में पिल रहे वहां के 
ग की सदस ह विवप्तियों से था। इस ह नये 
आपको सपा | रियत राष्ट्र का सवे प्रथम लच इन 
क्तिगत उन्नति | तों की सुवित था । 
कार्या गर्न |. युद श्ररभ होने पर एडटफ हिटलर 
ही कहा जाजा। [सार पत्र 'बोलकिश्चे वियोबासतेर' 
हाथ को कुः | मारत पर रुस'को आक्रमण करने का 
` के इशा प | [एव रे आक्रमण से श्रपनो रक्षा करने 
पत लगा देनेढ़े | गत की भ्रसमथता का जव उल्लेख 
श्राप हिम | तब इसका कारण इसी रूसी लक्ष्य 
पय न झा हे |) याद दिलाना इतना नहीं था, जितना 
$ । ग्रसे में | $ झ प्रकार रूस को उसका ब्रिटेन को 
) आल्षोवगाग | श्र पश्चिम दोनों में उलमा देना 
स्थिति मे' झ | 
श मे' सोए 


लेकिन रुस की ग्रान्तरिक उलमनों 
पे उसकी श्रस्यन्त सावधानी से काम में 
I षग, अच्छी या बुरी, विदेशी नीति के 
त भए अमनी को इस उकसाने में सफ- 
द तर भानही मिली । उसके लिये ऐका कोई 
भूमि मे ८ |) न र कर * कि 
पनत, पर Re व्लाडीबोस्टक तक फेले 
य पत्र मे | के हर हिस्से को परिस्थिति के 
स हो भ नहो । इसी का परिणाम सोवि- 
नन व्यहिं * | की परे ओर पश्चिम के प्रदेशों 


द्वि बढ़ में डावांदोल विदेशी नीति है । 
ण बु नं ER 
खीय ७ | 'हिृद्च और आज का युद्ध 
Hs द्‌ क 'दायुदध में जो परिस्थिति थी, 
म | युद्ध की स्थिति सर्वथा 
है ३ |! गत महायुद्ध के प्रार'स होने 


+ | केवल इटली, ख्मानिया 
ह | ची के ही भार भिक दिलों में उदा- 


र सई है | 

८ हे इ i स पुद में परिस्थिति स्वधा 
ही. Ny ह यद्ध के पार'भिक काल में 
में रा ३, पे नही' बन सके । अधि- 
ह परत [हि शौर „` में पेटस्थ थे । फिर इस 
हा बी, `) मदाुद् में सैद्धास्विक 
ख सहनै + प्र, गु के समान ही 


_ 
८ थोर फ्रांस अपने 


कया रस तटस्थ रह सकता था! 


NR देशों के अपने अपने , 


सुस के सम्बन्ध 


-- श्री फ्रिज स्टेनवर्ग -- 


. ऋकेत हे बल फकाऊफ का. दोनों ही लेख आज से 

निष्पक्षता ओर सर 
साम्र,र्ज्यों की रक्षा के ल्षिए लड़ 
पु के : 
शर जमनो की इच्छा दूसरी ओर इन 
दशो से उपनिवेश छीन 


ले उप न अ्रपना साम्राज्य 
बनाने की है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक 


पु पु 
और भावना! भी काम कर रही है । यह 
हँ विभिन्‍न राजनैतिक विचार 


। वर्तमान 
युद्ध को इसी आधार पर नाजी ओर 


फातिष्ट शक्तियों के विपरीत प्रजातन्त्र का 
युद्ध कहा गया है । 


~ ™ 
रहे हैं 


ढे युद्ध एक ऐसे समय में प्रारंभ ' 


हुआ है, जिसे श्रार्थिक रोर सामाजिक 
क्रांति का काल कहा जात्रेगा | इसलिये 
जहां पिछली लड़ाई केवल्ल मात्र भूमि-भाग 
के श्रदले-बदले तक सीमित र ही, वहां इस 
युद्ध द्वारा यूरोप के भविष्य के सामाजिङ 
जीवन का भी फेसला होने की सम्भावना 
की जाती है। 


हु 
७० ४ ८५. 


अनेकों वचित्रय सम्भव 


इन पेद्धांतिक रगड़ के कारण ही 
इक युद्ध में भ्रनेर्को विचित्रतार्थे घटनी 
स'भव हैं | कल के दोस्त, भविष्य में 
आने वाले कल के कट्टर दुश्मन हो सङते 
हैं । यही बात दुश्मनों के स'ब'घ में कही 
जा सकती है । 

आज यद्यपि ब्रिटेन श्रोर फ्रांस जमनी 
के विरूद्ध लड़ रहें हैं तथा रूस ओर इटली 
अब तक तटस्थ हैं, लेकिन यह भी स'भव 
है कि शी ही यह सारा चक्र एक दम ही 


बदल जावे । 
रूस की तटस्थता 


सबसे मुख्य प्रश्न रूस की तटस्थता 
का है। क्या वह इस युद्ध में तटस्थ 
रहेगा ? यदि नहीं, तब उसकी तटस्थता 
कब भंग होगी । 

अज जो परिस्थिति है, उसमें रूस 
के लिए भी इस प्रश्‍न का उत्तर देना 
आसान नहीं । वह जहां तक बन सके, 
तटस्थ ही रहेगा । इस सब ध में स्टालिन 
की नीति हिटलर की नीति से सवथा विप- 
रीत है । इसके अतिरिक्त रूस की 
श्रांतरिक आथिक स्थिति भी जमनी की 
अपेक्षा अधिक इढ है। उस दिशा में वह 
सर्वथा आव्म-निभर है । 

लेकिन हिटलर की स्थिति बिलकुल 
भिन्न है । वह युद्ध में.खगा हुआ है ओर 
१६४०-४१ में भी युद्ध से हाथ नडी 
रोक सक्ता । उसकी राजनेतिक मशीन को 
जीवित रखने के लिए निरन्तर गति की 
आवश्यकता है । यह वह दूसरे राष्ट्रों. पर 

( शेष्‌ पुष्ट २४ पर ) 
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दी ज्ञातव्य लेख-_ 


दो साल पढ़िज़े लिखे गये हैं । इसलिये इनको 
यता म कक - ... ४ शरश म्र त 


श [ठतासन १९०३६१ | जुलाई सन्‌ १६४१ ई० 


स को कमजोरी के कारणा 


-- भी दैस ओर ४ ले रीब्स -- 


विश्वास किया जा सकता है। 


रूस की कमजोरी का सबसे बड़ा 
कारण उसकी रेब्-सडकों की कमी ठै। 
करनल देस के कथनानुसार २ करोढ़ 
१० लाख वर्ग मील के इस विशाल देश 
में केवल ६० हजार मील लम्बी रेल की 
सड्कें हैं । रूस का तीसवां हिस्सा होते 
हुए भी फ्रांस ओर ब्रिटेन की रेज-सदकों 
की लम्बाई अगभग इससे दूनी है । 

रूस ने प्रथम पंच वर्षिय आयोजन 
में लगभग साढ़ों बारद्द मील लम्बी नई 
रेल सडके बनाई थीं, लेकिन इधर रूस 
के उद्योगों में विशेष ब्रृद्धि होने के कारण 
श्रभी प्रतिवर्ष ६ हजार मील लम्बी रेल- 
सड़क बनने की आवश्यकता हैं । 

फिर सिफ रेल-सड़वों की ही रूस 
में कमी नहीं, अपितु रेख के डिब्बों ढी भी 
वहां बहुत कमी है । जबकि यातायात में 
८० फीसदी की वृद्धि हो गाई, तब नये 
डिब्बों में ५० फीसदी की ही व्रृद्धि की जा 
सकी है । यही दशा इ'जिनों डी भी है। 

रूस-जमन युद्ध प्रारम्भ होने से कई 
वर्ष पूत्र ही जर्मन विशेषज्ञों ने कहा था 
कि रूस की रेले उसके नये उद्योगों का 
बोर नहीं सम्भाल सकतीं । शांतिकाल 
में भी इस समस्या को सुम्ने में रूसियां 
को वर्षो लग जावेंगे। लड़ाई के स्मय, 
जब! कारखानों का उत्पादन शरोर भी बढ़ 
जावेगा, तब रूसी रेले' अर भी अ्रपर्याप्त 
साबित होंगी । रूस की रखा में रेलवे एक 
अत्यन्त कमजोर कड़ी है । 


सेना | 

लेकिन आल रीडश नामी एक दूसरे 
लेखक का कथन है कि रूसी फोमें भी 
उतनी शक्षिशाल्री नढ़ीं, जितनी सममी 
जातीहे? 

३३३७ में जो विद्रोद्वियों ओर षड़- 
यन्त्रकारियों को 'सफाई? वहां शुरू हुईं उस 
में अधिकांश अनुभवी जनरल फांसी चढ़ा 
दिये गये । पांच में से तीन माशंलों तुा- 
शेवल्की, ब्लूशर ओर योगोराव को गोजी 
मार दो गई । चवै: जनरल ओर मारे गये। 
बड़ी युद्ध कौंसिल के अस्सी में से पचइत्तर 
सदस्य न जाने कहां गारत द्रो गये । सेना 
के राजनेतिक सलाहकारों में ३० फीसदी 
उससे अलग कर' दिये गये । 

सेना के उन्नीस कमाण्डरों में तेरह, 
कोर कमांडरों मे पन्द्रह, १६९ डिवीजन 
कम्रांडरों मे ११० या तो मार डाले गए 
या जेल में डाज़ दिये गये । 


फ्रान्सिसी सेना के जनरल बेरातियर्‌ 
के कथनानुलार इस कल्ले ्राम के परिणाम 
स्वरूप जनरख स्टाफ के दो तिडाई अफसर 
गायब हो गए । इनकी कुल संख्या तीस 
हजार के करीब कूती गई टै । 

१3३७ के आरम्भ मे” श्रबस्था यह 
थी कि डियालिस हजार अफसरों में 
सोखड़ हजार ऐसे थे जिन्हे कोई भी 
सैनिक शिक्षा न थी र ये मुश्किल से 
पढ़ लिख सकते थे | 

रूसी सेनाओं के संचालकों की कम- 
जोरी इससे स्पष्ट है । 

इस सम्बन्ध मे' साधारण सेंनिकों की 
स्थिति यह है कि पुराने बॉल्शेविक सेना 
के सैनिक भ्रच्छे किस्म की औद्योगिक 
नौकरियों के छिये चुन लिये गये । लेकिन 
सेना में श्रय ये इसलिये नहीं वुळाये जा सकते 
कि यदि ये वहां बुला लिये गये तब 
उद्योग-धन्धे टूटने का पूरा खतरा डवै । य 
खतरा युद्ध से" गा रूस बर्दाश्त नहीं कर 
सकता । 
शस्त्रास्त्र 

माच १६३६ मे स्टालिन में भाषण 
देते हुए यह खुन्लमखुर्ला स्वीकार कर 
लिया कि बोढा, इस्पात ओर. बिजली की 
शक्रि तैयार करने मे' रूप्त संसार के अन्य 
राष्ट्रों से पीछे दै । फ न्च विशेषज्ञों का 
कथन है कि पच्चोस से चालीस प्रविशत 
त$ के बीच माज खराब होने के कारण 
वहां नष्ट कर दिया जाता है । 

जो शख्ताख्र वैयार भी हु हैं, बे 
संख्या में भजे ढी पर्याप्त हों, ह्वेकिन 
मजबूती ओर सम्पूण ता की द्ष्टि से बे 
बहुत विश्वसनीय नहीं । 


| >>... 
हवाई सना 

रूस की हवाई सेना का बहुत ढिंडोरा 
पोटा गया है । लेकिन उसके नायक भी 
'सफाई' के समय बचे नहीं । एन्द्री निको- 
लाइ ट्पोल्लेव, जो सोवियट इवाई बिमाग 
का जन्मदाता है, भ्ररसे से ज्ापता है। 
उसके साथियों का भी पता नहीं। फिर 
भी चालीस प्रकार के हवाई जहाज बढ़ 
रूस के लिये तेयार कर चुके हैं | 

फांसीसी विशेषज्ञों द्वारा इन हवाई 
जहाजों की अच्छाइयों पर भी शक किया 
गया है । इन्हें विदेशी जारो की मदी 
नकेल बताया गया हे। फिर इनकी रफ़्तार 
भी कम है। जब २३० से लेकर ३१० 
मील प्रतिवन्टा उनकी रफ्तार है, त 
दूसरे देशों के जहाजों की चार ३२० मील 
से ३८० मील फी घण्डा तक हैं; 

इसके श्रतिरिक्र 'रिजव , सेना 
रूसी हवाई सेना में कमी बताई 
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बोर अजुन साप्ताहिक ) ] 


“इस सप्ताह की दो जीवन | 


सर चिन्तामाणि "" 


झाँकियां 


भारतीय पत्रकार जगत का चमकता सितारा, जो कि इसी 
सप्ताह डूब गया । 


त्येक देश में अन्य सब सावजनिक 
मर क्षेत्रों की अपेक्षा राजनीति ही 


भहस्वाकांलियों को अपनी शोर सब से 
अधिक आकपि त करती रही है। लेकिन 
चू'कि यह खेल खतरनाक है, इसलिये 
अधिकांश खिलाड़ी कुछ मंजिल पार कर 
ही किसी घुरक्षित राह की तलाश कर लेते 
हे। 
भारत फे राजनैतिक जीवन में भी 
उस समय जब कि कांग्रेस का कार्यक्रम 
गहे दार कुसि थो पर बैठ विद्वत्तापूर्ण ब्या- 
ख्यान देने तथा बहस कर लेने तक ही 
सीमित था, इससे आकृपित हो अनेकों 
सहस्बाकांत्तियों ने इधर प्रवेश किया । 
काफी शरसे तक ये लोग इसमें दिलचस्पी 
' छेते रहे । लेकिन जब कांम्रेस ने पलटा 
खाया ओर उसका दूसरा संघर्षमय अध्याय 
शुरू हो गया, तब इनमें से अधिकांश ने 
खतरनाक समझ, भयभीत हो, इसे 
छोइ़ दिया | कुछ राजनीति से सदा के 
लिये अलग हो गये, कुछ दूसरे जो भ्रधिक 
अहुर थे उन्होंने नई राजनीतिक दिशायें 
अख्तयार कर' ल्ीं। इन: दूसरे रोगों में 
श्री जिन्ना, सर सप्र, माननीय जयकर 
ओर स्वर्गीय सर चिन्तामणि के नाम उरले 
खनीय हं। 
संक्षेप में यह परिचय है, सर चिन्ता- 
मणि के राजनेतिक जीवन की प्रगति 
कां। 


इन्टर फेल,अध्यन्त महत्वाकांक्षी, इस 
व्यक्कि ने १६ वषं की ्रधरुचरी उम्र में 
चढे उत्साह से राजनीति में प्रबेश किया | 
पत्रकार जीवन को अपनी जीविका का 
साधन बनाया ओर इससे ही जीवन में 

` अध्ययनशील होने का महत्व जाना । 
प्रारम्भिक दिनों में कांग्रेस के लिये 
` बढ़ा उत्साह रहा ओर इसी उत्साह को 
देख इलाहाबाद के 'इरिडयन पीपुल” नामी 
` यत्र में सहायक सम्पादक का स्थान मिल 


- गया | बाद में १६०६ में 'ल्ीडर' के 


„ आरम्भ होने पर वहां इसी रूप में कार्य 


करने लगे, जहां कि ५६२० में प्रधान 
सम्पादक बना दिये गये । जीवन के 
आखिरी चर्ण तक बे इसी पद पर 
रहे । 
महायुद्ध $ बाद जब कांग्रेस ने 
पलटा खाया ओर गांधी की मशहूर श्रांधी 
आईं, तब आप भी श्रनेकों साथियों सद्दित 
कांग्रेस से उखढ़ गये । कांग्रेस से अलग 
Mossi आपने नये स्थापित लिबरल दल से 
सम्बन्ध स्थ्पित कर लिया ओर मोन्टेग 
चैम्सफोड सुधारोकि प्रारम्भ होने पर कुछकाल 
के लिये युङमांतके शि्ता धोर उद्योग मन्त्री 


मनोनीत किये गये । लेकिन किसी वेधा- 
निक प्रश्न पर गवरनर से झगड़ा होने पर 
आपने यह पद व्याग दिया। द 

राजनैतिक जीवन में दूसरा महत्वपूण 
काल यापक युक्रप्रान्तीय धारा सभा की 
मैम्बरी का हे। मेम्बर रहते हुए आपने 
थारासभा में बोलने की श्रपनी कुशलता 
का अच्छा प्रदशन किया। सरकार की 
आपने कड़ी आलोचना की । प्रश्नोत्तर काल 
में भी आपने अपने ज्ञान ओर वाक्‌ चातुय 
का खासा परिचय दिया। प्रायः १० साल 
तक आपकी धारासभा में धाक रही । 

संघष से बचने की नीति अ्रपना लेने 
श्रोर कुछ हद तक सरकार के हाथों में 
खेल जाने के अनन्तर भी आपने श्रपनी 
विवेक दृष्टि कभी नहीं खोई । आपने अपनी 
श्राष्मावची हो, यह इल्जाम आपका 
कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी नहीं लगा 
सकता । लेकिन इतना स्पष्ट है कि बाद,की 
राजनीति को आ4 इसके खतरोंके कारण न 
अपना सके । 

x x x 


लेकिन सर चिन्तामखि के जीवन का 
राजनैतिक जीवन ही सब कुछ नहीं उस 
का एक आर पहलू भी हं । राजनेतिक 
जीवन जब कि श्रनेकों कमियों ओर 


खामियों से भरा हुआ है, यह जीवन अत्य- __ 


न्त शानदार र तेजस्वी: है | यह एक 
सफल पत्रकार का जीवन हे । 


जैसा कि ऊपर कहा गया है असफल 
विद्यार्थी ने एक अत्यन्त गम्भीर ओर 
श्रध्ययनशील विद्यार्थी का रूप धारण कर 
लिया । ओर यइ श्रध्ययन जीवन के 
आखिरी क्षण वैसा ही अच्ुरण बना 
रहा। 


जिस काल में भारतीय पत्रकारों का 
सवथा देश में अभाव था, लीडर का श्रत्य- 
न्व कुशलता से सम्पादन कर न सिए 
श्रापने लोकमत को रंगठित करने का ही 
प्रशंसनीप कार्य किया, अपितु अपनी 
विद्वत्ता का प्रदशन कर भारतीय पत्रकारों 
के लिये पत्रकार जात में स्थान बना 
दिया । 

कोई भी अथकचरी बात न कहना 
अपकी विशेषता थी । हर बात के लिये 
एक गहरा तक थ्रोर उसकी पुष्टि के लिये 
पक्के प्रमाण ओर उदाहरण लेकर आप 
चलते थे । फत्न यह होता था कि पढ़ने 
वाला भल्लें ही आपके मत को स्वीकार न 
करे, लेकिन उसकी युक्कि-युक्रता शोर 
विद्वत्ता से अवश्य प्रभावित होता था। 


( शेष एष्ठ २७ पर ) 


Ere को प्रधान मन्त्रो बनाने 
च ज्य यदिटुः्ध का होना जरूरी 


है, तब लाड बीवरवू क की श्रसीम शक्ति 
को युद्ध के सहाय काय में खींच लाने के 
लिये किसी चचि ल जैसे व्यक्रि की आव- 
श्यकता है । 

वर्तमान ब्रिदिश मन्त्रिमण्डल में बीवर- 
तरक ही ऐसा व्यक्रि है, जिसके सम्बन्ध में 
चचि ल की अपेक्षा भी कहीं श्रधिक ब्रिटिश 
लोगों में मतभेद है । लेकिन फिर भी यही 
बह श्दमी है जिसे चचिल ने पहिले हवाई 
जहार्जो के निर्माण का कार्य सोंपा था 
ओर अब तमाम युद्ध सामग्री ब्रिटेन के 
लिये तैयार करने का भार इसके कन्धरे पर 
लाद. दिया गया है। हवाई जहाजों के 
निर्माण के सम्बन्ध में जो भ्रसाधारण 
प्रगति इस व्यक्ति ने कर दिखाई उसी का 
कारण शायद यह नई नियुक्कि हो । 

लेकिन आज ही बीवरत्रूक की सरफ- 
लता का परिचय मिला हो, बात ऐसी 
नहीं । ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री 
के श्रतिरिक़् बीवरब्‌ क ही ऐसा व्यक्रि है 
जिसे न सिर्फ गत महायुद्ध का श्रनुभव 
हो, बल्कि जो उसतकाल में भी ब्रिरिश 
संयुक्ष | मन्त्रिमंडल का महत्वपूर्ण सदस्य 
रह चुका हो। १६१७ के भ्रन्त में इस 
व्यक्ति को लायड जाज ने अपने मन्त्रि- 
मण्डल में सूचना-मन्त्री चुना था। 

बतंमान युद्ध के प्रारम्भ होते ही यह 
सममा गथा था कि इस पद पर इस व्यक्लि 
को पुनः चुन लिया जावेगा । लेकिन लोगों 
को तब निराशा हुई जब इसने साफ तोर 
पर घोषणा कर दी कि यदि यह पद झुमे 
दिया गया तब में इसे स्वीकार न करू'गा । 
सममा यह गया था कि यह व्यक्ति मन्त्रि: 
मण्डल में सहयोग देने के लिए तैयार 
नहीं । 

ऐसी दशा में सहज ही सममा जा 
सकता है कि इस ब्यक्ति को पुनः मन्त्रि 
मण्डल मं घसीर लेना केसा मुश्किल काम 
था और फिर हवाई जहाजों के निर्माण 
के जोखिम भरे और जिम्मेवर पद को 
कबूल करवाना | 

लेकिन समय बतलाता है कि चचि'ल 
का चुनाव गलत कहीं निकला । सब प्रकार 
की कठिनाइयों के होते हुए भी ब्रिरिश 
हवाई जहाजों के निर्माण में बीवरब क ने 
एक जान सी डाल दी । श्रब टैंक आदि 
की कमी महसूस कर इसे सप्लाइ-विभागा 
में नियुक्त कर दिया गया है। यहां भी 
यह सफल होगा ऐसा सममा जा सकता 
है। 

गोर से देखा जावे तब बीवरन्‌ क का 


असाधारण सफल व्यक्रि, जिसे ब्रिटेन ने अपना सप्लाई 
मन्त्री बनाया है । 


ANAS 


समस्त जीवन ही रो 
पड़ा हं । साधारण स्थिति के 
की छुटी स'तान ओर वह भी 
प्रजा नहीं, अपितु कैन 
यनस्विक शहर का एक 
बीस वष की श्रायु में जिसके 
फूरी कोडी भी न थी और मु 
रोडियों का गुजारा होता था 

को उम्र में लखपति बन गया शोर 
तिस बरस का होते न होते पैना र 


दूर भी हट गया। समस्त कमपियो ॥ 
डायरेक्टरशिप 


ते पर सम्प्र 


ब्रिटेन रूह 
॥ छैफड कनि 

लेकिन इस 
सेवं ३ 
छ प्रिटिरा स। 
प होड स 

मुद्दा हालत 
अयद में 


बड़े लड़के को सोंप दिया | 

लेकिन यह सब हुआ कैसे ! फ 
प्रसिद्ध ब्यापारी का सैक्रो दरी प्रारपमें जा 
अपनी व्यापार बुद्धि का प्रदर्शन का उसे 
अपने स्वामी का सवंप्रथम विश्वात प्राशन 
लिया । कुछ दिनों बाद ही वह बे 
सोदे करने लगा। मोट्रीयल (नेहा हि 
ee छा भी स्वाग 
सें उसने अपना स्वतन्त्र व्यापार झा दा शङ 
कर दिया श्रौर कैनेडा के डु ऐपे. गे 
उद्योगों को संगठन किया, जो किम १ सू 
आंधि क इतिहास में अपना सानी ब झर 
रखते । F 

तब का मिं० मैक्स एटकिन भे. सेस पर ज 
श्राज का लाड" बीवर क. तब ही छँ ताम्यवादिः 
व्यापारिक .कार्य से लन्दन ग्राबा। से|! 
जमाने में लन्दन में चुनाव हो रहा “| मारत सरक 
एक मित्र के कहने पर वह भी डुग उद्यान 
खड़ा हो गया। जिसने केगैडा में $| कमाएड 
आश्चय में रह गया । , |" पज रूर 

यह बेबकूफी की बात समी 7 कार साम्यवाद 
एदकिन अजनबी था शरोर उसकी र चि में 'बाह 
एक उसी स्थान का रहने बाला रसिद i 


था। सिर्फ दस दिन चुनाव के १ |. पी सह 
रेढ़ा सवाल यह था हि इन दर i नेहरू ने 
ही लिबरल उम्मीदवार को हर ५ हि केरि 


उनसे छीन ली जावे । कोई a भ उनके रि 
थी। फिर भी जब परिणाम 83 
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विजय एटकिन की ही हुई | 
गये । ध दी है 
मैक्स एटकिन तब से ल्द 


में लड़ रही कैनेडा 
विभाग का सुखिया 
३६१६ में लाड एसबिव्ण 


जाजे को स गरा! °| भी) 
मद सी आ के प्रय | i अधि 
जर न रो हर प) भी तक 


वीय ईसाई 


सप्लाई ५४2 हे 
25 महाराजसिंह ने शुद्ध में सहा- 


हड, क्यों की सेना बनाने की बात 
हाथ १° 

फलताश्रों ५ a {। 
थति क्के ए३ ५ की रदश सरकार कां बोलबाला रहे । 
र वह म कौजे ही नहीं, हर चीज 
पितु नेद कि रंग में किसी न किसी बहाने 
ठ नि ॥ दी जावेगी । ZT 

फे `; $ १४. न्द्श्र तर- 
स ढकी दुनियां म न 


रग बोये जायेंगे श्रोर मुसलमान 
क्र गेट 'के दाने- 
आइयो के श्रलग । गहू के i 
त्प ाम्रदायिक मुहर लगने वाली 
त्र हो जावो । 
[मस्त कापनिय न x x x 
सौभा दे ह| (३, रुस की जीत चाहता हे ।-- 
पन्न 
का भार झे एछैफड क्रिप्स । 
लेकिन इस साम्यवादी भालू का इस 
(पते एवं सुदा हो जाना जरूरी है, 
ऋ त्रिटिश साम्राज्यवाद को अपने हं सिये 
$ हीह से चोट न पहु'चा सके । 
(१ के डे ~ 
मुद हालत में यदि जमनी भी रूस 
युद में विजय , पाले, तब ब्रिटेन 
छा भी स्वागत ही करेगा । लेकिन किसी 
गंपन्दा शक्ति से वह घबड़ाता हैं। 


द ही वह दने 


त्र व्यापार ख 


के कुच ऐप. प” _ 
| ॥5 इससे लूट का माल छिन जाने का 
ए, यो हि ह, द 4 
अपना सानी ब| " 
x x x + 


इस एटकिन भरे ) सस पर जमन श्राक्रमण से भार- 
.क, तब ही छ| पाम्यवादियों का बिगइना जरूरी 
दन रया। | 
बाव हो रहा थ| भातत सरकार को इस नायाब मौके 
वह भी डु म राना चाहिये । श्री एम० एन० 
केनैडा मे इल भ्माएड में भारतीय साम्यवादियों 
; "3 फोन रूस में सहायतार्थ भेजकर 
त. सम्रमी 7 पम्यवादिर्यो ओर रूस दोनों की 


र उस रि चि मे 'वाहवाही' प्राप्त कर सकती 
एत रि ॥ 
बारी 
व है i pt की सहायतार्थं जब पं० जवा- 
षिव नेः ऽ 
र र द| बे नेहरू ने झरा उठाया, तब रूस 
को इर | षता के लिए श्री राय का रण्डा 
कोई राशा फ वि पु र 
he भ र सोभाग्य की त 
करने के ' dt Ts Rr 
इे। मित्र || सरार की 'गुड-बुक्‍्स! | 
ह * 
ली x x 


70 पकषशी हे 
ट ब dln प शुद्ध की शादी पर कोचीन 
| कर 5 यों गया। राज्य ने दोर्नो 
पामाजिक बहिष्कार कर 


र भेन कहने का साहस कर 
(की)! बीबी राजी, तो क्या, 


ऽ = 
भी क्या भारतीयों 
सकी है ? 

x 

हिन्दी के कि 
किसी लेखकने 'कमाई'के 
करते हुए लिखा है-_ 
तो है ही । प्रस्येक 


सम्बन्धमें टिप्पणी 
कमाई में भी पाप 
गृढेस्थ को बराबर इसका 
प्रायश्चित करते रहना चाहिये ।? 
प्या पढ़े जमना के किनारे ब्र 
सुप्त में माज टाक रहे एक धर्मप्राण की 
हमें याद था गई । वे भी कुछ ऐसा ही 
कह रहे थे-- घन पाप है, माया है।.हृप 
लिये धं करो, दान करो । सोने चांदी 
का परित्याग करो ।? 
उपरोक्ग धमंप्राण को हमने अपनी 
शरो से इस पाप को अपने हाथां से 
समेटे देखा है। बेचारे लोगों की मुक्ति के 
लिये इतना कष्ट बदाश्त कर रहे थे । 
उक्र हिन्दी के लेखक भी लोगों से 
ऐसा ही कोई प्रायश्चित्त चाहते हैं, 
ही हमें सब कुछ पढ़ कर लगा। 
x x x 
युद्ध में कोन जीतेगा ? 
एक दूकानदार साडिब बोले-जवाब 
तो मुश्किल है, लेकिन जबसे प॑० जवाहर- 
लाल नेहरू यूरोप से घूम कर राये हैं 
ओर दुनियां की राजनीति पर राय देने 
लगे हैं तब से यह नियम-सा है क्रि 
पंडित जी जिसका समर्थन करें वह हारे। 
जैसे अबीसीनिया, चीन, स्पेन का प्रजा- 
तन्त्र आदि । 


ऐसा 


पास ही बैठे नोजवान ने आगे बोलते हुए 
जोड़ दिया--पहिले तो ऐसी ही बात 
थी, लेकिन अब दो साल से दूसरी ही बात 
हो गई हे । अ्रव लोग कहते हैं कि जिसकी 
पीठ पर श्रगरेज हाथ रख दे, उसकी 
बधिया जरूर बैठ जाती है। जेसे नावें, 
हाजेंड, मांस, ग्रीस आदि । 


किस प्रकार लाख को काम में ला मामोफोन 
की चूड़ियां बना सकते हैं । हे 

इसका ही यह परिणाम हैं कि इस 
सुराव के बाद जो रुई ओर लाख इम - 
विदेशों में भेजते हैं, वही कपड़े श्रोर रिकाड 
आदि की शक्ल में अधिक मूल्य में 
फिर वारिस हमारे पास आजाती 
है। 

हमें भारत सरकार कभी यह नहा 
सुफाती कि हम अपने कच्चे माल से 
कैसे आधुनिकतम मशीनें, रेल, मोटर, 
हवाई जहाज, खिलोने ओर दूसरे पदाथ 
तैयार कर देश को .सम्पन्त बना सकते 


हैं। 


ओर इस न बताने का कारण विदेशी 
सरकार का स्वार्थ है। वह हमें यह सब 
नहीं बताना चाहती, क्योंकि इससे उसके 


हितों को पूरा खतरा है। 


— 


पत्र में हिन्दी के | 


| 


= “र अयाम 


(5 ~ ~ 


किसका दोष दें ? 


पन्द्रह या बीस साळ होने आये जब देश 
मे साम्प्रदायिक दंगे हुए, तब शुद्वि-संग- 
टन और तवल्रीग श्रोर तन्द्रीम को इसके 
चये दोषी वहराया गया। बाद मे' ईद 
मोहर म, होली-दिवाली, मन्दिर -मस्जिद, 
घन्टा व आरती, अजां व नमाज तथा 
कुबानी के लिये सजाई गठयें काडे का 
कारण करार दी गयीं । लेकिन अब १३४१ 
के मगा के लिये किसे दोघ दें । 

श्राजन वो शुद्धि व तबळीग का 
बोलबाला है, नआरती व नप्ाबर का 
प्रश्न है । इंद ओर होळी के भी मीके 
नहीं। लेकिन फिर भी हम साम्प्रदायिक 
आग मे' झुलस रहे हैं। लेकिन क्यो ? 

खोजने वार्लों ने आज इसका एक 
ओर कारण द्वढ निकाला ठै । वे कहते हैं 
इसका कारण भारत को विभाजित 
करने की मांग है । लेकिन चार साज़ बाद 
फिर यदि झाडे होंगे, तब इसका कारण 
क्या यही होगा प्रश्न यह है । 

प्रतीत होता है हमने झगड़े की तड़ 
में न जा ऊपर से दोषी को द्व|ढ निका- 
लने की नीति को अपनाया है ओर च्न्धों 
की नाई टटोलते रहे हैं । इस ट्टो में 
जो चीज सबसे पहिले हमारे सामने आई, 
उसी को हमने दोषी मान लिया । 
हमारे लिये नहीं कहा । 

मित्र राष्ट्रं की जो कांफज कुछ 
सप्ताह पूव सैन्ट जैम्स के मढ में हुई 
थ __ उसमे" इंग्लैंड के प्रधानमन्त्री ने यह 
कहा है— 

'हम यहां समस्त संसार के स्वतन्त्रता 
प्रेमी लोगों की सुर्माई हुई राशां को 
नवजीवन देने के लिये इकटडे हुए हैं । इन 
बन्धनो में जकड़े लोगों की आजादी के 
लिये जो अनथक ओर सतत प्रयश्न किये 
जा रहे हैं उसे ओर भी दृढ़ आर सुरक्षित 
करना ही हमारा उद्देश्य है। हम प्रश्येक 
जीत लिये गये मुस्को की जनता को हिला 
उनमें क्रान्ति की आग फूंक देंगे । इस 
जिये जिन लोगों में आजाद के लिये प्रेम 
हे, चाहें बे गुलाम हों या आजाद, धैय 
झर साहस से काम लें। अन्त सें भला 
ही होगा। उनके दुःख की गहरा यों ओर 
कुरबानी से संसार में नया प्रकाश जेलेगा 
और सुनहरे संसार की सुटि होगी ।' 

इसमें सन्देह नहों कि मि० चचिं 
के शब्द ओरदार हैं । इसमें भी संशय नहीं 
क्रि इन मित्र राष्दों के प्रतिनिधियों में 
भारतीय प्रतिनिधि भी आवाज बढ़ाने के 
लिये सम्मि्धित था । लेकित यह साफ़ 


« 
ड्द- 


तोर पर हमे समक लेना चाहिये कि यह 
बात हमारे किये नहीं कही गई | इसमें 
किसी एकार के शक व सन्दे की गजा- 
दृश नहीं | इसलिये श्रम में पढ़ना फालतू 
की चीज होगी। 


मुक्ति का द्वार 

सीरिया के. लिये मुक्ति का द्वार खुल 
गया। अर गरेजों ने कढ़ दिया कि वह 
अरबों की गुलामी नहीं देख सकते । वह 
उन्हें! स्वतन्त्रता दिल्ला कर डी छोड़े गे । 

लेकिन सीरिया के लिये मुक्ति का 
द्वार कब खुला? 

गत मड़ायुद्ध के बाद से सीरिया मित्र 
राष्ट्रों की गुत्ामी में दी अपना जीवन 
बसर कर रद्रा था। अरबों ने अनेकों बार 
उस बन्धन से मुक्ति के लिये कोशिश 
की, लेकिन मित्ररा्ट्र ने 
न खोला । 

इस लड़ाई के ध्रारम्मिक दिलों में भी 
सीरिया मित्रराष्ट्रों के आधीन था ल्लेकिन तब 
भी उसको मुक करने की भावना 
मित्र राष्ट्रों में पेदा नहीं हुई। 

अन्त में फ्रांस के हार जाने के बाद, 
जब कि विशी सरकार ने घुटने टेझ जर्मनी 
की आधीनता स्वीकार करली, तब सीरिया 
को भी मजबूरन मालिकी बदलनी पढ़ी। 
फ्रांस के साथ वी साथ मित्र राष्ट्रों के कब्जे 
निकल वह धुरीराष्ट्रों में सम्मिलित हो 
गया। 

ओर उसके धुरी-राष्ट्रों में सम्मिलित 
होते ही अ्र गरेजों की समस्त सद्ानुमूति 
सीरिया के अरबों के प्रति उबल पड़ी । 
उन्होंने उसके लिये मुक्ति मार्ग खोल देने 
की घोषणा कर दी । 

यह कट्दानी स्वयं बतलाती है कि 
सुङ्गि-द्वार किउ प्रकार खु सकता है + 
शायद इसके लिये पहिले धुरी राष्ट्रों से 
मिलना आवश्यक दे । 


मुक्ति का द्वार 


इली कारण आज जब कि 
फिलस्तीन और जोडन के 


रन्स 
अरब अब भी पडिले के समान गुलाम हैं, 
सीरिया के अरबॉ की स्वतन्त्रता के लिये 
श्रंगरेज अपना खून बढा रहे हैं। 


हमें नहीं बताया जाता 
हमें भारत सरकार की ओर से बताया 
गया है कि इमारी रुई फलां मुल्क में 
खप सकती है, हमारा काजू अमेरिका में 
बिक सकता है, ओर हमारी लाख ॐ लिए 
दुनियां में यह-यद्द मार्केट हैं। 
लेकिन हमें यड़ नहीं बताया गया कि 
हम अपनी रुई को खुर खपा किस प्रकार 
विलायड़ी कपड़ा आने से रोक सकते हैं| 
( शेष काळम दो के नीचे ) 


= 


~ 


 जबेगा। 


* जब तक मनुष्य जीवित रहता है, 
प्रकृति और मनुष्य की शक्षियों से उसका 
संघष जारी रहता हे । जब तक वह उस 
संघर्ष में विजयी होता रहता है तब तक 
चह जीवित रहता है, परन्तु जिस समय 
चह उस संघ में खड़ा रहने योग्य नहीं 
रहता है या हार जाता है. तब वह मर 
जाता है । 
आंख उठा कर चेतन संसार की ओर 
देखो, उसमें संघं की सत्ता ओत-प्रोत 
सिलेगी। एक छोटे-से बच्चे को जिन 
शत्रुओं से डना पढ़ता है उनके नाम हैं 
भूख, गर्मी, सदो, बीमारो। यदि बच्चा 
आपने अभिभावकों की सहायता से इन 
शत्रुओं का सफलता पूर्वक सुकाबिला कर 
सके तो वह जीवित रह जाथगा, परन्तु 
यदि वह दुर्भाग्यवश इन सबका या इनमें 
से किसी एक का भी अच्छी तरह सुका- 
बिल्ला न कर सके तो वह जीवित नहीं रह 
सकता । उसकी गिनती मुदों' में हो 


_ज्ञायेगी । 


मनुष्य का बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा होता 
है, त्योव्यों उसके संग्राम का चेत्र भी 
विस्तृत होता जाता है। युवा मनुष्य को 
अपनी भूख-प्यास से ही .नहां लइना 
'पड़ता, उसे अपने बाल-बच्चां के कुदरती 
शत्रो का भी सामना करना पड़ता है। 
'इतना ही नहीं, उससे लड़ने वाली शक्कि 
'भी बढ़ जाती है। खेती हो या ब्यापार- 
किसी तरह का रोजगार हो, उसमें एक 
नया युद्ध खड़ा ही हो जाता हे, जिसका 
नाम है प्रतिस्पर्दा। जीवनके हर एक 
मोर्चे पर प्रतिस्पद्धा की लड़ाई जारी है। 
कोई रोजगार कीजिये अ.पको प्रतिस्पद्धि यों 
से सुकाबिला करना पडेगा । यदि प्रति- 
स्पर्धी जबरदस्त है तो वह हमें कुचल देगा, 
'पर यदि .हस जबदेभ्त हैं तो हम जिन्दा 
रह जायेंगे भर कमजोर मारा 


बनस्पति, पशु, पक्ती ओर मनुष्य इन 


_ सभी में यह सिद्धान्त लागू होता है कि 


जीवन के संघ में बलबान ओर समर्थ 
ते-फूलते ओर शान से जीवित रहते 
परन्तु कमजोर या ठो बिल्कुल मर. 


| जीवन-संग्राम # 


[ लेखक--प्रोफेसर इन्द्र विद्यावाचस्पति | 


१ जीबन! एक निरन्तर संग्राम है 


Fe se च 
बलवान अिन्द। रह जाते हैं ओर कमजोर 
मर जाते हैं । इसी का नाम जीवन-सं ग्राम 
में योग्यतम की बिजय” सिद्धान्त है। 


२--योग्यतम क्री विजय 

जब जीवन एक निरन्तर संग्राम हे 
तब यह बतलाने की श्रावश्यकता नहीं कि 
उसमें जीत क्रिस की होती है।यह शआा- 
सानी से अ्रनुमान लगाया जा सकता है 
किजो श्रधिक्त बलवान हैं वह विज्ञयी 


होगा ओर जो निबल हे वह हार जायगा। 


संग्राम भूमि में उतरे हुये सब लड़ाकों में 
से अन्त में वही मैदान का मालिक रहेगा 
जो सबसे अधिक बलवान व योग्यतम 
होगा । 

मान लीजिये कि किसी साल बहुत 
कड़ी सर्दी पड़ी, पाले से बहुत से पेड़ 
सूख गये । सोचिए कि कोन-से पेड़ सूखेंगे 
जो कमजोर होंगे, जिनमें सर्दी का मुका- 
बिला करने की शक्ति कम होंगी, वे मर 
जायेगे, शेष जीवित रह जायेंगे । 

किसी देश में काल पड़ गया | कोन 
लोग भूख से मरेंगे ! जो गरीब होंगे, 
कमजोर होगे वे, या जिनके पास दूर देश 
'से अन्न खरीदने के लिये घन रौर घर छोड 
कर दूर जाने के लिये शक्ति होगी वे? 
स्पष्ट हे कि दुभित्ष में कमजोर मर 
जायेंगे, ओर शक्ति-सम्पन्न अधिक संख्या 
में बच जायेंगे । 

जब कोई स'क्रामक बीमारी फैलती 
है तब भी यही देखने में ता है जिनके 
शरीर में रोग का सामना करने की शक्ति 
हे वे पहिले तो रोग से बचे रहते हैं ओर 
यदि रोगी हो भी गये तो रोग के श्राक्र- 
मण से बच तिऋलते हैं, परन्तु निवल ओर 
शक्तिहीन मनुव्य रोग के शिकार हुये 
बिना नहीं रहते। | 

शारीरिक रोगों की तरह आशिक 


रोगों के शिकार भी बे ही लोग होते हैं. 


जो कमजोर होते हैं । जब कभी किसे देश 
में व्यापारिक बेचेनी बढ़ जाती है तब वहां 
के महाजनो या बैंकों पर भीड़ पड़ती है । 
उस भीड़ के सुय में उन महाजनों या 


- बैंकों का दिवाला निकल जाता है, जिनके 


पास थोड़ी पू'जी होती है या जिनका संग- 
न निबंल होता है। परन्तु जिनके पास 
पुष्कल पू(जी है ओर संगठन दृढ़ है, वे बच 
निकलते हैं 

यह सब 'योग्यतम की विज्ञय? या 
'योग्यतम के बचाव! का सिद्धान्त है । 


| इस लेखमाला! का प्रथम श्रंश इलाहवाद की मासिक 
सरस्वती) में प्रकाशित हो चुका है, अब यह सम्पूर्ण र्ल 
क्रमशः साप्ताहिक "वीर अन्नु न॑ में प्रति सप्ताह प्रका 
शित की जाघेगी | श्राशा है 'सरस्व॒ती' के पाठकों के 
समान हमारे भी पाठक इसे रुचिकर पाचे । 


भी योग्यतम ही श्रपनी रक्षा कर सकते 
हैं। 

पृथ्वी की तहों को खोद कर देखो | 
वह वनस्पति, पत्ती, पशु ओर मनुध्योँ ही 
उन जातियों से भरी पड़ी है, जो बदलती 
हुई अबस्थाश्रों के साथ अपने को बदल न 
सकी ओर इस कारण समय की चोटों को 
न सह सकी । उनके श्रवशेष श्रव भी भूमि 
की गहराई में से पुकार पुकार कर जीव- 
सृष्टि को यह सन्देश सुना रहे हैं कि हम 
कमजोर थे, बदलती हुईं दशाओं के भ्रनु- 
सार न बदल सके ओर प्रतिस्पद्धा की चोटों 
को न सह सके, इसलिए परास्त हो गये, 
श्रोर आज भूतकाल के अन्धकार में छिपे 
हुए पड़े हैं । 

'योग्यतम की विजय' के सिद्धान्त के 
कुछ दान्तो की कहानी सुनिये । बहुत 
पहले, शायद कई लाख साल पहले, एथ्वी 
पर जो जीव-जन्तु थे, वे श्राजकल से बहुत 
भिन्न थे उनके ग्राकार-प्रकार सभो कुछ 
अलग थे । पृथ्त्री को खोदने या चट्टानों 
को ङुरेदने से जो अवशेष भिलते हैं, उनसे 
मालूम होता है कि प्राचीन समग्र के जीव- 
जन्तु बहुत बड़े थे। उनमें से कइयों की 
ल'बाई ४० फुट तक थी। उस युग को 
वैज्ञानिक लोग मेसोजोयक युग कहते हैं । 
इस युग के जिन प्राणियों के अवशेष या 
चिन्ह मिलते हैं, युग की समाप्ति पर हम 
उनमें से अधिकांश को बिइ्कुल नष्ट हुआ 
पाते हैं बे भीमकाय रेंगने वाले जन्तु 
प्रकृति के दबाव में आकर समाप्त हो 
जाते हैं । वैज्ञानिकों का विचार है कि उन 
जीवों की जातियों के नए होजाने का कारण 
यह था कि एशथ्वी की गमी कम हो रही 
थी, सर्दी अधिक पढ़ने लगी थी ओर 
गरीष्म-ऋतु छोटी हो गई थी । उनमें से जो 
जीव सर्दी के आक्रमण को न सह सके 
ओर न अपने आपको नई परिस्थितियों के 
श्रतुकूल ही बना सके, वे मर गये । परन्तु 
जो जीव उप्त परिवतेन को सहने योग्य 
बल ओर शक्रि रखते थे वे बच गये । 

समय बीतता गया ओर उसके साथ 
भूगोल पर सर्दी बढ़ती गई। सर्दी बढ़ते 
बढ़ते यहां तक बढ़ी कि वफ जमने लगी । 
इस युग को बिटाथेरेस युग कहते हें। 
खोज ने बतलाया है कि ऋतु-परिवतन ने 
भी बहुत से अतुरो की जातियों को नष्ट 
कर दिया यर टिटानोथेरेस जाति के ज'तु 
इस जीवन-सं्राम के शिकार हुए । इयो- 
सीन युग की समाप्ति के साथ ही उन 


जातियों का भी नाश हो गया. क्योंकि वे 


मी मोम की सख्ती का सामना न कर. 


“गइ । 
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| 
| 
| 
प्रोफेसर इन्द्र विद्यावाचसति | 
आगे चलिये । हम लाभा &|| 
हजार साल पहले की वात कह हे ||| 
उसयुग को तीसरा इन्टरःलेशिय य|! 
कहते हैं । इसमें दो प्रकार के मतु कै! 
घारी प्राणी थे । एक का उप-मनुण झो. 
* 
हैं ओर दूसरे को श्राप ग्रादि , उ 
i | शक की फ 
सकते हँ । उप-मनुष्य का गठन मर्ष 


६६ तीर भरा के लि 
ओर “ गुरीले के 'बोच का था। क शा ता 
बहुत मोरी थी, दिमाग छोटा था, ने प 
लवे थे रोर संभवतः शरीर पर कोश न 
ड एड प्रसाधाः 
बाल थे। वह प्राणी हजारो बष एनो आ 
पृथ्वी पर विचरता रहा, परन्छ f | | (| 
लगभग १० हजार वर्ष पूव फि - 
के मोलम में क्रांतिकारी परित ६ 
ओर उस युग का श्रार'म हुआ | 
चोथा रलेशियल युग कहते हैं | के | 
और बढ़ने लगी, ओर साल भर है | 
ल्ला 
में तीब्र उतार-चढ़ाव हीने जा 
मनुष्य इस परिवर्तन का सा 
सका, क्योंकि सर्दी, से बची । 
गुफाओं में घर बनाना उ तह 
उससे मिलती-बुलती ३#| 
अधिक समरदार जाति के | 
ये पहाड़ी रै 
गर्मी सैं बचने के लि | 
कर रहरा 4 
रां में घर बना के क्रिम | 
किय।। नतीजा यह हुश्रा * || 
की जाति पृथ्वी पर स | 


t= 
| यह सा! 


ये कुछ दषटान्त मैंने र्द 
लिए दिये हैं कि इस सं 
निर्बलों के लिये स्थान ६ 

का कानून अयोग्यों भरे 
निकाल कर बार्डर Ee 
किसान अनाज के खव १ ` 
चास. को फॅक देता है bo र 


[ = जुल ईसन्‌ १६४१ ६० 


फी-म्हे च सेनां के कमारडर जन- 
रल डिगोल फ्री-फ्ॉच युद्ध-पोर्तों का 
निरीक्षण कर रहे हैं । ये फेंच पोत ब्रिटिश 
जल्ञ-बेद़े के सहयोग में कायं कर रहे 


x 
| 
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द्यावाचस्पतति 


हम लगभग ६|' 
वात कह हे है॥| 
इन्टर-लेशियत् पु | 
हार के मनुथ द| 
३ उप-मनुभ क्री 
आ्रादि-मनुर्थ मे 


` चल जा लू hy 
*उयह साधारण पल्टन नहीं, हवाई- 


ल | की फोज है, जो ब्रिटिश साम्राज्य 
का ग शक कह 
शिवा के लिये केनेडा ओर आस्ट्रेलिया 

का था। हो| 0 शनि ब्रिटेन 
। ||१रिच्षा पा रही हे । ऐसे ही प्रयत्न ब्रिटे 


| छोटा था, ह|; ४ जजों ऊ ड 
| द ५ | भे बहुत से उपनिवेशों में कर रहा हें 
शा f में 
स „के प्रसाधारण पराक्रम का भविष्य में 
| हजारो वष || 


'एको क्या फल मिलेगा ई नहीं 
ए, पल | लेगा, यह कोई नहीं 
iy Nf ||ह सकत? | 
र पूत्र फि १ न जा 

न [eo 
[री परिव 
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याल भर के ग 
होने ल्ला 
हा सात १ 
पे बचने ढे 
उसे गर्ह 
पर 
| के रुष्य ग 
पहा रै 
र म जी, यह फे च बम बर्षकः हैं । बार- 
i , डिया ओर कापु्ञो «की बमबारी में ये ! 
स | बमवपंक महत्वपूर्ण हिस्सा बंदा | 
दी चुके हैं । अब यह सीरिया में अपने पुराने ; 
कि के र साथियों से ही मोचा ले रहे हैं । 


बोर अजुन साप्ताहिक ) ] 


=. 


संसार का सब से अधिक शि्तित विवाहं सम्बन्ध को दृढ बनाने 
देश फिनलेंड दस नियम 


[ लेखक-श्री दुगाप्रसाद बोहरा ] | लेखिका--श्रीमती | ] 


. MS A OO ार्यसमाज के दस नियम हैं रोर बाइविल्ञ की भी ठ 
संसार के किसी भी देश के लिये फिनलेंड का शिक्षा-प्रेम आदश हो RR र र Mads भी दस थाज्ञायें है । सदव 

< पी व को दृढ़ कर ये विवाह से पर ; 
सकता है । कम-से-कम हमारा जैसा निरच्छुर भट्टाचायों' का मुल्क ०20 id निवा से पव दक तया 


तो उससे बहुत कुछ सीख सकता है। शिष्षा के कारण वहां 
. कीणे 
, कल्ला प्रेम कितना बढ़ गया तथा धामिक संकीर्णता 
किस सीमा तक दूर हो गई, पढ़िये । 


प्रकार का साथी चुना जात्रे, इस सम्बन्ध में एक बहिन : 
ने दस नियम सामने रक्खें हैं 
उतने ही उपयोगी सिद्ध हों । 


फिनलंड संसार का सबसे अधिक 
शिक्षित देश है। झाप आश्चयं करेंगे कि 
एक प्रतिशत से भी कहीं कम वहां अशि- 
दित व्यक्वि हें । 

इस अशिक्षा के अभाव 'कारण वहां 
की शित्ता पद्धति है, जिसके अनुसार सात 
से तेरह बरस के बीच के प्रत्येक बच्चे को 
अनिवायं रूप में स्कूल जाने को वहां 
बाध्य किया गया है। 

प्रारम्भिक शिक्षा की इस प्रकार समाप्ति 

होने के बाद भी बालक का पीछा नहीं 
छूटता । प्रारम्भिक विद्याध्ययन खत्म करने 
के पश्चात भी यदि बालक माध्यमिक 
स्कूल में नहीं जाता, तब भी उरो कानून 
दो साल तक ओर शित्ता लेनी 
पढ़ती है । 


सरकार इस काय में कहां तक दिल- 
स्पी लेती है ओर बालकों की सुविधा 
का कितना ध्यान रखती है, वह इससे 
स्पष्ट है कि स्कू की दूरी श्रधिक होने 
पर सरकार की श्रोर से बच्चों को घर सो 
स्कूल तक ले जाने का झुफ्त प्रबन्ध किया 
गया हे। यदि दूरी तीन मील से भी 
अधिर हो, तब विद्यार्थी के रहने ओर 
खाने पीने का भी सरकार की शरोर से 
ही प्रबन्ध छिया जाता है। कम से कम 
6 बालकों को दोपहर का भोजन 
सरकार की श्रोर से ही मिलता है । 


प्राथमिक, ओर माध्यमिक शिक्षा के 
अतिरिक्त फिनलेंड की सरकार उच्च श्रेणी 
की शिक्षा में भी उतनी ही दिलचस्पी लेती 
है। संसार के देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने वाले विद्याधि यों की प्रतिशत संख्या 
को देखते हुये फिनलैंड का स्थान इस 
दिशा में भी सर्बोच्च है। प्रति तीन सौ की 
आबादी में एक व्यक्ति अवश्य युनिव- 
सिटी में शिक्षा पाता है। 


समस्त देश में तीन विश्वविद्यालय 
हैं| इनमें सब से बड़ी हैलरसिक्री की 
यूनीबसिंटी है । यहां सात हजार के 
लगभग विद्याथी' शित्ञा पाते हैं। इन सब 
को इस उच्च,शिज्ञा के लिए कोई शुल्क 
नहीं देना पढ़ता । इसीका यह परिणाम है 


~ 


कि इन विद्याथि यों में दरिद्र, किसान ओर 
त्यन्त साधारण श्रेणी के बालकों की 
भी एक बड़ी स'ख्या पाईं जाती हे । 

जहां तक शिक्षा पर व्यय का प्रश्न है, 
फिनलंड अपनी कुल आय का सातवां 
हिस्सा इस दिशा में खच कर देता हे। 
उसके राजनीतिज्ञों का कथन है कि किसी 
भी देश की उन्नति का बड़ा कारण वहां 
के ब्यक्रियां की शिक्षा ही है, इसलिए 
इस दिशा में अधिक से अ्रधिक ध्यान 
दिया जाता है। 


इन श्रधिकांश शिक्षित लोगों की हो 
यह परिणाम हे कि फिनलेंड में स्थान- 
स्थान पर पुस्तकालय ओर पुस्तकों की 
दूकार्ने देखने में नजर श्राती हैं श्रौर यह 
पुस्तकों का देश सा प्रतीत होता हे। 
कोई भी सम्पन्न गांव ऐसा नहीं, चाहे 
वह भ्रूव के भले ही समीप हो, जहां 
एकाध पुस्तकों की शानदार दूकान न हो। 


फिनलैंड की कुल आबादी ३॥ करोड़ 
के लगभग है | फिर भी उसके बड़े बड़े 
नगरों में सो पुस्तकों की दूकानें तथा गांवों 
में ४५६ के लगभग पुस्तक-भण्डार 
हैं। इस प्रकार प्रति ६५०० आदमी के 
पीछे एक किताबों की दूकान की वहां 
असत हे । 

लेकिन फिनलेंड के लोग सिफ पुस्तकों 
के श्रेसी ही नहीं, वह कला-कोशल में भी 
उतनी ही दिलचस्पी लेते हैं। अपने 
थियेटर प्रेम के लिये वे प्रसिद्ध हैं । लग- 
भग ४० थियेटरघर विभिन्‍न स्थानों में 
वहां मोजूद हैं | इनके श्रतिरिक्त पांच हजार 
के लगभग शोकिया नाटक कम्पनियां वहां 
नाटक खेलती हैं। 

इन कम्पनियों को कितनी असाधारण 
सफलता श्रपने प्रयत्न में मिलती है वह 
इसी से स्पष्ट है कि देलसिन्द्री के मजदूरों 
की एक +म्पनी चालीस बार भरे हुये 
थियेटरों में मलेर? नामी नाटक का प्रद- 
शंन कर चुकी है, कोटका नामी दूसरे 
शहर में वहां के पुलिस दल ने एक 
शोकिया-“नाटक कम्पनी खोल रक्खी है, 
( शेध एष्ठ २२ पर ) 


। ये भी शायद 


i or > अ सन्देह नही कि विवाह एक 
जुश्रा है, लेकिन फिर भी अन्य जुओ की 
भांति इसके भी कुछ नियम हैं । इनके जाने 
बिना एक अनाड़ी खिलाड़ी को किसी भी 

` श्रबस्था में सफलता नही' मिल सकती । 


विवाह के सम्बन्ध में पहिला नियम 
है कि कभी भी मोटर देखकर शादी न 
करो । श्र्थात पेसे के लालच में आकर 
शादी करना कोरी मूखेता ` होगी । श्रधि- 
कांश में ऐसा कर मुसीबत ही मिलती है। 
इसलिये साथी के चुनाव में सोदयं तथा 
विद्वत्ता को ही सदा देखो | बहुत 
सम्भव है कि तुम्हारा दांव सीधा पड़े । 

सच्चा सुख एक भावुकता ओर उत्साह 
से भरा जीवन है। सोने की गठरी यह 
कार्य नहीं कर सकती । वह निर्जीव होती 
है ओर नि्जीवता की ही सृष्टि करती है । 
इसके विपरीत बुद्धिमत्ता एक नया जीवन 
कू'क देती है ओर नये-नये सुर्खो को भी 
खोज निकालती हे। 


दूसरा नियम यह है कि अपने साथी 
में पूणता हू'ढने की चेष्टा मत करो । कोई 
भी प्राणी संसार में पूणं नहीं । फिर यदि 
तुमने इसकी खोज की, तब निराश हो 
-अविचाहित ही रहना पढ़ेगा। यदि अम वश 
तुमने किसी को पूणं समर लिया, तब 
बाद में साथी की कमजोरियों को पा तुम्हें 
जन्म भर रोना पड़ेगा । ऐसी श्रवस्था में 
दो बातों का ध्यान रखो कि तुम्हारा साथी 
कम से कम तुम्हारे समान शिक्षित भी है 
यां नहीं! तथा साथ ही साथ बह सच्चा ओर 
विश्वासी भी प्रतीत होता हे अथवा 
नहीं। 
तीसरा नियम है कि बहुत छोटी उम्र 
में शादी न करो । नादान की दोस्ती जी 
का जंजाल होती है । अनुभवहीन साथी 
न जाने कहां ले जाकर तुम्हें पटक दे, इस 
लिए सममदार साथी ही चुनो । शादी की 
उम्र स्त्रियों के लिये १८ से २२ तक की 
ओर पुरुषों के लिए २६ से ३० तक की 
सबसे अच्छी मानी गई है। 
चोथा नियम है कि प्रेम करते समय 
अन्धे न हो जाओ । यड मत॒ समको कि 


पहिला प्रेमी जो तुम्हें मिला ह बही 
लिये श्रादशे है, उसी के ता क 
बन्ध जाने में तुम्हें सुख भिल्लेगा 


यही होगा कि आंख खोल कर | पर को 
कि वह तुम्हारे योग्य है भी बाद 
क्योकि मक्खन सा ढीलाढाला ह 

, पि "डोर क 


वाला, साथी तुम्हारी नोका पार नन NN 
सकेगा, इसके लिये ठोस ब्यङ्ि ढ़ी - 
श्यकता है । याद रखो ' मीठी झी को के तेजा 
कातिल होती है । Cg 
कर हुआ द्र्य 
पांचवां नियम यह है कि श्रे है । 
सहन का ढरा बहुत महंगा नरखो। ३फ| द से सह 
यह परिणाम होगा कि धोखा दे तुम ग हि कोभ 
माणी को कषित कर लोग । इस इले 
रिक्त यह महंगा दर देर तक इसे |+ रहने दि 
वाली चीज भी नहीं। हग ही इसे ' 
याद रक्खो कि कभी-कमी आकि |'े। 
संकर के कारण भी दाम्पस्‍्य-जीवन में बै || के Fि 


बत श्रा जाती है । से पैसे ` 
N_ 

॥ पत्र खुले र 

» नी प्ती (| 

छुटा नियम हे कि अ्रपः उनसे सपर 


रखने वाला ही साथी चुनो। म भोका बे 
के साथ और गऊ गऊ के साथ बर 


| बेर, चाल 
लेकिन कुछ लोग विभिन्नता रो ' | हई बाह 
धता की चाह के कारण श्रपने ह| भिमा: 
भिन्न साथी का चुनाव कर लेते है | _ ००००-०० 


सें यह रुचि-भेद अ्रसन्तोप कां कारणं" | 
है। अच्छा लगना चार दिन की बर 
है, लेकिन भिन्नता का निभाता श्रा 


/ 9 
~ 


हट । 

सातवां नियम है कि विवार "पै ; 
अपने आपको अधिक से अधिर 
योग्य बनाओ । इसके शिये 3 की 
अ्रच्छी चीज हो सकती है । अपनी हि 
णता को भी कम करो । याद ' 
शिक्षित और उदार साथी श्र 
होता है। र 

आठवां नियम है किं अपने 
अधिक स्वतन्त्र न बनाओों । मे 
की इत अच्छ नहीं होती 4 
यदि तुम्हारा साथी भी के, “ 
पसन्द नहीं करोगे । इलि 

( शेष एृष्ठ २२ ९९ 


: ‘ 


नाते $ कि की = 


संग्रहकर्ता--'मस्त फक्रीर! 


n प्रई 
8 र Ee विशेषज्ञों ने सौ गज 
गा क़ बना सड़क बनाने की 
ie र प्रयोग किया हैं । कहा 
यह सड़क वर्षा, श्रौर गरमी 

खो बदी सफलतापूर्वक 


4३ परम के 
' 3 में कामयाब हुई दे | ड 
£” = क्वी तह इस सड़क पर जमाई 


च्च्च्च्च्य्ञु ब्व बूर न 

। चद्व पानी के स [क द्रऽ 

भिला है कही ES अ 

के साध |. फोरन ही जम कर यह स 

ख मि भ क हि | मारी यातायात को भीं इस 

एर कोई बुरा प्रभाव नहीं पढ़ 
ज कर जांच न 
« a 


ह दवारा स्क तैयार करने की पद्धति 
नौका पर गज को कमसर्चीली हे। बूरे को 
प व्यक्लि की भवा श्रोर कंकरीट be 25 सोल में 
` मीठी हु को के तेजाव की मॉजूदगी में मिला 
5 षह सक बनाई गई दै । इस प्रकार 

हर हुआ द्रव्य पानी में न घुलने वाला 
हैं कि अपे फ | पह । 
गा नरखो।इमर| द से सड़क बनाने के समय बिशेष 
धोखा दे तुम | की ग्रावश्यता इस बात में है 
ज्ञो कफ $ मिलाने से पहिले उसमें पानी का 
| देर तक अहे |+ इने दिया जाये । पानी निक जाने 

ए ही इसे श्रन्य वस्तुओं से मिलाया 
कभी-कभी गरि |से। 
्य-जीबन में षै || के लिये वैज्ञानिक Ee 

` समे पैसे को सुरक्षित रखने के बैंक 
के अपनी सी सी हर हे हुए ही हैं, ताकि जरूरत के 
नो । धोढ़ा ध 4 हि रुपया लिया जा सके, लेकिन 
; साथ बन्धौ |, हे का के दो डाक्टरों सैम्युअत्न 
नता और हि|; ९९, चरलोरेस विला, वा ओर जान 


पने से एम मोर, ने पुरुपस्व के बैंकों 

र लेते हैं । गे... कर (र दिया । इंजेक्शन की. । आन । इंजेक्शन की 

प का कारण ह 

टन की बाते i नि हर 

थाना गरात || लर का चाय 
| भ्रमीरां नाई 

विवाह 'मे || क के मह्‌ से लेकर 

अधिक || * भप्त में 

क अब | सम्मान पाती है । 

। पनी भार i 

याद रबी "|| नं पूजी से भारत में 2 

अधिर साः SR श्रमिकों द्वारा 4 
शी र "रवेत्तम तथा सस्ती 

श हैः दिये, चाय विक्रोता से 

। मनवा i र 

वी । पे 

तब कट 

ए थो! || गो 

प्र) 


4 Fr 


९ लर एण्ड कम्पनी, यू देहली, कलकता 


सुई के द्वारा ये बैंक मनुष्य के शरीर में 
उतार दिये जाते हैं । 
यह 'दारमोन! नामी वैक पुसंत्व- 
ही गो पोः 
बिहीन लोगों को पोरुष प्रदान करने क्े 
सवथा आधुनिक प्रयोग हैं। जिन ब्लोगों 
में जन्मजात थता पाई गई ह उन 
ब असमथंता पाईं गई है उन्हें 
भा समथ बनाने में ये बैंक सफल सिद्ध 
~ AN bs 
ब हें । 'एडीसन! नामी बीमारी से 
पीड़ित लोगों को भी इसके द्वारा निरोग 
किया जा सका है । 
इन्जेकशन की दवा के स्थान पर ठोस 
दवा भी बनाई गई है, जो कि चाकू से 
जिल्द काट कर उसके अन्दर रख दी जाती 
» ~» = LS 
हे। बाद में इसे सी दिया जाता है । 
इन बैंकों का आवश्यकतानुसार व्यङ्गि 
उपयोग करता रहता है। एकही बारका इन्जै 
कशन बरावर कई मास तक शक्षि प्रदान करता 
रहता हैं। कोप खाली हो जाने पर फिर 
नवीन बेन्क की सहायता ली जा सकती 


ह । 


चुम्बकीय दांत 

नकली दांतों में नित्य प्रति नये प्रयोग 
किये जा रहे हैं । लोगों के कष्ट ओर 
असुविधा को दूर करने के लिये नये-नये 
आविष्कार हो रहे हैं। 

छुत रहित जाबड़ों के बाद श्रव लन्दन 
के डा० हीमैन फ्रीडमैन ने चुम्बकीय दांतों 
का आविष्कार किया हे। इन दांतों में 
चुम्बक लगा होने से ये एक दूसरे से दूर 
रहने की कोशिश करते हुए ऊपर श्रोर 
नीचे के जाबड़ों में स्वयं चिपक जाते हैं। 
लगभग दो आउन्स की शक्ति से यह किया 
होती है। 

खाना खाने के समय एक दूसरे से 


2 


€ * 
व शिलांग 


लि०, मथुरा । 


| पह हरिर ब ऋषिकेश के सौल एजेन्ट--करधा संघ हरिद्वार । 


CR पोही व दल 
साव के सो पजेन्ट:--ठाकुर ट्रेडिंग कं० पोड़ी ब दुगडडा । 


दूर रहने की इन दावों की किया से कोई 
वाधा खाने में नहीं ढो पाती, क्योकि मनुष्य 


भोजन चबाने हुए ४० पाउन्ड की शक्रि 
साधारणतया प्रयोग में लावा टै । 


यह चुम्बक किसी भी चुम्बकीय थातु 
द्वारा तैयार क्रिये जा सकते हैं। इनकी 
शकल नाल की-सी होती है, ताकि नकदी 
जावड़ी के पीछे ये छिपे रहें। ठेपे चार 
चुम्बक, दो ऊपर ओर दो नीचे लगे 
रहते हैं । 

फिनाईल की गोली के स्थान 

c 

पर नया पदाश्र 


जब वे सब 


NN 


\ 
\ 


53] \ 


\ 
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अमेरिका में गरम कपर्दो छो कीडे 
से बचाने के लिए एक नया रासायनिक 
पदार्थ तैयार किया गया है । फिनाईल 
की गोलियों से यह अधिक सफल सिद्ध 
हुआ है । साथ ही इसमें किसी प्रकार की 
गन्श्र मी नहीं रहती । 

इस सये श्राविष्कृत पदार्थ की यह 
विशेषता है कि इसमें कुछ देला श्राकष'ण 
है कि इससे कीड़े स्वयं दूर भागते हैं । 
यदि कोई भूल्र कर कपड़े तक जा भीं 
पहुंचता दै, तब इस पदार्थ के विष का 
फोरन शिकार हो आता हैं । 


प्रशंसा चाय की होती द्वै! ऐसे 

3 [१ ~ होती ओर इसलिये 
अवसरों पर आनन्द की चाह अधिक होती दै. और इसलि 
चाय--जो खुसीका दरिया दैः स्वच्छन्ददा से बहने दीजिये। 


बर-वधू को आशीर्वाद देने आने वालों को बगेर चाय 


" ,के वह आनन्द, वह 


बिना सब कुछ सूता सा माळ्स पड़ने ळगता दे 


उल्लास नहीं आता और उसके 


द्वै 


आइये, हम सब 


भारतीथ चाय पियें 


चाय तैयार करनेका तरीका : ताजा पानी खोलाइवे । खाऊ वर्तन 
द्रा गर्म कर छीजिये । उसमें प्रत्येके छिये एक कोर एक चम्मच 
अधिक, बढ़िया भारतीय चाय रखिये। पानी खोळ जाते दी चाय 
पर डाळ दीजिये । पांच मितिटों तक चायको सोझने दीजिये । 
इसके बाद प्याठोमें ढाल कर दूध ओर चीनी मिछाइये। 
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वीर अजु न ( साप्ताहिक ) ] 


एः घर में, जिसमें भूतों का 
निवात॒ था, प्रत्येक रात को 
भयभीत घर बाल्ले यही मनहूस आवाज 
झुनतेः-- 
'में सा गया हूं, में झा गया हूँ ।? 
वे भयभीत हो सब सद्टी-पट्टी भूल जाते 
थे। उन्होने सोच-विचार कर ब्राह्मणों से 
पूजा-पाठ कराया । उन्होंने वे सब शपथे' 
दीं ओर लीं, जो उन्हें मालूम थीं । इसके 
सिषा उन्होंने सयानों को भी बढ़ी-बड़ी 
फीछें देकर सन्तुष्ट किया । 
इतने पर भी कोई परिवतन नहीं 
हुआ । ठीक १२ बजते ही वह मनहूस 
आवाज झाने लगती अर आवाज सुनते 
ही गृह-निवाक्षी भयभीत होकर कांपते 
हुए बिस्तर में मुह छिपा लेते । 
इस स्थिति में, एक रात को, उस घर 
के व्यक्तियों में से एक अपना धैरय खो 
बैठा । उस रात को जब श्रावाज आयी-- 
'मैं झा रहा हूँ,” तो उसने लिहाफ उठाकर 
फेक दिया ओर बिस्तरे से उठकर रोशनी 
कर दी । यह काम कर वह चिएलाने 
लगा--- झा, तुर से जो हो सकता हो वह 
कर ले।' 
इस पर भूत ने उस घर को सदा के 
लिये छोड़ दिया । 


हम से जब तब, नित्य ही, यह 
कहा जा रहा है कि भारतवष को 
विभाजित करना ही पड़ेगा। हमें धमकाया 
जा रहा है क्रि यदि हम भारत को विभा- 
जित करना मंजूर न करे'गे' तो इसका बुरा 
परिणाम निकलेगा । "भूत बसेरा घर के 
आदमी की भांति हमारा भी इस स्थिति 
सें एक ही उत्तर हो सकता है ओर यह 
उत्तर बही है जो हाल में श्री राजेन्द्रवाबू 
जे दिया है-- 


भारतवष एक था, 
एक ही है, 
छर एक ही रहेगा । 


भारत किसलिये एक ओर अखण्ड 

है आर किसलिये वह एक ओर अखण्ड 
छी रहेगा, इसके ६ प्रबल कारण 
हैं-.. १) सुसजमान विभागन को स्वीकार 
 नकरेंगे(२) हिन्दू इसके लिये कदापि राजी 
. न होंगे (३) राष्ट्रीय भारत इस बात को 
नापसन्द करता हे (४) देशी राज्य सम्पू- 
संतः इस बात के लिये कदापि सहमत 
न होंगे । (५) ब्रिटेन इस विभाजन को 
स्वीकार न करेगा (६) संसार की गति-: 

` विधियां ऐसा करने की श्रनुमति न देंगी । 
मुसलमान, सम्पूर्ण संगठित रूप में, 

कभी विभाजन नहीं चाहेंगे । बे जहां 
कह्दी' भी रहते हैं दर प्रकार से भारत माता 
के ही बच्चे. हैं | इसके अतिरिक्त भ्रन्य 
कुछ वे नही हैं। अन्य हिन्दुओ्रों, सिखों 
इंसाइयों आदि की तरह सारे भारत को 
तो वे अ्त्रनी जन्मभूमि मानते हैं। बे 
किसी एक प्रांत से यह नाता जोड़ कर 


2 


भारत एक हे, ओर अखण्ड हे 


०० 


सन्तुष्ट नही' हैं । राजनीतिक ओर श्रौथिक 
हित उनको भी समस्त देश से उसी तरह 
बांध रञ्खे हैं, जिस तरह वे किसी अन्य 
समाज के ब्यक्षियों को रखते हें। वास्तव 
में प्रन्य सब के साथ सुसलमानों का भी 
भूत, भविष्य ओर वर्तमान देश के श्राधार 
रूप जीवन तन्तुं से समानरूप में ग्रथित 
हे। 
यही कारण है कि सुसलमानों का 
बहुमत रखने वाले ४ प्रान्तों में से, सीम(- 
प्रदेश का शासक मन्त्रिमण्डल ( चाहे 
इस समय उसने स्तीफा भले ही दे राखा 
हो, राष्ट्रीय है। पंजाब शर बंगाल में 
गंगाजमनी मन्त्रिमंडल हें। सिन्ध का 
मन्त्रिमण्डल भी लगभग राष्ट्रीय ही है। 
इन चारों प्रान्तों के मन्त्रिमण्डलों में से 
एक भी पाकिस्तान नही' मांगता । ओर 
यही वह प्रान्त हैं जिन्हें पाकिस्तान के नाम 
पर विभाजित कराने का प्रयतन किया जा 
रहा है। इन चारों प्रान्तों में कुल मिला 
कर कोई ४ करोइ ५० लाख मुपलमान 
रहते हें। 
इसके बाद ब्रिटिश भारत के हिन्दू 
हुमत रखने वाले श्रान्तों में २ करोड़ के 


आसपास मुसलमान ओर रह जाते हैं। : 


यह भावना कि हम सब हिन्दू ओर सुस- 
मान भारतवाली ही हें, इतनी बलबती 


है कि ये मुसलमान भाई अपने ही देश में 
परदेशी बन जाना कदापि पसन्द न करेंगे । 


इनके सिवा जो लोग रह जाते हैं, वे भी 
यदि हिन्दुओं के प्रति उमड़े हुए घ॒णा 
भाव ने उनकी दृष्टि को धु'धला नही' बना 
दिया है, तो सम्मिलित ओर अखंड बने 
रहने में हो शक्ति, सामथ्यं ओर गोरव 
समभेगे । सम्मिलित रहते हुए ही प त्येक 
भारतवासी के लिये जीवन की आशाओं के 
विकास की अधिक आशाएं हैं, धर्म के 
नाम पर पैदा किये गये परस्पर विरोधी दो 
भागों में इसकी सम्भावना नही' । 


मोमिन मुसलमानों के सुप्रसिद्ध नेता 
मि० श्रबुलकथ्यूम अनसारी ने एक मुल्ना- 
कात के समय कहा था: 


भारत में £ करोड़ मोमिन मुसलमान 
हैं। यह संख्या लगभग क॒न्न मुस्लिम 
'स ख्या की आधी है । हम मोमिन सुसल- 
मान मुस्लिम लीग को धामि क, राजनी-* 
तिक या अन्य किती स्वत्व की रचा के 
लिये अपनी प्रतिनिधि संस्था नहीं मानते || 
मोमिर्नो की श्रपनी जुद्दी सस्था हे जो 
मोमिन कान्फे स कहलाती है । ग्रा हुआ 
कि मोमिन कांफ्रोन्स ने मस्ल्िम लीग को 
समम मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था 
मान अस्वीकार कर' दिया था। उसने 


—o0° 


श्री कन्हैयालाल मुन्शी, भूतपूव गृहसचिव | 


लीग की पाकिस्तान योजनाको भी धिम्कारते 
हुये अस्वीकार किया है। ईस योजना को 
मोमिन कान्फे न्स ने उस भारत के द्वितो 
के लिये जो मोमिनों की जन्म-भूमि हे, 
हानिप्रद बताया हे । 
कुछु काल पूर्व श्रखिल-बंगाल-कृपक 
प्रजासमिति के प्रेल्लीडेन्ट सैयद इबीवुर- 
हमान ने कहा था-- 


मुसलमान जब इस देश में आये तो 
उन्होंने इस देश को श्रपनी  जन्म-भूमि 
मान लिया | उन्होंने नवीन राष्ट्र बनाया 
ओर उसके लिये हिन्दी-उदू' के रूप में 
नई राष्ट्र भाषा पैदा की । मुसलमानों के 
मेर-जोल सो नयी संस्कृति ओर सभ्यता 
का जन्म हुआ । भारत के हिन्दू. रोर 
सुसलमानों में बहुत ही थोड़ी बातें ऐसी 
है, जो मेल नहीं खातीं। यहां के बहु- 
संख्यक मुसलमान तो 'रक्ग, मज्ञा, बसा, 
मांस' से हिन्दू ह राष्ट्र का दर्जा 
हमेशा समाज ओर सम्प्रदायों रो ऊपर ही 
रहता है । हर जगह राष्ट्रीय हितों को 
देख कर ही साम्प्रदायिक हितों का मान 
रखा जाता है | यह दुख की बात है कि 
सुस्लिमलीग की नीति 'के कारण आज 


~ 
हं | 


CO 
भारतत्रप में यहो बात नहीं. हो 
रही है। 

दक्षिण भारत विभाजन-विरोधी 


कान्‍्फ्रेंस में मध्यप्रांत के पूवे मन्त्री मि० 


. सुहम्मद यूसुफ शरीफ ने हाल में कहा 
LN 


डे, 


भारत को मुस्लिम ओर हिन्दू राज्यों 

मं विभाजित करना देश में सदा के लिए 
उपद्रवो को स्थान देना होगा। देश में 

घ्मोन्मादमय उपद्रव भी बढ़ जायेंगे 
ओर अन्तरपरान्तीय हितों के नाम पर 
भी विवाद बढ़ते चले जायेंगे । 
फिर ऐसे देश को स्वाधीनता भी मिले तो 
कितने दिन चल्लेगी । नहीं, नहीं, भारत 
को विभङ् करने में कोई भलाइ नहीं है । 
इसमें न देश का ढिंत है ओर न किपी 
सम्प्रदाय का । जितना ही ज्यादा हम लोग 
साम्प्रदायिकतापूण दृष्टि से देखते चलेंगे 


उतना ही अधिक सन्देह भी बढ़ता चला ' 


जायगा | 


इस्माइली खोजा समाज के नेता 
सुहम्मद भाई राचजी का कथन है- 


अतः, यह आर भी दुर्भाग्य की बात 
है कि पाकिस्तान की योजना को बिना 
चुनोती दिये ही प्रभाव पाने दिया जाय । 
इसको उत्तरदायी मुस्लिम नेताओं को 
रोकना चाहिए। उत्तरदायिलवपूर्ण ओर 
संस्कत सुसलमान इस बात को महसूस 
छः 


श्री० के० प्म मु'शी Es 


कर चुके हें कि पाकिस्तान क १ 
नराश्यपूण परामर्श है। हप्को मल 
सारे देश के लिए सम हत्या 
समान होगा । 


की गु 
कर लो $ न म 
रोर अः 
गती बाल्न दे सामने 4 
दि के | कं का शुम 
है. भ्र पद दिने 
ल्तमनी से 

भारत की अखरण्डता के किष रपर भी द 

कोई सममोतो की बात नहीं होगी । ओ] होने 
दवाव, कोई सुल्लीबत, कोई गुाप्ी- | ध दोनों 
चाहे कितनी ही अधिक पीड़ा हो, | या कि 
हम इस तरह के विभाजन के लिये ढ/| पपी सम्बन 


अखण्डभारत एक जीतीज्ञ 
विकता है । कोई भी आदी 
हुए, इसको अध्वोकार 
सकता । 


राजी न हो सकेंगे। गद मिलेगी 
t 
अमरनाथ से रामेश्वर तक, || तो यह | 
(५५. | ३ सच 

द्वारका से कालीघाद तक, „ |" ३ 

सिर व ठ | ई की श्रोर 
इस सिरे सं उस सिरे तक, द | पहिले राजन 
देश एक हे शोर श्रविभाज्य है | ९" | स के सा 


शताब्दियों की कुर्बानियों ने इप पि | अं युद् 
बना दिया दे । यंह वह प्रस्थान है ब | या की थी 
हमारे पूर्वजों ने पूजा की है। यह भा | यं हुआ । 
तानों की आशा है । यही बात त के | फ़ का हाः 
रहेगी, जब तक सूय शोर चन्द्र दित! ने कट्टर शः 
बनाते हें। _ याथा, पर | 
जो कोई इस बात को मेटना पर| सुरा जब | 
है, उसको लाखों भारतीयों की लागे | हें की स्वा 
पैर रख कर गुजरना होगा । इसके ब श | भे विनाश 


भारतवर्ष व शरोर अविधा | | ली साक 
रहेगा । "नी व र 
होथ भिर 

बेडे वि 

की को 

a ह जाने 

क 

a | क 

|| स्नायुःदुबलता ब्त ने भः 

८69 जादूका काम र ९ 

7 2 स्मण-शारिति (| ते है लिये 

ताकतको बढ़ाती है । जड़ी बूट | La 
की गई है और कोई हानिकार | पे ऐसे वा 
है, बड़े-बड़े डाक्टरों द्वारा मे हर । अमनी 
न हो तो कीमत वापिस । १९ | कः 
की एक शीशी की कीमत ढ़ है | छ, रह 
जमुनादास एण्ड को० चांदनी E सी, 
किंग मेडीकल ही 4 | 


नं० २४ अमीनाबादपरण 


ह 


त्क र Fi र | 
$ हिटलर विनाश की ओर | 


[ लेखक--श्री रत्नाकर “भारतीय ] 


वो + ब्र आखिर चकित होकर 
सुन ही लिया कि जमनी ने 
रही दिया । इन दोनों 


ग्राक्रमण के = 
$. रे (] वाह्धरिक सम्बन्ध के बारे में 
न. {३ श्रधिकांश राजनीविज्ञ अपना 
का रहे थे, और रज से पहिले 

स्तान फा i | सभी घटनाओं ने खूस-जमन 
इको मान ष “कब गुध्थी को सुलमाने के बजाय 


दत्या कर हलेन} ब काने में ही मदद दी थी। 'क्या 
हर जर्नी में दिदेगी ?” यह्वी' प्रश्न 

जीतीजागती वात. | सामने था, लेकिन बढ़े-बढ़े राजनी- 
(दमी, बुद्धि ले वा का शरुमान था कि रूस और जर्मनी 
कोर नहीं छ|; दरिहने की सम्भावना निराधार है । 
हमंनी सीमा एवं रूस-रूमानियन 

इता के विष का एर भी दोनों देशों की विशाल फौज 
नहीं होगी। || हट्ट होने की खबर को इस टिप्पणी 
कोई गुलामी. |्षथ दोनों देशों की सरकारों ने प्रचा- 
के पीझ़ हू प||िक्य कि इस सैन्य संग्रह से उनके 
[जन के लिये ब | एप्ती सम्बन्धो के इढ़ होने में ही 
दरद मिलेगी । बढ़े. आश्चय का 
तो यह है कि राजनीतिज्ञों ने इस 


वर तक, 

र ठक भैंस मानने में ग्ानाकानी 
AN 

कः की श्रोर इसका कारण भी हे । आज 

परे तक, 


रहिले राजनीति विशारदो ने बड़े दृढ़ 
विभाय है | ३ || के साथ अनेक बार रूख तथा 
| ने इ पि ओ में युद्ध छिढ़ जाने की भविष्य- 
'घपरस्यान है थे | शिया की थीं । लोगों को तब तो महान 
। है । यह भात | ध्य ु्रा ही था जब रूस ने ब्रिटेन से 
यही बात वे ४ फ़िए का हाथ बढ़ाते-बढ़ाते अचानक 
र चन्द्र लिए पे कट शत्रु जमनी से हाथ मिला 

शिया था, पर इससे भी अधिक आश्वर्य 
को मेन पर| भरा जब कि १८ दिन के युद्ध के बाद 
यों की लागो | झी स्वाधीनता को कुचल कर तथा 
! । इसके प ह बिनाश की ढेरियों खड़े होकर 
अविभाग [र हर सितम्बर १६३६ 
म सी सेनाश्रों ने आपस में 
कर भिला लिये थे । हालांकि राज- 
८ कह ष विश्वास के साथ पोलंड की 
बम कि ` को लेकर इन दोनों देशों 
१५» जाने की बात कह रहे थे । राज- 
` कि देसरी ओर तब घोर निराशा 


° केरना पड़ा, जब क-एक 
दहा भ सचे परान कि एक-एः 


म िनिक सब बाल्टिक-राष्ट्रो 
के ह प पे नियंत्रण में ले ल़िया। 
बि है ष, एर „१ भी एक खुला चैलेंज 
कारक 45 | प। इसे भी हिटलर खामोश ही 
प्रशंध्ित, पक भेए। भ वोद याज्कन राष्ट्रों का सवाल 
| १% दिती d से ३ नी निरन्‍्वर आगे बढ़ता गया। 
२), ड° डर । भष बढ़ते उसका इस प्रकार 
दूनी च, ` | बह इना अत्यन्त खतरनाक था। 
पा । कक के बढ़ा । लोगों ने बढ़े 
$ लकी | कभ, १ रुस-जर्मन युद्ध की 

लेकिन 


फिर उनके आश्चयं 


की सीमा न रदी, जबकि रूस रूमानिया 
से डुकोबिना ओर बसरेविया तक करे 
सदेश को लेकर ही खामोश टो गया। 
इराक के अरन को लेकर भी इन दोनों 
देशो में टक्कर होने की कल्पना की जा रहो 
थी, पर वहां भी संकट टल गया । इस 
प्रकार राजनीति के धुरंधर प'ढितों ने 
अपने ग्रनुमार्नो को कई बार एकदम गलत 
होते हुए देखा । इसलिए अबकी बार दोनों 
देशों की सीमाओं पर विशाल सेन्य के 
एकत्र होते रहने पर भी अगर उन्होंने 
रूस-जम॑न मुठसेड के निराधार होने की 
कल्पना की, तो इसमें बिलकुल भी श्राश्चर्य 
की बात नहीं है। 

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है 
कि इस समय हिटलर को स्स पर क्यों 
आक्रमण करना पड़ा। श्राक्रमण करते 
समय उसने जो भाषण दिया है, उसमें 
रूस पर अनेक दोष लगाये हैं, ओर युद्ध 
आरम्म होने से लेकर श्रवतक की उन 
तमाम घटनाओं का उल्लेख क्रिया है 
जिनके कारण जमनी को नुक्सान उठाना 
पड़ा । इसके अलावा सबसे महत्वपूरण बात 
उसने यह कही कि वह संसार को रूसी 
बोरशेविउम के खतरे से बचाने के लिए 
यह पुण्य कार्य कर रहा है शोर इसीलिए 
एकबार उसने फिर अपने देश का भाग्य 
अपने सैनिकों के हार्थों में सोंप दिया 


~ € 
, है। साथ ही उसने परमेश्वर से भी प्राथना 


की हे कि वह सहदुद्देश्य को पूरण करने 
में उनकी सहायता करे। उसकी भाषण 
की प्रत्येक दलील का दूसरे पच्च की ओर 
से जवाब दिया जा सकता है, लेकिन एक 
साम्राज्यवादी देश को दूसरे राष्ट्र पर 
गराक्रमण करने के लिए जिन बहनों की 
आवश्यकता हुश्रा करती दे, वें उसने 
त्यन्त स्पष्ट शब्दों में पेश कर दिये 
हैं। 

लेकिन क्या वास्तव में हिटलर ने 
रूस जैसे महान शक्णिशाी राष्ट्र से भिड़ 
जाने का खतरा, दुनिया को रूसी दोरशे- 
विउम के खतरे से सुक़ करने के लिए 
उठाया है ? अवश्य हिटलर बोल्शेविज्म 
का कटर दुश्मन है, और दुनिया से वह 
उसका नामोनिशान मिटा देना चाइता है। 
पर इसी सदुद्दे स्य से वह इस महान 
साहसिक पथ की ओर नहीं बढ़ा है। 
उसकी एक बहुत बड़ी महत्वाकांज्ञा है, 
और उसीको पूरा करने के लिए इसे + 
से निबट लेना Ri र 
लोगों को श्रब तक आरचय हो रहा 
( शेष एष्ठ १६ पर ) 


जर्मनी का meen tet अब जब % तु उठ कर 


| 


यदद बात सम्भवतः बहुत कम व्यक्रि 
= * डि tr 

जानते ई कि जमनी के नाजी दल की 
एक मद्विला वाहु भी दे श्रोर इस विभाग 
का संगठन एवं संचालन एक महिला 
नेत्री क्राउ गटर ,ड॒ शाइन विंखग के हार्थों 
मेंहे। ४ 9 
र हं । “माऊ 
% कि 

हैं ओर इसका 
न 

ट्ठ 


शब्द जर्मन भाषा का 
अर्थ “श्रीमती” होता 
। इस महिला का जमंनी के. नारी समाज 

पर उतना ही आतंक दै, जितना ड्विटललर- 
का साधारण नाजी-समाज पर । 

कहा जाता दै कि जितने बड़े महिला 
समाज पर श्रीमती क्लिक का शासन हे. 
संसार में बिया ताज की किसी भी महिला 
का उतना आतंक नहीं । वर्तमान जर्मनी 
की प्रायः तीन करोड़ स्त्रियां आंख मूद 
कर उसके आदेशों का पान करती हैं। 
यही नहीं, पता चला हैं कि स्वास्तिका 
की छाया में रहने वाली अन्य दो करोड़ 
स्त्रियां पर भी धीरे २ उसका पंजा 
फैलता जा रहा है । जमंन सरकार में उस 
का विशेष प्रभुस् है । उसके उतने ही 
अग-रक्षक हैं, जितने स्वयं हिटलर के । 
उसके पास उतनी ही मोटरें हें, जितनी 
जेनरल गोरिंग के पास | डा० गोपवेल्स 
के प्रचार मंत्रीमंडल में भी श्रीमती उिंख्गा 
का एक विशेष विभाग दै, जो अपने 
अनोखे अस्त्र शर्स्त्रो द्वारा नाजीवाद का 
प्रचार किया करता टै तथा ह्विमलर के 
आधीन जो रेस्टापो है, उसमें भी पक 
विशेष नारी विभाग है, जो श्रीमती क्लिक 
के ही तस्वावधान में चला करता दै। 

श्रीमती विंचक का काय संचालन दो 
बढ़ी बढ़ी संस्थाओं द्वारा हुआ करता है। 
एक कॉ नाम “फ्रायोशेफ्ट” ( स्त्रीत्व ) 
हैं तथा दूसरे का “मयेन एण्ट” ( स्त्रियों 
का मोर्चा) है। “फ्रायो शेफ्ट” में अधि- 
कतर उच्च घराने की मदिलाए' होतीं 
हैं और वे राजनैतिक चेत्र में काय करती 
हैं। “फ्रायेन एस्ट” में जमनी की सभी 
महिला संस्थाओं का सम्मिलित होना 
अनिवार्य है । उसका कायक्ष त्र महिलाओं 
का पारिवारिक जीवन है । श्रीमती किंखक 
इसी संस्था की सहायता से जमन नारियों 
के जीवन को अपनी ओर हिटर की इच्छा 
के सांचे में चतुरता ओर सरलता से ढाती 
हे। 

श्रीमती रिंलक का सबसे बड़ा काम 
अधिक से अधिक संख्या में रुूतानोत्पत्ति 
कराना हें । डिट लर को पुरुषों की आवश्य- 
डता है-ऐसे एसर्पो की जो उसी उ'गली 
के इशारे पर अपने प्राणो की वलि चढ़ा 
दें ! श्रीमती क्लिक को इस बात का ध्यान 


'फाऊ फ्यहरर' 


| लेखक--श्री विजयकुमार मिश्र' ] 


रखना पढ़ता है. कि हिडलर को ऐसे पुरुषों 
की कर्मी न पढ़ने पावे । अतः बह अपनी 
“फ्रायेन एग्ट ” संस्था द्वारा जमंन नव- 
युववियों को इस बात का विश्वास दिल्लाती 
द्वै कि संतानवती बनना संसार के सबसे 
बड़े सुख को प्राप्त करना हैं। साथ ही 
साथ वह जमनी की अख्यवथस्का कुमा- 
रियो को मी बाल-विवाह के किए प्रेरित 
करती है । जब किसी कुमारी के विवाद में 
बिलम्ब होता है तो “आयेन एय्ट ” की 
सदस्या उसके पास जाकर उस बिल्लम्ब का 
कारण पूछुयी ट्रै। यदि उसे उत्तर मित्वा 
है. कि धन के अभाव से उसमें देर दो रही 
है, तो वह उसे सरकारी कोष से घन 
दिलवाने का आश्वासन दिल्राती दवै । यदि 
कोई कन्या उससे यद्ग कढ्दे कि उपयुक्र वर 
के अभाव में विवाह रुका ढे, तो “मायेन 
एयट” की सदस्या कट कढ़ेगी, “डिश ! 
जर्मनी में इतने सुन्दर आय युवक 
भरे पढ़े हें !!” अभिप्राय यह दवै कि 
“फ्रायेन एय्ट” किसी न किसी प्रकार 
जमन कुप्रारियों को पुरुष की वासना पूतिः 
के लिये प्रेरित अ्रवस्य करती दे 
इस प्रकार श्रीमती क्लिक एक डेले से 
दो शिकार करती हैं । नाजी सेना के युवकों 
को अनायास ही श्रपनी वासना पूति के 
लिये कुमारियां मिल जाती हैं. ओर सन्ता- 
नोत्पत्ति करके सेना के लिये अधिकाधिक 
जनसंख्या भी बढ़ाई जातो दै। इन कुमा- 
रियो ओर सुन्दर आय युवकों के विवाद्द 
में किसी धामिक रस्म की अदायगी नहीं 
होती । केवल रजिस्ट्रार के यहां जाकर 
लिखा देना पढ़ता हवै । उपहार स्वरूप 
सरकार की ओर से नये दम्पति को “मेन 
कैस्फ'' की एक प्रति मिद्ती- दै । 
विवाद्द करने के पश्चात श्रीमती क्लिक 
को इस बात की चिन्ता होती है कि विवा- 
हित स्त्रियां शीघ्र से शीघ्र सन्वाकवती बनें 
श्रीमती किलक की महिला पजेण्ट सदा 
इधर उधर घूमा करती हैं ओर जैसे ही 
उन्हें सूचना मिलती दे कि विवाह के 
१८ मास बीत जाने के उपरान्त झी डिसी 
स्त्री के संतान नहीं हुई, उसीसमय “म्झायो 
शेफ्ट” की पढ़ी लिखी ओर उच्च कुव्दवती 
शिक्षित समाज सेविकाएं तस्परता के साथ 


बहां जाती हैं तथा उस स्त्री को भिन्न-भिन्न 


प्रकार के आदेश देती हें । किसी स्त्री से 

बे कहती हैं कि पुत्र जनन करना परम घम 

हे, किसी को चे मातृत्व के रंग-बिरंगे 

चित्र दिखाकर लुभाने का प्रयत्न करती 

हैं। यदि कोई स्त्री घनाभाव का बहाना 
( शेष पृष्ठ १६ पर ) 
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एक दिन अकस्मात ही राह में महेश 
बाबू र सुरेश की भेंट हो गई । सुरेश 
को देखते ही महेश बाबू ने कहा, “झज 
कल किस डाल पर बैठते हो, सुरेश बाबू । 
उड़ले पछी हो गये, इंद के चांद 
से।' 
सुनते ही, सुसकरा कर सुरेश बाबू ने 
कहा, पंछी की भी कोई डाल है, महेश 
बाबू । जहां मिला, बेठ गया । आज कहीं, 
कल कहीं । तुम सुनाओ अपनी । 
हां, तुम रोर वाले हो भाई । भाग्यशाली 
हो ।? 
सुनकर महेश बाबू को हंसी झा गई । 
बड़े स्नेह के साथ सुरेश के हाथ को दवा 
कर कहा, “ठीक तो है, में तुम्हें कहू', तुम 
मुझे कहो। दोनों बहल जायेगे । दोनों 
की हो जायगी त्म-तुष्टि । भले आदमी, 
आज मिले हो, कितने दिन बाद । तुम्हारी 
भाभी ने तो कहा, शायद नाराज हो गये 
_ हैं, सुरेश बाबू । पर ऐसी क्या बात । भई, 
बड़े आदमी हो । ठीक तो हे, . हम जैसे 
सुक्को ढी भी क्या बात ।' 
सुरेश ने आतुर होकर कहा, 
“तुम सदा यही कहते रहोगे, महेश बाबू। 
तुम पैसा ही देखते हो । श्रच्छा, हाल-चाल 
सुनाओ। भाभी मजे में ? भई, झा नहीं 
` पाया। श्रब फंघ गया घर के काम में । 
अब पिता जी ने सुर पर भी डाल दिया 
हे बोर |! ' 
महेश बाबू ने कहा, 'श्राश्रो चले” 
घर 
सुरेश ने कहा, घर चले'? अच्छा 
चलो । अब धूमने निकला था ।' 
वहीं पास ही महेश बाबू का घर था। 
दोनों चज़ दिये । घर में जाते ही जच्मी 
ने सुरेश बाबू की ओर देखकर कहा, “ज 
कैसे रास्ता भूल गये, सुरेश बाबू । 
बात सुन कर सुरेश ने नमस्ते की 
ओर कुर्सी पर बैठ गया। 
महेश बावू ने कहा, आज भी रास्ते 
से पकड़ लाया हू । अब काम-काजी 
आदमी बन गये हैं, सुरेश बाबू ।' 
लक्ष्मी ने इस बात का समर्थन करते 
हुए कहा, 'ठीक तो है | बढ़ा घर ठहरा। 
काम-क्राज भी बहुत होगा ।! 
तुम भी महेश बाबू की बात कहने 
is हो, भाभी । अच्छा भई, कह लो ।? 
सुरेश कहने लगा, अभी राह में जो कहा 
है मैंने । भढा उस पंछी का क्या, जो 
दिन भर हवा के मोंके खाकर, आंधी 


Ne 


साथी है, न मीत है कोई । ऐसा ही तो 
हू! में ! आर महेश बाबू कहते हैं, में 
भाग्य लिये टट, जीवन लिये हू । भला, 
बताओ तो, में कहां हू" भाग्यवान ।' 

यह सुनते लक्ष्मी ने सममा, जैसे 
सुरेश के दिल में दद है, जिसमें टीस है, 
जो इन्हें ब्याकुल किये है। ओर उसे सम- 
सते देर नहीं लगी कि क्यों है इनके मन 
की ऐसी दशा । उसने ममता ओर सहानु- 
सूति के साथ सुरेश बाबू की ओर देखकर 
कहा, 'यह तो सभी की बात है, सुरेश 
बाबू !' 

'शायद हो, पर भाग्यवान हैं महेश 
बाबू । जो अपनी कहते हें श्रोर दूसरे की 
सुनते हें । अब धोचता हू” भाभी, जीवन 
में साथी भी चाहिये ।? 

'पर तुम्हें तो बहुत साथी ।? 

सुरेश ने कहा, 'हां, बहुत तो हैं, पर 
जैसे एक भी नहीं। हर एक से तो नहीं 
कहा जावा, जीवन.का मम । - सभी कोई 
कहां सुनते हैं ? सब की अ्रपनी राह हे । 
अपनी-अपनी रस्म है । जैसे दूकानदारी 
है। इसीलिए तो खिंचा हू" कि जो सूनापन 
पाया है, इप्ती को देख, इसी को 
समभू" ।' 

“यह तुमसे नहीं निभेगा । तुम पागल 
हो।' महेशबाबू ने कहा । 

“सुरेश ने संयत ओर बंधे स्त्र में 
कहा, हां, कुछ हो तो चला हू" पागल । 
श्रव समझा हू", दुनिया ही श्रादमी को 
पागल बनाती है ।? 

'पर दुनिया आधार दे खती है। दुनिया 
की हम से बड़ी आंखें हैं। महेश बाबू ने 
कहा, 'यह हम तुम से मिलकर बनी है। 
तुम इससे बाहर नहीं जाश्रोगे । यही तो 
दपंण है, जिसमें तुम नित्य ही भ्रपने को 
दे खते हो । वेसा ही अपने को पाते हो । 
सुरेश बाबू, इस भावुकता को छोड़ दो । 
वास्तविकता पर ग्राश्रो। विवाह के लिए 
एक साथी हू'ढ लो । तुम्त चाहते हो 
साथी । साथी बनाया जाता है । पाया 
जाता हे ।? 


लच्मी ने जैसे बात को सीधी लागें 
के लिये सुरेश से पूछा, 'रोहिणी से 
मिलने ?! { 
हां, मिला । एक दिन पहु'ची थी 
घर।?, 

“पर लुम तो बहुत दूर-दुर होते जा 
रहे हो, सुरेश बाबू। ऐसा भी क्या, न 
जोइते देर, न तोड़ते।' 


सुरेश ने कहा--'सभी से थोड़े टूट 
गया हू“, भाभी । ऐसा बेरहम नहीं हूँ । 
इधर श्रा नहीं पाया।' 

“रोहिणी केसे गयी थी तुम्हारे पास ?” 
महेश बाबू ने पूछा । 

सुरेश ने बताया--'उन्हें एक बात 
की क्षमा मांगनी थी । यह देनी थी सुमे । 
तुम्हें नहीं पता महेश बाब, में एक दिन 
उनको पाठशाला में पहुंचा था, उनसे 
कहा था कि यह पाठशाला छोड़ दो। 
पुलिस श्रौर मित्र अधिकारी नहीं चाहते । 
यह बात थी, बस | पर उसे याद करके 
सुमे अब भी अचरज हे कि इसी पर 
रोहिणी एकबारगी उत्तेजित हो गई । बात 
तो सुनना दूर वह वहां ठहरी भी 
नहीं ।! 

महेश बाबू ने कहा--डसे क्षमा 
मांगने पर भी नहीं मिली ।' 

'ज्ञमा का केला प्रश्न, महेश बाबू ? 
बात यों नहीं है । तुम लोगों ने जो विवाह 
का प्रश्न रखा, उसी को सममा रोहिणी 
ने कि सुरेश चाहता है कुछ। सुरेश 
इपित हैं.। शायद यही भावना है 
उसकी ।' 

लक्ष्मी ने कहा--'रोहिशी बहुत सरल 
ओर साफ है, सुरेश बाबू ।? 

हो, भाभी, ऐसा में भी सोचता था 
एक दिन। पर अ्रम्न था वह, जो दूर हु्रा । 
रोहिणी की दृष्टि में इतना नीव हूँ सें, यह 
श्रव सममा है ।? 


महेश बाबू ने कह्ा--'भाई मेरे, तुम 
अब भी ग्रात्रेश में हो। स्त्री कैसे कञ्च 
धागे पर झूलती है, यह समझा कभी। 
रोहिणी परिस्थितियों के फेर में पढ़ी है । 
अनायास ही वह जिस राह पर श्रा गई है, 
वह केसे हेय है ? वह तो सभी के लिए दुगम 
है । तरुणाई की दहलीज में पैर रखते ही 
उसे सुहाग खोना पढ़ा। तुमने जो किया, 


शायद कभी भी वह इस आभार को न 
सुलायेगी।? 

सुसकराते हुए लक्ष्मी ने कहा- 
रोहिणी कहीं से भी ऐसी नही है जो 
दुगेम ओर कठिन हो । 

. तुम अपनी आंख से देखती हो 
भामी। में इस ओर इसीलिये भी नहीं 
आया कि यह प्रसंग आयेगा, जिसके 
बदले श्राप्म-पोड़( ओर आत्म ग्लानि के 
सिवा ओर कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे ।? 
कहते उसने महेश बावू की ओर देख 
कर कहा--आप तो पुरुष हैं महेश 
बाबू, कहिये तो, यदि आपके सामने ऐसी 


स्थिति आये तो क्या करेंगे आप ? क्या 
७ 


गें? में रोहिणी 
जीवन भेट करने के 


में श्रपने को उसके चरणः 
देता। ओर जो आज 
शरोर आप लोग भी, 
मति आसक्षि है, जो ममता $ 

[ । 


के चे 
लिए प्र भ 


मेरे में 
पर तेरती है, शायद षौ वेह सा 
अगर सत्य की सीमा है छ्‌, तो ४ 
वह कहते उ नो 
उहायहा का अह 
सहायता की बात ली।। ए जि 4 
तरह, जो दुनिया की बात है, भ 
शायद आप लोगों में भी उ, झै 
जो सेंने नहीं सोचा था, जो रिचा पे 
मेरे गस नहीं था, बह श्राप त 
से मिल गया, उसे रोहिणी ने मर 
दिया। सब की तरह में भी हू, 
भी लालची हूं, में भी प्रमा 
। शायद यह बात नग्राती, तोम 
सुखी था,. में प्रसन्न था। पर रोहिले 
ने जो अपनी भूल का प्रतिहार करिया, 
घूसा दिखाया, उन सभी ने के 
दलदल में फास दिग 
है । जैसे हट चला हू" में । और हेह 
आप, में सुखी हु, में प्रपन्‍न हू'। महश 
वाढू, जो पानी शान्त था, जो स्थि, 
रोहिणी ने उसे श्रनायास ही खा 
दिया । वह ग्रस्थिर होगया । 

महेश बाबू स्थिर होकर सुरेश शी 
ओर देख रहे थे। लक्ष्मी सिर कु 
थी। 

सुरेश ने फिर कहा-- पर इतना व 
में शायद एक दिन भी नहीं ब 
रोहिणी की राह का कांटा बन जाता। ५ 
ने यही सोचा कि श्रजय को देखकर मर 
ईर्पा हुई है । जिल राह पर चली ह रो 
उसे में भ्रष्ट करने चला हूँ। ऐस A 
को तो मैंने एक दिन भी नहीं उ 
कभी नहीं सीखा । सुरेश अभी इरी ३ 
कहां है ? इतना तेज और कठोर फी 
किसी. का खून कर देगा ! पर्द 
श्रसक्लि को, इस जीवन 
रहेगा।? १ 
भ्त तुम्हारी चाहना कयां F 


न 


लक्ष्मी ने सिर उठा कर कही ३ | 


जिधर 
रोहिणी के मन की बात... (आर 
जाये । वह कुपथ पर नहीं ६ 
9 5 
“पर सुरे इससे क्‍या * 5, 
महेश बाबू ने सुसकरा 
'नहों है । तभी तो बात है के गोप 
तब सुरेश ने कुर्सी के है 


कर कहा--हां, बात तो 


म ह , 

सोचती है तह 

जो उपे i 
हर न 


९ 
हो | प. | 


; 
वेडि | 


gi में है, 
कातो चि 
र सुत क 
ये 
हे के 
कं पा ६, 
प्ते ही उस 
#॥ी भोर दे 
हम उ 
र का आद 
रही फला है 
हो जव तु 
है। प्रशन ' 
|।रोहिणी के 
दो कर पाये ला 
हप तो, कया 
हि यदि व 
क्ीी। सच, 
म पात है तु 
फो कि तुम रो 
वसे प्रेम इ 
अ, सुरेश वा 
सीर न के 
। या यह्व भू 
ऐशा ही उसः 
भी ऐसे का | 
|| सर्य 
i जीवन के ए 


२0 ५ | मान श्रपमान सम- 
हो | रई ड रोहिणी जॉ Ee 
लिये 
॥| $ ef ? र विधवा 
| कुछ, श्रव॒ नहीं सोचता 
® मी अल जाऊंगा । 
पु | i कर लो, सुरेशा बाबू । 
5२५) हक दत बात को खुन कर सुरेश 
के चिव ही हंस पड़, | रार तभी 
लिए FF र्रर बोला दो, कर 
Ft इसस । 
रणो म श्रमी दूर हैं. द 
गोचती है गे भ कक दे ही शंकित और दुविधा 
मेरे मे दा बावू। 
पता है न हा~'यह सब तो जीवन के 
यही F भाभी जी। जब लड़ना 
| 


दमी ने सममा, जैसे 
खो के नहे ह | अन्दर गरि ह ON 
। । पर नि ब्य है, जलन EEE पाताल 
बात है, व ते ही उसने सहमी निगाह से अपने 
भी उह के हिहीगोर देखा। म शबाब्‌ ने भी 
ए, जो दिचर मे | मा । उन्होने सुरेश की ग्रोर देख 
[ह ग्रा बोते |आा-शरदमी को ऐसा जीवन कभी 
रोहिणी ने मी | फला है, सुरेश बाबू ! ठुम श्म 
में भी दुह, |हेहो। जब तुमने सोचा ही नहीं कुछ, 
भी श्रम |स प्रशन ? पर जेसे वात कुछ ओर 
न ग्राती, वो हँ |॥रेहिरी के बारे में ठुम्त संवरंण 
था । पर रोहिशे |व॑ मन पाये लालच को, रोक नहीं पाये । 
तिहार किया, |स तो, क्या कभी रोहिणी ने कहा 
सभी ने के | यदि वह विवाह करेगी, तुम से 
में फास हि | शिीी। सच, तुम खो रहे हो उदारता | 
। श्रोर कहते |म पाव है तुम में, तो क्यों नहीं कह 
म्न हू' | मर | रि तुम रोहिणी को पाना चाहते 
| जो स्थिर, || सपे प्रेम करते हो | बात सीधी होनी 
[ ही खतरा | सुरेश वावू तुम पेसे की महत्ता 
ग । शर न करके भी, उसी को देखते 
कर सुरेशो अ पढ़े कूठ नहीं हे । आदमी की 
तिर कु धे ही उसका दर्पण नहीं हे । तुमने 
पी पे का अस्तित्व स्वीकार किया 

पर इतना गैरे सथ भी है। परन्तु मित्रों में 
नहीं, ब! नि जीवन के एकान्त में भी, तुम इसी 
इन जाता।5 | परा, अस्तित्व को हू'ठो, भला बताओ 


१ 


। देख$* |, ऽते निभेगा। रोहिणी ने नहीं चाहा 
चली है रोहि |" तुमने सममा, एक धनिक पत्र होने 
ह । ऐस ५ भ ही वह तुम्हारी शरोर कुकी है । 
स्य | च्णो | उसी रोहियी ने तुम्हारे 
ह + |] जोश दिया । यह शायद तुम्हारा 
डोर कहां है गहीं था । पर तमन डसीं दिन से 
| र मी से तुम रोहिणी के 
कु र _ गे, यह कहां का न्याय 
३। वापिस लोटिये सुरेशबाव । 
बगा त | उषी निगाह से देखिये 
ब b र आपके भित्र रमाकान्त की 
ती | से भे बह, दे सको तो 
West दो । इम लोगों का 
| | पही उसके लिये पराप्य 
कर ही. 


भी 

, E के सुरेश की ओर देखकर 
पं को “£ || थे न आप भी रोहिणी से 
चों सें बात हे वह 


सुरेश ने कह्ा--'मैं आज नहीं जा 
घक्‌ गा भाभी । 

अजय वावू मिले ?” दच्मी ने 
पूछा । 

नहीं ! एक दिन देखा था. वह ओर 
रोहिणी कहीं जा रहे थे । रोहिणी ने 
था मेरी ्ोर, पर में बोला नहीं। 
लक्ष्मी ने पूछा--'रोहिणी भी नहीं 
बोली । 

सुरेश ने कड़वेपन में कहा--'वह 
क्यों बोलती भाभी जी ? महेश बाबू कहते 
तो हैं,पर में इस बात को नहीं भत्र पाता । 
शायद में ही दोषी ह' । श्रोर 

तभी रोहिणी कमरे में आयी। सुरेश 
को बात रुक गइ । सीधी आकर रोहिणी ने 
लक्ष्मी की ओर देख कर कहा--तुम क 
नहीं श्रायाँ जीजी ।! कहते वह उसके पास 
पड़ी कुर्सी पर बेठ गई । 

लच्मी ने कहा--'कल झुरे बुखार 
था! 

तभी महेश बावू ने रोहिणी की ओर 
देख कर कद्दा--तुम बड़े उपयुक़् समय 
पर श्रायी हो। तुम्हारा ही जिक्र था 
श्रभी, सुरेश बाबू नाराज हैं कुछ तुमसे ।' 


देखा 


रोहिणी ने लक्ष्मी की ओर देखते हुए 
कहा--रोहियणी का दुर्भाग्य है कि उससे 
नाराज हो कोई ।' 


सुरेश बाबू ने उकवाये से कहा--- 
सुके आज्ञा दो, महेश बाब। 

महेश बाबू ने कड़ा--'सो डैसे भाई, 
श्रमी तो होंगी बातें। तुम ढो, रोडिखी है। 
अच्छा यही है, जब ढिसी का क्सी से 
भी स्वार्थ नहीं है, तव कैसा विकार । जो 
स्न था, वह अब भी रहे । 

पर बात भी क्या है। जो है 
ठीक ही है । 

नहीं भाई, तुम नाराज हो, और 
रोहिणी में तो में कमी भी नहीं देख पाया 
कि कुछ ऐसा है, ओ चुमवा दै, दूसरे को 
बुरा लगता हैं । 

सुरेश ने बात सुन ली शर एक बार 
उन सबकी श्रोर देख कर सामने द्वार की 
शोर देखने लगा । ल्ग रहा था, बह महेश 
वावू की बात से सहमत नहीं डै। पर 
कह्ेगा भी नहीं। रोहिणी के साथ उन 
सब को वह बताना नहीं चाइता क्रि उसमें 
जो गुलमट दै, वह क्या है 

महेश बावू ने फिर कहा--जाने ” 
क्या बात है कि हम.मिल कर बैठना कभी 
भी पसन्द नहीं करते, आखिर क्यों है 
ऐसा । शायद हमने अपनी बात को ही 
महत्व दे लिया है। पर यह उपादेय कहां 
है । हम सदा एक-दूसरे से टूटते राये 


~ s 


ह । 


'दास्पत्य-स॒ख का स्वीय आनन्द! 
संसार में रुकावट-स्तम्भन की. केवल लगाने की एक 


अद्‌भुत पधि । 


!!! | [ 
| सइ फन्‌ सा (Solution) 
9 


सुई-फन-सी (तरल) पुरुषों के लिये 
बाहर से व्यवहार की जाने वाली 
रुकावट की एक बेजोड़ दवा हे। 


74 इसके जरा लगाने से ही रुकावट 


९ न मुफ्त--स्त्री-पुरुषों के लिये उप- 
योगी दवाइयोका ४४ ए का बड़ा 
2५ सचित्र सूचीपत्र सुस्व मंगाइय be 


न॑य] बी 
डेड प्राफिस-२८एपोलो 


एजेएट्स--जनतरत ख मीक र 
बाजार-सरतपुर । 


< | के सम्बन्ध में दम्पति को विवाहित 


सुखका सच्चा आनन्द आर उल्लास 


& शीशी रु० ६) डाक खचे॥) अलग | 


इंमज मीडिकेल 


र्न ब्ेस्टन्‌ रोड . 
तो स्ट्रीटवम्बई.बरचिं २उळ्होजी सक्‍्वायर के लकता-प्रहमदाबाह॒_गयों। गला रक गया । 


होई -- कचइरी रोइ -- अजमेर! 


ट 


डट्‌ 


ब्राइसे-मोरवाजा ब्ाजार-जर्कर । 


्रभुदा् वेद एण्ड कम्पनी<-स्टेशन रोड--सागर (सी०पी०) 
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“तुम्र सभी विपरीत बात कह चल्ने हं ' 


महेश बावु । --एकाएक सुरेश ने उत्त जिल 
होकर कड़ा --'तुम बताग्रो तो, सुरेश मैं 
क्या दोघ पाया ढे तुमने ! श्रोर जानते तो 
हो, मेरी श्रलग राह है, तुम्हारी श्रलग | 
मिल्ने तो ठीक, नहीं तो केसा प्रश्न | हमारा 
यही रूप है | जो जहां हैं, वह वहीं बना 
रहे, यही तो है हमारे जीवन की गवि | 
दम-तुम अभी मिल गये वो ठीक, न मि 
में उसे शिकायत भी नहीं मानवा ।' 
यह सुनकर लक्ष्मी हंसी। उसने 
रोहिणी रोर महेश बाबू की ओर देखा॥ 
उस हंसी को देख कर सुरेश ने किर कह्ा-- 
ठुम लोग जिस सुरेश को धनवान 
कहते हो, वह पदविले देखता दे कि बड़ ठुक- 
राया तो नहीं गया है । मान खोकर शायद 
रहे सुरेश । 
इसके वाद ही रोडिणी की इच्छा 
हुई कि वढ़ कुछ कहे । सुरेश बाबू 
की उसे एक भी बात नहीं जची। उसने 
समझा, यह सब मेरे किये हे, मुझे ही 
कहा जा रहा है । !! 
तब बड़ लच्मी की ग्रोर देख कद 
बोली--'अच्छा जीजी, में चत्वी ।? 
लक्ष्मी ने कहा--नहीं, नहीं |” 
किन्तु रोड़िणी खड़ी होती हुई बोली- 
नहीं तुम करो बात । मेरे तो मतलब की 
बातें हैं नहीं | तुमने द्दा दे, तो सनो । 
» महेश बाबू ने कद्वा--पर इन सब 
का सम्बन्ध तो तुम्हीं से दै! 
शायद हो, पर अब देखती हू सुरूसे 


अलग की बात है। सुमे पसन्द नहीं ! 
में अधिक कहना श्रोर सोचना नहीं 
सीखी ।' 


उस क्षण सभी चुप थे। सुरेश द्वार 
की ओर देख रहा था। रोहिणी ने फिर 
कढा-- मनुष्य सदा हीं तित्व का वाड़ 
बनाता ढै। यहां भी यददी दै। यढ मेरा 
भाग्य, जो यढ देखती हूं ओर सुनती हू | 
पर यद्व सुन लीजिये, यद्व मेरे दिये पाप 
हैं। अन्याय हे, जो आंख मूद कर हो 
चला है। रोर आप सोचते दी नहीँ । 
देखते नहीं छि यद्द रोहिणी बित 
अपंग है, निरी अशांत है। में कहती हूं, 
जब आप इसे शांत नहीं कर सकते, इसरो 
बात नहीं कर सकते, तब इस पर नम्रक 
तो न छिढ़ किये, आप मुझ पर दथा करें | 

लच्मी ने कहा--'हम कोई गैर नहीं” 
हैं रोहिणी । तेरे ही अपने हैं ।? 

यही तो, अपने हैं, तमी 
तो जो अधिकार पाया, उसे तोड़ा जा रहा 
है। नही तो, आत्मा रोहिणी के भी पास 
है। अगर यह किसी के तू'सा नहीं मार 
सकती, तो उसके सु'इ पर थूक अवश्य 
सकती दै / कइते रोहिणी एकाएक 
आवेश में हो आयी । उसकी आंखें भर 


तब उतने जचमी को थोर ट्रेख कर कड़ा 
-- भ्रच्छा जीजी । कइ ते वह द्वार की ओर 
बढ़ गयी । 


हिटलर विनाश की ओर 


( प्रष्ठ १३ का शेख ) 

कि सीरियन थुद्ध में जमनी तटस्थ क्यों 
था ? उसका एक भी सिपाही सीरिया के 
युद्ध सब्र में नहीं गया | क्रीट विजय के बाद 
इधर उधर के इकके-दुक्के हमलों के 
अलावा जमन युद्ध के ओर कोई खास 
समाचार प्राप्त नहीं हो रहे थे, तथा लोगों 
का ध्यान सीरिया में चल रहे इ'गलेंड- 
ओस के युद्ध की तरफ बर गया था। 
साइप्रस पर जमन ग्राक्रमण की भी लोग 
अतिशीघ्र कलपना कर रहे थे, झर सब का 
निश्चित खयाल था कि सीरिया और साइ- 

प्रस को लेने के बाइ जमनी इंराक ओर 
ईरान के डेढ़ करोड़ टन चापिक तेल का 
सालिक बनने का प्रयतन करेगा । क्योंकि 
बिना तेल के उसका काम चलने वाला 
नहीं है, ओर इसीलिये सब काम छोड़ कर 
चह पाहिले इस झपार तेल भण्डार का 
स्वामी बनेगा । लेकिन अभी तक उसने इनन 
देशों की ओर प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंख 

तक नहीं उठाई हे। 

इससे यह अनुमान भी नहीं 
किया जा सकता था कि उसने इस 
तेल भण्डार को हस्तगत करने का विचार 


, छोड़ दिया है। अनुमान किया जा रहा था 


कि ब्टिलर, रूस से यूक्रोन र काकेशस 
का प्रदेश लेकर उसके लिये इरान अफगा- 
निस्तान भ्रार हिन्दुस्तान तक छोड़ देगा। 
इस नए आक्रमण ने एक नइ ही विचार 
धारा को स्थान दिया है। यह अनुमान 
करने का स्पष्ट कारण है कि पू का प्रदेश 
हिटलर स्वयं हड़प करना चाहता हे ओर 
एशिया के विशाल साम्राज्य का मालिक 
होने का उसझा स्वप्न रोई श्रसंगत नहीं है । 
लेकिन रूस उसके इन मुर स्त्रप्नों के पूरा 
होने देने में सब से बड़ा बाधक था । हिट- 
लर अब तक समय की प्रतीक्षा कर रहा 
था। समय को देखते हुए ही रूस द्वारा 
समय समय पर दी जाने वाली चोटों को 
उसने चुपचाप सहन कर लिया । ओर रूस के 


oo 06% 

लक्ष्मी भी उसके साथ द्वार तक श्रा- 
कर उसे विदा करती हुईं बोली--कुछ 
ओर बेठती रोहिणी । तने गलत समझ 
लिया । क्या बात थी, कया हो गई । 

रोहिणी ने कह्दा-'श्रब यही होना 
था, जीजी। यही चाहिये था। वैसे में 
सुरेश बाबूकी सदा ऋणी रहू'गी। 
उनका आभार मानृ'गी । कहते उसने 
लक्ष्मी को नमस्ते की ओर चज 
पड़ी । 

तभी लक्ष्मी ने खरोट आकर सुरेश से 
कहा-सुना कुछ । 

सुरेश ने इसका उत्तर नहीं दिया। 
वह जसे अब भी अपनी पू स्थिति से 
दूर था-बहुत दूर । न्‍ 
( क्रमशः ) 


जमनी की मेहनत पर चुपचाप बिना किसी 
बलिदान के डाका मारते रहने पर भी वह 
मन मार कर बैठा रहा। लेकिन वह इस 
बात को भ्रव बर्दाश्त कर सकने में झसमथ 
था कि भविष्य में उसकी मेहनत पर रूसी 
भालू चुपचाप डाका मार कर हिस्सा वटा 
ले । इराक आर ईरान की अर बढ़ने का 
भी विचार उसने इसीलिये स्थगित कर 
दिया और सब से पहिले अपने इसी जन्म- 
जात शत्रु से पूरी ताकत के साथ निपट लेने 
का उसने इढ़ संकस्प कर लिया है । 

रूस की गिनती दुनियां की महान 
ताकतों में से है । उसकी लालसेना आधु- 
निकतम श्त्रासत्रों से पूर्णतया सुसज्जित 
तथा पूर्णतया शिक्षित है। उसकी हवाई 
ताझत दुनियां में श्रपना सानी नहीं रखती। 
ऐसे महान शक्किशाली राष्ट्र से भिइ कर 
हिटलर ने क्या बुद्धिमानी का काम किया 
हे ? वह भी ऐसी हालत में जब कि 
उसको श्रमेरिका ओर ब्रिटेन जैसी 
ताकतों से जूमना पड़ रहा हे। 


हिटलर के महान श्राव्म-विश्वास 
का तो इससे पता चलता हे कि अमेरिका 
के युद्ध में कूद पड़ने के खतरे में भी 
उसने रूस से भिड़ जाने का खतरा 
उठाया है राज उसक्री अपनी ताकत बहुत 
बढ़ी-चढ़ी होगी ओर निस्संदेह अपने सुदूर 
पूव के मित्र साम्राज्यवादी जापान से भी 
वह इस विषय में काफी आशा कर रहा 
होगा । जापान ओर जमती रूस पर दोनों 
ओर से आक्रमण करके उसे काफी परेशान 
कर सकते हैं ओर जापान अमेरिका के 
पश्चिमी तटों पर उसे युद्ध में. फंसा कर 
अमेरिका को यूरोप के युद्ध चेत्र से हटाकर 
a ही देश के युद्ध में उसे फंसा सकता 

\ 


अपनी महत्वाकांत्ता की पूति के लिये 
हिटलर का हालांकि रूस पर आक्रमण 
करना अनिवार्यं था, फिर भी उसका यह 
काम बुद्धिमानी का नहीं हुआ । उसकी 
अदम्य साम्राज्यवादी लालसा ने ही पूर्व में 
आगे बढ़ने के लिए रूस को रास्ते में से 
हटा देने को उसे मजबूर किया 
है | इस आक्रमण ने यह सिद्ध कर दिया 
है कि उसकी लालसा सिकंदर महान 
तथा नेपोलियन बोनापार्ट के समान ही 
बढ़ती जा रही है। हालांकि हिटलर के अब 
तक के कायों' ने इन दोनों इतिहास के 
महान विजेताश्रों को भी व्यक्षित्व को ढांप 
दिया है| पर इतिहास में इनकी असफलता 
की जो दु:खांत कहानी श्रंक्रित है उसे 
देखते हुए क्‍या यह कहना श्रसंगत होगा 
कि उसी प्रकार के दुःखांत इतिहास की 
पुनराबवृति दुबारा होने जा रही है । नेपो 
लियन को भी. रूस पर आक्रमण करके 
शिकस्त खानी पड़ी थी और यद्दी क्रमण 
उसकी पराजथ का कारण हुआ । उसी 
प्रकार हिटलर के बारे में भी अगर 

मोखोटोव ने अपना इसी प्रकार का 


अनुमान प्रकट किया, तब इसमें कुछ भी 


आश्चय नहीं । 

इस प्रकार हिटलर ने अपनी साम्राज्य 
वादी महत्वाकांत्ा पूरी करने के लिये 
विनाश की ओर कदम बढ़ाया है। लेकिन 
अगर प्राचीन इतिहास की पुनरात्रृत्ति होने 
के बजाय हिटलर की रूस में विजय का 
एक नया ही इतिहास लिखना पढ़ा तो 
एशिया को एक खूनी साम्राज्यवाद का 
शिकार होना पड़ेगा, हाल कि वह जीत 
भी--जिसकी संभावना कम ही है, उसे 
बहुत ही महंगी पड़ेगी । 


हिटलर की इस साम्राज्यवादी महस्वा- 
कांचा का किस रूप में अन्त होता है, इसे 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 
आगे घटने वाली घटनाएं ही इस पर 
प्रकाश डालेँगी । 


एक वार आइये 


सेंट्रल बेंक 
के 

सेफ डिपाजिट बाल्ट 
देखिये 


आपका बेंक किस तरह 
से बहुत थोड़े से खर्चे पर 
आपके जेवर ओर कीमती 
चीजों की हिफाजत करने 
को तेयार है। 

एस० सी० फोजदार, एजेन्ट 
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रककम स्सा न 


सिद्ध योगेन्द्र कवच 


( गवनमेंट रजिस्टड' ) इस श्रद्ध त शक्ति- 
शाली कवच के धारण से जिस किसी को 
आप चाहते हैं चाहे वह पत्थर दिल क्यों 
नहीं हो वश में दोजायगा और आप से 
सचा प्रम करेगा। इससे दुर्भाग्य ओर 
शत्रु का नाश, नोकरी, सन्तान, धन की 
प्राप्ति, व्यापार में लाम, परीक्ता में पास 
मुकदमे में, छुआ ओर लाटरी मे जीत, 
कठिन से कठिन रो! से छुटकारा नवग्रहों 
की शान्ति होकर भाग्यउदय होता है। सू० 
तावा २), चांदी २॥), सोने का ७) बेफायदा 
साबित करने पर १०) इनाम । 
पता--महाशक्ति आश्रम, नं० १८ 
पो० कतरीसराय (गया)। 


PR 


= 


नियुक्त होती है, जो समय-समय प 


[ पष्ठ १३ का ४ | 
का 

लेती है तो शीघ्र है ) 
से उसे च गे! 

ता पहु चाई भा (4 ; | ६ 
देला मकार यदि कोई स +. गो हावे कै 
बन्ध्यस्व का दुःखदा रोवी ई i Ee 
चिकित्सा के लिग सरकार fe; र हुम 
सुयोग्य डाकटरों क्‌ ह 


ह । 


श्रीमती क्लिक का दसा 


कतव्य जमन महिलाओं को यह 
हेकि शुद्ध 


द मुह को 


के सस्ते भोजन वे बना सकती 
(र दीख 


उनका प्रयोग करते हुप भी कैसे ३ 

स्वास्थ्य को भी उत्कृष्ट बनाए रत है 
हैं । वस्तुतः जर्मनी में उच्च कोरि के 
दायक खाद्य पदाथों' की कमी है रो $| कलर के 
कुछ है भी, उसे हिटलर ने हा लिविताते है 
रख छोड़ा है। इसलिये जर्मन जगत 
अधिकतर नकली ओर काम चलाइ | 
के सहारे ही जीवन-निर्वाह कला ) 

हे । श्रीमती क्लिक का यह कतय inf a 

अपने देश की महिलाओं को वह इप |“ हें i 
के भोजनों के बनाने में श्रभ्यस्त झ है पद 0 
यही कारण है कि जर्मनी के हि माते थार 
समाचार पत्र अथवा पत्रिका में कर सुरीला 
शेफ्ट' की अनुमति के बिना कोई क ह 

शास्त्र सम्बन्धी लेख प्रकाशित ब |स नमे ! 

सकता । इसके अतिरिक्त जमनी के |" हर 
कोने में छोटे-छोटे परिवारों तके ह|" रत 


| दृहराता र 
ए शोफ्ट' की एक एक उ 
लिए 'फायो शेफ्ट! क नेसे भाः 


भने पर { 
छस सीढ़ियां 

EY गए करते ग 
श्रीमती क्लिक अपने कायं तेजी पक 
ही चतुराई के साथ करती हैं थोर “क्र वाले गहे 
महिलाओं को मीठे-मीठे श "१ |$ गला फा 


दो साल के 


में घुस-घुल कर देखती रहती है हि ब 
क्या बन रहा है । 


फांसने का प्रयत्न करती रहती ६! न गोर सां 
से सीघे-सादे शब्दों में सत्ता” सने सिर । 
लिये नहीं कहतीं | उनका के कक 
राष्ट्रीय स्रोत हैं ओर वे उस #' ३ फेपर पहु" 
का पालन करती हैं, जो हिटर ° हीं रह 
दिया है । कह लि 
किलर गुजावी 
हिटलर से श्रीमती जि आल ते 


१६३२ में मिली थीं। ११ भिया ३ 


से बड़ी घ,णा करता था 3 ih णि र 
था ५३, , ईए । 
हेय ओर स्याउ्य आ यां किं ॥ जोशी रा 
दिनों में उसने श्रनुभव £) # गए ह 
सहयोग के बिना वह एक “ऑल सा र 
नहीं बढ़ सकता | अती त 5 
सहयोग लए ‰ रक्ष „ 
किलक का दि लिए हर है पेशे हो 
ओर घीरे-घीरे वह है है। श्च 
ही अनिवार्य हो गयी, ग क्र झेन, 
के लिये । आज अर्म हु भा लर 
» कह कर पुकारता ६ ' 47 गेडा न| 
फुरर? कह ० | कस 


क्क लिये श्रा जमा हुए 
2क चढ़ने के कारण 


का शेप] Ce मै सने हैं श्रोर उन पर 
ही पर ii गहरे गोल-गील चक्कर 
हज कि का सहारा लेने के 
इसा णे। द $ बीच के हिस्से में भी 
i रोती १ वी प्रतीत होती है, जो हाथ से 
सरकार ७ i; के सबब गालों पर 
रा क i हर गुलाबी सेव से चमक रहे 
3 इसने थोड़ा फीका कर दिया 
का गोले के चारों तरफ तथा 
ग भ पके ्रास-पांस खाइ हुईं दाल 
श्रो को यह धुत ' 
भी लगे नजर आते ह 
सथ्य दायक फ 


जीब- 

को थोड़ा मेला श्रॉर श्र 

! दि Fr > फिर बच्च 
पे व्रा दे । लेकिन फिर भी ३ 

कि दी हे । जहां गाली पर न 

र की है शरोर न पलां पीली दाल हीं 


गए वना। 

म उदज 7 ताइ-लाल कषिक्रे-से उन गालो की 

की नी अते के ही योग्य जब वे 
* कि अब, तब 

हिटलर ने री (वल्लते हैं जैसा म 

तेये जमंन जा $ ।भभी सुन्दर श्र 

! काम चलाउ बहु ६ । 


तो साल की लिली श्रांर इतनी ही 
जिसको 'बत्रुआ' के स्थान 


५ मचाते थ्राये ह | लिली, जिसका गला 
पत्ति म न सुरीला है, बरावर चिइलाती रही 
' बिना कोर प्रच्छ! उपल जाऊ' ? भावी ! 
प्रकाशित बँ | ग ? वूझा ! उपल जाऊ १ 
कत जर्मनी के के रे स्वर में स्वर मिला, बुआ भी 
वारो तक के समू फ पेचात मद्धम श्रावाज में य 


अस सीढ़ियां चढ़े हैं। ओर ज्यों-ज्यों 
पने काय शे गै भर ऋते गये हैं, लिली की श्रावाज 
ी हैं ; Re ती गई है। आपने न 
त्‌ हम] वाले गले से च्य 
गीठे शब्द *  ग्ना 

हती हैं। वे* 8 के ! फाड़ वह चिज्ञाती चली जा 

ग्र सां 

में सन्तान i फूल जाने पर भी सारा 


| 
हा कहना है ध भ सिर पर उठा रखने में कसर नहीं 


उत ग्रम! 


| हिटर गे न उ इ चते ही बच्चों की खुशी का 


Et रेहा। आ दये? [ आ .गये ] 
को लिली फूल उठी है। उसके 
त विंब / र शजञाबीपन ओर मुह की लिकुडन 
ब हिटलर 

तब । भे इये फूल का रूप धारण 
[अ ७ ९ युआ का चेरा भोला 
ग था | १९ ह 


किरि 
किया री | हाथ डठा कर नाचते हुए 


वि अपनी सफलता पर आउन्द 
जादो पड़ता ह । 


आप हो 
दौ £ ष आप आनन्द सनाने के न 


ऐरी अब थोड़ी हल्की पढ़ 
नाचना बन्द कर वे 
] कके हैं और वहां सींकचों 
लिप भी माफ रहे हें। नीचे 
चे छील रही आवी ओर 


i 
व ध 
र र ++ चि 
Res 
झगड़ा के इस युग में, यह झगड़ा कप दिलचस्प नहीं | 
दूथा पर उनकी आंखें पड़ी हैं “नन्द !! ग श्रोर न के बीच किसी 
ध्र [र तय ही सहसा वे फिर चमक अज्ञात श्रबर से नदा का 
उठी हैं । 


"वृथा आदये । हम उपल श्रादये ।' 
दोनों एक साथ ही चिल्लाते हैं ओर उनकी 
खुशी फिर लोट आई-सी प्रतीत होती है। 
इसके उत्तर में मल्ला कर 'श्रच्छा, सुन 
लिया ।' क्ती हुई वृचा की श्रावाज की 
परवाह न कर वे बरावर बारी-बारी से 
यही रटे जा रहे हें । 

तत्र ही भावी की आवाज नोचे “से 


आती हे-'ड॒ज्जे से पीछे हटो। लिली 
जा्रो खेलो ।” 
बेल ?? लिली के तेज गले में प्रश्न 


व भोलापन है। थेलें?” दुहराते हुये 
श्रा की गन बड़े भोलेपन से प्रश्न 
वाचक बनाती हुई ढिल उठी हैं । 

तरकारी छील रही उनकी भावी, जो 
असल में लिली की ताई ओर बुआ की 
मामी हे, दिना उनकी तरफ देखे घीया 
चाळू से खुरचते हुए जबाव देती है -- हां, 
खेल्लो । 


अच्छा, थेलें' बड़े संजीदा ढा से 
कह सिली पीछे हट जाती हॅ आर लब 
ही उसका अनुहरण करता हुग्रा काहू न 
या हिलते-नुलते मोमी पुतले सा डना 
भी मटके से अपनी गदन नीचे की ओर 
गिरा लेता है । 

छुत पर खड़ी हुई खाट 
थोड़ी-सी छाया पा उपर चढ़ने आर 
शोर मचाने सो हांप गई लिल्ली धम्म से 


एट के सामने 


" गिर पड़ती है । तब ही वद हाथ हिलाकर 


बुआ को बुलाती ई आओश्ो वद्मा ! 
ओर हथेली पीट वह 
र खेलते का शोकीन 
बना वहां 


यां आओ । यां। 
जगह बताती हे ओ 
'बुच्रा अनमता-सः, भोदू-सा 
बैठ जाता है । 

कोई एकाध मिनट सुश्किल से 
BR 
ड कोने में पड़ी' छोटी-सी गेंद 
पर, अचानक तब ही बुआ की नजर 
पड़ती हें । उसकी शंखं पूरी खुलकर 
चौड़ी हो जाती हैं । जमीन पर हाथ हैंड 
खड़ा हो वह कोने मेँ पड़ी गेंद को अपने 
ुद्री में दबा लेता हैं || 


हुए खुशी से भरी हुई एक आवाज उसके 
युद सें निकल पढ़ती दै। उसके कटे 
हुए तरबूज के से रंग वाले, प्याजी, भरे 
हुए गाल और भी भारी दो नीचे लटक 
पढ़ते हैं रोर उनमें ताजा खून दोड़ता हुआ 
साफ दीखता हैं । 

आवाज सुन चोंकी सी लिली अपनी 
बढ़ी-बड़ी ग्रांखें उधर ही घुमाती दे और 
'बुश्रा के हाथ में गेंद देख खुशी से भरी 
उछल पड़ती है। सहसा ही उसकी किल- 
कारी छुट जाती है ओर अपने करारे, अधि- 
कार-भरे, गल्ले सें बढ़ विद्वा उठती है-- 
न्न !? 

दोनों हाथ उपर ग्रासमान में उठा 
इवा में तैरने की कोशिश करती हुई, 
अपने होठों, श्रांखों ओर सुह से खुशी 
ब्विखेरती हुई वह बुआ की तरफ बढ़ती 
हें श्रोर उसके पास पहुंच उसका हाथ 
सहसा गेंद की तरफ बढ़ जाता है । 

लाख भोला होने पर भी बुआा 
उसका मतलब जानता है । गेंद को इढ़ता 
से मुद्री में मीच वह थोड़ा पीळे इट जाता 
है ओर लिली पास पहुंचे न पहुंचे तब 
तक वह क्रिकेट के खिलाड़ी के समान हाथ 
को घुमा गेन्द को दूर फेक देता है। गेन्द 
थोड़ी दूर पर गिर लुदकने लगती है ऑर 
उसे लुढ़कती पा खुशी से भरा वह उसका 
पीछा करने लगता है । 


लिली की जुबान में दम है, उसकी 
अंगों में भी फुर्ती है, लेकिन उनके छोटे 
होने के कारण वह जानती है कि वह बुआ 
को जीत नहीं पा सकती, इसलिए 
भोंचक्की, खिसियानी बिल्ली-सी, वह बुआ 
को देखे चली जाती दे ओर उसका सुढ 
साफ तौर पर उतरा प्रतीत होता है। 

गे'द ढलान की तरफ बड़ी चली जा 
रही हे । पीडे-पीछे दोइ रहा 'वुआ, उसके 
बरावर आ, घुटने मोड, बैठक खगा, उसे 
अपने हाथ सो पकइने की कोशिश 
करता हैं। लेकिन गेंद हाथ धे लग 
आगे लुढ़क जाती हैं। जीम बाहिर 
लिका, दांतों ओर होठों के बीच ददता से 
डते दाब, वह फिर गेंद का पीछा करता 


है ओर अबकी बार उसे पकक लेता दे 8 
"वकल ळी!” खुशों से भरा बह 
करिक्कार उठता दै और उसकी इस खुशी 
मरी श्रावाज को सुन उदास, सुइ खट” 
कापे खड़ी, लिली का मुह भी एक़वारगी 
ही खिल उठता है। अपनी छोटी-छोटी 
इथेक्षियों को पीटती हुईं सारी डदासीनता, 
खिसियाहट, भूख वढ खिलखिला उठती 
है। 
तब ही शतरुद्रा फिर क्वाथ घुमा गेंद 
फेकता है । गेंद बिल्ली की तरफ आती 
है। बड़ी फुर्ती से अपनी छोटी-छोटी टांग 
से पीछा करती हुईं वढ उसे मुद्री में दबोच 
लेती है ओर बग्न में दाब मौज में भर 
इधर-उधर डिगमिग-डिगमिग तैरती हुई 
चढ़ नजर आती दै । 
बुआ यह सब समक नहीं पाता । 
ल्िली की बगल में ददी गेंद पर उसकी 
इृष्टि है। लालच से भरी उसकी आंखें गेंद 
को अपने कब्जे में करने के लिये तड़प 
रही होती दें। अनेकों रेखागणित की 
रेखायें सु'ढ के गोल केन्द्र से गाल, नाक 
ओर ठोढ़ी आदि पर खींचते हुए वढ़ खीर 
श्रोर विषण्णता से भरा, दांतों को 
बढ़ी शक्रि से कुद़कुड़ाता हुआ पढले की 
तरद्व चिद्लावा ढै--'गनेन्द ! क । खिली, 
फेंक श्रोर 'उसके हाथ क्रिकेट के 
खिलाड़ी की तरद धूम बाते दें । 
खिली उसकी तरफ देखती दै । गेंद 
न फेंक वढ़ उसे रोर भी कसकर अपनी 
बगल में दाब हेती दे ओर बुआ के 
चि्चाने की परवाह न कर मोज से भरी 
विभिन्‍न प्रकार से द्विलती हुई थिरकवी 
रहती ढै, मानो कूले पर मूल रही दी । 
छु देर तक बुआ उसे देखता रबा 
हे। फिर गुस्से रो भर वढ़ लिखी की 
तरफ लपकता दें। तेजी के कारण बढ़ 
रास्ते में एकाथ बार लुढकऋ भी पढ़ता दै, 
लेकिन इसकी चिन्ता न करता हुआ बढ़ 
फोरन खड़ा हो धूत्र में सना बिल्ली के 
पास आन पहु चवा है । 


गेंद पर बुआ का हाथ जाता दे? 
वह उसे लेने की कोशिश करता दवै । 
लेकिन लिली बड़ी मजबूती से उपे 
पकड़े हुए हैं। इसलिये गुस्से से भर बड़ 
उसके हवाय में नोच लेवा है । उसका मु 
सुखं टमाटर-सा हो जाता दे । खून 
तेजी से दोडवा, दांत बजते, नथुने कूळ 
ओर होंठ भिचे-से दीख पड़ते हें । 
लिली की सारी शक्ति मुट्ठी में ऋ 
गई प्रतीत होती है । मुह को फुला, हाथ 
को पीछे खींचती हुई, मेरी दै? बड़ी मोज 
एक अजीब स्वर में, वद्ष कड उठती है 
ओर गेन्द को ओर भी कस कर दाब देती 
ES 
और कोई रास्ता न पा रोघ से उब- 
लता हुआ बुआ अचानक हजी के मुद्द 
पर चील के समान रूपद्टा मारवा ढे । और 


ध् {I MISSI ता 

र जब ही गुस्से में भर वह लिली के हाथ जिल्ली और बुज के रोने का स्वर, झगड़े की ज रे गद कॉ तरफ किसी 

MS मेँ काट खाने की कोशिश करता है। इसके जो अब थोड़ा हल्का पइ गया होता है, का भी ध्यान नही होता- Ud 

| | साथ ही वह एकबारगी ही रो उठता फिर तेजी पकड़ लेता है। बिना कुछ कहे वे. कर मोरी के पास पड़ी हुईं है । एकबार 

है। दोनों रोये चल्ले जाते हैं। तब ही दोनों मदा कराने के उपरान्त, अब चह फिर स्वप्नदोष, धातु 
लिली के हाथ से गेंद लुढक जाती को खींच एक को बूझ्मा ओर दूसरे को इस प्रतीचा में है कि वह बच्चों के मनो- 


वगैरह को i 
को दूर करके बज़ 


है । पीढ़ा से बेचैन हो वह फुका फाइ कर भावी झपनी गोद में चिपका लेती है। रंजन का पुनः साधन बने। वह जानती दे बढ़ाती है। फी» हि घ इ ह 

रो पड़ती हे चौर झट से जमीन पर बोट थोड़ी देर दोनों सिसकतें हैं, इसके बाद बच्चे फिर उससे खेलेंगे, फिर उधके नपु 0 3) र्‌ पक हील ; 

| टांगे चलती हुई रो-रो कर शोर मचाने धीरे-धीरे वे चुप हो जाते हैं । कारण परस्पर लड़े'गे। वह सदेव से ऐसा इली की उ सकाः दी 
लगती है। ओर उससे थोड़ी दूर हटकर कुछ देर चुपचाप बैठे दोनों यू'ही समय होते देखती भ्रा रही है र भविष्य में के लगाने व ड री, आदि न 

खड़ा हुआ 'बुआ भी उसका शोर तेजी से गुजार देते हैं। अचानक लिली भावी की भी उसे ऐसा ही होने की आशा हे। इस होता है। फ हि, ण पृ र ग्रे। 

रोते हुए साथ देने लगता है । गोद में से उठ बैठती है ।छुत पर एक लियेगेंद ने बिलकुल निर्लिप्त ओर डदा- मदनमंजरी “ब ) रु० एइ |; क्षमता था 

क्रमशः यह आवाज तेज होने लगती क्वोने में छोटी सो मेज पड़ी होती है। उसे सीन रूप धारण कर रक्खा है। 'पमजरा फामसी-... जा fi दनि 

हे झर सारे घर में फैल कर्णकटु प्रतीत वह उल्टा लेती हे झर उसकी एक रांग REET हली--जमुनादास घः५ चांदन va ~ 

बुलन्दशहर--कन्हैयालाल भ्न देम 


होती है। धीरे-धीरे यह असहनीय हो पकड़ उसे घसीटने लगती है। ट 

जाती हे ओर नीचे बेटी बुझा और भावी शुआ यह सब देखवा है | कुछ क्षण रेल-किराया माफ पीलीभीत- गा एण्ड को परू 

के कार्नो में पड़ उन्हें बैचेन बना देती बह यही बैठा रहता है। अचानक वह भी सातापुर-लच्मीनरायन रिबन । | 

है। उस मेज की तरफ चल देता है। अगले ही फीरोजाबाद--श्रग्नवाल बदते \ 

अधद्धिली तरकारी का बोइया अपने ज्ञण उसके हाथ में मेज की दूसरी टांग 

हाथ में ले 'क्या हुआ, क्या हुआ 7 होती है। दोनों उसे खी'च रहे होते हैं । 

| कहती हुई वे अनमनी-सी हो 'ऊ ह, ऊह? नन्ही, सांकेतिक भाषा में, फिर उनकी 
करती बड़े कष्ट से भरी-सी ऊपर पहु'चती बातचीत शुरू हो जाती है। 'इधर, यां' दि रोयल मोटर ट्रेनिंग कालेज 

हें। कहते बे घुले-मिले से दीख पडते हैं । किंच रोड़, देहली । 


` यदि तुम परिश्रम न करोगे ते 
' बी.ए. में फेल होने का 


प्रमीउः 


मोटर ड़राइवरी सीखिये ? कोस २ 
माह, फीस ६०),.-) का टिकट भेज कर 
नियमावली मुफ्त मंगाइये । 

प्रिंसिपल--- 


ह 
तुम्हारा परचा पहिले की तरह फिर x में तो श 
सर हि NS ती बहुत प्रयत्न करता हूं परन्तु में 
खराब हे. श्राजकल तुम्हें क्या हो हे 
गवाह यदि जला ङ सर्वदा थका हुआ सा रहता हू इसलीयें 
सम विचार है किसी क्राम पर पूर्ण ध्यान नहीं दे सकता। 
। कि तुम इस वर्ष परिक्षा F ठ 
न 
नित्य की थकावट ठीक नहीं । ि ६२ 
तुम डाक्टर को क्‍यों नहीं (C 
श ~“ 
दिखाते। || ` ` < 
f 
| आप के बी. ए. पास करने पर आप को बधाई । कुछ 
हा महं “फ़जर की कमज़ोरी” की बीमारी है। जो मास पहिले तो में सम्रकता था कि आप शायद्‌ 
की शक्ति तुम दिनभर काम करने में खयै कर देते हो 


बद रात को सोते समय पूरी नहीं होती । हालिक्स 
शरीर में नई शक्ति पैदा करता है । आप 
को आज ही से हालिक्स पीना 
आरम्भ करना चाहिये। आप 
शीघ्र ही अच्छे हो जायेंगे। 


यह सब 
हार्लिक्स की 


जब आप बीमार हों 
ध्रथवा बीमार होकर 


पीजिये यह श्राप को “फूजर की कमजोरी” से बचायेगा, 
आप गहरी नीन्द सोयेंगे और तरोताज़ा उठेंगे । और 


————ातक्यष्ेष तमाम दिन श्राप में ज़रूरत से ज्यादा ताकत रहेगी -- x | 
MO Ee EST a - $ स है! ५ । डे 


| [श्री 


मन्ति विरजीयी हो ! 


म्भरसहाय "प्र मी 


जेल का संसार भी विचित्र संसार 
है। जेल में हुईं घटना का भेद सहज डी 
खुल जाता हैं। राजनैतिक बन्दियों में से 
यदि किसी ध्यक्रि पर कोई चोट पढ़ती है 


es 


[ ड जुलाई सन्‌ १६४१ 0 


करने दो | तुमने लिखा, मन खोल कर 
लिखा । तुम इसे ओर मी लिख सकते 
हो, परन्तु जे नियमों का उलंघन कब 
वक करोगे Ld 


वेले वे अ यह सब कुछ हो रहा था कि इतने में se ad कब दर ल 
रिन न्ड कोटरी! शक हर 
रार | ना | सुप रंन्टन्डेंट जेल उस बेरक के पास'टिटका था। उसे कर न + न no ar 
त्‌ ए, एण | युवक ने क्रांति चिरज्ीवी हो” लिखा से बाहर a उसकी एक युवक ने न्दर से पुकार कर 
जोरी, श्र षष शारीरिक सम्पत्ति थे। था। पढ़ा, एक वार नहीं दो बॉर>पढ़ा। अ RUE Et हैं। जेल की कड़ा-जेलर महोदय अब श्राप क्या 
कर प पद 2 । वह पने आप को क्रांति- आगे बढ़ा, पर तबहीं सुइ. चपड़े (वार पर तारकोल् से लिखा गया चाहते हैं ?” 
3) रु एड है था। अपने देश की स्त्रत- नहीं बल्कि ककश स्व॒रमें, उसने जे ह So "अख के अन्वर "क्ति चिरमीती 
BS भाम, क अलि में पढ़कर व उन्दन “दीवार पर किसने लिखा है?” मनपर्छ ने इन शब्दों को मिया. डो जि ग | दाहिया ठ पा 
स क० चांदनी भ मल कर रहीं था। जेल को चार “मेने” युवक ने सुस्कराहट के साथ दिया। दीवार खुरच दी गई | उन पर जाय॑। 
लाल । | ,॥ भी उसने अपने स्वतन्त्र विचारों निर्मीक स्वर में उत्तर दिया। समदी पोव दी गईं । परन्तु इस सफेदी के "इसके में क्या मिलेगा ? 
एड को परू | कर डाला । उसे स्मरण न “श्या जिया ध भीतर से भी इसकी मलक क्रान्ति की दीख क ! £ 
$ वह ® वर्ष के कटोर कारावास का नार ल ड पढ़ रही थी। “नही ! 4 
बरहीत करते वाला एक बन्दी दै। ह. आपको अक द 0005 दिन हुआ । कोटरियों की Fs 
कई विचार उठे । भावनायें जाणत श्र में लिखी गई पर ए हूँ।' दोर्नो दीवारों, बेरिकों के अन्दर ओर कसं पर क ट 
[| अगीही का जला कोयला me वर पयो को सुनाकर कोयले, तारकोल, चाक और अन्य वस्तुओं ne आप शाम्तिप्रियता के 
॥ उसने बेक की लम्बी दीवार पर युपर ब ks द्वारा श्र ग्रेजी, उदू, हिन्दी में बढ़ी श hs: Ne शा पड़े 
b Ra-- “Long live Revo- न दिको नेतत हि ने पूछा-- कया तुम लिखे हुए थे। इन सब को मिटा देना र र र श्रपने परद्विले स्थान पर 
or”, “क्रांति चिरजीवी हो । ss सरल काम नया।क्रान्तिकीभावना ही ', ' ,, 
RE इस जेल में सभी राजनेतिक बन्दी दीवारों, वृर्चो ओर बेरं से प्रगट हो रही उ 
गुर मुछ्तराया । उसने उपरोक्त क्रांतिकारी हैं” हे प्रियां मिट रहीं थीं। पशुता जहां 
प को अपनी आराध्य देवी मान „८५. विजय न प्राप्त कर सकी थी, वहां थोड़ी | 
॥। दोनों हाथ मस्तक पर लगाये। NIN सी मानवता अपना प्रमाव डाळने में समरथ 
रे दीवार की काली पंक्रियों को | पड का सूदन हुई थी । 
हा किया । छोटी सी कोठरी में i = 
ग्मिकी वंदना की ओर एक मन्द oS WH 
कार के- साथ काला कम्बल बिछा ET बह्िशिचन t 
[| सादी की फटी धोती. डाल कमर झुक गई मेरी प्रसुवर, सहकर युग-दुग की बोदर । श्र , 
FE ला । जर्जर आह हुआ तन मेरा, सह कर नित श्रांधी की मार ॥ “ब्रि्वान की आशश्‍चयजनक खोज” i 
i र आह ! उमड़ आयीं ये श्रांख, इनम काढी घिरी घटाएं । कात: का. बहना अन आबा (70 
कैसे कह दू. जी की बातें, सहती हू कितनी विपदाये ॥ द "क्रद,खुजबी, फोदा-फुल्सी 
रस दिन कढ़ाके की गर्मी थी। पत्ता आंखों में बरसात मची, ली छप्पर फोड़ गिरा यह पानी । 6 सवाद आना, नासूर, परब h 
i Ey पहिल रहा था। पसीने से कपड़े ऐसे नहा रही में, किन्तु कषक को सोने की होती हैरानी॥ , खराब होना,कान में अग-अन } | f 
/ 8 हे थे मानो हल्की वर्षा ने उन्हें सुर में करुणा-क्रन्दन होता, बिलख-बिलख कर बालक दे t सांब-सांब,सीसो सीटी की तर आवाजें आगा 4 | ho 
Fd याई।यह बात न थी हि दोप- कोई घे पेट खुशी से, कोई भख ही, इ, `सा मा सुनना वा पकदम | सतना अगवा ज्यरके I 
६ | | (2 (मय हो गया हो। प्रात:काल के अपना पेट काट कर माता, इनको सूखी रोटी देठी । बाद सर्दीसे या कुनैनके बुम्यंबढारसे पै दडा } 
पे थे। हां, यह बात जरूर थी कि इनके सुख के खातिर माता, जग के कितने दुःख पी लेती॥ कैसाड़ी नया, पुरानेसे पुराना बडिरापन कर्यो न 
गल का हम वर्णन कर रहे हैं वह चह किसान बैठा जमीन पर, गिनता दै श की हिर t डो, चमप्कारी वधिरता-दरण के इस्तेमाल 
पव की एकाम जेल मानी जाती है । ठा. धूमिल दीप-सामत्रे, गिरा रहा आ के स 98% बम 7: दे । जों बहिरे 
ऐपरिेनहेट जेल लगा रहा. वर्पो की गाट काली सीली दीवाला पर। } ८ इससे अ साफ-साफ सुमने छमे। 
स क जेलर, दोनों ही दोच रहा, प्रु मोत न आती, क्यो भूखे नर कशल पर ॥ ? आराम न दाम वापस । डी० २)ब७ 
बेरके की ओर आये । __त्दमीप्रसाद मिश्र कवि हृदय ? चसत्कारी-सर्सा 


चा 
रो ओर से कर्मचारीगण 
सलामी देते हैं । सभी चोकन्न 


SS ie Ss जल सुपरिन्टेण्डेण्ट परेशान था। 


( आंखों का सफल इलाज ) 


भे 3 $ सामने क्या मजाल oe क जिस आग को उसने छइ न या, उसे र 
` EN में क्रांतिकारी है ।” बुमाना नहीं जानता था । निराश हो, हि 
५ “सुल् इसी हे र कक | अ हस्तक्षेप से दवाय खाच, उसने इसमें ही 
भ ¬ जेल की 'विजिट' बिना “ञ्ञ में कांति से भय हर मेल कलर Soe 
के दियो टिप्पणी के पूणः हो “प्रे जीवन का उद्दे श्य प्रत्यक छो दिया जादे । emp 
पन यों को पूण नियन्त्रण .में रखने में कांति करने का हैं । Fe क 
फेश किया जाता है। यह. सब जेल- सुपरिनटेन्डेन्ट ला गया । स्वतन्त्र जेर महोदय समरूदार र ७७. 
गया अवहार है और वह पूण कर विचारों को सुनकर गुलाम देश का आफी- उनके भी एक मनचला युवक पुत्र था । र के िफ ड a प 
न द इसमें चाहे करिसी सर आपे से बाढ हो गया। उसके पास भी युवक हृदय को परखते थे। के बनी रहती दै । की० ३।) रुपया तीन शीशी 
अपने हृदयगत विचारों को बन्द युवक के विचारों का मूल्य रुने देखते हुए कह 7 ३) क 
ग है । जेलर की शान शहि न थी। शङ्कि थी केवल अपने अधिः लिया। युवर्को के जा र ३ तिये म 
, गैगण को कारों का प्रयोग करने की । उसने आज्ञा एक योग्य, अनुभवी 5 रूप में र 
® पे फिर कोई भी शिकायत “दलेल ?--कैद तन्ढाई। कहा- तुम्त लोग सफल हुए, परन्तु अब पवा--आरोग्य सदन, दुयांदेवी स्ट्रीट 
| "को जाली है शिकायतें होती हें दी त मुके भी इस पद पर सफलता से काम (कुमार-वाढ़ा चोथी गळी) बम्बई म॑ ४ ३ 


वीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


राष्ट्रवादी दयानन 


लेखक-पं ० सत्यदेव जी विद्यालंकार । 
प्रकाशक-गीता विज्ञान कार्यालय, ४० ए० 
हलुमान रोड, नई दिल्‍ली । मूल्य ॥), 
सजिएद्र १) । 
ऋषि दयानन्द सिफ एक . धामिक 
नेता नथे, उनका रूप विराट था । बे 
महान क्रांतिकारी थे, उनकी क्रान्ति चौसुखी 
थी, उनके धिचार इतने अधिक उदार थे 
कि हम झांज उसकी कल्पना भी नहीं 
कर सकते | श्राज देश में स्वामी दयानन्द 
के विराट्‌ रूप की इल उपेक्षा का परिणाम 
ही यह हुआ हे कि देश के इस महान 
आत्मा के संदेश को ्ाज भी हम हृदयं" 
गत नहीं कर सके । आश्चयं तो यह है 
कि आयसमाज भी ऋषि दयानन्द के रूप 
को भूलकर उनकी भ्रवृत्तियोँ का एकांगी 
रूप ले रहा है। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक 
ने इस पुस्तक में ऋषि के वास्तविक 
स्वरूप को ही चित्रित करने का यतन 
क्रिया है । आयसमाज का रूप 
केवल धामिक नहीं है, वह तो एक 
राष्ट्रीय संस्था है, जितका उद्देश्य सावे- 
भम चक्रवती' साम्राज्य की स्थापना है, 
< यह बताते हुए लेखक ने स्वदेशी, स्पराज्य, 
राष्ट्रीयता, साम्यवाद ओर राजनीतिक 
सिद्धान्तो पर ऋषि के विचार उद्ध त 
किये हैं । आयसमाज को किन विशाल 
दिशाओं में काम करना चाहिए, 
लेखक ने बताया है। लेखक आयसमाज से 
विशुद्ध प्रेम रखता है । उसके हदय में 
आयसमान की वतमान स्थिति देख कर 
जो वेदना होती है, वह लेखक ने अपनी 
ओजस्विनी ओर प्रवाहमयी भाषा में उडेल 
दी है। आयसमाज का कभी राजनीति से 
इतना सम्बद्ध था कि सरकार उसे भय की 
दृष्टि से देखती थी, लेकिन भ्राजं सरकारी 
जी हूजूरों से श्रायसमाज भर गया है | उस 
की राष्ट्रीयता मर चुकी है। इस स्थिति 
पर लेखक ने “चार श्रांसू बहाये हैं । 
आय नेताओं के सामने बढ़ी दृढ़ ता, बड़े 
उत्साह से जो भअध्षिकारपूण विचार 
लेखक ने रखे हैं, वे वस्तुतः विचारणीय 
हैं। हम आयसमाज के नेताओं, प्रेमियों 
ओर शुभचिन्त्ों से अनुरोध करते हैं 
कि वे इस पुस्तक के विचारों पर अवश्य 
मनन करें । इस पुस्तक की भूमिका स्व० 
स्वा० श्रद्धानन्द जी ने लिखी है । उन्होंने 
ऋषि के बारे में जो अपने विचार लिखे हैं 
चे भी आर्यसमाज के लिये प्रामा- 
णिक श्रौर विचारणीय हैं। 


कथा कहानी ओर संस्मरण 


लेखक-श्री श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय 
अकाशङ-जैन संगठन सभा, पहाड़ी धीरज 
दिली । सू० १) 

श्री गोयलीय दिल्ली के जैन लेखकों 
में अपना स्थान रखते हैं। इस 
पुस्तक में उन्होंने नीति-सम्बन्धी छोटी 


छोरी कथाए' दी हैं। उनकी भाषा सरल 
मुहावरेदार आर मनोरंजक है | कथाओं 
का क्षेत्र प्राण, बोद्ध जातक, महाभारत 
मध्यकालीन इतिहास श्रौर वतमान इति 
हास हे । ये सब कहानियां बहुत सुन्दर 
हें । 

५-७ कहानियां बालकों के लिए दी 
गई हें । वे शिक्षाप्रद होने के साथ साथ 
मनोरंजक भी हैं र ४० पृष्टों के श्रंतिम 
भाग में लेखक ने अपने व बिहारीलाल 
शादि श्रपने मित्रों के कुछ मधुर अनुभव 
दिये हैं। कुछ संस्मरण तो बहुत हदय- 
राही हैं । इनकी भाषा भी सजीव झर 
चुटीली है। 

३२८ पृर्टों की पुस्तक का मू० १) रु० 
कुछ अधिक दीखता हे। 


सोने को माया 

लेखक-श्री किशोरलाल मश्न्‌ वाला । 
प्रकाशक-सस्ता साहित्य मंडल नई दिएली । 
सू० ~)। 

यूरोपियन विद्वानों द्वारा ्रथशास्त्र के 
प्रचलित सिद्धान्तो पर अरब श्रनेक विचारक 
सन्देह करने लगे हैं ओर यह असम्भव 
नहीं है कि कुछ ही समय बाद श्रर्थशास्त्र 
के सबसम्मत सिद्धान्त बिलकुल बदल दिये 
जावे । प्रस्तुत छोटी सी पुस्तिका में भो 
सिक्कों के रूप में सोने चांद ने जो अ्रसा- 
धारण महत्व ग्राप्त कर लिया हे, उसे 
कृत्रिम प्रयत्न बताया गया हे । लेखक 
सलाह देता है कि मुद्रा की बजाय देशों 
की मुख्य पैदावार गेहू', चावल, ऊन, 
गो, बैल, भेइ आदि को ही विनिमय का 
का माध्यम बना लिया जाय। वर्तमान 
सुद्रा की हानि बताने में तो लेखक सफल 
हुआ है, लेकिन नवीन उपाय पाठक के 
हदय पर जमते नहीं हैं। शायद लेखक 
अपने विचारों को छोटी सी पुस्तिका में 
अधिक सरल कर समका नहीं सका । इस 
गम्भीर विषय पर शैली यदि सरल ओर 
कुछ विस्तृत होती, तो अच्छा होता। 
“अ्ष्णचन्द्र 


—— 


प्रभात मासिक-पत्र-- 


सम्पादक-श्री करुणाशंकर, संचालक 
श्री आर० के० शर्मा, ब यवस्थापक श्री 
बी० एल० सोमानी । मूल्य एक प्रति का 
छुः आना मात्र । 


दिल्ली से निकले इस विविध विषय 
विभूषित साहित्य सम्बन्धी मासिक काः 
प्रथम थक हमारे सामने है। देहळी 
मासिक पत्रोंके जिये श्रबतक मरुभूमि साबित 
है। 'महारथी' जैसा स्याति प्राप्त 
मासिक भी दिल्‍ली में 


बहुत 


डे 


साहित्य समालोचन 


अधिक दिन जीवित नहीं रह सका । ऐसी 
दशा में 'प्रभाव का निकलना हम किसी 
कदर श्रव्यन्त साहस का काम समभते 
हुँ । 

प्रथम गरक यद्यपि किसी श्राइशे रूप 
का परिचायक नहीं, लेकिन उसे हम परि- 
श्रमी सम्पादक के परिश्रम का फल सम- 
रते हें । यह बात भविष्य की सफलता 
की द्योतक है । प्रस्तुत अ'क में दिएली के 
कुछ पत्रकार ओर साहित्यिकों के सुन्दर 
लेख हें। ओत -दष्टि सेये सब ही 
श्रच्छे हैं । 


पत्र के सम्पादक, संचालक ओर 
व्यवस्थापक के परिश्रम की सराहना करते 
हुए हम इसकी सफलता की कामना 
करेंगे । 


है f 
रसिक विलास-- 

( कविता संग्रह ) रचयिता कविवर 
छुवेश जी । प्रकाशक--पं ० शम्भुनाथ शर्मा 
शेष । मिलने का पता--लक्ष्मीनारायण 
एन्ड कं० वाच मर्चेन्ट, चान्दनी चौक, 
देहली, मूल्य छेः आना मात्र । 

देहली में हिन्दी के विकास के लिए 
जब कुछ लोगों ने प्रारम्भिक प्रयत्न किये 
तब कविता के क्षेत्र में लोगों में दिल- 
चस्पी आर स्फूति पेदा करने के लिये 
उन्हें ५ कवि छाजूराम डुवेश पर ही 
आश्रित होना पड़ा। इस दिशा में एक मात्र 
वे ही तब देहली के रंग-मंच पर दीख 
पड़ते थे । 

उन प्रारम्भिक दिनों में ्रपनी कवि- 
ताश्रों से देहली में स्फुलिंग से आज चमक 
रहे कितने ही!कवियों को श्री छुत्रेश जी 
ने प्रारम्भिक जीवन ओर उस्जाह प्रदान 
किया, इसे कम ही लोग जानते हैं । दिल्ली 
के हिन्दी साहित्य के विकास के अध्ययन 
की यह एक महत्वपूरण कड़ी है। 

प्रस्तुत पुस्तिका में उन्हीं छुवेश जी 
की कुछ कविताओं का संग्रह है। भूमिका 
लेखक श्री नगेन्द्र एम० ए० के शब्दों मे 
इसभ आत्मानिव्यंजन ह'ढ़ने का प्रयत्न न 
कीजिये । यह चमध्कार प्रधान है । समस्या 
पूर्ति इसका लक्ष्य रहा है । इसके साथ 
न्याय करने के लिए पुरानी काव्य कसोटी 
पर ही इसे कसना चाहिये।' श्र जो 
लोग इस कसौटी पर इस कविता को 
कसेंगे वे इसमें काफी रस पात्ेगे  श्र'गार 
भङ्गि ओर नीति तीनों ही इसमें यत्र- 
तत्र बिखरे दीख पढ़ते हैं । 

जो लोग ब्रज भाषा के कविता 
साहित्य में दिलचस्पी,रखते हैं, ऐसे रसिको 
का यह पुस्तिका अच्छा विलास करेगी । 
वे इसे काफी रसपूणं. पायेंगे । 

जजलेखराम 


झुजल्ली, टीस सूजन be 
खूनका गिरना फोरन भ्रा म 
में खराबसे खराब ष 
बिना आपरेशन जड्से शति, 
$ । लाखों निराश रोगी 
रोगिर्योसे इसके इस्तेमाज्रद्धी सिफ 

। आराम न होतो 


| हिस्सा 
पेशाबमें जजन, कड़क भयानक दे | है।। 
रुक रुक या बृ द ब'द या जून मित्र | ध्यापार 
गुप्तेन्द्रियर्मे सूजन, पीप बहना कप श के 
पीछे दाग जगना)चाहे जैसा नया या स्थिति या 
ले पुराना _ सुजाक क्यों न हो (ब ढुल १ ल 
कोहनूर से एक दिनमें लाभ हंक|॥॥ मर के तहाज | 
में शति या जड़से चला जाता है श्राप मोह ७८ ` 
हो तो दास वापस । कीमत २) | प्रधिक हैं 


जात श गकि इस उ 
ww ef (९ Cs Fs | ज 
OCP 


ज्ञो नहां। स 
मझे या पुरानी खराबसे खराब तथा | ०" १° हे 
सूजन भयानक दर, घाव, मवाद घर|" झी 
सारे बदन में गर्सी फूट निकली हो हा - $ 
(जो महात्मासे प्राप्त है) से शति या॥ | pe 
में जड्से आराम करती है पहेत झा. ६ 
जिले जीवन सर फिर नहीं उमरा छ] १2 th 
हो तो चोगुना दाम वापिस $|, 
पताः-द्यारोम्य सदन, दुरि ५ 
(कु'मारवाढ़ा चोथी गळी का नाडी) 


'के न्दर संकुचित 


भि 

, क्र 

पानी »बढ़ा हो, खत, ५ प्रति > 
उतरती हो एक या द i हे जतक 

नारियल के समान बर्ड ' = ।१| _ निस 

कोष बुद्धि हरण लेप ग \ रहेगा 


हों ह] हे से इ 
जलत भी ग 4 न ` 
चट्टे नहीं पढ़ते, नई AR ख़ 


दिवव 
फटते भी नहीं हैं । १* 200! कि 
उस एक ब At, 
नवजीवन दि रे 


भारतीय 


r ™ 
2५०० मील लम्बा हँ । 


Li 
ht अनसन, | “ प्रति वष लगभग ७० 
जादू को #९ 5 त के एक स्थान से दूसरे 
प मा १ तथा १४ लाख यात्रियों 
~ ख का बरमा 
न, अजन ब्छव्ण जा 

) मा ह चप यातायात 


क्वे बीच प्रति & 
} देशं से होने वाले त्रापि क 
। 4% ES 4 
तिर्यात श्याधार की कीमत ४०० 
|| ९ 
० गाइ हं। 
रोगी अच्छ ह उक आ 
गरात में भारतीयों का 


मालकी | रत यातायात में भारत॑ 
| दाम वापस ष बिलकुल नगय द ॥ RE ड 
? रहे यातायात मं कवल पञ्चांस 


त हिसा भारतीय जहाजी कम्पनिर्या 
, भयानक द्‌ त है ॥ इसके विपरीत विदेशों से होने 
9 Le सण) 7 कि रे ड 
| RS, त्रिया के यात।यात में 
द या छत मित् लि मपर १ य 


दतो का कोई भी हिस्सा नहीं । 
दिति यह हैं कि जब कि भारत के 

« क्यो ने कुल । लाख ३२ हजार टन से भी 
नमे जाम ह क।। प हे जहाज हैं, तब इंगलेंड के जहाज 
। रोइ ७८ लाख ६१ हजार टन से भी 

द ग्रधिक हैं लेकिन कमी का यह कारण 

यकि इस उद्योग में भारतीयों को दिल- 

जी ज्योनहों। सन १८६० से १३२४ तक 
े खराब तया ग ° जहाजी कम्पनियां भारत fi 
घाव, मवाइ घ" 3" ६ जिनमें ४६ करोइ की पू'जी 
; निकी हो हम है । इनमें से बहुत सी ब्रिटिश 
है) से शतिया!॥ के ध्यान में रख गला घोंट मार 
रती है पेत झे गई. ओर इनमें लगी ८ करोड़ की 
: नश हो गईं | १६०४ से १६२७ तक 

म वापिस। की ने वाली कम्पनियों की संख्या २२ 
हो| बाग हे । 


गेपन्ट सेलेक्ट कमेटी के सम्मुख 
पेड वाटलन ने जो गवाही दी है, 
® भरनुार एक के बाद दूसरी 
: ह जो कि भारत के समुद्री 
¦ "पर में हिस्सा बटाने लिये पैदा 
४ ती ब्रिटिश कम्पनियों द्वारा 
h, Ri जाने के अनन्तर नष्ट हो 
धिया स्टीम नेवीगेशन ङ'पनी 
र भी बतलाता हे 
| कण 
इए । 


पक्के 
/ ही १६१६ में रजिस्टड हुई 
भ ` भे इसने 
ए इसने बी समुद्र में 
, झेया। ब्रिटिश कम्पनियों ने 
` किराया घराना शुरू कर दिया। 
शी दर घट कर & रु० 
ने रे आ पहुंची । श्री० नरोत्तम 
भे रः री नाम इस दिशा में चिर- 
३ के का इस प्रतिस्पर्धा से कम्पनी 
। भी नई i कि क्षो नजाने के लिये एक ब्यापा- 


| हर 4 के दी । इसका असर फौरन 
मव ल गा हि हे कम्पनियों को पता 
केस, “| प र विज्ञा कड़ा हे। फौरन 


बातचीत प्रारम्भ होगई। 


कि समय- ; 


लाड इन्चकैप ने कम्पनी को खरीदने करे 
लिये खासी कीमत लगा दी । लेकिन 
कम्पनी के संचारको की 


राष्ट्रीयवा और 
देशभक्ति की सराहना की जावेगी 
कि उन्होने इसे ्रम्वीकार कर्‌ 


दिया । 


अन्त में २३ में दस सालके लिए एक 
सममाता होगया, जिसके प्रनुप्तार बहत ह 
प्रतिबन्ध कम्पनी पर लगा दो ना 
में सुलह होगई । १६३३ तकु यह सम- 
रोता चला, इसके नन्तर इस सममोंते 
को संशोधित कर पुनः जारी करने का 
अयत्न किया गया, लेकिन कोई सुनाई 
नहीं हुईं । इस संकर काल में फिर कम्पनी 
को अनेकों प्रतिबन्ध स्वीकार कर सममौता 
करना पड़ा । 


करने वाज्री जल-शक्रि की आधार शक्रि 
समकी गई ह्वै। मरकन्टाइल मेराइन 
कमेटी ने देश की इस इच्छा को विक्कुल 
स्वाभाविक स्वीकार किया । साथ ही सिफा- 
रिश की गई कि इस काम को भविष्य 
पर न छोड़ एक निश्चित समय के श्रन्दर 
ही इस दिशा में कोशिश करनी चाड़िये । 
साथ दी समझा यह गया कि केवळ 
भारतीय श्रफसरों और इ'जीनियरों की 
शिक्षा ही इस दिशा में पर्याप्त नहीं। 
देश के समुद्री तट के समस्त यातायात को 
भारतीय कम्पनियों के द्विए ही सुरक्षित 
रखा जाना चाहिये । 

१८ साल इस सिफारिश को किये 
हुए हो गये, लेकिन भारत सरकार ने अब 
तक इस दिशा में कुछ नहीं किया। भार- 


#आीशीशीशीआीशीशीशीआ की आीशरीरीपारी री पक पक कक 


Cot 


~ nA 


में भारतीय नोका उद्योग का ऐतिहासिक परिचय देने के श्रनन्तर 
डा० राजेन्द्रप्साद ने भारत और ब्रिटिश सरकार की उस ग्रइंगे की नीति 


की पोल खोली दै, जिसके द्वारा इस उद्योग को पनपने में बाधायें पहुचाई गइ हैं। 
राजेन्द्र बाबू के कथनानुसार भारत प्रकार का इस ब्यवसाय के प्रति जो रुख है, उसकी 
कल्पना सोतिया मां के बत्तात्र से की जा सकती है। 


लेकिन दूसरी कम्पनियों की हालत 
कुछ अच्छी नहीं रही । व्रिटिश इ डियन 
स्टीम नेविगेशन कम्पनी छोटी से छोटी 
कम्पनी को ईर्ष्या दी इटि, से देखती रही 
र सोका पड़ते ही इसका सफाया कर 
देने की ताक में रही | इसकी इंप्यी का 
एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा । बंगाल के 
कुछ देश भके मुसलमानों ने चिटयांव र 
बरमा के बीच यात्रियों के ले जाने के 
लिये एक कम्पनी स्थापित की। काम 
प्रारम्भ हुये देर न हुई कि वेचारों को 
दरों की मार का शिकार होना पढ़ा। 
किराये की दर १६) से घटा ४) प्रति 
व्यक्ति कर दी गई । सारी पू'जी,का सफाया 
होगया । 
उक्त कम्पनी ब्रिटिश इंडियन नेवीगेशन 
द्वारा खरीदी ही जाने वाली थी कि सीन्धिया 
कम्पनी के श्री बाज्चन्द ने बीच में पड़ 
इसे बचा लिया। पश्चिमी तट की चार 
कम्पनियों का भी यही हाल उह ब्रिटिश 
कम्पनी ने किया र अन्त में बड़ी कठि- 
नाईँ से उन्हें बचाया गया। 


भारतीय जनमत एक अरसे से i 
तीय कम्पनियों को प्रोत्साहित करने की 
नीति पर जोर दे रहा है, ताकि यहां के 
नौजवानों को एक नया 'काम मिज्ञे तथा 
भारतीय ब्यापार में थोड़ा-सा सुनार 
आरत को भी प्राप्त हो । इसके अतिरिक्त 
इसके पीछे यह भावना भी [काम कर रही 
हैं कि प्रत्येक देश के ब्यागरिक जहां 
की शक्ति देश की रचा के लिये भ्रस्यन्त 
महत्वपूर्ण है ओर इसे 


फ ऊ 


तीय कम्पनीयों को लड़ने-मूगढ़ने के बाद 
भी केवल २% प्रतिशत भारतीय समुद्र तट 
के यातायात. में हिस्सा मित्र सका हैं। 
भारत सरकार का रुख इस दिशा में सोतेली 
मां का सा रहा दै। 

भारत के एक भूतपूव ्रथे सदस्य के 
कथनानुप्तार भारत को अपने समुद्री तट का 
व्यापार भारतीयों के किये ही सुरक्षित 
रखने की इसलिये आवश्यकता नहीं, चू कि 
उसके तट की रचा के लिए ब्रिटिश बेड़ा 
मोजूद है । ऐसी दशा में अपने व्यापारिक 
जहाज रखदूसरी रक्षा लाइन तैयार रखने 
की बात ब्य्थे है । लेकिन भारतीय लोक- 
मत का इस-कथन के विरुद्ध मत स्पष्ट ही 
हे । श्री चाइसं इन को बात अस्वीकार कर 
भारतीय श्रसेम्बली में यह मत १३२८ में 
स्पष्ट भी कर दिया गया था । लेकिन बाद 
में भारतीय जहाजी समस्या के स॑बन्ध में 
समम्छोते की नीति काम में लाने का अडंगा 
लगा भारत सरकार द्वारा इसे दाब दिया 
गाया ? a ; 

इस समय तस्क्ाीन ्रथसदस्य जाज 
रेनी ने विश्वास दिलाया था रि यदि 
कोई सममौता न हो सका, तब भारत- 
सरकार सोचेमी कि भारतीय नोका उद्योग 
के विकास में जो श्रइचनें आ रही हैं उनका 
कैसे सुकाबिला किया जाकें। लेकिन जब 
३६३० में सममेता कान्मेंस बुलाई गई 
और कोई सममत नहीं हो सरा, ठब 
सरकार ने एक वङ़ब्य निकाल फिर इस 
बात को दुहराया कि भारतीय तट पर के 
समुद्री-्यापार में भारतीयों को पूरा हिस्सा 
मिले इस बात की वह पूरी कोशिश करेंगी । 
बाद में असेम्बल्ली में भी इसे स्वीकार 


की _[८बहाईव्व१६०३ कह के जुलाई सन्‌ १६४१ ई० 


किया गया । 

लेकिन तब से लेकर अब तक केवळ 
पच्चीस फीसदी ढी भाग भारतीय जद्वाजी 
कम्पनियों को भारतीय तट के ब्यापार सें 
मिल सका दे । विदेशो से होने वाले ब्या- 
पार में भारतीय जढ्ाज कम्पनियों का 
हिस्सा बिळ्कुल भी नहीं दै । लेकिन इस पर 
जब २६३३ में भारत सरकार से पूछा 
गया, तब उसके भ्र्थसदस्य ने उच्चर देते 
हुए कढा कि सरकार ऐवा नहीं मानती कि 
भारतीय जद्दाज कम्पनियों को डटत्साह्विल 
करने की उसकी नीति श्रमन्तोपत्रनक है । 
विदेशी यातायात और व्यापार में जब ' 
हिस्से की बात कद्बो गई तय कड़ा गया 
कि यढ हिस्सा कम तो जरूर दवै, लेकिन 
हज-सवि स में तो कुछ हिस्सा भारतीयों 
को दिया ही गया है । 

लेकिन इज-सवि स दरों की होड़ की 
एक और जीती-जागती कड़ानी है। १३३० में 
हज यात्रियों की सुविधा के जिप सीन्धिया 
कम्पनी ने दो जद्दाअ बनाये। इनसे जो 
सुविधा यात्रियों को प्राप्त हुई उसकी प्रशंसा 
इज कमेटी ने की ढै । लेकिन त्रिटिश ब्ोछु- 
पता इसे भी बर्दास्त न कर सकी । हज का 


किराया १७३) से घट कर २४) प्रवि 
व्यक्ति कर दिया गया। '्रसेम्ब्ळी के 


मेंबरों के बीच में पड़ने पर अन्त में 
१६३१ में यढ दर ११९ रुपये निश्चित 
की गई । 

सिन्धिया ने इस अन्यायपूसे छोर 
अपर्यास दर को भी स्वीकार कर जिया | 
लेकिन बाद में इज पर जाने वाळे यात्रियों 
का ७९ प्रतिशत हिस्सा ब्रिदिश क पनियों 
के थिये सुरद्षित रख भारत सरकार ने केवळ 
२% प्रतिशत हिस्सा भारतीय क पनिर्योकयें 
दिया। यह बात सोन्धिया के किये अप- 
इनीय थी ओर उसने नाराज हो यह यात्रा 
बन्द कर दी । इस प्रकार जब सीन्धिया 
मैदान से हट गई, तब फिर न सिफ यात्रा 
के दर ही बढ़ा दिये गये अपितु पक बढ़ी 
्राथिक सहायता सी इस क'एनी को 
भारत सरकार की ओर से युद्ध के अतिरिक्र 
खच के नाम पर दी गई । 


a 


4 
> 


a 


भारतीय मरकन्टाइल कमेटी की 
सिफारिश के बाबजूद भी आरत सरकार 
घोषणा कर चुकी है कि भारतीय ब्यापा- 
रिक जहाजं की बृद्धि तथा इसके बिकास 
के लिये वह संरक्षण की नीति उचित नहीं 
' सममती । १३३९ की फरवरी में वह यह 
भी कह चुकी है कि वर्तमान स्थिति में वह 
किसी प्रकार की आथिक सहायता भारतीय 
नोका उद्योग को दने के पक्ष में नहीं है। 
३ श्प्रेल १३३६ को उसने फिर कहा कि 
भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करने के 
लिये किसी प्रकार के आथिक संरक्षण करने 
की शक्कि उसमें नहीं है । लेकिन जब भार- 
तीय कम्पनी को दूध की मक्खी की तरह 
निशल फेक ब्रिटिश कम्पनी को श्राथिक 
सहायता देने की बात आई तब फोरन ही 
उसका खजाना खुल गया। 


यही नहीं भारत सरकार अपने अफ- 
सरों को भी एम्पायर जहाजं में, जो कि 
ब्रिटिश जहाजों का ही दूसरा नाम है, यात्रा 
करने की सिफारिश करती है। जब 
ब्रिटिश साम्राज्य ओर उसके उपनिवेशों में 
ब्यापारिक सममोता हुआ, तब भारतीय 
जहाजी कम्पनियों को उनका उचित हिस्सा 
दिलाने की बात भारवीयों के ध्यान दिलाने 
पर भी उसने नहीं उठाई। इस सम्बन्ध 
में बहाना यह बनाया गया कि बातचीत तट 
कर ओर दूसरी ही ऐसी दोनों देशों के 
बीच की बस्तु्रों त 6 ही सीमित है । 

एक शोर भारत सरकार का यह रुख है 
दूसरी ओर संसार की सबसे सम्पन्न जहाजी 
कम्पनियां होते हुए भी ब्रिटिश परकार ब्रिटिश 
कम्पनियों के संरक्षण से कभी नहीं हिच- 
क्विचाती। ५६२४ से १३२८ तक ४० 
खाख रुपये परे उसने इन कम्पनियों की 
सहायता की। १६३४-३६ में १ करोड़ के 
लगभग रुपया ब्रिटिश कम्पनियों को वहां 
की सरकार द्वारा प्राप्त हुः्रा। भविष्य के 
लिये १३ करोड़ और १७ करोड़ के 
लगभग को दो बढ़ी रकमे इन कम्पनियों की 
सहायता के लिये सुरक्षित रखी गई हैं। 
इनके अतिरिक्त बीमा ओर खतरे आदि की 
सहायता स्वरूप ६ करोइ रुपया ओर भी 
इनन कम्पनियों को मिलेगा । लेकिन भारत 
सरकार आशिक व दूसरे कारणों से भार- 
तीय उद्योग की संरक्षा में सवथा असमर्थ 
है। वह केवल ब्रिटिश कम्पनी को हज के 
यात्रियों को ढोने के काम में लगा उसे 
आथिक सहायता दे सकती है। 


जहाजों के निर्माण की कहानी भी 
भारतीय सरकार की मनोत्रृत्ति की काफी 
हद तक परिचायक है। 


१६१८ में सब प्रतिनिधियों की 
एक कान्फंस दिल्ली में हुई रोर हपते 
भारत सरकार पर जोर डाला कि बह 
Ee. शकलसा निर्माण उद्योग को चालू करने की 
कोशिश करे । अरसेम्बली में भी एक ऐसा 
ही सिफारिशी प्रस्ताव श्राया । इसको स्वी- 
कार करते हुए भारत सरकार वी और से 


घोर अन्न ( साप्ताहिक ) | MO) 


विश्वास दिखाया गया कि युद्ध की समाप्त 
के फौरन बाद ही इस दिशा में पूरी भोर 
जोरदार कोशिश की आवेगी | यह ' बात 
२४ सितम्बर १६१८ को कही गई थी। 
इन्डियन मरकन्टाइल कमेटी ने भी इस 
बात की आवश्यकता को स्वीकार 
किया । 
लेकिन आज सन १६४१ है। यदि 
इस दिशा में सरकार ने कोई जोरदार 
प्रयत्न किया है, तव वह यही कि जब 
सीन्धिया कम्पनी ने हस काम के लिये 
बिजगापट्टस को चुन वहां तक बी० एन० 
रेळवे आर एम० एस० एम० रेप़्वे का 
सम्बन्ध जोड़ने की बात कही, तब कम्पनी 
से इस की गारंटी मांगी गई कि कुल सामान 
की जो कुछ भी प्रतिवर्ष घिसाई हो तथा 
जो कुछ भी इस रकमका सूद हो वह 
कम्पनी परकार को देना स्वीकार करे। 
भारत सरकार की इस नीति के विप- 
रीत ब्रिटेन ने ६१ करोड़ के लगभग रुपया 
अपनी जहाजी कम्पनियों को १६२१ से 
१६४० तक के बीच उधार दिया है ओर 
४० लाख की सहायता १६३६ में ही दी 
गई है । इसके अतिरिक्त १३ करोड़ रुपया 
उधार तथा ३। करोड़ जहाज निर्माण के 
लिये सहायता स्वरूप देने का भी निश्चय 
किया गया हे । भारतीय जहा कम्पनियों 
से ब्रिटेन को इतनी जलन है,कि जो सुवि- 
घाये श्रोर सहायता अन्य विदेशी कम्प- 
नियों को पराप्त हैं, वह भी उसे नहीं दी 
गई । “ब्यापार-सुभीता-कानून' के दन्त 
गंत लगभग २॥ करोड़ की सहायता ब्रिटेन 
द्वारा विदेशी कम्पनियों को दी गईं है, 
लेकिन जब भारतीय कम्पनियों ने इसमें से 
थोड़ा-सा हिस्सा चाहा तब उन्हें टका सा 
जवाब मिल गया। 


भारतीय जहाजी कम्पनियों के प्रति 
अिटिश रुख इस प्रकार श्रत्यन्त घृणित 
ओर हेय रहा है। इंडिया! ऐक्ट में जो 
संरक्षण आदि की ब्यवस्था है वह भी 
थिरिश हितों को ध्यान में रख की गई है । 
भारत के खर्चे पर ब्रिटिश हितों को सुर- 
चित रखने की यह तिकडम. है। आज 
ब्रिटेन जिस विनाशकारी युद्ध मे' उल्ला 
हुआ है, उसके कारण भी इस नीति मे 
परिवतन नहीं राया । 

युद्ध काल मे जिन ब्यत्रसार्यो का 
भारत मे' श्रीगणेश किया गथा है, उनमे” 
इस बात का ध्यान रखा गया है कि युद्ध 
की समाप्ति के अनन्तर इन ३4 वस्ायों 


` द्वारा ब्रिटिश ब्यवसाय को हाँनि न पहु'चे। 


इसलिये जानबूफ कर ऐसे ब्यवसाय यहां 
पनपने नहीं दिये गये । गोला बार्द के 
कारखाने तो एक अस्थायी चीज हैं। युद्ध 
की समाप्ति के बाद इनकी समाप्ति हो 
जावेगी । कपा भारत सरकार ने ऐसे किसी 
व्यवसाय की शुरूआत की, जो युद्ध के 
अनन्तर भी जारी रह सके ? क्या इंजिन 
मोटर, हवाई जहाज, एल्यूमीनियम, पानी 


NE IER E> 
के जहाज ग्रादिं «. «ने की कोई कोशिश 
की गई ? भारत सरकार को युद्ध के बाद 
ग्रनेकों ब्यवसायों, की समाप्ति से पैदा 
होने वालो समस्या मे' ही दिलचस्पी है 
और उसने श्रपनी दूरदशिता दिखा इस 
सम्बन्ध मे' एक कमेटी भी बेठा दी है, 
लेक्रिन इसे भारत के व्यवसायी ही जानते 
हैं कि किसी नये ब्यवसाय को शुरू करते 
समय उन्हें किस-किस सुसीबत का सामना 
करना पढ़ता हैं। 

आज हमने जो कुछ ब्यवसायिक 
उन्नति की है, अपने बल-बूते पर की है। 
भारत सरकार से कोई सहायता हमे' नहीं 
मिल सकी । जब तक अपने श्रधिकारों को 
सुरक्षित रख सकने की शक्ति ओर अपने 
घर का प्रबन्ध हमारे अपने हाथों मे' नहीं 
श्राता, तब तक ऐसी सहायता की भी 
आशा नहीं । इसलिये हमे स्वतन्त्रता का 
युद्ध जारी रखना चाहिये । विदेशी सरकार 
श्रोर विदेशी लूट साथ-साथ चलते हैं, 
इनसे हमारा तब तक छुटकारा नहीं हो 
सकता जब तक कि हम आजाद नहो 
जाथ। 


° ~ [oN 
सार का सवस झांधक 
~ (oN Qs 
शिक्षित देश फिनलेंड 
( पृष्ठ -३० का शेष ) 
इसे इतनी अधिक सफलता मिली कि 
इसके कुछ भ्रभिनेताद्रों को हैलसिन्की 
की एक नाटक कम्पनी ने अपने यहां रख 
लिया । 
घामि क दष्टिकोण से यद्यपि यहां के 
निवासी सुधारपन्थी श्रोर लूथर के अनुयायी 
हैं शरोर उनमें स्वभावतया चरित्र के सम्ब- 
न्घ में आयंसमाजिर्यो की नाई” कट्टरता 


हे, फिर भी शिक्षा के कारण यह बुरा रूप 
नहीं धारण कर सकी । 


सामाजिक नियेमों के विरुद्ध आचरण 
कर नाजायज सन्तान पेदा करने को श्रच्छा 
तो नहीं समझा जाता, लेकिन ऐसी माता 
वहां घरवालों रोर समाज के व्यंग का 
निशाना भी नहीं बनाई जातीं | इसका ही 
यह परिणाम है कि वहां ऐसी अनेकों 
माताय मिलेंगी । 

ऐसी प्रणयलीलारों के पश्चात प्रायः 
ये कुमारियां श्रपने प्रेमियों से ही शादी 
कर अपना गठबन्धन कर ले. हैं । लेकिन 
यदि ऐसा न हो, तब भी चे अपने आपको 
लज्जित महसूस नही' करती । कितनी ही 
ऐसी युवतियां वहां देखने को भिलेंगी, 
जिनके विवाह से पूर्व चार-चार सन्ताने 
तक हो गई हैं । लेकिन न तो ये सम्तानें 
उक् स्त्री के विवाइ में बाधक होती हैं 
और न इनके कारण उसे समाज का ही 
व्यंग सहन करना पढ़ता है। 


= 


भी सुखी 
श्यक है 
को 

नवां नियम हे, नि R ; 
उसे पति या पत्नी की रा i (0४ 
साथी को निगाह से देखो द sl | Md 
दासी समको और न पति है hr Ee 
खान ही ख्याल करो। यदि | En हू 
कर प्रति अ्रन्याप्र न बहि 
कठिनाइयों को भी तुम समर ता 
इस प्रकार वेवाहिक जीवन की ; श्रपः 
चने स्वयं ही मिट जाते 'गी। न श्र 

प्र 

अन्तिम नियम है कि सह लीय 
छेदय में कम से कम स्थान दो । | इसी र 
जल्दी ही तुम्हारे विवाहित जीवें इता है । 
आहट आ जावेगी । यदि कोई बु | वेकि ` 


साथी में पड़ जे, तब उसे ते लगता 
कर छोड़ने के लिए प्रेम-पूवक कहो। भर शो! हम प्रा 
में उसे इसके लिए लताड़ था सल दोर उस 
दृष्टि से देख, रंग को बररंग न सलिम ग्रा 
चुटियां ओर विचारों में नतर सग्रहा हो जात 
जाता हे । इसलिये केवलमात्र इसी ज्ञा सम्मुख 
से अपने ओर अपने साथी के जज्ञ ३ बात ३ 
दुखी बनाना जीवन की सबसे बद प्र! 
होगा । ालक एक 
स्त्री ओर पुरुष दोनों के तिल काते ` 
नियम समान रूप से लाए हैं। यदि ॥१|॥ हिच तो । 
अमल किया जावे, तब बहुत पे गहे वे दिप : 


सुखी बन सकते हैं। ने के वजा 
कैप में बात 
FE || 
ऐा बहुधा 
आवश्यकता है एकम 


पक्क अउारह वर्षीय सत्री बिए होता है। 
लिप किसी भी खत्री उपजाति कष में 
सुशीला लड़की की । लड़री हु हा नहीं, श 
तथा ग्रहकाय में दत्त ह।। हा ज्ञा 
म रोजगार है तथा मासिर पिए बाधित : 


लगभग ५०) है। विवाह I पेल 
से होगा तथा लेक-देन % "|" बाना भी 


आवश्यकता न होगी। वीर ४ 
ं माफत 
बक्स नं० ११ हं 


हैं ऋतु की 
मासिक लाने बाली ली 
बनी हुई यदद दवा 

काम में नीं लावे! 


> रतं की उतर 
। दृस ५ क्कि श्रापका बालक 


| द्धै हे मिलकर अपनी मूत्रं- 
जी शेष ) oh । इसके कई कारण हो 
जीवन के हि ्र | 
कक! 4 को उसमें मजा शाता हो । 
। जिससे विश | यों में यह स्थात बहुत सचे- 
की श्रांत पे ह भ”; बालक जव-जब अपनी 
देखो । पत्नी a ने हाथ लगाते है, तब तब 
पति करे । मय सवदन प्राप्तहोता है।। श्रतः 
। यदि ताभी हूँ। उसे मे 'काम' का रूप 
ग्याप ने क्र ये । इस श्रवस्था में बालक 
उम सम ह्या समरे 
जीवन की रगे ह श्रपते सब श्र गो को जानता 
चरता इबश्रगों से खे जता भी द । 
है कि सने ली मुह में तो कभी श्र॑गृठा 
स्थान दो । „| । ही प्रकार वह सब अ्गा को 
वाहित जीवन में छ हवा है । ईस समय कोई कुछ नहीँ 
यदि कोई बु छ ेकित जब वह अपनी मूत दरिय 


तय उसे सम्रत तगता है तो हमें शम आती 
प्रेम- पूवक कहो । हम 'कार्म' की विक्त भावना से 
ताइ या सन [ रोझ उसको डांट देते हं । बालक 
हो बदरंग न || उस श्र ग विशेष के प्रति और भी 
में अन्तर सत्र अ|हाहु हो जाता है । श्रब वढ माता- 
हवलमात्र इसी ज्ञा सम्सुख नहीं, किन्तु अपने साथियों 
साथी के दीस बात की चचा शुरू कर देता 
ही सबसे बडी | 


पलक एक दूसरे को नंगा देखना 
दोनों के लिगि काते हें। आपस में उन्हें 
लागू हं । यदि ह| हचक तो होती नहीं, लेकिन बड़ों के 
बे बहुत ` से ग्रह वे द्विप जाते हैं ओर उनके परोत 
ने के बजाय हाथ लगाने ओर उस 


hr में बातचीत तझ करने लगते 


ऐसा बहुधा माता पिता की डांट ओर 
॥पमन्ध में बालक को कोरा रखने के 


कता है 


य खत्री ब(शिषहोता है । यदि माता पिता उसको 
तरी उपजाति |स में आरम्भ से ही बता देते, 
। लड़की पीं, शमे नहीं करते. तो 


दक्ष है| हा 


i निज्ञासाचश इस आदत में 
बाधित न होता । 


ष £ भी नहीं दिया यह आपने 
| किया | हम बालक के इन 
रा माढ दृष्टि से देखते हैं । 
) पोज 

bE थक ही है ।'वह क्या जाने "काम 


प 
सिक ९, + | (वह जिज्ञाक्षावश और 
ह| भाष्ति के क्तिये 
कं ॥ लिये ही ऐसा करता 
नत वापि {| नल 


FE शादत छुड़ाने के लिए पहिले 

कर है RR पात्र बनने की ्राव- 
भवर्ती स्त्री है $।,,३ ` उसका विश्वासपात्र बनने 
रो दिन के कारों से बालक 
कि आप उसको प्रेम करते 


| 
५) 0 हि समरू जाये कि वह 
रसी 7 ¢ \ पैन पे पर उसके सम्बन्ध में 
र ही आशा कर सकता 
क्क | 


यापने बालक को इस आदत के जिये ' 


0०— 


माता, पिता और गुरुं के लिये 


RS a कल 
~ a —°° 
t त्रपक--श्री रामक्रष्ण ख़दर' जी । 


°——— 


इसके अलावा वालक को नाड़ेदार 
जांबिया पहिनाइये ओर उसकी मूत्रेंड्रिय 
को कतई साफ रखिये, ताकि उसमें कुछ 
विकृति पैदा न हो ओर बालक हर समय 
उसी की श्रोर ध्यान न देता रहे । जब 
जब वह मूत्रेद्रिय को छेड़े, उसके हाथ 
धुलवाते रहिये । 
इस श्रादत में पढ़ने का सब से बड़ा 
कारण हं बालक का निठल्लापन । बालक 
दिन भर घर में खाली रहता हे। काम 
छ करने को होता नहीं । श्रत: वह इसी 
आदत का ध्यान रखता है और मौका 
पाते ही इसमें लग जाता है । श्रत: बालक 
को रुचिकर काम करने को दीजिये । आपका 


वालक पांच वर्ष का है । उसको रंगीन 


चोर $ जिये 
पॅलिल श्रोर कागज दीजिये । बालक उनसे 


मन भाते चित्र बनाएगा । रंगीन, सादा 
ओर श्यामपट का वालक उपयोग करेगा । 
पत्र-पत्रिकार्ओो में से चित्र काटने ओर 
उन्हें कागजों पर चिपाने में भी उसे 


दिलचस्पी होगी । श्राप उसका घर के 
कामों में भी सहयोग प्राप्त कर सकती 


ह _ ~ ~ > 
टें । बालक को कहानी श्रोर गाने भी 


सुनाइये । अपने साथ कहीं-कहीं प्रति दिन 
खेलाने श्रोर घुमाने ले जाइये । घर के 
अन्दर खेले जाने वाल्ले कुछ खेल रखिये। 
बालक इसी प्रकार के कामों में श्रपने को 
लगाये रखेगा ओर उप्तकी वह दिलचस्पी 
इनमें परिवर्तन हो जायेगी । साथ ही साथ 
उसके प्रेम-पात्र ओर विश्वास-पात्र बन 
आप उसको इस सम्बन्ध में कुछ बताते 
भी रहिये । लेकिन बालक को यह न 
जाहिर होने दीजिये कि यह सब ऊुछ 
उसकी अमुक गन्दी आदत छुड़ाने के ल्लिये 


~ 
किया जा रहा दे 


नव 


सत्र चाहिये 
और बालकों के साथ आज सुरेश को 


भी उसकी माताजी ने नोकरानी के साथ 
भेज दिया । नोकरानी ने ढाई 


बाग में भेज 
[ज के सुरेश को भी घास पर छोड़ 
दिया । सुरेश ने अपनी टोपी एक तरफ 
-हंस कर इधर- 


डाल दीशओर खूब हस 
उधर दौइने लगा । नो$रानी एक तरणे 


बेटी थी। 
करियों के एक देर पर जा पढ़ी | 
र उच्च पड़ा ओर कंकरियों के ढेर 


x 
RR 


———— 


७% 


के पास पहुंच गया । सुरेश ने अपने 
छोटे द्वार्थों में कंकरों की श्रजल्ि भरी 
ओर दस बारड कदम पर रखी अपनी 
टोपी में डाल दी श्र'जलि में केवल दो 
चार ही कंकर श्रा पादे थे । 

सुरेश लगातार ऐसा ही करता रहा । 
काफी देर हो गई । सव बालक खोल 
चुके थे । नोकरानी ओर बालक सब चलने 
के लिये तैयार खड़े थे । सुरेश अपने काम 
में मस्त था | नोक़रानी द्वार कर बोली, 
“सुरेश, तुम्हारी टोपी कंकरियां के पास रख 
रख दू । फिर कट भर लेना । सुरेश, 
नहीं, नहीं! कहता श्रपने काम में लगा 
रहा | सब यह सोच कर खड़े रहे कि 
सुरेश टोपी कंकरियों से भरना चाहता दे, 
चलो भर लेने दो। 

थोड़ी देर में टोपी भर गयी । सुरेश 
बड़ा खुश हुआ। सब सोच रहे थे कि 
सुरेश जी ग्व चल्ले गे । लेकिन सुरेश जी 
ने मट टोपी को आधा कर दिया । सारी 
कंकरियां जमीन पर डाल दी । सुरेश फिर 
कंकरियों को,ठोप में भरने दगा । सुरेश 
को पसीना आ रहा था, लेकिन वदद अपनी 
धुन में मस्त था । 

काफी देर हो चुकी थी । अन्धेरा हो 
चला था । नोकरांनी ने सोचा कि सुरेश 
तो ऐसा ही करता रहेगा, 'चलो, इसकी 
टोपी अर दे श्रोर चर्ले।' नोङरानी ने ककरो 
की सुट्री भर भर कर टोपी में डाल दी 


- और सुरेश को गोदी में उठाकर चली । 


लेकिन सुरेश फूट-फूट कर रोने लगा । 
किसी की समम में न आया । सुरेश रोता 
रोवा घर गया । 


इस घटना से हम कया समझे ? 


( ५) बालक कुछ न कुड करना 
चाहता है ओर जो कुछ भी वह॒ करता है 
लगन के साथ । 

(२) बालकका यह तो उद्देश्य 
था ही कि वह टोपी को अपने आप ही 
इकरियों से भरे ओर खाली करें ओर 
समाप्ति पर आनन्द अनुभव करे । इसके 
अलावा सब से बैड़ा उद्देश्य उक्षका यह 
था कि शरीर ओर स्नायुं को कसरत दे, 
ताकि उसके शरीर ओर स्नायुं का 
विकास ( बढ़ावा ) हो । 

(३) बालक जो भी काम इरता हैं 
वह व्यर्थ नहीं होता। वढ शरीर ओर मन 
क्क खाम के लिये दोता दै । इसके अलावा 


: 
वह अपने काम में किसी का दखल नहीं 
चाइता। यदि कोई दखल करता है वों 
वह रो कर उसका विरोध करता है । 

सारांश यह कि बालक के प्रत्येक कार्य 
को सोइ श्य समझो, उसके काम मे 
दखल न दो और सत्र कें साथ देखते 
रहो । बालकों के साथ तो सत्र चाहिये । 

खिल 
ग्रेम 

“डड? 

रमेश रोता हुआ मां के पास आया | 

मां ने पूछा, “रमेशा क्या हुआ ?' 

रमेश ने कड़ा, “रग गई। जीने में 
गिर पढ़ा । घुटने मे' खग गई । 

मां ने रमेश को पुचकारा ओर उसके 
सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र ! चुप 
हो जाश्रो । जरा ध्यान से चला करों | मैं 
अभी चोट अच्छा कर देती हूँ । 

माता के प्रेम-पूर्ण आश्वासन से रमेश 
चुप होगया | व सब दुख सूत्र गया। 
उसे भारी तसब्ली हुई । उसे विश्वास ढो 
गया माता दर्द मिशा देगी । 

रमेश की माता ने घुटने पर अददां लगी 
थी दवाय फेरा ओर दो तीन फूकें मार कर 
कहा-- जाओ, चोट अच्छी दो गई। 

रमेश इंस पढ़ा। रमेश की चोट 
अच्छी होगई । 

बालक चाहे कितना भी लिन्न ओर 
दुखी हो ओर कितना ही रोता दो, लेकिन 
प्रेम से माता का बालक को पुचकारना 
ओर छाती लगा लेना उसको दरा-मरा 
कर देता है। बालक माता से प्रेम की ही 
आशा रखता डे ओर उसके पास यही 
समम कर आता दवै कि माता के प्रेम पर्ण 
व्यवहार से उसका सारा दुःख दूर हो 


जायेगा। माता का प्रेम वास्वब में 
बालक का प्राण ओर उसके लिए 
अमृत है । 


+खदर जी 


क्या 

विमला केवल पोने दो वर्ष की है} 
वह जिस चीज को भी देखती है फोरन 
पास खड़े आदमी से उस चोज की 
तरफ इशारा करके क्या-क्या करती 
हैत 

में बैठा कुछ सोच रहा था । वरिमन्ना 
आई ओर 'क्या-क्या? करने छगी । मादा 
जी ने आकर बताया कि वह चिड़ियोँ को 
पूछ रही है । मैंने विमला को बताया कि 
चिड़िया । विमला फिर भी 'क्या-क्याह 
करती रही । उसने लछग़सग चार बार 
'क्या-क्या' किया ओर मेंने चारों बार 
चिडिया साफ-साफ डो कर 
बताया । 


विमजा फिर एक मिटीके मोर की 


ओर इशारा कर क्या-क्या करचे जयी इ _ 


= 


A. 


Eo 


बीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 
सेने कहा 'मोर' | विमला भी झूट बोल 
डठी 'मोर ।' 

विमला चिड़िया शब्द उच्चारण न कर 

सकी । लेकिन वह समर अवश्य गई । 
जय-जब उससे 'चिड़िया' शब्द कहा जाता 
तो वह फौरन चिड़िया की ओर इशारा 
करके बताती 'यह' । मोर) पअ्रासान शब्दे 
था । अतः उसको वह मट उच्चरित कर 
सकी । 

डेढ़ दो वप का बालक अपने चारों ्ोर 
की चीजों से परिचित होने के लिये ग्राही 
ओर जिज्ञासू होता है। अतः जब-जब 
बह किसी के सम्बन्ध में परिचित होना 
चाहे, तब उसे शुद्ध भाषा में उसका परि- 
खय कराना चाहिए । 


2 
माता में भी 
पिछल्ली बार मैंने विजय का उदाहरण 

दिया था कि वह कितना क्रियाशील है 

ओर जाल कितनी दिलचस्पी से पोंछता 
था । विजय कई दिन से “माता” रोग से 
पीड़ित था । 'माता' निकलो रहने पर भी 
बह रोज जाल छुना याद कर लेता, 
लेकिन उसकी मा उप्ते बीमार होने के 
कारण मना कर दिया करती। कई रोज 
बाद आज विजय की माता ने विश्राम 
दिया । मैंने देखा, विजय, जाल पर खड़ा 
मा से कह रहा है, “माता जी सुरे कपड़ा 
भिगो कर दो, आज तो में जाल जरूर 
साफ़ करूँगा ।' माता ओर में भी 
उस तीन वर्षीय. विजय की बात सुन कर 
राद्राद्‌ हो रहे थे । माता जी ने विजय 
को कपदा भिगो कर दिया ओर विजय 
जाल को घनी देर साफ करता रहा ओर 
उसे इस निध्य नियम को पूरा करने में 
अपार हप हुः्रा। 

बालकीय रीति है, वे काम करना 
चाहते हैं । उनको स्वयं करने का मोका 
देकर उन्हें भविष्य की मुहताजगी से 
बचाओ । 


Ot 


मुफ्त मुफ्त मुफ्त 
सेक्स्टोन से स्त्रियों के गुप्त श्रंग कई 

बच्चे होने पर भी कुमारियों के सदृश तंग 

हो जाते हैं तथा अ्रपूव आनन्द श्राता है। 

मूल्य ३॥-) सूचीपत्र सुफ्त। 

श्याम फामंसी, अलीगढ़ यू० पी० । 
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कया रूस तटस्थ रह... ? 


( पुष्ठ पांच का शेष ) 


बरावर श्राक्रमण कर ही कायम रख द 


है । पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी 
भी दिशा में वह हमला कर सकता है। 
रूस और जर्मन सन्धि 

आज जमन ओर रूस में यद्यपि 
सुलह हो गई हे, फिर भी रूसी लोग 
विश्वास करते हैं कि जमन ओर ब्रिटेन व 
फ्रांस में मित्रता होनी सभव हे । इसका 
कारण रूस के प्रति इन सब देशों की 
घ,णा को बे मानते हैं । 

इसलिये तब तक रूस चुपचाप बैठा 
रहेगा, जब तक कि विनाशकारी युद्ध हो 
करोड़ों प्राणियों श्रोर सब लड़ाकू देशों का 
सबनाश नहीं हो जाता । तब रूस हमला 
कर जमनी श्रोर समस्त पश्चिमीय राष्ट्रों 
को कुचल कर वहां अपना लाल झंडा 
गाइ दगा। 

जमंनी रूस की इस नी! से श्रपरि- 
चित नहीं, इसलिये ऐसी स'भावना कोरी 
गप्प नहीं कि वह मित्र राष्ट्रों से सुलह 
करने की कोशिश करे ओर यह नारा 
बुलन्द करे कि 'जमेन की सामाजिक रूप- 
रेखा खतरे में है। इसलिये सब भेद-भाव 
भूल हमें विटेन ओर फांस की सहायता 
से रूस के विरूद्ध जिहाद बोल देना 
चाहिये ।? 

रूस भी इस सम्भावना से भयभीत 
है। उसे हिटर शोर उसके साथियों का 
पूरा खतरा है। : 

जब ऐसी स भावनाओं मे' दोनों ग्रोर 
विश्वास हे, तब अधिक दिन ठक इस 
प्रकार रूस के तटस्थ रहने की आशा नहीं 
की जा सकती । 


i 
रूस की कमजोरी... 


( पृष्ठ ₹ का शेष ) 

नौसेना 

रूस की नोसेना पुरानी है। उसकी 
महत्वता की बात नहीं सुनी गई। उसके 
नाविक अकुशल हैं । फिर वह भी १६३७ 
की पफाइई में सवथा बच नहीं सके। 
श्रनेकों फांसी पर लरका दिये, कितने ही 
जेलों में हू से गये। इस प्रकार कमजोर 
रूसी नोसेना ओर भी कमजोर हो गई है। 

संख्या की विशिष्टता के अन'तर भी 
रूस की कमजोरियां इस प्रकार स्पष्ट ही 
हैं। 


disease and fulfils all desires. 
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N. २५७४१ 
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दी ग्रामो फोन कं० लि०, डमडम : बम्बई : 


एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद। याने 


सुजाक [गनोरिया] की हुकमी. f 
डा० जसानी का-- NN AN ) 
गोनोकिलर 


जगत-विख्यात्‌ 
रा Ff 
चाहे जैसा पुराना या नया सुजाक, क्यों नहो, पेशाब 
®, + 
थाना, जलन होना, पेशाब रुक-रुक कर यां बूब ठाशी 
अन्दर घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष प 
..१ उस किस्मकी व 
तथा मदों की इस 
गोनोकिलर 


» ` आलै 

र, a 
हे पिए यु 
(१ र फ़िनि 


मूल्य १० गोलियों की शीशी. ३) रुपये वी? 
एकमात्र बनानेवाले-डा० ड्डी० पुन जसानी, (^ ES देनी | 
पजेट-जसुनादास एयड कंपनी चांदनी पर) 


है संसार का ध्यान रूस- 
| र ही केन्द्रित रहा । अन्य 
प 


युद्ध की तुलना में फीकी 


ग 
Ht श ॒ के समाचार यद्यपि परस्पर 
| रे रहे परन्तु जमनी को प्रगति 
लिया । 
फिह हतियों ने भी मान 
इम शादी 4 चती. ब-सागार से लेकर 
कालमा सागर तक लगभग दो 
राब के सामने में मुख्यतया सात 
। प हो रहा है, परन्तु इनमें सबसे 
(पोलंड की पूर्वी सीमा के 
; वियालिस्टोक नामक स्थान के 
A६। 
हां जर्मन सेनायें इतना 
ब गई हैं कि मास्को उन 
| दो सौ मील रह भया 
॥ अमनो ने डेट लाख से 
॥ रुसी सिपाहियों को केद 


पि और इससे भी अधिक 


| फिल्म नर, 
ग्रांखामें , 


| $ श्रनुसा[ तव॒ तक जर्मनों ने 
शै ५५३७ फोलादी गाड़ियां, 
ग्रधि वायुयान, २९०० से 
5१% श्रौर ४०० तोपें नष्ट कर दी 


जः के एक भाषण के 
* परत लिथुआनिया, 

णटविया, पश्चिमी 
` शिया और पश्चिमी 
एक भाग पर जर्मन 
श जका था। यह सब 
श कई सहस वर्ग- 
भीता 


पूचनाश्रों के अनुधार उत्तरी 
बन्दरगाह मरमा 
री खाड़ी र बाहिटक 


च शे, पर भी जर्मन 

ही तम 8 4 ह) घोषणा जर्मनी 

7 Pi भौर हगरो, रूमा- 
8) निया की सेनय भी 
dd [ श रेही हें । 

ह कोड ग धोर सिड 
वर्क ३) १९ गरिक वालण्ट्रीयर 
री! | N+ जेइने वाली सेनाओं 


उत्तर से दाण तक 


मान्स की विशी सरकार ने खस से 
अपना राजनीतिक सम्बन्ध तोडकर अपने 
यहां की रूसी सम्पत्ति को जब्त कर हि 
है। 

रूसी अधिकारियों ने अपने सेनिक 
चुकसान के विषय में जर्मन दावों, को 
मिथ्या बतलाते हुए उल्टा यह दावा किया 
दै कि जमनों, की सर्वोत्तम सेनाये युद्ध 
नष्ट हो चुकी हैं शोर वायुयानों की भी 


श्रधिक हानि जमनों की ही दुइ हे । 


रूमानिया के जो दो प्रान्त -- यूको 
विना और वस्सारेबिया ~ श्रगस्त १६४० 
मे रूस ने ले लिये थे, उनको ख्मानिया 
श्रव तक वापिस नह, ले सन है। रूमा- 
नियन तथा जमन सेनाश्रों ने आगे बढ़ते 
हुए पूथ नदी को पार करने का कई बार 
यत्न किया परन्तु उनको रूसिय्रों के विरोध 
के कारण. इसमें सफलता केतन भ्रभी 
मिली है । 

दूसरी ओर जमन सेनां ने पोलेण्ड 
के पूव में, रूस के व्हाइट रशिया प्रांत की 
राजधानी भिन्स्क तक पहु'च कर, वहां से 
दक्षिण की ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया 
हैं। इससे उनको यह लाभ होगा.कि 
रूमानिया की तरफ से यूक्रेन प्रान्त की 
राजधानी कीफ तक पहु चने के लिये जिन 
नदियों को पार करना पड़ता उनको पार 
नहीं करना पड़ेगा ओर दूसरे रूमानिया 
की तरफ मुह करके जो रूसी सेनाय खड़ी 
हैं उनके पीछे पहु'च कर ये जमन सेनायें 
उनको घेर लेगी । 


मास्को रेडियो की घोषणा के भ्रनु- 
सार शनिवार तक दो सप्ताह के युद्ध में 
सात लाख जमन हताइत हो चुके थे | 


स्टालिन ने एक व्राउास्ट भाषण 

् 
द्वारा रूसी प्रजा सें ्रपील को हे कि अपने 
यहां के ग्रन्न का एक भी दाना, पेट्रोज़ का 


खिया 


सात माचा पर युद्ध 


एक भी वृद ओर मांध की एक भी बोडी 
रात्र के हाथ में न जाने दे उसके आने 


से पहिले दी सब कुछ बरबाद कर दिया 
जाय । 


ब्रिटेन व अमरीका को 
सहायता 


रूप को सहायता देने का वादा तो 
ब्रिटेन शरोर संयक्रराष्ट अमरीका, दोनों ने 
कर दिया था परन्तु थे उसे क्रिस प्रकार 


की सढायता देंगे, यढ स्पष्ट नहीं हुआ । 


कुछ दिन पहले संयुक्रगाष्ट्र के राष्ट्र 
पति रूजवेल्ट ने कटा थाकि इस धमय 
रूस को देने के लिए हमारे पास शध््ास्र 
ब गोला-वारूद तो फालतू बै नहीं, हां, 
हम उसके सिपाहिर्यो को जूते व मोजे सेंट 
कर सकते हैं । 

अब कुछ जानकारों की राय हो रही 
हैँ कि रूप के पास युद्ध की मशीनों की 
मरम्मत के लिये पुरजों को बहुत कमी है, 
अमरीका उसे ये देकर उसकी बड़ी सढ़ा- 
यता कर सकता हैं। 

ब्रिटेन का एक मिशन रूस पहु'च 
चुका है । उसकी वातें भी रूसी अधिका- 
रियो से हुई हैं । परन्तु ब्रिटेन की सहायता 
का रूप भी श्रभी साफ नहीं हुआ | 

कुछेझ लोगों का खयाल दै कि ब्रिटिश 
सेना-बिशेषज्ञ रूस को सेन्य-सं चालन में 
सहायता दे'गे ओर ऋुछ का खयाल है कि 
रूस के पास हवाई .जद्दाज बनाने वाले 
इ'जीनियर श्रच्छे नहीं हैं । ब्रिटिश इंजी- 
नियर इस दिशा में रूप को मदद देंगे । 


जापान का रुख 


है [ 
सब से अधिक आश्चय रूस-जमन 

युद्ध के विषय में जापान को अपना माग 
शीघ्र निश्वित न करते देखकर हुआ है। 


हज 
हिटलर का अगला कदम किधर पड़ेगा ? 


स्वेज, टर्की या जिन्राल्टर पर 
“जितने मुह उतनी ही बातें 


इस सम्बन्ध में खुन लीजिये यद्‌ आपशो इसका 


ठोक उत्तर जानना 


तो युद्ध विषयक 


प्रामर्णश पुस्तक 


“मध्य सागर का रणच्तत्र 


निम्न पते पर मंगाइये 


दक्ष प्रति का मूल्य 2) डाक व्यप 
ह नेजए.. कमममलनननमननननननननंन-ंन नमन» नम+न+ नमन पुस्तक जा 


7) बी० पी० से ॥>), 
श्रद्धानन्द बाजार दिल्ली | 


शटि सहर का सहसो वगमील भामे पर जमेन कब्जा ै 4 


ननभनससनसनासान... खुला सन १३४१ हैं ८ जुलाई सन १89१ ई० 


जापानी मन्त्री शरोर लेनाबिकारी आउठ-नों 
दिन तक निरन्वर इस प्रश्‍न पर विचार 
करते रहे श्रोर इसके बाद भी उन्होने इससे 
अधिक कुछ नही कड़ा कि जापान ने 
श्रपना मार्ग निश्चित कर खिया है । 

अफवाह हे. कि जापान ने अपना 
निश्चय गुप्त रूप से रूस और संयुक्रराध्ट्र 
अमरीका को बदला भी दिया है । 

अमरीक/ को जापान ने चेतावनी दी 
हैं कि यदि वद्र को शस्त्रास्त्र की 
सहायता प्रशान्त मड़ासागर के बन्दरगाह 
ब्लैडिवोस्टोक के रास्ते भेजेगा तो जापान 
उसे अपने विरुद्ध शत्रुता को कारवाई 
समझेगा । 

~ ~ ~ 

चान में नयी परिस्थिति 

चीन की नानकींग सरकार को जमनी 
इटली, स्पेन श्रोर फान्स की विशी सरकारों 
ने स्त्रीकार कर वहां शीघ्र ही अपने दृत 
तेनात कर देने की बाव कड़ी है । 

चू गर्काग की सरकार ने इन यूरोवि- 
यन सरकारों + इस कारवाई को अपने 
विरुद्ध मान कर रोम व बिन से सम्बन्ध - 
विच्छेद कर लिया दवै । 

x x x 

संयुक्र-राष्ट अमरीका के दवाव से 
ब्रिटन ने फ्रेंच उत्तरी अफ्रीका को खाद्य- 
सामग्री आदे के कळु ओर जहाज पडु'च 
जाने देने की थनुमति दे दो दे । परन्तु 
शत यहद रखी गईं दे कि बढ़ सब सामान 


अ्रक्राका में ही व्यय हो, जमनी के हाय य. 


पड़ने पावे | 


x xX x 


सीरिया में ब्रिटिश सेनाओं की प्राति _ 


धीरे-धीरे जारी दवै । 
x x x 
पूर्वो श्रफ्रीका में रहे सडे इटाजियनों 
ने भी अब शस्त्र डाल दिये हैं ओर ब्रिटिश 


अधिकारियों ने इस च्ञ त्र में युद्ध शमाप्ब 
हो जाने की घोषणा कर दी है । 


आहसलेंड में अमेरिकन 


सेनायें ? 
कल सीनेटर व्हीलर ने अपने 
णक क है किस 
रुष्टं झ शीघ्र डी अपनी 
सेनायें और युद्ध पोत a 


सेजेगा, जिससे बे वहां ब्रिटेन को 


शासन करने में कुछ सत्यता 
सहयोग न 


प्रदान कर रूक | 


he 


४ 
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देश की साप्ताहिक खबरें 
रविवार से रविवार तक 


सत्याग्रह के वारे में 

कांग्रेस हाई कमांड की ज्ञा हे कि 
बीमार सत्याग्रही जमानत पर नहीं छूटने 
चाहिये' । हां, यदि सरकार उन्हें बिना 
शतं छोड़ने को तैयार हो, तब बात दूसरी 

है। 

दूसरी आज्ञा द्वारा अहिंसा में पूण 
बिश्वास न करने वाले समस्त व्यक्तियों 
को कांग्रेस से स्तीफा देने की सलाह दी 
गई है | इस प्रकार गांधी जी कांग्रेस में 
“सफाई? करने में ळे हुए हैं । 

सत्याग्रह आंदोलन की प्रगति पहिले 
ही के समान दोश में जारी हे । यद्यपि 
अन्तर्राष्ट्रीय असाधारण हलचलें कभी 
कभी लोगों को काफ़ी अपनी तरफ झाक- 
पित कर लेती हैं । 

युक्तप्रांत के प्रांतपति श्री० चन्द्रभाल 
जोहरी भारत रहा कानून में इसी सप्ताह 
गरफ्तार कर लिये गये । 

दग i 
<दंगे व फिसाद 
' ढाका के दंगों के सम्बन्ध में श्री० 
राजेन्द्र बाब ओर चायं कृपलानी ने एक 
अत्यन्त मामिक चित्र खेंचा हे । 

७० गांवों में से ६-७ का चक्कर लगा 
जो कुछ श्रापने देखा, वह उनकी बरबादी 
झर करुण भ्रवस्था का परिचय दने के 
लिये काफो है। गांव के गांव नष्ट हो गये 
हें तथा वहां का वातावरण अध्यन्त च्षञध 
हे। 

इसी सप्ताह कई बारदाते' ढाका में हुई 
बताई जाती हैं। इनमें कई ब्यरितर्यो को 
छुरा मारने तथा बस सिंडीकेट का दफ्तर 
जलाने की घटना प्रमुख हैं । 

ढाका शहर की दूकाने' अब भी बन्द 
हें भोर गलियां सुनआान हैं । खोज कर 
पुलिस ५९ मृतकों ओर ६५ घायलों को 
हड सकी है। 

बम्बई में इसके विपरीत पहिले से 
शांतिह । 


. रियासतों में 


स्वयंसेवक सम्मेज्न में क्यों भाग 
लिया, इस 'श्रपराध में जयपुर में विद्या- 
थियो पर अनुशासन की कायवाही की जा 
रही है । 

माबुआ में परिषद का चतुर्थ अधि- 
चेशन शान से श्री० गोपीकृष्ण विजयबर्गीय 


की अध्यक्षता में मनाया गया । ' 


अ  भ्रभुवलाल सेठ ने 


दवाटन 


EE 5 बिटिश रियासती नीति की कड़ी 
es 


२३४ 


नाकी। 
“जोधपुर म्यूनितिपैल्टी में ्ोर-शोर से 


अलवर के प्रजाम'डल के भंग होने 
के समाचार भिले हैं। 
टिहरी राज्य की आज्ञा भंग करने वाले 
श्री देव सुमन को द हरादून में मित्रों द्वारा 
विदाई दी गई । 


भारत सरकार की हलचल 


सर सुलेमान की रिक्त जगह पर 
भारत सरकार ने अपने कानून-सदस्य सर 
जफरुइल्रा खां को नियुक़् कर दिया । 

भारत के कमाण्डर इन चीफ श्री० 
आचिनलेक के स्थान पर इस पद के लिये 
बिरिश सरकार द्वारा जनरल वेवल की 
नियुक्ति कर दी गई है । 

इस नियुक्ति पर भारत मे बड़ा 
आश्चय प्रकट किया जा रहा है । 


भारत ओर -्रिटेन 
एक बार अब फिर सुलह की चर्चा की 
आवाज सुनाई पढ़ी हे । 
भारत के सम्बन्ध मे एक विस्तृत 
वक्तब्य श्री एमरी बिटिश लोक सभा में 
दे रहे हैं। 
आशा हे इस वक्तब्य के बाद कांग्रेस 
से सुलह करने की फिर बातचीत 
उठे । 
एक पत्र प्रतिनिधि के सम्मुख सर 
सिकन्दर ने समस्त मन्त्रि्यो की कांफ्रेंस 
वाला प्रस्ताव पुनः रखा है । 
वरषा और बाढ 
' पूवंके बाद अब पश्चिम में वर्षा का 
जोर बढ़ रहा है। 
ब'बई मे ९७ मील प्रति घ'टे की 
राति से चलने वाला भयंकर तूफान 
आया । 
सूरत में २४ घटे मे २० इंच 
वारिश हुई । 
अहमदाबाद ओर काठ्याबाइ मे 
सत्र तूफान श्रौर बारिश का जोर रहा। 
पानी अरब भी पढ़ रहा है । 
अत्यधिक वर्षा से पशु ओर मानों 
की भारी हानि हुईं हैं। जी० आई० पी० 
शर बी० बी० एन्ड सी० आईं० रेलों में 
पांच स्थार्नो पर पटरी जलमग्न हो गई। 
समस्त यातायात बन्द पढ़ा है । 
on) 
सिन्ध असेम्बली 
खानबहादुर श्रज्लाबस्श द्वारा ग्राजाद 
मुस्लिम पार्टी की जो स्थापना की गई 
थी, उसे श्रब - संगठित किया जा रहा 
हे। 
सिन्ध ग्रसेम्बली के एक सदस्य ने 
प्रधानमन्त्री अ्रज्लाबख्शा पर श्रसेम्बली में 
एक श्रविश्वास का प्रस्ताव पेश किया 


सिन्ध असेम्बली द्वारा म्युनिसिपल निरर्थक बालों को बूर 
कमेटियों ने जो रकम युद्ध कोप में दी के दद को भ्राज ही दूर 
उसे कानूनी स्वीकार कर लेने पर सिन्ध झनोखे ढंग से ( 
असेम्बली की कांग्रेस पार्टी ने विरोध तैयार क्रिया हुआ i 
स्वप वाकम्राउट कर दिया । लोशन पाउड i 
विविध और जगटासिद है, 
_ कांग्रेस से अलाहिदा होने के बाद... | पनी खच दू 
की रकम का बदला- । Ce 'ब्रिटे" 


श्री सुन्शी की मांग बहुत बढ़ गइ है। 
हिन्दू महासभा, लिबरलदल श्रादि उन्हे 
अपने गुट्ट में शामिल होने का निमन्त्रण 
~ 
दे रहे हं। 
--श्री रतरीन्द्रनाथ ठाकुर का स्वास्थ्य 
पिछले दिनों से निरन्तर गिर रहा है। 


° ~ 
पूण रूपसे फायदा उठाकर 


_ इस्तेमाल कीजिये । 
— बहुत ज 
श्री राय ऑर दूसरे 5 अपनी चमड़ी को सुन्दर और द बे ३ 
साम्यवादियों ने रूस से सहानुभूति प्र कर उसकी रचा कीजिये । हँ 


करते हुये जमन सें मोचा लेने का सुमाव ' 


कीमत--बादशाही लोशन १ 
, बाख 
रक्खा हैं। 


आना । यादशाही पाउडर ५ बाजी 
आना। बादशाही साबुन १ बाक्स | . 
डाक खच श्ऱग। हमारे सानग I x 
पाससे खरीदिये, न मिल्ने पर अत फो 
सी. सो. माजन पण्ड कम्पनी i 


——+—— 


बथोंसेप्ट 


संततिनिग्रह का नवीन हानिरद्वित उपाय 


कर र6। । 
लाभ उठाइये | इर ग 

अवश्य पधाश्यि या त्ते णे र 

नं० ६२६४ से वातांलाप कीजिये। | देंगे। 
सहगल फामेंसी (| ए के ३ 
कूचा घासीराम देहें। गए से टेंकों 
$= -नोटः--हमारे यहां अमरोवा | तव काठ 


ii 


जर्मनीके प्रसिद्ध कारखानों दा कि (४४ _ करे 
हुई होमियोपेथिक और वायो... 
्रौषधियाँ हर समय मिलती ह|| प्रचयं ते 


आर का 
'कढजाते हैं 
क्यो इनका 
के 


एक वार सृचीपत्र अवश्य: मं 


रजो-पिल्स के सेवन से माहि 
3 
शीघ्र ही शुरू होता ह i 


_ _ 
बर्थोसेप्ड-सुरच्षिततम, सर्वोत्तम, विश्व- 
सनीय तथा संततिनिग्रह का हानि रहित 


धराः : 

उपाय है । इसका प्रभाव स्वास्थ्य तथा कीमत--४॥।), डाक खव दमी 
मासिकधमं पर बिल्कुल नहीं पड़ता । गोले लेबोरेटरी, गिरा * 

लेडी डाञ्टरों द्वारा सिफारिस किया स्स आप 


गया तथा माना हुआ आधुनिक इलाज 
आज ह! अपनो वोतल म्वरी!दप 
मूल्य ४॥) बी० पी० ख अलग । 
इस्ट पएउ वेस्ट ट्रोडिग छस्णनी 
डाबर हाउस, होनेवी रोड, चम्बइ 


आंख का आपरेशन सतर 
डिजन्स “ाइ-क्योर 


ड ‘ 
नोट-- बर्थो लैप्ट डाक्टर की सलाह बिना ९९ 0पाः0' के कुच ही hr 
गभिणी स्त्रियों को कदापि नहीं देनी चाहिए. से नया या पुराना की की. ' 
<९२६.. कैसी ही श्रांख की बीमारियां प 
भागा 
ः टमा = होती हें। मूल्य २) डाक ख |), ३ ` 
नार्य कमला वर्क्स पांचपोटा' र 


जरात भरके लोग मान बैठे हैं कि दमा सिफ एजेण्टसः--जसुनादा्स 

दमके साथ जाता है, ल्लेकिन “चंद्र-सागर' चांदी चोक 
दवा बीसवीं सदीमें आविष्कार हुई, जिससे दि 
चाहे जैसा नया, पुराने से पुराना दमा-स्वांस 
क्यों न हो पहली खुराकसे छातीकी खींचन, 
स्वांसकी तकलीफ, खांसी, पीठका भारीपन 
दूर होकर रात को सुखसे नांद,श्राती है। 
पूरी शीशीमें भले-चंगे होकर जीवन-सुखमय 
बीतता है । जमनी, इंग्लैंड, अमेरिका आदि 
के नामी २ डाक्टर इसके गुणों पर रीमकर 
इसी का इस्तेमाल करते हैं । कोमत २) 


हक 
Ee बढ़ 
, # | Bill रे हे 


॥ 
के आगे बढ़ने की 


राग 
रा # ब्रिटेन फोजे 
ff पब इससे इन्कार करना 


है, तब 
«ता होगी । ४ 
वी दशा में यही मानना पड़ेगा हि 
ब्रिटिश फे श्रागे बढती जाती 
छू = ~ 
RB व्यो बेस्त पीछे हटता जाता हं । 
लिये आगे बढ़ने के बाबजूद भी 


त पोरे उससे दल मील दी दूर रह 


ये। ही 
गोशन । वाच | वणढू खाने मे 
उडर । बकन] भी कमी सुग 


बहुत सी सुनी, लेकिन 
इसका विश्वास 


न १ बाक्स ्ी। 
हमारे छाक्रिश ५ x x 
मेलने पर विनि इत फोन काठ के टॅको से रूस पर 


ड कम्पनी बा कर रही हैं | दि 

कक हुने वाला भले ही श्राश्चय करे, 
बन अपने राम चेहरे पर ऐसा कोई भाव 

{घ्रे देंगे। 

| यूतान के युद्ध में जब कि जमन फॉर्जे 
ह| क से टेको पर आरूढ़ हो आगे बढ़ीं 
ध तब काठके टॅंक की कहानी सुन 
एवय करने का कोई कारण नहीं 


न श्रोर काठ के टॅंक चीर-फाइ कर 
र शा पढजाते हें तब किल तरह ? 

. होताहै। | गो इनका सुकाबिल्ला मेक्खन ओर 
डाक वै पर “ * भादमी तो नहीं कर रहे ? 

गिरां * ५ ९ 
पा ,, उस श्राफ कामन्स में घोषणा कीः 
३ कि भारत के वर्तमान कमाण्डर-इन- 
करल सर आर्चीबाल्ड वेवल के हाथ 


| 


न ख भो कमाएड हेग । 

गोर! भ (ख दिन व इस समाचार “को 
ही दिग कै... की-- आंसू पोंछे जा रहे 
यार्थ 

हा तंग x x 

क खं) | र फणा खां स्विटजरलैंड में गोल्फ: 
पोट बं उ रहे हैं । अभी अभी ज्यरिच 
स य ॥॥। चिमे उन्होने एक कप जीता 
दोक, हि 


१५३ में रणचरडी चेत रही हे. 
KE सां के खेल कूद में मग्नः 
|, पेग भले ही कोई चो, 

रेम चोकने वाले नहीं । 
भ; ६ जब कि भारत में जलियां- 
| षश गी चल रहो थी, तब आगाखां 
{क i? व र उर करने की तैयारी 

` | थोर जब ५६३० में देश 
गढ़ सके जेलों में बन्द थे, तब 
च ह ड जीत रहे थे । 


इसमें कोने सन्द कर्‌ सकता नि । 
x x 


x 
वायसराय के 
| यसराय की कायकारिणी गढ़ रही 


इस बढ़ती हुईं सुरसा के खाली पेट 


को भरने के लिये अने कर नये पद बनाये 


अन्य भी किठने ही विभागों के टुकड़े 


ह अने नहँ कुलियां तैयार 


अनेको सरो? के लिए भने नई 


संकट बढ़ता जा रहा हैं । 


3 .-म्यों नये नये देश अमनी जीतता 
जाता है, उसका संकट बढ़ रहा है। 


जा रहे हैं। कृति यों की आरद सरकार टद बरं ट्रे । शेस तरह सबसे धिक संकट में यदि 
गृह विभाग के दो ३ इस प्रकार भारतीय सरक द्वारा ह्री होड देश आज दो सो साख से निरन्तर हैं, 
वेगे ^ दकव किये भारत के सा पर मेड तब वड़ ब्रिटेन ही । बेचारे को पूर्व, 
जावंगं | एक सूचना विभाग, दसरा को$ पर बम बरसाने की भारत ¥ 
अगा ! ^ कद सरार तैयारी में है । कहा जाता है इस परियम, उत्तर, दचिण सब ही ओर संकर 
५ 3 
तन 22 तोरतरी डे पर हिटर को रोका जा वन का सामना करना पड़ रहा है । 
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रोर पारव (श्र), कदरः 
(दाठीकर), आसाम्पा (गोइारी), 
सिन्य मश्जररर (ढ्री), 
रिपारव ` (बेडी), दई बल्‌ 
(वेयर), एउ्यान्य (छू), 
नरसरराप््‌ (अश्पदायाद), किए 
गदर), रीनागनी (म्स) 
क्री प्रेस (दमस), नदि (पद्मा), 
चामे ल्येद (पम्रँ) मोर हुए 
सड पार रे (रये एन बेलुबार 
मघो यें से सन्द हैं थो उदी एर 


+a good and ‘cheap’ 8०52. 
Hiodsrtan Times, 0504 (६०0४: 


the 
eve In 


— entirely free 


A x 
ना 5 22206 {io 


rants — ३६०७ 


of every bons ७ 


चर से छेकर इक्षिण तक पूर्व से 
ढेकर पश्चिम तर, बह सव एक ही बात 
कहते ऐ--दादे वह उर्दू या तेळगू, बंगाली 
छा गुजराती, अंफ्लेजी पा हमारी किसी 
दूसरी भाषाओं में से छोई पड में हो. इमारा भया बच्चा 
“इतनी ' अभी एक महीने छा भी न होने पाया था कि इर ओर 
थे इकाइयों डी पोछार भाने छगी, परन्तु इमें इस पर किसी 
प्रकार ख आश्चर्य न हुआ, क्यों कि बास्थव में 'बतनों” हे भी बही 
कस्तु घो कि षह इसे फ्दते हें; एक अवदत भारतीय कच्चा, 
सब समह पुरस्कार प्रात करने वाडा, ठुौछ और स्वस्थ । आप 
इसकी घंचठ प्रिए बपकियों ख आनन्द केवळ तीन आने में छे 
तक्ते हें! आज ही आप इसे खरीदें, ओर आए मी यही बात करेगे? 


£ WED 
गरोटेन लत्तानी 
बनस्पति टॉयलेट साझुल 


इससे प्रथम भेणी छा स्नान का साबुन कहते हैं, सिरत 


ढे सर आदी मारका स्नान के सायुनां की तरह यदद नेया बड़ा 
छाबुन भी शात प्रति शत श ओर पशु चर्बी से रहित 
है। मळा देने बाठो इसमें हुये बनस्पती तेडोंकी दुर्गि 
झाग इसके अंतिम अंश तक आप के दारोर छो 
खोमरता और शीतता देगी। फेदळ ३ आये मैं 
(अतियि रे ठिये छोटो टीडिया भी मिछ सकती हैं), 
- हे पार ही यह परु अडितीय गुणवात्य राष्ट्रीय 
साबुन है। / 


[ १५ जुलाई सन १६४१ ई i34 


अमेरिका की खबर है. कि नाजियों का 


क्ब 
तुना संसार के किसी मी थे सावुन से की जा सकती हे। गोदरेज § 


i t ~ "नमी, 
बोर अजु'न साप्ताहिक ) ] 


| भी सुनिये। विचार विभिन्निता की 


१9 बास्तब में पत्नी के चुनाव का सिद्धांत 
._. लमिस्‍्टर एच० जी वेएत के इस सिद्धान्त 
पुर धनायाजा सकता है कि पत्नी बद- 
` | सूरत होगी चाहिये, ताकि ओर जन सथु- 
' दायउससेईषीन करने लगे झोर न श्री 
उत्तम्रप्रक्ाश जी के इल सिद्धान्त पर कि 
' पत्नी ध्श्यन्त सुन्दरी हो, जो विचार 
विनिमय के लिये उपयोगी सिद्ध हो। 
भि० एच० जी०' बेहस का सिद्धान्त तो 
. झ्निस्कुख अस्वभाविक हे, क्‍योंकि जिस यस्तु 
में किंचित भी आकषण न हो, उसके साथ 
कालयापन करना नितान्त असम्भव है। मनु 
महाराज ने मनुस्मृति में कहा है-- 
'यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं .न प्रमोदयेत्‌ 
अप्रमोदात पुनः पु'सः प्रजनं न प्रवतेते। 
®! मचु० अ० ३, श्लोक ६१ 
[i श्र्थात-यदि स्त्री पुरुष पर रुचि न 
 रखेव पुरुष को प्रदषित न करे तो 
। है .. अप्रसन्नता से पुरुष के शरीर में कामो* 
पत्ति कभी न होकर सन्तान कभी नहीं 
होती झोर यदि होती है तो दुष्ट 
होतीं है। 
मनुष्य अपने स्वभाव से ही सोन्दय' 
प्रिय रहा है, इसलिये उनके परस्पर. के 
आमोद-प्रमोद थोर उत्तम सन्वानोतपत्ति के 
लिये तथा सखावत ब्यवहार के लिये पर- 
स्पर आकषण की बढ़ी आवश्यकता है। 
इसलिए वेद भगवान ने साधारणतया 
युवक ओर युवती के लिये झर विशेषतया * 
` 'कन्याश्रां के लिये पति चुनने का अधिकार 


दिया है- 
if #कियती योषा मय्यंतो वधूयोः 
i; 3 , परिप्रीता पन्यसा वार्थेण। 
अद्रा वधू भवति यस्सुपेशाः 
3 स्वयं सा मित्रं वनुते - चित | 


{ ऋग० अ० १०-११-१२ 
अर्थ-[ कियती योपा ] कितनी ही 
स्त्री [ वधुयोः ] बनिता भिल्ाषी [मरय॑तः] 

दुष्य की [ वार्येणः+पन्यसः ] उत्तमोत्तम 
द्वारा परिप्रीता भति प्रसन्न होती 
is हैं । अथात बहुत सी स्त्री बनिताभिला- 

| धिनी विद्वान पुरुष की प्राथना सुन परम 
_ प्रीता हो उनसे विवाह कर लेती हैं। 
भद्रा+सुपेशा+भवति ] ज्ञो बधु 

आर शोभा रूपी होती हैं [ सा+ 
#चित्त+निञं+चनुते ] वह स्वयं 


Le के 


जे Te 


द्‌ मन्त्र बतद्ाता है कि बडु 
ओर 3 शोमा ख्पा. होवे । श्री 


| इस लेख को पढ़ेंगे जरूर ऐसा विश्वास है। 


fe 


पत्नी केसी हो 


( ल्ले०--श्री विश्वमिन्र ) 


इल चालू समस्या पर शास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार करने वाले पंडितों के 


इष्टि से थोड़ा नीरस होने पर भी पाठक 


उत्तमप्रकाश जी का सह सिद्धांत कि पर्नी 
का सुन्दर ओर बिचार विनिमय के योग्य 
होना सावजनिक जीवन में प्रविष्ट मनुष्य 
के किये तो आबश्यहीय हो सक्ता हे, 
मगर यह सिद्धान्त निश्चित रूप से सबके 
लिये यावश्यकीय हो ऐसा नहीं । क्योकि 
प्रथम तो सोन्इय॑ को परिभाषा एक सी 
नहीं । देश ओर व्यक्तियों की दृष्टि से 
भिन्न-भिन्न । है । अगर एक चीनी युवक 
विवाह के लिये पत्नी चुनेगा तो बढ़ अपनी 
पर्नी के सोन्दय में पेर का छोटा होना 
सबसे अधिक पसन्द करेगा । एक.श्रम्मीकन 
अपनी प्रेयसी के मोटे होंठ होना पसन्द 
करेगा । एक फे च युवक के लिये उसकी 
स्त्री की पतली कमर होना श्रत्यन्त श्राव- 
श्यकीय है । इसके अ्रतिरिक्र ब्यङ्ियों के 
सोन्दयं की परिभाषा का भी कोई नियम 
नहीं है । जिसकी दृष्टि में जो सुन्दर जंचे 
वही सुन्दर है। लेला मजनू' की प्रेम- 
जीला एक प्रसिद्ध कहानी है। जब बादशाह 
ने लेला से पूछा कि लैला तुम बहुत सुन्दर 
वो- हो रहीं, फिर मजनू' तुम्हारी प्राप्ति 
के जिये इतना बेचैन कयां हे । लैलाने कहा 
कि बादशाह मेरे सोन्दय को मजन्‌' की 
आंखें ही जान सकती हैं । राजस्थानके इति- 
हास में महाराणा स्त्री शी स्त्री कर्णवती 
श्रपने पति से श्रत्यन्त प्रेम करती थी, 
मरार राना सांगा,की युद्ध, में एक आंख 
र एक टांग जाती रही थी और उसके 
शरीर पर लगभग 5० घाव थे। इस 
प्रकार बहुत सी घटनाये ऐसा बताती हैं कि 
केबल्ल सोदय ही प्रेम स्थापन का एक 
सिद्धान्त नहीं हो सकता । वर्तमान समय 
में ऐसी सहस्रो घटनायें विद्यमान हैं क्कि 
जिनकी स्त्रियां अध्यन्त/सुन्दर हैं, मगर वह 
अपने पतियों के प्रेम से वंचित हैं । प्रेम का 
जहां तक प्राकृतिक नियमों से सम्बन्ध है 
वहां दो समान वस्तुएँ ही एक-दूसरे से 
आकषित ओर सम्बन्धित हो सकती हे 
श्रोर उनका सम्बन्ध स्थिर रह सक्ता है। 
मडुष्य समाज में जब दो ब्यक्गियों के 
परमाणुं की गतियां समान होती हैं 
तभी बह एक दूसरे से प्रेम करते हैं । यही 
कारण है कि जब हमें यद्यपि प्रति अनेकों 
लोगों से मिलना पड़ता हे, लेकिन सब ही 
हमारे मित्र नहीं दो जाते । अनेकों से एक 
सरतबा मिलने से ही घनिष्टता उत्पन्न 


हो जाती है शर बहुतों से वर्षो तक 


मिलने पर भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता । इसी 
अकार दाम्पत्य जीवन में भी है। अनेकों 


ही (शेष एष्ट पर ) 


जापानी महत्वाका 


( ल्ले०--सर बटरास स्टीवेंस ) 


जापानी महत्वाकांचा से लाम उठा जापान' को युद्ध में घस्ती 
कोशिशें की जा रही हैं, रेडियो पर दिये भाषण में आष्ट्र लिया के सर बराम 


पर प्रकाश डाला हे । 


हिटलर के सोवियत रूस पर एकाएक 
बर्बरतायूर्ण आक्रमण कर देने से वर्तमान 
युद्ध में जापान की नीति का प्रश्‍न पुनः 
महत्वपूर्ण बन गया है | श्री चचिल ने 
चेतावनी देते हुए कहा कि नाजियों के 
इस नये श्राक्रमण का केवल भारत ओर 
चीन से ही घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है, बल्कि 
इसके परिणामस्वरूप सुदूरपूव में हमें नये 
परिवर्तन ओर नई घटनायें देखने को मिल 
सकती हैं | स्पष्ट हे कि श्री चिल का 
इशारा मुख्यतः जापान के प्रति था। 


प्रश्‍न है कि जापान क्या करेगा? 
यह मान लेना कुछ भी अनुचित नहीं हे 
कि नाजी. राजनीतिज्ञ इस समय जापान पर 
कुछ न कुछ करने के लिये दबाव डाल 
रहे हैं, जैसा बे सदा करते आये हें । जमनी 
से श्राये हुए यात्रीगण” जापानी जनता 
को यह स्मरण दिल्ला कर उत्तेजित करने 
की चेष्टा करेंगे कि रूस ही चियांग काई 
शेक की सहायता करता रहा है। ये लोग 
जापानी जलसेना श्रोर स्थलसेना के उस 
-भाग को नये सिरे से भड़काने की चेष्टा 
करेंगे, जो रूस को अपना वास्तविक शन्न 

* 

मानता श्राया हे । 


१३४० में जब जग्रंनी, हालैंड, बेल्जि- 
यम ओर मांस पर तूफानी विजये प्राप्त 
कर रहा था, जापान तानाशाही के बाह्य 
रूप को तेजी से अपना रहा था। किन्तु 
जब यह स्पष्ट होगया कि नाजियों के 
तूफानी हमले से ब्रिटेन का कुछ नहीं 
बिगड़ सकता तो जापान ने (इन्दचीन पर 


कब्जा करने के अतिरिक्त ओर कोई भी - 


महत्वपूर्ण कायं नहीं किया । इन्हीं संब 
बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम 
सोच सकते हैं कि जमन मोटरयुक्न सेनाओं 
र लालसेना के संघर्ष का परिणाम देखे 
बिना जापान कोई ऐसी कार वाई न करेगा 


जिसे करने के बाद दम पीछे न _हराये 
जा सर्के। 


यह भी कहा जा सकता है कि रूस 
पर हमजा करने का निश्चय हिटलर ने 
आंशिक रूप से चीन शोर जापान की घट- 
नाओ पर विचार करने:के बाद किया है । 
जमन सेना जैसी भूमि पर श्रव लड़ रही 
हैं, वैसी भूमि पर जापानी सेना काफी 
परेशानी उठा चुकी है। सम्भवतः हिटज्जर 
अनुभव करता हे कि जापान को चमत्कार 
दिखाने की श्रावश्यकता है। इस आवश्य- 


कता की पूति के लिये उसने एक ऐसे देश, - 
सोवियत रूस, में अपने स्वस्व की बाजी 


Fe \ 


+ 


टने की 


लगा दी है, जिम स्वयं जाप 
दिलचस्पी कमन हीं । 


जापान में रूस को शत्र, मानने हैः 
दल काफो शक्तिशाल्रो है। यह रपी 
वोस्टक को जापान की छाती ह „| 
छुरे के समान मानता छै । ब 4 
अस्थायी रूप से बने हुये नाते है| ही धर 
ब्लाडीयोस्टक के हवाई अड्डों पे ह| ॥। उसमे 2 
आसानी से हमले हो सकते हैं। र. |. के कै 
वोस्टक से , रूसी पनडुगिशया जाए) है| शासक शि 
समुद्री मार्गो' में तहल्का भा | त प कर 
हैं । पूत्र में माशेल व्लूशर की साङ्ग | ३। इसके ४ 
रूसी सेना मंचुकुओं के लिये पू ज NT अक 
खतरा है। वाझ मंगोलिया पषोषिई|' इस शि 
रूस का नियन्त्रण है और उसी छे ब्र भरधारण म 
से पश्चिमी चीन को युद्ध सामग्री ढु] (रा के ' 
चती है । रूस की इस सहायता के बार लव को स 
चीन जापान के घमण्ड को इतने बं छ| चाने क्र 
चूण करते रहने में समर्थ रह समर ह।| रक की : 
रूस को शत्रु मानने वाले जापान | की किताब 
कहना है कि सुदूर पूर्व से रूस को जा | वह.वाहि 


`का अन्त द्वोनें पर चीन, ताइ |स साहित्य 


पर ही जापान का अधिकार न हो अ |/षिक था। 


त 


जापानिर्यो में इस विचारधारा के व 


से पहिले रूस पर प्रहार करने केप 


” झा म न्देश वां 
हैं । इन्हें वर्तमान परिस्थिति में * || हे । 
उत्तेजित किया जा सकता है | है. स् षहः 

°) ~ 
f रूस के hs A! 
से' जब जम नी ओर 2 


की सन्धि हुई तो सबसे अधिक ह। ज 
इन सोवियत विरोधी जापानियों र | ज र 
अब प्रश्‍न हे कि जापान में बया |. 


उने रहा 
फिर प्रभावशाली हो में पुर ष लि 
जम नी के प्रति उनकी श्रद्धा | | भूष रहे 


हो जायगी ? 
ही नहीं सम्भाव् र 


तना ” 
कि जग राजनीति की दो दि | "तेरे आर 
पहली रूस विरोधी र वून षी प 
की तरफ बढ़ोतरी चाहने न , | | रों थे 
पक्र होजाय | np डश द शासक | 
छिड़ने पर जापान को ^, र र 
शत्रता मोल लेना निवार्य र ह| चा 
इ प्रकार जम नी ने मिं र 
रूस विरोधी शक्तियों को 
लात. जा, दोरे + थे लि 


पाधारण प्रश्न का आश्चय 

न बाला उत्तर है, माशल 

गढरियें का लड़का हैं। 

डे येक्टरिनोस्लाब प्रान्त का 
हा तिवासी दै। 

की फीर्जो की कमाड 

श्र उसका प्रारम्भिक 

की के र की जिन्दगी से दी 

है। बारह वप का उञ्रम 


एंड आज जिस 


दरे '्रोठ दस 
ल द्रव्य गढ़रियों की ना न 
,.» भोगे शक भी वा था और वैसा ही अपढ़ ओर 
| । यह्‌ दल प क्म 
| चावी i 
| झे| ' नतब ही एक स्कूल के अध्या- 
ठ ती ब ली रट भविष्य के मार्शल पर पड़ 
$. ना प्‌ डर मे 
पर इस स्कूल 
शड. पे सै उसने र Mires 
~ (r 
पक ६। प ह । लेकिन 'तीन 
डि यां जाप राम्िक शिता शुरू हुई 


लिये ,ए 
भया ए पो। A इस शिक्षक. के कथधानुसार लड़का 


र उसी हे ग्रह] शापारण प्रतिभाशाली था । एक ही वप 
युद्ध सामग्री प हो शित्ता के श्रनन्‍्तर वह्द अन्य पिछड़े हु 
सहायता के | हे को सहायता बड़ी सफलतापूचक 
को इतने बं छ| वने लगा था। इसके अ्रतिरिक्त इस 
मर्थ रह प्र है| शसक की रुचि सवथा विस्तृत थी। 
पले जापानियोंग्र। रो किताबों तक शिक्षा को सीमित न 
हो| खवह.वाहिर की पुस्तकें पढ़ता था। 
साइेरिवा | सी. पाहित्य _ का. उसका - अध्ययन _काफी 
गर न हो अ |'षिक था। इसके अ्रतिरिक्त राजनीति 
वाग्र में षे] इतिहास भी उसके . प्रिय 

हो जामी भरेर में से कुछ थे। 
पूर्वी पशिषा | तीन साल की इस शिक्षा के पश्चात्‌ 
यम हो परेश| (साल की उम्र में एक मई दिशा में 
धारा के जो है| 'पिप के इस मार्शल ने कार्य करना 
र करने के पे गम किया । पहिले एक बड़ी फैक्टरी 
थति मे भर सन्देश वाहक का 'इसे काम मिला । 
है । ६ ही वह इसके मजदूरों में भरती हो 

प के बीच मे ण। 

गाव के २ सबसे अच्छे गतयो ओर ह नाके नर भोर, गतयो ओर 


भेदी! तेरे इग मतवाले ! 
रेषा पुरुषों ने आकर 
थ जब . तेरे कर 
रही थी तेरे अधरों पर 
मूरु-फूला डाले । 
न्दी ! तेरे रग मतवाले ! 
शसो में हाला ' थी, 
रे 'सयंकारी ज्वाला थी? 


Ei] 


6 ! 
! तेरे ग मतवाले ! 
>> सत्यभूषण योगी? 


माडल 


(४५०, 9 


बोरोशिलोव 


[irs 4] fii 


रुसी फोजों का गडरिया कम[वडर 


( मूत्र लेखक---बी० लैनेत ] 


नाचने वालों में उसकी गिनती होती दी 
बराबर वालों में वह एक अच्छा साथी 
गिना जाता था लेकिन श्रपने कार्य र्री 
चह उतना ही कुशल था । तब इसमें किसी 
को सन्देह नहीं था कि एक दिन वह बढ़ा 
मिस्त्री हो जावेगा । 
द्रेकिन तव ही एक दिन ऐसी घटना 
हुईं जिसके कारण इसका समस्त जीवन 
ही पत्तर गया । गरम श्रोर गुस्सैज्ञ तबि- 
यत का यढ नोजवान एक शाम एक साथी 
के साथ गाता और गप्प लड़ाता जा रहा 
था कि श्रकस्मात ही ग्रे खोच नामी स्था- 
नीय पुलिस इ'स्पेक्टर इनके समीप से 
युजरा। बड़ पाप की यह बात हुई कि 
दीनो नोजवान इस इंस्पेक्टर को टोपी 
उतार कर सलाम करना भूल गये | जार- 
शाही के मनम्राने शासन की बू में पला 
ेखोव यह.कब बरदारत कर सकता था। 
चट' ही अपना महत्व दिखाने के लिये एक 
झूठी कहानी गढ़ी गई ओर वोरोशिलोव 
को कारखाने से निकाल दिया. गया। 
चू कि श्रड्ोस-पड़ोस में काम मिलना 
अब कटिन था, इसलिये यह रूस में मारा- 
मारा फिरने लगा। यहीं वह विद्रोह के 
सम्पक में आया । रूस में हो रहे श्रन्याय 
को देख उसने भी अपना सम्बन्ध विद्रो- 
हियों से कर लिया। २२ वर्ष की उत्र 
में वह बोइ्शेविक पार्टी में सम्मिलित हो 
पक्का ' माक्स का अनुयायी बन गया । 
गोर्की ओर दूसरे नेताओं से उसने पत्र 
ब्यवहारं किया । अन्त में अपने शहर 
लुगरान्स्क की पार्टीका वह * मेम्बर चुन 
४ लिया गया। यहां उसे फिर एक 
इंजिन के कारखाने में काम मिल 
गया । 
३६०% में बोल्शेविक पार्टी की बन्दन 
हुईं गुप्त मीटिंग में अपने शहर का 
प्रतिनिधि बना उसे भेजा गया। यहां 
उसकी लैनिन से भेंट हुई । लेनिन से हुई 
इस सुलाकात के बाद वढ आजीवन लेनिन 
का भक़् बना रहा। 
लन्दन से वापिस आने पर वढ गिर- 
फ्तार कर लिया गया ओर उसे देश से 
निर्वातित कर दिया गया । वहां वह तीन 
साळ रहा | इसी बीच उसका परिचय अपने 
समान विचार रखने वाली एक क्रान्तिकारी 


स्त्री डेवीडोवा से हुआ जो ल 


आपस में इन दोनों 
और अन्त में दोनों ने शादी कर की । 


गाता 7 (NATE 


_ ६१० में जब बोरोशिळोव निर्वासन 
से लोटा, सैन्टपीर्सतर् के एक कारखाने में 
एक चतुर कारीगर के रूप में उसे 

अच्छा काम मिज गया । उसकी पत्नी को 
भी नोकरी मिल गई । कुछ दिन के लिये 
कान्ति के विचार भू से गाये द्रौर 
दोनों पति-पत्नी मजे से जीवन व्यतीत 
करने रगे । 


महायुद्ध आया, लेकिन इसका कुछ 
भी असर दम्पति पर नहीं पढ़ा । एक चतुर 
कारीगर के रूप में वह राष्ट्रीय बचाव के 
कार्य में जुटा रहा । लेकिन तब ही १६१७ 
में उसने क्रांति की प्रथम गढ़गढ़ाइट की 
आवाज सुनी | मे खोव के अध्याचार और 
पुलिस की मार की कद्दानी उसके दिल्ल में 
फिर ताजी हो श्राइई । नबम्बर १६१७ में 
जब थोरशेविकों के वाथ में थोड़ी शक्ि 
आई और उन्होंने बाकायदा सेना संगठित 
की तब वह भी उसमें सम्मिद्धित हो गया । 
१६२४ के नवम्बर में, अर्थात्‌ आठ 
साल बाद, ट्राटस्छी के युद्ध-विभाग के 
कमिश्नर पद के रिक्त कर देने पर वह 
उक्क स्थान के ढिये चुना गया । इसके नों 
साल बाद जबकि फिर पुराने पद जो कि 
क्रांति के दिनों में तोड़ दिये गये थे, पुनः 
जारी क्रिये गये तब वोरोशि्रोव को 
सोवियत्‌-यूनियन का मार्शल बना दिया 
गया। 
जहां तक सेनापति की योग्यता का 
प्रश्न है, क्रान्तिकाल के अ्रधिकांश जनरलों 
की नाई वोरोशिलोव के सैनिक जीवन कां 
मी प्रारम्भ एक हाथ में राइफल ओर दूसरे 
में लाल झणडे से शुरू होता दे । लड़ाई 
की कला में उसे प्रथम ज्ञान तब प्राप्त 
हुआ जब लाज सेना के पंगठन के लिए 
लुगान्स्क से सेनिक इकट्रो करने की उसे 
आज्ञा मिली । उसकी प्रथम सेना ६४० 
सिपाहियों की एक टुकड़ी' थी, जो कि अधि- 
कांश में उसके जैसे कारखाने के मजदूरों 
द्वारा बैयार की गई थी । 
तीन साल तङ इस आंतरिक विद्रोह 
के दिनों में उसे एक मिनट भी चेन नहीं 
मिला । इस बीच -खरकोव से आगे बड़ 
वह जनों से लड़ा लऊ के आसपास 
उसने पोजिश फोर्जो से मोचो लिया ओर 
डोनिक्रिन में उनका सामना जार की फो 
से हुआ । इ युद्ध में स्टालिन उसका साथी 
था। 
नोवोरोसिस्क में उन्हीं दिनों प्रसिद्ध 
घुडसवार फोज का संगठन सोवियत्‌ 
घुब्सवार सेना के वतमान कमारडर बुडीनी 


तथा शकड़ेन्फो के, जिसे कि अब खाल 

सेनाओं के राजनेतिक शिक्षण का मारे 

सौंपा गया है, सहयोग में उसने किया । 
ग्रड-युद्ध कें बाद जब क्रोन्सेढट में | 

जल सेनाओं में विदो पेला, तब इसें 

दबाने का भार भी बोरोशिलोय के कन्दे 

पर ही पवा । इस विद्रोह का बढ़ी सफलता | 


से इसने दमन किया । 
ग्राज वढ़ सोवियत रूस का निरम्तर 
१२ वर्ष से युद्ध कमिश्नर चला झा रहा 
है| इस बीच ऋति के दिनों मिल्ली ब्याव- 
हारिक शिक्षा के अतिरिक्त सोवियत 
जनरल स्टाफ ए.डेमी में उसने अपनी 
सेनिक शिक्षा भी सम्पूर्ण कर ली है । 
स्टालिन से उसकी घनिष्ट मित्रता है । 
ट्राटस्की के विरुद्ध युद्ध में वड स्टालिन का 
दायां हाथ था | अब भी बढ़ उसका एक 
अंतर ग॒सलाडकार है । 
रूसियों का इस ब्यक्रि को कितना 
विश्वास प्राप्त है, वदढ् इससे स्पष्ट है कि 
पिछले भ्रठारद्ठ साल से वह बराबर कम्यू- 
निस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी में चुना 
जा रहा है ओर पोलितबूरों ( दक्ष की 
सबसे बढ़ी शक्रि ) का भी सदस्य है । 
श्रब यद्यपि वद्व ६० साल का हो 
गया, फिर भी जवान ओर उत्याह़ी प्रतीत 
होता ढै । साधारण ऊ'वा, गटा हुआ, 
लेकिन मोटा नहीं | काले थोड़े पर यै 
हुआ बढ बड़ा शानदार प्रतीत होता है ७ / 6 
आम जनता में अपने साथियों की 
अपेत्ा वह कहीं कम बोलना पसन्द करता 
है, लेकिन जब वढ सोवियत पालिया- 
मेंट में या दूसरी किसी सभा में बोलता 
है तब उसकी आवाज में गम्भीरता रहती 
हैं ओर वड़ .वनावटी शब्द पाणिहव्य से 
बचता हुआ सीधे शर््दों में बढ़ा तीखा 
ब्य'ग करता है। अपनी कटू आल्ोचनाओं 
के लिये वढ़ प्रसिद्ध है। अपने मदकमे 
की भी कड़ी आलोचना से वढ बाज नहीं 
आता। 


आ 
पागल कहता है, कहने दे ! 
गीत मनोइर सुना सुना कर 
अपनी धुन में रमा रमा कर 
पल, प्रति पत्न तू अपनी सवाल, 
जग में जब्नती हीं रहने दे। ~ 
पागल कड़वा है, कहने दे ! 
तुमको इससे क्‍या है करना न 
नित-नित झरना, ओ है. मरना 4 
फिर भी, अपनी उवलित वन्हि में ै 
निशि-दिन घुत-घारा बहने दें । 
पागळ कद्ठता है, कड़ने हे! 
इससे तेरा कुछ न बनेगा 
श्रो जग, नित अम बीच सनेगा 
अपनी करनी, अपनी अरनी, 
पड़ी तुझे क्या, सब सहने दे | 
पागल कहता है, कने दे ! 
= चेमचन्द्र “सुमन? साहित्य रख्न 


कः 


E 


बीर अजुन ( साप्ताहिक ) | 


खूरेजी में संसार सदैब दिलचस्पी 
लेता रहा है । खून-खराबी का कारण 
मनुष्य की श्रावश्यकतायें इतनी नहीं, जितनी 
कि झन्य। प्रतीत ऐसा होता है कि खून- 
खराबी मनुष्य के सदैव आनन्द अर मनो 
रंजन की चीज रहो है । 
युद्ध ले दूर बैठे पाठक के दिल में युद्ध 
के लिये जो ़्ाज दिलचरगी दीखती है, 
उसका कारण यह नहीं क्रि वह युद्ध से 
अपना भविष्य गु'था हुआ पाता है, अपितु 
इसके पीछे उसकी स्‌'रंजी में दिलचस्पी 
{पी हुईं है। यह उसकी उत्सुकता को भइ- 
काती रहती है। 
संसार के इतिहास में सेको ऐसे 
उदाहरणं मिल्लेरे, जिनसे मनुष्य की 
` ख़ूख्वारी में दिलचस्पी स्पष्ट प्रकट होती 
हे। रोमन आर मुगल,काल में तो यह 
. ख़ूरेजी मनुष्य के ्ानन्द ओर मनोरंजन 
है का एकमात्र साधन ही थी। 
संसार के इतिहास में रोमन बादशाहों 
लहू-प्रेम के समान उदाहरण इतने स्पष्ट 
` कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलते । सारे 
रोम में झग लगा उसे जल्नते हुए देखने 
में नीरो ने जिस पाशविक सुख का उपयोग 
'. क्रिया, बह भले ही हमारे दिलों को कंपाये, 
' ` लेकिन मनुष्य सदैव से ऐसे इय में दिल- 
 स्पीलेतारहा है। , 
रोम के इतिहास में नीरो कोई अपवाद 
नहीं | अधिक या कम, सब ही रोमन शहं- 
शाह खूरेजी में दिलचस्पी लेते रहे हैं । 
रोमन शहन्शाह क्लोडियस शेरों से ्राद- 
मियो को फड्वा जब कि सुख पाता था 
. तब दूसरे भ्रनेक राजा चार-चार सौ चीतों 
` ओर भालुओं को मैदान में छोड़ उन्हें 
खून की होली खोलते देख बढ़ा आनन्द 
पाते थ। 
i द सिफ यह आनन्द बाइशाहो तक ही 
fh त नहीं था । सवसाधारण भी इस 
(५ आ्वूरेजी में बढ़ी दिलचस्पी लेते थे। साथ 
4 डी केवल पुरुषों के ही यह चीजे' मनो 
 रंजनकासाधनहों ऐसी बात भीन थी 
j ४, ` अपितु इनमें स्त्रियां भी उसी दिलचस्पी 
भाग लेती थीं ओर यह सब तब खं त्ञ- 
तमाशे समझे जाते थे। 


रोमन-इतिहास की रक्ग-रंजित कड़ा- 
एक अत्यन्त भयंकर कहानी एक 


खंरेजी मनोरंजन का साधन 


नजाने कितने युग से मनुष्य ख्‌'स्वारी धोर पशुता में दिलचस्पी लेता चला 
आया है। एक समय यह खूरेजी ही उसका एकमात्र मनोरंजन का 
साधन थी । झाज भी यह परिवतित रूप में लोगों 
का आमोद-प्रमोद करती है । 


--श्री नित्यानन्द बनर्जी 


बीच शेर द्वारा उसे फाड़ डालने का भीषण 
ओर नारकीय कृत्य देख अपना दिळ बहला 
रहे थे .? 

मनुष्य के पाशविक झानन्द की रोमां- 
चकारी, दिल हिला देने बाली, कहानियों 
में यह एक कहानी है | इतिहास बतलाता 
है कि इस प्रकार से कड़ों मानों को लोगों 
के दो चण के मनोरं जन के लिये तव बलि 
चढ़ा दिया गया था । फिर पशु्रों की 
तो गिनती ही क्या की जा सकती 
है। 

जेकिन ज्यो-ज्यों सभ्यता का विकास 
होता गया, मनुष्य का खून बहाना कम कर 
दिया गया। लेकिन फिर भी मूक पशुर्शो 
का बराबर ही खून ओर बध मनुष्य के मनो- 
रंजन के लिये बहता ही रहा । अनेकों 
साम्राज्य पर्टे, लेकिन ्राज तक भी मनुष्य 
इस खून के खेल को बन्द नहीं कर सका । 
अब भी उसी प्रकार इस खून को बहते 
देखने में मनुष्य को दिलचस्पी मिलती 
हे। 

रोम के बादशाही के बाद इस लू रेजी 
में दिलचस्पी लेने का नम्बर मुग़र्लों का 
आता है । विशेषकर लखनऊ के नबाव 
वाजिदश्रली के काज़ में इस प्रकार के 
अ्रमोद-प्रमोद का बहुत जोर रहा। 

शेर शर घोड़े तथा हाथी और शेर 
के बीच खू'स्वार लड़ाई होने ओर दोनों 
के लहू-लुहान होने पर श्रपार सुख महसूस 
करने की अनेकों भयंकर ओर दिल हिला 
देने वाली कहानियां इतिहास के पन्नों में 
मिलती हैं। रोमन बादशाहों के समय के 
समान ही इनमें दिलचधपी लेने वालों की 
संख्या भी जासे में थी । 

मनुष्य बलि इस काल में कम हो गई 
थी, लेकिन उसका * सवथा अभाव नहीँ 
था। एक दूसरे ही रूप में, जिसे बीरता 
कानाम दे दिया गया था, यह जारी 
थी। 

'यहतो हुई श्राज से सो-सवा सौ 
साल पहिले की बात, लेकिन श्रव भी 
दुनियां की दिलचस्पी खूरेजी में कम नहीं 
इइ । 

सनका मढायुद्ध श्रमी कल तक 
जारी था। हाथ में तलवार ले जब इस 
मढ स युद्ध करते हुए कोई व्यक्ति उसके 
सींगों या दुलत्ती का शिकार बन खून से 
भरा धूलि में लोटता, तब हजारों दी संख्या 
में खड़ी भीड़ ताली बजा-बजा कर हष 
प्रकट करती ओर उस मारे लिसकते 

( शेप पृष्ठ २७ पर ) 


प्रतिदिन काम में आने वाली 


रोजमरा आप जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनके इतिहास के 

भी आपने कभी सोचा? यह बटन, घड़ी, यर्दन ऐन 
आर केस 
सोच कर बताइये | 


पिनें, कब 
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हम में से कितने लोग रोजमरां काम 
में आने वाली चीजों का इतिहास जानते 
हें? 
उदाहरणस्वरूप हम “में से किधर्नो 
को पता है कि प्रारश्भ 'में बटन की कब 
र केसे सृष्टि हुई। फिर भी यह 
निश्चित ही हे क्रि बटन का किली न किसी 
रूप में उपयोग मनुष्य पराषाणय्युग से 
जानता है । पहिले पहिल फीर्तो का आवि- 
चकार हुआ। हवा में श्रोढ़ी सगढाला न 
उड़े, इसलिये |उनमें लनिया ,जोड़ी गईं । 
लेकिन जिन्हें हम बटन के नाम से 
पुकारते हैं, यह यूरोप से हमारे देश में 
आये । सद मुल्क होने के कारण वहां 
कपड़ा बदन से ही चिपटा रहे इसके 
अनेकों प्रयत्न व प्रयोग हुये । इन्हीं प्रथररनो 
में कपड़े को फाइ एकनघुन्डी द्वारा उसे उस 
में अटकाने का भी एक प्रय्न था । जिसका 
अन्तिम रूप बटन हमारी श्रांखों के सामने 
है। 
जहांतक कटोरे के उपयोगका प्रश्न है यह 
उससे भी पुराना है। लगभग ४० हजार वर्ष 
से मनुष्य इसे काम में लारहा है । प्रारम्भिक 
कटोरे कर्ल किये गये शत्रुओं की खोपड़ी 
के बनाये गये थे । नीचे का हिस्सा उड़ा 
देने पर खोपड़ी ने बड़े मजे में कटोरे का 
काम दिया । 
बड़े दिनों ठक मनुष्य इली कटोरे पर 
श्राश्रित रहा । लेकिन धीरे-धीरे उसने 
बांस की टोकरियां बनानी सीखीं । इन टोक- 
रियों में मिट्टी जमा सूख जाने पर इन्हे 
पानी भरने के काम में लिया जाने लगा । 
एक दिन इत्तिफाक से एक टोकरी आग पर 
रकखी रह गई । यह तो जल गाई, लेकिन 
मिट्टी सिक कर मजवूत होगई । इस प्रकार 
पहिले पहिल मिट्टी के बत॑नों की शुरूआत 
हुईं । 


बाद में पीतल, चीनी श्रादि के भी . 
` बतन- बने । 


विज्ञायती छुरी-कांटों का उपयोग 
अत्यन्त आधुनिक है । १३ वीं सदी तक 
इनका उपयोग कोई नहीं जानता था। 
१४ वीं सदी के प्रारम्भ में फ्रांस के एक 
राजा ने इसका , उपयोग प्रारम्भः किया । 
इसी कारण यह प्रसिद्ध भी हो गया ओर 
उसे 'कांदे वाला राजा? 
सिल्ली। 

फिर भी इ'्लेड में ५७ बी सदी से 
पूव काटे-छुरी का प्रयोग नहीं था । १९ वीं 
सदी की एक पुस्तक में खाने के विषय में 
उपदेश देते हुए लिखा है--'भोजन. तीन 


ह > 


के 
` लगा। कुछ दिन पश्चात आण 
की उपधि. 


बरे | 


९ 


ड्‌ ’ 


प्रारम्भ 


जरा 


--श्री चित्रांगद विद्याद्ध 
उ'गलियां से करो । दोनों की ० 
खार । रकाबी में देर तक | 
एक दूसरी पुस्तक में लिखा है षो 
से नाक साफ करो उसे हो भोजन ह « 
में लाश्रो।? ४ 

१६०८ में "इटली से हुरी 
आये। लेकिन १८ वीं सदी 
हाथ से ही खाता रहा । १६ वीं सदरी 3 
मध्य से जमनी के क्रप के कारताने ३ | 
एक विशाल पेमाने पर इनकी दाइ 

नहें यूरोप में प्रसारित कर दिया । त | 
परार छुरी-कांटे को चले १०० ब से 
म हुए हैं, लेकिन इसी बीच यह |= 
के कोने-कोने में जा पहु'चा है। क्र 
श्रव धीरे-धीरे भारत में भी इसका रव | 
बढ़ रहा है। i 
जब कि छुरी कांटे हतनी नई चोन, 
संफ्टी-पिन यूरोप की एक श्रव्यन्त पु 
बस्तु है। 
ढ़े तीन हजार वष पहिले तपु 
में इन्हें टीक उसी तरह का बनाया ग्या 
निल तरही यहः राज मिलती हं। झै | 
तरह वे तब भी गोल धूमी हुई रहीं ष | 
तथा उनकी नोऊ म्यान में छुपी रहतो गी। 
लेकिन सेफ्टी-पिन से सवया विप | 
साधारण पिनो का प्रचलन कहीं देर १ तः 
हुआ । १६ वीं सदी में यह वतमर | पार अ। 
में कागज में चुभी हुई यूरोप के गा [| इनके दा 
बिकने लगीं थीं । 
शायद सब से ्राश्चः 
है । खोज करने वालों ने खोज क 
चलाया कि है प्राचीन निन्वेह कालं ^ hl 
बड़ा कर दिखाने वाले वालों ( बस) "| 
प्रचलन था। यह कांच के 
पत्थर के गढे नाते थे। कांच हीं 
प्कार तब तक नहीं हुश्रा था 
संसार की पहिली ऐनक 
बारह सौ साल पहिले बनी थी | 
रियों के उपयोग के विये . ह | 
गया था । का 
शुरू शुरू में 
के सामने रखना पढ़ता था। 
नहीं जा सकती थी | लेकिन बरी ् 
की पत्ती लगा उन्हें सिर ४ 


ट 
ई ह्वार साध 


हु 
बियन श्रफ 


है 


| 


इन्हें हाथ से पर 


किल चलाने वालों की ऐनर्क 
गाया । लेकिन बकाया 
से पहिले नहीं बन सकी। ते की 
दनक लगा कर शिकार खें 

पहिल उल्लेख है | इटी 
४. (शष २२ 
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| 


f 
j k 
! हे 
नक, ही 077 ;( 
{ | | 
भि f= ।क्‍ 
रोने ही | परमि ; 
हाथों ६ १३|| द्विया के मोर्चे पर ब्रिटेन को पी । | 
| } 
र ने खो! दे ही इट जाना पढ़ा हो, लेकिन वे फिर ; 
(| | 
न हष द्रत को काफी नुक्सान पहु चाने में ; 
ही भे | { 
के छा हुए हैं । पीछे हदन ख पून ब्रिटेन ! 
इर-का हा | इटैलियन अफसरा ओर दसियां- 4 
लदी हे हार साधारण सिपाहियां को केद करने में | 
+ s 
सदी तक योन | पयि उग्रा हे | इस के ठ्ट्र 
१ |] 
बा सही यत श्रफसरों को देखिये, ये सब केदी 
हक } 9 
नकी पदा क ; ke 
कर दिया । | 
१०० वप } 
4 
बीच यह || 
बाई? 
भी इसका रइ 
उनी नइ चो 
$ अत्यन्त 
५ i 
"पहिल तामनु 
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बनाया गर्या 
लवी - हैं। झ | 
मी हुईं रहती ई 
छुपी रहतो थो। 
| सवथा. विपरी 
लन कहीं देर तकि 

ह वर्तमान सी रे का नहों, उनके नीचे लगे हुए भयंकर बम हैं । इवाइ जहाजों के नीचे 
रोष के बगा मै [र अधर लटके रहते हैं । जहां दुश्मन- दीखा, इन्हें छोड़ दिया । फिर 
| इनके द्वारा कितना भीषण संहार होगा, इसकी कल्पना कीजिये । 


प्रयत्नशील हैं । हिटलर रूस में भले ही लड़ रहा हो, लेडिन फिर मी ब्रिटेन 
उससे निश्चिन्त नहीं। चद अपनी रक्षा में ओर भी सतकंता बठ रहा है। 


न्‍ 
पु 


| 
| 
| 
| 
बारह इ'ची तोपें, जो कि रेल की पटरी पर लदी हुईं इ'गलेंड की रक्षा में निरन्तर | 
; 
{ 
f 
| 
| 
{ 
} 
¢ 
$ 


fs जी मिड 
तारपीडो इवाई जढाज पर केसे ल्लादे 


हे ! जा सकते हैं, इसका कुछ परिचय इस चित्र £ 38 
५ ! । से मिलेगा !ये वारपोडो पानी के जहाओं 3 
र ' को डुबाने में अत्यन्त सफल सिद्ध ड्रप 4 
रा हैं। अनेको इटैब्रियन जारजो ओर हाल 6 


ही में बिस्मारु को भी इन्हों हवाई तार- 
पीडो की मदद से इबोया गया है । 


ig 


| > 


बीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


ओजन का अभिक त्रंश पानी है । 
इससे शरीर फे बहुत से अवयव घढ़ते ओर 
अनते हें । शारीर में निम्न एरिम।ण में पानी 
होता है--- 


प्रतिशत 
हड्डी Ee ee ह 
~ डया 
उपास्थि ( नरम हड्डी ) क | हे 
०5 ६ देवकढिर ( पौदा) ६३ 
° 
र ड नाशपाती ३ 
हज E बनस्पति का गू दा ६४ 
पम्प 
कल्रोम केला ४ 
र्‌ ८८ दा हे 
पाक रत § # सा ४ 
७ 
i मगर र 
मस्तिष्क _ 
चुकन्दर ८१ 
क ( मसलन ) ७६ बेच ह 
७६ 2 
अंतड़ियां {= ३ 
आान्न्र-रस ६७ 
आंसू श्म 
झाम्ाशप का रस ६६ SA 
सार ६६॥ निद्रित निर फिर सजग हुए-- 
पसीना ३३ चल्न पड़े, उचलते, बज़ खाते, 


एक स्वस्थ युवा आदमी चोबीस 
घटो में चमबी, फेफड़े झर गुरदो' के 
द्वारा ८० से १०० शं तक पानी खोता 
रहता है। इस कमी की पूति के लिये 
प्रतिशत्‌ ३ से ४ सेर तक पानी की आव- 
श्यकता है। प्रकृति ने पानी के सिवा ओर 
अन्य कोई पदार्थ इस कमी को पूरा करने 
के ज़िये नहीं बनाया । यदि हम प्यास 
जुने के लिये दूध, कोको, काफी, चाय, 
खेमचेड आदि पीते हैं तो इन पेय पदार्थों 
में जो पानी मिज़ा है वही प्यास बुझाने 
में सफळ होता है, श्रन्य अ .यव नहीं । 
` यह कहा जा सकता है कि जितना पानी 
निकळ्र जाता है, उतना पानी तो हम कभी 
प्रीते भी नहीं । परन्तु यह बात नहीं है, 
इस जितना सली पानी पीते हैं, उतना 
तो पीते ही हैं, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप में भी 
भोजन आदि के द्वारा कुछ पानी पट 
में पहु'चता है। किस भोज्य पदार्थ में 
यानी का कितना अंश रहता है, यह निम्न 
तालिका से ज्ञात होगा-- 


,कगटे की रोरी x 
मक्खन १० 
Es. रोटी 3२ 
सेम या बोभिया | 3४ 
मसूर की दाळ Lg 
सकाई f F ) १४ 
मटर का ये १४ 
गह का आटा / १४ 
चावल . | BY 
अंजीर j १७ 
_सूझर का मांस | 
प्रनीर `... ३४ 
चपाती 5३ 4 ३० 
ड 


प्राकातिक भोजन पानी 


[ लेखक--डा० ज्ञानचन्द जी | 


प्रकृति ने पानी को सवब्यापक बनाया है । 
पानी अंगों को बनाता, उन्हें पुष्ट करता 
ओर स्वच्छ करके उनके मल को निकाल 
बाहर झक देता है। शरीर के प्रत्येक भाग 
में से, नसों में से, मस्तिष्क में से, नेत्र, 
नार, कान में से मल छुटता रहता हैं । 
सभी अंग नित्य स्वच्छ होते रते थोर 
मल को व्यागते रहते हैं। यदि यह मल 
न निकले तो हम बीमार पड़ जाये। एक 
मात्र पानी ही इस मल को बहाकर शरीर 
से बाहर करता है। श्रधिक मलावरोध से 
तन्तुर््रो की क्रिया रुक जाने की अवस्था 


फिर विर आई बरसात सजाने ! 


हंस-हंस अस्तित्व मिटाने को । 
जो सागर में खो चुकी स्त्रयं- 
उस सरिता `में खो जाने को। 
खोने वाले के घर पाने वालों की चब्री बरात सजनि । 


फिर घिर श्राई बरसात सजनि ! 
निबल पंखड़ियां निखर चली-> . . 


उड़ चले शलभ, दल यांध-बांध 


कुल का ऋण आज चुकाने को, 


पंखों से अपने 


वश-शत्रु 


दीपक को ज्योति बुझाने को। 
अ'चल्ल में इनका श्रन्त छिपा, यह काजी-काली रात सजनि, 


रो परे खीरी दिग दिगन्त. 


बुक गये गगन के दीप 


ले आई फिर बरसात सजनि ! 


अपरिचित मगर्मे तम बिखराने को । 
सखि ! द्वितिज पार जाने वाले 


पथिको की राइ 


सुज्जाने को | 


मिटने वाढों को ओर मिटाने की लेकर सौगात सजनि 


= 


फिर आ पहु'ची बरसात सजनि ! 
— राजकुमार मा 'दीन? 


RNS SAYS AA अर के पर 


आइू = 
करोंदा ६ 
दूध ६ 
/ नरंगी ८६ 
गोभी ss 
गाजर =& 
टिमाटर न ने 
ङुकरसुत्ता » ६० 
प्याज ६१ 
रेवाचीनी y 

FSS BAS ¢ ६% 
खीरा Lf नी ३६ 


 यहनहीं समर लेना चाहिये कि 
उपरोक्ग वर्णित पानी का अंश इन पदार्थो 
में पानी के रूप में ही है । यह सिन्न 
अंगों झोर अवयवों में दविप्ठ रहता है । 


में मृत्यु तक हो जाया करती हैं। हमे 
शरीर में से यदि प्रतिदिन $ सेर पानी 
निकलता हो तो उसमें दो तोला मल 
अ्रवश्य मिला ड्ोगा। 


इमारे शरीर से चोबीस घन्टों में 


फेफड़ों से छे छुटांक पानी सांध की भाप 
द्वारा निकलता है | इस पानी में फेफड़ों का 
मल काबन-डायू -श्रोक्साइडके रूपमें निक- 
लता रहता है । समस्त शरीर में दो लाख 
पसीने की ग्रन्थियां हैं। परिपूण शरीर में 
पसीना बहने की नाजी चोथाई इ'च म्बी 
होती है । शरीर की सब नालियों को मिला 
कर लम्बा रख दिया जाय तो इनकी लंबाई 


मीखों हो सकती है। चमडी. में से भाप 


बन कर प्रतिदिन $ सेर पानी उड़ता है। 


~ 


जीवन की शुद्धि हे। ws 


फिर इस क्रिया का भार धर 
पर था पड़ता है। जिस प 
रक्त के लिये ताजा इवा की 
मकार चमडी को ठीक क्रिया 


लिये शरीर के भीतर और है । 

ओर अधिक पाती की जरूरत पं हा 
पानी झा विचन, जो युद के कि |; Cl 
चमडी के द्वारा बाहर निक के ध # 
से होता है, क्योकि रक्त वाहिनी नाहि g | 
रक्ग, इन तीर्नो भ्रवयर्वों के पाप से “a 
युजरता द । इस प्रकार रक्क j a है 
होता रहता है । इस ब्यय की के के चः 


में पानी को श्रधिक मात्रा में 
हो सकती है । इसी लिये पा 
का आहार गिना गया है। 

शरीर के निम्न भागों में रक् झे 
इस प्रकार देखी जा सकती है-_ 
अधिक पानी 
अधिक कारबन. 
( डाई-शोकसाइइ ve 
अधिक पानी २ क 
थोड़ी कारबन-टर्नोषि 
थोड़ा मल 
अधिक पानी 
३--युर्द अधिक मलन 

थोड़ी यूरि$ एसिइ 

हमें पानी पीने की स्वाभाविङ धराः 
श्यकता उस समय प्रतीत होती है, कष 
शरीर में से एक बरा छे भाग मत गा! 
निकल चुकता है । श्रधिक शारीरि परः| गणी गुप्तच् 
श्रम करने वाळे मजदूरों को प्यास प्रसि [मियां अमेन ज 
लगती है, क्योकि शरीर में से पानी ज | हं 
जड्दी खर्च होता हे । अधिक नम$ श्रय जाति 
से भी प्यास श्रधिक -लगती है। परे उत्तम ल 
अवस्था में प्यास लगने पर सदेव पि 
शुद्ध रोर निर्मल जब्र पीनां | 
जितना श्रेष्ट ज होगा. उतना ही % 
रक् बनेगा । जितना श्रेष्ट रक्त होगा 7 ३ विदेशी 
ही शष्ट शारीर और मस्तिष्क का | अराइयां 
होगा । अंग्रेज लोग पीने के पानी को पु |^ फे हथङरः 


पहु चाने 
नी. को प्र 


१-—फेफड़े 


२--चमडी 


शामन रही थीं 
$ शात हुआ £ 
री के मुख्य : 
्। 


स्वच्छ रखते हैं।जो श्रंग्रण बहुत र 
जितना ऊ चा होगा, वह पीने ० क| हु जेब 
ए$ गिल्लास पर उसकी स्वच्छता | आ 


EES bt 
रुपया तक ब्यय कर देगा। वा गुप्तचर 


ही शरीर का सार है। जब 


शीतध जल का पकरगिलाष ` 


हे । स्वच्च 
शोच साफ हो जाता तजी | क, ष 
डे से नेत्र ब्यायाम ME 
इष्टि तेज होती है। ८ | मेष मे 
दानी का पाचन क्रिया ५६ हट सम न 
दस्त प्रभाव पढ़ता है। पक झा ड 
तरल पदार्थ व # | * हे सुहेरे 
हक । रासायनिर्क वि Hl RR}, 
में रम जा को हि सी ३ 
प्रकार के रस पचन स । ® ेन भूः 
(१) सुह की लार. (२ । ®, के बे 
यकृत का रस, (९) मदै ) कप 
( शेष पृष्ठ २५ ब पै । पर ड्‌ 


# 


| 


-- भी विन्नयकुमार मिश्र -- 


न गृप्तचर-स्त्रियों का जाल. 


कडार पा ए पयाया 
ता म रह 
र बाहर स रती के शुर विभाग सप्ताह जर्मन जासूसी विराग बे श 
रत है ५ जन्दरी स्त्रियां भी काय श्रादेश मिलते थे हवा J 
३ । स ठो) में सुन्दरी स्‌ कक भेज ये दाद के उरल 
' भे की हूं] इस विषय में जत २ नामक स्थान ।में जमेत जासूस का एक 
ला है गोपने कां कहना र कि सभी अड्डा था, जहां स्त्री पुप्तचर्रा की > 
वाहिनी नाशि कर स्त्रियां सुन्दरी नहीं हें । गत समिति थी। यह देखने में र 
rs ~ 7 न अ सामान 
क पास से भ्न |) ही भाति इस बार भी जमना की प्रतीत होती थी, पर वही हालेंड क र 
के निरस्त म | दग दयां विदेशो में जाकर वदां के का मुख्य कारण है। 
ग की पि | हें र बडे-बड़े र 
Ee र नाचती गाती Sh इन सत्रों का कार्थ केवल जासूसी 
i [ब “याने यह शर्त के 35“ 3 rk 
हः हु है है | को पंसाने काप्र अ करना ही नही था।वे चुपचाप श्रन्य 
प्रधान हर हिमः _- >> न 
| को प्री अ गुतचर विभाग का लोगों को भी अपने दल में भर्ती करती 
्दरियों से काम लेना खूब तो थी'। जो र 
में क़ कोद | | Gs रती थी । जो नवयुवक उन लडकियों की 
जी है-- स | । , , ओर श्राकपित हो उनके साथ श्रामोद- 
; पानी हस्थ देशों में ये जासूस स्त्रियां वड़ा प्रमोद ओर नाच में सम्मिलित होते थे 
री से काम करती हैं. और वदां उन्ही' को थे धीरे-घीरे अपने Fs 
कारबन.दिोष दी' को वे धीरे-धीरे श्रपने जाल में 


} तक रहस्य जानने का न करती 
= क वेल्जियम पर जमन श्राक्रमण 
बु दैन पूर्व एण्टवर्ष में तीन गाने 
ली लक्यां पकड़ी गई थीं, क्योंकि वे 
त्ीसागर में 5हार्जो के आंवांगमन के 


कारबनः टप्प 
मल 


| Bs छ में कुछ जानकारी प्राप्त करने की 
यूरिङ पिह शहर रही थीं। पुलिस की जांच के बाद 
्वाभाविङ घः |^ कि ये तीर्नो नवयुवतियां 
: होती है, श | सख्य जासूसी विभाग से सम्ब- 
भाग मल ग ति थ 

ह शारीरिक ` | गणौ गुप्तचर स्त्रियों में बहुत कम 


को प्यास परि | अमेन जाति की हें। इनमें से 
में से पानी उत | हंगेरियन, फच, रूमानियन 
भेक नम$ बे | त्य जाति की होती हैं । कार्य में 
तती है। पे | तै उत्तम लगाने से पूव कुछ समय 
भ जासूसी शिक्षा दी जाती है । जमनी 
१ सेन! में, इस प्रकार की गुप्तचर 
उतबा ही | की संख्या पर्याप्त है। 
रह होगा गर्ग] इछ विदेशी सरकारों ने इन स्त्रियों के 
ष्क का. रि vl भी की, पर अधिकांश देशों 
के पानी को . न प क मे ज्ञात हुए । 
इ-बड़े होटलों में इन 
“खूब बोलबाला रहा। एमस्टडम 
i, उ नगरों में न जाने कब 
ष स्त्रियां अपना काम कर 
छेः). परकार को उनके हथकणडे 
से. पूर्व . ही... जम॑न छुवरी- 
पैड़ाधड हालेंड. में उतरने 


कक है हर 
प्त पी 7 fi झे | 


x 
जञावा है ^|, सो १३ 
। रे के बाद से लगभग 


मनदूरिने डच परिवारों में 
थीं, पर यह 
फः इ हुआ कि उन सब 
ह “| भे के व गेस्टापो से है। उन 
ड ओर जमन अधिकृत 

शिक्षा दी गई थी। 
का बहुत विश्वास 
जी तोड़ कर स्वामि- 
माद्धिकों के सब काम 


[en भजवूरिनों को प्रति 


फंसा लेती थी'। 

स्विटजरलेंड ओर ब्रिटेन में सन 
१६३६ तक यही स्थिति थी । पर ब्रिटेन में 
उनकी दाल अधिक नही गलने पाई। 
वहां स्काटजेंड याड का राजनैतिक 
विभाग बहुत सतक रहा | क्रोलिन वुल्फ 
नामक एक जमन गुप्तचर महिला के कारय 
वहां पर निरन्तर जारी थे, पर ब्रिटिश 
खुफिया-विभाग की सावधानी के कारण 
एक दिन उसे भी ब्रिटेन छोड़ . श्रन्यत्र 
चल देने के लिये लाचार होना पडा । 

युद्ध के पूव वर्षो में ब्रिटेन में पारि- 
वारिक सेवकों र सेविकाग्रों की बहुत 
कमी थी और इसलिए श्रग्रोज सरकार 
की मंजूरी से सहस्रो विदेशी सेवक, सेवि- 
काए', रसोइए आदि ब्रिटेन बुलाये गये । 
१६३८ के भ्रप्रौल तक वहां लगभग 
१४००० जर्मन सेविकाएं पहु'च गई यीं । 
इन्होंने आस्ट्रिया को जमनी में मिलाने 
के प्त में मतगणना के समय वोट भी 
दिये थे । इनमें से बहुतेरी युवतियां क्रोलिन 
बुल्फ के अन्तगंत काम कर रही थीं । 
अधिकांश युवतियां किसी राजनैतिक 
उद्देश्य से नहीं बल्कि केवल जीविका 
उपांज न के लिए ही ब्रिटेन गयी थीं, पर 
क्रोन वुल्फ ने उनसे कहा कि विदेशों 
में काम करने वाली जमन युवतियां पहिले 
“वितृभूमि” “फ्यूहर” तथा नाजी दल की 
सेविकाये हैं, तब किसी अन्य की । पिठ- 
भूमि के नाम पर “क्यूडरर SE जो 
कुछ भी सेवा लेना चाहते ६, उसे वी 
कार करना उनका भम हेँ। जो जमन 
तेविकाए' ब्रिटिश अफसरों के घरों, सुदर 
तों अथवा हवाई अड्डों के समीप कार्य 
करती थीं, उन्हें विशेष रूप से i 
भूमि” की सेवा के लिए उत्साहित किया 
गया के रा सा जो अल 
मिलते ये कि वे अपने आख व कान खुले 
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जो लोग यूरोप की राजनीति का और 
उसकी द्विवि का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन 
जहां करते, वे सहज ही अनुमान लगा लेते 
हैं कि श्रव हिटलर जब्दी ही अ्रप्रेजों को 
परास्व कर देगा श्रोर यद्ग युद्ध कुछ ही 
दिन में समाप्त हो जायगा। ऐसे लोग 
शायद यह नहीं खममते कि युद्ध जीतना! 
इसका श्रथ क्या है ? इनके हिसाब से 
श्रंग्र॑ जो के जद्वाज डुबोना, दवाई जद्ाज 
गिराना, बम गिराना ओर लन्दन शत्य 
शहरों को बबांद का देना, यढ जम॑नी की 
विजय है। परन्तु यथार्थ में यह वास्तविक 
विजय नहीं है । 

विजेता बनने के लिये हिटलर को 


, तीन काम करने होगे । ( $ ) भूम्ध्य- 


सागर को जीतना होगा। ( २ ) अटलां- 
टिक महासागार पर प्रमुख प्राप्त करना 
होगा । ( ३ ) ब्रिटेन पर विजय पानी 
होगी । जमनी इन तीनों पर कहां तक 
विजय पा सकता है, श्रब इस विषय पर 
इम प्रकारा डालने की कोशिश करेंगे । 


भूमध्यसागर 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यूरोप 
के भूमध्यक्षागर के किनारे के प्रायः सब 
देश जमंनी के अधिकार में हें। अफीका 
का थोडा-सा उत्तरी भाग भी उसके 
इशारे पर ही चता है। फिर भी यह सब 
उसे भूमध्यसागर का एक मात्र स्वामी नहीं 
बना देता । उस चेत्र में आज जो युद्ध की 
दशा है, इससे यह नहीं कहा जा सकता 
कि हिटलर की शक्ति वहां सर्वाधिक है । 
इसके विपरीत अवीसीनिया की विजय ओर 
मरुस्थली में इटली की हार इस बात का 
प्रमाण है कि वहां कोन विजयी होगा ? 


, यद्यपि हिटलर ने अभी एशिया के कुछ 


देशों से अपना सम्बन्ध जोड़ने की कोशिश 
की थी, परन्तु इसमें उसको सु'इ़ की खानी 
पड़ी । ईराऊ में रशीदश्रळी का विद्रोह 
असफल हुआ ओर सीरिया में भी जमन व 
उसके मित्रों को सुंह की खानी पड़ी है । 
अतएव भूमध्यसागर को हथियाने की उसकी 
इच्छा पूरी होनी निकट भविष्य में तो 
सम्भव नहीं दीखती। जैसे-जैसे समय 
बीतता जावेगा, वेसे-वेसे यह सम्भावना 
और मी कम होतो जावेगी । र 


अटलांटिक महासागर 

गरब अटलांटिक महासागर की परि- 
स्थिति देखिए | ब्रिटेन डी इष्टि से इसका 
बड़ा महत्व है। यदि यहां मंनी का :सुत्व 
स्थापित हठो जाय तब अवश्य ही ब्रिटेन 
भूखा मारा जा सकता दै । इस महासागर 
में ही वे जल माग हैं, जो इस द्वीपको 
जिन्दा स्लते हैं | युद्ध के आरम्भ से ही 


जयी हो सकता हे? | 


¬ डा० ज्ञे० पन० मारु, एच० एम० थी० एस० -- 


जमनी की यह कोशिश रही हैं कि वह न 
श्रिटेन के हून सब मार्गों' को बन्द कर दे । 
इसी दृष्टि से उसने श्रग्नेजों हि हजारों 
जड़ाज डुवाये भी हैं। पळ बार तो स्वर्थं 
दिटकर ने कहा था कि हम इग्लंड के 
आस पास जढ़ामों का कत्रिस्तान बला i 
देना चाहते हैं | परन्तु प्रश्‍न यह उठता 

है कि क्या इससे ही अर्मनी इस चेत्र में हे 
विजय पा सकेगा ? (3 


हमारा तो खयाल है कि यदि द्विटलर्‌ 
को इसकी पूरी सफलता की आशा होती, 
तो बढ़ वड़ां पर लड़ाई और भी ओर शोर k 
से चालू कर देता, परन्तु हमने देखा कि 
उसने उधर का दबाव कम कर बाळकन में { 
घुस वहां अपना अधिकार जमाने की चेश 
करना श्रधिक्र ाभप्रद सममा | 


इसका भी कारण हैं। अमेरिका के 
उधार पट्टा कानून के पास डोने से जमनी 
की चिन्ता में वृद्धि द्वो गई ढै । वह श्र इसे 
ब्रिटेन को समुद्री युद्ध में पराजित नहीं 
कर सका, तब ब्रिटेन और श्रमेरिक्रा की 
संयुक्त शक्तियों को हराने की तो वड 
शरा ही कैसे बांध सकता है। इसके ha 
अलावा प्रेसीडेन्ट रूजबेज्ट ने अभी घोषित 7  ' 
किया है कि अमेरिका को श्रब अटलांटिक 
महासागर में निगरानी बढ़ानी प्रढ़ेगी, 
जिससे उसके जड़ान सुरक्षित इ ग्लैंड पहुंच 
सकें। इसके लिए पनडुओ्बियों की संख्या 
बढ़ाई जावेगी, जिससे इंग्लैंड तक निगरानी 
रक्खी जा सके । इसका सीधा अर्थ यह 
दोता कि अमेरिझा श्रटलांटिक में जर्मनी 
की सारी दरकर्ता पर नजर रखेगा । ब्रिटो न 
को इसका पूरा-पुरा ललाम मिलेगा और 
सम्मव है भविष्य में उसके इतने जहाज 
न डुबाये जा सकेंगे, जितने कि पिछले दिनों 
डुबाये जाते रहे हैं । 


ब्रिटन पर कब्जा 

अब रहा ब्रिटेन की विज्ञय हा प्रश्न 
श्रिटिश जाति के इतिहास को देखते छुए 
ऐसा मालूम होता है कि जमनी को यह + 
इच्छा कमी पूरी नहीं हो पक्केगी। श्र ग्रे | 
का इस ओर आत्म-विश्वास इतना अधिक | 4 ff 
है कि.उन पर विज्ञय ग्राप्त करना यद्यपि 8 $ 
असम्मव नहों, तो भी अस्यन्त कठिन काई 
है | हम आये दिन अखबारों में पढ़ते है भ 6 हा 
कि खन्न पर बम गिरे, मेनचेस्टर में आग ` 
खग गईं, लिवरपु बबांद डो गया, होटल ८ | 
नष्ट हो गए, अस्पताल तोड़ दिये गे | 
बच्चों से भरे हुए जहान डुबा दिये गये, fy 
परन्तु फिर भी हमें रमे ज जनता में किली र 
प्रकार की घबराहट या निराशा देखनेको . 
नहीं मिलती | इसका कारण है सादस और 


स्वदेरा-प्रेम । चे.पढिले देश की शान की 
( शेष पृष्ठ १६ पर ) 


 सोवियट रूस जिन्दावाद 
हे लेखक--भी रामवत्ष बेनीपुरी 


की भी हमने सहायता आर विजय-कामना की थी, लेकिन क्या हो 
. सका ? रूख के सम्बन्ध में भी यह चाइना क्य। वैजाहीनहीं। 


..._ झाखिर नाजी सेढिये ने सोवियत रूस 
पर भी धावा बोल ही दिया। सोवियत 
सस, जो संसार में किसान-सजदूरों का एक- 
 . मश्रअपनाराउय है, जिसने अपनी २४ 
f . बं की चोटी उम्र में ही अपनी सर्वा'गी 

8 _ इन्नति से संसारको चकित व विस्मित कर 
... रखा है, जो एक नई सभ्यता का पालना 
है, वह सभ्यता जिसमें शोषण-दोहन नहीं 
गरीबी झर जहालत नहीं, जहां उन्मुक्त 
सानबता विश्व कल्याण के असाध्य साधन 
में कल तक निरत थी । 


ऐ हिटलर द्वारा रूस पर की गई इस 
हाई से जोग आश्चय चकित हैं-। लेकिन 

| झचरज की बात तो यह थी कि किस तरह 
| प्रतिकूल्न सिद्धान्तो ओर भावनाओं वाले 
है." राष्ट्र, इस विश्‍व-संग।म के बीच, 
या तटस्थता के सत्र में बंधे थे.। 
लर के इरादे उसके 'मेनकैम्फ' के 
पन्ने-पन्ने में झ'कित हैं। उन इरादों का 
` का्यरूप में श्रीगणेश उसने जर्मनी के 
साम्यवादियों, प्रजातन्त्रवादियों, किसानों. 
और मजदूरोंके खून की नदी बहा कर किया। 
_ ` डेलफेत्याद फेल्डलंक तक, ट कारनामे हतने 
ज्ञा जाहिर हैं कि उन्हें दुहराने की जरू- 
इत नहीं | वही हिटलर साम्यवादी रूस से 
. दोस्ती ग्रां? किन्तु हिटलर तो अवसरवादी 
. ` उहरा।वह चक्क पढ़ने पर सबको चाचा 
' कह सकता है, भले ही कल भ्रपने उस 

चाचा-जान की खोपड़ी अपने बर्टो के प्रहार 
4 से सुरता बना दे। लेकिन, भ्रादशवादी 
सूखने केसे उसके रह्ष-रंजित हार्थो से 
हाथ मिलाया ? रिन्तु धन्य अन्तरराष्ट्रीय 
राजनीति के झन्रीबोगरीब दांव-पे'च । इस 
` असम्भव को संभव होते हमने देखा । 


| . इमारेदेशमें ङु ऐसे लोग भी हैं, 
जिन्होंने इस हेल-मेल में हिटलर के कम्यु- 
` निट बन जाने की सुखद कल्पना की थी। 
कहते फिरते थे तुरत-फुरच जमनी में 
_जम्यवाइ की स्थारना होने जा रही है 
जर्मनी, में फिर यरोप में, तब सारे 
|! लेकिन हमने हमेशा ही ऐसी 
के विरुद्ध आवाज उठाई। हमने इस 


मेलजोळ 


रा कोई चारा नहीं रह गया था। 
जमीन पर रहने के कारण 
गा के स््रगं से जब-तब उसो उतरना 


इस अभूतपूर्वं मेल-जोल के बाद 
यूरोप में क्या-क्या घटनायें न घर्टी । 
इ'ग्लेंड को जोड़ कर समूचा यूरोप हिट- 
लर के बूटों के नीचे आया। एक बुरे 
सोदे से जो कुछु नफ़ा उठाया जा सकता 
था, उसके अनुसार पांच नये प्रजातन्त्र 
की बृद्धि भी सोवियत में हुई। लेकिन, 
देखने वाली आंखों के सामने खतरा नाचा 
ही किया। अखिर जब 'हे्' उड़कर 
इ'ग्लैंड पहु'चा, हमारे कान खड़े हुये | 
हेस का दिमाग खराब नहीं हुआ था, जैसा 
कि जमन रेडियो ने बताया। न उसे 
अ'ग्रेज जाति या उसके प्रतिनिधि स्वरूप 
श्री हेमिल्टन सो कोई प्रेम था | “मै नकेम्प” 
का यह 'लेखक कोई नयी योजना लेकर 
ही आया था, यह निश्चित ही है । लेकिन 
मजदूर मन्त्री श्री जोमिमनो हल हत्यारा 
हैं” कह कर उसकी योजना पर पानी फेर 
दिया । लेकिन हिटलर का दिमाग सातवे 
आसमान पर हे । अब वह अकेले रूस को 
ग्रामसात्‌ कर अपनी प्रस्तावित योजना को 
पुरा करने चला है। 


हिटलर राउस दे । श्रपनी प्री रात्तिसी 
विभीषिका ओर पेशार्चिकता के साथ वह 
सोवियट रूस पर टूटा है । वह खुद युद्ध- 
भूमि में है । मासको पर स्वस्तिका उड़ाने 
तथा स्टालिन को जंगीरों में .जकड़ कर 
बलिन लाने की कहपना ने उसे पागल 
बना दिया है । एक तो राक्षस फिर पागल ! 
१५०० मी्नों की युद्ध-पांत में हम 
उसके इस पागलपन का उलंग-नस्य 
देखते हैं। 


सोवियट पर, बिना सूचना के यह. 
चढ़ाई हुई । फिर जमंनी की चिप्-युद्ध कला 
अद्वितीय है । श्रगर शुरू में वह थोड़ी 
सफलता भी प्राप्त करले, तो अ्रसम्भप 
नहीं । में तो उन लोगों में हूँ, जो थोड़े 
दिनों तक्र, इस बिप्र-युद्ध के झोके में बुरे 
सो बुरे सम्बाद सुनने को तैयार बैठे हैं। 
लेकिन, क्या इसक्रा मतलब यह होगा 
कि रूस पराजित होगा । 

नहीं, हगिज नही । रूख श्रजेय है। 
रूस को कोई जीत नहीं सकता । जिस 
भूगोल, ने इंग्लैंड पर जर्मन-विमानों 
( लुस्वाफे ) की असफलता सिद्ध की है 
वही भूगोल रूस पर जमन टेंकों की परा- 
जय दिखलायेगा | फिर रूप के पच्च में 
सिफे निर्जीव भूगोल ही नहीं' है। बल्कि 
वे सजीव प्राणी हैं, जिनके दिमागों में एक 
नये संसार का नशा है, जिनके हृदयों मेः 
उस नकरे के लिये उद्देलित भावना है 

(शेष पष्ठ २० पर ) 


Am] 


स्टालिन के पतन को प्र 


लेखक--श्री सर्वदामन्द्‌ 


झाज के रूस-जर्मन युद्ध में क्या हिटलर इन लोगों की 
लाभ उठायेगा ? 


स्टालिन के पतन की प्रतीचा में जो 
ल्लोग थे. उनमें सबसे प्रमुख यदि कोई 
ब्यक्गि समा! जातां है, तब वह स्व० लियो 
ट्राटस्की था । श्रातताइइयों के हाथा कत्ल 
कर दिये जाते के श्रनन्तर स्टालिन का यह 
सबसे बड़ा दुश्मन संसार से उठ गया । 

लेकिन रूस में श्रपनी खोई शक्ति 
पुनः प्राप्त करने वाले महस्वाकांचषियों का 
टारस्क्री की झृत्यु से श्रन्त नहीं हुश्रा। 
संसार के विभिन्‍न देशों में कितने ही ऐसे 
व्यक्ति पुनः रूस पहु'च श्रपनी शक्रि की 
धाक जमाने की मिक में हँ। 


इनमें सबसे भ्रधिक महस्वपूरों स्व० 
आंड ड्च,क सीरिल का सुपुत्र आंड उ्य,क 
ब्लाडीमीर रोमनोफ है । स्टेनिसलास 
मिखाइल्तेफ.नाम से यह श्रिटेनी के सेन्ट 
न्रियाक नामी स्थान के ऐक मोटर्सने - 
में काम करता है । किसी भी व्यक्कि 
को सन्देह नहीं कि रोमनोफ एक नएक दिन 
अवश्य अपना स्त्रप्न पूरा करेगा । अधिकांश 
बोगों का कथन हे कि जिस साम्राज्य को 
बलाडीमीर लेनिन ने नष्ट किया, उसका 
ब्लाडीमीर रोमनोफ ही पुननिर्माण भी 
करेगा । 

वतमान परिस्थिति में यदि यहद कथन 
सच्चा साबित हो तब कुछ आश्चयं भी 
नहीं । 

रोमनोफ के अतिरिक्त लाल रूस के 
झअधिनायक स्टालिन का एक र कट्टर 
दुश्मन श्रमेरिंका में मोजूद हे । १३१७ में 


. लेनिन ने जिस प्रजातंत्रीय रूसी सरकार 


को भंग किया, उस समय वह उसका 
प्रधान घा । इस व्यक्ति का नाम एलेक्जेन्डर 
करनेस्की है । 
करनेस्ड्ठी रूस के सवंश्र ष्ठ वक्रा के 
रूप में प्रसिद्ध है। लेकिंन जहां तक काय- 
शङ्कि का सम्बन्ध है, लेनिन के सर्वधा 
विपरीत वह एक चण चण में बदलनेवाला 
तथा सुस्त व्यक्ति है। रूप से भाग उसने 
अमेरिका की शरण ली है ओर वहीं एक 
व्यापारी की लडकी लिंडा टरिटन के साथ 
विवाह सूत्र में बध रह रहा है । बह वहां 
से बराबर स्टालिन के विरुद्ध लिखता रहा 
है । अभी हाल में उसने घोषणा की है कि 
स्टालिन के पतन के बाद फिर वह अपने 
भाग्य की परीक्षा करेगा | 
इस व्यक्ति की उम्र अभी केवल ४८ 
साल की है । 
इन दो नामों के बाद एडमिरल कैडोफ 
का नम्बर आता है । १६१६ में यह जार 
की जलसेना का ,अ्रध्यक्त था। अब बह 


Disitized by eGangotri 


[ १५ जुलाई 


भावना झे 


विदेशों में मारा मारा फिर्‌ नित 


र तिः 
व्यतीत कर रहा हे। SE 


एक ओर उम्मीदवार रिद 
कोटीपोफ है, जिसका कि ११३० हे 
नहीं । इससे पूच चह प्च 
फोजी गवनर था । 


इनके अतिरिक्र १६१७ की पर | की 
सरकार का परराष्ट्र सचिव प्रोफेसर ५७ | 
मिलीकोफ भी इन महत्वकांशियों # है | | 
हँ । जारशाही के समय यह रसी सेनन | 
के विद्याक्षय का भ्रध्यापक था। ;४।उपे बहु 
,५० वषं से 


रूस के स्वामी बन लोटने की 
गने हैं | 


रखने वालो में रूपी मेन्शेविक दबी 


एत्रामोचिच के नेतत्व में झ प्रय में ' 
जपो हुए उ,बिखर॑हुए : होने पर भी 
इन्होने शरन्तराष्ट्रीय संगठन बना ससा. 


यूक्रेन में हिऱलर की रोर से यह म्रा 
से प्रचार भी कर रहा है | : 
इसके 'श्रतिरिक्र. स्टालिन का ए 
पहला सहयोगी मरिगोरी वैसेडोवस्डी भी 
इसी प्रतीक्षा में है। पहिले वह रुक्षी रा | ३ 
दूत था, लेकिन बाद में स्टाझिन के ग 
हो जाने पर वह उसके विरुद्ध अचार क | : 
में जुट गया है। ~ Nh 


शरोर सू 
इनके अतिरिक्त अन्य भी श्रनेक पय | 


राः 
निर्वासित हो संसार के विभिन्‍न भी प 
बसे हए हें रोर स्टालिन के ब भ है 
प्रतीक्षा में हैं। मोका. पाते ही j दि 


चोट पह' चाने की प्रतीक्षा में हैं। 


है # जीवन-संग्राम $ | 


# जीवन-संग्राम ॐ 


[ लेखक फेसर इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 


छा 


[oS 


7४५... व  थोर ^ जन ५ 
नि ३ |ततो का उदय र्‌ 
2 अस्त 
प्रसिदध जरब | प्रत संग्राम में योग्यतम की विजय 
१६२० से प्राकृतिक जगत में काम 
परानवीय भी उसी का 
रखन्गेलस्क नन जगत में र 
खिखाई देता हैं । मचुप्य जाति क 
दिखाई 
) की प्रजा; प दृष्टि डाल कर देखिये तो 
हिल्तर संधप का दशय दिखाई 
प्रोफेसर दी "ie 
याँ मए | | मद्य जा Te 
ट च 
३ रूसी सेनाओं हम हा में मिलता हैं हे हे हु Fp 
था। ॥। उसे बहुत र को खाचे 
१५० वष से श्राधिक नद्दा खाच कर 
र च दबा he | इन ० हजार चपा म॑ 
शेविक [ हैँ | ६ 
हर 


रही कोई दस साल पेने व्यतीत 
डन ति तिनमें। एथ्वी पर बसने वाली 
६०2 | |राम कहीं'न कहीं परस्पर संघप न 
। 30. ह, प्रर शायद ही _ कोई सौ साल 
नः दम व हुए होंगे जिनमें एक जाति के 
र झा नाश श्रोर दूरी जाति के गोरव 
{वीन हुई हो। मनुष्य जाति का 
दित इतिहास जातियों की उन्नति 
0 प्रनति का इतिहास हे । महाकवि 
ने समध का वर्णन निम्नलिखित 
हि किय है-- 
) प्रतो स्तशिखरं पतिरोषधीनाम्‌ 
कत ऽरणपुरससर पक; 
दसय युगपड्न्यसनोदयाभ्या 
अरो नियम्यत हृवाक्मदशान्तरेषु ॥ 


शोर चन्द्रमा भ्रस्त हो रहा ई 
अरे ओर सूये अपने अरुणसारिथ 
| के पतवर | र शर अस्त होते हुए दोनों 
तह का में मानो प्रमय को 
| रपा इ। आप सूय ओर 
स्थान पर समकालीन किन्द्दीं 

यों के नाम रख दीजिये 

मगति का ठीक वर्ण न हो 
"एजति का इतिहास उठती 
हैंई जातियों के परस्पर 
। में केन्द्रित दिखाई 
| देखें तो कह सकते हैं 
के इतिहास व्यक्तियों और 
मशुख शरे प्रधानता के 
रसर संघ का इतिहास 


[र का ग्ध्य 
प्रतिद्वन्दी है। 
र से यह श्राप 


[लिन का एइ 
वेसेडोवस्की भी 
वह रसी राम" 
[ञ्जित के नाम 
हद अचार र 


क 


ति 
ह के उपा-काल में 


| न मारस्भिक उपा-काल 
दिल । हुआ चेहरा 

फ भाग ही देता है हम भारतवष 
प्र सिन्धु नामक देश 
भाय-जाति को जीवन 


कक 


संग्राम में विजय के लिये युद्ध करते देखते 
है। श्राय-जाति को कई शत्रओं से सामना 
करना पड़ रहा था । दाप्त थे दस्यु थे 
असुर थे और पणि थे। इनमें से कुछ 
विजातीय थे, शेष अपनी जाति में ही पैदा 
हुए विद्रोही थे । श्राय लोग उन सब से 
सदियों तक खूब डट कर जडे । उनके युद्धों 
का वण न भारत के बहुत पराने इतिहास 
स बड़ी स्पष्टता से किया गया है। सदियों 
तक सप्तसिन्धु की रम्य स्थल्ली पर आय 
लोग जीवन-संग्राम लड़ते रहे ओर श्रन्त 
में विजयी हुए । विरोधी लोगों ने यां तो 
श्राधीनता स्वीकार कर ली, श्रथवा देश 
छोड़ दिया। यह घटना शायद आज से 
£० जार वर्ष पुरानी हो, परन्तु साहित्य 
में शरोर भारत की उत्तरीय भूमि पर उस 
संघं की छात्र बिलकुल स्पष्ट और अमिट 
रूप में विद्यमान है । 


जब भोगोलिक परिवतर्नों के कारण 
राजपूताने की वतमान भूमि पर से समुद्र 
का पानी लुप्त हो गया, तब उत्तर के श्राया 
का फिर दक्षिण के आदिवासियों से सम्पर्क 
~ ~ लिये 

हुआ, आर उसके साथ ही प्रभुत्व के लिये 
संघष प्रारम्भ हों गया | वह संघर्ष भी 
हजारों साल तक जारी रहा। पुराण मन्थां 


में देत्यों श्रोर दानवों से आयं राजाओं के .- 


_यर्दों-का जो बहत-. _ स्पप...- पान क्षिता 


है, ऐतिहासिक दृष्टि से वह शायद सेको 
सदियों में फैला हुआ हे। कभी दैत्यां ने 
हिमालय नक विजय प्राप्त कर ली शर 
कभी आय योद्धाश्रों ने लंका तक पहुंच 
कर दस्यो को हराया, इस प्रकार यह सिल- 
सिला जारी रहा । देव ओर दानव, आयं 
श्रोर राक्षस प्रभुता के लिये लड़ते रहे; यहा 
तक कि हम ्राज से १ हजार वष पूव के 
महाभारत काल में आ जाते हें, जब 
राक्षर्सों, दैत्यां ओर दानवों की राज्य-शक्रि 
प्रायः टूट चुकी थी और सारा भारतवष 
आय-वंशों के अनेक राजाग्रों के हाथ में 
आ गया था। 

गार्य -जाति का वह: वैदिक युग जातियों 
के निरन्तर और घोर संघ का युग था, 
जिसमें आरयो' ने अपनी शक्कि के बल पर 
सफल्ता प्राप्त की । 


--इतिहास के प्रभात में 

जब हम मनुष्य जीवन के प्रभाव-काल 
की ओर दृष्टि डालते हैं, तब भी हमे 
निर्द्ञो के नाश ओर योग्यो के बचाव के 
सिद्धान्त ही काम उरते हुए दिखाई 
हैं । जञातियां उठती हैं, अपने समय के पट 
के अनुलार चोटी तक पहुंचती हे हि 
गिर जाती हैं । उनके स्थान पर द 


के 


जातियां और साम्राउ्य बने और नष्ट हो गये । जब तक डनमें जीने 


सढ कर भी जीवित रहें, लेकिन जड़ा उनकी स॑ वं 
शङ्कि कम होगई, उन्हें नष्ट होने में 
देर नहीं ल्गी। 
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जातियां रणबेतर में चा घमः वी हैं थे भी 
उसी तरद उन्नत डोती हैं और फिर लुप्त 
हो जाती हैं। क्या यढ़ सब बिना किसी 
नियम के या बिना काय-कारण भाव के 
होता दे ? नहीं । इम देखेंगे कि जातियों के 
जीवन ओर मरण की घटनायें सी उदी 
व्यवस्था के अनुसार होती हैं, जिस ब्यवस्था 
के अनुसार संतार की अन्थ घटनाए' । 
इतिहास के प्रभाव-काळ से इम यहां कुछ 
उदाहरण उद्धुत करते हैं-- 


ईसा से कई हजार वर्ष पहले पश्चिमी 
एशिया के उन हिस्सों में, जो यूक्रेट्स 
श्रोर टिग्डिस नामक नदियों से सींचे जाते 
हं, सुमेरियन जाति का प्रादुर्भाव हुआ था। 
वह जाति लगभग ४,००० वर्ष तक सिर 
उठाये रही । सुमेरियन लोग लिखना जानते 
थे। उनकी शिक्ष्पकला बढ़ी-चढ़ी थी, 
उनके जहाज दूर-दूर देशां से ब्यापार करते 
थें । राजनैतिक दृष्टि से मध्य एशिया में 
शायद उन्हीं का साम्राज्य सबसे पहले 
स्थापित हुआ था । लगभग ४० सदियों 
तक सुमेरियन जाति का दोर-दोरा रहा । 
इसी बीच में सेमिटिक जातियों का अम्यु 
दय हु इंसा से लगभग ३0% 
पहले नता सागैनि ने सुमेरियन 
साम्राज्य को नष्ट करके नये सेमेटिक 
साम्राज्य की स्थापना की। यह नहीं क्रि 
सैमिटिक जाति सुमेरियन लोगों से अधिक 
सम्य या शिक्षित थी, परन्तु सेमिटिक जाति 
में जीवन की शक्ति अधिक थी । चिरकाल 
तक की विभूति ओर सुख-भोग ने सुमेरि- 
यन लोगों को जीवन-संग्राम के अयोग्य 
बना दिया या । यही कारण था कि अधिक 
सजीव ओर सबल सुमेरियन जाति की 
टक्कर लगते ही ४० सदियों से जमा हुआ 
सुमेरियन सात्राज्य समाप्त हो गया । 


सुमेरियन जाति के पीछे असीरियन, 
चैलियन, ईजिप्शियन आदि जातियां चढ़ती 
और उतरती रदीं। इस उतार-चढ़ाव का 
ह क्रम रहता था कि जो जाति चढ़ाब पर 
च गई, उसे घन-सम्पत्ति श्रोर देमव 
ने प्रमादी बना दिया । सम्यता, शिक्ा 
ओर विभूति में चाहे वह आगे बढ़ गई 
हों, परन्तु जीवन-संम्राम में ठहरने को 
उसकी योग्यता कम रह गईं। जब करिसी 
नई उठवी हुईं सबल जाति से उसका संअष 
हुआ, तब वह खड़ी न रह सको । वह गिर 
गई र उसके खंडडर पर दूसरी इमारत 
खड़ी हो गईं । 
इसा से लगभग ११० वर्ष पूर्व ईरान 
में साइरिल नाम का राजा राज्य कर रहा 
था। उस समय ईरान का राज्य चढाव की 


शोर था। उसकी पक सीमा यूनान मे 
टकरा रही थी, तो दूसरी भारतवर्ष से + 
बेबीलोनिया शी शक्तिको उसने पद -दल्तिक 
कर दिया था और लीडिया के राजा कास 
को परास्त कर दिया था । उठ्ती हुई 
इरानी शक्ति ने उससे पूर्व के सब साम्राज्यों 
कै मस्वक पर पांव रख दिया था । 

इतिहास के पढ़ने से मालूम होता है 
कि उस समय के इंरान-निवाली जिसे 
सम्यवा की विभूति कहते हैँ, उसमें अपने 
विरोधियों से बहुत पीछे थे । जब लीडिया 
के राजा क्रासस ने इरान से छड़ाई करने 
की ठानी, तब एक बड़े वुद्धिमान वमी ने 
उपसे कहा था--डहें राजन्‌, तुम ऐसे 
लोगों पर आक्रमण करने जा रहें डो, जो 
चमड़े के पायजामे पहनते हैं गर उनके 
ओर कपड़े भी चमड़े के होते दें । ढे 
अपनी इच्छानुसार खाना नडीं खाठे, 
प्रत्युत जो कुछ मिल जाता है, बढ़ी खा 
लेते हैं, क्योकि जिस देश में थे रहते हैं, 
चह बहुत उवड़-खाबड़ है, उन्हें शराब 
पीने को नहीं मिलती, वे केवल पानी पीते 
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ऐसे थे वे लोग, जिन्हें परास्त करने 
के लिप क्रासस गया, परन्तु स्वयं पराजित 
दोकर कैदी बन गया । क्रापस के पास 
विभूति तो थी, परन्तु जीवन-संग्राम में 
जीतने के लिये उपयोगी जीवन-शकिति 
नहीं थी । 

दो सो साल तक ईरान के बाइशाड 
अपनी शक्ति को बढ़ाते गये। ईरान का 
साम्राज्य इतना फैला कि उसमें लघु एशिया 
सीरिया, सम्पूर्ण असीरियन ओर वैदीनियन 
साम्राम्य, मिश्र, काकेशस, केस्पियन प्रदेश 
मीडिया, इरान ओर भारत के सीमाप्रान्क 
तङ के देश सम्मिलित हो गये । उसमे 
पूच इतना विस्तृत साम्राज्य किसी जाति ने 
नहीं बनाया था । 


दो सो साल के बाद योरप के दक्षिणी 
भाग से एक नइ जीवन की ज्वाला उठी 
जिसने इंरान की शान को जला कर खाक 
कर दिया। मेसीडोनिया के नवयुवक र| 
सिकन्दर ने विश्व-विजय का मंसूबा बाँदा 
शर अपनी अदम्य सेना को लेकर इरान 
रास्ते भारत की ओर रवाना हुआ | उस 
समय इरान में प्रसिद्ध राजा दारा राज्य कर 


“रहा था | इरान का राज्य बढ़ गया था 


परन्तु उसकी संग्राम-शक्ति कम हो गाई 
थी । राजा के पास अनगिनत सेनाये' थीं 
परन्तु उनमें लड़ाई की भेदा . आमोद- 


बीर अजु न ( साप्ताहिक ) 


प्रमोद की कमिल्ञापा अधिक प्रबल थी। 
i जब दारा युद्ध के लिए चलता था, तब 
उसका अन्तःपुर साथ चलता था। अन्तःपुर 
में रानियां, दासियां, गायक, रसोइये ओर 
fs ' अनगिनत नोकर शामिल थे । हर एक बढ़ा 
अफसर भी छोटा बादशाह था, इस कारण 
'  उडलके साथ भी छोटा-मोटा अन्तःपुर 
| ` चलता था। 

सिकन्दर अपनी विअय-यात्रा की धुन 

में' झागे बढुता जा रहा था, जब दारा ने 
कातगिनत इरानी लेना के साथ उस पर 
' ` आक्रमण किया। दारा ने यह सोचकर कि 
' सिकन्दर का यूनान से सम्बन्ध ही तोड़ 
दिया जाय, पीछे से सिफ़न्दर का रास्ता 
रोकने की कोशिश की । सिकन्दर पीछे 

लोटा चर बाज की तरह दारा की फोजी 

भीड़ पर टूट पइ।। दारा की फोज तिक- 

' न्दर की सुसंगठित सेना का सामना न कर 
सकी भर शीघ्र ही भाग निकली | स्वयं 

दारा को अपना अन्तःपुर तक सिकन्दर के 

हाथों में छोड़कर भागना पड़ा । यह लड़ाई 

इस्सस के मैदान में हुईं । इसके पीछे दारा 

ने सिकन्दर से भिड़ने का यत्न किया, 

॥ हित फिर मुह की खाई श्रोर भागने के 

। ' बाधित हुआ । सिकन्दर ने उसका 

- पीछा किया ओर अन्त में पराजित दारा 

अपने देशवासियों द्वारा ही मारा गया । 

सांध ही ईरान के वैभव का वह दोर 


न श्रौर साम्राज्य बने ओर नष्ट 
गये । जब तक उनमें जीने की ्रोर 
|; _ जीतने की शक्ति बनी रही, वे समय की 
|. चोरोंको सह कर भी जीवित रहे, परन्तु 
ज्यों ही उनकी जीबन-संघप में सफल ' 
' होने की शक्ति कम हुई, श्योंडी वे बर्बाद 
, हो गये । उनमें से कई चुद्र रूप में जीवित 
रह गये श्रोर कई जड-मूल से नष्ट हो 
गये, केबल इतिहास के पन्नों पर उनकी 
कथा ही बाकी है । 


) बन्द मासिकघर्म को 

| हस क्ष को 
` बगैर तकलीफ तुरन्त वापिस लाती 
हेतु की फ्यांद्‌ दूर करती है 
मासिक लाने वाली तेज बनास्पति से 
॥ नी हुई यह दवा गर्भवती स्त्री कभी 
3 में नहीं लाघे। फीशीशी ३॥) 
) fe समय के मुश्किल केस के 
लिए तेज़ दवाई फी ५) वी० पी०॥) 
पताः दुग्चानुपान फार्मेसी जामनगर ५ 


| देइली पजेन्टःजमनादाख पन्ड कं० 
| डे चांदनी चो$ । 


झुफ्त मुफ्त मुफ्त 
सेक्स्टोन से स्त्रियों के गुप्त श्रंय कई 

च्चे होने पर भी कुमारियों के सरश तंग 

ः हो जाते हैं तथ्य अपू चानन्द ता है। 

मूल्य ३) सूचीपत्र झुफ्त। | 

गाम फार्मेसी, अलीगढ़ यू० पी०।' 
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क्या हिटलर विजयी हो 
सकता है ? 


(पृष्ठ १३ का शेष ) 
अर उसकी हज्वत की फिक्र करते हैं। अपने 
व्यक्तिगत हानिलाभ का भान तो उन्हें बाद 
में होता हे। यह बात नहीं है कि विटेन 
के युद्ध में केवल साधारण जनता ही अपनी 
जान दे रही हे। धनी, ड्यूक रोर लाइ 
भी मोत के घाट डतर चुमे हें। इससे भी 
यह बात मालूम होती हे कि वहां क्था 
छोटा ओर क्या बड़ा प्रत्येक अपने देश की 
रचा के लिये अधिक से अधिक व्याग करने 
को तैयार हे। 

यह तो उनकी मानसिक तैयारी है । 
अब उनकी आथि क स्थिति पर भी थोड़ा 
विचार करें । उन्होंने पहिले ही इस बात 
अनुमान लगा लिया था कि यह युद्ध जब्दी 
निबटने वाला नहीं हे। इसलिए उन्होंने 
युद्ध ओर भोजन की सामग्री का बहुत 
अ्रधिक प्रमाण में संग्रह कर लिया है। 
यदि जमनी अटलांटिक पर प्रभुत्व प्राप्त 
करके ब्रिटेन का सम्बन्ध बाहरी देशों से 
बिलकुल भी तोड़ दे, तब भी इ'ग्लैँड 
काफी समय तक उसका युकाबल्ा कर 
सकता है। रहा के चेत्र में भी उसने 
अभूतपूव तैयारी की है। उसको लांघ कर 
जाना खतेरे से खाली नहीं है। इस काम 
ऽमणं मनुष्य जुटे हुए हैं। साधारण 
त्रो मे पस्यो को रुपनियों ने ले जिया 
हे। बे पूर्ण सफलता के साथ काये कर हू 


हैं। 


इतना सब होने पर भी हिटलर की 
ब्रिटेन को जीतने की रोशिश चल ही रही 
है । इस समय इ'ग्लिश चैनल उसके मार्ग 
की महान बाधा हें । यदि इ'ग्लंड यरोप से 
जुड़ा हुश्रा होता ओर . हिटलर के टेन्क 
आदि वहां पहुंच सकते होते,तो वह 
ब्रिटेन की भी वही गति करता जो फ्रांस 
की उसने की, तथा रू की जैसी गति 
करने की कोशिश में है। परन्तु समुद्र पर 
काबू पाना उसकी शङ्कि में -नहीं। डोवर 
का सुहाना न तो ब्रिटेन का बनाया है ओर 
न जमनी उसे मिटा सकता है। तो भी 
डन्कक की घटना के बाद फीरन ही हिट- 
लर ब्रिटेन पर जोरदार हमला कर सकता 
था | उस समय फ्रांस से लोटी हुई सेना 
श्रन्यवस्थित थी ओर उनका उपयोग 
किया जाना सम्भव नहीं था । भाग्य-हिट- 
खर के विपरीत सिद्ध हुआ । मोसम श्रच्छा 
होते हुए भी उसने इ ग्लैंड पर से ञ्रपना 
ध्यान हटा दिया श्र पूवं की शोर सु'ह 
फेर लिया । इसका एक ही कारण हो सकता 
हे । हिटलर को यह महसूस होने लगा 
था कि उसकी तैयारी पूरी नहीं हें। उस 
कमी को पूरी करने के लिए ही उपे 
मैदान छोड़ना पड़ा। 


जमन गुप्तचर स्त्रियों 
का जाल 


( पुष्ठ १३ का शेष ) 

रखें। जो युवतियां अपने मालिकों के 
साथ विश्वासघात करना पसन्द न करती 
थीं, उन्हें दूसरी ही भांति खममाया जाता 
था । उनसे कहा जाता था तुम अपने 
मालिकों के साथ विश्‍वासघात न करो 
ओर न उनकी जासुसी ही करो | पर हमारा 
प्यारा “फ्यूहरर” शांति के लिवा ओर 
कुळ नहीं चाहत। श्रोर उसे कम से कप्त यह 
जानने का अ्रधिकार है कि ब्रिटेन जमनी के 
विषय में क्या सोचता है १ किन्तु इस पर 
भी जो युवतियां अपने श्र'ग्रोज मालिको 
के साथ विश्‍वासघात करना पसन्द न 
करती थीं, उन्हें - देशद्रोही कहा जाता था 
आर जण्डन में रहने वाला जमन राजदृत 
उनके पासपोट रद्द करके उन्हें जर्मनी 
वापस भेज देने का षडयन्त्र रचता था। 


फ्रांस की राजधानी पेरिस के फेशने- 
बुल घरों में युद्ध की निस्सारता पर यहसें 
होती थीं। हर एवर्ज, जो इस समय 
पेरिस में हिटलर का विशेष दूत हे, एक 
समय वहां प्रमुख गुप्तचर अफसर था। 
उसकी पत्नी फ्रच थी। पति-पत्नी के 
प्रभाव से गेस्टापो की बहुतसी चतुर सुन्द- 
रियां धनीमानी ओर प्रख्यात! फ्रेंच परिवारों 
में सेविकाओं के रूप में भ्रविष्ट हो गयी 
थीं। 


¬ ये युवतियां बहुत ही सुन्दरी ओर 


सममदार थी चोर उन्हे” अमे र उन्ह अनरकं 
से बातचीत करने का खूब ग्रभ्यास था। 
फ्रेंच मालिक ओर माज़कनें उनसे खूब 
खुश रहा करती थीं। आस्ट्रिया की बेरोनेस 
फान इपिम तथा काउण्टेस डि मारिस 
इसी श्रेणी की गुप्तचरियां थीं। बे हिट- 
लर की प्रशंसा करती हुईं कहती थीं क्रि 
फ्यूहरर शांति चाइता है शरोर वह ` संसार 
को विशेषकर मांस को, रूसी बोल्शेविकों 
तथा यहूदियों से बचाना चाहता है। इन 
रमणियों ने बहुत ही संगठित रूप से काम 
किया | सन १६३६ में इसका घोर प्रयत्न 
किया गय, कि फ्रांस जैकोस्लोवाकिया के 
प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा न करे। सन 
१६३३ में उन्होने पोर्लेड के विरुद्ध फ्रांसी- 
सियों पर प्रभाव डालने का प्रयत्व किया । 
फ्रेंच समाज की कितनी ही उच्च महिलाएं 
इनकी बातों का विशवास करती थीं । 


क्वाए डी ओरसी ( फां का प्रधान 
सरकारी कायाय ) में फ्रच परराष्ट्र 
सचिव की पर्नी मेडेम जाज' बोनेट ने एक 


दाबत दी थी, जिसमें काउण्टेस डि मारिस 


भी उपस्थित थी। इसी प्रकार अन्य गुप्तचरियां 
विभिन्ने दावतों में उपस्थित रह कर अपने 
गुप्त काये किया करती थीं । बैरोनेस फान 
इपिम की एक घनिष सहचरी अभिनेत्री 
ओरिन जोटरे भी थी। युद्ध प्रारम्भ होने 


[१२ चाब 


सेदो म्र [स पू एक मो 


पटर जब हर ए नीज के निष 
गया तो वहां उसमे भ्रोरे 
पाया था। 


बहुतेरी जर्मन 
का भी काम करती 
काउरटेस ऐकडन थी जो 
पेंसिल लिए अनेक वर्षों 
का बेडको का चक्कर लगाती (६ री 
सार म लोकमत लिये जाने क्के 
सारत केन में थी ओर 
कितने ही मनुष्यों को 
इवा खानी पड़ी थी 

जमन गुप्तचर विभाग की एड 
महिला फ्राउ फान कोहतर है ञो 
स्ट मे रहने वाले नाजी राजदत की 
सपात्री ढं । यह महिला एक भ्रपूष 
रमणी है ओर गेस्टापो के 
हसलर को चचेरी बहिन है। वह कन | 


रुचिता 
| उनमें 
दाथ 


| 
उसकी । रिपिः 
कराल कार्‌ | Et) 


था, ६ 


री नगिन 
म जमन जासूसों का पडयन्त्र/ फेलने | 
के लिये मुक्नहस्त हो धन ब्यथः i न 
रही । उसने उन घटनाओ्रों में रुन भा | मुइ 
लिया हैं, जिनके कारण रूमानिया के राज़ | उसने जी भ 
कैरोल को अन्त में अपना (सिंहासन क हाथा। नरि 
व्यागना पड़ा । उसने रूमानिया हे इन. इतरा ही ₹ 
रक रंजित दंगों मे' भी विशेष से । फिर भी 


भाग लिया हे, जिनके बाद हिटलर हे ने की को | 
पक्तपाती श्रायरन गाइ. दक्नझ्न | फ भी हं 
उस देश में प्रभाव बहुत स || नहीं भू 
गया । यह सुन्दरी "फेयर एडिथ' के ग्र भ्र भजना है 
से वहां प्रसिद्ध धी । फान ' किलंगर अबे 
बुखारेस्ट में नाजी राजदूत /ो राजदूत >छलेकर श्राय 
ल जनरल एण्टेनेस्कू ने उससं प्रार्थना ५ श कातर र! 
कि 'फेयर एडिथ' को वहां सें बिदा हसा झी याचन 
दिया जाये। पा, साधार 
~ h नी 
हिमलर के गेस्टापो ने एक a 
b 
सुन्दरी को यूनान की राजधानी ५९ | "रई 
के काले कए |" हु है 
में भेज रक्‍्खा था, जिक्ष , 
विदेशी | इष्टि 
श्रब मालूम हुये हैं ग्रीस का ह 
एसोसियेशन इस सुन्दरी को श्रप ल 
से निकालने के जिये लाचार हु 
उनकी यह स॒न्दरी सहयोगिती प 
बेश में एक भयंकर गुप्तचरी 


के रगे ग्रा लेटा था। 
ल के दीव्विपूण चन्म 
ही किन्‍्हीं विस्मुतिर्या 


दि 


{, गु 
तिचचरि् प (हु 5 प्रस्त करता जान पड़ 
है । उनमें ~ 
, ब्ली था। इस 
हाथ कर 


हक 
$" द ओ | 2 बान्दगी उसके लिए एक 
पैक रा | यही याद कैंवल-मात्र 


गा र 
वी छि he भी वी की याद दिला कर 
ने के ह प. ले थ 


म था रद्दी थी। पक 
द्रत पहु चा रद 
उसकी । ३१, [हि १ क्के साथ इस ही चांदनी में 


[टर में लगे जामुन 


३ 
र्‌ 
जो थु (En 


के भइ ह| | रगित के रारीर को मिद में 
री के 3h वाथा, तब हृदय में यही तो कहा 


हैं। वह कक | १ निन उस चांदनी गे मिलने 
पडयन्त्र / फैलने. int) 
न भ्रः आज भी चांद में नगिन 
। मेमा | ह, जो अन्तिम-मिलने के 
पानिया हेरा |. ने जी भर कर देखा था, दृष्टि 
।। ; सिंहासन कक rn था। नगिन थी तब गुलेरी का 
सानिया के उन [ततरा ही सुखी था जितना कि श्रब 
री विशेष स्पे || फिर भी वह इस देवी श्ाधात 
॥द हिरलर $ जारी कोशिश में है। ओर वह 
3 दब ्ञ | भी होता जा रहा है। पर 
बहुत स `| नहीं भूलता कि सुरे नगिन 
रडिथ के गम || भूलना है । क्योंकि उसकी प्राणा- 
| किलंगर अ | के भ्रन्तिम शब्द यही तो थे- 
र EN i भूतो न 'जाश्रो । ९? “ओर उसने 
सहे प्र्त शी हए बाठर ष्टि से पति की ओर देखा 
से बिदाऋ साकी याचना की थी, अपना पद्चा 
| था स्राधारण-सी भीख मांगी थी। 

ने एक शत गीत श्राज भी वो चांद में से वही 
जधानी एल [गग रही है, भ्राज भी तो उसका 
काले कि |" हुआ है। गुलेरी को उसकी 
का विदेशी i रषि आज भी चेली डी, 
हो गरने हे | गैशोत्र-छी, दीख पढ़ रही है। 
हु, कर |) हर की श्रापत्तियों से दूर 
भी वह श्रपने आपको 
3 करता हे। बराबर के 
केभी-कभी एक बारीक, 
ल सुन पइती,हे 
उठता है ओर निन 


नहीं। वह अध्द्य है। 
कर है हि हो उठता है ।. 
सा i अपने आपको 
क्षे ६ । फिर वही कातर 
\ ' कह 

परे देर तक वहां लेटा-लेटा 
$ ¬ उेमा-सा रहा। पर 
र वाले क्वाटर से जो 
भा रही थी, उसे सुन 
मे एक बार फिर बही 


i 


श्री राजेन्द्र वर्मा 


भूली-सी स्मृति 


बारीक, बलखाती-सी, मीठी ग्रावाज गूजने- 
लगी | गुलेरी फिर श्रस्थिर चित्त होगया t 
सोचने लगा-'खां साइब निकाह करार 
लाये हैं । वे कितने सुखी हैं ! उनकी छोटी 
साळी कितनी सुन्दर है। मेरे यहां भी तो 
एक छोटी लड़की शाई थी-नशिन की 
छोटी बहिन ।'**** ` “लेकिन ?" ` °° गुलेरी 
कांप उठा । उसने अपने में कमजोरी को 
अनुभव किया, “शरोर ` ` हां, नशिन ! में 
तुम्हें नहीँ भूलूगा ।'---*- *? वह बड़- 
बढ़ाता हुआ बेचेन-सा उठ खड़ा हुआ। 
श्राराम नहीं करू'गा । उसमें इतनास इस न 
था कि वह वहां रुक जाय । घूम कर श्राऊ'गा 
में नहीं सुनू गा संगोब ! नगिन ! में तुम्हें 
नहीं भूलू'गा । बारीक, बल्न खाती-पी-म्रीठी 
श्रावाज'"-**°* खां साहब की पत्नी की” 
में आइन्दा नहीं सुनने का नगिन !'-"----” 

हतवुद्धि गुलेरी को पता नहीं उस रात्रि 
को किस समय वह लोट श्राकर सोया । 
पर द्वा, तब गाना-बजाना सब बन्द हो 


हजारों पशंसा-पत्र पराप्त, पूणतर्या सफल मिद्ध 


सम्पूर्ण ताकत ओर वास्तविक मर्दानगी के लिये सवण भित्रिव'' "रीन गोल्ड टानिक पिल्स 2-9-9 
उवलन्त बल पोरुष के लिये सिफ जगाने की रुकावट की बेजोइ दवा [ तरख [' "सुई फून सी “४ ६-०-० 
पुर्षों की शिथिक्ष नसों को मजबूत व ताक्रतबर बनाने के बिये लगाने का'''म ले दर मं 7 ५-०-० 
पुराने से पुराना किसी भी प्रकार के सुजाक पर खाने की श्रवृ्भुत चप्नी'  ची साइ लूम ** ४-०-० 
गरमी या आतंशक ( सिफलिल्‌) की बीमारी पर पीने का मिक्सर" "ची मोय दुक ""” ३-०-० 
स्त्रियों के पुराने सें पुराने प्रदर [ ब्युकोरिया ] पर सिफ वाद्य प्रयोग को बॅज्तियां'” पारू ताय युन ''' २-८-० 
स्त्रियों के मासिक ऋतु की. समस्त शिक्रायर्तो पर खाने को खासानो गोलियां "ची कींग की -ध-० 
सन्तान निग्रह के लिये खाने की नहीं, सिर वाझ म्यवहार को. निरापद ध्कत्तियां““चीत युक तान 2-0-० 
बात और गठिया विषयक सभी शिकायर्तो के जिये [ गोलियां शोर मिस्स्वर ]'" ची फु सुफ १४-०-० 
पुराने से पुराने तेज दाद [ 2/0£ ७7०7) ] के जिये के रामबाण छोशन > लून शीन ०-१२-० 
पुराने से पुराने सूखे या गीले उडोते [ C९02 ] के । : अ 6 * ख चान को १-०-0 
दि अ्ज्जीण ता तथा पेट और मेदे को “सारो शिङातर्यो ये लिये ययोऽ सिया युन ०-१२-० 
खराब से खराब सरदी, खांसी, सीने का ददं इत्यादि के जिये गोलियां” खात युन -o-0 
दू दे बच्चों के द्विये स्वास्थ्य बद्ध क ओर पुष्टि कारक पीने का ee हांग पो सेन १-९- 

पुराने से पुराने दमा से छुटकारा पाने के जिये खाने की वेओओइ FA “हा चुन युन स्ट 
द के तीव्र दोरे के समय धूम्रगान करने को ओपघयुर पत्तियां “हा चुन इप १-9-० 
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चुका था, वातावरण स्तब्धच था। ल्लेकिन 
उधर जाग थी। गुलेरी ने जब द्वार खोळ- 
कर श्रन्दर से विज्धावन निकाला था, तब 
उसने सुना थां--'तुम्दार॑ पदौसी इतनी 
रात गये आते हैं १! बड़ पढ़िचान गया, 
वही बारीक, बलखाती-सी, श्रावाज थी ओर 
तब खां सादब ने भी कड़ा था--अकेजा 
है, कहीं गया होगा । 


“अकेला, हूं ! में श्रे हूं !” गुल्वेरी 
उद्विग्न हो मन डी मन बुड़बुद़ाया --नगिन 
बिना में अकेला हूं, विब्कुल अकेळा ! 
खां साहब निकाह करा कर लाये हैं । उनकी 
दुदिहन सुन्दर दे । उसकी श्रावाज बारीक, 
बलखाती-सी, मीठी दै । पर वद्द॒ दिखल्लाई 

नहीं पष अब तक। कहीं बाहर नहीं 
निकलती । न तो नगिन कों ०.००2०२» नगिन 
०200०००0 ’ चह शीघ्रता से कोटरी से बाहर 
निकल आया । पर, ऋ आते भी उसने 


य प्र « ~ 
सुना--'क्या उसकी बी, मर गई ? वद 


पहिचान गया । वही बारीक, बलखाती-सी, 


मीठी आवाज थी । पर यह क्या ? बड़ 
कर्यो पहिचानता है इसे ? कान क्यों नहीं 
बन्द कर्‌ दवेता ? 

“गुल्ेरी की बीबी ?' खां साइव की 
आ्रावाज सुनाइ पड़ी । 

"उसका नाम गुलेरी है १” वही बारीक 
आवाज थी । 


हां ! उसकी बीबी अमी कुछ दिन 
हुए मरी हे !” 

“बड़ा बुरा हुआ । कोई बच्चा है: ?” 

“कहा तो, अकेला है / 

अकेला ?' 

गुलेरी ने सुना अकेला । बारीक 
आवाज ने यद्दी कडा थान ? तो क्‍या 
मुझसे उसे छुछ सडानुमति दे? खां 
साहब श्रच्छी बीबी खाये हैं । मेरी नगिन 
सी तो सुन्दर थी ।" ' “नगिन ?* " “में सुम्हें 
भूलता जा रद्दा हुँ नगिन ?" “नहीं !** 


वह इ सा एक पाग़लयों की सी इली मैं 


तुम्दें नहीं भूलूंगा नगिन--” ओर बढ़ 
ब्याकुल मन सोने का प्रयव्न करने लगा १ 
पर उस रात उसे निद्रा नहीं आई । खां 
साहिब की पत्नी यसमीन हां, उसका नाम 
_ बढी तो था”'“उसके द्विए एक समस्या बन 
गई थी | बीच में एक बाएं] की दीवार ही 


a, 


I 


नोट--हर एक पारसल का डाक खर्च ।|) अलग 


गों के लिये उपयोगी इन दवाइयों का ४४ प्रष्ठ का घचीपत्र मुफ्त मंगाइ ए । 
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मोइन 


बादसं--मोरबादधा ब 


बीर अजु न ( साप्ताहिक ) 
तो थी । इसी से तो यसमीम की बारीक, 
 ब्रलखाती-सी, मीठी झाबाज को गुलेरी 
पहिचान गया था। उस शोर की सुखी 
बातों को सुन कर, वह स्वयं भी सुखी-सा 
हो जाता था | पर इस सख में कोई बाधा 
थी तो वह केबल नगिन की भूली-सी 
स्टृति शोर वही गुलेरी को उद्विग्न बनाने 
के लिये पर्याप्त धी । 
प२ एक दिन जब बह मग्न-मन रोटी 
पका रहा था, उसका ध्यान 'अप' से हुए 
शब्द की श्रोर गया ओर वह एक ही क्षण 
हुकुम सब समर गया । बन्दर ने एक सलीम- 
शाही जूती—गुलेरी समझ गया कि वह 
| यसमीन की ही हो सकती है--जामुन 
' झकेलणसेतड़से गिराई। किंचित भी 
, ्याङलन हो ह॑सी-हंसी में दोड कर वह 
 जूतीउडाल्लाया। तब ही जलती हुई रोरी 
.' पर उसकी दृष्टि पड़ी । झट हाथ धो वह 
अूलासा अपने काम में ब्यस्त हो गया। 
पर तब ही जामुन परं बोठे बन्दर को देख 
एकबारगी वह हंस अवश्य उठा था। 
सहसा दूसरी भोर से एक आवाज आई-- 
चाचा! बन्दरने आपके आंगन 
में इमशीरा की जूती गेर दी है ।' 
गुलेरी को आश्चय हुआ यह तो कोई 
सिखा रहा है इसे । जरूर यसमीन होगी 


3 
साना सुना । अब उसे पूण विश्वास हो गया 
कि यसमीन सिखा रही है ओर जहूरी बोल 
रही है । दूसरे ही चण उस ओर से उत्तर 
§ जी हां, जूती ग्रिरी है। जरा दे 


जूती ?' गुलेरी ने फिर आश्चय-भाव 

` प्रकट करने की चेष्टा की-'यहां कोई जी 
.._ ब॒ती नहीं गिरी जहूरी। ; 
गुलेरी ने दीवार से कान लगाये । 
` झसमीन धीरे-धीरे जहूरी से कह रही थी 
कह दे, आप झूठ बोलते हैं। 

गुल्लेरी हंसा ओर प्रसन्न चित्त जहूरी 

को उत्तर दिया - “नहीं जहूरी ! हम हमेशा 
सच बोलते हैं | 
'हमशोरा कहती हैं, आग लगे ऐसे 
सच में । 
.. गुल्लेरी हंसा, बहुत हंसा । जब जहूरी 
ने यह कहा तब गुलेरी को ऐसा जान पड़ा 


ने की व्यर्थ कोशिश कर रहा हो । ओर 
'ही उसने जहूरी को “प्‌ -धप्‌? पिटते 
[ । इस बार उसकी हंसी ने विस्मय का 


गुलेरी ने जूती उठाकर उछाल दी । दूसरी 
ओर से जहूरी के बहुत ओर से हंसने का 
शब्द सुनाई दिया । गुलेरी आह ल्लादित' हो 
उठा। जहूरी को सम्बोधित करते हुए 
उसने पूछा-'क्या हुआ जहूरी !' 

जहूरी मे मानो डरते डरते कहा-'जूती 
हमशीरा के ठीक सिर पर गिरी है, गुलेरी 
चाचा । 

“गरे !! कह कर गुलेरी भी अपनी 
हंसी न रोक सका । यसमीन घहुत कु झला 
रही होगी, यही शोच कर वह ओर भी 
हंदता गया। पर यसमीन का मन शुलेरी 
के प्रति गुस्से से भर आया था। उसने 
निश्चय किया कि गुलेरी के इस कार्य का, 
जो उसने एप्टता से अधिक न समझा था, 
नग्न रूप खां साहब के सामने रखू'गी। 
पर उसे पति के स्वभाव का जब ध्यान 
आया वह अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह 
सकी। पर हां, गुलेरी नाम से ही उसे 
कुछ कुछ घ॒णा-सी हो गइ रोर जहूरी से 
वह कुछ कुढ़ सी गई । पर वह श्राखिर 
बहिन थी । 


दूसरे दिन ही जहूरी ने आग्रह किया 
कि झुझे-तासुन तोडू दो, । यसमीन ने कुछ 


-देर पहिले बराबए.. क्वाटर से खट्पट्‌ का 


ब्द सुना था ओर उसने अनुमान लगा 
लिया था कि गुलेरी बाबू नोकरी पर चले 
गये । इसलिये एक दो बार तो शुरू में 
उसने जहूरी को डाट बताई, पर फिर कुछ 


मन में आरा ही गई । दीवार का सहारा लेती . 


इई वह ऊपर की डोली तक पहुच गइ 
आर लपक कर एक रहनी पकड़ ली । तब 
ही बराबर के क्वाटर की ओर जे। निगाह 


` गई तो देखा द्वार अन्दर से बन्दै है श्रोर 


दीवार के सहारे चारपाई पर गुलेरी बैठा 
कोई पुस्तक देख रह( है। व एकदम 


,झिरक सी गईं । कहीं गुलेरी उसे निले 


न समम बैठे, इसी बात से वह ठिठकी की 
ठिठकी रह गई। अन्तर में भय की ज्वाला 
घधक उठी । कहीं खां साहब से कह दिया 
तो ? एक ही क्षण में उसकी विचार धारा 
जाने कहां से कहां बह चली । हाथ से 
रहनी छूट गइ, जाझुन का एक गुच्छा गुलेरी 
पर गिरा ओर उसके साथ वह स्वयं भी 
गुलेरी की ओर खढ़ंजे के फर्श पर आ 
रही । 

श्रांख खोल उसने जे। देखा उससे 
उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। जिसे वह 
घुणा करती थी अब उसी के हाथों में 
थी । गुलेरी की उस पर निगाह थी। उस 
की चोर्टो पर वह पट्टी बांध रहा था। 
उधर ३ले में बन्द जहूरी रो रही. थी। 
यसम्रीन ने कहा--'मुरे उस तरफ उतार 
दीजिये ।' 

गुलेरी प्रसन्न था । उसने अपनी 
सम्पूण सहानुभूति का प्रदशन करते हुए 
कहा-- तुम यहीं लेटी रहो । में अभी खां 


| साहब को बुलाये लाता हूँ । बह आज 
कहीं बाहर नहीं गये हैं । आज यहीं 
' हे है, शैड में > 


__ के सांथ पुकारा--'ुलेरी ! ढेल्जर' *!? 


गुलेरी दौड़ गया । यसमीन के हृदय 
में प्रब अपने प्रति घणा के भाव जाग्रत 
हण । ग्लानि से वह बड़वड्ाइ-- मरी 
वजह से इन्हें कितनी तकलीफ मिली है 
गज !” जहूरी को जीती न छोड गी। उसी 
ने तो जामुन की रट जगाई थी। खूब 
जामुन खिल्लाऊ'गी ! में भी कैसी बेवकूफ 
हूं! उसके कहने में चढ़ आईं। श्रगर यह 
क्वार्टर भी बन्द होता तो में तो तकलीफ 
में दम ही दे देती। बेचारों ने जानकर 
जूती नहीं मारी थी उस द्विन। भले हैं । 
कैसी देखभाल के साथ पट्टी बांधी है। 
यह न होते तो मर लेती।पर खां 
साहब ? उनका गुस्सा बुरा हे, खुदा 
हाफिज ! जाने बया हाल करेंगे ? बहुत 


उसकी मानसिक शिथिलता क्रमशः 
बढ़ती चली जा रही थी । तभी गुलेरी के 
साथ खां साहब ने प्रवेश किंया। वह 
शांत थे। यमीनन को-उनकी ओर से 
क्रोध की आशंका थी, पर उसके स्थान पर 
पति की समवेदना देखकर उक्षे हुदय में 
यह बात बैठ गई कि यह भी गुलेरी बाबू 
की मेहरबानी हे, उन्होंने ही खां साहब 
को सममा बुमा दिया होगा । 

खां साहब ताला खोल यसमीन को 
उस श्रोर ले गये | जहरी को उन्होने 
डांटने तक का माका न दिया । तब उन्होंने 
बाहर आकर पड़ोसी का धन्यवाद किया । 
निसंदेह इस धन्यवाद ने गुलेरी को ्रात्म- 
श्लाघा का मोका दिया था, पर. वह सा- 
धारण ढंग से खां साहब का अभिवादन 
करके ही रह गया । 


इतने में ही खां साहब ने कहा-- 
गुलेरी बाबू ! आपने तो शायद छुट्टी ले 
रक्खी है आजकल ९४ 

जी हां ! आठ दिन अभी ओर हैं।! 

'देखिये झुमे तो छुट्टी मिलनी बहुत 
सुरिकिल है। ओर आप जानते हैं जहूरी की 
बहिन के भी इलाज में भ्रभी कुछ दिन 

“आप चाहते हैं कि आपकी जगह में 
काम पर चला जाया करू । यही 
नाः ss ०? 

जी, हां !? 

यह कोई बढ़ी बात नहीं है, खां 
साहब । में चला जाऊ'ग़ा। 

चलिये तो जरा शेड में चलकर 
लिखा ऱ्राब्े' ।? 

क्यों नही' !"""आज तो शायद बाहर 
जाना था आपको ?? 

जी हां! कल फिर श्राराम का दिन 
है, परसों यहीं की डियूटी हैः“! चार दिन 
काफी रहेंगे!” 


x x x 


गाड़ी पूरी तेजी से चज़ रही थी ।'. 


गुलेरी अपनी सुद्ढ बाहुओं से कोयले 
तोड़ रहा था । सहसा डाइवर ने घबराहट 


इशा । उसने शीश से 
शर देखा। उस अंघकारमगी 
तक लाइन टरी फूटी देख 
।थ-पर फुज़ गये | 
साथ वह सो चिएल्लाया 
जोन, बेक करो !? 

x डाइवर का एक हाध सीटी 
` रा भोर से बन रही 


उसने दूसरे हाथ से वह 
धुमाने से इ'जिन पीछे की गे 
लगता हैं, घुमा दिया। वास्तव र 
यह युक्वि ठीक न थी | गड़गड़ाहर $ 
गाड़ी तब ही गिर पड़ी । जंगल पे 
का गिरोह निकल पड़ा ओर 

हो गई । इ'जिन का आधा भाग पृ 


गभ से था । गुलेरी भी जरम \ प्रायश्च 
था । इससे पूच कि वह डाकुओं दा व थेल्ली 
जाता, भाग निकत्ञा। ॥ दो के प्राय 


यसमीन ने जब यह 


सकी । गुलेरी को एक बार देखने हे 
वह विकल हो डठी । पर जब उसे । 


Jb 
इ्ादित।' व 
सुना कि फायरमेन भाग भिक, ह| * 
उसकी वेदना असह्य थी । पर तीप || भार 


योग्यतम 
एक विशे 
[स पए पर 
गह लेख 


गुलेरी क्वार्टर पर पहु'च गया ।जञत ह| 
वह पेदल चल कर आया है। उस | 
बहुत क्षीण हो चुकी थी | खां साइ 

यसमीन उसकी सेवा में तसा 4]. 
मस्तिष्क में चोट आई थी । ख 


असी रुका नही' था। उसमें इसी ह| तो कह 
भी न रह गई थी कि वह उठ याई ११ अदाव 
सके । खां साहब बार-बार खेद प्र | पारो 
रहे थे । पर उन्होंने गुलेरी के मुह [सा पडेगा 
नगिन. श्रव में तुम्हें न मृतूंग ह|त के स 
अतिरिक्त और कुछ न सुा। )) स भाने 
खां साहब डाक्टर को वी ॥ बेचने ' 
गये । गुलेरी के पास यसमीन | | रा रख 
थी ओर वह ९ ता 
को कुछ बेहोशी-सी थी RS) 


हा था--'यह .कोन जानता 
किस तरह आया हूं !. नगित) 
सुके यहां तक पहु चाया | 
जगह गिरा, तुम्हीं ने वो म झे 
सहारा देकर उठाया नरि 
सुलाकर बहुत बुरा किया 
मुझे तुम से छीन न पायेगी 
और यसमीन सोच 


इन्हें लुभाने की क्या 8 
९ क्या ये सुर से य का 
हे ही कयां ई म 
४१३ के व विवरण 
हुआ है * है ३३) मे 
गुलेरी बड्बड़ां ह रानि (५ ५ मिलने 
मैं तुम्हें ऐसा म्‌ है 


श्रे दोर अहन के सम्पादक 
'कारमयी क ब्रियों की मेंट? से खिन्न 
| > सं ढी Es 


जी द्विवेदी अधुक्रान्त 
होड़, महात्मा गांधी की 
|) 


गाया श हि - एक “इन्टरब्यू-स्कूल' 

हाथ सी | है! ( ‘> 
+ सीटी ई लेखराम मू. डे 

े वेते यह भाई 

रथी, मानो पहिले श्रध्यापक स्व० वासः 

सुना छ ५h i बिल कब्र में से खोद पढ़ाने 

हप] i क्य क्रिया जावेगा । 

छु की शरोर - 


क प्रसिद्ध कहानी लेखक, 

4 र 
i ग्रालोचक और 
}। । जंगल्न से ३ ऽग्र श्रा र jo 
ए शरोर | वके होने वाले कवि भी, फे 
आधा | ज्य बावु जैनेन्द्रकमार लोगों से 
भाग एष |, f i के ॥ क़ 
hi ह ह। एक 
।ी जस्मी हो जग प्राथश्चित करा टी हैं। ए 
| > बयार हो रही है 
(ह डाकुओं द्वात फ्ा पैज्ञी तेयार हो रहें द । 
हो के प्रायश्चित का बोझा बटोरा 


यह समाग एरी 
घ क्वि कि उटी डे नगेन्द्र एम० ए० के 
f y 
पन यह जेनेन्द्र जी की अत्यन्त 


' वार देखने के कि 


पर जब उसने छ| 

x 
भागना” * ee 
धी । पर तीस है| गाक्षभारत के श्रगले श्रक में 


हे योग्यतम सम्पादक पं० श्रीराम 


५ एक विशेष लेख होगा। जिस 


ह. 
थी | खां साह)" ˆ ` के 
| लेख का शीषरक 


में त्य थे |. होगा 


है रो तो कहू, से, न खाश्नो तो 
७ ईस कहावत के अनुसार विशाल- 


वह उठकर यर 
बार खेद प्र है) पणें को इस कह, पर ही 
लरी के मुंह ह ला पडेगा । 


त 
| "प्र के संचालक श्री रामनन्द जी 


। (दस आने के 'कह,' को किसानों 

र को दुहते बेचने की योजना बना रहे 
यसमीन थी। 5 [ह ` 
त र बह | "फे बात भूल गये । इस लेख 
जानता है किं ' गढ़ के पाक्षिक "मधुकर? 
नगिन, pi i । शायद यह उसमें उद्धत 
bl 

तो | फे ३ x x 

| ‘ ङे 

नशन! ग / त सकता नाम पर नव- 
we ` ह एं० हरिभाऊ उपा- 
पायेर Ee न f बल्कि रोपी बिर 
च रंही र्‌ | गा बी। हम 
कमी (रहे हैं कि क्या यह भी 

त कि 
इना (| \)= मिल है अथवा 
म ड मस हु अथवा नहीं ? 


hn सुना ही सुना है| इस- 
|, ३ ९२ की प्रतीत्षा में है 
थेने पर॒ विशेष लिखा 


रे x 
सः 
हे पदक लकीर के फकीर 


बशा? 
३ द के सम्पादकीय में श्री 


शः किसी भलो काम 
में शक करना किसी भलो आदमी का 

| लं 
PS हिट 


_साहित्य-पृष्ठ 


[ सम्पादक--.श्री 'कुटिल्त जी! ] 


दा हंस कड़प ३ 
५424 


लेकिन अगर फिर भी कै श्रा ही 
उनके लिये सदैव खुला रहेगा । हे 
सुविधाजनक होगा । भ्रन्यथा बिल 

जो भी व्यक्ति इसके अ्रन्तंगत लि 
कष्ट करें । स्थानाभाव के कारण लेख 
संत्तिप्त पत्र सम्पादक को सीधे न 
साप्ताहिक के पते पर आने चाहिये" । 

श्रन्त में, में साथियों 
इस पुष्ठ के सम्बन्ध 
वे जो भी परिवर्तन 
वे एक बात का ध्यान रके 


क्न si कुछ संचेपर में ऋड़ना दोनों के ज्िये ज्यादा 
म्ब होने की पूरी सम्भावना डवै । 

खना चाहे वे लेख न मेनन टिप्पणी ही लिखने का 
देसम स्थान नहीं पा सकेंगे । यढ़ टिप्पणियां या 
मेज) श्रो कुटिल जी, मार्फत सम्पादक वीर अन 


थया, सहयोगियों ओर पाठकों से सहयोग की 
में उनका मत भी जानना चाहूँगा । इसके सम्पादन 
सुकावेगे उन पर विचार क्रिया जावेगा । ल्लेकिन इन सुकत 
र कि मेरे पास केबल एक ही पुष्ठ है, इसलिये जो सुझाव 
आय वह इस सीमा-दन्धन को देखकर ही श्राने चाहिये । 


‘ 


आशा करते हुए, 
में 
मे 


_ 
ने आर स्तम्ना 


आपका-अपना 
+ कृ टिल र है 


TANNA 


_ hd 
अच्छी पुस्तकं 
आज हिन्दी का सरसाधारण पाठक 
यह नहों जानता कि कोनसी पुस्तक वह 
पढ़े श्रोर क्षोनसी नहीं । उसके बोद्धिक 
वि्ञास के लिये आवश्यक हें कि उसे 
अच्छी पुस्तकों का परिचय दे उन्हें पढ़ने 
का सुमाव दिया जावे । 

इस दिशा में यदि थोड़ा पथ-प्रदर्शन 
प्रारम्भ में कर दिया गया, तब भविष्य में 
पाठक स्वयं भी पुस्तकों का चुनाव कर 
स्ता हे ऐसा हमारा विश्वास है। 
आवश्यकता इस बात की है कि इमानदारी 
ओर मेहनत से काम ले ऐसे लेख तैयार 
कराये जावें, जो इस दिशा में | पाठक की 
सहायता कर सकें । इन लेखों में इन 
पुस्तकों का परिचय ओर महत्व दोनों का 

ही डरलेख आवश्यक हैं। 
इन लेखों का क्षेत्र शीघ्र ही विस्तृत 
करं अन्य देशीय भाषाओ्रों की पुस्त भें को 
भी इनमें सम्मिलित कर लेना उचित होगा, 
ताकि जो पाठक उनमें से किसी भी भाषा: 
को जानता हो वह उससे लाभ उठा सके । 
और तब ही, साय ही साथ, इ 


- बात की भी आवश्यकता हे कि सामयिक 


विदेशी पुस्तकों के" परिचय देने गाल 


ग ज में विशिष्ठ स्थान 
लेखों को भी हिन्दी पत्रो म 
भी हमारे साहित्यिक 


दिया जावे । यह भें हे 
विकास के लिये एक आवश्यक चीज्ञ 


रोर पाठकों को 
अच्छी पुस्तकों की ओर म 
कषित करने के लिए वतमान इ 
साफ नहीं तब वह दुशारो में लपेटा र इज 
> 
"` 'तोहे ही। 
लो किन नीयत साफ है। फिर नीयत 


सप्नालोचन कूः अडरे भी के वा करना 
होगा । वतमान अन्योन्य प्रशंसा से भरी 
या कोरी शाब्दिक श्रालोचना के स्थान पर 
पथ-निर्देशन करने वाली समादोचना टस 
दिशा में लाभप्रद होगी । 
हमारे पाठकों के दृश्क्रोय से, अत्यन्त 
पांडिव्यपूण ( ? ) संधार्यं की अपनी कला 
प्रदशित करने वाली आळोचनायें भी 
अधिङ उपयोगी नहीं रहेंगी | ऐसे लोग 
श्रासम-तोप के लिये ऐसी श्राल्लोचनार्ये 
'लिख सकते हैं। लेकिन वतमान (हिन्दी 
पाठकों को श्रधिक आवश्यकता इस बात 
की है कि सीधी, सरल ओर पुस्तक का 
श्रधिऽ से अधिक परिचय देने वाली ओर 
» उसका महत्व सूचमता से बतलाने त्राली _ 
ग्राल्ो चनारये लिखी जातें । 
यदि मासिक पत्र के सम्गदक लोग 

इस दिशा में थोड़ा परिश्रम करें, तब बहुत 
कुद्ध होना सम्भव है। हिन्दी में जहां 
अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता है, वहां 
उनके पढ़ने वालों का अभाव भी कम मह- 
सूस नहीं किया जा रहा। इसलिये अच्छी 
पुस्तकों के सम्बन्ध में परिचयाव्मक लेखों 
पर जोर देना ऐउे पाठर्श की वृद्धि के 
लिये आवश्यक होगा । 


Las 
प्रगतिशील साहित्य 
प्रगतिशील साहित्य के अब तक तीन 

रूप सामने हैं । पदिला गांधीवादी साहि- 
स्यो के साहित्य का, दूसरा समाजवादियों 
के साहित्य का ओर तीसरा ऐसे . साहित्य 
का जिसे कुछ सीमा तक अश्लील भी कहा 


जा सकता है। 
यह तीनों ही प्रगतिशीलता के दाबे- 


द्वार हैं। ओर यदि प्रगतिशीलता का अर्थ 
F NN को दूर कर उसमें F 
सरत को संडोशक को ब. 


६. 
ह > ॐ 


Rs ज ee 


छः 
RL "2 


> न 


ज्ञातव्य बातें 
साहित्यिक चोरियाँ 


साहिस्यिझ चोरियों के सम्बन्ध में 
साप्ताहिक श्रा मे एक स्तम्न खोल रखा 
है, जिसमें न सिफ बड़े-बड़े डाको, बल्कि 
छोटी-छोटी चोरियों का मी जिक्र रहता 
है | साप्ताहिक गाज का यह कार्य प्रा 
सनीय है ओर हिन्दी जगत में चोरियों के 
विरुद्ध यद्व श्रच्छा रक्षा-पुलिस का कार्य 
कर रहा है । है 

दम पने पाठकों से आशा करेगे कि 
ये जहां कहीं भी किसी चोरी की खबर 
पर्वे तब फौरन साथ्ताडिक आज, बनारस 
के पते से सूचित करे । इसमें किसी प्रकार 
के संकोच को स्थान नहीं होना चाहिये। 
चोरी का यह चेत्र साप्ताहिक, मासिक पत्र- 
पत्रिकाओं के लेखों से लेकर' पुस्तकों - तक 
सीमित है । सब की चर्चा 'ग्राज्' में की 


जा सकती हैं । 


पाठक, कहां क्‍या पढ़ें ? 
साप्ताहिक पत्रों छे पाठक यदि राज- 
नीति के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहें, तब 
उतके लिए निम्न पत्रों से सहायता खे 

सकते हैं । > 
३--साप्ताहिक वीर अज्॒ न, दिल्ली । 
२ च्राज, बनारस | 
, » विश्वसित्र, कलकत्ता । 
» विश्ववाणी, कलकत्ता ॥ 


9० 


ये सब ही पत्र इसे द्विशे मैं औलिक = 


व श्रनुदित लेख प्रकाशित करते हैं | लेकिन 
किसी परिणाम पर पहु चने के लिये पाठक 
को भ्रपनी बुद्धि का द्वी उपयोग करमा 
आवश्यक है। राजनीति में कि: ळी भी 
राय विश्वपनीय नहीं हो सकती । लेकिन 
कडं पर विश्वास किया जा सकता है । 
कढ़ानी का आनन्द लेना द्रो तब इसके 
लिये, पढ़िये-साप्ताद्षिक विचार, कलकत्ता । 
सुन्दर कहानियों 'के श्रविरिक्र बर्मा 
जी की उलरून मी इसमें सुन्दर रहती है ३ 
सामाजिक विघर्यो पर बहुत अच्छा 
प्रकार डालने वाजा आधुनिकतम एक भी 
साप्ताहिक डिन्दी में नहीं। यू” वो समी 
पत्रों में इसकी चर्चा रहती हे इसके ति~ 
रिक्त साप्ताहिक बालपत्रों की भी कमी है ३ 
लेकिन हिन्दी में एक ओर ढंग के मी 
साप्ताहिक हैं। ये दैनिक श्रोर साप्ताड्िक 
दोनों के मध्य की चीज।समझे जा सकते हैं, 
इनमें प्रताप, कानपुर, स्वराज्य और कर्मीर्‌ 
खण्डवा, नवशक्कि पटना, का नाम डछल्ले- 
खनीय है । 


व्यापारिक दृष्टि से कल्लकत्ता इण्डस्ट्रि- | 


यल गजट हिन्दी में प्रकाशित होता है, 
लेकिन इसका ,स्टैएडड अचा नहीं। | 


धार, परिवदंन या आचि चला ठू एरिवतन या क्रांति करना है, 


तीनों ही का दावा उचित हो कहा 


जाबेगा। 


५ 


सोबियट रूस जिन्दावाद 


[ पुष्ठ १४ का शेष ] 

ओर जिनके बाजु में अपनी भावना को 
कार्य रूप भे' परिशित करने का अपार बल 
है। हम हमेशा याद रखें, लाल सेना का 
खून भी लाल है । वह भाइे की सेना 
नही', वह अफसरों की चाबुक के बल पर 
आगे बढ़ने वाली फोज नहीं! | वह नोज- 
वानां के भावना-प्रवण हृदय लिये एक 
शहीदी रोली है, जो खुद सर पर कफन 
बांध कर अपने आदश की रक्षा के लिये, 
हंसते -हं सते आगे बढ़ते हैं । उन्हें कोई जीत 
नही सकता । अर सबसे बढ़ कर हमें यह 
याद रखना है कि इन चोबीस वर्षों के 
साम्यवादी शासन ने उस पीढ़ी का बिल- 
कुल्ल नाश कर दिया है, जो !ेता' र 
'डारलां' के रूप में 'फांस की राहू? साबित 

हुई है। 

यही नहीं । संसार भर के किसानों, 
मजदूरों, श्रमिकों, मेहनतकशों, साम्यवा- 
दियों, क्रान्तिकारियों, की सम्पूण सहानु- 


बीर अ्रजु न ( साप्ताहिक ) 


भूति सोर शुभकामना भी सोवियट रूस 
को प्राप्त है । शायद झाप सममसे हों, 
इस शुभकामना का कोई ब्यवहारिक मूल्य 
नहीं । लेकिन याद रखिये, गत युद्ध के 
जमाने मे १३१७ से १६२० के दर- 
म्यान-इसी शुभकामना ने नवजात सोवि- 
यत की रचा की थी, जब कि युद्ध-पांत, 
श्राज से चोगुनी -छुः हजार मीलों की, 
ब्लाडिबोस्टक से लेनिनग्राड तक थी शरोर 
संसार के सभी? पूजीवादियों ने उसे 
प्रसूति-ग्रह में ही समाप्त कर देने का 
निर्णय कर लिया था । आज तो सोवियत 
रूस चोबीस वर्ष का पट्ठा नोजवान है! 
हमारी शुभकामना उसे विजय दिला कर 
रहेगी । 


इस नाजी-सोवियत युद्ध से एक बात 
ओर साफ होगईं, जो पीछे चलकर हमारे 
लिए भयंकर सिद्ध हो सकती थी। हमारे 
अच्छे-अच्छे लोगों ने दिमागी समतुलन 


सों दिया था ओर नाजी .विभीषिकाओं को 
भूल कर वे हिटलर के पच में सर हिलाते 


|| मुझे तुम्हारी अर्जी 
पसन्द आई" इसी लिये 


4 होजाता! यदि मैं ऐसा ही कमजोर 


थे। में मानता हू, मध्यवित लोगों में 
नाजीवाद के बीज स्वाभाविक होते हैं। 
लेकिन वे किसानों-मजदूरों को अम में 
डाल करके ही 'तो श्रपनाँ उल्लू सीधा 
किया करते हैं । भ्रब हमारे किसानों ओर 
मजदूरों को कोई भ्रम में नहीं डाल 
सकता । नाजियों की नग्न सूति हमारे 
सामने खड़ी दवै । हमें उसे चूरा-चूरा करना 
होगा, चाहे वह देशी हो, या विदेशी । 
हिन्दुस्तान के किसानों श्रोर मजदूरों का 
कत्य स्पष्ट है। हमारा हृदय सोवियट 
रूस के साथ है | रूस की विजय “हमारी? 
विजय है । श्रपनी इस विज्ञय के लिए हमें 
सभी सम्भव प्रयरन करने चाहिये । हमारे 
ये नारे श्राज मोंपड़े-ोंपड़े, गली-गली 
मैं गूज 

संसार क॑ किसान-मजदूर, एक होजाश्रो, 

: \ 
नाजीवाद सुदाबाद 
सोवियट रूस जिन्दाबाद, 

संसार भर में किसान मजदूर राज्य कायम 


हो। 


परिवारका भार उठाये? 


कहीं इस थकावट से मेरा छुटकारा 


और सुस्त रहा तो मुझे कहीं || 
Es भी काम नहीं मिल सकता । 


यह बात भ्रच्छी नही, भाई ! तुम EE 
छः महीने से बेकार हो । आखिर 
हम कब तक तुम्हारा और तुम्हारे 


अनोखे ढंग से 
तैयार किया हुआ 


लोशन पाउडर को 
शरोर जगख्सिद्ध 
साजुन। अपनी ख हे निय 
की रकम 

रूपसे फायदा उठा हः 
हे 
रए 
पः |; धाय 
ते ही तेरा 
इस्तेमाल ध, | 
अपनी चमड़ी को सुन्दर शौर कर| ५६ ` 

कर उसकी रहा कीजिये । यु 
कीमत--बादशाही लोशन) ७. इहा तह 
आना । बादशाही पाउइर ॥ दूष भरी 
आना । बादशाही साबुन | 
दशाही साबुन । बा १ दू में 5 
डाक खच श्रत्ञग। हमारे हा] इ करे 
पाससे खरीदिये, न भिन्ने | | 
सी “प्रा मः 
हम छोरे 
ली हिरनी 
च 
गा गांव : 
रामत 
by 
2 | जाप धघूर 

थका हुआ क्यों एवं ॥ जा हे 

हूं? यदि भुमे ग्र का 


मिल भी गई तो। | 
. उसे संभाल न छटूंग। 


EITTYS सबेरे * पत्पाहः त गह र प्र लय 


Mss खबरी ! बीमा कम्पनी की 


नौकरी मुझे मिल गई और री नेरा 
| शर्ते इतनी अच्छी हैं कि न , | षो इङ्ग: 
; की मुझे आशा नहीं थी | पेशे चीज एन 
नह च्छ तः / णी tht 
{ दभा, इस शक्ति डे | “अहम 
F समय “हार्लिक्स” नींदकी होते हुए तुम बई 
4 हालत में ट्रारीर्‌ को शक्ति सफलता प्राप्त करोगे चोः 
| पहुँचाता रहता है। EE 
eS ४ 0 | क र 
= झे इङ 
का 
'अब आए बीमार हों बल कमज़ोरी को ताक़त मे ॥ छे कन २१ 
अथवा बीमार होक हार्निवस ता है । हा्लिक्स मे ग गर || ओर 
हों अथवा कावर र पीजिये र ६ भा और गेहं के शिरा | से 
पु करते कादर MORLICK ] इसमें निशाल्ता जता भी नहीं होता ||| पेत की शा 
| र हो यह आप को # 9 हालिक्स अनने के हे ||| 
a आप गहरी नीनद का कम्जोरी” से बचायेगा, | र Ci f इस्तेमाल करें की शक शेपा र 
© | न्द्‌ गे श जो समी दुछनदा दि 
तमाम भें और तरोताज़ा के प्रस मिलता है है 


ह 


दाया नन्ना । 
कही तेरा बन्ना I 
जणे मेरे मुन्ना । 
है, गबू लाये झुलता ॥ 


3 कृष्णकुमार, देडली 
ही लोशन) स बा पडा बोरियां । 
| पाउडर | स १ भरी कटोरियां ॥ 
साबुन । बासर | द में पड़े बताशे । 
ग। हमारे छा इप करे तमारी ॥ 


x x 


हम छोरे तुम छोरी ॥ 

--अम्बाशंकर, रामनगर 

ली हिरनी थू! का दुबली- 
चाल म्हारा देस, 

छा गांव की धूगरी रे, 
< रामतली को तेल। 

(सोचताहे | % x 

प्रासिर, मैं हब शी पट धूसर रो । ¦ 

का इरा गे एख || जा ३ ढक मूसर से ।। 


` यदि मुझे गोग 
न मी गई तो| हो लोर गये धानो झे। 

* संभाल नस ॥ कया ३४ 

EES हि वे कानर-॥ 

ल होगा (® : » 
कल मैं इम 


ल क्या | टोल । 
शाक्या! (कि 

६ 4/ का गोला। 

र न ! माके यहां। 
Re नहीं ? भग भग जाती । 
2 ' यो नहीं ? दिल को भाती । 


से सलाह तूं! 


जाने चाला ॥ 
“>अ्रद्यन न्द्न _ 
“एने सक्सेना, नगरी | 


चोपाई 


0 | भे क पहाड़ी का । 
( द भ “< का लहंगा पहने, 
ग्रे ताक़त मैं || है... गेरी का। 
र ओर 
7 में गय झ || बिडुञ्चन की जोडी, 


के शक्तिदाकक ह। मेने छे 

) नहीं होता। । "पे को भारी का। 

क हे || भ र खा गई, 

7 मिक्सर ||| का । 

कानदारों | । DT का पानी पी बाई, 
पतिहारिन का । 


वालके झे फे कग जे जा = इसे पढ़ो पढ़ाओ, सुनो सुना, 


बा न दिया । तब पक्षी फिर बोला, “मैं तुम्हें थार 
अमूक्य बातें बताता हूँ, ओ तुके मेरे टके 


——— Si क्रो ओर अमल करो (२) जो बार्ते साफ शमम में न ग्रे 


याखक ने उसकी बात पर भ्यान ल 


अर मांस से कई गुणा क्षामकारी 
होगी । 

(१) हाथ आई वस्तुको कभी न 
छोड़ना बाहिये । 


उन पर विश्वास न करना । 


; | | 
[ प्रप श्री रामकृष्ण “खद्दर जी’ ] (३) बीव गई बात पर पछुताना । | 

____ Se नो । 
चढ़ छो पर से मूजन जागी, ~ ~ बाजक ने का, 'चोथी बात १? | | ! 
पुल टूटा रहवाड़ी का। वास तक गिनती पक्षी ने कहा, “मुझे छोड़ो वो चौथी पका, । | 
लाट साहब की पछ्टन बह गई लि बताऊ' ?' । 
हाथी लाळ भ्रम्बारी का। ६ गिना ४; बालक न पक्षी को छोड़ दिया शोर |, 
हंसराज के कागज बह गये, इश्वर है पक, कहा, 'श्रच्छा, श्रव तो बताओ ?” 
गांव बह गया रानी झा। सूय चन्द्र दो, ; पत्ती बोजा, तुझे नहीं बताऊ'गा, तू $ 
आया बसन्त सुन री सखी, लोक हैं तीन, तो मेरी पढ़िळ्री बात डी न समरो और न 
कौसी मेंने चोपाई कही । वेद हैं चार, उस पड ही चढ तीका म 5 

शान्तिकुमारी, कक्षा ७ पड थि पांच, भाई बसत को को एत उ+ 

; शास्त्र हैं छः, छोड़ रि E 
रु सिंधु हैं सात, 
जवान तोड हक ८ 

कह ५ खंडं ई ना, 
कलकत्ते के कान्ति ने कल दिशा हैं दस, 
काका का कागज काटा । रूद्र हैं ग्यारह, 
खैरावी ने खीम जी से मेघ हें बारह, श 
खुशहाल खेत खरीदा। यच्च हैं. तेरइ, i 
गमन ने गोऊल ग्वाल के र्न हैं चोदड, { 
गांव में गाना गाया । तिथि हैं पन्द्रह, मए का ~~ 
घनश्याम घबरा-घबरा कर शु'गार हैं सोलह, को असन्तो वजनक प्रगति के कारण 
घीसा के घर में घुसा । कौन सुने सत्रह, रूसी मोर्च से हटाने की अफवाह है। 


चमन ने चकले वाले के 
चार चकले चतुराई से चुराये । 
छुगन ने छोकरे छीतर को 
छड़ी से डेता। 
जगन ने जगदीश के 
जलेबी जी सेजीमी। 
मंम्सन ने झांझक मप 
मनर मनन मनमनाई। 
टीका ने टोकरे को 


_ 


टीले से टलकाया । 
उेलेवाले ने ठे को 
ठुमक-ठुमक कर उसके से ठेला । 
डाक्टर ने डेविड को 
डेन्धंब में डुबोया । 
सर ने ढोलक ढाल 
कर ढमडमाइई_ । 
तनसुख ने तेली को 
तिपाई से तकली तोड़ी । 
दरजी ने दवाई वालो के 


——*— 


पुराण हैं श्द्वारह, 
मैं कहने वाला उन्नीस, 


तुम सुनने वाल बीस। Ft ' : 


~ —— 
२ 


कहां ? 

कहां तो राजा भोज श्रे' 
कहां कांगड़ा तेली 
कहां तो राम ओर कहां राव' 
कहां तो समुद्र ओर कहां ता 
कहां तो सूरज ओर कहां दै 
कहां तो राजा ओर कहां रं 
कहां तो शेर ओर कहां सियाः 


a, | | x 
है हम हक र 


कहां वो बालक और कहां बढ़ा. जा हक १: 
Be . सर गिरा गंकर वाजपेयी j 
कहां तो हंस ओर कहां कोवा | «४ Te i .s 
हक 3 संयक्र-राष्ट्र में आशिलवष का प्रति- 
कहां तो सोना और कहां जो६ | ~ _ 
ड RR ५८ शि ( पेण्ट जनरल) नियुक्र 36 
कहां तो सच ओर कहां झूठ । i) 
किया गया है । | 
— है BY, 
[९ 3 
चतुराई २ i | ii 
गचेत लेटा था । द श्री० प्रो० इन्द्र विद्याबाचस्पति i 
श द्‌ 6 | f 
शुका Te दाती ५» इशनारायण जोशी 3 
ङ्त इ 
पत्ती आपल में लड़ते-लड़ छ ` २ युद्ध विशारदं |] 4१३ 


पर झा गिरे । उनमें से एक बालक के श्वर्गी 
हाथ आ गया और दूसरा उड़ गया | तब 


»» खेखराम्‌ 
पकड़े हुए पदी मे उससे कहा, “बालक ! रा 
कृपा करके सुझे छोड़ दो, मेरे बच्चेमेरी , ४ * कक 
राह देखते होगे ।” क इक न | 


- वीर अजु'न (साप्ताहिक ) ] 


गलत समय देती थी | लेकिन इसका रुप पक लकदीतें इ ~ 
प्रगतिशील साहित्य पति दिन काम में आने "ग ह पुर या पानीकी हि रे अंत 


न 
दे 


जें 7 गो >> ९ हसते ही | 
( एष्ठ १६ का शेष ) वाली च घड़ी CT पूर्वी देश मे ऐसी हो गई। लेकिन ३, 
लेकिन इसमें संदेह ही है कि गांधी- [ पृष्ठ १० का शेष ] पादयो बहुत मात काल में भी ह ही थाया जब 
वादी लेखक 'सेक्स' को प्रकाश में लाने न सा अं प्रयोग किया जाता रहा है । होच क 
पं बाले लेखक को भी प्रगतिशील मानने को पोप के बार में यह ब दांतों सबसे i “ष 
Fr तैयार हे या नहीं। यही बात इसके विय- घडी के बारे में कहा जाता है कि यह SR मो; सबसे 3 HT दियासलाई का उप. 
! प्रारम्भ में १३ वीं सदी में बनी। लेकिन मिसाल दातुन के रूप में मिलती है । थाज प्रारम्भ से हो जनिता ; 


प रीत भी सोची जा सकती है। 
साफ तोर पर समाजवादी के लिए 
- गांधीवादी संकीणे है अर 'तथा कथित 


९ जे न्त आधुनिक चीज त 
५४४० में भी घड़ी ने पूण ता प्राप्त नहीं के डुथ RT Ee i ल र दियासलाई की पेशियों गे गे 
की थी। इस कारण ही शैक्सपीयर ने हैं | प्रारम्भ में १८ वीं स साल से अधिक न 


¢ :_ ° ब्रिटों 5 कक 
तावादी' या 'यथार्थवादी' भ्रष्ट है। उपमा देते हुए कहा है कि 'जमन घड़ी की फ्रांस में ऐसा ब्रूश बना था। त्रिटन जब में गाज किक हे | 
अश्लीज्रतावादी' या 'यथाथवादी' भ्रष्ट टै। 5% i छे बिपरीत १६ वीं,सदी के मध्य तक नले ज्ञ) 
गांधीवादी की राय में जहां समाजवादी नाई इसकी भी निरन्तर मरम्मत आवश्यक इसके विपरीत १६ वी खद `” दियासलाई के स्थान प छ 
हुरदंग मचाने वाला और तूफानी है, वहां दै, ले किन फिर भी चलने की सम्भावना इसका प्रयोग नहीं जानता br व्यक्षि ने वतमान जेबी हि. 
{ १ ~ ~ पूर § 
| यथार्थवादी, उसे फूटी श्रांखों नहीं सुहाता। गई । हु पेंसिल का प्रयोग सात सा वप पल आविष्कार किया। शुरू-शु ] 
सर. शोर यथार्थवादी तो इन दोनों को बिल्कुल शचीन काल की घड़ियों में रोम की पहिल्ले २ हुश्र जा पहिले लोग सीसे के विरोध हुआ, लेकिन शीघ्र हैक 
| कृत्रिम समझता है ओर छुल ओर धोखे घड़ी का उल्लेख है। यह कहीं से लूटकर पत्थरों से लिखते थे । लेकिन इससे हाथ चल निकलीं । k 
033 के श्रतिरिक्त इनमें कुछ नहीं पाता। ' ल्लाई गई थी ओर इसलिए रोम में गान्दे हो जाने से चिढ़ एक जभन पादरी ने 


तीनों ही अपने कथनानुसार पूर्णतया 
प्रगतिशील हैं | लेकिन दूसरे को देखने पर 
उन्हें उनमें | सहार असेष्टता या राज- 
` मन्दरो, श्रमिकों, मेहनतकशों सो. - 


१: दियों, क्रान्तिकारियों, की सम्पूर्ण सहानु-१या 
सत 


bs ? आज भारतवर्षकी घरेलू ओष्थि है । यह सब के दई 
केर ज्वर को दूर कर देती है। छोटे से लेकर बडे तक को फायदा 
बाती है । इसका असर तुरन्त होता है और सुरक्षित इतनी है कि 
बालक भी सेवन कर सकता है । “ अस्प्रो ? सव जगह मिलती 
te प्रत्येक टिकिया अलग अलग ओर तरी रक्षक भाग में बन्द की गई 

(और वह वर्षो सुद्र और ताजी बनी रहेगी. 


jf ] ; ™e | = 
[ १२ दवाइयों की जगह एक दवा हे । 
5 कः “अस्पो! मलेरिया बुखार को तुरन्त दूर कर देती दै | 


र औँ LS औ ~ ५ श्र 
च र दद ओर पीहाको बन्द करती है 
की समफ गर 5 2 
डे __ ~ ~ ~ = > 
(कजर की कमजोरी ५ सिर दर्द को ५ मिनिट में रोकती दै । चिड्चिड्ेपन को शान्त करती है। 
दिन में खच हो जातो है उस्र गठिया को एक रात में मिटाती है। सियो के दर्द: को रोकती है । 
; be | ज्वर को कुछ ही मिनिटं में उतार देती है। हट 5 ~ 
+ मम कह हे इसके कर्‌ शी खराटा | 
समय “हार्लिक्स” $ दांत कॉ दृद ओर वातशूल् को तुरन्त | डले दी 29828 ४२ र 
मिटाती है। अच्छी होती है । 
दुःख द॒दे को मिटा कर शान्ति देती है। जुकाम ओर इन्फ्लएन्जा को नष्ट करती है । 


हालत में ट्रारीर को ३ 
पहुँचाता रहता है। . 
अनिद्रा के रोगियों को मीठी नींद छाती है। महामारी के 
~ न ५ TE) ४४९९४ ४2. 


उतपार्तो से बचाता है । 
RST DONNA E03 


é.Y.) 3 ओर ~ ne नी र i र 
अस्था हृदय ओर पेट को कोई हानी नहीं पहुँचाती । “अंसो? 


5 भ सम्रय पानी, 'सुरब्दा या दूधके साथ इस्तेमाल की जा से 
\ . सकती है। यदि भुरन्बरा के साथ इस्तेमाल करना हो तो टिक्ियोंको i] 


तोडकर चूर बना लेना ) चाहिये । 


ल्‍ ९३ 


व , ] 
डाबर आंवला केश तेल | 


[ मनोरम गंधकयुक्त केश उपादान | 
सर्वदा ब्यवहार कीजिये । इससे श्रापे बाल काले ओर चम्रकीले होर सोन्दयं 
पूणं रहेंगे और मस्तिष्क तरावट रहेगा । बाजार आंवला केश तेलों से यह 
कहीं अधिक गुणकारी थोर सुगन्धित है। क्योंकि यह आयुवेंदिक प्रणाली के 
_ अनुसार निर्माण किया जाता है । एक बार परीक्षा कीजिये । 
अपने स्थानीय हमारे एजेंट से खरीदिये। 


i ` डाबर (डा, एस. के, वम्मंन ) लि० 


बिभाग नं० ४४ पोस्ट बक्स ५५४, कजक़त्ता। 


सुन्दर---नयनाभिराम तथा शुद्व---सस्ती 


साढ़ी ब रंगीन 
ये 


NO 
: भजन प्रेस 


छपाइ 
श्रद्धानन्द बाजार देहली को 


कुछ मी हो 
याद कीजिये 


पुस्तक, हैएडबिल, लेटरहैड, 
चिट्ठी, विजिरिङ्ग काड” वीजकफामं, 


न फाम तथा लक्ष्मी पृजा की 
चिउरी व काडे आदि। 


पेट्रन हिजहायनेस दि लेट कन॑ल श्री सर राजाराम, मद्दाराजा छत्रपती के 
र[सांकित सभासद्‌ 
हिज हायनेस दि महाराजा साहब देबास [ सीनियर ] 
श्रीमन्त राजा साहब फलटण 
श्रीमन्त राजा साहब जब्हार 
श्रीसंत चीफ साहब कागल [ सीनियर ] 
इसर बीमा कस्पनीमें खुलभ ओर किफायतसे बीमा हू ता 
पज़ेएट व स्पेशल पजेण्ट लोगों के लिए झी काफी सुविघाय 
कमीशन दिया जाता है। ब 
श्राज ही मिलें या लिखकर लाभ छ3ठावें | 
श्रार० पन० सोनोने बी, एल सी,, एल-एल, बी, ओर्गेनाइजर सेण्टर इरिइया 


EERIE TEER TSI EE ज्ख्ख्प्ध्य् ह् 


यह पस्तल ऊपर स गरन पर भा नहा टूटता 
गारन्टी तीन साल ह 
यदि कोई हिस्सा टूट जायगा तो वह 
मुफ्त दिया जायगा । रंग, शकल सूरत तथा 


जोर की श्रावाज करने में यह पिस्तौल शतप्रतिरात ्रसली . से 


मिलता है । मूल्य ६॥ इंच १०), ८॥ इंच ६), ७। इंच ८) 
तथा ६ इंच लम्बा ६), २९ कारतूस मुफ्त । अलग २ कारत्सों ॥ । मूल्य 
=) सभी पिस्ताल ४॥ इंच चोड़ी हैं । 


वस्सा वाच कम्पनी, १६३, वूलेशवर, बम्बई २ 


CR 2 व्ज्य्््श््ख्य्क्क््ाबा 


क्‍ प्ताहक वार अजन के 
पाठका कां भारा रियायत ! 


निम्न लिखित कूपन भर कर भेजने वाले को विजय पुस्तक भण्डार द्वारा प्रकाशित किताब 
पीन मृल्य से दी जायंगीं । । 
विजय पुस्तक भण्डाए! की सामयिक प्र्तकें:-- 


१--चीन का स्वाधीनता युद्ध 
_२--पं० जवाहरलाल नेहरू 
३--मौलाना अबुलकलाम आजाद |=) 
` ४- श्रीयुत सुभापचन्र बोस = 
-मैं भूल न सकू | द 


१) 
॥) 


६--अरमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानंद जी का 
जीवन चरित्र (| 
७--अपशधो कोन ? ( सामाजिक उपन्य।स ) 
° 
८-आयंसमाज का इतिहास [ प्रथम भाग 
डाक व्यय हर हालत में खरीदार के जिम्मे होगा | 


मैनेजर, 


न व YO ७ र3र>र-_ञ>- विज्ञय पुस्तक भयडार, देहळ्री ) हे रे —— 


| 


य प्रतिज्ञ 


| ग्रधिक महः 


| काक्या प 


| रही का यह 


दताहै। 
सुविधाये ब 
र्न प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यं न पल्लायनम्‌ 
एल इरिइ = i) 


दा २६ जुलाई रन्‌ १६४१ ६० 
RC a 

। ब्यकारिणी बढ़ी 

१ ,| दाग एक वर्ष की निरन्तर कोशिश 


A ' ० 6 
i | रवात वायसराय की कॉसिल बढ़ गई। 


७ ह ेन-कोन सम्मिलित 
ए, बम्बई २ |" We इस बात 
^ | ीन-कोन सम्मिलित 


हुआ, 
~ 
को हें 


नहीं हुआ। 


इससे 
कि 


है तेर प देखने से कांग्रेस इसमें 
लिही हुई, लीग ने इसे सहयोग 
हिया, हिन्दू महासभा का प्रतिनिधि 
॥ एम्मलित रहीं है श्रौर दल-हीन 
ग सन्तोष भी इसे प्राप्त नहीं है। 
| हिता में यह सहज ही समफा जा 
शी है कि वायपराय की एक वषं की 
| शया फल निकल्ना । 

शी 


Ar 


भे यह नतीजा है कि लन्दन में 
फ 

| सचिव श्री एमरी को भी स्वीकार 
i 

ण छि इस बढ़ोतरी से किसी 

| ° वैधानिक परिवर्तन की सम्भावना 

गा रे 
॥ ही इस बढ़ी हुई कार्यकारिणी से 
हक की जा सकती है कि बह धारा- 
के निम्मेव 

| "वि जिस्मेवर होगी।-लेकिन 

थे पेव मानने के 

- | ः * आशा प्रकट 

न (णे के लिये 

णो 

| हि 


पश्चात भी भारत 
की है कि अथ युद्ध 
वायसराय एक ऐसी 
के सहयोग में कार्य कर सकंगे, 
हे समान यूरोपियन र 
| षो तक ही सीमित नहो, 
hn, भारतीय सदस्यों की बनी 
| है 
| ह क्षी भी दल्न के सहयोग के 
भारतीयकरण का 


क्या मूल्य है, इसे कहां तक 
कंदा जाना चाहिये तथा डितने अंश मे 


&) यढ श्ाशाप्रद हो सकता है, यह सममे 
७) 


घाले समझ सकते हैं । गैर सरकारी होते 
हुए भी इन नये सदस्यों की सम्रता पहिले 
के सरकारी सदस्यों से मजे में की जा 
सकती है । श्री भ्रण 


~ 


जैसे एकाध व्यक्रि को 
छोड़ इनमें से शेष में से एक को भी आर- 
तीय जनता का समर्थन प्राप्त है. इसमें 
पूरा-पूरा सन्देह है । अधिकांश सदस्य या 
तो पुराने सरकार के क्रपा-पात्र हैं. या ऐसे 
मोती के दाने हैं जिन्हें निकम्मा और ब्यय 
जान माला से तोड़ जम्तीन पर बिखेर 
दिया जा चुका है ओर जो भारतीय जनता 
का विश्वास खो चुके हैं। 
वर्तमान बढ़ी हुई कायकरारिणी “इस 
प्रकार वायसराय के ग्यारह महीने के भ्रक्न- 
फल ग्रयर्व्तों का एक निराशापू्ण नमूना है । 
इसकी प्रशंसा के लिये शब्द द्ृ'ढने पर भी 
भारत सचिव को इसमें सफल्नता नहीं 
मिली है । इसलिये निराशापू्ण शब्दों के 
बीच ही उन्होंने घोषणा की है कि भले ही 
इससे वैधानिक संकट की भारत में समा- 
प्ति न हो, लेकिन युद्ध कार्य चलाने में इ 
कार्यकारिणी से वायसराय को विशेष सहा- 
यता मिलेगी । भारत के युद्ध प्रयत्न श्रब 
बढ़ जावेंगे । 
लेकिन क्या ऐसा सम्भव हे ? बिना 
वैधानिक संकट की समाप्ति के क्या भारत 
के युद्ध प्रयर्तों में बृद्धि हो सकती दै ? 
जहां तक प्रभुता ओर पैसे से भारत की 
जन-धन की सम्पत्ति को खरीदने ओर 
उससे लाभ उठाने का प्रश्न है, भारत सरः 
कार उसका पूरा-पूरा उपयोग कर रही है। 
लेकिन क्या वायसराय की बढ़ी हुई काये- 
कारिणी इससे अधिक कुछ करने की साम- 
थ्य रखती है ? क्या जनता के हृदय को, 
उसझे मन को, श्रपनी ओर आकषित करने 
की शक्रि उसमें हैं ? हम पममते नहीं 
बल्कि निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि उसमें 
ही'। ऐसी दशा में युद 


इतना बल न॑ 
आशा रखनी सात्र 


प्रयर्नो के बढ़ जाने की 
अमपूण होगी । 

फिर इस बढो हुई कायकारिणी से 
भी सम्भावना 


कार्यकारिणी के सद 
दन्तर आया हे, इसकी 
त है, 

नहीं । आज भी सब ही महत्वपूख महकमे 


यूरोपियन और सरकारी सदस्यों के हाथ में 


रे = 
हैं। रद्वा, ब्यापार, अर्थ झादि के केवल 


मात्र उल्लेखनीय बिमायों पर अब भी 


पडिले के समान सरकारी प्रमुत्क॒रहेगा। 
नये सदस्यों को जो विभाग दिये गये हैं 
वह ने केवळ सारहीन डी हैं, अपितु डपह- 
सनीय भी कहे ज्ञा सक्ते हैं। सिविल 
डिफेन्स ( सागरिक-रता ) ओर मजदूर 
विनाग ऐसे ही हैं, जिनका ढोई विशेष 
काय-चेत्र न हो कुळ गों को खुश करने 
के लिये कुसियां देना है। बर्मा प्रवासी 
भारतीयों का गला काट उसी शाम को 
प्रवासी भारतीयों के लिये श्रा विभाग 
स्थापित काना भारत सरकार की घणित 
नीति को एक दूसरा नमूना हवै । 
इसलिये इस बढ़ी हुई कार्यकारिणी से 
मारत के युद्ध प्रयत्न में कोई वृद्धि हो 


सकेगी इसकी सम्भावना करनी मात्र कोरा 


के दर 
_ भ्रम हे | अलबत्ता दुनिया को बढकाने 


_ = हु ~ = 
आर युद्ध में पूण भारतीय सहयोग भतत 
सरझार को मिल रहा है. यह दिखाने का 
ढकोसला इसके द्वारा अवश्य क्या जा 
सकता है ओर भारत सरकार ने किया भी 
ह 
हं। 
° » = 
आश्चय इस बात का है कि श्राज जो 
युद्ध की परिस्थिति है उसको देखते हुए भी 


श्रब तक भारत शरोर ब्रिटिश सरकार दोनों 


कुछ ठोत कायं न कर इसी ढकोसले की नीति - 


को श्रपनान। पसन्द कर रही हैं। युद्ध ने 
उनकी ्रांखें नहीं खोली । फ्रांस के बाद 
रूस की प्रतिद्षण नजदीक श्रा रही पराजय 
को देखते हुए श्रब हृदय परिबतन की 
श्रावश्यकता थी। लेकिन इश्षसे स्पष्ट 
है क्रि्राब भी वह संसार को 
ठगने में लगा हुआ है । जब कि युद्ध पूरव 
में जापान की हलचल आर पश्चिम में 
जमनी की श्रन्धड़ गति से निरन्तर आगे 
बढ़ने से भारत की दोनों सीमार्श्रां तक 
श्रा पहु चने वाला है, तब भी उसकी वही 
ठग नीति जारी है। 

लेकिन झ्या इसी के बज पर प्रजातन्त्र 
जिउकी र्षा के लिए अमेरिका ओर ब्रिटेन 
कटि-बद्ध दीखते हैं, या कम से कम 
जिसका बइ ढोंग करते हें, बच सञ्ता दै ? 
प्रतीत होटा है कि इसकी सम्भावना नहीं । 
साथ ही साथ इस बात का भी भय हेकि 
कहीं इस उन्नति के कारण इस प्रजातन्त्र 
को अपने साथ ही न ले इबें। गुरुतर पार्षो 
के कारण ऐख्ला होना आवश्यक नहीं । 

वायसराय की कार्यकारिणी बढी हे, 
लेकिन ब्रिटेन का एक ओर ढोंगा बढ़ने के 
अतिरिक्त इसका कुछ मूल्य हे, ऐसा नहीं 
सममा जा सकता । यह देश में सन्तोष का 


| २६ जुलाई सन १९४१ हँ? 
कारण न हो प्रसस्तोष का ही कार 
होगी । तथा इसके अनम्तर भारत के युद 


प्रयतन बढ़ने के स्थान पर घंटेंगे ही । 


अखणड दविन्दृस्तान 

श्री मुन्शी द्वार स्थापित अ्रखणद 
हिन्दुस्तान आंदोलन लिरंतर श्रथिकाबिकर 
ब्ध पकबता जा रहा ढे । ताजे समाचार 
के अनुसार मिर्डा इस्माईल व माह्टर तारा- 
सिह का भी सइयोग द्रुसे प्राप्त हो गया | 
दिल्ली के प्रो» इन्द्र विद्यावाचस्पति ने 
घोषित किया है कि वढ़ां के ६० प्रतिशत 
काँग्रे सी उनके साथ हें । इससे कितना बळ 
इस संस्था को प्राप्त हरो सकता दं यह 
स्पष्ट ही है । लेकिन प्रश्न यह दै कि ग्राज 
जो सहयोग श्रखण्ड हिन्दुस्तान को प्राप्त 
हो रहा हैं, उसे बनाये रखने को शक्ति 
भी उसमें ड़ै या नहीं| जबतक कोई 
निश्चित और ठोस कार्यक्रम अखण्ड 
हिन्दुस्तान के प्रवर्तको की ओर से पेश 
नहीं किया जाता, तब तक इतने सब सद्द- 
योग के अनन्तर भी इस संस्था की स्थिति 
निब ही सममी जात्रेगी । 


जापान का खतरनाक कदम 
इन्डोचीन पर कब्जा कर आपान ने 
जो कदम उठाया है बढ़ भारत र बर्मा 
के लिये कितना खठेगनाक ढो सकता है, 
इसकी पूरी कल्पना तव की जञा सकती है, 
जब कि इन्डोचीन की मोगोज्रिक स्थिति 
का चित्र आंखों हे सामने हो । भगो का 
प्रत्येक विद्यार्थी जानता द्वै कि जब कि एक 
ओर इन्डोचीन बरमा से जुड़ा हुः्रा है 
तब दूसरा उसका सम्बन्ध मलाया द्वीप से 
भी एक संकड़े भूमि-माग द्वारा डै। ऐसी 
अवस्था में बमा ओर सिंगापुर पर शाक्रः 
मण करते समय जल ओर स्थळ दोनों हवी 
मागं जापान के जिये खुल गाये हैं । इन्डो- 
चीन के हवाई इडे हाथ में या आने ले 
यह दोनों देश इवाई आक्रमण का भी 
शिकार हो सकते हैं । जापान की पव में 
बढ़ने की महेत्वाकांचा का जिन लोगों को 
ज्ञान है, वे मानते हैं कि इस कब्जे छे 
अनन्तर इन दोनों देशों डी परिस्थिति 
कितनी विकट हो गई है । इनके खतरे में 
आ जाने से भारत भी पडिले-सा खतरे से 


खाली नहीं रडा । 
DTS 
(शेष एछ ७ पर ] 


मंहगाई पर रोक-थाम 


अतिवृष्टि रोर नाद्ूष्टि के कारण 
देश में जो मंहगाई की लहर उठ खड़ी 
हुईं हे, वढ इसका प्रश्यक्ष रूप में इतना 
स्वाभाविक परिणाम नही', जितना कि ऐसे 
करिसी भी कारण से लाभ उठाने बालो की 
अनुचित नीति का | खरीदार गोदाम भरने 
की प्रवति एक बार फिर ब्यापारी पग मे 
5 घर गई है । जिस प्रकार युद्ध शुरू होने 
|. पर सरकार ने भोज्य पदार्थों के मूल्य पर 
है सरकारी नियन्त्रण किया था, ्ावश्यस्ता 
* इस बात की है कि सरकार फिर 
आह बैसा 'ही नियन्त्रण काम में लावे। 

 ज्न्यभा समस्‍या के विकट होने की पूरी 
 सम्भावनाहे।युद्ध के कारण बढ़े हुए 
. खचों को देख जनता इसका सुक्राबिला 
बिना संरक्षण के स्वयं करने में अहमथ 
हे। 
 ज्ञापानी माल सें मुक्त 

भारत-सरकार के जापान से लेन-देन 
बन्द कर देने की घोषणा कर देने से 
जापानी माल में रोर भी तेजी हो जाने की 
सम्भावना है । सबंसाधारण के दृष्टिकोण 
से यह तेजी भले ही श्रप्रिय सममी जावे, 


RN लेकिन जहां तक देशी उद्योग-घर्न्धो और 
गा मित्रों का प्रश्न है इससे उन्हें श्रप्रत्यक्त 
NR, रूप में संरक्षण ही मिलेगा। रिछुले दस 


सालों से जापान जिस प्रकार ' सस्ता बे चने 
की नीति को श्रपनाता आरहा द,डसने भारत 
|^ जैसे पिछड हुए मुरो के उद्योगों को 
ही हानि नहों पहु'चाई, ब.हेक यूरोप ओर 
H | ग्रमेरिका के सम्पन्न देशों के व्यवसाय को 
| भी करारी चोट पहुचाने का कारण हुश्रा। 
श्रब इस प्रतियोगिता सें मुक्ति मिलने के 
Mh) बाद भारत सरकार के व्यवसाय स्ताभा- 
| बिक उन्नति कर सकेंगे इसमें सन्देह 
| * नहीं। 


श्री० अणे का निश्चय 

कहा गया है कि श्री बापू जी अरणे 
को महामना! मालवीय जी ने संदेश भेजा 
. था कि यदि वे वायसराय की कोंलिल् में 
सम्मिलित होना चाहें तब ऐसा वे कांग्रेस 
नेशनलिस्ट दल के अध्यक्ष होने के नाते 
न कर स्वएन्त्र व्यक्रिगत रूप में करें | 
दूसरी ओर कार्यकारिणी में पद सम्भालने 
के पून श्री० ्रणे के गान्धी जी से भी 
मिलने की बात कही गई है । यदि यह 
सच हे, तब सर के अनन्तर भी श्री० 
` गरणे ने कायंकारिणी में सम्मिलित होना 
कैसे स्वीकार कर लिया, इसपर हमें 
आश्चय है । श्रो० श्रणे इस सम्बन्ध में 
चुप हैं, लेकिन देश जिस विकट परिस्थिति 
से गुजर रहा है, उसे देखते हुए क्या 
यह झादश्यक्र नहीं कि श्री श्रण इस 

सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करे । 


दाक्षणा चाना 


समद्र में युद्ध 


हुआ तंबा 


[ लेखक--श्री चिन्नांगद विद्यालंकार ] 


यदि दक्षिण चीनी समुद्र में युद्ध हुआ तो लेखक का कथन हैं कि जापान 
ब्रिटेन और अमेरिका के मुकाबले में कमजोर न साबित होगा । 


दक्तिण समुद्र में जापानी जल बेड़ा 
इन्डोचीन की झर निरन्तर अग्रर हो 
रहा है । कहा गया है इसमें ४० विध्वंसक 
७ लडाकू जहाज ओर ३ विमान-वाहक 
सम्मिलित हैं । रायटर-समाचार-समिति का 
कथन है कि यदि इन्डिचीन पर जापान 
ते कब्जा कर लिया, तब ब्रिटेन उसके 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा। अमेरिका 
का इस सम्बन्ध में क्या रुख होगा इसका 
पता नहीं, लेकिन अमेरिका के श्री सुमनर 
चेज्स ने जापान को ऐसा करने।पर बुरा- 
भला कहा है । इसमें सन्देद्द नहीं क्रि यदि 
ब्रिटेन ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
कर दी, तब अमेरिका की सह|नुभूति 
ब्रिटेन के साथ होगी । भले ही वह युद्ध 

दूर-ही-दूर रहे । 

यदि एकाध दिन में इस प्रकार 
प्रशांत महासागर में भी युद्ध विस्तृत हो 
जावे, तब्॒राश्‍चयं -नहीं । ऐसी दशा में 
समुद्री जलशक्ति को देखते हुए तीनों ही 
राष्ट्रों की क्या स्थिति होगी, यह विचा- 
रणीय है। 

वतमान परिस्थिति यह है कि दक्षिण 
चीन के समस्त समुद्र तट पर आज जापान 
का कब्जा हे । हैभान पर कब्जा कर जापान 
बहां एक महत्वपूर्ण जल ओर हदाई अड्डा 
बांध चुका हे। उसे फ्रेंच इन्डोचीन के 
हवाई अड्डों, बन्दरगाह पर भी श्रधिकार 
प्राप्त है । सिंगापुर ओर होंग-कोग के बीच 
के समुद्री मार्ग में पासल टापुओं पर भी 
प्रभुत्व स्थापित कर उसने इस जलमाग को 
दूसरी शक्तियों के यातायात के लिए 
खतरे से खाली नहीं छोड़ा । ब्रिटिश कब्जे 
के ग्रन्तगंत बोनिश्रो से लगभग २०० 
मील की दूरी पर स्पानली द्वीप-समूह भी 
जापान ने अपने हस्तगत कर लिया हैं। 
इसके अधिरिक्त नाजी पद्धति का अनुसरण 
कर उसने थाइलेंड में भी अपने पंजे कस 


- कर गढ़ा लिए हैं। राज हजारों जापानी 


ब्यापारी के बेश में इन्डोचीन ओर थाइ- 
लेंड में प्रविष्ट हो चुके हें रोः वहां भीतर 
ही भीतर षडयन्त्र रच रहे हैं । 

आज से तीन वर्ष पहले यह परि- 
स्थिति थी कि चीन के दक्षिण किनारे, 
मलाया द्वीप, डच इस्ट इन्डीज ओर फिलि - 
पाइंस के बीच के समुद्र में कदम रखने 
की भी जापान को हिम्मत नहीं थी, लेकिन 
अब परिस्थिति यह हैं कि जापान की 
धांघली बढ़ रही है ओर उसने अनेकों 
महस्वपूर्ण टापुश्नों ओर बन्दरगाहों पर 
कब्जा कर लिया है ओर निरन्तर यह 


कब्जा बढ़ रहा है । 

ज्ञापान की जब यह स्थिति है तब 
ब्यूह रचना की दृष्टि से ब्रिटेन और श्रमे- 
रिका की स्थिति क्या है ? उत्तर में श्रला- 
स्का के दक्षिण में उसका एक जल श्रः 
है, इसके अनन्तर सीयेटल के पास ब्रेम- 


' टन में दूरा अडडा है। बाद में सानमां- 


सिस्को, सात पैडो, सान डिगो ओर पनामा 
में उसके चार ओर जल अडड़े ह। 
शप्रमेरिकन समुद्र तट के बाद प्रशान्त 
महासागर में सानमांसिस्ट्रो से लगभग दो 
हजार मील दूर हवाई टापूमें पल हारवनका 
प्रसिद्ध अमेरिकन जल अड्डा है। इसके 
अनन्तर समोरा में एक प्राकृतिक बन्दर” 


गाह हैं। यहां हवाई अड डा भी स्थापित 
किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त 
युञ्म ओर वेइफ के अमेरिकन टापू हैं, 
जिनकी हाल्ल ही में नाकेबन्दी की गई है। 
लेकिन युद्ध के दृष्टिकोण से अमेरिका 
की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा" 
सकती | श्रमेरिकन तट पर स्थित जल 
अड डे दक्तिणी चीनी समुद्र तट से खात 
इजार मील से भी श्रधिक दूर हें। हवाइ 
टापू में स्थिति पलहारवर भी लगभग चार 
हजार मील दूर है। सामोआ द्वीप में 
हवाई जहाज भले ही उतर सकें, लेकिन 


` इससे अधिक इसका कुछ उपयोग नहीं । 


जुग्ाप ओर बेईफ जापान के मेरीश्रान 
मार्शल र केरोलाईन टापुश्रों से घिरे 
होने के कारण अधिक लाभप्रद साबित 
हो सकेंगे इसमें सन्देह ही हे। इसके 
भ्रतिरिक्त भोचांब'दी करने के लिये जापान 
ने गुआब टापू के पास ही सेपान में किले- 
बदी कर ली हें । 

केवलमात्र फिलिपाइन्स द्वीप समूह का 
जल अड डा ही अमेरिका के युद्ध में 
पड़ने पर विशेष लाभकारी हो सकता है । 
लेकिन यह अपेक्ताकृत कम महत्वपूण है । 
यदि जापान ने इस पर प्रत्याक्रमण किया 
तब अपनी रक्षा भी इसके लिए कठिन 
होगी। 

डच लोगों के कथनानुलार जावा के 
सुराबाया ओर पापान तथा बोनियो के 
हाराकान के डच जल अढ डे भी सैनिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन डच लोगों के 
पास जो जल सेना है उसे देखते हुए वे 
कुछ प्रतिरोध जापान का कर संगे ऐसा 
नहीं सममा जा सकता । 

पू में जापान का सुकाबिल्धा करने 
के लिए यदि कोई महत्ववूण जल अड्डा 
है, तब वह एकमात्र सिंगापुर ही है 


[ २६ जुलाई 
करोडो रुपये खच कर द 
ई। यह एक तरह से शे 
सकता दे । लेकिन भ्राज 
भार भी किसी जलसेनापति 
न हो हवाइ मार्शल 
में है । लेकिन ठ है. i 
यूनता के हे 
भी यह पूत्र में ब्रिटिश और श्र n 
हितों का एकमात्र संरक्षक स्थल : ), 
दोनों ही इससे बहुत कुछ छ, “ 
सकते हैं । ` गण 
दसकेविपरीत सिंगापर के 
स स्वर्यं जापानी जलअड हो क्री 
दक्षिण चीन से एक हजार मील बे 
नहीं । जापान द्वीप समूह में 
जलश्रड्‌डे हें । इनमें दक्षिण ड रा है 
आर उत्तर का शस्क्रीन अत्यन्त ग 
हैं । शस्क्रीन की किलेबन्दी रूपी Er) 
बोस्टक के सुक्राबिले में की गई है| 
इसके उपरांत कोरि, मु; 
तीन ओर जापानी जल श्रडडे हैं। 
किलेबन्दी अत्यंत आधुनिक है। द | 
में चीन के किनारे फामू'सा टाप पइ | > 
श्रत्यन्त सरस. जल ` ग्रद्इ्ग | द 
जापान तैयार कर चुका है। 
इससे स्पष्ट हे कि दक्षिण की गे |. गा 
बढ़ने के लिए जापान ने अपनी रि | यही के ६ 
काफी मजबूत बनाली, है। इसे भि, | हर होट 
रीत ब्रिटेन ओर अमेरिका के पास खा३े||( भी बड़ी 
लिए एकमात्र सिंगापुर ही है. तथा इ झे रि करते हुए 
चीन के आ-पास क। समस्त भागफ़ | वहां क 


क्षित ही पड़ा हें । 
जहां तक जल सेना का प्रशत ह 
र हात की ना; 


की जल-शक्कि भी किसी प्रकार होगी ली 
टकोण से खंर में उप्तका वै| ' र 
स्थान है । आज जब कि ब्रिटेन की #| शे जी 
शक्ति यूरोप में फंस रही हैं वह शप क अपने ल 
जल-शाङ्गि का मजे में मुकाबिला क [° 
हे ।अ्रमेरिका से दूरी अधिक होन | । सकिन्‌ ₹ 
जोल मे ॥ भण उर 
अमेरिकन जल-शक्ति के फॉर १ | 
दि | ये प 
चने की सम्भावना नहीं | य॑ 
ही भी || में स्वीक 
महा सागर में यह |शक्ति उ 3 
डड के अभाव काध च 
सुरक्षित जल-अड्डों ग । | \ जोर डाल 
बहत अधिक कष्ट उठाना हु 
सिंगापुर में उसकी समाई नहीं 
न॑ की भूमि पर कब्जा 
बाद इन्डोचीन के समुद्र मे है 
अमेरिकन जहा्जों को जापानी हे 
मण का भी सुकाबिला हे 
यद्यपि इस सम्बन्ध में जापा 
की शक्ति में पूरा सनद द 
भय 
ट्रे तब भी यह अतिरिर्े 


तो हो ही सकते है! 
स्पष्ट रूप में 


ग तस्वीर! 


में कुछ हुआ, तन ह | झे त च 
ऊ'चा न भीरहे तब" ह (| "षी गये 
करने की शक्ति उस ee | 5 
नहीं किया जा सचता । ह| रो 
ज्ञापानिर्यो की म कि क हाथ ; 
छोटी-से-छीटी बात ' `. हद की भेन्यू 

म नी स्वभाव को आ ह मे 
जगा सकते हैं कि या प 
बढ़ा हो कां है श 


अत्यन्त महष ' ~ 
बर दी रूपा स्ना 
की गइ ह | 


Fis 


ढा० रफीक सेदाम 
जी कमालपाशा को मरे ढाई खाज 
5 दक्षिण की शे। गा हो गये, लेकिन श्राज सी उसका 
ने अपनी सिी |, बी के हर घर, हर स्कूल, हर दफ्तर 
हैं। इसके पि] भ हर होटल व क्लव में टंगा मिलेगा । 
हा के पास || मी बड़ी उम्र के ब्यक्रि को उसका 
ही दै. वथा इस! (डे हुए उसकी याद में आंसू बहाते 
समस्त भा | नना वहां कोई नई वात नहीं | प्रायः इन 
बो तस्वीरों के अन्दर से मांकती हुईं 


ना का प्रश्न है श क ; 
ग स्र 
प्रकार हीत गी। पवको नाई नी वे आंखें लोगों 
देती है । 


ए में उप्तका ती 
क ब्रिटेन की #| श्रपने जीवन काल में कमाल की 


ही है वह रेप | अपने लोगों के लिये एक सुन्दर 
मुकाबिला झा र शासन स्थापित कर जाने की 
पधिक होते के | लेकिन तुकं लोगों की शिक्षा की कमी 
के फोर हे "भण उसका यह स्वप्न पूरा न हो 
नहीं । यदि ऋ ये परिचमीय विचार वे किसी भी 
रित उतरी भी “| स्वीकार न कर सके । 


अभाव म ष बार उसने किसी अ तरंग मित्र 
ठाना पढ़े ! श १ जोर ढाल वहां एक विरोधी-दल की 
पाई नहीं ही ना भी करनी चाहो, लेकिन बाद में 
रकमा रे त्याग देना पड़ा। तुक लोग 
द में हि | मह को न तो समर ही सके ओर 
जापानी ब | शत ही कर सके | उल्‍्ट ऐसा करने 


ला की ९ भेको 
बला क! करने वालों के जान के लाले 


4 जापानी का गये । इसलिये अतातु् की इच्छा के 

i क्य “ A पे भी म ता 

रङ्ग मय * | रेणे रहता चला स 

दे दरिं a सड ` के इस दल केही हाथ में 

पान की हा फर्क इ ` सारा भार रहा। जिनको 
भी डड 3 चहो खुना वे टका की घारासभा के 

र 

| ॥ किर न्‍ ; | देश न के मरने के श्रनन्तर 

¡रर 6 /| ३३, ? षोगडोर अतातुके के इसी 
के भ है । इनका नायकस्व अब 


जानते ह्‌ हे को प्राप्त है। यूनानियों 
द 


इस व्यक्ति ने पहिले काफी 
थी। बाद में तलवार छोड़ 
ऊ के साप-हो-साथ राजने: 


कअ 


जोखिम भरा कदम सहसा 


क ८०५0) | चेत्र में प्रदिष्ट हो गया । 

वतमान प्रधानमन्त्री संदाम ओर 
विदेशमन्त्री सराज्ञोग्न भी अतातुक के 
साथयो म से हं । इसलिये उरी की वर्त- 
मान सरकार को कमाल के चेले-चार्टो का 
शासन ही कहा जाबेगा। 


अवस्था यह है कि आज भी री में 
एक प्रकार से कमाल का ही शाप्न जारी 
है । वही सबसे बड़ी शङ्रि है । किसी की 
भी हिम्मत नहीं कि बिना इस बात को 
विचारे कि ऐसे मामले में कमाल की क्या 
नीति होती, कोई भी कदम 


उसके इर-श 


ठा सके। 
को याद किया जाता है। 


'स्व० मुस्तफा कमालपाशा 


किसी भी कदम को उठाने की सबसे बड़ी 
सिफारिश यही हैं कि अगर कमाल जिन्दा 
होता तब वह भी ऐसा ही करता । आर 
यह बात लोगों पर सवसं अधिक, प्रभाव 


डालती ह । 


कया कमाल ऐसा करता * 

लेकिन राज जो टकी नीति बरत रहा 
ह वह कमाल की नीति सें संथा विपरीत 
ही कही जावेगी । श्रवातुक बहुत जोशीला 
ब्यङ्गि था । छुन के अन्दर वह बई से-बड़ा 
¶ उठा लेता। 
लोगों को आ्राश्वय में डाल दना उसका 
सबसे बड़ा गुण था। वह सावधानी की ति 
से नफरत करता था। आज के युद्ध में उक 
जिस निरन्तर पीछे हटने 
व्रदरशिंत कर रहा हैं, उसे कमाल मी निमा 
सकता था यह बात मुश्किल स ही स्वीङार 
की जा सकती है । इद्गेरिया की भूमि में 
जर्मनों के कदम रखते ही वह प्राक्रमण 


कर देता । गत महायुद्ध मिली दे 
और रन्स असाधारण विजय 


की कूटनीति को _ 
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केन्य तंयारियों ओर आंकड़ों का उल्लेख न कर इस जख में 2 ही $ दागी की | 

भाव का चित्रण किया गया है । साफ तौर पर युद्ध में लड़ रहें 

गा की भावना को भी उतना ही महत्व प्राप्त है, जितना कि । 
सलिक वेयारियों को । फ्रांस भावना के अमाव में शङ्कि - | 
| शाली दते हुए मी पराजित हुआ, लेकिन टर्की परे | 
| 
| 


तोर पर तयार है, ऐसा इस लेखक का कथन हैं । 


को भड़का विद्रोड के लिये खड़ा कर्‌ 
दिया । लेकिन ऐसे जोशीले बीर के स्थान 
पर श्राजर्को की बागडोर कुछ संज्रीदा 
ओर वुद्धिमान कटे जाने वाले ळोगो ळे 
हाथ म ई।ये कोइ कदम उड़ाने से 
अधिक आनन्द उस पर बहस करने में 
लेते ई । 

दो विभिन्न नीतियों की 
घोषणा हम टर्की सें सुन सकते दें। बड़ी 
चतुराई से बड़ कहा जाता हैँ कि जर्मन 
की यूरोप में प्रगति को रोकने के लिये 
ट्ब क्या करंगा आर क्या नहीं करेगा । 


प्रति सप्ताह 


लॉकन इन सब वाणा मना कोइ 
कोई ऐसा रारता रख लिया जावा दे ताकि 


इस्मत इनेन्यू 


द में कुछ भीन करने तथा तटस्थता 
की नीति बनाये रखने का समथन किया 
जा सके | बाइ में हमेशा यह कढ -जाता 
$ कि इम लड़ने को तयार द. लेकिन 
उसी दशा में जब कि हम पर इमला ढी 
या हमें किसी प्रसार की धमकी दी जाते, 
अन्यथा इम लड़ने की आवश्यकता नहा 
स्मरते । कम-सें-कभ फिलहाल तो इसकी 
आवश्यकता नहीं । 

कुछ मास पूर्व ऐसा कोई. भी तुकं न 
मिल सकता था जो यह न मानता ह ककि 
दि दक्षिण के बाल्कन राष्ट्रा पर इमला 
हुआ. तब यह उको के युद्ध मे कुद पड़ने 
का कारण होगा। एक भी जमन सिपाई 
यदि बल्गेरिया में प्रविष्ठ हो गया, तब इम 
प्ोफिया के दक्षिण के पहाड़ी पर चढ़ 
दोडेंगे, ऐसा तुक लोग कहा करते थे। 
इस बात पर सन्देह तथा जिरह करने के 
कारण एक अमेरिकन को टकी छोड़ देने के 
जिये भी वाध्य किया गया था । लेकिन 
आज़ जर्मन न सिफे बल्रोरिया में ही बर्कि 

क की सीमा तऊ बढ़ आये हें । टर्की की 
रहा में लगा सन्तरी उन्हें अपनी आंख से 
देख सकता है । लेकिन फिर भी इस बात 


सराजोशलू 


न = शष € IG 
किसी की आश्यय नेही कि 


लड़ाई नहीं हुई तब क्यों 


इसका कारण यह है कि धीरे-धीरे 
जरिये छोर्गां को 
इस परिवतन के लिये तैयार कर लिया । 
इतनी चतुराई से यह सब किया गया छि._ 
मढ़ ले 
नही सुनी गई कि भई सरकार ने नीति 


सरकार ने अखबार के 


एक दिन भी यढ़ बात लोगों 5 


बदल ली | प्रब हम बढगेरिया 
नहीं लड़गो । टकी पीछे हटा 


के कारण 
सेकिन 
के साथ । 
दुश्मन आया और पड़ोस में उसने पांच 
भी जमा लिये, लेकिन स्वानबुल्त में प्रस्येक 
काम बिना किसी प्रकार का जोश-खरोश 
वेदा हुए उसी प्रकार चल्नता रहा । इतनी 
स्वाभाविक रीति से जोगों के दिमाग 
सरकार बदल सकने में समर्थ हुई 
टर्की-न्रिटिश-सन्ति 
टर्की ओर ब्रिटेन में हुई सन्धि के बारे 
में वहाँ य़ नई घारखा ओर विश्वास पैदा 
हो गया दे कि यदि टर्की पर आक्रमण 
हुआ तब ब्रिटेन उसकी सहायता के त्विए 
वाध्य है । इसके विपरीत यदि ब्रिटेन पर 
हमला हुआ तब उसकी सहायता के किए 
कोई बन्धन टर्की पर नहीं । यह कड़ा जाता 
है कि यह सब बिटेन की सलाह के अनु- 
सार ही है। बह टको को आवश्यक इथि- 
यार देने में समर्थे नहीं । इनके अभाव मेँ 
इंडन ओर चचिल के ऊथनानुसार १० 
लाख की शुन्दर टका की फोन को अ्यर्थ 
कटवाना उचित नहीं । यदि इन्हें सुसब्दित 
कर दिया गया तब जमनी पर प्रव्याक्रमखु 
करने के लिए यह पोज बड़ी काम की 
साबित होगी । 
लेकिन जहां तक तुके ळोगों का 
सम्बन्ध है, चू'कि वे ओटोमन साम्राज्य के 
[ शेष पष्ठ २६ पर ] 


अत्यन्त सावघाना ग्रार चतुराइ 


बीर अजु न (साप्ताहिक ) ] 


'बहुत शोर सुनते थे 
पहलू में दिल का। 

जो काटा तो इक- 

कतरये खू' न निकला ॥ 


भारत सरकार ने बर्मा भारत समझते 
की सफलता पर बहुत ढोल पीटे थे, लेकिन 
ब जो रूप सामने आया है, उसे देखते 
हुए तो यही कहा जाबेगा कि, 'खोदा 
पहाड़, निकली चुहिया ।' 


सफलता के नाम पर इस सममोते में 
यदि कुछ है, तब यही कि एक तो यह 
समझौता टूटा नहीं, बल्कि हो गया । तथा 
दूसरे इस असफलता के जमाने में कोई न 
कोई तो सफल होना ही चाहिये, इसलिए 
इसे भारत सरकार ने सफज़ घोषित कर 
दिया । लेमन जहाँ तक वास्तविक सफ 
लता का प्रश्‍न हे, उसके नाम पर तो यह 
कोरा बढ़ा-सा शुतुसु रा के अरडे-सा गोल- 
गोल शून्य हे । 


तसल्ली के लिए बहरहाल कुछ लोग 

इसे मोठ फा दलिया मान भले ही इस पर 

सन्तोष कर ले', लेकिन दर श्रसल यह 
चैसी भी चीज नहीं । इसका असली रूप 

तो यही कहा जाना चाहिए कि बीमार 

की दवा न इर उसके गले में फन्दा डाल 

उसका काम तमाम कर दिया गया ओर 

सममा यह गया है कि यही बीमार का 


3 सबसे अच्छा इलाज है । 


जहां तक बर्मा में मोजूद प्रवासी 
~ भारतीयों का प्रश्‍न हे, इस समोते के 
अनुसार बमा का नागरिक बनने के ळ्विए 
१६३२ से लेकर १६४१ तऊ के बीच सात 
साल वहां रहने का प्रतिबन्ध जगा इसको 
अत्यन्त संकीण रूप दे दिया गया । जब 
कि साधारण अवस्था में किप्ती भी देश 
का नागरिक होने के लिए सर्वत्र अधिक 
से अधिक पांच साल की अवधि है, बमा 
प्रवासी भारतीयों पर लगाई सात साल 
की केद सबंथा न्यायपूणे ओर अजु- 
चित है । इसका क्‍या श्रथ है, यह सहज 
डी सममा जा सृता है। 


इस प्रकार भ्रधिकांश प्रवासियों को 
जागारिक अधिकारों से बंचित रखने की 
चाज के बाद शेष बचे प्रवासियों को जिस 
टकती हालत में रखा गया है, उसका 
फल यह होगा कि उनले न तो वहां रहते 
बनेगा ओर वहां से निङलते ही भविष्य 
में सात साल की मियाद पूरी हो जागे के 
बाद भी बमा में मोजूद ये भारतीय कभी 
बर्मा के नागरिक बन भी सकेंगे, इसडी 
कोई ब्यवस्था नहीं की गई । जबतक बे 
वहां रहें; परदेशी वन कर रह सकते हें । 
बर्मा से चले जाने के श्रनन्तर फिर वहां 
वापिस अने पर तो यह समझा ही 
जाबेगा, मानो बमा की सुरत बे पहिली 
बार देख रहे हों । 
चार, पांच या छुः साल भी जिस देश 
में रह जो लोग उसकी निरन्तर ब्यापारिक 


__बरमा-भारत समभोता- 


लेलक-श्री लेखराम 


MY ST TISAI YY YY 
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दीर झाथि क समृद्धि के कारण बनें, प्रार- 
र्मिक उन्नतिकाल में जिन लोगों ने अपनी 
सिहनत और खन-पसीने से इस देश को 
समृद्ध बनाया उन लोगों को इस समांते 
के अनुसार उनके श्रम का यह मूल्य मिला 
है कि वे दध में मक्खी के'समान निकाल 
के गये । अब भी यदि इस संमफोते को 
कोई सफल बताये, तब इसे उसकी सूखंता 
या प्रम के श्रतिरिक्र क्या कहा जा सकता 
हे। 

जबकि बरतों से बस रहे लोगों के 
साध इस प्रकार सोतिया व्यवहार किया 
गया है, तब यह सहज ही समझा जा 
सकता है कि भविष्य में बर्मा-प्रबा् के 
लिये जाने वालों के सम्बन्ध में किसीं नीति 
को इस क्षममोते में अपनाया गया 
होगा । 

नये समझोते के श्रनुप्तार बमा में 
मिहनत-मजदूरी या उद्योग-घन्धा करने के 
निमित्त जाने वालों के लिए दो प्रकार के 
आज्ञा-पत्र की व्यवस्था की गई है । इनमें 
से पहिले भ्रर्थात्‌ '९' आज्ञा-पत्र के अनु- 
सार इसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति अनि- 
श्चित काळ के लिए बर्मा में रह सकता है । 
इस लिए उसे ०० रुपये की, फीस देनी 
होगी । 

यह श्राज्ञा-पत्र किस व्यक्ति को दिया 
जाबे, किसको नहीं, यह बमां सरकार की 
इच्छा पर पूर्णतया निभर है। सममोते हे 
अनुस्तार यह उन्हीं को प्राप्त हो सकेगा 
जिन व्यक्वियों की ्राथिक स्थिति ठीक 
सममी जावेगी या जिनकी वर्मा में श्रामदनी 
का उचित साधन होगा | 


इसके विपरीत दू३रा 'बी' श्राज्ञा-पत्र 
केवल तीन व के लिए जारी किया 
जायेगा । अधिक से अधिक इसका कार्य- 
काल ६ वषं तक बढ़ाया जा सकेगा । मज- 
दूर्रों के लिए इसकी प्रत्रेश फीस बारह 
रुपये तथा साल्लाना पुनरात्रृत्ति की दर पांच 
रुपये रखी गई है। शेष ब्यङ्गियों से प्रारम्भ 
में तीस रुपया ओर बादे में प्रतिवर्ष बीस 
रुपया पुनरात्रृत्ति की र्फ स .के रूप में लिया 
जांवगा । रु 

यह आज्ञा-पत्र एक निश्चित संख्या में 
ही जांदी किये जावेंगे | बर्मा सरकार द्वार 
बैठाया गया प्रवासी बोर्ड प्रति बर्ष की 
आवश्यकता को देख यह संख्या निश्चित 
करेगा । इसी के इशारे पर यह ग्राज्ञा-पत्र 
दिये जायेगे । 


लेकिन “बी” श्राज्ञा-पत्र की मांग करने 
वार्लो पर इतने प्रतिबन्ध लगाकर ही सन्तोष 
नहीं किया गया, पक दूसरी शत के अजु- 


) ०९ ८७ 


सार ऐसे ब्यक्तियों को किसी भी भारतीय 
बन्दरगाह से जहाज में बमा के लिए 
रवाना होने से पूर्व बीस रुपये जमानत के 
रूप में बर्मा सरकार के पास जमा कराने 
होंगे। यह रुपया या तो भारत लोटते 
समय जमा कराने वाले ब्यक्ति को वापिस 
मिल सकेगा ्रथवा “५ श्ाज्ञा-पत्र ले 
लेने के अनन्तर .बर्मा में . रहते हुए भी 
वापिस किया जा सकेगा । 


पांचसौ रुपये की भारी भरकम रकम 
देने की ब्यवस्था से 'ए? आज्ञा-पत्र से 
लाम अब अत्यन्त सम्पन्न व्यापारी लोग 
ही उठा सके'गे। बर्मा में किसी छोरे-मोटे 
व्यापार के लिए जा रहे ब्यापारी का बूता 
नहीं कि अपनी छोटी सी पूजीसे वह 
इतनी बड़ी घन-राशि केवल मात्र श्राज्ञा- 
पत्र के लिए खर्च कर सके । इस प्रकार 
'ए? 'राज्ञा-पत्र का जहां तक प्रश्न है, भार- 
तीयों के लिए उसका कुछ उपयोग नहीं । 
फिर यह भी पता नहीं क्रि बर्मा सरकार 
इस प्रकार के आज्ञा-पत्र कितनी संख्या में 
जारी करेगी । 


लेकिन “बी? श्राज्ञापत्र द्वारा लगाये 
गये प्रतिबन्ध 'ए! से किसी दशा में कम 
नहीं । साधारण मजदूर को इसके ्रनुसार 
बसा प्रत्रेश से पूवं पचास रुपये व्यय करने 
पड़ेंगे । जिसमें १८ रुपये जहान का 
किराया, १२ रये प्रबेश फीस तथा २० 
रुपये जमानत के सम्मिलित हें । स्पष्ट रूप 
में एक मजदूर के लिये इतनी बड़ी रम 
को व्यवस्था करनी सम्भव नहीं । 


दूसरे 'बी' आज्ञापत्र प्राप्त करने वालों 
को १२ के स्थान पर ३० रुपये प्रवेश फीस 
भरने के कारण बर्मा के लिये रवाना होने 
से पूवं ६८) की ब्यवस्था करनी होगी, 
अ्रन्यथा वह वहां प्रवि्ट नहीं हो सकता । 
भारतीयों की श्रो पूजी को देख यह 
बोर अत्यधिक है । 

स्पष्ट रूप में इतनी कड़ी शर्ते' लगा 
श्रप्रत्यक्ष रूप में भारतीयों के बर्मा-प्रवाल 
पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है । लेकिन 
इतने से ही सन्तोष नहीं किया रया । इस 
सम्बन्ध में मनमानी करने के समस्त 'भ्रधि- 
कार भी बमो सरकार के हाथ सोंप दिये 
गये हैं । बह जिस व्यक्ति का चाहे बर्मा 
प्रवेश रोक सकती है या प्रविष्ट व्यक्ति को 
वहां से चले जाने के .ल़रिये मजवर कर 
सकती हं । 


इस प्रकार बमो -प्रवास “के इच्छर्का का 
गला इन्द छुरी से भली प्रकार रेता गया 
है। लेकिन आधा गळ्धा घोंटने के अनन्तर 


भी प्रतिबन्ध काफी नहीं 
बमां सैर के लिये जाते वाढे है + 
भी इस पंकीर्णता के शिकार म 7 


दण्ड देना पड़ेगा। बाद र 


आने पर इसकी अवधि एक ब 


थ प्रय 
जा सकेगी । | n 
ही, 
५ स सम |! वाली 
ke रोते के नुप्र स३ | हे थः 
तीय 
_ ० या बमा भा ते 
इच्टुको त : 
इच्टुको था संबानी लोगों तीर हेकित 5 
अधिकारों पर ही एक साथ हर {| ह 
s भी 
गया ह । मजा यह है क़ि शो प्क 
रु 
भारत प्रबेश पर ऐसा को प्रतिब्ध को i ह 
पेक ड 


लाथ ही साथ भारत के भ्तिरि 
के दूषा मा ₹ 
इतः 


से प्रवा के लिये वमा ग्राने वाहन पम fi 


कोइ रोक थाम नहीं । बे पहिले झन दे सर 
बसो में प्रविष्ट हो सकेंगे। पराय क्या व 
झा के ए 


संक्षेप में इस समफोते के रुह, जिस 
संद्धान्तिक और व्यवहारिक रूप में || * 


र्‌ 

स्वीकार कर लिया गया हे कि बा र क 
~ दि न ही की 
सारतीयों को किसी प्रकार का सामक ब्द कि 


Sr थिः N 
राजनेतिक व ग्राथिक ` श्रधिकार प्रर| ।इ सरकार 
द |^ गई, ₹ 
उद्वारो ' 
झ। 


नहीं । जिप्त प्रकार सीलोन, 
अफ्रीका, मारीशस, गाइना श्रादि में प्रा 
अध्यवसाय ओर प्राणों के होम कसे ह 


अनन्तर भी भारतीयों को श्रन्त पँ गा 
तार — 


से निकाला गया, उसी प्रकार मह 
उनके साथ ब्यवहार करिया गए। ह| 
लोगों ने खून पप्तीना एक क आं # 
समृद्धि बढ़ाई उन्हें गला परइ हस “* 


धक्के देझर निकाल दिया गया । 


लेकिन फिर भी यह समरे 


| ह्ण 
ही कहा जावेगा । क्योकि भर है. 
| उसकी ९ 


इसे ऐसा ही समती है 
में यह असफल तब होता, 

का 
एक-एक भारतीय को खत! id 


क प 
सरकार फांसी चढ़ा देने | L 
|| | शर 
करती। | से 
मा | ~— 
ब्रिटिश सरकार ने बी 5 
जि 
सम्बन्ध विच्छेद की 


र 
भारं 
से रागे बढ़ रहा है । | शी 


उसका पहिला विष ड 


|| 
आगे देखना हैं कि Ri दर | 
ज्ञाओं ओर संश वि | 
परमे र ने चाहा वी पा ‘| | 
फर्लेगे और कूलँगे र || 
के नीचे उतारे ्ञावेगे। प्र 


"मेश के लि; | रत म्नमोता काशित कर 
द में पर ह गिरजाशंकर वाजपेयी के 
fa i 
गली ्राह्ा था उक्षक 
एक वपे त झह आधे प्र्न से, हे ड 
१ "खोदा पहाड़ आर निकला 
[ढी कहावत चरिताथ हो गई । 
) श्रना गो | रव सीलोन के मामले में कया 
| में प्रवेश ३)५ ने हैँ। 
केने ३ क्वि क 
गा उस सफल हा 
जावेगा | सर गिरिजा गिरिजा की 
साथ प्रदर $^ | # । ्िटेन के 


| , पे कभी ग्रसफल नहे 
दे कि यिम 


A) 

कोई प्रतिबन्ध भ 
भिरि वूछे को 
रने वालों ग्र 


पे उपरान्त बचे-बचाय का अपने 
वर्मा सममोते के द्वारा सफाया कर 


hl 
इसे सर गिरिजा की सफलता के 


वे पहिले छी न 
< पाप कया कहा जा सकता हैं । ईनाम में 
गे 
४ पा के एजेन्ट जनरल का पद मिल 
~ 6 
[ममोते के ब्रु ै, जिसके लिये बधाई ! 


uy # 
ju ii. MOM 
वायसराय की कायकारिणी बढ़ गई । 


हतो ही की मुरादें बर आई! । 
बरव कि फिरोज खांनून श्रोर नलिनी- 


~ 6. 
हे किसान 
कार का सामि 


क ` श्रधिकार प्र (न सरकार जैसों को श्रनायास ही दावत 
सीलोन, द | गईं, तब डाक्टर अम्बेडकर जैसे 


इना आ्रादि में रम रारो को तकते ही रह जाना 


॒ ` |। 
| के होम कसे $ 


| भारत ग्रोर बमा का सम्बन ध्र तोड़ 


को श्रन्त में या|| 

|| तार - 
पी प्रहार र| [र ARYOPLANT 
क्रिया गपा। न| 

| ई 
एफ कर CLI 
ता पकड़ इस 7 
या गया | 


भला ऐसे समय ट्स 

डाक्टर साहिब से न होगी । नाम॒ सफा 
उड़ा देने के बाद बी नोकरशाड़ी का दिल्ल 
भी अपनी इस बेस्खाई आर बेवफाई पर 
पसीज उठा दीखता है। इसलिये आम 
पाछने के लिये रखा कमेटी में सबसे 
नाम डा० अम्बेड 
रखा गया हवै । 


पहला 
कर के लिये ही सुरक्षित 
है चलना हलवा-पूढ़ी न मिला तोन 
सही, पृछा तो सही । यह क्या कम्र बड़ी 
बात है.। 
x x 
आई मोज फकीर की, 
दिया मोपड़ा फू'क | 
किसी युग में किसी ने भले ही यह 
लिखा दो, लेकिन आज भी यह सोढ्रहों 
आने स्च है। 
पश्चिम में देखिये रुसी फकीर श्रपने 
मोंपड़े फू क-फु'क कर ही हाथ ताप रहा 
हं। इससे कुछ भल्ला होगा या नहीं, यह 
सोचना गलत है। यह तो फकीर की मोज 
हे श्रोर इसलिये इस विषय में विवाद में 
पड़ना व्यथे है । 
x x x 


सीरिया के बाद अब तुर्की पर भी 
डोरे डलने लगे । 

कहा जा रहा है कि तुं को जमनी 
ने चेतावनी दे दी है । यह भी कहा गया 
है कि जमन फोजें किसी भी समय तुर्की 
की और सुख कर सरती हैं । 


बंगाल शेयर डीलसं सिंडीकेट लि० | 


| प्रधान कार्यालय | 
= ३ ओर ४ हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता । | 


| 
| ह । 
कं है. पा शाखाय-- ! र 
थे लिंग, जमशेदपुर, कोमिल्ला में । | 
/॥ भागलपुर, दारजी[सग, ऽ 
ता, भब é अधिकृत प” लहार, बनारस, पटना T पु आवादत प जा ८,१५०,००० #० 
उ Te भगतान प्‌'जी ६० प्रतिशत वावङ से इम । 
देने # पहले साल के कार्यक्रम पर १० प्रति- | कक - आल £फक्स्ड डिपाजिट स्वीकार । 
ै शत प्ति वर्ष का मुनाफा (इन्कमटेक्स | २,३५,००० रुं० करते 
अर. |` इभत) का, ऐलान किया है। क उ 
[बे 2५ 
जिस कि ब अ हमारा अपना बिल्डिंग 
क्रेया ब । जेन्टों को सूचना । | सिएडीकेट ने चोरंगी स्क्वापर (ऊख) के पास 
Es । गोन ले ली है जहां बिल्डिंग बनाने 
आरत | बव सिण्डीकेट के शेयर सिर्फ १० |- अपनी जम 0 त का 
® | से बेचा जायगा । काम इस म र 
४ | प्रतिशत की द्र 
या होव क र लू तू 
कप पर = रेटीज बगैरा का काम करते हैं । हमारी "माखिक शेयर माकेट रिपोर्ट 
Rs f हम सब तरह के शेयरों के सोदे, सरकारी I पर मुफ़्त मेजी जाती हे। 
बहुत _ सगे माक रण 3050 न जज गाइये, वाषिक मूल्य ३) है । नमूने i —— 


इस सिन्डी 


केट के हिस्से बेचने के लिए एभण्ट चाहिये । 


साई क्या है, यह डीन जान सकता 
है। हां, सीरिया के मामक्षे में भी मुनीं 
ऐसी ही बातें गई थीं और पा बाद सें 


निष्ट कुछ और । 


क्या इतिहाय आपने-आपको किर 
दुदेराना तो नड्ढों चाइवा ! 


माम्को रेडियो का कथन है किं ढि" 
खर को उन्मद रोग हो गया है । 


लेकिन सवाक्ष यह दि कि दिदलर के 


रूस पर हमला करने से ही क्या यह आल 


स्वष्ट नहों हो गयी ? 
x x x 

दूसरी ओर इसी रेडियो के कबना- 
नुसार हिटलर मुसोलिनी से मिलाने आ 


3 
रहा द्वै? 


श्रा पप्रर। वायसराय की बढ़ी इड 
कार्यकारिणी को देख फुल्ने नहीं सम्रा रह । 

अपने नये रंगीन खिल्नोनों को दिखाते 
हुए आपने कहा कि देखिये यह खिल्लोंना 
चाबी लगा देने के बाद क्रिल चतुराई से 


अब सवाल यड़ उठता है कि उन्मादी 
डिंटखर कष्टी मोशिये स्टाखिन की नाइ 


कहीं मुसोलिनी से तो पेश नहीं आवेगा । 


हाथ आगे पीछे कर बन्दूक चल्लाता द्वै । 
इस दूसरे को देखिये इसका सिर किस 
तरह ढोलता है। श्रब भी आप सममे 
हैं कि 

सकेंगे । 


हो यदि मस्को 
रेडियो मुसोज्िरी को इस दिशा में साब- 


क्या हठी अच्छा 


इम हिटलर को मार नहीं भगा थान कर दे। 


x x x 
सात समुन्द्र पार बेंठे होने के कारण ¢ 


श्री एमरी महोदय की हाथों शोर गदन हमारी दुनिया के कोने-कोने से बाढी 
के नतन का पूरा आनन्द तो इम उठा नहीं 
सके, लेकिन इसका कुछ आनन्द दमने 
जरूर पाया है । यदि ओर डिसी बात के 


लिये नहीं तब इस श्रभिनय के लिए ड्रम 


के समाचार श्रारडे हैं ओर तब हम दफ्तरों 
में बेटे एक-एक बू द पानी के लिये तरख 
विश्व का क्या यड़ी वैचित्र्य हैं? 
एमरी महोदय का 
करेंगे । 
काश ! हिटलर भी ऐसा ही मिट्टी 


धन्यवाद अवश्य जब दुतिया पानी में दूब डूब कर मर रही 
हे, तब हमें प्यासा मरना पड़ेगा । 

यदि मे नहीं तब क्‍या 
गाण्डीव से वीर छोड़ पावाळ गंगा बढ़ानी 


उचित नहीं ? 


बरससे, 
का खिलौना होता, तब एमरी साहब उसे 
दिन में दस बार चटकाते ओर दस बार 
गोंद लेकर जोडते और उसका लुत्फ 
लूटते । लेकिन अफसोस ! 


टेल्लीफोन--कलकत्ता १०४८ ओर १०४२ 


सह 


वीर अजु न ( साप्ताहिक ) ] 


जर्मन फो के मुकाबिले में जब कि 
संसार के सर्बोत्कृष्ट सिपाही फ्रेंचों के 
पांच उखड्मे में देर नहीं लगी, वहां रूसियों 
ने जो साहस दिखाया और डटकर मुकाबिला 
क्रिया बह प्रशंसनीय ही कहा जावेगा । 
hs रूसी लोगों के इस झाश्‍्चर्यजनक साहस 
f का यदि कोई कारण हू'ड़ा जा सकता है, 
तब वह इन सैनिकों के ब्यक्तिगत साहस 
के गतिरिक्त रूसी जनरलों की रणनीति 
कुशलता भी है। माशेल बोरोशिलोव, 
आश दिभोरोंको आर माश घुद्देनी ने 
इस सम्बन्ध में जिस रण 'चातुय का परि- 
चय दिया है, उसकी उनसे 'आशा महीं की 
जा सकती थी । आज ये तीनों ही सेनापति 
क्रमश: उत्तरीय, पश्चिमीय ओर दक्षिण 
पश्चिमीय फोजों की कमान अपने हाथ 
में ले डटकर बढ़ी कुशलतापूवक शत्रु का 

सामना कर रहे हैं। 
चमव्कार भरी जमन फ्रोर्जो की प्रगति 
में आज इनके बल व कोशल के ही कारण 
दाधा पड़ गई है । कोशिश करने तथा 
समस्त शक्रि लगा देने के बाद भी जमन 
फोजे' क्रिती चमत्कार करने में सफल न 
| हो, तित्न-तिल् भर जप्तीन के लिए लड़ 
रही हैं घ्रोर उन्हें ग्रपार हानि उठानी पड़ 

रही है । 
लेकिन ये रूसी जनरल कोन हैं, इन्हे 
रण-विद्या किसने सिलाइ, यह एक रहस्य 
भरा भेद हे, जिसे कम ही -ोग जानते 
गडरिया सेनापति 


4 ह || 

रूस के इन सेनापतियां का यदि कोई 
| इतिहास लिखा जावे, तब इसमें बोरोशि- 
खोव को गडरिया सेनापति के नाम से 
सदैव याद किया जावेगा । जीवन के प्रार- 
म्मिक १२-१३ सालों में यह भूतपूव 
सेनापति बकरियां चराने के अतिरिक्त कुछ 

'नहीं जानता था । 


इसी समय इसकी किस्मत ने पलटा 
“खाया । एक स्कूल मास्टर की मेहरबानी से 


-यह थोड़ा-बहुत पढ़-लिख गया श्रौर बाद « 


में एक श्रच्छे मिस्त्री के रूप में रूसी 
जनता के सामने श्राया । 


लेकिन सैनिक घोर सेनापति की 

शिक्षा इसने कभी श्रपनी जिंदगी में पाई 

'हो, इसा प्रमाण नहीं मिलता । रूसी 

- क्रान्तिने इसे लेनिक भी बनाया ओर 

सेनापति भी । इस क्रांति-काल में ही इसने 

हर प्रकार की व्यवह।रिक सैनिक शिक्षा 

'पाई । स्पष्ट है क्रि यह ब्यवष्ारिक-शिका 

किताबी शिक्षा से कहीं अधिक लाभप्रद 
साबित हुईं ओर हो रही है। 


१३१८ में यूक् न में मजबूरन रूसी 
सेना का नेतृत्व श्रपने हाथ में ले उसने 
जित कुशलता का परिचय दिया है, उसे 
जमन भुल नहीं सकते | अपने-आपको 
:दुश्मन से घिरा पा, उसने पीछे हटने की 

` ठानी । स्टाळिनग्रोड ड को अपना लद्द॒य बना 


Sp rs पिन NS 


रूस के तीन रण-बांकुरे 


बोरा।शिलोव, बुदनी और टिमोशचेंको 


[ लेखक -श्री एम० एल० जोशी ] 


१६१८ में युक्रेन में श्रसाधारण वीरता प्रदर्शित करते वाले तीन साधारण 
नागरिक, जिन्होंने स्कूली सेनिक शिता प्राप्त न कर क्रांति-काल में ही 


इसकी स्वयं शिक्षा पाईं । जिनकी अपनी योग्यता ने 


न्ट 
उन्ह 


रूपी सेनाओं के सर्वोच्च पदों पर बिठला दिया । 


उघतने मार्को से श्रपना सम्बन्ध जोडने को 
कोशिश की ! दुश्मन की जमीन सें होकर 
वह श्रपने अनाडी सिपाहियों की ३% 
इजार की फोज, गाड़ियां, जिनमें 
बारूद लदी थी तथा १५ हमार लड़ाके 
सिपाहियों की सहायता से घेरा तोड़ पीछे 
लोट लिया। इस युद्ध में लगभग तीन 
महीने लगे । लेकिन अनाडी सिपाह्नियों ने 
सुशिक्षित जर्मन फोजों के सम्मुख जिस 
वीरता का परिचय दिया वेह चिरस्मरणीय 
रहेगा । 

चू'कि श्रपने जीवन के अधिकांश 
भाग में वह कारखाना मे निस्त्री का काम 
करता रहा, इसलिए यन्त्रचालित फोजों 
का बोरोशिलोव ने सदेव महत्व समझा । 
वही पहिला आदमी कहा जा सकता हैं 
जिसने सव प्रथम इनका उपयोग भी किया 
हो। १६१८ के युद्ध मे' भी उसने अपनी 
पैदल फोर्जो को एक मोचे' से दूसरे मोचे" 
पर लड़ने भेजने के लिए मोटरों का ही 
प्रयोग किया था । लोहे की रक्षा-गाड़ियां 
( ्रामंड-कार ) भी तैयार कराई गई'। 
जहां तक बारूद का सम्बन्ध था, उसने 
कारखाने का श्रनुभव होने के कारण इसके 
उत्पादन का सारा प्रबन्ध कर लिया । 


Koo 


इल मोचे पर वह तब तक लड़ता रहा 
जब तक कि उसे मार्को ट्राटस्की ने मदद 
के लिये न बुला लिया। यहां ही उसका 
स्टालिन से परिचय शोर मित्रता हुई 
जो आज भी बेसी ही श्रट्ूट हे । 

अक्खड्‌ किसान ुदैनी 

लेकिन जो बात बोरोशिलोव के बारे 
में कही जा सकती है, न्ह ठीक वैसी ही 
साशज् बुदनी पर लागू नहीं होती । इस 
माशल् से वोरोशिल्लोव का परिच्य युक्रेन 
की इसी लड़ाई मे हुआ था। चूंकि तब 
यांत्रिक सेनाश्रों का पूर्णतया संगठन सम्भव 
न था, इसलिए घुड्सवार सेना का संगठन 
करने के योग्य किसी व्यक्ति की तलाश 
हुई ओर मार्शल बुदनी को इस काम के 
योग्य पा इसका बोझ इसके सिर डाला 
गया। 


बाद मे' १६१६ में जब बोरोशिलोव 
युद्ध कोंतिल का प्रधान चुना गया, तब 
इसे अपने इस पुराने मित्र का स्मरण हो 
आया । इसने घुड़खवार फोजों के संगठन 


के लिए उसे बुला भेजा | प्रथम घुड़सवार 
सेना की योजना बनाई गई शरोर बुद्देनी को 
इसके संगठन का भार सोंप दिया 
गया । 

लेकिन जहां तक ब्यक्तिगत जीवन 
का प्रश्न है, इस व्यक्रि का प्रारम्भिक जीवन 
भी एक भ्रक्खड़ किसान के रूप से शुरू 
हुआ हे। अपने देश के लिये सदा से इस 
रूसी किसान के हृदय मे प्रेम था । इस 
लिए रूस-जापान युद्ध प्रारम्भ होने पर 
यह फोज मे' भरती हो गया । इस युद्ध 
मे' इसने अच्छी योग्यता दिखाई अर तब 
ही साजे न्ट भी बना दिया गया। यहां ही 
उसे प्रथम सेनिक शिक्षा मिली । रूसी 
क्रान्ति-काल मे साम्यवाद मे विश्वास न 
रखते हुए भी देश की भलाइ के नाते यह 
क्रान्तिकारियों के साथ हो गया । 

ग्रान भी उसका वही विश्वास है। 
लेकिन बोरोशिलोव के प्रति उसकी दोस्ती 
गहरी है, वह उके लिए कुछ भी कर 
सकता है। एक सच्चे इमान्दार श्रादमी की 
तरह राजनीति से घ,णा करता हुश्रा भी 
वह एक ऐसा विश्वासी शोर कमठ व्यक्कि 


~ ३ 
हे, जिस पर दर प्रकार से भरोसा किया 


जा सकता है। 


डरावना चेहरा, बड़ी-बड़ी मूळे 
उसकी प्रिय वस्तु हैं ओर यह इश ब्यक्ति 
की निडरता श्रोर अ्रक्खड़ता के परिचायक 


हैं। 
टिमोशेंको 
मार्शल टिमोशेंको भी इसी शेली 
का चट्टा-बद्टा है । यह भी युक्रेन के युद्ध 
मे ही. वोरोशिलोव के सम्पक “मे' आया । 
बोरोशिलोव की तेज आंखें उस काल के 


श्रपने इन कीमती सहायकों को न भूल. 


सकी । 


लेकिन जहां तक प्रकाश मे. श्राने का 
सम्बन्ध है, टिमोशेंको बुद्देनी की श्रपेत्ता 
कहीं अधिक देर मे' प्रकाश में! आया । 
१६२५ मे' चोरोशिलोव सोवियत का 
पहिला मार्शल बनाया गया। इसके कुछ 
दिन बाद ही बुदैनी को यह सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । लेकिन टिमोशेंको तब भी घेरे 
में ही रहा। 


ट्राटस्की के निवांसन के श्रनन्तर वोरो- 
शिल्ञोव अ्रसत्न अर्थो मे' सोवियत का 


माशल बुदनी 


युद्ध-स्वामी बना । उसने सबसे पहिला जे 
कार्य किया, वह सैनिकों की निरत्तरता और 
अज्ञानता को दूर करना था। सारे प्ले 
यक्त राष्ट्र में उसने ७१० रेति 
क्लब आर स्कूल तथा ६४४६ पलन 
खोले । रूसी देहाती नोजवानों को है 
शिक्षा के साथ-साथ साक्षर भी झा 
गया। इली समय टिमोशेंको ने उसी 
की । 


द्याया गया 
ह्यो. को स! 


सरकार 


ए भ्रपना ! 
ग ब्रा जञा 
३ बढी योग् 
हाई पेश १ 
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लेकिन माश टिमोशेंको १६३६१ 
की गई रूसी-सफाई ( वह लहर, मिमे 
देश-द्रोही समके जाने वाल्ले लोग फ़ 
जाकर कत्ल कर दिये गये थे ) के बाइ ही 
प्रकाश मे' श्रा सङा । तुकाचेवरस्ी शे 
दूसरे विद्रोही जनरलों को जब किया पे 
कैद कर दिया गया या मार डाला ग 
तब रिग पदों की पूर्ति के लिये म 
टिमोरॉंको उच्च सेना नायकों में लि 
जाने लगा । 

वर्तमान युद्ध में जब कि स्स 
ने पोलेण्ड पर ्राक्रमण किया, तब श* 
भार मार्शल टिमोरेंको पर ही #* 
गया । जनरल कोयलोफ के सहयोग 
पूर्वीय पोलैण्ड में ये दोनों अपनी 
को दो हिस्सों में बाट सफलताप 


बढ़ा ले गये | लेकिन ्रबब * | , 


रण्ड की : 
उसे फांसी प 
मध्य यु 

झा जोर रह 
पु! एक श 
॥ मुकदमे ह 
पालतू : 

पे प्रमुख 
परा के लि 
॥ स्वत्र { 


के युद्ध में, जब माशल बोरो 5 न ह 
बदल टिमोरँको की नियुक्ति ई, “' | ॐ कारः 
व्यक्ति के महत्व का पूरो पता ची १% |. ® दिलचस 
के सफल आक्रमण ने इस ब्य" | घत जः 
जता को चार चांद लगा दिये! भान तय 

फिर एक साथ मोर्चा | दिया गय 


कन्धे-से-कन्धा भिड़ के 
लड़े थे, या परिस्थिति ने 
य्‌, 
हालत पैदा कर दी है । 
य जब ब 
परिस्थिति के सम यो Ei 
जो की बागडोर श्र करी a भे 
Ce 4 रह 
पड़ी थी, तब आन दी ब | ऐन 
देख इनके हाथ में 
सोंप दी है। ` 
( शेष 


पृष्ठ २४ प्र) Ei 


ˆ जानवरों के मुकदमे 


[ श्री मह्देशानन्द | 


[में श्रभी हाल मे एक शेर 
क को एक सुकदमे के दोरान में 
6 मेँ हाजिर होने का हुक्म दिये 
2 खबर सुन भले ही इछ खोगों 
हर रध्य हों, कल कम अदालतों द 
° द्वोजने वालों ने पता चलाना हे 
१6% श्रदारतों में जानवर आते ही 
॥ बल्कि उनपर मुकदमे चलाकर उन्हें 
हेभी दी जाती रही हैं । 
हू १४४२ में ज्यूरिच की एक श्रदा- 
र पिजदों में' बन्द एक भेंडिये को 
। सबसे पहि | रा गया । ईस पर यद्व अपराध 
| की निरत्तरता ओ जाया गया था कि चह दो छोटी लड़- 
था। सारे पोर. | | को साफ हजम कर गया है। 
०१० रा | नारी वडील ने यह जुम लगाते 
३१४६ पुल | ए अपना प्रारम्भिक भाषण दिया । फदं- 
वर्ना को है क बग जाने के श्रनन्तर सफाई के वकील 
प il श | ३ दही योग्यता से भेढ़िये की ओर से 
राड ने उन छाई पेश की । इसके बाद दोनों ओर के 
प्रह पेश हुए । वकीलों में बहसें हुई 
रशांको १६३६ | न सब कुछ सुन योग्य जज ने भेड़िये 
वह जहर, मिभ | न्त में दोषी घोषित कर उसे प्राण- 
वाले लोग फो | हह की सजा सुना दी। बीच बाजार 


ये थे ) के वाद ही | उवे फासी पर चढ़ा दिया गया । 


तकाचेवस्की गर नार्तं के भ 
[नव कदमों क 
हो जब क्रिया है ड ss 


गा जो एक अने = 

यार बड र रहा। एः रेक के oR 

के लिये गी झर एक शताब्दि में लगभग ऐते दो 
र|" मुकदमे हुए । 

पालतू सुञ्रर इन दण्डित प्राणियों में 

भ प्रमुख हें। शहरों ओर गांवों की 


नायको 


वकि Ne / 
[ किया, तब (र En लिये उस काल में सूअर पालने 
¢ | सवत्र हि 
हीशी| ते रिवाज था ओर ये यत्र-तत्र 
हो पर त्र सुले हये NS 
ह के सहयो! उ हुये घूमा करते थे। ओर 
करो अणी 7 । $ बच ड डेराते, चोट पहु'चाते 
¢ क उन त्य 
कता तेष । ` की हत्या भी कर 
न्न में 


_दोरोशिबं * न ।३०६ में एक ऐसे ही सुर पर 


क्ति हुई, 8) पे रा में सुकदमा चल्ला। हु 
[ता चबा। रि र इस मुकदमे में जनता ने 


स ब्यक्ती | इ की ली। श्रभागे प्राणी को 
{दिये । साना ड के क्पे पहिना कोडे 
| मोचो प | भिया र गया ओर उसे अधमरा 
प्रकार र | _ १५७५ में = 

तो हि परे कच्ची एक सूथर ओर उसके छः 
रये 4 भे परे एक बच्चे को मार चट कर 
न ३१६ गम लगाया गया। सूशर की 
य र हि न; वकील ने इतना जोर वांधा 
IE त म ह| से, दरिइत ही किया जा सका । 


[थ _` षिञ्च 
र | हि री होने के कारण साफ 
ho. तीन हफ्ते बाद ये छुहों 
EN अदालत में पेश किये गये, 
ऐके 
) | चन भात्रिक ने इनके नेक चाल्- 
३.9 जमानत देने से इन्कार कर 


दिया। उसे डर लगा क्रि कडी इनमें 
भी मा का असर न श्रा जात्रे। 


३३७० में एक नवजात सूर का बच 
करने के अपराध में सूश्ररों के एक सम्पूर्ण 
गिरोह को पकड़ लिया गया । लेकिन 
मालिक के विश्वास दिलाने पर तीन *खास 
अपराधियों को छोइ शेष सब 
दिये गये । 
लेकिन सूश्रर ही सिफ भ्रदालत में 
पश हुए हों, ऐसा नहीं। खतरनाक सांडों 
पर भी मुकदमे चल्ते। मोसी में एक आदमी 
के सींग मार कर उसे घायज़ कर देने के 
अपराध में एक सांड पर मुकदमा चल्ला । 
यह ब्यक्लि बाद में मर गया । मुकदमे के 
दिनों मे' यह सांड अन्य कैदियों की तरह 
जेल मे' बन्द रखा गया श्रोर भ्रन्त मे' 
श्रन्य केदियों की नाई दी एक निश्चित 
तिथि पर उसे फांसी पर चढ़ा दिया 
गया। 

डिजोन की श्रदालत मे' एक घोड़े 
ओर एक घोड़ी पर १६३३ में मुकदमा 
चला । प्रान्त की सबसे बड़ी श्रदालत ने 
इन्हें फांसी की सजा सुना दी। दोनों ही 
प्राणियों के बारे मे' यह बात सिद्ध हुई कि 
उन पर किसी प्रेतासा का प्रभाव 
था ओर यहो उनके गुनाहों का कारण 
था। 

इन पशुओं के मुकदमे मे सम्पूर्ण 
अदालती कारवाइयां की गई । फेच जूरी 
बाथोंलोमेव चासने को. इन्हीं सुकदर्मो में 
प्रसिद्धि मिली । एक युवा वकील के रूप मे' 
चूहों का बचाव करने के लिए इसकी 
नियुक्री की गई थी। 

इन चूहों पर फसल नष्ट करने का श्रप- 
राध लगाया गया था। जब समन निकल 
जाने के बाद भी चूहे पहिली पेशी पर 
हाजिर न हुए, तब युवा वकील ने ध्यान 
दिलाया कि समन पूरी तोर से सब पर 
तामील नहीं किया गया । लेकिन जब दूसरा 
मोका देने पर भी चूहे हाजिर न हुए तब 
चासने ने तक पेश किया कि दुरी आदत 
वाली बिज्लियों के डर के कारण चूहे अदा- 
लत में आने से घबड़ाते हैं । इसलिए 
अदालत मे' आते-जाते समय उन्हें आव- 
श्यक अभयदान मिलना चाहिये । इसको 
मंजूर कर श्रदालत ने दाबेदार से इस 
प्रकार का अभयदान मांगा, लेकिन चूंकि 
इस प्रकार की कोई गारन्टी नहीं दे 


वह इ' 
सका, इसजिये सुकदमा खारिज कर दिया 


गया । 
चासने की यह वकालत न सिं मनो- 


रंजक ही है, बल्कि उसकी बाद की 


का भी कारण है। 
( शेष पृष्ठ २४ पर ) 
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अमेरिकन गेलप-मतगणना 


ब [ श्री रघुबरदयाल | 


अ मेरिकन शीघ्र मत गडना, जिसे 
गलप के नाम से भी पुकारा 


जाता है, कया है ? इसडे करिये किस प्रकार 
कार्य किया जाता है शोर इसका प्रारम्भ 
कतां कोन है १ 

श्रमेरिकन विज्ञापन कल्ला में दिल- 
चस्पी रखने वाहनों के लिए श्री गेप का 
नाम अपरिचित नहीं | प भूतपूर्व पत्रकार 
तथा विज्ञापन-कला के विशारद के रूप में 
उसे समस्त अमे रिकन-पत्रकार ओर बड़े-बड़े 
ब्यापारी जानते हैं। एक विज्ञापन की 
कम्पनी के उपप्रधान की दैसियत से कोई 
भीं ब्यक्रि उस अत्यन्त चतुर ओर थोग्य 
प्राणी को प्रिन्सटन के एक कायालय में 
१८ श्रादमियों के 'नायकस्व में कायं करते 
देख सकता है। प्रति शाम को इस दफ्तर 
म गरमा-गरम चर्चा होती हैं । 

मत-गणना के सम्बन्ध में इस कार्या- 
लय के कर्मचारी सवं-प्रथम एक अनिय- 
मित मीटिंग में प्रश्नों की खोज में ब्यस्त 
दिखाई देंगे । तरह-तरह के प्रश्न गो जाते 
हैं। फिर उनकी भाषा संवारी जाती ह़ै। 
जब प्रश्न तैयार हो जाते हैं, तब सारे देश में 
कायं कर रहे कार्यकतांग्रों को उनकी 
सूचना भेज दी जाती है । ये विभिन्न स्थार्नो 
पर कार्य कर रहे ब्लोग अपने आस-पास 
के स्थानों में घूम-घुम कर इन प्रश्नों पर 
लोगों के मत-संग्रह करते रहते हैं । 

साधारण अवस्था में इस कार्य में 
लगभग दो सप्ताह लगते हैं। लेकिन 
अत्यन्त शीघ्रता होने पर मत-संग्रह का 
कार्य केवलमात्र ७२ घन्टे में भी किया जा 
सकता है। इसके परिणाम, टिप्पणियां, 
आवश्यक आंकड़ों ओर नक्‍्शां समेत लग- 
भग ७० अखबारों को भेजे जाते हैं। 
निष्पक्षता बनाये रखने के लिये इनमें से 
किसी भी अखबार को यह अधिकार नहीं 
होता कि श्रांकर्डों में कोई भी परिवतंन कर 
सके । 

इस एजेन्सी द्वारा विभिन्‍न स्थानों में 
मत-संग्रह के लिये नियुक्त कायको प्रों को 
संस्था उगभरा ६४० हैं। इन्हें अपने कायं 
के लिये ६१ सैन्ट प्रति घन्टा के हिसाब 
से मिलता है । देहातों में जाने पर सफर 
खर्च भी दिया जाता है। 

प्रश्येक सप्ताह में पांच डेः घन्टे काम 
करना इनके दिये पर्याप्त है । इस कायं 
में लगाये गये व्यक्तियों का विश्वासनीय 
और इमान्दार होना आवश्यक सममा गया 
है। अतः प्रायः इस कायं में काखिज के 
लड़के ओर शिक्षित विवाहित स्त्रियां ही 
गाई जाती हैं । 


लेकिन इस ऐडतियात के अनन्तर भी 


& जुलाई सन्‌ १६७१ ई० 


सारै कायं की बड़ी देखमाल रहती है। 
कोई भी शिकायत होने पर पडीक के वृस 
कायकता का पेन्ती सचाई की आंच हे 
लिए अपने खर्च पर भेजती है । 

साधारणतया अधिकांश काय रात्रि में 
या शनि, रवि व सोमवार को किया जाता 
है, ताकि रोटी कमाने बाळे घर पर ही 
मिन्न सर्के ओर उनकी राय जानी जा सके । 
मत-संग्रढ करने वाले गल्ली-गढ्ली मॅट करने 
से घरों पर जाछर मत-संग्रड करना प्रश्ि- 
कांश पसन्द करते हैं । क्‍योंकि आराम कर 
रहा अ्यक्रि प्रश्नों का सोच समम कर 
उत्तर द सकता द्वै । 

मत देने वालों के नाम तो नहीं लिखे 
जाते, लेकिन जिस गाली में चढ़ ब्यक्कि 
रडता है उसका उल्लेख आवश्यक है । 
साधारणतया लोग इस मतगणना में दिल्ल- 
चस्पी लेते हैं रोर प्रदर्नों का खूब सोच- 
समकर के उत्तर देते हैं । लेकिन फिर भी 
यह सब द्वोते हुए भी एक घर में मत- 
संग्रह करते द्रुए दस मिनट से ज्यादह 
नहीं लगते । 

गेंलप-मतगणना 
सर्वसाधारण की राय न ले, चुनाब में 
चिन्ढें मत देने का अधिका८ दे, उनकी ही 
राय लेने का अतन करते हैं। छोटे बच्चों 
की राय नहीं खी जाती । दक्षियण्य में इड्शी 
भी मव-संग्रह में सम्मिक्षित नहीं हिये 
जाते । 

प्रत्येक प्रान्त का अजा अलग बर्गी- 
करण किया जावा ढै । समूचे अमेरिका की 
मतगणना में उस प्रांत का उतना ही 
लिहाज रखा जाठा है जितने अधिक मत- 
दाता उप प्रान्त में होते हैं। इसका फळ 
यह है कि यद्यपि इश्रोबा श्रौर जाजिया 
की जन-स'ख्या बराबर होते हुए भी 
इओबा को जाजिया से पांच गुना अधिक 
खयात्न रक्खा जाता है। क्योंकि इओबा 
में जवरि आधी आबादी मतदाताओं की 
है, तब जाजिया में १० फीसदी के ही 
मताधिकार प्राप्त हैं । 

ग्रश्येक मतगणना के सयम यह भी पूछा 

जाता है कि पहिले उन्होंने कया मत दिया 
था| उस पर भी मवगणनामें उन्हें शामित्र 
करना या न करना बहुत कुछ निर है। 
यदि कोई व्यक्ति सवथा जनमत से विपरीत 
दी चलने का श्रादी हो तब उसे मतगणना 
से निकात् दिया जाता है। किसी संस्था 
से सम्बन्धित व्यक्तियों की भी मतगणना 
नहीं की जाती। क्योकि ये किधर कब 
झुर पड़े गे द्सका निश्चय नृढों किया जा 
सकता । 


{ शेष एछ २४ पर } 
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बीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


डेनेवर की आदश शिक्षा-सस्था-- 


___ म जवा में फुफकारता हुआ पिता बालक 
को लिये बरामदे में लगी प्रिन्सिपल की 
हैस्क के सम्मुख सा खड़ा हुषा और कूद 
ओर पश्चात्ताप भरी बाणी में बोला--'में 
इस नालायक का क्या करू ? शैतान 
किसी काम का नहीं | हर चीज सेजी 
चुराता है!" ` `° 

बीच में टोके हुए प्रिन्सिपल एलट ने 
कहा--'मेहरबानी कर श्राप इसे छोड घर 
चले आाइये। आपकी जो ग्रवस्था है, उपे 
देखते हुए भला में बालक से बात कर, 
किस लाभ की आशा कर सकता हू ।' 

आदमी झ्राश्वय में रह गया । कन्धे 
हिला बह वापिस लोट चला | तब बालक 
की ओर सुइ बड़े प्रेम से प्रिन्सिपक्ष एलट 
ने पूछा-'कहो भइ, क्या बात है ? 

"प्ता जी सुमे स्कूल में दाखिल 
कराना चाहते हैं, लेकिन में भरती नहीं 
होना चाहता ।' 

'भई, अगर ऐसी बात है तब निश्चि- 
न्त रहो। यदि तुम दाखिल नहीं होना 
चाहते, तब हम ऐसा नहीं करेंगे। खास- 
तोर पर में ऐसा क्रिसी भी हालत में न 
होने दू'गा ।' 

बालक ग्रारचय में डूबा सुह फाड़ 
देखता रह गया | उसके” हृदय में चोट 
पहु ची-- भल्रा आप हमें भरती क्यों न 
डोने देंगे ?” 

इसजिये कि तुम्हारी इच्छा नहीं। 
बिता मरजी के यहां कोई विद्यार्थी दाखिल 
नहीं होता । इसलिये खतरे की कोई बात 
नहीं ।”"'लेडनि देखो, श्रभी घर मत 
जाना । तुम्हारे पिता सममेंगे कि तुमने सुझ 
से बात नहीं की। फिर पकड़ कर यहां ले 

'आवेंगे । इसलिये थोड़ी देर ठहर कर 
जाना में काम से स्कूल में चक्कर जगाने 
जा रहा हूँ। श्राश्रो, तुम भी मेरे साथ घूम 
आओ । 

जिद्दी बालक प्रिन्सिपल के साथ-ही- 
"साथ छापेखाने, तार विभाग, जहां दस 
बारह विद्यार्थी तार खटखरा रहे थे. रोटी 
घर, जहां रोटी की सुगन्ध उड़ रही थी 
में से धूमता हुआ एक ऐसे कमरे में पह'चा 


जहा एक लड़की ६० बड्डी-बूढ़ियों को : 


ब्याख्यान दे रही थी। कुछ क्षण रुक उसने 
व्याख्यान सुना, तब दर्जाखाने व हन्द. 
रि्षा के कमरे में घुस गया । टाइप ढाल्ने 
वालों के कमरे में प्रविष्ठ हो उसने उनका 
काम देखा, फिर बढ़ई खाने का निरीक्षण 
किया । अन्त में मशीन-विभाग में घुस बह 
'एक खेरात मशीन के सामने खड़ा हो, बड़ी 
देर उसे दे ज्ञता रहा । 
प्रिन्सिपल एलट सब देखते रहे, 
लेकिन उन्होने उसे टोका नहीं । धूम फिर 


ह 


कर जब बे वापिस डेस्क पर पहु चे, तब 
उन्होंने बालक से पूछा-'कथों, कुछ पसन्द 
झाया ?” 

'ज्ी""'चे मशीनें ! बड़ी अच्छी थीं। 
सें उनको चलाऊ'गा | चला सकता हू"? 
भला वे केसे चलती हें !” 

'क्या तुम वास्तव में उन्हें चलाना 
पसन्द करोगे ?” 

'जी, हां ! लेकिन इसके लिये क्या झुरे 
ओर भी कुछ करना पड़ेगा ?' ओर बालक 
के चेहरे पर भय नाच रहा था | 

ओर कुछ भी नहीं।' एलर्ट ने कहा, 
'इसके लिवाय ओर कुछ काम नहीं कराया 
जावेगा.।' 

'लेकिन स्कूल में तो कोई-न-कोई 
ऐसा काम जरूर करना पड़ता है जो पसन्द 
न हो। गणित, इतिहास या दूसरी ही 
ऐसी कोई चीज तो नहीं पढ़ाई जावेगी १ 

“इसके सिवाय कुछ नहीं।! 


अमेरिका के डेनेवर नामी शहर के उस 
स्कूल में ऐसे ही हजारों बालक, लड़कियें, 
पुरुष ओर खरी पढते हैं । इस संस्था का 
नाम डैनेवर का ओपोच्यूनिटी स्कूल रखा 
गया हे । लगभग दस हजार विद्यार्थी 
इच्छानुसार इसमें शिक्षा पाते हैं। इनमें 
सबसद्ले छोटे विद्यार्थी की उम्र जब कि १३ 
चप की है, तब सबसे श्रदिक उम्र का 
विद्यार्थी एक ८२ खाल का पेन्शनयाफ्ता 
फ्रेंच है। 

संघार के स्कूलों में यह एक आश्चय 
भरा स्कूल है। इसके कोई नियम नहीं, 
कोई श्रेणियां नहीं । न कोई दाखिला ही 
हे ओर न कोई उपाधि ही मिल्ती हे। 
केवल मात्र इसका अपवाद नियमित 
स्कूल है, जहां हाजिरी भी ली जाती 


E A बस CT 
हे ओर विद्याथियों को मेट्रिक 
तक की शिक्षा दी जाती है। लेकिन 


यह नियमित स्कूल इस शिक्षा संस्था का 
एक अत्यन्त छोटा-सा भाग हे । अधिकांश 
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जहा बालक-बूढ़ , नोकर-मालिक, सब एक स्थान पर शिक्षा पाते मिलेंगे । 
अमेरिका के डेनेवर नगर को यह संस्था श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
इं है ओर श्रपनी बेजोड़ मिसाल हं । इसका एकमात्र 
।दश हे कि प्रत्येक प्राणी अमित शक्ति का भंडार है। 
यदि श्रवसर दिया जावे तब वह क्या नहीं 


कर सकता । 
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ओर इस प्रकार सन्तुष्ट हो बालक 
स्कूल में भर्ती हो मैकेनिक का कार्य सीखने 
लगा । अधिक दिन नहीं गुजरे होंगे कि 
कुछ सामान मांगने के लिये उसे कुछ 


, लिखना पढ़ा जो कुछ उसने लिखा था, 


एकदम अस्पष्ट था। 


उसका प्रा्थना-पत्र मिल्ने पर उसके 
शिक्षक ने नाक-भों चढ़ा कर कहा- भइ 
क्या लिखा है, पढ़ा नहीं जाता ।" 

श्रोर ऐसा कई बार हुआ । तब 
बालक को लिखना सीखने की आवश्यकता 
हुईं। उसने अगरेजी पढ़ने की श्रेणी में 
नाम लिखा लिया । 

इसके कुछ दिन बाद ही काम करते 
हुए उसे इ चों के सही-बरटों से काम पड़ा । 
बालक फिर उलरन में पढ़ गया । अपनी 
कठिनाई को दूर करने के जिये उसने 
गणित की कक्षा में नाम लरिखाया । 


धीरे-धीरे उसकी ऱ्रावश्यकताएं बढ़ती 
गई' और बह अ्रधिकरंश विषयों. में दिल- 
चर्पी लेने लगा । 


कुछ वपो बाद श्रव यह अवस्था है 


कि बालक न सिर्फ़ एक चतुर 'मकेनिक ही 


हे, अपितु वह सब विषयों को थोड़ा-बहत 
जान भी गया हैं। 


पटं जिस संस्था का प्रिर्लिपल ड़, 


~ 


में यह ऐसा आदश स्कूल हे, जहां प्रत्येक 
विद्यार्थी को चाहे उसकी उम्र कितनी ही 
हो, हर प्रकार की शिक्षा देने का प्रबन्ध 
किया जाता है। 

इस संस्था के पुरानी बिल्डिंग के दर- 
वाजे पर नो बोडे लरका है, उसमें कोई बड़ा 
विद्वत्तापूण मन्त्र या वाझ्य लिख सीधे- 
सादे शब्दों में लिखा गया है - सबके लिए 
जो कुछ सीखना चाहते हैं । 


ओर यह बिल्कुल ठीक ही लिखा 
गया है । कोई भी विषय ऐसा नहीं जो 
इस स्कूल में न पढ़ाया जाता हो। शादी 
की इच्छुक लड़कियों का जब यहां प्रबन्ध 
है, तब बड़े-बढ़ों को जिन्होंने कब्र में पैर 
लटका रक्खे हैं, त्तराम्यास सी कराया 
जाता है | बीज-गणित की श्रोणी में एक 
बुढ़िया ने बात करने पर बताया छि सारी 
जिन्दगी तो.वह काम की चीजें सीखती 
रही, श्रव कुछ व्यर्थ की चीजें सीखने की 
भी उसकी इच्छा है । 

इस शिच्षा-संस्था के अनुभव ने यह 
सिद्ध कर दिया है कि स्वेच्छा से ही कोइ 
काय भली भांति सम्पन्न हो सकता है । 
इसलिये इसका मूख मन्त्र है, 'वही करो 
जिसके करने के जिये तुम्हारी इच्छा हो? 
मनमाना काम करने की यहां न॒ लिफ पूरी 
छूट हैं, लेकिन उसके लिये आवश्यक सहा- 


श्रीयुत मोहनबाल 


यता भी दी जाती है । त | 


गू'गी श्रोर बहरी लड़की ने 
की शिक्षा जेने को इच 


छा प्रक्र | 
किसी ने उसे रोका नहीं । हट्ट; ^ १ 
सोचते थे कि इसे काम मिलेगा हो hy 
लेकिन लिफ न उसे काम मिन 


बल्कि वेती ही ओर लड़कियों 


आईं । एक दूकान मालिक ने कटवा || | 


चाहता हूं श्रापकी तमाम जञ 


इकिया 7 
हद तब ठीक । a! 


दस हजार में से न्ह हो 


थियों को स्कूल के जरिये ही काम | 


जाता ह । शेष ८५०० विद्यार्थी तो चि 
हास हॉ कहाँ-न-कहीं काय ञे 
होते हें । उन्हें इस शिक्षा के बाद 


मिल जातो है । इस सम्बन्ध में ज्ञो रने 


इकट्टे किये गये हैं वे दिलचस्प हैं। ख, 
अजुलार इन ८५०० में से ढाई प्रतत्र | | 


व्यक्ति तो जैसे-के-तेसे रहे। शेष म 
पचाक फो सदी का वेतन इस्त सत्ञ षे 
शिक्षा के 


के वेतन में भी १० से ले$। १ 


फो सदी तक वृद्धि होगई । इससे स 


कि इस स्कूल का क्या महत्व हैं। 


भ 


बाद दूना होगया। बाकी _ब्रगं | | 


यह बतलाना कठिन है कि इप | | go 
संस्था का कोनसा-सा कायं से परति | | 


महत्वपूरण है | निठइले लड़कों की उचि || | 
शिक्षा, काम में लगे हुये लोगों को भरे | 
कार्य के सम्बन्ध में जानकारी कराना, गर | | 


वे अपने कायं को भली प्रकार कर एई शो 


इन काम कर रहे लोगों की उली | 
(वि हि 


का व्यवहारिक परिचय, सब ही ख | 
काय हैं । यह धब शित्ता यहां सु | है 


लिये ग्राधुनिकतम और नवीन श्र 


जाती हें । 


इस स्कूल मे आ 
पावेगे और उसके मालिक को भी ।* 
यदि श्रच्छा सेइसमैन [ साम 
वाला ] बनना चाहता है, तब माड 
सीखने की कोशिश में है फि अप ग 
से केसा व्यवहार किया जावे Et 
श्रधिक -से -अधिक योग्यता सै Bs 
जा सके । कभी-कभी प न 
जनक बातें होती पाई गई हैं! 6 


£| ८ 
[ई § 
स्त्री इस स्कूल में इसलिये १% # | 


कर स s 
अपनी ंजीली आदत दूर” 


अपना श्रोर अ्रपनी तीन ब 


ढ़ 

f 

फती 

पालने में समर्थ हो । वह लेंगे a 
f 


लाते 
उसकी लजा उसे नो रूरी दि धी 


है । पहिले ही दिन उसे बोल i 


गया । देचारी खाना पर्श 


किप्ती विषय को नहीं ज 
उसी पर उसने भाषण ) 
( शेष पष्ट २४ 7 


धर क्लर्क की # 


[ २६ जुलाई सन १६०१ ईँ” 
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। द चित्राबालि 


मे पु कैसे तैयार किये जाते हैं, 

कुछ श्रबुमान इस चित्र को देख 
आप लगा सकते हैं। पुल तैयार 
होने के बाद उसकी ps डो 
ही है श्रीर कुछ फोजी लारियां 

पार उतारी जा रही हैं । 


र न न लत ननन न ततात- जल + >> जन 


रहे। शेष म्र | ४ 
न इस स्कूजन मे | + 


` से लेइ( ५ f 
हे । इससे सश | 
[हस है। 


| है कि इप्त || 
य से र्त | 
[इको की उसि | 
लोगों को परे | 
हारी कराना, त | | 
प्रकार कर एड ्र| 


भूमभ्यसागर में जहाजों की इलचल् जारी हैं | देखिए एक जहाज किस 
प्रकार दूसरे जहाज से बातचीत करने में लगा हुआ है । आश्चर्य 
-न करिये जहाज भी परस्पर बोलते हैं, लेकिन उनकी नुबां 
मंडिर्यों की बनी होती हैं, जिन्हें मर्लाइ हाथ 
में ले घुमाते हें। 


Scenes 


मन्दिर-मस्जिद एक करते की तो सोच ही रहे हैं, लेकिन यूरोप की 
लड़ाई ने गिरो को केवल मान भगवान का आश्रय स्थल बना 
देते रह कर मनुष्य का भी श्राश्रय-स्थान बना दिया ह्ढै। 
चित्र में एक गिरजा में कुछ शिशु पनाह पा रहे हैं । 
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६ है 
हुगम मिला और तोपें दर्गी | आज्ञा मिक्ते. | 
ही ये सेनिक अपनी ठोपों पर लपक दोड़े } 
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हैं। कोई दुश्मन सामने नहीं है । 
केवल अभ्यास हो रहा है। 
अभी सीख रहे हैं, सीख ऋर 
काम में लाने का भी 
सप्रय आयेगा । 


i / वीर अबु न ( साप्ताहिक ) ] 


'योग्यतम की जीत’ में घाधायें 
और उनका उपाय 


योग्यतम की जीत का सिद्धान्त दो 
सेत्रों भें बिल्कुल अटल है । एक तो प्राकृ: 
तिक दुनिया में, जहां तक मनुष्य की बुद्धि 
दखल नहीं देती, वहां तक यह सिद्धान्त 
झबाधित रूप से काम करता है। यह हम 
पशुओ्ों की जातियों के जीवन-मरण के 
इृष्टान्तों से दिखा चुके हैं | दूसरे, यह 
सिद्धान्त मनुष्य ज!ति के अन्तत भिन्न- 
भिन्न जातियों भें भी काम करता है। मचु- 
ध्य-बुद्धि का दखल होने पर भी बही 
जातिया संघष में से बच कर निकल सकती 
हैं, जिनमें अन्यां से अधिक जीवन-शक्षित 
हो। जातियों के राजनीतिक उत्थान ओर 
पतन का इतिहास इसका सादी है। 


दीपक जलता ! 


——ie—— 


आंत पथिक प्राणों का नाविक, 
निन्न प्रियतम का हास्य समझता । 
लहरों पर चलता ही जाता, 
अग-जग जिसको देख न सकता॥ 
जीबन-वीणा की स्वर लहरी, 
शून्य-क्षितिज के उर से श्ातीं। 
श्वासो की सोरभ-मादकता, 
नाविक को कण-कण बहकातीं॥ 
मैंने तो सममा है केवल, 
नाविक को सागर-जल छुल्लता ! 
तम-ग्रह में वह दीपक जलता । 
नैश-तिमिर में स्वण-ज्षितिज-सा, 
जब झ्ाशा तट लाती। 
निशा-निराशा तब भ्र'चल से, 
उस तट को ढक जञाती॥ 
महा-तिमिर में ज्योति-किरण-सा, 
फिर वह कोन विहंसता। 


ऊः 
43280 ८२ 
न ही € MRR] 


जीवन-संग्राम-(४) 


लेखक --प्रोफेसर इन्द्र विद्यावाचस्पति 


6 बट रि ~ ३, . Ce 
देती है. जिनके जीमे से जाति को स्पष्ट रूप थीनता है । निबर्लो, रोगियों र कंगाल 
से कोई लाभ नहीं दिखाई देता उन्हें को विवाह करने का अधिकार है या नहीं, 
दयालु लोग जीवित रखने की भरसक इस प्रथा पर राजनीति चुप रहती है, 

इसका परिणाम यह होता है कि निबलों, 


कोशिश करते हैं । | परिणाम यह होत , 
मन एह कि रोगियों ओर भूखों की संख्या बढ़ती जाती 
इतना ही नहीं, देखा गयाहँ कि , = 


न हे. ओर क्योंकि यह श्रनुभव से सिद्ध ह 

में जो व्यक्ति या श्रेणियां बल- ? i यों ओ 

ति र HR अहम . जुका है कि घनिकों की श्रपेच्षा निघनी श्राॉर 
वान और समथ समी जाती हं, उनकी ` 


पेला निर्बल और असमर्थ व्यक्ति और 5 सिला अ 
-शियो न FR अशिक्षित लोगों में सन्तति का श्रनुपात 
श्रेणियों का विस्तार ओर फेलाव अधिक Fe अ 
_ 5 ऊ'दी और गुत बढ़ा हुआ हे, इसलिये जाति म 
होता हे। धनको इष्टिसे ऊंची ऑर $ र 
बिवाह सम्बन्धी स्वाधीनता का नतीजा 
मध्यम श्रेणियाँ में सन्तान की मात्रा ६ 
निचली शर णियों की अपेच्षा बहुत कम है। यह होता है कि अयोग्य नागरिकों की 
जहां धनी ओर समृद्ध परिवारों में यह संख्या,तीवृगति से बढ़ जाती है। 
समस्या पाईं जाती है कि सम्पत्ति का (४) प्रजातंत्र-शासन-पद्धति को १६वीं 
उत्तराधिकारी कौन हो, वहां निर्धनों के सदी के यूरोपियन विद्वान सर्वोत्तम मानते 
सामने यह प्रथा मुह बाये खड़ी रहतीहै थे । अब भी कई देशों में उसकी उत्कृष्ठता 
स्वीकार की जाती हे । अनेक गुणों के होते 
हुए भी उस पद्धति में एक कमी अवश्य 
पाई जाती है। उसमें गुणों की अवेक्षा 
संख्या अधिक बलवती सममी जाती है। 
और जो समर्थ समझी जाती हैं वे चीण प्रजातन्त्र राज्य व्यक्तिगत स्वाधीनता की 
होकर नष्ट हो जाती हैं । यहां 'योग्यतम की पराकाष्ठा है | अनुभव ने सिद्ध किया है 
जीत? या “योग्यतम के बचाव' का सिद्धान्त कि यही सिद्धान्त योग्यतम के संरक्षण के 
मनुष्य की बुद्धि के सामने चकनाचूर होता सिद्धान्त को बहुत शिथिल कर देता है, 
दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि इसमें ्रयोग्यतम के संरक्षण पर 
बहुत बज़ दिया जाता है । 


कि इतनी लम्दी-चोड़ी सन्तान के पेट 
पालने श्रोर तन ढकने का क्या प्रबन्ध 
होना चाहिये। सारांश यह कि असमर्थ 
श्रोणियां नष्ट होने की जगह बढ़ती हैं, 


जिन कारणों से 'योग्यतम के बचाव? क 
का उसूल टूटता प्रतीत होता है, यहां , ईस प्रकार हमें प्राचीन धम ओर 
उनमें से सुख्य-सुख्य कारणों का परिगणन श्रथहीन प्रजातन्त्रवाइ मिल कर जीवन- 
कर देना उपयोगी होगा। उनमें से सबसे संमाम के सिद्धान्त में बाधायं पैदा करते 
परम दिखाई देते हैं । > 


~ € 
९ अहिच 7 परन्तु इससे पूव कि हम यह निश्चय 
LL SS (१) दया-धर्म है । दीनो ऋक्षहिओं >> स 3 


f शून्य" PN oo RR :27%. 
Pe क I SS ES दा (न परम करें कि उपयु क्त कारण जीवन-संग्राम के 
दीपक SE शरिया का रत्ता करना धम का एक 


^ (छुप हंसता॥ 

Sg 
क => भी है विश्वास मुझे यह, 
'मांमी अम-ल्वहरों एर पजता ! 
तम-गृह में वह दीपक जलता ! 


¬ शिवन्द्रकृमार शर्मा 


इन दोनों चेत्रों में अमिट रूप से कार्य 
'करता हुआ यह सिद्धान्त जब जातियों के 
अन्तर्गत व्यक्तियों पर लागू होने गता 
है तब उसमें कई बहुत बड़े अपवाद दिखाई 
देते हैँ। 


कुछ अपवाद हुत स्पष्ट हैं। योग्य- 
'तम की जीत का सिद्धान्त यद्वि पूरी तरह 
काम में थ्राये तो रोगी, कमजोर र 
अपाहिज मनुष्यों को न्ट हो जारा चाहिये। 


-परन्तु ऐसा नहीं होता। धर्म ओर राज्य 


मिलकर जाति के कमजोर ओर अशक्त 
ब्यक्तियों की रक्षा करते हें । उदार नाग- 
रिक्रों की दया भी अप्तमथो' को संहारा. 


नियम में बाधा डालते हैं या नहीं ओर 
डालते हें तो कहां तक | हमें एक बात 
पर सावधानता से ध्यान दना चाहिये । 
बिलकुल प्रारस्मिक दशा को छोड़ कर 
मञुष्य-जाति की शेष सब दशाओं में 
योग्यतम की रक्षा का सिद्धान्त समूहों पर 
ही लागू होता है। मनुव्य-जाति आत्म- 


अंग है। यह धमं, मनुष्यता, उदारता आदि 
अनेक नामों से पुकारा आता है जिन्हे 
हम निब श्रौर जाति के लिये बिल्कुल 
अनुपयोगी प्राणी सममते हैं, दया-घ्म 
द्वारा उनकी रता की जाती हैं । 


(२) सामाजिक रचा के कानून मी 
जाति के निबल अंश को कारी सहारा देते 
हैं। गरीबों के लिये आश्रय या पुआर- 
हाउस, अपाहि्जो या रोगाध्मक रोगों के 
रोगियों के लिये निवास-स्थान, जाति के कम- 
जोर हिस्सों के जिये रिश्रायती कानून--इस' 
प्रकार के सब कानूनी उपायों से राज्य 
रः के निबेल हिस्सों की रक्षा करता 
| 


लिये जत्ये बना कर लड़ती हे । ग्न्त में 
ऐप पु ~ 
कोन बचेगा ग्रोर कोन मरेगा, इसका 
निश्चय भी उन जर्व्थो या समूहों के 
बलावल पर ही निभर रहता है ।' ज्ञीवन- 
संग्राम में विजयी होने के लिए र विरोधी 
शक्षियों से बचने के लिए मनुष्य-जाति के 
हिस्सो को समष्टि रूप से बलिएट होना पड़ता 
(३) सापाजिक विषयों की व्यक्षिविगत है। 
स्वाधीनवा भी कई अंशो में जाति के 
निबल हिस्सों की बढ़ती में सहायता देती द 
है । इस प्रवृत्ति पे क 
इस भ्रवृत्ति का सबसे श्रच्छा दृष्टान्त उन 
अत्येक नागरिक की विवाह सम्बन्धी स्वा- 


हमें यह समम लेना चाहिए कि उप- 

चारों कारण जहां तक मनुष्य-जाति के 

डकड़ों--जातियों या राष्ट्रो--को बल- 

युक बनाने में सहायक होते हैं, वहां तक 
° 


रक्षा के लिये या दूसरे पर हावी होने के) 


एक-एक कारण को 

के असमथ श्र 

ve 

` बलवान बनाने के 
लिए 


तक दया-म ओर सामाजिक WT 
” ' 4 

यक होते (+ | बहुत-से गम ho; रती | 

जरा-सी. संभात्र से जाति जे दा < 

बहुत आवश्यक ओर } 


अंग बन सकते हें, नष्ट हो ड भ 
जाति उन्हें सहारा न दे । मात है 5 Jager 
हैं, यदि वे सेवा और कानन सेए शे | तरक हो 
से समर्थ बना दिये जाये' । समर गश | लगी 
त जाति की भुजा बन जाई च | मे ह 
सम्मन हे, जीवन-संग्राम में पि दी | Ei 
को संख्या लगभग ठ करोड़ है । स ॥ ठ तीत ह 

kd 


Sh 


ञज्न्न्क्त्ननश्ड्ड््र यो E 
बहा चछ | 


॥ | खना 
72 #3 नोड से 


सू व्यथाएं मेरे मन की, 
जीण वनातीं हस्ती तन झै, 
ओर नयी कसकों में जे, 
चोट लगाती मानो घन की! 
फिर भी शून्य बना कर ब्ोचन- 
कहता दुःख को सुन्दर थूब। 
बहा चल इस धारा में फूल! 
इन शूलो में सुन्दरता क्या! 
पावनता क्या, भावुकंता क्या! 
र अभी तो पूछ रहे हम, | 
योरवता क्या, मानवता क्या! 
इन परनों के उत्तर में वो- “|| 
खिला हुआ जीवन का ब! 
बहा चल इस धारा में ब 
में जीवन लेकर श्राया ॥ 
अं साथ नहीं कुछ बाया 
फिर भी दुःखों के आने 
इस भांति समम मैं 22020 
जीवन में जीवन ला 
लगे हुए कार्टों में 
बहा चल इस धारा बब 


कानून ओर समाज-सुभरि 
कृत्रिम अधूतवा न कर के | 
कल्पित श्रयोग्यता मिटा 
राष्ट्र की पूव शङ्कि का 


इतने कमजोर है 


चड़ियों की खनखनाइट ! 


पोगीहै। स लन!!! 

चीननिए बता ठठी आर खनखना- 
जोर भय |क्‍ ह उप्तके कारन में घुस 
नाने के लिए | ct Ee चीरती-सी बम उडी । 
माजिक कान, „(| धो ते देइ दिया हो 
हुत-से ज ही [न उड़ा । उसके विचार 
से खर गये। उसका 
रोर : ह से फट पढ़ीं। 
कद हो जाए उल्लास थ्रोर सुख का एक 
र । भारत के ं लिइ ह रोर उसकी भून उ+ a 
$ योद्धा बने एन होठों ओर चेहरे के हर हिस्स 
ये । सम सभ र कान चैतन्य ही खनखनाहट का 


न्‌ जायेंगे, बन | पीढ-सा करते दीखने लगे । 


दो तीन कर आगे की और 


कहलाते बाल्ने रो | > बीत हार्थो के ज्ञोडों पर से उसकी 
5 करोड़ है । प |, बरी हुईं रपटी चली गया। 
नस हथो के जोड़े पर पड ये च्या- 


३ झर फिर वहीं स्थिर हो जम 

|; हरखनाहट की वह आवाज इसा 
4 जोड़े से उठती दिखाई देती थी। 
| 


~ 


| पी ध्वनि उसके कान में गू.ज उटी 


चले 


रे मन की, नतो कोई संगीत था, न कोई 
सती तन ड़, य या सुर ही, लेकिन फिर भी जो 
को में जेते, |;बाबस भ्रपनी तरफ खी'चें लिए जा 
नो घन की! ||, उसे बार-बार चोंका-सी देती 
[कर ब्लोचन- || 

सुन्दर थूब! | ।ज्ञाने कब उसके होंठ फूट कर खुल 
रा में फूल! ||िग्रोर उनसे खुशी की पक स्वच्छ 
न्दरता क्या! | बह निकली ओर उसकी आंखों 


चुकता क्या! 
पूछु रहे ह्म, 


प्रनता की लहरें मोज मारने लगी । 
ही से उमड़ती हुई इन आंखों से 


[नवत! क्या! |जञे रेवा कि चादर में लिपटा हुआ एक 
तर में तो- प्री में कूमते हुए सप के समान 
। का फू! 'सहीभीतर उसमें लहरियां मार रहा 
रा में ब चारको अपने फूस््ारों से उड़ा 
र श्राया |, hn से निकला ही चाहता है। ओर 
कुछ बाया६। || ही उसने यह भी देखा कि ज्यों-ज्यों 


के आने है का निकलने की यह कोशिश बढ़ 
| य त्यो यह हाथ ओर भी अधिक 
| थर इससे आने वाली खन-खन 
च उत्तरोत्तर तीब होती हुई स्त्री के 
बहती खिलखिलाहइट का 
$ ध्वनि, धारण कर रही है 
* ध्वनि ओर हार्थो का यह लह- 
| ह धीरे मर्ध बनाते जा रहे 
a लस को बढ़ा चे क्रमशः उसे 
[ ! बेचेन कर रहे हैं। भीतर ही 
[दी हमे गा छुटपटाहट का ` समावेश 
न है दे उनज्नास, खुशी र 
वह कुछ अभाव, कुछ 

५ महएस कर रहा है 
उसकी आंखों ने, जो वहां ही 
यों, देखा कि उसके दिल 
क समान ही उन हाथों की 


हैं bs [३ भी बढ़ रहो है। बे लहराते हुए 
प्रही से ३,,. ॐ सर उस पतले वस्त्र को 
we पाहते 

क्कि है है | 3 नही इस फड़फड़ा- 


कोप-काॉंप उठता है ओर' 


उषसं घीमा-धीमा एक शब्द उठ रहा 
जो चूड़ियों की खनखनाइट क्रे शब्द 
मिल धीरे-धीरे श्रपना अस्तिस्व खो 
रहा दें । वह फिर-फिर कांप उठता है और 


FN 

द्द 

सें 
दे 


फिर उसी प्रकार यह शब्द खनखनाहट की 
ध्वनि में डूब जाता है। 
लमु इ के किनारे बेडे 
प्रकार लयगरियों का खेल 
आनन्द 
श्रानन्द ओर सुख के भाव को बढ़ महसृस 
कर रहा था। हाथ के लहाने, कपड़े के 
कम्पन ओर चूड़ियों ओर कपड़े की मर- 
मर्‌ ध्वनि के शब्दों ने उसे किसी गरर 
आनन्द के समुद्र में बहुत नीचे सतह के 
पास ले जा डुबोया था। चद्धते-चलते वह 
एक चण के लिए बिढड़ल स्थिर हो गया 
था रोर पागलों के समान भीतर ही 
भीतर उसकी खिलखिलाहट बढ़ रही थी। 
उसकी आंखें, मुह, 


श्रादमी को जिस 
देखने में बड़ा 
आता हैं, उसी प्रमार के एक 


होंठ, भाहें, नथुने 
सब कुछ, चेहरे का रोम-रोम कुछ बोल- 
सा रहा था । ओर इस सबको वह बहुत 
अच्छी तरह समम नहों पा रहा था। 
पहला हाथों का जोड़ा उसके बराबर 
श्रा, बिल्कुल समी से ही चुपचाप आगे 
बढ़ गया। लेकिन उसको इसका पता तक 


ऐसी हालत में सिफ एक ही उपाय है 


478 3. 
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श्री लेखराम 


ने चला । उसकी शि बराबर सबसे पिद्वतने 
दाया के जोड़े को ताक रही थी । उसकी 
हर हत्चचज पर उसकी गां गड़ी हुई थीं । 
दाव उस की छुटपटाइट को वह बराबर 
अपनी आंखों से अपने ह दय-पटल पर उद्ेल्ल 
चलना जा रहा था । खित्नखिलाइट के साथ 
ही साथ ,९क बहुत हल्की छुटपटाइट, 
वचेनी आर उत्सुकता की छाप उसके 
मुद्द पर मी छुपती जा रही थी। उन हाथों 
की तड़पन धीरे-धीरे उसे लिए देखनी 
कटिन हो रही थी र जल्द से जळ डन 
हार्थो को इससे छुटकारा मिल्न जाये ऐसा 
एक भाव उसमें भरता आरहा था । यद्व 
भात प्रतिक्षण तीब्रता धारण कर रहा था 
ओर उन हार्थो को चादर की कैद से निक- 
लने में देरी होते देख उसकी उंगलियां 


फड्फडाने-सी लगी थीं और उसके दिल में 


ये विचार उठ रहे थे कि वढ़ इन 3 गलियों 
में दाब इस चादर को मसल कर नष्ट करदे 
श्रोर इन हाथों को आजाद करा दे, स्त्रतन्त्र 
कर दे। 

ओर ज्यों-ज्यों दार्थों के ग्राजाद द्वोने 
में देरी होती ज्ञाती थी, इन हार्थो को 
आजाद, स्वतन्त्र, खुला हुआ, देखने की 
उसझी तृष्णा बढ़ती जाती थी। उनकी 


पुरुषों की नसों को 
शिथिलता तथा उत्थान 


शक्तिहनता के लिये 
सवोत्तम "ˆ "तिल 


मठहम-/0भएक्षा 


लडकपन की श्रज्ञानता, ज्या 
में आई हुई शिथिलता 


दती या किन्ही कारणों से पुरुषों की नसों 
कमजोरी या नामदी दूर करने के ज्विये इस 


ढीली 
कसीर “मलहम का प्रयोग करें | इसके लगाने से पुरुषों की 


सुस्त ओर कमज 
रूप से उत्थान शक्ति प्राप्त 


प्राप्त होता हैं । युवा, प्रोट़, दुध सब 


जोर नर्सों में नवीन शक्कि का संचार होता 
होती है । सारांश में सच्चा दाम्पत्य सुख 
के लिये एक समान ्वामप्रद है 


है तथा पूण 


| 
मूल्य प्रति पोट रुपया ५) डाक खच ॥) अलग । 


स्त्री पुरषो के उपय 


'हैडप्राफिस-२८ -रपासस्टः 


os जवर 
{लग पज्ञेएट्स 
स एण्ड सं पं-दाल बाजार भरतपुर । 


मेसले--भगवानदाल प्रशुदाल वेद ४7४ 


मेडीकूल स्टोस --अजमेर । 


गोगी दवाइयों का ४४ पृष्ठ का सचित्र खुचीपत्र मुफ्त मंगाइये 


~ 


चाइनी माडिकल स्टारुसया जार ठेली 


ई बाय शक हससायर कलक रड 


सस्य फार्मेंसी-ब्यावर 
मोहन ब्रादसं-मोरवाला बाजार-लश्‍्कर । 


कम्पनी--स्टे शन रोड-सागर (सी ०पी०) 


छुटपटाइट दूर करने की सावना हा इसका 
कारण नहीं थी, बल्कि पक न जाने कैसी 
कामना उसके हृदय में डग आयी थी, यह 
चढ़ महसूल कर रहा था। उसका हदय 
उन हार्थो को नंगा, अपने असली प्राकृ- 
चिक स्वरूप में, आवरण ओर पदा विद्वीन, 
देखना चाहता था। न जाने कैसी एक 
अमिलापा उसके द्य में घर करती जा 
रही थी। इस अ्निलाघा, तृष्णा और भूर 
से भर बढ़ इच्छा करने लगा था कि के 
हाथ श्राजाद होऋर खुल पड़े । इनकी 
उभरी नसे, इनका गोरा श्रोर मुलायम 
चमड़ा, पतल्वी-पतत्ली उ गलियां, मॉसक 
ओर चिकनी बाहं, सब बिल्कुल स्पष्ट हो 
उसके सामने ग्राजायें। चुड़ियों के नव्य को 
बह अपनी आंखों के सामने छोवा हुआ 
देखे तथा उस असम्बल्त, कानों को भले 
मालूम दे रहें चुड़ियों के संगीत को कपड़े 
की मर -मर_ध्वनि से प्रथक अपने कार्नों 
से सुने और अपनी आव्यं के सामने बजते 
हुए पाये । 

शायद उसकी दट वर्मी ओर्‌ 
लगातार इस प्रकार खे गड़ा कर देखने 
की उसकी वेशार्मी से दूसरा हाथों का जोड़ा 
खिविया-सा उठा था। गुस्से से भर एक 
बार जोर से श्रनमना सा हो बढ़ बळ 
उठा । इस शब्द में ऋल्लाइट, तिरस्कार और 
तीव्रता थी । फिर भी पक आकपषण वथा 
अटपटे संगीत की कमी उस शब्द से 
बिल्कुल प्रध्ट नहीं होती थी । उसे उचाट, 
ध्यान मंग करने और चोॉक। देने के 


धुष्ट्वा, 


लिए 
यह ध्वनि पर्याप्त थी। सब और से इट 
उसके कान इधर डी ऋ 
ओर उसकी स्थिर आंखें अपना कोण बदल 
इस जोड़े की तरफ खिंच आयी थीं । 
लेकिन उस दणिक मत्वाइट के सरश्य 
ही यद्व सब एकाथ ऋण से 'श्रधिक टिकने 
वाली चीज न थी | एक बार तीब्रवा से 
बज वह हार्थों का जोड़ा पक दम . शान्त, 
चुप और निर्जीव-सा होगया था। उसमें 
कोइ दिलचस्पी शेष न नहीं रद्दी दिखाई 
देती थी ओर उसकी आंखें पडिले से मी 
अधिक उत्सुकता, बेचेनी ओर प्यास से भर, 
फिर तीसरें जोड़े पर आ टिकी थीं । 
ओर श्रब इस एकाध दण के लिए शंख 
हटाने में भी, वह श्रपनी सूख-सी महसूस 
करता दिखाई देता था। उसरी आंखों की 
निराशा ओर उपरे मुह पर के भाव यढ 
बात स्पष्ट रूप से कहते प्रतीत ढोले थे ६ 
उनसे न जाने कोन-सा आनन्द छीन-सा 
लिया गया दीखता था। दे झुमा गये थे | 
ओर उसकी आंखें निराशा-सी हो देख रही 
थीं कि हार्थो की छुटपटाइट, उनका बह 
मनो ८ ग्थकारी नृत्य अब समाप्त ही हुआ 
चाहता है । कपड़े की दिल-नु आब बढुत 
श्रीमी पड़ गई है ओर चूड़ियों का शोर 
अब एक दस बहुत इच्का होकर अस्यन्त 
भीमा सुनाई दे रडा दै । एक रहरा, निराशा- 
से पूर्ण, खम्बा श्वाध उसके दय से निकल 
राया । 


दिके थे 
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अचानक, तब-ही, उसकी आंखें चमक" 

सी उठी और चोंकती-सी उन्होंने देखा कि 
हाथों पर पड़ा बह मीना आवरण एक 
तरफ से हट गया है। बादलों को फाड़ 
कर मानो गहरा. नीला ग्राकोश उसमें से 
भांक रहा हो, इसी प्रकार अन्धकार से 
पूरण एक काला, गहरा गढ़ा, उस कपडे में 
साफ दिखाई दे रहा है। यह देख फिर 
उसके चेहरे पर रंग श्राने लगा । उसके 
गाल सुखे होने लगे, आंखें तेरने लगीं 
अर उसके चेहरे पर खुशी, उत्सुकता 
और अधीरता की लहरियां दोइ-सी लगाती 
दीखने लगीं । ब्रत के दिन चन्द्रोदय की 
जिस अधीरता ओर उस्सुकता से स्त्रियां 
प्रतीक्षा करती हें, उससे भी कहीं अधिक 
बेचेनी ओर खुशी से भर बह उस हाथ के 


उदित होने की कामना करते लगा। चह : 


हाथ निकले, नंगा हो, दीख पड़े, उसके 
रोम-रोम में ये बिचार बज 3ठे ओर उसकी 
आंखें पत्थर-सी स्थि हो उन हाथों पर 
जम ग़ायीं, ताकि कुछ भी देखे बिना न रह 
जाबे | 


मानो पूर्णमासी का चांद काश में 
खिलखिल्ञाता हुआ तथा वायु को अपनी 
शीतलता से हिलोड़ित करता हुआ निकल 
पड़ा हो, इसी प्रकार वह गोरा, मांसल हाथ 
धीरे-धीरे उपर को उठता हुआ,उसके हृदय 
में एक शीतलता-सी उड़ेलने ख़गा। उसका 
खुशी से भरा मुह शान्त होकर एक प्रकार 
के बहुत हररेपन, मानो स्वर्गीयता से, भर 
गया । वह एक स्नेह-सागर में इूबता-सा 
चुपचाप उन हार्थो को देखने लगा-लम्बी, 
पतली, नोकीनी, उ'गलियां, चमकदार 
नाखूनों बाली रोर उनके साथ जुड़ी हुई 
एक ्रायताझार मुलायम, पतली हथेली 
ओर इस हथेली के ऊपर कलाई में सोने, 
शीश ओर हाथी-दांत की चूड़ियों का 
समाप्त न होने बाजा एक श्रटूट सिलसिला, 
जिससे तरह-तरह की आवाजें उठ रही 
थीं । बाहर निकल, न जाने क्या-क्या इशारा 
करता हुप्रा, वह हाथ अपने बोम से कांप 
लहरा रहा था श्रोर चूड़ियों ढी खनखना- 
हट की आवाज प्रतिदण तीव्र होती जा 
रही थी। 
दूसरा हाथों का जोड़ा भी उसके 
समीप झा क्रमशः आगे बढ़ गया, लेकिन 
उसकी स्थिर श्रांखें अपने लक्ष्य पर से 
न हटीं। वे वराब( उशी लहराते हुये हाथ 
को तकती रहीं ्ोर एक असीम सुख, पक 
अनिवंचनीय श्रानन्द का उपभोग करती 


रहीं | चूड़ियां बज रही थीं शर बह 


ओर मधुर शब्द पैदा करते दीखते हैं । 
इनके साथ ही लगी दो सोमे की 
चूड़ियां हैं, जो दूसरी भोर मोती में पिरोये, 
लाल चोर पन्ने से जड़े तथा बीच में एक 
बड़े गोल हीरे से सुशोभित सोने के कंगन 
से जुड़ी हुई हैं । कभी ये काले लच्छों से 
टकराकर एक धीमा, तीब्र, घातु-मिश्चित, 
शब्द पैदा करती हैं, कभी कंगन से टकरा 
जाती हें झर एक अपेक्षाकृत ऊ चा, 
मद्धिम, घाखिक शब्द पेदा हो जाता है। 
इस कंगन से दूसरी र फिर उसी प्रकार 
दो सोने की चूड़ियां, चार काले लच्छे 
ओर दो पतली हरी चूड़ियां हैं, जो पर- 
स्पर टकरा रही हैं ओर इन सबके टकराने 
से एक अजीब शब्द-सा हो रहा है । इन सब 
की समाप्ति पर, उसने देखा, लाल रंग 
की, मोटी-मोटी, एक दम सुखं हो रही 
हाथी दांत की चूड़ियों का श्रहट सिलसिला 
है, जो कुहनी तक चला गया है ओर 
खत्म होता नहीं दीखता। ये श्रपेत्षाकृत 
शास्त हैं ओर इनसे शब्द नहीं श्रा रहा 
हे । लेकिन फिर भी ये यदा-कदा परस्पर 
टकरा जाती हैं ओर तब खड़खढ़ का, एक 
हड्डियों के टकराने का-सा भयंकर, 
किन्तु फिर भी कण मधुर शब्द पैदा हो 
जाता हे । 


कलाई से ऊपर उठ कोहनी तक गुज- 
रती हुई उसकी आंखों के भाव से उनकी 
तृप्ति स्पष्टथी। वे एक बार, दो बार 
नहीं, बल्कि कई बार इस प्रकार नीचे से 
ऊपर ओर ऊपर से नीचे उठ चुकी थीं । 
हाथ के लहराने, चूड़ियों के नव्य श्रोर 
उनकी विविधता र रंग-विरंगेपन को 


- भी वे बराबर देख रही थीं | लेकिन उनकी 


उत्सुकता कम होने के स्थान पर बढ़ रही 
थी। वे श्रोर भी अधिक फैलती जाती 
थीं ओर अधिकाधिक खुल कर चोड़ी होती 
हुई न जाने क्या टटोलने लगी थीं । कुहनी 
पर रुक बे स्थिर हो श्रायी थीं ओर ऊपर 
की ओर देखने लगी थीं, जहां पर कि 
कपड़ों के आवरण में से मांकते, बाजूबन्द 
का, एक बड़े जाल से जड़ा, लटकन लटक 
रहा था। यहां रुक वे बढ़े ध्यान से कुछ 
देखने की कोशिश करने लगी थीं। उनमें 
एक भूख-सी उमइती नजर आ रही थी, 
एक आकांचा-सी उनमें तैरने लगी थी ओर 
यह भूख श्रोर श्राकांज्ा धीरे-धीरे फैलने 
लगी थी रोर फ्रेज्-फैलकर इसने उसके 
Ct _ 
सम्पूणं सु ह और चेहरे पर श्रपना श्रधिक्रार 


जमा लिया था। 

सब कुछ देखता हुआ भी वह कुछ नहीं 
देख रहा था। उसकी श्रांखें बाजू के ऊपर 
बाले भाग पर स्थिर थीं ओर उस पर पडे 
श्रावरण को भेद भीतर धंस जाना चाहती 
थीं । शीशे, सोने ओर हाथी-दांत में वह 
कुछ दिलचस्पी महसूस नहीं कर रहा था। 
मांसल, स्निग्घ, चिकनी ओर सुलायम 
बांहों को देखने की एक श्रभिलापा उसमें 
न जाने कहां से एकाएक उमड़ आयी थी 
शरोर इसे न समम पाता हुआ वह सोच रहा 
था कि जीवन-विहीन शीशे, सोने ओर हाथी- 
दांत के टुकड़ों से क्या ममता, क्या श्रपना- 
पन। तभी, साथ-ही-साथ, उसके दिल में 
पैदा हुईं श्रमिलाषा घीरे-घीरं बढ़ती हुई 
तीब्र होती जा रही थी । उन बाहु्रों को 
देखने के लिए एक तड़पन, बेचेनी, प्यास 
उसके दिल में पेदा हो गयी थी ओर वह 
नहीं जानता था कि इस प्यास को यह 
कैसे बुरा सकता है, इस दद र बेचैनी को 
कैले दूर कर सकता है । 

हाथ धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था ओर 
उसकी नगर बराबर उसी १र लगी हुई 
थी । वह बराबर उसे धरता चला जा रहा 
था । उसके इस घूरने ने शायद हाथ को 
चोंका दिया था। क्योंकि वह हाथ चोक 
कर तड़प उठा था ओर आवरण में से 
समूचा निकल उसने बड़ी श्रधीरता से दोनों 
बाबु्रों के बीच में उठे हुए भाग को ओर 
भी श्रच्छी तरह आवरण. से ढक लिया 
था । इसके श्रनन्तर ठिठक कर वह हाथ 
उससे एक कदम ओर किनारे की तरफ हो 
गया था । 


लेकिन इस सबका उसे कुछ भी ज्ञान 
न था। इधर ध्यान न देते हुए उसकी 
आंखों ओर भी चमक उठी थीं । बाहु पूरा 
खुल्ल कर उसके सामने था। उस पर बंधे 
बाजूबन्द को पूरे -जटकन सहित उसकी 
आंखे देख रही थीं । यह उन्हें बहुत 
अच्छा लग रहा था। इसके आस-पास, 
चारी तरफ से इसे घेरे चिकना, स्निग्ध, 
सुत्नायम, जीवित मांस था, जो खून की 
लाली से लाल हो रहा था। कन्धे का एक 
भाग उघड़ कर इस सम्पूणं शोभा को और 
भी बढ़ा रहा था ओर वह 'बराबर “इस रस 
को पीता और आनन्द में इूबता चला जा 
रहा था। 

पर यह आनन्द भी था क्षणिक ही-। 
दाथ बराबर आगे बढ़ता = बाइ उसके समा उसके समा- 


विना सरमाया सेकड़ों रुपया मासिक कमाओ 


हमारे इमीटेशन गोल्ड जे ही एजेन्सी ले 

र त मा 
का रंग देता है । सहस्रो eee, Se Sa 

देवा है| पुरुष इसकी एजेन्सी लेकर संकड़ों रुपया कमा 
भी श्राज ही एजेन्सी के र लिखें। एजेन्सी 
इमीटेशन गोल्ड, एक जोड़ा कांटा ( इन्दे ) एक सु 
जालीदार चूड़ी, या रिस्टवाच चैन या 
में बाप्रसी शे पर भेजा जाता है । 


¬शमीदेशन गोल्ड सप्लाई कं० (ए. 


उनका नृत्य अपनी श्रांखों के सामने देख 
रहा था; शरोर तभी वह यह भी देख 
रहा*थां कि वे इतनी श्रधिक ओर इतनी 
विविध हैं, जितनी आज से पूर्व उसने 
कभी नहीं देखीं । कञ्ाई के पास दो शीशे 
की हरी पतऴी चूड़ियां हैं ओर उनके ऊपर 
चार.काले जच्छ पढ़े हुये हैं । वे आपस में 
टकरा रहे हें ओर एक बड़ा महीन, तेज. 
4. ) तरनतारन, (पंजाब) 


न्‌ से खराब तर्भी श i 
-नईया पुरानी खराब से खरा र 


गान्तर आ पहुंचा था| ® ` 
आंखों के वह सामने था पि ही # 
भीनी सुगन्ध उड़-उड़ । स्ख ¦ 
को सुगन्धित कर रही थी स 
उसके मन्दे वृद्धि | के! 
ओर भी अधिक बेचे भरी ने $ भ्‌ 


अनता हुथरा वह न जाने क्या. 
रहा था, न जाने क्या-क्या बिष 
जाषाये , इेच्छुये', उसे देदय 
थी आर इन सबको न समझते + 4 
आंख उसी हाथ पर जमी हुईं हई 
हाथ उसे पीछे छोड़ता इरा र | हा 
बढ़ा चला जारहा था रोर प्रसेक भर 
उठाते हुए चूड़ियों के बजने हे र ५ ऽ 
आवाज उसके कांनों में गूज हीम प्र 
चह ठगा-सा, अतृप्त-सा, वहीं सह ध्र 
अपनी खुली हुईं आंखों से कु 
दख पा रहा था। 

( मासिक | 


बिल्कुल मुफ्त pr 


सुख-सम्पत्ति का सरल मागं बते जो) ह । ज्ञो: 
वेद्य चिद्या पुस्तक बिल्कुल सुपत मात ऐकत लिख 
. सदनमंजरी फा्मेसी- जामता। |; कबर । 


fl ग्रह खेल 
छु म | के सा 
ज्ञी ह। जित 
ह! नियत क 
जपेसिल 
# दिखाकर, 
गदी जाती । 


“पपहात्मा से प्राप्त आश्वरयजनर द| ` 
खूनी या बादी,# गए। गदी य 
तथा अन्द्ह्नी, बी एक पैर 
जैसी बवासीर कयो, हे : 
आए" ले 
एक बार के इस्तेमा7४ | भगत 
खुजली, टीस, पूजत, मषटल्ी 
अवाद्‌ आना, खून का गिरना फोरत jp एक 
है । ३ दिन में खराब से खराब j र 
भगन्दर, बिना आपरेशन जद i शया 
होता है । लाखों निराश रोगी भ || भेगत ड 
रोगियों से इसके इस्तेमाल की न १)॥ 
आराम न हो तो दाम-वापस। 
खुजाक ऊ | | समे ऐर 
त, 
पेशाब में जलन, कदूक, अवाक ह| था हे 
रुक रुक या बूंद बूंद या ट धीरी दी 
रिय में सूजन, पीप बहना [5% रा प.स 


लगना] चाहे जैसा नया या पुराना tS 
ख न हो “गोनो- Ee Dh 
में लाभ होकर ७ दिनम दा बाप 

जाता है, आराम न हौ भषको ; 


| 


भयानक दर्द, घाब, माद , | 
हो हमारी ख अ 


Pa जीवन भरे फिर 
जीव बा 
छती आराम न 


पता:- 
( कुंभारवाडा 


सदन, ड i] | 
द गलौका नारकी) E+ 


है] हि 
रही थी।. ... ज। -देक: 
दधि हे कि पार्क चोर बन जाता दें । बाकी 
मी ही. का | की परचियाँ 
UL. CI 
गी रही ह ^ ज्रीं । एक, द) त र 
सांव R म [ue ब्रालक यहं कोशिश करता हे कि 
गा, बहि उ ३ हे श्रेंक का उसे पता लग जाये। 
» लक 
परे: पीर उपे बोर! बालक से ऐसे बचते 
Fed 
रही थी। $ की उनकी पीठ का श्रक उस 
जाने कप न पता न लगने पाते । चोर बादधक 
हि बल वहीं 
क्या वरि झी का गरक बता र 
उसके हृद्‌ थे दर बन जाता है। पुनः सबकी 
RT बदल कर श्र को रु परचि यां 
हक प्र उसी प्रकार 
र जमी हुईं थीं का दी जाती है श्रार खेल i 
ता हु भरा, नत दव है। 
थ। श्रोर सेइ E 
| के बजने से री अवलाकन 


सो ह खेल भी बढ़ा ही मनोरंजक है। 
ग Se 
54 00] | के सामने बहुत सी चीजे” रख दी 


उतने ही 


रसिक विश! ३] 


| हसि देकर सब .चीन एक बार 


दिखाकर, उनकी आंखों के सासने से 
[ मृत 


प्रदी जाती हें । अ्रब बालक चीजा के 
_ प्पने-श्रपने कागर्जो पर लिखना शुरू 

ल माग बताने ख 

स्कुल मुपत माहे। 


\ह। जो बालक सबसे ज्यादा चीजों 
मेसी- जामताए। |;६३ नग प्िलते हैं । 


जा नियत कर लिए जाते हैं। बालकों को 


57 लिख देता हे, उसी को सबसे 


नदी या तालाब मे', 
एक पेर से खड़ा रहे । 
हिले डुले जरा नहीं, 
भगत बना डरा: रहे । 
मदली देखे मट, 
पकडू निगले घट । 
तेवी या तालाब मे, 
भेगत बना खड़ा रहे ।, 
( बगला ) 

—२- 
Vo लम्बी गरदन 
धी FR 
पछ, पीठ पर कूब 


पपे 
तप चलता है । 


' लगे तो पत्ते खाये. 
बिन चला ही जाये । 
भो ग रेती पर पह चात्र 

चि यह जहाज कहाते। 


(ङ) 


ऊजे टर 


थी ऊ। 
सको हुई ट्‌ । 


ONAN NNN 
A, 
ASS Ana कली . 


बालका 


0500 a ab 


इस पढ़ी पढ़ाओ, सुनो सुना 


न याद करो ओर अमल करो 


वह गई जीमने । 
उसको मिला णैस्ता । 
उसने कहा, "मा मा, 

इस पेसे का क्या करू १ 
मा ने कहा, “शाक लानो ।' 
'संवारू' केते ?? 

चर चर ।? 

राव केसे ?? 

छुम छुननन ।' 

“खाऊ कैसे 7” 

“बच वच । 

'सोऊ' केसे १” 

“पेर पस्तार । 

'पादू' कैसे ?! 

“दम ढा! 


—णल० 


बस 


बम बम, वम बम, 
गिरते धम, धम-धम, 
बम वम, बम बम । 
मकानां पर, 

दुकानों पर । 

बाजारों पर, 

मजारों पर । 
दना'”"'दन 


दनाः ` ` दन 
गिरते-फटते 


बम वम, बम वम। 
मन्दिरों में 
मस्जिदों में 
गिरजा घरों में 
घरों-घरों में 
जो बोले सो- 
बम बम, वम बम | 
, बम पड़े 

सब भगे चले 
कोई मरे 
कोई गिरे 

कोई सिसकते हैं पड़े । 
एक मच गईं हलचल 
गिरे बम-गिरें बम 
मरे हम- मरे हस 
बम बम, बम बस । 


* ~ 
अंको के जादू 
३--यदि पैसों को बरादर-बरावर 
रखा जाये तो एक मील तके फतने मूल्य 
के पैसे जगह घेरेंगे * 


है। इसमें से म का अं निकाल कर-- 


[ प्पक--श्रा रामक्रष्ण “दर जी! ] 


की सुनो-- 
₹० ६६० के। पैसे की चौड़ाई एक 
इंच के लगभग होती है, रतः ६३३६० 


पेसे रम्बाइ में एक मील श्रांत ६३३६० 

इंच की अगाढ घेरेंगे । ६३३६० पैसों के 
पये होते हें । 

२--नीचे संख्यां का एक वग 

दिया जा रहा हैं। यह वग बहत पूर 

रार मजेदार है । आप इसके किसी छाल 

के अको को-- ऊपर से नीचे, दाएं * 


££ 
a६ 


बाएं या एक कोण से दूसरे कोण तक 
जोड़े तो जोइ ३४ डी श्रोयेमा | इस 


अलावा इसमें 2 श्रो वाले ५० पे' 
समूह भी हैं जिनको जोड़ने पे उत्तर ३ 
दी आता हवै । मालूम करिये । लेकिन निम 
प्रकार के =, वाई (४) जैसी शकल बा 
समूहों को-- 
१% ५ १२ 
5 ५१ 7१ 
११ ६ १० 
र निम्न प्रकार ८, पतंग जैसी 
शक्ल वाले समर को-- 


~ 


१% १४ ३ 
११ ‡ Fs & 

३ % १५ 
न भूलिये-- 


$६--६०,८० १--इस संख्या में शूर 
के स्थान पर ऐसे रखो कि ऐसी संख्या ब 
जाये जो ७६ से प्री-पूरी भाग? 
जाये । 

वह संख्या है ६७८६१ 

६--१४२८२७ को ३ से गुणा करने 
का आसान तरीका-- 

१४२८२७ का १ उठा कर » के बा 


रख दो बस १४२८१७, तीन से गुणा ३ छल 


गाया । यानि-- 
१४२८१७५३ = २२८५२१ 
३-३०२ पङ संख्या है । इसः 
न्ब किक पर > > 
दो टुकड़े ल्यि। ३० ओर २५ हुए । ३ 
ओर २ को जोड़ा तो १% हो गये। < 
ङो १ से गुणा करा तो फिर ३०२+ ह 
गये । 
८--१ २३४२६ ३७ ८६ यद्ग एक संस्र 


सिर छोटा करा दीजिए, टांगों में बाँ 
बंधवा दीजिए, बदसूरत बनाने के लिए 


चह तो ग्रवस्था ढी जीव है । चाहे 


चेचक का टीका लरगबाना छोड़ दीजिय, 
पर बढ़ ओ वांची की तरह झाला है और 
कुछ समय के लिए गाची मी हुर बन कर 
लोगों के दिल्लों में दुलत्तिय' फाडने लगती 
है। उस समय वेर्स मढोदय का लिद्धास्त 
उल्टे उस्तरें से इनकी दादी न बनवा दे तो 


कहना । 
रहे भयंकर! महोदय, सो उनका कि 
कथन किमी अंश तक ठीक है । उनका | 
अपना अनु नव हमारे क्षिए याद कर लिखने 
की चीज़ है । 

परिनि श्रौर पति दोनों ही पड़ले से 


तय नहीं कर | 
हैं तो, बस, 
चाटा करते हैं 


पक नत्र ड । पर्न का 


पक दूसरे के सम्बन्ध में कु 


सकत अर याद कर खेत 


निवुवा श्रौर नॉन ही मे 
एक चित्र बना 
चट अपनी उटती हुईं जवानी में, 


चित्र से कोई पत्नी नहीं मित्ती । 


पर्‌ उस 
झारिर 
ढलती जवानी में एक कल्नपयडेत से जोड़- 


| मेने पूछा--कढ़िए, 
यह उस कछ्यना-वित्र के विपरीत क्या कर 


5 


बेंठ ? 

उत्तर मिला--'वह एक मूख्ता 
थी ४ 
पोते की वृद्धि और आंत डतरनो 


पानी बढ़ा हों, खून, चर्बी, रस या आल 
उतरती हो एक या दोनों पोते नारंगी या 
नारियल के समान बढ़ गये डॉ तो अगछ 
कोष बुद्धि इरण लेप लगाने से १५ दिन 
के श्रन्दर संकुचित हो जायंगे । फफोले या 
चट्टे नहीं पढ़ते, जलन मी नहीं होती, पोते 
फटते भी नहीं हैं । १५ दिन लगाई जा सके 
उस एक बाटली की कीमत 2) पो० श्रत्तग । 
नवजीवन याकुती आफिस, अमरेली 
काठियाबाड़ । 


एजेन्ट--जमनादास 
चांदनी चोक देहली । 


पएयड क ® 


वीर अजुन ( साप्ताहिक ) | 


/->------+>>*ऋऋछऋऋ ऋखफसछ <िकआआओ 


अचानक, तब-ही, उसकी आंखें चमक- 
सी उठी रौर चोंकती-सी उन्होंने देखा कि 
हाथों पर पड़ा वह मीना आवरण एक 
तरफ से हट गया है । बादलों को फाइ 
कर मानो गहरा. नीला आकोश उसमें से 
आँक रहा हो, इसी प्रकार भ्रन्धकार से 
पूरी एक काला, गहरा गढ़ा, उस कपडे में 
साफ दिखाई दे रहा है। यह देख फिर 
उसके चेहरे पर रंग आने लगा । उसके 
गाल सुख होने लगे, आंखे तेरने लगीं 
ओर उसके चेहरे पर खुशी, उत्सुकता 
` और अघीरता की लहरियां दोइ-सी लगाती 
दीखने लगीं । ब्रत के दिन चन्द्रोदय की 
जिस अधीरता ओर उस्सुकता से स्त्रियां 
प्रतीक्षा करती हें, उससे भी कहीं अधिक 
बेचेनी और खुशी से भर वह उस हाथ के 
उदित होने की कामना करते लगा। चह - 
हाथ निकले, नंगा हो, दीख पड़े, उसके 
रोम-रोम में ये बिचार बज ३ठे ओर उसकी 
आंखे पत्थर-सी स्थिर हो उन हाथों पर 
जम गयीं, ताकि कुछ भी देखे बिना न रह 
जाबे | 


मानो पूणमासी का चांद आकाश में 
खिलखिल्लाता हुआ तथा वायु को अपनी 
शीतलता से हिलोढ़ित करता हुआ निकल 
पड़ा हो, इसी प्रकार वह गोरा, मांसल हाथ 
धीरे-धीरे उपर को उठता हुआ,उसके हृदय 
में एक शीतलता-सी उड़ेलने ल्गा। उसका 
खुशी से भरा मुह शान्त होकर एक प्रकार 
के बहुत हररेपन, मानो स्वर्गीयता से, भर 
गया । वह एक स्नेह-सागर में इबता-सा 
चुपचाप उन हार्थो को देखने लगा-लम्बी, 
पतली, नोकीजी, उगलिया, चमकदार 
नाखूनों वाली ओर उनके साथ जुड़ी हुई . 
एक आयताकार मुलायम, पतली हथेंजी 
आर इस हथेली के ऊपर कलाई में सोने, 
शीशे ओर हाथी-दांत की चूड़ियों का 
समाप्त न होने वाला एक अटूट सिलसिला, 
जिससे तरह-तरह की भरावा उठ रही 
थीं । बाहर निकल, न जाने क्या-क्या इशारा 
करता हुध्रा, वह हाथ अपने बोम से कांप 
लहरा रहा था ओर चूड़ियों की खनखना- 
इट की आवाज प्रतिक्षण तीब्र होती जा 
रही थी। 


दूसरा हार्थो का जोड़ा भी उसके 
सम्रीप आ क्रमशः आगे बढ़ गया, लेकिन 
उसकी स्थिर आंखें अपने लच्य पर से 
न हटीं । बे वराबर उसी लहराते हुये हाथ 
को तकती रहीं ओर एक असीम सुख, एक 


अनिवेचनीय श्रानन्द का उपभोग करती द 


रहीं । चूडियां बज रही थीं ओर वह 
उनका नृत्य अपनी श्रांखों के सामने देख 
रहा था; ओर तभी वह यह भी देख 
रहा-था कि वे इतनी श्रधिक ओर इतनी ` 
विविध हैं, जितनी आज से पूवं उसने 
कभी नहीं देखीं । कराई के पास दो शीश 
की हरी पतली चूदियां हैं अर उनके ऊपर 
चार काले लच्छे पढ़े हुये हैं । वे आपस में 
टकरा रहे हैं ओर एक बड़ा महीन, तेज. 


ज स i tN कया प्रशान्त सागर में 
युद्ध होगा ! 


५ [पुष्ठ १३ का शेष ] 
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जायेगा । जापान को अब भी चीन से तेल, 
कबर, कच्चा लोहा झोर टीन नहीं सिलता। 
डून सामानो को प्राप्त करने के लिये उसे 
उआनिआर्यंतः विदेशों पर ही निभर रहना 
पढ़ता हे । इसी प्रकार शीशा, तांबा, जस्ता 
आदि के आयात के सम्बन्ध में भी जापान 
को विदेशो का ही सु'ह ताकना पढ़ता है। 
इन सामानों को प्राप्त करने के मागे को 
अमेरिका शो-सेना ब्रिटिश जल-सेना के 
सहयोग से सिंहापुर के श्रब्डे से अथवा 
अकेले मैनिला के अड़े से युद्ध की अव- 
स्था में श्रनायास ही काट सकेगी । 
दूसरी ओर जापानी पनडुब्बे तथा 
'जंगी जहाज जमेन जहानों की सहायता से, 
जो जापानी बन्दरगाह में काफी संख्या में 
हैं, मित्र राष्ट्रों के जहाजों को काफी चुक" 
¦ सान पहु' चा सकेंगे। जंगी जहाजों की रक्ता 
में ब्यापारिक जहाजों के दल भेजने की 
योजना कार्यान्वित किये जाने पर ब्रिटिश 
(ओर अमेरिकन जल सेनाश्रों को प्रशान्त 
महासागर की असीम विस्तीणंता के कारण 
बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । 
लेकिन फिर भी इस सम्बन्ध में ऐसा 
प्रतीत होता हे कि ब्रिटेन की सहायता से 
अमेरिका ही लाभजनक स्थिति में रहेगा। 
जहाजों की रक्षा-सम्बन्धी कार्यों" तथा पन- 
डुब्बों का पता जगाने में वायुयार्नो का 
अधिकाधिक महत्व होता हे ओर इस बात 
` में कोई सन्देह ही नहां किया जा सकता 
है कि अमेरिका की हवाई शाक्रि विशेष कर 
` समुद्री बेडे के साथ रह कर कायं करने 
' चाले वायुयार्नो की शक्रि जापान की हवाई 
शक्ति से कहीं अधिक श्रे प्ठ है । 


फिर भी जापानी उडाकों ने चीन में 
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` बहुत कुछ सबक सीखा है। उन्होंने यह | 


` ज्ञान लिया है कि सामूहिक हमले के लिये 
इवाई दसतो का क्रिस. प्रकार मजबूती के 
साथ संगठन किया जाना चाहिये । उन्होंने 
= यह भी सीखा हे कि विभिन्‍न दिशाओं से 
उड़कर किप्त प्रकार अपने लक्ष्य पर पहु'- 
। चना चाहिये | उनका निशाना पहिले बहुत 
ही खराब था, पर अब उसमें सुधार हुआ 
द हैं । चीन में रहने वाले एक. अमेरिकन 
ठ विशेषज्ञ ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि अब वे १०,००० फीट की अ'चाई 
द से जु गिग के पांच वर्ग भील के भीतर 
निशाना लगा सकते हैं । 
२ लेकिन अमेरिका के सर्वोत्तम वायुयान 
ब्रिटेन के सर्वोत्तम वांयुयानों के बराबर 
श्रेष्ठ हैं। ओर ब्रिटिश विमानों ने नाजी 
द विमानों की अपेत्ता, जिनकी संख्या जापानी 
इ यु सेना में बहुत अधिक है, अपनी 
दर अधिक श्रष्टा सबा प्रमाणित कर दी 


-हे। 
जापान अपनी बायुसेना के ज्िए 


MA nM ~ 


हिक ११३ ( जिसकी रफ्तार ३८५ मील 
प्रति घन्टा हे ), भारी जुकर ( जिनकी 
रफ्तार ११९ मील प्रति घन्टा है तथा जो 
एकबार की उड़ान में २२०० टन के बम 
लेकर चलते हैं ) तथा डिबोइटाइन ९१० 
किस्म के जम॑न लड़ाकू विमान तथा नाका- 
जीयासी ६८ किस्म के जापानी लड़ाकू 
विमान ( जिनरी रफ्तार ३९२ मील प्रति- 
बन्टा है ) तैयार करवा रहा है । नाकाजीसा 
वोइ'ग किस्म के बमवर्षक विमानों का 
भी वह विस्तृत रूप से उपयोग कर रहा 
है । जापान की वायुसेना में कुल्च १८०० 
विमान हैं । अमेरिका की विमान-उत्पादन 
योजना के पूर्णं रूप से कार्यान्वित होजाने 
पर वहां के उत्पादन मन्त्री श्री चुडसेन के 
श्रनुसार अमेरिका इतने ही विमानों का 
निर्माण प्रस्येक दो मास में कर सकेगा । 
इन १८०० विमानों में ४०० लड़ाकू 
बिमान ३०० अ्रनुप्तन्धानकारी विमान 
तथा ३०० बमबपक चीन में हैं। इस 


प्रकार श्रन्य शक्कियो के विरुद्ध युद्ध ठानने 
ऋकार 


< (री 


जी रह SN 


हैं। यह इतनी मजबूत, विश्‍वसनीय तथा आकषक है 
की आशा होती है । डोस्ट अपने टिकाऊगत तथा सस्तेपन के कीर 
विख्यात है कि यह साधारणतया जीवन भर तक काम देती 


मूल्य । सूचीपत्र मुफ़्त मंगाये। 
चैस्उपणड “डोस्ट”--१६ साइज 


रोवस्ट कीलैस लीवर वाच निकिल़ सिलवर केस 7११) 


रोमन अरेविकडायल्ल वही मूल्य । 


के लिए जापान के पास केवल ३ | 


लड़ाकू विमान, १६०० „षे, 
विमान तथा १२० अमन क ॥ 
रहते हैं। हर साळ च म 


विमान संच रे 
लक भी ट्रेन्ड कषय स 
जापान # स्थल सेनाएँ श्र 
सेनाए' भी शामिल हैं और बो ६ 
मास में ही संगठित की ज्ञ भ 


कम से कम ३० लाख सैनिक ३ 


से १० लाख सैनिक तो इब्न Es 
ओर चीन में ही हें। पदले a ढ़ 
‘as 


जर्मन से सम हे 
सैनिकों ने उनसे विंग धो के! 
डल समय यूरोपियन सेनाश्रों हे गा 
की प्रथम मुठभेड़ हुई थी। उस पल 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ से , जापी ह्र 
का आक्षविश्वास बहुत बढ़ गया है छत शी प्रियो 
इन्डोचीन में कांत को भी दब लेगह हमं लगा 
जापान अब एशिया में अपने को परकी योगी बः 
मान सममे लगा हे | ग्रब वह $| शायद इ 
बड़ी शक्कि सो टक्कर लेने की .सपो बरी! जी ते | 
लिए प्रस्तुत हे । --नेशन प्रेत कि है। 
बहाहाल 
| ह. उलटप 


जञ प्रतीत ह 
[हने यह 

धेन बाद ही 
झे चेहरे ए 
ष हा है । 


है।श्रापफ ` 


4 
/ 


BOMBAY 


‘WEST END WATC! 
वेस्ट एएट वाच कं बम्बई या म 


f f ४ २ 


AAAS 


कट चर्मा ने आत्म 


जो 
a क्तफैशन ) की जो तार बाधा 
ँ ह 
र जो ३ En तजर नहीं राता । अब उसने 

६ लि तीत 
| जा पन्नों ही कानों रूप घारण कर लिया प्रतीत 
बेन । ली स्त 
सेनि हैं । | } 
{ fa हदि 

केवल वर्मा जी ऐसे म किसी साहि- 
चे माह वैध की ्रावरश्यकता महसूस नहीं 

NM 
द करे न! 
; दिय ह कु समबन् में उनकी स्तरीकृति की 
श्र ह हे 

से जाप वाट हग । 
ी । उस | 
३ जा x x x 
मे , जापानी पक - हर 
बढ़ गया है हु श्री बियोगी हरि के. प्रचारक से को 
भी दगा ले॥ह हं लगा ब्रियोगी जी वियोग-माग 


है योगी बने चले जा रहे दें । 
फल नहीं कि 


प्रपने को पी, 
ग्रब वह झी३| शायद इसी का तो यदद 
की -सषा झोपी. जी ते 'त्रियोगी? का खप बारण कर 
-नेशनत जञा है । 

दहाहाल 'वियोगी' ओर योगी 


दँ । 


ह उलटफेर दिलचस्प जरूर 


x xX x 


सुधा में श्री आरसीप्रसार्दालिह की 
ही देखने को मिली तथा साथ ही 
पडटा भी । 
\ तब कुछ देखने समने के श्रनन्तर 
छप्तीत होता है कि श्री आरसीप्रस्ताद 
[ने यह चित्र 'तरुणी' 
तवाद ही खिचवाया डे । इसीलिये 
‘a चेहरे पर “तरुणी” का पूरा आनन्द 
कष रहा है । 
| Er में विशेष विवरण सुधा 

रक यया श्री भ्रारसीप्रसाद- 

॥ पे मिलने की हम प्रतीक्षा में हैं । 
x 


द 


x x 


'रिरी के श्री चतुरलैन शास्री आराम- 
WR ले पं० जवाहरलाल के लिए 
ने में लगे हुए हैं । 


४ पेश Eh के पिछले अ'क में गड़बड़ 
कन ® आचाय शुक्ल जी पर लेख 
} ष इर श्री दीनानाथ व्यास स्व० 
£ कविता के स्थान पर श्री 
| । नेपाली की कविता डद्‌ध,त 


पा कर प्रतिवाद छापते हुए माधुरी 
भाची दायी में टिपरी लिखी 

| हिन्दी के सिद्धहस्त कवि 
® कविताये माधुरी के 
पढ्ने को मिलेंगी ।? 


§ ऐेषा होता है कि "मारी? 


साहित्य-पृष्ठ 


f £ s 
( सम्पादक श्री० ऋटिल' ) 
है पाद्‌ श्र ० कु ज ) 


+ ~ + 
लेखक क्या लिखे ? 
इन पंक्रियों के लिखते समय जबकि 
एक ओर मेरी श्रांखों के सामने किसी तथा- 
कथित वाद से सम्बन्धित ` व्यक्रि को नेक 
सलाह मोजूद दे, तब दूसरी ओर मेरे कानों 
में शाम के समय घर वापिस लोट रही 
राऊरश्रों के गले में बंधी टीन की घन्टी की 
आवाज गू'ज रही दै । इस नेक सलाह से 
कहीं अधिक श्राकपंण में इस आवाज में 
पा रहा है और मेरे कान र शारीर की 
सम्नस्त शाक्रियां आंखों को सूखे कागज पर 
नाचता छोड़ इधर खिंच श्राये हं । 
्रेठे-येठे सें सोचने लगा हूँ कि जब 
कि यद्द सूखी नेक-सज्ञाह आज भी मुझे 
अपनी ओर खींच नहीं पा रहो, तब टीन 
की घन्टी की यह आवाज युग-युग से 
आकर्षण का कारण रही है। ने जाने कब 
से मानव इससे श्राक्रपित होता रहा हे । 
इस आवाजमें उसने सुख माना है, सानधवना 
पाई है ओर वह कुछ सीमा तक श्रगने” 
पको इसके जरिये भूल भी सका ह। 
इसलिए इस घन्टी को आवाज क्के 
बारे में सोचते हुए मैं इसे निरर्थक शर 
उद्दे श्यहीन नहीं मानता जहां यह घन्टी 
की आवाज पशुओं के ढूंढने में सहायक 
हे, वहां इसका दूसरा उपयोग यह भी दै 
गऊओं के खुरो के' भूमि से टकराने के 
साथ-ही-साथ उठी इसकी ध्वनि मनुष्य के 
न जाने केसे श्रानन्द का कारण भी साबित 
हुई है। 
और यह सब जानता, सोचता हुश्रा 
मैं कला को बहुत स्थूल उपयोगिता के 
दृष्टिकोण से नहीं श्रांक पाता । अ्योकि इस 
स्थूलता के साथ-ही-साथ न जाने कैसा-सा 
यह नन्द सुके नष्ट होता-सा ग्रतीत होता है 
ओर एक नीरस-सा उपदेश बाकी रह जाता 
हे, जिसका उपयोग भले हो अधिक समका 
जावे, लेकिन जिसके आधार पर जीवन का 
चलना या चलाना प्रत्यन्त कठिन हवे। 
बन्टी के पशु्रों के हू. ढने में सहायक होते 
को उपयोग के समान यदि यह उपयोगिता 
सुद्म और अपरोड हो तब कोई हर्ज नहीं, 
लेकिन स्थूलता तो अनुपयोगी ही डोगी। 
यदि इन न॒न्हीं-नन्हीं घन्टियाँ के स्थान पर 
कोई बडा कञुद्र घन्टा इम इन गाऊं 
के गले में खटका दें, यब यह तो सम्भव 
है ही कि दूर दूर होने पर भी इम पथो 
की उपस्थिति जान सके गे, खेकित तब यहे 
सब हमें प्रिय न छगेगा। इने 
शब्द से इम आकुवित न हो 
चाहेंगे । हम में से यदि 
शायद इस बात की भी 


कि कोई कानून बनवा इस 
करा दे । 


शोर को ४ 
[व, 
द्र 
|| है 
सहानुनुति नहीं हो सकती। उसके धर 
का शोर श्र्थात उसकी उपयोगिता, जब 


अपग्रिय कला के लिए हिंसी प्रकार 


ज्यों स्थूल डोती जावेगी वयान्यों 
ऋपना आनन्द खो देगी । उसका उपर 


Fs 
] 


स्वीकार करते हुये भी इसे कोई प 

पसन्द करेगा इसमें सन्द ढी है। र 
देश में वढ़ जीवन शक्ति नहीं जो स 
मनुष्य को अपनों ओर आकषि त कर अं 
इसके लिये मारव हृदय को मंक्रथ ३ 
बाली सूच्मता-की आवश्यकता हैं । उप. 
उपयोग, इस्यादि उसमें बीज बन कर 


EE) 


सकते हैं । लेकिन वृक्ष केवलमात्र इन बे. 

र्द 
क शेप 
नाशाक्वि रखते हुए भी इस बीज का उपचर; 


का नहीं बनाया जा सकता | जीवन की 


स्वरूप पेड़ दै, जिसमें हरें-हरे पत्ते हर 


कोमल-कोमल डालें रहनी आवश्यक दू) ' 


जो देखने वालों को खाच सकें तथा ऋत्ध 
छाया में विश्राम दे सकें । दो 
लेखक क्या लिखें इस बारे में सेकी 
हुये सुके प्रतीत होता हेकि कोरे प्ति 
चाद के समर्थन पर जोर देना व्यथं त 
बीज रूप में कुछ भी रह सकता दै, ले 
“पेड़ के रूप में तो दरी-हरी कोपले 
घनी छाया ही चाहिये, ताकि वषा में 
ये ग्रांखों को सुख दें तथा गरमी में इ 
शीतञ्च छाया का उपभोग किया 
सके । 


संसार के औवित साहित्य इसके २ 
इरण हैं । रूस के एक दर्जन चने हुए ३ 
कारों में केवलमात्र दो , तीन ऐसे 
जिन्होंने उपयोग को अपनी कल्या 
स्थान दिया है । लेकिन क्या गोकी 
टाह्पटाय की कला में इसका अस्तित्व 
बीज से कुछ अधिक पाते हैं? अधि 
में उनकी कला मानव के हृदय, उ' 
गव्मा, उप्तकी अतृप्त वासना और 2 
दन्द तक ही सींसित दै। बीज सदा 
उसके भीतर से एक पेड़ को पोदा ६ 
डी कोशिश की गई है, जो इस इरे 
रूप में आकर्षण की चीज है। वहां * 
छा शोर न हो घीमी-बीमी सुन पढ़ 
टोन की घटियों का मधुर शब्द है, 
अनायास ही अपनी ओर खींच * 


ह्वे। 


र्ध तो अवस्था दी अज्ञीच है । चाहे 
सिर छोटा करा दीजिए, टांगों में बाँस 
बंधवा दीलिप, बदगूरत बनाने के लिए 
चेचछ का टीका गवाना छोड़ दीजिए, 
पर चढ़ जो आंधी की तरह आता है और 
कुछ समय के लिए गधी भी हुर बन कर 
लोगों के दिल्लों में दुलत्तिये' काइने जगती 
हैं । उस समय वेब्स महोदय का धिद्वान्त 
उल्टे उस्तरे से उनकी दाढ़ी न बनवा दे तो 
कहना । 

रहे सर्यकर' ग्रहोदय, सो उनका 
कथन किसी अंश तक टीक है । उनको 
ग्रपना अनुभव हमारे क्षिप याद कर किसने 
का चीज इ 

पत्नि और पति दोनों ही पहले से 
एक दूसरे के सम्बन्ध में कुछ तय नहीं कर 
सकते ओर यदि कर लेते हैँ तो, बस, 
निबुवा और नोंन ही चाटा करते हैं. । मेरे 
एक मित्र हैं। पलि का एक चित्र बना 
वेट अपनी उठती हुई जवानी में, पर डस 
चित्र से कोई पली नहीं मिळली । आखिर 
ढलती जवानी में एक काल पणडेत से जोड़- 
तोड़ लड़ा बैठे । मैंने पूछा--कऋढिए, 
यह उस कड्पना-वित्र के विपरीत कय कर 
बेंड !? 

उत्तर 
थी ।' 

पोते की वृद्धि और आंत उतरनों 
वानी बढ़ा हो, खून, चर्बी, रस या आंत 
उतरती हो एक या दोनों पोते नारंगी या 
नारियळ् के समान बढ़ गये हों तो अठछ 
कोष वृद्धि इरण लेप लगाने से ११ दिन 
के श्रन्दर संकुचित हो आयंगे । फफोले या 
चट्टे नहीं पढ़ ते, जलन मी नहीं होती, पोते 
फटने भी नहीं हैं । १५ दिन लगाई जा सके 
उस एक बाटली की कीमत १) पो ० श्रद़्ग । 
नवजीवन याकुती आफिस, अमरेली, 
काठियाब्याइ । 


मि्ञा--'वह पक मूता 


५ 5 
oe INOS "° HE HN आयाम 


TN. अजुन ( साप्ताहिक ) | 


अचानक, तब-ही, उसकी आंखें चमक" 

सी उठी श्रोर चोंकती-सी उन्होंने देखा कि 
हाथो पर पड़ा वह रीना आवरण एक 
तरफ से हट गया है । बादलों को फाइ 
कर मानो गहरा नीला आकाश उसमें से 
मांक रहा हो, इसी प्रकार. श्रन्धकार से 
पूणे एक काला, गहरा गढ़ा, उस कपडे में 
साफ दिखाई दे रहा है। यह देख फिर 
उसके चेहरे पर रंग आने लगा । उसके 
गाल सुखे होने लगे, आंखें तेरने लगीं 
आर उसके चेहरे पर खुशी, उत्सुकता 
` और अधीरता की लहरियां दोइ-सी लगाती 
दीखने लगीं । ब्रत के दिन चन्द्रोदय की 
जिस अधीरता ओर उर्सुकता से स्त्रियां 
प्रतीक्षा करती हें, उससे भी कहीं अधिक 
बेचैनी और खुशी से भर वह उस हाथ के 


उदित होने की कामना करते लगा । वह * 


हाथ निकले, नंगा हो, दीख पड़े, उसके 
रोम-रोम में ये बिचार बज उठे ओर उसकी 
आंखें पत्थर-सी स्थिर हो उन हाथों पर 
जम गयीं, ताकि कुछ भी देखे बिना न रह 
जाजे । 


` मानो पूर्णमासी का चांद आकाश में 
खिलखिल्लाता हुआ तथा वायु को अपनी 
शीतलता से हिलोडित करता हुआ निकल 
पड़ा हो, इसी प्रकार वह गोरा, मांसल हाथ 
धीरे-धीरे उपर को उठता हुआ,उसरे हृदय 

में एक शीतलता-सी उड़ेलने जगा । उसका 

_ खुशी से भरा सुह शान्त होकर एक प्रकार 
के बहुत हरुरेपन, मानो स्वर्गीयता से, भर 

गया । वह एक स्नेह-सागर में इबता-सा 
चुपचाप उन हार्थो को देखने लगा-लम्बी, 
पतली, नोकीजी, उ'गलियां, चमकदार 


नाखूनों वाली श्रोर उनके साथ जुड़ी हुई . 


एक आ्रायताकार सुलायम, पतली हथेली 
ओर इस हथेली के ऊपर कलाई में सोने, 
शीश ओर हाधी-दांत की चूड़ियों का 
समाप्त न होने वाला एक अरट्ट सिलसिला, 
जिससे तरह-तरह की आवाजें उठ रही 
थीं । बाहर निकल, न जाने क्या-क्या इशारा 
करता हुः्रा, वह हाथ अपने बोम से कांप 
लहरा रहा था ओर चूड़ियों की खनखना- 
इर की आवाज प्रति्ण तीब्र होती जा 
रही थी। 


दूसरा हार्थो का जोड़ा भी उसके 
\ समीप आ क्रमशः आगे बढ़ गया, लेकिन 
3 उसकी स्थिर श्रांखे अपने लच्य पर से 
f न हटी । बे वराब( उधी लहराते हुये हाथ 
को तकती रहीं ओर एक असीम सुख, एक 
निवेचनीय आनन्द का उपभोग करती 
रहीं । चूड़ियां बज रही थीं शरोर वह 
उनका नत्य अपनी आंखों के सामने देख 
रहा था, श्रोर तभी वह यह भी देख 


विविध हैं, जितनी आज से पूवं उसने 
कभी नहीं देखीं । कल्नाई के पास दो शीशे 
की हरी पतऴी चूड़ियां हैं ओर उनके ऊपर 
चार काले लंच्छे पढ़े हुये हैं। वे आपस में 


रहा-था कि चे इतनी अधिक श्र इतनी : 


टकरा रहे हैं ओर पक बड़ा महीन, तेज. 


« क्रेसी-किप्ती अंश में योग्यतम की रचा के 
। उसूल में विघ्न डालते दिखाई देते है 
परन्तु दीघदष्टि के परिणामी पर बिचार 
। फ्रेया जाय तो इन्हीं कारणो को प्रगति 
१ त यह सिद्धान्त सिद्ध होता है कि अन्त 
जाये; वही जातियां जीवित रह सकती ६ जो 
दबरद्रपने को जीवन-संग्राम में जीतने के योग्य 
न एनाये रक्खें। जो जाति इस झूठ भरोसे 
अनि कि हम निर्दोष हैं.या केवल प्रमाद 
पड्च्र कारण, जीवन-शक्ति को ज्ञीण हो 
अज्ञाने देती हैं चे परास्त होकर नष्ट हो जाती 
को हें । दया-धम ओर प्रजातन्त्रवाद खस्था 
इन उसी सीमा तक जातियों के लिए लाभदा- 
अमेयक हो सकती हें, जहां तक वह उनकी 
सह'्यामूहिक योग्यता को बढ़ाने का साधन 
भ्रकेरहे' । जिस रेखा के आगे बढ़ कर वह 
स्थाज्ञाति की सामूहिक शक्ति को क्षीण करने 
लगे, उस रेखा को उनके चित्य 
'जर्गसीमा .समरनी चाहिये । सीमा 
रो आधिक मात्रा में ग्रत भी विष हो 


हैं, जाता है । 
} सार 


बोस्ड[० पाल की विम पिसं 


{अआ 


HN यहं वैज्ञानिक दवा 
fs £2 है । कमजोरी नामदौ 
| स्नायु-दुबलता गठिया 
| बात, मधुमेह आदि में 
| जादूका काम करती है । 
| स्मरण-शाक्ति दिमागी 


ताकतको बढ़ाती है । जड़ी बूटियोसे तैयार 
जह हो गई है श्रोर कोई हानिकारक वस्तु नहीं 
So > ~ ~ . 
ञः हे, बड़े-बड़े डाक्टरों द्वारा प्रशंसित, फायदा 
न हो तो कीमत वापिस । १९ दिनकी दवा 
की एक शीशी की कीमत २), डा० अलग 
जसुनादास एण्ड को० चांदनी चोक, देहली 
सर्‌ 
A किंग मेडीकल हाल, 
नं० २ श्रमीनाबाद-पार्क लखनऊ । 


= रेल-किराया माफ 


जा मोटरडाइवरी सीखिये ? कोस २ 
, इव्माह, फीस ६०), ~) का टिकट' भेज कर 
सानियमावली मुफ्त मंगाइये । 
ढं थ प्रिंसिपल 
४ दि रोयल मोटर ट्रेनिंग कालेज 
किस रोइ, देहली । 


र श्वेतकु की अदभुत जड़ी 


$ रोकी भांति मूडी प्रशंसा करना नहीं चाहता 
f ते दि तीन ही दिन के लेपसे श्वेतकुष्ट दर 


न हो तो दूना दाम वापिस दू' । जो चाहे ~) 
का टिकट भेजकर प्रतिज्ञा लिखालें। मू० ३) 
६ ॥ मढावीर अपधाल्य नं० ५१ दरभंगा 


+ 


रिखूली ओर बादी बवासीर से कष्ट सहते ही 
द रहेंगे ? यदि २१ दिन सेवन से रोगा न दूर 
३ हो तो चोगुना दाम .्ापिस । मूल्य २) 
न आ बभस्पति ओषधालय 
लइरिया सराय (द्रभंगा) 


yr ही 


» . बवासीर का काल न्या आप. 


ang! i Collection, Harid var, Digitized by eGangotri 
ह SRS ES के ९2 


छगर झापशो ट्रेडमार्क, लेविल, म | नाम फर्म और झो 
ष 


र।जस्टड व परटण 


~ तो हि 
करना है तो गाज डी एक काडे !लखकर मुफस्सित्त वि 
ते मगाइथे य शरोफ ङः स कवायद i Cid i 
| मशवरा मुफ्त में इथ या लशर लाइए । हमारी फीस ह गय 
| बोर कास कको गा सामल का सफाई ञो वक्क की SE Fy द 
फीसदी गारण्टी की जाती है । द pl Fn नो 
जेडयाङ छाए g 
मेनेजर-कैजेकता दङ्नाविी कूः हू कद हाथ 
सुर्ताखल-_कारोबेशन होटल चांदनी चो | 

wouoenssssE TESST DIRT TES हका EE 
रतलााराानाटरच्छाराानयकटार पर ८८ पर अचज प्रता 
Ne T eco TT | Eg स 

हेटलर का अगश। छदन ही 
स्वज, टका या जब्नाल्टर पर ढी छाट 

cf त्‌ 5 निकाह 

तने मुंह उतनी ही बाते? | 

ड व मर ६ 

इस सम्बन्ध में खुन लीजिये, यदि आपको इसक्षा हि बाग 

ठीक्क उत्तर जानना हा तो युद्ध विषयक + 

{घणा एसतक 

घाघाणक्ष पुस्त दे की हर 

सः 32 नु गगा [a न्द्‌ र्‌ प्रया प्रत्तत्र 

नस ; | ६२ UE कर मुर्का 


निम्न पते पर मंगाइये 
पक्ष प्रति का सूल्य ।=) डाक व्यय =) बी० पी० से॥।-) 
्े्नज--विजय पुस्तक भण्डार , श्रद्धानन्द बाजार दिल्ती। किन 


दस हजार रुपया मुफ्त इनाम 


हमारी दवाई “अ्रकसीरे हुस्न” के इस्तेसालले नम से नम स्थानके वात पी 
दूर हो जाते हैं ओर फिर आयु अर नहीं डते ओर स्थान रेशम का भांतियुदा॥ __ 
नर्म निकल भ्राता है । सूल्य फी शीशी केवल २) रु० डाकखच जुदा कापी ३ 


तोला 


प्रसिद्ध करने केलिये एक मा तक हर एक शीशीके खरीदारको एक दाते हैं 


गोल्ड सुफ्त देने का निश्चय क्रिया है। यह कोना देखने बिलकुल रल 
होता है और इसके हर प्रकारके जेवर बन सकते ह। आज ही मंगा लें का PF 
रियायत नहीं मिल्ेगो । नोट --तीन शीशीके खरीदार को डाके मार हर 

न्यू गोल्ड मुफ्त । प्रा० बी० झा० मागो (४. ^ )पोस्ट ब्त र 


५०) रुपया माहवार घर बेटे 


दौलत आपको तलाश कर २ 
आप असली असेरिकन न्यू गोल्ड सोना की एजे 
माहवार कमा सकते हें । यह सोना कसोटी पर बिलकुल अली से 
है। शरोर असली सोने की तरह कूटा ओर टिविलाया जां स 
कभी खराब नहीं होता । आजकल के फेशन के मुताबिक र ट 
स्टाफ में मौजूद हैं । आप श्रपने शहर की पजेन्सी के लिए जब्दी 
जेवरात की सुरम्मिल फहरिस्त और चार तोला श्रसली ) 
एक फैन्सी चूदी, एक अंगूठी बम्बई फेशन, एक जोडी 5 
बतौर नमूना बाहर भेजे जाते हैं । होशियार तजुवेकार अरे 
हिस्म को सहूलियत दी जाती है । एजेन्सी के नियम आ 
पताः-असेरिकन न्य गोल्ड कम्पनी, (-4.) पो.ब. ९ ४ 


यह तेल बवर शेर, सांडा, नेपाली 
बिच्छू, सांप के फण, जोक, तेलनी मक्खी 
पातालयन्त्र से निकाला जाता है। इसके लगाने से 
ब हर किस्म की नामर्द सुस्ती दूर होती है। उपार्द 


छाभ न हो तो दाभ वापिस । 5) 
पताः-कैलास पर्वत ( रजिस्टड 


बटे?-बाजी, 
जज ब्र हुआ ? 


श्रीगणे 
मानता इस बात 
चछ आता । 


राकी 
न्रे कुछ नहीं 


तुत ताजी बाजी 


ओर इति- 


अन्यथा अवसर 


। सम्पादद 


न से गुदी 


की ट 


tv; 


ते? ता निकाल बेट ६, 

मरो बरछिया की र 
सका... ही श्राश लिये चारों 
f 


| ब एक बार उस गोपः [स 
al . : 


आर 


हो की हरकत पे दा होती 
प्रा प्रसत्र कर नव शिशु 
व कर मुकलित हो उठते ह । 


रे समस्या पेदा कादी ओर लेखक 


> से ॥>), 
जार दल 


थानके बाल सए 
को भांति पुद 


गराचा की बांछें खिल : 
ने वर्त का रूप धारण 5 
हकर दिये इससे सुन्दर ओर क्या बात 
॥क्ती है ? एक ही समस्या पर लेखक 
मे पेंतरे बदल कर सामने आते हैं 
तल कर रख देते हैं ओर सम्पादक 
हि में ही बत्तीसी घिस कर कुछ 


|! $ उसे श्रागे के लिए फिर संजीवनी 


ग्रभी "पर्नी केसी हो? की समस्या 
बढ़े मामि के गम्भीर, परिउताउपन 
श्रार व्याख्यानदारी भाषा की घटा 
E से लेखक बड़ी शान से आये 
ह । राजञ मुझे भी आना पड़ा श्रोर 
* आगामी सप्ताह में कोई ओर 


न व 

| 3 | भौ श्राने को कपा करें, परन्तु इससे 
री री कः को तुष्टि की कल्पना में नहीं 
ली रे ||, यह समस्या सदा सुहागिन 
सरतां | ) अजेय है श्रो मु 
स ई हैं श्रोर मत्स्‍्यगन्धा की 
कस्म ॥ ` ९३ सुन्दरी के समान है । 


\ 
र न य ङ भी ब्यङ्कि के विचारों 
ख | हि चाहिये, यह ठीऊ है, 
ङ F i व्यक्ति के विचारों 
लाहो ( F | ए 7 ख नहीं _फर सकता \ 
कार रे मामलों में हमें हस्तक्षेप 

किया ग | ल अधिकार नहीं। यदि हम 
| परिभाषा बना बेडे', तो यह 


एके 
तिल सा ९ भारी अनुचित होगा । संसार 
4 झे __असेम्प की स्थापना हो जायगी । 
गो पर्नी पाकर कितने दुखी 
हा जरा करपना तो कीजिये । 
भथ चीजिए, एक विचारशील संस्क- 
का शास्त्रीय कधन मान कर 
मी क्ष भ ५ स्वभाव के अनुकूल विवाह 
. रग बांधे, तो इमारी इस 


पत्नी कैसी हो ! 


[ लेखऋ--श्री राधेश्याम मिंगन | 


सुष्टि में प्रलय की कितनी डय शेष 
रह जायगी ? कल्पता कर लीजिए क्रि 


दृल्हे मियां लू 


हैँ ओर दोनों ग्राखो से 


दीखता भी नहीं तो, शास्त्रीय पद्धति के 
अनुकूल तो यह उचित हैं कि हम उर 


महाशय के गुणानुकृुल लड़की खोजें, 
घर्थात लूली और अन्धी । क्योंकि ग्रन्धा 
रोर काना आदमी संस्क्रति को अपने रूप 


५ 


में ही देखना अधिक पसन्द करता हैं । 


इसलिए उनकी श्रीमती भी इस कलुषित 
संसार से आंखें फेरे हुए हो तो सुन्दर 


ह्र 


ह्ठ 

यदि ऐसा हो तो य्ह बोक्रोकित 
सत्य-शिव रूप में हमारे सामने ग्रा 
जाए 

अन्धे दूबहा श्रन्धरे बराती, 

गन्धन के घर अन्धे ्राए |” 

एक दूसरे का ध्यान करता रहे, मन 
में एक दूसरे की काह्पनिक मूर्ति बना कर 
पूजता रहे और समक ले कि सौन्द्रयं की 
सजीव प्रतिमा है मेरी जोड़ी। क्यों, ' खूब 
रहेगी ओर दिन में ही एक्सीडेन्ट हुश्रा 
एक दूसरे की खोपड़ी से 
र फिर ? 


बिल्कुल ही घामड़ पने का है कि - पत्नी 


उससे इंघा न करने लग जाएं ।' खूब, 
अगर यहीं बात कोई यहां - का मुछुन्दर 
कड़ उठता तो, लोग कहते, पागल है !! 
आगर रास्ते से निक्रल॑ जाता तो लोग 
पड़ते -'वाब्र बोल ! बाब 


चिद्ना 
बोल !! 
लेकिन बाबु जमाना दूसरा है । 
गोरी चमड़ी? युग दै । सत्य वचन कद कर 
इमं स्वीश्र करना पढ़ता है। नहीं तो 


> 


यह कहना क्या हमारे लिए कठिन डे 
कोई साहब अगर बदसूरत ओर बही से 
शादी करनी है तो, क्यों न हम बंदरिया- 
नुमा औरतों की सुष्टि करने लग जाये 
यानी चीनी रते, जिस प्रकार जन्म के 
समय से ही लोहे के जूर्तो से कस दी 
जाती हैं, उसी प्रकार बोडे के ऐसे दोप 
दनत्राए जाएं, जो सिर पर ऐसे फिट बेट 
क्रि सिर उतना ही रह 
को दुम्वा बनने की स्वतन्त्रता प्रदान की 
घा होगा यह कि जरा स्वयं मी श्ांख 
मींच कर्‌ उस सोन्दर्यमयी की कल्पना तो 
कीजिये, घड़े पर रखी हुईं छोटी घटी की 
याद आपके दिल को न गुदयुदाए तो 
कहियेगा । फिर भी वेल्स महोदय एक बात 


भूल गये 
< a ह 
प्राप्तेषु षोडशे वपे „ 


गर्दभी अप्सरायते । 


' करूप होनी चाहिएं, रिसं के मो मजा होनी चाहिए, ताकि संसार के लोग 


CE ढा नारियल का तेल बिलकुल 
यह खालिस तेल ऊभी बिगइने नहीं पाता 
टोन के इस तरहके सीलबन्द 
धूल, मट्टी ओर मक्खियां 
लेकिन बन सके तो बड़ा हि 
मे श्रच्छी किफायत हो जायगी । 


शुद्ध होता दै । 

क्योकि वढ 
ढडबों में बिकता हवै किं 
उक्षमें नहीं पइ सकुर्ती । 
उब्बा खरीदियें, आपको दाम 


cs 


बिलकुल शुद्ध और हाथ के लगाव से बचाया इग t 
आधा रतल, न ३ रतल श्रोर टाटा का hi श्रा 
३६ रतल के डब्बा में विकता हे। सच्चा स्स 
दमको सेल्स डिपार्टमेंट ७, माल मेंशन दी, माल, लादीर। | 


जाए और शरीर _ 


[ २६ जुलाई सन्‌ १६४१ ई० 


ब्रह तो अवस्था ही अजीब है । चाडे 
सिर छोटा करा दीजिए, टांग में बांस 
बंधवा दीजिए, बदसूरत बनाने के लिए 
चेचछ का टीका गवाना छोड़ दीजिए, 
पर बड़ जो आंधी की तरह राता है. और 
कुछ समय के दिए गधी भीं टूर बन कर 
लोगों के दिं में दुलत्तिये' काड़ने लगती 
है । उस समय वेर्स महोदय का खिद्ान्व 
डस्टे उस्तरे से उनकी दाढ़ी न बनवा दे वो 
कहना | 

रहें मर्थकर' महोदय, सो उनका 
कथन किली अ'श तक टीक हैं । उनका 
प्रपना श्रनु नव हमारे ्रिए याद कर लिखने 
की चीज हे । 

पत्नि और पति दोनों ही पहले से 
एक दूसरे के सम्बन्ध में कुछ तय नहीं कर 
सकते और यदि कर लेते है तो, बस, 
निवा र नोन दी चाटा करते हैं. । मेरे 
पक मित्र हैं। पत्नि का एक चित्र बना 
बैंड अपनी उठती हुई जबानी में, पद उस 
चित्र से कोई पत्नी नहीं मित्ठी । आखिर 
ढलती जवानी में एक काल काडत से जोढ़- 
तोड़ लड़ा बैठे । मैंने पूछा-- किए, 
यह उस कढपना-चित्र के त्रिपीत कथा कर 
बे १! 


उत्तर मिक्कला-- वह एक सूर्खंता 


थी ४ 
पोते की वृद्धि और ओत छतरनों 

पानी बढ़ा हों, खून, चर्बी, रस या ऑल 
उतरती हो एक या दोनों पोते नारंगी या 
नारियल के समान बढ़ गये बो वो श्रयड 
कोष वृद्धि इरण लेप लगाने से ११ दिन 
के ग्रन्दर संकुचित हो जायंगे । फफोले या 
चट्टे नहीं पढ़ते, जलन भी नहीं होती, पोते 
फटते भी नहीं हैं | १५ दिन लगाई जा सके 
उस पक बाटली की कीमत <) पो० अब्ग । 
नवजीवन याकुती आफिस, अमरेली, 

काठियाबाड़ । 


id कह 


एस वे लकी मई है कि १० दिन के बल्ले क 
त शादी है। एस पुष्क्छ हो बाका के धार 


अमेरिकन ग्लप मत-गणना 
( पुष्ठ & का शेष ) 


| इतनी सावधानी से यह कार्य किया 
ES जाता है कि गणना करने वालों का यह 
कथन है कि बास्तविक उत्तर ओर उनके 
, राणना-फल में ७ प्रतिशत से अधिक 
अम्तर नहीं निकल सकता | इसको बे 
अनेकों गणनाओं द्वारा सिद्ध कर चुके 
हें। पिछले दोनों चुनाझओं में गेलप-मत- 
गणना का बास्तविक गणना के काफी अंश 
तक्क निकट पाई गई है । 

लोग किस्त के प्रभाव में झा उसकी 


बीर अजुन ( साप्ताहिक ) FOE छ छ#ः 


[पुष्ठ घ का शेष ] 

आज युक्रेन के युद्ध की नाई! ही ये 
तीनों पूर्ण सहयोग कर शत्रु का मुझाविल्ा 
कर रहे हैं। यदि पिछले युद्ध से कुछ 
सन्तर है तब यही कि जब कि पिछले टुद्ध 
में तीनों एक ही मोर्चे पर लडे थे, तब इस 
युद्ध में अलग-अलग एक-एक मोचा इनके 
हाथ में है । इसके अतिरिक्र अब का मुका- 
बिल्ला भी कुछ कठिन है । लेकिन फिर भी 
निराश होना ये नहीं जानते । देश की रक्षा 
के लिये उनमें तथा उनके सिपाहियों में 


क्या आप धन की तलाश 


तो क्यों नहीं घर बठे ५००) माहवार कम ते 
अमेरिकन न्यू गोर्ड की ऐजेन्सी लेकर आप ४० 
कमा सकते हैं। यह सोना कोटो पर श्रखलो सोज्ने र °) २५ म 
है और असली सोने की तरद कूटा और पिघलाओ सासा 
इसका रंग खराव महीं द्ोता। आज कल के फैशन के जा सना} | 
जेवरात हमारे स्टाक में मांजूद हैं, आप आपरे शहर की प्रक; 
लिप आज ही द्रख्यास्त करें । तैयार शुदा जेवरात की सुश नो 
झोर ४ तोला अमेरिकन न्यू गोल्ड ए जोड़ी फेन्सी चर ks. EN 
9 ग्रः 


राय तो नहीं उगल रहे इस दिशा में भी 
विशेष सावधानी बरती जाती हे। एक ही 
अशन को दो ग्रल्ग-प्रला शक्लों में पेश 
किया जाता है ओर तब दोनों के उत्तरं 
का मिलान होता है । 
लेकिन इतनी सावधानी से की गई 
मतगणना में भी कमियां तो हैं ही। लोग 
तदस्थता की भी बात कहते हैं, तब उनकी 
यह भी राय है कि झाक्रान्ता देश को सजा 
भी चखाया जावे । वे खचं के सम्बन्ध में 
कड़ा हाथ भी चाहते हैं, तब किसी कष्ट के 
आ पड़ने पर उनकी यह भावना भी होती 
है कि पूरी-पूरी सहायता राष्ट्र द्वारा दी 
जात्रे। 
इन कमियों के कारण मतगणना 
पूर्णता तो नहीं प्राप्त कर सकी, लेकिन 
अमेरिकन छगों के मत-संग्रह का यह 
एक श्रध्यन्त सुन्दर, सफल और महत्वपूर्ण 
उपाय है । 
द हर 
जानवरों के मुकदमे 
( पृष्ठ ६ का शेष ) 
ग्रन्य जानवरों मे' पागल कुत्ते, भालू 
आदि के मुकदमे भी उल्लेखनीय हैं। इन 
सुकुदमों की यह विशेषता है कि कुत्तों का 
पाग़लपन रक्ता का तक नहीं माना जा 
सकता । वे जितने आदमियों को घायल 
करें गे उतना ही उनका अपराध गुरुतर 
समम जावेगा । 
मध्य-युग की अ्रदालतों मे' हर प्रकार 
के प्राणी की मोजूदगी पाई गई है । बिल्ली, 
बकरी, सांप, कीड़े -मकोंड़े तक अर्थात किसी 


= ५:३८ कर 2 हज ना 
न ५ बम्बई फेशन) एक जोड़ी जुन्दे (न्यू डिजायन S 
उत्साह ओर प्रेम हे । सेनिक न्यूनताओं के ( या) क ! चुन्द (न्य जायन) नमूने के लिग ३७ |) : 
होते हुए भी इसी के बल पर वे शत्रु का || + दोशियार योर तजुवेकार ऐजेन्टों को दर पक्रार की सहृ है 
कक 5 जाचेगी । आज ही पेजेन्छी के नियम संगाइये । तयत 


hy ee ~ 

सान मदन कर सकेंगे, ऐसा उन्हें विश्वास 

ह पता--अमेरि 
है। 

ds ft 55-25 Y “XP 


कन न्यू गोल्ड सप्लाई कम्पनी नं० 


PLE RC 


+, श 


[al ~ . 
मामूली टिकियां कुछ ही 
इसका क्या म्रतलब ६, 
खोज हे-खात कर गरम मुल्कों के लिये, क्यों 
की जा सकती हैं कि हवा, पानी वगैरह वा कुछ भी असर नहीं हो सकता | इस ट 


दिनों में अपना ओषधि का 


छ ~~ हे RIS 3 हि किया = ॥ र be कि 2० हट मं 

गुण छोड़ देती हैं-' अस्मो गई टिकियां अनिश्चित समय तक ताजी बनी रहती हैं | यह सबको मालूम है कि 3 र ) है २ 
Re he ्रस्पीरिन वंगेरा की टिकियां खराव हो जाती हैं और कुछही दिनों में रोग को दूर करने रा पु 

वर्षा ताजी ओर बैठती हैं । “ सीस्टाईट? पैकेट बन्द “ अँसुप्रो ? में हायड़ोलीसिस (नमी) या फ्री सैहिसिलिति 7 डोची 


शुद्ध 


c र भके ₹ RS प 
हो सकती । इस सचाई की जांच आप सरळ तरीके से 'सीलदाईट? पैकेट को पानी में ड 


“अँस्पो ' मलेरिया बुखार को तुरन्त दूर करती है, 

दर्द ओर पीडा को बन्द करती है. 

' जज्णो ~ 
अर्घो. क्या करती हू 


सिर के दर्द को ५ भिनिटो में दूर चिडचिडापन दूर करती है । 


| भी प्रकार के प्राणी इन श्रदालतों से श्रत इ खियों के ददो को मिटाती है i 

` नहीं बचे । भिन्न-भिन अपराधों के न गठिया का दई एक रात में दूर Rt | 

{ इन प्राणियों पर बाकायदा मुकदमे चले । ह क 4 यानो म. बोलकर क ४ 
a र ह र ज भैनिटों में कम गले का दुद दूर होता ह | 

गई । निरपराध होने पर इन्हें छोड़ दिये दांत क दर्द ओर बातझ्ूळ को स की के क 

गया । तुरन्त मिरोती है। i - अधि 

लेकिन श्रपराधी के रूप के अतिरिक्त दुःख वदं के समय शांति देती है। इडडी-तोड बुखार (डग झी) EE 

। Re कम हक 0 अनिद्रा के रोगी को मीठी नींद को सबसे जल्दी आराम देती है । बालक श्री 40 शात 

f वेश होते रहे हैं । एक ,आदमी की श्रोर से ह जाती हे। “महामारियोंसे छुरकार दिलाती है : ऐश 

गवाही मे' उसका कुत्ता, बिल्ली ओर चिड़िया | 


पेश की गई! । इस श्रादमी पर हत्या का 
अपराध था। इसने जब शपथ ले अपने 
आपको निदोंष बताया, तब इन तीनों ने 
चुप रह इस बात की साछी दी । फब्नतः 
अदात ने इस म्यक को छोड़ दिया। 


है| 


क्र. 3 २ नहीं र पहुँचाती 46d | कि 
कीमत ३ टिकियों का १ आना. ओरीसन, सन , 
ष ३० रिकियों के १० आने. गे' * किप्रीटिई, पे 


ट् pr ते युद्ध सु दूर पूच म 
| „ततर श्रा रह €) 
> 4 रचर के अनुतार जापाना 
णी चीन समुद्र मं रवाना 
तप 4 इसमें ४४ विध्वंत्तक, ५ युद्ध 
| न विमान-बाहक सम्मिलित 
A tk 


है 
हा कापु | ! टू दिन से समाचार आ रह थ 


पात की इरादा इन्डीचीन पर पृशा- 
हा करने का हैं | इस सम्बन्ध में 
च|) सरकार को अ्रव्टीमेट्म दे 


|} | लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो 


हेनोई से 
उनसे 


प्र विशी और 
गावार ग्राप्त हुये हैं 


ग हे तथा 
के जलल 
र समुद्र तट को 
के हाथ सांप देने का 
~य कर लिया हे | समोते 
|| एय शर्ता' एर हस्ताक्षर भी 
तर | अब्र हेनोई में मौजूद 
नी प्रतिनिधि मणडल वापिस 
'हा हे। 

गर सरकारी तोर पर धोषणा 


f yl 


हल है २६ जुलाई से जापानी 


सरो J आधि | 


~ 


पापे सरकारी तोर पर इसे 
| Nr को पुष्टि नहीं हुई, 
(| | | यह समझा जाता है कि 

| ` ते के अनन्तर दक्षिण 
e | "म जापानी फौज प्रबिष्ट 
| णी तब वहां के समस्त 
भर जल-अडडों पर 


आधिका 
एह रे रहगा। 


कर्क AN रे जे के समाचार के अनुसार 
EN NS i है कि कुछ समय पूव 
सेव, चेनि की सरकार को ब्रिटन 


5, इच 


पी द्वीप समूह और चीन 
भोर से विश्वास दिल्लाया 
| रे कोई देश शकारण ही 
पर का दवाब डाले अथवा 

प सब देश इस शत्र से 


| ध | कि 


शी सरकार ने इजाजत 


इ'डोचीन की रच्ञा की गारन्टी 
तैयार हैं । 


करने को 


फ्रेंच इन्डोचीन के उत्तर की प्रतीज्ञा 
की गईं । किन्तु उसने न तो इप योजना 
को स्वीकार दी किया ओर न श्रस्त्रीकार 
डी। श्रपितु उसकी नीति उपेज्ञा की 
रही। मु 

इन्डोचीन के. एक पत्र के अनुसार 
जापान का दक्षिणी इन्दोचोन पर कब्जा 
इस दिशा में श्रपने विस्तार को बढ़ाने के 
लिये किया गया है। यहां से वह धिंगा- 
पुर शरोर डच ईस्ट इन्डीज पर श्राक्रमण 
करना चाइता ढै । लेकिन इसके विरीत 
जापान की ओर से कहा गया है कि उसने 
यह कदम इन्डोचीन की रच्चा के लिये 

पया है। इस बात का पूरा खतरा था 
कि जल्द ही ब्रिटेन इन्डोचीन पर आक्रमण 
कर उसे अपने कब्जे में न कर ले। 
जापान के इस नये कदम उठाने पर 
ब्रिटेन ओर अमेरिका में बेचेनी की लहर 
फेज्न गई है । 

'्रमेरिका ने इप सम्बन्ध में जापान 
पर आधि क-नियन्त्रण और भी कड़ा कर 
दने की घोषणा कर दो हे । जापानी लेन- 
देन बन्द हो गया। 

इस बात का भी भय है कि श्रमेरिका 
जापानी जहाजों को जब्त न कर ले। इस 
लिये समस्त जापानी ब्यापारिक जहाज 
'रमेरिकन समुद्र त से बाहर निकल समुद्र 
में खड़े हुए हैं ओर जापानी सरकार के 
आदेश की प्रतीचा में हैं । 

ारबामारू? नामक एक जापानी 
जहानकेबामे,जो अमेरिका के सिए 7-५ के बारे में, जो श्रमेरिका के लिए 


निज में 


| उसके हृदय में नवीन आशा 
दि अभाग्यवश वह बीसा को 

असारःसंसार को छोड़ जाता 

का सुख यथावत्‌ बवा रहता हुं । 


कोई सच्चा पुरुष जिस दिन से जीवन बमा की पहिली 
किश्त अदा का देता हैं उसी दिन से 
जीवन का संचार, उसके नेत्रों में नवीन 
को लहर 
दसरी किश्त देने से पूर्व हा इस 
तो उसके पीछे भी उसके घर 


हेन्डुस्थान कोआपरोटव 


दी : रूस-जर्मन युद्ध की स्थिति पर्ववत 


“८ लाख डालर की कीमत की रेशम 
खे जा रहा था, कड़ा जाता है कि यह समा- 
है सुन वह मेक्सिको के एक बन्दरगाह 
में जा उठरा। उसने यद्र रेशम और यात्री 
इस भय से कि कहीं अमेरिकन सरकार 
जब्त न कर ले, वहीं उतार दिये । 

रायटर सम्बाद समिति के कथनानुसार 
यद्व सममा जा रहा था कि इन्डोचीन पर 
यदि जापान ने कब्जा कर लिया, ठब ब्रिटेन 
उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर 
देगा। 

लेकिन श्री० पन्धनी इंडन ने ब्रिटिश 
पालमेंट में इस सम्बन्ध में जो घोषणा की 
है, उससे ब्रिटिश-नीति स्पष्ट नहीं हो सकी । 
जापान के इस नये कदम को भारी जुल्म 
बताते हुए श्री> इंडन ने कढ़ा, 'श्रभी में 
यह नहीं बताना चाहता कि इस खतरे का 
मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश सरकार 
कोन सा कदम उठानो वाली हैं, लेकिन 
जल्दी ही श्रापको यद्टध मालूम हो 
जावेगा । 

जो कुछ भी परिस्थिति श्राज दीख 
रही है, उसे देखते हुए शायद ब्रिटेन भी 
अ्रमेरिकन-नीति को अपनाना. पसन्द 
करेंगा । 

थाईलैंड ( स्याम ) के प्रधान मन्त्री 
ने घोषणा की है कि यदि युद्ध हुआ, तव 
इसमें थाईलैंड पूण तया तटस्थ रहेगा । 

यह भी भय प्रकट किया जा रहा हैं 
कि इन्डोचीन पर कब्जा कर लेने के बाद 
जापान एशियाई रूस पर आक्रमण कर 
दोगा । 


उसकी भुजाओं में नब- 
न ज्योति का प्रकाश तथा 
उत्पन्न हो जाती ह और 


उजाला 
र 


रूम-जमेन-युद्ध 

गई सप्ताह के ग्रस्त तक रूस-अमंन 
युद्ध की जो प्रगति थी, बढ़ी श्रब भी जारी 
ठे । 

जर्मन फोज एक ओर तेनिनग्राड, 
दूघरी ओर स्मोर्लेस्क हो मासको तथा 
तीसरी ओर कीव की ओर बढ रही 


हु] 


स्मोलेंस्क पर कब्जा करने 
जर्मन घोषणा का रूस ने प्रति- 
वाद किया हें | रूस के कथना- 
नुसार इस चेत्र में लड़ाई बरावर 
जारी है । 
. जमन फोजे अमी तक कीव 
से ८० मील दर हैं | 

एक रूसी विज्ञप्ति के अनु- 
मार फिनलंड के मोये पर 
भीषण युद्ध हो रहा है। वाकी 
सव मोचे अब शिथिल हो गये 
हें । 

जमनी की ओर से कहा गया दे कि 

बह शहरों पर कब्जा करने को मड़त्वपूणा 
नहीं समझता । उसकी सारी को शा” 


, रूसी फोर्जो को घेरने के जिए की जा रही 


हैं। 

इसी सप्ताह पढ्िल्ले-पढ़िल जमनी ने 
म)स्को पर हवाई इमक्षे किये। एक सप्ताह 
में चार हवाई हमले हो चुडे हैं । 

रूस का कहना है कि इसमें जसनी 
को सफल्नता नहीं मिली । इस असफलता 
के श्रनन्तर शायद अब वह ॒मास्को पर 
कब्जा करने का इरादा फिलहाल स्थगित्त 
द् 3 है (ः फोजें 
लीबिया से जमन फोजें 

वापिस 

लीबिया के मोर्चे से जो सुचनायें 
प्राप्त हुईं हैं उनके अनुसार वहां की स्थिति 
पूर्ववत ही बताई गई है । 

जमन समाचार सम्निति *के श्रनुपार 
दो जमन फोर्जे लीबिया से वापिस जुळा ” 
ली गई । लेकिन ब्रिटिश सूत्र से इस 
समाचार की पुष्टि नहीं हुईं । 


ब्रिटेन का कथन है. कि ऐसे समाचार... 


गल्नतफहसी पदा करने # लिई जापान 


जान-बुरू कर फैलाता है। इसमें सच्चाई | हु | 
नहीं होती । - 


सीरिया के युद्ध की समाप्ति के बाद | 
अब यद भी आशा कीजा रही हि 
ब्रिटेन शीघ्र ढी ऋच सोमाखोलें ड पर 

कब्जा कर लेगा। | 
न की 


दश की साप्ताहिक खबरें 


रविवार से रविवार तक 


` वायसराय की एक्जीक्यू- एण इण प 
रिव कोंसिल 


वायसराय की एक्जीक्यूटिव कोंसिल 
के जिस्त विस्तार की देश को प्रतीक्षा थी 
आर जिसके लिये सरकार की सर से वचन 


भरतपुर था रहे हैं | राज्य में जोरों की 
` चेयारी हो रही है। 
सेवाइ में बेगार ओर बेल़ठ की 


8 | दिया गया था, वह इस सप्ताह पूण हो वजह से काफी बेचैनी थी । हप का विषय 
A - ज्ञी। कामस, हिन्दू महासभा झर मुस्लिम हे कि महाराणा ने अपने १४ जुलाई के 
j “| कट ` लीग इससे ग्रत्नग रहे | घोषणा के अनुसार गजट में पुनः इस कानून को काय रूप 
 िम्नलिखित सदस्य कोसिल में बढ़ाये देने का ग्रादेश दिया हैं। जिसके लिए 

गथ सख्ती की भी ब्यवस्था रख दी गई ह। 
१--श्नी नलिनीरंजन सरकार (शिक्षा, यह कानून ज से कुछ वर्ष पहिले लागू 
स्वास्थ्य झर भूमि )। कर दिया गया था, किन्तु राज्य के जागीर- 
२--भरी एभ० एस० अरण, ( प्रवासी दारे इसे अपने उपर लागू नहीं समते 
Hl भारतीय ) थे । अब उनकी इस भ्रांति को भी दूर कर 
| ३--सर सुतान अहमद ( कानून) दिया गया । 
| ४--सर होमी मोदी-माल की तेयारी इन्दौर नरेश सनफ्रांसिस्को से सिंगापुर 
(सप्लाई) पहु'च गये हें। वे श्रब कई मास बाद 


भारत्त लोटे हैं । 
इन्दार में मालवा मिल्न के श्रफसरों 
कारकूनो श्रोर मजदूरों की सम्मिलित सभा 
मं वहां के प्रधानमन्त्री कनत्न दीनानाथ 
साहब पधारे जिनके साथ राज्य के श्रन्य 
बड़े भ्रफसर भी साथ थे । प्रधानमंत्री ने एक 
सारगभि त भाषण भी दिया । 
इन्दोर में सभी बन्दी को जो मित्र हड- 
ताल सम्बन्धी दंगे के कारण पकड़े गये 
थे, छोड़ दिये गये । 
कोटा राज्य ने शनाबृष्टि के कारण 
अनाज की निकासी पर रोक ळ्रगा दी 
जिससे आरशा है, अनाज का घटता हुश्रा 
भाव रुक जायेगा। 
अ्रफवाह है जयपुर नरेश शीघ्र ही 


२--सर अकबर हैदरी ( प्रकाशन व 
सूचना विभाग ) 
६--डा० सर राघवेन्द्रराव ( सिविल 
डिफेन्स ) 
७-सर फीरोज खां नून ( मजदूर ) 
नये ओर पुराने सदस्यों का चेतन 
श्र अस्सी हजार रुपये की जगह छासठ हजार 
रुपये वाषिक होगा। . 


वाद्‌ ओर अनादृष्टि 


इस सप्ताह जगह-जगह से अनावृष्टि 
के समाचार आ हहे हैं | फसलें सूख गइ 
. हैं। चरबाहे बिना चारे के मर हहे हैं। 
साथ ही बम्बई ओर बंगाल प्रान्त में इतनी 
वर्षा हुई कि लगभग पचास करोड़ की 
हाति का अन्दाजा लगाया गया है। जगह- 


। 


जगह सहायता पहु चाइ जारही हे । ₹4देश लोट रहे हें । 

काग्र स सत्याग्रह - - हज का प्रकाप 
br २१ जोजाई के दिन आगरा में श्रीमती इस सप्ताह देश के अनेक 
Br. विद्यावती रार एम० एल० ९० के ग्रत रनों से हेजे की बीमारी फैलने के समा- 


चार आये हैं । वर्षा हो नहीं रही, गर्मी 
पूवत पड़ रही है, इसलिए कई प्रान्तों में 
इस विषय में काफी चिन्ता है । 

चासवाड़ा राज्य में भयंकर हेजे के 
कारण दो हजार प्रजाजर्नो की मत्यु हो 
गयी । बांपरवाझा राजपताने की एक छोटी 
सी रियासत है, जहां इस भयंकर कांड से 
काफी इल्नचल मच गयी है । 


रिक् कई अन्य प्रतिष्ठित कांग्रेस कार्द. - 
फर्ताश्रों के घर पर पुलिस ने छापा मारा 
.  तल़ाशीली, ओर दफा १२६ के अनुसार 
` सव के। गिरफ्तार कर लिया । 
आगरा जेल में कांग्रेसी बन्डियों की 
न हो रही ढड़ताल ११ दिन के बाद समाप्त 
है ..._ हो गई। खयाल किया जाता है कि राज- 
` ` जन्दिरयो की शिकायतों पर॒ सरकार विचार 


किसी एक साधारण भाउ के सिल- 


चिलम भरतपुर नरेश ने अपने चिकित्सा चेन्ट्रादय्‌ 


सुना है, तीजके दरबार के दिम 
महाराजा बिवाह के बाद पहले-पहल 


मिली, उसका उपयोग टर्की में कतई 
किया जा सकता। इनके हथकणडों में 
फसने वाला कोई भी तुक नहीं । गाजी 
का घम देश में जिस संगठन की नींव डाल 


एक की मुश्कें फोरन कस कर बांध दी 
जार्बेगी । 


अतातुक का टकी 


(पृष्ठ ₹ का शेष ) जे 
प्रारम्भ काल से ही बराबर लड़ते चले श्रा एकग , 
रहे हैं, इसलिए उन्हें इस बात का गते व डे 
कि घे किल्ली भी देश से, किसी भी समय इतके ठ निया 
ओर किसी भी स्थान पर लोहा ले सकते यन 
£ $ के दिखलाये रास्ते... शवशेषमात्न है 
हैं । कमाल श्रतातुक के दिखलाये रास्ते इनी है । फा 
बे ते नीति । स उनके दिलचस्पी शरौ 
के अनुवार वे श्रगु्रा की नीति अत्रि श्रौर भी 
पे ५ शो काश में युनानी 
विश्वास करते हैँ | बहुत सोच-समक ओर निवन्‌ रा ना, अङग 
फू'कफांक कर कदम उठाना उन्हें पसन्द हैं । लकड़ी 


नहीं । फिर कमाल उन्हें अजेय घोषित 
कर चुका है | ऐसी श्रवसा में इन सैनिक 
लोगों में टर्की की वतमान नीति से अस- 
न्तोष हो जाना स्वाभाविक है । क्या कमाल 
ने नहीं कहा कि यदि बाल्कन में किसी भी 
बड़े राष्ट्र की शङ्कि को पनपने दिया गया 


रक्खी जा सङ्गेगी । 


या » हार भी FE) ते र 
यदि इग्लंड से पूरी सहा 
ऑर रकी युरोप की भूमि दने 


तब यह टर्की के विनाश का साधन होगा, पेब भी तुकी के जिचे चिता च| डोई 
ऐसे ही कुछ प्रश्‍न उनके हृदय में उठने शरण नहीं। 
लगे हैं । लेकिन ये स्वर श्रभी अस्फुट ही यूरोपियन ट्क समस्त इई „ || 


हें, फिर भी यदा कदा 
सुनाइ दे हा जाती हं । 
यदि युद्ध हुआ- तो ? 

यदि युद्ध हुआ तो, जिसकी तुक लोग 
प्रतितण आशा कर रहे हैं, तब उसका 
सुकाबिला वे किस प्रकार करेंगे ? अपने 
देश को 'अजेय' समने के कारण तगडे 
से तगड़े शत्र, के लिए वे खतरनाक साबित 
होंगे । सत्रसाधारण तुक का विश्वास हे 
कि आधुनिक युद्ध की मशीनें उन्हें परारंत 
नहीं कर सकहीं । बमवर्षकों का इसके 
अतिरिक्त वे कुछ उपयोग नहीं समझते कि 
इनके द्वारा निस्सहाय ख््री-ब्चो को भूना 
जा सकता है। उनकी समम के अनुसार 
यदि कोई भी पैदल सेना कुर्बानी के लिए 
तेयार हो, तब वह टैंकों को आसानी से 
धता बता सकती है। उनका यह भी 
विश्वास है कि थोड़ी सी बारूद से वे 
बहुत कुछ कर सकते हैं, किरच से श्रसा- 
धारण करिश्मे कर दिखाये जा सकते हैं 
ओर बिना भोजन श्रोर पानी के भी लड़ाई 
लड़नी संभव है । वहां नूरीपाशा नामी 
एक जनरल की कहानी प्रसिद्ध हे जो लगा- 
तार 5२ -घन्टे तक बिना भोजन ओर 
आराम के अपनी फोजों को कूच कराता 


रहा । खाने-पीने के नाम पर केवल एक 
बोतल पानी हरेक ग्रादमी को दिया गया । 


यह एक ग्राश्‍्चयजनक बात है कि 
फिफ्थ कालम की कारवाई से रकी में 
कोई नहीं घबड़ाता। नाजियों की जिस 
खुफिया पुलिस को नोखे, हालेंड, फ्रांस 


आर वएजयम में असाधारण सफलता 
T 


छोटा-सा भाग है । यदि हरम 
तोलिया के मरस्धन्न में बढ़ने ढी 
को, तब उसका सबनाश होने 
समय न अगरेगा | य़ न सिफ ११ 
सुशिक्षित सनि से हो प्रई 
लना पड़ेगा, बल्कि प्ररे स्त्री बा | 
लिये काल साबित होगा। १७७॥ 
इग्लड को सहायता पा जब यूना ग | 
आक्रमण किया, तब पाज्ञित ढं | 
किसानों ने ही मिलकर इस रील | 
इन फोजों को कुट्टी की तरह काट | 
लाखों सिपाही सोते हुए तु# झिम 
तेज छुरों के शिकार होगगे। बने 
पत्थर फेंक़-फेंक कर क्रिंतनों को 
दिया । युनानी फोज का बुरा हाइ 
हजारों व्यक्ति तइप-तड़प कर मरे 
बहुत थोद़े बच कर पर ५ 
सके । | 
किसी भी देश का जागृति अ 
सुकाबिल्ञा करना कठिन है। भि 
उस देश के निवासी इसे भाि% | 
सममते हों तब वे र भी ६९ 
साबित होते हैं। टकी की र 
कमजोर साबित नहीं हुई | भ झा 
क्योंकि गी 
प्रर भी खतरनाक हैँ 
ने जिस धरोहर को उन्हें सोपा ६ ; 
रक्षा की उन्हे! चिन्ता 6 । 
युनान आदि को जीत. लेवे 
उनके बोम से दबा हुआ ग 
संभाल 
तुर्की के बोक को न है कि 
प्रत्येक तुक का विरात पाक 
हे गोली चलते ही कमाल की 
से निकल्ल आवेगी और वर 
इस युद्ध में नतव करेंगी! 
कुछ इटली का. ४ 


इनकी कड़वाइट 
®) 


स्च 

श 

जिये शा कोन नही हाथ पसा Rs - अटूट इ । जयचन्दो के लिए जर्मनी का कर सकते र | हत 
| १ सूची म॑ गाये और कमीशन तय की गुन्जायश नहीं । रहे अतातुर्क का रचा नया “ कर 
कीजिए । लोग हमारी पुस्तकें बेच कर | जमन, उनका एक-एक का पीछा पुलिस तैयार है और उसे थ शरि 
मात्रा-मात्र हो रहे हैं करती रहती हे । युद्ध ळिड़ा नहीं कि एक हे 


विश्वास है। 


की आदर्श शिक्षा 


$ 
पजा LR sro 
र। ia सस्था 
अब उन्हें म ९ (पु ५० का शेष ) 
¢ 
पनेतुनिया जावे । बात कहानी सी भले 
रो पियन क्रित यह सच है 


दुष गैस के चुर्हे 
कम्पनी के मेन॑जर ने सुना। 


ki हई या ठसे बातचीत कर फौरन उसे 
इही के बने 4 रदी। रब विधवा काफी पैसे 
क को प्रि ध F | है अपनी कम्पनी के लिए भोजन 
निक शहर ह ह में म्यासयान श्रौर गैस के चूल्हे 


है करत ही उप्तकी आजीविका का साधन 
[| 


k एही कितने प्राणी प्रतिदिन इस स्कूल 

(हैं | इनके लिए न है को नियम 
| दई हाजिरी या इम्तिद्वान ही। 
|; कोई साटिफिकेट इस स्कूल से 
रा है तब यही किं श्रसुक्र विद्यार्थी ने 
हि श्त तक यहां शिक्षा पाइईं। यहद 
` ||ह किसी भी व्यक्ति के लिए 


न है। मिन | 
| इसे धरामि गः 
| श्रोर भा तू 
का की | 


oe 227025 


म 
में भी बहुत पीछे है । क्या बात 
है? मेरा पुत्र तो उस से छोटा 


'ग्राप का पुत्र तो श्र. श्रा, इ 


परिचायक है। क्योंकि भ्रयोग्य आदमी 
को यह सा्टीकिकेट मी प्राप् नहीं डोवा 
F t 
केफिन डेनेवर का यह ओपेच्यूनिटी 
स्कूल सिफ हाथों का कोशल नहीं विवि 
लात i र 
खाता | यहां चारितरि शिक्षा भी मिन्नत 
दे। यह विद्यार्थियों म 
ह चास-विर्वास 
आर श्रावामिमान की बटि करता है। 
साथियों ह 
| के साथ किस तरह प्रेमपू्ण , उदार 
शर स्वच्छ यवहार करना चाहिये इसकी 
भी यहां शिक्षा मिलती है। सहयोग की 
भावना भी यहां पैदा की जाती है। 


हरस 'सका-संस्था का एक विश्वास 
8 । यइ मानता है कि प्रत्यके मानव प्राणी 
श्रमित शक्षि का भण्डार है। यदि श्र असरः 
दिया जाबे तब प्रत्येक व्यक्ति समाज का 
एक सुखी, इजतदार प्राणी बन सकता 
६। इसीसिए स्थान स्थान पर यह महामन्त्र 
दीवारों पर चिपका पावेगा क्षि-_ 


s 
< आप यह 
कर सकते ह । 


इस प्रकार यह प्र्येक मानव प्राणी 
को कुछ-न-कुछ करने को उकवाता है। 


देते तो अच्छा होता। 


निरर्थक वालों को दूर कर अपनी लमड़ियों 
के दर्द को आज ही दूर करिये। एक नये 
अनोखे बंग मे 
तैयार किया दरु 
लोशन पाउडर 
शोर जगस्यिद्ध 
सावुन। अपनी खरचं 
क्री रकम का बदख्ा- 


इस्तेमा कीजिये । 

श्रपनी चमड़ी को सुन्दर ओर कोमळ बना 
कर उसकी रचा कीजिये । 

कीमत--बादशाही ख्रोशन ॥ बाटळी १० 
श्राना । बादशाही पाउडर $ बाटखी १० 
श्राना । बादशाही साबुन १ बाक्स १२ आना 
डाक खचे शग । हमारे स्टाकिस्ट के 
पाससे खरीदिये, न मिल्ने पर द्विखिये - 


[ शंगरेजी के ्राधार पर ] सी 0 ] सी सी. महाजन पढ कम्पनी बम्बई २ पक वारखूचीपतर श्रवश्य मंगवाइये महाजन पगड कम्पनी बम्बई २ 


हुए रहते है 


कृपा मुझे तंग न करो दफ्तर | 
का काम करने के बाद में इतना | 
थक जाता हूं कि इन छोटी ॥ 
बातों का विचार तक नहीं कर 

क सकता -- मुके आराम ६ 


कया करूं माता जी! 
मैं तो उन्हे गोंविन्द का || 
नाम स्कूल में दाखिल 
करवाने के लिए कहती 
ही रहती हूं परन्तु 
वह बहुत ही थके 


जब से डाक्टर ने “हालिक्स” पीने 
की सलाह दी है मेरे णति एक 


ER 


| २३ जलाई सन १३२१ ६६ 


मासिक ध उद मासिकवमै को 


बगैर तकलीफ तुरन्त वापिस लाती 
हिं आतु की फर्याद दूर करती है 
मासिक खाने वाली तेज़ बनास्पति से 
बनी हुई यह वचा गर्भवती स्त्री कमी 
कत्म में नहीं लाघे। फी शीशी ३॥) 
अधिक समय के मुश्किल केस के 
लिए सेज दवाई फी ४) ची० पील ॥) 
पताः दुग्धानुघान फार्मेसी ज़ामस्थार ४ 
देहली एजेम्ट:-जमनादास पर्छ कौ 
खांद्नी खक । 


लाभ उठाइय 
श्रव्य पधारिये या टेलीफून 
#० ६२६४ से वातालाप कीजिये । _ 
सहगल फार्मेंसी (रजिस्टड) 


कचा घासीराम देहली। 
नोटः--द्मारे यहां श्रमरीक। श्रोर 


जमेनीके प्रसिद्ध कारखानों द्वार बनाई 
हुई होमियोपैथिक और वायोकीमिक 
श्रौवधियाँ हट समय मिलती दें ।_ 

पक वारस्ूचीपत्र अवश्य मंगवाइये । 


ले अपने पकमात्र पुत्र की मी 
परवा नहीं थी 


नया वर्ष जल्दी ही शुरु होने 
वाला है और आपने अभी तक 
गोविन्द को स्कूल में भरती 
कराने के लिये कुछ नहीं किया-- 
उसे जल्दी ही भरती करा 


अमी हाले ही में उसे 
कुछ द्वो गया दे वढ 
हमेशा निडाल सा रहता 
डै। चिन्ता न करो मैं इस 
* बारे में उससे बाल चील 
करगी आर डाक्टर ये 


हुई | शर | ba 5 हैं कि सबेरे सोकर उठने पर भी श्राप नये ही आदमी बन गये हँ---अब 
क्कि गी मी! कि आप गग करते हं--इस का तो यह अथे हुआ वह कितने प्रफु्नित, प्रसन्न और 
ER प जो शक्ति दिन में खन करते हैँ उसे रात की he ere rs 
न्हे सांप ६ नद्‌ पूरा नहीं कर सकती, --.... आप को . फ़जर न मी व 
> । फ्रांत, हिन कमजोरी ”” की शिकायत हे--में .आप को MA 7. ¥ 
है | ड सलाह देता हूं: कि आप सोते समय “हालिंक्स” खूब उन्नति कर रहा है -- | 
|. लेने हे पट का सेवन करिये। क्‍योंकि यह बल 
ग जमती | | 22 | औ्डि, ) और शक्ति प्रदान करता है आप # 
हु आज प्‌ 0 YB प्रतिदिन “ हार्लिक्स ? पीजियें 4 
न [IN ) /“) शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे i + 2 ० - 95 
क्ष |) Mh | Ee 2): 4 5 ८ ४ 2229 र 
ह की अर" | || i HS 2-2 bo लत 
रह उतरे Ye 4 PP > 
[र को वार्त OG 
गी । मू ॥ हालिक्स कमजोरी की  - का = र 
किया £ | | बदल देता है । दर्लिक्स थे (2) जब आप बीमार हा ड़ पीजिशे 
| शक्ति २४, «| ६ सत दथ, जो और गे क न्‍ भ्रथवा बीमार होकर fT 
स दीव सत हँ\ इसमें निशास्ता जरा उठे हों ्रथवा थकावट 
ho >+# कि हमेशा हालिबस बनाने अदुभव करते हों ता यह आप को ss फुजर की कमज़ोरी १) से बचायेगा, 
( 


- आप गहरी नीन्द सोदेंगे और तरोताज़ा उठेंगे। और 
तमाम दिन शाप में ज़रूरत से स्यादा ताकत रहदेगी-- 


इस्तेमाल करें जो समी $ कानद 
फे पास मिलता छै 


रू + 


एल ४१२६ 


` रजिस्टर्ड न 


` ` बिताइये शोर हमारे गारन्टीशुदा इनामाँ को जोतिये 
. ` प्रतियोगिता नंऽ २४| 


2 
IN 
i 


| १६ सर्वशुद्ध पुरस्कारों में वितरित होगा । 

PS EO रा ््््प्पयण: आ 
| © भम्बईफे एक प्रमुख बेक में रखे हमारे मोहरबन्द हलसे सर्वथा मिलने 
4 | ५०० आल >> 
वाले प्रत्येक सर्वशुद्ध हल भेजने वाले को २०००) रु० इनाम 
$; ~= के 3: अर hs र i कर ६ र FCF 

है दो लाइन शुद्ध होने पर--१००) प्र्येक ऐसे हल के लिये-जिसकी कोई सी दो 
र लाइने' हमारे सोहरबम्द ह की उन्हीं दो जाइनों से बराबर मिलेंगी--दिया जाएगा । 

| ए$ लाइन शुद्ध होने पर--२०) प्र्येक ऐसे हल्ल कें लिये - जिसकी कोई सी 
एक लाइन हमारे मोहरबन्द हल की उसी एक लाइन के बराबर मिलेगी--दिया 
जाएगा । ’ 
कमसे लेशन पुररकार--) प्रत्येक ऐसे हल के लिए--जिसकी प्रथम पट्ट लाइन 
| के प्रथम दो शच्र हमारे मोहरयन्द इल की लाइन से उन्हीं श्रजञरो ५ बराबर 
4 मिलेंगी --दिये जाए'गे । 

j ¬ | _ साम्ये हुए वर्ग में ६ से १७ तॐ इस 
s ही प्र प्रकार से संब्याए भरें कि ऊपर से नीचे दाएं से बा 
- हा | | आडे तिरडे जैसे भी जोड़ें, जोड़ हर लाइनका ६६ हो। 

bt चन | | 080 एक संख्यां केबल एक बार ही -प्रयोग होनी चाहिये। 

90: हल भेजने की अन्तिम तारीख ४ अगस्त १६४ १ 

! ः डे तमास हल जो हल भेजने की अन्तिम तारीख को या उससे पू भेजे जाएं वे ८ 


/ अगरत ४१ तक कार्यालय में पहु'च जाने चाहिये'। इस के बाद शने चाले हल इस प्रति. 
योगिता में शामिल नहीं हो सेंगे | परिणाम प्रतियोगियों को ता० १४ अगस्त ३६४ 9 
को सीधा भेज दिया ज्ञाएगा । 

प्रवेश फ़ीस--$) प्रति हल, २) तीन हलों के लिये तथा ५) ८ हलों के प्रध्येक 
सेट के लिये । 
नियम च शर्तें" उपरोक्त दर के अनुसार श्रावर्यक फीस के साथ जितने चाहें 

: इ सादा कागज पर भेज सकते हें। फीस मनीश्राड'र या इन्डियन पोस्टल ईर 

| द्वारा भेजे! तथा मनीया्डर की रसीद हल के साथ भेज दे' । सवंशुद्ध पुरस्कारों ' में बटने 

चाली रकम इस प्रतियोगित। में भाग हेने बाले सबशुद्ध विजेताओं की संस्यानुसार 

३२०००) या इससे कम या ज्यादा होगी । अपनो नाम, पता तथा हः के 

अ'क केवल झ ग्रेजी में साफ-लाफ लिखें, परिणाम के लिये इल के साथ अपने 

पते का टिकिट 'लगा लिफाफा भेजें । इस प्रतियोगिता के सम्बन्ध में मैनेजर का निर्णय 


पर 


अन्तिम ब कानूनन मान्य समझता जाएगा । 
हल 


प्रतियोगिता न॑० २२ का सोहरबन्द 
” पहली लाइन प्र [३३ 


ए दी मेनेजर, 
» ॥१७ | 5] १४७ | ३६ 


नेशनल डिस्ट्रीव्यूटिंग कं० 


? तीसरी ,, १० | १ i २१] ३३ < 

जोषी „ [३३ १६६, होनी रोड, 
) ँ (वी डी ) फोर, बम्बई । 
i इस प्रतियोगिता का बम्बई के कलक्टर से लाइसेन्स ले लिया = साहस लेलिया गयाहै।.. ह्ै। 


साप्ताहिक वीर अजु न में विज्ञापन देकर 
लाम उठाइये , 


अपने फुरसत के समय को इस प्रतियोगिता हल करने में 


श्रपने हल च फीस निम्न पते पर भेजें:-- 


३--कोकशाख स्त्री, पुरुषों, के 


२--घशीकरणए--चाहे जिन स्त्री पुरु 


४--सोने का पिटा -ठाली बैठे बेकारों को 
५ - गभे परीक्षा-गभं में लड़का है या 
६= सृध्यु ज्ञान--मरने से पहिले ही मोत का 


७--पसाबुन साजी अनेक प्रकार 5 


म भृत विद्या-भूतो का बुल्ाना, थाली बजाना, 
६--तेजी मन्दी--ग्रायन्दा माल की 
१०--घर का हकीसम--बर बैठे स्त्री पुरुषों के 
उपरोक्त १० पुस्तकों के पूरे सेट का म 
पता-बाबू गंगाग्रसाद गुप्त, डी० पी० ङ 
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“बिज्ञान की आश्‍्चयजनक खोज? 


(8 


a) _ कान का बहना, जलन भया- 

od नक दद, खुजली, फोड़ा-फुन्ी 
सवाद आना) नासुर, परदा 
खराब होना, कान में अन-भन 
सांय-सांय, सीसी सीटी की तरह आवाजें 
आना, कम सुनना, या एक दथ न सुनना 
अथवा उवर के बाद सर्दी या कुनेन के व्यत्र- 
हार से पैदा हुआ कैसा भी नया, पुराने से 
पुराना बहिरापन क्यों न हो, चमत्कारी 
बधिरता हरण के इस्तैमाल्न से शर्तिया 
श्राराम होता है । लाखों बढरे इससे टीक- 
ठीक और साफ-साफ सुनने लगे । आराम 
न हो तो दाम वापिस । कीमत २ ) रुपया 


चसात्कारी- सर्मा 

( आंखों का सफ़ल इलाज ) 

ममीरा आदि जड़ी बूटि- 

रियां तथा सच्चे मोती 

से बना है जिससे आंखों 

में जाली, पजन, पानी बहना, जालामाडा, 

रवाधी, परवाल, चकचोंध होना तथा 

मोतियाबिन्द को बिना श्राप्ररेशन श्राराम 

करता है, लाखों आदम्तियों ने परीक्षा की 

है । प्रति दिन लगाने से बुढ़ापे तक आंख 

को रोशनी बनी रहती है.। की० 
अथवा तीन शीशी ३) रुपया । 


__ नोट--नकाल्ों के मिलनते-जुलते नाम 
से सावधान रहें | 


पता--झारोग्य सदन, ठुगदिवी स्ट्रीट 
( ङमार-वाडा चोथी गली ) बम्बर नं० ४ 


५॥) 


१॥) रूपये में १ 
गुप्तभेद, मन 


षको वश # करको | 
३-श्वग्रेजी शिक्षा--थोढ़े ही दिनों में अग्रो 


देरी व विज्ञायती सा 


गत 


° पुस्तक 


चाही सन्त 


गी लिखना पढ़ना से पु 
के चन न उ | 
जड़की, आदि गुप्त रहस्यों हे i 
ज्ञान कर लेना । ' ०5 


भुन बनाना ¡8 
गा खर्‌ देखना हि { 
खनी मन्दी की जानल { 
अनेक रोगों का 
य १॥) डाके खच्च ॥) 


म्पनी अलीगढ़ 


CULES ५0 


न pe 


ही आपके चेहरे का हाई 
चेहरे को सुन्दर बनाता है तथा का 
कर डालता है केशवद्विनी ग्राफ 
को 'सुन्हर बना कर श्रापके रुप | | 
बृद्धि करेगी । 

सुन्दर केश के रभाव सें बभे 
कर कोई दूसरी बस्तु नहीं है शो 
दा करते तथा उन्हें सुरद बल 
केशवद्धि'नी. से बढ़कर दूत 
नहीं हे। | 

सभी लोग सुन्दर नहीं होते र 

अपने वाल तो श्रब्व॒ सभी ग 
बना सझते हैं । | 

चदि आपका शिर बालों में ४ 
है तो केशवद्धिनी द्वारा बालों की 
और उन्हें सुरक्षित रखे यदि : 
यह मन मोहक साधन नहीं 
केशवद्धि नी -हाराप्राप्त को । 

केशवद्धि नी से बाल द 

होते प्र्युर इनका होन्दय 


श 
- गाल पेर ह 
केशबद्धि'ची से सुन्दर ` ह| 
= रबर! af 


ios fi | | | 
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कं० चांदनी वो; || | बोलते हुए भारत सचिव श्री एमरी 
|, 

[ल भज्यूसर। || ब्रश कूटनीति का जो नंग्रा चित्र रखा 

' को परफ्यूमप। 

| शिवनरायत। 

ब्रदस । 


| तो रखा ही है, लेकिन इसके साथ ही 
त्रे ब्यथे का श्रपमान भरा उपदेश 
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` श्रपने भाषण में पालमेंटरी शासन 
फि हालतो में कामयाब हो सकता है, 

f पर प्रकाश डालते हुए एमरी ने कहा, 

(मे वहां सफलता नहीं मिल्ती, जहां कि 
डी वफादारी ओर अनुशासन ही झुख्य 
$~ रस शाटी की काय कारिणी पार्ल- 
#से बाहिर करते हुए भी नीति निधा- 
| करने वाली वास्तविक 


| भ्रप-स'ख्यक्ो की उपेच्षा की जाय। 
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साफ़ तोर पर यहद मुफ्त का उपदेशा 
i थरी एमरी ने कांग्रेस पर आक्षेप करने 
॥) पु चेश की ब्रिटिश राजनीति्ञो की 
॥) || हि भत कोई नयी नहीं । वे समय पड़ने 

| भख बदलना खूब जानते हैं । 
ऐप सम्बन्ध में यह स्मरण रखने की 
| ६६ जब सात प्रान्तो का समस्त 
| | म के हाथ में था 
ऐमरी को ऐसा कोई उपदेश नहीं 
रैसके विपरीत वे उस समय कांग्रेस 
| न्टरी शासन के प्रशंसकों में एक 


हि 


न आज परिस्थिति बदल जाने पर 
| चे री एमरी बदल ही गये, बल्कि 
|, हिले कथन को भी भूल गये 
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मुक्र-कणठ से काग्रस की प्रशंसा की थी। 


इसके अनन्तर उनकी दम निस्सार सक्ष 
का खो खल्लापन स्पष्ट ही है। 
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उट दर युद्ध ग्रारम्भ 

स्मारलस्क के मोचे से युद्ध के ज्ञो 
समाचार शा रहे हैं, वह तीन सप्ताह पूर्व 
जो जो श्रनुमान हमने रूस-जर्मन युद्ध के 
बारे में लगाया था, उसकी पुष्टि करने वाले 
हैं। उस समय विचार प्रकट करते हए 
हमने कहा था कि एक सप्ताह के अन्दर 


~ 


यदि जमनी कोई चमत्कार नहीं दिखा 
सका, तब वह गत महायुद्ध के समान डट 
कर लड़े जाने वाले एक युद्ध में उम 
जावेगा । ्राज दो सप्ताह में जर्मनी का 
एक इ'च भी आगे न बढ़ सकना इस बात 
का प्रमाण है क्रि डटकर लड़े जाने वाले 
युद्ध का श्री गणेश हो गया | लेकिन यह 
युद्ध किठना लम्बा चल सकेगा, यह सत्र 
रूल की इस प्रहार के युद्ध लड़ने की शाक्गि 
रौर जमनी की रण-चातुरी दोर्नो पर बहुत 
अंशों में निमर है । इस प्रकार के युद्ध में 


सहनशक्रि की बहुत श्रावश्यकता रदती' 


हवे। गत महायुद्ध में चार वर्ष तक निरन्तर 
सुकाबिला कर जमनी ने दिखला दिया कि 
उसमें ऐसे मुकाबिले के सहन करने की 
शक्ति है, लेकिन रूस के सम्बन्ध में श्रभी 
तक निश्चित रूप से यह बात नहीं कही जा 
सकती | आज जो वह डटकर झुकाबिा 
कर रहा है, उसका अधिक श्रेय रूखी 
लोगों के उत्साह को है। अपनी स्वतन्त्रता 
और अपने क्रान्तिकारी विचारों के मंरूधार 
में डूबते दे ये उसकी र्षा के लिये पूरी 
शङ्कि लगा जूर रहे हैं । लेकिन क्या यह 
उत्साह चिरस्थायी रह सकेगा १ इसी प्रशन 
पर रूस-जमन युद्ध बहुत कुछ निभर है । 


रही प्राकृतिक बाघाये, उसस आक्रान्ता 
रौर र्क दोनों ही को लाभ पहु च सकता 


है, पहु'चेगा भी। 


श्री० जिन्ना की धमकी 
रता-कोंसिज में लीग की आजा 
लिये बिना सम्मिलित हो जाने पर श्रीश 
जिन्ना ने सर मोहम्मद सादुल्ला, सर 
सिकन्दर, श्री० फजुल हे, नवाब छुतारी 
ओर वेगमशाइ नवाज को विख्द्व अलुशा- 
सन-भंग की कार्यवाही करने का निश्चय 


किया हे । इसमें सन्द ह बडी: 
की द खा-द खी श्री० न्ना को भी उसके 


उनके शड्डू स्मरण दिलायेंगे जयकि उसने 


अ्नुकरण की सूखी है । सेडिन मि० जिन्‍ना 
अपनी कमजोरी आनते हैं, इसलिये थे श्रमी 
दक निश्चित नहीं कर सके कि कार्यवाडी 
किस रूप में की जाबे । खीग को उपरोक्र 
पांचों सनो का यदि सहयोग प्राप्त दग्रा 
है, तब इसका कारण यह नहीं हि इनको 
खीग से कोई सहानुभूति है । इनमें सें 
अधिकांश का लीग से कोई सम्बन्ध 
इससे पूवं नहीं रहा । कुछ व्यक्तिगत 
स्वार्थों! ने इन्हें प्रेरेत क्रिया क्रि वे लीग 
से गठ-बन्धन कर लें, इसलिये बे” उसमें 
या सम्मिलित हो गये हैं। ऐसी अवस्था 
में लीग से सम्बन्ध रखने के कारण यदि 
उनके स्वार्थों' को चोट लगी तब ये उसका 
साथ छोड़ने में हिचक्रिचाये'गे नहीं । मि० 
जिन्ना इस बात को जानते हैं, इस्लिये 
दुविधा में फंसे हुए हैं । लेकिन फिर भी 


ह ऐसे क्िक्षी माग छी वल्लाश में हैं कि 


| 


पूछ में मोर के पंख घुसेंड़ वे भी मोर 
बन सके । इस धमकी में इससे अधिक 


कुछ सार नहीं । 


जमनी का अनुकरण 


अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिये अब 


तक जापान श्रवसर वादिता की घीमी 
ब्रिटिश नीति का श्रनुकरण करता रहा दै । 


मन्चूरिया इत्यादि में श्रपने शासद का 
विस्तार उप्तने टी& उसी तरह किया दै, 
जिस तरह भारत में क्लाईव श्रोर बारेन 
हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश साम्राज्य का | अत्यन्त 


सावधानी से वह आगे बढ़ता चला गया 


हे । मोळा मिलने पर वह कभी नहीं चुका। 


लेकिन फिर भी विवाद खड़ा होने पर वढ़ 
बड़ी चतुराई से उसे बचा गया दै । लेकिन 
इससे सन्तुष्ट न हो अब उसने दरूतगामी 
जर्मन रीति को अपना लिया प्रतीत ढोता 
है। इसी कारण इण्डोचीन में आस्टिया की 
नाई' कदम बढ़ा अब वह सुडेटनलंड के 
समान श्याम के भी कुछ भू-भाग को 
कब्जा लेने की फिराक में दे । इसके निच्ट 
बह उच-स्ट-इण्डीज में भी अपने कदम 
बढ़ा लेने की ताक में है। स्पष्टटया जापान 
डी यह नीति अत्यन्त खतरनाक है । यदि 
जर्मनी के समान ही उसने इस दू तगति 
ते साम्राज्य बढ़ाने की नीति जारी रक्खी 
तब शीघ्र ही ब्रिटेन आर अमेरिका जेले 
शक्रिशाली देशों से युद्ध में उर जावेगा । 
चीन-युदध में संखग्न ओर उससे थके हुए 
ज्ञापान में इस युद्ध को सहन करने की 
शक्रि नहं । जापान भी यह जानता है, 


इसञ्धिये फू क-फू क कर कदम रख. 
है । लेकिन अपने मित्र जर्मनी को 
रखने की उसकी यह नीति यदि जारी रही. 

तब एक न एक दिन यह जरूर इन शक्रियों 
से युद्ध में उक जावेगा । प्रतिदिन वह 
युद्ध के निकट थिंचा चला आ रहा है । 


लीनां का निश्चय 

वायसराय की कार्यकारिणी की बढ़ो- 
तरी के सम्बन्ध में दूना की दलङ्कीन 
कन्म स की बैंठक में जो. निश्चय किया. 
गया, वड इन नेताओं की सन्तोष वृत्ति 
परिचा- 
ई हुई कार्यकारिणी सें कतई «४ 
सन्तु न होने के बाबजूद भी 'सागते नृ | 


श्रौर विश्वास की अध्यधिकता का 
यक दे । वद 
की बगोटी भळी? के कथनानुसारं इन 
नेताओं ने ओ कुछ मिला सिर झुका कह 
स्वीकार कर लिया, यह ठो रहा इलके | 
सन्तोष का नमूना | ग्ब त्िश्वात की बात 
ल्लीजिये । मोली में कुछ न पा सी विश्वास 


क्रिया गया किञ्रब की मांगने में कुछ 


कपर रह गई दे | यदि थोड़ा शरोर गिड- | 
गिड़ाया जावे, तव जरूर कुछ-न-छुछ | 


मिलेगा | इसलिये निश्चय हुआ कि सवि- 


ध्य के लिये और याचना की जवे । इना... | 
सन्तोष और वैय ओर विश्वास तो महा- "| 
स्माजी में भी नहीं दै।वे मीमारत | 4 
सचिव श्री एमरी के पक भाषण पर 


$ | 
साखिक क्रोध से उबल पड़े थे। ऐसी | | F 
अवस्था में इन नेताओं का दरजा ओर भी 


ऊ चा समझा जाता चाहिये | 


श्याम की दो-रुखी नीति 
एक ओर ब्रिटेन से श्रनाक्रमण सन्धि 
दूसरी ओर जापान से ्रार्थिक सम्रमीता 
कर श्याम जिस दो रुखी नीति को अपना 
रहा है, वह उसकी डांवाडोल परिस्थिति 
की परिचायक है । इस युद्ध काल में ऐवी 
नीवि रख कोई भी देश देर तक अपने को 
सुरक्षित रख सकता ठै इसमें सन्दे हीं 
है। मध्य यूरोप के बालक राष्ट्रं का इस 
नीति के कारण जो अरन्त हुआ उस्र 
देखते हुए इस नीति का श्याम को 
अपनाना खतरे को जान-बुरू कर निमन्त्रण 
देने के समान दै । श्रच्छा तो यही होगा 
कि इस सम्बन्ध में स्याम अपनी निश्चित | 
नीति बना ब्रिटेन शरोर ज्ञापान दोनों मह्ा- 
शाक्गिर्यो में से एक के साथ अपना गठबन्धन 
कर ले । अन्यथा दोनों नावों पर चढ़ने का 
यह नतीजा होगा कि न तो माया 
र नराम ही। स्यास तटस्थ भी 
-रह सकेगा और उसकी स्वतन्त्र 
छिन जायेंगी । 


FS. 


प्रकार सुल सकेगी। 


यदि वर्गीकरण किया जाबे, तब प्रथम 
.. ब्व्ग में मोटे तोर पर सरकारी कालेओं के 
. प्रोफेसर ओर कुछ कांग्रेसी नेता हैं । इस 
गमे कुष्ठएऐसेभी विद्वान हें जिन पर 
बिहार को ही नहीं सारे भारत को गौरव 
है। यह बग समता है कि हिन्दुस्तानी को 
®, अपना कर ही भाषा का प्रश्‍न हल हो 
सकता हे। इस बग के साहित्यिक कहते हैं- 
` (पको हिन्दी को घनी करना है तो उसके 
` भण्डार में चन्द्रकान्त ओर कोस्तुभ भी 
। हो, फारस के याकूत झर नसुरेद भी हों। 
आपके साहिध्य में अपराई की कोयल की 
4 + कूक भी हो, बुलबुल क्षी चहक भी हो। 
dt माली निङ जो की क्यारी भी श्रोर गुले- 
लाजा की किनारी भी हो । केसर की सुरा- 
न्ध भी हो, नप्तीमे बहार झी शोभा भो। 
आबे जमजम के छीरों से गंगा प्रवाह में 
9 ` नया संगम हो । राष्ट्रीय एकता के लिये 
.._ हम लोगों के विचार के श्नुसार हिन्दी के 
बततेमान रूप को त्यागना पड़ेगा । 'उसे 
मोलूद शरीफ की जलेबियां चखनी होंगी 
ओर कब्बाज्ी की धुन पर घु'घरा बांधना 
होगा ।' इस वर्ग की इस प्रबृत्ति के कारण . 
। | श्री रामचन्द्र “बादशाह? बने, गुरू द्रोण 
` | 'उस्ताद' कहलाये, कुमारी द्रोपदी 'शाह- 
| | ` ज़ाद्री' बनी, धनुष-यज्ञ का स्थान कोरी 
 'मिजत्िस/ ने लिया। 


i 
f दूसरा वर्ग मध्यस्थ रोगों का है। न 
हिन्दी से इन्हें विशेष प्रेम है, न हिन्दु- 
स्तानी से | आवश्यकता के श्रनुसार दोनों 
का विरोध और दोनों का समर्थन, यह वर्ग 
कर सकता है । सैद्धान्तिक मतभेद अधिक 
न हो इस वर्ग में व्यक्तिगत मतभेद को 
ही अधिक स्थान प्राप्त है| इसलिये यह 
चग किसी कद्र उपेत्तणीय है । 


इसके विपरीत तीसरे वगा में वे साहि: 
स्थिक हैं जो हिन्दुस्तानी को मिटा देने को 
= कटिबद्ध हैं। वे किसी तरह हिन्दी और 
हिन्दुस्तानी में समझोता नहीं चाहते । 
कारण यह है कि वे समझते हैं क्रि 


3 
E 
| 
3 
| 


_ शान्तो के निवासी सुगमता से समक सक्ते 
हैं। 'हिन्दुस्तानी' में बह गुण नहीं। जो 

शोगा को राष्ट्र भाषा के गोर 
लः लिंहासन पर आसीन देख भीतर 


' भीतर जले हैं, बे ही चाइते हैं हि 


पर जमा £ दिया जाते | इस प्रकार 


दिया है । एक वगा है हिन्दुस्तानी का सम- 
क, दूधरा वग है हिन्दुस्तानी थोर हिन्दी 
मध्यस्थता कराने बाला तथा तीसरा 
है हिन्दुस्तानी का विरोधी । इन तीनों 
वर्गों में ब्यक्रिगत और सेद्वान्तिक सत- 
भेद इतना बढ़ता जा रहा है रि शाशा 

` नहीँ कि भाषा की उललमी हुई गुत्थी किसी 


- हमारी दक्ियानूसी 
` मन्दिर या मसजिद 


PNT fh i सप्या सकल या फक्दापिग कर पररस्परप् 


| भारत की रक्षा के नाम पर-- 
॥ बिहार में हिन्दुस्तानी का विरोध | 


इस वरा ने भी अधिकांश में अपने को 
ब्यङ्गिरात बातों से ऊपर रखा है। 


दूसरे बग को यदि नजर-भ्रन्दाज कर 
दिया जाबे, तब वस्तुतः प्रथम ओर तीसरे 
वग के बीच च्ल रहा झगड़ा अधिकांश में 
सैद्धान्तिक ही धिक है। 


लेकिन बिहार का हिन्दुस्तानी विरोध 
ज्यो.ज्यों बढ़ता जा रहा है, वैसे -ही-वेसे 
हिन्दुस्तानी विरोधियों के सम्बन्ध भे श्रम 
की भी बृद्धि हो रही हैं। दलबन्दी की 
दलदल में फंस श्रनेक मिथ्या दोष इन पर 
लगाये गाये हें तथा इस सम्बन्ध में स्य 
प्रचार भी किया जा रहा है । 


इनमें सबसे पहिला दोष जो हिन्दु- 
स्तानी विरोधियों पर लगाय। गया है वह 
है प्रान्तीयता का पोषक होने का । लेकिन 
जिस भ्यक्गि के गले यह दोप सबसे श्रधिक्र 


मदा गया है वह बहुत दिन पहिले घोषित _ 


हम व्यक्गिगत ्रा्ञोप करना पसन्द 
नहीं करते । अगर श्रपनी भाषा की रक्षा 
करना, अपने साहित्य पर होने वाले प्रहार 
का विरोध श्रोर श्रपनी संस्कृति की रक्षा 
करना धर्मान्धता है तब हिन्दुस्तानी के 
विरोध पर लगाया लांछन अवश्य ही ठीक 
है | लेकिन इसमें हिन्दुस्तानी विरोधियों 
को रलानि नहीं गोरव है। मनीषी रोमां 
रोल्यां के: कथनाचुसार प्रत्येक मनुष्य का 
यह प्रथम कतंव्य है कि वह अपनापनन 
खोबे, अपना व्यक्नित्व कायम रखे | चाहे 
भले ही व्याग क्यो न करना पड़े। अपनी 
संस्कृति और भाषा की रचा ही श्रपनेपन 
का बचाव है। हिन्दुस्तानी विरोधियों के 
हृदय परल पर रोमां-रोलां का यह कथन 
अ'कित हे । अपनापन वेच कर वे स्त्रत- 
न्त्रता नहीं खरीदना चाहते । चाह भी तो 
इस कीमत पर स्वतन्त्रता नहीं मिलती । 
चह तो, श्रपनेपन के लिए मर मिटने वालों 


१० अगस्त को बिहार में हिन्दुस्तानी विरोधी दिवस मनाया जा रहा हे, 


लेकिन चू'कि यह प्रश्न केवल बिहार में ही सम्बन्ध न रख किसी कद्र 
अखिल भारतीय है, इसलिये इस विरोध के बिहारी रूप को भी 
समरना ग्रावश्यक है, ताकि सम्पूर्णता के साथ इस प्रश्न 


कर चुका है कि हम साहित्य में प्रान्तीयता 
घुसेड़ना पाप सममते हैं | फिर भी हिन्दी 
का समर्थन किस प्रकार आंतीयता के संकीर्ण 
दायरे में ग्रा सकता है यह समर में न 
आने वाळी चीज है। ऐसी अवस्था में यह 
दोष मनगढन्त ओर अशोभनीय ही कहा 
जावेगा । 


इसके श्रनन्तर बिहार के हिन्दुस्तानी 
विरोधियों को दूसरा विशेषण दिया गया 
है धर्मानध होने का । “प्रभाकर में हिन्‍्दु 
स्तानी रोर नागरी के सम्बन्ध में लिखा 
गया था-~'हिन्दी ओर उर्द अथवा हिन्द- 
स्तानी के सम्बन्ध में आजकल भारतदष 
में जो बहुत सी मिथ्या जनश्रति फैली 
हुई है उनकी जड़ में धरमान्धवा दे । 
राष्ट्र की बड़ी-बड़ी समस्याओं को सुल- 
माने के बदले उनके सामने बालू में गद 
न छिपा लेने में ही हमें अपनी निपुणता 
का परिचय मिलता है। चाहे राष्ट की 
इमारत की इ'ट-से-इ'ट बज जाये, लेकिन 
शोर धर्मान्धता के. 
में गुल्मा बना रहे । 


हैं। 


पर विचार करने में सुगमता हो । | 


को ही मिलती है । चापलूसी कर सममोता 
नहीं हो सकता। वह तो न्याय पर आश्रित 
होना चाहिये, ताकि उसमें स्थायिस्त श्रा 
सके । 

राष्ट्र की नींव उसकी संस्कृति पर 
आधारित होती है । इस जड़ को खोखली 
चना राष्ट्र की इमारत के खड़े करने के स्तर- 
प्न लेना कोरा ्रम है। बिहार में हिन्द- 
स्तानी के समर्थक शायद भूल रहे हैं। 

एक बहुत बड़े अन्य प्रानतीय भेता का 
यह भी कथन हे कि हिन्दुस्तानी का 
विरोध जातीय दुभावनाओं के प्रचार का 
कारण है । पता नहीं इस प्रचार से जातीय 
डुभावनाय कले फेल रही हें । तथापि यदि 


. ऐसा दी दो तब यह कहा जावेगा कि 


इसका सूल कारण क्या चे नहीं जिन्होंने 

स्तानी को हिन्दी के गले जबईस्ती 
मदा है। यदि ऐसा न किया जाता तब 
विरोध का प्रश्न उठता ही नहीं। अव यदि 
विरोध से कोई दुर्भावना पैदा होती हे 
तब कया चे उस अपराध से सवथा बरी 


शब्दों का व्यर्थ क र 
बि्ार-प्रादेशिक हि 
के सभापति प्रो० शिप 
सम्बन्ध में जो कुछ 
कहा 
मिथ्या साबित करने के ह 
आपके कथनानुसार यदि य | 
को राष्ट्रीय एकता की सिद्धि ष 
सममे हैं, तब यह उ | 
नहीं | 
विकार है, हिंदी का को मि 
तो झुसलमान, ईसा 
सियों के समझने योग्य 
= यसी 
बना लेती है । सब के घर ऐप 
को पहचानने से ही हिंदी नी 


क 


ह्‌ । 


इधर एक र आवाज शरे. 

हैं) प्रॉफीय सम्भे रतन कि, 
कब्जा जमाना चाहते हैं । उदङ एमि. 
का उपयोग करना चाहते हैं। 
के प्रधानमन्त्री का कहना है- “हान 
के नास पर जो सम्मेलन का विरोध | 
रहा हैं क्या उसकी जड़ में रुपया नह | 
यदि हिंदी-प्रेम के कारण विरोध हो गा 
है तो विरोधियों का वह प्रेम तब तक सूषा | 
क्या था, जबतक सम्मेलन के पास छिपी |६ ` 
तरह की सम्मत्ति नहीं थी ।' यह गे |. 
सवथा निराधार हे । जिसे समय प्रेत 
के पास सम्पत्ति के नाम पर कुछ न॑ | 
था, उस समय भी हिंदुस्तानी का विरे८॥.. 
हुआ था । कांग्रेस सरकार के बाढ में | 
श्रलबत्ता कुछ लोगों को पदों के प्रबोभ 
ने ललचा लिया था। १६४० तक सं | स्तर 
सम्मेलन के मन्त्री इसके पि | 

थे, लैसा कि उनके उस कथन, पे गे 

उन्होने पुस्तक भण्डीर का ्िरोध Er E 
हुए लिखा था, स्पष्ट है। इसके परु 
हिंदुस्तानी के जन्मकाल से ही मेंगे ह 
विरोध किया हे? इस बात को वे ल 
कर चुके हैं । 


| Fe प्रः 

| "मय लो 

इसके विपरीत १६४१ में गर र नह न 
स्तानी कमेटी ने सम्मेलन से | पूद्ठा हि 


तब वही मंत्री जी कहने लंग | [ड 
तो हिंदी की ही एक शैली हैं, ६ 

इससे हमारा कोई विरोध नह! र | 
साफ तोर पर हिंदुस्तानी RD RO 
परिवन न हो उनमें ही | 

गया । इसका क्या कारण 
व्यक्तिगत ओर व्यर्थ होगी 
जी ने दूसरों पर दोष लगाया 
पर ही साबित होजाये | 2० 
विरोधियों ने सम्सेलन के चुन हे 
पर उससे अजग होकर नो 
प्रदशन किया, वह भी इस दी | 
ब्यर्थता साबित करती 


| 


की सेवा से अपने - 


स्ती 


सर 
द्या र पक्की वंदित करते समय 
रोधी rt कहें वह उस रहीदी- 
हैं ब्रो रते हैं । राज- 
प्रचार रिवो की ब्यक्ग क 
"साहिब को छोड़ ऐतिहासिक 
पूजन if Ro ६ गं लग जाने की सलाह 
हा है न ५ दी गई, तब सहसा लोकमान्य 
लिए पो [क उडी बोले-- भारत माता 
दे यह बोग है Nl ॥ है। स्वराज्य होने पर सुक जैले 
सिद्धि शि वद्वा हो जायेंगे । आज तो 
RE ब पणित 
ह के मस्ति { का पर दोंड़ पड़ने को जरूरत 
र दोप नह भ 2 ठो प्रत्येक भारतीय का यही 
सिख श्र मे क्वि वह पनी बुद्धि, शक्ति ओर 
भी लिए श्रपंण कर दे । 
भ्रा ७ |/्राग्य के 
परे की जो उस गम्भीर वार्ण 
{ ती भावना से भर i 
री का वोत कित वे शट निकले थे, जो आज 
गे ूल्रमन्् बने हुए हैं, कि स्व" 
र हमारा जन्मसिद्ध श्रधिक्रार हैं ।! 
र ए ह राग नहीं _ मिलता तिलक ने 
साती कि, कि ५ कोनर उसकी राप्ति के 
| उसकी समति 
२ लड़ गा । 
ते हें । परो हा 
हे- “हु 
का विरोध हो 
में रुपया कहीं 
विरोध हो गा || 
गम तब तक पृष 
नके पाप्त #्रिपी = > 
] कर म हइ 
। यह उपेरा > 
समय समेळ || Mi 
पर इह की सुन्दर इन्द्रधनुप 
रानी का | | 
हार के काढ में | हे 
पदों के प्र्रोम। | उलका उन 
६४० तक समं || 
विरोधियों म | 


श्रावणी १६४१ ] 


बेकन निरन्तर स्वराज्य की लड़ाई 
मिहने पर भी राजनैतिक जीवन किसी 


मेँ जब लोकमान्य की महध्वाकांच्षा का 
ते रीड गी भिनी बन सका । इसीलिए एक मित्र 
त-हा रडा कि स्वराज्य होने पर श्राप 
| है, स विभाग के मन्त्री होना पसन्द करेंगे 
हाड | देने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया 'राज- 
जरोधियों र भेरी दिलचस्पी त स्वराज्य 
स . । में फिर कहीं राशित का अध्यापक 
हे, इसकी “| * गा और शान्तिपूर्वक विद्यानिधि 
। शायद रा होना पसन्द करू गा १ 
गा है वई f रत में आनन्द न लेते हए भी 
कर दि भ्फ़े ये केतेःय-धरमं को स्मरण, रख 
नावं हे ४ | कि शी देशहित के लिये बलिदाने 


ईैपामा का जीवन यद्यपि एक 
$. ` " वाला, चमत्कार अरा, शहोद 

पक्ष, "ठीं, लेक्रिद एक ऐसा उच्च 
ऐस कनी जीबन है जिसमें पग-पग पर 


चढ़ा अपने कतब्य का 


बहन सुझे राखी पहना दो! 


तुम भी बिजली बनकर दुखित जलद में नव-स्मितियां विक्रसा दो ! 
जलद की वहन विजल्ली उसके | 

राखी पहनाती, 

के लोगों में 


उसे पहन कर ब्यथित जलद की 
थम जाती आंसू की धारा! 


a 


पालन किया गया हो । एकबारगी ही अपने 
आणा म श्राग लगा जिसने श्रपना जीवन 
न फू क तिल-तिल कर उसको ह्वोम दिया 
हो । इस शहीदी जीवन की महानता इस 
श्रपूच त्याग में, जिसके महत्व को कम 
लोग ही श्रनुभव करते हैं, वास्तव में हे । 
राजनैतिक जीवन में जो उन्हें त्याग, जेल, 
सतत मुकदमेबाजी श्रोर अधिकारियों की 
छेइ-छाइ श्रादि का सामना करना पड़ा 
वदृ इस त्याग को दृष्टि में रखते हुए कुछ 
भी नहीं है। इसकी यह शाक्रि थी क्रि 
होने इन यातना्रों को शान्तपूवक सहन 
किया । माण्डले में निवाध्तित ग्रोर कैदी 


कहलाती ! 


5 


गीली आंखों में 


स्मिति हंसती ले जीवन प्यारा ! 
स्वर्णिल-स्वप्निल मिलमिल-मिलमिल जीवन की आशा स्का दो ! 


बहन, सुरे राखी पहना दो! 


न | 
तुए-भी बिजली बनकर दु्ित में जइ नव-स्मितियां विकसा दो 


शहीद की कहानी 


खोकमान्य वाद्गंगाधर विद्भक प्रह 
देश भर में जिपर वीर की याद मनाई 


अगस्त को | ed 


गई EN 
श्री जेखराम बी० ५० 2mm 77: 
न्यर्‌ अपने खचय डी ओर बढने हुए 
दूसरे श्रागे बढ़ने वाखों से बढ़ 


टकराया भी है, उसकी मढ़य 
भी हुई है । लेकिन किर भी उसने किसी 
को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। 
मतभद होने पर वद्ध किसी से उल्लक 
सकता था, वाद-विवाद तड ही सीमित न 
रह हाथा-पाई ओर कड़बाइट तऊ भी 
नोवत श्रा सक्ती थी । लेङिन केवल्नम्रात्र 
इसी कारण से वदद किसी से छिटक जाना 
पसन्द न करता था | एक त्च 
चल रहे हैं 
हो सक्ते 


पर सब 
वहां तक पहु'चने में मतनेद 


लेकिन इससे क्या ? अपने - 


मधुर स्नेह का यह उपहार ! 


जीवन के ब्यापक दश्टिकोश और अनाशक्रि 
का ही फल था । 

अपनी योद्धिक शक्रि से एक-एक कर 
अनेकों राजनैतिक विश्लेषणों को तिलक नैं 
हमारे सामने रखा, जिनकी सत्यता में ढं 
समय भन्ने दी हमें सन्देह रहा हो, क्षेकिन 
आज सन्देंढ का कोई कारण नहीं प्रतीत 
होता । तिक्तक ही पढ़िले व्यक्रि ये जिन्होंने 
कड़ा सामाजिक सुधार से पहिले हमें राज- 
नेतिक अधिकार प्राप्त करने होंगे। इनकी 
प्राप्ति ऊ बिता सम्राज-सुघार का कार्य 
बहुत दूर तक नहीं किवा आ सकता । ओर 
आज इस सथ्य को अधिकांश समाज-सुधा- 


र समम रहे हैं । 


अमृतसर कांग्रेस के श्रवसर पर्‌ 
उन्होंने कड़ा या--'इल सरकार की नीयत 
का मरोसा नहों । बढ़ शितनी भलाइ इमारँ 
साथ दिखा दे उतना दवी हमने उसके साथ 
सहयोग करना चाड़िये। और आज प्रस्येंक 
राजनीति में दिल्लचस्पी रखने बाला जानता 
है कि इस तथ्य में छितनी सचाई थी । अन्त 


लाइ हो भगिनी, लाइ डो ये सुन्दर बन्धन के तार ! 
बंधा स्त्रयं जो पहले से हवी 


उसे बांधने हिंत इतना श्रम ? 
समम गया, क्यों ? दुनिया भी तो 
बिक्रम विन्रम ! 
दुनिया भी 
है रखा किसी को बांध बहन ! 
इथकड़ी पिन्डाती 
यह्ृ केपी भोली साध, 
केसा भोला भगिनी, तेरे मुदुल सरल श्रन्तर का प्यार ! 
मधुर स्नेह का यह उपहाए ! 

. ९ ~ > 
लाई हो भगिनी, लाइ हो ये सुन्दर बन्धन के तार! 


जाने तेरा 


इसी ढिये 


श्री० सत्यभूषण 'योगी' 


के रूप में भी पत्नी की सत्यु के समाचार 
को सुन बे वैसे ही श्रडिग, अचल बने 
रहे । ल्‍ 
भारतीय राजनीतिक-जीवन में ईस 
प्रकार के शाश्‍वत बलिदान करने वाला 
दूसरा कोई उ्यक्षि मिल सकेगा, इसमें सन्दे 
ही हें । जीवन के प्रारम्भ से हो एक ल्लक्ष्य 
रहा - गुलामी के इस नरके से. देश को 
छटकारा मिले । यह बदरित नहीं किया 
जञा सकता । जबतक गुलामी मोजूद ६, 
दसरे आनन्द हेयर हे । 
: लेकिन तिलक को जीवन केवलसात्र 
के कोरे शहीद का जीवन नहीं है, जिसने 
अपने प्राणों में ज्योति जगा कुछ इण के 
लिए अन्घकारपण रात्रि को प्रकाशित करने 
का यतन किया हो | वढ एके बोद्विक न 
भी है । मशाल की तरह जला कर उस 
देश का परथ-प्रदशेन किया है । उसे स 
दिखाता हुआ वढ आगे ले गया ह । नर 


BINS 


अपने रास्ते पर चलते हुए भी लक्ष्य एक 
होने से सब एक हें। इसीलिये जिन्दगी 
भर गोखले से मतभेद रहने पर भी वह 
सब कुछ भूल उसके जिये मुध्यु समय जी 
भर कर रोया था। अपने पुराने मित्र ओर 
योगी आगरकर से मतभेद हो जाने पर 
भी उनी दीसारी को खबर डन्ह रुलाये 
दिना न रह सकी थी । 
आज के राजनेतिक जीवन में जो अस- 
हिष्खुता आ गई हे, क्या उपके लिये 
तिलक का जीवन आदश नहीं है ? एक 
लक्ष्य है, स्वराज्य प्राप्ति | उसके द्यि जो 
व्यक्ति आगे-पीछे, दार्ये-बाय से, जो भी 
[हति चढ़ाता है, मतभेद होते हुए भी 
उसकी सराहना करनी कया हमारा कवब्य 
नहीं । रानाडे ओर गोखले ले मतभेद होते 
हुए झर सतत उनसे लड़ते रह कर भी 
उनकी सेवा और योग्यता की साथियों में 
प्रशंसा करदा यह तिलक के राजनेतिक 


तो देखे तूने 


बहन ! 


[ श्रावणी १६४० 


में इसी बाव को कांग्रेस तथा उसके भदि- 
घ्य के कण धार गांधी जी को भी स्वोझार 
करना पड़ा ओर श्रसहयोग की नीति प~ 
नाई गई । 

आज के युद्ध में कांग्रेस की जो नीवि 
है, उसकी आधार भूमि भी गत मह्वायुद्ध के 
समय गांधी जी से छड़ी बात ही सममी 
जानी चाहिये । उन्होंने तब कहा था-- 
यदि कुछ अधिकार मिल रहा हो तब क 
समम कि इस सरकार की श्रोर से लड़ने 
में लाम भी दै, नहीं तो यह सब सड़ायता 
सांप को दूध पिलाने के समान 
होगी ।' 

गांधी जी ने इसके प्रत्युत्तर - में छद्धा- 
“नहीं इस कठिन अवसर पर हमें सरकार 
की सहायता अवश्य करनी चाहिये । उपके 
लिये कोई शर्त लगाना ठीक नहीं । हमारे 
इक हमें अपने आप मित्र जावेंगे। क्‍या 

( शेष पुछ २७ पर) 
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बीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


मान युद्ध आक्रमण तथा प्रश्याक्रमण 
बढ युद्ध है, क्योकि युद्ध के आधुनिक 
शस्त्रास्त्र आक्रमण के ही अस्त्र हैं। चाज- 
कल किसी भी सेना की शक्कि उसके झक्- 
मण के शस्प्रास्त्रों पर ही निर्भर है। वायु 
सेना, टैंक दल, रसायनिक शस्त्र ( बम, 
गोले, गैस आदि ), घुइसवार सेना, मोटर 
गामी तोपखाना सादि लभी साधन झाक़- 
मण के किये ही धिक उपयुक्त हैं । सेना 
की कोई एक बाहु अकेली ही युद्ध का 
निर्णय नहीं कर सकती, डदाहणाथं, वायु- 
बाहु सेना का एक शक्तिशाली विभाग है, 
किन्तु टेक दल अथवा तोपखाने के सह- 
योग के बिना वह ध्यथ है। अन्य शस्त्रा- 
स्रौ एवं साधनों के विषय में भी यही 
कहा जा सकता है। युद्ध की सफलता राष्ट्र 
के सैनिक विभाग के जनरल स्टाफ की 
योग्यता पर निभेर करती है, क्योंकि विभिन्न 
विभागों को एक दूसरे के पूर्ण सहयोग में 
चलाने का काम वही करती है । 
युद्ध का सव विख्यात तथा अध्यन्त 


इसका कायं शत्रु की सीमा में घुस कर 
उसका ध्वंस करना तथा युद्ध क्षेत्र से लगी 
हुईं शत्रु की पृष्ठ भूमि पर विनाश का 


{ ताण्डव उपस्थित करके उसे ।तंकित करना | 


हे। टैंक तथा तोपख़ाने के साथ इसका 
प्रभाव भीषण होता है। 


सेनिक कायों' के विमान छ; प्रकार के 

-झोते हैं--अध्यन्त भारी, भारी, सामान्य, 

/ हलके ( ये चार प्रकार के बम-वपक ) 
तथा दो प्रकार के युद्ध कता ( फाइटर ) 

ओर धनुसन्धानकारी -बिमान। सामान्य 
तथा हर्के बम वपक ही 'डाइव वाम्बिग' 

| का कायं करते हें ओर सोवियत तथा नाजी 
सेनाश्नों के पास उनकी बहुतायत है। 
सोवियत वायु-बाहु भारी बम वको में 
अपनी संख्या के लिये विख्यात है । १६३७. 

ई में ही उसके पास ६ एन्जिन वाला 


एक भारी बम वपंक था | इस वर्ष के | 


कायक्रम के अनुसार सोवियत सरकार आठ 
< एन्जिन वाले विमान भी बनवा रही है, जो 
'दइस-दस टन के बम लेकर २५०० मील 
तक उड़ सकेंगे । इन आगे ओर पीछे 
एक-एक सशीनगत भी जगी रहेगी । अमन 
चायु विशेषज्ञ कनल फान बुज्ञो का कहना 
है कि इन बम वपकों को सहकारी विमानों 
की आवस्यकता भी न रहेगी | इनकी गति 
३०० मील प्रति घन्टा के आसपास होगी 
च्पेर इसीलिये ये विमान वायुयान विध्वं- 
सक वोर्पो से भी सुरक्षित रहेंगे । इसके 
अतिरिक्त सोवियत वायु-सेना में अन्य 
प्रकार के भी बम वपक हैं, जिनमें 'एस० 
के० वी० १७? श्रधिर विख्यात हैं । संसार 
में यह बेजोड़ बम वपक हैं, क्योकि इसके 
पंखों में भी मशीनगर्ने रखी हुई हैं ओर 
इस पर एक इंची गोला फेंकने वाळी एक 
व भी रखी हुई है। 
सोवियत्‌ सेना के विमानों की शक्ति 
' और सुरक्षा की प्रशंसा सभी सैनिक विशे- 


षञ्चो ने की है। जमन विशेषज्ञ फान चुलो 
ने “ढाई लुतवाफ सोवियत यूनियन नामक 
पुस्तक में लिखा है कि सोवियत विमान 
गति, सुरक्षा तथा श्त्रासत्रों में यूरोप के 
सभी राष्ट्रों के विमानों से उत्कृष्ट हैं। 
सोवियत सेना के युद्ध कता तथा 
पीछा करने वाले विमान भी श्रच्छी श्रेणी 
के हैं । वे तीवगामी भी हैं। 'जेड० के० 
बी० १६' श्रेणी के विमान २४,००० 
की ऊ'चाई पर ३०० मील प्रति घन्टे की 
चाल से चल सकते हैं। यह असाधारण 
है, विशेष कर तब, जब न जमनी थोर न 
ब्रिटेन ही ऐसे विमान बना सके हैं, जो 


तबियत की आक्रमण 


[ श्री विजयकुमार मिश्र | 


जिनसे वह अपनी पैदल सेना शत्रु के ठीक 
पीछे उतार सकती है। फ्रॉच पत्रकार केरि- 
लिस के अनुसार सोवियत के सैन्य वाहक 
विमान एक साथ १९ डिवीजन ( लगभग 
३ लाख सेनिक ) एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर ले जा सकते हैं। धोवियत की एयर 
इनफेंद्री ( पेदल वायु सेना ) मे' १० लाख 
तो केवल रिजव सैनिक हें । इसके अ्रतिरिक्त 
१० लाख के लगभग छुतरी बाज भी हें। 
सोवियत विमान छोटे-छोटे हल्‍्के टेंकों 
को लेकर भी उड़ सकते हें। श्रोर बेसरा- 
ब्रिया के श्रधिकृत किये जाने के समय उन 
का उपयोग किया गया था । 


वपभर में राखी ध्योहार, 

संग ले नूतनता का भार, 

| व्योम से बरसा कर रस धार, 

सृष्टि में झया, हो साकार, 
प्रफुरिलत हैं सब न।रि समाज । 
बहिन है रक्ता-वन्धन आज। 


शून्य में देख रहा अज्ञात, 

कर रहा बालचक्र उपहास, 

बहिन को दू' में क्या अब भेंट? 

शेष कुछ भी नरहा जब पास, 
लुटाया तन मन मा के काज। 
बहिन हे रच्षा-बन्धन आज । 


नहीं कुछ मेरे 


| रक्षाबन्धन 


महत्वपूण साधन सेना की वायु-बाहु है। | 


~ 
बहिन हे रच्ता-बन्धन श्राज । 


२७० 


अरे तू बेठी है क्यों शान्त ? 
हु्रा मन क्यों तेरा उद्श्रांत, 
कर रही है क्या सोच विचार? 
फूक हिय में वीरस्व महान, 
रखू गा तब -राखी की लाज, 
बहिन है रक्ता-बन्धन भ्राज । 
बहिन कर टीका कु'कुंम भाल, 
सोंप श्रसि धनुष ब।ण विकराल, 
बांध कर राखी कह तू बहिन, 
जयी हों रण में मा के लाल, 
बदू सज रण सज्ञा का साज। 
बहिन है रत्ता-बन्धन श्राज | 


बहिन क्या दू" तुमको उपहार, 
सोच ग्रिरती इग से जलधार, 


निकट श्रदेय, 


लिया है देश प्रेम ब्रत भार, 
यही उठती हिय में आवाज । 
बहिन हे रत्ता-बन्धन शज । 


—छैलबिहारी गुप्त 'ैल' 


इतना सामान लेकर २९० मीळ प्रति घन्टा 
से तेन उड़ सकें। गत वर्ष सोवियत बायु 
सेना में 'एल ६१? तथा 'एल ५५? श्रोणी 
के विमान श्रोर मित्राये गये । थे विमान 
२४,००० फीट की ऊ'चाई पर ४५० मील 
प्रति घन्टा की चाल से उड़ सकते हैं | इन 
पर ८ मशीनगरे रखी जाती हैं, जो श्रागे 
ओर पीछे दोनों श्रोर गोली चल्राती 
हें। 

वायु युद्ध की कला में क्रान्ति -करने 
का श्रेय सोवियत को ही है'। जमनी तथा 
अन्य देशों के प्रयर्न करने से वर्षों" पूर्व 
ही रूस में छातों की हवाई सेना संगठित 
हो चुकी थी । सोवियत सेना के प्राप्त 
९००० से अधिर सेन्य वाहक विमान है, 


सोवियत सेना के पास विभिन्न 
प्रकार के १५,००० से २०,००० तक टें 
भी हैं। लाल सेना के नेताओं ने बहुत 
पहिले ही युद्ध काल में टेंक के महत्व को 
समर कर उस ओर ध्यान दिया था । तब 
से प्रत्येक छठे मास वहां पर एक नये प्रकार 
के टंक का शाविष्कार होता रहता है। 
सोवियत टेंक भारी, सामान्य, हर्के तथा 
जलगामी-इन चार श्रेणियां के होते हैं। 
इसके अतिरिक्त कुछ भ्रत्यन्त शीघ्र-गामी 
टेक पीछा करने के जिये हैं। जर्मनी के 
८० टन वाले टेंकों ने तो फांस के युद्ध 
में प्रलय मचा दी थी। सोवियत के पास 
१०० टन के टॅकों की भरमार है । इन्हीं 
टैंकों से उसने फिनलंड के युद्ध में अजेय 


शक्ति 


मेनरहीम रशा-व्यृह का . 
जमनी से उसका जो 
उसके प्रथम सप्ताह द्भ MS 
१२ टन चाले डेक की ग 
सेनिक बिलबिल्ञा डे थे ड 
टॅंक एक ऐसा भ्र्स्त्र ; 
योग वायु-बाहु के पूण 
करना चाहिए । सोवियत 3 
को तारबर्की श्रादि कीभी 
जाती है । लेक ह्न तथा है 
युद्धो मेँ सोवियत दो कों ने न 
का भवल पमाण दिया था न्व 
जापानियों को मास्करो से त 
करणी पड़ी थी । लन्दन में "दहृ! 
सेनिक सम्बाददाता का कहना है | 
लड़ाइयों में ही सव प्रथम साबा 
हुआ शोर उसने युद्ध में भरत} है, 
लवा प्राप्त की । १०० टन की तोहि 
टेक 'टी० जी० ३ टी0 १० चन रे 


कक 
पनी स 


वो! 


4 एवः 
र म ग 
॥ एक काम 


| उनके विर 
को लेकर २५ मील मण | 
से चल्ती है । उस पर (तु ६ ग्रु # 
दो, १॥ इ'ची तोपें, दो , बिमान पंन EE 
दोपे, तथा दो भारी मशीनागें भी हे हे 
४ैं। इस एक टेंक की शित एह = 
जा की बराबर होती है । होकि रवाह का श 
सेना में इस प्रकार के टैंक किते हैं ह SE 
«का ठीक-ठीक पता नहीं । जमन पत्र “| योप में 
वेहर' कहता है कि सोवियत हें हे का सर 
टको के ४० ब्रिगेड हैं शोर जाएगी न 
'बिचिनिचि शिम्बन' ३४ बतावा | |! एकाध दज 
इसके अतिरिक्त सोवियत सेर | बरत 
जल-गासी टेक भी हें। एक बार र कि राय 
भर कर वे ६०० म्रील तक का जशा 
सरक्नता से पार कर सकते हैं। अ 
में उनकी गति भी तेज हो जी! 
वास्तव में सोवियत का टैंक दल पि 
सर्वोत्कृष्ठ है । 
रसायनिक श 
भी सोवियत ने यथेष्ठ ध्यान दिया |, 
प्रत्यक्ष सम्मुख श्ाकृमण द्वारा # 


घ्रां के निर्माण की शी 


व्यूह का तोड़ा जाना ( फि el 

में ) तभी सम्भव हो सकी, जेष ९ र 

तोपों ने उस्को दूर से ही ब 

दिया । गत वर्षा सोवियत है |" है। 
तोषों वाली १०० तथा हल्की वो ह अमनी ने 
२४० रेजिमेंट थीं । सोवियत ड ‘a उज म 
मामूली तोपखाने के तिरि FN) शबो व 
गोले की टॅकःविध्वंसिनी वोप र|, सस ने घ 
जिनका गोला संसार की सभी गो खे च 
भयानक समझा जाता है। प दरण F त कस 
इच मोटी ठोल इस्पात ® र । €|, "भोर ए 
मक्खन की भांति कीट * जरत Rn देस 
प्रकार सोवियत के पार बिए कक क सिए : 
जो तोपें हैं, उनमें ४ ६ “ रोमी | | र 
जो देडे फैंकने से १% ह | इ षि 
व ज Ee a की | Re 
होता है। [ शेष दु २६५६ 


रपोरेशन के मेयर ने पांच 


र है झा न में देने के प्रस्ताव को 
हहोत करार दे श्रस्वीकृत कर दिया। 
त दै के ३ लो में भांजी मारने वाला 
भी पृ शा हर था तो हिंटलर की नाई पागल 
कप ३९३ के व-रचा-विधान कानून की करपा 
| ने अपनी इ || 
| था, अइ | है मारत सरकार जल्द ही इस 
ह न का कोई न कोई उपाय 
में टाइ क | 7 | जो लोग सममते हैं कि 
ना है || त रव के नगर-रच्ञा विभाग के पास 
ह जहा म नहीं, वे नोट कर ले कि कम से 
श्रभूतपू ॥, एक काम पो उन्हें मिल दी गया। 


& वि तत्त श्रत द्र 
त चता # उनके विभाग का श्रस्तित्व श्रचुरण हो 
ग्रु छत्रो राघवेन्द्रराव से हमे 


' एक ६६ 5) है--- 'सदा सोभाग्यवती 
ः बिग आई ह कहना हें 
मशीनाने भी के ® x x 
। शक्ति एइ पनियां फजलुल हक को अब बुढापे 
गीती है । सोपि | कह का शोक चराया है । 
क्र कित हैं | रहृणियों डी संख्या युद्ध के कारण 
। जम पत्र | यूरोप में बढ़ रही है, ऐसे में क्या 
दियत सेना मं ह | मरत सरकार का कर्तव्य नहीं कि वह 
र जापी ए #१ फरलुल हक की सेवा्रों को देखते 
- बतल्ाता है। , |! एकाघ दर्जन उनकी सेवा में पुरस्कार- 
सोवियत हब | दप कर दे । 
। एक बार) षर अब तो फ्रांस से. भी ठन गई 
तक पा |च रमणियां श्री० हक के विशेष 
सकते हैं। |जन का सामान हो सके'नी । 
मियां हक जन्नत में मिलने वाजी 
शरीर गिरमा्ो की प्रतीक्षा में रहने 


पी 


रशी+-उन्हे-गालिब की ये पंक्नियां 


शो मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, 

के बहलाने को गालिय ये खयाल 
अच्छा है ।? 

५५ x x 

माको पर चोधे हवाई हमले की 

झी है। 

अनी ने घोषित किया कि एक जर्मन 

३ जहाज मास्को प्हु'चा और उसने 

बमबप की। 

सस ने घोषणा की, कि नो जर्मन 

ढ््यि 


\ होज् 


कन, ईस ले में 
इस हमले में गिरा 


RO 
है | पं एक का कुल जोड़ दस होता 
दिवि कः देस के बिन्दु का कोई महत्व 
' सलिए उसे गिरा लिया गया । 
फ्रा > ९%, वह जमनी पहुच 
बो 4 ३ हि या शून्य गिरा लेने से 
डन । ज मास्को में ही रह 
रथ FE \ 
, ` षह मजेदार पहेली ? 


— 


आज ` साल भर बाद दुबारा पुण्य श्रावणी की तिथि आई 
पर श्रव की पहले सालों सी, नहीं मेब-माल्ाए छाई” | 
पर शव की पहले सालों से, नहीं पढ़े डां पर कूले 
पर सब की पहले सालों से, नहीं लोग अपनापन भूले । 
कारण हैं इस बार निरन्तर, सूखा ही दीवा हैं सावन 
इसीलिए सूना-सा है यह, 'एक' साल का रचा-बन्धन र. 
किर भी बाजारों में लोगों का, कितना है श्राना-जारा, 
फिर भी बागों में कूलो पर, सुन पड़ता हैं मीठा गाना । 
फिर भी सनी हुईं हैं देखो, कितनी राखी की दुकाने', 
फिर भी बद्नों की रक्षा हवित, तड़प रही युवकों की जाने । 
प्यारा रक्ञा-बन्धन आया, पर मेरा दिल सूना सूना, 
लोगों की खुशियां बढ़ती हैं, रो”, मेरा दुख होता दूना। 
सब लोगों के हाथ सने हैं, मेरी सूनी पढ़ी कलाई 
हाय ! हाय ! ्रभिशारित जीवन ! में हू' बिना बहन का भाई। 
आज सालन भर बाद दुबारा पुण्य श्रावणी की तिथि आई, 
इसीलिये सूना लगता हैं, 'एक' साल का रक्षा बन्धन, 
कमी नहीं थी मुझको राखी के बदले में देने की धन । 
अगर बहन से इन हाथों में, में राखी को वन्धत्रा पाता, 
जो वह कहती वही त्रिलोकी में से ठू कहीं से लाता । 
अगर न ला पाता तो फिर में यहां नहीं आता, मर जाता, 
हू'ढे पता न चलता कुछ भी, जग मर जाता खोज लगाता । 
राखी के हित जड़े अनेकों, राजाश्रों ने युद्ध भयंकर, 
तो उस राखी के बदले में क्या न स्वयं भी में सकता बू मर । 
बात वस्तुतः है यह मेरे उर में श्राज भरा है योवन, 
मेरी छाती में साहस, बाहों में बल हृत्‌. में नत्र स्पन्दन । 
श्राज चाहता में श्रपने सिर पर कुड लेना जिम्मेदारी, 
जो कि बहन के सिवा नहीं दे सकती है मामूली नारी। 
थी मेरी कोई बहन नहीं! यदि यह ही रहता याद सुके, 
तो इतना ज्यादा ब्याकुल यह कर पाता नहीं विषाद स्के \ 
पर आज याद श्रा जाती है, श्रपने उन बीते सालों की, 
अपने हाथों को राखी की, शरोर झूले वाली डालों की । 
ओ, कूले के ही साथ याद, आरेही फूले वाली की, 
मेरी प्यारी थी एक बहन, दीपक की ज्योति दिवाली को। 
वह स्वयं विधाता ने दी थी, पर छीन ला 
यह आज छिने मुमसे, होने को ng es र 
इन छह सालों के पहले मैंने भी थीं: राखी बधवाइ, 
गेदी-सी अह बहन ओर था, में चोरसा हक अ 
छ [ल भर बाद दुबारा, पुण्य श्रावणी क) तिथि आइ । 
अ $ थे कितने भोले कितने सुन्दर, 
बहिन दिवस वे बचपन तती तार पर 
मेरे दक्षिण कर मै br "न्याइ रचाओगी तुम, 
ओर कहा था क्रांति क बा 
इधर-उधर दा ड न र पने बाते. इतनी सारी, 
सीख कहां से लॉ बु र ई सा 
क्या भीषण उ्वाऴाए लेकर ही 


SE लक 
क्योकि पहेली बन जाती है 


पळा था उस दिन तुमने, क्यों में बंधवाता रचा अन्चन ? 
में बोला था दर ले जाए कहीं न तुमशों कोई दुश्मन । 
में भी छोटा तुम भी छोटी, दवाय ! हाय ! बचपन की बातें, 
आकर याद श्राज्ञ बरलाती मेरी आंखों से बरसातें | 
बोली थीं तुम किसी दिवस, दम मेरी शक्रि परीक्षा रोगी, 
कपट शत्रु कें साथ कहीं पर जा चुपके से छिप जाओगी। 
फिर देखोगी करिस-किस विधि से मैं ड्र तुम्हें छुड़ा कर बता; 


बहिन तुम्दारे उन शब्दों का शर्थ आज़ मैं समर न पाता। 
समक न पाता तुम जीती हो, या में जीता छ? तुम हारी, 

कट अपने जादू से नमारी। 
तुम स्वेच्छा 'से छिपी हुई हो, या है वढ़ अनन्त लाचारी, 
जिसके आगे में ढाखगा सब दरगे तुम भी हारी। 
चिरी हुईं दो तो आ जाध्ो, मेरे कर में बांबो राखी, 
तड़प रहें है तन-मन अन्तर दिग्‌-दिगन्त में इसके माशी | 
शक्कि परीक्षा की दे होती हम दोनों की खब्म लड़ाई, 
तुम से हार मानता प्यारी बहिन ! तुम्हारा प्यारा माई ; 


x x x x 


यह क्या कवि ! क्यों उगल रहे हो तुम इतना भीषण हाह ल, 
दिपा न पाये क्या तुम ।अ्पने उरका क्रन्दन उर ळी इत्च 
इस प्रकार रोने पड़ने से क्या मृत बहनें लोटा करती हैं, 
इस प्रकार क्या नियति द्विल्ोरें श्रपनी गति पलटा करती हैं । 
फिर न रहे क्यों तुम चुप क्यों तुमने दिखलाई अपनी पीड़ा, 
उश दुनिया को जो कि स्नेह में मग्न कर रही सुखमय कीड़ा । 
तुम नितान्त असफल कवि, तुमने सुख में दुख के गीत सुनाए, 
तुम लोगों के सुख की लहरों में श्रपने को बढ़ा न पाए । 
तुमने जो डच्छूवास निकाला है कवि ! तुम हो कितना भूले, 
उठ सकता तूफ़ान भ्रभी, ये टूट जांयगें सारे कूञ्जे । 
याद नहीं क्या तुम्हें, उस दिवस जब तुमने की थी बस उप भर, 
उस दिन कितने भड़क उठे थे ज्वाल्ामुख नगराज भयंकर | 
ओर दूसरे दिन ख बढता इन दोनों नयनों से पानी, 
घुमइ उठा था सिन्धु, उमड़ती थी गंगा नदियों की रानी । 
इतना सब कुछ आान-बूर कर, तुमने झा विज्वाप किया दै, 
आंधी, र रा, भूकम्पो को प्रलय निमन्त्रण आप दिया ट्रै। 
रोते-रोवे सूख गये हैं ओह! तुम्डारे दोनों चन, 
इसीलिये तो सावन के नभसे भी पढ़ती गरमी भीषण ४ 
सुख के गीत न गा पाओोगे आओ दु/खित कवि सो जाओ, 
इस सुखमय दुनिया से कुछ घण्टों के लिए दूर हो जागरो | 
दुनियां हसती है व्योडार मनाती उसे, मनाने दो तुम, 
कुछ दिन का ही तो जीवन है उसमें इंघने गाने दो तुझ, 
निद्रा बहिन तुम्झारी बन कर द्विप हाथ राखी आई) 
लो कर में बंधवा, सो जाओ, भोले बिना बहिन के भाई, 
आज साल भर वाद दुबारा पुण्य श्रावणी की तिथि आई 7 


श्री उदयवीर विराज’ i 


- hj 


कर 


या फौजें दो साल की निरन्तर 
या (वाई के राद अब कोई आशवयं 


और रहस्य की चीज नहीं रह गई'। किसी 
भी प्रकार की नह युद्ध-कला प्रारम्भ में 
चमस्कार भरी होती है, लेकिन अ्यों-अ्यों 
उसके रहर और गुस्थियां खुलने लगते हैं, 
बह साधारण समम में आने वाली, चीज 
बन जाती है । 

पन्दवह दिन के अज्पकाल में पोलेंड 
और दो माप्त की प्रस्यल्‍्प अबधि में 
न्मा, नोवे, बेल्जियम झर फ्रांस को 
घुटने टेकने को मजबूर करने वाली अमन 
फी भी एक समय प्राश्वय॑ शौर रहस्य 
से भरी चीजें समझी जाती. थीं, लेकिन 
रूस छे युद्ध में उन्होंने अपना चह चम- 
त्कार खो दिया है शोर ब केवलमात्र एक 
शक्किशाली फोजों के रूप में हैं । सम्भव है 
कुछ दिन बाद उनका यह रूप भी नष्ट हो 
जाये। 

लेकिन इस कधन से इन अमेन यांत्रिरु 
फोजों का महत्व कम नहीं होता | यह तो 
हुनको प्रारम्भिक असाधारणता का परिचय 
देता है। युद्ध जं तने ओर जानने के लिये 
इसका ज्ञान ऽशातश्एक हे । 

जमन पेन्जर डिवीजन क्या हैं ? शब्द 

कोप के अथ पर ही निभर रहे' तब इन्हें 
फोलादी फोजें कष्टा जादेगा । इससे श्रागे 
बढ़ें तब इन्हें एक विशिष्ट प्रकार की अत्यु- 
त्तम ऐसी फोने कहा जाना चाहिये, जिनके 


---म प्तिफ सिपाही ही अध्यधिक वीर थौर 


साहसी होते हैं, बल्कि जिनके पास दूसरी 
फोर्जा से अच्छे किस्म के हथियार ओर 
लड़ने के अन्य साधन भी रहते हैं। चू कि 
ये यान्त्रिक फोजें हैं, इसलिये यह भी 
समक ही लेना चाहिये कि इनमें यन्त्रो की 
बहुलता तो होगी ही, लेकिन साथ-ही- 
साथ यह यन्त्र भी विशिष्ट प्रकार के ही 
मिलेंगे । 


मोटे तोर पर जमंन पैन्जर डितीजन 
का नकशा यदि खाचा जावे तब इस प्रकार 
है. 

१--धारे-आरे शात्रु की टोह में 
चलने वाली मोटर साइकिल पर चढ़े हुए 
सैनिक, जो इण्की मशीनगर्नो से सुसज्जित 
रहते हैं । 

२--छ्ोहे की रचा-गाड़ियां में लदी 


` मशीनगर्नो की एक बढ़ी टुकढ़ी । 


३--टक तोड़ने बाजी तोपों का एक 
कपर, जिसमें एक-दो विमान भेदी हल्के 
किस्म की तोपें भी सम्मिलित रहती 
हें। 
_ ४-आ्राक्रमण करने बाल्ने टेंकों का 
पक बढ़ा दल, जिसमें इल्के-भारी ओर 
बीच के श्र्थात समी ग्रार के टैंक रहते 


हें। 


88 में लदी हुई पैदल 
इकड़ियां, जो राइफल, मशीनगनेों, हाथः 


बम्बों आदि से सित हती हैं। 


यान्त्रिक फोजें किस प्रकार | 
लड़ती 


3 


3 


६--आधुनिक किस्म का हएका तोप- 
खाना, जो कि मोटर पर चढ़ा होने के 
कारण इस पेंजर डिवीजन का मजे में साथ 
दे सक्ष्ता है । 

७-इन्जिनियरों की टुकढ़ी । नदी-नालों 
के पुल इत्यादि बनाने तथा इनकी मरम्मत 
का काय इसी की देख-रेख म होता. है। 
हर प्रकार के आवश्यक पुर्जे इशक पास 
यथेष्ट संख्या में तैयार रहते हैं । 

=--वकशाप । मोटर साइकिलों, 
मोरों, टेंकों ओर दूसरे यन्त्रों की साधा- 
रण मरम्मत आवश्यक होने पर इस चल्ते- 
फिरते कारखाने द्वारा रणभूमि में ही फोरन 
कर दी जाती है। 


को श्रु के तोपखाने शर टॅंक-तोड़क 
तोपो का निशाना होने ले बचायेंगे । 


अब इनके पीछे मध्यम श्रेणी के 
रको को आप धीमे-धीमे चलते देखेंगे । 
उनके पीछे श्रापको हल्के टेंक दीख 
पड़े गे । 

इन टेंकों की छइ में इनकी एकदम 
पीठ पर ्पझो मोटर साइकिल फोजें 
मिलेंगी । कुछ न कर ये चुपचाप इन 
हवाई जहाजों ओर टेंकों की श्राइ में आगे 
बढ़ रही होंगी श्रोर अवसर की तलाश मे' 
होंगी | इनकी अतिरिक्त रक्षा के रूप में 
आप इनके दोनों पाश्वो' में मशीनगनों से 
सज्जित लोहे की रक्षा गाड़ियों को पावेंगे । 


OASIANAANANANAANAAAANAANANASANANNANANASASSAAAAAAAAAANAANAAANAANAAANAA 


कप ~ ~ 
रूस ओर जर्मनी में घमासान लड़ाई छिड़ी हुईं है। यह कोई नई चीज 


त 


नहीं, ज दो साल से ऐसा ही युद्ध जारी है । किर भी बहुत 


कम लोग आज कल की युद्ध कला के बारे में विशेष रूप 
« से जानते हैं । 
2000000 00000 000 00000 60000 0000 का चारा जम रे सर कफ के कक कक कक 


&--गोदाम । गोला-बारूद भोज्य 
पदार्थ जिस पर फोर्जो का जीवन आश्रित 
होता है इसी टुऊूड़ी के हाथ में रहता 
है। 

३१०--ह वाई दल । इस पेंघर फौज 
की आक्रमण ओर बचाव दोनों क्षमय 
सहायता करने के लिये यह हवाई दल भी 
क फोज की एक टुकदी के रूप में रहता 

| 


पैंजर फोर्जो के इन विभिन्न विभागों 
को एक सूत्र में पिरोने के लिये रेडियो के 
जरिये इनमें परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया 
गया हे। 


पैन्जर डित्रीजन की जो सूची उपर दी 

गई है उससे ही स्पष्ट है कि ये फौ 

कितनी शक्गिशाज्ी ओर सम्पूर्ण हैं | लेकिन 

आक्रमण के समय ये फोर्जे किवनी भय॑- 

कर लाबित हो सकती हैं उसका पूरा-पूरा 

ख कोई भुक्रभोगी ही दर्णन कर सकता 
\ 


समम खीजिये कि आक्रमण जारी है। 
आप सबसे आगे हाथी से भूमते हुये 
टैंको को पायेंगे इनकी अर, बगल में 
टैंक तोइक तोपें र्षा करती हुई आगे 
बढ़ेगी । ऊपर से हवाई जहाज आगे बढ़े 
दुश्मन पर शुआ्रंघार गोले बरसा इन टेको 


-३ बसे रत०३.. 
Bs ore So, 


२८८ 


हक 


थोड़ी दूर पीछे को हट मोटर में 
आती पेदल फोजें श्रापो दीख पड़े'गी। 
इसके पीछे तोपखाना श्रोर उससे थोड़ी दूर 
आगे-पीछे चलता फिरता वर्कशाप, गोदाम 
ओर इ'जीनियरों की टुकड़ी नजर आवेगी । 
ये तोपें निरन्तर गोला उगलती हुई आगे 
बढ़ रही फोर्जो को आच्छादित कर उनकी 
रक्षा के प्रयत्न में आपको दीख पड़ेगी । 


थोड़ी देर के जिये समझ लीजिए कि 
उन बड़े टेंकों, टॅंक तोइक तोपों और 
श्ागे चल रही हवाई टुकड़ी ने अपनी 
शक्ति से शत्र के मोर्चे के एक हिस्से को 
तोड़ दिया हे श्रौर उस भाग में भगदड़ 
मच गई है। फोरन ही ये पेंजर फोरे 
पंख फैल्षा फैल जावेगी । आगे के टैंक उस 
छिद्र से शत्रु के पेट में घुने का प्रयत्न 
करेंगे । पिछले टेंक भाले के प्रतिक्षण 
फलते हुए फलके के समान अगल बगल 
के मोररचों ले टकरा उस घाव छिद्र को 
श्र भी गहरा कर दे'गे। इस फलके के 
समान वह इधर-उधर के मांस के टुकड़े 
उड़ा दंगे, ताकि पीछे आ रही फोर्जों को 
शत्र, के मुह में घुसने के लिए पर्याप 
स्थान म्रिल़ जाये । 

लेकिन जमन पेंजर फौज को गति 
भाले के समान एकदम सीधी नहीं रहती । 
यह गति सर्पाकार या श्रद्ध बरत्ताकार होती 


रे कर भोटरारूढ़ फौ | कल ! 
दे जाता है । इस आकमण नीति र | १6% 
अधिक परिमाण में सफलता र 
ह इसका सबसे बड़ा उद मश्च 
ताई से मिल सकता है, बह 
खे भी श्रधिक व्यक्षियों को भ 
के लिए मजबूर कर केंद्‌ कर य र 
इसके विपरीत यद्वि पहि | 
का खो ही 
काफी संघातक हो तब बहुत शा 
होता दे कि शत्रु पीछे हटने को भ्‌ 
जाता दै । फोरन ही श्राक्मण कषा 
ल रा से जनल 
किल फोजें ओर लोड़े की: र है. 
आगे आजाती हैं। आरा क | 
अत्यन्त तीब्‌ता से पीछा का इहे ह| 
पहु'चाने ओर घोर लेने का यह यन कह 
हें। यदि और कुछ न भी हो सडे ल 
शत्रु को भारी शास्त्रास्त्र पीदगे छोड़े ३ 
लिये ये मजबूर कर देती हैं। देख ॥ 
ब्रिटिश शस्त्रास्त्र का जो भारी नुसा 
हुआ उसका कारण ये दरू त-गाति. से ग्रा। | 
बढ़ने वाली फोजें ही थीं । इनके हार 
हर प्रझार के शत्त्रास्त्र छोड़ ब्रिटिश फोर 
भागने को मजबूर हुई'। 
अब समक लीजिये कि ग्रो ए 
रही इस फो के रारते में कोई तही 
गईं, जिस पर पुल तो बना हुना | 
लेकिन शन्न ने उसे नष्ट-श्रष्ट कर हष 
बस फौरन, ही इ/जिनियर्रों की रौ 
मैदान में ञ्चा डटी। उपर कहा ज $६ | 
हे फि हर प्रकार _.के- आवशयक 
इसके पास ढले-ढलाये तैयार रते | i 
फौरन काम शुरू हो गया। डब प, 
बाद ही पुल इस योग्य हो गर्ष 
पार हो सके । { र 
आगे बढ ने पर यदि कोई पर र 
येतब उसे 


इन्तजाम रह 
यह काम लिया 


रहती हैं । यूनान के 
असाधारण खूप से 
किया | वज्रः शिवी 


ऊपर कहा जा झुका 5, 
समान रहस्यमयी न ° 
नये क्रिस्म के फौजी र = प 
होने से पहिले 

[ शष १ 


तर | 
| 
और जरा | 


वे रठ्यि ओर पुनः ताअगी 
वायका प्याला पीजिये । समरे 


फौज का 5 | Rr कते करते आप थक गये होगे -- 
मर नि च | 85 च्याळा चाय पीकर नन-चेतन्य 
जता न्न एक करी 
दाहरण चै |  क्रीजिये। अमी काम व 
३ = भ इस पूर्ण आरामके 
दे, जहा बो३२ | द्वत पढ़ा दै । ६ 

को क द दस रोचक पेय को पीते पीते 
कर लिया गर । | हप कार्यक्रम निश्चित कीजिये । 
` पहिलो ह | ` 


बहुत 
पी ह द्भ यार करनेका तरीका तरीका 
कण बा | 
` वाली मोर ह 
कीः रत्ता गष | तरा पानी खोलाइये। साफ बर्तन जरा गर्म 
ति शक उसमें प्रत्येकके लिये एक और 
ग का उसे हा | कु उम्मय अधिक, बढ़िया भारतीय चाय 
का यह यल इह | [हि। पानी खोल जाते ही वा ढाळ 
भी हो से त ये । पाच मिनिटों तक चायको सीझने 
। पदे दे 3 | | इसके बाद प्यालो दाळ कर दूध 
हैं। क ; (चीनी मिला इये । 
नो भारी नुझसा 
ताति से द्रा 
गं । इनके कस 
रोड ब्रिटिश पो 
| डे 
ये कि ग्रो ए 
मं कोई नही 
ो बना हुध्रा ॥ 
भ्रष्ट कर दिवा 
यरो की इ £ 
न भारतीय 


हर वक्त हर जगह 


प्पणान्णारकाटः 


खस्टघण्याडः 


IK ॥9 
थे मार्केट एक्सपेंगन बो द्वाराप्रचारित ५ साळेट एक्सपेंशन बोड द्वारा प्रचारित 


भारतीय चाया म सवश्रष्ठ 


० 


यह भारा के पहला 
से लेकर गरीबों के मोपड़ों 
तक में एकसा सम्मान 
पाती है 

भारतीय पूजी से मारत में 2. 
हा भारताय श्रमिक द्वारा उत्वा- | 
दित सर्वात्तम तथा सस्ती | किमी 
भी चाय बिक्रेता से खरीदिये-- 


A 
[मळ र 
आपकी अपनी ही चाय हे 
आप भी आज मे हो प्रयोग में लाइये ओर इसकी 
रे ठता का अनुभव कीजिये । 

4 [a ~ 
एस० [सलर एण्ड कम्पना, 
न्यू देहली, कलकत्ता व शिलांग 

थू० पी० के चोफ पर्जेट--मेसर्स सुख संचारक क० लि०, मथुरा । 


मसुरी, देहरादून, हरिद्वार व ऋषिकेश के सोल पञ्रेन्ट-करघा संघ हरिद्वार । 
टेढरी व गढ़वाल के सोल एजेन्ट--ठाकुर ट्रोडिग कं० पौड़ी व दुगङ डा । 


RS 


दस हजार रुपया मुफ्त इनाम 

हमारी दवाइ “श्रकलीरे हुस्न के इस्तेमालसे नम से नम स्थानके बाल सदाऊे किये |] 

दूर हो जाते हैं श्रोर फिर आयु सर नहीं उगले ओर स्थान रेशम को भांति सुन्दर श्रौर 
नम निकल श्राता हैं | मूर्य फी शीशी केवळ २) र्‌० ढाइखच जुदा । कम्पनी ने इसको 
प्रसिदध &रनेके लिये एक मास तकत इर एक शीशीके खरीदारखो परु तोला अमरीङन न्यू 
गोश्ड मुफ्त देने का निश्चय किया दै। यढ धोना देखने में दिक असली सोना मालूम 
होता है ओर इसके हर प्रकारके जेवर बन सकते हैं। आज हो मंगवा लें अथवा फिर यह 
रियायत नहीं मिखेगी । नोट--वीन शीशीके खरीदार को डाकबच माफ व लीन चोला 
न्यू गोल्ड मुफ्त | प्रा० बी० आ० नागो (५. ^.) गेस्ट ककल ३१, अमृतसर । 


Daan 


सुन्द्र---नयनाभिराम तथा शुद्ध---सस्ती 
सादी व रंगीन 


ठपाइ के लिये 


इज मी हो अञ्न गेस :- 
भान शव शी से 


फार्म तथा लक्ष्मी पूजा की 
विह व कार्ट भादि। 


याद कीजिये 


` बीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


श्री बिलियस सीत्र क ने "विचक्रे फर, 
| इट्स पावर इन दि वर्ड टुडे! ( जादूगरी 
. कोर्या की दुनिया में इसका प्रभाव ) 

j में रङ्ग में स्नान करने वाली एक सुन्दरी 
4 की रोमांचकारी कहानी लिखी है । 

इ सुन्दरी का नाम काउण्टेल एलि- 
जाबेध बाधोरी था झर उसका जन्म हंगरी 
में ५९६० इं०में हुआ था । वह इस विचित्र 
प्रबृत्ति से ही सन्तु न हो सकी ओर 
उसने जादू भ्रोर तिलिस्म का भी अभ्यास 

उक्रकिया । 


. काउय्टेस एक उच्च ओर धनी वंश में 
धन्न हुईं थी, जिसमें पोलेंड का एक 
राजा, टसिल्वानिया का राजकुमार तथा 
अनेक बिशप ओर जज भी हो चुके थे। 


३% वषं की आयु में उसने प्रसिद्ध सैनिक 

| काउरट फेरेंज नाइर्डी से विवाह किया । 
ही किन्तु शीघ्र अपने पतिं के रणज्षेत्र में चले 
जाने पर काउण्टेस एक पीतवण युवक से 


हि. कि स्वयं खूनी-भूत नाम से पुकारा 
~त था, प्रेम करने लगी । 


परन्तु उस शुवक की यह प्रेमिका 
उसकी भी 'पुर' निकली ओर बड़ी मंहगी 
पड़ी । चुलबुली काउण्टेस के गालों को 
चूम कर युवक ने अपने प्राणों ले सौदा 
|. किया। 


काढण्ट नाउर्डी ने अपनी पत्नी की 
उक् युवक से प्रेम-लीलाओं को क्षमा कर 
दिया, किन्तु वह स्वयं शीघ्र ही १६०० 
ई० में मर गया । तइनन्तर काउण्टे् एक 
ऊचे पहाडी किले में रहने लगी और वहां 
उसने अपने मु'ह-ल्वगे सेवर्कों से तरह-तरह 
के शैतानियत भरे मन्त्र सीखे। 


एक बार काउण्टेस को स्नान करने का 
विचित्र किन्तु भयावह विचार सूमा । एक 
- दासी एक बार प्रातःकाल काउण्टेस के बाल 
संवार रही थी कि श्रचानक ही कंघी से 
का लगकर बाल खिंच गये । काउण्टेस 
रल्लाकर दासी के मुह पर इतने जोर * 
का तमाचा मारा कि उसकी नाक से खून 
` बह निकला । काउ'टेस की हथेलियां खून 


Fe से रंग गई, पर थोड़ी देर बाद जब 
EF ! तो उसे लगा छि जहां-जहां 
oe खून गिरा था, वह पहिले की 


अ्रपेत्ता अधिक कोमल, कान्तिमय ओर 
'लावण्ययुक्न हो गई हे । उसने अब प्रति 
दे दिन ही अपने ब्ोवन ओर सोन्दयं की रचा 
ओर श्रभिवृद्धि के लिये स्नाने करना प्रारम्भ 
कर दिया। श्रगले दस्त वर्षो तक सेजदे का 


मानव-रक्त में सनू करने 
वाली स॒न्दरी 


[ श्री घीरेन्द्रकुमार विद्यालंकार ] 


Ns MIU SINS SI 


SARA AAAS 


दुग नर-बलियों की भेंट करने का देव- 
स्थान ओर मानवों का रक्ग एकन्र करने की 
'इयरी' बना रहा । इस दुग की अन्धेरी 
कोठरियों में बीसों किसान-कन्याए' जान- 
घरों की तरह जंजीरों में बांधकर रखी जातीं 
शौर दम निकल जाने तक उनका रक्त- 
दोहन होता था । 

यह भ्रध्यन्त आश्चर्यजनक बात हे कि 
किस प्रकार निदयतापूर्ण नर-संहार इतने 
समय तक निर्बाधरूप से जारी रहा, किन्तु 
ऐसी अवस्था में यह अविश्वसनीय नहीं 
कहा जा सकता जबकि भोले किस्तान ही 
अधिकांश में इसके शिकारी बनाये 
गये । 

अन्तमें, १६१० में प्रान्त के गवनर 
ने सैनिकों, पुलिस ओर पादरी सहित उक्र 
दुग पर छापा मारा। किले के मध्यवर्ती 
भवन में एक बालिका रङ्ग-रंजित अवस्था 
में मृत पाई गई। उसका कोम शरीर 
रुधिर निकाले जाने से सूख श्रोर पिचक 
गया था । कुछ श्रन्य बालिकाएं बलि 
दिये जाने चाले बकरों की तरह खिला- 
पिला कर हृष्ट-पुष्ट बनी हुईं महल में पाईं 
गई । इनके अतिरिक्त ५० स्त शवों को 
भी कब्रां से निकाला गया । 


वस्तुतः काउ टेस ने सो से भी अ्रधिक 
मानव-प्राशियों को अपनी करूर और जघन्य 
प्रवृत्ति पर बलि चढ़ा दिया था । उसके 
सहयोगियों ओर सेवकों को प्राण-द'ड 
दिया गया तथा उनमें कुछ को मृत्यु से 
पहिले भीषण यातनाए' भी दी गई'। 
काउ'टेस को राजवंश की होने श्रौर उसके 
सम्बन्धी प्रधानमन्त्री की प्रार्थना के कारण 
मृतयु-द'ड नहीं दिया गया, अपितु उसी 
दुगा में केद कर दिया गया । 


काउण्टेस बाधोरी को बन्दिनी बनाये ` 


रखने के लिए सेजदे दुग को पापाणमय 
बना दिया गया । उसके शयनगृह की 
दीवारों, दरवार्जो ओर खिड़कियों को भी 
बन्द कर दिया गया; केवल काउण्टेस को 
हवा पहु चने के लिये खिड्क्कियों की अगद 
दरारे' शरोर दरवाजे के स्थान पर एक बढ़ा 
छेद रहने दिया गया। इसी छिद्र में से 
उसे भोजन दिया जाता था। 
इस स्वनिमित दुरा. की . भयावह 
दीवारों में यह मानव-हिंखा स्त्री चार 
वर्ष ओर जीवित रह कर श्रन्तमें १६१४ 
३० में मर गई। 
“अनूदित 


——O—— 


१६३० की बात है । प्रसिद्ध फ्रच 
दवाई निर्माता प्रोफेसर गैबराइल्न बेटरेन्ड ने 
पैरिस की विज्ञान-परिपद के सम्मुख भाषण 
करते हुए तीन अन्वेषकों की एक नई खोज 
का जिक्र किया था । बताथा गया कि इन 
वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों के लिये 
बहुत से चूहे पाल रखे थे एक बार जब 
इन्हे एक ऐसा भोजन दिया गया, 
जिसे कि पूर्ण भोजन स्वीकार किया जा 
चुका था र जिसमें कि हर प्रकार के 
“विटामिन! का भी समावेश था, तब पाया 
यह गया कि इन चूहों का रंग धीरे-धीरे 
बदलने लगा ओर वे क्रमशः सफेद होने 
ल्गे। 


° ~ ९ कि 

इस परिवतन से आश्चय चकित हो, 
हर प्रकार से पूणं भोजन में तब्दीली करने 
के लिये वेज्ञानिकों ने गेहू' आदि का सव 

~ 

इसमें भिला दिया । इस स्वाभाविक ओर 
पूर्णतया शोधे न गये भोजन को यह फल 
निकला कि चूहों का रंग पिर. पहिले जैसा 
चमकीला काला होने लगा। धीरे-धीरे दे 
बिलकुल पहिले के समान ही हो 
गये । 


प्रो० वेटरेन्ड श्रौर उनके यह सहयोगी 
इससे इस परिणाम पर पहु'चे कि गेह" 
~ 


के सत में कुछ ऐसी चीज अवश्य है 
जोकि इस रंग-परिवत न का कारण है । 


2 


इस परिषद में उपस्थित सफेद बालों 
वाले श्रनेक . गण्यमान्य'वेज्ञानिको ने इस 
प्रयोग की बात एक कान से सुनी ओर 
दूसरे से निकाल दी । शायद सममा यह 
गया होगा कि चांदी के से बालों को, जो 
रोव गांठने का बड़ा साधन हे, काला बनाना 
मूखता नहीं तो ओर क्या हे । ओर फिर 
इनके काला हो जाने से स्वाथ्य पर इनका 
कोई प्रभाव पढ़ सकता है, ऐसा भी तो 
नहीं है । इसलिये बात एक बार उठ कर 
फिर अन्धेरे में पड़ गई । 


लेकिन अमेरिकन डाक्टरनी श्रीमती 
मोरगन ओर इनके साथियों के सम्मुख 
हाल ही में एक प्रयोग करते समय यह 
समस्या फिर उठ खड़ी हुईं | यद्द ढाक्टरनी 
आर उनके साथी विटामिन बी-२ के 
फिल्ट्रेट फैक्टर के सम्बन्ध में, जो कि कुछ 
वष पूव केलीफोनिया यूनिबसिंटी के मुर्गी 
विभाग के डाक्टर जूक्स श्रोर लेपकोबस्की 
ने द्ूढ निकाला है , चूहे पर प्रयोग कर 
रहे थे कि रंग बदलने की इस आश्चये- 
जनक घटना से उनका सामना हुआ .। 


sh बाल भी निकर भा 
म काल हां सकग 


[ श्री नित्यानन्द बनर्जी ] 


रे चूड सदंव से भोजन 
सबसे श्रच्छ 
क्योंकि उनका मोज अमे 
भुष्य 

त श्रधिक मिषता है। फ़िए 
भी तीन साल से अधिक नहीं होती 
लिये सो साल की उम्र वाले नद "९ 
परीक्षण होना सुगमता से सम्म 

डी सुगमता से इन तीन वष हक़ अ 
रहने वाले प्राणियों पर रिरे शक 
है 

श्रीमती मोरगेन की- कोण गाता ||... 

बी, विटामिन के विभिन्‍न र पर पर|] pe 
चालू थे । डाक्टर मोरगन शर उने पा 
सोतियाबिन्द के सम्बन्ध में इन न्न 
आँखा पर पड़ने वाले प्रभाव के सावन 
प्रयोग कर रहे थे । सत्ताईंप तिपि 
जातियों के चूहों पर परीक्षण किया ज था 
था। कुछ को गन्ने की बूरा, कद को १६|| 
की बूरा तथा शेष कुछ को गहु" भरादि || 
निकाली गई बूरा पर पाला जा हहा ण। b 
विटसिन ए की पूति के लिये दोडहिब्ष ||. 
आईल ( मछुली का तेल ) विटपि '॥||' 
के स्थान पर इस विटामिन के विभिन ल. | 
दिये जा रहे कि श्रचानक ची में श्रत 
जनक परिवतन होता क्षा दीख पढ़ा। 


विभिन्न पदार्थों ने चूहों पर विश 
पकार के श्रसर डाले । कितने ही ग 
बीमार होकर मर द्रेए.। ठित झे 
स्वस्थ बनाने के लिये उनका भोज 
वर्तन करना पड़ा । कितनों के मोति [| 
पैदा हो गया ओर कितनों के ही 
होता पाया गया । जब दूं 
पर पलने वाले चहो को विटि 
दोनों विभिन्न तस्व दिये गये, प ह 
असर होकर उन पर पड़ा । 
उन्हें विठामीन बी! का यह गी 
दिया गया, तब इनकी र 
से ठीक होने लगी । इसके EE र 
के सत पर रखे गये चूहों पर ई 


उल्टा प्रभाव पड़ा | इने फ h 
को आश्‍चर्य में डाल दिया । | शिष्य: 
इस सम्बन्ध मे शोर भी क हा Rl 
. ददद 
किये गये । इसी समय ke R 
प्रयोग करते हुए श्रीमती दि ` 
परिवर्तन के सम्बन्ध में उ था । 
किये। उन्हें पता लगा ही दिए कि 
बिल्कुल रि क्य 
फिल्टरेट फेक्टर बिक 


= 


१६४१ ६ 


_ 
युद्ध - चित्रावालि 


री | रेगिस्तान के समुद्र तट पर ब्रिटिश 
क भोज ||. आरतीय का गे रही हैँ । भारतीय 
फोज के तोपखाने के ये री 
कक फल फोज द तोपखाने के ये सिपाही 
करे ती।छ् || है पत्चिमी रेगिस्तान में इन्होंने अपनी 
ह we पा३|| बीरता का श्रच्छा परिचय दिया है । 
भव न 
_ MISSA ASIII 
नि वष छ भष 
पर किये जञ 
की 
न्न तरप परी 
गन शौ 
र उनके पाए |) 
रन्ध में इन ब 
रभाव के साक 
¢ 
| सत्ताइप वरिभिम 
रीण किया जा पा 
वू, कु शो ग 
को गहू श्रादि | 
ला जा. रहा घा।| 
; लिये दोहि 
ल) विपरित # 
पन के विभिल ले 
क चो रा j 
[ दीख पढ़ा। 
चूर पर बिग ० । 
। कितने ही ह ० | 
क्ितनों को 8: MR ल्श आदमी 7 Sr र “० हू 
/ $] चार- ~ न ~ म 5 टेन की मर न्‍ र 
नक्रा भोजन र । उसके चिन्त घारा पर ३९२२७, करते में तो कण-कण # Mi नम जगात ७ डर rc ख 
र क मोति दमी न्तन पर वह श्रोर उसके सूरज ने तपना सीखा हैं मेरे इन जते प्राणो से । ~न । इन विशेषज्ञों ने ९,४० रीत. एआश्रत 
दमी हा र हर सो की मसाल की 
पा के ही बह % हले हें। यह शासन १७ वर्ष आंधी ने चलना सीखा है मेरे उर के तुफानों से ॥ Binh yee... 
ब दूध की १ ५ कप ॥ था, जबकि विश्वन्युद्ध-जनरल शलर्भों ने मर मिटना सीखा मेरे जैसे परवार्ना से। र 
ay से म् ी र ल्‍ ै 
र र ७ त अन सागर ने मर मिटना सीखा मेरे दिल के अरमार्नों से ॥ होफर इन विशेषज्ञों की सूचनाऐ' हाऊज- 
तब | "थी और उलकी प्रशं = ~ नी 
गये, रन ने | अशंस। की थी । हाऊज- में डरा कभी भी नहीं प्राण करतल पर धरता आया हूं । के मो "क्न नह ठो 
[ । लेक ,. सनकी ओर विक्तिप्त आन्दोज्नन में तो खोदाई अपने सर का सोदा करता आया हूं abo ates 
य र hi f ; 
यह तथा र एड इछ सम्भावनाए' देखीं जिसने अब भी कर में आजादी की आगी ले बढ़ता जाऊ गा | हक कह 2 कल 
~ ~ बि रस [ से ै 
द >> ए दियर हाल ऋति शू कर अब मी में सर पर कफन बांध पशुता स लड़ता जाऊंगा ॥ “मद स्वपूर्ण सूची” में प्रत्येक राष्ट्र के 
। पर ः प बा , 4५ = हि fC 
के दिए „| शे सु की सुलाकातें, सरल, स्ततन्त्र जीवन की इस झवि बेला में इ पए कार्य कर जाऊ गा। बजे RE मो 
A | भ रा मर बंधन में मोन न रहे सकता में देश हेतु मर जाऊ गा ॥ उसकी सैनिक, आर्थिक एवं मानसिक र 
कने | ५ रो । हर | ५ 
ड " था लिया हिटलर पर अपना पूरा प्रभाव सें श्वब तक तो तळवारों की धारो पर चलता आया हूं. । म पका पः लिमा ~ 
T ना क तब निर्णयात्मक रूप से ग्ब सी में वही करू गा जो युग-युग से करवा आया हूँ । आ Ce कं कोई दुखि, अज्ले- | 
ह र | न्टिना में किसी नये लि (6: 
प्रोर भी हक फैता गया हे जया । प्रभाव जेघा ही राजेन्द्र वर्मा । संगठन 7 0 लि 4 है 
5 १ हा हि राजेन्द्र बमा | ५ पना ग की र | 
मास । सम्पूणता शो दी 3 ठ क , कने बेंटिस्टा ! 4 
र pl और अपनी सलाह- होने ढी(रत्ती भर भी सम्भावना नहीं है। गारण्टी है कि नाजी मशीन सारी दुनिया उनके टी आल के का ब्यक्रित्व पत 
सरण की उच्चता को साबित कि द सर ५ [RU उक रा, पाकि क 
है हैः | नी र ड हे । 
व ० 5 पे ३३३८ में तक्रिया।. हुआ भी ऐेसा ही। दषो बही हुई बता !दी स्वस्तिका फैलाये बिना बन्द न - इन्सपेक्टर की नैतिकता “ओर नै - 
र जि ह| पा क्च र जनरल स्टाफ को यह र्न स्टाफ नारवे पर इमला करने होगी | क्योकि डा० हाउजडोफर डा यह की भोर झुकाव, किसी मेरि न 
| ~ Ry > ५2 ८ रो ग कि ET हा ` 
नहीं री भ्रण ५... पेकोस्लोवेकिया पर के बारे में संदिग्ध ओऔर अनि- पवित्र वायदा ढे कि योरोप और दुनिया नेता के विचार आदि जनरख न्ड 
५ है पं के दर हाऊजह 
गे। वि भ गी या तो फ्रांसकी सेनाथे श्चित था। हाऊनद्ोफर ने कहा कि वह तो पर अपना र कायस करने के जिये की गयाना के महस्थपूर्ण बिषय हैं है 
ज हर ४ 
र) | SS ल्न हाऊजडोफर ने कहा कि फौरन शिकार बन जायगा । जब बडाई अमेरिका और पैलिफिक मदालागर पर दी महत्वपूर्ण, जितना सैनिकों का pe 
| दे ~ | ठ 
) म ए है और न होगा। वह पहिले शुरू हुई आउशिदश ो एक जुडे झा अधिकार दोना बहुत जरूरी ओधोगिक डपादन तथा सुर प 
>लदें। र्‌ लि 
[ शेष पुष्ठ २० पर ] 


। जल । 
| उमहोफर ने यह भी कहा कि 


दस हमला करना चाहता था । 
+ 


मनुष्य के सामूहिक जीवन की 
बड़ी और निश्चित रूप से होने 
खी घटना है । बढ़ी इसलिये है कि 
मनुष्य जाति के इतिहास में परिच्छेदों के 
शीर्षक प्रायः युद्धो के नाम से हो बताये 
ज्ञाते हें। भारत के पुराने इतिहास के 
` एरिच््रेदो पर महाभारत और रामायण के 
` युद्धो के शीषंक अवश्यम्भावी हैं। मध्य- 
कालीन इतिहात भारत पर सिकन्दर फे 
bf आक्रमण से शुरू किया जाता है ओर 
Ig! SR इतिहास की पहली घटना पल्लासी 
| की लड़ाई को सममा जाता है। 
[ देशों के पुराने ओर श्रवांचीन इति- 
[ | को पढ़ जाइये । झाप देखेंगे कि इति- 
हासकीयात्राके हर एक पड़ाव पर एक 
|... था युद्ध बैठा हुआ है । संघ से ही 
हर इतिहास बनता है । यूनान की ख्याति 
हैं। |, फारस पर विजय प्राप्त करने से बढ़ी और 
रोम कथें को जीत कर बड़ा बना। 'जब 
रोम लड़ाई में हारने ़ग। तद्र वह गिर 
गया और वे जातियां जो युद्ध कर सस्ती 
थीं ओर युद्ध में जीत शकती थीं, झागे हो 
गह । 
युद्ध की विवेचना हम दो प्रकार से 
' कर सकते हें। एक तो ऐतिहासिक दृष्टि 
k से, मचुष्य-जाति के इतिहास पर युद्ध क्या 
असर पेंदा करता रहा है, पहला प्रश्न है, 
जिस पर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 
“एहचसए-कर सकते हैं । दूसरा दृष्टिकोण 
, अपयोगिता का हे । हम इस प्रश्‍न पर 
विचार करेंगे कि क्‍या जातियों की उन्नति 
के जिये युद्ध अवश्यम्भ।वी है ? क्या हम 
` उसे माननीय काय-चेत्र में से निकाल 
नहीं सकते ? 
 २--एऐतिहासिक दृष्टि मरे. _ 
„=  «-जरुखान अपनी पत्नी की 
उक्ग युत्रक से प्रेम-ल्ीज्ञाओं को क्षमा कर 
दिया, किन्तु वह स्वयं शीघ्र ही १६०० 
ई में मर गया | तइनन्तर काउस्टेध एक 
ऊ'चे पहाड़ी किले में रहने लगी श्रौर वहां 
उसने अपने सु'इ-लगे सेवकों से तरह-तरह 
_ के शैतानियत भरे मन्त्र सीखे । 


८ हास 


| 


< 


एक बार काउण्टेस को स्नान करने का 
विचित्र किन्तु भयावह विचार सूरा । एक 
| दासी एक बार प्रात;काल काउण्डेस के बाल 


छा लगकर बाल खिंच गये । काउण्टेस 


i in दासी के मुह पर इतने जोर * 
कतमा 


मारा कि उसकी नाक से खून 


अपेता अधिक कोमल, कान्तिमय और 
थुक्क हो गई हे । उसने अब प्रति 


के लिये स्नान करना प्रारम्भ 
गाले दस वर्षो तक से जदे का 


जीवन-संग्राम-(५) 


समाज की उन्नति मं युद्ध का स्थान 
न्द्र विद्यावाचस्पति 


लेखक --प्रो० इन 


पड़ी । या तो वे बिल्कुल नष्ट ही हो गई' 
अथवा इतनी नि्ब्न हो गई कि उनकी 
गिनती मनुष्य-जाति के गुलाम कहलाने 
चाले हिस्सों में होने लगी । 


३--'दणड' की अनिवार्यता 


मनुष्य-समाज क्री सत्ता नियमों पर 
श्राश्चित है, श्रौर नियम की सत्ता दण्ड पर- 
ये दो ऐले सत्य हैं जिनके सिद्ध करने के 
लिए '्रधिक युक्तियों की श्रावश्यकता 
नहीं, क्योकि हमारे जीवन की छोटी से 


बनता, झर न चोरों को सजा दी जाती। _ 
परन्तु मनुष्य-जाति के दुर्भाग्य से सभी 
समयो और सभी देशों में ऐसे लोग 
पैदा होते रहे हैं जिनकी प्रद्गति चोरी या 
अन्य अपराधो की ओर रही । यही कारण 
कि पुलिस ओर सेना, कानून ओर न्या- 
यालय, कारागार ओर फांसी, इनकी सत्ता 
भी सभी समयों ओर देशों में होती री 
है। 
इसी प्रकार यदि सब देश ओर राष्ट्र 
सदा एक-दूसरे के साथ प्रेम से रह सकते, 
यदि उनके शासकों में लोभ या बुरी मह- 


से 
छोरी समाज से सम्बन्ध रखने वाली घटना 


|| ऐसे आदमी अकेले भी हो है] 


इस सूने मन्दिर में साथी । 


भाव सहेजे गू थी माला, कब का ठण्डा दीप उजाला। 
वू'द-ब्‌'द यह स्नेह जुटा कर, कर दी मैंने संजा बाती ॥ 
इश सूने मन्दिर में साथी । 

पाहन-प्रतिमा से मन जूमा, खंडित थी, पर मैंने पूजा । 

बेठ गई उसके पग पर धर, में प्राणों की संचित थाती॥ 

इस सूने मन्दिर में साथी । 
किन्तु न निप्ठुर प्रतिमा बोली, मानव समे मन्थि न खोली । 
` श्रश्नू कर्णो से पिघल न पाई, उस निर्मम की कुडित छाती ॥ 
इस सूने मन्दिर में साथी । 

उनसे केवन इतना पाया, श्रमिशापों का भार उठाया । 


मोन खडी हू' निजेन पथ पर कब तक बिखरे भाव उठाती ॥ 
RNs. 


Pi 


प्रदी, लवि चद दियो तथा उलक 
सहयोगियों ओर सेवकों को प्राण-द'ड 
दिया गया तथा उनमें कुछ को मुत्यु से 
पहिले भीषण यातनाए' भी दी गई'। 
काउ'टेस को राजवंश की होने ओर उसके 
सम्बन्धी प्रधानमन्त्री की प्रार्थना के कारण 
मृशयु-द'ड नहीं दिया गया, श्रपितु उसी 
दुरा में केद कर दिया गया । 
काउण्टेस बाथोरी को बन्दिनी बनाये ` 
रखने के लिए सेजदे दुग को पापाणमय 
बना दिया गया । उसके शयनगृह की 
दीवारों, दरवार्जो ओर खिड़कियों को भी 
बन्द कर दिया गया; केवल क्राउण्टेस को 
हवा पहु चने के लिये खिद़कियाँ की जगह 
दरारे' श्रोर दरवाजे के स्थान पर एक बड़ा 
छेद रहने दिया गया । इसी छिद्र में से 
उसे भोजन दिया जाता था। ह 


इस स्वनिमिंत दुरा" की. भयावह 
दीवारों में यह मानव-हिंखा स्त्री चार 
वष श्रोर जीवित रह कर शन्तम ११ 
० में मर गई। 


इस परिषद में उपस्थित सफेद बालो 
वाले श्रनेक . गण्यमान्य वैज्ञानिकों ने इस 
प्रयोग की बात एक कान से सुनी ओर 
दूसरे से निकाल दी । शायद समका यह 
गया होगा कि चांदी के से बालों को, जो 
रोव गांठने का बड़ा साधन हे, काला बनाना 
मूखता नहीं तो शोर क्या हे । ओर फिर 
इनके काला हो जाने से स्वाध्थ्य पर इनका 
कोई प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा भी तो 
नहीं है । इसलिये वात एक बार उठ कर 
फिर अन्धेरे में पड़ गई । 


लेकिन अमेरिकन डाकटरनी श्रीमती 
मोरगन शोर इनके साथियों के सम्मुख 
हाल ही में एक प्रयोग करते समय यह 
समस्या फिर उठ खड़ी हुईं | यह डाक्टरनी 
आर उनके साथी विटामिन बी-२ के 
फिल्टर फेक्टर के सम्बन्ध में, जो कि कुछ 
वष पूत केलीफोनिया यूनिवसिंटी के मुर्गी- 
विभाग के डाक्टर जूक्स श्रोर लेपकोबस्की 
ने हू ढ निकाला है , चूहे पर प्रयोग कर 
रहे थे कि रंग बदलने की इस श्राश्‍्चयं- 
जनक घटना से उनका सामना हुः्रा.। 


|| 


` शासन नहीं रह सकता । इसी प्रकार 
“= श्रासम-रत्ा के लिये लगे 


दूसरों की सम्पत्ति ह F म 
ढोसी के मालन पर मौज इइ. 


दशा में बे चोर या डाके 
च राज्यों के मालिक 
क संचालक हुए तो वे 
विजेता के नाम से पुकारे जाने 
जेस डाङ्गुश्रो आर चोरों 
को डर है, वैध 
कारियों ओर विजयाकंवियों से रो 8 
जातियों को भय है। nt 
उस भथ के निवारण का 
है ? क्या ऐले आकरमणङ्ारियों ङ 
कार को सफल होने दिया जा 
सामना करके श्रपने अ्रधिझरों 
जाय ? इन प्रश्नों के उत्तर हो 
सकते । इनका उत्तर एक दी घे 
यह हे कि व्यक्वियों को डाङृः्रो 
जातियों को श्राक्रमणकारियों से ग्राफ 
करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। श्र हे, सूच 
सण को रोकने के लिये जो प्रधा | हिटलर के 
किया जाता है वह पाप नहीं है क 
उत्तम घम है। अमनी 
युद्ध के दो उांचत आधार | | छ ऐवा संग 
अपराधी को दण्ड श्रोर ग्ाक्रमन्न। | कण है । य 
से रक्षा-ये युद्ध के दो उचित ब्राधार है। | शे हिटलर : 
यदि ये अधिकार किली ब्यक्नि वाजी 
छीन लिए जायं तो वह अपनी लाश | श्गीतिक दः 
सत्ता को देर तक कायम नहीं रख सन्ना।|'से. गोवि 
हणड के बिना नियम की रचा श्रसम।, | य 
ओर नियम के बिना कोई प्रबन्ध ॥| पेन 


या ब्र डी 


यथा 
की सा$ | 


बीमार होकर मर ग्रे । ३७ 
स्वस्थ बनाने के लिये उनका भोग 
वर्तन करना पड़ा । कितनों के मोति 
पैदा हो गया ऑर कितर्नो के ही % | 
होता पाया गया । जब दूष * | ने 
पर पलने वाले चूहों को विट 
दोनों विभिन्न तरव दिये गये, 7 
असर होकर उन पर पढ़ा । 
उन्हें विटामीन बी! का यर ना 
दिया गया, तब इनको oi 
से टीक होने लगी । इसके दिए 
के सत पर रखे गये चूहों पर ६ 
उल्टा प्रभाव पड़ा | इते इरी 
को आश्चय में डाल दिया । 


इस सम्बध्ध मे 
क्रिये गये । इसी सम 
प्रयोग करते हुए श्रीम | 
परिवर्तेन के सम्बन्ध 2 ण 
क्रिये । उन्हें पता लगा 


महीनों में जर्मनी ने चौथी बार 


र भक्त [i च के श्रपनी शकय को अपने 
से भो भी 3 ३ सदम म शरोर साधनों 
र्‌ उदरीं पर बिल्कुल सही और 
ष नी | र लगा दिया हैं। इसके 
चे रौ ता में कोई भी इ तरह का 
कक | # इवाबन और प्रभावशाली सैन्य 
हे ह Fl ध देला गया । थोर न इसके 

बझ ES सेना की उन्नति ओर 
थाक्रमण प्ली भी 


द के लिये इतना अधिक राजनेतिक 
7 र ग्रार्थिक् दवाब ही व्यय होते 
jt 


ही | द ग्या। 
चियो पे ल | दिता के इस सिद्धान्त के विकाश 
। एह का श्रेय. मेजर जनरल प्रो० 
रण का ३ «.॥।उमढो फर श्रा उनकी जियो-पोली- 
कारियों हे ७ | न इन्स्टीट्यूट को दै, जो स्यूनिख में 
देया जाय बा इ || इ इनस्टीदयट में एक हजार वैज्ञा- 
_ ह ० ज Re. 
भरारों ? यन्स और जासूस हं । जमन 
भशरो की न | करि ७ 5, 


दो ल pl दन लोगों का 

डाृश्रो पे श्र इदम नहीं है । किन्तु उनझे (22% 
रियो ले ग्रान | हके राजनेतिक ,विवरण-पत्र, नबो, 
रना | । ग्रह रदे, सूचनाएं ह योजना शुरू सं 
ये जो प्रधाक्ष हिटलर के कार्या को निर्देशित करते 
प नहीं हे, बहे | शो हैं। 
जमेची में यह एक ऐसी संस्था हे 
चत आधार | 6 ऐसा संगठन है, जो उसकी विज्ञय का 
श्रौर आक्मण | शाण है। यह एक ऐसी मशीन है, जिस 
उचित श्राधार है। | शे हिटलर के पहिले कोई विजेता अपनी 
व्यक्ति वा गति | (३४6 में नही ला सका। रिवनट्राप का 
[ह अपनी सास | शैनीतिक दल, हिमलर का गेस्टारो संग- 
. नहीं ए पक स. गोविरस की प्रोग्रेगेएडा सिनिस्ट्री, 
$ रक्षा ग्रसम|.| १ररिट्थ की सेना ओर पार्टी स्वयं इस 
कोई प्रबन्ध तेमीवाद के महान मस्तिष्क के केवल 
। इसी रस्म | शेर भर है। 


३।>--्ाउजहीफर आर उसके आदमी 


be विचार-धारा पर शासन करते 
उसके चिन्तन पर वह ओर उसके 
शमी हावी हैं। यह शासन १७ वर्ष 
ह| "ह्र था, जबकि विश्‍नयुदध-जनर 
१ भूप्वं कारपोरल से जेल में सुलाकातें 
भी और उसकी प्रशंस। की थी । हाऊज- 
सने सनकी ओर वित्तिप्त आन्दोलन 
का म कुछ सम्भावनाए' देखीं जिसने 
जहत शी „ पफल- बियर हाल' क्रांति शुरू कर 
दा - हो गायां। प्रख्यात सैंनिक- 
मरो _ ने हिटलर पर अपना पूरा प्रभाव 
जे लिया, और तब निर्णयासमक रूप से 
शिष्य बना लिया । प्रभाव जैसा ही 
{ gn ३० हाऊनहोफ़र ने पनी 
त हा ओर अपनी सलाइ- 
तीम 4 की उता को साबित क्रिया । 


व क्‍ ! 
ष 


। ले 
ड कै 


भ १३३८ में जनरल स्टाफ को यह 
९ के यदि चेकोस्दोवे्या पर 
च्या $ रथ तो फ्रांसकी सेनाये 
गी। हाऊजहोफर ने कह! कि 
| शा, सेकता हे और न होगा। वह 
| शऊनहोफर ने यह भी कट्ठा कि 


bs, 


_ 


र्‌ 
पीन 


डा० काले-हाऊजहोफर 


श्री फ्रेडरिक सोनडर्ड 
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0300 Yo 


AD 
णटारह दिनो में पोखेंड को जीवा जा सकता 


फर ने प्रतीचा करने की सळाइ दी 
। जनरल फान ब्राउशिरिश ने चेवावनी 20-05 


अफ्रीका ओर बाक्कन में के 
दी कि सशस्त्र सेनाओं के दस्ते पोर्लेंड 3 £ 5 a र में दमला तब हुआ, 
~ ९ लड़ के जब हाऊजड़ोफर तैयार था । 
काचबू ४ 


मे फस जायेंगे । किन्तु हाऊजहोफर 


ट्विटवर के सम्पूर्ण कार्यक्रम पर 
चि ६४ ४ >द्वेर्‌ हे ४ र, हाऊ- 
ने इसका विरोध करते हुए कडा कि वर्षा 


नहोफर को प्रमुध्व इस बात की पर्याप्त 


युवक ! 


——fott——— 


मं वप्त थग का श्र गारा जो दुता नहीं बुझाने से । 
पानी में आय लगा देता तपता हूँ रोक जगाने से॥ 
अमर-क्रान्तिका चिर-वाहक जो डरानहीं हथियारों से । 
मेक प्रलय का अंधघडढ़ हूं जो रुका न पापाचारों से ॥ 
में बलिदेवी के मन्दिर में शुचि-पाठ पढ़ाता आया टू । 
में देश-जाति पर जीवन का उपहार चढ़ाता आया हूं 
आज़ादी की सबसे पहिले मैंने ही श्राग लगाई थी। 
जब राष्ट्र हेतु मर मिटने को मचल्ली मेरी तरुणाई थी ॥ 
प्राणों की बाजी लगा तभी मेंने यह गति अपनाई थी । 
अत्याचारों को सह-सह कर बोटी-बोटी नुचत्राई थी ॥ 
में सारी ममता त्याग युगं से प्राण लुटाता आया हूँ ! 
में मरते-मरते विमल-विजय का शंख बजाता आया ह॥ 
मैंने ही पानीपत में भी खेली थी शोणित से होली | 
मैंने ही जलियां बाले में खाई थी छाती पर गोजी ॥ 
हल्दी घाटी में भी आई थी मेरी केसरिया टोळी । 
भारत मा का वीर लाल हूँ श्राजादी का हमजोली ॥ 
में युग-युग से भूले भटकों को राइ दिखाता द्याया हूँ । 
में तो कण-कण में जागूति का श्रनुराग जगात' श्राया हूं ॥ 
सूरज ने तपना सीखा है मेरे इन जलते प्राणों से । 
आंधी ने चलना सीखा है मेरे उर के तृफानों से॥ 
शलभो ने मर मिटना सीखा मेरे जैसें परवाना से। 
सागर ने मर मिटना सीखा मेरे दिल के अरमार्ना से ॥ 
में डरा कमी भी नहीं प्राण करतल पर धरता आया हूं । 
मैं. तो सोदाई अपने सर झा सोदा करता आया हूं ॥ 
अब भी कर में श्राजादी की आगी ले बढ़ता जाऊ गा | 
अब भी में सर पर कफन बांध पशुता से बडगा जाऊ गा ॥ 
जीवन की इस शुचि बेला में कुछ पुण्य काय कर ज़ गा। 
बंधन में मोन न रहे सकता में देश हेतु मर जाऊ गा ॥ 
में ब्ब वक तो तबवारों की धारों पर चलता आया हूं । 


ग्रव सी में वही करू गा जो युग-युग से करता आया हूं। 


£ 


a] 


£: 


राजेन्द्र वर्मा 


। MEN 


f गारी है कि नाजी मशीन सारी दुनिया 
पर नाजी स्वस्तिका फेजाये बिता बन्द न 
होनी । क्योंकि डा० हाऊजहोफर का यह 
पदित्र वायदा है कि योरोप ओर दुनिया 


~ 
पी गी वना नहीं हैँ । 
होने की\रत्ती भर भी सम्भा न ब 
हुआ भी ऐसा ही । वर्षा नहीं हुईँ। 
र्ल स्टाफ नारवे पर हमला करने 
म॑ संदिग्ध ओर अनिः 


गन्‌ कायम करने के जिये 
द र । हाऊनढोफर से कहा कि वह तो पर अपना ही a 
क ज्ञायगा ! जब जाई असेरिका स्पर , 
Bs ः जर्मनी का अधिकार होना बहुत जरूर 


ऋस पर एक 


३ ब्राउशिद्श 
पहिले शुरू हुई । हाउजडों- 


दस हमला करना चाहता था 


हे। 


' ङ्रिस्री 


। प्रवृत्ति की श्रि का पूरा-्पूरा विचरण । 


To र 2" 


[ ५ अगस्त सन्‌ १8४१ ई० 


यह डॉक्टर ढाऊजहोफर ही था जिसने 
विविप्त और योजनाहीन आन्दोक्षनक्तो 
को स्थूनिख जेल में साज्यं ओर प्रदो शौ 
के रूप में विचार करने की शिक्षा दी। 
'मेनक्रैम्फ' के मशहूर सो -डवे' परिच्छेद 
को उदारता पूर्वक 8।ऊजकोफर नें आउेशित 
किया, जिसने वेद शिक नीति की रूपरेखा 
बनाई और जिसका हिटलर तब से आज 
तक प्रनुकरण करता चला ग रहा 


है 


हे । 

इसलिये जब १६३३ में हिटक्षर को 
ताकत प्राप्त हुई, यह स्वाभाविक ही था 
कि बढ़ डाक्टर डाऊजढोफर को फोरन ही 
एक लम्बी रकम दे और उसे मनमानी 
करने की पूरी श्रानादी दे । हाऊजडोफ़र ने 
दविटळ्वर को यद्व बात अंचा दी थी कि यदि | 
जमंनी को एक बार फिर उठना हैं, तो 


उसी सरकार को अपने शत्रुओं की बारीक 
सृक््म विद 


रण, उनकी शहियों और कमजोरियों को 


से आरीक राजनैतिक बाले', 
अवश्य जानना चाहिये और बिल्कुल उसी 
मको भी अपनी 


योजना तैयार करनी चाडिये | जियो- पोकि- 


| 


टीट यूट यह राम्भीर काव अपने 


ऊपर को लेने को थी ! 


ट्किख इ; 


पर जोर दिया कि 
जवाबदारी के सूचनाएं हासिल 
करने, प्रचार द्वारा काय करने और खुक्धिया 
प्रकारो से राजनेतिक विवरण जानने का 
विकार प्राप्त है । 

यूनिवसिटियो और क्ेबोरेटरीज सें 
दाऊजहोफर ने एक हजार से भी अधिक 
श्रथशास्त्री, सेनिक और सेना-विशेषज्ञों, 
मनोवैज्ञानिकों, पदार्थ-विज्ञान, शास्ट्रियोँ, 
शरीर शास्त्रियों, भूगोल के पंडिवों तथा 
अन्य तमाम विशेषज्ञों को भर्ती क्िया। 
इन विशेषज्ञों ने खुकिया तोर से एकत्रित 
की गई रिपोर्ट की जांच-पढ़ताख़ की, 
उनका परीक्षण ओर विश्लेषण किया। 

इन विशेषज्ञों की सूचनाऐ' हाऊन- 
होफर की 'सड़स्वपूर्ण सूची'--- अर्थात संसार 


| के भोग्रोलिक, राजनैतिक नक्शे ओर 
' फाइलों में सम्मिक्तित कर ली गई । 


“मदस्वपूर्ण सूची” में प्रस्येक राष्ट्र के 
जीवन का हर चत्र का चर्णन है--मैस 
उसकी सेनिक, आधिक एवं मानसिक 


चीन में पढ़ने वाळा कोई दुखि, अन्ने- 
न्टिना में किसी नये राजनेतिक दख का 4 
संगठन, पनामा वासियों की साङ्ग 
भावना, कनं बैंटिस्टा का व्यक्कित्व एबं || 
उनके शोक, न्यूयाक के किसी कस्टम्ल || 
इन्सपेक्टर की नैतिकता 'ओर अनैततिकया: i 

की खोर कुकाव, किसी अमेरिकन | 
नेता के विचार आदि जनरख हाऊजहोफर | 
की गणना के महत्वपूर्ण बिपय हैं। उतसे 
ही महस्वपूर्ण, जितना सैनिकों का साइस, 
ओद्योगिक उत्यादन तथा समुद्र तट पर 


[ शेष पुछ २० पर ] 


वीर अजु न (साप्ताहिक ) ] 


[Ss] 
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( गतांक से भागे ) बाद ही, कहीं जाकर वह अपने बिस्तरे प॒ लोगों के साथ फेंके थे ओर उन्हे सफाई 
( २६ ) आकर पड़ता | तब वह श्रपनी, गांव की तथा शुद्धता का भी एक नियमित पा देने 


अपने भिस्त कल्पनाञों से भरे जीवन 

को लेकर, भ्रजय-एक छोरे-से गांव में झा 

गया, वहं उसे अनायास ही अखण्ड 
कमे-शेत्र मिल गया। कभी उसने जीवन 

में चाहा था, छि षह सुदों' के ढ़ेर देखे, 

तड़पते हुए, सिप्तक्ते हुए और शास्म 

बेदना की चीष्कारों से प्लावित रोगियों के 

हृदय के बुमते हुए चिराग देखे, वही 

। अब देख लिया। इन सबके साथ उसमे 
डन झास-णास के यांव में तरुण युवतियों 

क हाहाकार सुना, बच्चों का बिलखना और 

रोगियों का तइपना देखा । म.नो वह मोत 

को अपने सामने देख रहे थे । जो उनके 

जीवन का जज़ता चिराग था, वह उन्हीं के 

सामने ही चण ओर चीणतर होता जा 
रहा था । उनके ममता भरे जीवन 
में कितनी बेदना थी ! कोसी अशांति 


/ भी] 

' डर को गांव में श्राये दो सप्ताह 
F हो गये । उसे न दिन को चैन है, न 
d रात को । रात-दिन उसका बीमारों की सेवा 
करना ही काम है! कहीं बह रोतों को 


सममा रहा है, कहीं मुद्दे की श्रथी बंधवा 


च 


उठाकर स्मशान पहु'चा रहा है । सरकार 
की ओर से जो श्रोषधि-वितरण का काम. 

चार गांवों के ऊपर एक इस्पताल का था, 

चह कितना तुच्छ था, कोसा नगण्य था, 

यह जान कर ही ज्य ने ऊपर के श्रधि- 

कारियों को लिखा । सरकार को उप्त 

दांत जंच गई । वहां कुछ नत-सिखिए 

डाक्टर ओर भेज दिये । अस्पताज की दवा 

अरी शीशियां उन डाकटरों के बेगों में पड़ी 

हरेक गांव फिरने लगीं । पर डाक्टर 

की पहुंच कहां होती हरेक घर । बह 

. `` चोपा पर बैठता था, जम्ींदार का दूध 
; ओर घी खाता था ओर जब किसी जगह से 
बुलाया राता, तो वह नाक सिकोड़ कर 
माधे में पचासों बल डाल कर, किसी 
एक दो के घर जाकर पवित्र क्र 

देता । 


`. पर जैसे अजय न डाक्टर था, न शहर 

` का बाबू | वह उन्हीं के गांव का एक जीव 
था । वह किप्ती भीमरती हुईं मा के छोटे-से 
बच्चोको गोद में लेता, दुलराता, प्यार करता 

. और उसे छाती से लगा कर, बढ़ी निषु- 
i णता के साथ शान्त कर पाता। मानो यही 
था उसके जीवन का सार। अभी तक यही 
सीखा था उसने । दिन शर कई गांवों के 


Fy 
| 


` चक्कर कार कर, रात को श्रांधी रात के 


रहा है ओर कहीं उसे अपने कन्धों पर . 


आर अपने जीवन सो सम्बन्धित मित्रों की 
याद करता । उन्हीं में, उसे सबस श्रधिक 
रोहिणी की याद गाती । उसके बाद 
भैया। इन दिनों मे' कई बार चाहा 
कि बह रोहिणी श्रौर भेया को खबर दे 
दे। यहां के लिए उपादेय होगी, रोहिणी । 
वह्द सुझसे अधिक सेवा कर रमेगी । 
भैया आये तो सम्भान्न ले'गे यहां की 
परिस्थिति । उसने कई बार निश्चय किया 
कि कल अवश्य वह भैया श्रोर रोहिणी 
को पत्र देगा, उन्हें बुला लेगा। किन्तु 
सुबह होता, लोग उसे श्राकर जगाते ओर 
वह तुरन्त झपने घन्धों से निबट कर श्रपने 
काम मे' लग जाता । बह डाक्टर कम 
था, सेवक अधिक । धीरे-धीरे इस प्रकार 
जहां गांव मे' बीमारी घटी, मरने वालों 
की संख्या कम हुई, वहां अजय गांव वारो 
का प्राण, उनका पथ-प्रदशाऊ, उनका स्नेह- 
भरा साधी आर बन्धु बन गया था । 
यांद $ बच्चे, , बूढ़े ओर जवान सभी उससे 
परिचित हो गये थे । सभी उसले बोलते 
थे ओर वह सभी के साथ परिल-बेढ कर 
बाते' करता ओर उनके -दु:ख-दद. की 
गाथा सुनने के लिये तेयार रहता। 


जब आया था, तो वह घर सो तीन 
सो से उपर रुपये लेकर चला था । भ्रव 
कोई दस-बीस रुपये उसके पास शेष 
रह गये थे । बे उसके रुपये, कुछ झुदों' 
के कफन पर, बीमारों की दवा ओर कुछ 
अनाथो और भूर्खों के खाने पर उठ गये थे । 
अब अ्रजय इप श्रोर से शोर भी चिन्तित 
हो चला था। उसने ल्लोगों की इस दशा 
के लिए भी जिला कलक्टर को लिखा था। 
जिसमे” चाहा था उसने कि सरकार गांव 
बालों को अन्न दे, वस्त्र दे । पर जैसे 
सरकार चुप है। वह ऱ्राट-दस गांवों का 
घेरा, वह उन लड्खड़ाते तेजीवन और स्त्यु 
के द्वार पर खड़े हुए पुरुपों की दुनिया 
मानो दीन बन कर हा-हा खा रही थी । 
बीमारी का भूचाज दब जरूर गया था, 
उसका बेग़ भी घट गया था, पर श्रभी वह 
पूरा शांत नहीं हो गया था | वह श्रवशेष 
था। जहां प्रत्येक गांव मे" दस-बीघ नित्य 
ही मरते, वहां श्रव एकाध के मरने का हीं 


समाचार मिवा । 


अजय ने गांव वालों के साथ भिल 
कर मतयेक गांव की सफाई करायी थी । 
हरेक के घर को लिपा-पुता कर शुद कराया 
था। गांवों की गल्नियों में मैल्ले और कूड 
ढेर, रोकरों मे' भर कर स्वयं उसने भी 


में समर्थ हो सका श । 

इन सबके बाद भी, श्रजय अपनी 
और से उदासीन नहीं था। वह दिन में 
कई बार स्नान करता । प्रायः तीसरे दिन 
उपवास करता श्रोर जो उसकी नियमित 
खुराक थी, उसे भी उसने कम से कम्र कर 
दिया था। फलस्वरूप, अ्रजय पहिले से 
अधिक दुबला हो गया था । परिश्रम" र 
थकान ने उसे सूखे ओर धुप खाये पके 
आम की तरह कर दिया था। 


गांव के जोग सना करते, घमझाते, 
पर वह कहां मानता, जिधर अपनी झाव- 
श्यकता देखता वह चुप न बेडा रहता। 
इस प्रकार एक दिन अजय जंव सुबह को 
सोकर' उठा, तो उसने श्रजुभव क्रिया 
देह में अकड़ाव है ओर बुखार है । वह 
नहीं उठ सका । वेसे ही पड़ा रहा । 
इस अवस्था में, बिस्तर पर पड़ कर 
श्रजय के सामने नाना प्रकार के 
आये ओर गये । गांव में आकर अब ही 
उसे सोचने-विचारने' का समय मिला। 
कल ही वह एक तरुण स्त्री के पति को 
लोगों के साथ स्मशान पहु'चा कर आया 
था। लोट कर कई घण्टे तक वह उस 
युवती के पास बैठा था, उले समझाया 
था, श्रोर जीवन की निस्सारता पर एक 
अच्छा-सा भाषण दे सका था। पर चह 
युवती क्या उसके सममाये समरी थी । 
वह बराबर रोती रही थो। श्रजय को 
आज भी उसी के पास जाना था। उसने 
अजुभव किया था कि कितनी वेदना है, 
उसके हृदय के बीच। वही अब याद हो 
आया। तब अजय ने 'जाने केली वरिर्रि 
से दूसरी ओर को मुह करके केहा-- 
रे, कोन किसे रोता है, अजय ! सब 
स्वार्थ का धन्धा है ॥ पति मरा हे, तो वह 
भी रोयी है, अपने सुख के लिये !' 
ङिन्तु तुरन्त ही, जैसे स्वय अजय को 
यह स्वीकार नहीं था | वह सब गलत कह 
रा था। तब ही अपने-आप फिर बोला- 
'थॉर तुम सोचते हो, जो इस गांव में श्रा 
कर, यह सेवा, यह धम तुम्हीं ने जीबन में 
कमाया है। यही है सब-कुछ । मानो यही 
हे, जीवन की टेक। तुम्हें भी सन्तोप है। 
जो जानते हो, समझते हो तुम क्रि त्याग 
का ओर सेवा मागं का, जो मानव को 
चाहिये, वह लक्षण लिया है तुमने । मानो 
इसी की भूख थी । तुम्हारे साथ सित्र भी, 
ऐसे ही जान पायेंगे भह अनयबाब्‌ हैं, जो 
महान हैं, अदभुत हैं जो, मानव मे श्रेष्ठ 


विचार, 


दा शीप 
और पूजनीय हैं जो । द्री |r 
जाने किस आवेश म रा र शरीर 
अजय । माये में बल पड़ गे छे चर विय 
क आव-पास की नलें फूल गयी थीं शे तिय प 


अपने-आप ही उसके दोनो हाथों ३ || से १ 
Ce बः Se | Fl 
सुद्रियां बंध गयी थीं । तभी फ़िर शकन (प शर 
हां, ठम प्रदशन चाहते , 


, हो। बरोगों गे | च 
आशीष चाहते हो, तुम बताश्रो हो फ्हि चते | 
को रोक लिया है तुमने । जो F' + ir कीं 
तुम्हारी सेवा से, तुम्हारो अनभस्त कचा पे |||, नो इन ९ 


क्या बचा हे कोई। तुमने क 


इस सहाजुभूति पर, ग्रादश ने रे [श के नी 

7 ~ है बे 

कितनों का कल्याण क्रिया है ग्री है शर 
s |] [| 


अवक 
लोग कहते हैं, महान हो तम | ग्रे दाई जाती 


ठम। एक भैया है, ऐसे ओर भी हैं किक |हतिए किव 
9 


अजय रुक्.गया। वह बिस्तर एर छ | हि, 
कर वेठ गया । पाल ही खुली लिइडी थी |... 
जहां दूर खुला नना था त i Ere 
_ १ ००० । मरना 
उसने उसी ओर देखते हुए फ़िर कहा- कहा है 
'सें कहता हूं, यही नहीं है जीवन भ | 
म्म । मेंने नहीं पाया है अभी | मैं योगी | 
नहीं हूँ । में आदमी हूं, में यहीं रह | 
चाहता हूं। जो गति है जीव्रत की, जो ब | 
है, उसमें सथी:स्व॒र हों, सभी ताळ हे, 
तभी तो पूर्ण होगा जीवन! कि 


'तब क्या चाहते हो तुम !--ी 
अधीर होकर, श्रजय ने अपने से 
किया । उसने मुह को नीचे लका लिया 
और फिर तक्रिये के सहारे लेट का प्रे 
आप बोला-'मैं वापिस जाके गा | ब 
ही । यही वो मेरा चेत्र नहीं है।गं 
पैसा चाहिये । यहां दीन हैं सब | पर्ष मा | 
लिये गये हैं, चुसते ही जा खे हैं । १% | 


ने है, न खाने हो रोटी | * 
नने को वस्त्र है, न चमा 


दीवतां 
हुँ होए 


वह १“ | + 


~ 


जीवन ही नहीं हैं यह । आदमी 
ये लोग | हाय ! हाय ! इस 
भी अन्त है कुछ । ओर कहते 
इश्वर एक ह चह अनन्त 8, 
नाशी है ।' र । 

जैले उसमें फिर कोलाइ 2 दे 
तङ्रिये से उसने फिर सिर है 
खिडकी के बाहर देखता टी र | नहीं 
कैसा है वह ईश्वर ! जो कि र! | 


झा हे 

समता इन लोगों की अत है; क पार र 
अजान हे वह | वह ले रीन ६ 
मानो बे जान है वह बह मी. भे 
अचेत है । जैसें सबबी तर ३ जी 
सीन है इनसे ।' द गबा | के, 
यह कहते ज उन kr हो 


रखें प्री, तब 
आया। आंखें भर अर्ग, | | 


त ( साप्ताहिक ) ] 
कह ग्रावी देखकर भी 
र गया । बढ पूववत कहता 

ब, सदा दी मानव का भूखा 
न है मानव की । ओर 
धार्मिक और पवित्र दे मानव! 
मतता लिये दे। पर ऐसा 
ही। कमी भी नहीं निमा। 


॥/ किया । 
शी -तो होगे ¬ | भी इसे स्वीकार न 
हही रहा है। ओर आज हमने 
> श्रौर विरहि कें उपदेश अपने 
श्रा गया हे 5 

| ढिये हैं, जो लन्तोप ऑर सुख 

गये थे | + ए लिये हैं, ले सु 
ते हँ । पर 

कि यह चम 


ताशरो तो, कक | 
॥ त च्य की मा 
। जो मे रा की हैं, सर ब्य क 
खे मरते हुए बाल, वृद्ध 
अनभस्त द्रा ह | बो इन भूर ह 
ने १ के. अव्दर से नित्य ही, इस 
[गश के नीचे, इस देवताओं की सूमी 
गरी है और सिट जाती हैं । जो निश्य 
६ वाई जाती है। बोलो अजयबादु, 
ने उपादेय हो लुम, तममे 
रोर भी हैं हि | ह लिए कित मे 
| मी प्ाथंकता है, जो आकुलता हैं तुम 


A 


§ 
||ञ्ो ब्यक्र। तुम भी पढ़ो उसे। 
रविला 0 एही तो देखना हे। अपने को 
|रो पहिले । क्या नहीं समक लेना 
ड गे तुम्हे कि क्या हो लुम, कहां चाहते 
ग.ह बथा) | रना है, मरो, जीना हें जियो । 
i हट, | कहा हैं तुमने कि मर कर हीजी 
र न आग तुम । पर मरना ओर बात हे । 
हू 0 4 i इते ही रहे हो । अब 'आश्रो जीवन 
में यहाँ र | हन है. लोगों को 
wR चाहिये । इन धनिकों हे न राजा- 
भी ताड ह | रो से. जग के अन्नदाता 
A, हैं मानव के इस सानव के 
री चाहिये, यह भूखा ओर गुलाम 


अपने से परल | केव तक सिसकता रहेगा । अब दम 


तुम !'--गरी 


लटका तिषा | ह इसका । यह मर जायेगा । 
टकर पः > 35 ~ 
ले 4 |. फते जैसे अजय की चेतना जाग 
ऊ'गा। ज्ञाऊ : पी \ 
कल पेशी उसने कुछ थकान अनुभव 
नहीं ६।१ |। सतर 
₹।४% ३ पर पड़ रहा। माधे पर हाथ 
शक पहः |... पवा-सा तप रहा था । शरीर 
रहे है । 7 (पिशा 
) रोटी | मे पा । पर जो बात थी उसमें 
४ ' थी रभी। तभी अपने को देख 
i} v 
गरे अजय ! पागल हो 
3, मर मी जाओगे । यह दुनिया 
पी चलेगी अजयबाब ! ऐसा 
। यही चाहते हं घब । 
| पप अपने में एकबार आयी 
३६... गे अपनी अपंगता को 
प१ ३ पे है। बीमार है। ओर 
| |, ˆ ९ | अपना कोई भी न 
ES ` पर, तुरन्त ही अजय को 
] हे पी आयी । तभी उसने 
बह मी गे 


j ३ गे ॐ ~ 
| ९ | से स्वर. में कहा 
धाक ` में तुम आंधी के 


हे 
3 ' भाभी | तुप्त निर्मल रही 
) he हे तुम \? 


तब अजय मन हो 
उसको सारी इन्द्रिया पत्र 
समूढ होकर, इस बीमार 
नत हो गयी थीं । उन्होंने 
अब रोहिणी को याद 


गवा । नानो 

होकर, एक 
अजय के सामने 
सममा था जैसे 


करता द अजेय. 
करने दो बात, आखिर बढ़ी तोड़े जो 


सुनती है, अजय की बातें | 

अजय बोला “इस दर गाँव में, श्राज् 
एम भी श्रय से दर हो मामो ! पोददी 
होगी भीर था, कायर चा जो भाग गया | 
भानो, दुम कदां कहती हो सुझसे, न कहा 
न सुना कुछ। श्ररे श्रव तुम मुझे माफ 
करना भाभी। लो मर जायगा अजय मी । 
यढ भी बीमार हे, यह भी रोगी हें । मुर्दे 
जो ढोये ह, रोगियों के पाप्त जो बैठा 
दे, यह भी प्रसाद पायेगा | पाना ही 


न्च 


ढेये | आखिर अब शेष कया है इसका। 
पर * 
काने हैं इसका आइ-बन्द | कहीं भी चो 
नहीं हे कोइ ।! 

अजय ब्यग्र हो गया । मानो पाराल 
दो गया था वह । उस शून्यता में सेस 
उसे कहीं भी अपना डिदचाना नहीं दिख रहा 
था। श्रब सख चल्ला 
गा था। श्रांखों में 
आग सी उग आईं थी । उपने कराइ भरी 
आर त्ये में मुह दे लिया । 

तभी कुछ आदमी उसके पात आये । 
उन्होंने आश्चय से अजय की श्रोर देखा । 
अजय ने उनकी ओर देख क 
सुरे बुखार हे । शायद 
जाय शाम्त तक। 

उनमें से एक ने अजय को छुकर कहा, 
“तुम्हें तो जोर का बुखार हैं, श्रजयब्राबू। 
हम क्या करें, बताइये १? 

अजय ने बड़ी कठिनत्य से कहा, 
क्या करेंगे श्राप ! में पानी 


उप्ता हक भी 
था। सिर भी दःखसे 


ॐ 
~ 
झी 
oy 


«¢, 


भला 
पीऊ गा ।' 

सुनते ही एक आदमी ताजा पानी जाने 
के लिए गया। 

अजय ने उन लोगों की श्रोर देखकर 
कहा, अच्छा हो, में भी श्राप लोगों के 
कन्धों पर ही चढ़ कर स्मशान जाऊ । बड़ा 

ख होगा, सुमे | ` 

एक वृद्ध सजन ने कहा, अरे, आप 
क्या कहते हैं, डाक्टर बाबू । गांव ऐहलान- 
मन्द हैं तुम्हारा । हम तो बताने आगे थे 
कि सरकार ने कुछ खाने को दे द्या इं, 
कुछ नाज का प्रबन्ध हुआ हैं। कुछ 
घनिकों ने कपड़े भी मेज दिये हैं। 
सोचा था, तुम्हारे ही हाथ से बटे । 

पादी आ गया । -द्दय उठकर बेंठा 
हआ. उसने पानी पिया ओर फिर बिस्तर 
पर पड़ता हुआ बोला, आप पोचते होगे 
धनिक या सरकार अपनी जब से देते हं 
कुछ । यह सब तुम्हारा ही ६। तुम्हारो ही 

कमाई है । 

के कपल ह एक ने सांस खींचे कर 


दमी इतना ही कर दे, 


कहा, पर बड़ :_ तो इतनी 


तो क्या कम । गरीबों की पुकार 
भी नहीं पहुंच एती । 


यह सुनकर अजय उस मकान की 
देव की कड़ियों की ओर देखने 
खगा । 

'आप कुछ खाये'में ? पक ने 
पडा t 

उघर ही देख कर अबय ने कहां, 'ना 
भाई, आज कुछ नहीं । 

कुछ दूध १! 

“कुछ नहीं।! 

“अच्छा, आराम करिये उ । आपने 
मेहनत नी बहुत की । आप घबड़ा तो रहीं 
हे हैं। बताइये, कहाँ है श्रापका घर ? 
म सब आपके सेवक हैं, डाक्टर बाब । 
हे' तो आपके घर खबर मेज दे | 


श्र 
ङ 
G 


अजय ने कठिनता से कड़ा, नहीं 
भाइ, नहीं । बढ़ बेग तो डठाओं मेश । 
शोर देखो, वह लोल शीशी रखी है 
में, उसे भी दे दो । विर में ददा है ।? 

बेग उसके पा रख दिया गया, 
शीशी भी ला दी गई । जो दवा थी उसमें, 
वह माथे पर लगा ली । वेग खोलकर 
उसने दो गोलियां पानी के साथ ले ळी” । 
वह उन सबकी ओर देखकर बोळा, आप 
चिन्ता न करे' । कल तक हो लू'गा ठीक । 
श्रभी नहीं मरूगा।' 


ग्रा 


लोग इसे | उन सभी ने एक स्तर में 
कहा, “ईश्वर ऐसा न करे, डाक्टर बाबू । 
आप जहर अच्छे होंगे, 


जरूर ।' 


अजय यह सुन कर मुतकराया | जो 
चलने लगे ये ळोग, उन सबको हाथ जड़ 
दिये ओर किर वह उस कमरे में अकेला 
रह गया। शायद श्रमी दो-चार मिनट ही 
हुए थे लोगों को गये किं एक लड़की जो 
होगी झाठ-दस साल की, उसके द्वार पर 
आकर बोली-- बाबू ।? 

अजय ने उसी ओर देखा । 

लड़की द्वार से आगे घरक आकर 
फिर बोली-- किसे पड़े हो? बुखार 


» 


्? 


अजय ने क्षणिक मुसकराते हुए कहा-- 
रामा, श्राद्रों। हाँ, मुझे बुखार डे ।' 
लङ्क उसके पास आकर बैंड गयी । 
उलन अ्रजब की ओर देख कर कड़ा 
मा ने ननाद मुझे, उससे कड़ा दे किसी 
ने कि बुखार डे तुम्हें । कब से थुखार है ? 
केव दुखार है ? 
यथ चुप था, उसे बोलते कष्ट था | 
ठव भी अपनी सरस ओर 
आंखों से उसने छड़की को 
उसने 


ड सता हु 
चो! उख़ा । 
्रा-सा उसे गाल पर चपव रख 
कर कदा -- अरी, वाढ री पो जिटिया । 
योल तो क्या आई है खाकर । हूं, मूखी 
दै । बोल लेगी, पैसा |” 

पर जेते लड़की का ध्यान ळड़ी और 
था। उसने अपनी ढी बात ल्लेकर कहा--- 


का 


;( 


दास्पत्य-सुख का स्वगीय आनन्द! 
संसार मे रुकावट-स्तम्भन का केवल लगाने का पक 


ह योगी दवाइयोंक्रा ३३ प्रण का बड़ा 
> सचित्र सूचीपत्र सुक्त मंग्राइये ! 


Ue 
हरी! सजी सजीव !! मस्त !!! ! 


अद्भुत ओषधि । 


दिनों तक 


उंनांज मोड कलः २ 


सेकिय पञ्चेएट्स-जलरब मेडीकल स्टोल * 
कपूरन्द एण्ड सं-दाल बाजार-नरतपुर | 


मेंससे--सगवानदासं प्रभुदास वेद एस्ड 


. 


हिए । में ढी जाती, कर 


न्य] बजार र्न स्ट है जाना । जा! कइते झाः 


[ शेष पृष्ठ २२ पर } 


सुइ फन सा (Solution) 


सुई-फन-सी (तरल) पुरुषों के लिये 
बाहर से व्यवद्दार की जाने बाली 
रुकावट की एक बेजोड़ दवा हे | 
इसके जरा लगाने से ही रुकावट 
के सम्बन्ध में दम्पति को विवादित 
सुखका सच्चा आनन्द और उल्लास 
#4 की पराकाष्ठा का अनुभव होता 
ह हे । इसकी एक ही शीशी बहुत | 
चलती है। मूल्य ८% 0४ 
EES शीशी रु० ६) डाक रूई द्‌। 


<जु । जा, हो आ उस 


बडा ढो 


4« 


कर 


# 


नी t ते ही रो झ्ाई। उसकी i ३३५६-३२ कक ७०»... 
हो कैसे झाया बुखार ? मा ने उसकी नमस्ते सुनते ही रो था| 
i आंखें अधरे में घूम गयी' ओर वह वह र १ i) रुपये में ! ° पुस्तक 
` प्य र र i के पैरों के पास ही कटे धइ की १--कोकशाख - स्त्री, पुरुषा, के गुप्तभेद, भन चाही सनान > 

य मे उसकी आर देख कर फहा सज्य २--वशीकरण--चाहे जिप्त स्त्री पुरुष को वश में करता न, ग 


> 
कि नहीं हे बाबु तरह बैठ गइ । Fa कि मे दा 
"२००७० ५४ Fi * ३--श्ंग्रे जी शिक्षा--थोड़े ही दिनों में श्रग्रे जी लिखना प 
रे “१ न्‍ ढ़ 
क हारः हि का पाक कद अजय उस शर नहीं देख रहा था। | ४--सोने का पिटाध--ठाली बेठे बेकारों को धन कमा 
कल उसने खिड़की की ओर मुंह कर लिया है.  _नार्भ परीक्षा-गर्भ में लड़का है या लद़की, आदि 


गे की i | 
क युक्रियां 


४ i गुप्त रहस्या. | 
"बोल तो जा नहीं रहा । आंखें तो देख लो . § भ a लक "त रहस्यों को >` 

fs तो [ नहीं रह था, ओर जो उसकी आंखें भर झायी थीं ६--खखु हान--मरने से पहिले ही सौत का ज्ञान कर लेना | को ज्ञान षे 
ie उन्हें अपने कुरते के पलले से पोछने लगा ७- पाडुन साजी - अनेक प्रकार के देशी व विल्यायती सा I 


i अजय ने तकिया! के नीचे से बहुआ डन बनाना। - 


= था। प८—भूत विद्या--भूर्तों का बुल्लाना, थाली बज तह | 
हिका लियो उसमें से एक पंसा निकाल र भुत या ज नी ना, रा ना 
कर लड़की की ओर करता हुआ बोला-- तब लड़की रामा जाने कैसे श्रचरज ६--तेजी मम्दी--श्ायन्द माः की ग मन्दी को जानलो। 
. अच्छा, तुम तो लो प्पना पैसा ! ले उस दृश्य को देख रही थी, देखने लगी ३०--घर का हकीम--धर वेडे स्ती पुरुषों के अनेक रोगों का र 
लो! थी। उपरोक्त १० पुस्तकों के पूरे सेट का मूल्य १॥) डाक खर्च ॥) कर | 
; तय बा -+ हा है « डी ह ; “A 
i लड़की ने पेसे की श्रोर देख तो ( क्रमशः) || 'ता-बाबू गगात्रसाद भुप्त, ड[० पी० कम्पनी अलीगर र 
ज्या, पर लिया नहीं। ब ह 
i 2 र 
है. अजय ने कहा-लो बिटिया कैसी । fe | 


RUSLAN DISSENTED SSIS ENR: 


iy लड़की ने सिर झुक़ाये पेसा ले 


be हे लिया । ओर उसे सुट्टी मे भींचती हुई 
` `  ोली-मा ने पूछा है आप क्‍या 
~ येगे! | 
'कुछु नहीं ।' 
~; क्यो? | | 
hs ` 'मुझे आज बुलार हे, रामा। सिर में कं 


बदं है। जाझो खेलो तुम । अब बोलते 
कष्ट होदा है मुझे । \ 
रामा उठ ली शर धीरे से चल कर 
, ` झर कमरे के बाहर होगई। 
अजय फिर* अकेला रह गया। तभी | | ७९५% i) RE है >ज 
उसने अपने मन में कहा-'दुनिया भी क्या | “¢ or इ 7 F ह हि हम | | Ee ६ | में जादों 
है, एक तमाशा। इस लड़की रासा की ही | fx ९ db | 
[त जो, मा विधवा है इसकी, ओर मेरी 
जरा-सी सहानुभूति पाकर ही, जैसे जी गई 
|” है वह । ऋणी बन गई है। और मटके के 
हि साथ उसने कहा--'यही तो है हमारे जीवन 


nh 9 
१३७) ५८ 
ना 


ER 0\/4 


2 हि 
अस्त्रो” खे सुळ नए हो जात है 


i; | का सार | हम इसीलिये जीते हैं। यही. ` \ a र 

. मारी दुनिया का रूप है। इसीके सहारे वर्षा पहले अलग अलग रोगों के लिये अलग अलग ओब्धियां छी जाती । 
Fs EE 32% हद “अस्मो? के साथ इनकी आवश्यकता नहीं रही-_क्यों के “अस्मो! १३% 
Ei, चोद, गा इसे । ह की जगह एक दवा है। यह तुरन्त काम करती हे और आदुभुत अमर दिला 


i उसी के बाद, रामा बाहर से बोलती 
आायी-बाब्‌ ! बाबू !' 

अजय ने यह सुनकर द्वार की श्रोर 

. देखा।उसी क्षण भैया के साथ रोहिणी 

वहां आ खड़े हुए ये। 


‘अंसो? बृञ्च ओर बूढा सब के लिये लाभकारी है। 
रे अश्र मलेरिया बुखार को तुरन्त दूर करती है ओर दर्द 
ओर पीडा को यन्द करती हे। 
ॐ स्प्रो = Mots 
“अस्प्रो' क्या करती हे । 


सिर दद को ५ मिनिट में रोकती है। अनिद्रा के रोगियों को मीठी नींद 


ee बोल नहीं ; ज्वर को डुछ ही मिनिटों में उतार छाती है। गे 
द भजय बोल नहीं सका । बह मूक दे कप 0८ सियो के दी को रोकती ै। शरोर अअ 
आर स्थिर होकर जैसे देखता था, बैसे ही - अल र ह सतीश को 
हा ~ दात का ददू आर वातशूल तुरन्त इसका कुछा गले 
डन दोनों की ओर देखता रह गया। , मियद्ी है। A न ल की 
ड धर च रः 


रामा ने उन दोनो की श्रोर देखकर 


ःख दरको मिटा कर शानि और इन्फल्ूएन्जा को नष्ट 
बु को बुखार DE दुः द्‌ & शान्ति जुकाम और इन्फ्लए 


देती है । करती है । 
*अँज्ो! -*सीलबईँट? वैक में वर्षो 
3. शुद्ध ओर ताजी बनी रहती है । 


डिस्ट्िव्यूटर्स : 22222 
5 स्स्श्यूट a 
जे. एल, मोरीह्न, सन एण्ड जोन्स |, व ' 


(इण्डिया ), लिमीटेड, 
पोस्ट बॉक्स ३६५, कराची. 


HERE 


हा० श्यामसुन्दर दीक्षित 


७२ ज्ञिस समय हम लोग श्रागरा 
गा ेनट स्टेशन पर पहु च तो मालूम 
वन्दे आर 


m 


हि पंजाब मेल लिफ 
(प्रनिट लेट ह। हम्रईसा ट्रन ख 
पहुंचना था शरोर वहाँ सं दूसरी 
ही बदल कर मसूरी । 
“आप लोग सचमुच तक- 
ते हैं।' बुकिंग कलक ने बढ़े इतमी- 
से हिकिट देते हुए कहा । 

पीहां, ओर नहों तो क्‍या, वरना 


चोबीस बन्टे लेट तो 


'जी, यह बात नहीं है, मेरा कहना 
मं जाबो का मजा लेने जा रहे हें 
ह 
' 'उी हां, ऐसा ही कुछ सममिये, अगर 
१'े-पह'चते पहु'च जायं तब।' 

द्रोपदी के चीर का मरी घड़ियाँ 
भ पाया था, परन्तु झु्जया था कि वह 

छ श्रोर ग्रंत दोट्ली सुन्दरी से, किसी 
/ | क्ष ५ #र्थव आ गया है उस राह पर 
शोर -पहुःचना हैं। ओर 

दी ही पहु'चना है उसे | पिता 

भी एक दिन कह दिया है कि अब 

हि काम-काजी बन गया है । 

या हैं, मेरा बोर । यही 

हि उन्हें । इसी काज पर तो 

पो कर बड़ा क्रिया हैं पुत्र । 

है rr हैं, यही है, जीवन की 

तरह चलता हे । श्रोर श्रब 

रो ह कर दिया जायगा । किल्ली 
च्धि घर की कन्था से । 

[ने वर आये कई मास बीत 

वध गयाहै छुछ। जो 

[ ह की, वह मानो स्थूज रर 

शो. ५° जगद टिक गयी है, वह 


ति 


स ~ 
श व्याकुल है, परेशान है । 


भे भेष थी उसकी चह याही 
ह, गयी। बे खाये ही रह 
ही जायगी ! तब क्या करे ? 
) NT प था जीवन निर्बाध होकर 
| १३ हे, सबसे दूर-दूर रहे। 
पर उसका ही अधिकार 


मेसा को करा 2 33००७७ ०७००० ल रत की कहानी 


ममरी-- पाउडर का देश 


¬ डा० शपाम दीखजित, जन लिस्ट 
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कर दिया। केला मुह की ओर बढ़ ही रहा 


था कि पीठ पर तनिक जोर का हाथ पड़ा 
आर वह भी ऐवा कि केला महाशय मेरे 
दाथ से फिसल कर भंगी की टोकरी में जा 
पड़े । 'हरिजन! ने कुछ कर सलाम झिया 
आर मने सुड कर देखा तो सामने मित्रवर 
पं० तपेश्वरनाथ जी शर्मा को पाया। आप 
एक श्रच्छे कहानी लखक, डायरेक्टर ओर 
फिड्म अभिनेता हैं | शरीर क्री गठन भी 
श्राकपक हें श्रोर बात करने का दंग भी 
अपना है । पता चला, 'सेठ जी! के बच्चों 
के “मास्टर जी' होकर आप भी मसूरी जा 
हे हैं । सेठ जी अपनी कार से सकुटुम्ब 
देहरादून पहुंच चुरे हैं। शर्मा जी मय 
चार नोकरा के और टाइगरनकृत्ते के, मेरी 
ही तरह परेशानी से परेशान थे । लेकिन 
हरद्वार पर बाबा काली कमलो बाल्ने की 
ठेलो का ठण्डा तानी पीने को मिला तब 
जान में जान आईं । संक्षेप में जिस सुबह 
हमें पह चना चाहिये था उस शाम को इम 

देहरादून पढु चे । 
न 5 अब यहाँ ! घर ही 


न 
_>-अररि व्याह की बात की कहीं ?” 
'हां हुई तो हे, पर कहा नहीं है। श्रोर 
इसे तो देखो--सतीश की मा ने कहा 
हता है, में व्याह नहीं करू'गा। जैसे 
योगी बनेगा । तुरसे क्या कहूँ बहिन, ऐसा 
लड़का ही नहीं देखा ।' 
बसन्ती की मा ने कहा--ऐसे ही 
कहते हैं सब ! करेंगे क्यों नहीं ब्याह । 
जरूर करेंगे ।' 


सतीश ने चाहा कि कहे कुछ, पर 
बोला नहीं । बोना चाहा नहीं । वह बस 
एक श्रोर देख रहा था। वहाँ था उस्तकी 
आंखों का लक्ष्य । वह सोचता था, नहीं 
है रूप की सीमा, वह इसस परे है| तभी 
तो. यह किसी ने ढाल दी दं बसंती । 


रूप की सु'दरी है । 
कुछ ही देर बाद मा उदी जिसके साथ 


सतीश भी उठ लिया। तब सतीश ने 
बसंती की ओर देखा जो उठने के साथ, 
एकाएक ही, दोनों ने एक-दूसरे को देख 
डर रत की मा ने सतीश से कहा 
प्तुम तो आया करो बेटा, आया करो । 

सतीश ने कहा- अच्छी । और मा 
के साथ चल दिया । 

तब राहमें उसने मन 
देखी बसंती । भोली शर 
की परी-सी, जगजग 
वह डोल गया । वह 


में कडा-'आज ही 


उट्म्ब म श्राप पढ़ले व्यक्रि हैं, जिन्होंने 
एक लेखक तथा वक्रा 

किया है शरोर विदेश यात्रा 
जापान की । सेटो की तरह 


का गौरव प्राप्त 
भी की है-- 
पैसों का मोड़ 
आपको बिल्कुल नहीं है। सजना और 
सहृदयत। मानो कूट-कूट कर भर दी है! 
शरीर बिल्कुल दुबला-पवला है, लेकिन 
हिम्मत नौजवानों से भी बढ़ कर दै। यह 
बात में आपको श्राले प्रकरण में बढाऊ' गा 
जिसमे केम्पटी फाल? का बन है 
हां, तो श्रांश्री-पानी की शुरूआत 
जाते ही हो गई श्रोर मसूरी में, सुना गया, 
उस दिन श्रोले भी पड़ गये । दे ढरादन के 
पास ही राजपर नामक एक बहुत सुन्दर 
स्थान हें । सेठ जी वहीं र चाहते थे 
शरोर बच्चो जाना चाइते थे मसूरी । ग्रन्त 
में वात्सल्य-प्रेम ने विता के हृदय पर 
विजय प्राप्त की । सेठ जी ने अपनी कार 
दोहरादून ही छोड़ दी ओर एक पूरी 'बस' 


किराये पर तय कर ली गयी। मसूरी जाने 
८ -व “मीन लगा था सताश। 


बसन्ती श्रोर वढ पास-पास श्रा गये थे । 


वसन्ती रूढ़िवादी थी, ब्यत्रस्था मानने 
वाली थी। जिसके सतीश खिलाफ था। 
वह जाति, धर्म श्रोर संस्क्रति केवल मानव 
की बढ़ती और खिती उपत्यका में देखता, 
वहीं उसके दर्शन करता । पर बसन्ती कहां 
थी ऐसी । वह इतनी पढ़ी भी नहीं थी । 
वह स्वयं भी देखती कि वह पूण नहीं दै । 
वह'कमियों से भरी दै । वह शिक्षिका है । 
उसे सीखना ही है । 

बातें होतीं, विवाद होता झर उस 
तर्क्य जीवन के साथ मानो कहीं भी, 
ङ्रिसी ओर भी समता र एकता न द्वो 


कर भी, वह एक दूसरे के पाक्ष 
पहुंच गये थे। एक दूसरे से निल्न 
गये थ । 


जब सतीश लोट जाता, वो बसन्ती 
एक्ान्त में होकर, अपनी ओर उप्नकी बातों 
को तोल कर कहती सतीशबावू साइ 
बहादुर हे। अ ग्रजी पढ़ हें। उसा का 
अप्तर है। वहीं बोलते हें. सब-कुछ । 
ओर यहीं पर न रुक जाती, बसन्ती । 
बह भोजी श्रोर सुकुमार ही नहीं थी, वह 
सोचती थी ओर जो कुछ उसके सामने 
आता था उस पर अपना मत रखना 
जानती थी । 
र सतीश महाशय कहीं ओर हें 
| उनकी दिशा दूसरी है । जीवन में 
उल्मना तो चाहता दै वह, पर दूर तक 
नहीं, देर तक नहीं । बह उल्लका, ओर 
बस यही उसे पसन्द है ओर 


सेठ ल्च्मण॑प्रसाद 


»-८ मील की चढ़ाई चढ़ कर हम खोरा 
किम्क्रग पहुंचे । मित्रवर पं० तपेश्वरनाथ 
शर्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि मल्मल का 
कुर्ता ओर 'चोती पहन कर ढी मसूरी में 
प्रविष्ट डोगि, ज्ेक्रिन मोटर से उतरते ढी 
ठण्डी इचा के सराटे ने शर्मा जी की प्रतिज्ञा 
के बिथड़े बिखेर दिये । जनाब को एक 
शात्र ओढ़ना ही पढ़ा। मोटर से उतरने 
ही कु खि Ne निन मा ने सतीश 
ड कमरे में जाकर कडा--- अरे सतीश, कुछ 
कर रह। ढै तू! जा बसन्ती के घर डो 
आ, ना । अभी मढ़री ने कहा आकर, मा भी 


रो रही ढै, बेटी भी रो रही दै | एक को _ 


भाई की याद आई, एक को पुत्र की। 
अरे, ऐसी ही होती हवै कोख . के निकले की 
ममता । शर तू भी तो नहीं सोचता, रोज 
तंग करता ढै, अपनी मा को । देख, मर 
गई तो याद करेगा, तू !? 

सतीशने मा की और देख कर 
कढा-'तो आज बह रों क्या आयीं 
मा?! 

अरे आज ही तो भैया और बहिन 
का दिन है, बेटा । बू वो बदनसीब ही 
निकला, तु ने एक भी नहीं पाई बढ़िन । 
"सूना ही रहा, श्रडेला ही रहा ४ 

सवीश चुप था | वह मोन था। 

मा ने फिर कद्ठा --आज  र्ा- 
बन्धन का दिन है। व्योडार दवै आज १ 

तब सतीश ने माथे में बज डाल कर 
कहा-'तो इसमें रोने की क्या बात मा ! 
सरा, तो मरा। व्योडार भी क्या! हिंड 
का एक व्याहार योड़े ही द । निस्य ही 


सिर पर है, कोई । में नहीं मानवा । ने 


जानता यह्ठ सब | 

मा ने ऋद्दा-पागछ है तू । बड़ा हो 
गया, नहीं जानता कुछ । जा, हो आ उस 
शरोर । यड़ी चलता दे भैया, दुख-दद' में 
हाथ बटाना चाहिए । में ही जावी, वर 


तेरा ही ठीक है जाना। जा।' कहते ह! : 


चज्ी गयी । 


[ शेष पृष्ठ २२ एर ] 


-+ 


का 


/ 


शी जे b फेण ऊए। ११# हैं! 


वीर भजु न (साप्ताहिक) ] 


शाब्दिक अर्थ भ्या हे। या तो होने के 
लिए यहाँ घण्टाघर है, आयंसमाज मन्दिर 
है. श्री सनातनक्रमं सभा का वाचनालय 
तथा कन्या.पाठशाज्ञा है ओर सब लोग 
अपनी जरूरियात की चीजें यहीं से खरी 
दते भी हैं । 
गणेश होटल के ऊपर एक बहुत ही 
खुली हुई जजह है। इस बिल्डिंग का नास 
हे 'मलिगार'। बच्चों के भूलने के लिये 
झूला भी हे, मैरी-गो-राउण्ड भी है और 
दौइने के लिये लगभग कई सो गज खुली 
जमीन भी हे । कमरे खुले हुए हवादार 
गर आकषक हें । हम लोगों ने दो कमरे 
पसन्द किये ओर सामान वगेरह यथा- 
स्थान रख कर प्रकृति-सोन्दय का निरीक्षण 
करने लगे । मलिंगार से लगभग एक 
हज्ञार फीट ऊ चाइ पर 'डिपो' हे, यहां से 
हिमाच्छादित गिरि-श खलाए' ऐसी दिखाई 
पडती हैं मानो चांदी के पहाड़ खड़े हो। 
प्रातःकालीन सूयं की रश्मियां जब उन 
गो के साथ अठखेलियां करती हैं तो 
हृदय पुलकःपुलक उठता है। डिपो की 
रोर उड़ते हुए बादलों के झुण्ड-के-झुण्ड 


_ 9 एकर. ज्ञात होते थे मानो कहीं पर आग 


कष्ट होदा है सुरू म धुआं उठ रहा है। भूत- 


बापू जी को मंसूरी में खड़ा आ तो सब 


_ D4 Cs 
देवताश्नो' के सुन्दर-कम ह। 


कम नहीं ५ 


रामा उठ ली और धेरे सें चढा--. आह 


कर कमरे के बाहर होगई। 
अजय फिर अकेला रह गया। तभी 
उसने अपने मन में कहा- दुनिया भी क्या 
है. एक तसाशा | इस लड़की रामा की ही 
बात लो, मा विधवा हे इसकी, ओर मेरी 
णरा-सी सहानुभूति पाकर ही, जैसे जी गई 
ठे वह । ऋणी बन गई है । और रके के 
साथ उसने कहा--'यही तो है हमारे जीवन 
का सार । हम इसीलिये जीते हें। यही . 
हमारी दुनिया का रूप है। इसीके सहारे 
आजे तक निरन्तर की श्रवाध गाति से बढ़ती 
आयी हैं, दुनिया । में नहीं छोड़, गा, नहीं 
छोड, गा इसे । 
उसी के बाद, रामा बाहर से बोलती 
आयी- बाद ! बाबू !' 
अजय ने यह सुनकर द्वार की ओर 
देखा । उसी चण भैया के साथ रोहिणी 
वहां आ खड़े हुए थे । 
मैया ने द्वारे पर से ही कहा-'श्रजय 
बाबू !! 
अ्रजय बोल नहीं सका । वह मूक 
आर स्थिर होकर जैसे देखता था, बैसे ही 
उन दोनों की ओर देखता रह गया । . 
८° रामाने उन दोनों की ओर देखकर 
देता। 'बाबु को बुखार है राज । बोल 
( Fe जैसे अजय होता है 
। वह उन्हीं के शी अजय के पास 
चह किती भीमरती हुई स. ... 
गोद में लेवा, दुजराता, प्य? श्रोर देख 
से लगा कर, बड़ी निप 
शान्त कर पाता । मानो यही 


कुछ स्पष्ट हो जाबेगा। क्या गरीब ओर भारतीय-सोन्दय के, सभ्यता के, थाल दो श्राने में बन जिन 
क्या रईस, यहा आप सबको रइस के रंग संस्कृति के गोर भारतीयता के आपको ' उसका घा”-दस गुना गा भो, | दो छोई % 
में रंगा हुआ पावेंगे जार्जेट की सादियां यहां दर्शन नहा होंगे । शायद पक श्राध गा । यद्व सोचकर ए दो Ns दर च 
ओर मलमल के ऐसे पेटीकोट जिनमें सारा कभी कोई मेरे जेसा खदरधारी भले ही "गी ही आइ । फिर तुर I Fe और ' 
अंग मलमला उठे, यहां की दिवियों का दीख पड़ जाय वरना यहां सुट-ब, की ^ कोई दूसरी लिस्ट | | ५ और संछा 
साधारण पहनावा है। यहुत-सी श्रंगेज धूम हैया फिर पाउडर का बोल-बाला जी, नहीं । आप हे वा की ५३ 
स्त्रियां तो हमने भारतीय पद्धति पर इसीलिये मे मसूरी को पाउडर का ह १? प्रश्न हुआ । गे क हन क्रीः 
सादी पहने हुए देखीं ओर इसके विरुद देश मानता-हूँ । मेरा खयाल, है जो लोग 'इसमें है ही नहीं! ढत ब ग्य 
आरतीय-नारियां ठेठ विलायती ढांचे *में स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्रथवा समय विताने कट का नाम ११ करना उः 
ढकी हुई पई गई । सु'ह पर सेरों पाउ- की निगाह से यहां आते हैं, उनके साथ 'बिन्द्रावनी ? | ॥। शर श्रव 
डर पोते हुए, श्रधरों पर “लिपस्टिक के कार मित्र लोग न हों, ओर वह प्राणी बिन्द्रावनी कट तो ह धार पर उः 
द्वारा लाली लगाये हुये ऊ'ची-नीची एड़ी र्‌त्ील्ली तवियत का न हो वो उसकी तबि- खत हैं । केसा होता ठै? ता, तो मार 
के जूते, जगमग-जगमग करने वाली त्ञगेगी। मैंने जहां तक देखा है, यहां जी, जब आप जानते ही ॥ वह, वह पा 
साड़ियां संभाले हुये जिनका स्थान सिर अधिकांश 'देवी ओर देवता “रंगीली वेताऊ भी क्‍या। में तो ब्रि i CES 
की जगह कंधों ने जे लिया है, सेन्ट से तर तद्ियत' लेकर 'मोज' करने आतो हैं । ही पसन्द करता हू'। तं) भी उप 
कपड़े ओर हाथ में बड़ा-सा मनीबेग लिए, डूडीलिये यहां पैला पानी की तरह बहता गुडबाई !' तके चत्र 
शायद जिसमें दो-चार पैसों के सिवो ओर है. सतीस् मिट्टी के मोल दिक्रता है ओर गुडबाई' ले-देकर में हो ३३]? चो-सु' 
कुछ भी न निकले, भ्र,-नित्त प करती हुई. कोड़ियों की चीज के दाम रुपयों में वसुल आया और जी खोलकर छूबे हप्र | |, बहा उस " 
यह "भारतीय. देवियो” मसूरी में घूमने के फ़रिये जाते हैं । तरह छुट्टी तो हुई। ~ | रसी श्रोर २ 
लिये निकलती हैं । बराबर की पहेल्षियां एक a हू ही है, वहे हर 
से वस्त्र -भूषणों से अपनी छटा अ्र॒लग ही काने के किराये भी किसी कदर कम ( शेष आहे र| त की उठती 
दिखाती हैं । कहीं कोई प'जाबिन साटन हों हैं परे 'सीजन अथात छह माल के न श श्रोरसे उ 
करा उती ओर सब्र पहिने, गले में रस्थी जिये जो लोग लेते हैं, उन्हें एक अच्छी पीते को बृद्धि < = 
की तरह बरा हुआ दुपट्टा डाले हुएजा भी कोठी पांचसो-छहसो के लगभग पानी बढ़ा हो, लून, बई, गा#| कालिज च 
रही हे, कहीं कोई शुजरातिन किनारी पर मिल जाती है। हर जडा म उ सो पतती ६ य दोनों पोते बा शो, तो पिता 
i दिखाती हुई चली रुपया माहवार किराये का खचा हैं ही । ज्ारियज् के समान बढ़ गये हो तो ह| शाबास ही 


होटलों में सेवाय, 
ॐ । फिर हिमालया क्लब 


CS 
-बड़ो-बर्ड़ 
* 


छोप च हरेण लेए लगाने पे! है| तो जो गति : 
रु हि लब, के अन्दर संकुचित हो जायंगे। च|  +। वह ` 
श होटल वगैरह चट्टे नहीं पड़ते, जलन भी नहीं होती किम समझा, - 


फटते भी नहीं हैं । १९ दिनलाई बह] भ हिया गया 
) पोऽ | मा गया । 


उस एक बाटली की कीमत ९ 
ज-याकृती आफिस, मलौ 


कप ` ऊभी, का 
श्च सगऽ 


वर्षा पहले अलग अलग रोगों के लिये अलग अलग ओष्पियां 'री 
अंसो? के साथ इनकी आवश्यकता नहीं रही--क्यों के “अस्रो! १९% 

की जगह एक दवा है। यह तुरन्त काम करती है और अदुशुत अप दि ९ | भ कही ह 
'अस्म्रा? बृज ओर बढा सब के लिये लाभकारी है। 
अँस्पो ' मलेरिया बुखार को तुरन्त दूर करती है ओर दई 


ओर पीडा को यन्द करती हे। ह + 
न्‌ पृ (- पो 
‘ॐ स्प्रो 9 इटली ह 
स्प्रो' क्या करती है । दी मह 
सिर दई को ५ मिनिट में रोकती है। अनिद्रा के रोगियों को मीठी नींद सी 
§ ज्वर को कुछ ही मिनियों में उतार इ स भोर 
S देती है । ख्लियों के दुदी को रोकती सती ® 
> (a) दांत का दर्द और बातशूछ तुरन्त इसका कुला गले की खराश को दो 
मिटाती है। अच्छा करता है । है न्‍ 
ज दर्द द 

दुःख दर्द को मिटा कर शान्ति जुकाम और इन्फलएन्जा को न्ट || ३ कर 
जुल्छ देती है। करती है । | भष का 

लि १ 

स कर स्मो? . सीलटाईट! बैक में घर्षो भोर र 
शुद्ध ओर ताजी दनी रहती हे! ञो ट 

९ डिस्ट्व्यूट्स : ही भर 
जे. एल, मोरीस्न, सन एण्ड जोन्स ३५३ ही 

(इण्डिया), रिमीटेड, जेत 

पोस्ट बॉक्स ३६५, कराची: [र 
न 


न्‍ ति एन जा त्--. रौर भावना भरे 
| ग जीवन को लेकर सतीश, बच- 


है नढ़ कर योवन शरोर जवानी की 
के हो ४% उसे गा 
दो बर पर चढ़ा था, वाउ ५ 
वोर १ हे दौर चाहता है. जीवन । समाज, 
दी केन | र 7 वृति, जो सदा ही उसके लिए 
ह दिखायी दी, 


eR क्री एक Cd हर 
थी बज भी मानो वैसी ही, एक ओर 
दत गयी थी। उस पर कहना श्रा 
|e करता उसने जीवन से दूर कर दिया 
॥। और अव, जबकि वह अपने लिद्धान्तों 
# 8 2 धार पर उन्हें सदा हीं का होते 
मन शर {| दा, तो मारो, जिख सत्य की खोज में 
ए गया था। जो चढी पाना 


> ५ | वह, ब प 
बिरान ¥ तभी उसने द्री ० ए० किया ओर 


त के तेत्र में उतर आया। वदद पथ 


उस चो-सु'हे द्वारा पर आखड़ा हुआ 
होर पैक A प्रो ना: A 
3४ ॥ जहां उसे एक ओर जाना था, उनमें 
ब हेस! । $, , तेनी 


| करिसी भ्रोर भी जाना था। वह 


Bg; | ही है, वेह संसारी है । वह कमंठ है। 
हे ग्रं न की उठती हुई श्रभिलाषाए', मानो 


र श्रोरसे उसे घेर कर खड्दी हो गयी हैं, 
थे उसी की हैं । उसीके जीवन की देन हैं । 


कालिज छोड़ कर जब सतीश घर 
ग्गो, तो पिता ने अपने सिर का वोर, 
ते| आयास ही, . उसकी श्रोर बढ़ा दिया | 
ने हे।१6| तो नो गति थी जीवन की, वह यों ही 
पे | हे] थी । वह सारमय थी । सतीश ने भी 
नहीं होह] मे सममा, -जो कहा उसे स्वीकार 
[हाई बह) भ लिया गया । वह अपने काम-धन्धों 
१) प° | षग गया । 


परेली, | 


केभी, कालिज की मस्त भरी घड्डियों 
च i सतीश के मन में आया था कि वह 
ह करेगा, किसी सुन्दरी से, किसी 
म से। अरब आ गया है उस राह पर, 
3% 9२ 7 शरोर -पहुःचना हें। ओर 
जरदी ही पहु'चना हे उसे । पिता 
| "एक दिन कह दिया हे कि अब 
हे है सतीश । काम-काजी बन गया है। 
पाल लिया है, मेरा बोर । यही 
कप उन्हें । इसी काज पर तो 
| पोक कर बड़ा किया है पुत्र । 
i महत्ता है, यही है, जीवन की 
| | . इसी तरह चलता है । और अब 
सो ओर भी कर दिया जायगा । किली 

अच्छे घर की कन्था से । 
NN nl बर आये कई मास बीत 
भ सा बंध गया है कुछु॥ जो 
जीवन की, वह मानो स्थूल और 


रे कर एक जगा 
ह रिक गयी है, वह 
जन गयी है। : 


सतीश व्याकुल है, परेशान है । 

भख थी उसकी, वह यों ही 
\ ह गयी। बे खाये ही रह 
हके ३ पी जायगी ! तब क्या करे? 
। ३ ` था जीवन निदाध होकर 
१३३ रहे, सबसे दूर-दूर रहे । 
, पर उसका ही अधिकार 


हीं है । और भी हें उसके श्रथिक्रारी, 
वह बिका है । स्वतन्त्र नहीं है वह 

तब एक दिन, जाने क्रिस काम से 
सतीश एक घर पहु'चा, मा धाथ थी, वह 
उसी के साथ गया था। वह कोई उनझे 
दूर के सम्बन्धी थे । उस घर में, एक उसकी 
मा सरीबवी ही थी एक मा, उसकी 
बेटी । पति नहीं थे, शायद कहीं गये थे । 
सतीश की मा ने, उस लड़की की श्रोर देख 
कर कहा-श्ररी, इधर तो श्रा बसन्ती, 
देख सतीश है यह । शमां गयी ।' 

बसंती वहां श्राकर बेठ गयी । आतेही 
उसने सतीश की ओर देखा, जो उसे ही, 
उस श्रोर ही देख रहा था । 

उसकी माने कहा--'यहां तो कभी 
बचपन में ही आये, सतीशबाबू | अब 
रहेंगे ? 

मा ने कहा-- हां, श्रब्र यहीं ! घर ही 
देखना है अब । 

ओर व्याह की बात की कहीं ?! 

'हां हुईं तो है, पर कहा नहीं है। ओर 
इसे तो देखो--सतीश की मा ने कहा 
'कहता है, में ब्याह नहीं करू'गा।' जैसे 
योगी बनेगा । तुझसे क्या कहूँ बहिन, ऐसा 
लड़का ही नहीं देखा ।' 

बसन्ती की मा ने कहा--एसे ही 
कहते हैं सब ! करेंगे क्यों नहीं ब्याह । 
जरूर करेंगे ।' 


सतीश ने चाहा कि कहे कुछ, पर 
बोला नहीं । बोलना चाहा नहीं । वह बस 
एक श्रोर देख रहा था। वहीं था उसकी 
श्रांखों का लच्य । वह सोचता था, नहीं 
इ रूप की सीमा, वह इससे परे हे । तभी 
तो, यह किसी ने ढाल दी हे बसंती । 
रूप की सु'दरी है । 
कुछ ही देर बाद मां उठी, जिसके साथ 
सतीश भी उठ लिया। तब सतीश ने 
बसंती की ओर देखा, जो उठने के साथ, 
एकाए क ही, दोनों ने एक-दूसरे को देख 
लिया । २ 
बसंती की मा ने सतीश से कढी 
लुम तो आया करो बेटा, आया क्ट tr 
सतीश ने कहा-- अच्छा । आर मा 
चल दिया । 
ड के राहमें उसने मनमें कहा- आज ही 
देखी बसंती | मोली और सुझ्मार । रूप 
की परी-सी, जगजग ओर जगमगाती-सी । 


वह डोल पया। वह थिर गया। 


एक नयी इवा में उड़ान भरता हुआ वह 
सा के साथ घर की ओर चल दिया । 

राह में मा ने कद्ा--वेचारी दुआंगी 
दै बसंती, विधवा तो बनी ही, अव बराबर 
का भाई था, जो मर गया। अभी तीन- 
चार मढीने तो हुए, जब मर गया।' मा 
ने झटके के साथ कहा --'श्रर, वदद तुमसा 
ही था सतीश ! बढ़ा भोला, बढ़ा सीधा 
श्रौर दोनह्ार। तेरे बाबू जी भी रो ग्राये 
थे, उस दिन ।' 

उस चण सतीश ने कह्ठा कुछ नहीं, 
वह आसमान की ग्रोर देखते जाते एक पंछी 
को देखने लगा, जो उड़ता ही जा रहा 
था, ऊपर चढ़ता दी जा रहा था। 

x x x 


डस ओर ्राने-जाने लगा था सतीश। 
बसन्ती ओर वह पास-पास आ गये थे । 
वसन्ती रूद्विवादी थी, क्यत्रस्था मानने 
वाली थी । जिसके सतीश खिलाफ था। 
वह जाति, धमं ओर संस्कृति केवल मानब 
की बढ़ती और खिलती उपत्यका में देखता, 
वहीं उसके दर्शन करता । पर बसन्ती कहां 
थी ऐसी । वह इतनी पढ़ी भी नहीं थी । 
वह स्वयं भी देखती कि बह पूर्ण नहीं है । 
वह कमियों से भरी है । वह शिक्षिका है। 
उसे सीखना ही है । 

बातें होतीं, विवाद होता ओर उस 
तरकम्य जीवन के साथ मानो कीं भी, 
किसी ओर भी समवा श्रोर एकवा न ढ़ो 
कर भी, वह पक दूसरे के पा 
पहुंच गये थे। एक दूसरे से मिल 
गये थे । 

जब सतीश लोट जाता, वो बसन्ती 
एकान्त में होकर, अपनी और उप्तकी बातों 
को तोल कर कहती- सतीशबाबू साइब 
बहादुर हैं । अं जी पढ़े हैं। उसी का 
गप्र है । वहीं बोलते हैं सब-कुछ । 
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अब जाने कितनी दूर निकत्न श्राया है वह । 
निस्य का झगडा खगा । वही पुरानी बार्ते 
हें । जितमें कोई भी नवीनता नहीं, कहीं 
भी सार्थकता नहीं । 


श्राप हैं, सतीशबात्रू, बी० ए०, 
कोलेज से निकल कर शये, श्रमी ताजे- 
ताजे मे बुएट । श्रौर बसन्ती, हां, पढ़ी तो 
कम है, पर टीक है, सुन्दर टै, सुशोभित 
हे | प्यार के लायक है वह | यह मी तो 
चाहिए । जीवन यही चाइता है। वह आ 
सकती हैं अपनी राह पर । साधन तो हैं, 
पैसा तो है, सब ही निमेगा, सब ही 
चलेगा । पर”“पर ? 


'हाँ, श्रा तक भी नहीं खोला, बसंती 
ने अपना सु'दर । बस बढी घम, वढी 
जाति श्रीर संस्कृति | शायद वह नहीं 
जानती प्रेम की बाते'। करना ही नहीं 
चाहती । बढ़ विधवा हैं। किसने तो ॥) 
दिए दें लेक्चर कि यह भी एक स्ता ह, || 
समाज का जाल है, जिसमें नित्य ही कंसती 
हैं स्त्रियां, पुरुष का काम्न ही यह है, यही 
चाइता है ग्रादमी । उप्त दिन कढ़ा वो 
उससे, कि भाई, लोग देखते ही नहीं 
अपनी राह। वह स्वार्थ ही देखते 
हें 

तब एकाएक ही एक दिन मा ने सतीश 
के कमरे में जाकर कड़ा-- अरे सतीश, कुछ 
कररह। दे तू ! जा बसन्ती के घर हो 
र, ना। श्रभी महरी ने कहा ग्राकर, मा भी 
रो रही है, बेटी मी रो रही है | एक को 
भाई की याद आई, पक को पुत्र की। 
श्रे, ऐसी ही होती है कोख .के निकले की... 
ममता । ओर तू मी तो नहीं सोचता, रोज 
तंग करता ढै, अपनी मा को । देख, मर 
गई तो याद करेगा, तू !” 

सतीशने मा की ओर देख कर 
कहा-- तो आज वढ रो क्यो श्राब्री 
मा? 

'अरे आज ही तो मैया ओर बहिन 
का दिन है, बेठा बूतो बदनसीब डी 
निकला, तू ने एक भी नहीं पाई बहिन । 
“सूना ही रहा, अकेला ही रहा ।' 

सतीश चुप था। वह मोन था । 

मा ने फिर कहा आज रता- 
बन्धन का दिल है। ध्योडार है श्रान ? 

तब सतीश मे माथे में बल डाल कर 
कहा-'तो इसमें रोने को क्या बात मा ! 
मरा, तो मरा। व्योड़ार भी क्या! हिंदुओं 
का एक स्योडार थोड़े हो हे। नित्य ही | 
सिर पर है, कोई । में नहीं मानता । नक्र... 
जानता यह सब ।? 

मा ने कढा-'पागळ है दू। बदा 
गया, नहीं जानता कुछ । जा, हो या 


E 
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“re rg we ५ 


बौर अजन ( साप्ताहिक ) ] 


डा० काले हाऊजहोफर 


(पुष्ठ १३ का शेष ) 

रच्ञाक़ारी तोपखानो की स्थिति । क्योंकि 
इन्हीं से पता चलता हे कि हिमलर 
किस जगह अपने खुफिया विभाग एबं षड़- 
यन्त्र का सबसे अधिक प्रभावोत्पादक उप- 
योग कर सकता है, किस स्थान पर 
गोबिइस अपना विनाशकारी प्रचार कार्य 
करे तथा रिवन्ट्राप के लिए कूटनीतिक देवाब 
डालने और रुपया बहाने के लिये सवो - 
त्तम छेत्र कोनसा है । 

जनरल हाऊनहोफर को अपने लिए 
'ावश्यक जानकारी पांच सूों से प्राप्त 
होती है। वतमान समय की साधारण 
सूचनायें अमन कूटनीतियों से मिती हैं। 
बलिन का एक बिद्यालय रिवन्ट्राप के 
सम्बाददाताओों को हाउअहोफर के लिये 
ध्यावश्यक समाचार प्राप्त करने की शिक्षा 
देता हे। 

'पयटनकारी समितियों? तथा जहाजी 
कम्पनियों के दफ्तरों म॑ बिखरे हुए डा० 
गोबल्स के दूत विदेशी पत्रों का विश्ले- 
चण कर यह बताते हैं कि किस देश के 
लिए किस प्रकार का प्रचार-काय सबसे 
अधिक प्रभावोस्पादक होगा । 

खुफिया सूचनाओं के पूरे विवरण के 
लिए डा० हाऊजहोफर को नाजी पार्टी के 
वेदेशिक विभाग पर निभर करना पड़ता 
है । इस विभाग के झन्तगंत विदेशों में 
रहने वाल्ले जमनों के ३,४०० संगठन हैं, 
जिनमें संयुक्त राष्ट्र का फोक्सबुएड भी 
सम्मिलित हैं । चूंकि यह एजेन्ट अपने 
कायं में दत्त एव' कुशल हैं, इसलिए इन 
लोगों ने संसार की फेक्टरियों के उत्पादन 
एवं नये तरीकों की इंजाद के सम्बन्ध में 
सूचनाओं एवं जानकारी का भण्डार भर 
दिया है। 

वास्तव में कठिन खुफिया कार्यों में 
हाऊजहोफर गेस्टापो के बेदेशिक दस्ते यू 
ए - एक, का सहारा लेते हैं । युद्धारम्भ के 
समय इसमें ६,००० व्यक्लि थे। 

जब ह।ऊजहोफर का किसी देश का 

चित्र पूरा हो जाता है, तव उसकी 'विशेष 
बातो” का संक्षेप विशज्लेषण हिटल्लर के 
पास भेज दिया जाता हे | इसके साथ ही 
साथ हाऊजहोफर की सिफारिश भी जाती 
है, ओर यह सिफारिश आदेश तुल्य ही 
होती है । 

हाउनहोफर की संसार बिजय की 

योजना में जापान ओर रूस राइख के 
चणिक सहायक थे | अपने में हिटलर का 
पूण विश्वास होने के बावजूद भी 
जनरल को पारी की कट्टर बोल्शे- 
विज्म विरोधी भावना. का सामना 
करने में कठिनाई उठानी पड़ो थी'। किन 
अगस्त १३३६ में उन्होंने युद्धारम्भ के 
पू में काय-क्रम की श्रन्तिम सीढी भी 
तय कर ,ऴी । स्टेलिन-हिटलर सन्धि पर 
हस्ताक्षर होगाए । गत सितम्बर ` में हाऊ- 
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अहोफर ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति की-- 
जापान के साथ सन्धि, जो खुल्लम-खुर्ला 
संयुक्राष्ट्र के खिलाफ थी आर अब एक 
तीसरी सन्धि द्वारा स्टैल्लिन ने जापान को 
प्रशान्त महासागर में मनमानी करने झी 
सुविधा दे दी है। हाऊजहोफर का काय॑- 
क्रम पूर्ण हो गया हे ओर भ्रवेज्ञानिक ढंग 
से सोचने वाले भी स्पष्टतया देख सकते 
हैं कि इसमें भविष्य के लिये क्या योजना 
हे। जियो पोलिटिक्स इन्सरिद्यूट' के 
एक पर्चे में योजना का पूरा विवरण है 
जिसके अनुसार संयुक्वराष्ट्र के विरुद्ध 
जमनी की लड़ाई में सहयोग देने पर 
जापान को प्रशान्त महासागर स्थित 
ब्रिटिश अमेरिकन अधिकृत स्थानों में सुवि- 
धाये मिलेंगी । 

हाऊजहोफर के विचार में दक्षिण अमे- 
रिका अमेरिकन लोगों की सबसे कमजोर 
सरहद हे । महत्वपूर्ण सूची' में दक्षिण 
अमेरिका के प्रत्येक राष्ट्र का विस्तृत 
विश्लेषण किया है। प्रस्येक महत्वपूर्ण 
राजनेतिक एवं ब्यापारी को उसके गुण, 
दोष एवं उसकी ब्यक्रिगत विचित्रतां के 
के साथ दर्ज कर लिया गया है । जमनी के 
द्ये हर एक राजनीतिक दल की उपयो- 
गिता को आंका गया हे । 

इन जानकारी के आधार पर ही हाऊ- 
जहोफर अपने आदेश देते हैं। ब्राजील 
तथा श्रमेन्टाइन .के जमन नागरिको की 
शिक्षा के लिए वेदे शिक विभाग से शिक्षक 
एवं हथियार भेजे जाते हैं। हाऊजहोफर 
नाजी संगठनों को व्यूनोआयस के आस” 
पास के नाके के स्थानों में आमोद केम्प' 
को आयोजन करने के लिये भ्रादेश देते 
हें । जनरल स्टाफ के विशेषज्ञों के सहयोग 
से गेस्टापो यू ए-१, हवाई श्रड्डों पावर 
स्टेशनों शरोर रेल लाइनों के निकट हथियार, 
रेडियो यन्त्र तथा वारूद इत्यादि के अड्डे, 
बनाता है | डा० गोयबरस की प्रचार-कारय 
करेने की मन्त्रिमण्डली दोनों श्रमेरिका.के 
वीच गलतफहमी पैदा करने के कायं में 
ब्यस्त रहती हैं । दक्षिण अमेरिका के प्रायः 
सभी देशों में कम-से-कम एक समाचार- 
पत्र ऐसा प्रकाशित होता है जिसका नियन्त्रण 
बलि न से होता हैं । इन समाचार पत्रों में 
उत्तरी [ अमेरिका ] के प्रति 
गालियां भी उगली जाती हैं। 


हाऊजहोफर के रुपये से परिचालित, 
इबेरो श्रमेरिकन इन्सटीट्यूट वषो से घर- 
कारी एवं विरोधी दल के नेताओं प्रमुख 
व्यापारियों श्रादि को राइख की शङ्गि 
बतलाता रहा है, जिसका बहुतों पर प्रभाव 
पड़ा है । 

कुछ वर्षा पूर्व ब्राजील अ्रर्जैन्टाइन 
तथा चाइल के हवाई विभाग के मन्त्रयां 
को जमनी के इवाई कारखाने दिखाये 


“गये । उनमें से प्रस्येक को सन्दर एवं 
सु 


आ्रारामदेह हवाई जहाज उपहार स्वरूप 
दिया गया। आप ळोगों को इस बात के 
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लिए भी झग्रामन्त्रित क्या गया कि घे 
अपने पुत्रों को हवाई जहाज चलाने की 
शिज्षा प्राप्त करने के लिए राइस भेजे । 
सभी ने इस प्रस्ताव को उत्साह के साथ 
स्वीकार किया । इसके लिए डा० हाऊन- 
होफर को जो पारतोषिक मिला, वह यह 
था कि ब्राजील तथा श्रनेन्टाइन में जमन 
श्रधिक्रत हवाई कम्पनी को सीमित रखने 
के वाशिंगटन के दवाब के विरुद्ध संरचण 


मिला । 


जर्मनी के उत्थान एवं उसकी खद्‌: 
भावनाओं का प्रभाव डालने के लिये अर्जे- 
न्टाइन के प्रभावशाली सिनेटर सेनर 
सेरोन्डों को शाही सम्मान के साथ राइख 
की सैर कराई गई। दक्षिण आमेरिका के 
व्यापारियों को राइनलेंड की. फेक्टरियां 
दिखाई गई' ओर उन्हें समझाया गया कि 
संसार से ऐ'ग्लोसेक्सन प्रभुस्व नष्ट कर 
दिया जाय तो उनकी क्या उन्नति हो 
सक्ती हे । 

अधिक गहरी जालसाजी की आ्रावश्य- 
कता होने पर हाऊजहोफर के ,एजे'ट एक 
साथ होकर काम करने की विधि का अब- 
लम्बन करते हैं । उदाहरणार्थ ब्यूनो आय 
स्थित जमन सैनिक प्रतिनिधि ने श्रजे न्टा- 
इन हवाई फोज के दो अफसरों को विशेष 
रूप से उपयोगी सममा। उन लोगों को 
जर्मनी में ग्लाइडर उड़ाने की शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये आमनित्रत किया गया। 
एक शानदार डेलिगेशन ने उनका स्वागत 
किया ओर ये एक 'प्लाइडर विशेपज्ञ','जो 
एक रेस्टपो एजेन्ट था, के सिपुद किए 
गए । 'रलाइडर विशेपज्ञ' ने इनकी ग्लाइ- 
डरों से श्रधिक रात्रिक्लब शेम्पेन तथा 
श्राकषक स्त्रियां दिखायीं । शीघ्र ही अफ- 
सरो पर काफी ऋण हो गया। उनके 
मित्रों ने सहष करे का प्रबन्ध कर दिया । 
अब हाऊजहोफर को उनका भरोसा 
है। 

कुछ योग्य निरीक्षकों का विश्वास है 
कि दक्षिण अमेरिका का जमन-संगठन उन 
संगठनों से ग्रधिक अच्छी तरह संगठित 
है, जिन्होंने नारवे, फ्रांस तथा बाल्कन 
में-इतनी पूणता के साथ काम किया 
था। 

हाऊजहोफर की योजना है कि एक 
बार निकट पूर के तेल के अड्डों पर अधि- 
कार करने के बाद जर्मन हथियार, तोप 
घथा सैनिक पयटनकारियों को डाकर के 
रास्ते ब्राजील भेज कर धावा बोल दिया 
जावे । 

यह कल ही नहों होगा ओर नहीं यह 
आगामी मा्त में होगा । इसके लिंये 
'चुरुस? नामक बड़े आकार के सैनिक वाही 
हवाई जहाज बहुत बड़ी संख्या में बनाये 
गये हें । सवं प्रथभ इनका उपयोग 
उत्तरी अफ्रीका स्थित जमन फौज 
को कुमुकू पहु'चाने के लिये किया 


गया था। दक्तिण श्रमेरिका के विरुद्ध 


` | ५ अगस्त सृ 


< 


दाऊजहोफर की योजना 
nd पहले इस प्रकार क, $| 
को आर भी अधिक से वे 
आवश्यक आ होगी। a ष 

सम्भवतः दक्षिण 
हाऊजहोफर 
लड़ेगा । 


डा० 


भे 2] 
अमे; 


से 
तैयार किया हुआ 
लोशन पाउडर 
ओर जगयसिद्ध 
लाबुन। अपनी खर्च 
ककी रकम का बदल्ला- 

पूण ख्प पे फायद | 

पूण रूपले फायदा पक खूब 


| । प्राप य 
6 पारपीट रे 
| तो उको 5 

तएरियें। परन्‌ 
की प्रायश्चित 


बादगाही ह्य PTET 


Pe Fr 


इस्तेमा कीजिये । 
अपनी चमड़ी को सुन्दर और बोम ह 


क मार-पीट से 
कर उसकी रहा कीजिये। शी ५ ता 

(ऐदी वन 
कीमत--बादशाही लोशन १ बबी || . $ 

कपनद्मगा शरोर 


आना । यादशाही पाउडर ॥ बाटडौ॥|. 


पहली 

आना । बादशाही साबुन १ बाक्स २ र 

° “तर । दूसरी ह 

डाक खच श्रजग। हमारे शामन ' पे 

पाससे खरीदिये, न मिलने पर डि: ह 

खरी. सी. महाजन एयड कम्पनी गया पा 

ठः र की विम लि बनाया । य। 

ड[० पाल क्‌ ह 
“कि... यह वेशा, 

छू हे । कमनोरी | हट 

CEN री सनाद-दुबन | == ~ 


वात, मधुमेह री 

जादूका काम ४ i क्र 

समर ण-शरित रि री 
, 


धर El 


त पेह क्या: 


ie 
ताकतको बढ़ाती है । जड़ी 
की गई है ओर कोई हातिकार्र हुं 
हे, बड़े-बड़े डाकटरों द्वारा प्रि 
न हो तो कीमत वापिस | १% A tl 
की एक शीशी की कीमत २), १” |स 
जमुनादास एण्ड को ° चाग ब 
किंग मेडीकल हाल, 


eye cure’ के ब नी 
से नया या पुराना य : भाता 
कैसी ही आख की बी 
होती हैं । लय २) यो | 

कमला ववि ड 
एजेयटसः--- मुराद चौक 


त्वथ ह 
i अम्य बढ़े लोग भी 
बाळक उनकी इच्छाश्रा 
कार्य करे । ये लाग अक्सर 
ध, af ही # 'द्रखो, जला म कद्द ता 
fi”, दैसा ही करो। 

॥ लुध्य बनेगा लेकिन शानेः- 
द्रिमिन्म सीढ़ियाँ खे गुजर 
को, ्रतुरस्णतमा SE 
| दी | बालक को इस प्रकार श्राज्ञा 
& मै कि पिता सब्रेरे अपने 


हितत ल्ञम्बा हू, जे मं 
॥ हे ग्राऊ' ती छुम्ह एक फु 
{३ । 

| बह सम्भव ह 


६ आप यह समते हैं. कि आपका 
रःपीट से सुधर जायंगा वो एक 
उको श्रगेक बार मारिये ओर 
| १रये। परन्तु यदि वह न सुधरे, तो 
को प्रायश्चित करना होगा । आपका 
म्राए-पीट से अधिकाधिक ढीठ, बेहया 
तरी वनकर आपके नाम को 
झगा ग्रॉर श्रापसे घणा करने 
पहली तो सजा आपको यही 
र दा । दूसरी सजा आपको परलोक में 
अजने पर डिति शोती पढ़ेगी। कारण, कि आपने 
EE . पति बालक के ऊपर हाथ उठाया । 


[I 
-50 भ्राम को अपने कारनामों से 


विम रण ाया। यदि श्राप में यह सब कुछ 
फ़न की शक्ति है तो बालक को खूब 


कीजिये 
दर शरोर कोमब पे 
ये । 
रोशन १ एबी 
उड़र ॥ बारी 
न १ बाक्स ।२ 


ह वेशारि 
। कमजोरी रर 
नायदुव 
त, मरधुमह 
[दका काम | म क्या जाना ? 
प्रण शक्ति fi 


$. गे पुम क ड 
जड़ी बटि दि ५ „ जानो, बालक केसे 


or 
IL) NN 


जि ~ 
हानि र ? जिसके पांच न फटी 
किक + हे क्या जाने” पीर पराइ १! 
दारा प्रशlA' पड R 
दिती कितने बालक हुए हैं ?” 
इक." बालकों की चुकी हू 
[त २), ड है बे को मा बन चुकी हूं, 
चांदनी रो, 
अब कितने हैं ९? 
ल हाल, अप भी तती 
बाद-परे ६ £ न्‌ माजूद 
र न्ने ऐसी माताएं ! कया खूब! 
३ गै मृतयु के बाद भी यह दावा 
oo हान से यह कहना, 'में मा 
न दतः न+. वालको का पालन करना 
गोर 0 न्ष ने म! हास्यास्पद है। शेर 
ही दि 3h अपने एक ही शेर पर गव 


A६। 
यारि गजल संख्या में बच्चो उत्पन्न 
४. ) नहीं, वास्तविक माता 
९ 
दी र ही बालक उत्पन्न करे 
की दाई | ओर वीर । 
भाता 
न प ही बालक का ठीक 
पेण नहीं कर सकती ओर 


AAAS SSAA 


NNSA non 


NASA 


माता, पिता ओर गुं के 


बाल-पुष्ठ 


SAINT 


लिये 


AAA 
AAA 
ANNAN III PPI 


[ प्रेपक--श्री शमक्रष्ण 'खहर जी! | 


जितका पहिला ही बालक सर्दा रोग- 
अस्त रहता दे उस माता को कोई इक नहीं 
कि दूसरे बालक को जन्म दे | 

यदि आप माता बन गई हैं तो अपने 
लिये नहीं, किन्तु देश की खातिर और 
संसार की खातिर उसका उचितः पालन- 
पोषण करिये । यदि नहीं आता है तो 
विद्वानों से सलाइन लीजिये श्रोर वास्तविक 
माता बन कर दिखाइये । 


Lal 
ग्रतिस्पां 
"ऊ'-ऊ -ऊ” 
क्या हुआ सुरेश ? 
मेरे घुटने में चोखट की कील लग 
गयी ।' 
“तो फिर क्या हुआ ? चल, चोखट 
को मारें । 
हत्‌ तेरे की, हत तेरे की। सुरेश को 
तने हमयों मारा? अब मत मारना । भला ! 
माता जीने जाकर चोखट को छेता। 
और वालक से भी छितवाया । 


“वाता जी, मुझे बड़े भाई ने मारा ।' 

“बड़े भाई ने मारा ? तो चल मेरै 
साथ। आया है मेरे भाई को मारने 
बाला।' क 

माता जी सत्येन्द्र को बड़े भाई के 
पास ले गई' । स्वयं भूठ-मूठ उके थू से 
लगाये ओर सक्येनद्र से भी लगवाये । 


इस प्रकार की चहल-पहल चरा में 
श्रक्सर देखने को-मिलती हं । छोटे बालकों 
के लिए माताओं का यह प्रेम नहीं किन्तु 
चातक मोह है । बालकों में बदला लेने की 
बीज इसी प्रकार बोये जाते हैं । 
बालक के श्रन्इर सवदा बदला लेने की 
उवलश्त इच्छा रहती है। वह किसी भी 
प्रकार, उचित ओर अनुचित ढंग से 
विरोधी से बदला लेकर ही शांत होता 
है। बालक ने कहा कि चोखट से चोट लग 
गई तो कहना था, अरे शेर बच्चों केतो 
रेप्ते ही लगा करती है। जाओ जरा ध्यान 
से खेलो ।' दूसरे उदाहरण मे भी बालक 
को समका देना था, बड़े भाई ने तुमको 
मारा । उनको नहीं मारना चाहिये था। 
अच्छा तो अब चुर ने ज्ञाश्ो। में बड़े 
भाई से पुंगी ओर मना कर दूगी। 
बाजक के साथ पल-पल पर विवेरपूण 


भावना के 


व्यवहार की आवश्यकता है । हमे सर्वदा 
छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिये 
कारण कि उनकी उस समय की उपे 
बाद में महान्‌, विकट र भयंकर रूप 
धारण कर लेती है। बड़ों की बड़ी-बड़ी 
खामियाँ, कमियां रोर ऐव, सब ही बचपन 
ङी छोटी-छोटी बातों क्री उपेच्चा के फल 
हँ। 


जमाना गया 


कोई गदूलना लो! “बच्चों के किये 
गड्लना ले लो' । 'कोई कान विंधवा खो 
'कोई कान विंधवा लो' | कोई पन्द्रह वर्ष 
पहिले ही मेरी देखी बात है कि गद्लना 
बेचने वाले ओर कान बींधने वाळे, निरी 
संख्या में गली गल्ली में आवाज लगाते 
फिरते थे । बरसाती मेंढकों-सा उनका क्वा 
रहता था । लेळिन, ग्रव यदा-कदा एक-दो 
की आवाज सुनाई दे जाती दै । भारतवर्ष 
में ही नहीं, अपितु पुस्तकों के अध्ययन से 
पता चलता है क्रि विदेशों में भी पढिले 
इस वात का जोर था। लेकिन, श्रव ये सब 
कहां गये? उन बार्तो का जमाना गया । 
लोग असलियत सम गये । जमाने के 
साथ वे भी गये । 


आज धुरन्धर विद्वानों ने ओर देश 
विदेश के शास्त्रियां ने, इन चीर्जो की अनु- 
पयोगिता सिद्ध कर, उनसे होने वाले 
जीवन-पर्यन्त अमिट नुक्सान को प्रकाशा 
में ला रखा है । बालकों को समय से पहिले 
गड़लना देकर चलना सिख।ने ने, उस 
पैरों को निक्रम्मा बना दिया ऑर उसकी 
सीधी चाल को कुढ गा कर दिया। प्राकृ- 
तिक सुन्दरता पर छापा मारने का काम, 
उन्हीं गढ़ लर्नों ने बालको पर ड्या। 


बचपन से ही कान, नाक आदि 
ब्विघवाने की प्रक्रिया का खोए दोगया 
और होता जा रहा है। प्रकृति ने इन 
कोमळ बालकों को, आपरे हाथ, कृत्रिम 
साधनों से उनके अगो छो छेदनं के लिए 
नहीं सोया अथवा उनकी प्राकृतिक सुन्द- 
स्ता का कडे-आम करने के लिए आपको 
यह नियामत नहीं बख्शी दे । 


बालक शक्षियों का पुज दै। उसकी 
शक्रियों का शनैः शनेः समयानुसार विकास 


[ ५ अगस्त सन १६४ ई 


होगा । सप्रय आवेगा जब बालक स्वयम्‌ 
ही अपने बल पर उठेगा । अपने में चलने 
की शक्रि की परिपक्तता प्राप्त कर स्त्रयम 
ही चलने लगेगा । उठेगा, चल्तेंगा, गिरेगा 
आर स्वयम, ही चलना सीख जावेगा । 
श्राव कुदरत के इस चमस्कार की प्रशंसा 
करें गे । अन्य शङ्ियों के निकास का मी 
समय आयेगा और अन्व शक्तियां भी पर्ण 
विकसित होकर गुण योबन पर नाज 
कगी। आपके सामने हषं से नाखेंगी 
और आपको आपनी सुगरिच का नन्द 
देंगी । 


~ ०९ Pol 

सजा भा ता नद्ठा 

श्ाज प्रेम, विमना और सुरेश बहुत 
खुश हैं । पिताजी ने उनको सिनेमा ले 
चद्धने की प्रतिज्ञा की दे । 

प्रेम, विमला और सुरेश खुश हो- 
होकर अपने साथी सद्देखियों को भी 
सूचित करते फिर रहे हैं. कि हम आज़ 
सिनम्रा जायेंगे । 

वे दोपडर-भार न सोये । सुरेश केबल 
तीन वषे का टै। वढ भी खुश था । सारी 
दोपहरी नडीं सोया | माता जी के आग्रह 
पर सुरेश ने क्वा, में तो नहीं सोऊ गा । 
दुम सुके जगाती नहीं ? सारी दोपडरी 
इसी थ्राशा में बीती कि कब तीन बर्जे 
ग्रोर कब पिवा जी के साथ सिनेमा 
जायं !! 

दो बजे पिवा जी सोकर उठे । घोती 
फटकारते हुये, मस्ती से ममते हुए, ऊपर 
आये । कहने लगे, आम सिनेमा-विनेमा 
नहीं जायेंगे । 

माताजी ने ऊढा, वाड़ ! यड़ भी 
कोई बात दै ? बच्चे बिचारे दोंपदरी मर 
आशा करते रहे । दोपढ़री भर न सोवे। 
कपड़े निकाल-निकाल कर रक्‍्खें हैं । यदि 
चे न ज्ञाना सुन लेंगे तो उनका कया हाल 
होगा ?” 

दिता जी बोले, नहीं, हम नहों 
जायेंगे । सिनेमा के पीछे क्या अपना काम 
भी छोड़ दे ? रोबेंगे तो रोने दो। रो- 
रा कर चुप बेठ जायेंगे। अच्छा आया 
उनका सिनेमा !! 


माता जी, तो तुमने सवेरे उनहो 
आस क्या दिलाई थी ? तब ही कढ़ देते ; 
अच्छा उनको बुलाकर बरफ खिलाओं 
ओर खुशी की दो बातें तो कर 
लो 

पिता जी रे डर से बालकों ने ऊपरी 


खुशी से उब कुछ सुना, बफ भी खाई 
और फिर अनमने होकर बैठ गये । 


पिताओं के .द्विए प्रतिज्ञा-संग ही 


कोई सजा भी तो सुऊरि र नहीं ! 


— 


EC 


{धन 
EN ५६ का शेष ) 
, द (रा केला रह गया। उसने 
बसन्ती = साकार प्रतिमा को अपने सामने 
रख लिया, ओर अपनी कल्पना की डोर 
पर लेकर, अपने-श्राप कहा 'सचसुच ही 
हुभांगी है, वसन्ती ! पर आज ही रोयी 
है, आज ही रोना हे इसे ! रोयेगी ही? 
बह जिस मूड में था, बह बदला कुछु। 
वह सारी बन गया-गम्भीर बन गया | 
Fe तभी फिर बोला-'मानो यही है हमारे 
समाजका रूप। इसी पर श्राश्नित है 
संस्कृति ।' बह फिर मोन होगया। जैसे 
 िरस्‌'भ.गयी उसङी राह। वह कुसी 
से उठ लिया | खू'री से उतार कर कुरता 
पहिना | अर बाहर चल दिया। वह - 
चलन्ती के घर की ओर जा रहा था, उधर 
ही चला । 


A तभी राह में उसने पचासों र 
सैकड़ों को टीका लगाये, हाथ में राखी 
बंधाये, हंसते ५उलाते अर आशा भरे 
जीवन में कूमते लोगों की भोर देखा। 

कितने प्रफुल्न थे वह लोग ! ओर यह भी 
Ig देखा उसने, नयी नव-योवना कुमारियां 
जा रही हैं, अपने भाइयों के घर की 
ओर । मानो जो धीमा पड़ गया है स्नेह, 
उसे फिर जगायेंगी, फिर याद दिलायेंगी 
डसकी । वही हैं अपने भाई को प्रेरणा का 
शोत । वही प्रदान करती हैं, उन्हें जीवन 
की गति। 

“र तभी राज रो रही है बसन्ती ! 
यही दुःख है उसे । इसी पीड़ा से ब्याकुल 
आर व्यथित है वह ।' सतीश ने कहा ओर 
पा गया बसन्ती के द्वार पर । वह श्रन्दर 


| ~ पहुच गया।सामने ही, उसने बसन्ती 
की शोर देबा । जो रोयी थी । श्रभी 
रोकर चुकी थी वह । 


जाने किस व्यग्रता के साथ ्तीश ने . 
एकाएक मन में कहा--'रे, श्राज कितना 
रोयी है, बसन्ती। इतनी सुखे आंखें! दीन 
| हैं यह ! ब्याकुल हैं, यह !! 
उसने बसन्ती की ओर देखा, ओर 
= उसके पास जाकर बोला-तुम -रोयी हो, 
` बसन्ती ? कब तक रोझोगी १? 

बसन्ती, जो मोन ओर श्रशान्त-सी 
खड़ी थी, तब भी न जरा हिली, न 
बोली । “न 

उसकी सा ने आकर कहा-'भैथा 
सतीश ! अरे रोना ही भाग्य में है इसके ।? 
ओर कहते फिर रो पड़ी मा । 

सतीश डोल गया। वह एकब्ारगी 
हिज्ञ गया | तब उसने बसन्ती की श्रोर 
. देखकर कहा-में भी कुछ पाने आ्राया हू, 
_  बसन्ती। जाओ दो । अपने भैया को कुछ 
दो, बसन्ती th 
बसन्ती ने यह सुना, शर जाने किस 
आशा और ग्राकांता के बीच सतीश की 


, ह _ । 


«)] 


>> = 


सतीश ने फिर कहा-'तुम खड़ी हो, 
बसन्ती । लागो, कहां हे, तुम्हारी 
राखी । तुम भाई हीन हो, में बहिन हीत 
इ 
बसन्ती मुप्तकरायी । वह तत्वण ही 
थाल सजा लायी। और जो उसकी कई 
मास की संजोयी रखी थी राखी, हप 
और उल्लास के साथ उसने सतीश के हाथ 
में बांध दी । 
सतीश ने हंस कर 
खाऊ गा भी । यहीं खाऊ'गा।' 
तब मा खाना परोस्त ल्लायी । सतीश 
ने हंसते हुए बसन्ती की ओर देखकर 
पूछा-तुम बदले में भी क्या चाहोगी, 
बसन्ती ?' 
बसन्ती ने मुसकरा कर श्रालोइ के 
साथ कहा-'भेया ।? 
'सो सें हू" तुम्हारे सामने ।? 


कहा- अरब 


कप 
तब कृतज्ञ श्रोर श्रपनश्वता भरी दृष्टि 
को बसन्ती ने एकबारगी झुका दिया। 


[ २२ 


उसने ममता और प्रेम के साध सतीश की 
शोर देखा, जब कि सतीश एक नयी दुनिया 
की कल्पना करता हुआ अपने खाने में 
लग गया था। 
मे + 

यान्त्रिक फोजें किस प्रकार 

ती हैं ! 

लड़ता ह : 

( पृष्ठ ८ का शेष ) 
लेकिन इनकी श्राक्रमण-नीति उसके लिए 
नई चीज हो सकती थी । पर दो साल के 
निरन्तर युद्ध तथा जर्मन मित्रता के कारण 
उसके प्रायः सब ही रहस्यों का उसे पता 
लग गया है । इसीलिए प्रतीत होता है कि 
इन पेंजर डिवीजरनों का वह चमत्कारी रूप 
कायम न रह सकेगा। फिर भी इनके 
शक्तिशाली होने में किसी प्रकार का 
आज भी सन्देह नहीं किया जा सकता । 
चार सप्ताहों में जमन पेन्जर डिवीजन 


अंधेरे में 


असार-संसार को छोड़ जाता 


कोई सच्चा पुरुप जिस दिन से जीवन बीमा की पहिली 
किरत अदा कर देता है उसी दिन से उसकी अुजाओं में नव- 
जीवन का संचार, उसके नेत्रों में नवीन ज्योति का प्रकाश तथा 
उसके हृदय में नवीन आशां की लहर उत्पन्न हो जाती हे और 
यदि अभाग्यवश वह बीमा की दूसरी किरत देने से पूर्व ही “इस 
है तो उसके पीछे भी उसके घर 
का सुख यथावत्‌ बना रहता हे । 


हिन्दुस्थान कोआपरोरिव 
इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, 
क्यीन्सबे, न्थू देहली । 


उजाला 


द > 


आयुवेद की परीक्षा देने वालों के लिये 
खुशखबरी ! 
(a FS 
चाकत्साचन्द्रांदय 
पहिला भाग 


आयुवेद विद्यापीठ की उत्तमा परीक्षा में शामिल ! 
इस मंथ के प्रथम भाग को ही पढ़ने से श्राचाय-परीक्षा तक में ग्रासानी | 


परीक्षार्थी इसे ही मंगाकर पढ़ें । 


मूल्य ३) डाक खर्च ॥=) 


पता-हरिदास एन्ड कम्पनी, मथुरा । 


` नोट-याद रखो, चिकिव्साचन्द्रौदय 


७ भाग पढ़ कर ग्रनेकों परीक्षार्थी 


ER . 
आयु्ेदाचाय-परीलषा में संस्कृत वालों से भ्रच्छे रहे । 


ना न्ना 
विवश ने क्र 
के लिये मरने के लिये पर 
हे । | 
जहां तक इन जर्मन यन्नि 

की सफलता शरोर शक्कि का ५ "९ 
सबने स्वीकार को है । मुह हे 
कोई देश न माने, लेकिन निप 
फोर्जों का अनुकरण कर प्रत्येक देश 
निक फोर्जो का संगठन कर रहा 
स्पष्टतया इस बात की पुष्टि करता 
में किस प्रकार फोजों का संक 
संचालन हो, पेन्जर डिवीजनों ३ 
मे एक नया दशं श्रोर उदाहरण ३६५ 
के सामने रखा है । देखें, बे इ हु | हि 


म 


| भी शायद 
पोत-प्रोत दुनिया का कितने दित ब्र ५ Ee 
बना रहता हे। हा 
की प्रमा ऽ 

f है 

~ [हस पानी हे 


ho | ही-पही कर 


रापत | 


की आश्चयजनक कोर. 


भाई को 


| मजेदार 
कान का बहना, अस रु. ने । 
s शनक ददे खुजली, फोड़ एस यद्रि एक 
; मवा ii 
द आना, रा निधन तिधि रे 
` डोना, कान में मर: 
उ खराव डो [, का छ प्रकार 
सांय-सांय, सीसी सीटी की तरह गर जा कर न: 
त | > 
राना, कम सुनना, या एक दनं 3 द पता न 
|, 


“(विज्ञान 


| 


्रथवा उवर के बाद सदी या कुनैर महसि 
हार से पैदा हुआ कैला ४7५१+ 
पुराना बहिरापन क्यों ने ही, मं आम की 


ih 
, रायो 
श्राराम होता है । लाखों बहरे ह 

ठीक श्रौर साफ-साफ सुनने लगे! स 
न हो तो दाम वापिस । कीमत २) | रैली रेडिय 


बधिरता-दरण के इस्तेमात श जन | 


( आंखों का सफल हिमे ब म 
४३२ ममीरा रादि | भा शास्त्री 
दिया वा > अर इन्साः 


में लाली, सूजन, पानी 0 
रतोंधी, परवाल, चके न 
मोतियाबिन्द को बिगो अ tl 
करता है, लाखों आदमियां 
$ । प्रति दिन लगाने से बुढ़ापे डी" 
की रोशनी बनी रहती ६ ' 
अथवा तीन शीशी ३) र 
नोट--नक्ाखों के 
से सावधान रहें । 


पया | 
ते 


‘af 


= ताप्ताहिक ) ] 


ये 
अं ईथीकि सुनने वाले इने- 
है त. इसलिए छोटी-सी दरी 
किया था। 
के विपरीत सुनने वाल 
दह । इसलिए काफी 


कि नजि स ५ tl { 


भ 
कर प्रत्येक ह्मा 

देश फा यह गया था कि इस 
गने कर kh [ 7 द 


पुष्टि ह ३| र पर तो कवियों र बद्वा 
जी ग वाइ) ३ उठ खढ़ा होगा । 
डि जो ३. १), जब बोलने का वक्र आया 
स) तो ग्राधे वक़ा और द वि एकः 
पारे उदाहरण १५ ठी उळस्साये । जो आये भी 
॥ शायद सोच लिया कि तालाब 
त्रम्ंउनका पानी का लोटामजेम 
ज्ञावेगा। इसलिए वे भी 


म त पानी ही भर लाये । 

0 तुलसी के रस-रंग में उन्होने 
रणत की महानता की पुट मिला दी | 
'चर्यजनक होर | भाई को जोश चढ आया । बस्त 
र जनके; मजेदार चोंचें लड़ने का मजा 

गहना, जड | की देखने को मिला । 


जली, फोड़: 
खु रवि एक वक्ता ने तुलशीदास की 


राना, नासुए, (|, 
पन तिधि है या जन्म तिथि इ 
ना, कान में भ म तिथि इस 


द्विक श्रधिवेशनों के जोर-शोर 


पह पता न लग सका । फिर भी 
है मनहूसियत को देखते हुए ऐसा 
op सेवि हिन्दी के अमर कवि 
पक्ष. की निधने-तिथि के मनाने 
| आयोजन किया गया हो । 


सुनने लगे! गरर % x x 
करमत २) ४४ खी रेडियो ने भी तुलसी-जयन्ती 


हु" ४ 
[| 
: देन शो लक्ष्मीघर शास्त्री के 


फल हल | में सर सजा किरकिरा हो गया। 


भार शास्त्री जी होते तब तुलसीदास 


नराल जी के यह लिखने 
मलिक मुद्ामद जायसी की 
कप है बुनियाद पर आवघी में 
यो” (| . गसीदास ` ञी के रामचरित 


तर्क | की 
पे ३ | ($ द इमारत खड़ी की गई 


# ५ 
f र ® 


है। * जी : 

रना! द हे शास्त्री आगे खोज 
RS “मिटा ड निकालते कि गोस्वामी 
मिते |), ५ की तालीम हिन्दोस्तां में न हो 


न 


त यह कि गोस्वामी 
तमानस बाल्मिकी रामा- 
गोरे पर न रख हजरत मुहम्मद 

बिना पर रक्खा है। इसे 


! ही किरकिरा हो गया।' 


हिर — 


न्दागय में दायावांद 


बीस व पूव हिन्दी कविता में छाया- 
वाद का चत्नन हुआ। आज से कुछ वर्ष -- 
सात या राड साल-पूव' यह छायावादी 
कविता अपने पूरे उस्र पर पहुच गइ । 
जहां देखो, वहीं छायावाद का प्रभुस्व । 
लोगो ने मनमाना गाया। गाया नहीं 
अधिकतर सुनाया । शब्द, श , शब्द । 
कोरें, निरे, शब्दों के ढेर लग गये । श्रर्थ- 
विहीन, भारी भरकम, इस लोक और दूसरे 
लोक से सम्बन्ध रखने वाले, लेकिन 
चमकीले | 

तब जाकर छायाआद की छाया विनष्ट 
होने लगी । निस्सार पा क्लोगों ने उसे 
ठुकरा दिया । सार-सार शेष बच रहा, 
वाकी सब एक ही जब-प्रवाह में डूब 
गया। 

और तब छायावाद की समाधि पर 
श्रद्धा के फूल चढाते हुए छोगों ने कहा 
कि हमारे नये जीवन-गीत इसी की देन 


हैं । दूसरों ने कढा, छायावाद गोत गाने 


से पहिले की गुनगुनाइट थी, अर्थहीन, 
लेकिन आवश्यक । हमारे गायकों ने इसे 
द्वारा स्वर साधा है । 

लेकिन कुछ ्रक्खड़ फिर भी छाया- 
वाद से सममोता नहीं कर सके । वे ग्राज 
भी इसको ठुकरा रहे हैं | 

यह हे हिन्दी कविता के छायावाद 
की कहानी | 

x x x 

हिन्दी-गद्य में भी एक ऐसे ही छाया- 
वाद का उदय हो चुका है. ओर यह घीरे- 
धीरे बढ़ रहा है । 

श्री० निराला इस छायावाद के प्रव- 
तक हैं या दूसरे कोई और, इस विवाद में 
हम नहीं पड़ेंगे । लेकिन यह बढ़ रहा 
है 

यदि छायावादी कविदारश्रा का युनणुः 
नाहट का रूप स्वीकार कर लिया जावे, तब 
यह गद्यमय छायावाद हमारे जीवन की 
दार्शनिच्ता की साहित्य में छूट निक- 
लने की अस्फुट कोशिश कही जानी 
चाहिये । 


इस बा 
दा का ही ढेर लग रहा है, बल्कि अध्यंत 


_अमकीले, चा मे नए चक्ाचोंघ करने वाले वाक्य भी 
उमरी का उल्था कहना 


र न सिफ बढ़ेश्बई धहीन 


हजरठ की सुब ने 


ठीक होगा । 
रामचन्द्र जी के बारे में जो उन्होंने 


नई गवेषणाय की हैं उन्हें देखते हुए हे 
आशा मजे में की जा लङती थी, जे 
रेडियो बालों की झपा के कारण सारा सजा 


—— 


MEE |... 


es 


साहित्य-पृष्ठ 


( सम्पादक श्री० “कुरिल' ) 


ई । छायाचादी कविता की नाइ' कुछ चुने 

हुए लोगा की रचना में ठो कुछु-कुछु 

स्पष्टवया ओर समम में आने वाली चीज 

भी हैं, या खींचतान कर निकालने की 

कोशिश की जञा सकती है, ल्लेकिन दसरे 

घट तो सवरथा युद्धि के किये दुगान 
| 


दो नमूने हम नीचे पेश कर रहे हैं। 
इस छायावाद के प्रभाव में लिखे गये दो 
नये, संथा नये नहीं, लेखकों की कृवियों 
के यह नमूने हैं । इनमें से एक लेखक अपनी 
इस असाधारण विद्वत्ता का प्रभाव लाहौर 
के पक पत्र-सम्पादक पर भी डाल चुके 


हैं । हमने स्वयं अपनी आंखों से उक्त 


लेखक की प्रशंसा इस पत्र में पढ़ी 
हे, इसलिये सन्देह का कोई कारण 
नहीं। 

नाम न बता कर अब 
जाते हैं-- 


उद्धरण दिये 


पहिला लेखक 

'हिटल्र की कद्दानी मेरी थी। उसमें 
कहीं था--'यह टीक है, मानव नारी से 
वेदा हुआ है । सो रद्दी प्रकृति की बात ! 
स्व्रगि क ओर दैवी श्रमिब्यंजना यहां यड 
कही हवे कि नारी मानव से पेदा हुई । 
मानव नारीकार हैं । नारी मानव में ऐसी 
गर्भ है, जो मूढ गर्भ हो पात्रे । उसका 
प्रसव न हो, अकेला वह मानव न॒ मरेगा, 
समस्त जगती का मानव मर जावेगा। 
और तब यह नारी शुक्र-रज्ञ के अरबुद- 
रूप इस दुनिया में पड़ी रहेगी, अवि- 
कसित 

दर पड़ोस की एक कुमारी की इसमें 
निराविद्व आनन्द न मिला । मुझसे कु ऋ" 
लाने आई । स्ततः स्फूत वे बहुत थीं । 
बातचीत के दौरान में उन्होंने कदा 
'र्धिए ! एक बात मेरे साथ है । समर 
में क्या नहीं आता, सोच ही नहीं पाती, 
( यहां उनमें चपल संदिग्ध विक्षेप था ) 
वह कौनसी बेला होगी, हम दोनों रूठ 
बैठे गे ओर अनमने होंगे ! 


दूसरा लेखक 

मुझे मी लिखना दोगा । क्या १ 
किस कारण ? न्तस खी वस्त्र सजग ढा 
उठा। एक हल्की-सी ध्वनि आइ, यदि तुम 
अपने अ्रस्तित्व की रा चाइते हो-अएने 
अषिक़ारों की ! सोचता हू, चलना जीवन 
चलने की प्रतिक्रिया है, चल रह! इ 
चलने दो, गति है । रुकना अन्त दै । नूव- 
सता का दूसरा नाम संघष है । हमारी 
आज की बढने मी जीवन-संग्राम से आत 
परिश्रान्त मानव की जटिल समस्याओं में 


एक बन गई हैं । 


'रलकुमारी-पुरस्कार- 
समिति ! 


प्रिय सम्पादक जी, 


साप्वांडिक 'वीर श्रु न! के स्तम्भो 


में निम्नांकित पं क्तियां छुववाकर सव साथा- 
रण का ध्यान प्रयाग की 
स्कार-समिति' 


'ससनकु मारी-पु र~ 
की नादिरशाड़ी की श्रोर 
आकथित करने का कारण यही है, डि 
उक्त समिति ने जिस सामाजिक नाटिका 
“आहुति' के सम्बन्ध में मनमानी करने की 
कुचेष्टा की है, बद्व नाडिका पुस्तक-रूप में 
प्रकाशित द्वोने से पू घारावाढी रूप में 
प्रथम “वीर अब न में ही प्रकाशित हुई 
थी । 

यह नाटिका 'रनकुमारी पारितोविक 
प्राप्ति के लिये प्रयात के 'डिन्दी साहित्य" 
सम्मे्नन कार्याय” में खा« २६ अगस्त 
सन १३४० को रजिस्ट्री द्वारा भेजी गई । 
इसके अनन्तर आशा की गई थी डि 
“समिति? हिन्दी-साहित्य-सम्मेब्नन के पूला 
अधिवेशन में रत्नकुमारी-पुरस्कार-प्राप्व- 
नाटक के नाम की घोषणा कर देगी । परंतु 
कई मह्ठीनां तक कुछ मी सम्वाद न पामे 
पर मैंने अन्त में ता० २४ मार्च १६४१ 
को *रर्नकुमारी-पुरम्छार-समिति' के संग्रो- 
जड जी के नाम जवाबी कार्ड भेज कर 
पूछा । तब संयोजर जी ने जवाब दिया 
क्रि “आपकी 'आ्राह्डुति' नामक नाटिका पुर- 
स्कार समिति के समन विचारार्थं उपस्थित 

पद्िले लेखक में बड़े-बड़े शब्द भरर 
वाक्य दोनों ही अ्धिऊ हैँ । दूसरे में केवल 
वाक्य ही हैं । लेकिन कुल सिजा कर दोर्नो 
ही दुर्बोध ओर अगम्य हैं। 

कुछ लोग भले ही इस पर इंसे , 
लेकिन हिन्दी-गद्य की ए5 नई राति को ये 
बवल्ाते हैं । छायावाद की निम्न कोटि की 
व्यर्थं की कविताओं के समान डी इनका 
महत्व ढै कि चमकीले शब्दों ओर वाक्यों 
( कैच वर्ढस पण्ड फ्रजेस ) के पोछे 
खेलने वारो की प्रबृत्ति का यह भंडाफोड़ 
करते हैं । 

आमी इस प्रकार के छायावाद का 
गय में प्रारम्म ही हुआ दे। कितने समय 
तक यह चलेगा, यद्द कइना आज कठिन 


' है। लेकिन यह फक दिन मरेगा, यह 


निश्चित दै। लोगों के अज्ञान से जाम 
उगाने की प्रवृति चिरकाल वक जीवित नहीं 
रह सकती । 

अब यह समालोचको का काम है कि 
इसकी समाधि पर गाने के छिये उचित 
गीत डर ढ निकालने का यत्न करे' । पक 
इसने ढूंढ निकाला है कि यह हमे 
साढित्य की दार्शनिक प्रवृत्तियों के फूट पड़ने 
के चिन्ह हैं । 


मी 


(हीने से अधिक मुख पत्रिका 'वीणा' का जो रवैया हिन्दी बेहूदा तानेजनी, ओर ब्यक्रिगत विद्वेष के 
कारण समिति ने के प्रतिष्टित साहित्यकारों, झर मध्यभारत जहर-भरे अपमानपूण शझाज्षेप तथा मध्य 
वास निर्णयार्थं नहीं के प्रतिभाशाली नौजवान लेखकों के प्रति भारत के तरुण ओर वयोवृद्ध साहित्य- हर 
रहा है, वह अत्यन्त लजञाजनक, खेदजनक,  साधकों को गैर अिम्मेवाराना ढंग से | AGEN CALE 

सर्वोत्तम नाटक पुस्तक पर २००) र० और हीनतापूर है । मध्य भारत की तथा जलील अर बदनाम करना तथा उनपर | ४०४७ ERMS 
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का पुरस्कार घोषित करते समय समिति ने कथित प्रतिनिधि -पत्रिका में हिन्दी के निरन्तर गालियां की बोछार हमारे साहि- Uy 
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हर एक पुस्तक की सात प्रतियां मंगाने की समर्थ साहित्यकारों पर हीनतम भाषा में स्थिक तारुण्य को चुनोती है । | attr in 200 ५६, 
| ड = | ment 6 gn 
ज्ञो सूचना प्रकाशित की थी उसे मेंने पूना 525 जता ~= मध्यभारत के जिम्मेवार ओर जिन्दा | गा FE हा Ask foro ९ 
साहित्य सेवी होने के नाते, मध्यभारत की DA 


| ` केम्रसिद्ध मराटी अधं साप्ताहिक 'केसरी' 
श! से पढ़ा था। उस सूचना में पुस्तक के 
. प्रकाशन अवधि दि का कोई निर्बन्ध 
` जझभवानियम समिति की झोर से नहीं 
| दिया गया था । विस पर भी मेरी नाटिका 
हुति उस समय पन्द्रह महीने से 
अधिक पूव प्रकाशित न हो सिफ ग्यारह 
महीने ही उसके प्रकाशन को हुए थे। 
अतः मैंने फिर जवाब के लिये साथ में 
 पोस्टकाडं रख कर समिति के संयोजक जी 
` से बजरिये डाक विनय प्रार्थना लिख भेजी 
| « कि मेरी नारिका 'झ्राहुति' का पुस्तक-रूप 
बनारस के सरस्वती प्रेस से छुप कर ता० 
१६ सितम्बर १६३६ को प्रकाशित हुः्रा 
है। इस कथन के प्रमाण में आपकी 


साहित्यिकता के सुख पर ळगने वाले इस 
कलंक को धो डालना हम अपना पवित्र 
कतव्य समते हें । 

श्रतएव 'वीणा' के इस रवेये के प्रति 
उचित नेतिक प्रतिकार करने के खयाल से 
इम नीचे दस्तखत करने चाले मध्यभारत 
के साहित्य-सेवी ओर साहित्य-प्रेमी 'वीणा' 
के इस पतन श्रौर दुःशीलता के लिए उसकी 
घोर भव्सना करते हें तथा उसका बहि- 
प्कार करते हैं | साथ ही मध्यभारत हिन्दी- 
साहित्य-समिति के लिए हृदय की सम्पूण 
श्रद्धा होते हुए भी हम उसक्रे प्रति अस- 


| (2 ५ A 
हयोग प्रगट करते हैं शोर प्रतिज्ञावद्ध होते लेका. ३%.) ff 


हैं कि जब तक समिति का मंत्रिमएउल, जगत भरके लोग मान दे कि खा | 


हा 


समिति' चाहे तो सरस्वती प्रेस वालों द्वारा पेय आपने आज आअपन 'चीणा' के सम्पादन विभाग द्वारा हो रहे दमके साथ जाता है, लेकिन (रसा (सम गो 
इश । कहन पण मक्ाणयनस साफ़ $ यकि विद्व प से विपा घोरतम अप- दवा बीसवीं सदीसे आविष हुई मंच 
फिर ता० २ अप्रेल १६४१ न किये थे 9 राध के मूल को सदा के लिए नष्ट नहीं चाहे जैसा नया, पुराने से पुराना दम रे 
संयोजक जी ने सुके धीरज बंधाया, कि कर देता, तब तक समिति के किसी भी क्यों न हो पहली खुराकसे दवाती का 
आपका ता० २४ माच १६४१ का पत्र हा जाए सता लारी व्जीए जा हे र ए 
. ९ ~ हक ध 
मिल्ा। वह पत्र समिति के समक पू कोई सहानुभूति का सहयोग नहीं दूर होकर रात को सुखे नाद बी ; 
द्िचारार्थ रख दिया जायरा । उसके निमाण क सु 
की सूचना फिर दी जायगी ।' ~ के साहिव्य-पेमी पूरी शीशीमें भले-चंगे होकर जीवनः 
सूचना फिर दी जायर मध्यभारत के साहित्य-प्रेमी दीतता है। नमनी - उदा मम 
4 आ Ud के जी २ डाक्टर से ब प्र 
झप्रैल को मैने संयोजक जी की सेवा में ल थी का इ रा 
फिर से शिकायत द्विख भेजी । द्‌ Ei ४ | 
| i ने + बन्द माखिकधर्म को पता--केलाश निक्रेतन, व्य, | 
- ओर तीसरी बार संयोजक जी ने यह मासिक धम्‌ 
} स्स्क्सर नदन = 


द रजोलीना पिल 
बगर तकलीफ दुरन्त वापिस लाती 
हैं ऋतु की फयांद्‌ दूर करती है 
मासिक लाने वाली तेज वनास्पति से 
यनी हुई यद्द दवा गर्भवती स्त्री कभी 
काम में नहीं लाबे। फी शीशी ३॥) 
अधिक समय के मुश्किल केस के 
लिए तेज दवाई फी ५) वी० पी०॥) 


लिख कर सुझे टाल दिया कि समिति 
Ei के सदस्यों का मत मांगा गया है अभी 
सब की सम्मति कार्याय में नहीं आई 


3 अन्त में कई पत्रां के बाद किन्हां 
 ्तेदीजीका पत्र मिला। आहुति’ को 
पन्द्रह महीने से पहले की प्रकाशित बतला 
fi कर समिति ने उसे पुरस्कार आदि से 


७ दिप प्रद्र भप्रेम भागाएँ धे 
प्रजी बोज्ञगा सिखाती $ भरर शौन 5-५ 
धरे बी में पली प्रकार पावें दयम गवा 
जाने प्रेमी झा एड शम्द मी स्ह पै 
सीखा ) टीऊ उसी प्राइहिए निषमामुमा ए ॥! | 
हो पुस्तक ीया। झरने में बच्छ मे | | परेड की 
इंग म सिली गई (छि ४० हित मे | 

पाइ हो जाती है। (म पुस्त छी हाण 


चंचित कर दिया । लेकिन किस आधार पर॒ श्रीमान्‌ जी, पताः दुग्धाचुपान फार्मेसी जामनगर ४ बलाई 
यह में ्राज तक न जान सका। लेकिन इतना आपके प्रश्नोत्तर में * “मैंने अवश्य देहली पजेन्ट:-जम्रणादाल पन्ड़ कं० है 
सुरे पता लगा है कि भ्रव तक भी समिति किये थे। 5 77777 खोक । 


पुरस्कृत नाटक की घोषणा नहीं कर सकी । चमकत हुए स्वच्छ दांतों, स्वस्थ 
पर इतनी सब अन्धेरगदी क्यों? मसूड़ी तथा अच्छे टण्डे मुख के लिए मैक- | 
--पुरुषोत्त म महादेव वैद्य पा कक कोजिये। यह शीघ्र ही . ने र थन्‌ | तलारा 
५ , ~ “दांतों से मेज़ और धब्बे दूर करके उन पर कयां नहीं घर बठे ५००) माहवार के की श्रो 
$ वीणा का वोहण्कार पालिस कर चमकदार बनाता है। साथ ही अमरीकन यू गोब्ड की ऐजेन्सी य ञ्राप ४००) दावे “सके 
श्री मध्यभारत-हिन्दी-साहित्य यह प्रयोग करने में सस्ता भी है। कमा सकते हैं । यह सोना कसोट पर असली सोते का पेशी है, 


समिति इन्दौर के प्रधान मन्त्री है और असली सोने की तरद्द कूटा ओर पिघलाया 


इसका रंग खराव णहीं होता | आज कल के फैशन के £ और र्‌ः 
हेवा के नाम खुलापत्र . द जेवरात हमारे स्टाक में मोजूद हैं, आप अपने श ने षी 
| श्रीमान ग्रधान मन्त्री ज, | EA. N 9: ४ लिए आज़ ही द्रख्यास्त करें । तेयार शुदा जेवरात की सुग के क 
ह्री मध्यमारत हिन्दी-साहित्य-समिति MAS k H pAST. शर ४ तोला अम्नेरिकन न्यू गोल्ड पक जोड़ी फैन्खी चू , उज | प 
इन्दोर |. 


aT सभी | स्वह फशन) एक जोड़ी डुन्दे (न्यू डिजायन) ने (i हलि 
27 हटोरों और भिं हैं। होशियार ओर तजुर्ेकार पेजेग्डों को दर प्रकार हक 
के यहां बिकता है। जावेगी | आज ही ऐजेन्सी के नियम मंगाहये । 


पता--अमेरिकन न्यू गोल्ड सप्लाई कम्पनी ° 


पिछले कई महीर्नो से 'मध्यभारत 
हिन्दी-साहित्य-समिति' इन्दोर की मासिक 


रे 


ND का न्ड चीन 
७०३ मता 


आशा का जा 
2० i gf ग्रत सप्ताह 
ह ° रुर ही विशी सरकार 


तममीता हो गया । 


ह कके अनुसार जापान 
/ उरी एंगकीर के निकटः 
` | प सहित आठ वाधु- 
इह को प्रयुक्त करने की 
त गई । इसके अतिरिक्त 
की खाड़ी के जलीय 
भी उसी के कब्जे में 


| बैठे हैं कि दमा hy | 
लेकिन 'चंद्र-साएं पसमभात के अनुसार 


विकार इ, || म चाल्लीस हजार जापानी 
स पुरना दमा जा उतरी हैं । 

[कसे छाती बच [शक की एक खबर के अनुसार 
सी, पीठका भा ऐपी ही छुट थाईलेंड ( स्याम ) 
बसे नींद श्राती ॥॥शी है । 

होकर जीवन-सुद्७ कि पत्र भी इस बात. पर जोर दे 
लैंड, अमेरिझ शर ||ह को भी इन्डोचीन की 
के गुणों पर रनक को उसी प्रकार की छूट दे 
रते हैं । कीमत २ ||हिये। 

केतन, वाव, | इ सम्बन्ध में न तो जापान 
रोर से कुछ कहा गया है ओर 
पार की श्रोर से । जापान ने 
ग॒ की है, इससे थाईलेंड के 
जज ने श्रनभिज्ञता प्रकट की 
इसके तरिप्रीत यह कहा है कि 
लंड की सुरक्षा और स्वाधी- 
हषं करेगा । 

न पाजा खबर के अनुसार श्याम 
तः निद की बसा 
~ पा न हैं । कारण अभी 


॥ 


दी 
पित्रिरिन ओर स्याम सरकार 


क सन्धि हो गई हे । 


जनेति चेत्रा में यह गरम 


जापान की नज डच 

स त शर है। जग पत्र 
ऐसा bo | i विरुद्ध जहर उगलने 
र ग | बचना के अनुसार 
ही द स्याम में भी सम- 
मि | भे सूचना मिली है । 
Ei | पुष्टि नहीं हो 
हहुलि | रा जाता है कि इसके 
भाम जापान को कुछ 


और 


हवाई अङ्क 


क्च-चीन में ४० हजार जाप 


पु श्याम ओर जापान मे' भी सममोता ? ; 


दगा । बदले में स्याम को इण्डों 


चान का कुछ भाम भाग मिल 
जायगा । 

शवाइ से यह भी सूचना मिल्ची है 
कि जापान के सैनिक अधिकारी उत्तर की 
श्रोर रूसी सीमा पर श्रपनी शङ्कि केन्द्रित 
कर रहे हैं । साइवेरिया सीमा पर पचास 
हजार चीनी मजदूर भेज दिये गये। 
रूस- गमन युद्ध 

रूस-जमन युद्ध में श्रब स्थिरता सी 
आगई है । दोनों ओर से डट कर युद्ध 
हो रहा है। 

जमर्नों के दात्रे के श्रनुसार स्मार्लेस्क 
का घेरा अब ओर तंग हो गया। खूपी 
वङ्गब्य में यह स्वीकार किया गया है कि 


युद्ध अब स्मालंस्क के पूत्र में हो रहा है। 
इटली का कथन हें कि इटली की 


फोर्जे भी रूसी मोर्चे पर पहुच गईं श्रोर 
डट कर लड़ रही हैं। 

कीव के मोर्चे पर जर्मन अपनी शक्ति 
बढ़ा सारा ध्यान इधर ही केन्द्रित करते 
प्रतीत होते हैं । लेकिन अभी तक आगे 
बढ़ने में उन्हें विशेष सफलता नहीं भिल 
रही । 

लेनिनग्राड को घोर लेने की जमन 
घोषणा के बाबजूद मी प्रतीत ऐसा होता 
६ कि ग्रभीतक जमन फोजे' वहां नहीं 
पहु'च सकीं । 

रूसी समाचार समिति ने जमनी के 
प्रसिद्ध सै निछ डा० हाऊज होफर की स्यु यु 
की सूचना, दी है । दूसरी ओर जमन 
सम्वाद समिति ने चीफ श्राफ दि जनरल 
स्टाफ कीटल के सबसे छोटे पुत्र की मृत्यु 
का समाचार सुनाया है । 


भारत ओर बमा में भी 
असर 


Ly 
युद्ध का असर भारत ओर बरमा पर 
CN 
भी पड़ा दीखता ह । 


* दा 
ह 


भारत सरकार ने एक छोवणा द्वारा 
मोटर स्थिरिट ( पैट्रोल ) पर राशनिंग ढी 
स्यवस्था कर दी । इसके श्रनुसार कोई 
श्रादमी भी राशन-कूपन मिले बिता पैटोळ 
का स्टाक न कर सकेगा । 
इससे पूव ही भारत सरकार रोडे और 
धाठ॒प्रों के खरीद फरोख्त पर पावन्दी लगा 
चुकी है । 
बमा के समाचारों से ज्ञात हुआ दे कि 
वहां भी युद्ध की तैयारियां प्रारम्न हो गई 


पिछले कुछ मद्दीनों से वहां जंगल 
काट हवाई श्रडडे तैयार करने का कायं 
चालू है। वर्मा से थाईलॅड की सीमा तक 
चौर लाशिया से दक्षिणी बर्भा तङ के 
विशाल चेत्र में ये तैयारियां की गई 
ई। 

अमेरिका से बने ्राधुनिक्रतम बम- 
वर्षक र लड़के वायुयान इन हवाई 
अडडडों में कुछ भ्रा गये हैं ्रोर एक बढ़ी 
संख्या में थ रहे हैं। 

भारतीय हवाई फोज भी श्रावस्य- 
कता पड़ने पर वहां फोरन पहुंच सके इस 
का इन्तजाम किया जा रहा है । 


[a 
दशा समाचार 

भारत के सम्बन्ध में ़न्दन में मारत 
सचिव श्री एमरी ने भाषण देते हुए फिर 
बही पुराना रोना श्रलापा है, जिसे वे सदैव 
दुहराते रहे हैं । साम्प्रदायिक तनातनी 
रहते कुछ भी अधिकार नहीं दिये जा 
सकते । इसके अतिरिक्र एक बात ओर भी 
जोड़ दी गई हे कि केवलमात्र विभिन्न 
पार्टियों में समर्योता हो जाने से मामला 
नहीं सुलमने का, रियासर्तो को भी इस 
समस्येते में शामिल करो । 

इस भाषण में इसके अतिरिक्ग कांग्रेस 
की कड़ी आलोचना करते हुए कहा ग्रया हैं 
क्रि वर्तमान सत्याग्रह श्रान्दोलन एक व्यथे 
की वस्तु है | काँग्रेस राज से तथाकथित 


टी 


द लाकर निकाली है । रोगव्् घर्‌ 


ZI थक डे। यादें इसका 
4 यह कडा बहुत 
fs + जाथ वो दमा,की,अदि रोगका कामना 


करना पड़ता डै। अतः इन 


सेचने के सिये सर्बदा सतक रृडिये। 


[नी सेनायें उतरीं 


वर्मा में युद्ध की तेयारियां 


अल्प संख्यकों के मय का अतिरंजित वर्णन 
करते हुए आपने कांग्रेस अनुशासन ओर 
काँग्रे स दळ की बफादारी की लोचना 
कर उन्हें पार्लमेंटरी शासन की कामयाबी के 
लिये बाधक बताया है | 

सप्याग्रह आन्दोखन रूप-अर्मन युद्ध 
की नाई' डटकर खड़ा जा रहा है। गांबी 
जी को विज्ञय की कामना नहीं । इच्छा दे 
तब यड़ी कि ये अपनी नाराजगी शिटेल 
और दुनिया के सामने रख सके । इसलिए 
इस सत्याग्रड युद्ध को जारी रखते हुये भी 
क्रियाव्मक श्रौर रचनाव्मक आन्दोखन का 
श्रीगणेश कर दिया गया है। ग्रब युद्ध 
लम्बा चल सकेगा । थक्के हुए सिपाड़ी 
रचनास्मक कार्य में लग सकेंगे ओर ताजे 
हो आने पर फिर सध्याग्रड़ में जुट 
जावेंगे । 

पूना में हुआ निद ख कान्फरेसल 
सम्राप्त होगया । उसमें बढ़ाई गई वायस- 
राय की कार्यकारिणी पर असस्तोध प्रकट 


करते हुए, जो कुछ मी मिल्रा है उस पर 
ही यैयं करना स्वीकृत हुआ। अधिक के 


लिये याचना करने की बात कही गई 
गई । 

रक्ा कमेटी में सर सिकन्दर ओर 
मियां फजलुलद्क के धम्मिखित द्रो जाने 
से मुस्लिम लरीगी हळ में खासी चळ 
रही \मि० जिन्ना काफी गरमाये । अब 
देखना यह ढै कि वे इन ोर्यो पर अ्रवि- 
श्वास का प्रस्वाव ला इन्हें खीग से बाहर 
करते हैं या नहीं । दूसरी ओर मियां हक ने 
अपनी. नीति के ्रौचित्य का समर्थन किया 
हे । उनके कयनानुसार यह कार्य ळीग के 
खिल्काफ नहीं । व्यक्षिगत रूव में उन्हें 
सरकार को सहयोग देने की सब छुट मिली 
इुइ ह । 


रियासती दुनियां 


इन्दोर में प्रमा मण्डल की ओर से 


म्युनिसिपद्ध कानमे स का महत्वपूर्ण आयो - 
जन हो रहा है । इसका समापतित्व दिश 


असेम्बद्धी पार्टी के नेवा श्री सिधवा 
करेंगे । 

दूसरी ओर इन्दोर सिख _ डवान के 
दिनों पकड़े गये सत्र व्यक्रियों को इन्दौर 
सरकार ने छोड़ दिया है। 

भरतपुर राज्य में दिन ब दिन अन्तोष 
बढ़ रहा हैं । इसे देखते हुए प्रश-परिषद 
ने सरकार से प्रार्थना की है कि अन्य रिया- 
सतां की नाई बह भी शीघ्र द्वी सुधार- 
घोषणा करे । 

प्रजा-परिषद के नये चुनाब में 
आगरा जेल में नजरबन्द श्री रेवतीशरख 
शमां सव-सम्मति से प्रधान चुने गये 
अस्थायी रूप से काय वाहक प्रधान मा० 


ादित्यन्द्र जी चुने गये हैं, जो 
काय कारिणी का निमाण करेंगे । क; 


क - ट 
b 


St 9 


ee ir oi 


V8 


Wt 
$} 


PR 
ह 


A. दीर अहन ( साप्ताहिक )] 


मार्ट र मनहरबखे 


| दी ग्रामो.फोन कं० लि 


| RRS 


सोवियत की आक्रमण शक्ति 


( पृष्ठ ६ का शेष ) 
जमनी का सबसे बा रसायनिक- 
शस्त्र-विशेषज्ञ हैंस सलियन लिखता है कि 
रुप्तियों ने गुप्त भाव से शनेः शनेः अपनी 
सेना की रसायनिक बाहु भी परिष्कृत करता 
है अर उसे अन्य सैनिक विभागों से 
अत्यन्त कुशलता के साथ मित्नाकर लाल 


सेना में एकाकार कर दिया है । 
सोबियत सेना की श्रेष्ठता का पता 


इसी बात से चलता है कि जमन सेनय 
विशारद जब कभी किसी झादश सैनिक 
संगठन का उदाहरण देते हैं तो बे सोवियत 
सेना का ही उरलेख करते हैं । लाल सेना 
ने वास्तव में रसायनिक युद्ध की कल्ला को 
चरम सीमा तक समर लिया है। गेस के 
प्रयोग में वे अद्वितीय हैं । धुएं के बादल 
बनाकर उनके अ'धेरे में विमान-सोना ले 
जाने में भी घे कुशल हैं। 
इस प्रकार सोवियत सेना आक्रमण 
काय में अध्यन्त कुशल है ओर योग्यतापूवक 
नाजी सोना से स्पर्धां कर सकती हे। वत- 
मान नाजी सोवियत युद्ध में उसने दो 


मोचों' पर नाजी सेना पर प्रध्याक्रमण 
किया। ओर दोनों ही में विजय प्राप्त कर 
ली । ग्रव तक के समाचारों से ज्ञात होता 
है कि उसके ८० लाख सेनिक युद्ध चेत्र 
में पहु'च चुरे हैं । अब्र वृह एक साथ 
्रत्याक्रमण करने वाला है। एक करोइ से 
पंचमांश कम सैनिकों ओर इन भीषण 
शस्त्रों की मार नाजी सेनिक्र सहन कर 
जायेंगे । ऐसी दशा में अश्च कि उनके 
स्वदेश में ब्रिदिश विमान मह्दाविनाश का 
ताण्डव रच रहे हें-इसमें सन्देह है। 
— नेशनल भ्रेस द्वारा 


शहीद की कहानी 


(पुष्ठ € का शेष ) 
यह सल्तनत उन लोगों के साथ भी 
दगा करेगी जो उसे जीवन दान 
देगे।? 
ओर लोकमान्य का संत्तिप्त लेकिन 


तीखा उत्तर धा--'आप भले आदमी हैं। 
पु ~ 
आपने इस नोकरशाही के असली रूप को 


नहीं पहचाना है । मैंने अपनी उम्र के 
तीस साल इससे ही लड़ने में बिताये 


हैं। 


अगस्त ?९9१ के 


a, 


NASTER 


नं० ५६६१ | Ee 


क 


` साज़ का एक उत्तम रिकाई 


हिज 
वायस | 


शा सा घोष ) उन बिन चैन न आधे भजन 
N. १६४६७ )> मूरख हाथ जोड़ कर न 
ह शिम £ | मोरी अ्र|खियन को है फंसाये 
\. १६४७२ अब में अपने राम को रिमाङ' a 
जगमोहन यह किसने पुकारा सवेरे गीत 
N. १६४६८ _अ'खियन भें न जजाश्रो 
फिल्म रिकाड 
लीलाचिर्टिनिस | सारे जग से न्यारी है फिल्म कं 
N ग फरम कचन 
| २५७७ ! | तेरे नेनों की मारी है के 
ब्रीज्ञाचिटिनिस, कांतीलाल नैनन में लाली छायी रे दि 
N, २५७५८ इकबाल | में तेरी मैं तेरी Es 
` लीलरा चिटिनिस घोष मोरी गली ध्रा रे साजन फिल्म इंच 
श | र्‌ जि फेल्म इंचन 
.२ A ) मोरे मन की नगरिया बसाई | 
एस बातिशा, कोरस। \ देखोरे लोगो चोर। फिर्‌ 
N. २५७६२१ | उडो सुलच्षण नार 
घुरशीद | कित जाऊ' रे मना फिल्म 
_ 2.५ २५७६०: | पति चरनन गुन गाऊ' P 
मानाची | मेरे कैसे करेंगे र 
> i § फ़िल्म 
९०३१ =| मोती सती सेन पढ़ी ER 
क्मलाभूवीटोन | में हूं रानी फिल्म हिम्म 
3 £ Ei स्म त , 
ओ. १४५६५ | इन्हींलोगोंने ले ळीना दुपट्टा मेरा a 


उ न्‍ 
विस्तृत विवरण मुफ्त मंगायें । दिल पसन्द गाने जब जहां चादे उनिये। 


°, डमडम : बम्बई ¦ मद्रास : 


समय ने बताया कि ल्लोकमान्य का 


अध्ययन ठीक था | ्राज का गांधी जी का 
असहयोग यह बतजाता है कि गांधी जी 
ने भी सत्य को पहिचान लिया है । 
लेकिन लोकमान्य के जीवन से एक ओर 
भी सहस्वपूण बात का पता चलता है। 
वह है धामिक कट्टरता श्रौर संकी- 
णता के बावजूद भी सय ही धमों' के 


ब्याजीर 


"ह हास्मा से प्राप्त आश्चर्य जनक दवा! 
खूनी या वादी, नई या पुरानी 
तथा श्रन्दरूनी, बाहरी चाहे 
जैसी बवासीर क्यों न हो, इस 
जादू-असर “रश सारा? के 
एक बार के इस्तेमाल से दर्द 
खुजली, टीस, सूजन, जलन, मवाद आना, 
खून का गिरना फोरन आराम होता है। 
३ दिन में खराब से खराब बवासीर, नासूर, 

भगन्दर, विना श्रापरेशन जड़ से शतिया 
आराम होता हे। लाखों निराश रोगी 
अच्छे होकर अन्य रोगियों रो इसके इस्ते- 

माल की सिफारिश करते हैं। आराम न 

हो तो दाम वाविस। की० २) ₹०। 


रु जाद 

पेशाब में जलन, कड़क, भयानक दर्द तथा 
पेशाब रुक-रुक या व्‌ द-बू द या खून मिला 
होना, गुप्तेन्द्रीय में सूजन, पीप बहना 
[ कपड़े में हरे-पीले दाग लगना ) चाहे 
~ ~ ~ 

जेला नया या पुराने से पुराना हठीला 
सुजाक क्यों न ढो 'योनो को हेनूर” से 
एक दिन में लाभ होकर ७ दिन में शति या 
जड़ से चला जाता हे, श्राराम न हो तो 
दाम वापिस । की० २) 


नई या पुरानी खराबसे खराब तथा गुप्तेन्द्री 
में सूजन भयानक दद, घाव, मवाद आना 
चाहे सारे बदन में गर्मी फूट निकली हो * 
हमारी दवा [ जो महात्मा से प्राप्त है ] से 
शति ५ दिनमें जडले. आराम होती हे 
परहेज कुछ नहीं जिरो जीवन भर फिर 
नहीं उभरती आराम न हो तो चोगुना दामं 
वापिस की० २॥) | पता-्रारोम्य सद न, 
दुगाईेवी स्ट्रीट ( कु भारवाड़ा चौथी गल्ली 
का नाका ) बम्ब, ४ 


~ ५०५ 

» | ५५०) रू० मासिक कमाने का आसन 
अमेरिकन केमीकल गोरूड के नये श्राविष्कार ने हुनिया को 
दिया । यह सोना कसोरी पर असली सोने का रंग देता है ओर अ्रस॒ली 
कूटा ओर पिघलाया जा सकता है। होशियार से होशियार सराफ 
चान करना मुश्किल है । इसका रंग भी खराब नहीं होता । अ 
सार हर किस्म के जेवरात हमारे पास बेचने के लिए मोजूद 5 
एजेन्सी लेकर ५५०) बड़ी, आस्षानी से कमा सकते हैं | तैयार जे 
पत्र और १ तोला श्रसली अमेरिकन केमीकल गोएड, एक जोडी 
कांटे [ बुन्दे ] एक अर गूठी बम्बई फैशन, एक श्र गूठी बढ़िया 
भेजा जाता है । होशियार श्रोर तनुर्वेकार पजेन्टों को हर 
_जाती दै ।, राज दी, पत्र लिख कर नियम एजेंसी मंगाले। 

, हमारा अ्रसत्नी:पता - अमेरिकत ` केमी शल गोल्ड 
पोस्ट बर्स 


४ Aan 
धारिया सं 


बनाया है । हे शबरि इ 
कदार अलर्को के जाल को झह 
देवताओं की भी ग्रकपित शौ पे 
ररतं ह। साल भर भक केली 
प्रयोग करें । | 
केशवधिमी से आपके बह. 
अपूर्व चमत्कार आजाता है। कि | 
जवानी दमकता हुआ सौम्द भ्र 
मोहक अलके आप केशबद्धिी दवा] i ॥ ( 
कर सक्ते हें ओर बचपन पे. केश ०. 
तक ये विशेषतायें सुरक्तित रही ह| | | | 
अपने बालों को केरवदि || | 


सुन्दर बनाकर स्त्रयं सुन्दर हो जहे 


(A 


अपने वालों को 


ए क ल 
Grngle 
5 EN न 
आज ही दीजिए । यह बालों शे 
सुन्दर बनाता तथा सुरक्षित र्ता 
केशबधि नी ..... + -,-.॥) 
केशबधि नी शौमपू....." 
केशबद्धि नी क्रीम... °"? है 
पैकिंग ओर रे पोषे 
स्थानीय निकेताश्रों से ५ 
स।उथ इण्डिया न है| 
से ELI 
मद्रास से ग्राप्त ४ 


k 
ग्राव 


के लिये ६ 
[ज्ञकलं 
। आप झपतै 
त 
व चूड 
नगद नू 
र किस्स 


ए 4° कां शष ] ” 
लगे श्रोर भूरे 


विन दिये गये । निरीक्षण 
E फा बला रिं इस चूहे के बाल 


के श्रौर काले वने रहे । 


कप ब्रिटामिन दिये गये, बारह 


gn ये बार 
योगावस्था में रहा। देखने 


(कक मं Ui 
ठा चलां कि उसका रंगा ४ २-धीरे 
े अ्रन्‍्त में उक्ष पर शफेद- 


दिगा ओर 


(या सी पढ़ गई । द उसकझे 


पिटर फैक्ट का भी समावेश 


क 
होने लगे और उसझी नाक से खून आने 
लंगा । उसकी श्रवस्या चिन्ताः 


मु कि नङ हो 
गई । तब फ़िल्टर र 


पुनः चमकले काले बन गये । 
४० विभिन्न श्र र 
५० विभिन्न प्रकार के चूडो पर 
प्रयोग करने पर पता लगा कि ज़िन-प्िन 


उनके बाल बहुत जढदी सफेद होने ल्ग । 
लेकिन जब पुनः फिल्टर फैक्टर का भोज्य 
मिज्ञा तब फिर उने बालों पर कालिमा द्ग 
श्रा गइ | 

इस प्रयोग के श्रनन्तर डा० मोरगन 
का कथन हैं हि जो परीक्षण चूड़ों में सफ- 


लेकिन श्रमी इस प्रयोग की पूर्णाठा 


शायद कुछ वर्ष र्ने । 


DO YOU KNOW 2 


मनुष्यं 
पर भी प्रयोग जारी हैं। डाक्टरी को 


मिमय वे इस प्रयोग में लगी हुई $ डि 
श्त प्रहार दृगमतापूक विरुद्धः ढिक्‍्टं 2 
फेक्ट' को तैयार किया जाये । यदि उन्हें 


वाले मनुष्य सत्र दीख पड़ सकेंगे । 


लिकट ताजी = [ ५ अगस्त सन्‌ १६४१ ई० 
र्भ हर या गया। न्नर री SEI 
गी ५५ नरीज्षण, के उपरास 

द वरल चला कि उसके बाल बड़ी तेनी से न जलप की विज्ञान-परिषद के समान श्रीमती - आका 


मारगन इस परीचा को रवाज्य न समझ | 
उस पर प्रयोग कर रही हं । श्र 


पक वार आइये 


/। >> ट फैक्टर की ड़ 
ड्ने े दुड़री 30. सें 
वी गर है न उसे चार सप्ताह तक दी तरिर राणा दै कि शीघ्र डी बालों को चिकाल पटल बक 
फेद पढ़ " गईँ। इसका यह , तड बनावा ररे इ हीऽ lot 
Ps हा पर परीचा करते हुए परिणाम हुश्रा कि चूहा फिर पकष ४ पान कर र रे का कोई अत्यस्त ह 
k े 8 पान नुयखा चे तैयार कर झरती ३ 
हट म्न का वूरा और हर समान स्वस्थ हो गया ओर उसके दाइ र कर सर्केगी | इस क 


मेफ डिपाजिट वाल्ट 
देखिये 


री हेक्टर के श्रति- चूडो को किक्ट्रेट फै हन गोन म टा तर बेंक किस 
फैक्टर के अति- | ३ ल्ट्ट Re शा Prt ञ्‌ बुक्‌ cs 
निते फिल्टर फेक्टर के रति 4 फन्ट कटर नहीं दिया गया, शायद बड़ी-से-बढ़ी उत्र में भी झाले थिर पका ५ ; तरह 


=, = = 


मे बहुत थोड़े से खर्च पर 
आपके जेवर ओर कीमती 
चीजों की हिफाजत करने 
को देंयार है । 


का क C si l. Howt & articles o ' 
हना है या गा । अगले आठ सप्ताह में लता प्राप्त कर चुका है, वह मनुष्य पर भी पु एस० सी० 'होजदार, एजेन्ट रे 
म्यी | क द हो Ee ह्य 2 
वशिनी दा oh बत्‌ ददम काला हो रया। उसी प्रकार सफन्न होना चाहिये । फिल्टर 3 [०७ THE CENTRAL BANE 09 INDis Lp. 
बाल ञे । से ह चूहे को लगभग बीस सप्ताह फेक्टर का भोज्य मनुष्य के बालों को भी 5 0. " Chandoi Ghowk, DELAY. 
बके 2 रैक र : ५५ 4 6. Howto cure F जन्नत _न_ >> कक कक 99333 
आकषित Re री रकार का फिल्टर फॅक्टर नहीं काला करने वाला सिद्ध हो सकता है। &0॥ 0९६०5 fro Ii. संकााधात 


भर भक केतु 


US ह आह! संकट का एक और 


दिन, मैं कितना थका हुआ 
हूं! रात के आराम से भी 
कुछ लाभ नहीं! अब मैं 
आफिस मी कैसे जाऊं? 
आख़िर मैं हमेशा इतना 


से आपके बोर) 
जाता है। पिक्ती 
प्रा सनद शरो 
केशबद्धि नी द 


नली 


जी 
iT ह PS 
८७7४५ 
| पा > 
|| || Do रि a 


उसने डाक्टर 


वन मे बक ५ थका हुआ ,सा क्यों Fe & 
neh | - Cd हे 
सुरक्तित ही | रे #2 ऋ) | आज मेरा खाने को जी 
को केशवदिम ह 7 h नहीं चाहता हटाश्रो इसे। । 
; सुन्दर हो ञे 4 Rd 
वालों को - 
श्राजकल तुमको 
eS द्री भूक नही 
लगती--और हमेशा 
अके हुए और उदास p 
से रहते हो! 
सकता। तुम्दारी इस इमेशा की 
शद्यवट का तुम्हारे स्म पर 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा दै--। 
दुम डाक्टर से क्यों नहीं मिलते? | 
“भौर नहे डाक्टर < टर से आप खे फिरसे इतना 
ए हुआ ही उठ i प्रसन्न देख कर 
भा 22 
ह मुझे बड़ा ही ८4 
आहि है कि आप को “ फ़जर की कर हो ‘b=. [ च ठ | ड 
कमजोरी ? की शिकायत है. दिन भर श्राप रहा 
राक्ति खचे करते हैँ वह रात की नींद से 
पूरी नहीं हो.सकती-मैं आप को 'हालिक्स' कर 4 
की सलाह देता हूं क्यों करि अनुभव से वह बड़ा ही शुभ दिन 
be हुआ है क्रि यदि सोने से पहले 'हासिंक्स! था जब मैंने डाक्टर की | 
लिया जाए तो वह नींद की हालत में शरीर सलाह मान कर ~ 
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से हवाई आक्रमण प्रारम्भ कर दिये। 
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सिपाही लो मिरेन की बावु-सेना की 
सक्षी राक्वी हैं। इनकी याक्रमण गति 
निरन्तर बढ़ रही है । 
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महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की शव-यात्रा । हजारे देशवास्षियां ने इस अवसर पर सम्मिलित हो अपः क | 
श्रद्धा के दो फूल चढ़ा अपने आपको धन्य सममा । | 
इस अंक में पढ़ने योग्य सामयी । 
माता की मदमच ममता इेमचन्द्र जोशी 
रीज की साधन सम्पन्न जेले झोकारनाथ नवयवक्रो को सलाद फकीरचन्द 
रे £| नया स्त्र a 'बिश्वदशीं? eh! % ° ts =: ® दर्रा » 
ज्वालामुखी २% ज्ञातव्य बाते सग्रइकता— दुरा्रसाद | 
न श्रात्मिक वज्ञ जयन्तङुनार | जीवन संग्राम (७) प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति | 
काल के दो नये आवि यण शम्रो _ रन्त 
नये आविष्का रामनार व्मोद्बोघन सुरेन्द्र कुमार 
ने की ज है अ सिंह बी० ३० टी० ॥ की है कट लत] विज्ञय झि 
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न + कसलकिशोर शमां खरे 'हरंगी? | 
थेवर हे । 
। से सीखिये ! सहेशानन्द छ. रोडियी ( उपन्यास), शांडीव के तीर, समाचार आदि | 5 
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१॥) रुपये में १० पुस्तक 

१--कोकशाख = स्त्री, प्रुषों, के गुप्तभेद, मन चाही सन्तान, आसन आदि । 
२--बशीकरण--चाहे जिस स्टरी-पुरुष को वश में करलो । 

३--अंगेजी शिक्षा-थोड़े ही दिनों में '्र'ग्रो जी लिखना पढ़ना सीख ल्लो। 
४--सोने का पिटा --ठाली बैठे बेकारों को घन कमाने की युक्रियां । 
६--गर्भ परीक्षा-गर्भ में लड़का है या लड़की, आदि गुप्त रहस्यों को जान ल्ो। 
६-- रुध्यु ज्ञान --मरने से पहिले ही मोत का ज्ञान कर लेना । 

७--साबुन साजी नेक प्रकार के देशी ब विज्ञायती साञुन बनाना । 
--भूत विद्या--भूतों का घुल्ाना, थाली बजाना, खोर देखना आदि । 
३--तेजी मन्दी-आयन्दा माल की तेऔ मन्दी को जानलो। 

१०--घर का हकीम--घर बैठे सत्री-पुरुपों के अनेक रोगों का इलाज करलो। 
उपरोक्त १० पुस्तकों के पूरे सैट का मूल्य १॥) डाक खच ॥) 
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३--मौलाना अबुलकलाम आजाद __ |=) 
४- श्रीयुत सुभापचन्द्र वास ड 
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विजय पुस्त6 भयडार की निम्नद्धिखित पुस्तक बी० पी० 


साप्ताहिक वीर अर्जन के... ` 
39 < ` पाठको को भारी रियायत्‌ ! 


` निम्न लिखित कूपन भर कर भेजने वाले को विजय पुस्तक भण्डार द्वारा प्रकाशित किंतषि 


2 पोन मूल्यं से दी जायंगीं । 
| विजय पुस्तक भण्डा'” की सामयिक पस्तकें:-- 


द्वारा भेजने का कृपा करें । अपनी सूचना के '्रनुसार पो 


[ १६ अगस्त: 


[पशो ट्रेडमार्क, लेविल, तिजारती नाम फर्म और इ। 


रजिस्टड ब पेटेण्ट 


कराना है तो आज दी पक काड लिखकर सुफस्सिल कयाय 
मशवरा मुफ्त मंगाइयै या तशरीफ लाइए । हमारी फीस 
शौर काम डी उम्दगी मामले की सफाई अर चक्क की प 
फीसदी गारण्टी की जाती 
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मैनेजर-केलकत्ता देडमाक कम्पनी, ( रजिस्टई। 
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यदि कोई हिस्सा टूट जायगा तो वह 

मुफ्त दिया जायगा । रंग, शकल सूरत तथा 

जोर की-अ्यवाज करने में यह पिस्तील असली पिस्तोल से 

मिलुर्ती है । मूल्य 8॥ इंच १०), ६ इंच लम्बा ६), २९ कारतूस 

सुफ्त । अ्रल्लग २९ कारतूतों का मुल्य १) सभी पिस्तोल ४॥ इंच चौड़ी हैं। 
सूचीपत्र सुप्त । 

वस्सा बाच कम्पनी, १६३, (अ) वूलेश्वर, यम्वई २ 
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पातालयन्त्र से निकाला जाता है। इसके लगाने से बृद्धि पुष्टि प्राप्त होकर हस्तों 
व हर किस्म की नामर्दी सुस्ती दूर होती है। उपाइ नहीं होता । मूल्य २॥) गान 
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८--आर्यसमाज का इतिहास [ प्रथम भाग हि दू 
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डाक व्यय इर हालत में खरीदार जिम्मे है F क 
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वि श्रद्धानन्द रोड पक 
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| श्रीचर्चित्त श्रोर प्रेलाइण्ट रूजवैल्ट 
र वीरबहूरी, #ु | ३ त रूप में संसार की नई व्यवस्था 
प या श्प | रेषणा कर दी । इसके श्रनुसार विश्वास 
त होकर हला 
0) ल | हाः गया ह कि युद्ध के भय ब्रिरेन 
~ ` |रमेरिङा किसी देश का कोई भाग 
थरी (पंजा३)॥ ले अधिकार में नहीं लेंगे । किसी राष्ट्र 
| भाग उसकी इच्छा बिना किसी 
hy | देश को नहीं दिया जावेगा । प्रध्येक 
| पना गठवन्धन किसी भी देश से 
में खतन्त्र होगा । जिन राष्ट्रों की 
5 ` चिन्ता इस युद्ध में छीन खी गइ है वे 
\ पिसे सतनत्र कर दिये साेंगे। प्रश्बेक 
IEE | को सार के ब्यापार में समान अधि- 
|| । व्यापारिक बाजारों और कद 
डी मंडियों के सम्बन्ध में पारस्परिक 
` | हे काम ज्या जाबेगा । प्रत्येक 
| बा आर्थिक इष्टि से पुननिमांण 
चरित्र (| | मजदूरों की आशिक ओर सामा- 
| | स्थिति निएन्तर ऊ'ची उठाने का 
||| ` हिया जावेगा । प्रत्येक राष्ट्र ओर 
कक को दूसरे राष्ट्र और ब्यक्ति 
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2 | हे हर क राष्ट्र एक दूसरे से मित्रता 
र F | भ a अपने शस्त्रासत्रों की संख्या लगा- 


भें करने । 
! | भ का यल करेगा। संक्षेप में 
॥॥ } ` || ० 
औ यह चमकीला चित्र संसार 


के 


क्ला गया हे । 


A ,.. युद्ध के समय अमेरिकन 
। उेडरो बिज्ञसन ने भी आने 


रेका ए ऐसा ही सुखद चित्र 


रेखा था। अपनी विस्तृत 


क: + बताया था क्रि युद्ध के 
दजे च 
वह सर्वेसम्मत न ५. 
तैयार होगा । इसे बाद नये सं ड 
र संसार में 
समुद्र के यातायात में सब देशों को समान 
अधिकार प्राप्त होंगे। यह समानता न 
केवब शान्तिका में ही बर्कि युद्धका में 
भी बरती जावेगी । जद्दां तड़ सम्भव होगा 
समस्त आशिक प्रतेबन्‍्ध दूर कर द्यि 
जावेंगे । इस बात का भी पूरा ध्यान रकखा 
जावेगा कि राष्ट्रों को धीरे-धीरे निशस्त्री- 
करण की श्रोर ले जाया जा सके। अपनी 
रचा के लिये श्रावश्यक शस्त्रास्त्र से दति 
शस्त्र कोइ राप्टर न रख सक्गेगा। समस्त 
उपनिवेशों का भाग्य उनकी जनता ढ़ी 
च्छा के श्रनुसार ही किसी देश से स्था- 
पित किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में 
पूर्ण निष्पच्ता से कार्य लिया जावेगा। 
संसार के समस्त राष्ट्रों को एक हे सूत्र में 
पिरो सावदेशिक रूप में एक संस्था बना 
दी जावेगी, जो कि सब देशों को स्वतन्त्रता 
अर उनकी सीमाओं की सुरक्षितता 
बनाये रखने का उन्हें आश्वासन देगी । 
इसके अनन्तर उन पराजित राष्ट्रों का जिक्र 
हे, जिनके वारे मे कहा गया है कि युद्ध 
के भ्रनन्तर उन्हें स्वतन्त्र कर दिया 


जावेगा । 


यदि इन दोनों घोषणाओं की तुळ्ना 
की जावे तब स्पष्ट रूप में श्री वि्सन की 
योषणा मौलिक होने के कारण सर्वश्री 
रूजवेल्ट ओर चचि की घोषणा के मुका- 
बिले में अधिक आकषक, रंगीन और 
चमकीली नजर आती है।दोर्नो में ही 
संसार के समस्त राष्ट्रों को स्वतन्त्रता देने 
की बात कही गई है । लेकिन उडरो वि- 
सन की घोषणा में जहां समुद्र पर समान 
अधिकार स्वीकार किया गया है, वहां 
वर्तमान घोषणा में उसका उल्लेख नहीं। 
युद्ध में जो राष्ट्र पराजित होकर गु्ाम 
बन गये हैं, दोनों ही घोषणाये उन्ह 
उनकी आजादी वापिस देने की बात 
स्वीकार करती हें। रिसी राष्ट्र का कोई 
भाग बिना वहां की जनता के किप्री दूसरे 
देश के हाथ न सोंपने की बात भी दोनों 
में ही समान है। लेकिन उपनिवेशों के 
सम्बन्ध मे. जो बात उडरो बिसन की 


सम्बन 
| मे' कही गई थी, क्या वेक ही 


घोषण “कं 
कोई चीज वतमान घोषणा में हे? जड़ 
तक निशस्त्रोरण ओर संरा का मर 


हे, यद्यपि दोनों में ही इसका बिस 


गया है, लेकिन उढरो बिद्धसन 
की योजना में! यदि इसका कोई ब्यवहा- 
रिक रूप है, तब सर्वश्री चचि' शरोर रूज- 
वेक्ट ने कोरी स्वीकृति & इन. महखपूरण 
प्रश्नों को टाळ दिया है । 


देसपरडार मोटे तौर पर यदि देखा | 


जावे तव वर्तमान नई दुनिया की रूप- 
रेखा को डडरो वित्वसन की छाया की 
्रतिमूति' मात्र ही कड़ा जा सक्ता ठै। 
वह विखसन की घोषणा से कमर चमक: 
दार, रंगीन और श्राकषंक हो सकती 
है, किसी भी अवस्था में उसळे समान 
नहीं । 

लेकिन यह तो हुई कोरी शब्दों 
ओर रुप-रेखा की आज्ोचना भर | जहां 
तक रूफल्नता और स'सार के विश्वास का 
प्रश्न है, उसको वो बद्रमान घोषणा से 
ओर भी कम उम्मीद हो सकती दै । ससार 
को उडरो विल्सन ने जो सब्ज बाग 
दि वाया था, उसका क्या परिणाम निकला 
आज यह स'सार जानता है । निशस्त्रीकरण 
यि क स्वातन्त्य, स्वतन्त्रता की स'रा 
के श्राश्वासन आदि युद्ध के बाद कुछ ही 
वर्षो' में क्या मिद्दीपञ्चीत हुईं य आज 
किसी से छिपा नहीं है । निशस्त्रीकरण को 
अ्रमान्य कर राष्ट्रों का शस्त्रीकरण निरन्तर 
बढ़ा। श्राथिक स्वातन्त्र्य के स्थान पर 
साम्‌ज्यवादी शक्रिशात्वी देश आनन्दपूवं 5 
अपने उद्योगों के विस्तार में ज्रगे रहे । 
नाना प्रकार के प्रतिबन्धो को वे अपने 
स्वार्थो' के अनुक काम में खाते रहे। 
एक देश दूसरे देश को इड़पा किया ओर 
संरच्ता का आश्वासन देने वाले देशों ने 
दो-चार प्रस्ताव पास कर अपने कतव्य की 
इतिश्री कर ली । जब राष्ट्र-पंघ की स्थापना 
का प्रश्न आय, तब ओरों की तो ओर 
बात स्वयं डडरो विल्सन के देश संयुक्र 
राष्ट श्रमरीका का उसे सहयोग प्राप्त न 
हुआ । समम्धेता करते समय जमन ब्लोगों 
की इच्छा के सवथा विपरीत जम॑नी के 
टुकदे-टुरुदे कर उसे अनेकों भागों में 
बांट दिया गया। जब जमनी के साथ 
ऐसा ब्यवहार किया गया, तब पिछड़े हुए 
देशों का जो हाल होना था वड स्पष्ट 'ही 
समम्झ जा सकता है । टर्क्क से छीन 
पश्चिमीय एशिया माइनर का श्रधिकांश 


भाग गुलाम बना लिया गया । 
नई दुनियां बसाने का ढओोसला करते 


हुए भी जो स्वार्थ भावना इसके पीडे कायं 
कर रही थी, उसका यड सहज स्वाभाविक 
पर्यास था। संसार की सहानुभूति अपनी 


| 
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और आकर्वित करने की यह. 
राजनीतिक सल चाल थी । ज्योंडी i 
युद्ध समाच्त हुआ, फिर रंग बदल गाया। | 
सुनढरी और चमडीलों दुनियां कागजों अर 
से बढ़ गई र फिर राष्ट्रों के स्वार्थो | 
ओर कुचरो का चक्र चत्नने गा । 4 

कह सकते हैं कि सर्वश्री रूजबेल्ट | 
आर चर्चित की की घोषणा से 
मी ऐसे हो स्वार्थ शी गन्ध 
आती है । कुछ सार न हो उसमे 


. खोखलापन अधिक है । इमानदारी, शांति, 


समानता की बात ठो उसमें कड़ी गई है, 
लेडिन उक्ष पर अम्ल करने की मआावना | 
का उसमे संथा अभाव दे । इसीकिये. , | 
जहां जर्मनी द्वारा गुल्लाम बनाये गये देशों 

को शाजादी देने की बात कड़ी गई है, | 
वहां विटेन, अमेरिका व दूसरे उनके सडू- | "a 
योगिर्यो द्वारा गुढाम और पददल्षित किये 4 
गये राष्ट्रों को आजाद करने का कोई 
उब्जेख नहीं ढै । बिना इन्दे आजाद किये 
कुछ राष्ट्रों को अमनो की गुळ्वामी फन्दे के 


से स्वतन्त्र करना कोई विशेष सूङ्य नही 


रखता। जब तक ये गुक्बाम देश रहेंगे, 4 
यह जमनी दूसरे शक्दिशाल्री राष्ट के किये i 
एक प्रद्दो नन ओर आकर्षण की चीज बने | - 
रहेंगे । इनको डेख फिर युद्ध होगे, हज 
बोर्गों को गुक्वाम बनाने की प्रवृत्ति भी }sf 
निरन्तर उकसेगी डी । इसके श्रतिरिश्च न 


सीरिया और अ्बीसीनिया के मामळ्े में जो 

ब्रिरिश नीति काम कर रही है उसे देखते 

हुर यदद भी विरवाल नहीं हो सकता कि 

ब्रिटेन ओर अमेरिका को इस घोषणा में 

कुछ सचाई दे कि वे किसी देश का कोई 

भाग अपने अ्रधिकार में नहीं खगे । 
संक्षेप में जब तक कि ब्रिटेन और 

अमेरिका के हृदय का परिवरतन नहीं होता | 

तबतक ऐसी घोषयायें ब्य्थ डी हैं | बढ तो... 

देखतेमाजते आदमी की आंख में धूळ 

म्होना मात्र ढे । एक बार उडरो विज्लसन 

के चकमे में आ अब संसार को स्पष्ट कर 

देना चाहिये कि बढ़ फिर इस भोखे-घड़ी 

में नही फंस सकता। ऐसी अवस्था सें 


जिनका स्वार्थ सघ रहा हो वह मल्ले ही बरद 


_ श्री च्चिंख ओर रूजवेल्ट की नई व्यवस्था 


में चमकदार कहें, किन हम उनसे विनम्र... ; 
शब्दों में कहेंगे कि जो चमकता है चढ़ खरा. 
सोना डो ऐसा नहीं । दुनियां इससे कहीं 
चमकता उडरो विलसन का पीतज् देख . 


` फ्राँस के नव निर्माण को भावना छिपी हुई 
है । दूधरी घोर अ्रधिष्ांश जोग इस निश्चय 
के पीछे फांस के हृदय परिवतन को देख 
रहे हैं । उनकी गणना के अनुशार माँस 
की विदेश नीति डावांडोल न रह अब 


चाहती है। वेर्न फ्रांस की अशक्ता को 
देखते हुए इन दोनों ही बातों की सम्भा- 
चना नहीं होती | वतमान अवस्था मे' न 
तो फ्रांस किप्ती प्रकर के नवनिमांण में 
लग सकता है अर न वह अपनी विदेशी 
नीति में किसी प्रकार का परिवतन कर 
सझने में सप्रथ है । उसकी नीति पहिले के 
समान असम्ंता की रहेगी ओर जमनी, 


रहेंगे । जमवी का होकर भी फ्रांध का इन 
विपत्तियों से छुटकारा नहीं हो सकता, यह 
आंस जानता है | इसलिये मो० डारलां जो 
कुछ भी करेंगे वह मजबूर होकर ही। 
स्वेच्छा से भ्राज न मस ब्रिटेन का मित्र 
रहा गया है न जमरी का। 


तुक्री को आश्वाधन ` 


ब्रिटेन ओर रूस दोनों ने ही तुरी को 
रवा ओर सहायता का झाश्वासन दे दिया 
है। इसमें सन्‍्देह नहीं कि जर्मनी के रूस 
से युद्ध में बुरी तरह फंघ जाने के उपरान्त 
. दिया गया यह आश्वासन राजनैतिक कूट- 
नीति के इष्टिकोण से श्रध्यन्त महत्वपूर्ण 
: हे। अब कुघ-कृ तुर्की ब्रिटेन रौर रूस 
| की रचा की बात में विश्वास कर सकता है। 
.._ लेकित जब तक कि जर्मनी का मान-मर्दन 
कर उसका दबदबा कम न किया जा सके, 
 तबतक तुर्की की ओर से पूरी तोर पर 
__ निश्चित नहीं हुआ जा सकता । वह करिसी 
- भी समय धोखा दे सकता है | बाल्कनमें रचा 
 काश्रारवासन देनेके बाद भी ब्रिटेन को सहा- 
 ₹ञता देने में जो कठिनाइयां हुई" उन्हें वह 
«देख चुका है, इसलिये इस सम्बन्ध में प्री 
चोर पर उसका विशवास प्राप्त करना सम्भव 
[। रहा रूस । युद्ध में फंसे होने के 
द ` 5 अपने आपको सम्भावना 


yp 


घिऊ क्या भरोसा 


पलड़ा भारी. होने पर इससे 
ज्ञाभ पहु'उ्ने की पूरी सम्भावना की जा 
3 लक का 


सम्पूर्णूपेण जर्मनी की सोर कुछ जाना' 


ब्रिटेन, जापान, सब ही मोके-बमो+ उले दबात 


देती हैं उनड़ी 


बन्दीगृह 


| 


अमरीका की साधन-सम्पन्न जेलें | 
| [ श्री ऑकारनाथ दिनकर 


| 
| 


ल ल सुधार की चर्चा सारे देश में 

| विस्तृत हो चुकी है। बई देरों में 
तो अेल्लों में इतने भ्रधिर सुधार हो चुके 
हैं हि वहां केदियों को यथा सम्भव हर 
प्रकार की सुविधायं' प्राप्त हैं। जेल 
जीवन बिताने के लिए अपराधी को इस- 
लिये मजबूर किया जाता है क्रि वह वहां 
जाकर अपनी भूल रोर दुगु णां से सुक्ति 
पाले। उन्हें जेल में इसलिये ही नहीं 
बन्द कर दिया जात। कि केवल उसने पाप 
कम या ध्याज्य कमे, या सरकारी नियमो 
का उल्लंघन किया है । यह अ्रवश्य है कि 
अपराधी को यथायोग्य दण्ड दिया जाता 
है, किन्तु इस दशा में प्रदििसा की बू 
नहीं होती अपितु उन्हें इस चार दीत्रारी 
में इसलिये बन्द किया जाता है कि वह 
वहां रहता हुश्रा अपना जीउन-जीवन बना 
सके ओर अपने को इस योग्य बना ले 
कि वह फिर कभी भ्रपने में चेसे दोषो की 
पुनरावृत्ति न होने दे । 


कैदियों को शारीरिक ओर मानलिक 
ओर शिक्षा सम्बन्धी सुधारों का प्रश्न 
इ'ग्लेंड में जागृत हो चुका है। वहां तो 
श्रव संगीत तऊ की व्यवस्था कैदियों को 
प्राप्त है। बे संगीत का रसास्वादन कर 
सकते हैं । 


अमेरिका की सिंग-सींग जेल में नाच 

तक की सुविधा कैदियों को प्राप्त हे । इस 

विषय में एक विशेष बात यह भी हे कि 

ऐसी सुविधार्ये केवल प्रथम श्रेणी के 

कैदियों को ही उपलब्ध नहीं हें अपितु 

बढ़े से बड़े पापकम, हिंसक ओर भयंकर 

अपराधियों तक को वे सारी सुविधायें 

प्राप्त होती हैं । रे सिनेमा-चित्र देख 
सकते हैं, वे संगीत श्रोर नृत्य में भाग ले 
सकते हैं, किन्तु हमारी जेलों में भरे कैदी 
एक श्रखबार या पुस्तक तक देखने के 
लिए तरसते हैं । वे वर्ष में एक बार जेल 
के बाहर भी नाटक प्रदर्शन कर सकते हैं । 


¬=: गीत :-- 


ये चमक रहे नभ मे' तारे! 


मिलमिल-मिलमिल जगमग-जगमग; 


आआन्तपथिक को दिखलाते मग ! 


तम-सरिता मे' बहे जा रहे; कितने जीवन-दीप विचारे ! ये“ 


णाश कुसुम से ये सुन्दर ! निशि 


की शोभा सुता झालर ! 


नभशिविर तले; सोते, कब ही; जाने चाले पंथी सारे ! ये"! 


हमारी भारतीय जेलों में अभी अनेक 
दोष हैं। जेल जीबन दोष पूर्ण हैं। 
हाल में उनमें श्रवश्य कुछ सुधार दृष्टि- 
गोचर होते, हैं। किन्तु श्रभी वे पाश्चात्य 
जे्जो के समक्त वगण्य ही कहे जाने 
चाहिये" | 

इंग्लैंड ओर वेरस की जें के अधि- 
कारियो ने कैदियों की सुत्रिधायें देने की 
आवश्यकता अनुभव करते हुए कितने ही 
ऐसे घुघार किए हैं, जिनसे कैदियों को 
न केवल उनके जेल-जीवन में आराम ही 
पहु'चा है अपितु उनके भावी जीवन को 
संभालने में भी सहायक तिद्ध हुये हैं। 
केदियों की स्वासथ्य-रष्ञा का ध्यान विशेष 
उञ्लेखनीय है। डाक्टरों की देख रेख में 
उन्हें ब्यायाम ्रादि की शिक्षा दी जाती 
हे, ताकि कैदियों का स्वास्थ्य बना 
रहे भाषण ओर शिज्षाप्रद सम्प्रादों की 
व्यवस्था अनुकरणीय है । किन्तु अमेरिका 
के विशाळ कारागह में जो सुविधा दिखाई 
तुलना किषी दूसरे देश के 


° 


— "कवि हृदयः 


इन केदियों के प्रत्येक कमरे में मुह 
धोने के लिए टब, पानी की सुश्यवस्था 
ओर यहां तक कि उनके जिए रेडियो तक 
का प्रबन्ध है । यह किंग-सींग का कारागृह 
न्यूयाकं से ३० मील दूर हडसन नदी के 
किनारे पर बना हुआ है। इसके भवनों की 
बनाबट अवश्य भयावनी सी लगती है । 
दीवारें इतनी ऊ'ची हैं कि एक दुर्ग-सा 
मालुम पढ़ता हे | इसकी दीवारों की बुर्ज 
पर चारों कोनों पर चार बड़ी-बड़ी तोषे 
लगी हुई हैं । इसका सुख्य फाटक फैल|द 
का बना हुआ है ओर उस पर भालों के 
फल की आकृति के प्रखर-फले खरगे हुए हैं। 
किन्तु न्दर जब देखते हें तो पाते हैं कि 
जेल-रचFु. सिपाही अस्त्र-शस्त्रो से सुस- 
जित नहीं हें। केदियों की छाती पर 
नम्बर नहीं दिखाई देते । यदि उन्हें बुलाना 
होवो उन्हें उनके श्रसली नाम से ही 
पुकारा जाता है । इनके कपड़े कोई विशेष 
भांति के नहीं होते, जैसा कि जेल के बाहर 
के लोग पहनते हैं बेसे ही इनके भी कपड़े 
हैं बाडरों को उन्हें डराने-घमकाने का हक 


सिंग-सींग का यह ७... 
में विभक्र है । पहले भाग ई 
कारागार जीवन के है 
ओर यदि कैदी का न 
उसने जेल नियमों का उलंघन 
तो उसे कुछ समय बाद 
रख देते हैं । यद विभाग 
होता है । यहां कैदी गृहस्थो 
ही रहते हैं । यदि कैदी यहां श्रा 
खल होने लगता है तो उपवे किक 
पहले विभाग में भेज देते हैं। है 
बहुत कम होता है। इस ह 
प्रत्येक केदी को पलंग, हे विंग 
आवश्यक सामग्री मिल्ती है ज्ञ 
होटलों तक में भी उपलः्ध नहीं होती 

कमरों में हवा शोर रोशनी का पूरा प्र 
है। कैदी हडसन नदीका 
निहार कर प्रकृति सौंदर्य 


` 
ह 


EA 
Cd 


हा पर ' 


|, ४ 
सुन्दर | ह। 
था 


|, 
ड सी 
हँ । सप्ताह में दो बार उन्हें 5, पहता 


दिखाया जाता है । आश्चयं की बात व| ह कि ज 
है कि जिल समय सैकड़ों कैदी लि || नह है 
देखते हें, उस समय बाडंर उनकी पई । जप 
नहीं रखते । संगीत भवन में. जाड़ा पे || पेड ५ 
केरी भाग लेता हे । जेल की है है को यदि 
के अन्दर ही अच्छा फुटबाल का मे| हो वह 
जित पर कभी-कभी कैदी थोर ता! ॥ लात तथा द 
दूसरी टीमों में मैच होते हैं। केदो ग॥ हे तयार 
टीम का नाम '्रन्यान्य-कहंय़ाणकारी | | पह भी क 
ने अप 

तिक आ 

यहां के कैदियों को व्यवस्था स ते वह थ 
कार्य भी सोंपे जाते हैं | इस. सेवा क शा है। दू 
करने की अ्रवधि में उन पर कोई र शो जाः 
नहीं रखी जाती है। केदी i | रेपरोपण कि 
कार्य को पनी पूरी जिमोवरी ई | हे कि शया 
हुए सम्पन्न करते हैं। शो एर ज्ञ 
| थोर आ 

युग्रह श्रलग 3 केम 
एड ख़चं | हैं। स्याः 


_ 
द । 


यहां का ग्ग 


र ०० पाउ 
है। इसमें ९०९०० ` ने र 
इस भवन में भी ब्यायाम रे भ 

मिल्ननेके जिये * ४ प रहो ज 
मैदान, अस्पताल, मिज पलगी 


हुए हैं । इसमें एक ख्य " । || 


| मुस्यु दण्ड | 
ड केरी रो ले जाया आ bi | भाई 
,इणड के लिये एक कुर्ही 72 कप 
पर अपराधी के हां पांव F र्‌ 
कर बांध दिया जाता उ भ 
बटन दबाकर उप्ते प्राय हर ठ re 


छेदी के प्राण-पखेरू ३%. 
मिनिट .लगते हें यदि ईश 
तक बिजली का करेण्ट ड 
वित किया जाय तों ब प 
हो सकता दै।. 


हक पूर्व में युद्ध की घटायें 


यह कारण गे धान में निरन्तर घनी और 
भागङ्ग है| ढी ना रही हैं । इणडोचीन पर 
रयुभव क { वैनिक-श्रधिकार केबाद से ही 
यवे हार्‌ \ न ढी स्थिवि में बह अन्तर 
ग उल्ंघन कह दा है। अब इण्डोचीन की राजभाशी 
बार दूष Fd जापानी जलीय मोर वाझ सेनाय 
भाग जाई ह| (र ६३० मील, हांगकांग से ८२० 
गृहस्थो के न से ६०० मील, बटेविया से 
दी यहा त ७ मील, मनीला से एक हजार मील, 
तो उपने तो से ०१० मील को दूरी पर रह 
| देते हैं। पर हा] Fo 
हस तरह से जापान की प्रशा न्व सागर 
, दो दंग: किति बहुत मजबूत डो गई है शरोर 
लती है जो इ | ही त्रियिश ओर हज राष्ट्र अमेरिका 
ल्हो शिया भोर मान्त महासागर i 
नी का पूरा प्र रष पर श्रांच श्राने की सम्भावना पेद 
सन्दर पु १ है। ह 
यं यका र| थाईलेड की स्थिति 
को समा सस जपान के श्रखबारों ओर प्रतिष्ठित 


सपान भी माखो यों की ओर से कहा आ रहा दे कि 
गी रेडियो सेद प भे हान किसी देश का बुरा नहीं चाहता, 
रे प्रोग्राम सुन छान किसी मुल्क में अपने लिये कुछ 
बाह उन्हें सि] चाहता । जापान की शरोर से कहा जा 

रचय की बाव वो थ ३ कि जापान से थाईलेणड को कोई 
को कैदी लि हीं है, थाईलैंड में जापानी स्वार्थ 
रडर उनकी मिं | ह । जपानी प्रवक्ता यह भी कहते हैं 
वन में. जाझ परे|| ॥३लेंढ ओर डच-इस्ट इण्डीज आदि 
[ल की चा दी | को यदि उनकी श्रपनी मर्जी पर छोड़ा 
वाल का मे| तो वह देश अपने पारस्परिक सम्बन्ध 
दी श्रोर गए | सान तथा दूसरे पूर्वी राष्ट्रों के साथ जोइने 
ते हैं जदि |; है वेयार हो जायेंगे । जापानी सूत्रों 
7-कसयाणकी | ३ कहा जा रहा है क्निथाईलेंड में 
छिनेके अपने आर्थिक स्वार्थ हैं ओर 
फितिक आचाय हैं, जिन्हे पूरा करने 
हु रहिये वह थाईलैंड की भूमि में घुसना 
3५ वाह दूधरी श्रोर ब्रिटिश सरकार की 
कैद गा | गे पे जापान पर ठीक इसी तरह के 
| न्‍ = द पण किये जञा रहे हैं। परन्तु सचाई 
ज ६ कि श्याम के पूर्वी-पश्चिमी दोनों ही 
पर जापानी ओर ञ्रग्रेजी जल- 

हरि आकाशी सेनायें पूरी रण-सजा 

श्रा आ 5) पेष आक्रमण की आज्ञा के ्िये तैयार 

उपड ब ६ |) Er | स्याम ( थाईलेंड ) के युद्धमरसत 
के लि पर श्रथवा इस पर जापान के 
जाने से पूव की स्थिति में 
रेषत; भारत क से क्या 


शोर 


i Y ff भेगा, यह हम आगे देखेंगे । 
ज्ञात है! ८ थाइसैं 

» ऑऑ था मे 
लीं |, सेड कया हे ! 


Me ! का मानचित्र देखिये | भारत- 


पाव | किये 
दौर १९३, त किये बम के राष्ट्र के पूरब 
हर लिषे श nh दीप दक्षिण में फैला चला 


। 

ने में म \ दक्षिण में मलाया का देश 
ते भरि |, Nn ' हिन्द-चीन का फच उप- 
$-- >> ब्याह 4) भेर > परे अब जापान का लैनिक- 
वही अ |` । इस अच हिन्द-चीन, 


७ आरे 
| साप मा की भूमियों का मध्यवर्ती 
| नि राष्ट्र है। स्याम का[नाम 
राज्यक्रान्ति के बाद से 


| अ 5 तय 22८53: 5८:5८ पा 
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बदल कर थाईलैंड हो गया जिसका 
शाव्दिक अथ है 'स्वतन्त्र लोगों र राष्ट्र! 
सेकड़ों शताऱ्दियो से स्यान में पूण 
स्वेच्छाचारी राज्यतन्त्र था । राजकीय परि- 
वार का सब॑साधारण से बिल्कुल संपर्व न 
था । एक बार राजपरिवार का एक सदस्य 
एक नदी में डूब रहा था । किनारे पर तै ऊढ 
्रादमिर्यो के होते हुए भी ओर दलियो 
नोकाश्रों के नदी में होने पर भी उस 
हूबते हुए राजपुत्र को कोई बचाने नहीं 
आया। शरोर राता भी कैसे, परम माननीय 
देवतुख्य राजकीय देइ को छूने का साइंस 
स्वंसाधारण जनता कैते कर सकती थी ? 
इस शाताऱ्दी के प्रारम्भ में देश में पश्चिप्ती 
शिद्चाःविज्ञान की लहरों ने प्रवेश कर देश 
को बिल्कुल बदल दिया। इस शताब्दी 
की तीसरी दशाबदी के श्रन्त में देश की 
आथि'क-दुरवस्था और संकट के समय में 
प्रजा में राजा की आराथिक नीति से बहुत 


करने का श्रेय विपु संग्राम को डी है, 
जिसने प्रधानमन्त्री तथा रचा, ग्रेड, पर- 
राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण विभागों का पिछले 
सालों से नियन्त्रण क्रिया है। रचामन्त्री 
की हैसियत में संग्राम ने देश की स्थलीय 
ओर नोसेनाओं का विस्तार क्रिया । जापान 
की पुरानी मित्रता को एक वार दुबारा 
प्रश्रय मिलने लगा। दोनों देशों के जातीय- 
सम्बन्ध श्रधिक हादि क होगये । दोनों के 
व्यावसायिक सम्बन्धो के बढ़ाने के श्रतिरिक्र 
थाइ लेंड के विद्यार्थी प्रतिवर्ष बढ़ी संख्या में 
सेनिकिःशिब्वा के लिए यूरोप की जगह जापान 
जाने गे । स्याम ने इटली रौर जापान की 
सहायता से श्रपनी एक मजबूत नोसेना भी 
बना ली । 

थाईलैंड का चेत्रफ २००१४८ 
वग मील दवै । ४१ हजार वगंमील मलाया 
प्राय:द्वीप में हे । बमा की शान रियास्तत 
भी किसी समय थाईलैंड का ही हिस्सा 


AANA RNS SERS 2202: मर के 
जमनी का एशियायी दोस्त जापान इिन्द्चीन पर अधिकार कर 
अब थाईलेएड ( स्याम ) पर ग॒द्धृष्टि डाल रहा है। पूर 
का यद्द नया ज्वाक्ामुत्री, क्या विभीषिद्या रखता 
है, यह इस लेख मे' पढिये । 


असन्तोष फैल।, जिसके फलस्वरूप देश के 
शासक प्रजाधिपक को देश छोड़ कर विदेश 
जाना पड़ा । राजा के विदेश में होने पर 
ही देश के शासन में हुए परिवतर्नो के कारण 
प्रजाधिपङ ने गदी त्याग दी ओर देश की 
गही पर प्रजाधिपक का ६ साल का भतीजा 
आनन्द महीदोल बेठा दिया गया। 
राजा की नाबालिग दशा में शासनसूत्र तीन 
ब्यक्तियों की एक शासन-सभा के हाथा में 
सौंप दिया गया। देश के शासन की बाग: 
डोर वास्तव में पीपरस पार्टी के हार्थो में 
चली गयी, जिसका नियन्त्रण वस्तुतः डे 
सैनिक अधिकारी करते थे । सन्‌ १ 3३८ 
में देश की सरकार लुग्रांग विपुल संग्राम 
के मजबूत प्रधान-सन्त्रित्व में चली गयी। 
उप्त समय से विपुल संग्राम ही देश का 
प्रधानमन्त्री हैं। इसे थाईलैंड का मजबूत 


व्यक्ति कहा जाता है। उठने 
पिछले नो सखो में ( राज्य ऋत के 


बाद से ) थाईलेंड की कायापलट होगई 
रे से वह बदल 
है । एक शान्तिपूण स्याम “अमर 
एक सेनिक, राष्ट्रीय आर कर 
थाईलैंड के रूप में क्रमशः परिवतित ह ४ 
गया है। देश को इस रूप में परिबति त 


थी ओर थाई जाति ही वहां बसी हुई है । 
याईरोंड की जनसंख्या डेढ़ करोड़ है, 
जिसमें १०६५८४२६ बोद्ध, ४६८३११ 
सुसजमान और २३८६२ इसाइ हैं । देश 
में प्राथमिक शिक्षा श्रनिवायं है ओर देशा 
की सरकार झाधुनिक्जीकरण की नीति का 
अवलम्बन करती है। थाईलेंड के प्रत्येक 
बालिग के लिये सेनिक शिक्षा जेना भ्रनि- 
वाये है । थाई सेना को आधुनिक सेनिक- 
नियमों के आधार पर सुशिक्षित किया गया 
है। 

थाई मृमि-भी बहुत उवा है । देश के 
३६६६४७० एकड़ में चावल पेदा किया 
जाता है ओर देश से ३३०६३२० रन 
चावल का विदेशों को निर्यात किया जाता 
है | मद्रास प्रान्त में भी थाईलेंड से चावल 
आता है । चावल के अतिरिक्र दूसरी चीजें 
भी थाई प्रदेश में बहुतायत से मिळती हैं । 
जापान में चावल की वापि क उपजन ४६३- 
६०० टन होती है ॥ ४२००्टन, 
तम्बाकू ७००० टन, रबढ़ का निर्यात ३६- 
००० टन, कपास १६०० टन, ओर दिन 
३६३०० उन क्षिक होता है। उत्तरी 
थाईलैंड में दीक होता है । टीक का व्यव- 


साय ब्रिटिश हाथों में है। देश से प्रति 
वर्षा ६५४१ टन दीक का निर्यात होता 
है । कोयला, ताम्बा, सोना, जस्त, लोढ़ा, 
शीशा, चाँदी, कीमतो पत्थर, मैगजीन तथा 
दूसरी चस्तुए' भी देश के प्राकृतिक खजाने 
में पाई जाती हैं । 
थाईइंडोचीनी लडाई 

१२ जून सन १६४० को थाईलैंड ने 
माच और ब्रिटेन की सरकारों से नाक्रः 
मण सनचि की थी। इसके ठीक पांच दिन 
के बाद जमन सेनाओं द्वारा फास का पतन 
हो चुका था। रास की सरकार की ५ म- 
जोरी का फायदा उठाते हुये थाईलैंड की 
सरकार ने अनाक्रमण सन्धि पर मुहर कगा- 
ने से इन्कार दिया ओर द्विन्दचीन श्रौर 
थाई सीमाध्रन्तो-के परिवर्तन की भी साथ ही 
मांग की इसी समय जापान को विशी सरकार 
ने हिन्द चीन में कुछ सेनिक रियायतें भी 
दी थीं। थाई मांग के स्वीकार न करने पर 
दोनों देशो के सीमाप्रार पर कुछ आपसी 
मड़पें हुई जो बढ़ कर एक लड़ाई के रूप 
में बदल गई । 

जापान ने दोनों की कड़ाई में मध्य- 
स्थ बनना चाढ़ा, जिसे दोर्नो देशों ने मान 
त्रिया | ११ माचे १३४१ को दोनों देशों 
के प्रतिनिधियों ने एक आपसी घमम्ूतें पर 
हस्ताचर कर दिये | इस सनिध्र के अनुसार 
हिन्दचीन का २५००० वर्गागीञ् का प्रदेश 
थाईलैंड को मिल गया । 

थाई-दिन्दयीनी लड़ाई ओर सम- 
मोते के द्वारा थाइदैणड अपने कृपालु 
मध्यस्थ जापान के प्रवि पहले से भी 
अधिक उत्तरदायी हो गाया है । थाई प्रश्रान- 
मन्त्री लुआंग विपु संग्राम ने जापान में 
एक न्याय्य ओर मैत्रीयूण विश्वास प्रकट 
क्या है । 

इण्डोचीन पर जापान के दैनिङ अधि- 
कार के बाद से थाईलेंढ की सरकार ने 
मंचूको ओर नानकिंग की सरकार को 
स्वीकार कर खिया दे शर जापानी प'जी 
के बदले में देश की खनिज ओर मोजन 
सामग्री देना तय किया है । साथ ही ब्रिटेन 
ओर संयुक्र राष्ट्र श्रमेरिका द्वारा दिये गये 
सैनिक सद्दायता के आरवासनों का भी 
थाई सरकार ने कोई महस्वपूर्णा उत्तर 
अभी तक नहों दिया है । यड भी सुनने में 
आया है कि थाई प्रतिनिथि इन्डोचीन- 
थाई सीमा के रूगढ़ों का निर्णाय कराने हे 
जिये सेगोन में जापानी दीमा-प्रतिनिच्चि 
मण्डल की मध्यस्थता स्वीकार करने गये 
हुये हैं । 

इन सत्र बावों से यही मालूम होता है 
कि अभी तक थाई लेंड का रुख जापान-पत्त 
पाती है । 


त्रिटिश चिन्ता क्यों ? 
प्रश्न होता है कि थाईलैंड में जापानी 
आशिक प्रभुः्व से तथा सैनिक अधिकार की 
( शेष पुष्ठ २६ पर ) 
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[ वश्यकता आाविष्कारों की जननी 
हे, यह एक पुराना सिद्धान्त है । 


लेकिन इस सम्बन्ध में यदि यह कहा जावे 


. हम सचाई के झोर भी निकट पहु'च 
जञावेंगे | 
संसार में जितने भी आविष्कार हुए 
' हें,उनमें से बहुतेरों का श्रीगणेश युद्ध 
` काल में ही हुआ है। आज़ के वायुयाव 
 ' ओर टेंक गत महायुद्ध की यादगार हैं। 
| f यद्यपि वायुयार्नो के सम्बन्ध में कोशिश तो 
| देर से जारी थीं, लेकिन पिछला महायु 
ही इन्हें ब्यवहारिक रूप दे सका। उस 
आझाद जो सफलता इस आविष्कार ने प्राप्त 
की वह जग विदित ही है। आज़ हवाई 
जहाज न सिफे लड़ाई के समय को महत्व- 
पूणः चीज हैं, बल्कि शांतिकाल में ये 
अत्यन्त शीघ्र यातायात के एक मात्र साधन 


i पिछले महायुद्ध के खिल्लोना टेंकों ने 
भी इस महायुद्ध में बड़ी तेजी से रींगने 
बाले भीषण विषधरों का रूप धारण कर 
लिया है। पैदल सेनाश्रों क्री यह रीढ़ 
की हड डी संममे जाते हैं, जिनके बिना 
इन भूमि-सेनाओं का कोई अवलम्ब ही 
नहीं । 
यद्यपि इस युद्ध मे' गत महायुद्ध के 
इन दोनों ही साधारण अस्त्रं ने बड़ा 
विकराल राइसी रूप धारण कर लिया है 
' झर इनकी शक्ति पर ही आज अधिकांश 
|... में सेनाओं की हार जीत निमंर है, 
. ` िर भी वैज्ञानिकों को अभी तक अपनी 
iy Ber ` सुषि से सन्तोष नहीं हुआ । वे इस सम्बन्ध 
मेर भी अनुसन्धान कर रहे हें । 
. लढाई केचेत्रो से जो समाचार प्राप्ठ 
Fibs) हुये हैं उनके अनुसार ब्रिटेन, अमेरिका 
HF ओर जमनी तीनों ही ने बिना चालक के 
; .. चायुयान बना लिये हें । ये बमवधक 
|... बिना किसी चाजक के हवा में उड़ सकते 
हैं, एक निश्चित स्थान पर जा बमवर्षा 
सकते हैं ओर इशे श्रनन्तर वापिस लोट 
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| मजबूर कर सकता है। उड़ने की 
की यह दूरी सो दो सो मील न हो 
मील भी हो सकती है। इस दूरी की 


के कारण इसके संचालन. में 


काल के दो नये आविष्कार 


पानी में तेरने वाला टॅंक व बिना चालक 
का वायुयान 
$ (श्री रामनाशयण चोधरी ) £:{? 


यह वायुयान साधारण बिजली या बेतार 
के तार द्वारा चालित न हो रेडियो द्वारा 
चल्राये जाते हैं। भूगर्भ मे' छिपा इनका 
चालक हुक्म देता है उड़ो श्रोर बे उपर 
उठते हैं। वह इशारा करता है दस हजार 
फीट की ऊ'चाई तक उठ जावो ओर ये 
पु हें 
फोरन हुक्म बजा लाते हें। 


जिस किसी प्रदेश पर श्राक्रमण झरना 
हो उसकी दूरी चालक को मालूम रहती 
है। हवाई जहाज कितने समय में कहां 
पहु'च जावेगा, इसका भी पूरा व्योरा 
इस चाज़क को प्राप्त रहता है। अरयोंही 
हवाई जहाज वहां पहु'चा बटन दवा। ग्राज्ञा 
होती है कि बम-वर्पा करो । हजारों मील 
दूर उड़ रहा हवाई जहान फौरन धुश्रां- 
थार बम-वषां करने लगता है। इस तरह 
काम पूरा करने पर हुक्म मिलता है, वापिस 
लोगो । हवाई जहाज वापिछ्त हो लेता है। 


इस प्रकार के हवाई जहाज बन जाने 
का यह लाभ है कि युद्ध में बम-वर्षकों के 
विमानभेदी तोपों या शत्रु के हवाइ जहार्जो 
की गोलियां का निशान बन जाने के कारण 
सेको चालकों की जो व्यर्थ में जान चली 
जाती है, उससे छुटकारा मिल सकेगा । 
लेकिन श्रभी तक ये चा्रक-विहीन 
वायुयान अपनी प्रयोगावस्था में हैं। युद्ध 
में यह अधिक उपयोगी तिद्ध हो सकेंगे, 
इसमे भी सन्देह ही हे। क्योकि हजार 
मील दूर बेडा चालक श्राक्रमण स्थान की 
परिस्थिति से पूर्णतया परिःचित हो सकता 
है इसकी कोई सम्भावना नहीं । इन सब 
न्यूनताशों के होते हुये भी यह एक मह- 
खपूर्ण आविष्कार है, जो शायद आज के 
नहीं तब कल के युद्ध में कुछ नः कुछ 
उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। 


दूसरी ओर ब्रिटेन से मोर्चा लेने के 


_ लिये जमेनी ने आवश्यकता महस की है 
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कि जमीन के समान पानी पर तैरने 
वाले टॅकों की भी रचना की जावे । इस 
सम्बन्ध में कहा जाता हैं कि उसे सफलता 
मित्र गई है। जमंनी के अतिरिक्त सुना 
गया है कि अमेरिका भी इस किस्म के 
टैंक बना सकने में समर्थ हुआ हे । 

श्रमी तक न तो जमनी और न अमे- 
रिका ने ही यह बताया है क्कि ये नये किस्म 
के टॅंक किस ढंग के हैं। लेकिन श्रनुमान 
लगाया गया है कि इन टेंकों की रचना 
लोहे की पढे दार किशितियों के रूप में है। 
जो मोटर इन टैंक में लगाई गई है एक 
और जहां वह इस पढे को चलाती है वहां 
8 शेष पृष्ठ २६ पर ) 


_ शीत्र होने में है । कायशील मनुष्य दूसरों 
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ग में सफलता पाने के लिये मनो- 

विज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ 
रहता है । श्रात्मिक शक्ति लड़ाई जीतने के 
लिए सबसे ग्रावश्यक वस्तु है । यदि 
नेतिक व श्रास्मिक शाक्रिका श्रभाव न हो 
तब शस्त्र उठाने की श्रावश्यकता ही न 
पड़े । परन्तु क्योंकि ्रास्मिक् शक्ति का 
अभाव है, इस कारण संसार शारीरिक 
शक्षियों का प्रयोग करना श्रयने को जीवित 
रखने के लिए आवश्यक सममता हे | इस 
समय यदि किछी जद्दोजहद मे' किसी को 
सफल्ता पानी है, तब शास्त्रों के साथ ही 
आ्रात्मिक बल का होना आवश्यक है। 
आत्मिक बल का श्रर्थ धामिक कट्टरता 
नहीं, बल्कि वह देवी शक्ति हे जो प्रत्येक 
मनुष्य मे” विद्यमान हे । 


युद्ध व मनोविज्ञान 
जहां तक युद्ध मे' मनोविज्ञान के 
प्रयोग का प्रश्‍न है, कुछ तरीके बहुत 
साधारण हैं । परन्तु उनका भी प्रयोग नहीं 
किया जाता। युद्ध-काल मे' भी मनुष्य 
मनुष्य ही रहता है। वह इस श्रशान्ति के 
समय मे' भी इस कठिन परीक्षा व सुसी- 
बर्तो मे' से सफलता से पार हो जाने के 
लिये ललित कलाओं का सहारा लेना 
चाहता है । इस समय मे' मनुष्य के सामने 
स्वतन्त्रता को सुनहरे रंगों मे, मधुर राग- 
रागनिर्यो मे', आकर्षक तरीकं से रखना 
आवश्यक है, क्योकि इस प्रकार मनुष्य का 
स्वतन्त्रता का स्वप्न भंग नहीं होने पाता । 
इस अशांत धुश्रांधार मे' यदि जीवन फू'कने 
बाकी तजे, बता बेंड, प्रत्येक शहर, 
मत्ये गांव, प्रत्येक गली मे' सुनाई दे तो 
जगत मे' जान फू'की जा सकती है। क्योंकि 
इस समय में भी वह धमनियां काम कर 
रही होती हैं जिन मे' कि लून की चाल 
तेज की जा सकती है, वह हृदय धड़क 
रहा होता है जो कि कुर्बानी करने के जिये 
आर जोर से उल सकता है, बेचैन हो 
सकता है। यदि महान उदे श्य, जिन्हे 
संसार मदान कहता है ( जैसे स्वतन्त्रता ) 
सचमुच महान हैं तो उनका वाह्य रूप भी 
क्यों महान न दिखाया जावे । हृदयों में 
प्रकाश रखना आवश्यक है । जनता को 
ज्ञान हीन रखना उसको मार देना है। 
ज्ञान का अथं किताबों में बंधा ज्ञान नहीं, 
बल्कि वह ज्ञान जिसे साधारण मनोचैज्ञा- 
निक तरीकों से जनता को दिया जा सकता 
है, जो मनुष्य की प्रति दिन की जीवन 
चचा पर अपना असर डालता है। सच्चा 
सुख, सञ्चो उद्द श्य की प्राप्ति में है, कार्य- 


| e बल 
युद्ध व आत्मिक बल 
स्वतन्त्रता, सुख व सफलता के सः न्ध 
त्रिटिश-पत्रकार श्री हल्टन के विदा 


( भी जयन्त कुमार ) गा 


ही: 


+ 
र $ 


माप्त करने के लिये, देश 
सच रहने के लिये, वह 


जिसके लिये वह सबसे श्र 


जावेगा । 
N+ 
होना चाहिये जिसमें वह मजा हकले | सोले 


र WP CE 
कर पावे, पसन्नता पावे, शरोर वह पमन] 

र F रुप इस 
ब जाति के जिये लाभदायक हो, को ३5) मह 
धन में बृद्धि करे । यदि मनुष्य ऐसा श्र का चला : 
अपने लिये चुन लेता है तो उबे से| पने पर 
मिलेंगी | सफलता का श्रथ है, ऐसा | ने तरर 
जिसमें हानि के सुकाबिले में बाम प्रकोप ही 


हो। ॥ झाई है । 
मनुष्य व प्रसन्नता |. अष सुस 

मात बम की ह 

मनुष्य तब सला भहु | को करा 

है जब कि वह देखता है कि बहव | जान 
पर है । प्रसन्नता उस धारणा डो छ py हो गया 


जो कि मनुष्य को यह विशवास. रि 
रहे कि उसके काम से उसे श्रामि$ 
प्राप्त हो रही है। 


स्वतन्त्रताक्या है: | ९ 
हमें स्वतन्त्रता से उसकी ण ससे पहि 


क्रम १ 
नता व सोन्दर्य के बिए 

फरे. सोन्दयं व रहाव 
चाहिये । शङ्कि, स र 
मेल स्वतन्त्रता हें । 


प्रत्येक व्यक्ति को pr i 
रूप रेखा को जीबित रूप द्वि 


र i 
श्रपना हिस्सा अदा वार ही ४ 
तैयार रहना चाहिये । (९ 


र वह 
रेखा कार्य है शाब 


चाहिये । प्रत्येक तागरिक 


oo _ है 

A, बीकानेर, जोधपुर र पंजाब 

त शे बाली हैं । कहते र कि 
कृ देशों से चल पुकः ट्ड्डी दख 

उतरा दै । प्रतिवग 


लान में जा 


रो रो # इस समय वहां २४ लाख 
मो हैं। शीघ्र ई 
ता आती है, | मो Gi ह ही यह 
Fe; र हमला क 
वतन्त्रता | = द्स्तान पर 6 


हिन्दुस्तान जिस प्रकार हिटलर 


. _ [el 
| सफलता 7 हे निश्चिन्त है उसी प्रकार 
ने तई स्च ५ है हमले से भी | हिटलर के 
देश व जाहि ५४ हि इततिये उसको भय नहीं कि 
वह कार्य कक्षा हु है किये उसके पास अपना कुछ नहीं, 


सबसे भ्र ॑ तृटि ने भारत के इन भागों को 
। साञ्जी शनम | यो के श्राक्रमण से निडर व 
शर .उसड़ी छ| बगा दिया है। क्योंकि खेती 


खेती के 
वृत्तिं का आन्न] वहाँ घास-कूस भी पेंदा नहीं 


| श्रावश्यङ्ग हब है 
ये जिसे कह इष मार की “अब रफ्तार रही, Re 
है शरोर जो [हिरो वढ हर आपत्ति से पूर्णतया निडर 

। वह ऐसा छ हजावगा । 


x x xX 

सोलेन्स्क किसके हाथ में है, यह 
सममन युद्ध में एक पहेली बन गई है । 

हप इसके कब्जे का दावेदार है, 
॥ अनी महीनों से इसके बारे में हल्ला 
ताग चला थरा रहा हे। 

अपने पत्त की पुष्टि के लिये अब 
कीने तटस्थ देशों के पत्रकारों को 
्केस्क की सैर श्रपनी मोटरों में बैठा 
भर झाई है। 

अरुत को भी चाहिये कि वह भी 
ष की इसी प्रकार सैर तटस्थ पत्र- 


शी को करावे 
है कि वह वीह ˆ शोषे । 


धारणा को बेब जमनी नकली बलिन बहाने में 
विश्वास हि ही गया, तब क्या नकली स्पमोलेंस्क 
उसे श्राखिक शी की में किसी प्रकार की कठिनाई हो 
® । न बन पढ़े तब इस काम के 
सेस ब्रिटेन की मदद ले सकता है। 
पाकी  , 
उसकी शहि, मी हा से भरी ट्रेन ईरान को | 
बिए गे Re पहिले का समाचार है कि जर्मन 
यंव महार * ल्त सीमा पर खड़ी हैं । 
३ र लः खबर के अनुसार रूसी 
i” | साख जमन फोजे' लइ रही 


वह मगा ले 
शङ्गियों को अन्न 
वे, र वह स 
भिदायक हो, स 
दे मनुष्य ऐसा झा 
हे तो उसे सा 
शथे है, ऐसा पर 
ले में लाम रि 


प्रसन्नता 


ब सं 


श | 5 = करोड़ जर्मनों के कहीं 


0) ५७... नहीं होगये कि सवत्र वही 
ते हः 
` पेन के ७.२० 
३ णा अन्धे को कहीं हरा ही हस 
५ ` भ रद्दा हे! 
x 


दी हाथ षहा ज 2 
° 5 FN कि रूस और ब्रिटेन ने 
रा हि पा का आश्वासन इसलिये 


कक मकार की इन दोनों देशों 
रकी को गलतफहमी न 


सहायता ब्रिटेन 
हुए टर करी 
४, इसमें सन्देह 


आरा ठि किए 
दारा भिल्ली है, उसे देखते 


x x 


> पि शनिवार से प्रेसीढेन्ट रूज- 
प्ट की किरती से कोई समाचार प्राप 
नहीं हुआ। 


इधर मि० चचिं भी कई 
युद्ध 
॥ 


x 


चल ~ सप्ताह 
समाचारों मं से गायब दीखते 


०४१ 2, 


कं अज्पना की जा सक्ती है कि मि० 
चचिन्ञ प्रेसीडन्ट रूजबैट से बगल- 
गीर हो रहे होंगे । जोड़ी बुरी नहीं 
लगेगी। 
लेकिन सोचना यह है कि क्या इस 
बूढ़े बनिय को चचिं प्रसन्न कर सकते हैं 
या नहीं । किसी के भी बगलगीर होने में 
किसी भी बनिये को कोई ऐतराज नहीं 
होता, बशते सामने श्रशफियों से भरी 
खुली हुईं थेत्री होनी चाहिये । 
क्या मि० चचिल ने इसका भी प्रबन्ध 
कर लिया है ? 
x x x 
शांघाई इवनिंग न्यूज का कथन है कि 
ब्रिटेन ओर अमेरिका को जोरदार शब्दों में 
यह सारी स्थिति जापान के सामने रख देनी 
चाहिये कि यदि उसने थाईलैंड पर हाथ 
उठाया तब बुरा होगा। 
विचार बुरा नहीं । लेकिन कोरे गाल 
बजाने से कभी कोई काम निकला हो 
इसकी दूसरी मिसाल्ल नहीं । फिर जापान के 
मुह तो खून लगा हुआ है । क्या उसे ये 
धमकियां रोक सकेगी ? 
x x x 
संसार के देश अपनी रक्ता के जिये 
ज्रोगों को फौजी शिक्षा दे रहे हैं, वहां 
शस्त्रास्त्र के कारखाने खुल रहे हैं । लेकिन 
भारत सरकार भी रचा में पीछे नहीं । 
उसने भारत की रक्षा के लिये भारत-रचा- 
विधान का निर्माण किया हैं । 
इसके अनुसार भारत की रचा के लिए 
केवल बंगाल में १२१४ ब्यक्षियां पर रोक 
लगाई गई हैं, २२२ नजरबन्द हैं, १ २११ 
को सजा दे दी गई हैं रोर १८ निवासित 
कर दिये गये हैं । 
इस प्रकार एक बढ़े पैमाने पर भारत 
की रहा जारी दै। क्या ही अच्छा हो 
कि समय की गम्भीरता को देख भारत 
सरकार अपने इस रा-कायं में ओर भी 
तेजी ले आने का श्रयत्न करे, ताकि ४० 
करोड़ भारतीयों पर पाइन्दी लगाएण रहा 


का प्रबन्ध हो सके । 


x x ब 
ट्रोल प्रतिबन्ध का श्या असर 
होगा ? 
एक--भारत सरकार की रेळों की 


आमदनी बढ़ेगी ओर मुफ्त में लारी प्रति- 


ट प 


| 
| 


की अंजीर को अमेरिका | 
| ऑफ करेगा, यह एक बढ़ी सतरस्या 5 
| वेदा हो गई है । | 


जंजीर 
| 


श्री प्रताप्िद्व बी” इं० टी० अमेरिका | RA | 
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गप में युद्ध शु डोते दी अमे” 
८. राळा ने अपने बाजारी के दवाजे 
खोज दिये । 'सोना देखर माळ लेवारं! 
यह व्यापारिक घोषणा करदी गई । तमाम 
राष्ट्रो ने युद्रोवयोगी मात्र खरीदने के 
वास्ते श्रपना सोना अमेरिका सेजना शुरू 
कर दिया । इसका परिणाप्ष यह हुआ्रा “कि 
श्राज दुनिया में निवना भी सोना उप 
लब्ध है, उसका दो तिद्दाई सोना अमेरिका 
पहु'च चुका दवै । 

अमेरिका में पढ़ा हु्रा दवना सोना 
किप्र प्रकर उपयोगी दो सक्ता हें यह 
प्रशन आज के ग्र्थशास्त्री पूछते हैं । कारण 
यह प्रतीत होता दै कि कुछ समय बाद इस 
सोने की .पूरी कीमत वसूल करनी मुश्किल 
है। अभी तो दर चीज की कीमत सोने की 
इंट से हो रही है, लेकिन. एक वक्र वह 
श्रायेगा, कि इसकी कीमत कुछ मी न रद 
जायेगी यह कोड़ियों के मोज बिकेगा । 

यदि युद्ध ज्यादइ समय तक चल्ना दो 
दुनिया का बाळी सोना भी अमेरिका पहुंच 
जात्रेगा । यदि ऐसा हुग्रा तो समक लीजिए 
क्या होगा। युद्ध के बाद शान्तिका में 
इस सोने को लेकर भयंकर क्रांति हो जाये 
तब श्राश्चय नहीं । 

भ्राज अमेरिका के पास ७५ अरब 
रुपये की कीमत का सोना पड़ा हुआ है । 
यह बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर यही 
हाल रहा तो जगत में सोना अल्लब्ध वस्तु 
बन जावे तव॒ नइ बात नहीं। अमेरिकन 
सर्राकों घे इस सोने के संचय का दुध्परिणाम 
द्विपा हुआ नहीं है । इस आपत्ति से बचने 
के लिये उनका यह ख्या है 'कि अब भी 
दूसरे देशों में जितना सोना बाको है, यदि 
वहीं बना रहे तो शायद यइ़॒ संकट टल 
जाते और इसे टाजने का अभी वक्र है, 
यह वढां सममा जाता है । 

यदि भविष्य में श्रमेरिश !बोने की 


लंका बन जावे तब दुनिया छा आथिक 


A 
योगिता से रेखवे का पिण्ड छुट जावेगा। 


दो--इसका दूसरा प्रसर यह होगा 
कि सोटरों के बेकार होजाने पर भारत 
सरकार को अपनी आवश्यकता के जिए 
सोररें कोड़ियों के मोल मिल्ले गी। 
इस प्रकार एर डेले से दो-दो शिकार 
भारत सरकार ने मारे हैं । 
बधाई हैं सर रेजमैन व सर एन्डु कलो 


को । 


व्यवहार छित पर चलेगा, यद पक बिकट 
रन है । सोने के अमाव में !वमाम ब्यव- 
दा! बन्द हो जायेंगे ऐसा मालूम देता है। 
क्षेकिन नहीं, सोना खत्म भले डी हो जाये, 
दुनिया के उ्यत्र्ार बन्दर नहीं हो सकते । 
देवी श्रमस्था में कोई दूसरों घातु इसका 
स्थान ले लेगी आर उसडी वही कीमत 
होगी, जो आज खरे सोने डी डै। इस 
तर यह सोना अमेरिका के गले का दार 
बन जावेगा । 

दुनिया में दर सा 4 करीब १% ग्ररव 
रुपए का सोना निडतावा है, जिसमें ज्यादा 
दविस्सा बिदिश साम्राज्य का दे । लेडिन 
इतना सोना जात! का है ? इसका सीधा 
सा उत्तर ई कि आज़ अमेरिका में सोना 
ढी सोना ढो रा ढे और अमेरिका सचमुच 
सुवर्णपति दे । इतने सोने की डिफाजत के 
ब्िए उगे प्रचंड तिजोरियें बनानी पड़ी हैं 
श्रोर उनको तैयार करने के निष्‌ जुदा- नुदा 
कारखाने खड़े करने पढ़े हैं व इसको रचा के 
लिए एक बड़ी सेना का खर्चा उठाना पड़ 
रहा दे | 

अभी द्वाज ही में अमेरिकन सरकार 
ने भविष्य के संकट से बचने के उपाय 
टू ढने के जिए एक जांच सम्रिति कायम 
की ढै। जिसमें निम्न खिललित प्रश्नोपर विचार 
होगा-( १ ) यदि आवश्यकता से अधिक 
सोन/ आ जावे तो क्या करना ? ( २ ) यद्भि 
थोड़े पमग्र में दुनिया का तमाम सोना 
अमेरिका पहुँच मात्रे तव क्या दोगा ? 
( ३) यदि दुनिया के व्यवद्भार चज्जाने के 
लिए सोने के बजाय कोई दूसरी 
घाठु अपना ली वो इस सोने को 
कोन पूछेगा ? (४) और यदि धस 
कारण अमेरिडा में आशिक क्रान्ति हुईं चो 
उसका क्स प्रकार सामना करना 
होगा ? 

युरोप जितना युद्ध की कीचड में फं 
रडा है, उससे कहीं भ्रधिक अ्रमेरिश इस 
सोने के चक्कर में फंस रहा है । जहां तक 
मालूम हुआ है, अमी त5 तो इसका कोई 
डपयुक्र इल्न नहीं निकल सका है । 

अमेरिका की इस व्यापारिक सफळ्धता 
को देखकर यूरोप भी सजग हो गया है। 
अमनी के रीरा बेंक के प्रमुख डाक्टर फु'क 
ने कडा है कि--'सोने की दुनिया में एक 
प्रख़यकारी नृत्य शुरू हुआ दे और इस 
तुर्य में सारा जगत अमेरिका हे पैरों ते 
रूद जावेगा ।? 

{ शेव एषठ २४ पर } 


EN 


बीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


न. --------- >-ऋचऋ 


[ श्री 'छुणाल' ] 


लाड विलिंगडन | 
| 


भारत के भूतपूव वायसराय, इसी सप्ताह 
जिनका इंग्लैंड में देहावसान हो गया। | 


| 


® 


[ श्री कमलकिशोर शर्मा | 


पिछले दस वषो' में भारत से 
= $ सम्बन्ध रखने वाले दो बिटिश कूटनीतिज्ञों 

« के नाम भारत की राजनीति में काफी देर 
तक याद र्खे जावेंगे। इनमें एक तो हैं 


हैं स्वर्गीय लाड विललिंगडन । 


ब्रिटिश अनुदारता के प्रतीक स्वरूप 
इन दोनों व्यक्तियों को भारतीय जनता 
शायद ही भूल सकेगी। बैसे तो 'कोऊ 
नुप होय हमहु' का हानि' के अनुसार सब 


सम्बन्ध है, अनुदार ही बने रहे हैं। लेकिन 
कुछेक शासकों ने यह भद्रता अवश्य 
दिखाई कि भारत के आंसू बहाने पर 
उन्होंने झूठमूउ को बहकाने के लिए दो- 
चार मीठे योल बोल दिये। इसके अभाव 
में कुछ दूसरों ने मोनता की नीति अप- 
नाइ। लेकिन कुछ ऐसे भी निकले कि 
रोने पर गला दाब चुप कराने की उन्होंने 
राह पकड़ी । ऐसे शासकों में ही लाई 
विलिंगडन थे। अपनी इसी विशेषता के 
लिए दइ चिरस्मरणीय भी रहेंगे । 


हो सकता है ब्रिटिश नीतिज्ञ इसके लिये 
लाड तिलिंगइन को एक सफल शासक 
मानें । भले ही १६३० के सत्याग्रह आंदो- 
श्र लन को दबाने का श्रेय लाड विलिंगडन 
को दिया जाबे । जेहन इतिहास इस बात 


5 को बतल्ायेगा कि राख में दवाई गई यह 
` शग इन प्रयतनों से दबी नहीं थी, बल्कि 
|... भीतर ही भीतर शरोर भी तीव्रहो सुलग उठी 
| र्ि हैं भर लाड विलिंगडन के सफल शासन 
हर h . (?) ने उस आग को ओर भी भभका 


दिया है। आज लाड विलिंगडन नहीं रहे, 
|... इसल्षिप इस थाग को वे सुल्गते न देख 
सकेंगे, लेकिन फिर भी यदि वे कुछ दिन 
` ओर जीवित रहते तब वे देखते कि उनकी 
नीति कितनी असफल रही । जो भूल संधु- 

राष्ट्र अमेरिका के सम्बन्ध में ब्रिटिश 
'राजनीतिज्ञों ने को थी, उसी की पुनराबृत्ति 
भारत में उनके हार्थों हुई है । 


हैं । एक क्र, कठोर, कमेंट और 
निक शासक के रूप में हम उन्हें पाते 
जो गोली और तलवार के बद्ध पर 


वतमान भारत सचिव श्री एमरी ओर दूसरे' 


ही ब्रिटिश शासक, जहां तक भारत का ` 


लेकिन लाइ विल़िंगडन के जीवन का 
यह एक पहलू भर है। स्वयं में गति- 
शील न हो अधिकांश में यह जीवन 
यन्त्रचाल्रित है। जिस प्रकार की भी कूक 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भरी वह उसी के 
अनुप्तार नाचा । इसकी अपनी यदि कोई 
विशेषता उसमें है, तब दृढ़ता, स्पष्वादिता 
ओर खिलाड़ीपन । लेकिन इन तीनों गुर्णो 
ने ही इस व्यक्ति को भारत में बदनाम 
कर दिया। भारत के सम्बन्ध में ब्रिटेन 
की जो नीति रही उसका यह स्वाभाविक 
परिणाम होना भी था। 

यदि स्व० लाड विलिंगडन को भारत 
का चेत्रन मिल अन्य कोई काथ च्ेत्र 
मित्रता या भारत के सम्बन्ध में ब्रिटेन की 
नीति अनुदार न हो सहानुमूति पूण होती, 
तब इसमें सन्देह नहीं कि ये तीनों ही 
गुण लाड' विखिंगडन को ऊपर उठ! एक 
बड़े सुन्दर रूप में सजा कर रख देते | 
चह एक चमकीला पितारा साबित होता । 
लेकिन दुर्भाग्य ऐसा नहीं हु”, न तो 

( शेष पृष्ठ २२ पर ) 


हिटलर की आरा्म-जीवनी “मेनकेम्फ' में जिन 
लोगों को महान जमन साम्राज्य के फेलाव 
का नक्शा देखने का अवसर मिला हो, वे 
जानते हैं इस वृत्र जर्मन सामाउ्य का 
यक्रोन उसमें एक भाग स्वीकार किया गया 
है । हिटलर की जो श्राक्रमण योजनाय छुपी 
हैं, उन में भी यूके न पर श्राक्रमण करने की 
तारीख का निश्चित रूप से उर्लेख किया 
गया हे | इससे स्पष्ट ही है कि हिटलर की 
आंखें श्राज से ही नहीं प्रारम्भ से ही 
यूक्रे न की श्रोर है । 
यूक्रेन का क्या महत्व हे, इसका कुछ- 
कुछ पता १६३६ में नूरेस्बग में दिए गये 
हिटलर के भाषण से पता चलता है । इस 
भाषण में हिटलर ने घोषित किया था कि 
कल्पना से भी श्रधिऊ जहां धातुएं दबी 
हुई हैं वे यूराल पंत, घने जंगलों वाले 
साइवेरिया के प्रदेश तथा गेहूं के राक्षस 
जैले विशाल खेतों वाली यूक्रेन की भूमि 
यदि मेरे हाथ लग जाबे तब में जमनी को 
सम्रद्धि के सागर में डुबो सकता हूं ।” 


लेकिन चार लाख इक्वावन हजार 


4 आर २१ सितम्बर याद राविये 
विद्याथियों तथा तमाम लोगों के लिए 


आवश्यक सूचना 


तमाम जनता विरोषतया विद्या- 
९ 
थियों को सूचना दी जाती है कि हमें एक 


. महात्मा जी ने ऐसी बूटी बतलाई थी जिसे 


चन्द्र ग्रहण या सूयं अहण वाले रोज 
सेवन कर लेने से ही बुद्धि अत्यन्त तीब्र 


~ 
दो जाती हैं ओर कोई परहेज नहीं करना 


होता है। आगामी १ सितम्बर को चन्द्र- 
अहण तथा २५ सितम्बर को सूर्य॑ ग्रहण 
पड़ेगा। बस इन्हीं दो दिनों में यह बुद्धि- 
दाता बूटी खाई जावेगी । जिनका दिमाग 
कमजोर हो, याद करने की शङ्कि जाती रही 
हो भो विद्यार्थी दिमागी कमजोरी से बार 
बार फेन हो जाते हों उन्हें तथा अन्य 
तमाम लोगो को इसका सेवन विशेष 


लाभ पहु चायेगा। हम इसकी हजारों पर 
परीक्षा कर चुके हैं गत वर्ष तो इतने आडर 
इस घुद्धिदाता बूटी के श्राये थे कि बहुतों 
को निराश होना पड़ा इसलिये यदि आप 
इससे लाभ उठाना चाहते हैं तो एक ग्रहण 
में लेवन के लिए एक मात्रा का मूल्य 
२) रुपया तथा दोनों ग्रहणों में सेवन के 
लिये दो मात्रा का मूल्य ४) रुपया मनी- 
आर से भेज कर या वी. पी द्वारा इसे 
फारन मगाले जिससे ग्रहण के पहले बुद्धि - 
दाता आपको प्रिज़् सके ओर निराश न 


होना पढ़े। 


नोट--मनीश्राड'र भेजते समय कूपन 
पर अपना पूरा पता श्रवश्य लिखे | 


सेवक-श्यामविहारीलाल वैश्य 


श्यामचक्र कार्यालय (रश) न. ६६ शाहजहांपुर यू पी. 


सात्र अपनी गेहूँ की उप क्के क्षिये 
नहों, बल्कि हर प्रकार का 


बनस्पतियां चहा भ्र 
यधिक भ्न 
होती हैं । 


सोवियत रूस का यह स 


बे 
उपजाऊ और. प्मद्ध | 


समाग है। ह| 
जमीन काली ओर सुलायप्र है। ॐ || 


इसम इतना अधिक पैदा होता ३6|| 
जमनी का पेट भर कर भी बाड़ी दूस | 
को बेचा जा सकता है। हसे र 
सोवियत रूस में जितनी खाइ कुज तेगा 
होती हे, उसका दो तिहाई हिसा ग | 
की चुकुन्दर से इसी प्रदेश में तैयार क्र 
जाता है। अन्य भोज्य पदार्थों' रइ, 
स्परियों में मक्का, जो रुदर तम्वा | श्रा । 
उल्ले खनीय हैं । 


अप 


इसके चानस्पतिक पदार्थों" के काण 
नहीं । यहां डोनेटज प्रदेश में बढ़िया 
का कोयला पाया जाता, है। १६३७ में ब: 
भग ६ करोइ ७० लाख टन कोपयत 
की खानों से निकाला गया था। ह 
प्रकार लोहा भी एक बड़े परिणाम में | 
मोजूद है। भ्रति वप ६० बाब अ व 
इन खानों से निकाला जारहा है। #|| ६ 
उपरान्त नमक, में गनीज, पारा रादि 
.च पत्थर भी यहां पर्याप्त मारा मे 


जाते हैं। हे ह॥ 
खनिज पट्टाथा” श्रोर कृषि जन्य वौ | | 
की अधिकता के कारण इल प्रदर ° || 
खानों का भी ओर है। ख 
चमड़े, तम्बाक आदि के यही इ | 
खाने हैं । बिजली को हुड h 


ढ़ि a 
यहां एल्यूमीनियम, बे के | दूर 
फौलाद, मोटर और विमान भ | हा है। इ 
श्राधुनिक किस्म के कारी || सा है 


ने खड़े कर दिये हैं। अपनी 6 we व 
कारण ये जग प्रसिद्ध ४ || 


रो 
यन बन्दरगाह दवार 2 
से रूस का व्यापार 


हे। 


_ रप). 
(रषः 


भन ( साप्ताहिक ) ] 


[ १६ अगस्त सन्‌ १६४१ ई० 


क 


रङ ||| बुद्ध-चित्रावलि 

हुना है। 

| | 

लच के वक] 

जाल की भ्‌ 

छ | ET 

पर जि. करे हुए चले जा रहे हैं। आये थे 

है... रे ढत को खाक में मिलाने, लेकिन हजरत 

मरि ये भ बुह की खा गये । श्रव धूमधाम से जनाजा Fed 
थन ६ || ङ्भ रहा ढै । साधारण दशो के श्रति- 


हह ब्रिटिश पाल॑मेंट भवन भी इस तमाशे 
ढो देख रहा दे । 


२ । इसके श्रती 
नी खांड कुच पा 
तिहाई हिसा स 
प्रदेश में तेया छनि 
पदार्थों” र स 
रुई तमाङ | री 


| को. महत्ता । भ 
थो" के कारण ह| 
देरा में बढ़िया, सि 
है । १६३७ में बा' 
एख टन कोयला गा 
गया था। ह / 
डे परिश्रम ब |||, 
६० राख घन बो | 
जारहा है। |! ! | 
| पारा प्रादि पे 


प्त मात्रा में 


रे श्राजाद माँस का वायुयान है। 
चील की तरह पंख पसारे उड़ा चला जा 
रहा है। बेन्गाज्री में हवाई इमळा करने 
में ये वायुयान पूरा योग दे रहे हैं । 


लभता रै 

द कि | | 

गान आदिं ° 4 गे पर देखिये बिटिश बेड़ा चला 

खाने रूपी ' इस बेडे ने सारे संसार को मु ; 

नी विश” || है। भूमध्यसागर अटल्ांरिक श्र 

। से धाद महासागर, कोई भी समुद्र है 
. वी भित ....हं। विटेन समद्र पर राज्य 


कट | 
प हो कप ह बरोलत | वेडे की बदोलत। 


जी" में नियमितता की बात हम 
! बहुत सुनते हैं। कितनी ही 
| बार इस नियमितता के भंग होने पर हम 
| फिर दुबारा इस दिशा में कोशिश करते भी 
' तजर आते हैं। इसे हम आदर्तो के सुधार 
. की कोशिश के नाम से पुकारते हैं । एक 
| बार शरीर शोर मन सुधरा नहीं कि हमने 
फिर अपने-आपको ढीला छोड़ दिया । 
'' . ज्ञेकिन पशु-जीवन में यह बात है कि बुद्धि 
f की न्यूनता होते हुए भी पशु सदव 
EN आ्म-सुधार की कोशिश मे रहता है । वह 
सदेव अपने-झापको एक नियम में बांधे 
रखता है। 
छोटी-छोटी चिड़ियों को ही जीजिये। 
शाम हुए देर नहीं होती, वे पर फ़ेल्लाती 
हुई अपने घोसो में लोट झाती हैं । पो 
फरे देर नहीं होगी कि आप कोर्वो की 
काव-काव का शोर सुनने लगे'गे । इसमें 
कसी भी सुस्ती या गफलत आप नहीं 


१५ 


पाबे गे । दाना-पानी, खेल-कूद, ाम्रोद- 
प्रमोद सबको उन्होने एक कडे नियम में 
बांध रखा है। उनका कर्मठ जीवन, विश्राम 
ओर भ्राराम सब नियमित है । मनुष्य की 
fi’; $ वर बे पेट नहीं होते कि भूख न होने पर 
| भी ठूसते ही चज्ञे जावे । नित्य ओर निय- 
'मित आहार-विहार का मूल मन्त्र उन्हें 
 सदोवयाद रहता है। 
| कट इसका सहज स्वाभाविक परिणाम यह 
होता है कि जो सोन्दय हमें पशुध्रों में 
खने को मिलता है, वह मनुष्य में नहीं । 
` फूले हुए पेट वाले, जरा चलने में हांफने 
चाळे या फिर तिनके जैसे सूखे शरीर वाले 
-पच्ती बहुत कम ही देखने को मिल्लेंगे । 
जां तक जंगली पशु-पक्ियां का प्रश्न है, 
/ ५% ही जाति के जानवर छोटे-बढ़े का भेद 
पर भी श्राकृति में एक से मिलेंगे 
पालतू जानवरों में यह सब उनके चुग्यो- 
दाना-पानी तथा उनसे लिये गये शारीरिक 
_ परिश्रम पर निभेर है । यदि उन्हें अस्वा- 
_ आविक ढंग से मजबूर न किया जाते, तब 
उनमें हमें एक श्रसाधारण समता देखने को 
 भिलेगी। ४ 


हरिणों की बात ही लीजिये । चोकड़ी 
. रने के लिये वे प्रसिदध हैं । सोजरह-एोजह 


का यहां तक कहना है कि वे मन चाहे 
जितना कूद सकते हैं । इस कथन में अधिक 
अत्युङ्कि नहीं । हरिण अपने-झापको इस 
दिशा में सदोव सम्पन्न बनाने की चेष्टा में 
रहते हैं । इस दिशा में उनके श्रभ्यास का 
कोई अन्त नहीं । खाळी खड़े घास चरते 
हुए भी वह चोकड्यां भरते रहते हैं ओर 
इस कार्यं में अपने को सम्पन्न बनाये 
रखते हैं । हरी-हरी दूब उन्हें इतना कभी 
नहीं जलखचा सकती कि वे अपने स्वभाव 
शरोर नियमित अभ्यास को भूल जावे' ओर 
अपने गठन की शारीरिक विशेषता को खो 
दो | इन समस्त जानवरों के न तो कोई 
ओपषधालय है, न कोई परिचारिक्षाये' या 
डाक्टर ही हैं, फिर भी यदि दुर्भाग्यवश 
वे किसी दुर्घरना में फंस जाबे', तब वे जानते 
हैं कि अपने शरीर की उस ब्याधि या चोट 
से वे किस प्रकार रक्षा करे' ? ऐसी दशा 
में उन्हें क्या प्रतिबन्ध अपने उपर लगाने 


इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन अपनी इस 
समस्त बुद्धिमत्ता के बावजूद भी वह जानवरों से बहुत कुछ भी सीख 
` सकता हे। कम-से-कम जहां तक नियमितता का सम्बन्ध है, इस 
लेखक का कथन है कि पशु मनुष्य को बहुत कुद सिखा 
सकते हैं । 


होंगे, यह बात चे खूब जानते हैं | भोजन 

में कमी, विश्राम का महाशय तथा आवश्यक 

जड़ी-ब्टि्यो को भी वे जानते हें, जिनका 

यातो मनुष्य को ध्यान ओर ज्ञान ही 

नहीं होता या जान-बूझ कर भी उनके 

र में मनुष्य सदा उपेक्षा से काम लेता 
\ 


जानवरों को शआआमोद-प्रमोद र 
खिलवाड़ का भी ज्ञान होता है । वे भी 


` मनुष्य के समान ही मेले-तमाशे मनाते हैं। 


कोर्वो की मजलिसे जुडी हैं, बरसात में 
मोरों के अखाड़े गते हें, नाच-रंग का 
समा बंता है, इरिण ओर नीज गायों 
के झुण्ड-के-फुणड भी नाना प्रकार की 
छेइखानी ओर उच्च॒ज-कूर में लगे देखे गये 
हैं । लेकिन इस निर्दोष मनोरंजन का मूल्य 
जानते हुए भी वे कभी सीमा से बाहिर 
नहीं निकते ।न तो हम सरीखे आद: 
मिर्यो के समान वे अपने-आपको बरी तरह 
थका ही जेते हैं ओर न हंसी में खांसी ही 
होती हुईं वहां कभी देखी गई है । 
प्राकृतिक नियमों को तोड़ने से अधिक 
अच्छा तो पशु यह सममते हैं कि वे अपने 
जीवन का ही अनन्त कर ले' । जिन बोर्गो 
को पाक्षतू पशु पाढने का शोक है. बे- 


पे से चक्ित कर देने वाळा यह 
आल ie हे १ क्या जझुना 
उल्टी बह रही है ? यह देखिये हजारों 
मछुजियां बहाव के विरुद बही जा रही 
हैं। इनको यह पागलपन क्या सवार हु्रा 
है? प्रयाग से कानपुर ओर वहां से आगरा 
होते हुए ये हरद्वार को जा रही हैं । बहाव 
के विरुद्ध जाने में न मालूम कितनी अधिक 
शक्कि जग रही है | बापरे वाप ! यह क्या 
तमाशा है ! ये तो जुना की नहर के इस 
प्रताप से उपर चढ़ने लगीं।ए जो! ये 
तो नर्दो की तरह प्रायः दस फीट ऊंची 
दीवार ज्ञांवने गीं । कई मछुद्षियां उद्चल- 
उछुल कर गिर रही हैं, पर इन्हें क्या जो 
लगी हे कि दीवार से व्यर्थ में सर पटक 
रही हैं, किन्तु बार-बार चोट खाने -पर भी 
इस ऊ'ची दीवार को बांघने का प्रयत्न 
नहीं छोड़ती । हाय रे ! कई तो थक कर 
परास्त हो गई' । पच्चीस-तीस लोहू-लुहान 


बि || 
माता का प्रेम कितना तीव ओर महान हे इसका कुछ परिचय आपे 
जमुना में उल्टो बढ रही लाखों मछलियों के मतृक्व प्रेम को 
देख लग सकता है । अपनी सन्तति की शुभ चिन्ता में 

यह अपने प्रार्शो का होम दे रही हैं। 


होरर मर ग हैं। यह हृदय हिलने वाळा 
करूण दृश्य देखिये कि मर रही हैं, पर 
हाथ-पांव छुटपटाना नहीं छोड़्तों कि दीवार 
बाघे । 


पाठक ! जानते हैं यढ सब क्या हे? 
यह हे विधाता का चमरस्कार--नम्बर एक । 
इसका नाम हे मातृ द्वदय का उद्दाम वेग- 
मय भ्रन्धा ओर पगला प्रेम । ये मडलियां 
गर्भवती हैं | पर इन्हें बच्चा जनने के लिये 
गन्दे पानी से भाग-कर स्वच्छु जज के पास 
जाना है जहां इनके अण्डे सफाई में स्वस्थ 
ओर नीरोग पैदा हों। साथ ही इन्हें 
अट्टार्नो की शरण लेनी है कि उनके नीचे 
किसी अज्ञात कोटर में ये श्रण्डे दे' कि 
नर मछुलियां उन्हें न खा सकें | नहर की 
दीवार बांधने का यह प्रचण्ड प्रयत्न 
मातृ-द्ृदय के इसी ज्वलन्त प्रेम का परि- 


णाम है । 


इसी प्रेरणा से उन्मत्त होकर. सैकड़ों 
तरह की मछुल्ियां समुद्र छोड़ कर नदियों 


में शरण लेती हैं । अपने इस पवित्र उद्दे- ` 


श्य के जिये मछुलियां नींद छोर भूख को 
हराम करके हजारों मील का सफर करती 
हैं। एक मछली यूरोप से प्रायः ६ हजार 
मीज्र दूर ब्राजील देश की नदियों की शरण 
लेती हैं। इंज मल्ली यूरोप की नदिं 


आदेश के श्राग्हान स 


पानी में उन्हें खाने योग 


अज्ञात शक्ति इसके घर कक रे 
सवार हो जाती है धोर ना 
अमेरिछा की रोर भागने ली 
दजार मील के इप पैदक्ष अमण 
चह वर्डा के समुद्र तट पर भरएहे 
आर उनकी रक्षा में मगन हो 
अण्डे फूट ओर यढ घोर एरि 
से इतनी चूर हो जाती है ड़ 
जाती हे। प्रकृति का कर रौर 
विधान देखिये कि अपनी वंशवृदधि द} | 
सात का सहष आलिंगन कृती है। 
5 मेस के प्रजय-पयोधि-जब से दाई 
सादृश्व का विश्व हो रप्र बात | | 
पाणिमात्र की माताएं अपना बद्धा 
सृष्टि को बृद्धि कर जावी है | 

सामन' मछुलरी समुद्र में एप f 
ओर श्रण्डा देती है नदी के तट'प।। ह| 


ह 
| 
| 


लिये श्रणडे देने का समय श्राया छि ९ 
तीर की भांति नदी की प्रो 
हे | किसकी तात जो इसकी रब > 
को रोके । गोरे मच्छीमार इस सम | 
इन्तजार में बैठे रहते हैं। बस हा | 
जाल डालते हैं रर इन प्रेमाईब | 
की हत्या करके लाखों रुपये षमा हार 
अवसर पर नदियों है सुहानों पर ध 
सामन, पकड़ ज्ीजिये। जो पापी रत मधि 
के नृशंस जालों से बच पाती ११ || र 
की छाती चीरती हुई न मालूम छि सः 
विग रोक 
के विरुद्ध आगे बढ़ती 
मछुलियां भी जलरप्रपातों se 
हैं। और इनमें अनेक इस ६ 
जान दे देती हैँ । इनका रपू 
श्ात्म-बलिदान का जोर 
मछलियां नदी के 

आना च्तधित रवी 


नहीं मिलता । य॑ 
उनके भोजन कीं बग 
तीन-चार मां 
वापत लोटती 

दुद शा हो जाते 


~ 


ज ™™¥™\°\°\°\°\°™°™°™°™ ~ 


i, 


RISE १ 


यदि आप वास्तव में बढ़िया 


kl 
लगन करती है। रे 
धि-जब् पे पा | 
को भ्रमर बान | | 
एं अपन वद्धि म्र 
॥ती हैं। 

। समुद्र में (| 
नदी के तट'प।। ह 


| 


णद जाय से कहिये | जन्म-दिन बच्चे की 
जिन्दगी का एक महत्वपूर्ण अबसर है। आपकी 
सखियाँ तथा सम्बन्धी उसे अभिनन्दन देने को .हक्ट्री 
होती हैं । उन्हें चाय पिलाकर इस उत्सव को सफल 
बनाइये । और इस प्रकार चाहे वह “छोटी गृहणी” कम 
इन्र हो, उसे चाय का सामाजिक मूल्य सिखाइये । 


र रापो 
प्रेम को 
ता में 


समय म ia आइये, हस ङग 
ह चाय पिश 


म A ~ AF ~ 

4 fi |! हे व्यू बह Cy 

र ग चाय तेयार करनेका तरीका : ताजा पानी खोलाइये। साफ बर्तन आज ह्‌ स्‌ हार काजय | 

हां पर ती | प गमं कर छीजिये। उसमें प्रत्येकके लिये एक ओर एक घम्मच SM 

ये गा कक se बढ़िया भारतीय चाय रखिये। गी र ` यह उनः हानिकारक मिलावरां स सवथा रहित है, 
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मए बाद लोमे ढाड कर दूध ओर चीनी मिलाइ । जिन्हें आप अक्सर वाजारां में महंगे दामों 

विग ६ oR A Ss हि 
द प्र खरादत ह। 

र र द ष दी मारेर एक्सर्पेशन बोड द्वारा प्रचारित 


यह अमीरों के महलों से लेकर गरीबों के भ्रेपड़ों | 
तक में एकसा सम्मान पाती है। 5. ये 


एस० मिलर एण्ड कम्पनी, 
न्यू देहली, कलकत्ता व शिलांय । 


fC पी० के चोरू एजेंट--मेससे सुख संचारक कं० लि०, मथुरा । 
2 । 4 4 मसुरी, देहरादून, इस्द्धिर व ऋषिकेश के सोख पएजेन्ट-करपघा संघ हरिद्वार । 
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| नवयुवकों को सलाह _ 


चाय की जन्मभूमि चीन है। सन 
१६६४ ६० में इस्टह'डिया कम्पनी ने ल्ग- 
भग एक सेर चाय इग्लंड के बादशाह 
चारं को भेंट की थी जो उसकी रानी 
केथोराइन को बड़ी पसन्द आई । ओर दो 
ही वर्षो में हग्लैंड में उसका बड़ा प्रचार 
होगया। चाय अब यूरोपियन सभ्यता 
का एक आवश्यक अंग हो गया हे। 
यूरोप से चाय भारत में आई। अब 
भारतवासी इसके आदी हो गये हैं। चाय 
देहरादून के हिस्सों में बहुत अधिकता से 
पी जाती है और देहरादून में भी पल्टन 
बाजार ओर करनपुर इसके विशेष अड्डे 
हैं। हम इस चाय को भारतीय मदिरा 
कह सकते हैं । देहरादून में इसे अस्सी प्रति- 
शत ळोगा पीते हैं । 


चाय आजकल प्यारे नवयुवर्को का 
अत्यन्त प्रिय पेय है । जितनी हानिकारक यह 
भारतवासियों को हुई उतनी हानिकारक 
मदिरा भी सिद्ध नहीं हुईं। इससे नाना 
प्रकार के रोग हमारे अन्दर समा गये हैं 
आर इसने यहाँ तक हानि पहु'चाई कि 
अब हमें मृत्यु तक का भय रहने लगा है। 
अग्रोजी कम्पनियों को चाय के प्रचलित 
करने का पूरा-पूरा श्रोय हैं । ये कम्पनियां 
स्थान-स्थान पर प्रचार करती हैं। चाय के 
विषय में पत्र प्रशंसा से भरे पढ़े हैं । 
प्रचारक चिह्लाते हैं, चाय पीजिये, गमियों 
में ठंढक पहु'चाती है ओर जाढ़ों में गर्मी 
पहु'चाती है। चाय पीने से श्राती है फुर्ती, 
फोरन भगाती है कम्बस्त सुस्ती। बूढ़ो को 
जवान बनाती है झोर शक्ति इसमें कूट-कूट 
कर भरी पढ़ी है ।! इम बुड, नवयुवकों ने 
यह विचार नहीं किया कि ये प्रचारक हमें 
प्रज्ञोभन देते हैं। उन्हें इतना ज्ञान नहीं 
आया कि यह जवात को बूढ़ा बना देती 


है। 


अच्छा में अब इस चाय का एक उदा- 

हरण देता हू' । में जब वारइवीं श्रेणी में 

पढ़ता था तो तीसरी घन्टी खाली रहती थी। 

सें पंडित चित्रानत्द के यहां चाय पिया 
ईरता था। दूसरी घन्टी में मेरा शरीर 

सुस्ती के कारण टूट कर टुकढ़े-टुकढ़े 

हो जाया करता था, फिल्टर की शकख मेरे 

सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती थी। जब 
चाय पी जेता तब पढ़ाई समर में आती 
थी । खेर ! में विश्वाप्त के साथ कह सकता 
Stee कि मदिरा पीने वार्जो 'को जिस प्रकार 
मदिर। त्यागने में कठिनाई पड़ती है वैते ही 
चाय पीने वालों को भी इसे ध्यागने में 
कष्ट पहु“चता है । जब चाय ने पीने वादों 
को टेढ़ा बना डाला तो उन्होने प्रतिज्ञा 


श्री फकीर्चन्द मऊगाई £ 
की कि अब चाय नहीं पियेंगे। दूसरे दिन 


जैप्ते ही नाक में इसकी सुगन्धि पड़ी फिर 
चे हसे पीने क्षण गये | मर गये पर चाय न 
छूटी ! 

करनपुर में श्राज से सात साल पहले 
एक चाय का होटल था। हृस्त चक्क डी० 
ए० वी० कालेज आली सइक पर सात 
चाय के होटल हैं । कितनी इसकी उन्नति 
हुई, उन्नति के शिखर पर पहु'च गई। हाफ 
टाइम में विद्यार्धीगण चाय पीते हैं । होटल 
उनके आरामगृह बन गये हैं। चाय पीने के 
बाद 'पारिग शो? सिगरेट का ज्यों ही 
दम मारा फिर क्या कहने ? ताजे दिमाग 
बन कर फिर दजों' में हो गये दाखिज्। 
इन विद्याथियों की परीझा कीजिये । इनके 
चेहरों पर जर्दी छा गई है। श्रांखें इनकी 
भीतर को घुस गई हैं । गाळों में ढाई-ढाई 
इंच के गड्ढे पड़ गये हैं। शक्ति शरीर से 
नष्ट हो चुकी है । क्रोध इतना हे कि तिनका 
भी नहीं सहारते। यह सब मेहरबानी चाय 
की ही है। 


भारत में खेद से साथ कहना पड़ता 
हे कि कोई भी इसका विरोध नहीं करता । 
नइ-नई दुकाने खुलती जा रही हैं। पीने 
बाज़ों की भी नई भर्ती श्रच्छी होती जा 
रही हैं देहरादून निबासी चाय के सामने 
भोजन की तनिक भी परवाह नहीं करते 
हैं । गांवों में दूध की जगह चाय मिल्ती 
है । चाहे प्रातःकाल हो चाहे शाम, चाहे 
कड़ी धूप पढ़ती हो, परन्तु चाय का प्याजा 
पीने वार्लो के सु ह में श्रवश्य लगा रइता 
है। वे समय नहीं देखते, उनके पीने से 
मतलब । छोटा सा बच्चा चाय मांगता है 
दूध नहीं। हमारे रक्त को सुखाने में चाय ने 
अपना महत्वपूरण काम किया है। प्रात:काल 
बिना चाय पिये हम शोच आदि क्रियाओं 
को भी नहीं करते। काम से थके मनुष्य 
जब उन्हें दूध नहीं मित्रता तो चाय 
पीते हैं, भूख प्रिटाते हैं ओर रूव्यु को 
नजदीक बुल्ञाने का प्रबन्ध करते हैं। चाय 
चालीस वर्ष के बाद उतनी हानि नहीं 
पहु चाती जितनी कि यद्द बीस वाइस वर्ष 
के नवयुवर्कों को पहु'चाती हू । 

चाय पीने वारो ने चाय को दो नाम 
से पुकार कर अपनाया है। पहिली हरी 
ओर दूसरी गहरी । गहरी या तेज चाय 
अच्छी मानी जाती है। जितना उसमें कम 
दूध होगा और ज्यादा लाख होगी, उतनी 
ही पीने में मजेदार होगी, र उतना ही 
नाश करेगी, इरी चाय इतनी प्रवक्षित 
नहीं हे |. 


( शेष पुष्ट २० पर ) 


ज कल युद्ध हो रहा हे 
जा किन्तु जब हम इस युद्ध में 
हो रही हानि की गत युद्ध में हुईं हानि 
से तुलना करे तो यह जानकारी हमारे 
लिये अधिक श्राकपंक बन जाती हे। हम 
यहां कुछ जलीय हानि के श्रांकड़े लिखेंगे । 
ग्राज के महाभारत के श्रारम्भ होने से 
पव तक ७११८१२२ टन के १७३7 
जहाज मित्रराष्ट्रों के डूबे। इसी समय में शत्रु 
को ३३६१००० रन वजन के जहाज की 
च्तति पहु'ची । 

गत महायुद्ध के श्रन्तिम दो वर्ष में 
डुबोये गये जहाजों की संख्या निम्न प्रकार 
छ 
\ ० सन १६१७ में ब्रिटिश व्यापारिक 
जहाज १६६० तथा तटस्थ ६७६ डूबे, 
जिनका कुल वजन ५६३६ हजार टन था । 

इं० सन १६१८ में ब्रिटिश ब्यापारिक 
जहाज ६१७ तथा तटस्थ १८६ शत्रु द्वारा 
डुबोये गये, जिनका कुल वजन २५६१ टन 
था। 


पूरे महायुद्ध में जमंनी पनडुड्बियों से 
५४०८ जहाज, जिनका वजन १११८८००० 
टन था, डुबो सका था। 

x x x 

निम्न आंकड़े भारत की हीनावस्था को 
बतलाते हें -- १ 

है० १६३१ से १६३८ तक भारत 
से २। करोड़ रु० का- सोना बाहर भेजा 
गया। भारत इंगलंड को ३२४७०००००० 
के मूल्य से अधिक का सोना भेज 
चुका है । 

९ ~ 

इं० सन ३८ में भारत में १८६ करोड़ 


`का भाल आया ओर भारत से १६५ 


करोड़ का माल बाहर भेजा. गया । 
इसी वषे १४६६७ मोटरे' ओर बे 


भारत ने २६८ लाख रुपये खच की खरीदीं । ` 


१५०६०००० के मूल्य की १७०६६४ 
साइकिले' श्राया । ३४ लाख की रदी, दो 
लाख के जापानी जूते ओर ७४ करोड़ का 
डिब्बों का दूध भारत में आया । 


x x x 


गत जन-गणना के श्रनुसार भारत के 
विभिन्न ब्यक्लियों की आथिक स्थिति क्री 
संख्या निम्न प्रकार थी-- 


६००० व्यक्ति, जिनकी भ्राय १ लाख 
hy ~ = 
रुपया वाषि क से श्रधिक ढे, साठ करोड़ 
रुपया बांट लेते हैं । 


२३०००० व्यक्ति इन्कमटैक्स दते 


< ~ 
हैं और ११४०००० व्यङ्गिया का पालन: 


पोषण करते हैं। 


२७०००० व्यक्गि ते 
हे ड ' इन्कार 
oe भागते हल । इनकी प फ [| # ही है | 
पापक ६ । १२२०० ह 
हजम करके कुल १२५०००५ यि, | 8 
पालन करते हैं । CT 
F a केवल 
००० वाषिक की श्राय वाले i तर्‌ 
लाख व्यक्लि २॥ अरब रुपये से Ef 
करोड़ व्यक्षियों क्का Ei, 
व पालनः पे 
द पोषण क्रे तः 
ह: 
२०० t f 
रुपये वापि क की श्राय वाहे ३ | र करता | 
लाख व्यक्लि ७० करोड़ रुपये हे दू || पहले १ 
च्यक्गियों को पाल्ते हैं । हि 
[क पहलू 


बाकी ९० रुपये वापि हो छा को 
वाले व्यक्षि 5२९ करोड़ रुपये हे घन | दिश 
निवाह करते हैं । वेशं में म 
भारत की एक तिहाई गरा बन |5हिये प्रक 


§ फी सदी जनता उपभोग करतो ३] || उके नि 
x ° गेय हो ज। 

नि प्रदेशों के 

यही आय ब्रिटिश द्वीप में इप्त प्रा झला से जीव 
है-- | पित्न जाती 
० लाख व्यक्कियों की १६० (ह |प्व, निबंल 

से अधिक हे। पा के श्रवः 


३ करोड़ ८० ल्वाख भ्यहियों है| स्ते । 
१६० पोंड से कम शाय है। इसपर | बलवान 
वहां की जन-स'ल्या का नेतां भा ए शिव बात है 
तिहाई सम्पत्ति का उपभोग झा | पि के लिए 


$ 
स॒ युक्त राष्ट्र अमरीका में इब ल श्ा३ 
का एक तिहाई भाग वहां की जग (] न प्‌ 
का ३० वां हिस्पा उपभोग करां है। |® पिये 
x पिन में जीव 
दे र ऐर जनस 
[$ 
भारत की दशा कितनी जी है, गिति की न 
निम्न आंकड़ों से जाती जा सी हैए राति ३ 
५६ दवा | ^ पेजेवार 
दोश प्रति मलुष्ध बाषि* के, शोर ह 
हे ०२६ श ` 
इंग्लड . ,। पी करते हु 
रास्ट्र लिया ] हे त पी षने \ 
$ 9 
अमरीका 5s ५ "| इतिहास ह 
स 45 ७४२ | को 
का बो 
भारत 
क. | 
x x 4 निवे हे 
अगर १३॥ इची ही \ ज 
चोड मुह की तोषो में सं %. 0 ४ ३ 
तोप लेकर १८ वो द पे : 
बनाया जाय वो, यह प ( ६ 
३०० सन मारी * दा 
सकता है। | 
~~ | 


पक पढ़ कर शायद पाठकों को 
| वह सोचँगे कि युद्ध जैसी 
ब्यवितिख्व की उन्नतिका साधन 


हैः i] Os 


i | a ती है? परन्तु यह एक सचाईं 
0 सी ३ 5५ ८८2 
i }@ तियो में ब्यक्तित्व को उन्नत 
fi मुख्य निमित्त जीवन-संग्राम या 
EE co 
| ध ५ गा मे पढ़कर चम- 
$ | (ही दै। हाच 5 
“2 |£ , (इस्तूरी. की महक पत्थर पर 
फ षती हे? यह कोरी कहावर्ते 
इनकी रारे कहूँ इनके पेट में एक बहुत जब- 
° 
य (५) | „  धवाई छुपी हुई 6 । 
९०.००००७५५ (6 i » ् ति दर 
४००७ rE 
° . ~ 5 फी >> 
पी, ट शान्ति श्रोर सुरक्षा में पढ़ी रहे, 
की ॥ केवल समृह-रूप से ही नहीं, प्रत्युत 
आय बे, गत रूप से भी प्रमादी, विलासी, 
| रुपये से ७, |" नल हो जाती है 
स्‌ ्राह-पसनद शर निबल हो जाती है । 
जन पोषण क | वयं ही जातियों को बलवान 
ला है, और वही व्यक्तियों का परि- 
5 की राय वहे, || करता है । 


सपय से दप ज्ञो | हे श्राप जीवन-संघर्प के भोगो- 
हैं पक पहलू पर इष्टि डालिए । सावभोम 
वापिक की झा ||स को पढ़ने से इस सचाई पर 
ड़ रुपये पे प्रो विश्‍वास हो जायगा कि जिन 
देशं में मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह 
$हियि प्रकृति से लड़ाई लड़नी पडती 
| उनके निवासी-जीवन संग्राम के अधिक 
गेय हो जाते हैं, ओर इसके विपरीत 
जि प्रदेशों के निवाध्षियों को प्रकृति की 
पासे जीवनोपयोगी सामग्री सुलभता 
॥ पिन जाती हे, वहां के निवासी श्राराम- 
प, निबल ्रोर नाजुक होजाते हैं। वे 
पा के ्रवश्यम्मावी श्राघार्ों को नहीं 
ष सते | प्रकृति से युद्ध मनुष्य को दृढ़ 
भ ब्वान बताता है, ओर यह सब- 
झव बात है कि. जीवन-स'आम में सफल 
पि के लिए रकता और बल की सबसे 
३ आवश्यकता हे । 
हां की जग स श्वी पर झ्राय-जाति के फैलाव की 
रोग कता है। |" पढ़िये । उनके प्रारम्भिक निवास 
; ४ || मे जीवनोपयोगी सामझी परिमित 
। न्‍ जनस रुया बहुत अधिक बढ़ गई । 
तनी है ५ ॐ नसो मे पा का खून बहता 
जा सवी ईँ” || जाति के जत्थ धनुष बाण कः्धों पर, 
ए वापिंक |, पार हाथ में लेकर चारों ओर फेल 
€|, भर प्रकृति तथा मनुष्य पर विजय 


तिहाई श्राप भ 
भोग करतो है। 


५ x 


| द्वीप में इस प्रग 
रोकी १६० 


लाख ब्यक्षियों # 


एय है। इसम 
। नोवां भाग ए 


4 
पभोग का (| 
का में कुछ ॥ 


$ ०२६ हु 

अते हुए पृथ्वी के कोने-कोने में 
१३२३ ! भी बने । < कोने-क 
५२०१ हे 
5. 4 hu की दीघे-यात्रा ऐसे इष्टान्तों 
हट 'ओत है जिनमें हम उस लड़ाकू 
इश nk ९ आयंजाति को उपजाऊ र 


x | ht यो में पहु'चकर आराम-ठलब 

ह ष उक हुआ। पाते हें। जिस 
या (0७, ष्च काफिले! ने, पर्वठों, नदियों 
पार करके हजारों मील 


fe me र साम्राज्य बनाये थे, उस 
Te के हेकडे शस्य-श्यामज्ञा भूमि 
> |\३ ३ ९जनीनिक इष्टि से नपु'सक 

h हन । जव मनुष्य को प्रकृति 
जिइना पडता. है, तब वह 


2. 


संग्राम |. जीवन गा (७ 


| 
| बुद्व-व्यक्तिल की उन्नति का साधन 


~ 
चाकन्ना, पुरुषार्थी ओर सन्नद्ध रहता है 
परन्तु जब उसे बिना विशेष प्रयत्न करे कवन 


जीवनोपयोगी ही नहीं, 


कर विलास की सामग्री भी मिल्न जाती 


° खा 


जेखक-भरो० इन्द्र विद्यावाचस्पति 


कोई शत्रु बाहिर से टूट पड़े । सिकन्दर 
और महमूद गजनबी के आक्रप्रणों के समय 
भारत के निव्रासी ऐसी द्वी दशा में थे । 
सदियों की सुरक्षा ने उन्हें. मिलकर 


प्रद्युत उससे बढ़ 


$ आत्मोदबोधन ॐ 


मन ! श्रधीर क्यों होदा दवै ? 
जग में तुरो लईना भिड़ना, 
कणटक-पथ में आगे बढ़ना, 


इसी सोच में क्या तू अब तक पड़कर नीरत रोता है ! 


न 


| 


वह तो अपने ही चेतन में गरज बीज को बोता हे! 
स्वगि 
अपनी आतमा का रउक ही स्वरि 


MM NR 32 2 0 


है. तब वह प्रमादी ओर कमज़ोर हो 
9 


जाता है ॥ 


मनुष्य से मल॒ष्य के संघर्ष का मी 


नहीं चैन से क्या एकाझी मधुप कमल में 


चाहे कुळी संभार किसी का: लाचारी में 


खेत कृषक ने फिर भी देखो शान्त भाव से 


पर न कभी उन में से कोई वथा मान को 


मन ! अधीर क्यों होता है? 
करना तुमको श्रव काम कहीं, ड 
मिलना अब कभी विराम नहीं, 


बस ! इसीलिए क्या श्रश्र -जों रो दग को अपने धोता है ! 


मन अधीर क्यों होता है ? 
गु'जित कर सारे ३पवन को, 
सुमधुर करके निज जीवन को, 
सोता है! 
मन ! अधीर क्यों होता है.? 
पर न किसी का श्राश्रित रहता, 
मनमानी हैं करता रहता, 
ढोवा दै ! 
मन ! भ्रधीर क्यों होता है 
करने में तो श्रपना वश है, 
फळ पाने में सही विवश है, 
है! 
हे? 


जोता 
मन ! अधीर क्यों होता 
जग में जो हैं दीन बिचारे, 

फिरते हें आफत के मारे, 

खोता है ! 
मन ! श्रधीर क्यों होता हैं? 
तेरी वो वाहो -में बल है, 

और साथ ही बुद्धि अमल है, 


( C t 
फिर भी दना हुआ्रा क्यों उसका तू 'पेजरे का तोता है ! 


मन ! श्रधीर क्यों होता है ? 
शवान-वृत्ति जो करने वाला, 
स्वासि-भकत कढलादे वाजा, 


मन ! अधीर क्यों होता है? 


अधमो का कहना मान नहीं, 

इससे बढ़कर अपमान नहीं, E 
क साज्र संबोता ह! 
मन ! अधीर क्यों होता है? 


- सुरेन्द्रकुमार 
AAAS 
आक्रमण का सामना करने के अयोग्य 
बना दिया था । उन जोगों ने जो धर बनाये 
थे, वह तूफान का सामना करने योग्य 
नहीं थे । अब तक साधारण मोसम बना 


ज्ञाति सदियों 
यही परिणाम स दे रहे, उसमें रहा, घर कायम रहे, परन्तु ज्यों ही अन्त- 
तक वाद्य अ जाती है, जिसके बुरे रउ ने तूफान की चोरटे लगानी शुरू कीं, 
नजाकत की ke होते हैं ज अकस्मात मकान की दीवारे' रेतके ढेर की तरह गिरने 
परिणाम तब ० f 


AAAS APP rrr 


[ १६ अगस्त सन्‌ १६४१ ई० 


लगीं । इपसे पहले ङि बढ़ संकट के लिये 
तैयार होतीं, संकट ने उन्हें दबा लिया । 

चब गाप उस जाति की कढपना 
कीजिये, जिसने थाने वाळे संकट को देख 
जिया है, ओर उसका मुकाविजा करने के 
लिये तैयारी शुरू की है। उस जाति को 
निम्न-लिखित उपाय काम में लाने पढ़ते 
हः 

(7) जाति को शारीरिक दृष्टि से बख- 
यान बनना पढ़ता है । 

(२) जाति के आस्तरिक सेदो को 
मिटा कर उसे संगठन के सूत्र में” बाँधना 
पड़ता है । 

(३) किजूल-खथि यों को छोड़ कर 
तपस्या का जीवन व्यतीत करना पढ़ता है । 

(४) कायरता र प्रमाद को लात 
मार कर क्रियाव्मक साइछ्तिक जीवन 
व्यतीत करना पढ़ा है । 

जो सुधार सामान्यतः बढ़े परिश्रम 
से नहीं ढोते, बढ़ संकट का सामना करने 
के निमित से बड़ी झ्राप्तानी से को जाते 
हैं । युद्ध की तैयारी, श्रौर फिर युद्ध की 
प्रगति से जाति ओर व्यवितर्यों के जीवन 
में एक स्फूति' श्रोर शक्ति पैदा होती ढे, 
जो शांति के दिनों में असाधारण प्रयत्न 
से भी पैदा नहीं ढो सख्ती । 

लम्बी शान्ति मचुध्यों को प्रमादी 
श्रोर आज़सी बनाती है । उसके विपरीत 
.युद्ध मनुष्यों को चेतन और तपस्त्री बनाता 
हें। मनुष्य जाति में शक्ति ग्रौर चुस्ती 
को कायम रखने का .सबसे प्रमुख उपाय 
युद्ध ही है । 

इस प्रकार युद्ध व्यक्तियों और 
जातियों को युद्ध की शान पर चढ़ा कर 
चमकाता और तेज करता है । 

युद्ध में दो तळ्रवारे' टङराती हैँ । 
उनमें से जो श्रधिक मजबूत और तेज दोठी 
है, वह काम~ाब हो जाती है, कमजेर 
जंगवाद्दी ओर खुण्डी तळवार टूट जाती 
है, इसीका नाम 'योग्यतम की _रचार 
Survival of the Fittest हैं। 


डा० पाल की विम पिल्स 

3 यह वैज्ञानिक दवा 

> डे t कमजोरी नामर्दी, 
स्नायु-दुबंबबता राठिया) 

बात, मधुमेह आदि में 

जादूका काम करती है । 

८५८ स्मरण-शक्ति दिमागी 

ताकतको बढ़ाती है । जड़ी बूटियोंसे तैयार 


की गई दै ओर कोई हानिकारक वस्तु नहीं 
हे, बड़े-बड़े डाकटरो द्वारा प्रशंसित, फायदा 
न हो तो कीमत वापिस । ११ दिनकी दवा 
की एक शीशी की कीमत २), डा० भ्रद्धग | ˆ 
जमुनादास एणड को० चांदनी चोक, देडळी 
किंग मेडीकल हाल, 
नं? २२ अमीनावाद-पार्क खनः } 


बीर अजु न ( साप्ताहिक 0 


| ९ 


(3 धारावाहिक BR रोहिणी EN 
bE र उपन्यास-- ~ ५ 
CARIN CRS 
[ गतांक से द | किन्तु यह अनायास आयी अजय की इतनी देर में अजय की नसों का र्ग 
(३१) बीमारी, रोहिणी की उसके प्रति ममता- जैसे फूल गया था। वह सचेत हुआ ओर 


एक दिन बहुत पहिले भैया ने, रोहिणी 
की पक बात फे उत्तर में कहा था कि यह 
सुरेशबाबू कभी भी दगा दे सकेगा । ग्यादशे 
आर भावुकता और है, अर जीवन की 
वास्तविकता ओर है । 
| तब रोहिणी ने इस बात को स्वीकार 
} नहीं किया था । किन्तु अब वह 
५ देखती हे, जैसे यही सत्य है | धन के लिए, 
| | अपने यश ओर गोरव को सुरक्षित रखने 
| 


~ 


के लिए 'प्रादमी कुछ भी कर पायेगा। उस 
दिन जो शहर के बढ़े भ्रधिरारी के यहां 
भिलल-मालिकों का डेपुटेशन गया था, उसमें 
सुरेश भी था। वह शिक्षित युवक था । 
. इसलिये डेपुटेशन की ओर से जो बाते' 
। | हुई, उनमें अधिक भाग उसी का था। उन 
§ पिल-मालिकों की क्या शिकायते' थीं, जब 

वे सब भधिकारी-चगे के सामने रखी गयीं 
| तो, उनमें सुख्य ओर विचारणीय प्रश्न 
| यही था कि मजदूरों में शनेः-शनेः ऐसे 


बिचार काम कर रहे हैं, जो उन्हें भइकायें, 


, हड्तात्न करने के लिए वाध्य करे । यह 
jy देश-म्यापी संघठन है। जो पाठशाला खुली 
हे, ब मित्र-एरिया में, उसी के द्वार प्रचार 
किया जा रहा है। 
पुलिस-अफसर ने उन मिल-माज्िकों 
को झआवासन दिया था कि वह रिपोर्ट 
पाकर अवश्य इस ओर ध्यान देगा । 
मैया को इसी प्रसंग में यह भी 
मालूम हो गया था कि पाठशाला के स॑चा- 
जरकों की लिस्ट में सुरेशबाबू ने पुलिस- 
अफसर को बताया था कि अजयबाब्‌ , 
a ओर झैगा ही इसके सूत्रधार 
|| 


. ओर यही बात थी भैया की, कि अजय 
की बीमारी के समय, उसने रेल में ही 
रोहिणी से कह दिया था कि भ्रजय से इस 


| सामने एक यह भी समस्या श्रा 
“गयी थी कि वड़ शहर में पूर्ववत नहीं 
' ` आ-जारहा था। पुलिस को जैसे मैया के 
रूप का परिचय मित्र गया था। इसीलिये 
सचेत था वह । उसे जहां अपने काम की 


कि वह पुलिस अधिकारियों की श्रांखों से 
| दूर हो । अब वह शीघ्र ही दूसरी जगह 
॥ .' चलना जायगा। उसका काम भी बढ़ गया 


कल्पना को बह अपने जीवन में लिए फिर 
`` रहा था, अब उसे दिखाई दिया कि असत्य 
i . नहीं है कुछ, यह निम जायेगी । 
८२. 

| 
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विषय में कुछ न कहा जाय । इधर भैया : 


चिन्ता थी, ब्रहां यह भी चेष्टा लग गयी. 


था । देश के मजदूरों के संगठन की जिस ' 


मयी भावना, उसो कहीं भी दूर नहीं जाने 
देती थी। 

घर भाकर अजय कई दिन तक बुखार 
में पीड़ित रहा | रोहिणी शोर भेया को जो 
आशंका थी, वह दूर हुई । भ्रमय जर्दी 
ही स्वस्थ हो गया । रोहिणी को लगता 
था, कि गांव की बीमारी का प्रभाव ही 
अजय के ऊपर आ गया हे। पर वह दूर 
हुआ । जब श्रजय ने चारपायी छोड़ दी, तो 
उसने रोहिणी के प्रति अपने मन में यह 
भावना भी पायी कि भाभी, एक युवती के 
प्रेम की परिभाषा ही नहीं, यह मा भी है । 
मा का हृदय लिये हे। वह फिर अपने 
दफ्तर जाने लगा। जब कई दिन उसे 
अपने पूववत के जीवन में आये हो गये, 
तो एक दिन उसने महेशबाबू से सुना-- 
'तुम इस प्रकार कब तक चलते जाश्रोगे, 
अजयबाब्‌ ! इस भावुकता को छोड़ दो। 
वस्तुस्थिति पर श्राश्रो । क्या एक दिन भी 
देखा तुमने, किस स्थिति में रोहिणी जा 
रही है। वह तुम्हारी भाभी हे ।--उसने 
कहा, “सुरेशबाबू उसे क्षितना लज्ित ओर 
बदनाम करते जा रहे हैं, शायद तुम्हारे 
कान नहीं सुनते ! उन्होंने हर जगह पूर 
दिया है कि रोहिणी स्त्री नहीं है, वह 
स्त्रीत्व खोये है । अब उसने अजयबाबू को 
अपने घर में रख लिया है : '!? 

अचरज शर दुःख के साथ अजय ने 
इस बात को सुन त्रिया । वह महे शवाबू्‌ 
की ओर देखने जगा । 


महेशवावू ने फिर कहा-'सुरेशबाबू 
मेरे भित्र थे, जो श्राज भी। पर रोहिणी 
से पवित्र मैंने आज तक कुछ भी नहीं देख 
पाया है। यह छोटी श्रोर गन्दी बातें, 
समाज का छोटा ही व्यक्ति नहीं करता, यही 
ऊ चे-से-ऊ चे बग में दिखाई देंगी । सुरे- 
शबाबू ने मिल मालिकों के डेपुटेशन के 
साथ जाकर पुलिस अधिकारियों से स्पष्ट 
रूप से तुम्हारा, रोहिणी ओर भैया का 
नाम बता दिया है | वह तुम सबको गिर- 
पतार कराने की फिक्र में हैं । वह यही चाहता 
है। पर यह मैं न चाह कर भी, इसलिये 
कहने बेठा हूं श्रजयबाब्‌, कि तुम रोहिणी की 
ओर देखो । समझो कि अव रोहिणी क्या 
चाइती है । तुम्हीं उससे कहो कि वह 
श्रपनी दिशा चुन ले | उसके सामने ही 


सुरेशबाबू ने उसे कई बार श्रपमानित कर 


दिया है | पर रोहिणी सब सह गई। उसने 
किसी से कुछ भी नहीं कहा | भजा कितनी 
गम्मीर है वह । मानो उसने कुछ सुना ही 
नहीं ।' 


महेशबाबू की ओर देखकर बोला- में श्रव 
रास्ता खोज निकालू'गा, महेशबावू ! में 
भाभी का ऋणी हूँ । पक सुरेशबाबू 
क्या, में ऐसे दों के कडवे दांत तोड़ 
दू'गा । आपने श्राज ही बताया । चलो मेरी 
आंख खुल गयीं। यह मेरा ही काम था। 
यह सुके ही करना है। भाभी का सुकी 
पर श्रधिकार है । 

यह सुनते, जेसे महेशबाब्‌ का माथा 
उनकगया था । उन्होंने तुरन्त ही, अजय 
की ओर देखकर कहा-'पर तुम आवेश में 
श्रा गये दीखते हो, अजयबाबू | यह बुरा 
है।' 

अजय ने कहा-'पानी का स्वभाव हे 
कि वह लहरे, ओर बहे । में भी आदमी 
हूँ महेशबाब, । मेंने जीवन में दो ही स्त्रियों 
का रूप देखा है एक बड़ी भाभी ओर यह 
दूसरी भाभी । मेरा इन दोर्नो के लिये जो 
कतंब्य है उसे निभाऊ'गा । आपको सुरेश- 
बाबू मिलें, तो कहियेगा, वह मुझसे मिल 
लें। अन्यथा में तो हू'ढ ही लू'गा ।? 

कहते श्रजय खड़ा हो गया। वह 
चलने लगा ओर चलता हु्रा महेशबाबू 
की ओर देखकर बोला-आज आपने यह 
बता दिया, धन्यवाद !? 

८ "रोहिणी ने कुछ नहीं कहा ?? 

ना, वह कहां कहने लगीं भला।? 

पर आवेश में न आ जाना, 
'प्रजयवात्रू ।' 

“ग्रच्छा, भ्रच्छा, नमस्ते ।? 

अजय चला गया। तब महेशबाबू 
अकेले में बेड कर अपने-आप बोले -'यह 
बताना ही था, जो बता दिया | पर अजय 
क्रोधी है, यह आज ही समका । 

उसी समय लक्ष्मी उधर निकल 
आयी । महेशवाब्‌ ने चमी की ओर देख 
कर कहा-अजयबाबू आये थे, मेंने सब 
किस्सा कह दिया।' 

जच्मी ने विस्मय के साथ कहा- सब 
कह दिया ! बुरा किया। अजयवाबू को 
कहां ताव है इतनी, जो पी जायेंगे सब । 
देखना अवश्य झगड़ा होगा !? 

होगा ही ! यह तो होना ही है ।? 

“पर अजयवाब्‌ के हक में तो अच्छा 
नहीं है । \ 

“अजयबाबू नादान नहीं हैं । वह श्रपनी 
शक्ति समते हैं ।? 

"वह गिरफ्तार हो जायेंगे ।? 

यह सुन कर महेशवात्र्‌ बेश में आ 
गये । छूते बोले --“बस यही तो होगा। 
यह होना ही है । अजयबाबू का इससे कुछ 


~ 


श्री श्रीराम शर्मा 
राम? 


लक्ष्मी ने फिर भी खोडे | 2007 
कहा -- सममते तो हो नह 
रोहिणी, वो कितनी द्र: म, कु 

मु दुःखी हो 
ऐसा नहीं चाहती। वह सब 
३ है । यही महत्ता है 
कहते वह खड़ी हो गई। ॥ 
जाने लगी। दाष 
पीछे से महेशब 
चलं ९! 2 हद ही च 
रोहिणी के पाप्त। में बताइ'गी |स 
यह हुआ हे, यह किया है तुफ़े ।३| रोहिणी 
सजग तो हो जायेगी ।? कहते | उपकी ' 
ही द्वार के बाहर हो गई। अइ भी 
लच्तमी थीधी रोहिणी के घर ह्म रमू रक 
उस समय रोहिणी भोजन बनाते म इ मे धामने 
थी । श्रजय अपने कमरे में था। लसी यी हडः 
रसोई घर के सामने जाकर कहा-ुङ्ञ |स ओर व 
कहने श्यी हूं रोहिणी ।? ्रपी। व 

'क्या श्रत्नग कहोगी ? यहीं झ्लो| श्र 
तता जल रहा है ।' र 

लमी वहीं रसोई के द्वार एप घ 
गयी। उसने कहा-- आज हमारे पर पि शायरी । वह 
थे, अजयवाबू ! उन्हें तो जानती हो ह रही थी। 
कोई बात पचा थोड़े ही पाते हँ हर 
तुम्हारे ओर सुरेशबावू.के बीच को # हा रे हे 
दि क सन | 5 ॥ है या नही 
TH हे ° 

रोड्िणी दाटे की लोग बता छी i अर र 
जच्मी की वात सुन, उने उसे ५ 

= ता के €|, अजय 
छोड़ दिया र बढ़ी पित्त 
लक्ष्मी की श्रोर देख कर गो 
सुमे क्या-क्या देखना बी ® 
कभी आगा-पीछा नहीं सोव 
[| ह 
बाव/ ४ ॥ शी खड़ी इ 
~ ध्यही तो, ध्र्ब निगाह है 
तुम्हें । कूछ कर दिया गो 
¢ में कर प्‌ 
तो में ही क्या न श 


यह होना ही था । यह र 
ही था उनको ।' 42. रकष 
बच्मी जी हो गयी ग 0 
“गब जाऊ'गी मैं, य कषे“ 
है। उनसे भी नो खन |, ॐ 
क्रि इसे तुम भी जान ब्लो | $ थोर 
“वर मैं कर ही बय , 
तुम बवाश्रो | क्री श भने [न 
जी ने आषा ही 
. षया बु रो ६ Rh 
हुए. का नह 
देवता भी है, प्छ ग ह | भ 
कि कब कैसा है, * ह वेवे* | 
सीधे सुरेशबाबू, ९! | 
में आ गये । यह 


ना हद भी नहीं चाहती, 
it 


7 


| ढर'लचमी ने कुछ नहीं कहा । 
| हे ही श्रोर चल पढ़ी, ओर बली 
| $ कुछ देर वाद रोहिणी रसोई घर 
हा दौर श्रजय के कमरे की ओर 
3 उसने द्वार पर से ही देखा कि अजय 

र विस्तोल है, जो उसमें गोलियां 
Er ३। रोहिणी वहीं रुक गयी । वह 
हित की श्राइ में खड़ी हो गयी। 
भर कर रजय ने अपने कोट की 
रख लिया श्रोर द्वार की श्रोर च 
| त तपाक से रोहिणी ने पुकारा-- 


द श्रजय ने नहीं सुना, नहीं सुना 
ते । वह जैसे शीप्रवा से द्वारसे निकला 
कही चणभर में अ्रन्तहि त भी हो 
।। में बताइ झे [| र 
किया है तुज़े।_ रोहिणी के जे ते जोर का घूसा लगा 
।' कहते कह त्र उसकी रखे श्रन्धेरे में घूम गयी' । 
गाई । सेठ भी नहीं सुमायी दिया । उसी 
हिंणी के घर न्मम की मा जलता हुआ लेम्प लेकर 
जनं बनाने में छो वरे ्ामने श्रायी। उसको देख कर 
रे में था। लसी यी हाव चिहलायी--'श्ररी रामू की 
नाकर कहा-'ुमे्न |^ | गरर कहते वह अपने कमरे की ओर 
|? घन पड़ी । वहां जाकर धोती बदल ली 
[गी ! यहीं झो | हर आकर रामू की मा से बोली-- 
का ध्यान रखना, में अभी घायी ।? 
ई के हार पाह ि वह घर से निकल कर सड़क पर 
ग्रा हमारे घा तै |“मी। वह सुरेशबावू के घेर की ओर 
तो जानती हो || री थी। उसके पेर इतनी तीब्रता ओर 
ही पाते ह|  ावक्षेपन से उठ रहे थे कि कुछ ही 
के बीच हो मगर उसकी सांस चढ़ गयी। उसे 
। समी इ मे र मी ध्यान नही' था कि धोती घिर 
"६ या नही' । कुछ ही देर में वह सुरेश- 
ल्ोगी बता ही णै के घर पर पहु'च गयी । वह सीधी 
उपने उते प]. भरे की ओर चली । बाहर से ही 
। सिन्ते ¢ ड य बोल रहा था, जो कह 
कर बोी- i नह, सुके नहीं पता था, तुम इतने 
| बवा ह, मे हे . सरेशबाबू , शरम नी 
हीं सोदते हे गा हैः 
RT 
निगाह ए |+ वो गयी। वह जैसे नीचे से 
फ सुन्न शरोर जड़ बन गयी थी। 


श्रार्फतं . 
5 ही! त उसने सुरेश को कहते सुना, 
हु दक हि र ३ कल यू, उम मेरे घर श्राये हो। 

यहां से "०? 

5 Pe शरीर i ` पण अ्रजय खड़ा हो गया उ सने 
कभी त y भरकर डाल. लिया। ओर जो यह 
ना वो है “| रोहिणी का सांस रुका था, 
गे ! || भी जोर । तरीब हो गया। वह द्वार से 
डे पाऊगी। #8 धय ह ही कमरे में पहु'च पायी थी 
र पा जेष से पिस्तौल निकाल कर, 
ही श |च ह$ रे घोड़े को उठा:लिया था। 
"ब, 4/९६५ सड सुरेश की ओर 
Fs नहीं मे था और उसके ठीक सामने होकर 
रा ट्त व ‹ पास जाकर उप्तने चीख 
ही वैपे * भदाराय, तैयार हो जाओ ।' 
या | को उपर उठा किया और 


सुके सन्तोष 
घोड़ा उठ गया 
अंगूठे ने अपने 
गीचे कुत्ते पर रखती 


कहा- तुमको मार कर 
होगा ? धरोर विस्तीक्ष का 
पूरा । उसके ऊपर रखे 
में सख्ती लायी। ब 
उंगली फरे ऊ 
है भरत श्रा गयी। वमी, 
डरते हुए स्वर में कहा " आ 
! स्वर में कदा, अजयवाब “«] 

वढ सामने ग्रा गयी । वह धे ही 
सुरेश के सामने खड़ी हो गयी । तब रजय 
की ओर देखते हुए उसने फिर कहा, यृ 
बहादुरी नहीं हैं, कायरता है ! इन्होंने 
कहा हैं इ, कुछ किया है, तो बस तुम 
हो गये अ्रधीर'"-!? 

कहते रोहिणी एकबारगी भज्य के 
पैरों में बैठ गयी। उसने अजय के पैर 
पकड़ जिये रोर उपर को मु'ह उठाकर 
बोली, मेरी श्ोर देखो, अजयबाबू । देखो 
मेरी शोर ! तुम भाभी के आंसू नहीं देखते । 
तुम नहीं सुनते भाभी की बात ! श्रच्छा 
न सुनो ।' कहते रोहिणी ने अपने विर को 
उन्हीं पेरों पर डाल दिया । वह उन्हीं 
पैरों पर गिरकर फूट कर रो पड़ी । 

पर श्रजय, जेंधे रोहिणी की एक भी 
बात नहीं सुन पा रहा था | वह कांप रहा 
था। वह क्रोध में था। उसकी ग्रां अब 
भी उसी प्रकार ज्वाला के श्र'गारे फोड़ 
रही थीं। उनमें श्रव मी वही चिनगारी 
निकल रही थी । वह मूक था । वह अशांत 


था। 
तभी पीछे से रावा भ्रायी, 
“रोहिणी ...!! 


"मैया !' रोडियी ने चीककर उपर 
को सिर उठा क्षिया । उसने अजय के पैर 
छोड़ दिये श्रीर पास आये मैया ढी ओर 
देखकर बड़ी दीनता और याचना भरी वाणी 
में उसने कड़ा, अजयवाब्‌ को तुम्हीं सम- 
राश्रो, मैया ! समम्प्रो”""-!? 

उस चण मेया गम्मीर था | बड़ 
कठोर था । उसने घूर कर सामने बै 
सुरेश की ओर देखा, बड़ देखता ही 
रहा। 

4 रोहिणी ने फिर कड़ा, 'तुम बोलते 

नहीं, भैया ! कुछ नहीं कइते !” 

तब मेया ने रोहिणी की शोर देखा। 
उसने मृदु शरोर प्यार भरी वाणी में कहा, 
"भला, अरब कैसे मर जायेंगे, सुरेशबाब ! 
तुमने अजयबाब को रोक लिया। पर यह 
क्या किया तुमने । बुरा किया, श्रच्छा नहीं 
किया, रोहिणी"! 

'तो यही करना है, मैया ! यही द्वोना 
हे, अब !! 

भैया ने इसका उत्तर नहीं दिया। 
उसने श्रजय की श्रोर देखकर कहा, 'चद्ो 
श्रजयवाबू ! चलो !” 


यह सुनकर अ्रजय ने जाने कैसी कात- 
रता के साथ रोहिणी ग्रोर मैया की ओर 
दोखा। उसने पिस्तो के घोड़े को ढाल 
लिया श्रोर उसे जेव में रखने के साथ, 
बिना बोले, विना किसी से कुछ कहें बोट 
पड़ा । वह कमरे से बाहर हो गया । 

रोहिणी ने सुरेशबाब ळी ओर देखकर 


ऐसी हालत में सिर्फ एक ही उपाय है 


ker 
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पुरुषों की नसों को 
शिथिलता तथा उत्थान 
शक्तिहीनता के लिये 


सु cg | सर्वोत्तम "तिल 


मलहम OINTMENT 


लड़कपन की अज्ञानता, ज्यादती या किन 


में आई हुईं शिथि्रवा, कमजोरी 
अ्रकसीर 'मलद्र्म' का प्रयोग करे 
सुस्त ओर कमी: 
रूप से उत्थान शकि 
प्राप्त होता है । युवा, 


मूल्य प्रति पोट रुपया ५) 


र नसो में नोन श वा : 
द प्राप्त होती है | सारांश में सच्चा दाम्पत्य . सुख 
परो बृद्ध सबके लिये एक समान लाम के 


ही कारणों से पुरुषो की नहरों 
या नामदीं दूर करने के जिये इस 
। इसके लगाने से पुरुषों की ढीली 
ङ्किका संचार होता हैँ तथा पूण 


डाक खर्च ॥) अलग । 
का सचित्र सचीपत्र मुफ्त मंगाइये 


कहा---'तुम क्षमा कर दो, सुरेशवाब्‌ ! जो 


सुरेश ने उत्तर नहीं दिया । वह जैसे 
बैठा था, बैठा रहा । 

भैया ने रोहिणी को घूर कर चीखते- 
से स्वर में कड़ा--“चक्रो रोडिशी । अब 
भी बाकी है, कुछ ! जाने तुम क्या 
चाहती ढो-! तुमने यही सीखा है, यही 
करना चाहा है तुमने? 

यह सुन कर रोहिणी आगे बढ़ी शर 
भैया की ओर देख कर बोली--'चबों 
भैया, चल्ों !? 

कहते चह भैया के आगे-आगे घर 
की ओर चल पढ़ी । 

सड़क पर श्राकर उसने भैया की ओर 
देख कर पूछा--तुम कैसे आन पाये, 
भया ?! 

उदासीनता के साथ भैया ने कहा --- 
"तुम्हें देख खिया था ।? 

“अच्छा, घर श्राश्रो ।' 

“नहीं जाओ तुम, अब शांत इोसें 
अजयबाब्‌ ! जो दोना था, वड़ ढो गया | 
सबमिट गया । श्रय क्या छोड़ देंगे, 
सुरेशबाब । अब सब ही पिसेंगे”! 

रोहिणी ने सामने के अन्धकार की 
शरोर देखते हुए कद्दा, जब तुम होगे, तो 
रोहिणी सभी कुछ सहने की मवा पा 
जायेगी, भैया !? 

तब मैया ने कुछ भी नहीं कड़ा । बढ़ जानें 
केले गिरे मन के साथ रोद्विणी के साथ 
चलने खगा था, चत्बता जा रहा था । 


[ क्रमशः ] 


——— > 


निर्थक बालों को दूर कर अपनी चमडियों 
के ददं को आज ही दूर करिये । पक नबे 
अनोखे ढंग से ह 
तैयार किया हुआ 
लोशन पाउडर 
ओर जगटसिदध 
साबुन। अपनी खच 


इस्तेमाळ कीजिये | 
अपनी चमड़ी को सुन्दर ओर कोमल रभा 
कर उसकी रचा कीजिये । 
कीमत--बादशाडी ळोशन ३ बारी १९ 


आना । बादशाइी पाउडर $१ बाटली १७ 
आना । बादराइी सावुन १ बाक्स १२ असमा 


दर सत्य फार्मेसी-ड्यावर डाक खर्च आखग । हमारे स्टाकिस्ट के 


पाससे खरीदिये, न मिळने पर ख्िस्डिये-- 


उम्पनी--स्टेशन रोड--सागर (सी० पी० ) सी. सी. मद्दाजन पए कम्पनी बस्वई २ 


स्त्रीपुरुष के उपयोगी दवाइयों का ४४ प्ट क 

उनीजम उकल स्ट बळरठेदेळी 
या 

प्राफिस २८९ a 

हि व 7 852: Maw रई , 

सलग se दवाजार-मस्तपुर । मोडन ्राद्ई-मोरवाजा बाजार 

कपूरचन्द एयड सं 

सेससे--भगदानदास परशा वेद एपड 


A 


बीर अजुन ( साप्ताहिक ) | 


मनी द्वारा सोवियत रूस पर आक- 
ज मण किये जाने के फलस्वरूप 


ब्रिटिश सेनाधिकारियों की भावी योजनां 
महत्वपूर्ण परिवतन हो गए हैं। अब वे 
. यह स्वीकार करने लगे हैं कि वह समय 
आ गया हे कि ब्रिटेन राक युद्ध न 
करके झ्राक्रामक दृष्टि से युद्ध करे झर शत्र 
प्रेश में घुस कर हमला करने की झ़रायो- 
जना करे । ब्रिटिश जनरल स्टाफ के उच्च 
पदाधिकारियों का विश्वास है कि ब्रिटेन 
अपने मित्र राष्ट्रो या अमेरिकन विशेषज्ञों 
के घनिष्ट सहयोग से बड़े पैमाने पर जमनी 
पर भ्राक्रसण करने का विचार कर रहा 


है। 


ब्रिटिश हवाई सेना के बम व्षक 
जर्मनी तथा जमेन अधिकृत यूरोप पर उस 
आक्रमण का प्रथम प्रहार कर रहे हैं । साथ 
ही कहा जाता है कि ब्रिटिश सेनाधिकारी 
झाक्रमण की कई योजनाओं परे विचार कर 
रहे हैं । किन-किन सागों' से शत्रु देश पर 
आक्रमण किया जा सकता है, यह भी 
सोचा जा रहा है | एक तो नावें के दक्षिण 
तथा डेनमाक के उत्तर से होकर बाल्टिक 
सागर पार करके कील प्रदेश पर हमला 
किया जा सकता हे। दूसरे हालेंड तथा 
बेल्जियम होकर सीधा जमनी पर आक्रमण 
हो सकता है । चोधे उत्तरी अफ्रीका से 
इटली श्रोर शरार्ट्रिया पर हमला क्रिया जा 
सकता है । 


शत्रु सोवियत के युद्ध में इस प्रकार 
ब्यस्त है कि यदि मांत के ब्रिटेनी अन्तरीप 
में फोज उतारी जाय, तो वह उसे रोक नहीं 
सकता । व्रिटैनी की सहानुभूति निश्चयतः 
.. ब्रिटेन के साथ है, क्योंकि उनकी संस्कृति 
ग्रो से भिब्रती-जुलती हे ओर वे 
जमनों से विशेष कर नाजियों से घणा 
_ करते हैं | इस अन्तरीप के लम्बे समुद्र 
तर की सन्तोषप्रद रूप. से रक्षा करना 
नाजियों के लिये असाध्य हो जायेगा। इसी 
अकार ओर भी ऐसे स्थान खोजे जा सकते 
हैं, जहां फोन जमा करके शत्रु को खतरा 
पहु'चाया जा सकता है। यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि अगस्त में आक्रमण की 
इन सम्भावनाश्रों का भय जमनी के लिये 
बढ़ता जायेगा ओर जब मोसम में कुछ 
सुधार होगा, तो शत्रु को अपनी विस्तृत 
सीमा के प्रत्येक स्थान पर फोज रखने की : 
. आवश्यकता भ्रतीत होगी। 


यदि यूरोप के नक्शे पर दृष्टि डाळी 
. जाये, तो यह स्पष्ट हो जाता है क्रि जिस 
द समय जमन जोग रूसियों को पराजित 
करने में व्यस्त होंगे, उस समय बादिटिक 


FE .] 


विटेन की शआक्रमण-योजनायं 


| [ श्री विजयकुमार मिश्र ] 


पर नाजी नियन्त्रण बढ़ा शिधिलष है। नारबे 
के तटवर्ती समुद्र से होकर जमनी पर 
हमला करने का जो प्रयत्न ब्रिटेन की ओर 
से किया जायेगा, उसके साथ नारवे वालों 
की सहानुभूति स्वभावतः होगी। यदि 
हालै ड और बेल्जियम से होकर शत्रु पर 
आक्रमण करने की योजना कार्यान्वित की 
जायेगी, तो इन दोनों देशों की पददलित 
जनता भी ब्रिटेन को सहायता देगी । इसी 
प्रकार और भी स्थान हैं, जिन मार्गों से 
ब्रिटेन द्ाक्रमण करने का विचार कर 
सकता है । फ्रान्स पर श्राक्रमण करने की 
योजना भी काम में लाई जा 6कती है। 
हालैँड, बेल्जियम तथा फान्स में ब्रिटिश 
सैनिक युद्ध कर चुके हैं । वहां की भोगो- 
लिक स्थिति तथा जलवायु एवं अ्रन्य परि- 
स्थितियों से बे परिचित भी खूब हैं | यदि 
इन देशों पर ्राक्रमण करके ब्रिटेन वहां के 
निवासियों को नाजियों की दासता से मुक्त 
कर दे, तो न केवल इसका प्रभाव बढ़ा 
श्रच्छा पडेगा, बल्कि शत्रु से वे बदला भी 
-खूब ले सकेंगे । इन देशों के समुद्र तट, 
बन्दरगाहों, हवाई अड्डों तथा तोपखानों 


- को जमनी से यदि छीन लिया गया, तो 


ब्रिटेन को निस्सन्देह बढ़ी 
मिलेगी । 


सहायता 


जो बातें श्राक्रमण के पक्त में हैं, वे 
ऊपर बता दी गायीं। श्रव ब्रिटेन के हितों के 
विरुद्ध क्या बातें पढ़ेंगी, इनका वर्णन 
भी आवश्यक है । पहली बात तो यह है 
कि मांस में १९ लाख तथा हालेंड ओर 
बेल्जियम में ₹ जाख नान्री सैनिक मोजूद 


अंधेरे में 


हैं। इसके श्रतिरिक्त २० लाख नाजी सेनिक 
अपने देश में रिजव सेना के रूप में है। 
यदि जमनी को सोवियत के युद्ध में भारी 
चतियां उठानी पड़े', तो उसे इन देशों से 
सम्भवतः ओर भी सेनाए' रूस की ओर 
सेनी पड़े' ओर इस प्रकार जमंनी का 
पश्चिमी सीमा पर विरोध करने का बल 
कम हो जाएगा । 


आक्रमण की योजना इस प्रकार होनी 
चाहिये । पहिले कुछ बन्दरगाहों पर कब्जा 
कर लिया जाए । इसके लिये वायुसेना के 
बेड़े पर बेढ़ें भेजें जाए', ताकि उन बन्दर- 
गाहों के ऊपर स्थित्र आकाश में ब्रिटिश 
विमानों की प्रश्रुता स्थापित हो जाये। 
फिर नये तरीके के बनाये हुए हमला करने 
वाले छोटे-छोटे जहाजों पर चुने हुए 
सैनिक दल उतारे जायें । श्रागे चल कर 
बख्तरबन्द गाड़ियों के डिंवीजन वहां पहु'- 
चाये जाए । जब अपने श्रधिक्ृत प्रदेश 
पर खतरा दिखाई पड़ेगा, तो नाजी लोग 
बिटेन पर वायुयानों द्वारा श्राक्रमण करना 


` अथवा समुद्रो में पनडुब्बियों द्वारा हमला 


करना बन्द कर देंगे । 


प्रश्‍नेयह उठता है कि अधिक शक्षि- 
शाली जमन सेना के निरन्तर आक्रमर्णो के 
सामने समुद्रो से उतरने वाली बिटिश 
फोजें कहां तक ठहर सकेंगी ? इसके उत्तर 
में यह कहा जा सकता है कि बिटिश फोजे 
नारत्रे से स्पेन तक फेले हुए समुद्र तट पर 
कई स्थानों पर एक साध उतारी जाए'। 
ब्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि आवश्य- 


"कता हो तो उन फोजों को फिर. पीछे हटा 


उजाला 


कोई सच्चा पुरुप जिस दिन से जीवन-बीमा की पहिली 
किरत अदा कर देता है उसी दिन से उसकी भुजाओं में नवः 
जीबन का संचार, उसके नेत्रों में नवीन ज्योति का प्रकाश तथा 
उसके हृदय में नवीन आशां की लहर उतपन्न हो जाती हे और 
याद अभाग्यवश वह बीमा की दूसरी किरत देने से पूर्व ही इस 
असार संसार को छोड़ जाता है तो उसके पीछे भी उसके घर 


का सुख यथावत्‌ बना रहता ह। 


क्वीन्सवे 


हिन्दुस्थान कोआपरोटिव 
३श्यारस सोसाइटी लिमिटेड 
न्यू देहली । 


मदन 


लिया जाए | इसका कन्न 
नाजी राजनीतिज्ञ बराबर 
भयभीत रहेंगे । 


जब काफी अशी 
सामग्रियां उत्तार दी 
स्थायी केन्द्रों में चरित 
ब्रिटिश विमानों के सहयो 
डिवीजन आक्रमण के ज्ञि 
जाए । १३४० के मइ 
नाजा सेनाओं ने किया 
ब्रिटिश सेनाश्रों कौ भी ६ 
जमनी की रक्षा-कतारों मेनो 
जोर स्थान हों उन्हीं स्थान 
हमला किया जाए और जञ 
डुकड़ियों को घेर कर उन्हें न 
जाय। दूसरी दिशाओं से फ्रा 
में घुसने वाली ब्रिटिश छ 
स्थापित किया जाय । 


फोने 


पर ३ 


नें पे छ 


सीरिया के श्राप्त-समपण हे 

्रब नील प्रदेश. तथा मध्यपूव 
मित्र -सेनाओं का उपयोग भी ग्ना | दिल्ताएं 
काय में किया जा सकता है। ह| कोसा 
श्चिमी यूरोप का मोर्चा, निष छ| 
सी शामिल है, इस समय शिपि 
श्रतः उच्च पर भी श्राक्रमण करे 
तक घुसा जा सकता हे । जब तक 
की युद्ध मशीन रूस में फंसी हुयी, 
तक यूगोस्लेविया, बडगेरिया तथा बर 
इटली से होकर जमनी के गरिए पर| बढ़े 
भाग पर सहसा श्राक्रमण का ह|| सके विप 
दुःसाध्य न होगा । बहे थे 
दोनों जे 
ही को 
। वेफि 


इन. सब उद्देश्य को कायालित भ 
के लिए ब्रिटिश सेना-विभाग ११ | 
है। साथ ही अ्रधिक्ृत - यूरोप से पह 
भी लगाई जा रही हे कि जमनी के | : 
साधनों में कहां-कहां क्या मसि 
रूस और जमनी के युद्ध की प्रात 
अनुकूल होने पर इन योजनाश्रों की 
हारिक रूप दे ने कीं चेष्टा की ञी 

नेशनल प्रेत # | 


स्वप्नदोष, धातु्तीणता, ब 
वगैरह को दूर करके ब 


बढ़ाती है । फी० डिं° 3) 
नु सकता 8 । ६ ४ इसे ; 
इन्द्री की वक्रता कम 5 भें भीच 


के लगाने से दूर होकर 


थह EE करने जाते हुए एक तार 

बराबर रिन ही र कौलिज में कल्की करने 
को कि अर को रुह शरोर 

न, कन [ती श्राह भरी । एक सप्ताह 
जाएं छ, ष कै गह पर जब कि वह शाम की 
रचित हो. ही ठ द्वीट रहा था, उसकी पुरानी , 
सहयोग हे ह| 66 श्रग्या ने उसे घेर लिया था 
के ५ लिए लगी थी--अ्रजी हजरत, 
मई-जून हे षो | अ तुम्हें ऐसा सबक दू'गी कि 
क्या था, आ । र भोली लड़कियों को बरबाद 
क भी ना व जाभ्रोगे । में बचे को तुम्हारे 
रों में बो हे प्रक थ्राऊ गी, लुम पर नालिश 
। स्थानों पूर in ilar तुम्हारी बीदी के सामने तुम्दारा 
शोर जमन रौ h र दू'गी !? 
उन्हें नष्ट हू | हर उसने तब मांग पेश की थी कि 
र से फ्रांप तेया इ 


ओ; (जार रपये उसके नाम से जमा करा 
हि । मिगूएव की आंखों में सारी 
ह्मि तानी हो नाच उटी | उसने 
म-समप णे पर्न 6४6 भरी श्रोर उस णिक आवेश के 
मा मध्यपूव ह ||, नसके कारण उसे श्राज इतना दुख 
पयोग भी ग्राम है पित्ताएं उठानी पड़ रही हैं, अपने- 
। सकता है। हो कोसा । 
मोचा, नि छ| उब वह अपने घर पहु'चा, तब 
समय शिपित् || के लिये दरवाजे की सीढ़ियों पर 
क्रमण करे ग्रा |४या। ठीक दस बजे थे । चांद का एक 
है । जब तङ हो हिसा टुकड़ा बादलों के पीछे से मांक 
में फंसी यी, | पा। घर के आस-पास या गळी में 
इगोरिया तथा इहे | भी नहीं दिख रहा था । घूमने के 
नी के रिव कषत बढ़े इस समय सोने की तैयारी में 
क्रमण अ र| सरे विपरीत जवानों के दल जंगल 
र रहे थे। सिगरेट जलाने % लिये 
को यासि ह दनो जैबों को टोले इर यदसा 
विभाग मती कोहनी किसी कोमन्न चीज से 
). यरोप से गाग बैफिक्री से उसने अपनी दाहिनी 
: णी की ओर नजर दोढ़ाई । 


; कि जमती के है! he 
छा त ही उसके चेहरे भय की 
क्या केसि सके चेहरे पर भय की 


; युद्ध की रार झी बाप छुप गयी, मानो डसने 


योजना को मा! । साप देखा हो । सीढ़ियों पर दर- 
Of पात [ट 
वहा की अधी! |; ही एक बंडल पढ़ा था। 


पपताडारऱसी शसख में कोई चीज 
हैई थी | स्पशे के श्रनु भव से पता 
गज | हक कोई गु'था हुआ तकिया 
५. से बन्डल खुला हुआ था। 
हि कप डालकर द खा, तब कुछ 

३... खा उसे अनुभव हुआ। 
हे वह उचल पड़ा और उसका 


ता, करम" | ऐप कर 

दल बे वीर ४ भे हो गया, जैधा क्रि जेल से 
9) ह० के | काजेत के जमादार को 

9 रवत अ होता \ 


या; i 

|] हि इसे जे 
री, `, ty ह चोइ गई !' गुस्से में भर, 
र पूर्ण र Ki या 
पह ए 


7 कम तल काजल पि न अरब क्या करे ? 
को वा | पे कह दी को यह सब मालूम हो 
TR ह देगी । दफ्तर के 
दर 


त १ ! बड़े साहब को पता 


` १ बह पीठ ठोंककर, कहकहा 


लगाते हुए कहेंगे-'मुबारिक ! सुवारिक !! 
हा-हा-हा ! यद्यपि तुम बूढ़े हो गये हो, 
मिगूएव, लेकिन भाई तुम्हारा दिल रंगीला 
|, , , तुम चुरे हुए बरमाश हो, मिगू- 
एव !? गरमिरयों की छुट्टी में श्राये सब 
जोग जल्दी ही इस खबर को जान 
जावेंगे. सब ही सममदार माताये 
अपने वर में उसतके ग्राने-जाने पर रोक 
लगा देगी । ऐसी बातों को अखबारों में 
भी जल्दी ही जगह मिलर जाती है श्रोर 
मिगूएव जैसा श्रप्रसिद्ध नाम अदी ही 
सारे रूस में प्रसिद्ध हो जावेगा !, , , 


घर की बीच की खिड़की खुली हुईं 
थी। उसकी बीबी भ्रन्ना फिल्निपोवना 
भोजन के लिये मेज बिछा रही थी श्रोर 
उसका शब्द मिगूएव को साफ सुनाई दो 
रहा था। ग्रांगन में, दरवाजे के पांस ही, 
चोकीदार यारमोलेय बालाजाईका ( एक 
प्रकार की सितार ) पर कोई दुखपूण' गीत 
बजा रहा था। बच्चा बस उठ। ओर रोया 
कि सारा भेद खुल जायगा। मिगूएव के 
दिल में जल्दी ही कुछ करने की एक तीव्र 
इच्छा पैदा हो गई । 


जल्दी, जल्दी डी . ..' वह बुड़- 


बुढ़ाया, इसी वक ! कोई देख ले, इससे 
पूर्व ही में इसे उठाकर ले जाऊंगा ओर 
किसी के दरवाजे की सीढ़ियों पर रख 


दूःगा ।' 


EE क्यों नहीं 
श्रमरीकन न्यू गोरड 
कमा सकते हैं । यद 


है और असली सोने की तरद कटा आर 


कल 


दा जेवरात की सुझम्मि् लिस्ट 
करे। ब जोड़ी फैन्सो चूड़ी, ए अ गूठो, 
को इर प्रकार की सहुलियत दो 


इसका रंग खराब 
जेवरात हमारे स्टाक में 
गस्त 
लिए आज ही द्र 
और ४ तोला अमेर्किन न्यू गर 


(बम्बई फैशन) पक जोड़ी उ 


हैं। होशियार ओर तड मंगाइये। 
जावेगी । आज दी a कम्पनी नं० २ कानपुर 
_ पा ० छा 


आप धन की तलाश में हैं 


वेडे ५००) माहवार कमाते ! 
शी ल ड आप ५००) रु० माइवार 
सोना कसौटी पर असली सोने का ऐसा रंग देता 


मिगूएव ने बन्डल एक हाथ में उद्र 
जिया ओर निरिचन्तता से, ठाकि करिसी को 
किसी तरह का शक न ढो, कदम बढ़ाता 
हुआ, बीचे गळी में चब दिया ।, , , 


“बड़ी नाजुक श्रवस्था है !” बरेकिक्री 
का ढोंग-सा भरता हुआ वह सोचने लगा, 
'कोलिज का एक कलक एक बच्चो को वगल 
में दबाये धूम रहा है । परमेश्वर न करे 
कोई देख ले, तब में कहीं का न रहूँगा। 
सुमे इस सीढ़ी पर ढी इसे छोड़ दोना 
चाहिये।, , नहीं, रुकू' । इस घर की 
लिड़कियां खुली हैं, शायद कोई झाक रहा 
हो। में इसे कद्दां छोडू' ? ठीक, याद 
राया । में इसे ब्यापारी म्िल्कित के घर 
छोड़ भ्राता हूं। ब्यापारी ज्ञोग अमीर 
होते हैं आर साथ ही दयालू भी । बहुत 
सम्भव है कि वे ईश्वर को धन्यवाद दें 
ओर इसे पाज ले ।' 

ओर मिगूएव ने निश्चय कर लिया 
कि वह बच्चो को मिल्किन के घर ही 
छोड़ श्रायेगा, यद्यपि उसे मालूम था कि 
उसका बंगज्ञा नदी के किनारे, इस सड़क के 
श्रन्तिम छोर पर हैं। 


'अगर यह चिल्लाये अ्रयवा बन्डब से 
बाहिर आने की कोशिश न करे! मिगूएव ने 
सोचा, तब यह वास्तव में खुशी ओर 
अचरज की बात होगी। में अपनी बगल 
में एक प्राणी को इस प्रकार दबाये हूं, 


पिघलाया जा सरता है, 
के फेशन के हर प्रकार के 


[ १६ अगस्त सन १६४१ ६० 


मानो कोई बस्ता हो । ओर सजा यह है 
कि वह प्राणी मी जिन्दा है, उसमें आमा 
है भोर अन्य प्राणियों की तरह मढसूस 
भी कर सकता है! अगर भाग्य सें 
मिक्किन इसे पाज ले, तब यह कुळ न 
कुछ बन सकता है। शायद यह प्रोफेसर 
बन आये अथवा लेखक या सिपढसाक्षार । 
« - 'कृछ भी डो सकता हे । द्यात मैं कड़े 
की वरढ़ अपनी बगल में दबाये हुए हूँ, 
लेकिन तीस-चाल्रीस साख बाद यह मुम” 
किन है कि इतके सामने बैठने को हिम्मत 

मुझ में नहों।, , ? 

जब कि मिगूएव एक सकदी, सुनसान, 
गली में से ढो, एड खम्बी बाढ़ की कतार 
के पास से, नीबू के दरख्तों की काली छाया 
में होकर गुजर रहा था, यकायक उसे 
खयाल आया कि वढ़ एक कठोर और अप- 
राधियों की नाई नीच काम करने पर 
उतारू द्वै । 

“यह कितनी कमीनी चीज दे! उससे 
सोचा 'इतनी नीचतापूर्ण कि इससे बुरी दूसरी 
नहीं हो सक्ती । मैं इस बच्चे को लेकर 
दरवाजे-दरवाजे क्यो किर रहा हूँ। य़ 
पैदा हुआ यह इसका दोष नहीं । इसने 
हमारे साथ कोई बुराई नहीं की । इम 
निकम्मे आदमी हैं ।“मोज इमने उद़ाई 
ओर इसका दण्ड भुरावना पड़ेगा पक 
निदो ष बच्चे को । जरा सोचा जाय तब 
पता च्चे कि इमारा यढ़ कापर कितना 
कायरवापूण' है ! बुराई मैंने की, पाप मचे 
किया ओर किस्मत बिगड़ी बच्चे की । 
अगर में इसे मिर्किन के दरवाजे पर छोड़ 
श्राऊ', तब वे इसे लावारिस बच्चो में भरती 
करा दे गे। बढा अजनबियों के बीच, निय- 
मित कार्यक्रम के अन्दर, इसका ज्राञ्जन- 
पान होगा । न प्यार मिल्लेगा, न ममता । 
लाड़ प्यार कर बिगाड़ने वाळा भी कोई 
नहीं होगा ।. . .तब शायद किसी मोची 
के यद्दां इसे काम सीखने के त्रिये भेज दियय 
जावेगा ।....यइ शराब पीने ब्गेंगा, 
गन्दी गालियां बकना सीख जावेगा शर 
भूखों मरेगा। मोची बन जायेगा | एक 
अच्छे खान्दान तथा एरु बाबू का बेटा 
मोची बन आवेगा !. . .भश्राखिर यढ मेरा 
हाइ-मांध ही दे !! 


मिगूएव नीबू के दरख्तों डी छाया 
में से खुळी हुई सड़क पर चांद के प्रकाश 
में आगया ओर बन्डल को खोल कर 
बच्चे के मुइ को तरफ देखने दगा । 

'सो रहा है ।” चढ चुडबुड़ाया 'नट- 
खट, शैतान, पाची !! श्रे तेरी नाक तो 
तेरे बाप के सरश ही गरड जैप्तो चोच दार 
है ।....अरे, तू सोता ढै ओर तुके पता नहीं 
कितेरा बाप तुरे देख रहा है।यह 


बता, क्या तू मुझे सुआफ कर देगा १ 
सु्ाऊ करदे बेटा !. . .तेरी किस्मत में दी 
यह बदा था । 

मिगूएव की आंख रपझी ओर उसने 
अपने गादों पर घांसुओं के तेजी से बहरे 


™ 


हुए आने को अनुभव क्रिया । उसने बच्चे 
 कोलपेट कर अपनी थाल में दवा लिया 
£ Es चौर झगे बढ़ गया। मिहिकिन के बंगले 
' तक जाते हुए रास्ते भर उस्तके मन में बहुत 
. से सामानिक प्रश्न उठते रहे और उसके 
ब्रिचार उठ-उठ उसके हृदय में चोट पहु- 
चते रहे । 

'ऋर सें शरीफ ओर इमानदार 
होता’ उसने सोचा 'तब सब कुछ छोड़ कर 
मैं झन्ना फिलिपोवना के पास चला जाता । 

उसके पांबों में पड़ जाता ओर कहता-- 
“मुके मुझाफ कर दे, अन्ना ! मेंने पाप 
किया है, सुझे दण्ड दे ले। लेकिन इस 
निदो प बच्चे का जीवन बरबाद होने से 
बचा ले हम इसे पाल लेंगे ।--वह एक 
अच्छी ओरत हे ॥ चह मेरी बात मन्जूर 
कर लेती । ओर तब मेरा बच्चा मेरे पास 
ही रहता ।..;.आह !' 

चह मिहिकिन के बंगले के पास पहु'च 

कर रुक गया ओर वहां हिचकिचाता हुआ 
खड़ा हो गया । मनःही-मन उसने करपना 
की कि अपने घर में पंग पर बेठा अख- 
बार पढ़ रहा है ओर गरुड़ की चोंच जेसी 
नाक वाला एक बच्चा उसके चोगे के बन्द 
से खेल रहा हैं। इसी के साथ यह भी 
चित्र उसके मस्तिष्क में चक्कर लगा रहा 
है कि उसके मित्र आंख मिचक।-मिचका 
कर उसका मजाक उड़ा रहें हैं ओर उसके 
अफसर उसकी पीठ ठेकिते हुए उस पर 
क्तियां कले रहे हैं ।....पाप-पुर्य की 
चुभन के अतिरिक्त उसके हृदय में 'एक 
उदासीनता, कोमलता रं ऊष्णता का 
भी संचार हो श्राया । 
` बढ़ी सावधानी से उसने बच्चे को 
बरामदे की सीढ़ियों में लिटा दिया । इसके 
बाद विदाई के लिए उसने अपना हाथ 
'हिलाया। एक बार फिर उसने अपने 
गाजों पर भ्रंसु के प्रवाह को महसूस 
किया । ड़ 
. 'मुझे चमा कर दो परमेश्वर, में पापी 
हू' ! वह बुड़बुढ़ाया 'मेरे पापों को भूल 
जाझ्ो । मुझ पर दया दृष्टि रखना ।! 
| डसने पीछे कदम रखा, लेकिन फोरन 
' हीगलेको साफ कर हढ़ता से उसने 
_ कहा--“श्रोफ ! चाहे कुछ भी हो, मुझे 
- दूसरी चिन्ता नहीं । में इसे अपने पास 
 रक्लू'गा। लोगों की जो इच्छा हो कहें ।' 
 भिगूएव ने बच्चे को गोदी में उठा 
_ या और 


वेरी से वापिस ल्लोट ने ब्रगा। 
.  'वे जो चाहें सो बके।' उसने सोचा, 
रीधा घर जाऊ मा। घुटने टेक कर 


. . , अगर 
| ° %- i : 

श, तब इसका नाम 
| और यदि यह लड़की 
उका नाम अन्ना रखा जावेगा। - 


हो, बुढ़ापे में इससे हमें सुख 


5S 


[ 


गोर उसने जैसा सोचा था बेसा ही 
किया । रोता हुआ तथा लजा ओर भय से 
बेहोश-सा, एक हल्की आशा ओर पालो 
की सी प्रसन्नता से भरा वह अपने घर 
पहु'चा। अपनी बीबी के समीप जा उसके 
सामने घुटने टेक कर वह जमीन पर गिर 
पड़ा। 

'घम्ना फिलिपोवना' उसने हिचकियां 
भर कर रोते हुए पुकारा ओर बच्चा उसके 
सामने फशे पर डाल दिया ओर कहने 
लगा, 'तुम मुझे दण्ड दो, इससे पहले 
मेरी बात सुनो।...मेंने पाप किया हे। 
यह बच्चा मेरा है ।. . .तुम्हें श्रग्निया की 
याद है न? हां, वही शैतान की खाला 
सुरे नरक में खींच ले गई !. . .? 

ओर फिर, सहसा ही, शमं ओर भय 
से पागल सा वह उत्तर की प्रतीक्षा किये 
बिना ही उछल पड़ा ओर बाहर हवा की 
तरफ इस प्रकार दोड़ा मानो उसकी अभी- 
अभी खूब मरम्मत हुई हो । 

जब तक वह न बुलायेगी, में यहीं 
इन्तजार करू'गा।' उसने सोचा, 'में उसे 
इस धक्के से होश में आने ओर फिर इस 
ठण्डे दिल से विचार करने का श्रवसर 
दू'गा।? 

चोकीदार यारमोलेय श्रपनी बाळाला- 
इका लिये उसके पास से गुजरा । 'उसकी 
नजर मिगृएव पर पड़ी । अपने कन्धों ओर 
गदेन को. हिलाता हुघ्रा वह आगे बढ़ 
गया । एक मिनट बाद ही वह फिर वापिस 
फिरा और फिर उसने अपनी गर्दन ओर 
कन्धे उसी प्रकार हिल्राये । 


यह भी अच्छी रही । आज तक प्रो 
ऐसी हुई नहीं थी।' वह बुडबुड़ाने लगा, 
'कुछ देर हुई भोबिन श्रत्िन्या यहां आई 
थी। बेवंकूफ, ओरत अपना बच्चा यहां 
सीढ़ियों पर छोड़ खुद अन्दर मेरे पास 
चक्की गई । इसी बीच कोई बच्चो को उठा 
ले'गया।. . .भला सोचने की बात हे क्रि 
कोन जानता था कि ऐसा होगा ।? 

'क्या ? कयो रे तू कह क्या रहा हे!” 
मिगूएब ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए 
पूछा । 


मालिक नाराज हो गए ओर समक 
कर अपने ही ढंग से तिर खुजाते हुए 
यारमोल्लेय ने एक आह अरी। | 

“सरकार में शमिन्दा हूं ।' उसने कहा, 
लेकिन इजूर तो जानते हैं कि . आजकत्न 


गर्मियों की छुट्टियां हैं ।, . .इन छुट्टियो के 
दिनों में कोई साथी न होने से काम नहीं 
चल सकता ।. . .मेरा मतलब श्रोरत से है 
सरकार !...? 

अपने मालिक को गुस्से ओर आश्चर्य 
से अपनी तरफ देखते हुए वह श्रपराधी की 
नाई' खांस कर कहने लगा, हां, 
यह पाप है !-लेकिन श्राखिर किया क्या 
जावे १. . .सुझो मालूम है कि हजूर मकान 
में अजनबियों का आना पसन्द नहीं करते 
ओर इस पर पाबन्दी भी लगी हुई है, 
लेकिन लाचारी है । हमारे घर में तो कोई 
है नहीं हजूर ! जब श्रग्निया यहां थी में 
कि ओरत को घर पर नहीं बुलाता था। 
बुलाता भी क्यों, तब घर में एक तो थी 
ही । लेकिन श्रब ? हजूर खुद सोच सकते 
हें।...वाहिर से बुलाये बिना गुजारा 
नहीं । श्रग्निया की मोजूदगी में निसन्देह 
ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होती थी। 
योक... | 

'दूर हो कमीने, पाजी !” मिगुएव 
चिल्लाया। इसके श्रनन्तर ददता से कदम 
टेकता-हुश्रा वह वापिस कमरे में चला 
गया । 

अन्ना फिलिपोदना गुस्से ओर आश्चयं में 
टूबी हुई वेसी-की-वेसी बैठी थी । उसकी 
आंखों में आंसू थे-श्रोर वे बचे पर गडी 
हुई थाँ। 

“खूब ! खूब !” अपने होठों को दबा 
कर सुसकराते हुए अपने पीले चेहरे से 
मिगूएव ने कहना प्रारम्भ किया । दिखा न, 
यह भी कैप्ता मजाक रहा ।....श्ररे भई, यह 
बच्चा मेरा नहीं है ।....जी हां, यह धोविन 
का बच्चा है।.. .में....में... तुम सममी 
नहीं ! श्रे, में तो मजाक कर रहा था ।, , , 
अच्छा, अब इसे चोकीदार को तो जरा दे 
आओ। 


आंख का आपरेशन खतरनाक है 
डिजन्स “आइ-क्योर? "९2०8 
९५९ ९7९) के कुछ ही दिनों के लगाने 
से नया या पुराना मोतियाविन्द्‌ तथा 
कैसी ही आंख की बीमारियां शक्तिया आरोग्य 
होती हें । मूल्य २) डाक खचं ॥>) 
कमला वकस पांचपोडा, बंगाल । 


'पजेणटंसः-जसुनादास पण्ड को० 


चांदनी चोक, दिल्‍ली | 


दस हजार रुपया मुफ्त इनाम 


हमारी दवाई “श्रकसीरे 


१) _ Ly 
हुस्न ' के इस्तेमालसे नम से नम स्थानके बाल सदाके दिये 


दूर हो जावे हैं ओर फिर रायु भर नहीं उगते और स्थान रेशम की भांति सुन्दर ओर 


नमं निकल शाता है । मूल्य फी शीशी केवल 
प्रसिद्ध करनेके लिये एक माप्त तक इर एक 
गोर्ड मुफ्त देने, का निश्चय क्रिया , 
डोता है ओर इसके 


छार० नागो (2) पोस्ट वक्‍त २१ आसृतसर। 4) पोस्ट बक्प ३१, अमृतसर । 


२) रु० डाङखचं जुदा | कम्पनी ने इसको 
k शीशीके खरीदारको एक तोला श्रमरीकन न्यू 
। हैं। यह ्ोना देखनेमें बिल्कुल अ्रसली सोना मालूम 


RA दर प्रकारक जेवर बन सकते हैं। श्राज ही मंगवा लें श्रथवा किर यह 
रैयायत नहीं मिल्नेगो । नोट तीन शीशीके खरीदार 


को डाक़खच माफ व तीन तोला 


हजूर . 


[ १६ भंगस्त 


एस० सी० फोजदार, एके 
Tie CENTRAL BANK OF Ion 
Chandni Chowk, DrL 


¢ Ft ~ 
महात्मा से 
है. खूनी या वादी, नई याप ८ 
2 तथा अन्दरुती, बहा जगा रोर 
HN जसी बवासीर क्यों हो |श हु द 
१५/3 (| जादू-प्रसर “शमा | समः 
एक बार के इस्तेमाबर ऐ न : 


खुजली, टीस, सूजन, जलन, मवार 
खून का गिरना फोरन श्राराम होग 
३ दिन में खराब से खराब बतासी, मर |झपूण पांडि 
भगन्दर, बिना श्रापरेशन जड से श९|िले नहीं 
आराम होता है। लाखों: तिश (ने वाढो ब 
अच्छे होकर अन्य रोगियों से इपर (ह| पसत है 5 
माल की सिफारिश करते हैं। i भारी उप 
हो तो दाम वापिस | की० २) ९०। | \। 


खुजाक | ीभीस 


हवा है । 
पेशाब जलन, कड़क, भेये द 


| 
| भ्र घटन। 
पेशाब रुक-रुक या बू द-वू द Ks | 


सुजाक क्यों नहो “गो 


एक दिन में लाभ होकर ० के 
जड़ से चला जाता है, श्र | 
दाम वापिस । की० २) 


चाहे सारे बदन मेंग | 
हमारी दवा [ जो त रग 


द्भ इन्द्रप्रस्थ में श्री 
भार मैंने ने नवलाया कि 


का ध्यान रख कर 
|, करो पढ़ना ही पढ़ा । शेखर' 
| Fe हो गई होती, अगर हस 
Fe दाढी भावरयक कश्यः 
दोर मानं न-मान, में तेरा मेहमान, 
वर्तिकता को घुसेड़ा ग पाया 
एक बालक है ओर उस 
i इतरह श्रठारह वष की उम्र तक 
द इस उपन्यास में दिखाया गया 
की दृष्टि से इतने समय की 
भूतियों का चित्रण करने का 
में नवीन दे, लेकिन ज्यों- 


4 
i डरो डी 
ज हिह्रोग उसकी इस रचना को टीक 
ठ जमेंगे। लिहाजा बीच-बीच में 
howk त की टांग अढ़ाई गई है, किन 
प (के साथ-ही-साथ प्रबचन की प्रवृत्ति 
कह में बहुत है.। श्री सचिदानन्द, हीरा 
न वास्यायन, “रज्ञे य' को इस उपन्यास 
एच ३ पममने के लिए जेनेन्द्र-सा विचारशीद 
या वादी, न! बई मस्तिष्क, रवीन्द्रनाथ जैसी काव्य 
अन्दरूनी, बाह |स भोर अमे जों जेसा श्र'गरेजीपत 
बवासीर क्यों नह |पाहुभ्रा दिल चाहिए। इसके बाद 
ग्रसर 'श्रशु्रार | का समय भी होना जरूरी हे, क्योंकि 
[र के हस्तेम्रावन प॥ | प्रोचक उपन्यास को पढ़ना तो कीमि- 
, जलन, मवार घर ीरी करने वाजो के लिए ही सम्भव है। 
रन आराम होग|ीकमी नहीं हर समय ल्लेखक अपने 
राब बवासी।,मस पण पांडित्य के बोर से पाठक को 
शन जड से श९|मने नहीं देता । यह रचना हर समय 
लाखों: निश |स वाढो का कचूमर निकालने की चेष्टा 
यों से इडे [| स है शरोर उसी तरह लेखक श्रपने 
करते हैं। रारभे भारी उपन्यासकार मनवाने के प्रयत्न 


की० २) ३०। || 
ICL झि भी सजीव उपन्यास का प्रधान गुण 
पहता है कि उसमें वणन स्वाभाविक 
ह भयानक द भेर घनाये भी देशान की परि 
के भ्रुकूलञ । नवीनता उत्पन्न करने 
शेरिश में यह कृति किसी हिन्दुस्तान 


| 


दाग बगत की न होकर मिस्टर इटरनल 
| से पुरा दानद ) डाइमरउलर्विंग ( हीरा- 
“बोन क ) की मालूम होती है। यह तो हो 


होइ लद्का कान्बेन्ट में छुट- 
हा हो, तो उसकी प्रवृत्तियां 
३ ही अ'गरेजी वातावरण की 
। लेकिन एक उच्च-वर्गीय भार 
में रहने वाजा शेखर की हर 
रैजी में डूबी हुई है । यह बात 
होना सम्भव नहीं है 
॥ पखर को जिस वातारण में चित्रित 
हैं, उसकी तुलना में तो यह 
$ स्प सा प्रयत्न हे । “शेखर 
\ ई नहीं है, यह शेखर के लेखक 
CS अत. ससे अनुभूति ईक्विलिप्टस 
बितो है, उसकी नजरों में 
का एस? शब्द ही बनाता 
भी गाता है तो टेनीवन और 


९ 
| पक आलोच- 


चायरन की, "चित्र भी उठाता है तो रोजेदी' 
का । सारे उपन्यास में अ्र'प्रेजीयत की 
इवायें छाई हुई हैं. और पाठक को समझ 
में नहीं आता क्रि यह गोलमा क्या है। 
शेखर की प्रेमिका शारदा भी उसे चिदाने 
के द्य श्रंगरेजी का ही ताना मारती है। 
इसलिये नहीं कि श्रग्रजी से सुमे कोई 
वुणा है । लेकिन इस उपन्यात में उसका 
ध्येय केवल पांडित्य-प्रदशन के ज्ये ही 
किया गया है, इससे तो श्रच्छा यह होता 
कि हिन्दी पर शेखर? का यह बोफ न 
डाला गया होता, कागज की महंगी 
के जमाने में मशीर्नो की घिस्ाई न की 
गई होती । 

भूमिका से ही मालूम होवा है कि 
यह जीवनी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी 
गई दै, जो हिन्दुस्तानी नहीं है । भूमिका 
मे' लिखते हैं--'शेखर : एक जीवनी, जो 
मेरे दस वष के परिश्रम का फल है-दज 
वर्षो' में श्रमी कुछ देर है, लेडित जीवनी 
तो श्रमी पूरी नहीं हुई !-घनीमूत 


शखर? 
re नात्मक `) 
र लेखक--श्री विष्चुदत्त मिश्र Lee 


अपने मइट डेव बीन की कड़ानी 


i 
"द रिकाई आफ पर्सनल सफरिंग है। 
'इम आप सभी कम्पोजिट कैरेंक्टर 

हॅ? 

"सिनेमा की क्रमशः केन्द्रिद स्पाट- 
लाइट की भांति--! 

अपने सिद्धीपन से ।' 

'चेस्टिरी है क्या चीज | 


गरज यह है कि पुस्तक पर श्र'ग्रेजी 
का जो योक है, वढ भारत पर श्र प्रेजों के 
बोम से कम नदं दै श्रोर उसे प्रकट करने 
के ल्विए पक तिहाई पुस्तक के उदाइरण 
देने पड़े'गे। इसके बाद एक तिहाई में 
लेखक महाशय ने अपने पांडिस्य को बखाना 
है। शेखर मालूम होता है कि एक सूत्र 
है ओर लेखक पक सूत्रकार । इस दिशा 
से इस उपन्यास में नवीनता है कि कथानक 
के साथ-साथ ग्यास्या भी चलती ढै । फिर 
कहीं दाशनिकता का समावेश हो जावा 
हे श्रोर पाठक को यड भ्रम होने बगता 


शेखर हिन्दी का नवीनतम उपन्यास है | उस पर तरंगी जी के यह विचरर 
हो सकता है केवल तस्वीर के पक रुख को ही प्रकट करते हों, लेकिन 
उनका प्रकाश मे' आना शायद आवश्यक ही हे। अच्छा ढ्ोता - 
यदि तरंगी जी जशा श्रोर मी मुज्लामियत से काम ढेते। 
खैर ! ग्रस्तु इस सम्बन्ध मे' यदि किसी श्राजो- 
चक ने कोई दूसरा पहलू रखा तो इम उसे 


भी सहप पत्र मे' 


स्थान देंगे । — सम्पादक 


वेदनां की केव एक रात मे. देखे हुये 
विजिन को शब्द-बद्ध करने का प्रयत्न है 
इस वाक्य रचना से ही पाठक समर 
जायंगे किस तरह लेखक पर श्रप्म- 
जियत की छाप हे कि वह 
हिन्दी की वाक्य-रचना भी ठीक 
ठीक करने का प्रयत्न नहीं करवा। ऐसी 


भोंडी वाक्य रचनाश्री का तो यह पुस्तक 


भण्डार है । कम-से-कम इतना तो मालूम 
होता है कि यह पुस्तक हिन्दी पढ़ जख 
लोगों के लिए नहीं लिखी गई । पुस्तक मे 
जितनी च ग्रोजी कविताए आई हें या 
[क्य उन सबको पाठक के भरोसे छोड़ 
दिया-गया है | यह बात अस्यन्त के 
रखती है ओर लेखक के इस दम्भ र 
पाखण्ड की सूचक है कि वह पाठकों श 
कोई परवाह नहीं करता | इस वरई 
वेको वाक्य इस पुस्तक में हैं-- 
जहां-तहां शेखर जिन रेशनाइलेजशन 


या फैलेसीज की शरण बता है 
द्ाबजेरिटव हो. शिकता ही. लेकर 
की शक्कि का प्रमाण हे l 


ट्रेकि यह भी सचमुच उपन्यास है। 
संसार में उपन्यास लेखक भी अपने पार्त्री 
के चरित्र से कोई नैतिक गुर निकलना 
चाहते हैं, लेकिन वह कहानी के प्रवाह के 
साथ चळ्धा करता है। दकिन इसमें यह 
घटनां शेखर के जीवन में हुई ओर लेखक 
महोदय अयने दंम-पूण पांडिश्य का पोथा 
खोल कर तैयार रहते 

इन सब बार्तो को देखते हुए इतना 
स्पष्ट है कि जो जोग अंग्रेजी नहीं जानते 
इन्हें तो यह उपन्यास पढ़ने का कष्ट नहीं 
करना चाहिये । लेकिन वे भी जोग म्यथकी 


दिमागी कसरत 'गुनाइ बेल्लज्जता की तरह 
कर बैठे गे, जो लोग सिफ ब्यावद्वारिङु 


बुद्धि रते हैं । सवसाधारण के लिए यढ 
उपन्यास लिखा ही नहीं गया है और न 
लेखक का ऐसा उदेश्य ही कहीं जाहिर 
होता है। ऐसे उपन्यास के सूजन से 
साहित्य का क्या लाम हो सकता ढै, ृ 
यहां विचार करने का विषय नहीं 


लेकिन इतना अवश्य है रि जो लोग 


जा के नास पर ऐसी चीजें लिखना 
चाइते हैं, जो कि जनता के जरिए म्यथ हो 


तो ऐसी वस्तु्ये किसी काम की नहीं । आज 
तो हमारे साहित्य डी प्रेरणा रनः जटिल 
होने की नडी, मानसिक मूख मिटाने की 
हे। खेद है कि श्री० अशंय मे घाह़ित्य- 
सुजन की षटि से इस उपन्यास को सिख 
कर हिन्दी की कोई सेवा नहीं की । इसके 
विपरीत इन्होने हिन््ुस्तानी पत्र को श्र - 
जीयत में खादने की चुष्टा भी की है। 
उनके जीवन का भी शायद बड़ी मिशिल 
है। रेडियो में हिन्दी के चीरहरख में योग 
देकर, अब बढ़ उपन्यासो में भी अग्रेजी 
को ऐेसा ही योग दे रहे हैं । 

परमात्मा ! इमे अपने मित्रों से 
बचाये !? 


कब बल 


अलेखक की कृवि 
चन्दा? का एक अध्याय 


क्या आपकी खोपड़ां 


बाल्नों में देख पढ़ती है ? इसका अर्थ यह 
है कि बाल गिरते हैं वे फिर मे उगते नहीं 
शरोर थीरे-घीरे गंज्ञापन डो जाता दै | आप 


| गंनापन ओर कुरूपता के शिकार क्यों डोले 
| हैं। जब कि केश-वाधिनी इन दोनों को 


मिटा सकती है । 


पतर में पत्तियां गिर आठी हैं ओर 
| बसन्त में फिर निकल आती दे किन्तु 


किसी समय में जब बाख गिर जाते हैं. तो 
पुनः नहीं उगते । मगर समय पर केशा- 
वथिंनी से उन्हें गिरने से बचाइये आड 
नवजवानी कायम रखिये । 

समय पर क्योंकि डेशाबधिनी का 
देर से प्रयोगा करने का अर्थ होंगा नाळ 
के उगने में देरी ओर अपूर्वा समय का 
खो देना । इसलिये समय पर चूक्य नहीं: 
आर अपने बाळं को 


केशन थिनि * 


आज ही दीजिए ताकि देर न लगे । 


केशवधि नी ..... „, ....॥} 
केशबचि नी शैम्प्‌........॥।) 
केशबद्धि नी क्रीस..... . .३) 


पैकिंग 


मद्रास से ग्राप्त कीजिये । 


सोज एजेन्ट आव बरार राठी एश्ड संस 
सुस्वाजपुर ४ 


ओर पोस्टेज  अल्वग 4. 
स्थानीय ब्रिकेताओं से या सीघे 
साउथ इण्डिया केमिकल्स मेलापुर, 


बीर अजु न ( साप्ताहिक ) ] 


नवथुवकों को सलाह 


(पृष्ठ १२ का शेष ) 
एक समय कोयला ढोने वाले चाय 
का नाम भी नहीं जानते थे । चाय के मुफ्त 
पिलाने वालों मे उन्हे आदी बनाया, वे 
इसे पीने छगे | भ्रब वे बिना चाय पिये 
कोयला नहीं ढो सकते। श्व ऐ होटब्ों 
में भी बेठने लगे हैं । 
अब चाय की कहानियां सुनि- 


"चय में तीन प्रकार के विष हें 

( १ ) थीन दो प्रतिशत, ( २) टेनिन 
पन्द्रह प्रतिशत, ( ३ ) ष्होले टाइल तेल 
चार प्रतिशत । थीन एक झअध्यन्त तेज चार 
हे | दिमाग पर तथा ज्ञान तस्तुओं पर 
इसका बहुत विषैज्ञा ओर उत्तेजक प्रभाव 
पड़ता है। चाय पीने से जो एक हल्का 
आनन्द प्रतीत पड़ता है वह इसी थीन की 
सेहरबानी है। टेनिन एक तेज विप हे 
जिससे कब्ज पैदा होती है। यह पाचन- 
शङ़़ी को नष्ट कर देता है। ब्होलेटाइल 
तेल से निद्रा कोर्सो दूर भागती है। इसमे 
उत्तेजना ओर नाश पैदा होता है। इन 
तीन विष-विषयों के मेल से चाय तैयार 

| ' हुई। चाय पीने से पेट की नसें गम होकर 
। पहले मध्तिस्क पर पसीना राता है फिर 
तमाम शरीर में फुती की ज़हर आने के 
बाद जब चाय का प्रभाव दूर हो जाता हे, 
तब कमजोरी ओर सुस्ती घेर लेती है। 
चाय बेचेनो, निद्रानारा ओर घबराहट पेद। 
करती है इसके बाद मस्तिष्क में गइब; 
पैदा करके हृदय में धड़कन पेदा करती है 
और दिल्ञ की धड़कन ही मौत ३। पेगाम” 
| है। महाध्मा गांधी कहते हैं--'चाय 
भारत को डुबाने के ज्िए काफी 

उद्योग कर रही है। इसने इजारों 
स्त्री.पुरपों की चुधा उड़ा दी है । 

यह गरीबों का फालतू खच है | डाक्टर 


OE «०८ 


SN estes © sess 


PS 


डा० जसानी का-- ¢ 


` 8 ` ३० गोडियों की शीशी ३) रुपये 


चाहे जैसा पुराना या नया सुजाक, क्यों न हो, 
धना, जज्नन होना, पेशाब रुक-शक कर या धू 


त्र घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष और भातुद्दीणता ओर औरतों 


तथा मर्दों की रे : 
ए रियो को ' इस किस्मकी तमाम भयंकर बीमा 


[DE से पहले दवा का 
आर मुर्गा छाप सील बंद पैकेट देख ल्रीजिये । 
ये दी० पी दाळूस्यय ऋछ डेच पी० ढाक-ब्यय आठ आने ञ्द्धग । 
एकमात्र बशुनेबाल्े-डा० डी० एन० जसानी, (4 ,\.) गिरगांच बैंक 
एजेर-जसुनादाछ पयड कंपी चांदनी चोक; देइळी । 


जीन हारबे देखिये क्या कहते हैं--'चाय 
का मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 
थादी, पेट फूक्षना, आंखों का कमजोर होना, 
पेट दद) कब्ज, हृदय की गति का अतिय- 
मित रूप से चलना ओर नींद न आना 
चाय के मुख्य लक्षण हैं।' चाय से पेट 
खराब होकर झआंते' बिकुल कमजोर हो 
जाती हैं । जब झांतें कमजोर हो गई' तो 
फिर शरीर में सेकड़ों रोग प्रत्रेश क्यों न 
करे' ? तपेदिक ओर धातु का गिरना भी 
चाय की मेहरबानी हे । आंखों का कमजोर 
होना, शाक्रि का नाश, मियादी ज्वर, वाय 
रोग, शरीर का टूटना, सिर दद, खासतौर 
से स्त्रियों को दोरे की बीमारी होना, दिल 
कमजोर होना, भ्रच्छी सन्तान पैदा न होना, 
अधिङु लड़कियां पैदा होना, जरी रूतध्यु 
आना, प्रमेह तथा स्वप्नदोष आदि भयानक 
रोग चाय से ही तो उत्पन्न होते हैं । 
अब आप इन दोषों को ध्यान में रख 

छोचिये कि चाय पीनी चाहिये या नहीं ? 


र 


एजेन्ट-जमनादास एण्ड ङु'० 
चांदनी चोक देहली । 


पेशाब के भयंकर ददोँ के लिये 
एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद, याने-- 


सुजाक [गनोरिा] की हुकमी दवा 


पेशाब में मवाइ ओर धातु 
द-धू द आना, मूत्राशय के 


गोनोकिलर' जड़ से नष्ट कर देता है। 


सावधान ! 
नाम गोनोकि हर 


रोड, बरद डे 


सब्ज परी 
१६ वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध जापानी 
कवि तथा लेखक झोकाकुरा काकूमो ने 
चाय की पुस्तक' नामक एक किताब लिखी 
है । चाय पान पर इतनी सुन्दर कृति कम 


ही देखने को मिल्ती है। 
“चाय का प्रेम केवल सोंदर्योपासना का 


ही द्योतक नहीं है जिस तरह कि धाधारण- 
तया मान लिया जाता है क्योकि यह धम 
तथा नीति दोनों स ही, प्रकृति तथा पुरुष 
के प्रति हमारा सम्पूण _ दृष्टिकोण प्रकट 
करता है । यह स्वास्थ्य विज्ञान है क्योंकि 
यह सफाई करता है, यह अ्रथ शास्त्र है 
क्योकि यह सादगी से ही आराम देता हे 
तड़क-भड़क तथा ज्यादा खचे में नहीं, 
यह श्राध्यात्मिक रेखागणित है क्योकि यह 
संसार भर के प्रति हमारी समता की भावना 
दर्शाता है । पूर्वीय प्रजातन्त्रवाद का यह 
सचा परिचायक है क्योकि यह भ्रपने 
प्रत्येक अनुगामी को आधुनिक तथा सभ्य 
बनाता हे । 

चाय के विषय में न जानने वाले, 


आश्यय करते होंगे कि इतना हंगामा किस 
लिये। चाय के प्याले में ऐसी कोनी 
चीज है ? लेकिन जब हम विचार करते हैं, 
आखिरकार मनुष्य के श्रानन्द का प्याला 
कितना छोरा है कितनी जल्दी आंसुओं से 
भर कर बहने लगता हे, निराधार क्रो पाने 
की हमारी अमिट प्यास कितनी जल्दी 
सम्पूर्ण शून्य हो जाती । चाय के प्याले 
को इतना बढ़ाने का दोष हम श्रपने ऊपर 
नहीं लें सकते। मनुष्य ने इससे भी खराब 
कार्य किये हैं| सुरारेवी की पूजा में, हमने 
बहुत ज्यादा बलिदान दिया है, ओर युह 
"देवता की गाड़े खून के रंग की मूतिं को 


' भी बदल दिया है । क्यों न सब्ज परी के 


द्वारा हम अपने को प्रवित्र कर ले; शरोर 
उसकी सहानुभूति के गर्म स्त्रोत में नद 
से गोते लगायें जो उक्षकी वेदी से संदेदा 
बढ़ती रहती है ? हाथी दांत के समान स्व- 
च्छु चीनी मिट्टी के पात्र में, भूरे रंग का 
तर्ष पदार्थ पीने वाले, कन्पयूशस के 
मधुर मोन, ला शोत्स की तीच्णता और 
खुद शाक्यझुनि की श्राकाशी सुगन्ध तक 
पहु'च सके । 

आधुनिक गनुष्यस् का स्वर्ग, धन ओर 
बस प्राप्ति के चतदिक युद्ध से सचमुच 
छिन्न भिन्न हो गया है । संसार अहंकार 
तथा बीभत्सता की छाया में टरोल रहा 
है । ज्ञान बुरी भावनाओं द्वारा खरीदा जा 
रहा है, दानशीलता, स्वार्थपूठि का साधन 
हो रही है । चोभसागर में हिते डोलते 
दो अजहदों के समान पूवे ओर पश्चिम, 
व्यर्थे ही जीवन की मणि फिर से पाने को 
मगढ़ रहे हैं" “हम एक बड़े अवतार की 
प्रतीचा कर रहे हैं । तब तक, आइये हम 
चाय की चुस्की ` ल॑ । मध्यान्ह की चमक 


` बांसों को चमका रही है, स्रोत श्रानन्द से 


कलगान रहे हैं, चीढ़ के पेड़ों में बहती हुई | 


हवा की-सी सनसनाहट हमारी केवली में; 


सुनी जा रही है।” 
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३-बालक य 
| बजे से माता 
| 


| १- बचपन से 

॥ मं बालक से ह 

क्या आपने आज ञे इते हैं । 
५.०२ ह ३--वालक वे 
दात मंकालयन से स | किया गया 
कियेबे! 0 


चमकील्े स्वेत दांतों, स्व 


तथा स्वच्छ सुइ उ हे म 
प्रयोग कीजिये । यर्हि 
शीघ्र हदा कर उन्हें 
ही यह सस्ता भी है। 


(साप्ताहिक ) ] 


7क्यों हे? 


’ 
भ M री, देठ बन्डर श्रा ढया । 


| ' 
त ह, ह-बन्दर ग्रा ढ्या. 
ine, जे ’ 
पक डा । 
| "ते दुम श्राटर श्रब ठाना 
च, | '्र। 


ष ठो मैं नहीं ठाऊगा।' र 
| ब भी लो--इसमें व्या हद 
f! अवा बोलता है, माता जी 
वैसा ही बोलती हें । बालक में 
ह बोलने की ओर भी पक्की 
प्रजाती है। बालक कें ठुतला कर 
| प्रधवा भाषा र वाणी की श्रशुद्धि 
| ॥ पण हो सकते हैं । 
के, | (_हुतला कर बोलना साफ बोलने 
न है । * 
२--ब्रालक यह सममता दै कि चुतला 
ब से माता पिता भी खुश होते 


३- बचपन से ही माता पिता लाइ- 
|. प.बालक से हमेशा ही चुतला कर 


[ज ञे | हैं। 


४--बालक के साथ कभी प्रयत्न 
बोजगा सिखाया जाये । 
४-शायद बालक शअ्रक्तरों की ध्व- 
ग्रे ठीक प्रकार न सुन पाता हो ओर 
कुछ बोल देता हो | 
॥\--उसके वाणी-स्नायुश्रों क्रो ठीक 
हि इसर न मिली हो । 

बात की वाणी-शुद्धि की फिक्र बच- 
[ही करनी चाहिये । अतः वालक में 
| ता जाने के निम्न तीन उपाय हो 
A 
। -बालक के सन्सुख हमेशा शुद्ध 
डा श्राइशे रखो । 
| बेक को आप प्रस्येक अद्र किस 
रा जाता है, साफ-साफ बतायें। 
8 हेमशा शुद्ध आपा में बोलिये। 
चारी श्रोर ऐसा वातावरण उत्पन्न 
पह शुद्ध वाणी का ही अनुहरण 


~ 
पजक की आवण-शक्कि का 
3 करिये । 


रो सकता है _ 
$ ।हंकिच झ् पर 
+ कह | पतियों लहु अद्रों की 


को न.सुन पाता हो। अतः 


अपनी सुनने की शक्षि 
न ज बालक को कोई शब्द 
गा तो वह भाव देख यह 
'ऐ कोशिश करेगा कि जिस 
पभाव हैं वह शब्द कोन सा 


हीं किया गया कि प्रत्येक शब्द उसे 


शनि कक 


_. 


i050 000 a dP 


माता, पिता ओर गुरुओं के लिये 
[ प्रेपफ--श्री रामक्रप्ण “खर जी! ] 


चाहिये कि अमुक श्रचर हिस प्रकार बोला 
जाता है । उदाहरणाथ, बालक 'क' ४! 
ओर 'त' बोलने में ग्रक्सर गज्ठी करते 
हैं। श्रतः बालक को बताये कि जवान के 
आखिरी सिरे को कण्ठ से लगाये ओर 
अन्दर से आवाज निकाळ्नते हुए को 
बोले । जबान के अगले हिरे को तालू से 
लगायें ओर अन्दर से श्रवाज निकालते 
हुए 2? बोले । 'क' और 'ट' बोलने में 
दांत ओर होठ खुले रहने चाहिये। अरब 
'त' बोलने में दांतों के बीच जरा प्ती जवान 
दवाये ओर अन्दर से ऱ़्ावाज निकालता 
हुआ तथा दांतों को अल्लग करता हुग्रा 
"त? बोले । स्वयं हमें इसका श्रभ्यास कर 
बालक को आसान से श्राप्तान तंरीके से 
बताना चाहिये । फिर वालक को निम्न पद 
याद करवाइये । इस प्रकार उकके भाषा" 
स्नायुं को कप्तरत मिलेगी । 

कक्का कलकत्ते से ककड़ी लाया । 

कञ्ची-१ ची ककड़ी लाया । 

करछा; कढ़ा, कढ़ाई ज्ाया। 

कुमल, कवूतर, कटहल, लाया-- 


ES 


टस टम टन टन करती श्राती। 
टका टका टकरा सें लाती । 
टम टम २इनी से टकराती । 

टक्कर खा टर. टट्‌. हो जाती । 


तनसुख से तंबरा लाग्रो । 
तुन तुन तुन तंबरा लाग्रो । 
तुन तुन तुन तुन तुन तुन चुन ठुन 
तान ताल तुम एक करो। 
,ग्रगले अंक में मैं कोशिश करू गा कि 
सब अ्रततरों के बोलने के स्थान ओर प्रत्येक 


अक्षर के लिये उपयुक पद दू । उपरो 
भ को धीरे-धीरे, साफःसाफ, 
पद बालको न 


इशारों के साथ बोल कर बोल 
बुलवाना चाहिये । 
OS 
भोले बाबा 
रीर था। तोखणंथा [ शरीर 


पर धूल रमी हुई थी। पूल ते र 
या । मरतरु पर-भी उसने घून उ द 
थी । उसकी अंजली भी धूल से भरे 


स्वस्थ रा 


किसी ने बढुतेरा मना क्रिया । बद्व न 
माना । 

अनी नहलाया था | उजल्षे-उजल्े 
कपड़े भी पढ़िनाये थे । सब मैले करे 
उतार कर फर द्वये, । 

वढ कहती थी, कपड़े खराब हो गये । 
चढ़ कहता था, ये कपड़े धून से प्रेम-पूण* 
श्रालिगन में वाधक ट । 

रोज ही इसी प्रकार होती थी । बढ़ 
, कहती, “श्राश्रो गल्लीचे पर बेटरो, लेटो 
सोग्रो, खेळो ।' ie 

वह कहता था, “पहिले गलीचों पर 
धुल को स्थान दो । वह तो मेरी प्रियतम्रा 
हे। जन्ममरण की साथी है। किर मैं भी 
गलीर्चो पर उसके साप बिहार करू गा ।? 

वह लाचार थी। धूल एक मुश्तीबत 
थी । नहीं ! नहीं ! बढ़ तो उसका जीवन 
थी श्रोर उसके जीवन मरण की साधी 
थी। 

वह उसको श्रपनी ओर खींचती थी 
श्रोर वह उसको मस्त पर चढ़ाता 
था। 

वह कहता था---यह तन मिट्टी का है, 
इसी मिट्टी पर जन्म हुदा, इसी के सहारे 
बढ गा, यही जीवन दायिनी है, रहक हे 
श्रौर मृत्यु प्राप्त होने पर भी यह सुरे 
श्राश्रय देगी श्रोर अपने में ही मुझे मि्षा 
लेगी। 


जीवन रहस्य 


बालक कतार में बेठे हैं। नाश्ता 
जा रहा है। रमेश कुछ उदास मालुम 
होता हैं । 


मैंने पूछा-- रमेश, तुम उदास क्यों 
हो? 

रमेश-'मुरू से नाश्ता क्यों नहीं बंट- 
वाया गया ?” 

x x x 

डेढ साज की सुषमा ताऊ जी की 
थाली में ही खाना खाती थी । माता जी 
ने कहा,-- यह अपने कपड़े आदि खराब 
न इर ले. में ही इसे खिला दू' । 

सुषमा रोयी ओर स्त्रयं ही खाने 
लगी । 2 

सुषमा बार बार आलू के उकड को 
बप्नची में उठाती, लेकिन उउके दायो पर 
काबू न होने से जो आलू चमचे में आता 
भी था, वह भी कर ज्ञाता ल । लेकिन 
सुषमा अपने काय में ब्यस्ठ थी, बढ हारती 
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न थी । माता जी कहती थीं--'देखो, मूखी 
रह आयगी । कितनी देर खेलते हुए हो 
गयी । 

सुधमा के चमचे के तिरे में एक आलू 
फंस गया और सुषमा चमचा उठाकर 
विज्ञा पढ़ी, “श्रा ग्या, था ग्या ?' वह बढ़ी 
खुश थी | सुषमा ने उस टुकड़े को बढ़े 
चाव से खाया । 

x x x 

घरों में, दावतों के अवसरों पर 
देखिये ! काम करने में बालक मथु-मम्खिरयों 
की भांति श्रवक परिश्रम करते हैँ । जिन 
चीर्जो के ब्िये वे शायद लार दपकादे हां, 
उन्हीं की काम के सामने कोई पर्वाढ नहीं 
करते । डनकी मूख रपफूचक्कर ढो आती 
हें । काम में ओर परोसने में ही उन्हें मजा 
रावा है । उनका जीवन भी छुखी बनता 
है । 

उक्र उदाहरणा से भी विदित है क्रि 
बालक क्रियाशीज है और वह क्रिया चाइता 
है। क्रिया द्वारा ढी वढ़ अपना विकास 
साधता दे श्रौर जीवन के पूर्ण पथ की ओर 
अग्रसर होता है । 

बालक खाना केवळ चुघा-शानित के 
ख्ये नहीं खावा, किन्तु इसब्रिये कि खाने 
में मी उसे क्रिया मिल्ती है, जो उसे 
पूर्णता के पथ पर ले जाती हवै । 

वाक की प्रत्येक क्रिया के पीछे 
उसझा विकास अन्तदि त ढै । बालक मात्र 
क्रिया की तलाश में रहते हैँ । थे दिनि भर 
कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं । क्रिया 
के लिये मयकर-से-भयंकर मागं को मी 
पार करते हैं | बा्रक की क्र्यागीळता में 
बाचा उसके विकास में बाचा उत्पनत करना 
हवे। 

बालक की प्रत्येक क्रिया उप्ते श्रन्तः 
करण की आवाज की भी प्रतिक्रिया हवै । 
यही क्रियायें शुद्ध, सात्विक और बालक 
को पूर्णता के पथ पर ले आने वाळी 
होती हैं । 

किसी भी काम को रुचिकर बनाने 
का केवल एक भेद है कि वही काम बालक 
के जिए क्रियापूणं बना दो । बालक इंसी- 
खुशी, बिना ङिसी उररी रोब के डी उस 
काम को कर ळ्लेगे। 


बालक नहाने से अर्या घबराता है? 
कारण कि श्राप स्वय उसे नइला देती 
हैं। उसे स्वथ कोई क्रिया नहीं करनी 
पड़ती । है 


देवों तो, बालक अकेला कितना खुरा 5 


होकर नद्दाता है । हां, श्राप उसे दूर से 
समय पर नहाने में संझेत दे सकते 
हें। 

जिस विषय से बालक नफरत करते 
हों, उसे क्रियाशीज़ बना दीजिये ओर फिर 
देखियो बालक को उमे किवना रख 
आंत है | 

क्रियाशीता जीवन का. महामन्त्र 
दै । बालक क्रियाशोत्ता लेकर डी जन्मता 
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हे, क्रियाशीलता द्वारा विकास पाता है 
आर क्रियाशीलता के भ्रभाव में वह झु्यु 
को पाता है । 

क्रिया जीवन है ओर भ्रक्रिया सत्यु । 
बालक की विभिन्न क्रियाओं में उसकी 
रहनुमाई बेशक करो, लेकिन उसमें बाधक 
न बनो । ऐसी परिस्थिति पैदा करो कि 
बाळक ग्रधिक-से-अ्रधिक क्रिया का लाभ 
उठा सके और अपना शुद्ध आर सास्विक 
विकास साध सके । यही जीवन-रहस्य 


है। 


मुझे क्या पता था ! 

सर्वे कोई ढाई बषः का हे। नहाने 
के वक्र वह रोता है | मा किसी न किसी 
तरह उसे झरपट नहला ही देती है। 
सर्वेश का मुह अपने ग्रांसु्ं ओर 
साबुन से, दोनों ही से धुलता रहता है। 

मा ने सवेंश को झ्रावाज् दी । 

कोई पांच मिनट तक रोज्ञ की तरह 
ही सवेश ओर उसकी मा में नहाने पर 
खटपट होती रही। जब सवेश कई बार 
कहने पर भी नहाने नहीं आया तो मा उसे 
स्वयम्‌, पकड़ कर ले आई ओर रकाबी पर 
बैठा दिया। 

रकाबी अभी भी गरम थी। सवेश 
बैठते ही उच्च पढ़ा मा ने एक धप दिया 
भ्र फिर हाथ सरक कर- सर्वेश को गरम 
रकावी पर बैठा दिया । 

सर्वेश घड़ी-घड़ी गरम रकाबी के 
कारण उठता था, लेकिन एक चपत खाकर 
बेठ जाता था । 

सवेश नहा धोकर रोता हुआ ऊपर 
पहु'चा । मा ने बदन पोंछते हुए देखा तो 
सन्न रह गई । सर्वेश के चूतो पर बड़े-बढ़े 
फफोले पड़ कर फूट चुरे थे। खून वाली 
तह नजर अ रही थी । 

जिसने देखा उसी ने पूछा, “श्री यह 
वया हुश्रा री !! 


सा कहती क्या ? खिल्लियानी होकर 
कह देती, "श्रजी, मुझे क्या पता था कि 
इतनी देर बाद तक भी रक्ाबी गरम होगी 
ओर आज नहाते समय जो यह इतना बिल्ल- 
बिज्ञा रहा है तो इसके कुछ तकल्लीफ हो 


गहे हे । 


ह को मूल्यं १॥) पो० ।=) 


लाइ विलिंगडन 
[ पृष्ठ ८ का शेष ] 

ब्रिटिश नीति ही भारत के सम्बन्ध में 
उदारता की बन सकी ओर न लाइ बिलिं- 
गडन को कभी कोई दूसरा काय-उ त्र 
भिला, जहां यह अपनी प्रतिभा दिखा 
सकता । 

प्राम्भ से ही लाड विलिं- 
गइन का भाग्य भारत से बांध दिया 
गया । १६१३ में मि० एस्क्विथ के रूप 
में बम्बई के गवनेर का पद मिला। १६१६ 
में मद्रास की गवनेरी प्राप्त हुई। १६२६ 
में केनेडा के गवनर जनरल बनाकर भेजे 
गये र अन्त में १६३१ में फिर भारत 
में वायसराय के पद पर नियुक्ति हो गयी। 
१६३ में कुछ काल के लिये पति-परिन 
दत्तिण अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन की श्रमेरिकन 
इस्टीय्यूट की र से भेजे गये । यही 
लाड विलिंगडन के जीवन का अत्यन्त 
संक्षिप्त परिचय है। इससे स्पष्ट ही है कि 
अधिकांश में इस व्यक्ति का कार्यक्षेत्र भारत 
ही रहा । पांच वर्ष के लगभग कैनेडा 
में रहने के अतिरिक्त जीवन के १६ या १७ 
महत्वपूर्ण साल भारत में ही बीते | 

अपने खिलाड़ीपन के कारण इन 
सोलह सालों में भारतीय राजनेतिक जीवन 
की गहराइयों में जाने का यद्यपि लाड 
विलिंगडन को श्रवसर न मिला, लेकिन 
उन्होने इस काल में ब्रिटेन भारत में क्या 
चाइता है, इस बात को खूब पहिचाना, 
रोर समस्त विरोध के बावजूद भी बड़ी 
रता के साथ उस पर श्रमल किया। जहां 
तक ब्रिटेन की स्वाम्री-भक्लि का प्रश्‍न हे, 
लाड विल्िगडन को एक आदर्श सेवक के 
रूप में उदाहरणस्वरूप पेश किया जा 


सकता है। 
भारतीय राजनीति को पीडे छोड़कर 


यदि दूसरे चञत्रों मं किये गये कार्यों 
पर हम दृष्टि डाले' तत्र लाड विलिंगढन 
की प्रशंसा ही करनी पड़ेगी । खिलाड़ी होने 
के कारण भारतीय खेलों में सबसे अधिक 
दिलचस्पी इस ब्यक्गि ने जी । न सिर्फ 
क्रिकेट, जिसमें स्वयं लाड विलिंगडन की 
दिलचस्पी थी, बल्कि दूसरे खेलों 
में भी दिलचम्पी ले इनकी ओर 


मे & गर्ज 3 [aN _ 

केबल ५० दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिये ! 

जिस प्रकार अंग्रेज माताएं अपने बालकों को अंग्रेजी बोलना सिखाती हें शर 
hy +n 

तीन चार वष का बालक श्रंगर जी में भली प्रकार बातें करने लगता हे, हालांकि उसने 
अंग्रो जी का एक शब्द भी स्कूल में जाकर नहीं सीखा, ठीक उसी प्राकृतिक 
सार हम यह ३४० पृष्ठ की पुस्तक तैयार करने में सफल हो सङ्रे हैं। े 
द के पुस्तक ऐसे 
*ढंग से लिखी गई है कि १० दिन में भली प्रकार याद हो जाती है। इस पुस्तक 
की सहायता से श्रनेक स्री-पुरुष तथा लड़के-लड़कियां, क्रेवल ५० दिन में ही 
अंग्र जी धडाधड धारा प्रवाह रूप से वार्तालाप करने योग्य हो गये हैं 


नियमानु- 


ह । तृतीया- 


'ग-रायन कार्यालय, 
पो० बो० बं० १२४, देहली | 


[ २ २ ] । 


भारतियों का ध्यान इस ब्यक्ति 
ने खींचा। इस दृष्टिकोण से लाड! 
विलिंगडम को एक मात्र खिलाड़ी वाय- 
सराय होने का सौभाग्य प्राप्त है । १६३० 
के बाद से भारत में विभिन्न खेलों का जो 
शोक बढ़ा उसका अधिकांश श्रोय इसी 
ब्यक्ति को है । बम्बई में गवनर रहते हुए 
इसने क्रिक्रेट की वहां उन्नति करने में 
जो दिलचस्पी ली तथा सहायता की वह 
बम्बई के क्रिक्रेट के .खिलाड़ी कभी नहीं 
भूल सकते । भारत में क्रिकेट क्लब 
की स्थापना भी इसीके परिश्रम का फल 
था। 

खेलों की इस उन्नति के श्रतिरिक्त 
अनेकों सावेजनिक लाभ के कार्यों में भी 
भारत में रहते हुए इस व्यक्ि ने दिल- 
चस्पी ली । श्रपनी यादगार में श्रनेकों 
हस्पताल, हवाई श्रड डे, क्रिक्रोट क्लब, 
सडके, श्रादि वह छोड़ गया है । 

जहां तक व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है 
लाड विलिंगडन एक साहसी, वीर ओर 
कमण्य व्यक्ति था। बड़ी से बढ़ी आफत 
भी उसे अपने मन्सूबे से डिगा नहीं सकती 
थी। 


hl 
युक्क न्‌ 
( पुष्ठ ८ का शेष ) 

ऐसी अवस्था में यह सहन ही सममा 
जा सकता है कि यदि हिटलर की सदैव 
युक्र पर दि रडी, तब यह कोई आश्चय 
की बात नहीं । युक्रेन की सम्पत्ति ओर 
उसका यातायात = सामरिक महत्व ऐसा 
आरुषण है जिसे कोई भी देश भुला नहीं 
सकता । खास कर हिटलर के जर्मनी 
के लिये ये बहुत महःवपूण' . प्रदेश 
है। 

इसीलिये हम पाते हैं कि रूधी आ्क्र- 
मण से वर्षो: पूव जमनी ने इधर दिलचस्पी 
लेनी प्रारम्भ कर दी थी । जम॑न गेस्टापो ने 
यहां अपना जाल बिदा दिया था । 

प्रारम्भ में इन्होंने यक्रोन प्रदेश के 
निवासियों की स्वाधीनता प्राप्त करने की 
इच्छा को ही त्रपने श्रान्दोलन का निशाना 
बनाया । जारशाही के पतन के बाद यक्रो न 
में १६१७ में एक प्रजातन्त्री सरकार स्थापित 
हो गई थी । कोई एकाघ वर्ष यह सरकार 
कायम रही। बाद में लेनिन की सरकारं ने 
इससे शङ्कि छीन फिर सोवियत रूस से 
यूक्रेन का सम्बन्ध स्थापित कर दिया । 

लेकिन इस एक वष के अन्दर ही 
यूक्र न के रोगों में स्वतन्त्रता का जो एक 
बीज श्रकुरित हो ग. था, जर्मनी ने उसे 


ही पानी देना शुरू किया । १६१७ की . | 


प्रजातन्त्री सरक्रार के निर्वातित प्रधान 


स्कोरोपाडस्क्रो को उन्होंने अपनी श्रोर 
मित्रा लिया श्र उसकी सहायता ले. 


यूक्रेन में दिपे-द्िपे विद्रोह कराने की 
कोशिश प्रारम्भ हुईं 


[ १६ अगस्त समा ड 


१३४१ । 


इस भूतपूव प्रधान ने 
एलाचेवस्की को पन्न ५. ह 
लित कर लेने में न ef 
ली | विश्वास किया का 


शीघ्र हं। यकर 
९ पक न में विदोह ह 


लेकिन तब ही रूधी खुफिया ध की 

जो उन दिनों देश-दोहि रो न्ने I 

कर हू ढ निकाञ्च रहा era 5 

लग र यह कर प . 

आन्दोलन | 

श जन का समय था। सेन |. शब्द तो 

तुख।चेत्रस्की को गिरफ्तार ष भ रदो से 

चढ़ा दिया गया। ५ 00% 
|्यतरही। च 


इस प्रकार यह पि हल 
हला व | १३ प्रतिनि 
हभा। लेडि ET वयं ही श्राप 
फल हु'घ्रा । लेकिन इस वि कु F 
० . निता ह| हट कर लीजि 
जूद भी जमन युप्तचरों क्के बिदर wy है ढो 
जारी रहे । लेकिन रूसी से ताल 5 । 
हे सकन रूसी भेदियों ५ न्द्रकु 
Ri या न (हा जेनद्रकुः 
एक न चलने द । f 
वर्तमान रूक-जर्म Ee 
_ ८ "न अल-जमन दुद प्रा शप्रतोचता नहीं 
से Re यह सममा जाता थाड र| प्रश्नों के ढंग 
जमनी ने ५ ६ 
जमनी ने इतनी भूमि तैयार कर ही $| का यह श्राद 
आक्रमण होते ही वहां बाक पभैशिय--सन्देश' 
जावेगी । पर प्रतीत यह होता है $ ६| ४ 
धारणा भी गलत निकली ।' || एइ श्रोर ' 
| ¢ थे 
जमनी न सिफ विद्रोह फैलाने में न्रे । भ्रालो चक 
रहा, बल्कि वहां के नितरासियों ने छ| भी सुधीर एम 
~ iy तो 
बहादुरी दिखा जमनों क दो प्राह्मरत्रतषोचना करते 
विफल कर दिये। ॥ समता बंगा 
अब ,तीसरी बार यूक्रेन को छे छक्षिस्ताम की 
आक्रमण का सुकाबिला करना पह पे डी है । लेवि 
a : ‘| 
देखें ऊट किस करवट बेठता है ! अ अरण खोजते 
यूक्र न में अपने प्रयत्न में सफल भी 700 यह बात श्र 
या नहीं ? यदि उसे सफलता प्रि की 
यह उसकी एक श्रव्यन्त महं # | शद अगली 
पर विजय होगी । इंसके विरत ररि दोस्ती का 


हो जाने पर रूस पर विजय के रही इस अद्‌ 
स्वप्न भी हवा हो जावेगा । 


| 
Fa CALEN., आ बगी है । व 


५. S 
AGENCY TERMS. ell) गयरही किसी 


« 
here you arer YO "ons 
"४, 50 m. In commis sind | । 


out ‘| 
by securing orders for ० i ; 
calendars in 
ment or risk. As 


री से भरी दुनियां 
भियां फैल जाती हैं 


S 39, 
गाने ष 
गा बी हैं । 
रोइ पेत १ fr एक गलतफहमी का श्री 
या वि हे जरी ने 'साहिव्य-सन्देश' का 


[cl 
i इपर | ३। ह 
र (क क क्यालुलार आपके नाम में जैन 
चा । फोक 5 हर तो भूल से श्रा गये हैं। 


हा वे ऐ | नि रॅ ओर न राजा इन्द्र 
भमन प्रय्न पर वय ही श्रापको प्राप्त दवै । 

विफलता ३, | दर कर लीजिये आपका असली नाम 
के विदो (ततर है । जोगों ने बिगाड़ कर नाम 
भेदियों नेता नैनेस्दकुमार, वेमानी, बेसतलब 

| पजू सा। लिहाजा इस पर किसी 

| युद्ध परा है भ्रात्ोचता नहीं करनी चाहिये । 
था. मे| पुरो के ढंग की प्रत्था-्रोचना की 
| कर बि का यह श्रादश नमूना पेश करने के 
हां आकष $|फी्--सन्देश' बधाई का पात्र हे । 

x x x 
ए5 श्रोर ग्रालोचना का 
हाने में नरे । ्रालोचक हैं श्री माचवे । 


नमना 
& 


क्रेन को बै.ख|िइस्लाम की एक पुस्तिका के मुख 
करना पइ ||ह की हे। लेकिन आपने इस समता 
उता हैं | माण खोजते हुये गलती से ऐसा 
[सफल भी 


गहरं £| शायद अगली पंक्षियों में. सुधीन्द्रजी 
विपरीत रि दोस्ती का उल्लेख किया गया है 
रय कले बरी इस श्रद्भुत स्वीकृति का सबब 


रहाल हिन्दी की श्रालोचनाये' 
भी होती जा रही हैं । भीतर के मप्ताले 
हि! हा, सुखप्ठ किस पुस्तिका का किस 
। हे इसकी - भी चर्चा हिन्दी में 
जगी है । बारीक इतनी समालोच- 
टी किसी संसारकी दूसरी भाषा 


| x 

3 भेर फेरते .हुए तब ही 
\ मे श्री यशपाल की शिको- 

' इ । : 
। उ संदेश' के किसी पिछुले अंक 
झा आज्ोचक अपने जोम में 
श समाजताद” नामी पुस्तिका 

फ़ हे हुये पुस्तक को एक 
दच पने मन की कह गये थे, 
॥ उसी को झींकते हुए दीख 


भ्न 
; उनसे कहेंगे कि मड झंकते 
( सुप्राश्रों की आद्ोचनायें 


पे कालम ४ पर ) 


क्या यह सत्य है ? 


१ * जून के मधुकर? में श्री बनारसी- 
दास चतुर्वदी ने निम्न पंक्गियां त्वि 


जन 


पलव कै मापदणड', 'सास्कृतिक 
क का सुजन? ओर 
स्र श्राधार! इत्यादि शब्दों का 

प्रयोग तो हमारे यहां खूब हो रहा है, पर 
इन शर्ब्दो के पीछे कोई दृढ़ व्यह्विख नहं। 
दरसल हम लोग 'शब्द-बाहुल्य' या 
बक्कीपन की बीमारी में मुबतल्ला हैं, जो 
चेचक या खसरे की तरह खतरनाक है। 

हमारे यहां के अच्छे से श्रच्छे लेखकों 
के लेखों को श्राप पढ़ जाइये, श्रापको उनके 
शब्द जंजाल के पं छे मतलब की बात 
बहुत थोड़ी ही मिलेगी । यदि कोई हमसों 
पूछे श्राप आखिर साहित्य ओर संस्कृति 
किसके जिये चाहते हैं ? जिनकी श्राप सेवा 
करना चाहते हं, उन्हीं के कन्धों पर क्यों 
सवार है? तो इसका उत्तर यही हो 
सकता है कि 'हमारी साहित्य सेवा या 
संस्कृति की चर्चा को बुद्धि बीवियों का 
चंचला ही समरूना चाहिये ?! 

प्रश्न यह है कि चतुर्वेदी जी के इस 
कधन में कहां तक सच्चाई हैं ओर कहां तक 
अतिरंजन का दोप ? 

जहां तक उनके किती वाद विशेष से 
सम्बन्धित दृष्टिकोण का प्रशत है, उसे 
उपेक्षा से देखा जा सकता है । इसके उत्तर 
में यही कहना उचित होगा कि 'मिन्न- 
भिन्न रुचिहि लोके' | लेकिन जहां तक 
हमारे बक्कीपन ओर कोरे शब्द बाहुस्य की 
बात है वह विचारणीय है । हम पिडले 
अक में इस शोर हिन्दी के गद्य में छाया- 
चाद शीर्षक के अन्तरोत इसरा निर्देश कर 


चुके हैं। हषं की बात है कि इअ बक्कीपन - 


ओर व्यर्थता के बारे में रोर भी लोगों का 
ध्यान आकृष्ट हुआ है । 

क्या इसको दूर करमा हिन्दी के डि 
आवश्यक नहीं होगा ? क्या यह सत्य नहीँ 
कि हमारा बक्कीपन बुरी तरह बढ़ रहा 
ओर अधिकाधिक निरर्थक होदा चला शो 


_झ..कुटिल' 
प्रमचन्द की पुस्तक पर 


OE 
? 


सोट खाई जाती है 
श्री सच्चिदानन्द दीरानस 
'अज्ञे य' द्वारा दिये गये 
त य बह 
किया हे । रिपोर्ट के भुसार यढ र 
है कि स्वर्गीय म्रमचन्द का जिक करते डुर 


(रहा है। 


( सम्पादक -- री ५ 'कुरिल' ) 


अङ य जी ने कद्ा--ब्रौसत भारतीय या 
वो किस्सा साढ़े तीन यार पढ़ता ठै और या 
फिर पेमचन्द के उपम्थाप्रों के पन्नों में 
सोट की चाट खाता है । 

हम नहीं समरे कि 'अज्ञेय' जी का 
यढ कहने से क्या ग्रमिम्राय है । यदि श्र 
यह कहना चाइते हों डि क्रिस साढ़ो तीन 
यार के मुकाबिले में प्रेमचन्द कम पढ़ा 
जाता दे तब बात तो शायद ज्यादद् गन्त 
न हो, लेङिन कहने में श्रज्ञोय जी ने भूख 
जरुर की है | जो किताब अधिक बाजार में 
बिकती ओर पढ़ी जाती हैं उसी डी यह 
सम्भावना श्रधिक होती है कि बाद में 
रदी की टोकड़ी में जा दाज्-सेब खाने 
(साफ तोर पर सोंड की चाट वो कागज में 
न खाई जाकर पत्ते पर खाई जावी है। 
ज्ञं य जी की यह मोटी भूल द्वै। ) के 
काम में ग्रावे। साढ़े तीन यार जैसी 
पुस्तक के पन्ने ्रकशर रेबढ़ी ओर दाळ 
सेब वा्ों के खोमचे में म्निढेंगे । प्रेमचन्द 
भले ढी भूले भटके वहां मिच जायें, पर 
श्रधिकांश में तो लोगों के पृस्तकाळयों की 
श्री वृद्धि करते उन्हं हम पावेगे । इसलिये 
ऐसा कह श्रज्ञे य जी सच कहने की इच्छा 
रखते हुए भी असत्य श्रोर दोप पूणे कह 
गये हैँ । 

फिर यह बाव,भी आंशिक खूप में ही 
सच हे । किस्सा साढ़ो तीन यार के लाखों 
पाठक हो, लेकिन प्रेमचन्द के पाठकों की 
भी संख्या बिल्कुल हीन नहीं कि उसके 
लिए ऐसी हेय उपमा दी जाबे। बार्खो 
नहीं तो हजारों प्रेमचन्दर के ऐसे पाठक 
आज अवश्य मोजूद हैं। 

इसके विपरीत यदि अक्षय यह 
कहना चाहते हाँ, जिसकी कम ही सम्भा- 
बना है | किं प्रेमचन्द्र ओर किस्सा साढ़े 
दीन यार उनकी दृष्टि में समान ही हैं, तय 
गच्छ हो कि एकबार फिर प्रेमचन्दझ्ष श्रध्य- 
यन वे रर जावें, ताकि इस प्रकारकी गलत- 
फहमी फल्ने का व्यर्थं में कारण न 
बनें । 
सब कुछ मिलाकर यह एक प्रश्न 
उठ खड़ा हुआ है कि अज्ञय जी ने ऐसा 

—— 

कह उचित किया है या नहीं ? पक 


आयोजन क्रियासकहे 


या नहा? 

पिछुले सप्ताह उल्लेख किये गये 
समालोचक मंड की आयोजना पर 
विचार करते हुए निम्न प्रश्न मेरे मन में उठ 
खड़े हुए हैं-- 

($ ) क्या यह आलोचक मण्डल 
हिन्दी में फळी दल्वन्दी की आवना को 
झएने से दूर रख सकेगा ? 


[ १६ अगस्त सन्‌ १६४१ ६० 


कप 


(२ ) क्या लेखकों व प्रकाशको कें 
दूषित प्रभाव से यद्द अपने आपको बचायें 
रहेगा या सम्पन्न प्रकाशकों की ही 
चापलूसी में छग आवेगा ? 

(३) हिन्दी में सुशओं की आजो- | 
चना नामी एक नवीन पद्धति ची है, जिसमें 
पुस्तक पर कम ओर श्राथ्म-विज्ञापन अर्थात्‌ | 
अपने बुद्धि-प्रदर्शन पर अधिक बल्न दिया | ड 
जाता है । क्या श्राज्नोचक मण्डल की इसर | 
सम्बन्ध में नीति पुस्तकों पर अधिक प्रकाश 

डालने की होगी या ग्राल्लोचक की अपनी । 
बुद्धि पर ? | 

( ३ ) क्या विभिन्न पत्रों में एक डी पु 
समाखोचक द्वारा लिखी गई समालोचना 
प्रकाशित कर सकने या नकर सकने के 
बारे में पढ़िके कुछ मुख्य-मुख्य सम्पादकों 
को पत्र लिख राय ले लेनी आवश्यक न 
होगी ? 

(५ ) पैसे के सम्बन्ध में पत्रों पर 
बोर न डाळ प्रकाशर्का पर बोक ढालना 
क्या उचित न होगा ? यड बात मुझे एक 
मित्र ने सुराई है । यद्यपि मैं इससे सह- 
मत नहीं । लेकिन ग्रह भी एक सुम्धंव 
हो सकता हैं । 

में इन कुछ प्रश्नों के संयोजक जी से 
उत्तर चाहू गा। कृपा कर बे प्रकाश डाळने 
का कष्ट करें । 

-+लेखराम 


हैं। समाजवाद में अपनी ओर माक्स की 
तो तुमने बहुत कुछ सुनादी, अब इसकी 
ट में बेचारे सुप्य आजोचक को अपने 
मन की वो कहने दो । न जुढ़े तो न सही, 
मन की तो निकल ढी जावेगी । 
x x x 

तब ही ओ इष्टि पड़ी तो पता चन्र 
कि 'साहिश्य-सन्देश के चार प्रष्ट और बढ़ 
रहे हैं। इसमें कोनसी उपयोगी सामग्री 
दे, इल बारे में सम्पादरु जी न॑ राय मांगी 


है। 

अपने 'कुटित्ब' राम की राय हे कि 
यह चारों एष्ट हिन्दी के चुने हुए सृ ; 
आल्ोचकों के लिये श्रत्मग सुरक्षित रखे हः 
जावे । 

पुस्तक पढ़कर पुस्तक के बारे में रेक हि 
जान सकता है, लेकिन इन सुशा आलो चर्को 
की घृष्टि तो एकमात्र इन आजोचनाओ क | 
के द्वारा ही संसार के सामने आने का fs : 
मार्ग पा सकती ढै इसलिये इनकी उपा. | 
करनी सूखा होगी । देखिये न कितनी $ 
नई-नई बार्ते जो किताब में भी न हों ५ 
बेचारे अपने दिमाग से ढूंढ निकालने को 
समता रखते हैं। घन्य है हिन्दी और 
घन्प्र है उनकी यह सृष्टश्रों को आखों- 
चनायं । 


(2० | 


सोने की जंजीर 
( पृष्ठ ७ का शेष ) 

दुनिया का ब्यवहार सोने के माध्यम 
पर ही चल रहा है । किन्तु श्रब दुनिया 
को सोना कहां से मिलेगा ? बहुतां की 
नजर रूस की तरफ जाती है । आज रूस 
का नम्बर सोना पैदा करने वाले देशों में 
तीसरा है ओर हर साल लगभग ७ 
करोइ रुपये की कीम| का सोना उसकी 
खानों से निकलता है । दक्षिण श्रीका 
१०० करोड़ रुपये का श्रोर समस्त ब्रिटिश 


॥-डातर (डाः एफ के बरस्संन) लि’ साम्राज्य ३०० करोड़ रुपये का सोना 


बिंभागा नं नंः खानों से निकालता है । यह बड़ी-बड़ी रकमें 
बिभाग नं? ४४ -पोष्टबक्स TT हैं। लेकिन ज के युद्ध के खचों' को 


देखते हुए यह सारी रकम सिंफ दो माह 
की जरूरत के ज्ञायक युद्ध सामग्री खरीदने 
के वास्ते भी थोड़ी है । श्रमेरिका के कारण 
श्राज की दुनिया में सोने का दुष्काल पड़ 
गया है श्रोर दिन-पर-दिन श्रमेरिका सोने 
की जंजीरों में जकड़ता चला जा रहा है। 
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EES प्रतलाकर्‌ निंकासती है। रोगका घर 

खांसी यह कहावत बहुत ठीक है। यादि इसका 
ge, किंघा ज़ाय तो दमा,क्षी,आदिं रोग का सामना 

De “» करना पढ़ता हे । अतः इन से बचने के लिये सर्बदा सतर्क रहिंये।| 
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लाभ उठाइये 
अवश्य पधारिये या रेलीफून 
न॑० ६२६४ से वार्तालाप कीजिये । 
सहगल फार्मेसी (रनिस्टड 
कूचा घासीराम ' देहली । 
नोटः-हमारे यहां अमरीका ओर 
जर्मेनीके प्रसिद्ध कारखानों द्वारा वनाई 


SS 


प्रत्येक ठीक टाइम देने वाली, लीवर मशीन, गारंटी ६ साज । चमकीला क्र मियम केस 
२॥>), ४ जूएल् रोल्ड गोल्ड १० वषं गारण्टी ७॥।), नं० १४ की कर मियम ७॥) रोरड 
१०) पकेटवाच ३॥।), वेस्ट ९) डाक खर्च ॥=), ३ जेने से डाक खर्च माफ। पसन्द 
वाल्ली घरी का नम्बर लिखिये। एच, डेविड एण्ड कं० (4, 3,) पोस्ट वक्त नं० 


कता हुई होमियो पैथिक और वायोकेमिक 
i ध ग्रौषधियाँ हर समय मिलती हैं । 
Me अ) प बार सचीपत्र अवश्य मंगवाइये । 


a 


९ पप्तापकरक 


~ र्ल्ल (3७ | 
दिला म 
+ Cree, & ९५ OC YA. [a NN ७४७ 
सग्रहणं व पट का वामारया के प्रासड चिकित्सक 
|| दिल्ली के सुविख्यात र/मगढ़ वाले वैध्यराज आयुर्वेदाचार्य स्वामी श्रीनिवसाचासजी विद्यानिधि 
के आलाज राजवैद्य स्वामी श्रीकृष्णाचार्यजी भिपगाचार्य ए, वी, ए, वी, वी, कुछ दिनों से आये हए हैं। 


संप्रणी ऐसा मू जो रग है, जिले पीछे लग जःता है, उसद्ले घुन की तरद लग ड़ नों 

मोटे त'जे शरीर को सुखा कर इड्डियों की माला बना डा्रता है । इस न के उ में कल न a 
| हैं पढ़ जाते हैं, पानी तक पचना कठिन हो जाना है. जरसा खायें कि पासख्रा्नों का ढेर लग जाता है। ऐसी कठिन 

असाध्य अवस्था में इलाज करना सांप को खिलाना है, साधारण की तो गिनी ददी कपा अच्छे अच्छे डाक्टर 
Co का ह व र बोड़े त हजारों असाध्य रोगी रामगढ़ वाजे 
5 ओर सब तरव की पेट को बीमारी से सूखे CO शरीर में झेरों स न EN मत 
; हि हो जाता है | यदि आप या आपके कोई परिचित संप्रदणो या किलो ट ठ को इस के शोर 
द्दो रहे हों तो फौरन नीचे पते पर मिक्षिये। बाहर के रोगी पूरा डाल लिखें र म 


F नो x 'ऐपेि 
॥टः ~ ऐपेरिडसाइटिख (4 ९॥५।८।६।७) ( दौरे का पेट दर्द ) छे रोगियों को आपरेशन कराने की 


कोई आवश्यकता नहीं । दिला a 
है बिमा आपरेशन के ठोक ष अ से बोमारी rd । २०.२० खाल के पुराने रोगी 


रामगढ़ वाले वैद्यराज का दवाखाना, . 
कल्पसिद्ध ओषधालय, नई पनालय, नई सड़क, दिल्‍ली । _ 


Ft , 


(पृछ १ ७ 
परा दिल र्ण 
सुस्ती को माड फेंकना चाहिय १५ 
लिये हिम्मत चाहिये होगा 
काम करना होगा। ¬. 
अपने माग के हि हि च 
स्वतन्त्रता के लिये प्रयन है i 
ही काफी नहीं, हमें ऐसी ५ ! रो 
जो कि हमारे बच्चों, पो 
प्राने वाली संततिश्च के 9 
व शांति को स्थिर रूप पे है ् 
यह हैं श्री हटन के विश 


क का युवक-जगत ज्ञो सतन 
च शांति के लिये तड़प रह है हि [i ब्रिटिश हर 
सक्ता है। _ क उ प 
-__ क्ली 
| दूति रो 


रेल-कि हाकी भावी 
राया से [प्रोषित हि 
be सीखिये ! {| १, दीनों 
माह, फास ६०), ~) का रिकट भ NN : 
नियमावली मुफ्त मंगाइये । k EE े 
प्रिसिपल-- A ९ कि ः 
दि रोयल मोर्त, | हे 
जान हो | 
BF 3, त्येव 
„न | ६ ; 
विज्ञान की आरंचरजनक |: निर्य' 
कांन'का बहना, जा ए| है | 
नक ददे, खुजली, फोग़ पुल... 
मवाद आना, मामू, । pi छोटे, बड़ 
खराब होना, कात,मेंमरह[षिझे राष्टू 
सांय-सांय, सीसी सीटी को तह भि के लिए 


दाना; कम घुनना, या उ ६ र 
के बाद सर्दी या इन 
अथवा उबर के बाद ज न भाग हे 


बहता 

में लाली, सूजन, पानी रा ना 
चकचोंध ° || 

रतोंघी, परवाल, 5 परे 


मोतियाबिन्द को बिता i ( ७ बि 
वो [ढदमिय ने f 


झथवा तीन शी 5, उन्‌ 

नोट--नकालों के प्ट | 
ते सावधान रहँ! _ भरणा 
पता--आरोग्य 


कुभार बाडा चौथी गज 


उप प्रधान मन्त्री श्री 


| उश 
गराक्ाशवाणी से घोषित 


| ५ ५० 

kl ६6 दताटिङ महासागर में बिटेन 
किये ड़ विन्स्टन चचिल ओर 
सले 


राष्ट्रपति श्री 


रत दिन की बातचीत के बाद श्रमे- 
ब पति श्रीर ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 
एकी भावी शांति के लिये निम्न ८ 
। प्रोषित किये-- हे 

१, दोनों देश प्रादेशिक 
रिकट भे प्र विस्तार नहीं चाहते । 


े। |; क्किसीभी देश में किसी 
हे पार का प्रादेशिक परिवतन 
हा प देशवाप्रियों की सहमति के 


परिन हो | 

३, प्रत्येक राष्ट्र को अपने 
| ॥ की शासन-व्यवस्था के 
यजन पैस निर्णय' करने का अधि- 
बहना, जल्न ५ 


॥ छोटे, बड़े, विजयी, पराजित 
$ राष्ट्र के लिए आर्थिक 
द्वि के लिए आवश्यक संसार 
यापार ओर कचे माल में 


र| ५, आर्थिक चेत्र में सब राष्ट्रों 
भ आपकी. सहयोग चाहते हुये 
कक «विय के मानदणड की वृद्धि, 
रीत { § प्रगति और धामाजिक 
सरा का प्रयत्न होग। । 

~> ६ नाजी आतंक की समा- 
१/१ वे आशा करते हैं कि सब 


यह और उनमें बसने वाले नाग- 
af शेज्ञापूर् 

हैक पापक, भय तथा अभाव 

ता, ह 4 र्त होकर शान्तिपूर्वक जीवन 

ध ह सेकेगे I 


द्र भ्ग | 


द्रप yr 
| ३५९५ `, पिना किसी वाधा के 
र रे य सब समुद्रों ओर महा- 
* करी | जा न 
i _ जासकेंगे। 
| I उनका विश्वास हे कि 
ष्ट 


। oe रे भौतिक व आध्या- 
पे से बलप्रयोग का 
| ९ग । पारस्परिक उत्ते- 


DO 
—— 


he > s 
थूक न में जर्मन प्रगति :: 
जना पैदा करने बाले, और 
अपनी सीमा के बाहर आक्रमण 
करने की धमकी देने वाले राष्ट्र 
की जल, थल व नभ सेनाओं का 
निःशस्त्रीकरण । 
श्रमेरिकन राष्ट्रपति शरोर ब्रिटिश 
प्रथानमन्त्री ने उधार पद्चा-विल्ल के विस्तार- 
सम्बन्ध में, सोवियत्‌ रूस को सहायता 
देने श्रादि के विषय में भी विचार क्रिया । 
दोनों ने रूसी प्रधानमन्त्री म० स्टालिन को 
एक सन्देश भेज कर रूसी वीरता के लिए 
बधाई दी ओर रूस को शस्त्रास्त्र की सहा- 
यता देने के सम्बन्ध में, सोवियत्‌ रूस की 
राजधानी में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्रराष्ट्र श्रमे- 
रिका ओर सोवियत्‌ रूस के प्रतिनिधियों की 
एक कान्फ्रस बुलाने का प्रस्ताव रखा, 
जिसे रूसी प्रधानमंत्री ने मंजूर कर 
लिया । 


[२] [ १३ अगस्त सन १३४१ ६० 


सार--थवस्था पर ब्रिरिश-अमरिकन घोषणा 


फास में अधिनायकतन्त्र 
ने थे! लिया है । निकोलाएव को 
¢ ~ = a) ~ ~ 
जमन व हंगेरियन सेनाओं ने घेर 
Lo hel क्रिवोईरो ~ ¢ 7 
लिया है | क्रिवोईरोग की महदत्व- 
0 = ~ =» ~ 

पूर्ण लोहे की खानों पर भी अधि- 
कार कर लिया गया है । रूसी 
क्षेत्र से जमन दावे की पुष्टि नहीं 

पूर्वी मोर्चे के श्रवशिष्ट क्षेत्रों पर 
जमंनों ने कोई मदस्वपूर्ण दावे नहीं किये 
हैं। जमन सर्वोच युद्ध-समिति की घोषणा 
में कहा गया है कि शेष मोर्चो' पर योजना 
के श्रनुसार लड़ाई चल रही है । 

रूसी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 
र्वी मोर्चे पर कोई उन्डेखनीय परिवतन 
नहीं हुआ । इस सप्ताह बेज्लाया-सरकोव, 
स्मोलेन्स्क,केक्सहोल्म व स्टाराया-रस्प। की 
दिशाओं लड़ाई होती रही । 


दिल्‍ली में पे ट्रोल के लिए चीख पुकार का एक दृश्य 


ब्रिटेन को मोजन सम्बन्धी सहायता 
देने के विषय में विस्तार से बातचीद करने 
के लिये ब्रिटिश राष्ट्रमन्त्री लाड बीवर- 
ब्र क वाशिंगटन गये हैं । 
ब्रिटिश वायुमन्त्रिमण्डल ने शुक्रवार 
को घोषित किया कि एक बार में ही उनके 


तीन सौ से श्रधिक वायुयारनों ने जमनी _ 


और जर्मन अधिकृत देशों पर वायु-आक- 
मण किया । बलिन पर भी ब्रिटिश बाझुः 
आक्रमण डा || 
रुस-जर्मनयुढ. , 
इस सप्ताह यूक्रेन में अमनो 
की प्रगति उल्लेखनीय हुई। जम 
सर्वोच्च-युद्ध समिति ने घोषित 
किया है कि जर्मन सेनार्ये कपः 
सागर के उत्तरी किनारे तर पहु च्‌ 
गई हैं। ओडेसा को 


स्टाराया-रस्सा लेनिनग्रेड से १२० 
मील दक्षिण में श्रवस्थित है । 

स्मोलैन्स्क पर अपना अधिकार सिद्ध 
करने के जिये जमन ्रचार-मन्त्रिमणडल ने 
कुछ विदेशी पत्रकारों को स्मोलेन्स्क का 
शहर दिखाया था। 

इसके दो दिन बाद ही रूसी विज्ञप्ति 
में यह मान जिया गया है कि पिछले कुछ 
दिनों से «मोलैन्स् रूसी फोर्जों ने खाली 
कर दिया है। 

इस्त सप्ताह मास्को पर जमन वायु- 
यानों द्वारा वायु-आक्रमण क्वि गये, दूसरी 
ओर रूसी वायुबानों ने मी कई बार अमनी 


की राजघानी बलिनि पर आक्रमण 
किये । ५ 
फ्रांस अधिनायकतन्त्र को 


आर 


१३ अगस्त को फ्रांस के प्रात मन्त्री 


माश पेतां ने ऋ च राष्ट्र के नाम आकाशा- 
वाणीं पर भाषण दिया-जम॑नी और इटली 
से हमारे सम्बन्ध विराम सन्चि द्वारा निय- 
न्त्रित हैं जर्मनी से सहयोग की नीति पर 
चलते हुये हमें युरोप के व्यापक समझते 
से बनने चाळे विस्तृत कार्यच त्र के किए 
तेयार दोना होगा । नब व्यवस्था को स्था- 
पित करने के लिये इमे इसके विरोधियों 
का सफाया कर देना होगा। यदि हमने 
अपनी पिछली शासन-व्यवस्था में परिवर्तन 
नहीं किया तो हमें भी १६३६ के स्पेन का 
परिणाप्र मुगठना होगा । 


फ्रांस में सब दों और राजनीतिक 
गुट की कार्यवादियां बन्द कर दी जायसी 
पालमेंट के सदस्यों की चनख्वाइ् ३० 
सितम्बर से बन्द कर दी जायेगी | पुलिस 
के श्रधिकार दुगने करं दिये जायेंसे । 
फ्रीमेसन स'स्था -के समस्त कोच कम~ 
चारियों को दड दिया जावेगा । सेना ही 
स्वाधीन ऋस में राष्ट्रीय पुनर्जीवन का 
सर्वोत्तम साधन होगी । शाप्तन प्रबन्ध 
सम्बन्धी गुप्त संस्थाओं का पता द्याकर 
कमिश्नर उन्हें नष्ट करेंगें। प्रादेशिक 
शाप्र्कों के अधिकार बढ़ाये जायेंगे । फ्राॉस 
के बुरे दिनों के जिम्मेवर ोर्गों पर एक 
विशेष न्यायाय मे' मुच्दमे चलाए 
जायेंगे । में अपनी सहायता के जिये जब- 
थत्र काशी सेनाओं की पर्वोच्च भ्यवस्था 
एडमिरत्न डारबां के हार्यो सोचा हूँ |” 


तुर्की को आश्वसन 


रूल और रोट ब्रिटेन ने तुर्की की 
सरकार को आश्वासन दिया है कि 
किस्ती यूरोपियन राष्ट्र द्वारा श्राकरमय किये 
जाने पर वे उसकी इर तरह से सहायता 
करें गे । रूस ने ठुर्को को यढ भी विश्वास 
दिखाया है कि उसकी दरें-दानियाज्च पर 
कोई नजर नहीं हैं । 


Ce 
पूवं म 
जापान के भू० पू० प्रधान” मन्त्री ब 
गुह-मन्त्री बेरन डिरनुमा पर एक आक्रमण 
कारी ने हमला किय! | 


आस्ट्रेलिया की कुछ ओर तेनाये' री 
सिंगापुर पडू'ची हैं । 

आस्ट्रेख्चिया के प्रधानमन्त्री श्री 
मेंजीज दुबारा खन्दन आ रे हैं | 

जापानी उप प्रवक्ता शो इशी ने कड़ा 


है कि रूस-जापान के सम्बन्ध मे' कोई 
परिवतंन नहीं आया हवै । 


हि] 


Te 


वोर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


पूर्व का नया ज्वालामुखी 
( पृष्ठ का शेष ) 


संभावना से भारत आर पूरब के ब्रिटिश 
स्थाथों' पर क्या असर होता है? जहां 
तक थाईलैंड से जापान के आधथिक 
सम्बन्धो का प्रश्न है, वहां तक यह अच्छी 
तरह समम लेना चाहिये कि थाई प्रदेश 
और हृण्डोचीन पर जापानी अपने आथि क 
प्रभुत्व' से ब्रिटिश और अमेरिक आधिक 
विरोध: को भी किसी सीमा तक सह 
सकेगा । 

थाई प्राकृतिक स्क्पत्ति की अपे 
थाई लैंड की लेनिक स्थिति ब्रिटेन के लिए 
अधिक चिन्ता का विषय है। थाईलैंड में 
जापानी अधिकार से बर्मा ओर मलाया 
की स्थिति खतरे में पड़ जाती है, यही 
न्िटेन की चिता का सुख्य कारण है। 
बर्मा के साथ ८०० मीज् ओर मलाया के 
साथ २२० मीब का थाई सीक्षाप्रान्त मित्रा 
हुआ है । थाईलैंड की राजधानी बेंगकोक 
से बमा को राजधानी रंगून 
वायुमाग से केवल ४१० मील है ओर 
थाई सीमाप्रांत से तो ओर भी कम दूरी 
पर । राहँग की थाई छावनी रंगून से २०० 
मील हे और बुम का साण्डले शहर 
सगपाई से २७९ मील है। हिन्दचीन की 


` i, 
msgs.” + > 


> 
£ es sani rien 


{ न्याई यदि थाई हवाई अड्डों पर भी 
| जापानी अधिकार हो जाता हे तो बमां 
4 मल्षाया ( सिंगापुर सहित ) ओर डच इस्ट 
52 इण्डीज खतरे में पड़ -जाते हैं । बमा के 
है: खतरे में पढ़ने से हिन्दुस्तान की भूमि भी 


इस पूर्वीज्वालामुखी की जपटों का शिकार 
| बन सकती. है | 


| युद्धकाल के दो नये.... 

[ पृष्ठ ६ का शेष ] 
f दूसरी ओश आवश्यकता पइने पर इस नोऊा 
की पतवारें भी उससे . चज सकती हैं। 


ब्रांच आफिस 


८६, जेल रोड 


श्रीमन्त राजा साहब फलटण 
श्रीमन्त राजा साइब जन्हार 


" ' कमीशन दिया जाता है। 


र 


6, ल 
Sa, Sra, 


दि विक्रम जनरल अ शुरेंस कम्पनी लिमिटेड 


4 पथ मकान 38.०. 


पेट्रन हिजहायनेस दि जेट कर्न श्री सर राजाराम, महाराजा छत्रपती कोइ्डाप्र 
रामांकित सभासद्‌ र 
हिज हायनेस दि महाराजा साहब देबास[ सीनियर ] 


_ श्रीमंत चीफ साहब कागल [ सीनियर ] 
इस बीमा कम्पनीमें सुलप ओ! किफायतसे बीमा हो 

दता 
पजेणट व स्पेशल एजेएट लोगों के लिए भी काफी उदिधाय 4 
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इस प्रकार जमीन ओर पानी दोनों पर ये 
उपयोग में जाये जा सकेंगे, ऐसा सममा 
गया है । 

यह भी झा विष्कार श्रमी ्रयोगावस्था 
में है। इसके निर्माण में अमनी ओर अमे- 
रिका को कहां तक सफल्ता मिली है इस 
बारे में भी दुनियां 'अन्धकार में है। लेकिन 
यदि यह उक कुछु भी सफलता प्राप्त कर 
सके तब पानी में भी टैंकों ओर उनसे सुशो- 
भित फोर्जो का बोलबाला हो जावेगा । 
जब कि चालक-विहीन वम-वर्ष को की 
सफलता की आशा नहीं की . जा सकती, 
तब दूधरी ओर ये पानी में तैरने वाले 
उक अधिक ग्राशाप्रद हैं। लेकिन देखना 
यह है कि यह प्रयोग कितना श्रागे बढ़ 
सका है तथा जमनी व दूसरे देशों मे 
कितने परिमाण में इन्हें बनाने की शक्ति 
है। 

यदि थोड़ी भी सफसता इन टैंकों ने 
पाई तब वायुयान की ओट मे श्रागे बढ़ने 
वाले ये समुद्री कछुये महाकाल साबित 
होंगे । इनके सुकाबिले में मगरमच्छ से शरीर 
वाले, आसानी से सुड न सझने वाले, 
भीमकाय विशात्न यद्ध पोत ठहर न 
सकेंगे । वे आसानी से इन टेंकों के गोलों 
का शिकार हो रसातल मे' चले जाये गे। 

लेकिन शायद यह श्रभी दूर की ओर 
देर की चीज है। फिर भी इसकी सम्भा- 
वना की ही जा सकती है। 


पोते की वृद्धि छोर आंत उतरी 
पानी बढ़ा हो, खून, चर्बी, रस या श्रांत 
उतरती हो एक या दोनों पोते नारंगी या 
नारियज के समान बढ़ गये हों तो प्रण 
कोष वृद्धि दरण लेप लगाने से १९ दिन 
के अन्दर संकुचित हो जायंगे । फफोले या 
चट्टे नहीं पढ़ते, जलन भी नहीं होती, पोते 
फटते भी नहीं हैं | १४ दिन लगाई जा सके 
उस एक बाटली की कीमत १) पो० श्रज़्ग । 
नवजीवन याकुती आफिस, भअमरेज्जी, 
काठियाबाड़ । 
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स्वेज, टर्की या जिन्नाल्टर पर | 
“जितने सुह उतनी ही बाते) | 


इस सम्वन्ध में सुन लीजिये, यदि आपको जी, 
ठीक उत्तर जानना दो तो युद्ध वियद hr 

प्रामाणिक पुस्तक | 
¢ ध्य्‌ | हो 
भमध्य सागर का राक्षे | 
निम्न पते पर मंगाइये fk 
पक्ष प्रति का मूल्य ।=) डाक व्यय =) बी० पी० से॥ 
मैनेज(--विजय पुस्तक भएडार , अद्धानन्द बाजार द्वन | फ 
ए त ६, तब स्तन 
द क्ितर्न 


कप दिशा में 
| ही सम" 
| विशाचर प्रा 
प्राणी नो ° 
तेतं देखेंगे | द 
| £] पं्रीदा, क 


हे 


| नियमित पावे' 
(ना 
| 
| 


माह अगस्त १६४१ के खास खास 


ट्विन रिकार्ड | 


माधुरी सली जलम को सेरे बुला लाग्रो अज प्रेम सा. RS f 
एफ, टी, १३६३४ पिया मेरे रुठे में कैसे मनऊ ; 
श्रलीबण्श जहूर } की वोओी न बोल पपोहरा द| 

एफ, टी, ७७३८ पिय। बिन काली नागिन रात +|. 

पं० भरतलाल देवक्की विवाह पहला भाग ६. 

एफ, टी, ७७४० दूसरा ॥ ४ 

पं ० -गिरिन्द्रा \ राम जपन क्यों छोड दिया म 

एफ, टी, १३६३६ | राह छी त्यारी खजन :। 

आय कुमार समा जगत में चेदों का प्रचार करना है करणा है ey । 

एफ, टी, ७७४३ द्यानम्द्‌ देश हितकारी, तेरी हिम्मत पेब!” 
CR केसे सोये भारतवारी अब तो जाय | 


सारे जगत बरें ़र!यें ओ३म्‌_ का 


| गाजीपुर जम निया जे दर से अग॒वां वा 
`| छांड दे ह बनवारी झांचर मोर 


पंजाबी रिकार्ड 


| नवां पार्के तुरपया 
एफ, री, ७७१० | आगया नाल सबब 


प्रो० प्रचण्ङदेव 
एफ, टी, ७७४५ 


मोहनिए | 


दीदारसिंड ते संगत 


बिस्तृत सरचीपत्र मुफ्त मंगाइये | 


क भ “आर भरी 
चालू माह में जारी हुये नदीन फिल्म “अमत गे | 
बाबा” के रिकार्ड अवश्य देखि | ह 
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ते (साप्ताहिक ) | 
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पर | 


स सीखिये ! 
ब प" 
(१४ १० का शे ) 
हि क प्रकार नियम भंग होने 


गते? ’ | | 


सका | अपने जीवन को भी बाजी षर 
कक 68 व (ज्ञो पशु-पत्षी नहाने-धोने के 


6, उन्हें यदि स्नान करने को न 

i ठ बिना सुवान किये भूखे मरते 

[ ह द्वाता. पसन्द नहीं करते । रावः 

दो ज्ञाने पर झुकने के स्थान पर वे 

जी देना ही पसन्द करते हँ । जब 

या घर की सीमा में बन्द पशु- 

जार दिनही । ॥ की दृढ़ता ओर नियम पालन का यह 

| है, तब स्वतन्त्न रहने थाले । जानवर 

हदि में कितनी सावधानी करते गे, 
दहह ही सममा जा सकता हैं। 

- विशाचर प्राणियों को 

की प्राणी को श्राप कभी भी रात में 

३ त देखेंगे | हर प्रकार के प्राणियों को 

त संजीदा, कतव्य पशयण, परिश्रमी 

म सबसे 


छोड़ 


प्रन्य 


हि ys 


ar Tp, 
ड ' 29027 ५ 


Cpe, 


पहल्ला भाग ४ 
दूसरा, । 


करमा है. ४९! 


प्रत पै बिशप” 
गयो ष । 
[झण्डा ' 


सोकर उठता हूं तो भी । 
थक्रा हुआ 


वा मोहि 


[ २७ 
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बड़ी कमी यही है कि चढ़ साधारण 
स्वास्थ्य के नियमों को तोढ़ने की हानियों 
को जानवा हुआ भी उन्हें तोइता है । न 
सिफ ग्राप्ोद-प्रमोद में ही वह रति करता 
हे, अपितु व्यायाम, भीवन-संबर्प की द 
चलो आदि में भी बह्व श्रपत्री शङ्रि से 
अधिक काम लेता हे । इसका बुरा परिणाम 
उसके शरीर पर पड़ता है | उसकी न सिर 
रायु हवी कम हो जाती है, बल्कि शारीरिक 
ओर मानप्तिक दोनों ही प्रकार की शक्या 
भी ज्ञीण हो जाती हैं । वह स्फूतिं और 
चेननता खो दे ता है । पशु <इसे प्राण रहते 
भी बनाये रखते हैं रोर जब तक जीते हैं 
स्वस्थ बने रहते हैं । 


नियमितता के इस महत्व को जाना 
ग्रा भी मनुष्य उस पर अमल नहीं करता, 
पीलिये उसे शरीर में न सिफ विकार ही 
श्रा गया, बढिक वह उतना विक्राशशील नहीं 
रहा, जितने कि पशु ओर पक्षी । 
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i तुम्हारी शर्जी 
पसन्द आई" इसी लिये 
| छुमको बुलाया । परन्तु, 
अब मैं देखता हूं करि 
तुम में इस काम 
शक्ति नहीं, इसलिये में 
यह नौकरी एक दूसरे 


|| ; 
समभ गया 
कमजोरी? दी शिकायत ६7 


भेथवा बीमार होकर 
हों अथवा थकाचट 
करते हों तो 


हृ है कि आप की जो शक्ति 


त की नींद 


यह आप को “ LR 
छाप गहरी नीन्द 
तमाम दिन आप में 


श्-७ छक 


की कमजोरी ” से बचायेगा, 
गे और तरोताज़ा उठेंगे। ओर 
जरूरत से ज्यादा वार्कत रहेगी 


| 


( पृष्ठ १२ का शेष ) 
और ऋ को चूस चूस कर ये वाध्तव 
में सूख कर कांटा हो जाती हैं । 
यह है मातस्थ का माहास्म्य कि 
मछुदियां नी अपनी संतति के नास पर 
सर्वस्व होमने को तैयार हैं 
Oe A $ 
ऐसा जीव है जो मछलियों को खाकर 
जीवन धारण करता है। पर उसे मी 


। और मछुछी 


मासिक धमे चन्द्‌ मासिक को 


गजोलीना पर्स 
बगेर तकलीफ तुरन्त वापिस लाती 
ह ऋतु की फर्याद दूर करती दे 
मासिक लाने वाली वेज वनास्पति से 
बनी हुई यद्द दवा गर्भवती स्त्री कभी 
काम में नद्ीं लावे। फो शीशी ३॥) 
आधिक खमय के मुश्किल केस के 
लिए तेज़ दवाई फो ४) वी० पी० ॥) 
पताः दुग्चानुपान फार्म सी जामनगर ५ 
देडली एजेंस्ट:-जमभावदास्य पल ४० 

सातवीं रोक । 
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परिवारका भार 


fF इस थकावट से मरा छुट Ce i हक 
होजाठा [ यदि मैं ऐसा ही ऋमसोर | 
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भी काम नहीं मिल सक्ता । | 
नी sen A हे >> 
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अवनी जाति की वुद्धि का भाव निशामिव- 

भोजी, बायुमज्षी बना देता है। खच डे 
कुपत्रो धावेत क्व चिद्रणि 
कुमाता ने भवति | 

{ 'विश्वचाणी' से ) 


Papo जल न्‍म+ 


ठमा-स्वास 


जगाव भरके लोग मान वैंठे हैं कि दमा खिफ 
(मक साथ जाता है, खेकिन 'संद्र-सागर' 
दवा बीसी सदीर्भ आविष्कार हुई, जिससे 
चाढे जैसा नया, पुराने से पुराना दमा-रंवॉसे 
क्यों न दो पडली खुराझसे छातीकी खींचन, 
स्वांसकी तकलीफ, खांसी, पीठका मारीन 
दूर द्रोकर रात को सुखे नींद आती है । 
पूरी शीशीर्म नले -चंगे होकर जीवन-सुखमय 
दीतता है । जमंनी, इंग्लैंड, असेरिका आदि 
के नामी २ डाक्टर इसके गुणों पर रीककर 


हमी का इस्तेमाल करते हैँ । कोमत २) 
पता -कं शशा निङ्गेतन, यध्यड | 


नहीं चाहिये 


यहं बात अच्छी जल, भाई 
खः महीने से बेकार हो । 
हम कब तक तुम्हारा और 


द 
(सोचता है) ! 
2 आखिर, मैं इतना 

|/ थका हुश्रा क्यों रडता 
हूँ? यदि मुके नौकरी 
मिल मी गई तो में 
उसे संभाल न सकूंगा 
अब तो में बिलकुल दी 
निल होगय! हूं 


ए कल में 5, ? 


se री मुझे 


इतनी 
\ 


[oars 


खुरा खबरी ! वीमा झम्पनी क 
मिल गई-- और 


तनी अच्छी हैं कि जिन 
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| 
p 
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इल युद्ध में जल्न-जहाजों की महानता 
है, इससे कोन इम्कार कर सकता है! यह 
ब्रिटिश पोत रोक्सबगं है, जो ३९ नोर 
प्रति घण्टा चता है तथा बिमानभेदी तोों 
सोर इक्कीस हक्की ,अडारह तारपीडो » 
दयुवों से सुत॒ज्वित हैं। ये जहाज संरा 
कायं ओर पनदुब्बियों के शिकार के जिये 
बहुत उपयुक्त समके गये हैं । 


खुफिया शन्देश भेजे बरा हे || 
विध्वंसक ओर कजर में गुप्त णा || 
चल्न रही हे ।' 


~ Rmaeuessss ss... RE 


यह समुद्र का एक शरोर चित्र है। 
हैनाडा की हवेखर नामक डिरितयां य 


VIR ARJUN उत्तर 
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नई दृनियां बसायगे 2486 ~ 

द्‌ ५ 9 
उनया का जाब रचने वाले दो महारथी, प्रेसीडेंड रूजबेढट है. seis, ॥ 
शरोर प्रधान मन्त्री चच द्र । > 
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! भेजे जा पे bE 
! में गुप्त शाई ||. | 
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इरान. के अवार्नो हर कुरबानी के ज्रि 
तैयार हो जञाश्रो । तुम्हारा क्या कतव्य है 
ओर समय कैसा ना्ुर है, यड बताने की j 
झावश्यकता नहीं इसलिये संसार की इख्- । 
चल में पूरी दिळचध्पी जो आर बलिदान 
के लिये तैयार हो जाभ्नो । 


—रजाशाह पहलवी-- 
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विनर का जा मा 00000 III 
नय॒ च पुरान 
हदरायाद के *ये प्रधान सम्त्री नबाब छुतारी भ्रौर पुराने सर अकबर हेंदरी । 


र 


सर अकबर हैदरी 


हम नेवाड छुवारी 
इस अंक में पढ़ने याग्य सामयी । 
दुर की निवा डे० एस० मुर प्रक्रत की भयंकर भूरे सरावतीप्रसा 
रुस शीघ्र ही पराजित हो | सबका . सत्यभूषण 'योजी' 
गा ! लेखरास याइ लड़ की समस्या गन्भीर विजयकुमार मिश्र + 
सिने सोह चित्रांगद विद्यार्लकार रह भाज इन्डिया रेड ह i कै 
जोक ह विश क द । जीबन संमा (८) रो० इनदर विदयायाचस्पति 
भेर झा गढ़ ता सीमा को खोज ( कहानी ) बिराज' है 
जियो $ अमरीका अरत भारतीय आमीण कबि-सम्मेद्धन अनिरुदप्रधाद म्िक्ष 
' राष्ट्रीय साम्यवाद डा< रोशनिस डिध्य-समाकोचन, समाचार झादि |. 


दह रोटिका जालः) संदेश समाज का 


कार्यक्रता सम्पादक 


परिपाल विद्यालंकार, लेखराम बी० ए». 


इसके अतिरिक्त सम्पादकीय, शालः बाल 


मे) एक प्रृति का मूल्य ६ दसा 
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संग्रहणी [oa (NN 2 [a CS Tm 
' | व पेट की बीमारियों के प्रासेद् चिाकेत्सक 
दिल्ली के सुविख्यात र/मगढ़ वाले वैधराज आयुर्वेदाचार्य स्वामी श्रीनिवसाचायंजी विद्यानिधि 
` | के आत्मज राजवेद स्वामी श्रीकृष्णाचार्यजी भिपगाचार्य इ, वी, ए,,.वी, वी, कुछ दिनों से आये हुए हें। | 


संग्रहणी ऐसा मू जी रोग है, जिसके पीछे लग जाता है, उलडे घुन की तरद्द लग छर थोड़े ही दिनों हैँ | 
मोरे ताजे शरीर को सुखा कर हड्डियों की माला बना डाइता है | इस रोग के च गुल में फंसने पर जान के लाले | 
पढ़ जाते हैं, पानी तक पचना कठिन हो जाता है. ज़रासा खायें कि पाखानों का ढेर लगजोता है पेली कठिन |. 
साध्य अवस्था में इलाज करना सांप को खिलाना है, साधारण की तो गिनती ही कया अच्छे अच्छे डाक्टर, || 
§ वेद्य, हकीम तक हाथ टेक देते हैं, पर उन्हीं लामी चिकित्सकों के छोड़े हुए हजारों असाध्य शेगी#छामगढ़ वाले || 
वेद्यजी के दुघ छाछ के चमत्कारी इलाज से अच्छे हुए दिहष्ली में मौजूद हैं । इस इलाज से सम्र को मन्दाग्नि || 
ओर सब तरह की पेट की बीमारी से सूखे हुए लाइलाज शरीर में सेरों खूब ब मांस बढ़ कर वास्तव में. का रा- || 
करप हो जाता है। यदि झाप या आपके कोई एरिचित संग्रहणी या किसी तश्इ की पेट को खराबी से परेशान | 

॥ हो रहे हों तो फोरन नीचे पते पर मिल्षिये। बाइर के रोगी पूरा हाल लिखें 


30४2, ४०; ८४ 3 झा) 
क “२ 8.२: को 


'श्ह्मढ़ागाए 


५ ~ < 5 Sire 
| के नोटः -ऐपैरिइसाइरिस (.९॥५।०।६।७) ( दोरे का पेट दद) के रोगियों को आपरेशन कराने छी दंजेल्ट- जम रां छ 
| कोई आवश्यकता नहीं । दिला आपरेशन ग।एएडी से वीमारी अच्छी करी जावेगी । २०-२० खाल के पुराने रोगी | F आ जं सः 
| बिना आपरेशन के ठोक हुए मोजूद हैं । ` पताः __________ ` 


साप्ताहिक वीर अ 
दि helt म विज्ञापन देक क्या कहूँ ? तब 
के, दिसला । | लाभ उठाइये | | रहे। इसके 
“ 3 MMS $ 


7 श्ना कि में आप 


रामगढ़ वाले वेयराज का दवाखाना, | 
कल्पसिड्ि औषधालय, नई सड़ 
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BEIT E 20524 232 


न हर ® * (NN dF क || 
“3... < FT 4 हेह 
ननम चन्द्‌ चुनादा S| इड्यं | A | ममा जी बे 
० हि हि उनकी सफर 
चर के EN OS, Q से हे । अहिंसा 
गस्त सास के ग्रामाफान [रकाई ल प्राप्ति 
रो गांधी जी : 
हिन्दी रिकार्ड , उद्‌ रिकाड ॥ पा भी बहुत 
मा ०“ गा 
क्‍ | वगंड़ी रिकाड || यामा जी 
ह रीः है ह ) ६ बन पहिला भाग मिस खुरशेद बाई खोटा त्रिया का सत संग ५ | से देख सकते 
॥ क र । » 99 . दूसरा भाग डी० ए० ६४३६ परे होल वे शहूर डे गा द्धि से शायद 
इनके अलावा इस मास ओर भी बहुत सेरिकाड निकले हैं जिनकी मुकम्मिल ५हरिस्त अपने शह "|| 


2 | AS न्त किम [a A £ ~ शक ~ > ग | जेकिन 

द ला Ee प तलिन करे य प्रभात फिल्म कम्पनी के सद्ध फिल्म पडोमी ब न्यू थियेटर र on 
त्‌ श पिक्चर के फिल्म दर्शन के गाने यंग इ डिया रिकाडों पर अति शीध्र सर्निए || 

एजेन्सी के लिए -...मि० जे० डी० राजपाल, १८ फायर क्रीसेडजेन मई देइल रो लिखिये। 


| दी नेशनल ग्रामोफोन रिकार्ड मेन्यरफेक्चरिंग कं० लि” | 
_- ह नर ह : 
Mo ११०, मीडो स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बड़ । 

ह कर | लोकल स्टोकिस्ट!--मैसर्स देहली ग्रामोफोन कम्पनी, चांदनी चौक देहली 


Eo 
र RS आटा 


| fe तज्ञ द्वो न दैन्यं न पत्चायनम्‌ 


ग्राकहू ? तब कुछ देर तो वे खुप 
५ 7||पते रहे इसके अनन्तर उन्होने मुझ 
। छा कि में आप लोगों को उनका यह 


सराप प्राप्ति दोनों में से किसी एक 
शोर गांधी जी का इशारा हो सकता 
।पह भी बहुत सम्भव हे कि उनका 
सिए दोनों की ही शर हो। लेकिन 
je करिपत सम्भावना पर विचार न 
| महात्मा जी अपनी दिभ्य-दष्टि से 
| से देख सकते हैं, जोकि हम अपनी 


५. | बंद से शायद देखने की सम्भावना 
झे सकते | 


३) ११ कहां तक हमारी मोरी इदि 

र ' उसके अनुसार महाध्मा जी के 
| ए में अचे ही सस्य कम हो, लेकिन 
| पक कुशल सेनापति की चतुराई 
|| अपनी फौजों की शिथि- 
५. नेया उत्साह भरने के लिए 
De एं। हो। 


| भया 
||\३ „९ भान्दोलनन के यथापूर्वं जारी 
| भी देश के सर्वसाधारश में उस 


०) 
५) 
३) 


शस सम्बन्ध मे जो निर्य प्रति नई 
अफवाह उड्‌ रही हैं, उन्हे ठ ना 


लिये विवास भरे कुवे ही शब्द किसी 


भी योग्य सेनापति करे सुइ से निकलने 
आवश्यक थे। संसार के प्रसेक युद्ध में 
= जाए अपनी सेनाओं को उर्वाहित करने के 
लिये उनके योग्य सेनापति ऐसे ही शब्द 
का उपयोग करते रहे हैं। 

ऐसी दशा में जो जोग इन शाब्दो के 
वास्तविक अर्थ को जेते हुए इसकी विश्व 
चना ओर आदोचना में जग गये हैं, 
हमारी समम में वे इस प्रकार विश्लेषण 


= कर भूल कर रहे हैं। गांधी जी के शब्द 
Pe 
ता० २९ श्रगस्त रन्‌ १९४१ द° मुख्यतया एक सेनापति के बढ़ावा देने 


oo बाले शब्द हैं । 


& 
9 


पहिले तो इनका चह श्रथ ही नहीं 
जिसके वे बोधक हैं श्रोर यदि उनका कोई 
वास्तविक श्र भी हैं, तब भी वह श्रालोो- 
चना शर विवेचना से दूर हैं । क्योंकि 
वह गांधी जी की दिव्य दृष्टि से देखी गई 
एक रऋलकमात्र है, जिसके नजदीक तक- 
कुतक द्वारा किसी भी अबस्था में नहीं 
पहुंचा जा सकता । 


क्रेन में जर्मन सफलता 
पांच सप्ताह से रूस-जर्मन युद्ध में 
जो स्थिरता श्रागई थी, उसे श्राक्रमण की 
दिशा परिवत्तित कर जमंनी ने भंग कर 
दिया । ढीव, स्मोलेन्स्क ओर जेनिनम्र ड 
के मोचों' को तोडने की श्रसफल कोशिशों 
के अनन्तर जर्मन सेनापतियों ने यूक्रंन 
में एक बड़े पैमाने पर आक्रमण की 
योजना तैयार की । गत दो सप्ताइसे जर्मन 
सेनाओं का इधर जमाव हो रहा था। इस 
सप्ताह जो सफलता जर्मनी को यूक् न मे 
प्राप्त "हुई है, उससे सप है कि भाकमण 
दी दिशा बदल जमनों को असाधारण 
ल्ञाभ पहुंचा है। न सिफ यूक्रेन का 
उपजाऊ प्रदेश ओर प्य सागर द्वारा 
= होने वाला समस्त यातायात ही जमर्नो के 
कब्जे में आगया, बल्कि इस पराजय की 
प्रतिक्रिया रूसियों के बढ़े हुये साहस पर 
_ भी पड़ी है । इसी का यह फल हे कि 
जर्मन फोर्जो को जिन मोर्चो' पर श 
सप्ताह में एक इच भी नई भूमि नहीं 
प्राप्त हो सकी थी, वहां भी वे 
बढ़ी तेजी से आगे बढ़ने में सफल कु 
रहे हैं । प्राप्त सूचता के अनुसार जमन 
, फौज एक ओर जेनिनम्रे ड से २ मी 


के प्रति जो उदादीनवा भर है द 


मोर्चे पर वे उससे आगे बढ़ सोमे ढो 
देव सो मील दूर ब्रियांस्क में जा पढु ची हैं । 
इतनी तीघता से आगे बढ़ रही फोर्जो को 
श असाधारण साहस, कुरबानी ओर 
य का काम है। इसके लिये अपार जन, 
घन ओर युद्ध सामग्री बय करनी पढ़ेगी । 
युद्ध प्रारम्भ होने पर रूख की बो दशा 
दीख पढ़ती थी, वही एक बार किर आ। 
उपस्थित हुईं ढै । गसे देखते हुए गत दो 
मार्सो का समस्त रूसी परिश्रम व्यथ॑-सा 
प्रतीत होता दै । 
ईरान में भी हलचल प्रारम्भ 
पूव में ईरान हठी ऐसा देशा हैं जहां 
नाजिर्योके गद्बद़ करने की श्राशंका ही जा 
सकती है । इससे पूवी इराक ्रोर'सीरिया 
को पूणं्पेण अपने श्रन्तगत कर ब्रिटिश 
सरकार पूवं की शरोर से निर्श्चित हो चुकी 
थी । लेकिन जर्मनी के रूस पर आक्रमण 
से इरान का जो नया एशिया में घुसने का 
मागं उसे प्राप्त होने का खतरा है, उसने 
ब्रिटिश सरकार को चिन्ता में ढाल्न दिया 
है। ईरान की भोगोंत्िक स्थिति कितनी 
महत्वपूण' है, वह इसी से स्पष्ट है कि 
आजकी सी विकट अवस्था उपस्थित न होने 
पर भी गत महायुद्ध में रूस ओर ब्रिटेन 
दोनों ने ही इस देश पर कब्जा करना 
झावश्यक स्वीकार कर इसे आधा-आधा 
बांट लिया था। ऐसी दशा में यदि श्राज 
ब्रिटिश ळोग इरान में जर्मन प्रभाव को नष्ट 
करने में बुटे दीख पढ़ते हें, तब यह स्वा- 
भाविषु ही है। साम, दाम, दण्ड, भेद 
किसी मी उपाय द्वारा बे इस प्रयत्न में हैं 
कि जर्मनी के रूस की ओर से निर्शिचत 
होने से पू ही एशिया में प्रबिष्ट होने का 
यह मार्ग बन्द कर -दिया जाय । यद्यपि 
अभी तक पूरी सफळता ब्रिटेन को इस. 
दिशा में नही' मिल सडी, फिर भी यदि 
इरान के शाह ने दूरदर्शिता से काम लिया 
दब कोई न कोई समोते का मागो निकळ 
न आबेगा । अन्यथा रशीदशअनी जिज्ानी 
और विशी सरकार का उदाइरण सामने 
ही है। कहीं यही भाग्य ईरान के बादशाह 
रञ्ञाशाइ पहलवी का भी न हो । 
युक्तप्रान्तीय सरकार की झद्रदर्शिता 
युङकप्रोत की ज्ञो में राजबन्दियों के 


साथ जो अमानुषिक व्यवहार किया जा 
रहा है, वह युक्ृप्रांतीय शासकों का कलंक 


है श्रोर उनकी अदूरदशिता आर शानः | 
प्रबन्ध की ग्योग्यता को साबित करता 
है । राजनैतिक कैदी केवल युक्रप्रातत 
में ही हों, ऐसा नहीं । बे भारत की समस्त 
अरो में इजारों की संख्या में मौजूद हैं । 
सरकार ओर इस राजबन्दियों में मतभेद 
और श्रभिकार प्राच्ति के लिए संघर्ष भी 
समी प्रांतों में समय-समय एकसाथ ही 
होते रहे हैं । छेकिन जहां प्रस्य प्रां की 
सरकारों ने राजबन्दियोँ के महस को स्बी- 
कार कर उनकी उचित मांग को स्वीकार करना 
श्रपना केश्य सममा है, बड़ां युक्रप्रान्तीय 
सरकार ने इन राजबन्दियों से नारकीय 
व्यवड्ार करने में ही गवं अनुभव किया 
है । जे में लाठी-चार्ज होने जैसे घखित 
समाचार बड़ां से ग्राप्त हुए हैं, तब मोजन 
के बजाय घोड़े का दाना भी स्याग्रद्वियो 
को दिय। गया ढै | और तो ओर, उचित 
उपचार के अभाव में जब कुछ सरबाअ्रद्वियो 
की मुस्यु ह्रो गयी, तब उनके सगे सम्ब- 
न्धियों को इसकी सूचना देने की उदारवा 
भी युद्रप्रान्तीय सरकार के अधिकारी न 
दिखा सै । सरकार की इस नृशंसता का 
क्या दुष्परिणाम निकलेगा इसे शायद 
अधिकारियों ने नहीं सममा । ऐसी घद- 
नायें भावनाओं को कुचछने के स्थान पर 
दोगा में घूणा ेल्ाने का कारण होती 
हैं। अब यदि इसी कारणवरा युक्रप्रांत में 
किसी प्रकार की उत्तेजना फे गई, तब 
इसकी जिभ्मेवरी इन शासक पर ही 
होगी । यह सस्य हवै कि स्याम्रह्ी जेल में 
कष्ट उठाने के जिये ही गये हैं, लेकिन 
अपने अधिकारों की रछा भीवे उतना ही 
पवित्र कर्वन्य समझते हैं ओर इन्हीं की 
रदा के किये बे आज जेल में बन्द भी हैं । 


— 


बिहार में हिन्दुस्तानी का विरोध 


कृत्रिम यस्तु को जयरदस्ती खादने का 
जो दुष्परिणाम हो सकता है, बड़ी बिहार 
में हिन्दी का स्यान हिन्दुस्तानी को 
दिला देने पर नजर आ रहा है । इस बना- 
चटी भाषा के कारण बिहार के रोगों में 
एक तीतर भ्रसन्तोष फौल गया है। ज्ञो * 
ज्ोग हिन्वू-सुस्जिम एकता के नाम पर. « हु 
इस प्रकार के अस्वाभाविरू प्रयत्न कर रहे 0. 
हैं, जहां तक उनकी भावना का प्रश्‍न है F 
इम उनकी कद्र करेंगे । लेकिन क्या स्रिफी 
इसी भावना के कारण डी वस्तुस्थिति से 
आंख मींची जा सकती दै ? क्‍या किसी 
जाति, चमे ओर माषा विशेष के साथ 
पद्चपात की नीति का श्राश्रय जे इमे अपनी 
राजनीति प्रगतिमें सफता मि सकती है ? 


५ र अञ ( साप्ताहिक ) ] 


Es के तमाम सम्प्रदायो ओर हिरतो का 
9 राष्ट्रीय ष्टि से उचित सामंजस्य 
En किये बिना देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता का 
ह 
पूण होना असम्भव है । किन्तु भारत को 
बांटने की नीति का में कट्टर विरोधी हूं, 
क्योंकि वह देश के अस्तित्व तथा भविष्य 
दोनों के ज्लिये हानिकर है । 

मेरा यह भी विश्वास है क्रि भारत 
को बांटने की मांग का सुर्य ध्येय है-- 
देश के हिन्दुओं की स्थिति और प्रभाव को 
नष्ट करना । बांटने वालों ही अभिलाषा 
थही है [क भारतीय शासन में मुस्लिम 
बहुमत हो या कम से कम उनका स्थान 
बराबरी का हो ओर हिन्दू बहुमत एक 
झरपमत में परिवर्तित हो जाय। ओर 
हिन्दू जब तक असंगठित रहेंगे, इस घातक 
अभिलाषा का डट कर सामना नहीं कर 
सकेंगे। यदि हिन्दू तथा ऐसे ही राष्ट्रवादी 
सिक्ख, इसाई व राष्ट्रबादी सुसल्लमान 
जिनके प्रयरनों से अखण्ड हिन्दुस्तान स्वा- 
भीनता की शोर बढ़ने वाला है, देश को 
बांटने चालली विषाक्त नीति से भयभीत हो 
जायं तो इस पृथ्वी पर उनका जीवन रहने 
के योग्य न रह जायगा | 

हिन्दुओं को एक भयंकर भविष्य का 
सामना करना है । नहे समस्याशरों के पेदा 
होने से उन प्राचीन शङ्गियों का जिन्होंने हमें 
एकता का पाठ पढ़ाया अब हूल हो चुका 
है । वर्णाश्रम धमं जो हमारी सामाजिक 
ब्यवस्था का रीढ़ था श्रोर जो विभिन्न 
सामाजिक वर्गो' के सहयोग के आधार पर 
बना था, अरव अपनी शक्ति खो चुका है। 
'इमारा समाज तो अब एङ दूसरे के प्रति - 
अविश्वास करने' वाले वगों' का एक समूह 
बन गज ढै। हमारे समाज की एकता, 
i प्रान्तीयता तथा सापा।-विभिन्नता के कारण 
खणिडत हो चुरी है । संस्कृत भाषा, 
पुराणों की परिपाटी तथा द्ार्यो' की सभ्यता 
{ ने भारत को जो एकता प्रदान की थी, उसे 
K बाहरी राष्ट्रों ने अकर विच्छिन्न कर 
| दिया । सहिष्णुता के नाम पर हमने अपनी 
' सामाजिक व्यवस्था को निर्जीव कर दिया 
. हे।समाजके विभिन्न वर्ग अब उसके 
| जीवन को सुदृढ़ नहीं बना सक्ते । अर्चा- 
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चीन परम्परागत रूढ़ियां जो हमें कठिन से 
कठिन समर्थो में बवाती रही हैं, अब अपनी 
| शक्कि खो बेटी हैं | हम पश्चिम की नकल 
. करते हैं। विदेशी सत्ता के आगे घुटने टेक 
देना ही अब हमने सीखा हे । हम यह 

नहीं अनुभव करते कि यह हमारे बद्िये 


४१ 

है कितना घुणास्पद है। अपनी असहाय अव- 
“8; F mR 
... हमारी स्वतन्त्रता का. इतिहात बतलाता है कि 


ऐसा होना सम्भव नहीं । फिर यह बयर्थ का 

-ढकोसला क्यों ? याज कुछ शब्द उदू और 

फारली के जबरन घुसे इने की चेष्टा हो रही 
न डे, लेकिन क़ इतने से सश्तोष न होगा। 
ड परसो शायद हिन्दी को विशुद्ध उदू या 
= फारसी का रूप देने की मांग डोगी । कम 
ड से कम अनुभव तो यही बताता है। 


Bl 


भारत के बंटवारे 


की मांग का एकमात्र 


कारण हिन्दुओं की निर्षलता 


[ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पूना के उत्सव पर दिये गये और 
'मरहड्ट' ८ अगस्त १६४१ में प्रकाशित भाषण से उद्ध त ] 


स्था में हम चिह्नाते हैं, ओरों के आगे हाथ 
फैलाते हैं तथा अपने को दोष देते हैं, किन्तु 
यह नहीं जानते कि अपनी शक्ति का संचय 
केसे करें । हमें झज संसार के इतिहास 
में सबसे भयंकर कठिनाई का सामना करना 
पढ़ रहा है। 

एक ओर केवल एक नई शक्ति 
जिसका हमने अन्य सम्प्रदायों के सहयोग 
द्वारा उपाजन किया था, बह थी राष्ट्रीयता 
की शक्रि। ङिन्तु अब वह भी चोमुहानी 
पर खड़ी है। सदियों के प्रयर्नों को कुछ 
उन्मत्त राजनीति के रथ में भर्मा- 


श्राप यह समर कर अपने को धोखा 
नदे' कि वे जो दूर सेबेठे हुए आपको 
देख रहे हैं, श्रापपी इस साहसहीनता को 
नहीं जानते । यदि ब्रिटेन हमारे सामने एक 
टुकड़ा फॅकता हे तो हम हिन्दू उसे लेने 
के लिए गिरते पड़ते दोडते हें। यदि 
अंग्रेज किस्ती सुसजमान का पच लेते हैं 
तो भी हम -दोइते हें कि 
कहीं हम सुला न दिये जायें। यदि 
ब्रिटेन की लढाई में हारने के आसार 
मालूम होते हैं, तो हम भयभीत होने 
लगते हैं, कि कहीं हिटलर हमें न भ्रा 


` कवि का स्वर 


कितने नव इतिहास बनाये, 
कवि के प्रजयंकर स्वर ने । 

कितने उजड़े देश बसाये, 
कवि के मानस जलधर ने । 

आज गाज सा गिरने वाला, 
कंपित स्वर में बोले क्यों ? 

शूर्लो पर सोने वाला-- 
फूलों की सेज हिंडोले क्यों १" 

कालकूर कों में भर कर, 
अन्तर में भर प्रबजर:प्र्र्‍य । 


कवि ! उठने दो लहर-लहर में, 
अपनो भीम भयंकर लय । 
अलख-अजख की आवार्जों से, 
सारा जग जग जाने दो । 
श्रंगारों की सेर्जो पर-- 
जोहर त्योहार मनाने दो । 
साग जगा दो श्रवनी पर, 
श्रंगारे ढालो अम्बर में । 
कवि गाश्रो-गाश्रो, अपने- 
शत-शत भूकम्प भरे स्वर में । 


=-आनन्द-उपाधघ्य।य 


न्ता का पहिया जगा भारत की इस एकता 
को नष्ट करना चाहते हैं। कोई भी देश- 
श्रिय भारतीय चाहे वह हिन्दू हो या मुप्त- 
बरमान, सिक्ख हो या इंसाई, इसे शांति 
के साथ सहन नहीं कर सकता । अखण्ड 
हिन्दुस्तान एक वास्तविक सत्य था ओर 
है ओर इसको सदैव ऐसा रखने के लिए 
'इम सबको अपनी सम्पूण शक्रि लगा देनी 


चाहिये । 


किन्तु भारत-विच्छेद के विरोध में 
खबउे बड़ी रुकावट बांटने वार्ता की हुनीति 
नहीं हे, बदिक हिन्दु्श्रों की आर्ता है। 
हम हिन्दुर्ओरो का स्वभाव हो. गया है क्रि 
हम दब कर चत्नना सीख गये हैं। हमारा 
साहस नष्ट हो चुका है । हम वास्तविकता 
की कठोरता से छुटकारा पाने के जिए 
शाब्दिक अम पैदा करने जगते हें । हमारा 
यह स्वभाव सा हो गया हे कि जब तक 
हमें कोई काम मिलता रहे या. रुपये पर 
सूर आता रहे, हम सब झआ्मसम्मान पर 
प वाढी ठोकरों को सहन करते रहते 

| ~ 


दबाये । 

` में एक आधुनिक दान्त आपके सामने 
रखता हूं । सर सिऊन्दर ने अपने प्रयत्नो 
से केन्द्रीय सरकार में हिन्दू श्रोर मुस्लिम के 
६६:३३ के अनुपात को ९६:४४ में परि- 
णित कर दिया है। हिन्दू ओर श्रहिन्दू में 
ठो यह अनुपात ५०-१०.का है, जबकि 
देश में हिन्दू ७९ प्रतिशत हैं । हिन्दू अपने 
जन-संस्या के आधार पर स्थित नैस- 
गिक अधिकारों को भूल कर इसी में 
प्रसन्न हैं कि वे ए#दम सुलाये नहीं. 


गये हे । चास्तव में हिन्दुश्रो में घर सन्देश सुना सके । 


सिकन्दर की तरह हिम्मत नहीं है श्रन्यथा 
ये इस प्रकार से तिरस्कृत श्रौर उपेक्षित न 
होते। 


जाति, 
: न्त्रता । लेकिन हम अपनी जो सि षरार न कर्‌ वे 


अगर किली सुसजमान ने जरा सी 


सोहें तिरी की तो इम अपनी भाषा, 
अपना भेष तथा अपनी संस्कृति तक छोड़ने 
तक तैयार हो जाते हैं । हमें यह डर लगा 
रहता है कि इम यदि अपनी वास्त-ः करें । 
विकता को पूर्णतया ग्रहण करलेंगे तो हम 

राष्ट्रवादी न कहे जायेंगे । यदि देश के - 


| शः 
| दे, बन्देमातरम? का 


बहाने निकलते हैं 
जाता है कि हम 


छोड़ दें, संस्कृत शब्दों के 


| बन्द करदें और हिन्दी मा 8 हे 
अपने जन्म सिद्ध अधिकार * म 
। बरदियोँ से 
हम लोगों की बह कहने की का है! जप हद 
गंदे कि "आह ई इन ल और 
आर बड़ी आफत आयेगी |! ला करप 
को ढकने के लिये कोई न श ० । 
निकल ही आता डवै । Rl पूरी जा 
किसी ने एक समय इ | ही रन्होने य 
हिन्द एक पो | > उका महत्व ` 
इन्दू एक सखतप्राय जाति है। जक, | हर 
अपनी भीरुता दूर नहीं करते, ह F ढु लोग सम 
भी गये बीते हैं । हम आधा भ | ग्र के बाद र्‌ 
इस लोग जीवन को सुन्दर री श्रोर फराँस के 


सभी पाचों को त्यागने के हि ले भी पराजय व 
किये जायेंगे-दबाये जायंगे। ट्रा | मर होगा। 
ev | | f 
के आधार पर भारत श्रपना म के तन 
बनाना चाहता है ह्र! था | उसने 
हता हे, तब तक उनिद्ी |* 

hy हवा 
कर सकती जब तऊ कि हम भरनी पल | व था कि उसे ज 
न छोड़ेंगे, जब तक कि हमग्रतो 
सभ्यता के प्रति सच्चे न रहेंगे 


स्वतन्त्र भाषा हे, हमारा एक भम हू छ | 
~ जा | 
सामाजिक व्यवस्था है -ओर. सबसे झा 


जगे, ओर भारत जो हमारी प्ति मे 


> | 
है, एक सम्बद्ध और अविभाज्य देए म॑ | फल है कि 
रहे। (के अनन्तर भी 
न्दू होन त ^ ्ोर उसने : 
हमारा एक सच्चा हिन्दू. हीत १६ | कसर 
यता के माग में उसी प्रकार बा i हे + ह 
हे, जौला कि एक सच्चे सुब र a के महत्व 
ना रूस ये 
राष्ट्रीय होने में । हम हिन्दुस्तानी | ह क द 
जातियों के साथ रहना है 4५१8 बच र ह 
के प्रयत्नो से रं 
चाहते हैं सब ८ 


अम तथा अपनी सभ्यता को १ 


गे। देश क 
तैयार नहीं । हम अपने देश ; है 
; ल 
ओर शक्रिशाली भी बताना चाहे ५ | स्वा 
चाहते हैं अपनी सभ्यता ओर ९ 
ऐसा फैलाव कि बह दुनिया "कर 
ही है व 
यदि हिन्दुत्व एक ` खोडी |स पश्चात भी जः 
तो हमें सुसलमान हो जरग न स 
यदि वास्तव में हिन्दु ने १३ अधिकार नहीं 
ओर उसका कोई सन्देश इ सस की तो 
कभी सहन नहीं कर सकते oy 
कोई शक्ति उसे अखण्ड ` पहिम बह 
पवित्र भूमि से उखरष | भरण क 
् 
पे$ विः 


ध रूजबेल्ट का कथन, है कि 
| f° रूस जमन युद्ध देर तक 
"| धदियों से पूवे ही इल युद्ध की 
ती भी दद्या में सम्भव नहीँ । 

(ह्षिये श्री रूजवेरट का यह श्रचु- 
ढ्री कद्पनामात्र नहीं । मि० 
|. र मि० होपकिन्स से रूस के 
ल्मे पूरी जानकारी प्राप्त करे 
एही उन्होंने यदद राय कायम की हे । 
॥ हो सका महत्व स्पष्ट ही दै । 

इष्ट लोग सममते हें कि युक्रोन की 
हप कें बाद रूसिरयो की कमर टूट 
ती र फ्रांस की नाई! जमंनी रूस के 
हम मी पराजय का कड़वा धृ ट उता- 
/ मर्थं होगा । लेकिन वे भूल करते 
|| क्रं के पतन का कारण उसका 
छकरा था | उसने एक दिन भी नहीं 
याकि उसे जमेनी घास-फू'स की 
[डट सकेगा । लेकिन डनकिक शर 
ए ढी पराजयो ने फ्रांस के आत्म- 
ताप भ्रोर भ्रहंकार को ऐसी चोट पहु'- 
६६ वह असमर्थ हो घुटनों के बज 
र! । 


आत्मा कि] 
सुन्दर वागे के 
ने के दिए का 
यंग । रारी थि 
तर श्रना 
तक उति 
| हम श्रपनी 
क कि इप 
न रहेंगे प्रो 
ली सारी भ्रम 
| करें । हमारी 


ग एक भम ह. बस 
और. से गा |... को अवस्था इसले सवधा विप- 


आधार एए शो | वह अपनी कमजोरी ओर दुश्मन 
हैं हिज्ञोह्मां यि दोनों को ही जानता है। इस- 
$ कोई घकार Fe प्रकार की असफलता भी 
परारी पक्ति | को निराश नहीं कर सकती | इसी 
विभाज्य देश | फण है कि प्रारम्भिक असफल- 
$ भरनन्तर भी रूस डट कर जमनी 


ea 
/ षदा और उसने कई मास तक जर्मन 


हिन्दू होना ५ 
प्रकार बाध मी षो रोक कखरा । 


चे सुसर ptr के महत्वपूर्ण प्रदेश का हाथ 
हन्दु्ाती भ्र [च्च जाना रूस के दृष्टिकोण से थोड़ी 
था चाहते ह नक चीज अवश्य है, लेकिन रूपी 
ते राष्रीय के बल को जानते हुए इससे भी 
नी जाति, | मावनाश्रों के जिये तैयार हैं । परा- 

को दो ष्र न कर्‌ वे तिल-तिल् भूमि के 

वेगे । देश का विस्तार उनकी रक्षा 
न को म्वा खींचने का कारण 


उ - फैलाब को देखते हुए यह 
क्र ही है कि यदि रूसियों ने 
पे कै तब अपनी समस्त शङ्कि लगा 
चात भी जर्मनी रूख के सम्पूर्ण 
भे-भाग पर इस जाड़े के आने 
धिकार नहीं कर सकता । फिर 
स्स की तो बात ही दरकिनार 


aii शो में बफ झर ठण्ड की श्रधि- 
ह मजबूर हो जर्मनी को युद्ध 
ले पडेगा । इसी बीच रूसी जोग 
पे$ विश्राम भी कर सकेंगे 


बया रूस शीघ्र पराजित 


हां, पराजय सम्भव 


दी तथा हधि- 
यार ग्रादि से अपने आपको सुसज्जित भी 
कर लेंगे । इन ताजे हो आये रूसियों को 
पीछे धकेजने में जमनी को अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति आज की तरह फिर लगानी 
दोगी | ्रपार जन-धन श्र सामान की 
हानि होगी । 

चीन के उदाइरण को देखते हुए इस 
यात की भी सम्भावना की जा सकती है 
कि जैसे चीन जापान के गले की फांसी 
बन गया है श्रोर न उसे निगले बन पढ़ता 
है ओर न उगजने का ही मोका है, कहीं 
ऐसी ही दशा जमेनी की भी रूस में न हो 
जाये । तब जमनी कांटों में बुरी तरह 
उलम जावेगा । 

यदि जर्मनी रूस के महत्वपूर्ण भू- 
भाग पर कब्जा कर शेष को उसके हाल 
पर छोड़ दे, तब भी रूसिर्यो के उत्साह 
की अधिकता को देख इस बात की सम्भा- 


हो 


जे मनी ्रनेकों असम्मव बातें सम्मत 
करने में सफल हुआ है । मॉल के 
पतन के पक सप्ताह पूर्वं तक कौन विश्वाप 
कर सञ्चाथा कि कुछ समय बाद ही 
फ्रांछ की ऐवी दयनीय दशा होगी । 
इसमें सन्देह नहीं कि रूसी ळोगों की 
मासीक्षियों से तुत्नना नद्रीं की जा सकती । 
एक ओर ऐश्व्य में ढूबे फ्ांतिसी हैं, जिनमें 
अपने प्रति पूर्ण श्रा्मविश्वास था, तथा जो 
अहंकार की सीमा तक पहु'च गया था। तब 
दूधरी ओर रूथी सिपाही हैं, डिनकी आंखों 
में एक नई क्रांति का तूफान श्रब भी उमड़ 
रहा है । जो ्ासबिश्वासी भल्ते ही न हों, 
लेकिन अपने। सिद्धान्ता तथा देश के लिए 
लड़ने मरने का जिनमें उत्साह है । 


लेकिन इतना सब मानने पर भी यह 
बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी रि 
केवलमांत्र उत्साह से ही किप्ती युद्ध 
में विज्ञय नहीं प्राप्त हो सकती । बारम्बार 
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यूक्रेन की जमन सफलता के पश्चात रूस-जमंन युद्ध में रूस देर तक टिक 
स्ेगा या नही, इस बारे में तरह-तरह की सम्भावनायें प्रकट की गई 
हैं। उन सब सम्भावनाओं के क्या-क्या आधार हैं, इस पर यह 


बना नहीं की जा सकती कि वहां भी ग्रन्य 
मध्य यूरोपियन राष्ट्रों की नाई' जयचन्दी 
सरकार स्थापित करने में उसे सफलता 
मिज्ञ सकेगा । इसके भाव में स्स के 
इन विस्तृत प्रदेशों को सम्भाबना जमेनी के 
लिए टेढ़ी खीर होगी। 


> 
जहां तक युद्ध के सामान का प्रश्न ह 


डस ने एक बड़े पैमाने पर इप्तक्ी दैयारी 
कर रक्खी है. । यही बात मोज्य-साममरी 
के बारे में भी कही जा सकती हे। गत दो 
वर्षो' से रूस इसके जुटाने में ही लगा 
हुश्रा था | जब दुनियां लइ रही थी, द 
वह खाली हाथ नहों बेठा था। इसी जिये 
यूक्रेन के उपजाऊ प्रदेश ओर कारखान। रे 
हाथ से निकल जाने रुं वाद भी उपे इस 
सम्बन्ध में किक्षी बड़ी अड वन का सामना 
ही करना पड़ेगा | 

जबतक जापान ब्रिटेन ओर अमेरिका 
से प्रत्यक्ष रूप में युद्ध मे नही' झा जाता, 
तब तक रूस इस दिशा में मी अमेरिकन 
सहायता पर निर्भर रह सर्ता र द 
यूरोपियन रूसी बन्दरगाह 

( शष ष्ठ २६ पर ) 


वादविवाद के रूप में उपस्थित किया गया लेख 
प्रकाश डालता हे । 


की पराजय बढ़े-से-बड़े उत्साही का दिख 
तोड़ देती है । 

रूस को जर्मनी पहिले ही श्राक्रमण 
में काफ़ी पीछे धकेल्ने में समयं डु 
था, लेकिन यह प्रारम्मिक विजय कोई 
महत्वपूर्ण नहीं थी । पर यूक्रेन में मिद 
पराजय को सर्वथा उपेक्षा से नहीं देखा 
जा सङठा। इस पराजय का यह भ्रथं दै 
कि न सिफ रूस के हाथ से गेहूं का भंडार 
ही निकल गया, बरिकि उसरी दः तिहाई 
खाणड ओर ६० फीसदी लोहा,भी दुश्मन 
के कब्जे में आ गया हे। इसी प्रान्त में 
विज्ञली का सबसे बदा?कारखाना होने से 
सब ही प्रकार के उद्योग-घन्धां की भी यहां 
भरमार थी। अब इनसे रूस फायदा न 
उठा सकेगा । जहां तक युद्ध सामग्री के 
उत्पादन का प्रश्न हे, यूक्रोत के वायुयान 
ओर टेंकों के कारखानों के हाथ से निकल 
जाने से रूस को जो हानि हुई है वह 
बिल्कुल नगण्य नडढों। 

इसके अतिरिक्त काकेशरा,की श्रोर बढ़ 
कहीं जर्मनी रूस के तेल के कूर्पो पर 
सी कब्जा न करले, यद खतरा भी श्रब 
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सकेगा .? 


पढिले से बढ़ गया है। यदि जर्मनी को 
इसमें जल्द्री ही सफलता नि गई, तक 
रूस को पेट्रो की थी तंगी डो जाबैगी । 
टेक थौर वायुयान आदि बढी संख्या में रहने 
पर भी पेट्रोल के श्रमाव में चड़ उनका 
उपयोग नडी कर पा सकेगा । 
थोडेसा को घेर लेमे का अर्थ यह 
हें कि काले सागर का सबसे बड़ा बन्दर- 
गाह रूस के हाथ से निकल गया । शीघ्र 
ढी जर्मन फोर्जे समुद्र तट के किनारे आगे 
बढ़ सारे रूसी काळे समुद्र पर कब्जा कर्‌ 
लेंगी इस प्रकार ममध्य सागर के देशों से 
रूस का सम्बन्ध विच्छेद हो आबेगा। प्राप्त 
समाचारों से स्पष्ट है कि इसी दिशा में रमन 
फोर्जो के प्रयत्न भी जारी हैं । बढ़ काले- 
सागर के तट पर फेलती जा रही हैं और 
कई अ्रन्य महत्वपूर्ण बन्दर्गाढ़ भी उन्होंने 
अपने कब्जे में कर लिए हैं । 
फिर इस पराजयके कारण रूसी फोन 
के बढ़े हुए साइस और आस्म-विश्वास पर्‌ 
भी बुरा भ्रसर पड़ने की सम्भावना दवै । ताळे 
समाचार यह बतलाते हैं कि यड़ सम्भावना 
गलत नहीं । उत्तर श्रोर मध्य कख के 
मोर्चो' पर, जहां कई सप्ताह से डो 
प्रगति नहीं हुईं थी, श्रब जमन फोरे बढ़ने 
लगी हैं । लेनिनग्रोड से बे केवल ३० 
मील रह गाई” तथा स्मालेंस्क के मोचे पर 
भी श्रागे बढ़ने में सफल हुई देँ । 
जमन सेनापति किसी मी बड़ी पराजय 
की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, इसे अळी 
प्रकार समरते हैं । वे इससे सदैव खाम 
उठावे रहे हैं । इस गड़बड़ ओर उथन्र- 
पुथल में वे शत्रु के नालुक स्थरो की 
टरोज् में लगे हुए हैं, ताकि विजित प्रदेश 
का सफाया कर इन मर्मस्य पर चोट 
कर फिर एक बार रूसियों को पीछे घडेज् 
हतोव्साह किया जा पक्के इस प्रकार 
वारम्वार परान्नित कर वे खस को भी 
घुदनं टेकने को मजबूर कर सकते हैं । 


यदि इसमे उन्हें सफलता प्राप्त न हो, 
ठब भी रूस में आन्तरिङ विद्रोह फैलाने 
की उनकी कारवाइयां बराबर जारी हैं; 
श्राज यद्यपि उन्हें इसमें सफलता नहीं 
मिल रही, लेकिन निरन्तर पराजित दो रहे 
रूस में वे अवश्य गड़बड़ मचाने में सफल 
इंगि। किसी देश में भी जयचन्दों ही कमी 
नहीं । प्रश्‍न सिफे कम या अधिक का है | 
पराजित रूस को खलचा कर अनेकों 
जयचन्द पैदा डिये जा सकेंगे । इसके अ्रति- 
रिक्त युक्रेन में प्रजातन्त्री सरझार का दकः 
सला रच बहांकी जनठा को यदि कुछ सुबि- 


( शेष पष्ठ २६ पर ) 


» 
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ड : मा! एल गोरिंग का जमनी में बया मह- 
र सा ल्व था, वह इससे ही स्पष्ट है कि 


ज्ञ हिटलर रो ट्रोलेंड पर चदाई की, तब 

उसने घोपशा-की “अगर खुदा न ख्वास्ता 

मुझे कुछ हो जावे तब गोरिंग मेरे स्थान पर 

` कार्य करेगा ।' 

२० साक्ष तक हरमन विल्हेम गोरिंग 
हिटलर का सब से बढ़ा सहायक ओर 
विश्वासपात्र व्यक्ति रहा हे । हिटलर ने 


जीचित शकल में रखने वाज्ञा था | नाजी 
जमनी की राजनैतिक, आथिक ओर सैनिक 
$ हलचलों की पीठ पर सदैव उसका हाथ 
| रहा है। शासन प्रबन्ध में बह इतना कुशल 
था कि दुश्मनों तक को इसके लिये उसकी 

Hy. प्रशंसा करनी पढ़ी है । 


i | ज्यों-ज्यों जमनी युद्ध में अधिकाधिक 
 । उइलरता गया, गोरिंग का महत्व भी बढ़ता 
| चला । युद्ध प्रारम्भ होने पर रहा कमेटी 


शासन का सारा अधिकार उसे सोंप 

जहां तक योग्यता का प्रश्न है/गोरिंग 
की अपनी विशेषताएं हैं। उसमें, विस्माक 
की सी कूरनीतिज्ञत! ही, लेकिन फिर भी 
बह चैसा मनहूस नहीं था । जहां तक उस 


Ei =; 
i 


[१] 


Simm mn s टू 
EEE 


लेकिन बाद में हवाई दल की रचना होने 


यदि स्वप्न लिये, तब वह उन स्वनो को (२ इसे उस फोज में तबदील कर दिया 


गया । इसी समय बहादुरी के फलस्वरूप 
इसे 'भ्रायरन-क्रोसः भी मिला । १६१७ में 


एक उड़ान में इसके गोळी लगी। एक 
महीने अस्पताल की सेर करने के बाद 
इसे बोबलीन्जन की 'रिजव” सेना में सम्मि- 


लित होने की ग्राज्ञा मिली, लेकिन यह 
कह कर कि ऐसा शहर सुरे नक्शे में नहीं 


मिलता, यह फिर मोर्चे में जा धमका । 


१६१५ में हटायुशेल्केशलय“जी भी संबंसे 


का प्रधान बना हिटलर ने जमनी के सी गति मिल सकती थी, वह इसे प्राप्त 
। हो गई । इन्हीं दिनों जमंनी का सब से 


महान उडाका मेनफ्ड वोन रिचथोफन 
मारा गया ओर गोरिंग को 'फ्लाई'ग सर- 
कस नामी प्रसिद्ध डुकड़ी का कमाण्डर 
बना दिया गया । 


eet ESS पट 


हरमन गोरिंग :-: 


की देशभक्ति का प्रश्‍न है, उसने अपने 
सैकड़ों साथियों को बिना थ्रांस की एक 
ब्‌द गिराये पनी गोली का शिकार केवल 
4 इसी कारण बना दिया है। जहां तक 
_ प्रसिद्धि का सवाल है हिटर के बाद नाजी 


इसी नवम्बर में जमनी ने पराजय 
स्वीकार कर ली । श्रमेरिकन फोजों के 
हाथ अपने हवाई जहाज सोप देने की 
श्राज्ञा गोरिंग को मिली। आज्ञा पान 


र! 


कानों कान खबर तक न लगी। १६३३ में 
जब उसने यह भार अपने कन्धे पर लिया, 
तब एक लाख सिपाही रोर कुछ तोपों के 
F C९ ™ 
प्रतिरिक्त जमनी को ओर कुछ रखने का 
अधिकार नहीं था। छवाई जहाज शरोर टेको 
पर पूरी रोक लगी हुईं थी । इस समय गोरिंग 
ने संसार की सब से बड़ी हवाई शक्ति चुप- 
~ 
चाप तेयार करने की हिटलर को सलाह 
दी। दो साल बाद तक्र भी जमनी इसे 
~ ly कि 

प्रारम्भ करने में समथ न हो सका। लेकिन 
गोरिंग इस बीच खाली न बेठा । उसने 
हजारों नोजवानों को 'हवाई-समिति! के 
बढ़ाने उड़ने की शिक्षा देनी प्रारम्भ कर 
दी | इनकी पोशाक खिड़ालियों की सी 
प्लस-फोर' निश्चित की गई । 


१३३९ में यह धोखा बन्द कर फोजी 
पोशाक में इन नवयुवर्को को सुसज्जित कर 
दिया गया ओर जर्मनी में हवाई फोज 


` स्थापित होने की घोषणा कर दो गई। 


इसके श्रनन्तर केवल चार वर्ष में ही 
जमनी की हवाई शक्ति को गोरिंग ने 


' नमनी में वही सबसे अधिक रोकप्रिय [000 
hs ब्यक्ति रिना जाता था । भारी भरकम, | 
लगभग ३ मन का वह जवान, तरह-तरह | 
| की पोशाकों में सबत्र नजर आता था। || 
पचास से भी कहीं अधिक विभिन्न ढंग 
न्‍ की पोशाकें उसने बनवा रक्ख़ी थीं। अपने 


हिटलर का स्थानापन्न: वह व्यक्गि जिसका जर्मनी के पर्ननिर्माण में सब 
पी ly का 
से महत्वपूण हाथ था, जमंन इवाई-फोज की जिसने एक दिन 
सृष्टि की थी। जिसके बारे में राज कहा जाता है कि श्रव 
वह नाजी जेल की हवा खा हहा है। 


| 
| 


४ खा रंग के हवाई जहाज में से जब वह 
उतरता तब कभी सफेद सुनहरी लेस से न कर चह जर्मनी उड़ लिया | अन्य सह- 
सुशोभित पोशाक में चमचमाता, तब कभी योगियों के साथ अपने नीचे कार्य करने वाले 
कोई दूसरी पोशाक होती । बलिन के लोगों. ५६ रत उड़ाकों की यादगार मनाते हुए, 
में इस कपडे के शॉक के कारण अक्सर , बहां उसने जर्मनी को पुनः आज्ञाद। कराने 
उसकी हंसी होती। साफतोर पर उसकी की कसम खाई । लेकिन बाद में यह कसम 
_ ड 
अत्येक हलचल से एक बात झलकती-- पक कोरा स्वप्न दीख पड़ी ओर टूटा हुआ 
“जीओ । जीने में मज्ञा है ।” ी हि 
दिल ले गोरिंग स्वीडन चला गया। 


उसकी सब से बड़ी विशेषता थी तीन साल वह मारा मारा फिरा । इस 
बिना थके श्रम करने की पार शक्ति। बीच उसने जहर भी खाने की कोशिश 
एक देन से भी अधिक काम उसके सुपुदे की ओर पागलखाने में भी रहा । लेकिन 
ड थे, इन सब को ही वह सजे से सम्पन्न १8२१ में वह फिर जर्मनी में आन मौजूद 
_ „ करता। जमंनी .का संसार प्रसिद्ध हवाई इुभा। इस समय उसके दिल में एक ही 
= चेरा उसी के दिमाग की सूष्टि है। जर्मनी थाग थी हि कैसे यहूदियों के प्रभुस्व में 
= के गुप्तचर विभाग को संगठित करने का ऊुचले जा हहे जर्मनी को इनके फन्दे से 
` सी श्रधिकांश श्रेय उसी को ग्राप्त है। छुड़ाया जावे । तब ही अक्टूबर में उसने 

. म साल का हिटलर का यह भूतपूर्व () दिलेर का पहिली बार भाषण सुना और 
.... उत्तराधिकारी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के पेड भी हिटलर के दज में था सम्मिलित 

रावर्नेर ( १८८४ से १८६० तकु) डा० इईभा। > 

हैनेरिक् एरन्स्ट गोरिंग का लड़का है। गोरिंग का सब से बड़ा काम जर्मनी 


हर, SET TG ~ RF SP UDI 


का आष्ट्रीया और दक्तिण जमनी में प्रारम्भ में ढा पुनः शख्रीकरण कहा जा सकता है। 
इसकी टिशा-दीसा इई । पिछली लडाई में बिजी की सी गति से उसने यह का 
. पक पैदल फौज का यह लैफ्टीनैन्ट था। § 


“5; 


सम्पन्न किया और खूबी यह कि किसी को 


४> 


चरम सीमा पर पहुंचा दिया श्रोर युद्ध 
प्रारम्भ होने से कई मास पूव ही यह 
शक्ति संसार के अन्य सब देशों से महान 
समझी जाने जगी । 


. १३३६ की माच में जब कि राइन- 
लंड पर कब्जा किया गया, तब छुप्पन 
हजार सिपाहियों को तैयार कर हर प्रकार 
से लैस कर देना भी गोरिंग का ही काम 
था | गुप्तचर विभागा के संगठन घी नींव 
डाल कर इसी काल में उसने इसको 


hy ~ 
वतमान गेस्टाफो चीफ़ हर हिमल्र के 
° 
हाथ में सोपा द्विया । 


हिटलर के हाथ में भ्राज जो शक्ति 
हे केवलमात्र उसका सं गठनऊर्ता ही 
गोरिंग नहीं, हिटलर जिस-पद पर आज 
बठा हं उस पर उसे सुशोमित करने वादा 
भी वही है। जनवरी. ३०, १६३३ को 
हिटलर को जमनी की चान्सलरशिप 
दिद्ाने के श्ान्दोलन में भी उसका सबसे 
अधिक हाथ था । कहा जाता है कि हिंडन- 
वर्ग हिटलर को चांसलर पद देने को तैयार 
नहीं था। इस श्रवसर पर गोरिंग की 


pu < 
RSs i E> 


£ 
कम कर दिया गया । क्योंकि प 


ईहा श्रोर कष 
Fen ने घोषणा 
$ न्य राहते हो 


फील्ड मार्शल गोपि « 
चतुराई ने काम दिया । उसने 
को सिखाया कि वह इस बात झी ३३ | 
बूढ़े प्रेसीडेण्ट को दे क्रि यदि उक] 


र मे| ३ खराज्य नहीं 
आज्ञापत्र पर दस्तत्त न (5 ||स ग 
तब फोजें उलकी गिरफ्तारी के प्रि० चचि ले 


त्ते हें ir क 
यार हैं । इस पर सुना, | ते दोस्ती कर 


कि मजवूरन हिन्डनवर्ग ने हि ॥|श है पिष 
चांसद्धर बनाने की बात सीना | द्म 


कागर्जो पर हस्ताक्षर कर दिये। | 
| हेर! अब पत 
लेकिन हिटलर को चांसबरर बनन |. \म गिरगिट ई 
° | ष 
ठ समस्या इज नहा के | गये हैं । 
हे हिन्डनवग दारा नियुङ ड ते पणित हें । 
नट में नोजी दल का प्रमुख केस हो| 
उसमें अल्पमत मे' ही थे । इ भ्रस़न| 6 
पर गोरिंग के दिमाग ने फिर काम झि] अके क की 
री-स्टाग मे” आग लगा उसने [ब सः 
|ि-्रपमान का प्र 


साम्यवादी दल के ग्रनेश सदर्शा ग |, 


Ce 

केदखाने मे' डाल दिया । ऐस पर|: ह र 
मे' चुनाव हुआ ओर नाजियों े ह “| हि ते 28 
जो शक्ति वे चाहते थे भ्रा गई। |. म ले 
फत के लमर्थक़् ज 


र्थिक दृष्टिकोण सो गो ॥ छेडा कोई न 
सबसे महत्वपूर्ण कार्य चार वर्षीय हि गा । 
3 ती को अ 
जन है, जिसके श्रनुस्तार जमने हि भविष्य में सा 
निर्भर बना कच्च माल का आया *” पे रखने के लिये 
हा लिये मजबूर किय 
गया था कि १६१८ की परा ( कितने गोल करे 


०५ [gl 
मात्र कारण इस दिशा में बसी ४ गोज से इस 


थी, “जिसके कारण अन्त निश्चित हो 
पर जमनी श्रा्मसमपण है 3१, असमव की र 
हो गया । इप्तीलिये अबी शो का यह प्र 
दस-दस साल की फल ख ता नहों की ज 
जर्मनी को श्मनि 5 0 % + 


7२६ कै! 
महान कोशिश की गई संश fa 


स में उ्तका दूसरा उदि | ई । ताजे समाच 
. सकता । द i गे मेनी के हाथ 
इस प्रकार गोसि ने ड | रे भब पुरानी परि 

जमनी के अभ्युत्यान में क | ७४३ 

अवस्था में यादे ऐसे १  ॥ चि 

जर्मनी ने खो दिया, वब ९६ ई 6३ के पास स 
जा सकता है किश्ती | ही । 
खोया । p |, में रूस 
ड की चिनि ग 


|. 
हर 
+] 


डी के तीर 


rrr 


mE 


ठान को स्वराज्य कैपे मित्र 


' | 
& नायाब नुस्खा हाथ लग 
हैं, इसका 


| | वना सीधा-सादा है, वढ इसी 
है कि अधिक करना-घरना नहीं 
i a घरी छोटूराम की जय बोलो, 
| दवाज्य आया घरा हैं। कम से कम 
~ हह का तो यही कहना दै , 

श और कृष्ण की तरह चोधरी 
लल गोधि ` व ने घोषणा कर दी i मि 
ज्य चाहते हो तब सब को छोड़ मेरे 
। उसने जन कर पिकन्दर के पीछे हो लो । गांधी 
रत बात की छ क्रि पू'जीपतिर्यो के वाथ खेल रहे 

रे कि यरि खी {३ सर्य नहीं दिला सकते । 
नसे दोस्ती कर ली, लेकिन श्रपने राम 


पर सुन RO 

वर्ग के हि बा शग बिल्कुल न पता था कि चोधरी 
श राम भी इसी बीच साम्यवादी हो 

बात सीझर प्र हे 

र दिये। ५५ 


है? ! श्रब पता चल गया कि चोधरी 
गे चांसतर स प्ोज्ञाम गिरगिट की तरह रंग बदलना 
हुई । प्रत बह | ही गये हैं । गाल बजाने में तो वे 
) t :7.] 
उक कई भ | पणित हें । 
परभुस्व के ह 
थे । इस भ्रा |6 
ने फिर काम झि।|. अणक के एक पत्र का कथन हैं कि 
[गा उले शिर | के खेल में बंगाल में जातीय 
नेश सदसो || मान का प्रन निरन्तर बढ़ रहा 
7 । ऐपो ऋण सम्भव है यह घातक साबित हो। द 
जियो के प व|. लेकिन चिन्ता की बात नहीं । झुकते 
४, |नेतिसे काम लेने वाले हिन्दू-सुरिलम 
भा।/गई ® ~ २ 
i फा के क्‍मर्थक् जब मोजूद हैं, तब सम" 
ए सो गो छोड़ा कोई न कोई रास्ता निकल 
चार वर्षाय १ || । 
¢ गा 
मम 7 न| विष्य में साम्प्रदायिक एकता को 
म . भे रखने के लिये विजयी दल को हारने 
र न कर मजबूर किया जा सकता है । हिन्दू 
गी जा है रे कितने गोल करे ओर मुस्लिम दल 
डे के वंशो पैने गोत्र से इसका प्रत्युत्तर दे, इसका 
यु गा a पा निश्चित हो जिगा । 
| है तो किन रचा और बहुमत के 
श्र आती र का यह प्रश्न है, इस सम्बन्ध 
/ क्‍ रा नहीं की जा सकती । 
lg * x ~ 
य्न अ 
हरय hr नेमे जमना की आरी विजय 
ey . i समाचार के श्रनुसार आधा 
पी भनी के हाथ में आ गया है । 
ने चु | थब प्‌ ९ 
किया है। रा घे रानी परिपाटी के अनुसार जमंनी 
[डिति ही कै 5 में पहुचाई गई आरी इति की 
[ सह 4 है सष ! कर घोषणा करने के अति- 
कई ) रान स सन्तोष के लिए अन्य 
$-- 3 सका नहीं । शाशा हे सि० चचि'ज 
|, में रूस को दिग्दर्शन करा- 


x xX 


i 


१ छिन गया तब क्या? मारे 


क सक मी अ जु । 
स्रु 
|| ही दिया गया है । 


आदि को युद तिद में ने का कारण 


x ५ धर व्यक्रिगत नहीं, बहिक प्रान्तो के प्रघान- 
मन्त्री होने के सम्मिक्षित 
त मुस्लिम ल्रीग में फूट न हो जावे डि गये है। कारण ये इसमें र Fre, 
दके लिए मि० जिना इतने चिस्तित Fe 
नहीं, जितने हि विज्ञायत में बैठे एमरी क्यों साडब, क्या यह बात सर 


साहब । 


सिकन्दर या चोदरी फजलुलढऊ , खांबड़ा- 
दुर श्रज्चाबसशा की तरह अपने मुह से 
नहीं कह सहझते थे ? 

इसे कहते है मुदरई सुस्त गवाह 
अ आशचत/हतश?ि?अ अइअ फ शक । 


यदि यह खिलौना टूट गया तो 
दुनिया को बहकायेंगे क्या कह कर, इसी 
सोच में इब चे कह उठे हैं कि सर सिकन्दर 
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उच से छेकर दक्षिण तड पूर्व छे 
छेकर्‌ पश्चिम तक, बह सत्र परु ही बात 
बशर ऐे---दादे बह उदं दा तेरुगू, घंगाली 
का शुजराती, अंगरेजी पा हमारी किसी 
दूसरी भाषाओं मे छे कोई एक नें हो. हमारा तया बच्चा 


हैर घाएव (हारी, बदू ' दर 
“बहनी ' क्षमी एक महीने झा भी न द्ोने पाया था कि हर ओर 


छाजीझ2), भासाम्पा (मोदारी), 


सिन्य भरशारर (हराधी), Rr 

र देहरी), द॑ गा हु परे े......... खे प्दाइरों की घोछार आने लग़ी, परन्तु हमें इस पर किसी 
(दोर), एदयान्स (छछफचा), एर्पर का आव्य न हुआ, क्यों,कि वास्तव में 'वतनो' दे भी बही 
बरसदराप्ू (अहपदापाद), पिछाप यस्तु नो डि दह इसे कहते ६: परू अवृत भारतीय पर्या, 


(छार), दीनापनी (प्या), 
फ्री रेस (म्य), नरशंछि (पटना); 
जाये. नमेद (बम्द) ओर हुए 
सद्र पर के परचे एन पेसुपार 
एचां में से भन्द हैं भो परी पात 


सब जमद पृरस्यर छत करने वाखा, छुद़ेछ ओर स्वस्थ । आप 
इसकी चंचल प्रिय पपकियों शा आनन्द फेषळ तीन आने में छे 
सके हैं। भाज ही आप इसे खरीदें, भोर आप भी वही बात कर्देगे 


£ VED 
ग्रेन लत्ानी 
बनस्पत्ति टॉयलेट सम्छुन घर 


छथ इसको प्रथम श्रेणी छा स्नान का साबुन कहते हैं, जिसको 
हुझना संसार फे रिसी भी भेष्ट माघुन से की जा सफती दे। गोदरेज 
हे सद यायी मारझा स्वान के साइनो की तरह यह नमा बड़ा 
लाइन भी शत प्रति शत पद और पशु चर्वी से रहित | 
है। छोमछता देने बाळी इसमें मिले हुये वनस्पती तेलोकी सुर्मधित » 
पाग इसके अंतिम अंश हक आए फे शारीर को 
कोमलता ओर शीतलता देगी। केवळ ३ आने में 
(अतिथि के छिपे छोटी टोखा भी मिल सकती हे), 
हे यथाई ही यह पक अदितीय गुणवाल् राष्ट्रीय 
साबुन » 2 LID 
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f प्रथा यूरोप में ही प्रचलित 
र ८ ता नही संसार के अनेकों 
देशों में यह प्रथा पहिले से ही विद्यमान 
है। इस सम्बन्ध में युरोप की नाई ही 
हे झनेको कानून इन देशों में बने हुए 
हें। 
| तलाक के यूरोपियन कानून थोड़े 
उल्कके हुए हैं। कोई भी दम्पति बिना 
सरर मोल लिये वहां तलाक नहीं दे 
| सकता | कम से कम जब तक दोनों ही 
|; इसके लिये तेयार न हों, एक तमाशा बन 
| जाने का पूरा,खतरा रहता है। लेकिन 
! संसार के अनेकों देश ऐसे हं, जहां तज्ञाक 
। देने में तनिक भी असुविधा मनुष्य को 
{ नहीं हो सकती । वहां अनेकों विचित्र ढंग 
इस काय मे लाये जाते हें । 
t इण्डो चीन के कोचीन प्रान्त में तलाक 
. देने के इच्छुक दम्पति एक गवाह की उप- 
स्थिति में दो लड़कियों को. बीच में से 
तोड़ उनके दो टुकड़े कर देते हैं। ज्रीजिये 
तलाक काय सम्पन्न हो गया । न अदालत 
की जरूरत हे, न टिकिट लगाने की रार न 
अपना तमाशा बनाने की । 
अमेरिका के आदिम निवासी रेड 
इन्डियनों में भी एक ऐसी ही प्रथा जारी 
हे । विवाह के समय एक एक ज्ञकड़ी 
तमाम गवाहों को स्मृति स्वरूप दी जाती 
हे । यदि तलाक देना हो तब उन लक- 
डियों को वापि ले उनके टुकड़े कर दिये 
के जायें। बस हो गया तलाक | 
f लेकिन तुकमान लोग इन इन्डो- 
चीनियाँ ओर अमेरिकनों से भी दो कदम 
आगे बढ़ गये दीखते हैं। वहां यदि कोई 
स्त्री किसी से मिलने जुजने जाने को पति 
से पूछे, तब यदि वह उसे यह कह दे कि 
“जाओ? तब इसका मतलब यह हो गया कि 
उसने पत्नी को तल्राक दे दिया। श्रब लोट 
कर आने की आवश्यकता नहीं | वह पूर्ण 
'स्वतन्त्र है कि जहाँ सींग समाये बहाँ जाये, 
जो चाहे करे । यदि तलाक देना अभीष्ट न 
छो, तब 'जाड्रो' के साथ यह कहना श्राव- 
2 श्यक है कि 'जल्‍्दी बोट कर आना। 
` ज्याम में भी तल्ाङ प्रथा जारी है। 
चहां साधारण भ्रतस्था में पति अपनी 
पत्नियों को बेच सकता है। लेकिन पहली: 
पत्नी को बेचने का उसे अधिकार नहीं 
रोता । उसे केवज़ वह तलाक दे सकता 
'हे। सममा यह जाता हे कि प्रथमं सन्तान 
ड की माता होने के कारण पहिली पवनी का 
 अधिकार,भ्रधिक है । वहः केवल पति की 
' सम्पत्ति नहो पुत्रका भी धन हे। इसके 


श्री महेशानन्द 


सम्पत्ति मानी जाती हैं, इसलिये उन्हें 
बेचने में वह स्वतन्त्र होता हे। 

अफ्रीका के मूरों में साधारणतया 
तलाक प्रथा प्रचलित है । लेकिन सन्तान 
होने पर तलाक देना सम्भव नहीं । लेकिन 
साधारण अवस्था में भो अइ'गा लगा ही 
रहता है । बिना अपने जत्ये की स्वीकृति 
के ऐसा करना सम्भव नहीं। तलाक की 
स्वीकृति मिलने के भ्रनन्तर पति-पत्नी 
दूसरा विवाह करने में स्वतन्त्र हो जाते 
हें। 

साफ तोर पर यह प्रथा यूरोपियन 
पद्धति से कुछ-कुछ मिलती-जुल्ती हे। 
कोट के श्रभाव में वह स्थान पंचायत को 
दे दिया गयाहे। | 


लेकिन ध्रूव प्रदेश भं तलाक की 
रस्म एक बिल्कुल नये ही ढंग पर पूरी की 
जाती है। तज्ञाक का इच्छुक, गुस्से से 
भरा पुरुष, जंग में निकल जाता है ओर 
कई दिन तक वापिस नहीं लोरता। पत्नी 
ओर अड़ोंसी-पढ़ोसी समझ जाते हैं कि 
तलाक हो गया। बस दोनों ही नये जोड़ी- 
दार की तलाश में लग जाते हैं। मुह सें 
न कह इस प्रकार इशारे ही इशारे में 
सुहत के एक दूसरे के साथी बिछड़ जाते 


हें। 


विचित्रताओं से भरे मुल्क चीन की 
हर बात विचित्र होती है। अपराधी की 


बीबी अपने पति से सम्बन्ध तोड़ने में बहां 


स्वतन्त्र है । परस्पर इंष्यां व जलन होने 
पर भी वहां तलाक दिया जा सकता है। 
बीबी ज्यादइ ब%वक-मकूफक मचाये तब 
भी पति को उसे तलाक देने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता रहती है । 


तातारों में तद्धाक की प्रथा एक अच्छी 
खासी तमाशे की चीज है। यदि पत्नी को 


पति से ्रसन्तोष हो, तब वह इस? . 


शिकायत मजिस्ट्रेट से करती है। यह 
मजिस्ट्रेट शहर के बड़े-बड़े रईसों ओर 
प्रमुख व्यक्तियों की भीड़ को अपने साथ 
ले उस स्त्री के घर जाता हे। वहां जाकर 
चष्ट पति-पत्नी में तलाक हो जाने की 
घोषणा कर देता है । इस प्रकार धूमधाम 
से वहां तलाक मनाया जाता है। 

पश्चिम के सभ्य देशों के तलाक 
कानून यद्यपि एक से हैं, लेकिन विभिन्न 
देशों में इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के 
प्रतिबन्ध लगे हुये हैं। जमेनी में तलाक 
मिलना बिलकुल सुगम नहीं । इसके बिप- 
रीत साम्यवादी रूस में बड़ी आसानी से 


( शेष एष्ठ २७ पर ) 


अमेरिका संसार के सभ्प देशों मे 
सर्चोन्नत राष्ट्र गिना जाता है । किम्तु उसी 
देश में प्रेति्ण जिस परिमाण में अप- 
राध होते रहते हैं उसे देख श्राश्चय में रह 
जाना पडता है। पक समभ्यतम राष्ट्र में 
इतने अपराध ओर श्रपराधी हो सकते हैं 
इसकी कल्पन! करनी भी कठिन है । फिर 
भी यह बात स्मरणीय है कि संसार के 
किसी पिछड़े देश में भी इतने अपराध 
नहीं होते, जितने कि अमेरिका में । 

फिर इन अपरार्धो की श्रपनी एक 
विशेषता है । अमेरिकन अपराध साधारण 
न हो असाधारण हैं । चोरी, डाका, खून के 
अतिरिक्त स्त्री तथा बालकों के अ्रपहरण की 
बारदातें भी वहां साधारण रोजमरा घटने 
वाली घटनायें हैं । कुछ दिन पूर्व तक 
बच्चों का अपहरण करने वाला एक बढ़ा 
गिरोह अ्रमेरिश् में मोजूद था, जिसके 
कारण समस्त श्रमेरिका में श्रातंक छा गया 
था। 

जहां श्रमेरिकन अपराधों की अपनी 
विशेषताएं हैं, वहां अपराधी भी कम विशि- 
ष्ट नहीं । अध्यषिक आधुनिक ढंग के, 
विशिष्ट प्रतिभा शरोर गुणों से सम्पन्न व्यक्ति 
एक बढ़ी संख्या में वहां इन श्रपरार्धो में 
सम्मिलित होते हैं । इनको पकड़ने के लिये 
अमेरिकन सरकार को अत्यन्त चातुरी से 
कायं करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त इस 
पर अमेरिकन सरकार का ब्यय भी बहुत 
होता है । 


इन अपराधियों की खोज पड़ताल के 
लिये अमेरिकन सरकार ने एक बड़ी रकम 
खच 'जी-मैन' नामी एक खुफिया संस्था 
कायम की है । इसको अमेरिका के योग्य- 
तम व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, कूरनीतिज्ञों ओर 
कल्पनाशील ब्यकितिर्यो का सहयोग प्राप्त 


RS 
ह। 


केवलमात्र श्रपराधियों को हू'ढ निका- 
लने के लिए अमेरिकन सरकार प्रतिवर्ष 
३ अरब पोण्ड खच करती है । इस प्रकार 
प्रति क्ृण वह १०० पोण्ड इसी काम में 
ब्यय कर रही है। फेडरल ब्यूरो आफ 
इनवेस्टीगेशन विभाग पर, जिससे कि “जी 
मेन' की संस्था सम्बन्धित है, इसके अति- 
रिक्न $ झरोइ १६ लाख ४० हजार का 
खच आता हैं । 

अमेरिका में श्रपराध किस तेजी से 
होते हैं, इसका कुछ-कुछ पता निम्न 
आंकर्डो से लग सकता है। प्रति नो मिनट 
पश्चात वहां एक लूट की घटना घटती है । 
इर पोने दो मिनट पीछे कहीं न कहीं मार 
पीट झोर छीना-रूपटी होने की बात वहां 


'कपड़ों में, यदि वे धुलाये १ ! " 


अवश्य सुनाई पढ़ स 
सेकिंड बाद चहां ञी 
छोटी-मोरी चोरी हो 
रण बात है | 


जहा तक मोररों की 
प्रशन हे, यह काम वहां छ है| 
मात्रा में होता है कि हमारे रे 
नगरों में साइकिल की चोरी भी $ ही उसी दिन हिटल 
पैमाने पर नहीं हो सकती। EE 
सिनट पीछे एक मोटर अमेरिका ह हमी देश से 
ली जाती है। की 


जहां तक हत्याश्रों और क छ| 
का प्रश्न है, इस सम्बन्ध बे भी 
संसार के समस्त देशों से बाजीहे 


हरि यह मान 

ही गई सन्धि ह 
| र 

हे। १६३६ के वपे में प्रोह (यदि किसी दे 

१३९६४ हत्यायें हु । श्रांत ३६४ में बांध £ 


पीछे एक व्यक्ति वहां -मारा गणा। [ढा है। एक श्रो 


प्रकार अमेरिका के प्रति दस हज मी ९ को सन्तोष 
यो में एक को प्रतिवर्ष क्न क [| 8निधि उुकरा 


जाता हे। जमनी : 
॥ निश्चिन्त रह 
अमेरिका में अ्रपराधियों की इस त नोर विश 


रही संख्या ने वहां की पुलिस गे देरा से सनि 
चोकन्ना कर दिया है वह इससे (९ (| अपने जाम इ 
कि जहां किसी व्यक्ति पर वरि चाहर के : 
सन्देह हुआ अमेरिकन खुफिया {| भी सकता है। 
उसकी हस्त-सुद्रा उतार ली। हि| पामन में में जम 
अमेरिकन गुप्तचर विभाग के ५६|| हीक़ तोर पर 
रिकार्ड हैं, उसमें चार फीसदी स बिन श्रव यह 
की हस्त सुद्राये मित्र सकती हैं खों के 

२४ व्यङ्गियां में से एक की ६९ | एक निरन्तर 


वहां के केन्द्रीय. खुफिया मिपा हूं, जो कि 
मोजुप ढै । सभ्यता श्रथ 
Er] | पूण रूप से विन 


कहा जा सकता दै हि 
अपराध उसी तरह बढ़ रई 


मैल बढ़ती ढी चली जाती ४! 
खुफिया पुलिस के हे Rr 


दिशा में असफल प्रती सन्देह वह 
ज्गभगे १४ लाख अमेर्रिग a के † 
पिता बहां ऐसे मिलेंगे जो * त 
सन्तान के लिए रोते ने टुर त 
ये सन्तान प्रारम्भ मे ६ चेन प्रिलेगा 
आ बुरी लतो में परशंा न की 
क व्यवस्था. दिल भोर बह है 5 
बिगढ़े बालकों की से हद ये षम अपरिमि 
रही है। छह ञाता है के ऊपर ' 
अपनी बुरी लो कै हक बहा 4 
नये अपराधियों की | त ल के रूल 


परिवार बुरी ब 


हें। 


STN 
= 


र Mo i 
“ कर लेने पर जब म 
‘ हुई नेताओं की कान्मे स में 
ब्रा, तब . हिटलर ने उसमें 
क Fh जर्मनी इन निकम्मे प्रजाः 
जाना पना सम्बन्ध पुनः कभी 

प १ | - गा। ये राष्ट्र नष्ट होने वाले 
अमी एक इतनी महान क्रांति करेगा 


| की को 
र पीछे चलने को मजबूर 


चह ह है [a उके 
दिन हिटलर ने सुमे बताया था 
यो का कुछ भी मूल्य नहीं । वह 

झी देश से श्रनाक्रमण सन्धि कर 
की सीमा की सुरत्ता की गारण्टी 
हि तैयार है । यह वेबळूफी की बात 
||| हि यह मान लिया जात्रे कि एक 
| ही गई सन्धि हूट नहीं सकती । ऐसी 

#यदि किसी देश को श्राश्वासन दे 
में बांध लिया जाने तब जान्न 
| म है । एक श्रोर तो इसके कारण 
को सन्तोष होगा । दूसरी श्रोर 


| A निश्चिन्त रह सकेगा। जर्मनी पूर्ण 
चियो की इ स िुमूति रोर विश्वास के साथ भ्राज 
पुलिस शमी देश से सन्धि कर सकता दै और 
वह इसे (६६ अपने लाभ को देख बिना किसी 
ह्नि पर त पिचर के उस सन्धि को 
। खुफिया {म ॥॥ भी सकता है । 
गर ली। ६8 प्रान में में जर्मनी के राष्ट्रीय साम्य- 
[भाग के प ¢ ॥ को ठीक तोर पर समम नहीं पाया 
! फीछदी हि | क्न रव यह खुली हुई किताब के 
` सक्ती ६ मेरी आंखों के सामने है । नाजीवाद 
एक छी ह ॥ एक निरन्तर चलने वाली क्रांति 
खुफिया ए | हूँ, जो कि भूतकालीन आध्या- 
त, सभ्यता श्रथात्‌ पिछल्ली हर वस्तु 
रि अ [| रुप से विनाश चाहती दै । एक 
र हे हैं मे का यह निहिलिस्म ( श्रातातायी- 
वाये तह | Bi , 
ती है। र ह के राष्ट्रीय साम्यवाद का क्या 
समसत न हि * अपने प्रोग्रार्मो में जो वे घोषणा 
प्रतीत है. पी निसन्देह वह रूप इसका नहीं। 
¡अमे 4 ha, संसार के किसी भी सिद्धान्त 
रो अपी स. | पे नहीं करते | वे सबसे ऊपर हैं। 


यो 
प ४ सिदान्त नहीं जिसे वे किप्त 
है १ hy ऐशा चुके हों श्रोर ऐसा भी कोई 


५ वह है अपने दली विजय । 
कि हमर कि शक्कि ओर श्रन्त्मे 
र A, ˆ अपर अपना पूर्ण शक्न वे 
ह्यां बढ F Fe जजलक 
के के खिलाफ जो जमनी में 
Re उ उदाहणस्वरूप वह कोई 
चीं थी । उसका एकः 


सात्र श्रभिप्राय यही था कि पश्चिमी 
दुनियाके सामाजिक संगठन के छिन्न-मिन्न 
कर दिया जाबे । हसी प्रकार यहूदियों के 
विरोधर्क पीढ़े व्यक्तिगत आधि'क विकास को 
नष्ट करने की भावना छिपी हुईं है। इसका 
एक कारण यह भी है कि इस प्रकार विना- 
रात्मक क्रांति के लिए जनता को 
उसे उन्मादी बनाने का ै 


है। 


उभार 
यथन किया गया 


आंखें खुली हुई श्रोर काम करने के 
कुछ नहीं, इसी मार्ग पर श्रभीतक नाजी 
राष्टरीय-साम्यवाद निरन्तर आगे बढ़ रहा 
है । इसका बल यही है कि जहां मध 
देखे अपनी समस्त शाङ्रियां जुगरे और 
किसी न किसी काम में चाहे वह व्यर्थ ही 
हो जुटा रहे । इस प्रकार यह नाजी राष्ट्रीय- 
साम्यवाद एऊ कोरी गति मात्र है, जिसके 
क्रांति-चक्र का कोई श्रन्त नहीं । 

आत्मा, ध्याम, सच्चाई, नैतिकता, 
इज्जत, पवित्रता आदि से इ नाज्रीवाद का 
कोई सम्बन्ध नहीँ । नाही वह इसमें 
विश्वास रखता हैं कि शासन करने वाले 


नीति से भी काम चतर सकता है, वहां भी 
नाजी इसीलिए लू/स्ार वृत्ति का सहारा 
लेते हैं । घामि क भावनाओं, न्याय, बुद्धि, 
व्यक्तिगत मावना, विज्ञान, कळा, सबसे 
नाजी दल को घृणा है। हिंसा की नीति 
का यही परिणाम है । नारी राज्य मनुष्य 
की सबसे घ_णित बुराइयों, पशुता, प्रति- 
हिसा, विद्व प, चरित्र-ह्वीनता, डाकृपन, 
कठ रादि पर आधारित है । इसलिये 
इसने जमनी की राष्ट्रीयता का सर्वनाश 
कर दिया है। ˆ 

स्पष्ट है हि इस प्रक्र की पशुता देर 
तक चलने वाली नहीं । इ सब्िये नाजियों 
ने इतका भी इजाज कर लिया है। लोगों 
को सोचने का मोका न दो, उन्हें निरन्तर 
काम में लगाये रहो, कुछ न कुछ करते 
रहो और उनङा ध्यान पूरी तरह उधर 
कृष्ट कर को । " 

हिटलर की ग्राध्म-जीवनी से स्पष्ट है 
कि वह मनुष्य मात्र से घ,णा करता है । 
'मेनकैम्फ' के प्रथम संस्करणों में उसने 
लिखा था--'जमन ब्ोगों को इस बात 


डैन्जिग की सीनेट के प्रधान ढा० रोशनिग ने जोकि एक समय नाजी दळ के 


मैम्बर थे, 'आतताइयों की क्रान्ति! नामक एक पुस्तक लिखी है। 
इसमें जमनी के नाजी राष्ट्रीय साम्यवाद की जो रूप रेखा दी 
गई है, उसका कुछ परिचय इस लेख से जग सकता है । 


व्यक्ति का उच्च ओर बुद्धिमान होना 
आवश्यक है | इसके नये शासकों का चुनाव 
इन दोनों बावों परही निर्भर न हो, इस पर 
आश्रित रहता हैं कि ब्यक्ति पुरानी रूढ़ियों 
के प्रति कितनी मात्रा में विद्रोही भाव 
रखता है, ताकि विनाश काये में वह पूरा 
सहयोग दे सके। 

हिंसा, जोर और जबद सती नाजियों का 
एकमात्र सिद्धान्त है। शक्ति बनाये रखने 
के लिए इनका बेधड़क, पशु के समान, 
निरन्तर प्रयोग किया जाता है । जो पूण 
नाजी हैं, वे दया रादि मानवीय दुबबताओं 
को अपने पास भी नहीं फटकने देते । वे 
मानते हैं, जहां हाथ को रोका वहीं गड़बड़ 
हो जावेगी । इस्तीलिए पशुता की वे खाल 


पर शिद्धा ळेते हैं । 
र सामाजिक जीवन में सञ्चरित्रता का 


अमाव नाजी जमनी में किसी प्रकार के 
रोष का कारण नहीं । नाजी राष्ट्रीय-साम्य- 
वाद के लिये ब्यक्तिगत चारित्य की कोई 
महत्ता नहीं। और यढ स्वाभाविक सीढ़े। 
जबकि दल के नाम पर जघन्य-से-अघन्य 
कर्म करने के जिए सदस्यों को 53 
क्रिया जाता हो, तब व्यक्ततित 
ऊ'च। कैसे सम्भव हो सकता ददै। 

राष्ट्रीय साम्यवाद की सबसे मुख्य 
विशेषता यही है कि दिंधाको उत्तेक्धि कर 
भय को विक्राल फेंका ज्ञावें। जहां नरम 


का तनिक भी ज्ञान नहीं हि जनता का. 


सहयोग प्राप्त करने के द्विप किस कित 
प्रकार के फरेब काय में ढाये जाते हैं ।? 
नाजी द इस भोखे-घड़ी के कुक्रर्त्यो 
से खुब परिचित है।इस फरेब का एक 
नमूना स्री-टाग में जगाई गई आग है। बर्गो 
में हलचल बनाये रखने के लिये यह आग 
स्वयं नाजियों ने लगाई थी, ताकि लोगों 
की नाक्षी-विरोधियों के प्रति घृणा ओर भी 
तीब्र हो जाये । , 
अपना प्रमाव अचुणण बनाये रखने के 
द्विये नाजीवाद निरन्तर गतिशील बना हुआ 
है। जब श्रोर कुछ काम नहीं होता, ठव 
भी रोगों को सेनिकु कवायद के लिये 
इच्छा कर तया दूसरी ऐसी ही इलचों से 
उन्हें गतिशील बनाये रखता है । लेकिन ये 
वह बात उसके खोखल्लेपत ओर भय को 
स्पष्ट चित्रित करती है । 
इस प्रकार नाजीवाद का वास्तविक 
प्रयोजन निरन्तर युद्ध है । इस युद्ध का 
इसके अतिरिक्र कोई प्रयोजन नहीं कि 
प्राचीन सब प्रथ्र्धों को : नष्ट कर दिया 
जावे तथा शनवतायीपन का संसार में तांडव 
हो । कोई भी प्राचीन वस्तु, यहां तक कि 
सभ्यता ओर संस्कृति तक शेष न बचे। 
इसके अन्तमंत नई सामाजिक व्यवस्था का 
श्र्थ होगा सवत्र गुलामी, निरन्तर सेनाओं 


का संगठन, अनन्त युद्ध और चिर विनाश । 
फौजी अखादों और बन्दीयुढों का इस ब्य- 
वस्या में बोलबाला रहेगा । 

नाजीवाद इस प्रकार कार्य प्राइम्म 
करने की चेतना, सूजन शङ्कि और उन्नति 
को समूल नष्ट कर देना चाहता है | 
मोजिकता, व्यक्रिस्व, चरित्र, 
सार्वजनिक जीवन आदि से जितनी 
इसे चिढ़ हैं उतनी दूसरी किसी श्रन्य वस्तु 
से नहीं। चूंकि इन को नाजीवाद अपने 
अनुकूत्र नहीं वरा सका, इसलिये इनका 
विनाश ही यह ग्रावश्यक समखता 
ढ। 

इस राष्ट्रीय साम्यवाद का विनाशकारी 
प्रभाव उतना कहीं अन्य स्पष्ट. नहीं 
जितना कि कोटुम्बिक जीवन में । इसने 
कुटुम्ब में ढी बिष वरच बो दिये हैं । नव- 
जवानों श्रोर वूर्दो को एक दूसरे से अलग 
कर दिया है । युर्गो की चारित्रिक शिक्षा 
को कुचल कर श्रामूल नष्ट कर डाला दवै । 
राष्ट्र की कोई अपनी इच्छा शेष नहीं रह 
गई । कुछ ही वर्षो' ॐ जमती बिलकुल 
जंगळी बना दिया गया है, जो कोई मीं 
लू'ख्वार काम कर सता है । यही माज्या 
की इच्छा भी थी | 

समय-असमय यह बात उठती दै £ 
जमनी शान्ति के प्रयत्न में है। क्ेडिन 
जर्मनी की संसार में प्रभुता प्राप्त करने की 
इच्छा को देखते हुए क्या यढ़ सम्भव टँ? 
नाजी साम्यवाद की विशेषता यही है कि 
दूसरों के नानुक स्थल को टटोज् उस पर 
चोट कर श्रपनी प्रभुता निरन्तर बढ़ाई 
जावे । इसके लिये नाजी मशीन सदैव 
तैयार रहती है । राष्ट्रीय साम्यवादी बोगों 
का कथन है कि वमान समय एक क्रांति- 
काल दै । संसार परिवर्तन में से गुजर रहा 
हे, इसलिये यदि कोई भी इृढ़ चोट की 
जावे तब सफब्जता पूण तया सम्मव है। 
इसी का यह परिणाम है कि एक के बाद 
एक नया कदम उठा इन राष्ट्रीय साम्यवा- 
दियो ने संसार को हिला दिया है । 

यदि पर्चिमीय राष्ट्र मिल्न जुल कर 
किसी शान्ति ओर सहयोग की नीति को 
हद निकाले ओर नाजियों के राष्ट्रीय 
साम्यवाद का सहयोग प्राप्त करने के लिये 


कुरबानी को भी तैयार हो जारे तब भी कै 


संखार में शान्ति नहीं हो सकती। नाजी 
नेताओं की शक्रि में भी यड काव नहीं । 


जर्मनी में जिस विष-तृच को उन्होंने बो” 


दिया है, उसके जिये निरन्तर इद्धच् 
आवश्यक है, इसे नाजी नेता जानते हैं। 
इसी कारण आज शान्ति और सुलह 
करने के पश्चात भी कल फिर आर्मनी 
इथियार उठाने को विवश होगई | 


प्रचलित 
यह सं मो हो 
ज्ञाती हे।' किन्तु श्रियां निरे मलुष्यों के 
ही हिस्से में नही' पड़ी हैं । प्रकृति भी 
 जूलों से बच नही' पायी है । यह सही हे 
` कि प्रकृति के गुण-गान में बड़ी-बड़ी 
. पोधियां लिखी जा चुरी हें । भिन्न-भिन्न 
प्राणियों की शरीर-रचना में प्रकृति ने 
निस्सन्देह हद दर्ज की काथकुशलता ओर 
 दत्तताका परिचय दिया है । फिर भी कई 
स्थानों पर प्रकृति भी बुरी तरह चूक गई 

हे। 


मे-फ्लाई 
उदाहरण के लिये जन्तु-जगत में 'मे- 
फ्लाई? नाम का एक नन्हा पतिगा पाया 
जाता हे । इसके निर्माण में प्रकृति को पूरे 
तीन चप लगते हैं | तीन साज के लम्बे 
आरसे के उपरान्त मे-पलाई का अण्डा 
चूणे रूपसे परिपक्व होकर फूटता हे । श्रण्डे 
से बाहर निक्ञ ही एक दूसरे “मे-फ्लाइ 
से योन सम्बन्ध स्थापित कर यह पहिंगा 
अपनी अगली पीढ़ी के ल्रिये अण्ड भीदे 
 देताहै। जन्म लेने के चन्द घरों के 
अन्दर ही यह क्रिया समाप्त हो जाती है । 
 दझोनल्िप्सापूरी होने के बाद पतिंगे को 
जब भूख लगती है तो बेचारा देखता है 
सुह आर उसे पेट को एक 
` दूसरे से कोई वास्ता नहीं । पेर अन्यत्र 
` है ओर सुह का सुराख अन्यत्र जाता है । 
फलस्वरूप २४ घण्टे के भीतर हीं 'मे- 
. पल्नाई' भूख से तड़प-तड़प कर मर जाता 
है। बित जीव के निर्माण में प्रकृति ने 
पूरे तीन साज जिये उसके शरीर की बना- 
|... बट में ऐसी भही गलती रह गई । इतने 
' ज्ञम्मेश्ररसे में तो मनुष्य अन्तराष्ट्रीय 
प्रद्शनियों का आयोजन कर लेता हे 
या विशालकाय जहाजों का निर्माण कर 
लेता है, जिन्हें देखकर स्वयं विश्वकर्मा 
भी जनित हो जायं । अपनी इस भू के 
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 सोयह कि जन्म लेते ही वंशरत्षा के 
निमित्त मे-पत्नाई' के अन्दर योन सम्बन्ध 
की उत्कट इच्छा उत्पन्न कर दी जाय। 
` श्रवश्य इस उपाय से 'मे-फ्लाई? का वंश 
. तो चलता जा रहा हे, डिन्तु प्रकृति 'मे- 
र कलाई! के सु ह धरोर उसके आमाशय में 
सम्बन्ध स्थापित करके अपनी इस हृदय 
हीनता को हमेशा के लिये मिटा सकती 
थी 


a a 


~ 


ठ्न 


जमनी ने रासायनिक नील के निर्माण का 


` सुधार के लिये प्रकृति ने उपाय भी हू'ढा ' 


` प्रकृति 
हक देखिये--पन्द्रह-बीस वष के अन्दर | 


हजारों गोदोम बन्द करा दिये । भारत. 
बना बताया व्यवसाय मिट्टी में मिल. 


| प्रकति की भयकर भलें | 


किस्म के चटकीले लाल-पीले-हरे सुनले 
रंग तैयार किये। ये रंग एकदम पक्के उत- 
रते हैं । थोड़े अरसे में मनुष्य रंग निर्माण 
कला में पूर्ण दक्ष हो गया । किन्तु प्रकृति 
गब भी जैसे अम्धेरे में ही रास्ता रटोल 
रही है । चिढ़ियों के पंखों में प्रकृति ने 
तरह-तरह के रंगों का समात्रेश किया, 
किन्तु इनमें से कुछ चिदियों के रंग पक्के 
आर स्थायी न तैयार हो पाये । सुर्गाबियों 
की|जाति की कुछ चिद्यो के पंख का रंग 
चरकीला लाल होता हे, किन्तु कुछ ही 
समय पश्चात रंग का चटक्रीलापन उतर 
जाता है ओर यह रंग'भूरा हो कर फिर 
सफेइ पड़ जाता है। जीवविज्ञान दातारं 
खयाल है कि प्रकृति की विज्ञानशाला में 
जाल रंग पर श्रभी प्रयोग जारी है | इनका 
कहना है कि सम्भवतः कुछ लाख वप पूरव 
तमाम पक्ती हलके भूरे रंग के हुआ करते 


५ श्री भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव | 


रूढ़िवादिता 

रूढ़िवादिता भी प्रकृति की एक खास 
कमजोरी है । परिस्थितियों के बदलने पर 
प्रत्येक ईन्‍जीनियर अपनी मशीनों में ससु- 
चित परिवतन फोरन कर देता है। किन्तु 
प्रकृति इस मामले में भी एकदम लेट 
लतीफ? है । गाय-बेलों को ही ले लीजिये । 
सहस्रो वप पूर्वं जब इन्हें ज'गलों में इधर 
उधर भरकना पड़ता था, जब इन्हें हर समय 
शत्रु के आक्रमण का भय दगा रहता था, 
मैदान में घाल की खोज में गायें निकलीं, 
दो चार आस सुह में डाल पाये कि 
सामने से शेर आता दिखाई पड़ा, बस जान 
लेकर भागीं, विपदा से दूर किसी सुरक्षित 
स्थान में आकर जस्दी-जल्दी में हंसी गयी 
घास को ज्ुगाली करंके फिर से स्वस्थ 
होकर खाया, श्रच्छी तरह चबा-चबा कर । 
सभ्य युग में बस्ती में रहने वाली गाय- 


Sh 


वह भ्रुण क्षितिज के श्रधरों पर 
बे उपा में हो गये लाल, फिर 
दो क्षण की इनको चमक मिली, दो क्षण का इनको मिला प्यार ! 
मत चूमो सुझको सुन्दरि, तुम कर लो-भविष्य का कुछ विचार-- 
दो दीपो के ररुराने से छायेगा 
तममय जग की, तुक पर सुर पर ही, लगी ज्योति की आस प्रिये ! ० 
वह अरुण दितिज के श्रधरों पर कालेपन का आभास प्रिये! से 


कालेपन का आभाप प्रिये! 


_e 


ज्वाला में जल हुए छार! 


निश्‍चय अन्धकार ! 


| 


इठल्ञाते बहते पानी में कितनी गति है कितना जीवन! ९ 
कितनी लय, कितनी हैं लहरें, है कितनी मधुबांकी चितवन ! भू 

पर पानी को रोके रखना सुन्दरि, जगती में बहुत कठिन! घृ 

खिलता हे उरे पानी में ही कमर्लो का. सुन्दर उपवन ! 

लेकिन संसृति को रहा नहीं अब संयम पर विशवास प्रिये ! स्‌ 

बह अरुण द्वितिज के अधरों पर कालेपन का आभास प्रिये! योगी” 


~ 


थे । प्रकृति ने फिर उन्हें हरे, श्रासमानी, 
काले तथा पीले रंगा से सजाना आरम्भ 
किया, ओर श्रव लाल रंग की परीक्षा की 
जा रही है। अफ्रीका में एक चिड़िया लाल 
२'ग की होती है । किन्तु इसका यह लाल 
रंग इस कद्र कच्चा होता हवै कि वर्षा के 


पानी में भी वह धुल आता है। पानी की: 


तेज बोढ़ार में चिड़ियोँ के पर का र'ग 
इस तरह घुल जाता है। जेते कचा गुलाबी 
रंग उसके पंख पर पुता रहा हो। बाद में 


_ घण्टे आध घण्टे के श्रन्दर ही पुनः लाल 


रंग इस अफ्री की काचिड़ियारे पंख पर चढ़ 
जाता है। 

मनुष्य के बाल भी तो रूृत्यु पर्यन्त 
काले नहीं रह पाते। काला र'ग बुढ़ापे में 
उढ़ जाता है । मनुष्य को प्रकृति की भांति 
र'ग-निमाण के लिए करोड़ों लाखों वर्ष 
मिळे होते तो निस्सन्देह इस तरह की 


'खामिर्यो पर वह कभी का विज प्राप्त कर 


मेंसों को इस किस्म का अब खतरा नहीं, 
फिर भी प्रकृति ने उनकी जुगाली झरने 
वाली पुरानी आदत पूववत कायम रखी 
है । इन गरीबों को चारा खाने में दुबारा 
मिहनत भी करनी पड़ती है ओर समय भी 
नष्ट होता है। 


दुर्भिन्ष के अवसर पर 
दुभिक्त के दिनों में भूख की ज्वाला 
से विकल हो कर मनुष्य पेड़ की छाल, 
घास, जूते ओर कभी-कभी स्वयं एक दूसरे 
को भी मारकर खा जाते हैं, किन्तु प्रकृति 


की करतूत एक कदम ओर आगे बढ़ी हुई 


है। मुळी जाति की श्रो णी में 'ककम्बर 
मछुल्ली की विशेषता यह है कि जब तक 
नियमित ढंग पर खाने को इसे मिलता 
रहता है, तब तक तो यह अन्य मडलियों 
की भांति ही अपना रन सहन बनाये 
रखती है । किन्तु दुभि या ग्न्य किसी 
कारण से जब इस 'ककम्बर' मछली को 


कई दिनों तक भोजन नहीं 
भूख से यह परेशान हो ज् 
ज्वाला जब असह्य हो उस्ती 
तंग आकर यह अपने 

सय अन्‍्तड़ियां के उटी कि पे) 
से बाहर निकाल देती है हि 4 
रहेगा ओर न भूख महसूब हो थरा 
इस अधोर क्रिया के फलसतरूप गी। 
मर नहीं जाती, चरन कुछ ही 
अन्दर आमाशय ओर अन्तदि ३ 


नये सेट का शरीर के अन्दर जि | 
आप हो जाता हे। ने 


इस घृणित क्रिया का रो 


ली शत्रु के आक्रमण ३ स | अओ फोर्जे तैयार 
करती हैं । कोई बड़े साइज की मन |. उ का एक भा 
निगलना ही चाहती है कि मर ५5 | परेत युद्ध जीतेग 


अन्तद़ी आदि निकाल कर उसके ङे |. $ विस्तार करेगा 
डाल दी । शत्रु जब तक वतन क्वि न| 
इस पदाथ के साथ उत्ता है त 
अपने बचे हुए शरीर को लेकर यह 
स्र सडली नो-दो ग्यारह हो जाती है 
विचित्र प्राणी की रक्षा के हिन 
प्रकृति इससे बेहतर कोई उपाय नहीं र्‌ 
सकती थी? 


| 


साजने-संवारने में भूत्त 
प्रकृति ने विभिन्न जीवों की शीः 
रचना में भी अनेक भयंकर भूले डी हैं| 
सजाने संवारने की धुन में जेते प्रति 
इस बात का ध्यान ही नहीं रहा हि 
बनाव शट'गार से उस प्राणी को र| 
रोजमर्रा की जिन्दगी में कोई कष्ट वो गो 
होगा ? निस्सन्देह मोर जब पंत फ्ा 
कर नाचता है तो हर श्रेणी के द| 
चह मन मोह लेता है, किन्तु इप म 
वोर को लेकर जब जंगब में उस भा 
शत्र की पह'च से बाहर मांगता होगे 
तो वह प्रकृति को अवश्यं ही कोशा | 
कि काश यह बोम मेरी पीड परम हो| 
अपनी दुम पर मांस का भारी ब 
लिये हए दुम्बा भी इधर CS 
फिरने में कुछ कम दिक्कर्ते मसूर 
करता | बारहसिंहा बेचारे के 
के डाइंगरूम का सॉन्द्य बढ़ाते ४ 
स्वयं बारहसतिंहों को इन गो 
अनेक कष्टों का सामना कर 
लम्बी गरदन के सिरे पर सींग 
बोम सम्भालने में बारह 
शङ्कि बरवाद हो जावी हैं! ह 
ते बाधा १ 

कारण दोड़ने में भी उ 
प्रानः दो वारहसिहे पक 
हैं. वो उनके सींग बुरी रा होश 
हैं। वे दोनों के दोर्वो ब 
गिर पते हें और त 
अेडिया श्रारर उन दोनों है। 
के साथ तमाम कर डी 
ठो पंक बारह लिहा मर्खिखियां ् 


व न न 
जी हाँ, ये दताइई-चालक ही हैं, 
दिन ये ब्रिटिश नही” शार” लियन हैं । 
4, बबई के विये ब्रिटेन अपने साम्राज्य 
जो फी तैयार कर रहा है यह टुकद़ी 
दी का एक भाग है । इन्हीं के बल पर 

| न युद्ध नीतेगा रौर अपने साम्राज्य 


ढ़ विस्तार करेगा । 


जे प्रि ने 
हीं रहा ह | 
प्राणी को प्री 


५ ४ स्‍> a 
श्रनी हजरत दौड़े कहां चल दिये, रुकिये तो सही। लेकिन नही', बिगुल 
बज गया हे और ये जेक उड़ाके अब रुक न सकेंगे । 


SII 
SEIS 


ऊप! हवाई जहाज दीख गया हे, इसलिये सव शंख आसमान की ओर हैं । देखिये 
बित्रान-भेदी तोए का सुह भी शिकार की तलाश में उपर उठ गया है। 
ज ही प्रतीक हो 
दिङाल से 


ऐश ख 
र नाराज न हृजिये । "फ? का निशान विजय का आज 


ने ॐ 
अंगूठा दिखा कर अपनी' विज्ञय प्रकट करना झता 


मनुष्य का स्वभाव रहा है। 


[ श्री विजयकुमार मिश्र | 


बिशी स्थित फांस फी विधवा सरकार 
` न्ने गत २३ जुल्लाई को जापान से समता 
करते हुए एक बक़श्य प्रकाशित किया था 
जिसे कहा गया था कि “दिशी सरकार 
फ्रेंच इण्डोचीन की अकेले ही रजा करने 
' में असमर्थ हे, अ्रवएव उसने जापानकी शर्ते 
|  म्ञानकर उसके सहयोग से झं थ इण्डोचीन 
की रहा करने का निश्चय किया है । विशी 

| ओर टोकियो के इस समझते के याद 


जापान ने अपने डेढ लाख सैनिक फ्रच 
इण्डोचीन के दक्षिणी भाग में उतार दिये। 
जापान को इस देश के ८ हवाई अड्डा 
पर भी सेनिक अधिकार मिल गया । इसके 
अतिरिक्त लैगान का बन्दरगाह तया केम- 
रान्ह की खाड़ी में भी जापान का प्रसुस्व 
स्थापित होगया । इन सब सुविधाओं ओर 
अधिकारों के बदले जापान ने फे च इण्डो- 
चीन की सत्ता ओर स्वतन्त्रता की रक्षा 
करने का वचन विशी को दिया। 


इस सममोते की प्रतिक्रिया लण्डन 
है . और वारिगटन में यह हुई कि ब्रिटेन तथा 
. अमेरिका ने अपने देश तथा साम्नाज्य में 
` जापान के -पावने का भुगतान बन्द कर देने 
की घोषणा की । इस घोषणा से जापान में 
खलबली मच गयी। जापान के नये बेदे- 
शिक मन्त्री श्री० तोयोदा का जापान सत्राट 
. से एक ही दिने दो दार भेंट करना महस्व- 
पूर्णं घटना हैं| इन दोनों राष्ट्रों के इस 

है प्रध्युत्तर ने जायान के ब्यवसाय तथा व्यव- 
..._ साथिक वर्गों पर कठोर प्रहार किया है। 
.. माशत्र चियांग काई शेक ने अमेरिका तथा 
। बटेग से अनुरोध किया है कि वे चीन के 
पावने का भुगतान भी रोक दें, ताकि जापन 
चीन की प्रजी का लाभ न उठाने पाए। 
अमेरिका तथा ब्रिटेन ने स्वाधीन चीन के 
_ अधिनायक की बात स्वीकार कर जी। 
... उधर डच इंस्ट इंडीज ने भी जापान से 


जापान की व्यापारिक सूची देखने 
स्पष्ट हो जाता है कि जापानी माल के 


_ सान्राञय हैं, जो जापान के कुल निर्यात #ा 
प्रतिशत तथा १६ प्रतिशत खरीदते 


है. बल्कि जापान की सारी आरांदार्शरो 
पर ही पानी फेरने की चेष्टा की हैं। यद्यपि 
जापान ने भी अमेरिका, ब्रिटेन तथा ब्रिटिश 
साम्राज्य के पावने का भुगतान बन्द करने 
की. झाज्ञा दे इसका उत्तर दिया छे, तथापि 
अन्य घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि जापान अमेरिका तथा ब्रिटेन से खुरलम- 
खुल्ला शत्रुता मो लेने को तैयार नहीं 


है। 


गत ३० जून को जापानी विमानां ने 
चु'गकिंगा पर बमवर्षा की ओर वहां पर 
अमेरिकन गनवोद “ट्यूटिला” पर भी बम 
कके । अमेरिका ने जापान के इस काय 
पर क्रोध प्रकर किया। जापान ने अपनी 
राती स्वीकार करते हुए अमेरिका से क्षमा 
याचना की । यह घटना उपरोक्त कधन की 
पुष्टि करती है । 


यद्यपि यह सच है कि जापान, व्रिटेन 
ओर अमेरिका से अभी युद्ध छेइना नहीं 
चाहता, पर साथ ही यह भी ठोक ही है रि 
फच इण्डोचीन पर सेनिक अधिकार 
कर जापान ने फिलिपाइन्स, डच इस्ट 
इ'डीज, चीन, स्याम, आस्ट्रेलिया, बमो, 
मलय तथा भारत के जिये भी संकट 
उपस्थित कर दिया है, जिसे ये देश सहन 
नहीं कर सकते । जापान के इस कायं की 
लोचना करते हुए गत ३० जुज्ञाई षो 
ब्रिटेन के बेदेशिक मन्त्री श्रो इंडन ने 
कामन्स समा में एक भाषण देते हुए 
कहा था "कि ब्रिटेन तथा जापान के संबंध 
पूण विषमता तक पहु'च गाये हैं, पर 
उसका सारा उत्तरदायित्व जापान पर हे ।? 
आपने कहा कि इस बात पर विश्वाप्त नहीं 
किया जा सकता कि जापान में राजनीति मर 
गयी है अथवा श्रन्धी हो गयी है? मि० 
इंडन ने सिंगापुर, मलय, बर्मा आदि की 
रक्षा की दृढ़ व्यवस्था की ओर संकेत करते 
हुए कहा कि “भारत, बमा ओर व्रिटेन की 
सरकारों ने टोकियो स्थित ब्रिटिश राजदूत 
द्वारा जापान को सन १६११ की एंग्लो- 
जापानी सन्धि तथा १६३२ के सममोते 
के रइ करने की सूचना दे दी हे। 


. गत २६ जुलाई को जापान की ओर 
से ओर भी श्राक्रमणकारी काय प्रारम्भ हो 
गये हैं । इस दिन से जापान ने प्रचार 
प्रारम्भ किया कि ब्रिटिश सेना थाईलैंड की 
सीमा की ओर बढ़ रही हें और ब्रिटेन के 
जंगी जहाज थाईलेरड के तट पर 
गरत जगा रहे हैं । यह भी कहा गया है 


कि थाईलैंड ( श्याम ) के सैनिक मिशन 


( शेष पए २२ पर ) 


[ श्री विष्णुदत्त मिश्र 'तरंगी? ] 


ल इन्डिया रेडियो की महिमा को 
अ शेषनाग भी अपने हजारों फर्ना 


से गाने में केसे समथ हों, क्योंकि उसकी 
महिमा ही श्रपरम्पार है । जब सारा देश 
करीन्द्र की म॒ुत्यु पर शोकातुर था, तब 
दिल्ली में 'खबरों पर रिव्यू” में कहा जा 
रहा था कि='कवि जन्म से ही जुर्म ओर 
बेइन्साफी के खिलाफ थे श्रोर वे आल 
इन्डिया एन्टरी-फेस्िस्ट लोग के सदर थे। 
दुनियां की जो तस्त्रीर वे देखना चाहते थे, 
उसको डिझ्टेटरों के द्वाथ मिरते देख उन्हें 
बड़ा सदमा पहुंचा | तमी से वे बीमार 
रहने लगे श्रोर इसी सदमे में बेचारों की 
जान निकज्ञ गई |! जो लोग किसी महा- 
पुरुष की सत्यु तक को प्रोपेगेंडा का 
साधन बमा सकते हैं, उनकी नीचता को 
क्या कहा जाये ? ग्रा इन्डिया रेडियो 
देश ओर राष्ट्र के प्रति यह कर्तब्य पूरा 
कर रहा है। 

कुछ दिन पहिले शिमला में रेंडियो के 
एक बहुत बड़े अधिकारी ने सुके बताया 
था कि अब प्रोग्रामों में हिन्दी वालों को 
ज्यादा स्थान भिज्ञेगा । सुन सुके कितनी 
खुशी हुई थी । लेकिन उसका ताजा नमूना 
१६ अगस्त से ३१३ अगस्त तक के 
्रोग्रामों को देखने से पता चला | हाल 


यह है-- 

भाषण हिन्दी लेखक उदूः लेखक 
दिल्ली ४ = 
लाहोर २ & 
द्खनऊ ३ द 


शायद उन बड़े अफसर महोदय का 
इशारा इस तरह आंखों में धूल झोंकने की 
ओर नहीं होगा । अभी तक गनीमत यह 
थी कि लखनऊ में हिन्दी लेखकों को 
निश्चित रूप छ प्रोग्राम बहुपंख्या में 
मिला करते थे, लेकिन अब वह परम्परा 
निश्चित रूप से बदल दी गई है। लाहोर 
में जहां पहिले हिन्दी वार्लो को तेती 
प्रतिशत तक भाषण. वगेरह सित्नते थे, 
अब वह पच्चीस प्रतिशत से भी कम रह 
गये हैं। फिर दिरद्धी का क्या कहना ! 

शिमद्धा में उन बड़े अफसर ने 
कहा था कि अ्रब आप लोगों 
की यह शिक्षायत दूर हो जायगी कि 
पांडलिपियां टीक-ठीक नहीं देखी जाती। 
श्री उपेन्द्रनाथ '्रश्क' इसीलिये नियुक्त 


किये गये हैं । लेकिन उनके आने के वाद 


चो करतब हो रहे हैं, वे रेडियो के इति- 
हास में कुछ अजीब नही' हैं | शायद श्रभी 
तो उन्हें खुद अपनी शोहरत लूटने की पड़ी 
है या रेडियो वाळों को उनसे ज्यादह से 


ज्यादह लाभ उठाने 

दिन दो-तीन शमा जी 
थे । इसका जो नतीजा होना था 
सारे प्रोग्राम की रेड हो गई। र, 
दिन कविता में वह मजा भी 


न्‌ 


सामूली बाजारू तुकबन्दी मेरा बा | रस्त 
स्रएता के लिये बदनाम झं 
यह 
कि इस उपस्थिति का के के तम ह 
को धोखा देना भर है। हिनदी-साहिद 7 क 
न्तो क 


इस बहाने ओर फजीहत कराई 

हैं । अगर यही तोर-तरीका रेडियो 

तो उन लोगों के लिये कोई गु 
नही', जो वास्तव में अपना दज 
दिमाग लगा कर साहित्य का छि ण 
है । इस भकार से क्या हिन्दीःप्रेमनियों 
अला होगा, यह कहना कठिन है। 


|| (मा है, जिनके 
बनते ओर बिग 
hs मोय ने श्ररने ३ 
मार जीणशीण 
| उसके स्थान पर 
भेत किया तब उ 
. | ग्र पर सिऊन्दर के 
रेडियो के विषय में तरह-तह मे ॥ प्राक्मण हो रह 
छानवन करने के पश्चात में इस नतीजे. शत्र की पतीत 


सम्बन्ध में अपनी इंमानदारी 'माहक्ोफ़ो! ॥फास्‍्त करके उते 
के सामने निभा पाते हैं | उदाहरणके कि क्रिया । चन्द्रग 
में स०्द्दी० वात्सायन को लू'गा] कि ||िपिव किया उसकी 
ब्यङ्कि ने शेखर, में - दो कोडी: से श्रकि | पहाढ़ से टकराती 
उदू शब्दों का प्रयोग न किया हो, स॑ ||एचात सुगो श्री 
खबरों के रिव्यू में राधा सुसमा या |रा डी कि भारत की 
मालूम होता है। इस रेडियो-रल को बाश | पु सर्के, पर 
क्या कहना ! “आज का हिन्दुस्ताती, शै | स्ता नहीं मिल 
सावण में श्राव्म-विज्ञापन करते हमे शै 


कह गया--में बरसों -से पत्र ह सोय + 
८2) नीति केसी थी 
हूँ, देश विदेश की इलचलों कषा श नीज के संस्म 
चक्र ।? मालिक विशाल भारत' बे | त्र ते ता 
दिन सम्पादक रहने के ग्रतिरिक | `ता को लिये 
’ दक हॅ। इ र 
रत “आरती! के सम्पा , थोर जीवन र 


पर ही देश विदेश की इलचों के 


दैवते 
पा! मान राजनीति 
चक होने का आपका दावा किण हेमे नहीं इ 
ह ¦ (0: $ 
गर्भित है श्राप स्वयं सोच, ^ ` | रकगि की बुनिर 


सरोकार नहीं । हमें मतलब व हे 
कि आगे चल कर जनाब फरमा ह्‌ 
आरतीय या तो किस्सा. सर्ग 

पढ़ता है ओर या फिर प्रेव 
न्याल के पन्नों में सोंड की व 
किस्ता साढ़े तीन यार 5 
होंगे, लेकिन सोंड की चाट” 


शायद ही श्रन्य किं न 
उपन्यासो को इतना 


बहरहाल मेरी ड "ली जाती 
इन उदाहरण भेनियनत्रण ६ 
मालूम होगा कि डि ती 
3 [ ज्ञप पृष्ठ २ 


(अन 


§ तिहास पर एक 
(गाती हूति 


ट 


न मुष्य-ज्ति का सम्पूण हृति- 
i और जय-पराजय के उतार- 
ह भरा हु हे, ओर भारतवष क 
‘i भी ठस नियम में अपवाद नहीं 
५ जि सचाई की ओर में ध्यान 


व ह) हता हैं उते सपश करने के लिये 
नासा के हो चत ही परया 
ग स @। थे दो दष्टान्त र नो 
भान त क शरीर (२) मुगल-सात्राज्य क उदय 
मे ग्रा बताई, ह्र | ५ 

में यह भा (“मौर्य साम्राज्य का उदयास्त 
वल झै ह श-सा्राञय के उदयास्त का इति- 
नसह ह | न िदधान्तों को काफी स्पष्टता से 

कराई जा 


ही | नाता है, जिनके 'जुपार राष्ट्र तथा 
(न बते ओर विगते हैं। जब चन्द्र- 

य ने श्रगने बाहुबल से नन्दी के 
| र जीर्णशीण' राज्य स्तम्भ को गिरा 
[पे स्थान पर अपना राज्यदण्ड 
हत किया तब उसने देखा कि उत्तरीय 
पात पर सिऊून्दर के उत्तराधिकारी यवनों 
में तरह-ताह ब ्रक्रण हो रहा है । मगध में बेठ 
में इस नतीजे प पशु की पतीक्षा न करके चन्द्रगुप्त 
हे लोग भागा || जा पहु'चा शरोर युद्ध में यवन-सेना 
रारी 'माइक्रोफ़ो! ॥फाप्त करके उते ही सन्धि करने पर 
उदाहरणे [मि क्रिया । चन्द्रगुप्त ने जो साम्राज्य 
हो लू'गा) कि || किया उसकी उत्तरीय सीमा हिन्दू- 
कोडी: से. रि ॥पहाढ़ से टकराती थी । चन्द्रगुप्त मोर्य 
किया हो, ब ||बात मुगलों और अ'गरजों ने बहुत 
ए मुसतषमार स |रा की कि भारत की उस नेसगि क सीमा 
यो-र डीबा | एहुच पके, परन्तु उनमें से किसी को 
हेन्दुस्ताती, शै | हफ्ता नहीं मिली । 


। करते हुए मे मे ee 
से पत्र |. ` मोय की युद्ध-नीति और 


जा ग केसी थी, इसका कुछ परिचय 
चार डे मै संस्मरणं और कौटिल्य के 
तिरि भ हि से मिलता दे । उसके सिद्धान्त 
हे | , शे लिये हुए, मल्य परृतिके 
लचकों के रे जीवन युक्क थे। यहद ठीक है 
वा किला ५, र राजनीति के पुस्तकीय सिद्धा- 

ह नहीं खाते हैं, परन्तु सारी 
i] | १ श्नि की बुनियाद में जो उसूल 


हेप भो उनकी कसोटी पर वे ठीक 
। 


हिन्दी प्रनयं भ 
कठिन है। 


लाँ 


|| भ की रचता सेनिक-शक्कि से ही 
कि र के सेनिक-संगठन के 
कब. 6|\३) ७) ` एयनीज लिखता हे कि बह 
ट प्रेम a ध सगठन के लिहाज से बहुत 
J ३ था, वह कोई अस्थिर सेना 

¡4 र सुत युद्ध के सब साधनों से युक्क 
प प्‌ क रद्र सेना थी। उसकी 
ही i ल ९५ हेज A लिख पैदल, २,० °, 
| रवा ; [| tk हे दा र सुइसवार, “आर ६,००० 


0. ॥भहै,.. ' ५३ सेना सदा युद्ध के 
ff 

रड | नली थ चौर चन्द्र 

करेबर्म |! 'न्त्रण ोर।नियमन करता 


श्न (साप्ताहिक ) ] 


कोटेल्य के श्र्शास्त्र में देशों के पर- 
स्पर युद्ध भ्रोर सुलह के सम्बन्धों के बारे 
में जो नियम बतलाये गये हैं वे भी वास्त- 
विकठा को लिये हुए शौर जीवनोपयोती 
हैं | लिखा हे - 


'जो बलवान है उसी को युद्ध प्रारम्भ 
करना चाहिये ।? 


राज्य की सीमा से जिसकी सीमा 
मिलती हो वह राज्य का शत्रु कहलाता 
हे! 

'शक्रि ही वो राष्ट्रों में सुलह रख 
सकती है, जो लोहा लूब गर्म नहीं हुो्रा 
वह दूसरे बोडे से नहीं मित्र सकता ।? 

राजनीति के ये सिद्धान्त सुनने में कुछ 
कठोर मालूम होते हैं । तखवेत्ता आर 
श्रन्तराष्ट्रीयता के पुजारी जब पृथ्वी को 
छोड़ कर श्राकारा में उड़ान करने क्गते हैं 
तब ऐसे कठोर सत्यो पर पदां डाल कर 
काल्पनिक सर्व्यो पर संसार का महत्न खड़ा 
करना चाहते हैं । उनकी कल्पना-शक्रि की 
हम प्रशंसा कर सकते हैं, परन्तु उनका 
्रनुसरण नहीं कर सकते । यदि ग्रनुसरण 
क्रिया जाय तो जो भयंकर परिणाम होते 
हैं उनका एक विशाल नमूना मोर्य-साम्राज्य 
के श्रथःपात में ही मि जायगा । 


चन्द्रगुप्त मोये एक महान क्षत्रिय था । 
चह वीर था, संगठन की कच्चा में निपुण 
था। बलवान शत्रु केवल उसी प्रेम का 
आदर करता है जो तलवार की धार के 
रास्ते पहु'चाया जाय--इस सचाई को बह 
जानता था । उसका मन्त्री चाणक्य संसार 
की वास्तविकता से परिचित था, वह विष 
को विष से मारना और लोहे को जोहे से 
काटना जानता था । उन दोनों ने जाति की 
शक्गि को राष्टर-निर्माण में लगा कर महान्‌, 
मोर्य-साम्राज्य की स्थापना की। 

चन्द्रगुप्त के पीछे उसका पुत्र बिन्दुसार 
राजगही पर, बेठा | वह मध्यम दर्ज का 
शासक था। उसके राज्यकाज की दो घट* 
नाये स्मरणीय हें--एक तो यह कि उसने 
दत्तिण-भारत को जीत कर मोय-साम्राज्य 
की सीमा दरों का विस्तार किया ऑर दूसरी 
यह ङि उसने गोतम वुद्ध का डपदेश सुतः 


कर बोद्ध-धमं ग्रहण किया। ई प्रकार 


एक 

वह चःद्रगुप्त और अशोक के मध्य में र 
पुल्न-सा बन गया । चलप 

F बाद्-घम का 


क 
विमाता था साह के ोर्नो भाव- 
क था । बिन्दुसार में उन दीन 


प्रचार 


नारो का सम्पकं हुआ । 
बिन्दुसार ने २९ वे 

है. ४ 
उप्तके पश्चात इंसा 


दे तक राज्य किया । 
से २०३. वषं पूव 


अयोग्य का नाश अवरयम्माती है 
een © ° इन्द्र विद्यावाचस्पति 


अशोक पारिक्षपुत्र की गद्दी पर बैठा । 

इतिहास-लेखक की दृष्टि में श्रशोक 
उतना ही महान है, जितना अन्द्रगुष्त | 
शायद कुछ रोगों की यह भी सम्मति हो 
कि अशोक का स्थान चन्द्रगुप्त से बहुत 
ऊ'चा है। परन्तु जब हम केवळ राजनी- 
विक दृष्टि से देखते हैं तब हमें कना पड़ता 
हैं कि जहां चन्द्रगुप्त की मड़ती शङ्रियों 
ने मोय-सामाज्य की स्थापना की, वहां 
श्रशोक की महती शक्तियों ने उसझे 
विनाश का मागं खोल द्रिया । 

शायद पाठक हमारे उपयु क्र कथन 
से कुछ आश्चर्यान्वित हों, परन्तु यदि बे 
थोड़ा-सा शांतिभाव से विवेचन करेंगे तो 
उन्‍हें मालूम होगा कि राजनीतिक इष्टि से 
सम्राट श्रशोक की ध्म-ममवा बहुत ही 
हानिङारक तिद्ध हुईं । 

अशोक ने विश मोर्य-सामज्य का 
स्वामी बन कर पहल्ला काम वह किया जो 
उसे कु 4-परम्परा से करना चाहिये था। 
उसने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने की 
सफल चेष्टा की। राज्यारोइण के ३ वर्ष 
बाद उपने कद्धिंग देश पर आक्रमण करके 
उसे जीत लिया । परन्तु युद्ध में जो जन- 
संहार हुश्रा उससे भ्रशोक के हृदय में 
पश्चाताप की वेदना पैदा हुई, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि उपने भ्रहिसा के 
प्रचारक बोद्ध-घमं को मनसा-वाचा-कमया 
स्वीकार कर लिया । 


बोद धम के विस्तार के लिए अशोक 
ने जो कुछ किया वह इतिहास के एटा पर 
बढ़े उज्वल शब्दों में लिखा हुआ है । यह 
अशोक के प्रयत्न का ही फल था कि वोद्ध- 
श्रम जन्म से १०० सात बाद ही सावे- 
भोम भमे के रूप में परिणत हो गया । 


बोद्-घमं पर जो उपकार हुआ, 
भारत की राजनीतिक सत्ता की दृष्टि से वही 
एक अभिशाप बन गया । राजा रो राज्य 
की रता करने ओर उसे बढ़ाने के द्विए 
दण्ड का प्रयोग करना पढ़ता है। उसे 
दोमी पढ़ोंधियों से राष्ट्र की रदा के द्षिए 
राठ-दिन चोकन्ना ओर सशस्त्र रहना पडता 
है। यह भी एक माना हुआ सिद्धान्त हे 
कि जो सामाउ्य बढ़ना छोड़ देता है वह 
घटने जगता है । साम्राज्य ऐसा पही हैं 
जो या तो उपर उड़ता रहे, अन्यथा उसे 
नीचे गिरता पड़ेगा । मध्य आकाश में एक 
ही स्यान षर वह खडा नहीं रह झड़ता। 
अशोक की अपनी शर राज्य की समस्त 
शङ्कि लगभग आधी शताव्दी तङ बोद- 
घ के प्रचार में पूरी तरह लगी रही। 


( २५ अगस्त सन १६४१ ई० _ 


जिसका फल यढ हुषा कि राज्य का शरीर 
रोगी हो गया । घमं की शाखायें देश-विदेश 
में केल गई', परन्तु राष्ट्र की बुनियाद में 
दीमक जगा गई । 


बोद्ध-घमे अपने उस प्रारम्भिक शुद्ध 
रूप में साम्राज्य के लिए 'प्रत्यरत हानिका- 
रछ वस्तु था। सम्रय के साथ-साथ देसाई 
घमं की तरह बौद्ध-बर्म भी बदळता गया, 
यहाँ तक हि श्राज बौद्ध -धर्म के मानने 
वाचे देशों में श्रद्ठिसा की आवना का आशा 
भी बचा हु नहीं है । परन्तु डस समय 
वह अपने विशुद्ध रूप में विद्यमान था। 
श्र्िसा-धर्म महास्मा बुद्ध के उपदेशो का 
सार था । श्रशोक ने उसी को अपने धर्म 
की श्रागे बढ़ती हुई पताका का चिन्ह 
बनाया था। राजनीति में साम श्रोर दणछ 
साथ-साथ चल्नते हैं। यहां इनाम के साथ 
सजा, आशा के साथ भय का रहना जरूरी 
है | शज्य-कार्य में अपराधियों या शत्रुओं 
को श्रमयदान नहीं दिया जा सकता। 
अशोक ने सात्राउ्य के प्रबन्ध में बोद-घ्म 
के अिसा-वाद को प्र6ख स्थान दें दिया । 
साम्राज्य का सारा यंत्र घमं-प्रणार के काम 
थाने लगा, साम्राज्य का कोष बोद्ध-विहारों 
की श्रोर बहने लगा, सेना और र.ज्य के 
अन्य विभागों की उपेच्चा की जाने कगी। 
संसार में केवल चढ़ी जाति जी सकती है 
जिसकी आध्मा को तो बलवान होना ही 
चाहिये, परस्तु शरीर भी बलबान और 
सुरक्षित हो। अशोक ने राजा होते हुए 
राजा के इस घर्म को भुला दिया, जिसका 
परिणाम यद्द हुआ कि अशोक के जीवन- 
काळ में चन्द्रगुप्त मयं द्वारा स्थापित 
विशाल साम्राज्य मुख्यु के समीप पहुंच 
गया । 


अशोक के जीवन की अन्तिम घटना 
इस सचाई को बड़ी स्पष्टता से सूचित कर 
देगी । 


बुढ़ापे में भ्रशोक को धुन सवार हुई 
कि धर्म की सेवा के लिए ॥ अरब सोने 
की सुढ़रें दान दी जायं । खजाना भ्रम की 
सेवा में पहले ही खाली द्रो चुका था। 
अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के ज़रिए मद्दा- 
राज ने श्राज्ञा दे दी कि प्रतिदिन कोष में 
जितना सोना या चांदी आये वह कुक्कुटा- 
राम-विह्ार में भेज दिया जाय। मन्त्री 
लोग इस आज्ञा से घबरा गये। उन्हें 
चिन्ता हुई कि राज्य कैसे चल्लेगा। उन, 


दिनों राजकुमार कुनाल का पुत्र अम्पदरी % 


युवराज था । मन्त्रियों ने उससे जाकर 
शिकायत की । युवराज ने मन्त्रियों से 
सडमत होइर सोने का विहार में भेजा 
जाना बिल्कुल वन्द कर दिया | तब शाक 
ने सोने के बतन, फिर चांदी के और उनके 
भी समाप्त हो जाने पर छोड़े के भेजने 
जारी रक्खें। जब वे भी शेप न रहे तब 
लाचार होकर महाराज ने चाथा सेब 


( शेष पृष्ठ १८ पर ) 


A 


, अदन ( साप्ताहिक ) 
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( गतांक से श्रागे ) मेरे जिए इतनी सी दात पर ही, यह कांड देखती तोडू, अभी तुम अपने रूर डा न्वी य ही रह गया । तुममें जो ह ई प 
पर) होता ! जोग सुनते, शरोर हा-डा खाकर आये हो । खिर पुरुष अन्धा क्‍यों है। था वह वेते ही मर श्गया बे रा 
i’ ठक मेरे ओर अजयबाब के मुंह पर थूकते। वह अपना बल ही देखता है । तुमने भी सर गया । पर अब तुम्से नहीं एक सुर 
ल RRR क द ३३ र सुकइमा चलता, फांसी होती ओर एक यही सीखा है, अजयबाबू। बात नयी क्या एम्ह कष्ट होता है । क्रोध द , गी का 
Er En घर देठ चोर ह i तमाशा बनता जिसे लोग देखते ।' हुई। सब यही करते हैं। सब गाली का है तुम्हें । ओर तुम ही क्या भ थी 
"oa RE A तब जैसे उस दृश्य की कल्पना करके जवाब घू'से से ही देते हैं । कोई भी झुकना क्या इससे दूर हैं । हाय] | बह खा 
| सुइ चला । तब रोहिणी छः सब रोहिणी एकबारगी कांप गयी । उसके नहीं जानता। पर रोहिणी पर दया करो भी यही कहा | जैले तुप् जानते ड न |/6 ह वही क्य 
र ne ह बे न सामनेजो अन्धकार था, वह ओर भी अधिक तुम, जो अपने हैं इसके, जो ऋणी बना आदमी का मूल्य । जो राह चाहे... । हे, अजय ब 

सो गया पु 


। रहा है। रोहि क्‍या करे, क्‍या कहे । वह 

| जैसे जीवन के नये अध्याय को देव रही 

5 | थी, जो कहीं भी स्थिर नहीं रहा ,था, 

| जो सब ओर से अशांत था। तब डरी सी, 

| . सहमी सी, वह वहीं कुसी पर बैठ गयी। 

डससे। किन्तु उसके लिये वह भी एक 

` पहेल्ली बन गया था। एक भयंकर ओर 

रहस्य भरा मानव बन गया.था । ऐसा आज 

f  हीतोदेखा उसने अजयबाब्‌ का रूप। 

k ` यइ भोला-सा अजय, आज उसे लगा सम- 

` तलनहींहै,साकार नहीं है।जो अभी 

देख पायी है वही सब कुछ नहीं है 
अजयबाबू। ६ 

उसी चण अजय ने मु'ह पर से चादर 

॥ उठाई। उसने नहीं समझा था कि रोहिणी 

आ गयी है, वह उसके पास आकर देठ 

यी है। उसने रोहिणी की ओर देखा जो 

 हायकी इथेली पर सुह रखे, नीचे को 

आंखे झुकाये थी । तब अजय ने फिर मुह 


रे. 


गाढ़ा हो गया । उसझी शान्ति जैसे विक- 
राज ओर डरावनी बन गयी । 

उसने कहा--'भला केसी बात है। 
जिस सुरेशबाबू को इतने निकट से देख 
लिया, आज उन्हीं क॑ प्रति ऐसी घृणा 
मैं अपने में पेदा ही किस प्रकार कर 
पाऊ'गी । यह सम्भव ही कव था। अजय 
बाव्‌ कहां सममे हैं, इन्होने देखा ही कहां 
हे नारी के हृदय का रूप। पुरुष क्रोध ही 
करता है। पर में तो पुरुष नहीं हूं। में 
स्त्री हं। में सरल ओर नम्र स्वभाव लिये 
नारी हूँ । इसका यही स्वभाव हे। इसका 
इसी में कल्याण है। यही इसकी महत्ता 


है। 

उसी क्षण भ्रजय ने फिर श्रपने मुह 
पर से चादर उठा ली । वह उठ कर बैठ 

~ ५ ~ 

गया । ओर सामने जो मेज पर लैमर रखा 
था, उसरी ओर देखने लगा । तब रोहिणी 
ने इसकी ओर देखा । उसी समय रामू की 
मा ने आकर रोहिणी की श्रोर देख कर 


पाये हैं इसे, इसे नहीं सोहायेगा कि उन्ही 
पर, मेरे ही लिए, तुम्हारी या किसी की 
पिस्तोल हो, या बन्दूक दो । तुम पिस्तेल 
वाले हो, उसे चलाना जानते हो, जवान 
हो, बल लिये हो, तब एक की तरह उन 
सो-पांचसों को भी मार दोगे, तो क्या 
आश्चयं ! पर सुरे बख्शो, सुक पर रहम 
करो, अजयबाबू !? 


अजय लिर ऊुकाये बेठा था। रोहिणी 
की एक-एक बात, जेसे उसके ठीक निशाने 
पर लग रही थी। श्रब उसमें कोध नहीं 
था । पर यह तो उसने स्वीकार ही नहीं 
किया कि वह क्रोध में था श्रथवा द्ात्रेश 
सें था। वह कतब्य की वात पर था । आभी 
के लिये जो उसे करना था वह वही करने 
चला था। उसे वही करना चाहिये था। 
ओर यह जाने क्या कहती है, भाभी। 
जिसमें कोई वीरता नहीं, कहीं भी सार्थकता 
नहीं । यह स्त्री जो है, जो कमजोर है, 
दुवं्च है। जो शांति ओर शुख ही चाहती 


जो सुधार चाहते 
ऐसे होगा, 
ञो भ न 
कांटा हैं । सत्य-सनातन से एकू ३ | षिव को मनाओ 
दुश्मन जो होता आया है, आदी एके (हल के लिए f 
यही परिभाषा है । बात एड ही तोह |, अजय वा 
नहीं चाहते तुम कि कोई सुने,कोई झे |३३३े हो देखो । 
लुम अबाध्य बहना चाहते हो। तुझ कि में जान पाश 
चाहते हो अपना राज्य। जो तक काह [शे प्रजय बाबू 3 
जो तुम्हें टोकता है, बही दुस है। लए ही दूसरे का = 
अच्छा, अजयबाब, मारो, खूब माो। बूर | प्रों से दे खँ कि 
लोगों के खून में रंगे।। उनके घोटे ऐ | फ्राताइयों द्वारा 

कलेजे जो तड़ पेंगे, जो कप्तकेंगे, नो ह |. बा रही दे । व 
ओर आह के साथ सांस तोड़ेगे, उसके ॥भी रिपर हो । जा 
सांथ खिंलचाड़ करो । यही तो चलता श | फ़न्द करती हूं, 
है । आदिकाल से ही । इसे सीम्ना प्र पल भाई थे, तो में 
लिया है तुमने, तुम्हारे भादयोंने। | श्रये हैं, वह 


हो, वह वैसे नहो ्गेगे। दम रस 
आदमी को मार नन हे 360 लिये हो, 


श्रव जैसे श्रजय चुप नहीं रह पपे! |ि दिए, पर मेरी र 


है 
अगर रोहिणी बोल रही है, वह बढे | नत हुयी चेष्टा ने 
जा रही है । वह उठ लिया। और शी | अपर याने का भन 
पहन कर बाहर चलने के ढिए 


ऋ ही हार गये । जा 


| fe i eS ठण्डा इ Es & ~ , 

. दकळिया। ह र णडा हो गया हैं, बहू। है ।ज्ञोप्रेम और दया की ही मोहताज ब्द नेका था कि 
} रोहिणी ने यह देख लिया था। उसने *गबाबू को दो । है। "रब कहां ख| पर वीर कोन 
| ... अजय की उन आंखों को भी देख जिया रोहिणी ने यह सुन जिया पर उत्तर रोहिणी ने पूछ श | 


री | ह में तो सोच 


. था, जो अनी लाल थीं, क्रोध भरी गीं दिया। उसने अजय की ओर देख कर तभी रोहिणी ने फिर कहा --'मुफे खाना नहीं खाया जायेगा ण i ते विश सपे । 
थी ] | करे हृते fr 

थी कहा--श्रब उठा जायेगा या नहीं। चमा करना अजयबाबू कि तुम्हारा कर्मं बे- जा सकते - । कहते न धरसी पर चल प 

. उसने मन में कद्दा--'लोग कहते तो गयी । | है। खून का र 


. हैं क्रोध भी एक गुण है । पर 
इसमें सत्य कहां है, क्म ओर मनुष्यता 


का है इसमें । यह अन्धा है | 


अजय ने उसकी ओर दे 
“इटो, सुके बाहर जाने न 
जाने दो । तुमने बहुत कुहा, | 


दक! | 
| 


अंधेरे में उजाला 


रोहिणी सामने शइ डढा कर || कोई सच्चा पुरुष जिस दिन से जीवन-बीमा की पहिली || इना! ` 
i स कक बी । || किरत अदा का देता है उसी दिन से उसकी अुजाओं में नव- EE 
र देखते हुए बोली--'टीक ५ _ रो | 
7 सब । मैंने हैक किया। इक यह || जीपने का संचार, उसके नेत्रों में नवीन ज्योति का प्रकाश तथा || नें! ग गी 


अजय ने इसका ४ 


उसके हृदय में नवीन आशां की लहर उत्पन्न हो जाती है और बह बाहर के अन्घेरे पथ की 
यदि अभाग्यवश वह बीमा की दूसरी किरत देने से पूर्व ही इस 


वा कि मेरे ही सामने, मेरी ही 
के नीचे ओर मेरे ही कारण घुरेश 


, र ज्गा। न > 
असारसंसार को छोड़ जाता हे तो उसके पीछे भी उसके घर तब रोढियी ड 
का सुख यथावत्‌ बना रहता है । को दोगयी। उके "ड 

; देख कर कहा- मैं 


` हिन्दुस्थान कोआपरोटित 
` शश्यारस सोसाइटी लिमिटेड, 
हैं। न्वे, न्यू देहली। छू 


जाऊं गी | छुन मनदार 
भी तुम्हारी राह 
सममते हैं। भया स 


सुर से वह कु सोचते 
कहते हैं ४ र्‌ 


| पर बुरा क्या ? इसमें 


आरकाट और खून करता 
भी नहीं थक। । जिस 


t 4 मम 
कि द्रादमी 


९ | की भी नहीं बुकी । 
९ || १५३ स्थिर है, येसी ही 
@ Ba बाबू । तुम श्रव भी 
के रब भी नहीं मे कि 

R ष ढ़ बल, यह जीवन ढी निर: 

| जो क्र Fe हुई प्यास हे नही शान्त 

ग। मेज । उसकी यह राह नहीं दै । तुम 


| रश बाब को मार कर 
। नहं के अर वो, एक सुरही ri 


र दवाते परगी श्रवाध्य गति । यह्व केवल 
दहे | ग bt > 
भ्या भन्ला 3 बात ते है, सब आर 
' ५ है यह स्वार्थ शरोर श्रन्धेपन की 
। 


| जानते हो ५ f }। एक वही क्या यहां तो सभी के 

तैं, अ्रजय बाबू । कितने सुरेश 
| तप्न सीमित हो, जीवन को 
(र हो, जो मिट जायेंगे । 
आदमी श भर हल जीवन में किस-किस को कद्दोगे, 
से एकू छ |स को मनाओगे ओर किस-किस के 
ह. आदमी । एके (व हत के लिए. पिस्तोल के घोडे को 
एर ही तो हे द्ग, श्रनय बाबू । उस शांत बनो, 
सुने, कोई सढ। |॥३बे हो देखो । क्छ झुकना भी 
हते हो। हुए धमे जान पाथ्यो । में तो चाहती 
जो तके कता || प्रजय बाबू भाभी के इतने अप- 
वही दुरा है। लिए ही दूसरे का नाश करने चल दिये 
, घूब मारो। ह |ग्र्षो से देखें कि भाभी पिट क 
| उनके दोःे पं | फ़ाताइयों द्वारा पैरों ओर जूतों से 
कप्केंगे, वो ह [री जा रही है । वह तब भी शांत हो, 
स तोदेगे, सखे भी स्थिर हो । जाने में इस जीवन को 
ही तो चलता भर सन्द करती हूँ, अजय बाबू | जब 
इसे सीम्ना मर || भाई थे, तो मेंने कई बार देखा कि 

भादयों ने। | श्राये हैं, वह शायद कुछ कहने भी 
प नहीं ह पे दिए, पर मेरी मोनता, मेरी स्थिरता 
है, वह बेबे ॥ हस्त हुयी चेष्टा ने कभी भी उस क्रोध 
ल्ञैया | भोर वो | शाने का अवसर नहीं दिया। वह 

के बिए शा | ही हार गये । जानती तो हूं, उस दिन 


था कि “वीर भोग्या वसु-' 


गरब सा क|! पर वीर कोन है, असली कोन 
. कया! । बी है ) में तो सोचती हूं, हम यह आज 
वह ही | कं सममे। एक दिशा देख ली, 
पर चज पड़ना मनुष्य का ध्येय 
सा है। खून का खून से बदला लेना ही 
गिर देव के झा ष्य के मस्तिष्क रद रहे 
राने हे dh । नो शान्त और जली त, 
रा, लि भी नहीं देखा देखना चाहा 
भ \ 5 
कमो देखा भी नहीं जायगा।!' 
क Fe 
अजय के मुह से निकल 


रोहिणी ने श्रजय की 
भरे र्ष । भ्रपनी आंखों ॐ FS 
ह| केक आंखों में ममता ओर 
4४ R.. ' उपकराति हुए उसने कहा-- 
i / था ही देखोंगे। में तुम से कहती 
शेप ३ की बहुत दूर है । हम छोटे 
Re जिसमें दो ही प्राण बंधे 
dN ष न एक सुदृढ़ ओर सतेज 
i ह | ७१९, , "पी पर अपना हाथ रख दो 


थाई), | इसने तुम्दारा ही 


हम". ई” कहते रोहिशी चर 


अधिक समीप आ गई | उसकी श्रां 
आयीं ओर उसी प्रकार देखते हुए बस 
फिर कहा--''जब तह रोहिणी है पे 
कसी मी नही' रुचेगा क्रि तुम इसे 
हो जाओ । तुम्त प्राण हो । श्रव दा 
हो इसके । इसका तुम पर श्रधिक्रार है । 
आश्ो बेठो ! बैठो !” 

अजय पीछे लोट कर कुसी' पर बेट 
गया! उसने गिरे मन श्रोर उदासी क्रे 
साथ कहा--“हंमें जो करना था, वह भ्राज 
नष्ट हुआ भाभी ! सुरेश बाबू उसके कारण 
चै । वह अनायास ही बीच में ग्रा गये । 
जो उदारे ही कारण आ गये । में क्या 
उन्हें मारना चाहता था? पर वह द्रोही 
हैं, पापी हैं। तुम्हारा प्रश्न नहीं हैं। वे 
राह के कांटे हैं । नहीं टूटा, रब चुभता 
ही रहेगा।” 


भाभी ने सुसकराकर कहा--“निस 
का स्वभाव ही ऐसा हें, उसे क्यों दोष 
देते ढो श्रजय बाबू ! अपनी श्रोर देखो, 
अपनी राह की ग्रोर दे हो | दुनियां की एक 
ही तो राह नहीं है। ओर भी रास्ते हैं। 
सुरेश बाबू समक जाथंगे, जरूर वह श्रपनी 
भूल को स्वीकार कर श्रार्यंगं । वह 
भी आदमी हैं | समझदार हैं वह । धाज 
जो आंखों पर चश्मा जगा लिया है, 
आखिर वह संदा ही तो नहीं टिका 
रहेगा । उसे हटना है, वह एक दिन शपने 
आप ही फूट जायगा, भ्रजयबाबू ! तुम 
उन्हें भूल जाओ | तुम उदार बन जाध्रो, 
तुम एक झोर एकान्त बन श्राश्रो श्रनय 
बाबू ! दुनियां की शक्लियां तुम्हारे चरणों 
में झुक जायेंगी। तम में जो भादश है, 
वह वाणी में ही न रहे, वह कतेभ्यशील 
बने, वह चलता-फिरता बने, तब विश्व 
की कटुता, इसका तीखापन, इसकी क्रोध 
भरी शिखायें स्वतः तुम्हारे शीतल जल से 
बुक जायेंगी । यह इत्या छोड़दो, यह पाप 


बबासीर कावेजोड़ इलाज 


और अनाचार छोड़ दो, प्रजब ! सभी पर 
इश्वर की छाप है। सभी अपनी मां के 
बात है, यह रोबर की इ्याप', ब्रज 
अनन्त बन गयी हैं | इनका ग्रस्त करो | 
अब प्राणाहुति दो, श्रजयवाब्‌ ! यही मेरी 
साध है, यही चाहती डर” मैं तुम से । तुम 
दरिदिनारायश के चरणों में श्रपने को 
उड़ेल दो, भ्रपने को सम्रपिंत कर दो। 
तब देखना तुम, यह ऊ'ची मीनार” अपने- 
श्राप झुक जायेंगी। इनका गत्र स्वतः ही 
सुक जायेगा । फिर तुम्हारे ख्ये पक 
रोहिणी ही नही रोयेगी, यह छोटा सा 
कुटम्ब द्वी नहीं होगा, तुम विश्व के बन 
जाश्रोगे । विश्व तुम्हारे चरणों में ग्रा जा- 
येगा, श्रजयवाव !” 

श्रजय ने कातर शोर चीण स्वर में 
कहा-- भाभी !! 

““हां, श्रजय बाबू ! तुम इस परिधि को 
तोड़ दो। में तुमर्मे ही श्रपने पति का 
रूप देखती हू', तुम्हें ढी देखदी हू” अपने 
पास । में नहीं सममती, में नही' देखती, 
यह क्र,र ओर आतताई मानव, यही चाइता 
हे, इसका यही श्रादि कमं है, इसडी 
यही शिक्षा है; इसके लिये यही उपादेय 
है। पर में तो सोचती हू' स्वेच्छा से ऐसा 
कोई नहीं चाहता। भला कोन प्राणों से 
ऊब गया है। किसे श्रपने प्रति ममता नहीं 
है। सब जीना चाहते हैं। सभी की बांत 
हे कि इस सूष्टि में, परमाध्मा की इस निर” 
न्तर होती हुई लीला में, अपने को 
लगाये रहें, उसी में अरने को खोये रहे । 
तुम रोहिणी को देखते दो, इसकी सुन्दरता 
देखते हो, पर इसके अन्दर जो प्राणो की 
श्राकुलता है, उसे एक दिन भी नहीं 
तुमने देखा। देखना चाहा भी 
नहीं ।” 

तुम क्या-क्या कह रही, भाभी ! 
नहीं समा, नहीं सुना कुछ । 


चे को- मरहम, बवासीर ज्यॉज्यों बढ़ता ओ पुराना 


पढ़ताह त्योत्यों मरीज का 


लडी पीड़ा भी असत्य 
तत ध्रेर्तो या अर इरूनी चाहे 


CN? 
से आराम करने के कक चको ही मरीज को असर अनुभव 


हो चुका है। इस मरहम के 


शरीर निचुड़ता जाता है, _ओर 
होती जाती है। खूनी, बादी, नई या 


कवैली भी बवासीर को जड़ सूल 
मरहम बेजोड़ इलाज रावित 


वासी ६ समूल आराम 
दिनों तक लगाते रहने से वदासीर 
होता है ओ चन्द दि र प्रति ट्यूब 0) डाकश्रच ॥) अलग । 
हो जाती है । मूल्य ज का ४४ ए७ का सूबोपत्र सुफ्त मंगाइये । 


मुफ्त--स्त्री पुरुषों के उपयोगी दवाश्र 


हैडप्रॉफिस- २८ पोलर 


र 
सलग पजेएट्स- ज्र मेडीकल 


५ 4-दाबव बाजार-भरतपुर, 
क्पूरचन्द पणड सं जे 
तेससे--भगवातबाल ्रभुदास 


डिस 


ES सम 
होल --अजमेर। -¬ सध्य फार्मेसी-ब्यावर । 


मोहन आइस-मोरवाळा बाजार-खरकर । 


उदड कम्पनी = -स्ठे शन रोड--सागर ( सी० पी० ) 


यह सुनकर रोहिणी मर्माड़ित-सी 
सांस रोक कर, कटिनता से अजय की ओर 
दें खने गी । 

अन्य ने फिर कहा -- “जो नहीं निम 
पायेगा, ओ नहीं फबन पायेगा, चुम ऐसे 
दोघे की कल्पना क्यों करती हो, सामी ! 
दुनिया इसे स्वीकार नहीं करती । नहीं 
करेंगी ।” 

“नही” करेगी !” जैसे आकुल और 
शंका भरे स्वर में रोहिणी ने दुदराया । 

तब श्रय ने कड़वी-सी मुसकान अर 
कहा-- तुम पकर अजय बाबू को रोक 
लोगी। पर यह तो दुनियां का बड़ा खं त्र 
है, जो सीमाडीन है। इसे कैसे और किसर 
परार रोर पाग्रोगी, भाभी ! मुझे बताओ 
जो रोटी तुम्हारे पाल है, जो दूसरे में 
छीन खरी गई दे, जो खून करके, छल शरोर 
कपट के साथ, बल छे साथ भी, रोम्दवारे 
हाथ में श्राई है, भा उसे तुम कैसे दे 
पाञ्रोगी। उसके रोने का, उसकी याचना 
का, तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, 
भाभी ! तुम हंसोगी, खिलखिलाशओंसी, 
उसे पैरों से रोद दोगी, सबका यडी स्व- 
भाव हवै । आज का मानव इसी गुण पर 
दिका हुआ हे ।” 

“तब मानना डी होगा उसे । तुम बहा- 
दुर हो ।” 

“हां, आज का मानव मारा ही जा- 
यगा, भाभी ! जो उसने लूटा है, वढ़ फिर 
छीना जायगा । अब यही ब्यवस्था हैं! 
यही श्राडि नियम दै । तुम मानव के तस 
को सममो । इसे समर पाग्रो, नामी !” 

रोहिणी खड़े-खड़े थक गई थी । अब 
ओर थक गई । उस्ने सोचा था, बढ़ 
श्रवश्य ही अजय बाव को सुमा देगी, 
स्वीकार करा पायेगी अपनी बात । पर 
कहां जय अब भी अपनी जगड्क है । वढ 
जैसे श्रटल है । ठब रोहिणी टूटी कमर की 
तरह वढी पाल पंग पर बैठ गई । उसने 
इथेल्री पर ठोढ़ी को रख बिया ओर बाद्वर 
की श्रोर दें खने गी । 

अजब ने कह्ा--' मेरा तो कया प्रश्न, 
तुमने भेया की भी राह बिगाड़ दी । उन्हें 
भी'नष्ट कर दिया । जो कमाया था बड़ 
आज सब लुट गया !” 

रोहिणी ने झरा कर कडा--''मूठ 
है, कूठ है सब ।” 

यह सुन कर ओर रोहिणी की उस 
विच्प्त-सी दशा को देख कर अन्य जैसे 
पसीनच गया । उसने इंसना चाहा । तमी 
रोहिणी की ओर देखकर वोजा -“'श्रच्छा 
सामी, घुम समझो, अब तुम्ही देखो ।? 
ओर उसने अपने-आप कड़ा-“तुम्डी' मे 
कट्ठा था कि में खो रहा हु" ,अपने में मिट 
रहा हूं. । पर आज तुम्दी' ने इसे मिंटाया 
दै। तुम्ही इसकी गति की अवरोध बनी 
हो। जो चला था, वह फिर रुके गया ! 
अब क्या चञ्च पायेगा । जो सांस टूट गया 
वह नही' छुड़ेगा । “ब्यथं ही सुरेश बाबू से 
कुछ कह दिया । एक साथी था, अपनी उस्र 
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र अन ( साप्ताहिक ) ] 


E को था, जो दूर हो राया, अब दुश्मन हो राम।पुरुष भी कया है, पक भेडिया,|खू खार दर जल प्र > का 

.. गया।” जानवर । सो ही तो भज तुम बनने चले पे क्‌ भय के क 
"तुम समझते ही क्यों हो कि वह थे। पर में बनने दू' तब तो । जब तक शाब क्र द्दा फे 
दुश्मन है। वह तुम्हारी राह का, कांटा रोहिणी है, ऐसा नही' होगा । नहीं होगा एक नयी और आश्वयजनक ईजाद, याने. "6 
en 4” एक दिन भी ।” 


, गनोरिया [a 
यह सुनकर अजय हंस दिया। वह जय ने हंसते हुए कहा-- "अच्छा सुजाक [ गनोरिया | 220 | हुकमी द 
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, सामने जाकर उसने कहा -- तुम से क्या यह सुनकर रोहिणी ने श्ालोडित जगत-विश्यात्‌ | | [ f NS i 

. जीत पायेगा, अजय । न हीं जीत पायेगा चह। लोकर कहा--''खाश्ो मेरी कसम कि फिर 7 न्‌ कलर 3 हा रा 

चह शहिहीन है ओर तुम शान्ति रूप हो। नहीं करोगे ऐसा काम । तुम आदमी हो, ; जि Bn 

भगवती हो, क्याणकारिणी हो, लो व श्रादमी ही रहो। यह तो बहुत करते हैं, / चाहे जैसा पुराना या नया सुजाक, क्यों न हो, पेशाब में ८ ह्म ठ 

} तुम्ही दो आशीष । तुम्ही' पकड़ो इस जग के जीव-जन्तु भी। फिर तुम कैसे आना, जजन होना, पेशाब रुक-हक करन्या घूद-घूद आना ५, | हा होतीं 
निबल्ल मनुष्य की बागड़ोर यह ऐसे ही है मनुष्य ।” अन्दर घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष ओर ब स I र 


| ... तर जायगा, ऐसे ही जी जायगा, भाभी !” 
तब भाभी ने हंसती हुई आंखों से 
अजय की भ्रोर देखा । 


तथा मदों'की इस 


यह सुनकर अजय ठहाका मार कर इ रियों को रक 
र जड़ 


हंस पद । ओर रोहिणी, इतनी देर बाद 


अपने शान्त ओर प्रसन्न हो आये मन के पती या चार 
अजय ने कहा--“उठो, चलो खाना ° hi पस 
लात? - साथ रसोई घर की ओर चल पड़ी। 06 ङ श्रा 
4 i ' _ कितनी प्रसन्न थी, कितनी सुखी थी वह । |, मुच श्रामोद 
है रोहिणी ने विद्र प भरी आंखों से बरामद शर्म १ 
& हु [ क्रमशः ] | एकमात्र -डा० डी० पन० जसानी, (4. .) गिरगांव बैंक रोड़ बढ ||ह | बत इतना 
देख #र उठते हुए कहा--'अब बन गये एर्जेट-लसुनादाप्त एए डपनी चांदनी चोकू, देह ९ के , व्‌ \ || बराता। पर कछ । 
! ओः र So न ख, देहद्धी । | 
पहिजे अन्य बाबू ! ओ-फ हो, रामररे NNR || रहा है । 
©  ी 0 JD _्__aA4 § मि 8 8 कभभ 


fC 


0 ह्ि र न्ग क्ष : || च्युका। णा हिवि से ` 


Te 


“और अब 


|| उसका कण्ठ-स्वर 
(स्ात्रोक में वह 
यी, उपक्ी दो: 
` |परी थीं। शरो 


4 
| मेरा कहना मानो, डाक्टर से 


| 
hl iA ॥ सलाह लो, यदि हुम अपनी 
इस स्थायी थक्रावट को दूर न 
तो तुम्हारा आशापूरो 


हू | किसी समय वरह एक 
| होनहार और बड़ा फुर्तीला युवक 
{च या परन्तु अब तो इस की सारी 
| शक्ति छिन्न-भिन्न होकर नष्ट हो ग । 


% $ 5 > 9 ५ हट ( | iy 


| | बोज्ञा-'में कवि 
| इवि ?' वह कुः 
| | $वि तु्हारा 


है. में हमेशा यकावट और उदासी 
अमुभव करता ना 
डाक्टर से अवञझ्य मिलूंगा-- 


भ्रात्रे दिन फिर 
| | रवि गुजरा, शुज 
i , कवि || ञ्रो ग्र 
| ञः 


| 


ठल | का यह दौरा तो 


जाहिर Ee आंधी और बगूले के समान “तुम फूल 
प्‌; छः -और श्रब मुझे बहुत हर | हक 
दी आ जल्दी जिले के दौरे का दहाच ऐसी रा, भर कनही । 


| उत्साह के साथ तो बह 
अवश्य ही सफ़ल होगा 


आप जो शक्ति खच करते हैं वह रात की नीर प्रोग्राम तैयार 


से पूरी नहीं हो सकती-मैं आप को हालिक्स 
पीने की सलाह देता हूं क्ष्यो कि अनुभव से सिद्ध 


'हु्रा दे कि यदि होने से पहले हालिक्स पी ५ 
लिया जाए तो वह नींद की हालत में शरीर बो भ रे ' 
बल श्रौर शक्ति पहुँचाता रहता है-- भेत i ठ 
म इ सी 

- न का 


कमजोरी को ताकात# | 
पौषिक 5 हे भ्ोकि वह शतकी 
मे F होता है। भूलिये. नहीं हि बरगी 
अर थाप के शरीर को ऐैविक शुर थै 
भी 2८ है जब छि साधान भोउव 
ह सहेन नहीं हो सकता। बरारी दै | 
“जितम हासिक्स आरए खे शक्ति ओ ढा | | 
रखेया और बीमारी हे उठने हे बार 
ह ह कयो वापत ताये ग, 
हि फ़िर रेशों झो जो नष्ट हो गये है | 
न ठ "थे बनाएगा और घाप से की | 
राणि और बल प्रन करे शा | 


. अथवा बीमार होकर 
उठे हों श्रथवा थकाबट ' 
अनुभव करते हों तो ' 


धसू "नि 


यह आप को “फूजर की कम्जोरी” से वचायेगा, 
आप गहरी नीन्द्‌ सोयेंगे और तरोताज़ा उठेंगे । और 
| तमाम दिन आप में ज़रूरत से ज्यादा ताकत रहेगी -- 


वणा 


बज 


TE TIIRERTRET EE 


) 2 सहकों पर से रोज 
धाः दो कवि गुजरा करता। 
¢ भवन, सुन्दर गरद्रोप- 
( | प्रकते ह्र विद्य द्वीप, 
AF मं सुन्दरता विललास 
दर उत समय जवकि सब 
i! केवल किसी-किसी घर से 

बिदेशी संगीत की 
| Ee होती, जो कि सन्ने मे 
£ दती, कत्रि राजपथ से गुजरा 
तम कमी इस ओर श्राने.का 


में मवार भे : 4 मिलता रौर रात को थकान से 
साता तीं । 

च च i देख रहा था कि 
[मामे भप | ही पवन के द्वार पर, जडां कि बिजली 
सरे श धीमा होता, हरी-ढरी बाढ़ के 
धानो) | तरत या चार नघ बालाए खड़ी 
प र ॥है। इद श्राप मे गुप्त मन्त्रणा 
$ अ्ेश्क्ञा * ने द्धो |, क श्रामोद-प्रमोद हंसी-मजाक 
क़ रोद, [टै । बसत इतना देख कर कति पाये 


गा | पर कुछु दिन से वह प्रति दिन 
राध र 
दत्‌ सहसा वह चाक उठा । उनम स॒ 
[पुती पूछ रही थी, "जुम कोन हो 
[#! नो इस रास्ते रोज इतनी रात गये 
हाकाते हो।' राजधानी की एक युवती 
अप पर कवि से यह प्रश्‍न पूछ रही 
|| उसका कण्ठ-स्वर कोमल था, विद्युत्‌ 
॥ाबोक में वह सुन्दर प्रमीत हो 
॥भी, उसक्री दो तीन सखियां उसके 
पराली थीं। श्रोर कवि को बताना 
॥हिवह कोन है जो इतनी रात गये इस 
पे रोज जाया करता है । 

बेत्ञा-में कवि हू" ।! 

कवि !' वह कुछ चोंकी । 

कवि ! तुम्हारा नाम ?! 
मेर नाम शनन्त है सुन्दरि ! तुम यह 
धिप रहीं हो ?? 

वसे ही ।! 
फिर चारो सखियां खड़ी 

"बे पुनरा, गुज र जाने पर आवाज 

ke । भो अनन्त कवि ॥ 

हो 

t 

स फूल पर कविता बनाते हो ?! 

ह नहीं ।? 

हूल ले जाओ, कज इस पर 
स कर हमें सुनाना ।? 
कण : शेण ले लिया, बोला तुम्हारा 

८ ९ सुन्दरि ?? 


हे गम है सीमा 
+! › कवि बोला  'किसकी 
फी इ 
है] हना पड़ी । 'किप्तकी सीमा ! 
| शुरु थी भमा, तुम्हा Re 
ल बज | | भीर उदारी भी सीमा और 


| बीमारी दै 
छि डो. ढाइम 
गे के बा 
7 ओ ग, 
घ गे हैँ 
झे बरी 
रे गा। 


पे ३ की भी सीमा । 
ष भी सीमा १! 
vt भी सीमा ।? 
| 3... रात भर बैठ कर फूल 
5 A गीत लिखे । सभी फूल 
जुकुसार । 


कविता का विषय, ले 


अगली रात बादलों से घ्रिरी हुईं 
थी। चारों ओर से काढी-काली नः 
उमड़ -उमड़ कर आ रही थीं। रह-रह कर 
बिजली चमक रही थी, वादल गरज रहे 
थे । कवि फिर उसी सड़क पर चद्धा भ्रा 
रहा था, आपने उसी नित्य नियम के अनु: 
सार । पर श्राज उसकी गति और दिन से 
मिनन थी और उसकी द्रखें भी किसी 
रोर ही भाव से देख रही थीं। उसके 
हृदय में भी शायद श्राज कोई दूसरा ही 
भाव रहा हो । उस घन्धेरी सडक पर दूर 
से श्राते हुए विद्य द्वीप के मन्द श्रालोक में 
फिरचारों बालाएं खड़ी थां । शायद आज 
उन्हें भी कवि की इन्तजञार थी । 

कवि ने गीत सुनाया । 

यह उपा की स्वणि ज़ वल्ली से 


टट गिरा सुकुमार सुमन, 
इसमें कोमलता ग्रांदोलित 


यह स्नेहसरस उपहार सुमन, 
यह जीवन रंस का उद्बोधक 
यह शाका संसार सुमन, 
यह खींच रहा है छाती के 
कोने-कोने रो प्यार सुH॑त। 
कविता समाप्त हुई । सीमा प्रसन्न 
थी । उसके फूल पर कविता लिखी गई 
थी । उरो गर श्रनुभव हो रहा था। 
'दोली-कवि, ऑर लिखोगे !' 

क्या १! 

'कृविता ।' 

'क्किस पर ।' 

'इस फूल परः कह कर सीमा र 
अनंत कवि को एक मालती की i 
दिया । कविं ने फिर कवितां लिखी र 
सुनाई । अबकी बार श्रलियर की घनी 
पत्तियों में सजा हुआ एक गुलाब का फूल 


अंगूर का एक गुच्छा रस से 
मिला । फिर श्र गूर हक 


लवबबाता मिला । कविताएं चलवीं। 
सजी हुई, हरे एोपवरों 
क्रे किवारे रात्रि के 


लबल 
राजधानी की उस स 
में ्ञिपटी हुई, सड़क 
घने अंधेरे रो लड़ते दृरत्य ज 
धीमे सो प्रकाश की सोम्यता में 

कविता सुवात ओर पुरस्हीर स्वरूप 


या उपहार, 
न के लिए एकते 
अगले दिं च्चा जाता । कम 


की खोज :-: 


प्रकार जम गई थी मानो किसी पत्थर पर 
हद्की-हल्की रेखाओं रो कोई श्राकरति वनी 
हो जिन रेखां की श्रमिस्यक्रि तो एकदम 
स्पष्ट न हो, पर जिनको मिटाना सरल न 
हो। उसी राजधानी ढी वे मवशाळिनी 
सड़क पर रात्रि में दूर-दीप के हल्के 
प्रकाश में देखी हुई सीमा को अन्त 
नरक के श्रन्धकार में भी पढ्दचान सकता 
था, फिर दिन-रात की तो बात ही क्‍या ? 
चह सबको सीमा जो थी । 
x x x 


आज फिर कवि उधी राजपथ पर चला 
जा रहा है। हाय में किता है, उसी के 
कुछ पद गुनगुनाता श्रपनी चिर अ्रभ्यस्त 
राह को पूरा कर रहा है। मुख पर उदास 
है, कुछ भ्राशा भी है, अभिलापा कुछ 
नही । श्राज उसकी कविता बड़ी अच्छी 
बन पढ़ी है । सीमा को सुनायेगा । सीमा 
के आहवान, कट्राच्, गति, निस्तब्धता, पर 
कितने ही गीत द्विख चुका है। एक गीत 
सीमा के प्रेम-पूणं संबोधन--कवि !” पर 
भी लिखा जा चुका है। कल कविता के 
विषय स्वरूप कवि को फटकार भिल्ली थी । 
आज की कविता सीमा की फटकार पर 
है। 

फटकार के बाइ सीमा की सखी ने 
अनन्त को कहा था कवि ! सीमा तुम्हारी 
कविता की बड़ी प्रशंसा करती हैं, तुम्हें 
प्यार करती है। देखते हैं केसी कविता 
डिखते हो फटकार पर ।' 

कितनी अस्वामाविक थी यह चीज । 
फटकार के बाद बतला दिया आय कि यह 
बनावटी हैं र कहा जाय कि फटकार पर 
कविता लिखो ! पर कवि ने कविता लिखी 
थी अपने-आपको कह्पना में खे जाकर । 

उसने बड़े नखरे से लिखा था- तुम्हें 
सर्वस्व अपण कर चुका, पर कहां दै 
तुम्हारी शांति ? तुम्डारी ठृष्णा मेरी तरह 
अनस्त है, पर में सीमाबान हूँ । यदि इतने 
से तृप्ति नहीं तो जाओ; अखिर सीमा 
सब की है ।' 

यह साव था कविता का । बढ़े आनन्द 
चौर उल्लास से कविता गुनगुनाता कवि 
चला आ रहा था, आया ओर स्वर्प्नों से 
भरा। : ह 

पर यह कछु नयी घी, Es oS 
विद्यु दीप आज बुरा हुआ दै शरोर सीमा 
दवा उसडी सदियों का कुडे पता नही 


[ २ भगस सं १९ 


रे 


है । ऊपर आसमात में धरे मानों कवि पर 
हंस रहे हैं श्रौर कह रहे हैं हम तो पहले 
से ही जारते श्रे । 

बर खाली प्रतीत हो रहा था । धीमा 
आज्ञ न राजपथ पर थी, न धर में । ककि 
को विश्वाप न हुआ | सारीं रात सबक 
पर टडलता रहा | शायद सीमा अब ऋ 
जाय, मगर कहां सीमा । ग्राज पढ़िक्ली बार 
कवि दिन में वहाँ से गुजरा । सीमा नहीं 
थी। मकान में पूछा । 'वहां कोई सीमा 
नहीं रहती । पहले रहने वाले चले गये 
हैं। कहां गये हैं, पता नहीं । 'सीमा कड़ां 
डे! पता नहीं । श्रनन्व सीतआ को पा लेने 
को व्याकुळ डरो उठा । 

बढ़ सीमा को पहचानता रै । कढी 
भी दीखेंगी झट पढ्यान लेगा । इसी कम- 
जोर आधार पर वह सीमा को हु ढने 
चल्न दिया । 

कवि ने राजधानी को छोड़ दिया । 
गांव-गांव, शहर-शहर में, पाग की तरह 
कभी यहां, कमी वहां, तरुप्रवा फिरता था । 
पर कटी” इस तरह सीमा मिल्ती थी ? 

अन्त में उसे एक दिन होश आया कि 
पेदल वह कितना घूम सकेगा ? उसने 
मोटर चलाना सीखा | मोटर ड्राइवर बल 
कर कितनी जगा में घृमा । मोटर चल्नाते 
हुए अकसर बढ़ कुछ गीत गाता रद्दता था, 
जो कि सीमा के वियोग का वर्णन करता 
था| यात्री बड़ी उत्सुकता से उन गीतों 
को सुना करते ओर सम्राप्त ढोने पर एक 
याइ छोइकर उदास हो आते । 

इस प्रकार कितने डी दिनों ठक बढ़ 
मोटर पर उसे द्वंढवा रहा ओर आखिर 
एक दिन जब उसे विश्वास हो गया डि 
मोटर से बह नहीं मिलेगी वो निराश-सा 
होकर उसने रेख गाड़ी चलाने का काम 
सीख। और कुछ ही दिनों में वह रेख गाडी 
का डाइवर बन गया । सारे समय बह 
इधर-उधर बस्त यहीं निग्राह रखता था 
शायद कही सीमा दीख पढ़े । 

उसे पश्चाचाप होता था कि क्यों 
उसने उस प्रकार की कविता ख्िखी कि 
'जाग्रो / उसे खगता था कि उस% इस 
प्रकार कविता दिखने के कारण ट्री सीमा 
चल्नी गई है । यद्यपि सीम( ने बह कविता 
कभी सुनी ही न थी, पर कवि को न जाने 
क्यों यही लगता था कि यह्ग उसी के 
कारण सब हुआ है । 

उसे बीच में कभी-कभी याद आत 
वह प्रथम दिन -- 

“तुम कोन दो युवक ! जो इस रास्ते 
से इतनी रात गए जाया करते दो ?? 'सब 
को सीमा, तुम्हारी भी सीमा, तुम्हारी 
कविता ढी भी सीमा।' 


तब उसकी छाती से एक सांस निक 
पड़ती कहां सेरी सीमा १ कूठ! हाय !? 
फिर वह उदास सा हो जाता | 


x x x 
( शेष एछ २० पर ) 
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जीवन-संग्राम 


( पृष्ठ १३ का शेष ) 
बिहार में भेजते हुए कहलाया कि 'यह 
मेरी भ्रन्तिम भेंट हे। भारत के सम्राट की 
नि्धेनता अब इस सीमा तक पहु'च गई 
है । आप सब लोग हसी को आपस में 
‘4 बांट लें।' 
इस प्रकार सरकारी खजाने ओर 
धातुओं का सवमेघ यज्ञ करके अशोक ने 
प्राण व्याग दिये । यदि हम यह कहें तो 
क्या झध्युक्ति होगी कि इस सवमेघ यज्ञ 
की अर्नि में साम्राज्य की शक्ति भी भस्म- 
सात हो चुकी थी । 
| जो मोय-साम्राज्य इतनी धूस-घाम 
झर शान से प्रारम्भ हुआ था वह केवल 
१३७ साल तक जिन्दा रहा। इन १३७ 
बषों' में बे १७ वषं भी शामिज्ञ हें जिन्हे 
इम मोय-सास्राज्य के क्षय के वर्ष कह 
सकते हैं भ्रशोक के पीछे सोय-साम्राज्य 
की शक्ति बड़े वेग से घटती गई, यहां तक 
कि इंसा से १८९ वषं पूवं हम चन्द्रगुप्त 
के उत्तराधिकारी को केवल एक स्थानीय 
राजा की हैसियत से दिन काटते हुए देखते 
| हैं 
| इतिहास लेखकों ने अशोक ओर 
कान्स्टेण्टाइन को एक दूसरे का रुष्टान्त 
बतलाया है । जिस प्रकार श्रशोक ने बोदर 
धरम को स्वीकार करके साम्राज्य ओर राष्ट्‌ 


की सारी शक्ति को भरम के प्रचार ओर ' ह|] है 


विस्तार में खगा दिया, उसी प्रकार कान्स्टे- 

रराइत ने भी इंसायत को अ'गीकार करके 

साम्राज्य को उसका साधन बना दिया। 

दोनों की नीति का परिणाम भी एक ही 
। हुआ । अशोक के पीछे मौय-साम्राज्य ओर 
कान्स्टेण्टाइन के बाद रोमन-सात्राञ्य बढ़े 
वेग से नाश की ओर जाने लगा। एक 
यार विनाश की ओर चल कर भी रोमन- 
साम्राज्य के नष्ट होने में श्रधिर समय 
जगा ओर मोय-साम्राज्य के विनाश में 
कम । इसका सुख्य कारण यह था कि रोमन 
साम्राज्य की जड़े' कान्स्टेण्टाइन से पहिजे 
कई सदियों की गहराई में जा चुकी थीं, 
ओर मोय-सात्राज्य की जड़े. श्रशोक से 
पू एक सदी की गहराई तक भी नहीं 
पहुंची थीं। | 


३--एगल-सामाज्य का विनाश 


राज्यों के उदयास्त के सिद्धान्तों को 
| ` म मोय-साम्राउ्य के उदयास्त के इविहास 


«री अपेत्ता भी भारत में मुगल-साम्राज्य के 

` उदयास्त के इतिहास द्वारा अधिक स्पष्टता 

के साथ परख सकते हैं । भारत में मुगल- 
साम्राज्य की स्थापना तो बाबर ने की, 

परन्तु उसकी द़त( ओर विस्तार का श्रेय 
कबर को ही है। बाबर ओर अरुदर इन 
दोनों ही महापुरुषों के कारनामों का श्रध्य- 
यन करें तो आप देखेंगे कि मुगल्न-साम्रा- 
` ज्य की अद्भुत सफा के मुख्यतः अघः- 
लिखित कारण थे-- 


a 


(१) हिन्दुस्तान के हिन्दू तथा सुसल्ल- 
मान शासकों की निवल दशा। 

(२) सुगल्ल बादशाहों की ब्यक्तिगत 
महत्ता। 

(३) नवागन्तुक थुसजमार्नो का उत्तम 
संगठन शौर बेहतर शारीरिक दशा। 

(४) झकबर की उदार नीति । 

इन चार कारणों से मुगल-साम्राञ्य 
की जड़े' भारतवर्ष में मजबूत हो गई, 
यहां तक कि अकबर के उत्तराधिकारि 
के समय में कुछ समय के लिये लगभग 
सारा भारतवर्ष सुगल-साम्राउय की परिधि 
के अन्दर घिरा हुआ दिखाई देने लगा। 

साम्राज्य में स्वयं अपने विनाश के 
कारण ग्रन्तहि त रहते हैं । एक जाति जब 
किप्ती दूसरी ज्ञाति पर शासन करती है तब 
स्वभावतः कई ऐसे परिणाम पैदा होते 
हैं जो शासन करने वाली जाति की जीवन 
शक्ति को निबल करते हैं। #'साम्राज्य में 
जन्म से ही कुछ ऐसी विशेषताएं विद्यमान 
रहती हैं जो उसके नाश झा कारण बनती 
हें । साम्राज्य में जो व्यक्ति, जो श्रोणी या 
जो जाति सुख्य हो, वह संसार के सब 
ऐश्वयों' का भोग करे ओर शेष अधीन 


~ 


और गुलाम होकर रहें, यह ऐसी अस्वा- 
आविक परिस्थिति है कि स्थायी रूप से 
उसका रहना असम्भव हें। १०६ दर्जे का 
बुखार मनुष्य के लिये एक अस्वाभाविक 
वस्तु है । कुछ समय के लिये मनुष्य उसे 
सह सकता है, परन्तु चिरकाल तक उतने 
बुखार का भ्रभिश्राय मोत है । इसी प्रकार 
मनुष्य ओर मनुष्य में, जाति श्रोर जाति में, 
सम्पूण श्रोर निरपे्ञ अन्तर सबंथा श्रस्ता- 
भाविक बस्तु हे, जो देर तक्र जारी नहीं 
रह सकती । उसका भ्रन्त होना ही 
चाहिये । अ्रस्वाभाविक भ्रधिक्रार प्राप्त हो 
जाने से शाप्तक जाति में झूठा भ्रभिमान, 
ऐयाशी ओर दम्भ पैदा हो जाते हैं, जो उस् 
जाति को शीघ्र ही श्रपाहिज बना देते हैं । 
सुगल-साम्राज्य के खथ यही हुश्रा। जो 
लोग आक्रमण के समग्र बज्ञवान, सादे 
शरोर घमं के जोती सिपाही थे, वे पांचवीं 
पीढ़ी में ऐय्याश नित्रज्ञ ऑर स्वार्थ परा- 
यण दरवारी बन गये । जिस्त बाबर ने 
इजारों मील को दूरी को घोड़े की पीठ पर 
तय करके हिन्दुस्तान में सरतनत कायम 
की थी, उसके उत्तराधिकारी श्रपनी सर्तनत 
की रक्षा के जिये दिल्ली से १०० मील 


60) ही 
॥र \ 
[7 


पूर्ण विश्वसनीयता 
के लिए प्रसिद्ध 


शक कैरेट ठोस घोना ६७ 


ES (7 0 7 ३%) , 


वेस्ट एंड की विभिन्न प्रकार 
की 'सिक्रण्डस” घड़ियों में आप मे 
अधिक समय तक चलने वाली या 
_झुन्दर जैसी घढ़ी थ्राप चाहेंगे मिल 
सकेगी। श्रति सुन्दर विश्वसनीय 
तथा साथ ही दामों में भी कम होनेले 
EAN "° उन्हें विश्वा सपूवक खरीद सकते 
। सचित्र सूचीपन्र मुफ्त मं गाइये। 


सझणड्ल न्यू केलिव्रो टोनियो 
रोर्ड गोइड ४७) & कैरेट ठोपघ सोना 


#कड्ख मिनिष्च' रेश्टे 
इंड गोल्ड ४३) 8 कैरेट ठोस सोन 
प करेट ठोस सोना ८१) [ ४७ 


स्थान पर शाहइजहां र pi 
अजुदार धर्मान्ध नीति श 
था । परिणाम यह हा th 
हुभ्रा कि श्र 
हे हर स्वाथ 
वेलासिता श्रोर शासन की >. ' 
सुगल-साम्राऽ बेग 
pr ज्य को दस बेग 
खाइ में केल दिया क्कि 
सम्भलने का यःन करने प्र 
र । उसका सबनाश इतना , गई 
कर हु 0 ताग 
$ जब यूरोप सो आई हु शा ( 
भारत पर कञ्जा जमा ॒ ति हा |" क 
Sr या, तब ७ | > पिर 
छोटे-मोदे शासक तो अधीन रा Fh ह ते त 
श्र | त्न दो.। इ 
| खत 


हैसियत सो बच भी गये 
वंश का समूलोच्छेद ही हो गया। न हों ते मिले ते 
वंश का रुधिर भारत की डिल्ली गो मूँ श्रक्सर जा 
सी गद्दी पर भी दिखाई नहीं दता i | ड 
|| पिर ए समय 
जीवन शाङ्कि ने सुगलों को भात इ | IS को जाबे की 
स्वामी बनाया था, उसके चयने हीमे ह । ज्ञोगों ने । 
के स्वामित्व का भी नाश कर दिया। लगे, 'एरे, डि 
ॐ सुगाल-साम्राञ्य का नाश श्र है कही, 'ने नो (३. 
उसके कारण । १ ते कत्त बड़े-व 
=— झी “भरे भेया ऊ 
मासिक धर्म वनद ासिके | जाय। बै 
ड रजालामा स |; नइयां ।' 
बा तकलीफ तुरन्त वापिस ता | 'ए२, ओर कि 
& घातु की फर्यांद दूर करती | लात है ।' 
मासिक लाने वाली तेज बनासतिपे | क्र जा कः 
वनी हुई यदद ददा गर्भवती स्री का | की तो में ज 
काम सें नहीं लाबे। फी शीशी | क कारवार 
अधिक समय के मुश्किल बेस $ | ही कुटरिया 
लिए तेज. दवाई फी ५) वी० पै०) | स्या मइना : 
पताः दुग्धाजुपान फार्मेसी जामत! | ५३ द रुप 
देइली एजेन्टः-जसनादास एड * | ुनइ चल जात 
चांदनी चोक | ६ उते, तोज़ों द 
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NC 
ARS AND झा 
Nom 


महुना के किरा 
| वो सावर शरा से 


EEAUTIFUL CALEND 
AGENCY TERMS. 


५ n 
WFere you ares you «a र 
Rs. 50 p.m. in commis 
0 
Ey securing orders for १ 
i ignse 
calendars in 200 desig 
forfu' 


Hpac 
| 


ment or risks Ask 


RIENTAU:CALENS 


TEMES 
355, 
SEC 22 P.B.NOL 


दी बृद्धि ओर शरत 
पानी बढ़ा हो, छत, ड प i 
उतरती हो एक या दोनो पोते EY | ष 
नारियज्ञ के समान बर्षे म ११ 

डे लेए लगाने 


है ग्प्ेलन मने भात 
ष | ॥ और उनकी कविता सोइ 
की रूप्‌ है मोरी समम में जादाँ कछु ने 
च उदा + |. , अ तो खेरे को ठ्डरो, सो 
थोर भौर डियो-रेडियो तो सुड़ायं नहीं। 
क मेन | i मजा श्रांत हैं अपनी भक्नी(१) 
श्रा ह में श्रर के खियाल गावे में । 
| सा के राई 


वित मोखा सरो में रेहबे को सोई 


2 अनु 9, `) । कछु दिन जबलपुर सहर में 
प दग से कि हों श्रोर फिर जब उते स तबि- 
कि वह बट गई तो फिर अपने गांव खां 
ने पर भीन ५ | ग्रो। पै दारी सढर की हवा 
५ णा पण ५ ब्रा गई. इती।सारो बो खेरो 
{ है शीष |) जचो ते । फिर मेंने का करो कि 


३३ | पहर की पिरसंसा सुनी ती सो उतई 
अधोतन श्र |; अ चत्त दो.। देते तो चाह जब कबि सम्मे- 
गये, पनु रेत रहत हैं । जव इयाल-खियाल 
ही हो गया। गु |, ऐो ने मिले तो बेइ कवि सम्मेलन 
की किसी झी मे श्रवसर जात हतो । 
३ नहीं द| | फ़िर ए समय ने ऐसो कळू चकर खाव 
लो को भात १ व को जावे की मनसा फिर. भई। 
के इय ने ही मे ह्ो। लोगों ने गिद वाय(२)सी मचाई । 
श कर दिया। (छत वे, 'परे डिरली सहर केतों है ?! 
| का नाशन भल कही नोनो(३)ह और कंसो है।' 'काय 
ते कित्ते बड़े-बढ़े मकान हैं। मेंने 
ही 'प्ररे मैया ऊपर खा देखो तो चाय 
नद मासिक्षा | हिर जाय । छे खंडा ओर आठ खंडा 
जोलीना (कम नइयां । 
न्त वापिस हातै | '९३, श्र किराव-इराव(४) सोइ कैंसो 
दूर करती है ॥ ज्ञात है। 
तेज बनासतिरे | "परर जा कळू ने पूछो, बढ़े-बढ़े 
भवती स्त्री को करों की तो में जानत नहयां, बे तो राजा 
। फी शीश | के कारवार आय॑। में तो एक 
युश्किञ बड़ी ही कुरिया में रेत हतो सो ओको 
|) बीप | सपढया महना देने परत्तो । 
मेसी जामत! | (३, द्तै रुपइया में तो इते घर भर 
[दास पड "|$ गुड चल जात है । राजञा के राम करत 
क्क । | ।उते, तोखों दस किरापइद में ठुक जात 


रर, दस तो नोंने हैं | भया, उते 
||| ११ मकानों के तो तीन-तीन सो रप” 
40|| शी मना के किराये हैं । कोनऊ' कोनऊ' 
/| ° सात राड सो रुपइया मदना तक 
भाव हे 0 


4 ~ . Fe 
एरे,तो का एंले साने चांदी के 


il ‘MF | ह ने हैं, सो इत्तो जादां किराव लगत 
न भरे, जव उते जाके देख. तो अन्दाज 
रा । डिरल्ली सहर आय । कहत 
चर्बी, ५ ए रे तोरे तो डिल्ज्जी घर हैं। राजा 
[पोते ही 5 i रहत हैं डिल्ली सहर में। 
ये हं 5 शै ची इते चुलघुसा(१)समझो | अपन का 
लगाने | । ष रिबास । भरे गुबर ला कीरा 
गे १ क| छर ५. तो, असली मजा तो उतई 
परी नहीं होते ५ आउत है। 


हर कि का रेत रहों। गांव मर बाते होत रहीं । गांव भर के 


थी (४) किराया (३) कूपमरटटूक 


~ 


pe देवी के गीत. राई= ----- 
औरतों द्वारा गाये गीत (२) भीड | 


र शो सी तनलन ग्रामीण 


[ लेखक--श्री अनिरुद्रप्रसाद मिश्र ] 
SSNS NN NASI 


श्इमिर्यो ने डिर्ल्ली सहर की बातें पू'छी। 
मोरी ठो पूजा सी हौन लगी | काय में 
तो डिएली सहर घृम चुको इतो ने | क्र 
कळू दिनों में मोखों उन कवी सम्मेतवनों की 
खबर श्राइ सो मेंने सोची के ने दोय तो ए 
सुरार (१)गांव में एक देहाती सम्मेलन करा 
के कविता-पाठ कराव जाय। ज्रोगो 

डि(२) पे बे5-बेट मॅंने ए बात की चरचा 
करी श्रोर सबरे राजी हो. गये | फिर एक 
दिन सरद पूनो को जब सब की बोनी- 
श्रोनी खतम हो गई, लम्बरदार के इते 
सत्तनारायन की कथा हती। श्रोमें मेंने 
मालक सें ए बात की जिकर करी श्रोर बे 
सोइ राजी डो गवे । उनद्ंके चॉगान में 
कवि-सम्मेलन होबे को निच्चय हो 
ग्रो । 


सभापति तो मालऊ ही बनाये गये। 
ष En re मैने 
ओर मन्त्री मोखे। बना दश्रो गश्रो । मेंने 
सबरे जोन-जोन भङ्ग श्रोर राई गाबे के 


~ 


है - है: 
शहरों के कवि पम्मेलनों का तो श्राप काफी आनन्द 


-सम्मलन 


ने ध्ोबे अब सुराज 
पेसा नहयां श्रव घर में । 
कस चुके जा किस्त 
सूखा परे हैं दुनियां में । 
5 ५ 5 
सोइ ठग ठग ब्व दें, 
मन्तर पढ़-पढ़ के गुनियां ने । 
ए के बाद फिर भदई' को नम्बर 
श्राव । वे बोले 


भैया हो जा सवार, 

मूइऊची, घींच नीची, पीठ- 

ऊची, पूछ नीची, ऊट क्री। 

उनकी जा कविता सुन कॅ इतनी ताली 
पिरीं, के भदई' को जी घबड़ा गव। कारे 
के वे कबऊ' बोले तो हृतेइट में । फिर एके 
वाद सभापति जी ने महाजन की पुकार 
करी । महाजन बोले 

शंकर भोलानाथ, परवत पै- 

बगिया लगाई रे । 

रामा बन को चले, उनको- 

CE 


लूट चुके हैं, अब 


देहाती कविप्तम्मेलन की भी बानगी देखिये । सम्मेलन का 
स्थान मध्यप्रान्त का एक गाँव है। 


किस कफ पटक कट NASA 


सोकीन इते हकट्टो करे ओर सबकों उतई' 
मालक की जेज्ञिम पर बिठारे | बहुत से 
ल्लोग लुगाई सोई जोन कथा सुनबे श्राय 
इते, उतई' बिठार लये गये। 

फिर लभा सुरू भई | पहलड' पहल 
तनक भौत मोखों बोलने परो। मेंने डिल्ली 
के कवि सम्मेनों की सोई चर्चा करी, सबे 
हालचाल बताये । 

फिर मैंने कविता करी ओर फिर बाद 
में सब की एक एक कविता भइ । 

मोरी कविता तो जा हती-- 
बिरथां गये डिल्ली 

ओ्रोड़ के रजैया घरई” सोउते। 


सब ने रोकी थी 
कोउ के मनाय नई माने। 


री प्री रात 
उजयारी थ खी त 


हायं 
85 न खरच अब रोउते। 
। गये दिल्ली 
5 श्रोइ कें रेया घरई' सोउते | 
दिर सप्तापति ते अुजेदल को ठांडे 
करें--वे बोले ८ 


दये नाँज 
स ए बाबा गांधी गर ने। 


(१) गांव का बामे (२) ल दाग ताणे ताएने 


की जगह 


लोंटइया नइयां कोऊ रे। 
जियरा झोल भये जायं, 
मिरजैयां के देखें छल्। फू दरा। 
ट्के सामू दोर, पक- 
डोर दो निमुद्रां (१) 
बहु'टा जाली दार, 
टोडर बने ढरमा के | 
नेहा ' ने लगाव, 
भोर भये चलि देहो । 
इतनी कह के महाजन जी हाथ जोड़ 


- के अपनी जग्गा पै आन बैठे । 


फिर समांपति जी ने निरपतिया से 
भोजा के गीत गावे की कदी । निरपतिया 
ने उठ के सुनाये । बोलो-- 
नरबदा तो ऐसीं छोडी रे, 
ऐी छोड़ी रे, जैसे छोड़ो- 
मातारी और बाप रे,. 
नरबदा हो आओ !!! 
दरस की तो बेरा भई रे, 
बेरा भई रे, पट खोजो 
छुदीले भेरोंलाल रे, 
दरस की अरे हो !! 
अतर की तो दो-दो शीशियां रे, 


RR PENNS पम 25-क लनक 
(१) मिरज में लटके गुच्छो ओर 


बटनो को देख दिल मोहित हो गया। 
सामने के दरवाजे में दो नींबू फक डी डार 
सें लटक रहे हें 


दो-दो शिकियाँ २, जिनमें मढ | 
अमेल्वी आ गुलाब रे, 
आतर की भरे हो !! 
निरपलिया के बाद में फिर सभापति 
जी ने दल्ग्तिया से मङ्ग सुनावे की 
कड़ी । दपतिया ढरत-डरत सो उठो और 
बोलो-- |! 
ए, हम परदेशी वरे चले, ; 
तुम पबर्कों घर छोड़ चळे । हा 
प, माई के पियारे हरदौल * 
नु देखा ल्ाइरे हो। 
क, साई के पियारे हरदौल, 
बु देखा देखते दो! 
इतने में मालूम भई कि छोटे-छोटे 
कोनऊ'-कोनऊ” कच्ची-बचा ऊधने जगे 
हतें । पे ग्रव दो तीन थगों को बॉलबों 
बाकी इतो । समापति के कद्व के माफक 
लळमन ठठके बोले- 
सतुग्रा डी आग बढ़ार, 
बालम मदे मुद्रा स्ले। 
सूखी खाय॑ साठ, नोन से जरब लगायें । जो 
कहु यावे दार तो श्रक्रा(२) कोर खगावें । 
जो कहु" पावे बी तो कोट के कोट(३)उढ़ार्चे ₹ 
जो कहु पारवे दूथतो सरगै(9)गेल लगायें । 
श्रोर हंसी का फब्बारा छुटा । लोग 
हं सते-हं सते ज्ोट-पोट ढो गये । फिर छछु- 
मन बिटार दिये गये । 
निदान फिर सभा बरखास्त होने को 
मोका श्रा गव । लोगों ने बड़ी सान्ववा से 
सभापति जी को भाखण सुनो । सभापति 
जी मोरी विरसंसा सोई करी शरोर कड़ी के 
श्रब सबं दिल्ली सहर देखबे को मौका 
लगाव चाहिये । 


(२) बेदविलाब (३) अनगिनत (४) ई 
स्त्रां । ft 
= हे 
एक वार आइये 
३ =+ 
सेंट्रल बॅक 
के 
सेफ डिपाजिट बाल्ट 
देखिये ~ 


आपका बंक किस तरह | 
पे बहत थोड़े से खर्च 
आपके जेवर ओर कीमती 
चीजों की हिफाजत करने | 
को तेयार हे। र 
पख० सी० फोजदार, एजेन्ट. 
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सीमा की खोज . 
( पृष्ठ १७ का शेष ) 


उस दिन बादल छा रहे थे । हळकी २ 
बदे' भी री थीं। किसी दिन का कवि 


हि fs था। अंज वह कछु चुस्त था। हवा बड़ी 
अल्ली चत्ष रही थी । पर उसकी 
F निस्य के श्रभ्यासानुलार चारों शोर 
| सीमा को हूढ रही थी। हरेःहरे खेत 
आधप्-पास से गुजर गये। जंगल मानो 
ht गाड़ी को घेरता «हुआ बढ़ा आता था। 
' गादी हे सामने दूर पर नीले पहाड़ दीख 
रहे थे । इ'जिन में सामने कांच लगा हुआ 
था, जिप्तमें से बहुत दूर तक दिखाई पढ़ता 
था। भ्रनन्तने उसमें से देखा। सामने 
दूर पर रेल की पटरियों के बीच में कोई 
साधु-वैरागी-सा चला आ रहा था। अभी 
बहुत दूर था वह। लस्बे-लम्वे बाल फेले 
हुए थे । एक भोती-सी दळपेटे चज़ा आ 
 रहाथा। * 
गाड़ी भक-भकाती हुई चली जा रही 
, दीरःसी तेज। अबकी जब दुबारा 
अनन्त ने शीशे में से देखा तो वह साधु 
न था यह थी सीमा । 
3 'वह यहां कैसे ? क्‍यों? सो उसे 
| कुछ न सूरा । सीमा थी यही क्या महान्‌. 
| बात न थी ? मारे प्रसन्नता के वह कूदने 
है | जगा | उसे अपने सोमा"्ध' पर आश्चय 
` होगे खगाँ। उसने फिर गोर से देखा, 
सौसा ही थी। उसकी आंखों ने घोद्ा 
नहीं खाया था। 
'सीम। आखिर आज मिज ही गई 
उसने एक सन्तोष की सांस जी। उसकी 
32 जीवन भर की तपस्या पूणं हो गई । उसने 
इ'जन के बाहर से झांका, तो एक काले 
| बिन्दु के सिवाय कुछ न दिखाई पढ़ता 
था । अभी वह दूर थी। दूरबीन से साफ 
दीख रही थी । 
नि गाड़ी पूरी तेजी से चल्नी-जा रही थी। 
पर अनन्त को लगा कि नहीं श्रभी ओर 
तेज होनी चाहिये। वह डर रहा था कि 


साफ दीखने जगाकि 'हां सोमा ही है। 
बाल बिखरे, कपड़े मेले, शरीर कमजोर, 
. किसी ध्यान में मस्त, हो सकता दे वह भी 
अवन्त को द्व'ढ रही हो । 


: धीरे-धीरे वह पास आती गई। 
अनन्व मूला सा उसे देख रहा था। वह 
. 2सैयार ही था कि सीमा पास आए और 
फिर उससे अपने किये के लिए चमा 
मांगे | सीमा पास आती गई अन्त में वह 
बिना दूरबीन के भी साफ दीखने लगी। 
पर नन्त को लग रहा था बड़ी देर हे 
. रही हैं जो अभी तक वह पास नहीं शरा 
सकी | अन्व में जब बिलङुल पास श्रा गई 


हर, 
ल्ट 


'कि वह चढती गाही में खड़ा दै--उछसे 
मिल्ने को बढ़ गया । पर तबतक. तेज्ञ 


. कहीं वह फिर न छिप जाए। धीरे-धीरे . 


हद 
पूणं रूपसे फायदा उठाकर-- प्राप्त कीजिये । 


गाड़ी सीमा के उपर से गुजर चुकी थी 
ओर अनन्त का शरीर ल्राइन के किनारे 
निर्जीव पड़ा था । 


-बह्िरापन 

“विज्ञान की आश्चयजनक खोज” 
कांन'का बहना, जलन भया- 

नक दद, खुजली, फोड़ा-फुन्सी 

सवाद आना, नासूर, परदा 

खराब होना, कान में भन-भन 

सांय-सांय, सीसी सीटी को तरह आवाजें 
आना, कम सुनना, या एक दम न सुनना 
अथवा ज्वर के बाद सर्दी या कुनैन के ब्यव- 
हार से पैदा हुआ कैसा भी नया, पुराने से 
पुराना बहिरापन क्यों न हो, चमक्कारी 
बधिरता-दरण के इस्तैमाज़ से शतिंया 
आराम होता है । लाखों बहरे इससे टीक- 
ठीक चर साफ-साफ सुनने लगे । आराम 
न हो तो दाम वापिस । कीमत २) रुपया 


चसत्कारी- सर्मा 


( आंखों का सफल इलाज ) 


ममीरा आदि जड़ी बूटि- 
टियां तथा सच मोती 
से बना है जिससे आंखों 


में जाजी, सूजन, पानी बहना, जा्ामाडा 
रतोंफी परदःउ,~-उऊूे३~होना तथा 
मोतियाबिन्द को बिना आपरेशन श्राराम 
करता है, बार्खो आदमियों ने परीक्षा की 
है। प्रति दिन गाने से बुढ़ापे तक आंख 
की रोशनी बनी रहती है। की० $॥) 
ब्रथवा तीन शीशी ३) रुपया । 
नोट--नक्वाज्नों के मिळ्ते-जुळ्रते नाम 
से सावधान रहें । 
पता- आरोग्य खद, दुगादेवी स्टीड 
( कुमार बाड़ा चोथो गली ) बम्बई नं०४। 


निर्थक वालों को दूर कर अपनी चमडियों 
के दद को आज ही दूर करिये। एक नये 
अनोखे ढंग से | 
तैयार किया हुआ 
लोशन पाउडर 
आर जगगसिद 
साबुन। अपनी खरचं 
की रकम का बदज़ा- 


इस्तेमाज्र कीजिये । 


अपनी चमरी को सुन्दर ओर कोमळ बना 


कर उसकी र्षा कीजिये । 

कीमत--छद॒शाही खोशन ३ बाटली -१ « 
आना । बादराही पाउडर + बारळी १० 
शाना। बादराही साबुन १ बाक्स १२ आना 
डाक खच अक्ता । इमारे रटाक़िस्ट डे 
पाससे खरीदिये, न प्रिजने पर द्वितये. 
सी. ली मदाजन पएड करुपनो बम्बई २ 


[ २° 


[ २५ जुलाई । 


अगस्त ?९१ के 
खास खास 


मार्टस 


कुमारी इलाघोष } उन बिन चेन न आते 
N. १६४६७ मूरख हाथ जोड़ कर 
कुमारी जोथेकाराय | मोरी अ'खियन को है लावे. `” | की 
N. १६४७२ अरब मं अपने राम को रिमा `, || द्वु ही ठम्दार 
जगमोहन यह किसने पुकारा सवेरे ॥ || ही चुहर 
N. १६४६८ हू | अ'खियन में न जरजाग्रो वं घोड़ा भ 
फिल्म रिकाड > जा 
जीलाचिटिनिस | सारे जग से न्यारी हे (पः 
N_ २५७७ | तेरे नेनों की मारी है र 
लीलाचिटिनिस, कांतीलाल | नेनन में लाली छायी रे > 
N, २५७८ इकवाल | में तेरी में तेरी ; की 
लीलरा चिटिनिस घोष मोरी गली झा रे साजन फेल्म : 
N. २५७६ } मोरे मन की नगरिया बसाई i चिदया बोठे 
एस बातिश, कोरस \ देखोरे ल्लोगो चोर फिलम नी प बोजे 
N. २७६२ उठो सुत्नक्षण नार || कोयल बोले 
खुरशीद | क्रित जाऊ' रे मना फम गरू ||. कोवा बोले व 
i २५७६० | पति चरनन गुन गाऊ ध द || प्रोरबोले मे 
नाची __...~-०--\_ मेरे केप्ते कटेंगे फिल्म | बिल्ली बोले 
पर, २१७१३ | मोरी सुनी सेज पड़ी 5 ९ k ह ता ह | 
कमला मूवीटोन | में हूं रानी, फिल्म हिमा || | र बोले 
N, १४९६९ | इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा |. पत 
साज का एक उत्तम रिकाइ ‘Go 
मास्टर मनहरबर्े | कष्ट तरंग | h उ 
नं० ९६६१ | घु'घरू तरंग हमी बः 
विस्तृत विवरण मुफ्त मंगायें । दिख पसन्द गाने जब जद्दां चाहे सुति | | हर के 
ई कहता 
दी ग्रामो फोन कं० लि०, डमडम : बम्बई : मद्रए | + «छठ 
कोई कहता 
देहली । कोई कहता 
ISS हे 
अगर झापशो आ तिज्ञारती नाम फर्म और ओषयियां ए || त र 
रजिस्टर्ड ब पेटेणट | छव रबी 
कराना है तो आज ही पक कार्ड लिखकर सुफस्सिल कवायद्‌ ओर हा नीम में निगो 
मशवरा मुफ्त मंगाइये या तशरीफ ल्राइय। हमारी फीस ध निबोली से डाः 
ओर काम की उम्द्गी मामले की सफाई ओर वक्क की पावन्दौ ®` ||| उन्न चलो ! 
फीसदी गारणटी की जाती डै । क पकी, मी, 
मैनेजर-कलकता ट्रेडमाक कम्पनी, ( रजि ' | फक च 
सरास कारोनेशन होटल चांदनी ददोटल चांदनी चोक, देदली | । न र 
पम निबोल्ली 
छ, | ' नीचे रप टप पं 
गया | सुरेश निबो 
भयंकर जीवों का सत निकाल कर तैयार किंग | क 
[ पकी पकडी $ 
नपुंसकत्व नाशक तिली „| ९. 
बह फी निबोध 


यह तेल बबर शेर, सांडा, नैपाली रीछु आदि की ब मं बी. 

बिच्ू, सांप के फण, जोक, तेलनी मक्खी, खरगोश का गुप्तांग ते 

पा्लयन्त्र से निकाला जाता है। इसके लगाने से ब॒द्धि पुष्टि श) 

ब हर किस्म की नामर्दी सुस्वी दूर होती हैः। उपाइ नहीं होता । : 
जाम न हो तो दाम वापिस | घरी ( 

पताः-कलास पर्वत ( रजिस्टर्ड ) ज 


। तबेले चल्नो । 
। व, घोडे दिखायेगा। 
गे तो हिन हिनाने लग । 
र! ग्रेतो दुलाने लग। 
| दा भाई ! घास खाश्रोगे ? 
| “तदा भाई ! पानी पियोगे ! 
५ के बिता नहीं खाश्रोगे ? 
[के बिना नहीं पीयोगे : 
| ही तुम्हें पानी पिलाये 

हदी तहं घास खिलाये 
‘ की तुम्हारी मालिश करें 

(4 ही तुम्हारी थकान उतारे 
| व ही तुम्हारा दोस्त है । 
र्द घोड़ा भाई ! राम राम l 


फिल्म इ 
, 
" [भियो की बोला 
2 हाबोले चू' च चू, 
फि इत | या बोले चीं चीं चीं, 
फेरम न कबूतर बोले गुटरू' गू', 
कोयल बोले छुट कह, 
फम रत कोवा बोले कां कां कां, 
CN, मोर बोले मेश्राव मेश्राव, 
फि श्मृत _ बिल्ली बोले म्यांऊ म्यांऊ, 
„ || ङा बोले भों भों मों, 
सम हिव || बन्दर बोले खों खों खो, 
Ub | गाय बोले हंमा हंमा हंमा, 
||... बकरी बोले में म म, 
दमी बोले-- 
। चाहे सुने! | कोई कहता आ श्रा, 


| 

| कोई कहता चाचा, 
कोई #हता बाबा, 
कोई कहता मामा, 
|!| कोई कहता नाना । 


' La) 
विवा गाय 
|| नीम में निबोली आई, 


|| ` इछ कच्ची कुछ पक्की । 
द्‌ ओर वीर नैम में निबोली ही निबोली 


द | नियोली से डाले झुकी पड़े । 
| 


पा पलों, चल्नो ! ज्ञ निबोली लेने । 
पक्षी पक्की, मीठा-मीडी लेने । 
जस्ट ) | | म पेड़ पर चढ़ गया 


ली | | सुरेश नीचे खड़ा रह गया। 
^ 'मनिबोजी तोइता जाये 
| षे रप टप फेकता जाये । 
हश निदोज्नी बीनता जाये 
। धपना भरता जाये । 
पक्की अजग रक्खे, 
ची कच्ची दूर दूर फेंके । 
निबोज्षी- सब खा गये 


| 
याग | 


बालको, इसे पढ़ो पढाओ, युनो सुनाओो 


याद करो ओर अमल करो 


जज्ज ४७७७७ >> जज 


[ प्रेपक--श्री रामकृष्ण “खद्दर जी! ] 


सूरज डगा। 

सब भजन गाने लगे। 

सब जाग गये। 

चिड़ियां चीं चीं करती हैं । 

कोयल कुहू कुट करती है। 

कुत्ता कूद फांद करता है। 

मुर्गा कुक, कू' करता है। 

मा गेहूं पीसती है। 

भाभी छा विल्लोती है । 

सब उठ कर श्रपने काम में लगे हैं। 

श्री, सरोज ! तू तो श्रभी सोती ही 
हे री 

उडो, उठो । 


~+ 


पेट 
पेट जैसा गोदाम 
आसन बिदछाश्रो, पानी भरो, खाने बैटो 
दाल जाइ, चावज्ञ खाया 
रोटी खाई, शाक खाये, 
बर्फी खाई, पेदे खाये, 
आम खाये, श्र गूर खाये। 
तरह २ है भोजन खाये,पटरस भोजन खाये, 
चबा २ कर खूब खाया, पेटमें सब धराजाये । 
सुह में.से रस निकला, 
खाने के साथ पेट में गया | 
पेट में रस मिला, 
पाचन रस मिला । 
अ'तढ़ियों से रस मिला, 
जठर रस मिला। 
भोजन तरह तरह का खाया, 
तरह तरह के रस ने उसे पचाया । 
पेट के रस का खूत बना, 
सारे शरीर में फिरने खगा, 
देकार बेकार जो बचा 
नीचे को वह निरज पई! 


पेट की बात--गोदाम की बात--शारखाने 


की बात । 


$ 
जानते हो ! 
बिल्ली की म्‌ थे एक प्रकार से राह 
दिखाने का कार्म करती हैं। ने न 
श्रगो की तरद इसकी मं जे 


पन्नगा 


विहनी अंधेरे में भी देख सकती टै । 
बिदल्ली श्रोर उक्लू की ग्राखें इस प्रकार की 
बनी हुईं होती हैँ कि जढ़ां बिलकुल घरा 
हो वहां पर भी देख ल्लेती हैं। 
x x x 
बिल्ली के पेर के तलवे गदेबे द्वोते 


हैं। बिज्लो के चलने की जरा भी श्राइट 


नहीं हो पाती । 
x x x 
बे लाल वस्तु से घुणा करता ह्वै। 
कारंण यही कि वह हरे हरे मनमाठे खेतों 
में चरने का ग्रादी हो जाता है श्रौर हरा 
ही रंग अधिक पसन्द करता दै ओर लाल 
नहीं । 
x x x 
बिल्ली के बच्चो कई दिनों तक कतई 
बहरे रहते हैं शरोर नीली श्रांखों वाळी 
सफेद बिछली भी श्रमसर बहरी होती दें । 
कारण का श्रमी पता नहीं लग सका 
ददे। 
x x x 
कुत्ता अपने खाने को इसलिये म्टट- 
पट खा लेता ढै कि कहीं दूसरा कुत्ता भी 
खाने के ढेर में से श्रानकर खाने न लगे। 
बिल्ली इसलिये धीरे-धीरे खाती दे कि 
स्वयं ही वह शिकार पकड़ती है श्रर स्वयं 
रिश्रम कर आनन्द से खाती है । 


पाठ 


जज १ — 

.सें एक फल्ल हूं। 

मेरा रंग लाल हे। . 

मेरा रंग पीला है । 

मेरा रंग हरा भी है । 

में फलो का राजा कहलाता हूँ । 
आय सुरे चाव से खाते हें । 
कच्चा-कच्चा खट्टा लगता हूँ । 
पक्का-पक्का मीठा लगता हू । 
कोई सुरे काट कर खाता है। 
कोई सुके चूस कर खाता दे । 

_ कोई मेरा रस निकाल कर खाता हे। 

बताझो मेरा नाम क्या ? 


२ 
रात को में दिखता हु । 
झाकाश में चमचम करता ह । 
उंडा-ठंडा जगता हू । 
शीतद्ध प्राश देता हू! । 


धोखा | 


तारों के साथ मौज मारता हु । | 


कमी छोटा होता हू । ॥ 
कभी बढ़ा होता हू” । SS 
कमी दिखता भी नहीं हू । प्र 
श्राप मुझे मामा भी कहते हैं । 
बताओ में कौन हू ? 


कि १ 
२५ 


हस आरबगला | 
हंस भी घोला शर बगळा मी 


ईल भी सरोवर तट पर और बगला 


भी सरोवर तट पर । 

हंस भी चुप श्रोर बगळा भी चुप । 

हंस जल में रहें और बगला भी अद 
में रहें । 

लेकिन हंस मोती चरे ग्रोर बगळा 
मछली चुने । 

लेकिन हंस सन्त भगत और बगला 
ठग भगत । 


बगला की श्रादव '्रोछी । 


नीच कुलवान । 


उपर तो याकाश है 


ऊपर वो बादल हैं 


खेकिन हंस की श्रादत अच्छी और ih 
लेकिन इंस उच्च कुलबान और बगळा 


० Le ~ 
हंस सो हंस और बगळा सो बगळा । 


——— 


ऊपर ओर नीचे 


ओर नीचे भरती है । ५% 


गर नीचे छाया है | FE 


ऊपर तो सूरज हे हे 
ओर नीचे धूप है। अं 
ऊपर तो चांद दे g 
रर नीचे चांदनी हैं। र 
ऊपर वो वारे हैं | 


ओर नीचे प्रकाश है। 


उपर तो देव हैं 


और नीचे मनुष्य हैं। 


ऊपर तो बादब्न गरजे 


और नीचे पानी बरसे । 


+ How to get Aligarh made articles on 


DO YOU KNOW 7 


cheapest rates ? 

How to Earn Rs Ih0 Per month ? 
How to Increase your business ? 
How to open 25 office ३६ Aligarh? | 
How to get success in Matbematics? 
How to cure all diseases permanently ? 


Full details from AZAD &Co; ALIGARH. J 


एकम ` 


रेल-किराया माफ . 


मोटरडाइवरी सीखिये ! छोस २. 


माह, फीस ६०), ~) का टिकट मेज कर 


नियमावली मुफ्त मंगाइये । 


परिंसिपल--- 
दि रोयल मोटर ट्रेनिंग कालेज, 


थाईलैंड की समस्या गंभीर जापान की इस कायं प्रणाल्ली से भारतवर्ष 


सी संकट परिधि में श्रा सकता है। बमो 
( पृष्ठ १२ का शेष ) पर तो संकट के बादल बड़े गहरे होने लगे ° कर्ते [न 
i E हैं। विशेषज्ञो पि हे कि स्च ¢ ज्ये 
,की मजय यात्रा के बाद से ब्रिटेन उस पर । विशेषज्ञों का यथपि यह मत कि हे ली ली \ 
गनुचित दवाव डाल रहा है। गत ३१ अभी कुछ समय तक जापान थाईलैंड के ओ 
जुलाई को एक थाई वक्षब्य में इस बात की विख बल प्रदशन न करके नाजी-सोवियत 
घोषणा की गयी कि थाईलैंड तटस्थ रहेगा संघष के परिणाम की प्रतीक्षा करेगा, किन्तु 
झर अपनी सीमा के किसी भाग में किसी शस में सन्देह नहीं कि यदि ब्रिटेन तथा 
भी शक्ति को नहीं घुसने देगा। इसके अमेरिका ने थाईलैंड की स्वतन्त्रता की 


“s 


टाटा का नारियल का तेल बिलकुछ- 


दूसरे ही दिन टोकियो से समाचार आया गारण्टी न की, तब सुदूर पू्र में शीघ्र ही टीन के इस तरहके साव रह राता । यह 
कि जापान तथा थाईलेंड का आधिक उुद'लय की भीषण विभीषिका उठेगी, धूल, मद्दी और मविखरयां उसमे । मे विशा Nee) "कित 
समझोता होगया है, जिसके अनुसार थाई- भिसके दुधप प्रभाव से भारत भी झुक्न न | हम बन सके तो बड़ा हिव्या सरोदिय ba 
हेड के बैंकिंग सिण्डीकेट ने याकोहामा रहै सकेगा। मे अजदी किकायत हो नायी 6 ६ सन्देः 
| स्पेस्ती बेंक ( जापानी ) को १ बाख ६० नेशनल प्रेप्त द्वारा ; EE शी 
करोड़ येन का ऋण थाहेलेंड से जापान जाने ड व्‌ ¢ कते 
वाले माल पर सुविधाए' दिए जाने के बदले यह आल इरिडियो रेडियो है | के सी 
| में देना स्वीकार किया । इसके अतिरिक्त (पृष्ठ १२ का शेष ) | पहोदय पलं 
| अन्य स्थानों से यह समाचार उड़ा है कि गलत व्यक्लि ज रेडियो में घुसे हुए हें। छटा : h 
जापान ने थाईलैंड को कम्बोडिया तथा वहां वे दळबन्दी का प्रचार कर रहे हैं। | (पीछे से 
| लाओस के उस भार्गो का लालच दिया अज्ञेय साहिब 'दिनकर' की कविता को कृ हैः करते का कारण 
पे है, जो उसने गत वर्ष फ्रॉंच इण्डोचीन अपनी पुस्तकों की आलोचना में ब्यथ कह हु हारं कुशलता 
i को दिये थे । जाते हैं ओर श्रीमती सत्यवती महिलक की नारियल का ते ले जे राम नहीं जान 
| गत २ अगस्त का समाचार है कि ह Sa य द स बिलकुल शद्ध आर हाथ के लगाव से बचाया हुआ। EE Hr ई 
जापान मन्चूरियामें कोरिया के र स्ते विशाल हे के उनकी छोटी बहिन इनको बीवी सा OU रे रतल और टाटा का बनाया हुआ (कह १ 
सेना एकत्रित कर रहा हे। चोनियों का ६ईस परह एक की वो रेडियो pe जा अचा सपद लेकिन दुर्भाग्य 
5 अनुमान हे कि जापान दक्षिण में अमेरिका, `. उई नाले है, दे हिन्दी को फूटी आंख i म. माल बरन, दो माग - OR ; 


नहीं देख सकते, दूसरी श्रोर हिन्दी के 
पार्टीबाज जोग रेडियो में आ घुसे हैं ओर 
वे एक अ्रल्पमत की रक्षा में शेप पर 
ङुल्हाइा चला कर बहुमत का अहित कर 
रहे हैं और इस तरह रेडियो के श्रोताओं 
को साहित्य के एक बड़े अंग से अपरिचित 
रहने देने की चेष्टा में प्रयत्नशील हैं । 


ब्रिटेन, चीन तथा डच इस्ट इण्डीज के 
विरूढ संगठन कर रहा है ओर उत्तर में 
सोवियत के विरूद्ध । जापान की चालों का 
उत्तर राष्ट्रपति रूजवेस्ट ने उसी दिन 
दिया, जब उन्होंने अमेरिकन तेल का 
निर्यात ब्रिटिश सात्राञ्य तथा भ्राक्रमण- 
कारियों के विरुद्ध युद्ध करने वाले राष्ट्रों 
( चीन, रूस, प्रभुति ) को छोड़कर अन्य 
; के लिये बन्द कर दिया । ठ्मा- स्वास व 
द पर ३ अगस्त के समाचारों ने वो यह “९५ A 

| स्पष्ट कर दिया है कि सुदूरपू में घटना- जगत भरके लोग मान बैठे हैं कि दमा तिप 
चक्र असाधारण तेजी से घूम रहा है | इस दमके साथ जाता है, बेकिन 'चंद्र-्सागर 
दिन समाचार मिला है कि जापान थाई सीमा दवा बीसवीं सदीमें आविष्कार हुई, जिससे 

पर सेना भेज रहा है। सिंगापुर में सुदूरपू चाहे जैसा नया, पुराने से पुराना दमा-स्वांस 


३ ५ 
| 'विचार' के भग 
|| स्री कलकत्ता के ' 


£| ने में उत्र गये 
| यदि हम भगा 
) ~ 

त नहीं कर रहे 


प्रत्येक ठीक टाइम देने वाली, लीवर मशीन, गारंटी ६ खाल । चमकीला क्रूमिया 
२॥=), ४ जूएल रोर्ड गोल्ड १० वर्ष गारण्टी ७॥), नं० १९ की क्र मिग्रम शी 
गोल्ड १०) पकेटवाच ३॥।), वेस्ट २) डाक खर्च ॥2), ३ लेने से डाक खच माफ़ | 
वाली घड़ी का नम्बर लिखिये । एच. डेविड एण्ड कं० (^, 3.) पो के 
११४२४ कलकत्ता । 


व ! | एक नह 'उ लम 


की परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर समझी जा क्यों न हो पहली खुराकसे छातीकी खींचन, . ियड2 25 उका हर स 
रही । है बेंगकाक से समाचार आया है कि स्वांसकी तकलीफ, खांसी. पीठका आरीपन हि वश अभारत 

°> s ~ न अ Ee lf दि | वक्रम्‌ जनरल ञ्च शुर्‌ स्‌ कम्पनी [लाम भामशमरा ने स्व 

थाईलंड ने मंचुकुशो रोर नानकिंग की दूर होकर रात को सुखसे नींद आती ह। हि त 

` कठपुतली सरकार की वेधानिक व्यवस्थाको पूरी शीशीमें भजे-चंगे होकर जीवन सुखमय ब्रांच आफिस बम्बई आति ह के उ 

अ'गीकार कर लिया हे। जापानी फोरे बीतता दै । जमनी, इंग्लैंड, अमेरिका आदि | _ | El क्य ' 

को अपनी सीमा पर देख यद्दि उसने ऐसः के नामी २ डाक्टर इसके गुणों पर रीकळ ॥ २६, जले रांड ८, ह र ड न 
> _ श्र 

किया हो तब आश्चय नहीं । इसी का इस्तेमाल करते हैं। कीमत २) हि हे न बावे |" भरी द 
= इस समय थाईलेंड की समस्या गंभीर आकाश केतनम) `` § इन्दौर भ ह | 


हि, ` पी को जेहके ४८ 
पेट्रन हिजहायनेस दि लेट कर्नल श्री सर राजाराम, महाराजा त्वी ह व 


षामांकित सभासद 
हिज हायनेस दि महाराजा साह देवास [ सीनियर ] 


श्रीमन्त राजा साहब फलटण 


„ खप धारण करती जा रही है। जापान 
' श्रत्येक प्रकार से उस पर दवाव डालकर 
चुरी नीति के शनुकूल् करने की चेष्टा कर 
` रहा है। नानकिंग सरकार को वैधानिक 


शख का आपरेशन खतरनाक है 


स्वीकार कर लेने के थाइ निश्चय का यही - 'डिजन्स आइ-क्योर DE श्रासन्त राजा साहब जब्हार प्‌ 
अर्थ है करि उसने पूर्वी एशिया में जापान 09७ ००१७ के कुछ ही दिनों के गाते | ४ साइव कागज [ सीनियर] बीम हे की 
. का 'नेतृव्व स्वीकार कर लिया है। से नया यापुराना मोतियादिन्द तथा ह इस बीमा कम्पनीमें सुलभ ओर छिफायतसे व ही कहन 
; हा का लक्ष्य याईलेंड की महस्वपूर्ण कैसी ही आंख की बीमारियां शतिं ्रारोग्य जेएट व स्पेशल प्ञेएट खोगों के लिए भी € भातो की शम 
स्थिति पर श्रधिकार करना है । वह थाई- होती हैं। सस्य २) डाक खच ॥>) कमीशन दिया जाता है ५ ' देता उ 
लंड के चावल, टिन, क्रोमियम आदि कमला क्लं पांचपोडा, वंगाल । ह साठा णा र सासा पोना इअर ण 
शरोर A 


एजेणट्सःजघुनादासपण्डको०चां नीचोक,दिल्ली > अपन? सोने बो. दस सी., पल एल. बी. 


"हुड़द्म 
आते किस भाग्यशाली को सूर को 
का सौभाग्य प्राप्त होगा ।? 
श्रावण श्रक। 
हो श्रांख दिखानी सोमाग्य की 
गी या नही इस सम्बन्ध में मत- 

हैं । लेकिन बजभारती के 
रय श्रांख दिखाने के काबिल 


ह । यद 
घ्री कुटि? अपने सिर सहप 


x x 
ाहित्य-सन्देश' के लोक ब्यवह्दार 
गरोचना? शीपक लेख के सिरे से 
महोदय ऐसे गायब हुए हैं, जैसे 
ता से सींग । उनके स्थान पर 
| प्रहोदय पलोथा मारे विद्यमान 


|! पीड पीछे से' लुक कर इस प्रकार 
कहे का कारण ग्रा्लोचक की 'लोक- 
हारं कुशलता है या कायरता, यह 
राम नहीं जान सके । लेकिन इतना 
` |. कि श्रपनी हीनता साबित कर भी 
परोद बात पते की कह गया है । 

स लेकिन दुभाग्य अपना । पते की बात 
ताहोर | शैन प्तोच; हम श्रालोचक की हीनता की 


एही सोव रहे हैं। 
x x x 
(विचार? के भगवती बाब और 'विश्व- 


ते में उत्म गये हैं । 
यदि हम भगवती बाव को गलत 


ih fe | ~ 
किन “चोच? महराज ओर भी बड़े 
दीला क्र मिय सेधि प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे कहीं 
क्र मियम ०) पिङ मनचल्ले प्रतीत होते हैं । 
क खर्च मा$। |. "जाने कोन दस से कहता था कि 
) यो क|" एक नई 'उल्लकन! की तैयारी हो रही 
|! उत्षमन बुरी तो नहीं, लेकिन ज्यादह 
में पसीट ले जाती है। 
पाट x 
े गे विशाज्षभारत के सम्पादक पं० 
ताम्‌ | मरमां ने स्व० गणेशशंकर विद्यार्थी 
ड़ ्रामिसि || मन्ध में संस्मरण लिखते हुए काकोरी 
; "र शहीद रोशनसिंह की पुत्री का जो 
पोलो ।॥ ३ किया है, उसके बारे में भंडाफोड़ 
हए ठाकुर श्री नाथसिंह का कथन है 
बार्म |) ` भेरी के शहीद रोशनसिंह के कोई 
है, एक पुत्र था । पता नहीं वह पुत्र 
| ठ ० लड़की बन गया। 
तप शी नाथसिह मुग़ालते में न 
५, श्रीराम शर्मा भी कहानी लेखक 
थे 5 भी कहानी गढ़ने का उतना ही 
जितना ठाकुर साहिब को । 
े पो उनकी विशिष्टता है कि जब 
हिर कहानी को कहानी ही कहते 
राम शर्मा का यथार्थवाद इन 
दे जा घटी हुईं, घटना का 


पती नोहा 


ख दिखाने का | 


' मूवीटोन की 


[ काय की अधिकता ह ५ rernnnnnn 
नहीं मिला, इसीकिये 


कुछ पुस्तकें 
प्रजामणहल 


हिन्दी उपन्यास । लेखक ठाकुर श्री 
नायि, प्रकाशक 'दीदी' कार्याय ढला 
हाबाद । मूल्य १॥) पृष्ठ संख्या २३८, 
छपाइ सफाइ सुन्दर। 

सामाजिक उपन्यास न कह पक 
दिलचस्प जासूसी उपन्यास, कहना श्रधिक 
श्रच्छा द्दोगा। जिन लोगों ने 'इगलस 
फेयर बेंक' के साहस, सनसनी ओर प्रेम 
से भरे खेन्रों को देखा है या वाडिया 
'इन्टरवाळी' की नायिका 
मिस नाडिया को श्रचाज भरे करतब करते 
देख दांतों तले उ'गल्िया दवाई हैं, वे 
इख उपन्यास की चपला में भी बही 
आनन्द पागे । यह सच है कि उप- 
न्यास बिल्‍्कुल़ वैसा ही नहीं, इसमें चरित्र 
चित्रण की भी कोशिश की गई है 
तथा समस्यारश्रां को सुल माने का भी प्रयत्न 
हे, लेकिन यह सब बहुत पीछे पड़ गया 
तथा घु'भला-सादीअ पडता हें | 'राजा 
ओर प्रज्ञा एक दूसरे को सममे श्रोर 
भारतीय राज्यों में उनके बीच जो संघर्ष 
चल रहा हे, उसका यन्त हो, पुस्तक 
लिखने का लेखक का उद्देश्य यही प्रतीत 
होता है, लेकिन उसके लिये बातावरण 
दी उक्ति सज्ीवता श्रोर गम्भीरता के 
अभाव में लेखक वास्तविक रूप खींचने 
में असमर्थ रहा है । उसका श्रधिक ध्यान 
पाठकों के मनोरंजन की शरोर ही है । 

हां यदि मनोरंजन को ही उपन्यास 
या कहानी की कसोटी मान लिया जावे 


तब लेखक अपने प्रयत्न में सफल है। 


प्रजाम्णडल? पेश कर उतने एक सनसनी 
और साहस से मरी कहानी पाठकों के 
सामने रखी है, जिसे दिन्दी के पाठक 


पसन्द अवश्य करेंगे । hE 
- 'लेखराम 


OO 
हारगाता 

श्रीमद्‌ भगवद्गीता कां अनुवाद । 
अनुवादक प० दीनानाथ भाराव दिनेश । 
प्रकाशक मातव-धमं कायालय 
ल्य २)। एप्ठ संख्या ३१३। छुपाई- 
सफाई ॥ है 
५ 5 में लेखक ने भगवद्‌- 
गीवा का हिन्दी रूपान्तर करने का एक 
श्रच्छा प्रयास किया हैं । गीता यदि कप 
के अध्यात्म का सर्वो्किष्ट प्र नहीं 
सर्वोत्तम अन्यों में से एक है। इतनी मढ 


दिल्ली । , 


--कुटिल' ] 
ANNAN ANAL NSS SSs 
स्वपूण वस्तु का ्पान्वर करने की जिम्मे- 
दारी सचमुच बहुत बड़ी दवै । 

संस्कृत की गीवा संस्कृत के लिद्ठाज 
से श्राश्‍्चयजनक रूप से सरळ है श्रौर ३ 
की भाषा बहुत ओरोजपूर्णा है। साथ ही 
उसमें ऊ'चा अध्यात्म भी हे। 

उसके किसी भी अनुवाद को इन्हीं 
कोरिया पर कल कर देखा जा समता है 
श्रोर सोचा जा सक्ता दै कि अनुवाद कैसा 
रद्दा। 


जहां तक भाषा का सम्बन्ध है, वह 
हिन्दी के उस पाठक के ब्विये, जिसका कि 
गीता से सम्बन्ध होना दे काफी कठिन 
है । हिन्दी के गीता प्रेमियों के दिये यह 
संस्कृत की श्रपेत्ा तो कुछ सुबोध दवै, पर 
अपने श्राप में पर्याप्त कठिन हैँ । इस चीज 
को लेखक भी शायद सममवा है, तभी 
शब्दों के श्रथं नीचे लिख दिये गए हैं। 
इससे पाठक शायद गीता को समक तो 
जायेगा पर उसका पूरा रस न ले सकेगा । 
मूल गीता की भापा का रोज तो बहुत 
कठिनता से ही श्रनुवाद में मिख सकता है, 
श्रतः इसके लिये श्रनुतादक अधिक दोषी 
नहीं हे । 

भाव की दृष्टि से, जहां गीता की 
दाशन भाग प्रारम्भ हो जाता है, वहां अनु- 
वाद कठिन हो गाया है । 

जैसा कि गीता के भ्रनुवाद से आशा 
की जाती है, उसके विपरीत हम इसे 
ग्रामीण पाठक के हाथ में नहीं दे सकते । 

चैते गीता का यह अनुवाद बहुत 
श्रच्छा है। जो हिन्दी की उच्च शिदा 
प्राप्त हैं, उनके लिये यह पुस्तक सरस डो 
सकती हैं। 

अनुवाद का छन्द बहुत अच्छा है। 
अनन्द से गाया जा सरता है । गम्भीरता 
से पढ़ा जा सकता है । 

गलतियां छोड़ देना तो श्राजकळ के 
रेसा का जन्म सिद्ध अधिकार है। १४ वें 
अध्याय के तीसरे शोक में 'श्रपनी छुपा 
है। 'निज' को शायद प्रं स ने ढी ऐवा कर 
दिया है। 

लेखक का प्रयास यदि एण सफळ 
नहीं हुआ तो भी काझी सफल है । शेष 
असफलता का कारण भी अनुवादक की 
कमी न होकर मूल का बहुत बड़ी ओर 
अच्छी वस्तु होना ही है । 


कक =~ विराज्ञ' 


के कारण इस रूप्ताद साहित्य-चर्चा का अवकाश 


कुछ पुस्तकों का जिक किया जा रहा 
| झाश 
इस सत्त, पर ही सन्तोष किया जावेगा! | 


आर्यसमाज का इतिहास | 


~प० हरिश्चन्द्र विद्यालंकार, | 
प्रकाशक-वढ़ी, ५४१, कटरा लच्छूसिंड, 4 
फब्बारा, दिरुक्षी । एछ संख्या १४४, मूल्य 
बारह घराना, छुपाई-सफाई साधारण । 
यों वो ब्रायंसम/ज् का इतिहास! इस 
नाम से कई पुस्तकें लिखी गई हैं और 
उनके लेखकों में ग्रायप्रमाज के प्रसिद्ध | 
स्यक्रि भी हैं, परन्तु वस्तुतः इतिहास शब्द. 
के वास्तविक र्था” में ये पुस्तकें इतिहास 
नहीं हैं। ओर इनमें जिस एकाच पुस्तक 
ने इतिद्ात तक पहुंचने का यवन क्या 
भी है वह दुर्भाग्यवश अधूरी रह गई है । 


आयसमाज का पूरा इविद्वास बिखने 
का यह प्रथम दी प्रयास है और इसे करने 
का श्रेय श्री० हरिशचन्द्र विद्यालंकार को 
प्राप्त है। श्रौर मुझे यह ख्िखते परम 
प्रसन्नता होती है कि वद्ध श्रपने प्रयत्न में 
[ शेष पुछ २६ पर ] 


आपरेशन के बाद 


दुघंटना श्रथवा अन्य शोक के कारण 
उसके बाळ गिर गये हैं । केव शोक ही 
से नद्दी' बड्कि पुरानी बीमारी ओर बच्चों 
की पैदाइश के बाद बाळ कम ढो जाते 
हैं। बे लम्बाई में श्राथे या चोधाई रह 
CEN ~ 
जाते हैँ श्रोर इस प्रकार बालों की कमी 
होते-हो ते खोपड़ी दिखाई देने त्वगती वै । 
जब आप केशवधिनी से वाल गिरना रोक ie 
ड = se Re ) 
सकते हैं तो खोपड़ी क्‍यों बालों से खाली a 
करते हैं ? बालों की कमी एक खराबी हैं 
मगर इस खराबी शो क्यों पैदा डोने देते | 
हैं जबकि केशवधिनी से बीमारी में बलों कै 
को गिरने से बचा सकते हैं । ८ 


केशबर्धिनि- | 


आज ही से सुन्दर नवीन बाळ उगाइये । 
केशवधि नी ..... . . ....।॥) 
केशबधि नी हौम्प्‌....... ४।) 
केशबद्धि नी क्रीम...... . .३) के 
पेकिंग ओर पोस्टेज अलग । ' 
स्थानीय ब्रिक्रेताओं से या सीघे 
साउथ इण्डिया केमिकल्स मेलापुर, 


मद्रास से प्राप्त कीजिये । 
सोख एजेन्ट आ बरार--राठी एण्ड संस | 


।§ 


जैसे सुस्वजापुर ॥ 
देही एजेन्ट--मैससे हश्डिबन स्टोस, 
चनी चोका 


| 
| 
| 


बीर अजन ( साप्ताहिक ) 


` प्रकृति की भयंकर भूलें 


( पृष्ठ १० का शेष ) 


 केउथोग में उस बेचारे की गरदन 


आखिर हूर गई । प्रकृति के इस क्रर 
मजाक की उपमा प्रन्यत्न कहीं हूढे 
भी न सिल्कलेगी । 


प्रकृति को अपनी सुष्टि में सोन्य 
का पुर देने की अगर इतनी अधिक चिन्ता 
थी तो उसने ऊट शरोर दरयायी घोड़े 
सदृश बदसूरत प्राणियों का निर्माण क्यों 
किया ? 


अद्भुत प्रणय क्रिया 


प्रणय क्रिया के भी कुछ अदभुत 
उदाहरण इस रहस्यमयी प्रकृति की सुष्टि 
में आपको देखने को मिलेंगे । प्रणय क्रिया 
समाप्त होते ही मादा मकड़ी नर मकड़े को 
को मार कर खा डालती है। बिच्छुओं में 
, यही प्रथा देखने सें आती है । कटलफिश 
जाति की मछली की दस लम्बी भुजाएं 
होती हें । प्रणय की इच्छा महसूस करने 
पर यह श्रालली शाणी स्वयं मादा को 
खोज में नहां जाता, वरन्‌ श्रपनी एक सुजा 
को शरीर से अलग करके उसे ही मादा 
की तलाश में भेज देता है । यह सुजा 
_ प्रणय क्रिया को पूरा करने में पूर्णा रूप 
से समर्थ होती है । बस वंश को डूबने से 
बचा जिया, इसके भागे हस अदभुत प्रादी 
अद्भुत प्राणी की कोई ख्वाहिश नहीं । 
कहने को आवश्यकता नहीं कि वह भुजा 
पुनः उसके पास वापस्त नहीं आतो। 
अपनी अपनी ! प्रणयिनी को भेंट स्वरूप 
अपनी भुजा दे डाली । 


खून केआंस्‌ ¬` 

गिरगिट जाति के कुछ प्राणियों के 
सिर पर सींग की भांति नुकीले हिस्से 
रहते हैं। इन सींगों को देख कर शत्रु के 
मन में भय का संचार हो झाना स्वाभा- 
दिक है, किन्तु वास्तव में ये छुदम सींग 
केवल देखने भर को हें। इनकी सहायता 
से ये गिरगिट शत्रु पर द्ाक्रमण नहीं 


कर सकते । जिस समय शत्रु गिररिट के 


ऊपर झपटता है, गिरग्रिट अपनी आंखों 
में से वास्तव में 'रक़् के आंसुर्शो की एक 
तीब्र बोछार शत्र्‌ की श्रांखों में निशाना 
ताक कर मारता है। ए6 चण के लिए 


र रु अन्धा हो जाता हे। जब तक वह 


'्रपनी आंखों को साफ करने में मशगूल 


र Ee ~ गिरगिट 
रहता हैं, उतने मे. . अपनी जान 
लेकर दूर भाग जाता है ॥# 


कु _ #अ्रमेरिकन बीकल्ली! के एक लेख के 


` प्रासे 


< 
अमरीका अपराधां को गढ 
( पृष्ठ ८ का शेष ) 

ग्रमेरिकन विकास के उउ्वल्ल चान्द 
पर अ्रपराधों के कलंक की ओ छाप छप 
गई है, इसने अमेरिका को चोका दिया 
हे । अब अमेरिकन विचारक इस विचार 
में लगे हैं कि कैसे इस कलंक को दूर 
किया जाये । इसलिये सबसे अधिक ध्यान 
वहां इन बिगड़े बच्चों को योग्य और 
परिश्रमी बनाने की ओर दिया जा 
रहा है। 


गर्ह 
बंगाल शेयर डीलस सिंडीकेट 

नवीन भवन 
आधार शिला सर पी० सी० राए 

द्वारा रखी गई 
आचाय सर पी० सी० राए ने बंगाल 
शेयर डीलस सिण्डीडेट ल़ि०, के चोरंघी 
स्क्वायर पर स्थित प्रस्तावित ९ तरला 
नवीन भवन का शिल्रा-न्यास करते हुए 
कहा कि बुराई में से भी अच्चाई निकल 
आती है। कोन कह सकता था कि बेंगाल 
में मनीलेन्डस ऐक्ट ओर नवीन टिनेन्सी 
एक्ट के लागू हो जाने पर भी बंगाल 
उद्योग व ब्यवसाय में इस प्रकार नवीन 
युग ला देगा। भवन स्थान पर पधारते 
समय सर राए का बेंगाल शेयर डीलस 
सियडीकेट लि० के स्टाफ, कार्यकर्ता व 
उसके मैनेजिंग डाएरेक्टर श्री एस० एन० 
चटनी. द्वारा पुष्प मालार्रों से स्वागत 
क्रिया गया। श्री आशु चरजी ने स्वागत 
पत्र पढ़ा । आचाय राय ने अपने संक्षिप्त 
ब भात्रपूण भाषण में बतलाया कि अब 
तक बंगाली उद्योग व ब्यवसाय में धन 
लगाने से दूर भागते थे। बंगाळ सरकार 
द्वारा जो रिपोट प्रकाशित हुईं हे उसमें 
बतलाया गया है कि वतमान शताब्दी के 
आरम्म से सन १६३७-३ के श्रन्त तक 
ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों के फेज होने के 
कारण बंगाली ४० करोड़ रुपये का क्षेपि- 
टल नष्ट कर चुके हें। इल समय बंगाल 
में बंगाल शेयर डीलसं सिरडीकेट के 
टाइप की संस्थाओं को बढ़ाने व चलाते 
की भारी आवश्यकता है। में आज इस 
सिणडीकेट के नवीन भवन का रिल्ा- 
न्याप्त करते हुए बड़ी प्रसन्नता शनुभव 
कर रहा हूं । इस संस्था ने इतने थोड़े 
समय में जनता का इतना अधिक बिश्वा 
सम्पाइन कर लिया है इसकी हमें 

खुशी होनी चाहिये । 

सुके आशा है बंगाद्धियों के रुपये को 
सुरता के लिए यह संस्था पथ-प्रदीप का 
काये _करेगी । इस अवसर पर नगर के 
अनेक गन्यमान्य व्यक्ति व पत्रकार उप- 
स्थित थे। चन्त में जलपान के पश्चात 

समारोह सम्पन्न हु्मा। ` 


[ 


PR 


आप धन को तलाश मो 


तो क्यों नहीं घर बैठे ५००) माह SS 
अमरीकन न्यू गोब्ड की पेजेन्सी म हा | 
कमा सकते हैं । यह सोना कसोटी पर असलो सोने ०) २० 
दे और असली सोने की तरद्द कूटा और पिघलाया हे 
इसका रंग खराब नहीं होता। आज कल के फेशन के जा सकताह || 
जेचरात हमारे स्टाक में मोजूद्‌ हैं, आप अपने शहर i पक्षा. 
लिप आज डी दरख्दास्त करें | तैयार शुदा जेवशतत की मु ज सो i 
और ४ तोला अमेरिकन न्यू गोल्ड एक जोड़ी फेन्सी चूड़ी मत 
(बम्बई फैशन) पक जोड़ी बुन्दे (न्यू डिजायन) नमूने के हि पक 
हैं । होशियार डोर तजुबेंकार पेजेन्टों को इर प्रकार दोला जो 
जावेगी । आज ही पेजेन्ली के नियम मंगाइये । सहलियत शे 


पता अमेरिकन न्यू गोल्ड सप्लाई कम्पनी नं० २ कार || पूजन मे 
सुन्दर---नयनाभिराम तथा शुद्ध--- ! करन र 
पा व रंगीन हो 
छपाइ के लिये | 

[मों के कब्जे 
इन भो: आएन ग्रेस | का 


पुस्तक, हैण्डविल, लेटरहैड, 
चिट्टी, विर्जिरङ्ग कार्ड ' बीजकफासं, 
करट्रैक्ट फार्म तथा लक्ष्मी पूजा की 
चिटुठी घ काड आदि । 


SL XY CRT 


भ्रद्धानन्द बाजार देहली के |सानों पर भें 
जाकर लिया 


AN“ 
तर मा पर आगे 
हां से२० मीः 


| सौलैन्स्क 
Fie] (74 a Mf फीजें कीव 
2 ते ही खांसी की दबागीवक| शच स्थित र 
2 की मदलाकर्‌ निकाली है। रोगका घ | | आगे च 
ह (2 ही यह कबहु ठीक है। यदि झा | नाणे द 

उपाय नहीं किंघा जाथ तो दृमा,क्षप्ी,आदिं is’ मन || | भी हें । 
कर्‌ना महुता है ! अतः इन से बचने के लि सर्बदा स्क 


LA 


त HASK 


॥ | ४ 
& 5०) | | h अभी तक 


डार (डा एस के न [कि यहां ` 
-डाबर्‌ (डाः एस के? नस्सन) रि | जोक ५ 
बिंभाग नं० ४४' पोष्ट बक्स नं० ५५४ कलक 


Fh 
भि की ओर । 


प्रवाह संचारित * 
का 

डा० बामनगोपाल . | सु 
श्रायोडाइज्ड सारी | 


^ द्न्ताराष्टीय खबरे 


|; वाइ कोई उल्ले खनीय प्रगति 
° 

8३ गे | भ्रन्वर इस सप्ताह रूस-जमन 

| को ' बढ़ी सफलता मिली 


करोन में आगे बढ़ जमंन 
नें नीपर नदी के पश्चिमी 
हे सम्पण प्रदेश पर कब्जा 
त्वया है। इस समय ओडेसा 
| दर्षन फोज घेरे इथे दे । 
ो | (स प्रकार आधा यूक्रेन 
| मं के कब्जे में आ गया है | 
र सार के बिजली के सबसे ब 
गरस [लाने तथा यूक्रेन की लोहे 
र देहली ज्ञे ॥्ानों पर भी जर्मन फोजों ने 
ह~ ५ [| कर लिया है। 
जि | दूसरी ओर लेनिनग्रेड के 
पं पर आगे बढ़ जर्मन फोजों 
हां से२० मील - दूर रहने का 
अष्ट समाचार मिला है । 
सोलेन्स्क के मोर्चे पर 
पीजें कीव और स्मौलैन्त्स्क 
| मैच स्थित गोमेल से डेढ़ सो 
0 आगे बढ़ त्रियान्स्क जा 


|| अभी तक निश्चित पता 
[EN यहां से जर्मन फोजें 
फीकी ओर बढ़ेंगी अथवा 
िकी ओर । 

|| परगति के अतिरिक्त इस युद्ध के 
[ समाचार यह हैं कि रूस ओर जमनी 


होक दूसरे को जबर्दस्त हानि 
के दात्रे . किये हें। 


ह 
[ एवं = |` मनी का दावा है कि ५० लाख 
चया र विही युद्ध में हताहत हो गये हैं । 
व केको (९) लाख बुद्ध के बन्दी हैं । इनडे 


|, „` हजार टैंक, १२ हजार तोरे 


हवाई ज गी 
| भने हाज भी जमनी नष्ट 
में सफल हुँग्रा है । 


|, ष सागर में निकोलेव के प्रसिद्ध 
Ny १ युद्ध पोत, २ ऋ.जर, ४ 
तेया दो पनडुड्ियां हाथ लगने 
ने दावा किया है। लेकिन 
रूसी सरकार का कथन है 


_ देतिनग्रेड ओर स्मोलेन्स्क के मोचों पर 
भी जमन प्रगति 


कि ये समस्त जहाज जर्मन कब्जे में आने 
से पू ही नष्ट कर दिए गये। 

इसके विपरीत रूसी लोगों का दावा 
दे कि भ्रव तक २० लाख जर्मन सिपाही 
घायल हुये ह, जिनमें आधे के लगभग 
ट्यु की गोद मे' सोचुके हैं श्रपने मृतक 
संनिकों की स'ख्या रूसियों ने ७॥ लाख 
बताई हे । 


[NER ~ 
तुर्की में भी गइवइ 

एक बार तुर्की में फिर गड़बड़ प्रारम्भ 
दोगई । 

कह्दा गया है कि जर्मन , फोज एक 
बड़ी संख्या मे' तुर्की की धीमा पर 

हर 
खड़ी हैं । 


ताजे समाचार के अनुप्तार तुरी का 
बलिन स्थित राजदूत रणचेत्र में हिटलर 
से मिलने गया हैं। इससे तरह- 
तरह की सम्भावनायें की जा रही हैं। 

® _ 

ईरान से जम्नों को हटाने 
का प्रयत्न 

दूसरी ओर ईरान से जर्मन प्रभाव 
को नष्ट करने के ब्रिटिश प्रयत्न चालू 
हैं। 

ब्रिटिश सरकार ने जमन प्रज्ञा को 
निकालने के बारे में इर(न के शाह पर बल 
दिया है। 

इसका उत्तरं इरान के शाह ने भेज 
दिया । यह श्रभी तऊ प्रकाशित नहीं 
हुआ, लेकिन सम्भावना है कि कोइ न 
कोई सममोता दोनो देशा मे हो 
जावेगा। 


चर्चिल रूजवेल्ट घोषणा 
का खागत 


गव सप्ताह संसार की मावी. शान्ति 
के लिये सव श्री चचित्र श्रॉर रूजवैल्ट ने 
जो घोषणा की थी, आशा के सवथा 
विपरीत उसका कोई महत्वपूण स्वागत 
संसार के किसी भी देश में नहीं हुश्ा \ 


अधिकांश देशों में इसे श्री उडरो 
£ वृत्ति कहा 


विल्सन की घोषणा की पुनर 
गया है । 

बाद में इसमें एक परिवतन यह 
घोषित किया गया है कि यह घोषणा 
एशिया के देशों के बारे में भी लागू 


हो गये हैं। 


न का आधा पश्चिमी भाग जर्मन कब्जे में 


सरदार पवर्लममर्ड पटेल ओर श्री सत्यमूर्ति | 
की रिहाई 


ज [a 
जापान का हलचल 

थाईलैंड के जापान स्थित राजदूत का 
पद बढ़ा दिया गढ़ा । श्रब बढ़ 'एम्बेसे डेर” 
केनाम से पुकारा जावेगा । 

जापान श्रोर थाई सारकार में घनि शता 
वढ़ रही है, यह इससे स्पष्ट दै । 

दूसरी श्रोर जापान युद्ध की तैयारी में 
जुट गया दै । देश का श्राथि क पुनस्न गठन 
उसने प्रारम्भ कर द्विया । पेट्रो का 
प्रयोग सवथा वहा उठा दिया गया । 
कोयले भोर लोढे ग्रादि के बारे में बढ़ 
अपने श्रापको श्रास्म-निमर बनाने की 
कोशिश कर रहा है। इसके श्रतिरिक्र 
अपनी जलशक्लि का पूरा-पूरा प्रयोग करने 
की भी उसने घोपया कर दी है | _ 

इस प्रकार वह जापानी समुद्र में 


3 EN 
अपना श्रधिकाधिक व्यापार बढ़ा रहा दे । 


fe ~ 
सरदार पटेल और श्री 
सत्यमूर्ति की रिहाई 
अस्वस्थ होने के कारण 
बम्बई सरकार ने सरदार वल्लभ- 
भाई पटेल को रिहा कर दिया । 
सरदार असाधारण दुबल 
उनका बम्बई में आँत 
के रोगं का. आपरेशन होगा। 
बड़ा आपरेशन किया -जावे या 
नहीं, इस पर डाक्टर विचार कर 
रहे हैं| 
इसी कारणवश मद्रास 
सरकार ने श्री सत्यमूर्त को भी 
रिहा कर दिया है। 
इससे पूर्वे गत सप्ताह मध्यप्ांतीय 
सरकार श्री सेड गोविन्ददास की रिहाई 
बीमारी के कारण ही कर चुकी हवै। 
लीगी नेताओं का जमाव 
बम्बई में होने वाली लोग की मीटिंग 


में शानि होने के लिये सुस्जिम नेताओं 
काजमाव बम्बई में हो गया। 

युद्ध र्षा समिति में सम्मिलित होने 
बाले जीगी सदस्यो एर भनुशासनास्मक 
कारवाई करने के प्रश्न के कारण इस 
मीटिंग के सम्बन्ध .में कुछ जोश-खरोश 
नज़र आता है। 


सर सिकम्दर अपने दळ्बल सढित 
बम्बई में हैं। चों० फजलुलइक दृ सरमे 
प्रभ्मिक्षित न होंगे । 

श्रो पमरी के स्पष्टीकरण ओर खीग के 
कुछ नेताओं के समम्धने थुफाने के श्रन- 
न्तर यह ग्राशा की जा रही दे डि इस 
सम्बन्ध में दोना इवान। कुछ भी नहीं । 


अन्य समाचार 
संयुक्रप्रां/ की जनो में गजबनिदर्यों 
पर ग्रश्याचार किये जाने घे बढा श्रसन्तोष Re, 
फेल रहा है। ‘a 
लखनऊ में सथ्याग्रह्वियां को पीटा : 
गया तथा घोड़े का दाना खाने के दिये 
दिया बताते है 


रागरा हैं भी. . २०० राउनैतिक 
कैदियों के दुबारा भूख-इड॒तात्व करने की 
सम्भावना प्रकट की गई है । 

सैनिक के सम्पादक श्री० श्रीक्ृष्णदत्त 
पा्रीवाल् को गोरखपुर के सेशन जज ने 
श्रपील में रिंडा कर दिया। रिद्वाई का F 
कारण ग़वाहों का श्रविश्व्नीय होना DE 


ठहराया गया हवै । Re 
“atm 
* ~ > कह 
दूसरी ओर सेनिक के मुद्रक व प्रका- RF 
शक ने प्रांतीय सरकार पर ५१००) इजनि "a 
है । 


का दावा करने का निश्चय किया है।इस ल 
सम्बन्ध में नोटिस भी दे दिये गये । | 


विश्वकवि को श्रद्धांजलि 


विश्व कवि ठाकुर को अश्रद्धांजन्नि 
चढ़ाने के समाचार बराबर देश ओर बिदेश < 
से आ रे हैं । § 


अस्ुतबाजार पविका के सम्वाददाता के 
कथनानुप्तार टेगोर के स्मारक के किये 
€ € + 
जाज बनाड शा ने इंग्लैंड में आवाज 
उठाई है । 
कजि ठाकुर के श्राद्ध दिवस के उप- 
लक्ष्य में देश मर में सभायें की गईं । 


= 


सिंगापुर, २२ अगस्त 

चमा के स्वास्थ्य ओर सार्वजनिक 
कार्य विभाग मन्त्र' ने यद्दां पहुःचन्रे `| 
पर घोषित शिया दे कि बीज सर- | 
कार इण्डोचीन में दोरडी जापानी | 
सेनिक हलचलों का बड़ी प्लायघानों | 
के साथ अध्ययन कर रही है आर 
बमा छिखो भी समय आक्रमण का | 


अ 


हा, पराजय सम्भव ! 
( पृष्ठ ६ का शेष ) 
घाए' दे दी गई', तब इसका भी असर सारे 
रूस पर पढ़ेगा। जर्मन ऐसी बातों के 
महत्व को खूब जानते हैं। इसी बते पर बे 
फ्रॉल को भी फुसलाने में सफल हो 


et, रहे हैं। 

pi रूस देशकी विशालता को देखते हुए यह 
k सम्भव है कि यदि रूस को आस्मक्षमपंण 
; के लिए मजबूर कर देने में जमनों को अस- 


फलता भिल्ली, तब शीतकाल से पूव समूचे 

यूरोपियन रूसी भू-भाग पर कब्जा करने 
. मैं उन्हें सफद्ता न मिले। लेकिन यह 
| ; निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि इस दशा 
में इससे पूर्व ही सम्पूर्ण महस्वपूरणे रूसी 
प्रदेश पर वे कब्जा कर लेंगे। सम्पूर्ण 
कृष्णप्तागर, बाल्टिक समुद्र, स्वेतसागर, 
यूक्रोन, क्रीमिया, काकेशस का महत्व- 
पूर्ण भाग तथा रूस के भी अधिकांश उप- 
जाऊ प्रदेश पर उनका कब्जा हो जावेगा । 
जमन फोजें आगे बढ़ती हुईम [स्को से भी 
आगे निकल जावेगी । केवलमात्र अत्यन्त 
उत्तर के बीले प्रदेश या मासको ओर 


के हए“ रह जावेगा, जिसका विशेष 
महत्व नहीं । इस भू-भाग को लेने के 
डिएजमेनी विशेष उत्सुकभी नहीं । इसलिए 
बसन्त तक इसे छोड़ा भी जा सकता हे । 
अमेरिका से ब्लाडिवोस्टक के मारा 
द्वारा सहायता मिछने की जो बात कही 


गई है, बह विशेष महत्वपूर्ण नहीं । क्योकि 
i रूस रेबर-यातायात के दृष्टिकोण से 
क्रितना पिछड़ा हुआ है यह सवे विदित ही 
हे । दूसरे, इग्लैंड को भी अमेरिकन सह्दा- 
i यता मिलने में जब दिकशतें भारही हैं, तब 
: यह स्पष्ठ ही है कि अमेरिका की सहायता 


पर रूस अधिकांश में निभर नहीं रह 
सकता । 

ऐसी अवस्था में प्रतीत यह होता हे 
कि रूस-जमंन युद्ध अधिक खम्बा न खींच 
सकेगा । अवस्था निरन्तर विषम होती जा 
रही है । भविष्य में यहभी सम्भव है कि 
अन्य अनेको देशों की नाई ही रूस भी 
घुटने टेक दे । ति्-तिल़ भर भूमि के लिए 
सर-मिटने की बात किस देश ने नहीं कही, 
लेकिन क्या वे ऐसा कर सके |: 


नहीं, युद्ध लम्बा चलेगा ! 
हैः रस ; ( पृष्ठ २ का शेष ) 
_ निकल जाने के उपरान्त भी ब्लाडीवोस्टक 
. का मारे उसके लिए खुळा ही, रहेगा । 
सियो में ज्इने की शक्ति कितनी 
है यह इससे ही स्पष्ट है कि बारम्बार की 
पराजय भी उन्हें हतोव्साइ नहीं कर सकी । 


क 


पट 


4 ` रणच्ेत्र के जो समाचार, जमनी द्वारा ही 
__द्रचारित किये गये हैं, उनमें स्वयं जर्मनी 
... जे स्वीकार-कर लिया डे कि युक्रेन की 

+ हि ः re 


हः 
27 “कह fo Sa 
Es a fe [A le FA ‘७ 


di 


वीर अनु'न ( साप्ताहिक ) ] 


यूराल के बीच का कुछ भू-भाग रूतियों - म 


भारी पराजय के अनब्तर भी रूसियों में 
शिथिलता नहीं आई है। बे अब भी 
जमनों का घमासान सुकादिला कर रहे 
हें । नीपर नदी को पार करना केवल उनकी 
कुशलता का परिचायक नहीं, बहिर उनकी 
बहादुरी का भी परिणाम है। डनकिकं की 
ब्रिटिश बापिप्ती के पश्चात जमनों को ्रप- 
रिम्नित युद्ध सामग्री हस्वात हुई थी, 
लेकिन ऐसा कोई दावा वे यूक्रेन में नहीं 
कर सरे । अपनी वीरता के कारण ही कम- 
से-कम हानि उठा रूसी पीछे हटने में 
समर्थ हो गये हैं । 


जहां तक युद्ध की वतमान प्रगति से 
परिणाम निकाला जा सकता है, उसके 
श्रनुसार भो जपरेनों की शीघ्र विजय संभव 
नहीं। रूस-जर्मन युद्ध निवि वाद लम्बा चलेगा 
~ ° नो किक पर रि 
ओर जमनों को अपार जन-धन और शक्ति 
की होनि का कारण होगा । 


बवासीर 
'प्रहात्मा से प्राप्त आश्चय जनक दवा? 
--खूनी था चांदी, नई या पुरानी 
तथा श्रन्दरूनी, बाहरी चाहे 
जेसी बवासीर क्यों न हो, इस 
जादू-प्रसर “अश मारा! के 
एक बार के इस्तेमाल से ददे 
खुजली, रीस, सूजन, जलन, मवाद आना, 
खून का गिरना फोरन आराम होता है। 
३ दिन में खराब से खराब बवासीर, नासूर, 
भगन्दर, बिना आपरेशन जड़ से शतिया 
आराम होता है। ल्लार्खो निराश रोगी 
अच्छे होकर श्रन्य रोगियों से इसके इस्ते- 


मात्र की सिफारिश करते हें । आराम न, 
हो तो दाम वापिस । की० २) रु० 


श्डुजाव्क 


पेशाब 'जजन, कड़क; भयानक ददं तथा 
पेशाब रुक-रुक या बू द-वू'द या खून मिला 
होना, गुप्तेन्द्रीय में सूजन, पीप बहना 
[ कपड में हरे-पीले दाग जगना ) चाहे 
जैसा नया या पुराने से पुराना हठीत्ा 
सुजाक क्यों न हो 'गोनो कोहेनूर' से 
एक दिन में ज्ञाभ होकर ७ दिन में शति या 
जड़ से चला जाता है, आराम न हो वो 
दाम वापिस । की० २) 


नई या पुरानी खराबसे खराब तथा गुप्तेन्द्र 
में सूजन भयानक दद, घाव, मवाद आता 
चाहे सारे बदन में गर्मी फूट निळी हो 
हमारी दवा [ जो महात्मा से प्राप्त है ] से 
शति'या १ दिनर्म जड़से आराम होती है 
परहेज कुछ नहीं जिससे जीवन भर फिर 
नहीं उभरती आराम न हो ठो चोगुना दाम 
वापिस की० २॥) | पता-आशेग्य सदन, 
दुगादेवी स्ट्रीट, ( कु भारवाढ़ा चोथी गळी 

है नाका ) बम्बई, ४ 


( पुष्ठ २३ का शेष ) 


€ 
सफल हुए हैं । ्ायंसमाज के इतिहास में उप मी ड 
अनेक स्थ ऐसे भी हैं जिनका विवरण कक काना मे के की दृष्टि 
प्र 


निष्पत्त भाव से लिखना बड़ा कठिन है। 
उन स्थरो पर लेखक ने विविध पच्चों का 
दृष्टिकोण सात्र निर्देश करके अपने ऊपर 
पत्तपात के श्रारोप से श्रपनी रक्षा कर ली 
हे। 
ty 

इस पुस्तक को श्रायङुमार सभा ने 

अपनी सिद्धान्त-भास्कर परीक्षा के लिए 


हिटलर का अगला कदम किधर पे 
स्वेज, टकी या जिन्राल्टर पर्‌ हः | 

"जितने मुह उतनी ही बाते? |” 

इस सम्वन्ध में सुन लीजिये, यदि आपको इसका | | 


| ॥ताहिक | 
ठीक उत्तर जानना हो तो युद्ध विषयक = 
प्रासर्पणक् पुस्तक 


¢ ध्य्‌ | 
R | 
ममध्य सागर का रात्तेत 
निम्न पते पर मंगाइये 
पक प्रति का सूइ्य |) डाह व्यय =) बी० पी० से॥।-) | 
मैनेजः- विजय पुस्तक भएडार , श्रद्धानन्द बाजार दिल्ती। 


९ [aN [a] | 
धन कमाने की ८० स्कीं] 
इन स्कीमों द्वारा--यदि आपके पाल पू'जी बिल्कुल नहीं है, तो ३१) 
और यदि साधारण पू'जी है तो १००)-११०) र० तथा पू'जीवाबे १००१) | क्यो! आज + 
मासिक तक कमा सकते हैं । इसके अतिरिक्त इस 'हुनर प्रचारक' पुछक मे 5 | ज्वर को दूर व 
ऐसे हुनर ओर स्तरदेशी चीजों से विद्वायती वस्तु बनाना बतलाया गया है, | इती है। इसका 
अज कल सुनने में नहीं राई । आजकल सभी अखबारों में भिन्नभिन्न | [इ वालक भी सेवः 
से जिस इमीटेशन सोने के विज्ञापन छुप रहे हैं, वैता ही सोना पैसे वो (येक टिकिया 
में बनाने का प्रयोग भी इस पुस्तक में छुपा है । २४० पुष्ठ की पुस्तक श ॥ र वह वर्षो सु 
डा० खर्च ।=) इसी बर्षे यह पुस्तक तीसरी बार छपी है श्रतः शीघ्र मंग 
पता-रसायन फार्मेसी, मसजिद तेहबरखां के पास 

पो० बो० १२९देहली । 


बीन्वि! ३५००) रुपये अवि! 
प्रवेश शुक्ल १) प्रति उत्तर 


उत्तर आने की अन्तिम तारीख २१--६--४१ ३० ५ 
उत्तर [ नतीजा ] श्रक्टूबर मास के पहिले सप्ताह में म वीव, | 


T 


पहला इनाम २०००) रु० सब बिल्कुल ठीक उत्तर आने वा ` देत की दद्द 
दूसरा ,, १०००) रु० सब पे शरधिक नं० में उत्तर भगे AE || मिटाती हे । 
- तीसरा „, ००) रु० सबसे पहले उत्तर देने वार्लोकी दि ज इ भी हे दर को 
be on को इस रुपये को रापत करने ial द १६१ ! केरोरि 
| | | | नहीं करना पड़ेगा, सिफ ईल दि र द कसा 
| | [| चित्रको ०--१६ त की ले ही भो ' हू 
अ अप -पकपओ। ह्‌ कार > ५ 
{ i कर भेजना होगा किं किसी मं । || फस भी 
योगफल ३० निकले । उत्तर १) रु० प्रवेश शुक्लरे साथ भेजना ते \ ती है 


5 ब्रश फीस १) म 

कोई उत्तर मंजूर न किया जायगा । उत्तर के साथ परवर न शरीर 

रसीद भी भेजना होगा । मैने अर्का निर्णय कानूनी कम ह, F 
पता -मैनेजर विद्या प्रचारिणी स टली गज 


ददने (साप्ताहिक ) | 


a 


तलाक के बिचित्र ट ग 
( पृष्ट द का शेष ) 


तलाक की झाज्ञा मि सकती है | अर्मनी 
की देखा देखी मांस में भी त्रा के 
सम्बन्ध में कडाई बरती जा रही है । 


जहां तक तक तलाऊ देने की रीति का 
प्रश्न हर, इसमें सनन्‍्देंद्र नहीं कि सबसे 
अधिक वैचित्र पुं ग्र पश्चिम की 
पिछड़ी हुईं जातियों में ही दीव पड़ेगा | 
लेकिन जब तबद्ाक के कारणों ळी खोज 
कर तब इस दिशा में पश्चिम के देशों के 
डोचित्य को देख दांत चले उ'गळी दबा लेनी 
पढ़ती हैं। न सिफ. अनबन के 
पश्चिम में तल्ञाक के दादे किये गये हैं, बढिकि 


कारण ढी 


को ३ 
| Ti La न ४ ञ्‌ | ग्रेजी [oN ~ 
र | ल ५° दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिये ! 
ति हिल कार abate को अंमेजी बना सिखाती हैं. और 
तर के ह आर है है भरी कूल में | मकार बातें करने लगता है, हालांकि उसमे 
म को छी का पक शब्द भी सल में जाकर नहीं सीखा, टीक उसी प्राकृतिक नियमानु- 
क परि म यह २९० पृष्ठ की पुस्तक तैयार करने में सफल हो सके हं । पुस्तक दवे 
म Je लिखी गई है कि ४० दिन में भली प्रकार याद हो जाती हैं । इस पुस्तक 
-रामग्रोपाह || हवा से श्रनेक स्त्री-पुरुष तथा लद्के-लढ़कियां, केवल ५० दिन न ही 
~~ ` "|परी पदाधढ़ धारा प्रवाह रूप से वार्तालाप करने योग्य हो गये हैं। तृतीया- 
नि की मूर १॥) पो० ।=) 
र पड़ेगी पग-रपायन कार्यालय, 
° पो० बो० चं० १ २५, देहली 
Sy | armors र 
I 99 Oe रक RO पक Cs ~ 
ते [|ताहिक वीर अजु न में विज्ञापन देकरलाभ उठाइ 
[सक Wit ES टपकि 
7 मर 


A 
रकाम | 2] 
है, तो ३०-॥ | बट 
वाले १०००) | अरो ° आज भारतवर्षकी घरे औष्थि है । यह सब के दर्द 
क? पुषतक मे ज्वा को दूर कर देती है। छोटे से लेकर बडे तक को फायदा 
लाया गया ५६ | धगाती है । इसका असर तुरन्त होता है और सुरक्षित इतनी है कि 
मिल्त-मिल रे |$ बक भी सेवन कर सकता है । “ऑस्प्रो” सब जगह मिलती 
छः पै तो | प्रत्येक टिकिया अलग अलग ओर तरी रक्षक भाग में बन्द की गई 
पुस्तक का मं ॥ | वह वपी सुद्ध और ताजी बनी रहेगी. 


शीघ्र मंगाल। कु 
। भँस्प्रो स्क 
र |भसप्रो' १२ दवाइयों की जगह एक दवा हं । 
श ` 
(| अस्मो? मलेरिया बुखार को तुरन्त दूर कर देती है | 
| | और दर्द और पीहाको बन्द करती 
9 के 
सिर दर्द को ५ मिनिट में रोकती हेश चिड़चिड्ेपन को शान्त करती है। 
गठिया को एड रात में मिटाती हैं। ख्ियों के द्दा को रोकती है। 
i 4. || ९ को कुछ ही मिनियों में उतार देती है। सके कुले करने से गले की खराश 
बार्बोशे क दद्‌ और वातशळ को तुरन्त अच्छी होती है 
| | इन्पएन्जञा को नष्ट करती है । 
र ॥ || रख दद्‌ को मिटा कर शान्ति देती हे। जुम और अप द्द 
र - दी अनिद्रा के रोगियों को मीठी नींद लाती दै। महामारी के उतपातों से बचाती दे 
रा >> स ड़ तप I va I न 
~ इ १ 2५९-३७ I त ग ३ र 
ज्ञोढी £ ण ’ हृदय और पेट को कोई हनी नहीं पहुँचाती Ie: अ 
थि 4 सी भी दूधके स्लार्थ इस्तेमाल का मॉ 
डग. | भी सम्य ब्बा यादृ [RR 
भे \ मय पानी, झुर करना हो तो 'टिकियाकां 


है। Fe मुख्चा के साथ इस्तेमाल हू 
तोडकर चूर बना लेता ,चाहिये। 


HBI08. 


०ट्विकियां १० 3 


CFR 


जोन्स FE इण्डिया 
प्रो, दास ३६% कशाच्या. 


सब जगह दिकूती है" 


| रदस्य वास्तव में यह दें डि बढ़ शुद्ध औप- 


। का. साइन्डिफिक मिश्रण है, जिसमें विशेष 


[ २५ अगस्त सन १६४१ ई० 


RIE 


सुइ सेग'च घ्राने, तिगरेट अ्रव्िक पीने, 
शरीर से पसीना अहने, घुम्न ठीक पीति 
पर न खे सकने आदि पर भी बहा तलक 
डोते देखे गये हैं। यति इन कारणों का 
संग्रड किया जागे, तब श्रध्यन्त दिक्जचरूय 
विवरण तैयार दो सकता है । , f 


वर्षा की अजीणं | 
पक समय था जब बेचारी को जीवन 
दूमर दोगया था । अब इम हमेशा पक्षि रञ्ज 
यीस्ट चाइट शक्रिवद्ध क टिडियों की एक 
शीशी अपने घर में रखते हैं । 


IEVINO'S ® 
YeastVite 
TONIC TADLETA 

प्रिय महोदय ! 
मेरी पत्नी ने यीस्द बाइट से जो खास 
उठाया है उससे में आपको इसका देना 
हैं। कई अर्घो से वह 
अन्नीण का शिकार थी और यह ऐसा समय 
था जब उपको दर्द और तकलीफ से जीना 
दूभर हवो गया था, अब हम यीस्टवाइट की 
एक शीशी हमेशा अपने घर में रखते हैं 
ओर मेरी १ननी पिछले कई मड़ीनां से प्रति- 
दिन दो टिकयां खा रही हे तब से उसे 
अजीर्ण ढी शिकायत कमी नहीं हुईं । 
आमारी--डब्क्यु ७ पी० 
" लगभग शी घर आराम” 
प्रिय मोद ! ९ 
विछुत्ले १२ महीनों से मुझे सिर बद 
ओर गठिया डी शिकायत थी मैंने पिछले 
एक सप्दाइ से आपकी यीस्ट बाइट की 
टिकियों का सेवन प्रारम्भ किया । मैं इसकी 
अधिक प्रशंधा तो नहीं कर सवा, हां इतना 
कहता हूं कि इस दवाई से सुमे बगमग 
शीघ्र ही ग्रारात्न हो गया । 
असारी --डब्क्यु० पी० 


रद्वस्य | 
यीस्टबाइट की महान सफबता का 


चाद्वता 


ह 


घीय म्य ( सच्चारो मेसिस सेरी बेसिया ) 


करके विटामिन “थी” का अधिक भाग और 
दूसरे अद्मुव शङ्रिवद्ध क तत्व मिद्धे हुए 
डे ओर जिसका नुतखा बड़े-बड़े डाक्टरों ने 
तैयार किया है । 


लाभ म डो तो दार चापर क 
यदि आप निदाउन, उदासी, सिरदर्द, 
गठिया अथवा किसी ओर प्रकार की कमी "| 
अपने में अनुमव करते ढो तो आज ही किली 
भी स्टोर या दवाई बेचने वालों से पाविग् 8 
यीस्टवाइट की केत्रख एक शीशी खरीद जी- & 
जिय्रे, नियमानुसार सेवन कीजिए और अगर कम 
आप पूरी तरह संतुश न हों तो गारस्टी की i ह 
सुइर, जो साथ में नव्थी डोती हे, खाखी 
2 Fa ~ Lo ~ 
काटन के साथ हमको भेज दीजिये, आपको 
पूरे दाम वापिस कर दिये जायेंगे । 
5 पिर योस्ट बाइट शक्रि-बद्ध क 
टेकियां इर एक दवाई बतरने बाळे श्रौर 3 F 
धरोर से मिज सकती हैं । अ 
सोल मैन्युकैक्चस:-- _ 
५थग्जु योस्य वाइट लिमिटेड 
वाटको हंस्लेंड ६ 


` रजिस्टर्ड नं० एल० ४१२६... 


= का 


iis - SM ) 
हरम _ 30208. a 


| 


+ नई हवाई भरती । जी हां, ये कोम- 
hd जञांगियां हैं | लेकिन सहायक हवाई सेना 
Fs. केरूप में ब्रिटिश उषाको की हिम्मत 
बढ़ाना तथा उनकी सुरक्षा के लिये सम्पूणं 
प्रबन्ध करमा इन्हीं का काम होगा । खाना 


| 
न हु एकाने तथ्य स्वागत आदि का दोफ भी 
.), इ इनके कडं परही सममिये । ब्रिटिश हवाई 
न फोज के सिपाषियों के ह्ये ये नई स्फूति 
5 दथा नई चेतनता का कारण सादित 
, होंगी । 


देखिये कहीं घापका भी फोटू ह 
जाते, इलजिये -बद जाइये । | 
आपका अन्दाज गळत है। ये धो 
रिपोटर नही', "ब्राबोहवा” बिमा 
कर्मचारी हैं । हवाई फोज को शरणे शी 
से यह सहायता पहु'चाने का झां || 


देखने में भोटर खारियों का अइडा , 
मालूम पढ़ता है, लेकिन यही बह मोटरा- 
स फोजे हैं, जो पब में यहां तो पल में 
बहां | जिनकी अत्यन्त तीव्र गति युद्ध का 
| पासा एक शोर से दूसरी झर पल्ट देने 
` की शक्ति रखती है । आज्ञा मिळने की देर 
है, कि बस इन्होंने हमळा बोजा । 


पका भी फ्रोट १ 
जाइये । ६ 


ज है। ये घहण) || 


[बोहव)” विमा छ j 
फोज को ग्रफे शी || 
चाने का झाप | | | 
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कनाडा के प्रधान मस्त्री--+आर इग 


की स्थिति से स्वतः परिचित होने 


महायुद्ध का निर्णय कैसे होगा ? आप है 
लेखराम | मधुकरी 


दो साल , 
« [| भष ०5 ४७ गिरीशकस : 4" 45 
सत्यभूष *ै नो सूय ग्रहण शोर संसार का भविष्य 


श्रीकुप्रार शर्मा | जीवन संग्रास (१०) 
> शानस्द F, एहिस्व-य ्, अश्वं सब 
कल : न Me: ई दोर. की, रोदिख़ी (_डपश्यास ), बाब व साहिश्य-पू ड, अर 
विरिक्त सम्पादकीय विचार, गाए 8 या जय t वियाल 5, ५. 
ते रिक्त स ०-2 Rt प्रति का स्य ति वेसा ˆ. छवार्यकत सब्पादक--रामणापाल विद्यालकार, खखसम बा० ४० 


प्रो० इन्द्र वियावाचस्यति^ 


दीय समाआर आदि आदि १ 


<2 


i 


बीर भज न ( साप्ताहिक ) ड 


करोड़ों आदमी खतम होरहे हें ' 
अमेरिका और बर्तानिया एक नया संप्ार रखेंगे 


रेकी घंटी 

भारतबष के एक महान्‌ फ्रूषि ने ५००० वर्ष पददेले कह' था कि 

बीसवीं ` दी में एड जबरदस्त उथल-पुथल होगी । वदद समय अब 

झा गया दै। १६४२ के व्योपार में भयंकर क्रान्ति आयेगी...... : 

छुनिये ये तरे की घन्टी की पहली आवाज है। किस पर केखी 

बीतेगी। पूरा हाल जानने के खिए आज़ ही खतरे की घरटी नाम 

| पुस्तक मंगवाकर पढ़े । मूल्य हिन्दी ॥) डाकख्च ।-) वी- पी० से 


१०) । १) पेशपी झाने पर पुस्तक भेजी जायेगी । SY 
पता-समदशी झायालय, नई सड़क, देहली। 


ही आपका 
अमूल्य 


स्त्रियां का सोन्‍्दय लम्बे व रेशम के 
समान बालों से हो है जिसके लिए 
उपयुक्त गिजा की आवश्यकता ह। 
कार्मानया झोयल (रजि०) का 
प्रयोग कर मनमोहक बालों का 
गारव प्राप्त कीजिये । ५ बातल्ञ ५) 
च रे बो० का२॥ =) वी०पी०पुथक | 
तीन पसे के स्टाम्प भेजने पर नमुना 
सुफ्त । सवंत्र बिकता है। 


'। सुन्दर---नयनाभिराम तथा शुद्ध--सस्ती 
। सादी व रंगीन 


छपाई के लिये 


दि #' में भारत 
: सोल एजेन्ट-- -इन-चीफ 
0 . i ~ ° a ८: . > 
की इछ मी हो सांग मस एंग्ली इन्डियन डग एंड केमिकल कं० बम्बई २ |ह को रबर 
| A 
पुस्तक, हैएडबिल, लेररहैड, श्रद्धानन्द बाजार देहली को « 'स्टोकिस्ट — 
चिदूठी, विजिरिङ्ग कार्ड बीजकफार्म, FR हह 


NEL APEASS ENF 


MB AN जमनादास एन्ड कम्पनी चांदनी चोक देहली ।. 
$ण्ट्र क्ट फाम तथा लक्ष्मी एजा की ज < ML 
चिर ब काडे आदि। याद काड य द उ स्ख् ड 
mn Beer पपदया 2:99: पाक ५५५५०५:७०० 
केवल ५० दिन में अंग्रेजी बोलना मीखिये ! 


जिस प्रकार अंग्रेज माताएं अपने बालकों को श्रं जी बोलना सिखाती हैं श्रोर 
वीन चार वपं का बालक अंग्रो जी में भली प्रकार बाते करने लगता है, हालांकि उसने 
थंग्रेजी का एक शब्द भी स्कूल में जाकर नहीं सीखा, ठीक उकी प्राकृतिक नियमानु- 
सार हम यह ३९० पृष्ठ को पुस्तक तैयार करने में सफल हो सके हैं । पुस्तक ऐसे 
ढंग से लिखी गई है डि १० दिन में भली प्रकार याद डो जाती है। इस पुस्तक 
की सहायता से श्रनेक खी-पुरुप तथा लड़के-लड़कियां, केवल ० दिन मेंही 


\ अंग्र जी धडाधड धारा प्रवाह रूप से वार्तालाप करने योग्य हो गये हैं । तृतीया-~ 
बृत्ति का मूल्य १॥) पो० I=) ; 


'ग-रसायन कार्यालय, 
पो० बो० बं० १२५, देहली | 


RRR OP TIENT TE 


€्‌ > प) रू ७ मासिक कमायं | ॥6विक सोनदय ५ 


लद्मी आपको तलाश कर रही है ! श्राप श्रसली अमे रीन यगो “EE 
की एजेंसी लेकर ६७१) रु० मालिक कमा सक्ते हैं । यह सोना कसोटी पर रब फिर 
सोने का रंग देता दै शोर असजी सोने की तरह कूटा और पिघल्ाया जा 6 
है । इसका रंग कभी खराब नहीं होवा । श्राजकल के फैशन के मुताबिक हर हि 
के जेवरात हमारे स्टाऊ में मोजूद हैं | आप अपने शहर की एजेंसी के बिए है भब उसका ह 
पत्र लिखे । तेयार जेबरों का बड़ा सूचीपत्र और छः तोले श्रसी आ i व ने में सफल 
गोल्ड, एक जोड़ी फेंसी चूड़ी, दो अंगूठी बम्बई फैशन, एक जोड़ी है हा ु ४५ है 
न्यू डिजाइन एक जोड़ी स्टड वतोर नमूना भेजे जाते हैं । होशियार शोर | भ सम्पूण देः 
एजेंटों को सब प्रकार की सुविधाएं दी जायगी । श्राज ही एजेंसी के ॥ बात इही निर 
संगाये । अमेरीडझणन न्यू गोल्ड कम्पनी नाता 
फीरोजपुर रोड, पो० ब० नं ६१ ( के० डबलू० डी० ) लाहोर [ पंज 


देशका सबसे 
पे युद्ध प्रयरनों 
५ 


१ है। इस सहयो 
हे डे 


शसन प्रबन' 


अंग के कन्धों ए 
FR SPs essen है पाये जानते है 
| सिए हे 
' पूजा के उपलक्ष में प्र्येक घड़ी ६) सों की प्रा 
॥ | लक [a be $ रहा है। 
} } म Ch 23.५2 | इन सुन! 
i | 6D ऐस सत्य से ड 
§ § bt | 5327 पच्षा ओर | 
; [ दर इर य 
4 / "एत 
- तथा डि न टीक चक्र देने वाळी १ वह र 280 < पाचन 
या डिजाइन टीक चक देने वाली, १ वर्ष गारण्टी | लड़ाई की वजह से घड़ियों के 6 विवयाप है 
र ते दाम » जब 
तिगुने होगये हैं । इसे ही दूसरे ३२), ११) में देते हैं। पूजा के उपलक्ष में निकेल केस 
६) रोएड गोल्ड १० बे गारम्डी, ४ 


ज्जे वाली ८), नप न० 
 रोरड-गोइड १०) में मिलेगी, डाक खर्च ॥=), तीन साथ लेने 


की कोमियम केस में ८), 
रो डाक खर्च माफ, जो 


देन के अन्दर मू० वापिस । सूची- 
पत्र मुफ़्त । एच, डेभिड एण्ड $० (से० ३) पोस्ट वक नं० १ १४२४ कलकत्ता । 
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बर्ष की ७) 
x) 
३) 


हन 


९ 
ता० ६ सितम्बर सन्‌ १६४१ ६० 


| ढा तीसरा वर्ष प्रारम्भ हो जाने 
दढ मे' भारत के वायसराय ओर 
हर-इन-चीफ ने भाषण देते हुये 
[व की रत्ता की तैयारियों के सम्बन्ध 
| चित्र खींचे हैं उन्हें भड़कीले सुन- 
| गाप क चित्रों के अतिरिक कुछ 
५ प्रपनें-आपको धोखा देना होगा। 
॥ प्रालोचक दृष्टि से देखा जावरे, तब 


गायं ! 


6विक सौन्दय शोर सस्य की अपेक्ता 


इन भयू गोद | | में ऊपरी चमक-दमक कहीं 
री पर शरस | ७६ 
जा कड़वा | | . डे 
ग देशका सबसे बड़ा राजनेतिक-दल 
[विक हर हिस | | ° ६ 
क किए श | $ युद्ध प्रयर्नों के प्रति उदासीन है, 
भरे 
अ्रमेरीकत सूः| | भब उसका सहयोग भारत-सरकार 
कांटे (इरे) | | अने में सफल नहीं हो रही, उस 
रोर अबुमबी || ॥ सरा 
53: म सम्पूण देश का सहयोग मिलने 
सी के य | गे हो ~ 
षत कहनो निरी असंगत ओर निरा- 
र्‌ ह |] न ~ 
[ पंजाब ] ऐस सहयोग के अभाव मे' आठ 


७३ ५ 
ss । शासन प्रबन्ध का योम भी भारत- 


मिना के 
मे! के कन्धों पर आन पड़ा है और 


षा जानते हैं कि इस बोक का 
न प्रगति मे' क्या बाधक 
पइ रहा है। 

ह इन सुनहरे चित्रों को खाचे 
न ब से आंख मींच ली पे ] 
शो जा शोर विरोध को अ्रांखों के 
k रे कर यह सम लिया गया है 
7  ऋऋा ' जेब कि स्तुतः ऐसा 


श्र ५८ 
मे ोदेश ढ़ विचार स्थिति है, 


उसे दे खते हुये रब तक भारतीयों का 
सहयोग युद्ध प्रयहों में' मिना सम्प्रव 
नहीं, जब कि न्य ब्रिटिरा उपनिवेश के 
समान ही भारत को भी वह युद्ध मे' पड़े 
या नहीं, इस बात के सोचने और इस पर 
अन्तिम निश्चय पर पहु'चने के अधिकार 
न दे दिये जावें । जब तक युद्ध मे' घसी- 
टने की नीति जारी है, तब तक इच्छा रहते 
भी वह युद्ध मे' 
सकता । 


सहयोग नहीं दे 
ऐसी स्थिति मे' जिन परिस्थितियों मे 
वह युद्ध में शामिल हु्रा है, बिरकुल़ 
उतनी ही परिस्थितियों मे' बह युद 
पयन में! संग्न है। हृदय से नहो, 
धन श्रोर बञ्च की शक्तियों द्वारा ही उसके 
सम्पूण" लहायता कार्य संचालित हो रहे 
हॅँ। इसीलिये युद्‌घ के सम्बन्ध मे' श्रन्य 
राष्ट्रों मे जो उत्सुकता ओर रक्ता की 
तेयारियों के लिये जो उत्साह दै, उसका 
भारत मे' सवथा अभाव है। गत महा- 
युद.ब मे' भारत ने जितनी दिलचस्पी ली, 
उसका दस प्रतिशत भाग भी ग्रान कहीं 
दृष्टिगोचर नहीं होता । जो कुछ भी रचा- 
कार्या जारी हे, उसमे' एक गहरी निर्जो- 
वता ओर उदासी दाई हुई हैं। प्रानो 
परिस्थितियां ऐसा करने के लिये. मजबूर 
कर रही हों । 
` जहां तक भारतीयों के सहयोग का 
प्रश्न है उपरोक्त बातों से स्पष्ट ही हैं, 
लेकिन वायसराय श्रोर कमाण्दर-इन-चीफ 
ने युद्ध प्रयर्नों की सफलता के सम्बन्ध मे 
जो आंकदे प्रकाशित किये हैं, वे भी कोई 
बहुत आशापूर्ण नहीं। एक रोर भारत 
न कैली निर्डीवता भारतीयों की मनः- 
स्थिति को चित्रित करती है, दूसरी ओर 


- भारत-सरकार के युद्ध-प्रयत्न उसके हृदय 


में क्या माव छुपे हैं उसे स्पट चित्रित 


करते हैं । 

यह बात स्वीकार नहें। 
युद्ध के लिये ङिन:किन 
सो श्रधिक श्रावश्यकुता 
अपरिचित है। 


र के तब 


की जा सकती 


कि. आज % 
वस्तुग्रों की सब 
है, इससे भारत सरकार #: 
दो साज के निरन्नर युद्ध ने संता 
स्पष्ट बता दिया है कि इस 


डी देशों को 
ध कहीं अधिक 


युद्ध में. आदमियों सो Eo 
यान्त्रिक बल की आवश्यकता है । हवाई 
ज टेक, टैंक भेदी, विमान 4 व 
“ल दोषो, मोटराख्द ओं 
जीते जा सकते हैं। 


[े.तब मारत के युद 


जहा 
दूसरे प्रकार 
द्वारा ही आज के युद्ध 
इस दृष्टि स देखा जज 


प्रयट्ष/ सर्वथा उपहसनीय हैं । हवाई 
बढा, मोटरों, टैं को श्रौर ऐवी होपों का 
न पिर्फ उस्पादन स्वयं भारत सरकार ने ही 
किया, बढ़िझ बिन पुरुषा्थियों ने इस 
दिशा में चेष्टा ढी उनके भी काय मे विचन 
डा ऐसे प्रयर्नों को रोकने का यस्व किया 
गया । यही बात जळ्युद्ध के जिये आवः 
श्यक जद्दा्जो के बारे में भी कड़ी जा 
सकती है । 

ऐसी दशा में यदि कोई भारव-सरकार 
पर यह बाँछुन लगाये कि उसके युद्ध- 
प्रयत्न भारत की र्षा के किये न॒ किये जा 
कर ब्रिटेन की श्रावश्यकताओं की पूर्ति के 
लिये किये जा रहे हैं, तब इसमें भूल न 
होगी । युद्ध में लगा ब्रिटेन, चूंकि इन 
वस्तुश्रों के उत्पादन में श्रसमर्थं है, इसलिये 
इन्हें भारत में उसके ब्िये तैयार किया 
जा रहा है | छोटी-मोटी भारत में तैयार 
हुई चीजों की फहरिश्त देखकर यह सम- 
मना कि भारत श्राव्मरत्षा श्रोर युद्घ की 
तैयारियों में लगा हुआ है कोरी भूल 
होगी । 

जहां तक वास्तविक स्थिति का प्रश्न 
हैं यदि श्राज ही किसी प्रकार शत्रु भारत 
पर चढ़ श्रात्रे वब हम श्रपने-श्रापको उतना 
ही असमर्थ पार्देगे जितना कि रूस ओर 
ब्रिटेन के हमले पर ईर!न ने श्रपने आपको 
अप्तमर्थ पाया । केवल मात्र दल ढाख 
सिपाहियां पर, जिनकी वीरता के सम्बन्ध 
मे सन्देह नहीं, भरोप्ता करना मूखंता 
होगी । फ्रॉन्‍्स के वी! (सपाह्वियों का 
उदाहरण हमारे सामने ढे । पचास बाख 
की बन्दूक व अन्य हल्के रक्षा साधनों से 


द्वेस फौज पन्द्रह दिन भी शत्रु का इट 


कर मुझाबिला करने में समर्थ नहीं हुई 
थी। 
. फूचोऊ से फोत्रों का हटाना 
चीन-जापान-युद्ध में फूचोऊ खे 


जापानी फोनों को इटा वापिस बुला जेना 
इस युद्ध में एक नई दिशा का सूचक दे | 
प्रतीत ऐसा होता है कि जापान चीन से 
आर अधिक उखरूने को व्यर्थता को समम 
गया है। चीन में जापान के अधिकार के 
झन्तरात नई स्वतन्त्र सरकार की स्थापना 
कर श्रव यह काये चीनी लोगों पर ही 
छोड़ देना चाहता है। चीनियों से लड़ने 
की इस नीति द्वारा युदच दस-बीस वर्ष 
जम्बा खिचर आत्रे, तब भी उसे इशकी 
चिन्ता नहीं । लेकिन शेष बचे चीन की 


पाया हो यह बात समक में नहीं आती | 
इससे प्रतीत थढ़ होता है कि उसकी आँखें 
कड़ी और क्षगी हुई हैं। इसी के कारण 
चीन की उल्मन से ग्रपने-ग्रापकों सुद्द- 
माने की उसकी चेष्टा है। प्रशांत महा- 
सागर की शांति को भंग करने बाला यह 
देसा समाज है, जिसे सब सके ग्रडौसी- 
पदीसी चारत हुये सुनेंगे। 
श्री मेंजीज का म्तीफा और उसके 
बाद 

श्रास्ट्रें लिया के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री 
श्री मैंजीज ने प्रधानमन्त्री पद से स्वीफा 
देने के अनन्तर ळन्दन में ग्रास्ट्रे लियन 
मन्त्री के पद पर काम करने से भी इस्कार 
कर दिया हैं । यह समाचार इस बात का 
सूचक हे कि श्री० मैंजीज का विरोध 
आस्ट्रे क्षिया में इतना अधिक किया जा 
चुका है कि ब थे अपने-आपको इस 
योग्य नहीं पाते कि जनता के और अधिक 
प्रढारों का मुकाबिल्ञा कर सकें । श्री० 
मैजीज़ की सव॑ साधारण श्रद्रियता का 
कोई स्थायी कारण द्वुढ नहीं मित्ता । 
ऐसी दशा में युनान शर क्रीट की भूमि 
में जा आस्ट्रे लियन ओर न्यूजी खड फोजों 
को श्ररक्षित श्रवस्था में मे को मजबूर 
किया गया , उसी की यह गूज प्रतीत 
होती है । इससे स्पष्ट है दि शराषट लियन 
खरोग जहां ब्रिटेन को सङ्ायता पढ्कु'चाने 
में दिलचस्पी ले रहें हैं, वहां बे ग्रात्म-स्वा 
के सिद्धान्त को उपेक्षणीय नहीं सममते। 
भारत के जिए श्ाम्ट्र लियर्नोका यढ़ डवित 


व्यवहार एक श्रनुकरणीय वस्तु हो सकती 
ढं । 


सर सिध्न्दर के युद्ध समिति से 
स्तीफा देने की बात स्वीकृत कर हेने के 
अनन्तर सर सादुल्ला ओर जोधरी फजलुख- 
इक ने जो नीति इख्तियार की है, उससे 
लीग मे गड़बड़ पड़ने की पूरी सम्भा- 
वन्ध ढै । प्राप्त सूचन! के श्रनुसार दोनों 
ही प्रधान मान्त्रयां ने अभी तक अपने 
स्तीफे नहीं दिये । सर सादुखा बीमारी के 
बहाने कलकच्ता जा पहु'चे हैं और वहां 
श्री इक से उनकी बातचीत चल्न रही हैं । 
दूसरी ओर श्री हक ने साफ शब्दों में 
स्तीफा देने से धस्वीकृति प्रकट ढरदी। 
क्योंकि ऐसा करने के अनन्तर वायप्तराय 
के सहयोग मे' वे प्रांत की व्यवस्था करने 
मे' असमर्थ रहेंगे । आवश्यकता हुईं तब 


बे युद्ध समिति से स्तीफा देने क बदले * 


प्रधानसन्त्रीस्य से इस्दीफा देने को तैयार 
हैं । उनके कथनानुसार ऐसी दशा में के 
दूध समिति के भी सदस्य रहेंगे। श्री 
हक उद्नो में उफ शायद यह प्रयत्न 
कर रहे हैं कि वे ओर सर सिकन्दर आदि 
बुद्घ समिति में बने रहें ओर मि० जिका 
प्राप्त हुईं विजय के पश्चात अब डीग का 
फोसल्ा बदलने को मज़बर हो जानें। 


~ 


। 
f 


चीर .भजु न (साप्ताहिक) ] 


जद प्रारम्भ होने पर ब्रिटेन का प्रथम 
यु प्रहार शत्रु की नाविक नाकाबन्दी 


थी, मिसा उत्तर जमनी मे अपनी पनडु- 
ज्यों द्वारा दिया। युद्ध के आथिक पहलू 
के महत्व को सम कर ही ब्रिटिश मंत्रि- 
मंडल के प्रसिद्ध मजदूर नेता ह्य, डाल्टन 
की अध्यक्षता सें एक विभाग स्थापित किया 
जिसका काये युद्ध के इस झत्यन्त श्राव- 
श्यक अंग की आर ध्यान दोना है। गत 
बषः ७ जनवरी को जम॑नी में भी माशन्न 
गोयरिंग की अध्यक्षता में एक ्राथि क युद्ध 
परामश दात्री समिति बताई गई ओर 
आयि क युद्ध सम्बन्धी समस्त योजनां 
एवं ब्यवसायिक संस्थाओं का नियंत्रण 
उन्हों के हाथ से' रखा गया। राष्ट्र की 
उत्पादन, विभाजन एवं विनिमय विष पक 
समस्याश्नों का संचालन इसी समिति द्वारा 
होता है। दोनों पचो की इन आथिक 
क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का युद्ध की 
गति पर केता प्रभाव पड़ा हे, इसके समु- 
चित अध्ययन के लिए दोनों पत्तों हो 
आथिक शङ्गि. का विश्लेषण आवश्यक 
है। 
आज जमनी को आस्ट्रिया, जेकोस्ल्ो- 
वाक्या, पोलेंड, हालेंड, वेल्जियम एवं 
अधिकृत फ्रांस की अन-संख्या द्वारा जग- 
भग ६ करोइ श्रमिक लोगों की रक्कि 
प्राप्त है । यहां की कृषि वैज्ञानिक रूप से 
उन्नत है, यद्यपि पृथ्वी की पेंदा करने की 
शक्कि कम होने के कारण उत्पादन कम 
है। गेहू', राई, जो, मक्का, आलु, गाजर, 
घात ग्रादि यहां विशेष रूप से उत्पन्न होते 
हैं। तम्बाकू, अंगूर, अनन्नाल, छेव, नास- 
पाती, मू'गफञ्ञी आदि वहां को व्यापारिङ 
पदावार है। कोयला, जिगनाइट; लोहा, 
जस्ता, `शीशा, तांबा, नमक, पोढाश, 
पेट्रोल श्रादि खनि पैदावार हैं । रूहर 
तथा सारखेंड मे' लोहे तथा स्टील के 
प्रांड कारखाने हैं । सीत्र, लेहन, दि, 
राइन के बेसिन तथा पश्चिमी फलिया में 
भी असंख्य छोटे-मोरे कारखाने हे । 
बल्निन विद्यत कारखानों हा डेन्‍्द्र हैं। 
रसायनिक पदार्थ, ऊनी तथा सूती माल, 
चीनी, शोश, घड़ियों आदि के कारखाने 
जमनी में फे हुये हं । क्रप्स का संसार 
प्रसिद्ध शस्त्रास्त्र का कारखाना भी जर्मनी 
के ही कब्जे में हैं। चेडोस्जजोताकिया एवं 
मांस के पतन के पश्चात वहां के शस्त्रास्त्र 
के सभी कारखाने जर्मनों के हाथ में आ 
गये हैं । जमंनो की मोटर की सड़कों की 
लम्बाई प्रायः २०,००० मील है इन सड़कों 
£कि निर्माण एवं सुरक्षा में नाजी सरकार ने 
१३३३ में ही १,१२,०८,००,००० मार 
च्यय किये थे | रेलों की भो उन्नति की 
राई । १६३६ में जमन रेलों क्री लम्बाई 
प्रायः २२३०० मील तथा पानी की 
कि अमन स्टीमर वाली नहरों की लम्बाई ७००० 
मील थी | जमनी रेलों को नवडीबन प्रदान 
करने के जिये प्रति वर्षा ५०. करोड मार 
खच करता था ओर वहां अति वषः माजर 


महायुद्ध का नि 


णय केसे होगा ? 


I] 


लेखक - श्री विज्ञयङुम ब्‌ मिश्र 


ढो। के १,१२,००० डिब्बे तेल्न ढोने के 
३१७,३०० टैंकर तथा सहसरं सुसाफिरी 
एवं फोमी डिब्बे बना करते थे। सन 
१३२३ में जर्मनी का ब्यापार समस्त संहार 
के ब्यापार का १३ प्रतिशत था, सन१६२७ 
सें घर कर १० प्रतिशत रह गया था, पर 
बाजो शासन में १६३३ से ३६ तक खूब 
बढ़ा। १६३६ के उपरान्त जर्मन व्यवसाय 
के आंकड़े दुष्प्राप्प हो गये । कपास, कच्चा 
लोहा, तेल, गेहू', कहवा, मञ्खन, फल, 
कोयला, बकडी तथा कच्चा तांवा जमनी का 
क्रमाचुलार आयात है ओर निर्यात का क्रम 
कोयला, लोहा, स्टील, रंग, ोषधियां, 
कागज तांबे का सामान, चमा, रेशम, 
सूती तथा ऊनी माल है । नवम्बर १३३६ 
में जमनी क राष्ट्रीय ऋण ३८,१८,२०,- 
००,००० माके था | 


इसके विपरीत मित्र राष्ट्रों के धन- 
जन, बज्न तथा र्थिक शक्रि का अनुभव 
निश्चित रूप से करना रेढ़ी खीर है। 
लगभग $।। करोड़ वगमील में फले हुये 
५० करोइ से अधिक जन संख्या वाले 
त्रिशाल साम्राज्य शो नाप तोल से परे 
कहा जाय तो अध्युङ्गि न होगी। केवल 
ब्रिटेन का चष त्रफज ६४॥ सहस्र वगो मील 
है रोर जनसंख्या ४॥ करोड़ | सन १६४१ 
के बजट के - अनुसार उलड़ी राष्ट्रीय आय 
१,३३,४०,२८,००० पोंड कूती गई है। 
सन १३४० के अन्त में उसका राष्ट्रीय 
ऋण ८,३३,१४,५६,००० पोण्ड था। 
ब्रिटेन में खाद्य पदा्थों' का उत्पादन नहीं 
के बराबर होता है | केवल चतुथाश जन- 
संख्या भर को ही । ७४ प्रतिशत जनता 
को रोरी, फल आदि, ० प्रतिशत के लिए 
दूध, गोश्‍्व श्रोर अण्डे तथा ३३ प्रतिशत 
के जिये मछुज्नी ओर मकखन उसे विदेश 
से मंगाने पढ़ते हें । किन्तु खनिज पदाथों' 
की यहां बहुतायत है । कोयले का उत्पादन 
प्रवि बषं ६० करोड़ डालर से अधिक 
का शोता है । बालू, मिट्टी, नमक, खरिया, 
विथराइट, डालमाइट आदि खनिज पदार्थ 
भी यथेष्ट निकलते हैं । | ब्रिटेन की शक्ल 
सुख्यतः कल, कारखानों, ब्यापार, तम्बाकू, 
कागज, चोषधियां, रसायनिक पदार्थ, रबर 
र'ग इव्यादि हैं । मुख्य निर्यात सूती माल 
मशीनें, विमान ओर जलपोत, बिली का 
सामान च्रदि हैं। ब्यापार मुख्यतः श्रमे- 
रिका, भारत, हा्लेंड, फांस, कनाडा, न्यूजी - 
लंड, आस्ट्रिया आदि होता हे । यहां की 
रेल प्रायः २०,००० मील ज्रम्बी ओर 
सडके भी लगभग उतनी ही लम्बी हल 

आ्राथि क युद्ध का मुख्य प्रभाव दोनो 
देशों की खाद्य स्थिति पर पढ़ा है । उपरोक्र 
विश्लेषण में स्पष्ट है कि दोनों ही प्रतिपक्ी 
भोजन के सम्बन्ध में आत्म निर्भर नहीं 


हें ।ब्ाद्य सम्बन्धी परावब्म्बता के कारण 
पिछले महायुद्ध के पश्चात से जमनी 
अपना आंतरिक खाद्य-उत्पादन बढ़ाने के 
लिए प्रयत्नशील है। जमन सरकार से 
रूहायता पाकर वहां के किसान अपनी ८% 
प्रतिशत आवश्यकताग्रों को श्रपने ही खेत 
में पूरा कर सकने में समर्थ हो गये हैं। 
जमनी का एक प्रधान धन्धा रसायनिक 
उद्योग हे, जो बड़ी सस्ती खाद देता है । 
डेनमार्क के पतन के पश्चात जमंनी को 
दूध, अण्डे शोर मुगिर्यों की भी कमी 
नहीं रही है | पिछले महायुद्ध में उपयुक्र 
भोजन के श्रभाव ने सोनिकों की सहनशक्कि 
तथा साधारण जनता के मन पर बड़ा बुरा 
प्रभाव डाला था। इस बार इस दिशा में 
वह सचेए हैं । जमंनी, आस्टिया, चेरोजञो- 
वाकिया तथा पश्चिमी पोलेंड के किसान 
यथेष्ट अनाज, आलू, गोश्त, दूध ओर शाऊ 
पैदा कर लेते हें । कुछ सामान वालङन 
से भी मित्र जाया करेगा । इसके अतिरिक्त 
युद्ध के प्रथम दिवस से ही जमर्न को 
नपा तुला भोजन मिलता है। ब्रिटिश 
समुद्री नाङेवन्दी का जर्मनी पर यदि कोई 
बुरा असर पड़ा तो वह चर्बी का अभाव 
है। पिछले वर्षों में जर्मनी ने १० लाख 
टन लेल तथा चर्दी प्रतिवर्ष म'गाई थी, 
२० द्वाख टन तेल की खली भी वहां 
आती थी । इसका आधा भाग म'चूरिया 
से ओर शेष आधा फिलिपाइन, इस्ट - 
इण्डीज, अफ़ीका आदि से श्रादा था। 
किन्तु ब्रिटिश सम॒द्री प्रतिबन्ध के कारण 
इन देशों से जमनी का आयात निर्यात बन्द 
है । एडमिरल रायडर के नये. जहाजी बेडे 
वरा प्रतिवषं ८० हजार टन हवेल का 
तेज भी जमंनों को प्राप्त हो जाता था, 
पर श्रब वह भी बन्द हे इस अभाव को 
नाजिर्यो ने रस/यनिक द्रब्यों द्वारा दूर करने 
की चेष्टा की है। इस प्रकार प्रायः १० 
लाख टन चर्बी की कमी जर्मनी प्रतिवर्ष 
पूण कर सकेगा, पर फिर भी उसो प्रति 
वष इतनी ही चर्बी और चाहिये। चद की 
कमी जमनी प्रतिवर्ष पूरी कर सकेगा, पर 
किर भी उसे ग्रतिवषं इतनी ही चर्दी और 
चाहिये । चर्वी की कमी जर्मनी के लिए 
बढ़ी ही खतरनाङ है, क्योंकि यह युद्ध 
यन्त्रो का हे ओर चर्बी के बिना यन्त्रो का 
जीवन क्षण अंगुर होता है । ब्रिटेन अपनी 
खाद्य-सामग्री के जिए अपने नाविको पर 
निमेर है। पर संसार के महापमुंद्रों पर 


पक छुत्र आधिपत्य होने के कारण उसे 
सोजन-सामग्री निश्चिन्ता पूर्वक मिल्न 


जाती हे । लायड जार्ज के श्रान्दोलन के 
परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में भी श्रान्तरिक 
उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा 
है। नाजी इस बात को भली भांति सम- 
रते हैं कि जबतक ब्रिटिश समुद्री शक्कि 
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अ णण है 


७ ५, तेय तक 
किया जाना भ्रश्य र 


दोनों को करोड़ों हो इ, | 
चुकी है। अटलांटिझ की है| 
नाऊेबन्दी का फळ है श्र है 
अन्तिम विजय र ध "| युर 
ख | 
जमनी के लिए खना 
अधिक चिस्ताप्रद 
सम्बन्ध में है । जमन र ह 
यथेष्ट उन्नत अवस्था में है 


च्च « 
कचा माज ही जमनी तथा क 
अधिकृत प्रदेशों में पाया जात है। 
साल की आमद : 
शङ्कि को छिन्न रची याह सी | हिएटे गोशत थ 
शाक्रक er करने के! एक उफःरे ! वि 
कारण होगी । जर्मनी र 
चालू रखने के लि को परे भर हा फाढ़ देने 
लू रए र के लिए तथा शत छ पढी ओर श्रपाि 
त रो 
उत्प k य विदेशों पे रिति छ हवां कर ज 
~ क [4 _ 
ब रा तोड़ कर र पुरो, | ना गळा अपने 
लकड़ी तके सु 
कोत र ससा के यह, अ 
स्वदेश में जाने का उद्योग कला ग़ाहै। 
व्यदसायिक एवं युद सामग्री ढे बा युद्ध ! भयंकर 
छे लिये अनिवाय इन वस्ुप्रां डे के वल युद्ध !!! 
जमनी कितना परावलम्डी है. ब हि यनि 
a यु rt) श्रार सुनिये, 
तालिका से प्रकटे डो जावा है, बे | पर करली 
२८ 07 , ५ माप 
पू १६ देम की जमन व्यापि सढ पर चील 
थी शऊी है ; Fs : 
ली गयी दे । फास से. कचो बो ॥| २, दर ऋस 
प्रतिशत, कचा तांबा २४ प्रतिशत षे]; न} है। 
३० प्रतिशत तथा गबा हुना बो ॥| नी मोर्चे पर 
प्रतिशत श्रमेरिका से फाप्फेट १९ | | 
गन्ध ३१ प्रतिशत, स्पेन ते पाहा 
हि | 
तथा गन्धक ३१ प्रतिशत, पार |. । इस बीच 
गला हुआ लोह। १२ हे 5 हु से लदी 
साम्राज्य से तांबा ३४, निमे Fs | भरी! नाश हो. 
अल्यूमिनियन ४० प्रतिशत, वो | ज पहु'चा। 
कच्चा टीन ६७ प्रतिशत ठथां ff विया। राधा पे 
\ ce 
डच साम्राज्य से रबर ८८ शिर | हा गया लेडिन 
RT| इता है 
कच्चे हो | 
इन सब वस्तु में त A 
९० के सामने भ्य | भार तब ही 
समस्या जमनी के से Ei] ही दिया! ८ 
क्र उपसे कु देया दुर 
डन पर जोर डाल है। भ] ॐ दोड़ा । 
लोहा ग्राप्त किया जासकण (| कब 3 
लत ध! पोल 
तोते ने भी अय 
तथा स््लोवेक खा हैं ह| भषा जम नो ड 
रत 
कुछ अधिक लोहा दे सके ढोर ४९ धाया \ 
Ly 
जमनी प्रतिषष २० लज = | अच्छबर, न 


क| प गगन चुम्बी | 


की, हवा में उड़ 


युद्ध को प्रारः 


र क्र दे 
उसे १० ज्ञाख टगे शा ३ | से विश्राम 
ञ्गा 
अभाव बना रहें 
म्र पे 
पर अल्यूमिनियम ष क के न क 
> नामक पु मेः 

मर | बूना हैः E] पकइ-' 
बा व ज्ञानि ने ८ 
पदाथ ज 


> क 
पर बनाया ६ । यह a ०,° f] 
भः |] 
। लग र्व दर 


«a 
~ 
ह 


SEANCES 
न्त्‌ दुष ON, ON FRR ~ Se 
fe x A $ रि 
i यढ क्‌ दा साल ~} गृरोप में लडे जा रहे युद्ध के गत दो वर्ष के चित्र चलितःचित्र 
दे a = हि. Fs 
है (ड + के समान आँखों के सामने से गुजर रहे हैं, उन्हीं का 
वे en ms, . 2a =e 
न पक धरः चित्र 
र [ लेखक--श्री लेखराम ] एक धु ३ सा चित्र में पाठकों के सामने 
ल रखने के यन्न में रू । 
रिक हा १ SNS ANNAN ANNA PPAANNANRN 
| म्बर १६३६ इसी बीच रू दड 
हर ओर हे ! सितम्बर १६३६ ए का फिनलंड पर '्राक्र- ्राहि-त्राडि की पुझार तथा धाथ डी मित्र फिर समुद्र की लड़ाई । प्रदि्ध पराजित 
ह नप में युद्ध शुरू होगया । जमनी 'श। अपार हानि उठा श्रन्त में १३ माई र के स ईः ल नी 
थ पर $ fC ि  ग १३२० को दोनो देशों ५ + साचे राष्ट्र के सुह पर भी 5रारा थप्पड़ । फरास के युद्ध पोतो और यातायाव के 
श ५६ पर चढ़ दोडा । ६ ग्लंड आर मांस er र देशों में सममोत। । रूस कूज नदी के किनारे-किनार जमर्नो की समुद्री जहाओंं पर ब्रिटन का छापा, ताकि 
ए प्रोयणा करदी । पज बा हे 5 मनमानी । बालकन में प्रगति। वेहिजियम के ग्सिद्ध खीज के डि थे दुश्मन के हाथ न पढ़ जायें । दोनों देशों 
"थे साहा ३ | ` कर मारकाट, अ ढले की कोहि मन) ओर रुस तीनों की ही परभुध्व का घेरा | सीढान मे जमो का प्रेश | में इक्डी सी तनातनी । 

PR कष ते भी श्रधिक विभीषिका की i \ 5 फ्रांस की पराजय के बाद अधीरता से 
ने क पारप आना । गोले, गोलियां, बम, तोपें, शोर तब ही इस घेरे को बेकार बनाने न दा आकर कक कि वू वे च, जबकि प्रत्येक बीतते ह्ुप्‌ 


गा में हैं, न ३ हवाई जहाजों. की भयंकर मार ओर 
र केवल ६६ i ही जमीन पर लुदकते धड़ 
{ 


\) 

मेनी तथा से | गगन चुम्बी इमारतें । खून से रंगी 
पाया जाताह। h हवा में उड़ते इ'ट पत्थरों के साथ 
यह इमी ही ॥ वे गोश्त के लोथडे । 

रने क| एक इफ, रे! विपैली गेसें । बदन का 


गी को पे छा आराफाइ देने वाली, गला घोंट देने 
3 तथा शत परीषद रर श्रपाहिज बना रहीं। सैको 
देशों से त्रिशि पर खास कर जान दे रहे हैं, सैकई 
तिश घुर, फै दना गळा अपने आप घोट र 


५ 
ou 


॥है। 

युद्ध! भयंकर युद्ध !! होश विगाड़ 
लेवल युद्ध !!! 

शरोर सुनिये, जमेनी ने पोलैण्ड की 
प्रा पार करली | उसके हवाई जहाज 
पेलेएड पर चील की तरह मंडरा रहे हैं। 
| छिन रोर फांस उसकी सहायता करने 
२४ प्रतिशत, | दर्थं है। लेकिन वे लद़ेगे। 
बा इरा बो! | मी मोर्चे पर ब्रिटेन और मांस द्वारा 
ते फाध्फेट १० १ पता 
से | युद्ध को प्रारम्भ हुये २० दिन गुजर 
wi F प हैं। इस बीच पोलिश फोजे' किस 
3 पक ह|" से लदी हैं। शाबाश ! लेकिन 
„निए ४६ || | नाश हो ! श्रोफ ! वह बढ़ बारसा 
तत, वो | छ पहु'चा। ग्रे, उसने बारसा ले 
[त ठया र| या आधा पे; समाप्त। पोलेण्ड 
मए प्रिर गया लेकिन देखें कब तक वह खड़ा 
ह | एव है। 
|| भोर तब ही घोखा ! घोखा ! रूस ने 
बी दिया ! दुरातमा पीछे से पोलैण्ड पर 
bt दोडा | 


हन वस्तुप्रों $ छ 
लम्बी है, एह नि 
। जाता है, वो दु 
न व्यापार हू 
से. कच्चा बोहा 


१६! पोलेण्ड समाप्त होगया। 


९ ह्‌ 
| षाजिमनी ओर आधा रूस ने बांट 
बो 4 भेषा। 


भूवर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, 
ह भाचेःःः----- पूरे छः महीने एक 
शरसे विश्राम । अजय भौजोनोलाइन 
का ह सोगफरीड लाइन पर निरंतर दोनों शरोर 
प्‌ बार शोर बम वर्षा । दूसरी ओर 
] ह क । एधेनिया, करे: 
रेत रीयल ओक ओर रावलपिंडी को 
है. गे निशाना बनाना तथा दूधरी 


गे 
। च पाकेट युद्धपोत 'ग्राफ़स्फी का 
प र अन्त में आघात । आथिक घेरा 
को प्रयत्न |] 


के जये & अ्रप्रै्ञ १६४० को सहसा ही 
जमनी का चीते की तरह लपक कर ढेन- 
माक ओर नारवे पर आक्रमण | पक थप्पड़ 
में ही डेन्माक को बेकाबू कर नारवे से जा 
उलमना । 

ब्रिटेन ! ब्रिटेन !! बाल्टिक के मुद्दाने 
पर समुद्र में ब्रिटेन का घेरा । श्राशा की 


९ डि Ce ~ . 
गई कि जमरी को अब नाखे में झु'इ 


जमन फोर्जो का मित्र फौजों और बेल्जियन 
फोजों के बीच फन्नू की तरह घुस उन्हे 
दो हिस्सो मे' बांट देना । बेड्जियम का 
आरमसमपंण । ब्रिटिश फोजों का पत्लायन । 

इसके बाद डनककमे' ब्रिटिश और फे च 
फोर्जों का घेरा । ऋच फौजों की गिरफ्तारी 
तथा ब्रिटिश फोनों का स्यन्त साहस से 
काम ले निकल भागना। फ्रान्स द्वारा 
सेनापति गेमलिन को हटा बेगां के हाथ 


= दो गात = 


EE 
यदि तुम जख पाते मेरा दि ! 
निशि दिन ध्यान तुम्हारा करता, 
वे सुध गान तुम्हारा करता, 
सोते जगते प्रतिप मेरे, 
च्यनों से बहता रहता जब्र! 
यदि तुम जख पाते मेरा दिल ! 
खेद सुके यह बल हे खारा, 
कर न सका परितोष तुम्हारा ! 
छोड़ सुमे तुम गये जहां प्रिय, 
मिलता- था तुमको मीठा जल ! 
उदि तुम लख पाते मेरा दिख ! 
यही तुम्हारे मन को भाया, 
भाव छोड़ वैभव श्रपनाया ! 
देव, भक्त की प्रेम भक्ति को, 
तुमने ठुकराया हो बेदिल! 
यदि तुम जख पाते मेरा दिल ! 
__सश्यमूषण 'योगी’ 


(जा 
ठब मैंने जग को पहचाना | 
मेरे सुख से जग उठा सिइर, 
दुःख में रोया आंसू भर-भर । 
मैंने देखा जब आंसू में, 
जग के केत्ऱ शीतलता थी । 
तब मैंने जग को पहचाना । 
सुक में जब अमित निराशा थी, 
जग ने मुझको नव श्राशा दी। 
मैंने देखा जब आशा में, 
जग की डेवल श्रसफता थी । 
तब मैंने जग को पहचाना । 
में उदासीन जब दीन हुआ, 
दे साहस साथ प्रवीन हुआ। 
मेंने देखा जब साहस में, 
जग के केवल निबल्लता थी। 
तब मैंने जगा को पढ़चाना । 
--श्री गिरीशदत्त पांडे 


चण के साथ ही साय किसी सी समय 
दर्ड पर ग्राक्रमण की ग्राशंडा की जावी 
थी | इसकी ग्रन्तिम सूचना के रूप में 
इ'ग्लेंड पर प्रति दिन हवाई आक्रमण। 
सेको वायुयानों द्वारा विभिन्‍न शहरों पर 
बम-वर्षा । इग्लंड में परु बार त्राहि. 
्राद्वि । 

दूसरी ओर जर्मनी के नये वित्र 
इटली के अपने नाखून दिखाने के प्रयस्न। 
ब्रिटिश सोमाळीलँड पर इटैलियनो का 
कब्जा । मिश्र पर चढ़ाई शरोर सिदीबरानी 


| तक इटालियर्नो की दोंड़ । इसी बीच २८ 


श्रकटूचर को इटली का सहक्षा ढी यूनान 


| पर आक्रमण । यूनान शौर इटली में युद्ध 


की खानी पड़ेगी । लेकिन तब ही जमन 
लुटबाफे [ हवाई-फोज ] की क्रिया कुश- 
लता | हवाई शङ्रि के सुकाबिले में जज" 
शङ्कि की पराजय चणिक ब्रिटिश सफ़जता 
के अनन्तर नारवे में ब्रिटिश और नोरवेजि- 
एक मा की लब़ई के बाद 
फल्न स्वरूप चेम्बरलेन का 
पतन र चचि ल का अभ्युदय । 
चमत्कार से भरे युद्ध का इस प्रकार 
प्रारम्भ । १० मई १६४० को नारदे का 


अधिकांश भाग जीत लेने के बाद सहसा 
दीर हालेंड पर हमला । साथ 


यनो की 
हार । 


ही बेल्जियम भ । 
ही साथ फ्रान्स पर भी चढ़ाई । 

जर्मन सेनाओं की अभारत ड 
ज्ञता कां परिचय । चार दिन के यु 


पश्चात डी बेखिजियम और हाजेंड मे 


रहा का कार्य सोंयना । लेकिन सब परिव- 
तन व्यर्थ । वेगां-रदा-लाईन को भी शत्रु 
को रोने मे. असफलता । इस प्रकार 
अन्त मे' कुल डेढ़ मास के अन्दर ही 
न्स जैसे बड़े राष्ट्र तथा बेहिजियम ओर 
हल्वेंड का पतन । युद्ध-रज्षा मे' एक नये 
ढंग टैंकों और हवाई जहाजों के सम्मिलित 
आक्रमण को काम मे खा जमनी का 
संसार को प्राइचय में डाल देना । 


न्स के पतन से कुछ पूं ही 
इटली का युद्ध में पदापंण । २२ जून को 
कान्स से अमंनी की अस्थायी सन्धि। 
अटलांटिक समुद्र की ओर का समस्त 
फच तट जमेनों का श्रपने अधिकार में 
कर लेगा । एक बार घनधोर युद्ध के बाद 
फिर शान्ति । 


| 
| प्रारम्भ । 


प्रारम्भिक सफलता के अन्तर हटली 


की बारम्बार पराजय । थुरी राष्ट्रों की 


प्रथम श्रसफलता । दस पराज्य से उत्पा- 
हित हो ब्रिटेन का श्रबीसीनिया, इरीट्रिया, 
इटेल्ियन सोमाळरीलेड और ळीबिया में 
चारों ओर से प्रध्याक्रमण । इटली की 


महान पराजय । भी मोर्चा पर 
असफलता । 

घुरी राष्ट्रों की असफलता का 
| प्रारम्भ । 


इसके परिणाम स्वरूप डवाई आऋ- 


| मणां की भीषणता के बावजूद ब्रिटिश 
| लोगों का अप्यधिक साइसिंकवा से काथं 


लेना । बरकिंघम, मान्चेस्टर, शैंफीबड, 
लिवरपख, ग्लासगो, ब्रिस्टल, प्लाई- 
माउथ, साउथेम्परन दि नगरों पर 
भीषण बम वर्षा के श्रनन्तर मी ब्रिटिश 
लोगों का हतोससाइ न द्ोना | दिसम्बर में 
डन्दन को नष्ट झरने की कोशिश और 
मिटेन की डट कर रच्चा के छिये तैयारी | 

इटली को पतन की ओर अग्रसर शीते 
देख अमनी की मध्य यूरोप में प्रनुध्व 
बढ़ाने की हलचल । २५ दिसम्बर दी 
ख्मानिया में प्रत्रेश का यस्न तथा २१ जन- 
वरी को पूर्णतया अपने संरहण में छे 
लेना । जमंन कूरनीति की एक छोटी-मोटी 
विजय | 


२२ माचं को युगोसलेविया से जर्मन 
सममोता । जमन कूटनीति की एक और 
विजय । लेकिन तब डी कूटनीतिक चाळों 
वथा युगोस्द्धविया की जनता द्वारा इसे 


अप्तफश्नत में परिशित कर देना। सम- 
भौता भंग आर ब्रिटिश कूटनीति की एव 
प्रथम छोटी ली सफलता । 

इसके बाद ही ९ अप्रेल को यूनान 
चर युगोस्लेविया पर अमेन ध्राक्रमण । 
एक बार फिर जमन शस्त्र बल की बड़े-बड़े 
पहाड़ी, प्राकृतिक साधर्नो र युगोस्ले- 
बिया, यूनान और ब्रिटेन की सम्सिकित 
शक्ति के सम्मुख परीक्षा क्या जमनी इस 
का सामना झर सकेगा ? 

लेकिन सफलता । फ्रान्स के समान 
हो एक बार फिर “सत्कारिक ढंग पर 
आक्रमण अर सफलता। ७ दिन में युगो- 
स्लेविया को यूनान से अलग काट प्रास्म- 
समपंण के लिये मजबूर कर देना तथा 
एक मास के भीतर ही यूनान का पूर्ण 


पतन । 


इसके साथ ही इटली की सहायता | 


कर लीबिया में भी प्रव्याक्रमण । बेन्याजी 
तक आगे बढ़ आई ब्रिटिश फोओं 


हाथ से निकल जाने के ्ननन्तर भी 
लीबिया का संरत्तण । भूमध्यसागर में फोरे 
केत पार कर सकों इसके बारे में भांति-भांति 
की अफवाहें ओर आश्चयं । 

दो सप्ताह बाद ही क्रीट का ऐतिहा- 
सिक युद्ध । क्या हवाई फोर्जो द्वारा आक 


= } 

सण किया जा सकता हैं? श्रसम्भव! | 
| 

लेकिन जमन हवाई शक्रि ने वह सम्भव | 


कर दिखाया । जल शक्कि ओर स्थज्र फोर्जो 


से हवाई फोर्जो व छतरी सेनिकों का सुका- | 


बिल्वा । अपने ढंग क! अनोखा युद्ध । 
इटद्ी की कमजोरी के कारण पूर्वीय 
मध्य भ्रमीरु में उसकी पूणे पराजय । 


अबीसीनिया, इरीट्रिथा शर सोमाजीबेंड 
पर पूर्णतया उनका कब्जा । ब्रिटेन को 


प्राप्त हुई प्रथम विजय । 
इसी समय इरान में विद्रोह । रशीइ- 
अली द्वारा देश का शासन भार अपने हाथ 


बीर अजु न ( साप्ताहिक ) EO 


को | 
धकेल मिश्र की सीमा तक पहु चा देना। | 
अंन्य अफ्रीका के सम्पूण इटेलियन प्रदेश | 


आखिरी फैसला हसी श्रटलांटिक के युद्ध 
पर निर्भर है । 

जहार्जो की रक्षा के सब प्रयत्न श्रस- 
फल्न । ब्रिटेव अर अमेरिका में चिन्ता । 
प्रत्युत्तर में फिर एक ब्रिरिश कूरमीतिक 
सफलता | अमेरिका द्वारा आइपलेंड की 
किल्लेबब्दी । ब्रिटिश जहाजों के रक्षाकाय 
को हल्का बना देना । युद्ध-सामग्री श्राइस- 
लेंड तक अमेरिकन देखरेख तथा बाद में 
केवल ५०० मील में ब्रिटिश जहाजों के 
संरक्षण में ब्रिटेन पहुचाने का आयो- 
जन। 

इसी बीच 'हुड' ( ब्रिटिश ) शरोर 
'दिस्माक' ( जमन ) दो युद्ध-पोतों को- जल 
में डुबा देने की सनसनी पूण दिलचस्प 
घटनायें | 


का रूस पर हमला । 

एक बार प्रारम्भ में फिर जर्मनी की 
असाधारण सफलता । पोलेंड, रूमानिया 
के रूस द्वारा अपने श्रधिकार में लिये गये 
प्रदेशों पर जमनी की विजय। लटेविया 
ओर ल्रिधुघ्रानिया पर भी कब्जा | रूस पर 
शीघ्र विजय की सम्भावना । 

लेकिन शीघ्र ही रूसियों द्वारा इस 
जर्मन प्रगति पर काब्‌ । आशा के विपरीत 
असाधारण वीरता शोर युद्ध कोशल का 
परिचय । पांच-पांच सप्ताह तक जमनी की 
कोई विशेष उल्लेखनीय “प्रगति न होने के 
अनन्तर श्रन्त में यूक्रेन में सफलता । 
लेनिनग्रोड ओर ग्रोडेसा के घेरे । 

रूसियों की दृढ़ता देख श्रब प्रश्‍न उठ 
खड़ा हुआ हे, क्या जमंनी युद्ध में जीत 


ब्यंग यह जगा का, कि कहता 


पर बिकट तो एक भी तारा 


में ले डेना। विटेन की इस नये शासक को | 
स्वीकार करने से अस्दीकृति। इरादी फोजों | 
और ब्रिटेन में युद्ध । क्या जमंनी सहायता | 
करेगा क्‍या युद्ध एशिया में जा पहु'चेगा। | 
सम्भव है । 
लेकिन फांस द्वारा सीरिया के हवाई | 
अड्डे जमनों को सौंप देने के भ्रनन्तर भी | 
जमनों की चुप्पी । एक मास के युद्ध के 
अनन्तर ईराक के विद्रोह को दबा देने में 
ब्रिटेन को सफलता । 
ब्रिटिश सफलता का काल'। प्रथम 
अदस्वपूण कूटनीतिक विज्य । अमेरिका 
द्वारा उधार-पट्टा बिल की स्वीकृति । एक 
बड़े पैमाने पर युद्ध सामम्री द्वारा श्रमेरिका 
की ब्रिटेन को सहायता । 
इसके अ्रत्युत्त में इस सहायता को 
Git ये बनाने के लिए अटलांटिक का जल: 
युद्ध । प्रति सप्ताह डेढ़ ल्लाख जहारजों का 
जर्मनी द्वारा डुबो दिया जाना। जल-बुद्ध 
में इतनी भीषणता की हार जीत का 


पर पता कया-जग गया कह, 


t 


शज बन्दीगृह बना नभ घोर सुको बांधता है, | 


जग मुझे जब ताता तब 
बेढ़ियां ये बन गई किरण 


आज में हू' विधुर, कि ये ५४'गार सुको भार देते 
आज में कवि-सा, अमर ये गीत झुरको मार देते 


बाध्य-बाघक भात्र में ही-- 


ब्योम में में टंग रहा हू" दूर हंसता विश्व मिल मिल्न, | 
शोक में में इव जाऊ'-हाय, यह भी बात मुश्किल, 


क्या करू ? केसे करू' ? 
संसार का उन्माद हू में ! 


हो रदा बरबाद हू” में ! 


हो रहा बरबाद हू में ! 


निकलने से पूर्व अपने हृदय में अरमान शत भर 
खूब तिन को था संवारा कान्ति 'का वरदान लेकर, 


खैर, सोचा ्रा्मपरिचय ही बता कर नाम पाऊ, 
Ns ~ . 
ओ, विशुद्ध हृदय दिखा कर शोक को निन्न थाम पाऊ', 


पूर्णिमा का चांद हूं में ! 
हो रहा बरबाद हूं में ! 


| 


नहीं-सविषाद हूं 


ष 
हो रहा बरबाद हू में ! 


| 
. | 
| 
| 


भूलती सी याद हू' में ! 
हो रहा बरबाद हू' में ! 


गात मेरा कांपता हे, 
विषम संवाद हू' में! | 
हो रहा बरबाद हू' में ! | 


में? 


में! 


कोनसी मर्याद हु 
हो रहा बरबाद हू" 


च्यंग यह जग का, कि कहता 
. ‘~ 
पूरिमा का चांद हू' में! 
--श्रीकुमार शामा 


इराक की घटना के श्रनन्तर पश्चिमी 
एशिया के देशो में ब्रिटेन की मोचेंबन्दरी । 
फ्रेंच उपनिवेश सीरिया पर ब्रिटेन का ८ 
जून को श्राक्रमण । पहिले के मित्रराष्ट्र 
मे आपस्‌ में घमासान युद्ध । 
जमनी का अगला कदम किघर होगा ? 
पूव में या अफ्रीका की शरोर ? क्या वह 


यूरोप की भुमि में ही रूस के साथ 
बढ़ेगा ? नाना प्रकार की सम्भावनाये | 


और इन दो वर्षो' की सबसे महान 
ब्रिटिश कूटनीतिक सफलता। जभनी रू 
का सम्बन्ध विच्छेंद | २२ जून को रूपघ- 
जमन श्राक्रमण सन्धि को भंग कर जर्मनी 


सकेगा या नहीं ? यदि रूक्ष का युद्ध लम्बा 
खिंच गया तब इसका क्या असर होगा ? 
जमनी की चमत्कार भरी शङ्गि की सफलता 
में पहिली बार सन्देह । 

दूसरी ओर सीरिया के युद्ध में ब्रिटेन 
की विजय के पश्चात, इरान पर रूस के 
सहयोग में क्रमण ओर उसका आद्य- 
समपंण । इस प्रकार पश्चिमी एशिया के 
देशों में पूण तया ब्रिटेन की नाझबन्दी । 

आजकल रूस-जमन युद्ध जारी है। 
अरजांरिक का जल्न-युद्ध भी यद्यपि थोड़ा 
इसका पढ़ गया है, लेकिन पूर्ववत ही लड़ा 
जा रहा है | हवाई आक्रमण में ब्रिटेन ने 


tion. Haridwar, Digitized by eGangotri 


खर पर॒ ब्रिटेन और चर ह 
को सुड की ही डी 

द ही | 
दूसरे वर्ष ज बिन पड़ी ३; 
से अधिक भारी होता 


जि ठ 
ल प्रकार प्रथम वष में ऋ 


जित कर जर्मनी ने पत्र 
से बढ़ा सहायक समाप्त कर द 
मकार दूसरे वर्ष में इरी ने च 
कर ब्रिटेन ने उसझे खोखल्लेपन छ 
ससार के सामने रख दिया 


रे या। ३५५ 
झुद्ध मे यद्यपि उसे सफ | / है, 


जता नहीं (+ फ़ दोन 
फिर भी कीति ३ के है ह | 
असाधारण सफल रहा है। दूस र 
अत्याक्रमण आरम्भ कर उपने 
छे लिये न।केबन्दी भी करी हैं। 
_ युद्ध ! युद्ध का तीसरा ब [ अ 
होगया है । कोई नहीं जानता हि सा 
भविष्य क्या हो । लेकिन आज ढे को 
दोनों दलों की शक्षियां तुली हुई प्री 
होती हैं श्रगला बसन्त बत्रा देगा हि| 


नेव।ला कहा उ 


विका की कल्पना करते थे, वह ग # 
म्रा की चीज होगईे हे ओर ग्रब ह 
हृदय पर श्रसर नहीं करती। म स 
तोषों के गोले, हवाई जहां डी पहि 
र्नो से चलाई गई गोलियां, गे *| ही प 
कोंधने वाला नृत्य तथा बही दूती | के प्रन्ध 
से आगे बढ़ने वाळी तूफानी फोर १ है, इससे ज्याः 
हलचलें अब हरमे पहिले है ह | पए में यही क 


रही पांचवे दरते 


अयभीत नहीं करतीं । इन सबके र्गी पाचने दस्त 

साधन बना लिये गये हैं ' पकड़े जाने प 
लेहिन विपेली गै आन गौ षी है । ३३ 

ज्ये भय की वस्तु हैं । उन्हें % ह| में हिम्मत है अर 

श्रभी तक उपयोग में नहीं ब र| डी भारत के वा 

लड़ने वाले लोग भी उसझी भ प | भते हैं। तब 

अनुभव करते हैं | या किर 5 | 

हे कि अभी तक अ त 

निराश नहीं हुवे । अमी 5 है । है 

दुरुस्त हैं, अग्नी शक्िर्मे 3९ र वर फ, के 

इसलिये भ्राक्रमण के पक छह 


दा ढ दआ 


दूधके सम्बन्ध में कुछ नई गवेपणाये' 


विरा हुआ बेचैनी महसूध कर रहा है अन्यया कैदियों के व्यर्थ में मुटिया जाने का 

क धु का निवारण युद्ध में अपने आपको न ब मे हुई है। भय रहता है। 

उपे खः प्यः भी अधिक फंसा कर ही &र सकेगा | हि. ee के शिक्ा विमाग ह Pass f+ र ह... 

। भाश के i द्रात के किनारों तक था ड ठ से कम प्रिन्स कोनोई के कथन से कोर अच्छा en अं स्वास्थ्य पर किलहाल की खोजों के लिये इसके खोजक 

3 नन गे भीमाः 6 en 

। जबरद प Od ढी रा - र ह इरान में र्सी र ss ¢ मध्य प्रान्तीय सरकार के जेल विभाग १०॥) »ी हम्धेन्रि क घ्री भव) में 

् ३३ ष ९९ श्र पीच करता र कमाण्डरों में त र है के की सूचना श्रनुमार दूध का उपयोग देवल /नियाओ है र 

सुजाकात | [ मजबत इस्चे| 
र a भः र जाने पर कु आ खोदने की लगभग दो साल पहिले ऐसी ही ही लाभप्रद है। जे के न द +” 
की | कि 5 लाम है। परस्पर सुजाक।व पोलैंड में अमन oe दूध वश्यक भोजन के स्थान र्ट रिलबाचं शा 
पी ३ ह रूसी कमारडरों ढे बीच ह पर भोग की वस्तु अधिक समझी जानी ee 

{ का पष ष ss उसका जो व थी। चाहिये । गोक्डेन या रैडियम २)-२॥) 
प्रतीत || ग युद्ध से स जाता के हे रे अन्विम परिणाम निकला सुक्र प्रास्तीय सरकार के जे विभाग रोम्डगोश्ड खेडी साइज १) 

पे में रन शे | और हमारे प्रयर्नो में रोढ़ा श्रटका त द हुये इस मुलाकात को महत्व के परामशंदाताओं के श्रनुसार जब कैदियों 5) जैसी १०)-१२) 
ki ष त्र । में श्रापसे रथेना करू गा कि आप दया जा सकता | का वजन १४ पोणढ से ग्रधिक्र गिर जावे, Ee NE गारंटी १० साल डा० ॥9) 

त कर हत स से के लोगों को कोई मोका न ५ के ॐ * तबहीवूद ओः सवरत उसितो आज 
इरची को फा |-वायसराय ॥ द NED INN 9.) ब Se कलकम्ता 
खोखा श | दां तक युद्ध से लोभ उठाने का x 

[ दिया। ३३५+ ||. सप्लाईविभाग में मोटी तन- 


कर उपने 
री करी हैं। 
तीसरा वर्ष हा 
जानता हि ह 
किन श्रान बड़े खो 


गं तुली हुई प्र 


x xX xX 

[पड़े विपरीत जिन लोगों को रोड़ा 

ने वाला कहा जारहा है, उन्होने झूठे 

त बतद्धा देगा डरने पर कभी उन्हें छूना पसन्द नहीं 
में निकलता है। |! वायसराय महोदय स्वयं इसकी 

रो वर्षों के तित कई बार कर चुके हैं, शरोर. उतनी 

| दूर कर ||| इसमें असफल हो सु ह भी बिगाड़ 
पूर्व हम जि रि । 

थे, वह गग+ | ऐसी दशा में लोभ ओर लाभ उठाने 

हैं ओर श्र आ | उनके बारे में कहना शायद असं- 
करती । कम | होगा । 

$ जहो डी म || % x x 
गोलियां, देंगे | ही पांचवे दते की बात । 

था बढ़ी 8४ | के अन्धे को हरा ही इरा 
तूफानी फो |, इससे ज्यादद क्या कहें । 


मामूली दिकियां कुछ ही 
इसका कया मतळव है,  “हीलयाईट' पैकिंग नये जमाने की सबसे अधिक आश्वयननक 
खोज है-खास कर गरम मुलको के लिये, क्योंकि इसके जरिये दवाई की टिंकियां इस तरीके से बंद 
की जा सकती हैं कि हवा, पानी वगैरह का कुछ भी असर नहीं दो सकता । इस पैकेट में बंद की 
गई टिकियां अनिश्चित समय तक ताजी बनी रहती हैं । यह सबको मालम दे कि खुले पैकेट में अशुद्ध 
एस्पीरिन कौरा की टिकियां खराब हो जाती हैं और कुळडी दिनों में रोग को दूर करने की ताकत को खो » 
मती हैं । ' सौख्याईट? पैकेट जन्द 'अंस्प्रो? में हायडोलीसिस (नमी) या क्री सैलिसिलिक एसौड देदा नदी 
हो सकती । इस सचाई की जांच आप सरळ तरीके से “सीलटाईट' पैकेट को पानी में डुवाकार कर दीजिये । 


दिनों में अपना ओषधि का 


गुण छोड देती हैं- अस्मो? 


वषो ताजी ओर शुद्ध 


हेगी yd [as 
पहिले के | परत में यही कह सकते हैं कि इस बनी रहेगी । “ अस्मो? मलेरिया बुखार को तुरन्त दूर करती है, 
, € _ ~ कर शा बी 
इन सको ब पाचवे दस्ते का 'गैस्टापो-चीफ' ददे ओर पीड़ा को बन्द करती दै, 
हं। कं पकडे जाने प्र भी अभी पूर्णतया Te ~ ब्छ 
द ब्रा मी रे घर है है । उसे पकढ़ने की नतो अस्प्रा क्‍या करता ह्‌ द 
। उन्ह ई न म हिम्मत है ओर न ऐसा दुस्ताइस सिर के दर्द को ५ मिनिटो में दूर चिडचिदापन दूर करती है । AS PR 0 4 
नहीं बा हा श भारत के चायसराय आवश्यकता लक Se दद को मिटाती है । bsnl 
i मझे ह गढिः द्द्‌ त् र्‌ a he 

उसकी कै $ं। तब यह पांदवां दस्ता बरती है।_ पानी में घोड़कर कुछे झरने पर Ni ills 
केर 4 द | ह यह समम में नहीं आता । बुखार को चन्द मिनिटों में रूम गछे का दृढे दूर होता है ! न ५ 
लबे लो” । % x करती है । . जुकाम, हन्फ्रूएन्ण्ा का नाश ७ कट 

मे होऽ | चोपान 5 दांव के दुर्द और वातथूल को. कती है! कक ८2 
Es | भारी संकट में से गुजर रहा तुरन्त मिटाती है । fe = 


दोर जुलार (बा 
दुःख दर्द के समय शांति देती है। दड़ी-योड बुखार (बेगू फीबर )७--- 


Se मीठी नी को सबसे जल्दी आराम देती है। 
अचिद्रा के रोगी को मीठी नींद 
छाती दै । 


{ उ जापान के 
भयका हर 


} 


प्रधान मन्त्री प्रिन्त 


CA fi ष महामारियों से छुटकारा दिछाती है। 
ET] ff भष 

का. } |] \ 

चला i 


वि प्रकार के तारों, मजबूत 
वि तिजोरियो और रक्षा के अनेकों 
` चेज्ञानि साधनों की खोज के नन्तर 
यूरोप में चोरी करना कोई साधारण काये 
` नहीं रह गया, बदिक अत्यन्त कुशक्षता से 
पूर्ण कायं समझा जाने लगा है। आज 
यूरोपीय देशों के चोर असाधारण दक्षता 
` से काम लते पाये जाते हैं । 
चोरी के असाधारण वेज्ञानिऊ आवि- 
प्कारों को हो यूरोप के चोर काये में नहीं 
ला रहे, बल्कि तालो, तिजोरी ओर रचा 
के दूधरे साधनों की अभेद्यता को महसूस 
कर उन्होने चोरी और धोखा देने के 
झनेकों मनोवेज्ञानिक साधन हू'ढ निकाले 
हें। आज इन्हीं के आधार पर अधिकांश 
दोरियां यरोप में हो रही हैं। 
आज का सफल चोर अपने इमानदार 
शिकार के भीतर छिपी हुई बेईमानी पर 
सबसे अधिर चोट करता दिखाई पड़ेगा | 
केसे, तब सुनिये । 
आप चले जा रहे हैं। इतने में पीछे 
से झावाज याती है, ठहरिये जनाब। 
आपका कुछ गिर तो नहीं गया ? इसके 
साथ ही सोने की एक श्रंगूडी या सोतियों 
का चमकता एक हार आपकी आंखों के 
` सामने चमचमाने लाता हे। आपसे पूछा 
जाता है--'क्या यह आपका हे ?? 


आप जानते हैं कि वह आपका नहों। 
लोकिन अ यूठी या हार की चमक, बरबस 
आपके सुह से 'हा' कहब्ा जोती है। 
'बन्यवाद कहते हुए आप हार या श्र'गूडी 
ले खेत हैं ओर बतोर इनाम के एक रुपया 
उस ब्यक्ि को थमा देते हैं | 
` खुशी के मारे जब आप घर पहु चते 
- हैं तब आपको यह जान कर बड़ी निराशा 
डोती है कि जो श्र'गूठी आप सोने की 
 समककरजे्रायेथे, वह सो फीसदी 
पीतल की है, जिसकी कीमत ६ पैले से 
अधिक नहीं । या जो हार आपने सच्चे 
सोती का समर कर लिया था, निरे मोमी 
= मोतियों का है । जो हर मान साढ़े तीन 
_ आने वाली डिसी भी दूकान से खरीदा जा 
क है।इस छेः पैसे या सादो तीन 
गने के माज के बदले एक धूत आपसे 
लें गया है। 


इते ही ठगी के सैकड़ों जरिये हें। 


 इल्नचलत्न मच जाती है। 


की छो टी -स -छोटी कमजोरी से लाम 
- मनुष्य के विश्वास से किस प्रकार 
म उठाया जा सकता है, इसका एक 


यूरोपीय देशों में चोरी एक कला सममी लाने खगी 
है। केसे ? पढ़िये । 


¬ श्री महेशानन्द — 


पचास हजार के माल पर 


के ढंग सोच निकाल लिए गाये हैं। 


यह एक ऐस बेंक की कहानी हे, 
जिपका मैनेजर कोई बुद्ध, नहों बल्कि एक 
चतुर घ्यक्गि हे । - 
लाला गुरनामदाप्त के रूप में एक 
व्यक्ति झाता है । कुछ माल वह देक के 
जरिये किसी दूसरे नगर में एक ब्यापारी 
को भेजने का इच्छुक है। 
दस हजार क। माल है। माल बेंक 
के जरिये जाता है । एक सप्ताह में उसका 
पैसा आ जाता है। 
अगले सप्ताह फिर ऐका ही होता हे, 
फिर पेसे आ जाते हें। इस प्रझार कुछ 
दिन यह सिहिसिला जारी रहता हे । 
ब्यापारी इमानदार है। उसका पैसा 
रुकता नहीं । बेंक को विश्वास हो गया 
है । गुरनामदास भी यह जानता है । 
तब ही एक दिन वह पचास हजार का 
माज भेनता है शोर उस मात्र के बदले में 
बेंक से कुछ शअ्रगाऊ इन चाहता है । जब 
उसका पेसा वसूल होऊर झा जाये तब 
यह रकम बैंक काट लेगा। 
बैंक का मैनेजर चतुर ब्यक्ति हे। 
वह पूरी होशियारी बरतेगा। पांच हजार 
से श्रधिक नहीं मिल सक्ते । युरनामदास 
का कायं चल्न जावेगा, यद्यपि उसे चाहिये 
तो दस हजार थे । लेकिन खेर ! 
` एक सप्ताह बाद पचास हजार वसू 
होकर था गये । गुरनामदास को मालूम है 
कि देंक अब की बार उस दस इजार माल 
पर अगाऊ दे सडेगा। 
होता भी ऐसा ही है। कुछ दिन में 
प पचास इजार 
बेक गुरनामदास को श्रगाऊ 
हिचकिचाता । खरा असामी है, पेसा इसका | 
कभी रुऊता नहीं । 


यरनामदास का व्यापार बढ़ता चला 
जाता है। कई-कई लाख डा माल जाता 
ड। खाखों उस पर श्रगाऊ भी मिल जाते 
हैं । बेक को उस पर पूरा विश्वास है। 

तब ही एक 8पताह कोई पन्द्रह ज्ञा 
का सामान गुरनामदास्त द्वारा बाहिर भेजा 
जाता है। रुपये बह सब श्रगाऊ ही देक 
से ले लेता है। बेंक निश्चिन्त है कि पैसा 
सातवें दिन रा जावेगा । सात नहीं आठ 
दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पैस का पता 
नहीं गुरनामदाप्त भी नहीं दीखता । बेरु में 


_ स्थानीय बेंक को हड़बढ़ा कर तार 
दिया जाता है । उत्तर टावर है मात्र पढ़ा 
है, पर छुड़ाने वाले का पठा नहीं। 


[शेष पृष्ठ २६ पर ] 


देने में नहीं - 


[ & स ¢ 


3735 
नेपोलियन नहीं 
कुछ भी क्यों न हो, दिरर की दनी नै 
से नहीं की जा सकती | 


स्मे सन्दे ह नहीं कि नेपोलियन 
डट के समान हिटलर को भी समस्त 


युरोप पर श्रपना श्रातं जमाने में सफ- 
लता मिली है । जहां तक विजय का प्रश्‍न 
है, हिटलर की विजय नेपोलियन से भी 
महान सममी जा सकती है । लेकिन फिर 
भी नेपोलियन से हिटलर की तुलना करना 
कोरी मूखंता होगी । क्योंकि हिटलर शौर 
नेपोलियन में साफ तोर पर इतनी भिन्नता 
हे कि हू'ढने पर भी दोनों में कोई समा- 
नता मिनी सम्भव नहीं । 

नेपोलियन संसार के सामने एक 
सफल सेनापति के रूप में आया था। वह 
एक उत्कृ कोरि का सैनिक ओर एक 
साहसी सेना नायक था। लेकिन इसके 
सर्वथा विपरीत हिटलर की सैनिक योग्यवा 
का कोई उदाहरण नहीं मिलता । गत 
महायुद्ध में अवसर मिलने पर भी वह एक 
कारपोरल्न के पद से ऊंचा न उठः 
सका। 

नेपोलियन के सवंथा विपरीत हिटलर 


- की समस्त कुशलता सेनिऊ के रूप - मे 


संसार के सामने न आ, एक सफळ प्रबन्ध- 
क्तो ओर शासक के रूप, में दृष्टिगोचर 
होती है। वड एक सफल वक्का, योग्य 
शाक ओर दूरदर्शो ब्यक्ति है, जो आंकड़ों 
की दुनिया की शक्षि में तत्नवार के बल की 
अपेत्ता अधिक विश्वात करता है। 
जहां तऊ नेपोलियन की बात है, न 
तो वह फ्रच था ओर न इटेल्ियन ही । 
बल्कि उसके शरीर में प्राचीन रोम का खून 
दोड़ता था। तेज, फुर्तीला, उत्सुकता से 
मरा, अध्यन्त ताकिक और जोशीज्ञा। 
लेकिन मुसीबत आने पर उसमें आस्म 
संयम का श्रभाव नहीं प्रतीत होता था । 
चह पूण तया एक आदर्श वीर पुरुष था। 
लेकिन हिटलर ? नेपोलियन की तुलना मे 
उससे सवंथा भिन्न और विपरीत है । चुप, 
एकांत प्रेमी, चिडचिडा, गुस्तैल् ओर 
विरिप्त-सा। रक्त की शुद्धता का जो 
बावलापन उसमें अरा दीखता है, क्या 
वैसी कोई चीज नेपोलियन में हट्ने से भी 
मिल सकती है ? नौपोलियन के सीधे तक, 
सवंसाधारण के से जीवन ओर प्रेम के किदो 
से कया किसी अवस्था में निरामिष भोगी, 
स्त्रियों सो दूर-दूर भागने वाले तथा 
स्वप्नो मे' इवे रहने वाले हिटलर की 
तुना हो सकती हे ? 
इस प्रकार इन दोनों विजेताओं मे” 
सिवाय निद यता के, जोकि समस्त मन- 
मानी करने त्रालञे शासकों में एक समान 
पाई जाती है, कोई भी गुण एकसा नहीं 


—श्री कमज्ञाकर २.०. आय प०_ 


पियन 


पाया जाता। जिस मंत्र ° 
अत्यब्त निद यतापूण' श 
स्वतन्त्रता की समाप्ति हि! 4 
हिटलर नो कोसो उ || ३ 
रदस्ती कर अपने कब्जे भेष 
ऐसी दशा मे जो बरोग 
ने पोज्धियन में समानता ४९ 
करते हैं श्रोर इन दोनों ही. 
करने सो बाज नहीं बाते र्रा 
ञत्त दोनों ब्यक्ियों के च के 
नता नहीं, बल्कि दोनों ढी 
मशुस्य आप्त करने डी इसा हो 


नता मात्र है। इस दिशा मने | 
समान हैं । * 


जिस प्रकार नेपोज्षियन ने 

से शालन करने का सुख-स्ज. 
भरा था, वसा ही याज हिटत्ा 
। नैपोलियन के समान ही उसे 
स्वप्न को आंशिक रूप में इण ग | 
लिए सत्य होते देखने मे. ररत | 
रही है जिस प्रकार सारे यूरोप हो १ 
तक चढ़ दोडने में नैपोज्ियन झो 
सिली उद्ी प्रकार की हिटलर 3 


लता प्राप्त हो रही है।_ 
लेकिन क्या इसी ल्य १ 


की समानता मात्र के कारण इम 
व्यक्षियों की तुलना कर सझते हे 
श्राष्ट्रीया के एक भ्नाडी सिता 
कोसिंका के लू'खार मरे सो न बेर 
व्यक्ति को हम एक साथ ही एक ॥| 


में रख सकते हैं! 
सत्यु से प्रतिक्षण ढरने 


a 
दि {| 
स्वास्थ्य के लिए निरन्तर चिलि शी 
समम में श्राने वाला हिटब री 


र डैनेढा के गव 


ह हाथ मिल 


वाक॥ हैं 


डालना है । वह नेपोलिबन ५ E 
£ महति न१९ | 

विपरीत है । उसमें और 2 धरती |. चाहे दी 

र भी समानता नी || हो नाता! इ 

में तनिक कि ेोडिका Et | जनाला ले 

धारण च र | कि 

कि प्रारभ से ही ब ह| 

दिया, वहां हिटलर की च॑ जा, हा 


४५ 
हि 


Ly 
पहिचानी गई थी, 
साल पहिले हिटलर 


| 


प्य ( साप्ताहिक) 


ee eS + 


| 
i 

| ष i 
Ne र लीजिये जादों के | | 


ब्ध की तैयारियां भी प्रारम्भ हो गई'। 


3 [ऽ 
3 ० हजार सकी ( बफ पर पहिने , 

गति की, ब _“ Sh के जूते) का आईर 5 
सोधेका कोश दिया है, लेकिन ब्रिटेन भी इस युद्ध की 
कजे में क्‌ कि वो में पीछे नहीं । कैनाडा में उसकी ¦ | ' 

जो खोग ष | पैयार हो रही हैं | देखिये इन ' 
नता हूः क्ष क के नायक लेफ्टिनेन्ट शिल्डे से | 
नों की ढा के गवर्नर फोर्म का निरीक्षण करते | 
र . हुए हथ lb रहे घ OO 
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जाल में बन्द भयंकर चीता। द्वेकिन 
इस कैद करने के किये जाल में नहीं 
डाला गया, बद्कि रचा के किये। अब 
शत्रु की आंख इस पर आसानी खे नहीं 
पढ़ सकती । जाल के पीछे छिपी यह्व १२ 
इ'ची तोप दुश्मन पर छिपे-द्विपे ढृमला 
करने की श्रव पूरी तैयारी में है। १० 
भन का गोला देखिये अभी थड़बड़ा कर्‌ 
छुट शत्रु को कंपा देगा । 


नारी | i ह fs argo गा EF मभउि;+7+7+:+ःस-ऑझस 3० 
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। हिटलर को 


“5:59 58558: 
] पु 
धेर 
। नहीं । अती चाहे बीच में दरिया हो या पता 


डिब १ नाजा” लेकिन इन पैदल फोर्जो को 
लोगों शी ° भेन रोक सकता है १ यह लकड़ी के तस्ते 
डे सो बढ़े दरिया को भी बेकार बना 


ँ | 
चपर i ते RS 

हु ्ा ty \ हैं। मिनटों में पुल्ल तैयार हो जाता 

ए, अपि 5 और फोजें 'ल्ेफ्ट-राइट' करती पार 


|] व a पहुंच जाती हैँ है 


 उपले क्यों 9 0 | 


हंसते क्‍यों हे ! | 


| 


` आप 


१२5 क्री परमेश्वरीलाल सेकसरिया 


गया । फल यह हुभ्रा कि जोमड़ी ने तो 
भरपेट खाया, लेकिन सारस के पलले बेब- 
कूफ बनने के अतिरिक्त कुछु नहीं पड़ा। 
इसके प्रव्युत्त में सारस ने जोमड़ी को 
कुछ दिन बाद निमन्त्रण दे उसके आने पर 
भोजन एक लम्बे तंग मुह वाले वतन में 
संजोया । अपनी लम्बी गरदन उसमें फंसा 
सारस तो मजे में खाता रहा, लेकिन लोमडी 
सिफ सु'ह ताका की । 
कुछ कुछ ऐसा ही हमारे हंसने का 
रहस्य हे | दूसरा जब बेबकूफ बन मन 
मारे बेठा रहता है, तब हम हं कर अपना 
मनोरंजन करते हैं । 
हंछना संसार में सबसे अधिक निद- 
यता से भरा कृस्य है । आश्चयं इसी बात 
का है कि बहुत कम लोग ही इस सध्य 
को स्वीझार करेंगे कि हंसी उड़ाना काय- 
रता, आजस्य ओर घमण्ड की निशानी 
है। 
यदि हंसी निर्दयतापूर्ण चीज नहीं, जब 
तक कोई ब्यङ्गि आपका मजाक बनाता है तब 
श्राप कटे-कटे से कर्यो महसूस करते हैं ? 
अपनी हंसी डद्वाना क्या आप पश्षन्द 
करे गे ? कदापि नहीं । क्योकि आप सम- 
मते हैं कि ऐसा होने पर नीचा देखना 
पड़ेगा, श्रापके माग में अडचन पेदा हो 
जावे गी। दूसरे शब्दों में हंसी उड़ने पर 
आप अपने आपको महान्‌ योग्य और 
खायक नहीं समझ सकते । 
मान भी जिया जावे कि श्राप मजाक 
को बरांश्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे 
समय आपने कभी अपना मुह देखा? 
इसप्रकार ही युद्ध की एक ललकार आपका मजाक बन रहा है ओर लोग हंस 
हे। रहे हैं। इस हंसी का मुकाबित्ञा करने के 
४ | होब्बिस के कथनानुशार 'हंसना लिए आप भी मुसकरा उठते हैं। लेकिन 
आतम-विजय का प्रशाशन है ।” हास्य ऐसा करने से आपका अभिप्राय क्या होता 
ओर सुन्दर वस्तु नहीं जैसा कि है? यही न कि मूर्खो' तुम हंसते हो 
. उसे समा जाता है, बह्कि एक इषां हंस्रो। सुरे तुम्हारे हंसने की परवाह 
द्रेष से भरी गन्दी वस्तु द्दै । हंस कर नहीं। में तुमसे महान हू' तुम्हारे इस 
` निष वस्तु पर आप हसते हैं उससे अपनी हंसने को भी में अपनी हंसी में उड़ा 
महानता सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। सकता । i 
दुनिया, मानवता या श्रन्य भी जिस किली यह निदंयतापूणे श्राक्रमण का निद 
चीज से आप अपने को हीन सममते हैं, यता से भरा ही प्रत्युत्तर है। एक दूसरे 
_ उसका मजाक बना: अपनी इस हीनता -से अपनी महानता अधिक तिद्ध करने की 
कोशिश है। लेकिन इतना नहीं, जब आप 
अपनी किसी भूल पर स्वयं श्रपना सञ्ञाक 
बनाते हैं, तब इसका भी कारण यही है कि 
उस भूल के कारण आप उससे भयभीत 
हो उठते bi तब हसकर इस भय को 
हृदय से निकाज़ देने की 
र चालक जोमड़ी ने निमन्त्रण होती है । आप श्रपनी ही I ह 
| भोजन परोसते समय उस ोमद़ी ` छोटी भूख से कहीं अधिक अपनी महानता 
ने यह चतुराई-की कि बढ़ थाली में परोसा सिद्ध करने का यसन करतें । 


एक बच्चा या घुड्ढा गली में फिसल 
गया है । आर देखते हैं और लपक कर उसे 
थाम लेते हैं । 
इसके सवंथा विपरीत एक सूटःबूट 
पहिने जैन्टलमेन अकइता हु चला श्रता 
हे भरर बेचारे का पांव केले के छिलके पर 
पइता है । वह बुरी तरह गिरता है थोर 
चोट खा जाता है । लेकिन भाप अब की 
बार उसे उठाने नहीं जाते, बल्कि गला 
फाड़ खो-खो कर हंसने लगते हैं या 
अधिक सभ्यता दिखाने पर रूमाल सुह के 
आगे कर हंजी रोकने की चेष्टा क्रते 
हैं 
` यही दुर्घटना आपके किती दुश्मन के 
साथ हो, तब आपकी हंसी ओर भी तेज्ञ 
हो जाती है। 
लेकिन आपने क्या कभी सोचा कि 

पक बच्चे, बूढे या पशु आदि के फिसल् 
जाने पर आप क्यों नहीं हेसते १ इसका 
एकमात्र कारण थही है कि इन्हें आप 
अपना प्रतिद्वन्दी नहीं मानते | लेकिन 
अकढ में गुजर रहा भब्र-पुरुष एक प्रति- 
वन्दी के रूप में आपझे सामने आता है। 
tA चह आपको इस बात का खुजा चेलेंज देता 
प्रतीत होता है कि वह आपसे ज्यादह 
योग्य है, लेकिन जब वह फिसळ पड़ता है. 
तब उसका हर्कापन जाहिर हो जाता है 
और आप अपने आपको उससे बड़ा समर 
खिद्खि्ा उठते हैं। आत्मतोष सा अनु- 
भव करते हुए आप पक चण के किये मन 
ही मन समरूने लगते हें "रोह! 
ही में कितना महान हू' ।! 


४४ कुछ दिलचस्प बातों का खंग्रह--- 


भवुकरा 


NUR, 
A 


A 
मोटर गाड़ियां 

यदि आप थोड़े औ भाग्यवान हों, तद 
मोटरगाड़ी आसानो से रख सङ्ते हें। 
क्योंकि राज संसार के प्रत्येक ४८ व्यक्कियं 
में से एक को मोटर का सुख प्राप्त हे। 

याद रखिये, इस समय संसार में 
साढ़े चार करोड़ मोटर गाड़ियां धूल 
डड़ाती फिर रही हैं । 

लेकिन संसार का दुर्भाग्य हे कि इन 
साढ़े चार करोड़ में से दो चिहाई अर्थात 
लगभग ३ करोड़ अमेरिका महाद्वीप में 
हैं। शेप डेढ़ करोड़ पर वाकी सारी दुनिया 
गुजर कर रही हे । इसी का यह परिणाम 
है कि जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिङ्ञ में प्रत्येक 
पांच आदमियों में से एक के पास मोटर 
हे, तब शेष दुनिया में १३७ व्यक्तियों में 
एक के हिस्से ही मोटरगाड़ी आती हवे । 

र्ड 
बालों की खेती 

इसमें सन्देह नहीं कि बालों की खेती 

सम्भव नहीं । फिर भी यदि आदमी के 


हिर के वार्लो की खेती हो सके, तब एक 
इंच लम्बी लकीर में अधिक नहीं तब 


लेकिन प्रश्‍न उठ सकता है कि सब 
प्रकार के ह।स्यों से इस प्रकार हंसने वाले 
की अहमन्यता प्रकट नहीं होती । उदा- 
इरण स्वरूप आप बच्चे के हास्य को पेश 
। कर सकते हैं । जब आप उसे पकड़ने को 
बढ़ते हैं, वह भागता हुआ अपनी मा के 
परले में सुइ घुसेड़ लेता है श्रौर बड़ा 
मीठा-मीठा हो हंसने जगता है। 
- पर इससे भी क्या बच्चो की अइम- 
न्यता स्पष्ट नहीं। आप उसे पकड़ नहीं 
पाये ओर इससे पहले ही माके अ'च्ध 
में झा छिपा है, क्या यह बात उसकी उस 
महानता के भाव की द्योतक नहीं, जो उसे 
खिलखिला कर ह'सा देता है ? 

अब दिश्रथक शब्दों की बात 
लीजिये । उन्हें सुन आप क्यों इ'सते हैं ? 
उनका सीधा सम्बन्ध आपकी महानता से 
वो नहीं | लेकिन नहीं आप भूलते हैं। 
इसकर श्राप यह बात सिद्ध करते हैं 


' कि आप महान्‌ हैं चू'कि उनके दोनों श्रथों 


को आप समम गये हैं । जितना ही ऐसा 
राड ज्यादह गहरा ओर कठिन होता है, 
उतनी ही आपकी ह'सी तेज होती है । 

इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके 
ह सने की पृष्ठ भूमि पर अपने आपको 
योग्य समझने की आपकी भावना अनजाने 
में छिपी रहती है। यहो आपको ह'साती 

\ 


“-संग्रहकर्त्ता ( 
मस्त फकीर 


३३३ बालों के दी का. 
मजे की बात यह Re | 
च. 


वेदों मे' जिन पशुं $ 
अशंसा की गई है, उनमें नर डी; 
सादा की उत्पत्ति ग्रधि होन ह 
विषय है। फिर भी यह सथ है | 
भेड़ों और गऊं में नर ते द, 
की उत्पत्ति अधिक होती है [न ; 


शतुरमुगे की दाह | 
शेर का दहाइना तो शापे 


होगा, लेङ्नि शतुरुर डो द || 


| 
| 


| 


लिए नई चीज होगी। | श 
लेकिन सच यह है छि शुं || अ 
दहाड़ शेर की दहाइ से बिसी वह भन] इ 


नहीं होती । इन दोनों के दहाल मं ह||}. 
समानता पाई गई है कि कु दूर पले ` 
से दोनों की आवाज में मेद का पता बन 
सम्भव नहीं। | 
पर आश्चर्यं की बात यह है ३१|| 
शतुरसुगा इस बुरी तरह दहाइता।, || 
का सबसे ऊ'चा जानवर गिरए$ १ | 
दडाइता है, न मिमियाताही क| 
राले में स्वर यन्त्र ही नहीं होत।। | 
वह चुप ही रहता है। | 
A 


| 


ह 
चाय 
भीड़ बढ़ रही | E ~ 
हिन्दुस्तान की श्राबादी ह EE दोक 
नवीन ८ 
वर्षों' में ३४ करोड़ से बई थ pr 
लेकिन यह इस बात की, जे 


बढ 
ससार में मनुष्यों की मी ' 


हट आप आश्चय करेंगे be je 
मनुष्य की संख्या प्रतिवर्ष * | 
हिसाब से बढ़ रही दै। र चा 
यही हिँप्ताब रहा, तब पः 
पर मनुष्य ही मु श , 
रींगते नजर आवे'गे। बर्ष 
उप्त का में जी 
कठिन हो जायेगा शरि तीः 
नाई ही मलुध्य 
अपने निवाप्त की 


हो जावेंगे। 


प्रब ग 


२] 

की ब्ः 
सा 5३ घो है | छ, 
| मादा NS | र | प्म 
को की भ h D2 \ ३ (6. 3) प्र | | 
पनन होती है ० के ! 
सवया विपरी 4 |! 
युग प्रि 


 उण्क 
| पहुंचाने वाली 


मे नरस मादा णृ 
होली है। 
की दह 
! ' हे 
ना तो झे छ डस्टोब कडा करते थे: “अगर तुम्हें ज्ञानेवाले इस साधारण सत्यको आप 
रसुग की दाह पे 


मी अपने अनुमवसे जानते होंगे । दिन 
चाहे ठण्डा हो चाहे गम, चाय सर्वोत्तम 
है । सब ऋतुओंमें चायक्री ओर पुक्थि। 


\। ठ्ठ लगाती दो बाय तुम्हें गर्म करेगी, 

अगर तु्छें गर्मी लगती हो यह्‌ तुम्हे 

ठण्ढफ पहुंचायेगी”? । चायके सम्बन्घमें कहे 
» 


ह है कि शतु ॥ 
इ से सी तन 
रो के दहाह़ने (|| ! 
कि कु दूरी पे 
में भेर का पता. इ 


बात यहं है $श 
रह दहा इता, 
[नवर जिरा है हे 
परमियाता ही । की 
नहीँ होता। झग 


भारतीय चाय उत्साह देती है 


इरन जरा गर्म कर लीजिये। उसमें 
रख्यि। पानी खोल जाते दी चाय पर दाळ 
व्या्ोंमें ठाऊुकर दूध भर चीनी मिलाइये। 


चाय तैयार करनेका तरीका : साजा पानी खौछाइये। साफ 
प्स्येकके सिये एक और एफ चम्मच अधिक बढ़िया भारतीय खाय र 
दीजिये। पांच म्िनिटों उक चायको सीझने वीडिये | इसके बाद पा 
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आनन्द तथा 
स्फूर्तिदायक 


ee ६8320 


म्िसेज्ञ एम० रोज कजकत्ते से ज्िखती , 
हैं कि मेरे पति सदा दफ्तर से आने के बाद 
चङे च सन्तुष्ट से रहते थे ओर सहैव मेरी 
बनाई चाय में दोय निकाळा करते थे। मैं 
सब प्रकार की चाय बाजार से खरीद कर 
प्रयोग कर हार गई थी परन्तु मेरे पति को 
कोई भी चाय पसन्द नहीं शाती थी। 
एक बार हम अपनी एक सखी के यहां चोय 
पर, निमन्त्रित हुए, वहाँ पर मेरे पति को 
बढ़ चाय बहुत पसन्द आई, कारण कि 
बढ़ ग्रध्षाघारण तोर पर स्वादिष्ट और 
सुगन्धितपूण थी। पूछने पर मेरी सखी ने 
बताया कि यह पक भरसे से मिक्र की 
चाय का प्रयोग कर रही है । मैंने भी ठीक 
यैता ही किया और अब मेरे पति बहुत डी 
प्रसक्ष ओर सुस्त रहते हैं और इम पक 
बहुत ही सुखी परिवार का आनन्द उडाले 
हैं। इस सब के लिये में मिळर की याय 
को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह 
घकती । 


उल्क्ृष्टटम वस्तु, मात्रा में अधिक 
सर्वोत्तम स्वाद, प्रशंसनीय पेय, 
सुन्दरतम रंग, आकर्षक सुगन्ध 


[oe 
मिलर 
( आपी अयनी चाय है। 


आप भी आज ही से प्रयोग [जिये । 


एस० मिलर एण्ड कम्पनी, 


न्यू बेहली, कल्ब त्ता च शिल्लांग 


यू० पी० के चीफ एजेंट-- 


मेससं सुख संचारक क॑० लि०, मथुरा 


मसुरी, देहरादून, हरिद्वार व ऋषिकेश के 
सोख एजेण्ट-करघा संघ इरि द्वार । 
टेडरी च गढ़वाल के सोल पजेन्ट-- 
ठाकुर ट्रेडिंग कं० पोड़ी व दुगड्डा । 
नेनीवाज व अक््मोढ़ा के सोल कि 
मेख विज्जयकच्मो भंडार 
वड़ा बाजार लैनील्पल् । 
फोन नें० ७६४१३ 


अड् HN FO र के > र E+ 


` बीर अजुन ( साप्ताहिक )] [ १२ $ ] 


झाकाशीय चमस्कार में सूय-चन्द्र- >a वि 

0 हणः सर्वाधिक महत्व है । क्योंकि हन सय ग्रहणा आर ससार का भ ष्य 
 चमककारों को प्रध्येक व्यक्ति देख सकता है। %\ 

FS यूरोप फे कईं खगोक्षज्ञ विद्वान तो जहां- 
जहां खप्रास या कंकण सूर्य अहण होता 
है, बहां-वहां उस्ती प्रदेश या महा सागर में यह अपश्यन्त विशेष पुण्य फलप्रद है। के बिना गृहण के वेध [ सूतक ] में भोज- 
बदे-बडे दूरयीतण यन्त्र [ टेलिस्कोप ] हस्त अवसर पर कुुचेत्र में बढ़ा भारी नादि करना निषेध है । गहण के आरम्भ 
लेकर पहु'चते हैं श्रोर झन्पषण के लिये विशाल मेला भी होता है। एतदर्थ हम में कुरुचेत्र में [ ७-३२ पर] स्नान, मध्य में 
हण की सारी स्थिति के चित्र [ फोटो ] पहले कुरुत त्र में इस ग्रहण की आकृति हवन, मध्य के बाद [ ८-४० के उपरान्त] 
भी लेते हैं। हमारे धमंशारत्र, मन्त्र -शास्त्र [ आसचि्र ] शोर स्टॅडडंमान [रेलवे टाइम] दान ओर मोच के बाद पर] पुनः 
र ज्योतिषशास्त्र में भी अहण समय या सेस्पशादि काळ देकर पीछे श्रन्य नगरों स्नान करना चाहिये जब तक गहण रहे 
पर्वकाल की अनेक विशेषताए' ज्िखी हैं। का देंगे । तब तक जपचुष्टानादि भगवद्‌ भजन करना 
परन्तु चह विषय बहुत लम्बा है श्रतः Er 
. स्भथानाभाव के कारण इसका सप्रमाण विवे. सं० १६६८ आश्विन कृ० ३० रविवार ता० २१ सितम्बर १६४१ इ० के 


| चन न करके होने वाले सूर्य प्रहण की भारतीय भूमंडल क्‌ चित्रपट ( नक्शा ) 


[ लेखक--श्री पं० हरदेव शमो त्रिवेदी सम्पादक “श्री स्वाध्याय” पंजाब ] 


स्पशंमोदादि स्थिति एवं इसका परिणाम इस भारत के चित्रपट [नक्शे ] में “ ऐसी टेढ़ी रेखा स्पशंकाल की ओर 
ही यहाँ दे रहे हैं। . _ "``" ` **“*“““यह ब्रुटित रेखा मोउकाल सूचक है। नक्शे में स्पर्श व मोचकाल स्टेयडड 
खण्डग्रापत रूयग्रहण टाइम के अजुसार दिये गये है' । 


सं० १६६८ आश्विन क़ृ० ३० रवि- 


चार ता० २१ सितम्बर १६४१ को खंड- 
गास सूय अहण होगा। 

यह एशिया, चीन, जापान, अरब, 
प्रशान्त महासागर, ब्रह्म देश ओर भारत 
वर्ष में दिखाई देगा । पूर्वी उत्तरी भारत 
' से क्रमशः ग्रास कुछ अधिराधिक ओर 
दहिण पश्चिमी भारत में उत्तरोत्तर ग्रा 
कुछ कम दिखाई देगा। इस सूय ग्रहण 
का भारतीय भूमण्डल गणित द्वारा बड़े 
| परिश्रम पूवक स्पशे मोषकाल बोधक एक 
चित्रपट [ नक्शा ] बनाया गया है। इस 
| नक्शे के द्वारा भारत में प्रत्येक नगर ओर 
. आम के स्पशमोज्ञ कालीन घण्टे मिनट 
| सहज ही ज्ञात हो जावेंगे । यह चित्रपट 
ओर कुछ प्रसिदव-प्रतिद् नगरों के स्पर्श 
मोड़ काल को तालिका आगे देखिए । 


है; कुरुचेत्र ओर सर्यगृहण 

के सूयं अद्टण के पवे काल में कुरुचेत्र 
तीथे में स्वान, जप, यज्ञ, श्राद्ध आदि करने 
का विशेष महात्म्य है ओर इस बार तो 

` पितु [ श्राद्ध ] प की श्रम।वस्या में चूड़ा- 
मणियोग सहित सूयं ग्रहण हो रहा है। 


|! EC | ६ cP, ७ २ ७४ ४७ 
i भ 
f ही की 2 Ek 


Cc 


CT NS 


| Se 
कुह त्र में गहण मध्यक के सप्रय 


गास स्वरूप [ चित्र को ऊपर आऊःश की इसवेत् में सशोदि काल ३ में स्पशांदि काल चादिये | 
ओर उठाकर देखिए ] ` [मावः खरड टाइम ] त २१ सितम्बर १६४५ को होने 
चाल सूयम्रडण का कुछ प्रधान नगरों में 
घटा प्निनटर परो मोच काल्न-- 


हे 
स्परा ७ ३२ सेंड टाइम 
मय शतक, माह स्पर्श मोक्ष 
मो ३६ ३४८ s be 
: ‹ पेशावर ७-२८ ४ 
सत्र गहण [पत्र- से 
का हे कर कर श्रीनगर काश्मीर ७- २६ ३-४८ 
EC 
मिनट का हवे । क ge क 
र ७-३० ६-४२ 
ख ग 
ह र परियाल्षा ७-३१ 8६-४७ 
कर न न सोलन शिप्रा ७-३१ ६-९० 
०२० सितम्बर को 
सा भरतपुर ७-३६ ६-४४ 
सूयास्तनन्तर ७-३२ कराची 
37 : 
पर आरम्भ होगा । . हरिद्वार द हा 


बाल वृद्ध शोर रोगियों दिद्ली ७-३३ ६-४२ 


ग्वालियर 
बनारस 
प्रयाग 
कानपुर 
आगरा 
उज्जैन 
बड़ौदा 
अहमदाबाद 
कलकत्ता 
बम्ब 
पूना 
पटना 
हैदराबाद दक्षिण 
सद्रास 


राशिफल हवाई) उसमे 
यह सूयंग्रहण ३० फा, | हतो का समा 
ME. 
` शुभ पच्चदायइ | 
इप, सिंह, मकर, मीन र| !--युद्ध 
मध्यम । मेष, कक, बरच, घ ख| 
वालों को शुभ हे । जिन राब | (१ ) पहली 
अहण अशुभ हैः उन्हें ग्रहण गा Ei की 
करना चाहिये। यदि देखना है हो ते | कर अल न घन 
कांसे के पात्र में घत भर कर उषो प्र || कहता है--मिे 
का प्रतिबिम्य देख सकते हैं। ग्रहण छ्न |उता अजुभेव कर 


| ह। मेरे शरीर मे' 
घ, त-छाया-पात्रदान का विशेष बाहर |६। मेरे शरीर से 
है | रोमांच हो र 


में हाथ से छूट 

विशेष फल | बान-सी पैदा ` 
| ३. 

शिल्पी, वैद्य, पराक्रमी, दयाहु,क | बला सी i 

री है 99 

यवान्‌, पाखण्डी, शास्त्रविचाएक, शरम | या । 
कृषक, कवि, ल्लेखक, गायक, श्री | कि विकार काव 
स्त्रियां, बालक, राह्मण, त्रिष, एख | होदिक दशा का † 
तथा काम्बोज, चीन, यवन वाछ्ीक, हि | पना कहते हैं, उ 
पोन्ड किरात ( विन्ध्याचनं' | इेत्या--इनक 
>] | ब्घ 
दक्षिण ) कलिंग [ आसात गे कप हिर 
A जीता बर | उसका अंग अं 
देश, सरयू नदी के देश, नेपा ग्रो | आ भी युः 
मीय म्लेच्छ यूरोपादि देशवासियों ९ | री जाती हैं, उन 


य 
अहण का बुरा प्रभाव पड़ेगा 
विकारी वा, 


हरि | बाहों दी 
स्तान, अरब, ईरान, इराक, £ झे ह च 
यूनान, मिश्र, चीन, जापान; PR युक्ति हे। 
] £] ४ | 
रिका, अफ्रीका, पूर्वीय बे ' 3 
पेलेस्टाईन, सीरिया, म १, | पु सुन्दर दि 
अपयरलैंड, पहि 
सोनिया, अः्यरलेंड, १ रि | कहोन 
हालैड, मोरको, ह | `को वेसा ही 
लेंड ओर पुतंगाल पर भी किरण नेक 
आगे की ग्रहस्थिति शा शा i. अनः 
पढ़ेगा । | 
यहां चन्द्र प्रहरण 
ही सुर्य ग्रहण हो रही 
पर 
[शेष पु १४ 


वा संग्राम के विरुद बढ़ी-बढ़ी 
दी जा सकती हैं, उनका संग्रह 


३ । के पूर्व प्च अर्थात थुन के 
hi Ee गया है । संग्राम की पूरी 
3-8७ हो छुड्ी है । पृथ्वी के सभी 
हा ै इस था उस पद में' सहायक 
कर वान में उतर आये हैं । दोनों 
४-३६ देति युद्ध के शंख बजा चुके 
2-३६ बन पहला तीर चलाने की देर है 
छः को. मे गरन के चित्त मे' युद्ध के 
शेष | क्रोध का भाव पैदा होता है, जिससे 
el ४१ | होकर वह गांडीव को रथ मे' रख 
७-४७ कु है श्रोर कृष्ण स्र कढ कि “में 
न हा] (कीं करू गा । 
१-४३ र | कृष्ण के इस प्रश्न का कि “तुम युद्ध 
१२ ल वही करोगे ?” श्रम न ने जो उत्तर 
[फल (दै, उसमें युद्ध विरोधी प्रायः सभी 
7० फा० कह है यों को हे न म 
। कम शशि ज्‌ |" मुख्य-सुस्य शु 
शुभ फत्रदाफ़ i- 
मीन रिं | १ युद्ध ओर भावुकता 
वृश्चिक, घन 
लन राहि बहनें छ| (१ ) पहली युक्ति मप 
ह रहण दक्ष |१।शतुशरो.की सेना मे 'स्वजर्नों को 
देखना ही हो है | कर अल न घबरा जाता है। वह कृष्ण 
भर कर उस प्रर | केता है-- मेरे शरीर के अंग शिथि- 
व हैं। गण पनं [उता अनुभव करते हं। खुद सूख रहा 
का विशेष ग्न | मेरे शरीर मे' कम्परम्पी छूट रही हैं 
रर रोमांच हो रहा है । गांडीव धनुष 
में हाथ से छूट रहा हे ओर स्वचा मे' 

फ़ल इहन-सी पेदा हो रही है। मेरे लिये 
इमी, ददातु, मिः | मा भी असम्भव हो रहा है और चित्त 
वि चारक, श्रीम, | उलायमान है ।” अज्ञ न ने भ्रपने शारी- 
गायक, पर | कि विकारों का वर्णन करके वस्तुतः अपनी 
त्रिय, र | होदिक दशा का चित्र खेंचा है । जिन्हे 
न वाल्हीक, || पना कहते हैं, डन पर भ्रहार, रक्तपात 
विन्ध्यावब्र. / ॥ रर हश्या-- इनकी कल्पना करके अल व 


श्राताम गं | 'े दय विच्च हो गया है, &जिससे 
बम || पका अंग-अंगर ,थर्रा उठा। 


नेपा शो र भाज भी युद्ध के विरुद्ध जो युक्तिये 


वासिरयो ९ | है जाती हैं, उनमे सब से पहला भांवु- - 


गा । एम है झा का ही नम्बर हे । बठलाया जाता है कि 
क्री वा (| ९९ वडी भयंकर वस्तु है। उससे मनुष्य 
| भर ५ शुष्य को मारता है ।: खून बहता है, जानें 
न, सह, 7” | अवी हैं और बरबादी होती है । शन्ति- 
| अ रियो की युद्ध के विरूद्व यह सबसे 
, ली 3, || सुषिर है। 

एशिया, ° 

लँड, को हेस युक्ति का उत्तर श्री इष्ण ने 
प (१९ | छुपे सुन्दर दिया है । युद्ध सत्र मे खडे 
भिस, त १ विवेकहीन भावुकता का राग गाने 
झन रही #4 को वैसा ही उत्तर मिलना चाहिये 
टी a । कृष्ण ने कहा-- 


हे अनु न, इस संकट के समय में 


हित | _ पर यह अन्धकार ।कहां से आ कर 
है है । रा हा गया है? यह झन्धकार आयस्व से 
| था है, स्वर्ग का विरोधी है, ओर 

१] | _ नाश करने वाज्ञा है। हे पार्थ, इस 


का परित्याग कर दे। य कि 


कया युद्ध पाप है ? 
लेखक-प्रो७ इन्द्र ————— NN 


योग्य नहीं है। हे परंतप त हृदय की 


कमओरी को छोड़ आर उठ खड़ा 
डो। 


, ष्ण के इन वार्क्यों में एक भध्सना 
४, भाड़ है, जो निय भावुझता का उत्तर 
दे। जिस चत्रिय का शरीर कांपने लगे 
रोमहप डोजाय, थोर धनुष हाथ से गिरने 
लगे, उसे मकमोर कर जगाने की जरूरत 
दै, समाने की नहीं । श्रनुचित भावुकता 
के आदेश का समाधान यह है कि पोरुप- 
युक्ग भावुकवा को पैदा किया हब । अ्ज्ञ'न 
के दीन वाक्यों ने कष्ण को बतला दिया कि 
श्रतन अपनी स्वस्थ दशा में नहीं है । वह 
मानसिक रोगी है । कृष्ण ने उसके हृदय 
को ममळोर कर खड़ा करने के लिए 
प्रारम्भ से जो भर्सना की है, वह सभी 
ऐप्ले ब्यङ्कि्यो पर जागू. होती है, जो इस 
जीवन संग्राम के मध्य में खड़े होकर 
झूठी करुणा ओर नप सकता पूण दया 
ही दुहाई देकर ब्यक्लियों र जातियों को 
हथियार फ्रेंडने पर मजवर करते हैं। युद्ध 
चत्र से भागना कायर का काम है । च 'त्र 
में डटकर लड़ना वीरो का काम दै। यह 
जीवन एक संग्राम क्षेत्र हे। इसमें वही 
लोग जीवित रह सकते हैं ओर विजयी 
हो सकते हें, जो झूठी भावुकता को दूर 
अगा कर ज्ञान की बाजी लगा देते हैं । यही 
युद्ध के विरुद्ध भावुकता प्रधान युक्ति का 
उत्तर है। जिसे तुम दया कहते हो, रण- 
भूमि में वह कायरता है । जिसे तुम्र करुणा 
के नाम से प॒कारते हो,वह भारमहत्या ह । 
यही जीवन-संग्राम का मूल 'िद्धान्त 
है। 
-हिंसा 

यद्ध के विरूद्ध दूसरी युङ्लि यह है कि 
उसमें हिंसा होती है, ओर दिंता पाप द। 
अर्जुन कहता है 

रे कृष्ण घावराष्ट्रो को मार कर 
प्रसन्नता हो सकती हँ! इत 


क्या 
ड इमे पाप ही 


_. आतताइयों का नाश करके 
ल्गेगा। 
अजु न की युक्कि यष द कि दूसरे को 
मारना चाहे वह दूसरा आतातायी ह ष्या 
युद्ध 
हो, हिंसा है। ओर हिंसां पाप 
र इने से हिंसां जरूर करनी पड़ेगी, इस 


कारण युद्ध पाप 


इस सहि का प्रयोग केवल, आडे वे 


बड़े-बड़े 
ही नहीं किया; ब 
घमो के प्रचारक भी इस खोखली युङगि 


के आधार पर नपु 
रहते हैं । दे 


हा युक्कि का कैसा उत्तम उत्तर दिया 
| 


कृष्ण ने श्रनुन की युक्रि श्र खज्ा 
की एक-एच कडी को काट कर अलग 
फेंक दिया है | युक्रि श्र'खल्ा की पहली 
कढ़ी यह है कि दूसरे को मारना पाप है । 
इसका उत्तर गीता में यह दिया गया है कि 
“मरना” श्र “मारना? यह परिभाषायें ही 
वेमतलब हैं | गीता में कहा है--जो सम- 
रता है कि वह मारठा है, या !मरता है, 
वह दोनों ही नामक हैं । यह [ मनुष्य ] 
न मारता है ओर न मरता. है ।' इसका 
श्रभिप्राय है कि जो मरता है, वह शारीर 
है । परन्तु चेतन मनुष्य शरीर से सर्वथा 
भिन्न है | उसे आसमा कहते हैं। जो न 
मारता है श्रोर न मरता है। मारने ओर 
मरने की परिभाषा उन जोगों की बनाई 
हुईं है जो जीवन के रहस्य को नहीं जानते, 
आर केवल जड़ प्रकृति को ही मनुष्य सम- 
मते हें। आत्मा अमर है। बढ़ मर ही 
नहीं सकता । जव कोई मरता ही नहीं, तो 
मारने वाला कौन ? मरने मारने की परि- 
आप्राये' कायरों की बनाई हुई हैं। युद्ध 
को जो लोग मरने मारने का व्यापार 
सममते हैं, वह संसार के चळ्ाने वाले 
नियमो से " श्रनभिन्ञ हैं । युद्ध नाम दै 
प्रतिस्पद्धि यों के संघ का, जो संसार में 
सदा बना रहता है। उस स'बपं के जो 
अ्रवान्तर परिणाम होते हैं, उनसे प्रतिस्प- 
द्वियो के चोटें लगना तो भ्रन्यतम है । 
ऐवा युद्ध भी हो सकता है, जिसमे किसी 
के शारीरिक चोट न बगे, और ऐसा युद्ध भी 
हो सकता दै, जिसमे कोख पाडवों की वरह 
दोनों ठवाह हो जायं | इस प्रकार प्रथम 
तो युद्ध ओर दिला का कोई अट्टट सम्बन्ध 
नहीं, श्रोर दूसरे आमा के अमर हाने सो 
मरने माग्ने को होश्रा बना देना केवल 
कारों का काम दे । 
क्या दूसरे को मारना या कष्ट देना, 


जिसका नाम साधारण माषा में हिंसा है 
पाप है ? यह प्रश्न भी युद्ध के सम्बन्ध में 


बिचार करते हुए अवश्य पैदा होता दे। _ 


भगवदगीता में इस प्रश्‍न का भी परकारां 
न्तर से उत्तर दिया गया है। पाप ओर 
पुण्य की निम्नलिखित म्यबस्था सगवदगीता 
में बतलाई गई है । 

*फद्ध की आशा को छोड़ कर, चित्त 
का संयम करके ओर लोम से शून्य 
होकर, जो मनुष्य शरीर से कायं करता 
है. उल्ले पाप नहीं लगता । ४। २१ 

इएका अनिप्राय स्पष्ट दें क्कि पाप 


और पुण्य मजुष्य की इच्छा भोर उदे श्य 


प्ले ’ 

नहीं । यदि हम किसी को ठाने के लिए 
पुचकारते हैं, तो पाप है । और यदि किसी 
के पार की इच्छा से उसे "दरड केले हैं 
तो वह पुणय हैं । पक छुलिया अपने 
शिकार के ख्सात्रघान करके लूटने के लिये 
खूब खिल्ाता विलावा है, वह पाप है । 
परन्तु एक डाक्टर मरीज के कोडे को ठीक 
करने के लिए नश्तर ख़गाता है, वह पुण्य 
है । पाप या पुण्य शारीरिक क्रिया का नाम 
नहीं, उसके प्रेरक कारण का नाम है । जो 
खोग केवल दूसरे पर श्राचाच करने या 
मारने को पाप नाम सें पुआारते हें, बढ़ 
वाप और पुण्य के मर्म को नहीं जानते । 
यदि हम किसी को भल्राई के क्षिए या 
जनवा के द्विताथ अपराधी को दण्ड देने 
के ब्विए अथवा श्राव्मरचा के दिए किसी 
दूसरें ब्यक्रि पर ग्राबात कःते हैं तो बढ़ 
पुण्य है, पाप नहीं । 

श्रीकृष्ण का अनु न को यही उपदेश 
हे कि यदि तुम शत्रु का नाश अपने अ्धि- 
कार की प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहें ढ़ो 
तो तुम्हें कोई पार नहीं हो सकता, क्योंकि 
श्रपने स्वत्व की रक्षा छत्रिय का धर्म है। 
उसका पालन करने से पाप नहीं द़्गल्षा । 

दिसा के परम समर्थक जेन ओर 
बोद्ध धर्म भी तो केवळ उसी हिंसा को 
पाप मानते हैं, जिसका उदेश्य दूसरे को 
दुःख देगा डी हो । सांव लेने. में मी कीड़े 
मरते हैं। मोजन पकाने में भी प्राणियों की 
इत्या होती है। दुशे को दढ देने में 
दूसरे पर ्राचाव करना पढ़ता दवै । यह सब 
कायं किसी घर्म में भी पाप नही समझे 
जाते । ऐसी दशा में ढसा को पळ होंग्रा 
यना कर युद्ध का विरोध करना मनुष्य 
जाति के साथ शत्रुता करने के समान है, 
क्योकि हम आवन के सोम्य ओर श्रमोग्य 
के विवेक को नव्ट कर देना चाइते हैं। 
इम चाहें तो भी बेसा दोना सम्भव नहीं, 
प्रकृति के नियम अपना काम करके रहेंगे 
ओर योग्यों को अयोग्य पर विज्ञय प्राप्त 
होगी । हमारे आंखें बन्द कर लेने से प्रकृति 
का नियर नहीं बदलेगा । इसी उ'चाई को 
भगवद्गाता के निम्नद्चेखित ल्लोक 
में बतज्ञाया गया है । १८ वें अध्याय में, 
सब कुछ समा चुकने के परचात, भगवान 
अजु'न से कहते हैं-- 

“बड़े मद में भर कर जो त यह मान 
रहा है कि में नहीं लड़ गा, वह॒ बिल्कुल 
ब्यथ है । प्रकृति तुके खडा कर छोडेगी ६ 
अपने स्वभात्रजात घम से बंधा हुआ त उस्न 
कायं को करने के क्षिये विवश हो जायगा; | 
जिसे तू मूखेवा के कारण नड़ीं करना 
चाहता । १८५३-६०) 

चह प्रकृति जो मनुष्य को वित 
रहना सिखाती है, जो उसे आध्म-रचा के 
लिये प्रेरित करती दे ओर जो उसके अन्दर 
जीतने की इच्छा पैदा करतीं है, बड़ डे 

( शेष पष्ट १७ पर ] 


जब अजय शर रोहिणी किनारे पर 
` झागे बढ़ते चले, तो सामने देखा महेशः 
बाबू उधर हो आ रहे हें। पात आते ही 
महेशबाब्‌ ने कहा-'में तुम ्ोगों की ही 
तजारा में था । भेया कहां हैं ९ 
अजय ने कहा--'वह पीछे मकान 
पर । 
“झो चले उनझे पास ।? 
रोहिणो ने कहा-'आप हो आइये, 
. हम चल्लें। 
. 'नहीं, तुम भी चलो। एक बात है 
जो बहीं बताऊ गा ।? 
यह सुन कर सब सुड़ लिये । जब वह 
भैया के पास पहु'चे, तो देखा भैया ने 
अपना बिस्तर बांध लिया था। वह जाने 
के जिये तेथार थे । महेशबाबू को देखकर 
भैया ने कहा-'आप खूब आये महेशबाव्‌, 
इये ।' 
मैं काम से आया हू' सेथा। श्रभी एक 
घण्टा हुआ पुलिस रोहिणी श्रोर अज्य- 
बाबू को खोज रही हे | वह घर पर बेटी 
हुई है। शायद यह सुरेशबाबू का काम 


_ - कमरे में बेठ कर मद्ेशवाब ने कहा-- | के 


रोहिणी ने कहा--'यह अजयबाबू 
बतायेगो ।! 

तब भैया ने जाने केसी उदाप्तीनवा के 
साथ रोहिणी की श्रोर देखकर कहा-'तुमने 
सभी कुछ बिगाड़ दिया रोहिणी, सभी 
कुछ ।' 

यह सुन कर रोहिणी मर्माहत-सी, 
अपनी सारी पीड़ा को आंखों में समेट कर 
भेया की ओर देखती हुई बोली-'सैया, 
यह तो पहिले भी सुना है मेंने। फिर भी 
कहो । पर यह तक नहीं है । रोग की दवा 
कहां यह ।! 

सैया ने इसका उत्तर नहीं दिया। जो 
कहना चाहता था वह, रोहिणी की र 
देखकर नहीं कह सका। वह बात को पी 


` वीर भजन ( साप्ताहिक ) ] js, NN 
| (ORS (/RSRSRITSRIRIRTITSR i 
१ धारावाहिक ज८ रोहिणी 
द्‌ उपन्यास “ङ ५ ला 
| ही 
CRs LISRISRIRSRISRIRIRISRSR 
हे | गतांक से आगे ] “घ्रजयबाबू भी ?? भेया ने फिर फिर भैया ने उन सभी की पर देख 
iy ; ( ३९) पूछा । कर कहा-'महाशयों, श्रापसे एक दिन मिला 


था अनायास ही, एकाएक ही । भ्राज वेसे 
ही चज्ञ दिया । ग्राह्ये |. कहते वह आगे 
बढ़ ज्रिया। ओर सब भी साथ हो 
लिये । 
जब सब नीचे किनारे पर आ गये, तो 
भैया पीछे खड़ी हुई रोहिणी के पा 
पहु'चा । रोहिणी सिर झुराये थी। भैया 
के पास जाते ही वह रो पड़ी थी । 
भैया ने उसकी श्रोर देखकर कहा- 
'्ैया फिर आयेगा तुम्हारे पास । 
यह सुनते ही रोहिणी ने श्रपनी रोती 
हुई लाज आंखें उपर उठाई' शोर भैया की 
शरोर देखकर बोजी-'तुम कहां जा रहे हो, 
भैया !? 


भैयानेनदीकी श्रोर देखते हए 


हो । ग्राप तो कहीं जाने को तेयार हैं। 
आप भी सचेत रहे, बल यही कहना था 


अगले अङ्क से 
श्री देव' लिखित 
त शक छल क  आ 2 A ड A: 
सरला का भाभा 
हमारा नया धारावाहिक सामाजिक उपन्यास | 


सुके ।? 

भैया ने रोहिणी शोर अजय की ओर 
देखते हुए कहा-यह तो होना ही था, 
आजकल ही में होने वाला था। अब ?? 

“अब !” कहते हुए श्रजय ने रोहिणी 
की ओर देखा । 

रोहिणी जाने क्या बात सोचने जगी 
थी । बह श्राशा से अ्रधिक गम्भीर बन गई 
i _ थी | वह कुछ नहीं बोली । 


चले जायें तो ठीक ।? 

' 'भायजायें, कहीं छुप जायें ? क्यों ? 
जाने किस इंपित भाव में रोहिणी ने 
ह 

ह ` महेशबावू ने कहा-'यह कोई झनु- - 
चित ओर अहितकर काम नहीं है, 
- रोहिणी P र 


Se 


कहा-'ऐसा कब तक होता रहेगा। एक 
की तो बात नहीं हे। जिन्दगी यहीं 


महेशबाब्‌ ने कह! --'आप ळोग कहीं , 


त्तो मिलने झा जायगा फिर 


गया। उसने एक ओर बेठे बसन्तािह की 
ओर देखकर कहा-'इस विस्तरे को नाव 
पर रखो, बसन्दक्षिंह । में श्रगले स्टेशन से 
चदू'गा । चलो, जल्दी करो । पुलिस कुछ 
ओर भी चाहेंगी ।' कहते भैया खड़ा हो 
गया । , 
अजय ने भैया को ओर देखकर 
पूा-'क्या आज ही जाना हे भैया ?? 
मैया ने कहा -'्ाज ही, श्रभी ही । 
कहते उसने सब की ओर देखा। वह 
अत्यधिक गम्भीर बन गया था। शायद 
इतनी मोनता शर स्थिरता रोहिणी ने 
कमी भी भैया के सु'ह पर नहों देख पाई । 
भैया ने अजय की ही ओर देखकर कहा- 
तुम भी डिसी निश्चय पर पहुच जाश्रो 
तो ठीछू।! 
es Mics 
में वभा हूं, में स्वतन्त्र नहीं हु 
मेया। में घर जाऊ'गा ।” 
'तो जाओ अब ।? 
रोहिणी ने कहा-'सैया !? 
भैया ने उसकी शोर देखा I 


* “यही निश्चय क्रिया है , 
र कर तो कारनी हे। en तुम 
'तो फिर क्या चा 0 ल्त न 
ह में ‘ s जायेगा « 
मैं घर जाऊ'गी ।' ; या। रहा, 


कहा-'सुरे जाना ही पड़ेगा बढ़िन। 
लोग प्रतीचा में हैं । जो काम पड़ा है, जो 
एक इमारत खड़ी की है, जो चुनी जा रही 
थी, जो शेष हैं अभी भी, अब उसका बोर 
या तो उठाये कोई, या गिर जाये, वह मित्र 
जाये धूल में ।? 


. यह सुन कर रोहिणी नीचे को कुक 
गई और उसने भैया के पैर छू लिये। - 
र | 
भेया ने उसे उपर उठा लिया । उसने 


[ & सितम्बर सतत 


विचार नष्ट द्धी 
हूं । ) 
लाभ्रो s | 
अके दो पितौ ।३॥ | ङस हैं, व 
जय ने जेब से पिलो) | कहै । 
लिया | वह उसने रोहिणी इ वक, र 
दिया। भै पो | र्न्तः 
३ वह 
रोहिणी ने कहा (र | | न nA + र्व 
आज्ञा दो[कि इसका ज्ञो | ल | क ही तिष्य 
यह सुन कह) दकाय 
सुन कर अजय ने मेश „| लिपि 
रशर ३ | जब पु 
ओर देखा । | ने 
रे ः भीड़ कॉ इ 
रोहिणी ने फर्‌ कहा-'ोज्ञो । | वेश मे' श्राकर 
तुम जानो, भाभी ।! | 2 डण्डा उसके 
य | ३ 
हः हे सुन कर रोहिणी ने | ३ उपर मारना २ 
के रे और तत्तण ही हाथ सत्र. रोहिणी ओ 
नदी के गहरे नल की रोक | महव पाये थे । 
दिया। ` | उसे बोगं 
अजय चुप था, वह वैसे ही हा। | होगों में' उस ' 
* सहशवाबू ने कहा--'यह हुन ह | जे श्रस्थिरता बय 
किया, रोहिणी ? पिस्तोल फेंक दिये | प्रधि बदी । द 
डी फेंक दिया तुमने ।' | डीभी लाठियां ` 
“आपको भी इस वस्तु से मोह | थे ईट पत्थर । ऽ 
सथानक थी यह, घातक थी।'' , | शेर पुलिस भी। 
अच्छा आओ चढो ।' श्रथ वे|. ओर जो एक 
रोहिणी की ओर देख कर ऋहा- पते | एक बढ़े कांड मे 
तुम्हारी कामना पूरी हुईं । चलो प्र ४ | किन वह अपंग 
| 
आज तुम्हारी इच्छा । एर ग्राश्रित बन र 


~ साई है 
यह सुनकर रोहिणी मुप्छाई। मरो 
स्निग्ध शर प्यार भरी दृष्टि पे गरम #। 
| 
शरोर देखा । 


तीनों चज दिए । कु दूर ऋ "|. 
उन्होंने तांगा लिया श्रोर वेड लिपे। 5 
मकान सेकुछ दूर महेश गबर 
रोहिणी श्रोर अजय जब श्रपने ड | 
उन्हें देख ब्रां हु 
देठ है, 
ल्ली ह । ब] 


जेपी मूख थी भल 
थीश्रोर भ्पनी स 
| थी। जनता मुकर 
उसकी पुलिस क 
। कितना गुरुत 
बह सजा के योग्य 
तब दरोगा 
रोध और घृणा 
मूड को घूरने ल 
& 
मी प्रतारणा थी 


पास पहुचे तब” 
उनके द्वार पर जो पुलि 
आस-पास लोगों की भीई ब 


र | ३ 
रोहिणी के सिर पर हाथ रख कर कहा- वहीं गळी के मोढ पर रः ह| ३ कः 
अजयबाव्‌ तुग्हारे साथ हैं रोहिणी। यह आगे बढ़े । वह जैसे ही बढ, दो | गई ) 
नहीं जायेगे । यह बंध गये हें। यह साथ भीड़ भी उन्हीं की शरोर , के । पर दरो 
तुम्हारे हैं ।! कहते उसने मढेशबावू थोर दोनों रुक गये । वर्ह #६ भारे 
अजयबाव्‌ से विदा ली, ओर नाव की ओर , लङ्क । पलि ने चाहा कि है” | पिए गई f 
‘ Re > ५ ry 
चल दिया | वह नाव पर ॒ बैठ गया ओर वह चली जाय । पर जे ह व 
सब को फिर एक बार नमस्ते करने के साथ द्रा अचम्भा या, जो न । & जी रस र 
चपपू उठा ्चिया। नाव बढ़ चली । भैया जमा था | वह जमा हो हि | र 
दूर हो गया । ही गया। पुलिस श्रज रोर $ + भजय जञले 
= | I 
तब रोहिणी ने एक लम्बी सांस भर पहुचता चाहती थी, बे | भो विश्िष्त 
केर अजय की ओर देखा । अजय ने कहा- पर बीच में भीड थी, ग थी ह 
चलो भाभी ।? ३ अरो थी जो तमारा Re 
ख घे भरी ® ई ल रोहिणी 
चढ सुन कर रोहिणी ने पूछा--'मैं व्यर्थ ही उसके रा गे गहं। 
अ गी, पर तुम क्या इसी रूप में गयी थी। i 5 भय चिर 
उलोगे ! जेब में पिस्तोल रखें ही ?” भेर वह कर बढ़ा उती ३ 


>> 


'तो श्रब में क्या करू' भाभी। मेरे) मं हः 
3 So 


~ 


दाथ देश श्रोर उसकी मा की 
| gt दूब गयी थी मानो अप- 
ने. अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति 


| : “कर ढुकाएक ही: उन मे' उठ श्रायी 
५ # है दोनों कें पास वक पढु चाने के 
२४ \ प्न बन गई थी | 
२ बि चित द्वोगोने समर लिया था,'श्रजय 
गये है ।॥ है त गिरफ्तार किये जायेंगे । वह 
है | काम करते हैं, वह मजदूरों को 
रो पितौ (5 र रे हैं, वह देश के हैं, वह देश 
पु दो 
से पो | हकँ। 


रोहिणी की श्र भ्र रिन्त पुलिस को इससे क्या ? उसका 
3 हाम हे, वढ करेंगी । उसकी यही 
सम का | री $ । इसी के बढ पेसे पाती है। 
सका यही निस्य का घन्घा छै | 
पुलिस दरोगा ने किसी प्रकार 
` भीड़ को हटते न पाया तब उसने 
रेश मे' श्राकर भीड़ की शरोर देखा रर 
जो उण्डा उसके हाथ मे था वह ळोॉगां 
हिणी ने तो| ह उपर मारना शुरू कर दिया । 
ए ही हाथ लान्न) रोहिणी ओर श्रजय चाह कर भी नहीं 
मल की प्रो कह पाये थे । श्रजय रोहिणी को पकड़े 
॥ उसे लोगों के धक्को से बताये था। 
वह वैे ही. हा। दोगा मे' उस १डण्डे के पड़ने के साथ 
7- यह हुने झा | जो ग्रस्थिता व्याप गई थी, वह श्र 
तोल फे दरिया। इ | ग्रधक बढ़ी । दरोगा के साथ सिपाढियाँ 
| ही भी लाठियां चलीं ओर तब दूसरी श्रोर 
वस्तु से मोह पा | पे ६८ पत्थर । जनता भी. पिट रही थी 
क्थी।' गोर पुलिस भी । 
चलो । प्र | और नो एक साधारण बात थी वह 
कर $हा--प्रब | एक बढ़े कांड मे परिवतित हो गयी। 
। चब | न्तु बह अपंग जनता, जो ईट-पत्थरों 
ए ग्राध्रित बन गई थी, कितनी मूढ़ थी, 
एी मुप्तता३। || जैपी मूखे थी भला ! वह पागल हो. गई 
। टि से प्र "| थी श्रोर पनी सीमा से बाहर हो चली 
| पौ। जनता मुकने के लिये हे, राज्य ओर 
कुछ दूर ब मं उसकी पुलिस का ञ्रदब करने के लिये 


र वेठ लिये। रे | ९। कितना गुरुतर पाप था यह उसका। 
श बाबू उत | पह सज्ञा के योग्य थी । 
ब श्रपण सु तब दरोगा ने पिस्तोल निकाल ली। 
त प्राशय ह रोष श्रोर घणा के साथ वह उस जन- 
। बैठी है, ° | प्रमूह को घूरने लगा । उसकी आंखों मे 
गइ लगी है| 4 | केप्री प्रतारणा थी कितनी ल्लांछुना थी । 
उतर बिग | कु रोहिणी ने दरोगा की उस चेष्टा को 
बढ़, qs रेखा । वह रब तक काफी विचलित हो 
शोर द £ | इंो। पर दरोगा के हाथ मे' पिस्तोल 
हृ रगे र जो शब ऊपर उठ गया था, तब 
ह भीइ है a एकबारगी उसके पेर की मिट्टी 
} एक व सक गई। 
गो के ६ दी उसने अजय से हाथ छुड़ा लिया। 
रहा! 5 फ चिरलाई_ पजय बाबू ! 
र १ i अजय नैते मोन था । वह कुंड भी 
उ द सेमर रहा था। खोया-सा, उदास 
मूख श्र i चिप्त-सा वह सभी ओर आंखें 
$- ---### f फेर देख रहा था । तभी हाथ छुड़ाने 
ई, सोथ रोहिणी आगे बढ़ गई, वह बढ़ती 
«| “५ 
Ce) भे अभय चिरज्ञायां-'भाभी ! भाझी!” 
TE पड़ा उसी ओर । 


, पल मारते रोहिणी दरोगा के पाप 
पहु'थ गई । षह उसके सामने ही 
ची । सांस फल गया था, विर की 
भोती कमर के नीचे श्रा शिरी थी, पर्‌ 
अपने को समी श्रोर से भूल कर बढ 
दरोगा के सामने होकर चि्नायी राप 


यद कया करते ई, दरोगा जी ! थे निद्वध्थे 
ये निरपराध | 


आर रोहिणी पूरा यह कढ भी नहीं 
पाईं थी कि आव्रेश भरे दरोगा ने 
उल धक्का देऽर एक श्रोर हरा दिया । 
चढ श्रस्थिर श्रोर श्रशान्त था । 

इतने में श्रुजय भी आगया । 
रोहिणी को धक्का दिया है वह जमीन 
पर गिर गई है, मानो दरोगा के पास आते 
ही उसके धू'सा-सा लग गया था। उसका 
पुरुपत्व मानो पकबारगी चीख पड़ा । 
“श्रे श्रजय तू ! तू |? 


कोइ भी पुरुष कयां न हो 
उसकी जातीय दुर्बलता स्त्री 
सकती 


से सहन नहीं 


उसका विवेक जैसे चूर-यूर होकर 

खयड हो गया था, उके माये की 
नवे कूच गयी थीं । द्वय में मानों पकू- 
वारगी आग की थिनगारियां अमक उटी । 
उसने दरोगा ढी ओर देखा । उसके हाथों 
की मुट्री बंब गयी थीं। हाथ ऊपर उठ 
गया था। उसके दांत एक-दूसरे से जुड़ 
कर कठोरतर होगाये थे | धे से श्रधिङ 
श्रां श्रपने-श्राप मिच कर जरा-सी रह 
गयी थीं । श्रव वढ दरोगा की नाक पर 
मार देगा वू'सा । श्रय मारा । कि तमी 
जमीन से उटकर रोडिणी चिडाई--“ रजय 
बावू ! श्रजय वाबु ! मेरी श्रोर देखो । देखो 
मेरी शोर? ओर वढ एकबारगी दौड़ कर 
श्रजय से श्रा सटी । उसने उसळी बंधी हुई 
सुट्री को पकड लिया । वद कुछ कह रही 
थी, कुछ कहने चब्ली थी कि पीछे से 
सिपाही ने हाथ में थाम्रीं ज्ञाठी से ऐसा 


पुरुषतहीनता व जातीय दुबंलता सुखी संसार में कलह 
उन्न करंने का सूल कारण है, इसे दूर करने के लिये 


-मीन सीन गोल्ड टानिक पिस्स- 
आपका अवश्य व्यवहार करनी पड़ेगा 


विवाहित जीवन की सफलता ही दाम्पश्य जीवन का सबसे बड़ा सुख ६ । परन्वु ञो 


ज्ञोग अपनी पोर्पहीनता श्र भ्रशङ्कि 


के कारण सांसारिक सुख के उपभोग न कर सकने 


पर कज्त होते हैं, उनझे लिये स्वण मिश्रित “कीन-सीन गोल्ड टोनिक पिल्स” 


एकमात्र 
सम्बन्धी समस्त शिकायत 
सांसारिक सुख भोगने की शर 
व उछ्लासमय बनेगा । मूल्य प्रति 


डाक-खचमाफ । 


इल्वाज साबित हो चुकी है । इसके सेवन से जातीय डुबंखता तथा वीय- 
को तं दर हो जायेंगी। फिर से पहला सा उत्साह, उसंग, तथा 
सीम शङ्कि उत्पन्न होगी, आर विवाहित जोवन सुखी 
शीशी रु० ४) डाक खच ॥) अलग, दो शीशी =) ₹०। 


की उपयोगी दवाओं का ४४ पष्ठ का सूचापत्र सुस्त मंगाइ । 


मेडिकल स्टोएड 


अर्म अस्टन रोड (र लो >> 
उम्बई,ब्राचें-१२ इल्होजो स्क्वायर ऊलक्ता-परहमदाबाः 
सोई --अजमेर | -- सत्य झारमेसी-भ्यावर। 


प्रहार किया कि बढ़ सीधा ही अजय के सिर 
पर पड़ा | दूसरा मी । तीसरा मीं। वह 
बढ़ चीला, “विश्ञाया, और अचानक बड़ 


आये लून में मीग 
बड़ा । 

तब उस एक च्ञगा में, मानो रोहिणी के 
सामने का पर्दा हट गया था | बह वहीं 
अजय के पास बैठ गई । तब वड़ न कह 
सकी कुछ, न सुन सकी कुछ । 

आर जनता हट गई थी, पुलिस 
हट गई थी । तब दरोगा रोहिणी के पाछ 
खड़ा होगया । उसने रोडिणी र अजय 
की ओर देखा । 

रोदिणी ने दरोचा की रोर देख कर 
दीन श्रो कातर स्वर में कड़ा-'यढ आपने 
क्या किया दरोगा जी। नाश कर दिया | 
क्या जरा-सी वाव थी, ओर क्या कर 
दिया । श्रव बोलिये, ले जाइये इस मुदे 


कर, बड़े गिर 


को । कर खीजिये मुझे गिरफ्तार |? और 
उसने श्रजय की छाती पर सिर रखते 
हुए कढ्रा-में इत्यारी हूँ, में पापिन 


र? 

दरोगा ने कढा--इन्डें अस्पताल 
पहु'चाइये । जो कहना था मुझे बढ़ भी 
खत्म हुआ। व्यर्थं ठी झगड़ा बदा । जनता 
बेबकूफ हैं, जनता पागळ है। वाल ही 
क्या थी ? किसी को पड़ना तो था नहीं, 
बस तद्धाशी लेनी थी ।' 

“अब ख्रीजिये ना, तत्लाशी । वोड़िणी 
ने चीख कर कड़ा। 

दरोगा बोद्धा नहीं । बड्डा से 
इट गया । 


इससे पूर्व दो मडेराबाबू डाक्टर को 
बुब्बाने चले गये । लदमी ने अपनी घोती 
को फाड़ कर जां अजय के सिर में लून 
बढ़ चक्चा था, पट्टी बांध दी थी! चारों 
ओर लोग खबें र अजय को उठाने के 
ज्षिए बार-बार कह रहें थे । 

तमी पीछे से मेया ने आकर कह।--- 
'रोहिणी । 

रोहिणी ने तुरन्त सिर उठा लिया । 
उसने भेया की ओर देखा । वढ इर गयी, 
और कांप गयी । यढ मैया की 
उन तेज श्राखो को देख कर भी न दख 
पायी । उसकी श्रांखें झुक गायी । 

मेया ने दुख ओर शोक के साथ 
कहा-¬'तुम्हारा मनचीत्रा द्वो गया, 
रोहिणी । यही इोना था। में देख रहा 
था सव ४ 

“मैया! रोहिणी मर्माइत-सी चीख 
पड़ी । + 


महेशबाबू ने आकर कहा--'डाक्टर | 


आ रहा दै । इन्हें उठाइये ।? 


भैया ने श्रजय को उटा द्विया । | 
कमरे में बाकर उसे पतंग पर ज्रिटा दिया । | 
तमी अजय ने आंख खोखो । उसने यया 
की ओर देखा । 

मेया ने उसके झड़ की ओद झुक 
कर कहा--अजयबाब । 


रोहिणी की झर देखा र फिर घांख 
सूद कर फिर पूवत अचेतन हो गया। 
डाक्टर आया । उसने अजय की दशा 
को देखा । सोर तब महेश बाबू. की घोर 
देख कर बोला---'इनका खून बहुत निकल 
गया हे। बहुत कमजोर हें। दशा अच्छी 
नहीं ।' 
महेशबाव्‌ ने शंकित होकर कहा-- 
तब क्य। किया जाये, डाक्टर ? 
'कुछु खून चाहिये । 
सबकी इस बात चीत को रोहिणी 
चे भी सुन लिया । उसने तुरन्त ही 
डाक्टर की ओर देख कर कहा--'साप 
सुझसे खून लीजिये, डाक्टर साहब । कहते 
वह खड़ी हो गयी । 
डाक्टर ने कहा-- श्राप देंगी, सून ।' 
| 'हां डाक्टर जी, में ही । मेरा ही 
काम हे यह ।' 
| तब डाक्टर ने रोहिणी के शरीर को 
| देखा ओर जो उसे एक पिचकारी खून लेना 
| था, वह रोहिणी के शरीरसे ले। क्षिया उसे 
अजय के शरीर में प्रविष्ट कर दिया । तमी, 
क्षण भर बाद ही, उसने सबकी ओर ,देखकर 
कृहा--झब बच जायेंगे यह। में फिर देख 
जाऊ गा । इनसे बोलिये नहीं । इन्हें सोने 
दीजिये ।' 
डाक्टर चला गया। महेशबाब्‌ 
भैया की ओर देख कर पूछा--'तुस तो 
चले गये थे भैया?” - 
भैया ने कहा--'हां, फिर आगया। 
अब जा रहा हूँ फिर। तब जाने क्या 
आया सन में कि जोट आया । 
रोहिणी वहीं अजय के पास बेटी थी। 
उसने भेया की ओर देख कर कहा---- 
अभी जाओगे, भेया ? 
भैया ने कहा----'हां, श्रभी | 
महेशबाब्‌ ने कहा--'जब जोर ग्राये 
झो तो अब रुक जाते भैया । अजयवाबू-- 
भैया ने बीच ही में कहा 
रोहिणी का काम है | यह इसझे ही उपयुक्त 
है। यही है श्रजयवाबू के जीवन की धात्री । 
तभी श्रय ने आंखें खोज दीं। 
हे रोहिणी की श्रोर देखा, कमरे में 
देखा | तब रोहिणी की ओर देख कर 
बोज़ा--'भैया चले गये भाभी १? 
एक ओर बेठे भेया ने कहा---'नहीं, 
भ्रमी! 
. महेशबाबू ने कहा----'तुम सो जाओ 
अजयबाव्‌ ।' 
। „> अजय ने रोहिणी की ओर देख कर 
` कहा--“हा, सो जाऊ गा! तब महेशबाब 
' कीओर देख कर बोजा, "में मरा नहीं। 
सें ब नहीं मरू'गा, महेशबाब | 
 महेशवाबने कहा, *रोडिणी ने तुम्हे 
` अपता खून भेंट किया है 
| . यह सुन कर, तभी श्रजय ने रोहिणी 
+ की झोर देखा। वह कृतज्ञ-सा उसे देखता 
. हीरहगया।* 
|... रोहिणी ने कहा, 
भाभी 


ने 


5, i 
अजयब! , ¦ 


'युमे छमा करोगे ।' कहते उसमे 
अजय के पैरों पर अपना तिर रख जरिया । 

र्य ने कहा-- तुम अपने इत्र सिए 
को मेरी छाती पर रवो, भाभी । इसका 
बह स्थान नहीं है ।' 

लर्मी घोर महेशबाब्‌ चुप थे । वह 
एकाऱ्त ओर मीन होकर देख रहे थे शोर 
सुन रहे थे। 


रोहिणी ने अपनी उन रोती हुई 


आंखों को ऊपर उठा लिया। उसने अजय 
की श्रोर देखा । 

अजय ने रोहिणी का हाथ पकड़ 
लिया शरोर उसे अपनी छाती पर रखता 
हुआ रोल्ला-'ग्राज में समी के सामने कहता 
हू! भाभी, अजय तमसे कभी भी विसुख 
नहीं होगा। अजय तुम्हारा है।' 

तभी हठात सबने द्वार की रोर देखा। 
अजय की बड़ी भाभी और मैया तांगे से 
उतर कर द्वार पर ग्रागये हैं। वह श्रचम्भित 
से, सब की ओर देखते हुए अजय के पास 
बढ़ आये । भाभी सीधी उसके पास आ 
गई। 

अजय ने कहा- भाभी, राम-राम !? 

“अरे, अजय तू ! ऐसा त्‌ !' 


लच्मी ने कहा-'भाज चोट खा 
गये अऋजयबाबू | श्रव ठीक हैं। रोहिणी ने 
अपना खून देकर बचा लिया है।' 

सुन कर भाभी ने रोहिणी की श्रोर 
देखा । वह ३सक़ी नमस्ते के उत्तर में सिर 
पर हाथ रखती हुई बोली-'बहू !” 

लक्ष्मी ने कहा-'रोहिणी तुम्हारी बहू 
है, भाभी जी । तुम्हीं इसकी सांग 
सजोश्रोगी ।? 


भाभी ने अजय की ओर देखकर कहा, 
क्यों अजय ! श्रच्छा रे भ्रच्छा। यह तो 
जानती थी में ।? रौर बह तुरन्त रोहिणी 
की ओर देखकर बोळी~'तुम जुग-नुर जियो 
बहू, फल्लो-फूलो !? 

रोहिणी ने सिर झुका जिया । 

तब भैया उठ खड़ा हुआ । 

अजय ने कहा-'सैया ।? 

रोहिणी ने झी कहा-'मैया ।? 

मैया ने कहा-'हां बढिन, में चला । 

तुम भ्रमी जाओगे, भैया ।? 


SE , 
भेया ने कहा-हां, अभी।' और उस 


~ ce 

ने नत हुईं रोहिणी के सिर पर हाथ रख 
कर कहा-में चाहूंगा कि तुप सुहागिन 
रहो, तुम प्रसन्न रहो ।? 


| अंधेरे में उजाला | 


(2 
। अषरसं 


कोई सच्चा पुरुष जिस दिन सें जीवन-बीमा की पा हेली 
करत अदा कर दता ह उसी दिन से उसकी अ्ुजाओं में नव- 
जवन का संचार, उसके नेत्रां में नवीन ज्योति का प्रकाश तथा 
उसके हृदय में नवीन आशा की लहर उ 
माद अभाग्यवश वह वामा की दूसरी किरत देने से पूर्व ही इस 
असारससार को छोड़ जाता हे तो उसके पीछे भी उसके घर 


का सुख यथावत्‌ बना रहता हे । 


हिन्दुस्थान काआपरोटव 


३्यारस सोसाइटो लिमिटेड 
क्वीन्सवे, न्यू देहली । 


आ कमाने का ८० स्कीमं 


इन स्कोमों द्वारा--यदि शपते पास पू जी बिल्कुल नहीं हे 
आर यदि साधारण पू'जी है तो ५०० ) 


मासिर ठक कमा सक्ते हें । इसके 
ऐसे हुनर ओर स्वदेशी चीजों से वि 


डा० खच ।=) इसी बप यह पुस्तक तीसरी 
पवा-रमायन 


श्रतिरिक्त इस 'हुनर प्रचारक पुस्तक में, ऐसे 
बायती बलुयें बनाना बतळाया गया हे, जो 


मसा, मसजिद तेहबरखां के पास 
पो० बो० १३४ देहली । 


उजाला 


पन्न हो जाती हे और 


तो ३०)-३०) 
२० तथा पू'जीवाले ५०० ०).₹० 


१६० पष्ट की पुस्तक का सू० ३।) 
बार छुपी हे श्रत: शीघ्र मंगाहें । 


dovwar, Digitized by 


अब र्मे क्य 

कोनसा बाकी है खेत १५६ वा 

दार गई है रोहिणी उदा” ख 
कथा बोला नहीं। 

टि से रोहिणी को देख 

बाहर हो ग<[। वह च 


आयगा १? 
द, जरूर आयगा। क्यों न 
से t 
गया : ,कहते अजय च्ीण-ता 
उसी दृष्टि से उस: सबकी 
वहां सभी उसके जीबन की गति ढो 
आर स्नेह 


+$ साथ, एक ही भात्रा 
एके हा इच्छा के साथ देखने बे थे। 
तब अजय ने आंख मूदढी थं 
रोहिणी ने उके मुह पर चाइ वराई 
थार वह कमरे की खिड़की के पा जद्न 
खड़ी हो गई। 
तभी लक्ष्मी ने उसे पा शर 
कहा- वबडाश्रो मत रोहिणी, ग्व श्रे 
हो जायेंगे अ्रजयबाबू !' 
यह सुन कर रोहिणी बिना इह मे 
आसमान की ओर देखने जगी || पिछे 
क्षण भर बाद ही, वह फिर भ्रजय हेप 
लौट आयी ओर उक्षे सु ह. पर से ब 
हटा कर--इस प्रकार उसी शरोर के 
गयी, जैसे खोयी-सी ग्रोर लुटी # 
अपनो बिखरी-सम्पत्ति को बोते 
अभिज्ञाषा में लय हो गयी होता 
हो गयी हो । (सम) 


दमके साथ जाता ६, 
दवा बीसवीं सबीमें 
चाहे जैसा नया पुराने 


थोर छ| 


तिये तैयार हुए । 
$ लोभ से स्वज 
रिया है |” 
ध नाश व 
ह| इस कारण ३ 
(करारना श्रावश 
है- 
/ “नित्त चीज 
बाहिये उसकी त 
गात करता है बढ़े 
गरब न, मरे हुः 
दोग कभी चिन्त 
? "चिन्ता की ब 
संप्र इतना विश 


इनार व्यक्ति, या 
गहने या न रहने : 


प्रमुच्चय में कोई 
ष्य की श्रइप ह 
है संसार का के 
अता है कि यदि 
भनि मर गये या 
म्रश्नाएड विचलित 
गि भी इतना ३ 
मगुप्य जाति के भ 
पड़े, या भाग्यो 
ऐप कारण मनुष्य 
पधार को श्रौर म 
प, या उनहे शप 
पोइ कर अपने क्‌ 
अपने भम क 
| की सुधर भः 
ससार हितत या कर 
भने धम को छो 
शेल को तो 
आपको ही र 
। अपने ध 
भप से विचद्धि 


भाण, घ माचु 
गणकारी कका 


कहे 


जीवन-संग्राम 


i (पृष्ठ १३ का शेष ) 
¢ 


थी जज ३ | = दरोइी है। जो प्रति की प्रेरणा 
बे ो सी |  ्र-रचा के लिये युद्ध करने को 
र मा३ ही होता, र रह-प्रवाह के डर 
, भैया दक कर बैठ जाता हे, समझ जो क्रि 
यह अङग | ३5. का श्रधिकारी नहीं रा, प्रकृति 
भैया \ ग | बात ब्रीवन 9 
ii ला देगी । 
ष /§ ने 
देखता - st) ३-- थमनाश 
ग्रो; a » 
चिजा गया। हि ग्रतुन की तीसरी युक्ति यह है कि 
रे श्रजय केत, ` | द द्वारा कुल का नाश हो जायगा, कुल के 
बेडी र झे र, ते धर्म का नाश हों जायगा, निपतसे 
[LIS ह पब पाप के भागी बन जायंगे । उसने 
च्छा! दहे य से कहा 
इ लर 0, (| रहो, हम बड़ा भारी पाप करने के 
कदा-- भपण | || तैयार हुए हैं, जा! हमने राज्य सुख 
$ ज्ञोभ से स्वजर्नों को मारने का निश्चय 
ग । क्यों न रिया है |” १४९ 
रा-सा सुपालि | धमं नाश की श्न को बहुत चिन्ता 
सबकी शोर क [|| इस कारण कृष्ण ने उसे थोड़ा सा 
न की गति झे छड़ारना वश्यक समझते हुए कहा 
के ही मानना छ | 
देखने गे थे। "जनित चीज की चिन्ता नहीं करनी 


[ख .मू'द बी भं। | बाहिये उसकी तु चिन्ता करता हे झर 
पर चादर दहतं | बात करता है बड़े अ्रक्जमन्दो की तरह। 
दकी के पात नन | ह श्रतु न, मरे हुओं या जीवितों की पंडित 
दोग कभी चिन्ता नहीं करते |” 

7 चिन्ता की बात भी वया है। यहद 
भंपार इतना विशाल हे कि एक व्यक्ति, एक 
| इगार व्यक्ति, या एक करोड़ च्यक्गियों के 
णी बिना ढु मे | एने या न रहने से इसके पाप-पुण्य के 
ने लगी | मिछे | 'सुच्चय में कोई भेद नहीं आता। यह 
फेर भ्रजय १8 | भुय की श्ररप दृष्टि है कि वह अपने को 
6 पर से ब | हो संसार का केन्द्र समझता है, और 
सी शोर क | रखा है कि यदि में या मेरे श्ासपास के 
२ लुटीसी # | गक्ति मर गये या हिल गये, तो सारा 
को सोते भ | १साएइ विचलित हो जायगा । बड़े से बड़ा 
भक्ति भी इतना बड़ा नहीं है कि वह सारी 
ष्य जाति के भाग्यों का निर्णायक बन 
के, या भाग्यों को समझ भी सके। 
से कारण मनुष्य का कर्तव्य हे कि वह 
पपार को और मनुष्य जाति को भगवान 
5 या उनहे अपने समूह रूपी भागयों पर 
द ह केर अपने कतंब्य का पालन करे। 


उसके पाप र 
हिणी, श्रव परे 
) 


7 ; के धर्म का पालन करना चाहिये, 

। | "ष की सुध भगवान ले लँगे जा मनुष्य 

हुँ कि y र हित या कुल हित की चिन्ता में 

“चर i] के धर को छोड़ देता है वह संसार 

करार र हेल को तो क्या बचायगा, वह ठो 

नाद _ रापङ्रो द्वे श्रनु न 
की | पे कहते है ge खो देगा, भगवान श्रु 

प्री Fl : "अपने धमं पर दृष्टि खते हुए तुके 

बाद i, ड षे विचद्जित नहीं होना चाहिये । 

ब 4 षे, धर्मानुसार युद्ध से अधिक 


| धर ।' | र oy काये क्षत्रिय के लिये व 
भो ने छुब्ज से पाण्डरो का राज्य 


खे रखा है । उन लोगों ने पाण्डो के साथ 
घोर श्न्याय डिय्े है । न्ड कई वार मारने 
का यरन किया, उनड़ी पनी दोपदी को 
सभा में श्रपमानित किया, उन्‍हें पशुओं की 
तरह तिरस्कृत करडे राज्य से और र बार 
से निकाल दिया । ऐसे अग्याचारियों से 
अपने राज्य को छीनना, ओर शअध्याचारियों 
को दरड देना छत्रिय का परम घम है। 
श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि हे श्रतु न 
संसार के धरम ढी चिन्ता मत कर म 
अपनी रक्षा श्राप कर ळेगा। तू अपने घमं 
की चिन्ता कर। यदि तू अपने धर्म का 
पालन न कर सकेगा, तो तेरा ही सर्वनाश 
हो जायगा । भगवान कहते हैं -- 

“तेरे जिये तो स्तवरगं का द्वार मानो 
स्वयं खु गया है। इस प्रकार का युद्ध 
चियो के लिये कक््याण का चिन्ह होता 
दे क्योकि वह चत्रियों को अपना भरम 
पान न करने का भ्रवसर देता है । यानी 
उन्हें मुह मांगी मुराद मित्र जाती है ।” 

श्रागं भगवान श्रनुन को सममाते 
Ye 

“यदि तू भर्मानुकूल इस युद्ध को 
नहीं करेगा, तो न केवल श्रपने धर्म ढो 


ही खोयगा, अपनी कीति शरो भी खोकर 


पाप का भागी बनेगा |” 

अन्त में भगवान ने अल्ञन को 
निम्नि लिखित शहरों में कतव्य का उपदेश 
दिया है-- 

“यदि तू युद्ध से मारा गया तो स्वग 
का अधिकारी, बन जायेगा, शरोर यदि जीत 
गया तो प्रथ्वी पर शासन करेंगा। इस 
कारण हे कोन्तेय, तू युद्ध करने का दृढ़ 
निश्चय करके आगे बढ़ ।” 

“सुत्र ओर दुःख, लाभ ओर हानि 
तथा जय और पराजय को एक समान कर 
तू युद्ध के जरिए खड़ा हो जा। इससे तुमे 


कोई पाप नही खगेंगा ॥” 

"युद्ध करने में पाप है! इसी टक्रि 
का भगवदगीता में जितना- सुन्दर उत्तर 
दिया गया है, उतना सुन्दर कहीं नहीं 
मिज सकता । पाप है अपने धर्म का पाळन 
न करने में, अपना ्रधिकार दूसरे के कब्जे 
परे छीनने या श्रातातावी को द'ड देने में 
कोई पाप नहीं । यदी भम का सार है । 

2—अद्विंसात्मक् उपाय 

युद्ध के विरुद्र श्रन्तिम युङ्कि यद दी 
जा सकती-है कि यदि सुख प्राप्ति का 
सरक्ष उपाय हो तो कटिन उपाय काम 
में क्यों लाया जाय ? दूसरे शब्दों में कह 
सकते हैं कि यदि सीधी उ3'गक्षियों से घ्र 
निकलता हरो तो उन्हें व्यर्थ क्यों मोड़ा 
जाय । भ्र्चुन ने दवे शब्दों में बढ़ युक्ति 
भी हे डाळी । उसने कड़ा- 


“में उनके आक्रमण का कोई उत्तर 
न दू' । उनके हार्थो में शास्त्र हो श्रोर में 
शास्त्रहीन रहँ । यदि इस दशा में भातराषट्र 
लोग सुमे मार भी डालें वो उपसे मेरा 
श्रधिङ कल्याण ही दरोगा ।” 


इस युक्रि का वतमान नाम॒ 'निश्क्रिय 
प्रतिरोध है । श्रन्ुन दो सुखो को तोद्ध 
कर उनमें से शास्त्र व्याग सें पेदा दोने 
वाले सुख को श्रधिङ भारी करार देता 
है, ओर कृष्ण से कहता है कि जब मुके 
निष्क्रय प्रतिवाद द्वारा सरलता से श्रेय 
की प्राप्ति दो सकती है तो मैं युद्ध रूपी 
कठिन उपाय को काम में क्यों ळ्वाऊ । 
विशेषताः उस दशा में जबकि हमारी जय 
भी पतदिग्ध है। श्रलु त ने कहा है- 

"इमे मालूम नहो' कि दममें से कौन 
बलवान है। क्या मालूम, हम जीतें, या 
वह जीते १”? २।६ 

इस इेव्याभात का उत्तर भगवान ने 
बड़े सुन्दर शब्दों में दिया हवै। 


पेशाब के भयंकर ददो के लिये 


एक नयी और आरचर्यजनक ईजाद, याने-- 


सुज़ाक [नोरा] की हुकमी दवा 


डा० जसानी का-- 


जा लखन होना, पेशाब 


हे अर 'गोनोकिलेर (नः 


चाहे जैसा पुराना या गया सुजाक, क्यों न हो, पेशाब में मवार ओर धातु 


रुक-रुक कर या घू'इ-घू'इ आना, मूत्राशय के 


अन्दर घाव या सूजन का होना, स्वप्नरोब ओर भातुष्षीणता ओर ओतो 


तथा मर्दों की इस किस्मकी तमाम भयंकर बीमा- 
रियों को 'गोनोकिल्र जड़ से नष्ट कर देता है । 


एकमात्र बनानेवाले 
ड 


खरीदने से पहले इवा का नाम गोनोकि जब 


न सावधान ! 


ओर सुर्गा छाप सीज बंद पैकेट देख ळीजिये | 
की शीशी १) इये वी० पी० डाक-म्यय आठ आने भग । 
(कक डी० एन० जसानी, (8. ४0.) गिरगांव बैंक रोड, बम्बई ४ 
डर-अद्धनादास एयड कंपनी चांदनी चोक, रेइळी। 


# 
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अर्मुनका यह कहना कि यदि में 
इथियार छोड़कर तर्दन झुका दू'गा और 
मरने को उद्व हो जाऊंगा तो डससे 
'चेम अर्थात्‌ कक््याण हो आयगा, सबंधा 
निमू ल था, क्योंकि मनुष्य प्रकृति केवल 
निष्क्रिय प्रतिरोध से नहीं बदल सकती । 
भगवदतीता में कहा है-- 

"जञानवान भी अपनी प्रकृति के नुसार 
ही कार्य करता है । प्राणी स््रसाव के अनु- 
सा रबतते हैं, उसमें कत्रि रुकावट क्‍या 
करेंगी।? 

जब प्रकृति इतनी बद्वती ठै तो खातर 
चमं को छोड़ कर सिर झुका देने से 
कोरवों में कोई परिवर्तन रा नहीं सकता । 
अब, यदद नहीं बदल सकते वो उनके श्रत्या- 
चार र पाप जीवित रहेंगे। ग्रस्याचारी 
आर पाती को जीते रहने देना ब्रत्रिय-धर्म 
के सवथा विख्द्र ड्रोने के कारण महा 
पाव है । 

यह भी भगवान ने बतल्वाया कि पाप 
अपने घमं का न पाल्ने मे है । बढ़ कहते 
; 
rs 


यदि तू इस घर्मानुकूख संग्राम को 
नहीं लड़ेगा, तो अपने घम और कीलि को 
छोड कर पाप का भागी बनेगा । सब 
लोग तेरी बदनामी करेंगे, श्रोर यह 
निश्चित बात है कि यशस्वी आदमी का 
बदनाम होने से मर जाना बेहतर है ।' 

१-३३-३८ 

इस आक्षेप का कि कोरवों को मारने 
का पाप इमे छगेंगा, क्ष्ण ने अपने आप 
को विधाता के विधान का प्रतिनिधि बताते 
हुए इस प्रकार कड़ा -- 

इस कारण हे श्रलु न, तू श्रस्त्र चारण 
करके यश प्राप्त कर, ओर शतरु्रों को जीत 
कर विशा राज्य का उपभोग कर । इन्हें 
तो मैंने पढिल्ले ही मार डाला है, तुळे तो 
इनके नाश का निमित्त मात्र बनना पड़ेगा । 
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्णा आदि दीर 
योद्ाओं को में मार चुका हू' | विन्ता मत 
कर । मेरें मारे दुओं को मारने से नु 
पाप न गेगा । युद्ध करेगा तो तू शत्रुओ्रों 
को श्रवश्य प्राप्त करेगा ।? 

३१३३, ३४ 

अत्याचारी ओर दस्यु अपने कर्मों 
से श्राप ही मर जाते हैं । युद्ध में उन्हें 
पराजय करने वाढा योद्धा तो निमित्र मात्र 
होता दै । पापियों को दण्ड देने ओर 
मारने से कोई पाप नहीं गता । इसके 
विपरीत यदि अध्याजरी ओर दस्यु डी 
उसके कुरुमों' का दणड न दिया जाय, 
ओर उसके हाथ से बल्वास्कार द्वारा प्राप्त 
की हुईं विभूति न छीन ळी जय तो उस 
व्यक्नियों को पाप गता है जो शक्ति होते 
हुए भी घमं की रचा नहीं करते । ऋअत्या- 
चार करना जितरा बड़ा पाप है, 'रथ्याचार 
को सना उससे भी बड़ा पाप है, क्योकि 
अत्याचार के करने वाजा इसी कारश 


अत्याचार को बरदाश्त करता है। 

इस प्रकार भगवद्गीता में नपुंसक-- 
फिल्लासफी का पूरा उत्तर दिया गया है। 
आश्चयं यह हे कि हजारों वर्ष व्यतीत हो 


अत्याचार कर सकता हे कि कमजोर झादमी क्योंकि उस मारने का उद्देश्य दूसरे को 


दुःख देना नहीं, बहक अत्याचार का प्रति- 
रोध करना है। 


सब तरह की हिंसा पाप है या नहीं, 


युद्ध के सम्बन्ध भे. भी आप इसी 
विचार परम्परा को काम मे' क्ला सकते षँ । 
जिस युद्ध का उद्दे श्य केवल आत्म सुख 
की प्राप्ति के लिये दूसरे को कष्ट देना 
हो, वह हेय है । परन्तु जो युद्ध नेसगिक 


नही" ल्त 

त ३ श दी ४५ 
चा RN 

भागी होता है। है भ ह प 


जाते पर भी नपु सकता की पुष्टि में कहीं इस प्रश्‍न का उत्तर एक दूसरे प्रश्‍न के ह पैदा य हो, जो किसी अवश्य डबर 8४5 
भूल से ओर कहीं जानबू कर उन्हीं उत्तर पर अवज्जम्बित है। वह प्रश्न यष शरो ज् अल के गा हमारे कादा ह्री प 
ुक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जो है कि आप हिंसा की क्‍या व्याख्या करते कि वि की वी तह शिः य ET हा 
अलान ने अपने क्ले के पत मे' दी हैं। यदि आप परपीड़न मात्र का नाम अधिकारों की रता हो, वह युद्ध थम छै, व्यक्ति जनता ड है क दीदी हर 
थीं, ्ौर जिनका इतना सुन्दर समाधान हिंसा रखते हैं ओर उसकी मूलभूत प्रेरक इस कारण उसमे भाग लेना प्रत्येक देकर कि सर । र है 
कृष्ण ने कर दिया था । भावना पर कोई 50 पाएं वितत ऋण उ हा पास पर कक Ee 
हिंसा पाप है, इसका अभिप्राय यह कना पढ़ेगा, सब हिंसा पाप नही' है, « लाभ उठाइये he चन्द हे र र बता ॒ 
है कि अपने सुख के लिये दूसरे को कष्ट केवल वही हिंसा पाप है, जिसका उद्देश्य अवश्य पधारिये या बेलीफून घान रदने की t धोखे पे ४ ढो को हवा F 
. e (५ के 
देना पाप है । अपराधी के सुधार ओर दूसरे को दुःख देकर स्तयं सुख प्राप्त नं० ६२६४ खे वार्तालाप कीजिये । चन्दा कदापि नदे हैं हिउ) | गया । 
उससे खोक की रता के जिये अपराधी: को करना सात्र हो । परन्तु यदि आप केवल सहगल फार्मेंसी (रनिस्टड) ओर से रेस को$ 5 कोकि हो | "राजञा, म 
दणड देना पाए नहीं है, क्योंकि उस दण्ड उस पर भी इनका नाम हिंसा रखते हैं, कचा घासीराम देहली। इल घकार फिर अपक्त कहीं ६३ | 46 उठाई, एव 
| प्रयोगका उहेश्य परपीइन नहों हे। जिसका उद्दोश्य केवल ध्म सुख हो तो नोटः-हमारे यहां अमरीका र्‌ अगर कोह हि गे EE ल यमसे 
j इसी प्रकार किसी आततायी या अत्याचारी इमे यह मानने मे कोई आपत्ति नहीं जर्मन्तीके प्रसिद्ध कारखानों द्वारा वनाई झाचे तो ठ्स श्स मकर तह | = 
| के आक्रमण को रोकना, ओर उसके रोकने रि हिंसा पाए है । जेन सिद्धान्त के अजु- हुई होमियोपेथिक और बायोकेमिक इत्यादि इमक्रो यतरा पर उसके इस 
| के लिये आवश्यक हो तो उसे शर उसके सार आप कह सकते हैं कि केव सम्बन्धी ओषधियाँ हर समय मिलती ्ठे। विरुद्ध अदालती स ताकि उ | द जैसे वह इ 
सहायकों को मार डालना पाप नहीं है, हिंसा ही पाप है। एक वार सूची पत्र अवश्य मंगवाइये । --मेवेजः 'दीए भ i गा है, श्रोर में 
~ > न दही | 6 
ह 
आप का पुत्र तो अ. झा. इ. ई. Ee न 
में भी बहुत पीछे है । क्या बात बीते हुए, मेरा चे 
है? मेरा पुत्र तो उस से छोटा हुए कहा-तुम 5 
है परन्तु बह पढ़ने मी बुन्द, वेते ही * 
लग गया है. अधिक ।' 
मेंने कहा-- 
हो ! अरे, तुम्हार 
न : हि पा पढ़ गया । 
रे ने के चार 
| हक जे ड शुरु होने ह क्रूं माता जी! प्रभौ हाल ही मे ठे गरो के चारी १ 
L गोविन्द श अर आपः अभी तक ्मेतो उन्ह गोविन्द्‌ का कुछ हो गया है बह गया हे !? 
द को स्कूल में भरती नाम स्कूल में दाखिल || | हमेशा निढाल सा रहत ||. हिल 
कराने के लिये कुछ नहीं किया-- करवाने के लिए कहती | राजेन्द्र ने 
न्या ए कह है। चिन्ता न करो मैं इस _ + अत 
उसे जल्दी. ही भरती करा दी रहती हूं परन्तु वारे में उससे बात चीत कहा-नहों तो, २ 
देते तो अच्छा होता। वह बहुत ही थके करुंगी--और डटर हे | |. डू 
हुए रहते हैं ह होः 
हतो 
का काम करने के वाद मैं इतना | कहा । 
| थक जाता हूं कि इन छोटी न्द्र ने ३ 
( बातों का विचार तक नहीं कर | iS 5०2] ५ हुनर ने 3 
श सकता - मुझे आराम | | lt के देखा । मेरे क 
| लेने दो | | £ र भरेसे उसने पू 
RE र] = ५77 की = मेने हसते । 
छान ८2: 22553 ६ CE 4 _ i आधी ? 
i जब से डाक्टर ने “हालिक्स” पीने उसने बैसे 
| | की सलाह दी है मेरे ति एक नित वाले हो 
क, न हो आदमी उन गवे हैं--अब मेने दीपाल 
4 वह कितने प्रफुल्लित, प्रसन्न और 'दीपात्ली, ये मेरे : 
। जया शक्तिवान - दिखाई देते हैं-- क दोस्त क 
ई सेवन करिये । क्योंकि महाय छोटा गोबिन्द भी स्कूल में स्त हं । चेव 
हे शाक्त प्रदान करता है शाप |: सर उन्नति कर रहा है -- प मित्ना है । 
अतिदिन “ हालिक्स ”” पीजिये दीपाली 
शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे-- न ने 
रेजन्द्र ने उ 
आध घण्टा 
pe अगले दिः 
चोया करके इ 
| हर x 
होता ® अआदरयर्ता है 
कए सीति भन ही सहन नही दो जब श्राप बीमार हों जाना खाने ३ 
जब कि की हालत में दार्लिक्स आप 3 वैठक में थे 
| धकता। अ खणा और बीमारी ऐ अथवा बीमार होकर 
की शक्ति शीघ्र दी स्वाश््ई को बाप डठे हों | पडी खूब दि 
(ठते फे म दे म न हे उठ हा अथवा थकाचर H+ ष 
| शे क न एमा भौर ज ख | - अनुभव करते हों तो वे ) रही थी 
t : ३ £ K | s 
| दी शक्ति भौर थह आप का “फूज़र की कमज्ञोरी उढेंगे | षी समय 
क आप गहरी नीन्द॒ सोयेंगे और तोता इहे or 


तमाम दिन श्राप में ज़रूरत से ज़्यादा पै 


Haridwar, Digitized by eGangotri 


। । 
| दीपाः 


बी 
| 


वर शाम के छु! बजे के छग- 
नग धरूमने जा रहा या, दीपाल्नी 
थी। दीपाक्जी उस दिन बहुत 
थी । उसके भाई ने उसके जन्म दिन 


| दब में बहुत अच्छा उपहार भेन्ना 
35 


द्वी पूछ रही थी, इस बार दशारे 
री को नहीं बुलाश्रोगे !” र 
मेरा ध्यान उस समय सामने से आते 
यहि पर जा लगा था । एक पत्ञा- 
(युवक आंखे सडक पर जमाये, 
की ते बला श्रा रहा था । उसके सुनहरे 
र को हवा में खेलते देखते ही में पह- 


उक्षो | श्वत गया । 


+ _ ~ 
दान्रा, तुम कहां, रे ९! श्रोर राजेन्द्र ने 


| ॥ह ठढाई, एक सण रुका ्ोर फिर दोड़ 


लिपट गया--भैया, 
उप्के इस भकार मिलने से झुमे 

दमा जैसे वह इस संसार में श्रक्ेला श्रा 

गा है, ्रोर में उसे अपना एक मिला 
9 

६! ४ 
एक मिनट बाद उसने मेरे सामने खड़े 


४ _ + अिननक 
शीते हुए, मेरा चेहरा श्रपने द्वार्था में लेते 


हुए कहा-तुम श्रब भी वेते ही, बेसे ही 
न्दर, वेते ही स्वस्थ । बल्कि पहले से भी 
अधिक ।' 
मेंने कहा--'तुम कितने बदल गये 
दो! परे, तुम्हारा वह गुलाब सा चेहरा ऐसा 
पीरा पढ़ गया है, तुम्हारी उन आकृषक 
रों के चारों ्रोर यह गुहण-सा लग 
गया है !? 
राजेनद्र ने एक दद भरी हंसी से 
अ-नहीं तो, में तो अब काफी स्वस्थ 
| ! 
'यह तो में देख रहा हु'।' मेंने 
कहा । 
राजेन्द्र ने मेरे समीप ही खड़ी दीपा 
को देखा मेरे कान के पास झु'इ ल्लाकर 
भरे से उसने पूछा, 'भाभी ?? 
मैंने हसते हुए कहा--'हां, तुम्हारी 
अभी ।! 
५. ने वैसे ही धीरे से कहा - 
हिसत वाले हो? 
मैंने दीपाली से परिचय कराया, 
दीपाली ये मेरे जवानी के उभार के दिनों 
१ दोस्त हैं। बेवफा । आ तीन चार साल 
पेर मिद्धा है ।? 
दीपाली ने हाथ जोड़ कर नमस्ते की 
भर रैजेन्द्र ने उसका उत्तर दिया । 
शध घणा चोपाटी पर घूमने के बाद 
रजे दिन हमारे घर खाना खाने 
करके जुदा हुआ | 


Ee x x 
जाना खाने रोर में 
अनी ई के बाद। दीपाली ओर 


पके में बेठे ताश खैल रहे थे। 
i "जी खूब दिल जगा कर खेल रही थी, 


रही थी, में हार रहा था। मेरा _ 


समय खेल में नहीं था। 


> उस 
रेप ; 
Ss केहा-'चल्नो, तुम्हारी चाळ है। 


तना जे 5 शा था। सुत्र हच ने 
ks ठा। ग थे 
परंशान थ र [बढ चाय प नै के बाद बै कागज सामने रखे थे ओर t ® 


र था। कुछु देर न जाने क्या रेखायें खची । किर कुछ 
खना आरम्म किया । कया पता था उस अस्वस्थ मव्विष्क में 


से यह छोटी-सी कहानी निकल श्रायेगी। 


मेरे हाथ से गलत पत्ता चल्ना गया। 

क्या सोच रहे हो! दीपाली ने 
पूचा। 

'कुछ नहीं, राजेन्द्र का खयात्व भ्रा 
रहा था। बेचारा कितना अभागा है ! 

'कोन है वह ? कैसा डरावना है उ 
का चेहरा !? 

भाग्य ने उप्तके साथ बहुत ज्यादती 
की है दीप, वह बहुत श्रभागा है । दुनिया 
ने भी तो उसके साथ कमी नहीं की। 
सोच रहा था, वह श्रभी तक जीवित कैसे 
हे! 

क्यों, क्या बात है ? उसके चेहरे से 
ही मालूम होता है कि वढ बहुत दुःखी है, 
बहुत मुत्तीबर्ते उस पर पड़ी हैं ।? 

वह मेरा कालेज के दिनों का दोस्त है। 
में झर वह एक ही दिन कालिज में 
दाबिल्न हुए थे, सदा साथ रहे. और एक 
दिन वह श्रचानक श्रदृश्य हो गया | उसकी 
कहानी श्रजीवो-गरीब है, सुनोगी तो रो 
दोगी। में तो कभी उन दिनों की याद 
करता हू' तो कलेजा मुह को श्रा जाता 


है। 


>-खेखक 


TTTIIPPSIEIOPGLLPLILAPIPLAPEP, APAP 


PAPIFL. 


'सुनाश्रो ।' दीपाली ने कडा । 
में हठी जानता था राजेन्द्र की कह्दानी को 
सुनाना कितना कटिन कार्य था । लेकिन, 
दीपाली नहीं मानी श्रोर मैंने सुनाया । 
x x x 
हम फस्ट इयर में पढ़ते ये । मैं चौर 
राजा दोर्नो होस्ट के एक ही कमरे में 
रहते थे। ६ सालन दोनों साथ रहे, एक ही 
कमरे में । दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक 
थे जितने कि कमल्न श्रौर जळ रहते हैं | 
राजेन्द्र हमारे काक्षिज का सबसे 
सुन्दर लब॒झा माना जाता था। उसका 
लम्बा कद, सुदृढ़ शरीर, सुनहरे घु'घराले 
याल, चमकीली, भूरी-भूरी श्रांखें, गुलाबी 
चेहरा, खोर्गो को श्रपनी श्रोर बरबस खींच 
लेता था। लड़के उ ससे मित्रता बढ़ाने के 
लिये बेचैन रहते थे । राजा को कुद अपने 
धोंदय पर श्रभिमान भी था, वह किसी से 
न बात करता, उसका एक ही मित्र था, 
ओर वह में । हम दोनों की जोड़ी काजिज 
भर में श्रटूट मानी जाने गी । दोनों साथ- 
साथ जिधर भी निकल जाते रोगो की 
आंखें हमारी ओर खिंच जाती । ब्लोग यही 


7 लत ग्रे चयाज गा कि: सब लोगो 


२१ सितम्बर और ५ अक्टूबर न भूलिये ! 


अनुपम 


अवसर 


० लात विद्दाओ डिप्टी कलक्टर यू. पी. को पक मद्दात्मा जी ने 


ऐसी विचित्र बूट 
दिन सेवन करने 
हरो जाती दै। इस 
शरत पूर्णमासी है 
होगी । किसी प्रहार 
पागलपन, दिस्टी'रया 
ताक़त की कमी दो, हा 
उन सब को इसका स 
गियों पर इसका अजुभः 
हि देर से मगे बाले गहत 
पहुंच पाती । अतः यदि बुद्ध 


अना 
तीन रुपया बारह श 
से मेजने के लिय तुए ह 
पाल औषधि मोजूद रहे 


साफ लिखिये। 


राछ का मूल्य एक रुपया 
अ हित दोनों दिन की दो खुराकों का 
र थे फोर सेज दें। या वी, पो, 
देदें । देर न करें जिससे समय पर आपके 
जेर मोका न निकल जावे। अपना पता खाफ- 


पर्न 
इण और शरत पूर 
F मनी घ्यड 


मे दी थीं, जिसे केवल्न सयंग्रदण ओर शप्त पूरनमासी के 
से दिमाग की सब कमजोरी दूर होकर बुद्धि बहुत तेज़ 
वार २१ सितस्व॒र को सूयग्रइण ओर ५ अक्टूबर को 
। सिर्फ इन दो दिलों में यद बुद्धिवर्धक बूदी सेवन करनो 
के परहेज का संमट नहीं है। दिमाग के सव रोप, 
[या किसी प्रकार को कमजोरी, स्मरण रखने की 
जो विद्यार्थी बुद्धि मन्द होने के कारण पाज न द्वोते हो, 
लाभकारी है। डिप्टी साइव द्वारा हजारों 
द्वो चुशा है। इस ही मांग इतनी झघिर होती 
से सञ्जरनों 
३6 बूटी का यद्ष अवस! न चूकना हो तो 


को समय पर झोपच नहीं 


चोददद 


६० लालबिद्वारी डिप्टी कलक्डर एंड सन, नं० ८५ 


पोस्ट बिसौली (रुदेखखणड) यू. पी. 
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कड़ते ये, 'बेनियाज जोड़ी है ।” 

बमोरी कास में ढोरिया नाम की 
एक ऋ्रिचयन लड़की पढ़ती थी? डोरिया 
साधारण-सी लड़की थी । उसे कोई सुन्दर 
नहीं तो असुन्दर भी नहीं कड़ सकता 
था | दोश्यि रूप रंग की साधारण भी, 
परन्तु उसमें एक अजीब आकषंण था। 
गाजा उसे “सलोनी सांवल्लीः कहा करता 
था। 

हमारे ढोस्ट के साथ की कोडी में 
सलोनी सांवळी डोरिया और डप्तकी 
विश्रवा मा रहा करते थे । 

डोरिया ओर राजा की मित्रा हु । 
मित्रता बढ़ती गई, दोनों एक दूसरे के कुछ 
समीप श्राने रते । डोरिया की मा शबा 
को बहुत ही मानने गी । डोरिया की मा 
राजा को थिटा? श्रोर राजा उवे 'मरमी' 
कहा करता था | 

फस्टईयर की परीक्षा 
गई । राजा उस दो ब्यक्रियों 
में एक तीसरे सदस्य की तरह गम गया । 
सारा कात्िज राजा श्रोर डोरी की कहानी 
खेला मजनू' के किस्से की तरह कड़॒ मुना 
करता था । 

परीता से कुछ दिन पढ़े एक राच को 
बगभग नो बजे राजा डस्ट में वापिस 
श्राया, कमरे में श्राते ही झुरे से चिपट 
गया। कने लगा--'बीनू मेया, 'श्राज 
मेरी सळ्रोनी ढोरिया ने झुझसे पहल्ली माँग 
ङी है। 

“अरे, क्या हुआ कुछ बता तो ?” 

'डोरिया के अ्रग जी ओर इकोनो- 
मिक्स के नोट खो गये हैं। उप्तने छडा 
है कि में किसी से नोट लेकर उसकी कापी 
करके उसे दू' ।' 


समीप श्रा 
के परवार 


लेकिन तेरे पास नोट कहां हैं, तूने 
तो झ्राज तकु किताब मी नहीं खरीदी, 
कास में नोट वो क्था ब्िए इयि ।? 

'डीक हे, लेकिन तुम्दारे नोट जो हैं, 
उनको कापी कर दू'गा |? 

उस रात राजा रात के चार बजे तक 
बैठा मेरी नोट की कापी की नकूब्य करता 
रहा। सुबढ अपनी मेहनत दिखाने छोरिया 
के पास गया। डोरिया' ने उसकी गन को 
देख कर उसे ओर प्रोव्साइन दिया । ब्रगा- 
तार पांच राव लगा कर राजाने छोरिया 
की मांग को पूरा किया । 

छुठे दिन परोचायें आरम्भ होने चाळी 
थीं। राजा परीक्षा के ळ्िये बिज्कुळ 
तैयार नहीं था, परन्तु वड बहुत प्रसन्‍न 
था। मैं उसे समस्ता, राजा कुछ पढ़ ले, 
नहीं तो रह जावेगा । परन्तु राजा ड्र 
सुनने वाजा था। परीक्षाएं दुई" । शाज्रा 
फेल हुआ | डोरिया काल में दूसरे नम्बर 
पर थी। 

इस दार में राजा को जोव दीखती 
थी । उसे गवं था कि वह डोलिया के काम 
आया। जिस दिन परीक्षा फळ निकळा, 
रात को वह वारिस आया-तो कहने ळा, 


| 
§ 


बीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


“या, डोरिया कितने भच्छे मम्बरों से पास 


'ऊ ह, मेरा क्या ! मेरी डोरिया पास 
हुई मैं पास हो गया । तुमे; मालूम है 
अभी शाम फो गया तो डोरिया सुझ पर 
बहुत नाराज हुई । कहने लगी तुम कैसे 
रह गये ! मैंने कहा तुम पास होगई' डोरी, 
मुझे इसी में सुख मिळा हे। ओर श्राज 
पहली षार डोरिया ने मेरे हृदय पर सिर 
रख कर सुमसे वायदा जिया है कि अगले 
वष में खूब मेहनत करू'गा ओर बहुत 
अरुछे नम्बरों से पास होऊ'ग़ा। बीनू, 
डोरिया झुरे बहुत प्यार करती है।' 

उत रात राजा ने झु नहीं सोने 
दिया। रात भर बताता रहा कि डोरिया 
ओर वह किस प्रकार बैठे घनटो बातचीत 
करते रहते हैं। 

एक दिन राजा एक घड़ी लिए हुए 
आया | मेरे सामने वह घड़ी रखते हुए 
कहा, 'डोरिया की घड़ी है, आज सुबह वह 
अल्रमारी में से मेरे ज़िए चाय का प्याला 
निकाल रही थी कि उसके हाथ में से वह 
घड़ी निकल गई, टूट गई। इसे ठीक 
कराना है, चलो बाजार चले ।' 

चल्नते समय राजा ने भ्रपने ट्रक में 
से पचाक रुपये के नोट लिये। 

जब इस बाजार से लोटे उस समय 
डोरिया वाली घड़ी तो ठीक कराई हुई 
अपनी कलाई में बांधी थी ओर डोरिया 
के लिए पेंतीस रुपये की एक घड़ी, सुनहरी 
चेन, घड़ी रखनेका एक ढब्बा ओर न जाने 
इया छोटी-छोटी ओर चीजें अपने दोनों 
हाथो में सम्हाले वह लोटा था। डोरिया 
को जाकर वह सामान देकर आया तो 
उसके चेहरे पर प्रसन्नता टपकी पढ़ती 
थी। 


दूसरा साज आया, डोरिया ने इ'टर 
पास किया, तीसरे झर चोथे साल के वाद 
बह बी० ए० पास हो गई, राजा श्रभी 
सेकिंडइयर में ही था। यहां तक कि 
डोरिया की एम० ए० फाइन की परी- 
दाएँ समीप आग” । राजा सेकिंड इयर 
में था। इस साल राजा ने काफी पढ़ने का 
अयस्न किया। इस साल उसने एफ० ९० 
पास कर रेने का निश्वय ही कर जिया 
था। 
सुरे मालूम होता था जैसे हर दिन 
राजा का डोरिया पर प्रेम बढ़ता 
ही जा रहा था | शरोर इस घित्रतिले को 
चुल्नाते छः वर्ष हो गये थे। दिन और 
रात राजा डोरिया के गुण गाया करता । 
चेसे वह उपे “राजा डीयर? कह के पुकारती 
हे, केते बह उसे 'सजोनी सांवरी' कहठा 
`हे । वह उसे कितना प्यार करती है, वह 


उस पर जान देता है। i न लगता प्रति ` 


'क्षया प्रति दिन डोरिया राजा का प्रेम बढ़ 


-रहा है, वह एक दूसरे के ज्िए जीते श्रीर 


मरते हैं । 


एक दिन सुबह ही आठ बजे के जग- 
भग रामा डोरिया के घर चल्ला। दोनों में 
से कोई भी काब्रिज नहीं आया । शाम हो 
गई, रात होगई । राजा वापिप्त न आया । 
सुरे चिन्ता हुई । में डारिया की कोठी की 
तरफ चञ्ना। डोरिया के नोर से पूछा, 
उसने कहा, सुबह से मिस साहब ओर 
राजा बाबू बेठर में बेठ हैं, किसी ने भी 
खाना नहीं खाया है, दोनों कमरे में दर- 
वाजे बन्द किये बैठ *बातचीत कर रहे 
हैं । बड़ी मेम साहब कल रात मेरठ चली 
गाई हैं ।? 

मैंने राजा को बुलाने को नोझर 
भेजा । बड़ी सुश्रि से राजा बाहर राया । 
उसे देख कर में दंग रह गया। मैंने देखा 
राजा की श्रांखे जाल हो आईं थीं, उसङी 
आवाज भर आई थी। उसकी आंखों में 
आंसू टपक रहे थे। मैंने पूछा, "राजा, 
यह क्या! झरे, क्या हुआ है 
तुम्हें !! 

राजा ने कहा, 'बीनू, तुम जाओ, मे 
थोड़ी देर में आता हूं। सब बता- 
ऊगा।' 

रात को एक बजे राजा ने दरवाजा 
खोखा, कमरे में आया ओर मेरी चारपाई 
पर आकर करी डाल की तरह [र पड़ा। 
मैंने ल्पक कर उसे अपने हाथों में 
उठाया। उसका चेहरा अपने हार्थो में 
लेकर मैंने देखा, उसकी आंखें सूज आई 
यीँ, चेहरे की ज्राली गायब हो गई थी, 
र जैसे असह्य पीड़ा से होठ फडक रहे 
थे। बह मेरी छाती में सिर रख कर फफक- 
फफक कर रो दिया। में बहुत देर अपनी 
गोद में लिये उसे शान्त करने के प्रयत्न 
करता रहा। ग्राखिर वह बोला । बोला 
क्या फूट पड़ा। उसने बताया -- 

आज सुबह जब में यहां से गया तो 
डोरिया के लिये उसकी मांगी एक क्रिताब 
देने गया था। कुछ देर उसके पास बैठा 
रहा। उसने बताया कि उसझी ममी पिळी 
रात मेरठ गई यां, उस्र शादी की ब.त 
पक्की करने | लड़का आईं, सी, एप, है । 
चार सो कम्राता है। उसकी ममी उससे 
शादी पक्की करने गई हे" । 

में सुइ बाये सुन रहा 

था। मुझे लगा, जेसे सुक पर 
हथोडों के वार किये जा रहे हैं । 'डोरिया 


ने कहा--*राजा, तुम जानते हो में तुम्हें - 


कितना प्यार करती हूं । तुम ही नहीं सब 
लोग जानते हैं। लेक्रिन तुम बताश्रो 
मैं इस साज एम, ए, पाल कर लू'गी। 
तुमने अभी एफ, ए, भी नहीं क्रिया । 
तमसे शादी कैसे हो सक्ऋती है! इस 
दुनिया में रहने के लिये तुम्हें ओर मक 
भी कुछ देखना ही पड़ेगा । मम्री कह, 
राजा ओर मेरा क्या मेल, वह तेरे र 
बिले में कितना कम पढ़ा है I 
अब दुम ही बताग्रो राजा, में 
क्या करू ? में क्या बताता ! अरे, मेने 
जिसके पीछे अपना जीवन वरबाद कर 


डाला, जिसके लिये सब कुड खो दिया, 
वही मुझसे कहे कि में क्या लेकर उससे 
उसे मांगता हुँ। किस पू'जी को लेकर 
उसे पाना चाहता हू । जिपके क्षिये मेने 
अपना औीवन बर्बाद किया, अपने मा-चाप 
से, भाई-बहिन से नाता तोड़ा धन, ओर तन 
की कभी चिन्ना न की वही मुझसे पछ 
कि मेरे पास क्या है? तुम ही बताओ 
मेरे पास क्या बचा है ?” 


कुछ क्षण चुप रहने के बाद राजा ने 
अपने दद को पीने का प्रयत्न करते हुये 
कहना प्रारम्भ किया । इस बार उसने जोर 
खे अपनी आंखों को मल डाला। उसने 
कहा-भमेंने डोरिया से कहा, डोरी एक 
समय था, में इस कालिज में श्राया था। 
मैंने देखा में एक ऐसे संसार में हू" जिस 
मे' कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाशा हे। 
मेरे चारों तरफ दीपक ही दीपक जल रहे 
हें। ुम एक देवी की तरह मेरे सामने 
श्राई'। मेंने एक-एक करके एब दीपक 
बुका दिये । पहले . मेंने अपने जीवन की 
सफलता का दीप बुराया, पढ़ना-लिखना 
छुरा, अपने माता-पिता के प्यार का दीपक 
सामने श्राया मैंने फू" * "`` ° करके फूक 
मारी, वह दीपक भी बुर गया । साता- 
पिता मुस्र रूठो। बहिन-भाई का दीप 
सामने आया, उसको भी फू"'''"'करके 
बुका दिया। भाई बहिन ने मुझसे 
सम्बन्ध तोड़ा। घन का दीप जुमाया, 
पिता ने जायदाद पर सो मेरा इक छीन 
लिया । अपने सब सुखो का दीप बुराया। 
आस-पा उ धीरं-धीरे अ्र'घेरा होता गया | 
श्रव दो ही दीपक जल रहे थे । एक तुम्हारे 
प्रेम का ओर एङ मेरे जीवन का । मैंने 
अपने जीवन के दीपक को भी एक ओर 
उठा कर रख दिया। अपने प्रेम के स्नेह 
को, अपने जीवन के दीपक में खे चुरा 
खुराकर तुम्हारे प्रेम-दीपक मे' डालता रहा। 
चाहता था कि दोनों दीप साफ-साफ 
जब्ें। श्ररे, तुम्हारो यही इच्छा हैं तो में 
अपने जीवन का दीप भी बुकाये देता हूँ । 
कल सुबह दुनिया राजा को न देखेगी। 
लेकिन नहीं, अगर तुम मेरे जीवन के 
दीपक को फफक-फफक कर टिम्रटिमाता 
देखने में ही आनन्द पाग्रोंगी तो ऐसा ही 
होगा । में जीवित रहूंगा ।? अब राजा का 
चेहरा लाल होता जा रहा था। उस थी 
आवाज में क्रोध मिश्रित तड़प थी । उसने 
कहा, बनू मुझसे न रहा गया । मैंने कहा, 
डोरी ! तुम इस दुनिया में यह सुनना 
चाढती हो कि तुमने एक को बर्वाद करके 
सुख पाया, श्रे, यद्व सुनने की तुममें शङ्कि 
नहीं कि डोरी ने जिपका जीवन लिया उसे 
निभाया । लेकिन सु के चिन्ता नहीं, भैया ! 
मुझे याद आता है-- 


मेरे पूजन आराधन की, 
मेरी सम्पूर्ण सम्रपंण की, 


( शेष पृष्ठ २२ पर ) 
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खूनी या वादी, नई यात 
तथा अन्दरूनी, बाहरी झे 
जेसी बवासीर क्यों हह 
जा -श्रसर “दशमा 
एक बार के इसतमाब हे ए 
खुजली, रीस, सूजन, जलन, मवाद प्र 
खून का गिरना फोरन आराम होता|] 
३ दिन में खराब से खराब बब्रासीर, गाए, 
भगन्दर, बिना आपरेशन जड़ से शीत 
आराम होता है। लालों निराश 
अच्छे होकर अन्य रोगियों से इफ हे 


माल की सिफारिश करते हैं। प्रा | 


हो तो दाम वापिस्र। की० २) ₹०। 


- ¢ 

पेशाब ज्जन, कड़क, भयात ल 
पेशाब रुक-रुक या बू द-वू द ग 
होना, युप्तेन्द्रीय में धन ) 
[ कपड़े में हरे-पीले दाग ल्ग 
जेसा नया या पुराने से ET 
सुजाक क्यों न डो 'गो (| 
एक दिन में ज्ञाम होकर ० का ही 
जड़ से चला जाता है, आर” 
दाम वापिस । की० २ 


Ls रधा 

हु खराबसे खर 4 
नई या पुर र 
में सूजन भयानक द्द, 
चाडे सारे बदन मेंग' 


बीर वामन 


न] 
शाम को शि 


6९ 


गाई । 
सुमन ने सः 
पोते सताया । 
हलवाई ने । 
राया 


Lal 
गरमा ` 
गरमी में 
अदी। 
' गरमी में ता 
े। 

गरमी में सर 
मामी सुहाये । 

गरमी में सूत 
उनी करडे । 

गरमी में प॑ ए 
"भग तप । 

गरमी में लम 
बो दिन | 

गरमी में छो' 
उमरी रात । 

गरमी में शर 
उप दृष । 

गरमी में उघ 

+ में सों । 


अंकों 
भ 


क्रप्ती ८ ख्या 
पे तो हे 


घु'वराले, 
बर ने पागल को पकड़ कर पीटा । काले काल, ` 
के 5 वाले ने फूलों को फू-फ़ू कर फट 


ह्य Y ( गतांक का शेष ) बाल 
न्‌ | | नदार ने थाली को थान्री से -पष्ठ वाह, ये तुम्हारे बाळ हैं ! छः 
फे । ट, ॥. ५ 


भूरे भूरे, कै. 
जिर [या । चम्रचम्राते, थ 
षट ढ़ का ने बनारस में बहुत बड़ी बर्फी सह अहाते । 


खिपे स 
| क्सि गा में भागीरथ ने भीम से भेँसे 
tk हो भिया | 


बाधो को धोते भी हो ? 

कथा भी करते हो ? 
साबुत खो, सिर में महो, हे 
चिस थित कर बाल ब्रिस्ों। 

पानी बो खूब भोओ्रो, 

अद्छा अच्छा ते ाळो, 

बालों को फिर घो ढाळो । 


Me PTT 


| प्रेपक--श्री रामक्ृष्ण “र जी! ] 
#किफः: आर गुराक को दुगना कर दो । बेले 
वा ने मसजिद में भिज मीर के २३८५४५ = २३६५३० = 


गवाई १३, ५१० विरवास विज्ाता इ ङ्क 
; वाद । है : वा हूँ कि श्रापका उत्तर-- 
ञ्च दव मष्ली मंग यदि संख्या विषम हो दो 
| पर भ राम ने राधा को रेल में रो-रो कर बेपम हो तो इसका 


यह सब कर जेने के बाद में आपओो 


दो श्रंकों वाळी संख्या का-- 
आधा न कर के क दे 
+र केवल गुणक को दुगना करके 


इफीजित फे द्या । 


LESTE EY द 2 
गुणनफल् को दो से भाग प्र न नि तोलिया खे कर, बाज पू दो 
vo ठ दो। स्या का-- ’ 

बात्रा ने लड़कों को लड्डू लाढ़ से जैसे-.- ठीन शंकं बाजी संख्या का शीशा ब्रो 

| दे i Se >मुक्ष चा ब्रो } 

१७१५५४ = १७१५११० भाग २ = | ; पक 
के वतन में वै न चार श्रर्को वाळी संख्या का--- 
फोजदार, एतेर्‌ वीर बामन वासुदेव के वतन मे वैरागी - 


१5,८5१० भाग २= ३४ ०% याली को सवारी । 


६६५११५१० = १०८६० 
A बाल सुन्दर, आप सुन्दर 
NE OPI, Ih में शी गीतब् से a ० x ओर पांच अंकों वाली संख्या का-- < ् 
शाम को शिमले में शीतला शीतळ AE ङो बानो में बदबू न रहे, 
०४४, DE, | यदि १ स ३ तक के अंकों को चार ३६५१११५१० = १०३८६० नत ढे 
=| शा भेश्वर को सवेरे सोते. पार निम्न प्रकार से रख बर उसमें २ जोड़ श्राबेगा । कं यू 72६ 
वेश्वः G ० 5 सा फुन्सी-फोड़े न 
] बाद करत दो, तो बढ़ा ही रोचक उत्तर भ्राता है। 6, इनम झु f 
जी ते सताया । उदाहरणाथ: 


१२३४५६७५८६ 


गंदे ऑर बिखरे बाळ मोडे जें, 


he हलवाई ने इकीम को दो-हदले में ह (अ) मान लिया धंख्या ७२ दवै । ७२ सुन्दर, साऊ संवा! बाळ श्रच्छे ला, 
च ७६५४३२१ ४ 

हज न द ती ७ ee दे , को उल्लदा २७ हुआ । ७२-२७ = ४१ | बाळ सुन्दर --श्रायु सुन्दर । 

वादी, नई बाएं Basle IRS ४५ का उलटा १४ हुआ । श्रब 

नदरूनी, बाहरी झे 


[सीर क्यों न | प्र Le) प Lal 
| गरमी ओर सरदी 


६८5७६५४३२१ 
योग २ 


२५+१४= ६६ | यानि ३६५१ = ६६ | 


ब) मान जरिया संख्या तीन श्रकों 
जा मे परती ची (ब) —t=— 
! के इसतेमाब पे | गरमी में गरमी शर २२२२२२२२२२ वाली श्रयात्‌ ६९१ है। ६४१ का उलटा ch | 
गलन, मवाद प्रा | पदी। एकलक व १५६। ६४१-११३ = ५६२ । ७६४२ का ईंट का चना दुआ हू । 
। आराम होत | गी में ताप पड़े शरोर सरदी में ठंड bs मो म Si उल्टा तो २६७ । ७६२+२६७ = १०८६ मिट्टी का/ बना इुझचा' हू } 
[ब बवासीर, गए। | (हे । लेने को कहो [ चाहे वह दो श्रकों वाी, भथा / २0) १००१ चूने सीमेंट का बना हुआ डू” । 
| 5 ° ग 
न जद से शी१ | गरमी में सरदी सुहाये और सरदी में तीन अंकों वाली, चार श्रंकों वाजी पा अबकी जमीन पर खड़ा हुआ हूं । 
निश | गी सुहावे । अथवा पांच अको वाजी हो हो]। (स) इस बार संछ मेरे में कई कमरे हैं । 
br _ ^ > वई 
रा से इछ हसे. | गरमी में सूती कपड़े ओर सरदी में अब-- श्रधांत्‌ ७४३१ ली। ७५३१ का उल्न चौक, दाल्नान ओर रस्रोई ह | 
; ब उनी कड़े | उस १, उस संख्या को उलट देने को १३५७ । ७३१-१३५७ = ६१७४ । मेरे अन्दर मनुष्य रहते हैं । 
र जार ७१६ = १०८६० = ६६ )८- 
i २) ₹०। गरमी में पंखा झल श्रोर सरदी में कहो। हमारे पाप्त श्रब दो संख्यायें, [ एक _ ६१०२४४७१६ । कोना सजा 
भाग तपे । E तो सोची हुई आर दूसरी उल्टी हुई] १११० उत्तर आय बताओ मेश नाम कया है ? 
ic भी में दिन श्रो दी में इो गई । (द) पांच श्र'कों वाळी संख्या माना sf 
गरमी में लग्बा दिन ओर सर के न, we ; 
द | प्रोथ दिन । पहिली संख्या में से दूसरी को घटा ५४३२१ है। ४३२१ का उटा १२३४१ मेरे कई बटर हैं। 
भयानक 


द यावर | गरमी में छोटी रात और सरदी में 


परप शट | भी रात। 


ता | ष दूष । 


र) / 4 ~ 
नो हेत "रमी में उघडे सोचें ओर सरदी में 


॥ र) ब |. रमी में शरबत ठण्डाई ओर जाडे में 


दो। हे 

२. घराने से जो बाकी बचे उसको 
फिर उल्लट दो । पुनः हमारे पा दो 
संख्याएं हो गई । एक तो जो बाकी बची 
शर दूसरी उस खंस्याको उलठा। इन 


५४३२१-१२३४५ = ४१६७६ । 
३१६७६ का उलटा ६७६१४ डुध्रा। 
४१६७६+६७६१४ = १०६८३० = 
8६५१११५१० = १०६८६०। 


मेरे कई घोड़े हैं । 

मेरे बहुत से सिपाही हैं । 
मेरे बहुत से नोकर हैं। 
मेरा बहुत बढ़ा महल है ! 
मेरे एक रानी है । 


मेरे एक राज कु वार है । 
जोड़ दीजिये । 
व वा मे सोचें । दोनों को आपस में जोड़ दीजि 2000 = ज्ज आप सब सुर हाय जोडते हैँ । 
I | के 82 सरकार से र i बताओ में कोन हू” ? 
का जा Es ~ वेद्या“ { 
Nase 8 f 
गी ^ (”अ्चपलादेवी वेद्या | 
s (कं झट गुणा hn म 
संख्या को पांच से गुणा करना 5 5 ८५ ८ हर पे 4 
द्धा T रो ह गु | अपधालतय re 
९१| १ ज . ` „ स्ती जीवन ऑपयालय, 2 
] हे मान्न i हे हे 
कर ५ हर कर न ares ड ढी दिनों के लात 
हे ग क. कलना हो तो संब्या में | बांमपन Fs | चपला भवन, | पुराना बुखार, खांसी, ) से नया या पुराना मोतियाविस्द ता 
बा क्र रे ' $ कर उसे चार से भाग कर पानी पडना, म N जकवा, खून खराबी के * झैसी ही आंख की बीमारियां गादिँया आरोर्य 
जीवै 
i] 


\ 
हो ५ तक उणा करना हो तो तीन 


होतो संख्या को आधा 


रिया वगैरः सत्री कै से | 


/ अरम की खरोंबी, व ' गली रावांलया, ॥ दारे रोगों की चिच्या | 


होती हें । मूक्य २) डाक खर्च i} 


र पल || कमला कस पांचपोडा, बंगाल । 
प्रे a क केर आठ से भाग कर दो । रोगों की चिकित्सा | मथुरा MOE पनेर्‌ स, जघुनादासएयदको ० चांदनीचोक हिड 
का पेणा चस्या को ५४।३५,४५ झादि कमाल रखती हैं । : 
का) ; शा 


वोर अनु न ( साप्ताहिक ) ] 


“अरे, ये है दिल !” 


( पृष्ठ २० का शेष) 


जब मेरी कमओोरी कह कर, 

मेरा पूजित पापाण ह'सा, 

में रोक न पाया तब आंसू', 

लेकिन मेरी हाकत क्या है ! 

इशक पर जोर नहीं, 

है ये वह आतिश गाजिव, 

जी क्षगाये न लगे, 

र बुमाये न बने । 

'इस बेबसी के धालम में हू', तुम बतायो 
मेरा निस्तार केसे होगा । में जान गया 
हू में डोरी के लिये बिहु योग्य नहीं । 
ओर मेरी अयोग्यता में ही शायद डोरी की 
योग्यता है । 

'ओर अभी उसके कूचे से बढ़ा बे 
आबरू होकर निकला हू" । हुक्म हुआ है 
उन्हें भूज आने का . प्रयतन करू । जिन्दा 
भी रहू', ओर उनसे नाता भी तोड़ दृ' । 
ओर यह भी कहा गया है कि सेरा श्रौर 
उनका भल्ला इसी में हे । 

“रे, सें तो हिमाळय की उस चोटी 
पर से गिरा हु” कि शायद न तो कोई 
इतना ऊ'चा चढ़ा होगा ओर न इतने ऊ'चे 
से गिरा होगा । ओर श्रब भी जान यहां 
छाती में आ रही है, दो हिचक्ये' आ 
कर यह लीला खत्म भी नहीं हो 
जाती । 

“बोन्‌, चल छाती में बहुत दद' है। 
श्रव यह दद दवाये नहीं दबता, बतात्रो 
क्या करूँ । अरे, ्ान तो यह भी इजा- 
जत नहीं कि उके कदमों पर सिर रख कर 
ही सांस तोड़ दू' ।' 

कहने के बाद राजा ने अपनी छाती 
में घू'सा मारा भोर 'हाय' करके चारपाई 
पर फिर शोधा गिर पड़ा । 

रात भर में बेठा उसे शान्त करने का 
अयः्न करता रहा । 

लगभग ४ बजे मुझे उसके पास 
जेटे-लेटे नींद झरा गई। सुबह उठा तो 
राजा कमरे में नहीं था। दिन बीता वह 
वापिस न आया। रात आई, कमर में 
उसका सामान पड़ा था, वह फिर भी न 
वोटा । 
रात को डोरिया के घर गया तो पता 
५. जगा कि कल्न रात के बाद उसने भी राजा 
` को नहीं देखा | डोरिया की भी रोते-रोते 
आंखें सूज श्राई थीं। परन्तु मुझ उस पर 
दया नहीं श्रई, में लोट आया ओर कहता 
आया, आपने राजा की जिन्दगी खराब की 
है | आपने अच्छा नहीं क्िया। पता नहीं 
वह कहां है, उसका क्या हुआ 
होगा !? 
राजा फ़िर नहीं जोरा । 

इस घटना के बाद सेंने झज फिर 

' राजाको देखा है । दीपाली "डी लात की आंखों 

` में से मर-मर आंसू बह रहे थे | उसने 
ः आंखें पॉछते हुये कहा--'डस नागिन का 
 आ्याहुआ ! † 


~ 


मैंने कहा, पता नहीं क्या हुआ। में 
तो परीद्धार्धो के बाद यम्वई झा गया 
था, कल राजा ाबेगा तो उससे 
पूछू गा ।' 

x x x 

पगले दिन राजा आया । आज वह 
कल से अच्छी तरह संवरा हुश्रा था। एक 
सिरक का सूर, नीले रंग की सिरक की 
कमीज, सफेद टाई पहने वह काफी भला 
लग रहा था। बाज़ उसने पीछे को बाहे 
थे । चेहरे पर. उसके सुसकराहट थी। में 
ओर दीपाली उसकी प्रतीज्ञा कर रहे थे । 
दीपाजी |ने अपनीबत। से उसका अभि- 
वादन, "इये राजा बावू।' कह कर 
किया । राजा ने मेरी ओर देखा ओर कहा, 
क्यों तुमसे रहा नहीं गरा न, सब राज 
खोल्ल दिये होंगे। भाभी, इनके दिल में 
कुछ नहीं पचता ।! 

दीपाली ने पूछा, क्या हुश्रा १” 

वह बोला, 'कुछ नहीं। ऐसे ही।' 
मेरे पास काऊच पर बेठता हुआ बोला, 
`बीन, कल शाम से तुम्हें बीन, भैया कहने 


के लिये तइप रहा था। जी चाहताथा, 


दोढ़कर तुम्हारे गले में वेते ही रूल 
जाऊ जैसे उन कालिज के दिनों में"? 
वह रुक गया, उसकी आंखों का भाव कुछ 
बदलने गा । उसकी सुसकराइट कटो- 
रता में परिवति त-सी हो गई। उसने दर्दा 
छिपाने की एक घू'ट पीते हुये कहा, 'वो 
बचपन 'की बाते' याद हैं।' ! मैंने 
देखा डोरिया वाली घड़ी अब भी उसके 
हाथ में बच्ची थी । मैंने कहा, 'बहुत 
सम्भाल कर रखी है ।! 
किसे १! उसने कहा। लेकिन वह 
समम गया मेरा इशारा किधर था । यह 
घड़ी ! अरे, अमी तो उस बात को चार- 
छः साल ही हुए हैं । घड़ियों की वो बहुत 
उम्र होती है ।' 
मैं जिस प्रश्न को पूछने के लिऐ बहुत 
देर से बेचैन था अब एकदम पृछ ही बैठा, 
"राजा, उस रात तुम एझाएकर गायब हो 
गये । तुम्हें मंने कितना हू'दा, आखिर तुम 
कहाँ रहे १? 
दीपाली ने भी कहा, 'हां इसके बाद 
क्या हुआ राजा बाब्‌ ?” 
राजा ने मेरी ओर देखते हुये कहा, 
तो भाभी को तुमने न जाने क्या-क्या 
उट-परांग बता दिया है। क्यों? 
मैंने मान ज्िया । 
उसने कहना जारी रक्खा, उस . रात 
दुम खो गये । मैं उठा, देवी के मन्दिर की 
योर गया । देखा द्वार बन्द थे । कुछ देर 
खड़ा मन्दिर के दीवारों को पिघलाने की 
कोशिश करता रहा । वह पत्थर न पिघले | 
में स्टेशन आया, जो गाड़ी सामने श्राई 


( शेष पृष्ठ २४ पर ) 


भयंकर जीवों का सत निकाल कर तैया 


| र्‌ कपा है 
त "फ राहि 
नपुंसकत्व नाशक तिल 
यह तेल बबर शेर, सांडा, नैपाली रीळ झादि की च | है 
बिच्छू, सांप के फण, जोक, तेलनी मक्खी, खरगोश का गुप्तांग में शी बहरी ५ 
पातालयन्त्र से निकाला जाता है। इसके लगाने से दधि र ए तथा व्‌ | | 
ब हर किस्म की नामर्दी सुस्ती दूर होती है। उपाड़ नहो होई मोत हो भ 
भल्ला न हो तो दाम वापिस । । मूल्य २॥) भो ङित बया 
पताः-कलास पवेत ( रजिस्टरड Af 


शुद्ध नारियल का तत हल ठ ककी नारियल का तेल इस्तेमाल कोजिये । | 


इनर सिं 
अपने दूकानदार से साफ कह दीजिये क्रि हमें “>” ३ प को 
दो क्योंकि टाटा का खालिस नारियल का तेल 9 चोप क्न ३ | ?॥। है 
के सीलचन्द डब्बों में बिकता है कि उसमें धूल भिद के हुए क | दिन गांधी 
नहीं पड़ सकतीं ओर बड़ा डब्बा लेने से दाम में अच्छी i म | हात्मा गँ 
सकती है । पायत ह ही उत्तर ६। 
x 
'ज्ञान से ` 
गात श्रपते के 
i 
विच 
शायद इसी क 
(नजर ते हैं 
हिन्दी के लेए 
म हिन्दी: भं डाः 
पर के कर लीजिये । 
कल ट लेकिन यह उ' 
३ लिये ही है । सवः 
ठा थे का ना रियल काते | 
बिल्कुल शुद्ध ओर हाथ के लगाव से बचाया हुआ। तेढ! 
टाटा का बनाया हुआ आधा रतल, १॥ रतल, ३ बभ्रो | % 
सच्चा स्वदेशी, ३६ रतल के डब्बों में बरिकवाह। | श्री रामविल्लाए 
टोम्को सेल्स डिपाट मेण्ट ७, माल मेंन्शान, दी माल लाहार। pra ने 
TS sm 
३। नाम श्रोर पता 
हमसे न जाने 
माव नामा शिखंड 


भोलबाल जी द्विवि 
\ म 
हई 
EF ऐसा हो 
१। जवाब का : 
पमिज्ञापन ज 
ते दो पत्ती । 


ion, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| | दवोहतलाल जी द्विवेदी की कविता साहित्य-पृष्ठ विज्ञप्तियां 
मे बीर कद को जानने के लिये bas भन्द किः ए मंडल 
तथा प्‌ आर कण ल्ली व कीट्स का श्रध्य- रे कः ( सम्पादक ~ श्री "कुरि? ) चन्द्र किरण मंदख की टी के वाहि 
प्त होक पा के पर्यव है । न ५% बनाम प्र्मशुक सर रहे हैं, 4 अभिकं ब्यय अपने कार्या- थक ब चर में एक नूतन सर्जना है | संदळ 
सका कारण सांच कर < 


वेडि क्यों 703 
दीं पाये। 
"हवा ते ने 
Af 


कान्स 


लेखक बनाम प्रकाशक 


जिय पर ही कर देते हैं, लेखकों को पुर- 
सिकार स्वरूप जो रकम चे देते हैं, बह 


ने अपनी प्रथम रिपोट प्रकाशित की है, 
जिसमें मंडळ के कार्यं और उद्देश्यों पर 


भरी (प श्री विवेद औी यढ कहना ४ हिन्दी मे को जो सम- अन्य खर्चों' को देखते हुए: अपडसनीय ` ड जम न 
जो) उनकी मढानवा को जानने के "° 7 उठ खडी हुई है, उसे क्ये सी ह, इस बात से कोई इन्डार नहीं कर हे आ आप he 
£ ५० i त नहीं इ न र है jis bs 
; र पर परी गांधी टोपी ट ह गह दोगा कि चुने-चुने सकत । विश्वास नहो तो ऐसी संस्था ८ से > 
ज्‌ क ho ट Er र 54 } ह 
थे | | डन क्रो. समझना आवश्यक 54. अर लेखक वे पत्र-सर्पादको अपने श्राय-ब्यय के ्राकड पर ही दृष्टि- ius 4 haps 
गटा” ५ ३ #१ की एक कानमे स दुबाइ जावे । पात कर ले । oad हक का 
गाय” ह दोनों हो. करियर आम क Fa अर देखन कळा के प्रति उध्पाड़ित करेगा | 
त! कर ही क्या साना की कढिनाइयों' को ध्यान में यदि किन्ही कारणों बश इस प्रकार उरा के 3 खते हुये म॑ 
के ह १ कवित गांधी टोपी लगा कर ६ रख यह कान्फे ल लेखको श्रो र उद श्यो को देखते हुये मंडल का प्रयत्न 
॥ | दकषत गां पका हैं. पिया लि Ce २ प्रकाशक की कास्फेस बुलाने की सम्तावना न ढो नीय है ढै इससे द ढली 
। हात्मा गांधी बन सका ६, दिवेदी के बीच क्रिस प्रकार का सम्बन्ध स्थारि मे र. सिक दो. जज 
॥ ह्मा ग तथे स्थापित तब साहित्य सम्मेलन रादि संख्याओं पर प्लाद्दिस्यिकों को i 
ज्ञर्‌ दे । किया जात्रे, इस बारे में श्न्स्ी र 8५ 5 जा का को पक असूक मे भ जो 
ah , इस सिसी श्रन्तिम दवाब डाल हिन्दी ले वेका को श्रपने ड्या | यदि ऐसा द्ुश्रा तब यह एक 
५ x "रचय पर पहु च सकती है। भविष्य में. जीवन तथा हिन्दी साहिस्य सम्मेलन की वास्तविक शौर ठोस का होगा। | 
ज्ञात से भर कर बुद्धि को भारी प्रकारक ओर लेखक दोनों ही देस निश्चय समृद्धि के लिये एक महान प्रकाशन संस्था प्रथम रिपोट से पता चल्नता है क्कि 
न को दिवालिया बनाना पर श्रमल् करने के जिगर मजबूर किये जाने की आयोजना करनी चाहिये | कई लाख 


--विचारक श्री जेनेन्द्रकुमार । 
शायद इसी कारण आज हम दिवा- 
को तजर श्रते हैं । 
हिन्दी के लेखक भ्ज्ञानी बन जावें 
ब हिन्दीझा मंडार भरा पूरा हो जावेगा। 
गे कर लीजिये । 
लेकिन यह उपदेश हुनिया के द ने 
लिये ही है । स्वयं इस उपदेशपर चलना 
तेल “करे से खाली नहीं। क्यों, कही न 
\ सेढ? 
जञ, ३ रतत श्रो x xX 
में बिकताह। री रामविल्ञाल शर्मा एम० ए० से 
रो हाथ करने के लिये कोई महाशय 
शवाहिक जागृति के श्रखादे में श्रा उतरे 


x 


हमसे न जाने कोन कहता था कि इस 
गत नामा शिखंडी के पीठ पीछे से श्री० 
मबा जी द्विवेदी स्वयं ही तीर चला 
हह। 

यदि ऐसा हो तब द्विवेदी जी को 
से । जनाव का जवाब घोर साथ में 


चाहिय । 
जब तक प्र्ाशर्को और लेखों के बीच 
कोई निश्चित सममीता नहीं हो जाता, दव 
त# दोनों ही श्रपने श्रपने उद्योग में पूरी 
मेहनत नहीं कर प। सकते । उतकी अधि- 
कांश शङ्कि एक दूसरे से अ्रधिक से भ्रधिक 
लाभ उठा सकने में ही ब्यय हो जाती 
दे t f है 
इसके श्रतिरिक्र इस अधिय संघषं के 
कारण योग्य लेखकों के स्थान पर चलते 
पुने लेखक ही भ्रबिक लाभ उडा ले जाते 
हैं। योग्यो के पल्लो धेल्रा भी नहीं 
पड़ता | 
जहां तक हमें पता चळा है उसके 
अनुसार हिन्दी के बड़े-बड़े प्रकाशक, जिन 
के पास श्रा मोटर बंगले, घोड़ा गाड़ियां 
सब कुछ हैं रोर जो हर प्रकार से सम्पन्न 
हें, हिंन्दी के श्रध्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
से भी धोखा करने में बाज नहीं ग्राये | 
जो प्रकाशक किसी संस्था के रूप में काय 


की पू'जी इस काम के लिये देश भर में 
एकत्रित की जाकर पक विद्वश्मयढल की 
देखरेख में यह प्रकाशन स्ते मूढ्य में 
प्ररम्भ किया जात्रे, ताकि साहिध्य सेवियों 
की रोटी के प्रश्न के अतिरिक्त हिन्दी में 
श्रच्छा साहित्य भी पैदा हो सके । 

एक बड़े पेमाने पर इस संस्था का 
संगठन करने के लिये छोटे बढ़े सभी 
शहरों में इस प्राशन संस्था को ओर से 
व्यापारिक ढंग की पुस्तक की विक्री करने 
वाली दूकाने खोल्नी भी ' श्राबश्यक 
होंगी। 

प्रति वषं सौ या दो सो चुनी हुई 
पुस्तकों के प्रकाशन की योजना से रम्भ 
कर यह संस्था ६०० पुस्तकें प्रति वर्ष तक 
प्रकाशित करने का प्रबन्ध कर नये पुराने 
सब ही ब्वेखडों को अपना सकती दे शौर 
इर प्रकार का साहित्य दे हिन्दी की समद्धि 
का कारण हो अकती है । 

आज हिन्दी का जिस तेजी से विस्तार 


बच्चा होने की दवा 


मंड ने कुछ रोगो का सड़य़ोड़ हे 
क्षिया हैं । किन यदि मंड को ई वास्व- 
विक चीज दोना चाइता है, तब इस सह- 
योग को और व्यापक और बढनु खी 
बनाना होगा । उकं तिरोची श्रियो का 
बुटाना भी आवश्यक दे, ताकि वह प्राण 
नप-तुत्र कर परु क्रम से ळे सके । 
मंडल के संगठन कतां हैं श्री रामचन्द्र 
तिवारी | सदस्यता का शुढ& १) वानि क 
है । पता--श्री रामचन्द्र विवारी, कू चा 
दिल्लवात्वी विंड, अजमेरी गेट दे ळी है । 


श्री स्वाध्याय” 

त्रैमासिक पत्र । संस्थापक आचार्य 
श्री श्रमृत वाग्तव जीव सब्पादर श्री 
दरद व शर्मा तिवारी उयोतवशास्त्री । 

उक्र पत्र विजयादशमी ३० सितम्बर 
१३४१ ई० से विशेषांक के रूप में प्रका- 
शित हो रहा है । इसमें अ्रस्यान्य विष्यो 
के साथ ज्योतिषशास्त्र प्म्बन्धी रोम 
सामग्री रहेगी। सूदम ग्रो के साथ ही 
त्रैमासिक ब्रतोस्सव॒ डिश य, मुद्तद्ि- 
निण य व संघार की हर प्रकार की हल्न- 
चरो पर भविध्यवाणियां बिशेषज्ञ द्वारा 
बिखी मिेंगो | साधारण अको मे बमन, 
अथं, काम, मोई ओर इतिहास पांच 


है शान ओर प्रशंसा भी। एक 7 A सन गोती हो स्तम्भ रहेंगे । इनडे भ्रन्तंत दरशन, अर्थ 
* पे दो पत्ती । [जसं स्त्रां कू न्तांन न्‌ ह्‌ Xe शास्त्र, ज्योतिष गणित, फल्षित, भूगो, 
X x x, 


जीवन चरित्र, वैज्ञानिक चम्रत्छार, आ'थ- 


हैः 


रो दै चाहती दो उसकी सरल 
जिस स्त्री को गर्भ न ठरता हो ओर sa रा हड्डी 
जेः वा सुहाफज श्र र इन सा 
कि सात रात बराबर द व 
ae रहे । ठीक आउवीं रात यह परहेज वोढ़ दे अर्थात्‌ क 
उ लो प्री रात स्त्री को गर्म ठहर जायेगा । सुहाझ्जि ओलाद द के 
fe RN ई र ओजाद इ को 
^ जिसमें एक स्त्री के लिये पूरी सात खुराक दवा होती है । 
एक शीशी जिस 


हिन्दी आफिस नं० ३४ दहला 
टर जनानां दवाखाना (६६९ ५ 
लेडी ड द्वारा संगा लेनी चाहिये। पारतल पर छ) डार खच 
° १६० 


` शरद रेडियो की कृपा से श्री० 
फे दागी; कविता व नाटक शर 
३ „ सेोपेगे, बढ्क्ि ताजी सूचना 
Mt रेडियो अधिकारी उनकी 
दे बारीक आवाज पर मुग्ध - हो 
२१३ को प्रोग्राम भी दे रहे हैं। 


परिचय आदि सनी विषयों पर रउ मीढ 
ओर मदनीय लेख रहेंगे | 
सूख्य २) मात्र है | पत्र के ड्ड 
को श्री ग्रंथमाबा' की सनी फसलें 
मुफ्त दे ने की घोषणा है । वे 
पता-व्यवस्थापक श्री स्वाध्याय सदन, 
सोन ( शिमज्ा ) है । 


५१ 


2%/4 ~+ 


i ue लिख कर 2, रही हैं } OR स व्वा 3 
रिहसेजञ हो रहे हैं। को पत्र प हियं इस दवा से बाम उठा बह कल न लक डो रहा है उसे देखते हुए मो उस) 
खेल? ३ लगेगा। सेकई म ग्रगर खुद दफ्तर में आकर दव में ह संस्था की महान आवश्यकता है । छोटे- 
| \ क न्दे की चतुमुखी प्रतिभा ” निवासी गळी अस्बिया के आखिरी मकान में 


hh आकर ग मोरे प्रकाशको द्वारा हिन्दी की स्स्द्धि 
श्री चा चेंलान में रे 
° अश्क की हजार मुखी ऽताल्रान के सामने क बजे से शाम को हे बडे नहीं बढ़ सकती । 


| hl हे की दुनिया में है ध । दफ्तर re fF 


RE 
\ न०३२६८ पर उ श 
_) > 


तरु खुला रहता हें या टेलीफीन 


“अरे, ये है दिल !” -बहिशिपन 


( पृष्ठ २२ का शेष) 


उसी में बेठ गया। उसके बाद 
कहां-कहां घूमा हू ।' 

"फिर उनसे कभी सुल्लाकात हुई ?” 

"तुम्हारा मतलब डोरिया से 
पिछले साल की बात हे, में आसाम में 
था। एक दिन बाजार में जा रहा था, 
सामने से डोरिया ओर उसके पति को 
आते देखा । में उनके सामने उस समय 
नहीं आना चाहता था। कारखाने में पह- 
नने वाक्षी नीली पोशाक मेरे शरीर पर 
थी, चेहरा ओर हाथ पांव काले हो रहे 
थे । लेकिन सुरसे रहा न गया, में उनके 
पीछे-पीछे यह देखने गया कि वह कहां 


दूसरे दिन में काम पर नहीं गयां। 
मालिक से अपनी एक महीने की तनख्वाह 
७५) लिये । बाजार गया, वहां से खिजौने 
खरीदे । तुम कहोगे में पागल हूं। 
खिलोनों का क्या करता ! खैर वह खिळोने 
लेकर, अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहन 
कर हचिसन साहब की कोठी के सामने जा 
खड़ा हुआ । हमारे रकीब कोठी के सामने 
कुर्सी डाले बैठे अखबार पढ़ रहे थे । आमने 
सामने अपनी दोनों बलों ओर हाथों में 
खिल्कोनों के डब्बे लिए झुरे खड़ा देख 
उन्होने उत्सुकता से पूछा, 'कहिये १? मैंने 
कहा, 'में डोरिया से भिना चाहता हूं ।' 


Cams ns ss spain he os त० पक ०० 


'मेरा नाश राजेन्द्रकुमार है । 

सुरे पहचानने की कोशिश करते हुए 
इन्होने सु उपर से नीचे तक देखा। 
“च्छा आप हैं बह मि० राजा । कहिये 


की 


“उनसे कुछ बात करनी हे। ओर 
उनके जन्म दिन के उपलच्ष में यह 


sae | 


है* 


'तो आज डोरिया का जन्म दिन है ? 
अन्दर है वहां जाइये ।' 
“आप भी चलिये, आपको किल्ली तरह 
का शक करने का मोका न मिले ।' 
कमरे में गया, डोरिया आई। मुक 
` देख कर सुन्न हो ख९ी रह गई । हचिसन 
ने कहा, 'डोरी देखो तुम्हारे पुराने दोस्त 
मि० राजा तुम्हारे जन्म दिन की सौगात 


SS), IS" फीफा नरमी लक. 
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मैंने डब्बे सामने मेज पर रखे । हथि- 
सनने युर बैठने का इशारा किया । डोरिया . 
कुछ न बोली, अपने पति के कहने पर चाय 
का इन्तजाम करने चज्जी गई। कुछ देर में 
वःय-आई, एक कप चाय बना कर उसने 
झुमे दो, मैं उसे एकही सांसमें पी 
गया । शरे, प्याला मुह से ही न हराया । 
जब तक खत्म न हो गया। उनके हाथ की 
= जो अम्ठतसी थी, प्याज्रा खत्म क्रिया । 
` एक चण आंखें माचे बैठा रहा । न जञाने 
केसा एक तूफान सा मेरे हृदय में उठ रहा 
२.। सुरसे वहां बैठा न गया । में पागब्ध 


Lose 


n\ ९ 
“बिज्ञान को आर्चरयंजनक खोज” 
कान का बहना, जल्न भया- , 
6” नक द्द, खुजळ्नी, फोड़ा- फुन्सी | Rs, 50 म - You ८,५ 4 
by securing 
सवाद आना, नासूर, परदा | calendars In 

खराब होना, कान में भन-भन 


सांय-सांय, सीसी सीटी की तरह भ्रावाजओे 
आना, कम सुनना, या एक दम न सुनना 


सा एकदम उठा। और बाहर की श्रोर को 
दौड़ पड़ा । बाहर निकलते-निङळ्ते 
पीछे से इचिसन के खिल्रखिला कर हंसने 
श्रोर डोरिया के चीखने की श्रावाज़ मैंने 
सुनी । 

तीन दिन बाद में कलकत्ते की सइकों 


र com 
order, हे 
200 


पर झावारा की तरह घूम रहा था। अथवा ज्वर के बाद सर्दी या कुनैन के ब्यव- वल १२ 
कहते कहते उसका सांस फून गया। हार से पैदा हुआ कैसा भी नया, पुराने से नाजी ' 

नथने उभर आये, आंखे च सी गई', पुराना बहिरापन क्यों न हो, चमत्कारी र ष्टा में 

आंसू जैसे बाढ़ टूटी हो, रर पढ़े। फिर वधिरला-डर्या के इस्तैमाल से शत्िया अनोखे ढंग ले ढी A 


कुछ देर वह आंखें सीचे बैठा रहा। उसने आराम्‌ होता है । लाखों बहरे इससे टीक- तैयार किया हुआ 
ठीङ शरोर साफ-धाफ सुनने लगे । आराम _३ 


अब जो आंखें खोली तो बोला, क्या देख डो तो दाम वापिस । कीमत २) रुपया खाशन. पाउडर ह 
रहे हो, इन झआंधुश्रों को ? अरे श्राज छः शः न झोर जगव्मसिद्ध 

सात महीने बाद यह गुदार निकला है। य्यसात्छ९॥ = स्ह छाजुन। श्रपनी खचच & SP लेकिन रू 
मेरी तो यह हालत है, रोने में आये तो ( आंखों का सफल इलाज ) ' रूम का बदबा- ङे | पमाचार की ! 
दरिया बहा दें, हमें शबनमकीतरहरोना ८८ न ममीरा आदि जड़ी बट. णे रूपसे फायदा उगाकर- पाल इनका कथन हे 
नहीं आता ।? सर कदियां तथा सञ्च मोती [ | में सफल नह 


मेंने उसकी आंखें पोछी । लेकिन 
सामने बैठी दीपाली का ख्याल ही न रहा, > 
रखें हु ! मे लाली, सूजन, पानी बा 
उप्तकी आंखें तो भर आई थी'। राज्ञा का हट वी: व दा eR एक दूसरी 
भी उधर ध्यान गया। भाभी लो तुम भो ननि उ El इस्तेमाज कीजिये।. | ढेनिनग्रोंड का 
९ ३ „ मोवियाबिन्द को बिना आपरेशन आराम ।_ ॐ र 
सुर सी हो गई । ये बीनू बढ़ा पागल्न है । करता है, लाखों ्रादमियों ने परीक्षा की नी चसड़ी को सुन्दर शरोर जोग छ| र सम्ब 
कह कर उसने अपने श्रांसू पोछु डाले । है। प्रति दिन जगाने से बुढ़ापे तक आंख _ ** उसकी रक्षा कीजिये। कि र फो 
कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गये की रोशनी बनी रहती है । की० $॥) षीसत--वादशाही ज्ञोशन । श । | जो रूस ने उन 


| 


र tes पफ 6 
से बना है जिससे आंखों [ | | होने जमनो 
भी दावा किया 


थे । दीपाली खाना परोघ्तने चली गई थी। झथवा तीन शीशी ३) रुपया । आना । बादशाही पाउडर । बी, fi ख 

राजा ने कहा, 'सचमुच तुम बहुत भाग्य नोट--नक्वा्नों के मित्नते-जुल्नते नाम आना। बादशाही साबुन १ बाक्स १२ ए |. Jo सा 

शाञ्जी हो । कितने सुखी हो ।? से सावधान रहें। डाक खर अजग हमा तयी 
खाना खाने के बाद हम रात में एक पता आरोग्य सदन, दुर्गदेवी स्ट्रीउ, पासले खरीदिये, भ मिलने पर बिक्षि- |... « 

बजे तक तीनों ताश खेलते रहे । (मार बाड़ा चोधी गली ) बम्बई नं० ७ । ह्ली. सी. महाजन पर कर्णी ह||. ९. फ हार 
रात को राजा को वहाँ सोने पर हमने क ध = सजा पहु 


न र , एक गरज डाक कं गा 
मजबूर किया । दीपाली श्र'दर चाले कमरे बाल काला तंत्ञ- इजाद इसके इस्तैमोलसे वफ' नेपे सफर शा || १। दूसरों 
में सो रही थी। में ओर राजा बाइर की | भी जड़ से काले हो जाते हैं और फिर कुदरती काले ही पैदा होते हैं। घर || कहना हे कि 

° 


बैठक में । न हो तो कीमत वापिस की गारंटी है । कीमत फी शीशी केवल ३॥) डाक || है | रूसी पं 
सुबह उठा तो राजा का बिस्तर खाली मिलने का पता -बजञाज ट्रेडिंग कम्पनी ३५ वीं निस्दत रोड, लाह || 


Re ee | अपर हानि 
पढ़ा था । उसके बिस्तर पर एक | स्थायी आइकों को पोने सूल्य में ! _) सेज कर स्थायी आहर से !||| पे 
न किए बिच pa ल्य में ॥) भेज कर स्थायी रा | हः नेष 
के छाडे छि गये हैं, वहीं ऐसी जगह ह = | पं कक 
जाऊ गा जहां उन्हें छेडने वाला कोई न सात्वक जावन यन्थमाला _ 


- 2 ट नल | वव तक स्थिति 
चेदान्त, घम, सदाचार, वहाचय, आरोग्यता, ब्यायाम, आसन, योगादिं क ॥ | | सवा है | £ 


= : एकश) १ || 
श्र मत्पर महंस स्वामी शिवनन्द्‌ सरस्वती (आनन्द कुटीर? केर) | के आसपास घम 


रचनाओं का हिन्दी में प्राशान - | अं न 
बरह्मचर्यं नाटक-रंगमंच पर सफलतापूर्वक ग्रभिनीत। हमारे न | भाई न 
डिस प्रकार पराजित हो सकते हैं, यह जानना चाहते हों तो इस पु की” || जाती | 


हो । कच कहीं थे, आज कहां हैं, कज न 
जाने कहां होगे । भाभी को प्यार ! 
तुम्हारा-राजा ।? 


` पता नहीं उप्के बाद राजा फिर कहां 
गया । 


देखिये । कागज, छुपाई, गेट-अप अत्युत्तम | मू० ॥) | जा ठ शहर के वा 
77------च+६६६७-६ र हि परकी 3 
मासिक धर्म वन्द्‌ मासिकधर्म को ज्ञ व त्प्रक शिक्षाबली-- (६ दो खड ) आध्यात्सिक कट र डे व र| ` $ चां दे । $ 
रजोलीना पिल्स हँ? अं हिन्दी में नहीं है। हिन्दू घर्म और आध्यात्मवाद का श 2८ सती लोगों 
र ~ शस करने के जिवे ये पस्त Es को में में सागर भर || स्मानियन -फोे 
बगेर तकलीफ तुरन्त वापि लाती || * थे पुस्तक सर्वोत्तम हैं । इन पुस्तकों में गागर || 
हैं ऋतु की फयाद दूर करती है | ' मम खंड ॥) दवीय खंड ॥) || „^ अ रूल 


पे ब्द) || | 
सचित्र दडणोग-( आसनों के ३८ चित्रा सहित रा रिव * | " 
माणायाम, वन्ध, मुद्रा एवं यौगिक क्रियाओं द्वारा आधिभौतिक, | ४ 
आध्यासिक उन्नति की शरोर ले जाने वाजी अनुपम ओर प्रामाणिके पे 
ही पुस्तक से जो ाभ उठायो जा सझता है वह न्य कई पुस्तक पक मी 
हे जा सकता। इपके लेखक स्वयं एक महान योगी हैं। ६९ 
उपयोगी पुस्तक हिन्दी मेंदू 5 2 ४ 
० वि है? गे केबब 2) मत 
पुस्तऽ वक्र तारों तथा थोक खरीदारो' को पयाप्त 5 रेन पिंग र स = इ 
पता-जेनरल प्रिण्टिंग वर्स लि० ८३, पुराना चीना- बाज 


मासिक लाने वाली तेज वनास्पति से 
बनी हुई यह द्वा गर्भवती स्त्री कभी 
काम में नहीं लादे। फो शीशी ३॥) 


अज न ( साप्ताहिक )] 


रशी-विदेशी ख़बरें" 


| ताजे जर्मन दावे के अनुः 
| तर जर्मन फीज लेनिनग्र ड से 
ए न्न त १२ मील दूर रह गई । 
जे ब नाजी फें शहर को घेरने 
हे ही वेश में है । चारों तरफ तोपें 
|| द्वा लेनिनग्र ड पर गोलावारी 

धुहुकर देने की वात कही जा 
हे । कि 

! ल्लेकिंन रूखी जरिया से श्रवतक इस 
पम्राचार की पुष्टि नहों हो सकी ईै। 
नक्का कथन है कि जर्मन शहर को घेरने 
3 सफल नहीं हुए। इसके विपरीत 
हीने जनों पर प्रत्याक्रमण करने का 


भी दावा किया है । 
एक दूसरी श्रनुपतार 
ढेनिनप्रेड का रूस के दूसरे स्थानों से 


| दूर कर्‌ श्रपनी 
{ दूर करिये | 


विज्ञप्ति के 


कि [वत जारी है । 
न्द्र्‌ यातायात सम्बन्ध पूवत जारी 8 a 
ये भो झेल किनिश फो शो ने वह सम्पूण हिस्सा 
के ठ बोरू ने उनले एक साल पूव छीन 
| भ किया था, श्रब वापिस ले लिया है। 
उडर ) बाठ्ी॥| बीच के स्मोलैम्स्क के मोचे' से पर- 
१ १ बाक्स ।२ए। ३ विरोधी समाचार प्राप्त हो रहे हैं । 
४० गा | मध्य में लड़े जा रहे इस 
ने. पर ब्विकषि- |." « ७४ Rr व 
। द्र बा त्र -, 
रर करपी ह|. के बारे में जमनों ने ब्रिया 
=| पक जा पहु चने का दावा [कया 
डाक्टर की # || ५ 3 


| 


ने सहे || है| दूसरी ओर रूसियोँ का 
ते हैं। पर || कहना हे कि यह समाचार गलत 


जापान और 


विनग्रेड पर गोलबारी प्रारम्भ : 
अ्नेरिका में भी छिड़ेगी ? 


है नीपर नदी के कई स्थानों पर पार 
करने का जमनी ने किर दाता क्या है। 
लेकिन रूस ने इसे स्वीकार नहीं क्रिया । 
उसके कथनानुसार समस्त जर्मन प्रयत्न 
असफल ही सम्रके जाने चाहिये । 

ताजी सूचना के श्रनुयार ब्रिटिश बायु- 
यान रूस की सहायता के द्वित 
हे रास्ते शीघ्र भेजे जाने की सम 
PE 

किनलेंड श्रोर रूस में ल्ग से 
समकोता होने की जो श्रफवाह उड़ी थी, 
उसके सम्बन्ध में फिनिश जनरल मैनहीम 
ने इसका खणडन करते हुये कहा है कि 
श्रभी हथियार रखने का समय नहीं 
श्राया । फत: बित्रोगं से ग्रागे फिन फौ 
लेनिनग्रोड की श्रोर बढ़ रही हैं। 

बल्रोरिया ने एक श्राज्ञा निकाल 
कम्यूनिस्टो की गिरफ्तारी और उनकी ल्- 
चर्लो पर पाबन्दियां लगाने का हुक्म दे 
दिया है । 

इसके विपरीत यह कहा जा रहा है 
बल्गेरिया ने रूस के विरूद्व. फोर्जे भेजने 
से इन्कार कर दिया है। लेकिन युक्रेन 
में खड़ी फसलों की रक्षा श्रौर उन्‍्हें' 
काटने के लिये वह १४ हजार मजदूर 
देगा। : 

जसन सम्बाद समिति का कपन है कि 


स श्री चर्चिल शर रूजवेल्ट की सुला- 
कात में यह तय पाया है कि दरेंदानियाल 
पर ब्रिटेन धरोर श्रमेरिका मिलकर कब्जा 
करलं | ब्रियेन की ओर से इस समाचार 


इरान 
भावना 


४. ८ >> 


[ & सितम्बर सन १६४१ है» 


जर्मन फोजें केवल १२ माल द्र 


: श्री हक स्तीफा देने को तैयार 


स्टाफ श्री स्टर्किंग ने यह कहा बतलाते हैं 


कि स्तानबुख् और  दर्रेंदानियात्त 
पर ब्रिदेन को कब्जा कर लेना 
चाहिये । 


टी में इस बात पर॒ बड़ा अ्रप्तन्तोष 
प्रकट क्रिया जा रहा है । 


< ( 
अमेरिका ओर पूव में 

एक अज्ञात पनडुट्वी द्वारा प्रमेरिकिन 
जहाज ग्रीश्रर पर इमळ्ा करने के कारण 
अमेरिका में बढ़ा प्रसन्‍्तोय प्रकट क्रिया 
गय। है । 

एक पत्र के कथनानुसार यढ काम 
जनों का है । ऐसी हरकतें कर 
जमंनी श्रमेरिका को युद्ध में घपीट 
रहा है। 

अमेरिकन राष्ट्रपति ने इस पर कहा 


~ ° € 
है कि यदि यह हमें चुनोती दी गई हैं 
तब हम इसे सहप स्वीकार करते 


ड 
हुँ । 

दूसरी गोर श्रमेरिका सो तेल के 
जद्ाज रूस के ब्लाडिवोस्टक बन्दरगाह 
को रवाना होने की खबर सुन जापान में 
बढ़ी बेचेनी महसूल की जा रही दै । 

इस सम्बन्ध में जापान ने अपना 
प्रतिवाद रूस ओर श्रमेरिका दोनों को येजा 
है। 

जापान ओर श्रमेरिका में तनातनी बढ़ 
रही है, जिसका हल हू'ढने के लिये प्रिन्स 
कोनोय ने एक पत्र प्रो सीडेण्ट रूजत्रेश्ट को 
लिखा है | सम्भव है यदि सममोते की 
कोई सूरत निकल सकरी तब दोनों परस्पर 


/ उ+ || ३ | रूसी फ्रौज़ों ने जर्मनों को को निराधार बताया गया है। मेंट मी करें । जद 
रोड, लाहोर। श्र * ३० मी लेकिन ताजे समाचार के श्रनुपतार चीन-जापान युद्ध में जापानियों ने 
Ii a र हानि छु Ne स भतपूं प्रमेरिकन चीफ ग्राफ जनरल, फुचाऊ शहर खाली कर दिया । जापान की 
। आहर थे || पदे धकेल दिया है । 3 SNS 
जब तक दोनों में से क्रिली को कोई || र La त्‌ शा मं था 
ल महत्पूण` फलता प्राप्त नहीं हो जाती, | आए थनं कां ल्‌ स्‌ 
तेव थ अन्धे 4 नेकी | ~ ° fe ~ हाव ~ 
दि की ए pis स्थिति के अन्धेरे मं ही gt | तो क्यों नहीं घर बैठे ५००) महावर कमाते ! 
ऋष केश क्ष रे बिना है | फिर भी कोना ks | अमे ऊन न्यू गोल्ड की पजन्सी डेकर आप ५००) ३० सडादार 
ठ न oe ' | कमा खडते हैं। यद खोला कसोटी पर असली सोने का पसा रंग बला 
ठ ९ यनः समीर |. हे शोर असली खोरे की तरह कूरा ऑर पिघलाया जा सङता द 
गर्व १6 : US की स्थिति ग क | इक्षा र'ग खराव नरीं होता! आज कल के फेशन के ददर कक ड 
तरु को १% || , गाई जाती है । रूमानियन फोर्ज | जरात हमारे रटा$ में मोजद कै] -श्रप अपने शद्दर < हि 
रहि के वाटर बक्स तक जा | लिए आज दी द्रख्वास्त कर । तैयार शुदा पक हक: है 
के लिये ह परी + र | छोर ४ तोश अमेरिश्न न्यू गोरह एच जोडो फंसी ह शच भादद, 
नमे| $ पाह। é [Boner Re न) एक जोड़ो बुन्दे (न्यू डिजायन) नमूने के लिए सेज जाते 
गा रूरी लोगों का कथन है कि यद्यपि (बर्या कशत) पक : र क लहा सतह 
2 जज आ ये | ड अ ड हो ऐेजेसी क्के लियम स गाइये। 
शिन रव रूसियों ने प्र्याक्ममण आरम | जावेगी । आज ही पेऽ : 
मेरिकन न्यू गोल्ड सप्लाई कस्पनी नं० २ कानपुर 
हद ) 5 चपि हें, जिनके कारण स्थिति अभी | पठा--श्रमारकन र ह सल ई Ms 
दिदि # एपी नहीं सममी जानी च। हिये ) NSS ड र 
i र ग्‌ । गवत यहहिन्स्तानि योकीमशहरपरेल्‌द्चादे। 
तर्क s ए ज 
मी हि श ज ७ =] पेटकाडकजीविचलानाधवशना 
=| | Re ह सरल. ज CEE ied 
222 -> BC) ९७» स सा शाकी बाह 
SAT SUA नियममंगाकदेख(एलःपी.नागरकस्पनीःमचरा 


dill IS २ जजेन्टोः 
या | जगइरजेन्टी ॐ 


श्रोरसे कड़ा गया है कि शाइर खाली करने 
से पूर्व चु'गाडिग खे इसका समस्त यात्ता- 
यात काट दिया गया है । 
ईरान में शांति 
ताजी सूचना के अनुसाः 
ईरान में अब पूर्णतया शान्ति हो 
गई । । 
मालुम हुआ है कि ब्रिटेन, रूस ओर 
ईरान की सरकारों के बीच ईरान के मामले 
में व्याप सिद्धान्तो पर सम्रमोता हो 
गया । 
लेकिन अमी तक विराम सन्छि की 
यर्ते' घोषित नहीं की गई । वाश? की 
जाती हे कि जनों को निकाल देने के 
श्रतिरिक्ग १६०७ के ईरान के बंस्वारे के 
अ्रनुकूल ही इरान के फिर दो द्विस्य कर 
दिये जायें ओर केवञ्र तेदरान में स्वतन्त्र 
इरानी सरकार रहें । 
सर फजलुल हक म्ताफ 
~ आर, ¢ 
का तयार नहा 
श्रब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 
बगाल के प्रधान मन्त्री श्री इक स्थीफा 
देने को तैयार जहीं। वे प्रधान मन्त्री पद 
से स्तीफा देंगे, ऐसी भी अफवाह है। 
कहा जाता हे इस सम्बन्ध में उन्होंने 
गवनेर स॑ मो डेढ़ घण्टे तक बात्ीत 
की। 
श्री इक का यह कयन दै कि यदि मैंने 
रत्ता समिति से स्वीफा दे दिया तब बाय- 
सराय से ग्रसदृथोग करते हुए प्रान्व की 


व्यवस्था करनी मेरे लिये सम्भव नहीं 
होगी । ट 

दूसरी अर युद्ध के दूसरे वघ की 
समाप्ति पर वायसराय, कमायढर-इन-लीफ 
आदि के भाषण हुए । 


परमि 
इप अवश्य पढ़ि 

मेरा लड़का बनारसीदास आयु २० 

वर्ष, रंग गोरा, शरीर पतला, दांतों की 

पंक्ति कुछ उडी हुईं, कद दमि याना ता० ३ 

अगस्त को जोगावनी स्टेशन से गाड़ी मे 


सदार होने के बाद से खापता दे । करो मह?- 


राय उसका पता देंगे उन्हें ५१) सेंट दिया 
जायगा । निवेदक - शिवराम दास | 
अय बरसे दास ! 

तुम्हारे वियोग से तुम्दारी बुडी मह्या 
बहुत दुखी दै, उसने खाना पीना छेड़ 
दिया है । तुम जहां भी ढो जोरन सूचना 


देदो, वरना तुम्डारी मावा मर जायसी और 


तुम्हें मात॒-इस्या का पाए होगा । 


सिवानी क पता:--- 


मालिक फर्म-- 


चतुभु ज वनारलीदाल दिका बाजार, 
सभिचानी 


घडनीराम राप्नारायणू सु० चरा 


पो० जोगवनी ( जिल्ह पुर््ियः } 


-- तुम्हारे पिता शिवरामदास १ 


RT 
$; 


= 


महा जज ~ 
हाथुद्ध का निर्णय केसे हो ? 
_ अल `( पष्ठ ७ का शेष ) 
जाता है, जिसमें आधी कमी बूना पूरी कर 

. देगा। शेष ६०,००० टन के लिये जर्मनी 
के पास कोई उपाय नहीं है । 


गुरनाम के रूप में कोई धूत बेंक को लूट 
ले गया। 

और नोटों के दुगने या तिगुने करने 
की कहानियां तो भारतवष के ज्षिये भी 
नई नहीं । इस प्रकार की धोखा-घढ़ी कर 
बड़ी होनी से हजारों का माल प्रण्टी 
में कर लोग चम्गत हो जाते हैं | लाबच 


चोरी : एक कला 


( पुष्ठ ८ का शेष ) 
झाखिर पुलिस की सहायता 
ली जाती है । गुरनामदास ज्रापता है | मात्र 
के बक्से पुलिस द्वारा खोलने पर उसमें 


.. इन धातुओं की कमी से भी अधिक कूड़े करकट के अज्ञावा कुछ नहीं मिळता। 


` भीषण अभाव जर्मनों के लिये पैट्रोल, 
Ce दर 
गैसोलीन तथा लुबरीकेस्द्स की है । युद्ध से 
पूव जमनी में प्रतिषष ८० लाख टन ते 
iy नो hy 
का खच था । बड़े प्रयत्मों के बाद जमनी 
स्वदेश में ही ३९ बाख रन तेल का 
` उत्पादन करने लगा । शेष ४४ लाख रन 
अमेरिका से आया करता था, जो अब 


सकरी थी पट्टो की पीड़ा श्रोर श्रजीण से 
जीवन नाश हो गया था । 

“चाहे सें नई साड़ी के बिना गुजर कर 
लू' परन्तु योस्टवाईर . शाछ्वद्ध क 
टिकिर्यो के बिना नहीं ।?” 


यीस्टवाईंट की श्रदूसुत टिकियों के 
गुणां से आपको सुचित करना ओर आपको 
धन्यवाद देना सें अपना कतव्य सममूती 
हूँ । इन टिकियों के बारे में में कुछ अधिक 
तो नहीं, इतना कह सकती हूं कि पट्ों की 
पीड़ा श्रोर श्रजीर्ण के इलाज पर पानी के 
समान रुपया बहाने पर जब कुछ फायदा 
नंही' हुश्रा तो मेंने यीस्ठवाइट डा सेवन 
शङ किया, मैंने इसे श्रद्धत पाया। पहले 
में मक्खन रोटी भी मुश्किल से खा सक्ती 
थी मगर अब हर चीज खा कती हुँ । मेरा 
वजन पहले से बहुत बढ़ गया है। 
इन्फ्लुइ्जां की सरदी और सफर की 
बीमारियोंके लिये भी ये टिकियां बड़ी गुण- 
कारक तिद हुईं हैं, तथा गर्भिणी स्त्रियों 
की दिल की जलने लिए भी यह टिक्ियां 
लाभदायक हैं । मैंने निश्चय किया है कि 
चाहे में नई साड़ी के बिना गुजर कर लू 
परन्तु यीस्ट वाइट के बिना नहीं । 
= आ नारिनी मिप्तेज = कक परत मल ज एन जी, जी, 


शान्ति काल के हैं। आजकल जिस तेजी 
से युद्ध हो रहा है, उसे देखते हुए इस 
समय जमनी को २-२॥ करोइ टन तेल की 
वापिक आवश्यकता हे। इस डेढ़ करोड़ 
टन तेल की वाषिक आवश्यकता जमनी 
| कहां से पूरी करे--हसके सामने यही एक 
f भयावह समस्य! हैं । चष में ६ सास बफ 
| जमी । हेन के कारण रूमानिया का ३० 
लाख टन तेल भी पूरे परिमाण में उसके 
पास न न पहुंच सकेगा । ग्रीस, ट्रिपोद्धी तथा 
क्रीट का युद्ध इसी समस्या को हज करने 
। का प्रयत्न था।यहतो निश्चित हे कि 
इराक, ईरान ओर मिश्र के तेल के जत्रो 
(| पर जिसका कब्जा होगा बढी तेल-सम्राट 
 कहज्ञायेगा। मध्य पूव के भयानक युद्ध का 
यही रहस्य है कि तेजन के इस विशाल 
स्रोत को अपने लिये सुरक्षित कर लिया 2 
जाये । फिलहाल मध्य पूर्व इन सभी स्थानो | 
पर ब्रिटेन का दबाव हे, ओर यदि वह न. 
भी रहे, तो भी ब्रिटेन को अमेरिका से तेल 
सम्बन्धी यथेष्ट शह्वायता प्राप्त हो जायेगी । 
पर यह निश्चित-है इक महायुद्ध का निर्णय 
शस्त्रो द्वारा न हो सड़ेया । | आशिक युद्ध 
| में जिसकी जय होगी, बही इसत महायुद्ध 
सें विजयी होगा। # -_नेशनळ्ध रेस द्वारा 
| + अंगरेजी लेख के आधार पर । 


क्या आपने आज अपने 
दांत मेकलियन से साफ 
किये थे ? 


रहस्य 
यीस्टवाइट की महान सफलता का 
रहस्य वास्तव में यह है हि यह शुद्ध औष- 
घीय काग ( सच्चारो मेतिस सेरी वेसिया ) 
का साइन्टिफिक मिश्रण है, जिसमें विशेष 
करके विटामिन “बी” का अधिक भाग और 
° 

दूसरे अद्भुत शङ्गिवद्ध'क तत्व मिल्ने हु 

चुशखा बड़े-बड़े डाक्टरों ने 


जी हां, हमने किये थे 


चमकीले श्वेत दांतों, स्वस्थ सपूड़े तथा 


हैं ओर जिपरका 


मक्खन ओर रोटी भी मुश्किलसे खा 


ब्रिटिश प्रतिबन्ध के कारण नहीं आ पाता । ~ _ (गाए ६ ७ 

यदि उसे ३० ज्ञाख टन तेल रूमानिया से eastVi CE 
भी मिल्ञ जाये, तो शेष १९ लाख की कमी } TONIC TADLETS. , 

कहां से पूरी होंगो ? ओर यह आंकड़े तो प्रिय महोदय ! 


१००) इनाम ! 


| खछिद्ध वशीडरण यन्त्रः जिसे आप 
= चाहते हैं, वह पत्थर हृदय क्यों न हो इस 
` यन्त्र की अलोकिक शङ से आपसे मि्रेके 


तैयार किया हे । 
लाभ न हो तो दा ¬ वापिल्ल 


यदि आप निढाजपन, उदासी, सिरदद 
गठिया अथवा किसी रौर 


स्वच्छ सुह रखने के लिये सेझलियन 
प्रयोग कीजिये । यह दांतों से शीघ्र मेल 


ब को हटा कर उन्हें स्वच्छ बनात। है साथ ब्र प्रकार की कमी 
लिए अयेगा । मू० तांबा का १) Ne अपने में अनुभव करते हों तो आज हो किसी 
- * ही यह सस्ता भी है। भी स्टोर या दवा फरोश से पदि ली 


चाँदी का २॥॥) रु? सोनेका ४॥#) रु० । 
३ सदूपोयन्त्रः ¬ इसके साधारण व्यवसायमें 
उन्नति, सुरुमा, कुश्ती, लाटरी में जीत, 
_ परीक्षा में सफचता व अहकी शांति नौकरी 
E की तरक्की ओर सो भाग्यवान होते हैं । मूल्य 
पर र [का 3॥&), चांदी का २॥)), सोनेका 
| २2) फायदा न हो तो कीमत त्रापिउ। 
कूडा साबित करने से ५००) इनाम । 
मिलने का पाता:--घ्ानन््ः स्वामी, 


ट बक्स ६१ (वी, डब्लू, डी.) बाहोर । 


वाइट की केवल एक शीशी खरीद ली- 
जिये, नियमानुसार सेवन की जिए और यदि 
आप पूरी तरह संतुष्ट हों तो गारन्टी की 
सुर, जो साथ में नत्थी हे, खाली 
काटन के साथ हमछो भेज दीजिये, आपको 
पूरे दाम वापिस कर दिये जायेंगे । 

पिग यीस्ट वाइट शङ्कि-वद्ध क 

गा हर एक दवाई बेचने चाले शौ 

Fs st रर्‌ 
स्टोर से प्रित्न सकती हें। 

सोल मेन्युकैक्चरस; 


एकिंगज रीर वाध्ट लिमिटेड 
वार फोड, इंग्लड । 


स्टोरों ओर कैमिस्ें 
के यहां बिता हू | 


भ 


4 
- 
ब 


खम जाती हे | 
आपका कोई गुप्त 
खो देने की भमर 


| म 
| रं बघं कुयु 
गेहूं, चाव 
झर, रेतवस्त्र, 
| प्र लाल रंग क 
| द्वेगा। इन वस्तु 
` | गरो पर्याप्त ला+ 
के बाद कभी कभी उसी अपं ह | गद ६ मास के : 
बाल गिरने लगते हैं जेे परति षो ह | यंकर तेजी शात 


ज्वर के बाद गिरने लगते हैं।बों | . संसार 
थोड़ी बीमारी के बाद भी गिते हैं, हे | ग्रहण मध 
बीमारी के साथ कोई श्राधात भी ळा बे |. - त 


उनका गिरना बहुत बढ इता है। # | |` 
श्रसाधारण दशाश्रों में बाल बराबर | 
रहते हैं । बालों के गिरने ढी बर म॑ | |.” 
बजह क्यों न हो केशवधिनी पे झर | रन 
आप आपने बालों का गिराना रोड समे 

बाल का गिरना एक वुई है, तेल | 


« | 
चह कोई आवश्यक ढुाई हीं | ।, *} 3० 
क्योंकि अब केशबधिनी उन पिरत जठ 
रोक कर उन्हें टीझ कर सग | अ रोग 
६ हे अगे | असे 
बीमारी के दर्म्यान केशबधिं नी सै ६ ए 
को बचाकर उनकी रा गरि १ डेः म 
। शर्त; 
पर ने दूस | 9 0 
अगर बे गिरे हों तो इसकी मद कहें मे | पिरो वर्ग ए 
वये. पने 
हानि को नगण्य बनाइये श्र हु >| भिया गी । ६ 


~ हु छ म्म्य प्र स्या अधिक हे 
2s छ स्था बढ़ेगी । 
श | पेनने होने वाळ 
र लहा ही दीजिये तारि देर. ९ 'पापार एवं साम 
केशवधि नी ..«-*** ~) द त्च 
केशबधि नी दमय." रीय परिस्थिति 
केशबद्धि नी क्रीम...**** भव बा 
वेकिंग ओर । बडी 
स्थानीय ब्रिक्रे ताञ्म बह | 
साउथ इण्डिया केम गेल 
मद्रास से ग्राप्त ( NS 
सोल एजेन्ट आव बरी ॥ बह मल 
आथिक ठ 


$ दनुन (साप्ताहिक ) | 


के 

हु कि \। 

“फोड़ ह 

UE) की | महान श्रनिष्टकर सिद्ध होगा। 
ह वु i) श. फल्न हानि, सेनिक प्रातंक '्रोर 


द्व 
ची स्त्रियों को पीड़ा होगी । संसार में 

| प्रकार के उपद्रव होंगे, कहीं अग्निकांड 
वायु ( श्रांधी बबण्डर ) या भूक- 

दे. कहीं श्रनादृष्ि श्रतिब्रृष्टि और चोर 
तुरो के भय से तो कहीं युद्ध सृह- 
2 वाम्प्रदायिक खघ दुभि महामारी 
कि रोगों से श्रशान्ति उन्न होगी। 
हाभारत युद्ध के समय भी इसी प्रकार के 
ग्रहण एक मास में, आये थे । महपिं 
द्यप है मत से सेना, सेनापति ओर 
तारों के लिये यह विनाशा सूचक 


'इद्धाकयोरेक्रम/से ग्रह णं न पशस्यते । 
गसरं वधं कुयु स्वबल चुभिता नृपा; ॥ 

गेहूं, चावल, चना, मू'ग, उड़द, 
ह, खेतवस्त्र, रुई, अ्रजसी, घुत, तैल 
रोर जाल रंग की वस्तुओं का भाव तेज 
हेगा। इन वस्तुश्नों का संग्रह करने से 
ग्रो पर्याप्त लाभ होगा ' इस ग्रहण के 
ग ६ मास के भीतर रुई अलसी गेहू' में 
भयंकर तेजी श्रात्रेगी । 

संसार का भविष्य 


ग्रहण मध्यकालीन कुण्डली 


उसी भयका 
त परति भो 
गाते हैं।मों ब 
पी गिरते हैं, ब 
ग्राघात भी छा पे 
बढ जाता है। # 
बाल बराबरी 
[रने ढी ढोई मे 
शवधिनी # ऋ 
राना रोऊ़ समे 
ह दुई है, हेम्नि 
डाई मी | 
नी. उनझ गर्ल 
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६.३. ५ 


है Jo 


कर सझी ॥। | „ बम श र लक TR | म 
बधि नी से भ कर श पष्डेश गुल्तथा 
दा कीिे श पंचमेश शानि इशेल के साथ श्रष्टम 
१ मदद से १ थः अवं साधारण जनता ओर 
पते वर्ण भपिशरी ब पर कई प्रकार की आप 


ह ग बेगी । संसार में रोग श्रोर म॒ध्यु 
र अधिक होंगी । अपराधों की भी 
पढ़ गी। कृषि, अन्न, ओर देश में 
ह र होने वाली अन्यान्य वस्तुए' तथा 
* एवं साम्पत्तिक स्थिति में विपम 
ह होंगी | संसार की अन्त- 
स रेस्थिति डावांडोल हो जावेगी । 
देगी । ६ पेव बाते' सम्भव होती दिखाई 
ऐन ३।-बड़ी उच्च हस्तियों का पठन 
भेव हैं । धनेश सप्तमेश मंगल 
i इ अरर नवमेश व्ययेश बुध, दश” 
Mt तथा लाभेश सयं बारहवे 


| 


गति ४ 
ठी एए 0! प नेपच्यून के साथ पढ़े/है, इन 
झु 4२ मंगले की शत्र दृष्टि हि अतः 
et] छ! | 7 के संकर से पीडक रहेगा। 

| ३७ के सैमद्ध राष्ट्रों की स्पित्ति एक 


| बिनाश पं नष्ट हो महायु 


दरा ओरसंसर जा मक 7० 5 जम अं के. | 


= 5-० 


| ग्रहण ओर संसार का भविष्य 


( पुष्ठ १२ का शेष ) 


भयंकर रूप धारण करेगा | 
श्रथबा किसी उच्च बर्ण के महापुरुख एवं 
राज्य परिवार या अ्रधिकारास्द प्च में से 
किसी सम्मानीय महिषा पर कोई भयानक 
पत्ति श्रा्े जिससे मृत्यु होना भी सम्भव 
६। इप ग्रहृण के बाद जमनी के किस्री 


महापुरुष ( हर हिटलर गोयरिंग. इरान 
रिवनट्राप श्रादि ) पर भी भीषण श्रापत्ति 
्रावगी । जो कह प्रदेश श्रब तक जमनी ने 
श्रपने श्रधिझार में कर जिये हं, उनके 
अधिकांश भार्गो में बिद्रोह गृइ-कलह 


आरम्भ हो जायेगे | संसार के कई भागों ' 


में खार्नों को दुध टना, रेल, मोटर ब्योम- 
यान दुब टना, ज्वालामुखी स्फोट, भूकम्प, 
श्रांची, महामारी, श्रवर्पण, अलप्लावन 
श्रादि उत्पातो की भी सम्भावना हैं। 
प्रत्येक राष्ट्र की सुस्थिति एवं उन्नति के 
लिये आगे का समग्र बढ़ा अनिष्ट कर 
होगा । एक दूसरे राष्ट्र के सम्बन्ध पर- 
स्पर विगइते जायेगे । सन्धियां भंग होंगी 
वह भी चिरकाल तक टिकाऊ न रहेंगी । 
सम्बन्ध विच्छेद ( तलाक ) के व्यवहार 
( मुकदसे ) श्रधिऽ होंगे। मन्त्री मणडर्ज़ो 
में उलटफेर होगा। लोक सभा ओर 
व्यवस्थापिशा सभाश्रों में तीब्र तमभेद 
होने से फूट पढ़ने-की सम्भावना है । 


राजकीय पुरुष 


वतुर्ंश पंचमेश शनि गुर के साथ 
टम में पढ़ा है, यह शिक्षा-विभाग समता 
चोर पत्र, लेखक, प्रकाशक ग्रन्थकार 
नाव्यगृ, विद्यालय वथा ग्रामोद प्रमोद 
सानो के लिये निष्ट कर विद्ध होगा । 
इस अद्ण के समय मंग वळी हो 
कर लग्न को देख रहा है तया श्रागे चल 
कर शनि मी चकति थे अपनी नीच राशि 
( मेष ) में मंगल के साथ ब्रन रहा ठै 
वहां फ़ार्युन में हनका ( शनि मॅगख् का ) 
युद्ध ढगा ग्रोर पुनः खग्माप्त चन्द्र ग्रहण 
भी डोने वाला है तथा श्रागामी वर्ष 
( सं १६३६) के ग्रापाढ में शनि रोहिणी 
शकट भेद करने जा रहा है।ये सब 
संसार में चोर ग्रातं$ शरोर भयंकर परि 
तन के सूचक हैँ | मग्र शनि प्रह्व का 


प्रभाव युद्ध, मारकाट, रक्रपात, श्रध्याचार 
श्रपघात, श्रग्निकाण्ड, शास्त्र क्रिया रेलवे, 


मेकेनिकल वञ्स, सब प्रकार की यन्त्र 
सामग्री ( मशीनरी ) श्रग्नि वाण विद्य- 
तादि द्वारा चलने वाले बढ़े बड़े कारखाने 
पुलिस, सेना, सेनापति श्रौर शासकों पर 
रथिक होता है । श्रत: उपयुक्त वस्तुओं 
के द्वारा संसार में भीषण संहार ढरोगा। 
शनि मंगल के दूषित प्रभाव से ज्ञात होता 
है कि श्रागे चल कर महायुद्ध में यत्र-तत्र 
विषेली गैसों का प्रयोग भी क्रिया जाउग। । 
वतं मान महायुद्ध निकट भविष्य में डिबी 
प्रकार भी रोहा न जा सकेगा | इस बिमी- 
पिछ से, वचने के लिये जितनी भी शान्ति 


तार --- ५४४०7 


हमारें निलू 
भव' 

राए सा द्वारा रखी गई थी। 

सब्र तरह के शेयरा 
*#ासिक शेयर ज 


ANTS 


भवन का निर्माण | रहा हे 
की आधारशिला आचा 


रपोट? मंगाइये, वाषिक सूझ्य ३) 
हिस्से बेचने के लिए एजेण्ट चाहिये 


ह 


बंगाल शेयर डीलस सिंडीकेट लि० 


८ 


भुगतान प्‌/जी 


ये घर पी० प्ती० 


टेल्ीफोन--कलकत्ता १०४८ और १ ०3६ 


प्रधान कायांलय-३े आर ४ हेयर स्टीट, कलकत्ता । 


ब्रांच-ल!हीर, बना स. पटता भागलपुर कुर छियों ग 
डिवरूगढ़, जमशेदपु”, कोमिस्ला, पटना । 


/ प्रथम कार्य बं पर १०) प्रविशत 
प्रतिवर्ष का मुनाफा (इनकम टेक्न से मुक्त) 
अदा किया है । सितम्बर १६४३ के अन्त 
मे' पूछे होने वाले दूसरे बषः के प्रथम 
अर्थे वथ पर अच्छे पनटरिम डिवीडेन्ड 
दिए जाने की आशा है। 
फिक्स्ड डिपाजिट 

६ प्रतिशत वाषिक सूद से इम फिक्स्ड 
डिपाजिट स्वीकार करते हैं । १ सितम्अर 
१३४१ वे सूद 2) प्रतिशत कर दिया गया है। 


os Fes i MR FR STR: ~ ा. 
रकारी सिक्योरिटाज्‌ आदि का काम करते हैं। 
के ओर स है । नमूने की प्रति संगाने पर मुफ्त भेजी जाती है । 


चर्चा चल्लाई जायेंगी वे सब सं० २० 
वि० तक विफल विद्व होगी और परि- 
स्थिति धुक्षे की अपेक्षा अ्रधिकाधिक 
उत्ररती हुईं प्रतीत होंगी । कु मय के 
लिये तत्काब्ीन परिस्थिति हे अनुसार 
किसी राष्ट्र में एकाघ बार कणिक शान्ति 
चाह मळे ही हो जाबे पर उसका स्थाई 
भाव कुछ नहीं होगा | कोई भी सबल 
राष्ट्र अपनी हट नहीं छोडेगा । छोटै-ब्रोरे 
कई निवे राष्ट्रों का बलिदान होगा । इस 
महायुद्ध का अन्त मद्ठा संहार के बाद 
विष्व के खव में ही होगा, जिसने ब्रिटेन, 
रूस, जमंनी, जापान, इटली डी नहीं, 
समस्च राष्ट्र नवीन रूप में प्रकट होते 
दिखाई देंगे, या यों कड़िये क्रि विशव का 
मान चित्र ही एकदम बदल जायगा, जिस 
की हम खनी कक्पना भी नहीं कर सकते । 
समुद्र वटवर्त[ प्रम्तो का अस्तिव्व खतरे में 
होगा | स्थेन नढ़र और कुछेक महस्वपूर्ण 
बन्दरगार्डो पर "भीषण परिस्थिति उश्पन्न 
हो आाव्रेगी । भृमध्यसागर, प्रशान्त मडा- 
सागर, श्र सागर एवं ग्रट्लाटिक मड़ा- 
सागरों छा जल्न २क्-7जित हो उठेगा । 
इपऊे बाद विक्रम की २१ वीं शताब्दी के 
प्रथम दशक ( आरम्निक दस वर्षों ) में 
विश्व में अराजकता ब्यापेगी । थे बातें 
( भविष्य) सन १६३४ और ४० के 


आरम्त में भी मैंने कुड समाचार पत्रों में 


प्रकाशित करवाई" थीं आस्तु । 


A 
सजा 

२५ लाख ०रु 

८,६९०,०००) 

- २,५५,०००) 


del 


, - - t ~ 


तं का मिष्य स्वातन्ल्यं भिक्षया नैव कदाचिद्रपि ्ञभ्यते। मण्डल से अपनी आ्म-रक्षा को सन्नद्ध हो जाको! 2 
घोगच्षेससमथैका राष्ट्रशङ्िः प्रभाविदी॥ जोग समय रहते श्रपते को _ परिस्थिति के ` छड़ने या मौज उदाने 
दो हो इन भावी बो मे' भारत मे. अनुकूल बाने का भयन करेंगे. वे भावी वितः क क 
Fd व्क ह क्या हारे संसार महान में परिवतंन होने श्यापत्तियों से कुछ अंशों में अवश्य सुर- जाति और नो 

क , सोमाजिरू, व्राजनेतिक एवं हि ९ (थति विरव्यापी महान परि- हित रह सगे । श्रतः मनुष्य मात्र का सम्पन्न होंगे ' के 
५ 03 CF प अंत कषोकना मनुष्य की तुच्छ शक्ति कतड्य है कि वह अपने राष्ट्र, fe घम 

5 होंगे + पारस्परिक OR [क से बाहर हे, तथापि इस बिनाशकारी बायु- ओर पनी झ्रात्म-रक्षा के जिये सर्वथा 

` इतना बढ़ जावेगा कि कोई हस “अल २3 व ————————— 


स’ २ क ब्रि तरु विश्व के साध 
, ज्जुडड [रत में भी अशान्ति का साम्याय रहे गा। 
- 


Re 


अस्विव्व स्थिर रह ड | 


+ 


~ 
कट f ~ ¢ Lo ०. f « 
6 । च he तर शीडम्बिक जीवन मेँ. ७. > यह सत्य हे जिसे आप अस्वीकार नहीं कर सस्ते “~ 
मीड बना शौर सुद्नशी ला रहेगी, ल यही एक प्रतियोगिता है जिसमें आपमें से हर एक २० °्थ्क्र इरन्टाङ इनास-अवश्य ही फा सहा $ 
pn अ व्क र त्वि निम्नलिखित विद्रा क) हैं. 
(दले प्रत या अप्स रूप 0.0 शीर ही भाग कीजिये और इनाम जीतिये। वर्ण को ६ 


होकर पारिवारिक जीबन से नित्य 
> लये बंखेदें खड़े होंगे ।-इारवतायी ळोगों के 
5 अय से प्रजा त्रस्त रहेगी। परश्चिमोत्तर 
उ है सारत (सिनध, सीमान्त, पंजाब, काश्छीर }. 
धर: | शत्रा देरा बंगाज, आलास और मद्रास - का ल 


PN आ 0०. a श्र LS ४५ ey धे 
हल भेजने को अन्तिम तारीख १६ सिता १, 


| प्रतियोगिता नं० २६ | १९, 


® वातावरण अबिकृ अशान्त रहेंगा। जन 
_ #ह अतिनिश्चिग्नेत्ाओं भोर शासकों को नई-नई 
आपत्तियों का सामता करना पड़ेगा | ब्या- 
८ # अरे बड़ी आरो उथल-पुथल सचेगी। 
` ` बारी तंगवस्ती जोरों पर होगी । लारा 

ह „सारत सथिक संकट से पीड़ित रहेगा । 
` ७ सं० ४३३९६ अर्‌ २००० विऽ में भारत 
"झा वातावरण चुब्ध हो जावेगा, इसके 
| 5 = परिणामं मे भारतको अनेक प्रकार डी 
6 ` आरसियों का झामना केरना ` पड़ेगा । 
ेत्ताओो में” मतमेर छोर उदासीनता के 


१४ सर्वंशुद्र पुरस्कारों में वितरित होगा । ः 
समस्त निम्नलिखित इनाम सम्बन्धित इनाप्र विजेताओं के जिये गारण री शुद्ध हैं। ज 


५ एक शदपक पति मे" बाचा उपत्यित कि: इकट्ठ हुए रुपये. के अनुसार इनमें परिवलन नहीं होगा । 
i i sd f SO क अधि 5 रद हसे पला पा ओे पर जा 
5 ०00१6) एक गल बक में: रखे हमारे योहरुन्द इंलेसे पूर्णदया' मिलने वाले परल सरु 
3 “अुटरों की लूट खेपोर देव जज - वाले को २०००) छ० इनाम | हमारे इस सोहरवन्द इल की एक प्रति सैनेजर “ह 


Ns 


“न्ल्टण्‌ | पमान 
बिताने ६ 


> 
: # च्वावन, शीताधिञ्य, अग्नि परोप, बायु 


n CS [oS र >> 
; क पड वकल मेगजीन! वम्बई के पाल रखा है। 
॥ ` भ्रशोप और रोगादि उपरो से भी बहुत ः 


GN A १००) का इनाम--कोई ली २ लाइनों के सत्रसुद्ध होने पर प्रत्येक को । { काल 

OT His) न स २०) का इनम-कोई सी १ लाइन के सर्वशुद्ध होने पर प्रक को । : की 
Ce न ४) का इनाम-पट्ट लाइन के पहिले २ अ'कों के सबेशुद्ध होने पर प्रत्येक को । द्‌ 
उज्ज््न प्रतीव होवा है । इन अहयों घोर ट 


रा ओर अर र १) का इन म-पहिले श्र'क के टीक होने पर प्रत्येऊ'को । ~ 2) 
Ee ! "ठे का परिणाम अन्त मे Ee ~ (५ १ ~ ले कर २६ तक के को को कार भा ध 
ड हमारे जिये श्रोयस्हर सिद्ध होया । ब ——— द ईर ष में से (से अ कै हि क क रत 'ठ द| 
अधिक सभय तक भारत वर्तमान स्थिति Se मत्य कालम दाइन ओर २ कर्णो का योग ७४ हो | ग्रत्येक अक | 
में नहीं रह सकेगा । स्वराज्य या स्वत- | ies] | एक ही बार लिखा जाये | । 
न्तरा भिज्ञा में ग्राप्त होने जैसी वस्तु दल भेजने की री: 
` नहोंोरन रा «क मांगने से क्िप्ती.* gene आ न रच ERT Sh «5 र गरौलय में पहु 
को स्वराज्य मि बा ही है. अपितु ऋा- "८ = ्न्तिम तारीख को या उससे पूर्व भेजे "दू दे २७ सितम्बर १8४१ तर्क को क है 
चक्कनुपार ( अयोग अनुकूछ आने पर ) रिया | 


दिया ज्ञाएया । (परिणामके न निनेकी शिक्रायत एक सप्ताह 
ढट ख; हुआ लिफ़ाफा मेजेंगे, भेरी 

तीन इलों के लिये तथा ५) ८ इली के भक खेट के लिये । ड 

ज उपरीके दर के अनुसार आवश्यक फीस के साथ जितने पाह हल सादा कागज पर ४ द 

नीड इन्डियन पोस्टल आइर द्वारा सेजे” तथा मनीद्राडर की रसीइ इल साथ नश्थी कर दे. । से RT. 

पे बाळी रकम इव प्रतियोगिता में वे हुए संशुद्ध विजेताओं की संख्या के रुर २०००) से कम मे पु SE. 
हमारे मोहरबन्द हल की उवी लाइन व उसी अक से पूर्णतया मिलने पर ही वह लाइन व वह अं% “हाह 

सकेंगे । अपने भरे इए दलों पर .सीरिण् नम्बर डालिय़े योर भर हुए इलोकी संल्य, सी लि खये । अपनों 22 FT ' 

गजी में साफ-साफ लिखें । परिणाम के लिये हल के साथ अपने पते का टिकिट संगा 

के सम्बन्ध में मैनेजर का निर्णय अन्तिम व कानूनन आल्य समझा जाएगा । 


माहरवन्द हल अपने हल व फ़ीस निम्न पते पर भेजे: 


> i A 


दी मैनेजर, 
नेशनल छिस्ट्रीव्यूटिंगू ऋ” 
१६8, होनंबी रोड, (९० डॉ” 3 
बम्बई के कलक्टर "दे लाइसेल्स ले लिया ग ३6 


RR 


पोहना 
घाइना|छ8 


०५ 
श्जोयाओरे व 
ब्रशादाइव। 


रामगोशल वियालंकार, लेखराम री* ६% 


= 2 के 


MR 


पागलपन, मरगी, सुछा, अभि- 
ग्रा, उन्मत्ता छे लिये डाक्टर 
डब्ल्यु० सी० राय को पॉगलएन की 
बचा को बहुत दिनों से में जाणता 
ह ऑर यह मालूम है कि यहद दवा 
लाभदायक है । 


--डा० रवीन्द्रनाथ टेगोर 
दो रोगियों को में स्वयं जानता हु |जम्हें इससे राम हुआ है। 
--सर रमेशचन्द्र मित्र 


मरीजों की रिपोट झोर विवरणयुक्र पत्रिका की एक प्रति मांगने पर भेजी जायगी । 
३० गोळी का दाम २) ₹० डाक खर्च अरग । 


एस. सी. राय एन्ड कं९, 


१६७-३, कार्नवालिस स्टीट, कलकत्ता । 
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दम! व पुरानो खांसी के मरीजो नोट कर लो 
अब चूके तो साल भर पछताओगे 


fl > है _ 


|| 
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बाबत खच इरितहार वगैरह सेज कर सुफ्त मंगालें । वी० पी० नहीं भेजा जाता हर 
साजर हजारों ज्ञाभ उठाते हैं । 
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साप्ताहिक वीर अज 
पाठका को भारी रियायत ! ०४ 


री०/पी० द्वारा भेजने का कृपा ~ 


सुन्दर बाल 
ही आपका 
अमूल्य 


गहना हे 


स्त्रियों का सोन्दये लम्बे व रेशम के 
समान बालों से हो है जिवे जिः 
उपयुक्त गिजा की आवश्यकता है। 
कामनया ओयलर (रजि०) का 
प्रयोग कर मनमोहक बालों कः 
र मनमो | 
गोरव प्राप्त कीजिये। १ बोतल्न ६) 
च ३ बो० ह ॥=) वी०पी०पएथक | 
तीन पस २ स्टाम्प भेजने पर नमुना 
Li । सवत्र बिकता है । 


र 


ससम 


उ 


स 
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re हर कक ha ¢ [y | 
एग्ला इन्डियन डग एंड कॉमकल क० बम्बई ३ |, न. ७ 
स्टोकिस्ट-- ल ` (छण कर जमंनी 
जमनादास एन्ड कम्पनी चांदनी चोक देहली | .. - (वा. तब ब्रिटेन 
Dc -NCPSRBNEAE TTR RYE 47“ * | रशो से जर्मनी 
के . ` | विजय के । 

|! 
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जय 'पुर्तक भण्ड” की = ए परराष्ट्र सचि 
है. रे \ स्‌ e—— || ts स 
चीन का स्वाधीनता हे ! क] सा्मायक पुस्तकः [न हु केस 
j हरलांर नेहरू ै १) ६ -अमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानंद जी कां स्त्रि \॥ | 
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k आवश्यक 

'प्राज यह स्पष्ट ही है कि यदि वाधु- 
छम्रण कर जमनी ब्रिटेन पर विजय नहीं 
॥ पका, तब ब्रिटेन भी 
| ः से जमनी का 'कुछ नहीं बिगाड़ 
हत। विजय के लिए जडे ज्ञाने वाले 
[रिका भ्रन्तिम फैसला 
| ण । जर्मनी की 
फि देखते हुए तब तक उसकी परा- 
/ पभव नहीं, जबतक कि एक से 


केवल्नमात्र वायु- 


स्थल युद्ध द्वारा 
चतमान स्थल- 


| जायंगो | | मोच पर उसे लड़ने के लिए विवश 
ग्राघा हया जावे |! ँ 
| बे हैं कुछ विचार जाकि रूस के 
राष्ट्र सचिव मो० लिटबिनोफ 
न युद्ध के सम्बन्ध में प्रकट किये 
॥| 
चसि गा हा सन्देह नहीं कि रूस के युद्ध 
| गी बुरी तरह उल गाया है । फिर 
नी समस्त शक्लियां लगा देने के 
गां | ! भी रूस उसकी प्रगति को रोक 


ह सम्भव नहीं दीखता । आज 


ही लम्बा खींच ले जावे, ल्लेकिन 
| विजयी होना उसके लिए सम्भव 


f को विजयी बनाने के लिए आज 
"उसे अधिकाधिक सहायता पहु- 
| ` कहते दीख पड़ रहे हैं।न 

चा र, वाथुयानों आदि से ही 
' ेहायता की योजना बनाई जा 
| hs विरेन अपनी सेनायें भेजने 


9) 


१०॥) फॉर्जो से क्या जर्मन फोर्जो 
Dn 


एट समाचार मिले है 
लेकिन क्या ये प्थत रुस को विजयी 


७) बना सकेंगे ? रूस की श्रनगिनव क्रौजों 
१) और अपरिमित और भयंकर 
३) 
२) 


, शस्त्रास्त्र जब 
जमन फोजों का सुकाबिला करने में श्रघ- 


{२ * 
मथ सिद्ध हो रही हैं, तब इन थोड़ी-सी 
को परास्त 
किया जा सकेगा, इसमें सन्देंह है । 
iy फोर्जो 
जमन फोर्जों की सबसे बढ़ी बिशेषता 


ss टी 
सजो को अत्युत्तम ब्यवस्था शक्कि है । 
जब तक यह व्यवस्था कायम रखने की 


५ च श्ु 
राकरि उसमें मोजूद है, तब तब कोई भी 
बड़ी-से-बड़ी शाक्रि उसे पराजित नहीं कर 


| | हि दो न रनयं न पलायन सकती । श्रव तक जड़े गये समस्त युद्धों 
= से यह वात स्पष्ट ही थी, लेकिन रूस में 


| | वार ता० २३ सितम्बर सनू १६४१ ई० जड़े जा रहे भीषण युद्ध ने इसे ओर भी 
| ड 


अधिक स्पष्ट रूप में संसार. के सामने रख 


जय के लिए मत्याक्रमंणू दिया है। अब इसमें सन्देह की कोई 


यु'जाईश नहीं । | 

इसलिये बिज्य के इच्छुक राष्ट्रों का 
सर्व प्रथम कर्तब्य इस फोजी ब्यवस्था को 
नष्ट कर देना है। एक मोर्चे पर जमनी से 
टक्कर लेने पर सिर तोड़ कोशिश करने के 
नन्तर भी यह झत्यन्त सुसंगठित 
ब्यवस्था नष्ट नहीं की जा सकती । इसका 
एकमात्र उपाय यही है कि विभिन्न 
भोचों' पर जड़ने के रियो जमनी को 
मजबूर किया जावे ओर चारों तरफ सें 
प्रत्याक्रमण कर उसकी इस ब्यवस्था की 
शक्ति को नष्ट कर दिया जावे । 

अभी तक ब्रिटेन किसी प्रकार के 
प्रध्याक्रमण के लिये तैयार नहीं था। 
आतप्म रक्ता के ब्विये आवश्यक-शक्ति भी 
वह श्रपने में नहीं अनुभव करता था। 
लेकिन श्रमेरिका की सहायता ओर दो 
सात की तैयारियों के अनन्तर परिस्थिति 
श्रव बदल गई हैं | श्रब न केवज़ वढ 
ग्रार्म-रत्ा के लिये ही तैयार है, बल्कि 
प्र्याक्रमण भी वह कर सकता है। सीरिया, 
इरान, अबीसीनिया की घरनाझों तथा रूस 
को दी जा रही सहायता उसकी बढ़ी हुई 
शक्षि का कुछ-कुछ परिचय देती हे। 


अमेरिक। द्वारा अरिजांटिक की रहा 
छ भार को अपने सिर पर बे जेने से इस 
दिशा में सी बिटेन काफी सीसा तक 
निश्चिन्त हो गया हे। उसकी जल-शक्गि 
प्रत्याक्रमण के कार्य में जी जा सरुती है । 
ऐसी अवस्था में विजय की कांमचा 
रख ब्रिटेन अफ्रीका में लीबिया तथा यूरोप 


के न्य कुछ भागों द्वारा मी प्रस्याक्रमण 
की गति अपनाबे, तब डे सफब्चा 
मित्वनी सम्भव है । खेडिन यद्ध सब काम 
शीघ्र दी, जब तक जर्मनी रूस में डक्षका 
हुआ है, हो जाना आवश्यक है । श्रन्यया 
रूस से निबट जाने के श्रनन्तर एक साय 
ही विभिन्न भागों पर आक्रमण की योजना 
भी सफल्रीमूत हो सकेती इसमें सन्देह 
है । श्राज विजय का एक मात्र यही मार्ग 
दीखता है कि उसके द्विप शीघ्र-से -शीघ्र 
जमंनी पर 


समय रहते श्रव्याक्रमण 


किया जावे | 
ईरान के शाह का राज-त्याग 
राजनीति में कूटनीतिङ श्रसफळवा 
एक ऐसा अपराध है, जिसे चमा नहीं करिया 
जा सकवा । युद्ध काल में तो य्ठ॒श्रसफ- 
ता शर भी बढ़ा पाप सममी जाती है। 
ईरान के शाह के उदाहरण से यह बा 
स्पष्ट है । एक बार उन्होंने जो भूज की, 
याद में उसका सुधार कर छेने पर भी उस 
अपराध से उन्हें मुक्रि न म्रि्ली। परिस्थि- 
तियों ने उन्हे मजबूर कर दिया कि बे 
राज व्याग दें। फळतः उन्होने अपने पुत्र के 
जिये ईरान की गद्दी खाली कर दी। १६ 
वर्ष के सफल शासन के भरनन्तर शाह 
रजाशाइ पहलवी का यह श्रन्त हुआ । 
यद्यपि आज राज़ स्यार का कारण बीमारी 
आदि कहा जा रह। है, ल्लेकिन जो दोग 
ईरान की परिस्थिति का निकट से अध्ययन 
कर चुके हैं वे जानते हैं कि इसके लिये सब 
से अधिक अिम्मेवर ईरान के शाह की थुरी 
पपाती नीति ही है। उन्होंने धुरी राप्टो 
की शक्ति में अवश्यकता से श्रधिक विश्वास 
किया रोर उसके कमजोर पहलू पर दृष्टि- 
पात नहीं किया। फत: आज उन्हें यह 
दिन देखना पड़ा। 


कांग्र स नीति-परि वर्तन करे 

संसार की परिस्थिति जिस प्रकार 
बदज रही है, उसे देखते हुए कांम्रोस की 
वतमान नीति में परिववन की आवश्यकता 
लोग महसूस करने लगे हैं । वर्तमान 
सत्याग्रह आन्दोलन की धीमी गति अधि- 
कांश लोगों को अपनी ओर झाकृषित नहीं 
कर पा रही । यूरोप का युद्ध उन्हें उकसा 
रहा है कि भारत में भी डोई तीब्र, समया- 
जुकूब आन्दोलन हो । ऐसे ज्रोगों की 
आवाज निरन्तर बढ़ रही है | इस परित्र- 
उन की इच्छुक सवसाधारण जनता ही 
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जिम्मेवर भ्यक्रि भी हैं । देसी अवरुबा मैं 
यह प्र्न सवथा जपेद्चशीय नहीं । आज 
जब कि बहुत से कांग्र स नेता जेल से छू 
पराये हैं, तब यह क्‍या उचित नहीं होगा 
कि पुनः जैल् जाने हों पूर्व वे इस प्रशन पर 
भी विचार कर खें। 
बंगाल मंत्रिमणडलमें उथल-पुथल 
श्री क ने मुब्डिम लीग के प्रधान- 
मन्त्री को जो पत्र लिखा ह उसने बंगाल 
के मुसन्रमानों को श्री जिन्ना ओर श्री इक 
के दो दों में बॉट दिया है | महत्व की 
बात यह दै कि श्री डक के सढ़योगी तीनों 
मुस्लिम ्रीगी मन्त्री मियां नजीमुद्दीन सर्ब 
श्रो लोडरावर्दी और तम्रीजुद्दीन श्री इक के 
विरोधी दळ में जा सम्म्रिल्नित हुए हैं। 
इसका सीधा जो परिणाम पढ़ता था, वह 
भी इष्टिगोचर हो रहा है । बगान मन्त्रि- 
मंडळ में उथल-पुथव्न मच गई है। शर्थ 
मन्त्री श्रो सोडरावर्दी के विद अविश्वास 
का प्रस्ताव पेश किया जा चुका है, जिस 
पर दुर्गापुजा की छुट्टियों के नम्तर नवम्बर 
में विचार किया जावेगा । मुस्लिम सदस्यो 
के बंट जाने पर श्रय विजय उघी दत्त वी 
होगी, जिछे काँग्रे स दत्र का सड़योग प्राप्त 
हो। सिन्ध की जो पक समय परिस्थिति 
थी, वढी ग्रान बंगा मन्त्रिमण्डुख् की 
प्रतीव होती है। ऐसी अवस्था में देश के 
भविष्य को देखते हुए बढ़ अ्रश्निक अच्छा 
होगा कि अन्य सब विवादों को मूख 
सिन्ध की-सी नीति बंगाल के कां्रे घ जन 
मी अपनायें | सिन्ध के अशद्वाबख्श अन्त्र - 
मण्डर को अपना सहयोग दे आंशिक रूप 
में भी जो कुद्य किया जा पका है, बढ़ 
ऐसा नहीं कि सवथा उपेद्रणीय छो । 


क्या ऐसा हो सकेमा ? 

जेनिनग्र ड, कीव, यूके न शरोर 'रोडेसा 
में जो बढ़ाई हो रही है, उससे यह स्पष्ट 
ही है कि जमंनी बहुत शीघ्र ढी इन स्थानों 
पर कडजा करना चाड़ता है । इनमें से कीव 
उसके कब्जे में श्रा सी गया | शेष स्थानों 
पर उसके भीषण शमर जारी हैं। ध्र 
तङ जो सुचनाये' प्राप्त हुईं हैं, उनके नु- 
सार भविष्य में उसका कार्यक्रम यह है 
कि अक्ट्बर तक वड मासको और नवम्बर्‌ 
के मध्य में काडेशस के तेल्लकूर्पों वर जा 


नहीं, इड डमे स के बड़े-बढ़े नेता ऑर मी पूरी हो सकेगी जे 


i? 


ह Me व सार्वेजनिङ चन्दे 
पटना हाईकोर्ट के विद्वान जज ने युद 
फण्ड के लिए इक्ट्रो किये गये दो स्तो 
रुपयों को नीचे ढी अंदाक्षत को खोटाने 


क्या रूस | न फिनलेंड मं सममोता ठ फिनलेंड में सम भोता 


[ लेखक--श्री लेखराम | 


] की आत्ञा देते हुए जो कुछ फेसब्रा दिया 

[ हे, न्याय की अझुएणता को बनाये रखने 
के लिए बह भत्यस्त महत्वपूर्ण है । विद्वान 

| जज ने कहा बताते हैं कि 'देश की भदा- 

_ जतो में झड का फैउला कानून ओर 

| | ब्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकृत पद्धति 
के अनुसार ही होना चाहिये । किसी भी 

| जञ व गदालत के लिए यह अनुचित है 
| कि वह वादी, प्रतिबादी, गवाह या अदा- 
| खत में उपस्थित किप्ती ब्यक्षि से साव- 


गज पाक इप दृद में शो व्यंग ने. दर, जा द्वारा छीन जिये गये फिन- 

रहे कडक भूमि भाग को पुनः फिन 
दोर्गो द्वारा जीत लेने के बाद यह कोशिश 
प्रारम्भ हो गयी है कि रूप ओर फिनलेंड 
में कि्ी-न-किसी प्रकार सममोता करा 


दिया जावे । आज अमेरिका इस दिशा में 
विशेष प्रयलशीज् है । 

फिनलेंड ओर रूस में सममोता हो 
सकेगा या नहीं, यह प्रश्‍न वतमान रूस- 
जमन युद्ध को देखते हुए जितना महत्व- 


सकती । क्योकि इस युद्ध में ही जमनी ने 
फिनलेंड की सहायता की हो, ऐसी यात 
नहीं, बढ्कि १६१८ के रूसी कांति-काल 
में रूस के पंजे से फिनलेंड को मुक्त कराने 
में भी जमनों का बड़ा हाथ था । उस 
समय भी जनरल मैनरहाईम की फोर्जो 
को जमन फोर्जो का सहयोग प्राप्त हुआ 
था। 

ऐसी दशा में जब तक जनरल मैमर- 
हाईम जीवित हैं, वे जमनी का ऋण नहीं 


| जनिक कोष में चन्दा देने के जिए ,शिफा- 
| रिशा करे! स्पष्ट रूप में विद्वान जज ने. 
जज की कुसी के महत्व को अनु भव कर 
यह समा है कि जज की शिफारिशमात्र 
he सवसाधारण पर अनुचित प्रभाव डाल 
सकती है ओर उन्हें ऐसे किसो चन्दे में 
एहयोग देने के लिए वाध्य कर सकती 
है । न्याय की तटस्थता और निष्पत्तपात 
की इष्टि से यह प्रभाव श्रवांछुनीय हे। 
आशा है तब न सिफ बिहार में ही बल्कि 
अन्य प्रान्तो में भी दाते. इस फेसले 
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दावान 


हंसते-हंसते बलि होने से 


इंसते-हंसते बज्रि होने से 


h को मान्य सममेंगी ओर न्यायाय की 
शान ओर महत्व को बनाये रखने की यथा- अपने मन की करते हैं हम, 
शक्ति चेष्टा करेंगे । हंसते-हंसते बलि 
_ श्री एमरी का भ्रम-जाल ! निश्य दूसरों के दुःखों पर, 
भारत सचिव श्रो० एमरो सदेव कोई- 
न-कोई अम-जाळ रचते ही रहते हैं । हाळ Be 


ही में भारत किस तव्परवा से युद्ध-कार्य 
में सहयोग दे रहा है, इस .सम्बन्ध में 
उन्होंने कुछ आंकडे पेश कर एक नया 
अभ-जाज रचने की कोशिश की है । 
आपके कथनानुप्तार युद्ध में भारत से पूरा- 
` पूरा सहयोग मिलने का सबूत यह है कि 

“युद्ध से पूव जब कि भारत में दो ज्ञाख 


हंसते-हंसते बज्धि होने से 
अरे मिटाने वाले 


इंसते.इंसते बल्नि होने से 


€ पु 
` चतुराई से देखभात्र दो, 


अरे मिटाने की मंशा में, तुम्हीं 


बिद्रोही" 


हमें जरा इन्कार नहीं है! 


अरे मारने चले किसे हो, किसका तुम अपमान करोगे ? 
मिटा चुके अपनी इस्ती जो, उनको क्या बलिदान करोगे ? 
अगम सिंध में रहने चाले श्रे, हमारी चाल अमर है। 
इम विद्रोही वीर बांकुरे, हमको अ्रपनी आप खबर है। 
तोड़ चुके सब जग के बन्धन हमको कुछ दरकार नहीं है। 


हमें जरा इन्कार नहीं है। 


अरे, हिजा डान्ने हैं हमने, पल भर में सिंहासन आरी । 
फिर भी राजझुङ्ट की कुछ भी रही नहीं है चाह हमारी । 


अरे, हमारा पार नहीं है। 


होने से हमें जरा इन्कार नहीं है। 


अपना रक्त बहाते आये। 


आत्म-त्याग है देन हमारी, जग को यही सिखाते आये । 
खूर्ब सता मनचाही कर ले, हम तो सेंट “ चढ़े हैं मा की । 
, आज है तेरी वारी, शेष रहे अरमान न बाकी । 
मिरा सके जो हमको जग से ऐसी 


कोई मार नहीं है। 
हमें जरा इन्कार नहीं है। 


इमरो, कभी न तब अरमान भरेंगे । 
कांप उठेगी खड्क तुम्हारी 


अरे, मिटाना चाडो भी तो, तुम पर वह हथियार नहीं है। 


इम दीवाने मुक्त रहेंगे। 


हमें जरा इन्कार नहीं है। 
कहीं न. खुद मिट जाना। 


चूक न जाये कहीं निशाना। 


 सेनिकये,वहां अब दस लाख की फौज ड ठ दीवाने बिद्रोह, माता पर बलिदान चेंगे। 
युद्ध में सहायता करने के जिये तैयार छत हवन हैं अपनी, अपनी दुनिया आप रखेंगे 
;  है। अनिवायं भरती न-होने पर भी प्रति- |. दाती दुनिया का अड अजिर नहीं है. 


ट हंसते-हंसते 
दिन दस हजार रंग़रूट फोजों में भरती 
। इने के लिये भा रहे हैं / ल्लेडिन जो 
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= $ निवातियों की भूख से परिचित हैं, बे 
ह; ` ज्ञामते हैं रिं इस कथन के पीछे सचाई 
कितनी है । श्री० पम्री उन्हें धोखा भी 

: देना चाहें, तब भी वे घोखे में नहीं पढ़ 


इसका आलानी से उत्तर दिया जाना सम्भव 
\ 

जहां तक राजनेतिक घटनाचक ओर 

इल्चळ का सम्बन्ध है, उससे यह स्पष्ट 

ही है हि रूस और फिनमेंड में सममौता 

सम्भव नहीं । जमनी को उनके 


] . प्रौर MOTO कब कक लता: 
जोग भारत की दरिद्रता, बेझारी और यहां रण हैं, उतना ही उज्रमन भरा भी। 


बज होने से हमें जरा इन्कार नहीं है । 


प्रेमनारायण महरोत्रा 'प्रेम! 
पर RS SR are 
भू सकते । इच्छा होते हुए भी चे ऐसा 
कोई समझोता नहीं कर सकते, जो कि 
जमरनों को अरुचिकर हो या जिससे उनकी 
भावना को ठेस जगे । 


लेकिन इस प्रश्‍न पर विचार. करते 
समय केवल मात्र इसी दृष्टिकोण से 
विचार करना मूखता की बात होगी। 
नमन सहायता के 


हो सकेगा 


बहत जाने 
उत आजाद तबियत के होह 
मी से वे त बह 
की डेइछाइ उन्हें बाश हो : हें 
लगभग सात सो बह हि ही 


द र |) 
न्थ स्वीडन से जोडे रहे, ङ्न है। हिटलर 
फिन ही रहे, उनमें कोई पि ब होता है, उ 


आया । स्वीडन के जोगा को उं पद भविष्यवाणी 
भी नछू सकी। । ' | 
नैपो : 
अपने नत का | विनर आता 
NT oF 
कर 0? अ चिन्हं श्रादि 
्त्रता के लिये बेचैन बने रह कर भी बँ के कारण 
रूस का अलुरुरण उचित नही प नर को अपनाया ' 
रूसी कांति-काज में उन्हें भरवसा पि 
उन्होंने डट कर रूप्तियों झा मुन्ना लेकिन “स्वस्तिः 
किया ओर उन्हे” मार भगाया। ।:॥॥|९- उ6के साथिर 
पूनः फिनलंड की स्वतन्त्रता ढै) में इग्व॑ड 
दे दी गई। ममी के स्वर्गीय 
बाद में सम्पूर्ण कढुता हे वि ब्रिहेरम द्वितीय ने 
उन्होंने रूस से संधि कर उसे ऋ 
राजनैतिक सम्बन्ध ; स्थापित कर कि सुना जाता है । 
लेकिन फिर भी उनडी दूस ब ओवन रकिणी श 
सम्बन्ध 'में उदासीनता की स विश्वास उस £ 
बदली । देश भत, परमौ, ॐ (करो भी हे। 
गम्भीर फिन रोग अपने अ Ce 
सन्तुष्ट बने रहे | Ey } भ हिटलर शुभ मा 
अज भी फ़ित बोग ॥७ उसे अनेकों 


बिशेष परिवतन हो सका 2 | सिद हो चुका 
सम्भात्रना नहीं की जा 

का सूल निवासी बं भी 
जैसा कि वर्षो से वह 


7 § शर्टवर १६१४ 
पा हरा, लेकिन 
चल दति ही बच गया 
श $ अनन्तर वह 


भविष्यवाणी । 
[ श्री मछुसूदन शर्मा ] 


^ तिपियों का कथ दे कि १४४१ 


रोष उनमें ३ के चन्त तक अर्थात अगले वीन 
| का समाइ है. 7 हिटर की मझत्यु हो जावेगी। 
ड़ के [3 |, विष्यवाणी आज की नहीं। जित 
चे जानते ४ के वी हिटलर के प्रभुत्व में आया था, 
त के होह f ॒ हित ज्योतिषियों ने यह घोषणा की 
करते हैं भर, श्र! 
रदार ह ऐ॥ | एव भीषण भविष्य से हिटलर र 

चेष तह ३ () की अमस्त जनता बहुत कान से 
जोड़े रह, बेड़ि |) दत है । हिटलर श्राज जो चिन्तित 
` कोई परि बत होता है, उसका एक बड़ा कारण 


जोग को से जद भ्रविष्यवाणी ही ऐै । रूस में पेदा 
(| कशिनाइयां उसे इतना नहीं सता रहीं, 
गयु के निकट आने की आशंका । 


के श्रन्तगत द इहा यह जाता हे कि हिटलर को 
रता ढे भरला || ११.शासत्र, शकुन-अपशकुन, शुभ व 
बने रहे। परप छ हम चिन्हों आदि में विश्वास ढै । इसी 
बने रह क मौ | के वारण उसने "स्वस्तिक! के 
उचित नहीं | को अपनाया है। 

` उन्हें श्रवस पनि 

तियों का 'ु्र|-शतेकिन “स्वस्तिकः का चिन्द्र हिटलर 
र भगाया | |: उपके साथियों की उपज नहीं । 
तन्त्रतो छे में इग्लेंड की यात्रा के समय 
मरही के स्वर्गीय भूतपूव सम्राट कैसर 


सुना जाता हे कि केसर को स्वस्तिका 
ओवन रक्षिणी शक्ति में विशवास था। 
विश्वास उस चिन्ह के बारे में दिट- 
| भी हे । 
"स्वस्तिकः के अतिरिक्त सात का अंक 
४0) हिटलर शुभ मानता है। यह सात का 
= ३ लक बसे अनेकों सुल्लीबर्तो से बचाने 
5 रा सिद्ध हो चुका है । गत महायुद्ध में, 
He च भर्ट्यर ५६५६ को वह बुरी तरह 


४० कप हुआ, लेकिन सात की कृपा इष्टि के 
बल्ला) भ्र 5 
ई ` तत ही बच गया। ७ वर्ष नाजी दल में 
ए i ३! फन ३ अनन्तर वह प्रभव्व में आया। 
7 ११0 ती रिद जीवनी 'मेन कमफ लिखने 
i | भी उसे सात ही चष. लगे । ४२ वष 
हुई | भब चह हुआ, तब नाजी दल जमनी में 
गीहै। तमे जाने मे' सफल हुआ । सात के 


में! सफल्नता मिली । जर्मनी का चांस- 
ह बनने के सात वषः बाद ही उसने 
ह युद्ध की शुरूश्रात की, जिसमे 
क 7 'भाशावीत सफलता मिज्ज रही है। 
३} ब जीतने में भी उसे साठ 
पुने योत ४२ दिन जगे। 


न बेक ज्योतिषियों का कहना है कि 


१६४१ 
त्यु हो जावेगी- भीषण्‌ 


अब सात का अंक हिटलर का भविष्य मे" 

साथ नहीं देगा 

स द ॥। श्रब उसके बुरे दिन श्रा 

ये हं । उसे राहु की दशा लग गई है 
5 

जिसके कारण उसका सितारा अस्त हो 

जावेगा । 


पूरा खतरा है कि निकट भविष्य में 
हिटलर की मुत्यु हो जावे। यह मृध्यु स्त्र 
भाविक भी हो सङती है ओर भ्रस्वाभाविक 
भी। यह भी सम्भव है कि इस मौत मे' 
हिटलर के किसी श्रन्प्रतम सहयोगी का 
दाथ हो । लेकिन फिर भी इतना निश्चित 
ही है कि दिटल़र के निधन के पश्चात भी 
नाजी पक्ष कमजोर होने वाला नहीं । हिंट- 
खर के मर जाने के ग्रनन्तर उस& पुतळा 
जमनी मे' शासन करेगा । ज्योतिषियों का 
कहना दै इस पुतले को हिटर की अपेचा 


दो सो वर्षा जिस ब्यक्रि ने पिया 
के राज्य सिंडासन पर बैठ सप्रस्त 
संधार के सम्राट बनने का सुख स्वप्न 
लिया था, इस फ डरिक महान के चार से 
भी अ्रधिक चित्र शरान्न वटर की मेज को 
सुदो भिव करते हैं । फ़ डरिक महान हिट- 
जर के जिये एक ऐसा आदशश ,व्यक्रि है, 
नो उसे सदैव एक भ्रनोखी स्कति देता 
रहता है । 


वास्तव में जर्मनी का फ्यूहरर अपने- 
आपको दूसरे फे ढरिक के रूप में अनुभव 
करता है । श्रोर यदि दोनों के चरित्र ओर 
आरादतो की तुदधना की जात्रे वब उनमें कुछ 
समानता भी प्रतीत होती हैं । हिटलर के 
समान ही फ़ डरिक भी अपने पिठा से 
नफरत ओर मा की पूजा करता था | 
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_ _ A 
घर लोट रहे कारीगर! 
[ श्री० ‘विराजः ] 
ये करके श्रम बाहर दिन भर 
अब सन्घ्या की धूमि वेला- 


में निर्जन धूज़ भरे पथ पर 
अपने पगा युग में गति भर कर 
अपने कन्धे पर धर चादर 
जार उठा अपने कर में 


घर जोट रहे हैं कारीगर ! - 


इनको दै आज भिजा वेतन 
इने पैरों में हवै नव गति 
इनकी छाती में दवै जीवन 
प्रेयसि से.मिळ्ने को डध्खुक । 


DIESE BS ANA SAY 
AANA 
भी कहीं अधिक सफल्ता मिलेगी। हिट-- 


जर की रूध्यु नाजी दक्ष को ओर सबल 
बन! देगी । 


यदि किन्ही भ्रवस्थाओं में हिटलर 
की सत्यु न भी हुई, तब भी यह निरिचत 
है कि उसके हाथ से सत्ता निकल जावेगी । 
यूरोप की २० करोड़ जनता पर शासन 
करने के अनन्तर अब हिटलर का पतन 


निश्चित ही है। 

* ` जिखे 
हिटलर अपने कु डबी चक्र मे 
आविष्य को जानता है, इसीजिये 

दिलि सद्रा मं! आकार की तरफ निह 


रता रहता है। 


इनके हदय में नवस्पन्दन 


इनकी वाणी में मादकता 
इनके उछ्वास मरे वोचन 
- इनके अपने श्रनजाने में 


इनके उर में बेठी आशा 
उस ही अनजानेपन में दो 
उत्सुक नयर्नो की भ्रमिलाषा 

हैं राह निरखते दो लोचन 

"गाते होंगे! का श्राश्‍वासन 

'अबतक क्यों नहीं आये ?! हुआ्ना 

आशंका पीढ़ित गृहिणी मन।” 
प्रेयसि-ग्रियतम मित्र॒जावेंगे 
कितना मादक ढोग! ब्रह चण 
कितनी सुखमय भावी ख्लेकर 
घर लौट रहे हें कारीगर ! 


विवाह के मामजे में यद्यपि फ़ डरिक 
श्रौर हिटर में मोटे रूप में तुना नहीं 
की जा सकती, ल्लेकिन दोनों मूत्र में एक 
से ही हैं । हिंदर अविवाहित है ओर 
ऊ डरिक के पत्नी थी। ेकिन स्त्रियों के 
बारे में दोनों का दृष्टिकोण एक-सा ही 
दीखता है । विवाह होने. पर भी क्र डरिक 
अपनी पत्नी से दुब्य वहार करता, बहुत 
कम मित्नता-लुलता । इसके भअतिरिक्र अपनी 
पत्नी से उसके कोई बाल-बच्चा नहीं था। 
रते” उसके राज्य में बहुत कम दीख 
पढती । 


हिटक्षर की नाई डी पसन्द करता था। 


. फञ्जस्वरूप उससे कई किताबें दिखीं । 


न 


. तब फेडरिक महान की योजनाओं का वह 


हि पल २३ सितम्बर सन्‌ १8४१ ई० 


ANNAN 


(a 
दविटलर फ्रेडरिक महान के 


पद्चिन्हाँ पर--हिंटलर 
का श्रादश । 
[ श्री परोढरनालिड भल्ला ] 
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अ्रन्य शोक भी उसके डिश्लर से मिलते 
जुल्ते ही हैं । बढ़ भीं संगीत का शोडीन 
या श्रोर बांसुरी बड़ी कुशलता से बाता 
था। 


हिटलर के समान ही मे ढरिक म्रहान 
ने साम्राज्य वृद्धि की श्रमिखाषा से बढ़ी 
शङ्गिशाळी सेना का संगठन किया था । 
उसका शासन भी उठना दवी ऋरापूश 
और कठोर था जितनी कि हिटलर की 
डिक्टे टरशाही । 


साम्राज्य विस्तार के किये उसने कई 
बार ्रास्ट्रिया पर इमले किये। एक बार 
यह प्राग तक जञा भी पहुंचा । लेकिन डले 
हिटलर के समान सम्पूण आ।f्ट्रिया इस्तगत 
करने में कभी सफलता नहीं मिळी । लेकिन 
उ सकी यह आजीवन चाइना जरूर रही । 


श्रास्ट्रिया से सिलेलिया छीन बेने का 
कारण फ ढरिक ने यढ बताया था कि वह 
साम्राज्य बढ़ाने के अतिरिक्र यश ओर कीति 
का भी इच्छुक है। अनेकों देशों को अपने 
पांव तल्ले कुचळ्ने का हिटलर का अबि- 
प्राय भी साम्राज्य ओर यश का ब्ाल्नच ही 
है। यद्यपि फ डरिक की भी पू की ओर 
बढ़ने की योजना थी । हिटलर के समान 
ही रूस से मित्रता कर वढ़ श्रात्रे पोळैयड 
को हडप गया था । पोजिरा कोराइंढर भी 
उसने ही पोलेण्ड से छीन अपने में मित्रा 
लिया था। यदि सफलता मिल्रवी, तब 
उसकी भी नियाह हिटळरर की नाई ही 
रूस के युक्रो न ओर सफेद रूप के प्रदेशों 
पर थी। 

इस प्रकार क्र ढरिक ने जो कुछ भी 
सोचा था, वह सब द्विटलर के दिम्ताग में 
घूम रहा है | क्रो ढरिक का भूत हिटलर के 
सिर पर नाच रहा है। उससे प्रभावित हो 
कर ही यह नित्य नये श्रप्रत्याशित कदम 
उठा रहा है । रूस और जमनी में छिड़ 
रहे युद्ध में मी अपरोच रूप में “फो डरिक 
की छाया का ही हाथ है । 


नैपोद्धियन के समान आज यदि हिट5 ] 


जर सूफळता प्राप्त करने में विजयी हुआ, 


PE 


"नकारक" -. 


वीर अजन ( साप्ताहिक )] 


भा ज यह स्पष्ट ही है कि जमनी 
भा को जो सफलता नहीं मिल 


रही, उससे कहीं अधिक जापान अपना 
प्रभाव बढ़ाने में सफख हो रह। है । जापानी 
शक्रि ओर साम्राज्य निरम्तर बिस्तृत हो 
रहा है। जमंनी को जो सफब्रता मिली है, 
बह महान भले ही हो, लेकिन उसमें 
स्थिरता नहीं । इसके विपरीत जापानी 
सफल़ताथे' चमत्कार भरी न होती हुई 
भी स्थायी हें। 
यद्यपि ्लापान ने अपनी प्रगति बहुत 
देर से प्रारम्भ की । सन १८८२ 
में जापान में कु ७८ मीज लम्बी रेल 
की पटरी तथा टूटे-फूरे पुराने 'ढरें के कुछ 
जहाज ही थे । लेकिन जापान झाज संसार 
का सबसे बड़ा ओद्योगिक देश है । एक 
बढ़ी संख्या में उसके पास ब्यापारिक 
जहाज हैं । जहां तरू उसकी सैनिक शक्रि 
का प्रन हे, जापान ही एक मात्र ऐसा 
देश है, जिसके पास जब ओर स्थल दोनों 
अकार की अश्युरृ सेत्राये' मोजूद हों । 
शिक्षा के दृष्टिकोण से जापान अमेरिझा से 
भी बाजी ले गया है। प्रतिवर्ष जापान में 
३० हजार पुस्वके' पकाशित होती हैं, जो 
कि संयुङराष्ट्र अमेरिका में प्रकाशित होने 
वाली पुस्तकों से अधिक नहीं तब तिगुनी 
तो हैं ही। 
पक समय था कि पिछडे हुए राष्ट्र 

के नवयुवक शिक्षा प्राप्ति के ज्ये अमे- 
रिका, हंग्लेंढ, फांस और जमनी जाते थे, 
लेकिन अब उनका रहनुमा जापान है। 
चीन पर बज़ाएकार करने के बाबजूद भी 
जापान में चीनी विद्यार्थियों की संख्या 
निरन्तर प्रतिवर्ष बढ़ रही है । भारत ओर 
पं के देशों के विद्यार्थी सी बढ़ी संख्या 
सें, जापान शिक्षा प्राप्ति के लिये बा रहे 
हैं.। इसके विपरीत परिचम के देशों में 
शिच्चा के जिये जाने वाजे विद्याधियों की 
संख्या निरन्तर कम हो रही है । 


स्यापार के दृष्टिकोण ते परिचि के 
राष्ट्रों की उत्पादन शक्ति, जब वि जड़े' 
खोखनी हो जाने से निरन्वर घट रही है, 
जापान का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। ` 
डर प्रकार का सामान तैयार कर संघार के 
जे में जापान ने बाढ़ सीञ्चादी 
 है। 


भाज जब कि यूरोप के निवासी छोरे- 


. छोटे आत्म-समर्थ यूरोपियन देशों या 


अफ्रीका के मरुस्यत्रों के लिये बढ़कर 


ie अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हें, तब जापान 
अपना साम्राज्य बिना किसी प्रकार की 
= युद्ध घोषणा कथि ही ऐसे देशों में बढ़ा 


रहा हे, जहां उसे कच्च 
. सकते हैं धोर तैयार 
बाजार भी प्राप्त है । 


प्र 


पदार्थ मी मित्र 
वस्तुश्रों की खपत का 
आधे से अधिक चीन ४ 


. सोपागया है। एक दिन ऐसा आयेगा कि 


i 
| जापान का वास्तविक महत्व | 


| [ श्री “अ्रप्टन क्लोज” ] || 
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समस्त दुनिया का ब्यापार भ्राज 
जापान के हाथ में है। चू'कि बेचने की 
सामष्यं उसके पात है, इसलिये संसार का 
सबसे बड़ा खरीदार भी वही है । उप्के 
जहाज दोनों शोर से भरे हुए जाते हैं। 
फलतः जापानी कारखाने जब कि पूरी 
शक्ति से रातदिन काम में जुटे हुए हैं, 
तब पश्चिम के राष्ट्रों के नागरिक रोम के 
नागरिकों की तरह पतन की श्रोर अग्रसर 
हैं झोर सरकारी रोटियों पर अपनी गुजर 
कर रहे हैं । 

प्रतियोगिता से भरी इस दुनिया में 
सफलता का सूलमन्त्र जापान को मालूम 
है। जेते जड़ाई मे फ़ोजें चप्पा-चष्पा 
जमीन के जिये त्रइ़ती हैं,| वैसे हो वह 
अपने माखन. की खपत के जिये दुनिया भर 
से कड़वा रहा है। कम दाम में बेचने की 
शक्ति उसने अपने में पैदा कर द्वी 
है। 


जापानियों के जीवन में संघण का 
कितना अधिक हाथ है, वह इससे स्पष्ट है 
कि जब अं गरेज ओर अमेरिकन विद्यार्थी 
किसी भी अवस्था में अपने देश के. जियो 
लड़ने को तेयार नहीं, वहां जापानी 
विद्यार्थो में अपने देश के जिये, अपनी 
रचा के लिये वही भभिमान भरा दीखता 
, जैसा कि ऋूसेड्स के धर्मयुद्ध के समय 
ईआइयों में पाया नाता था। 
_ सवं साधारण का वहां विश्वात है 
कि ईरवर ने उन्हें एक ऐसा कारय सोंपा है 
जिसमें कुरबानी और व्याग की अत्यधिक 
आवश्यकता होगी.। ब्रेकिन इस बात का 
उन्हें निश्चय है कि अन्त में विजय हमारी। 
होगी। इसीबियो बढ़े-स-बढ़ा संकट भी 
' जापानिर्यो को डगमगा नहीं सकचा । 
>प्रान का ब्य क्या है ? भू०पू० 
जापानी परराष्ट्र सचिव श्री मर्धुश्रोका के 


कपनानुसार हमारा द्वच्य संसार को विनाश | 


के पथ से बचा प्रकाश की भोर ले जाना है। 


जापान को यह कार्य 


ओर देखा तब ब्रिटेन ने अपने 


या मा म 
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हमारे महाराजाधिराज संसार के शासक 
होंगे। तब संसार में शान्ति हो जावेगी ।? 
इस प्रकार जापान संसार में प्रभुर्व के स्वप्न 
ले रहा है। 

१६१५ में ऐसे ही विचार मेजर जन- 
रज नोनाका ने भी प्रकट किये थे क्कि संसार 
में तब ही शान्ति हो सकती है, जब सस्त 
संसार एक शक्कि के प्रभाव के अन्तर्गत 
आ जावे । यह शक्रि कोनसी हो सकती 
है ? यह वही देश होगा जिसमें राष्ट्रीयता, 
अभ्युत्यान की चरम श्राकांचा और वलि- 
दान की भावना हो । जापान का शानदार 
भूत ओर वतमान बताता है क्कि इश्वरेच्छा- 
नुसार इस कार्य को भली प्रकार पूरा 
सकता है। 

लेकिन यह जापान के बढ़े बड़े राज. 
नीतिज्ञों का ही विचार नहीं, सर्वसाधारण 
जनता में भी यह बात घर कर गई हे कि 
इस बात में दृढ़तापूवंक विश्वास करते हैं 


क्र 


Lm : 
यदि जापान समस्त संसार मे' राज्य 
करे, तब श्राश्‍्चय नहीं | 


कि इंश्वर की इच्छा के अनुसार जापान एक 
दिन संसार में प्रभुव्व कायम करेगा । इसके 
लिये वे बड़ी-से-बड़ी कुरबानी करने को 
तैयार हैं । 


जहां तक भोगोज्चिक स्थिति और इति- 
हास का प्रश्न है, १७ वीं सदी तक इ'ग्लेंड 
ओर जापान, संसार के दोनों ही महखवपूर्ण 
टापुओं में, समानता पाई जाती है | लेकिन 
१७ वीं सदी में दोनों दापुर्थों में एक 
सहान परिवतन इष्टिगोचर होता है। इस 
काज में जब कि इंग्लैंड साम्राज्य के विस्तार 
की झोर अग्रसर होता है, तब जापानी 
सम्राट टोकुग्रावा इंसायत की बुरी हवा से 
बचने के ज़रिये अपना सम्बन्ध संसार से 
तोड़ लेते हैं । जापान मे बड़े जहाज बनाने 


' पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता (है । किसी 


भी जापानी शो देश छोड़ने की आज्ञा 
नहीं मिती । १६३४ से लेकर ढाई सो 
बप' तक यही अवस्था रहती है। संसार 
तेजी से आगे बढ़ता जाता है ओर जापान 
रातुरसुगे की तरह रेत में गरदन छुपाये 
पड़ा रहता है। १८८२ में जाकर यह नींद 
इटली है। इस घोर निद्रा ने जापान के 
अग्युत्थान में बहुत देर , त्रगा दी थी। 
लेकिन भज क जापान राष्ट्रवादी इंश्वरैच्छा 

“मऊ इसे भी किसी ज्ञाभ की आशा 
खोजते प्रतीत होते हैं | 


१८5२ में जब जापान को होश 
अया भोर उसने आंख खोल संसार की 


स्वार्थाः 


जे) 
' गया है | ब्रश ५ 
ऑर कोश से ज्ञाभ्न उठा, उने.» 
आपको शीघ्र ही इतना समर षा k 


कि वह नटेन से भी उज के छ } 
सूरी कपड़ों के उलादन ३ छ| 


संसार में उसकी भाक थी। । 


हे तपुर के डि 
दिशा में जापान का 


भई, यह खबर 


थे, लेकिन जापानी सरकार ने बी | पत भेजो । चह 


पड़ इन आधुनिक किस्म के #३ मच रही है । 
निर्यात पर प्रतिबन्ध बगा रिबा। ह सिषा शदमी इस क 
ग्रकार जो काम उसने पश्चिम से प्र है। 

था, उसमें भी उसने परिम भे | चूहे को हरदी 5 


दे दी। इ'ग्ेंड के सबसे बढ़े उग्रो पंसारी ही बन ३ 
इस प्रकार जापान विनाश का भ्रण ५ + 
“उलेंड में प्रचुर मात्रा | 
कोना उसके उयोग-भरों मे र्ष किक 
कारण है। स gs hE, न ् 
गईं विद्यत शक्कि-से , 
न बिजली बढ पैव ह|. 
हे । जिन अमेरिस्न ऑर रदिश बा 
इस ओर जापान को दिग्दशन a 
सहायता दी थी, वे आज जा हस 
बिले से स्वयं खोखले हो गरे ९ १ | 
में सबसे सस्ता दिशी का न ह |परी द 
कर जापान ने न सिफ क न 
दिया, बल्कि इन उत्पादों ह ह 
डस्तकी पहुंच हो गई हे मेँ पे सर | «बिन संसार मे 
इ'ग्लैड ने उस काल र 


38 | र रा १ इस ब्‌ 
ज्य का विस्तार कि ° नहो 
पियन, पड़ोसी रोषे | | ` नहीं करना 
हुए थे, जापान उठाया । सुचना के 
खु'रेजी से भी राभ 32, ग ने की स्थापना 
नहीं कि पढिले बाजी ६ ° रजाशही 

( शेष व 


चनि $ ट श्रमेरिका के उप-राष्ट्रपति 
E, बालेस के कथन के श्रनुसार 
४ ५! 

bn महल बालू. पर खड़ा किया 


भरी ५ if 


धुनि „ | गोडा में दै । 
के धुर्‌ |, की क : ड 


प्रश १ | + 
भी , प्रानो की एक घोषणा के श्रनुप्तार चाहिए । 


| पु में स ने जर्मनी के आठ हजार 
Pil नष्ट कर द्यि । 


ही संसा k 
i भ| शायद इसका सबसे बड़ा सबूत यही 


ते को ने फिगर न 
या ै। दिए १३६. दनदना रहे हैं, वहां रूस ने ब्रिटेन 
इछन भे F उह के ब्षिये हाथ फैला दिये हैं । 
'छुद मियां मंगते! द्वारे खड़े दरवेश 
परजा है । खुदा खैर करे ! 

उत्पादन ढे he x x 


| 


कोई हमारी बात का 

॥ चाहे और भारत डी 

को ले दोडे, उसे मूर्ख ३ पक 

रोडे, उसे मूर्ख के सिवाय 

सकते है” । हर 
x x x 
माज़वीय जी के हाल ही में' दणि 


पता चला । शायद इसीलिये गये भाषण से प्रतीत होता है क्वे 
।दूर्डी-दूर खदा उसे फूकसे होम-रूल' का फ़िर सुख-स्वप्न लेने गे 


जब ] 
§ । बनारस में बोलते हुए उन्होंने कहा 
हैकि अपने देश में अपना राज 


क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इस 
विवाद में न पढ़ हमे' महारुवि अकबर 
का वह शेर याद श्रा रहा है, जो बीस- 


है ४ ia Fe ड 
सबा; उब कि हर मोर्चे पर जर्मनी के टैंक बाईस वप पहिले उन्होने लिखा 


था- 

कहते है” मालवीयजी हम होम-रूल लेंगे | 

दीवाने होगये है',गूलर का फूल लेंगे ॥ 
x x x 
अमेरिका के जिन दक नियर्मो की 


राक थी। र गुर के डिप्टी कमिश्नर मि० घोषणा की गई है, उन्हें पढ़ इमे आय 
बोलवाता | ग (रने एक नई खोज छी हैं। श्राप. समाज के दस नियर्मो की याद था 


पार पं० जवाहरलाल नेहरू क्वि- 


जापान से -प्र्नि:१ही१प्रता लगाया था, लेकिन मिं० 
) वह उपक्र 67 उनसे चार कदम रागे बढ़ गये । 
है। २०० भलो मिश फकु हार की जय ! 

जापान सेमा | भइ, यह खबर सात समुन्दर पार 
रकार ने बीदर यत भेजो । वहां नये वायसराय की 
स्म. के झरॉ$ र मच रही है । सि० फकु हार से ` 
जरगा दिया। पिया आदमी इस काम के लिये मिलना 
पश्चिम से सी [र है। 
पश्चिम को | चूहे को हरदी की गांठ क्या मिल 
घ बढ़े खो, पंसारी ही बन बैठा । 

का कारण ए x x 


\ 


गई । 

"लब `तस्य विद्यार्थो शरोर पदार्थ 
िद्याश्ों का आदि मूल परमेश्वर हैं, के 
जोड़ में श्राप पढ़ सकते है” सब झगड़े 
फिसादों का आदि कारण जर्मनी है। 
इसलिए उसके हर प्रकार के सम्पर्क से 
अपने आपको दूर कर लेना अमेरिका का 
परम धमं है । 

इसी प्रकार यह नियमावलि लम्बी 


चल्नी गई है। 
तथाकथित प्रजातन्त्र के हिमायती 
प्रत्येक व्यक्ति को ये दस नियम कण्ठस्थ 
कर देने चाहिये', ताकि उने जीवन शुद्ध 
बने रहने में सहायता भिल सके । 
x x 


ह परदा कह | दीजिये अहिंसा का एक झर समर्थक 

ब्रेटिश हो सुनते हैं कि भारत के वायसराय महों- पैदा हो गया। सेवाग्राम में मिठाई बंट- 

न के! | ऐसी प्रकार श्री चचिल्ल को एक वाहये 

राती "जता. फुफकारता सांड भेजने की योजना लेकिन कोई हमसे कहता है कि चचा, 

मे हें | का है । यह किस्त बात का सूचक अआुसोलिनी का भी इस कथन में हाथ ह्ै। 

मे हैक | ' केष काम न होने से इसका निश्चेय द तो ईश्वर रचा करे ! 

को ही “| रही वायसराय की बढ़ी हुई काय- हट x x 

ढ़ ब # री करेगी । संसार का सबसे खतरनाक ब्यक्ति 
t x x कोन ? 

वे बिरेन संसार में” जनतन्त्र फैल्गने को सर मोरिस हैल्लेट की य्सय 

र द हि रहा है, इस बात पर जिन लोगों सरकार के भजुसार आर कचर 


ह 
| नहीं करना चाहिए। 
नी सूचना के अनुधार सीरिया में 


सवा न हो उन्हें अब इस सम्बन्ध गवीय, घोषित होने के 


ने की स्थापना करदी गई। अब 'प्रबस्ध धर 
| ` को रजाशांही डिक्टेंटशाही की लिवादै। 


इसी 


Ee ग्रामोफोन कम्पनी लिमिटेड 


rrr 
हिटलर का अगला कदम किधर पड़ेगा ? | 


म्र 
र 


हिज मास्टर्स वाइस द्वारा निर्मित 
एक मनमोहक, सुमधुर और दुनिया भर 
के समाचार सुनाने वाला रेडियो सेट 


ब्राउवे मोडल नं०0 १७७ 


इस रेडियो में वर्तमान समय को तमाम आवश्यक 
उपयोगितायें सन्निहित हें । 
इसकी वेवरंज १३ से २०, २० से २५, २४ से ३१, 
३१ से १००, और १७४ से ५५५ तक हे । 


यह पांच वाल्व का ए० सी० व डी० सी० रिसीवर पांच बेंड 
पर आधारित हे । अपनी आला सर्विस के भरोसे यह सेट वर्तमान 
समय के सभी रेडियो सेशं से उत्तमतर है । तमाम उच्च रुचि रखने 
वाली पव्लिक केवल इसी रेडियो सेट को पसन्द करती हे | 


इन तमाम विशेषताओं के 
बावजूद भी मूल्य केवल 


इन. 4 


३ १ ०) रुपए “His MaASrEn’s vOice™ 


डमटम : बम्बई : मद्रास : देहली । 


स्वेज, टकी .या जित्राल्टर पर 


“जितने मुह उतनी. ही बातें” 


इस सम्बन्ध में सुन लीजिये, यदि आपको इसका 
ठोक उत्तर जानना दो तो युद्ध विषयक 
प्रामाणिक 


पुस्तक 
“मध्य सागर का रणाच्चेत्र! 


निम्न पते पर मंगाइये 
पक ग्रति का मूल्य 2) डाह व्यय >) वी० पी० से”), | 


मैनेजर--विजय पुस्तक भण्डार, शरद्वानन्द बाजार दिन्लो। 


है 


F 


i td 


seid 
RI 


वीर अज न 


( साप्ताहिक) ] )] 


iN 


खोज 


कीड़े ` डे 

| [चग कहे बो का काना है कि बळ ब्रो भार होने | 
की शक्ति मनुष्य में यदि हो, तब हनुमान के पहाड़ उठाने की | 
कहानी कोरी गप्प न रह सत्य सिद्ध हो सकती है। | 


| 
ह 


SN 
है TSN 


कः ही जोग जानते हैं कि थे छोटे- 
कृ मोटे जानवर धोर कीदे-मकोडे 


कितनी शक्कि रखते हैं | हमारे जिये तो बे 
नन्हे-नन्हे जीव हैं, जिन्हें जब जी में 
आया पांवों से कुचल दिया या हाथों से 
ससल डाला । उनकी दुबलता हमें उनकी 
चास्तविक शाक्नि का परिचय नहीं होने 
देती । 


लेकिन जिन ज्लोगों ने इन चुद 
आयियों को उपे से न देख इनका ध्यान 
पूवक निरीक्षण किया है, वे इनके सम्बन्ध 
में अनेकों झाश्चर्यजनक रहस्यों को ह'ढ 
निकालने में समथं हुए हें। 
अव तर जो खोज हुई हे उनके अनु- 
सार यदि आदमी मे' भी उतनी ही उछु- 
खने की शक्ति हो जितनी £$ एक रिड्डे 
में, तब भनुष्य आपानी से कुतुबमीनार से 
डुगुनी ऊ चाई तक उछुल सकता है । बड़ी 
से बड़ी नदी को कूद कर पार - हो जाना 
इसके किये एक मामूदी सा खेल 
डोगा। 
एक इ'च के बीसवें भाग के बराबर 
अपनी रांगों से साधारण टिड्डा हवा मे 
सात फुट उ चा तक कूद जाता है। आदमी 
की टांग की खम्बाई यदि तीन फुट मान 
ख जावे, तब टिड्डे की बराबरी करने के 
लिये आदमी को ५०० फुट उछुलना 
पढ़ेगा। 
छोटी-छोटी रॉरियों ढी बात 
लीजिये । एक साधारण चींटो अपने बदन 
से तीस-चाजीस गुना बढ़े बोम को बड़ी 
आसानी से ढकेती दीख पढ़ेगी। यदि 
आदमी मे' भी उतनी ही शक्ति, हो, तब 
* चह एक हाथी के बोर को अपनी भुजाओं 
पर उठाये फिर सकता है | 


कर्पनायें न रह सस्य हो सकती हैं ओर 
आज भी ऐसे हनुमान चोर ष्ण यत्र- 
_तेत्र दीख पढ़ सकते हैं।. - 

. ओर फिर साधारण मक्खियों पर 
नजर डाजिये । इनके पंखों में जितनी शङ्कि 


< होती है उसके सामने मनुष्य द्वारा बनाया 


चढ़ा से बढ़ा शक्तिशाद्वी हवाई जहाज भी 
हेय है । एक मिनट मे' जगभग बीस हजार 


बार यह अपने पर फड्फड़ाती है। इसके 


इवाई जहाज के पंखे एक पिनिट 
इजार से उपर चक्कर नहीं जगा पाते। 


५ लेखिका--भ्रीमती यशोदा देवी 


यदि'मक्खी जैसी शङ्कि इनके पंर्खों में भी हो 
तब प्रति घन्टा आठ हजार मीज़ उड़ जाना 
आम के हवाई जहाजों के लिये कोई बड़ी 
बात न होगी। इस अवस्था मे' कुछ घनटो 
में ही पृथ्वी की प्रदक्तिणा आदमी द्वारा 
की जानी सम्भव हो सञेगी। बम्बई, 
कलकत्ता ऐसे हो जावेगे जैसे दिल्ली से 
परे दिश्ली-शहादरा है। रही यूरोप, एशिया, 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि देशों के नगरों 
के बीच की दूरी की बात | वह भी दिल्ली से 
जितनी दूर आज गाजियाबाद समका जाता 
है, भविष्य मे' इतने ही दूर एड दूसरे से 
प्रतीत होंगे। दो घन्टे मे' ही आदमी 
दुनिया के इस छोर से उस छोर तक जा 
पहुंचने मे' समथ होगा। 
अब भोजन की बात लीजिये | जितना 
भोजन प्रतिदिन एक चूहा खाता है इतना 
-ही यदि आदमी खाने ये तब आप भीम- 
सेन की मजे में करपना कर सकते हँ। 
गाड़ी की गाड़ी भरे भोजन का भ्िनरों में 
सफाया समझ जेना चाहिये। उस दशा 
में साधारण आदमी की खुराक पांच मन 
से कम नहीं होगी । फिर यदि कोई मथुरा 


*का चोवा खाने पर चिमट गया तब दस-बीस 


सन पर हाथ साफ़ कर जाना ऐसा है मानो 
कोई विशेष बात न हो। 

अब दृष्टि को त्लीजिये | यदि गिद्ध 
आदि साधारण पत्तियों के समान मनुष्य 
की आंख तेज हो, तब वत मान दूरबीनों 
का कोई उपयोग ही नहीं रह जावे। अपनी 
बिन्दुः के समान छोरी गोल आंख से, 
गिद्ध मीज-मील भर ऊपर से सड़ रही 
बारा को देख बेने में समर्थ होता है। 
यदि यही शङ्रि मनुष्य की आंखों में हो 
पब दस मील दूर तक की चीज आदमी 
भासानी से देख सकता है । 

फिर यदि वह दूरबीन आदि का 
प्रयोग करे तब साधारण दूरदशक यन्त्र से 


चह नद्त्रल्ोक की उन भ्रनेक गति-विधियों ˆ 


को जान सकता है, जिनके बारे में पूणः 
प्रयरन ओर अयन्त बढ़िया किस्म के यन्त्रो 
के उपयोग के अनन्तर भी वह आज तक 
अधिक नहीं जान सका है 


हो जाबेंगी 


यह बात केवल शारीरिक बल तक ही 
सीमित नहीं । जहां तक कळा और कारी- 


: गरी का प्रश्न है वहां भी ये नन्हे-नन्हे 


| ( शेष पृष्ठ २७ पर ) 


इसका 


ए दिन आप लोग यह सुनते 
आय पढ़ते रहते हैं कि अमेरिका 


से जमन-दूतावास हटा दिया गया । फिन- 
लैंड का ब्रिटिश दूत वापिस बुद्धा स्रिया 
गया या अफगान राजदूत अपनी राजधानी 
काबुल जा रहे हैं। आखिर ये राजदूत हैं 
क्या बजा, जो इनके आनें-जाने को इतना 
महत्व दिया जाता है ? चात यह है कि दो 
देशों के पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर्ने 
का माध्यम ये राजदूत ही हैं । जो दर- 
असज देखा जाय तो देशों के आपसी 
सम्बन्धो का बनना-बिगड्ना बहुत कुछ 
इन पर ही निभर है । आप लोग लर 
स्टेफोर्ड क्रिप्स को नहीं भूले होंगे, जिन्हें 
ब्रिटिश दूत बनाकर रूस सेज गया था । 
सर स्टेफोड का असली रूप तञ्च दुनिया 
के सामने आया, जब संसार बे सुना छि 
रूस-जमनी में छिड़ गई । यह स्टेकोड' 
की ही योग्यता थी कि इ'गलेड 
नया मित्र मिल गया । 


को एक 


राजदूत हर कोई नहीं बनाया जालः । 
शायद संसार के तमाम उच्च पदों म - हे 
उक राजदूत का ही पद ऐसा है, जिसके 
लिये सबसे अधिक छानबीन कर योग्य 
मनुष्य रखा जाता हवै ।, 


राजदूत बनने के लिये मनुष्य में 
निम्न ल्विखित गुणों का समावेश होना 
चाहिये -- उम्र, अधेड़ से ऊपर का मनुष्य 
हो तो अच्छा है । शारीरिक गठन, मनुष्य 
न अधिक लम्बा हो ओर न अधिक ठिगना 
हो, बल्कि बीच का हो। बदन दिखनोटा 
व फोजी हो । चेहरा सुहावना, किन्तु 
गम्भीर वश्यक है । ' राजनैतिक 
योग्यता में,. मनुष्य देशभक्त ब 
राजभक्न. होना चाहिये । प्रभावशाली 
वक्रा व लेखक हो तब अधिक अच्छा। 
लेकिन सबसे बढ़ी आवश्यकता इस यात 


की है कि ऐवा व्यक्ति सभा-सोसायरियो में वस्तुतः म र झो 
जाना-आना पसम्द करने वाला, मिलनसार So को खुश ह | 
ओर यारबास हो । जिस देश में उसे भेजा ` इस प्रकार ल में बे 
जावे, उस देश की ,चाज़ढाज, वोज्चाज, ईत र न ज्विये साम 
रीति-रिवाजों ओर राजनैतिक स्थिति का ' इस र बल्ले जाते हैं। 
.यदि पूणं ज्ञान उले यद्यपि नहीं हो, तब _ भेद चार नोड उस १ 
भी थोड़ी-बहुत जानकारी आवश्यक है । FE ३३६ 
ऐसा व्यक्ति अपने मतज़ब को समके ९ ' युदकाब में दो के 
सुइ में राम बगब् में छुरी वोल्ली धिक होता दै। ६ 
कहावत चरिताथे कर सके लब दीक। चारो के 
क्योंकि जब तक परिस्थिति असम्भव क्री ' ्टगीति निम, री 
आखिरी सीढ़ी पर नहीं पहुंच जावे, तब असता और रोको 
तक दो देशों के राजनीतिक सम्बन्ध टूटने मित्र पा, 


से बचाने का उपाय हू ढते रहना उसका 


$ शजदूत १° 


कछु 

ee ना B | 

ई श्री प्रतापतिंह नाके | 
€ 


विषय है | यह माधूची परजा 
बिल्कुल भिन्न होता है, बेकर माझ 
5 व्यवहार से इक काका | 
है। दोनों में लेखक घरक 
सभ्यता व विचारशीब्ता हो मृति | | 
खाना चाहता है। शब्द नुगा इ. 
पाक्षिश द्वारा चमकाए गए तपा ह 
सिठाकष जिए होते हैं । इनका बेक ए | 
दिखलाना चाहता है कि वह ग्र ब 
के लिए कितना उस्मुक है तया ६ | 
सेवा को वह अपना पोभाण काइ ह 
न्‍ ; 


करता हुश्रा शरोर श्राप उसकी णो॥ 
यद्यपि ध्यान न भी दें तब भी 
बार उसे आपसे स्वीकार कले शै . आर 
करता ही रहेगा। आपको ऐसा ४ हि प्र बैठी के 
कि वह आपको सब इष्ठ देते ६ Fi र 
है। लेकिन दरअप्त्न उतना वा. के re: 
तैयार नहीं होता जितना छि ९6 
हे। ` 

सार यह कि राजनैति ५ 
So रो में यह.बार "| 
ओर व्यापारिक पत्र i 
ष्टता रखती है कि र , 
करें कि सब कुछ इमने Amd 


| क >क बट: 
॥ है 

| 

| 


Fl (साप्ताहेक) ] 


ददार जी थोड़े पर चढ़े चले जा 
|| ,३ हैं। नहीं जनाब ! जी हां, द्रम भी जानते 
ER } यह घोड़ा नहीं । वरेन तोपले जाने 
वाली टैंक है | लेकिन देखिये न घोड़े की- 
झी सवारी का मजा शर रहा दे । इन्हों जहे 
कोदो पर बैठ खालमा जी इृटैलियनों 
हा मध्य श्रीका में पीड़ा करने में समर्थ 


हँ । इनका ढे | 
` कि वह प्राम 


प॒ उतढ़ी श 


कजम हाथ में पकड़े ऐन्क गाये, गोब्रमटोज ब्यक्रि को आप पहचानते हें ? 
जी, पहचान जिया । ये ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री श्री चच हैं। इस समय 
ध्यान से करिसी कागज पर दस्तखत कर रहे हैं । याद रखिये यड़ उघार- 
पद्टा-बिल्न नामी प्रप्तिद समम्मैवा है । 


शा अल DHE 


एक ओर जमाव जमा है। ये हैं 
निरिश इवाइ समिति के सदस्य | बायें से 
दाई' ओर देखते जाइये । पढ़िले हैं सर 
हेरोरड अतिरिक्र सदस्य, दूसरे हैं मार्शल 
सर क्रिस्टोफर इवाई जड़ाज के संगठनकर्सा 
ओर उसको रसद प्रादि के प्रबन्धक, तीरे 
हैं माशद्ध सर वेविगंटन इवाई विभाग के 
सवस्य, चोये हैं” कप्तान बाह्फोर हवाई 
समिति के उपप्रधान, पांचवे है” राइट होन- 
रेबुज् सर झ्रार्वीवाल्ड सिन्कल्लेयर हवाई 
समिति के प्रधान, छठे है” इवाई चीफ 
माश सर चार्स हवाई स्टाफ के 
मुखिया, सातवें है" सर श्राथर स्टीट इवाई 
विभागा के उपमन्त्री, आठवें दै इवाई चीफ 
मार्शल विस्क्रिड हवाई स्टाफ के उपाध्यक्ष, 
रोवे हैं मारल गेरोड हवाई शिक्षा विभागा 
के प्रतिनिधि । ये सब इकट्र हो क्‍या बात 
कर रहे हैं यद पक युद्ध का गुप्त रहस्य "| 
हे, जिसे हम प्रकट नहीं करेंये। 


[ २३ सितम्बर सन्‌ १६४१ {° 


so 


ह | hs 


| 


— Er 


श्री विष्णुइत्त मिश्र 'तरंगी! 
ग 

40 75250 85, 
घोषणा मेंने सुनी, तब में यह निश्चय न 
कर सका रि आपको बधाई दू" या नहीं । 
पिछुल्ले ६ वर्षों तङ सेंने अराल इरिडया 
रेडियो की कार्यवाही को असेम्बल्ती-प्रस, 
कान्फ सों शरोर प्रोग्रामों के रूप में देखा 
है ओर में भी तक इसी निश्चय पर 
पहुंचा हूं कि जनता से अधिक सम्प में 
रहने वाळा यह विभाग जनता की सांस्कृ- 
तिक आवश्यकताओं के प्रति सोंडे ढंग से 
उदासीन हवै । जिस समय निरंकुश लायन 
फीरडन रेडियो फे कंट्रोलर के पद से अजग 
हुये शोर प्रो० २० एस० बुखारी ने उनका 


§ स्थान म्हण किया था, तब यह आशा हो 


! 


ची थी कि रेडियो के प्रोप्रामों को सांस्कृ- 


$ तिक स्वूप दिया जायगा । लेकिन यह 


बात निश्चय ही स्पष्ट है कि उनके तत्वा- 
वधान में रेडियो के प्रति सावजनिक अस- 
न्तोष कम नहीं हुआ है, वरन उपमे 
तीब्रता ही झागइे हे । 
किसी भी जोरप्रिय रेडियो की कल्पना 
तभी हो सकती हवै, जब कि वह समी 
ग्रां में सांस्कृतिक ज्ञाभ पहु'चाने में 
समथ हो सके। वैसे कहने को तो हिन्दु- 
स्तानी गढ़ने की चेष्टा की गईं, लेकिन 
हिन्दी बालों का मत अधिक स्पष्ट भोर 
सही रूप में प्रयाग के वाइस चांसद्धर प्रो० 
अमरनाथ सा. ने निम्न शर्ब्दों में व्यङ्ग 
किया है-- 
रेडियो से जो हिन्दुस्तानी बोली 
जाती है, वह अविक उदू" है। सुर 
उदू से बड़ा प्रेम है। मैं उदू" पढ़ता हूं 
ओर उदः भाषा और साहित्य की उन्नति 
चाहता हूं । परन्तु साथ ही यह भी चाहता 
ह कि उदू का प्रचार उद्‌' के नाम से ही 
हो । हिन्दुस्तानी नाम को उदू' का पर्या- 
यवाची बनाना हिन्दी के साथ अन्याय है। 


. अब आरतवषं की अन्य भाषाओं में रेडियो 


से ख़बरें सुनाई आती हे, तब पता नहीं 
कि हिन्दी श्रोर उदू पर इतनी कृपा क्यों 
है ? हिन्दी ब्येज़ने शोर ज़िखने वाढो का 


न अजु न ( साप्ताहिक ) ] 


यह कतेभ्य है कि वे अपनी भाषा के ब्यव- . 


सर अकवर हेदरी के नाम 


खुली चिट्ठी 


क 


लेखक--श्री विष्णुदरत्त मिश्र तरंगी? 


हार करने का अधिकार न छोड़े ।! 

इस वङ्गब्य से श्राप हिंदी प्रेमी जनता 
के ज्ञोभ .का कुछ अन्दाज कर सकेंगे, 
लेकिन ग्राप बिश्वास कीजिये कि लगातार 
रेडियो के अ्रधिक्रारियों द्वारा हिंदी की 
उपेत्ञा का क्रम बढ़ता ही गया है । रेडियो 
वालों की यह चेष्टा रही है कि वे उसी 
तरह उदू' को हिन्दी भाषा भाषियों पर 
बादें, जिस तरह [क श्र'गरेजी इस दोश 
पर लदी है । आपको शायद श्रपने विभागों 
के कागजातों से पता चलेगा कि सी० पी० 


शतांश क्या, सहस्रांश लोकमत का विश्वास 
नहीं रखता । रेडियो वाले तो हिन्दी की 
ओर से किसी भाडे के रद्द; को रखना 
चाहते थे, उधर उदू का ब्यक्ि श्र'जुमन- 
तरक्यि-उ दू का विश्वास-पात्र है| इख 
स्थिति का नतीजा यह है कि आज जो 
हिन्दुस्तानी बन रही है, वह उदू" की 
की ही पर्यायवाची है। उसमे उदू" का 
स्वरूप तो ज्यो-का-व्यों हे, लेकिन 
हिन्दी का विकृत रूप किया जा रहा है, 
जैसे स्वगंबास का दिल | उदन्य का अवाह, च का सत्यु का 


देखो तारे डगमगा रहे! 


( रचयिता-- बी० एस० वीर! ) 


देखो तारे डगमगा रहे ! । 
नश्वर जीवन का मूल्य आज, 
हंल-हंस मानव को बता रहे । 
दो घड़ियों का है यह जीवन, 
इसमें चाहे चम-चम कर लो । 


अभिमान करो, या मान करो-- ४ 


| हम ! हम ! का चाहे दम भर जो, 


उत्थान-पतन 


इसमें 


ही 


9 


सब बारी-बारी मिल्नमित्रा रहे। 


अथवा यह शङ्कि जूती है, 

निज-निजञ धुन में प्रत्येक लीन । 
उज्ज है कोई कान्ति-हीन, 

संघपं छिड़ रहा जीवन का-- 
या छिप-छिप कर, मिट मिट 

उठने का पाठ अनूठा पढ़ा रहे | 
या नभ पर से ही देख-देख, 

मानवता का संहार आज। 
जेग का यह हाहाकार राज, 

भानव का दानव रूप देख-- 
मानो ब्याकु से हो-हो 

कर वेदना हृदय की दिखा रहे । 


रह-रह प्रतिप के रहे। 
ओर बिहार की सरकारों ने इस बात की मिरत्‌ आदि भादि । हिन्दी-संसार यह 


रेडियो में आशा कर रहा है कि आप इस प्रश्‍न की 


शिकायत की थी कि दिल्ली से 
जो खबरें ब्राडडास्ट की जाती है', वे यहां 
$ लोगों को उदू" के बाहुल्य के कारणा 
समम में नहीं आती । इस तरह की लोक- 
मत की थावाज को दबाने के लिये रेडियो 
वालों ने एक हिंदुस्तानी कोष गढ़ने का 
का भयत्न किया | पहिली 


आदेश प्राप्त नहीं था। साहित्य- 
सम्मेजन के सर के ऊपर उन्होने एक ऐसे 


अम्बर पट पर थे टक्के हुए, 

लेकर अन्तर श्रभिलापायें । 
तज कर जीवन की ग्राशायें, 

बेदम पंछी से टूट पड़े, 
वे कई सितारे, पीड़ित से 

जो अब तक ये जगमगा रहे। 


इनके शुचि शीतल उर में भी, 


क्या जाने कितना दद भरा ? 


कितना भारी-कितना गहरा, 


इतनी इड़कल़ ? इतनी तड़पन ? 
विश्राम न षण को लेते हैं, 


युरुता की शोर ध्यान दे'गे । बोलचाल की 
भाषा ओर लिखने की भाषा में हमेशा 
अन्वर रहता श्राया है। यह अन्तर समने 
की जरूरत है। भाषा बनाने से नहीं बनती, 
वरन श्राप-ही-श्राप बन जाती है । रेडियो 
वाले जोग उसे किसी एक भाषा की ओर 
खींच कर सच्ची हिन्दुस्तानी के विकास में 
रोक जगा रहे हैं | इसलिए मेरा निवेदन 
यह है कि कम्र-से-कम रेडियो में भाषा 
के इस प्रश्न का निर्णय किया ही न जाय । 
जिस तरह गुजराती, मराठी, बंगला, पश्तो 


के खबरों के बुलेटिन अग-अज्जग हे, 


से चे लाखों करोड़ों हिन्दी. क 
रह जाथगे, जो न न आपकी ष 
समते हैं ओर न उदूः। 

सें आपका ध्यान इस र 
ओर खींचने पर मजबूर ह फर 
इंडिया रेडियो ने सबत्र र हा फ 
हिन्दी लेखो, ओर कवियों ए हि 
रको की उपेत्ता कले ही छे। 
की है । पिछले दो वपों' से में पि 
उन आंकड़ों को देता, रहा हू, तरिश 
चलता है कि हिन्दी लेखकों को झह 
स्क्रतिक आंदोलन में पूरा-पूरा हाय स 
का अवसर प्रदान ही नहीं किया अब 
रेडियो के राते ही, हमें ऐसा मा 
हुआ कि उदू साहित्यकार मेद 
पैदा हो गये हैं । साहित्य की आति छ 
विपरीत है । दिल्ली, संयुक्त, श 
प्रकाशित पुस्तकों के नो रंक झे 
उनसे प्रगट है कि हिन्दी साहि 
की तरह बढ़ रहा है, स्थिरतां रोर ४ 
रता के साथ। उदू -साहित्य 2 | 
प्रतिशत भी नहीं हे । इन आंब ९ 
वाली सचाइयों के बावजूद र | 
वालों को जो प्रोग्राम दिव हर 
टुरूडों की तरह । हिन्दी र Fe 
।इन्दीवालों को पात फ्री हे वः 
नहीं दिये जाते शरोर बाहर है! 


भारतीय चाय 

| ॥ घायपर ढ 
ह चाथको स 
थार्लोर्में ढालक 


किये गये ७३ डम 

लेखक हिन्दी वाले थे । 

पत्रकारों में से कोह ड 

ही नहीं गया। बड 
ल्लीग 

उन प्रतिभा सम्पण ` ना 


।_ ३४ मा या २३ सितम्बर सन्‌ १६४१ ई० 


बाय का प्याला न भूळ्ये। 
6 ज्ञागते, उठते, बठते यह प्याला 
न सतेज रखेगा; दोस्तकी तरह/ 
| ६ छोशा आपका साथ देगा। चाहे आप 
(+रे हों चाहें आराम, यह 
| हो पुनः स्वस्थ भर फुर्तीळा बना \\ 
{n। सुर्योदय से सूयांस्त तक थाप रे 
षती धार चाहें चाय पीजिये आप 
[ही भोर ओर ज्यादा आकर्षित a 
ते जांयगे । 
= ाााााकाव सहका 
चाय तयार करनॅका तरका 
I 


न) ना पानौ खोला इये | साफ बर्तन जरा \ 
वार मे बाग म कर लीजिये । उसमें प्रत्येक के लिये \ 
हिन्दी क| छ और एक चम्मच अधिक, बढ़िया हर 

` आपडी हृ भारतीय चाय रखिये । पानी खोल जाते / 

| a 

उदू | श चायपर ढाळ दीजिये । पांच मिनिटों \ 
क चायको सीझने दीजिये । इसके बाद -~\/ / 
गे इस निहु अ थार्छोंमें ढाठकर दूध ओर चीनी मिलाइये। न 
मजवर हू' $ पर 
वत्र शौर झ i] 
कवियों श्रो! इ 
करने झी के 
पों' सो में परिन 
रहा हू, जिनो फ 
लेखकों को | 
पूरा-पूरा हाप छ 
नहीं किया अग 
, हमें ऐसा मु 
कार मेंढक ही गा 
र्य की प्रगति फ्लो 


यहा, शर 

नो शरक षे [os [a 

he आज ही से व्यवहार कीजिये 

ह्यिरता 5 लग 

ei गह यह उन हानिकारक मिलावटों से? सर्वथा रहित हे 

न ग्रां व 

हे र ज जिन्हें आप अक्सर बाजारों में महंगे दामों 

लि गो, ९ वक्तं ट्‌ पर खरीदते हैं । i 
भाषा: श्र 8 8 
hs यन टी रे व्यन दी माट एसपेंशन बोड द्वारा प्रचारित / 7५ बोर्ड द्वारा प्रचारित JIK.l यह अमीरों के महलों से लेकर गरीबों के भोपडों हि | 


तक में एक-सा सम्मान पाती हे । 


 ) . DT द एस० मिलर एण्ड कम्पनी | 
LIP NS न्यू देहली, कलकत्ता व शिलांग . | 


यू० पी० के चीफ एजेंट- मेससे सुख संचारक कम्पनी मथुरः । 
मसरी. देहरादून, हरिद्वार व ऋषिकेश के सोल एजेंट-कम्घा संघ दरिद्वार। | 
टेहरी व गढ़वा के सोल पजेंट-ठाकुर ट्रेडिंग कम्पनो पोड़ो व दुगडडा। 
नैनीताल व अजमोदा के सो एजेंट--मेझस विज्ञयलच्मी भरद्ध'र 
बाज र नेनेताख। . 


हन ( पापा HN 


[SS PE 


| ज्ञ जाति में एफ ही i मे 
विवाह नहीं होता । यद्यपि घे 


लोग अशिक्षित ओर बन में रहने वाले हैं, 
फिर भी उनमें हिन्दू शास्त्रों की मर्यादा 
पाई जाती है । प्रश्‍्येक शाखा की एक-एक 
अधिष्ठात्री देवी होती है, जो रोत्रदेवी 
कहलाती है । एक ही गोत्रदवी को मानने 
वाले परस्पर विवाह नहीं करते। पक 
पुरुष अपनी पर्नी की एक व अधिक बहनों 
सो विवाह कर सकता है । बहु-विवाह का 
इस प्रकार प्रचलन है । यहां विवाह छोटी 
अबस्था में भी हो जाते हैं। 


साधारण हिन्दुर्धो से सबंधा विप- 
रीत यहां लड़के का पिता लड़की के पिता 
| से प्रार्थना करता है कि वह उसके जड़ के 
के लिए अपनी लड़की दे दे। पिता के 
। गाव में वर स्वयं थवा उसके सगे- 
| सम्बन्धी कन्या के लिए मांग पेश करते 
' हैं, जिसको मंगनी कहते हैं। यदि कन्या 
| का पिता राजी हो जाय तो वह उसकी 
स्वीकृति दे देता है। इसके बाद उभय पचत 
के जोग लड़की का 'दाया! निश्चय करते 
हैं | प्रायः यह 'दाया! ३०) २० से ४०) 
रु० तक होता हैं। कभी-कभी विशेष 
| कारणों से ६९) तक पहुंच जाता है। 
कालिया भीलों में लड़के का पिता लड़की 
के पिता को 'दाये' में १६) देता है, जिनमें 
कि से वह ५) बर को कम्बल के लिए जोटा 
jf देता है । इस 'दाये? को रस्म पूरी हो जाने 
पर सगाई पछी हो जाती है । 


सगाई विभिन्न स्थानों में विभिन्न 
प्रकार से मनाई जाती है। उदयपुर के 
भीलों की सगाई के दस्तूर के अनुसार 
कन्या को एक चोकी पर बेठा कर उसके 
नीचे ६ पैसे रख देते हैं श्रोर लड़की को 
एक रुपया एक पैसा ओर चावल दे देते हैं, 
जिन्हें वह अपने पीछे की ओर उद्धाल कर 
इस सगाई के दस्तूर की पूति' करती ह । 
बांसवाड़ा रिथासत के भीं में यह 
| दस्तूर दूसरी तरह मनाया जाता है।थ 
। ज्ञोग एक मिट्टी के बरतन में शराब भर 
डस पर ठाके पर्तो का दोना रख देते 
. हें।इतदोने में दो थने के पैसे होते 
+ हे।इसदोनेको लड़की का भाई अवा 
y रिश्तेदारों में से कोई बड़का उलट देता 
` हे ओर उपस्थित जोग इस खुशी में शराब 
पीते हैं। 


 'दाये' की रकम आधी नकद ओर 
` शेष आधी नाज के रूप में दी जाती डै। 
यह दाया' सगाई ओर विवाह के बीच के 
समय दे दिया जाता है। यदि बर्‌ पक्त 
3 

तो सग्राई रद्द 


ऊँ लोग 'दाया' न दे" 


बना चाहता तो वह अपने 
से किसी एक के साथ पीपब के कुछ | 


अर तब तक नचाते हैं जब तक कि 


भीलों की वेवाहिक प्रथायें 


॥ [ श्री ्रोकारनाथ 'दिनकर ] 
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डाल देता है। बस, वर-वधू का सम्बन्ध 
बिच्छेद सममा जाता है, किन्तु अब यह 
प्रथा धीरे-धीरे मिटती जा रही है ओर 
इसके स्थान पर 'तहरीर' लिखाई जाती 
हे। 
विवाह की तिथि निश्चित होने से कई 
दिवित पू कई प्रकार के दस्तूर ओर राग- 
रंग प्रारम्भ हो जाते हैं। मिट्टी की एक 
गुड़िया, जो दादी! कहलाती है, सुइयों 
द्वारा छेद कर वर के घर भेब्र दी जाती है । 
कहा जाता हे कि यह गुड़िया एड़ी से लेकर 
चोटी तङ तारों से सुसज्जित बिघे हुए धनुर- 
भारी भील की शरोर संक्षत करती हे। 
कहीं-कहों भीज्ञों के गुरू द्वारा कन्या के 
प्त की श्रोर से हल्दी ओर आरे की मिट्टी 
वर के घर ले जाई जाती हे। ऐसा होने 
पर लड़के का पिता वर-वधू को बस्त्र भेंट 
करता है शोर दोनों ओर के परिवारों में 
फूल ओर 'जागरी' ( एक प्रकार की शक्कर ) 
परस्पर भेजी जाती है | इसके वाद दोनों 
परिवारों में नृत्य व गायन होते हैं । विवाह 
के दिन दूल्हा अपने मित्रों सहित "पीढी? 
की मालिश करवाता है। ससुराल जाते 
बक वह अपनी पगड़ी में मोर-पंख लगाता 
है । दूल्हे की पोशाक कोई विशेष प्रकार 
की नहीं होती । केवल मात्र तज्वार उस 
के हाथ में रहती है श्रोर गले में एक रूमाल 
बंधा हुआ होता है। 


भीलों में 'बोबा-देनाः की प्रथा भी 
प्रचलित है । दूल्हे की माता वर के ससु- 
राज जाते समय उसे झपना स्तनपान कराती 
है। यदि दुर्भाग्यव श माता नहीं होती तो 
चाची, बड़ी बहिन या भाभी इस प्रथा हा 
अनुष्ठान करती हैं। ये भील्र ऐसा मानते हैं 
कि यदि यह प्रथा पुरी नहीं की जाय तो 
दूल्हे को अकाल मोत मरना पढ़ता है। 
वदन्तर वह बरात के साथ विवाह करने 
जाता है । बरात के रवाना होते ही दूल्हे 
पर नमक ओर हरदी उचाली जाती टै । 


जब वर ससुराज़ के गांव के निकट 
पहुंचता, तब वर का २बसुर अपने होने 
वाल्ले जवांई के केशर का टीका करके उसे 
९% रुपया भेंट देता है। धुर के घर 
पहु चने पर वह तोरण मारता है। इसके 
वाद उसकी आरती उतारी जाती है । कन्या 
की माता, रोजी का तिलक करने के बाद 
उसके गले में रूमात्न ढाल 
( विवाह-बेदी ) तक ले जाती है । इसके 
पचाव फेरो की प्रथा होती है और उसके 
समाप्त हो जाने पर वधू को इसके सम्बन्धी 
दोग बारी-बारी से अपने कन्धों पर बिठा 


षह 


खर कर भाइवा - 
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थक न जाय शर वह उस नृत्य से श्रनि- 
च्छा प्राट न कर दे । 


विवाह-संस्कार समाप्त हो जाने पर 
उपस्थित लोग खान-पान में ब्यस्त हो 
जाते हैं। इस भोज में मदिरा का उपयोग 
खुले दिल से किया जाता है। इन लोगों 
का विश्वास है कि बिना मदिरा-पान के 
विवाह-संस्कार अधूरा रहता है । शराब के 
नशे में कभी-कभी तो ये लोग इतने मस्त 
हो जाते हैं कि परस्पर लड़ने-फगढ़ने 
लगते हैं । रात्रि को वर-बधु के लिये एक 
रोपड़ी का पृथक प्रबन्ध किया जाता है} 
प्रातः काल बघू का पिता उन्हे एक बकरी 
श्रथवा गाय, पीतल की थाली ओर लोग 
भेंट करता है । इसके अतिरिक्त कुछ आशू- 
पण, क'घी आदि भी वधू को मिलते हैं। 
चर के पिता पगड़ी बधवा कर यह संस्कार 
समाप्त होता है शोर बारात बिदा हो 
जाती है । 
भी्ों में तलाक की प्रथा सोजूद है । 
तलाक देने का रिवाज भी विचित्र है । यदि 
वर चाहता है कि वह अपनी स्त्री से 
सम्बन्ध-विच्छे३ करे, तो वह श्रपने रिश्ते- 
दारों के सम्मुख श्रपनो इच्छा की घोषणा 
करता हे ओर बधू की साडी बीच में से 
( चोड़ाई की ओर से ) फाइकर उसमें एक 
रुपया बांधकर उसे दे देता है । स्त्री के 
पास यह प्रमाणस्वरूप रहती हे । एक 
विशेष बात यह भी है कि कहीं पुरुप ने 
उसकी साड़ी को लम्बाई की तरफ से 
फोड़ा तब यह प्रथा पूरी नहीं होती । ऐसी 
अवस्था में पहिज्ा पति उस स्त्री के होने 
वाले पति से हरजाना लेने का भ्रधिकार 
रखता है। 


पुरुषों को तलाक की इतनी स्वाधीनता 
होने पर भी स्त्रियां इस अधिकार से बंचित 
रहती हैं । किन्तु विशेष अवस्था में, बैले 
पुरुष छे धमेपरिवतंन करने, नपुसक होने 
या सदा रोगी रहने पर स्त्री भी उसे तत्नाक 
दे सकती है। कभी-कभी ऐसा भी देखा 
गया है कि स्त्री का पति उसकी परवरिश 
नहीं कर पाता, तब ऐसी हालत में भी चह 
उवे छोड़ सकती है। भीलनी का पति 
यदि अच्छा नाचना नहीं जानता, तो भी 
चह उसे छोड़कर श्रन्यत्र नाता कर लेती 

| 


नाता प्रथा इष प्रहार होती है। स्त्री 
के पति के मरने के पश्चात उसके सम्बन्धी 
इस सम्बन्ध में उसकी इच्छा मालूम करते 
हैं। यदि वह अपना दूसरा पति करना 
चाहती है, ठो वह अपने पिता के घर 
चली जाती है। कभी-कभी ऐसा भी होता 


बाद लोग खान-पान ले 

यदि कोई भील युवती हि 
साथ आग जाती है या आगो 
करती है, तो उसका प भ 
पुरुष के सकान को जता दे गे 
मे उसके सगे सम्बन्धी सहो 
साला यहां तक बढ़ जाने ए क | शरीर के बिना 
होता है | पंच लोग उदके पहि गं ही नहीं । इस 
हरजाना दिलवा देते हैं। न्या शहर कि जो लोग 
ओर उसझा पहिला पति एक हे |, वह झुनि ह 
भर कर उसमें पत्थर डाब झाश्जा||े शरीर की उपेर 
समाप्त कर लेते हैं । व मनुष्य व्यक्ति 


९ i हत हैं । स्वस्थ 
जब कोई युवक चाहे #क्‍ श्र औ ` 


हु किये स्वस्थ शरं 
क्त्या उसरू वा (मा १ परर स्वस्थ रा 
के थ > he 0 
उसके साथ न जावे. तब बह गह | $ दिये ध 
प्रकार की घोषणा कर देता है 6 ~ 
अम्ुक बालिका से पाणिग्रहण त्र ह 
ड : वह राष्ट्र ज॑ 
लिया है, जो कोई उससे विवाह को प रोष 
ञे "या | ऐसे गो [शित सकता, जो श 
उसे परमात्मा समक गा। ऐ' 
> ताञ है गवना तो एक शशरो 
भी पंच लोग कन्या के 


पना भो कठिन 
सममा-दुरा कर मागला त लित भो कठिन है 


| [दी तमा का 
| कर = 


हर 6 जभ्र, ओर 
के अद्भत 
PS ०2“ ववार शरोर के 
महाराणा प्रता 
एक बार आ भोर उनके न ब 
से वक | रेका नाश क 
भने वच्च की परी 
र्ल स्च को ट 
के पास करो । एक. 
वाट क्‍ पप उन खड्गो बे 
सेफ डिपाजिट ऐता है, ओर शः 
पिसने की धमकी 
व त h भेर - 
ञ्ापका बॅक i f | हे दाप्त हैं,, ओर 
ह|" न 
त बहुत gl व रोमन सामराः 
आपके जेवर | ह हुये 
चीजों ड | जोह कि उसक 
र की OE द 
`को तयार है। के उपमो 


¢, 

र ( साप्ताहिक ) ] 
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रिं के जीवित रहने के त्िए 
i इ इयकता है. उसी प्रकार राष्ट्र 
R पे क, १ के लिये भी शारीर चाहिये | 
उ रखने 
र के j दीतो बिलकुल सत्य है कि 
पर्‌ kN re 2 
क की षष; ¢ वै श्र आत्मा श्रनश्वर, परन्तु 
दरी के धार पर जो लोग शरीर 
ढा सिद्धान्त बना लेते हैं, वह 


NN वि के साथ भयंकर अन्याय करते 
॥ कर राति के सा 


को पति जाते |प्यवा है । मनुष्य नाम ही शरीर- 
जला दाबता, | ही शामा का हे । ऐसी दशा में शरीर 
बन्धी सहयो ह | दा करना जीवन की अपेक्षा करना 
इ जाने ५१९३६३ |{। शरीर के बिना जीवन शब्द का कोई 
ए उपे पहि (ही नहीं इल विवेचन से मालूम 
हैं | न्या झ | किं जो ल्ञोग, वह फिलासफर हो या 
पति एक उबी, वह सुनि हों या महामा, मबुष्यों 
पर दाब झ्ञजा|े शरीर की उपेच्षा करना सिखड्ात हैं, 
। अ मनुष्य व्यक्ति ओर मचुष्य आति दोनो 
बहे ह स हैं। स्वस्थ श्राध्मा के निवास के 

४ हिये स्वस्थ शरीर की आवश्यक्ता 
Bi छ १परोर स्वस्थ राष्ट्र की सत्ता को कायम 
तब 78 ग | ने के किये स्वस्थ और बलिष्ट राष्ट्रीय 


+ > न 
र देवा, है हल शोर का होना श्रवश्यम्भ।ची है । 
गाणिःग्रहण त ४ 
उप्ते रिह |. पह राष्ट्र जीवन-संग्राम में कभी नहीं 


> गा । ऐसे मोर ॥ बत शकता, जो शारीरिक दृष्टि से क्षीण हो । 
था के पिता ञे | गला तो एक शर रहा, उसका जीवित 
रामला तप सतै भो कठिन है । 


जाभ्रो, ओर राजपूतान तथा महा- 
ऐर के अद्भ तालयों में पढ़ी हुई पुरानी 
सबवे शोर कवर्चो पर दृष्टि डाळो। 
राणा प्रताप र छत्रपति शिवाजी 
भेर उनके समय के लोग जिन खड़गों से 
का नाश करते थे, उन्हें उठा कर 
भे वद्ध की परीक्षा करो । उन लोहे की 
भो को एक बार शारीर पर पहिनने का 
भस करो। एक सपना-सा मालूम होगा। 
ऐप उन खड्गो के उठाने में असमर्थ मालूम 
, ओर शरीर उन कवर्चो के नीचे 
ने की घमकी देता है । वह आजाद थे, 
भेर झाजादी लिये के लड़ सकते ये। 
5 भे दास हैं,, ओर दासता से निकलने 
|| तक नहीं कर सकते । 


रोमन साम्राज्य के नाश के कारणों पर 
ld की र्न DR हुये इतिहास लेखकों ने यह 

| भष कि उसका एक बढ़ा कारण रोमन 

| की वह शारीरिक दीणता थी, जो 
द य के उपभोग के कारण पैदा हुई 
जा. सर उस क्षीणता का इष्टान्त इतिद्वाप्त 
ने यही दिया है कि साम्राज्य बनाने 


को साम्राज्य का उपभोग करने बात्रे रोमन 
लोगों के शरीर श्रसह्ा समकते थे । 

यढ भारतवष के दुर्भाग्य है" करि ह 
चरसिया वैराग्य, झूठे घम, और अधूरे 
तश्वज्ञान के कई प्रचारकों ने शरीर के प्रति 
उपेक्षा भाव उर्पन्न करने की सदियों तक 
चेश की, ओर वह श्रब ठक भी जारी । 
श्राज भी भारतवर्ष में सन्तपन ओर महा- 
समापन के निम्न जिखित चिन्ह सममे 
जाते है! -- 

शरीर दुबला-पतला हो । कपड़े वेढ गे 
हां । खाना पुष्टिकारक न होकर साधारण 
'रेर्गो से श्रद्ुत हो, तेज, भूसा घास- 
फूस कुछ भी हो, परन्तु, अन्न, घी, दूध, 
श्रादि न हो। बाळ बढ़े हुए हों, या 
बिलङुल न हों ।'नाखून कभी न कटाये जायें, 
बालो को कमी न थोया जाय जाय। 
सिर पर मोरपंख बांधे जाय। 
पैर नंगे हों । सारांश यह है कि कुछ अद- 
भुत चीज हो, जिसे सिद्ध हों सके कि 
इस व्यक्ति को शरीर की परवाह नहीं है, 
बस, वह भारत में सन्त महात्मा श्रार 
पहु'चा हुश्रा साधु माना जाने लगेगा | यदि 
मनुष्य-एमाज को संचालित करने वाले 
नियमों पर दृष्टि डाजी जाय तो मालूम 
होगा कि स्वस्थ आर बलवान शरीर के 
बिता न व्यक्ति का जीवन सम्मव है, ्रोर न 
समाज का । जो धर्म या तश्वज्ञान मचुष्य 
को शरीर की उपेक्षा करना सिखाता है, 
बह मनुष्य जाति का घोर श्रु है। 

जो राष्ट्र शान के साथ जीवित रहना 
चाहता हैं, उसे अपनी भावी सन्तति के 
शारीरिक स्वास्थ्य का व्यक्तिगत ओर सामा- 


विजय के आधार 
SN VO __ बेखक--पं० _ईन्‍्द्र विद्यावाचस्पति 


जिक रूप से पूरा प्रबन्ध करना चाहिये, 
कमजोर प्राणियों का कोई राष्ट्र जीवन 
के संघर्ष में खड़ा नहीं! रह सकता । 

स्वच्छ जीवन, उत्तम भोजन, ब्यायाम 
रोर घमूद्दाम्मक कसरतों द्वारा बर्या 
रोर समाज के शरीर को ब्रि शरोर 
सहिष्णु बनाना राष्ट्र का काम है। जो 
राष्ट्र इस कतव्य का पाळ्न नहीं करदा, 
वह श्रपनी श्रादर सहित स्वाधीन सत्ता को 
खो देवा है । 

४ चरित्र की ददता 

असे राष्ट्र के ब्यक्रियों का शारीरिक 
बल संगठित और 2'खल्राइद् होकर 
राष्ट्र का शारीरिक बलर बनता है, इसी 
प्रकार राष्ट्र के ब्यक्रियोंँ का चरित्र ब्ध 
भी एक लक्ष्य में केन्द्रित और एकीमूत 
होकर राष्ट्र का चरित्र -बल्च बनवा दै | 
यदि करिये कमजोर होगी तो जंजीर कभी 
मजबूत नहीं हो सकती | ओर यदि बहुत 
मजबूत कड़िये अ्वग-श्रजग पढ़ी रहें वो 
यह किसी काम नहीं श्रा सकतीं, उनमें 
र पत्थर के ढुकड़ों में कोई भेद नहीं 
रहता, इस कारण जब हम यह कहते हैं 
कि राष्ट्र के जीवन के लिए घरित्र-बल 
की आवश्यकता है तो उसमें ब्यक्रिगत और 
समूहास्मक चरित्र--दोनों का डी समावेश 
हो जाता है । 

यहां यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक 
होगा कि चरित्र शब्द से हमारा क्‍या 
अपिप्रय है। आचार सम्बन्धी शुद्धता 
चरित्र का पहला भंग है। पुरुष ओर 
स्त्री दोनों निदोंप निजू जीवन ब्यतीत 
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कोई सच्चा पुरुप जिस दिन& से जीवन-बीमा की पहिली 


रोमन योद्धाश्रों कै कवचो है आ 


किश्त अदा कर देता है उसी दिन से उसकी ुजाओं में नव- 
जीबन का संचार, उसके नेत्रां में नवीन ज्योति का प्रकाश तथा 
उसके हृदय में नवीन आशा की लहर उत्पन्न हो जाती है और 
यदि श्रभाग्यवश वह बीमा की दूसरी किश्त देने से पूव द्दी इस 
असास्संसार को छोड़ जाता है तो उसके पीछे भी उसके घर 


बना रहता है । 
का सुख यथावत्‌ ड्‌ 


हिन्दुस्थान कोआपरोटिव 


सोसाइटी लिमिटेड, 
क्वीन्सवे, न्यू देहली । | 


इंश्योरेंस ~ 
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करें । सम्राज द्वारा सम्मत ओव न्याम खे 
अनुमोदित सीमाओं का उल्न'घन न करें, 
आर विषय वासना की पूति को आपले 
जीवन का खक्य न बनाये यह चरित्र का 
युनियादी रूप ढै । 

चरित्र का दूसरा रूप यह है कि राष्ट्र 
के स्यक्तियों में राच्टर के प्रति आगाच प्रेम 
दो, जिसके कारण वढ किसी बड़े-से-बढे 
प्रद्योभन या भय के असर में आकर भी 
राष्ट्र के साय दोद न कर सके । विश्वास 
की धचाई, विश्वात के स्विए मर मिटने की 
भावना, श्रोर सम्मान से. जीवित रहने को 
प्रब इच्छा, यह सब चरित्र के उयावडारिक 
रूप हैं, जिनका निर्माण आचार सम्बन्धी 
पवित्रता के आधार पर दी ढो समझता 
ढ्वै। 

कभी-क नी. क्रियात्मर राजनीति के 
व्याख्याकार कढ दिया करते हैँ कि राष्ट के 
इ्यक्रियों के निज्‌ चरित्र का राष्ट्र की भलाई 
बुराई से कोई सम्बन्ध नहीं है। अनुभव 
ने सिद्ध किया है कि यह विचार ठीक नहीं 
है। प्रस्येक राजनीतिक आांदोख्नन अथवा 
राषटरीय-संघ की सफलता 3सके समी 
सिपाहियों और विशेषतः उप्तके नेताओं 
के चरित्र -बत्न पर अवद्धम्बित रहती छै। 
अ्रमरीका को इग्लंड की दासता से छुबाने 
के जो कारण थे, उनमें उसके सेनापति 
वाशिंगटन का निदो प शरोर दृढ़ चरित्र पक 
प्रमुख कारण था । उस समय के श्रमरीकन 
खोग मी प्रायः सत्य ओर स्वाधीनता प्रेमी 
सिपाही होते थे, ढ़॒ '्राजकळ के पेश्वर्य 
ओर विद्रास की सामग्री से सम्पन्न चिकने - 
चुपदे अमरीकर्नों से बहुत भिन्न थे । 


स्वतन्त्रता प्रेमी इ ग्लेंड में ऋमवैल कों 
राजनीतिक क्रान्ति के सफळ बना देने कर 
जो श्रय प्राप्त हुआ, उसमें सबसे बढ़ा 
कारण क्रामयैल्र ओर उसके अनुयायी 
सिपादियों का सञ्चा निर्णय और श्रक्खड़ 
चरित्र था | विशा मुराब-पात्राज्य को 
गरीब मराठा सेनाओं ने छुलनी कर दिया 


॥ या, इसका मुख्य कारण यहीं था कि जहां 


चिरकाळीन वैभव ने मुग्रों को चरित्रहीन 
ओर कायर बना दिया था वहीं सन्तो के 
प्रचार ओर शिवाजी के इष्टान्त, ने प्राइ- 
म्मिक मराठा योद्धारो में सादगी, निर्मयखा 
और इता कूट-कूट कर भर दी थी | वते- 
मान इतलिहाप्त में जिस घटना को सबसे 
अधिक आश्वयजनक समम्धा जा सकता 
है, बड़ केवल २० वर्ष में वारसाई की 
सन्बि द्वारा पददक्षित अमंनी का पुनरुस्वान 
हे। हद कर देखो कि असाधारण तीब- 
गति से प्राप्त हुए इस नये जीवन का रहः 
स्य क्या है ? इतिहासकार बतज्ायेंगे कि 
जमनी की प्रगति के नेता का निर्दोष और 
दढ चरित्र ही इस चमत्कार का कारण 


है 


यह कुछ दान्त इमने इस बात के. 


कुछ 


वीर अजु न ( साप्ताहिक ) ] 


० ती... सगगनः बजे हें--बेगम हिम्मतकूदूर ने 
दपनी मोटी-सी नाजुक कलाई पर 
नजर डालते हुए कह कर जम्हाई ली । 
नवाब हिम्मतकदर ने अपनी खतरनाक 
मूछों में से दांत चमका कर कहा 
उयारह-साउे-ग्यारह बजे तक तो हम जरूर 
जा ++१० HE से गे ' 

र को एक झटका लगा श्रोर ध्योरी 
पर बल डाल कर नवाब साहब ने एक 
ररोले के साथ मोटर का एक पहिया 
शढ्ढे से निकाला और अद्भुत स्वर में 
कहा -'लाहोल-वला कुर्वत ! कची सड़रु 
# ०० | 

गदो -गुबार का एक भारी तूफान-सा 
पहिये के नीचे से उठा-- जो हमने अपनी 
मोटर के पीचे छोइ। 
पकेतने मील ओर होगे ?-बेगम 
हिम्मतकदर ने सुसकराते हुये पूछा। 
मैंने कुछ गम्भीरता ने उत्तर दिया- 
'द्रभी भहटाईस मील ओर हें।' नवाब 
ने मोटर की गति ओर तेज कर दी । 
(हुजूर धीरे-धीरे । रास्ता खराब है ।'. 
पीछे से बहुत ही झादर के साथ शोफर ने 
नवाब की खिदमत में अज की। मगर 
नवाब साहब को तेज मोटर चलाने को 
पुरानी आदत थी, ओर उन्होंने कहा--- 
\फिश!? र कहते मोटर तेज कर दी, 
क्योकि कच्ची सड़क से जी घबड़ा गया 
था। 
x x x 
मोटर पूरी गत के साथ हिचकोले 
खाती हुईं चल्ली जा रही थी । ओर हम जोग 
मोटक की बढ़िया कमानियों ओर नरम- 
नरम गर्हो पर हिचकोलो से तकलीफ उठाने 
के बदले मजे से झूखते जा रहे थे। 
सामने एक नालायक इक्रा जा रहा था। 
दूर ही से नवाब साहब ने हाने देने शुरू करं 
_ दिये, ताकि इक्का सड़क की एक श्रोर पहले 
डी से हट जाय ओर मोटर की गति धीमी 
. न करनी पढ़े । सगर इक्के की तेजी को 
देखिये कि जब तक वह एक ओर हो, 
मोटर सर पर पहु'च गई र विवश हो 
कर गति धीमी करनी पढ़ी ।.नवाब साहब 
ने लाल-पीज़े होकर इका की तरफ मुह 
करके जरा तेजी से 'हावों कर दिया। 
खुदा जाने इक्का वाले ने सुन भी ळ्धिया या 
नहीं । 
निमिप-मात्र में वह नाजायक इका 
अपने इका वालों के साथ गरोंगुबार के 
_ सुझान में हूबता-उतरता न जाने क्ितनी' दूर 
रह गया। 

बेगम हिम्मतकदर ने मुइकर इक्रा को 

देखने की बेकार कोशिश की ओर फिर 
सुखकरा कर .अपके स्वाभाविक स्वर में 
कहा--'आपने उसको देखा ? उसको" `° 
इका को ! आप कभी'"'मा कीजियेगा''** 
कमी इक्षा पर आप बैठे हें १? 


कहानी 
4५०] ५०] 
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उदू के इ प्रसिद्ध, हास्हरल लेखक की रूत्यु का समाचार सुन सवत्र शोक 
मनाया जा रहा है । 'इका? आपकी अनेकों सुन्दर रचनाओं में 
से एक है। 


नवांब हिम्मतकदर ने मोटर की गति 
ओर तैज करते हुए कहा - ऐं, अच्छा ! 
इक्का पर ? आप इका पर बेठे हैं? खूब ! 
भाई माफ करना बड़ी जलील ओर वाहि- 
यात सवारी है | हमारे उच्च वंश का कोई 
भी व्यक्ति कभी इक्का पर नहीं बैठा ।? 

फिर कुछ लापरवाही से नवाब साहब 
बोले--'खुदा जाने इस पर केसे सफर 
करते हैं, बड़ी वाहियात सवारी है। 
नवाब साहब ने कुछ अभिमान तथा 
गव के स्वर में वाक्य को समाप्त 
किया । 

"फिर मजा यह !? बेगम हिम्मतकदर 
बोलीं -'मंजा यह कि तीन-तीन आदमी 
एक साथ बेठते हैं !! सुमसे पूछा 'क्यों 


FNS NNNNNNNNNNANNNANRNNNANNNNNNRANNNNNNA 
साहब, आप भ्रकेले बैठे हैं या कईच्यादमियों 
के साथ ?? 

में अङेला बेठा हूँ ओर हम ङु 
चार ्राइमी भी बैठ हैं ओर पांचवां इक्षा 
चाला । 

पांच आदमी !? बेगम हिम्मतकदर 
चीं से बोल्ीं-'एं पांच आदमी ! चार- 
पांच' * “पांच आदमसी'“'आ* * ` च !? 

मोटर को एक जोर का सटका लगा । 
पीछे शेफर लुढ़क कर बेगम हिम्मतकदर 
की गोद में गिरा । नवाब साहब ने इस्टि- 
यरिंग हवील छोड़ कर नट का तमाशा 
किया, अर्थांत बैठ -बेठे उल्टी कलाबाजी 
ऐसी खाई कि मेरे उपर गिरे ओर 
साथ ही इस गड़बड़ के समय एक यम 


TT 


00 


वच्चे स्ट्रोप सैंडल; 4 
चमड़े के सोख श्रौर 


अर्थात बदहचासी ! न 
अन्दर कयामत बरा होगे 
हुये तो मालूम ह्र छि 
क्ल फांदा-फू'दी रहो 
हा साहब के गिरने 
साफी चाही । शरीफ 


कै Ee 
श | बाते ! 
ब प्रन स 
। मैने न (ब पर कैस 
की चुः त Es हाय 
खयाल नहीं क्रिया र ह ; ह, ठ 
'खगी तो नहीं १ मेरे सीने मे फ Be र व 
हा सिर गोले की तरह ह , कड़ी ओ दू 
सगर संने कहा बिल्कुल नहीं ब थ| र ने।एक पेर प 
निश्चय कर लिया गया कि सकते ६. हा पहिया के ढाढ 
वेगम हिम्मतकरर के लगी है भर ता साबा ने शा 
कम शोफर के ओर इसी रुत i | हाल्न पर र 


खेच हमने एक दूसरे का कुशल इच्च | मार कर पर के 
भी पूछा था। ति फफड़ायी । व 
बहुत जरद ही दूसरा पहिया झा हि उचो लिहाज 


त्वया गया, लेकिन श्रब ज्ञो चशे ते | बह. मेरी गोद 
सोटर नहीं चलता। बहुत जरूर डा | [साथ उन्हा ने 
मालूम हो गया । पेट्रोल की रडी छ खा दिये और उन 
सूराख था, जिसको काग लगा क्र छ|करली एदी पूजय 
किया गया था । वह इच्छे से भ्रपनी जह |गी। फल यह हु? 
से हट गाया, खुदा जाने द देर रेह से भी छूट 
अब | कुछ भो हो पेट्रोल बह चुढ श। | होकर गिरी 
अब जो गांर से देखते हें जपन तर| पढ़िये के पास 
अब क्या हो ? स्टेशन यहां से र |झ़ी! नवाब साहः 
अद्वाईस मील होगा ओर फिर इड ए |स शिकायत 
ओर जाना इस कदर जरूरी | सहक पिबः गम सोहबा को 
कुल सुनलान थी । हिविय हुआ कि इ 
ठीक इस घबराहट ऑर निराश अँ छा क्या जाय श्र 
अवस्था में क्या द खते हैं कि ठोक एक |िमतकदर इक्का ' 
की सीध में मार्नो सइकरूपी र्न i ही किया गय 
आशा सूये का उ दय हुआ शर्थ * ह में झरे । 
ह्डे-फूे इक्का की छुतरी चप्ग्रे | | | ९प्नःटस ie आव 
उसके बाद इक्डा का देवजा गमे # | चू ओर | 
जिसने विद्य त गति से साकार | वाब साहब ' 
रूप घारण कर लिया । ड ह हुआ कि ख्‌ 
इम एक-दूसरे को देखते थ शवे हो रहे हैं । फे 
{ तक कि इ) के उसके 
कभी इक्का को । यहां तक 


का | ससो 
पहु'चा, बराबर श्राया, इ ह्लं ” ३३ पछा 
ओर लगभग रुक-सा गया। कहा-अर 


पर ५ | ` उतार कर हाथ 
र अ i मे आये बाले ६ 
होठ भी हिले । मगर हे र क 
मोन । बेगम हिम्मतकदर ने | शेर हर र प 
अवसर पर एक अजीब नजर क्‍ ले 
आंखों -ही-श्रांखों में डे हि न हर 
कदर से कहा, और डे ही 
तरह ग्रांखों ही आँख 
कदाचित्‌ मुमसे कंड कहा 
बेगम हिम्मतकदर की 
कनखियों से शर 


. अल चुरी बल्ला है, मैंने 
द्रौर बेगम हिम्मतकदर को 
मन कहा, “मेहरबां आपका 
दरश्रा्ख पर। और फ़िर 
("र आवाज दी----'श्रवे ओ 
दा 

स i राले ॥! 

ल EE रहन यह था किं वेगम हिम्मत- 
| ॥ ने भर २ कैसे बेठायी जायें Re 
की चुर ; वे मसो क एपी कोई तर- 

क्कालियें । क्योंकि मेरे '्रतिरिक्र 
भे त बहा इका का माहिर था। 
(द हिमातकदर की एक तरफ क्ष मेने 
कदी रा दूसरी तरफ से नवाब 
में । एक पैर पढिया के धुरे पर रक्‍्खा 
पहिया के हाज पर श्र उसके बाद 

र साइबा ने शायद उठने की कोशिश 

३ हाल पर से पैर सरक गया । बद 
48 मार कर पर कटी मेना की तरह मेरी 
भ फड़फड़ायी । क्या करता विवश होकर 
7२ पहिया जा हि उतो लिहाज के सारे छोड्‌ दिया 

जो चज ते| वह. मेरी गोद में होतीं। हाथ के 
हुत जर कारण, [7साथ उन्होंने पेर भी श्राजाद पाकर 
की टंकी # छ |स दिये र उनके बूट की ऊंची श्र 
[ लगा इर इन किली एढी पूज्य पतिदेव की नाक पर 
चके से ग्नी जह [गी। फल यह हुना कि नवाब सा 
कुछ देर पहित्रे वाह हाथ से भी छूट गयां और इस तरह 
| बह दुरा घय होकर गिरी कि नवाब साहब के 
ह जमीन त | पहिये के पास चित्त। म॑ने कहा या 
यहां से जोर ज़ी! नवाब साहब मू'ळे' माइते हुये 
! फ़िर बच्ची ह |मरसे शिकायत करते हुये उठे ओर 
इरी । सइ किए. [गम सोहवा को सम्भाल्ा। श्रब॒यह 
हिय हुः्रा कि इक्क को मोटर के पास 
शरोर निराश मै [छा किया जाय ओर उस पर से बेगम 
; क्कि ठो स |ितकदर इक्का पर बेठ जायं । तदनु- 
हयी ग्राझम!ए|१र यही किया गया । बराबर नवाब साहब 
| । दर्यात औ|े्रर में आरे बैठा | इक्का वाले ने 

चमी | हि | सटः की आवाज बुलन्द की।.'चू'- 
व्च नतर | \(एर-चू” ओर इक्का चल दिया । 
साकार इरा | नवाब साहब र बेगम साहब को 
मतम हुः्रा कि खुद अपने जूतों सो कपड़े 
। देखते | हो रहे हैं । फोरन मामला मेरे सामने 
क कि इक भ) काके उसके निरारण का उपाय 
छु हब श|१भ्से पूछा । इक्का वाले 
या । बसि € | फोन कहा-आप दोनो अपने-अपने 
पर $| भे तार कर हाथ में ले लीजिये वरना 
इरि आरो चाले घास के डब्बे में रख 
गर यी १। श्रोर घास का डिब्बा खोला तो उंसमें 
| में दीई ६ सीन रस्सियां, एक चिलम एक हथोड़ी 


जर शर चन्द कीले वरोरह थीं । नवाब साहब 
नवाब i न भष तक चुप थे, इक्का वाले पर बहुत 
ने फो a शोधित हुए । मैंने नवाब साहब को 
ढे h दिया कि कपड़े तो जूते से निश्चय 
र ह होगे फिर उन इको की खूबियों 
फ दरि पेणन किया जिनमें पैर रखने को पाय- 
त होता है। वह होता तो शायद 
दरी से ।। हिम्मतदूर को चढ़ने में इतनी कठि 
| शर ® १ होती 
बव बे aN रेश वाले ने अपनी स्थिति यों स्पष्ट 
३६ पाहब पायदान कमानीदार इका में 
ग, मं * में कची सड़क पर चलता 


को यह बादशाह 
आर न टूट आर फिर मुपाफिर 


से चेन की बंशी बजाता जाता 


हैं, न लुरे 
भी श्रानन्द्‌ 


हो 
हे! 


चुप !! नवाब साहब ने मन्ना कर 
इक्का चाल्ने से कहा। 


x x 


थोड़ी देर बाद नवाब साहब ने तरे 
बदलना शुरू किये । उनका घुटना मेरी पीठ 
मे बुरी तरह गढ़ रहा था । बेगम हिम्मत: 
कदर ए5 हाथ से अपनी नानुक छुतरी 
लगायर थीं रोर दूसरे हाथ से इक्क का 
डण्डा पकड़े था । उनके दोनों हाथ कभी के 
दुख चुके थे । हर झटके पर वह इस तरह 
चीखती थीं कि मालूम होता था क्रि गिर 
गयीं । नवाब साहब के मूजी घुटने के 
कारण मं धीरे-धीरे श्रागे सरकता जाता था। 
मगर जितना में इटता उतना ही शायद 
नवाब साहब का घुटना श्रौर बढ़ जाता। 
मेरी बुद्धि काम न करती थी कि क्या करू 
*जो इस घुटने से पनाह मिले । 

इतने में झटका लगा श्रोर नवाब 
साहब की नाक इक्षा के आगे वाले ढरडे में 
लगी । ठीक उसी जगह जहां में उम्चको 
हाथ से पकड़े था । मेरी उंगुली कुचल 
गयी । “लगी तो नहीं !? नवाब साहब ने 


मुझसे पूछा । आपके तो नहीं लगी? 
मैंने उनकी खाल नाक को देखते हुए कहा । 
दोनों डो जोर से लगी थी। मेरी डंग- 
ल्लिया में और उनकी नाक में मगर दोनों 
मूठ बोले श्रोर जवाब एक धथा---'जी नहीं 
बिलकुल नहीं ।! वास्तव में” मटका मी 
एधा खगा था कि अगर कहीं मेरी उंगळी 
उस स्थान पर न द्ोती तो नवाब साड 
की नाक पिशी हो जाची । 

“जरा उधर इटिये !' बेगम दविमप्रवकदर 
ने नवाब साहब से रोने के स्त्रर मे' कहा । 

नवाब साइब ने श्रपनी प्यारी बेगम 

के कहने से करवट-सी बदल कर कोई थ 
इच घुटना र मेरी पीठ में' घुसेड़ 
दिया | 

मैंने घुटने की नोक को-हां साद्व, 
नोक को-जो बुरी तरद्द तकल्लीक दे रही 
थी, जरा सरक कर शरीर के दूसरे भाग पर 
लिया । 

'तेज नहीं चत्रवा !' इका वाले से 
नवाब साहब ने गला फाड़ कर हा । 
उसने सूत की रस्सी की गाम को मटका 
देकर घोड़े को 2टखारा दिया भ्रौ गाम 
के अधिक भाग को घुमा कर दोनों श्रोर 
घोड़े को छोड़ दिया ओर फिर दोबारा जो 
घुमा कर सढ़ाका दिया तो मेरी ऐनक लगाम 
के साथ उड़ी चल्नी गयी श्रोर इसके पूर्व 
कि में अपनी नाक पर हाथ ले जाऊ क्रि 
कही ऐनंक नाक के साथ तो नहीं चली गई, 
तनक रस्सी के साथ बेगम द्रिम्मतकदर के 


ऐसी हालत में सिफ एक ही उपाय है 


i 


पुरुषों की नसाँ की 
शिथिलता तथा उत्यान 
शक्तिहीनता के लिये 
सर्वोत्तम" ˆ तिला 


म्ळह मप, 


लड़ कपन की श्रज्ञानता 
में आई हुई शिथिलता, कमजोरी 
श्रकसीर 'न्रलहम' का प्रयोग करे 
सुस्त ओर कमजोर 
ख्प 
प्राप्त होता है । युता 
मूल्य 


स्त्रीपुरुषों के उपयोगी द्वाइयों 


- जनरल मेडीरुज 


नसों में नवीन शक्कि का संचार 


प्राप्त होती है 
रोइ बृद्ध सबके लिये एक समान छ्ामप्रद ड्छै। 


।) अलग । 
पोट रुपया ५) डाक खर्चे। 
ge का ४४ पष्ट का सचित्र स॒चीपत्र मुफ्त मंगाइये 


दाल बाजार भरतपुर 
अगत्रानदात प्रमुदासवेद एड 


ज्यादती या किना कारणों से पुरुषों की नसो 


या नामदी दूर करने के जिये इस 
। इसके लगाने से पुरुषों की ढीली 
होता है, तथा पूण 
। सारांश में सच्चा दाम्पत्य सुख 


उनीजमाडिकळ स्टासनप हु 


कलकता, गि रोड: 'प्रहमदा्ाई 


होस --अजमेर । सत्य फार्मेसी-म्यावर । 
मोहन । आदसं-मोरवाल्ा बामार-लर्रर । 
कम्पनी-स्टेशन रोड -सागर (सी० पी०) 
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बालों मे' जा उतरी । बेगम डिम्सतकदर रे 42 
ने चीख निकाली । रस्थी मेरी नाक के वीचे गज 
से होती हुई गयी थी मानों. एकदम खें 
मेरे मुह्ठ मे' लगाम गा दी गईंडो। 
स्वभावतः मेरा हाथ साथन्साध उस पर 


पहुँचा और मेरी ऐनक मे बेगम साहा के ह ब 
बाल खींचे । बढ़ बोलीं-'चख' * ' चर * * जि 
र्चः!” , कर 
पएनक पूरी सावधानी के साथ fe 
बेगम साढबा के बाळों मे' सें सुक्षका कर्‌ छेः 
निकाली गयी । इक्का वाला मारे डर के शि 
कांप रहा था। खूब डॉटा गया बल्कि + 
फिले-विटतें बचा। फिर सम्भल कर बैठे रे 
आर इस घिल्लक्षित्षे में! नवाब साढब का है 
घुटना एक-आधब इच ओर मेरी कमर से न 
घुस आया । विवश होकर में कुछ श्र , हा 
श्रागें सरका, मगर वहां जगह कड्ां ? मैं i 
पहल्ले डी से किनारे पर आ गया था । +६ 
x x x ग 
ht 


बेगम हिम्मतकदर पर तीन तरफ की 
छाया थी। एक तो स्वयं नवाब साइ की 7 5 
दूसरे इक्क की छू 4री की ओर तीसरे खुद 
उनकी नानुऊ छुतरी को । मगर शरव तेज 
थी । प्रगट द्वी हैँ डि इको की छतरी अगर 


शक! 


कुछ धूप से रा करती दे तो बढ़ भी | 

ठीक बारह बजे, और बारह बजने में अभीं 5; 

देर थी || ” h 
दर तरह की छाया होते हुए मी 


बेगम हिम्मतकदर गर्मी से हैरान थीं। 
सडक जरा कुछ अच्छी आ गयी थी और 
इक्रा श्रब तेज़ी के साथ चला ज। रहा था । 
प्रगट में ब कोई तडलीफ न थी। अब 
ऐसे श्रवसर पर गर्मी की सकलीफ अवश्य # 
ही महसू9 होनी थी और बेगम द्विम्मव- 
कदर ने कुछु बेचेन होकर कद्ा-खुदा की 
पनाह मरी जा रही हूं गर्मी के'”"“!' 

वाक्य पूरा भी न हुआ था कि इका 


है 
PO WT 


चाले ने श्रपनी सुरीलो श्रावज मे अल्लाप $ 
खींचा -'हम मरे जाते हैं. तुम कहते हो 
हाल्न"! : i 
सु 
ब 


'श्रबे ना्ायक!? कद कर एक रोर से 
नवाब साइब गरजे और दूसरी ओर एक 
कना, कुढनी बगद् में मार कर में भी बोल 
पड़ा बहूदा, नाखायक, गुस्ताख, नाशुकन 
बदतमीज !' फिर नवाब साइब इस ठरह f 3 
गइगड़ाये ओर बद्बड़ाये मेते डोई बढ़ा | 
सा खाळी बरठन पानी में डूबता है, और | 
उसको बुरी तरइ॒डांटा । ग्रोर साथ-साथ 
इस डपट के कोई श्राध इन्च और नवाब 
साहब ने अपना बारीक! घुटना ( मोटे 
ताजे थे ) मेरी कमर में मॉक दिया ! 5 

वास्तव में इस समय इक वाले काकोई 
अपराध नहीं था | अगर लम्बे सरू का 
एक सुस्त इको पर बेटने या आपको अवसर 
मिदा है तो अक्सर ऐल डोता है कि इका 


३४ 
ee 


A 
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है 


कार कद” पक बह की बताकर लो की आह कोड धर वि हज केबल गा... का की 'चरंख चू” एक टाइमिंग की 
पाबन्द हो जाती है । घोड़े के कदम नपे- 
तुचे पढ़ते हैं | सुसाफिरों के सिर एक 
निश्चित सीमा में एक 'नियम' के साथ 
हिते हैं । आपस में सर टकराने की 
सम्मावना जाती रहती है । मतलब यह है 
कि जब हर चीज नियमित होकर इका को 
पोहट्टी-आफ-सोशन बना देती है तो मालूम 
होता है कि इका चल महीं रहा है. बल्कि 
बह रहा है ओर फिर इका वाले की तबी- 
' त कुछ विचित्र रहस्थमय हो जाती है, 
| दिशेषतः जब कि किराया सुखित मिला 
हो। वह कुछ सीने के बल झुक कर थांखे 
आधी बन्द किये हुए न जाने कहां पहु- 
सता है उसको यह खयाज़ नहीं रहता कि 
, इक पर कोन है, छोन नहीं । ओर नतीजा 
यह होता है कि वह अजाप छठता है। 
अतएव यदि.ध्यान से देखा ज्ञाय तो यहां 
इक्षा वाले का कोई अपराध नहीं था। 
मैंने इस दाशतिक तथ्य को नवाब 
साहब ओर बेगम साहबा को समझाने की 
कोशिश की । बेगम साहबा इस तथ्य को 
आधा से ज्यादा समरू चुकी थीं कि उन्होने 
एकदम से भयभीत चेहरा बना कर रेज की 
सी सीटी देने की को शिश की ओर छुतरी दूर 
फेंकी । “अरे, रोक ! रोक !? एक ओर से 
जवाब साहब चीखे ओर दूसरी ओरे मैं 
चिल्बाया, 'कम्बख्त रोक !? 
बेगम साहबा को रेशमी साड़ी पहिये 


NN न 7 | 


वीर भजुन (साप्ताहिक ] | 


बदला शोर कील की जगह को टटोल् कर 
मेरी कमर में ध इन्च और अपना घुटना 
घुसा दिया ! नवाब साहब भारी भरकम 
आदमी थे । आप कहेंगे कि उनका घुटना 
आर फिर 'बारीक' तो निवेदन यह हे कि 
एक मोटी चीज भी जब निरन्तर गति से 
शरीर में घुसने की कोशिश करती है ओर 
चह भी फिर हफ्का पर तो उसकी चुभन 
क्किप्ती तरह नोकदार चीज की चुभन से 
कम कष्टप्रद नहीं होती । में खुश था कि 
नवाब साहव की रान में कील चुभ रही 
है और मेरा बदला ले रही है। यद्यपि 
इक्के पर गही थी ओर उस पर फिर 
दोहरी चादर, फिर भी इक्के की कील 
नवाब को बेक किये देती थी । 
थोड़ी देर बाद नवाब साहब उस कील 
से परेशान होकर उकुड़ की किस्म की कर- 
वर से बेठ «गये। उनका सर श्रजीब 
तरह से चक्कर काट रहा था। 
यानी इस तरह कि अगर उनकी नाक 
पर पेंसिल बांब दी जाती शौर कागज 
होता तो एक वृत्ताकार परिधि बन जाती । 
बेगम हिम्मतकदर को ऐसे झटके लग रहे 
थे कि उनकी नाक पर अगर पेन्सिल होती 
तो आधी परिधि तो ठीक बनती, मगर 
फिर पेन्सिज्च कागज में चुभ जाती ओर 
वह फर जाता। मेरी नाक शायद लहरिया 
बनाती ओर इक्कावाला चू'कि झुका था, 
अतः उसकी नाक रेखायें खींचती थीं । 


रेखा-गणित की शक्ले' हल करते चल्ने जा 
रहे थे । 


खगोजर-विद्या-विशारदों का मत है क्कि 
याकाश-मण्डल में प्रत्येक ग्रह एक निश्चत 
सीमा के भीतर एक विशेष नियम के अ्रनु- 
सार .गतिमान रहता है ओर यह सारी 
गति-शीलता उस शक्ति का परिणाम हे, 
जिसे 'आकपण' कहते हें। इस सिद्धान्त 
के अनुसार जब प्रलय आयेगा, तभी इस 
नियम में श्रन्तर पड़ेगा । फळ यह होगा 
कि तमाम अह बेकाबू होकर आपस में 
लड़ जायेंगे । अवशर की खूबी देखिये कि 
इस सिद्धान्त का प्रत्यक्ष अनुभव इक्क पर 
ही होना था । एक मामूली से गड ढ़े पर 
अति साधारण-सा मटका लगा । मगर 
यह वह रूटका था, जिसने मानो खमणडल 
के नियमों में अ्रव्यवस्था-सी उत्पन्न कर दी। 
आपस में सबके सिर छड़ गये और फिर 
भ्रजय होकर इका के डण्डों में जा लगे 
ओर कुछ तो इस दुघ टना से होना नहीं 
था, मगर इस सिलसिले में नवाब साहब 
का घुटना मेरी कमर में जो सर ओर घुल 
राया । में बिलकुल किनारे पर बेठा था 
ओर अबतक वह बूते की बात थी, जब 
उनका घुरना आध-आध इन्च सरकता 


-था। अब तो जगह ही न थी । में तोते 


आग को दबा 
नव ' 
ern 
।रण्‌ से , ठ 
कदम से उदक हर से ३ ` 
डान दिया । इक्क भोर यो३ ऐे गर था, प्र 
डोन-सी केड्बन्दी थी । जा, | ग्रे शरीर 
री न सा रस्सी किस्त तरह पे के न शोर जब 
> नो अममा पर श्राये ड जैज थी? 
= प ( मेरी राय में ) ज्ञान ने के पहिले साल 


हिम्मतकदर ने एक चीख % `न के 
दोटी-सी छतरो मेर बिर प९ कई 
तरफ जोर से घश्तीटा । ह | 
तोते की तरह नवाब साहब र ने पू 


र के कारण मानो भ्रढ इ és भ बांध कर घर 
७।या। इका के बम जो एक्दम हे ल पोपलक्ृप्ण एक 
पर आ खगे तो में आगे को भित h कद बन गया। 
सुइ पर जगी थी दिखाई पी कहां का इम्तहा 
खाक ! शो : सा |, ल्ल 
! आर फिर दिखाई भी त | यतीत होने लगे 


घ्र पर गोपा 


बेकार ! झटके से छुतरी तो बाद में रा 
, बे, वह राजनीति 


हो गई, मगर मैं अजीब तरह ति | 

तक नाक जमीन से केवल वाहित र बुत ऊचे 
ऊ चा किये हुये दोड़ा ही चद्धा गया झे [ए वाल है । हि 
फिर पग-एग पर आशा होती थी ङि को अ्रग्रोजी ब 
काव, में आ जायगा श्रोरं खहा हो | बहा भग्र जी 

जाऊ गा । सगर वह आशा भअ ही हिदू [शिप प्रबन्ध करना 
हुई ओर इस तरह भग्न हुई छिद [ह॑ भी अधिक हुआ 
कदम की दूरी तक इस तरह ना$ आ |इबे साल में भी न 
से बालिश्‍त भर ऊ'ची कियो ते कले है ख़ व्यतीत हुड 


हो गया है, कट गया है! | 
x x x 


राए के कर कमलों द्वारा रखी गई 


थी। 


में उलझ कर रह गयी थी ओर अगर > 
८ (सका न रता तो चूके रेशम मजबूत मतलब यह है कि इस प्रकार हम सभी की तरह अड डे पर बेटा हुझ्ला था। [ शेष पुष्ठ १६ पर ] bl 5 
| होता है जरूर वह नीचे नजर श्रार्ती, ||. जे ल्‍ 
[| |] 6 AN | पिपर बद हे 
वरना महारानी द्रोपदी का सा किस्सा बगा है त्न : Ce गन | उ ह ड 
' शुरूहोता।साड़ीकीजरी का काम सब शयर 4 | स्‌ | [ न्‌ | डाकूट [ल ७ तैयारी | ठ 
खराब हो गया था । नवाब | 
RE अ तार —“ARYOPLANT8? टेलीफोन-कलक्षतत्ता १०३८ ओर १०४६ gs कक । तीक 
ड फे 
कहों लादी कीमती थी बरिक इस वन प्रधान कार्यलय--३ और ४ हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता । लग को लि 
हल पहिये ने र साइब की क बांचे -लाहौर, वनारख, पटना, भागलपुर, कुर्पसयोंग, ||| [पार हा, जिससे र 
, बाही से अनुचित ज्ञाभ उठाते हुए डिवरूगढ़, जमशेदपुर, कोमिल्ला, पटना । | शिफाई भी न हो 
गुस्ताखी की थी, भोर वह ( पहिया ) खुद RN । | यतीत होगये 
इम्काका था ओर इक्का, इक्का वाले आ पजा १ चौथे वष के 
का। | हषण 
१ न ह | गणि को सू 
में चू'कि इक्क पर बैठने का आदी अधिकृत २५ लाख ९० || |॥ दिक्ष्तों से शरीर 
५ वेदि 
क “कि में आवेदित ८,६०,००९) | [हंसी हो स 
् [, क्योकि ्ज़ भएक ने 
oN a थीन कहा था भुगतान प्‌ जी २,५५८ | 
= एतदथ मैंने समर्थन क्रिया कि निस्सन्देह ——— | | भोः 
दानी होता है । ओर इसमें इक्केवाले म शा (१S) - प 
हा मही बार - इक को प्रतिवर्ष का सुनाफा (इनकम टैक से सुक्त) धेनो ने शुर 
` रोकने में जान-बूर कर देर न करे । बेगम अदा किया है । सितम्बर १३४१ के शर | न र 
हिम्मतकदर ने मुर पूछा, 'क्यों साहब, मे' पूर्ण होने वाले दूसरे वघ के भम ग शोर तीन । 
क्या आपकी बीबी के साथ भी कभी ऐस। अध वर्ष पर अच्छे पनटरिम डिवीडेन्ड भाप लोगों से £ 
हु है ! मेने जवाब दिया--'फेरी बीबी दिए जाने की आशा है। जे 
. दो खुदा की मेहरबानी से बदी रही हैं, फिक्स्ड डिपाजिट सि 
मंगर खुद मेरे साथ ® बार : ~ ६ प्रतिशत वाषिक सूद से हम 
और अचकन का > र ह न का निर्माण हो रहा हे डिपाजिट स्वीकार करते हैं । १ सितम हर की 
खराब * भवन को आधारशिला श्राचाये सर पी० सी० १६४ से सूर २) मतिश करि कल ३४१ से सूद ९) प्रतिशत कर दिया गया हें el जाता। 
थे। यहां 


इम सब तरह के 
हमारी मासिक शेयर माकर $रपोर? मंगाइये, वाषिक मूल्य ३) हे । नमूने की प्रति मंगाने पर मुफ्त 


शेयरों के सौदे, सरकारी सिक्योरिटी आदि का काम 


, यह कील तो मारे ढाजती है!” नवाब 
ने कुळ बेकब होकर कहा । पेंवरा 


चाहिये । 


ड लिए एजेण्ट 


~ ढत (साप्ताहिक) | | 
_ SN ९. 5, 9७ 
हू ए 
मे A NU ] [ २३ सितम्बर सन्‌ १६४१ ६० 
दिम + फ | NNSA न ठ = I LEE ET EE nd 
ष २ ISICON > 
KE ३ है| / हे बार £ ४ तीनों सारो में चम्पां ये भादर सत्कार के 5३ 
$ से क h E Cid ng (Ey ES डक उपस्थास-- ; काफ़ी उतराव-चढ़ाव दैंखे, परन्तु जब ' कु 
भेर | ^ ता था, परन्ठ॒ दोपदी के चीर +५ Mi न तीसरे वर्ष के ल्त में समायार झाया कि 
५ व होने में ही द 
साभा „ | रह तीन साल समाप्त द ने में ही 2 / गोपासकम्ण वेरिति कोने की कडि 
थी । प ब्र। शरीर सुडोल था, चेहरा का भा नः hi 4 का पति बन गया है, तब तो चम्पा की ः 
रह टूर भ श्रीर जेब भरी हुई थी। बस a ; SY माग्य-चन्द्रमा सर्वेषा मेघाछन्न हो गया । ३ 
रे '् रु ) क्या थी ? जन्दन ने उले ग्रस CANAAN अशुम समाचार सुन कर जब चम्पा अपनी 7 ४ क्री 
| ए न : ES beta hn 
जान दम भ | पढिले साल अड्ो स-पड़ोस की केखक-श्री देवा 4 कोटरी को अन्दर से न्द करके रोने कमी * £ 
व %़ b फ | में परिचय किया, दूसरे कब oe } तो तीन-चार दिन तक कोई यह कढने भी 
ध भ र + और दी 5 CSE न आया कि बहू रोती क्या है जे 
० = प् ९ NNN NN NNN 7 हू रोती क्या है ? ग्ॉर कब्र 
पर रह दमी होने लगीं ओर तीसरे साल सरला की भाभी! ने जोवन की जिस नयी i 4 Ta Ed र्र Rg 
। प्र) ढी एक मेम से शादी करली । ९ उसकझे योवन का आशाभरा अदि पर रद्यीअ पर पंर रखा है, बड़ है क रोयेगी ? कुछ पेट में तो डाळ के । 
| हू मं वैरिस्टरी' पाल होने का $ शिक्षित और समपन्न बर ह | ज्य ` प सश पिता की पुत्री के रूप में, वह पक ? ससुराल के सब लोगों की यही राय हुई . 
के बने शा i कर घर से चला था, उतने ९ थारे बढ़ी शरोर दारक aE गई, यह थी उसके नये जीवन की भूमिका | कथा ? छि गोपाकद्॒ष्ण ने मेम से शादी की, बढ़ j 
भ्रढ दो बांध कर ' IS 2 इ के कुछ ति बेरि ८ A दे कु 
| ए बी कृष्ण एक अंग्रेज लड़की का 0 चला। उसपर भाई का प्र के दिन बाद ही, पति बेरिस्टरी की 'धनद लेने विज्ञायत ? बद्व का ढी कसूर ठै, इस कारण उसका 3 
"कदम से झी गोपाल प्ण ए fe हे रिख १ ० ९४ है का परम था, घर का दुल्ारा था, राह साफ ओर सीधी मिल्न गई । ? रोना भूखों मरना शोर बेइजत होना उचित | 
गे को पिरा। छ | १ गया। र we नी en) तब बाद में, एक पुत्री की मा,--श्र्थाव 'सरल्ा' की माद्री १ डी दे । ’ 
$ ¡का इम्तहान, दिन-रात गुल्लछधर १ बन गइ । जो पति पाया थ न ; 
का क |" हाका ह र Pr लिये > ; दा ४! & मन मार कर, उसकी याद में, शीघ्र आने की आशा गोपीशरणधिंह को गोपाबकृष्ण की 
बाई भी देत के | यतीत होने लगे । „ वढे पुत्री में लय होगई । पर जो होना था, मानो वद्द नहीं जानती थी नहीं hb पाह ५६ 
; री ड E ने पढ़िये FS दूधरी शादी के समाचार ने बहुत बढ़ा 
तो बाद में कक | बर पर गोपालक्ृष्ण के जो पत्र ९ गाना $भी। रब यही साम्नते श्राया, क्या? रागे पढ़िये भारी आधात पढु' चाया | उन्हें है नी ४ i 
ह के री आधात पढु उन्हे अपनी बुक ` 
तरह णि। | व हि गे, वह राजनीतिक व्यवहार-शास्त्र के ०८” ती बेदी से बजा र था, बढ़ी डनी i 
अचे दर्ज के होतेगे। नमन के करण आओ हे कक 52. f प्र 
र बहिर मुर बहुत न Hi र अआततृ-प्रेम के कारण ओर कु इस श्राशा को एक वर्प बाद ससुराल जाने लगी, तो यारो का न्द्र थी । उसके सुहागा को | 
चन्ना गया क्री | शाल दै। हिन्दुस्तान का प स- सेकि ग्रालिर किसी दिन तो बंरिस्टरी की उसके मायापने सरजा को अपने पा्र “देण खगा देख कर गोपीशरणर्लिद एक- | 
होती थी हि क्‍ शोकी भ्र ग्रोजी R कमजोर होती हे। कदी श्रौर लम्बी मंजिल समाप्त होगी रख लिया । चम्पा की मा ने कहा क्रि दम बेजान से दो गये । दो-तीन दिन तङ 
शरोर खहा |) रुह यहा श्र म्र जी में र करने का ही, बा० राधाक्रष्ण यथाशक्कि पूरा करते उस घर में तो जेठानी के भी बच्चो हैं, बराबर रोते रहे। चम्पा की माता भी बहुत | 
रा भ्रम ही पिर झिप प्रवन्ध करना पड़ा हैं, इस कारण रहे। परन्तु यह घर तो चम्पा ओर सरळा क्रे २५५ परल्छ दूसरी शादी के कुपरिणार्मो | 
« (हि और हु ~ व कर उक्षे प्र नै “a 4 
हुईं छि दसा |स भी अधिक हुआ, शरो वेरिस्टरी के नोपालळ्वण के जाने के बाद पहुल्ले जणे जोगे के बाद बिल्ल सूना हो का उके मन ९ वैसा झलक नहीं प्र 
तरह ना$ बीए हि साल में भी न बेठ सका। यो पहला न कल का जिसका जायगा। बहू को बेने माधवक्ृष्ण गया मा) नसा '# गोपीशरणलिंद्ध के मन 5} f 
“है दी तो चम ज दृ : र र RAMS i 
यो ते कले. | व्यतीत हुआ । दूसरा साल था। उसने सरजा को साथ के जाने के ५।। उस बेवारी नें अपने; पति को बहुत F 


पा तो गोपालक्ष्ण ने लिखा 
$ विज्ञायत में तालीस सम्बन्धी 
पिम बदल गये हें । श्रव बैरिस्टरी पास 
| | बढ़ा मुश्किल होगया है, यह साल 
| पितरो में लगेगा, अगले साल भर्ती 
॥ीजाऊ'गा । तीसरा साल आया तो 
' डमे बीमारी फैल गई । गोपालकृष्ण 
वे भाई को लिखा कि सें कई मास तक 
पर रहा, जिससे खचं भी बहुत होगया, 
| | पढ़ाई भी न हो सकी । इस तरह तीन 
ध ब्यतोत होगये | 
` ये वर्ष के प्रारम्भ में गोपालकृष्ण 
१धाठृष्ण को सूचना दी कि रहन-सहन 
षो से शरीर रोगी रहता था और 
शाई भी नहीं हो सकती थी, इस कारण 
९३ बढ़ी नेक शज लड़की से शादी 
भ शी है। वचारी बड़ी अच्छी है, हिन्दू 
| क्‍ | में श्रद्धा रखती हैं। उसे स्थानीय 
जज ने शुद्ध करके 'लूसी' से 
tM न बना दिया है । ग्रब सें रोटी 
. से निवृत्त होइर पढ़ाई में लग 
मर आर तीन साल में बेरिस्टर बच 
है जोगों से मिलू' गा । 
` Ee से राजनेतिक पत्र-ब्यवहार 
लेसिल शुरू हो गया ।, रहन- 
भो पढ़ाई का खच योरपियन युद्ध के 
पदता जाता है, इस कारण अधिक 
|) णिये। यहां अच्छी ओर सुन्दर 
वी है! || | ण मिलतो, अतः रे शमी साढ़ियां 
पका प्रकार 'भेजिये-भेजिये 
. जा जारी रद्वा, जिसे कुछ तो 


मालिक विज्ञायत से बेरिस्टरी पास करके 
आयगा, उसका श्रादर-सव्कार होना हीं 
चाहिये । गोपीशरणिइ छपरा के प्रसिद्ध 
जमादार और वकील थे । उनका घराना 
राधाकृष्णधिंह के घराने सरे भी बढ़ा 
समझा जाता था । सरला के पैदा होने पर 
दोनों ही घरों की रोर सें साधारण की 
श्रपोज्ञा बहुत अधिर इष मनाया गया । 
गोपीशरणसिह तो सरजा से बहुत कक 
करने लगें, क्योंकि चम्पा उनकी इकलोती 
बेटी थी। उसकी ध्षन्तान उनके प्राणो का 
टुकड़ा थी । जब चम्पा लड़की पौदा होने 
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क्षमभंग ६० वषो. 


इस बेओोइ दवा की प्रशंस 
कर नमूना सुफ्त 


0) लिए षका विभ ०-४१ 
कै० 

डाबर ( डा० पर” 

|. मा के सोज पेन्टि 


re क्श 
मुफ्त ¦: 


जादू हे या दवा 


निराशां की आशा या दमे का शत्रु 
से लाखों को फायदा पहुंचाने वाली बसे को विज्णत दवा 


दब-दमा ७४ 
॥ की जरूरत नहीं है। इस कूपन को सेज 
फत संगा स्वयं परीक्षा करे । 

| दव दमा! मुफ़्त नमूना कूपन | 
Je hs ee 


की सुप्त नमूना वाली एक शीशी भेब्र दे'। 


| प्रिय महाशय कं 
कृपया परीक्षा ढे जिये बब की Se 
नाम 5 ho गन ०१ 


७००००७००६००% * ०» ९०००: 


४ | पता ज द्ध ल पर हो नसला भजा जायगा । तक प्राप्त होने बाल्ले कूपन पर ही नसूना भेजा जायगा । 


लिये बहुत श्राप्रह किया, परन्तु गोपीशा- 
रणि श्रपनी बात पर ग्रढ़े रहे और 
अन्त में चम्पा श्रकेली ही ससुराल घल्ली 
गयी। 


इम बतला आयो हैं कि पहले वर्षा 
के श्रन्त में ही गोपालकृष्ण क॑ लक्ष्य 
बिगढ़ने लगे थे। ज्यों-ज्यों विज्ञायत के 
समाचार बुरे होते गयो, श्यो-व्यों चम्पा 
का सौभाग्य-चन्द्रमा अ्स्ताचल की ओर 
झुकता गया। ए॥ साल बीता, दूसरा 
बीता भ्रौर तीसरा भी बीत गया। इन 


RTT -ताl७ः `` `° 
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लि० कलकत्ता विभाग नं० ५ 


ह क्ेमीऊ कं०, खारी बावड़ी। 


सान्त्वना दी, श्रोर समाया हि 'गोपोल- 
कृष्ण ने क्या तो बहुत ही बुरा, परन्तु, 
ऐसी कोई अनूठी बाठ भी नहीं की कि तुम 
उसे सोच-सोच कर अपना दाल बेंढाल 
करो । यह क्या कम दै कि छड़की का 
सुद्र. कायम दे । ईश्वर गोपळ् को 
, जिन्दा रख, यही बहुत है।' परन्तु इस 
आश्वासन से गॉपोशरण को कुछ 
शांति न मिल्ली । पढ़ दुःख गूल की तरद 
उनङे हृदय में गढ़ गया, मिका परिणाम 
यह हुः्रा कि कुछ हो दिनों में बीमारी ने 
उन्हें चारपाई पर ढाल दिया। बगमग 
पळ सात ठर गोपीशरणर्धिद्न ने शारीरिक 
रोग से युद्ध करने की चेश को, परश्तु 
सानसिङ रोग ने उन्हें परास्‍्त कर दिय। 
या, बेचारा अकेला शरीर कदां तर सात्र 
का सामना करता । लगभग एक माळ 
की बीमारी के बाद चम्पा ओर चम्या की 
बच्ची को इसरो एब्बो पर छोड़ कर गोषीह 
शरि ने परर को यात्रा को । 


अब तो चम्या को सुसोबत का पारा- 


वार न रहा । पिता के मरने के कुछ सम्ब | 
बाद तक तो चम्पा मावा के पास रहो, 
परन्तु एक ओर तो राघाकव्णिइ छ 


आम्र होने खगा कि बहू को मेज दो, 


अन्यथा चारों ओर बदनामी होने गेगी 


ps st ल RR ,.....___ 
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बीर अजुन ( साप्ताहिक ) | 
- ओर भाभी से कह दिया कि झाराम से 
बैठी रहो, रोर नान-नफका लेती रहो। 
तुम्हारे लिये खाने को हमारे पाप्त बहुत है 
परन्तु व्याही हुई बेटियों का बोर जन्म" 
भर नहीं उठाया जा सकता। चम्पा को 
सुसराज्ञ में ही रहना चाहिये। चम्पा की 
सा सीधी-सादी पराने दंग की हिन्दू स्त्री 
थी, भागय के सामने सिर झुका कर बेंठ 
गई। च्म्पा को तो सुसराल भेज दिया 
परन्तु सरा को अपने पांस रख 
लिया । 
इस प्रकार गोपाल्रकृष्ण के विलायत 
जाने के चोथे साल में आग्यों ने दबोच 
कर चम्पा को सुसराज़ के लोह पिंजर में 
धकेल दिया झोर बाहर से संकल लगा 
दी । उपेक्षिता, अपमानिता चम्पा 
गोपालकृष्ण के भाइयों के कब्जे में 
आगा । 
पहले बाण वर्षा शुरू हुई, यह चुडैल 
हे । इसके आते ही गोणलकृष्ण विज्ञायत 
चक्रा गया । यह कुळचणी है, तभी तो 
उसे दूसरी शादी करनी पढ़ी है । यह 
मनहूल है, क्योंकि दिन-रात रोतो रहती 
है । यही सब ताना-तिशना की बातें थीं, 
जो रात-दिन उसके कानों में पड़ती 
थी। 
कुछ समय पश्चात उपेक्षा का दोर 
जारी हुआ । चम्पा यथाशक्रि सबसे अरज्जग- 
अलग रह कर दुख की घड़ियां बिताने की 
चेश करती थी, इससे आलोचर्को के तीर 
वयर्थं जाने रगे, तब चम्पा नाम का कोई 
प्राणी घर में है, घर वाले यह भूलने का 
प्रयत्न करने लगे। उसे भी भूख जरग 
सकती है, उसे भी तन ढकने के जिये 
कपड़े चाहिये, वह भी इच्छा और भावना 
रखने बाजी एक मनुष्य दे उन्होंने इन 
सब प्रश्नों पर विचार करना ही छोड़ 
दिया। 
धीरे-धीरे गोपाल्कष्ण की ओर खे 
रुपये की मांग बढ़ने ज़गी। पहले केवल 
२००) रु० माइवार भेजना तय हुआ था, 
परन्तु भेजना पढ़ता था एक हजार रुपया । 
शादी के बाद मांग एकदम दुगनी होगई। 
कोई हिन्दुस्तानी ररत तो थी नहीं कि 
योड़े से सन्तुष्ट हो. जाती। लूसी ने 
सोपाखकुष्ण को राजकुमार समर कर 
शादी की थी, वह राज-वधू बन कर रहना 
चाहती थो । ओसत से दो हजार रुपया 
माहवार सरजानपुर से जन्दन पहु'चता, 
तब कहीं लूसी का गृहस्थी का खर्च 
चल्नता | 


ज्यों:उ्यों रुपया ज्न्दून जाने लगा 
श्यो-रव्यों चम्पा का निजी खच घटने जगा । 
घर की डुजगं होने के कारण बहुओ का 
._ देख-भात्र का झाम राधाकृष्णसिंह की 
स्त्री देवकी ही करती थी । हिन्दू सम्मि 
जित कुटुस्ब प्रथा का यह दो एक माना 
हुआ नियम दै कि घर के बुजग' उस 
के एक सत्ताथ्मक आधारी सममे 


जाते हैं । राजा झच्छे हुये तो प्रजा सुखी 
रहेगी, यदि राजा अनुदार या कर हुआ 
तो प्रज्ञा पर आफतें बरसेगी । 


देवकी का हृदय बहुत छोटा था । वह 
प्रायः कहा करती थी कि 'यह कहां का 
न्याय है कि कमाई तो करें अगले रामू के 
बचा, ओर खायें-उड़ाये ओर जोग । ओर 
लोगों से उसका अभिप्राय था, गोपाल- 
कृष्ण ओर माधवकृृष्ण के परिवारों से। 
वह कभी यह न सोचती थी, तो सारी 
ज्ञायदाद तो थी, रासू के चचा के बाप की, 
शोर रामू के चचा के बाप के तीन बेटे थे । 
जायदाद की आमदनी पर तीनों बेटों का 
समान अधिकार था | यह तो केवल आक- 
स्मिक बात थी कि उनमें से बड़े राधाकृष्ण- 
सिंह थे, ओर जायदाद की बागडोर उनके 
हाथ में थी। परन्तु देवकी की विचार शैल्ली 
दूसरी ही थी । वह सोचती थी कि रामू के 
चचा अपने अच्छे भाग्यो से बड़े झाई बने, 
झर शेष दोनों भाई अपनी बदङिस्मती से 


छोटे भाइ बने । खुशकिस्मत के हाथ में 
जायदाद चळ्ी गई ओर बदकिस्मत मुह 


ताऊते रह गये । अब बदकिस्मर्तो को मुह 
ही ताऊना चाहिये, किस्मत वालों के सिर 
प्र न चढ़ना चाहिये । इस विचार शेल्ली का 
अन्तिम परिणाम यह हुआ कि गोपाज्- 
कृष्णि को तो हर महीने खनखनाते हुए 
दो हजार रुपये पहु'च जाते थे, क्योकि वह 
राधाङृप्णसिह का लाइ़ला भाई था, परन्तु 
चम्पा भोजन ओर कपड़े के लिये भी परे- 
शान रहने लगी, क्योकि देवकी. की राय 
में वह एक बदकिस्मत भाई की स्त्री थी । 
उसका यह भी कहना था कि गोपाल्नकृष्ण 
अपने हिस्से से बहुत अधिक खा रहा है, 
यहां कुछ बचता ही नहीं, चम्पा को दिया 
क्या आय । चम्पा के मासिक खच की राशि 
चोये साल से जो घटनी शुरू हुईं तो 
दसर्वे साल में कुल भिजा कर ७) माहवार 
तक पहु च गईं। रसद ड्योढी से पह'च 
जाती थी । घुन खगे हुए गेहु'शरों का आटा 
बोरी के नीचे की दाल, सब्जी के पत्ते या 
डठज, ओर गीली त्रकढ़ियां देवकी के 
आदेशानुसार चम्पा की रसोई में पहुंचा 
दी जादी थीं। यदि कभी शिक्रायत फैल 
जाती ओर राधाक्ृष्णसिह्ठ तक पहु'चती 
ओर वह देवक़ी से पूछुठे तो वह उत्तर 
दे देती थी कि 'इन बातों में तुम दखल न 
दिया करो । जिस स्त्री क! पति परदेश 
गया हो, उसे तपस्या करनी चाहिये, न 
कि साज्ञ- 
साज-शू गार सो रहना चाहिये \ 
राधाइष्णसिह को यह पूरा विश्वास था 
कि राम्‌ की मा संसार की बातों में बहुत 
सममदार है । वह 'खैर, जैसा तुप् समझो? 
कह कर चुप हो जाता था। 


( क्रमशः ) 


Eo 2 कक -..... 


n 


| बच्चा होने को दो त 


कक रे 
ग्रपती नां 
जिसस्त्री के सन्तान न होदी 5 |: 
जिः को ग है क्‍ | 
स स्त्री को गभ न ठहरता हो ओर बच्चा पैदा करना चाहती हो प्र है 
तरकीब यह है कि सात रात बराबर दवा सुहाफिजे औल्ञाद ठ सइ || हा, अर्ग 
तक मद से श्रग रहे । ठीक आठवीं रात यह परहेज तोड़ हि । इन सात न ॥ द से सफेद 
रे श्रथ 
72 तो उसी शात स्त्री को गभे ठहर जायेगा। मुद्दाफिजे हर रत ३ || देवा कि र 
एक शीशी जिसमें एक स्त्री के लिये पूरी सात खुराक दवा होती है। है सा ब | धु 
कमव ३॥॥ || दी थँ, वरना ४ 
लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस न॑० ३ ३३ रर भी श्रांखों 
को पत्र लिख कर बी० पी० द्वारा मंगा लेनी चाहिये। पारसल पर ।&) भ है! श्रत्त समय 
t Ls थु 
लगेगा । सेको स्त्रियां इस दवा से ज्ञाभ उठा रही $ ते ||| = उनमे मिट्टी घुः 
नोट --दिल्ली निवासी अ्रगर खुद दफ्तर में आकर दवा खरीदना चाहे तो ह 0 है 
° a ही ल्‍ं 
सुइंवालान के सामने कू'चा चेलान में आकर गली अम्बिया के गिरी प् गये थे, नहीं हा 
र्ये। दफ्तर सुधह आठ बजे से शाम को ३ बजे तक खुला रहता हैँ या लो मत 
नं० ६२६८ पर बातें करें । शत 


प मात्र में हो छ 
तो बेगम साहब 
॥ दडे को पकड़े 

या, हालांकि वह 


धन कमाने की 


इन स्कीमों द्वारा---सदि आपके पास पू'जी बिल्कुल नहीं हे, तो ३०-४०) 
ओर यदि साधारण पू'जी है तो ५००)-१४०) रु० तथा पू'जीवाले १०००) ह 
भासिङ तक कमा सकते हें । इसके श्रतिरिक़् इस हुनर प्रचारक” पुस्तक में ऐसे 
ऐसे हुनर ओर स्वदेशी चीर्जो से विद्वायती वध्तुर्ये बनाना बतलाया गया है. 
आज कल सुनने में नहीं आईं । आजकल सभी अखबारों सें भिन्न-भिन्न ताग 


से जिस इमीटेशन सोने के विज्ञापन छप रहे हें, वेला ही सोना छः पैसे तोबा फ 
में बनाने का प्रयोग भी इस पुस्तक में छुपा हें। २४० पृष्ठ की पुस्तक का मू० |) 
डा० खच ।=) इसी वष यह पुस्तक तीसरी बार छुपी हे श्रतः शीघ्र मंगाल। 


पवा-रसायन फामंसा, ससाजद तेहबरखा क.पास 
पो०'बो० १२ देहली । 


हि ोड़ा-घोदा ख्‌ 
र ्रजबत्ता पढिय 
ष! था। घोड़ा इस 
पमत समक्षर स्‌ 
न उड़ा रहा था 

बहुत जर्द एक 
| झे छुट्टी पाथी । 


)। मेंने डांट 
कु गरहा हे ॥ 


[i 
रारा का नारियल का तेल बिलकुल शुद $ 
शरोल 'मिथां, 


य 
यह खालिस तेल कभी बिगड़ने ही इ 
टीन के इस तरहके सीलबन्द डब्बा .. पढ़ ही 
धुल, मही और मकिखयां उसमें न 
लेकिन बन सके तो बड़ा डिब्बा खर दिवे 


में अच्छी किफायत हो जायगी । र 
Nt मेरा सूती रूमाः 


™ 


टाटा {eR 
हे जरा पो 
का षड तरह बैठ 


नारियल का तेल 


बिलकुल शुद्ध ओर हाथ के लगाव से बचाया हुआ । खरा 
भाषा रतल, $॥ रतल २ रतल और टाटा का बनाया ड 
२६ रतल के डब्बों में बिकता हे। सच्चा 


रामको सेल्स डिपार्टमेंट ७, माल मेंशन, दी 
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रती नाक से सड़क की जमीन 
; ज्वा देने पर विवश हो ही 


अ्रपनी नाक टरोली । सारा 
| ते सफेद हो गया र । खों 
वा करि नाक का जमीन पर दस्त- 
हैं तो वह बद 


द 


निश्चय द i 
दी थीं, वरना भूल में फूट ही जातों, 
हर भी श्रांखों ने बहुत काम क्या 
Ee ग्रत समय तक ५ oa पब 
उतर मिट्टी घुल गई था । हाथां ने 

पक की बढ़ी सहायता की थी ्रोर 
वे थे, नहीं तो मेरी नाक धिस कर 
ही पूल बन गई होती, क्योंकि इसमें 
भी भरत्युक्ति नहीं हे कि फुट भर के 
[रग नाक ने जमींन पर एक गाहरी-सी 
हवंच दी यो । कुछ भी छो, यह सब 
ऽ मात्र में हो चुक्रा था । मैंने उठकर 
तो बेगम साहवा दोनो हार्थो से इक्का 
| णे को पकडे निरन्तर चीखें मार 
हैं, हालांकि वह खतरे से खारी थीं 
धै बन्दरिया की तरह डण्डो से चिपकी 
(थीं। नवाब साहब इके के बस पर कुछ 
[तरह आकर रुके थे कि सन्दे होता 
(हरि वह बम के डण्डे से बर्चो वाला 
इ 'घोढ़ा-घोदा' खेल रहे थे । इका वाला 
॥ भ्रत्॒वत्ता पहिया की सीध में चित्त 
झा था। घोड़ा इस च्षणिक छुटकारे को 
[पत समकर सड़क के किनारे कुछ 


.पुस्तक में ऐसे 
या गया है, थे 
पन्न*भिन्त गा 
' पेले तोला पर 
[क का मू० ॥)) 
[ मंगाद। 
[स 
न उड़ा रहा था। 

बहुत जरद एक दूसरे का कुशलच्षेम 
झि से छुट्टी पायी । । इका वाले ने इको 
हान ही बहुत कुछ गांडा-गू'डी की, 
मइ ठीक न बधा तो नवाब साहब 
समने पृछा, "आपके पास कोई रस्सी 
भएकडा तो नहीं होगा 0१ 
। वाब साहब ने उसका जवाब दिया ¬ 

| सत्‌ के पर्‌ठे" ` “श्रम्‌` ˆ भम्‌ः" ` १ (भन्ना 

f | पे)। मेने डांटकर कहा--'्रबे, तू 


i 


होता है| है 
रा द | ण गदहा है! इक्का वाला गुनगुना 
राता व |; hl बोला नरि (५: ०८५ न कोई 
कता है मेथां, मेंने कहा शायद कोई 


प र्क छा. उकड़ा निकल ऱ्ातरे, फिर श्रब बता- 

र, को द हो, बिना रस्सी के तो काश नही' 
॥ |! 

| भेश सूती रूमाज्न और बेगम साहबा 

५ पांव साहब का रेशमो रुमाल, इन 

जे मिज्ञाऊर इकावाले ने साज का 

होक किया । झटके देकर खूब अच्छी 

३३ मे के वाद उसने हम लोगों 

चने को कहा । नवाब साहब चू कि 

भारी थे, अतएव इक्कावाले ने 

\ $ वह जरा पोछे को दबे रहें। हम 

! ६३ तरह बैठ गये । नवाब साहब 

| रेवकर ऐसे बेठे कि जैसे गाव 

zz पे ण हों। ओर जो कुछ था सो 

 '' षहुत ही प्रसन्न था कि नवाब 


( पृष्ठ १६ का शेष ) 


साहब के घुटने स्र मेरी जान छुटी I 
संगर थोड़ी देर बाद इक्के की 'सजा- 
bs नवाब प्राहब की पीठ में चुमने जगी 
की यह इंका जरूरत से ज्यादा मोटे 
भोरे नीले-पील्ले र से 
था, जो मजबत 9 बन 
त र डणडों में 
जकडे हुए थे, अतएव नवाब साहब कुछ 
आग को झुके ओर उन्होंने घुटना अडाने 
की भूमिका प्रारम्भ की । अब में तंग श्रा 
गया था, इसलिये मैंने स्तरयं नवाब साइब 
से कट्ठा -- जरा पीछे ही रहिये, वरना डर 
दे कि इका दयाव हो जायेगा ।? बेगम 
हिम्मतकदर अब दबाव के नाम से कांपती 
थीं, उन्होंने भी नवाब साहब से कहा 
कि वे पोछे ही रहें | श्रव इका का बैलेन्स 
बहुत श्रच्छी तरह कायम था । जरा भी 
दबाव होता तो में नवाब साहब का. ध्यान 
रूमाल के कमजोर बन्बन की श्रोर श्राक- 
पित करता और नवाब साहब फिर ठोक 
से बेट जाते, वरना बेगम साहब शोर 
मचारती । 
कोई वर्णनीय बात न थी । हम चले 
जा रहे थे कि एक साधारण से मटे पर 
वेगम हिम्मतकदर चिल्नायों श्रोर साथ ही 
सड़क पर से बासी गोबर का एक टुकड़ा 
पहिया के साथ उड़ कर उनकी आंख में 
लगा। वह चिद्ायीं, वास्तव में कारण यह 
था कि हाथ में डण्डो की फां ग॒ गयी 
थी, पर साथ ही आंख में गोबर भी पढ़ 


गया । इक्का रोका गया, फांस निङाळधी' 


गयी र आंख साफ की गयी । बंगम 
हिम्मतकइर फॅ हाथ डण्डा पकड़े पकड़े 
लाल हो गये थे और कह री थीं कि 
पेरे पंखे उखडे जा रहे हैं।? रिग करती 
क्या, बेबस शोर लाचार थीं। 
x x 

इसी हालत में हम चले जा रहे थे । 
सड़क धीरे-धीरे खराब भ्राती जा 
रही थी भर थोड़ी देर बाद ऐसी आयी 


x 


कि सावधानी से बैठना पढ़ा । बम 
हिम्मतकदर दबाव! के नाम से 
कांप रही थीं ओर नवाब साहब को 

प क्रि वह पीछे 


बार-बार ताकीद करतो थ 
ही हटे रहेँ । इका वाला क 
घोड़ा हरंश चल रहा हैं, पर i 
हविम्मतकदर को यढ मालूस न याकि हे 
पर बैठना दो हालतो से खालो नहीं | 
तो 'दबाव जब आगे को बोम ह 
फिर उलार जब पीछे को बोम डो 
न बैठा था ओर इको हे 


भी प्रसन्न था कि 


Poe OO OR २३ सितम्बर सन्‌ १६४१ ई० 


ror ee 


® ta ~ [a 
पाच सा रुपये मासिक बल्कि अधिक 
यढ इमारे पडेटों की श्रोसत आमदनी एरा क 
है। झप भी “अमेरिकन ~ ढी | बल्क की he कि ; hp मी 


पेसी दे दरख्यास्व भें 
हर कं ५8 हि इस  त्ोक्षे पग्रमेरिकन भ्यू गोल्ड, एक ओढी 4 
ऊपर लिखी को नर ba आह | रन मीली अल क की यु ङ 
डरने । मेरि ७७४ आपका मदद | शी होती है। अमेरिकन न्यू गोल्ड का 
की तरह ! अनोरेकन न्यू गोरड श्रसळी घोने ' नोर उससे बने इन गहनों छो देखकर i 
कटा वथा पिच्राया बा सकता डे कौन ऐसा खी-पुरुष है जो इसमें खरीदने ले 
सर रंग जका नहीं पढ़ता और जांच में | द| द्रो छोड़ सके ? हमारे सूचीपत्र में a 
Oo र यह अनुपम आविष्कार | ज दिजाइनों के सब तरह के गनो के 
असज के बरावर रख कर | सुन्दर रर विस्तृत चित्र हैं, यह कैटलाग “ 
र कम न्यू गोरड फी पहचान करना पढ़ हम पेंटी को मुफ्त भेजते हैं । 4 
ओर होशियार ब्यक्ति का ही काम है । 3 
हमारे स्टाक में इस रसायनिंक सोने | रीप शिखे ओर अपने लिये अच्छी ब 
के बने हुये श्रपट्डेट ओर फंसी डिजाइनों | खासी और सुस्तकिळ आमदनी का जरिया hs 
के सभी किस्म के गहने तेयार रहते हैं । | निकाल खेँ। गा 
NN ~ ~ भर ० ७ 
दां अमारकन न्यू गाल्ड सप्लाई क० न॑० २ कानपुर म्‌ 
प्र 
हि अर ] “gp है] 
पेशाव के भयंकर ददाँ के लि 
> © 5. न दर 
एक्‌ नयी ऑर आर्चयंजनक इजाद, यान $ 
गनोरिया [a हक्‌ [a १ 
स॒ुजाक [ग्नोरिय | को हुकमी दवा | : 
Sy ss 5 
शा० नसानी का-- ¢ ON NTE ] ; 
छगत-विश्यात्‌ | 
(रजिस्टर्ड) | 


चाहे जैसा पुराना या नया सुजाक क्यों न हो, पेशाब में मबाद ओर जात 
आना, जलन होना, पेशाय रुक-रुक कर या प्‌ द-बू द आना, मूत्राशय के 
अन्दर घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष थोर भातुद्दीयता ओर ओऑर्ठों 
तथा मर्दों की इस किस्मकी तमाम अयंकर बीमा- 
रियों को 'गोनोकिजर' जड़ से नष्ट कर देता है । 
' चेतावनी नकली से सावधान | _ 
खरीदने से पढ़ळे दवा का नाम 'गोनोकिखर' 

श्रोर मुर्गा छाप सील बंद पैकेट देख लीजिये । 

मूल्य २० गोलियों की शीशी ३) रुपये बी० पी० डाक-म्यय आड आने अख | 
एकमात्र बबानेवाल्ले-डा० डी० पन० जसानी, (4, ४४) गिरगांव वैंक रोड, बम्बई ४ 
ए्ेट-जसुनादास एवड कंपनी चांदनी चोक, देडखी । 


रोगों को नष्ट कर नया रक्त 
प्रवाह संचारित करने को 
डा० वामनगोपाल का 
ग्रायोडाइज्ड सारसाषरिला » 


[YN 


वीर भजु न ( साप्ताहिक ) ] 


] र 


रूमालों के बन्धन पर 'उबार' इक्षा 
का जोर बेतरह पड़ रहा था शोर चू'कि 
मागे बैठने वाले को 'उल्ञार' इक्का में कम 
खतरा रहता है, इसलिये मैं था। बेगम 
हिम्मतकदर जानती ही न थीं कि 'उल्लार' 
क्या चीज होती है । नवाब साहब, बेगम 
साहबा की खुशामद में मग्न थे ओर इका 
वाले के लिये 'उलार' ओर 'दबाव' निस्य 
की अभ्यास की चीजें ठहरीं । परिणाम 
इसका यह हुआ कि असाधारण गड्ढे पर 
मटका जगा, रूमालों ने तड़ाखा भरा। 
| बेगम हिम्मतकृइर अपने नियमाजुप्तार 
| चिल्लायीं मगर उन्होंने ठीक ही किया 
क्योकि इक्क के दोनों बम ( हवाई जहाज 
को गिराने की तोप ) की नाजों की तरह 
उठ गये । इका अगर आदमी होता तो 
एकदम चित्त गिरता। बुद्धिमान इकावान 
ने इक्क की पुश्त पर नीचे एक झर इक्षा 
का दाहिना बम जानबूक कर आधा गन्न 
बड़ा बनवाया था, जिसको देखने में बेकार 
ढंग से निरा हुआ छोड़ दिया था। सच- 
सुच अगर कहीं यह न होता तो इक हम 
* लोगों को साथ लिये सर के बल्ल यानी 
छुतरी के बल चित्त गिरता । 
यद्यपि उस उलार-भ्रवरोध-यन्त्र ने 
इक्का को एक झटके के साथ रोक लिया 
फिर भी जो दोनों बसे हवा में उठ गयीं 
तो इसका फल यह हुध्रा कि इकावाजा 
लुढ़क कर बेगम हिम्मतकदर की गोद में 
/ गिरा शोर अपनी इन सम्मानत्रद्धि से इस 
कदर घबराया कि मेरी गरदन पर से होता 
| हुम्रानिङल ३र पहिये के पास गिरा, में 
मज्बा-मल़बा इक में लेटने को विवश 
हे हुआ ओर इक्ावान के बेठने की जगह जो 
एक खाना होता हैं उसका ढकना खुल्न जाने 
की बजह से तमाकू मिली हुईं रेत फांकने 
के भ्तिरिक मेरे मुह पर इथोड़ा र 
अन्य चीजें जगाम के साथ गिरी जो इक्का- 
वाब छोड़ गया था। 
नवाब साहब ने अजीब काम किया। 
या तो वह गड़गढ़ा कर फांदे थे वरना फिर 
. इफ की छुतरी पर तो चढ़ने की कोशिश 
अवश्य ही की थी। कुछ भी हो वह छिप- 
| किल्ली की तरह पट से पहिये के बराबर धू 
. में गिरे और इस तेजी के साथ उठे कि 
बयान के बाहर । 
बेगम हिम्मतकदर निरभ्तर चिल्ला रही 


इस मजबूती से पकड़े थीं जैसे गिर ही 
_ जायंगी। 

ईः; Le इक वाजे के पास काफी आपत्तियां 
` मद थीं--जैसे-'धाहब यह तो होता ही 
= स्॒ताहे, कोई असाधारण बात नहीं, साज 
पुराना हो गया है'**““कहीं रूमाळों से 
काम चलता है''““नया साज अबकी मेला 
` की मजदूरी से खरीदूगा'* "घोड़ा छुः सेर 
दाना खाता है “दाम ही नहीं बचते। 


RR 
5 किट छह 


| वांझपन 

| पानी पड़ना, मासिक 
योर इका की रस्सियों और डणडों को ) 
| कमाल रखती हैं । | 


म 0.2322332 7] 


हें। ज्ञाने किन-किन स्थार्नो को इक घाले 
ने कुरेदा ओर कहां से रस्सी के कई टुकड़े 
निकाल कर साज को फिर गू'था, खुदा- 
खुदा करके हम फिर चले । बेगम हिस्मत- 
कदर सहमी हुई थीं, उनकी समर में नहीं 
झाता था कि भ्रब किस तरफ जोर दें। 
आगे को झुकें तो दबाव का डर भोर पीछे 
रहें तो उलार का खतरा । अजीब स्वर में 
उन्होंने कहा -'इक्का बड़ी खतरनाक सवारी 
हे ! कभी कोई मर तो नहीं जाता ? 
इक्षावाला बोल पड़ा--'साहब, 
जिसकी आती है वह इस बहाने से भी 
जाता है ।' नवाब साहब ने जोर से डपट 
कर कहा - चुप बे' " 'ब्ड़ाप्प"'""` ` `! 
पक्की सडक ! पक्की सड़क !” यह 
नारा हम लोगों ने पक्की सड़क को दूर ही 
से देख कर इस तरह बुलन्द किया, 
जिस तरह क्रिस्टोफर कोलम्बस के साथिर्यो 
ने जमींन को देख कर “जमींन-जमींन? का 
शोर किया था । थोड़ी देर मे हम जोरों 
के साध पक्की सड़क पर खड्खड़ाते जा 
रहे थे। अब हमें मालूम हुआ कि इका 
पर गोया इम घर के बल बेटे हैं | बेकमानी 
के इका की खड़खड़ाहट भी अजीब चीज 
है। कच्ची सड़क की मिट्टी श्रोर गदे-गुबार 
निमिष मात्र में कपड़ों पर से झड़ गयी । 
नवाब साहब वाली कीज्ञ उनके गढ़ने के 
बजाय सारी रान की जम्वाई-चोड़ाई में 
चुभ रही थी | इक्कावाले को अवसर मिला 
“आओ, बेटा !! करके उसने लगाम की 
रस्सी से श्रच्छी तरह झाड़ दिया ओर 
घोड़ा भी कच्ची सड़क की विपत्ति से छुट- 
कारा पाकर पक्का सड़क पर अपना ओहर 
दिखाने लगा । वह तेज चल्रा, ओर पिरा । 
खूब तेज चला शरोर खूब पिटा। इक्क्ञावाले 


रहा है घोड़े को न धारना चाहिये। चहा 
तो सिद्धान्त है कि मारे जाओ । घोड़ा भी 
कहता होगा कि इलाही यह क्या गजब है, 
जितना-जितना तेज दोइता हूँ, मारा जाता 
हुँ । आखिर को जानवर फिर जानवर है । 
लेकर बेतहाशा दोड़। ओर उधर उसी अनु- 
पात से उस पर मार । 'हां-हां' में करता 
ही रहा योर बेगम हिम्मतकदर की चिल्ला- 
हट अलग कि इतने में दाहिने पहिये की, 
ठीक इस विद्युतगति के समय कील निकल 
गयी श्रोर पढ़िया निकल कर यह जा, वह 
जा। 
खुदा की पनाह ! मोटर दुघ टना तो 
कोई चोज नहीं । भागते में करवट के बल 
गिरा ओर इक्क्रावाला श्राधा उसके नीचे 
ग्ड कर दूर गिरा । नवाब साहब इक्क़ा के 
पीछे गिरे ओर वेगम जाहबा खुद इक्का 
की दाहिनी ओर । इक्का वाला चोट के 
कारण ओर बेगम साहबा सदमा की वजह 
से बेहोश हो गयों। नवाब साहब का 
कूर्हा उतर गया ओर मेरी दौ पसलियां 
इट गयीं । सब्र अपनी-अपनी जगह पड़े 
थे। घोड़ा बेडा हुआ था। मेंने आंखें 
रूपका कर देखा, नवाब साहब लंगडाते 
हुए उठे ओर अपनी बेगम साहिबा को 
सम्भाला । एक विचित्र शिथिलता की 
अवस्था थी ! 
खुदा दयामय है, उसने दस-पन्द्रह 
मिनट बाद एक मोटर भेब्र दिया। एक 
अग्रज उस तरफ जा रहा था जिधर से 
हम जोग ग्रा रहे थे। उसने सब को बीन- 
बटोर कर सीधा श्रस्पताल पहु'चाया। 
इक्केवाले का इक्का ओर घोड़ा वहीं रह 
राया था ओर खो गया । नवाब साहब ने 


सरकार खरे रजिस्टर्ड 


SCTRCOSIDID 


धमं की खरादी, हिस्टी- 
रिया वगैरः स्त्री के सारे 
रोगों की चिकित्सा में 


नाटक सिनेमा-सुनसान जगह पर रहने 


बालों ओर चोरों को डराने के जिये, गिरने ९% 


से भी न हटने वाळा ६ शोर श्रोटोमेरिक् 


रिवाखविंग चैम्बर, रंग, आवाज, सूरत, वजन सुह से आग 
निकबने के ढंग में असजी पिस्तोल के माफिक है । 
सस्य थ| इंच खम्बा, ४॥ इच चोड़ा १०), ७ इ'च जम्बा ४ इंचं 


2256 र Seserssn 
¦”“*चपलादेवी वेद्या” 
॥ स्त्री जीवन ओषधालय ॥ 


ऋ ट: न ए 
( चपला भवन, ( 
| गली बि ) 
मथुरा । 


i 


ऋ द पचच्ण् भा 
तपेद्कि ) 
पुराना बुखार, खांसी, | 
खकवा, खून खराबी के 
सारे रोगों की चिकित्सा | 
/ में पूणो अनुभवी हैं । /! 
च 


६) हर एक के साथ २१ कारतूस मुफ़्त । अल्नग २ कारतूसों का मू० १) कोई 


पुरजा खराब होने पर मुफ़्त मिल्षेगा । चियो 
स्सा बाच कम्पनी, १६३, भूलेश्‍वर यम्बई। 
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का सूचीपत्र भुफ्त मंगाइये । 


को इससे बहस नहीं थी कि अब तेज चल 


» फेभी भिल्नता 
कर सुको नवाब छ ग; h ले 
हिव वेके i ¢ 
साहिया को सभी को हैँ )| श्री |... मा 
नवाब साहब न है । |, कितनी छ 
साहिबा तो र्‌ डे गी 
तो "फर्‌ क गी चे गर्प 
लेकिन मैं शम्भ >" रैक ती किव 
अभी बेरा हूं। ७, | न किठना क 
श्रह्लाह खूब है ! EE भ, ग डर नाती 
2 ~ 
सीघे 
भाजी, 
iE ` 
र -_ / “अब गोरे ठ 
धहात्मा से ॥ 
हात्मा सं प्राप्त श्रा ्र्यज्ञन हम दवत्री पुर 
मिष् 


खुजली, रीस, सूजन, जज्न 
खून का गिरना फौरन आराम शेष) | द्रा बाप यम्ब 


३ दिन सें खराब से खराब हं सोजा मेरे 

भगन्दर, बिना आपरेशन जइ से क भागवती गुड़ 
क ता f, 

आराम होता है। जों निश पो बतिया मर गः 


अच्छे होकर अन्य रोगियों से १ दिही, नासपा 
साज की सिफारिश करते है। ्राप३ |. मई चुटी र्क 


हो वो दास वापिस । की० २) ३०। हयात 
a ; एङ दो 
पेशाब जलन, कड़क, भयानक एर ला हि ढ़ 
पेशाब रुक-रुक या बू द-बू द या लून पिग मन का, 
होना, युप्तेन्द्रीय ,में सूजन, पीप ई | | जे 
[ कपढ़े में हरे-पीले डाग जगना) शो जम ल 
ओला नया या पुराने से. पुराना | स 
सुजोङ करयो न हो 'गोनो काहिनूर SE ' 
एक दिन में जाभ होकर ७ दिन में 
जड़ सें चला जाता है, आराम न रे गे| ' चाचा जब 
दाम्र वापिस । क्री० २) चाची ने र्‌ 
। जी चाची ने र 
2! bj तो चाचा ' 
नई या पुरानी खराबसे खराब ता द्री | ¬ जगदम्बा प्र 
में सूजन भयानक ददं, घाव, मवार शा हि 
बाहे सारे बदन में गर्मी 2 ३ | 
हमारी दवा [ जो महात्मा ते प्राव] जब पहे 
शतिया < दिनमें जढ़से pe ् 
परहेज कुछ नहीं जिससे ल्त ~ 
~ न हो तो चु घड़े 
नहीं डरती आरोग्य स | भांति-भांति ३ 
बाप जी का ची | दिन भर हयो 
छुगादिबी स्ट्रीट, (( ङ भए «| 
हुगांदे र __ नाका) म स य्प 2 
4 कनी संप 
` रोज फूज्धे रर 
जीना इ 
ति भांति के 
7 “खुन 
जनस आइयो 8० | रे 
Eve 0 ) के कु र 
ye Cure तिया 
से नयां या पुराना El F... 
छैसी ही आंख की ह BT) रो-भो 
होती हैं । मूल्य ९ थोडा _ 
कमला वके पाचपो CO 
जैव हुई तो । 


श्र कप क्या १ सकळ पारा । 
क्रितनी खावा ? दस-बारा । 


भी र उनी भ i क्रिवना पीता ९ ससुद्र खारा। 
| हूं सब ह र क्विना करता ! बालक तो हू \ 
म | ` चच के नाती गधे के बाप 
> ' घ्ीधे बैठे आप । 
| माजी, आंवले, 
र हा गेरे तुम सांवले । 
ज्ीर , भलु, भटा, 
श्चय॑ तुम काजी | 
bo ग ye मिचो, छदी, 
य | दर्शी । 
'देख्नी, बाहरी हम ठाकुर घुम 
रासीर क्यो ht स्ते, चने बधे सरः 
सर “दरश ' क्षाप्रों "दट्टी के रस्चे। 
इस्तेम्ाब ऐ (|, पोना मेरे लश्ला। 
, मवार प्रा हैरी मा दिल्ली की भिल्ली 
! आराम होता|, | तेरा बाप यम्बह का दिश्या 
र बवासीर | होजा मेरे जल्ला | 
गजर से शी |, राती गुढ़ खाववी 


रखो निरा पे | बनिया मर गया रोदती । 
यो से हे, |, बिही, नासपाती, रेला 
रते ई । दरा भई छुट्टी की बेल्ा। 
)९०॥ --कुमांरी चन्द्रकली देवी, सागर । 


एक दो दस, 
Tt रष | पीतत्न की तोड़ी नस, 
बूंद या छूत मित्र! “तः सादा, 
सूजन, पीप प) ताला लगाई जो, 
ण जगना) शो हानी राख, 
rn 'तू गिनले पूरे ज्ञाख। 
७ दिन मेश [२] 
रराम न हो गे|.' चाचा जब लाए पैसे, 
“चाची ने खाई चाट । 
जही चाची ने मारा थप्पड़ 
[= तो चाचा पकड़े खाट । 
राब ठया गेम | _ जगदम्बा प्रसाद भटनागर, 'निमंल' 
व, मवार ध बीकानेर । 
| फूट hl Si 
रा पहेलियां ० 
न ॒ 
बे जीवन भर भि uF 


) तोदं | सोना घड़े चांदी घड़े 
रोग्यं ह! | भाति भांति के गहने घड़े। 
हिन भर हयोदी चल्नाये, 
सप टप उप॒ टप । 
। गाजर फूले रसगुरले जैसे, 
घड़े चांदी घड़े 
भोति भांति के गहने घड़े । 
¬सुनार। 


वाल-पष्ठ 


बालको, इसे पढ़ो पढ़ाओ, सुनो सुनाओ 


याद करो और अमल करो 


[ प्रेषक--श्री 
शीतल प्रकाश देता है। 
राव को दूध में नहता है, 
आकाश गंगा में तैरता है। 
— चांद. 
= रु० 


डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर भब इस 
दुनिया में नहीं रहे ! 

गत सात श्रगस्त १६४१ के दिन वे 
गुजर गये | 

रवि ठाकुर बंगाल के बड़े कवि थे- 
बढ़े ज्रेखक थे । 

नहीं, वे सारे भारत के थे। सतारे 
संसार के थे। 


AANAANSANNDAAN 


शीश शी शी शी की #$ 68 0 कक की  प कप 


रामकृष्ण “खर जी! ] 


वे म्राता-पिताओं से कहते थे, बड़े 
बढ़ों से कहते थे -- 

“बर्चों को उनकी रुचि ढी चीजे 
सीखने दो । उन्हें" स्वतन्त्रता दो | आजादी 
के साथ घूमने-फिरने दो। गाने दो । बजाने 
दो । नाचने दो । उन्हें .खुश रहने दो। 
प्रसन्न रहने दो । वे खूब पढ़ेंगे । खूब 
अम्याध्ष करे गे।”! 

गुरुदेव का एक विद्यालय है । 

नाम है, शान्तिनिकेतन । 

एक विद्यापीठ है, 

नाम है, विश्वभारती। 

बहुत ही सुन्दर विद्यात्षय हैं ये । 

बढ़े-बढ़े पेड़ों के नीचे पढ़ाई होती है । 

झोपड में बालक रहते हैं । युवक 
रहते हैं । युवतियां रहती हैं । 


किला, देहली में संगीत का नन्द ले रही पक पिकनिक पार्टी का 


ग दृश्य । नेशनल ग्रामोफोन के श्री जे० डी० राजपाल दाइ 
ओर सामने बैठ हैं । 
कविता संसार के सब वहां 22 अले पर ऐसा पर ऐसा 
4 मालूम होता है, के 
हे ऋषिकुमार 
में सभी जगह बालक सभी ऋषिकुम 
का 5१: आरशिदरु ऋषि हैं । 
के बे सारे संसार के गुरुदेव थे। गुरुदेव के विद्याज्षय में एक बढ़ी 
+ उस जमाने के पक बढ़े ऋषि चित्रशाजा है । 
उ एक संगीतशाबा है । 
व्यारे ये। एक नृध्यशाज्रा है । 
ट द तिं बिखते घे, एक बडा-सा पुस्तकालय है -- 
Re शांति निकेतन में बढ़े-बढ़े पंडित रहते 
गी हेते ये। हैं 
ब valent के मी वहां विद्वानों की कमी नहीं। 
ब चित्रकारो की कमी वहीं । 


शान्ति निकेतन के पास श्री निकेतन है। 


श्री निकेतन में कालमै-बुनने का काम 
होता है । 

श्री निडेतन में उदथोगन्बन्चों का 
अच्छा प्रबन्ध है | 

गुरुदेव गये । yr 

वे गये, किन्तु सारे संसार को रोता र 
छोड़ गये । 

विसमें हिन्दुस्तान तो खुब ही 
रोया। 

अरब गुरुदेव नहीं हैं । 

क्षेकिन उनकी कविता है | 

उनके खेख हैं । 

उनकी कहानियां हैं । 

उनका शान्ति निकेतन है । 

डनका श्री निकेतन है । 

उनकी विश्वभारती है । 
यानी गुरुदेव भी हैं ही । 
गुरुदेव अमर हैं । 


>-वा० क्र 
4 प्र 
जिराफ 4 

यह देखो, यड म्बी गर्दन ! 
उ'ट है क्‍या? ९ 
श्रजी, ऊट कैका ? गर्दन तो ऊ'ट से १ 
दूनी लम्बी हैं । ् 
देखते नहीं, है पूरे बीस फीट ऊ चा ॥ मे 
ब £ 


कुमारी वेद राजपाल, श्री० जे० डी० राज्पा की पुत्री, 


जिसे संगीत से बढ़ा प्रेम है ॥ 


एक पर एक चार आदमी खड़े ढो, 
तब कहीं एक जिराफ की उचाई को 


पहुंचे । 

जिराफ दुनिया के प्राणियों में सबसे 
ऊ'चाहै। 

मल्लेमानस को घास अच्छी नहीं 
लगती । 


क 


( एए १३ का शेष ) 


भवनों की तरह, मनुष्य जाति के राष्ट्रीय 
भवन भी चरित्र बल की इढ़ नोंव पर ही 
खडे किये जा सकते हैं, यदि चरित्र बल की 
नींब मजबूत न होगी तो या तो भवन खड़ा 
होने से पहले ही गिर जायगा ; ओर यदि 
यथा-तथा खड़ा भी हो गया तो चिर- 
स्थायी न हो सकेगा । 
! अब हम कुछ दशन्त हस सचाई को 
स्पष्ट करने के लिये देंगे कि जिस राजनी- 
तिक आन्दोलन की बुनियाद चरित्र बल पर 
नहो,वहया तो असामयिक गर्भ की 
तरह बीच में नष्ट हो जाता है, अथवा पेदा 
होकर शेशव में ही सत्यु का शिकार हो 
जाता है। 
फ्रान्स की प्रसिद्ध राज्य-क्रान्ति पूरी 
तरह सफख क्यों नहीं हुई ? उससे देश 
का कल्याण होने की अपेज्ञा अधिक अनिष्ट 
क्यों हुआ ? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर 
है। फान्स की क्रान्ति को जो नेता मिले 
थे, उनके चरित्र में दता नहीं थी, आचारों 
के सम्बन्ध में चह जाप्रवाह थे, ओर 
विचारों में इता का अभाव था। यही 
कारण था कि ऊचे आदरो को -लेकर 
प्रारम्भ होने पर भी क्रान्ति को इतने 
अधिक उतराव-चढ़ाव में से गुजरना पढ़ा, 
मांस को क्रान्ति के. कारण इतवा अधिक 
| घाय होना पड़ा, ओर अन्त में स्त्राधी- 
i नता का वह क्प वृक्ष, जो क्रान्ति ,के 
बोज से पेदा हुआ था, नैपोज्रियन की 
तानाशाही के जेल्र प्रवाह में गक हो गया। 
फांस की राज्य-क्रान्ति ने जहां राजनी- 
तिक बन्धनों को तोड़ा, वहां फांस के 
दुर्भाग्य से फच लोगों के आचार सम्ब- 
न्धी बन्धर्नों को भी तोड़ दिया। यदि 
गम्भीरता से विचार किया जाय तो प्रतीत 
होगा कि आज तक भी मांत उस समय की 
चरित्र सम्बन्धी शिथिलता के - दुष्परिणाम 
से ऊपर नहीं उठ सका। वही श्राचार- 
शियिद्रता का अभिशाप उसे आज तक 
नीचे ही नीचे घसीटे ले जा रहा है। 
. ` दूसरा दृशन्त आयरलैयड के (पानं) 
` होमरूत् आन्दोलन के इतिहास से मिता 
`= हे।इ'्लेणड के विख्यात प्रधान मन्त्री 
` प्नि० ग्लेडस्टन ने जिस दिनों पार्लमेणट में 
आयरलेंयड के लिय्रे होमरूल का बिध 
प्रेश किया था, उन दिनों ायरलैण्ड के 
लिये राष्ट्रीय नेता मि० चार्लप्त स्टुअटे 
पानद का सितारा बुखन्दी पर था । पानत्न 
बड़ा कुरा राष्ट्रीय नेता था। बह बहादुर 
लड़ाकू भी था। आयरलैंड के स्वाधीनता 
युद्ध में उसने जान डाज दी थी। जनता 


Ea वलितः 
म्वा तारा जनाः 


की उस समय की प्रधान संस्था खेरड- 
लीग, आर उसके कानून विरोधिनी घोषित 
होने पर मैशनज ज्ीग के नेता की हेसि- 
यत से होमरूल श्रान्दोज्न का जो वीरता 
पूणं नेतृत्व भि० पानल ने किया था; उसी 
का परिणाम था कि मि० ग्लेडस्टन ने आय- 
रलैण्ड को होमरूल देने में इ'ग्लेंड की 
भलाई समझी । यद्यपि पाल॑मेणट ने उस 
समय ग्लेडस्टन के प्रस्ताव को रद्द कर 
दिया था, तो भी आयरलैण्ड की दता को 
देख कर इ'ग्लेंड के उदार विचारकों का 
यह मत हो गया था कि आयरलेण्ड को 
स्वाधीन शासन का अधिकार देना चाहिये। 
मि० ग्लैडस्टन ओर अन्य उदार ग्रग्रोर्जो 
के मत परिवतन का सबसे बड़ा श्रोय सि० 
पानल के वीर ओर सुन्दर नेतृस्व को ही 
दिया जा सकता है । अग्रेजी पालमेण्ट 
में आयरिश पामेण्टरी पार्टी के नेता ओर 
बाहर नेशनल लीग के नेता की हैसियत से 
पार्न उस समय के आयरलैंड का सबसे 
अधिक प्रभावशात्री अग्रा था, ओर आशा 
थी कि होमरूल बिज के गिर जाने के बाद 
पानल की कमान में आ्यरलेणड के देशभक्त 
जोरदार आन्दोलन उठाते तो इ'्लैंड को 


उसी समय झुक जाना पड़ता, परन्तु दुदे व 


से १८६० में अदालत के सामने एक 
तलाक की दखास्त पेश हुईं, जिसमें यह 
बयान किया गया कि पानल ने एक 
श्रीमती श्रो शिया (४7. 0. 8068) 
के साथ व्यभिचार' किया है। 
इस आरोप का उत्तर देने के लिए जब 


hy 
पान को श्रदालत में डुज़ाया गया तो वह ' 
हाजिर न हुआ, जिससे संसार को विश्वास 


हो गया हि पानल ने व्यभिचार किया 
है। नेता के इस ज्म का आयरलैंड की 
उस समय की राजनीति पर बड़ा भयंकर 
असर हुआ । नेशनल पार्टी छिन्न-भिन्न 
हो गयी। आन्दोलन बिखर गया, ओर 
आयरलैंड की स्वाधीनता के विरोधियों की 
बन आईं। यह सवंसम्मत बात है क्कि 
पानं की एक चरित्र-सम्बन्धी निर्बह्नता 
ने आयरलैंड की स्वाधीनता को २० वर्ष 
पीछे डाल दिया । 


तीसरा इष्टान्त हिन्दुस्तान के झातं- 
कवाद के इतिहास में मित्रता है | 


यहां आव'कवाद ,के मूल सिद्धान्तों : 
' के विषय में डम कोई सम्मति नहों देना 


चाहते । वह जिन उपायों को काम में ज्ञाता 
है, उन पर भी काफ़ी मतभेद है, जिसकी 
हम यहां उपेक्षा करें गे, हमें यहां केवल एक 
बात पर जोर देना है ओर वह यह क्कि 
आतंकवाद अपने श्रनुयायियों से. अपरि- 
मित स्वायेयाग को याचना करवा है और 
वह सवाथत्याग बहुत ऊ चे. दर्ज के आदर्श- 


वाद की भावना के बिना असम्भव है । ऐसे 
ऊ'चे आदशेवाद के आघार पर जो भार- 
तीय आतंकवाद खड़ा होना चाहता है, 
उसके इतिहास को ध्यान से पढ़िये। चह 
निष्फ्ता्रो से पूण तो है ही-जेसे कि 
हरेक श्रातंकवाद का इतिहास हुश्रा करता 
हे, परन्तु जो विशेष ध्यान देने योग्य बात 
हे, वह यह है कि भारतवर्ष में उस 
निष्फलता का एक बड़ा कारण चरित्र 
सम्बन्धी उलमन ही रही है। शायद कहा 


° 


जाय कि आतंकवाद में विश्वास रखने 
बाले लोग चरित्र के सम्बन्ध में अन्य 
भारतवालिरयो से कुछ अधिक हीन नहीं 
हें। यह कथन ठीक भी है, परन्तु याद 
रहे कि एक डीकगाड़ी की टक्कर जितनी 
भयंकर होती है, मालगाड़ी की टक्कर 
उतनी भयंकर नहीं होती । गाड़ी का वेग 
जितना अधिक होगा, दुर्घटना उतनी ही 
सुगम ओर उतनी ही भयंकर होगी । 
अपने विचारों ओर उपायों की तीत्रगति 
के कारण आत'कवादी को राजनीति की 
एक गाड़ी समझना चाहिये। उस गाड़ी 
की पटरी से थोड़ा भी उतर जाने से घोर- 
से-घोर अनथ दो सकता है, ओर दुर्भाग्य 
से हमारे देश के आतंकवाद के इतिहास 
में उस अनर्थ के काफी प्रमाण मिलते रहे 
हैं। गाड़ी के ड्राइवरों की चरित्र सम्बन्धी 
न्रुटियां पहियों की उलझन बन कर गाड़ी 
को पटरी से उतारती रही हैं , जिसका 
परिणाम यह होता रहा है कि देश. के 
इोनहार युवक-युवतियों के अनेक अमूल्य 
जीवन मिट्टी के भाव बिकते रहे हैं । 

इन इष्टान्तो से प्रतीत होता है कि 
जो राष्ट्र विजय होकर जीवित रहना चाहता 
हे, उसके नेताग्रों ओर नागरिकों का 
चरित्र ढ़ होना चाहिये। लोम या काम 
से वह झुऊूने वाज्ञा न न हो, ओर भय से 
वह टूटने न पाये। तभी राष्ट्र-संसार के 
भयानक ओर अवश्यम्भावी, संग्राम में 
सिर उठा कर खड़ा रह सकता है । 


दी लगा दी। 
k प्राहित्य के विक्रा 


में खाली, सूजन, पानी बहना, 
रतधी, परवा, चक्रार्चो होन त 
सोतियाबिन्द को बिना परेन श्राप 
करता है । खों आदमियों ने पीप 
है । अति दिन जगाने से बुढ़ापे तक प 
की रोशनी बनी रहती है। ढी० \) 
अथवा तीन शीशी ३) रुपया। 
नोट--नछाळों के मिते-बुबरे गा 
से सावधान रहें।' 
पता-झारोग्य सदन, दुग दिवी 
( कुमार बाड़ा चोथी गळी ) बम्बर व° । 


प्रश्नो 
बरदे व--म्या 
की बुनियाद पर 
रंव मू दकर न्द 
कोन निकलता है 
'-श्रो, खड़े 
॥ एष चित्र की याद 
0३ पास हमने एक 
खड़ा देखा है 


धम 7 बन्द्‌ माखिकघमं को 
मासिक चर्म रजोलीना पिल्स 


बगेर तकलीफ तुरन्त वापिस लाती 
हैं आतु की फयाद दूर करती है 
मासिक लाने वाली तेज वनास्पति से 
बनी हुई य दवा गर्भवती स्त्री कभी 
काम में नहीं लाबे। फोशीशी ३॥) 
अधिक खमय के मुश्किल केस के 


लिए तेज दवाई फी ५) ची० पी०॥) | 


पताः दुग्धानुपान फार्मेसी जामनगर ५ 
पजेन्टः-जमनादास पन्डध कं० 


, चांदनी चोक । 


रे पूरी शीशीमें भल्ले-चंगे होकर 


दे जवास 4 
ठसा-स्वास. 
जगत भरके लोग मान बेटे हैं कि दम 
दमके साथ जाता है, जेकिन “च ke 
दवा बीसवीं सदीमें आविष्कार हुई | 
चाहे जैसा नया, पुराने से पुराना दरी i 
क्यों न हो पहली खुराकसे खाती 
स्वांसकी तकलीफ, खांसी, | 
दूर होकर रात को सुखसे 


बीतता है । जमनी, इंग्लैंड, i 
के नामी २ डाक्टर इसके युए र 
इसी का इस्तेमाल करत ह 

Ms -- कै लाश 


४ प्स मेड 
ja ओर मजबूत रति 


डा०मार्फ। ०१ 
कं० (4.0) पोस्टर. 


< से बहस अधिक लम्बी 
८ 


कोरे ही रह गए हे'। 
क्ष्मी ग्रागामी सप्ताह पूरी करने 
ढया जायगा । -- कुटिल’ ] 


(न हमारे मेहरबान रेव लण्टदेव 


क हमें फब्बारे पर टोक लिया। 
में थाम श्रोर नोटबुक खोल 
; को हे गये । इसके अनन्तर प्रश्नों की 


प्रहिषय के विकास के लियो मूढ्य- 
भए | ग्र हमने अपने विचारों की एक 


प्रपंच यह भी जानकर प्रसन्नता 
` हिन्दी के कुछ साहित्य-लवा 
भरते वाले पत्र भी हमारी 


श्रो, खड़े होने की बात सुन 
|| चित्र की याद थ्या गयी । फतह- 
|$ पाप हमने एक ज्वाल पगड़ी वाला 
खड़ा देखा है । तू'े' मरोड़े, तना 
॥। यदि वह अपना हन्टर न निकाले 
वासं (कोर तना हुआ खड़ा रहे, तब हम 


'पी गरांख मू'दकर अन्तर सो खोजने 
fe | जमुना के किनारे एक टांग पर 
„ मच बढ़े बगुले को किसने नहीं 
| मदजियां खुद-ब-खुद उसके सुड 
झी जाती हैं। इसलियो खोजने की 


= लेकिन बैक आाउन्ड ? 

भेउ, देक आाउण्ड की परवाह 
प । जबतक मछलियां सुह में 
ही जाती हैं, तबतक 'बैक आउ' ड? 
भेर प्राइण्डट! की चिन्ता व्यर्थं है । 
पं भू द लेने के अनन्तर कोई भी 
रेप नहीं रहता । जम्बा-चोद़ा 
\ भी आंखों की ओमल हो 


Z 


/ Es छोडियो इस झंझट 
[सफी पर अधिक द्विखते 
प्यास आपने क्रम ढी लिखे 
सा का झराढ़ा है या जीविका 


आपने अच्छी घुम्पई, 
आप अन्धे ही हें । प्रका- 
चेन हराम कर रखा है । 
रह साब में चार-चार उपन्यास: 


क  + ५ अब - 77... 
पढ़ोप्ती को एक 
में नो ऊपर श्रद्धा साख जग है 
मरणा शब्द हम न 
Inspiration शब्द हमने देखा 

ढ् खा है । 
Re पढ़ा ही हो या किर 
he के मु'ह सो सुनकर थोर ल्या हो । 
ठीक-टीक ङ्छ भी नहीं कह सकते | और 
इम में से कोन भद्धा ढीफ कह सकता 


हीं जानते, ल्ेड्िन 


है। 


; फ़िल्लासफी के बारे में एक बात 
कहे गा। वह हमें बपोती में मिल्ली है । 
प्रनो्तर के रूप में तो वह और भी 
आसान ई। चाहे जितने सवात् कीजिये 
ऐसे ऐसे मुँह बना कर जवाब दू'गा करि 
देखते ही बनेगा । सच कहता हू' दो मोरी 
किताब दो तीन सान्न में ही तेयार कर 
डाली । अगर प्रकाशक इन विचारों की 
कद्र करें, तब हम इनसे बाजार पाट दे'। 
क्या कटू" इतनी फुर्ती रहती है कि सवाद 
सामने श्राया तो जवाब स्वयं भीतर सें 
बन गया। यानी वह बिल्कुल तेयार पेठा 
रहता है। 

ल्ण्ठदेव--सत्य. वचन महाराज ! 
लेकिन यह तो बताइये कि टेकनिक क्या 
बजा है? 

इम-इसके बारे में हमारी ज्ञाचारी 
निंपट सें भी आगे बढ़ गई है । 'क्या कहें, 
'कैसे कहें” ये दोनों ही इम नहीं आनते । 
प्रकाशक जब पीठ पर चाबुक लिए खड़ा 
हो तब इन बातों को सोचा भी जा सकता 
है इसमें भी हमें सन्देह हे। इम तो जो 
सबसे ताजा भोजन करते हैं श्रोर जिसे 
हजम नहीं कर पाते, वह उड़े देते हैं। 


द्वण्ठदे व-ल्लेकिन वह तम चेवाजी , 


बात ! 

हम--वम चा छुरा था, छोड़ा गया 
था, यह बाव सच है। हिटबरर ने बढ़े- 
बढ़े अस्त्र बनाये हैं । हवाई जहाज, 
दो, टेके और भी क्या-क्या ! तब क्या 
ऐले तमंचे की करषना नहीं की जा सकती 


जो आवाज न करे। ओर भाई, आवाज' 


हुई भी हो और पडली भी ध्राये हों तब 
सी क्या ? हम तो आंखें मींच बैठे थे \ 
आये होंगे धोर आंब मूदे इम देख 
चुपचाप चले गये इये । 


क्स्ठेदेव--लेंकिन धाप घूमते, चकर ` 


पा! में ही क्या, “नाड़ी? 
खाते क्यों है ये जाए दोण 


भी '्ल्लाट जिये, नियमानुसार सेवन कीजिए ओर यदि ' 
र जादा दीख एता है। so चेतावनी खण्डन” |) है या आप पूरी तरह संतुष्ट न हों तो ग़ारन्टी को 
इम-- लेकिन क्या आपने ५ मंगाले । अंग्रेजी सुइर, जो साथ में नव्यो है, खादी , 
चक्कर जगाते नहीं देखा। Ra केवल ४० दिन में अंग्रेजी कार्टन के साथ हमछो मेज दीजिये, आपको 
सीजिए इसे शा अधिक है, पढ में शुद्ध लिलवना-पढ़ना, वातां्ाप भोर सब पूरे दाम वापिस कर दिये जायेंगे । है 
महत्व प्रार्थता करने से दी प्रकार के कठिन से कठिन तारों का लिखना पर्विग्ज योस्ट वाइड य 
टीकमगढ़ में बेठे १० | हि में इब पहना बिया युरू सीखने के जिए “सेल्क Co मी बाळे ५ 
क आ करता है, गति... इगढिश एरड टेलीप्राऊ टीचर मंपाइये। . ज मेन्युफेक्ल म कड , 
होता है ओ बम बहोरा हो आने सू० 3) दा० ख० ट) । है ) 
कई प्न ब बह हो इमला चन्द्र कार्यालय, मितानी (पंजाब) _ 
डी बात भी ऐसी ईक बैस = 


को पटापट होते श्रपनी श्राखों के सामने 
देखा है । सैकड़ों देक हैं, जो बिना कुछ 


कहें आँख भू'द केते हैं । 


खणटैव--बेडिन आप इतने छोटे 


क्यों है १ 


इम--ओोन श्रादमी है जो साढ़े तीस 
दाथ से बढ़ा है । किर शून्य सो बढ़ा भी 


कोई है ? इसब्चिए शूम्य तक पहु'च आवे” 
वब भी कोई गम नहीं । मेंदकी की तरह 
फूले' भी तब भी बढ़े होने स रहो, फट 
भजे ही जाये'। लेकिन इस चुद्रता में 
आप महान के दशन क्यों नहीं करते । 
करिये तो सही हमें दण्डबठ । देख, 
श्राता भी है आपको या नहीं ? 


जण्ठदैव - लेकिन जरा ठहृरिये एक 


सवात्न श्रोर है । 

हम -पूछिये ?। 

ल्ण्ठदेव--जीवन का कुछ निचोड़ 
बताइए । 


इम-[ हंस कर ] यह जानना चाहवे 


है' | खैर ! इस विषय पर भी हमारा 


काफी दख है । सुनिए [५४० छोड़ 
कर [४०\६ मे' मस्ती हो जाइये । 
जी नहीं, इम कितार्बो मे' ,पढ़ा त्याग का 
सिद्धान्त नहीं बता रहे, बिलकुल मोखिक 
फिलसफा दै । इस फिलसफ को ट्ूटे-फूटे 
भ्र'गरेजी ढंग पर रख रहे हैं, ताकि श्राप 
पर भी हमारे उभार फिल्सफे का रोब पढ़े । 
भ्रस्तु ! अब आप सुक आइए । 

जण्डदेव-[पांचो मे' गिर कर ] धन्य 
हो गुरु, आब्रोचक, गरप-सम्राट्‌ दार्रानिक 
जी महाराज । हम तुम्हारी कीति के 
नगाढ़े दूर-दूर तक बजायेंगे । दुनिया सुन 
कर भले ही ह से, लेकिन हम पीछे इटने 
वाले नहीं । 


हम--तब तुम हमको भी ऐसाडी - 
इम कमी | 
मुह नहीं मोड़ गे । भ्राज की दुनिया का | 
सारा कारोबार इसी सत्य के आधार पर 


पाश्रोगे । तुम्हारी प्रशंसा से 


CN 
वद्धता हैं | 


[ नोट--बाद में पता चा कि श्री लंठ- 


देव ओर 


गारम्म, कर्कि भगवान 


[ २३ सितम्बर सन्‌ १६४१ ई® 


कुमारजी व श्री प्रकाशवन्द्रजी गषत की बहस 
इससे पढ़िले सुन कर झाये थे, इसी की इन 
पर प्रतिक्रिया हुई दीखती हैं । 

--सम्पादक साळ वीर भ्रनु'न। ] 


मैं जो कुछ कह रदा ह' सत्य दे 
मैंने जो कुछ खर्च किया है स्वास्थ्य, 
और पैसे को उचिय काम में खरच करना 
सीखने के किये ही किया है । 
आपकी अदमुत 


6 
kg: IRVING'S 


® पड 
eastNVite 
} TONIC FADLETAS Fe 
के जिये श्रापको धन्यवाद ! 
ग्रिय महोदय, 
छः वर्ष पूव मुके प्रो की पीवा शुरू 
हुईं जिसने धीरे-बीरे मेरी भोजनेच्छा छो 
नाश कर दिया प्रों और पेट के लिये कई 
दवाइयों पर मैंने बहुत पैसा बरबाद किया 
परन्तु कोई क्वाम नहीं हुआ। एक वर्ण 
पूव मैने यीस्ट वाइट का सेवन शुरू किया 
ओर भ्रव मैं एक मिन्न ही पुरुष बन गया हुँ! 
मं जो कुछ कढ रहा हूँ सत्य है ओर 
मैंने जो कुछ खच किया है बढ़ स्वास्थ्य, 
श्रोर पैसे को उचित काम में खर्च करना 
सीखने के लिये दी किया है । आमारी-- 
डब्क्यू० सी० 
मेरे मित्र कहते हैं कि अब तुम 
छितने फुर्तीले ओर स्वस्थ दिखाई 
देते दो । 
महाशय, 
बहुत दिलों डी बीमारी के बाद सुरे 
पट्टों की पीड़ा की शिकायव ढो गई थी 
मैंने बहुत सी दवाइयां खाई" परन्तु पूरा 
फायदा नहीं हुआ तब मैंने यीस्ट वाइड का 
सेवन शुरू किया भ्रोर एक मास के नियत 
प्रयोग के बाद में एक नया डी आदमी बन 
गया हूँ । आभारी--- 
( इत्ताचर बी० बी७ ) 
रहस्य 
` यीस्टवाइृट की महान सफलता का 


¦ रहस्य वासतवर्मे यढ है डि यह शुद्ध ्रोष- 

| धीय मया ( सञ्चारो मेसिस सेरीव्रेसिया ) 

| का साइन्टिफिक मिश्रण है, जिसमें विशेष 
ही रडियो पर श्री जैनेस्द्- | करके विटामिन “बी” का अधिक भाग ओर 

ed a | दूसरे अद्भुत शक्किवद्ध क तकव मिद्धे हुए हैं 


"न 


सम्वत २००० 


कलियुग का भ्रन्त, २००१ में सत्यु- 
के जम्म ओर 


लाम भ ददो तो दाम वाप्र 
यदि आप निढाळपन, उदासी, लिरददं, 
गठिया तथा और कोई कमी अपने 


हंसार के भविष्य का यथायं ज्ञान प्राप्त में अनुमव करते हों तो आज हो किसी 


करने के लिये “सत्ययुग मिमांता अथात 


$ है 


स्टोर या दवा फरोश से एक शीशी खरीद ळीं- 


NES SE NE) 


2 


जा या पस्ननज अजुन ( साप्ताहिक )] 


बाल-एछ 
( पृष्ठ २१ का शेष ) 

मानो किसी ने छींट छाप दी हो। 

आप दोइने में इक्के हैं। 

सरपट दोइते हैं, घोड़ा बेचारा क्या 
दोड़ेगा ! 

गभे की तरह इनकी भी सारी ताकत 
हलकी टांगों में है। 

ऐसी दुलत्तियां राते हैं कि शेर 
केचारा भी धूल चारने गता है। 

जाप अम्कीका के मेहमान हैं । 


राजदूत 
( पृष्ठ = का शेष ) 
इनका ही काम है। लेकिन शांतिकाल में 
भी इन राजदूतों का महत्व कम नहा 
होता । अनेकों व्यापारिक सन्धियां इन्हीं 
के परिश्रम का फल होती हैं। 
इन राजदूतों की छोटी से छोटी ज्ञाप- 
रवाही झर भूल ही कभी-कभी बड़े-बड़े 
यद्धों का कारण हो जाती है। वतमान 
युद्ध के बारे में कहा जाता है कि रूस में 
स्थित ब्रिटिश राजदूत के चूक जाने का ही 


फळ वतमान ,युद्ध है। यदि तत्कालीन 
रूसी राजदूत रूस शरोर जमनी में चज रही 


~~ता० 
SI बातचीत के बारे मे सतक रहता, तब किसी 
भी दशा में इन दोनों देशों का गठबन्धन 
तितली संभव नहीं होता। ऐसी दशा में शायद 
है १६३६ में प्रारम्भ हुआ युद्ध भी उसी 
गांव-गांव हट हैं। समय प्रारम्भ न हो कुछ समय के लिये 
घर-घर बगीचे है । ३ अवश्य टल जाता । 
बगीों में फुजवाड़ी हैं । सामुद्विक-शास्त्र के श्नुतार जिन 
फूलों की क्यारी हैं। ब्यङ्कियो के हाथ में गुरु का मंडल ऊ'चा 
क्यारी सें पोधे हैं । हो, लिर की रेखा उत्तम किन्तु दो शाखाश्रों 
पोर्धों पर फूल हैं । बाजी तथा बुध को उ'गली कनिष्ठका 
अनगिनत फूल हैं। लम्बी व चुकी शोर नख चमकीले हों, 
रंग-बिरंगे फूल हैं । ऐसा मनुष्य वाचाल ओर कूटनीतिज्ञ 
फूर्लों पर तितजियां हे | होगा। दूसरों के भेद जान लेने की क्षमता 
तरह-तरह की तितल्िया हैं। ऐसा आदमी रखता है। इसब्िए ऐसा 
काजी-पीली तितल्नियां हैं । ब्यक्ति निसंकोच राजदूत के पद पर प्रतिष्ठित 
नीजी-हरी तितळ्धियां । किया जा सकता ढै । 
सुनहरी तितज्जियां । 
रूपहरी तितज्षियां । Miracles of Mesmerism 
रंग-बिरंगी तिवलियां । Thilntroductory book sent free 
छोटी-छोटी चितज्ियां । It explains the secrets of Mes- 
merism, Hypriotism Will-power 
बड़ी-बड़ी तितज्ियां । Thought-force, ete. ‘and reveals 
ति तितजचियां। many interesting and amazin 
facts about these mental sci र 
हजारो तितद्धियां । ces, and त 
० « , i detail 
with photogra- 
प्यारी तितल्ी ष्टो, आझो ! Ra Mit 
नहोँ श्राऊ गी, नहीं आऊ गी ! on 
f derful things 
तुम्हारे पंख पकडू गा |] ५ Ea be 60076 
व ने दू'गी। 5 with these 
४ A powers. It also 
_ कुहरे रंग से रंगू'गा। - MM colls you how 
नहीं रंगने दसी । you can learn 
वूः र these things practically from us 
तुम्हें हाथ में लूंगा । af very low charges. If you 
नही बेने द'गी Me to AP your inner 
owers and in n- 
तुम्हारे हाथ फेरू गा । trol others so की कप 
लहो सरवे दूः्गी ; भ or मिलन health and 
iness and ६ i 
अच्छा, तो चुम क्या करोग्री ? write today Lor 
डब जाऊ'गी, छिप जाऊ'गी । book now sent FREE. 
द - PROF. M.S.R 
; जे ज 2 BARA BAZAR (4I) ८ nr 
र |, T Foe 
छत) सको, सा न £ taj Vimle Der} Veldpe 
> he 
क 
_ गि०-तिलु आई, ता०-तारा बहन, 
ख०--खदर छरी । ४ 
चीने {हिन्दी शिया पत्रिका के 
` “मेटांक' से धन्यवाद सहित उद्धत । 


| केवल ५० दिने अमे वो. अनी बेलन च 
[सि 
चा पीस | 


| न हो तो कीमत वापिस की गारंटी है । कीमत फी शीशी केवल ३॥) डाक खव १४ 


जिस प्रकार ग्रंग्रेज माताएं अपने बा [ञो 
ब is लर्को को भ्रंग जी बोलना 
तीन चार वष का बालक श्रमे जी में भली प्रकार बातें करने लगता है 
अंग्रेजी का एक शब्द भी स्कूल में जाकर नहीं सीखा, ठोक >. 

रे अब ी। 

सार हम यह ३९० पृष्ठ की पुस्तक तैयार करने में सफल हो र ड 
ढंग से लिखी गई है कि १० दिन में भली प्रकार याद हो | 
$ 


की सहायता से अनेक स्री-पुर जाती है ए प 
“पुरष तथा लड़के-लड़कियां क है। हः तयु 
अंग्रेजी धड़ाघड़ धारा प्रवाह रूप से वार्तालाप करने योन हो ६० कवि रत के वर 
बृत्ति का मूल्य १॥) पो० ।=) गये ह, |} & के 
ब्नुु प्ताः य्‌न्‌ 0 ‘= 

जो ० 32 लिया 
[०] कर प 
र ua), जे रूस 


8 क्ेमनचग से उ 
° 
६२०० मील पू 
| पर जमन अथि 
ब्रमनों ने घोषि 
झी तक १८ 


अमृत तुल्य हे, सू० १) ₹० शीशी सब जगह केमिम्ट बेचते हैं। र है 
इची स्टोकिस्ट-जयुनादास एन्ड कम्पनी चांदनी चोक। | किया है। 
> oe 2 CSE FRSC हिया है कि श्रगस्त 
मे चार लाख 


ल दर्जी श्रव्व ग्रोज डाक्टर की मे | बाएता हो! गये हें 
बाल कालां तं इजाद इल ल बफ, जेते सफेद शग दूसरी ञे 


भी जड़ से काले हो जाते हैं ओर फिर कुदरती काले ही “पैदा होते हैं। झा | मिति के दारे 
तिगोव ओर : 
| ग कीच के 

लाला | ससौ फोजों ब 
साप्ताहिक वीर अजुन में विज्ञापन देकर तार या हे 


इन सूचनाध्र 


a er अने वाले जिस 


९] ९७३ अनुपार यः 
स्सी फोर के 


रोड, लाह! 


मिलने का पता यज्ञाज ट्रेडिंग कस्पनी ३५ वी निस्बत र 


यकेन के २ 


ra > 


देहल्ली एजेयट - जमनादास एण्ड कम्पनी चांदनी चोक 
इन्दोर एजेयट - बाम्बे एजेन्सी, फट मार्केट । 
बुजन्दशहर पजेणट-_ कन्हैयाला अज्लुमनन पंलारी) 
सागर एजेन्ट--मैसस राजाराम वाज्कृष्ण अम्वाज, 


[७8 Digitized by eGangotri 


| ` ह 


शोर ल 5 
क E Ce , 


| i [ २३ सितम्बर सन्‌ १६४१ {° 


बुंदेनी की फौजें खतरे में 


ता fs 
प्रा केतिक KL) ~ 
5) लेनिनग्र ड में भीषण युद्ध जारी i i 
ए हे युद्ध जारी ; ईरान के शाह क = 
i रे युद्ध लेनिनग्रेड के मोर्चे पर ज ग शाह का राज-त्ाग $ 
स ५५ क f फौजें ~¢ \ प्र जमंन यार्टसेवो C जे जर्मनों > र 
Ee कब जमन वैन्ध-समिति ने घोषित फौजें शहर के बाहिरी दरवाजों पर दे रे ना बय प्र स्थान पर अपने क्रोउन प्रिन्स 4 
§. Lid की राजधानी आ पहु'ची हैं। लेकिन उन पर है 220 लिन कट! शाव नी रे 
ञ्‌ a - ` Es : कोइ परिवतन शाह घोषित कि ] 
र दया व ने अधि- निरन्तर प्रत्याक्रमम हो रहे "हौ घा < be ह। ड श 
४ [ह ह , भी यद्ध में गाइ के राज त्यागके ' + 
कक लिया ह्‌ बखरिया भी युद्ध > मित्र की ते 
ताजे र Dr के एक दूसरे श्रपुष्ट समाचार के श्रनुसार सोफिया की (2200 समिति के ४5 द 8 फॉर्ज परान बे 
| जमन WR काच i णक्‌ अजा सागर के गेनीचस्क बन्दरगाह पर धनुसार बलोरिया ने रूस के ठस विरोध पद्रु चा द। आ क 
4 को तोड़ भीतर प्रविष्ट हो जमन अधिकार हो गया है। पत्र को ठुकरा दिया, जिसमे घुरी राष्ट्रो > ROP अप आप ४ 
| । इसके अतिरिक्त लेनिनग्र ड को सहायता देने का उल्ल पर श्रमियोग के अधिकार क bs 
[oe “er ~ [oS इसके तारक प्रन ७ 
हिता की मगत अब ए को घर बाल्टक समुद्र, लडोगा Ned ° > सम्बन्धी है कह नावा किले i 
Me यार जारकोर ठ या इल्मेंन झील के टापुओं को आशा प्रकट का जा रहों ६... आबगे। के ङ्‌ 
हो रही है । जमन दावे के श्रनुसार LE जञ में ॐ ° कि बल्गेरिया मी युद्ध में सक्रिय रान स्थित जअमर्नो को अब पकड़ i 
+ “माय कीच से २०० सीद दी अपने-अपने कन्जे मं कर लेने के हर ह a 
ना बरसे २ सा मंडोर. भी हस न , रूप में शीघ्र ही कूद पढ़ेंगा। कर भारत ल्राया जा रहा है । घुरी राष्ट्र ; 
हो पं लगभग साठ मीळ् रह गई बार ल , स्सा आर ज्मन्‌ सोफिया स्थित रूसी कूटनीतिबों क राजदूत वापिस अपने देशों को जा रहे ! 
।केमनचग से उत्तर-पूव में ओर कीव सेनाओं मं घमासान लड़ाई ही ` ^ ` ` ` हैं। इनमें बक्गेरिया का भी राजदूळ सम्मि- F 
१०० मील पर्व के पोलटेवा के रूसी रही हे । के परिवार रूस चले गये हैं | शीत्र द्वित दे । । 
f प अधिकार i हवै। निते ड के युद्ध में जर्मन और रूस हा दोनों देशों क्‌ र्‌ जर्नोतिक संब- अमेरिकन जहाज संरत्तण र्म । 
मनो ने घोषित किया है कि उन्होंने. दोनों ने सफलठा और पक दूसरे को हानि न्ध विच्छेद की सम्भावना है । एक विशेष घोषणा निकाल अमेरिका कर 
चत झी तक १८ लाख रूसियों को पहु'चाने के बढ़े-बड़े दावे किये हैं। दूसरी ओर एक और सूचना के श्रनु- ने दान कर दिया ढै कि भविष्य में म 
ड़ 


इसी मोर्चे पर जमन फोर्जे लेनिनम्रेड 
मांस्कों रेळवे पर स्थित बोलोगो के नगर 
की ओर बढ़ रही हैं । « 
मरमान्स्क को तरफ सफेद 
समद्र की ओर बढ़ रही जर्मन 


DUNN हे जञ ° नो नने 
नी चोक | । ब किया हे | जमन ने यह स्वीकार 
नप हे कि अगस्त मास की समाप्ति तक 
~| चार लाख जमन हताइत श्रथवा 


डाक्टर की मे | बाएता ह गाये हें । 


pt दूसरी ओर जर्मन पम्बाद समु 
| डाक ई पृ पमिति के दावे के अनुसार चर सेनाओं ने भीषण रूप धारण कर 


रखा हे । लेकिन रुसियाँ का 
विश्वास है. कि एकाथ दिन में 
सरदी अधिक हो जाने .पर उनकी 
वर्तमान गति भंग हो जावेगी । 
ल्लेनिनम्राड-ममान्स्क रेज पर स्थित 
पेट्रोजवो ढस्क नगर में फिनिश सेनायें प्रविष्ट 


हो गई हैं। 


गिगोव और क्रे मनचम से आगे 
३ दीव के आसपास स्थित 
ससी फोजों को जर्मन फौजों ने 
भेर लिया है । 


4 इन सूचनाध्रों से युद्ध पर टिप्पणी 
केले वाले जिस परिणाम पर पहुचे हैं, 
!| प भ्रलुपार युक्रेन ओर कीव में स्थिल 


न्‌ रोड, लाहो | 


लाम उँ 


मोर्चे पर रूलियों ने फ़िर 


भः के जिनका संचालन मा्शेळ मध्यवर्ती सह 

कर रहे हैं, नष्ट हो जाने का पूरा _ सफबता का दावा 

भय किया जा रहा है । ; प्राप्त सूचना के अनुसार 
रूसियों ने स्वीकार कर लिया है कि जर्मन फौजों को. अपार ह्न 


पहुंचा माशल तिमोशैन्को की 


| च ओर स्थल दोनों ही माग से इन 
कौर स्मालैन्स्क के पिल्ल पग 


३ भें डो सहायता करनी सुगम नहीं। 


यक्र न के मोर्चे पर जर्मन दबाव बहुत ५0 ॐ । उन्होंने 
पक बढ़ गयादै। ५ आपनी पहुंची है । उन्होंने ३० मील 
एक दूसरे गर सरकारी एक चालू 
ह, क चाल 
मन दावे के अनुसार क्रीमिया विकाऊ र 5 5 
रूस से एिलाने वाले स्थलः द Es प रा, उजाड अर्ण 
सस्मध्य पैराकोप पर जमेनों का ya दग तमाम आवः 


(शे गया है । रूसियों 
| दावा स्वीकार नहीं किया, 


[आर । 


सार काले सागर के बर्गेरियन बन्दरगाह 
में जर्मन जल व॑ स्थल फ्लो्ज एकत्रित हैं । 
वानी में छोटे-बढ़े २४ जंगी ओर सशस्त्र 
जहाज खद़े हैं | सम्भावना की जा रही ढे 
जर्मन नो. सेना क्रीमिया पर हमला करेगी । 


डसङे समस्त अज युद्धपोर्तो के संरक्षण 
में जागे । 

साधारण ब्यापारी जढाओं ढो मी 
वोरो से सुजित किया जा रहा हैं। 

इसी घोषणा में यह मी कड़ा गया 
2 कि उभार पट्टा बिल के अन्तर्गत जा 


लीबिया में युद्ध प्रारम्भ 


: रहे सामान की ऱ्रमेरिका पूरी शक्रिं से सच्चा f 

काफी दिन की अपेदाकृव शान्ति कें करेगा। 
ग्रनन्तर' ीबिया में भी घमापान युद्ध प्रार- जापान ओर अमेरिका में ओ समन्दोते 
म्म होने के चिन्ह दिखाई पढ़ने लगे । की बातचीत चल रही है, वढ जारी हैं । य 
जनो ने इस सप्वाइ वोगूक डोर अभीवक इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित ५ 
कापुजो में प्रत्याक्रमण किये, जिसमें उन्हें. परिणाम नहीं निकब पका । ४ 
| 


विशेष सफलता नहीं मित्ली और काफ़ी 
नुकसान उठा पीछे इटना पढ़ा। 

यूरोप के विभिन्न भागों से प्राप्त 
सुचनाओ्रों के अनुसार लीबिया की ओर 
जर्मनी का ध्यान आकषिंत हो रहा है 
फ्रांस और बल्गेरिया के तट पर पछत्रित 
जर्मत फोर्ज अवसर पाकर भूमध्यसागर 
पार उठरने की प्रठीक्षा में खड़ी बतल्ाई 
जाती हैं । 

कुछ लोगों का अनुमान है कि जाड़ों 
मेँ रूस में युद्ध हल्का पइने पर नया मोर्चा 
लीबिया में ही जगेगा । 


ईरान के शाह का राजत्याग 
दथा कथित शांति हो ज्ञाने की 
दोषा के बाद भी इरान में गड़बड़ जारी 


लाम उठाइये 
अवश्य पधारिये या टेलीफोन नं 
६२६२ से वार्ताळाप कीजिये । 
सहदगल फार्मेसी ( रजिष्टडं ) 5 
कूवा घासीराम देइश्वी। | F 


जर्नी के प्रसिद्ध झारखानो द्वारा बनाई हुई 
होमियोपै यिक और वायोकैमिक श्रौषधियां 
इर समय मिळती हैं । 

एक बार सूचीपत्र श्रवश्य मंगाइवे । 


ड 

' प्रान्त सचता के अनुसार Eo 
इरान के शाह रजाशाह पदहलदी कर्णिक व्रदर्स,बम्बः 
- ने राजपाट त्याग दिया । अपने . दिल्लो-अमनादास एंड कं० चांदनी 


की तर आर का वास्तविक महत्व यद्यपि जापानी मजदूरों को श्रम कम कष्ट, संकोच ओर मिरु नहीं होती 


दिया जाता है, लेकिन फिर भी वे अस- ऐसे देशभक़ों का सन्मान कर जापान ने 

( पृष्ठ ६ का शेष ) न्तुष्ट नहीं । वस्तुर्झों के मूल्य को देखते इस भावना को छोर झी अधिक व्यापक 

रही, लेकिन जापान ३ ग्लैंड से भी अधिक हुए वे पर्याप्त हैं। ज्यों ज्यों जापान विकास बना दिया है। जापानी सैनिक इस कारण 
सागरा ह उसके पीठ पीछे इंग्लेंड पथ पर बढ़ता जा रहा है, र्यो-स्यों तेजी दीर तथा प्राणों की बाजी लगा देने वाजा 


जैसा जंजाल नहीं | यदि उप्तका निकट में से मजदूरी का दर बढ़ रहा है। सिदध हो रहा है। 
कोई प्रतिद्वन्दी हे, तब रूस | लेकिन उस जापानी ब्लोगों की निरन्तर प्रगति का 


का भी हृदय उससे ६ हजार मील दूर है। एक नौर कारण है अपने सम्राट में अटूट यही कुछ भावनायें हैं, जिनके पीछे की 


कोरा धड़ जापान के लिये विशेष कष्ट का भक्गि। वे उसे इंश्वरीय रूप सममते हैं। जापान का वास्तविक महत्व छिपा हुआ 

कारण नहीं हो सकता। शेष चारों तरफ इसब्जिए उसकी प्रसन्नता के जरिए बड़े- है शोर जो उसे निरन्तर प्रगति पथ पर्‌ 

के देश बहुत पिछडे हुए हैं। से बड़ा त्याग कर सकते हैं | सत्यु से बे श्रमरसर कर रहा है । 

{| जहां तक भोगोज़िक स्थिति का प्रशन डरते नहीं। देरा झर राजा के लिये हंस- 

| हे इंग्लेंड से भी कहीं अधिक सुरक्षित हंल कर प्राणों ही आहुति चढ़ा देना जापान 
स्थिति जापान की है । अटलांदिक में की एक साधारण सी घटना है, क्योकि 


RN IRB 
अशान्त महासागर की नायीं फारमूसा, बे इंख्वरेच्छा का पालन कर हे हैं, इस्रिए पेया रूस आर [फिनलंड 


फिलिपाइन्स, बोनि यो, जावा ओर आस्ट्रे- प्राणों की भेंट चढ़ाते हुए उन्हें तनिक भी (४.४ हा आप) 
ed है कि फिनलेंड के अ्रधिकारी अमेरिका की 
चाहते हुए भी यूरोप के समस्त यातायात, 


बिक ््ख्य्य्यन्बसल् F ह 
ना अधिकार फिल्म कापोरेशन को सलाह मानने को तैयार हो जावें । लेकिन 


_ F वे ऐसा नहीं कर सकते, जबतक 
+ ऐेतिहा रा प्र तब॒तक च ऐ ह्‌ : बे 
[घ 


ड द La में उन्हें प्राप्त न हो जावे । 
मौजूद हे a 
FE ल १% पास मोजू [चत्र ल्खा जबतक लेनिनग्रे ड का युद्ध जारी 


RE ष भ ४ ' यह स्पष्ट है कि जमनी इस प्रकार 

जहां i ह न क नत्या, गायनो, सम्वादों आर छूट फिन सनाश्रों को नहीं दे लकता । 

` प्रन हे जापान संसार में उद्योगों का सब दृश्यों से पूर्ण उत्त ६ है लेनिन ड को इस्तगत कर लेने 
द्श्यों से पूण उत्तमं चित्र है| सम्भव नोड को इस्तगत कर लेने 

से बड़ा केन्द्र हो सकता है । साइबेरिया Kt हे के अनन्तर फिनलैंड रूस-ज्मन युद्ध में 


$% 2 


ओर मन्चूरिया के खेती के योग्य प्रदेश डायरेक्टर ५5 हे सी 
४ = > = से पीछे हट जावे । तब इस बात की 
ess र क, न देवदास और विद्यापति के लिखने वाले सम्भावना सी को जा सकती है कि कुछ 
ही समुद्र में पाई जाने वाळी मचुल्नियां, केदार शर्मा बी० ए्‌० 


काज बीत जाने पर फिनलेंड ओर रूस 


चीन ओर भन्चूरिया के खनिज पदार्थ, 


CR 77 जे मिङ में -- में रिसी प्रकार का सममौता हो छकेगा। 
; „' सेद्दताब ( कैदी? वाली ) ` खूस ओर फिनलेंड में सममता हो 
क विविध ह कोरिया आर योनिष देसाई ( लीला देखाई की बहन) सकेगा या नहों, इस विवाद में न पढ़ते 

h : cin क “बागबान वाला ) हुए इतना तो ज. निश्चित ही है ड 
बाद सेघार के सबसे बढ़े वाजार उसको 5 (न्यू थियेटसं वाली ) युद्ध की जो वतमान प्रगति है 

के च में हैं। शानो आदि । उससे धीरे-घीरे फिनलंड युद्ध से दूर 

{ ण्ह सपरिवार देखने आइये |. होगजा रहा है । कुछ आश्चय नही' 


जापान कितनी उन्नति कर सङ्ता है, ~~ कि कुछ समय बाद हम पारवे कि यरोप मे" 
. पह इससे स्पष्ट हे कि अकेले १६३३ में जगत [सनसा में . जब कि आग की लपटें और भी तेज हो 
उसका ब्यापार ४० फीसदी बढ़ गया था। उठ रही हों तब फिनलंड उसी प्रकार उदा- 


| _ मच शुक्रवार १६ सितम्बर से सीनता सो भरा अपना निदिष्ट जीवन 


आरचयंकारक है। उन्हं दिनों दक्षिणो भीड़'माड़ के चतुर्थ सप्ताह में ES | क 
अमेरिका में १७६ फ़ीसदी उसका घ्यापार चल रहा है | ङ र न एक र 
` बढ़ा | एक अन्य स्थान पर उसका ब्यापार रोजाना २ खेलः-- ६॥ व &॥ बजे रात घटना है, जिसे स्वभाव सो फिन 


शनि व रवि को दिन को ३ बजे शी लोग पसन्इ नही' करते । 


'देशों का ध्यान भ्रपनी ओर दीं , 
7 वयडक सादी ब रंगीन 


न कारण ल © AN 
हः “^ छपाइ के लिये 
जी मम ररह मे इ्रमीहो = 


उचत भवरत है, जिसे अनु- पुस्तक, हैएडविल, लेटरहैड 
ते हैं कि अधिक ले अधि चिट्ठी, विजिरिङ्ग कार्ड र 


बोर अज न (साप्ताहिक ) ] _ र | _- 5) ___[ २२ सितम्बर 


(रार ुन्दर--नयनाभिराम तथा शुद्ध---सस्ती ड 


> ९ (YS 
हिन्दी अंग्रेज. च) 


रपरे बारें 8 
तरी कैसा 
प्रचुर॒श्रोर हुदा | 
बालों ढा ऐर 
आपकी पहली शरोर सबसे महस 
श्यकता है। ककेशविना पडी देष 
को सुन्दर बनाती है क्योंकि उ 
ओर सुन्दर बाज्ञ बढ़ाना श्रव समब 
गया है। 
सुन्दरता देवताश्रों की न होर 
हे, लेकिन बालों का सोन्हय भ्रव भी 
केशवधिंनी से प्राप्त कर सकते है। 
छे शवधिनी के इसतैमाल से गा 
अपने वालों की तन्दुरस्ती. श्रॉर 
योवन के सोन्दय की नीव डाल 
कोई बाल ऐसा उपेक्षित या बूड ह 


छि 


नेबा' 
को चुनकर श्रव श्रप हो आझे। 


| , i 


रुन ( साप्ताहिक ) | 
| है| जान ह १० का शेष ) rr 


| २३ सितम्बर मन्‌ १६४१ ई० 


= Sd 


ड बरुन प्रोग्राम नहीं दिये आते। 

; किक. 

ग बार-बार यह अनुरोध करते रहे 
€ 

A यो की भाषा का निणय सुनने 


a क्रि ऐसा कर 4 उदू शो दावने 
काय में विन्न होने इसक्षिये 
मांग टुक्रा दी जायगी । a 


श्राज रेडियो की समस्या हर घर ढो 


धरे 5 से ऊ 

कराल के सायने अपने को ठगा सा पाता 
है। बया छे घोससे टोड्मी बनाने की कला 
में एक ऐथा श्रादश है, जिसे सीखने में 


लिरशक वालों को दूर कर अपनी चमरडि यरो 
ढे दे को आज ही दूर करिये। एक नने 
अनोखे ढंग से 


ही माबा के श्रनुसार होन! चाहिये। विकन्न कर रही है। क्या श्राप उवे ह श्रमी मनुष्य को वर्षो ढोरे और तब मं. क्षेयार किया हुआ p 
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मीरा आदि जडी बूटि- 
टियां तथा. सच्चे मोती 
से बना है जिससे आंखों 
में लाली, सूजन, पानो बहना, जालामाढा, 
रतोंधी, परवाल, चकच्चोंध होना तथा 
मोतियाबिन्द को बिना आपरेशन आराम 
करता हे। लाखों आदमियों ने परीक्षा की 
है । प्रति दिन लगाने से बुढ़ापे तक आंख 
की रोशनी बनी रहती हैं। की० १॥) 
&4 ्रथवा ३ शीशी ३) रूपया । 
नोट--नक्कालों के मिलते-ुलते नाम 
£} से सावधान रहें। | 

£) पता-आरोग्य सदन, दुगादेवी स्ट्रीट, 
(कु भारवाड़ा चोथी गली) वम्बई 


ee 


नं.४ 


ना 


ब 
बीसवीं सदी ४ 
मचा a विज्ञ ने ग एक वर्ष का 
के दांत इस यन््र ग A 
दात बिना किसी तकी) “हि * 
मता से निकल श्रा < भर, 
निकलते न हं। ज 
गहस्थों पर प्रा पा 
[हर्‌ (4 प्रर हे । ज्वर E शष्‌ एक साल 


सुह से दूध तथा लार ड. ९ 
इत्या दि 2 डालना, दे | 
“गाद मभ्ति व्याधियों क | 
पीड़ित हो जाता है। ऐसे समय र 
बिजली का काम करता है | ई 
TABIZ ASHRAY 
I2, Rafat ता 


Ganj, 4 


iyi 


जगत भरके लोग मान बडे हैं कि सा 
दस के साथ जाता है, लेकिन रसा 
दवा बीसवीं सदीमें i 
ज भ 
चाह जसा नया, पुराने सें पुराना दमा 
क्यों न हो पहली खुराकसे छती प्र 
स्वांसकी तकलीफ, खांसी हः 55 
09 श jf जमेनी श्रागे 
दूर होकर रात को सुए से नींद ग्रम SE 
न शीशीमें भले-चंगे होकर जी जाती । 
पूरी शीशीमें भले-चंगे होकर जीव गुर हः 
बीतता है । जर्मनी, इ रेड, मि की सीमा पर * 
के नामी २ डाक्टर इसके गुणं पह प्रब तक के अनु 


दत्तिण रूस के : 


इसी का इस्तेमाल A राकी गई हे 
पता--कलाशा 2 रिया पर वि 


प्र चढ़ दोड़ेगा 


बम्बई की तेजीमन्दी रील को सीमा 


अनुभवी लेखक द्वारा इस बमो बसन्त ऋतु 


लिखी गई यह पुस्तक एक अमर में भारत तक आ 
र 

हर एक पहलू पर प्रकाश F 

तेजी-मन्‍्दी (नजराना ) या हे हा वर्तमान 

गलियों के लगाने व खाने वाल | पुद्ध के उपमन् 

करने वालों के लिये यह बद है | ऋतु तक युद्ध 

है। स्टाक बिलकुल थोढ़ा 3 3 भइमान कहीं 

आडर मेजें वरना नये उन हो जितने. 

करनी पढ़ेगी। हल्दी कि विटिश राजनो 

मात्र केवल ॥) डाक कि होते रहे है।. 
> साहु A रहे हें। 
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प्र ~ म्‌ 
नेलेपुलारद् भारत की सीमा पर 
ुराकसे छाती ह| (त्तिण रूस के सोचे पर जिस रुत 
खांसी, पी शभा जर्मनी श्रागे चढ़ रहा है, उससे 
सुरू सनाद > n 
गे & भ जाती ह कि शप्र C4 
होकर जीवाम की जाती है कि ही शुद 
इ' ग्लैंढ, अगे की सीमा पर आ जात्रेगा । 
इसके गुण प प्रब तक के शनुमानों के अनुसार यह 
करते हैं | कीमत १] 
(९ 
ए निकेतन, वसह 


म 


नाकी गई हे आगामी बसन्त ऋतु 
झाकेशिया पर विजय प्राप्त कर जमनी 

हि पर चढ़ दोड़ेगा । फोजी दृष्टि से ईरान 
जीमन्दी पुशीत की सीमा हे। उस अ्रवस्था में 
क द्वारा इस गि मो बसन्त ऋतु में युद्ध यूरोप से फैल 


उक एक अमूत जमे भारत तक श्रा पहु, चेगा । 
प्रकाश डाला बे 
ना) या ढँ केन वर्तमान युद्ध-स्थिति बताती 


थ खाने वालों] पद के उपमन्त्री लाड क्रोफ्ट का 
यह बढ़े काग कि ऋतु तक युद्ध के भारत तक प्हुः- 
थोडा है, है का अनुमान कहीं उतना ही गलत 


El) 
ने कै, गे हो जितने कि अब तक अधि- 
री) र|" विरिश राजनोतिज्ञों के अनुमान 
ह | तिहते रहे हैं। कम-से-कम युद्ध की 


रति को देखते हुए इसमें 


में ससी चोरा अपनी सैनिक असः 
को स्रं स्वीकार कर चुके हैं। 
5, अधिकारियों ने तब यह भी स्वीकार 
| भा या कि इस फौज को शस्त्ासतर 
सहायता पहु'चाना भी कोई 
भै नहो। फिर भी अपने , रड संक- 
३५ » पर ये सेना इस विपरीत 
"अष तक खड़ती रही हैं । पग- 


हः“ __ (० मिल पर अमनी का इसने अबरोः 
लेकिन 
केने शभर, को गम्भीर नुकसान पद चाते 


हुए भी धीरे-धी! कटकट कर यह नष्ट होती 
चली जा रही है। २ 


[ ३ 


रच किया है। 


इसी सप्ताह भर्गो र 
बढ़ रही जर्मन फोज़ें रूसी हक, हा 
/! गजि रूसी फोर्जों को काटती 
2 . जिस तेजी से 
हा ञी श का बल बहुत घट गया है। 
रोल देनो की श्रसमर्थता को देखते 
हेर उनके स्थान पर मार्शल तिमोशैन्को 
को दक्षिण की फोजों का सेनापति नियुक्र 
करना भी इस निता का सूचक है । 
लेकिन स्थिति जितनी गम्भीर हो 
चुकी है, उसे देखते हुए यह ग्राशा नहीं की 
जा सकती कि थह नियुक्कि विशेष प्रभाव 
डाल सकेगी । सम्भव है एकाध सप्ताह के 
लिये रूसी फीजों में एक नये उत्साह का 
प्रवाह हो जात्रे, लेकिन रूस जिन विषम 
कठिनाइयों में फंस गया है उसे देखते हुए 
आशा नहीं की जा सकती कि दच्षिण मोर्चे 
पर वह जर्मगी का वैसा ही कड़ा मुकाबिला 
कर सकेगा जैसा कि गत चार मास से 
करता रहा है। 


ऐसी दशा में आश्चयं नहीं क्रि दक्षिण 
मोर्चे पर जर्मन गति द्रुत होती हुई 


* 
„ आश्चर्यजनक रूप धारण कर ले ओर जिस 


प्रकार यूनान को बीस दिन में जर्मन-शक्गि 
ने दांतों तले चबा डाला उसी प्रकार का 
हाल काकेशिया का भी हो। दक्षिण के 
मोर्चे पर जर्मनी जो जोर बांध रहा है ओर 
नई-नई फोजे निरन्तर फॅंक रहा है, उसे 
देखते हुए यह कुछ॒ त्रसम्भव भी प्रतीत 
नहीं होता । 

लः यह हमारी कोरी कल्पना 
कही जा सकती है। लेकिन जमनी ने जो 
अनेकों स्वप्न में भी न सोबी बातें कर 
दिखाई हैं, उन्हे देखते हुये इस महज 
कल्पना से भी ख नहीं मींची जा सकती। 
युद्ध भारत की सीमा तक राये यान 


भी आये, प्रत्येक दरा में उसके र 
रहना आवश्यक हैं। अपने 


इसके विपरीत दूरदर्शिता तो इसमें 
होगी कि आगे बढ़ रही जर्मन दीं के 
सुकाबिले में रूस के कन्थे से कन्धा मिड़ा 
काकेशिया में ही ब्रिटेन उससे भिड़ जाते । 
ऐसा करने पर एक तो ब्रिटेन और रख 
की शाक्रि मिल कर दुगुनी हो जावेगी और 
दुश्मन को कडा मोर्चा लेने के लिये विवश 
होना पड़ेगा तथा दूसरी शरोर आरत तक 
पढु चने की दूरी भी बढ़ जावेगी । 

विटेन श्रोर रूस इस प्रकार संयुक्र 
मोचा लें इस सम्बन्ध में एक बार चर्चा तो 
चली थी, लेक्रिन न जाने उसका क्या 
अन्त हुआ । भारत के क्रमाणडर इन चीफ 
जनरल वेवल की लन्दन यात्रा और रूसी 
सेनापतियों से बातचीत का क्या परिणाम 
निकला यह अभी तक श्रज्ञात है । लेकिन 
परिस्थिति रोर समय को देखते हुये आव- 
श्यकता इस बात की है कि उस चर्चा को 
फिर उठा व्यावहारिक रूप दिया जावे ओर 
जमनों की काकेशिया में प्रगति रोकने के 
लिये रूस ओर ब्रिटेन दोनों ही अपनी 
शक्षियां लगादें । 


केन्द्रिक असेम्बली का पुनः चुनाव 
` कांग्रेस के वतमान कार्यक्रम को बद- 
लने अथवा उसमें कुछ नये काम सम्मिलित 
कर लेने से भ्रब तक जितने भी सुमाव' 
पेश किये गये हैं उन सब में श्रधिक ब्या- 
वहारिक ओर प्रभावशाी सुर्राव, केन्द्रिय 
लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली के चुनाव दुबारा 
कराने के लिए सरकार को मजबूर करने का 
है। प्रांतों की असेम्बलियां तो बाकायदा 
बरखास्त न होने पर भी अब प्रत्येक ब्याव- 
हारिक दृष्टि से समाप्त ही हो चुकी हैं, इस 
लिए उनके विषय में तो कोई कल्पना तक 
करना निरर्थक है। केन्द्रिक असेम्बली में 
केवल एक दिनः हाजरी लगवा कर चले 
आने की बात का मूल्य हमको राजनीतिक 
उपहास से अधिक नहीं जान पडता है। हां, 
यदि असेम्बली की सबसे बड़ी पार्टी-- 
कांग्रेस के सब सदस्य एक साथ सदस्यता 
से त्यागपत्र दे दें ओर गवनर-जनरल देश 
का समस्त शासन अपने ही हाथ में ले लेने 
का दुःसाइस न कर बैठे” तो देश के सुष्त 
लोकमत को उद्बुद्ध तथा जागृत करने का 
ऐसा उत्तम अवसर कांग्रेस को मिज सकता 
है कि कहना ही क्या ! म० गांधी ने यदि 
इस उपाय को युद्ध-काल में ्रिटिश-शासरो 
की घबराइट बढ़ाने वाळा न॒ समम्ध तो 

आशा है कि वर्धा में एकत काँग्रेसी _ 
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नेता इसी उपाय पर चलने का निर्ध 
कर्‌ लगे । 


श्री जयप्रकाश नारायण का पत्र | 
श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित 
तथाकथिक पत्र को प्रकाशित कर भारत सर- 
कार ने जो छुपा तीर चलाना थाढा था, 
जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है वह असफल 
रहा । इसी से स्पष्ट दे कि देश के अनेकों 
पत्रों ने इस पत्र को प्रकाशित करना तक भी के 
उचित नहीं समझा । बल्कि जिस दंग से के 
पत्र को प्रकाशित किया गया था उसके 
लिये भारत सरकार की बड़ी द्यानत-मल्ामत 
की । इसमें सन्देह नहीं कि तीन महीने 
छुपाये रखने के श्रनन्तर इतनी देर बाद 
इस पत्र को प्रकाशित करने में भारत सर- 
कार की कोई न कोई कूटनीति रही होंगी । 
बहुत सम्भव हैं कि कांग्रेस को बदनाम र 
करने की उसकी नियत हो। यह भी समझा 
जा सकता है नजरबन्दों को बंद रखने की 
युक्रियुक्ता बढ़ सिद्ध करना चाइती हो। 
इसके विपरीत यह भी कुछ ्रसम्भव नहीं 
कि विदेशों, विशेष कर अमेरिका में, भार- 
तीर्यो की स्वतन्त्रता कें सम्बन्ध में जो थोड़ी 
सी हलचल पैदा हो राई दें, उसे ढांप- 
दबाने के लिये यह गुप्तअस्त्र निकाला गया 
हो । लेकिन जहां तक पहिली दोनों सम्भा- 
बनाओं का प्रशन है, भारत में फैले रोष 
को देखते हुए इसमें भारत सरकार कों 
सफलता के स्थान पर श्रमफलता डी 
अधिक मिली है । अमेरिका में भी जडां तक 
शिक्षित ओर समझदार व्यक्रियों का प्रश्न ht 2 
है, इस कागूज के गोले का कोई प्रभाव- है | 
| 


WS 


छः 


TT NSS SE 


कारी असर पढ़ेगा इसकी सम्भावना नहीं । 5 
बे ब्रिटिश कूटनीति को पढिचानते हैं । रहीं 
सव॑-साधारण जनता उसे बइकाने के लिये 0 हे 
ब्रिटेन नहुत दंग जानता है इससे किसी ह 

नूतन बात को आशा नहीं की जा सकती | 


जापानी धमकी काम कर गई ? 

करनल नोक्स नें सुदूर पूर्व के सम्बन्ध 
में प्रकाश डालते हुए जो बक्रध्य दिया है 
उससे जहां यह स्पष्ट है कि सुदूर पूर्व की 
स्थिति गम्भीर ओर खतरनाक है, वहां यह 
भी प्रकट ही है कि अमेरिका व्यर्थ में जापान 
से उल्लकना नहीं चाहता । इसी सप्ताह 
जापान के नये प्रधान मन्त्री टोजो शर 
जापानी पत्रों ने जो धमकी ' अमेरिका को दी. 
थी, उसे अमेरिका व्यथं समझ कर टाल 
नहीं सका है। खतरा सिर पर है यह 
जानते हुये उसे बचा जाने या टाने कीं 
चेष्टा में अमेरिका लगा प्रतीत होता हैं। 
इसीळिये रूस को सहायता ओर सासा 


है। | 


वीर अ्ुन.( साप्ताहिक ) | - 


आन्दोलन के समय से ही 
होई | श्री सत्यमूर्ति मेरे एक घनिष्ट , मित्र 
और सहयोगी चले आते हैं । उनके त्याग, 
कुरबानियों ओर स्पष्टवादिता के कारण में 
उनकी बहुत इज्जत करता हू'। कितने ही 
प्रिय और अप्रिय मामलों में में ओर घे एक 
से ही विचारों को अपने हृदय में स्थान 
देते रहे हैं।. 


' ज्ञे चाहता हू कि कांग्रेस द्वारा पुनः 
पदग्रहण के मसले में भी में उनके समान 
ही आशावादी बन सकू'। लेकिन चाहने 
परं भी ऐसा मैं नहीं कर सका। ओर अब 
यहे सोचने के लिये में रक गया हू' कि 
ऐसा करना कोई ब्यवहारिक चीज होगी भी 


यां नहीं \ 


एक बात में पहिले से ही स्पष्ट कर 
दूः,। जो व्यक्ति पालियामैन्टरी ओर वैधानिक 
शासन को घणा की दृष्टि से देखते रहे हैं, 
उनके खतरे को मैंने कभी भी तुच्छ दृष्टि 
से नहीं देखा। पदग्रहण का सुझाव जिस 
समय देने भात्र से कांग्रेस वाले नाक-भों 
सिकोइते थे, उस समय भी में श्री सत्य- 
मूर्ति के साथ ही इसका सम्रथंक था। 


१३३६ में कांग्रेस मन्त्रिमएडलो का पद- 


व्याग एक महान राजनेतिक भूल हुई ओर ` 


सेरी समक में यह ही देश. में अनेको अ्रसा- _ - 


धारण आपंत्तियों के प्रकर होने का कारण 


हुईं और भविष्य में भी इसी सबब अनेको “ 


अढ्चनें उपस्थित होंगी । पूना का प्रस्ताव, 
जिसमें युद्ध में सहायता देने की. बात स्ती- 
कार की राई, महात्मा गांधी की एक बड़ी 
विजद्ःथी ॥ इसमें अपने ' कार्यं करने की 
सीमाश्रोंको ध्यान में रख हमने अपनी 


` अयोग्यताओं को ` स्वयं ही स्वीकार कर 


लिया था। 


लेकिन पिछड़ी हुईं बातों के गुणाव- 
शुण का विवेचन इतिहासकार का कार्य है, 
राजनीतिज्ञ का नहीं । राजनीतिज्ञ तो वर्त- 
मान स्थिति की वास्तविक ओर परेशान' 
करने बाली कठिनाइयों को ही देखता 


` ` वास्तविकता क्या हे ? - 
` _ कांग्रेस ने केन्द्र में शक्ति को खोज के 


प्रतिक्रियावादी .दल्लों को . 


- हो ख हैं, उनमे वे अहिंसा से 
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स्पष्ट है कि ठेशभक्लों की पुकार को ठुकरा 
ब्रिटेन युद्ध प्रयलनों में लगा हुआ है । क्‍या 
अब इस बात की आशा की जा सकती हे 
कि यदि श्री० सत्यसूति कांग्रेस को अपने 
साथ पद-गहण के प्रश्‍न के सम्बन्ध में 
खींच सकें, तब ये बन्द द्वार फिर खुल 
सकते हैं 

ब्रिटेन ने अपना चुनाव कर लिया । 
अत्यन्त जोखिम भरे समय में भी मि० 
चचिल ने जानते-त्रूमते भविष्य में मिलने 
वाली स्वतन्त्रता के द्वारा भारत के लिये 
बन्द कर दिये। ब्रिटेन ने स्वतन्त्र भारत 
को अपेक्षा भारत को गुलामी में जकड़े 


गात 


[| 

तुम दीप शिखा सी' मन्द-मन्द 

मैं रहा हंगों से स्नेह ढाल, 

खुलते कलिका के अधर वन्द 

लुट जाते तरुओं के प्रवाल । 

अधरों पर खिल उठते पारल 
न॒यनों में धिर. आते सावन, 


तुम जल-जल उठती हो अमन्द * 


. ` छिरकाती तम हर रश्मि-जाल। 
लुम दीप शिखा सी मन्द-मन्द 
'में रहा दगों से स्नेह ढाल ॥ 


€~ श्री० के० एम० मुन्शी st 


वे अपने प्रयोग में लगे हुए पूर्ण प्रसन्न 
हैं ओर देश भी अधिकांश में उनकी बात 
के सामने सिर झुकाता हे । यह शक्ति किसी 
अन्य को प्राप्त नहीं । कांग्रेस की किसी 
भी मोटिंग में बाजी गान्धी जी के ही हाथ 
में रहेगी । ओर यदि कांग्रेस गान्धी जी का 
साथ भी छोड़ दे तब घाटा गान्धी जी को 
नहीं, बल्कि कांग्रेस को होगा । 

पुनः पदग्रहण का अर्थ है युद्ध सहा- 
यता के कार्य में चुट पड़ने को तैयार हो 
जाना। इसंके अतिरिक्त गवरनमेन्ट आफ- 
इण्डिया एक्ट की ६३ वीं धारा की फांसी 
से मुक्लि सम्भव नहीं । पूना में प्रस्ताव पास 


es], 
में रोष करूं भी तो किस पर ? 
मेरी अपनी ही लाचारी, 
कर देती है जव मोन मुझे । 
मुझको जव मेरी ही तियां, 
देती हैं. असफलता भारी । 
मेरी अपनी ही - कमजोरी 
अपना पथ क्या पहचान सका । 
आगे बढ़ता ध्या उच्छुखल 
गति सीमा भी क्या जान सका। 
जो कुछ बीता सब अच्छा था 
जो आगे होना होगा ही, 
मेरे विधि मेरे वर्तमान 
कर पकड़ो अब पथ दिखलादो । 


. 5सर्यकुमार 
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रखना अधिक पसन्द किया । ओर यह बात 
युद्ध-काल के लिये ही नहीं, बल्कि उसके 
बाद के लिये भी इसी प्रकार तै पाई गाई । 
अमेरिका ओर इ' गर्लेड जिस नई फेडरल 
यूनियन की रचना कर: रहे हैं, उसमें: भी 
हमारे लिये कोई सम्मानित मार्ग शेष 
नहीं । 


ओर फिर काँग्रेस की ही बात लीजिये। 
इसको शक्षि, प्रेरणा और स्फूति गांधी जी 
से ही ग्राप्त है । गान्धी जी के अपने स्वप्न, 


` अपना दृष्टिकोण हे तथा उनकी क्रि 
हार्थो में कर . rr 


झुकने वाली भी नहों । वह इतिहास में 
; प्रयोगा करना चाहते हैं । 
संसार में चारों तरफ हिंसा से भरे जो युद्ध: 


वाली लड़ाई को सफल बना एक. नवीन 
फि के विश गये. 
की गड़बद के अनन्तर कांग्रेस जब गांधी 


लड़ी जाने - 


कर कांग्रेस ने जो कदम उठाया हे, उसको 
फेर लेना वत्त मान अवस्था में उसके लिये 
किसी भी दशा में सम्भव नहीं । कहने को 
कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव अखिल भार- 
तीय कांग्रेस कमेटी ने पास किया उसे 
वापिस लेने का उसे अधिकार भी है। वह 
पूना-अस्ताव को रह कर घम्बई के प्रस्ताव 
को अपना सकती है। इससे भी पीछे जाने 
के अधिकार इसे प्राप्त हैं । अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी पद अहण तक स्वीकार कर 
सकती है । लेकिन प्रजातन्त्र में ऐसी कला- 
बाजी सम्भव नहीं । ऐसा उलटफेर केवल- 


. मात्र डिक्टेटर कर सकते हैं । 


इसके अतिरिक्त एक ओर भी बड़ी 


कठिनाई है । युद्ध श्रव ऐसी अवस्था में ५5 


जा पहु'चा है .कि जिसमें किसी प्रकार के 


< घरेलू परितेन सम्भव नहीं । हिटलर ' 
मास्को के दरवाजे पर है। अजोव समुद्र के : 


किनारे से फारस: की सीमा--जोकि आज 


भारत की 'फोजी सीमा बनी हुईं हे--एक . 
"` कदम भर दूर है। ओर यह कदम हमारे । 


सममाहै। 
कु; 


र 
उपेइडुन भी एक बड़े है. 
हो । 3 आसिक 
श्री० सव्यमूति को एक श्र भी ; 
पर ध्यान देना आवश्यक है। ल छ 
अभी हमारी सीमा तक नहीं का स एक के बाद दूसः 
फिर सी हम युद्ध में पनिष्ट ते र है कमी दर्शक रूस 
हम चाहे कुछ करें, यान भी ष || चते हुए सवाः 
भी शान्तिकाल में इन दोनों का 5% अपने उदद श्य 
भी असर हमारी सुख ओर समदि $ है हसी सेनायें न 
दृष्टिकोण से नहीं पड़ सकता । जब दि हिटर ने बोरे 
चावेगा, तब दुनिया ख'डहरो म इतत में गलती त 
जायगी . ओर तब ` उन ह्न कल्पनाओं 
से नई दुनिया की रचना होगी, झि | अन्तिम बहुत 
सम्मुख आज ,हम जिस -राजनैतिक छ.। 
रेखा की कल्पना कर रहे हैं, वह इर बा || मनी की वत 
सकेगी । / 5 रिज बहुत । 
इस युद्ध का. अन्त किसी भी षरे | ।६१४-१८ व॑ 
लिये राम-राञ्य का आगमन ती छि शक्रि ओर योग्य 
सकता । ओर हमारे लिये तो इसकी सम ही हो सकती । वत 


` वना ओर भी कम हे।जो भी ुदकिबम्टाफ की 


जीतेगा, वह हमें अपने विजयरथ के पर| अफसरों से बहु 
से बांध लेगा। दोनों लड़ाकू देशों में तुफ्तवाफे के श 
विजय किसी को भी न मिली, तब हमहहो सकती। ' 
दशा गड़बड़ पूर्ण दुनिया में बिना गे की मानसिक ये 
रस्सा पड़े पशु की सी हो जावेगी । ब पे पुराने सिप्रा हिर 
चाहे कुछ क्यों न हो, कोईजकोर र | सैनिकों के जैसे 
और पोटी-सी हुई शक्षि हमें अपने त शय तो आज 
लिये लकड़ी काटने और पाती भले के । पहिले । 
मजबूर करेगी । हमारी मुक्ति उस श ह हुआ है २ 
केवलमात्र अपनी भीतरी छती ह का वतमान 
स्थिति का सुकाबिला करने की i? t 

निर्भर होगी । किसो भी वेशा % | 
या राजनैतिक चाल कां शि 


अपनी रक्षा नहीं कर सके। 
>> 


9 उल्म 
लेकिन जापान से गूड 
उठाना अमेरिका 


E.R कल की जर्मन सेनाओं की 
तथा शाक्रि का श्रन्दाजा 
क्षैसर के जमाने की इम्पीरियल 

स्टाफ-श्राफिसर ने कुछ दिन 
 ग्रग्रोजी के पत्र 'स्पैक्टेटर' में 

शा क शा Fe 

मे कोई ग्तिशयोक्रि नहीं कि रूस 


ति का „क्क बीच तीन साहो ( व साढ़े 
ए देगा ढ़ , हिति हो चुरे) के यु ने जनता 
रिवर भ | प फौजी मामलों के विशेषज्ञ 
च राजनैतिक है bl में, एक हि be jE पदा कर 
` कालम ह्र हवे जमन सेनाश्रा स श्रव्यन्त द्रूत 
अनन्तरे, ^ | विकारी विजय की आल लगाये 


थि 
ff ड्र त he 

मे पक |१। हिटलर ,की देर तक सोच-समम 
॥ ही गई श्रायोजनाओं , श्रच्छे से श्रच्छे 
के मोके के चुनाव ओर श्रव जमीन 
हवा. में जर्मन सेनाओं की टुकढ़ियों 
\ क़ के बाद दूसरी फे _जाने के बाव- 
मी दर्शक रूसी सेनाओं की दृढ़ता 
[ष हुए सवाल करता हे कि क्या 
! ` (अपने उद श्य में सफल होगया है ? 

न चकी हे 
अ और मद्व ससौ सेनायें नष्ट हो चुकी हैं ! 
कता । जव वह हि 2 हिटलर ने बोल्शेविक रू की शकि के 

र 


५, Cn [os न्ह ही क है 
ख इहो # बहू हि मे गलती तो [हीं की पहिली 
उन शी [री कल्पनाभ्रो में गहरा सन्देह हैं 


ना होगी, बि ॥ श्रन्तिम बहुत कुछ ठीक दीखती 


स -राजनेतिक छ. 
' हैं, वह उह | मेनी की वतमान सैन्य-शक्ति की, 
' ` ' आफ रिजव बहुत ही कम श्रोर सीमित 
किसी भी एए, | ।३१४-१८ की इम्पीरियल-सेना के 
गमन नहीं भि रक्ति ओर योग्यता में कोई तुलना नहीं 
ग्रे तो इसकी स्थी हो सकती । वतमान जर्मन फोज के 
हैं । जो भी हद मैलरसटाफ की दिमागी योग्यता भी 
विजय-रथ केपि ि भ्रफसरों से बहुत कम है। यद्यपि यह 
डाकू देशों म फी लुस्तवाफे के अफसरों के साथ लागू 
मिली, तंव भह सकती। औसतन सिपाही की 
मानसिक योग्यता, शक्कि, सैनिक 
। जाबेगी। अर्प पुराने सिप्राहियों जैसी ही है, परन्तु 
निको के धैय और विश्वास को 
जाय तो आज का जर्मन सिपाही 
त्रि पत्र पहिले सिपाही से 'बहुत ही' 
किं र हु है।! पुराने रीशवेहर के 
दृढ़ता श्रो! | हर का वतमान जर्मन शस्त्रीकरण के 
( विरस था कि पुराने इम्पीरियल 
वैधानिक व | के सिपाहियों जैसी टेकनिकल और 
रय केक | मता पैदा करने के लिये कम-से- 
| ९ साल चाहिये, जो' विना च्यव 
\ के असम्भव हे । 'लुफ्तवाफे 
0 h ऐर को की शिक्षा जिसे रातों-रात « 
के ९ कैया गया है, क्रियास्मिक परीक्षणों 
जाने * | भेषार को n 
डरो CS जगह काल्पनिक कागजी: 
(९६) उउसार अधपकी ही हो 
® ह भेकली लढ़ाइयों का भी इनको 
३१ पर मोका नहीं मिला, क्योंकि 
£ १ "^ की विजय के लिये इतना 
! i कि न तो वह आवश्यक 
३ पेशा re था रन अपने परी- 
e रेणार्मो की हवा ही दूसरी 
` भने देना चाहता था । इसलिए 
१ फोज की अप्रेज्ञा सोरल 


FR 


स्वीकार करते हैं । बद्धिन 
में वार-्राफिस ( युद्ध विभाग ) के « अधि- 


कांश अफसर इस कमजोरी को मानते 
रहे हैं, परन्तु उन्हें जर्मन सेना की वैज्ञा- 
निक शस्त्रास्त्र सम्पन्नता को देख कर इस 
दिशा में हिटलर के सामने चप रहना 
पढ़ा, जिसकी अन्य-देशों की फौजों में 
बहुत कमी थी। 


जर्मन सेनाओं की इस कमजोरी को 
'रुसी युद्ध-विशारदों ने अच्छी तरह सम 
लिया हैं। जर्मनी के गुप्त-शस्त्रीकरण के 
समय सूस श्रोर जर्मन हाईकमांड में 
आपस में बहुत मेल रहा था। दोनों एक 
दूसरे की शक्ति ओर श्तरसत्रों के विषय में 
जानकार हो गये । ओर इस जानकारी का 
अकर जमनी के लिये घाटे का ओर रूस 
के लिये लाभ का रहा । जर्मन सैनिक 
मशीन की कमजोरी जम॑न-युद्ध-मन्त्रिमंडल 
से छुपी नहीं थी। परन्तु चूंकि उन्हे 
इसका पूरा ज्ञान ओर विश्वास था कि 
इंग्लैंड ओर फ्रांस हिटलर की फोजी 
डिक्टेटरशिप के कायम हो जाने पर भी 
शस्त्रास्त्रों की वृद्धि में अधिक ध्यान नहीं 
देंगे, अतः इस कमजोरी की वे उपे करते 
रहे । इस अवसर पर इ'ग्लेंड आर मांस के 
राजनीतिज्ञ भी अपने मनचहेते हिटलर के 
वायदो अर भरोसों पर विश्वास करते रहे कि 
“जर्मनी की सब तैयारियां बोरशेविज्म को 
ष्ट करने के लिये ही की जा रहीं हैं” 
जिससे सारे पूं जीवादी देश प्रसन्न थ । 
प्रतिस्पद्धीं जर्मनी ओर दुश्मन खस दोनों 
ग्रापस में लइकर खत्म हो जायेंगें। 

रूस में पिछले साढ़े तीन महीनों की 
लड़ाई ने साबित कर दिया हे कि ज्जः 
युद्ध नीति की लक, के विषय में हे 
ऊ ची-ऊं ची उम्मीदे' बांधी जा रही थीं, 
हो च॒क्कीं । जमंन फो की 
में ही जाहिर 


है, तब इसी कारण क्यों 
र कोई खयाल नहीं “किया 


इन वैज्ञानिक दानवो को देख कर अग्न 
हो गए-जिसमें पॅजर डिवीजर्नो का भी 
बहुत हाथ था। साथ ही यह भी ध्यान 
में रखना चाहिए कि पोलिश, मंच या 
अंग्रेजी फोज़ों के लड़ाई के तरीके 
लड़ाई के नवीन तरीकों के मुकाविले में, 
जिन्हें जर्मनी इस्तेमाल कर रहा था, बहुत 
दकियानूसी ओर पिछड़े हुए थे। च व 
श्रं ग्रोज सेनापति इस पुराने युद्ध-विद्या के 
सिद्धान्त के पाबन्द बने हुए थे कि, यदि 
कहीं उनकी सैनिक पंक्ियों में दुश्मन घुस 
श्राये तो पीछे हट जाना चाहिए ।? श्रागे 
घुस बढ़ राप टेंकों के पीछे नये सिरे से 
फोर्जों का संगठन कर लड़ने के तरीके पर 
उन्हें विश्वास ही नहीं था, ताकि को टैंको 
उनकी मुख्य फोर्जो से प्रथक कर दिया 
जाय । इन नवीन तरीकों का रूसी सेनाए' 
ही प्रदर्शन कर सकती थीं, क्योकि नवीन 
शस्त्रास्त्रों की दौड़ में रुस जर्मनी के ही 
मुकाबिले पर था । इसीलिए जर्मन फोजों 
के बढ़ते रहने के ब्राबजूद भी रूसी सेनाए 
बड़ी बहादुरी और व्यवस्था के साथ लड़ती 
जा रही हैं । रूसी सेनाओं ने सिद्ध कर 
दिया हैं कि दुश्मन के टैंकों के आगे बढ़ 
जाने से कोई निश्चित विजय नहीं मिल 
सकती । यही कारण है कि स्सी-गोरिल्ले 
जर्मन फोजों के अन्दर दो-दो सो मील 
तक जहां-तहां टोलियों में बंट, या 
पथक स्ततन्त्र रूप से लड़ रहे हैं रर शत्रु 
को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं । मांस 
की बहुत-सी फोज जमन हमले में एकदम 
कैदी बन गई, परन्तु रूसी फोजे बार-बार 
गोयबेल्स के दावों को कूठा बना, जर्मन 
शिर्कजे को तोड़ फिर नयें 'मैदान में डट 
जाती हैं । मेरा यह खयाल दै कि मांस्को 
पर नैपोलियन का हमला नई परिस्थितियों, 
नये शस्त्रा्तरों ओर. नई युद्ध-नीति के साथ 
दुहराया जा रहा है । परन्तु इसका मी 
अन्तिम परिणाम पराजय में ही होगा । 
तैपोलियन की दोड़ का अन्तिम लक्ष्य 
मास्को था ओर हिटलर की दोइ का शायद 
बोल्या रहे । परन्तु आज फर्क इतना ही है 
कि नैपोलियन के जमाने में जहां रूस मास्को 
तक ही था, आज चह दरअसल यूसल 
पर्वतमाला के बाहिर भी अठारह हजार 
मील तक फैला हुआ है ओर बोस्शेविज्म 
की कर्तब्य शीलता से घघक रहा है । 


हवाई हमलों की दृष्टि से भी जर्मन 
हवाई जहां के रूस में हमले बेकार हो 


होसले रहे हैं । केबल मात्र माळ-मसाले के रोकने 


है 


मद्ात्रत विद्यालंकार 
से डी विजय नहीं मिल सकती, सिपाहियों 
की शिक्षा, दच्चता ओर वीरता की मी बढ़ी 
जरूरत है । पिछले दिनों 'रायल एयर 
फो” के जर्मनी पर किये गए हम्रो से 
स्पष्ट है कि गोयरिंग के शर्ध शिक्षित उद़ाकों 
के द्वारा जर्मनी इ गर्खेड को इरा नहीं 
सकता । यद्यपि पिछली गर्मियों में जर्मनी 
को इगर्लेंड पर हमला बोलने का देतिडा- 
सिक सुअवसर मिला था, परन्तु बढ़ इन 
कमजोरियों से ही नाक्रामयात्र रहा। अब, 
जब कि इ' गर्लेंड को अमेस्कि की आर्थिक 
सहायता भरपूर मिलने लगी है, हिटलर का 
यह स्वप्न भी हमेशा के ल्लिये विफल डी 
रहेगा। इ'गलेंड के आक्रमण में विफल 
रहने के कारण हिटलर के सामने इसके 
अतिरिक्त ओर कोई चारा ही नहीं था कि 
वह लम्बी लड़ाई की तैयारियां करे । परन्तु 
ठेल्ल की समस्या सामने खड़ी थी । बहुत 
समय तक हिटलर ने ईराक और बाद में 
काकेशस पर हमले के मंसूबे वांधे ॥ उसके 
स्थफ़ अफसरों ने इराक की तरफ ही बढ़ने 
की सलाह दी । परन्तु उसकी आशाओं 
पर रशीदञ्चली जिलानी के बले के ,दब 
जाने से पानो फिर गया । युगोस्लेविया 
की आकस्मिक दता के कारण हिटलर का 
टाइमरेबल रद हो रहा था, इसलिए रूस 
पर हमला करने के अरावा उसके सामने और 
रास्ता ही नहीं रहा । जमन स्टाफ अफसरों 
ने मना भी किया कि रूस से लड़ाई मोळ 
लेना बहुत उल्टा होगा, क्योंकि उन्हें रूस 
की सैन्य-शक्ति का थोदा-बहुत ज्ञान. 
था। 

रूस में अमेन फोजों को अपने असली 
प्रतिद्वन्दी से सुकाबिला करना पड़ रहा है | 
यहां मोड़ का जवाब भोड़ से, टैंक का टैंक 


से ओर हवाई जहाजों के कुंड का हवाई अ 
जहार्जो के कु ढ से दिया जा रहा है । रूख 
में अमंनी शस्त्रास्त्रों की थोडी-सी उत्तमा 


से ही विजय हासिख नड़ों कर सकता; 
क्योंकि ससी फोजों के भी रस्तरास्त्र विलय. 
कुल नये द'ग के हैं। अनेक सैनिक 


aN 


वीर अर्डुन ( साप्ताहिक 0 ¬ क ° 


'हे जननी रूस ! आज तुम शूल्य हो, . 


किन्तु कल तुस परिपूर्ण होगी । महान कष्ट 
में पढ़ी हुई मा, तुम फिर महीयसी होगी। 


हे जननी रूस !' 
सन १८२१ में रूस के एक प्रतिनिधि 
कवि ने अपनी मातृभूमि को 


सम्बोधित कर उपरोक् पद लिखा था। 
कदि की वाणी झज सत्य हो रही हे। 
सोवियट सभी तरह से परिपूर्ण है। दूसरों 

{ के पास हाथ पसारने की अब आवश्यकता 

नहीं, अब दूसरे ही उसके पास हाथ पसा- 
रते हैं। जो राष्ट्र कंगाल समर कर उसे 
उपेक्षा की दृष्टि से देखा करते थे, अब भय 
या प्रीति के कारण झादर की दृष्टि से देखा 
करते हैं । उसको बढ़ती हुईं शक्ति को देख 
कर संसार के समी राष्ट्र जागृत हो गये थे। 
उससे सभी सतक रहा करते थे। आज भी 
बे कम सतक नहीं हैं । 


सोवियट रूस संसार में सबसे बढ़ा राष्ट्र 
, है। वह संसार के भूभाग का एक बरा छुः 
हिस्सा है। उसकी वतमान जन संख्या 
१७०,४६७,१८६ है । यूरोप के सभी राष्ट्रों 
* से वहां अधिक लोग बसते हैं। यूरोप ही 
क्यों, केवल भारत ओर चीन को छोड़ 
कर संसार के सभी देशों को जन-संख्या से 
वहां को जन-संख्या अधिक हे। उसका 
राज्य-विस्तार पू से पश्चिम तक २६ 
देशान्तर ले १६०' देशान्तर तक ओर 
उत्तर से दक्षिण ३५' झत्तांश से ७७” ३७' 
तक लम्बाई ओर चोदाई में फैला हुआ हे । 
उसका च प्रफज लगभग २' १३ करोड़ 
| किलोमीटर है । एक किलोमीटर ३०६० 
के होता है। 


नयी आर्थिक नीति 


रूस में बोरशेचिक क्रान्ति के पहिले 
ओर पूं जीवादी देशों की तरह सारी उत्पत्ति 
लाभ के लिये होती थी ओर यह लाभ 
होता था गलार्घोट प्रतियोगिता ढके 
द्वारा । साम्यवादी रूस ने इस गलाघोंट 
कानून का अन्त कर पचवर्षाय योजना 
द्वारा संसार को चकित कर, दिया । सम्पत्ति 
के विषय पर ऐलान करते हुए कहा गया 
कि 'बोस्शेविक शासन में व्यक्तिगत सम्पत्ति 
को स्थान नहीं मिलेगा । प्रत्येक आदमी 
जरूरत के मुताबिक सम्पत्ति में हिस्सा लेगा 
ओर उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
इमता ओर योग्यता के अनुसार क्राम में 
: हिस्सा बटाना होगा ।' नयी आर्थिक नीति 
ने रूस का ओधयोगिकरण शर सभी आधा- 
सूत उत्पादक शक्कियों का समाजी करण 
किया । सभी उत्पादक शक्रियों का एक 
` संगठन किया गया। समी योग्य नागरिक . 
कास करना अनिवाय कर दिया गया। 
ब्यक्विगत सम्भत्ति की जड़ काट कर राष्ट्रीय 
- करण की नीति का सम्पादन करने 


dds 
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ओर चीख, हास्य ओर विलास में बदल 
गई । सोवियट रूस अपनी इस नयी 
आर्थिक नीति की पूति के लिये, प्रथम 
पंचवर्षीय आयोजना ( १६२८ से १६३२ 
तक ) थी । द्वितीया पंचवर्षीय आयोजना 
(१६३२ से १६३७ तक) की सभी 
योजनाओं को पूरा कर प्रब तीसरी पंच- 
वर्षय ग्रायोजना ( १६३७ से १६४२ 
तक ) को बना रहा था कि यह युद्ध आर- 
म्भ हो गया। 


खनिज पदार्थ 


सोवियट रूस की भूमि रत्न-गभा हे । 
यूरोप के किसी भी देश से उसके पास 
खनिज पदार्थ कम नहीं । सोवियट रूस के 
जंगली प्रदेश जो फिनलेंड के समस्त. उत्तर 
रूस ओर साइदेरिया तक फेला हुआ हे, 
वह खनिज पदार्थों से भरपूर हे। संसार में 
जितना कोयला होता हैं, उसका एक बटा 
पांच भाग रूस में होता है। लोहा भी 
संसार भर से अधिक रूस में है । दुनिया 
का ५२ फीसदी लोहा वहां पाया जाता है ।' 
वहां १० अरब ६१ करोड़, ५० लाख टन 
लोहा ग्राप्त होता है। दक्षिणी यूराल में 
कोयले के खान हैं। कोयमी तो कोयला 
का बहुत बड़ा सतत्र हे। येपोश तट के 
पास भौ कोयला की खान हे। मध्य 
एशिया में एग्नावश में कोयला क्षेत्र हे। 
किगिजिस्तान के कोकूयनग में कोयला के 
खान हैं । कजनेरस्क, पूर्वीय सिबेरिया, 
यूराल, ओर मास्को प्रान्त में कोयला की 
खान हैं। दोनवास में भी कोयला की खाने 
हैं । कनेनरस्क, पूर्वी सिबेरिया की. पहाड़ी 
भूमि में चेरस्कोफ़ा, काणस्क, चेनीसेई ओर 
तगुस्का में कोयले की खा; हैं । सिबेरिया 
कजास्तान तथा क्रीचोइरोग में लोहे की 
खान है। संसार के एक बटा छुः सोना 
रूस में है । सारे साइबेरिया में सोना पाया 
जाता है । याकूतिया में सोने की बड़ी-बड़ी 
खाने है । मिट्टी के तेल कूप ६ अरब ३७ 
करोड़ ८३ लाख टन के हैं । अक्शेरोन 
आयद्वीप में प्रसिद्ध बाकू के अतिरिक्त 
साबुनची, समनी नामक स्थान में तेल के 
खाने हैं । बाक तेल चत्र के दक्षिण-पश्चिम 
में पूहिन्स्क की तराई में भी तेल के स्रोत 
हैं। बाक के चालीस मील दक्तिण-पश्चिम 
पीसागत में एक नया तेल चत्र मिला है। 
माइकोप में प्रतिदिन पांच हजार टन तेल 
उत्पन्न होता है 


में तुह-माजिनस्की नामक जो तेल चेत्र है, 
उससे ३६४०० टन प्रतिवर्ष प्राप्त होता 
है। उरालएम्बा प्रतिवर्ष चार ल्लाख ६६ 
हजार टन तेल देता है। इन तेलकूर्पो के अति- 
रिक्न अंतरीप द्वीप की तह में, काकेशस के उत्तर 
की ओर ग्रेजनी, माईंकोप, कूबन, केमिले, 
दागिस्तान, दागिस्तान के मकचकना प्रदेश 
में, सखालिन, इशिवएफ, क्राल, नोकमास्क, 
सोजन ओर स्तवापाद्e, कामा नदी के आस- 
पास में भी तेल चत्र के लक्षण इष्टिगोचर 
हुए हैं। 

लोहा, कोयला तथा मिट्टी के तेल 
के साथ, वहां के मुख्य खनिज पदार्थों में 
है वालफ्राय, जिससे तीव फोलादी शस्त्र, 
तथा तोप के गोले बनाये जाते हैं,। तांबे, 
ऐपटाइट जो एक प्रकार के खाद्य से होतः हे, 
नमक, टीन, रांगा, शीशा, पारा, सेगनीज, 
गन्धक, पेट्रोल आदि के खानें हैं । वालक्ाय 
श्रत्युमिन्सक प्रान्त में, तांव अर्मिनया के 
चिबुखलन्स्क स्थान में, तथा कजाक- 
स्थान के युगाजोर पर्वत में, टीन पूर्वी 
सिबेरिया की पहाडी भूमि में चेराकोफा, 
काणस्क, चेकीलेइ शोर तुगुस्का में, रांगायाकू- 
तिया में, गन्ध सीमा कजास्तान में, मेगनीज 
चिमातुर में, कुराकुन में, प्राप्त हो जाता है । 
ताजकिस्तान में, पेदोल मिलता है। याकू- 
तिया में रांगे की सर्व श्रेष्ठ खानें हे । 


इन खनिज पदार्थों के राष्ट्रीय सभ्पत्ति- 
करण करने के घाद उनका ओद्योगिककरख 
किया गया। किसार्नो का देश होने के कारण 
अमेरिका की बराबरी नहीं कर सका हे, पर 
अन्य देशों को ओद्योगिकरण करने में 
नीचा अवश्य कर दिया हे। सन्‌ १६३७ 
में विभिन्न प्रकार की यन्त्रजात वस्तुश्रो के 
तुलानात्मक आंकड़ तैयार हुए थे। सोवि- 
यट रूस को निम्न प्रकार से स्थान मिला 
था :— 


बिजली की शक्ति में--तीसरा स्थान, 
कोयला-चोथा, तेल-दूसरा, सोना-दूसरा, 
लोहा प्रस्तर दूसरा, मैंगनीज भस्तर-पहला, 
इस्पात-सीसरा, वारपीय यन्त्रयान दूसरा 
मोररगाड़ी- छटा, ट्ूक्टर-पहिला 
,कम्बाइन-दूसरा, वीट चीनी-पहला,” सब 
प्रकार के यन्त्र शिल्प का उत्पादन दूसरा । 


खाद्य पदार्थ 
सोवियट रूस में समवाय कृषि-पद्धति 


के द्वारा फसलों की पैदावार कई गुनी बढ़ 
गयी है । सारी पृथ्वी में जितना गेह, रई 


पैदा होती है। उसका लगभग एक तिहाई - 


Hari Digitized by eGahgotri 


सोवियट यूनियन जो ३ 
अमेरिका `> ३३ १४ t hi गया -शा 
७ प ks मसे स्पष्ट ह 
चाकी सव देश १०३ ३ , | इतः र 
दस्‌ <M या 7 
{स लाख रन के अनुपात | शी॑कों : 
~ 3 प्‌ ती तब घ्रतब्र 
४ निकल गय 

देश गेह इको १ i 

सोषियट यूनियन २ ६ प द्ध मास पूव 

अमेरिका १७ | 


६ ॥ ॥प्रात्त छीन स्र 
वाकी सब देश ३७ २५ : हि है लित 
सोवियट रूस में २२४ करोइ ह| लेकिन श्रव प 
र हेक्टर करीब दाई करोड़ के होई पाको वापिस 
वती करने लायक जमीन" है। ए के शेभी रूमानिया 
१६३८ में कुल ३०२, ४०३,०६० ३ [ओर प्रांत टरा 
जमीन में खेती हुई थीं। सन ११३४ हह। 
कुरि द्वारा बाजार में बिकने लायक २१३, ठीक ही है। | 
०००,००० पूड ( एक पूइ बाह | |]री नाव गाडी पः 
३६ पोंड के ) अनाज पैदा हुआ था।/् |” 2 
१६३६ में केवल ६३०,०००,००० ए | स्स द्वारा भेजे 
अनाज हुआ था । सन १३३६ में ग्रक् | ैकोस्लोवाः 
अनाज होने का कारण यह था छि खि प्रारभ हो गः 
साल ४८३४०० ट्रैक्टर और ११३४ | होने लगे । वे 
अनाज संग्रह करने वाले यन्त्र होषि | पने का पुरा र 
यूनियन के कषि काय में लगाये गये | अरि ताजी: सूः 
इन खाद्य पदार्थों के अतिरिह मत | इतना उफन च्‌ 
का भी वहां अभाव नहीं है। वहं हणप भड ह 
इतनी अधिक पाली जाती है, म र ह) शांति. 
में दूसरा स्थान हैं । उसके पाल बो | Mr 
कुल संख्या १७,१० 
की संख्या संसार के है. 
हे। सींग वाले पशुग्रों की से 


०.००० है । वहं ६ | 
सब देशों स रे हर हिट 
भी बहिं। इस भयंकर † 
विजय 
छती \ 


छुदास 


संख्या ,में आस्ट्रेलिया 


देश सोवियट जब तक भ्रसेमन 
कर सकता । भरे, तब तक 
म४,६००,००० 


fr अर्जुन ( साप्ताहिक ) ] 


प्राईस के क्षेत्र में अमेनों ने एक 
दा लाइन को तोड़ रूसियों को पीछे 
दिय ः --एक समाचार । 
लसति जर्मनी को आगे. बढ़ने से 
लिा ।-उपरोकग समाचार के सिर पर 
५ काया गया -शीपक । 
रे ह स्पष्ट ही किसी को रिझाने के 
बया कु नहीं किया जाता । लेकिन 
ऐसे शीर्षको से ही लड़ाई जीती जा 
दती तब अब तक जमन का कभी का 
ल्प निकल गया होता ! 
सरसों ज्ञे ; + x x 
३१ ६ ॥ | बुद्द मास पूर्व रूमानिया से बसरेविया 
३ ६ ॥ ॥प्रात्त छीन सूस ने उसे सोवियत यूनि- 
२४ ३४॥ | मं सम्मिलित कर लिया था ] 
२२५ कोहर | लेकिन अ्रव पासा पल्लठ गया है । बस- 
करो के हो (हि को वापिस ले ओडेसा के भू-भाग 
नः है। फ ब ेभी रूमानिया ने अपने में मिला लिया 
) ९०३,०३० छ | और प्रांत ट्रांसीस्ट्रिया की नींव रख दी 
गी । सन १६३३३ | है। 
कने लायक १,३, | ठोक ही है । कभी गाड़ी नाव पर, तब 
एक पूड बाग | |झरी नाव गाढ़ी पर । 
पेदा हुआ था।म | 2 x x 
३०,०००,००१ प | स्स द्वारा भेजे गये समाचारों के अनुः 
१६३८ भै ग्क्त | जेकोस्लोवाकिया में उपद्रव ओर 
यह था छि खरि प्रारभ हो गई । आंस में हमले लगा- 
र और १२३, [होने लगे । बेल्जियम ओर हालैंड के 
ले यन्त्र होम [पढ़ने का पूरा खतरा हे। 
में लगाये गये घ। ओर ताजी: सूचना के श्रनुसार इटली 
प्रतिरिक मास | इतना उफन चुका है कि किसी भी 
हीं है।बहां सिम भड़क कर जर्मनी को ले इवेगा। 
हैं, किसका त में शांति स्थापित करने के लिये 
क्रे पास बोर जमन ,फोजें उधर रवाना हो 
००० है ॥ वहं ष kl । 
इ देशों पे के * के मई, अब हिटलर और जर्मनी की खैर 
की संखया भी Mi ॥ इस भयंकर विस्फोट के सामने रूस 


DN ct 
* द्रा : ध छुदाम भर भी महत्व नहीं 
\ 


X x x 
अरे बेचारे भी दुख मेलने को पैदा 
Nिहै। के ! 
| व तक शसेम्बली में विरोधी दल 
े, तत्र तक विरोधी-दल की शक्ति 
हे कारण सपने, में भी सफल न 


i 
भर आज जब कि सरकारी दल के 
| रत से असेम्ब्ली में विजय ` 
$ % सुपने भरने लगें हैं, तब 
देल ओर झुस्लिम-लोगी टिड्डी- 
सेमली झे उपस्थित होने की 

तक हराम हो गई 


LA 


छी भो 


7) सेमली में जब कांग्रेस दख प्रश्नों 
स चोट करेगा,, तब तो अंणे साहब 
` रैशनोय हो होगी। 


x 


प्ख; की पालन करते हये 


रीले स॒ म 
प॒ निकलने । पहिली बार ग्रस 


' दुय पं० जी ने सांप को 
है बोतल में बन्द 
दसर अवसर पर सांप 
देख उसे मार डाला ग 


जीवित पकड़ कर हि 

कर लिया। 
पर काबू न आते 
या। 
ft दसक आगे का समाचार यह है ह्र 
शरा वार अहिंसा का पालन करने 
अपने-आपको असमर्थ पा पं७ नेहरू जी 
अपना कमजोरी पर खूब रोये-धोये और 
ञ्र्ब 


ने में 


मु उन्होंने सांपों के पकड़ने की बिद्या 
साखने का अभ्यास प्रारम्म कर द्विया है 
ताकि भविष्य में बे अहिंसा का पालन शौर 
ग्रात्मरचा दोनों ही कर सके । 
५ इसी बीच श्रहिंसा-भक्र एक गांधी जी 
के शिष्य ने इस सम्बन्ध में 'हिंसा श्रोर 
श्रहिसा क्या हैं ?! इस पर गान्धी जी की 
सम्मति मांगी है। 

नोट--पिछले दोनों समाचार सीधे 
हमें ही ग्राप्त हुए हैं ओर श्रश्नी तक किसी 
पत्र में प्रकाशित नहीं हुए । लेकिन हमारी 
मनोत्ृत्ति को देखते हुए ये दोनों हैं मह- 
त्वपूर्ण । 
x 


xX x 


मासको होमगाड की दसवीं पल्टन के 
कमांडर बोरिस एव्रोपोलिच ने एक ब्राइ- 
कास्ट करते हुए मास्को की जनता से श्रपील 
की है कि वे मासको को हाथ से जाने न 
दे । 

“लेकिन मास्को हाथ से निकल भी गया 
तब भी कोई चिन्ता की बात नहीं । जब 
तक ब्रिटिश सिंह जिंदा हैं, तब तक घबराने 
का कोई कारण नहीं । एक ही दहाइ में 
जर्मनी के छक्के छुड़ा दिये जायेंगे। 

गली-गली में मारे-मारे फिरने वाले 
आशिक की नाई! जो नारा फ्रांस, बेल्जि- 
यम, नाखे, पोलंड आदि के पतन के समय 
जानबुल ने बुलन्द किया था, वह स्स के 
पतन के समय के लिये भी उसने तेयार कर 
रखा हे। 

आपने नहीं सुना हो, तो श्रब सुन 
लीजिये । नारा हैं, हम आके जिला लेंगे, 
तुम शोक से मर जाना, रे ! 


x x 


x 

आशा थी कि कांग्रेस पुनः पदभ्रहण 
करेगी, लेकिन बधो से जो समाचार य 
हे द गरुसार वर्धा में एकत्रित नेता 
न लि कांग्रेस के पदग्रहण के ही बिरोधी 
हैं. बल्कि सुना यह गया दे कि बे विभिन्न 
अतेम्बलियो के कांग्रेस सदस्यों को भी 
स्तीफा देने का आदेश देने वाले हैं । नजला 
यहीं तक नहीं गिरा, 


चुनाव में 
ले', यह फरमोत निकलने वाला ६ ' 
हुई “यबे जी गये थे छुब्बे बनते, लेकिन 
है] रहे ! 6 
हल सी नस 
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वर्तमान समय के सभी रेडियो से छत्तमतर 
तमाम उच्च रुचि रखने वाली पब्लिक केवल 
इसी रेडियो सैट को पसन्द करती है । 


इन तमाम विशेषताओं के 
बावजूद भी मूल्य केवल 
३३०) रुपये 
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ओर यदि साधारण एजी है तो ५००)-१०) रु० तथा पू'जीवाले १०००) सड 
मासिक तक कमा सकते हैं । इसके अतिरिक्त 'इस हुनर प्रचारक! पुस्तक में ऐसे 
दसे हुनर ओर स्वदेशी चीजों से विलायती वस्तुर्ये बनाता बतलाया गया है, जो 
श्रांज कल सुनने में नहीं आई । आजकल समी अखबारों में द 
से जिस इमीटेशन सोने के विज्ञापन छुप रहे हें, वेसा ही सोना छः पैसा तोळा घर 
में बनाने का प्रयोग भी इस पुस्तक में छुपा दै । २५० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य ३] 
डा० खर्च !2) इसी वर्षं यह पुस्तक तीसरी बार छपी है अतः शीध मंगा लें । 
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धारण स्त्रियों को निःसन्देह 
सा सोत बनना बड़ा अरुचिकर 

होता है। मगर इसलिये नहीं कि उनकी 

सौते तिरस्कृत अर उपेक्षित होंगी, इस 

| लिये नहीं कि वह अपनी सोतों को वेधम्य 
| से भी बदतर जीवन व्यतीत करते हुए नहीं 
देखना चाहतीं, इसलिये नहीं कि वे अपनी 

बहिनों के अपमान ओर प्रपीइन में सहा- 

यक बनना उचित नहीं सममतों, बल्कि 
इसलिये कि यदि उनकी सोत ने अपनी 

किसी विशेषता अथवा चालाकी से पति 

को अपनी ओर '्ाकपित कर लिया तो 
उनका बुरा हाल होगा, उनके जीवन में 

फिर कोई आनन्द न रह जायगा, उनके सब 
अरमान खाक में मिल जाए गे, उनके साथ 
नोकरानी जैसा व्यवहार किया जायगा, 

उनकी इच्छाओं ओर अभिलाबाद्रों को 

डोकरी की तरह ठुकरा दिया जाया करेगा 

र उनको पतिदेव को लात-घ,'सों का 
शिकार बनना पड़ेगा । परन्तु एक सुशिक्षित 

नारी को यह विचार भयभीत नहीं कर 

सकते, क्योंकि वह साधारण स्त्री की तरह 

अपने जीवन-निर्वाह के लिये अपने पति पर 


आश्रित नहीं होती। _ 
cf मगर जब एक शिक्षित स्त्री किसी 
पूर्व विवाहित पुरुष से नाता जोड़ने के लिये 


हे तैयार होती है, तो उसको सोत बनने की 
खराब्रियों पर विचार करने की जरूरत ही 

नहीं पढ़ती क्योंकि सोत बनने का सारा 
खमियाजा तो पहिली पत्नी को ही उठाना 

पढ़ता है। वह तो पति के हृदय की सम्राज्ञी 

होकर रहती हे थोर उसकी सोत को रहना 
पढ़ता है उसकी दासी बनकर । बचपन में 

जब हम सात रानी वाले राजाओं की कहा- 
 नियांसुना करते थे तो साथ-साथ यह भी 
तो सुनते थे कि राजा सबसे छोटी रानी को 
ही सबसे अधिक प्यार करते थे श्रौर कभी 
कमी तो यह भी सुनते थे कि बड़ी छुः 
रानियों को केवल सेर भर जो प्रतिदिन 
मिला करता था । खेर, यह तो रहीं कहा- 
तियां । इतिहास भी तो इसी वात का.सम- 
थैन करता है । कई रानी रखने वाले नरेशों 
की सबसे छोटी रानी ही पटरानी अथवा 
महारानी होकर रहा करती थी । फिर 
शिक्षित नारियों के लि पूर्वं विवाहित 
अरुषो से, उनकी पहिली पत्नी जीवित होते 
_ हुए भी विवाह सम्बन्ध करने में संकोच 
` करने की कोन बात है! | 
_ हां, एक बात ओर है । यद्यपि सोत की 
डाह--उफ ! कितनी भयंकर चोज है यह, 
बड़ी स्वाभाविक होती है, फिर भी सुशि- 
ओर ुसंस्कृत होने के नाते यदि पढ़ी 


बिके 


ओर सात 


| 
> 


तो ्राश्चर्यं क्या ? सम्भव हे सुशिक्षित 
नारियां अपनी सौत को डायने श्रोर चुट्टैल 
न समझ कर अपनी बहिन ओर अपने 
जीवन-सहचर की सहचरी सममती हों। 
उसके दुःख को अमना दुःख ओर उसके 
अपमान को अपना अपमान समर कर, 
उसको उपेक्षित न होने देती हों । ट्रोपदी 
ओर सभुद्ा भी तो सोत ही थीं परन्तु कितना 
अगाध प्रेम था दोनों में । कुन्ती ने भी तो 
अपनी सोत के लिये ही नकुल ओर सहदेव 
दो पुत्रों को देवताओं से मांगा था। अहम- 
दाबाद की श्रीमती विद्यागोरी ( जिनका 


` जिक्र श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ने अपने 


लख में किया हे) जेसी सावजनिक सेवा 
की शोकीन ओर' समाज सुधार की दीवानी 
स्त्रियों पर तो यह बात विशेष रूप से लागू 
हो सकती है । यह भी सम्भव हैं कि जिस 
मनुष्य को श्रीमती विद्यागोरी ने -अपना 
जीवन सहचर - बनाया वह किसी 
कारण दूसरा दिवाह- करने पर कमर कस 
चुका हो ओर उसके किसी तरह न मानने 
पर उसको पहिली पत्नी को किसी साधारण 
सत्री के सोतेले दुव्यंवहार से बचाने के 
लिये स्वयं ही श्रीमती विद्यागोरी ने सोत 
बन जाना उचित सममा हो । यदि सच-- 
सुच ऐसा ही है तो श्रीमती जी की समाज 
सेवा सराहनीय ओर उनका त्याग रपू 
हे। 2 

अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक श्री एच० 
जी० वैल्स ने लिखा हैं 'यदि एक अनुभवी 
व्यक्ति की सलाह की कुछ कीमत हो तब में 
कहू गा किः४“““अपने से बड़ी शरत से 
विवाह सम्बन्ध स्थापित करना अधिक लाभ- 
प्रद होगा । मैंने जो कुछ अनुभव प्राप्त किया 
हे उसके आधार पर मेरी राय है कि विधवा 
स्त्री कुमारी कन्या से अधिक अच्छी आदर्श 
पत्नी बन सकती है ।' ठीक इसी तरह से, 
श्रविवाहित व्यक्गि की अपेक्षा पूर्व विवाहित 
व्यक्ति से विवाह अधिक सफल हो सकता 
है, ओर ऐसा पति श्रधिक आनन्दं, सुख 
ओर सुविधा का खयाल भी रख सकता है । 
आमतोर पर, पहली पत्नी से बड़ा अनुचित 
र कठोर व्यवहार करने वाला पुरुष भी 
दूसरी स्त्री के प्रति बड़ी विनम्रता, उदारता, 
सरलता ओर सहन-शीलता का व्यवहार 
करता हैं। ओर धीरे-धी! पहली पत्नी के 
अति भी वह सदूव्यवहार करने लग जाता 
हैं। पहिला विवाह बिलकुल श्रसफल रहने 
पर कभी-कभी दूसरा विवाह दोनों विवाहों 
को सफल बना देता हैं । अविवाहित नव- 
युवकों का अठूडपन जिसको गम्भीर स्त्रियां 
विशेष रूप से नापसन्द करती हें, कभी २ 


. (शेष शष्ठ २२ पर ) 
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गदि ल झा गया जब गाधी पर, मानों के प्रिलाए De 
ढ्‌ तब परी क्या चीज है ।? इस- दिया । हिन्दओं प. का दस्रा 
लिये अगर श्राल इण्डिया रेडियो वाले दस्त एतद ! की जहनियंत 
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फारसी-दां, शास्त्री लदमीधर प! आशिक! पिलाप स पदा हुआ ओर 
हो गये हैं, तो उनकी पसन्द को कोन. पिलाप का से बने 
रोके ! किसी न किसी ,बढाने वे श्रीमान पिले शुरू हो 5 ०. त | 
शास्त्री जी को सामने खड़ा कर देते हैं. द्रा का ज । रामक [ 
ओर चू कि भारतीय प्रोग्राम दिल्‍ली स्टेशन दिया | ` 


के ही सतत्र सुनाई देते हैं, इस कारण 
जबदस्ती शास्त्री जी के वोमल व्यक्ति को 
हमारी खुली खोपड़ी पर लोढे के समान 
बजाया जाता है। लेकिन श्रोताओं से 
अधिक हमें तरस बेचारे राम पर है, जिनकी 
फजीहत करने में शास्त्री जी . मुहम्मद 
गलनबी को भी मात कर गये हैं । हाल 
ही में आपने फरमाया-- 

राम की तिमंजिली इमारत का नक्शा 
दुनिया की तीन बढ़ी किताबों में खास 
तोर पर पाया जाता है। अव्वल तो पार- 
सियों की जन्द अवस्था, दोयम वाल्मीकी 
की रामायण, सोयम तुलसीकृत राम- 
चरित्रमानस । पारसी किताब की जुबान 
वेदों की जुबान से मिलती हैं, जो तीन 
हजार वषः पुरानी हे । बारमीकी की जुबान 
संस्कत है, जो ढाई हजार वर्षा पुरानी है 
ओर तुलसीदास की जुबान तीन-चार 
सो बरस की हाल ही की हिन्दी 
है। 

बाइमीको ने राम के किरदार में इन- 
सानी शखसियत का वह सुकम्मल नमूना 
पेश किया जो हर हिन्दुस्तानी को, आयं हो 
या गैर आये, मकबूल हुआ । राम के हाथों 
याँ के शुप्राली हिन्दुस्तान का, द्राव डों 
के जनूबी हिन्दुस्तान से मिलाप हुआ 
ओर हिन्दुस्तानी झुतहदा कोमियंत को 
बुनियाद पड़ी । बारमीकी रामायण यादगार 
है उसे तारीखी वाक्य की जब शुमाली 
हिन्दुस्तान, जनूबी हिन्दुस्तान से गले 
मिला । तुलसीदास के जमाने में हिन्दुस्तानी 
कोम को ्रज-सरे-नो तरतीब देने की जरू- 
रत पैदा हुई । हिन्दुस्तानी कोमियंत के नये 
सुर मुसलमानों की आबादी का हिन्दू 
आबादी से मिलाप कराना लाजमी था । 
तुलसीदास ने ञ्रवाम की जबान में रामा- 
यण॒ लिख कर उन्हें समम्झाया कि राम हर 
इन्सान की जान हैं, इसलिये सब इन्सान 
अपने ही हैं, पराया कोई नहीं। अरब राम 
बे-निशान का निशाना करार दिया गया 
ओर उसने हकानियत इन्सानियत का 
मिलान इस :्रन्दाज से किया गया कि 
इन्सानियत को अरूज हासिल हो ओर 
हकानियत की शान में कोई फर्क न आये। 
पतित पावन राम ने हिन्दू ओर सुसल- 
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बार-बार शास्त्र 

कुस्सित चेष्टाये न के ऽ 
यह शिकायत करने लगे इ भ 
जी की बुद्धि A प ह कि श 
तो फिर क्यों लोग अहे | 
oS 3 सङाणता ह 
शजाहांस से निकाल ठीक-डिक्ाने द | 
देते ! शास्त्र जी ने मेरे. एक दो न न 
सप्लाई दत हुए बतलाया कि बे भुत्ति | 
श्रोताओं तक रामचन्द्र जी की मख 
पढु चाना चाहते हँ । शास्त्री जी झाड 
श्य ठीक हो सकता है, यद्यपि है इर |. | 
देह है ओर ऊपर के उद्धरण से स 
कि केसी खींचा-तानी इतिहास को हो ॥| 
है । लेकिन वे जिस रास्ते का वब ग् 
रहे हैं वह तो सर्वथा गलत है। ख| 

जिस भाषा को वे बोलते हैं, वह कहा) 
कल या फसीह उदू! श्रा सौ ह यह (न 
मिलती-जुलती है । जो बोलचाल बी ` 
नहीं हे। इस कारण हिन्दू बेचारे तो में 
सममेंगे ही क्या, सुस्लिम शरत | 
लिये भी वह कम दुरूह नहीं। इस भरि 
क्रिसी के हाथ कुछ नहीं पा 


इस युद्ध-यन्त्र 
Et ~ 
आर उनकी । 


कारण हमें समम है 
वालों ने शास्त्री जी को यहं इजाजत "| 
दे दी कि वे अपनी नस | 
आने वाली भाषा बोलें। हम | 
कि रेडियो वालों को . ऐसे हि 
मिल सकते हैं, जो अधिके 

समरदार हैं । लेकिन ग 
कोई दृष्टिपात न कर गा 6३ 
को रेडियो पर मकि ९ द) 


सब 


करें । जब्र तक शास्त्र 


-+ \ 
_ ` ei ____[२७बब्ररपन्‌१६११६५ 


क उद्धरण से सृष्ट 
इतिहास की झी ग |; 
ते का अगर 
गलत है. ||: 
ते हैं; वह । 
श्रथात्‌ पासी | 
बोलचाल की भई 


ब्रिटिश द्वीप समूह को इ'गर्लेड से श्रवण करने वाली ३५ मील चौड़ी खाड़ी मामूली 
नहीं । इस छोटे-से सुद्र पर इ गर्खैड का जीवन-मरण आश्रित है । इसकी 
रदा का भार उप-जबसेनापति सर जाज॑ डिदग्रोलेलियोन पर है, जो 


भीषण युद्ध, जिसकी लपलपाती ज्वाला से कोई नहीं बचा । ये ब्रिटिश सुकुमारियां भी। Ra ड 
कि पास ही खड़े श्रपने सैक्रं टरी से इस समय बातें कर रहे हैं । 


Fr गेहपाशों ० चर ^ 
, ईस युद्ध-यन्त्र के लोह में अपने-आपको जकड़ा पाती हैं । खैरात चल रहा है 
| हि Lat हडिडयां ~ 0 _ oN होरहे हें 
ओर उनकी हडिडयां पीस रही हें और लड़ाई के नये-नये अस्तर तैयार होरहे हैं। 
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लेकिन असि वेस्ट डाची को सू'ड की पेदाइरा नहीं हो रही, यह दुनिया की सबसे बढ़ी तोप है, दिस है Fe 
दो फूल माक रहे हैं । पीठ पीचे गर्छ इंग्लैंड के ४ क , किसे है 
Re सामने उसे गिहारते रेल की पटरी,पर चढा भागना सिखाया जा रहा है । इगल्लेंड 

मिनिस्टर का गिज/वर है ओर उसके उले . खारनो में एक यह भो है। a के त 


सम्राट और सात्र खड़े हैं । 


£ 
3 


| 


वीर अजु न ( साप्ताहिक I ... 


> ४ की तवारीख १६४ 
स हुई जा रही है ओर हिन्दुः 
स्तान की सुन्दर तथा षहुसूस्य जानो तथा 
अटूट धन को लूटने के लिये वे ही लम्बे- 
चोड़े वादे दिये जा रहे हैं। परन्तु भारतीय 
(गान्धी जी से लेकर शास्त्री तक, जो कि 
किसी जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य के इशारे 
पर नाचने वाली छड़कियों में से एक थे ) 
प्रजासत्ता की रा करने वाले इन त्रं अ 
नेताओं की बेईमानी खूब सम गये हैं । 
बे चर्चिल तथा साम्राज्यवादी मन्त्रि-मंडल 
के उसके नकली समाजवादी साथी हैं, जो 
प्रजासत्ता का खून कर रहे हैं । उन्होंने 
प्रांतीय धारा सभाओं की जिन्दगी लड़ाई 
खत्म होने के एक साल बाद तक, हिन्दु- 
स्तान से बिना सलाह लिये ही बढ़ा दी 
ओर इसके बाद भी वे अपने-आपको लोक- 
शाही की रा करने वाले कहे ही जाते 
हैं। बे, उन्हीं पुराने वादों को फिर से तोडने 
के लिए दुहरा रहे हैं, परन्तु हिन्दुस्तान में 
ठो उनके वादों को कोई दमडी भर भी 
कदर नहीं कर रहा हे। 
हिन्दुस्तान में ्रंग्रेजी शासन का 
इतिहास झूठे वादों का इतिहास हे। 
शासकों के नाते तो ब्रिटिश जाति अपने 
. संकट के।समय खूब झूठे वादे देने ओर 
संकट निकल जाने पर उन्हें बिलकुल भूल 
जाने के लिए दुनिया में खूब चाम पा चुकी 
है। सारी दुनिया जानती है कि हिन्दुस्तान 
ने श्रग्रेजों के लिए चीन. अफ्रीका. यूरोप, 
मेसोपोटामिया, अरब, अफ़गानिस्तान, बमा 
ओर सारे भूमंडल में कैसी केसो लद़ाइयां 
लड़ी हें आर लढ रहा ह। 


इन सब कुबानियों ओर त्याग का 
इनाम 


गत महायुद्ध में हिन्दुस्तान के खजाने 
से ग्रेट ब्रिटेन को ११३६००००० (ग्यारह 
करोढ़, छत्तीस लाख) पोंड की सहायता 
दी गई | साथ ही हिन्दुस्तान से बाहर 
' जाकर लड़ने वाले हिन्दुस्तानी सिपाहियों 
ष्के लिए ३३२००००० ( तोन करोड 
बत्तीस लाख ) पोंड भ्रलग दिया गया है। 
उस युद्ध में ६२००० ( बासठ हजार ) 
सिपाही मरे ओर ६७००० ( सइसठ ) 
हजार सिपाही घायल हुए। ( यह आंकड़े 
भारतीय भोज़ के समय सेना-मंत्री ने पेश 
किये थे ।) 

हिन्दुस्तान ने सब कुब्ानियां केवल 
इसलिए की थीं कि उसे 'स्व॒राज्यः देने 
का वादा किया गया था, परन्तु लड़ाई 
डीतने के थोड़े ही दिन बाद उसे उसके 
बदले मिला 'रोलट ऐक्ट', सैनिक शासन 
ओर श्रमृतसर में हजारों बेगुनाह, निहत्ये 
आदमी, ओरते ओर छोटे-छोटे बरछा के 


Eo 


खिलाफ जंग छेड़ने का इलजाम लगाया 
प € 

गया था। इतने में ही खेर नहीं हुई । सन 

५२ 

१६२१ से लेकर १६३७ तक लगभग ढाई 

लाख से भी अधिक ्रादमी जेल भेजे 

गये । 

Ly ~ 

गत कह वर्षा से श्राज तक बिना 

Ly 

सुकदमा चलाये, आज भी कई हजार नॉ- 

जवान, जिनमें से सब ही फासिस्ट विरोधी 

तथा रूस के दोस्त हैं, जेलों में सड़ रहे 
~ EN ANS 

हैं। यह हं अंग्रेजों ( ब्रिटिश साम्राज्य ) 

का वादा पूरा करने का तरीका । कहीं वह 

अपने महान ओर पवित्र वादों को भूल न 


` जायं, इसलिये में उनके वादों की याद 


दिलाये देता हू, जो बादशाह जार्ज पंचम, 
उनके मंत्रियों तथा अन्य बड़े-बड़े अंग्रेजों 
ने हिन्दुस्तान से किए थे-- 
मि० चचिल की याददाश्त के 
लिए 

( १ ) बादशाह की वसीयंत तथा 
१ माच १६२१ को बादशाह सलामत की 
ओर से भारत के गवरनर जनरल को जो 
शाही फरमानों का दस्तात्रेज भेजा गया 
था, उसमें लिखा था कि--'सबसे पहले 
हमारी यह दृढ़ ६च्छा है कि हमारो पार्लि- 
यामेंट ने जो योजना रखी हे. वह इस 
रकार काये रूप में लायी 
जिससे अंग्रेजी भारत भी 
साम्राज्या के अन्तगत स्थान पाये ।? 

(२) स्त्र० रेमजे मेक्डोनल्ड 
तत्कालीन प्रधान मन्त्री नें, ता० २ जुलाई 
१३२८ को ये शब्द कहे थेः--ें उम्मीद 
करता हू कि वर्षो नहीं महीनों के अन्दर 
ही हमारे राष्ट्‌-संघ में एक नया स्वशासित 
राष्टू सम्मलित किया जायगा--एक अन्य 
जाति का स्वशासित राष्ट जो कि इस राप्ट्‌ 
संघ में स्वाभिमान प्राप्त करेगा । मेरा 
आशय ह हिन्दोस्तान से । 

महीनों छोड़ वर्षो बीत गये. ओर 
उस स्वशासित नये राष्ट्र? का पता तक 
नहीं । 


(३ ) लाडे अविन ने, जब कि बे 
वायसराय थे, ३१ अक्टूबर ३६२६ को 
श्रिटिश मंत्रिमंडल के पूर्ण अधिकार को 
अपने साथ लेकर बोलते हुए कहा था कि 
सन्‌ १३१७ के घोषणा पत्र में जो स्वा- 
भाविक बात हिन्दोस्तान की वैधानिक 
उन्नति के रूप में कही गई हे, वह हे 
हिन्दोस्तान के स्वशासित राष्ट की मर्यादा 


जाय 
हमारे 


वासघात की ब्रिटिश सभ्यता 
अंग्रेजी झंडे की छत्रडाया में प्रजा सत्ता 
रह नहीं सकती 


[ लेखक--श्री चमनलाल ] 


का विश्वास न करें, पर तो भी नेताओं ने 
विश्वास किया ओर महात्मा गांधी को 
अन्धकार ओर निराशा लेकर केवल जेल 
जाने के लिए लंदन की राउण्ड टेबल 
कान्फरेन्स से लोटना पड़ा । 

(४ ) मि० वाल्डविन ने, ७ नवंबर 
१६२६ को हाउस आफ कामन्स की बहस 
में कहा था :-- 

'कोई नहीं जानता कि जब हिन्दोस्तान 
को उत्तरदायी शासन मिल जायगा तब 
उस स्त्रशासित राष्टू का दजा क्या होगा । 
वह दिन पास होगा कि दूर। परन्तु 
निश्चय ही ऐसा कोई स्वप्न में भी नहीं 
सोच सकता कि स्तरशासित हिंदोस्तान का 
दजा नीचा होगा। कोई भी हिन्दोस्तानी 
नीचे दर्ज के हिंदोस्तान की स्वप्न में भी 
कल्पना नहीं करेगा, न हम ही चाहते हैं 
कि भारत नीचे दर्जे से सन्तुष्ट हो। क्योकि 
इसका अथ यह होगा कि हम हिन्दोस्तान 
में अपने कार्य में असफल रहे ।? 

इसके बाद जो विधान हम पर लादा 
गया वह उत्तरदायी शासन कहा जाता है; 
परंतु उसमें कहीं ओपनित्रेशिक स्वराज्य का 
नाम तक नहीं हे। केसा विश्‍वासघात ! 
कितना बड़ा धोखा !! 

लाड विलिंगडनने २८ अगस्त ५६३३ 
को कहा था :-- 

“इस सरकार की नीति दो प्रधान वास्त- 
विकताञ्रों से मिलती जुलती रही हे.। 
सुधारों की ओर जितनी मजबूती से हो सके 
आगे बढ़ना जिससे ओपनिवेशिक स्तराज्य 
की ओर बढ़ने में हिन्दोस्तान को सहायता 
मिले ओर उपनिवेशों के साथ पूर्ण समा- 
नता। दूसरे, देश की व्यवस्था ओर शासन 
की पाबन्दी पर जोर देना ।? 

ओर फिर दिसम्बर १६३३ में उन्होंने 
मद्रास में कहा-- 

“हर कार्यवाही जो मैंने की हे उसका 
एक हा उद्द श्य रहा ह, सन्तोषप्रद, शान्ति- 
प्रद परिस्थिति ओर वैधानिक सुधारों को 
आगे बढ़ाना जिसमें कि साम्राज्य के अन्दर 
के अन्य राष्ट्रों के बिल्कुल बराबर पहु चने 
के उद्दे श्य में हिन्दोस्तान को सहायता 
मिले । वह उद्दे श्य जिसके लिये कि जब से 
मैं भारत से सत्वन्धित हुआ हू, सदा 
कोशिश करता रहा हूः । 

क्या कोई भी विवेकशोल अर ग्रेज इस 
बात को सोच सकता है कि भारत 
इः की स्थिति पर रखा गया 

? 


यहां तक कि मि० चर्चिल ने सन 


हैससेदार - 
म्रा 
भली भांति जानते हे 


महायुद्ध में हिन्दोस्तान ३ सने 


मदद 


ददाह आर जब कि 
भा काने से हमें 


साधन नहीं था किस प्रकार हिनो 
सना को टुकड़ियां श्रायी 
क उस भयकर ठण्ड में ब की 
काचिद्‌ से बरबाद हो गयीं। 

परन्तु भारत के सम्बन्ध में प्र 
महत्वपूरण बात जो किभारत तथा गा 
के प्रतिनिधियों के सामने कही थी वह 
अकार ह:— 


रर ग्राजी 
हि करे द्रप 
स ने अपनी 

की । श्र 
प्रबन्ध प्रसिद्ध र 
कट से रहा था 
एलेल्स की सहा 
पट मेनिफेस्टो! : 
बाद उसके विचाः 
एशोधन किये गः 


वादे ज्यो-का-त्यों 


दुनिया क धर 


भारत का हम पर बड़ा आी ज 
हैं ओर विश्वास के साथ हम उस निन 
उताउा कर रहे हैं जब कि भातत मो पर 
कार तथा जनता को पूण समूचा पीते 
शिक स्वराज्य दे दिया जाय। 

अर दस वर्ष बाद मि० विस्टन चच 
ने कहा कि उन्होंने 'श्रोपनिवेशिक खा 
शब्द सोके पर उत्सव के रसं पम 
योरा किया था--उसका. अ्रथ. तहे. झर 

हो । उन्होने ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी में 

कहा था कि राजनीतिज्ञ लोग किसी उस 
के सोके पर जिस प्रकार रुचिकर शद र 
दिया करते हें उसी तरह मेंने अमे 
“ओऔपनिवेशिक स्तराज्य' शब्द का अमो 
किया था। 

आप आगे कहते हैः 

मन्त्र-मण्डल के किसी भी सद 
कभी भी न तो इस आशय से कोई 
क्रही, सोची या सुमानी चाही, 
भारतवष' को - किसी -भी सर्म 
लोग :्रन्दाजा लगा सकत हैं, 
विधान दिया जा सके । ( याते 
को किसी भी काल में डोसिनिका 
नहीं दिया जा सकता | ) 

हमें यह देख कर बढ़ी दुब 
कि इ ग्लैंड के राजनी सी 
ईमानदारी का पतन ईस में सा {श्ना 
गया है । यदि वतमान 
की हिम्मत नहीं 


` माक्स अपने 
परेग्रभावित हुए 
तक़ालीन समाज 
रों का भेद, ' 
प्रियता आदि ने उ 
गर्ला, वही एक 
ग्रसंवाद के नाम 
मानव-समाज 
ग्रति का एक सु 
बता से सभ्यता 
हाहे, आदिम 
रातों, रीति-रिव 
बहारों से आज 
है। प्रारम्भ में मनु 
§ का लेन-देन : 
अ प्रचलन हुआ 
ुथ की सबसे 
९६। आदि युरा 


` सन्‌ आ `` को एक यदी 
परिवार में एक बालक का 
र, Lh जन्म हुआ, जिसका माम रखा 
तरि कालै माक्स ।' माक्स एक 
म वान आर विल्षण व्यक्रि थ्रा। 
क साठ की पभ गा के 
हुईं गवाही पिन ह्‌ से हुई है, बेसी संभवत श्राजतक 
झी भी विचारक के विचारों से नहीं हुई। 
द्वे बिचारों की FF के कारण उसे 
ने देश से तिर्वासन को आज्ञा मिली, 
रहा थक || हांव मां दर पड़ा, कष्ट और 
प्ले ताये सहनी पड़ीं, न्तु अन्त में बह 
पते उद्देश्य क॑ प्रचार म सफल हुआ । 
प्रकार आजीवन अपने सिद्धान्तों का 
१ | द्वार करते हुए १४ माच, सन्‌ १८८३ को 
भ | ने अपनी इंहलॉकिक जीवन-लीला 
हे 5 ह की | अपने जीवन में माक्स का 
| प्रखन्ध प्रसिद्ध समाजवाद “लीग आफ दी 
कट से रहा था और उसी के लिये उसने 
एलेल्स की सहायता से सुप्रसिद्ध 'कम्यू- 
ट मेनिफेस्टो? की रचना को । मावस के 
बाद उसके विचारों में कई परित्रतंन एवं 
प्रशोधन किये गये, किन्तु मूलतः मार्क्स- 
{बडा भा र बाद ज्या-का-त्यों ही रहा । 
थ हम उस्रि 
कि भारत प 
ए समूचा शो 
जाय | 
मि० बिसन चि 
पनिवेशिक् सरा 
के प्रसंगा पस: 
. र्थ, तहे. न 


माक्स अपने सप्य की परिस्थितियों 
प्रभावित हुए विना नहीं रह सका। 
वक्रालीन समाज की विषमता, गरीबों ओर 
ग्रीरों का भेद, पूं जीपतियों की विलास- 
पिता आदि ने उसके हृदय पर जो प्रभाव 
गरहा, वही एक विस्फोट के रूप में 
संताद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
मानव-समाज शने: शनेः ` शान्तिपूर्ण 
7 सिलेक्ट को |ति का एक सुन्दर उदाहरण है । मनुष्य 
लोग किसी उस |पक्ता से सभ्यता की ओर अग्रसर होता 
! रुचिकर श्र दाह, आदिम निवासियों की जंगली 
तरह मते अ गरारतों, रीति-रिवाजों और बर्बर्तापूर्ण 
शब्द का उपे |भहारो से श्राज का समाज कई दर्जे ऊंचा 
। प्रारभ में मनुष्य एक वस्तु से दूसरी 
i ४ का लेन-देन करता रहा। फिर मुद्रा 
न मे प्रचलन हुआ' ओर आज वही मुद्रा 
शय से कोई ही सुश को सबसे बड़ी आवश्यकता वन 
है आदि युग में मनुष्य अपनी आव- 
के श्रनुलार उत्पादन करता था और 
5 भैजुष्य आपस में समान' थे। धीरे-धीरे 
५ भविष्य के लिग्रे संचित करके रंखने, 
शति ने जड़ पकड़ी ओर वह जमा 
श सने लगा । शङ्गिशालियों ने कम- 
क माल हज्म करना शुरू कर दिया 
गो पैसों पर अधिकार जमा लिया । इस 
; सीमा j उन्होंने बहुत अधिक संचय करके 
हि का \ रस ही अलग बना लिया। 
, को उ उनसे लड़कर उनके अ 
ती | र दिया, किन्तु स्वय 
३ रोर उनकां वर्ग सामन्तों 
लाया । आगे चलकर इसी 
जीवादियों का रूप धारण कर 


जसरी “४ 
तूसी ह ऐन 


भ जन्भ हुआ, श्रमिक अथवा 
अथवा पू जीपति । 


। ४ पं के पास अपार धनराशि 
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के ओर कोई मार्ग नहीं रद जावा । याध्य 
होकर उस अपने आपको पू जीपतियोँ के 
हाथ सौंप देता पड़ता टै । उधर पूजीपति 
भोमकाच मशीर्नो से उसके श्रम का उपयोग 
कर ढे र-की-ढं र वस्तुओं का उत्पादन करते 


» अतः वे बाजार में 

अपने श्रम को वोजार-भातर से बेच देते रा 

बाजार पर पू जीपतियों 
s 

कारण हैं कि बे उनके श्रम से 

केम मजदूरी पर ले जाते ड । यदि मजदूर 
श्रम को इतने कमन दामों पर बेचने से 

इन्कार कर तो उसके पास सिवा भूखों मरने 


हैं। उन्न की हुई चीजों को बाजार भाव 
चने पर उसे खच से बहुत अधिक दाम 
प्राप्त होते हैं । ये दाम वास्तव में तो मज- 
दूर के श्रम के कारण उत्पन्न हुए हैं, किन्तु 
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है दो माता बह आशीर्वाद प 

> दे ्राशावाद्‌, नव-जीवन का पथ पार करूं । 

5 में निपट कंटकाकीर्ण राह पर, बढ़ता हूं यह भार लिये । 

48 जलियांवाले के दाग लिये, भूखे-नंगों का प्यार लिये ॥ 

2६ मस्तक में वह उन्माद लिये,जिसमें अशांति का कोलाइल है । 

5; मे रूला-गायन गाता हूं, टूटी वीणा के तार लिये ॥ 

ह में कवि हूं, भीषण रागों की इस वसुधा पर भरमार करू । 

ई दो माता वह आशीर्वाद, नव-जीवन का पथ पार करू ॥ 


a [| 


मैं छोड़ चुका मधुमास सुखद, दुनियां वसन्त-सी लुटा चुका । 
जितने वन्धन थे आस-पास, सारे ही झंझट छुटा ` चुका ॥ 
आशा, उमंग, चंचलता को, सख-टुख, निराशा बेंभव को-- 
र ख्याति, मान, अपमान सभी, तेरे चरणो' में लुटा चुका ॥ 
में समदशीं वन कर सबसे, समता का ही व्यवहार करू । 
दो माता वह आशीर्वाद, नव-जीवन का पथ पार करूं ॥! 
तुम सुधा सिंचिता, पुण्य मंडिता, बेटी हदो सिंहासन पर । 
कर वद्ध ओर नत मस्तक हो, दिगपाल खड़े निज आसन पर॥ 
फर-फर फहरावे विजय-ध्वजा, गर्वित-नरेश हों चरणों में । 
गद्‌-गद्‌ हो सव यश गाते हों, उठ सके न उ'गली शासन पर॥ 
मा मुझे राह वह दिखलाओ, इन भावों को साकार करूं। 
दो माता वह ग्राशीवांद, नव-जीवन का पथ पार करूं॥ 
किसने मा तुझक्रो कस-कस कर, जंजीरों से वांधा मैया। 
किसने लालों की लाशों पर वनवादी है तेरी शया? 
मा ! जरा बोल, अव तो में भी, कुछ कुछ दुनिया को सममा हूं । 
नोजवान हुं, मुझसे क्यों कहती है तू, 'छनाभेया ? 
दे हाथ अदिसा की पाण, इस बन्धन से उद्धार करू | 
दो माता वह ाशीवोंद्‌, नव-जीवन का पथ पार करू॥ 
क्या कहा-तिलक पुछ गया ओर 'मोती भी टूट चुका र से। 
लञ्जा का रखने वाला वह जन्मा न लाजपत भा फिर A 
क्या कहा किः वह भी थे जवान, इसलिये न आ र | 
तुम नहीं चाहतीं बेटे को अपने ढकेलना हिमगिरि से? ड 
क्या बोलीं-उचित कहां तक है बलिवेदी पर भरमार करू! 
दो माता वह आशीर्वाद नवजीवन का पथ पार करू॥ 
। देख रक से लाल नेन, यह भीगी मसे, जवानी यह.। 
म भुजदणड और गम्भीर सिंह-सी वानी यहद ॥ 
बी क विशाल, सुन्दर शरीर की देख गठन । 
उन बनाने की, भारत का तीखा पानी यह॥  « 
मिलाया 320 वस आशा दे, बढ-बढ॒जाऊ प्रतिकार करू 5४ 
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प जीपति उन्हें स्वये आपनी तिजोरियोँ में 
रख गुलछुरें उढ़ातें हें । इन्हीं ग्रतिरिकि 
दार्मो को साक्स अतिरिक्त राय? खथवा 
सरप्लस ब्ेल्यू' कड़ता है । छोटे-छोटे पृ जी- 
पति, जो बढ़े पूजीपतियों के समान साधन 
सम्पन्न नहीं होते हैं, वे या. तो बडे पूजी- 
पतियों के हाथ में हाथ जिला लेते हैं ग्रथवा 
अपनी ही भांति बहुत से व्यक्रियों को भिला 
कर 'जयाइन्ट स्टाक कापनियाँ' लोल लेते 
हैं, किन्तु श्रमिकों का शोषण तो के भी 
चालू रखते हैं । मशीनों के उपयोग से अब 
साननीय श्रम की उतनी अधिक आवश्य- 
कला नहीं रही, जितनी कि दो या तीन 
शताब्दियों पूर्व थी । इससे बेकारी का 
अ्रसाध्य रोग भी डिन-पर-दिन बढ़ता आ 
रहा है । 

मार्क्स इस प्रकार की श्रेंखियों का 
पर्व उनसे उपपन्न परिणामो का घोर 
विरोधी है । बढ़ देख चुका था क्रि पूजी: 
पति मजदूरों का श्रम--लेबर--डचित से 
कम दामो पर खरीदते हैं रोर उसके द्वाग 
उत्पन्न वस्तुओं को बहुत अधिक दामों पर 
बेचते हैं । इस प्रकार स्वर्यं बिना हाथ-पैर 
हिलाये अथवा किसी प्रकार का परिश्रम 
किये बिना ढी विशाल धन-राशि संचित कर 
विल्लास प्रिय जीवन बिताने हैं और इसके 
विपरीत श्रमिकव्र्ग अपने श्रम का उचित 
मूल्य न मिल सकने के कारण नूर मरते 
हुए बढ़ी डी दयनीय दशा में जीवन बिताने 
आओ] 

माक्स. इस समाज के क्रिस एळ ऐसे 
समाज का पत्चयाती है, जिसमें उत्पादन एवं 
वितरण के सभी साधनों पर राज्य का 
नियन्त्रण रहे, किसी को अपने श्रम के 
बेचने की आवश्यकता न पढ़े और आपने 
श्रम का उचित मुआवजा मिल्न जाय । इस 
प्रकार उत्पादन के सभी साधर्नो पर राज्य 
का नियन्त्रण होने से पृ्ीपतियों की 
समस्या इन हो जायगी एवं श्रे णी-सेद 
भी दूर हो जायगा । 

प्रत्येक व्यक्रि को इस बात का अधि- 
कार है कि परिश्रम द्वारा बह कम-से-कम 
इतना तो अवश्य प्राप्त कर सके, जिससे 
चह अपने जीवन की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करता हुआ अन्‍्न-उस्त्र की चिन्ता से 
सुक्र रह सके । जो समाज उसके इस काम 
में बाधक होता हें, बद दत्यारा है और 
उसको मिटा देना ही श्रं यस्कर है। इसके 
लिए उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक 
अधिकार प्राप्त करना होगा और उसके लिखे 
आ्रावश्यकता होगी एक ऋन्ति के द्रारा 
समाज में आमूल पर्दिेन की । 


राज्य पू जीपतियों के हाथ की. णकः 
माक्स ने 


कठपुतली है । पालमेंट जिसे 
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जा सकता है । कानून, पुलिस, फोज सभी 
तो भ्राज धनिक्कों की इंगित की बाट 
जोहते हैं। श्रमिकों का इन पर कोई अ्रधि- 
कार . नहीं । इस प्रकार राज्य श्रमिकों के 
कार्य में सहायक होने की अपेद्ा बाधक 
हो जाता हे कि सव प्रथम राज्य पर ही 
अधिकार जमा लिया जाय ( देखिये मार्क्स 
का सुप्रसिद्ध घोषणा पत्र )। 
राज्य पर अधिकार जमाने के लिये 
न्याय, कानून एवं फोज का उलंघन ही 
काफी नहीं होगा। इसके लिये तो राज्य 
: की सब वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा। 
| आधुनिक धर्म गृह भी तो यही सिखलाते 
है कि तुम्हारी वतमान परिस्थिति तुम्हारे 
भाग्य के कारण है। इश्वर ने तुम्हें ऐसा ही 
बनाया है। इसके विपरीत आचरण करना 
द्रोह होगा । माक्स इन सब बातों से 
ठंग आकर ही तो कहता हे कि धम मनुष्य 
के लिये अफीम की भांति हानिकारक हे। 
पाठशालायें भी तो घनिकों के द्वारा ही 
चलाई जाती हैं । उनमें उन्हीं को बातें तो 
पढ़ाई जाती हैं। अधिकांश समाचार पत्र 
भी तो धनिको के धन पर जीवन की दोड़ 
लगाते हुए श्रमिकों के साथ सहानुभूति का 
ढोग रचते हें। इस प्रकार की तमाम 
वस्तुओं का बहिष्कार राज्य पर अधिकार 
प्राप्त करने में सहायक होग। किन्तु सबसे 
अधिक आवश्यकता होगी एक क्रान्ति की- 
एक सहान क्रान्ति की । 
माक्स इसी प्रकार की क्रान्ति का एवं 
उसके द्वारा समाज में ्रामूल परिव- 
तन का पत्तपाती रहा है। इस प्रकार के 
परिवतन से समाज में धनिको के स्थान 
पर श्रमिकों की सत्ता स्थापित होगी एवं 
उन्हों के अधिनायक् में शासन-सूत्र भी 
चलेगा । इस प्रकार शोषितो अथवा श्रमिकों 
की सत्ता होने पर उनके लिये अपने परिश्रम 
को बेचने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी 
क्योंकि वहां न तो कोई मजदूर होगा ओर 
न कोई मालिक । स्तयं मार्क्स के मतानुसार 
परिश्रम का बेचना प्राचीन काल की दास 
प्रधा से किसो प्रकार कम नहीं है। जहां 
दास अपने को जन्भ भर के लिये बेच देते 
हं वहां मजदूर अपने को कुछ दिनों के लिये 
ह बेच देते हैं । केवल यही एक भेद हे। इस 
प्रकार इस आधुनिक दास प्रधा का नाम उठ 
` जायगा । मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार उत्पादन ,करगा। उसके सन्झुख 
लाभ का कोई प्रश्न नहीं रहेगा । उसके 
सामने तो केवल एक ही ध्येय होगा ओर 
बह होगा आत्म निर्भर होना। धीरे-धीरे 
__ श्रेणी-संघर्ष दूर हो जायगा। 


माकसवाद ब्यक्गिरात संपत्ति को नष्ट कर 
देना चाहता हं । व्यङ्गिरात संपत्ति की इच्छा 
ही आगे चलकर लोभ का रूप धारण 
करती हुईं पू जीवादियां का ध्येय बन जाती 


|] 


a :जीवाद बन जाता हे ओर मार्क्सवाद में 
` > के ” लिये--सिवा उसको कुचल 


देने के आन्य कोई स्थान नहीं । सुप्रसिद्ध 
ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने भी अपनी "रिपब्लिक 
नामक पुस्तक में व्यक्विगात संपत्ति की उग्र 
शब्दों में आलोचना की है एवं संपत्ति पर 
सामूहिक स्वत्व की बात बतलाई ६। 
मार्क्सवाद भूमि के हिस्से कर उसका बट 
वारा होना भी पसन्द नहीं करता । एक बार 
इस प्रकार का बंटवारा हो जाने पर जन- 
संख्या की कमी ओर वृद्धि के साथ साथ 
समाज में रूगड़े होना स्त्राभाविक हैं ओर 
मार्क्सवाद इस प्रकार के मगड़ों के लिये 
कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहता इसलिये 
वह व्यङ्गिगत संपत्ति का लोप एवं प्रत्येक 
बस्तु के राप्ट्रोयकरण को अधिक पसन्द 
करता है। 


मार्क्स का अपना डायलेक्टिक भोतिक- 
वाद भी बहुत प्रसिद्ध हें। इस सिद्धान्त के 
उत्पन्न करने का श्रेय यदि हेगेल को हैं तो 
मार्क्स को उससें एक नवीन परिवर्तन कर 
प्राण कू कने का । संसार परिवतंनशील है । 
जो बात कल थी वह आज नहीं हे ओर जो 
आज है वह कल नहीं रहेगी । समाज 
निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर होता जा 
रहा है। जब मनुष्य अपने प्रयत्नो के वाद 
किसी सत्य के आविष्कार में सफल होता है 
तभी उसके विरोधी सव्य का भी जन्म 
होता है ओर इन दोनों के बाद एक सम- 
न्चय मूलक तीसरा सत्य प्रकट होता है । 
इस क्रम का निरन्तर चलते रहना ही मानव 
समाज की प्रगति का सूचक हे ओर इसी के 
द्वारा हम असुन्दर से सुन्दर एवं मिथ्या को 
सत्य की ओर बढ़ते जाते हें। इस प्रकार 
का परिवतेन अनिवार्य हे-इसे कोई रोक 
नहीं सकता । माक्स के मतानुसार हमें कोरे 
सैद्धान्तिक मतभेदो के पचड़े में न पड़ते हुए 
इस प्रकार के परिवतन को शीघ्र लाने में 


उसकी सहायता करनी चाहिये । परिवतेन . 


तो होगा--वह तो अ्रनिवाय है किन्तु यदि 
हमारे प्रयल्नों से वह शीघ्र हो सके तो 
यह उसको विशेषता होगी । 


माक्स इसी प्रकार इतिहास का 
भी एक नवीन दंग से विवेचन 
करता हे । इतिहास का मूल सूत्र हैं मनुष्य 
के धनोत्पादन की कहानियां एवं उनके 
आपसी सम्बन्धों का विवेचन करना । इति- 
हास केवल रोटी कप्ताने के लिये किये 
प्रयत्नों का वर्णन मात्र हैं ग्रथवा मनुष्य 
का अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिये किये 
गये प्रयत्नो का नाम ही इतिहास है। 
भोतिक इष्टि से ही इसका निर्माण हुआ 
है ओर इसी इष्टि से इसका विवेचन भी 


होना चाहिये । इसके विपरीत मतावलम्बियों 


का कहना है कि इस प्रकार भौतिकता को 
बहुत अधिक प्रश्रय दे मनुष्य के 

दूसरे 
गुणों को उपेक्षा की जाती हैं। बाइबिल के 
श्रनुसार मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित 
नहीं रहता । इसमें उसके आध्यात्मिक एवं 


सांस्कृतिक गुणों की अवहेलना की जाती 
ह। 


मार्क्सवाद के अनुसार राज्य पर अधि- 
कार प्राप्त कर-श्रमजीवियों का आधिन्य- 
क्च स्थापित कर निम्न लिखित बातें 
करना अत्यन्त श्रावश्यक होगा। सर्व 
प्रथम तो भूमि, जंगल, कल, कारखाने 
आदि सभी उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीय- 
करण जिससे कि पुनः श्रेणीभेद न हो 
सके, । आगागमन के साधनों पर राज्य का 
आधिपत्व स्थापित करना होगा । उन 
पूंजीपतियां पर अधिक से अधिक कर 
लगाना होगा जिनकी कि आय आवश्यकता 
से अधिक है। पैतृक सम्पत्ति पर उत्तरा- 
धिकार के 'प्रधिकार को नष्ट कर देना होगा। 
रुपयों आदि के लेन-देन पर राष्ट्रीय बेंक के 
रूप में पूर्ण अधिकार रखना होगा। देश 
की जन संख्या पर पूरी-पूरी देख भाल 


माक्सेत्राइ दश 
भावुक सुधारकों के लिए गे 
नहा हैं क्योकि यह स्य 
अधिक हैं श्रादशवादी कम। तै 
क होते हुए भी यह निस 
कि मार्क्सवाद आने वालो मेर |॥ 
तक सप्तार में अपना महत्वपूर्ण हिट | 


ए विश्व की राजनीति को हो] 
रहेगा। भाषि भ 


नाटक सिनेमा-सुनसान जगह पर रहने 
वालों और चोरों को डराने के लिये, गिरने 
से भी न दूटने वाला ६ शोर्ट ओटोमेटिक 


रिवालविंग चेम्बर, रंग, आवाज, सूरत, वजन सुह से आग 
निकलने के ढ'ग में असली पिस्तोल के माफिक है । 

मूल्य ६॥ इंच लम्बा, ४॥ इंच चोडा ५०), ७ इंच लम्बा ४ इंच चौडा 
६) हर एक के साथ २५ कारतूस झुफ्त । अलग २ कारतूसों का मूल्य १) डोई 
खराब होने पर झुफ्त मिलेगा । घडियों का सूचीपत्र सुफ्त मंगाइये । 
१६४, भृलेश्वर वम्बद | 


चस्सा वाच कर्प 


दस हजार (१० 


श्रीमान देखिये लोग इस सोने के बारे में क्या कर्हे 

हमारा असली न्यू गोल्ड गया वहां से दो तीन बार फिर मांग 
म्युनिसिपल कमिश्नर ३० दिसम्बर को लिखते हैं कि आपका असली मोर इक 
रोर्ड का पारसल मिला, देख कर चित्त प्रसन्न हुआ । इसमें अर । 
भेद नहीं। आपने इस नव वस्तु को तैयार करके लोगों की बर्ड सी 
को पूरा कर दिया है। ६ तोला सोना मेरे मित्र के लिये थर मेज दे 
पर असल्ली सोने का रंग देता है । ओर असली सोने की तरह 
जा सकता है। होशियार से होशियार जोहरी भी भुरिकल से be 
घने हुये जेवरात हर जगह पसन्द किये जाते हैं । इस श यादी 
वाले जायगा । हर 

ले को दस हजार रुपया इनाम दिया por जिया 
कांटे चक्रदार १॥।), चन्द्रहार ६ तोला ७॥), कड़े ३ तोला ३) 
बटन २।८), चम्पाकली ६ तोला ७) रुपये । परन्छ 


१) २० बम्बई फैशन अं गठी.॥।=), नगदार 


तोला ७) रुपये ओर ४० तोले ६) रुपये । 


नोर--+) से कम का बी० पी० नहीं भेजा जायगा i 97 . 


मिलने का पता:--अमरीकन न्यू गो 


yitized by eGangotri 


8 रूपय 
अमृतसर मं सोना बिल्कुल मुफ्त 


हंगा! इस रसा 
|| रद्य ही थे आर 
दानी श्राक्रमण 
गत रूस के प्रभाव 


|| 
ह पा 


सुकत इनाम 


यहां में कह 
परम योरोपियन 
रस्य बना । इस 
रते का यह कारः 
शकि में चीन क 
शिता देने वाला 
बह थी कि चीन | 
$ प्रति सुमे श्रग 


हमारी कम्पनी ने अपनी मशहूरी ४ 
लिए २) तोले वाला सोना।) तोला ग्र 
दिया। बहुत से लोगों ने हमारी नक भ 
के इसी नाम की वस्तु मारकेट मे बा. घा 


है। कोई लिखत! हे ६०१ खबे एक के चीन में 


आर कोई ५२१) रुपये सुत का इरि 
देकर लोगों को धोका दे रहे हैं श्र गे ग्रोपियन सायक 
रुपया तोला बेच रहें हैं । जो A हृता था । चीनी 
मंगाता है, उसे ९॥) का वी० पी० मे| च ली थी, जि 
जाता हे । हम अपने परमात्मा को पर| 


॥ लिये सम्भव है । 
खिद 
जानकर लिखते हैं कि निमत लि ग | स सतय सहायः 


पहन ग्रहण कर 


हमारी लागत है। हमारी 


बात पहुंचाने के लि 
अपने पास से खच करके 
फेसला किया हैं । 


श्रीमात दि 
पंगा आई । 


ने की 


ही कसी रास समिति पद .. | बहुत-सी गुप्त समितियां 

थे श्व 8। चीन जितना भारी देश 

गी वेल? भ जन-संख्या समस्त संसार की 

छ |; 6° के चौथाई भागा के बराबर है, 

[देश र be दत्ता कितनी पद-दलित रर त्रस्त 

लिए ,५* ग्रोर विदेशी आक्रमणों का 

वल्य वहाँ रहता है, इन सबको 

= हए वहां देशभक्कों की गुप्त-समितियों 

ता शरोर जनता पर इन समितियों का 

| वक प्रभाव होना कोई आश्चय को बात 
hep वै । 

झा | ढक्र वर्ष पूर्व जव मं चीन में रहता 

मुझे उसकी एक गुप्स-सन्तिति में 

षित होने का दुलभ अवसर प्राप्त 

लक), । उस समिति का नान में नहीं 

हा गा, किन्छु में उसमें के सम्मिलित 

| fl ग्रोर इसके लिये सुमे क्या-क्या करना 


हो इसका कुछ बर्णन म इस लल में 
हंगा। इस समिति में मुख्यतः नवयुवक 
पद्म ही थे और इसका उद श्य चीन को 
) चानी ग्राक्रमण के श्रात'क तथा सोवि- 
| पतरूस के प्रभाव से सुक्र करना था। 


च चोदा 
पूरय १) कोई पू 


t 
— 


इनाम 


यहां में कह देना चाहता हूः कि में 
प्रम योरोपियन था, जो इस समिति का 
पदस्य बना । इस खमिति में मेरे सम्मिलित 
तेने का यह कारण कोई विशेषता न रखता 
अपनी मर कि में चीन की राष्ट्रीय सेना में सैनिक 
सोना।) तोता भ दा देने वाला अफसर था । वास्तविकता 
ने हमारी नस || थी कि चीन के आदशों एवं सिद्धान्तों 
मारेट में वा || प्रति मुझे श्रगाघ सहानुभूति थी । जिन 
६७४ खे 5 में चीन में था, मैंने वहीं का रहन- 
सपत का ईस | न अहरा कर लिया था। और समस्त 
दे रे हैं भ ग्ोषियन सपक से में ब्रिलकुल अलग 
हता था। चीनी भाषा भी मेंने उतनी 
प्न ली थी, जितनी किस्री यूरोपियन के 
| हिषे सभव है । यह सत्र बातें मेरे लिये 
वो सतय सहायक हुई, जब गुप्त समिति 
| सलित होने का प्रशन सामने 
कह | आया । \ 


दस हजार र| - 
क विज्ञाप दे || समिति में मेरो सदस्यता का प्रस्ताव 


दी पुराने चीनी सदस्यों ने क्रिया था। यह 

इ || भाव होने पर मैं उनके प्राररभिक आदशों 
विद्या हि | भ पालन करने लगा । समिति से सम्बन्ध 
| ऐन क समय जो अनेक प्रश्न पूछे जाते 
लल गे | ६ उनके उत्त तथा एक विशेष ढंग से 
रास को मं अभ्यास करने लगा ओर यहं 
सोती रै ले लगा कि समिति में सम्मिलित 


के दिन मुझे किन रस्मों को अदा 
रह केला होगा। 


व ता. एक दिन शाम को दोनों चीनी सदस्य 


द-सादी मेरा नाम प्रस्तावित किया था 
ग की ब पस आये और मुझे समिति में सामिल 
स्टेड श्र yt से चलने को कहा । उस समय 
२० तीरी | `जणे को हुआ, तो यह सोचने लगा 


~ रिवासतर भी साथ ले लू । 
सोचने के बाद उन सदस्यों अथवा 
समिति पर शंका करते कां कोई 
भ मेरी समझ में न श्राया और में शीघ्र 
हाय घर से चल पढ़ा । 


चान 


एक पुराना ओर बेकार पढ़ा हुआ 
गोदाम प्रारम्भिक कार्यों के लिये चुना 
गया था । एक कमरे में जाकर सुके अपने 
कपड़े उतार देने पड़े। कपड़े उतार कर मैंने 
एक सफेद लबादा ओढ़ा ओर एक विशेष 
प्रकार की खड़ाऊं पहिनी। इसके उपरान्त 
सुम एक प्रवेश द्वार पर ले जाया गया 
यहाँ एक पहरेदार ने मुझसे अनेक प्रश्न 
करिये । अपने उत्तरों को में पाठकों के मनो- 
रंजन के लिये लिखता हर -- 
म॑ बहुत दूर देश से श्राया हु । मेरी 
तीथ यात्रा बहुत लम्बी रहीं दं ओर अनेक 
देश तथा समुद्रो को पार करके में यहां 
तके पढु चा हू" । में प्रकाश, सत्यता ओर 
न्याय की खोज में आया ड्रः ।? 
इसके बाद में दूसरे कमरे में दाखिल 
किया गया । यहां केवल एक चटाई ब्रिड्डी 
थी ओर एक श्रंगीठी जल रही थी। में 
चटाई पर बैठाया गया। इसके वाद मेरे साथी 
दोनों चीनियाँ ने मुझसे श्रनेक प्रश्न किये । 
इसके श्रनन्तर उन्होंने मुझसे सिर भुकाने 
के लिये कहा । मेरें सिर मुकाने पर 
उन्होंने कुछु बाल मेरी गादन पर से काट 
लिये । इस रस्म का - सुमे पहिले से ही 
पता था, ्रतएव मैंने अपनी गदन में 
ठण्डी कॅँचियों की शीतलता का श्रनुभव 
नहीं किया | 
यह आशा कर रहा था कि बहुत 
से पूछे जाने वाले प्रश्‍नों की उलमन में में 
नहीं फंस जाऊंगा और मं चाहता था कि 
कपरे में और प्रकाश होता, ताकि प्रश्नों के 
Fasano नस न््ल्न्न््न्चड 5 मैंने एक कागज के टुकड़े पर 


समय की अपेत्ता आज 
कि तथा जनता के प्रति उसकी उपयोगिता की दृष्टि से 
सफलता पूर्वेक कार्य संचालन अधिक श्रेयप्कर है हि 
१६४० के हिन्दुस्तान के महत ` आर 
१८ ड से आघक 
ह 8 2 
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नया बीमा ( १६४० ) ३ करोड़ के लगभग 
हिन्दुस्थान 
ब्रांच 


की गुप्त समितियां 


ज़ किसी कम्पनी की उत्कृष्टता; 


उन्नाति | 
| 


लिख लिये थे, उन्हें देख केला । मैंने इस 
कागज को अपनी हथेली में उसी प्रकार 
छिया रा था, जिस ग्रकार स्कूली लड़के 
परोदा के समय प्रश्नों को छिपा कर रख 
लेते ह । 

गर्दन से बालों के काटे जाने के बाद 
में ऊपर उठा ओर मेरे दो साथियों ने मुझे 
इस कार्य में सहायता दी । जो अंगीटी जल 
रही थीं उसे लांघने के लिये मुझसे कहा 
गया । जब में उसे लांघने के लिये उद्यत 
हुआ, तो उसमें एक म्रंठी कोई पाऊडर 
छि़क दिया गया ओर उसमें से घुये के 
बादल उठने लगे, जिनको मुं पार करना 
पड़ा । वहां विश्वास क्रिया ग्रा जाता हैं 
कि इस धये को पार करने से विपदो से 
रचा होती है । 

इसके उपरान्त में मुख्य द्वार के पहरे 
दार के पास गया । उसके ` हाथ में एक 
लाल रंग की छड़ी श्री । मेने छड़ी पकड़ी 
र उससे पांच प्रश्न पूछे । उसने भी 
उनका९उत्तर देकर मुमसे पांच प्रश्न किए, 
लिनळा मैंने भी समुचित उत्तर दिया । 
भरन्त में मेने एक चीन का सिक्का जो 
समिति के अ्रध्यत्च ने मुझे दिया था, उस 
पहरेदार को दे द्रिया। इसका तात्पर्य था 
कि समिति की वस्तुये पढरेदार से बता देनी 
चाहिये ओर उसके सुपुद कर देंगी 
चाहिये । 

पहरेदार ने दरवाजा खोल दिया ओर 

हाल में प्रत्रेश किया, जिसे न्याय ओर 
पूर्णता का मन्दिर कहा जाता था। यह 
कमरा बड़ा सादा ओर इसमें कई लैम्प 


जल रहे थे । इस कमरे के बीच में काठ 
का एक पात्र रखा था, जिसमें कुछ चावल ः 
एक सबरी तथा एक शीशा रखा था और ह॒ 
संख्या गिनने का एक स्कूली बोर्ड भी एक 6 
ओर रखा था। इसके श्रतिरिक्र सफेद रेशम i 


का एक पर्दा भी वहां था । इन सब वस्तुओं 


के चारों र कुर्सियां रखी थीं। F 
कुमियों पर कई व्यक्ति बैठे ये, जिनमें क 
सबका प्रधान पक बृद्ध था, जो चश्मा लगाए ष 
बैठा था। इसने मुझसे कई सो प्रशन किये। शि 
प्रशन तील सो से ग्रधिक होगे । मैंने उनके Nl 
उत्तर द्विये । पक प्रशत बढ़ा विचित्र था। i 
मुझसे पूछा गया कि तुत स्त्री या डिजड़ें सो न 
नहीं हो, क्योंकि स्त्री ओर डिजड़ी का समिति i 
में प्रेश निवे था | गिनती वाळे बो् पर h 


मैंने तीन गिनतियाँ गिलीं जिनका बहुत 
प्राचीन अ्रभिप्राय है । इसके उपरान्त एक ५५ 
एक करके शीशा, सबरी और पंखा झुके | 
दिये गए । शीशे में मैंने अपना मु ह देखा, 
सबरी ली ओर पंखे को रूला । यह छूल्य डे 
करते समय सुरे कुछ मन्त्रों का उचारण भी 
करना पढ़ा । 

इसके उपरान्त रक्र द्वारा शपथ ग्रहण 
करने का कार्य हुआ । दो चीनियाँ ने मेरै 
दाहिने अंगूठे को कारने की रस्म अदा की 
ओर जो रक्त उसमें से निकला समम्मा गवा, 
वह छोटे से पात्र में गिरा । मैंने समिति 
की ज्ञा का पालन करने ओर उसके प्रति 
अक्रि रखने की शपथ ग्रद्ण की श्रोर यह 
प्रण किया कि मैं पूव और पर्चिम के 
शत्रुर से युद्ध करने में किसी प्रकार की 
आनाकानी न करू गा । मेरा एक नया माम 


भी रखा गया । 
तदनन्तर सुके तीन फल दिए सए, 


जिनमें से दो मैंने खाये । ये फल दीघ- 
जीवन एर्व शक्कि-साथन के पूतीक थे । इसके 
उपरान्त सुफे तीन संकेत बताये गये, जिनके 
द्वारा समिति के सदस्य एक दूसी को पहि 
चानते हैं । इनमें एक संकेत भोजन के 
समय का या, दूसरा सडक पर चल्ने के 
समय का ओर तीसरा लिखने का। मुळे 
समिति की सदस्त्रता का एक प्रमाण-पत्र 
भी दिया गया, जो चीन कें एक बहुमूल्य 
एवं दुष्याप्य पाचीन सिक्के के रूप में 
था। 

इस समस्त कार्य-फद्धति में पायः 
पांच घण्टे का समय खगा । रात में ६ 
बजे यह कृत्य पारम्म हुआ और सुबढ़ दो 
बजे समाप्त डुआ। 

भ नेशनल प्रेस द्वारा 


लाभ उठाइये 

अवश्य पधारिये या देखीप्दोन नं० 
१२६ से वातालाप कीजिये | 

सहगल फर्मासी ( रजिस्टडे ) 

कूचा घासीराम, देडली | 


वीर अर्जुन ( साप्ताहिक ) | 


ES TU] गतांक से श्रागे ] 

| दो वष बाद 
दोका में हुआ तो बहुत कुछ, परन्तु 
' उन सबसे हमें कोई वास्ता नहीं, हमें तो 
मुख्यतः तीन घरों से वास्ता है । वह तीनों 
घर भी नाममात्र को ही तीन थे। 
पुरानी पद्धति के भ्रनुसार वह तीनों अब 
तक एक ही थे | तीन घरों के मिले हुए 
उस एक घर में आज पुत्रोत्सव का समा- 
रोह मनाया जा रहा है। आज प्रातःकाल 
तीन बजे गोपालकृष्ण की नई बहू राम- 
कली ने एक पुत्र को जन्म दिया हैं। 
दरवाजे पर नोबत बज रही हे, हवेली में 
गांव की औरतों की भीड़ लग रही है ओर 
रसोई घर में भदिटियों पर कड़ाहे चढ़ाये 
जा रहे हैं । हबेलो भर में खुशी का 
ऊधम मचा हुआ है। 

श्यामा कहारिन बड़ी बहू देवकी को 
बहुत सु'ह लगी थी। उसे देवकी रानी की 
प्रधान सचिव समझना चाहिये । गांव में 
बांटने को कितने मन लड॒डू तैयार होंगे 
यह पूछने के लिये श्यामा ने कमरे में 
जाकर देखा तो देवकी को मुंह लटकाये 
उदास मुद्रा में बेठे पाया। श्यामा देवकी 
के स्वभाव से परिचित थो, उसे हप के 
समय पर उदास देख कर श्यामा को कोई 
आश्चर्य नहीं हुआ । फिर भी टटोलने ओर 
बात में बात निकालने के लिये चिन्तापूणे 
स्वर से बोली-- 
हे “मालकिन, क्या तबीयत कुछ खराब 
p ० 


4 'मेरी तबियत ? बह अच्छी कब हुई 


है शयामा ! तू तो जानती हैं, में सदा की 
रोगी हू ।? 
'वह तो में जानती हू: बड़ी: बहू, पर 


| आज तो तुम्हारा जी कुछ ज्यादा खराब 


दिखाई देता है ।' 
ज्यादा खराब भी है तो क्या, इससे 
. किसी काक्या बनता-बिगइता है? जा 
` त अपना काम कर, सेरा सिर मत खा ।? 
< यह क्या कहती हो मालकिन, तुम्हारा . 
| ` जी ख़राब होने से किसी का बनता-विग- 
` ङताक्यों नहीं ? यह सारा राज किसके 
जोर पर चल रहा हे ?'हम लोगों की तो 
आई-बाप सब कुछ ठुम्हीं हो। ओर मालिक 
चेचारे तुम्हारी सलाह के बिना सांस भी 
हीं लेते । उन्हें मालूम होगा कि तुम्हारा 
जी खराब है, तो अभी भागे आयंगे। 
छा तो में मालिक को खबर करने जाती 


श 
°+ 


सरला की भाभी $ 


लेखक--श्री देव” 


। पति आगया, आते ही उसने अपनो दोन और पराश्रितः मत्री को मैली- 
कुचैली जान ठुक्ररा भी दिया ओर अन्त में पांच हजार रुपये की 
राशि देकर एक गरीव किसान की कन्या से विवाह भी कर 
| ज्िया। पर चम्पा,-प्ररज्ञा की भाभो-जेसी है, उसी 
प्रकार है, अब भी | वह ठुकरायी जाकर भी, 
पति ओर सम्बन्धियों की उपेत्ता पाकर भी, 
अभी मरी नहीं हे, वह जीवित है 
ओर जाने किस श्राशा को मन 
के अंधकार में छिपाये, दूर 
भविष्य की ओर 
ताक रही है। 


के चाचा अपने भाइयों से बहुत प्यार 
करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि सुमे या 
रामू को उनके सिर पर से दस 
बार कर फेंक सकते हैं।' दूसरी ओर 
श्यामा जब उन लोगों के घरों में जाती थी 
तब यह शिकायत सुनती थी कि बड़े बाबू 
पूरी तरह अपनी बहू के बस में हैं। जेसा 
नाच वह नचाती हैं, वैसा ही नाचते हैं। 


किसकी शिकायत सच्ची हैं, ओर किस. 


को झूठी, इसका सोलहो आने फैसला 
श्यामा पहले कभी नहीं कर सकी, तो 
आज ही क्या करती ? मालकिन के शिका- 
यती वक्गब्य को बहुत कुशलता से 
टालते हुए श्यामा ने ` कहा-- 
'मालकिन, में तो तुम्हारी शुलाम हूं 
ओर किसी की नहीं, जो हुक्म दोगी वह बजा 


लाऊंगी, उससे आगे एक कदम भो न” 


रखू गी । पर जब तुम्हारा जी अच्छा नहीं, 
तो उसका कोई इलाज भी तो करना 


Rn oe n,n RN एड 


चाहिये । न होतो बैद जी को ही डुला 
लाऊं।' 

“बस रहने दे अपनी कारगुजारी को ! 
सुरे वेद-ऐद कोई न चाहिये। यह मेरी 
छाती पर जो नया सांप आकर बैठा हे, वेद 
उसका क्या इलाज कर देगा ?” 

'सांप कोनसा, नालकिन ? 

यही, जो उस सु'हजली कसीन रम- 
कलिय़ा के पेट से 'पेदा हुआ हे ?? 

श्यामा अब असली रोग को समकी । 
रात से पहले सुरजानपुर की जमींदारी का 
केवल एक "रामू? ही उत्तराधिकारी था, रात 
ही भर में यह नया हिस्सेदार पैदा हो 
गया, ओर वह हो भी गया रामू के बाप के 


भाई के घर ओर रमंकलिया के पेट से, जिसे 


देवको ने चम्पा का सगुन बिग्राइने के लिये 
स्तयं देवर के घर सें बुलाया था। यह क्या 
थोड़ी इतध्नता थी, ओर कम दुःख की 
बात थी । रात से पहले देवकी को न जाने 


क क 
बच्चा हान को दवा 
[oe ~~ सन A 
जिसस्त्री के सन्तान न होती हो 
जिस स्त्री को राभ न ठहरता हो और बच्चा पैदा करना चाहती हो उसकी सरल 
तरकीब यह है कि सात रात बराबर दवा सुहाफिजे ओलाद खाए । इन सात दिनों 


तक मदं से अलग रहे | ठीक आठवीं रात यह परहेज तोड़ दे 


iY 
अथात्‌ ओरत मद॑ 


Cr तो उसी रात सत्री को ग़रभे ठहर जायेगा । मुहाफिजे ओलाद दवा की एक 


शीशी जिसमें एक स्त्री के लिये पूरी सात खुराक दवा होती हे । 


लेडी डाक्टर जनाना 
को पत्र लिख कर वी० 


० ६९६८ पर बातें करें 


कीसत २॥) है । 


दवाखाना हिन्दी आफिस नं० ३४ देहली 
पी द्वारा मंगा लेनी चाहिये । पारसल . पर ।£) डाक खच 
लगेगा । सैंकड़ों स्त्रियां इस दवा से लाभ उठा रही हैं। 

नोट--दिल्ली निवासी अगर खुद दफ्तर में आकर दवा खरीदना चाहें तो मुहलला 
हक है के सामने कू'चा चेलान में आकर गली अस्बिया के आखिरी मकान में 
Ee ` शा दतर सुबह आउ बजे से शाम को ३ बजे तक खुला रहता है या टेलीफोन 


; ड़ 


क़ि गो 
कह. 
ह मे, हे ः Ff 
बा र [ 
सकती थी, परन्तु जायदाद हि भ f 
दार नहीं बर्दाश्त कर ०० शदला | 
सकती थी 
नके ४ लड़कों मे क्च 
रा था । पहले तीनों लहके ,;, भै | 
उम मर गये थे। रामू र र 
की नतन था, री [A त सर 

दाद का एकमात्र भे, 

देचकी इसे अपने पर परमा के ol 
ऊपा समझती थी । जब की स्मार 
को बात आती, तब वह उ 6 
अपनी उच्चता को प्रकट करती भर ने उस सम 
हल वह कुलदीपक लड़का हो है (ही को कैसा ' 
कर लें । फिर मेरी बराबरी का दान र्न हो | सुनिये ।ज 
कल्क पर भगवान की भी होश (वी, जहां नद थ 
पड़ती है। अगर में इस घर में न ह तिदो नोकरानियें : 
तो इस हवेली का' चिराग ही गुह | रमकली का र 
जाता । लड़के" किस्मत बालों कष, हड मोटे, ना 
मिलते हैं । मेरी जेसी करस उनी ह, रे छोटी अ 
कहां !? हि को बढ़ी हुई 
लेकिन आज तो काइतकार के झह थे। शादी से ' 
खरीदी हुई रमकलिया की क्रिस क हंडा काम करन 
उठी, हवेली में एक ओर हिस्सेश श, गोबर पाथन। 
गया । यह देखकर देवकी को मारो झल सिकाम की जरूर 
सूं घ गया । ज्यों-ज्यों हबेली में उकम [| हाथो पर 
हल्ला बड़ रहा था, त्ययो बही बू जर[शिया। हाथों के 
दिल इवता सा जा रहा था। वेवी | अ कडोर हो 
सबसे बड़ा क्रोध इस बात पर आ खाति के जोड़ों Re 
कि मैंने ही उस कलमुही को ही छ|, न | 
से उटा कर फूलों की सेज पर बिधा ह 
मेरी डो चाती पर उसने प ह ब 
दिया । | गेकरानियें साहिः 

हुई है! + कर रही थीं। 


जिन्दा 


मू बे 
पेक ब 


( २) 
“जञीजी, तुम क्या बावली ह 


तुम्हारा उसका क्या रिशा 6 दोनों नोकरानि 
तुम्हारी छाया को भी पसन्द व शो को साफ-सुः 
और तम उसके बच्चो के लिये ए र पहिनाये । कय 
और तुम उसके बचे के ० ठ 
जाओगी, ओर कपडे ज हन नही ' 
आराम से बैठो | अपनी कमजोर ९ गली रामकः 
ओर कष्ट न दो । मी साड़ी प 
म से रमा चाक "कली दोनों । 
इन शब्दों से रमां उ 
) थी। बचा होते ची हले फिल 
रही थी । बच्चा हु, सुन्य 
चम्पा भागी हुई, स्मा मई हे 
= अंधे हुए र्‌ रुपये ) क्रीम मरार 
धोती के छोर में बे Ei 
£ हाथ देती हुई हि का यर 
कर रमा के sr लये । या र मे रब खड़े जूः 
बहिन, बहल उ क्रि ए रीन 


= अज 

के जोड़ कर रखें हए "६ हु न फि 
लिये । सरलां का मरि ५ । पेब बेच 
बाजार से सगुन की ' केभी हसती 


लेकर जाउँगी (मे पे छुडाक 
भी आज खुली । झा भ नोक 
वाला बेटा पदा. हु "8 कहता 
दयाल हैं । 


ढुन ( साप्ताहिक ) ] 


(मच ला यों अ [ommnt वर्षा में चम्पा के साथ जो 
वह ठसे विश्वासी हृदय को 
! परतु ज ' है री लिये काफी थी। जिस तरह 
देवी रण से हबेली में प्रविष्ट हुईं 
कहानी हमारे पाठक सुन चुके हैं। 

के बाद चम्पा को सब कुछ 
र पहले तो वह बहुत 
मोह ३. श्रोर दीवारों से सिर पीटा अन्त में 
I आई E की जैसी इच्छा हे, वैसा ही 
नो लहके हे पु कह कर दिल को हल्का कर लिया, 
| रामू कही भ Fe दिन सरला का हाथ पकड़ कर 
अब तक सा ३३ |, के दरवाजे पर जा पहु'ची । 
उति „* | 


| 
परमाः की फ { 
ब कभी चपा या ) 


बट बहू केसी यह जानने की 
ता चम्पा को बहुत थरी रौर सम्भ- 
॥ पाठकों को भो होगी । इस कारण 
अकेट करती Eh ने उस समय पलंग पर हुई 
के लड़का तो ® परली को केसा पाया es यह जानना 
[बरा का दशन | । सुनिये । जब चम्पा उस कमरे में 
न की भी नक्वी, जहां नई बहू को रखा गया था 
इस घर में + क दो नोकरानिये उसे कपड़े पहिना रही 
चिराग ही हु || एमकली का रंग गेहुआं था, माथा 
स्मत वालों को होंठ मोटे, नाक चपटी, गालें फूली 
जेसी कित खी, श्रे छोटी और गोल, ओर ठोढ़ी 
को बढ़ी हुई थो । वाल मोटे ओर 


_ 


काश्तकार के पामे थ। शादा से पहल उसे से घर म सभा 
| की किस्त ज्ञा दि का काम करना पड़ता था,' भाडू- 


[> 


_ _ 6 
ओर हिससेदा शी, गोबर पाथना, खेत की नलाई, जब 
५ 
की को मात्रों फ्ौँ शिकाम की जरूरत हो, तब वही करना 
हवेली में जग था। हाथों पर उन कामों का पूरा 


था। हाथों के तलुत्ने का चमड़ा खूब 
रोर कठोर .हो गया था, ओर अंगु- 
के जोड़ों पर गांडें पड़ी हुई थीं । 
जूती पहिनने ओर खुला चलने से 
बढ़े ओर सख्त हो गये थे, जिन पर 
(शी तहे चढ़ी हुई साफ दिखाई देती 
रामकली को शहर से ल्वाई हुई 


~ 


गमिरानियें साहिब की मेम बनाने की 


5 गिभ रही थीं। 
बावली हुई 


यां बही बी 
हा था। देवी ने 
ब्रात पर ग्रा रह च 
[ही को ही छ| 
[ज पर बिया ओर 
उसने पथ्य हीं 


रिश्ता ! दोनों नोकरानियों ने नहला-धला कर 
पसन्द गर्ह षी को साफ-सुथरा किया ओर फिर 
लिये सु हिने । कपड़े पहिनाने का काम 
सलाग्रोगी | हि भ्राोन नहीं था । हसेशा घाघरा 
कमो के ले वालो रामकली , को जब पहिले- 

ऐमी साही पहिनायी गईं, तब साड़ी 
पाको ह ॥ररुली दोनों ही घबरा उठी, दोनों 
री हब को बिलकुल नहीं पहिचानती 
पास पहु fm ` सुरान्धित तेल लगाकर बाल 
ए ₹ रुपये दि है ४ गये, कीमे ओर पाऊडर से मुह को 
| हई ह का यत्न किया गया ओर 
बया ह ५ बे खडे जूते की राइ से खुरदरे 
रके @  '्जिसरीन लगाकर, उन्हें नरम 
वद्वा हु पा ओर फिर रेशमी जुराबों में 
त मगर ह तथ बेचारी रामकली बहुत 


>4# 
। 


का > 
कुल 
ह ॥ आरव के 


hy पेने छुड़ाकर भागने की धमकी 
ष नोकरानियां कब छोड्ने 
१. ९ कहतों, बहू, भागती कहां 
७ शिवि के साथ शादी की है तो 
पडेगा । गभी तो सादी 


करनी ही चाहिये । 

रिवाज के नुसार 
बनकर रामकली ने काफी 
नोकरानी के कान में 
ह! 


पूरी तरह नई बहू 
फी ऊंचे स्वर से 
कहा, 'श्ररी, यह कोन 


नोकरानी के उत्तर देने 
चम्पा ने उत्तर में कहा बहू, 
बहिन चम्पा हू आर यह 
सरला हं। 


से पहले ही 
2 ~, 
म तुम्हारो बड़ी 
तुम्हारी लड़की 


रामकली ने होठों को ब्रुरी तरह सुके- 
इते हुए कहा, “श्ररी, इनसे कह दे क्रि यह 
यहां स चली जाये। मेरी मा ने कह दिया 
था कि इनसे बात मत करना । 

नकिरानी ने बहू की बात दोहरा दी। 


चोटी से एड़ी तक भुन गई । चम्पा चणिक 
चुप रही । सरला की आंखों से खून बरस 
रहा था। वह कांपते हुए स्त्र से बोली 
मा, चलो यहां से ! नुम मुझ यहां क्यों 
ले श्राइ ?” 

चम्पा ने मरे हुए स्वर से कड़ा, बेटी 
में इसे छोड़कर कहां जाउ गी । यह तेरे 
चचा की बहू दवै । यह कुछ भी कहें, जिसे 
मेरे देवता ने अपनाया है, वह मेरी हैं । 
में इसे छोड़ कर नहीं जा सकती । 

रामकली ने फिर मोटे-मोटे होठों को 
पिचकाते हुए कटा, “भरी इनसे कद्द दो 


, कि मेरा-इनका कोई रिश्ता नहीं । मैंने एक 


बार कह दिया, में इनके माथे नहीं लगना 
चाहता । चली जाय, यहां से !” 


सरला से न रहा गया । मा को घसी- 
रती हुई बाहिर ले गई । दरवाज़े से बाद्विर 
जाकर चम्पा को गश आ गया, बह सिर 
पकड़ कर बैठ गइ । * 


श्रोर 
उसे 


तव से चम्पा कभी रामकली की 
नहीं गायी । श्राज दो साल के बाद 


.फिर वही सनक सवार हुईं देखकर रमा ने 


रोकने की चेष्टा करते हुये कहा-- 
'जीजी, तुम क्या बावली हुई हो ? 


[ २७ अक्टूबर सन्‌ १६४१ ई 


छाया को भी पसन्द नहीं करती, और तुम 
बच्चे के लिये सगुन लेकर जाओगी, र उसके 
कपड़े सिलकाओगी । जाओ, राम से बैठ, 
अपनी कमजोर देह को और कष्ट न 
दो" 


चम्मा बोली--'रमा तू दीक 
कहती हे कि में. पागल हू। 
मेरे पागल होने में क्‍या सम्देह् है। 
अगर मे पागल न डोती।तो अपनी सोने 


सी दमकती हुईं देह को गला कर मिटटी रु हि 
क्यों कर देती ? अगर मैं पागल न होती हि 
ता अपने हाथो से अपने सिर के ताज ३ 
को उतार कर क्यों फॅक देती ? आगर मैं 2 
पागल न होती तो अपनी आंखों के + 


सामने इस बड़े भारी पत्थर को अपनी 


` छाता पर केसे धरे जाता देखती ? बद्धिना 


+ 
में सचमुच पागल हु पर जैसी हू”, मु न 
वैसी ही तो रहू गी । ब्याड के दिन से आज र 
तक मेर मन में एक यही बाल रही ट 
कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं उसकी 
बनकर रहू गी। उसकी खृशी में मेरी 


पन में मा मुके यही सीख दिया करती 
थी कि पति देवता होता है । वह मुस्काये 


'केमी हसतो थी, कभी रोती थी - चाइनीज 


<¢ के थी रक 
चम्पा को मानो काठ मार गया । सरला तो हंसना, और बढ़ मुरकाये तो रोना, 


4 

हे 

खुशी है, उसके दुख में मेरा दख है। बच- ।' 

प्र 

तुम्हारा उसका क्या रिश्ता ? वह तो तुम्हारी फ 
| 


हजारा प्रशासा--पत्र प्राप्त, पणतया सफल सिद्ध दवाएं 


सम्पू ताकत ओर वास्तविक मर्दानगी के लिये स्वर्ण मिश्रित "क्रीनसीन गोल्ड टानिक पिल्स --- ४-०-० 

ज्वलन्त बल पारष के लिए सिफ लगाने की रुकावट की बेजोड़ दवा [ तरल ] सुई फ़न सी --- ६-०-५ 

पुरुषों की शिथिल नसों को मजबूत व ताकतवर बनाने के लिये लगाने का“ म ल. ह मे 22] 

पुराने से पुराना किसी भी प्रकार के सुजाक पर खाने की अद्भुत चटनी“ जीं साइ लूम --- ४-०-० 

गरमी या आतशक (सिफलिस) की बीमारी पर पीने का मिक्‍्सचर”” ची मोय दुक --- ३-०-० 

स्त्रियों के पुराने से पुराने प्रदर [ ल्युकोरिया ] पर सिर्फ़ बाह्य प्रयोग की कत्तियां”* पाक ताइ युन « २-८-० fe - 
स्त्रियों के मासिक ऋतु की समस्त शिकायतों पर खाने की लासानी गोलियां” ची कींग की -..- ३-८-९ ह दर 
सन्तान निग्रह के लिये खाने की नहीं, सिफ़ बाह्य ब्यवहार को pis बत्तियां* चीत युक तान «-« 9-०-० { 
बात शर गठिया विषयक सभी शिकायतों के लिये [ गोलियां ओर मिक्सचर ]“* ची फु'ग सुप ---१४-०-० र 
पुराने से पुराने तेज दाद [ 87४७४०८ ] के लिये रामबाण लोशन” ची लून शीन ---०-१२-० 
पुराने से पुराने सूखें या गीले उकेते [ EC20m2 ] के bo ह FE घ्र चान को  १-०-० ग 
कब्जियत, 'शरजीणेता तथा पेट ओर मेदे की सारी विक ज्ये य सिया युन ००१२० ; 
खराब से. खराब सर्दी, खांसी, सीने का दर्द इत्यादि के लिये गोलियां” सात युने ००१५० | 
दूध पीते बच्चों के लिये स्वास्थ्य वद्धक ओर , पुटि कारक पीने का सिक्‍्सचर 5 ई हांग पो सेन -- १-३ 

ले से पुणे दा ले घुण पते के लवे खाने ओ बेरेर शिल” हा चुन युन... २-८ 


व्र दोरे . के समय धुन्रपान करते की ओपधयुक पत्तियां” हा चुन इप --- १-०-० 

दमा के त॑ त चाहे किसी भी प्रकार की बवासीर के जिये मरहम” चे को A 90-20 
खूनी, बादी, बाढ़ नोट--हरणएक पारसल का डाकखर्च ।|) 

उपयोगी इन दवाइयों का ४४ प्रष्ट का सचित्र खूचीपत्र मुफ्त मंगाइये 

मुफ्त-स्त्री पुरुषों के लिये = 


्रेउिकळ नंग्राबाजासएट ५ 


सीट, फो बम्बई । ब्रांच--१२, डलहोंजी स्ववायर, इंस्ट-ऋलकत्ता : रीची रोड, 


है, वीर अर्जुन ( साप्ताहिक ) ] 


को उसके कानों से निकालती हुई 

बोली 4 
अच्छा जीजी, तुप्र जीतीं, में हारी। में 

ग्रव कुछ न कहू गी ।' 

रमा ने माधवकृष्ण के आने पर 


यही स्त्री का धर्म हे । मैंने. इसी धर्म का 
पाठ पढ़ा है। दूसरा कोई धरम मैंने नहीं 
सीखा । तब रमा तू ही बता मैं पागल के 
सिवा अब कर भी अया सकती हू ?' 
चापा की इस सरलता से कही हुई 
निराशापूर्ण कहानी पर रमा की आंखों'में 


साथ ही शीघ्र ही सगुन का सामान लाने 
का भ्राग्रह किया । 


$ आसू भर आय। रात हूय स्वर म उन्मत्तता के लिये डाक्टर डब्ल्यु 
बोली-- सी० राय की पागलपन की दवा को 


जीजी, तुम्हारी दशा देख कर मेरा 
कलेजा छुलनी हुआ जाता हे। में जब से 
इस घर में आई हू, तब से झुमे ऐसा 
मालूम होता है, जैसे मेरे पड़ोस में धीरे- 
| चीरे करिसी गाय का बध हो रहा हो, ओर 
| हम सब उस पाप के भागी बन रहे हों। 
तुम्हारी ही हिम्मत हे कि इस ब्यथा को 
सह रही हो, में तुम्हारी जगह होती तो या 
तो किसी के प्राण ले लेती, या अपने प्राण 


बहुत दिनों से में जानता ह ओर 
ह मालूम है कि यह दवा लाम- 
दायक है । 
र्वी 2 शृ N= 
= डा० खान्द्रनाथ रगार 
{Famous Sinte:I869 ) र 
दो रोणियां को में स्वयं जानता ह. जिन्हें इससे आराम हुआ है। 
सर रमेशचन्द्र मित्र 
ओर विवरणयुक्र पत्रिका की एक प्रति मांगने पर भेजी जायगी । 
५० गोली का दाम ९) डाक खर्च अलग । 


मरीजों की रिपोट 


। दे देती ।' 

। चम्पा ने रसा के आबेग को रोकते [ तु" 8. 3४ 

. .: एस. सी. राय एन्ड कं८ 
*रमा बहिन, तू दुखी मत हो । हरेक ड्‌ SS 


आदमी अपने कर्मों का फल भोगता 

हे, दूसरे पर गुस्सा करने से क्या लाभ ! 

में जैसी हू-वेसी ही रहू गी, अब बुढ़ापे 

में क्या बदलूंगी। तू यह आंसू पोंछ डाल, 

ओर माधव से कह कर मेरे सगून का 

सामान तैयार करवादे । सुझे उस कलसु'ही 
| से क्या करना है, जिसका बच्चा हे, मेरा उस 
i के सिवा संसार में ओर कोन हे-रमा ! 
वह हैं तो मैं कम से कम अपने इस 
फूटे साथे पर सिन्दूर तो लगा लेती 
f ही 


१६७-२, कानवालिस स्टीट, कलकत्ता । 


E \ ] NS की र 
पशाब क भयंकर ददो के लिये 
एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद, याने-- 


सुजाक [ गोसा ] की हुकमी दवा 


डा० जसानी का--- 


=a Sr जम » 
-# गानाकिलर (नन 


5 जैसा पुराना या नया सुजाक क्यों न हो, 
आना, जलन होना, पेशाब रुक-रुक कर या सील आना, मूत्राशय के 
अन्दर घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष ओर धातुक्षीणता ओर ओरतों 
तथा मर्दों की इस किस्म की तमाम भयंकर बीमा- 
रियों को गोनोकिलर' जइसे नष्ट कर देता है। 


रमा तेज होकर बोली-- 
बस जीजी रहने दो इन बातों को । 
संसार में तुम्हारा ओर कोई क्यों नहीं है । 
तुम्हारी स्नेहमयी मा है, चन्दन से घड़ी 
हुईं पुतली सी बेटी सरला है, ओर में तुम्हारी 
छोटी बहिन हूं, जो बिल्कुल बलीन 
ओर ना सप्रझ होती हुईं भी तुम्हारे क्लेश 
को मिटाने के लिये जलती आग में कूद 
सकती हू', ओर जिन्हें तुम अपना कहती 
हो, उनका तुम्हारे साथ क्या सलूक है। 
सोलह साल तक विलायत में मौज मारी, 
ओर जब से यहां आये हैं--तब से एक 
बार भी सीधे सुं ह बात नहीं की । परं एक 
तुम हो । - 
रमा अभी कुछ श्रोर कहना चाहती 
थी, कि चम्पा ने अपने कानों में अंगुली देते 


६ हुये कहा 


| बस बहिन, रहने दो । जिन बातों के 
£ सुनने ओर सोचने से भी पाप लगता है, 
उन्हें मुझसे मत कहो । उनका धर्म उनके- 
साथ हे और मेरा मेरे साथ । वह मेरे देवता 
हैं, उनका बच्चा मेरा बच्चा है, में तो इतना 
ही धमे जानती हूं । इससे आगे तुम 
मुझे कुछ भी समाने का जतन मत 
करो ।? ° + हि 

_ रमा इस घर्म शास्त्र के सामने हार 
गई । दोनों हाथों से चम्पा को उ गलियों 


पेशाब में मवाद ओर धातु 


क से सावधान ! 

< पहल दः i किलर E 

ओर अलग मील कक पैकेट मा 

मूल्य ० गोलियों की शीशी ३) रुपये वी० पो० डाक-व्यय आठ आना अलग़ । 

एकमात्र बनाने वाले-डा० डी० एन० जसानी, (५, 7.) गिरगांव रोड, बम्बई ४ 
एजेण्ट--जसुनादास एुर्ड कम्पनी, चांदनी चोक, देहली । 


कि `- एक महीने के लिए भाव में कमी 
१०० कार्डों' के सैर की कीमत ४॥) 


तस्वीर कार्ड 


यदि आपको स्त्री-पुरुषों के अदभुत ्रासनों की सुन्दर 
आकर्षक तस्वीरों के सैट की आवश्यकता है तो अवश्य 
संगावें । ५०० काडों के पूरे सेट की कीमत पोस्टेज सहित 
<), खुदरा २४ काड की डाक व्यय सहित कोमत २॥>) 
है। २१ कार्ड से कम नहीं भेजे जाते । 


बातचीत होने की सारी रिपोर्ट सुनादी, ओर 


आपका बेकर किम हि 
से बहुत थोड़ से ह्न 
आपके जवर 
चाजा को हिफाजत झो | उतरव 
का तेयार है। 

एस० सी० फोजदार, फ 


Uy tz G र ne 

HE FER y जत्रान 
४ CENTRAL BANK or The ्ाी र में 
आधा 


सम्वत्‌ ९००० ॥ लेकिन = 
जार की तहरीक 


कलियुग का अन्त, २००१ | 
थ ४ छत की बहुत व 


गारम्भ, करिक भगवान के जम छ 
संसार के भविष्य का यथार्थ ज्ञा फ 
करने के लिये 'सःययुग ममास एव 
“चेतावनी खंडन? ।#) के' विकट प 
सगा ले । 
केवल ४० दिन मेर 
में शुद्ध लिखना-पढ़ना, वार्तापि 
प्रकार के कठिन से कठिन तारं झि 
पढ़ना तिना गुरू सीखने के लि 

इ'गलिश एण्ड टेलीग्राफ टीचर ; 
जल भर १) डा० ख० Ee | 

चन्द्र कार्यालय, भिंवारनी 


(व) एक सद॑ 
फे उदू) ही को 


अकः | >ठ' या हिन्दुस्तानी, 
संस्कृत प्राकृत हैं 


बेगानी ।! 
बबई की राष्ट्रभाषा प्रचार समा के 
बैं पत अधिवेशन में जो भाषण 
सुन्दरलाल जी ने पिछले ्रम्रैल 


दिया था, उसके लिये जहां उदू 


रू 
नमे बहुत साधुचाद कहे गये, वहां 


री समाचार प्रो में उसके सम्बन्ध में 


पर्‌ आर भ ठी उद्भिनता प्रकट की ग । 
हिफाजत  |{0 सुन्दरणाल जा के भाषण के 
~ 


ह्‌। EF 

सबसे पहिले उपयु क्र भाषण का विव- 
० फोजडा |, मौलवी श्रव्डुलहक साहिब के पत्र 
BANE 0] पती जवान म प्रका शित्त डा ओर इसी 
के आधार पर पंडित जी के भाषण 
$ ज्ञो उद्धरण हिन्दी समाचार पत्रों में 

| त हुए हैं, वह निम्न लिखित हैं-- 
(शप्र) यह कहते हुए तकलीफ जरूर 
२ C96 | ती है, लेकिन वाकया यह हें कि हिन्दी 
पार की तहरीक हिन्द्र-मुस्लिम इख्तला- 


Chowk, DEL 


ग अन्त, २००। षु 
भगवान के जम फर 


(स) हिन्दी सिफ ग्राम गीतों की 
(द) उदू' की बढ़ती *देखकर हिन्दु- 
हिती कोमियत के कुछ बदख्वाहों ने कल- 
तिमे एक तहरीक शुरू की । 

) सूत्रा मुत्तहिदा टनेंट गवनर 
प एन्टनी मेक्डोनल्ड ने चन्द हिन्दुओं 
भे स बात के लिग्रे आमादा किया कि 
त नुं के लिये आदालती जबान बजाय 
के हिन्दी कर दी जाय । 


| सुन्द्रलाल जी की ओर से 
स्पष्टीकरण 
$ हिन्दी प्रेमियों में इन उद्धरणों से 
न्ति फेलना स्वाभाविक था। भ्रतः 
जी ने अपने भाषण के स्पष्टीकरण 
लिये एक लेख साप्ताहिक “प्रताप! 
१२ अप्रोल में प्रकाशित किया 
शीषक हिन्दी उद्‌ या हिन्दुः 
है। परित जी ने अपने इस लेख 
, छ समाचार पत्र की कतरनी का 
| _ ` पास पहु'चने का उल्लेख किया। 
| ` ' हमारी जवान? में उनके भाषण के 
थे सें क्या प्रकाशित हुआ इससे 
भेता प्रकट की । 
ए पोजीशन को स्पष्ट करने के 
उत्तर उन्होंने प्रकाशित किया है. 
से पूर यह अधिक उपथुक्े 
परिइत जी 'हमारी जबान! की 


पीख़ते के तिगे भ 
तीग्राफ टीचर ह 


० ।&) | 
, भिवानी | 


-उठ वाद- र | 
हिन्दी ° १ विवाद प° सुन्दरलाल का परेश 


उस प्रति को मंगा कर देखे लेने जिसमें 
उनके भाषण का सारांश निकला द्वै । 
यदि हमारी जवान? में प्रकाशित 
विवरण उनके भाषण से विरूद्ध होता तो 
मलिवी अब्दुलहक साहिब की सेवा में 
उन्ह श्रपना प्रतिवाद भेजना चाहिये था 
रोर उस प्रतिवाद की प्रतिलिपि हिन्दी 
समाचार पत्रों म देनो आवश्यक थी। 
यही एक वेधानिक कार्यत्राही थी 
जिससे उनकी पोजीशन भी स्पष्ट हो जाती 
आर हमारी जबान' में प्रकाशित विवरण 
से हिन्दी के प्रति जो ग्रव्याचार हुआ है 
उसका भी निराकरण हो जाता । मत \ 


साम्प्रदायिकता व हिन्दी 


पण्डित जी ने इस लेख के प्रारम्भ में 
यह स्पष्ट कर दिया है कि देशा की साम्य- 
दायिक समस्या को सामने रखते हुए ही 


उन्होने उक्त लेख लिखा हैं। 'हमारो 
जबान में जहाँ परिउत जी 'हिन्दी प्रचार 


की तहरीक' को हिन्दू मुस्लिम इस्तलाफात 
की वजह करार देते हैं, वहां 'प्रताप' में 
प्रकाशित हुए लेख में परिडत जी ने इतना 
ही कहना पर्याप्त समझा है कि 'निस्सन्देह 
हिन्दी उदू का रूगड़ा हिन्दू मुस्लिम सम- 
स्या का एक खास पहलू है। 


सन्तोष हैं कि 'हिन्दी प्रचार की तह- 
रीक को हिन्दू-सुस्लिम अनेक्यता का मूल 
कारण .बता कर हिन्दी प्रचार के विरूद्ध 
हमारी जबान में जो एकतरफा डिग्री का 
एलान हुआ था, उसके बजाय परिडत जी 
ने हिन्दी उदू के झगड़े को हिन्दू-सुस्लिम 
समस्या. का एक अंग उक्क लेख में कह कर 
हिन्दी को अपनी सफाई पेश करने का एक 
अवसर दे दिया हैं, जिससे हिन्दी के पच्च 
को सुनने के उपरान्त ही अब साहित्य 
संसार निर्णय कर सकेगा कि हिन्दी को 
अपराधी ठहराना कहाँ तक उचित तर न्यायः 
संगत हे । 

परिडत जी ने जो हिन्दी 8. 

मादे की बात कहीं बह नयो नहीं हे 
आज से बहुत वर्षा पहले इलाहाबाद के 
ही प्रसिद्ध खानबहादुर कत्रि 'नुस्खये गाव- 
जुर्बा' में इसके सुजिर होने का संकेत कर 
गये हें । यह सम्भव हैं क्रि महा कवि 
अकबर के परसिद्ध शेर के संस्कार या सस्म- 
रण से ही प्रभावित होकर पण्डित जी उक्क 


निश्चय पर पहुंचे हो 
है सख्त सुजिर यह बुसवये रेश 


राजनीति व भाषा 
एरिडित सुन्दरलाल ज्ञी का जीवन 


राजनीतिक जीवन रहा हैं । एर 
राजनीतिक दृष्टि से हिन्दी के सम्वत है 


अपनी सम्मति प्रकट करना स्वाभाविक ही 
था। परन्तु भाषा का प्रश्न ऐसा प्रश्न है, 
जिसका सम्बन्ध राजनीति के ग्रतिरिक्र अन्य 
सांस्कृतिक व वैज्ञानिक सिद्धान्तो से भी 
होता हे । 

इतिहासज्ञों से यह बात छिपी नहीं है कि 
राष्ट्रों की राजनीतिक परस्थितियों व सम- 
स्याओं में जिस आ्राकस्मिकता व शीघ्रता से 
युगान्तरक्रारी परित्रतेन केलीडास कोपिक 
चेन्जेज हो जाते हैं वैसे शीघ्रगामी परिवर्तन 


भाषाओं के विकास ब प्रचार में नहीं - 


होते । 
यदि राजनीतिक परिवतंनो की गति 
को विद्यत या प्रकाशा की गति कहा जावे 
तो भाषा विकास की गति का माप, लग- 
भग वही होगा, जिससे मनुष्य जीवन के 
विकास की गति भिन्न-भिन्न भूमि खण्डो 
में नापी जाती दै । सारांश यह क्रि राजनी- 
तिक परिवर्तन जिस शीघ्रता से होते हैं, 
भाषा सम्बन्धी परिवर्तन उतनी द्रत गति 
से नहीं होते । श्रत: भाषा सम्बन्धी करिसी 
सिद्धान्त को निर्धारित करने के लिये यह 
नितान्त श्रावश्यक है कि केवल राजनीति 
की दृष्टि से ही उस पर विचार न किया 
जाबे । सुवरां भाषा विज्ञान के सिद्धान्तो 
पर ध्यान रखा जाबे रौर देश के प्राचीन 
इतिहास व उसके सांस्कृतिक सम्बन्धो को 
भी गम्भीरता पूर्वक मनन किया जाते | 
भाषा व इतिहास के पारस्परिक सम्ब- 
न्घ के विषय में अरबी व फारसी के सुप्र- 
सिद्ध विद्वान शमसुल उल्लमा मौलवी मुह- 
मद हुसैन साहिब ग्राजाद ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक 'सखुन दान फारस' में कितना 
सुन्दर लिखा है, 'किसी भी सुल्क के आईन 
शरद रुसूम कोमी, आदाबे सस्तनत, इन्शा 
परदाजी का एक जज सुस्तकिल है ओर 
तहजीब व शायस्तगी कैसी कदम-ब-कदम 
साथ चलती है।यह भी देखो कि हर 
मुल्क की तारीख वहां के आईन कदीम ओर 
कवायद रुसूम को जाहिर करती है, लेकिन 
बिल फर्ज अगर तारीख बिलकुल न रहे, 
तो इन्शा परदाजी वहां की किस खूबसूरती 
से मिटे हुए निशानां पर इशारा करती 


3) 


ह। 

इसी दृष्टि से जब-जब राष्ट्रों में साहि- 
त्य व भाषा सम्बन्धी प्रश्नों पर ब्रिचार हुआ 
हे, इनका ग्रन्तिम निणेय विद्वानों ने ही 
किया है ओर इन महत्वपूण प्रश्नों को राज- 
नीतिक शतरंजों को चालों से बचाये रखा 


'है। है भी ठीक-- 


“मुमा मेरा न मेरे सुहई से पूछिये, 
यह तो में ही जानता हू... 
यह सुरी से पूछिये ।' 


पंडित सुन्दरल्ाल औ ने, हमें खेद हैं 
कि हिन्दी के प्रशन पर केर वर्तमान 
राजनैतिक दृष्टि से ही विचार क्रिया । भा्या- 
विज्ञान की दृष्टि से अथवा ऐतिहासिक इष्टि 
से यदि बह इस प्रश्‍न पर विचार करते तों द 
हमें विश्वास हैं कि उनका इछिकोण दर 
अवश्य कई बातों में दूसरा ही होता । 
इस बात के मानने में किसी को भी 
कोई संकोच नहीं हो सकता कि राजनैतिक 
समस्याओं पर शिक्षित समाज का ध्यान ER 
सबसे प्रथम व सबसे अधिक डोना चाहिये ड 
ओर राजनैतिक उखमनों को दर करने के !' 
लिये जितने भी उपाय दो सकते हैं, उन्हें 
काम में लाना चाहिये। परन्तु साथ हीं 
यढ भी कभी भुल्लाने वाली बाल नहीं है 
कि पेविद्ासिक सचाइयों व मास्क्रतिक 
निष्टा्रों को गयां कर जो बात की आयसी, 
उसमें कदापि सफल्ता नहीं मिल्ल सकती, 
जेसा कि उद ओर हिन्दी के विवाद को 
देश के लिये जरर रसा समझने में पंडित «ॐ 
सुन्दरलाल जी मडाकवि अकबर के पथा- 
नुगामी हैँ । क्या ही सुन्दर होता कि यदि 
भाषा के ऐतिहासिक पलू की उपदा करने 
के पहले वढ अकबर के निम्न लिखित शोर 
को भीं स्मरण कर लेते 
"सोच तुमको श्रगर है पोलिटिक्स की, 
ले न तायज से मदद और 
हिम्ट्री से फाल देख ।' 
हिन्दी भाषा की प्राचीनता x 
पंडित जी, ने भारतवर्ष की उस जबान 
के लिए, जिसे बाद में खड़ी बोली भी कड़ा 
जाने लगा, डिन्दी, हिन्दुस्तानी और उदू' 
तीन नाम दिये हैं ग्रोर तीनों नाम मुसळ- 
मानों के आने के बाद और मुसलमानों के 
ही रखे हुए होने का उल्लेख किया है । 
तीनों नामों का कार्य भी आपने निधांरित ह 
क्रिया है। हिन्दी नाम आपने सबसे पुराना ड 
बताया हवै । उसी मागा का तीन सो वर्षों i 
के पश्चात 'हिन्दुस्तानी! नाम पढ़ा और i > 
चार सो वर्षों के उपरान्त वही माषा “उदू क 
भाषा! कहलाने लगी । अर्थात्‌ एक ही 
मापा के भिन्न-भिन्न नाम भिन्न-भिन्न 
समयाँ पर पड़े, ऐसी धारणा पंडित जी की 
हे । हिन्दुस्तानी ओर उदू) के नामाभिधान | 
में सो वर्षां का अन्तर पंडित जीडी 
सम्मति में है । 
पूर्वीय भारत की माषा के तीनों नाम 
सुसलमानों के भारत में आने के बाद मुस- र 
लमारनों ने रखे, ऐसा प्रतिपादन पंडित जी 
ने किया हे । इसके सम्बन्ध में मी डिन्दी- 
साहित्य संसार पंडित जी के साय सहमत 
नहीं हें । 
हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान 
बाबू श्यामसुन्दरदास जी ने अपनी 
'हिन्दो भाषा और साहित्य! में दविन्दी को. 
्राचोनता इन शब्दों में प्रमाशित की. 
है-. 
'इंसा मसीह से बहुत पहिले 
लिखो गई 'दसालीर' नामक खारसी 


| rae वीर अड्ञन ( साप्ताहिक ) ] 


पुस्तक में जो 'अकनू बहमन ब्यास नाम अरज 
हिंद आमद बस दाना के आकिल चुना- 
नस्त और “चू ब्यास हिन्दी बलख आमद? 
लिखा है, बही हिन्दी शब्द की प्राचीनता 
के प्रमाण में यथेष्ठ है । 


पृष्ठ १११ द्विवेदी भ्रभिनन्दन? नामक 
ग्रन्थ में श्रीयुत जगन्नाधमप्रसाद शमा, एम, 
ए 'रसिकेश' ने खड़ी बोली की प्राचीनता 
पर जो लेख 'कवलयमाला कथाः ( वि० 
संवत्‌ ८३५ ) के आधार पर लिखा है, 
उसमे खड़ी बोली को हिन्दी भाषा के 
अन्तरगत बताते हुए उसकी प्राचीनता इन 
शब्दों में वर्शित की है-- 

“अभी तक खड़ी बोली के इतिहास में 
जो यह सिद्धान्त कई लेखकों के प्रमाद से 


प्रचलित दिखाई देता है कि इसका जन्म 


अर्वाचीन काल में हुआ है, अथवा वह 
केवल मेरठ, सहारनपुर. ओर दिल्‍ली के 
समीपवर्ती स्थानों में प्रचलित धी ओर सुस- 
लसानो के विस्तार के साथ-साथ इसका 
उ्यवहार-च त्र भी बढ़ा, नितान्त आमक व 
तथ्यहीन हे । वस्तुतः इसका जन्म प्राचीन 
काल में हुआ ओर यह अन्य श्रपश्र'श 
भाषाओं के साथ-साथ विकसित ओर पुष्ट 
हुई । क्रमशः इसकी व्यापकता बढ़ी ओर 
धीरे-धीरे इसका व्यवहार क्षेत्र भी विस्तृत 
बि० सम्बत्‌ ८३४ तक आते-आते यह 
समस्त मध्य देश की व्यावहारिक भाषा 
बन गई ।? 
पंडित जी जैसे विद्वान की दृष्टि हिन्दी, 
हिन्दुस्तानी या उदू के नामाभिधान से 
आरे न गई, यह एक आश्चर्य की वात 
हे । क्या पंडित जी के लिये इस पर विचार 
करने की आवश्यक्रता न थी कि हिन्दी नाम 
के व्यवहार में श्राने से पहिले भारतवर्ष' 
के मध्य भाग में बोली जाने चाली भाषा 
`का क्या नार था ? वह भाषा प्रोह थी या 
अग्रो ! उसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी ? 
ओर कब ? 


' / ग्राङृत ग्रान्तीय भाषाओं की 

f जननी 

हु यदि पंडित जी अपने लेख में प्राकृत 
. या अपभ्र॑श की कही से हिन्दी को संस्कृत 
र „ से मित्रा देते तो उनका ऐसा करना न 
` ` केवल इतिहासानुकूल ही होता, बल्कि देश 
_ की आपा सम्बन्धी समस्या के सुलझाने 
का भी वह ठीक पथःप्रर्शन कर देते। 
सम्भवतः उन्हें यह अभी न. था । 


y 


श्र 
. 


ड 


आइत से उत्पन्न हुई हैं ओर 


६६ तु 
>> क ¢ 


मुख्य कठिनाई देश की 


FO. 


प्राकृतस्य तु सब मेव संस्कृतम्‌ योनिः 
( प्राकृत संजीवनी )। 

भाषा विशारदो का यह मत हे कि 
केवल उत्तर भारत की ही नहीं, दक्षिण की 
भाषायें भी प्राकृत से ही निकली हैं। 
जैसा कि प्रात चन्द्रिका में लिखा 
इ 

'कारची देशीय पाण्डयेच 
पांचालं गोड़ मागधम्‌ 

दाक्षिणाऱ्यंच 
शोर सेनंच केक्यम 

शाबरम द्राविइई चेव 

एकादश पिशाच जा:।' 

प्रांतीय भाषाश्रों के बोलने वालों की 
संख्या क्या है इसके अंक हम नीचे 
देते हैं । 

प्रान्तीय भाषा भाषियों की 

जन संख्या 
१ हिन्दुस्तानी ( पश्चिमी हिंदी, पंजाबी 


ब्राचइः 


राजस्थानी १३ करोड़ ६३ लाख 
२ बंगाली ४ करोड़ ६३ लाख 
३ तेलगू २ करोड़ ३६ लाख 
४ मराठी १ करोड़ ८८ लाख 
₹ तामिल १ करोड़ ८८ ,, 
६ कनाडी १ करोड़ ३ लाख 
७ उड़िया १ करोड़ १ लाख 


= गुजराती ३६ लाख 


योग २७ करोड़ 8८ लाख 
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राष्ट्‌ निर्माण के लिये प्रांतीय 
se LoS 
भाषाओं का साान्नध्य 
ष्ट्र निर्माण की दृष्टि से क्या पंडित 
सुन्दरलाल जी को इन सब भाषाओं के 
निकर लाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं 
होती ? यदि यह भाषायें एक दूसरे के 
निकट आज़ायें तो देश की एक बड़ी समस्या 
सुल्रक सक्ती है। 

क्या कोई देश राष्ट्र भाषा के बिना 
उन्नति कर सकता है ? हिस्ट्री ्राफ यूरोप 
के लेखक प्रसिद्ध विद्वान राइट ्रानरेबुल 
एच० ए० एल० फिशर महोदय ने भार- 
तीय साम्राज्य के शीर्षक में देश की भाषा 
सम्बन्धो कठिनाइयों का कैसा उत्तम विवे- 


_ चन किया है--- 


` भिन्न-भिन्न भाषाओं के कारण भारत 
जैसे विशाल देशके एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक उच्च शिक्षा का थदि कोई माध्यम 
है, तो वह अंगेजी भाषा ही है और यह 


परिस्थिति खेदजनक ही कही जा सकती 
|| 


६ त्येक राजनीतिक सभा में जो भाषण 
होते हैं या वादविवाद होता हे वह सुदू- 
रस्थ अंग्रेजी द्वीप की शुद्ध परिमार्जित 
भाषा में होता हे। 
रें हैं वह तीन मकार की हैं। इनमें से 
भिन्न-भिन्न 


जातियों, भिन्न-भिन्न भाषाओं और सम्प्र- 
दायों की हे । 
समारोप 

जिस प्रकार हिन्दी व उद के निकट 
लाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार 
प्रान्तीय भाषाओं को भी हिन्दी के निकट 
लाना अनिवारय है। प्रांतीय भाषाओं की 
उपेक्षा करते हुए यदि हिन्दी को उदू* के 
निकट लाने का ही हम लोग "राग? श्रला- 
पते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब कि 
भिन्न २ प्रांतीय भाषाओं के बोलने वाले 
हम पर मानसिक दुर्बलता या पक्षपात का 
दोषारोपण करते हुए कहेंगे 
“श्रो साकीए मैखाना इन्साफ है यह कोई, 
नाशाद रहे श्रपना ओर शाद हो बेगाना।? 

जैसा पंडित जी ने स्त्रयं स्वीकार किया 
है उद भाषा का प्राथमिक नाम हिन्दी ही 
था ओर यह वह हिन्दी थी जिसका सन्मान 
स्तयं सुराल सम्राट तक करते रहे ओर 
जिसमें उन्होने सुन्दर रचनायें भी कीं । 
उस दिन से क्या अपराध हुआ जो आज 
वह अपमानित की जा रही हे ? 

ह ्राज.- क्यों जलील 

कि कल तक न थी पसन्द 
गुस्ताखिये 
हमारी जनाब में ।? 

जहां पर मैंने इस प्रश्‍न पर विचार 
किया है हिन्दी ओर उदू: का विरोध उस 
मनोतरृत्ति से उत्पन्न हुआ जिसको 'हाली? 
ने अपनी बीती सुनाते हुए निम्न लिखित 
शेर में व्यङ्ग किया है-- 


शायर को यह लाजिम है 
कि हे ! अहले जबां से, 
हो छू -न गाई गैर जुबां, 
उसके दहन को । 
हाली ने ऐसे विचार चालों को किन 
सुन्दर शब्दों में फरकारा हे-- 
'हालो को तो बदनाम किया; 
उसके वतन 

पर आपने बदनाम किया; . 
को ।? 

पंडित सुन्दरलालं जी की सेवा में 
हमारा नत्र निवेदन हे कि जिस प्रकार 
वह हिन्दी उदू* के निकट लाने के स्तुत्य 
प्रयत्न में हैं, उन्हें राष्ट्भापा का स्वरूप 
निर्धारित करने में अन्य प्रांतीय भाषाओं के 
संबंधों को भी ध्यान में रखना चाहिये । 

। उदू. हिन्दुस्तान की भाषा है और 
पंडित जी का यह कहना सर्वथा सत्य हे 
कि हिन्दी ओर उदू दोनों, पर्यायवाची' 
शब्द हैं, ओर इन दोनों भाषाओों के विकास 
में हिन्दू ओर मुसलमान दोनों जातियों ने 
एकसा भाग लिया है। 

यदि उदू! भाषा की दृष्टि अरबी-ब 
फारसी की ओर न होते हुए देश की भाषा 
की ओर ही होती, तो आज उसके राष्टू- 
भाषा बन जाने में कोनसी अड्चन आड़े 
आरा सकती थी। 


5 


Ei) 


। अपने वतन 


 सुलफ 

गजब हे जज्ब दिल | कि जगमेग 

सो । कर मद है । ऽ 

ने खींचो गर न+ भ | |, जो इम 
वि फेश दरति भो | 2 | उस जग 

विश्रा या, थ लेनी पत्ति रहते 
मे दिया जाता है नी और 

रा "पा जी की ३, ११ तया इधर-उध् 
थना करने के लिये सरो के | टर हक जल 

धर 
| { 
[पयर्‌ तरे की स दु 
| विवाह से हह... पा सी गई ची 
| न न्श आर विवाह ५-4 पक 
शारीरिक ओर मानिए» भेरी बस्छ 

द तिज 5 २ मानसिक जञ | 'सुल्दर तरु कु 
fl बना शालु करके दम्पत्ति भीक | टहनियां हर 
न के (eT ५५ ः 

s ह के लिये धमु ३ | हुए थे कि सूयं 
“जङल सुप्त मंगाबे। की चांदर्न 


११७७ 


{| 
| | 
| 


पा अन्दर्नो वह बदल करता कि संग 
जला बवासीर बयान हाल हो जातीं, त 


जादू- 2 ९ 

जादू-अ्रसर “अशुः हिन मिल 

एक वार के हसेम म श्रौरत पति 
खुजल, टॉल, सून, जलन, मार करती थी । ओर 
खून का गिरना फोरन , आराम हबर लि तरह-तरह के वि 


आराम होता हैं । लाखों निराश गे जी 
होकर अन्य रोगियों से इसके इस शक 
सिफारिश करते हैं । आराम न होगे ह| 
की ७ 


दाम वापिस । “ 


पेशाब जलन, कड़क, भात र { र 
पेशाव रुक-हक या बू.दवूद बा 
होना, गुप्तेन्द्रीय में सुमत, प | 
(कपडे में ह८पीले दाग लगता किर जमीन पर र 
जैसा नया या पुराने ले ४ और चल दी । च 
सुजाक क्यों न हो _ MEE 

| 


एक दिन में लाभ होकर 

ES 
जड़ से चला जाता द, 
दाम वापिस । 


द | 70. साप 
न ५ ग (साप्ताहिक ) ] 


| गोष भ | । 
नी ह, 


(ल फा शि 


तुम, {| हैं जो हमारे विचार में भी नहीं 


urs el CUNO ते बहुत दूर, आकाश के 
i जगमगाते ता! में एक ओर 


Ll | उस जगत में एक बहुत सुन्दर 
ने श्राज्ञ ६ ह ils त्ति रहते घे । अपनी दुनिया की 
है। रेप फल ; E दीची और हरे-भरे पवतो की सैर 
i की ष र तया इधर-उधर घूमना फिरना उनका 
ये उपस्थित त करा धनधा था ओर साथ ही प्रेम 
Xx | 
यु ड की इस दुनिया में श्रगरचे ओर 
उ नई चीजें थीं, परन्तु सबसे 
i शोर विता वस्तु एक घना वन था। जहां 
सिक विका 'सुल्दर तरु कुन्ज परस्पर सटे हुए थे 
सपति ल f टहनियां श्रोर पत्ते परस्पर इस प्रकार 
'धमेयुद्ध युद्ध छ हए थे कि सूर्य देवता की रोशनी रोर 
एं । की चांदनी यहां से गुजर नहीं 
'मनगर (रा वी थी, इसलिये दिन रात वहां भ्रन्ध- 
च छह छया रहता | । I #! 
इस घने वन के बीच में एक बलिदान 
शत था । रात के समय अगर कोई वहां 
शरोर इस स्थान की पवित्र पैड़ियों पर 
अरचयत के बल विराजता ओर अपनी छाती 
या वादी,न३ गाज ;गा करके उसे पत्थरों से इस कदर 


अन्दर ब | करता कि संगमरमर की पेयां खून 
बवासोरकयान॥े ञान हो जातीं, तब वह जख्मी जो कुछ 
ता उसे मिल जाता । उस मानव 

में ्रोरत पति को सञ्च दिल से 
जलन, मारि करती थी । ओर उसे सुख पहु'चाने के 
न. रराम || तरह-तरह के विचार किया करती थी। 


एक रात जव सागर के किनारे वह 
ने पति के सिर को अपनी गोदो में 


ज्ज 


४9५5659) 
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कहानी ~ व 
#945 श्र्यू 
4959 ड ५ 


र 
काट 


सहम कर उस स्थान की पैड़ियों पर घटनों 
के बल दासियों की तरह सिर नीचा करके 
बैठ गइ ग्रार धीरे-धीरे धीमी आवाज में 
आरथना करने लगी परन्तु कुछ जवाब न 
मिला तब उसने अपनी छाती पर से कपड़ा 
हटा लिया ओर एक पत्थर उठा कर जो 
पास ही पढ़ा था, उसने अपनी नाबुक 
छाती पर जोर-जोर से मारा। एक ही दो 
चोरों से उसकी छाती से खून की धारा 
बहने लगी, आर श्रान-की-ग्रान में पेड़ियां 
खून से लाल हो गई, और साथ ही एक 
आवाज आई क्रि देवि ! तेरी क्या 
अभिलाषा हैं । उसने जवाव दिया कि एक 
मेरा देव है जिसे मैं प्यार करती हू' जिसकी 


सुन्दरता पर मेरा मन मोहित है। में उसे 
कोई अच्छी सी सोंगात देना चाहती हू । 
फिर आवाज आईं 'केसी सौगात ? वह 
बोली यह तो में भी नहीं जानती । परन्तु 
चाहती हू' कि इस जीव हत्या व खून के 
बदले में उसे कोई ऐसी वस्तु मिल जाय 


aX 
छ 
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जो उसकी इच्छा के अनुसार हो और पाकर 
उसका मन प्रसन्न हो जाय । 

जा तेरी प्रार्थना सफल हो गई, वड 
वस्तु उसे मिल ज्रायगी ।' इस प्रकार शांति- 
दायक जवाब सुन कर वह वहां से उठी 
शरोर अपनी चत छाती को एक कपड़े से 
छिपा कर एक हाथ से दबा लिया । ताकि 
खून न बहे । फिर वह जल्‍्दी-जल्दी तेज 


कदम उठा कर वापिस आने लगी । सूबे 
पत्ते उसके पैरों तले आ-आ कर चूर-चूर हो 
रहे थे | जंगल से बाहर शीतल चांदनी में 


५ NM  पकिल  आ ० 
पवन के हल्के मॉक सरसरा रहे थे, आर 


दूर से किनारे की रेती जगमग-जगमग 
करती नजर आती थी। उसका मन खुशी में 
मग्न था । वह भागने लगी । ओर चाहती 
थी कि जितनी जल्दी हो सके श्रपने पति- 
देव के पास पहुंचे ओर उसको अपना 
शुभ-सन्देश सुनाए, परन्तु जब॑ चह जरा 
नजदीक पहु'ची, तो एकदम ट्क गई । 
उसने देखा कि पानी पर कोई बढ़ी-सी 


वस्तु डिलडुल रही है । वह॑ बहुत हैरान 
हुई । इससे पहिले उसने यड इर्य कभी न 
देखा था । आँखों पर हाथों से श्रोट केरे 
ध्यान से देखा तो मालूम हुआ, जैसे पक 
नाव जल पर तेजी से बडी जा रही हैं और 
उसमें आदमी जितनी बढ़ी छाया खड़ी 
है। मुख तो साफ दिखाई न देता था, 
परन्तु बढ़ उस सूरत को पढ़ियान गई । 
नाव बहुत तेजी से चली जा रही यी, 
मालूम पढ़ता था कि जैसे बह उसे कोई 
भी न चला रहा हो, किन्तु किसी बलवान 
देवता के बल पर आप-डी-श्राप जा रही 
हो । नाव पल-पल में दूर होती जा रही 
थी । धुन्ध में यह मालूम होता था कि 
जैसे उस नाव पर एक ओर छाया बैठी 
हुई हे । वढ देवी पूरे ओर से दोड़ने लगी । 
जब वढ किनारे पर आई, नाव कहीं-की-कहीं 
जा चुकी थो । उसने अपने हाथ बढ़ी 
बैचेनी से फेला दिये । इसके साथ ही 
उसकी छाती का बन्ध खुल गया । जखमा 
से खून की यू दे” टपक रही थीं । चन्द्रमा 
की किरणें उनको चूम रही थीं। इतने में 
पीछे से आवाज आई, 'क्या हुआ ?? देवि 
ने चिल्लाकर केढा, 'अपनी छाती का खुन 
बहा कर मैंने उसके लिए सब' सोंगातों से 
अच्छी सोगात मोल ली र उसे देने 
आई हू । पर वह तो मुझसे दूर भागा 

जा रहा हैं। आवाज ने नरमी से उत्तर 
दिया, 'तेरी सोगात तो उसकी इच्छा के 


अनुसार उसे मिल चुकी ढे ।! 
देची ने चीख मारकर पूछा, क्या ?? 


“चन्द्‌ चाने हुए” 


भ्‌ t i 
नाकि थी थी उस समय जब पति सागर यग्‌ है 
{ में चांद को किरणों का नाच देख A) | 
भयातक द की प्रो समुद्रीय परियों के मीठे-मीठे गीतं YOUNGINDLY 232 
दबबूद या भी: कर सो गया तब उस रत ने के ; हा 
सुत, प विके सिर को धीरे से अपनी गोद ग्रामोफोन रिका अक्तूबर मास ळी 
दाग लग |] षर जमीन पर रख दिया ओर घने वन ग्रामोफोन | ५ र्‌ ज रिकार्ड र 
से पु | भर चल दी । चांद प्रकाश की वर्षा हिन्दी रिकाङ Fe ¥ 
गोतो छवा था ओर दरख्तों के पत्तों में से है कमला ब ललिता ) पंछी होता क्यों दिलगीर प स Fe में मोडम्मद्‌ के 
कर ७ ४ चुनती हुई सी मालूम देती थीं दी० प० ६९८४ चल सजनी चल साजन ० ए० ६४ द्‌ मुस्तफा -- 
i ह, १ ® लहरें पिबली हुई चांदी की तरह रोशनआरा बेगम \ इस नगरी से दूर फजल कम्दाज | मदीना है रश्के चमन | 
देती थाँ। परन्तु वन में वैसाही झे ए. ६४८६ हमारी सेजरया डी.ए. ६४६३ / मोहम्मद्‌ का रोजा श 
| था। ओोरत ने जी कड़ा करके वन मिस सितारा । जाय न पय्यो हमारी गली आय के मास्टर अशरफखां | गुलशन में आज कल 
सि रखा। उसके सर पर डालियां एम एम ७१७१ | मैंने लाखों के बोल सहे एम. एम. ०५०६ ) दिल लगी है दिल लगी 


सिरेसे उल्म रही थीं ओर पैरों के 
वे हुए पत्तों पर कहीं-कहीं चांदनी 
नेन्हा सा दाग नजर आ जाता 

ज्यो-ज्यों आगे बढ़ती जाती थी 
ऑर भी घना होता जाता था। 
की तरह टटोलती-टटोलती आखिर 
पैन के बीच में पहुंची तो उसे 
की सफेद बलिदान स्थान दिखाई 
रेस जगह ऐसी भयानक खांमोशी 
थी कि पत्ते हिलने की आवाज 

ही देती थी। वह डरी हुई कुछ 


अलावा इस मास ओर भी बहुत से रिकार्ड निकले हैं जिनकी मुकम्मल फहरिस्त अपने शहर के 
स करें । प्रभात फिल्‍म कम्पनी की प्रसिद्ध फिल्म पड़ोसी व के फिल्‍म दारजीत और है 
प्रकाश पिक्वर्ज के फिल्‍म दशन के गाने यंग इंडिया रिकार्डों पर बहुत शीघ्र ४ जे मारवाड़ी रिकार्ड मो इस | 
ग्रास निकलने वाले हैं जिनका शोक से इन्तजार करें । 


एजेन्सी के लिये-मि० जे० डी० राजपाल १८ फायर ब्रिगेड लेन नई देहली को ख़िखिये । * 


दि नेशनल ग्रामोफोन Ms कम्पनी 


११० 


वीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


टा ने उत्तर दिया, यही कि वह ओर उसके सिर के खुले हुए लम्बे-लम्बे [जाल काला तेल ए वेज र 
तुझसे किनारा कर ले, तुम्हें छोइ़ दे ।' बाल कभी-कभी उसकी जखमी छाती पर बाल काला तंल- सार ची एक प्रे कर 
देवी ने इसका कोई जाब न दिया। लोटते थे, तो कभी उसकी नंगी गर्दन पर । 8 बाल हो जीते है और सिर er सदा रू हि N 

अब नाव सफेद धुरध में मध्यम होती वह सागर के नीले पानी को टकटकी | हो तो कीमत वापिस की गारंटी है । कीमत फी शीशो कर होते है री न 
हुईं, निगाहों से ग्लोफल हो गई थी। लगाए ताक रही थी। सागर की बलवान | मिलने का पता--वजाज ट्रेडिंग कम्पी उह बी नि ३॥) शक ऐप, 
लहरे उसके पैरों पर दूर-दूर से आकर ९ स्वत ह शक 
लोटती थीं ओर टूट जाती थीं, फिर हजारो चाया 


आबाज ने पूछा, क्या तू प्रसन्न हे ?' 


ता० हरजसराय 
ऊमा पामी अ का पता लगा 

॥। बह उनकी श्रगु 
) दही चल सकता 
था। लाला ३ 
का किया ओर ब 
| चाल मिला 
ढी दिक्कत पे 


प्रदर; ऋतुदोष, गर्भाशय के रोग वंध्यात्व आदि के लिए 


उण्डी हवा धीमी-्रीमी चल रही थी 


केवल ५० दिन में आंग्रजी बोलना सीखिये ! 


जिस प्रकार अंप्रोज माताये अपने बालकों को अंग्रेजी बोलना सिखाती हँ झर 

तीन चार चषे का बालक अंग्रेजी में भली प्रकार बातें करने लगता ह, हालाँकि उसन 
अंग्रेजी का एक शब्द भी स्कूल में जाकर नहीं सीखा, ठीक उसी प्राकृतिक नियमानुः 
सार हम यह ३४० एष्ट की पुस्तक तैयार करने में सफल हो सके हैं| पुस्तक ऐसे ढ ग 
लिखी गई है कि ६० दिन में भली प्रकार याद हो जाती है। इस पुस्तक का सहा- 


बह बोली, हां, में प्रसन्न हू', प्रसन्न ल्योक “5 चर 
के, बोटी-छोटी लहरें बन जाती थीं । स्त्रियों $ - 


यता से अनेक स्त्री-पुरुष तथा लडके-लइ़कियां, केवल ९० दिन में ही '्रंमेजी धड़ा- घरले 

' ध धारा प्रवाह रूप से वातालाप करने योग्य हो गये हैं | तृतीयावृत्ति का मूल्य ~ 
५॥) पो० ।=) अमृत लुल्य हैं, सू० १) ₹० शीशी ब जगह केमिस्ट बेचते हैं। | दाद 
पता-रसायनं कार्यालय पो० बो० नं० १२५, देहली | देहली स्गोकिस्ट-जघुनादास एन्ड कम्पनी जांदनी चौक | | दवामान--एक र 
प्रकार के स्पर्श व 

पु । रेशमी, सूती, 
ब्र, बनात आदि ` 


ग्रायु—त्तीन से 
उद्देश्यः--स्गरे 
क में एकाग्रता ३ 
खेल-_त्रालक | 


मुझे इरी म हिला र | | यह बात अच्छी नही, भाई ह जोड़ियां निकाल 
पसन्द आई" इसी BOTT } : महीने से E EER पे 
तुमरे बुलाया । परन्तु, ||| र d का कब तक हक शक 2 कि जात 

हर तुम्दारा और तुम्ह है कर रखता जात 


अब में देखता हूं क्ति 
t > परिवारका भार उठाये? ह 
तुम में इस काम की ; ® (2 यका हुआ क्यों एव आंख खोल 5 


शक्ति नहीं, इसलिये मैं - शि ® १ यदि मुमे गेमन । | आंखों मु 
हु क भी स ब )| खो पर पट्टी 
उसे संभाल न स्क ||. भाषा शिक्षण:- 
अब तो में बिलत 
निबेल होमवा ह । || 
अच्छा कल मैं डम्म 
से सलाह तूंगा। 
कहीं इस थक्रावट से मेरा छुटकारा 
होजाता! यदि में ऐसा ही ड 


र सुस्त रह। तो मुझे कहीं 


भी काम नहीं मिल सकता । 


[i खबरी ! यीमो कम्पनी की 
नौकरी मुझे. मिल गई और 


ठीक, मैं आपकी तकलीफ 


गया आप को { शर्तें इतनी अच्छी हैं कि जिन 
फ़जर की कम्नज़ोरी' की शिकायत है- | 8४८ की मुझे आशा नहीं थी --- 
इस का अर्थ यह है कि आप की जो शक्ति 
दिन में खच हो जाती है उस को रात की नींद 
पूरा नहीं कर सकती-मैं आप को “हालिक्स” 
पीने की सलाह देता हू क्यों कि सोदे 


हमव हालिक” नौंदकी > SRD GN 


पहुँचाता रहता 
A 


हार्लिक्स _ कमजोरी को ताञ || 
बदल देता है क्योंकि वह रात्रा } 
होता है। भूलिये रहीं हि माती. में गई है 
धरीर को पौषिक खुराक ओ छावरब्य € | 
जब छि साधारंग ओजन भी सान खे ||| ३ 
सकता। बीमारी की हालत में हिस a 
'की राक्ति छो काइम रखेगा धार 


एक अवलोकन 
द्व हरजसराय र्ज 
' पकड़ उसको सुदल 


अपने बालक 
छोड़ने जा 
ब्रालक बार-बार सड़क पर गिर 
चा । जब जब पिता-जी श्रंगुलों छोड़ 
लक ठीक तरह बगेर गिरे भागता- 
दा० हरजसराय बुद्धिमान थे । उन्होंने 
ढवा पता लगा लिया । वालक छोटा 
उनकी चाल 
ही चल सकता था। श्रतः वह गिर 
था। लाला जीने श्रपनी चाल को 
क्रिया रर बालक की चाल से 
[ही चाल मिलाइ । रार फिर किसी 


। वह उनकी श्रंगुली पकढ़ 


डिब्बा जिसमें 

प्रकार के स्परे वाली कपड़ों की जोड़ियां 

' रेशमी, सूती, ऊनी, फलालेन, टसर, 
बनात आदि आदि । 

ग्रायु—तीन से पांच वष तक। 


हे है [0५ = . . Q 
उद्दश्यः--स्पशेन्द्रिय की शिक्षा । 
हिक में एकाग्रता बढ़ती है । 


_ प्रामान--एक साफ सा 


खेल--ब्रालक डिब्वे में से सब कपड़ों ' 


| जोदियां निकाल कर मिला लेता है, 


हि ू-छू कर एकसे कपड़ों की जोड़ियां 
हिर, है एहम कर रखता जाता है । बालक यह खेल 
[हुआ एव | (षि '्रांख खोल ओर फिर आंखें बंद कर 
gn i रों पर पट्टी बांध कर करते हैं । 
संभाल न छग | | भाषा शिक्षण:--जब वालक कपड़ों की 
गे मा 0 | यां ठीक वना बना कर रखने लगें तो 
वा कल मैं ) [येक कपड़े का ठीक नाम बता देना 
' सलाह दूंगा । )/ |हिये । 
र भूल सुधार--बालक शुरू में कपड़ों 
भोडयां बनाने में गलतो करेगा, लेकिन 
ST - खोल कर देखेगा तो गलती 


|| ही जान लेगा ओर ठीक ,कर लेगा। 


चेतावनी --खेल कर सामान को 
१ 


विधि यथा स्थान पहु' चा देना चाहिये। 
८ ४ क कड़े एक ही साइज के ओर चिन- 
केर सफाइ से डिब्बे में रखने चाहियें। 
' कार वालक में व्यत्रस्थां की वृत्ति 


AO 
/। गलबल बोली 
| ® बड़ी शान के साथ बोलते हैं। 
३३ हैं, इसलिये बोलना जानते हैं। 
जरा हम अपने बोलने पर कभी 
Ns ह त्तो मालूम होगा, हम बोलते 
काम चलाऊ गलबलनालबल 
ए। 
करण की अशुद्धियों को ' यदि हम 
|] गण भी उच्चारण श्शुद्धियां निरी 
गो । इसके अलावा कभी बोलेंगे 
मेल की तरह बोले ही चले 
विराम, अल्प विराम का' कोई पता 


शा a पाप 
fi FEES Fo £ 
क बा 29230 ह है 
वाळ 

TY ९५~प् > 

i EE ! $ डा 8 कक 
be [ प्रपफ--श्री रामक्रष्ण खटदरजी' ] हि 
ह राग i] | 
फी 


AAA AIPA NI 


माता, पिता और गुरुं के लिये 


ही नहों होगा। हमें बोलना आता है 
इसलिये बोल लेते हैं और दसरा समम 
लेता हे इसलिये हम कहते हैं कि हम 
बोलना जानते टँ । 

यदि हम तनिक शान्ति से बिचार करें 
तो बोली में वह शक्रि हे जो प्र्येक के 
हृदय को वश में कर सकती है, प्रत्येक को 
प्रभावित कर सकती है । बोली में मिठास, 
धीरज, स्पष्टता ओर शब्दों का चुनाव अपना 
स्थान रखता हें । हमारी बोली में इस बात 
का कतई अभाव है । ब्याख्यानदाता क्या, 
व्यापारी, खेचिवाला, माली, चमार, 
भंगी, माता पिता, शिक्षक सभी गलबल- 
गलबल करते हें । हमारे बच्चों पर इसका 
असर अच्छा नहीं पढ़ता । 

बालक हमारे यहां मेहमान के रूप में 
कुछ ही समय पहिले आया हें । वह... आप 
की भाषा समम कर, सीख कर, चाहता है 
आप में हिल-मिल जाये । बस जैसी भाषा 
आप जिस प्रकार बोलते हैं, बालक भी 
वैसे ही सीख जायेगा । जरा किसी सुसंस्कृत 
माता पिता की कल्पना कीजिये, जो अपने 
बालकों के साथ स्पष्टता, मिठास, धीरज, 
धीमे-से ओर शब्दों को चुन-चुन कर ऐसे 
ढ'ग से बोलता हो कि द्ालक उसके दिल 
की बात फोरन समर सके। ऐसे माता- 
पिता के बालंक मदुल भाषो शरोर मनुध्यता 
ते बोलते जचेंगे । इससे उच्टे उन मा-बापों 


के बच्चों को तो श्राप अक्सर श्रचुभव _ 
करते ही होंगे, जो गलबल्ल-गलबल करते 


६॥) रोल गोल्ड गारन्टी 
रोल्डगोल्ड &॥) पोकेट वाच 
मंगाने पर पोस्टेज माफ 
पेरिस गोटड व गोल्ड 
स्टोसँ [ सेक्शन ४७१ 


' बोली का 


दस वर्ष मय सात ज्वैल के =) नं० $ वै ९ क्र,मियम के लिये ८) 
च ३॥) बेस्ट ४॥) पोस्टेज =) 
इच्छित घड़ी का नम्बर लिखें। प्रत्येक 


प्लेटिड छस मुफ्त दिया जायग्रा । 
] १श२ जोप मित्र स्ट्रीट ऋलकत्ता ( ६/८) 
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हारा आकर्षित कर सक्ते हैं । छटठ मार 
बालकों पर कोई असर नह 
होता । जब प्रेम पूर्ण, ओर निर्म न्च वाणी 
शान्त, शुद्ध श्रोर धीमे स्तर से ताबबद्ध 
होकर वालक के कानों तक पहुचती है, 
तो बालक बरवस आकर्षित हो जाता है 
श्रोर ऐसी वाणी सुनने को ललचाता टे । 
एक ही बात को इम किसी भाषा में किसी 
लहज्‌ में किसी प्रकार कह सकते हैं ओर 
उनका भिन्न-भिन्न असर होता है । 
बालक वाणी की तरफ जितना श्राक्रधित 
होता है, उससे कहीं श्रधिक लद्जे की 
तरफ ध्यान देता हे । आय किसी के मह- 
मान बन कर जायें तो श्राप उसको वाणी 
के लहज से प्रभावित ग्रथवा अप्रभावित 
होवेंगे । 

कहने का मतलब यह है कि दम 
बाककों के सामने बोलते हुए सावधानी से 
बोलें ओर बोलते हुए स्पष्टता, मिठास, 
धीरज, धीमापन ओर शब्दों के चुनाव पर 
विशेष ध्यान दें । 


लडकी हे 
पूरियां बेल रही थीं । 
आज घर में हार था । सारा घर 
खाना बनाने में व्यस्त था । गिरि उधर से 
~ _ ee ० 

आया ओर कहने लगा, में भी पूरी 
बेलू'गा ।” सब हंस पढ़े । हंसते हुए कहने 
Re इक्रियों Ce 
लगें, 'लइका होकर लइक्रियों--रतां का 
काम करेगा ?? गिरि फिर भी कहता ही 
रहा, में तो पूरी बेलू गा ।” 


A 
गार 
कियां बे 
= कोई ड 


कोई-सी तोन घड़ियां 
घड़ी के साथ १ तोला 
ओरियन्टल फेसी 


इतने में पॉस से गिरि के साथी 
आये और गिरि को यह कह कर चिदामें 
गे, “रिरि लड़की है, शिरि लड़की है ।? 

में देखकर दंग रह गया । मैंने कहा 
कि पूरी बैलते में कौनसा जनानापन लगा 

2 ~ चल £ | ~ 
हुआ हे, जिससे लड़कों की मर्दानगी को 
बट्टा लगता है । 


हमारे सामाजिक वातावरगा का यह 
स्वरूप दै । छोटी उम्र से ही डम लक॒के- 
लड़कियों में सेद करना सिखा देते हैं । इस 
प्रकार के हजारों'डदाहरुण दिये जा सकते हैं, 
जिसमें लड॒के-लद॒कियों पर इसी प्रकार की 
चेमे-गोइयां होती रहती हैं । जब बढ़े ही 
ऐसा कहते हैं, तो बालक भी इसी प्रकार 
की बातें करें, तब श्चर्यं ही क्ष्या ? 
बाल्यावस्था के खेलों और कार्मों पर कोई 
ट्रेडमार्क नहीं लगा हुआ द्रैं कि अमुक्क 
कार्य लड़कों ओर अमुक केवल ` लड़कियों 
के लिये ही है । इस प्रकार की बातें लब॒के 
ओर लडकियों में अलद्य भेद की ग्रोवक 
हैं। वाणी पर संयम रखिये रर इस प्रकार 
की बातें न बोलिये । 


कुछ निवेदन 
उपदेश या 

वालको को शान्ति स्वभाव ही पसन्द 
हैं। हम व्यर्थे ही शिकायत करते हें कि 
बालक घर में बढ़ा शोर गुल मचाते हैं । 
कि उनका उगाब ही शोरगुल के वातावरण 
में हुआ हें। उनको शान्ति का स्त्राद 
चखाया ही नहीं गया । माता पिताओं का 
जोर जोर से बोलना, फेरी वालों की आवाज , 
अडोसी-पढ़ोसियों का कोलाइल, ट्राम ओर 
मोटर-गाढ़ियों की गढ़गड़ाइट, मशीनों 
ओर कल पुजों की खठापटी बाजक को यह 
सोचने का मोका ही नहीं देती कि शान्ति 
क्या होती दे ओर उसमें कितना स्वाद 
होता हैं। यदि हम स्तर्यं यह प्रतिज्ञा कर 
दें कि घर में शान्ति स्थापित करनी. है तो 
भी बहुत कुछ हो सकता है। घर में हम 
चीरे से बोलें, चीजे धीरे से उठायें-घरें 
ओर चलने फिरने उठने बैठने में शिष्टता 
से काम लें तो बालकों पर इसका अच्छा 
असर पढ़ सकता हवै । बालक से आप जो 
कुछ भो करवाना चाइ उस पर स्त्रयम्‌ डी 
अमल करें बाढक भी वैसा स्त्म, ही 
करने लगेंगे ओर फिर किसी प्रकार के हुक्म 
को आवश्यकता न रहेगी। 

घर की चीजों के प्रवि डम तो जापर 
वाही दिखायें और बालक से यह आशा 
रकखें कि वह ऋपनी सारी चीजें व्यव- % 
स्थित रखे तो यह सम्मव नहीं। आप चाट- 
पकड़ी खाते हुए बालकों को चाट-पकोड़ी' 
न खाने के लिये कैसे सममा सकते हैं ? 
बालक पर उपदेश का असर कतई नहीं 
पड़ता, जब कि उदाहरण का अरर अत्रश्य 


उदाहरण 


ता ४ र 
पड़ता ह । र 


( शेष पष्ठ २४ पर ) 


उ -. 


DS > त+ 


p smd RF 


वीर अर्जुन ( साप्ताहिक ) | 


शिक्षित नारी ओर सोत 


बनाती हों। ओर फिर प्रौ मनुष्यों से 
विवाह करने का एक बड़ा भय है शीघ्र 

( पृष्ट ८ का शेष ) विधवा हो जाना। शिक्षित नारियां इससे 
बढ़े भयंकर परिणाम दिखाता है। सम्भव भी क्यों डरने लगीं। उन्हें समाज वेधन्य 
है श्रो बैलस की राय का अनुकरण करके ही जीवन व्यतीत करने पर बाध्य नहीं कर 
आज शिक्षित नारियाँ पूर्वे विवाहित ओर सकता, पुनर्विवाह का माग खुला हुआ 6 । 
प्रोह मनुष्यों को अपना जीवन सहचर 


कफफलकरायशछ्कामा 7 जयाशा 


कभी किसी मनुष्य का गुण विशेष 
भी ऐसे विवाह सम्बन्ध का कारण बन 
जाता हे । एक खबी पर सुग्ध हो जाने से 
दूसरे अवगुण दिखाई नहीं पड़ते। एक 
गुण की चकाचो'ध दूसरी कमजोरियों पर 
पदा डाल देती हे। उदाहरण के तरि पर. 
यदि कोई कविता-प्रे मी स्त्री किसी कवि: 
विशेष की कविता की दीवानी हो, तो वह 
उससे नाता जोडने मे श्रपना परम सोभाग्य 
` सममेंगी, भले ही उसको सोत बनना पड़े।' 
सुमकिन है कि चो० शेरजंग से विवाह 
करने वाली एम० ए० पास युवती स्त्रयं 
भी क्रान्ति की पुजारिन हो ओरं चोधरी 
साहिब की अटल देश भक्ति ओर अपूर्त 
साहस पर सुग्ध होकर ही यह सम्बन्ध 
करने की ओर झुक गई हो। 


क्या आपने आज अपने दांत 


असल बात तो यह है कि स्त्रियों की 
माया स्त्रियां ही जानें । 'स्त्रियश्चरित्र पुरुष- 
स्य भाग्यं देवो न जानन्ति कुतो मनुष्याः । 


मदनमंज्ग 


स्वप्नदोष, धातुक्तोणता, कब्जियत, सुस्ती, 
वगैरह को दूर करके बल व वीय को बढ़ाती 
है। फी० डि० १) रु० एक 
नपु सकत्वारिघत 

इन्द्री की वक्रता कमजोरी, आदि इस घृत 
के लगाने से दूर होकर पूर्ण पुरुषत्व प्राप्त 
होता है । फी० डि० १) रु० एक 
मदनमंजरी फामेसी--जामनगर 
देहली--जमुनादास $० चांदनी चोक । 
बुल्नन्दशहर--कन्हैयालाल भज्जूमल । 


82360 26... 75 पोल्ीभीत--गुप्ता एण्ड को परफ्यूमसं । 
सें कभी नहीं चूकता सीतापुर--ल्च््मीनरायन शिवनरायन । | 
फीरोजाबाद---अरग्रवाल्न ब्रदसे। 


चमकते हुए स्वच्छु स्वस्थ दांतों 
ओर मसूढ़ों के लिये मेकलियन का प्रयोग 
कीजिये । यह शीघ्र ही दांतों से मेल ओर 
 ब्बे दूर करके उन पर पालिस कर चमक- 
दार बनाता हैं । साथ ही यह प्रयोग करने 


` हिन्दी अंग्रेजी पाकेट ग्रेस 


ह्च) CORPDSNSTIEK 


LEAD. 


INK SPACE TYPE TYFELA: 
on बैठे: अपनी मतलब 
का छपाई, नाम, पता, लेबुल, चिट्दी-पत्री 
कार्यक्रम आदि कर लीजिये । प्रत्येक घर में 
एक काम की चीज है। दाम सिर्फ १।) र्‌० 
डाकखच ॥>); ३ लेने से डाकखर्च माफ । 
कलकत्ता कलाक क॑० (सेक्शन ४७५) 


पोस्ट बक्स ३२२०३, कलकत्ता । - 


(0.५ 8 


प्रश्न--जापान लड़ेगा या नहीं ? 


उत्तर--भई, बदन में खून जोश 


मारेगा, तब सुटिठयां खुद ही भिच जावेंगी। 
न लड़ना चाहे तब भी उस हालत में 
लड़ना पड़ेगा । ओर बदन में खून उबाले 
न खाये, तव लाख घसीटो, तो भी लड़ाई 
नहीं होने. वाली । जापान-तो-जापान हिन्दू- 
मुसलमान भी एक-दूसरे से न लड़ेंगे । 


—XIX—— 


पंसा कमाने का सहज उपाय ` 


बम्बई में आदत को प्रसिद्ध व पुरा 
तार का पता--चमत्कार" टेलिफोन नं ०-२ ९७४०-३०४२१ | फ 
यदि आप वस्वइ सं रूई, सोना, चांदी तथा सींगदाना कभा 0 
डिलेवरी का व्यापार अथवा हरेक कराना हाजिर माल का व्यापार ह 
हमारी पुरानी प्रसिद्ध फर्म से व्यापार कीजिये, क्योंकि हमारे यहां है 
आइत खर्चा वगेरा बहुत कम है ओर काम बहुत मेहनत ओर फायदे ३ 
ताया जाता है, ऑर हमारी दो कमशियल डेली रिपोट” भो बाजार भ 
विलायत की खबरों से भरपूर आपकी सेत्रा में बराबर पहु'चती रहेगी । रह 


हरक जाह ३ 
यह गांधीवादी 


मुफ्त मंग्राइये । 


साइ ~ नशा म सल्‌ त्त 

साहू गनशालाल शकरलाल एन्ड कमनी | * 
बेंक, मर्चेन्टस पन्ड कमीशन एजेन्ट कालावा देवी रोड, बम्बई नं०२ 
द ही के एकमात्र 
पार का नाम न 
अनभिर 


नयी डिजाइन ठीक वक्क देने वाली, € वर्ष गारन्टी । लड़ाई की वजह से १९१ | 
के दाम तिगुने हो गये हैं । इसे ही दूसरे १२), १९) में देते हैं। पूजा St f 
निकल केस ६) रोल्डगोल्ड १० वर्ष गारनटी, ४ ज्वैल वाली ८), नब ने» ' 

=), रोल्डगोल्ड १०) में मिलेगी, डाक खर्च ॥), तीन साथ लेने से डि ल नरेणे। 
जो घड़ी पसन्द हो नं० लिखें । ना पसन्द होने से ७ दिन कें अन्दर मुर श 


देहली. एजेट-जमनादास एन्ड ज चांदनी चौक । 
इन्दांर एजेंट-वाम्बे एजेंसी ऋ ट मार्केट । | 


बुलन्दशहर एजेंट-कन्हैयालाल, भज्ुमल पंसारी 
सागर एजेंट-मैससे राजाराम, बालकृष्ण अग्रवाल, 


हक ताहित्य-सम्मेलन के श्रबोहर 
त पाले श्रधिवेशन के विभिम्न सभा- 
५ & प्रस्तुत नाम प्रकाशित कर दिये 


के सभापति पद के लिये 
| में श्रीमन्नारायण अग्रवात्न 
ह र न दम 
द रब 'श्री रजेन्दरबावू, के पक्ष में 
न फम ला नाम कैसे वापिस ले सकेंगे । 
१ घर २६५ || लेकिन फिर भी श्रीमन्नारायण जी 
गेरा को प्न he ॥ हमारी बधाई । श्रागामी साहित्य-सम्मे- 
पार के $ ; | सभापति पद के प्रस्तावित टरनामों 
हं हरेक आह ila उन्होंने अपना नाम लिखा ही 
फायदे पे खूब सख्ड ! | 
बाजार भागो || यह गांधीवादी टेकनिक दे या नहीं, 
रहेगी। ग्रह || पर श्री शिवदानसिंह चोहान प्रकाश 
| तब ठीक । 
ग्नो x x 
इ बा त परियद्‌ के लभा तिप 
दी के एकमात्र दाशंनिक श्री० जेनेन्द्र- 
7 पिर का.नाम न देख हिन्दी वालों की 
खारका अनभिज्ञता पर अफसोस होता 
|| प्रस्तुत प्रश्नों का समाधान कर तथा 
नी में नये विचारों की सृष्टि के पश्चात 
पे कम दर्शन परिषद्‌ के सभापतित्व 
तिये उन्हें निर्विरोध चुनना चाहिये था। 
[हि एक पत्र तो हिन्दी सम्मेलन के सभा- 
290 पद के लिपे आपके नाम की सिफ़ा- 
कर चुका है। इस पत्र के श्रनुसार 
िझ-श्राउट' पर॒ विचार प्रकट कर जिन 
| विचारों की सृष्टि की गई है, उससे 
ए हिन्दी जगत आलोकित हो उठा है 
० करिया मे Es को ये विचार नया पथ 
[त करेंगे । 
त्य बािस। || ५ x x 


राटू-भाषा परिषद्‌ के लिये काका जी 
नके अतीजों के जो नाम प्रस्तुत 
स गये हैं, उनका हम विरोध तो नहीं 
9 ॥ सकते, लेकिन अपने को इतना समर्थ 
। हीं पाते "कि एक सवथा नई भाषा 
लिपि को कुछ लोगों की खुयाली 
शा के सन्तोष के लिब्रे अपना सके 

॥ भषिजन्द के आगे हाथ जोढ़ते हुए 
| हद देना पर्याप्त होगा। 

% 


x x 

` नदी में चित्रकारी के बढ़ते हुए शौक 
Nh देखते हुए, अनेकों परिषदों के साथ ही 
||, भाहित्य-सम्मेलन के अवसर पर एक 
रेको योजना भी एक महत्वपूरण 
ऐ हो सकती डवै । इसके प्रथम सभा- 
(थ के लिये हिन्दी के एक मात्र 
. किरिः .मतेभा-सम्पन्न, चित्रकला, 
Me जोर भी | हे कित किन 
. ॐ आचारय श्री० अज्ञेय जी का 
6 १९ असामयिक नहीं होगा। मिट्टी 


“< 2 
Me - के CO 


एक पत्र 
श्रीमान्‌ श्री १००००८ श्री कुटिला- 
नन्द जी महाराज सम्पादकाचार्य--'साहि- 
त्यिक हुडदंग', जय कोटिल्य की ! 
महानुभाव, 


Fd “वीर अर्जुन! के किसी ऋक में पढ़ा तो 
मॅने भी था कि श्रापके उबर मस्तिष्क ने 
मुझे ओर श्री दिनेश जी को होलिकोत्सव 
पर मेडिल देने की विराट आयोजना प्रसव 
की दै । ओर इलम कसम, सच कहता हू' 
कि में तो आपकी इस विशाल योजना पर 
इतना मुग्ध हो गया करि तल्लीनतावश 
आपको इस शुभ संकल्प के लिये धन्यवाद 
देना तक भूल गया। लेकिन भला हो श्री 
पथिक जी का, जिन्होंने मुके इस कृतष्नता 
के कलंक से चप्पा-चप्पा बचा लिया ` ओर 
उसी समय मित्र मण्डली ने निश्चय कर 
डाला कि इस महती योजना के लिये 
श्रीमान्‌ कुटिलानन्द जी महाराअ को एंक 
दो नहीं, असंख्या धन्यवाद दें डालना 
चाहिये । लेकिन महाराज, आखिरकार हम 
लोग ठहरे तो हिन्दुस्तानी ही। धन्यवाद 
'देने का निश्चय कर चुकने के बाद भी 
अरन्तगोत्वा इस प्रश्‍न पर एक. मत न हो 
सके कि 'गिन-गिन कर दिये जावें या अल- 
लटप्पू।' अन्त में मेरा यह सुकाव सवे 
सम्मति से स्वीकृत हो गया कि फिलहाल 
इसे स्थगित कर होलिकोत्सव के उसी 
समारोह में धन्यवाद दिवोश्रल की यह 
रस्म भी अदा की जावें । 
अभी उस दिन एक नाटे से सज्जन 
दरियागंज रोड पर बड़बढ़ाते जा रहे यें कि 
धया खुदा यहां दिरली में तो हुड्दंगा मचाने 
वाले गुण्डा की कमी न थी । श्रब यह नये 
साहित्यिक हुड्दंगिये कहां से निकल पड़े ? 
जितके लिये किसी भी लब्ध प्रतिष्ठित 
साहित्यिक पर कीचड़ उछाल देना उनके 
बायें हाय की कनिका उ'गली के अगले 
पोरे की नोक का साधारण सा काम 


है। 


शाय जी की यह उट-पटांग बातें कुछ जंचीं 

नहीं और मैंने तावद तोड़ उसी समय उन्हे 

सो-पचास खरी-खोटी सुनाते हुए बतलाया 

कि श्रीमान्‌ जी, आप समझे नहीं । विधा- 

तक श्रालोचना से भी तो ब्यक्रि, समाज, 

देश ओर संसार का भला ही डोता है। 

आलोचक जिस त्रुटि की ओर संकेत करता 
हे उससे सम्प्रति व्यक्ति को साअ उठाना 
चाहिये, उस त्रुटि को दूर कर देना चाहिये । 
यह भी तो सुधार का ही मार्ग है। मेरी 
बात काटते हुए वह महाशाय गरज पड़े कि 
“श्रीमान्‌ जी, अगर विघातक आल्लोचना से 
समाज सुधर जाता है तब “मदर इण्डिया” 
की बदनाम लेखिका बेचारी मिस मेयो ने 
ही क्या श्रपराधघ किया था जो उस पर 
लाला लाजपतराय से लेकर महात्मा गांधी 
तक बरस पढ़े | उसने भी तो भारतीयों को 
कमजोरियों का ही ढिंदोरा पीटा था। तब 
भारतीयों को चाहिये था कि प्रिस मेग्रो के 
कृतज्ञ होते श्रोर उन बुराइयों को. घता 
ब्रताते जो उसने मदर इण्डिया में अंकित 
की थीं । लेकिन क्या ऐसा हुआ ?! मैंने 
चट उत्तर दिया-महाशय जी श्राप फिर 
गलती पर हैं । अरे भाई, मिस मेयो थी 
विदेशी ओर हमारे श्री कुटिलानन्द जी महाराज 
ठहरे पूरे पक्के सवा सोलह आने स्वदेशी । 
उसकी श्रोर इनकी समानता ही क्‍या? 
उसकी ओर इनकी भावना में सहस्त्र 
किज्ोमीटरों का अन्तर दै। वह जो झुछ 
कहेगी, इम लोगों को बदनाम करने के 
लिये । यह जो कुछ कहेंगे, हमें उठाने के 
लिये । यह सुन कर वह महाशय फिर 


“बिगड़ कर बोले कि 'श्रीमान्‌ जी, यहां 


विदेशी-स्वदेशी का प्रश्न नहीं हे । श्रद्द 
बात यह है कि कुछ मनचले नवयुवर्को की 
मनोवृत्ति इतनो गन्दी हो गई है कि वड 
परोत्कर्षं को देख ही नहीं सकते हैं । सब्य- 
भवनों के सौंदर्यं पर उनकी दृष्टि टिक ही 
नहीं सकती हें । वह तो चूहे ओर चाँटियां 
की भांति उनमें कहीं-कहीं कोइ ऐसा 
दिर हू दने के प्रयत्न में रहते हैं. जिसमें वे 
घुस सकें। अगर आपके मतानुसार विदेशी- 
स्वदेशी का प्रश्‍न होता तो फिर चांद के 
मारवाद़ी अंक के सुप्रसिद्ध सम्पादक ओर 
प्रकाशक श्री आचाय चतुरसेन जी शास्त्री 
और सहगल जी क्यों दुरदुराये जाते ? क्या 
यह बिदेशी हैं ? ओर क्या इन्होंने मार- 
वाड़ी समाज को रसातल से उठा कर सप्तम 
आकारा पर पहु' चाने के लिये पासपोर्ट 
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स्वरूप मारवाड़ी अंक को रचा कर मार- 


वाडी समाज के साथ कम '्रहरयन किया ? 
तब फिर मारवादी समाज ही नहीं आलेको 
बुद्धिमान व्यक्ति क्यो हल परोपकारी जीवों 
को कोसने लगे ? ऋगर इन घासल्लेटी 
साहित्य रचयिताओं की भावना सचमुच 
निष्पक्ष ओर परोपकारिणी होली तो आज 
देश स्वर्गा सदन बन जाता ।' 


मने बात काट कर कहा--तब क्‍या 
आप श्री स्वामी कुटिलानन्द जी जैसे उद्धान्त 
महानुभाव की भावना में श्री शक करते 
४? 

व्ह मदाशाय बड़े तपाक से श्ोले- 
"अजी राम का नाम लो, श्राप लोगों मे ही 
किसी कवि सम्मेलन में इन्हें अथवा इनके 
साथी तुझढों को ईॅकने का अवसर नहीं 

( शेय ए २६ पर ) 


वाल 

विधाता मे आपको बालों की ओ 
सर्वोच्च सोगात तथा प्रधान सजावट प्रदान 
की हें केशवर्दिनी के इस्तेमाल से उसको 
बनाए रखियें । 

आपकी नाक ओर ठुडडी तो सदा एक 
सी रहती है लेकिन अपने बालों के सम्बन्ध 
में आप भ्रजन्ता के स्वप्न पूरे कर 
सकते हैं । 

रोजमरों का अपना श॑ गार केशव- 
द्विनी के द्वारा अपने वालों से शुरू कीजिए, 
अपनी बेणी से अपना सोन्दर्या टपकने 
दीजिए, ओर सुन्दर नये बालों को बढ़ाने 
व कायम रखने में केरावद्धिनी की अपनी 
वेशी सजाने दीजिये। 

अपने बालों को 


'कैशबर्धिनि 


आज ही दीजिये । यह बालों को उग्राता, 
सुन्दर बनाता तथा सुरक्षित रखता है। 


साउथ इण्डिया केमिकल्स मेलापुर, ” 
मद्रास से ग्राप्त कीजिये । 


सुरताजापुर । . 
चांदनी चोक, देही । 


इशिडयन स्टोसे, देहरादून । कक he 


ष च 


8 . BONNETS ST 
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अकलन और रोटी भी मुश्किल से खा 
` सकती थी पटो की पीड़ा भोर अजीणं से 
जीवने नाश हो गयाथा। | 
“चाहे में साड़ी के बिना गुजर कर 
लूँ परन्तु यीस्टवाईट शाहि वद्धा क टिकियों 
के बिना महीं । 
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प्रिय महोदय ! 

यीस्टवाईट की अदभुत टिकियों के 
गुणो से आपको सूचित करना ओर आपको 
धन्यवाद देना में अपना कतव्य सममती 
हू! । इन टिकियों के बारे में सें कुछ अधिक 
तो नहीं, इतना कह सकती हू कि पट्टो की 
पीड़ा ओर अजीण के इलाज़ पर पानी के 
समान रुपया बहाने पर जब कुछ फायदा 
नहीं हुआ तो मैंने यीस्टवाईट का सेवन 
शुरू किया, मैंने इसे अद्भुत पाया । पहले 
मैं मक्खन रोटी भी मुश्किल से खा सकती 
थी मगर अब हर चीज खा सकती हू । 


मेरा वजन पहले से बहुत बढ़ गया है। 
इन्फ्लुइजां की सरदी ओर सफर को 


बीमारियों के लिये भी ये टिकियां बढ़ी गुण- 
कारक सिद्ध हुई हैं, तथा गर्भिणी स्त्रियों 
की दिल की जलन के लिए भी यह टिकियां 
लाभदायक हैं । मैंने निश्चय किया हे कि 
चाहे मैं नई साड़ी के बिना गुजर कर लू 

परन्तु यीस्टबाइट के बिना नहीं। 
--आरभारिनी मिसेज एन० जी० 

रहस्य 
यीस्खवाइट की महान सफलता का. 
रहस्य वास्तव में यह है कि यह शुद्ध ओप- 
धीय माग ( सच्चारो मेसिस सेरी वेसिया ) 
का साइन्टिफिक मिश्रण है, जिसमें विशेष 
करके विटामिन 'बी' का अधिक भाग ओर 
दूसरे अद्भुत शक्षिवद्ध क तत्व मिले हुए 
हैं ओर जिसका नुसखा बड़े-बड़े डाक्टरों ने 
तैयार क्रिया है। यीस्ट वाइट एक अद्वितीय 
शक्गिवद्ध क है । 
लाभ न हो तो दाम वापिस 

यदि श्राप निढालपन, उदासी, सिरदद 
गठिया अथवा किसी प्रकार की कमी अपने में 
श्रनुसव करते हों. तो आजही किसी भी स्टोर 
या दवा 'फरोश से भविग्न्‌ यीस्ट बाइट - की 
केबल एक शीशी खरीद लीजिये, 


नियमानुसार सेवन कीजिये श्रौर यदि 
आप र तरह सन्तु न हों तो गारन्टी की 
. सुहर, साथ में नत्यी है, खादी काठ 
= के साथ हमको भेजे दीजिये, आपको पूरे 
.._ दाम वापिस कर दिये जावेंगे । _ 
टिकियां हर एक दवाई बेचने रो 
स्टोर से भिक्ष सकती हैं। ने वाले ओर 


यू - | LF कर 
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बातों की बाते 


( पृष्ठ म का शेष ) 


दिल्‍ली रेडियो की गति-विधि निराली 
हे । यहां मैं उन दलबन्दियों का जिक्र नहीं 
करना चाइता, जो आजकल रेडियो में चल 
रही हैं रौर किस-किस तरह याराने निभाये 
जा रहे हैं । अजेन! के सम्पादक ने एक 
बार सुरसे यह कहा कि रेडियो वाले चीजों 
की कद्र भी करते हैं ओर पढ़ी भी जाती हैं 
ओर इसलिये उन्होंने मेरी ताजी रचनाओं 
में से सवंश्र ठ दिल्‍ली के रेडियो अधिकारियों 
के पास पहुंचा दी । शुक्रवार की शाम को 
बह रचना भेजी गई ओर इतवार की डाक 
से सुरे वापस मिल गई । इसका अर्थ 
यह हे कि वह रचना रेडियो के दफ्तर से 
पहुंचते ही वापस कर दी गई र झुमे 
इस बात के विश्वास करने के पूरे-पूरे कारण 
हें कि वह अधिकृत व्यक्षियों द्वारा पढ़ी भी 
नहीं गई । शायद 'तरंगी? का नाम ही 
होआ था। जहाँ प्रतिहिंसा ओर यारबासी 
से काम चलते हों, वहां चीज के गुणाव- 
गुण के समझने का अवसर ही कहां ! क्या 
कारण है कि जब समाचार पत्र सैकड़ों 
लेखकों, कवियों, नाटककारों से ठसे पड़े हैं, 
तब रेडियो में क्यों घुमा-फिरा कर दो चार 
व्यक्ति ही सामने आते-जाते रहते हैं। 
नाटकों को ही देख लीजिये कि घुमा-फिरा 


कर अकेले मण्टो-ही-मण्टो नजर आबेंगे। 
मानो किसी और ने नाटक लिखना सीखा 


| ही न हो। उपेन्द्रनाथ अश्क' सरीखे एक 


अन्य नाटककार के आ जाने पर भी मण्टो 
साहिब की नाटक के नाम पर की गाई बेहू- 
दियों में कोई कमी नहीं दिखाई देती । 

यह अ्रंधेरा हे-लेकिन नकारखाने में 
तूती की आवाज क्या? कहने को तो सर 
अकबर हेदरी सरीखे व्यक्ति इस विभाग के 
सरताज होकर आ विराजे हैं, लेकिन उम्र 
की कठिनाई के कारण अब वे ऐसी महत 
जिम्मेवारियों को शारीरिक असमर्थता के 
कारण शायद ही उठाने में.समर्थ हों । 
प्रो० बुखारी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो 
सदिच्छा से सब कुछ कर सकते हैं । कोई 
भी भारतीय किसी भी भारतीय को हानि 
नहीं पहुंचाना चाहता ओर'““““१ 


( पृष्ठ २१ का शेष ) 
बालकों का स्थान 
हम कोरी बातें ही बढ़ बढ़ कर करते 
हैं। बालक हमारे हैं । वे घर के दीपक हैं। 
हमारे सर्वस्त्र हें । सब कुछ उनका ही है। 
लेकिन वास्तविकता कुछ ओर ही है । यह 
सब कुछ कहकर भी बालक का घर में 
कोई स्थान हैं इस पर कोई विचार नहीं 
करता । गाय के लिये गोण्डी, घोड़ों के 
लिये घुइसाल, कुत्तों की पड़साल, जूत्तों के 


टाटा का नारियल का तेल बिलकुल" शुद्ध होता है । 
यह खालिस तेल कभी बिगद़ने नहीं पाता क्योंकि वड 
टीन.के इस तरहके सीलबन्द डब्बा में बिकता है कि 
धुल, मट्टी ओर मक्खियां उसमें नहीं पड़ सक्तो । 
` लेकिन बन सके तो बढ़ा हिव्बा खरीदिये, आपको दाम 
में अच्छी किफायत हो जायगी । 


नारियल 
बिल्कुल शुद्ध आर हाथ के लगाव से ह जे र 


आधा रतज, $॥ रतल २ रतल और टाटा का बनाया 
३६ स्त के डब्बों में विकता हे। सच्चा उ 


टामको सेक्स डिपार्टमेंट ७, माल मेंशन, दी माल, लाहौर । 


<डे PRODUCT} 


से बनवाते न 


i क्याम ८ म 
भी आप. इस प्रकार : अपने ने £ 
फ़िर र he ग कै कक रे सार 
प्रेम के अधिकारी उ ह लेक! वक्ष ir 
बड़े बतेन, बड़ी २ रा * वहीं से हे ह. विज्ञप्ति । 
> a 0) उची २ | दूसरा Fs 
बड २ सम्दूक, बड़ी २ अरा ` 
डालया, सब कुछ अपने हो कह द 
वालको की सुविधा के दिवे म 
| 


घर में पांच सात रोज के हे के 
सान आता हे। महमान की ष 


सहमान हैं। श्राप इस महसा के लि 
_ ~ भि ण स्थिर गति 
करते हं १ यदि आप बालके ३ नि ह भर 
उसकी सुविधार्थ से Ri 
सु(वधाथ कुछ भी करेगे, ते इकू 
द LS RS 
आपके सदा ही ऋणी रहे श्रो ३. 
उक्त बोल बोल सकने के सुर रा 
कहलायेंगे । 


उसी प्रसंग में 


मन ` अधिः 


सस 0 श्र में है 
रोहों की अचूफ दवा | हे पा 

दुखती आंखों को फारन ग्राण | हाम 
रहन आई खोर | निश 

मोहन आई को |! 

( रजिस्टडं ) i र हे 

काम में लाइए प्रति दिन इग इ 
नेत्रों में डालने से नेत्रों की ज्योति ई के वाद घेरा त 


है । मूल्य ॥) डाक व्यय र| | भेर अपनी ३ 
मिलने का पता--देहली ` i ३ 
डिप्टीगंज, पहाडी बीस, के 
नोट- सर्वश्न एजेन्टों की आवस झी दिन सम 
शिर मास्को 
(गई है । थ 
१५० मील 
हिए नेदी पर 


डी र ती | सी समाचार के 
की की तरफ : 


EID लन 
Fa उ ही जगह-जगह ' 
ok 5 


श हए। 


लराव मौर 
रेत से ३ 


श aa 


| 
नया ३. चे 
SR 
ह ग | 
` |, 

ष i] ; 6 
० नजम युद्ध 

भ क. को जर्मन हाई कमाण्ड की 
| ज स्न अ तप्त में. बताया गया कि जर्मन 
जथा शरन रक दवालियनों ने मिल कर डोनेट प्रदेश 
nl {| ष नगर स्टालिनो पर 'श्रधिकार कर 
१ रो ul प 
जे है. ध दूसरी विज्ञप्ति में कहा गया था कि 
रखा दरप पर अधिकार के बाद 
रने ही न क सागर में अब कोई भी 
के किए | हस के हाथ में नहीं रहा । 
जे. के लिये को| 


सी दिन तास एजेंसी ने अपने एक 


——— । में मास्फो पर एक 


पद पण आक्रमण करगे, जो इस 
का निर्णायक युद्ध होगा । 
_ 3 क्र यु ह 
ई कयो 
° प्रदा” के एक समाचार के अनुसार 
स्टड ) 


सेनाए', जिन्हें बियाउ्मां के समीप 
ने ' घेर लिया था २२ दिनों की 
र के वाद घेरा तोड़ कर बाहर निकल 


नों की ज्योति 


pets भोर श्रपनी मुख्य सेनाश्रों से जा 
३ ही 

ही धील, क| | १] ८ 

क्न ब्रवशआ सी दिन समाचार मिला-रूसी 


। मास्की से ङुजबीशेव 
ही गई है । यह स्थान मास्को 
॥ १५० मील दक्षिण-पूर्व में 
[पिए नदी पर स्थित है । 
॥ सी समाचार के अन्तर्गत पता चला 
की की तरफ व. कोनेटज प्रदेश में 
॥ पद लड़ा जा रहा हैं। ओर रूसी 
| गह-जगह प्रत्याक्रमण करने में 
* हुए। 
| राव मौसम के होते हये 
0 रेत से कालिनिन तक के 
म्य मोचे पर शत्रु, का 
22 ^ मतिरोध किया . गया और. 
३ ष किये गये। `` 
` रिन्त दूसरे दिन समाचार 
!ेगनरोग रसिया ने खाली 
'। साथ ही उन्होंने सभी 
पर्न प्रगति को रोक 


> 
2 


© 


दिया। हां, टोगनरोग के पास के 
युद्धकी स्थिति को अत्यन्त गम्भीर 
बताया गया | 


हक मोजाइस्क, कैलिनिन और 
मालोयारोस्लाबेटस के मो्चों 
सला्रटस के मोचाँ पर घमा- 


सान लड़ाई का समाचार मिला, 
जिसमे जमन प्राति को रोका गया 
बताया । 


स्टाकहोम के एक समाचार से ज्ञात 
हुआ कि रूस के डिक्टेटर स्टालिन स्तयं 
मास्क के युद्ध मोर्चे पर पहु'च गये । 

इसी दिन जमनी की एक विज्ञप्ति से 
पता चला क्रि 

वह मासको पर अधिकार 

करने के बजाय रूस के प्रधान 
व्यावसायिक चेत्र पंर अधिकार 
करना अधिक लाभग्रद समझते 
हें । सम्भवतः इसी से जर्मन 
सेनाओं ने मास्फो के साथ 
दक्षिण की ओर भी तेजी से बढ़ने 
का निश्चय कर लिया है। 

परन्तु इसके विपरीत रूसी विज्ञप्ति में 
कहा गया कि उन्होंने टोगनरोग खाली 
करने के सित्रा सब मोर्चा पर जमन प्रगति 
को रोक दिया। डोनेट के क्षेत्र में लड़ाई 
भीषण बताई गयी । हिमपात जर्मनों की 
प्रगति में रुकावट बन गया. ह। साथ 
ही बताया. गय। कि 


= 


डोन नदी के दहाने पर 
दक्षिण में शत्र की सेना को रोक 
दिया गया । मालोवारोस्लावेटस 
मं.ीन दिन तक जर्मन हमलों 
के सफल हो जाने के बाद अव . 
जवाबी हमलों से उन्हें पच्छिम 
की ओर वापिस आना पड़ा है| 
लेनिनग्राड अभी तक जर्मनी से सुका: _ 
बिला कर रहा है । रूसी सेना ने यहां भी 
जवांबी हमले शुरू कर दिये हैं । शहर के उत्तर 
मं रुसियों ने हमला कर जमन सेना को 
काफी नुकसान पढु चाया हैं । 
समाचार से यह भी मा 
जमन सेनाओं 
द 2 र कालिनिन को 


गलियों में पहुंच गया। 


दाथ ही इससे अगले दिन के समा- 
चार से पता चला है कि 


' जम न्‌ सेनाए' मासको. से ` ` 
: सिर्फ़ श८ मील दूर रह गयीं। | 


उन्दोंने रुसी करिलेबन्दियों को 
तोड़ दिया । साथ.ही क्रीमिया 
में जमनी ने नये विरे से इमला 
कर दिया | 

जर्मनी ने बताया क्रि उसकी सेनाएं 
मास्की के दविण-पश्चिमी और परिचमी 
मोचाँ के एक बहुत लम्बे भाग को तोड़ 
कर आगे बढ़ गयी हैं । मोसम 
खराब होने पर भी वह माको की 
अन्दरूनी किलेबन्दियों तक पहुंच गयीं 
ह्वें। 

लेकिन रूस ने इस दात्रे का समर्थन 
नहीं किया | साथ ही उसने बताया क्रि 
कि जनरल तिमोशैंकू, जो बीच के मोर्चे का 
नेतृत्व करे रहे थे, उनकी जगह जनरल 
सूका को रखा गया है । 

रूस की इसी विज्ञप्ति में बताया गया 
है कि स्टालिनो पर श्रभी युद्ध जारी है। 
यद्यपि जम॑नी ने उसे प्राप्त करने की बात 
कही थी । 
अब युद्ध का ताजा समाचार 
कि रूसी सेनाएं डोनेटज प्रदेश 
पीछे हट गयी हैं । मा० तिमो- 
शंकू को दक्षिणी मोर्चे पर भेज 
दिया गया है। टागेनरोग के 
पास अभी युद्ध जारी है। इसी 
दक्षिणी मोर्च की कमान पहिले 
मार्सल बुदेनी के हाथ में थी। 

इस युद्ध स्थिति से ज्ञात होता है कि 
जमन दंक्षिणी मोर्चे पर बराबर डिवीजनें 
भेज रहे हें । रूसियों ने स्वीकार किया है 
शत्रु, का अधिक सैन्यबल देखकर उनकी 
सेनाए' पीछे हट गयी हैं । 


RTT 


+ 


P| 


आज को एक ओर रूसी विज्ञप्ति में 
घोषणा की गई है कि अर्मनों ने मोजाइस्क 
ओर यारो-मारोस्लाबेटज के इलाकों में 
मास्को*के लिये नया हमजा किया गया 
था, उसमें शत्रु को सारी नुकसाने के साथ 
पीछे हटा दिया गया। -. 

अन्य समाचारों से ज्ञात होता है कि 
क्रीमिया के लिये पेरीकोप को थल्नघाटी में 
घमासान लड़ाई हो रही है ओर शत्र, को 
झगे बढ़ने से रोका जा रहा हे । 

ज़िसमें दस हजार जमनी मार दिये 
गये । किन्तु साथ ही इसी युद्ध में जर्मनी 
ने दावा किया है कि रूस का एक छुः 
हजार टन का जहाज डुबो दिया। 
रूसी विज्ञप्ति में स्तरोकार किया 
है कि-- 


रूस का जमकर मुकाबिला । 


कि दक्षिणी रूस में स्थिति 
अत्यन्त गम्भीर हो गई है | उस 
ओर जम न सेनायें बढ़ी मात्रा 
में जा रही हैं और एक स्थान 
पर जर्मनी ने अधिकार भी कर 
लिया है | 
लेनिनग्राड की स्थिति वदस्वूर है। 
वहां भीषण लड़ाई हो रही डरै । रोस्टोब 
के इलाके में रूसियों ने स्त्रीकार क्रिया है 


कि एक मोर्चे पर जर्मन सेनायें आरे बढ़ 
रही हैं । 


अन्य समाचार 

एक समाचार से ज्ञात हुआ हे कि 
जमनी ने फोज का एक भारो दस्ता, युद्ध 
सामग्री के साथ लीविया भेजा गया है, 
जिसमें बहुत से टॅंक, मशीनगरने, कई मों 
मन बारूद बताया जाता है । अनुमान है, 
जमंनी सम्भवतः वहां भी युद्ध चल्ताना 
चाहता दवै । 

[a > ~ 

ग्रास मं कत्लञ्राम 

लन्दन के पक प्रेस सम्वाददाता छा 
कथन है कि जनी ने अपनी पांच रेज्ीमेन्टों 
को ग्रीस में शान्ति व व्यवस्था कायम करने 
के लिये भेजा हे, वहां की जनता 
शत्र से ञ्रसढयोगा कर रही हैं। जिसके 
परिणामस्वरूप पन्द्रड हजार व्यक्रि मौत के 
घाट उतार दिये गये । बताया जाता है क्रि 
३० ग्रीक यहूदी पकड़ने पर यह खगा 
बढ़ा ओर आपस की मार काट के बाद 
इतना भयंकर उसका परिणाम हुआ । 


——— 


धन-सचय पर मृत्यु-दण्इ 

स्पेन में अधिक धन संचय करने 
वालं को मुत्यु-द' ड की आज्ञा जारी की 
गाई है । यह आज्ञा पडिली नवम्बर से लामू 
होगी । खाद्य पदार्थ अधिक माव पर केचने 
पर भी यही दणड दिया जायगा । 


६०००० सिपाही शत्रु की'ः च 
कद में । 


~ 5 


- युद्ध मन्त्री कैप्टिन मार्गेसन ने बताया 
है ब्रिटिश साम्राज्य के. सभी मायो छत 
साठ हजार सिपाही शत्रु की केद में कै 
कितने किस देश के सैनिक हैं, इ बारे # 
रहें शत नहों है। ०. „| 


24% 


fe 


र 


4 


Se 


रूस की आर्थिक स्थिति 


(पुष्ठ ६ का शेष ) 
मे रेलमार्ग ६९००० किलोमीटर था । श्मे- 
रिका को छोड़कर रेलमार्ग सोवियत सूस 
का सभी देशों से अधिक हे। तृतीय पंच 
वार्षिकि योजना के अलुसार ११ हजार 
किल्योमीटर रेलमार्ग नया ओर घना है । 
प्रथम वार्षिक योजना के अनुसार स्तेतसागर 
और बास्टिक सागर को सम्बन्धित करने के 
लिये एक नहर बनायी गई । इसके अति- 
रिक्त नीपर नदी को जहाअ-संचालन के 
योग्य बनाने के लिए तथा मोल्गा नदी शर 
मासको को सम्बन्धित करने के लिये 
मील की एक नहर खोदी. गई। इस 
नहर का नाम हे मास्को-बोस्गा नहर । इस 
नहर के द्वारा आज मासको से जहाज एक 
तरह बोल्गा नदी से होकर कास्पियन सागर 
एवं दूसरी दिशा में मारीनस्क नदी के पथ 


से होकर बास्टिक सागर में जा सकते हैं |, 


इस नहर द्वारा मास्को के जल में वृद्धि कर 
दी गयी है । इन नहरों के अतिरिक्त सोवि- 
यत रूस में जितनी बड़ी-बड़ी नदियां हैं 
उतनी ओर किसी देश में नहीं । ५ हजार 
किलोमीटर से अधिक लम्बी ३१ नदियां 
हैं। 
बाशिज्य-निर्यात 
सोवियत रूस अपने पदार्थों का निर्यात 
नहीं करता । पिछुले वर्षों रूस के वेदेशिक- 
ब्यापार के कमीश्नर श्री सीकोया ने- कहा 
था कि “हम मक्खन, अंडा ओर बटेर जेसी 
वस्तुओं का कुछ भी नियांत नहीं कर रहे 
हैं, क्योंकि हम स्वयं अपने देश के उपभोग 
थी में बृद्धि कर रहे हैं। फलतः आज तक 
ह। जिन-जिन बची हुईं वस्तुओं को बाहर भेज 
दिया करते थे, वे अब हमारे देश में ही 
प्रयुक्त हो जाती हैं। यद्यपि हमारे यहां 
` बेन्जीन, मिट्टी का तेल, कच्चा लोहा, ओर 
अकेकानेक दूसरी वस्तुओं का उत्पादन 


बहले की तुलना में श्रत्यधिक बढ़ गया है, “ 


तथापि हमने उनका नियात या 'तो बहुत 
ही कम कर दिया हे या बिल्कुल ही बन्द 
कर दिया हे। ये वस्तुए' भी देश के ही 

उपभोग के लिए रख ली जाती हैं ।? 
रूस के विदेशी ब्यापार के कमिश्नर ने 
साफ कहा है कि स्स में नियात या तो 
बहुत ही कम कर दिया हैं या बिल्कुल ही 
द बन्द कर दिया गया हे । निर्यात व्यापार की 
इष्टिसे रूस डेनमार्क ऐसे देश से भी 
पिछड़ा हुआ हे। उससे कम रूस का निर्यात 
 होताहे। राष्टू-संघ द्वारा प्रकाशित सनू 
१६३६ ३० के आंकड़ों में निम्नलिखित 


अकार था--- 
कनाडा--%, *३,०, ०००००स्त्रण डालर 
_ दक्षिण-अफ्रीका २, ६९, ४०,०००. ` 
| आस्ट लिया २; ८६ २०. 5०5० ० 


ZOMPETITION LICENSED BY Til 


८ देशों के नियात व्यापार का ब्योरा इस 


क्या हिटलर रूस में सफल 
होगा ? 
(पृष्ठ का शेष) 

बनाई जाती हैं जर्मन सिपाही की एता 
और वीरता भी रूसी सिपाहियों के सुका- 
बिले बहुत घरिया हे ओर इसी पर इस 
लड़ाई का फैसला होना हें । इस समय 
तेल तक पहुंचने के लिए जमन फि जा 
तोड़कर लड़ रही हैं, परन्तु सदी ओर रूसी 
सुकाबिले को देखते हुए, यदि जमन फोजे 
नैपोलियन की तरह फटे चिथड़ों में क्र स- 
लिन की दीवारों तक पहुंच कर हाफ जायें 
तो कोई आश्चर्य को बात नहीं । रूस को 


भी इस लड़ाई में भयंकर नुकसान उठाना 
पड रहा है, परन्तु जमेनी के लिये यह नुक- 
सान विनाशकारी सिद्ध हो सकता हे । रूसी 
सुकाबिला यूराल के पार भी खत्म नहीं 
हो सकता । मजदूर ओर किसानों की पीठ 
दर होते हुए बोदशेविक-लीडर हौसला 
तोड़ने वाले फ्रांसीसी पेतां के समान मिट्टी 
के बने हुए नहीं हैं । यदि बोल्शेविक 
१६१७-१६२२ के गृह-युद्ध ओर विदेशी 
हस्तक्ञ प की आग से निकल सकते हैं, तो 
गाज भी वे बच निकले गे । कम-से-कम 
यह तो साफ हे कि स्टालिन हिटलर से 
पहले हथियार नहों रखेगा । 

इस ऐतिहासिक युद्ध के युरोप में जो 


यह प्रतियोगिता बम्बई के कलक्टर से लाइसेन्स शुः हे । 


COLLECTOR OF BOMBAY 


३२०००) रु० १६ सर्वशुद्ध विजेताओं में बंटेगा 


गारन्टीड इनामात 
इसके अलावा १) रु० प्रत्येक ऐसे हल के लिये दिया जायगा 
से मिलेंगे । २०) कन्सोलेशन पुरस्कार प्रत्येक रनस अप के लिये 
रिजव हे जिसको कोई-सी भी लाइन हमारे मोहर बन्द हल की उसी 


| 
| 
हि 


| मिलेगीं या-- 


| जिसकी प्रथम पड़ी लाइन के प्रथम दो अक्षर हमारे मोहर बन्द हल 
| 


| लाइन से मिलेगी । ३००) प्रत्येक उस प्रतियोगी को मिलेगा जिखकी- 
प्रथम दो पड़ी खाइन 


क्रमशः प्रथम दो पट्ट लाइनों से 


कोई सी दो खड़ी ओर कोई सो दो पड़ी लाइनें ओर मोहरबन्द हल की उन्हीं 


; खड़ी व पड़ी ज्राइनां से मिलेगी । २००) सबसे अधिक हल भेजने वाले को मिलेगा । 


उपरोक्त कोष्ट में संख्या्र को ३ से १८ तक इस प्रकार लिखो कि प्रत्येक कालम रो 
ओर करणों का योग ४२ हो। प्रत्येक संख्या केवल एक बार ही प्रयोग होना चाहिये । 


हलर भेजने की श्रन्तिम तारीख 
घोषित किया जायगा । 


१०-११-४१ है । परिणाम २०-११-४१ को 


फीस दाखिला १) प्रति हल, २) तीन हलों के लिये तथा 
५) ८ हलों के प्रत्येक संट के लिये । 
नियम--उपरोक्त दरानुसार आवश्यक फीस के साथ जितने चाहें हल सादा कागज पर 
भेज सकते हैं । फीस मनीग्राडर या इण्डियन पोस्टल द्वारा भेजें । 


बम्बई के एक प्रम्रुख बेंक में रख हमारे मोहरबन्द हल से 
बिल्कुल ठीक मिलने बाले प्रत्येक हल के लिये कम से कम 


२०००) ₹० की गारन्टी है । 


विजेताओं की संख्यानुसार उपरोक़ ३२०००) रु० की पुरस्कार की रकम घट बढ़ 
सकेगी। परिणाम के लिये हल के साथ टिकिट लगा अपने पते का लिफाफा मेजें। 
मेनेजर का निर्णय अन्तिम व कानून उचित समा जायगा । 


३८ के योग की पहिळी प्रतियोगिता का 
मुहरबन्द हल 
पहली खाइन ९१०] छाए 
हर इन ` हि [६ |₹ हर 
` तीसरी वाइन |६.. | १६ | ११ | १ 
. च्रोधी खाइन ३ | 3 | ८ | १२ 


( ए० डी० ) टेमेरिन्द हाऊस फोर्ट, बम्बई | 


अपने हल व फीस निम्न पते पर भेजें- 
दी मैनेजर-- 
प्रेसीडंसी कोमशियल 
सिन्डी केट 


म आन्तरिक राज तिक 
होगी आर चू कि बोर बल भ्प | 
शक्कि की अपेक्षा स पभ 
रे व्यापी | 
» इसलिये उसका 
म्भावी है। सैनिक बो भ 
से नाजीवाद अब अपने 
पने साभे E 


ह्‌ 


सारिः र्यो की मन! 
हि ईद कमेटी के 
( थ २३ का शेप)... | कमरे में 

दिया होगा । बस फिर कया बादशाह की र 
सुन्दर भावना का परिचय दे ३ च न 
भाइ, आप नहीं जानते क्रि छ . : 
साहित्यिकों का प्रवचन है कि फे न gl त 
में गहरा चभ 


शक्कर से, दुनिया ठगिये मक् पे! 
इन लोगों की परोपकारी बृत्ति नई फो 


: 


सम्पादकाचार्य जी, सुरे इन बकर 
की पिछली बात बहुत खडकी । भी 
ऊुछ न सुन नमस्ते करते हुए भ्रा पाई 
राह नापी । हां, रास्ते भर यह छह 
सोचता रहा कि अभी" संसार में छत 
की बहुत कमी है। लोगों ने लेक प्र 
सम्पादकों के प्रति श्रद्धा का पउ झा 
नहीं हे । यह महाशय भी पूरे सृतम | 
मालूम पडते हैं । अन्यथा मेरी र 
भी गिन-गिन कर या बेहिसा 
नहीं श्रसंख्यों घन्यवादों की गोडे 
से श्रीमान्‌ कुटिलानन्द जी महामह 
को तोप देते । 


[ श्री करुणंश जी का ; 
प्रकाशनार्थं व वापिसाथ म 
शिष्टाचार वश इसे अग्रका 
करने में तो असभर्थता थ इसलिये 
शित करने के अ्रगन्तर है 
रहा है। इस पत्र के अनन्तर है | ॥ 
की चार पंक्नियों का य॑ ० 
रहा, तब प्रय॑ 


जावेगा । 


| EE. 


यह स्पष्ट खयाल 
यामेंट कें कानून 
वात ही भावी प 
हो सकती है, उ 
मत द्वारा उत्सव 


- घोषणा तक भी 


अतएव हमें मह 
भारी प्रविश्वास 
गतत फह मियां 
) भूमिका मे 
देना जरूरी है । 
ओर भारत् 


| बनाने के लिये 


ओपनिवेशिक : 
में शामिल तो : 
गषनमेंट श्राफ, 
मृज ऐक्ट के र 
उसमें “श्रोपनि 
हैं। यह एक चे 
मूल ऐक्ट ही र 
भूमिका की की 
(६)३ 

कै तत्कालीन 

भारत-मन्त्री = 
फिक सें २ 
उण तक सुरे 
दोनों, इ'गलेंड 
भरने का सन्तं 


भभ हैं किक 


उपाय काम में 


/ पड़े, 


हाता. 


कफियत श््रापवे 


i इनकी जरूरत 
नेन न केवल 
Rl 


धिक > क्र भ || 


जी, मुझे इ तर 
त सरकी । भ्र जे 
करते हुए भरने ई 
स्ते भर यह पर 
भी संसार में झन 
लोगों ने लेसबर भे 
द्धा का पठ फा 
य भी पूरे कतम | 
न्यथा. मेरी तए 

या. वेहिसाइ, फ 
दों की गडी ढेर 
दू जी महारा ३8 


| हि 2--+-+++#5 


| कर भेज ने ( साप्ताहिक ) | 


्रि्वासवात की ब्रिटिश 
सभ्यता 
(,ए १० का शेष ) 


छः 
हैं । वह य. 


कही वात सार को 
Pe पार्लियामेंट तो १4६१६ के ण्क्ट से 
धी हुई हे । 
की 6 

शाही वोपणा की अवज्ञा 

(८) पार्लियामेंट के जिम्मेदार 
स्या की मनोधृत्ति के कारण ही, ज्वा- 
{2 कमेटी के सामने पेशा किये गये अपने 
फ्षेमोरेणएडर्म में भारतीयों ने कहा था कि- 
बादशाह की सरकार की तरफ से उनके 
रदार मन्त्रियों द्वारा वादों को कमजोर 
बाने की जो कोशिश पिछले दो तीन 
बाँ में की गई ? 
| गहरा चोभ पैदा हो गया दवै। 


£, उनसे भारतीय जनमत 
चूंकि 
बा स्पष्ट खयाल किया जाता हैं कि पार्लि- 
याट कें कानून में कही गयी कोइ निश्चित 
बात ही भावी पालियामेंट पर बन्धनकारक 
हो सकती है, उसके सिवा, बादशाह सला- 
मत द्वारा उत्सवो के प्रसंग पर की गयी पवित्र 
धोषणा तक भी कोद अधिकार नहीं रखती, 
ग्रतएव हमें महसूस होता है कि आज के 
भारी श्रविशवास को मिटासे तथा श्रागे की 
गतत फहमियों से बचने के लिए ( ऐक्ट 
की ) भूमिका में एक घोषणापत्र का जोड़ 
देना जरूरी हे । 

ओर भारतीय विधान-पंडितों को मूर्ख 
बनाने के लिये पालियामेंट ने ते किया कि 
ओपनिवेशिक स्वराज्य? शब्द नये विधान 
में श्ामित्ध तो न किया जाब, किन्तु पुराने 
गषनमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट की भूमिका 
मूल ऐक्ट के साथ रद्द न मानी जाय चूंकि 
उसमें "शपनिप्रशिक स्तरराज्य' शब्द मौजूद 
है। यह एक वैधानिक पहेली है कि जब 
मूल एक्ट ही रद्द कर दिया गया तब उसकी 
भूमिका की कीमत क्या रही । 


( ६ ) ३ मई सन्‌ १८७८ को, भारत 
कै तत्कालीन वायसराय लाडे लिटन. ने 
भारत-मन्त्री को लिखा था कि--बिला 
फिफक सें यह कह सकता हू. कि, इस 
चण तक झुरे ऐसा मालूम होता हैं कि 
दोनों, इ'गलेंड तथा भारत की सरकारें इस 
प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर देने में अस- 


| मधं हैं कि क्यों उन्होंने अपने वश के सारे 


उपाय काम्न में ल्व कर अपने किये हुए वादे 
तोड़े 
, हों, ता प्यारे चर्चिल बाबा, थह Es 
कैफियत आपके वादों की । वस, व हम 
शकी जरूरत नहीं। श्राप साम्राज्यधादियों 
7 न केवल भारत वासियों को धोखा द्या 
* बल्कि आपने अमरीका को भी छुकाया 
है। आपकी सरकार ने भूतपूव प्रोसिडेन्ट 
तक को ठग लिया आ; ओर यह 
साल है कि रजवेशट भी आपके फनदे में 
थे फले हैं। मगर हां, अमेरिका को जनता 
आपकी प्रतिज्ञा पर यकीन करने से ईन 
ut दिया हे | 


राय ~... 


भ्यता 

४ चे दशो और अपनी जानि द्वास 
तय से की ग प्रतिज्ञाओं बर क्न ee 
रण्‌ 


ता मे चचिल्न साहिब विश्वास न करते हॉ 
परन्तु दुनिया तो उन न 
त दृ तो उन तथा उनकी जाति को 
दसी कसोरी मर्ता 
“स्रि पर कसेगी । विशवास-धातकता 
सजासत्ता की' इस कथिक अगुआ ब्रिटिश 
जाति का सबसे बढ़ा पाप है। विख्यात 
राजनी/तविद्‌ भाक सलीबन ने आधनिक 
विश्व की कठिनाइयों का निदान टीक ही 
किया हैं। उसका भी यही विचार हवे कि 
गडी इ Ah ड 
चाडी हुई परतिज्ञाए' ही दुनिया को. आज 
को तमाम बदनसीवियों तकं ले गाई हैं। 


मराद 


मामूली टिकियां कुछ ही 

दिनों में अपना ओषधि का 

| गुण छोड़ देती हैं~ अस्मो? 

वर्षो ताज़ी और शुद्ध 
बनी रहेगी । 


इखका कया मतलब 
ल्लोज है-खास कर गरम मुल्कों के " 
की जा सकती हैं कि हवा, पानी वगैरह का कुछ भी अमर नहीं 
तई टिकिसां अनिश्चित समय तक ताजी बनी रहती हैं। यह सः 
एस्पीरिन कौरा की टिकियां खराब दो जाती हैं ऑर कुछडी दिना 
शैठ्ती हैं। ' सील्टाईट! पैकेट बन्द “ ऑस्प्र प्रो? में हायदोलीसिस (नमी | या 
शैठ्ती हैं। ' सीख्टाईट! पैकेट बन्द “ ऑस्प्रो द (न) १० डक आम 


>7 0६% 


लिये, क्योकि इसके जरिये दवा 


ts 


हो तकती । एस सचाई की जांच आप सरल तरीके से 


डा० वामनगोपाल का 


होगी 


दवो सकता 


मालम है कि 


समस्त रक दोष छत्रं चर्म 
रोगों को नष्ट कर नया रक 
प्रवाह संचारित करने को 


, 'तीलराईट? वैफिंग नदे जमाने को वसे गजिक आश्वैगनक 


टितिह्यां कत तरीके से बंद 
इस उैकेट में द की 
खुल पैकेट में अशुद्ध 
] दृग करने की ताकत को खो 
रीड ऐदा नबी 


£ 


' अस्मो? मलेरिया बुखार को तुरन्त दूर करती ४, 


दई ओर पीडा को बन्द करती दै, 


_ NT 
'अँस्प्रो' क्या करतो हं 
२ टिकियां मलेरिया दूर कर देती हैं । 
२ टिकियां € मिनो में सिर-दर्द मिटा देती है । 
२ टिकियां १० मिनट में ज्वर घटा देती ह 5 
३ टिकिया दांतों ओर नसों के दद को फोरनदूर कर देती दै। 
२ टिकियां बात-शूल को फोरन बन्द कर देतो है। 
२ टिकियां आपको सुखदायक नींद लाती हैं। 
२ टिकियां स्त्रियों के मासिक बिकार को दूर करती हैं। 


` आक्रमण को दवा देंगी। 
बात रोग को तुरन्त अच्छा करती है । 


हा 


२ टिकियां लेकर कुलली करने से गले का दद मिट जाता हें ~ 
` २-३ टिकिया सर्दी, इनफ्लुऐ'जा अथवा ल्ालज्वर के 
२-४ टिकियां गठिया और 


न, 


३० उिकियों के १० आने. जे,एल.- मोरीसन, सन पएड जोल्स (इण्डिया), ; 


लिम्रीटेड, पो. राकस ३६५, करांची 


£, 


a sss है | र 
"CRONE. a जय 
ल i ड Poe 


मामूली जहाज न स्रभिछि| 

_ को यह जहाजे ब्रिटेन फे सवते ३ 
हावी सै से एक हैं । इसका भा 
प्रिंस "आफ बेल्स आर इसके दूस 
साधो का्भधात हैं. (कया जान बिन” 
ut १०७ 


i 


अफ्रीका के रशिस्ताब। में ऊ टॉ.के कालों के चित्र आपने होंगे । ज्ोहे के 

= ऊे - र 5 - ८. 
काफिले! के चित्र हैं । चार कॉफिले तोप बन्दूक से लैस सिपाहियों के इन 
कह 5 [4 


ऊट परजरे चसेजा रहे हैं 


श्रजी हजरत क्या इन्तजाम हो रहा है । आज कोई 
आकाश में नहीं दीख पड़ा क्या इसकी सूचना अर 
है ? बहुत मुमकिन ऐसा हो। ब्रिटेन 
: कमाण्डर होने के कारण सर एड्पन 
पर ही तो ब्रिटेन की रचा को 
रोड़ दिया गया ह । 


` 
कक) 


का VIR ARJUN weer 


$] दीनिक वीर अजु न ( साप्ताहिक संस्करण ) 
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७ [39.3 ~ | F 
चारे से ललचायें लाट जी, अणे खींचते बच्छा । | 
चचा श्रमेरी दुहें ग्रेम से, गोपालन ये अच्छा ॥ | i 
5 8 | ८ 
२ 
|| तर 
||| ¢ 
। ०-० , 
| क | । | ; f 
| कक में पढ़ने योग्य सामग्री ॥ | 
बर. इस अंक में पढ़ने य्य सा NE 
३ आ प्री शिद्धित नारी का क्रांति-चिन्ह -सोठ महात्रत विद्याल्ंकार है ह 
| भेजी दस जसन युद्ध का सिंहावलो$न ब्ेखराम काना मा आह: जमकर | 
को थी चुम्बकीय सुरंगों का आविष्कतो उ तमराव ' ’ आप कितने सम्य हैं ? पंचर | 
र मोर Cr न का रुख मिहिरचन्द्र धीमान कुमार 0 
पैटस्थता से सहयोग डी ओर pe ही दवा इडो के ( कहानी) BT 
परे वार्पाउह बी० ६० 
र रूम्रेरट के उपहार F Re है तीर, सरला की मामी (घारांवाइ क उपन्यास) वाख व साहिस्य-प इ, कबिठा अन्तं राष्ट्रीय समाचार आदि, आहि । : 
निके अतिरिक्त सम्पादकीय विंचार, ट 


ee अतीत = 


क--जयन्त (जेल मे) _ क प्रति का झर वैसा: ता तमाह -ाससोप शार खा 


न? 


ERIE es 


YS ME MDS SS 


द त ज्कून ----... 33 § fF 
। ROI 9 |. 
बाल काली तत्व इजाद इसके hes न | 

भी जड़ से काजे हो जाते हैं आर फिर कुदरती काल्ले ही रदा सेर « झा मूल्य 


। न हो तो कीमत ब्रापिस्त की गारंटी है । कीमत फी शीशी केचल्ल ३ ॥) डा NR 
| मिलने का पता बजाज देडिग कम्पनी ३५ ची |नस्बत रो खर्च पथ 


हे | 38 2 के 2 काका RR सेन १३ 
वीरभलु न ( साप्ताहिक ) FO = OE 


| 


'।। « 
नणया ७ ७ ih, बष का 
चल र में एक 
निरर्थक बालों को दूरकर अपनी चमडि थो कः र ५ 


विवाह से न आर विवाह 

शारारिक ओर मानसिक बिक [मह का 

पूरण {वजय घाप्तकरक्रे द्म्पति को में एक साल के 
खुखमय चनाने के लिये न 


अनोखे ढंग से 
तैयार किया हुआ ` है 


| के दर्द को श्राज ही दूर करिये। एक नये | > गसेयुडः 
| \ 

| 

| 


कदार. क्रमियम का केस ॥=) रोल 
मियम के लिये ५) | लोशन पाउडर 
तीन घड़ियां | और जगत प्रसिद्ध 


मजबूत लीवर मशीन गारन्टी ६ बष , चम 
योलड गारनटी १० वप मय सात ज्वैल्व के '७॥) नें १ व ९ के" 
रोस्डगोरड ३) पोझेद वाच ३॥) बेस्ट ४॥॥) पोस्टेज ॥=)। कोई-सी 


{ IEC | उसतक Iवचलकुल्त n 
संगाने पर पोस्टेज माफ | इच्छित घ्री का नम्बर बिखें । प्रध्येक घड़ी के साथ १ ताला | सावुन अपनी खर्च || रा क मुफ्त मंगाये। ची 
पेरिस गोल्ड व एक गोल्ड प्लेटिड छुल्ला सुफ्त दिया जायगा। | को रकमका बदला | सकी के जामनगर कादि € 
ग्रोरियन्टल फेसी स्टोर [ सेक्शन ४७१ ] १४।२ जोए [मत्र स्ट्रॉट कलकत्ता छा 


` rte ड 
जगत भरके लोग मान बैट हैं कि दमन प्‌ 
दसके साथ जाता हैं, लेकिन 'चंद्र-साए 
गीलवीं सदीमें आविष्कार हुई न || रस्य प्रतिज्ञ दं 


Fe 
` सुन्द्र---नयनाभिराम तथा शुद्---सस्ती 
सादी व रंगीन 


इस्तेमा ज कीजिये । 


ठपाइ के लिये |" कल ल 
कर उ सकी. रक्षा कीजिये । 


कीमत----बाइशाही लोशन $ वाटळी १० 
कुछ मी हो अज़न ग्रस ४ 


आना । बादशाही पाउडर १ बाटली १० 


सकलीफ, खांसी, पीठ का भारी 


कर रात को सुखसे नींद ग्राती है। प्रहान कल 
शीमें भ्ले-चंगे होकर जीवन-सुलर गह 


पुस्तक, दवैणडविल्र, लेटरहैड, श्रद्धानन्द बाजार देहली को आना । बादशाही साबुन १ बाक्स १२अआना बीतता है । जमनी, इंग्लैंड, प्रमेरिका बरार स्मा 
खिर्डी, विजिरिङ्ग काड बीजकफाम, ST 5 डाऊ खर्च अलग । इमारें स्टाकिस्ट के के नामी २ डाक्टर इसके गुणों पर रीस है ाचनद 
जाकी न्ग पे खरीदिये ने पर लिखिये-- हसी का इस्तेमाल करते हैं। कीमत २) 

कण्ट कट फार्म तथा लच्मी पृ याद काजय पास से खरीदिये, न मिलने पर लिखिये स्री का इस्तेमाल ठ त पाय 


जिश्टी घ का आदि । 


सी. सी. महाजन पण्ड कम्पनी बम्बई २ । पता -ध्देल्लाश निक्रेतन, वस्व॥| , , 
MMIII 7 पूव -इस कीमती 


ह||स.नहीं खो दिया, । 


देनिक वीर अर्जन के | Ee 
पाठकों को भारी रियायत FE: 


निम्नलिखित कूपन भरकर भेजने वालों को 'विजय पुस्तक भएडार' द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित एस्तकें पौने मूल्य में दी जाय || तपस्वियों, दाश 
१) रुपये से कम की पुस्तकों के लिए डाक के टिकट पेशगीं भेजने होंगे, इससे अधिक कीं पुस्तकों के लिए आडर का आधा ॥ भूमि रहा है, इस 
मूल्य पेशगीं आने पर शेष का वीं० पीं० किया जायगा। रि होते हि र 


[म में विकास नहीं ४ 


BD 


` । 
विजय पुस्तक भण्डार” की सामयिक एुस्तकें:-- . आए विस 

है | दाशनिक ‘S 

१--चीन का स्वाधीनता युद्ध १) ६ अमर शहीद श्री स्वामी भद्धानंद जी १॥) |स र 

पु iE] : 

२--पं ० जवाहरलाल नेहरू ॥) पर हे अ कु १) | को वस्तु रहा । 

३--मौलाना अबुलकलाम आजाद -।=) ७--अपराधो कौन ? ( सामाजिक उपन्यास ) {||| ले कलाकार के : 

४- श्रीयुत दुमापचन्दर बोस : ।=) ८--आर्यसमाज का इतिहास [ प्रथम भाग | | नी साहित्य-प्ेम 

भूल न सङ्गू १) डाक व्यय हर हालत में खरीदार के जिम्मे 8 |^ प्वे-चोडे पिशे 
मैनेजर, शि स्मरण सी 


मेनेजर, विज्य पुस्तक भण्डार, देहल्ली । | नाह । र 


| |+ 
बिजय पुस्तक भयडार की निम्नद्विखित पुस्तकें वी० पी० द्वारा भेलने का कृपा करें । अपनी सूचना के श्रनुसार पोने मूल्य पर अनिशि | चले चाहिये । = 
१, EEE TET ७००» ०७०७ ७७ ० TST SY >म्न्मननर 8. न CIETY) है " 
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पीठ का भारी 


नद बी पहन कलाकार की 


क] 


र जीवन-सुसर ESR 
रमरि रा सात म 
णापर ° 
हे। कोख] 3 शी प्रेम्रचन्द के जीवन काल में 


मे, बाग मा इमने उनसे पाया श्रोर '्राज से कुछ 
की क.. ह पूव -इस कीमती रः्न को खो हमने 
ए। रहीं खो दिया, इसका अन्दाजा तब 

॥ हमारे लिये सम्भव नहीं, जब तक कि 

पने श्रापक्षो पहचानने की शक्कि का 

में बिकास नहीं होता । झुन्शी प्रेम- 


जद को उनके जीवन अर हमने कोरा 
ह बहानीकार सममा । ओर चू'कि यह 


॥ तपस्वियों, दाशनिो र विचारकों 
॥ भूमि रहा है, इसलिये प्रेमचन्द के प्रति 
पित होते हुये भी वह महज कोरा 
॥िगीकार, जिसमें न कविता थी, न 
| दारोनिक अहं और न जिसकी प्रतिमा 
१॥|)| सखी थी, हमारे लिये अपेत्ताकृत 

१) | की बस्तु रहा । कुछ वर्ष पूवः इस 

||| | शे कलाकार के उठ जाने. पर एक वार 

॥ न्दी साहिस्य-प्रेमी रोये और तब 
| उमे-चोडे विशेषण लगा इल्न कल्ला- | 

| ॥ 8 के स्य भी किया, लेकिन क्या 


जायंगी 


। || शेषणो द्वारा हम 'इस महान का: 
| के पहिचान भी पाये यह प्रश्न आज 
॥ ३ । हमारे वे विशेषण भूरे सिक्के 
h चे चाहिये | नई चमक-दमक के 
| भारम्म में वे चले, लेकिन कुछ 
hw ह पर उनकी. बह शोमा 
f राई ओर उनकी कृत्रिम 
| "धमरे ही कानों मे भी. डो खुन 
शी फ्त; प्रेमचन्द भारत के 


भी 


बेड... 


अभी नजाने हैं| उनका टीक-ही$ मूक्य 
ह्म आक नहीं पाये | विशेषयों की दोड़ 
में इम दोड़े चो खूब, छेकिन उनकी उप- 
युहवा ओर युक्नि चुरा का "ह्मे 


दोश 
नहो रहा। यदि ऐसा ने कुड्‌ 


हमने प्रेम 
चन्द का निष्पक्ष ग्रवद्नोकन किया होता 

’ 
उस कलाकार की महानाम श्रोर कम- 
जोरियों का बारीक श्रध्ययन कर ज्ञान प्राप्त 


किया होता, तब प्रेमनचन्द की वास्तविक 


महानता हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती । 
अनुपयुक्र विशेषणों से ढड़ी वह श्रब भी 
किधी चतुर श्न्वे पक की प्रतीक्षा में है। 

स्व० मु शी प्रेमचन्द ने श्रपनी सूचम 
दृष्टि से हमारे साम्रने बिखरे जीबन को 
अपनी समस्त वास्तविकता सह्वित ज्रि 
पूर्णता से देखा था, वैसी पूर्ण दृष्टि से भारत 
का अन्य कोई कज्राकार देख पाया इसमें 
पूरा सन्देह ही है । इस चित्रण में करपना 
की उड़ान नहीं, त्यन्त बारीक मनोवै- 
ज्ञानिक श्रध्ययन नहीं, लेकिन हमारे जीवन 
के प्रतिबिम्ब के रूप में इम उसेले 
सकते हैं । हमारी खोखळी द।शनिकता, 
हर प्रकार के भाव, जीवन के उतार-चढ़ावे, 
हमारे त्याग, भय, क्रोध श्रादि सब का 
उप्तर्म जीवा-जागता चित्र देखने को 
मिलेगा । यह इतना वास्तविक र 
हृदय को छुने वाळा है कि न पहिचान 


' ज्ञाने पर भी प्रेमचन्द न सिफ इस युगा में 


ही बल्कि युग-युग तक हमारे पर प्रभाव 
डालेगा । एक महान कब्राकार की सम्पूर्ण 
विशेषताएं उसमें मोजूद हैं। युग-युग तक 
हमारे जीवन और इमारे समाज पर उसका 
प्रभाव पढ़ना अवश्यम्भावी है। 

मुन्शी परोमचन्द कोई स्वप्नद्रष्टा नहीं 
थे । जीवन को आदश दृष्टिकोण से देखने 
पर भी उसकी वास्तविकता से वे आंख 
नहीं मोड़ सके । अपनी कमजोरियों से 
आंख मींच अपने आदश की डुनियाद हे 
कोई हवाई किले खड़े करने की उन्हंनि 
चेष्टा नहीं की, बल्कि हमारी कमियों पर 


र उन्होंने बताया कि किस प्रकार 


ड'ग्ली ध 
इनको दूर कर इम अपने लिये उसि 


: [र 
इमारव का निर्माण कर सकते हैं । 03 
क्या कठिनाइयां ऐसा करते समय पेद 
सकती हैं, तब साथ ही साथ, इसका चित्रण 


आज मी उञ्चमी हुई हैं, थे उनके सम- 
स्थाओं के चित्रण के यास्त्रविक मड़र्ब को 
जान सकते हैं। घे ऊपर ही ऊपर नहीं 
रहे, बढ्छ वस्तु को उन्होने भीठर तक 
बैठकर देखा है । 

किसी भी महान कल्लाकार की यह 
सबसे बढ़ी विशेषता है कि जिन दृश्यो को 
प्रतिदिन हम आंख से देख कर भी मामूली 
या हेय समर टपेदा से देखते हैं, उन्हीं 
में दिलचस्पी ले कलाकार उसे आआकर्पक 
रूप में हमारे सामने संओ देता है और 
सहसा ही हमारा ध्यान उन घटनाओं की 
श्रोर ग्राकषि त कर ज्लेवा है । स्व० प्रेम- 
चन्द के बारे में भी यही वात द्वागू. है। 
साधारण से चित्रां को पंक्रि “में सजा 
वह बराबर हमें श्राकषित कर. लेते हैं। 
प्रतिदिन की,घर-वांहर की छोटी-मोटी वट- 
नार्ये उनकी कथा-सामिग्री का विषय हैं। 
उनमें जीवन डाब उन्होने उनमें एक पेषी 
दिलचस्पी पेदा कर दी है जिससे हम 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते । 

सोते हुए राष्ट्र को प्रेमचन्द के हार्थो 
जो संजीवन बूटी पिल्राई गई है, उसका 
मूल्य श्राज नहीं जाना जा सकवा । समय 
बतल्लायेगा कि राष्ट्र की श्रा्मा को जगाने 
में! इस कलाकार का कितना दाथ है। 
आज हमारे ढृदरयों पर जो मैज्न चढ़ रहा 
हे, उसने प्रेमचन्द को भी ठांक रखा है | 
जब राष्ट्र मुक्त होकर श्राजादी से स्वत- 
नत्रता की सांस लेगा, तब प्रेमचन्द का 
मूल्य हम ठीक-ठीक पद्चिचान सकेंगे। 


इस मान कलाकार कीपुनीत पर्वी 
पर तो सद्ृदय पाठकों से श्रावमळाभ 
ओर मनोरंजन के लिये स्व० प्रेमचन्द 
की रचनाप्रों के अध्ययन के अतिरिक्त अन्य 
कुछ सिफारिश नहीं की जा सकती। खो 
जाने पर भी यह महान कल्लाकार इस 
प्रकार चिर-चिर तक हमारा माग-प्रदशन 


करता रहेगा । 


रूस की स्थिति गम्भीर 

जर्मन फौर्जे रूस में कितनी बढ़ीं, 
इससे रूप की स्थिति की ग्रम्भीरता उतनी 
स्पष्ट नहीं, जितनी कि अन्य. प्राप्त समा- 


चारों से। 
इसमें सन्देह नों कि इस सप्ताह 


iy 


को सफलता मिली है। 
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a, RAR ROMP मल) 
सळ दिखाते उडे हैं, उसके क्रारण विश्वास 
किया जा सकता है कि शत्र ही रूस इस 
जर्मन प्रगति को रोक सकेंगा। रूस से 
ऐसे धमाचार आ भी रहे हैं । 

लेकिन प्रकट यह होता है कि रूसी 
शक्ति की समर्थवा अब पढ़िलले के समान 
नहीं रही । इसीलिए यूरोप और अमेरिका 
में रूस के पतन की सम्भावना ढी आबाज 


, उठने खगी है। अग्रेरिकन प्रे धीडेस्ट झूज- 
बेल्ट से पूछा गया हैं कि कया रूस आस्म- 
समपंण कर देगा। इसहा जो उत्तर श्री 
रुजवेह्ट की शरोर से दिया गया है, उसमें 
नकारास्मक इढ़ता का सर्वथा प्रमाव 

है। बढ दै एक चतुर राजनीतिज्ञ का 

उत्तर जिसमें बात को अस्पष्ट रखने की 
कोशिश करते हुए कडा गया है कि 'रूस 
की स्थिति इतनी नालुक है कि वह ब्म” 
समपंण को मजबूर हो जाये,इसकी कोई 
सूचना सुमे ` नह ।? 

इसी प्रकार की ध्वनि खन्दन के पत्रों 
की सम्पादडीय टिप्पणियों से भी मिकळ्रची 
प्रवीव द्ोती है । खन्न के 'टाइम्स! पत्र 
ने रूस पर प्रकाश ढाबते हुए लिखा है 
कि “यद्यपि रुस की इर प्रकार से सहायता 
करना हमारा मुख्य कतव्य है, ल्लेकिन फिर 
भी इस दिशा में अन्धाधुस्धी न सि 
हमारे ब्िये ही, बक्कि स्वयं रूस के किये 
भी हानिप्रद दोगी । प्रधान मन्त्रो या किसी 
दूसरे व्यक्रि को इस सम्बन्ध में ब्यर्थ में 
खतरे में नहीं पड़ना चाहिये।' 

इसी प्रकार लन्दन के 'डेब्री ट ्री- 
आफ! ने लिखा है कि 'दविटब्रर ने रमी 
शङ्कि को नष्ट करने का जो बढ़ा दावा 
करिया है, वड भज्जे ही अतिरंजित हो, 
लेकिन इपमे सन्देह नहीं कि रूस की 
स्थिति गम्मीर है ? 

योक शायर ने रूस के सम्बन्ध में 
कोई टिप्पणी न कर एक प्रकार सें यह 
स्वीकार कर लिया है कि रूस का भाग्य 
अब तय हो युका । इस स्वीकारोक्ि के 
अनन्तर उसने घोषणा की है कि '्विटळइ 


और उसके साथियों को समम जेना . 


चाहिये कि जब तक यह द्वीप ( ब्रिटेन) 


नों जीता सकता, तब तङ अमनी को | “न 


बीर अजु न ( साप्ताहिक ) ] 


'डेल्ली _____ ० क ' के स्वर में पुनः रूस का 
पतन स्वीकार कर लिया गया है । 
रूस का डएलेख न कर उसका 
कथन है कि 'हम हिटलर की भूर्छों ओर 
कमजोरियों पर निर्भर नहीं रह सकते । 
विजय का एक ही मार्ग है ओर वह खून 
पश्तीना, आंसू ओर मिइनत ।' 

युद्ध क्षेत्र के ननदीक होने तथा युद्ध 
सम्बन्धी पूर्ण विवरण से परिचित होने 
के कारण इन पत्रों की सवंसम्मत राय 
उपेक्षित नहीं की जा सकती। ये सब इस 
बात छी स्पष्ट रूप से परिचायक हैं कि 
रूस की स्थिति जितना हमे बताया गया 
है उससे कहीं अधिर गम्भीर हे । 


कोरा जबाब 

सर सिकन्दर की ओपनिवेशिक-स्वराजय- 
चोषणा की मांग का जवाब देते हुए श्री 
एमरी ने ब्रिटिश पान सन्त्री की बात को 
दुहरा जो उत्तर दिया है, वह सर सिङन्दर 
को एक प्रझार रो कोरा जवाब है । इससे 


स्पष्ट ही हो आना चाहिये कि सर सिकन्दर 
को भारत का सबसे महान राजनीतिज्ञ 


घोषित कर युद्ध में सहयोग पापत करने 
में जब ब्रिरिश राजनीतिज्ञ नहीं हिचडि- 
चाते तब ङिसी ठोस मांग पेश करने पर उन 
को मी वही दशा होती है जो घ्न्य भारतीय 
जेतारो की। तब ब्रिटिश राजनीतिज्ञ चाहे 
सर सिकन्दर हो या सर सप्र अथवा 
महात्मा गांधी, सबको एक सम्रान ठुकराने 
से झिरकते नहीं । ऐसी दशा में सर सिक- 
न्दर के ज़रिये सोच समझ कर किसी उपा- 
देय नीति को अपनाना क्या आवश्यक न 


होगा ? 


( कालम चार का शेष ) 
आरहा हो तब रोचने के जिये एक चण 
भी नहीं मिल सकता । 

सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है मानो 

आंधी या तूफान में पत्ते की तरह उड़े जा 

रहे हों। तिर ऊपर है कि पांव इसका 

भी कुछ पता नहीं ़गता। केवल सात 

सेंड पहिले सुरे जमीन दिखाई दी । तब 

सहसा ही पढ़ के परो की भाई हाथ 

केला कर ने अपने श्रापको नियन्त्रित 

करने की चेष्टा की। इसके अनन्तर छतरी 

 खोलदीओर में कुछ ही चण में पृथ्वी 

. पर आ रहा |- 

. पांच मीज ऊपर से कदने के पू 
आक्सीजन की एक नझाव झोर बिजली से 
कायं किया परिधान ग्रावश्यक है । इसलिये 
कूदने से पहिले ही नकाब मेंने -अपने मुह 
पर चंदराळी धी तथा हवाई जहाज के 

` इज्ञिन की बिजली द्वारा मैंने अपने 

स्तो को गप्रं कर लिया था। 

द काम इतनी स्वाभाविक गति 

! से होता है कि इसमें किसी 


छतरी द्वारा हवा मं कुदान भरन 


वाल दा व्यावत 
१८०२ ओर १६३८ 


नदन के श्री जेकुइईंस गारनेरीन 
ळल नामी ब्यक्रि को सव प्रथम 


गुब्बारे से छतरी की पतहायता द्वारा कूदने 
वाह्ना ब्यक्षि बताया जाता है । २१ सित- 
म्बर १८०२ को जब यह व्यक्ति पहिली 
बार कूदा, तब उसके मन में क्या-क्या 
विचार उठे ओर क्या-क्या अनुभव हुए, 
यह उसी के शब्दों में सुनिये-- 

मैंने अपनी आंखों से उस अन्तर को 
नापा, जो सुके अन्य समस्त मानव-समाज 
से जुदा किये हुए था । श्रपने सामान की 
जोचछर तथा उसे ठीक पा, मेरा होलला 


hI RRNAR RANA ASN Stig 


प्रविष्ट होता गया इन हलकोरों का जोर 
बढ़ता गया । 


लगभग दस मिनट गुजरे होंगे कि 
सुके महसूस होने लगा कि जितनी श्रधिक 
देर में में नीचे भूमि पर उतरू', उतना ही 
मेरी सुरक्षा के लिये अच्छा है । 


आखिर सुरे हजारों श्रादमी दिखाई 
दिये । इनमें से कुछ घोड़ों पर सवार थे 
ओर कुछ पेदल | ये सब सेरा पीछा कर 
रहे थे । जब इन्होंने अपनी बाहे मेरे 
स्वागत के जिये फेज्ञाई', तब इनकी शुस- 


ह के पार 


— i 


छुह दिन तक की मिहनत डट कर, 

फिर आया है इतवार आज। 

चती हो श्रान्ति मिटाने प्रिय, 

गंगा के परले पार आज॥ 
वह हरा-भरा शीशम का बन, 
वह नीछी-सी गंगा धारा । 
कुछ देकर ध्यान सुनो तो हैं 
करते वे श्राहवान तुम्हारा ॥ 

चल्नो प्रिये इम चलें वहीं, 

फिर वहीं पकाएं खाएंगे। 

गंगा में स्नान करेंगे ओ' 

फिर दिन भर मोज मनायेंगे ॥ 
प्रेयसि गंगा के उस बन में 
हिमगिरि से पवनें आती हैं । 
गोरीशंकर के स्नेह गीत 
गंगा की लहरें गाती. हैं॥ 

हिम-पचन ओर गंगा लहरें, 

आपस में रास रचादी हैं। 


कुछ-कुछ बढ़ गया । तब मेंने चाकू निकाला 
र यह सोचते हुए कि रण में विजय 
प्रप्त करने के अतिरिक्त मेंने इन हार्थो का 
कभी दुरुपयोग नहीं किया, हिम्मत ओर 
इढ़ता के साथ रस्सी काट दी । 


मेरा रुञ्बारा एकदम ऊपर को उठ 
गया । बढ़ी तेजी से गिरने के अनन्तर 
सहता ही छुतरी खुलने के पश्चात गति 
में बाधा पढ़ जाने से में पसीने से ढर- 
बर हो गया। मैंने अनुमव कियः कि 
मेरी समस्त गणनाये' टोक ही उतरीं और 
यह जान हरुकी प्रसन्नता से भर मेरा मन 
शांत ओर गम्भीर हो गया । गुरुता- शक्ति 
तथा इल्कोरों को नियमित करने के लिये 


बे नाच-नाउ मानव मन को, 

बेबल सा खूब नचाती हें॥ 
श्रस्पष्ट पवन के गुजन में, 
हैं कूक रहे हं के स्तर । 
गंगा की नीजी लहरों में है, 
छलक रहा जो मानस सर ॥ 

प्रेयसि गंगा के उस बन में, 

अवतरित स्वगं संसार आन | 

गंगा के परले पार आज ॥ 


प्‌ + RF 


है एक यहां अपनी दुनिया, 
जिसमें केवल्न मरना-खपना । 


` दिनरात एक चक्की में ही, 


पिसना कतंब्य बचा अपना ॥ 
इतना श्रम, इतनी मिहनत भी, 
है अर्थे हीन, है सार हीन। 
इर रोज हू'ढ ही लेता है, 
आकर मालिक गाती नवीन ॥ 

जब निष्फङ् है इतनी मिहनत, 

फिर मिहनत करके क्या करना ? 

भगवान स्वयं ही मालिक हैं, 

अब इस माजिक से क्या डरना ? 


कामनाओं से मेरा दिल ओर भी. बढ़ 
गया । 


मैं पृथ्वी के बिकुल समीप आ गया 
ओर एक छुल्लांग भर भूमि पर आ रहा। 
अगले ही चण छुतरी मैंने उतार फेंकी ओर 
तब मैंने महसूस किया कि बिना किसी 
प्रकार की दुर्घटना के में बिजकु् साफ बच 
आया हूं । न तो किसी प्रक्कार की कोई 
धड़कन ही में महसूल कर रहा था ओर न 
जरा सी खरोच ही मुझे आई थी | 

, सब प्रथम छुतरी डी सहायता से 
कूइने वाजे के अनुभव तो आपने सुन 
जिये । अब छतरी से उतरने में ग्रभ्यस्त 
एक अत्यन्त सफब्ध छुतरीघारी सेनिक का 
वण न सुनिबे । जेम्स विख्ियस नामी यह 
फे च कुदकड ४ माचे १६३२ को एक 


९ 
( १३ अक्टूबर सन्‌ १ (शग ` 
फ्र्च श सप्ताह 
ह फोजी हवाई जहाज्ञ पे 5s र रत 
कूदा था | पक पत्रकार ने कफ पे 
सर्वो का वर्णन र श्रतेकी ग 
हस प्रकार हि } डस ने जब ढि 
प्रसत ठ सर्य 
च दारा i है, तब 
चाला फ़ च विशेषज्ञ जै किक | क्री ह थे 
आज सता पांच मील प_लाख रु 
रारा ३ तनां 
उड़ रहें एक हवाई जहान हले मान प का बरगंभग हे ठ 
अग पांच मील वह पत्थर डू ह रहित बना 
सा चला श्राया । जब्र पथ्वी हे : दा क्रियां है । 
भग ११५० फट दूर लेकिन ये दावे 
गया द 
उसने अपनी छुतरी खोदी वे | 5 रखते । लगातार 
मील ते करने में इस प्र क्रो ही पर्चो की 


कार उपे 
३ मिनट ओर २६ सैंड लगे । के 


खबसे जल्दी आने के रिङ्ाई को देके 
हुये उसे एक सेकिंड पप्रय भर 
ळ्या । 


ग किये जाते रह ६ 
बिष महव दना ६ 
[से इतना ही स्पट 
| दो की विशेष च 
हार मील लम्बे मो 
[ति स्वाभाविक र 
पिक होने के करर 
शी भी दल के जिः 
` तेयारी सम्भव नह 


२७ साज का यह चात्मकु गत न्‌ 
मालो से कूरने का प्रभ्याप्त कर रहाया 
ता।के जल्‍दी से जरुदी जमीन एर भ्रा 


सं ऊब उठा हुँ चीक पे 

अब श्रांत शोर भ्र होझ़। 

इन छइ दिन तक ढतायों ३, 

नीरस गुरु भार नित्य दोन्न्‌॥ 
चुला रही निज्ञ कल-कब् में, 

प्यारी गंगा की धार ग्रा॥ 


फिर दूसरे अन्य 

३ परस्पर हानि पहु च 
Ly Fs 

एशपूण भी नहीं । : 

एंदावा जो दाल ह 


के 
] a ~ \ 
मै किया गया है वह 


Ly 

S पतन का । श्रपने 

उस दुनिया में जाकर प्रेयसि, र है कि ' का 
ह र्‌ 
यह भूल जायगा सब तपना। झा 
है बिछा हुआ उप्त श्रवनि पर भिन हो जुडी । 
कफ मके क्रिये भीपण 


मादक-सा एक सुखद सपना॥ \’ 
मोती का चूरा बि इर 
वहां बालुका के छु ऐे। इसछे विपरीत 
कितना आनन्द उमा ह||िषिरेण हानि १: 
उस गंगा के नीले जब पे। ह हुए भी यह बात 
है श्प्नी अधिक हानि 


बस चलो प्रिये श्रब चलो वहीं, 


ज 

अपना अवकाश मनाने को। h मन फाजों 
बे नहीं बना सकी 

इस रोने के जग में थो 

से इण हंसने गाने को॥ यह दोनों दावे 


हम श्राज बहा दें गी हमें सबसे अधिक 
लहरों में जीवन भार ५ गई पर ही अधि 


चञ्जती हो रान्ति निद्े 7 0 
गगा के परले पार ; करती हे 
श्री शरा खेन क 
|^ र यह ॐ 
समस्त रिकार्डों' को वोइ सरे। [ ¢, ह भरोरे उ 
में ऋच हवाई सेना इसे सी | ध एर र 
थी । गैर परिस्थिति गाल 
ने पर उक 
झे ज न ते प्रति दिन बंगी ः तक 
रने का श्रभ्यास कर रहा गे रे भाः 
मैंने १ हजार फीट र 
अत्यन्त उत्त 
शुद की 
) लेनिनयाड = 
की 


| साहो के. तर यु कलम न न्तर युद के 


न्तर रूस-जम॑न युद्ध में दोनों 
दू 8 रेको दावे कि गये ई । एक 
क \ रु है इ ने जब क्रि A लाख जम्न 

a | 5 को सश्यु के घाट उतारने की 
झा | की है, तब दूसरी ओर जर्मनी ने 
। विदि । द लाख रूसियों को केंद्र कर लेने 


2] पु द्वांमग इतरनों ही को घायल कर 

र कूरा । बा. | हिज बना देने या भूमिसात करने का 

की न कै |. या है। 

से मा किन ये दावे कोई 
गया, तर र रघते । लगातार पन्द्रह 


विशेष महर्व 
सप्ताह तक 

प पह |. ही पत्तो की ओर से ऐसे अनेकों 
उसे देश क किये जाते रहे हैं है 
रे । संसा ३ झप मह देना कोरी सूखा दोगी। 
KL ते इतना ही स्पष्ट 6 श जुद्ध मं दोनो 

सपय ॥ पकी विशेष चति डो रही है। दो 
हार मील लम्बे मोचे हो देखते हुए यह 

बर गत छ [पति स्वाभाविक ही 5 । दूरियां इतनी 
कर हापा ||िङ होने के कारण ऐसी अवस्था में 


/ ॥ ऐसी दशा में इन्हें 


| पर प्रोगे8 |ही भी दल के लिये रा की पूरी तौर 
¬ (तैयारी सम्भव नहीं । 

फिर दूसरे अन्य दावों झी तुलना में 
ही ३ परस्पर हानि पहु चाने के आंकड़े कुछ 
क्ता न 

पिल ठे हण भी नहीं । सबसे Ei महस्व- 
र दावा जो हाल ही में जमनी की ओर 
| पाव क्या गया हैं वह हे रूप्ती फोनों के 
द (रपवन का | श्रपने भाषण में हिटलर 
हे ! ॥डहा है कि 'रूसी सामरिङ शक्लि सवंधा 
हा क्रि-भिन्न हो चुकी । अब अन्तिम परि- 
; री के जरिये भीषण युद्ध रूल में जारी 
द । ॥।' ; 

के हृ ऐे।|| इसyे विपरीत रूस ने जमनी को 
, उमा षाण हानि पहु'चाने की घोषणा 
रले जब पे। ते हुए भी यह बात स्वीकार कर री है 
ही, न अधिक हानि पहु'चा भी रूसी 
)। | जमन फोर्जो को हतोस्पाह या 
ढ़ ष नहीं बना सकी । 

| पह दोनों दावे भ्राज के रूस-जमेन 


हैं गंगा || में सबसे अधिक महत्वपूण हैं । इनकी 
| भार ३ पर ही अधिकांश में रूस-जमन 
त मिद ह शो वर्तमान वास्तविक परिस्थिति 
| पार र| पर करती है। 


श्री विर जिन इन दोनों दावों पर विचार 


से 
अ#| एव यह अधिक अच्छा होगा 
पंप डिपो 5 
रा | रे पोर पर रणभूमि के विभिन्न 
र कर पर सरपरी नजर डाब्च ली जावे, 
° परिस्थिति पर प्रकाश डालने में सहा- 
इ ते बाग | "थि सके। 
EN 
तरी ड | रो हजार मील लम्बे मोचे का यदि 
॥ पा { भोः (7 ° 
| क|, सा विभाजन करे', तब उसे 


7 (५ 
wl) ह |() ) भे में बांद लके हैं. 


च ` अत्यन्त उत्तर का मर्मान्सक ओर 
हि" पद की ओर का मोर्चा। 
ली जैनिनपाड का घेरा । (३) 
गए ५ शोर स्मोलेंस्क का मोर्चा । 
द है. ऐेण में यूक न में खारकोव और 


फेण. बीच हो रहा युद्ध / ($ ) 
` " घेरा। ( ६ ) जोब समुद्र के 


Mts ड्ड द 
|| “लाया 


/हस ज न 
रूस जर्मन युद कासिंहावलोकना| 


किनारे नीपोप्रोश्रो टबस्कर और खेर 
यर से प्रगति तथा अन्तिम ( 
के स्थलडमरमध्य पेरीक्ोप 
युद्ध | 


सोन की 


७ ) क्रीमिया 
मे हो रहा 


इन विभिन्न मोचों' पर इसी लोग 
'नेस वीरता से लड़ रहे हैं, उससे स्पष्ट हो 
द क सूस की सामरिक शक्ति को हिन्न- 
भिन्न कर देने का हिटलर का दावा कितना 
्रमपूर्ण है। विशेषतया लेन्निग्राड और 
श्रोड सा में चिर जाने के पश्चात भी ससी 
फोनों को आम समरपंण के लिये मजबर न 
कर सकना इस बात का सबूत है कि स्सी 
सैन्य शक्कि नष्ट नहीं की जा सकी । 

“ जमनी की शरोर से माश बुदनी की 
फोजों को घेरने तथा उनको अप्तंगठित कर 
नष्ट-भ्रष्ट कर देने का दावा गया क्रिया है । 
लेकिन नोवोग्राड की श्रोर आगे बढ़ने में 
जो कटिनाइयां जमनी को हो रही हैं, वह 
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हो, ऐसा भी नहीं । जहां 
का सम्बन्ध है जमनी 
शक्ति को समा'त यद्यपि नहीं कर सका 
लेकिन यूक् न के प्रमुख ब्यवसायी केन्द्रों 
पर कब्जा कर उसने रूसी शक्ति को 
भीतर-ही-भीतर खोखल्ा श्रवश्य बना 
दिया है | रूस के श्रधिकांश युद्ध-उद्योग 


तङ प्रव्यच्च युद्ध 
भ्रमी तक रूसी 


= ्वि ~ L 
अपने वक्तब्य में हिटलर ने अपने भाषण से २४ घन्टे पू शुरू हुए 


ly _ 
जमन श्राक्रमण को रूप्त-जमन 'युद्ध का अन्तिम आक्रमण 
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बताया है, लेकिन क्या वह भ्रन्तिम श्राक्रमण साबित 
होगा, यह इस लेख में पढ़िये । 


स्वतः इस बात की प्रमाण हैं कि मार्श 
बुदनी की फोर्जों को भी पंगु बनाने में 
अभी तक जमन सफल नहाँ हो षका । 

मर्मान्सक के मोचे पर बारम्बार 
द्र,तगति से आगे बढ़ने की सूचनाए' देने 
के पश्चात भी जमनी को कोई विशेष 
सफता मिली हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । 
अभी तक मरमान्स्क अजेंय ही है, फिर 
ह्‌वाइट समुद्र की ओर पहुंचने की तो 
बात ही नहीं उठती । 

मध्य के मोचे पर जमनी ने भ्रतिरिक्र 
दे डाल कुछ प्रगति इली सप्ताह कर 
दिखाई है, लेखिन उससे किसी भी दशा में 
यह परिणाम नहीं निकाला जा सञ्ता कि 
इस की शक्रि चिन्नःभिन्त हो आने के 
कारण ऐसा होना सम्भव हुआ है। इसका 
मुख्य कारण जर्मनों का सहसा आक्रमण 
तथां सारी दबाव ही कहां जावेगा । 


क्रीमिया के मोचे पर भी प्रारम्मिक 
सफलता के अनन्तर कोई बड़ी सफलता 
जर्मनी प्राप्त कर सका हो इसका के 


होप के स्थलडमसूमध्य 
प्रमाण नहीं । पेरी हि जता फौ रोक 


ANANSI 


वे दूसरे श्रन्य व्यवसायों के कारखाने यहां 
जमंनी के हाथ श्रा गये हैं । रूस का 
चाज्रीस प्रतिशत जरोहा उसके हाथ से 
निकल गया है श्रोर इससे बड़ी यह बात 
हे कि इस बोहे से युद्ध के त्रिये शस्त्रास्त्र 
बनाने वाले बड़े-बड़े कारखाने! से भो वह 
हाथ घो बेटा है | इसलिये प्रत्यक्ष रूप में 
सैन्य शक्ति के हास ओर कमी को मह- 
सूस न करते हुए मी .वह शाध्त्रास्त्र के 
कारण पगु बन गया दै । 


जिन लोगों को यूनान के युद्ध के 
समय छुपे वर्णनों का कुछ भी स्मरण है, वे 
जानते हैं अपने शत्रु को इस प्रर पंगु 
बना देगा ही जमंनी की सबसे बड़ी 


NN 


नडी | खेडिन शस्त्रास्त्र के आभाव में थीरें- 
चीरे जर्मन शक्ति उसे पंगु बनाने कीं चेष्टा 
में हे । न्‍ 


विनष्ट दो जायगी इसका भी इशारा किया 


गया है । रूस युद्ध में जॉन डी बाजी छगा लड़ 


रहें रूसी लोगों डी एकमात्र यही कमओरी 
आज स्पष्ट दीख रही दैं। यदि रूस को 
पर्याप्त सहायता नहीं मिळली, वब इमे 
सन्देह नदीं कि रूस की शक्षि नष्ट-श्रष्ट 
डोते देर न ल्वगेगी। 


यूक्र न के हाथ से निकळ जाने का 


एक भ्रन्य दुष्परिणाम यह हुआ कि न क्लि 


शस्त्रास्त्र, बदिङ भोज्य पदार्थों" की कमी 
भी रूस अनुभव करने गा है। युक्ोन 
उसके गेहूं और शक्कर का एक मात्र 
मंडार था। यहां ही ये चीजे” समस्त 
रूप के उपयोग के बिये पैदा की आती 
थीं। लेकिन अब इन दोनों ग्रावश्यक 
पदार्थों के लिये भी रूस को ब्रिटेन और 
अमेरिका पर निभर रहना पढ़ेगा। इस 
प्रकार उपडी कठिनाईयां काफ़ी बढ़ गई 
हें 

राज युद्ध में रूत का प्रमन्‍्त जम्रंनी 
से खगमग दूना डिसरा उसके इत्थ से 
निकल जर्मनी के कब्जे मैं चळ्धा गया है। 
लेकिन यदि उसको आवश्यक भोज्य 
पदार्थ ओर शश्त्रस्त्र मित्रते रहें तब 
यह कोई चिन्ता की बात नहीं । इससे 
मी विपरीत परिस्थितियां रूप के साइस को 
न तोड़ सके'गी। रूस बहुत विस्तृत प्रवेश 


इसमें जमे्ी को आवातीत सफलता हर . 
[ लेख४--श्री लेखराम ] || मिली क यह रूख के भूतपूर्व परराष्ट्र ल 
|| सचित्र मोशिवे लिदविनोफ शरोर कन्द k i, 
:} स्थित रूसी राशयूत मोशिये मैस्डी के 
णाम नहीं निकारा जा/ सक्ता ड़ि रूसी र थि स्पष्ठ दे । ल हे शा ओर 
फोजे' नष्ट भ्रष्ट हो गई हैं। सत्र और अन्य युद्रोप्योगी सामग्री का शँ 
मणडार बताया जाता था, ल्वेष्टिन इन + 
इस प्रकार विभिन्न मोचो' पर बि भाषणों ते थह स्पष्ट है कि वह रिव रे 
प्रकार वम्राघान लड़ाई हो रही है, उसे हो चुका | यूक्रान के कारखानों के हाथ ~ 
देखत हुए रूपी शाक्रि को नष्ट कर देने का से निकत्न जाने के अनन्वर॒ उस मंडार डे 
जमन दावा बिल्कुल श्रमः्य प्रतीव होता से आयात की येषा निर्या कई गुना ५ 
दै। यदि रुसी शक्रि द्विन्न-मिनश्न हो गई अधिक होने ते टक और हवाई जड़ा श्र 
होती, तब विभिन्न मोचा” पर इस प्रकार की कमी रूस अनुभव करने जगा है। इन 4 
रूपी सेना्रों का डटक लड़ना क्या सम्भव वस्तुओं के ्रिए॒ उसने व्रिटेन और आसे- 
था? रिज्ञ से भी सहायता मांगी है। साथ करी ३ 
हक जे Br १४ इनके अभाव में रूस की शक्रि सहका डी 


“बह उसे आमप्मपंश के ज़रिये विवश कर 


विशेषता ढै । शत्रु के चारों तरफ घेरा डाजने है। सैन्य शङ्कि के ह से 
का भो उसका प्रयोजन यही है । इस प्रकार पेक संख्या का सम्बन्ध द, वह अमनी छे 
अधिक जन-सति शत्र को न पहु'चा कर भी रुडी अधिक ढानि उठाने की शक्ति अपने 
न में रखठा है। अपने देश और अपनों 
विचारों के लिये मर मिटनों की भावना की 
भी रूकियों में कमी नहीं । ऐसी अबस्था में 
निरन्तर लड़ते हुए तथा एक-पक इन्च | 
भूमि के जिये खून बढाते हुए रूपी युध डो | 
चने देकर उसने उन्हें बेकार बना दिया। म्या खींच जमनी को काफ़ो यका सकेंगे . 
यक्रो न में सफता प्राप्त कर उसने आंशिक ओर धन्त में इतना !नबंज कर अडे कि. 
हप में यही अवस्था रूस की भी कर दी पदि उस समय बरिंटेत ऑर अमेरिका 


जर्मनी पर प्रत्याक्रमण - करे, तब उनसे 
है । जहां तक रूस की सेन्य-शक्ति का उ को रि वका 


देता है | फबतः फान्स में जितने ब्यक्ति 
मरे नहीं उससे कई गुना अधिक उसने 
गिरफ्तार कर जिये। यूवान में हजारों 
डे शरोर दोपों के रहते भी रसद न पहु'- 


Ed 
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वीर ग्र्ुन ( साप्ताहिक ) | 


नाजी चम्बकी य सरंगों का आविष्कर्ता मोटर निर्माण के मति निर्माण के मति भा 


वाइ्टर बाजन 


लेखक--भ्रीं एन्टन ब्राइट 


ना प्रकार के विस्फोटको तथा 
ना भयंकर जुम्बडीय सुरंगों के 
आविष्कर्ता घाल्टर बोजन के बारे में 
संतर बहुत छुछ सुनेग। । वह पचास साल 
का विवाहित ओर तीन बेटों का बाप है। 
लेकिन इस सबमें कोई विशेषता नहे।। 
से बहुतो को ऐसा ही सोभाग्य 
प्राप्त है । बह डाक्टर हैं। किसी समय 
दबा फरोश र जेता विश्वविद्यालय का 
प्रोफेसर भी था, यह भी कोई विशिष्ट 
बिशेषठा ड० बोजन की नहीं सममी जा 
सकती । वह जमसी में यदि किसी अपनो 
विशिष्टदा के लिए सबसे अधिर प्रसिद्ध 
या बदनाम है, तब वह हे उसकी क्रूरता । 
इसी के कारण जेना विश्वविद्यालय से भी 
डा० बोजन कको स्तीफा देना पड़ा था । 
डा० बोजन की क्ररता की कहानियां 
गव्यन्त भयंकर हैं। उनका पूण विवरण 
करिसी भी व्यक्ति को पांगल बना सकता 
है । संचेप सें बताया जादे तब कहानी 
इस प्रकार है-- 
विशेष शिक्षण के लिए डा० बोजन 
ने विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों को अपने 
घर निमन्त्रित किया। इनमें से कुछ तो कई 
सप्ताह बाद उसके सिलेलिया के महल 
में से मिले तथा शेष को आज तक पता 
न चज सका । 
इस घटना से विश्वविद्यालय में एक 
` कोहराम-ला मंच गया | विद्यांथियों ने 
विज्ञान-भवन पर पत्यर बरसा, उसकी 
जिड़कियों को तोड़ दिया | डा० बोजन 
के बुत गलियों में जबाये 
' गये और अन्त में हर हिटलर के पास 
` डाक्टर को स्तीफे के किये मजबूर करने के 
लिये प्राथना-पत्र भेजा गया। | 
, इतनी अ्रधिरु अशांति फैज गायी कि 
अन्त में विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 
साहस से काय ले, डा० बोजन की बदळी 
. फारबेन के कारखाने में कर दी । वहां वह 
दिनों तक चुपचाप काम करता रहा। 
न्त में एक दिन इस कारखाने से सम्बद्ध 
की एंक लड़की ला पता हो गयी । 
| में फिर सन्दे इड खड़ा हुग्रा । 


हें। इनमें सचाई कितनी हे ओर 
मूठ है, इसका पता नहीं । लेकिन 
स्पष्ट है कि डा० दासटर योजन बद्‌ 


› बोजन की करता की ये कुछ 


बोजन की शरस्यधिक दिजचक्षी है । महीनों 
दिन- रात बह अपने काम में जु 
रहता है । भोजन ओर चतरो 


की उले चिन्ता नहीं रहती । अपनी प्रयोग- 
शाजा में बेठे-बे ठे [िरन्तर प्रयोग सें डगा 
रहना ही उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्य 
तब प्रतीत होता है । युद्ध ओर शान्ति हर 
काल में ही विस्फोटक पदार्थ उशी खोज 
की वस्तुएं हैं । श्राज जो भयंकर विस्फो- 
टक पदार्थ जर्मनी प्रयोग में ला रहा हे, 
वे सब डा० वोजन के मस्तिप्छ की उपज 
हें। जमनी के समस्त गुप्त शष्त्रों का रहस्य 
केवल मात्र उसे ही ज्ञात हे। इनमें से 
अधिकांश उसी ही इजाद हें | एङ सप्ताह 
के कठिन परिश्रम के अनन्तर उसने वह 
भयंकर पदार्थ बनाया था, जिसका प्रयोग 
बानट के जंगलों में की गई नकली लड़ाई 
में किया गया था । 
चार साल हुये अपनी रासायनिक 
खोजों के परिणाम स्वरूप डा० बोजन को 
नोडल पुरस्शार मिलते-मिज़ते रह गया। 
उसके चरित्र का एता लग-जाने के कारण 
विचार पतियों ने उसे श्रयोग्य करार दे 
अपना निश्चय बदल लिया । 
उसकी क्ररता ओर अपने काय में 
अत्यधिक दिखचस्पी का एक बड़ा उदाहरण 
निम्न है । 
सितम्बर १६३७ को डाक्टर वोजन 
अपने तीनों पुत्रों सहित प्रयोगशाला में 
एक ः्रध्यन्त भयंयर प्रयोग कर 
रहा था। प्रयोग चालु ही था कि डाक्टर 
को किषी काय वश म्युनिख जाना पड़ा। 
उसके पीछे उसके तीर्नो पु इस प्रयोग 
में जुटे रहे। 
१६ सितम्बर को जबकि तीनों पुत्र 
प्रयोगशाला सें अपने काम में तल्लीन थे, 


एक सयंकर धद्दाका हुआ ओर न लिफ प्रयो- . 


गशाला बल्छि आसपास के मकानों को भी 
चति पहु दी ओर उनमें आग ल्ग गई। 
इस दुघ टना में तीनों भाई मारे गये । 
जब दूसरी सूचना म्यूनिस में टेली- 
कून द्वारा डा० बोजन को पहु'चाई गई, 
तब पुत्रों की सृत्यु.खबर सुन वह सिर्फ 
अपने यन्त्रो के नष्ट हों जाने से दु:खी 
हो कह उठा-- आह ! मेरे कीमती यन्त्र 


` बरबाद हो गये !? 


( ले०--श्री मिहिरचन्द्र 


सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के 
चेयरमैन श्रीयुत बालचन्द हीराचन्द ने 
प्रेप को वक्कव्य देते हुए कहा है कि 'एमरी 
साहब ने भारत में मोटरकार निर्माण करने 
के विषय में जो उत्तर मिस्टर एम्मान को 
दिया है चह लन्तोपप्रद नहीं । उनके इस 
उत्तर से ऐसा प्रतीत होता हे जैसे माटर- 
कार व्यवसाय युद्ध उद्योग का श्र॑ग नहीं । 
उनको इस गलतफहमी में डालने में भारत 
लर हार की अधिक जिम्मेदारी हे । भारत में 
मोटरकार निर्माण की स्कीम भारत सरकार 
के सामने पांच वर्षो' से हे। भारत के 
श्रौद्योगिककरण में असफल होकर अब 
भारत सरकार एक प्रकार का बहाना बना 
रही है कि युद्ध की वजह से मोटरङार 
ब्यवसाय ` को प्रारम्भ _ नहीं किया जा 
सकता । प्रश्‍न यह है कि भारत में मो 
कार व्यापार केले प्रारर्भ किया जा सद्ेेगा ? 
यह बात भुलाई महीं जा सकती कि युद्ध के 
आरम्भ होने के बाद एक बड़ा आडर जिसमें 

कार जिनका मूल्य 

२४ करोड़ के होता है विदेशों को दि 
गया है। लेकिन कितने दुख की बात हे 
कि भारत्रवासियों को अपने घर में यह 
व्यवसाय जारी करने छा अधिकार नहीं 
मिलता । इसत उद्योग को प्रारम्भ कर युद्ध में 
काफी सहायता पहु'चाई जा सकती है। जो 
बड़े-बड़े साधन हमारे पाल हें, उनसे मोटर- 
कार फैक्टरी लात मास में तेयार की जा 
सकती है। अगर भारत खरकार का रवेया 
कुछ युक्नियुक्क होता तो राज 
भात की अवस्था ही 


६०,००० लगभग 


£ 


भारत सरकार ने इस ब्यवसाय के सारो 
में काफी रोर लगाई है। इस समय भी 
रोक लगा रही है ओर पेखे बहाने पेश 
कर रही है जो किसी निर्णयाव्मक समरदार 
व्यक्ति के सामने. नहीं ठहर सकते। यह 
कहना सी आमक हे कि यह व्यवसाय 
युद्ध-उद्योग में आवश्यक नहीं। आज 
भारत में मोटरकार ऱ्यत्रसाय को जारी 
करने के लिए प्रबन्धकता, धन, मजदूर 
तथा कच पदाथ बेशुमार हें।? 


सुमे इस पर उदू के एक कवि का 
शेर याद आ. गयौ है-- 


“मय भी है, मीना भी हे, , 
सागर भी है, साकी नहीं। 
जी में आताहै बगा दें श्राग। 
मे मयखाने को हम ॥ 


स्कीम भी है, मज़दूरभी हैं, आवश्यक 


कच्चे पदार्थ भी हें, पर निर्माण करने का 
क्सि 


सरकार का दि नहीं | फिर _ 


ओर , 
होती । लेकिन यहां ढंग ही निराले हें। ` 


धीमान 'कुसुमाक्रु ) 


बीमा कम्पनियो 
हुरवित समझ री 


द्र जम्ातरपुर शरोर 


पड़ा था कि रेले छो “OS न 
हे, अभी ज्व हि चीज |, श्रारठ हो जाने 
हो बाहरी आयात कि “पता पान मन्द्र श्री 

ही परी सै |, के पद पर 


चाहिये । इस समय, नया उद्योग जारी कं 


क्या जा सकता । ऐसे ही जब [सिसि 
ने 


हे 


| 
शायद. इसी का नार 


) एर ओर कमी गाए 
+ + 
नोसेना-विः 
इन है कि ब्रिटिश 
छ-पनडुग्बि्यो की 
। निमे हर बार शत 


_ नेदीगेशन कम्पनी ने ककत मे 
जा का कारखाना खोलने का छि 
॥ था, उस समय कलकत्त हेप; 
कमिश्नर ने हुगली रिनारे पर भूमि क्षे 
स अपनो डालमथता प्रगट को थी। ग्राहि 
मे डःग्वी कर विजुगापद्द म में कारखाना 
ही इजाजत सिल्ी। जब इमी |।। 
जेल काम पर लकते में एक सग | इप शत्रु पराजय 
खर्च करना पड़ता था, वहां विजा पिरि जहार्जो की २ 
में तीन चार गुना अधिक खच कब ||ह ब्रिटिश सफळत 
पड़ेगा । कलकत्ते में जितने जहार $ भिडे ग्राइसलेंड तक 
निर्माण करने के लिये श्रनुमवी ओर सले तिकन्थे पर लेनी पर 
मजदूर मिल्न सकते थे, वे भारत मेश्रा | + + 
कहीं नहीं मिल सकते । ऐसे) स्थान # ३ | दाङ में हमले फि 
खुबिधायें जद्दाज-निर्माण करने झी कमा गज र बात कार 
को मिल सकती थी, भला वह स ल्म दंगे ६ 
गा 
पट्ट में केले मिलसक्रती हं? कि ह र 
ज्ञ 
उसकी आशा नहीं की जा व र ब ठ र र 
प तीन 
पदम में एक नयी दुनिया ब | ड 
फि दी ने अपना काम भए | ग वाले कोई इ 
र भी कम्पने क 
.दरी की बात हैं है महीने में भी क 
कर दिया है यह ब दए 


वीरता के कदम पर कोन भार 


f + 
दिये बिना रहं सरता दै! ह्र त 
यूरोप वाले एक दोष लगावे [4 हो 
जाति-पांति के बन्धन मे हक 
से \ 
एक दूसरे से नफरत bs , ¬ आ 


के हाथ लगाने से घम 


चूत की भूत सवार र स स रात कहे 
प रुख जो मोडा dh क 
प्रति है. उसको देख कर सोजिये दर ह 
वः 
प पक ब्ग ए। प्रा 
न्द्र 
ऐेसी-ऐसी नोकरिया और ht a लिख 
भारतवासी हाथ रारी मत काल तक, 
रे 
बात तो दर bs शक 
की बीमा ह इस भयंकर क 
है कि जब एमरी कर 
हुये युद | 


प्र बी का 
तते वाले जहाओं की बीमा दर 
| | - एक सूचना । 

ही टिक महासागर में श्रमेरिकन 
दर हमले हो रहे हैं, शायद उनके 
बीमा कम्पनियों ने जहाजों को 
ल्‍ हुरदित समर ही ऐसा किया दीष्डता 


मोर्‌ § 

तिर उस्‌ 

के भा मै 

| ; वो अप 
५. RR 

पुर भोर यश 

पके 

रले भ 

ऐं 

रोजा 

| भारतापि 

ही पूरी की 

फोग जारी की 
जब पिना | शायद इसी का नास छै, कभी नाव 
कबक्ते म | ए ओर कमी गाड़ी ताद पर ।' 

ने का निस | + + + 

लकते ढेप; | ब्रिटिश नोसेमा-विभाग की विज्ञप्ति 

पर भूमि के ल्‍ $ कि ब्रिटिश व्यापारिक जहार्जो 

) थी । ग्राप्षि |्-पनडुब्बिर्यो की सत्तर बार सुठभेड 
में आसात | हर बार शत्रु को पराजित होना 

जब कमी ॥। 

में एक ख | इस शबरु-पराजय की पुष्टि ब्रिदिश 

हं विजगापझ परिक जहार्जो की महान क्षति से स्पष्ट 

क ख न्व | ब्रिटिश सफलता के कारण श्रमे- 

ने जहाजे ३ पको आइसलेंड 'तक के समुद्र की रचा 

भवी भ्रोर पले शि$न्धे पर लेनी पड़ी । 

भारत मेंग्रो| + + + 

स्थान मेश | ढा में हमले फिर जारी । 

ने ढी की | पह इस बात का सबूत है कि ढाका 
वह विज्ञा! सू-सुस्लिम दंगे का दूसरा अध्याय 

7 स्व में भी मि हो गया । 

ती । बिता: | स्स युद्ध में जब कि आक्रमण के 
बनानी 5 "वार दोरे तीन महीने में गुजर जावे , 
काम ब्र | दा वाले कोई इतने कमजोर नहीं 

१ बात है। बिः महीने में भी कमर कस कर तैयार 

भारतवासी दा iin सके | 

+ + 

मुस्लिम ल्लीग ओर कांग्रेस में मान” 

बे ओर रूठा-रूटी का जोर बन्ध 

है। 

(| होत यहां तक आ पहु'ची है कि 

(पदि कांग्रे स' दिन को दिन कहे, तब 

रसे रात कहने से नहो चूकना 

| 

लिये धर सिकन्दर के स्वराज्य, 

("३ प्रस्ताव पर बी ल्लीग बिगड़ 
। क्योकि कांग्रेस स्वराज्य 
, ईसीत्रिये चह स्वराज्य न चाह 

पे काज तक गुल्लाम बने रहने को 


| हा ; 
ग्रा लियन पालि यामे के विरोधी- 
३ नेता श्री कदिन के प्रधान मन्त्री 
प्रास हो जाने के श्रनन्तर भूत- 
वात मन्दरी श्री० फेडन विरोधी-दल 
रा के पद पर त्रजिष्ठित द्वो गये 
| 


] 

बरी | 
sp 

या ° ४ 
द्र 


सथा में खुदा बचाये बी 
ड | !' पु 


रैंप भयंकर कोप से । हमें तो बी 


कर्‌ सींगापुर तक क + र पेद 
ओर रा पहुंची है, तब दूसरी 
है 


मिश्र ओर 
। ईरान तक फैल गयी 


भव देखना यह है कि 
तक कब सीमित होती $ ? 
एक भेद 


यह टेड ब्रिटोन 


होने के का 027 पर 
के द्वये रेखा को सदेव 
ये पका कर दिया जावेगा। बीच में 
पहने वाले देशों का भाग्य भारत के साप 
ही बांध दिया जायगा \ 
जन्दन की खबर हे जैकोस्त्रोवेकिया 
में विद्रोह होगया । वहां जर्मनी से सशस्त्र 
शुझविजा करने के लिये तैयारी हो रही 
हैं । ५ 
एक दूसरी खबर के अनुसार जर्मन 
वमो ने क उड़ान में कितना नुकसान 
ब्रिटेन को पहुंचाया उसका टीक-टीक 
न्दा श्रब तक नहीं बग सका । खबरें 
मंगाई गई हैं। 
इसे कहते हैं 'अपनी खबर नहीं है, 
जग की खबर इन्हें हैं ।? 
y+ + + 
युद्ध का विकास प्रतिदिन स्पष्ट करता 
जाता है कि संसार भर में भारत ने श्रपने 
किये , कोनसा शथान प्राप्त कर किया है ।- 
रक्षा समिति का उद्घाटन करते हुए लाड" 
ब्विनलियगो । 4 
जी हां, आज वह पूरी तरह स्पष्ट है 
कि भारत “चेरी छोड़ न बनि है रानी।' 
युद्ध ने इसे बिलकुल साफ कर दिया 
है। ! 
+ + + 
श्री राजगोपााचायं रिहा कर दिये 
गये । 
बहुत से ज्ञोग फिर मन्त्रिपद पर आरद 
होने का स्वप्न ले सुस्कराते से दीख पड़ते 
हैं देखें इनका स्वप्न पूरा होता है या 
नहीं । 
प्रश्न यह नहीं कि गांधी जी इजाजत 
देते हैं या नहीं । बलिक वायसराय की 
ओर से इस दावत का निमन्त्रण मिलेगा 
भी अथवा नहीं, संश्किल है तो यढ 
है। 
+ + % 
इसी फोजे' भाग रही हैं या पीछे 
इट रही हैं भोर जर्मनी को भारी नुकसान 
पहुःच रहा है। नने 
खुदा करे ऐसा भारी नुक्सान ह. 
मालिकों को भी हो मर. वक 
[गे बढ़े । 
रोज-रोज 5प्ती पुराने 
सुबते-सुनते अब काने इलः 
+ 


कहे मन्त्र को 
गये हैं । 


| दमदमः बम्बई: मद्रास : के । 
॥ दुमद मई 


[ १३ अक्टूबर सन्‌ १३४१ ६० 


हिज मास्टसं न द्वारा निर्मित 
एक मनमोहक, सुमधुर और दुनिया भर के समाचार | 
सुनाने वाला रेडियो सेट | 


BN + | 
इबमाइडन \9| 
त्राड ¢ & 

NEN ~ we वर्त ~ 
इस रॉडया मं वतमान समय का तमाम आवश्यक | 
CT 2 ~ ~ [aS be 

उपयागताय सान्नाहत ह । 
इसकी वेवरंज १३ से २०, २० से २५, २४ से ३१, 
३१ से १०० और १७४ से ५५५ तक है । 
यह पांच वाल्तर का ५० सी० व डी० सीं० रिसीवर पांच बेंड पर 
आधारित है । ्रपनो आला सर्विस के भरोसे यह सेट 
वर्तमान समय के सभी रेडियो से उत्तमतर है। 


तमाम उच्च रुचि रखने वाली पब्लिक केवल 
इसी रेडियो सेट को पसन्द करती है । 


| 
| 
| 
द 


इन तमाम विशेषताओं के 
बावजूद भी मूल्य कवल 
३३०) रुपये 


दी ग्रामोफोन कम्पनी लिमिटेड 


ब hn 
|| >) 
———. त्तः 


आर 2257 ६४७ VOICE” 


क्‍ 
| 
| 


“जितने मुह उतनी ही वाते” 
इस सम्बन्ध में सुन कीजिये, यदि आपको इसका 
ठीक उत्तर जानना हो तो युद्ध विषयक 
प्रामाणिक पुस्तक 


बनें 


sa Ie aT Ts 


“मध्य सागर का रणात्षेत्र' | 


निम्न पते पर मंगाइये 
दक प्रति का मूल्य >) डाह व्यय 2) वी० पी० से ॥-) | 


मैनेजर--विजय पुस्तक भण्डार श्रद्धानन्द बाजार 


वीर भनु न ( साप्ताहिक ) ] 


नयी एक्ट से झआरटलांटिक की 
न्य्‌ घोषणा, एक लम्बी राजनेतिक 


ुज़ांग है। अमेरिकन जनता ने अपने 
राजनैतिक विचार चेत्र में इतनी छम्बी 
छुल्लांग दो वप के अन्दर पहली ही. बार 
अरी है | इस युद्ध तथा गत महायुद्ध की 
घटनाओं की प्रगति में बहुधा बढ़ा साम्य 
दिखलाने का प्रयत्न किया जाता है। डिन्तु 
साधारणतया यह तुना ठीक नहीं जान 
पढ़ती । विशेषकर उस श्रवस्था में जब 
दोनों युद्धों के प्रति अमेरिकन जनता के 
रुख परिवतन में साम्य दिखलाया जाता 
है।- 
गत महायुद्ध के प्रारम्भ में अमेरिका 
की जनता जमती को एक निरंकुश राज- 
सत्ता के शिकंज में ग्रस्त मानती थी। 
तथ्काक्षीन अन्य निरंकुश राज-सत्ताओं से 
वे उसे न अच्छाही समते थे ओर न 
बुरा | अमेन ने सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक 
छोत्र में जो उन्नति की थी, उसके लिये 
वे अमेरिकन उनके प्रशंसक भी थे । इसके 
विपरीत इस युद्ध के प्रारम्भ मे' जमनी में 
. शाप्त का जो रूप था, अमेरिकन उससे 
घुणा करते थे । प्रभुख प्राप्त जमन जोगों 
के अध्याचार, नृशंस्ता, विरोध, दमन आदि 
को देखकर असेरिङन जनता असन्तुष्ट थी । 
अतएव ब्रेन द्वारा जमनी के विरुद्ध युद्ध 
घोषणा होने के अमय अधिकांश श्रमेरिकन 
जनता का रुख नाजियों के प्रतिकूल एवं 
प्रजातन्त्र वादी राष्ट्रों के अनुकू़ था। 
राष्ट्रपति रूजवेहट ने तटस्थता की घरो 
घोषणा की उसमें यह बात सरकारी तोर 
पर स्वीकार भी की गई । उन्होंने अमेरि- 
कन लोगों से कहा कि यद्यपि कार्यतः 
उन्हें तटस्थ रहना होगा, किन्तु विचारों में 
तटस्थ रहने के जरिये उन्हें विवश नहीं 
किया जा सकता । 


कुछ ही सप्ताह के पश्चात उस समय 
' इसका ब्यवहारिक प्रमाण भी मित्र गया, 
जब कि तटस्यता एक्ट को उन धाराओं को 
निका दिया गया जिनमें कहा गया था 
कि किसी युद्ध क्षिप्त देश को श्त्रासत्र 
दबं रण-सामग्री सेजना निषिद्ध है। 
, ह रूप में तो समी युद्ध रत राष्ट्रों के 
र अमेरिका से रण-सामम्री खरीदना 
` सम्भव हो गया, किन्तु ब्यवहारिक रूप में 
जमनी के लिये ऐसा सम्भव नहीं था। 
` क्योकि दो शतें' नयी गा दी गई थीं। 
एक तो यह कि ओ देश इन वस्तुओं को 
खरीदे, वह नकद द'म दे ओर दूसरा यह 
कि उन्हें अपने ही जहाजों पर स्वदेश ळे 
(आये । युद्ध के कारण जर्मन जहाज ब्रिटिश 
'नो-सेना के डर से अटल्लांटिक में पर भीन 
_ मार सकते थे । 
. पोलेंड के झुद्ध के बाद कुछ समय के 
बुद्ध में सन्नाटा छा गया। उसका 
यह था कि अमेरिकन खोकमत 
र टो में अविश्वास खा. 


तटस्थता से सहयोग की ओर ! 


युद्ध के प्रति अमेरिका के रुख में परिवर्तन 


( अन॒ुवादक--भ्री विजयकुमार मिश्र ) 


इढ़ विश्वाध था छि प्रब्रातन्त्रवादी राष्ट्र 
जर्मनी से पोलेंड की रक्षा कर सकेंगे। 
किन्तु पोलैंड के पतन के पश्चात जब मित्र 
राष्ट्रों से कुछ करते-धरते न बन पढ़ा तो 
अमेरिका में यह समझा गया कि कदाचित 
चे. जमनी पर दृढ़ आक्रमण करने के इच्छुक 
नहीं हैं शरोर शायद वे म्यूनिख से भी 
अधिक अपमानजनक सममोता स्वीकार 
करने के लिये तैयार हो जाएंगे । 
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घाक्रमण के बीच केवल ब्रिटेन खड़ा 
था। 

ब्रिटिश जल-सेना ने लगभग सवा सो 
वष तक अमेरिका के जिये अटक्वांटिक 
महासागर की रक्षा की, किन्तु अमेरिका 
ने १६४० के पूव हमें समक 
नहीं पाया । प्रब यह खतरा, दिखलाइ 
पड़ा कि यदि ब्रिटेन भी पराजित 
हो गया, तो व्रिटिश नोसेना जमंनी आर 


सें श्या समझू', केसे समझू' ? 
हे पूछ-पूछ उठता अन्तर 
` में क्या समू, केसे सममू ! 
बस एक यहां होता इंगित, 
जग की परिभाषार्ये अ्रगणित, 
है मेरी गति भी तो सीमित, 
पथ भूल न जाऊ गा चब कर- 
में क्या समकू', फेसे समकू' ? 
पग आगे धर दू. यह भी ढर, 
पीछे हटना होगा क्यों कर, 
डर में बढ़ती अभिलापा पर, 
नीरव नयनो के प्ररनोत्तर - 


में क्या सममू, कैसे सममू", ? 
हे पूछ-पछ उठता श्रन्तर। 


bE 
क्यों खींच मुझे लेते बन्धन ? 
में चाह रहा स्वछुन्द उड़, 
नभ में उन्मुक़् दिशाओं में 
वह मोन दितिज कां ्रामंज्रण- 
पर खींच सुमे लेते बन्धन ! 
पिंजर के बन्दी विहग बाल, 
देते मुझको हैं आश्वासन, 
आश्रो यों ही बस साथ रहें, 
क्या तोड़ सकोगे ये बन्धन ? 
पर, मेरे पंखों में गति है, 
मन में उड़ने की अ्भिलापा, 
यों ही मिटना-मिट -जाऊ'गा 
या हट सकेंगे ये बन्धन! 
मैं तो चिर प्रगति पुजारी हूं, 
जग कह देता है पागलपन ! 


% लेखक-_श्री सूयकुमार % 


नाजियां के प्रचार ने इस सन्देह को 
बड़ी सावधानी के साथ बढ़ाया ओर इसडी 
संपुष्टि की । उनके प्रचार का उद्देश्य 
जमनी के प्रति अमेरिका में सहानुभूति 
उत्पन्न करना नहीं, वरिरु वहां मित्र -रा्ट्रो 
के प्रति घृणा पैदा करना था। उस समय 
तङ अमेरंकन जनता यह न समफ सकी 
थी कि मित्र-राष्ट्रो की पराजय से स्वयं 
अमेरिका की स्वाधीनता के लिये भी खतरा 
उपपन्न हो जाएगा । 


किन्तु ग्यारह , सप्ताहों के अन्दर-- 
नारवे के आक्रमण (६ अप्रैल ) से 
फ्रांस के पतन ( १७ जून ) तक--युद्ध के 
प्रति अमेरिकन जनता के रुख में महान 
परिवतन हो रया । जब फां भी पराजित 
हो गया शोर उत्तरी अन्तरीप से लेकर 
स्पेन की सीमा तक यूरोप का सम्पूर्ण अट- 
जांटिक तट हिटर की प्रभुता में र गया, 
तब अमेरिका ने सहसा पते सम्मुख 


ब्रिटेन की सहायता करके अमेरिका की 
० डे ८ | + ° ८ = 


इटजी के हाथ में चली जायगी । नारवे, 
दालेड, बेल्जियम ओर फ्रांस; को नाजी 
विजय वाहिनी ने जिस शीघ्रता के साथ 
पराजित किया था, उसे देखते हुए अधि- 
कांश अमेरिकन रोगों को ब्रिटेन ' का सुर- 
चित बना रहना असम्भव-क्ा प्रतीत हुआ । 
उन्होंने देखा कि हमें ऐसी दशा में दो 
महासागरों में युद्ध करना होगा ओर 
उनकी नोसेना ऐसी प्रबल नहीं है । अ्रपनी 
रा के जिये अमेरिका ब्य्र हुआ ओर 
सचे भी। रछाकी ब्यवस्था के लिये कांग्रेस 
से करोड़ों डालर की रकमें मंजूर करायी 
गयीं ओर दोनों महासागरों के लिये महान 
जहाजी बेड़ा बनाने की योजना झटपट बना 
कर कार्यान्वित की गयी । सैनिक भर्ती भी 
निवाय कर दी गयी । 


इसी समय राष्ट्रपति के निर्वाचन की 
चचा ची । उस समय दो विभिन्न विचार- 
धाराए प्रकट हुयी | एक तो यह थी कि 
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क तक सुनते थे और दू ` 
आने वाले समाचारों को। | 
पर नाजियों क्के भीषण | म, | 


रहे थे । सितम्बर और ट 


EE) 
यह विश्वात 


i १६३ 

हाने जगा कवि है 
< मिट ह 
जमन अ हा 
हे एकमण का सामना करने द 
है । अतः अधिडांश खोगो दवी 
कि ब्रिदोन को युद्ध में संगत है 
अमेरिका की रक्षा न 
राष्ट्रपति पद के लिए खडे 


चारो ने भी यही समी 
की । स्थिति स 


रा 
>> 43. 


.... राष्टपति रूजबेर्ट प्रास्म ही ह 
हर $ पत्तपाती थे। उन्होंने कई त 
शयं करके इस नीति को "कायान पर 
किया था । उदाहरणाथ उनका फ न्न 
सैनिक अढ डे के बदले ब्रिटेन छो फ 
विध्वंसक देना था । इसके अ्रतिरिक दि | ` 
लसरयार्यो को भी वे बड़ी योग्यता ढे सा 
सम्भाल चुके थे. ओर उन्हें उन्न श 
अजुभव भी था । इन्हीं कारणो से राष्र 
छूजवेल्ट को अमेरिकन जनता ने गह १ 
नवस्वर १६४० को तीसरी बार प्रश | | 
राष्ट्रपति निवाचित किया । 


इसके अनन्तर अमेरिका का बोझ | 
फिर कुछ काल के जिये शिथित्र पढ़ गगा | 
इसका एक कारण तो यही था कि ख्रि | ६ 
चन समाप्त हो जाने पर ब्ोगों का उहा 
कुछ ठण्डा पढ़ गया, दूसरे. नाणी वाद | 
श्राक्रमणों के बावजूद भी ब्रिटेन सुरि | | 
और अजेय बना रहा, तीसरे जीवि ग| 
अग जो ने इटाजियर्नो को बुरी तह १ 
जित किया । ब्रिटोन की इता से 
का खतरा कम पढ़ा शर 
बना रहा । हां; जब लाड लोयिषत ब 
से वाशिंगटन लोटे और उरत 
किया डि ब्रिटो न के अधिक साध कम 
जा रहे हैं, तब श्रमेरिका का बोर 
जागृत हुआ । 

अब अमेरिका ने यह 
दाम देकर मात्र देने की हट 
नहीं है । राष्टपति रजवे नर वा 


~ 


सममा हि | 
योजता 


हम भी महान 

पती कल की शान 

3 | यह द्न्बन क 
गिरजा छ जिसो 


ने न९-श्र् ' 


प्रोर लोकमत षर | म्बे ( पतंगे' ) 
परह आसमान 


पट्टे पर माळ देने की मे | 


पट्टा कानून दोनों डी प | ४४ 
उन्होंने स्वीकृत करा दा करो 
ककन तथा निकट पले 5 पोस 
फिर श्राक्रमण प्रारम्भ कि !) न 
को ग्राक्रान्त किया, 


ह ए 


अब ने ( साप्ताहिक ) ] 
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- 


ढि र 
करने पर 
| की राथ 


पा ह हम भी महान थे । श्राज के खंडहर 
दती क की शान वान को बता रहे 
ठ। यह बन्दन का प्रसिद्ध सेन्ट पोलर 
शिरा है, जिसे अर्मन वायुयारनो 
ने न्-श्र कर दिमा। 


“कायव भी 
3 नेक एक कप 
मेटोन को छ 
अतिरि विश | * 
योग्यता हे पा 
नहँ उन पू 
रणां से रपू 
ता ने गवर १ 
री बार प्रप 
| 
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करा का तोशा 
थिल्ल पढ़ें गया। 
था कि लि 
रोगो का उप्ता 
रे नाजी वाहुः 
ब्रिटेन सुर 
रे लीबिया म 
बुरी तरह पा 
ता से भरि 
कमत शि | भेके ( पतंगे” ) नही' उड़ हहे, ये छुतरीधारी सैनिक हैं, जो टिड्डीदल को 
तरोयियत बर परह भासमान से बरस रहे हैं। घबराइये नहीं, हमला नहीं हो रहा ke ३ 


उत्ते धोप यह कोरा भ्यास किया जा रहा है। दोरा नाम ही प्रसिद्ध ( रिनोन ) नहीं, वरिङु है मी असिद्ध दी। इस ब्रिरिश 
जंगी जहाम ने मूमध्यसागर मे अनेक करिश्मे दिखाये हैं । 
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रेगिस्तान में मोचांबन्दी करना कोई 
खाज्ञाओं का काम नहीं । बड़ी तिकब में 
ढगानी पड़ती हैं । यदि विश्वास न 
हो तब लीबिया के युद्ध की, इस 
नाङेबन्दी पर नजर फेर 
जाइये । 


बीर व mm ( साप्ताहिक ) | 


प्रेमीडेन्ट 


रूजवेल्ट के उपहार (शिक्षित 


। लेखक --्ी प्रतार्पासह बी० ई० बो ६० कम] 


ल ही में ्ाजाइ फ्रांस के अधि- 
हा कारियों ने एक गोरिल्ञा प्रेसी- 


डेण्ट रूजवेइट को उपहार स्वरूप भेजा है। 
यह सुन कर भले ही आपको श्राश्वय हो 
पर जिन्होंने प्रे्ीडेण्ट के डपहारों के बब 
पर खड़े किये गये अज्ञायबघर को देखा 
हो, उनके लिए यह बात कुछ भी ग्राश्चय 
का कारण नहीं हो सकती । 


प्रतिदिन डाक से प्रेसीडेणट रूजबे स्ट 
के पा्त संधार के कोने-कोने से तरह-तरह 
के उपहार पहुंचते रहते हैं । यह प्रेश्लीढेए्ट 
की संसार-ब्यापी ्ोक्रेयता साबित करते 
हें। 

“यह उपहार अधिरुतर ऐसे लोगों 
द्वारा भेजे जाते हैं जिन्हें प्रेसीडण्ट से प्रेम 
होता है ओर उसके लिए कुछ करना चाहते 
हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि 
डपहार स्वीकृति का धन्यवाद-पत्र अपने 
पास रख यश लूटना चाहते हैं। उपहारों 
की इतनी भरमार रहती है कि प्रेसीडेण्ट को 
उनकी देखरेख छुटाई ओर धन्यवाद-पत्र 

ज्जने के लिए बीसियों कमचारी रखने 
पढ़ते हैं । 


इनका पहला काम होता है उप- 
हारों को अबग-अलग छांटना। फिर यह 
देखना छि उपहार के पीछे क्या मतलब 
छिपा हुआ है। यदि वे देखते हैं कि 
जजने वाजा अपनी हैप्तियत से ज्यादा 


` त्याग कर रहा है, तब यह उपहार उसे 


'घन्‍्यवाद सहित वापस कर दिया जाता है। 
यदि निस्वार्थ भाव से अपनी मयोद। के 
अन्दर ही रहते हुए करिसी ने उपहार 
'भेजा, तब कुछ भी क्यों न हो उपहार 
स्वीकार कर लिया जाता है ओर फोरन 
भेजने «बालें के नाम एक धन्यवाद-पत्र 


` (वाना कर दिया जाता है। कभी-कभी ऐसे 


पत्रो पर स्त्रवं रुज्देशट . दस्तखत करते 
हैं। यदि किसी उपहार के पीछे नामबरी 
लूटने की लाजसा छिपी हुई होती हे, 
तब चह उपद्दार चाहे कितना भी मूल्यवान 

क्यो न हो फौरन वापिस कर दिया जाता 
है ओर बेचारे भेजने वाले का परिश्रम ब्यर्थ 
डी जावाहे। . 


बहुत-से उपहार मोसमी होते हैं। 


` श््रौल्च मास में साळोन मन्व्ियों का 


it 


. ढेर लग जाता है। शिक्षार के दिलों में 
कभी वो रीछु का गोरठ चला राता है, 


तब कभी कोई नायाब पदी का! कभी-कभी 


__है। बढ़े दिनों में हजारों 


. किसी जानवर का कीमती चमड़ा भी उप- 


हार स्वर्रुप मर सीडेण्ट को प्राप्त हो जाता 


के 


Ps 


रोडियां, अचार-सुरब्बे, मिठाइयों सोर टर्की 
पक्षियों के ठेर लग जाते हैं । 
उपहारों में कुछ आश्चर्यजनक भी 
होते हैं | सन ३३ में, जब कि श्री रूज- 
बेष्ट प्रेसीडेणट चुने राये थे, एक साहब ने 
इतनी बड़ी टेबिल्ल उपहार में भेजी थ कि 
उसे प्रेसीडंट के दफ्तर में रखन के लिये 
एक दरवाजा तोड़कर बड़ा करना पड़ा । 
इसी प्रकार एक बार किसी ने एक सो एक 
पोंड वजन का तरबूज ही उठाकर भेज 
दिया । एक साहब तो इससे भी बढ़कर 
निकले । उन्होंने १२४० पोंड' वजन की 
एक चीज ( दूध से बनाई जाने वादी एक 
प्रकार की मिठाई ) एक सुन्दर. गाडी में, 
जिसमें छेः मजबूत घोड़े जुते हुए थे, प्रे सी- 
डेट रूजवेरर फो उपहार स्वरूप भेंट 
को। 
चू कि अमेरिकन पशु प्रं मी होते हैं, 
इसलिए नाना प्रकार के पशु-उपहारों की 
भी वहां कमी नहीं रहती। प्रेसीडोट के 
पास बिज्ञी-चूहे से लेकर गधे-घोड़े तक 
उपहार में पहु'चते रहते हैं। न्यूयाकं की 
एक स्त्री ने भ्रपना कुत्ता प्रोसीडेट के नाम 
रवारा कर उन्हें तार दिया कि, 'चूकि में 
यूरोप जा रद्दी हूं, इसलिये अपना कुत्ता 
आपके प।स .भेजती हूं, ताकि मेरी अनुप- 
स्थिति में इसकी अली प्रकार सम्भाल होती 
रहे! बेचारे प्रेजीडंट को वापसी तार 
द्वारा अपनी अपमर्थता प्रकट करनी पढ़ी । 
इस प्रकार यदि वे कुत्तों की देख-रेख करने 
खग जावे, तब तो सारे अमेरिका के कुत्तो 
को प्रोसीडेट से बढ़कर सम्भालने वाला 
कोन मिले ! एक बार किसी ने एक काला 
कुत्ता भेजा, जिसे प्रेसीड'ट ने स्वीकार कर 
लिया । फिर क्या थ ? करीब-करीब इर 
अखबार के मुख्य पृष्ठ पर इस कुत्ते की ही 
तस्वीर छुपी दीख पड़ी।,नतीजा यह हुआ 
कि उपहारों में कुत्ते के उपयोगी सामान, 
जेसे जंजीर, गले का पट्टा, डाग, बिस्कुट 
वगेरह का कुछ दिनों तक झाफी जोर 
रहा। 
प्रतिदिन प्रेसीड'ट के पास इर किस्म 
की किताे', बेते' और यहां तक कि तरह- 
तरह की टोकरियां तक पहु'चती रहती हैं । 
यदि कोई वस्तु श्रफीका से आइ होती है, 
ठब दूसरी कोई अफगानिस्तान या तिब्बत 
से। शायद ही कोई ऐसा कोना होगा, 
जहां की कोई-न-कोई वस्तु श्र रूजवेल्ट के 
पास न हो । यह नहीं कि छोटे आदमी ही 
उपहार भेजते हों, बदक राजा से रंक तक 
सभी उपहार भेजते ही रहते हैं । फिनहैंड 
व पोलंड के प्रेसीडेर, डेन्माक के प्रधान 
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नारी का व र 


छू 


हे सो 


रे मित्र कृष्णचन्द्र जी ने एक बहुत 
मनोरंजक समस्या पर ६ अक्टूबर 
१६४१ के 'वीर भ्र न! साप्ताहिक में लेख 
दिया है, जो उनकी दृष्टि में वतमान भ्गर- 
तीय समाज में विशेषतः शिक्षित समाज में 
'विकट रूप धारण करता जा रहा हे 0 
यह उनके शब्दों में 'शिक्षित नारियां सोत 
बनना क्यों पसन्द करती हैं ?! है । 
मेरी सम्मति में यह बहु-विवाह की 
समस्या का नामान्तर मात्र हे । बहु-विवाह 
संसार के प्रत्येक समाज की अज्ञात प्राचीन 
कालीन प्रथा रही है। संसार की प्रस्येक 
जाति का इतिहास, रीति-रिवाज इल 
सध्यता का गवाह है । श्रनेक युग के घम- 
शासकों ने एक पत्नीबृत या एक पतिवूत 
का उपदेश दिया हे, परन्तु उनकी इल 
सलाह पर समाज ने बहुत ध्यान नहीं 
दिया | हां, समाज के शासित मध्य या 
निम्न चग ने उसे अेसे-तेसे धमं भीरुता 
से ्रपनाया। परन्तु शासक्र तथा उच्च कगे 
हमेशा से ही , इसके विरुद्ध असल करते 
आये हैं । फत्नतः यह सोचना भी गलत है 
कि यह समस्या आज "विकट रूप धारण” 
करती जा रही है । यह हमारे समाज की 
कोई नवीन समस्या नहीं, बल्कि एक प्राचीन 
प्रथा हे। 
अब एक दूसरे पहलू से विचार 
करिये । एक विवाह या बहु-विवाह प्रस्येक् 
युग की सामाजिक, श्रार्थिक आवश्यकताओं 
पर निभर रहे हैं । प्राचीन काल में कृषि 
ओर लड़ाई पर निभर करने वाली जातियों 
में बहु-विवाह सम्मत प्रथा थी । योर जब 
समाज में उसके कारण प्रतिक्रिया होने 
लगी, उसके दुष्परिणाम नजर आने जगे, 
तंब एक विवाह की सोर समाज का झुकाव 
हो गया । श्राज यूरोप के टोटेलिटेरियन 
देशों में बहु-सम्वत्ध तक सम्मत है, 
जिसका अभिप्राय जातीय वंश वृक्त को 
कायम रखना मात्र है । यूरोप. में पिछले 
डेढ़ सो दो सो वषा में इस दिशा में जो 
क्रिया प्रतिक्रियाये हुई हैं, बे स्पष्ट हैं। 
जि तीब्रता से ्राज यूरोप में जन-इय 


हो रहा है, यदि यही रफ्तार दो त्रीन साळ . 


तक ` कायम रहे, तो प्रत्येक समरदार 
श्रादमी देख सकता है कि यूरोप में ही 
नहीं एशिया के देशों में भी बहु-विवाह 
कानून बन जायगा । ओर जब तक समाज 
अपने जन-संख्या के पुराने धरातल तक्‌ 
नहीं पहु'च जायगा, ओर उसके कारण 
सामाजिक वे श्राथिङ दिशाश्रों में असर 
नहीं पड़ेगा, तब तक किसी विचारक का 
डसके विरुद्ध खयात्र भी पैदा न होगा। 
अतः: इसे हम 'कासुकता? की दृष्टि से नहीं 


. देख सकते। यह दृष्टिकोण अश्यन्त कृत्रिम . 


2a 
ट 


7 


डोगा । इस दृष्टि से केवल मा 
ही सोचा करते हैं । 
कृष्णचन्द्र ज्ञी के 
विशेषण 'शिक्षित' को नि 
तो सम्भवतः बे मेरे साथ र दिया । 
“नारियाँ सोत बनना क्यों i झो 
हें?” या 'बहु-विवाह क्यों ह 
दस प्रच का उत्तर | णे 
तधा 
सामाजिक एवं आधिक आवशयकता 
भारा में बहुत कुछ मित्र जावा ३।३ 
क भाव भी इछ छत्रिम है। क छु 
दिवाह की रुढ़ियों में पल्ल ढोगों केसि 
दनावटी दै । सुसलमानों में, जिनो त 
चार विवाह धर्माचुकूज हैं, या बकी 
( अमेरिका का एक घामिक समा) 
जो दस-दख शादियां एङ साय कहे 
आ अमरीका की हब्शी कोमों में, य क्त 
पुराने इतिहास से ही चाहे जितने दाः |, 
सण लीजिये-यथा दशरप की कै 
रानियां, पाण्डवों की अनेङ पतिों 
कुष्ण जी की सैकड़ों प्रेमिङाश्रो मे ग्रे 
सोतपन नहीं दीखता । कतिपय स्रा 
बिक विषमतां को छोड़ कर थेति 
हित स्त्रियां आपस में सहयोग शरोर ॥ 


र, 


से रहती हें । यदि कहीं स'यमामा भे| , 


तरह प्रतिस्पर्धा की भावना उठती भी ॥ 
तो उसका अच्छा परिणाम ही हो| 
वह ओर भी अच्छी धर्मपली बणे 
कोशिश करती है। , | 
ग्ब रही 'शिक्षित' विशेष 
नारियों की बात, जिनके विषय में इ 
चन्द्र जी विशेष जिज्ञास है| मेरी | 
में इसका कारण न श्रन्धा ग्रम, 
पुरुषों की संख्या की कमी । ६ 
बहुत कुछ कार्य हमारी हर ; 
वैवाहिक प्रथाओं में दै | 
योग्य साधी का चुनाब ब य 
नहीं तो दुष्कर श्वर 


६१३४७ 
ee 


मया 


हष 


बर्न साप्ताहिक ) 


म, जिन के. 
हे. या मोह 
4०] सम्प्रदाय पं 
5 साथ कहते, 
मो में, या भरने 
` जितने उद्गा 
रारथ की तैन 
नेक पलि 
रा मं श्रे 
कतिपय साग 
ड़ कर ये वि 
योग प्रो पर 
| प्रयभाममा भौ 
॥ उठती भी ॥ 
पर ही हो| 
एती बक * 


वः विशेषण की 
विषय में १ 
हैं । मेरी ही 


ह!/। :.!/! Li न NN TE 
ण्डियन टी मार्केट 


Pr 


ORIN 


A BNO 


एक्सपेंशन बोर्ड प्रचारित 


दिवाली ! दीपोत्सव ! चमकते हुए छोटे छोटे जुगुनुओंकी तरह दीपोंकी 
मालासो घरके चारों ओर, आतिशबाजियोंको चमक, बच्चोंका खुशीसे 


हँसना और परिवारके लोगोंका सुन्दर मिलन यही तो दिवालीकी विशेषता 
है। यह एक रिवाज सा चल गया है कि इस उत्सवके दिन सबको चाय 
है । चाय सबको खुश करती है । इसलिये सगे 
सम्बन्धियों का मनोरंजन चाय पिलाकर किया कीजिये । 
हँसी खुशीके अवसरों की तो यह जान द्दे। 


४ प्रत्येक उत्सवके लिये अतुलनीय पेय 


आनन्द तथा 
स्फूर्तिदायक 


` 
; 
[१३ अक्टूबर सन्‌ १३४१ ६ है 28: 
) 
>> 99552 &« | ७ है हि 
एक सच्चा अनुभव 
मिसेज एम० रोज कलकत्ता से है 
लिखती हैं कि मेरे पति सदा दफ्तर भ 
से आने के याद थके व श्रसन्तुष्ट से Ee 
रहते श्र आर सर्देय सरी खनाइ साय 5 १ 
में दोघ निकाला करते थे। मैं सब fe 
प्रकार की चाय वाजार से खरीद कर । दे 
प्रयोग करके हार गई थी परन्तु मेरे र 
पति को कोई भी चाय पसन्द न । 
आती थी । एक बार हम अपनी एक | 
सस्त्री के यहां चाय पर निमन्त्रित x 
हुए. बह़ां पर मेरे पति को वह चाय 
बहुत ही पसन्द आई, कारण कि वह डर 
असाधारण तोर पर स्वादिष्ट और ; 
सुगन्धितपूर्ग थी । पूछने पर मेरी 
सखी ने बतलाया कि व्व पक्क असें कि 
से मिलर की चाय का प्रयोग कर ही 
रही हैं । मैंने भी ठीक वैखा ही किया 8 
ओर अब मेरे एति बहुत ही प्रसन्न । 
ओर चुस्त रहते हें ओर हम णक ् 
बहुत ही सुखी परिवार का आनन्द 
उठाते हैं। इस सब के लिये मैं \ 
मिलर की चाय को धन्यवाद दिखे 
बिना नहीं रह सकती । प्र 
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५ डर 
) 
| 
\ 
ft 
+» 
।क्‍ 
हे 
a 
की | 
= ff 
उत्कृष्टतम वस्तु, मात्रा में अधिक FT 
सर्वोत्तम स्वाद, प्रशंसनीय पेय, है| 
सुन्द्रतम रंग, आकर्षक सुगन्ध 
: 


मिलर औै 


आपकी अपनी चाय है 
आप भी आज ही से प्रयोग कीज़िये। 


एस० मिलर पण्ड कम्पनी, 
न्यू देली, कलकत्ता व शिलांग । 
० पी० के चीफ प्रजेन्ट - 

मेसर्स सुख संचारक कं० लि०,मथुर®। 
मसूरी, देहरादून, इरिद्रार व ऋषिकेश के | 
सोल पेन्ट - करता संघ इरिद्रा। 
टेहरी व गढ़वाल के सोळ पजेम्ट-- : 
ठाकुर ट्रेडिंग को० पोड्धो व दुगडड़रा । ` 
नैनीताल व अस्मोका डे सोज एजेल्ट-- | 
मेसर्स विजयलच्मी भंडार बड़ा बाजार 

; 


बीर अजु न ( साप्ताहिक ) | 


पक्के गाने पशुओं को भी पसन्द नहीं 


[ लेखक--श्री महेशानन्द | 


म्द्‌ में वृद्धि 
i ब बात 
सर्द विदित ही है । लेकिन इससे कुछ 
अधिक भी गायन का महत्व हो सकता हे, 
इसकी करपना भी नहीं की जा सकती । 
स्वीडन के एक कारखाने के 
साज्जिक ने एक सफ प्रयोग के अनन्तर 
यह घोषणा की है कि सुन्दर गायनो द्वारा 
मनुष्य की क्रियाशीलता में श्रद्ध होनी 
सम्भव है। इस मालिक ने अपने 
कारखाने के मजदूरों के लिये उनके मनो- 
रंजनाथे काम करते समय गाना सुनवाने का 
प्रबन्ध क्रिया । आशा यह की जाती थीं 
कि इससे काम में भले ही विघ्न पड़े, 
लेकिन मजदूरों में कारखाने के प्रति प्रेम 
आर भ्रपने स्वामी के प्रति सदिच्छा ओर 
शुभकामनायों में वृद्धि हो जायगी। 
लेकिन इस माज़िक के आधश्चय का 
ठिकाना नहीं रहा, जब उधने पाया कि इस 
प्रबन्ध के नन्तर कारखाने के कारीगर्रो 
की काय करने की शक्ति अपने आप न 
जाते केसे बदर गई । जहां पहिले एक 


पर । काथ के समय गाने की मधुर ध्वनि 
कान में पड़ने से पशु ओर तत्परता से 
काम करते प्रतीत होते हैं । 


इसके अनन्तर तो गायन द्वारा पड़ने 
वाले प्रभाव फे सम्बन्ध में ओर भी 
विस्तार से प्रयोग किये गये । 

एक झ गरेज महिला ने अपनी गार्यो 
को दुइते समय दोहन-गुह में आमोफोन 
लगा चुने हुए फिल्‍मी गाते गार्यो को 
सुनाये । गायों को इसमें इतनी दिलचस्पी 
आइ कि उनका दूध बढ़ गया। तब से वह 
नित चुने हुए गीत गायों को डुइते हुए 
सुनाने ल्लगी। 


इत्तिफाङ से एक दिन इस स्त्री ने 
हल्के मनोरंजक गीतों के स्थानों पर कुछ 
एके गानों के रिकाडं चढ़ा दिये । इसका 
परिणाम यह निकला कि गाथे कद 
होकर लात चलाने जगी ओर उन्होंने 
दूध देना बन्द कर दिया । 

इस उदाहरण से स्पष्ट ही है कि 
साधारण मनुष्यों की नाई ही पक्के गाने 


ES का हमारी क्रियाशीज़दा की बृद्धि में भी कुछ ढाथ हो सकता हे, 
यह कम ही ओोग जानते हैं । लेकिन यह पशु ओर मनुष्य दोनों 
के बारे में ही सत्य है । 


र एक श्राइमी अ्रपने-आपको इस 
जमाने में सबसे श्रधिक सभ्य 


समता है ओर दूसरों को असभ्य ओर 
घृणित कहते उसे किसी प्रकार की हिचकि- 
चाहट नहीं होती । लेकिन हममें से कितने 
ऐसे हें, जो सभ्यता को पहचानते भी 
हें? 

अधिकांश लोगों ने तइक-भड्क भरे 
कपड़े पहिनना श्रोर एक खास किस्म की 
नजाकत को श्रपनाना ही सभ्यता समर 
लिया है, ज्ेकिन ऐले लोग सभ्यता से 
कोर्सो दूर हैं । 

यहां कुछ ऐसे प्रश्‍न दिये गये हें 
जिनके उत्तररों पर बहुत अंश में निर्भर है 
कि आप किस सीमा तक सभ्य हैं । 

पहिलः प्रशन हे कि श्राप दूसरों की 
राय ध्यान से सुनते 
तब श्राप सभ्य हैं । 

बहुत संभव है कि आप दूसरों की 
राय ध्यान से तो नहीं सुनते, लेकिन सर्वथा 
उसे दुरदुराते भी नहीं । तब समम 
लीजिये कि आप सें कुछ सभ्यता का अंश 
® 
हे। 


my 


हं या नहीं ? यदि हां, 


आप भले ही अपने-आपको सः 


क | आप कितने सम मी आप कितने सभ्य हें ० 


[ लेखक--श्री पृणचन्द्र ] 


है 


हक कै 
पी जावें | तब आप ¢ कि पह 
नहीं, लेकिन फिर भी च सम त 


जरूर कहे जावेंगे। EL 
s 


इसके विपरीत मजाक उड़ा 
क्रोध सें भर्‌ गाल्ी-गब्बोज प्र अ 
तब कोन आपको सभ्य कह सक्ता 


नोकरों तथा श्रपने मातहृत 


से आपका बताव भी आपके छ 
अलभ्य होने का सूचक है | शी 
प्रति पा फ 


व्यवहार न्न है, तब 
अपने छो सभ्य समर सकते हैं। 
यदि इल नम्रता का फ्त अजनदी सि 
को देख ही आप में समावेश होग हे 
उब साफ तोर पर आप बहुत कम अंश 


है । यदि आप अपने बार में जानना चाहते हैं, तब नीचे जिखे 
प्रश्नों को पढ़ ज्ञाइये । 


कारीगर दिन भर से सो चीजें बनाता था, 
वहां इस प्रबन्ध के श्रनन्तर वह उतने ही 
समय में एक सो ग्यारह चीजे बनाने कषगा | 
इस प्रकार गाने के द्वारा कुछ महीनों मेँ 
कारखाने के उत्पादन में ग्यारह प्रतिशत 


इद्धि हो गयी । 


इस सफख प्रयोग के अनन्तर इस 
दिशा में अनेकों अन्य प्रयोग भी किये 
राये। उन्‌ सबप्रे भी उक्ग स्वीडिश कार- 
 खानेदार की बात का समर्थन हुआ। 
इसका फल यह है कि आज यूरोप में श्रजि- 
काश कारखार्नो में पायन का प्रबन्ध है। 
इस गायन द्वारा थके हुए दिभाग एक नइ 
सूतिः प्राप्त कर ओर भी अधिक शकि 
` सेकामकी झोर अग्रसर हो जाते हैं। 


हु >> ही तक नहीं एके । कुछ ने ओर भी आगे 


` ल्लेढ़िन प्रयोगकर्ता अपने प्रयोग में 


पशुओं को भी रुचिकर नहीं होते । बे: 


उसके उतार -चढ़ाव की बारीकियों को नहीं 
समरू पाते । 


लेकिन फिर भी मनोवेज्ञानिर्कों का 
कथन है कि यदि अभ्यास डाला जावे, तब 
धीरे-धीरे उच्च शिक्षित व्यक्कियों की नाई 
पशु भी पक्क गानों मेँ दिलचस्पी ले सकते 
हं। एक बार उतार-चद्राव का आनन्द 
समम लेने के अनन्तर उनको मनुष्यों के 


समान ही इनमें दिल्लचस्पी आने लगेगी - 


शोर तब वह बाज्ञारू गानों को उपेचा 
से देख सके गे । 


किस गायन का पशुओं व मनुष्यों के 
काम पर कितना ओर कैसा असर पढ़ 
सकता है, इस सम्बन्ध में खोज करने 
वार्लो का कथन है रि यह गायन की 
दिल्लचस्पो पर निभर है। जितनी अधिक 
सुनने वाजे की गाने में दिल्नचस्पी होगी 


. उतनी हीं डपकी स्फूति` और उस्ताह बढ़ 


जावेगा । इसका सीधा असर उसकी काय- 
शक्कि पर पढ़ेगा। ग.यन रुचिकर न होने 
पर काये में बाधा प्रडनी भी सम्भव 


ऐसा भी हो सकता है कि आपको 
किसी दूसरे का मत सुनना बिलकुल ही न 
पसन्द हो । उस दशा में श्राप सभ्य कह- 
लाने के अधिकारी नहीं । 

अब दूसरा प्रश्‍न सुनिये । 


कोई भूब हो जाने के नन्तर क्या 
आप उसे स्वीकार कर लेते हैं ? यदि हां, 
तब आप सभ्य व्यङ्गयो में गिने जा सकते 
हें। 

भूज हो जाने पर इस उम्मीद में कि 
कोई उस पर ध्यान नहीं देगा यदि आप 
चुप रह जाते हैं, तब श्राप सभ्य हैं, लेकिन 
आंशिक रूप में ही । 


ओर यदि भूज कर लेने के अनन्तर 
दूसरों के सिर डसे थोपने की आपकी 
नीयत रहती है, तब सम्पूर्ण तड़क-सड़क 
के बाबजूद भी आपके सभ्य होने में पूरा 
सन्देह हे । 

अच्छा ओर सुनिये । 

आपका कोई मजाक बनाये, तब इस 
मंहगे मूख्य पर भी क्या आप उसे बदाश्त 
कर सकते हैं ? यदि हां, तब आपको सम्य 
स्वीकार किया जा सकता है। 


_ डगी देख आएको क्रोध दो घा. रहा हो, 


र 


यह भी सुमकिन है कि झपनी खिश्ली 


हिउ १ 
गत म॑ 
गात मही युर | 


॥ i ङ देश ग नै उस 


कुचल देने की 
बके द्वारा उस 
दिये थे। जम 

। गया £ \ 
गये थे श्रोर 
द्या गया थां युद 
श्राशा थी कि 

हीन सकेगा] 


वर्सलीज की 


४ तष्टरीय एवं श्राथि 


री में विद्रोह 

तरत्सीवाद इसी | 
परिणाम है । जनत्‌ 
था, ने पहिनने को 
हे योग्य उचित € 
उधर बर्बाद कर २ 
मे वहां के कतिपय 
ने एक गुट्ट बनाथ 


इसके विपरीत, यदि इनके फ्री | के जिये र उन 
आएका व्यवहार उइण्ड हो तब श्राप गु हिटलर । तव्काळ्ी 
से अधिक कुछ नहीं। कहने देना नहीं * 
र इन युवर्को पर आः 

समय को पाबन्दी भी सम्यताश्न कर देने के प्रयस्न 
एक बड़ा चिन्ह है । यदि वदन देकर शा हुये । वहं गुद्द श 
समय पर पहु'च जावें तब कोन भर | हा और शनेः श 
+ सत : ग्रधिकार जमा £ 
समे, लेकिन हमें इसमें, सन्देह जमनी के शासन : 
हाथ में आ गय 
सांखना दी, आश 
नञः उसकी श्राज्ञाकारि 

सभ्यता में सन्देह कर सकता है। झे | वाद के जन्भ की 
विपरीत समय पर न पहु चने पर भीर | नईदीज्म पः 
दस पांच मिनट बाद भी पहु'च जावे, | डा बढ़ा प्रभाव प 
भी गनीमत है । श्रव्नवत्ता वचन दै | है कि बहुत सी ब 
तोड़ देना ही यदि पका निगम ही, | जुबते-से हैं, किन 

आप लाख अपने को सभ्य कह शर | में नास्सीज्म का 

सम्य स्वीकार नहीं किया जा स! ढोण है। 

दान देना तथा गरीबों डी भ इसका सुरू 
सहायता करना आपको पसन्द है ग | समबि को, जिसे 
यादि है तब यह भी सम्यवा 2 चनक समता र 
है । नाक-भों सुके ओर द्वा | व गौरव को पुन 
कर भी गरीबों की सहायता क कक क्‍ नेशो की प्राप्त 
| पे नहों चाहता 
| महायुद्ध में जो ३ 
पह उनके पास रो 

| ३स$ साथ-साथ 

चह जीत स 
| भमनःसाप्राञ्य पे 
ेष्ीवाद्‌ के द्धिः 
पे संसार का नः 
भोर चाहता है 
भे प्रभुत्व । नार 


४ | “न (साप्ताहिक 
LN मै si. 
= - ढी भाँति सक्षम भी. 7) व न भी 


| धी गत महायुद्ध फे बाद की उपज 
| पढ महायुद्ध में जमनी हार गया था। 
i हा रेशो ने उससे बदला लेने की इष्टि 

दत्व देने की दृष्टि से वस्रंजीज की 
ध क्ष द्वारा उस पर कड़े-कड़े बन्धन 
ह है दिये थे । जमनी का साम्राज्य नष्ट कर 
र हिप कह | दा गथा था। उसके उपनित्रेश छीन 
पेया से थे | द गये ये श्रौर उसके सिर पर थोप 
सके पाइक | हा गया था युद के खर्चे का भार । 
\ ग्रा थी कि जमनी श्रव कभी उठ 


क 


उड़ाने फ _ fi तहीं पकेगा । 
पर उतार | वर्सलीज की सम्धि से उकता कर, 
$ सकता है, दीय एवं श्रार्थिक बन्धनो से तंग आकर 


विहृत ३ न बानी में विद्रोह की ज्वाला भड़की श्रोर 


पे ह्च छ | त्र्मीवाद इसी विद्रोह की ज्वाला का 

॥ यदि परिणाम है । जनता के पास खाने को नहीं 

रे > 

है, तब प्र | था, न पहिनने को कपदा था और न रहने 
3 


ते हैं। क्न | के योग्य उचित सथान था । फूट एवं a 
अजनदी घर | उधर बर्बाद कर रहे थे । ऐसी परिस्थिति 
वेश होग हे # वहाँ के कतिपय महत्वाकांक्षी ब्यह्कियो 
ते क्र अंश | ने एक गुद्द बनाया । देश की उन्नति करने 
दि इनके फ्री | के जिये र उनका नेता बना एडोढफ 
हिटत्र। तत्कालीन शासक इन युवकों को 
बटने देना नहीं चाहते थे । अतः उन्होंने 
इन युवकों पर अत्याचार किये, इनको नष्ट 
गी सम्यताश्न | ढ़ देने के प्रयमन किये, परन्तु सब विफल 
वचन देकर धा | हुये | वह गुद्द पनी डत्नति करता ही 
| कोन गाझी | (है और शनैः शनेः उसने सारे जमनी पर 
० | भ्रधिकार जमा लिया । सन १३३३ में 
नदह मनी के शासन की बागडोर हिटलर के 
खे हाय में आ गयी । उसने जनता को 


तब श्राप पु 


7.5४ DN 
सांखना दी, आश्‍वासन दिया ओर जनता : 


उसकी भ्राज्ञाकारिणी बन गई। यही नाश्सी- 
ता है। हे | वाद के जन्भ की कहानी डे । 


रा tn नम 
ने पर भी | नहैधीज्म पर अपने पढोसी फासिऽ 


हु'च बावें, |. बढ़ा प्रभाव पढ़ा है और यही कारण 
वचत है कि बहुत सी बातों में यह दोनों मिलते- 
नियमही, | जुते हैं, किन्तु कई महत्वपूर्णा बातों 


बे | नाक्तीज्स का अपना अलग ही इष्टिः 
| सृता कोण है \ 
2९ हे इसका सुख्य उद्देश्य वसलीज की 
ह र सन्धि को, जिसे वह श्रपने लिये अपमान- 
i जनक सम्मता है, नष्ट कर ज़मनी के 
i श fa गोरव को प्राप्त करना है ॥ डप- 
है मे रों की ग्राप्त इसका प्रधान ध्येय दै। 
तां ह | यह्‌ नहों चाहता कि मित्रराष्ट्र न्ने गव 
मा! महायुद में जो देश इससे छीन लिये थे, 
ढं I वह उनके पास रहे अधवा स्वतन्त्र रहें । 
वी री इसके साथ-साथ जितने भी अधिक दर्श 
चेह जीत सकता डे उनको जीतकर 
दर अमन-साम्राज्य में मित्रावे । साम्राज्यवाद 
ह भीचाद के लिये पक.परसुख वस्तु दै । 
है 9 a! थे संसार का नव-निर्माण करना चाइता | 
¢ | भ चाहता है विश्व पर नाश्सी जमी 
बे ५ «| मभुष्व। नार्हीउम के अनुसार 
ब दी रार की राजनेतिक सीमाये नहीं 


i 


जे हैं । जो वीर है, जो शक्िराली है, 


उसे झणिकार है कि वह चाहे जिले अपने 


काद्‌ में कर ले। वही प्रकृति का प्यारा 
, जो उस पर विजय प्राप्त कर सकता 
। कायरों के लिये संसार में कोई स्थान 
जमनी में शान्ति की कामना करना राष्ट्रीय 
पाप है, दण्डनीय है शरोर वहां के गिज्ञौ- 


घरों में वो प्रार्थना मी नाससी- विज्य की ही 
होती रहती है। 


पालमेंट में, बोटिंग मे, प्रजातन्त्र में 
इसका कतई विश्वास नहीं । वहाँ तो जनता 
के नेतृः्व के ज़रिये एक व्यक्ति, एक डिकटे- 
टर मोजूद है । जनता का ललाम इसी में है 
कि वह उसकी श्राज्ञा का पालन करें, 
उसका श्रनुकरण करे ओर सब कुछ उसी 
पर छोड़ दे । नाः्सीउम इस बात को 
मानता दे कि पंक सुई के छेद में से ऊंट 
का निक जाना सुगम -डै, लेकिन बोटिंग, 
प्रजातन्त्र ओर पालमेंट द्वारा किसी योग्य 
नेता का ढर'ड निकालना ,प्रम्भव नहीं। 
यद्यपि स्वयं हिटलर ने जमन पालमेंट को, 
रीश को कायम रखा है, वह कभी-कभी 
उसमें भाषण भी देतां है, किन्तु उसका 
इसमें विश्वास नहीं है । नेता कभी गळती 
नहीं करता और यदि वह कर भी दे वो 
उसे अपनी. अळती को स्वीकार नहीं करना 
चाहिये । अपनी गती स्वीकार करने की 
अपेज्ञा उसके जिए ३चित यही है कि वह 
सदैव के जिये रजनैतिक चेत्र का ही परि- 
त्याग इर दे । ( यहां इम देख सकते हैं 
कि म० गान्धी के द्वये, जो गलतियाँ को 
स्वीकार कर लेते हैं, नात्सीज्म में कोई 
स्थान नहीं है ) नेताश्रों के शब्द ही 


र Pla न हिटलर की इच्छा ही नियम है, 


_-॥ नालीजम ॥- 


उसके जियें किसी श्रन्य की सम्मति लेने 
की आवश्यकता नहीं । 


नाव्सीबाद में जातीय श्रे ट्वा और 
कुल्लीनता पर बहुत अधिक जोर दिया 
जाता है | जर्मनी आय हैं, शुद्ध आयं, 
ओर आर्य दी संसार डी सश्र ट जाति है। 
उनमें श्रन्य किसी जाति के रक्र का मिश्रण 
नहीं है । इंश्वर ने उनका निर्माण ही - इस- 
लिए किया हैं कि संसार की भ्रन्य जातियों 


पर शासन करे', उनका नेतृस्व करें ओर 
उनका माग-प्रदशन करें । उन्हें श्रस्य 


जातियों से अपनी श्रेष्टा कायम रखनी 
चाहिये। इसी दृष्टिकोण से हिटलर ने 
बेचारे यहूदियों को जमनी से निकाल 
दिया था क्योकि वे नीच थे--श्रायं जर्मनी 
उन्नति में बाघक थे । वहाँ जातीय कुबी- 
नता पर तो इतना जोर दिया जाता है कि 
स्वयं हिटलर के शब्दों में जमंमी का एक 
सामान्य नागरिक होना--चाहें भंगी डी 
क्यों न होना पढ़े, न्य देशों के सम्राट 
होने की ग्रपे्ा अधिक आदरास्पद है । 
प्रार्य जीति ही सवश्रो है । यह राष्ट्रीय 
'प्रहमन्यता ही नाशसीबाद का पक प्रमुख 
गरंग है | यह बात फासिज्म में नहीं है । 
नाव्सीज्म में बच्चों को प्रारम्भ से दी 
राज्य के नियन्त्रण में ले लेते हैं। बच्च 
राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। राष्ट्र को. उनकी 
देख-मा का पूरा अधिकार दै। उन्हें 
प्रारम्भ से ही सैनिक शिक्षा दी जाती दै, 
नासी सिद्धान्त पढ़ाये जाते हैं ओर अनुः 
शासन पालन सिखाया जाता है। 'हिटखर 
युष? वहां के नवयुदकों की इसी प्रकार की 
एक प्रमुख संस्था है । इसी प्रकार लड़कियों 


` भारत प्रसिद्ध 
__ रामगढ़ वालि वराज ¬ 


का द्वाखाषा 
कल्पसिद्धि ओषधालय 


प | ˆ पर्पैडिसाइदिस, ब्लढ- 
संग्रहणी, अतिसार, नई सड़क | प्रेशर, धड्कन, ल्वा, 

. ववी ¢ 
तेचिश, आंतों .की खराबी, ड पेट का ददे, वायुगोबा, 
श्रांतों का च्य, अम्ल (जोगी वाडे के पाख) हिस्टिरिया, मासिक धम 


पित्त, मन्दाग्नि, कब्जियत, दी खराबी, धातु चीता, 
आदि पेट के तमाम रोगों देइली । नपुसकता का इलाज 
के जिये मशहूर ड गारंटी से इलाज करने में 
वेद्य हें। हू माजर रखते हैं। 

द्ध ब्यवह्यार करें और पेदेन् आषधियों का 


बाहर के खमन 


> सूची पत्र मुफ्त गंगाये | 


[ १३ अक्टूबर सन्‌ १६४१ ह० 


को सी शिचा दी जाती है । इटलीकी भाँति 
जर्मनी में भी स्त्रियों को समान अधिकार 
प्राप्त नही हैं (उनका कार्यं तो वर की... | 
देखभाल करना और बच पैदा कला ६ | 
है । बच्यो को प्रारम्भ से ही शंकर अम ५, 


कर रहने का नीवशे का सिद्धान्त पाया . | 
आठा है | उनसे श्राशाकी आती है कि ' ५% 
खे भयंकर बनें, दूसरों को कष्ट दें तथा फ 
हिंसा का द्याश्रय लेझर अपनी पित-भूमि ष 
जर्मनी को डस्तत बना | ( इसके जिफी र 
महाएप्रा गांधी का सिद्धान्त है. कि किसी ) 
को मत सताओं )। द्रं 
नाव्सीवाद प्रोपेगेणडा पर आश्रित है । क 
संसार को उसकी घान्तरिक हिति के | 
सम्बन्ध में बढुत कम ज्ञात है क्योंकि हा 
वहीं के सम्बन्ध में क्या सच है और क्‍या 
नहीं य़ निश्चयपूर्वक नहीं कड़ा जा (६ 
सकता । ्षा० गोंबल्स प्रोपेगेणढा में अपना 


सानी नहीं रखते । प्रेस और प्लेटफार्म पर 
राज्य आ नियन्त्रण ढै ्रथोत्‌ भाषण और प 
खेखनीकी स्वतन्त्रता नहीं है । ग्रपने विरोधी 
को दबा देना ही उसका प्रमुख उड़ श्य ढै । 
इसी दृष्टिकोण से डिटखर के अधिकार में 
आने के बाद १८४ समाअवादी पत्र-पत्रि = 
काये' अब्त कर बी गई थीं.। हिटलर स्वरथ 
एक महान वक्रा हैं ओर नाव्छीबाद में 
वढ्ाओं का बढ़ा आदर होता है । वें राष्ट्र 
को बदल सकते हैँ | 


नाथ्सीवाद में नेता ( हिंटलर ) अब- 
तार है, जर्मन जनता का. मसीड़ा दै । उन्हें 
अन्य किप्ती मसीहा की श्रावश्यक्रता नहीं ॥ 
घामि के दृष्टिकोण से नह्पीयाद का अपना 
अलग ही दश्कोण है। डिटखर के पूर्व 
जर्मनी ईसाई था । आज वहां से ईसाई 
भर्म की बड़े खोद कर फेंडी जा रही हैं । 
जहां फासिउ्म धर्म को आवश्यक मानता 


है और बोक्योविज्म उसे अफीमकी मांति 
हानिकारक वहां नास्सीस्म धर्म के सम्बन्ध श्र 
में तटस्थ है। सुप्रसिद्ध जमंन दध्टोसिक 


नीत की सम्मति में इसाई भम गुहाम 
का घम है र चकि जमंनों को गुब्बाम 
नहीं रना दै भवः उन्हें इसाई घमं से 
कोई सम्बन्ध नहीं । नश्पीबाद के प्रमुख 
तोन शत्रु हैं गृढकलढ, समाजवाद ओर 
ईसाई घर्म । पादरियों पर होने वाले अत्या- 
चार दो वहां निस्य की चीज़ हैं। वहां 
गिरिजाघरों में बाइबिज के स्थान पर डिट- 
जर की आएमकथा “मेरा संघप' का पारा- 
यण होता दै । प्रत्येक नव विवाहित बर- 
बघू को राज्य की ओर से उसकी प्रतियाँ 
मेट में दी आती हैं । प्रत्येक राउ्य-कमंचारी | 
उनका उपयोग करता हे। संचेप में बढ़ीं 
सामूहिक रूप में इंसाई थसं का - 


वीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


PO EN er गतांक से आगे ] 
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सम्पा जब होश में आई, तब उसने 
अपने फो अपनी चारपाई पर पाया। डसके 
पायते की झोर बैठी हुई सरला रो रही 
थी। सरला को बुलाने के लिये झादमी 
तो कई दिन हुए चा गया था, परन्तु 
वह मैट्रिक का इम्तिहान दे रही थी, इस 
कारण जइदी नहीं आ सकी । कल इस्ति- 
हान समाप्त हुआ ओर झाज वह झा 
पहु'बी । झांते ही उसने जो पहल्ली चीज 
एती आंखों से देखी, यह थी कि चार- 
पाईं पर डा कर लोग उसकी मा को 
होशी की हालत में सेहन से कमरे में ले 
जा रहे थे। आई थी पिता जी के. दशनों 
को, ओर उनके आगमनोस्सव में हिस्सा 
ललने के लिये, परन्तु सामने आ गया 
मातमी इश्य । वह वजाइत सी होकर मा 
के सुरफाये हुए सुइ की ओर देखती रह 

\ 

पिता के दशनों का सरजा को कितना 
शोक था, इसका अनुमान लगाया जा 
सरता है। उसने कभी पित। को देखा 


नहीं था ओर न कभी पिता का प्यार पाया, 


था। हर एक बच्चा मा ओर बाप दोर्नो का 
प्यार चाहता है। उनमें से भी बेटे को मा 
चेरी को बाप के प्यार की अधिक ' चाइना 
बनी रहती हे, यह एक मनोवेज्ञानिक 
सचाई हे, जिसके कई कारण हो सकते हैं। 
बच्चे को ओर विशेषतः जइ़की को अपने 
पिता के देखने ओर उससे प्यार पाने की 
. नो स्वाभाविक इच्छा होती है, उसके 
साथ इस बात को ओर जोड़ दीजिये कि 
बह जब माता को उदाप्त ओर रोता हुआ 
देखती थी, तब उसे बताया जाता था कि 
उस उदासी ओर रोने का कारण पिता का 
“विदेश जाना है। वह बहुत छोटी आयु से 
ही पिता के नाम की माला फेरा करती 
थी। ! थ 
जब ओर बच्चों को अपने पितारं की 
'उ'गजी को पकड़ कर वाहिर जाता देखती, 
या उन्हें पिताओ्रों के कन्धे पर चढ़ कर 
डछुबकद मचाते देखती तो सरजा अपनी 
' सासे पूछा करती थी, “भाभी मेले .बाबू 
_ जी कोन छे हैं?! ; 
' माउत्तर देती, बेटी, वह विज्ञायत 
गये हैं? 
 'विकब आयंगे भाभी ?! 
.... पता नहीं 'बेटी, लब तेरे साग्य 
भेले भाग्य कहां हैं भामी, में उनद्े 
_ आदू जी के आले की बात पूगी | 
तेरे भाग्य भी चांद की 'सैर करने 
` गये हैं बेटी, जब वापिस आयंगे तव उनसे 
` पूछ लेना ।' 


.. यह उत्तर द्वेकर चम्पा रोने जगती । 


माको रोते देख कर सरला पूछती 


“मामी, तुम रात दिन क्यों ओया 
हो, लामूकी मा तो कमी नहीं . दी 


| 


४ सरला का भाभी ४ 


| वक्र --श्री देव! । 
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दुर्भाग्य सभी जगह अपना काम करता हे । जिन श्राशारश्ो को बटोरे पति की प्रतीचा 
में सरना की भाभी ने जीवन के सोज़ह वपं काट दिये, जब पति आया तो 
देखा अभी नहीं बदला है उसका दुर्भाग्य । उसने पति से उपेक्षा पायी । 
झोर जो जिठानी थी उसकी, उसने भी सम्दोष की सांस ली, 
कि जो घमण्ड था चम्पा का, वह चूर-चूर' हुआ । वह पति 
द्वारा भी तिरस्कृत-सी अअ्रपमानित-ली कर दी गयी। 
be 
झोर-- 


चम्पा उत्तर देती--रामू की मा तो 
इसलिये नही रोती कि रामू के बाबु जी 
घर में हैं। जब तेरे बाबू जो घर में झा 
जायेंगे तब में भी नहीं रोया करूंगी, 
सरा । / 

सरला पूछती -ब.बू जी आयेंगे कब 
भाभी, जोज जोज केती शो आयंगे, 
आयंगे, पर आते नइे'। उन्हें कोन नई 
झाने देता ?! 


चम्पा अपना दि हल्का करने के ' 


जिये: कहती--'बस यही तेरे ताऊ, चाचा 
नही..शाने देते / 

तब सरला पात पड़े हुए तिनके को 
उठा कर कहती 'ये बहुत बुरे हैं सबके सब, 
में इन्हें इछ तिनके से पीतू'गी।' 


यह बचपन की बातें थी', जब सरला 
बढ़ी हुई ओर बहुत कुछ समझने लगी, 
तब उसके हृदय में पिता के देखने की 
इच्छा ओर भी प्रब होने बगी । माता 
का दुःख ओर अपनी अनाथता का वह 
एक ही उपाय सममती थी ओर वह यह 
कि बाबू जी .विज्ञायत से घर वापिस 


यह हमारे एजेंटों की ओसत आमदनी 
है | आप भी “अमेरिकन न्यू गोर” की 
पर्जेसी के द्विप दरख्वास्त भेज कर इस 
प्रसिद्ध संस्था का हाथ बंटाइये ओर. हम 
ऊपर लिखी रकम कमाने में आपकी ` मदद 
करेंगे । अमेरिकन न्यू गोल्ड भ्रसद्धी सोने 
की तरह कूरा तथा पिघळ्ाया जा सकता है | 
इसका रंग फीका नहीं पढ़ता ओर जांच में 
खरा डतरता है। यह अनुपम आविष्कार 
है ओर असली सोने के बराबर रख कर 
अमेरिकन न्यू गोल्ड की पहचान करना पटु 
ओर होशियार ब्यक्ति का ही काम है । 

- इमारे स्टाक में इस रसायनिक सोने 


के बने हुये अपटूडेट ओर फंसी डिजाइन 


क सभी किस्म के गहने तैयार रहते हैं। 
अमेरिकन न्यू गोल्ड 


2 


नं० २ कानपुर 
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झा जायं । जब सरजानपुर से जाकर श्रादमी 
ने खबर दी कि सरजा के बाबू जी आ रहे 
हें, तब सरला का हृदय वांसो उछलने 
बगा । उसके प्रसन्नता का पारादार न 
रहा ओर यदि मैटीकुलेशन की परीक्षा न 
दे रही होती तो सरला एक सप्ताह पहले 
ही सरजानपुर पहुच आती | परन्तु सरजा 
ओर उसकी नानी ने १० सालों की सेह- 
नत पर पानी फेरना उचित न समभा । 
रोर परीक्षा समाप्त करते ही सरद्धा घर के 
लिये रवाना हो गई । वह रास्ते सर कैसे 
मीठे सपने लेती रही होगी, र अपने 
पिता के प्रथम दशनों के लिये कितनी 
उतावळी होगी, यह सब कहपना किया 
जा सकता है, परन्तु घर मे' प्रचेश करते 
ही जो कुछ उसे दिखाई दिया, ्र उससे 
सरज्रा के कोमज हृदय पर जो गहरा 
आघात पहु'चा उसकी कल्पना आसानी 
से नहीं की जा सकती । 


देवकी की सुराद बर आई । चम्पा 
जिस राशा पर इतरा रही थी, वही सूख 
गई । देवकी ने रमा को बुला कर खूब 


पांच सो रुपये मासिक बल्कि अधिक 


पजेरो को नमूने के जिए बड़ा ही 
खूबसूरत सेट दिया जाता है । 'सैट में चार 
तोझ्ले अमेरिकन न्यू गोर्ड, एक. जोड़ी 


चूडया, एक जोड़ी कान के बुन्दे ओर एक 


अंगूठी होती है। अमेरिकन न्यू गोरड 
ओर उससे बने इन गहनों को देखकर 
कोन ऐसा स्री-पुरुष है जो इन्हें खरीदने 
का मोह छोड़ सके ? इमारे सूचीपत्र में 
नये डिजाइनों के सब तरह के गहनों के 
सुन्दर ओर विस्तृत चित्र हैं, यह कैटाग 
इम एजेंटों को मुफ्त भेजते हैं ।. 


शीघ्र बिले और अपने लिये अच्छी 
खासी ओर सुस्तकि् आमदनी का जरिया 
निकाळ ळें । _ 


“NNN 


क CE 
( ' — 
ही 
हरा उ 
बिलकुल नास 


बकृष्ण रमा ' 


डाट-डपट सुनाते 
इसके पीछे तू चा 
उस कत्नमु ही से घुल 
तो अच्छा नहीं होगे र 
होगा! यह धमकी च्चित | 
डली ही भयंकर थी। 
गई । बड़ी जेठानी को ला पैदा भ्‌ 
फल चम्पा भोग रही थी, भे |6 
के लिये वह काफी था Ke भे 
चम्पा से प्रत्यक्ष रूप: 
चम्पा के पाल wu > °" 
गाई । Rr | 
आधी रात के समय 
खुली । कोटरी के एक कोने के हे । 
रिमा रहा था। उसकी धु धत्नी हा 
चम्पा ने देखा छि पांवते कोड जा 
सरला के आने की उसे खबर है | 
उसने समझा कि रमा बही है | 
बिबल स्वर मे' धीमे ते कहा 
'रसा, पानी ? हाहे के जिये = 
_ सरला उठी। घड़े में से पानी ब्र हिई पर को का 
ओर पास आकर बोल्ी-मा परी ॥। 
ह Ms ve 
पानी सांग कर चम्पा ने झे छि | में हलचल पैदा 
बन्द कर ली थीं । उसके कानमे क्ष | भरे क्या हुआ, 
मा! शब्द पड़ा, तब एकदम चो भ्र |! 
आंखें खोल कर देखा। न 
इस नरक में नहीं 
रमा ने रोते-रोत 
ब्रा गया । वह रम 
मि इसकी नित्य की 
॥ यह भी उसे अर 
[ते कहा-- 
'ऐसी क्या बात 
माने का सवाल ए 


jt 


ग्रीं। अपने रूच 
र ह ग्रहित नहीं 


ही भलाई के लि 
gi भी नहीं डाल ' 
hf शक्कि रमा 

कभी हिला-डुल। 


\ 
Fs (वृष्ण की बैज्ञगा 


'लरला बेटी, तू आ गईं। हाप, देश 
इन जोगों ने मेरी क्या हाज़त कदी। 
इर श्रा बेटी, मेरे पास । 

यह कहते हुए हाथ फेज़ा कर उसे 
उठने की कोशिश की । निब शारीर, स 
पर घोर मानसिक वेदना--बेचारी श 
तरह उठ कर बेटी भी न थी कि सिंर चक्ष 
खा गयां, और फिर बेहोश होक | ळी भाभी 5 
गिर पढ़ी । सरला के .सु ह से| भरग | ह; मस्ती 
चीख निक गई, ओर पानी का hs | उसे सांथ कल 
हाथ से गिर गया । वह "|, | उब ही क्या, 
पुकारती हुई चम्पा के पि जो कुछ हो रह 
गई । $ दायक है, वह तो 

आधी रात के समने में सरडा ' कर देखो, बेचारी उ 
आवाज सांरी हवेली में गू लग ; ॥ शोर सिवा ह 
देवकी ने भी सुनी, और का” | भी पास 

करवट र | 
देवकी ने यह कहते हुए 
Moe 
कि 'मु'हजली; रात क : दोडी. 
नहीं सोने देती । रमा र उ tr 
आवाज सुनी वो कह व सासवा: 
प्यह ठो जीजी के , ढवा प्रसू बहने LF 
र लगे 
शा रही है। मालूम डः १३३२ रोने लगी 
हाळ है? कहो तो ल या रि | | माधवहृष्ण चा 
माध्रवङृष्ण खुन Fe ह शव दो जाय, 
भाभी चम्पा के घर Be बडी अ |, परन्तु र 
नहीं करतीं । बोला ५ | 


को मालूम हो गया तो ज्वालामुखी 

“उन्हे केसे जी कर 
बाहिर से ही “६८ म 

अन्दर कोई भोर 5 के मची ह 
झर न भने जेठ अ 


कक 7 उसके पाल है। वह 
| ब्रज नासम दै । 
॥ कृष्ण रमां की समझदारी का 

या र्मा ब्यवहार में काफी कुशल 
£ करिसी संकट में न पड़ेगी । यह 
॥ _ ग्रांधवक्ृष्ण ने उसे चम्पा क्के 
a स्वीकृति दे दी । 

क्षति की स्वीकृति द < य 
समा लगमग एक घण्टे के 
) म्पा के पास से लोट कर आई 
hd गही थी। माधवक्कष्ण एक मध्यम 

वीक पुरुष था) न बहुत अच्छा, रोर 
F त बुरा । उसकी सभी भावनायें 

गरी। श्रपने स्वार्थं के लिये किसी 
मत तो हित नहीं कर शकवा या, झोर 
"| ही भलाई के लिये अपने को अधिक 
(भी नहीं डाल सकता था। उसकी 
[हि शक्रि रमा ही थी। वही उसे 
(इमी हिला-नुला देती थी। अन्यथा 
(क्षण की बैजगाडी तो एक रईस के 
हि माहे के लिये बनी हुई परम्परागत 
| पर चीं-चीं करती हुड चली जादी 
| 

एमा के आंसुश्रों ने उलके सोये हृदय 
ने शरे झि हलचल पैदा की । 
के कान में क | "श्रे क्या हुआ, तुम्न क्यों रो रही 
[म पढ़ ब्र | 

'मुरेकज मा के पाल भेज दो, में 
[इस नरक में नहीं रह सकती ।' 

समा ने रोते-रोते कहा। माधवक्ृष्ण 
४ | गया। वह रमा से प्रेम करता था, 
॥ उसकी निस्य की सुखचयां में विध्न 
हि,यह भी उसे श्रच्छा नहीं जगता था, 


ऐसी क्या बात हो गयी कि फिर 
श जाने का सवाल खड़ा कर दिया, क्या 
पठ मंमली भाभी की बात है ?? 
हां मंझजी भाभी छीही बात 
रा १ उपे सांथ कल जो कुछ हुआ है, 
गे पे हि | क़ ही क्या, १६ साल से .उनके 
थो कुछ हो रहा हे, वह क्या' मनुष्यों 
॥ ब्ायक है, वह तो रादा के लायक है । 
में रबा छर देखो, बेचारी जम के द्वार' पर खड़ी 
{गई in | भोर सिवा सरला के कोई पानी 
रमा ने वाजा भी पास नहीं दे | कोई पास 
वट कः: री नहीं सकता । जिठानी जी का यही 
ठो भ || है। मुझसे तो यह रासी माया 


(।' | [द 
र देखी जाती । बेचारी बेमोत मर रही 


मा का राज्ञा भर आया, र आरो 
| भासू बहने जगे, वह तकिये पर सुड 
| पे कर रोने गी । 


या 
| आ री शांत हो जाय, और वह अपनी नींद 
र बी i ले, परन्तु रमा के सोने के कोई 


i मे पी बह सवाायुख़ी फूट पढ़ेगा। तब झु 
दी! £ पसे देन कर माधवक्णण ने कहा 
i | भाहि तुम चाहती क्या हो !' 

` भ चाहती हूं कि तुम कल सुबइ ही 
' मंफले जेड ज्ञी से जीजी के कटी की 


ङि भाधवक्षष्ण चाहता था कि किसी तरह 


नहीं थे उल्टा यह खतरा थो कि 


सलः क छे 
ए तैयार करो । न जाने जन बोले के 


बारे में उनके कान ह, बे 

उनके भाम क्री ड ९ 

पळ तपस्या ढी है । इतने दिन 

केज के दिन का इन्तिजार कर्‌ 
र दह दिन आया तो बेचारी की 

आराथां पर बुरी तरह पानी फिर गया । 


5 88% हैं कि उन्हें जीजी डी दशा का 
उछ भी ज्ञान नहीं | उन्हें हि 
स्वर रुसी ने बहका 


[$ 
Eo चाइठी हो कि में भाई जी 
से बढ़े भाइ जी और बड़ी भाभी की शिका- 
यत कछ । मेरे बस की बात नहीं। भाई, 


सुमे इस घर में रहना है, जूते खाकर बाहिर 
नहीं निकळ्ना है ।? 


रमा तमतम्रा उठी । 

'तुम मई होकर ऐता कहते हो, दिः 
दविः यह द्वी कायरों की सी बातें हैं ! तुम्हे 
इस घर से बाहिर कोन निकाल सकता है ? 
क्या तुम इसके बराबर के हकदार नहीं 


१६ पान्न 
| से बढ़ 
रडी थी, 


> हो | १ 


हकदार तो हूँ, रमा, लेकिन छोटा 
हुँ न, यदि वह कान पकड 'कर सुरे बाहिर 
निकलने को कहें, या मेरी दशा मंमळी 
भाभी जेसी कर दे' तो में क्या कर सकता 
हुँ? 

'कर क्यों नहीं सकते? तुम्हारे भी 
दो हाथ दो पैर हैं | तुम कान पकड़ने वाळे 
का हाथ रूट सकते हो, अगर यह 


RP 


१३ अक्टूबर सन १६४१ ई० 


हिस्मव न हो तो अदाक्षत से अपना हिस्सा 
खे सकते हो, और अगर उसकी भी 
हिम्मत न हरो तो दो हार्थो से 
दो पेटों के छायक यों रोटी कमा सकते 
दो । मैं सच कड़ती हूं, यदि ऐेवा ही रहा 
तो मैं इस नरक में नहीं रह सब्सी । या 
वो मुके बेशर्मी से खुद जाकर जेट औ से 
सब बाते' कद्दनी पड़े गी, और यह न करने 
दोगे और खुद भी जाइर न कद्दोगे, तो मैं 
इस रोरव नरक में नहीं रहूँगी । जब से 
आई हूँ, तव से इस वेचारी गो की हत्या 
होती देखती हूं. । ग्ब तक यह आशा थी 
कि जब जेट जी श्रा जाप'गे, तब अव्या- 
चारियों से गिन-गिन कर बदला ले'गे 
ओर जीनी के दिन फिरेंगे । परन्तु ग्रव वह 
भी आशा नहीं रही ।' / 


माधवकृष्ण बहुत घबरा गया। उसकी 
घबराहट का मुख्य कारण यह था कि रम्रा 
ने स्वयं जाकर जेठ जी से शिकायत करने 
की धमकी दी थी, राम राम, ऐसा भी 
कहीं हुआ है । ऐसी वेशर्मी क्‍या भैया 
बदारत करेगे ! बिरादरी अया कह्देगी ? 
में दुनिया को क्या मुह दिखाऊ'गा !' 
माधवकृष्ण यही सब कुछ दि में सोचकर 
घबरा गया ओर बोला, 'भ्रच्छा बाबा, 
जैसा कहती हो, वैसा दी रू गा। नतीजा 
जो कुछ भी हो, सुगद जाकर माई जी से 
सब बाते' कह दू'गा। अब तो ठीक दे । 
अब तो सो जाऊ ?' 

श्रांसु्ों में से रमा ने सुपतरुरा कर कडा, 


ऐसी हालत मं सिफ एक ह 


| लह म-०॥॥ध 


[a 


पुरुषों की नसों की 
शिथिलता तथा . उत्थान 
शक्ति-हीनता के लिये 
सर्वोत्तम ०० ०७००००० ०००: तिला 


गा से पुरुषों की नसों 
की अज्ञानता, ज्यादती या ढिन्‍्दीं कारण 
be यिता, कमजोरी, या चाम्दी दूर करने हे किये इस 


अकसीर 
सुस्त और 
{ रूप से उत्यान ES 
छ प्राप्त होता है । युवा, मोद, डद 
मूल्य प्रति पोट रुपया 


स्त्री-पुरुष 


कमजोर नसों में नवीन 


'्रलइम' योग करे । 

का प्रयोग २ डर अ के 
है | सारांश में सच्चा दाम्पत्य सुख 

हे बे जिये एक समान ,ल्लामप्रद है। 

५) डाक खर्च ॥) अलग। ० 

के उपयोगी दवाइयों का ४४ पष्ठ का सचित्र सचीपत्र मुफ्त मंगाइये 


इसके लगाने से पुरुषों की ढीली 
है, तथा पूर्ण 


[उपाय हे 


विन कक 3 or Sango RD 


ST gre छं -अजमेर । सत्य 'फार्मेसी-ब्यावर । 
मेडी सी आदस-मोरवाजा बाजार-ज़श्कर । 


सच कहो, सुबद सचमुच भाई जी से 
मिोगे, या सुक्के हस समय टालने 
शर बाकी नींद खेने के किये देखा कह 
रहें हो । मेरी कसम खाद्ों । 


तुम तो बहुत ही शाकी तबीयत की a 
ढो, रमा । कहू गा, कह्ू गा, कहू'गा ! बस, दे 
अब तो रोनान्‍थोना छोड़कर सो बा ध 4. 
और मुके भी सोने दो! न 

'मुके तो तब तक नींद अआयगी नहीं, Ee 
जब तळ म्ब बाते' सचमुच भाई जी से न हि 
कढ दोगे । हां, अब में तुम्हें नही रोकती । ' 
चुम सो जाओ ।' दे 

“नुम भी घो जागरो न, श्रथ जागने से न 
किसका भत्ता दरोगा । गाधी से ज्यादा ये 
राव # # ०७००० | ४४ ड 

इतना कहले-कड़ते माचवकुद्या खेट . 
गया शरोर श्रांखें बन्द करने के एड मिनट 4 
बाद ही खुरटे भरने लगा । कै 

( क्रमशः ) A 
प्र 
ठ् 
f 
\ 
¢ 
: 
द 


गा | छि शे ब्य क बल पूछ उत्पन्न बी केचन चे ह। 
क जारा शध छ्य है : भीहि ड्ध रयो : एर ||| 


लाम उठाइये 
अवश्य पत्रारिये या टेल्लीफोन नं० 
६२६ से वातांळ्राप कीजिये । 
सहगल फार्मेसी ( रजिस्टर्ड ) 
कूचा घासीराम देहख्जी । 
नोट-इमारे यहां अमरीका और 
जर्मनी के प्रसिद्ध कारखारनों द्वारा बनाई हुई 
होमियोपे थिक ओर वायोकेमिक भ्रोषधियां 
इर समय मित्नती हैं। 
एक बार सूचीपत्र अवश्य मंगाइये । 5% 


सम्वत्‌ ९००० में $ १ 
कलियुग का श्रन्त, २००१ मेंसख्यु- | 
गारम्स, कर्कि भगवान के अन्म ओर 
संसार के भविष्य का यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये “सत्थयुग मिमांधा श्रां 
चेतावनी खण्डन” ।=) के टिकट भेजकर 
मंगा के । 


केवल ४० दिन में अंग्रेजी ' | 


में शुद्ध जिखना-पढ़मा, वातांद्ाप ओर सब | 
प्रकार के कठिन से कठिन तारों का खिखनला . 


3 +2 


"हक 
hoch हा ५2 


= ह अजु न ( साप्ताहिक ) ] 


राय डाइरेवटरी 


प्रकाशक, मन्त्री सावदेशिक झाय 
प्रतिनिधि सभा, दिल्ली। पृष्ठ संख्या 
३३8। मू० अजिरद १।) 

हिन्दी में डाइरेक्टरी का प्रचलन अभी 
बहुत ही कम हुआ है। सावदेशिक सभा ने 
झाये डाइरेक्टरी जनता के सामने प्रस्तुत 
कर सार्वजनिक व वैयक्चिक जीवन में प्रति 
दिन काम आने वाली एक भारी कमी को 
अ'शतः पूरा किया है। इस डाइरेक्टरी में 
आय जगत की संवत १६३७ विक्रमीय 
( सन १६३६-४० ई० ) की प्रगतियों 
का विबरण है। प्रारम्भ में आय समाज 
का सद्िप्त परिचय देकर सावंदे शिक व 
विविध प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं के 
संगठनका उल्लेख किया गया है। साथ 
हो आय समाज के शिक्षा, शुद्धि, संगठन 
तथा अन्य सेवा कायों' की प्रगति का भी 
इसमें संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। 
आय समान के नियम, सिद्धान्त, मन्तव्य 
तथा विभिन्न आयं संस्थाओं के नियम 
भी इसमें दिये गये हैं । इस तरह से यह 
डाइरेक्टरी आय जगत की प्रगतियों को 
जानने के ज़रिये एक अच्छा साधन बन 
गे है। 


यह डाइरेक्टरी कुछ उपयोगी बन 
जादी, यदि इसमें सन १६४० के उत्तराध' 
और सन १३४१ के पूर्वाध की भी आय - 
जगत की प्रगतियों का उल्लेख होता। 
इसके अतिरिक्त आय समाज के संस्थापक 
ओर उसे खून देकर सींचने वाले शहीदों 
के चित्रों का अभाव जहां इस डाइरेक्टरी 
में खटकता हे, वहां इनके संक्षिप्त जीवन 
क्षरित्र, वह भी पुस्तक के अन्तिम पृष्ठो 
में डाइरेक्टरी का मूल्य कम करते 
हैं। 


महंगाई के दिनों में डाइरेक्टरी 
निकाज़ कर सावदेशिक समा ने हिन्दी में 
एक नया कदम बढ़ाया हे।, हमें आशा ढे, 
` जनता डाइरेक्टरी को पूरी /तरह अ्रपना- 
येगी । यह बात विशेष रूप से निर्देश 
योग्य है कि सावदेशिक समभा ने इस 
जमह'गी के काज में सी रायल भ्रसपेजी 
साइज के ४०० पुष्ठों की पुस्तक का मू० 
केचल सवा रुपया रखकर यइ मूक्यवान 
 ड्राइरेकररी जनता के ज़रिये भ्रसाधारणतया 
` ८ सुळ्धम,करदी है । 


ग्राम सुधार 

... ल्लेखक शंकर सहाय वमा एम० ए० 
` दी० टी०। प्रकाशक, गंगा सहाय वर्मा, 
ज गंगार्सदन, राऊ, डोस्कर राज्य । पृष्ठ 
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यह पुस्तिका एक नाटक के रूप में है । 
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ग्राम- 
सुधार के उद्देश्य से बनाई गई है । ओर 
साहित्यिक दृष्टि से अधिक महत्व न रखते 
हुये भी सामान्य जनता के लिये लाभ 
कर हो सकती है | भारत मा को ऋण, 
छुझ्ाहूत, अन्धविश्वास बीमारी तथा निर- 
चरता आदि पांच रात्षसों से जकड़ा दिखला 
कर एक व्यक्ति की तपस्या से, मेहनत से 
उसका इन सबसे सुक्त होना इस नाटक में 
दिखञ्जाया गया है । पुस्तक को पन्द्रह 
दृश्यों में बांट कर उनेको पांच रातसों के 
हिसाब से एक-एक के भाग में तीन-तीन 


अंक डाज़ कर पहले श्रक में उस राक्षस - 


द्वारा उत्पन्न बुराई ओर दूसरे में उसके 
हराने के प्रयरन का दृश्य तीसरे में उसके 
हर जाने पर आनन्द की दशा दिखाई गई 
हे । इसी प्रकार १९ श्र को सें पांचों रातसों 
का उल्लेख है। 

पुस्तक ग्रामीण जनता के जिये किस्ती 
इद तक उपयोगी हो सकती है। अच्छा 
होता कि यदि यह थोड़ा सा ओर साहि- 
स्यिक होती । 

हास्यरस की कमी नारकों में थोड़ा 
खटकती है । क्योंकि जिस जनता के लिये 
यह पुस्तिका है, वह छोटे-छोटे चुटकर्लो 
ओर हास्य से जल्दी वशीभूत होती हे। 
यदि इसमें रहस्य होता तो ' यह अधिक 
सफल होती । 

छपाई अच्छी है | प्र,फ की गळतियां 
भी कम ।हें। गरीव जनता के लिहाज 
से किताब का मू० ।) आना कुछ अधिक 
ही है। 


—'विराजः 


प्राप्त स्वीकार 
कल्पतरु सुरमा 
कल्पतरु फार्मेसी, दीवान हाळ देहली 
ने हमारे पास कल्पतरु सुरमा ओर दन्त 
'मंजन भेजे हैं। सुरमा क्षगाने पर कुछ 
लगता तो हे, लेकिन आंखों का मल दूर 
“कर उन्हें! लाभ अवश्य पहु'चाता है। 
कुछ दिन निरन्तर प्रयोग से पर्याप्त लाभ 
होता है । 
इन्त भेजन भी अच्छा हे ओर दांतों 
को साफ करता है । आंख और दांत के 
रोगी इन्हें बरतने पर सन्तोषजनक प्रगति 
पार्वेगे । 


कुसुमसार तेल 


यह तेल बिजनोर (यू० पी०) की 


, विजय प्रयोगशाळा द्वारा तैयार किया हुझा 
हे।, इसकी विशेषता यह है कि इसका 


Hr बट 


हा 


रंग गन्ध ओर गुण आदि सब सीधे 
आंवला, बालछुड़, नागरमोथा आदि 
बनस्पतियो से लिये गये हैं । इस कारण 
यह गन्ध आदि में बिल्लायती एसेन्सों 
द्वारा बनाये गये तेलों के समान तीब्र 
नहीं है ्ोर नजला जुकाम बालों का रंग 
उड़ा देना आदि दोषों से रहित हे। मू० 
एक पोचे का आठ आना | 


OA ~ क्‌ 
हिन्दी-शिक्षण पत्रिका 
[ भेंट अंक ] 

जो शिक्षण-पत्रिका पहिले इन्दोर से 
प्रकाशित होती थी वह अब हिन्दू कालोनी, 
दादर [ बम्बई ] से प्रकाशित होने लगी 
है ओर, उसने अपने सातव्रे' वर्ष की 
समाप्ति पर विशेषकर बालकों के लिये 
यह भेंट अक प्रकाशित किया है । इसे 
बालकों की सुविधा के लिये मोटे राइप 
में छापा गया है ओर सब सामग्री बाको 
के ही पढ़ने योग्य रखी गई है। कम 


हिन्दी पढ़े बालकों को भी यह अ्र'क पलन्द 


ग्ावेगा। सू० दो श्राना.। 
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बच्चा हानं का दवा 
जिस स्त्री के सन्तान न होती हो | 


| नम्र श्राट 


( पृष्ठ १३ नम्बर 
< फो शेष ) न 
ख का लिर ए 


महे मा 
कर उनके गीत डे कम मल्ला क 
ये . 

के ये वरदान मो वे रन 3 ही है, झर श्र 
बाते' हैं। वह र | करती हुई कह 

थ् नाव्सीवाद की श है के | 
र र गस्टापो जमंन राजनेतिक Ke Fi र 

विदेशों में पांचवे दते को म्रियां, इस स्त्री 


| गी (री मुइ में दब 


क गुप्तचर विभाग अपने द 
। सारे संसार में व्याप्त है \ ) SN 
विज्ञान की उन्नति च रोष 
तम शस्त्ास्त्रो से सुसज्गित he 


वाद का सर्वोपरि चच है| क, ६ ह ` 


नाश किये बिना इसे हर किक ॥|ऽ चवन्ती निकाल 
बोइशेविउम ही रहेगा या मा व ह हः 
नास्सीचाद एकांगीन है ई \ ही, ते हुए घर 
अवसरवादी है । यह प्रोफोरदा ३ हः 
रस ले चमकदार बना हुआ है | + 
किर झी खोतों को जगाने में, मे हेक्ष। ऽयो ढी वह गळ 
पुनः योद्धा बनाने में इसने गजल हो ग्राये कि सामने से 
कमाल किया है। आज यह इसे शो वा, देखता चला 
है, संघष में हे । इसका भविष्य म ||ह वोला-- 
विधाता के' हाथ में है। 'ग्रस-सलाम-ग्ं 
= वाले कु खलास 

'को साब खलीफ 

रहो? 

'प्यारे घर से आ 
त चची'""' खाम 
ह थी।? 

'ग्रमां वह गरीब 
होगी। कसम 


जिस स्त्री को गर्भ न ठहरता हो ओर बच्चा पैदा करना चाहती हो उसकी पई | नेक रत है । ६ 

तरकीब यह है कि सात रात बराबर दवा, झ्रह्माफिजें ओलाद खाए । इन सात हि हुना है ओर खल 
_ ६५ ° 4b 

तक मद से श्रलग रहे । ठीक आठवीं रात यह परडेज वोड़ दे अथात्‌ थए / | बाले दिन महः 


--:---**-त्रो उसी रात स्त्री को गर्भ ठहर जायेगा । सुहाफिजे लाद द 


तो चो तो 


एक शीशी जिसमें एक स्त्री के लिये पूरी सात खुराक दवा होती है । कीमत २।)१। हरे चचा वेक्षः तो 


लेडी डाक्टर जनाना दवाखाना हिन्दी आफिस नं० २४ ६ 
को पत्र लिख कर वी० पी० द्वारा मंगा लेनी चाहिये। पारसब पर ।#) इर 
लगेगा । सैकड़ों स्त्रियां इस दवा से लाभ उठा रही हें । 

नोट--दिल्ली निवासी अगर खुद दफ्तर में आकर दवा खरीदना 
सुईवालान के सामने कू चा चेलान में आकर गली अम्बिया के शा 
आर्ये । दफ्तर सुबह श्राठ बजे से शाम को ३ बजे तक खुला र 
नं० ६२६८ पर बातें करें । 


a : ग्रो लगा 
जिस प्रकार अंग्रेज माताएं अपने चालकों को अंग जी बोलना 
तीन चार वर्ष का बालक अं जी में भली प्रकार बातें करने लग 


अंग्रे जी का एक शब्द भी स्कूल में जाकर 


सार हम यह ३१० पृष्ठ की पुस्तक तैयार करने में सफले म था 
ढंग से लिखी गई हे कि ४० दिन में भली प्रकार याद हो र 


की सहायता से अनेक स्री-पुरुष तथा 


अंग्रेजी घड़ाघड़ धारा प्रवाह रूप से वार्तालाप करने योग्य 


बृत्ति का मूल्य १॥) पो० ।2) 


|__ रसायन कार्यालय, पे* "१ कार्यालय, प° 


. 


ही चल नई मालूम 
4 | श खयाल भी नह 
| को मई रफ़्फो, 
॥िरयी थो ! °  -में 
॥ पेत जारे बचा। 
` रते, भड़कते 
' क कर रोक द्‌ 


तो गु 
रीदना चाई 


हता है या 


,संः 

नी या। श्रव 

सर | को संताओगे 
। है, श कर 
गत! ९; जा रथये ड 

होर उसी मर्डर पुल वे थे 

नहीं सीखा, हो सके हे ॥ पुर चेषा 

३ । हत प्यारे जा 
ल दिव ५ की जग्गा, पर 
लड़के- लड़कियां, हैं।* न रोना । र 
हो गये को। श्रोर घ 
यो० गं दामे 


इ. साप्तादिक ) ] 


| रमर श्राठ । गल्ली बन्दूक वाल्री 


# नम्बर ३७७ में एक बच्चा 
। शेप fre 4 हट 
१) i) सिर खपा रहा है। भूना है 
युग छे hy । मा म्ला कर बच के एक थप्पड़ 
| एवं ह वीरै, और श्रपने शोर की तरफ 
। हह | ( ढाती हुई कती है 'मेरे पास क्या 
ध जा उस मदु ये अपने अब्बा की 

७ बज नबे खा! 
नेतिक) | स्त्री के पठि, जो . हक्के 

पो | प्रियां, इस ₹ , जो . हुक 


झो है । Gl ये ह ब्र ^ ' 
है | ग गली मुह में दबाये यह स गुटर 


तेढ हे थे, तेज होकर बोले 
द रे घरो; देख धुन रहे ये, चेन हर रोले 

\ पही की, मैं भी जेइ तो कह रहा 
राट जनक । 


त रहा] हुसके हो पक तरफ सरका, जेव से 
। समासा बबन्‍्ती निकाल बीवी के था फें, 

नि नहीँ। क ते| मह्लाता, बच को रोता-सिसकता 

। नारसी। ह, मियां सबको टरकाकर, टराते, 

॒ है, षे ते हुए घर से बाहर निकल 

गेरा k। 

हुआ ह| + + 


ने में, मरे हो| उयो ही वह गळी पार करके बाजार 


इसने गज प्रये कि सामने से एक युवक, जमीन 
यह कसो! ९, देखता चला श्रा रहा था। इनको 
भविष्य दूर {दर वोला-- 

'ग्रसनसलामःअ्रलेकु् !' 


#) 


ञो 


र वाले झुम सलाम !? 
को साब खलीफा, इते बखत कां से 
हे हो? 
£| | 'प्यारे घर से आरिया हू" । चह लाडो 
३: ती चची”“खाम' ` "खां मेरी जान 
» (ह यी।' 
' ह 'ग्रमां वह गरीव तुम्हारे को क्‍या 
हिती होगी। कसम खुदा की, वह तो 
हो उसकी ह| नेक झरत है । हमने तो गली में 
इन सात कि सुना है ओर खलीफा उस दिन, जब 
त्‌ रों #२ वाले दिन महलदारखां में, विन से 
लाद इवा मै फा तो चो तो जई क्र रदे थी के 
रमत २) ारेचचा वे तो बड़े नेक हैं, पर 
३४ देहली |च नई मालूम वो कहां जाते हैं, जो 
4॥ | खयाल भी नहीं रहता ।? 
| 'कों भई रफफो, जे लबज वो तुमसे 
बहे तो सु यी थो!" -में गुलटिमनी की को 
री मात #॥ हे जाडे बचाता हू ? 
दा देवी ऽपे, भदकते चचा को रफ्फो ने 
| हे कर रोक लिया। 
| गा चचा, में जबी तो ऐसी बातां 
या। श्रव खाँमखां जाके विस 
| सताश्रोगे, ओर मिज से. भी 
शोमे । 
र| १“ तू छोड़ तो दे !' 
हलक उल गो-या खलीफा, तुम जिस 
तिक | हर चारये हो, जाशो ना, इस तरफ 
[] | bl रये भे 0 
| प्यारे जा तो रोश्रा था मैं 
की अग्गा, पर तूने यह कोफ्त 
| भो रोना । अच्छा खैर, जाने दे 
। धोर को भई बन्ने, तेरे को 
१ ; 
ए) सें तो जरा शाबडे जा. 


[+ 
; ति 
का 


आप में सवया निराद्धी है 
| खमार्नो की बातचीत 


३. पी लाडो 
ह 


सके 


क्‌ 


दे 55 ८ 
देहली के करखनदार भाइयों की भाषा में लिखी गई यह कहानी अपने 


। इसमें छोटी श्रोणी के श्रशिक्षित मुप्त- 
| शरोर विचारधारा का वास्तविक चित्र 

| पाठक को देखने को मिल्नेगा । जो मनोर'जन के श्रतिरिक् 

| मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंशिक रूप में उपादेय 

| हो सकता है । 
| 


चचा-- अबे लाडो के वां जाके क्या 
करेगा ? ग्रा तेरे को बड़े मजे की जग्गा ले 
चलू'गा । अबे खड़ा क्यू” है १ जरा 
श्रगाड़ू को बढ़ । देख प्यारे ! पढ़लू' तो 
होटल में चाय पियेंगे, शरोर फिर तेरे को 
जोरों का किस्सा सुनाऊ'गा, श्रोर बां पै में 


जारिया हू' न, वहां की लजतां 
चखाऊ गा ।' 
रफफो--'श्रमां चचा मेरे को वहां 


चल्ने में तो इन्कार नहीं रोर ना ही 
होटल में चलने पर | होटल में चलकर एक 
बोतल लमलेट की चखा दो। फिर जां पे 
तुमारी तबियत आये गुइ-डी मिइवाना। 
ओर चचा फिर देखना में भी वां क्यों कर 
भिड़ की तरियों चिमटता हू' ।' 
+ + + 

होजकाजी की तरफ सुइते हुए एक 
नानबाई की दुकान है, काफी लम्बी-चोड़ी। 
सामने, कुछ रगे को झुका हुआ एक 
बड़ा-सा साइनबोड लग रहा है। “शरीफ 


होटल! उसका नाम है। बोई पर नीचे को 
मालिक का नाम उदू और अंग्रेजी में 
दिखा है-जान मोहम्मद पिखोरी 
( पिशोरी ) । मतलब यह है डि वह सर- 
हद की राजधानी पेशावर का रहने बाला 
एक खान है । इसी नाम के नीचे दो तरफ 
कुछ और लिखा है, एक तरफ लिखा है-- 
चाय गरम श्र फुलका नरम । दूसरी 
तरफ दिखा है-लेमनेड ठण्डा ओर पीबो 
बरफ का हण्डा । टुकान के दो हिस्से हें, 
दाईँ'-बाई' तरफ के कोनो पर दो बड़े-बड़े 
अंगीठे जल रहे हैं। एक पर काडी 
बदा-सा कलईदार तरकारी का पतीळा 
चढ़ा हुश्रा है, तो दूसरे पर बड़ा-सा मोटा- 
भारी, लोहे का तवा उलटा रखा हुआ है । 
उस पर एक थाली बराबर,'कागज-सी रोटी 
लिक रही है । वात यड है कि जैसे इस 
खान के सरहदी इच्चाके में तन्दूर की बनी 
मोटी-मोटी रोटियां बाजार में खपती हैं, 
ल्लोग-बाग मजे से खाते हैं, एक पेसे का 


किसी अन्य समय की पेच 
उसका बल तथा जनता के 


चालू जीवन पालिसियाँ-- 


जीवन फंड 


कुल्व सम्पत्ति 
बीमा चुकाये ( १६०५४० ) 
नया बीमा ( १६४० ) 


| 
| 


ब्रांच nS | 


€ Ce 
कार्य संचालन अघि 
सफलता पूर्वक काय संचाल 


१ ६०० के हिन्दुस्तान क्‌ 


थान 
हिन्दुर 


ज Ce छा Ff | 
उन्नातं | 
त्ता आज क्रिसी कम्पनी की उत्क्ृपता, 


प्रति उसकी उपयोगिता की दृष्टि से 
धक श्रेयष्कर है । 


५ ° आंकड़े 
$ महलपू्ण आंकड़े 
१८ करोड़ से अधिक 
IN 5 
8: 2» 
२ 5 
३ करोड़ के लगभग 


[ १३अकट्रवर सन्‌ १३४१ ई० 


आधा टुकढ़ा खरीद-खाकर, पानी पीते ही 
कोई भी पठान श्रपशी मंजिल की तरफ बढ 
सकता है, वैसा यहां बढ़ रिवाज नहीं । 
देहखी रहा है नजाकत ओर ऐट्याशी का 
मरकज, इसळ्षिये जनाब, उसने भी बाजार 
ओर आहकों की पसन्द का खयाल रखते 
हुए, बढ़े-बढ़े छिलका-से, पतल्े-पतल्ले 
फुल्ने बनाने शुरू कर दिये हैं, जो इस 


"उलटे तवे में सिककर, बन ओर तैयार 


डोङर्‌, हर बक्व आपडो गरम-गरम खाने 
को मित्र सकते हैं । 

पढ़िल्ले उसने भी सरहद का रंग यहाँ 
जमाना चाहा था, पर ॒चल्नी नहीं बिचारे 
की । हारकर रुख बदखना पढ़ा । यहीं का 
रंग हावी हो चुका है । वैसे नाम के दिये 
राज भी एक-श्राधी तन्वूरी रोदी की दूकान 
मोजूड़ है, लेकिन इसे मुखाबले में नहीं 
के बराबर समक्रिये । ग्रस बात यह द्वै 
कि जितने भी बाढर डे लोग यहां शाले रहें 
हैं, सब डी पर यहां का पानी गाळिब ढो 
जावा रहा दे । दिल्लो का पानी फिर भी 
दिल्ली का दे । लेकिन बाहर चाळा प्रमडद 
कोशिश करने पर भी यहां वालों को अपने 
रंग में नहीं ढाळ सका । हमेशा ही 
नाकामयाब रहना पढ़ता है । 


दुकान के दूसरी वरफ सोढा-लेमनेड 
की बोत 4' छोटी-छोटी खिद़कियों में ते 
सु ढ निकाले मांक रही हैं, तो दूसरी खड़ी 
आलमारी में अ्रशीब-प्रजीब मारके डी लिग- 
रटे सजी हुई हैं । नये-नये छाप की बोड़ियों 
के बणढल बगे हुए हैं। माचिस के बाक 
चुने हुए हैँ | वासे रखी हुईं हैं । कहीं 
मोमबत्ती का बण्डल टंग रहा है, तो कहीं 
चाय ढी पुड़ियों का गुच्छा खडक रहा है । 
इसी तरइ इर चीज करीने से इख लड़ 
सजाई है कि कोई चीज आइक की नन्रर में 
आने से न रह जाये । ओर नीचे गढी 
यिद्याये, तदमन्द बांधे, बनियान पहने, 
नंगे सिर एक आदमी पान छगा रहा है। 
सामने बरफ को धिल्ली का एक पऊझा 
( दस सेर वजन का एक टुकढ़ा ) रखा है, 
इसी पर पान लगा-ळगा कर बेटाये जा रहे 
हुँ । 

अन्दर जाने झा.एक ही दरवाजा हैं । 
कोई आ रहा है, कोई जा रहा दे) अन्दर 
बहुत-सी कुसियां बिदाई -सजाइ हुई हर 
उपर पंखा चब रहा है ओर सासने एक 
रेडियो रखा है, पर उसके बजने का समय 
नहीं । इसी के बगळ में नगदी की न्दू 
कची पर हाय टिकाये, जरा मेज की तरफ 


पठान बेटा रहता है | वढ़ो इस होटल का 
मालिक है । जरा सम्मळ कर, उचक कर, 
एक दफा देखने के बाद, कुर्सी का सडारा 


झुका हुआ, बिजवुरु ओर पेंसिल सामने . 
घरे, एरु मोटा-धा, बड़ी-बड़ी मूं वाळा | 
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+ 


क्र 
है 


वि 0 या, वीर भज्ञन ( साप्ताहिक ) ] _ 


सुसकराते हुए, कुछ ज्यादा जवाब न देकर 
रपफो को साथ-साथ किये, अ्रलग एक 
कोने में जगी मेज-कु्वी पर जाकर बैठ 
गये । 

चचा-'हञो प्यारे, होटल में तो आ 
राये ।' 

रफ्फो से यह कहकर, वह होटल के 
लड़के को इधर-उधर 


बगाते हैं । 
'ओोबे जम्डे''होटल वाले `` देख, 


पहलवान क्या मांग रहे हैं शरोर जे पुलेटा 
भी उठा यहां से। 
रफ्फो-' अमां खल्लीफा, तुम ही कह 
दोना. मेरे को तो यह गुज्नटिसनी की 
होटल की रंगरेजी, चोलनी आती नी। 
चचा-'लो तो प्यारे होटल वाने 
पहलवान को तो एक बोतल लमलेड ओर 
यारों के लिये एक प्याला चाय तो सोफते 
में चखा दो ।' 
होटल बॉय-'मियां साहेब, जे कित्ते 
का ळाऊ' ? विस्तक्का क्या नाम ? जे'”'चाय 
का प्याला !”` "दो पेसे वाला ? जा एक 
झाने वाला ?' 
चचा-'अबे खाडो के, हमको तूने 
करखन्दार समा हुआ है ! अबे, तेरी 
जित्ते की तबियत हो, ले आ प्यारे। 
हमारी तो रू खुंश होनी चाहिये । सोदा 
देखते ही आंखा तर हो जायें । ओर प्यारे, 
जब चाय ले के ना, तो मजा झा जाये। 
चल चटख, छपक के ले झा ।' 
होरज बॉय मियां साहेब, आप 
फिकर न करें, इत्ते लुफत वाजा 
बाऊ जो हलक तक पोंचते-ही-पो'चते 
जिपटन की घाय का मजा झा 
जाये ।' 
वचो--भ्रवे जा ना गुल्टिमनी के। 
लपक के ले श्रा न। खां-मो-खां की तिगइम 
फंसा रिद्मा है।' 
होटल बाय--'शर मियां साब, आप 
केज़िर्या भी एकही अदद, लाऊ ना, 
जो सुह के जगातेही ऐसा मालूम दि, 
जैसे बरफ में दवा हुभ्रा देता हो। ओर 
सिया साथ * 0 
हो होगा।' 
चचा-'“श्रोबे क्या बक रिश्रा 
हे! 


—'अरे प्यारे, मेरे को तो चाइ 
 कित्तो भी कम जा जास्ती दामों वाली 


` ज्ञेश्रा। पर प्यारे ल्राइओ बोतत्न ।” 
कै; होटल बाय-- अभी जाया मियां 


= साव, फिण्टों में ।?" 


लड़का आगे बढ़ता है, होटळ्ध में. 


अन्दर की तरफ आवाज द्गाता है-- 
'एक चाय, एक उड़ा ज्रमब्नेट चार 


देखकर आवाज 


नम्बर? ओर फ़िर पक मेज साफ करने ' 


चचा- अबे'''' वा * = बेटा न "वह 
तो कप्तमियां' ` ` ` ` ` मैं ऐसे भूला हुश्रा 
था जैसे आजकल लोग” ल्लक्शन 
के पीछू जोरू-बच्चो को भूल जाते 
हें। 


रफ्फो-'अमां चचा, जो लोडो की 
ज्क्शन कौन-से कमरे पर वेठवी 
हे? 

चचा-ओबे' ` ` ` ` ` चुपः * जे 


कोई तवायफ है ? हां; इत्ता जरूर कयेगें 
बन्ने जिस जंग्गा के.ज़ियों जे होती हे 
न, वो भी जाडो की सतखस्मी है । 
रफ्फो-'यह सतखस्म्री लाडो कौनसी 
हे ? ओर जे कां पे रहती है ?” 
चचा--जे आबे" ` `` ` ` लम्डे,,त्‌ भी 
यू'ही रेझा । जे तो प्यारे, कमेटी का नाम 
है हम जैसे श्रनपद आदमी इन्ही लब्जों 
में लिया करते हें। जे तो हमारे शआर 
की गरीब-परवर चीज हे। हम तो इसको, 
>इसलियों सतेखस्मी कहते हें कि इसमें, 
मम्बर होते हें ना मम्बर, जब वह वेठ 
के किसु बात पे, आपस में रूगड़ा करते 
हैं ना, किस भोके के जियो इसको सत- 
खस्मी कहते हैं । को भई, समजा, तांग- 
डघिन्ना !! 
रफफो-'श्रमां चचा, मेरे को जे किस्सा 
जरूर सुनाना, ज्ञो बस चल पड़ो, शुरू 
हो जाओ | ५ 
चचा-श्रबे तो, तू तेज हवा की गुड्डी 
क्यों बना जारिया है । लम्डे को कांप ठड्डा 
तो ले आने दे । 


रफ़्फो-जि कांप ठड्डा क्या हुवा ?! 

चचा--अबे कांप चाय की घ्यात्नी 
ओर ठडडा लमल्लेड की बोतल ।” 

जिस समय चचा उसे यह सममा 
रहे थे वो वह इधर-उधर होटल में बेठे 
दूसरे श्रादमिर्यो की तरफ, दीवार पर 
जगी तस्वीरों को देख रहा था । पर ध्यान 
ओर रान चचा की ,ही .बातों की तरफ 
थे । वह सब समर रहा था । ओर चचा 
उसे इस तरह आंखें फेरते देखकर बोले- 
'सो बई पत्नवान, ऐसे क्यों बैठे हो ? जैते 
कोई जुमा-श्रद्बिंदा की नमाज दावे बैठा 


, हो। वह श्रा गया खम्डा। 


इोरज बाय-ल्वीजियेगा मियां साव 
जे आपके ज़रिए चाय ओर जे आपकी जम- 
ब्रेट। 


चचा-'ळो बई प्वान, जे मेरी चाय 
रोर जे तुमारी लमलेट १? 


रफफो बोतल को हाथ बढ़ा कर पक- 
इना चाहता ही था कि होटल बांय आगे 
सुकाकर कहता है-'मियां साब, इसको झैं 
खोलकर इसमें डाज दूं” १” ओर फिर 
गिल्लास की तरफ इशारा करते हुए उसने 
कट्टा-जा आप खोब्र$र गिलास में डाब 
लगे ? 


रफ्फो-प्यारे यह सब काम तो तेर 
हें।इमारेकोतोतूहोखोज़ कर दे दे 
हमको तो मजे से मतजब। 


चचा--'अबे रा, मेरो को दे, में 
खोलू'? मट चचा ने होटल बाय के 
हाथ से बोतल लेकर, सुह में अपने 
अंगूठे को फंसा, गदन को जरा तिरछा 
करते हुये, बोतल की आवाज के साथ- 
साथ अपने सुह से भी वेसी ही 
वाज निकालते हुये बोतल खोलकर 
सामने रखदी। यह कतंब देख ओर 
सुनकर वहां बेंटे सब ही होटल 
के शौकीन .ब्ोग खिलखिला कर ह'ख 
पड़े । दूसरे किसी आदमी के इशरार ओर 
मिन्नत करने पर लोगों का दिल्न रखने के 
लिये एक बोतल ओर इसी तरह खोल 
कर चचा को दिखानी पड़ी। वहां बैठे 
सब लोग फिर एक दफा कहकहा लगा 
कर ह'ल दिये | इधर रफ्फो ओर चचा 
मामूली तोर पर ह सने के बाद अपने खाने- 
पीने में लग गये । 

चचा-“श्ररे रफफो, गम न कर, हम 
तो यार चचा हैं, फिर दोनों काम एक 
जगह ही करते हें । हैसियत बरावर है। 
अबे उमर-वुमर ओर लिहाज की ऐसी- 
तेसी !? 

रफ़्फो-- हां, हां, चचा क्यों नी, क्यों 
नी। बो बई च्चा अब तो दिखाशो ना दो 
भी सोका ।' 

चचा--श्रबे हां यार, आज जो में 
सुबु को चूना मण्डी से आता हुमा 
मोटरों के अड्डे के पास ठिठका तो देखा 
कि 'अरबक कालज? के सामने सिंघाड़े 
मेः बड़ीः ` `जोः'""श्रोः * रां का गुल- 
गप्पाड़ा हो रह? था। अ्रब जो में अगाड़ी 
को बढ़ा, तो क्या देखती हूं के वां पर 
लादो के हज्जारों: ` " इन्सान जमा हुए थे । 
मैंने वां एक खे पूछा- 

'को बई लाला जी, जे इतनी पबलख 
क्यों जमा हुई है तो विसने जवाब 
दिया, अजी मियां साहब जे कमेटी के बोट 


पड़ रहे हैं ।? 

रफफो-'अमा चचा, तुम कः"' 
अः" “रः `ये थे, वह ज्ञाडो की कशन" `" 
खक्शन ।! 


चचा--अरे बई, तो समझा रिश्रा 
हूं। अब जो अगाड़ को बढ़ा तो क्या 
सुना, डाक्टर का लोट :्रोर मास्टर का 
बोट! मेरो भीजी में आया कि ऐसा है 


तोंचळो प्यारे अपने भी बोट से 
भिड़ेंगे ।' 

रफफो-'खलीफा क्या वां पे कोई 
कुश्ती हो रही थी ?! 


चचा-अबे त्‌ भी पगाल ही रिया । 
आखिर सीदा-सा शुसलमान ही, है ना। 
श्रवे वां पर जोट “देकर बोट डवा 


रहे थे। 


रफ़्फो--अबे मार डाळा'- 'में अब 
समजा खल्लीफा इत्ती देर में। जेमूछ 


- पारी के बोट पढ़ रयेश्रोगे ।? 


चचा-“ग्रबे आं लाडो के, इत्ती देर 
से में भी तो कोई कभ्र-रिश्रा था समर 
गया ना। आह 


सुनाओ, ऐसे मौके पर 
को भी घेली के पै६ 

चचा श्रब में ते 

इसी जाडो की, कोफत | 

था । इसी दियो तो हे व 
। री चची ४) hm CN 


उएफो का मोडा 
द्वाली प्यासा 2 
kan में फिर कह 
ट तो खतम्र ह 


॥ |शहिये। 
5 | द्रोर फिर होट 


ठः i : 
i Js 


रएफो-'श्रमा 
कर रहे हो ! 
क्‌ | 

या आपने आज अपने दा | _ 
मेकलियन पुणुव। भ्रमरो कीः 
प्रपा की मन्नता « 
की चची को दो 
गी। अब जा 
|’ 

रए्फो -'यू' को 
|| मने श्रा रिये हैं 

चचा-अबे ल 
| रफ्फो-'अमा : 
ख़ जाते हो, जेसे : 
/||झ हो जाता है। : 

| ध 
चचा-अ्बे, ५ 
पाथा । वां पे 
था।' 

रफफो--“वो 
सत्ीफा ९? 


चचा--विस 


पिया । जैसे कचाः 


श्रीमान्‌ जी 


आपके प्रश्नोत्तर में भेष्ा्ञा डाल कर : 


ऐप लुफत आ 6 
रे डी हत्नीम मे 


२. © भी, वर्योके घर पर तो सालन 
एक हा # (का और यारां याँ पे तैरो साथ 
थे ही र े्ी के पैसे खश्च रये हैं t 
ठो ये जानते हैं, 
चैता ही खरच देना 


| 


R 

CT यह तो सुनाश्रो चचा, 
या हुना ? ६: 
बचा-हुआ क्या प्यारे ! बस मं लपक 
गाढे के करीब पहुंचा ! 

एएफो का मोडा हिला कर मेज की 
द्वाली प्याला श्रोर बोतल दोख कर 
कि कट्टा-- अवे हां, म योर 
||ह दो खवम होगई। ओर मंगानी 
॥ दिये \ a 
5| दर फिर होटल बाय को उ'गलो 
दो कर, “शरोब्े''''लम्डे 
"होटल वाले" " "एक चाय का 
बोतल थ्रोर ले श्रा, 


i एफफो-'्रमा खलीफा बस, जे 
ITT A a 
i याकर रहे हो ! श्रां क्या करना 
ह NS 0 
आपने ह | 

वं २.१7०0 


न्‌ एएुव | भ्रमरो कौन से जे पेसे बचा के 
धे! एस की मन्नतां बढ़ाती हँ । चार श्राने 
[चवी कोदो आये हैं, ओर दस 
ले |पेमेंसे ओ कुछ ओर बचेगा, दो 
र रे। शब जा बे लम्डे, तू तो ले 
| 

रएफो-'यू' को ना चचा, यद्व तरावट 
| मने थ्रा रिये हें । 
चचा-“ग्रवे लाडो के ssserees 
| रफ्फो-श्रमा तुम तो बीच में ऐसे 
छ जाते हो, जैसे बोलता-बोलता लेडिशो 
इ हो जाता है। को ना क्या कथ्रां रिये 
| 

चचा-'अबे, गरं, जे तो में भूल हो 
गाथा । वां पे लेडियो चल रिश्रा 
या।' 
| N > 
| रफफो--'वो क्‍या बैक रिया था 
2 सत्नीफा १? 


चचा-श्रबे .तू 


४ 


४ 


हा 


चचा-...| विसने तो प्यारे मजा बना 
, “~ ने रि पिया । जैसे कचालू में वह चावद़ी वाला 
धाला डाल कर बान को मजा देता दै 
वे, , गे, वैसे ही बूट ( बोट ) पढ़ते में मज 


ड र दे ररा था t 
रे) यह 85. रफ्फो---श्रमां उस्ताद जब यई पर 
दूर कफे ॐ | सा लुफत आ रिया है जैसे जामा मा 
वा है वार्थ | चिर को हीम में तोः"? 


चरमे त तो खांमा खां की हुतां 
» में करने लगता हैं। जराःसी 
| नहीं, चख्ता । ले चल 3% 
रपो खल्लीफा, छुई सुई की 
ध्वज गो बिगाड़ मत। सुनाओ-सुनाभो, 
i चेचा सुनाझ्मो ।' 

चेचा-ले चल सुन, जे हुई है बेटा, 
£| „मे परवर दिगार की | नई तू जानती 
' में चोर तेरी चो को भी मौके पे 


चेम्रका देता ू ५१ 
रिश्रा था ५ 
रआ था कि डाक्टर क्रो किसु ने 
श्रौर वह वांदे ३ मारा 
को से भाग निकला + 

रपफो-'श्र 

तो जब शो है 
व दोवी हैं । मैंने जो तुमसे कगरा 
था ना, के में भी एक दफा थे 
हे ] गक दफा थेल्ी दाया 
। तो इम तो खल्लीफा वां पे लडकड़ियां 
लिये ट का 
Re आठ दस खड़े रहते थे शरीर जो 
ने कुछ कया ना, दो चार चटखा 
भी दी और खत्बीफा”“ 
(क्यों बे फिर र 

ह क्यो बे फिर ऐसे टपका जैसे 
ज्ञा मे: सपा 
णु न की बाबड़ी में लम्ड कूड्ते 
हत , 

फफो- 
a झो रमा यार चचा, तुम भी तो 
ऐसी काइ रहे हो, जैसे वायसराय के 
थोढ़े-थोड़े नीचू हो । को” “ना“"जरा 
होटल में पेते खरचने का मज्ञा तो जेई 
* = 
है के खूष बातां करना। तो चरो सुनाश्रो, 
बिगड़ा नहीं करते, भ्रच्छी चचा! 

चचा-“श्रब जो मैंने सुना कि जे बात 
बात है, [ श्र'गूठो उ'गली उदाल, रुपये 
का इशारा करते हुए ] दो में श्रगाडू को 
बढ़ा के प्यारे इते बखत तो हमारी चांदी 
है। झ्या के वां लड़ाई की जो सुनी। 
मैंने भी एक श्रादमी से जो छोलदारी ओर 
खेमा के पास को खड़ा था जाकर पुछा, 


को बई, जे डेरा मिका है?! श्रोर दो | 


डोरों की तरफ इशारे से दिखाते हुए 
विने भी जवाब दिया, जे डाक्टर श्रोर 
परला मास्टर का। ओर मेरा दाय पकदा 
और वरल्ले डरे में ले घुसा। भिबसे 
बोला, को बई पहलवान, थोडा-सा एक 
काम करोगे ?? मने कहा, “बोलो दाबू जी, 
जरूर करू गा, क्या काम है !? ओर फिर 
उनके चेहरे की तरफ देखने लगा। 
तुम अपने कपड़ो 
हिन्दू के कपड़े 

आपकी 
थे। रूट 


उसने कहा, खलीफा, 
इमे दे दों, र दूसरे, 
इम तुमे देते हें। ओर बो ज 
माडी । इम” उधार ख.ये बैठे, 
तेमार हो गये । 


रफूफो-'चमक कर” अमा खलीफा 


९ 
: ' नी 
तुमे क्या माइ, द्वे वां सफाई कर 
थी? . | 
चचा--श्रबे मद, नइ, माड़ी, | 
9 
लाडो के" 
रफफो--भ्या डेरे की गरद 
खंडीफा ? gi 
चाच-- अबे ब्वाडो के मजदूरी 
म दो श्रपनी जुबान कयां 
फो-श्रमां त 
ठ दे आये, ; 


"हां थो बेडियो कब्र प 


रे पु | 
5. - 
न 
सुजाक [गनोरिया] की हुकमी दवा | % 
डा० जरसानी का-- ha हे तक 
~> जगठ-विश्यात्‌ गो | किल ) ; LL) 
= गोनोकिळर (न) ६ 
चाहे जैसा पुराला या शया सुजाक कर्यो न हो, पेशाब में मवाद ओर आदु 3 
आना, छ्न होता, पेशाब स्क-रुक कर या यू द-ब्‌ द उना, सूचाशज के 3 
अन्दर घाव या सूजग का होना, स्वप्नदोष छर घातुश्चीयाता और ओरं क 
ठया मर्दों की इस किस्मकी यमाम भर्यकर बीमा” § 
इ) रिया को 'गोनोङि्रर' जव से गष्ट कर देता है | हैं" 
592 | सतावनी- नकली से सावधान] | 
खरीदने से पढे दवा का नाम “गोनोकिलर' Ee 
और मुर्गा छाप घीळ् बंद पैकेट देख लीजिये । ५ 
मूर्ब २० गोबियों की शीशी ६) इपये वी० पी० दाक-ब्यय “आड आने जग । i 
एकमात्र बणानेबाखे-दा० डो० पन० जसानी, (8 . ५४.) गिरगांव बेक रोड, अम्ब ५ i 
दर्जट-जमुजादाप्त एथड कंपभी चांदभी चोळ, देडली । fn | 


और ! 


| 


| 


पेशाब के यक द्दा के छिये 


एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद, याने- 


Famous St 


दो रोगियों को में 


मरीजों की रिपोर्ट ओर विवरणयुक्र पत्रिका की एक प्रति मांगने पर नेजी आयगी । 
४० गोळी का दाम १) रु० ढाक खर्च अबग । 


पर % 
एस. सी. राय एन्ड कं० 
१६७: आरनालं सी 


विजली कां 


को दांत निकजते समय कितना कष्ट होता 


बाळों और चोरों को डगने के 


मूल्य ६॥ इंच बम्ब, ४ इंच 


१३ अकट्रवर सन्‌ १६४१ ६० 


{ 
आश्वयंजनक चमत्कार 
वीसवीं सदी में बिजली ने संसार में इच मचादी है। इस यंत्र द्वारा 
। बच्चों के दांत बिना किपी तक्रद्जीफ के ति सुगमता से निरु तें डे । बर्च `. 
7 है, यह सब गूढस्थों पर प्रगट डवै । उवर, | | 
बमत, पडन सुह से दूध तथा लार डाबना, दल्त कृष्वा इत्यादि प्रभुति व्याधियों के | 
मारे बच्चा पीड़ित होजाता है। ऐसे समय यह यन्त्र बिजल्ली का कास कस्ता है । म्‌०२॥) 


लिये, गिरने 
| सभी न टूटने वाला ६ शोट अ ोदोमेडिक 
र्वाळविंग चेम्बर, रंग, आवाज, सूरत, वजन मुह सो आग 
निङळने हे ढंग में असजी पिस्तोल के माफिक है । 

चौड़ा १०), ७ इंच जम्बा ४ ,इंच 
दोइ! ६) हर एक के साथ २९ कारतूस मुक्त । अग २% कार्तूर्सो का मू० १, 
उरजा खराब होने पर सुप्त मिलेगा । घढ़ियों का सूचीपत्र सुफ्त मंगाइये । 
® - वस्सा वाच कम्पनी, १६३, भूतेश्वर ब्ब | 


पागलपन, मिरगी, सुछां, अनिः | 
स्रा, उन्मत्तता के लिये डाक्टर | | 
डब्ल्यु० सो० राय की पागलपन की | 
वचा को बहुत दिनों से में जानता | 5 
हुँ और यदद मालूम है कि यद दवा | | 


'लाम्रदायक है । g 


--डा० रवीन्द्रनाथ टैगौर | |! । ! 


| 


१॥त॥ 9. 
स्वयं जानता हू जिम्दें इलसे आराम इुआ है। | | | 


--सर रमेशचन्द्र मित्र | 


wo" 


+ 


CC र न, ने ब “---5 
याँ पर बैठने वाले खासी सुन रिये हैं। 
ओर प्यारे श्रद्मा ने चाहा तो हमारी 
जुबान को भी दुनिया याद रखेगी । सो 
प्यारे झाडी का लरफूज वोई बे पढ -जिखे 
बोलते हें। है मजदूरी ही ।' 

रफफो-'फिर क्या हुषा? अच्छा 
चचा झट सुना, जे मजे की बातां 
हें! ५ 
चचा-'बस प्यार, मेंने भी प'लड़ी 
चख, पक के हिन्दू के कपड़े पैन 


मजीद वाले अखाड़े में सुबा को जोर करने 
जाते थे । रोर प्यारे" ` "।' 

रफूफो--'श्रमां चचा, जे शेखी 
बोई हैं ना ओ तांगा चल्लाते थे ना, वो भी 
तुम्हारे यार हैं ?! 

चचा --'अबे लम्डो, तू हमारी बिरा- 
दरी का वकील क्यों नहीं बन जाता, जाडो 
केः" "। एक तो पले से पैसे खरचें ओर 
फिर अनबट को सारा भेद बताये । फिर 
भी ल्ञाडो का अदालत की तरियों जैसा 


मोका भी खतम होगया। 

रफफो होटल बाय को आवाज देता 
है-'झोबे लम्ड, होटल वाले कितने पं से 
हुए ? ले सम्भा ।' ओर फिर चवा की 
तरफ को सीधा मुह करके कहा-'दो भियां 
चचा, इसल्लाडो वाले को भी निब- 
टाझो ।? 

होरल-बाय-जे'" जे" बिस्कुट, चाय, 
ल्मलेट '* "मियां साहब, साढे आठ आने 


झट सो बूट डालने को कदम बढ़ा करता है। अबे शेख भी अपनी पाइटी दे डालो!” दसरी कर ` कोई ताकत E प पेश के माता 

दिया ।' के आदमी भंग को कहते हैं लाडो चचा-'ले प्यारे, तू भी वजन र मेंनहीं है। मूल्य रस ३ नोच लिया श्र 
~ ey क्रियादि ज भी वहीं ` च|; [६ 

रफ्फो--अमा खलीफा, किसुने जे के” सम्भाल। श्रपना किया है, जे भी वहीं हर घकार के ल ) ते सोवा कि 


नह देखा के तुम हिम्दुश्रों में इस्लामी 
रणड की तरियों चले जा रहे थे, ओर नाइ 
कोई लड़ा ?! 

चचा - प्यारे ` ` जड़ाई'"'?` "अबे 
त्‌ जम्डे, हिन्दू-सुसज्मानों में कुछ भेद 
समज रिया है। अबे प्यारे, जे बदमाशों 


रफ्फो-'थ्रमा तो जू क्यों नह कश्नते 
के अपनी पाल्टी सारी भंगी हे।' 

चचा-'अबे खटखट, आज दुनिया में 
कुछ भी काम करो, चाइयो जेब काटो, 
चाइयो जुये से पोदा करो, पर सफेदपोश 
~ ~ ~ 
झोर लफन बनाकर कहो और करो । श्रोर 


से ले गो । लो बई रफफो, चलो प्यारो 
““अब्रे यार, दो पोले इसलम्डे को 
सीदे दो।' 

रफफो “बे लम्ड ' 
~ ~~ cs SN 
ओर दो पसे, तू भी यींच । ओर चचा 

~ 

लाडो वाले को एक ` फोजी 


` जे सम्भाल् 


स्ट्चीपत्र मुफ्त मंगाइमे 


सलाम . 


को नोच न 
po क्री हिमायत 
| मकानदार ने 

, (ब्लीकर दो । किर 


| 


खोले, ये।! ३, श्रगर तुम श्र 
३ है। जो कोई किह कप ल तेरे की अकीन नहीं आता तो चल्न तेरे को र चल दिये। "Re नो 
जो लई । प्यारे दो भाइयों की कितनी- « "अंश गे 
_ सेल दिखाता हूं त साथ रइश्रो,. में तेरे FE, 
सी जाई । किसु ने कहा है ना, जब गले को भी हाथ दिखाता हूं । ्रबे त अपने gi ९ 
से जग गये, सोरा गिजा जाता रहा, सो 4) 65६] लड़ाई को केवळ 
चचा को जूइ' समजे हुये हे ! के माता-पिता 


' प्यारे, इसी तरियों दो दिन में दो दफा 


“बिज्ञान की आश्चर्यजनक खोज” 
कान का बहना,'ज्जन, भया- 
शनक दद, खुजी, फोड़ा-फुन्सी 
सवाइ आना, नासुर, पर 
क खराब होना, कान में अन-अन इन्ट्री की वक्रता कमजोरी, आदि इस फ 
साँय-सांय, सीसी सीटी की तरह श्रादाजें के लगाने से दूर होकर पूणे पुर पर ,'ब्चो की लड़ा 
आना, कम सुनना, या एक दम. न सुनना होता है। फी० डि० १) रु० एके | बह बेवकूफ ! 
अथवा ज्वर के बाद सर्दी या कुनैन के ब्यव- मदनमंजरी फार्मेसी--जामनग) ॥ शोर फिर वैसे 
हार से पदा हुआ कैसा भी नया, पुराने ले देहली--जमुनादास कं० चांदनी वोह E द ह 
पुराना बहिरापन क्यों न हो, चमत्कारी जुलन्दशाहर-कन्हैयालाल भन्जूमबर। ही 
बधिस्ता-हरण के इस्तेमाल से शतिया पीलीभीत--गुप्ता एण्ड को परफ्यूम | 


स्वप्नदोष, धातुत्तीणता, कब्नियत, न | के माता-पिता 
चगेरह को दूर करके बल व वीर क्न (छत पर खड़े 5 
ती ~ ~ 

बढ़ाती हं । फो० डि० १) ₹० एक न कुछ बाते' क 


नपु'सकतारिषृत | रमेश के म्ाता-। 
माता पिता को भी 


ररूफो-'अ्रमा खलीफा, वो क्या 
व्वखाध्रोगे, क्या जमलेट-चा से भी जास्ती 
मजे वाल्ली चीज है, पर खलीफा बुट वाले 
पैसे तो सारे तुमने यहीं पर खच 
दिए ।! 


चचा---'अबे हां यार, कन्च कमाये 
थे, पहले तो फब्बारे पर, सरदार के 
होटल की बराबर ठेके से लेते ही, पटरी 
पर बेठ कर शराबां पीली ओर टांगे में बैठ 
कर ठएडी सड़क की हवा खाई । फिर 


बूट डाले ओर रूपये नकद दस सुल्न- 
राये ।? 

रफ्फो “तो खलीफा जे इतने बखत . 
तो चाय-ज्मिलेट किच रई है। वई का 
मोका मालूम देता हे ।' 

चचा--' अब वा झुरमर, तुज में तो 
प्यारे, पाइजामे के नेफे की सढवर्टो से भी 
जास्ती अक्ल की सजवरां हैं । भ्रबे उत्ती 
देर पहलू जो में गधे की तरियों शोर 
मचा चुर] के चार' *'आने उसमें से तेरी 


चची को दे भ्रमा हूं ।' 

रफ्फो  -'तो चवा बाकी पैसे कोन से 
रास्ते में खोनचे वाल्ले को चखा आये ? 
कुछ भ्रमारा भी तो हिस्सा चुकाओो ।? 


चत्ता- अब ! जे कया अपनी अम्मा ` 


कुछ देर बाद सनीमा में घुस गये । नशे 
में थे, इससे कुछ याद नहीं के नाम क्या 
था, कां बैठे थे क्या होरिया था? अबे 
यार, फिलम भी जानदार नहीं थी, इससे 
अच्छी प्यारे, हम बना सकते हैं ! देखता 


आराम होता है । जार्खो बहरे इससे ठीक- 


ठीक ओर साफ-साफ सुनने लगे । आराम 
ष हो तो दाम वापिस | कीमत २) रुपया 


चासत्कारी= खर्सा 


सीतापुर--लच्मीनरायन शिवनरायन। 
फीरोजाबाद - श्रग्रवाल ब्रदसं | 


विज्ञय सबेरे उठ 
जगाने लगा । 
~ h गया । वह बो 


¢ | 


दुहारी भी लगानी 
९३ शरोर अच्छा 


की निकाई का चख रिश्रा है ?? नई प्यारे, के हमारे पास इसकी सारी Ss का!' वि 
, ? र आंखों ; ! विजय व 
रफ्फ़ो हे चचा, में तो (यह रपोट श्राती रहती हें। हमने प्याह, ( जन अ) a 256 207 } धीरे से बोलीं.) 
समजाथा केयह चचो का मोका बडे''-बडे''जो '' 'रो'' i त शन खतरा , हि 
हे जो न ल 2 री क ह यां तथा सच्चे मोती | चा » ‘egoD’ री स 
बन में देखी हैं श्रोर आज यहां खच कर क बना है जिससे आंखों “डिजन्स आई-क्योर : यह काम किसर 
चचा--अबे यह क्या, त जे क्या भी आठ आने के पं खरे बचेंगे । श्रव जो घर , ve C70’ के इड डी ता । विजय बोला, ' 
आय न ; मांगे में लाज, सूजन, पानी बहना, जाज्ाामाडा, 2008 ५५7१ अ 
कः""ञ्रः-`रिः"ञ्रा है जाडो के ! जाऊ गा, ततो तेरी चची जब कुछ मांगेगी टि re पुराना Ei न, तुम्हारी जे 
रपफो-'श्मा वो बात, जैसे कबु-कछु तो उसे क्या दू'गा ? जे भी तो कई से 3 sel कैसी ही आंख की बीमारिण , । रब तो रोज छुः 
चची की अन्वरे-उजाले में रकमा चुराया (रा करूगा ही । लो चलो, चटखो \ मोतियाबिन्द को बिना आपरेशन आराम होती हें। मूल्य २) डक =) | या करू'गा ।? , 
वह ना प्यारे ` ` `! करता है। राखो आदमिर्यो ने परीचाकी कमला बक्स पाचपोटा' जवे | भ्य की माता 
5 हु है। प्रति दिन जगाने से बुढ़ापे तक आंख होचा ` 
चचा-'श्रबे षया बताउ -लञाडो के, यह (आखरी शब्द चचा ने हाथ की रोशनी बनी रडती है + 
नई ह री क के अ मा > हुये ३ पफुफो से अथवा तीन शीशी ३) i । rR E HE 
` । नहीं तो प्यारे हमने हज्चा"* "रों कहे । । ुोध क्विन 
किन कोर व्यरि हा है ् नोर-नछाळों के म्रि्ते-नुज्रते नाम ष न 
हे प्यारे क्या चावढ़ी ओर रफ़्फ़ो--अरमां चचा, अब तो मेरी से सावधान रहें। भ था । माता ड 
क्या तमाम नशे, खास कर शेख जी से भी यहाँ से तबियत उखड़ रई. है, चब पता. देवी चीना दार्भ 
’ Y --आरो ग्य रे हस 
` दो रोज़ {मते थे । । और देखियो फिर रोज चलें? : SFR स्ट्रीट, यां बंध रह 


ँ 


ह 


जरूरत 


(ङु भारवाड़ा चोथी गली) वम्बई नं.४ 


A... 


0 तो मक्रानदार का लड़का था 
हर किरायेदार का । दोनों श्रापस 
धुरी खेल रहे थे । न जाने किस 
[र रगडा हो गया । रमेश ओर 
श श्राप में गुत्यम-गुव्था लड़ने लगे । 
हैं. | एक-दूसरे को नोच खसोट लिया 
क्षपने-अपने घर भांग गये । 
ममेश के माता-पिता ने सोचा सुधीर 
क नोच लिया श्रोर सुधीर के माता- 
(|॥३ सोचा कि रमेश ने ही इमारे 
(के को नोच लिया । दोनों श्रपने-श्रपने 
दक की ह्विमायत में बोलने लगें । खूब 
| मकानदार ने कहा, मेरा मकान 
(नी कर दो । किरायेदार कहा, "नहीं 
| तुमसे कराया जाय जो करा लेना ।' 
ने ही श्रपने-अपने बालक को कढ्दा, 
|, ग्रगर तुम श्राएस में फिर कभी 
गे तो हडढी-पप्तली तोड़ 


शी! 
[रे लाई को केवल दो घ'टे हुए थे । 


पाके माता-पिता ने भी देखा ओर 
कब्नियत, हु ही के माता-पिता ने भी, कि रमेश र 
त व वीयं भे [र बुत पर खड़े रपस में हंसते हुए 
१) ₹० एक वाय कुछ बाते' कर रहे हैं। 
रिषृत रमेश के माता-पिता को ओर सुधीर 
दादि इ छ | पिता को भी शिक्षा मिली। दोर्नो 
ं पुस प्र | 'बर्चों की लड़ाई में जो हिमायत में 
६० एकं ` ि वह बेवकूफ ! ये जरा-सी देर में 
_जामना, | श्रोर फिर वैसे के वैसे ही । बढ़े 
० चांदूनी वो | बीच में पढ़कर आपस में यो के 

पेब्यथ में दुश्मनी गांठ ले । 


'भज्जूमतर। 

गे परप्यूमस। फ + 
तवनरायन। |. विजेय सबेरे उठकर अपने छुज्जे में 
द्स पारी जगाने गा । विजय की माता से 


द h ६ गया । वह बोली, “श्रोहो, विजय 
दरी भी लगानी आ गई । भई यह 

| एक ओर अच्छा काम जान गया । 

का !! विजय की माता ये दो शब्द 

इ, { पूतधीरे से बोलीं .। 

खतना , | विजय की माता फिर बोलीं, "विजय, 

De पइ काम किससे सीखा !” 


be दा उ बोजा, 'आप ही से सीखा है । 
FE i ,एुम्डारी जेक्ली ही बुहारी गाता 
द्य) धि भब तो रोज कुज में में ही बुहारी 
बंग पा रगा ।? 

वड विनय की माता आगे क्या बोलती ? 
i + i 


दर | ऐेषोध की माता जी उसे नहाने ले 


आ।। माता जी ने जबरदस्ती प्रकड 
4 चीना आरम्भ कर दिया । सुबोध 
757 9 | || यां बंध रही थीं झर वह नहः 
|, हा था। बीच-दीच में कभी- 


| पल पइता था, कभी खड़ा हो ' 
.h ३; जैकिन मा घू'घा या चपत मार 
पी टेक कर बैठा ल्लेदी और नहाने 


_ आल-पृष्ठ 


AAAS PASI SALAS 


SNC 20६ 
माता, पिता और गुरुं + के 


[ प्रेपक--श्री रामक्रष्ण 


है A जी बोटा उठाकर नहत्वा रही 
स 

र रोने लगा । मागा 
जी ने इसकी पर्वाह न की ओर यह कहते 
हुए, 'मंने क्या जानकर मार दिया? फिर 
सुबोध को नहाना ग्रारम्म क्र दिया । 
'मरा, नहाते हए भी तो उठ-उठ कर 
भागे है। नहाने में मरे को पता नहीं 
क्या मोत दिखाई दे है । 
श्पने-श्राप इृतने बढ़े बेळों से नहाथा भी 
तो नहीँ जाता ।' माता जी नहलाती जाती 
थीं ओर ऐसी बहुत-सी बातें बोलती जाती 
थीं । सुबोध मन में सोचता था, जब मुमे 
नहाना ही नहीं श्राता तो तुम्हें ही कोन- 
सा नहाना आता है !? 


Le 

वनय आज सुस्त था 

विनय रोज शाला में हंसता-खेब्रवा 
श्राता था | शाळा में श्राकर सबसे पहले 
सुमसे नमस्ते किया करता था । आज वह 
कुछ सुस्त जान'पड़ा । चह ग्राज बगैर 
नमस्ते किये कच्ता में आकर बे 
गया। 

मैंने विनय की रर देखा ओर पूछा, 
"क्यो जी विनय, आज तबीयत वो श्रच्छी 
है ? सुस्त क्यों बैठे हो १” 

विनय की राडा से टपटप आंसू 
गिरने द्मे । विनय कठिनाई से बोला, 
भा ने सुके मारकर निका दिया।, 

मैंने पूछा, “विनय, तुमने क्या झ्या 
था? 

विनय ने उत्तर दिया, मेरी बहिन 
विमला खाट पर सो रही थी। सें ड 

पुचकारने बगा । वह जाग़ उठी श्रोर रोने 
बगी । मा ने विमलां की श्रांवाज सुनी 
ओर क्रोध में आकरं मुझे पीटा । मा कहने 
लगी, मरे, सोती को क्यों जगा दिया! 
उ भर और सोती रहती, तो घर का 
सारा काम खत्म कर ल्ञेती । जा, निरुज 
र हज ० को पुचकारा । उप्चछो कुछ 
नाश्ता दिया । विनय से में भा केसे कह 
सकता था कि उसकी मा ने बुरा किया । 


ब्रहृ तो उसकी मां थी। 


५ट टी सी सीसी पीजी पीसी जी॑ी॑ = 


कृष्ण ख़दर जी! | 


भी नहीं करना पढ़ता। बह ग्रांखे मीचे, 
हाथ पेर श्रोर शरीर सिकोड़े श्रन्च कूप 
श्रथवा श्रगाच शान्ति में पड़ा रहता है। 
उसे किसी प्रर का परिश्रम नहीं करना 
पड़ता। 

जन्म के बाद प्रथम बार उसको स्वयं 
सांस जेने का परिश्रम करना पढ़ता है। 
उसको फेफड़ों में दुःख का श्रनुभव होता 
है । वह रोने जगता है। उसका उस समय 
का रोना श्वास की क्रिया में सहायक सिद्ध 
होता है । उसके होड फइफड़ाते हैं ओर 
वह मा के स्तनों में स्वयं ही दुग्धपान 
करने लगवा है । 

बाजक के जीवन के वे चण बढ़े कष्ट 
के होते हैं। हम इस नव-जाव शिशु के 
जिये क्या तैयारी करते हैं ? हमारा सारा 
ध्यान माता की तरफ रहता है, क्योंकि 
उसतको अपार कष्ट सहन करना पढ़ा है। 
लेकिन बच्चो को क्या कोई भी कट नहीं 
हुआ ? 

माता को विशेष देख भाल की 
आवश्यकता है लेकिन क्या बाब्क को 
नहीं ! 

बालक एक यात्री के समान भ्राता 
हे। वह बहुत दूर से आता दे। जहां न 
कोई उसको देख सकता था, न छू सकता 
था । जहां न शोर था, न भीड़ थी ओर न 
प्रकाश था ओर न हवा थी। एक श्रद्ध 
ही तापमान था । बाजक के जन्म के समय 
दाईं केवळ यढ देखती ढै कि बालक जिन्दा 
तो है। यह देख वह उसे एक ओर जिटा 
देवी है शोर अपने काम से बरी हो जाती 


पिता भ्रमिमान से बाजक को घूर-बूर 
के देखता है श्रोर कहता है, “बाक तो 
सुन्दर है, अच्छा ढै! पिता के अलावा 
ओर बहुतेरे श्रदोसी-पड़ोसी तया रिश्ते- 
नातेदार बाजक को देखने, उससे मनो- 
रंजन करने ओर उसको गोदी लेने के 
जिये अधीर होते हें । वे सब आते हैं। 
पूछुते हैं, 'क्या हुआ जी क्या हुआ !' 
लड़की के नाम से नाक-मोह सिकोड्ते 
डे ओर लड़के का नाम सुनकर आशोवांद 
देते हैं । विशेषतया स्त्रियां अपना प्रेस 
दिखाने के जिए जचाखाने में ची जाती 
हैं। माता बार-बार बाजक को उठा कर 
इन्हें दिखाती है। ये स्त्रियां उसको घूर- 
बूर कर देखती हैं चोर चारस में चचा 
करती हैं। “अजी यह तो बाप के उपर 
हुआ है । कान तो चच्छे हैं लेखिन नाक 
जरा यू' है। रंग भी कुछ सांबडा-सा है । 


[१३ अक्टूबर सन्‌ १३४१ ई० 


जरा कमजोर भी हैं--आदि। दर्शकों का 
तांता ब्ग जाता है । 

बच्चा शान्ति में से आया, शान्ति का 
पुआरी है। खेकित घर में दर्शकों की मीड, 
माक की अथवा कांसे की थाली की सल” 
मन, स्त्रियों का दोक के साथ गाना- 
नाचना, हीजबों की चहल-पहल, पता 
नहीं कितने खटराग आ उपस्थित होते हैं । 
बालक को इससे कष्ट पहुंचता है । बालक 
को इन खटरागों की आवश्यकता नहीं। 
बड़ कुछ नहीं मळ सकता । फिर यह सबक 
कुछ किसके खिए ड्रोता है ? बाळक को तो 
इससे ओर नुकसान पहु चने की संभावना 
होती है । 

मैं कहता है जच्चाखाने के पास बोड 
खगा दो, (यहां शोर मचाना कतई मना 
है । दर्शकों को प्रवेश की श्राज्ञा नहीं है । 
बालक को शांत और प्रडाश-रद्विद कमरे 
में आराम से खेटा रहने दों। वह धीरे 
धीरे प्रकाश को देखने, ध्वनिर्यों को सुनने 
का आदी होगा | उसकी शांति में अंगर न 
डालो । वह अपनी इन्द्रियों को किसी 
योग्य बना रहा होवा दे । समय झायेगा 
जब उसको उक्र खटरागों की आवश्यकता 
होरी लेकिन उन दैवी चरणो की राइ 
देखो । वाळक को जीना है| वह श्रान्न के 
लिए ही नहीं आया ढै । श्रवः अपना जोश 
आज दी बालक को कष्ट देकर खतम न कर 
लो । बाजक को कतई आराम करने दो । 

( क्रमशः ) 
ग्रवत्तियां 
घरेळू ग्रत 
प्रवृति नं ५ 

सामान -- एक कटोरा जिसमें कई रंग 
के मोती हो । इसके साथ डी जितने रंग 
के मोती हों उतने डी संख्या में प्याले 
हों 

श्रायु ~~ दाई वर्ष से पांच वषं वक । 

उद्दे श्य--रंग इन्द्रिय का विकास । 
अंगुन्नियों में संयोजन प्राप्त करना । अप्र - 
व्यक्ष में कम पकब़ने की तैयारी । 

खे--रंगीन मोती भरा कदोरा 
बाजक अपने सामने रख ले ओर बाकी 
खादी प्याले उम्तके चारो तरफ । बाळक 
अब एक-एक रंग के मोती दांट कर एक- 
एक प्याले में रखता आये । मोतिया को 
बाजक, च गूठे और पास की दो अंगुल्बियों 
से पकड़े । 

रुचिकेन्द्र--चार आना बाक इस 
बात का ध्यान रखेगा कि दो रंगों के मोती 
एक प्याले में न पहुंच आये । 

बाजक मोतिया को ग्रंगूठे और पास 
की दो ग्रंगुखियों से प5८ड कर प्याळों में 
बहुत धीरे से रखे ताकि मोती रखने की 
तनिक भी आवाज न हो। 


चेतादनी--खेखने के बाद सामान | 


यथाविधि यथा स्यान पहुंच जाये । 


अ 


hs + 


वीर अजन ( साप्ताहिक ) ] 


व न न रूजवेस्ट के 
उपहार 


( पृष्ठ १० का शेष ) 

मन्त्री तथा अब आजाद फ्रेंच सरकार, 
सभी भेंट चढाने वालों की श्रेणी में नाम 
लिखा चुके हैं। 

प्रेसीडेट को भेजा गया कोई-कोई 
उपहार बड़ा रहस्यमय होता है। हर साल 
बड़े दिन पर किसी जमाने में मशहूर, किन्तु 
अवकाश प्राप्त एक नतेकी एक पुराने छाप 
को सिगरेरो छा सिफ एक पैकेट, जिस पर 
कापते हार्थो से ज्ञिखा गया होता है, 
गा फिर खुशी का दिन है', भेजती है । 
शायद वह जब तक जीवित रहे, यह उप- 
हार भेजती रहेगी । 


इन उपहारो की इतनी भरमार होते 
हुए भी यह नहीं कि कोई कुछ ले भागे । 
बाकायदा छोटी-छोटी चीज का हिसाब रखा 
जाता है ओर यह भी लिखा जाता है कि 
वह उपहार कहां से आया, क्यो झाया 


-“'यहां तक कि सबेरे |__ 


गौर उसका क्या उपयोग किया गया ! 
बीसियों अनाथालय ब शिश्चु-पुह इम उप- 
हारों की मदद से चल रहे हैं। 
कुछ दिन हुए प्रोसीडेट के उपहारों 
की अधिकता देख हाइडपाक में सावजनिक 
न्दे से एक संग्रहालय अमेरिकन सरकार 
द्वारा तैयार किया गया है। यहां प्रेसीड'ट 
के उपहार रखे जा रहे हैं ओर अब यह 
एक अच्छा खासा अजायबव घर बन गया 
है। 


क+नाहें 


(पृष्ठ १२ का, शेष ) 


पर आपको पांच नम्बर मिले'गे। कोरा 
नकारात्मक उत्तर होने पर आपको शून्य 
मिल्नेगा । 

इस प्रकार प्रस्येछ प्रश्न के उत्तर में 
मिले अ'कों को जोड़ जाइये। यदि जोड़ 
तीस से कम हो, तब आपका सभ्यता की 
गपेत्ता श्रसभ्यता की ओर झुकाव श्रधिक 
है। चाज्ीससे अधिक श्र क प्राप्त करने पर 
आप काफी अशो में सभ्य हैं । प्राप्त अंको 


बोलने दो -! 


उज्जवल भांवष्य शागामं 


(ERE) | अफ़सोस! क्रिसी समय यह 
|| होनहार और बड़ा फुर्तीला युदक | 
5 था परन्तु अब तो इस की सारी 
शक्ति SR SD होकर नष्ट हो गट । 


एक | a 


की संख्या ४१ से ऊपर पहु'चने पर जाओ 
आप हो कोई भी ब्यक्ति सभ्य स्वीकार कर 


सकता है, इसमें सन्देह नहीं । 


~ — जया 


EO 
दो माह के लिये मुफ्त 
मांग ज्यादा हे ! जल्दी कीजिये ! 

श्री स्वामी भगत बालस्ुकन्द जी 
वर्मा ज्यतिष सूयं ने सज्जनों की विनती 
पर चन्द्र ओर सूयं अहण के एक ही 
पाख के देव योग में सम्वत २००० विक्रम 
तक के दुख-सुख लाभ श्रोर रचा के लिए 
(प्रत्त अग्न दीप शक्ति ) जंत्र 
तैयार कर दिए हैं । फोरन अखबार डाक 
खरच के ॥) भेज कर जंत्र सुफ्त पार्वे। 
साथ ही आपके एक दिली प्रश्‍न के लिए 
पात मुफ्त आवेगा । मैनेजर 


आपके जेवर ओर कैछ 
चाजा को हिफाजत को 
को तेयार है। 

एस० सी० फोजदार, फेर 


“श्रीकृष्ण आलिया” (गवनमेंट रजिस्टर्ड) हर 


° 
प्राचीन ज्योतिष भवन बम्दई १४। 
है ह Chandni Chowk, )एप्ता 


IE OENTRAT BANE 0७ nin र 
Le 


= ++ ० 


5 शा 


a: 


EE कहना मानो, डाक्टर से 
सलाह लो, यदि तुम छापनी 


इस स्थायी धक्रावट को दूर न हा 


Ss 3 क No < 
)| ऊरोगे तो तुम्हारा न २ 
भविष्य नष्ट हो जाएगा =A 
5 SST Pe x 
4 ६ 


५ 
TH #8 [च 
री ~ [ ( 
जि तमाम शक्ति बरबाद हो चुकी 
है. में हमेशा थक्रावट और उदासी 
अनुभव करता हुं--हां! भे 


उस का यह दौरा तो 


आपका बेंक किस के | 
से बहुत थोड़े से सग | 


, नाक छ। णका ा क्‍ 
हक 


दिल्ली के स्थानी' 
(उच्च खनीय हे । 
भ्री० करुणेश 
हय दिनेश ज 
घ माचार पत्र 
ग्रगामी हो छी 
विता प्रेमियों की 
ष्ट स्थानीय ब 


$ ग्राश्म- प्रशंसा व 


गान रह जाते 


ई, हिन्दी के 
भी होने दोर 
+ 

हिन्दी में आरः 
६ इनमें किए 
-ग्रान्दोजन 
कहा जाता है | 
। भा दवि्रेदी 
पित काने में" 
इससे अनेकों . ३ 
में बड़ा गा 


सो कर भी उठता हूं जाहिर है कि आप को 


त्तो 
न "कजर की कमज़ोरी” 
[5 शिक्रायत है. दिन भर 


आंधी और बगूले के समान 
रहा-- ऐसी शक्ति और 


व अब मुझे बहुत 
जल्दी जिले के दौरे का 


र आप जो शक्ति च करते हैं बढ़ रात की नीर आरा के + 
ज से पूरी नहीं हो सकती-मैं आप को हालिक अवश्य ही सफ़ल होगा युत्या 
३ पीने की सलाह देता हूं क्यों कि श्रनुभव से सिद्ध बेड्नि हमें. २ 
i हुआ है कि यदि सोने से पहले हार्लिक्स पी | वे नहीँ । 
j लिया जाए तो बह नींद की हालत में शरीर बे 

अर का 


बल और शक्ति पहुँचाता रहता है-- hi | 
हु OE A दे, तब 
॥ ५८ - रे व्यक्त 
- गे भोर उनकी 
ण देता है क्योंकि वह शव होती है 
ऊक होता हे। मूजिये नहीं हि शै 'ि 
ज आपर के शरीर को पौषिक बुर सै || | ९ प्र ह 
नी है जब छि साधाल भेज + | हे, पे 
र हल नहीं हो हसता। बगे औ | | से सा कः 
(ख दाति माए व 3 
न लि र बीमारी से उठने के थर 
३% स शे ास झो आपस खावे. ऐसा ही 
८ $ उन रेशों को जो गे तो 
5) EO यह आप को “फूजर की कमज़ोरी”. से बचायेगा, | हि है एग मम छो ख। 
3 Lr श 


_आप गहरी नीन्द सोयेंगे और तरोताज़ा 
तमाम दिन आप में ज़रूरत से जीर 


| J. साप्ताहिक ) | 


च |] 
` व ° 
भाइ ff, मैं प्रकाशित एक लेख के 
े | E हमारा जो म जागृति 
फे ‘as सक सन 
| छ वत सत्य का श्रश एक छुदाम 
i बी । उर्वि लेग ह ले वक श्री 


रजी द्विवेदी न हो, स्वयं हिम- 
तिक्रले । 
| पस्बन्ध म 
दी गुजायश न रहने के कारण 
की ग 


जी द्विवेदी को दी गई 


किसी प्रकार के शक्र 


| 
॥हनलाल 
EE कि 
द्या हम श्राशा कर्‌ ६ 


प्र वापिस ले लेते हें । 


यह बधाई 


अवसर 
अनगुद्टित 


x xX 

ह्वी करे स्थानीय कवियों में दो ह 
सायं -स्मर- 
मध्यकाल 


फोजदार, एने 


बह खनीय हैं। एक हें 
धरी करुणेश जी, दूसरे 
हग दिनेश जी 


Ri 


NE OF Iori [कफ 
wk, DELHI, 


+-+चन 5 
र 


पकृ 


जा Noes 


। होली के अवसर पर देहली 
ता प्रेमियों की ओर से उक्त दोना 
॥! स्थानीय ii एक-एक 
।श्रोर यहाँ से लेकर चद्रां तक की 
| हम देने छा आयोजन कर रहे हैं, 
$ ग्रामःप्रशंला की फिर कोई आब- 


तन रह जावे । 
भई, हिन्दी झे आत्म सम्मान को कभी 
भी होने दोगे या नहीं ? 


५ 


+ -F i 
हिन्दी में आण्दोलनों की आजकल 
{३। इनमें किशोरीलाल बाजपेयी का 
-न्दोलन विशेष उल्लेखनीय है । 
बहा जाता है कि श्री नागरी प्रचा- 
ह द्विवेदी जी के लिफाफे को 
पित काने मे' इसलिये असमथ है 
दसे अनेकों. माननीय व्यक्षियों के. 
में बद्दा लगने का खतरा है। 
पर प्रेमचन्द रोर श्री इलाचन्द्र तथा 
f अर श्री चेकटेशनाराण 
री की रपट प्रकाशित करने में जब 
को संकोच नहीं हुआ, तब सम्मान 
रा जगने का धयान अब प्रा जोना 
९ के भ्युत्यान के चिन्ह हें। 
बेडन हमें अय है कि कहीं दाळ में 
। नहीं । . हिन्दी में जब कभी 
प्रकार का भय प्रकट क्रिया 
| ह, तव अधिकांश मे 
भिये व्यक्तियों को ग्राक्रमण से 
(भोर उनकी सहानुभूति बनाये रखने 
श होती है । कमजोर देखा तब 
सिर पर हथौद़ा कोई भी बजा 
१ । ऐसा करने में पूर्णं स्वतन्त्रता 
\ 


कह 
ष का ही तो इस सुभामले में 


Fi 
४ 


प्रद्र 
( सम्पादक--श्री "कुश्च! ) 


~ 
ञ््र धृ ट्प पर 
[हर-मष्मलन 
( लेखक-शरङुर देशराज ) 
€>न्दी साहित्य सम्मेत्नन् 3 
[ छरा सार्य सम्मेलन के इतिहास र 
र यह पहला श्रवपर दै अब डि उसका 
अधिवेशन कांग्रेस को भांति द्वाव में 
होने जा रहा है,। 
अबोहर बैसे पंजाब की एक प्रप्तिद्ध 
रडी है किन्त साहिए पर | ४ 
मण्डी द किन्तु साहित्य सडन जहां पर क्रि 
अधिवेशन का झ्रायोजन होगा मण्डो से 
एक मील पृ रम्य बाटेकाओं के बीच 
स्थित एक चित्तापक स्थान है । साहित्य 
सम्मेब्नन को अधिवेशन का निमन्त्रण भी 
इसी संस्था साहित्य-सदव ने दिया है। 
अतएव इसका परिचय द्विन्द। जगत को करा 
देना उपयोगी ही होगा । 
हिन्दी 
प्रचारक श्रोर दिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने 
का क्रियात्मम प्रय्न करने चाळौ हिन्दो- 
साहित्य-सम्मेलन की समस्त शाखा 
संस्थाश्रों से अबोहर झा पढ़बा स्थान हैं । 
इस संस्था के पास झाशी नागरी प्रचारिणा 
समां का जैसा पुस्तकालय ग्रॉर संग्रहालय 
है और दक्षिय भारत हिन्दी प्रचारक समा 


जहां तक हम जानते हैं, 


का जैसा प्रचार संघ ढै, इम कह सझते हैं 
कि दिल्‍ली, कानपुर और कलकत्ते के 
किसी भी श्रोष्ट वाचनालय से इस संस्था 
का वाचनालय पीछे नहों है । भारतवर्ष में 
जितनी भी भाषायें प्रचलित हैं उन सभी 
के पत्र, पत्रिकाएं यहां पढ़ने को मिन्नत 


~ 


ह। 


भारतवर्ष की भाषा-प्रवारक संस्था 

मे' बहुत ही कम ऐपी संस्थाएं हैं जिंनके 
~ ~ चोट 

गमं दोनों ही हैँ। 


पास प्रेस श्रोर प्लेटफ। ४ 
के पास जहां स्वामी 


साहित्य सदन ग्रबोहर सवामी 
क्षेशवानन्द ओर श्री तेगराम जी रि 
हा] ड 
LR 
निस्प इ और कमेतिप्ट प्रचार ह, बढ़ा 
¢ र र र 
“ट्वीपक' जैसा साखिकी कुति का. पत्र भी 
है, जो न केवल हिन्दी प्रचार ही करता 
i का > ~ 
है. श्रपितु आमन्‍सोवा र बूत सं भी 
-्राबद्ध दै । 


f 6 
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से हुआ है । उसने इस समय मे 
र ब्रोकप्रियता आह कर 
: पोऽ, पी पीण “हार 
जोर सिन्ध सरकार के 
ने उसे अपनाया ] 


Tee 


मेसी सम्देइशीड सरकारें भी दीपक की 
सेवा, खान ओर सस्यनिष्टा लै प्रभावित 
हुई हैं शरोर यह जानने हुए भी हि इस 
पत्र के संचा्चळ और सम्पादक विशुद्ध 
राष्ट्रवादी हैं, उन्डोने “दीपक को जिया 
विभाग शरोर ल्राइने रियो के लिये 
किया है । यू०- पी० सरकार के 
मिनिस्टर बाबू सम्पूर्णाः 


दल्ली के 
दीपक! पर सम्मति देते हुए लिला था, 
देहाती जनता के लिये “दीपक! भी 
उपयोगी कोई पत्र हे, ऐसा मेरे देखने में” 
नहीं आया ।' 

४ 


हर 


ओर भी प्रकाशन हैं, 
लिये ग्राम-सुधार नाटक श्रोर 'विश्व-छाप' 
नामक पुस्तक हैं । बच्चों के किये 'शिक्षा में 
नई सुष्टि? और 'इंसप नीति निकुज' हैं। 
ग्रहां से प्रकाशित “ग्राज झा जापान? अन्त- 
राष्ट्रीय ज्ञान का भी साभाव कराता है 

स्वामी केशवातन्द महाराज जिनका 
कि जन्म पीडित राजस्थान के एक कोने में 
एक खेतिहर जाति के घर हुआ है, इस 
संस्था के संस्थापक हैं । सम्बत्‌ १६८२ में 
उन्होने इस संस्था की नींव डाली । इससे 
पहले वे उदासीन सम्प्रदाय की गद्दी 
के महन्त थें, जहां पर वे राजसी 
ढंग से अपना जीवन बिता सकते थे, 
किन्तु राजा महेन्द्रप्रवाप की भांति उन्होने 
अपनी गद्दी छोड़ दी और सञ्च अर्थों में 
डदासीन (विरक्त ) हो गये ।' य्व विरक्ति 
उनकी ऐश्वर्य ओर सुख से हुईं। लेकिन 
दूसरी ओर उन्होंने जनता की सेवा ओर 
माढ़िन्दो की पूजा का वत धारण कर 
्विया। 

इस सोलह-सत्रद्द वपं के समय में 
साहित्य-सदन अबोहर ने जितनी उन्नति 
की है, उसका अन्दाजा इपीसे खगजाता ढे 
क्वि उसके पात निजकी लगभग अस्सीहजार 
ह० लागत की बिरिंगे हैं । जिनमें से पकमें 
वाचनाबय-पुस्तङा्य ओर संग्रहालय है । 
यह बिटिँडग वतमान ढंग की दो मंजिल 
दवी है । पुस्तकालय में समी भाषाओं 
और विषयों की दस हजार से ऊपर पुर्वे 
हैं। सं्रय में प्राचीत सुदरारे, इस्त” 
डिखित गन्य ओर कला-कोरा वस्तयो 
का सुन्दर और उपयोगी चयन है। बाच- 
नाय के हा में एरु सो आदमी एक'साथ 
बेड कर अखबार और पुसतके देख सकते 


कार्यकर्ताओं का 


मालूम होता है मानों हम मालवा में 
श्राये हुए हैं । लगमग दए बीधे की सुरम्य 
वाटिका के बीच इस संख्या का मुख्य भवन 
है। इस बाटिका के इदे-गिद भी काफी 
दूर तक सघन बृद्ध और हरियाली है। 
यास्वच्च में यह अगइ रेगिस्तान का उद्यान 
ही है । जहाँ चम्या, जुही और गुलाब की 
पुष्य-गन्‍्धं मस्तिष्ड को बल्ल और यहाँ 
के कायेऊतीश्रों के वाख्बिक ज्रीवनाध्या को 
नुस्ति प्रदान करती है । 

साहिस्य-सदन अबोहर सही छा्थों' में 
एक साहिस्यिर तीर्थ दे । और इस तीथे में 
जो ज्ञान-गंगा प्रवाडित होती हैं उसकी 
उपमा कयव और भारद्वाज के आश्रम फे 
देना शायद पाठकों को श्रत्युक्ति 
किन्तु हमने वो अमी तक कोई दर्शक वेसा 
देस भूमि में आकर आक- 
हो 

साहित्य सदन ओर उसळे संचाळकों 
को सो-सो मील चारों ओर तक क्षोग उक्षी 
भांति जानते हैं जिस भाँति कि बंगाल के 
ब्लोग शांति निकेतन को । देहातों में स्वामी 
केगावानन्द जी का नाम आबाळ बुद्ध सभी 
की जवान पर है | उनका सिख, विश्नोई, 
राधास्तामी, ग्रायस्रमाजी और सनातनघर्मी 
सब पर पकसा प्रभात ढै । जितना उनका 
मान है उतने ही बे निरमिमानी हैं । बीस- 
बील मील वे पैदल सफर करते हैं. और 
कसी चार दिन भी पक जगद बेंड कर 
आराम नहीं करते । दोपक के संपादक 
श्री वेगराम जी खेतों का काम भी करते 
हैं और सम्पादक तथा प्रयारक मी हैं। 
सुबह तारों की छाया में वें खेत में आकर 
कुट्टी काटते हैं, फिर आठ बजे से चार बजे 
तक अखबार और सदन का काम करते दें । 
फिर शाम को श्रपनी गाय मैंस की सेवा । 
उनके शरीर पर चोती, कुठा ओर टोपी के 
नाम पर केवल साढ़े तीन गज की डाय 
की कती हाथ की बुनी खादी पाई आदी 
धर 
रद्द 


त्रच, 


नहीं देखा जो 
क्ित न हुग्ना 


इस प्रकार के त्यागियों का जहां समूड़ 
इकद्ठा हरा है, बड़ां शान्ति और श्र।नम्इ 
अपने आप बिना वुखाये बिराजते हैं! इम 
समझते हैं कि हिन्दी साद्वि्य सम्मेंडन 
ने जो इस साहित्यक तीर्थ में पब 
जञाइने का निर्णय किया है, वह॒ सरबथा ही 
सराहनीय है । 


हिन्दी अंग्रेज 


। पाकेट प्र्त 


की छपाई, नाम, पठा, खेवुळ, चिट ीपत्री,, 


और “दीपक कार्यकम आदि कर जीजिये प्रत्येक घर में 


एक काम की चीज हे । दाम सिफ 
डाकखर्च ७०), दे लेने से डाकखर्च: माउ 
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uM 
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2 २९ ३,5 | 


UN 


न हि 


3, [4 है व जप 


Sie og, न्लशन्क जे 


के 


बोर अजु न ( साप्ताहिक ) FO ना 


__ [a 
तटस्थता से सहयोग को 
fe 
आर 

(पृष्ठ प का शेष ) 
धीरे-धीरे जब नाजियों ने फ्रांस, स्पेन 
और उत्तरी अफ्रीका में अपने प्रभाव का 
विस्तार किया और जापान ने सुदूरपूव में 
आक्रप्रणास्मक नीति ग्रहण की, तो श्रसे- 
रिकिन जनता एक बार फिर निराशा के 
समुद्र में इब गयी । जमनों की शङ्कि उन्हें 

अजेय सी प्रतीत होने लगी। 
अमेरिका के सामने फिर यह प्रश्न 
उत्पस्त हुआ कि पहिले अमेरिका की रच्ाकी 
ब्यबस्था करनी चाहिये अथवा लोक सत्ता- 
वादी राष्ट्रों की । इप्रके उत्तर में राष्ट्रपति 
रूजबेह्ट ने गत २७ मई को घोषित किया 
कि हम नाजियों के खतरे को अपने यहां 
नहीं आने देगे। उसी समय से अमेरिकन 
सरकार अधिकांश जनता के समर्थेन से इस 
दिशा में अग्रसर हुई है कि प्रत्येक क्षेत्र 
में अमेरिका की रत्त। की व्यवस्था मित्र 
राष्ट्रों के युद्ध-प्रयर्नों से सम्बद्ध की जाए | 
इस योजना का एक व्यवहारिक प्रमाण 
यह मिला हे कि आहसलेंड की रक्षा का 
भार ब्रिटेन के हाथ से अमेरिझा ने ले 


लिया है। उसी योजना का यह परिणाम 
भी है कि अटलांटिक महासागर में राष्ट्र 
पति रूजबेक्ट तथा प्रधानमम्त्री मि० 
चचि'ल्ञ का ऐतिहासिक मिल्न हुआ। 
इस मिल्न के दो महत्वपूण राजनेतिक 
परिणाम निकले । 


इनमें पहिला झटल्ांटिक की वह 
घोषणा है, जिसके. अनुप्तार नानियों के 
झन्तिम विनाश के बाद संसार के पुनस ग- 
उनके लिए संयुक्त राष्ट्र तथा ब्रिटेन को आठ 
ब्राधार भूत आथिक तथा राजनेतिक 
सिद्वान्तों का पालन करने के निमित्त 
वचनबद्ध किया गया है। दूसरे मो० स्टा- 
लिन के पास भेजा हुआ राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
तथा मि० चचिल् का वह संयुक्र संदेश 
हे, जिपमें हिटलरवाद को परास्त करने के 
ज्षिए सोवियट रूस को ब्रिटेन तथा अमे- 
रिका के सम्पूणं साधनों से सहायता करने 
का वचन दिया गया है। 


उक्त मिलन के छार भी परिणाम 
निकल सकते हैं। युद्ध के प्रति अमेरिका 
का क्या रुख रहेगा--इसके विषय में श्रब 
कोई सन्देह अथवा संशय नहीं। हम या 
इसके साथ ब्रिटेन ओर अमेरिका के सह- 
योग का युग प्रारम्भ हो गया. हे ओर 


यह ग्रतियोगिता अपने ढंग की एक ही हे. 


६४००) प्रथम इनाम उनको दिया जायगा जिनका उत्तर हमारे यहां सील सुहर बन्द 


रखे हुए उत्तर से मिल जायेगा । 


२००) द्वितीय इनाम क्किसी भी एक 


जाइन के [ उपर से. नीचे या बायें से दाहिना ] ठीक होने पर ।' 
१०००) ठृतीय विशेष इनाम ज्यादा संख्या में इन्ट्री बनाकर भेजने वाले को दिया जायगा \ 


पहेळी i ३१ 
प = | | बार प्रयोगा होगा । 


; | ओर ४ 


बगल के कोष्ट में $ से £ तक के श्र'क इस प्रकार रखिये 
कि उपर से नीचे या बायें से दाहिने का जोड़ २४ हो। 
ty 
उदाइरणाथ मध्य कोस्ट में १ होगा। प्रत्येक श्रंक एक ही 


. 


Si सा 
| पोस्ट करने की श्रन्तिम ता० २८-१०-४१ 
i 5 ल्‍लॉ  अ ne 

'उपरोक् इन्ट्री आखिरी तारीख या पहले की पोस्ट की हुईं हो परन्तु हमारे पास 

| ता० ३-११-४१ तक पहु'च जानी चाहिये. बाद में आई हुईं इल्ट्रियों पर विचार नहीं 

| होगा। परिणाम ता० ६-१३-७१ को प्रतियोगियों के पास भेज दिया जायेगा । 

| साथ में टिकट ओर पता लिखा लिफाफा आना आवश्यक है। प्रवेश फी एक इन्ट्री का 

| $) रुपया तीन का २) रुपया ओर आठ इन्ट्रियों के प्रस्येक सेट का ४)।॥ न 


Ee नियम ओर शर्ते'-सादे कागज पर आप चाहे जितनी इन्ट्रियां उपरोक्त फीस के साथ 


RT Fae RS Bs 


भेज़ सकते हैं। फीस के रुपये मनिध्या्डर या पोस्ट ईर के 

OS द्वारा आना चाहिये। 
लाथ में मनिधाडर रसीद भेजिये । उपरोङ्र इन्ट्री हिन्दी या श्र'गरेजी ,के साफ श्रदरों में 
लिख कर भेजिये। उपरोक्त इनाम की रकम एक से ज्यादा उत्तरो के ठीक होने पर 
बराबर-बराबर यांट दी जावेगी । इनाम की २कम्िसुजी के हिसाब से घट बढ़ सकती 


॥ डपरोक़ तियोगिता सम्बन्धी सभी बातों में मैनेजर का निर्णय अन्तिम ओर 
कोण a कानूनी 
| लर्वमान्य bc इन्ट्री मनिशयादर आदि मेंजने का प्ता-- हे 
3 Manager, The a ‘Trading & Distributing Co. ( A) 


bandmari Road_ Howrah. 
“5 कर 


नजर बन्‍्ण थे प्गा प्यण जा क्लोकमत की प्रगति तटस्थता के 
रुख से ब्रिटेन के साथ सहयोग करने की 
ओर प्रतर हुई है। हे 
--नेशनल प्रेस द्वारा 
( भ्रमेजी लेख के श्राघार पर ) 


Ferrer 


ज नह 
वर्षा की अजीण 
एक समय था जब बेचारी को जीवन 
दूभर होगया श्रब हम हमेशा पूचिग्ज 
यीस्ट वाइट शक्लिवद्ध क रटिकिर्यो की 
एक शीशी श्रपने घर में रखते हैं । 
प्रिय महोदय ! 


sm WD । 
Yeast¥ rte 
} TONIC TABLETS 
सेरी पत्नी ने यीस्ट बाइट से जो लाभ 
उठाया हैं उससे में आपको इत्तला देना 
चाहता हूँ । कई वर्षो' से वह अजीण का 
शिकार थी शेर यह ऐसा समय था जव 
उसे दद ओर तक्रीफ से जीना दू 
गया था, अव इम यीस्टदाइट 
शीशी हमेशा अपने घर में रखते हं 
मेरी पत्नी पिछले कई महीनों से प्रतिदिन 
दो रिक्यां खा रही है तब 
अजीण की शिकायत कभी नहीं हुई । 
अभारी-डब्ल्यु० पी० 
“लगभग शीघ्र आराम” 
प्रिय महोदय ! 
पिछल्ले १२ महीनों से सुरे सिर दर्द ओर 
गठिया की शिकायत थी सेंने पिछले एक 
सप्ताह से आपकी यीस्ट वाइट की टिकियों 
का सेवन श्रारम्भ किया । में इसकी 
अधिक प्रशंसा तो नहीं कर सकता, हां 
इतना कहता हू" कि इस दवाई से सुमे 
लगभग शीघ्र ही आराम हो गया। 
आभारी--डब्ल्यु ० पी० 


रहस्य 
यीस्टवाइट की महान सफलता का 
रहस्य वास्तवमें यह है कि यह शुद्ध ओष- 
धीय राग ( सञ्चारो मेप्तिस सेरीवेसिया ) 
का साइन्टिफिक मिश्रण है, जिसमें विशेष 
करके विटामिन “बी” का अधिक भाग ओर 
| दूसरे अद्भुत शक्रिवद्ध क तल्व मिल्ले हुए हैं 


लाभ न हो तो दाम वापिस 

यदि आप निढालपन, उदासी, सिरदद, 
गठिया अथवा ओर कोई कमी अपने 
में अनुभव करते हों तो आज ही किसी 


स्टोर या दवा फरोश से एक शीशी खरीद ली- | 


जिये, नियमानुसार सेवन कीजिए ओर यदि 
आप प्री तरह संतुष्ट न हो तो गारन्टी की 
मुहर, जो साथ में नत्थी होती हे, खाली 
कारन के साथ हमशो भेंज दीजिये, आपको 
पूरे दाम वापिस कर दिये जायेंगे । 

पर्विग्ज योस्ट बाइट शक्षि-वद्ध क 
रिकियां हर एक दवाई बेचने वाले ओर 
स्टोर से मिल सकती हैं। 

सोज़ मेन्युफैक्चरसः- 

एविंग्ज यीर्‌' वाधड लिमिटेड 

वाटरफोड, इंग्लैंड । 


क्रियां था 
ढे व्यावक्षायिः 


कः त ते hf 
ती ड । „5 "में भ बाकि उ 
पावो डे । इसकी बजह से मोग च क युद्ध 
काफी बढ़ गया है : र 
[फी बढ़ गया है। मोटर ३ यूत्र 
हें # | उत्तरी यूत 


म्मत पर पहिले जो खचच हो 


ता्‌ 
ससय क 


उससे तीन गुना अधिक ह fF 
मोटर गाड़ियों के हिस्से बहुत प र 
इससे पहिले ही काफी दिते को र 
अब हमारे भाग्य विधाता मिस 


केकी थी 
फ 


उत्तर को पढ़ हमारी दिलों भ EE 
सीमा नहीं रह जाती। ऐसी । ल 
अबस्था में यही एक प्रतिकार है ह 
सरकार अपने रवैये को बदलत्े।क 
सारत की स्वतन्त्रता का प्रशन नहँ, ह बयत फौर्जो 
करना झुश्किल हैं | यह तो इस बुद बे 
खाप्ठ जरूरत है ओर भारत ढी ए5 छ 
आवश्यकता की पूति है। र यह के 
साय जारी न किया तो न जाने इसे ए 
कर सुनहरी मोका भारत के भाग 
आये भी या नहीं यह कोई हिखू-मुफ़ाओं 
के साम्प्रदायिक सममोते का सबबी रूस की । 


छरी की स्टीम तैयार है, धन वेश 
लेबर तैयार है श्रोर उत्साह, बंग ह 
~ भी | 
कुछ है । इसको जारी करने मेंस |, यां 
चासी सहमत हैं। मिस्टर जिला भी ब्रि को स्थि 


हें । गरज कि इसमें पूरा समे i से बाद ही. 


फिर क्या वजह है कि मा परित हुआ था 
इसको कायरूप न दे! भा र जमन सेन 
यह ढीलापन बड़ा ्रदवरने वारा मोचे प 


भारतवासियों को चाहिये रि 


आवाज को भारत सरकार ps 
अच्छी तरह पहु चाये, ताकि हि 
शीघ्र वर्तमान परिस्थिति सेब 


उद्योग को प्रारम्भ । अधिक जे 
सहायक हो सके । रिं था, जिस: 
| जाता : 

—उT ही प्रसंग में 

पृष्ठ ६ को शै में कह 

ढं सेनाओं ३ 


मनुष्यों का hope: १ न दीनस 
5 स डस ह 5 i स 2 
दै हे बिद है ' |e 
जाने पर भी ड दाहे ` सेमी सेन 


क्षा Ee NN | . : हे 
+ की विदेशी खबरे 

गिर्‌ का 
रहे है 
जारी के 
! गया है। 
जेव इतना 

थेरो ¬ ~ 
राजञ जर्मन युद्ध 
सवाब ह iy 6 हवाइ हिटलर ने श्रपने भाषण 
हे से | किया था कि खारकोव श्रोर 
पने कारोबार ३ ह व्यावप्तायिक चेत्र उके लक्षिठ 
त में बहुत १ जहां कि र समय दोनों पल्ष 
जह से मोर बन क युद्ध हो रहा था । 

जो 

| मोटर $ +| उत्तरी यूक्रीेन म॑ रनस्टाड 
खच होता १, | दर्मन सेनाओं के योजना 
गुना श्रष्िक हे} को जपने घेरे 
से बहुत इप श्र पे 9 


केकी थी, इसीलिये वह 
गाता मिस्र ए १० मील उत्तरपूवं में कुसं 
मारी दिश ॥ ओर बढ़ी । 

गाती । ऐसी श्र | भयंकर युद्ध के परिणाम स्वरूप 
5 प्रतिकार है $ पर तकी तास? समिति के श्रनुसार 
को बइचे। ग गे दोहस्क शहर शर केरले जंकशन 
| का प्रश्न गहसे ह प्रोवियत फोर्जा ने फिर कब्जा कर 
यह तो इस बुद । करेलरियन स्थल डमस्मध्य में 
र भारत की एड, फिन सैनिक मारे गये। साथ ही 


र है। अगर पक, फिन सैनिक ज्वाडोगा मील के 
तो न जाने {सपे ए 


परत के भाग में को ET! गे के 
; कोई हनर किन्तु रूसी समाचार 
ोते का स्वाद बे रूस की एक ववज्ञाप्त में 
कता। हः शेत किया गया था कि 
र है, धन 8. झव पर जर्मन-सेनिक अधि- 
' उत्पाह, ~ ५ 
कर मीण करने के प्रयत्न में है। 
टर मिला भि को स्थिति नाजुक हे । 
[पूरा हममेग।|| ३स§ बाद ही, रूस-जर्मन युदध-त त्र 
कि. भारत एर | हुआ था कि 


१ भाल सरा जमन सेनाओं ने सम्पूण 


ps „ त मोचे पर नया विशाल 
र ण प्रारम्भ इर दिया, जो 


,' ताकि वह श पुद के अन्त करने के उदे 
यति से बा | किया गया था । आक्रमण 
कले में 
रषा, जिसका लक्षय मास्को 
जाता है | 


पः हषी प्रसग में जमन हाई कमाण्ड 
क्का है ) रप्ति में कहा गया था कि पूर्वी चेत्र 
बहारों i Ri भन सेनाओं को रविवार के दिन भी 
या। 4 प्राप्त हुईं । | 
रने हे t र के पश्चिम में रूसी 
गज ने कोनस्टाड के बेड़े की तोपों की 
बसे i की भाइ में ` भूमि पर उतरने के 

| क्य परन्तु उन सबको व्यर्थ कर 


` सेमी सेनाओं के लेनिनग्राड 


णे पिफल गये । कई सैनिकों 


॥ अधिक जोर मध्यवती प्रदेश 


से भी निकलने के सब mT mem 


| अमन सेना मास्को से के 


रेजेव पर जर्मनों का कब्जा : 


से भरे जहाज नष्ट कर दिये गये। 
२२ फॉलादी गाड़ियां भी बर्बाद 
होगयीं । मास्को और लेनिनग्राइ 
पर बमवपा भी की ग 

देस प्रकार ७ श्रक्टूबर को जो सम्रा- 
चार श्राया उसके अनुपार_ जर्मन ने 
अजोव सागर के उत्तरीय तट पर 
स्थित मेरोयूपोल और बडीया- 
न्स्क नामक बदरगाहों पर कब्जों 


कर्‌ लिया । 
दोर्नो बन्दरगाह यूक्रेन के पूव में हैं 


~ s र > 
, ओर यहां से कारेशस के लिए मागे समीप 
है। 


रूस के सरकारी पत्र 'रेडस्टार ने इसी 
अवसर पर लिला था कि हिटलर विजय के 
त्विएं सभी श्राधारों से सामरिक शङ्कि 


एकत्र करके मोक रहा है। बेल्जियम 


ll ogo 


म] इम से खरीदिये । सूचीरत्र सुफ्त मगर 


EN WATCH C: 
WEST END. 


मांस, श्रोर हाजेंड यादि देशों से टैंक 
युद्ध चष त्र में भेजे हैं । 

आठ अक्टूबर की रात्रि को जमन डाई 
कमाण्ड की विज्ञप्ति में कड़ा गया कि 

जमन फौजों ने मध्यवती प्रदेश 
ऐं बृहस्पतिवार के दिन रूसी 
पंक्ति को तोड़ डाला । त्रियाज्मा 
के समीप कई सोवियट सेनाओं 
को घेरे में ले लिय! गया और 
अव उनका सफाया करना 
प्रारम्भ ह | 

किन्तु इसके विपरीत छोवियट विज्ञप्ति 
का कथन था कि वियाज्मा व॒ व्रायन्म्क 
की दिशाश्रों में घमासान ्ड़ाई जारी रही । 
वैसे 'रेडस्टार' पत्र ने यह स्वीकार कर 
लिया कि जर्मन टॅक सेनाए' मध्यवर्ती 
रूपी मोचे में प्रविष्ठ हो गई) सोबियट 


सिकंड्स 
रौ , गो ड ३), 


अनभोदक आर प्रकार व मूल्य की 


e-em 


[१३ अक्टूबर सन्‌ १६४१ {० 


वळ ११० मील दर 


युद्ध मं जर्मनी की २०० डिवीजनें 


बम्बई की तेजी-मन्दी पुस्तक 


आवलाग 
३८ कस्ट ८१) 


रिषि, 


सेनाओं ने ्रायन्स्क से ६८ मील पूर्व मै 
स्थित प्रोरेख रेखे अ'कशन को खाळी 
कर दिया । ब मं जर्मनी 
इसी लड़ाई में जमनी 
के ३०० टेक नष्ट कर दिये गये । 
वियाज्मा मास्को से १३० मील 
पश्चिम में नेपोलियन के प्रसिद्ध 
आक्रमण मार्ग पर स्थित है | 
स्मोलंस्क प्रदेश में रूसी वायु- 
यानों ने ३४ जर्मन ट्रेनों को i} 
तवाद कर दिया है । हे 
इसके विपरीत जमनों ने दावा किया A 
है कि मेरोयूपोंल ओर बर्डीयान्स्क के मध्य 
में ६-७ डिवीजर्ने समुद्र-तट से प्रथक 
होकर जमन सेनाप्रों द्वारा घिर गयी हैं । 
इसी प्रसंग में वियाउ्मा की छबाई 
पर प्रकाश ढालते हुए जमन विज्ञत्ति में 
खा ड 
क्रेन में भागती हुई सोवि- 
यट सेनाओं का पीछा किया 
गया । कई रूसी फौजों को घेरे 
में ले लिया गया । 
उधर लेनिनग्राड की रघख्क सेनायें 
जमनों पर प्रव्याक्रमश करने में समर्थ 
हुई' । जिससे कि शत्रु आर्को में रवाद्मक- 
युद्ध के लिए खाइयां न खोद सके । 
छापा मार सेनिकों ने जमेनों 
के ३००० सैनिकों और गुप्त 
पुलिस के व्यक्तियों को नष्ट कर 
डाला । 
इष्टी दिन यह भी बताया गया कि 
ममॉन्स्क ओर ओडेसा की स्थिति में 
सुधार है| कहा गया कि काळे सागर के 
रूसी बेद. का यावायात निरबाध रूप से 


5 
dl 


end 


oo प्रपदरजात 
९०-20 के 


न MT Y 


gris 


| 
अनुमवी लेख द्वारा इस विषय पर Ey 
डिखी गई यह पुस्तक एक अमूल्य रल्न | £ 
हर प पहलू पर. प्रकारा डाळा सया डै। 
तेजी-मन्दी ( नजराना) या ऊंची नीची 
गल्नियों के लगाने खाने ब वाल्लों का ब्यापार | 
करने वार्क्षों के जिये यह बड़े काम की चीज |» | 
है । स्टाक बिव थोड़ा । कपया जल्दी | | 
आढर भेजें वरना नये संस्चरण की प्रतीक्षा | | 


करनी पढ़ेगी । हिन्दी र शा माक 
मात्र केवळ 0) डाक खच +”) जुदा । 


वोर अजु न ( साप्ताहिक ) | 


[ २६ `` ] 


SSUES 


जारी है। जिसमें एक बढ़ा युद्ध पोत, 
एक बिमानवाहक जहाज, ₹ क्रूजर, हे 
छोटे जहान, ६ विध्व'सक जहाज ओर ३० 
पनडुग्बियां हैं, कुछ तारपीडो नोकाझों का 
भी निर्माण कर लिया गथा है । 
. € 

हसी समाचार के अंतगत 
बताया मया कि जर्मन वायुयानों 
ने मास्को पर दिन में हवाई 
हमला किया, किन्तु ६ वायुयान 
गिरा लिये गये । इस मार के 
कारण शत्र -विमान शीघ्र ही भाग 


गये । 
इसी प्रकार 8 अक्टूबर का समाचार 
है कि नाजी फोर्जे भास्को से केवळ १२० 
मील दूर रह गयीं, वियाउमा से ोरे तक 
भीषण युद्ध के साथ ही, जेपोरोंशे पर 
जर्मन कब्जा हो गया । 
रूलियों का कथन है कि हिटलर ने 
मस्को पर कब्जा करने के जिये भीषण 
, हमजा शुरू कर दिया है। वियाज्मा 
मासको से १४० मील स्मोजेंस्क-मास्को 
सडक पर स्थित है ओर इसका रूसिर्यो 
द्वारा बढ़ी बहादुरी से बचाव किया जा 
रहा है। 


ब्रायन्स्क के प्रदेश में तीन रूसी 
फौजों को घेर लिया एणा है। आओरेल के 
पश्चिप्त और वियाउमा के इलाके में माशेल 
तिमोशेकू की फोरम सफाये की घड़ी की 
प्रतीक्षा में खड़ी हैं। 

आर्को विज्ञप्ति के अनुसार रोरेळ 
को तीन दिन के घोर संग्राम के बाद व्य- 
वर्था पूर्दकं खाली कर दिया गया है । 

ड एलीट' के अनुसार, हिटलर ने 
२०० डिवीजनें ( ४० लाख फोज ) मैदान 
में झोंक दी हें । जमन वियाउमा के प्रदेश 
सें डिवीजन के बाइ डिवीजन झोंक रहे हें 
ओर उनकी अपार चति हो रही है। इसी 
प्रयत्न के साथ जनों ने रूसी फोजों के 
पीछे पैराशूट सेनिङ उतारे, जिनमें से दो 
सो को पकड़ लिया गया। 

किन्तु अगले दिन का समाचार है कि 
मार्को के लिये बिशाल ओर जन-संहारक 
लड़ाहयां हो रही हैं । 

जमो ने माशत्र तिमोशेकू की सेनाओं 
को घेरे मे' लेने के लिये रूसी पंङ्वियों को 
यद्यपि कुछ जगह चीर डाला है, किन्तु 
असी गहराई तक प्रवेश करने मे सफ- 
बता प्राप्त नहीं हुई । जमरनों को भारी 
जति उठानी पढ़ रही है। 


ह मंगाइये । 


र 


= 


सुगताया जाता हे, ओर हमारी "दी कमशियत्र डेळ्ो रिपोर्ट 
विज्ञायत की खबरों से भरमूर आपकी सेवा में बराबर पहु'चती रहेगी । . आज ही 


करके ख्रियों को बल देता है। 


पेसा कमाने का सहज उपाय 


बम्बई में आदत की प्रसिद्ध व पुणानी फर्म 


तार का पता:--चिमत्कार' टे्रिफोन नं०--२६७४०-३०४८१ घर २६४६२३ 
यदि आप चम्बई में रुई, सोना, चांदी तथा सींगदाना बगेरा की वायदा 
डिलञेवरी का भ्यापार अथवा हरेक किराना हाजिर माले का ब्यापार करते हैं तो 
हमारी पुरानी प्रसिद्ध फम से व्यवहार कीजिये, क्योंकि हमारे यहां हरेक जगह 
से आत खर्चा वगेरा बहुत कम है ओर काम बहुत मेहनत ओर, फायदे से 


९5) 


भी बाजार भावों श्रोर 


साहू गनेशीलाल शंकरलाल ,एन्ड कम्पनी, 


SIC be ५५ : ° » 
बकस, मचन्ट्स एन्ड कमीशन पजेन्टस काब्राबारबी रोड, वम्वई नं० २ 


खन्दन में पूर्वी यूक्रन में अजोव 
सागर के उत्तरी तट पर स्थिव मेरोटोपोल, 
मेरीयूपोल् ओर बर्डीयान्स्क पर जमेन कब्जा 
होना स्वीकार किया गया है । 


फिनलैँड की खाडी में, ओसेज द्वीर्पो 


की लड़ाइयों में १२५३७ रूसी सैनिक 


बन्दी बनाये गये ओर १६१ तोपें जमन 
सेना के हाथ लगी । शत्रु की १६८० 


Se : > 
ही आपके चेहर का ढांचा हैं। यह 
चेहरे को सुन्दर बनाता है तथा कुरूप 
Ny ह ° ~ ~ 
भी कर डाल्नता हे केशवद्धि नी आपके बालों 
को सुन्दर बना कर आपके रूप की भी 
बृद्धि करेगी । 
सुन्दर केश के अभाव सो बढ़कर कष्ट 
€ C१ ~ ~ 
कर कोइ दूसरी वध्तु नहीं हे श्रोर बालों 
को पेंदा करने तथा उन्हें सुन्दर बनाने के 
लिये केशवद्धि नी से बढ़कर दूसरी चीज 
EN 
नहीं हे । 
सभी लोग सुन्दर नहीं होते किन्तु 
अपने बाल तो अब सभी लोग सुन्दर 
बना सकते हैं । 
यदि आपका सिर बालो से सम्पन्न 
है तो केशवद्धि नी द्वारा बालों की रक्षा 
_ चअ = 
कर ओर उन्हें सुरक्षित रक्खें यदि आपके 
पास यह मन मोहक साधन नहीं है तो 
आप इसे केशवद्धि नी द्वारा प्राप्त करें । 
NS ce 
केशवद्धि नी रो बाल पैदा ही नहीं 
होते प्रत्युत उनका सोन्दयं भी बढ़ता है। 
केशवद्धि नी से सुन्दर बाल पौदा करें 
~ है ७५ 
आर उन्हें सुरक्षित रक्खें। आज से ही 


केशवधि नी ........ .. ॥) 
केशबधि नी शम्पू ॥) 
केशबद्धि नी क्रीम १) 

` पोस्टेज श्रोर पैकिंग अलग । 
स्थानीय ब्रिक्रे ताश्रों से या सीधे 


साउथ इण्डिया केमिकल्स 
~ 
मेलापुर, मद्रास | 
सोबर एजेन्ट आव बरार--राठी एण्ड संस 
सुरतजापुर ॥ 
देहली एजेन्ट मेससे 
SR चांदनी चोक। 
इण्डियन स्टोस' देहरादून । 
' प्रीमियर ध्टोस बरेली । 


मेससे भगवानदास, कु जविहारीलाल 
tir ` चादा.। ” कं 


इण्डियन स्टोसे, * 


मिया पर वाह ह. भि दि 
हेमे ३ [Fs 
वियाज्मा कके जोरी | 
क प्रदेश ३+ प 
लडाई में नो ड गत ५ ( ८ 
लारियां ओर ७... , रेड हम 
आये । भार पै र प्राजक 
«तब सस्य र 
Rubs. 
आगे बढ़ कर दूजा पइ" ५ वा ४, १ ° 
मासको से १३५ भो ग रपू रि 
ओर वियाज्मा के वक्त मे हर है। | विव रारियां 
[ ग 3 रभे ब्य्रधाश्री 
जमेनों ने करना कर द्विया \। भ ‘i हि 
TIC 
का हा के, जीवन 
हा ( पृष्ठ का शेष) बाहिये, हि 
लेकिन यह उसी छवा ५ | वध से जी 
हो है, जब हि अवस्था पे | च सम 
इ सकता » अब कि शस्तानां ¢ वह बि 
सहायता रूस को पित्रती रहे । ब्र ! मेरी सः 
Ly 
सोलह सप्ताह तक वीरता क्न | विमाण ` 
सुकाबिला करने के नन्तर र थे है बगभग हमारे 
चह्दी भाग्य होना सम्भव है, जे कर विश्वास, 
का छुआ था ओर हाज्ञ ही में यृ ह्य मानते श्र 
होते हमने देखा है। जा 
सल युद्ध इस प्रकार रुप $ 30० 
ऊपर निभर न रह,  अ्रधिकंश मे न रो 
आर अमेरिका पर अवमत ह| | १६ र क 
दोनों की सहायता पर ही यह गानि Ki ह ख 
कि अमी का तथाकमित त छ घ Ee क 
मण अन्तिम सिद्ध होगा या नही। | री र 
क श्रग्रदत 
Ee रू 
कर र से इन्हें नहीं प 
हिज ९ 
हिज मास्टस वाय के) रू बम *- 
के & सिः में और, शरोर, 
अक्टूबर ४१ ९) ३ जो स्त्रिय 


हिज मास्टसं वायस के रि] भाग्य वस्तु बः 
गीतों के संसार में जो ख्याति प्राण | 


जब स्त्रय 
वह सबको भळी भांति मालूम है| है न्य नः 
मास के रिकाडों' में मिस ुबाब बई अपे सं 


वाजी ) की प्रसिद्ध ग“ले, ॥ भावनाना से ` 
तो अपने दिल को बहावा ई | चाहिय । सम 
“यह बात क्या दमे रफ़्तार 8 
है? बड़ी मधुरा ओर सफबग है; , पही बात स्त्री 


समान-ब्यरसन 


गाई गई हैं । मिस ड के गीत, [बाणू । 
जाश्रो ऐ प्यारी बेटी रह! | प्रभाव से 
ओर “सुके श्याम से डोई मित्र दे | ऐदी वेर ही 
ही मनोहर ओर रोचक हे । ०! को विस्मय ६ 
गीत, “पथिक में वेरी बनूगी कह हि ज 
ण्‌ बादल ऐसा जल बर | वो कई बुरी 
हृदय को शान्त करने को एड गा ) दूपरी स्त्री के 
हें । मोहम्मद खजीन क र विवाह कर ले 
भरे हुए गाने, कांच ; {ष | पऽ समस्या 

» दोर यह दि वा भोर यह सम 
चमके र्‌ | हु 
जा भोलेपन में' उ ४ जे र 

हैं। प्रसन्नता 7 - 
योग्य हैं। १६ श्र लेना 
'जगत दै प्रोम फ तप . 
“भजन बिना ड 
ग'वाया मठ बैश 
असर करते 


नो गत ५ 


हकक ) | 
है नारी का कांति 
चिन्ह सात 


(पृष्ठ १० का शाप ) 


के २०० ३ [ क्यों न हो? सबसे प्रथम आज 


जे की आवश्यकता चल्नाऋ क्री 


ह ie 7 
® hia तम्य संसार स्त्रियों की स्वतन्त्रता 
र्‌ ] | ष ह न की Re 
है रेन ३ दवा है, तो उन्हें विषम पुरुष को छो इने 
पहु त धिकार होना चाहिये । केबलमात्र 
A 


i 4 


इस प्रकार रुस $ फो 
, ` रषि म | 
` अवमत है। ३ 
पर ही पह गरा 
कथित श्रन्ति 
होगा या नहीं। 


—+—— 


। वायस केप 
१ केः 


वायस के ह 
जो ख्याति प्राण ह॥ 
वंति मालूम ह । ह 
| भित गुबाब बि 
गा०ले', दामे पी 
बहता हूँ १ 
| रफ्तार होती | 


गोर सफा के 


fl दिव र्य 


| प्रधा, विश्वास, जिन्हे ; 


# पिर 


= ~ = 
रियो की खोता के 


रंसु और 
द्य ब्यधाश्रों को साचुकतापूचक देखने 
{प के, जीवन को भी करुणापूचक देखना 
बहिये, जिसे पर्ले विपम मेल की स्त्री 
३ बंधने से जीबन नरक चन रहा हे । क्या 
बम व समाम के डर से उसे मेक्षता 
त्रे? मेरी समति में गहीं । 


वर्तमान युग क्रांति का दै। श्रा 
द्वामग हमारे समाज की प्रध्येक रुढ़ि, 
म श्रवादि, शाश्‍वत" 
ओर श्रमी भी वैज्ञा- 
के लासने मानने की 
डोशिशें करते हैं, सब कुढाली में हैं। 
उनका जो गन्द दे जल कर रहेगा 
ग्रोर जो श्र'शा भावी समाज के ्षिए उप- 
योगी होगा वह रह जायेगा। कृष्णचन्द्र 
मे चौ० शेरजंग बिद्यागोरी आदि का 
जिक्र किया हे, ये हमारी सामाजिक क्षति 
हे श्रग्रदूत हैं | हम धर्म के जड़ पैमार्नो 
पे उन्‍हें नहीं परख सकते ऑर खास भर 
उस धर्म के--जिसके 'सन में ओर, वचन 
म शरोर, रोर, कर्म में ओर! है। उस धर्म 
कै- जो स्त्रियों को पुरुषों की गुलाम ओर 
भाग्य बरतु बताता है ।' 


प्य मानते आये दं 
निक श्रकाटय त 


CEs 


जब स्त्रियों की स्तरतन्त्र ता का सिद्धांत 
मान्य है, तो हमें इ प्रकार की घटनाओं 
पर भ्रपने लंकुचित विचारों ओर रूढ़िपन्थी 
भावनाओ्रों से उन पर उ'गल्ी नहीं उठानी 
चाहिय । समान-विचार, लमान-शील ओर 
मान-ब्यसन वालो में ही मैत्री रहतं। है । 
पही बात स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध के बारे मे 
भी लागू हे । ग्राज पश्चिमी शिक्षा के 
पप्ाव सजो अनिवाय है, अनेक बातें 


' ऐसी पेदा हो रही हैं, जिन पर पुराने लोगों 


को विस्मय होता $ | परन्ठु यदि उन्हे 
माइतिक वैज्ञानिक- दृष्टि से देखा जाय तो 
वो कोई बुरी नहीं। यदि शिक्षित नारी 
दसरी स्त्री के रहते विवाहित पुरुष के साथ 


विवाह कर लेती है, तो यह क्रिती सामा- 
$ समस्या के हल का ही प्रयःन है। 
भोर ्‌ वैवा- 
यह समस्या हमारे समाज की वे 
हक ङुग्रथा०' हैं। शिक्षा स्वतत्त्रता के 
पाध उनङ्े रोगि । 
उनके सब परिणाम भी पैदा ह म 
से डरना, इन्हे होवा बताने से कोई 
चोमे नहीं। इन परीच्ष्णोत्मङ घटनाओं 
में वैज्ञानिक इष्टि से देखना चाहिये, 
उनका स्वागत करना चाढ़िये। 
नारी' की सौत के करटो के अर्त 
सिका उपाय तज्लाऊ है, ओर वह जितना 


चो 


By 


Mr ०. oe re | 


बह्घाञीर 


4 > 


dg 
SS a ऊूरू 5५ 

| 

` 

i 


कडा है मारे समाज में प्रच 


उतनी ही 


भयंकर जीवों का सत निकाल कर तेयार किया गया 


नपुंसकत्व नाशक तिला | . 


हम 
2 
है 
3/ 3 


के साथ-साथ ह ही ९७ । 
ता सियो में श्रात्म-पम्मान पैदा : " 
साथी बह पुरुष की दासी नहीं, परन्तु ! कि ने सक बार शोर, सादा; नेपाळ रु प्रादि की चरी ठे बीरबहुटी, हचुवा, ड hl 
शली बन सढेगी। इसडे दाथ ही इमे | पेस्ट, सप के कण, जोक, तेखनी मकखी, खरगोश का गुप्तांग तथा बुटियां डाल के है” 
जात-पीत के भेद-माव के विरोध ह साथ | ति से नित्रा जाता है । इसके गाने से बृद्धि पुष्टि ग्राप्प होकर इस्तमैंथुन “कं 
साम्पदायि३ भेदभाव डी वज | च हर डिस्छ की नाप्रर्दी, सुस्ती दूर होती है । उपाद नड़ों डो 0 । घूक्य २॥) गारम्टी-= र ३ 
“~ » त ) : र | भ तो | 
ठगी | अभी विद्ुन्ने दिनों. ८ ५ . |; मजा न हो तो दाम वराविव । : 
Fs र देनों पंजाब की दो + न ( गजिम्टडं रो (पं " 
रचित युवतियों ने जो पक हिन्द तथा पता;--कैला पर्ष (गजिस्टर्ड ) जगाधरी ( पंछाव ) | । 
दूधरी मुसलमान है ता हे 
50 सुतलमान है, अपने धमं से बाहिर ध 
शादी करने का विज्ञापन निकाला था । En La ह 
में सम मः . वि 3 _ > 
६९ च 'कब्च् | धन कमाने की ८० स्कीम. | ¦ 
हैं । ये इस बात के सूचक हैं क्वि हमारा । | + 
= A “es ड i 4, ५ } | 
समाज उन्नति की श्रोर जा रहा है । पुराने ॥ इन स्क्रीमों द्वारा---सदि आपके पास पंजी बिल्कुल नहीं है, दो ३०)-४०) ~ 
देङियानुमी इसे चुरा, भले ही कहें, इक्षयुगी || ओर यदि साधारण पूजी है तो १००)-१५०) ० तथा वू जीवाखे ५०००) द fi 
चरित्र बताये, परन्तु उनके श्रंगुली उडाने ॥ लिङ तक ऊवा सकते हैं । वरे श्रतिरिक्त इस 'दुतर प्रचारको asl | 
से या शोर मचाने से समाज ढी उग्र गति || ऐसे हुनर और स्वदेशी चीज़ों वे विछायती वल्तुर्ये बनाता बतळ्राया गया हैं, ओ i 
सूक नहीं सकती | शज रुल सुनने में नहीँ गराई । याजकल समी अखबारों में भिन्नमिल्न नाम } 
से जिस हमीटेशन सोने के विज्ञाउन छुप रहे हैं, वैया ढी सोना छः पैले तोळा धर 4 
में बनाने का प्रयोग भी इस पुस्तक में छवा है । २४० पुछ की पुस्तक का मू० 9॥) |] 


ढा० खचे ।2) इसी वर्ष यह पुस्तक तीसरी बार छपी है श्रतः शीघ्र मंगादें । 
पता-रमायन फार्मेसी, मसजिंद तेहबरखां के पास 


पो० बो० १२० देहली । 


“महात्मा से प्राप्त आश्चयेजनक दवा! 
खूनी या बादी, नई या पुरानी 
| तथा श्रन्दरूनी, बाइरी चाइ 
३ जेसी बवासीर क्यों न हो, इस 
' जञादू-भसर “रश मारा” के प्ळ्करुक्कके 
एक बार के इस्तेमाब से दड 
खुजली, रीस, सूजन, जळन, वाइ आना 
लून का गिरना फोरन श्राराम. होता है 
३ दिन में खराब से खराब बवासीर, णासूर, 
भगन्दर, बिना श्रापरेशन जद से शति या 
ग्ाराम होता है। बालों निराश रोगी 
अच्छे होकर अन्य रोगियों से इसके इरते- 
मात की सिफारिश करते हैं । आराम न 
हो वो दास वापिस्।। की० २) ७० । 
रुजाक 
+ 
पेशाब जर्बन, कड़क, अयांनक इद ठया 
पेशाब रक-सक या बू द-बू.द या खून मिला 
होना, पुप्तेन्द्रीय में कूजन, पीप र 
[ कुप में हे-पोले दाग बगना ) 
जदा नया या पुराने से पुराना दा 
-सोनो ऋहिनूर स 
में शति या 


मसः 
स्त्रयां क 
प्रदर, ऋतुरोप, गर्भाशय के रोग, बंध्यस्व आदि के लिये ऊ का फाल का 


श्रमत तुल्य है, सू० ५) रु० शीशी सब जगह केमिम्ट बेचते डैं। 
इइळी स्टोकिस्ट--जमुना दास एन्ड कम्पनी चांदनी चौक । 


Ci 
2 रोयो को नष्ट कर नया रक्स 
उपदंदा-गर्मो 
~ प्रवाह संचारित करने को 
म खराब ठया पतनी Cs _ 
हई या पुरानी चर» दा, आबाद ना 
उ «दन में गमी ह 
(मारी इवा [ जो महात्मा | होती 
शठिया र दिनमें अष स [a PE 
जिधसे जीवन भर छिर बडी ड 
न दही । चाम ब हो वो बशा र 
पिस की० २॥) | ess 
दुगाडेबी स्ट्रीट. ( नाका ) बम्बई, ४ 


रजिस्टर नं० एल० ४१२९ 


ह बोलो जघान हई शा ! खींचा जवान 
शा! टंक बेची तोपों को ढलुए स्थान 
है ऊपर खींचने का झभ्पास चालू है। 
ब्रिटेन हिटलर के झाकप्तण डी पूरी तैयारी 
में है शोर इसके लिए किसी प्रकार के 
अभ्यास की रमी वह नहीं रखना चाहृता। 
ज 


लगी. .2पीगन आग. उगलने को तैशा | 
कै = Mh 
है। हट जाओ सामने से ! || 


९ 
orn 
मियां की जूती मियां का तिर! ये 
पकड़ी हुई हटे ञ्जियन मोटर साइजिलिं हैं । 
लीबिया के इटात्चियन उपनितरेशों पर क्ता कैनाडा का 
करने के लिये अब इन्हें इटळी श्र जमनी जेय अथवा! 
|| की फोजों के सुकाबिज्े में काम में जाया 
जा रहा है। 


यूराल प्रदेश 


हा उड़े जा खे हो! | 
हूं। दुरंगत से | 
च विधत गति ॥ | 
शोर हे मु | 
उगज्नें को पे 


से! 


TED VIR ARJUN उत्तर 


(८८/८2/८०7८, हे 


rr 


निक वीर अर्जुन ( साप्ताहिक संस्करण ) 


ब 


लंकार ( दैनिक विश्वमित्र, दिल्‍ली ), श्री जगदीराचन्द्र 'हिमकर' ( दैनिक जागृति, कलकत्ता ), श्री यश बी० ए० ( देनिक 
दी मिलाप, लाहौर ), श्री सुङुटबिहारी वर्मा ( देनिक हिनदुस्वान, दिल्ली )। बेठे हुए ( बाए' से दाहिनी ओर ) श्री बाल- 
गोविन्द गुप्त ( साप्ताहिक शुमचिस्तक, जब्बलपुर ), पं० इनदर विद्यावावत्पयति, ( उपप्रधान पत्रकार-सममेखन ), बा० मुखचन्द्र 


अ्रप्रवाल ( व्यवस्थाप 6 विश्वमित्र' तथा प्रधान, पत्रकार-सम्मैलन ), श्री बल्देवदास ( दैनिक आज बनारस ) तथा श्री सुं 


पक ्प डे ये 2 
१ नवम्बर को दिल्ली में हुई हिन्दी-पत्रकार सम्मेलन की कार्य समिति में भाग लेने वाले कुछ व्यक्ति । पीछे खड़े ३ 
( वाए' से दाहिनी ओर ) श्री प॑० रामगोपाल विद्यालंकार ( दैनिक वीर ग्रजुन ), श्री विष्णुदत मिश्र 'त/गी', श्री क 
बी० ए० ( सुपुत्र वा० मूलचन्द श्रम्नवाल ), श्री बी० पी० माधव साप्ताहिक विश्वबन्धु, लाहोर ), श्री सत्यदेव विद्या- # 
भटटाचाये ( प्रताप, कानपुर ) 


इस अंक में पढ़ने याग्य सामग्री 


मोस्टार कमलेशनारायख तिवारी 
कैनाडा त्र जकेन्जी वल प्रभाकर _ नि * 
र का ब्रेताज का बादशाह HF किंग क ६४ | स्वीडन के इसानदार लोग महेशासन्द 
तेये अथवा पराजय के शरनन्तर ब्रिटेन पर किया |. क्या आप अच्छी पत्नी हैं ? श्रीमती यशोदादेवी 
यूराल प्रदेश व सुराणा ग्रपहरण व बलात्कार की तह में! किध्णुदस मिश्र 'तरंगी? 
डोवर का किला सूरज युद्ध की प्रगति विजयकुमार मिश्र 
लित नारी झो : विमलादेवी स्नातिका क a हमर 
नारी ओर सोत प्रतिष्टिसा ( कहानी ) श्रीराप्त शमा (राम 


र एम० प्‌० 


बिल्लियों के टापू. मंगा ६ | साप्वािक राशिफल प्रहल्लादानन्द ज्योतिषी 


० भ्रार० एस० अग्रवाल 
अच्तर पढ़ने से नेत्र स्वस्थ रहते हूँ डा० आर Be गांडीव के तीर तथा सुन्दर सामयिक सम्पादकीय टिप्पणियां, आदि श्रादि । 


इसके अतिरिक्त सरला की भाभी (उपन्यास) 22206 i I Eis 


नर कैसा. कार्यकर्ता सम्पादक--रामगोपाल विद्यालंकार, लेखराम बी० ए० | 


मोदक जयन्त (जिल में) एके प्रति का भूर 


शार्य 32 US 2 25 से ७. AN 


वीर अज न ( साप्ताहिक ) | 


देहली एजेंट-जमनादास एन्ड कम्पनी चांदनी चौक । 

इन्दौर एजेंट-बाम्बे एजेंसी झ ट माकेट । 

बुलन्दशहर एजेंर-कन्हेयालाल, भज्चुमल प॑सारी चोक बाजार । 
सागर एजेंट-मैससे राजाराम, बालकृष्ण अग्रवाल, करड़ा, बाजार । 


cA So) MRE FASS TIS १४020 02००६ 


| [a 
याद आप 


वर्तमान राजनैतिक समस्या से परिचित होना चाहते हे 
तो 


१--भ्रूमध्यसागर का रणचेत्र I=) 
२--चीन का स्वाधीनता युद्ध 


नामक पुस्तकों का रखना आप के लिये उपयोगी होगा । 
आप देश के ज़रिये जीवन उत्सग करने वाले 


सन्ना a oak 
BS FREES BS ESC OS ES 


i 
| भारत मां के सपूतों की 
of 5 जीवनी पढ़ना चाहते हैं तो 


१--पं° जवाहरलाल नेहरू क्र 
 २--भीयुत सुभाषचन्द्र बोस ` |=) 

' | २-मौलाना अब्बुलकलाम आजाद 

ed के प्रामाणिक (जीवन चरित्र पद़िये । 

£| जाति ओर धर्म पर कुर्बान होने वाले 


सच्चे महात्मा ओर आयसमाज का जीवन-वृत्त जानना हों तो 


[ प्रथम भाग ] 
का मनन कीजिये । 
` मनारंणक एवं उपयोगी साहित्य का 
रसास्वादून करना हो तो 
(अपराधी कौन ? ( सामाजिक उपन्यास ) १॥) 
भूल न सकू 


१) 
` - ` अवश्य पढ़िये। 
डाक व्यय ओर पुस्तकों की कीमत पेशगी भेजकर आज ही 
आर्डर दोजिये 


| 


पता 
| 


क्‍ | क्‍ बनाने वाले-डा० डी० एने० जलानी, (४. ५५.) गिरगांव रोड, वर्मा) 


| ` जमाइये कि हर सीधी व ग्राड़ी कतार का 


१-अमरशहीद थरी स्वामी भ्रद्धानन्द जी.का जीवन चरित्र १॥) 


:5| का उपयोग केवल एक बार ही किया जाय । 
॥) 5 


6 जमा है, जो मेनेजर के समक्त ता० २७ 


चटकले 


एक मास्टर ने लड़के से पूछा, 'वताश्रा आकर बैठ गया । इ... उसकी श 
पाजामा एक वचन है या बहु वचन ?? हट जा ! नहीं तो सा ६ न 
लड़के ने कहा, मास्टर जी ! पाजामा . कि भटिंडा पहुंच जायेगा । 
जज CE A = 
उपर से तो एक वचन है ओर नीचे से दो दूसरा आदमी बे 
[4 


धचन ।? 
xX 


आर जार से मारना छ 
सुमे लाह [र्‌ जाना Pe ७ 7 


पेशाब क भर्यकर ददो के 


लिये |» 
एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद, याने ; 


स॒जाक | गोरिया | की हुक्मी 


० जसानी का-- 


> जगात विख्यात्‌ गा र्न |] कूठर 


7, जैसा पुराना या नया सुजाक क्यों नहो 
घराना, जलन होना, पेशाब रुक-हक 


xX x 


पेशाब में मवाद भर 

० कर या बूद-बूद आना, मूत्र ३ 

अन्दर घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष ओर धातुत्तीणता शो 

ता अदा को इस किस्म की तमाम भज बग र प्रतिज्ञे द 

श रियों को 'गोनोकिलर” जडसे नए कर देताई। 
47 Or 

555 | चेतावनी नकली थे सावधान | 
| खरीदने से पहले दवा का नाम 'गोनोकिता! 
| आर सुगाछाप सील बन्द पैकेट देख ही 


मूल्य ५० गोलियों की शीशी ३) रुपये दी० पी० डाक-व्यय आठ आना श्रक्ता। 


/ च्च्श्ख्ज 


गांधी जी 


राजनेतिक केदि 


2 CN देइजी 
एजेणट--जसुनादास एण्ड कम्पनी, चांदनी चोक, देही । -ा हे) 


वस्वई के कलेक्टर द्वारा स्वीकृत 


१००० ₹० इनाम जीतिये 


प्रवेश फीस पहिली पूर्ति के लिये ॥) बाकी प्रत्येक पूर्ति के लिये प्रति पूति |) भ्राने 
पददेली नं०१ बन्द होने की ता० २५-१२-४१ ६० 
किस भाषा में पूर्ति भरी 


के फैलने का पूः 


नेताओं श्रो 


चचां चल रह 
। लेकिन वसू 
रों से जो सू 
प्रकट हं कि 


पाने वालों की संख्याके मुताबिक सब 


ठ इनामों में बांटी जानेवाली रकम १०० ° बन्दियों की 
नाम.. से प्राप्त धन के अनुसार कम या जा सत्याग्रह बन्द न 
परा/पता ५-7६ न हो सकेगी। अपना नाम पता होंगे उन्हें 


ऊपर दिये हुये वर्ग में इर्स प्रकार अंक पूर्ति के अच्तर केवल 
गुजराती, मराठी, उदू. 
साफ साफ भरिये । लेकिन 
का भरें उसका नाम नीचे 

से संबंधित सभी बातों पे! £. + 
दि कमशियल ब 

निर्णय अंतिम माना जायगा है! 


ओर प्रत्येक कर्ण का योग ७६ हो । हर अंक 


मुहरबन्द उत्तर बम्बई की प्रतिष्टित 
देवकरण नानजी बैंक लिमिटेड में 


| दिस० १६४१ को खोला जायगा ।. 


£ पोस्टल आडर से भेजी जा सकती है। 
[| मनीश्राडरकी रसोद साथमें भेजनी चाहिये। | - बादेवी रोड, « 
| प्रतियोगिता में आए हुए सब सही इनाम ' नवीवाड़ी, काल 


यहीं 
मान्य होगा । पूर्तिकी खास 


नियम ओर शाते -कोरे कागज पर नोट--नियम व 
कितनी ही पूर्तियां ऊपर दी हुई दर पर आव- | लिये अ पतात भे अपना अलग 
श्यक फीस के प्राप्त होते ही स्वीकार की पूर्ति हर का सेमे विशेष दि 
जायेंगीं। फीस मनी्राईर या इण्डियन मेनेजर पे चा 


भोषाइटर-साह गनेशीलाल शंकरलाल 
क म्चेदूल पएड कमीशन पजेरट्स बल लता 


स्पेशलिस्ट--तेजी-मन्दी, वायदा, हाजिर व किया 


{न सन अल 


> | अर्चन ( साप्ताहिक ) ] 


[सा प्न तादितः वार अर्जुन का शानि-ललाम पर सोच-विचार क्रिया। और 

१ मा अती चर यदि इसे किसी द ४ ४ 

का! ` न्दा "२ इते किसी अंश म लानरग्रद पाया 

पीला, | "प इससे वू रहते हुए-भी हाफ इ 

$ लाहर फ लिये शरपनी स्त्रीकृति दे दी। का, 

2४१ तो उन्होंने पूर्णतया इससे i 
` इससे सन्तुष्ट न होते 


तमाम भयका बीग न 
इसे नष्ट कर देता है| 
र 
सावधान | | 
| नाम 'गोनोकिता! 
पैकेट देख हीति CH A कळ T न 

रना ब्रद्ा | जा के वक्तव्य 


प्राना भ्रज्ा। 
a रोड, वर्मा॥ राजनैतिक केदिचों की आम रिहाई के 
। 


धि में गान्धी जी के वक्तव्य से इस 


के फैलने का पूरा।सन्देह! हैं कि कांग्रेसी 
[तय | नेताओं ओर सरकार के बीच जो 

(a चल रही है वह अब समाप्त हो 
पतिं |) रे : गी। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं। सर- 

रों से जो सूचना मिली है, उससे 
मुताबिक सबा प्रकट हे कि गांधी जी इस वक्तब्य 
री रकम १००९ | बन्दियों की शाम रिहाई के अनन्तर 
| कम या या ण बन्द नहीं होने का, जो व्यक्लि 


पता 
नी i होगे उन्हें पुनः सत्याग्रह के लिये 


{ 
|] ही) K 
उदू | किया जात्रेगा, वहां निराशापूण 
किन वरिस समझा जा रहा। बल्कि सब लोग 
' लिखदे | शा | पक्तब्य की उनसे आशा ही करते थे। 

मेँ मै 
ट #| शेषे लोगों के लिये यह सब ' एक 


सी हो सकती हे । लेकिन जो लोग 
| जी के दृष्टिकोण को जानते हैं, उनके 
वक्तव्य में कुछ विशेषता या नूत- 


रिपोर्ट भा रहो वैधानिक मामलों में गान्धी 
' पतात कक अपना अलग लक्ष्य बिन्दु है। उन्हें 


में विशेष दिलचस्पी ' नहीं। जब 

` पानिक, मोर्चा लेने की बात उठी, तब 

प जी ने इस सम्बन्ध में . अपनी 
कं? |. ही प्रकट की । 

डे , 2 : च इस सब क. अनन्तर भी जब 

[१ में दिलचस्पी रखने वाले 

गांधी जी. के 


हुए भी अपने प्रियजनों की इच्छा को 


भयान में रख इसके लिये वकालत Rs 
की। स्व० देशबन् 
. जी की स्वराज्य पार्टी के जन्म से 
लेकर हाल ही के पूना प्रस्ताव पा होने 
तक गांधी जी की यही नीति रही | । 
उन्होने कभी वैधानिक मामलों में उल्मना 
पसन्द नहीं किया, लेकिन श्रसहमत होते 
ए भी उन्होंने कभी इसमें रोड़ा नहीं 
शटकाया । एक बार श्रपना दृष्टिकोण देश 
के सामने रख जब उन्होंने सव॑साधारण का 
झुकाव वैधानिक मामलों में पाया, तब वे 
राजनीति से डदासीन हो गये । यदि कोई 
अदचन राई, . तब सलाह लेने पर उसे 
.सुलमाने का यद्यपि यन वे समय-असमय 
करते रहे, लेकिन स्वयमेव उन्हें इन मामलों 
में दिलचस्पी नहीं रही । 
आज भी गान्धी जी ने जो वङ्गव्य 
दिया है वह सन्धि-चचां में रोड़ा! अटकाने 
या उसे समाप्त कर देने को'इच्छा सेन दे 
अपना मत प्रकाशित करने की श्रभिलाषा 
से भर ही सत्रं साधारण के सन्मुख रखा 
हे। इसके अनन्तर वें देखेंगे कि यदि वैधा- 
निक प्रश्नों में दिलचस्पी रखने वाले नेताओं 
ओर सरकार सें किसी प्रकार का सममोता 
हो जाने की सम्भावना हैं, तब सवे साधा- 
रण का रुख देखते हुए वे उसे स्वीकृत 
करने में संकोच नहीं करेंगे । 
लेकिन लोक नेताओं ओर सरकार में 
कोई समस्ता हो सकेगा या नहीं, यह 
आ्राज बताना कठिन है। यह सरकार ,की 
नीति और संसार की परिस्थिति पर बहुत 
कुछ निर्भर है। फिर भी यदि सरकार की 
इच्छा समम्शेते की होगी, तब इसके होने 
में कोई श्रद्चत नहीं हो सकती । गांधी जी 
कह चुके हैं कि उसका हाथ सुलह के 


लिये सदैव बढ़ा हुआ हैं, ढदय परिवत 

होने पर वह कभी भी हाथ मिला सिकतो 

हे। 

रूस को घेर लेने का अयत्न 
डस-जर्मन युद्ध के जो समाचार 

रहे हें उतके अतुसार मासको ओर लेविन- 


च्यु चित्तरं जनदास ओर : 


उसका दबाव दक्षिण में क्रीमिया और काके- 
शस की ओर निरन्तर बढ़ता ही जा रहा 
हे । स्वतच और वायु द्वारा केच सेव्रेस्टोपोल 
ओर रोस्टोव पर जर्मन दीड भीषण आकऋ- 
मण कर रही हैं।जो लोग जमनी को 
जानते हैं बे समझ सकते हैं कि काकेशस मे 
इस प्रकार श्रागें बढ़ जर्मन युद्ध: विशेषज्ञों 
की क्या करने की नीयत है । काकेशस पर 
कब्जा कर जर्मन फोजें रूस और ब्रिटेन का 
सम्बन्ध काट देना चाहती हैं। यह ही 
नीति यूनान श्रोर युगोस्लेबिया पर आक्र- 
मण करते समय जन सेनापति वहां कार्य 
में लाये थे । एक बार फिर उसी नीति को 
काम में ला वे रूस का बाहिरी दुनिया से 
स्थल के द्वारा सम्बन्ध बन्द कर रूस को पूरी 
तोर पर घेर लेना चाहते हैं। यदि ऐसा 
सम्भव है तब इसमें सन्देह नहीं क्रि रूस 
की स्थिति श्रोर भी अधिक नालुक हो 
हो जावेगी। 


तटस्थता कानून में परिवर्तन 
१६४ के विरुद्ध २३२ के बहुमत से 
श्रमेरिकन तटस्थता कानून में पस्विवंन 
करने का श्रमेरिकन कांग्रेस ने निश्चय कर 
लिया । श्र तक तटस्थता कानून के ्रन्तगांत 
अमेरिकन जहाज युद्ध चचत्र में नहीं जा 
सकते थे, लेकिन इस निश्चय के श्रनन्तर 
वें स्त्रयं युद्ध-सामम्री लाद ब्रिटेन तक 
पहु'च सकते हैं .। जमनी, जो कि हथियार 
शौर युद्ध सामग्री ब्रिटेन को देने के कारण 
पहिले ही ग्रमेरिका से ग्रसुन्तुट था, श्रमे- 
रिक्रा के इस फैसले को ठण्डे दिल से स्त्री- 
कार नहीं कर सकता । फलतः अब ब्रिटिश 
जहाजों की नाई ही श्रमेरिकन जहार्जो को 
भी बिता छिसी प्रकार की पूवे सूचना दिये 
डुबा देने की वह नोति अपनावें तब कोई 
झनहोनी वात नहीं होगी । अमेरिका बिना 
किसी प्रकार की उत्तेजना अनुभव किये देर 
तक इन घटनाओं को घटती देख सकेगा 
ऐसा विश्वास करना कोरी मूखंता हैं। ऐसी 
अवस्था में शीघ्र ही उसे प्रत्यक्ष रूप से युद्ध 
में कूदने को विवश होना पढ़ेगा। लेकिन 
आज जो अमेरिकन जनमत का विभाजन 
हें उसे देखते हुए इससे पूर्व हो श्मेरिकन 
अधिकारियों को अपनी जनता को तैयार 
करने के लिये काफ़ी समय ल्ग्रेंगा। १३४ 
के विरू २१२ अथात केवल १८ अधिक 


हहह न ह 


[ १७ नवम्बर संन १६४१ ई० 


कुख न बना उपेचा से देखा गया, तब वहाँ 


आम्तरिक गड़बड़ फैलने कीं पूरी धम्मा- 
वना है । 


eis 


फिनलैंड का ग्रश्युत्तर 

अमेरिका और ब्रिटेन ने फिनलैंड को 
रूस से युद्ध बन्द कर देने की जो धमकी 
दी थी, उसका उसकी ओर से उत्तर दें 
दिया गया । इस प्रस्युक्तर में युद्ध बन्द 
करने के सम्बन्ध में श्रस्वीकृति प्रकट करते 
हुए फिनलेंड ने अमेरिका श्रौर भरिन से 
प्रश्न किया है कि जब रूस ने किनलैंड पर 
श्राक्मण किया था, तब ग्रमेरिका और 
ब्रिटेन कहाँ थे? उन्होंने तब रूस को 
ज्यादती करने से क्यों नहीं रोका ? किन- 
लेंड का यह उत्तर यद्यपि कड॒या हे, लेकिन 
इसमें सन्दे नहीं कि इसमें सचाई है । जब 
उस समथ त्रिटेन और अमेरिका रूस के 
विरुद्ध कोई कदम उदाने की हिम्मत न कर 
सके, तव आज दुर्यवल् किनलैंड को देख 
उसे धमकाना उनके लिये शोननीय नहीं। 
फिर राज जो परिस्थिति हैं, उसमें यदि 
फिनलैंड युद्ध समाप्त मी करना चाहे, तब 
वह ऐसा करने में सथा असमर्थ ही ट्र । 
वह हिटलर के पंजे में बुरी तरहं फंसा 


कप 


हुआ है ओर तनिक सी गड़वड़ करते ढी 


& 


नाजी शक्रि उसे कुड़कुड़ा कर चबा जायेगी । 


आदर्श (१) देवली कम्प ! 

सर दैनरी क्क द्वारा ग्रण्डमान को 
स्वर्ग घोषित कर देने के पचात देवळी 
कैम्प का जो आकर्षक चित्र भारत सरकार 
के गृह सदस्य श्री मैक्सवेल ने खींचा है 
वह भारत सरकार के गुड सदस्यों की 
परम्परा के अनुकूल ही है । पीने के किये 
नदी का स्वच्छ जल, खाने के खिये अंग की 
ताजी हवा, पढिनने के किये भोती, परडी, 
जांघिया ओर देशी जूते, ओदने के लिये शत- 
प्रविशत स्वदेशी एक कम्बल ओर विशिष्ट 
उपहार स्वरूप ए० कलास के केदियों को 
एक एक लोटा, मल्नने के लिये तैल- 
साबुन तथा गरमिंयों में हाथ पंखा भी, 
इससे अधिक को नजरतन्द बया आशा कर 
सकते हैं? फिर जब कि. सबं साधार 
हिन्दुस्तानी की वाषिक शय २०. रुपये - 


Me 


wh 
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न करे तब कोई अचरज नहीं । स्तरेच्छाचारी 
शासक दूसरों की कठिनाइयों को इसी 


प्रकार तुच्छ कर निदैयतापूर्वक ठुकरा देते 
हैं। श्री० मैक्सबेल भी इसके अपवाद 


नहीं । 


प्रतिगामी नीति का परिणाम 

देशी राज्यों के द्वारा लोकमत को 
चिन्ता न कर जनता को दबाने के लिये 
प्रतिगामी नीति अपनाने का क्या दुष्परि- 
णाम हो सकता है, वह सीवर-सम्मेलन में 
दिये गये श्री हीरालाल शास्त्री के भाषण 
से स्पष्ट है। जयपुर सरकार की प्रतिगामिता, 
निरंकुशता और अनुदारता के फल-स्वरूप 
ही श्री हीरालाल जी को यह कहना पड़ा कि 
यदि राजाञ्रो की छत्रछाया में रहते हुए 
कुछ नहीं मिल सकता तब हमें उनकी छुत्र- 
छाया के बिना ही काम चलाना पड़ेगा। 
अत्यन्त तीव्र वेदना से श्राकुल हो निकले 
हुए इन शब्दों में जो प्रतिक्रिया छिपी हुई 
है वह ज देशी नरेशों के लिये भले हो 

उपहास की वस्तु हो, लेकिन जिस दिन 
प्रजा संघठित हो भयंकर रूप धारण कर 

लेगी उस दिन वे उसके स्वरूप को देख 

कांप उठेंगे। आज वैसे ही शिक्षित भार- 

तीयों के मस्तिष्क में हमारे नरेशों का चित्र 

एक विक्ृत-रूप में छुपा हुआ है, यह कडुवा- 

हठ कहीं इतना विष न घोल दे कि राजाओं 
का अ्रस्तित्व ही खतरे में र जाबे। इस 


लिये समय रहते यदि ये नरेश चेत जावें, 
तब उचित होगा। 


[ कालम ४ का शेष ] 

हैं। प्रति इतवार गिरजे जाना एक नियम 
बना हुआ है । इसके अतिरिक्त बाइबिल का 
अध्ययन ओर इंशवर-चितन नियमित रूप से 
प्रतिदिन किया जाता है ओर इसमें भूल 
या त्रुटि की सम्भावना नहीं । इसी कारण 
अधिकांश लोगों में यह व्यक्ति सन्त के नाम 
से भी पुकारा जाता है । 

इसमें सन्देह नहीं कि सवे श्री रूज- 
बेरट ओर चचिल जैसी चमक-दमक इस 
व्यक्ति में नहीं, लेकिन इस गम्भीर व्यक्ति के 
पीछे जो निःस्वार्थं भावना ओर प्रेम का 
समुद्र लहरें मार रहा है, वह इस सब 
: ब्वमक-दमकी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हें । 
. इसी के कारण कैनेडा ने चार-चार बार इस 
` ्यक्कि के अपने ही हाथों से स्वयं राजमुकुट 
| सुरोभित करना श्रपना सोभाग्य माना 


कनाडा का बेताज बादशाह 


~ ha) 


मकजाी [कग 


| लेखक--श्री नवल प्रभाकर एम० ए० | 


त बीस वर्षो में किसी भी राष्ट्र का 
ग्‌ चार-चार बार प्रधान मन्त्री पद प्राप्त 


करने का सोभाग्य यदि किसी ब्यक्ति को प्राप्त 
हे, तब वह कैनेडा के प्रधान मन्त्री श्री 
सेकेन्जी किंग ही हैं । अब तक यह विलक्षण 
प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति चोदह वषं तक इस 
प्रतिष्ठित पद पर आरूढ़ रह चुका है । संसार 
के बिरले ही व्यक्तियों को ऐसा सोभाग्य 
प्राप्त हुआ हे। 

ज्यों-ज्यों घटना चक्र धीरे धीरे उल- 
रता जाता है, त्यों त्यों इस व्यक्ति का 
महत्व भी निरन्तर बढ़ रहा है। राष्टीय, 


लेकिन ग्राश्वय का विषय हे कि इस 
्रसाधारण प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति के बारे 
में संसार बहुत,कम जानता है । स्पष्ट रूप 
में इसके अपने अनेक कारण हैं । कैनेडा का 
बेताज का यह बादशाह शोर-गुल ओर तड़क- 
भड़क से न सिफ दूर रहना ही पसन्द 
करता है, बल्कि अपने को विशिष्ट व्यक्ति 
न मान सवसाधारण में गिनती करने का 
अभ्यासी हैं । यही इस व्यक्ति के अन्धकार 
में रहने का कारण है। यही कुछ सीसा तक 
इस व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता भी 
कही जा सकती है । 


La 
पारचय 
सुनकर क्या करना हें. 
बोलो 
में तो हू' जलती ज्वाला, 
दुखिनी के हृतल को, 
सं भ्रश्रमयी पीडा हू, 
विरहिन के अंचल को, 
है दुःख घनेरा। 
परिचय मेरा । 
में एक राग व्याकुल हू, 
झंकार भग्न वीणा को, 
संतप्त हृदय को छाया, 
हू आह देह क्षीणा की, 
घनघोर अंधेरा । 
परिचय मेरा । 
प्रतिरूप घोर विपदा का, 
हटे उर की भीषणता, 


परिचय मेरा। 


6 


परदेशीजन के मनकी, 
® . 6 
चिर-संचित हू” दुबलता, 


£ [d 


सदा प्रचंड चिता हू. 
श्ररमानो की होली, 
राशि राशि नीरवता, 
ओ निष्फलता की झोली, 
नीरस बहुतेरा । 
परिचय मेरा । 
जीवन है शेष अभी तो, 
परिवर्तन होंगे अतिशय, 
ले लेना ओर कभी तुम, 
मेरा पगली का परिचय, 
है अभी सवेरा । 
सुनकर क्या करना है, 
बोलो परिचय मेरा। 


कुमारी सत्यवती देवी सेठी 


ग, 
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--बढ़े चलो-—- 


बढ़े चो तुम मोह त्यागःकर 
बलवेंदी पर शीश चढ़ा दो, 
विश्व समझले सैनिक दल के, 
ऐसे होते हैं दीवाने, 


पीछे हटना सत हरगिज तुम, 
पांव बढ़ा कर आगे आगे, 

हूटें तो दो आज टूटने, 
समरांगाण में जीवन धागे, 


श्री क्रान्तिचन्द्र 


~ 


ख्याति की सीमा को लांघ अब मैकेन्जी 
किंग अन्तराष्ट्रीय जगत में प्रविष्ट हो गये 
हैं। ब्रिदेन ओर संयुक्वराष्ट अमेरिका को 
एक दूसरे के समीप लाने वाली यह एक 
ऐसी कड़ी है, जिसका महत्व प्रतित्तण बढ़ 
रहा है। बहुत से व्यक्यों का विश्वास है 
कि भविष्य के युद्ध में केनेडा का स्थान 
बहुत महत्वपूणं होगा, उस दशा में यह 
समझा जाता है कि संसार में शान्ति स्था- 


_ पिल करने की कुन्जी श्री० मैकेन्जी किंग के 


आज से ४० वर्ष पूर्वं टोइन्टो यूनि- 
वसिंटी में पढ़ते समय मैकेन्जी किंग ने सव- 
प्रथम एक विद्यार्थियों की हड़ताल का 
नेतृत्व किया था, यह ही क्रियात्मक राज- 
नीति में इस व्यक्ति का प्रथम प्रवेश था। 
लेकिन सावंजनिक जीवन, अपनाने का 
वास्तविक इतिहास प्रसिद्ध कैनेडियन 
विद्रोही रेता विलियम लियोन मैकेन्जी के 
पीछे छुपा हुआ है। लियोन मैकेन्जी ने एक 
समय सामाजिक धुधारों के लिये कैनेडा में 
विप्लव मचा दिया था । अपने इस पिता- 


anoatri 


अपने दादा की एक पुस्तिका जो $ 
वश मेकेन्जी किंग के हाथ में पइ 


राजनेतिक जीवन में उसे खोच खो प्रोर यदि कर्ह 
एक बड़ा कारण री इटली 


Ny 
ओर एक वार इस जीवन को हो गया, 


त्याग दिया। साधारण मनुष्य जरि 


वीवी, बच्चों, गृहस्थ सुख, श्रारि ५ ओर विजित 
चाहना करते हैं, वे सव ही जात क लढरायेगा । 
इसने त्याज्य बना लीं। इतिहाम ब छ साम्राज्य क 
पना करने वाले व्यक्तियों की नाई हह! लगभग र 
आवना के लिये उसने संब झह * नीचे होग 
दिया । आज अविवाहित ओर छ ब यूरोप को 
जीवन व्यतीत करते हुए यदि शे नाखे, 
ह, अल्बानिया 


या मित्र श्री० मैकेन्जी किंग का ६ 
बह एक मात्र अपना निश्चित थे को अपनी 


कर्तव्य और धर्म-भावता ही। कै ब्रिटेन की स 
सुख र उन्नति के लिये उसे ैशमेगी। लेकिन 
जीवन बलिदान दे दिया हैं और i |! स्त्रभावतया 
ही वह अपने देशवासियों कै हु | जेकिन जैक्रोस्ल 
लिये प्राणो की बाजी लगाये ह Ei 
ओटावा में जन-सेवा न 

एक भूतपूर्व केनडा के परध हे नररा हक 
, लारियर के ऐतिहासिक की पिस हो जाबेगा 
रहता हैं । सर ळारियर उ oi भा हथिया लिया 
मृत्यु के समय यहम कक थेगो । पर 
दिया था । यहाँ हर i ति भान बात ना 
अ्रादरशं व्यक्ति लियाने धाम ऐसी ही सम्य 

प्र 
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ह निर्विवाद सत्य है कि थदि ब्रिटेन 
| (| क्री जीत हुई, तब दुनिया का 
बदल जात्रेगा । 
नी श्रोर इटली की पराजय के साथ 
(पान की पूर्वे में गड़बड़ी की भी 
हों जावेगी । व्रृहत्तर जापानी 


डोउसे बन्धन से मुक़् करना ही 


में उसे सोंच सो$ शरोर यदि कहीं भूल से जापान भी 


दे । f इटली की ओर से युद्ध में 

~ 
र इस जीवन करो हो गया, तत्र उसकी दशा श्रोर 
केन्जी किंग ने पव ्रौदयतीय हो जावेगी । सारा जापानी 


रण मनुषय तित हाथ से निकल जावेगा । कोरिया, 
गृहस्थ सुस, श्र हो श्रोर विजित चीन पर भी ब्रिटिश 
बे सव ही जाग क # लहरायेगा । कल्पना कीजिये, तब 
साम्राज्य का विस्तार कितना हो 
| । लगभग सम्पूर्ण एशिया ब्रिटेन के 
के नीचे होगा । 


विवाहित श्रोर र| भ्रव यूरोप को लीजिये । पराजित छोटे- 


ते हए यदि आदेशो, नारत्रे, डेन्मार्क, बेल्जियम, 
केन्जी किंग को | कं, अर्वानिया, युगोस्लेविया ओर 
ना निश्चित थे शत को अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता 


ब्रिटेन की सहायता से पुनः प्राप्त 
के लिये उसे शगगगी। लेकिन इन देशों में ब्रिटिश 
दिया है शरोर स।!िा स्त्रभावतया बढ़ जाबेगा । 
वासियों कै i जैकोस्लोत्रेकिया ओर पोलंड 
जी लगाये हुए | "सया तब भी गम्भीर ही बनी रहेगी। 
बेकिया में प्रजातन्त्र स्थापित करना 


जनससेवा रे | खेल नहीं होगा । पोलेंड का 
के प्रधान द १ दारा छीना गया हिस्सा तो पोलेंड 
सिक FS ^ ही जावेगा, लेकिन रूस ने जो 
यर की > > थिया लिया हे, वह एक कठिन 
अकत त होगी । पूर्वी वो लेंड रूस से लेना 
र्‌ EE दरो ¶ भान बात नहीं । 
ते मरि ही ऐसी ही समस्या आस्ट्रेलिया को I 
खो. के Bi द १ रेश स्थापित करने की अवस्था में 
है के मांस 

र h का मामला भी आसानी से हल 
स प्र i थ ताला | फ्रांस का पूणं स्त्रतनतर 
ह $ में विकास असम्भव होगा । 


क्र उसे फिर न हडप जात्रे, ऐसा 
हे र उसकी रक्षा श्रावश्यक सममी 


i |, _शेष बचे जमंनी और इटली । 
be हे १६१८ तक के रात महायुद्ध में 


को अवांछनीय घोषित 


पा था उसी प्रकार हिटलर ओर 


% 


से केम राजनेतिक जीवन का समाप्ति कर 
डी जावेगी । इसके अनन्तर गत महायुद्ध 
के समान ही जर्मनी शर 
इटली का विभा- 
अन र इनका निःशस्त्रीकरण आवश्यक 
सममा जावेगा। 
जर्मनी ओर इटली की पराजय से पूत 
ही यदि रूस ने ग्रासम-समर्पण कर दिया 
तब विजय के भ्रनन्तर उसे स्वतन्त्र कर 
दिया जावेगा । लेकिन बोर्शेविक भूत फिर 
तग न करे, इसलिये ब्रिटेन की छत्रछाया 
श्रावश्यक घोषित की जावेगी । 
मध्य यूरोप के हंगरी, स्मानिया ग्राद्रि 
राष्ट्रों के नक्शे में यदि उलटफेर न भी हो, 
तब भी न सही, लेकिन उनकी शासन 
व्यवस्था तया शासक वग में परिवर्तन करना 
“आवश्यक होगा । 


i २७.३... ३. २... >“ ई 


र रवर न क, फिर भी यदि इस युद्ध 
में भिरेन की हार हुईं तब संसार के 


नकते में इतने महान परिवर्तन बरगे जिनकी 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । इस होने 
वाली उल्लट-फेर का टीक-टीक चित्रण करना 
श्रमी सम्भव नहीं, लेकिन एक बात निश्चय 
पूर्वक कही जा सकती हैं करि ब्रिटेन के ठप- 
निवेशो की एक-एक इंच भूमि छीन उसे 
बिलकुल नंगा कर दिया जावेगा । जिस 
ब्रिटिश साम्राज्य में सूये अस्त नहीं होता, 
वहां सूर्य के दशन के भी लाले पढ़ 
जावेंगे। 

इस लूट में से जमेनी रोर इटली के 
हार्थों कितना पढ़ेगा यह ठीक-टठीक कहना 
इसलिये सम्भत्र नहीं कि यह इन दोनों 
राष्ट्रों की हउंम करने की शक्ति पर निर्भर 
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संच प-में यूरोप के नक्शे में बहुत से 
नये फेर-फार होगे ।, अनेकों नये राष्ट्र 
बनेंगे ओर दुश्मनों को काटा-छांटा जाब्रेगा। 
अर समस्त यूरोप में किसी शङ्कि का बोल- 
बाला होगा; तब वह ग्रेट ब्रिटेन हों 
होगी । एशिया के समान यूरोप महाद्वीप भी 
ब्रिटेन की एक मात्र छुन्नढ्या मेँ य़ा 
जावेगा । किसी अन्य महत्वपूण शक्ति के 
न रहने पर ब्रिटेन ही इन दो दुनियाश्रों का 
स्वामी बन जावेगा । 

तीसरी पुरानी दुनिया श्रथात्‌ अ्रफीका 
की स्थिति भी लगभग वही होगी। गत- 
महायुद्ध के. बाद जर्मन उपनिवेश ब्रिटेन 
ओर फ्रांस दोनों को मिले थे । इस युद्ध के 


ग्रनन्तर इठली के उपनिवेश ब्रिटेन के कब्जे , 


में आ जावेंगे। फ्रांस की दुबलता को देख 

यदि फ्रेन्च उपनिवेशों को भी ब्रिटेन अपने 

संरक्षण में ले ले तव आरचय चहा । ऐसी 

दशा में सारा अफ्रोका भी ब्रिटिश चरणों के 
तोटेगा । 

है पुरानी दुनियां में इस प्रकार सुक 

होकर ऐश्यर्य लूटने के कारण ब्रिटेन तब 


अमेरिका का पात्र बन जावेगा । 
है भर ओर ब्रिटेन की 


रोकि कल-कारखाने पुनः 
घोर घर कर सकते हे 


हें। यदि इन राष्ट्रों का हाज्मा श्रसाधारण 
हुआ, तब कैनेढा श्रोर श्राप्ट्रे लिया को छोड़ 
समस्त ब्रिटिश साम्राज्य इनके मण्ड तले 
शा आातेगा । श्रफोका के फ्रेंच साम्राज्य 
पर भी इन देशों का झण्डा लहरा रहा 
होगा । इसके विपरीत सुदूर पूवं के ब्रिटिश, 
फच ओर डच साम्राज्य जापान के हिस्से 
में चले जात्रेगे । 
यदि ये राष्ट्र इतना माल पचा न सके 
जिसकी कि अधिक सम्भावना है तब संसार 
के अनेकों भागों में अनेक स्वार्धीन राष्ट्रों 
की स्थापना हो जावेगी । विशेष कर मध्य 
एशिया में श्रनेकोँं विकासशील महत्वपूर्ण 
राष्ट्र दष्टिगोचर होंगे। अ्रफ्रीका में भी यदि 
कुछ स्व॒तन्त्र राष्ट्र उगा ग्रारथं, तब आरचर्य 
नहीं । 
यूरोप के नक्शे पर सी इस पराजय 
का असर पड़ेगा । छोटे-छोटे, लेकिन आज 
पराजित, जागत यूरोपियन राष्ट्रों को वो 
युलाम बनाये रखना जमंनी ओर इटल्लों के 
लिये सम्भव नहों । इसलिये युद्ध के अन- 
न्तर हालेंड, बेल्जियम, नारबे, यूनान दि 
स्वतन्त्र कर दिये जायेंगे | अलबता सूस, 
आस, युगोस्लेविया का विभाजन किया 
जाबेगा । इनके कुछ हिस्से जमेनी ओर 
इटली अपने में मिला लेंगे तथा शेष बचे 


ब्रिटेन द्वारा अधिकत संसार के समस्त 
सैनिक महत्व के स्थानों का भी बंटवारा हो 
जावेगा । भूमध्य सागर में कुछ ऐसा 
प्रबन्ध किया जावेंगा कि जम वो और इटली 
के समानाधिकार बने रहें । यद्यपि न्स 
ओर विटेन में जिस प्रकार ऊ'चा हाथ धिटेल 
का ही रहता था, उसी प्रकार इटली और 
जमेनी में भी महत्व जर्मनी को ही. प्राप्त 
होगा । 

जहां तेक संसार के अन्य महत्व 
स्थानों का प्रश्न है वड़ां भी जर्मन प्रभुता 
कायम हो जावेगी । नई दुनिया में ल्ंगनग 
वही स्यान जमनी को प्राप्त होगा, जो कि 
ब्रिटेन को प्राप्त था । यदि अमेरिका भी 
कुछ ले दे कर जर्मनी को सन्तुष्ट कर सका 
तब उसकी स्थिति और भी इढ़ हो 
जावेगी । 

इस प्रकार समस्त साम्राज्य हाथ से 
निकल जाने के बाद भी ब्रिटेन की कठिता- 
इयों का अन्त न होगा। डा> गोयबल्स 
की घोषणा के श्रजुसार ब्रिटेन के बारे में 
जमंनों का एक ही मत है--ओऔर बड़ है 
ब्रिटेन को नष्ट कर दो।” 

इसका अभिप्राय यह हैं. कि बिडिश 
द्वीप समूह की एकता नष्ट कर दी जाबेंगी । 
श्रायलैंणड तो पक प्रकार से विटेन से दूर 
हो ही गया, स्काटलैंड, ३ ग्लैंड और वैळ्स 
का भी अलग-अलग हिस्सा बांट कर दिया 
जावेगा । गत महायुद्ध के बाद जम॑नी का 
जिस प्रकार विभाजन किया गया ळगमग 
वैसा ही विभाजन इस द्वीप समूढ् का भी 
किया जावेगा । डा० गोयबल्स का. प्रचार 
विभाग इस बंटवारे के नन्तरे अपने कूट 
के विष बीज बोयेगा ताकि फिर संयुक्र रूप 
में अिदेन एक शक्ति के रूप में खड़ा नहो 
सके । 

इस भेद नीति के अनन्तर निःशम्त्री- 
करण ओर विश्व-शान्ति के नाम पर ब्रिटेन 
के समस्त जहाजी कारखाने बन्द कर दिये 
जावेंगे । यढ़ी हाल इन्जीनियरिंग उद्योग, 
मोटर ब्यवसाय आदि का होगा । कोयला 
लोहा ओर इस्पात खार्नो से ब्रिटेन की 
आवश्यकता से अधिक उसे नहीं निकाळने 
दिया जावेगा । 


यद्यपि अन्य उद्योगों में जर्मनी उदार 
नीति से काम लेगा, लेकिन यहं उदारता 
मी कोई भलमनसाइत लिये न 
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सोवियट स्वातन्त्र्य की नई किलेवन्दी-- 


+> 
लोहा, तांबा, जस्त, शीसा आदि धातुओं से परिपू प्रदेश : जहां तेल 
र कोयले की भी कमी नहीं : आत्मनिर्भर ओर सर्वथा सुरक्षित 


भू-भाग ! 
यू के ओणोगिक प्रदेश के जमेनी 
यु के हाथ में चले जाने के भ्रनन्तर 
अह भय प्रकट किया गया हे कि सोवियट 
की फौजी शङ्कि नष्ट हो जायगी ओर जमनी 
से मोचा लेने में बह शीघ्र ही असमर्थ हो 
जावेगा । 
लेकिन जानकार व्यक्कि जानते हैं कि 
यह भय सर्वथा निराधार हे । सोवियट 
अधिकारियों को यूक्रेन के हाथ से निकल 
जाने का भय प्रारम्भ से ही बना हुआ था। 
इसीलिये अत्यन्त चतुराई से काम ले उन्होंने 
उसी समय से यूराल के खनिज पदार्थों से 
पूर्ण प्रदेश में आवश्यक उद्योग-धन्धो की 
स्थापना आरम्भ कर दो है। नोपर नदी के 
पार माशल बुदनी की फोजों के घिर जाने 
के अनन्तर युके न के बढ़े-बढ़े उद्योगों को 
भी इस प्रदेश से हटा यूराल में ले , जाया 
गया हैं । विशेषकर खारकोव के अनेकों 
कल-कारखाने वहां से यूराल के विविध 
स्थानों में पहुंच चुके हैं । 
स्वयं यूराल प्राकृतिक खनिज पदार्थों 
के कारण कितना सम्पन्न हैं, इसका सहज 
पता इससे लग सकता है कि सोवियट यूनि- 
यन में पैदा होने वाले कुल शीसे का ८७ 
प्रतिशत, लगभग समस्त जस्ता तथा ३६ 
प्रतिशत तांबा यहां की खानों से ही निक- 
लता है । इसके अतिरिक्त सोना, प्लाटिनम, 
टंगास्टन, एन्टीमनी, टीन श्रादि धातुयें भी 
इसी पूर्वी प्रदेश सें ्रधिकांश में पाई जाती 
हैं। एल्यूमिनियम, गन्धक, मैग्ब्रीशियम 
आदि के उद्योग युद्ध के पूवं ही यहां स्थापित 
किये गये थे तथा पोटेशियम ओर ऐस्बेटोस 
र प्रचुर मात्रा में यहां पैदा किया जाता 
। 
लोहे के उत्पादन के सम्बन्ध मेंदूसरी 
े पंच वर्षीय योजना के अनन्तर पू के इस 
प्रदेश में १६३७ में ८२ लाख टन लोहा 
प्रति वर्षं खानों से निकाला जाने लगा 
था। इसके अनन्तर तीसरी पंचवर्षीय 
योजना के बाद इसमें श्रोर भी वृद्धि बताई 
® जाती हे |] 
यूराल पवतो मे अतुल धन राशि 
चिपी हुईं बताई जाती है ओर बकल में 
से प्राप्त हुआ लोहा स्वीडन के लोहे के 
नहीं । खालील के विस्तार में, क्रिमयम 
` ओर निकल असी वस्तुं पाई जाती हैं । 
4 जहां तक युद्ध का सम्बन्ध है इन 


युद्ध-उच्योंगों के लिये एक आदश स्थान है । 
किर इसके फोलाद के कारखाने श्रपनी 
विशेषता रखते हैं । किसी एक स्थान पर 
केन्द्रित न हो ये उत्तर में दूर तक बिखरे हुए 
हैं । हस प्रकार शत्रु के आक्रमण से एक 
प्रकार से सवथा सुरक्षित हैं । इनमें मेग्नी- 
येगोरस्क ओर स्टेलीस्क के कारखाने संसार 
के बड़े से बड़े फोलाद के कारखानों में से 
हैं। 

१६३७ में द्वितीय पंचवर्षीय ्रायोजन 
के अनन्तर जब तीसरी पंचवर्षीय आयोजना 
बनाई गई तब उसके अनुसार यूराल में 
ओर भी बड़े कारखाने खोले गये तथा इनमें 
अच्छे से अच्छे प्रकार का लोहा साफ करने 
का प्रबन्ध किया गया । युद्ध के प्रारम्भ हो 
जाने के दिन से इस कार्य को ओर भी बड़े 
पैमाने पर किया जा रहा हे। 

इन'बड़े बड़े कारखानों ओर उद्योगों 
का पेट भरने के लिये कोयले की भी यूराल 
में कमी नहीं । पश्चिमी साइवेरिया के 
कजनेस्क नामी स्थान की खानों में 'कोक' 
बड़ी मात्रा में पेदा होता हे। इसके श्रति- 
रिक्त मध्य एशिया की करगंडा खानों में 
भी कोयला बड़े प्रमाण में मिलता है । हाल 
ही में यूराल ओर करगंड बीच रेल 
लाईन बिछा देने से यह कोयला आसानी से 
यूराल के कारखानों में पहु'च रहा हे । 

स्वयं पूर्वी एशिया में कोयले की पैदा- 
यश १३३७ को आयोजना के पश्चात्‌ ४ 
करोड़ टन की कूती गई है। गत चार वर्षों 


' में इसमें ओर भी बृद्धि होने की पूरी संभा 


वना है । 


इस प्रकार जहां तक युद्ध-उद्योगो का 
प्रश्न हैं, यूक्रेन के निकल जाने के उपरान्त 
भी रूस को इस दिशा में विशेष चिन्ता 
नहीं । उसकी क्रठिनाइयां बढ़ भले ही गई 
हों, लेकिन शत्रु यूराल को जीते बिना रूसी 
फोजों को निःशस्त्र नहीं बना सकता। यूराल 
से रूस को टेंक, तोप, मशीनगन, मोटर 
ओर हवाई जहाज इत्यादि हरेक वस्तु 
मिलेंगी । 

आज दुश्मन आगे बढ़ता हुआ काके- 
शस को रूस से काटने के प्रयल में है। 
बह चाहता है कि रूसी हवाई जहाजों को 
तैलअ भाव में बेकार कर दे' । लेकिन 
यड चाल भी सफल नहीं होने वाली। 
क्योंकि इस दिशा में भी यूराल के तैज् कूप 
रूस को असमर्थ नहीं होने देंगें। काजक- 
( शेष एष्ट २४ पर ) 


ब्रिटेन के समुद्र का पुराना 


कर रहा है। 


वर की भरी चटटार्नो के ऊपर 
डा अनेकों युद्धों में घोयल तथा अव- 
स्था की अधिकता के कारण मलीन ब्रिटेन 
के दक्षिणी किनारे का बेजोड पहरेदार डोवर 
का किला ्राज भी रक्षा के लिये चोकन्ना 
खड़ा हे । कितनी शताब्दियों से यह ब्रिटेन 
का संरक्षक है। कुछ लोगों का तो यहां 
तक कहना हैं कि इस पहाड़ी किले की 
मोचांबन्दी रोमन लोगों के इ गलेंड पर 
्राक्रमण करने से पूव ही की जा खुळी 
थी । रोमन इतिहास से पता चलता 
ईसा से ११ वर्ष पूं सीजर ने ङ 
समुद्र तट पर उतरने की कोशिश की 
लेकिन इस द्वारपाल के कारण उले सुइ 
की खानी पड़ी । इसकी मोचांबन्दी का वह 
सुकाविला न कर सका ओर उसने अपने 
जहाजों को डील की ओर मोड़ लिया । 

लेकिन इंसा से ७३ वष बाद शह- 
न्शाह क्लोडियस ने अपने सबसे बड़े जन- 
रल बदनाम प्लोटियस को ब्रिटेन पर कव्जा 
करने के लिये भेजा ओर तव इसके साथ 
ही युनान का प्रसिद्ध सैनिक इन्जीयर स्का- 
पुला भी ब्रिटेन पहु'चा। इस पहाडी किले 
पर कब्जा कर लिया गया ओर इसकी नये 
सिरे से मोचांबन्दी की कई। यहां एक 
प्रकाशा स्तम्भ बनाया गया, ताकि इ' गलिशा 
खाडी में आ-जा रही नोकाओं को सहा- 
यता मिले । संसार में सबसे पुराना नहीं 
तो कम-से-कम ब्रिटेन का यह सबसे पहला 
प्रकाश स्तम्भ है। १६०० . वर्ष पूवं ऐसा 
ही एक प्रकाश स्तम्भ दूसरी ओर मानस की 
भूमि में बनवाया गया था, लेकिन समय 
उसे बहा ले गया । पर अपनी प्राचीनता के 
बाबजूद भी ४२ फुट ऊंचा यह प्रकाश 
स्तम्भ आज भी अच्छी दशा में है। यद्यपि 
इसको अठकोना आकृति कहीं-कहीं से 
खराब हो गई लेकिन प्रकाश से जली 
दीवारे अ्रभी कई शताब्दि ओर भी खाड़ी 
की तूफानी लहरों का सुकाबिला कर 
सकेगी । 

इस चट्टान पर बना गिरजा भी 
प्रकाश स्तम्भ के समान ही पुराना है। 
इंसा के बाद १७१ से १६० साल तक के 
बीच में यह बन कर तैयार हुआ था । इस 
की झड़ कर गिर पढ़ी दीवारों में प्राचीन 
मसाला अब भी पाया जांता है। अगले 
३०० सालों में अनेको बार यह गिरजा 


, गिरा । सेक्सन युग के पश्चात सैन्ट शअग- 


स्याइन ने इसका पुननिर्माण किया । १०९१ 


ए लर जता विलियम ओर नेपोलियन शोक 77० विजेता विलियम ओर नेपोलियन की प्क 
गई, लेकिन आज भी डोवर का किला वेसे ही रि के केर 
ki धार 


च, 
< 


पहरेदार | 


न ६६३ ९ 


से 


की 
न | 
पपा 


bs "थ काश सताम से जो शनि 
में फिर इसके विनाश के हि कि 


गया॥ बाद में इसमें कैदी से 
अनन्तर सारे शहर का मेलन गा है 
लेकिन १८६२ में फ़िर एकाम 
ओर गिरजा फिर यहां स्थापित हो | 

इन भूरी चट्टानों पर र 
सेक्सन लोगों ने जो किलेबनी ब | 
महत्व को नोरमन लोगों ने भी हो 
किया । उन्होने इसमें ज्र ब ग 
किये । ये चर॒टानें एक फ्ोगी मो 
गई । बिना तोपों के इस एह 
सर्वथा असम्भव प्रतोत हुआ। दू 
आक्रमणकारियों को इसने कुरा श 
भी कराया । 

हेनरी प्रथम के समय ६६ फरः # 
तथा २२ फीट चोड़ी दीवार. इस स किये गये । 
के चारों ओर बना दी गई । ही कहते हैं बारह 
काल में आवश्यक समी ज ग फिरते हैं । लेकिन 
प्रकार की कार्यवाही की गई। 777 फिरते दो सा 
सुरंगें खोदी गईं । १२१६ में £ । इसके लिये बः 
राजकुमार ने जब हमला करिया ले | अमेरिकन राज 
सुरंगों से ४०० इमी # बजाने की मोशिये 
पहु'चे । 7 वो रूस के 

१४१४ से लेकर १४९९ 


मालोयारोस्ल 
| को रूसी फो 
त्र का ताजा सम्‌ 
बिल्ली को च्‌ 
देखना यह हैं 
वी है। मारल । 
की थी, उसका 
सब लोग जान 
खखबूजा छुरी प 
| का मतलब: ए 
कते हो हैं । 
x 

| मोशिये लिटवि 
द मन्त्री ओर श 


फिर चहल-पहल रहीं। pr है। 

इसके श्रास-पास ही ्ात्स 6 x 
` के लिये ह विशी सरकार क 

की लड़ाई में जाने ली बिम 
इस युद्ध की सम्रास्ति र॑ न सरकार : 
के नष्ट कर दिये जते ° ₹क समाशा देर 

: दित | “रण करने की 

काल तक इस | य ड 
म हवेतरी बा पे कि उनके अनू 
ग्राठवें द प । लेकिन 
इस किले की इ हि स्स चने व 
बह अपनी पली हर प्रक Er Ce 
ठहरा । लेकित * सुरित बचा. 
किले पर ब इस ९५ मे आग लगाने 
के कक हक है! है x 
जि er शी df परवर का पता 

सुसज्जित ह फेहां ? 
इ नो को ह हसत भ हि 
हजार से की! Es र 
मुंह की खानी हि लिखा श्हे 
१७०४ से सरकार ञे 
रानी एने ने ईसं बोस का 


अ का समाचार दे कि हिन्दू महा- 
बा । हे आगामी श्रधित्रेशन के लिग्रे अनेकों 
हे | ्रहासमार्ओ ने श्री सावरकर के नाम 
nl कार्‌ ष री पुनः समर्थन क्रिया हं । 

Rc { हिन्दू महासभा मुस्लिम लीरा से एक 


oo | पीछे नहीं रहने की । यदि लीग 
से हे 7 हा 


र्‌ ष ६ | ापतित्व के लिये मि० जिन्ना सुरक्षित 
की रचा झे ह क ॥ व हिन्दू महासभा के सभापति-पद के 
तमभ से ज्ञो क त्री सावरकर का नाम टॉक दिथा गया 

के दिन घ || राम क दोनों ही सञ्जनं को 
के यह का ३ ब्रद है श्रखण्ड सोभाग्यवती 
री इसे बाम ३ 4! 
मे कैदी रे गे x £ x 

RN 


दल ने घेर लिया। 
क्ितनों को उदरसथ 
कं ने भी. यहीं 
| की थी, उसका क्या परिणाम निकला 
सब लोग जानते ही हैं 
ख़बूजा छुरी पर था छुरी खरबूज पर 
रका मतलब: एक ही है यह भी सब 
हीहें। 
x x x 
मोशिये लिटविनोफ रूस के सहायक 
स मन्त्री ओर अमेरिका में रूसी राजदूत 
किये गये । 
„| कहते हैं बारह वर्ष बाद घर के दिन 
समी जे. रते हं । लेकिन मोशिये लिटविनोफ 


की गई। हो न फिरते दो साल से भ्रधिक्र नहीं 


१२१६ में श । इसके लिये बधाई ! 
मला छि k प्रमेरिकन राजदूत बन 'खतरे से बाहर! 
, आदमी वे “जाने की मोशिये लिटविनोफ की सफ 

¢ पितो रूस के विदेश मन्त्री मोशिये 
कर {४१०6 व के लिये भी इंप्यां की वस्तु हो 
रही | | है | * 
| फ्रान्स x x 
के लिये हदे | पिशी सरकार की एक सूचना के भ्रनुः 
त ओर सी “|च सरकार फच सोमालीलैंड में 
ते के हैक तमाशा देखने” की रूसी-नीति का 
क्रे हि € | अरण करने की सोच रही है ।' 

iN मोशिये स्टालिन को खुश होना 
; शाप i . उनके ्रनुयायी भी पैदा हो 
हुई | न ® अन्तर केवल इतना ही है कि 
त 5 | ` स अपने घर को फूक तमाशा 
(२ मं कर हि है यहां तिशी सरकार ने अपने 
ड । 'परक्षित बचा लिया है और दूसरों 
(i gf भ श्राग लगाने की सोच रही है। 

ह कर x x 


झी । 
वी, , Et का पता चल गया। 

{ न बाजार में छुपे एक , इश्तिहार पर 
ता लिखा देखा है । | 
फिक "शार ने ऐसा ही पता श्री० 
' बोस का प्राप्त कर लिया है। 


नाटक विनेना-सुनसान जगड़ पर रहने 


घोषित भी कर द्विया । | वालों ओर चोरों को डराने के लिये, गिरने द्र] | 
८ ` हि भह्द कया कठ़ने। जो बात की, | से भी न टूटने याळा ६ शोर्ट- ओटोमेटिक | 
जया बात, बेमिसाल की। कुरबान जाइये "| रितरालरविंग केबर, रंग, आवाज, सुरत, वजन मुह से आग | ५ 
इस सूम-बूर के | ess | निकलने के ढ'ग में असली पस्त के | माफिक है । | हा 
कट Xx x | मूल्या इच खम्बा, श॥ हच चौड़ा १०), ७ ईच लम्बा ४ इंच चोडा 4% 
, "मे भी युद्ध का खतरा बढ़ क 5) हर एक के साथ २१ कारतूस मुफ्त | श्रा २२ कारतूसों का मूक्य १) कोई पुरजा / ५ 
है।' ; । खराब होने पर मुफ्त बिल्लेगा। बढ़ियों का सूचोपत्र मुक्त मंगाइये । | ब्र 
परवाह किस बाद को है । भारत में. -..... वस्सा याचच कम्पनी, १६४, भुलेश्वर वम्बई । | हँ 
चाये है। व की क्या दुश्मन ख्रौफ नहीं | निकल पिन > दर्ज रोज डाक्टर की नई f 
£ 2 नह | वा द्‌ अश्पल, एक ्रग्रज हाकरर की नड 
खायेया ? ल काला तत्व- ईजाद इसके इस्वैमाल से बर्फ अदे सफेद बाल J 
x % 2 | भी जड़ से काले हो जाते हैं और फ़िर कुदरती काले ही पैदा होते हैं। अगर ऐसा न 4 
_ श्री अललामा मशरिङी श्र्म-शद्दि के हो तो कीमत वापिस को गारंटी टै । कीमव फी शीशी केवळ ३ ॥) डाकखर्च प्रथक | $ 
लिये रोजा रख रहे हैं । केवल सन्वर। और मिलने का पता--बजाज ट्रेडिंग कम्पनी ३५ वी निस्वत रोड, लाहोर । 
श्रनारों के रस पर -ही आपका आज कब: ३ 5 मम या जय छत ४ 


जीवन-यापन हो रहा है। 

महात्मा गांधी का इस्ल्ञामी संस्करण 

तय्यार दो गया, तब बेचारे कायदे: 

अ्ाज़म जिन्ना को कोन पूछेगा, इसकी 

हमें फिक्र है ! 
xX 


यद्वि 


x x 
लगभग सारे क्रीमिया पर जर्मन कब्जा 
हो गया । 
किसी विटिंश विज्ञप्ति पर नज़र 
डालिये, तब आपको साफ पता चल 
जायेगा कि क्रीमिया एक बिल्कुल महत्वहीन 
स्थान है । इसका सामरिक इप्ति से शन्य के 
बराबर भी महत्व नहीं । 
इतिहास के पन्ने पल्ट यह बताना कि 
इसी क्रीमिया को जीत तेने के लिये ब्रिटेन 
ने दो साल तक एड़ी.से चोटी तक मेहनत 
की थी, क्रीमिया का महत्व साबित करना 
फिजूल है । वह बहुत पुरानी ओर बेकार-सी 
बात हे । 
x 
देवली में भूख हड़ताल जारी हैं। 
मिण्टगुमरी जेल में भी अनशन सहानुभूति 
स्वरूप कैदी कर रहे हें । श्रोर भी अनेकों 
स्थानों पर भूख ह$तालें हो रही हैं । 
भारत को यदि स्वराज्य मिल गया, 
तब श्रहिंसा से लड़े जाने वाले भविष्य के 
युद्धो में सबसे श्रमोघ श्रस्त्र भूख हड़ताल 
ही होगी । इसलिये समय रहते भूख-हड़- 
ताल करने की कला में प्रत्रीणता प्राप्त कर 
लेनी श्रक्लमन्दी का काम हे। 


x x x 
कै बलिन को विश्व की राजधानी 
दनाना नहीं चाहता।' म्यूनिख में हिटलर 


का भाषण । 
_ ~ 
अंगूर खट्टे हैं ! 


x x 


x x के 
समाचार-पत्रों का मूल्य सरकार निधा- 
रिति करेगी । 


प्रेस एक्ट, डिफैन्स आफ इन्डिया, 
कौग़जु पर रोक थाम जोर अब मूल्य का भी. 
िर्धारण । खुदा बचाये इस मार से ' 

लेकिन फिक्र क्या । अपने राम ने जब 
खली में सिर दिया हें तब मूसबों से 
उबा डरनो। | 


N. ]4573 


दी ग्रामोफोन कम्पनी 


x 


हिज मास्टसं वायस | : 


दादरे और गजल के अनुपम 


Les Q > = पर. Ls 

रिका्ड:---कान दू जो प्रसिद्ध f 
= सिंगर ¢ ¢ t 
रोडया सिंगर मिस गुलाब बाई ४ 
पूना वाली के मधुर और चित्ता- णे 


कर्षक गानों का इच्छुक नहीं है । 
निम्न लिखित रिकार्ड पर माये 
हुये दादरे तो आपकी संगीत 
निपुणता का श्रष्ट उदाहरण हैं 
ओर इस कारण यह संगीत 
प्रेमियों के लिये बुत मद्वत्वपूर्ण 


शित्रदयाल 'बातिश' 


i 

. है।इस रिकार्ड बिना आपकी § 

शिव दयाल 'बातिश' वत- अलबम निसन्देह ही अधूरी + 

मान समय के युवक गायकों में रहेगी । A) 

मन डे N ॥457 हो पिया प्यारे हे जरा | 

से हैं जिन पर गजल गोई मी ला ॥ कक | 
गौरव करती हे | इस रिकार्ड पर क 


आपने अत्यन्त आकर्षक ढंग से दो 
सुन्दर और मनोहर गजलें गाकर 
संगीत प्रेमियों के लिये एक 
अमूल्य उपहार तैयार किया है । 


} 
f 


आंखों-आंखों में कुछ 
पयाम आया । 
रिरते-गिरते उनका 
दामन थाम ले। 
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सन १६४१ के साप्ताहिक 
ष्‌ और अ में श्री कृष्णचन्द्र जी विद्या- 
लकार का “शिक्षिता नारी सोत बनना क्‍या 
पसन्द करती है' शीषक से एक लेख छुपा 
था । एक बहिन ने वह लेख पढ़ा ओर सुम 
से पूछा कि इसके क्या कारण हैं ! उन्होंने 
बातचीत में अपने विचार भी प्रकट किये। 
उन्होंने कहा--'में समरती हू' स्त्री भोली 
होती है पुरुष चालाक । वह पहली स्त्री की 
निन्दा तथा नवीन स्त्री की प्रशंसा से उसे 
बशा में कर लेते हैं । स्त्रियां स्वभाव से ही 
इंष्यालु होती हैं, क्योंकि नारी बनी ही चार 
बातों से है, 'सेवा, स्नेह, इप्यो ओर आंसू 
इसमें इष्य अधिक प्रबल हे। वह इंप्या- 
बश अपना सुख सोच ऐसे पुरुषों से विवाह 
कर बैठती हैं । सम्भव है पीछे वह पछताती 
हो 
उन्होंने कहा, किन्तु सुरे सवंथा उन 
की बात टीक नहीं लगी । क्योंकि मेरे 
सामने ऐसे इष्टान्त थे जहां चालाक पुरुप 
ने भोली चारी को नहीं फंसाया, प्रत्युत 
ओळी नारी ने चालांक पुरुष को अपने मोह- 
जाल में बांध लिया । 


उस समय तक मैंने स्वयं लेख नहीं 
' पढ़ा था। पूरा लेख पढ़ा तो मेरी इस बात 
का कि वह धन-पैभव के लोभ से ऐसा 
करती हैं, संशोधन मिल गया । उसमें ऐसी 
स्त्रियों के दृष्टान्त थे जो स्वयं काफी कमाती 
थीं, स्त्रन्त्र थीं, अच्छे घरों की थीं। उसे 
पढ़ कर वास्तव में यह विचारणीय विषय 
हो गया कि फिर क्या कारण हें ऐसे होने 
का ? इसका उत्तर भी मुझे मिला । 


 मेंसममती हू' इसका मुख्य कारण 
` इमारी वतमान शिक्षा हे। हमारी शिक्षा 
इतनी दूषित है कि उससे हम निरन्तर 


हमारे श्राचरण को नष्ट कर दिया है । स्त्री 
में स्वेच्छाचार परस्पर बढ़ रहा है। 
को लोग दोष नहीं मानते । 
[न होने से धनहीन होना बढ़ा 


बच नहीं सकी । ऐसी अवस्था में 
कारणों से वह सोत बन जाती 


हमारी नई समस्या 


| शिक्षिता नारी रोर लीत 


` नैतिक पतन की श्रोर जा रहे हैं । इसने ` 


| 


२--धन का लोभ भी ऐसे विवाहो 
का एक कारण है। आज की शिक्षिता स्त्री 
चाहती है कार, कोठी, रेडियो शर हो सके 
तब देश-विदेश का भ्रमण भी। सम्पन्न 
व्यक्ति को देख वे सोत बनने से भी नहीं 
हिचकिचाती। ' 

३--नारी सदा से दासी 5०. आईं 
है। एक दास दूसरे दास के सुख की परवाह 
नहीं करता। इसीलिये शिक्षित होते हुए 
भी ये नारियां पहिली पत्नियां के सुखों की 
चिन्ता न कर केवल श्रपते ही सुख का 
ध्यान रख ऐसे विवाह कर लेती हैं । 

४-- बुद्धस्य तरुणी भार्या, प्राणेभ्योऽपि 

गरीयसी।” आरः फिर कहीं इसके साथ 
पढ़ी लिखी भी हो, तब तो कडवा ओर 
दूसरे नीम चढ्रा। ये पति महाशय नवीन 
बनाई जाने वाली पत्नी की इतनी अनुनय- 
विनय ओर प्रशंसा करते हैं कि सूख स्त्री 
उनके जाल में फंस ही जाती है । 

६--सभी श्रविवाहिताये कुमारी नहीं 
होतीं। पनी दुबंलता, भूलों ओर दोषों 
को स्मरण कर तरुण कुमार बर से विवाह 
करने का साहस ही उनका नहीं होता। 
पोज खुलने के भय से वह सोत बनना 
अधिक पसन्द करती हैं। यह एक कठोर 
सत्य है। 


६--संयम के अ्रभाव ओर टीक न की 
जा सकने वाली भूल के कारण भी कभी- 
कभी ऐसी स्त्रियों को सौत बनना 
पड़ता है। इसमें दोष वातावरण का भी 
है। 
इस लेख को समाप्त करते हुए पं० 
महाव्रत जी का 'शिक्षित नारी का क्रान्ति 
चिन्ह सोत' शीर्षक लेख भी पढ़ा।. इस 
प्रशन को उन्होंने एक नये दृष्टिकोण से 
रथात्‌ बहु-विवाह को समच रख सोचा है। 
आपके कथनानुसार इसकी राम्रबाण षधि 
तत्लाक है। नुस्खा वास्त में अच्छा हैं। न 
मरजरहे, न मरीज ही, वाली बात है। रूस 
का उदाहरण दे पंडित जी ने हमारे समाज, 
की प्रत्येक रूढ़ि को पुरानेपन के कारण 
असामयिक घोषित कर दिया है। आपके 
अजुंसार प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर 
समाज का प्रत्येक अवगुण तथा व्यभिचार 
वांछुनोय ही होगा । 
दशरथ की तीन पत्नियों का जिक्र 
किया गया हे, लेकिन स्तरणं प्रतिमा बनवाने 
वाले राम को पंडित जी मूल ही गये। 


हं जर्मन युवतियों का यह विज्ञापन कि हम युद्ध पर 


` बिल्लियों की एक बड़ी फोज ले जा उसने! 
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युद्ध 


किये नहीं, मनुष्य की नाइ 

चौं बिल्लियों के भी टापू हैं, जहां 
बिल्लियों का स्वच्छन्द राज्य हे । दक्षिण 
ग्रफीका के मैडागासूर टापू के पास ही 
मौरीशियस द्वीप समूह के दो सो मील 
उत्तर-पूर्व में एक ऐसा ही द्वीप बताया जाता 
हे। यहां लाखों की संख्या में छोटी-बढ़ी 
अनेकों बिल्‍्लियां मोज मारती घूमा करती 


- हैं। इस बिल्ली-साम्राज्य में पक्षियों को पर 
" मारने तक की इजाजत नहीं हे। इसलिये 


न तो यहां कोई पी ही दीख पड़ेगा ओर 
न खुदा की मार से किसी प्रकार की दन- 


, स्पति ही इस टापू में पेदा होती हे । 


लेकिन यह टापू ही केवलमात्र बिल्लियां 
का उपनिवेश नहीं । दक्षिणी प्रशान्त सहा- 
सागर का फिशिंग केट्स' ( मछली का 
शिकार करने वाली बिह्लियां ) नामी द्वीप 
बिल्लियों की एक ओर प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
बस्ती है। 

कहा जाता है कि सो साल पूर्व इस 
द्वीप के पास ही दो चूहों से आबाद जहाज 
डूब गये । हजारों की संख्या में तेरकर चूहे 
उस समय इस ट्रीप में जा बसे । धीरे-धीरे 


यह परिवार बढ़ता चला । कुछ ही दिनों में 


बहां के मूल निवासियों के लिये ये भय का 
कारण हो गये । ये वहां की हरेक वस्तु को 
चट कर गये । वहां बसने वालों के लिये 
खेती-वाडी करना इन्होने '्रसम्भव कर 
दिया । बात यहां तक बढ़ी कि खेतों का 
सफाया कर देने के श्रनन्तर चूहों की इस 
सेना ने घरों पर भी धात्रा बोल दिया । सोते 
हुए बच्चों को काटना ओर जरूपी कर देना 
इस बढ़ी मूषिक-सेना ने प्रारम्भ कर दिया। 
परेशानी इतनी बढ़ गई कि अन्त में लोग 
टापू छोड़ भाग निकले । 

अगले दस सालों तक चूहों का इस 
टापू पर श्रखंड राज्य रहा । प्रतीत ऐसा 
होने लगा कि इस द्वीप को चूहों के लिये 
ही छोड़ना पढ़ेगा। 


लेकिन १5८० में एक साहसिक फ्रच 
ने ताहिती में पदापण किया । उसने जब, 
यह बात सुनी तो अधिकारियों से मिल, 
यह ग्राज्ञापत्र प्राप्त कर लिया कि जो व्यक्लिं 


“इस द्वीप को चूहों से सुक्र कर देगा, उसे: 


यह द्वीप इनाम में मिल जावेगा । 
इस ्ाज्ञा-पत्र के मिलने के अनन्तर| 


चूहों पर आक्रमण करने की ठानी । 
पास के स्थानों से बिहिलियां दसी 


की गई । ल्ग़भग़ पांच सो बिल्लियों क| 
दस्ता हो जाने पर उन्हं कुछ दिन भूखा | 
रखने के नन्तर एक दिन bE 


=~ श्री मंगलानन्द्‌ > 


न ~ 
बिस्लियों सहित ; छ | डा 
उतार चूहों पर हि कप ल 

ड BTL re 

ज्यों ही भूली बिरे हन 

ूर | काल 

उनके चूहों पर इमले शुरूहो a न हे 

आक्रमण इतनी तीवा से छ त ग) नीही हः 
तोन मास में ही चूहों का | र शीघ्रता 

गाया । इसके श्रनन्तर मोज से सके । दो श्र 
मांसिसी ने इस टापू पर डेरा ज्ञा पंख पर बैठे 


यहां उसने नारियल के पेड़ लगे $. इस जाल को 
एक बड़ा सुर्गोखाना खोल दिया \ ANNAN 
लेकिन बिरिया पर नियन्त्रणं न 


की भूल के कारण यह नई आवादी प 
अधिक दिन न चल सकी। यद्यपि विश 
चूहा का सफाया कर दिया, हेडन 
ही देन में बिरिलयां चूहों से भी 
खतरनाक साबित हुई । इस हीह 
आबोहवा बिल्लियों के वित 
अनुकूल साबित - हुई । वह दरि 
दूनी ओर रात चोयुनी बढ़ने ाँ। छ 
दिन तो इनका भोजन चूहों फ रब 
रहा, लेकिन जब उनकी समाप्ति हो एै 
तब -मान्सिसी के युु्गाखाने की ण f+ 
शइ । 
भूखी बिल्लियों को मुर्गी खाते ह 
रखना असम्भव साबित हुदा इब ॥ 
समय में सारा ' सुर्गाखाना उजढ़ गया 
तब बिल्लियों के परस्पर हमले शुरु || 
गये । तगड़ी बिहिलयां दुबं श्रो! १ 
बिल्लियों को फाइ खाने लगीं! भोजन भे 
तल्लाश' में सैकड़ों के झुर में ये परत लि 
रात में निकलती । । 
जब-जब साहसी म्राल्सिसी ने ॥| 
ब्ल्लियों को,मार भगाते की कोशिश | 
तब-तब वे सुकाबिले में इट | 
चाकर इस भय से कि कहीं २ 
न खायें भयभीत हो गये । ४ 
छोड़ भाग गये । श्रन्तं में साई 


को मीराइखोइअता प 8 

i ष 

यह बात आज से पचात की शिक्षा जार 

होगी । तत्र से इस । नी 

का ही राज हैं । इन प्री ढीग ` 5१, इन न 

हटाने की चेष्टा आन हि कना कर 

जज तो परिस्थिति यह सेह श्रगले मो 
प्राणियों के भय के 


Se र र्त ( साप्ताहि 


हु 308 6. >> 


rrr LO 


के एक र्ठ ०7ढिय-द्रिया वया ढ, 6 है” वाला 
दी। वेल नहीं खेला जा रहा । जमींन पर खास स 


|| #्म का लोहे के तार का जाल विद्धा 
हो गे 3 ना गया है, ताकि हवाई जहार्जो को 
गये दिया 


शरोर or आक 

किया गया k , ब्दी ही हवा मं उदन आर नीचे उतरने 
गीघ्रता से रुकने में सहायता 

भ सफाया पे पर श मिल 


ज से. पू द |. सकें ढो श्रादमी जब कि हवाई जहाज के 


पंख पर बैठे निरीछण कर रहे हैं, तब दो 


कि R 23 ६ है है ४ 


इस जाल को ठीक कर रहे हैं । 
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छः 
एक दम खीवे । सावधान ! आंखें ५ 
दाई ओर । जी, बह जोडी सलामी ब्रिटिश डा 


सम्राट को दी जा रही है। साथ में इन 
पोलिश फोजों के कमांडर जनरल सिदो- 
रस्की हैं । जमनी आज रूमानिया, हँगरो 
तथा स्पेन की फोर्जो को छड़ाई को काम में 


ह वि जिला मे > *। 
ला रहा है, लेकिन विटेन में बहुत काल से ' के 
फ्रेंच, पोल तथा अनका छन्य राष्ट्रों की 


सेनायें ह ° 
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इस भीषण युद्ध काल में भी लड़ने 
शिक्षा जारी है । असली युद्धों के अति- 
रिक नकली युद्ध भी लड़े जा रहे हैं। 
देखिये, इन नकली लड़ाकों ने एक स्थान 
पर कब्जा कर लिया । अब यहां इकटठे हो 
थह अगले मोर्चे पर कब्जा करने की तैयारी 
केर रहे हें | 


वीर अर्जुन ( साप्ताहिक ) ] 


प्राग लोग पढते समय नेत्रो में पानी 
आना, खुजल्ली-जलन होना, सिर में 


पीड़ा होना इत्यादि बातों की शिकायत 
किया करते हें । बुढ़ापे भें बारीक अचर 
पढ़ना "आर पुस्तक आंख के सामने रखना 
असम्भव हो जाता है । पढ़ने में किसी प्रकार 
की भी दिक्कत या कष्ट हो तो डाक्टर लोग 
ऐनक के प्रयोग करने की सलाह देते हैं। 
लेकिन ऐनक लगाने से अनेको की दृष्टि 
कमजोर होती जाती है। जिसके कारण 
बारम्बार ऐनक बदलनी पड़ जाती हे। 
बहुत से रोगियों का कष्ट ऐनक से भी नहीं 
जाता । वह बार बार अनेक डाक्रों के 
पास भटका करते हैं। उनके पास एक 
दूकान सी ऐनकों की हो जाती है। 

यदि श्राप पढ़ने के कुछ नियम समर 
लें शर उनको प्रयोग में ल्ावें तब लिखने- 
पढ़ने की हर तरह की दिक्कत जाती रहेगी । 
|. ऐनक की जरूरत नहीं रहेगी। जिन्दगी 
ty भर नेत्र स्वच्छ बने रहेंगे। मोतिया बिन्द 
की बीमारी कभी कष्ट नहीं देगी। 


किताब की पोजीशन 
किताब नेत्रं की नीचाई पर रहे नेत्रो 
के बरिरकुल सामने नहीं । 


आपकी पोजीशन 


कुरली या जमींन पर आराम से बेठो । 
अपना हाथ से सर या ठोड़ी मत टेको। 
सर को ्राजाद रक्खो ओर पढ़ते समय 
सर को जरा-जरा हिलाते रहो। लेट कर 
पढ़ने से सर जरा ऊ'चा रक्‍्खो। करवट से 
न पढ़ो । 


त्रं की पोजीशन 


. पढ़ते समय उपर के पजक नेत्रो पर 
पढ़े रहने चाहिये! | राखें ज्यादा खोल कर 


जाड़े की ऋतु में प्राय: लोग धूप में 
` पढ़ा करते हें। किताब इस 
रक्खो कि धूप किताव पर न पड़े 
चेहरे पर पड़ती रहे । यदि किताब पर 


बारीक अक्षर पढ़ने से नेत्र... 
स्वस्थ रहते हें | 


[ लेखक--डा० आर० एस० श्रग्रवाल, नेत्र-विशेषश् ] 


मिट्टी के तेल का टेबिल लैम्प, बिजली की 
सफेद रंग की दुधिया कुप्पी पढ़ने के लिये 
टीक है । अगर मामूली कुप्पी से ही पढ़ना 
हो, तब रोशनी इस तरह पइ़नी चाहिये कि 
उसकी सीधी शर तेज किरणे' कागज पर 
न पड़े । 
पलक झपकना आवश्यक हे 
हलके-हलके पलक मपकने से नेत्रों 
को आराम मिलता रहता है । हर एक 
लाइन के पढ़ने में एक-दो धार पलक रपक 
लेना चाहिये । ठोक पलक पक्रने में आंख 
का पलक जरा-जरा चलता रहता है। नीचे 
के पलक को नहीं छूता हैं । बहुत प्रकार की 
नेत्र पीड़ा सिफ ठीक पलक मपकने से ही 
जाती रहती है । 


र्यं च्तु व्यायाम 

रोज सुबह को दस मिनट सूर्य की 
गोर नेत्र बन्द करके बैठो ओर अपने बदन 
को हल्के-हल्के सांप की तरह हिलाते रहो। 
फिर छाया में आकर ठंडे पानी से आंखें 
धोनी चाहिये' । रोज सूय व्यायाम करने से 
नेत्र स्वस्थ बने रहते हैं, दृष्टि तेज होने 
लगाती है। | 
बारीक अक्षर पढ़ना 

म तोर से समझा जाता है कि 
बारीक श्रत्तर पढ़ने से नेत्र कमजोर हो जाते 
हैं, यह बात गलत है। यदि कोई प्रतिदिन 
बारीक भ्रक्तर उचित सावधानी के साथ पढ़ा 
करे तो दृष्टि ठीक बनी रहेगी । बुढ़ापे में भी 
ऐनक की आवश्यकता न पड़ेगी । बारीक 
अक्तर पढ़ते रहने से नेत्र पीड़ा जाती रहती 
है। 
त्राटक क्रिया 

अच्छी श्रांखों में यह खुबी होती हे 
कि किताब के जिस अक्तर या शब्द को 
देखती हैं, वही ओरों की श्रपेक्षा श्रधिक 
काला प्रतीत होता है । इसका अर्थ यह है 
कि पढ़ने वाले की आंखों में त्राटक का तेज 
मोजूद है । जिन लोगों को यह बात प्रतीत 
नहीं होती ओर जिस श्रच्र या शब्द को 
देखते हैं, वह काला ओर अश्रक्तरों के 


बराबर काला मालूम होता है, तब इसका 


अथ यह है कि चारक तेज की कमी है। 


_ इस तेज की कमी से नेत्र पढ़ने में जल्दी थक 
. जाते हैं । दृष्टि बराबर कमजोर होती जाती 
` है। इस तेज को बढ़ाना चाहिये। 


डी ्रोर भारी तोपें समुद्र तट श्रोर 
ब बन्दरगाहों की रक्षा करती हें । इनकी 


सहायता से हवाई जहाज गिराये जा सकते 
हें तथा शत्र, पर धुआंधार गोले भी बर- 
साना सम्भव है। लेकिन शीघ्रता पूर्वक 
आगे पोछे हटना यदि अभीष्ट हो, तो ये 
तोपें बेकार हें । इस काम के लिये हल्की 
होविट्जर तोपें काम में लाई जाती हैं। 
लेकिन जरा कल्पना कीजिये कि आपका 
शत्र्‌ किसी राइ में छिपा खड़ा हे ओर 
उसने मशीन-गनों का जाल बिछा रक्खा 
हे, तब आप किस शस्त्र के बलबूते पर 
शत्र्‌ सेना को हानि पहुंचा सकते हैं। 
उस दशा में एक ही उपाय सम्भव हैं कि 
कोई ऐसा शस्त्र हो जो आस्मान में ऊपर 
से आड़ में खड़े शत्र पर चोट पहु चाये। 
मोरटार एक ऐसा ही आधुनिक शस्त्र है। 
टैंकों को तोइने-फोइने तथा श्र की 
स्वाभाविक रक्षा पंक्रि को लांघ उसे हानि 
पहुचाने में यदि किसी शस्त्र को सबसे 
अधिक सफलता मिली हे तब वह मोरटार 
हीहे। 

मोरटार को यद्यपि आधुनिकतम शस्त्र 
कहा गया है, लेकिन जो लोग इसकी रचना 
ओर इस अस्त्र को चलते हुये देख चुके हैं 
वे जानते हैं कि संसार के सबसे पुराने 
शस्त्रास्त्र में यह भी एक है। किरच ओर 
तलवार की नाई हरेक युग में इसका 
प्रचलन था । क्रसेड के धरम-युद्ध के समय 
तुक लोग शत्र पर आग ऑर पत्थर बर- 
साने के लिये इसी शस्त्र को प्रयोग में लाये 
थे। आज यद्यपि अधिकांश प्राचीन शस्त्र 
बेकार सावित हो चुके हें, लेकिन इसके 
विपरीत नये सुधरे हुये रूप में दिन 
ब दिन इसका उपयोग बड़ रहा हे। आज 
की पैदल सेना के लिये मोरटार एक अत्यन्त 
उपयोगी शस्त्र हे। 

वतमान फोजों में तोपखाने से अलह- 
हिदा मोरटार को स्थान प्राप्त है। प्रत्येक 
पैदल फोज के साथ एक मोरटार चलाने 
वाली टुकड़ी रहती है.। यह टुकड़ी तोप- 
खाने की नाई धीमी गति से त्रागें न बढ़ 


बड़ी तेजी से आगे या पीछे हट सकती है ।' 


इसके अतिरिक्त स्थान का चुनाव कर लेने 
के पश्चात्‌ तोपखाने की नाइ! कार्य प्रारम्भ 
करने में इसे देर भी नहीं लगती । कुछ 
मिनटों में ही यह आग उगलने लगाता है । 
प्रति तीसरे सैकिंड या यदि आवश्यकता हो 
तो इससे भी जर्दी थह शस्त्र दुश्मन के 


. ठीक सिर के उपर बम बरसाने लगता हे। 


मौरटार के ज्ञाग उगलनें का ढ'ग 


प्रचण्ड अग्नि वरसाने वाला आधनि | 


मारटार ¬ 


[ लेखक--भ्री कमलेशनारायण तिवारी ] 


नलकी में रख दिया 
आप एक घोडे 


वहां फट शन्न पर शिर उवाह i 
लेकर ७५ अ्रशों तक का * 
हुश्रा थह ऊपर उठता है शर इसी 
के कोण बनाता हुआ यह शतन फ 
भी जाता हैं । न किसी प्रकार के षेः 
दाने की आवश्यकता है श्रोर न छि 
गज से चोट पह'चानी पढ़ती है। % | 
काय मारटार स्वयं ही कर लेता है। के 
चस लगाने भर की देर है कि स्र हग 
छुट भां जात्रेगा। 


सवे प्रथम मोरटार का एक उद 
शस्त्र के रूप में १५२२ में तुक जोगे ३ 
प्रयोग किया । लेकिन बाद में कुछ झा क 
लिये युद्ध में से इसका लोप हो गगरा ।| 
१६१४ के मद्दायुद्ध में इसकी शहि ब 
पुनः परीक्षा हुई । अनेकों नये शल्राल झे 
ओर उसी समय पुराने मोरटर को भी 
नवीन रूप दिया गया। खाइयो में (रि || 
बेठे सैनिक दूर दूसरी ओर खाइयो े ब 
छुपे सैनिकों को हानि पहुंचा सडे, झा 
कार्य के लिये मोरटार का उपयोग हुना | 
लेकिन यह शस्त्र दुश्मन की अपेद प्रो 
लिये ही ग्रध्रिक खतरनाक 'साबित हु 
बम भरते समय ही अनेकों बार फूट प 
श्रोर इसके चलाने वाले स्व॑ हताहत त 
गाये । इस प्रकार मोरटार बदनाम हो प 
ओर इसका काम ३ ७ ह चो वो 
लिया गया । 

हायुद्ध के बाद १ ६३० में गे 
पुनः प्रकाश में श्राया: । इसमें हि | 
सुधार किये गये । बम पे, त कक 
लिये भी बहुत से प्रयत्न किये गये। 

भी वेषा 

भी ठीक बंध सके, इसकी 
लेकिन फिर भी इसकी Be ) 
ही था । लेकिन फि | 
स्थापित करने में मोरटार 
सफल शस्त्र साबित हुआ | 


A ANd 


' | (शठ ग ( साप्ताहिक) ] 


| 
र | 


में कु डाह डे 

प हो ग्या। 

सकी शहि क्री 

नये शरान को 

मोरटार को भे ह 

यो मि लेखक, विद्वान तथा दाशनिकों को बहुत ज्यादा 
खाइय भा मानसिक परिश्रम करना पड़ता है, इसलिये वे 
नी चाय पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं । चायसे « 
पेद से ही हर तरहकी नई नई सूझ आती दै और मानसिक 
सावित हुआ। प्रोत्साहन के लिये वे चाय का ही सहारा ठेते 
"बार पूट ए हैं। सब पेयों में चाय ही ऐसो है जो विचारों 
यं हताहा ह में लहर पैदा कर देती है “ 

म हो. प और चीजों का असली 


इची तोर पै 


रूप समझने में मदद देती 
हे। चाय से अपने विचारों 
को प्रोत्साहन दीजिये । 


साफ 
चाय तैयार करनेका तरीका: ताग पानी ब ब 
बर्तन जरा गर्म कर छीजिये | सर्म येक के 


एक चम्मच अधिक, बढ़िया भारतीय चाय ह Ps 
जाते ही चाय पर ढाळ दीजिये । पांच पिनिटों तक 


दीजिये । इसके बा प्याडोमें दाढ कर दूर आ 


/\ Sl  रिलर १७ नवम्बर सन्‌ १६४१ ६० 


+ के साथ बहार आ रही है! 


| मिलर*चाय 


a ह 
परिवार को 
पिलाइये 
_ _ और 
मित्रों सं सिफारिश 
करिये । 
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इन स्कीमों द्वारा--अदि आपके पास पूजी बिल्कुल नहीं है, ठो ३०)-४०) है 
और यदि साधारण पूंजी है तो ३००)-११०) रु० तथा पु जीवाले ५०००) रू७ 
£ नासिक तक कमा सकते हैं । इसके अतिरिक्त इस हुनर प्रचारक” पुस्तक में ऐसे 
से हुनर और स्वदेशी चीजों से विलायती वस्तुर्ये बनाना बतलाया गया है, जो | 
5" कल, सुनने में नहीं आई । (आजकल सभी अखबारों में भिन्न-भिन्न नाम ' 
है. ्समाटशन सोने के विज्ञा रहे हैं, बेसा डी सोना वः वैसा तोला बर 
है ह; ते कामग मी इस पुस्तक में छुपा है । २१० पकी पुस्तक ' क/ मूल्य 3) 
| डा० खर्च") इसी वर्ष यह पुस्तकतोसरी बार छपी है अतः शीघ्र मंगत | 
उला-श्सायन फार्मेसी, सजिद तेहवरखां के पास. | 
. ब्लोब्बो० भ्स्शदेहखली ॥ 
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# स्वीडन के ईमानदार लोग 


* % 
क रो 
£ दे हा 


डन ने लोगों की इमानदारी की 
; स्वो य झनेक तथा अत्यधिक 
विविधताओों से पूर्ण हैं। संसार में शायद 
ही कोई दूसरा देश ऐसा हो, जो कि इस 
दृष्टिकोण से स्वीडन का सुकाबिला कर 
सके । 
कहते हैं कि बहुत वर्ष पहिले एक 
रूसी यात्री स्वीडन के एक शहर में यात्रा 
के लिये गया | गलती से एक स्थान पर 
चह अपना एक सोने का सिका रख कर भूल 
गया । बीस साल बाद फिर उसी शहर में 
आने का ग्रवसर मिलने पर अकस्मात 
किन्ही कारणोंवश इस ब्यक्ति के पास वे 
पैसे थुढ्ध गये। तब उसे अपने रख कर 
भूल गये सिक्के की याद ञ्राई। यद्यपि 
बीस साल गुजर जाने के बाद इसके मिलने 
की कोई उसे कोई आशा नहीं थी, लेकिन 
फिर भी उसके ाश्चर्य का ठिकाना नहीं 
रहा, जब उसने उस सिक्के को वहां ही 
पड़ा पाया । 


% 


यह कहानी तथा हाल ही में एक स्त्री- 
डन के पत्र डागब्लाड में प्रकाशित एक 
घटना स्वीडन के लोगों की इमानदारी के 
सम्बन्ध में काफी प्रकाश डालती है। 


घटना इस प्रकार बताई जाती है कि 
एक बार स्त्रीडन के शाह गुस्टव के दिल में 
अपनी प्रजा की इमानदारी की परीचा लेने 
की सावना पैदा हुई । उसने जान बूर कर 
दस बारह जगहों पर एक-एक सोने का 
सिक्का डाल दिया। इनमें से अधिक सिक्के 
गरीबों के मोहरले में डाले गये। एक 
सप्ताह भी न गुजरा था. कि एक-एक कर 


गाये । जिस किसी को भी सोने का सिक्का 
मिल्ला उसने सीधा शाह के पास भेज दिया, 
चूंकि सब लोग जानते थे कि शाह के अति- 
रिक्त ओर कोन सोने के सिक्के खो सकता 


के | एक दूसरी बार शाह ने इसी काम के 


लिये एक इजा चांदी की आरो अंगृठियां 
बाई । यह अंगठियां खुफिया तोर पर 
गई” और इन्हें शाही 


--% श्री महशानन्द »(-- 


Es राष्ट्र ईमानदारी को एक व्यवहार की वस्तु न मान कोरी 
आदश को चीज मान रहा है, उसके लिये स्वीडन के लोगों की 
इमानदारी का दृष्टान्त पथ-प्रदर्शक होगा । 


सब सिक्के शाह के पास वापिस पहुंच _ 
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अगले तीन महीनों में हजार में से ६७६ 
खगूठियां विभिन्न स्थानों के सोये हुए 
सामान जमा कराने वाले दफ्तर में जा 
पहु'चीं। इन श्ंकड़ों को देख शाह बहुत 
प्रसन्न हुए । 
आज भी परिस्थिति यह हे कि छोटे 
से छोटे स्वीडन के गांव में खोई चीजों का 
एक दफ्तर सिलेगा। जिस किसी व्यक्ति 
को जो चीज कहीं से मिलती है वह इस 
दफ्तर में रख जाता है। वस्तु का हुलिया 
ओर वह कहां श्रोर किस हालत में मिली 
यह भी वह इसके साथ ही लिख देता 
हे। 
छोटे छोटे शहरों ओर कस्बो में इस 

दफ्तर में कोई आदमी नहीं रहता । ईमान- 
दार स्वीडन निवासी मिली हुई चीजों को 
स्वयं रख जाते हें ओर जिनकी चीज खोई 
जाती है वह इन दफ्तरों में जा अपनी चीज 
स्वयं ले लेते हैं । न कोई देख भाल होती 
हें शरोर न खुफिया निरीक्षण ही । बरसों के 


द 


| 
| 
| 
| 


प्रयोग और परीक्षण ने सिद्ध कर दिया हे 
किं उनकी ईमानदारी पर विश्वास किया 
जा सकता है। कोई दूसरे की चीज को 


अपनी कह कभी ले जाता नहीं पाया 


गया। 


सरकारी विभागों में केत्रल मुह कही 
बात ही पर्याप्त समरी जाती है |. एक 
नागरिक के मुह से निकले शब्दों को ही 
प्रतिज्ञा समका जाता है। पुलिस, कचहरी, 
इन्कमटैक्स के दफ्तर आदि सब स्थानों में 
किसी भी व्यक्ति की चाहे वह श्रमीर हो 
या गरीब, प्रसिद्ध व्यक्ति हो श्रथवा सर्व- 
साधारण, बात को एक समान ही महत्व 
प्राप्त है। 


` स्वीडन में ईमानदारी की यह परम्परा 
कितनी बढ़ी-चढ़ी है, इसके सम्बन्ध में 
एक विद्यार्थी की प्रसिद्ध कथा का उल्लेख 
करना आवश्यक होगा । कहा जाता है कि इस 
विद्यार्थी ने अपने पड़ोसी का भी दूध पी 
लिया | इस विद्यार्थो को स्कूल के मांस्टर 
के साथ भेज दिया गया। शहर के प्रत्येक 
स्कूल के सामने उसका प्रदशन हुञ्रा । यह 
पिछुुज्ली शतान्दि के मध्य. की बाउ है। 
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आप वास्तव में एक सुघड़ अच्छी रसोई बनना NY र्त होता 
ठे ड "छरा रोइ ब नालेने । 
क्या प्रौर योग्य पत्नी हैं ? हे आदि की : 
ह WITTE श्राज के गृहस्थ-जीवन मे भर दरोव ही 
याद रखिये अच्छी पत्नी बनना अधिक न नही १% री ३ दुतिया का + 
अब पहिले के समान श्रम-साध्य चीज धरान शङ्ि न इसके विपरीत र. | भी समा-वुम 
नहीं रह गई । केवल मात्र जी तोड़ मेह- सबसे पि योग्यता भारे ३ | श्रोर इसी 
< « जी पद ि महत्वपूर्ण 5 ै 
नत करने से कोई श्रच्छी पत्नी नहीं बन है। स्थान प्र | त्वा के श्ररन 
सकती । बल्कि आज का गृहस्थ परिश्रमी वस्तुस्थिति को ज्रौ द्इकियों का मे 
गुहिणी के अतिरिक्त एक समकदार स्त्री भी - स्पष्ट करने के लिये मैं ह भी श्रि | दाह प्रतिशत ' 
चाहता है। इसके विना सो फीसदी गुण को और स्पष्ट सा -एक ग्र | गई । रप 
सफल स्त्री श्राप नहीं बन सकतां। रखी ईः आपके ढा किस्सा ले F 
सत्र रे को यद्वि )*_ पाथ नोकरी की 
योग्य स्त्री की रूप-रेखा को यदि सबसे पहिली और सबसे पा _ तय 
हमारी बहिन सम लें तव आज घर-घर अवधान शक्ति बताई गई र र ट 
जो गड़बड़ नजर आ रही हे वह कमसे र? सोरे तोर पर एक ही समय | ग हि हे कर 
कम ७४ प्रतिशत कम हो सकती है । ऐसा. « विचारों को अपने मस्तक रे क र र ES 
ह s स्पा | बहाने से दूस 
स्स न ए तथा एक ही समय में एक साध ॥ हट कर राया र 
आज जो स्थिति हे उसके अनुसार कई काम कर लेने की योग्यता पैदा ले |धी। गरगर जरा 


अधिकांश स्त्रियां गुह-प्रबन्ध का अल्प सा 
भी ज्ञान न रखती हुई अपने-आपको घर 
गुहस्थी की देख-भाल में पूर्ण-रूपेण योग्य 
समती हैं । अगर उन्हें झाडू बुहारनी 


Fromme 


| अपने मुह मियां मिट्ूळू कोन नहीं होता ? लेकिन वास्तव 
में आप एक योग्य पत्नी हैं या नहीं, यह इस लेख को पढ़ कर 
| णक सीमा तक जान सकती हैं । 


Le OSS SPIRO 0अनम 


आती हो या सुई से राके लगा लेना वह 
जानती हों तब वे सममती हें कि योग्य 
पत्नी बन गई' । 


लेकिन बढ़ रहे गह-कलह बतलाते हैं 
कि अच्छी पत्नी के सम्बन्ध में बनाई गई 
यह धारणा गलत है। इन योग्यताओं के 
अतिरिक्त अन्य बहुत से गुण ग॒हस्थी को 
चलाने के लिये कहीं अधिक आवश्यक हैं । 
आज बहुत कम बहिनों को इनका ज्ञान 
है। 

यदि शत प्रतिशत योग्य पत्नी का 
अंक गणित की गणना के हिसाब से में 
चित्र खींचने की कोशिश करू , तब वह 


इस प्रकार होगा-- 

अ्रवधान-शक्कि २० प्रतिशत 
सृजन-योग्यता 420 
साधन-सम्पन्नता Thr 
पूताभास qe s 
गुह प्रबन्ध १० ,, 


भोजन का गुणावगुण विवेचन १० 
परिश्रम 


) ° 99 
पाक विज्ञान जे 
सोन्दय* ज्ञान : Ne 

` इन अ को से आप देखेंगी परिश्रम ओर 


meso Cre +2०ज०-0 पथ ५“वमम७+ 


को अवधान-शक्ति कह सकते हैं । यि 
किसी भी स्थान में इस योग्यता की हरो 
अधिक आवश्यकता है तब वह गृहल्ली॥ 
ही है। घर के हर एक व्यक्ति को ख 


तेवह परदेश 
हिल्तती नहीं श्रो 
$झसी ऐसी जगाह 
प्रबजनिक सहाय 
रवती बाई को 
भि समर बीस 
की थी। नतीजा : 
है गई। 


हिन्दू नारी ६ 
पूण है कि 
उ | पे खुले आम 
ओर उसके मिजाज को ध्यान में रत का र उसका 
करना । यदि कोई काम हाथ में हो हे हों पढ़ता । पुरुष 
उसमें ही इतना तरलीन न हों जाग ढ़ | कोन आत्म 
बाकी सब काम चौपट ही हो जावें। |Mिसे भी इस सिः 


्ट्रिभागा 6 

~ लीगिये है | भागा बाई की 
तोर पर मान र्‌ 

उदाहरण के र सेन गुर 

भष 


आपके घर में मेहमान आये हें श्रा 
उनके लिये चाय तेयार कर रही हैं। । 
उबल रही है। तब तक परश 


कि प्याले ओर श्रन्य शर 


। यदि आप चाथ फि 

लगी i और इस सब छा न च 
तब पन्द्रह मिनट के काम bs हिया है ओर 
तो लगेगा ही । इसके हमत ग | भ अस्तित्व ₹ 
उन्डी हो जाने पर तद | के थाइमी ] 
ओर परिवार उसका र पर वैसा ही व 
सकेंगे । ता है । श्र 
पोई बाजार 
ने भ 
भेर यह विश्व 


Lo 


कारण बहुत सी श्ौरते' भाग निकलती 
यह अनुचित सम्बन्ध डोते 
इस श्रसारी जाति में 
नामद मी शादी से नहीं चूकते ! दूसरे 
पति महाशय और जगड़ ऐशो-्ाराम करते 
हैं और लगातार उपेक्षा की प्रतिक्रिया यह 
होती है कि लड़की किसी सहानुभूति से 
मीठी-मीठी बातें बोलने वाले के फेर में फंस 
जाती हैं । ऐसी स्थिति में कर्तव्य तो यह 
है कि पति महोदय श्रपना चाल-चलन 
सुधारे । लेकिन इसके बजाय उस पर 
मारपीट शुरू होती है ओर पति महोदय 
पत्नी को तो ब्रह्मच क्री सलाह देते हैं 


श्रनसूया की सीता को दी उपदेशावली सुनाते हैं 


लेकिन खुद बलम-हरजाई बने रहना चाहते 
हैं यह तो एक बात हुईं । कुछ लड़ 
क्रियां बलाकार द्वारा श्रपहरण का साधन 
बन जाती हैं। बलाकार में बेचारी लड़की 
का क्या कसूर ? समाज में इतनी उदारता 
दोनी चाहिये क्रि ऐसी स्त्रियों की उपेच्चा 
न करे, वरन उनकी आकस्मिक दुघ'टना 
को दरगुजर करे। लेकिन ऐसा होने का 
नहीं । पंच हैं, मुखिया हैं, पंडित है ओर 
इन सबका संगठित षडयन्त्र अभागी को 
अभाग्य की चरम-सीमा पर पहु' चाने को 


पुरुषों की नसों की 


धो .... ध | ss NT क re पास 
ह X र 6 || ins, 
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| | छात्कार 
az 
5 Te [ लेखक षु मिश्र 'तरसी! | 
पिछले अंक से श्रागे reed 
/ ( पिछुदे है आगे ) अलान का समाचार iv र 
च| EE RE २7 दृतना वि- अपने गांव वालों के साथ गाड़ी मे 3. 
{ , इत होता है कि वह बहुत दूर तक रही थी । मुहम्मद के Fr जा , हँ । ओर 
दे की योधव ३ | हेच ही नहीं सकती । इस कारण आदि लोगों ने गाडी से द यशला क्यों हैं? पढ़िले तो 
भे रंग-ढ'ग देखने ब _ 7 ऽ्णया आर उदय- 
१६ सोनी का रंग-ढ पर देखने वाला कुछ शिरी के देवस्थान में लेजा कर 
के निप, र सममा-डुमा सकता हे । ; उससे बलात्कार किया। गांव वाले बन्द्रक 
यता ग्रा क | शरोर इसी पर विचार करत हुये भ्रज्ञा- के डर से भाग गये । वह गांव हिन्दुओं का 
रँ सथान ताके रग पर पढ च सकते हं । जिन यांव हे । वहां एक भी सूरमा नहीं था एक 
हानियो का मैंने विवरण लिखा है, उनमें भी जवान नहीं था जो खेल भी जाता 
रोर झी रपि | ब्रह प्रतिशत श्रज्ञानता के कारण उड़ाई प्राणों पर । लेकिन में यह जानता हू कि 
एक आसव | गई । श्राप. भगवती (उम्र बीस वर्ष) हिन्द की यह मनोवृत्ति हलकी का जो 
आपके सजी बर किस्सा ले लीजिये । यह अपने पति के भगवान ने चाहा वह तो हो ही गया, 
थ नोकरी की तलाश में आई । एक हम क्यों जान अपनी खामख्वाह आफत 
से र्नो लमान गुर्डा इसके पति को रिपोर्ट में डाले । ऐसी स्त्रियां श्रवश्य उड़ाई 
है। यह क्षा | काने के बहाने से तुकोगंज कोतवाली ले जाय॑ंगी। “सवान की चाइना? डी यह 
समय में ह पा ओर दूसरा उसकी स्त्री को दूसरे बेहूदी फिलासफी जब तक कायम हैं, तब 
ष्क में सथा | हने से दूसरी जगह ले ग़या। जब वह तक जरूर ऐसा होगा । 
में एक साध है होट कर आया तो उसकी पत्नी नदारद | पहिले बताया गया है क्रि पति के 
यता पैदा हे |झो। शार जरा सी समझदार स्त्री होती, . दुर्व्यवहार से करीब पन्द्रह अतिशत लड़- 
ते हैं । यरि हो वह परदेश में अपनी जगह पर से कियां उड़ाई गई । जिस रिपोर्ट के आधार 
ग्यता की पे |हिलती नहीं ओर अगर हिलती भी तो पर मैंने यह लेख लिखा है, उसमें अनेक 
वह गले |हिसी ऐसी जगह बैठती, जहां कि उसे किस्से दर्ज हैं जिनमें कि पतिदेव ने श्रोरत 
किति की ह |परजनिक सहायता का बल होता । लेकिन. को मारपीट कर बरसे निकाल दिया और बेचारी 
` |ग्रावती बाई को वो दुनिया की समझदारी अनाथा हर किसी को मित्र समझ यरो के 
जा समर बीस वप को अवस्था में भी चंगुल में फंस गई। रुचित सम्बन्धों के 
वास्तव ||ह थी । नतीजा वही हुआ-भगवती अपहत न 0 
हर || ऐसी हालत में सिफ एक ही उपाय है 
हिन्दू नारी इस तरह अज्ञान अन्धकार 
परिपणे है कि वह अपहृत करके बाजारों 
उ इले भ्म निकाल ली जा सकती 
न में र {रोर उसका हिया चिल्लाने तक का 


थ में हो ख पड़ता । पुरुषों की खरीदी हुई दासियों 
हो जाना |भे कोन आत्मबल प्रदान क! । दो-एक 
जावें। किसे भी इस सिलसिले में देख लीजिये । 

त लीजिये ह भागा बाई की उम्र चोदह साल ढी 
हें र श ॥ लेकिन गुरड की हिम्मत देखिये, उसने 
रही हैं। च सि सड़की को केवल उड़ा ही नहीं लिया, 


पका कस) उसे साइकिल पर बिठाकर बाजार में 
पर्य बी | ' था रहा था। ओर लड़की को भी 
लें श्रो! | थे कि वह बाजार में चिल्ला भी न सकी । 


उबाल प थिये कि हमारे यहां आज्ञा-पालन/ की 
यात गरि | परापरा स्त्रियों के लिये झुकरर हैं। 
झा |` जीवन 'ही आज्ञा पालन के लिए 
| पषाहे ओर इस कारण वे अपना 
हमान ३% | अस्तित्व खो बैठी हैं । वे राबट 
कक भादमी ] की तरह हें, जो हर 

| पर वैसा ही काम करता है जैसा कि 
i । अचरज नहीं कि चन्द्रः 
$ र बाजार में ले जाई गई ओर 
आखो ने प्रतिवाद भी नहीं किया । 

मे येह विश्वास है कि अगर चन्द्रः 


वह 
शी धो ! 


शिथिलता तथा उत्थान 
शक्तिहीनता के लिए 
सर्वोत्तम SEGOCOTOOSSE "तिला 


मळ हम NTE 


लढ़कपन की अज्ञानता, ज्यादती या किन्ही कारणों से पुरुषों की नसों 
मे या हुईं शिथिलता, कमजोरी या नामर्दी दूर करने के लिए इस 

पे S = ~ 
अकसीर “मलहम” का प्रयोग करें । इसके लगाने से पुरुषों की ढीली 


सुस्त 
रूप से उत्थान शाक्रि 


.- _ CN 
ओर कमजोर नसों में नवीन शक्कि का संचार होता हैं, तथा पूखं 
क्कि प्राप्त होती है । सारांश में सच्चा दामपत्य सुख 


डे प्रो, वद्ध, सबके लिए एक समान लामग्रद हैं । 
होता है । युवा, प्रो, वृद्ध, सब र 
Fe ग्रति पोट रुपया ५) डाक खर्च ॥) अलग । 


रुरो के उपयोगी दवाइयों का ४४ एट का लान्‌ सजना 
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तत्पर दे । अगर दरगुजर हा, लो कोई 
कारण नहीं कि वे विधर्मियों के वजेम 
पढ़े । घर के दुष्यंवहारों की चर्चा करना 
व्यर्थ है, क्योकि इस कलड में अगर कोई 
बधुयें, लड़किये ग्रात्म-हत्या कर लेती हैं तो 
कुछ पिंजडे को तोड़ कर व्यावहारिक ज्ञान 
के अभाव में निकल भी पड़ती हैं । गुण्डों 
को ऐसी हर एक बात की खबर रहती ह 
और वे उपयुक्र अवसर से लाभ उठाने से 
नहीं चूकते । 

डर समाज में कुछ 
पुरुष ग्हेंगे 


ऐसी स्त्रियां और 
ही, जो स्वेच्छा से अला बुरा 
करें । लेकिन इस स्वेच्छा के प्रवाह को 
संयम में लाया जा सकता है, अगर ठीक 
तरह की उनकी मानसिक स्थिति समम्धे 
जाये । इसका प्रमाण यह कि स्केच्छा से 
भागने वाली २१ लड़कियों में खे १३ के 
शादी करना पं सद किया और अब वे अपने 
ग्ृहस्थ जीवन में सुखी हैं । मेरा ढेसा 
विश्वास हैं कि अगर कुटुम्ब में लढ़की को 
श्रात्म-निर्यंय का इक मिल जाये, तो वह 
फिर स्त्रेच्छा से कुमार्ग पर नहीं पढ़ेगी। 
ज्यों ज्यों बन्धन कड़े होते हैं, व्यो बर 
स्वतन्त्र दोने की अनिल्राषा तथा बिद्रोड 
बढ़ता जाता दै। लेकिन हिन्दू लड़की के 
लिये यढ़ बात बड़ी नहीं है । ज्यो ज्यों बढ़ 
वयस्क होती है, त्यों व्यों कड़ा जाता डरै 
“लढ़की सयानी हो गाड, जरा संभाल 
कर रखो ।” उसके ही कार्य पर बंधन दीख 
पढ़ता है। ऐसी स्थिति में बढ़ स्वतन्त्रता 
की दो चार वातों द्वारा, प्रलोभन के दो 
चार शब्दों में ही, बढ़काई जा सकती है । 
इमारा कतंव्य है कि हम लड़ की को संसार 
के ज्ञात जाल समझा दें । कर्तज्या कर्तव्य 
की हमारी शिक्षा चरण सेवा तङ ही समन्द 
जाती हैं। ऐसी स्थिति में जो न हो जाये, 
सो थोड़ा है। 


कुछ स्त्रियां मजवूरन डी. निकाज दी 
जाती हैं । हिन्दू समाज के धर्मक 
अनुचित सम्बन्ध करने पर तो उतारू रहते 
हैं, लेकिन उसके परिणाम भोगने को लैयार 
नहीं रहते । गंगा बाई के उदाइरण से यह 
बात स्पष्ट ही है कि ३६ वर्ष को बढ़ 
लड़की बहनोइ के साथ रहती थी। बहनोंई 
से इमल रह गया । बस घर से निकाल 
दी गईं । उस समय किसी के भी दिल में 
प्रतिहिंसा जाग उठेगी, जब बढो छोड़ दे 
जिसके चरणों पर अपनो इज्जत कुर्बान कर 


दी हो । ओर बहादुर मुसलमान को देखिये 
` वह गरीब हो, लेकिन उसके घर के दखाओे 
खुले हैं । ऐसे हिन्दुओं ओर हिन्दू घम छो 
तलाक दे देना ही अच्छा है। इतर 
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( गतांक रे आगे ) 
अं (७) 
| गोपालकृष्ण बंटवारा होने से पहले 
| | || होगांब को छोड़ कर शहर चला गया 
ER था क्योकि रामकली ने हवेली में रहने से 
` ` साफ इन्कार कर दिया था। उसने अभिधा 
में ही यह घोषणा कर दी थी कि इस जल 
| गई हवेली में अब में एक कोर भी अन्न 
को न खाऊ गी। ल्ाचार होकर गोपाल- 
कृष्ण को शहर में किराये का मकान लेकर 
|. रहना पढ़ा। 
(| जब बंटवारा हो गया तब गोपालकृष्ण 
| ने बेलूर में हवेली बना ली । हवेली 
:| जम्बाई चोड़ाई में सरजानपुर की हवेली से 
छोटी थी, परन्तु नवीनता में बढ़ी-चढ़ी थी । 
| उसे हवेल्ली न कह कर कोठी ही कहना 
|  ज्ाहिये। गोपालकृष्ण ने उसमें विलायत 
का पुठ भी चढ़ाया था। 
अब हमें अनुभव हो रहा है कि सरः 

जानपुर की जमींदारी की इस कांट-छांट में 
हम दो प्राणियों को बिल्कुल भूले जा रहे 
हैं, बह दो प्राणी हैं, सरला ओर उसकी 
भामी । पाठक जानना चाहेंगे कि जमींदारी 
की कायापलट के इन दिनों में मा बेटी 
कहाँ रहीं, ओर इस घटनाचक्र में उनका 
क्या हिस्सा रहा । पाठक सन्देह करेंगे कि 
i शायद पति की उपेता बेचारी चम्पा की 

i} इसने भी उपेक्षा कर दी। 
हम विश्वास दिखाते हैं कि हमने 
जान बूरकर मा बेटी की उपेक्षा नहीं की । 
असली बात यह है कि उन दोनों की दिन- 
चया में कोई भेद ही नहीं आया । चम्पा 
बेचारी हवेली के उसी उजाइ़ हिस्से में 
' अकेली रहती थी, क्योकि सरला अपनी 
 पढ़ाईकोजारी रखने के लिये नानी के 
' पाल चढी गई थी। उसका दिन भर का 
बही रूखा सूखा कार्यक्रम था । रमा को 
छोड़कर न उसका कोई संगी था ओर न 
 साथी।रमा से अपा दुखड़ा कह छोड़ती 
र i थी ओर अकेले सें बैठ कर आंसू बहा 
लेती थी । बंटवारा हुआ, पति की नई 
` कोठी तैयार हुई, परन्तु चम्पा पर उसका 
कोई असर न हुआ । न गोपालकृप्ण ने उसे 
'याद (किया ओर न चम्पा ने ही याद 
_ दिलाच की हिम्मत की। . 
सरजा, , अंपनी नानो के पास थी। 
' उसने जाते हुए मा को ले जाने की बहुत 
` चेष्टा की, परन्तु मा टस से मस न हुई। 
उसका एक ही उत्तर था--'सरल्षा के चाचा 
' चाहे दुनिया के लिये केसे हो, सेर तो वही 


धारावाहिक उपन्यास 


सरला की भाभी 


नर 
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डे 


ओर ठुकराने के बाद 
0 अभाव, फिर ज्यों का 
# चम्पा ठुकराई गई, पति 


त्यां बन गया । 


की दूसरी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया, वह फिर अपने रूप 


¢ 
, प्रकर हो गई । पक स्त्री अपना किस 


है, बही सब, उस बड़े घर की दहलीज के भीतर से लेखक ने चित्रित 
# किया है । जिसका कितना भयंकर परिणाम हो सकता है, अर्थात घर 
0 की एक ही स्त्री किस परिणाम पर एक भरे-पूरे घर को स्वार्थवश मिट्टी 
९ ज्े मिला सकती है, अब आगे यह पढ़ें पाठक 


¢ 


एक दिन अकस्मात वह हवाई धोड़ा नीचे 
से निकल गया श्र गोपालकृप्ण जमीन 
पर खडा रह गया । सुनिये, वह किस 
तरह । 

कोठी बन गई । गोपालकृष्ण ने उस 
में रुपया भी खूब खर्च किया ओर बुद्धि 
भी । टाइल के फशे लगाये गये, बेठक के 
कमरे में बिल्कुल अपटुडेट फर्नीचर सजाया 
गया, बाथरूम ओर लैंटरीन के लिये सारा 
सामान बम्बई से मंगाया गया । इस तरह 
एक गांव में लन्दन क। टुकड़ा बना कर 
जब गोपालक्ृष्ण परिवार सहित उसमें 
पहुचा, तो उसे शीघ्र ही अनुभव होने 
लगा कि उसका परिवार उस घर में बिल- 
कुल वेजोड-सा है । किसी ,चोकोर लोहे को 
लकड़ी के तिकोने छेद में फिट करना 
जितना कठिन है, गोपालक्रण्ण के परिवार 
का उस कोटी में फिट होना उससे भी 
अधिक कठिन था । सरजानपुर में सब काम 
पुश्तेनी ढंग पर चला आता था। गोपाल- 
कृष्ण की मेम साहिबा को सिवाय नोकरा- 
निर्यो से बाल कढ़वाने ओर पाउडर लगवाने 
के कोई काम ही नहीं था, परन्तु यहां तो 
उसे घर सम्भालना पडा ओर घर भी ऐसा 
जैसा उसके बापदादों ने नहीं देखा था। 


जब मेम साहिबा नई कोटी में पधारीं, 
तब बहुत चकराई । जो कुछ देखा, उसे 
अजीब पाया, ओर इस कारण उसे पसन्द 
नहीं किया । जब मेम साहिबा ने पहले- 
पल टाइल के चिकने फश पर पांव रखा, 
तो फिसतलते-फिसल्नते बची, ओर यह राय 
दी कि इस पलस्तर सें अच्छा तो गोबर का 
का फरे है, जिस पर से पांव तो नहीं फिस- 
बते । आगे बढ़ कर रसोई में पहुंचीं, तो 


. देखा कि व्रिलायती ढंग के खड़े चूलहे हैं । 


उस पर आपने पूछा कि क्या यह गाय, 


सेख के दाना खाने के लिये खुली बनाई 
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गई हैं? ड्रायंग रूस में पहुंच कर 


FE अप रः 


से उपेक्षित की गई । किन्तु ज्यों ही, उसके देवर 


3 चर SS ld “~ 0३223 


2 soumoaeare sera nana dani nn ne oor oe 
TT Td ~> “> [र ऋजजीफी 
थे, बड़ी बातें थीं, इसलिये सरला की भाभी को वंचित 
भी, उस घर की सिरमोर चम्पा की जेठानी का 


पाठक ने पढ़ा है उसी के कारण, 


सें 
प्रकार नग्न रूप घारण कर सकती 


> “से “२७ “ 


% 


मेम साहिबा कुर्सी पर बेठने लगीं, तो एक 
दम उछुल पड़ीं । स्म्रिग को छूते ही समका 
कि नीचे से कोई गुलगुली कर रहा है। 
कमरे से बाहिर श्राकर ही दम लिया । इसी 
तरह मालकिन ने सारे घर में घूम कर नोक- 
रानियों से इढ़ता पूर्वक कहा कि 'इस घर 
पर उस चुडैल रामू की मा ने कोई जादू-टूना 
कर दिया है, तभी तो हरेक चीज में भूत" 
प्रेत घुसे हुए हैं / ओर अन्त में अपने 
साहिबा से यह फरमाइश की कि अगर 
सुमे यहां रखना मन्जूर है तो इस भूत घर 
के पास एक रहने का मकान मेरे लिये 
अगल बनवा दिया जाय, नहीं तो में इसमें 
नहीं रह सकू'गी । 


बेचारा गोपालकृष्ण पहले तो बहुत 
परेशान हुआ, परन्तु श्राहिस्ता-अहिस्ता 
रामकली भूत घर से परिचित होती गई 
र डरना छोड़ दिया । इससे गोपालकृष्ण 
की एक तरह की घबराहट तो दूर हो गई, 
परन्तु एक दूसरी तरह की घबराहट जारी 
हो गई । रामकली तो घर से परिचित होने 
लगी, परन्तु घर रामकली से परिचित न 
हुआ । उस भ्रपटूडेट घर को केसे रखा 
जाय, यह रामक्रली नहीं जानती थी। 
रसोई घर को कैसे चलाया जाता हे, यह 
भी उसे मालूम नहीं था। मा के पास थी, 
तब वह घर सम्भालती थी, ओर रामकली 
उपले पाथती थी । सरजानपुर में आई, तब 
गृहस्थी पद्धति के अनुसार स्वयं चलती 
थी, ओर रामकली ऐश करती थी । अब 
घर सम्भालने का काम सिर पर आ पढ़ा 
तो उसने एकदम घोषणा कर दी कि 'मैंने 
यह सिर दर्दी का काम कभी नहीं किया । 
इस सुए घर का सम्भालना मेरे बस का 
नहीं हैं" और घर को उसकी किस्मत पर 
छोड़ कर रामकली अपने शयनागार में 
स्थापित हो गई । शयनागार की रचना 
गोपालङ़ष्ण ने बड़े शोक से कखाई थी। 


टाइल का फर्श था, और 
रियां 
रियां थीं । जब गोपालकृष्ण x 
कर शयनागार में जाता ४. 
कर रर में जाता तो बह 
की रट्टी के दर पाता त्रौ? +~" 


भी, क्योंकि वह न रसोई के 
सम्भाल सकती थी, ओर न 
बनाना जानती थी। सच्चा साना | 

गृहिणी की इस दता ३ 
गोपालक्रष्ण का ञी श्यी 
उत्साह शीघ्र ही मन्द प ठ का 
बाग लगाया था कि उसमें स 
करेगा, परन्तु जब देखा कि he 
ही चुगने पडते हैं, तब उसका ज्ञी hei 
लगा । घर के झादू से लेकर रसोई तझ 
फिक्र उसी को करनी पढ़ती थो, अयथा 
एक ही दिन में घर घुड़ साल का रुप भार 
कर लेता था । 

ऐसी गृहस्थी कितने दिनों तक च 
सकती थी ? गोपालकृष्ण सोचने ढगा ह | 
क्या उपाय किया जाय । जायदाद श्ञ 
बंटवारा हो चुका, ओर कराया भी ब 
तद बड़े साई से किस मुह से कहें हि 
'सैया, आओ फिर मिल कर रहें ।' रामको 
को पढ़ाना अ्रसम्भत्र था, क्योंकि न केल 
इतना ही कि उसमें सीखने की शक्कि हँ 
थो, वह सीखना चाहती भी नहीं थी। 
क्योंकि उसकी दृढ़ सम्मति थी कि "फ 
लिखे सब ऊत होते हैं । हजार पढ़े सिषे | (लर का 
की श्रक्ल तो श्रकेली झुर में ही है | पीठ में + 
कहिये, ऐसे गृहस्पति को कौन सिषा |, तो यह है ९ 
सकता है ? 


कमी से वह सहाः 
) गयी है । हिटल 
हनि प्रत्येक विज 
प्रो शान्ति का 

झितोल की नांव 
[| जिसे शायद ६ 
भिमरान भी स्वीट 


स्स की छाती में 
के निवारण के लिये गोप |शपने विश्वासघा 
उपायो पर विचार धियां। प्रमाणित करने बे 
गोरी स॑ | प्रयोग किया 
“ढंग से की भ्रनाक्रमण-स 


बिल्वा | भरण हिटलर की 


इस संकट 

लक्ृष्ण ने कई 
दिल में आया कि क्यों न किस्त 
को रख लिया जाय, जो नये रग 
घर चला सके । परन्तु श्र्भी 
स्‍त्री की कइवो याद इतनी पुरानी वहीं # का प्रवृत्ति 
थी कि नया परीक्षण करने की गा ps मो» 
पड़ती । एक मित्र ने सु काया करि एक ग | Rr व 

र असम्भव | 
लिखी बहू ले ओ । पर जर र 
सम्भलतीं, तीसरी को ३] ह 

ग से गो' 
इस विचार का 


असान्य कर दिया । वर्ह hf र 
जारहा था, और उस रपद 


पर कीचड़, टट्टी और Li 


माथा पोट रहा थां 


ए दे 
कि एक दितं 


न से for Ces ०८77 ट मं li के लिये 
क मे ` {हवर के bo के भाषण 
nS पक भीषण कडव ले कम नहीं 
शो प्‌ ; बह सावधानी पूर्वक सम्पादित 
परे याही ह हैं, कन्ठ ईन भाषयों में उन्हीं 
ब वी) | रायो, धमकियों ओर नाद्य 
ल |. द अ्रतिरिक कुछ नहीं होत।। हिटलर 
ट्स र (ताश का दु;इसाइसिक अभिनय 
, प्रदर्श कर अपने चरित्र की 
0 विशेषता को व्यक्त किया हे, उसके 
ए के कारण 3 द्वह और भी स्पष्ट हो जाती है। 
' पाने क Fee उसने युद्ध 
गा । उने ड व्यक्तियों पर थोपने का 
ग्न्य 
मोदो | क्रया हे । इस प्रयास में उसने इस 
ति ३2 | = र्यथा तिलांजलि दे दी कि 
४ है वर की सहानुभूति हे ः ओर थी, 
॥ तक वह वसदि को सन्धि के हुए अंग 
थी, क्षय | काट कर फ्रेंकता रहा, जब तक वह 
अख्प धार |. को एकता के सूत्र में बांधकर उसे 
पहान शक्ति बनाता रहा, हां, किन्तु 
रो तक उदन से उसने विश्व विजयी बनने का स्वप्न 
बने जगा@ | छोटे छोटे राष्ट्रों को पददलित 
जायदाद का (बेक नीति गृहण की, तब से--केवल 
| भी सरं, || से वह सहानुभूति छणा में परिवर्तित 
से. कहे हि | गी हैं । हिटलर का यह दावा उपहासास्पद 
हैं ।' रामे |१ हि प्रत्येक विजय के पश्चात उसने सन्धि 
कि न केत |्र शान्ति का प्रस्ताव किया। हिटलर 
ग शङ्कि नह रित्तोल की नांक पर सन्धि करना चाहता 
बी नहीं थी। ||, बिसे शायद छोटे से छोटे राष्ट्रका स्वा- 
| कि "हे भ्रिमान भी स्वीकृत नहीं कर सकता। 
ए Re हिटलर का कहना हे कि सोवियट रूस 
में ही है| उसकी पीठ में छरा मारना चाहता था। 
[सिखा र 


|पचतो यह है कि हिटलर ने अकारण ही 
स्स की छाती में छुरा घुसेड़ दिया है ओर 
रे विश्वासघात पूर्ण कार्य का ओचित्य 
| प्राशित करने के लिए उपहासास्पद उपायों 

अप्रयोग किया हे । रूस रोर अमनी 
की अनाक्रमण-सन्धि के भंग होने का प्रधान 
आरण हिटलर की सामन्तवादिता मिला एवं 
वनाशाही प्रवृत्ति थी, न कि सोवियट वैदे- 
फिक मन्त्री मो० मोलोटोव की मांगें, जैसा 
| $ "क्यूहरर” का आरोप है । यह विश्वास 
` अला असम्भव है कि हिटलर को फिनलैण्ड, 
सानिया अथवा बलगेरिया से कोई प्रेम 
था शोर इसी पवित्र आदर्श से प्रेरित होकर 
बेह रूस के “्राक्रमणकारी मन्सूबों” से 
नकी र्ता करना चाहता था । कृष्ण सागर 
| भरनी शक्ति को सर्वोच्च रखने का ख्स 
स्वाभाविक अधिकार हे, क्योकि उस 
सु के आस पास सोवियट के अतिरिक्त 


| १ के लिये एक पढ़ी-लिखी सममदार 
|| ऐेतिजिम चाहिये । क्या भाभी आपकी इस 
| एही को नहीं संभाल सकतीं ? वह पढी- 


३ र 
शरोर हाथ-पांव मार रहे हो, भाभी को 
कर अपने पास क्यों नहीं रखते ! 
| भरे 


पह प्रस्ताव सुन कर गोपालकष्ण डुर 
गया । 


( करमशः ) 


त्ती भी है, और समरदार भी | आप जो 
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सभी हँ शरोर ३ 
द हैं र केवल 

सोवियट ही ऐसा है, जो किसी भी महां 

रे - 


का सामना करने हू 
सकता है। “NNT 
हिटलर ने अपने एक भाषण में सोतियट 
कौ जो श्रपार चति का उच्लेख किया था 
चढ भी विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती। 
नाजी तानाशाह का दावा है कि २४ लाख 
ख्सी सेनिक बन्दी कर सिये गए, २०,००० 
तोपें, १८००० टक और १४९०० विमान 
नष्ट कर लिए गये। यह संख्या स्पष्टतः 
बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गयी प्रतीत होती 
दे। श्रोर श्रव तो उक्त कथन के अनुसार, 
जो जमन ने प्रगति को है, उससे ट्स 
संख्या,सें कई गुणा रूस के जन-धन ओर 
अस्त्र-शस्त्रों की चती श्रांकी जानी चाहिए । 
शायद युद्ध की भयानक स्थिति से 
“क्यूहरर” चकरा गया है ओर वह अपने 
देशवासियों के समक लम्बी बातें बघार कर 
उन्हें प्रभावित करना चाहता है ओर दीषं- 
कालीन युद्ध के सिल उन्हें श्रपनी सहायता 
के लिए प्रेरित करना चाहता है। यदि 
उसके दावे के आधे भाग को भी सत्य मान 
लें, तो भी स्टालिन के निरुसाहित होने का 
कोई कारण नहीं है । सौवियट सेना में १ 
करोड़ ८० लाख सुद सैनिक हें ओर यदि 
ब्रिटेन ओर अमेरिका वेसा ही करने पर 
तत्पर रहे जैसा कि वे कहते हैं, तो रूस को 
उतनी युद्ध सामग्री मिलती जायगी जितनी 
जर्मन नष्ट कर सकता है । 


हिटलर के भाषणों में एक उत्तेजना 
और आशंका का सम्मिश्रण हैं । 
वह आशंका यह है कि युद्ध शीघ्र 
समाप्त न होगा । यदि यह युद्ध 
दीघ'काल तक चलता रहा, फ्यूहरर का 
कथन है, तो हमें उन देशों से बड़ी सहा- 
यता प्राप्त होगी, जो हमने विजय किये हँ। 
ग्रतएव यह स्पष्ट हैं कि हिटलर को शप्र 
ही विजय की आशा नहीं है । युद्ध के दीघ - 
कालीन होने पर सोवियत की चति नहीं 
होगी, बल्कि उसकी शहि तो समय बढ़ने 
के साथ-ही-साथ बढ़ती जायगी । रूस से 
जर्मनी को वही अबुमव होगा, जो जापान 


चीन में हुआ था कि आधा मी चीन 
CS वैनिक-जोक ने 


शत्र कै हाथ में अपने देश का कुछ हिस्सा 
देकर भी रूस अभी अजेय है । 
रूस में नित्य आक्रमण बढ़ रहे हैं । 
खारकोव, जो रूस का एक प्रधान नगर 
एवं ओद्योगिक चे त्र दै, जमन आक्रमण का 
मुख्य ज़द्य दै । रूसियों द्वारा पोखटावा 
खाली कर दिए जाने के बाबजूद भी उसका 
खतरा अधिक नहीं हुआ है। क्रीमिया में, 
जहां युद्ध भीषण प्रगति से बढ़ रहा है, 
#जमन-सैन्य मेलिटोपोल तक पहुंच गये 
हैं और क्रिमीया से जायोरोजन जाने वाले 
रेलमाग को हस्तगत करना चाहते हैं । 
क्रीमिया वास्तव में सैनिक दृष्टि से महत्व 
का स्थान है। यदि नाजी उसे हस्तगत 
करने में सफल हो गये, तो कृष्ण॒सागर 
स्थित रूसी बेढ़े को सेबास्टोपोल छोड़कर 
नोवोरोसिक अथवा बातुम जाना ही पढ़ेगा। 
जमनों को क्ृष्णसागर के एक लम्बे तरट पर 
नियन्त्रण प्राप्त हो जायगा ओर विसान- 
वाहक जल्पो्तों तथा वायुसेना की सहा- 
यता से कच जलडमरुमध्य होकर काकेशस 
पर बमवर्षा कर सकें गे । लन्दन का 'टाइम्स' 
पत्र तो इस सैनिक महत्व के स्थान को एक 
अन्य ही दृष्टिकोण से देखता है । उसका 
मत है कि जर्मनो बसोरिया को युद्धल्तिप्त 
करने में समर्थ हो जायगा ओर तब बहगे- 
रिया की सहायता से इटालियन जब्सेना 
दरे दानियाल होकर कृष्णसागर में पहुंच 
ज्ञायगी ओर उन्हीं चालों का इस छेत्र में 
भी सहारा लिया जायगा, जिनके हारा 
जर्मनी नात्रे' का पतन करने में समर्थे हुआ 
था। यदि टर्की इस पर आपत्ति करेगा तो 
बल्गेरिया उस पर आक्रमख कर देगा । यह 
एक दुस्साहसिक योजना है, किन्तु दुःस्सा- 
हसिकता एवं आकस्मिकता ही तो जर्मन 
कूटनीति के मूल सिद्धान्त हैं | 


यह सममने का कोई कारण नहीं है 
कि सोवियट भूमि में ही नाजी एकतन्त्रवाद 
के सम्मुख उग्र अथवा उदार प्रजातन्त्वाद 
की मृत्यु होगी । वोरोशिलोब तथा तिमो- 
झेंको अब भी अपराजित हैं । उन्होंने शत्रु 
को श्रमी तक कोई भो मार्ग नहीं दिया 
हे । लेनिनग्राड में नाजियों को सुह की 
खानी पढ़ रही हे।वे अब भी उसमें 
नहीं घुस पाये। मध्य के सोचें से समाचार 
कम आ रहे हें किन्बु जनरल तिमोशेंको 
अब भी मास्कों का मागं रोके खड़े हैं, 
बल्कि कीतर के पश्चिम में स्थित जर्मन सेना 
के दक्षिण भाग पर प्रत्याक्रमण करने में भी 
समर्थ हो रहे हैं । रूसियों को निरूत्साहित 
होने का तो कोई अवसर ही नहीं है । उनके 
यातायात एवं आवामन के साधन अब 
तक क्षति हीन हैं । उन्हें केवल शस्त्रों, की 

चे 


आवश्यकता है । शास्र को मेजने बाले 
ब्यक्रि मी उतना ही महत्व रखते हैं, जितना 
उनका प्रयोग करने थालें । लाई बीवर ज.क 
सथा सि हेरीमैन ने जिस प्रकार रूखको 
आश्वासन अपने-अपने गष्ट्रों की और से 


दिया हैं, उस पर ब्रिटेन तथा संयुक्र सब्र gn 
यदि कर्मणः स्थिर रहे, तो इसमें कोई i 
मन्दे नहीं कि शीत कतु ढी अधिकता होरे. | बे 
ही रूस ऐसे ओर का प्रत्याक्रमण करिध gh 
कि विन्हेमस्ट्रात के देवराणा को लेसे के द तब 
देने पढ़ जायेंगे। जि 
--नेशनल प्रेस के सोजन्य से जज 
कह रे 
¢ 
ड 
Fo" धर्मयु] | 
ई व्रिवाढ से पहले ओर विवाद के बाद डू है 
| शारीरिक ऑर मानसिक विकारो पर पूर्ण || 
दें विजय प्राप्त करके दम्पति जीवन सुखमय डर fi’ 
| बनाने के लिये “धर्मयुद्ध पुस्तक || ळा 
| बिलकुल मुफ्त मंगावें । 3 LN 
छदी ० शामकी कं” जामनगर (काठियाबाड) | र 


HERES 2७०४० जज 
लाम उठाइये 
अवश्य पधारेये या टेलीफोन नें० 
६२६२४ से वार्तालाप कीजिये । 
सहगल फर्मासी ( रघ्निस्टर्ड ) 
कूचा धासीराम, देडली । 
नोट--हनार यहाँ अमरीका और 
जर्मनी के प्रसिद्ध कारखानों द्वारा बनाई हुई 
होमियोयैथिक और वायोकैमिक ओऔषधियां 
हर समय मिल्ती हैं । 
एक वार सूचीपत्र अवश्य मंगाइये । 


NY छ०- 


“महास्मासे प्रा अध्ययजनक दूवा? 

श खूनी या बादी, नर, घुरानी ता 
अन्दरूनी या ना्डरी चाडे जैसी 
बवासीर क्वो ने हो, इसे जादू 
असर “भा मादा? के रकार के 
इस्तेमालसे दर्द, खुजली, दीस, 
सूजन, जलन, मवाद आना, छून 
का गिरना फौरन आराम डोठा दे $ २ दिनम 
खराबसे खराब बवासीर, नासर, अगन्दर दिना 
्परेरान जड़से रतिया आराम दोंता है । लालों 
निराश रोरी अच्छे होकर अन्य रोगियोसे इसमें 
मालकी सिर्फारिश करते बै । की० २) 


रउजाक 


पेशाउमें जलन, कड़क, मयानक दर्द तथा एशाक 
रुऋरुके या बूंद-बुंद या खून मिला शोना, गृहित 
में सन, दीप बहना किपड़ेमें इरे पलले दाग लगसा | 
आड़े जैसा नया या पुरानासे पुराना इृठीला झुजाक 
क्यो न गोनो कोडेनूर! से एक दिनमें लान 
होकर ७ दिनमें शर्तिया जड़ते चला जाता दै ४ 
लाम न करे तो दाय वापस । की० २) २० । 


-जर्मी, ५ 
नई या पुरानी खराबसे खराब तबा मुपतेंद्रियमें सन 
अवानक दर्द, घाव, मवाद आना, चाडे सरे नव हे 
न्मी फूट निकली हो इमारी दवा [ जो महाह 
प्राप्त है) से शर्तिया ४ दिनमें जढ़से आराम होताईं | 
परदेज कुछ नहीं जिससे जीवनबर फिर नहीं 
कती। लाम न करे तो दाम वाइस 
पता--आरोग्य 


- वीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


L 


अपहरण व बलात्कार की 
तह में ! 


जितनी इच्छा हो उतनी 


स्टेट्समैन के “यहां र वहां (00 
& T०7९० ) कालम में लेख देने वाले 


| ( एए १३ का शेष ) किम को सभी जानने लगे हैं। उन्होंने पत 
के हाथ समपिंत कर देती हैं। तीन मार्च कुछ दिन पहिले, पत्र में युद्ध के समय के किसी अन्य समय की अपेच्ता आज किसी कम्पनी 4 छि यह 
१8३८ को वह जैन बाल विधवा अनाथालय पेयो का रोचक वृतान्त लिखा है। 'किम' उसका वल तथा जनता के प्रति उसकी नी की स री दूर पार 
< यों ८ ०. ४47 |) | 
में दाखिल हुई । उसने बयान दिया-- के लेखानुसार इ'गलेंड में हर तरह के पेय सफलता पूर्वक कार्य संचालन अधिक श्रेयप्कर छै की ह र्‌ द परा 
मरे ग्राउ माह का हमल हे । में बारह वर्ष की की रुचि शीघ्रता से बदल रही हे । इसका १६४० के हिन्दुस्तान के महत ह 4 पे हित! 
| उम्र में विधवा हुईं। विधवा होने के बाद ज्वलन्त उदाहरण अंगरेज सिपाहियों की चालू जीवन पालिसियां पृण आकरे क्कि | र थान 
|| अपने बहनोई के यहां रही। लेकिन मेरी बडी हुई चाय प्रियता हे हा Pa ROTTS RT १८ करोड न IE बाँ में तेज 
गीर "के अमल किम लिखते हे--'सभी सिपाही ओर जीवन फंड ° से अधिक ग्रभिलाषा' 
खूबसूरती और मेरे भोलेपन ने मेरा जोवन ३॥ हा 
नष्ट कर दिया । मैं बहनोई से फंस गई ।' किसी चीज की बनिस्वत चाय पीना ज्यादा कुल सम्पत्ति yu बरे वि 
ns रे - पसन्द हें उन्हें चुकाये ये ( १६०७-५ 5 थ) 
॥ | यह लड़की जब आश्रम में आई, तो उसने हे करते हैं। जितनी जज मिलती ai ६ ०७-४० ) शा ” ग्री कामना 
कहा कि वह शादी बिना नहीं रह सकेगी । है पे आसत मनुष्यो के लिये पर्याप्त होती हमा (१६४० ) रे करोड़ के द? र लेती श 
f इही बहनोई उसे यह लिखत वादा करके 4 कर सचा संस्थाओं द्वारा ,परिचा- a | ` हुं था, 
ले गये कि क ह. (सि त जब, मरविद्ठान को थे ोजते रहते ह । हिन्दुस्थान | पयवावू। म 
AR यों क्योंकि इन संस्थाओं से बह कोडापे ह 
इसके बजाय उसे जैन भित्त शियों में भतों ह चक न काआपराटव || मधान- युग के श्र 
कर दिया गया । अब पता चला है कि वह सिपाही एक ST - ह, मानो सभी 
RE पेनी में एक प्याला चाय खरीद सकता हे इन्ण्यारन्स शियाबय ||| कलेज छो 
एक मुस्लिम के साथ रह रही हे। ऐसे समाज तन. प्याले उनकी दिस हो द se EE 
लोगों 7 C च् स गयटी र ~~ टेड "सा ? 
के , का यह ह तो ओर क्या एकया दो ग्लास बीयर की अपेता fn gi RE ।सासाटड ह दाय 
होगा ! ह र लियर से सात बहा: चाय पीना बे ज्यादा पसन्द करते हैं । भारत ms ----.. —— = ||| से नोकरी करन 
9 दुरो सम उ । इसका भी एक वीभत्स की फोजों को यह बात आश्चर्यजनक & न्क च श का ~ ॥ ेर-सपाटा 
| उदाहरण देखिये । हीराबाई नामक एक मालूम पड़ेगी पर है यह सच !? पाच सा रूपय | गस क वाल्क ञ्र A ' 
स्त्री दुर्भाग्य से गुण्डों के फेर में पढ़ गई। उसी सिलसिले में 'किम' लिखते हें- ड ४ 5 3ज॥७ [धक न 
| बे OE ~ न Lo ~ ~ le ~ रे ` kK 
fi इन्दौर में उसका घराना बड़ा प्रतिष्ठित हे। इ गलेंड में फोजे जो इतनी चाय पी रही हैं यह हमारे एजेंटों की असत एजेंटों को नमूने के वे “र 
हि ई भ र ह 
| | उसे एक होटल में रखा गया, जहां गुण्डे इसे कोई भी भला बुरा नहीं कहता परन्तु है.। आप भी “अमेरिकन न्यू गोल्ड” की | खूबसूरत सेट दिया जाता है। सैट hE पड नहीं। ओर 
| i उससे पेर करवाते थे । नगर के बड़े-बड़े. मेने उन औरतों को कभी-कभी कहते सुना एजेंसी के लिए दरस्वास्त भेज कर इस | तोले अभेरिकन न्यू गोल्ड हि की झो इन बालों 
~ त्स 5 < \ RS, जोड़ी 
रा ' वकील, रईस, जो लइकी के खानदान से है जो करीब-करीब चाय पर ही 'रहती हैं प्रसि संस्था का हाथ बंटाइये ओर हम | चूड़ियां, एक जोड़ी कान के बुन्दे और छ | रैक है, न खार 
५] परिचित बे, वे उससे व्यभिचार करने ते ऑर जिन्हें सचमुच बहुत कम खाद्य पदाथों' ऊपर लिखी रकम कमाने में आपकी मदद | अंगूठी होती है। अमेरिकन न्यू गोर श गे धन तुम घर 
| थे ॥ इसके विपरीत अगर किसी सुसलमान पर सन्तोष कर लेना पढ़ता है कि अच्छा करेंगे। अमेरिकन न्यू गोल्ड असली सोने | उससे बने इन गहनों -को देखकर कह |हहारे लिये तो 
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र । धमं अ , समाज के झन्याय- गा न हे मेल सकती । फिर भी चाय हैं र असली सोने के बरावर रख कर | आर विस्तृत चित्र हैं, यह केटलाग हा |पाहव। भई, ४ 
ह RT, कि a वह कहा जा सकता हें अमेरिकन न्यु गोल्ड की पहचान करना पट | एजेंटों को सुक्त भेजते हैं। हहं गर्मियों में 
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#2 १८ र x न ग्रे डाक्टर डब्ह्यु आयः वह कुछ : 
2 यह बिल्कुल सच है कि स्ट सिया- उन्मचाता न (ज ` आज भी वै 
~ F a निवासी बहुत ज्यादा चाय पीते हैं । जिन्हें सी० राय की पागलपन की दबा i रात सुन 
EE ., हमने इ'गलेड में देखा हे बहुत दिनों से मैं जानता है £| | कन डे 
`» RR उनका शरीर ले अर डुत द्‌ कि यह दवा लाम बोला -तो 
द >, ४ | 
४ 00 25 दाद अच्छा है। वे जन्म 07. ४.०८. 80४१5 (® यह र है - | | आप जानें । ओर 
त इसका Poyapill । he Ro दायक हैँ | 
दे कारण हे १ कः Re 5१ 0 || J D | | | ऐ्‌ पर कर थर रोर | i सा ह 
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५० जन्मही से चाय पीते होते तो शायद सर रमेशचरद | एरका ३ 
“हम बैन ह के अत होते । | की रिपोर्ट र विवरणययुक्क पत्रिका की एक प्रति मांगने पर र | 
2 ) आ ra में जो फोने “मार्च? कर २० गोली का दाम ) डाक खर्च अलग । [4 
Fr र लड़ रही हैं, झुरे ठीक मालूम है जज भर 
' = | एस्‌, सी. राय एन्ड *॥ 
` „ असर उन पर पता है? क्या बे "करो! कानेवालिस 
१. कल पे | १६७-३, कानेवालिस स्टीट, कलर 


लालायित रहते हें १” 
कँ , 


हनम इनन / ममा ग्रोर दादी से सुना था 
4 हि यह देश अपना दै बेटा, परायों 
न दर पार के है होने ले लिया है; 
का पराधीन कर दिया हू, 

दीर श्राज, जीवन के मध्य में आकर, 
सौ में तेज खुन हैं, हृदय में आशा 


अधिक || र अभिलापार्शों का वन्द है जिसके पास 
s कूरे विश्व में, विजेता सी चाह 
7) ग्री कामनाश्री का कन्द्र बना हुईं 
लेती ओर उसे जागृत करती । 
लगभग ऐसा था, सुखी आर सम्पन्न घर का 
कमबाबू । मान्बाप का प्यार था ओर 
रधान ||| युगा के अपने सभी संस्कारों को बडोर 
ग, मानों सभी और स भाग्यवाने था वह । 
कायाय ||| कालेज छोड दिया था । एम-ए० का 
दक | ुाता-सा र मोहक-सा शब्द उसके 
से] बम के साथ जुड़ गया था। और कोन 
| से गैकरी करनी थी, बल घर था, कितार्बे 


थी सेर-सपाटा था । 
धके तभी, एक दिन पिता ने अजय को 
क्‌ गरने पास बुलाकर कहा--श्रजय भेये 
लिये बगही | कैसे-कुछ बन गये हो ! तुम्हे कोई भी 
से में झा |शेक नहीं। ओर देखो कभी तो कटा लिया 
र्ड, एक्‌ जोड़ी |ओ इन वाला को । न तुम्ह पहरन का 
न्दे ओरए शेक है, न खाने का। भाई मेरे, श्राखिर 
न्यू गो औ | गे धन तुम घर में देखतें हो, यह सब 
देखकर क्ल |तुहारे लिये तो है। व्यर्थ में न खोना 
हें खरीदने अ |बहिये, पर शरीर ओर स्वास्थ्य पर तो 
चीपत्र में ने. |उसका उपयोग हो । 
हनों केबुदा | 'शरोर देखो, कल आये थे इंजीनियर 
केटलाग झ /साहव। भई, अब वह कांता का विवाह 
रुहां गर्मियों में करना चाहते हैं । सयानी 
इइकी की बात हे, वेचारे वृद्ध हो गये, ' 
लिये ग्री | ब सोचते हैं, जवानों का भरोसा नहीं, तो 
नी का जिं | की क्या बात !? 
पदा से ही कम बोलना अजय की श्रादत हैं। 
शनी ग्रोर से कम कहता-सुनताहे। ऑर जब 
स भरी-पूरो दुनिया की तरह, माता-पिता 


कानपुर 


33 ~ 
| | शरोर से उससे कुछ कहा जाता है, तब 
7 उत््युर| षः वह कुछ भी नहीं बोल पाता । 
क दवा की आज भी वैसी ही बात आयी । पिता 


ह ग्रॉर| | बात सुनकर चह सुखकरा दिया 


वा लाभ | भरे बोला-तो सुझसे क्या कह रहे है, 

भप जानें। ओर रही मेरे रहने-सहने की 

रोर त, में ऐसा ही ठोक हू', पिता जी ! इसी 
थ्‌ सुख हैं । अधिक नहीं रुचता। 

है । पर पिता ,तो जानते हैं अपने अजय की 

रि | भे। बह ऐसा आज का थोड़ ही है, उनका 

ब्यम | है। गोद में खिलाया ६। पालाः 


ष हे । रोर आज वह उन्हीं, को श्रांख 
चे उन्हीं के आगे-पीछे उन्हीं का प्यार 
भत्ता लिये, भरे-पूरे पच्चीस वष 
भेह गया है \ 
हसी से पिता आज भी « सोचते हे 
अपनो ही जीती-जाराती लालसा हे 
ऐना पढ़ा है अजय, न कहीं बैठता है, 
ता है । कोई भी इसका मित्र नहीं । 
गांव हो पसन्द हैं इसे । इसका 
पर रुचता है मन । जो उन्हें अच्छा नही 


. रहने को कारिन्दे 


To 
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ee ` कहानी 
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लगाता । वह कहते हैं अरे भई, गांव में 
हैं, नोकरचाकर है, वहाँ 
इसका केया, काम ! जीवन तो शहर में है। 
गाँव में किससे बोलें किसके पास ट | 
यहा वकोल हूं » डाक्टर हैं', हाकिम-हकाम 
है । यहीँ रह कर तो जमींदारी की शान 
है । जो आज इजत है कुळ, वह यहीं पर 
प्राप्त हुई हैं। गांव में कोन जानता था कि 
रिपसूदनसिंह जमीनदार है कोई, वहां जाने 
कितने है ऐसे, मुझसे ही जमीन्दार और 
ताइलुकेदार, जो नहीं जानते, दुनिया का 
रूप, दुनिया की सभ्यता ओर दुनिया में 
श्रागे बढ़ने की राह,--प्रगति । 
वह कहते, जब मेरे हाथ में श्रायी थी 
इस घर को बागडोर, तो केवल चार गांव थे, 
जो अब बढ़ो हैं, जो दस हो गये हैं, आज । 
जो अब प्रतिष्ठा ओर मान हैं यही तो देखते 
हैं लोग । इसी का नाम तो है जीवन । यही 
तो है जीवन की सफलता !. . . 
ओर रजय जाने क्या सोचता है, 
जाने क्या सममता है । भले आदमी की 
की बात देखो, खायगा नहीं, पहरेगा नहीं 
लोगों को बांट देगा। इसका गांव में 
रहना भी तो घाटे की बात है, इसी बार 
में हजरत चार-सो रुपये की मालगुजारी 
छोड़ आये । यह तो जानता नहीं, किसान 
कितने चुस्त और चालाक हैं, वस जरा 
गिड़गिड़ाये, उन्होंने पैरों की ओर हाथ 
बढ़ाया कि आप बन गये उदारता के 
अण्डारी ! कितना कहता हू, कितना समः 
रता ह, कोई मूर्ख हो तो बात। एमःए० 
विद्वान है, जमाने भर की किताब पढ़ी 
। उस दिन डिप्टी साहब श्राये, उन्होन 
भोजन किया, घण्टों बैठकर बातें कीं, पर 
क्या मजाल,जो आप अपने कमरे से निकल 
आये भी हों । हालांकि 
उन्होंने पूछा कि. अज़यबाबू ने 
एम-एम० कर लिया हैं, कहां हें दिखायो 
जो कई बार के बुलाओे पर 
नहीं दिये । ऑर 
गाये भी, तो बस उनसे नमस्ते की, झुरे 
बैठे रोर चल दिये । 
कैसा हे यह अजय, मेरा लड़का, 


कर इस ओर 


के! जो रचने हैं, रचे जाते हैं । कलक्टर को 
जब तीन बार दावत दी, तब कहीं जाकर 
रायबढ़ादुरी का खिताब मिला । ऐसे भी तो 
हैं, जिन्हें जन्म हो गया, कल्रकटर का देर- 
वाजा खटखटाते हुए। यद वो श्रपनी बाव 
रोर साख है, श्रपनी । 

पर अजय, मानौ इसका उल्टा उदा- 
इरण हैं। वह वैभव पाकर भी जैसे दीन 
हे, श्रपग हैं । सोचता वह भी है कि वह 
दुनिया को देखे, दुनिया का श्रादमी बने। 
जो चाहती है दुनिया, वह उसे दे। बढ़ 
वैरागी नहीं है, जीवन से विरकर नहीं टव 
उसमें भो चाइ है, उसका भी जीवन से 
प्रेम हे। 

ओर अव रा जायगी कांता, उसकी 
संगिनी शरोर श्रद्धा गिनी बनकर । तब, जाने 
किस भय से, किस आतुरता से, अजय 
मन में सोचता, दोनों ही विपरीत हैं, 
दोनों ही दूरदूर हैं । शिद्षित श्रोर सबोध 
कान्ता, रूप की परी-सीं 

अजय सोचता, मैं उसके लिए उपादेय 
ओर सार्थक कहां हू । वह द'जीनियर की 
लड़की, बह रूप-गर्विता, जीवन में सुहाग 
चाहती है, जो ममतामयी दे“! 

तब वह कहता--'मा और दादी ने 
एक दिन कहा था कि यह देश अपना ढे । 
बेटा, पराय ने, जो दूर पार के हैं, उन्होंने 
ले लिया है, लूट कर पराधीन कर दिया 
हे इसे P 

जीवन में जाने कितनी बार उसने 
गदर ओर उसके शोषण की कहानियां 
पटरी श्रौर सुनी । उसका बही था केन्द्र, वही 
था उसके जीवन का लक्ष्य । ऐसे कणां में, 
जाने कितनी बार उसके रक़् की गति अपने 
आप रुक जाती, वह खोया-ख्रोया-सा बन 
जाता । तब मानो वड सव ओर से सिमट 
कर, दुनिया की सभी बातें भूलकर, देश 
की ओर देखता, उसके रूप की ओर देखता, 
जो कंकाल है, जो प्रताड़ित है, जो अपंरा 
ओर भूखा है, जो विच्ुव्ध है! 
जिसके सूखे ओर उजाइ आंगन 
में, नित्य.ही इश्वर की दया ओर 
मानव की इस सम्यता के सामने डी, 
हजारों प्राणियों का संडार होता है। जो 
स्त्री मा है, जो देवी है, जो समाज की 
है पेट के बच्चों के लिये दूध नहीं है, 
उसडी रचा, उसका स्त्रोत्र, मानो खोया- 
खोया सा आज खण्ड-खण्ड हो गया है, 


चूर-चूर हो गया है । 


[ १७ नवम्बर सन्‌ १३४१ ६० 


“ओर कहते हैं लोग, मैं विवाह 
करूँ, जो करता ही पड़ेगा ! मैं भी स्त्री 
चाहता हू, में भी सॉन्दर्य का उपासक 
हू । में भी एक सूखा भेड़िया डू! ! पका” 
फर....!! 

यट पर जैसे श्रजय खों गया था । 
वह जो कड़ना चाहता था, जो पाना चाहता 
था, वह नहीं पा रहा था, बढ़ नहीं पा सका 
था। 


x A x 

अजय को साथी भी चाहिये था, खिससे 
कुछ कड़ पाये । जो ब्यथा थी उसमें, चह 
स्वतः ही कब तक लिये फिरेगा । उसे 
दूसरे से कहना हैं । जो आजतक मी नहीं 
मिल्ला कोई । ठव सोचा उसमे, शायद 
कांता सुनेगी । वह समर्थन करेंगी, वह 
उसके कन्थे से कन्धा मिल्लाकर, जो पथ है 
उसका, उस पर चलने का साथ देगी । 

विवाह डो गयां । कान्ता उसकी 
संगिनी वनकर आ गयीं । पर कैसी बात 
है, कैसी उल्टी रीति हैं कि अपनी सुहाग 
को रात में उसने कान्ता से श्रपने जीवन 
की बात कही । कमरा सजा था | चारों 
ओर घूप-दीप जगा रही थी। सुगन्धे उड़ 
रही थीं। ओर कान्ता, जो जग-जग जग- 
मगाती हुईं पलंग के एक ओर बैठी 
लाज भरी, अजय की बाते' सुनने में लगीं 
थी । 

इससे पूर्व बढ़ को देखकर अजय 
की मा ने कहा था कि अब मेरा ग्रजय ठीक 
हो जायगा । ठीक राह पर आ जायगा । 
उसने बहू को सुनाकर कड़ा था, जो वाबखा 
अजय अबतक न बोला हैं, न खुल्या है, 
अव्‌ बहू के रंग में रंग जायगा । अब बन 
जायगा संसारी ओर घर के काम-कान का 
आदमी । 


ओर सुद्राग की रात थी तब। जो 
आधी से ऊपर बीत गई थी । अजय और 
कान्ता, एक दूसरे के सामने बैठ कर मानों 
जीवन की, जीवन के सुडाग की आज ही 
कहेंगे अपनी कड़ानी । पर बात तो एक ही 
ओर से चल्ली। कहना तों अजय को ही 
था। घड़ी ने दो बजाये ओर अजय ने 
अपनी बात पर चलते-चछते कहा--कान्सा 
जी, लोग कहते हैं, में कुछ मो नहीं 
जानता । कुछ भी नहीं समझता । पर लुम 
समीं, यह शिक्षित ओर सबोध अजय, 
सला क्या-कुळु नहीं जानता ? समी-ऊुछु 
समता है । चाहें तो यह भी बानू बना रहे। 
जो चाहते हैं पिता जी। पर कैंसी बात है यह, 
कि यह गिने-चुने अमीर, यह जमीन्दार और 
साहूकार, जो इश्वर को मानते हैं. 


मन्दिर और मस्ज़िदों में जाते हैं. जो सम्ब 


ओर शिक्षित हैं, देश को जूसते हैं. नित्य 


तुमने गांव नहीं देखे कान्ता जी। तुम शहर में | 


पत्नी हो । पर मैंने तो देखा है, तुम्र-सो | 


' 


= रसो नहीं सोया है शरजय ! रे, जाने 


_ आबी । मा. ने उसे समं भरी निगाह से 


कि हे अजय अलग ही सोया है, वह पलंग 


न नानक बे आदतों बन कर भी आदमी 
नहीं हें। र कहते हैं सब, वे जंगली 
हैं, बे असभ्य हैं ! गुलामी तो बे देखते हैं, 
कान्ता देवी ! यहां वैभव के संभी सामान 
हैं। सभी जगह पूछ है। यही है मेरा ओर 
पिता जी का मतभेद । बताओ तो, में 
अपने को किस प्रकार तुम्हारे सामने सस- 
पित करू ? में नहीं चाहता यह। 
मैं प्रेम चाहता हू, में जीवन चाहता हू -मैं 
साधी चाहता हूः । तुम यही दो सुरे । सें 
इस जमीन्दारी को लुटा दू'या। में उन्हीं 
कंगालो के जीबन में रमना ओर रहना 
चाहता हू', कान्ता रानी....!” 

तब जाने कितनी देर के बाद, कान्ता 
ने अपनी आंखों के पलक उठाये ओर अजय 
की ओर देखा । वह बैे-बैठे थक गई थो। 
बातें सुनते-सुनते ऊब गई थी। श्रोर अब 
सुबह की हवा से उसकी श्रांखो में नींद 
की खुमारो भी भर गई थी । 

अजय ने कहा-- अच्छा सो जायें अब 
कहते वह खड़ा हो गया । 

तब बरबस हो कान्ता ने उसकी ओर 


देखकर पूछा-ओर आप....?” 
'हो. में भी सो जाऊंगा | उस काऊच 


पर सो जाऊंगा । 
यह सुनते ही मानो ममांहत-सौ कान्ता 
के घसा लगा हो । वह बोल नहीं पायी । 
जो कहना था उसे, वह नहा कह सकी । 
जाने कैसी दीनता भरी आंखों से उसने 
देखा वह सामने पलंग से दूर, काऊच पर 
जाकर जय पइ रहा | वह पलंग पर गाडी- 
गी सी बैठी रही ओर उसी दशा में वहां 
पर लुढ़क गयी ओर सो गयी । 
इसके कुछ देर बाद ही दिन निकल 
आया । सूरज भी चढ़ गया । पर न अ्रजय 
जगा है, न बहू। मा ने चाहा कि जाकर 
दोनों को उठा दे। पर सोचा, सुहाग को 
संत है उनकी, जाने कव सोये हों, जाने कब 
तक जगे हो । ओर दिन चढ़ता आ रहा है । 
तभी नोकरानी ने आकर कहा-- छोटे बाव, 
हो काऊच पर सो रहे हैं अम्मा जी, 
बहू पलंग पर, एक ओर पड़ी है, सिकुदी- 
सी। 
तब मा ने सोचा कहीं रात भर काऊच- 


उसी दण कान्ता कमरे से निकल कर 


सोया हे। जाने कैसे भय से उस 


देखती थी कि जिन 
आशा और श्राकाद्ांश्रों को समेट कर, वह 
इस नये जीवन में आयी है, जाने अव कैसा 
बन पायेगा, यह जीवन ! जो धु'घला 
है, जो अच्श्य हे। जो मूक आर अशान्त 


हे! 


वह बस केवल 


x x x 

किन्तु अजय जैसे इस ओर हे ही 

नहीं । ठ दो, तीन, इस प्रकार कान्ता 

को कई मांस बीत गये। चह जैसे, अरब 

झायी ओर बे आयी हो गई थी। भ्रजय 

एक दिन भी उसके पास आकर नहीं 

बैठा । वह अपनी किताबों में लगा है। 
कभी अपने किसी गांव में चलागया हैं । आया 
है ओर फिर चला गया है। मा परेशान हें। 
कान्ता उद्विग्न हे । उसने चाहा कि वह कहे 


कि में कहां फेंक दी गई हू. । में कहां 
रख दी गई हू । पर बह कुछ भी नहीं कह 
पायी है । अपनी बात पर, किसी से एक 
दिन भी नहीं बोल पायी है । ओर तो कयां 
बोले कोई, यह अजय भी जैसे उससे नहीं 
बोलना चाहता । भानो वह पसन्द ही नहीं 
हें उसे हाय ! हाय ! कैसी पामरता हे ! 
कैसी निष्ठुरता है ! जैसे पत्थर हे 
अजय । जैसे स्त्री की चाहही नहीं है 


पर जैसे सत्य दूर हे इससे । 
कहो श्रोर किस ओर से विरक़् है,अजय ? 
पर उसने देखा हे, सममा हे उसने, 
कि यह कान्ता, जेसे सुख ही चाहती 


भला, 


है, भोग ओर पति, ही चाहती है । इसे यही 


चाहिये । यही है इसकी मांग । यह ओर 


= 


; बिसे * 
ओर सरकार के ५ किया हैं 
किया गया। be उ प्‌ भ fn गया है 

वेगत मा एक | 4९ Fe 

के प्रति श्रद्धांजलि रूप की रा दा || रात 

कट प्रतिष्ठापन होने वाला था भसि न 

मोहक थी बह प्रतिमा ! सै: हि ली कल 
्‌ हित है । 


की देर थी उसमें 


अजय भी एक दिन उस 
रात का सुहावना समय था 
चारो और फुहारे छुर रहे थे । a 
वह शोभनोय प्रतिभा, मानो 
हा सभी को अपनी ओर हब 


नि 


दायंगे लोग ! 

तभी उसने 
शिर कर बड़े उ 
प्त की श्रोर दे 
इते रहेंगे लोग 
शह की प्रभुता 


यह देश ऐसे ही 
तुः जायगा ! शा 
प्नवान हें, जो 

तो चाहते हैं.। : 
पी! वह सुरत्ता ओर 
यह कहते. 


आधुनिक औषधीय इतिहास में “अँस्प्रो? लाखों भारतवासीयों के स्वास्थ्य के स्वि 
सबसे बडी सहायक है। प्रत्येक स्री, पुरुष य़ा बच्चे में रोग की जड़ जमने (| खो गया था 
अस्प्रो ? श्सको नाश कर देता है। यह सबसे सुरक्षित और जल्दीसे 
औषधि है जोकि हृदय या जद्वरको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाती। को भौ गई थी । वहा 
चाहे वह वच्चा हो या जवान या बूढ़ा खली पुरुप हो इसको इस्तेमाल कर सरी म 
आत्रोहवा या नमीका इस पर कुछ भी प्रभाव नहा पड़ता न 
* सीलटाइट में बंद रहती है । इन सब गुणों क साथ ही सार्थ 
2208 ड एक ही आना है और आप खुद समझ सकते 
सर्व प्रियता और उपयोगिता में क्यों बरावरी नहीं कर सकते जु मे| पध्रो। बादशाह 


दीसे दर्द दूर भगे | देखा । जो दशेव 


क्यों कि यह औ 
थ अंस्प्रो? की bn ही सुसकर 
ह कि और दूसरी श तब श्रय न 


एक ही आने की कीमत में 'अंस्प्रो? दुद का नाश करती गे! 
न + तुम शक्गिच 
नस बंदू करती हे वानी 
२ टिकियों मलेरिया दूर कर देती हैं । २ टिकियां आपको सुखापो म श्रमर हो ! 
२ टिकियां ५ मिनोंमे सिए-दद भिदा है टिकियां खयि मि | ऐसता और नि 
` देतीहैं। pi स्मत !! 
र आया Ee 
२ टिकियां ३० मरिने ज्वर घटा देती हैं... मिट जाता है। तभी उसने 
२ टिकियां दांतों और नसोके दर्दको फोरन २-३ टिकियां बनू !? एक 
JC २-३ है रक्‌ परि 
3 टिकियां बान झूलको फौरन बन्द कर २-४ टिकियां गठिय, हि 
देती हैं तुरत अच्छा i हिजय नः 
साघारण टिकियाँ कमी कभी थोडे ही दिनों में अपनी अच्छा पास आकर 
खो देती है। वैसी वादशाह क 


परन्तु “अस्प्रो? “स्लेऊटाइट में बंद रहने से वर्धातक 

ऑस्प्रो? टिकियां जगतप्रसिद्ध सीलटाइट” में हवाबद 
पानी, गीलापन, या नमी का कुछभी प्रभाव नही पड़ता 
इस के मतलब यें होते हैं कि अबोहवा का असर उन पर 
कुछ भी नहीं पड़ता और जहां कहीं से आप 


; डि 
RR aust खरीदें वे आपको कारखाने जेसी ताजी ही भोर देखा य 
Eo i १५१०७ | एक ग्खासमें फनी लेकर एक “सीलटाइट पे Fa र द 
बेह ईपालु 


क में इबाके परीक्षा लीजिये । आप 
र ब्रिलकुल 

कीमत ३ ह १ आना ३० टिकियां १० डक इमी है 
मॉरिसन सन अन्ड जोन्स, (इडया) लिमिटेड, पो. ऑ. बॉक्स ३६५; कराची 


CHT 


‘| ग्न ( साप्ताहिक ) | 
ः क उस रोर देखा, वढ देखता ही 
में लगा, यही वह 
॥। कह सोचते Tr, RTE RTT 
फ; निवाध रूप से इस देश पर 
क्‍ ! Be है। जो अब मर गया है। 
| ॥ हो गया है श्रब! पर गुलाम .तो है 
कर श्राज, यह प्रतिमा के रूप में 
भी शोभनीय ह बादशाह ! आज 
चरणों में जल की धारा प्रवा- 


री] कितनी सलिल है, कितनी निर्मल 


दब उसी श्रोर देखते, वहीं प्रतिमा के 
ने खढ़े ही उसने अपने बालों में उ'ग- 
या दीं शोर श्रांखों को आधा मींच कर 
क#बोला- इन्हीं कंगालों को चूस कर, इन्हीं 
हक्क भ्रोर मांस की गार बना कर, यह 
के खड़ी कर दी गई है प्रतिमा ! लोग याद 
झे श्रपने अतीत को । अपने उस काले 
इतिहास को इसे देखकर अब भी क्या भल 
गो लोग !”.... 

तभी उसने दोनों हाथों को नीचे 
फिरा कर बड़े उदास मन से तारों भरे 'श्रास- 
| रान की ओर देखकर कहा--हां, याद ही 
इते रहेंगे लोग ! करते रहेंगे, इस बाद- 
शह की प्रभुता का गुणगान ! गुलाम जो 

उसने अपने-आप फिर कहा--्रजय, 
यह देश ऐसे ही सर जायगा । यह ऐसे ही 
बुर जायगा ! शासक का क्या दोष ! जो 
वान हैं, जो शाक्रि-सम्पन्न हैं, वह यही 

तो चाहते हैं। वह गुलामी ही चाहते हैं । 

५0) ) सुरक्षा ओर नियन्त्रण चाहते हैं !” 

यह कहते, मानो अजय एकाएक अपने 
मै खो गया था । उसने फिर मूर्ति की ओर 
देखा । जो दर्शकों की भीड़ थी, वह छुट 
गई थी । वहां फिर सन्नाटा छा गया था। 
श्रोर मूर्ति अब भी वैसी ही अजेय, उस पर 
वैसी ही सुसकराहट ! 


स्य किरइ 
जमते के पे || 
दद दूर करा 
त । कोई भी आ 
समा है। 
यह आश्व र 
› दी तीन रिरि 
दूसरी कोई अणी 65 
i तब अजय ने फिर कहा- हां, तुम मुसक- 
. और इला मेरो, वादशाह सलामत ! तुम भाग्यवान 
[ हे! हम शक्तिवान हो ! तु अजेय हो ! 
` भ्ममर हो ! तुम हंसो । इस देश की 
| पूता और निलेजता पर हंसो, बादशाह 
ळ| पभो उसने पीछे से सुना-कौन अजय 
ह| पेश? एक परिचित ने उसी ओर ते 
हैए कहा । " 
अजय ने उसी ओर देखा । 
पास आकर उस व्यक्ति ने कहा- आपने 
| रखी बादशाह की प्रतिमा ? या कारीगरी है ! 
| पपेभी हज़ारों लगे हं । ।आपके पिताजी ने 
| दिये पांच हजार रुपये । रे 
|| ® इस बात को अजय ने सुन लिया। 
आगे बढ़ गया र अजय फिर 
भेष रह ग़या | उसने मूर्ति कें ताज की 
भव देखा | बह उधर ही देखता रहा। 
९ हिंसक 
| १३ इंपोलु और हिंसक की स्थिति में 
|| गया था । उसके हृदय के चारों ओर 


सुइ-सी चुभ गयी थीं । आंखों के | 


जो उसको जवाई 
"श जवानी का जोश था जो न्रा 
नेया रक्र प्रथाहित ५ ; ठ 
25230: हेत था बढ़ मानो एकाएक 
आरि तीव्रतर हो गया था । भ्रत्य 


थर निशाना साध कर उसे क va 
पर दे मारा । Sp ES 
गया न Ne 
गया । मूर्ति नष्ट र i 5403: 
उसकी स्वर्णिम-सी Bs 
<n सा श्रामा पल मारते प्रिट 

गइ ॥ 
है श दशा में श्रजजय ने फिर मूर्ति की 
शरोर अ । वह मुसकराया, वह हंसा ओर 
एकवारगों ठहाका मार कर पीछे को मुड़ 
चला, वह चल दिया । 

मानो वह जहां था, ड़ पह नहीं 
था। उसने चाहा कि फिर मूर्ति देख ले। 
पर नहीं देख पाया | वह तेजी से घर की 
श्रोर चल दिया। जो किया था उसने मानो 
वह चित्रित होकर, साकार होकर, उसके 
सामने खड़ा हो गया । वह आगे नहीं बढ़ 
सका, वह रुक गया । 

वह लोट पड़ा फिर । उसी अ्रशान्ति में, 
उसी उद्देग में उसने फिर मूर्ति की ओर 
देखा । उसने जैसे अपराध किया था, वह 
नत हु्रा-सा कुछ ओर मूर्ति के पास हुआ 
ओर उन नीचे गिरे टुकड़ों को उठा कर, 
वह इस तरह देखने लगा, जैसे वह उसी के 
हृदय के टुकड़े थे । वह एकटक उन्हें देखने 
लगा । उसकी आंखें भर आयीं। वह 
गालों पर बह चलीं। टुकड़ों को उसने 
मुट्ठी में दाव लिया और मूर्ति की ओर 
देखकर बोला--ऐ दिवंगत त्मा, भला 
तुम्हारा क्या दोष ! मैं मूह था, में सूखे 
था ! हाय ! हाय ! है 

“ग्ब ! अब !' वह दांत भाच कर 
चीखा और उसके बाद ही, इसने फिर 
टुको को करीने से रखा। उन्हें उनकी 
जगह जमाया और तब उस काख ख 
रिक्त की ओर देखकर बोला-- सब ऐसा ही 
सोचते हैं, सब ऐसा ही करते हैँ। इसका 
क्या दोष ! में....में....! 

वह सुड़ चला। मन में जे कप 
यो, वह वैसी उखे दिद ह 
थी। उसने पाप किया हैं, जो है 2 
वह सत्य कहां है । वदे पाप eS 


ते हैं री! तुम भी 
यही पाप करते हैं । वहीं तुम भी तुम भी, 


यही चाहते हो, अजय i 
घर के द्वार पर आते-थाते उसने सत 
क्ृहा--नहीं, नहीं, ऐसा पार, देसी हिंसा, 
में, यह द्वेष हैं, 
है । जबन्य ! सब की 
पहारी यह राह नहीं 


में कह 
क्या कर पाऊगा 
यह'प्रतिहिंसा 
तरह तुम क्यों ! ना, उ 


है। (३7 


किताब में खगी हैं। कितनी सुस्वर 
मोडक है, कैसी मनोरम है !. i के 
; बही द्वार पर रुक कर उसने पुकारा-- 
कान्वा' 

कान्ता ने चौंक कर ऊपर को देखा। 
वह डरी-सी, बढ़ सहमी-सी पति की र 
देखने लगी । उसे छगा जैसे कहीं लड़ कर 
चाये हें यह । श्रमी-ग्रमी कोच करके आये 
हैं | कैसे विविध हैं, कैसे अशान्त हैं। बढ़ 
दया ओर ममता से पति की ओर झुक 
गयी । 

अजय आगे बढ़ कर पलंग पर बेट 
गया । उसने कान्ता को भी बैठा तिया । 
वह उसकी श्रोर देखता हुआ बोला-- 
मं तुद्दारा मूल्य आज समम हूः, कांता ! 
तुम शीतल हो, तुम्र मधुर दो। मैं अमरी 
पाप करके आया हू” । जो अशान्त ओर 
उद्विग्न हूः मैं। बताओ तो में क्या 
करू ?” कद्दते उसका स्वर रुका, गला भारी 
हुश शोर वह तकिये पर सिर रख कर फूट 
फूट कर रो पड़ा । 

उसने रोती हुईं रिट? में फिर कढ़ा- 
“में हृदय नहीं दिखा पाता । जो आंधी दै 
सुममें, जो तूफान है, वह स्तयं सुके ही 
उड़ाये लिये जा रहा है। कहीं भी ठोर नहीं 


हे। सभी कहते हैं हि में जमीन्दार का 


लडका हू' । में सुख और वैभव उठाये हू” । 
पर मैंने तो इसे एक दिन भी स्वीकार नहीं 
किया । मैंने एक दिन भी नहीं चाहा कि 
सुके सुख मिले, सुमे धन मिले। ओर अब 
देखता हू', जैसे मात्वार्यो की आशा के 
विपरीत था मैं, बैसे ही तुमसे भी दूर डू 
तुम्हारी शराांचचाश्रों को भी तोड़ बैठा हू, 
में। भत्ता कैसा अपराध है मेरा! बोलो 
कान्ता, क्या तुमने भी समम्ध कमी यह, 
देश अपना है, जो भूखा है, जो दरिद्र हैं जो 
रात-दिन रोंदा जा रदा हैं! यह अपने ही 
देश के घनवानों से रोंदा जा रहा है, कान्ता! 
में मी एक ऐसे ही घर में पला हू । मेरी 
रग-रा में भी निर्धनो की आहे भरी गयी 


हैं । इस मकान की एक-एक ईंट, इसका : 


चना ओर गारा बेचारे किसानों के रुधिर 
में मवा गया है । यह महल उन्हीं को छाती 
पर खड़ा किया गया है, कान्ता जी! में उन्हीं 
के चरणों में समर्पित होना चाहता हूं । 
आपने जीवन को, अपने इस भरे-पूरे, 
सुहाग को, में उन्हीं कंगालों में बखेर देना 
चाहता हू !..., ° 

गाज में पागल हो गया हू । जो 
नहीं सोचा था मैंने, जिसको जीवन में 
कल्पता भी नहीं की थी, वही आज कर 
दिया। वही हो गया आज । में हिंसक 
नहीं बनूगा। मैं प्रतिहिंसा भी न 
चाहता । पिता जी से आजतक कुछ भी 
नहीं कहा। सब उन्हीं को इच्छा की । 


तुम भी उन्हीं को इच्छा का परिणाम हो ।. 


मैं दया ओर समता चाहता हू” । विश्व 
इसी में बंधा है । जो ऋता है, जो हिंसा 
है बही तो जीवन नहीं दे । में जीवन को 

मैं उसे पोसना और 


[ १७ 


नवम्बर सन्‌ १६४१६० | 


पालना चाइता हु । तुम बताओ, तुम भी 
कहो अपनी बात । ब तुम्हीं से झड़ना है, 
सब कुछ । कबतक न कहता, तुम्हें कब तक 
न बताता ! इतने दिन हो गये ! लुम 
सोचती होगी, पति है या राधस ! दमी 
है या पत्थर। पर तुम्हारे लिये मैं नित्य सोचता 
रहा हू कास्ता जी जिसका 'अन्त हुआ। जो बात 
थी, बह टूट गयी, वह बिखर रायीं । दोष 
अपना है सब ! हम अपने आप गुलाम बले | 
हैं। हम स्त्रतः कुले गये हैं। व्यर्थ हीं 
तोड़ दी मूर्ति ! प्रं मनसी सुन्दर और सन- 
भावनी ! कल लोग देखेंगे ओर तोड़ने वाले 
को थिक्कारेंगे, उसे कोसँग । कैसी हत्या 
हुई, केसा वाप हुआ !” .. 

मानो जिस पति को नहीं समम पायी 
थी कान्ता, उसे अब समझा उसने । बह 
वहीं पास में बैठ गयी । उसने पति के सिर पर 
हाथ रख कर अपने आप कड़ा---' कितने निर्म 
हैं, कितने पवित्र हैं मेरे पति । देखता हैं! , | 

तव अजय ने ऊपर को मुंड उठाकर 
कान्ता की शोर देख कर कड़ा--मैं आँत-सा 
रहा हू, कान्ता ! तुरे भी नहीं देया । पर 
ऋज जो अशान्ति व्याप गयी थी वह लुग्हारे 
पास आकर म्ग्टी दै--तुम्हें देखकर मिटी 
है। में द्रेघी ओर इंदालु हू; यह देखा ओर 
अनुभव किया है मैंने । जो कहाँ, सत्य ! 
कहां है इसका छोर !,...! 


ज 


कान्ता ने कडा--'जो शक्तिमान है, 
वह दुनिया में सदा हो पुजा है। जो दरिट है, 
कंगाल है, वह ऐसे ही नहीं या । चनिक भी 
कंगाल वनते हैं । तुम श्रपनी ओर देखो, 
अपने पथ की ओर देखों ।” 
अजब ने जैसे. सुना ही नहींथा*कुछु । उसने 
कान्ता के हाथ को लेकर अपनी छाती पर 
रख लिया और उसी प्रकार उसकी ओर 
देखता हुआ बोला-- तुमसे मी दूर रहा हू 
कान्ता, जो अब नहीं, अब नहीं !” 
कान्ता मुसकरायी ! उसने पूछा-- कुछ 
तोड़कर, कुछ खोकर ये हो क्या? 
अजयने कहा-- श्रव उस सवर छोड़ दो 
कान्ता ! जो उपे थी सुमे, वह दूर हुईं । 
से सार्थक हुआ । में भर पाया । जो कसना 
है सुरे, जो मेरा पथ हे, बस उसी ओर 
देखता हू । तुम मेरे साथ हो । अब तुम्हें 
नहीं छोडूंगा। 
यह सुनकर कान्ता बोली नहीं। बह 
प्यार ओर ममता भरी दृष्टि से पठि की 
ओर देखती मर रह रायी। उसने प्रति के 
के चरणों में अपने माथे को टेक दिया, 
जिन्हें पा लिया था उसने ।' 
तब वह प्रसन्न थी, वह सुखो यो! | 
[ 'विश्वमित्र--दीपावली अंक से ] 


वीर अज्ञ न ( साप्ताहिक ) ] 


क्या आप अच्छी पली हैं ? 


( प्र ५२ का शेष ) 
विविधता भी पैदा कर दी । ऐसी ही कपड़ों 
आदि अन्य आवश्यक पदार्थों के सम्बन्ध 
में सावधानी बरती जा सकती है। ऐसी 
स्त्री अत्यन्त कम खर्च से गृहस्थी चला 
सकती है । इस तंगी जमाने में यह भूल 
गर भी अधिक महत्व का साबित हो 


PC wrens ut में id थोर वल्यक मई नाराज कर देती हें । पति किस समय 
भोजन करें गे, इस बात का ध्यान रख 
उससे पहले ही सब तैयारी कर लेना तथा 
पति की आदतों को जानते हुए हर मोके के 
लिये कटिबद्ध खड़े रहना एक आवश्यक 
गुण है। यदि कुसमय में पति भोजन के 
लिये ्रतिथियों को निमन्त्रित करने के 
आदी हों, तब बिना कुइमुड़ाए ऐसी 
ब्यवस्था पहले से ही कर रखना गृहस्थ के 


के नवीन ढ'ग के घरों में सोन्दर्य ओर 

सफाई अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। इनका 
~ 

ग्रपना वैज्ञानिक उपभोगा भी है । 


— 


ईमानदार स्वीडन के लोग 


( एष्ट १२ का शेप ) 
लेकिन विद्याथी जगत में यह कहानी शश्राज 
भी ग जती है । उस दिन के बाद विद्यार्थियों 
® 


क चेहे | ने उन 
सी ही आंख की दीमारियं शह दे | 


होती हैं । मूल्य २) डाकखई गोख तुलसी ने 


के में फिर ऐसी मिलती-नुलर्त कमला वक्‍से पा ची 
सकता है । सुख को बढ़ाने का कारण होता है । में फिर ऐसी या इससे मिलती-नुलती ह नमला बक्से पांचपोटा बंगाल (बढ़ी 
के थी नहीं ज्ञीणजें जः er) दू 
|” तीसरा महत्वपूर्ण गुण मैंने साधन- गह-प्रबन्ध में नोकर-चाकर से काम घटना कभी नहीं हुई म एजेंट्स-जमनादास एंड को hs | वेक दूध 
< > र जी त्र म्र कार को ज ४-5० न ®“ ज 
ls ह्पन्नतो बतायां है। प्रत्येक गृहिणी के लेने को योग्यता आदि का समावेश रहता विषय भकार % ना | बारह व 
i रेकं स्त हे । है। यह भी श्राज की मध्यवर्गीय स्त्री के शिक्षा दी जाती ह उसका फल भविष्य के राहा को अचूक दया न उपर बज 
iF i हीं ` +'ह लिये एक बड़ी आवश्यक चीज है । जीवन पर भी होता है ओर यह ही स्वीडन छुखती आंखों को फौरन गुरू जी ने 
f | | मय पर फला चीज नहीं कह कर सुह * के लोगों की ईमानदारी का बड़ा कारण मोहन झाई जार भूखो म्‌ 
i लटका लेना बड़ा बुरा प्रतीत होता हैं । भोजन के गुणावगुण विवेचन का . ; मा[इ्नं आए फ्योर न 
विशेषकर ः Cp ~ ह । ४ 
;॒ विशेषकर जब कि कोई मेहमान या वाहिर महत्व इस आधुनिक युग में कितना बढ़ म ज हे (रिट Fr 
हो । इसलिये हर ड झे समझा जा सकता स्वीडन के लोग कितने इमानदार हैं र LS 
का आदमी झया हुआ हो । इ गया है, यह सहज ही समझा ज i व्यापारिक में दिये गये पेगममें लाइए। प्रति दिन ( हरे वाय-स 
५ प्रकार से अपने आपको सम्पन्न बनाये है । सादि भोजन से यह बात कहीं दूसरा एक सदत हाय छा सेवन नेत्ों की यि मेरी सों 
| के ने ५ ही = धे श्रांदि स॑ भी मिलता हँ ।. स्वीडन |! हल की ज्योति बढाता 
रखना भी एक बड़ा गुण है । अवसर पढने चिक महत्वपूर्ण हे कि पत्नी परिवार के शे आदि ख भी मिलता हे | साइन है। मूल्य ॥) दाती त - 
_ | की elt क़ सेविः - ही सुः - 3 LE S द be 
पर ऐसी स्त्री परिवार के बड़े सुख का लिये पुष्टिकर भोजन चेयार त स» । CT So ड मिलने कल प्रता-देहली दो जिसने एः 
हे री स्त्री के जाते हैं। सारे यूरोप के देखने म श्रोसतन किक आए ड 
(| | कारण होती ह। परिश्रम ओर प्रक-विज्ञान कांस्त्रो के हे द FE होते रहते का उतते डिप्टीगंज, पहाड असम, इलो | उसके बाद 
4 स्नियां सम [न रब न रे आज भी एः कदमे [ऽ ह (i है 9 I हा 
| पूर्वाभास की कीमत वह पत्नियां सम्झ 'लिथो सदेव महत्व रहा हैं हर क चौथाई से कम ही स्वीडन में मिलेंगे । [ट--सर्वत्र एजेन्टों की आवश्यकता है। | री जा 
! सकती है. जो बात बे बात आने पतियों यह महत्वपूर्ण वस्तुए हैं ।लेकिन आजकल एक मुख से : 
५ MRSS ST MEI 
IE ८ जब ब 
' निकसो 
दर चलो तुम को साहब बुलाते , ायती 
"पलक कप दाल ख 
होगई है शायद इसी ४ 
तुम को बुलाया गया है। . कच्चा पुला 
दूल्हा को 
OR क नोट-छुः 
तो फिर मे करू क्या, इस र जक 
विभाग में काम क छि क्षमा न जनाय Rs त हे किसी 
अधिक है--और तुम ते कल मेरा दिल ठिकाने नहीं सकते हैं । 
जानते ही हो कि मे आजकल मैं हमेशा थकावट और == (22222 2 
कितना थका हुआ रहता हूं उदासी अनुभव करता हूं 22 र्‌ 
; d f 7 
\-काने-राजा 
यह तुम्हारी पहली भूल नहीं, त 
अच्छा में एक अवसर और ले 
देता हूं तुम को ध्यान के साथ | २>लंगड़ दीन 
काम करना चाहिये. मेरी तो मारी लाठी 
यह राय है कि तुम डाक्टर जजों मन देव 
क तमगा डे 
स 
| ४ -अर्ला ने 
' जोदेतीहे 
डाक्टर व्क उहा ९१] [न कि सबरे तो र कहते र दूसरे जो करें झे 
«यहां तक कि सबेरे उठता हूं तो थका हुआ -- महिने वह मुझे तरां वो s 
गौर काम भी टीक तौर से नहीं कर सकता | देकर हैड आफ़िस मेज है. होंगे : 
दे गे _ क्यों कितना हिस्टरी, ज्य 
अच्छा अवसर मिला है. "शाम को २ 


सबेरे सो कर उठते हो तो थके हुए, और सारा 
i क ड भी नहीं रहती, इस से 
यह सिद्ध होता हे कि तुम्हे “फ़जर की 
कमजोरी” की शिकायत है. तुम जो शक्ति 
दिन में:खथ करते हो. रात की नींद उसे पूरा 

. नहीं कर सकती तुम रोज रात क्रो सोते समय 
“हालिक्सं” पी लिया करो इस 
से तुम्हारी खोई हुई शक्ति वापिस 
आजाएगी 


इस हार्लिक्स ने तो 
सुझ एक नया ही 
आदमी बना दिया. 


हा। ~> 
उह 3 न्सेजोरी को जरात में 
शेता हँ 7 ठ क्योंकि वह शतप्रतिशत पहि 3 
शरीर को जति नहीं कि बीमारी में प्रा! | 


यह आप को ८ फुजर ` की कमृज़ोरी” से बचायेगा, « 
आप गहरी नीन्द सोयेंगे और तरोताज़ा उठेंगे । और: 
_ तमाम दिन आप में ज़रूरत से ज्यादा ताकत रहेगी 
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DX था राम, 
था रावण, 
उनने उनकी नार हरी, 
उतने उनकी नाश करी । 
बात का हो गया बतंगा, 
5 गी ने रचा पोथंगा। 
॥>) हर 
रा, बगान | „ -चदी-चढी मकरंदो रानी, 
को नि तेरक दूध पसेरक पानी। 
= , रइ बज गये ग्यारह बज गये, 
देषा] उपर बज गया एक, 
[i जीने छटटी नदी 
न भ्र गुरू युट , 
रिम] भूखों मर गया पेट। 
फय ४-मेरा चूरन हे अनमोला, 
) बेचूं छः पेसे का तोला। 
न (सुबह शा हरे वाय-सूल का गोला। 
७ जे = & 
ज्योरि मेरी सॉठ कॉ सफाइ 
ps ता द्र बादी ओर कचाई । 
य परथ र सी जा 
होग्यो मेडन जिसने एक बार भी खाइ, 
3 ५ Ly 
सजे. दहली | उसके बादी पास न आइ । 
५० दहली | 5 2, हि _ 
a — म EC 
दरका है; | {गामी जाकी प्‌ भरी, 
SE सुख से उगले आग। 
जब वजाई बांसुरी, 


निकसो कालो नाग । 


६-भागत्रती की बच्ची, 
दाल खाये कच्ची, 


स्थान में किसी भी वालिका 
सते हें । 


\-कने-राजा काने-राजा, 
कहां चले बजा कर बाजा 

| \-लेगइ दीन, टके के तीन, 
मारी लाठी साढ़ तीन। 

३_जो मन देकर पढ़ता है, 
तमया उसको मिलता है। 


जो करें मेंस की बुराई, 
वो होंगे शैतान के भाई । 


इस चित्र को रंग कर 


सेजिये । 
उसे. पारितोषिक 


. कच्चा पुलाव, भागवती के 
दूल्हा को जल्दी बुलाद्रो। 
नोट--छुठवें गीत में ' 


भागवती' के 


आ... 2 


[ १७ नवम्बर सन्‌ १६४१ ६० 


He 
#2 तलमयमतनारयनााक 2 * 2; 


साडू वालको के लिये चोर बाखक सै 


हे. 7 Ne) पक बचने के दो ही उपाय हैं, या तो माग कर 
क प्रेषक ४६ वाळ 5 श्री #& चना छोर या कैंठ जाना । ® 
र % पष्ट द रामकष्ण श नोट--रुड से बाहिर वाला बालक न 
5 PRP ॐ खडर जी % भीनाम लेने के बाद खेल में मिलर जाता ज 
hE जननमान ¢ ६ र 
am rors ss SS aR : 
Fe mmemammens Ni ni is... 
शरे पढ, पढाआ, सुना, सुना, कहानी } 
याद करा और अमल क्रो |! एक था घोबी । उसने एक गधा पात्त रे 
A, f रखा था । जब गधा बूढा हो गया, तब 
४ ह्र थोबी ने उसे अपने घर से निकाळ् ४ 
क्या हे (2: मु'ड वाला बालक जवाब देता है, दिया। के 
एक चीज अज के दश म i तूल-मतूल ! कहो काहे ठ गधा दुखी होकर पेट भरने की फिक्र | 
लोग कहें यह श्रच्छी है। ! मारा-मारा किरता था कि उसे FE 
जापान चढे, जर्मनी चहे, : 5) घ) $ 
पर हिन्दू कहते मेरी है। 3) ७007 [ 
जिन्ना साहब वो चीज चाहते, $ 
कांग्रेस कहती मेरी है। ` 
लोग-बाग़ सब अपनी हांकें, 92 4 
में कहता हू' मेरी है। | | ] 
“राजाबाबू , [ लश्कर ] A { | 
चित्र बनाने की सुगम विधियां ह 
दिलचस्प खेल मुंड के बाहिर वाला बालक एक कत्ता मिला । गवे ने ङ्क को नम- my 
कहता है, खेल खि्ाने । स्कार करके पूछा कि, क्यों भाई कुत्तो, £ 
सब बालक गडमड होकर एक स्थान पर मढ वाला वालक फिर पूछता है, तुम्हारा क्या हाल हैं ?” 
कुंड में इकटठे हो जाते हैं। दो बालक (क्रिस पर!” कुत्ते ने मुदां आवाज में जवाब दिया म 


नाम लिख 


कुमारी चन्द्रकली ( सागर ) 


! 


। ४-अर्ला ने कैसी भैंस बनाई, 
जो देती है हमको दूध-मलाई। 


“हिस्ट्री, ज्योग्रफी बढ़ी बेवफा, 
शाम को याद करे सबेरे सफा। 
० कृष्णकुमारी ( सागर ) 


रिये 

पुरस्कार जरुर प्राप्त करिये ! 

पुरस्कार प्राप्त करना आसान है | वड़ों से पूछिये, वढ़े-बुढियों से 

पूछिये, अध्यापक-अध्यापिकाओों से पूछिये, गांव वालों से पढ़िये, 
हरिजनों से पूढिये, अपने साथियों से पूछिये और जो 
मिले उसी से 'खेल के गोत' पूछ लीजिये । जो कुछ वे बताये उन्हें सुन्दर 
गौर स्पष्ट लिख कर अजु न कार्यालय में ३० नवम्बर}तक भिजवा दीजिये । 
आपके गीत अजु न में छापे: जायेगे । जिनके संग्रह उत्तम होंगे उन्हें पुरस्कार 
भी मिलेंगे और सर्वोत्तम संग्रहकर्ता का फोटो मिलने पर भी अजु न में छापा 
जायेगा। खेल के गीत जो आप भेजे “अजुन में अब तक छुपे गीतों से 
कतई भिन्न होने चाहियें। आइये कोशिश कर। 


खद्दर जी 
538 25:222--:<४४००:८: ८८००८ ८००00 NSS अधिक निज 
ASAIN 
ड ड ड बालक मढ के 
जुन लिये जाते हैं । एक बालक तो मुड ड के बाहिर बाळा; क म र 
के बाहिर चला जाता है ओर दूसरा झुंड किसी बालक का नाम लेता हँ । जिस 
| ही रहता दे । बालक का नाम लिया जाता दै, बस, वही 
रह EN ४:25 
“उ के बाहिर वाला बालक कहता बालक चोर बन जाता है ओर वह इ 

हे, 'तूल-मवूल हं। 
ETS जिस वालक को वह छू ले, वही चोर 


बन जाता है ओर वह मी फौरन ही ओरों 
को छूने की फिक करता है । 

इस प्रकार जो छुआ जाता है, वह चोर 
बनता रहता हे ओर बाकी साहू रहते हैं । 
चोर को केवल खड़े बालकों को डी छूने 
का इक है । यदि चोर किसी बालक को 

चाहे ओर वह बाजक झट बैठ जाये 
ठो चोर उसको नहीं छू सकता । बैठा हुआ 
तब त बैठा ही रहता है, अवतक खेलने 
: वाले साहू बालकों में से कोई बाजक 


कि श्रव में बुढा हो गया, अपने मालिक के 
मकान की रक्षा नहीं कर सकता था, इस 
लिये उसने मुम्दे खाना देना बन्दर कर 
दिया । यह आदमी को जात बडी अहसान- 


फरामोश ( कृतब्न है ।? | 
गधे ने कहा, कि देखो भाई, डम दोनों 5 

एक ही विपत्ति के शिकार हुए हैं, हम दोनों क्र 

मिलकर अपना शेष जीवन बितारवेंगे ।? पर 
कुत्ता बोळा, हां भाई गये, तुम ठीक ढ 

कहते हो । तुम्हारा गला बढ़ा मीठा है। मैं. 7 

भीकुछ गा लेता हू । यदि इम-तुममिल्रकर. | 

गाने का पेशा करने लगें तो, कैसा अच्छा 
दोनों दोस्त यह निश्चय करके आगे 


बढ़ें तो उनको एक गीदड़ मिला । बह 
एक म्डाडी के पीछे छिपकर हुआ-हू, दुआ 
हू कर रहा था। इन दोनों को उसका | 
गाना बहुत पसन्द आया ओर इन्होंने 
उसके पास जाकर उसके गले की मधुरता 
की प्रशंसा करते हुए उससे अपनी संगीत- 
मण्डली में सम्मिलित हो जाने का प्रस्तार 
क्िया। 


छू 


वीर अर्जुन ( साप्ताहिक ) | 


rT ता | अत्तर पढने से नेत्र 
 . स्वस्थ रहते हें 

( पृष्ठ १० का शेष ) 
ढके जायें कि उनका दबाव आंखों पर न 
| बढ़े । पांच मिनट तक हाथ रखो ओर किसी 
/ काळी या सफेद वस्तु का ध्यान करो । फिर 
हाथ हटा कर धीमे से श्रांख खोलो, पलक 
मपक्रो. सर को दाें-बायें हल्‍्के-हल्के 
हिलाओ, आर इषि सफेद पंक्रियों पर 
है! धुर्माओ । सफेद लाईन उसको कहते हैं जो 
38 दो लिखी हुई लाइनों कें बीच में स्थान 
ह होता हैं। इस तरह बिना पढ़ने की कोशिश 
| | ॥ किये ८-३० प खत्म करो । किताब को 
उल्टी रख अभ्यास करना अच्छा रहता है, 
क्योंकि पढ़ने की कोशिश स्त्रयं कम हो 
जाती है । दो-तीन दिन बाद यह महसूअ 


( प्रष्ठ १० का शेष ) 
तथा सुह पर चमड़े की टोपी पहना दी 
गई, जो कि उपयोग में लाने के समय ही 
खोली जाती है। अन्य सब प्रकार सील 
से बचाने की व्यवस्था इस इकड़ी को कवा- 
यद में सम्मिलित कर दी गईं, ताकि भूल 
से भी गफ़लत न हो सके । 
मोरटार की बनावट किस प्रकार की 
होती है, संतत प में इसका वर्णन इस प्रकार 
किया जा सकता हे-{ १) सबसे' नीचे 
लोहे की अधार शिला । ( २ ) उससे जुडो 
हुई फोलाद की एक नली, जो कि मुख्य 
वस्तु है । इसमें बम भरा जाता हे तथा 
इसके अन्दर लगे स्म्रगा से ही टकरा वह 
छूरता है ( ३ ) खड़े रहने के लिये स्टॅंड । 
नली को किस कोण पर खड़ा किया जाग्रे 


6 मितः 
पे सब अकार से भरोसे की 
के लिये ख्यातिश्राप्त 


i करो कि सफेद लाइनों पर इष्टि घुमाते समय ताकि निशाना ठीक पड़े, यह इस सहारे पर कक Ne द 
। ऊपर के अत्तर ओर शब्द ज्यादा काले ही निभर है। वेस्ट एड सदा चमक अर | 
र | 
मालूम हते हैं। इस प्रकार यह एक बिलकुल साधा- रोर्ड. गोल १० वर्ष की कालटी Cd 
[ र गोल्ड 
जिसे ६ केरेंट ठोस से | भित्ते की सू 
प्रतिदिन का अभ्यास रण शस्त्र है, जिसे एक स्थान से दूसरे सा सोना हि 


सूर्य व्यायाम तथा उपरोक्त क्रिया कर 
; बलक रूपक कर सर को जरा-जरा हिला कर 


स्थान पर तीन हिस्सों में बांट हाथों-हाथ 
ले जाया जा सकता हे । साधारण अवस्था 
में मोरटार बम से भरी एक लोरो पर लदा 


कब की 
सृती! 


i पढ़ने का भ्रभ्यास दृष्टि-पट ( श्रतञरों की रहता है! A i | 
{ पर a x 
धीरे-धीरे फासला भ्रधिक या कम करते बि ER झाइ भं डिपेुए शन» Ed) i आर उ हु | सुत्दर करा ः 
i पर जमींन पर बैठे-बैठे ही बमत्रषा मोरटार 99522] निकल सिलवर ४; २६) A र हिन 
गो । द्वारा ही की जा सकती हे। भूमि पर से 7 र रोल्ड गोल्ड १० वर्ष की गारंटी ४२) | हा का 
क "के क i Fe चलाये जाने वाले किसी अन्य शस्त्र में यह खूच।पत्र मुफ्त मंगाइये। 75 
रने से श्र [सर में पीड़ा शङ्गि नहीं । फू आपके कः 
है, तब इसका श्रर्थ यह है कि कुछ गलती जी W E TE IN D WATC fF C0 Rr खाने 
क रहे FS अवस्था में सारी क्रिया प्ररन हे, इसमें आगे आगे रर, »। पता 4228... LCUT TA ||| निराला जी की 
सुधार करो। ग वाले लोग रहते हैं । यह दूरबीन वेस्ट एण्ड वाच कम्पनी, बम्बई : कलकत्ता RT र । 
> र सहायता से शत्र कितना दूर हे इसका ° + सम्बन्ध में विर 
श्रभ्यासो से ग्रनेक रोगियों- की RR ईर ह, ह री निकाल ते वि | करे 

ष्टि के में तेज हो गई है। ऐनक बिल- अ करे हैं इन बातों का पता लगाते भयकर. जावो का सत निकाल कर तैयार किया गया करगे, ताकि ह 
ही लक्ष्य ठीक हो जाने पर मौरटार द्वारा अलग ढ'ग के 

कु छुट गई है। एक ६० साल के बुढ ढं र ड द | पके । 
मनुष्य की इष्टि ३ दिन में बारीक से वारोक थाने खराते|है। बम दोने नाले नपुसकत्व न्‌ [शा i ।तला पुलक ह 


अचर पढ़ने योग्य हो सकी है। अनेक ऐसे 
रोगी भी जिनको ऐनक भी मदद नहीं 


बारह-बारह वम एक साथ ढोकर लाते हैं । 

साधारण '्रवस्था में एक मिनट में बीस 
NN _ 

बम शत्र पर मारटार द्वारा बरसाये जा सकते 


यह तेल बबर शेर, सांडा, नेपाली रीछ॒ आदि . की चर्वी में बीरबहूटी केंचुवा, 
विच्छू, सांप के फण, जोंक, तेलानी मक्खी, खरगोश का गुप्तांग तथा बूटियाँ डाल 
पातालयन्त्र से निकाला जाता है। इसके लगाने से बृद्धि पुष्टि प्राप्त होकर 


ददी ढ'ग पर 


| करती थी, अपनी दृष्टि बढ़ाने में सफल 
7] ५ x 
 होगयेहें। हैं। 5 यदि 202 08 अधिक | ब हर किस्म की नामदों, सुस्ती दूर होती हैं। उपाइं नहीं होता । मूल्य २॥) 
र तब यह सख्या पयाप्त बढ़ | भला न हो तो दाम वापिस । मैंस का र 
छ, | पताः-केलाम पेत (रजिस्टडं ) जगाधरी (१ व धरी ( पंजाब ) | NE 
का TIS I शो स्‌ भेस 
23.3 2 829%%%७४७७५५७७ ७७७७७. ज००++ नल एफ —— ES — ह | आंखो से 
खेतकुष्ठ की अदभुत जड़ी स्त्रियों के. है गो उस * 


` श्रोरों की भांति झूठी प्रशंसा 'करना नहीं 


दमा-स्वांस 


री 
प्रदर, ऋतुदोष, गर्भाशय के रोग वंध्यात्व आदि के लिए ऊ भा फाम 


'चाइता यदि तीन ही दिन के लेप से श्वेत- 
` कुष्टदूर न हो तो दूना दाम वापिस दू' । जो 
. चाहें -) का टिकट भेज कर प्रतिज्ञा लिखालें। 
मुल्य 3) 

महावीर ्रोषधालय नं० ५१ दरभंगा 


जगत भरके लोग मान बैठे हैं कि दमा सिर्फ 
दम के साथ जाता हे, लेकिन “चं द्र-सागर 
, दवा बीसवीं सदीमें आविष्कार हुइ, जिससे 
चाहे जैसा नया, पुराने से पुराना दमा-स्वांस 
क्यों न हो पहली खुराकसें छातीकी खोंचन 
स्वांसकी तकलीफ, खांसी, पीठ का. भारीपन 


< दूर होकर रात को सुख से नींद आती ड़ । 
_ पूरी शीशीमें भले-चंगे होकर जीवन-सुखमय 


बीतता है । जमनी, इः ग्लैंड, अमेरिका आदि 
के नामी ३.डाक्टर इसके गुणों पर रीसकर 
इसी का इस्तेमाल करते हैं । कीमत २) 

प्रता--केलाश निकेतन, बम्बई १। 


अमुत तुर्य हैं, मू० १) ह० शीशी । सब जगह कमि 
देहली स्योकिसट-जेमुनादास ` एन्ड कम्पनी चद 


RR... ¢ 
पाहि 2! Fan £ 
| वाहित्यिकःहुड्द्य | 
| ! eee 
ad 
्विह्ली के एक समाचार के अनुसार 
[क कमिरनर. बहादुर ने शहर के ग्यारह 
को गु्डा-एक्ट के अन्तर्गत शहर 
ग दले जाने की आज्ञा सुना दी है। 


दर्यागंज के नाटे व्यक्षि द्वारा साहि- 
गुण्डा करार दे दिये जाने के श्नन्तर 
ख़बर को सुन अपने राम थरथरा रहे 
| प्रब यदि भरोसा है, तब केवल श्री० 
रेशा जी कविरत्न की मुफ्त की वकालत 
ह, प्रयया साहित्य-जगत के चीफ कमि- 
त की श्राज्ञालुसार कलम छोड़ निर्वासित 
हीम होना पड़े ! 
न्त में श्री कद्शेश जी को बधाई 
वव बिना नहीं रहा जावा । एक मैडिलष 
| प्रिलने की सूवना पर जब उन्होंने इतनी 
दादी दिखाई, तब भविष्य में उनसे क्‍या 
कु की आशा नहीं कीजा 
सकती ! 


xX xX x 


कोन व्यक्ति कैसा साहित्य पढ़, इसका 
सुन्दर इशारा श्री सोहनलाल जी द्विवेदी 
ने अपने “हिन्दी के कवि किधर” शीक 
ज्ेख में किया हें । 

आपके कथनानुसार जिन लोगों को 
अकरध्वज खाने की आवश्यकता हो, वें 
निराला जी की 'जूही की कली? पढ़ें । 


आशा हैं अपने अगले लेख में इस 


¬= | सम्रन्ध में विस्तार से वे लिखने का कष्ट 
या | करें गे, ताकि हरेक पाठक के लिये अ्रलग- 
| | श्रा ढ'रा के साहित्य की व्यवस्था की जा 

; पके । क्या ही श्रच्छा हो कि भविष्य में 

पुस्तक विक्र शी नये 

इडा, i ता अपना .सूचीपत्र इस नये 
| डालके | | ^ ढगा पर ही छुपवायें । 

है || x x 
ग 


भैंस का सूतम अध्ययन आपने शायद 
) || र किया। लेकिन श्री० 'जैनेन्द्रकमार के 
gs शदो में भैंस ऊपर को सु'ह उठाकर सूनी 
| थो से आकाश ओर काल को देखा करती 
ह, मानो उस अनन्त विस्तृति की किंचिः 
| सत्र भी प्रतिक्रिया उसमें नहीं हो । 


अब पता चला कि आंखों. में थूत्यतां 
भर, डोडी ऊपर उठा, जब श्री० 'जेनद् 
, समार जी ऊपर आसमान को सूनी आंखों 
पे देखा करते हैं, तब वे मैंस की श्यता 
की ही व्टोला करते हैं ओर इसके कारण 
| रे रहो प्रतिक्रिया के कारण मैंस 
| बे तथा मानच ओर मेंस की जईता, 
" भिन्द भावना ओर भी न जाने किसः 
कि चीज की तुलना किया करते हैं। 


a ES कि 
sR 


७ 

पुस्तका का महत्व 

मित्रो .की भांति पुस्तकें थोडी श्रौर 
भली प्रकार जुनी हुईं होनी चाहिये । मित्रों 
की नाइ! ही में वारम्वार उनके सम्प में 
आना चाहिये । क्योंकि सच्चे मित्रों की नाई 
ही बे कभी हमारी उपेद्ा नहीं करेंगी, अच्छी 
शिचा देने में किसी मी अवस्था में ने हिच- 
किचायेंगी नहीं श्रोर इस कार्य के करने में कमी 
सन्तुष्ट भी न होंगी। भ्रच्छे मित्र प्राप्त करने 
के बाद एक सफल काम अच्छी पुस्तकों को 
प्राप्त करना हें । -+कोल्टन 


० [aM 
जल्दी पढ्ने की शक्ति बढाइये 
संसार में ज्ञान का श्राध भण्डार है। 
कोन व्यक्लि इसके रस में डूबना नहीं 
चाहता ? ऐसी दशा में जल्दी पढ़ने की शङ्कि 
के अभाव में आदमी बहुत दूर तक नहीं 
जा सकता। इसलिये जल्दी पढ़ने का 
अभ्यास आज एक आवश्यक वस्तु हैं। 


अभ्यास द्वारा शीघ्र पहने की कला 
सीखी जा सकती हे। घड़ी सामने रख 
पुस्तक पढ़ना प्रारम्भ कीजिये । प्रयेक शब्द 
का अर्थ समझते हुए उसे जल्दी से जल्दी 
पढ़ने की चेष्टा कीजिये । प्रारम्भ मं सुगम 
और आसानी से समम में आने वाली 
पुस्तकों से श्रभ्यास शुरू करना चाहिये । 
बाद में धीरे धीरे थोड़ी जटिल पुस्तकों को 
इस अभ्यास में शामिल कर न्ये |] 
क्रमशः और भी क्लिस्ट पुस्तक इसी प्रकार 
पढ़ने का अभ्यास करिये ! कुछ ही दिन 
बाद श्राप पार्वेगे कि श्राप छ से कठिन 
को बढ़ी सुगमता ओर शीघ्रता से 

पढ़ने में समर्थ हो गये हैं। . 


यदि फिर भी अभ्यास जारी रखियेगा, 
ब सारे पष्ट का 

तब आंख डालते ही आपसात 
निचोड़ निकालने की शक्ति से अपने- 
पको सम्पन्त पावेगे। श्रष्र अब्र पढ़ने 
ग्गं भी उस समय पलक रूपकने से अधिक 


पंसार के बड़े २ 
आपको न लगेगा । संसार 
समय शीघ्र पढ़ने को शक्ति के कारण 


FRR 


मोडे Ce हा 
मोटे तोर पर इसको इस प्रकार बांटा 
जा सकता है- 


( १) अथ का श्रनथं होने का भय 
* 
रहता हैं । 
इसके लिये पढ़ते समय थोड़ा चोंकन्ना 
रहना आवश्यक हैं। 


( २ ) किन पुस्तक आने पर आंखें 

हि लिप चली ~ 2 ४, 

सरपट याँ ही दोंढ़ी चली जाती हैं और 
समम में कुछ नहीं आता । 


` ऐसी दशा में एक बार नहीं, अनेक 
बार ओर अपेत्ताक॒त कम गति से पढ़ना 
श्रभीष्ट होगा। ऐसे पढ़ने से कोई खाम नहीं 
कि आगे दौड़ और पीछे चोड़ । 


बहुत बार वारम्बार पढ़ने पर भी बात 
समम में नहीं आरती, तब श्रटकब-पच्चू 
श्रथ लगा लेने से अच्छा यढ़ होगा कि 
निःसंक्रोचभाव से किसी की सहायता ले 
ली जावे । 


पुस्तकों का विभाजन 


समी पुस्तके' ऐसी नहीं होतीं कि उन्हें 
बहुत बारीकी से ही पढ़ा जाबे | बहुत सी 
पुस्तकों का सार जानना ही पर्याप्त होता 
है। इसके विपरीत कुछ पुस्तके ऐसी रहती 
हैं, जिनकी एक-एक पंक्रि आपके लिये 
उपयोग की वस्तु हो सकती है । 


ऐसी दशा में अपनी रुचि ओर आव- 
श्यक्रतां के अनुसार पुस्तकों का विभाजन 
भी एक आवश्यक वस्तु है । जो पुस्तके' 
आपके लिये अनावश्यक हों, सरसरी नजर 
से उन्हें देख जाइये । इसके विपरीत जो 
काम की हों, उन्हे अपेच्ताकृत धीमी गति 
से पूर्णतया सममते हुए पढ़िये । ये पुस्तके 
अध्ययन की वस्तु हैं, जब कि पहिली 
प्रकार की अवल्लोकन मात्र की । 


यह श्रे णी-विभाजन विद्वत्ता या अन्य 
ङितो बात पर आश्रित न हो, केवल 
आपकी आवश्यकता पर निर्भर है। एक ही 
पुस्तक किसी ब्यक्रि के अध्ययन को, तब 
दूसरे के अदल्रोकन की चीज हो सकती है। 
समय-समय के अलुसार एक ही ब्यक्ति के 
लिये एक ही पुस्तक को सिन्‍न परस्पर 
विरोधों श्रोखियों मे बांटा जा सकता है । 


मैं जो कुछ कह रहा हुं” सव्य हैं। 
मैंने जो कुछ खर्च किया है. स्वास्थ्य, 
और पैसे को उचित काम में खर्च करना 
सीखने के लिये ही किया है । 
आपकी श्रद्‌ मुत 


Fe 
Te] ® 


tVite 
east BLRTS व्‌ 
के लिये आपको धन्यवाद ! 
प्रिय महोदय, 
छः वर्ष पूर्व मुझे पटो की पीडा शुरू 
हुई अिसने धी*-चीरे मेरी भोजनेक्छा को 
नाश कर दिया पट्टो और पेट के लिये कई 
दवाइयों पर मैंने बहुत पैसा बरबाद किया 
परन्तु कोई लाम नहीं हुआ। पक वर्ष पूर्व 
मेंने यीस्ट वाइट का सेवन शरू किया ओर क, 
ब मैं एक भिन्न ही पुरुष बन गया ड्र । 
मैं जो कुछ कह रहा हू” सत्य है. और 
मैंने जो कुछ खच किया है यह स्वास्थ्य, 
ओर पैसे को उचित काम में खर्च करना 
सीखने के लिये ही किया है। ग्रामारी-- : 
डब्ल्यू ० सी” 
मेरे मित्र कदे हैं कि अब तुय 
फितने फुर्तीले और स्वस्थ दिखाई 
देते हो । 
महाशय, 
बहुत दिनों की बीमारी के बाद मुळे 
पट्टो की पीड़ा की शिकायत हो गई थी 
मेने बहुत सी : दवाइयां खाई परन्तु पूरा 
फायदा नहीं हुश्रा नब मैंने यीस्ट वाइट का 
सेवन शुरू किया और एक मास के नियत 
प्रयोग के बाद मैं एक नया ही आदमी बन 
गवा हूः । आमभारी-- 
( हस्ताञ्चर बी० थीं } 


| रहस्य 
यीस्टवाइट. की महान सफलता का 


| 


रहस्य वास्तव में यढ़ हैं कि यड शुद्ध ओष- | 
थीय म्घग (-सचारो मेसिस सेरी अेसिया } | 
का साइन्टिफिक मिश्रण है, जिसमें विशेष | 
करके विटामिन 'बी' का अधिक माग और | 
दूसरे अदभुत शक्रिवद्ध क तत्व मिले हुए | 
हैं और जिसका तुसा बढ़े-बढ़े ढाकटोंने | | 
तैयार किया है। यीस्ट वाइट एक अद्वितीय | है 
| शक्रिवद्ध के हैं। । ई 2 
लाभ न हो तो दाम वापिस | 
यदि आप निदालपन, 
गठिया. तथा. कोई ows 
अनुभव करते हों तो आज डी किसी भी स्टोर 
या दवा फरोश से एक शीशी खरीद लीजिये, 
नियमानुसार सेवन कीजिये र यदि 
आप पूरी तरह सन्तुष्ट न हों तो गारनटी कौ | 
सुहर, जो साथ में नत्यी है, खाली कान | 
के साय इमको भेज दीजिये, आपको पूट 
दाम वापिस कर दिये जावेंगे । 


# 


3 शिमला 


वीर अर्जुन ( साप्ताहिक ) ] 


[ २४ ] 


i जलत कू शोवर रला पदिन की जीत हुई यदि बिन के टापू 
( पृष्ठ ८ का शेष ) 


t स प्रकार के भोजन के अभाव में 
अब बिहिलयों ने पेट भरने का नया साधन 


न ओर केको का शिकार करने लगी हैं। 
है कुत्तों की तरह पानी में तैरते हुए उन्हें कोई 
भी नाव में से बैठा व्यक्ति देख सकता है। 
| नदी-नालों के जल में वह झाये प्राणियों 
F त ' द्वारा ही अब ये अपना जीवन-यापन करती 
| हैं। 
| अण्डे देने के समय जब कछुवियां 
| किनारे पर आ जाती हैं उस काल में इनकी 
! मोज बन आती है । बढ़े-से-बड़े कछुए पर 
आक्रमण कर ये बिल्लियां उसे चबा जाती 
हैं। ; 
चूहो को मारने के लिये दक्षिण 

प्रशान्त सागर के पिटकेरीन नामी एक द्वीप 
में बिर्लियों को हाल ही में पाला जा रहा 
है। यहां कानून द्वारा बिहिल्यों की रचता की 
गई है । यदि कोई व्यक्ति बिल्लो को मार 
देता हे तब उसे जमाने के तोर पर ३०० 
चूहे मारने पढ़ते हैं । उनकी पू छेः मजिस्ट्रेट 
के सामने उपस्थित करने पर ही छुटकारा 
मिलता है । अन्यथा यह प्राणी दण्डित 
किया जाता है । 

` इस प्रकार कानून द्वारा रक्षा किये जाने 
के कारण पिटकेरीन द्वीप बिल्लियों के लिये 
स्वर्ग बना हुआ है । लेकिन कोन जानता 
है 'फ़िशिंग कैट्स' द्वीप के समान हो एक 
दिन यहां भी बिल्लियां भय का कारण न 
बन जावें । तब कानून पलटते देर नहीं 
लगेगी। | 


ढ,'ढ निकाला है। वे मछलियों, कडु « 


डोवर का किला 

( प्रष्ठ ६ का शेष ) 
लेकिन इसके सुधार देर तक न टिके । १० 
साल बाद ही नोरसन काल की दीवारों 
` दोर सेक्सन काल की बुंजी को ढा दिया 
गया ओर तोपों को जमाने के लिये नई 
बुजियां ओर सइकें इसके स्थान पर बना दी 
गई । यद्यपि इसकी अधिकांश प्राचीनतायें 
नष्ट कर दी गई, लेकिन जहां तक किले- 
बन्दी का प्रश्‍न हे, ओर भी रढ़ किले- 
बन्दी इस स्थान की कर दी गई। उस 
समय डोवर अजेय स्वीकार कर लिया गया 
खोर उसकी अजेयता भ्राज भी वैसी ही 
बनी हुई है । इस महत्ता को नेपोलियन ने 
भी स्वीकार किया। उसका कथन था कि 
अधिक-से-अधिक जो में कर सकता हू' 
बह डोवर को समस्त पूर्वीय इं गलेंड से 
काट कर अलहिदा कर देने तक ही सीमित 
है। 

आज भी तोपों से रक्षित ३०० फुट 
ऊंची डोवर की वह चट्टान देसी ही अजेय 
खड़ी है। फ्रान्स के समुद्र तट से यदि कोई 
हमला करना चाहे तब डोबर के हृदय को 
भेदना उसके लिये असम्भव हे । 

१८०१ में नेलसन द्वारा नेपोलियन के 
बेडे को नष्ट कर देने के अनन्तर, इ'गलेंड 
एक बार फिर आक्रमण के खतरे से निरापद 
हो गया । लेकिन १६१४ के महायुद्ध ने 
फिर डोवर की किलेबन्दी की आवाज 
उठाई । इसे ओर भी आधुनिक ढंग से 
सजाया गया । जहां भी दुश्मन को परछाई 
दीख पड़ी डोवर की विशालकाय तोपें 
घु आधार गोले बरसाने लगीं । एक बार 
जहां रोमन रथ दोइते थे उन ऊ ची -डोवर 
की सड़कों पर मोटर लारियां दोड़ने लगीं । 

आज़ की आधुनिकतम ग्रावश्यकताओं 
को देखवे हुए डोवर के पहरेदार ने फ़िर 
शकल बदल ली है। नये हथियार, नई 
किलाबन्दी ओर नये ढ'ग से सुसज्जित 
सैनिकों से सज-धज यह प्रहरी दुश्मन के 
श्राने की प्रतीक्षा में तेनात खड़ा हे। यह 
हारे या जीते मुकाबिला ऐसा कड़ा होगा 
कि दुश्मन दोनों ही अवस्थाओ्ं में चिरकाल 
तक इसे भूल नहीं रकता । 


०८मीचन मः नाप 
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यदि ब्रिटेन की जीत हुई 
( प्रष्ठ * का शेष ) 

जमैनी अर जापान में इन पर प्रतिबन्ध 

लगा इन्हें तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से दूर 

ही कर दिया जात्रेगा। ये उतना ही माल 

तैयार कर सकेंगे जितनी की इन देशों में 


खबत होगी । 
ऐसी अवस्था में ब्रिटेन ओर श्रमेरिका 
में चलने लगेगी । अमेरिकन संयुक्र मोर्चे 


के नाम पर केनेडा को ब्रिटेन के फन्दे से 


सुक्त करने के लिये श्रमेरिका जोर देगा । 
कैनेडा स्त्रतन्त्र हो जावेगा । भविष्य में यदि 


तब कोई युद्ध हुआ तब नई ओर पुरानी 
दुनिया के मालिक संयुक्त राष्टू श्रमेरिका 
ओर ब्रिटेन में होगा । इससे पूर्व न देशों 
में व्यापारिक प्रतियोगिता चलती रहेगी 
तथा दोनों ओर से सैनिक तैयारियां की 
जाती रहेंगी । अमेरिका यूरोप ओर एशिया 
के देशों को ब्रिटेन के विरूद्व भड़कायेगा 
ओर यदि आवश्यकता हुई तब किसी न 
किसी उसूल की ग्राइ में ब्रिटेन से उलमने 
में भी नहीं मिमकेगा । 

लेकिन अभी ये सब कल्पना की चीज 
हैं । इतना इनसे अवश्य स्पष्ट हे कि यदि 
ब्रिटेन की जीत हुईं तब संसार का नक्शा 
बदल जात्रेगा श्रोर उसमें लाल रंग ओर 
भी अधिक नजर श्रात्रेगा । 


~ 
यूराल प्रदश 
( पृष्ठ ६ का शेष ) 
स्थान, स्तरलोस्क् ओर रुस की नई राज- 
घानी कुत्रीशेव में तैल के बड़े बड़े कूप हैं । 
इनके श्रतिरिक्त अन्य स्थानों , से भी तैल 


निकालने की व्यवस्था हाल ही में की गई 
है। 


१६३८ की गणना के अनुसार यूराल 
प्रदेश से निकाला गया तेल जर्मनी में 
कोयले से निकाले मये बनावटी तैल से 
लगभग तिगुना ओर ईराक के तेल कूपा से 
निकाले तैल से कुछ अधिक ही था। इसके 
श्रनन्तर इस दिशा में अमेरिकन इ' जीनियरों 
की ब्यवस्था में ओर भी प्रयत्न किये गये 
हैं। इन खानो से प्रति वर्ष ३० लाख टन 
तैल तो सुगमतापूर्वक निकाला ही जा 
सकता है। लेकिन आ्रावश्यकता को देख इस 
उत्पादन में बृद्धि करने की जरूरत हो तब 
ऐसा करना भी सम्भव है। इस तैल को 
साफ करने के कारखानों की भी कमी नहीं 
ओरेस्क, सारोटोब, ऊफा ओर प में इसके 
विशाल कारखाने हैं. । ऐसी दशा में काके- 
शस के हाथ से निकल जाने पर भी रूस 
को कोई खतरा नहीं । 


सोवियट रूस की यूराल की यह नई 
किलेबन्दी इस प्रकार पूर्णतया अपने आप 


में सम्पूणं हैं। अपने ६० प्रतिशत उद्योग , 


धन्धों और तैल से हाथ धोकर भी /रुस 
इस मोचे के पीछे बैठ शत्र से देर तक लड़ 


खन्दन नहीं रहेग।, बल्कि 
साधारण शहर की 


उसकी 
सी हो जावेगी 


के व्या बे rs ।सं | ड 
पार का केन्द्र बलिन होगा से | ई हैं | नर 
से ही दुनिया ढी समस्त "शे गोलाब 
Se सवा दि दर गोला 
आर सोने चांदी नि आहि $ 6 
पर नियन्त्रण ग्रो पर 
` य ियाजकषा। | सादरा 
नाजी अक्रो के कथनानुसार बम ' 
श्रिटेन को एक बार फिर मध्य: आह दरारा 
डरियों प्यकाल (| ५.५ 
गड़रियों ओर खेतिद्वारों का देश क्राकेशस पे 
आर ब्रिटिश द्वीप समूह एक महतवपू देंगे ह | 
न रह संसार के अनेकों डोरे-ब$ या प्रतीत होः 
समान एक उजाड़ भूमि हो जावेगी पा || दगा केच 
व्यापार और व्यवसाय का केन्द्र ने रहने हे दह्मध्य के 
लोगबाग इस देश को चोइ संसार के कोय के तेल ' 
दूसरे भागों में आवाद हो जायेंगे । तब झ् चाहे हैं। : 
परित्यक्रा भूमि के लोगों के जीवन-याज / उन सेनायें भ 
का भी वह धरातल न रहेगा जो श्राह! ६ 
जिस प्रकार इनिः i रूसी विः 
'जिस प्रकार दुनिया रोमन, ५ 
मिश्नी, तुकों आदि बड़े-बड़े साम्राज्यं न मुहाने पर रोस्ट 
आल गई ओर अब उसके अवशेष भी बड़ी | मिली A 
Fs I प्रयाक्र ;: 
नहीं वचे, उसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य को हा i 
शूलते भी संसार को. देर नहीं क्गगी | क 
त्रिटेन को पराजय में ब्रिटेन के लिये मध्य 
५ ०० जो 
भयंकर परिणाम होंगें। साम्राज्य का बढ | गोर बढ़ रह 
नष्ट होते ही उसका बल शेष नहीं रहा) | के उत्तर में 
क्योंकि साम्राज्य का बल ही उसका वह रहे हैं 
~ ° Re क्‌्‌ ९९ | 
है, इसके अभाव शङ्कि. वित 
है, इसके अभाव में ब्रिटेन की शि विह त 
कुल नगण्य ही है। ’ 
ME मन 
त्र ह n 0 ७. 
सकता हैं। यदि चाहे तब यहां बेश बैग जर्मनो 
बना थके शत्रु के थकने की भी प्रवा गाह पर क 
कर सकता हे। ~ ओ 
rrr 
ग ` | हिटलर ने 
[oN 
\ ¢ न 3 
“विज्ञानको नई ` आइचयजनक केश्जा करने 
(6 जलन, * | यह इसल् 
70) कानका बहना, जलन इस्‌ 
(GF ५ चित | कृठऊ 
ह रद डावी RS तगो पर कब 
९५.7 कन, मयाद आना) द आध्रय स्थान £ 
ड खराव होना, ये आर, जेन लेन 
सांय-सांय, सौंसीं नी थवा जै | सेव रहे हे 
नन एकदम 
ब व | आती सी 
बाद सदींसे य्‌ इ 
कैसा दवा नया, पुरानेसे इरण! के इतै | £ सेवस्टोपोल 
- चमत्कारः घधिस्ता- इ | है। 
हो. रा दाता है । ला पे 
शार्तिया आराम देए नगे लगे। भी पिवि 
डाक-हीक और साफ साफ मा 2 ध्‌ 
दो तो दाम वापस ! की हि हले 
। गन्ति प्रस्ताव: 
हा अपने च 
हः 
द फिनले 
(३ 
द वतम 


माझा, रती, दिनी ना 

नथा मोतियाबिन्दरक शो 
करता है. ! लाखों वेतक 
प्रतिदिन लगानेते डे, 


शेष भी बाची 

साम्राज्य को 
हों लगेगी। 
ए, के लिये थे 


है| गरुन ( साप्ताहिक ) ] 


| हिन गद (क युद 


स सप्ताह जर्मनों ने विशेष रूप से 
fh में प्रगति की । नये समाचार से 
हु दै कि जर्मन फोजें क्रीमिया में 


7 जो है 

वं तगर के दरवाजों पर पहु 

हूँ हैं नगर, ऑर बन्द्रगाहों 
[र गोलाबारों तथा भागता रूसी 
तारों पर गोताखोर वायुयानों 
ररा रम वर्षा जारी हे। केर्च 
द्केशास का ठार समझा जाता 


Di 


है| 


प्रतीत होता है कि जमन क्रीमिया के 
बदरगाह केचे पर अधिकार करके जल- 


क्ारमध्य के पूर्व में ऋ्ास्तोडार ओर माइ- 
कोय के तैल छात्रों तक शीघ्र पहु'चना 
चाहते हैं । र मे वे 
| न सेनायें भारी संख्या में एकत्र हो रही 
ह 


। 

हसी विज्ञप्ति का कथन है कि डोन के 
मुहाने पर रोस्टोव में जसनों को सफलता 
हीं मिली । रूस की फोजों ने कई जगह 


ज्य का का | गोर बढ़ रहा हे । जर्मन मास्को 
' नहीं क्षा॥ | के उत्तर में भी भारी सेना इकट्ठी 


उसका बढ़ 
| शङ्कि बित 


———— 
यहां बेश बैग 
भी प्रतीता 


कर रहे हैं। 

इसी प्रसंगा में रोम रेडियो ने बताया 
EN 
हे कि 


जर्मनों ने कर्च के बन्दर- 
हर ध्ज 
गाह पर कब्जा कर लिया हँ। 


| हिटलर ने टूला पर किसी-न- 


नक खो” 
लन, भ | 
क्सी, र 
, नाव 
नमे सनत 
वामे आर 


जके 


पैदा ई 
इरान रा स 
२ 


शत) 
र जी ट 
बी 


` किनिलेंड सोवियट रूस के 


किसी प्रकार अपनी फौजों को 


कब्जा करने की आज्ञा दी है | 

यह इसलिये कि सर्दी में हूला ओर 
मास्को पर कब्जा करने के बाद फोजों को 
ग्राश्रय स्थान मिल जायगा । 

जेन लेनिनग्राड की ओर भी शीघ्रता 
से बह रहे हैं । यहां उन्हें अपार त्ति 
उनी पड़ रही है, परन्तु प्रगति बदस्तूर 
३।सेमस्टोपोल में भीषण लड़ाई चालू 


है। 
षिविधः 
फिनलैंड ने अमेरिका द्वारा प्रेषित 


हा प्रस्ताव को अन्तिम रूप से इरां 
` 7 अपने वङ्कव्य में फिन-सरकार ने 


कहा हे 


पदर वर्तमान युद्ध को तब तक 
षद नहीं कर सकता जब तर्फे 
सम्पूर्ण खतरों को दूर न कर 
\¶ जाय, और उसकी सुरा 
„ गारण्टी न दी जाये । 


. 


प्रचण्ड रको 
जंघाओं को पुष्ट बंना देती है । रोग 


मूल्य २0) पूरा कोर्स ४) 


28005 
ए ज्वीट--उपरोक्त रोगों के अतिरिक, 


कीमिया में जर्मनी की प्रगति 


le 
अमारका 
स बल i के राष्ट्रपति 
सन्धि दिवस के ib है हे 
हू र पर भाषण दिये। 

राष्ट्रपति ने कहा.कि आज प्रजातन्त्र- 
वाद शरोर अमेरिकन राष्ट्र खतरे।में 
अ उन वीर सिपाहियों के ऋणी हैं 
जिन्होंने सन १४ में इस खतरे को अमेरिका 
तक पहु चने से रोक दिया था। 
लेकिन श्राज़ फिर वही खतरा सामने 
हैं। इसलिये हमें अपने उन वीर सिपाहियों 
की याद करके थ्राज भी अपने कर्दन्य को 
पालन करना चाहिये । 

कर्नल नाक्स ने कहा कि इस समय 
श्रमेरिका को संसार का नेतृत्व करना 
चाहिये, जिससे शांति स्थापित हो । जापान 
का जिक्र करते हुए आपने कहा कि हम 
अपने अधिकारों ओर हितों की ओर से 
आंख नहीं मूद सकते । 


हैं । हम 


एक अन्य सज्जन ने कहा कि: भ्रमे- 
रिका तटस्थ नहीं रह सकता। विश्व- 


शत्र का इटकर मुकावला 


शान्ति की रवा के लिए उसे युद्ध मे कूदना 
हीं पढ़ेगा । 

एडबडस ग्रमेरिक्रा का जो बहुत बड़ा 
वारूद का कारखाना था, वह उड़ा दिया 
गया। यह कांड किस प्रकार दुआ यह नहीं 
मालूम हुआ । : 

अमेरिकन सीनेट के एक सदस्य ने 
बताया है कि श्रमेरिका स्वयं युद्ध में सम्मि- 
हु है, जो बिना घोषणा के है। आपने 
बताया कि अमेरिकन जद्ाज़ 'स्यूबन जेम्स? 
ने टूबने से पहिले २ जमन पनडुब्बियों को 
इया था। 
ब्रिटन 

ब्रिटिश सेनाओं ने गोंढार के किले 
को पूरी तरह घेर लिया है। श्रबीसीनिया 
में यह इटालियनों का आखिरी किला था। 

ब्रिटिश जल सेना विभाग ने घोषणा 
की हैं उसका-- 

वायुयान वाहक जहाज 

आक रायल ( २७००० ) टन 


डबा दिया गया । जो दःखदायी 


लाखों जानें खत्म हो गई 


परन्तु जिन रोगियों ने ये ओषधियां सेवन कर लीं वे 'अब भी जीवित हैं | ऑर 


है ~ ~ 
आनन्द पूवक जीवन बिता रहे हैँ । 


हम विज्ञापन छुपाना पसन्द नहीं करते, परन्तु अब मित्रों के बहुत श्राग्रह से जनता 


~ CN यह es _ 
को सूचित करने के हेतु यह विज्ञापन प्रकाशित करा दिया हैं| यह बार-बार नहीं छुरेगा । 


आप नोट कर लें। 


> -s CS ~ अ. 
धार्भ विरोध योग'-प्रजा की ऐसी असीम बृद्धि ज्यों-ज्यों होती 'जाती है, इस 
भूखे, नंगे दरिद्र देश की गुलामी ओर गरीबी भी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ग्रृह- 
Rr ० ये वचन मा 5 : छुः बच्चों को खेलते 
स्थियों में खाने कपड़े की तंगी से बेचेन माँ-बाप चार-चार, छ छुः बच्चा का खे 


देखते हैं, परन्तु 
आंखों से प्यारी सन्तान को दुः 


हम गर्भ निकालना महा पाप सममते है ¡ फार्गशा का आ च 3. 
गर्भ-धारण शक्कि को निकाल देता है। खूबी यह ह किस सुख ओर मासिक धर्म 
के ति बे फिक्र चेन का जीवन इसी की कपा से काट रहे 


में श्रन्तर नहीं पड़ता । हजारों दम्प 


हैं। मूल्य केवल २॥) डा० म० ॥%) | 
प्रदर की भयंकर 


“प्रचएङ प्रद्र शबः 
खोलला कर डाला है। जिघर 
दीखते हें । यह षधि गारण्टी 
से प्रचण्ड प्रदर को जइ से 


डा० म० &) 


उनके पास उनके पालन पोषण के लिये धन नहीं होता । इस तरह अपनी 
खी देखने से ज्यादा अच्छा है कि सन्तान पेदा नहों। 


र बीमारी ने हमारे देश के स्त्री समाज को 
घर देखिये उधर पीले चहरे, धसी हुईं आंखें ओर सूखे हाइ 
टी के साथ हरे, पीले, नीले, लाल या सफेद समी ताह के 
सेट कर, शरीर में खाय ही साय बल खाती ओर 
#जियारण ओर बल बृद्धि साथं हो साथ हो जाती हे 


यों के प्रमेंह, शीघ्रपतन व स्वप्नदोष को दो दिन में सगा 
दो गोली मु ह में खाकर एक एक घन्टे तक स किया 
~ ३) चालीस गोली ३) डा० म० ।#) t 

र र शकर या वीय पात के रोगियों के लिये ऐसी 
भी नहीं वनी । अब तक इस रोगा के सात हज़ार से! 
२) पूरा कोर्स २।) डा० स० ॥&) 
FE 


हर प्रकार के भयर से भयंकर रोगों का इलाज 
ब्यबहार गुप्त रखा जाता हें, जी खोजकर लिख । | 


“गर्भं विरोध चूर्ण स्त्री की 


+९। कै 


[ १७ नवम्बर सन १३४१ ई० 


समाचार तथा मारी आघात 
अनुभव किया गया | 

सौवियट रुस मे जापान के उस 
विरोध को टुकरा दिया ओ. उसका एक जहाज 
खसी सुरंग से डूब जाने के विदय में किया 
गया था । झूस ने बताया हैं कि यह विश्व- 
सनीय नहीं कि वह सुरंग रस की ही थी। 

युगोस्लेविदा के भू०पू० प्रधान मन्त 
व प्रसिद्ध क्रोट नेता डा” मैचेक को आस्टीया 
के नजरवन्द कैम्प में भेज दिया गया । 

एक चीनी अधिकारी ने कहा हैं कि 
यदि जापान ने युनान्न प्रान्त में बमा रोड 
पर आक्रमण किया तो चीनी वायुयान महच 
इन्डोचीन के सामारिक स्थानों पर आक्रमण 
करेंगे । इस समय दक्षिण चीन के समुद्र में 
जापान के अनेक युद्ध पोत और सेनावाइक 
जहाज एकत्र हो रहे हैं | 

इसी सप्ताह टर्को सरकार ने रूस की 
सरकार से भारी विरोध इसलिए प्रदर्शित 
किया दै कि उसका जढ़ाज 'स्याण्छ ' काले 
सागर में डुबो दिया गया । 

इसी सम्बन्ध में टर्की के युद्ध मन्त्री 
ओर यातायात मन्त्री ने व्यागपत्र दे दिया 
हें जिससे कि वड़ जांच में अच्छी तरह 
भाग ले सकें । 


भारत 


भारतीय सरकार ने एक प्रश्न के 
उत्तर में बताया है कि सुभाषचन्द्र दोस 
बलिन या रोम में पहुंच गये हैं । वह वहां 
पर भारत पर आक्रमण करने के लिए चुरी- 
राष्ट्रों के गुट्ट में मिल गये बताये जाते है 

देवली कैम्प की हड़ताल बदस्तूर जारी 
है । बन्दी श्रपनी मांगों पर बे हैं | जिसपर 
सहानुनूति रूप देश को अनेक जेल में 
कांग्रेस सत्याग्रडियों ने भोजन छोड़ दिया 
है। इढ़तालियों की मांगों को स्त्रीकार कराने 
के लिए एक कमेटी बनाने की चेछा ज्ञारी 
हे ओर सरकार से बातचीत करने के ्रयल्न 
जारी हैं । 


fC SPR. jo 


CT 


आ स छरूलककछ एक महीने के लिए 


ह | ; h उसका जीवन पे ° में br के सामन 
| fi तस्वीर काड (बकरे ही 


|] 
ht महान घटनाओं से पूर्ण था । SR 
EN | +| आपको स्त्री-पुरुर्षा के शा मु 
४! उसकी जीवन गाथा ह स त े सैट की चो | 
न में बहा T | मंगाचें ०० रॉ रे ठै ’ 
| घर घर में सात्विक भावों की धारा बहा र गावे । १०० का के. पूरे लैट की कीमत ९ प ह र 


९ हट 
₹॥), खुदरा २ काड की डाक व्यय सहि लि चिन्ता 


है ९ 
हे। २९ काड से कम न _ 
हीं भेजे जाते । 


प्रभात का भक्तिएएं श्रेष्ठतम चित्र 
अमेरिकन कापोरेशन (ची० डी०) 


6 क्त ९ | 

ho, प्सः | ah ५ ‘tel ७5 , के० सी० fi 

i RE ग्व ४ ४ American Corporation (v.D,) ह 7 A ष सन्त 

4’ 4 Yammer roma न मत पर उद हु क्काम ` पु रः 
' $ >) । केवल ५० दिन में अंग्रजी बोलना तीज च ५० दिन मं अंग्र जी बोलना सीखिये | 


| । ! CE FE जिस ग्रकार अंग्रेज मातायें अपने बालकों को अंग्रेजी बोलना सि्ावी ह ह 
| | & दामले ® हसा तीन चार वर्ष का बालक अंग्रेजी में भली प्रकार बातें करने लगाता है हालांकि Rs मिधुन-श 
[ _ हे के कि ||| अंग्र जी का एक शब्द भी स्कूल में जाकर नहीं सीखा, ठीक उसी तिक अस ह| मं कमज 
+ ण्‌ : सी प्राक्ेतिन 
| ध ला मन कगार छ ऊुलकणा सार हम यह ३४० पृष्ठ की पुस्तक तैयार करने में सफल हो सके हैं। mes कारोबार 
& राजा नेने ~ & सुामत्रा से लिखी गई है कि १० दिन में भली प्रकार याद हो जाती है । इस पुस्तक ही हे की सन्तति सु 
_ ४ iN यता से अनेक स्त्री-पुरुप तथा लड़के-लड़कियां, केवल १० दिन में ही श्रंग्रोजी हे [य काला 
पा दूप्र शानदार सप्ताह स धड़ धारा प्रवाह रूप से वार्तालाप करने योग्य हो गये हैं। तृतीयाबृत्ति का र - 
t } हु 6 ५ ॥) पो० \>) प pT सम्ब 
{| ज्‌ रसायन कायालय पो० बो० नं म में रुकावट, 
|| मोती टाका पता-रसायन कायालय, रे” शो० नं० १२५, देहती। | मात्र 
"FN ९.२०५८5३ =०१-5>5-2५२-९- ०४-२7) 25-07 य एः मा गी ॥ 
में धूमधाम से चल रहा है। ह प्रतियोगिता अपने ढंग की एक हीह | हन 
8 हर FE Yr) 4 की तरफ से 
इष्टमित्रों व अपने समस्त परिवार सहित पधार कर देखिये। ! ४$ ज, कोति की 
४ न्‍ ह नालि दारा्रचास्ति / हैँ fs ओं का दमन 
रा फेमस पिक्चर्स लि० द्वारा प्रचारित En 
उ झी। 
i घनयकााकाधयरयणरारूच्]्रणा्ा््रण्क्पर््यस्पस्ययया Ee 
5 | ¢ Tt में र में कमजोरी, 
रजटंपट के आकर्षणों में सवशर छ +, 


-६४००) प्रथम इनाम उनको दिया जायगा जिनका उत्तर हमारे यहां सील मुहर बे की, परंच कुनवे 
रखे हुए उत्तर से मिल जायेगा । २४००) द्वितीय इनाम किसी भी एक लाई क का से लाभ । 
( ऊपर से नीचे या बायें से दाहिना ) ठीक होने पर । तुला-सफर 
१०००) तृतीय इनाम ज्यादा संख्या में इन्ट्री भेजने वालों को F देश्य लाभ, 


दिया जायगा। 


308 इन कोष्टो में २ से १० तक के अंकों को इश ः शरीर में गु 
Ns ह ॥ पहेली || नं० १२ रखिये कि ऊपर से नीचे या वाये से दाहिने का जोई ६ ठी दिल में गुप्त 
है “775 उदाहरणार्थं मध्य के कोष्ट में ६ होगा | प्रमे5 अर रैरिचक-दिल 
| | र फ्री दाहरण मार चोट से भर 

ऋचा ही बार प्रयोग होगा। 
| ५ परन्तु यात्रा 


पोस्ट करने की अन्तिम ता० ८-१२-४१ 


Ie | का दमन ह 

उपरोक्ग इन्ट्री ्राखिरी तारीख या पहले की पोस्ट की हुई है मा | षन-च्यावार : 

ट्र h = ९ 5 उन्ट्रियों पवि उ्यापार 

ता० १२-१२-४१ तक पहुच/ जानी चाहिये । वाद में आई हुई ६९ |स | "भाइ की अ 


होगा । परिणाम तारीख १७-१२-४१ को प्रतियोगियों के पास भेजे 


i, - Fe एक ) 
श जो Eo बल प्र विश्वविजय का स्वप्न देख रहा था ।: टिकठ ओर पता लिखा हुआ लिफाफा आना आवश्यक है । प्रवेश फी स होगा, लेकिन 
गोरव परिः | *) रु० तीन का २) ओर आठ इन्द्रियां के प्रत्येक सेट का का हे 
. जिसने उसकी तलवार के टुकढ़े-टुकढ़े कर दिये । नियम और शर्तें--सादे कागज पर चाहें जितनी इन्द्रा ५ रे र 
कार? के र निर्माता रमाता सो मोदी 5 है ~. § भेज सकते हैं। फीस के रुपये मनीआर्डर या कोस न किये ड? या अंग भ, स्त्री 
से 29 28 साहराब मोदी की नई और श्रेष्ठ मेंट आना चाहिये । साथ में मनीश्रार्डर रसीद भेजिये । उपरोक्त इद्र हिन्दी i म 
iF शरोर के 


fo भूमिका में-- साफ अक्तरों में लिख कर भेजिये ET) 
०५ ` सोहराब योदी प्रथ्वीराज, बनमाला आदि उपरोक़ इनाम की रकम पढ़ स्यादा उ के ठीक होते पर व ५ 


नवां देहली में बराबर २ वांट दिया जावेगा । उपरोक़् प्रतियोगिता सम्बन्धी से ब [ 


सुहरबन्द समाधान 


| (भन ( साप्ताहिक ) ] 


` वाप्ाहिकं राशिफल 


ज 4० प्रहलादानन्द ज्योतिषी, सेड के 
| में क्म 4 कै सामने दराचा कलां देहली। 
जप ५॥) वेप-शरीर में कमजोरी,राज्य सम्बन्धी 
\ हा छ | ८4 भय, नेत्रों में कमजोरी, गुप्त 
प भव कुनवे सम्बन्धी तथा सन्तान 
त th । चिन्ता रहेगी, लेकिन अ्रात-मित्र- 
| (4 „ तरफ से खुशी र सफर से लाभ 
सी० fn! a र 
अभृत बृष- सन्तान की तरफ से खुशी, 


बार शुभ, स्त्री सुख, सफर से खुशी, 
ल्ला लाभ होगा परंच आतृ-मित्र 
ख़्त्धी चिन्ता, शत्र श्रा से भय और शरोर 
{कमजोरी रहेगी । 
है मिथन--शत्र आ खे भय, स्त्री कष्ट 
॥( में कमजोरी, चोट से भय रहेगा 
कारोबार शुभ, भाइ की तरफ से 
री, सन्तति सुख, नवीन भित्र मिलाप 
द्रव्य का लाभ होगा । 

कक--शरीर में उशता, बुद्धि में श्रम, 
सम्बन्धी सन्तति कष्ट, 
म में स्कावट, दिल में विपरीतता रहेगी, 
निन मातृ-सुख होगा अर मित्रता 


चिन्ता, 


सिंह-कारोवार में तरक्की, भाई तथा 
रोकी तरफ से खुशी, राज दरवार से 
लि, कीति की ब्रृद्धि, सफर से लाभ, 
प्रो का दमन होगा, परंच शरीर में 
मि्ोरी, गुप्त विकार, ओर नेत्रों में कमजोरी 
|्ी। 
कन्या-राज्य सम्बन्धी कार्यो से भय 
शमे कमजोरी, किसी से वादविवाद 
से भय, कारोवार सम्बन्धी चिन्ता 
गील मुहर वह भ, परंच कुनवे की बृद्धि मात-सुख और 
क लाइन $ फा से लाभ होगा। 


| * 
| एुला-सफर से खुशी, कारोबार में 


mm ` EN 


२ रे शुम, भाई 
का ची शका इ, ky 


छवि होगे । युवक्षों को 
बीमारी का प्रकोप 


का रुख शसू में तेज 
रहकर मन्दा रहेगा । शेप 


तेजी रहेगी । 
पत्रीतर के लिये पोस्टकाई या. पांच 
पसे का टिकट आना श्रावश्यक हे । 


प लाल वस्तुओं में 


गभपात 


के बाद कभी-कभी उसी भय॑करता से 
बाल गिरने लगते हैं जैसे प्रसूति और तीब्र 
उवर के बाद गिरने लगते हैं । यों बाल 
थोड़ी बीमारी के बाद भी गिरते हैं, लेकिन 
बीमारी के वाद कोई आघात भी लगे तो 
उनका गिरना बहुत बढ़ जाता हैं । कई 
असाधारण दशाओं में वाल बरावर गिरते 
रहते हैं । बालों को गिरने की कोई भी 
वजह क्यों न हो केशवर्धिनी से अब आप 


अपने बाला का गिरना रॉक सकते हैं | 
बाल का गिरना एक बुराई है, लेकिन 


वह कोई आवश्यक बुराई नहीं है । क्योंकि 
अब केशवर्धिनों उनका गिरना रोक कर 
उन्हें टीक कर सकती है । बीमारी के दम्यांन 
केशवर्धिनी से बालों को बचाकर उनकी 
रहा कीजिये ओर श्रगर वे गिरे हों तो 
इसकी मदद से उनकी हानि को नगण्य 
बनाइये । अपने बालों को 


केशवर्धिनी.......* 
केशवर्धिनी शैम्पू. ॥ 
क्रेशवर्धिनी क्रीम.--- १) 


जायगा रव्य लाभ, राज्य से यश बढ़ेगा 
को इस 7 न शरीर में गुप्त कमजोरी आत कष्ट 
जोइ २० होश दिल में गुप्त चिन्ता रहेगी। 
रेक अके वृरिचक-दिल में गुप्त चिन्ता, उदर - 
. चोट से भय, मातृ कष्ट, द्रब्य व्यच 
) रन्तु यात्रा से लाभ, ब्यापार में 
मित्र तथा यश की बढ़ोतरी ओर _ ७ 
तु हमारे | का दमन होगा। 
दिवार | पत-ब्यापार में बृद्धि नवीन मित्र से 
रगा । सार y प, भाई की ओर से खुशी, द्रव्य का 
एक र f ५ स्त्री तथा सन्तति सुख, शत्रुओं का 
| शी, लेकिन अपने शरीर में कमजोरी 
के सर्ग |" 


रा * i मकर व्यापार में बृद्धि, यात्रा से खुशी, 
i अंशी र. |. "शाम, स्त्री का सुख होगा, परन्तु 
| ही भर सन्तान इसकी ओर से चिन्ता 


वैकिंग और पोस्टेज अलग । 
विक्र तां से या सीघे 


| ० व णडा केमिकल्स मलापुर, 


द्रास से प्राप्त कीजिये | 


i शरोर को कष्ट मिलेगा । संस 
द i ह से भय, नेत्र-मस्तिक में सोल एजेन्ट वास्ते ie क 
ह को ओं से अय, लाभ में रुकावट, मुस्तजापुर। देहली लो । इचिड्यन 


वाइतिवाद कारोबार सम्बन्धी सोसे चांदनी चोक 
| ९ स्वी के शरीर में कमजोरी स, द्रात es 
ह), फैन सन्तान की तरफ से खुशी क्स भगवातदाम, क 


ee 


एट २१ का शेष } 
देन तीर्नो गायको को श्रपना डाल सुनाया 
तो इन्हें बढ़ा आरचय हुआ कि इस युगे 
का मालिक संगीत विलकल नहीं समता । 
थरि इन्हने मुगे को भी अपनी मंडली 
में मिलना लिया । 
चती चलती चारों गायको करी 
मण्डली रात पड़ने पर जंगल में एक देसे 
मकान के पास पढु ची जिसका दरवाजा बंद 
था। परन्तु खिडकी में थे चाँदना बाइर चरा 
रहा था । 
चारों ने सोचा क्रि यदि इस खिड़की 
के सामने खड़े होकर हम मिलकर मधर 
स्वर से गायेंगे तो मकान वाले प्रसन्न 
, होकर दरवाजा खोलकर इमारा श्रातिथ्य 
करेंगे । 
चारों गायको में गधा-राम सबसे 
ऊ चे थे । इसलिये पहले वडी श्रगळे पांतर 
उठा कर खिड़की पर सवार हुए । उनके 
ऊपर कुत्ता-चंद, उन पर गीदड़-राम और 
उनकी पीठ पर कुक्करइ-खां सवार हो गये । 
आर लगे सब एक-साथ डरी हींच-हींच , - 
श्रो, हुआ-हू हुआ-हू ऑर कुकड़-कू का राग 
अल्लापने । 
वह मकान डाङुओं का था। वे यहां 
आकर रात को अपना माल आपस में बांटते 
श्रोर विश्राम किया करते। इस गायक 
मण्डली का जोर का गाना सुन कर वे सब 
डर गये शरोर “मूत भूत? करते हुए मकान 
छोड़ कर' भाग गये । फिर क्या था, चारों 
गायक सुख-पूवंक उस मकान में रहने ओर 
डाकुओं की सम्पत्ति का भोग करने लगे । 


शिक्षित नारी ओर सोत 


( प्रष्ठ ८ का शेष ) 
इतना सम्बन्ध नहीं रखता जितना कि जमनी 
की वर्तमान आवश्यकता से। यदि इन 
क्रिया कलापो को उचित भी मान लिया 
जाबे तव यह आपका धर्म है, समाज के 
साधारण नियम नहीं । 


तलाक को - यृहस्थ-सुख के लिये पंडित 
जी ने अमोव ओषधि के रूप में स्त्रीकार 
किया हें। लेकिन जिन देशों में यह प्रथा 
प्रचलित है क्या वहां के स्त्री-पुरुष इसके 
कारण सुखी ओर सन्तुष्ट हैं ? इससे तो 
कहीं अच्छा होगा कि स्त्री पुरुष दोनों को 
खपनी जिम्मेवारी ओर कत्तब्य की शिक्षा दी 
जारे, तव हमें तलाक की विशेष आव- 
ज्यकता न रहेगी। केवल आउत्‌-घम के रूप 
में है तब तलाक को हम स्वीकार कर 


सकते हैं । 


प्राकृतिक विहान, यदि पंडित जी 
बिचार करें तब स्वयं ही अपने आप में 
बहुत दूर तक टिकने,वाली वस्तु नहीं । 


"8 क; ७ नवम्बर सन १६४१ ई० 
लबु, भाळ चेरे गायों की कहानी 


बम्बई की तजी प्रन्दी पुस्तक 
अनुभवी लेखक द्वारा इस विधय पर 
खिखी गई यद पुस्तक एक अमूक्य रन है। 
हर एक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। 
सेनी-मन्दी ( नजराना ) या ऊंची मीची 
गल्लियों के लगाने व खाने वालों का व्यापार 
करने वालो के लिये यह बढ़े काम की चीज 
है । स्टाक बिल्कुल थोड़ा है, कृपया अबली 
आडर भेजे, वरना नये संस्करण की प्रतिक्षा 
करनी पड़ेगी । हिन्दो पुस्तक मूल्य लागत- 
मात्र केवल ॥) ढाक खर्च ।०) अल्षग | 
साहु 


गनगालाल शंकरलाल एन्ड कम्पनी 


कालवादेवी रोड, बम्बई २ 
नोट---श्रप्रे जी र उद् में छप रही ढै । 


DR 


पक बार आइये 
he] चल 
सद्र बक 


सेफ डिपाजिट वाल्ट 
देखिये 


आपका बेंकर किस तरह 
से बहुत थोड़े से खर्चे पर 
आपके जेवर ओर कीमती 
चीजों को हिफाजत करने 
को तेयार है। 


एस० सी० फोजदार, पजेन्ट 


Tue CENTRAL BANE of [४७५ Lrb 


Chandri Chowk, DELHI 


निरथेक वालों को दूर कर अपनी चमड़ियों 
के दर्द को आज ढी दूर करिये । एक नये 
अनोखे ढंग से 
तैयार किया हुआ 
लोशन पाउडर 
और जरागसिद्ध 
साबुन। अपनों 
खर्च की रकम 
का बदला पूरं- 
रूप से फायदा उठाकर-प्राप्त कीजिये । 


इस्तेमाल कीज़िये । 
अपनी चमड़ी को सुन्दर ओर कोमळ बना 
कर उसकी रज्ञा कीजिये । 
कीमत--बादशाही जोरान $ बाटली १० | 
आना । बादशाही पाऊडर ५ बाटली ३० 
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OT TD TOT TT ह+जेलथ- 


। स्टूडि प से-- 


दादा तोरे, सरस्ता € 


हयो, पूना । 


ज्ञी डौ, बहुत दिने बाइ बातलाप का अ 


सर मिला है। लेकिने आकि लिये एक 
जया समाचार है । सरस्वती ने अव हिन्दी 
चिप हिम्दो कलाकोरों के ही सहयोग में 
जेयार करने का निश्चय किया है । पहिले 


बहायो जा रहा है। इसमें माया बनर्जी, 
बास्ती, कैलाश, भरट आदि सितार गौर 
तारिकायें चमकरेंगी। 'कानून' को बात भी 
खेल रही है। इसमें झप जगदीश आदि 
को पाईरे। नये चित्रों में समस्या भी रहेंगी 
ओर मनोर॑जक भी। ग्राशा है आपका सदे 
की भांति सहधोग मिलेगा । 


जी हां, ताज सहल पिक्चस से बोलता 
हु 'उजेला',होने ही वाला है। इसमें पहिली 
सूचना के अनुसार एथ्वीराज, नसीम, रतन- 
बाई, सुवारर के अतिरिक्त आपके 'जी हां, 
म्रि० सिजा सुशरेफ' भी काम कर रहे हें । 
कमाल अमरोही को कमाल भरी बातचीत 
ओर संवाद हैं तथा प्रोफेसर वशीर के सनो- 
हर गीत हैं। बम्बई के मेल्स सेलेक्ट सीरि- 
यल सप्लाई ने इसके बम्बई ओर सध्य- 
भारत के प्रदशन अधिकार भारी रकम दे ले 
लिये हैं । 
हण्लो रणजीत स्टूडियो । 'सेहमान' 
इस समय सम्पादनःविसाग में हे शौर 
बेटी' प्रदर्शन के लिये तैयार हे । इसलिये 
ज तो चतुभुज दोषी मिल सकते हैं और न 
जयन्त देसाई । दोषी जी धीरज' बंधारे के 
लिग्रे गये हैं, तब जयन्त देसाई छटदी मना 
` रहे हैं,। अलक्त केदारशर्मा के श्ररमान! 
का जोर है। मोतीलाल, शमीम, राजकुमारी, 
नगेन्द्र, मजमूदार, मीरा, राजेन्द्र ओर भी 
न जाने कितनी भीड़ है । मामूली चीज 
'महीं। इजार बष पुरानी कहानी है। लड़डू 
खाने हां तो तब जरूर तशरीफ लाइये 
जयोंकि रणजीत का चोथा स्टूडियो भी बन 


samen os0enesihaihs storie IRN NA 


| सिनेमा की रंगीन दुनियां | 


गै बातें-- 


POPPIN ES TE ETP EE ९० चाय": 


किंग! । अब हिन्दी में ही बोलू गा।। ' सुमे 
नहीं सालूम था कि आप हैं । खेर ! महव 


गरीब 


९.१. की 'रोटी' तेजी से सिक रही हे। 


~~ 


प्रथम अंगरेजी भारतीय फिल्म राजनतकी में साधना बोस । उक्र चित्र ओडियन 
सिनेमा, न्यू दिल्‍ली में इस शुक्रवार से चल रहा है । 

ओर श्रमीर की रोटी में कया न्तर है यह 
इसको चखने के बाद आपको पता 
लगेगा। दूसरी ओर रामचन्द्र ठाकुर “गरीब? 
का निर्माण कर रहे हैं। यह साधारण 
गरीब नहीं, मध्यवर्गीय तूफान मचा देने 
बाला वेकार है। देखियेगा कि'ञ्राज की 
देकारी का यह क्या हल हूड निकालता 
ह । मं 


[a 

स्थानाय 

श्रोडियन सिनेमा । जी हाँ, यह 
घोषित करते हुए मुझे खुशी होती है कि 
वाडिया सूवीटोन द्वारा प्रस्तुत प्रथम भार-, 
तीय अंग्रेजी चित्रपट “राजनतंकी' श्रथवा 
“कोर्ट डान्सर' को हम १४ नवम्बर शुक्रवार 
से प्रदर्शित कर रहे हैं। आरत की वाइस- 
राइन महोदया इसका उद्घाटन करेंगी । 


पहिले" 


बोस पृथ्वी 
नयम a ८ पु 
नयमपःली आदि मे [ दामि बी 
ह । अपने ढ्ग काप म रसिन 
हिना 
कारण भी आशा हु 

"ग हैं, यह चित्र 

» यहद चि 


विशेष पसन्द किया जायगा। गे) 


सिनेमा । ङ्गे ¬ | 
| "रगा बोलता है Re 
| व हि शुरू हो गया ई हो 
| "दनील माचि ई ह 
|  भीइभाइ स्वाभाविक ;।; द }] 
| फिर एका] ' 


कभी फुरसत म बात पल | 


मोती टाकीज। जे, पी 
सखु' की धूप है। आप जलेह. 
रह कि धार्मिक फिल्मो में जन] 
को कितनी दिलचस्पी होती i 
फिर यह तो प्रभात का पश्न 
ह। ऐसी श्रवस्था में प्रि) | 
कहना व्यर्थ ही होगा। 


सेजेस्टिक सिनेमा। धनपवाः || 
“गलन जान! का भ्रातरा णा | ' 
हे, इसे न भूलिये । 


मिनवां टाकीज । जी, प 
था छुआ सप्ताह हे। यह वात ह 
महत्वपूर्ण नहीँ, जितनी यह ह| फ्रांछ की यः 
सिकन्दर ने एक बार सारी द पोर 
में विजय प्राप्त की यो प्र रल के पद 
किए सिकन्दर? सिनेमा बीदर 
में शानदार विजय प्राप्त क "|| 
हं 


प्रमाण पत्र हे । घः छोई 
“बहिन? चले, तब 
हाल अगली तस्वीर स्वामी ६, 


" के 
रोप का 
आग पुर ६ 


लचस्पी 
प्रभात का रिन 
स्था में प्रपि 
' होगा। 


सिनेमा। धन्यवार | 
गश्रात्रां णा 


[य । 


कीज । जी, पां 
हैं। यह वात हग 
| जितनी पह 
5 बार सारी दुस 
| ढी श्रोर पर 
सिनेमा बी 


[य प्राप्त क प F 


f 
| 


| 


ल्ट से बो 
. साथ हार 
[म लेगा हु 
पड़ता ® 

र हत्ती 
म्री! होगी | 
बातें 


__ कायकता सम्पद्‌ 


दक--रामगोपाल बिदाल 


वीर अजु न ( साप्ताहिक ) | 


~| लाखों जाने सस जञ | जान खत्म हो गई 
परन्तु जिन रोगियों ने ये ओषधियां सेवन कर खीं बे 
° ता रहे % अब भी 
'्रानन्द पूवक जीवन बिता रहे हैं । जीवित ३३ 
हम विज्ञापन छुपाना पसन्द नहीं करते, परन्तु अब मित्रो के श्र | 
को सूचित करने के हेतु यह विज्ञापन परक्राशित करा दिया है नह ३३ 
आप नोट कर लें । बार-बार नही कोण | 
न | 
धर्भ विरोध योग'--प्रजा की ऐसी असीम वृद्धि योयो 
वे, नंगे दरिद्र देश की गुलामी ओर गरीबी भी उतनी # न 
भूज, भना दाद देश को [जामी और गरीबी भी उतनी हो बहती शी ि। 
स्थियों में खाने कपड़े की तंगी से बेचैन मां-बाप चार-चार, हु: जाती 
~ 5 हर बे. क* ' छः 
देखते हैं, परन्तु उनके पास उनके पालन पोषण के लिये धन नहीं बर्चो को से 


होता । इस 


fs? हदते 


स्त्रियों _ ~ है श्रांखों से प्यारी सन्तान को दुःखी देखने से ज्यादा अच्छा है कि ही 
करके स्त्रियों काबल दता ह | हम गर्भ निकालना महा पाप सममते हैं ! फार्मेसी का र्भ विरोध | ने 
! NC कम्पनीलिः < IEE +लाहीरः ष उच्छा ° क्रि ~ > हे ~ 9) 
i, ज ल्णणरी निन्त नक | | गर्भ-धारण शङ्कि को निकाल देता है। खूबी यह है कि सांसारिक सुण a | 
| | | DROSS हक || | में अन्तर नहीं पड़ता । हजारों दम्पति बे फिक्र चैन का जीवन इसी की कूपा हे है 
hh) देहली एजेंट-जमनादास एन्ड कम्पनी चांदनी चोक । हैं । मूल्य केवल २॥) डा० म०॥)। कार 


इन्दौर एजेंट-बाम्बे एजेंसी फट मार्केट । 

RN सु कप 
बुलन्दशहर एजेंट-कन्हयालाल, भज्जुमल पंसारी चॉक बाजार । 
सागर एजेंट-मैससे राजाराम, बालऊृष्ण अग्रवाल, कटड़ा, बाजार । 


| 


“प्रचण्ड प्रद्र शारु प्रदर की भयंकर बीमारी ने हमारे देश के सत्र समाज के | 
खोखला कर डाला हें । जिधर देखिये उधर पीले चहरे, धमी हुई श्रांखें रो है र 
दीखते हैं । यह श्रोषधि गारण्टी के साथ हरे, पीले, नीले, लाल या सफ़ेद 
| से प्रचण्ड प्रदर को जड़ से मेर कर, शरीर में साथ ही साथ वल 
ज॑घाओं को पुष्ट बना देती है । रोग निवारण ओर 
सूल्य २।) पूरा कोस ४) डा० स० ।&) 

“गजब गोलियां'--पुरुषों के प्रसेह, शीघ्रपतन व स्वप्नदोष को दो दिन में| 
कर स्तम्भन शक्ति बढ़ाती है । दो गोली सु'ह में खाकर एक एक घन्टे तक स्तम्भन हरिश fF 
जा सकता है। मूल्य २० गोली २) चालीस गोली ३।) डा० म० &) 

“शकर शोय'--पेशाब के साथ शकर या वीर्य पात के रोगियों के हिव रो ज़ 
ग्रोषधि भारत में तो क्या विदेशों में भी नहीं बनी । अब तक इस रोग के सात हजार है | 


सभी तह हे 
द "4 वल लाती ओ! 
बल बृद्धि साथ ही साथ हो जातो है।॥ 


बरतेमान राजनेतिक समस्या से परिचित दोना चाहते हैं 


तो ry Se ~ ९ ; 
भी अधिक रोगी ठीक हो चुके हें । मूल्य २।) पूरा कोर्स ५।) डा० म० Nz) -जमन युर 
१-भूमध्यसागर का रणेत्र l=) 33 परत को ३ मल उ आन र आज वा कन 
--चीन -—उपरोक् अतिरिक्त, हर प्रकार ५; 
को सापीनेतों श ट-—-उपरोक़् रोगों के अतिरिक्त, कार के भयंकर से भयंकर रोगों का इच 


लिखा पढ़ी द्वारा किया जा सकता है । पत्र व्यवहार गुप्त रखा जाता है, जी खोलकर से| 
पता--अखिल भारतीय आयुर्वेदिक फार्मेसी, हाथरस यू० पीश|| 


नामक पुस्तकों का रखना आप के लिये उपयोगी होगा। 
आप देश के लिये जीवन उस्सगे करने वाले 


भारत मां के सपूतों की 


TTT 


ालमशजसरस्याररर रः 
केवल ५० दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिये ! 


जीवनी पढ़ना चाहते हैं तो 
१--पं० जवाहरलाल नेहरू ॥) 
२--श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस |&) अंग्रे जी का एक शब्द भी स्कूल में जाकर नहीं सीखा, ठीक उसी प्राकृतिक निमि 
३--मौलाना अब्बुलकलाम आजाद l=) सार हम यह ३५० पृष्ठ की पुस्तक तैयार करने में सफल हो सके हैं पुस्तक ऐसे | 


से लिखी गई है कि १० दिन में भली प्रकार याद हो जाती है । इस पुसत न 
यता से अनेक स्त्री-पुरुष तथा लड़के-लड़कियां, केवल ५० दिन में ही श्रम जी ५० 
धड़ धारा प्रवाह रूप से वार्तालाप करने योग्य हो गये हैं | ठृतीयाइत्ति का # | 
१॥) पो० ।=) 


पता-रसायन रसायन कार्यालय, पो० बो० र पो० बो० नं० १२१, देह | र 


के प्रामाणिक जीवन चरित्र पढ़िये । 


जाति ओर धर्म पर कुर्वन होने वाले 


सच्चे महात्मा ओर आयंसमाज का जीवन-वृत्त जानना हों तो . 


आप 5 
१--अमरशहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी.का जीबन चरित्र १॥) । 


२-आर्यसमाज का इतिहास [ प्रथम भाग ] I) £ र 
सरीखे स्वाध्याय-भ्रन्थों का मनन कीजिये । 


™ 


मनोरंजक एवं उपयोगी साहित्य का 
रसास्वादन करना हो तो 

१ अपराधी कौन ? ( सामाजिक उपन्यास ) १) 

२-मै भूल न सक्ू' १) 

अवश्य पढ़िये । 


डाक व्यय ओर पुस्तकों को कोमत पेशगी भेजकर आज़ ही 
, आडर दीजिये । 


-E 


NN ० 


MN 


=—__— आ्रायांड 


®> 


Es 
विजय पुस्तक भंडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्‍्ली। 
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Sr 


के आने की प्रतीक्षा 

क ही तीब सरद पड़ने 

ः थोर नैपोलियन ने सर्दी और भूख 
कारण पीड़ित फौज को वापिसी का 
ड्म दिया, फच कौज के दोनों पारतं 
में छिपी रुसी फौज भूखे मेड़िये के समान 


उस पर टूर पड़ीं । जञाचार हो भाग निक- 
लने के भ्रतिरिक् नेपोलियन से कुछ न बन 
पढ़ा। 


खेकिन आज जर्मन फोजों को स्थिति 
नेपोलियन जैसी श्रक्षित नहीं है। जितने 
प्रदेश मे जमन फो्जे आगे बढ़ श्राई हैं, उस 
सब पर उनका पूर्ण भ्रधिकार है । इसलिये 
नैपोलियन के समान घिर जाने का उन्हें 
कोई खतरा नहीं । जर्मनी से यातायात बने 
रहने के कारण रूस के घर-फू क नीति 
अपनाने पर भी जे मूर्खो नहीं मर सकतीं। 
जहां तक वर्षो, शीत, बरफ तथा अन्य 

455%%क%%6%6%%6 6. 


HEIR 


; वीर अजुन राष्ट्र का पत्र हे £ 


$ राष्ट्र की आवाज के जोरदार बनाइए ई 


थाज रूप-जर्मन युद्ध में किर जो 
शिथिञ्चिता आ गई है, उपका कारण शीत- 
ऋतु का आगमन ने हो इमारी समळ के 
श्रनुसार जमन सेना का विश्राम काळ है । 
इसकी समाप्ति के अनन्तर जर्मन फौज एक 
बार फिर नये वेग से रूस पर आक्रमण 
करें गी। मास्क के मोर्चे पर नई जर्मन 
फोजों के श्रागमन और एकत्रित होने की 
घूचनाये' भी इसी सम्भावना की पुष्टि करती 
हैं। भीषण जाड़े के ग्रागमन के साथ ही 
जर्मन राक्रमण का पक नया दौर प्रास्म्म 
होना दी चाहता है । 


मेवाड-प्रजामएडल 

स्थापना काल से ही दमनचकळ का 
शिकार हो जाने के अनन्तर अरब मेवाड़ 
प्रजामण्ड॑ल अपना प्रथम सार्वजनिक ग्रधि- 


46656 कक. क44ककंककुकककुक कु ककककंक 
2722 000४७४४७००७७७०७४०७७८२२३२५२५७३३३४५ 
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ब भार हिमपात प्रारम्भ हो ws आर इ व्यवस्थापक Me 
AN 
ढ़ रहा ह। जो कर्क 6 है दहला क 
खये | जोर निरन्तर बढ़ र ड वीर अर्जुन” देहती । ई 
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.तिक नियमा किण कहीं भयानक होने की पूरी आरा है। प्राकृतिक बाधाओं का प्रश्न है, उतसे वेशन मना रहा है | प्रजामण्डल्न द्वारा दो 
| ; ९ मे हैं र कहे मास पूर्व साज तक निरन्तर जढ़े जाने वाळे युद्ध का 
स्तक ऐसे 57 हि कारण अभी से ही जर्मन श्राक्रमण अमन परिचित ही हैं E 
तक की सही 


ही इनसे बचाव की तैयारी की जा रही है 
यदि लीबिया में “एयर कन्डीशन्ड टैंक 
उपयोग करने की सूचना सत्य है, तब स्स 
पर आक्रमण शिथिल न होने देने के लिये 
भी यदि उन्होने ऐसी ही कोई तैयारी कर 
रखी हो तबं कुछ आश्चर्य नहीं । 

ऐसी दशा में यदि जाड़े, के आगमन 


'॥पिल्रता आ जाने की बात भी युद् 


वण कर उसके पतन का ही कारण 
| तरे । इसमें सन्देह नहीं कि सवा 
Ly 

$ पूर विश्वविजयी नेपोलियन की 


[मे पराजय का बड़ा कारण ये से इस-ज्मे युद्ध में बाधा के ही 
“कक बधाय ही थीं। लेकिन तब के . की सम्भावना प्रकट की का कर 
न कु मा कक Ee जो परिस्थिति है उसमें 
i को अरक्षित अवस्था में घेर सकती । रज कक 
लकी | थे नोतिकासी इस जीत में कम pe हि 
I 3 भाग नहीं था। नैपोलियन केवल Re eo 
धीरा में आगे बढ़ता हुआ मासको कारणं हानि पहु 


५ िथा। रूसी फोजों ने. उसके 
|G \ने मे! रुकावट न डाल उसे 
६४2} भोर से घर लेने की नीति 
से हो अपना ली थी। 


जिन्हें थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, वे उससे 
मण्ढल की शक्कि ओर इसके कार्यकर्ताओं 
के अदम्य उत्साह का कुछ-कुछ अनुमान 
लगा सकते हैं। प्रारम्भ में ही ऐसी करारी 
चोट प्रइने तथा किसी बाहिरी शक्रि की 
सहायता के अभाव में भी इस संस्था का 
जीवित रहना स्वयमेव ऐसी चोज है जिसका 
उदाहरण किसी अन्य देशी रियासव में 
नहीं मिलता । हम समझते हें कि इसी 
शक्कि ने आखिर उदयपुर जैसी द्वदयडीन 
सरकार को भी प्रजामण्डख पर से प्रतिबन्ध 
उठाने को मजबूर किया ओर आज वह 
उसके सहयोग की इच्छुक है । इस ऋशू क- 
पूं सफलता के लिये मेवाड-प्रजामर्डच के 
कार्यकर्ताओं की जितनी प्रशंसा की जाने 
कम है । इम समरूते हैं मेवाइ-फ्रनामणछल्न 
अपने इस गोरव को अल रु बनाये 
सञ्चेगा। 


[ २४ नवम्बर सन्‌ १६४१ ६० 


सामूहिक रिहाई न होगी 


केन्द्रीय असैम्बली में भारत सरकार 

के गुढ सदस्य श्री मैक्सवेल के भाषण से 
स्पष्ट ही है कि असी कि गत सप्ताह आशा 
की जा रही थी राजनैतिक बस्दियों की 
सामुहिक रिहाई न की जावेगी। इसके 
विपरीत यह आशा दिलाई गईं है कि 
प्रत्येक राजनेतिक केदी के बारे में. स्वतन्त्र 
रूप से विचार कर इस सम्बन्ध मे प्रान्तीय 


सरकार यथोचित कार्यवाड़ी 
करेंगी । जहाँ तक हिहाई का प्रश्न 
हैं, शायद प्रान्तीय सस्कार चीव” 


चीरे अधिकांश बन्दियों को छोड़ दें । 
लेकिन इस प्रकार छोड़ने का, जहाँ तक 
भारत की राजनैतिक स्थिति से सम्बन्ध है 
उस पर कोई असर नहीं ढो सकता । सामु- 
दिक रूप में राजनैतिक कैदियों को छोड़ना इसी 
लिये महत्वपूर्ण चीज थी कि इससे सरकार 
के हृदय ओर नीति परिवर्तन की सम्भावना 
को जा सकती थी। धीरे-चीरे रिड्ठा करने घे 
वैसा मित्रतापूर्ण वातावरण पैदा नहीं हो 
सकता । ऐसी अवस्था में बन्दियों को 
रिद्ाई एक न्यर्थं की चीज होगी । महात्मा 
जी के शब्दों में छूटनें पर ये बन्दी पुनः 
सत्याग्रह कर जेल में चले जावेंगे। छक 
जब छूटेगा, तब दूसरा जेल की ओर जा 
रहा होगा । 


देवली के भूख हड़ताली 


देवली के भूख हड़ताल्लियों के सम्बन्ध 
में भारत सरकार ने जो रुख अपनाया है, 
वह अत्यन्त अमानुषिक और घृत्तंता अरा 
हे । जब कि सैकडों व्यक्ति जेल में मूखें रह 
तड़प-तढ़प कर जान दे रहे हैं, भारत सर- 
कार प्रान्तीय सरकारों से देवळी के बजर- 
बन्दो के सम्बन्ध में पत्र-ब्यवड्ार करने में 
संखम्न है । यदि भारत सरकार कागज का 
पेट भरने के जिये खानापूरी (ही महत्वपूर्ण 
सममती थो, तब यह कायं भूख ढढ़ठा 
करने को धमकी मिलने पर ही किया जा 
सकता या। आज जब कि जोयों के परारहो 
की बाजी जगी हुईं है, तब इस रवैये का 


कोई औचित्य स्पष्ट नहीं । हां, .यदि आरत 


सरकार की इच्छा ही खोगों को तड़पा-तड़का 
कर मारने ओर उन्हें साधाऱण सुख 


50: * _ ... २३ RE 


> 


~ 


टर 


बड़ी हुईं कार्यकारिणी की ब्यर्थता भी स्पष्ट 


` सध्यकाल में इनका उपयोग अधिकांश में 
. शत्रुको भयभीत करना ही रहा। इस 


तोप बढ़ी संख्या में रहतीं। इनकी निर्थ- 
कता तो पानीपत की लड़ाई से सिद्ध है, , 


वीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] 


25505 NCC N45 NOI OTM पद 


` शत्रु को भयभीत 
युद्द-कला 


SS ~ 
[ लेखक--श्री परिपूर्ण नन्‍द | 


लीबिया में आक्रमण 

लीबिया में प्रिटिश आक्रमण पुनः 
प्रौरम्भ हो गया। ताजी सूचना के अलु- 
सार ब्रिटिश फोजें वहां ५० मील प्रागे 
बढ़ गई हैं. तथा दूसरी ओर ४० हजार 
घुरी फोजों को घेरने में भी उन्होंने सफ- 
लता प्राप्त कर ली हे । यद्यपि यह सफलता t 
किसी महत्वपूण विजय .की परिचायक न्घाघुन्ध बमवपां या भ्रन्य उपाय 
नहीं, छोर स्वयं ब्रिटिश अधिकारियों ने भी ञ्र वारा शत्र, को जत-विक्त कर 
इसे प्रारम्भिक सफलता के अतरिक्र कुछ उसके नैतिक बल को नष्ट करने की कहानी 
नहीं माना, तथापि यदि यह प्रगति आज की नहीं, बल्कि इसका इतिहास 
बराबर बनी रही तब छे मास में ब्रिटेन ने उतना ही पुराना हे, जितना प्राचीन स्वयं 
क्या ओर कितनी तैयारी की हे, इसका युद्ध का इतिहास हे । आदमी सदेव से 
इससे कुछु-कुछ परिचय मिलने की सम्भा- अपने शत्र, को भयभीत करने की चेष्टा 
बना है । यह नहीं माना जा सकता कि करता चला आ रहा है। 


स्वयं सीजर ने स्वीकार किया कि रंगे हुए 
ये चेहरे बड़े ही भयानक थे । 

चेहरे को इस प्रकार रंग कर शत्र, को 
भयभीत करने की कला प्रायः सब ही 
लडाकू जातियों को ज्ञात थी । यहां तक 
कि भ्रमेरिका के रेड इन्डियन लोग भी इस 
कला में प्रवीण थें। 

शत्रु को भयभीत करने को कोशिश 


करने की | 


ल्लीबिया की पराजय जर्मनों को कोई बड़ा क I 
लघु पगडंडी, एकान्त राह ! 


फोजी नुकसान पहु'चा उनका ध्यान बटा 

सकेगी, लेकिन फिर भी एक आर तो इस 

पराजय से जमेनों को बोखलाहट बढ़ने की हम 
* —— Xo 

सम्भावना है तथा दूसरी ओर इस विजय 

से उत्साहित हो ब्रिटिश फोजों का घटा 


पीड़ा का क्रन्दन एक श्रोर है इधर जगत का कटु विलास 


हुआ नैतिक बल भी बढ़ सकता है। पद-दलितों का उच्छवास घोर मानवता का पीइक विनाश 
दुख पीड़ित जिनका पोर-पोर शोषण मजित, मधु नाच, रास, 
भारतीयों का पतन है दुःख-बुहम का जोर-शोर पर-पीडन जिसका मदिर हास 
जो देख निकलती दीघे आह ! जो देती है श्रति तीन्न दाह ! 
लेडी फोटोग्राफर की नियुक्कि के ४ ! | है 
- FR लघु पगाडण्डी, एकान्त राह! लघु पगडण्डी, एकान्त राह ! 
ञ्र न्द्रिय ब्यव- 


यह भग्न आशा, टूटी मजार 

यह ऐश-मस्त, कट पुष्प खार 

यह वेदि भेंट, यह कटु प्रहार 

यह सृष्टि-सार, यह जग-संहार 
सम्मलित मारा, बस एक चाह ! 
लघु पगाइण्डी, एकान्त राह ! 


स्थापिका परिषद में जो कुछ उत्तर दिया 
है, वह भारतीयों के पतन की चरम-सीमा 
है। भ्रव तक युरोपियन पदाधिकारियों तथा 
सरकारी नोकरों आदि द्वारा तो ऐसे उत्तर 
समय-्रसमय सदा ही दिये जाते रहे हैं, 
लेकिन एक समरूदार भारतीय से ऐसे 
उत्तर की शाशा नहीं को जा सकती थी। 
देश में सैंकड़ों योग्य पेशेवर ओर शोकिया 
फोटोग्राफरों के होते हुए भी योग्य व्यक्लि 
न सिने की दुहाई सर अकबर के पूर्वा- 
'धिकारियों के लिये भले ही उचित हो, 
लेकिन ऐसे भ्रथंहीन उत्तर की उनसे आशा 
नहीं थीं । इससे जहां सर अक्र हेदरी ने 
अपनी स्थिति को तुच्छ बनाया हे, वहां 


> 
I “७. 
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* उनके प्रांत #% 
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'ऐ सखि, तुम सुरे छोड़ कर दूर देश कोजा रही हो। यह तो बताओ 
कि यदि चे कभी आ भी जायें, तब मैं उनसे क्या कहूगी ?? 
'उनसे यू' कहना सखि, किसी ने सदा तुम्हारी राह देखी, पर 
तुम्हें देख न सकी !? ! 
यदि वे मुझे न पहचाने” ओर कुछ ओर पूछें तब ? 
'तुम उनसे कहना, में तुम्हारी जीजी हू ।? 
“यदि पूछें कि तुम कहां चली गइ, तो मैं उनसे क्या कहू सखि !? 
“तुम मेरी सोने की अंगूठी दे देना ओर चुप रहना ।? 
“यदि पूछे रंगमहल शून्य-सदन क्यों बन गया १” 
'तो बा हुआ दिया"“ओर खुला द्वार उन्हें दिखाना, सखि !” 
'यदि पूछें किस समय तुम अनन्त निद्रा में सो गई' ?? 
“उनसे कहना सखि, उस समय मेरे अधरों पर मुस्कान थी, 


कर दी हे। 


( कालम ४ का शेष ) 


काल की बढ़ी-बड़ी फोजों के साथ ऐसी 


हि | आधुनिक काल में शत्र को भयभीत 
ह उसके नेतिक बल को घटाने का प्रयत्न 


किया जा रहा है। आज के ( चगरेजी से ) 


'उद्आंत! 


की सदा से चेष्टा रडी है, उसके यस सीजर की फो ब्रिटेन के तट पर 
बिकास र नमूना हैं। इन्होंने पहुंची, तब उन्होंने वहां के निवासी 
ः जो के चेहरे गहरे नीले रंग में 


अपने भीतर के भय को दबाया जा सफे। 
कितनी ही प्राचीन जातियों में प्रचल्धित 
भयंकर युद्ध-नत्य ऐसी. ही द्वि-अर्थक वस्तुओं 
में से एक है। इसका अभिप्राय जहां शत्रु 


र 


इसा से २४ वषं पूव, जब कि जृलि- अनेक बार इसलिये भी की जाती है, ताकि 


4 


रष्टिगोचर होती है धजापान युद्ध 

इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि | वा 'पीपींगबा? 

जाते ओर उसका नेतिक बल्न कर SELF] बसे i 
ख|्वापना ईसा 


ऊँ बाद उसे सुगमता से हाया 


सके । गोर तब से २ 
a त निकल रहा ६ 
जंगली लोगों के ग्रनेक हिया! $. लेकिन जहां 
इसी श्रोणी में आते हैं । उपयोग {हरचार पत्रों का 


अपेक्षा वे भयंकर दीख सके, ह बा श्रम कता इतिः 
उनके निमाण के समय श्रधिक सिस सीजर ही है 
जाता हे । इनको हाय में ले चले ख| हुई है, उर 


न्यूजीलैंड की मैश्रोरिस जाहि «छ | 
की प्रसिद्ध लड़ाकू जातियों में एक है। ह| | 
जाति की विशेषता यह हे.कि शतन 
गालित करने के लिये न केबल औँ लेकिन यूरोप 
भयभीत करने वाले उपार्यो को ह हा जुलियस सीञ 
कार्य में लाती है, बल्कि रोर मी राह | 
के लिये इस जाति के लोग तरव | ठ 
भयंकर मुह भी बनाते हैं। इस भी सीजर ने ही 
शत्रु के नैतिक बल घटाने में खासा हा की र 

रहता हे । इस कायं के लिये इस नि को 3 
नवयुवकों को वाकायदा शिला दे १ ॥ जनता तक पह 
प्रबन्ध हे ओर यह युद्ध शिवा का f | लिये खड़िया हि 
आवश्यक अंग वहां माना जाता६। || 


इसके श्रतिरिक्त इस जाति की और 


% 
Es 


३66 पत्र 
पद्धति की एक यह भी विशेष पत्र का प्रथम 
के समय यह अपनी नोभ के स प्रथम इस 
भोषण स्वरूप दे देते हैं | ऐप दो संस्करण 
के सामने की श्रोर रे 
बीय मुह खोद दिया ह मे 
से ही शज को आ लेकिन शीघ्र ह 
करता है । Re या ह 
शत्र को भयभीत निकलने सग 
प्रतत समय के साथ pr eS मिषा 
चली गई है । खु क की 
चेहरे मुँह पर लगा हे 
का स्थान विरा लो शौर 
भयकरं शस्त्रास्त्र ; पुलिस और 
मध्यकार्ल में सनोर॑जक 
गरम तैल से भरे. 
का भय 
की चेष्टा की 


| f 


| _ 
रोप का पहिला समाचार 


दिर की नाई ही परव थम 
पत्रों का चलन भी चीन में ही 
है। चीनी पत्रों के इतिहास की यद्यपि 
(ली तक खोज नहीं की जा सक्री, लेकिन 
बन्‍-जापान युद्ध से पूव तक प्रकाशित होने 
गहा 'वीपींगबाच्रो? नामी अखबार संसार 
\ अ सबसे पुराना पत्र दें। इस पत्र की 
| जले का हक दना ईसा के ४०२ वर्ष बाद की गई 
श्रोर तब से यह नियमित रूप से बरा- 
निकल रहा है । 
लेकिन जहां तक पश्चिम के आधुनिक 
। उपयोग {पचार पत्रों का सम्वन्ध हैं, इस ओर 
के, हस बह प्रम कता इतिहास प्रसिद्ध विजेता जुलि- 
अधिक ° सीजर ही है। प्राचीन रोम में जो 
ले चलने बहना हुई है, उसमें कुछ तस्तियां मिली 
र रुप धार # | जो कि सीजर द्वारा राज्य के समाचारों 


| 720५ थक 
यदयाप ससार मे पत्रकार-कला 


दो हजार वर्ष पूर्व, ईसा के १६ साल 

|, सीजर ने हुक्म निकाला कि रोमन 

र की भ्राज्ञाओं तथा राज्य की 

को तसख्तियों पर लिख 

®» र ९ 

5 जनता तक पहु'चाया जाग्रे। इस कारये 

शिवा 5 चे खडिया की बनी सफेद. तस्तियां 
३। |. सडा की बनी सफेद ता 

ना में जाई गई और स्वयं सीजर ही 

फ रप्यि का प्रचार मन्त्री होने के कारण 

पत्र का प्रथम सम्पादक बना । 

स प्रथम इस मिटटी पर लिखे गये 
. हो निकलने 

f संस्करण निकलने शुरू हुए । 

पहले में पालियामेंट की रिपोर्ट रहती 


या दूसरे में नित्य प्रति घटने वाली 
स धटनाओं का समावेश रहता 

» ४5५ हि. 
^ चेकिनि शीघ्र ही धार्मिक विचारों और 


के लिये भी एक अन्य संस्करण 
सगा। 
भा कछ सित्रा कर इन तीनों संस ' 
5 प सब चीजें रहती थीं जो कि आः 
है. में पाई जाती हैं । राजनैतिक और 
` अपनायें ओर घटनायें, स्थानीय संवाद 
आबहवा की रिपोर्ट, मृत्यु 
पुलिस और न्यायालयों की रिपोट 
8. मनोरेजक बःतं ओर पोलखाते 
|! भे चचा से ये तख्तियां भरी रहती 


त 
ते भरो 


ह रे पर लगी तख्तियां बड़ी 
पदु । इजारों की भीड़ प्रति: 


आ 


हर अ न ( साप्ताहिक = मी 24 


| लिकिन यूरोप में इस कला का प्रारम्भ कती विश्व-विजयी रोमन सम्राट ‡ 
५ > मिलेगी न 
बुलियस सीजर, ही था । कैसे, उसकी कहानी आपको इस लेख में मिलेगी । 


कू 
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दिन इन्हें पढ़ने के लिये 


देख कब ब्यक्ियों के मन में आया कि 
इस कार्य को पेट का धन्धा क्यों न 
बना ले । उन्होंने इन तस्तियों की गुलामों 
से नकल करना शुरू की। प्रत्येक गुलाम 
दिन में पांच नकळे तैयार कर देता ओर वे 
आस-पास के स्यार्नो में भेज दी जाती । 
प्रारम्भिक सफता से उत्साहित हो 
साल्युस्ट नामक एक व्यक्ति ने गुळामों से 
नकेल कराने के स्थान पर इस कार्य के 
लिये कुछ योग्य लेखकों को रख लिया । 
इस प्रकार तैयारी कर इस व्यक्रि ने अपने 
पत्र का नाम 'कमेन्टरिम रैखूम नोबुल' 
( समाचार संग्रह ) रखा । आ्राश्वर्य का 
विषय है कि इस पत्र की प्रथम प्रति 


ककय न एन कनक क्र क 4 कक के हकक कक कक. TTT 
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का प्रचलन चीन ने द्वी किया है, ई 
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AR 


झरकर 


१००० की बडी सँख्या में प्रकाशित हुई। 
प्रति बुधवार को यइ साप्ताहिक पत्र सैंकड़ों 
ब्यङ्कियों द्वारा ब्िखकर तैयार किया जाता 
ओर सास्युस्ट के अपने सन्देश-वाहक उसे 
बांटने के ल्षिये रोमन साम्राज्य के सबसे 
बढ़े नगरों में चे जाते । यहां इन पत्रों को 
गलियों में बिक्री की जाती। 
साल्युस्ट का यह पत्र बड़ा सफल 
सिद्ध हुआ। एक नया शरोर लाम तथा 
सम्मानग्रद पत्रकार को धन्धा इस प्रकार 
ग्रस्तित्व में आ गया । कुछ ही दिनों में 
साल्युस्ट ने बड़े-बड़े राजनीतिं, बिचारकों, 
कथा-लेखकों तथा सनसनीखेज समाचार- 
संग्रह कर्तारो का सहयोग प्राप्त कर लिया । 
इसके अतिरिक्त विदेशी सम्वाददाता बनाने 
में भी वह सफल इुश्रा । ५ 
इस प्रकार सीजर के दिशा प्रदशन से 
प्ूरोप में सर्व प्रथम समाचार पत्रों का 
आरम्भ हुआ । बड़ी शान-बान से साल्युस्ट 
निकला । 
है क बाद रोमन बादशाहों के काल 
में अन्य भी बहुत से पत्र निकलते रहे ऑर 
पत्रकार कला उत्तरोत्तर उन्नति करती रहीं। 
लेकिन रोम के पतन के साथ ही 
र पत्रो की समासि 
यूरोप के इन सव प्रथम 
हो गई । मध्य युगा आतें न आते os 
द्स्तिस्व तक रोष न रहा । अनेकों रोमन 
_ ( शेष पृष्ठ २४ पर ) 


फि जी द्वीप समूढ़ के क्वेन्गा नामी 
पैटापू पर एक ऐसी विचित्र जाति पाई 
जाती है, जो कि आग पर मजे से चल फिर 
सकने की अपनी विशेषता के कारख संसार 
प्रसिद्ध है । यद्यपि संसार में आरा पर चलने 
वाले कुड अन्य भी ब्यक्ति मोजूद हैं, एक 
भारतीय लंदन में इस शक्ति का प्रदर्शन 
कर वहां के लोगों को आश्चर्य चकित कर 
चुक्रा है । लेकिन सामुद्रिक रूप में यदि 
किसी एक जाति को इस प्रकार की.सदज 
स्वाभाविक शक्ति प्राप्त है तब वह क्येन्गा 
द्वीप के प्रश्चिम में बसने वाली बह जाति 
ही है। 
यह शक्ति इस जाति के लोगों को 
किस प्रकार ग्राप्त हुईं, यद निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता । लेकिन जिस प्रकार 
सब ही श्रसाधारण बार्तों के साथ कोई न 
कोई दन्त कथा जुड़ी रहती है, वैसे ही इस 
बारे में भी एक मछली की कथा प्रसिद्ध दै । 


| आग पर चलने वाली जाति. 


ॐ श्री मद्ेशानस्द &..६५--..- 


[ २० नवम्बर सन्‌ १३४१ ६० 


अपने छुटकारे के लिये उसने मुखिया को 
यह वरदान दिया कि तुमे और तेरे बश 
के आग से किसी प्रकार की हानि नरही 
पहुंचा सकती । कहते हैं तबसे उसके बंशजों 
को यह शक्ति प्राप्त है । 

प्रति वयं इस शक्ति का इस मुखिया 
के वंशज प्रदर्शन करते हैं। ३० फीट का 
व्यास बनाकर एक दो फीट गढ़रा 
गोख गड्ढा खोदा जाता है । इसमें 
पत्थर विद्धा ऊपर से लकड़ी के ढ़ेर चुन 
दिये जाते हैं । प्रदर्शन से तीन दिन पढ़िले 
ही इन वट्टो में ग खगा दी जाती है । 
बढत्तर घन्टे यह श्राग निरन्तर जन्ना 
इन पत्थरों को खूब सेका जाता हैं। अंत में 
ये इतने गरम हो जाते हैं कि स्वयं आग 
उगलने खगते हैं । 

इस प्रकार तैयारी हो जाने के श्रनन्तर 
मुखिया के वंशर्जों में से ३० या ४० के 
बीच व्यक्ति इस उत्सब के योग्य पोशाक 
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कहा जाता है कि क्वेन्गा के कैसेसे 
नामी गांव में एक समय पंचायत जुटी हुईं 
थी श्रोर वहाँ तरह-तरह की गप्प उड़ रही 
थीं । लोग एक दूसरे से बाजी ले जाने की 
चेष्टा में थे ओर तरह तरह की कहानियां 
सुना रहे थे । 

इनमें से एक आदमी की कहानी सुन 
गांव का मुखिया बहुत प्रसन्न हुआ । उसने 
अपने हाथों से एक सर्पाकर ईल मदली, 
जो कि फिजी में बहुत बढ़िया सममी जाती 
है, पकड़ कर उस आदमी को ईनाम में 

भेंट करने की उसी पंचायत में घोषणा कर 
दी ओर फलस्वरूप वह मछली के शिकार 
के लिये निकल पड़ा । 

खोजते-खोजते सहसा एक गुफा में 
भरे पानो में एक इंल मछली पर उसकी 
निगाह पड़ी । पानी में कूद उसने बड़ी 
चतुराई से इस मछलो को पकड़ लिया । 
लेकिन ज्योंही उसका हाथ मछुली पर पड़ा, 
मदली ने मनुष्य के से सरर में उसके आगे 
गिड़गिड़ाना प्रारम्भ कर दिया । 

'युरूे छोड़ दो। में तुम्हें बढे-वड़े 
इनाम दू'गी ।' ओर उसने बुद्धि, बल, घन 
आदि देने का सुखिया को प्र्धोभन 
दिया । 

लेकिन सुखिया ने यह कइऊर कि ये 
सब चीजें सुझे प्राप्त हैं, जब इन्हें ठुकरा 
दिया तब बड़ अधीर हो उदी। अन्त में 


में सज-घज कर बाहिर निकलते हैं । इनके 
गजे में मालावें पढ़ी होती हैं ओर नीचे 
घास का ऊंचा-ऊंचा लंडगा पढिने रहते हैं । 
पुराने युद्ध गीतों का उच्चारण करते हुए बे 
एक-एक कर गड्ढे में आग उगल रहें 
पत्थरों पर पैर रखते हैं । 


बिना किसी प्रकार का भय, संकोच 
ओर किमक अनुभव किये सारा का सास 
दल लाज हो रहें पत्थरों पर चलने जग्रता 
है। मुखिया आगे-आगे रहता हें। उसके 
पीछे चलते हुए ब्यक्ति पत्थरों की आग का 
परिचय देने के लिये कुछ सूखे पचे नीचे 
बिखेरते रहते हैं । ये नीचे गिरते ही जल 
जाते हें ओर आग की जरपट उठ आती 
तथा धु' आ उडता स्पष्ट दिखाई देता है 

इस सारे खें में कुछ ही मिनिट 
लगते हैं । एक आदमी को आग में चने 
में ३० सेकिंड से अधिक नहीं गते । 
लेकिन आरचर्य की तो यह बात है क्रि 
पांों को जांचने पर किसी किस्म का छाना 
या जलने का निशान तक मी नहीं दी 
पड़ता । चमड़ी की परीक्षा करने पर बड़ 


भी कठोर या चेतनाशक्ति विहोर”नहीं पाई 


गईं । छोटे से छोटे कांटे गढ़ने पर मी उन 
तल्लुओं में पीड़ा होती है । ¢ 
आय उग रहे पत्थरों 
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¬ रतीय नो-सेना का इतिहास यद्यपि 
भा बहुत पुराना है, लेकिन आज जिसे 
भारतीय नो-सेना के नाम से पुकारा जाता 
है, उसकी स्थापना ब्रिटेन ने कब की, इससे 
बहुत क्रम लोग ही परिचित हं । 
स्पष्ट रूप से आधुनिक भारतीय नो-सेना 
की स्थापना भारतीय समुद्र की राके 
किसी पविद्न उद्देश्य से नहों की गई थी, 
बल्कि इसका एकमात्र कारण ब्रिटिश याता- 
यात की सुरक्षा मात्र था। 
सत्‌ १६१२ में इस्ट इण्डिया कम्पनी 
ने अपने ब्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के 
लिये भारतीय नो-सेना की स्थापना की। 
इसमें कुल चार जहाज थे। पोचु गीज, च 
आदि जहाजों के कारण पैदा हुई प्रतियो- 
शिता और इंप्यो के कारण यह प्रबन्ध तब 
उचित समझा गया । 
लेकिन जब चारं द्वितीय के शासन 
में बम्ब ब्रिटिश अधिकार में आ गया, तब 
रक्षा के ज़िये एक सुरजित बन्दरगाह मिल 
जाने के कारण इस नो-सेना को बढ़ा लिया 
गया ओर इसे “बोम्बे भैराईन? का नाम 
दे दिया गया | वर्षो तक यह नो-सेना 
फच, डच, भारतीय तथा पोचु'गीज आदि 
जहाजों से ब्रिटिश यातायात ओर व्यापार 
की र्ता करती रही। 
लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन में छिड जाने 
के अनन्तर फ्रांस का राला दबाने के लिये 
“बॉम्बे मैराइन' की सहयता के लिये ब्रिटिश 
शाही बेड़ा भी भारतीय समुद्र तट पर श्रा 
पहुँचा । भविष्य में ब्रिटिश जहाज शाही 
नो-सेना ओर बोम्बे मैराईन की देखरेख 
ओर संरक्षण में ब्रिटेन सें भारत आते-जाते 


4 Fe  कार्यबड़ा लम्बा श्रौर कए साध्य होने 
लगा | इसके लिये श्रत्यन्त परिश्रमी 
तथा टूर-फूट होने पर ब्रिटिश बेड़े 

शं की मरम्मत की आवश्यकता भी 


को ब्रिटिश अधिकारियों मे नये ब्रिटेन में 
बरे जहाजो से अधिक मनबूत पा खरीद 
कर अपने बेडे में सम्मिलित कर लिये । 
लेकिन फ्रांस से युद्ध की समाप्ति तथा 
भारत में फ्रेंच प्रभाव के घट जाने पर 
धीरे-धीरे ब्रिटिश नो-सेना वापिस बुला जी 
गई । दूसरी ओर ब्रिटेन के जहाज निर्माण- 
कर्ताओं द्वारा विरोध किये जाने पर॒ बम्बई 
का जहाज निर्माण का कारखाना भी लगा- 
भग बत्द कर दिया गया । श्रन्तिम प्रहार 
लोहे द्वारा तैयार किये जाने वाले नये 
प्रकार के जहाजों का भारतीय जहाज 
निर्माण कला पर हुआ और जहाज बनाने 
की विद्या का ही भारत से लोप हो 
गया। 

बोम्बे मैराईन फिर भी अन्य देशी- 
परदेशी कम्पनियों के मुकाबिले से ब्रिटेन 
को बचाने के लिये काथ करती रही । केवल 
इसका नाम बदल कर १८६३ ई० से भार- 
तीय नो-सेना रख दिया गया । 

१६३४ से पूवं तक भारतीय नो-सेना 
की ओर कोई ध्यान. नहीं -दिया गया। 
भारतीय देशभक्रो ने बारम्बार इस रोर 
ब्रिटिश शासकों का ध्यान -ग्राङ्गष्ट किया 
लेकिन उसने इसकी चिन्ता नहीं की । 

अन्त में बहुत दबाव डालने पर 
१६३४ में भारत सरकार ने इस ओर ध्यान 
दिया तथा ६ आधुनिक जहाज इस काग्र 
के लिये रखने स्त्रीकार किये, ताकि आव- 
श्यकता पड़ने पर भारतीय समुद्र तर ओर 
उसके बन्दरगाहों की शत्रु की पनडुब्बियों 
र सुरंगों से र्ता की जा सके। यद्यपि 
भारतीय लोकमत इस नो-सेना का आस्म 
निर्भर बनाने के प में था, लेकिन ब्रिटेन 
इसे ब्रिटिश शाही नो-सेना का पुछुरला ही 
बनाये रहा । जब-जब भारत ने आत्म रक्ता 
के लिये आवश्यक नो-सेना की ग्रावा 
बुलन्द की, तब-तब यह कहा गया कि 


चिन्ता न करो ब्रिटिश शाही नो-सेना रचा. 


के लिये मोमूद है । 

इसीलिये आज सात वर्ष बीत जाने 
पर भी भारतीय नो-सेना की प्रगति विशेष 
नहीं हुई है । ब्रिटिश पक्तपात पूर्ण नीति के 
कारण योग्य होते हुए भी भारतीयों को 
उच्च श्रधिकार श्रभी तक प्राक्त नहीं हुए 
हैं। सब उच्च अधिकारी इस नो-सेना में 
SEPT ही लिये जाते रहे 

। 

यह छोटी सी नो सेना भारत की रक्षा 
में सवथा असमथ है । भज यह स्पष्ट ही 
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ज पान अमेरिका से उलमता क्यों 

|| नहीं ? प्रशान्त महासागर में 
उसे किस बात का भय है ? अमेरिकन नो- 
शक्गि कहां छिपी हुई है ? ऐसे ही सैकड़ों 
प्रश्‍न हें ओर इनके पीछे ही जापान की 
चिन्ता का कारण छिपा हुआ है । 

याद रखिये "प्रशान्त महासागर के 
जिबाल्टर हवाई टापू. की रक्षा-योजना में एक 
अरब डालर के लगभग अमेरिका का खच 
हो चुका है ओर अब इतना ही ओर प्रशा- 
न्त महासागर में खर्चे करने का अमेरिकन 
कांग्रेस निश्चय कर चुक्री है । 

खो वषे पूत्र श्रमेरिका की रक्षा लाईन 
अमेरिका की पश्चिमीय सीमा पर स्थित 
पवंतमाला थी । पचास साल हुए यह प्रशांत 
महासागर के किनारे तक बढ़ आइ हे । 
बीस साल हुए यह ओर आगे सरक हवाई 
द्वीप-समूह तक जा पहुंची हे ओर तब से 
यह निरन्तर श्रोर पश्चिम की ओर अग्रसर 
हो रही हे। श्रब यह हात्रइईं से भी तीन 
हजार मील आगे बढ़ प्रशान्त सागर के पूणं 
विस्तार में फैल घई हे । 

नक्शे पर देखिये, हवाई टापू के 
पश्चिम में कुछ काले ्रस्पष्ट से बिन्दु नजर 
आवेंगे। सुई की नोक के बराबर यह टापू 
ही अमेरिका के लिये आज सबसे अधिक 
सामरिक दृष्टि से महस्त्र की वस्तु है। इनमें 
से श्रधिकांश उजाइ हैं । कुछ रेतीले, कुछ 
उयालासुचो तथा कुछ कोरे शंखो से भरे 
पढ़े हें । इनकी लम्बाई-चोड़ाई भी कुछ 
एकड़ों से अधिक नहीं । 

छः साल पूर्व तक ये यों ही सवथा 
निकमे पड़े थे । इन्हीं दिनों पैन-अमेरिकन 
हवाई कम्पनी की इन द्वीपो पर निगाह 
पड़ी । उसने अपनी यातायात की सुगमता 
के लिये इन द्वीपों पर स्टेशन बनाये । तब 
ही अमेरिकन नो सेना की दृष्टि भी इन 


द्वीपो की ओर गयी । यदि व्यापारिक याता-. 


यात में इन द्वीपां का उपयोग हो सकता 
है, तब फोज़ीं हवाई जहाजं के लिये इनका 
उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता. । छोटे 
होते हुए भी ये द्वीप इतने बड़े थे कि इन 
पर हवाई फाजी श्रडडे तैयार किए जा सवे: 
तथा उड़ती नोकाओं के लिये जल में विश्राम- 
स्थल बनाये जा सके । 

यूरोप में वर्तमान युद्ध आरम्भ होते 
ही, श्रमेरिका ने प्रशान्त महासागर में अपनी 
कमर कस ली श्रोर इस दिशा में कार्य 
प्रारभ हो गाया। ज्ञिन द्वीपो में केवल 
पक्षी उड़ा करते थे, वहां फोजी हलचले' 
नजर आने लगीं। 

८० लाख डालर मिडवे द्वीप-समूह 


बर खचे आये । पचास॒ लाख गुश्राम में 
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समाप्त प्रायः भी नजर आया 

हवाई द्रोप से श्रागे बढ़ पहि hn सवाल उठ ` 


कार्द 
T द्वाप नजर श्राया जिसे सौ प्रश-- की न- 
एन० सां० ब्रक नेदढ'इ प्‌ उत्त-पहिला 


यह अठारह मील की परिधि ब वे रिहाई जारी 
वृत्ताकार द्वीप हे । जिसका ती प्रकार जारी 
माज के लगभग होता है | गिरफ्तार किये 
द्वीप सम्मिलित हैं, जिनमें सबसे श्‌ जावें तथा दृ 
भाल लम्बा रार समुद्र को सतह पे है हिज ड 
४३ फुट ऊ चा है। यहां आबादी बई मा 
नहा ह । केवल पेन-श्रमेरिक्न कापरी , मारेगे। 
कायकता तथा ग्रशान्त सार होश | रीन हेनरी. 5 
कापना के कमचारी रहते हैं। बर संसार में कोई 
सासो से अमेरिकन नो सेना की बेह ही है, श्रण्डेमन 
अनेकों कतारे' सर्वत्र दवितराई इन ये ॥! 
पर दृष्टिगोचर होती हैं । | इस भूलोक क 

पश्चिम की ओर बढ़ते हुए के षाह 
समूह दूसरा महत्व का स्थान हैं| यह कि के दूस? गृह 
द्वीपो वेक, तरिल्‍क्रीज ओर पील के समि | ९% 
से बना एक यू की सी शक्ल का द्वी 
हे । चोथी ओर से कुछ चट्टान इसे ह 
हुए हैं ओर इस प्रकार एक मील 
में बन गई हे । यह उड़ती नाकार 

श्राम के लिये अत्यन्त सुरक्षित 

ह । 

सबसे महत्वपूर्ण गरेर | 
प्रशान्त महांसागार में गुद्राम है। या 
टापुओं के सम्मिलन से बना हुआ 
सब ज्वालामुखी हैं| टोकियों गे 
दरी केवल १३५३ मील 


वा तो पुराणों 


लीग आफ नेशन्स ने शेष पांच का 3 


छीन जापान को दै दिये 2 
गुआम २२४ 

तीस मील लम्बा द्वीप 

में यह पहाडी है शरि इसी 

से लेकर १३०° 

नेशन्स के फेसले क 


न त „र्त ( साप्ताहिक ) ] 


~ 


च सवाल ही नहीं उठता । 
Ribiene 
पहि श ) (तर-चचा एमरी फर्मा चुके E 
४ * ओर नजरबन्दों की रिहाई 
|; जारी है तथा दूसरी ओर नये 
5 की संख्या घटती जा रही है? श्रव 
पकी रिहाई का सवाल न रह 
द्व सवाल उठ खड़े हुए हैं । 
रह--कौन-कोन से ? | 
उत्त--पहिला तो यह है कि जिस 
ते रिहाई जारी है, वह यदि श्रागे 


सी प्रकार जारी रही, तव कहीं जितने 


| व्यासा इ 
| यासा ५३ /, उससे ज्यादह 


हू: जाबे' तथा दूसरा यह दें कि कहीं 
हे ए! वेलकुल ही खाली न हो जात्रे' । उस 
मे जेल-विभाग के कमचारी मुफ्त में 
कन का i । है हि 
सागर झी क | प्री०हेनरी क्रक के कथनानुसार 
हैं। अब ख संसार में कोई स्वर्ग है, तब वह अंडे: 
ना की बै ही है, श्रण्डेसन ही है, अण्डेमन ही 
राई इन या | | 
इस भूलोक का पहिला स्वर्ग इस 
ते ह के मी हूड निकालने के वाद श्रब भारत 
न हैं । यही के दूसरे ग्रृंह-सचित् श्री० मैक्सबैल 
रील के समिक्र ||एक दूसरा स्वग भी तलाश कर 
शह मिह 
न आपके कथनाचुसार श दुनिया में 
रत व सग हे, तब बह देवली का नजरबन्द 
) मीता हो सकता है। एक ओर निमंल 
सुर ला रिणा नदी की पुण्यधारा है, दूसरी ओर 
रलीचने को पीतल का पवित्र लोटे का 
"वन्ध है। १०८ डिग्री के तापमान के 


मरिन : EN 
A i हाथ-पंखा कुलियों की व्यवस्था है। 
k i है गमी भी अपने पर नहीं मार सकती। 
ए हैं? धिर करने के लिये १६ मील तक 
क्यों से १ 


जंगल ओर बालू ही बालू है। 

। इससे सुन्दर स्त्र की कर्पना भला 
की जा सकती है ? 

|  महाप्रभुओं का यदि पुण्य-प्रताप 
| छा तो पुराणों में कथित सातों स्वगों 
रेषे पांच का भी शीघ्र पता चल 


ि पत्र प्रतिनिधियों से पूछा है कि 
लोग हमेशा ही लड़ने के 
है | रहते हैं ! आपको इस कदर 
| पसन्द है ? 
' घोर जापानी राजदूत ने श्रमे- 
खगो को लड़ाकू घोषित किया है, 

जापानी -प्रवक्ता श्री शिमडा 
“आगे बढ़ गये प्रतीत होते हैं । 
किथनानुसार वर्तमान युद्ध के 


च्वि जाने का मूल कारण अमे- 


४. क्या सत्याग्रही रिहा किये यंदि 


PX है है #। 


पट्ट भी मेरी, 
्रणटा मेरे बावा का ।' सुप्रसिद अमेरिकन 
समीचक रैमैन्ढ क्लैयर की हां! में हां! 
मिल्ला हम भी कहेंगे कि 


जापानी जादृगर 
हि $ fr ड ; ~ केमिस्ट बेचते हैं 
र्है। रे से कम शब्दों का खेल बे खूब ह अमृत तुल्य है, मू० १) ख० शीशी । सब अगड केमिस्ट बेचते हैं । 
जानने, इ। दहली स्टोकिस्ट-जमुनादास एन्ड कम्पनी आंदनी चोक । 
x x x 


उड़ीसा में खिलोना मन्त्रि मण्डल 
फिर बनेगा । पट गोदावरी मिश्र पे [FTF ot esc $ $ १६ बलााका३ १5 


पलाकीमेदी के महाराजा इस 
४१ 
१६५१ 


शे स॒ सम्बन्ध में 

गवनर से भेंट कर रहे हैं । 
हए 
हुए 
$ 


[a / © 
दावेन रिका 
काली ओर नातके हि 
दो अद्वितीय रिका 


ह पु" 7790 | आउँ में तोषे बलिहारी-कब्वाली | 
* शहे वाला के कदमों को , 


७ + 
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दो दिन की बादशाहत का खयाल 
बुरा तो नहीं । लेकिन गालिव के शब्दों में 
'खिलोने देके वहलाया गया हूः? वाली 
बात होगी। फिर यह देशी काठ का 
खिलोना न हो अंगरेजी कांच का खिलौना 
है, न जाने कब हाथ से छूट पढ़े ओर चूर- 
चूर हो जावें । तब रोने-धोने के सिवा मिश्र 
जी ओर राजा जी के लिये कोई चारा नहीं 
रहेगा । 

इसलिये इस कागज की नाव की 
सवारो से पूवं सोच-समम लेने की आव- 
श्यकता हे । कहीं तैरने से पहले ही नेया 
-रसातल में न पैठ जात्रे। 

x x x 
'जिसको पिया चाहे वही सुहागिन !' 
कुम्म के अवसर पर स्वान करने से 

मोक्ष मिलेगा या इज-यात्रा पर जाने से ? 
एक सुरला के श्रनुसार ¬ 
सन चंगा, तब कठोंती में गंगा ! 
एक पंडित की बात यदि सच है, 
तब-- 
मन पक्का, तब पाखाने में मका ! ! 
लेकिन भारत सरकार के श्रनुसार लदा 
हज-यात्रियों को यात्रा का निमन्त्र है ओर 
युद्ध काल में भी जहाजों का 
कर लिया गया है, वहां कुम्म को 
विज्ञापन के द्वारा कुम्सन्यात्रा न करने की 
सल्लाह भी दी जा रही है, क्योंकि रेलगाडी 
का प्रवन्ध करने में भारत सरकार असमर्थ 


कव्वाली तो आप हर रोज सुनते 
रहते होंगे लेकिन ऐसी कव्वाली जेसी 
अब्दुल रजाक कराल ने 
उपरोक्त रेकार्ड पर गाई हैं कभी आपकी मा० अन्दुल्ल राक कब्वालर 
नजुरों से न गुजरी होंगी | यह रिकार्ड आपकी कला की सफल 
कृति है । इसे आज ही सुनकर खरीदें और कला प्रमी होने का 
ह परिचय दे । 
मास्टर फकीरुद्दीन 

आजकल के सबसे अच्छे नात-गाने 
वालों में से हैं निम्न लिखित रेकार्ड 
पर आपने नत्री के कृटम्व की मुसीबत 
को अत्यन्त ददे भरे शब्दों में गाया 
है । आज ही इस रिकार्ड को सुनकर 
पुण्य कमाइये । 


मास्टर फकीरुदीन 
३ पः 779] अश कापा वेकसो पर जैनबे दिखगीर की... नात 
कीं 3, ।/४४ | फश पर आशो का मुख्तार लुरा जाता है.... 


क्र 


| 4484 9 . 


~ रिकार्ड ® 
दनक चन भन | दि ट्विन रिकार्ड कं० लि० 
प पह स्त्री पसत भी न दमदम, बम्बई, मद्रास, देहली । 
समर सकेंगे । । Ee आ ना 


ढ़ 


वीर अर्छुन ( साप्ताहिक ) ] 


$-पूर्व की नारी से पश्चिम की नारी की तुलना-8$ 
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४४०९__शसर सिकन्दर के 
५०५५६३ 
९२१७९ 


पुत्र की दिलचस्प कहानी... 
इटालयनों की 


HHH 
२९२७५ ९ 


तैयार की जा रही है, इसका कुछ-कुछ परिचय कुमारी वीना 


घोष के बी० बी० 
हे ।-सं० ] fF 


॥ी० पर दिये इस भाषण से मिल सक्रता 


[ अफ्रीका में इरीद्रिय। के युद्ध 


यनां द्वारा वन्दी बना लिये गये द में ट हाल जप कई 
बिताने पड़े । अपने इस बन्दी-जीवन का निम्न 
पंजाब के प्रधान मन्त्री के पुत्र ने किया है। 


में केप्टन 
मास 


न भर कठिन परिश्रम करने के बाद 
मैं आराम कुर्सी पर बैठ जाती हू 
ओर अपनी माठृसूमि भारत की स्मृति मेरे 
मस्तिष्क में सजग हो उठती है । में कल्पना 
में अपने को छात्राओं तथा परिचित सखिया 
के बीच घिरी पाती हू'। में देखती हू कि 
वे मुझसे पूछ रही है--'क्या अंगरेज युव- 
तियों में आपको कोई उल्लेखनीय बात 
दिखाई दी ? क्या अंगरेज स्त्रियां हमसे 
भिन्न हैं ? पश्चिमी नारियों के सम्बन्ध में 
हमें कुछ बताइये ।' 

- इनसब प्रश्नों का अनुमान कर उनका 
उत्तर देने का प्रयत्न में करती हू । अंगरेज 
नारी किस प्रकार का जीवन बिताती हे। 
अंगरेज बालिका ४ या ₹ वपे की उम्र में 
स्कूल जाती हे। यदि लड़की प्रारम्भिक 
स्कूल में गयी तो १४ वर्ष की श्रवस्था तक 
उसका समय वहीं व्यतीत होता है। किन्तु 
यदि लड़की कौ माध्यमिक स्कूल भेजा गया 
है, तो वह १८ वर्ष की अवस्था तऊ वहीं 
पढ़ती है। - 

शंगरेज-वालिका स्कूल को अकेली 

जाती है ओर उसे पहु'चाने कोई षाथ: नहीं 

जाता । रास्ते में उसे उसकी सहपाठिनी 
मित्र जातो हैं । यदि स्कूल पास होता हे 
तो बह पैदल चली जाती है, किन्तु दूर 
होने पर साइकिल अथवा बस से जाती हे । 
यहां के स्कूलों में बालक-बालिकाओं को 
स्कूल लाने के लिये नोकर श्रथवा नोकरा- 
? नहीं रहतीं । नहीं, भारत वाली यह 
प्रथा यहां नहीं हे। बफ पढ़ने या वर्षा 


. होने पर भी लड़की नित्य की भांति स्कूल 


: जाती है। 

. माता के निरीक्षण के श्रभाव में क्रेत 
. रहना चाहिये, यह अंगरेज लड़की खूब 
जानती है । यदि लड़की वस में जाती है 
बस 7 पैसे ठीक-ठीक गिन 
खेती यदि पैदल चलती है 


बलिदान करके विद्याजन की चेष्टा नहीं की 
जाती । अध्यापिकार्यं अपना कायं करते 
समय नित्य प्रति इस बात का ध्यान रखती 
हैं कि शिक्षा का एकमात्र - उद्देश्य मनुष्य 
की मानसिक रोर शारीरिक उन्नति करना 
ह। 

इधर कई मद्दीनों से में लड़कों के 
स्कूल में पढ़ा रही हू. । लड़कों को खतरे के 
प्रदेश से हटा कर एक ऐसे स्कूल में रखा 
गया हे, जिसमें सहशिक्षा प्रचलित हैं। इस 
प्रकार सुरे सहशिक्षा के परिणाम देखने का 
भी अवसर मिल गया हे । 


लड़के ओर लड़कियों को उम्र ५१ 
ओर १६ के बीच में है। मेरा खयाल है कि 
यह प्रणाली खूब सफल हुईं हे । लड़के 
अर लड़कियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा हे। 
दोनों ही एक दूसरे से रागे निकल जाना 
चाहते हें।इससे दोनों को ही लाभ 
हे। 

१८ वर्ष की उम्र होने तक लड़की को 
पता चल जाता है कि उसे ग्रागे क्या करना 
चाहिये । कोई-कोई इस उम्र. के पहले ही 
तैयारी ्रारमभ कर देती है। स्कूल में ल 
किवां ्वरालेखन ( शार हेरड ) टाइपिंग 
र बहीखाते का काम सीख सकती हैं । 
वे डाक्टरी की शिक्षा के लिये भी तैयारी 

कर सकती हैं। गृहविज्ञान, श्र्थशास्त्र 
अथवा समाज सेवा का अध्ययन भी यदि 
बे करना चाहें, तब इसका प्रबन्ध रहता 
ह। 


सच तो यह हे कि इस समय तक 
लड़कियां अपनी पसन्द का पेशा करने के 
लिये तैयार हो जाती हैं। जड़कियां चाहें 
तो विश्वविद्यात्नय में अपनी शिक्षा नारी 
रख सकती हैं। वे विश्वविद्यालियों 


लो से भी लाभ उठा सकती 
। 


कालेज में प्रबेश करने पर ब्रिटिश नव- 
युवती का जीवन बहुत उत्तम प्रकार से 
व्यतीत होता है । स्कूल की शिक्षा समाप्त 
कर लेने के बाद वह स्त्री का पद. प्राप्त कर 
लेती है। नियम तथा प्रतिबन्धो में ढिलाई 
हो जाती हैं । वह अपने को एक च्यक्लि के 
रूप में पाती हे । बह अकेली ही कालेज 
जाती है। पढ़ने लिखने-तया अन्य कार्मों 


कथा रते ह _ का कार्यक्रम वह स्वयं ही तैयार करती है । 


पने सहकारी को श्रागे भेजकर में 

श्र उस छोटी-सी पहाड़ी की तल- 

हरी में दो सैनिकों के साथ खड़ा रह गया। 
मेरा उद्दे श्य यह देखना था कि शत्र्‌ कहां है । 
यह तो ज्ञात ही था कि वह समीप ही हे । 
पर कुछ ही क्ष्णों में घोर आश्चर्य तथा भय 
के साथ मैंने देखा कि वह पर्बत के ठीक 
ऊपर है। वहां से वह इस प्रकार गोली- 
वर्षा कर सकता था, जिससे मेरा सहकारी 
तथा उसके साथ गयी हुयी पल्टन में से 
शायद ही कोई व्यङ्कि जीता बच सके । मेरे 
साथ दो ही. सैनिक रह गए थे ओर अपने 
सहकारी को शत्न्‌, की स्थिति का पता देना 
आवश्यक था । उसको सूचना मिलने में 
तनिक सी देर होने का अर्थ सर्वनाश था 
ओर दौड़कर उस तक पहु' चने की सुविधा 
भी न थी। अतएव मैंने चिल्लाकर ही उसे 
बताया कि शत्रू, पहाड़ी पर ही है ओर वह 
सावधान हो जाए । मेरा सहकारी तो साव- 
धान हो गया, लेकिन दूसरे ही क्षण मैंने 
अपने साथी सेनिकों को भूमि पर लोटते 


/ देखा । साथ ही पहाड़ी पर से गोलियां की 


भीषण तइतड़ाहर प्रारम्भ हो गयी । 
आश्वासन को सांस लेकर मैंने पीछे सिर 
घुमाया । एक दर्जन बन्दूके' मेरी ओर 
लक्ष्य किए उठों । मेरे रक्तक सैनिक भी हाथ 
उठाए खड़े थे। ग्रात्म-समपण के सिवा 
अब कोई चारा न था। 

परन्तु आपत्ति को इति यहीं न,थी । 
इटालियन सैनिकों में चर्चा चली कि वे 
सुरे पकड़ कर केद कर ले' अथवा मेरा 
सिर काटकर फेंक दे' या मेरे कलेजे में 
अपनी तेज संगीन. भोंक दे । 


मेरे म्ह अच्छे ये । वे देशद्रोही अब्री- 
सीनियन सैनिक बिना अपने गोरे प्रभुं 
की स्वीकृति के मेरा बध करने का साहस 
न कर सके । मेरे सीने की ओर उठे उस 
बदसूरत चाकू को नीचे गिरते देखकर मैंने 
सन्तोष की सांस ली । घायल होकर भागने 
में असमर्थ बनने के लिये सुके उनकी 
बन्दूक के ङुन्डों के,कुछु, प्रहार सहने पड़े 
ओर तब लंगाड़ाता-लइखड़ाता में उनके 


ˆ साथ-साथ इटालियन सेना की ओर चल 


दिया । 
इटालियन सेना पहाड़ी से उतरं रही 
थी । शायद उसे अपनी सफलता पर पूर्ण 


विश्वास था । मैं भी एक खच्चर पर सवार 
करा उनके साथ-साथ हांका गाया । पहाड़ी 


से नीचे उतरते ही 
गन वाल । ने उन पर गोलियों 
करना आर कर दी 
सैनिक एक जंगल के पावै हे 
अपने हेड क्वार्टर की शोर चले 
चे < पश्चात अपने खत्चर से 
इरालियन जनरल के सामने खड़ा क ६ 
गया । उसने फेसिस्ट ढ'ग से मुके ए 
फर तथा मेरे हाथ की जुका ते 
सनिक अभिवादन किया ओर एक 
के साथ सुके अपने खेमे में भेजा वा 
ऊछ खाद्य तथा पेय पदाथ दिए ग्रै \ ई 


|| मेरा सारा कार 


गथा । बहुत मीठे शब्दों में उसने क्न 
कुछ प्रश्‍न किये, जिनके उत्तर में मेने झै 
k) 


| [२६ अ्रगस्त 
में प्रवेश किर 
| श्रोर'शहर के 
गा. गये थे, पर : 


| तकी चीजें 
थे, किन्तु शरीर में पीडा अवश्य हो पी 


थी । एक दयालु सैनिक श्रफसर ते | 
कराहट पर तरस खाया ओर वह एक ध 
डाक्टर को बुला लाया, जिसने में! र 
को धोया और पटटी बांधी | उस सिं 
बिना कुछ खाए ही सो गया। 


दूसरे दिन उसी पुलिस अरा 
सुमे कुछ भोजन दिया रोर 
चीत करने बैठा । धुरी रादर के ०0 | 
श्यो का चित्य बतलाते हुए a 
कि यदि भारतवष धुरी राद के 
जाबे, तो इससे उसे क्या ल 
धरी-राष्टों के 
किया ओर कहा कि 
ग्रलबानिया; पोलैण्डू अ 
उन्होने केसे उत्पीड़न 
मेरे सम्बन्ध में 
न लगी। 
उसी शाम को अणे 
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| ९ 
पेण स्मोलैन्स्क १८ अगस्त १८५२ । 
ह ग्रान सुबह से में स्मोलेन्स्क में ट्र । 
] हिया को परास्त करके डूख नगर पर 
स लड़ाई में उनके ३ 
गोलियों झिया हु। इस ००० 
। पर पारे गये तथा घायलों शरॉर बन्दियाँ 
वैदे कि या इससे तिगुनी से भी अ्रधिक है । 
श्व से कता सए 
रोर चले भौ [। लास्थ्य श्रच्छा दै । गजब की गर्मी 
र से उतार (मेर सारा कार्यक्रम भल्ली भांति जारी 
नि न यहा Ho 
मने खाका ९। व ने हर, से लीग 
ग से मुझे इइ! 7 ल ) दूरी पर रूसी 
भग्र ¶ दिया हं । 
चुम्न के पे को हर ही 
। र एक. डॉरोगौबवुज, २९ श्रगस्त। 


'य दिन भर सफर किया । मैंने अपने 
Ly 


येले के लिये मेरी इन्त- 
नहीं की ) मेरी श्रग्रित सेनाए' मास्को 


मे उसने. er Ce 
बहत हैं 
उत्तर में मैने झै ४० लीग रह गइ है गमा बहुत ह। 


सास्थ्य अच्छा हे ओर सब कुछ सुचारु 


ie ~ 
कविना हाही 
जञा दी [२६ अगस्त को नेपोलियन ने विया- 
लेटकर में साब मं प्रवेश किया । रूली लोग यद्यपि 
| शरोर शहर के कुछ हिस्सों को आग 


समझता | छ्व 


तको चीजें ओर रसद नसीब हो 


गये थे, पर श्राखिर में यहां फोजो की 
सांघातिक हे 
अवश्य हो ह 
अफसर ते मे 
वियाज्मा, ३० श्रगस्त । 
तर वह एक i रु 
में यहां हू । यह शहर कुछु '्रच 
जसने में RS र 
लि... तर ह । इसमें ३० गिरजाघर हैं। 
|! उस र MR 
। सिये या १५००० है ओर 
य़ा. K पं 


~ 


सी दुकानें भी हें, जिनमें फोजी जरू: 
लिस शर || का सामान बिकता हैं । कुछ वृ'दाबांदी 
[र हेब गई है ओर अब आसमान का गुदे- 


xin, जा, 
| 
एक शताब्दी पूर्व नतरालियन की 
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गुबार वेठ गया 


मोसम भी कुछ 
हो चला है 


ठण्डा 
सितम्बर का बुलेटिन । 


क 
स्स को फोजों को छोड़ कर हमारे 
कैदियों ओर 


पच्च म ग्रा मिलने वालों 
वाशिन्दों से यह पक्का सबूत मिलता है फ्रि 
मासको व रूसी फोज में भारी श्रव्यवस्था 
अर वदहवासी फेल गई हैं। सेना में मत- 

पेदा हो गये हैं, क्योंकि उसे भारी 
जुक्सान उठाने पढ़े हैं | कुछ जनरल को 
वखास्त कर दिया गया है । जनरल बार्कले- 
डि-टोली को फोजों के छिन्न-भिन्न हो जाने 
के लिये जिम्मेदार ठहराया जा रहा हुं 


आज [ 


दिन ओर तीन रात तक चू-धू करकं जलता रहा आर नपालयन 
भयानक मुसावता मं कुल ४० हजार वचे सानक्रा के साथ 


लाट सका । 


यह रोमांचकारी विवरण नेपोलियन वोनाप्रोटं ने स्वयं महा- 
रानी मेरी लुइसा को लिखे पत्रों में दिया है। पत्रों के 


नीचे दिये जा रहे हैं । 


रोट, ३ सितम्बर । 
में आज रात मासको की ओर आगे 
बढ़ रहा हू! । श्राजकल यहां पतरइ हैं। 
खेतों में श्रनाज की बाले लहलहाती हैँ। 
चारों ग्रोर हरियाली है । 
परिणामस्वरूप सेनायें खुश- 
हाल हैं, जो कि बहुत बड़ी 
बात हैं ।सब कारोबार अच्छी 
तरह चल रहा है। मेरी सेहत 
सेना के नाम सन्देश, 
बोरोडिनो, ० सितम्बर। 


सेनिको, जिस लडाइ 
ढी तुम इतने दिनों से बाद 
जोह रहे थे वह अब शरू 
होने वाली हे। विजय तुम 


OR | धारक क; 
~न भ मास्कोय्यात्रा iss 


धीरेन्द्रकुमार 
lt म कक ज डर ब्जी 


mm em rss 

टर को सेनाए सोवियट रूस की राजधानी 
मास्क्रा--मे प्राविष्ट हाने के लिये सिर-तोड़ कोशिश कर रही 

ह | न्तु हिटलर को यूरोप के एक अन्य विजेता के पर्व- 

श्रनुभवा को स्मरण रखन, चाहिये । नेपोलियन ने अपनी 
लाख विजथिनी सेना लेकर लगभग एक शताब्दी पूर्व जार की 

इसी वेमवशाली राजधानी की ओर कूच क्रिया था, पर उसे 

| वहां अपने भाग्यों का प्रासाद दग्ध होता दीख पड़ा। मासको तीन 

| 

| 

| 

| 

| 


श्रास्टरलिटज और फ्रीडलैंड 
में, विटेवस्क श्र स्प्रोलैन्स्क 
में दिखाई थी, ताकि तुख्ारी 
सन्तानो क्री सन्‍्तानें तथा 
श्राले युग की पीढ़ियां भी 
तुममें से हरेक के लिये कह 
सकें-- हमारा वह पूर्वज 
मास्को के अंचल के महान 
संग्राम में लड़ा था ।? 

[ बोरोडिनो की लड़ाई युद्ध की सबसे 
खूनी लड़ाई सावित हुई। नेपोलियन का 
भारी नुकसान हुआ--थ्राठ सेनापति मारे 

- गये और नों घायल हुए । ] 


MR SP 


उद्धरण 
अनुवादक । 


बोरोडिनो, = सितम्बर । 
में तुम्हें बोरोडिगों की रणमूमि «के 
बारे में लिख रहा हू' । मैंने कल रूसियों 
को मैदान में भारी शिकस्त दी । उनकी 
१,२०,००० सैनिकों वाळी सारी-भरकम 
फोज को नीचा देखना पड़ा | लड़ाई दोनों 
ओर से बराबर जोट की हुई, पर दोपहर को 
२ बजे बाद मैदान हमारे हाथ रहा । मैंने 
कई हजार शत्रु कैदी बनाये रोर ६० तोपें 
हथिया लीं । उनके ३० हजार आदमी खेत 
रहने का भ्रन्दाज है। मैंने बहुतों को ठिकाने 
लगाया | गवरनर कालिनकोट मैदान में 
काम आया । में स्वयं बहुत जोखिम में 
नहीं पदा । मेरी सेहत अच्छी हैं । मोसम 
कुछ ठंडा हैं। 
[ नेपोलियन ने मास्करो की सड़क पर 


ग्रागे कूच कर दिया । ] 
k सुजाइस्क, ३ सितम्बर। 


“बाह्य चोकियों को देखभाल करते 
हुए आज रात २ बजे बारिश में भीय जाने 
के कारण सुरे कुछ ठंड लग गई है, किन्तु 
कल तक शिकायत नहीं रहेगी। वैसे में 


सेनापति नेपोलियन थोड़े पर 
तारची, १३ वितम्बर्‌ 
“आजकल पेरित में तो मौसम बहुत 
सुद्दावना होगा । यहां मी कड़ाळे की सर्दी 
के बाद श्रव ऋतु में कुछ सुधार है । मेरा 
जुकाम प्रायः ठीक हो गया दैे“अब में 
मास्कोसे ६ 
ट्र । 


छू 


लीग ( १८ मील ) दूर 


५६ सितम्बर 
'म॑ं तुम्हें मास्डो से खत लिख चुका 
ट्र । में वहां १७ सिकम्क को पहुंच 
गया था। यह नगर पेरिस जिसना ही 
विशाल दे, १६०० से अधिक ऊ ची मीनारें 
हैं और एक हजार से भी अधिक मब्य 
प्रासाद हैं । शहर में सब कुछ मिल्दा है 
पर धना-मानो लोग सब यहां से जा चुके 
ई, दूकानदारों को शहर छोड़ने के ज्वर 
सजबूर किया गया है और केवल सामान्य 
व निम्न श्रोणी के लोग ही यहां रह गाये 
ईँ । मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, जुकाम दूर हो 
गया दै । दुश्मन पीछे इट रहा है और सम्भ: 
वतः कसान ( कमान ) की और पूच में जा 
रहा हैं। यद्व सुन्दर विज्य मोस्कोवा की 
लड़ाई का परिशाम्र है । 

[ जत्र नेपोलियन की फोर ने मासको 
में प्रदेश क्रिया, तब गवनर ने शहर को 
आग लगा दी । इजारों दोमार और रायल 
रूसी आग की लपरों में ही जक्ष कर भस्म 
हो गये । चति का अनुमान > ` 
पोड लगाया जाता है । नेपोलियन . के 
के हृदय-स्थल { मासको ) पर करारी चोट 
करने को आरा बांची थी, पर उसे बढ़ा 
ई द-पत्रों के ढोर और खण्डडर डी मिले । 
चह पुकार उठा-- यढ सव अविश्वसनीय 
है, भयानक है !' उसका दिल भर श्राया | 
"यह सवनाशक युद्ध ! इस महाक रता 


और निर्देयता के घात-प्रतिदातों का उदाः ° | 


हरख सम्यता के इतिहास में अद्वितीय है 
इस पेशाचिकता के कतांओं के सिर: 
का अभिशाप पड़े !? ] ५५ 


'तुल्षिसी नेपोलियन” जैसे सुन्दर ओर भव्य 
४०० राजप्रासाद हैं, जिनमें से कुछ फच 
कला के आदर्श पर परिमित वैभव से 
निर्माण किये गये हैं । बहुत सी बैरकें झर 
शानदार हस्पताल भी हैं। प्रत्येक चीज 
तहस-नहस कर डाली गई है या गत ४ 
दिनों से लगी श्राग की भेंट हो गई है। 
सब साप्तान्य मकान लकड़ी के हैं, इसलिये 
चे जंगल के पेड़ों की तरह जलकर राख हो 
गये हैं । गवर्नर शौर रूसी लोगों ने अपनी 
पराजय से विवेक खोकर इस सुन्दर नगर 
को भस्म कर डाला है । २,००,००० नाग- 
रिक बेधरबार हो गये हैं ओर अब 
विपद\ के मारे झाश्रय के लिए 
भटक रहे हैं। तथापि सेना के लिए पर्याप्त 
अवशिष्ट है, और उसे हर प्रकार का माल 
सिल्ला है, क्‍योंकि ऐसी अ्व्यवस्था में 
हर चीज लूट के योग्य है । रूस को अपार 
चति हुई है रोर इसलिये उसके व्यापार 
को भारी धक्का पहु'चेगा । बदनसीबी इस 
हद तक हे कि पानी के पम्प भी नष्ट किये 
या उखाड़े जा चुके हैं। जुकाम अब नहीं 
रहा ओर स्वास्थ्य अच्छा हे । 

मास्को, १८ सितम्बर 
अज में नगर के हरेक भाग का 
निरीक्षण कर रहा हू । सचमुच शहर 
सुन्दर है, इसे तबाह करके रूस ने अपना 
बहुत नुकसान किया हे। केवल एक हजार 
“मकान खड़े रह गये हैं। फोजों को रसद 
ओर सामान मिल गया हे । उनके पास 
बहुत खाद्य-पदार्थ हैं, ब्राणडी तो फ्रांस से 
ही... 

[ दो तीन दिन बाद आग की भीषणता के 
कारण नेपोलियन के लिए क्रेमलिन 
( सासो की सरकारी इमारत ) में रहना 
असम्भव हो गया। वह डेसना में पेटोवस्की 
के दुरो में चला गया ।] 

; डेसना, २० सितम्बर 
मैं ्रपने जाड़ों के भवन में जा रहा 

हूं । ऋतु बहुत सुन्दर हे, किन्तु यह 

तक ऐसी नहीं रहेगी । मास्को जलकर 
ओर इ'ट-पत्यरों का डेर बन गया है। 
अब यह मेरी अगली फोजी योजनाओं के 
लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा, सुरे यह छोड़ना 

ही पढ़ेगा। मैंने वहां जो रक्षक सेना छोड़ 

उले वापिस बुला लू'गा । मेरा स्वा- 

[i 

[ उसी दिने जब कि आग बु गईं, 

क्रेमलिन में लोट आया i 


पास एक ओर पत्र भेजा गया । नेपोलियन 
की अपने सन्धि-दूत को अन्तिम हिदायतें 
थीं "में शान्ति चाहता हू । सुमे सुलह 
करनी ही होगी। में सिर्फ इसी पर राजी 
हः । यह सम्मानपूणं हो,--मेरे लिए इतना 
ही बहुत है !” किन्तु रूसियों को इन 
सन्धि-प्रस्तावों से कुछ मतलब न था। 
मार्शल कुटुसोफ ( रूसी सेनापति ) ने रये 
मोर्चे संभालने शुरू किये' उसरे अपनी 
फौजों को फेच सेना के पिछुवाड़े में जमा 
लिया, इस प्रकार वह श्रपनी फोजों के लिए 
यूक्रेन आदि दक्षिण प्रान्तों से सामग्री पा 
सकता था र फच यातायात मागां को 
काट सकता था । नेपोलियन हतबुद्धि हो 
गया कि क्या किया जाये। सेण्ट पीटसंबग के 
विरुद्ध कोई आक्रमण करना विचार से भी 
बाहर था। उसने स्मोलैन्स्क लोटने का 
निश्चय कर लिया ओर वहां जाने के लिए 
बीसारों व घायलों की निकासी १% अक्टू- 
बर को शुरू हो गईं। उसकी १,५०,००० 
सैनिकों रोर १०, ००० घोड़ों वाली फोज 
का बड़ा काफला सास्को छोड़ चला !] 
फलोम कोई, २२ अक्टूबर 
.. मैंने क्र मलिन को आग लगा देने 
के बाद मासको छोड़ दिया है। शहर पर 
दखल जमाये रखने के लिए २०,००० 
सेनिक ही पर्याप्त होते, पर चू कि अब यह . 
बर्बाद हो चुका हे अतः यह मेरे काम का 
नहीं रहा । मोसम मनभावना हे, सुबह से 
दो बजे तक तो कुहासा ओर ध'ध रहती 
हे, पर फिर सूरज की गरम धप निकल 
आती हें । सांक से श्राधी रात तक चन्द्रमा 
की चांदनी छिरकी रहती हैं । ऐसा मनोरम 
समय सचमुच श्रभूतपृतरं हे 
बोरोस्क, २४ अन्टूबर ६ बजे प्रातः 
,..मेरी फोजें कूच कर रही हैं। मैंने 
क्रे मलिन को उड़ा कर मास्को से प्रस्थान 
किया था, क्योकि वहां जाड़ों का मोसम 
बिताने की मेरी योजना पर पानी फिर गया 
था। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ऋतु सुन्दर 
हैं ओर मेरा काम ठीक चल रहा हे । 

[ नेपोलियन की फोजों का पीछे हटना 
जारी रहा। वे वोरोडिनो की युद्ध-भूमि 
में से होकर गुजरां, जिसमें महाभारत के 
कुरुष त्र की तरह चारों ओर हजारों लाश 
पड़ी थीं र भेडिये उन पर 'महाभोज' 
मना रहे थे। दृश्य अत्यन्त भयानक ओर 
करूण था--हूटी हुईं तोप, घोड़ों के अस्थि. 
पिंजर ओर सैनिकों की खून से सनी वर्दियां 
इधर-उधर बफ पर पड़ी थीं! यहां पीछे 
हटना भगदड़ में बदल गया |] 

वियाज्मा, $ नवम्बर 
आज की तारीख के खत से तुम यह 
देखोगी कि में पो्लेंड के समीप पहुंच रहा 


~ 


` हू, ताकि वहां अपना जाड़ों का निवास- 
` स्थान बना लू । तव इस प्रकार तुम्हारे और 
मेरे बीच में. 


[ विशाल मै च सैन्य की बची-खुची 
टुकड़ियां भारी मुसीबते' झेलती हुई लम्बा 
सागं तय कर रही थीं। इनके साथ ही 
सम्राट नेपोलियन छुड्डी हाथ में लिए ओर 
भारी ओवरकोट व श्रस्तराखानी टोप पहने 
चला जाता था |] 

७ नवम्बर, ११ बजे प्रातः 

“तुम्हें बिदित ही है कि में अधिका- 
धिक निकट पहु'चता जा रहा हू" । कल में 
स्मोलेंस्क या यों कहो कि पेरिस के चार 
सो लीग श्रौर पास पहु'च जाऊ गा । मोसम 
बफे पड़ने की सूचना दे रहा है 

[ नेपोलियन 8 नवम्बर को स्मोलेंस्क 
पहु'च गया । तबाही शरोर बर्बादी का बड़ा 
रोमांचकारी दृश्य था । हजारों बीमारों और 
घायलों से शहर भर गया । खाद्य-सामग्री 
ओर श्रन्य पदार्थो' की कमी हो चली थी, 
तिस पर दुभाग्य यह कि पीछे लोटती 
मे च फोजों का रास्ता काटने के लिये 

शत्रु -सेनाए' तेजी से बढ़ी चली आ रही 
थी । इस अवस्था में आवश्यक था कि 
बचाव का अन्तिम मार्ग भी बन्द हो जाने 
से पहले शीघ्रतापूवक प्रस्थान कर दिया 
जाये । १४ नवम्बर को सम्राट ने स्मोलेंस्क 
भी छोड़ दिया। स्थिति निरन्तर बिगड़ती 
जा रही थी, किन्तु उसने अपने पत्रों में 
इसका तनिक भी उल्लेख नहीं किया |] 


सेना के नाम घोषणा 
श्रोरचा,-१३ नवम्बर 

तुममें से बहुतों ने अपनी फोजों को 
छोड़ दिया है ओर अकेले आगे बढ़ रहे 
हो, यह अपने कर्तब्य तथा सेना की प्रतिष्टा 
व सुरक्षा से विश्वासघात है । ऐसी अब्य- 
स्थाञ्रों का अवश्य होगा'"'-अ्परा- 
थियों को गिरफ्तार करके तुरन्त प्राणदणड 
दिया जायग्रा। 


अन्त 


ओरचा, २० नवम्बर 
कोसक फोजे हमारे याताग्रात के 
मार्गों पर टूट पड़ी हैं में सकुशल हु 
र तुम्हारे निकटतर पहु'च रहा हू' । कुछ 
ही दिनों में हमारे रास्ते फिर खुल जायेंगे 
यह खबर नेपरस की रानी ओर वायंसरीन 
तक भी पहु'चा देना । मेरा खत आचे- 
चांसलर को दिखा देना । 
[ बेरीसीना नदी के दलदल वाले 
किनारों पर फच सेना पर भारी प्रहार किये 
गये। सामने के तट पर एडमिरल टिचा- 


गोफ की फोजें आ पहु'ची थीं ओर अच ' 


सेना का दायां बाजू, उत्तर से नदी के बांये' 
तट के साथ-साथ बढ़ने वाली एक दूसरो रूसी 
फॉज से खतरे में पड़ गया था । पीठ पीछे 
एक आर तीसरी रूसी फोज थी । अब बच 
निकलने का एकमात्र रास्ता बोरीसोव नदी 
पर बना पुल ही था । रूसी छापामार 
सैनिकों ने उसे भी जला डाला, किन्तु 


: नेपोलियन की फौजों की अवशिष्ट टुकड़ियां 


दो लीग दूरी पर नदी को एक डथल्ली जगह 


बड़ा खेद होता है कि 
मरा समाचार न पाकर कितनी कितनी 
होगो । किन्तु 
परिस्थितियों में सुरे 
वता पर पूरा विश्वास करन f 
स्वास्थ्य अच्छा हे। मोसम चाहि। a 
हैं ऑर सरदो कडाके हत बर | 
ग्राक्सजन स्‌ 
कोई प्राणो : 
[सीमन बिना 


२० सन्देशवाहक जो करि झि | 
लापता हे, सम्भवत केल तक 
जाऽ ऑर तुम्हारा चिस्प्रतीषित क| ह 
ब्र्तान्त भी मिल जायेगा । मैंने शो ६ प्रतिशत, सुस 


गामी सन्देशवाहकों से पत्र भेजे हैं। झा 


हुत है से कुशल पूर्वक हू \ न Es 

[ नेपोलियन की सेना की हु | ब 
ओर अग्न टुकड़ियां कोसकों द्वारा पशा | i 
को जाती हुई घिसटी चली जा ही थी हि शाह 
अन्त में बचे हुए घोड़ों पर सवा बे नाता 
शक्ल में चार कम्पनियों का एक [न| क तिर 
दस्ता बनाया गया; इसके कप्तान, म | गरासीजन व 
वनाये गये, नान-कमिशन्ड अपसर ऋ |; रा फुषफुस 
हो गये ऑर यह सम्राट नेपोलिया बहता है। इसलिये 
अंग-रक्षिका सेना थी ! ] करने के लिये 
स्मोरोनी, ९ सि उसे मिश्रित च 
में तुम्हारो चिन्ताश्रों के काएण ब पु के प्रति ४ 5; 
व्याकुल हू' । बस, अब १९ दित और ४ अंश 


और बात है । मेरी सेहत कभी इससे शरौ 
नहीं रही । तुमने सेना की श्राशा्र मे 
किया होगा कि सब ` कुछ वेसा ही 2] हल 
होता रहा, जैसा में चाहता था श्र bn 

भी कुछ बुरा नहीं बीत रहा ६५ 


सदा पड़ रहा ह॑ 
[ उसी दिन नेपोलियन ने र 


सेनापतियों ओर सरदारों ग 
ओर नेपरस के राजा झाप रे 
कमान सोंप दी । न 2 
रात लापता हो गया अरि हे अपेत द 
बिलना. वारसा, ड सर्न | ति अभि बाली वायु प 
मेंज होता हुआ १८ दिस ५ दा के ष 
की अनुपस्थिति कें hy में रहता हे । 
राया । दो a 
मैंने अपने जीवच E र लाभः 
शूरवीर सेनाश्रा सेबहुव + | हर 
पर कुपित श्रक्ृति सेन क्योंकि सांस 
उन सेनाओं को च 
आग और पाले, ज, ER 
जीत सका । दैव be 
साबित हुआ ! Er 


कल ग्रोक्रस़ीम», नाइट काम LO i... 2 कारः 
| प्रोनिक एसिड रॉस, श्रा न, हिल्लि- 


क्रिटोन, शरोर जेरोन, नामक 
मिलकर बनी हैं। अच्छा वायु 
पहाड़ी शर समुद्रो पर मिलता 

रे रंगे, स्वाद रहित ओर गन्धहीन 
३। परन्तु जब वह भूमि के निकट 
से तीन छि | तब भूमि के विपेले पदार्थों से 
प "लिन हो जाता हे। भूमि के निकट 
a | मण्डल में उपरोक् गंसी के श्रतिरिक्र 
; श्रोजोन, सोडियम साल्ट, जल 
दे हि भाप, जड़ तथा चतन्य पदाथाँ के 


¥ 


र pe के |) २ कण और कीटाणु मिले रहते हैं । 

पि बिपैले कारखानो का स्पश करता 
शर साह भे | गा दलदली भूमि में वहता है, उस 
खा ही चाहिए। | ¬ वह श्रोर भी दूषित ओर विघेली 


त श्राकसजन स्वाद रहित वायु है । उसके 
(९ १ “कब हि 
) व्र € = नित त नहीं क 
रो करि र कोई प्राणां जीचित नडा रह सकता । 
फ 
झेले तक 
प्रती 
र he झा k प्रतिशत, ऐसे कमरों में जहां बहुत से 
एर शो इकटठे रहते हें, २०,७ प्रतिशत 
त्र भेजे है] | हे पुय _ pl द ’ 
हू हा में १८,३ प्रतिशत, ओर नाक से 
| F 
नषे द हुईं श्वास में १६,१ प्रतिशत रहता 
दुद्‌ र ~ Lo + 
ला | वायु में सीजन का अंश श्वास 
9 
। के न श्रोर पदार्थों के जलने तथा सड़ने से 
जारी ध हर 
; वा औं (हो जाता है । परन्तु पेड़ों तथा वर्षा के 
पर , सारो ब |. _ हे ~ 
४28 a [नेसे बढ़ जाता है । नगार की खुली वायु 
ग | ५ ल 
TR ; ३६ प्रतिशत आक्सीजुन रहता हैं। 
निसा आ | राक्सीजून बहुत तीत्र होता है, और 
अफसर छ | द्वारा फुफुस में जाने पर दाह उत्पन्न 
नेपोलियन झै 


भत्ाह। इसलिये प्रकृति ने उसकी तीब्रता 

Re करने के लिये, नाईट्रोजन नामक गेस 
|| 

नी, ९ हि | ः उपे मिश्रित कर दिया हे। साधारण 


क हि गृ के प्रति ₹ ञ्रंशों में एक अन्श आक्सी 


ढी [i कि . ९ > 
(दिन | र ४ अंश नाईटोजन रहता है । 
भी इससे तट कै सेब 
५ ्राक्साजन गाढ़ा ह त 
रताद म गो न गाइ़ाह जा ह, 
सेवा ही(!) नाम से पुकारा जाता हे। नगरों 
a ~» 
था और ®^ एमण्डल में इसका बहुत ही कम 
~ _ 
रहता यु त्‌ 
दवा है| | उता है । यह वायुमण्डल की विद्य 


समुद्र के ग्रधिक जल उड़ने से बनता 

क ३/९ यही कारण हे कि यह बहुधा समृद्र 
च ङ किनारे की चायु में प्राया जाता है। 
5 ठ सिङ परिमाण तूफान आते पर अधिक बढ़ 


ञी ह्‌ । 


त स RN Rs 

प बं | सह उत्तर ओर पूर्व से चलने 5 

पञ्जि ॐ की अपेता द्षिण ओर पश्चिम से 

RE बं | १ पोली वायु में अधिक पाया गया 
पि $ सदारु के जंगलों के पाल भी अ्रधिक 

है! में रइता है। 

दी क | ऐइटरोजन का वायु-मण्डल में रहते से 


विशेष लाभ नहीं हे। वह सांस द्वारा 
मि के भीतर जाकर कोई हानि नहीं 
क्योकि सांस छोड़ने पर वह ज्यों 
` ॥ धाहर चला आता हे। इसमें केवल 
® गुण हे कि वह आक्सीजन से 
„ सकी सांस लेने योग्य बनाता हैं। 

७5 प्रतिशत नाइट्रोजन रहता है। 

न में एक और वायु का भाग, जिसे 


| _ डाक्टर शानचन्द, ३ दीवानद्ाल, देदली 
मः मः rr 


शरन कहते हैं. १० प्रतिशत मिल्ला रता 
है । वायु में हीलियम नीश्रन, क्रिकटोन 
अर जनोन नामक गैसों का बढ़त ही न्यून 
श्रश पाया जाता है । 


त कारवोनिक एसिड गैस जीवधारियों 
के श्वास लेने, पदार्थों के जलने बनास्प- 
तियों के स्ने आदि कारणा से बनता हे । 
रेगिस्तान की वायु में इस गॅस का कुछ 
अंश नहीं रहता। पहाड़ों ओर सम्दरो की 
वायु मं प्रति १० सहस्र में ढाई भाग 
इसका पाया जाता है । कमरे के भीतर दषित 
वायु मं २० से ३० भाग तक रहता हैं। 
परन्तु घर के बाहर स्वच्छ वायु में ३ भाग 
रहता है । श्वास छोड़ने पर इसका परि- 
माण श्रोर भी बढ़ जाता है । 


स्वच्छ वायु में एमोनिया का अंश 
थोड़ा रहता है, परन्तु ऐसे स्थार्ना में जहां 
गोवर ओर मरे हुए जानवर सडते हैं, इस 
का परिमाण अधिक होता है। श्रमोनिया 
का वायु में भ्रधिक अंश में होना उसके 
नीचे की भूमि में सडन होने का द्योतक 
है। 

भाप वायु में सदैव लिप्त हैं। गरम 
देशों में यह अधिक रोर ठण्डे देशों में 
कम होती हैं। एवब्वी की श्रपेत्ञा समुद्री 
वायु में इसका अंश अधिक पाया जाता 
है। दोपहर की अपेक्षा प्रातःकाल श्रॉर 
संध्या समय भाप का कम त्रंश वायु में 
होता है। 

मीथेन कोयले की खानों ओर दलदली 
भूमि में पाया जाता हैं । इसका वाझु में 
जितना भी अंश पाया जाता हैं; वह जीवन 
को समाप्त करने के लिये कम नहीं । जब 
यह श्रश वायु में मिलता हे, तब बाख्द 
का काम करता हैं, अ्रथात कोयले की 
खानां में ्राग लगा देता हैं । 

कारबोनिक ओक्साइड गैस का नगरों 
की वायु में बहुत थोड़ा अंश पाया जाता 
हैं। परन्तु रेल के टनलों ( भूमि के नीचे 
की राह.) में अधिक अंश पाया जाता हैं \ 
कोयले की गैस में यह १२ प्रतिशत मिला 
होता है। यह पदार्थों के पूर्ण रीति से न 
जलने से बनता है । इसका विष ऐसा तीब्र 
होता हैं कि एक आराम से कम मात्रा स्वास 
दारा शरीर के औतर जाने से प्राणी दस 
जाता है । 

अ ऐसिड गेस पदार्थों के जलने 
। जब कमरे में कोयला 


ee प्याया 


mr ft 

विपैली गैस है । प्रति १००० भाग में 
इसका एक या दो भाग प्राणो को हर लेता 
दै । जब यह वायु में बहुत ही न्युन अशा 
मे रहता है, उस समय भी सिर में पीडा 
उत्पन्त कर देती है । 
५ आयुः दूषित होने के पांच मुख्य कारण 
हः — 

१--श्वास से उत्पन्न पदार्थ । २-- 
जलने से उत्पन्न पदार्थ । ई--सइने से 
उत्पन्न पदार्थ । ४-धूल | ५-कीटाणु । 

सांस से उत्पन्न पदार्थों में विशेष कर 
कारबोनिक एसिड गैस दवै। वायु की 
्राकसीजन जीवन के लिये नितान्त श्राव- 
श्यक है । 

मनुष्य एक मिनट में १६ से १७ बार 
सांस लेता ्ौर छोड़ता है । हर एक सांस 
में १५ घन इच वायु बाहर निकलती हैं। 
इस प्रकार एक घन्टे में एक लाख दो हजार 
घन इंच वायु अशुद्ध होती हैं । उसमें एक 
हिस्सा प्रतिशत कारबोनिक एसिड गैंस का 
रहता हैं । जिसका तार्य यह है कि प्रवि 
घन्टा सांस निकलने में ०६ घन फुट कारबो- 
निक ऐसिड गैस निकलती है । सांस लिये 
जाने वाले तथा सांस से निकलने वाले 
बायु के प्रति १०० भागों में गेसों का निम्न 
लिखित मान होता है-- 


श्वास लेना श्वास निकलना 

'राक्र्सीजन २०-६६ ५६-४० 
नेट्रोजन ७६-०० ७३-१३ 
काखोनिक एसिड गेस ०-४ 2-२१ 


उपरोक्र तालिका स्पष्ट है कि सांस से 
निकली वायु में चार से पांच प्रतिशत कार- 
बोनिक एसिड गैस श्रधिक रहती है । इसके 
ग्रतिरिक्र सांस लिये जाने वाले वायु की 
अपेज्ा सांस से निकलने वाले वायु का 
ताप अधिक होता है । 
इससे स्पष्ट है कि यदि मनुष्य एक 
हजार घन फीट के कमरे में एक घन्टे तक 
लगातार सांस लेता रहे, तो घन्टे के अन्त 
में यदि कमरे के भीतर बाहर से शुद्ध वायु 
न आने पात्रे, तो इसका अंश ०-६+०-४= 
३०० घन फुट हो जाता है। ओसत से 
प्रत्येक युवा के आधा फुट कारबोनिक एसिड 
सांस से निकलता है । बैल ओर घोड़े इससे 
तियुना । परन्तु उपरोक्त अनुपात से कार- 
बोनिक एसिड का रहना स्वास्थ्य के ल्लिये 
हित कर नहीं होता । इसलिये स्वास्थ्य की 
दृष्टि से दो हजार घन फी स्वच्छ वायु को 
प्रति घन्टा इस कमरे सें प्रविष्ठ कराना 
चाहिये । जिससे जोड़ २०००५१००० 
३००० घन फुट हो जाये। तब अनुपात 
पूर्ववत ही रहेगा । मनुष्य लगभग १० 


[ २७ नवम्बर सन्‌ १६३१ ई० 


रोख जल फुफ्फुस द्वारा तथा २० औंस से 
३० श्रीस तक वचा द्वारा २३ भन्टे में 
निकालता है । जक्ष की भाप के अन्त 
श्वसन में १०० भागों में खरा माल रडता 
है, परन्तु ्रहिशवसन में यह आधिक हो 
जाता है । 

अधिकांश में हानिकारक पदार्थ फुफ्फुस 
चौर चचा द्वारा निकलते हैं । साँस लेने 
की वायु में हानिकारक पदार्थ कुछ भी नहीं 
रहता। परन्तु सांस छोड़ने की वायु में 
अधिक मात्रा में पाया जाता हैं ।स्वस्थ 
ओर अस्वस्थ दशा में हािकारक पदार्थों 
के परिमाण में अन्तर रहता हैं । डॉनिका- 
रक पदार्थ कीटाखुओं के बढ़ाने के भी कारण 
डोते हैं । 

जब कमरे में सांस निकलने से कोरबोनिक 
एसिड अधिक और ओक्सीजन कम हो जाता हैं 
सांस में अन्तर पढ़ जाता दे और शरीर का 
भारीपन सिर को पीड़ा, जी. का मिचलाना 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं। लगातार 
अशुद्ध वायु में श्वास खेने से लोग पीके 
पढ़ जाते हैं तथा एनोरेकिसिया नामक रोग 
से ग्रसित रहते हैं ओर थोडे ही दिनो में 
शरीर निर्बल हो जाता दै । इसके अनन्तर 
रोग से लड़ने की सामन्य शरीर में नहीं 
रहती । ओर कफ, क्षय आदि रोगा उत्पन्न 
हो जाते हैं । 

नगर्रो की वायु में निम्न दोष होते 
Ce 

५--चारीय कारखानों से एसिड ढाई- 
डोल्कोरिक गैंस बनती हे । 

२--तांवा ग़लनेओर स्वच्छ करने 
के खारखानों से सबका दाइ 'श्राक्साइड, 
ओर हाइड्रोजन सब्फाइड गैस बनती दें । 
इससे के-दरस्त आदि होती डैँ । 

३--रासावनिक कारखानों में हाइ- 
डोजन सल्फाइड गैल बरती है । 

४--ईटों और सिमेन्ट के कारखानों 
से कार्बन डाइआक्साईंड गैस बनती है । 
इससे नेत्र रोग होते हैं । 

#€--छोड़े और तबि के गलाने से 
कारबन मोनो-ओक्साइड गस बनती है । 
इससे सिर पीड़ा तथा उढ्टी होती हैं । 

६--पीतल के कास्खानों में विषे 
चुं आ निकलता हैं । 

७--दियासकाई कें कारखानों में 
कासफरस गेस बनती दै । 

८--रबर के कारखानों में कारन 
डाइ सल्फाहुड ( घ आरा होता हैं), इससे 


सिर की पीड़ा ओर पुट्ठो में ददं होता है । 


Tr 


लाम उठाइये 
अवश्य पास्ये या टेलीफोन नँ» 
६२६ से वार्तालाप कीजिये । 
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| ... वीर अजुन ( साप्ताहिक ) ] [Me 


कलह के कारण ही उन्हें अनेक प्रकार की 


Dd अब ज्जच १३७४७७०४९ हमारी नई समस्या ई$$88$582 द 
| है प्रा चन्द्र ओ विद्यालंकार ने 'बीर ६९३४ | % 
Is अलुन! साप्ताहिक में यह $ 
३09 समस्या उठायी, तब इसका रूप था-- [शाच्यता नारा श्र [र सांत | 3% 
yi "शिक्षित नारी सौत बनना पसन्द क्यों म मन i ड $ 
था नर Fe के 
करती हैं ?? लेकिन इसके बाद कुछ विद्वान १११९३ NR 3 
हारक इसे इसरो 3११४९४११ -_-श्रीमती दिनेशकुमारी गुप्ता- $६३६६ वह शिक्षित हो 
। से भी भयंक स्तु 
& रूप दे दिया कक तो समस्या 5 किये । वे विद्वान थे, लेकिन सौत-कलह की असफलता का कारण होती है । सी भयंकर बार हैं । फनी 
i कि--'क्या सोत-विवाह सफल ही थ्रो म छाती ८ हज] 
भी घर से न मिंट सकी और इस नि उसकी छाती पर 3... माले 
> अ उनके भी घर यह ईर्ष्या क्या है? क्‍या यह स्त्री के ' छाती पर सोतार 


इस सोत-विवाह के प्रश्‍न पर अबतक 
जितने भी विद्वानों के लेख श्ये हैं, उन 
सब में प्रायः यही स्वीकार क्रिया गया हे 


कि-- हां, ऐसा विवाह सफल ही नहीं 
बल्कि पूर्ण सफल हो सकता है।' लेकिन 
में इसके बिरुद्ध हू' । 

इतिहास कहता है कि जहां भी सोत- 
विवाह हुभ्रा, वहीं सवनाश के दृश्य सामने 
आये । इसके उदाहरण फे लिए हमें जगत- 
प्रसिद्ध राजा उत्तानपाद का इतिहास नहीं 
भुलाना होगा, जिसने सोत के ही कारण 
प्राणों से प्यारा बेटा भ्रुब पांच वर्ष की 
अवस्था में ही घर से बेददों के साध निकाल 


युक्तियों से काम. लेना पड़ा । इसीलिये 
कहा जा सकता है कि सोत-विवाह कभी 
भी सफल नहीं हो सकता। 


इस विषय में प्रश्‍न उठता हे कि इस 
की असफलता का मूल कारण क्या हे ? 
हम श्रगर शान्त चित्त से इस प्रश्‍न पर 
विचार करें, तब मालूम होगा कि इसकी 
असफलता का कारण प्रत्येक प्रणयी के 
हृदय में उठने वाली स्वाभाविक इप्या है । 
वह इंप्यो चाहे पहिली पत्नी के हृदय में 
उठे चाहे, नवविवाहिता के, गृह-कलह आर- 
म्भ कर ही देती है ओर वही युद्ध भया- 
नक रूप धारण करके घर को बरबाद कर 


ही हृदय में उठती हे? यह इंप्या एक भया- 
नक अग्नि का शोला होता हे ओर स्त्री के 
ही हृदय में नहों, पुरुप के ओर बल्कि इस 
ससार में रहने वाले प्रत्येक जीव के हृदय 


में, चाहे वह नर हो या मादा, मनुष्य हो या 


पशु-पत्ती सदा ही बसा करता हे । जब भी 
उसके प्रेम या अधिकार छीन किसी दसरे 
को दे देने का अवसर पेदा होता हे. तभी 
वह आग मनुष्य हृदय में विद्रोह कर भड़क 
उठती है ओर वह अपने प्रेम ओर अधिकार 
के लिये लड़-मरने को तैयार हो जाता है। 
यदि स्त्री परित्यक्रा हो तब, उसके दुःख की 
सीमा नहीं कूती जा सकती । इसके विप- 


लिये जानती हू क्रि मे 
थार स्त्री के दिल का 
अच्छी प्रक्रार समर सकती 

ह 


a म के अ भी माक्ष थं है 

रद्यत ब्य 

विवाह री न पली केह य ड ।तमम 

कानून ट्र ' करा चाहिये। | है ही 
गून द्वारा पश्चिम देशों समा क! सवाल 

है अधिकार उससे 

चाहिये। 


अच्छ 
राभी 


पास रखना चा 
हिनो हेन | बातों को 


गे क| ३ | जयेगी । 
विदुषो हैं, फिर क्यों नहीं विचार इहा 8 येगी 


नारकाय यातनाओं की कारण 


रीत यदि पुरुष छुला गया हो तब क्रोध के 
दिया । दूसरा उदाहरण हमारे सामने राजा ( | पर SRS तव क्रोध के गोपालक 
£ ३ (त को रान 7 है। बस यह ईंप्यो ही इस सोत-विवाह कारण अन्धा हो वह अपने प्िद्वन्दी, पके सोत वनने से तीन प्रि रो 
PN 4 ' हत्या होती है--आआपकी आपके पि ब Dn 
NNN भीख ~= देखकर उ 
8 हा 2५० de डि He है अरि उस गरीव अबला की, जि श्र कक श्र 
3 पर दान तरह कर नष्ट भा है 'U W जत वा त मेहन 
AU इसी जलती चिता ह Loo सममिये सोत-विवाह के दुर्णाण EE 
दशरथ जल कर राख हो गये । तीसरा i 9, $५ को, रोकिये इससे होने बाली हा इह ्रब भी उ 
उदाहरण हमारे सामने पूरणमल भङ्ग का ऐसा होगा, तभी झाप गृहस्थ हह | प्रेता खड़े जूते 
= नन्द का उपभोग कर सकेंगे। रल | >. 
है--यह कुल भी इस सोत-प्रथा का ही i: घ. क मोग $ उवदस्ती जु॒रावें 
So नारकीय यातनाओ्रों , को भोगने हि | ३ ना के- 
| तेयार रहिये । > 
जी कतल कराकर कुवर का peer 
~ ८ दता 
का हा कल । वास्तविक मितव्ययता ही करती थी। 
oo A सब प्रकार स भरोस की होने छूटी कराना, गर 
ग्‌. दिलों को सोफ 


श्रबतक जितने भी उदाहरण इस के लिये ख्यातिप्राप्त 
विषय में देखने को मिलते हैं उन सब 
कोई भी ऐसा नहीं, जो सोत-विवाह को 


सफल बताता हो । कुछ विद्वान लेखकों 


आंख का आपरेशन खतरनाक | |" शरत॒चित + 
पडेजन्स आई-क्योर' 0% दि गो 
Eye C070) के कुछ ही दिनों हे रामक्रली । 


मोतिया र बभा सका । गोपा 
|! ने सुभद्रा का उदाहरण देकर इसकी पुष्टि से नया या पाना रा] 
रे 5 लेकिन उन्होंने प्रतीत होता a | कैसी ही श्रांख न ति बच्चे की ३ 
इतिहास पर कुछ भी ध्यान सिकन्‍्ड्स तीयो होती हैं । मूल्य 


नह दिया । थोडा-सा भी यदि वे सुभद्रा वेस्टएंड सदा चमकता स्टील... ४३) कमला वक्खं पाच : 
के इतिहास के लिये समय देते तो शायद रोर्ड गोल्ड १० वर्ष की क्वालिटी ५२) दिल्ली एजेंट्स-जमनादास एड हों थी य 


ड प्रकार पुष्टि की गयी होती । सुभद्रा & केरेट ठोस सोना 


धः कहता है कि सुभद्रा एक 
` अकार से विवाहिता होते हुए भी परिया. 


दम के साथ जाता हैं लेकिन 
दवा बीसवीं सदीमें 


(हे 


| नया, पुरे ठ 
सिकन्ड्स फुलस्क्वेयर चाहे जैसा न गी था। वह भ 
` निकल सिलवर ३६) ओर अब 
रोर्ड गोर्ड १० वर्ष की गारंटी २२) अतृप्ति क 
सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । 


D WATCH 


CALCUTTA 


रु. दर श्र न ( साप्ताहिक 


है? _- 


( गतांक से आगे ) 


t बह बोला “माधव, यह तो न हो सकेगा । 
द्वव तो सरला को भाभी ही कहां मानने 
> फिर तुम 'ही बताओ, में किस तरह 
प्रस्ताव को उठा सकता हू” | यदि यह 
रा बातें हो र जाये, तो क्या एक म्यान 
MA दो तलवारें रह सकती हैं ? मुन्ना 
ही मा उसे केसे सह सकेगी ?? 
माधव बोला-- भाई साहिब, आप 
से बढ़े हैं, सब बातों को झुकते ज्यादा 
क्ममते हैं, फिर के मं इतना कहे. विना 
दी रह सकता कि इस मामले में आपका 
वदे ब्यर्थ हे । आपने अब तक भाभी 
की नहीं सममा । उनके मानने न मानने 
ज़सवाल ही नहीं 6 । जो कुछ उनके 
साथ श्रव तक हुआ, उस सत्र के बावजूद 
लि लिया ज ग्रान भी आपकी इच्छा ही उनकी इच्छा 
ai हि | । यह जानने पर अपने 
i पे र प्र्त रखना चाहते हैं, भाभी तो पुरानी 
। बहिनों इ | सव बातों को भूल कर आपके पास ग्रा 
रण न बनें | हे | उगी ।' 
विचार अ 
तीन प्राणियों ह 


आपके एन 


क्रि उन्हे 


उन्ह 


आप 


गोपालक्ृष्ण फिर सोच में पड़ गया। 

गई बहू का शोक पुराना हो चुका था। 

यह देखकर उसकी उमंगों का आइना 

| चूर हो गया था कि दो श्रढ़ाई साल 
ढी प्रथक मेहनत भी सु्ना की .मा उफ 
गमकली को सेम साहिबा न बना सको। 
| श्रव .भी ऊंची हील की जूती की 
प्रपेला खड़े जूते को पसन्द करती थी, यदि 
अबदस्ती जुरावें पहना भी दी जातीं तो 
जूते के बिना केवल जुराबों से घूमा करती, 
यदि नोकरानियां झु'ह पर क्रीम और पाउ- 
ह लगा देती, तो उसे पोंछना पसन्द 
बहा करती थी । टाइल के फश पर बच्चो को 
| थ्री कराना, ओर सब्जी काट कर उसके 
दिलों को सोफा पर बखेरना उसे कुछ 

खतरनाक ! भी श्रनुचित नहीं प्रतीत होता था। 
) "05 |पिश यह कि गोपालक्गष्ण का लगाया हुआ 
ट दिलों के हामि | न्द रामकली को मिसेज गोपालकृष्ण न 
याद त ट | गोपालक्ृष्ण इससे बहुत दुःखो 


'शर्तियां रे 


३ के दुर 
ली हत्याग्रो | 


हस्थ के पुन | 
पकेगे । ग्रदष 
भोगने है खि 


वे ॥2) बच्चे की मुहब्बत प्रायः अनमेल 
बंगा | म प देती हैं 

टा, म भी मेल पेदा कर देती ह। परन्तु 

ह, ट चांदी ४ है 6 खास मुह- 
री, = को बच की कोई खा 


बाय से नहीं थी । यदि सन्तान प्रेम का भाव 
| भ जुख्य होता तो वह सरला की उपेत 
१३२ सकता । इसे सबसे अधिक प्रेम 
दा से आपसे था । अपनी तृप्ति ही उसके 
द रिन का लक्ष्य था । स्वार्थ ही उसके ताले 

भो थी । उसने रामकली से केवल 


, ओर अब गोपालक्कष्ण के लोलुप 
अतृप्ति की ज्वाला फिर से भधक 
थी। यही कारण था कि उसके हृदय 


। की बातचीत ने उथल-पुथल 
दोक दी। i 


Se 
i धारावाहिक उन्यास--. न 
#5 सरला की भाभी 
न लेखक-श्री देव! "टाटा 


सन्देसा लेकर चम्पा के पास पहु'चो, तब 
पहां रमा रोर सरला बैठी बातें क 
थी । श्यामा ने निम्न लिखित 
सदसा सुनाया था 


कर रही 


शब्दों में 


“बढ़ी बहू की तदीयत का हाल तो 
उम जानती ही हो। कई बरसों से खराब 
चली शाती है । उन्होंने तुम्हें याद क्रिया 
हैं । इधर कई महीनों से वह तुम्हें रात- 
दिन याद क्रिया करती हैं । कहती हैं 
मली वू मुझसे नाराज हे क्या ? कभी 
हालचाल पूछने भी नहीं ऱ्ाती। में तो 
उसे देखें विना मरी जा रही हू । श्राज 
तबीयत अ्रधिक्र खराब थो । सुमे बुला कर 
कहने लगीं---अरी श्यामा, जा तू मंझली 


lo TE CP 


जीजी को मेरी याद'तो ई । उन्हीं ने 
सुके बुलाया है, यह बड़ी कृपा की । छोटों 
का काम तो बढ़ों की आज्ञा मानना ही है। 
मैं उनके दर्शनों को जरूर ग्राऊगी !! 

रमाको जीजी का यड़ नितियूर्ण उत्तर 
पसन्द नहीं . श्राया । कम-से-कन उसका जी 
सन्तुट।नद्वीं हुआ झट बीच में बोल 
उठी। “पर श्यामा, में तो कल ही उधर गई थी, 
तब तो बड़ी जीजी सेहन में घुम रहीं थीं, 
तबीयत तो कुछ खास खराब नहीं मालुम 
होती थी। क्यों एक ही रात में हालत 
बहुत विगाइ़ गई ? 

श्यामा नीति कुशल थी । जानती थी 
कि बिगढ़ कर काम खुराव करना मूर्खो' क्रा 


DD ९७.७२... DR SS A “९७. “२७.२७... 


पर उस घर की चिर मर्यादित शु'खला को तोड़ दिया, उसे छिन्न-भिन्न है| 
कर, दिया ! किन्तु गोपालकृष्ण अपनी जिस पिपासा को लेकर, अपनी 


% 
¢ भाई-भाई अलग हो गये । स्त्रियों ने अपने स्वार्थो की वलि बेदी * 
श 
¢ 


है 
नई पत्नी के प्रति भुक गया था, श्रब लगा उसे, वह भाइयों से अलग ; 
कर तथा नये वंगले ऑर नई पत्नी का स्वामी बन कर सन्तुष्ट नहीं है । 


उस पुरुष में जो ठृप्णा की लहरे दोड़ रही हैं, वह इस प्रकार शांत नहीं ¢ 
होंगी । उसके जीवन की विलायती ढंग की रूप-रेखा, उस नयी, पत्नी से ¢ 
नहीं फल-फूल सकी । वह सर्वथा ही विपरीत और अपने ही ढंग की 


लिये प्रस्तुत किया है। जो मान गया है वद । जिसने बुलावा भेज टिया 


है। ओर.... 


९ 

१ 

९ 

¢ 

) , 

नारी थी, जो गोपालरुष्ण से दूर थी । तव ? फिर क्या आ जायगी चम्पा, 

, उसकी पहली पत्नी-सरला की भाभी ? छोटे भाई माधव ने उसे इसी के ४ 
¢ 

. !। 

५ ¢ 

* 
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बहू के पास। वह खुद मेरे पास रे 
आयगी ॥ भाई, बढ़े घर की है न 

अच्छा भाई, वह बड़ी ऑर मैं छोटी । 
में हो उसे बुला भेजती हू । मेरा ही इससे 
क्या घिस जायगा ।' सो मंरली बहू, आज 
तुम किसी वक़् उधर जरूर चली आना, 
नहीं तो बड़ी बहू तइफ-तड़फ कर मर 


जायगी! 

दस करुणापूर्ण ओजस्वी भाषण का 
अंकली बहू पर क्‍या असर हुआ, यह वो 
मालूम नहीं, परन्छु र्मा a होठों के 
ग्य पूर्ण हंसी स्पष्ट दिखाई ्ि गे ही 
उस हंसी को देख लिया, Bt स 
इशारे से रमा को गम्भीर होने र 
की । चम्पा दूसरे की दे झे करने 
तेज थी, अपने भावा को प्रकट 


5 उसले भी अधिक तेजू थी । इस डर से 


काम है । हंस कर बोल़ी--'सुन लो मंरूली 
बहू, छोटी बहू को बातें, यह तो पूरी 
वालिस्टर' हे । सरला बेटी के बाप ने तो 
विलायत में जाकर बालिस्टरी 
पास की है, पर यह तो घर वेठे-बिठाये ही 
बालिस्टर हैं । भला, इनकी वात का जवाब 
में कुपढ़ क्या दै सकती हूः !* 


चम्पा ने फिर रमा की ओर शान्त 
रहने का|इशारा'क्या । पर रमा का जी न 
माना ओर वह फिर बोल उटी, 'खेर इन 
बातों.को जाने दे, श्यामा ! पर यह तो 
बता कि.क्या बड़ी जीजी ने यह बात सुन 
ली हैं कि जेठ जी ने जीजी को कोठी पर 
रहने के दिये बुलाया है ? 


श्यामा गम्भीर सुद्रा से राजनीतिज्ञों 


को मात करती हुई बोली, मैं क्या जानू', 
दोट बहू ! बढ़े आदमियों को बातें बडे 
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जो चुल हुक्म दोगी, उन्हें जाकर कह 
दृ'यी । 

चम्पा ने यातचीत छे मिलधिले को 
समाप्त करने के लिये कहा, “ग्रच्छा श्यावा, 
तू जा। में शात ही शांक को उचर 
आऊँगी ।* 

श्वामा चली गई । चम्या, रमा और 
सरला तानी थोड़ी देर तक चुपचाप एक- 
दूसरे को देखती रहीं । विसा बादळ के पानी 
बरसने के कारण-कलाफ पर बढ़ अपने- 
अपने ढग पर विचार कर रही थीं, बिख- 
कुल उसी वरह, जैसे वैज्ञानिक लोग किसी 
आकस्मिक और असम्मावित प्राकृतिक घटना 
के कारणों पर विचार करके नई थ्यूरियें 
कायम करते हैं | वह तीनों मी बड़ी बहू 
के कल्पनातीत बुल्लावे के सम्बन्ध में श्यूरी 
बना रहीं थीं । 


दम देख चुके हैं कि रामू की मा चम्पा 
से जल्वती थी श्रोर रमा से नाराज छी । 
उस सात्राज्य को महारानी रामू की मा डी 
यी, इसलिये चम्पा ओर रमा दोनों इबेत्ली 
में राजडोडी की हैसियत से रहती शीं । 
रामू की मा उन दोनों के पास जाने या 
उनसे ब्रात करने के लिये अपने-आपको 
तेयार नहीं कर सकती थीं और उन दोनों 
का आत्म-सम्मान आज्ञा नहीं देता था कि 
बढ़ बढ़ी बहू की सेवा में बिता बुल्ाये ही 
हाजिर हों । इस प्रकार बड़ी बहु और दोनों 
छोटी बहुग्रों का असदयोग दो-ढाई साल 
से चल रहा था । आज सहारानी साडिबा 
की ओर से एक राजडोड़ी के नाम बुलाबा 
आया है, इस घटना का कोई बढ़ा कारण 
होना चाड़िये । वह कारण क्‍या है, इस पर 
यह तीर्नो वैज्ञानिक अपने-अपने ढंग पर 
विचार कर रहे थे । 

सबसे पढले रमा ने पूछा, 'जीजी, क्या 
तुम सचमुच जाओगी ? 

चम्पा ने उत्तर दिया, क्यों हू 
जाऊ'गी ? जब जीजी मे बुलाया है तो 
जाना हीं चाहिये ।' 

रमा ने व्यंग पूर्वक कहा, “टीक है 
जीजी, तुम्दारे धमंशास्त्र में जो लिखा हो, 
वद्दी करना चाहिये । क्योंकि तुम तो सब कुछ 
धर्मानुकूल्न ही करती हो । उसमें पति मक्रि की 
तरह जीजी सक्रि का भी जरूर उपदेश होगा। 
पर जीजी, अगर मैं तुम्हारों जगह होठो तो 
कभी न जाती ।' 

क्यों न जाती ?! 

"सिमान का सिर नीचा करने के 
किये ।? 

“बह कैसे ?? 

“बिश्वास रखो जोजी, अगर तुम इख 
समय बड़ी बहू के पास न जाओगी तो वह 


बहुत आड़े वक्ष पर याद किया हैं १ 
अतो वेरी इस पढे को डु 


w 
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वीर अर्जुन ( साप्ताहिक ) ] 

"बस, यही तो तुम्हारा भोलापन है, 
जीजी ! भला बताओ तो बढ़ी जीजी ने तुम्ह 
क्यों बुलाया है ? क्या सिफ इसलिये कि 
अपनी, प्यारी छोरी बहिन के दर्शनों की 
लालसा पैदा हुई है या कोई और भी 
कारण हो सकता हे ?! 

“भल्ला तेरी बहस का में क्या उत्तर दू', 
रमा । मेरी समर में तो दुनिया की उठ्टी- 
सीधी बाते कुछ भी नहीं आतां । इतना 
तो समझती हू' कि बड़ी जीजी ने बुलाया 
हे, जाना ही चाहिये । भब तेरी दलील का 
मैं क्या उत्तर दू: ? तेरी राय है कि में 
भोली हू, भोली ही सही। तू बता कि 


के पास रहना पसन्द नहीं करतीं । तुम्हें 
कोठी पर जाने से रोकमे के लिये ही बड़ी 
जीजी ने ढोंग रचा हे ।' 
चम्पा कुछ सोच में पड़ गई। थोड़ी 
देर बाद बोली, 'तेरी बात ठीक हो सकती 
है, रमा। पर इससे क्या सुरे बड़ी बहू के 
पास न जाना चाहिये । वह कुछ भी कहे, 
मानना न मानना तो मेरा काम है।' 
रमा चम्पा को जानती थी । जब चम्पा 
ने जाने का निश्चय कर लिया है, जायेगी 
ही । वह बोली, 'अ्रच्छा जीजी, तुम्हारी 
मर्जी । जाना चाहतों हो तो जाओ, परन्तु 
'सुरसे एक बात का वायदा करती जाओ 


उ उच ह, कन. दन-+ ने उत्तर दिया, 'किन्तु सरला, 
हो सकता हे हमारा विचार बिलकुल ही 
गलत हो । जीजी ने झुरे किसी दूसरे ही 
कारण से बुलाया हो । श्रोर यदि इस काम 
के लिये भी बुलाया है, तो उनकी वात 

लेने मे So) 
सुन लेने में क्या हजे है ? 


सरला चार दिन से बराबर मा को 
कोठी पर जाने से रोक रही थी श्रोर श्रपने 
साथ ननसाल ले जाने का आग्रह कर रही 
थी । परन्तु चम्पा इस बात पर अड़ी हुई 
थी कि जब उन्होंने बुलाया है तो में कोठी 
पर अवश्य जाऊंगी। रमा इस मामले में 
चम्पा से सहमत थी । उसी ने माधत्रक्रष्ण 


= 


ह धाय एशिया 
की ग्रोर श्रग्म 


8 जीजी ने सुरे क्यों बुलाया है ओर अगर कि बढ़ी जीजी की सब बात सुन कहीं दब रजो "२ 8 ही ते जो ५ 
| . > चषक २ ~ पर जोर डालकर यह प्रस्ताव करवाया « ञ् जे | 

| मैं न जाऊं तो वह मेरे' पास दोड़ी हुई क्यों मत जाना ओर उन्हें दो-चार बात खरी- RE आप अंवर ञ्रो भीमा ३ सरताज हैं, ' 

_ इस तरह चम्पा को दो तरह की सलाह हर रके >किस 

| आयेगी ? खरी अवश्य सुना आना। , मं कोई जां रो पान को किस 

है चम्पा रमा की इस दात का कुछ उत्तर मिल रही थीं। किन्छु उसके मन में कोई. ५ की कहा की आशा 

| न न काम है, & उससे पूर्व:ही सरला बोल उठी, 'मा, द्विविधा नहीं थी । वह पति के बुलाने पर को्‌ तेयार हे कञ मुाबिला : 

| हा ह ४ के है आई बात कह भ्ानने न मानने का तो तुमने काम ही नहीं. उनके पास जाकर रहना अपना धसे मानती | पर चलना चाहि 

| पर Fe थी ~ ~ ~ 2 ७८५ उ है 

| ह दूं \ ह द प रखा । तुम तो कोटी एर जाने को तैयार थी । यही बातचीन चल . रही थी कि जब एस० सी० फोजदार, एक्के भी जापानी. 

| तुम्ह नई कोरी में ले ही बैठी हो, फिर ताई जी की बात कैसे र्यामा ने ्राकर देवकी की ओर से निम- पृष्त (४ प वेधः 

जाना चाहते हें । इस,खबर को सुन बड़ी RO [= निनलने स्वी पड CENTRAL छिप पा ® 

f लरीजी घबरा गई हैं तुम्हारा जे शी मान सकोगी ? ओर जब मानना ही नहीं न्त्रेण दिया, जिसे चम्पा ने स्वीकार कर Chandni Chowk, D नीति पर 

| घबरा राई हैं । वह तुम्हारा जेठ जी तो जाने से क्या लाभ ?? लिया । ( क्रमशः ) ' मिका के बीर 


द 


भी फिजूल सः 


ज्जवल मांविष्य श 
(छः ॥ € >| | यह कि जापान 
| ॐ eT शांत Hl (2 | एय उलमर्नों : 
« तय के प्रसार र्क 
/ ***और अब मेरी दूसरी बात | 
‘id i मेरो कैसी और को. ("2 क्ञा ह निश्चय 
: बोलने दो--! ष् श्रोर इ गलेंड ब 


बहन दोनों ६ 


i 

i गने वाला । 2 
i गरमेरिका के राञ 

जज | ! किसी समय येह एक h रां को प्र 

| # होनहार और बड़ा फुर्तीला युवक |/ | इस स्थायी थक्रावट को दूर न ह हारो को मेरि 
f दा परन्तु अब तो इस की सारी | ) ड ९ सरकार को स्प 
§ f रोगे तो तुम्हारा आशापूणं (९ ' | 

, शक्ति छिन्न eH, होकर नष्ट हो गई । ३ । | जापान ने साइ 
I 4 EN CIS क \ NY | | क्या तो अमेरि 


ः 


ह) 


ह तमाम शक्ति बरबाद हो चुकी 


` | विरूद्व लड़ेंगे । | 
पियो को रूसी 


K 
8 ५ 
t 
: 
| ह है. में हमेशा थक्रावट और उदासी रे है 
| अनुभव करता हूं--हां! हुआ हं। इ 
[ डाक्टर से अश्रवश््य मिलूंगा पभावना है कि 
यदि चक्कर चला 
६ सिंगापुर < 
'  अपा-सिगापुर शर 


Ard, ङाळलड टू 
“यहां तक कि सबेरे 
| सो कर भी उठता हू 


शिकायत है. 


“कजर की कमज़ोरी” 


आप जो शक्ति खच करते हैं वह रात ही नी 
से पूरी नहीं हो सकती-मैं श्राप को हालिक्स 
पीने की सलाह देता हूं क्यों कि श्रनुभव से सिद्ध 
हुआ हे कि. थदि सोने से पहले हारलिक्स पी 
लिया जाए तो वह नींद की हालत में शरीर क्षे 
बल और शक्ति पहुँचाता रहता है-- 


और ग्ब मुंके बहुत 
जल्दी जिले के दौरे का 
प्रोप्रामा तैयार / 
करना है) 


दिन भर 


उस का यह दौरा तो | 

आंधी और बगूले के समान 
रहा-- ऐसी शक्ति और 
उत्साह के साथ तो वह 
अवश्य ही सफ़ल होगा 


रखेगा श्रौर बीमारी हे उठते डे ढ है 
त शीर ही स्वास््य थे वापत होगे हे पु 


पक ही होगा 
|| क्रमणो के रि 
J Bont) Ff 
अमेरिक, 


है पानी मंत्रिमंडल की ताजी उथल्न- 
| पृथल के वाद जनरल तोजो के 
न्तर बन जाने से पूरी-पूरी उम्मीद 
तेही हैं कि जापानी राजनीति तेजी से 
द एशिया के पुननिमाण? की नीति 
ग्रोर शअग्रसर ह जायगो । जनरल 
दाही ने जो जापानी मिलिटरिस्ट क्लिक 
३ सरताज हैं, घोषणा कर दी हं कि अब 
पान को किसी विदेशी शक्ति की सहा- 
जत फे पता की श्राशा किये बिना सब कठिनाइयों 
डा मुकाबिला करते हुए, अपनी राष्ट्रीय-नीति 
(र चलना चाहिये । फोंजी पार्टी 'तोहाकाई? 
के भी जापानी सरकार से अपील की हैं कि 
वह बेधइक जल्द-से-जद्द 
ग्रीय-नीति पर अमल करे । जापान ओर 
अमेरिका के बीच समकोते की बातचीत 
भी फिजूल समझी जा रही है। सारांश 
8 कह कि जापान ने अत्र बढ़ती हुई अन्तर्रा- 
एय उलमनों के साथ-साथ जापानी साम्रा- 
उ के प्रसार की 'राष्ट्रीय नीति” पर बढ़ने 
) डाइढ़ निश्चय कर लिया है ओर श्रमेरिका 
श्रोर इ'गलेंड को यह जता दिया है कि 
बह ईन दोनों देशों को धमकी में नहीं 
ने वाला । दूसरी तरफ इ'गलेंड ओर 
ग्मेरिका के राजनीतिज्ञ भी भ्रपनी-श्रपनी 
सरारों को प्रेरित कर रहे हैं कि वह जापानी 
सरार को स्पष्ट तोर से समका दे कि.यदि 
जापान ने साइबीरिया की तरफ हमला 
किया तो अमेरिका ओर इ गलेंड उसके 
` | विरुद्ध लड़ेंगे । फिर साइवीरिया में जापा- 
नियाँ को रूसी लोहे का भो काफी डर 
बैग हुआ हं। इसलिप्रे ८० फीसदी यही 
पाभावना है कि जापानी राष्ट्रीय-नीति का 
यदि चक्कर चला, तो व लैंड के रास्ते 
वमा-सिगापुर श्रोर डच इस्ट इण्डीज की 
प ही होगा । इन दोनों सम्भावित 
अफ्रमणों के लिये अत्रिचीड (ABCD 
!00४ ) जिसका द 
अमेरिका, ब्रिटेन, चीन ओर 
एडीज की सम्मिलित शङ्कि ) मोचा भी 
गैयार हो चुका है । जापान अभी इस 
| भमु मो के बलाबल की परीच शरि 
भेमय की प्रतीक्षा कर रहा हे। 


अस्तुत लेख में हम इस सम्भावना पर 
दे विचार करेंगे कि यदि जापान ने बमा 
तरफ आक्रमण किया तो उसे किन- 
प्राकृतिक बाधाओं ओर सैनिक शक्यो 
सुकाबिल्ा करना पढ़ेगा। 


हॉकर 


इच 


| . पहसपष्ट हे कि जापान सैनिक दृष्टि से 
पपर को पांच प्रबल शक्कियों में से एक 
fs में वह ब्रिटेन बोर अमेरिका से 
पीछे है। स्थल शक्कि में 


४ 
— 


द 


अभिप्राय है: 


तक रक्षा साधनों से सुरक्षित वर्मा [ई 


a Mapes = - 


mm 


जापान द्वारा वर्मा पर 
क्या कठिनाइयां उसे 
डालने का यत्न किया है । 


भा न 


आवगा, 


बना 7 


काम किये हैं । हवाई शक्कि भी जापान को 
काफी वताई जाती है 8 यद्यपि जापानी 
उड़।का आर हवाई शक्ति के विपय में बहत 
से किस्से प्रचलित हैं, जिससे उसकी हीनता 
का पता चलता हे । परन्तु फिर भी वह 
इतनी हैं कि उसकी उपेच्चा नहीं की जा 
सकता । इण्डोचीन ले लेने के वाद अनेक 
विश्वस्त सूत्रों से यह बात भी असन्दिग्ध 
प्रतीत होती है कि जापानी फो ने थाई. 
लँड की सीमा पर अपने श्रडडे कायम कर 
लिये हैं । पुरानों के साथ-साथ नये हवाई 

अड्डे भी बड़े पैमाने पर बनाये गये हैं। 
थाईलेंड जापान का कितना शरोर कैसा 
मुकाबिल्ला कर सकता हैं, इस बारे में बहत 
सोचने की जरूरत नहों। थाईलैंड की 


ज्वलन्त बल पारप के लिए सिफ लगाने की रुकावट को 


पुरुषों की शिथिल नसों को मजबूत त्र ताकठवर बनाने 


पुराने से पुराना किसी भी प्रकार के 


गरमी 


स्त्रियों के पुराने से पुराने प्रदर [ ल्युकोरिया ] पर सिफ बाह्य प्रयोग की बत्तियां/“* 
स्त्रियों के मासिक ऋतु की समस्त शिकायतों पर खाने की लासानी गोलियां” 
सन्तान निग्रह के लिये खाने की नहीं, सिर्फ बाह्य व्यवहार की निरापद बत्तियां 


[त श्रौर गठिया विषयक सभी शिकायतों के लिये [ गोलियां श्रांर मिक्सचर 


पुराने से पुराने वेज दाद 
पुराने से पुराने सूखे या 
कब्जियत, श्रजीणता तथा पेट ररि मेरे 
खांसी, सीने 


खराब 'से' खराब सदा, 


दूध पीते बंचीं के 
पुराने से पुराने दमा बुर 
दमा के दौव्र दोरे के 


“खूनी, बादी, बाहरी या 
~ 


मुफ्ती पुरुषा 


a 
आक्रमण किये जाने की अवस्था में क्या- 


या आतशक (सिफलिस) की बीमारी 


समय धृश्नपान 
अन्दरूवी चाहे किसी भी प्रकार को बवासीर के लिये मरहम 
T 


लेखक--श्री विद्यालकार 
[ लेखक--श्री मड़ावत विद्यालंकार ] 


/ ० 


NMS 


शसा पर इस लेख म प्रकाश 


: 


शक्रि जापान के झुकाबिले में उतनी ही है 
जैसा हाथी के मुकाबिले में एक बकरी की । 


इसलिये यह कब्पना ठीक डी है कि ज्यादह 


से ज्यादह एक हफ्ते के अन्दर ही जापानी 
फोर्जे वमा की सीमा पर बरी श्रौर 


हिन्दुस्तानी फोर्जों से मुकाविला करती पाई 
जायगी । 

वर्मा की तरफ सबसे अधिक सम्भा- 
बिज्ञ आक्रमण उत्तर में श्वेल्ीं नदी से ले 
कर दक्षिण में विक्टोरिया पाइंट तक है। 
इस ग्राक्रमण का मुख्य लच्य चोन को 
जाने वाली वर्मा-रोड ( यड रास्ता पिछले 
साल लागियो से चीन की नव्रीन राजधानी 
चुं गरकिंग तक बनाया गया था ) होगी, 
ताकि चीन को पह चने वाली सारी रसद 


सुजाक पर खाने की 


पर पीते का 


[ Ringworm ] के .जिये रामबाण खोशनः”' ची 
। गीले उकैते [ £07602 ] के लिये अक्सीर मल्हम" 
की सारी शिकायतों के लिये गोलियाँ" 

दर्द इत्यादि के लिये गोलियाँ“ 
लिये स्वास्थ्य वद्धक ओर पुष्टि कारक पीने का, मिक्सचर'7 
| पाने के लिये खाने की वेजोइ टिंकियां 


करने 


rms लटक 


बेजोड़ दवा [ तरल ]7" मई 
के लिये लगाने का” 
अदभुत चटनी" 


सिक्सचर'*"* 


की *ओषधयुक्र पत्तियां" हा 


9४ ५ 


j 
ग उह 


शू 
क ह 
| अ ॐ 
। अ 


Ed 

बन्द की जा सके ओर चीनी प्रतिरोध को 
दबा कर वहां से जापानी फोजों को छुट्टी 
दिलाई जा सके । यढ आकमण पश्चिम की 
ओर गु'ग, खोईलेम और तोंम्ग्यी जाने 
वाले प्रधान पव. के साथ-साथ दक्षिणीय 
शान रियासतों की ओर से भी हवो सकता 
हैं। यदि आळान्ता को अपने प्रबल में 
सफलता डो जाय तो वड दक्षिण की तर 
आने वाले प्रधान मार्गों को बुरी तरह काट 
सकेगा रोर हसीपा तक दुबारा हमला कर 
के लाशियो और चीन के बीच के मागं पर 
ग्रपना अधिकार जमा लेगा । 


आक्रमण की असत्रस्था में प्रतिगेची 
ब्रिटिश सेनय शक्रि की तीनों शालाओं खा 
काम एक दूसरे से बहुत मिनन दोगा। 
यद्यपि एशिया के इस हिस्से में इंवाई 
अइडों की बहुत कमी हैं, परन्तु फिर भी 
यह आशा की जाती द क्रि सिंगापुर के 
हवाई श्रडडो से शाटी विमान सेना के 


हजारा प्रशंसा-पत्र प्राप्त पणतया सफल सिद्ध दबाएं 


सम्पू ताकत ओर, वास्तविक मर्दानगी के लिये स्वर्ण ,मिश्रित मानसान गोल्ड टॉनक पिल्स : 


7-0-6 

फन सी ६-०-० 

म लं ह म्‌ see ५-5-0 
ची माइ लूम --- ४-०-० 
ची मोय दुक --- ३-०-० 
पाक ताइ युन “« २-८-० 
ची कींग की ३-८-० 
` चीत युक तान --- ४-०-० 
चा फु ग्‌ सुप ---१४-०-० 
लून शीन --०-१२-० 

ब्य चान को --- १-०-० 
सिया युन ---०-१२-० 
खात युन --- १-०-७ 
ई हांग पो सेन --- १-०-० 
हा चुन गुन -- २-८-० 


चुन इप ~ १-०-७ 
चे को 


न अ-आाफ-० 


नोट--हरएक पारसल का डाकखचं ॥) 


के लिये उपयोगी इन दवाइयों का ४४ पष्ठ का सचित्र खचीपत्र मुफ्त मंगाइये 


मेडिकल स्टोसलमाबास्दे 


५. फो बाबई। ब्रांचें--४२, डलदोंजी स्स्वायर,इस्ट-कलकला : रोची रोड 


६७-३८: 


नही oo a OE RE FM आम न) 


‘ata 


(॥ ¢ 


; है! बीर अर्जुन ( साप्ताहिक ) ] 


व न क न न) ` जहाज दुश्मन के रसदी-रास्तो और भी लेवे, तो उन्हें बाद में श्रपनी विरोधी 
हवाई अड्डों और सामुद्रिक मागो पर सेनाओं का भी सुकाबिला करना होगा। 
सफलता के साथ हमला कर सकेंगे जापानी सेनापतियों को इस प्रदेश की 
मुद्र में शाही जल सेना के तीन भोगोलिक बाधाओं का पूर्ण ज्ञान है, परन्तु 
रधान काने होंगे >> इस बात का उन्हें बिलकुल नहीं पता कि 
१, आ्टलिया औरं न्यूजीलेरड को उन्हें कितनी ओर कैसी शस्त्रास्त्रं से सुस- 


| आने जाने बाले दक्षिणीय प्रशान्त समुद्र 'ज्जित फोज का सामना करना पड़ेगा । 
i  केमागों कोखुला रखना । पिछले महीनों में यहां फोजों की संख्या 
Ct, २, डच इस्ट ईन्डीज॒ की सामुद्रिक बहुत बढा दी गयी है । नये-नये हवाई 
Ei छि शाहि के साथ मिलकर इन उपनिव्रेशों श्रड्डे भी कायम किये जा चुके हैं। सुदूर 


पूर्वीय हाईंकमाण्ड ने विदेशीय आक्रमणों 
को लगभग अ्रसम्भव सा कर दिया है, यह 
बताया जाता हे। ब्रिटिश हाईकमाण्ड का 
यह पूर्ण विश्वास है कि बमा पर आक्रमण 
जापान के लिये बहुत भयंकर सिद्ध होगा । 
Ny कोई ४३, ~ 

र कोई भी आक्रान्ता, जो चीन के याता- 


की रक्षा करना। 
| ३, हिन्द महातागर में रंगून को 
| गाने जाने वाले सामुद्रिक रास्तों की देख 

| hs भाल करना । 

{ स्थल सेना का कार्य बमो में प्रधानतः 


र्ना का होगा। दुश्मन को सुशिक्तित ओर ` 
५ | सुसज्जित ब्रिटिश ओर हिन्दुस्तानी सिपा- यात मागों' पर कब्जा करना चाहता है, 
f° हियों का सुकाबिला करना होगा। उसे बमा के उत्तर की तरफ से ही हमला 
है. २ 
ip पूष की ओर से हमला करने वाली करना होगा। 
| जापानी फोज का अनेक प्राकृतिक बाधाओं SN कर 
7 थे रंगून से चीनी सीमा पर पहु चने * के 
से भो सुकाबिला होगा। उनमें सबसे SR 
प्रधान ऋतु है। यहां वपां मई से शुरू लिये हो सार हैं। बसो के: वतेसान गावः 
ba नेर ने ग्रभी हाल हो में इन दोनों मागां 


# होकर लगभग पूरे छुः महीनों तक जारी 
Ek रहती है, जिसके कारण नदियों में भयंकर 
बाढ़ आ जाती है ओर पहाड़ी नदियों में 
उफ़ान के कारण पहाड़ी रास्ते जहां-तहां 
तहस-नहस हो जाया करते हैं .। इस पहाड़ी 
प्रदेश में जो भी रेल या रास्ते बनाये जा 
सकते हैं, उ'ची २ पहाडी चोटियां, ओर 
गहरी खड्ड उनके समकोण पर ड़े हैं, 
या गिर रहे हैं । सामुद्रिक सतह से उ चाई 
झर गहराई 5०० से ८००० फीट तक 
' हैं--ओर साथ हीये सब पहाड़ी चोटियां 
' र घाटियां घनवोर जंगलों से ढकी हुई 
हैं। नदियां बहुत चोड़ी, गहरी, तेज ओर 
घातक हैं । यद्यपि सब पर पुल हैं, परन्तु 
सरहद के करीब नदियों पर सैनिक दृष्टि 
को -समच्ष रख पुल नहीं बांधे गये हैं। 
` जिन्हे आर पार करने के लिये पुराने ढरे 
की बरमी किश्तियों का इस्तेमाल करना 
पढ़ता है; जो बहुत ही संदिग्ध शर खूतर- 
| ' नाकहें। उदाहरण के तौर पर लोईलेम-- 
 केगतुंग रोड पर कुनहिंग के इलाके में 
` नांगपांग को पार कर जाने के लिये बहुत 
ही नाजुक फेरी पर भरोसा करना पढ़ता 
“जिसे दिन रात यहीं के निवासी चलाया 


की यात्रा की है । इनमें सबसे प्रथम ओर 
अधिक प्रसिद्ध रेलमा हे, जो मांडले ओर 
लाशियों से होती हुई चीनी सरहद. ओर 
क्यूखोक की चु'गी तक जाता है। लाशियो 
रेल हेड है ओर चीन को भेजे जाने वाला 
युद्ध सामग्री का ग्रधान गोदाम हे । यह 
सामान श्रधिकांश रेल के द्वारा ही यहां 
पहुंचता है । यह रेल की सड़क मांडले की 
परली तरफ मेम्यो ओर हिस्पा के बीच 
श्राठ|सो फीट लम्बे पुल को पार करती है, 
जो गाकताइक नामक खड्डे ( (४0726 ) 
पर बनाया हुआ है। यह इस इलाके में 
सबसे प्रधान ओर नाजुक स्थान है, जहां 
बहुत जबदस्त;पहरा रहता हैं । वर्तमान 
यूरोपियन युद्ध,से पूर्व जापानी यात्री यहां 
बहुत संख्या में आया करते थे, जिसका 
उदेश्य स्पष्ट था । जत्र तक लाशियो-चु'ग- 
किंग रेलवे की योजना पूरी नहीं हो जाती, 
त॒बतक लाशियो से चीन'का यातायात ओर 
रसदी मदद इन पहाड़ी रास्तों की ठीक 
व्यवस्था पर ही निर्भर करता है । इस 
समय यह बहुत अच्छी हालत में है ओर 
यदि ऐसा ही प्रबन्ध रहा तो बारहो सास 


आजकल इस रास्ते पर प्रतिदिन 


चीन का दूसरा मार्गा इरावती नदी से 
आमो ओरं फिर मानविंग और नमखम् से 
बयुखोक जाने वाली सडक है। अप्रैल में 
बरसात से पहिले पन्द्रह सो लारियां इस 
र ध बरसात में कोई 
हे) लारी इस सड़क पर जनाजे की 
के _ रफ्तार से तेज नहीं जा सकती और इस पर 


भी भय है कि कहीं जंगलों में ही इसका 
अत्यनहो आ 


मिल जाते हैं । क्युखोक के गोदाम में बड़ी 
भयंकर भीड़ हो जाती है। 

प्रधानतः लाशियो श्रोर भामो ही चीनी 
फोजों के पहु'चने वाली रसद के केन्द्र हैं । 
लाशियो उत्तरीय शान रियासतों का केन्द्र 
भी है ओर पिछले एक-दो बरस में इसकी 
श्राबादी चोगुना हो गई है । इन दोनों 
स्थानों के महत्व के कारण हाईकमांड के 
सामने इन दोनों की रक्ा-समस्था भी बहुत 
भारी है। उत्तर से जमींन पर किसी प्रकार 
का आक्रमण असम्भव दिखता है. ओर हो 
भी तो, उसंकी खबर काफी पहिले मिल 
जायगी । 


a खराब 
सांगसाय, सौंसी 
कस सुनन 


भ 
झे रिट गिन रह 
| मी कोर्ट त 


सबसे श्रधिक श्राक्रमण का भय 
दक्षिणी शान रियासतों की तरफ से हे। 


ए 


a क सफल : 
जिसके साथ-साथ भामो रोर लाशियो पर धा a 


भमीरा आई जड क eT 
हवाइ आक्रमण की भी गहरी सम्भावना ¦ तथा सच्चे भ्न ७ यह सुन | 
~ ° oe 9) 3 (7 25 
हैं। यदि आक्रमण का यह रूप हुआ तो, ड्‌ 52) है जिससे औजो॥ पूर्ववत रे 

!बमांको हा ही पड़ेगी. वहां हः सूजन, पानी "ग्री, | 
जहां वर्मा को हानि उठांनी पड़ेगी, वहां बाडा, रतोधी, दिनोधी, परवाह उब कहा श्री, | 
उससे भर्यकर हानि चीन को होगी। क्योंकि गथा मोतियाबन्दको परिना आपेन र हीन 

~ [कहर ce = का > ल खो ii € 
उसके लड़ाई के सामान के गोदाम इस र ८ ' लाखों आदामियोंभे | शरसामी जब्दी र 

ee प्र 


लगानेते बुढ़ाप्रेतत शसक गे ।ग्रया तो नाहक 
धोना पढ़ेगा ।' 


दिशा में ही हैं । इसलिये बर्मा के अधि- 
कारियों का अधिक ध्यान इन दोनो केन्द्रों 
की रक्षा की तरफ ही है । 


बने। रहती दै । की० १।) ₹० ३ शौशों शक 
पता-आरोग्य सदन, दुर्गादेवा लू 
(ङुंमार वाड़ा, चौथी गली ] ब्ब ११ 


परता था| तभ 
पाये हाथ की वा 
शायद जल्दी ही 
गुफे श्राश्चर्य हः 
स भ्राये दो-ती 


किसी अन्य समय की अपेच्चा आज किसी. कम्पनी की उत्कृष्टता, | 
गो उपयोगिता की दृष्टिसे 


उसका वल तथा जनता के प्रति उसकी उपयोगिता 


| 
ORD | । GR (CESS १९ CES ३) CR; 9 ED ॥ ९ 0 GD SS 
इ पर यातायात जारी रह सकता है । ढ 


दो सो लारियां दोढ़ती रहती हैं। डे 


डा० खर्च) इसी वर्ष यह पुस्तक तीसरी बार छपी है अत: i 
चीन को जाने वाजे ई. 


सफलता पूर्वक कार्य संचालन अधिक श्रेयप्कर है । हिरक 
[oS हिन स्तान ~ Ce डे । || |ित दो-तीन रुप 

१६४० के न्दु कू महत्वपूण आकड |यथा । 

चालू जोवन पालिसियां-- १८'करोड़ से श्रधिक् x 
जीवन फंड-- ३॥ „ A उच 
कुल सम्पत्ति-- 5) 2 जे हद 
बीमा कस ( १६०७-४० ) २ ES तामा धी। जो श्रब पक 
नया बीमा ( १६४० De ३ कराड : छूतो। वकालत 
|| हिन्दुस्थान न ||| 

~= | ~ > || 
2 | कोआपरेटिव र्याल. ||| धई । जिस 
र | इनश्योरेन्स | कलकत्ता || सिखा हैं जिन 
| सोसायटी लिमिटिड ED ©. ‘IT 
MOAR... 


” [| 


धन कमाने की ८० स्कीम 


है तो ३१९ | 
इन स्कीमों द्वारा--यदि आपके पास. प'जी विल्कुल नहीं है, तो ४ 


हु ५०००) 
र यदि साधारण पू'जी है तो ५००)-१४०) रु० तथा प सा पुस्तक मे 
मासिक तक कमा सकते हैं । इसके अतिरिक्त इस हुनर प्रचारक गयां 


है, 
ऐसे हनर आर स्वदेशी चीजों से विलायती वस्तुर्ये बनाना पित्त ने 
याज कल सुनने में नहीं इ' । ्राजकल सभी अखबारों में क पैसा 7 समान भी एं 
से जिस इमीरेशन सोने 'के विज्ञापन छप रहे हैं, वैसा ही सोना पुस्तक # १ सुनते हो, 
में बनाने का प्रयोग भी. इस पुस्तक में छुपा हे। २४० वकी ३९7 गा चे इर कर: 


''्ण-रसायन फासी, मसजिद तेइवरसा कें पर 


od 


कह वाया शक था, पना लळा 7 ०००००0 वर्षो” परिश्रम 
ती हले के बाद यह अवसर प्राप्त हुआ 
कि लोग मुझको वकील साहब कह 
ब्रकालत करने का लाइसेंस मिलने 
४ द्रम्ी देर थी. जिससे तश्रीयत परेशान 
बेकरार हो उठी थो । यह मामला मेरे 
ही नहीं था, मेरे श्रॉंर भी साथी थे। 
सी प्रतीक्षा में रात-दिन के घन्टे ओर 
रिट गिन रहें थे । पर लाइसेंस न मिलने 
& भी कोर्ट तो जाना जरूरी ही था, इस- 
व वहीँ पर एक दिन एक मित्र मिले, 
रितो मेरे साथ ही एल-एल-बी० की 
ग्री प्राप्त की थी । मिलते ही गम्भीरता 
र सुषा पूढा--बर्यो भाई, तुम्हारा लाइसेंस आ 
गा क्या ! 
मैंने कहा 
यह सुन कर उनके माथे पर बल पढ़ 
पये। पूर्ववत से भाव में सु'ह को बनाये 
हा--'ग्रजी, इसी की तो चिन्ता है । यहां 
तो एक दो-तीन सो का सुकदमा मिला है । 
ग्रामी जल्दी सचा रहा हैं । यदि लाइसेंस न 
ग्राया तो नाहक में इतने रुपयों से हाथ 
धोता पढ़ेगा ।” 

यह सुन कर स्पाभाविक था कि मुझे 
भी उनसे हमददी होती । पेसे की आम- 
| ही का प्रश्न था जो, नहीं टाला जा 
| मकता श्रा। तभी वोला--'क्या करें भाई 
पाये हाथ की वात हे, देखें कब लाइसेंस आये । 
शायद जल्दी ही आयेगा, अब ।' किन्तु तव 
पुरे श्राशचर्य हुआ जव कि देखा कि लाइ- 
स श्राये दो-तीन मास भी हो गये, ओर 
ल हजरत को दो-तीन सों तो क्या, कदा- 
पिति दो-तीन रुपये का मुकदमा सी हाथ न 
क्रा था। 


नहीं । र तुम्हारा ?? 


I 
प आमे इ 
१ पाती वदन गण 
ग, चेकायोध॥ हम 
अपरेशन अ 
नि परीक्षा ३$॥ 
आखकी गे 
' रे शत ३) ७॥ 
दगा दवा हए 
] वस्वः "१ 


xX xX x 

'सुरमें कुछ पहिले से ही समाज-सेवा का 
| करव था। यह वात बचपन से चली आई 
थे। जो अब पक गई । छुटाये भी नहीं 
धूती। वकालत का लाइसेंस रा. जाने के 
ष रिन बाद ही अपना आफिस खोलते 
। मेय मस्तिष्क में एकाएक ही एक बात 
र थाई । जिसकी कभी कल्पना सी नहीं 

$ थी। मैंने सोचा कि सब जगह मुफ्ती 
पताल हैं जिनमे विना कु दिये दवाई 
पसी हैं। ऐसे ही धर्मशालायें, रोटियों के 

$ ओर ऐसे ही स्कूल हैं। 
| वेब क्यों न ऐसी ही वकालत शुरू 
जाये जो बिना पारिश्रमिक लिये की जाये 


सेवा । आज़ इस सेवा का भी महत्व 
रित इस चोर हे भी हुःली हैं। जो 
०१) ` पं चले | हां, यह तो ठीक हे कि आरम्भ 
हम न | से नवीन सी दिखायी देगी यह चींज। 
i की तो है, जो पढ़ सकती है, निभ 
x ह { |$, १ ओर लोगों में अपना आदर 
a ' भेष भानि भी पैदा करा सकती है। तभी 
ल १ नते हो, सभी भित्र मजाक उड़ायेंगे। 
र द शे इर कर क्या में हज़ारों निधन 


को कानून की चक्की में इसलिये 
के कि उनके पास धन न था 


री अज न ( साप्ताहिक ) ] 


हैं! 
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कानूनी ढ'ग से सफाई पेश कर सकते हों । 
दस समस्या ने सचमुच ही मुझे बांध 
लिया । में इसी पर दृढ़ बन गया । एक दिन 
मित्र मंडळी में घोषणा कर दी कि में गरीबों 
के लिये मुफ़्त वकालत करूंगा । कुछ 
नहीं लू'गा उनसे । रोर उन मित्रों को इस 
वात को भी ताकीद कर दी कि मेरी इस 
बात को वह अ्प्रने मुवक्किल साथियों आदि 
में भी प्रचारित कर दें । ऐसा करके मैंने 
अपने हृदय में कुछ शान्ति अनुभव की 
जिसके साथ एकाएक ही गा उठा-- 
निवल के बलराम, 
निधन के धन राम ! 
पर यह राम कोन थे ? शायद 
चण मैंने इसे अनुभव तो कर लिया 
पर कहा कुछ नहीं था । 


उस 


x x x 
काम चल निकला था। सुतरकिल श्रोर 
उनके मुकदमे आने लगे थे। तभी - एक 
दिन के प्रातः में, में एक मुकदमे के कागज 
देख रहा था । उसी समय एक सज्जन 
दोहरा बदन लिये, डाढ़ी बढ़ाये, मेली सी 
धोती पहिने, सिर पर एक जीणं-सी टोपी 
लगाये मेरे कमरे में आ पहुंचे। उनके 
गाते ही. जो मैंने उनकी ओर - देखा, तो 
उन्होंने बड़े स्थिर ढंग में, विना कुछ कहें- 
सुने एक शेर पढ़ा, 
मिटा दे अपनी हस्ती को 
अगर कुछ मतंबा चाह 
कि दाना खाक में मिल कर 
गुले गुलजार हांता ह 
_ श्र सुमसे बोलेन आप वकील 
साहब नी 
मैंने कहा-'जी, तशरीफ रखिये । 
तब उन्होंने कहा- मेंते सुना है, आप 
मुफ्त मं, बिना लिये मुकदमा करते 


मेने कहा- जी, आप 2 
छूटते ही कहा तो फिर आप 
उन्होंने चूटत A 


मेरा मुकदमा कीजिये, प 
हां, हां, क्यों नहीं । क्या इ आएक 


श्रभी न जाने थह इबारत कहाँ जाकर 
खत्म होती कि में बीच में बोल उठा-- 
जनाब इस प्रस्तावना की जरूरत नहीं, 
आप अपना केल सुनाइवे ।? 

वोले--'सुना तो रहा डर साहब 
जिसके दिल को लगती है। बड़ी जानता 
यह ता में हो हु जो इस सदमे को सिर 
पर उठाये फिरता हू! । बताइये तो, डे कोई 
ऐसा जो तीन-तीन बेटों को खोकर जीवित 
रह सके ?! 

मैंने एक कागज पर नोट लेते 
पूछा- कहां गये आपके बेटे ? 

उड़ा लिये, बढ़काकर ले गये !? 

किसने !-उसे जानते हो तुम ? 

+ शरे साहब, कया वताऊ', कैसे गये, 

किसने लिये ! कहा तो हैं किसी ने-- 

इ्थपने न हुए अपने, बेगाने को क्या 
कहिये !''“'वकील साहब, जिसको अपना 
समझो वही दगा करता है । हां, साहब ! 
मेरे से अपनों ने ही दगा की।तभी तो 
आज यह दिन देखने नसीब हुए हैं । आड़, 
राम !! 

में बोला-अजी हजरत ! श्राप साफ- 
साफ बताइये कि आपके लड़कों को किसने 
बहकाया ? क्यों बकाया !? 
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“बता तो रहा हू. वकील साहब, मेरे, 


साथ यह दगा करने वाले स्वयं मेरे इज- 
रते बाप थे । जनाब उन्हीं की वजइ से 
यह दिन देख रहा हू । तंगदस्त कर दिया, 
हजारों रुपये बढ़े-बड़े मशहूर वकीलों को 
खिला दिये पर नतीजा कुछ नहीं | बही 
ढाक के तीन पांत ! क्या करूँ !? 

में अब सी जैसे ओर अधिक उल्लकन 


` मेँ पड़ता जा रहा थां । तसी बोला- जनाब, 


माफ कीजिये । सुझसे आपका मुकदसा न 


« हो सकेगा।' 


वह चोंक कर बोजे--क्यों ? 
क्यो? 

आपने जब हजारों रुपये खर्च कर 
बड़े-बड़े मशहूर वकीलों से अपने केस को 
लबा ओर फिर भी कामयाबी न मिली तो 
मैं एक नया वकील, आपकी क्या मदद 
कर सक गा, दताइये ? 

'चाह जनाब, सदद क्यों न कर सकेंगे, 
रेरा काम तो आपके ही द्वारा होगा! । पुराने 


बकल तो सिर्फ नाम के ही होते हैं। वह 


OP 


उनके पास वक होता हैं कि यह मेंडनल से 
मामले की देख-वाल कर सर्ळे । लेकिन नमे 
चकीख मेहनत से, संजीदगी से, तबीयत 
ओर वफादारी से मुकदमा लड़ते हैं । उन्हें 
शये बढ़ने का खयाल रहता है ना, दुकान- 
दारी जो ठड़री | ढा, आपके जरिये से ही 
सरा काम ढो सकेगा, समके न ऋष ! 
कडते वड मुसकराया और मन्द-सा हंस 
पढ़ा । 

किन्तु मैं तो उसकी बात मुनले- 
सुनते जैसे शोर किसी मूड में बढ़ता 
जा रहा था । वकालत का पेशवर 
होकर मी, मैं इस रगड़े में जग भी 
सलंग्नता न पा सका । तभी आतुर होकर 
बोला--भाई, श्राप करिस्ये को जल्दी 
सुनाइये !” ’ 

वढ़ बोला "मुला तो दिया बाबू 
जी, कि मेरे पिता ने मेरे तीन लड़कों 
को बढ़का लिया | बस यही तो बात है | 
आप किसी तरह उससे मुंकइमा कर मेरे 
लड़के वापिस दिलवा दीडिये। आपका 
ऐइसानमन्द हु गा ।! 
पर भाई इस मुकदमे में तुम्हारा 
खर्च भी डोया ॥ 
नहीं जनाव, मैं तो. कतई 
मुफलिस हू । सैकढ़ों रुपये यळीळों 
को....मेंने बीच ही में उसी से 
कहा--मैं अपनी फीस नहीं मागवा । में 
कुछ नहीं लुगा। पर कोट फीस 
वगैरह में जो खर्च होगा, वह तुम्हें देना 
पढ़ेगा।' 
“जनाब में तो कोर्ट “हीस नहीं दे सकता डू 

“श्रच्छा तो खैर, फिर आपका केस 
में नादारी में करू गा। लेकिन गयाडों को 
बुलाने इत्यादि का जो खर्चा होगा, वह तो 
दोगे तुम ? 


नहीं बाबू ओ, मैंने कढ़ा तो 
मेरे पास एक पैसा नहीं है । 


तब फिर ?! 


फिर क्या, आपका नाम और इकबाल 
ही तो करा पायेगा मेरा काम्त । 
आपके बारे में मुके पता लगा है कि 
आप बहुत बा-असर आदमी हैं ओर आपके 
बहुत सारे मित्र हैं। फिर क्‍यों न आप अपना 
असर डाळ कर अपने मित्रों में से इस शुभ 
काने, खिये चन्दा उधादें ? आपका पेड- 
सान मान्‌ गा, बाबू जी ! समी में एकाएक 
सदय बन गया । उसी उदारता मरे मन 
से सोचा कि चलो, जहां हजारों और सडू 
हैं एक यह भी सहो । विचारे को अपने | 
लड़के मित्र गये तो आशीष देगा । ओं = 
उससे कहा--"चन्दा उघाने की तो मेदी , | 
आदृत नहीं है, पर खूर मैं अपनी जेब से 
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चुकी थी । मालती मेरे पलंग के पास ही बे- 
खबर सोई थी । विद्युत के प्रकाश से 
प्रा्ाद जगमगा रहा था । में भी कुछ सोई 
थी, परन्तु थोड़ी देर पहले की अपने प्रह 
रियों की आबाज सुनकर जाग पड़ी थी । 
इच्छा तो हुईं मालती को जगाकर पानी 
पीङः, परन्तु न जाने क्या सोचकर रह गई। 
भेरा कुत्ता मेरे पास ही बिछे पलंग पर सोया 
हुआ मसहरी में आरी श्वासे' ले रहा था। 
चारों तरफ के द्वार बन्द थे। में गामी के 

| मारे बिकल हो रही थी। पंखा चालू था, 

पर मुझे चैन न मिला | उस सुन्दर रात में 
; न जाने किस वस्तु की चाह ने सुझ राज- 
| } कन्या को इतना व्यथित ३नाया कि में कर- 

बटे बदलने लगी। 


॥ मालती मेरी प्रिय परिचायिका मजे में 
| सोयी थी । उसके वाल इधर-उधर बिखरे 
थे। वह गलीचे को छोड़ दरी पर 
| सोयी थी, फिर भी इतनी सुख भरी नींद 
| में और बेसुध कि बरबप सुरे उस पर 
इष्य हो आयी । में उसी उन्मनेपन में बेटी 
हो गयी ओर पास रखे अपने जरीदार सली- 
पर पहन कर उस सुगन्धित ओर सुन्दर 
शयनागार में इधर-उधर घूमने लगी। उसी 
ब्षण संहसा किसी के मधुर बंशी-रव ने 
मुझे रोमांचित कर दिया । मेंने खिडकी की 
राह मंककर देखा ओर सुना । वहीं सामने 
अपनी सुन्दर लहरों में दरिया लहरा रहा 
था। उस पर चन्द्रमा की धवल ` चांदनी 
की आभा उसके कण-कण में व्याप. गयी 
थी । वहीं क्रिनारे पर मस्लाह सो रहे थे, 
जाग रहे थे । उनकी मोंपड़ियां के दिये के 
प्रकाश दरिया की लहरों पर उद्दाले' लेते 
हुए दूर किनारे के पार तक आ-जा रहे थे । 
तभी हठात मैंने सोचा यह कोन है, इस 
। तीख निशीथ में बंशी अलापने वाला 
. आणी ! कितनी मनमोहिनी है, बंशरी की 
तान ! में मचल गयी । उन्मनी-सी, - जैसे 
खड़ी थी, उसी प्रकार देर तक तान पर कान 
लगाए रही । किनारे पर नोकाए इधर-उधर 
पढ़ी थीं, जिनसे दरिया की लहरें आ-आ 
कर टकरा रही थीं। सहसा भेरी दृष्टि उस 
चोटी सुबण-मरिडत नोका पर पढ़ी, जिस 
पर कभो-कभी में सैर करने जाती थी । 
' कमज फूलों से वह भरी थी ओर न जाने 
. कोन योवन का साकार श्रवतार-सा उसमे, 
बैठा मम-मम कर बंशी ०3; रहा 
ह था। 
 ' राजकुमारियों की नोका पर बैठने का 
| ` साहस करने वाला वह कोन साहसी हो 
सकता है? मैं उसका परिचय पाने के लिये 
न जाने क्यों विकल हो गयी । मैंने किसी 
` झयुक्गि से नीचे उतर जाने की ठानी । डोरी 
: तो थी ही नहीं, रेशमी दुपट्टों को एक 
साथ कर वातायन से बांध फिर हिम्मत 
कर धीरे-धीरे सावधानी से नीचे उतर 
| कर 


Td का प्रथम FR. OE, ` | था और 
} # य रात ग्राधी से अधिक बीत 


कर्क ts 
कहानी” प स 
२२७९०००१ ... 
हर (९.४ 
छि = ~ छ 
#55 योवन की पुकार (हम 
म ज 
ल ०७४७२४३३११ 
र (छी दिनेशनन्दिनी चोरडिया 


हृदय की धड़कन बांधकर मैंने कहा, 
“इस राज-तरणी में बैठ राज-मोत का सामना 
करने वाले सैलानी तुम कोन हो ?” 
वह आत्म-विभोर था, सुन न सका था । 
इसी सम्भावना से मेंने फिर दोहराया। 
उसने चोंककर इधर देखा ओर कुछ देर 
अप्रतिभ-सा खड़ा रह गया। उसने सेरे ही 
प्रश्‍न को दोहराया । फिर कुछ सुसकराया। 
मैंने उसे ढीठ सममा ओर मेरो व्योरियां 
चढ़ गयीं, क्योंकि में अपनी अवज्ञा सुनने 
की आदी नहीं थी। मेंने फिर डांट कर 
पूछा “तुम कोन हो ?” उसने कहा “तुम 
कोन हो ?” 
“सें इस राज की उत्तराधिकारिणी, 
महाराज को एकमात्र कन्या मदालसा ।?? 
युवक ठिठक गया, में गामा गई थी। 
कुछ देर के लिये दोनों निस्तव्घ रहे । 
फिर वह बोला “चलो राजकुमारी, में 
ठम्हें उस पार तक सैर करा लाऊ'गा, आ 
मेरा नाम तुएह वहीं ज्ञात हो जायगा [” 
तब मेंने ने एक बार ऊपर रत्न जटित 
प्रकोष्ठ की ओर देखा ओर दूसरी बार उस 
योवन सी मदमाती लहर दरिया की ओर । 
उसे प्रकाश के आगे सारे वैभव फीके नजर 
आए। दृढ़ प्रतिज्ञ हो युतक ने हाथ बढ़ाये । 
उसने अपने ठोस हार्थो से मेरी कोमल 
कलाई पकड़ डोंगी में बैठा लिया । 
ओर पानी में छुप-छुप करती हुई नोका 
चल पड़ी । में शांत थी, फिर भी 


यह हमारे एजेंटों की ओसत आमदनी 
है। आप भी “अमेरिकन न्यू ग्रोल्ड” की 
एजेंसी के लिए दरख्वास्त भेज कर इस 
प्रसिद्ध संस्था का हाथ बंटाइये ओर हम 


+* ऊपर लिखी रकम कमाने में आपकी सदद 


करेंगे असेरिकन न्यू गोइड असली सोने 
की तरह कूरा तया पिघलाया जा सकता है। 
इसका रंग फीका नहीं पड़ता ओर जांच में 
खरा उतरवा हे । यह अनुपम आविष्कार 
ई आर असली सोने के बराबर रख कर 
अमेरिकन न्यु गोड की पहचान करना पट 
ओर होशियार च्यक्लि का ही काम है। 

हमारे स्याक में इस रसायनिक सोने 
के बने हुए अपडेट ओर फैंसी 
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न जाने क्यों बेचैन थी ! युवक ने यह भांप 
कर कहा, राजकुमारी मदालसा, में तुम्हें 
चिन्तित देखता हू" । कहो तो वापिस ले 
चलू' ?! 

में चोंक पड़ी, किन्तु अपने आस्म- 
संयम को संयत करते हुए वोली, 'नहीं 
युवक, में तो इतनी प्रसन्न जीवन में कभी 
न थी। पर क्या तुम सुझे एक बार फिर 
वही बंशी-रव न न सुनाओगे, जिससे मोहित 
हो सें आज एक महान साम्राज्य का परि- 
त्याग कर न जाने किस अज्ञात दिशा की 
ओर चल दी हू! । 

'बंशी पर यह भार न रखो, मदालसा ! 
उसमें इसे वहन करने की शक्ति नहीं हे 
चलो, में नोका का सुख मोड़कर तुम्हें तीर 
पर छोड़.दू ।? 

मदमाती में जेसे विकल हो 
ओर याचना भरे शब्दों में बोली, 'में कहीं 
न आाऊ गी, युवक ! उसी तान में लीन 
हो जाऊ गी, डूब जाऊं गी, पर खोले हुए 
बन्धन में फिर न बांधूगी ।? 

युवक ने तान छेड़ दी । 
सूक होकर झूमने लगी थी । 

सहसा हवा चली ओर बादलों से 
आकाश भर गया । तूफान आया, आंधी 
उठी ओर मूसलाधार वर्षा होने लगी । 
नाव डगमगाने लगी ओर उसमें पानी भरने 
लगा । युवर्छध ने बहुत सम्भाला, परन्तु सब 
प्रयत्ने विफल हुए । पानी कटि तक पहु'च 
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एजेंटों को नमूने के लिये बड़ा ही 
खूबसूरत सेट दिया जाता है । सैट में चार 
तोले अमेरिकन न्यू गोल्ड, एक जोड़ी 
चूड़ियां, एक जोड़ी कान के बुन्दे ओर एक 
अंगूठी होती है । अमेरिकन न्यू गोल्ड और 
उससे बने इन गहनां को देखकर कौन 
ऐसा स्त्री-पुरुष है जो इन्हें खरीदने का 
मोह छोइ सके ? हमारे सूचीपत्र में नये 
डिजाइनों के सब तरह के गहनों के सुन्दर 
आर विस्तृत चित्र हैं, यह कैटलाग हम 
एजेंटों को शुक्त भेजते हैं । 


शीघ्र लिखें ओर अपने लिये अच्छी 


खासी रोर सुस्तकिल आमदनी का ज़रिया 
निकाल लें। 


तभी ण्का रा 
हक कं निए ie] 
नाकरानो पास खड़ी हे 
नउ हु 


-- े 


अनुभवी लेखक पसत 


हर एक पहलू पर प्रकाश डाला र्भा $ 
तेजी-मन्दी ( उंची 
गलियों के लगाने व खाने वालों का है 
करने वालों के लिये यह बड़े काम Rt 
६ । स्टाक बिलकुल थोडा है, कृपा ज्व 
आडर भेजे, वरना नये संस्करण की रा 
करनी पड़ेगी । हिन्दो पुस्तक मूल्य लागत: 
भात्र केवल्न ॥) डाक खर्च ।-) ्रक्ता । 
. | 
गनेशोलाल शंकरलाल एन्ड कम 
कालवादेवी रोड, बम्बई २। 
नोट--अंग्रे जी ओर उदू में छुप दवी है। 


er 


स्रस्त 
घर चेंठे मामूली हिन्दी जानने वाई 
सी गवनेमेंट रजिस्टड कालेज का डिप्लोग 
आप्त कर सकते हें । डाक्टरी किताबों ३ 
दवाओं का बृहत्‌ सूची ओर नियमाबली सुत्न 

= he . मेडिसिग 
इन्टरनेशनल कालेज ग्राफ मेडि 
३१, (^) वांसतरला गलो, कत्कत्ता। 


एकक बार फिर पठ 

पलुत प्रशन? के 

भी उसमें स्पष्ट ₹ 
के पत्र को तोड़ 
भी प्रस्तुत किया 
चित नहीं हुई । 
६ पर भ्रतर्क रः 
ब्रेजनी ओर. प्र 
गण श्रग्राह्म भ॑ 
ए पद डालने = 
हू। यह आप : 
सेन तो मेरी 


ग्रेन मंडल से 
लाल्ाच्रार | 


“महात्मासे प्राप्त आश्चयजनक को | 
कि है खूनी या बादी, नई, पी 
श्रन्दरूनी या बाहरी चाहे 2! 
बवासीर क्यों न हो, शी ४» पे 
fs ¢ १3 एउ 
i » असर “अहां मारा के 
इ दद, Cl: 
नक इस्तेमालसे दर्द, खुजी! द 
सूजन, जलन, मवा आता, ६ 
का गिरना फौरन आरांम होता र 
खरावसे खराव बवासीर, नाई होता है! ते बलविक सम्पद 
आपरेशन जड़से शतिया आराम व लै 
निराश रोगी अच्छे होकार ख २! 
मालकी सिफारिश करते हैँ! खुजाक 


८2 


पेशाबमें जलन, कड़क, होना | रसका सी । 

रुक-रुक या बूंद चद या ख बे र 

में सूजन, पीप बहना किप र 
जा पुरानासे ८ 

चाहे जैसा नया या पुराना च ; 

क्यों न 'गोनो कोरेर. डा | 

होकर ७ दिनमें शिया | ज्र २) उ 


लाम न करे तो दाम वापर 


तथा किन्तु त 
नईया पुरानी खरावते बा, ब | भाग के भि 
भयानक दै, घाव) मर्द T आपने : 
भनीं फूट £ 


प्राप्त है ] से हा 2 
परहेज कुछ रो 
इृती। लाभ न करे 


| वर उपाध्याय जी 
जीवन साहित्य! के सितम्बर के अंक में 
लुत प्रश्न! के अन्तर्गत मेने अपने 'खुला 
कै का उत्तर पढ़ा । इस छपा के लिये 
(वाद ! पर मुझे दु:ख दे क्रि उससे मेरी 
ग्रो का समाधान नहीं हुश्रा और में 
द प्र्युत्तर' लिखने के लिये वाध्य हुआ 
४ i । सुमे आपके उत्तर से स्पष्ट है कि क्रोध 
क श्र्रिश करने की कृपा आप मुर पर 
न चाहते हुए भी कर ही. गये और 
[त चित्त से आपने सेरा पत्र नहीं पढ़ा । 
हिरे प्रार्थना करू गा कि कृपया उसे 
| छ बार फिर पढ़ जाइये और देखिये कि 
प्रछुत प्रश्‍न? के सभी नये प्रश्नों का उत्तर 


+ 


एन्ड फनी |॥ उसमें स्पट समाहित है। पत्युत्त आपने 


म्ब २। 
चुप रही है। 


>> 


गी जानने बाहे 
का डिप्लोग 
। किता ३ 
यमावली मुफ्त 
[फ मेडिसि 


, कलकत्ता। 


तर ` 


जनक दवा” 
ई, शाई ग 
ह्री नाहे 37 


! वातविक 


गे पत्र को तोड़-सरोड़ कर गलत रूप में 
भी प्रस्तुत किया हैं । यह बात जरा बहुत 
उचित नहीं हुई । आपके तर्क कुतर्क तो नहीं 
[पर ग्रतकं अवश्य हैं ओर साथ ही 
वजनी ओर. प्रवचन शीलता' की पुट के 
ण भ्रग्माह् भी हो गये हैं। पर सत्य 
[पदां डालने की आपकी चेष्टां विफल ही 
हूं। यह आप जानते ही हैं कि व्यक्तिगत 
से न न तो मेरी आपसे कोई दुश्मनी हे 
रन मंडल से ही । इस उत्तर में जहां 
प्रप शब्द हो, उसे आप अपनी जैसी 
मोधृत्ति वाले प्रकाशक ओर लेखक (!) 
शा के लिये ही समझे ओर जहां 'ें' हो, 
से ग्रा हिन्दी के श्रमजीवी लेखकों के 
सिये सममे । यह आप मानेंगे ही कि मेरा 
शका विवाद सैद्धांतिक ओर ब्यवसायिक 
व्यक्रिगत नहीं। 

सहायक सम्पादक का अथवा 
सम्पादक पत्रों में नाम न दिये 
जके सम्बन्ध में आपने सुके उत्तर दिया 
३% 'नेतिक पतन दोनों का हो सकता 
*। नो अनुचित रूप से दबा हो उसका 


र जिसने अनुचित रूप से दबाया 


३ उसका भी । अगर लेखक व प्रकाशक 
; फा हरात राजी-रजामन्दी से किया 
ह सो लैतिक पतन नहीं समका 


। ई पके इस तकं का पहला भाग 


i, है, प्र उसका गांधाई सत्य-निप्कष 


+ 'े। सैर 
. किन्तु 


नहीं, वही आपको परर 
तक ' का दूसरा हिस्सा 
भाग के विपरीत हे। सचाई पर पदो 
शे आपने स्वार्था और पू'जीवादी 
त का प्त ग्रहण किया है। यानी, 
जुचित रूप! दोनों ही पदो में है, 
निर्णय करने के लिये देखना होगा 


७ था 
लेखक का या प्रकाशक का ? जाहिर है क्रि 
° ७ 
म्रपाराके का । क्योंकि प्रकाशक लेखक की 
न सम्पन्न परिस्थिति में है । यदिन 
त ज लेखक a) काशक 9 ८ ञे _ 
५ हे सवके प्रकाशक के पाप्त नोकरी करने 
ये आये ही क्यों 
[ये ही क्यों ? प्रकाशक मालिक 
हैं और सम्पादक नोकर । 


हे दवना सदैत्र 
नांकर को ही पड़ता 


, है। दुनिया में मालिक 
महग हैं और नोकर सस्ते। जहां कहीं 
इसका श्रपवाद होता है, वहां भी प्रकाशक 
लेखक के नाम का शोषण कर अपना लाभ 
जाता ह । झहराव' राजी, रजामन्दी से हो 
ही नहीं सकता । प्रश्यज्ञ या परोच में दवाव 
जरूर रहता है, क्योंकि प्रकारक और लेखक 
में धन की असमानता के कारण बराबरी 
का दर्जा नहीं । दवाव केव बराबरी के 
ओर समान परिस्थितियों के ब्यक्गियों के 
बीच नहीं होता । 

पर दूसरी बात यह भी हैं क्रि क्या 
सत्य पर पर्दा डालना गतिकता दे ? दबने- 
दबाने, ठहराव-रजामन्दी का सवाल तो 
उठता ही नहीं, क्योंकि जिसने साहित्यिक 
कार्य किया, उसका नाम होना चाहिये। 
क्या आप यह पसन्द करेंगे कि आपकी 
रचित पुस्तक पर मेरा नाम पड़ जाये, सिफ 
इसलिये क्रि में आपसे ज्यादा मशहूर 
लेखक हू ? यदि नहीं, तो में समस्ता 
हू! कि ऐसे असत्य ओर हिंसा भरे प्रश्न को 
त्याग कर आप सत्य ओर न्याय की ओर 


श्रायेंगे। क्या में आश करू ? „ 
२--साहित्यिक के लिये प्रति+ए ऑर 


# चीजें हैं और = 
प्रचार पहली चीजें हैं, ओर व्यक्षित्त बाद 


~ 


| नाटक सिनेमा-सुनसान जगह पर रहने 
| वालों चोर चोरों को डराने के लिये, गिरने <> डिक 


` की । कोरा च्यक्गित्व साहित्यकार उत्पन्न नहीं | 


कर सकता । साहित्यकार की माता प्रतिभा | 


३--युग-निमाता साहित्यिक प्रत्येक 


है। 
युग में एक-दो ही हुआ करते हैं | दुग क 
i निर्माता नहीं हो 


समी साहित्यकार युगः 3 
जाते । जवाहरलाल नेहरू तो युग-निमाता 
साहित्यिक नहीं,-क्योंकि वे साहित्यकार नहीं 
दित्य पर किसी व्यक्लि का 
वह व्यक्लि स्त्य साहित्यकार 
गांधी ओर नेडरू 


हैं। युग के सा 
प्रभाव पढ़े, वो 
नहीं कहा जा सक्रता । रा 
|: £ साहित्य उनका 
युग-विर्माता हैं, सा प्र र क 
प्रभाव पड़ा हैं, पर इसी से दो क 
साहित्यकार नहीं, हो जाते । पंत र ८ 
अवश्य ही युग-निर्माता साहित्यिक हैं । आप 
कया चाहते हैं कि प्रत्येक लेखक ओर राज" 
ता युग-विर्माता साहित्यकार बने, और 


उनी उसे जीने का SR 


[२४ नवम्बर सन्‌ १६४१ 


न मालुम है 
दायक है । 


| टला Siar ine) 
दो रोगियों को में स्वयं जानता हू! जिन्हें इससे 


पागलपन, मिर्गी, मूद्धां, श्रन्द्रि, 
उन्मत्तता के लिये डाक्टर डब्ह्यु० 
सी” राय की पागलपन की दवा को 
बहुत दिनों से मैं जानता हू ओर 


कि यह दवा लाम- 


-+डा० रवीन्द्रनाश्र टैगोर 


आराम हुआ है । 


सर रमेशचन्द्र मित्र 


मरीजों की रिपोर्ट 


हर] 
शरोर विवरणयुक्र पत्रिका की एक प्रति मांगने पर भेजी जायगी | 


‰० गोली का दाम १) डाक खर्च अलग । 


एसः 


_ १९७-३, कार्नवालिस स्ट्रीट, 


फोम शरत नाल छडटीनिवा 


जिसने ४० तोले तो लेके ३२ तोले तक खानवाले 


सी. राय एन्ड कं० 


कलकत्ता । 


AAAI 


नाल छडानवाला मश हूर डाक्टर आ गया ! 


बढ़े २ अमीर ते सर- 


दारां दी घर वेडियां मोज नाल विना दुःख दे श्रठां दिनां विच फीम छुड़ा 


दिती है, आज तक पंज दजार अमली फीम छड चुके 


हन, रजिस्टर त्रिच्च 


के पढ़ो । डाक्टर साहिब मुलक नू' दुखी अते वरबाद हु'दा देखके फीम 
छुड़ोन दा शरतिया इलाज करदे इन | जो श्रमली गरीव हन ते घर छड्के 
नहीं आ सकदे श्रो जिन्ने दी फीम खांदे हुन रोने रुपे दीयां गोलियां डा- 
कखाने दे-रांहीं ची० पी० द्वारा चिट्टी लिखके मंगा सकदे हन | 

ये गोलियां बड़ी कीमती _ जरमनी दवाइयों के खतों से मशीनों द्वारा 


बनाई जाती ह| 


गोलियां मंगाने-का पताः 


मेनेजर डा० ऋषिराम शमां मंडी कोटफत्ता रियासत पटियाला । 


OAS 


से भी न टूटने वाला ६ शोरट॑ ओटोमेटिक 
खिलविंग चेम्बर, रंग, आवाज, सूरत, वजन मुँह से आग 
निकलने के ढ'ग में असली पिस्तोल के माफिक है । 


मूल्य ३॥ इंच सम्या, ४॥ इच चोदा १०), ७ इंच लम्बा ३ ईच चोड़ा 


Se 


६) हर एक के साथ २१ कारतूस मुफ्त । अलग २१ कारतूसों का मूल्य १) कोई पुरजा 
खराब होने पर मुफ्त मिलेगा । घड़ियाँ का सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । 


वस्सा वाच कम्पनी, १६४, भूलेश्वर बम्बई । 


Ee काला तेल 


.__ दूजा अव्वल, एक अंग्रेज डाक्टर की नई 
इंजाद इसके इस्तैमाल से वफ जैसे सफेद बाल 


भी जड़ से काले हो जाते हैं ओर्‌ फिर कुदरती काले ही पैदा ढोते हैं। अगर ऐसा न 
हो तो कीमत वापिस को गारंटी है । कीमतें कसी केवल ३॥) डाकखचे प्रथक । 


मिलने का पता--वजाज ट्रेडिंग कम्पनी ३५ वा निस्वत रोड, लाहौर । 


Len 


TR UR eT rs 
भयकर जावा का सत नकाल 


नपुंसकत्व नाशक तिला 


यह तेल बबर शेर, सांडा, नेपाली री दि की चर्बों में बीरबहूटी, कुवा, हर 
बिच्छू, सांप के फण, जोक, तेलानी मच्खी, खरगोश का गुप्तांग तथा बूटियां डाल के | 
पावालयन्त्र से निकाला जाता है। इसके लगाने से बृद्धि पुष्टि प्राप्त होकर ! 
व हर किस्म की नामर्दी, सुस्ती दूर होती है । उपाढ़ नहों होता । मूल्य २४) गरारण् 


अलान होतो दाम वापिस । 


[ पताः--कैलाम पर्यत ( गजिस्टर्ड ) जगाधरी ( पंजाब ) 


ह 
कर तेयार किया गया 
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hi यह गितती ग्रापने अपने लेख 'प्रगति- 
शील साहिः्य' में को है, देखिये आपने ही 
5१ ` लिखा है-- 
|] 'पं० जबाहरज्ञाल नेहरू को 
कोई साहित्य सेब्री कहेगा ? फिर क्‍यों उन 
की लिखी चीजों को मामूली हिन्दी पढ़ा- 
लिखा भी पढ़ना चाहता है ओर क्यों 'प्रिय 
प्रवास? या बिहारी सतसई” रोर कविता 
कोमुदी' से दूर भागना चाहवा है?” 
क्या इस कथन का यह श्र्थ नहीं कि 
जवाहरलाल जी साहिः्य सेवी हैं, हिन्दी में 
लिखते हें ओर ऐसा लिखते हैं, जो मामूली 
हिन्दी पढ़े-लिखे की समर में भी झा 
जाये ? 
१--कह्पनाश्चो के पहले 'कोरी' ओर 
'हिलोरों' के पहले 'सस्त' विशेषणा पर मेंने 
तो ध्यान दिया, पर सुझे अफसोस हे कि 
आपने सेरे उत्तर को पढ़ कर भी पाठकों 
के सन्युख उसे पेश न करके उन्हे 
ओर मुझे भ्रमित करने का कष्ट 
किया हे। आप शायद 'कोरी कल्पना? 
ओर 'कल्पना' का अन्तर भी न जानते हों ! 
“कोरी से अभिप्राय होता हैं दिमागी 
कल्पना, जिसे अंग्रेजी में 'फेंसी' कहते 
हैं ओर कल्पना अथात इमेजिनेशन आत्मा 
में जन्म लेती हे । 'चन्द्रकांता सन्तति? 
ओर 'अलिफ लैला' 'कोरी कल्पना' का 
साहित्य है ओर सूर तथा मीरा के भजन 
अङ्किसिक्र सन की मस्त हिलोरों से प्रसूत 
हें । बह हिलोर क्या, जिसमें मस्ती न हो ? 
मस्ती का शर्थ होता है तन्मयता, उमंग, 
गति ओर जीवन ! जीवन की . श्रनुभूति 
किसे कहते हैं ? क्या आवश्यक है कि कोरो 
कल्पना में जीवन की श्रनुभूति न हो? 
अफीम के नशे में लिखी गई 'कालरिन? की 
अमर कविता 'कुबला खां? में क्या जीवन 
को सहानुभूति नहीं ? यह भाना जा सकता 
है कि वैसी अनुभूति मेरे-आपके जीवन मे 
ने हो, क्योकि गूलर का भुनगा तो गूलर को 
ही सारी दुनिया समता हें। पर आप 
इतना तो मान ही सकते हैं कि जीवन ओर 
उसकी श्रनुभूतियां बढ़ी व्यापक ओर रह- 
स्यमय भी हैं, या हो सकती हें । 'नाव 
बिच नदिया समानी”, ओर 'बेटी जायो 
बाप', ओर 'वरसे कम्बल भीजे पानी? जैसी 
जीवन की अनुभूतियों का भी श्रनुभव है 
क्या आपको? आपको तो ये अ 
कबीर की कोरी बकवास ह गदी 
होंगी। 


६>गांधी जी के गुजराती में लिखने 
ओर रषट्रभाघा हिंदी की उपेक्षा करने की 
 हिमायत लेते हुए आपने लिखा है कि थे 
हक -भाषी हैं 


: 5 FE 


्यङगित्व तो है ही। इसी से तो में कहता 


करके दिखा देते हें । उनकी: महानता क वह ण र कन क [० पोल 
लोकप्रियता का वास्तविक रहस्य यही है । 
पर श्राप उनकी गलती पर भी सही 
का सुलम्मा चढ़ाना चाहते हैं । यदि गांधी 
जी से में यह बात कहता, तो वे अवश्य 
ही यह उत्तर देते क्रि 'यह मेरी कमजोरी 
हे !” पर स्त्रं मैं तो गांधी र रवीन्द्र को 
सारे भारत का मानता हू” ओर हिन्दी भी 
सारे भारत की भाषा है। तब आप केसे 


कहते हैं कि हिंदी में गांधी 
नहीं, रवोंट्र नहीं । क्या इ'गलेंड में 
पैदा होकर ओर नोबेल प्राइज 


पाकर कोई रुडयाडं किपलिंग हिन्दी के 
गांधी ओर रवीन्द्र होंगे ? सूर, जाने 
दीजिए तक के लिए मैं माने भी लेता हू', 
कि हिन्दी में गांधी ओर रवीन्द्र नहीं, पर 
में तो कहता हू” कि हिन्दी को इनकी 
जरूरत नहीं हिन्दी में तो इनसे भी बड़े: 
बड़े लेखक हें । “जिन खोजा तिन पाइयों, 
गहरे पानी पैठ-हिन्दी के सभी लेखकों की 
रचनायें क्या पढ़ डालीं आपने ? यदि नहीं, 
तो पढ़ डालिए ओर जान लीजिए कि न 
गुजराती में तुलसी हैं ओर न बंगाली में 
सूर ओर गान्धी ओर रवीन्द्र से भी 
बड़े-बड़े लेखक हिन्दी में हें । पर बिना पढ़ें 
रायजनी करना बेइमानी हे, पाप हे। आप 
ओर हम हिन्दुस्तानी तो उन गुलामों में से 
हैं, जिन्हें लंदन से विलियम वटलर यीट्स 
आकर बतलाएं कि यह रवीन्द्र हैं; विश्व के 


सबसे बड़े कवि ! तभी हम रवीन्द्र को 
पहिचानें। हम हिन्दी के लेखक भी य॒द्ध 


ड 
समाप्त होते ही लंदन से किसी यीट्ख को 
पढ़कर लायेंगे, जो आपको आकर बतला- 
एगा कि हिन्दी के ये लेखक गांधी, गोका 
ओर रवीन्द्र से भी बड़े हें । उदाहरण के 
लिए सें आपको ही मानता हू', जो कहते 
हैं--.मेरे सारे कथन का निचोड़ यह है 
कि जब तक किसी का व्यक्गित्व नहीं बनता 
ओर रोटी का रोना रोने की यु जाइशा किसी 
के लिए रहती है तब तक वह गान्धी, 
गोकों, रवीन्द्रनाथ के टक्कर का साहित्य सेवी 
नहीं बन सकता ।?” बिलकुल ठीक ! 

आप सफ़र ७१) मासिक अपनी रोटी-दाल 

के लिए लेते हैं, श्रोर रोटी का रोना रोते 
नहीं, ओर न आगे” शैयेंगे, और श्रापका 


~ 
= 
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हू. कि हिन्दी में भी एक “साहित्य सेवी” 
हैं, जिनकी टक्कर गांधी, गोकी और रत्री 
से कराई जा सकती है। क्या ख्याल हे 
आपका? साथ ही वे युग-निर्माता साहित्यिक 
भी हैं। आपको क्रष्ट तो अवश्य होगा, पर 
मेरे ऊपर कृपा करके एक बार फिर गान्धी 
गोर्की और रवीऱ्र के जीवन चरित्र और 
उनका साहित्य पढ़ जाइए ओर देखिए कि 
किन परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा बनाया है 
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उदाहरण आर खंड 
इस सत्य कथन का ! 
( भ्रगले अंक में समाप्त ) 
कहानी-- 


चकमा 
( पृष्ठ १७ का शेष ) 
उन्हें मेरे पास से बहकाया गया था । आप 
सोचिये तो कि अ्रबतक भला नाम दैखे 
याद रह सकता था ?! 
यह सुनकर सुभे कुछ गुस्सा आने 
लगा था में एकाएक बोला ? तुम अजीब 
आदमी हो जी !? 
इस पर उन्होंने जेब से एक कागज 
निकाल कर दिखाया जो एक वकील साहब, 
का था। उसी में लिखा था कि इनका 
मुकदमा बिल्कुल सच्चा है ओर अगर कोई 
वकील मेहनत से सुकद्दसा करेगा तो वह 
जुरूर बच्चे इन्हे वापिस दिलवा सकेगा।* 
तभी मैंने उससे पूछा--'अच्छा जी 
आपके बच्चे क्लं हें ?? 
मुझे क्या मालूम ! उन्हें मेरे पास 
ले जाने के बाद उनके दादा न जाने कहां 
ले गये होंगे ।? 
ओर आपके पिता का क्या नाम हे ? 
'उनका नाम था, रामनाथ !' ओर वह 
बोला--में छुः-सात साल हुए 
मुत्यु हो गयी, और उसके बाद मैंने बहुत 
पता लगाया कि लड़के मिल जायें। पर 
कहां गये, इसका कुछ पता नहीं लगा ।' 
यह सुनते ही, झुमे गुस्सा चढ़ आया। 
फिर भी पूछा--'लड़कों की उम्र तो बतायं 
आप ?? 
“यही, पच्चीस ओर पैंतीस के बीच 
में को।? 
अब तो हद हो गयी। मेरा सिर 
गुस्से से/व,मने लगा। में एकाएक बोला, 
'इसदम कमरे से निकल जाओ ।? 
वह कुछ बोलता कि मेंने नोकर को 
आवाज दी, जिसके साथ ही वह. हजरत 
चुपचाप उठकर चल दिये । 
जिसके जाने के पांच मिनट बाद ही 
जब में कोठी जाने को उठा, तो देखा दो 
दिन पहिले की खरीदी हुई नई चप्पल 
गायब थी । 


i [2 

खतकुष्ठ की अद्भुत जड़ी 
ओरों की भांति झूठी प्रशंसा "करना नहीं 
चाहता यदि तीन ही दिन के लेप से श्वेत- 
कुष्ट दूर न हो तो दूना दाम वापिस । जो 
चाहे ~) का टिकट भेज कर प्रतिज्ञा लिखालें। 
मूल्य ३) 
महावीर ओपधालय नं० ५१ दरभंगा 


बवासीर का काल या आप 


खूनी ओर बादी बवासीर से कष्ट सहते ही 
रहेंगे ? यदि २१ दिन सेवन से रोग न दूर 
हो तो चोगुना दाम वापिस । मू० २) 
श्री बनस्पति ओषधघाल्नय 
लहदरियासराय 


A! 


[६ 


उनका 


(2 
Ne) 


( दरभंगा ) 


! रेत कर अप 
| | हते ह। बड़ 
भ | $ जो यह श्र 
| .रन-कला | 
ह। 
चरित्रः 
4| बालक ' 
| एह भली भां 
| ढ्षेरे नेतिक उ 
| राव नहीं है 
ही होता रहत 
) ; और मैदान 
रता ओर स 
|| पर श्रंकित हो 


वातावरण में र 
कृता है । बाल 
बन सकता जब 
सतन्त्रता ग्रो 
मिले । 
रोह और ६ 
| बाल-जी व 
एक है । बालक 
| बैड सकता । उः 
| एसन्द॒ नहीं 
भव हो घर : 
निश्चित कर देन 
श्रना कह सके 


मेकलियन 


९ _ 


| 


| ८ 
ठ 5 
$ hh 

५ 6४४ 


है! माता-पिता 
धि्रधिक अब 
ष ET र 
[ i अनुभव नहीं 
हां. अवश्य || नह 
$ मूह 7 ( या असूक बाल 
चमकते स्रेत दांतों, सद | रेया का है. 
स्वच्छ मुह रखने के लिये मेकल प तिक गा 


[ताँ से 
कीजिये । यह शीघ्र ही द 


वे दूर करके उन प गा ता 
दार बनाता हैं । साथ ही होने चाहिये 
मै सस्ता मी हैं। क सामने भू 
पिता यदि व 

f वो उन्ह 

नहीं ३ 


बीवन-कला सिखाना भी हमारा कतव्य 
हे MT 
| चरत्रि-निमांण ओर बालक 
बालक के चरित्र-नि्माण के विषय में 
यह भली भांति जान लेना चाहिये क्कि 
ढोरे नैतिक उपदेश का उस पर बिलकुल 
प्रभाव नहीं होता । वह तो हर समय आप 
ही होता रहता हैं । धर में, स्कूल #--्क्नी 
में शोर मेदान स सतत्र बालक जो कुछ भी 
है देखता और सुनता 
| पर श्रंकित होता रहता है । अतः हमें बालकों 
॥॥ $ चारों ओर वातावरण के प्रति अधिक 
सतर्क रहने की श्राव ह 
बालकों को प्रंस आर स्वतन्त्रता के 
वातावरण में सांस लेमे देने की आवश्य- 
इता है । बालक सभा मनुष्य तब तक नहीं 


अपने दांत बन सकता जब तक कि उसे घर में पूर्ण 
न्‌ तन्त्रता ओर प्रेस का वातावरण न 
मिले । 
' थे? 5) NINE न्तर 
* | प्रौह और बाल-जीवन में अन 


।  बाल-जीवन ओर पोढ़ जीवन दोनों में! 
कं है । वालक बहुत देर तक शान्त नहीं 
बैठ सकता । उसके वहुत से कार्य बड़ों को 
पन्‍्द नहीं होते | इसलिये जहां तक 
सभव हो घर में बालक का एक स्थान 
निश्चित कर देता चाहिये जिसको बालक 
अपना कह सके । इस स्थान पर बालक 
अने खेलने, पढ़ने तथा अन्य उपयोगी 
चीजे रख सकते हैं | माता पिताओं को 
बलों को उत्साह दिलाना चाहिये कि वे 
भने मित्रों को घर पर लायें ओर मनोरंजन 
म करें । इससे माता पिताओं को यह 
मी शात हो जायेगा कि उसके ` दोस्त केसे 

माता-पिता इस प्रकार बालकों का 
धिक अवलोकन कर सकते हैं । 

किसी भी समय किसी बालक को 

अनुभव नहीं करने देना चाहिये कि 


म भ्रसुक बालक को अधिक महत्व 
ks जाता हे । 


[+ और माता-पिता का परस्पर 
सम्बन्ध 
| पिता ओर बालक आपस में 
} En चाहियें । बालक अपने को माता- 
सामने पूण स्त्रतन्त्र अनुसव करे। 
पि यदि बालक के साथ बैठ कर 
हं, तो उन्हें किप्ती प्रकार की हीनता 
नहीं करना चाहिये। 
दएड-ऽयवस्था 
. कै चरित्र-निर्माण में सजा का क्या 
3 में सजा के पत्त में अधिक 
हें। यदि इम सजा का | 
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ल्ोकाचासवळन ग 7 शशशम। का चाल-चलन 
बहुत से माता-पिता अपने चो को 
खिलाना-पहिनाना छी '्रपना कंतेन्य % 
{मते हैं। बहुत हुआ तो उनको 
र अपने कर्तब्य की इति श्री 28६ 
हैं। बहुत कम माता-पिता ऐसे होते 
ट जो यह श्रनुभव करते हों कि बालक को 


We hd 
ites i 
मषक 2८ ई श्री # 
कै जप ४६ रामकृष्ण % 
५५ ॐ खडर जी” 


ॐ अ36%82% 


विचार छोड़ दें 
सजा दी भी जाये तो वह 
निक और शिक्षाप्रंद 
सजा को सजा न 


तो दीक है। 
बहुत मनोवेज्ञा 
होनी चाहिये। ऐसी 


मे तो उसे भी 
से ही मार कर उपने इस वात का अनुभव 


केरा देना चाहिये क्रि इस प्रकार कितना 
उख अनुभव होता है। श्रलग के श्रशो- 
भन कार्यां पर सदा रोक होनी ही चाहिये। 
यदि कोई बालक क्रिसी को सताता हुआ 
या श्रणोभन काय करता हुआ पाया जाये. 
तो उससे मरीज कासा सलूक करना 
चाहिये । ऐसे बालक पर क्र द्व न होकर 
उच्च एक और आराम से वै देना चाहिये । 
वालक से कहना चाहिये, “गराउ बीमार हैं । 
आपकी तबीयत ठीक नहीं। अतः सव 
बालकों से ्रलग'वैठे रहिये | जब॒ आराम 


% 


री ब-_-००«>- 


हो जाये तो फिर खेलिये ।? माता-पिता 
अथवा शिक्षक की र्ट वेद्य श्रथवा डाक्टर 
की दृष्टि होनी चाहिये । डाक्टर अपने मरीज 
को देख कर क्र द्ध नहीं हो जाता, किन्तु 
उसके रोग के कारण कापता लगा कर 
इलाज करता है। इसी प्रकार माता-पिता 
ओर शिक्षक को बालक पर bs कु 


भन कृत्य पर क्रुद्ध होने की आवश्यकता 
नहीं । किन्तु कारण का पवा ~ 

शान्ति से उसे दूर करने का उपाय सोच, 
चाहिये । 


शारीरिक.सजां 

शारीरिक सजा बालक का जीवन कटु: 

बना देती है । सजा बालकों में जंगलीपन 
लाती है थोर उनकोोयह श्रबुभव करा देती 
है कि सजा से किसी पर भी आधिपत्य 
जमाया जा सकता हैं | यह बालक के सन 
में प्रेम के स्थान पर भय उन्न करती हें । 
बालक इस प्रकार कभी मी माता-पिता का 
दोस्त नहीं बन सकता । बालक 

कर बोलना भी सजा का एके अंग 


ओर यह शारीरिक सजा से अधिक प्रभात 


शलीदें। के विभाजन , 
चस्ति के बड़े रे भाग ये हैं--सचाई, 


रवास, धाम संयम, साहस, शीश 


क 


mmm mms 


माता, पिता ओर गुरुओं 
| 
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की 
बोलता । वह 
दूसरों को मूठ बोलता देखकर तथा 
सजा के डर से मट बोलता है। माता- 
पिता को भय का वावावरश कतई हटा कर 
बालक के सामने सचाई का बातावरण 
उत्पन्न कर देना चाहिये। 


से ही मठ नहीँ 


माता पिताग्रों का बालकों के ग्रति 
व्यवहार सचाईपूणं होना चाहिये । अक्सर 
माता-पिता व।लक से किसी बात को आ्राज 
कह देते हैं और फिर कभी नहीं करते । 
यदि, श्रापने अपनी कही बात का एक बार 
भी पालन नहीं किया, तो वालक आप पर 
विश्वास करना छोड़ देगा । 


निर्भयता का. वातावरण और 
वालक के प्रशन 


जो बालक श्रभय के वातावरण में 


क 
लिये | 
| 


5 is SONS 


पत्ते हैं. वे निर्मय हो माता पिताओं से 


ऐसे-ऐसे सवाल पूछते हैं, जिनसे कमी-कमी _ 
माता-पिता भी तंग ग्रा जाते हैं। इन, 


सवालों का जवाब माता पिताओं को सचाई 
के साथ देना चाहिये। जवाब ऐसी सरल और 
सादा भाषा में होना चाहिये कि बाजक तुरंत 
समम जाये । उसको यह कमी नहीं कहना 
चाहिये कि तुम इनको बढ़ा होकर समम 
पाश्रोगे । सिवाय ऐसे सारो के उत्तरों में, 
जो कि बहुत ही मुश्किल ओर साइन्स 


» आदि के सम्बन्ध में हों। बालक जब यह 


न ॥न करेगा कि बहुत सी बातें बढ़े 
गे 


होकर ला पढ़ लिख कर ही समम्ही 
जा सकते।* › _ वह उसके लिये प्रयत्न 
करेगा । ट 


वाणी पर रसो 


एक बार एक पिता ने अपने बालक 
से कहा, यदि तुम सारी मिठाइ खा जोगे 
तो बीमार पड़ जाओगे ।' बालक ने सारी 
मिठाई खा ली ओर वह बीमार पड़ गया । 
बालक समम गया कि पिता जी ठीक ही 
कहते थे । यदि बालक बीमार नहीं पडता 
तो बाजक पिता जी को झूठा ही समरता। 
अतः बोली पर भी संयम होना चाहिये, । 
झनहोवी बात हम वाक से कभी न कहें। 
सोच-विचार कर ही कोई बात मुंह से 
निकाले । बालक को सच्चा बोलने वाला 
बनाने के साथ-साथ हम भी तो अपना 
सुधार कर रहे होते हैं। कमी-कमी पिता 


घर में रहते हुए वालक से कहना देते हैं 
कि जाओ कड दो कि पिता जी घर में नहीं 
हैं ।! वालक सब समझता है कि. पिता जी 
ने स्वस्थ होते हुए भी दफ्तर में. बीसारी 
की अर्जी भिजवा दी है ग्रथवा माता जी मे 
वो पैसे के आलू लेकर पिता जी से चार 
पेसे वसूल क्रिये हैं । देसी बहुत सी बातों 
के प्रति हरमे सतर्क रहने की आवश्यकता 


हि 


हे 


आत्म-विश्वास 


यह समझना मूल हैं कि बालक जब 
खाने-कमाने लायक हो जायया, तमी बड़ 
आत्म-विश्वासी बनेमा । बालक का आध्म- 
विश्वासी होना इस वाद पर निर्मर है करि 
उसको इस प्रकार के अवसर कितने मिलते 
हें और शिक्षा कितनी दी गई है. । अक्सर 
बचपन में बालक को वाल्रक ही रहने दिया 
जाता है । माता ही उसकी सारी ग्रावश्य- 
कताए' पूरी करती रहती है। बाळक को 
स्वर्यं कोई परिश्रम नहीं करना पढ़ता । 
बालक इस प्रकार पराश्रयी बन जाता है 
आर भावी जीवन में कठिनाइयों से उब 
जाता बढ़ नहीं समम पाता कि 
स्वयं भी कुछ कर सकता हू । 

पांच साल के बालक को अच्छी प्रकार 
बोलना, नहाना-धोना, कपड़े पडिनना-उता- 
रहा, खाना-पीना, चलना-फिस्ना सब भक्षी 
प्रकार श्रा जाना डी चाड़िये ॥ इससे मादा 
की भी परेशानी दूर हो जाती है ! बाळक 
का बहुत कुछ काम उसे नहीं करुना 
पड़ता । 

क्रोध का प्रदर्शन 

बालक क्रोध का प्रदर्शन कई कारणों 
से करता दै । उसका क्रोध” था तो किसी 
की शिकायत के रूप में होवा है या स्वार्थ 
सिद्धि अर्थ । जो बात बचपन में केवल 
शिकायत रूप होती है, वही आगे चलकर 
श्रात्म-सम्मान के जिये छड़ाई का रूप 
धारण कर लेती हैं | ` 

जब कभी भी बालक रोये-चिल्लाये 
उसे बुरा-भत्रा कहने की आवश्यकता नहीं। 


इसके विपरीत कारण मालूम करने का यव्न 
करना चाहिये । 


कभी-कमी बालक शारीरिक तकलीफ 
के कारण ड हैं। यदि बाळक 
को सुखद ओर काफी नोंद नहीं आईं है 
आर वह अपने को चेतन अनुभव नहीं 


करता, तो उसके लिये चिइचिडा हो जाना. 
सम्भव हे । इसके लिये श्रावश्यकता इस 


बात की हैं कि उसकी तमाम शारीरिक 
आवश्यकताओं को पूरा किया जाये । 
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वीर अजु न ( साप्ताहिक ) ] 


आधुनिक ब्रिटिश नारी 
( प्रष्ठ ८ का शेष ) 

बह बड़े उत्साह से कार्य करती है ओर 
अपने अध्यापकों को प्रसन्न करने की चेष्टा 
करती है । 

कालेज में लइके-लड़कियां क्लबों में 
मिलती हैं । बे मिल कर नाटक खेलती हैं 
ओर संगीत में भाग लेती हें । वे नदियों 
में नोकाओों पर सैर करती हें 'आर परस्पर 


Fg RE कला, राजनीति, साहित्य, दर्शन तथा श्रन्य 
| विषयों पर वाद-विवाद करती हैं । लड़के 
Ti लड़कियां साथ मिल कर अन्तविश्‍्वविद्या- 
eh लीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हें ओर 


खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं । 
इ'गलेंड की नारियां नागरिक के रूप 
में अपनी अिम्मेदारियों से पूरी तरह परि- 
चित हैं ओर उनके अनुसार कार्य करने के 
ge लिये सदा तैयार रहती हैं । नोकरियां 
| करने के अतिरिक्त, स्त्रियां पुरुषों के कामों 
"| को भौ अपने हाथ में ले रही हैं । 


काम करने चले गये हैं, तब स्त्रियों ने 
उनके कामो के बोर को अपने कन्धों पर 
उठा लिया हें। शस्त्रास्त्र के बड़े-बड़े कार- 
खानो में कार्य करने तथा खराद चलाने 
का काम स्त्रियां बड़ी सफलता से कर रही 
हें । बड़े-बड़े लंगर चलाने, उनमें भोजन 
बनाने तथा लोगों को खिलाने का काम 
भी बे बढ़े उत्साह से करती हैं । 
इतना ही नहीं, स्त्रियां टैंक ओर वायु- 
वान बनाते में भी सहयोग . दे रही हैं। 
सामान ढोने वाली मोटरों ओर बसों को 
मुख्यतः स्त्रियां ही चला रही हैं । स्टेशनों 
पर कुलियों के रूप में तथा खेती का काम 
करते हुए भी उन्हें देखा जा सकता है। 
कितनी ही स्त्रियां हवाई हमलों से बचाव 
की व्यवस्था में वाइंनों का काम बड़ी खूबी 
के साथ करती हुई देखी जाती हैं । घायलों , 
को उठाने वाली मोररें चलाने का काम भी 
« स्त्रियां करती हैं । 
इन स्त्रियों में मैंने वैसी ही बहादुरी 
| देखी है, जैसी बहादुरी की बातें में राजपूत 
ही स्त्रियों के सम्बन्ध में पढ़ चुकी हू । 
; फ्रांस ओर बेल्जियम में भी मैंने ऐसे 
- ही दृश्य देखे । इन देशों की भी स्त्रियां 
सुशिद्धित ओर स्वाधीन हैं ओर पुरुषों के 


` जब कि में फांस में थी। ऐसा जान पढ़ता 
था कि लड़ाई हुए बिना न रहेगी । विश्व- 
विद्यालयों में पढ़ने वाली सुन्दर युवतियों 
ने युद्ध के मोर्चा पर नर्स के रूप 'में जाने 
के लिये अपने-अपने काम छोड़ दिये। इस 
प्रकौर अपने देश की संहायता के लिये 
सहो नवयुवती ओर बृद्धा स्त्रिये आगे 
बढ़आयीं।  , 

gE - एक दिन सैं अपनी फच अध्यापिका 
' कोप्रतीताकर रही थी। वह एकाएक 
_ दौइती हुई मेरे पास आई ओर बोली--. 
"दमा कीजिये ! अब मैं आपको और नहीं 


कामों में हाथ बंटाती हैं । सितम्बर र ३३८ 
. के दिनों की याद मुक्के कभी न “गो, (5) 


पढ़ा सकती । मैंने अपने पति को लड़ने को उ्यमयी माता के रूप में दिखाई टेती हैं। उदाहरण से उन 


भेज दिया है और मैं स्वयं देश के लिये मैंने कितने ही मध्य श्रे शी के परिवारों की प्रोत्साहन मिलेगा भारतीय भ 
गृहणियों के दैनिक जीवन को ध्यान से आशंका हे कि दि, जिन्हे शष 


रसोई बनाने का काम करने जा रही 
ह” देखा है कि वे किस भांति बच्चों का लालन- उनकी त्रिया व है 
> गी हैं । खाना तैयार करती हें, बन सकतीं ». भी और = शे 
हे कि पालन करती। | : सक्ती र 
सुझसे कभी-कभी पूछा जाता कपड़े धोती हैं, बाजार से सामान लाती हैं तीन साल Ee गलेंड में रहे भाव ४ | 


घ इ है 


अंगरेज नारियों को जो स्वाधीनता मिली ट 
ऋंगरेज नारि ओर बाग में काम करती हैं । इतने पर भी ब्रिटिश नारियों क है| हू हे 
ति ३ h 


हे. क्या वह उनके नारी सम्बन्धी `. 25 हे 
हुई ड कं डालेगी ? उनै देश सेबा के कार्यो में हाथ बंटाने के भावना में बहुत मति मेने भ 
सहज गुणों की हत्या न कर डा ल जीता है। इते वृद्धि हो आई ३ 
नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा । विवाह होने है हि ! 
पर ब्रिटिश नारी पतिभक् पतनी ओर बात्स- सुके विश्वास हैं कि ब्रिटिश नारियों के कक | क्रिया था 


TE Ut 


0७030 ०७०० ०७ 


भरें प्रश्न का 
क्‍ ` लेकिन इ 
बोट भी की मे 
श | जी का : 
वित्त कर दि 
सायण जी क 
समो । 

20९ 

राजेन्द्र ब 
प.कुछ ऐसे म 
झारी अदूरदा 
य़ हैं। जिस 
है उसमें यह २ 
रा कि “सभ 
हो गया कि 
समर्थक ओर 


' अस्त्रो ' से समुळ नष्ट हो जाते ह 


द्द * ल्यि औँ द है! 
वर्षा पहले अलग अळ्य रोगों के /लिये अलग अलम औब्धियां ली जाती बी। पल) | 
४ अस्मो? के साथ इनकी आवश्यकता. नहीं रही--कयों के अस्मो? १२ दा  दुःखसुष 


si एक दवा” 2 तरन्त का 3 नी है| | ३. उसके 
की जगह एक ददु”हं | यह तुरन्त काम करती है और अदुसुत अपर दिखाती क स 
अस्मो? बचा क्र सर > किन उपरो 
“अऑस्प्रो” बूख्ु ओर बूढ़ा सब के लिये लाभकारी है। दू 

| , अस्रो ? मद्रेतरया बुखार को तुरन्त दूर करती दे ओर दई हप । शायद 
ओर पील” को बन्द करती है। के देदय में + 

/ | ९ महान 


| 4८ ` अस्प्रो ' क्या करती हे । 


९९१५7 Jo देती ह। २ टिकियां & मिनटों में सिर दद_ भअ 
| | २ | १० मिनट में ज्वर घरा देती हैं । मिटा देती हैं। मनोनीत सम 
ई २ टिकियां दांतों ओर नसों के दद॑ को फोरन दूर कर देती हैं। मार. को 
२ टिकियां बात-शूल' को फौरन बन्द कर देती हैं। जाती ओर 
रे २ टिकियां आपको नं हिआ ; कः 
i सुखदायक नींद लाती हैं । चाहते ।? | 
le २ टिकियां स्त्रियों के मासिक विकार को दूर ' करती हैं । ' ” भई । 
> २ टिकियां लेकर ुर्ली करने से गले का दर्द मिट जाता है । रु का 
२-३ टिकियां सदां, इनफ्लुएँ जा ग्रथवा ख्ालज्वर के आक्रमण को दबा देंगी।. पेट 
२-४ टिकियां गठिया ओर बात रोग को तुरन्त अच्छा करती हैं । पाशो 
“अस्यो? “सीलटाईट? दैक भें वर्षो | —_. 
६ शुद्धः ओर ताजी दनी रहती है । आवश्यक 
डिस्ट्््यूट्स : 3 य 
जे. एल. मोरीसन, सन एण्ड जोन्स वन बिता 


(इम्डिएन), लिमीटेड, 
पोस्ट बॉक्स ३६५, कराची 


Th, —— sO 5 
eo 


हु शष I od 
ष § ग 
। हक kt ताहि द i 

र र | | DR (७०7५७. ८3७. २७५- ७७-२७. 
हें रे ऐे३े | दु श्रीनाथसिद हिन्दी में अपनी 
ते से "ले है |. ज्य रसिद दे 
। गई है थाइ; प्ली बार उन्होंने विशाल भारत' 

LL 
सम्पादक पं० श्रीराम शर्मा से 

| या था-“भई शामा जी, ठाकुर 


पुत्र पुत्री कव र किस तरह 


दस से उन्होंने पूछा ह क्यों साहब 
ब्य-्सेवियों की कितावें सरकार द्वारा 


उन्ह भा खराद लन का 


6 इरादा हैं 
पहिले प्रश्न के 
| चुप्पी साथ गुम हो गये 
भरें प्रश्‍न का कया उत्तर आता ह ? 


उत्तर में शमा जी 
हैं। देखें 


लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि यह 
वोट भी की मोंके पर ही गई हे। पहिले 


[का जी का ऊ ट धकेल उन्हें चारों खाने 


बित. कर दिया, अब सरकारी नकद 
गायण जी का भी विस्तर गोल - हुआ ही 


x 
सभापति न चुने जाने 
प.कुछ ऐसे मन्तब्य प्रकाशित किये गये. ह 
झारी अदरदशिता ओर च ता रपरिबा- 
यक हैं। जिस मन्तव्य की हम,बीत कह रहें 
हैं उसमें यह मनो भात्र (छस दुःख 
ग्रा कि सभापति के नाव से यह सिद्ध 
हो गया कि भारतीर्य | जनता हिन्दी को 
समर्थक ओर हिन्दुस्तानी की विरोधी 
है! ५ 
५ रती? सम्पादक । 
दुःख-सुख तो अपनी-अपनी अनुभूति 
दिख्लाती है। | है, उसके सम्बन्ध में. क्या कहा जावे। 
जेकिन उपरोक्त मन्तव्य में कोनसी चूद्गरता 
शरोर अदरदशिता है, यह समम में नहीं 
श्राया | शायद इससे विपरीत मन्तब्य होता 
तब हृदय| में सुख की लहर उठती ओर 
| छा महानता में तथा अदूरदर्शिता दूर- 
रेता मे परिणित हो जाती। 
, ` शस आरती सम्पादक का कथन है- 
मनोनीत सम्पादक के सम्बन्ध में किसी 


मार को यालोचना. अशोभन मानी 
जाती श्रे 


ओर हस वैसा कुछ नहीं करना 
चाहते |? \ 
5 ~ 
भह ज्ञीय 
पेट 


ज्ञाते है। 


हैं, तब आलोचना कर 
में रखना बाहर उगल देने से 
अशोभाजनक हें । 


= 
आवश्यकता है ऐसे विद्यार्थियों की 

आवश्यकता हे जो टेलरिंग सीखकर, स्रवत 

बिताना चाहते हों । सीवनकला यर 

की प्रसिदध पुस्तक और त्रयमासिक 

। लिखिये : सेन्ट्रल इन्डिया देलरिंग 
भश रपट, लश्कर ग्वालियर । 


दिये 


दर 
Et 


0? sr 


[ सम्पादक--श्री 'कटिछ ] 


er rE Er 


एक अनुरोध 
स के सम्पादक फे स्थान पर 
शरा शवदोन सिंह चौहान का 
नाम [दया जाय 
हिन्दी के मासिक-पत्र-साहित्य में 
स्व० श्री प्रेमचन्द जी के अ्पूर्व त्याग के 


५ 
र 
९ 


आर आदर्श न्मुख 


साहित्य 
यानी कुछ 


पाती द्वो । रथांत सादित्य-सञेन या कतिः 


we 


को खिंचाव नहीं, बुद्धि का दवाब टोगा । 
(फिर भी) एक प्रकार की कल्पना प्रादय 
प्रेरणा 
के लिये अनिवाय है 
प्रेरणा जिससे हमारी वुद्धि प्रभावित हो, 


रचना 
थैली 


पर जो स्त्र्य बुद्धि छी पकड़ में समा नहीं 


कारण उनके एक मात्र स्मारक हंस का कर्म (केवल ) प्रयोजनोपयोगी से भिन्न 
अच्छा स्थान है । प्रेमचन्द जो के निधन के ओर ऊचे स्वर की प्रेरणा द्वारा सम्भर 
बाद उसने श्रनेक सकट सहे, किन्तु अपने होता है। 
पू गारव को श्रच रण रकखा। इसके लियर ------' कवि कर्म वुद्धि प्रेरित न हो 
उस सचालक श्रो श्रीपतराय जी धन्यवाद पर वह नियम हीन भी नहीं हैं । बह 
के पात्र हैं र चे नियम तो 
लेकिन खेद की वात दे कि इधर हंस! सजीवन के नियम हैं, इसी से 
के सम्पादन में किचिभमात्र भी सहयोग आ हो काठ जे मे द 
न देते हुए वे सम्पादन के नाम पर अपना रारन । -्री जैनेन्द्र कुमार 


नाम ही प्रकाशित कर रहे हैं। यह उन 
जैसे योग्य व्यङ्कि के लिये स्रवंथा उचित 
नहीं । 

यह एक कट सत्य है कि आज हंस 
के सम्पादन का भार पूर्णतया श्री शिवदार- 
सिंह चोहान पर हैं। अब तक के हंस' के 
अंक इस बात के साची हें! अधिकांश 
सम्पादकीय छिसपणियों ओर लेखों पर श्री 
शिवदानसिंह र स हा ही नाम रहता हैं। 
ह अभिप्राय नहीं 


संघ्र के प्रधान मन्त्री 
छे क्रि संघ की काय कारिणी ने आगामी 
वर्ष के लिये निम्न लिखित काय -क्रम 
स्वीकार किया हैं । 

१-दिल्ली विश्व विद्यालय में बी०-ए० 


( साहित्य-संदेश से ) 


हिन्दी प्रचारक संघ दिल्ली 
का कार्यक्रम 


सूचित करते 


नहीं लिखा परन्तु इसकी सफलता के लिए में 
किसी मी न्यायालय में साची दे सकता 
हू में ग्ब अनुभव करता हू कि जीवन 
एक अट्टमूल्य चीज है । डर उस मनुष्य को 
जो थकावट अनुभव करता हो। एवि म्ञ 
यीस्ट वाइट शक्तिवद्ध क टिकियां अवश्य E 


खाना चाहिये । फ 
IRVING'S न i 
YeastVite ७ 
vo + 
प्रिय महोंदय र 
सेरी अवस्था ६० वर्ष की दे ओर र 
मुझे सदा से डी परिश्रम की खादत हे । 3 
2-६ वर्ष पूर्व मेगा स्वास्थ्य बहुत ठी अच्छा १ 
था। कुळु दिनों बाद मुके पेट का सर्यकर तब 
रोग हो गया, मैंने विचार किया यह तो ® 
बहुत चुरा रोग द्वै । मैंने यीस्टवाइट का Fr 
सेवन किया और मैं सपय कहता हुँ कि 8 
इस दवाई के बारे में आपने जो कुळ कहा i 
हे वह सब टीक डे अब में ग्रनुभब कम्ता हि 
टर कि जीवन एक बटुमुक्य चीज हैं । कं 
मैंने जीवन-भर किसी को प्रशंसा-पत्र तु 
नहीं लिखा परन्तु इस दवाई ने जो खाभ्र 
+ ~ ~ ह 
मुझे पढु चाया है उमे आपको सूचित - 
करना में अपना कम्य समझता हु । 5 
इस पत्र के सत्य वणन को प्रडाशित | 
करने का पको पूरा-एरा अधिकार डवै । f 
--इस्तात्वर जी डॉ.० र 


र्ट्म्य 


sh 


\ ग 
| i 
| | 
| धीय सारा ( सञ्चारो मेंसिस सेरी वेसिया ) ! 

| का साइन्टिकिक मिश्रण है, जिसमें विशय 


| 


यीस्टवाइट की महान सफछता ऋ 


कि यद्व शुद्ध अष- 


रहस्य वास्तव सें यड़ हैं 


करक विटामन बा का आंचक भाग आर | 


मेरा | अदभत शा नतः Ei 
यह कहने से मे ई तक हिन्दी को एक स्वतन्त्र विषय का | दूस रे अदभु क्िवद्ध क तत्व मिळे | E 
श्रो % श्रापतर जां य[५4 / ` > न्मः ब डाक्टरी | | 
कि श्री गय हे गे स्थान देने तथां एम० ए० परीद्षा में | दै अर जिसका चुला व डे डाक्ट ।(क्‍ 
थता का कार्थयू उनः RP आम र स्ट | | 
रुत इस समरत जये मे हिन्दी को सम्मिलित करने का आन्दोलन | तैयार किया है। यीस्ट बाइट एक अद्वितीय ४ 
व्यर्‌ ह। इस्रीलिय च ४ | श्क्रिवद्ध क हैं । j 
कायव्या ड क्रिया जावे । gn ५. ५ 4 
दे सके हैँ। Fs i सड््यो की लाम 9 
को कुछ नह २--अखिल भारतीय रेडियो. की नाम न हो ता दाम वापस j 
ऐसी अवस्था में एक हिन्दी सेवक विरोधी नीति के वि र 
र गोध करू गा किए हिन्दी विरोधी नीति के विरूद्ध हर सम्भव यदि आप निढालपन , उदासी, सिरदर्द 
बी श्रीपतराय जी से क बिरोध प्रदशन तथा आन्दोलन गठिया तथा ओर कोई कमी अपने में \ 
अपनी असमर्थता को श्रनुमवः कर प Cr किसी भी स्टे ; 
वे “श्रप पर जो उस कार्य हे अनुभव करते हों तो आज ही किसी भी स्टोर 5 
स्थान ्ं गी | ~= = ai Fa Fa Pe 
के सम्पादन के रथान उसका ही नाम न बरी के प्रथम सप्ताह में राज- यादवा फरोश से एक शीशी खरीद ळीजिये, र 
जल कर हू hs ५ ~ हि. कीजिये | [ 
को सम्पादित कर रहा हें दडा अमीट बाती: से ण सप्ताह मनाया नियमानुसार सेवन कीक्रिये और यद्वि s 
। यदि उन्हें अपना चास ९ दि केस जावे। आप पूरी तरह सन्तुष्ट न डो तो गारन्टी की 7 
हो तब वें प्रबन्ध सापादक झा -हिन्दी प्रेमी छात्र he स टन + के हद जो साथ में नत्थी ढै, खाली कार्टन. _.«४ 
में अपना नाम 4 ps था मेरे इस नत्र के लिये अप्रैल मास में हिन्दी विदन | कको भेज. दीजिये, आपको पूरे. 5 
श्राशा ह ते और के ब्याखानों का विशेष आयोजन किया टाम वापिस कर दिये जागे । त, 
कुछ ओर अथ नहा लं 
अनुरोध का क ही इस. शुदि का परिमा- जावेगा । पर्विग्ज यीस्ट ,वाइट शक्रि-बद्ध क Ss 
इस ड्र Ro उस 
यथा सम्भव यश के भागी होंगे । ₹-दिस्ली म्युनिस्पेखिटी तथा उसके bo परत ड पक कह र 
जन कर वास्त व मचत्द सुमनः हिता विभाग में हिन्दी को उचित स्थान प ड्र RF रे 
4 दिलाने के लिये प्रबल प्रयतन की स 5 कबरे श 
सफल लेखन एर्बि सज यीम्टवाइट लिमिटेड हा 
RN ऐजना । वाट फोई_ इ ग्लैंड » ड 
बिक काफल य हिन्दी प्रेम को ठ फोइ, इ. | ; 
सफल लेखन घ रेरा * ह ६--प्रत्येक सप्ताह हिन्दी प्रेम की : डः 
कोई किसी के जे ड हिन्दी धर 
नहीं है। मतवा कोई रचता किसे । इलचल में स्कूर्वि लाने तथा हिन्दी के संघ के कम से कम दो इजार सदस्य क, 
को छुकर उसे कृतज्ञ नहीं बना तुल उसकी नवीन लेखक लेखिकाऐ तैयार करनेके बनाने के लिये प्रत्येक, डिग्दी प्रेमी जो कक 
५ का कोई वाद नहीं होता, न 5 लिये साप्ताहिक गोधियों का आयोजन । संघ के उपरोक्त काय-क्रम से सहमत | 
कोई शतं ही हो सकती हे। कोई आ नवम्बर के अन्तिम सक्षाइ से यह गोछियां हो, संव का सदस्य वन कर इसे पूरी करने ड 


आरम्भ कर दी जावेंगी । 


में सेर को सहायता कर सकता है । 


(। 
i 
| 


वीर अर्जुन ( साप्ताहिक ) ] 
इटालियनों की केद में 


( एष्ट = का शेष ) 
किसी कठोर वस्तु के स्पर्श का खनुभव 
किया। चोक कर देखा तब उक्त अ्रफसर का 
रिवाएवर मेरी पसलियों से सटा था। केरेन 
में से में आसमारा भेजा गया ओर उन 
२४ घण्टों में झुमे केवल गोश्त का एक 
छोरा उकडा ही खाने को मिला । आसमारा 
में में एक कोठरी में बन्द कर दिया गया। 
यहाँ काबिनेरी के कनेल ने सुरूसे कुछ . 
प्रश्न किए ओर उनका उत्तर देने से इन्कार 
करने पर बह सुरे काट कर कुत्तों को खिला 
हेने पर तैयार हो गया। किन्तु न जाने क्यों 
वह यह आज्ञा देकर ही रह गया कि 
सूखी रोटी ओर पानी के अतिरिक्स कुछु न 
दिया जाये । 

समारा से में अ्बीसीनिया 

की सीमा पर स्थित एक किले में भेजा 
गया, जहां एक छोटी सी कोटरी में में बार- 
हवां युद्ध-बन्दी था। मेरे ११ साथियों की 
उत्तेजना तथा उत्सुकता के श्रावेग का 
ठिकाना न था ओर बे रात भर मुमसे 
प्रशन करते रहे ओर उसी रात को एक 
कोठरी से दूसरी इस प्रकार समस्त किले के 
युद्ध बन्दियों को मेरे आगमन तथा मुझसे 
„ प्रात हुये ताजी से ताजी युद्ध की खबरें 
सूचित कर दी गयीं । 
एक मास तक हम लोरा किले से 
भागाने की चेष्टायें तथा पड्यन्त्र करते रहे। 
बडी मुश्किल से केवल दो सा्जेण्ट ही 
भाग पाये । हम लोगों ने अपना ठीन-तीन 
दिन का खाना उन्हें दे दिया ओर केवल 
प्रानी पी-पी कर वे तीन दिन काट डाले। 
इस घटना का पता इटालियन अधि- 
कारियों को क्गते ही उन्होंने हमें एक 
बन्दीगृहः भेजा, जिसके चारों ओर १२ फीट 
ऊंची कांटेदार तारों की जाली की दीवार 
थी। ३२ बन्दूक धारी तथा ४ मेशीनगन- 
धारी सेनिकों का इस बन्दीगृह के चारों 
ओर हर समय पहरा रहता था। यहां पर 
सोमालीलेंड, दक्षिणी अफ्रीका तथा भार- 
तीय सेना के अन्य बन्दियों से हमारी भेट 
हुयी । यहां का भोजन अत्यन्त दूषित तथा 
अपयात था। एक दिन में एक तोला से 
अधिक गोश्त, पाव भर से अधिक आलू 
तथा कुछ बृ'द तैल के अतिरिक्त हम ओर 
कुछ न पा सकते थे । कुछ दिन बाद हमें 
कुछ सिगरेट भी दिए गए ।_ 
भागने की एक श्रसफल चेष्टा की गयी। 


क्रिसमस ( बढ़ा दिन ) के एक सप्ताह 

पूर्व से हमने भागने की विशेष तैयारियां 

प्रारंभ कॉ। मेरे कमरे से हमारे साथियों ने 

` एक सुरंग खोदने का निश्चय किया । इटा- 
द्वियनों को अपने कमरे में न आने देने के 

' लिए मैंने पर्याप्त प्रबन्ध कर लिया ओर 
सुरंग का खुदना प्रारम्भ हो गया । ३ फीट 

. का गड्ढा खोद कर हमने भूगम॑ में सीधा 
खोदना प्रारम्भ किया । ीरे-धीरे ५०६ 

' छ्लीट लम्बी सुरंग तैयार हो गयी श्रोर केवल 
रोट का मोहरा बच रहा था । हमने 


आवश्यक खाद्य-सामग्री प्रस्तुत कर ली । 
भागने वालों का क्रम भी निश्चित कर 
लिया गया। तीसरे दिन शायद हम लोग 


वहां से भाग भी गए होते, परन्तु 
यकायक इटालियनों के मुख सूखे से 


दीख पड़े । समीप ही से युद्ध का घोष भी 
सुन पड़ने लगा ओर सहसा कुछ ब्रिटिश 
टैंक उस जंगल में घुसते दिखाई पड़े । इटा- 
लियन सैनिको ने भागना प्रारम्भ किया 


तभी तो में आपको, अपने उस जीवन 
की यह छोटी सी कहानी सुनाने के लिए 


डा० जसानी का-- 


७, माल मेंशन, दी माज, लाहौर ॥ 


यूरोप का पहला समाचार- 


पत्र 
( एछ ५ का शेष ) 
श्राविष्कारों की नाई पत्र ओर पत्रकार कला 
दोनो ही कब में दफना दिये गये । 
इसका परिणाम यह हुआ कि मध्य 
काल में व्यापारिक आवश्यकतओं को अनु- 
भव कर जब पत्रों का प्रारम्भ हुआ, तब 
पत्रकार कला की सर्वथा नये आधार पर 
स्थापना की गयी ओर प्राचीन रोमन पत्र 
सवंथा भुला दिये गये। 


पेशाब के भर्यकर दरदो के लिये 
एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद, याने-- 


क | गनोरिया | की हुकमी [ 


गोनोकिलर' (रजिस्टड) 


९7 जैसा पुराना या नया सुजाक क्यों न हो, पेशाब में सवाद और घातु 
आना, जलन ' होना, पेशाब रुक-रुक कर या बू'द-बू' द आना, मुत्राशय के 
अन्दर घाव या सूजन का होना, स्वप्नदोष अर धातुक्तीणता ओर औरतों 
४ तथा मदों' की इस किस्म की तमाम भयंकर बीमा- 
" CO इ रियो को 'गोनोकिलर” जड़से नष्ट कर देता है। 
चेतावनी-नकली से सावधान ! 
खरीदने से पहले दवा का नाम 'गोनोकिलर' 
आर संगाछाप सील बन्द पैकेट देख लीजिये 
मूल्य १० गोलियों की शीशी ३) रुपये वी० पी० ढाक-ब्यय आई आप! दू 7 आना श्रल्मग । 
एकमात्र बनाने वालले-डा० डी० पन० जसानी, (4 ५०.) गिरगांव रोड, जप्वई ४ 
एजेयट---जमुनादास एणड कम्पनी, चांदनी राड की, चांदनी जोक देइ देशी ।/?”. 


छ 4 नारियल का तेल बिलकुल शुद्ध होता है। 

लिस तेल कभी विगाइगे नहीं पाता क्योंकि 

टीन के इस तरह के सीलबन्द डब्बा में बिकता है 
जे ® ही cs 

भूल, मट्टी ओर मक्खियां उसमें नहीं पड सकतीं । 

बन सके तो बड़ा डिब्बा खरीदिये, आपको दामन 

में अच्छी किफायत हो जायगी । 


सारा का बनाया हुआ बहु 
स्वदेशी 


5 


DigiizsdbyeGangor 


अपनी 


CLLR 
STS 


से पूव किसी ९ 
लेने की बात 
हुई ९ 9. पा गय हम 
ई ह । पत्थरों के सम्बन्ध में स्टोन 7 
हे मामूली सूर्य की गरी जे त बिला. किया ज 
हो जाने पर भी उन पर चलत 5» द 
नहीं हो सका । ऐसी श्रवस्या | 
न पर उनके ड रहने की का | 
सवथा श्रम जनक हे । 

ऐसी श्रवस्था में श्रबर यह रिह 
किया जा रहा है कि यह मेसेज 
शक्ति का प्रभाव है । इच्छा शत्रित् 
वहां के निवाली अपने तलु र है 
समय के लिये चेतना हीन बाके 
ओर आग उन पर रसर महाँ करती) 

कुछ भी क्यों न हो,\वेना मै झा 
पर चलने वाली यह जाति संसार ® 
आश्चर्य भरी जाति हे । जिसश्च उ 
अधिक नहीं मिलता । 


नल — 


भ्री७ | 
| 
[| 
( शष्ठ २१ का शेष) 


{ ॥ || दिया ग/ 
और माता बोली, “रोह ! मेर प i 
केसी लगी है।' जरा न Sh 
बोली, हैं, मेरे लाल को 
बालक इन्हीं बातों से जिद्द कर बे 


श रो 
जाता है । उसके ब pT 


बन जात 
कारण यही होता है कि रौ 
ध्यान श्रपनी श्रोर 

अवस्था में इढ़ता से कर्म 


हड़ताल की गईं । एक मजदूर समिति ने 


=| तवि आक्रमण पः मर व्वमा न 
त : पल °) आप निवेशिक डा पहले काम छोड़ देने की अपील की श्रसम्भव हैं । ब्रिटेन में सजातीय गवः 
नड चेकने युद्धतकाए म = (।गवीराक सराज्य थी । मजदूरों की मांग थी कि उनकी मज- मॅन्ट है, उसके लुसार भारत की 
रे | कि जीन ० अपम्भ ¦ देती प्रति सप्ताह दस शिलिंग के हिसाब से... स्थिति में अन्तर है। देश का राजमै- 
गन्ने | हर्मन युद्ध का जमन और इटालियन सेनाओं को भारी बढ़ाई जाय । और हड़ताल के बाद जो विक ढांचा और स्थिति घोषणां 
हर याक, | दस सप्ताह जहां जमनो ने केच पर उति उडानी पढ़ी है। ब्रिटिश सेना द्र “ट दुई, उनमें प्रस्ताव पास करके एक द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता।' 
हे से रुमा ष कर लिया, वहां वह अपने अन्य रे तर में दूर तक घुस गई हैं। : मास में पंचायत द्वारा इसका निर्णय करने युक्रप्रास्तीय सरकार फे सल्लादकार 
श मे जे | ध पर भी श्रागे बढ़ सके हैं। ताजा आशा की जाती है कि टात्र ककी को मांगा कीहै। . श्री० न स्ल्लोन में पत्र प्रतिनिधियाँ को 
कोई ऐपी पावर, है कि घिरी हुई सेनाओ्रों को शीघ्र ५७ भारत ण् बताया डे कि कांग्रेस बन्दी बढ़ी संख्या में 
शरण ५. पे ने और रोर शीतर ही मुक क्रया भरिते _. शीघू ही कोड दिये जायेंगे । उनके 
= ` रञ्च) मास्को ओर रोस्टोव पर ऽ्पगा। एक समिति के अनुसार टात् , टीव ही करोड, दिये आपिरे उनके किये 
हँ kl के दचिण में रिरिश सेना क भारत मन्त्री श्री० एमरी ने कांग्रेस घीरे-धीरे छोड़ देने के हुक्म भी दे दिये 
प्रिर ४१ नों के आक्रमण अधिक तीब्र रेश सेनय परिचम की. और भारत की श्रम कक र j 
ड किस ३ "भे | थोर आगे बढ़ रही ई । - र भारत की अन्य समस्याओं के प्रशन पर॒ दैं। प॑० जवाइरकराळ नेहर चौर मौलाना 


फे hs, ५ अ. न वक़ब्य देते EN के भरी 
 झगालते। स | गये है। (जसमे उन्हं सफ- जगह जग शत 6 2 हुए कड़ा है. कि ,युद्धकात् में अव्बुबकल्ाम ग्राजाद भी शीघ्र ढी छोडे 
तर यह तब ० [मी मिली हे..“वव्र को उयो को "जा शु की चोकियों पर बम थोपनिवेशिक स्तराज्य की चर्चा नहीं की जा जाने वाल हैं । साथ ढी भारत के अन्य 
| ह SF जा रहो हं और जहाज्ों द्वारा तट सकती । साथ ही आपने बताया कि जो प्रतो के बन्दी भी धीरे-धीरे छोड़ दिये 


~ गि ei = ~ 
हे कि [ म rll ri के कारण oi है र । विटिश वायुयान श्रगस्त में प्रोषणा की गई थी, उत्से अधिक जायेंगे । युक्रप्राल्त के मू वू० शिवामन्‍्त्री 
न ग भ को छे हटना पड़ा न 2 है न था इटली में तरिन्डसी, कुछ नहीं कहा जा सकता | श्री खम्पूर्णानन्द और व्यायमन्त्री डा० काटजू 
राय प पर्स ऑर मीना पर भी बम वर्षा कर पने कहा--यह स्वाभाविक है कि भारत अपनी सबा की अवधि पूरी करके जक 
तक निम | रहे हँ । में कांग्रेस देश के लिये वैधानिक से मुक्र हो गये । 


म्बन्ध में परो झो. रोस्टोव में शत्र सेनाओं का मुका- लन्दन में मंगलवार के दिन ब्रिटेन के 
। गरसी में सन्ने करबिला किया जा रहा हे । सेवास्टरोपोल के जहाजी कारखाने में एक घन्टे के लिये 
उन पर अहरा पर 
री श्रवस्था में फो| 
रहने की बर ४! 
| 
में श्रव यह प 
कि यह मेसेरिणो | 


केवल एक महीने के लिए भाव में कमी 
Les ` १०० काडा के सड 
तस्वीर काड का कीमत ५!) 
यदि आपको स्त्री-पुरु्षों के अ्रदूभ्ुत आस्नो की घुन्दर 
आकर्षक तस्वीरों के सैट की आवश्यकता है तो आन्य 
मंगावें । १०० कार्डो के.पूरे सेट की कीमत पोस्टेज सहित 


र), खुदरा २२ कार्ड की डाक स्यय सहित कीमत २।७७) 
है। २१ कार्ड से कम नहीं भेजे जाते ! 


पल हे ० k अमेरिकन कार्परेशन (वी० डी०) के० सी० अम्ततसर 
परे तहु a FR wi American Corporation (¥.D.) ४.6 Amritaer 
नाहीन बनाले। |, श्री अणे सांधा... 


` 
ज्या दो. लम्बा टा सक०.. 


ह महां. करती। 


हो, क्बेसा झक कियागराधीन है ओर 
जाति संसार के ह पै इम तैयार का 4 \ 
। निस दा चु रास्वा तो ५ } ह 
में क्या सह. \ 
ज इस प्ररन का उत्तर दे | hr खुवाई 


इं. है ओर उसका उत्तर देने के अषि 
Est Rs ९ ह रू : पांड रंग प्यारे । 
एती*-के राजनीतिक नेता ही हैं, तो 


४ ५९ 


लक रोया वी चमे. = ~. „नु : भगो को दुख से । 
गे करिते # पक, ह मे इस दो-एक डं, पति चरण में रहू । 
ओर दि १ वेतने. । पकवान : यड निश्चय मन में मेरे । 
जही. भ्ररें ३ : र 
भिका { ~ पगाश, -के क्रिती देर न लगाओ : प्रमू मकन के हितकारी । 
र | | Me > 
पी म वीनतम विभूति 
त क > द ने 
लेते की अ श्री विश्वनाथ दास ut क्‌ नव 


नि क| उड़ीसा के प्रमुख कांग्रेसी सत्याग्रही की ` | 


शत मल हनी 2 8 भक्ति के रस में परिपूर्ण भजन 
/ | हैसियत से बन्दी बन क र se ओहि 7 ड 
छ आज्ञा से आप भी छोड़ दिये गये । आप भी इसी सप्वाह चूट जायें इंडिया रिकाडों पर जारा हो चुके E+ 


इस अंक में पढ़ने योह से अपने शहर के डीलर से सुनिये और इासिल कीजिये 
° i के | लेखरोम राजनी के लिये- मि० जे० हे आ $८ फायर ्रीगेड लेन नई देडल्ली 
per \ के नन्तर क्या ! Re [os 


| र क्षत्न। पर ब्रिटिश श्राक्रमण रामनारायण शर्मा | दी नेशनल ग्रामोफोन रिकार्ड 


i ने द सतियो बालक बुद्धिमान होगा या नहीं ! कामरेड एडगर स्नो परदेश 


विवेश होन की मनोवैज्ञानिक विजय प्लीमती शान्ती एह 7 7 डे तयूफेक्वरिंग कम्पनी लिमिटेड, ११० मीडो स्ट्रीट बम्बई, 
__ रीर सोत _ ie Me Cte | लोकल स्टोकिस्ट:-- मैस देइल आमोफोन कम्पनी चांदनी चोक देहजी । 
रो Ms देहली के सोल एजेन्ट | 
सेसाह ब्रिटेन ने एकाएक लीबिया Pee 


कर दिया। अब पता 


) seis SES डर २% 8 5283 “ - हः ८०" E 
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| बांटे के हैं आधुनिक भारतीय भा 
अब तक हजारों रुपये बांटे जा चुक हें!!! नोसेना | 
भारत की अत्यन्त लोकप्रिय तथा प्रतिष्टित फर्म ऐसी प्रतियोगितायें दो वर्ष से अधिक समय से चल रही 
प्रतियोगिता न॑० २६ नियम तथे। अन्य विवरण सावधानी से पढ़िये[ भेजने की अंतिम ता० ५ दिसम्बर १६४ 
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सहायता के श्रभाव में श को सेना को 2 
करने या कैद करने में देर त नष्ट 


इसका यदि कुछ उपयोग हो सक ॥ दीर मः 
ब्रिटिश नो सेना के सहायक के स से £ 
आज इसी उपयोग में इसे + 
i योग में इसे लाया भी मोरी 
रहा दे । ः भ 
के | 
भारतीय नो सेना के छक्ल ._ | शरीर 
ब्रिटिश की देखरेख में भा सम | 
र को देखरेख में भारतीय सनु | ष्ट । 
देख-रेख में लगे हुए हैं i 


। इनमें पठान! ह्मी सुल, 


नामक जहाज शत्रु द्वारा डुबो भी हि | ते 
रया 


_ प - ` ; गया । शेष पश्चि 
Rs..2OOO For EACH ALL coRREC | | Ta श्चिम समुद्र से मलाया प्राय: || 
RSS TOO (7798 :६४४म IWO-ROWS CORRECT I) sD bY & पिंक ... कर खगा रहे हैँ । | धुत-मित 
५. ४८२० FDR 0४ ०४६-४०५ UORECT / & 203 ग्रन्य छोटे-छोटे ज३,.5 रोर किरिया f 222 
रं में बांटे जावें स्थानीय अधिकारियों की देख-ेख पे +०.. शी राः 
कुल ११ सही उत्तरों में बांटे जावेंगे पाख भत र 
की रोर 


गाहो आदि की रक्षा में लगी हुई हें। ५ के. 
हमारे मुहरबन्द उत्तर से अक्षरशः मिलते हुए सम्पूरों सही उत्तर के लिये २०००) रु० प्रति उत्तर इनाम * युद्ध में ब्रिटेन की अत्यधिक जाजी मं का 
कोई भी दो कतारें सही होने पर १००) रू० प्रति उत्तर इनाम, कोई भी एक कतार सही होने पर २०) प्रति उत्तर इनाम इति हो जाने 
सबं प्रथम दो अंके सही होने की हालत में ५)रू प्रति उत्तर इनाम, सत्र प्रथम अंक सही होने की हालत में १) प्रति उत्तर इनाम को सी अपनी असमथता का. होश आया यात्रा से ख 
संपूण सही उत्तर वही माना जावेगा जो बम्बई के एक अमरगणी बैंक में मुहरबंद खखे हुए हमारे उत्तर से श्रचरशः मिलेगा, उपरोक्त सही है। वे अब इस चेश में हैं कि भारत में rs लेकि 
+ है] 


~ 


प्रतियां है ने ५ 5 ६ रे 50525 ~ श 
उत्तर की प्रतियां सुहरबंद लिफाफों में सडें स्टेंडड ओर ब्लिट्ज वीकली न्यूज मेगकीन बम्बई के मैनेजरों के पास भी रक्खी हुई हैं ओर भी जहाज-निर्माण पर ध्यान दिया जात्रे । 


“= वीकली ~ मैनेजरों ~ जातेंगे ot जे ८ « il डी शरोर से | 

बे संडे स्टेंडर्ड ओर ब्लिट्स वीकली बम्बई के सम्पादकों तथा मैंनेजरों की उपस्थिति में खोले जावेंगे व संडे रटँ डड ओर ब्लिटज वीकली इस कार्ये के लिये वाबई, कलकत्ता आदि हों अरा 
अंकों पु ’ a 

बम्बई के क्रमशः १४ तथा १३ दिसम्बर १६४१ के श्रंकों में प्रकाशित किये जावेंगे | क न में जहाज निमाण के कारखाने खोले जा | नय 

ई दिये हुए वर्ग में १४७ से २६ तक की संख्या इस प्रकार जमाइये हि... i रहे है तथा प्रा चियो 3 जिओ 

देये हु ङ इये को 'गोनोकिलर” जइसे नष्ट कर देता ठे]. टै पा माेट कम्पनियों का सहयोग शा भाई-मि 


८६ हो । प्रत्येक संख्या का उपयोग केवल 
पूर्ति भजने की अंतिम तारीरु 


किया डच सरकार रात कर रही है। लेकिन | होगा, लेकि 
त न. खोदने पर जितनी सफलता. द स्री क 
बहां के निवार ० ० व 
ओर आय डन पर असरे । 


| से सावधान ! 
खरी पहले दवा का नाम 'गोनोकिलर? 
पूति भेजने की आखरी तारीख के दिन अथवा उससे.ए. | और सर्गाछाप जल बन्द पैकेट देख लीजिये 
बहु चना चाहिये। इसके पश्चात शाई हुई पूर्तियों पर विचार नहीं कि ३) रुपये वी. पी. डाक जय आप जप 0 "सादा 
जावेगा । ( परिणाम न सिलने की सूचना एक सप्ताह के श्रन्दर लले-डा० डी० एन० जसानी, (4 ए/ -) गिरगांव रोड, तम्वई ४ 
खहित लिफाफा आने पर किसी को भी भेजी जासकती है। दजेयट---जमुनादास एबड कम्पनी, चांदनी जी Co 
——— de 


कुछ भी क्यों न हो 
८ पूर्तियों के हर सेट केलिए ५) ई०। rh  खक क | 
मम आर शत - कोरे कागज पर कितनी ही पर चलने वाली यह जाति ६ का शूल 


i; f R A 

# ९ आश्चय अरी जाति हे। जिरे | 
DF । फीस मनीआडर या इण्डियन पोस्टल डर I - आरचय अरी जा 
| ६ द Ei ` कः ते 9. अधिक नहीं मिलता । हे सुरहितः | 
i § | ए स्च ण es । हे | 


\ 


i संपूर्ण सही उत्तर बाली पूर्तियों प्र ११ प्रतियोगिर 
| ्‌तियां संपूर्ण सही निकलने की हालत में २२०० 
हे अतियोगिता में एक विजयी प्रतियोगी केवल एक इ 
| खुहर बन्द उत्तर की कतारों व अंकों से अच्रशः र 
बजी हैं । अपना नाम, पता ओर पूर्ति के श्रकषर केव. 
£... (0 कट 
होगा ओर यही पूर्ति की एक खास शत है। ५ 
प्रतियोगिता नं० २७ का सीलबन्द उत्तर) 
de | १६ | १६ 


१४ | २० लव १ - | = 


१४ | २०> १ 
२०३| २३ | २ 


es \ 


~ व महाः 
( पृष्ठ २१ का शेष)! | | 
~ A A ल्ली हे ॥ 
ओर माता बोली, ओह ! मेरे 5 चरी | 
केसी लगी है ।' जरा वालक ट 


बोली, हैं, मेरे लाल को किसने 


गो, 
टा रे नारियल का तेल बिलकुल शुद्ध होता हे। 
oe ` जालिस तेल कभी बिगड़गे नहीं पाता क्योंकि 
रोच टीन के इस तरह के सीलबन्द डब्बा में बिकता है 
उ मद्री ओर मक्खियां उसमें नहीं पड सकतीं h कारण यही होता है कि अपनी f 
क बन सके तो बड़ा डिब्बा खरीदिये, आपको दाव ध्यान अपनी ओर द्ाक्रषित करे | बन्दी 
अच्छी किफायत हो जायगी । हे नेकी अ 
अवस्था में दृढ़ता से काम लेने 


> 
कता ह । 


Et 


ल 


55 आन यह प्रतियोगिता यम्वई कलक्टर 
` अक्टूबर १९४१ में सम्पूर्ण सही उत्तर पर दो-दो हर 


` “मि० ए० पी सालख 
घर नं० १३३२, कसारगली, | 
'' तासगांव, जि० सतारा ।- 


हरे 


र्त ( साप्ताहिक ) | 
कक ली मा 


हि राशीफल 


| i तरवम्बर से ३० नवम्बर तक ] 
2 
प) | 4 प्रहलादानन्द ज्योतिषी ) 


„ देखिण पूर्व॑ रहेगा। सिर्फ २-६ दिम 


0 ओर 80 
पाही सेना. रोबार में तरकी, सन्तति सुख सतार त 9 न में बीमारी का रो कक परिम  स्वस्य तेजी रहेगी ब ण में खेती 
[को इसे पी दि C : , स्त्री और बच्चों. को f 5 र 
नहीं का भेष्ट वामं मान-काति का वृद्धि होगी चा तमन i के हानि रष्ट्रोकिल श्र ` 
gt गेगी \ jh कमजोरी, भाई शरोर मित्रों ) नी [ अनेक 
रे ड हे, तब [ते चिन्ता, स्त्रीहीके शरीर में SN ध 
रूप म, || पेट / में विकार तितर ¬ आलान, 
बावा भी. मोरी तया कार ु प्रभात का श्रष्टतम चिः 5 
; क्र 
-शरीर में कृशता, रक्र-विकार, छाति 6 


; | अपूव श्र 2 हे लिये यडा 
Re ४ धी ह ये हमारी रे 

किन व्यापार से फि डि० रू De 22 तुरन्त दृध रवृ $ के 
तीय |} ४ होगा, ले SF है को हैं | संतान | (है । 
इन सदर की | दी सुल, किसी से नवीन मित्रता राजद नारायण रे 


है श्रोर मां 
on भी सन्दुस्स्त 


के खुशी श्रॉर धन का लाभ मगर है श्राज ही मंगा कर परीक्षा है, * 
डुबो भी दिया ्ि वफ देहली एजेंट एक म्रहीने की पूरी दवा ३ न C # हि 
से मजाबा प्रा. || ) पोस्टेज खर्च स णवा जेण ॐ 
हें । | Crh की बिका और Wes 2] Md प्रगवानदेवी ल्मी. 9 तेय ९ 
हु द कारोब आ भ यादराम ठाकोर मथरा 
न of लाभ, कारोबार शुभ बुरा 
र इ: he स सम्बन्धी कार्यो ले र ` Fg, ह 
क-रख भ उनदर'/( राज्य सम्बन्धी कार्या से भय, बम्व में ; 
ग्राहत - इन्सा गरळ 
मकर ग म | पई में आहत की प्रसिद व एनी फर्म | द गौर. ही 
रा पः 
यधिक जहाजी "नरं में कमजोरी रहेगी । तार का पता--चमत्कार टेलिफ़ोन न॑5--२६७४० LT फचलाल जकर मी सा 
Lo /-+ बट Ei | 
भारत सरकार | सन्तान की ओर से खुशी, मातृ यदि राप वस्व में रई साना, चांदी तथा सींगदाना वगैरा की वय कायदा | राजानैने A न 
2 2 N Passe ज 
ग. होश गाया दुरा से खुशी, आतृ-मित्र सुख, स्त्री || डिलेवरी का व्यापार श्रथवा हरेक किराना हाजिर माल का ब्यापार करते वो उ fe 
3 हमारी कीजिये. क्यों : ot i 
कि भात में (हा, लेकिन शत्रुओं से भथ, कारो- नी प्रसिद्ध फम से व्यापार निवे, क्योंकि हमार बहा इर जगह से । तोरे शानदार गताह में ४ 
| दिया जाने ॥ [ह ्ोर से चिन्ता, शरीर में कमजोरी ॥ शत खचा वगेरा बहुत कम हे और काम बहुत मेहनत श्रोर फायदे से भुग: ध नो 
*लकत्ता भ्रादि |तं ग्रशांति रहेगी । ताया जाता हैं, श्रोर हमारी “दी कमशियल् डेली रिपोट” भो बाजार भावो शौर माता कष्ट 
ने खोले. जा | क्ि-राज्य की श्रोर से रशी यात्रा || विलायत सेवा में बरावर पहुंचती रहेगी । आज ही ँ बहु 
का सहयोग श्र भाई-मित्र सुख, नवीन मित्रता र टाकीज म राह 
रही हैं। लेकिन नगा लेकिन दिल में ग्रप्त / नि एन्ड कमनी मित्रों न प्छ - 
तमी सरबत शत सी को क्ट ओर छे” ` i इष्ट मित्रों 4 परिवार 7 ४ " , जे 
ह}, क्या उससे | अब्बुलकलाम श्राजाद सामा गवी गबा देवी रोड, वम्बई नं० देखिये डा वि! 
! को! मिलेगी uss RR श्रापने सस्याग्रहियों को शराम रिहा े याया: दाय । सम 
एर के मिलेगी, 'ाऱ्री सुख, के. र ९0 "RE सन्तोष प्रगट करते हुए कहा है क्रि * SR कन 
त कर दिये गये । सत्याग्रह भविष्य में भी चालू रहेगा। Fae आब | 
| तरफ से खुशी च , a ५ गये । कर | 
॥ लेकिन श 


श्र द्‌ 
| गी विश्वनाथ दास कप EE 
et कहो जल से बाहर शरां गये । 
, ति सरकार की आज्ञा पर र जेल हे 

हैसियत से बन्दी बन कर सरकार की जयन्तकुमार वाचस 


आज्ञा से आप भी छोड़ दिये गये । 


चायं कृपलानी 
| ० गणेशदास 
|! आपको अन्धा बना सकते हैं ढा० ग 
| ys प |. को लाल किताब के नाम मंदात्रत जिद्यार्लकारं 
| निदिता स्ट 
| परेशी का प्रेम ( कहानी ) लिताप्रसाद ः 
| 
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Sy 
FS) 
असोत... सत्र 


क्रः 


झे \ {हिनी ॥ 
भदन ` विरो 
) घ, दिल /% 
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ORRIN FSI eerste उन र+ >> ने कम 
शी वश 
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: कर £ 
+ 2 | इसका नाम एशियारिक प्रोडक्शन 


5७ सि पश किया था । लेकिन कबीन्ट्र ने इसे 


` काया आप जानते है!!/ 

बड़ेत की ना. ता कुमारी RO 
जग्न्त श्रीमती शोभना समर्थ दि `, [१4 
के री ) 
६; > 

नपु थियेरसे के मालिक छी बी कै'पुन० 
सरकार एक कुशल हम्जीतियर हैं । 

Ro अभिनेता भजहर खा एङ 
समथ छक फिल्म कम्पनी के ऋआालिक 


< 


द्या । 
'एलेम्स शोफ फ्लेश नामी चित्र झै 
सिद निर्देशक श्री देवकी दोस सब प्रथ 
\सुख्य तायक के रूप में फिरमों की दुनिया 
चाये थे । 
परसिद्ध हंसोडे अभिनेता को रणजीत 
स्थो सें अपना असली नाम उययोग में 
खाने प अनादी है । जितने भी कण्ट्रेशट 
किये जी हैं. उनमें भी याली नाम हो 
लिधारहप ह ¦ 
माति छि कम्पनी ने 'बुद्'ं खेल 
में गोतमी भिनय करने के लिये 
कन्द को नि न्त्रत किया था। इ 


लिये एक के सया उन्हें कापनी की ओर 


कविर कर दिया ¦ 
मी अर “क्रा संसार ककी 
थ *जुकाउंकीब्यकितेसि जीवन की 
र £ दर 
RA कः. 
के असिद शश्चिरेता श्री 
बहु चना चाहिये । इस =, डाक्टर शान्डातम 
जावेगा ( परिणाम न मि\ = ..., <- लाये 
खड्ित लिफाफा आने पर किस। ५ सा भे. 
८ पूर्तियों के इर सेट के लिए १) ई० । 


संपूण सही उत्तर बाली पूतियों प्र ११ प्रतियोगिरं 
चूतियां संपूण सही निकलने की हालत में २२०० 
अंतियोगिता में एक विजयी प्रतियोगी केवल एक ह 
जुहर बन्द उत्तर की कतारों व अंकों से Se NS a 
अजी हें । अपना नाम, पता ओर पूर्ति के भ्रततर केवा 


धर 


'दौग़ा ओर यही पूर्ति की एक खास शत है। 
अतियोगिता नं० २७ का सीलयन्द उत्तर) 


नियम ओर शर्तें---कोरे कागज पर कितनी ६” “58 के 
हैं। फीस मनीझाडर या इरिडयन पोस्टल अडर पेन हे तो चोज 
भी अच्छी लीजिए 


अदा 


को 'गोनोकिलर” जड़से र कर देता है। 


खरीदने से पहले दवा का नाम 'गोनोकिलर 


| चेतावनी--नकली से सावधान ! 
आर सगाछाप सील बन्द पैकेट देख ल्लीजिये 


«शि ३) रुपये वी० पी० डाक-ब्यय आठ आना अलग । 
“बै-डा० डी० एन० जसानी, (4, ०0.) गिरगांव रोड, _नम्चई ४ 
दजेयट--जमुनादास एथड कम्पनी, चांदनी चोक, देइद्धी । ४ 


“न 
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रारा ॥ नारियल का तंज बिलकुल शुद्ध होता ह। 


गलिस तेल कभी बिगाडगे नहीं पाता क्योंकि 
रोछ टीन के इस तरह के सीलबन्द डब्बा में बिकता है 
कि धूल, मट्टी ओर मक्खियां उसमें नहो पड़ सकतीं । 
लेकिन बन सके तो बडा डिब्बा खरीदिये, आपको दाम 
में अच्छी किफायत हो जायगी । 


ज 

रर्‌ 
किया जो 
शक्ति का प्रप फः ति 
वहां के निवारे -- र 2 
ब ™ 9 _ + 


समय के लिये चेद `) 
ओर आग उन पर असरे ' 
कुछ भी क्यों न हो. 
पर चलने वाली यह ज्ञाति \ १ 
आश्चयं भरी जाति है । भ | 
अधिक नहीं मिलता । 
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जी 
\\ 


—— — \\ 


आर माता बोली, “श्रोह ! मेरे र 
केसी लगी है ।' जरा बालक रोया 
बोली, हैं, मेरे लाल को किसने 
बालक इन्हीं बातों से जिद्दी शरोर दु: 
बन जाता हे। उसके 'ग्रधिकांश 
कारण यही होता है कि अपनी मा 
ध्यान अपनी ओर श्राक़्रषित करे |; 
अवस्था में दृढ़ता से काम लेने की ऑ| 
कता है । 
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श्ण ज्‌ [a Bhs कर एकमी ड, 
द ‘Es [युन ( साप्ताररः तर्करण ) सोमवार ता० ८ दिसम्बर १६४१ ० | नहीँ हि 
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|| (27 न मिड 2 महात्मा गांधी हज पाप है हें। "वे 
राट्रपत्ति मोलाना अव्बुलकलाम श्राजाद श्रापने सस्याग्रहियों की श्राम रिहाई के प्रति श्री पणिइत जवाहरलाल नेडरू वदा वि + 
ता ष निरेमस्ब से सन्तोष प्रगट करते हप कहा है क्रि SE > दि मज्जा की गतथि 3 स 
त के न्तोष प्रगट करते हुए कहा श्राप भी ४ दिसम्बर के दिन सजा को अजि किन 
सुक्त कर दिये गये । ~ सत्याग्रह भविष्य मे भी चालू रहेगा। से पूर्व जेल्ल से मुक्त कर दिये गये । का 


थ RI 


श्री विश्वनाथ दास 


श्री पुरुषो्मदास दण्डन 


उडी 8 सः पु कद ग्रे | २ SOB 
उसा के प्रमुख कांग्रेसी ्याग्रही की Rs ल सरकार की आज्ञा पर आप जे से बाहर भा गाम el 
हैसि सरकारं की श्री जयन्तकुमार A MES 0 
यत से बन्दी बन कर आप भी इसी सप्ताह छूट जायेंगे Fos 


इ दिये गये । ST कट क: 
आज्ञा से श्राप भी छोड़ PR FS याग्य सामग्री 


आचाग्रे कृपलानी 


ने ० गणेशदास 
PD 2 | गे | bh दांत आपको अल्वा बना सकते हैं अपन शिकाक 
AE 5 ८ । हे के नाप 
छे त | र फे अनन्तर क्या ! दव |. _ ब्रिटिश अ ग a उ 
| | धेषिया पर ब्रिटिश क्रमण रतारायण शम | दलीप भेम 
| +) भपका ९ सामन स्लो चन्द्रशेखर मिश्र 
| पिझा बालक बुद्धिमान होगा या नहीं ` द्वामरेड एडगर | 
| | ेश्यवाद की मनोवैज्ञानिक विजय 


4 नारी ओर सौत , 
पो जानवरूद्दा त-चीत कर सकते हैं ! 
इसके अतिरिक्त सरल, - 
है 


ओऔरों की भांति झूठी प्रशसा करना नहीं 
हता यदि तीन ही दिन के लेप से श्वेत 
कुष्ट दूर न हो तो दूना दास वापिस । जो 


| खेतकुष्ठ की क जड़ी 


चाहे 
मूल्य ३)। 
महावीर ओपषधालय नं० ५१ दरभंगा 


बवासीर का काल 


खनी और बादी बवासीर से कष्ट सहते ही 
रहेंगे ? यदि २१ दिन सेवन से रोग न दूर 
हो तो चोगुना दाम वापिस । सू० २) 

श्री बनस्पति ओपधालय, 
>> _्हरियासराय ( दरभंगा ) 


क्या श्राप 


SO 


क.” एवेत प्रदेर(ए्परोरिया)को | 
दूर करके खियों को बल देता ही | 
+ ++ । आयुवद्िक फारमेस्थटी कल कम्पनी लिनाटा | डक NR र i हि 


=| 


देहली पजेंट-जमनादास एन्ड कम्पनी चांदनी चोक । 
इन्दौर एजेंट-बाम्बे एजेंसी फट सार्केट । 

बुलन्दशहर एजेंट-कन्हैयालाल, भज्जुमल पंसारी चोक बाजार । 
सागर एजेंट-मैससे राजाराम, बालकृष्ण श्रग्नवाल, कटड़ा, बाजार 
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यदि आप 
बर्तेमान राजनेतिक समरया से परिचित होना चाहते हैं 


तो 
१---भ्रूमध्यसागर का रणचेत्र 


न्छ्त्ात्क्तात्त 


5४ (0५05 2५ (2५ (253 2५5 (2 


|=) 


पम्प ॥) झुहरबन्द उत्तर बम्बई की प्रतिष्टित 
३ देवकरण नानजी वैंक. लिमिटेड में 
| बाहे, जो मेनेजर के समत्त ता० २७ 
| दिस० १६४१ को खोला जायगा । 

|. नियम ओर शते -कोरे कागज पर 
श कितनी ही पू्तियां ऊपर दी हुई दर पर आव- 
श्यक फीस के प्राप्त होते ही स्वीकार की 


i & पडली ल-आयंसमाज का इतिहास 
SE UH सरीखे 


रसास्वादन करना हो तो 
१--अपराधी कौन ? ( सामाजिक उपन्यास ) १॥) 
--मैं भूल न सकू १) 


अवश्य पिये | दा ख | EE या क 
डाक व्यय ओर पुस्तकों की कीमत 3] से जा हे । 
° क डर इ आज ही । र मनीआडरकी रसोद साथमें भेजनी चाहिये । 


प्रतियोगिता में आए हुए सब सही इनाम 


बोमाइरर-साहू गनेशीलाल 


पा हः 


र 
विजय पुस्तक भंडार, श्रद्धानन्द बाजार दिल्ली । 


सेशजिस्ट-तेजी-मन्दी, वायदा 


बकस, मचेट्ख एएड कमीशन 


~) का टिकट भेज कर प्रतिज्ञा लिखालें। ⁄ HR 


का गिरना फौरन भाराम ह 
खरावसे खराब | 
भपररान जड़से शर्तिया ना र 
नराश रोगी अच्छे होकर श्र होता ता 
सालको सिफारिश करते हैं। की रीगियोते 

$ र्डजाक 4 

पेशावमें जलन, कड इक, भयानक 


के द 
या वृद-चूद या ख़ून या 


र 
हेवतेद 


दा दिनमें शर्तिया जड़ते 
लाभ न करे तो दाम वापस । की० २ 


२, घाव, मवाद आना, चाहे तारे! 
। फूट निकली दो हमारे दवा [ जो 

प्राप्त दे | से शर्तिया ५ दिनमें जड़मे श्राराम| 
हे नहीं जिससे जीवनभर फिर न॑ 
छती । 


लाभ न करे तो दाम वादत । थ 
पता--आरोग्य सदन, हुर्गा देवी स्र सत्य 
ड॒ बस्तर 
( कुंमादबाड़ा, चौथी गली ) बम्बई नं० भारत सर 


साप्ताहिक अजु न में॥े लात 


| is २--चीन का स्वाधीनता युद्ध १) ६८5५४ उस आओ 
। ६ ` नामक पुस्तकों का रखना आप के लिये उपयोगी होगा । दिखी: जेसुनादासापरङ को०। ` वि ज्ञापन दीजिये 
JB आप देरा के जिये जीवन उत्सग करने वाले वस्वई के हलकट द्वारा स्वीकृत पा पोएणा कं 
ड़ {i पू ~ 
|» भारत मां के सपूतों की १०० ₹० इनाम जातिय | 
} | | | 2 जीवनी क चाहते हैं तो 3 प्रवेश फीए 4हिली पूर्ति के लिये ॥) बाकी प्रत्येक पूर्ति के लिये प्रति पूर्ति ) आरे |. 
8 § ह चताइरलाल र |) देली #4१ अन्द होने की ता० २५-१२-४१६० रन 
| | २--श्रायुत सुभाषचन्द्र बोस =) Se किस भाषा. में पूर्ति भरी | पाने वालों की संख्या मुताबिक सब पा ज 
| 7 3 ३--मौलाना अब्बुलकलाम आजाद l=) | इनामों में बांदी जानेवाली रकम ११०१ ि्ास 
fi; के प्रामाणिक जीवन चरित्र पढ़िये। | से प्राप्त घन के अनुसार कम था pr 
! © iQ fe (9096० पता भ सर्‌ 
F जाति ओर धर्म पर कुर्बान होने वाले en Mibnlees नो गा 
5. न हटा और ऊपर दिये हुये वर्ग में इस प्रकार अंक | पूर्ति के अच्तर केवल श a) र 
| | Fa त्मा श्रोर श्रायंसमाज का -वृत्त जानना हों जमाइये कि हर सीधी व आड़ी कतार का | गुजराती, मराठी, उदू. न फेका ' 
Fi प ओर प्रत्येक कर्ण का योग ७६ हो । हर अंक | साफ साफ भिये । लेकित ह|" क 
४ अतियोगिअमरशहीद्‌ श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी.का रज १॥) का उपयोग केवल एक बार ही किया जाय । | का भरें उसका नाम नीचे लिख | [ सरो ३ 


से संबंधित सभी बातों 


#|'ार 

“दि कमशियल डेली रि रिन क्‌ 
निर्णय अंतिम जायगां जो रि यह ३ 

य अंतिम माना जायगा, ली 
मान्य होगा । पूतिकी खास यही है हे विरा 
नोट--नियम वे ता प उसने 
लिये ब्योरेवार कृपनवाली रि | 
पूर्ति भेजने का I के 
मेनेजर "हद सि > | से शुम F 
कमशियल डेली | 

नवीवाड़ी, कालबादेवी 


डु लेप 
बई 


हाजिर व ht i बा 


शंकरलाल 


~~ "a 
4 
है 


/ 


` १३१३, | (सपाह )] 


र म I पल 
न र्जु 
रीर आए 4 | | 
थय 
या बदी, नई 
रनौ या ट द + बर्मा विदरेश SA 
र ब भ र लिए यदि करने को तैयार है Pr वजार नहीं 
` मारा) इ ७ 2) £) िरवय को चोक्त २). ` गिं यह डोकरी जा दे दासय पव! = ० अ 
लते द ) “१. है मे विम केवल दन भ एवा भारतीय बलु, सेला महन यह है कि उक nd 
» जलन, मा.” मंत्री की अजी ! दोगे ? सत्याग्रह के” „” दो जाने आाथेगेतिक इचि 
शोत भ ३ माइ का मंजूरी के/ ८” निवारण पर क्या किया 
२) मार्ग पर पैर रखने से पूर्व कांग्रेस ’ | हट इसका उत्तर यह है कि तब सारतीय जनः ' खा 
Wy ९ 7 इस राम 
रासो के सामने युद मे ड A न wn कज ई र 
sn कह ष भी पेश की स्वदेश की रथा का समन्त re { 
Me oc सकती I he गई है। 


वयानी "००० उन्‍्नवतः उसे ब्रिटिश 
ठाउको की नेकनीयती परखने की कसौटी 
बनाया जायगा । क्या वे इस कसोंटी पर 
कसे जाने को तैयार हैं ? 


भें देन्यं न पलायनम्‌ र्णी 


५,7 oh ५५ दि 
है वार ता० ८ दिसम्बर सन्‌ १६४१ ई 


श ; उह] IS PS 
बलव क सत्याग्रहियों की रिहाई ओर 


\ 
उसके बाद 


वाद आना, चाहे सारे! 
—!0 


| 

हमारे दवा [ जो म्‌ 
दिनमें जड़मे राम 
उसे जीवनभर फिर न॑ 
ती दाम बाइक ! क्री 

| सदन, दुर्गादेवी म॑ 


स्लेटिव श्रसेम्बली में श्री एन० एम० जोशी व्रिरिश शासक कांग्रेस पर न सदी, अपने 
दिया 5 3 

के केदियों की ,रिहाई के प्रस्ताव पर जने हुये भारतीयों पर विश्वास करते हैं 

विवाद अवश्य हो ही, ओर सरकार के या नहीं ? उन्होंने इन भारतीयों को अपना 


सक्याग्रही कैदियों को रिहा करने के 


थी गली ३ नं०/ गो ने 

॥ १ल। ) बम्बर न° भरत सरकार के निश्चय का हम प्रसन्नता होम-भेम्बर मि० मैक़्सवेत् वह सलाहकार केवल इनकी शोमा बढ़ाने के 
न Ro र 

न अजु न म पे खागत करते है, परन्तु इसके साथ ही कुरुचि-पूण तथा श्रसन्तोष-जनक लिये बनाया है, था इनकी सल्लाह पर 


रे जिये एम यह कहे बिम! मही रह सकते कि 
[दा ॒ 


जये। ; 
>> कर नच स प्रकार देम देए = -डिी ५ दिन असेम्बल्ली-सवन में दिया । सरकार के 


णा की गई हे उसले सारा ' गुड़ गोबर सेता श्री अणे सीधी तरह इतना कहकर सढयोग-श्रसढयोग र देश की शांति- 
भानि ये ¦ [पिया है। सरकार का यह निश्चय अच्छा. इस विवो लम्बा टान सकते थे कि अशांति निर करती है। 
[[ [तं ते हुए भी, इसे हम अभी त्रिटिशशासर्को उक प्रश्‍न हमारे उाराधीन है ओर अभी ब्रिटिश शासक इस परीक्षा में पास हो 
अति पूर्ति) ररे | भ नेकनीयती का प्रमाण मानने को उस पर विवाद के लिये दम तैयार नहीं जागरे, तब प्रश्‍न होगा कि राजनीतिक 
[2 पर नहीं हैं। हैं। सरकार ने यह सीधा-सोप रास्ता तो इष्टि से जागृत देश की गन्ता उनको युद्ध 
ग मुताबिक स | भारत सरकार को यदि सचमुच यह पकड नहीं और होम मेम्बर ने ऐऊ ऐसा में क्या सहयोग देने को तैयार होगी ! 


नाल उ हि विधास था कि भारत के सभी उत्तरदायी डाला, जिसने पत्रों में प्रकशित , इस प्रश्न का उत्तर देना बढ़ी टेढ़ी खीर 
म्र था ४४४ ० 


भाषण दें ही, जो उन्होंने उक्त विवाद के अमल करने के लिये भी ? ब्रिटिश शासकों 
के इस पर खरा उतरने पर ही अब आगे का 


भाषण दे 


के सरकार समाचारों द्वारा बने हुए श्राशामय वात है और उसका उत्तर देने के श्रधिकारी देश 
र| युद्धः तेग देने समाचारों द्वारा बने हुए का न 

|| न | | के यु हक में य रण को भी निराशा श्रोर खिन्नता में बदल "कै राजनीतिक नेता ही हैं,तो भी एक 

मल ड ) द निश्चय किये हुए हैं, तो उसने सत्या- ध म ४ 0 

De | पका आरम्भ होते सब प्रांतिक धर न! र 

। लेकित जिस म भ होते ही उपरि-प निरे. । 


प फारो ह प्रांतीय हल समस्त सत्या- 
के किये (ह को, बंगाल तथा सीमा तीय अब सवति यह है छि स डी बो भिडि शासक 


i [हि सत्याम्रहियों रिहाई के परचात भी देश 
फ बातो में शरे को भांति, सत्याग्रहियों को गिर- ग्रही कैदियों की शासकों. को भारतीय जनता का य७ "ण्य दूर 
डेली रिपोर्ट पिर ने करने की सलाह क्यों नहीं दी! के सब जिम्मेवार हल्का को ps नहीं... करा चाहिये किये यह युद्ध/अपने साम्राज्य- 
जायगा, जो ' रे यह भी मान लिया जाथ कि उनका की नेकनीयती में सुगमता द जो. विस्तार के लिए अथवा वतमान साम्राज्य 
खास यही र 5 उका | अधिकतर भारतीय नेताओं Er 
तका र | विश्वास कुछु काल पश्चात बना थां होस के लिए नहीं लड़ रहे, 


हमारे ब्रिटिश की रदा 


म 
यह सन्देह रहेगा ही कि है वस्तुतः संसार के सब राष्ट्रों की स्वतन्त्रता 


2! ब लि ने एक वर्ष तक यह धरपकड का 


रि सहयोग नहीं 
र पतात क्यों चलने दिया ? उसने अपने इस शासक ददप oN करने को सदा को सुरक्षित कर द जज 
का 0 रिस को परकर करने में विलम्ब करके चाहते, वे र इमारे देश को खे हैं। इस संशा के निवारण का सर्वो 
जर ., खि शन निरय की शोभा मिद्दी या बीं हैं आर वे तम उपाय यह दै कि वे स्पट तथा असं- 
- ५" सारी भा मद भी न देकर 
डेल. २ | रबी है। राज्य की दिशा मेंड दिग शब्दों में यह मतिशा करें कि युद 
र 7 | सराय की कार्यकारिणी के तये हमारे जरत ह के परचात आरत को इतने झा के भलर 

भो का 


एड |) [a सदस्यों को नेकनीयत सिद्ध करने 
FE ' ऐ, यदि हम उन समाचारों को ही 


प्रपने हाथ में लेकर ब्रिटिश 

अपने हाथ में लेकर बिश शासकों 

केवल अमनी से खड़ने के लिये = 
निश्चिन्त कर देगी । ग्रव देखना यही; नहीं जि 
कि ब्रिटिश-शासक भारतीय जनता के वस्धरिक्रोग * 
करने के लिए कहां तक आनुक्च परिस विरोध ५ 
तियां उत्पन्न करते हैं। 


म्बे बाळं: 
ज़वाइरना 
लीबिया का युद्ध ग 


लीबिया में जिस आत्म-विश्वास से लेकिन / 
भर ब्रिटेन ने आक्रमण किया था, बह यक्तिस्थ र 
सवंथा निमू ख नहीं तब अति रंजित अवश्य. 
कद्रा जा सकता है । छः मास की निर्तर " 
तैयारी के अनन्तर किये गये प्रबक्न व्रिखिश गो) 
आक्रमणको मुटठी भर जर्मनों और इतोत्साइ 7 % 
इटैलियरनों ने जिस प्रकार एक सप्ताह मेँ“ “ड 
ही रोक लिया, उससे पदा चलता दै कि "° 
शत्र बल के सम्बन्ध में गिटिश सेनापति ञे 
ठीक-ठीक श्रन्दाजा लगाने में असमर्थ रहे pe { 
यद्यपि इस प्रारम्निक रुकावट से कोई बड़ा ; 
निष्कर्ष नहीं निकाळा जा सकता, लेकिन डू 
इतना स्वीकार करना परेगा कि युद्ध काळ 
के कोशल में शत्रु अत्यन्त निपुण दै और 
खोविया भैसे स्थान में मी जहां उसे याता- ५३ 
यात की पूर्ण सुविधायें में प्राप्त नहीं, डे ब 
हराना कोई साधारण कार्य नहीं। इसके 
विपरीत ब्रिटिश तैयारियां सरबैथा श्रधुरी 
हैं। इसी का यह परिणाम दै कि एक 
सप्ताह के युद्ध के अनन्तर श्रब आक्रमण 
की पहल्न ब्रिटेन के हाथ में नरह धुरी राष्ट्रं 
की फझौमों के हाथ में | 
आगई दै शर ब्रिटिश सेनायें आत्मरत्षा में £ 
जगी हुई प्रतीत होती हैं। स्थिति यद्यदि ! 
तनिक भी निराशाजनक नहीं, लेकिन इससे द 
ब्रिटिश फोजों की दुबंदधवा स्पष्ट दे । संख्या | 
ओर साधन की अधिकता के कारय, डे-- | 
मदे गी. लीबिया में काम “हॉ जाये, | 
लेकिन न तातड जीत आसानी से बे | 
प्राप्त कर सकेगी ओर न यह उनके ब्ध | 
ओर रण चातुर्य की परिचायक ही होगो। | 
ब्रिटिश युद्ध-कला विशेषज्ञों के खये भी 
है । अबतक वे जर्मन युद्ध कोरा के मल्य | 
को नहीं समम सके प्रतीत डोते हैं। ऐसी 


Rd 
“ 
! 


बीर अज्जु न ( साप्ताहिक ) ] 


[ कि 7 J 


( प्रष्ठ २३ का शेषे 


ज्ञर 
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के से अधिक प्रतिनिध्यात्मक, सहयोग- 
„ ओर ठोस बनाना चाहिये। देश के 
'क प्रमुख पत्र को इसे अपने सक्रिय- 
` योग का ज्ञाभ देना ही चाहिये । दुर्भाग्य 
|आज कुछ भेजे हुए हिन्दी पत्रकार कारा- 
' की चहार दीवारी के पीछे केद हैं, 
ध्न उनकी महत्वपूर्ण सम्मति ओर 
हैओं से इस आधिवेशन को वंचित 
` 'ोपडेगा परन्तु इससे जेल के बाहर 
\ते पत्रकारों का उत्तरदायित्व र भी 
॥ ज्ञाता है। संघ को कामयाब बनाने का 
} थ भार उनके कंधों पर ओर अधिक जोर 
| 3 साथ आ पड़ता है । अतएव सुके 
' ` वेश्वास है कि समस्त हिन्दी पत्रकार दिल्‍ली 
ty  पवेशन को अपना स्ंश्रष्ठ क्रियात्मक 
योग देकर उसे राष्ट्र-भापा के अनुरूप 
(बित, जागृत संस्था.बनाने में कोई बात 
उठा: न रखेंगे । ओर इससे पहिले सम्मेलन 
के हित में यह अच्छा होगा कि हम पत्रो 
में चचा करके इस सम्बन्ध में लोकमत 

` जागृत कर लें। 


Fs ... वैज्ञप्तियां 
महिलाओं से निवेदन 


` ` ५ सम्मेलन में सक्रिय ल 
MN पंजाब सें नारी-जागृति ओर हिन्दी- 
४। आन्दोलन को श्रागे बढ़ाने की आवश्यकता 
3 सभी शिक्षित बहनों को महसूस होती 
| होगी । पंजाब की देवियों को ही यहां 
5 हिन्दी को जीवित बनाये रखने का श्रोय 
i प्राप्त है ओर निःसन्देह उनके प्रयत्न से 
3 _ हिन्दी सर्वश्रिय बन सकती है।यह दायि 
स्व वे किस तरह निभायें इस प्रश्न का हल 
सम्मित खूप से सुझाव पेश करने तथा 
विचार-विनियम से ही निकल सकता हे। 
' आगामी २७, २८, २६ तथा ३० दिसम्बर 
को साहित्य-सम्मेलन के अन्तर्गत होने वाले 
महिला-सम्मेजन में सक्रिय सहयोग देकर 
„ वे प्रगतिशीलता का परिचय दे” ओर नारी 
जागृति के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूति में 
Fs सहायक हों । 
ह शुभागमन की सूचना शीघ्र 
भेजने को कृपो कर” । महिलाओं 
रने श्रादि की उत्तम व्यवस्थ। श्रलगा की 
जाएगी । श्रत: अ्रापको यहां किसी तरह 
की असुविधा न होगो । 
--अचारमन्त्री 


स्वागत समिति, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


® अबोहर है 
श्री शारदा संघ के लिए 
..... निमंत्रण 
* मध्य-भारतीय कलाकरों को परस्पर 
संपकर्म रा नृत्य, नाट्य, संगीत, चित्र आदि 
' जञत्ित कलाओं की विविध-प्रवनत्तियों को 


~ 


दी-पत्रेकर संघ का.... "मक संस्था की स्थापना की है ओर इसकी लीबिया प्र ब्रिटिश आक्रमण 


$ शान की सफलता पर । घ्रतएव कै. 


सूचना महू में सम्पन्न हुये मध्य भारतीय 
प्रथम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अधिवे- 
जन के समय जनता को दे दी गई थी। 
श्रब ७३ अजुन? द्वारा हम मध्यभारत के 
समस्त केाकारों को निमन्त्रित करते हैं 
कि वे हमारे, सहयोगी बनें ओर अपने 
\ 
फोटो के साथ) अपना एवं अपनी कला- 
स्मक-प्रदृत्तियों कै पर्ण परिचय शीघ्र ही 
हमारे पास भेज दें। > 


~ 


Ss 
-"श्री शारदा-संघ” माफत, नेवसे 


कार्यालय ११ खजूरी बाजार इन्दौर । 


सचना 


हमें यह सूचित करते हुए हषं होता 
है कि बिहार की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका 
“आरती के संरक्षक राजा राधिकारमण 
प्रसाद सिंह ने आरती” के नए शर पुराने 
उन सभी ग्राहकों को अपने नवीन उपन्यास 
'हूटा तारा’ की एक प्रति मुफ्त देने की 
घोषणा की हे। जो ३१ दिसम्बर तक 
“रती” का वाविक मूल्य १) मनिश्राडर 
से आरती मन्दिर” महेन्द्र पटना के पते पर 
भेज देंगे । 'टूरा तारा” की शष्ठ संख्या ४०० 
शोर मूल्य तीन रुपया है। - 
~ ~ च्यवस्थापक आरती-मन्दिर, महेन्द्र 
पटना । 


टः दिसम्बर 
EE व; | | 
वाधुमारं से उन्हें हिरु. / 
सिरेनायका में इस समय एक भयंकर ws अडडा को प्राप्त भा नवीन 
संग्राम दो तैयारी हो रही है। दोनों ही नि परतता से लीबिया हो 
भरे कुशल और '्रनुभवी सेनापति हों, दा 8. ऐसी परिस्थिति ङ्ग र पहुंच 
दोनों पत्तों की फोजें भी लबने में शद्वि 33 के ड § कि कौनसा प कि 
तीय हैं, ऐसी स्थिति में लड़ाई में निर्णा- के र श , परन्तु सरा 
यक बात यह होगी कि कोनसा पक श्रपनी `.” दें कि जमन व 


दोनों ही सेनाओं को बहुत भयंकर 
इयां लड़नी होंगी, तब कहीं जाकर पः 
इस महत्वपूर्ण नाके चर. सके 
स्वासिस्व का निर्णय हो सकेगा । 


मदद को रशद्ेत्र पर नियमित ओर 
निरन्तर भेजने में समर्थ होता है । 
*.. ब्रेटिश-साम्राज्य सेनारश्री के पीछे 
समस्त म्यसाञ्राज्य ओर संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका की रहो दे ते े-न्येरूलुकी मदद 
पहुंचने के सम्पूर्ण रास्ते खुले हुए Bom ene: 
दूसरी ओर जमन व इटालियन सेनाओं स ` फत्‌ ः कले 
को मदद रूस जमन युद्ध के बहुत ही ३ - से म 
निर्णायक समय में गुजरने के कारण बड़ी “9 वार कमान: 
तादाद में मिलनी ही कठिन हैं शोर जो $ नये नये फायू ले। सूचीपत्र मुफ्त। | | 
थोड़ी बहुत मदद उन्हें किसी तरह भेजी । ha 
इ 
ण्णुः 
NS 


भी जा सकती हे, उसके पहुंचने में 
भाइयो धोखा न खाना 


—— 


पताः--गंगेरवाल आफिस न॑० १ 
अल्लीगंढ । 


ब्रिटिश जंगी बेड़ा सदा रुकावट पैदा करने 
के लिए सजग है। 


"लीबिया की लड़ाई में मालूम यही री 
> £ ~ i 
देता है कि ब्रिटिश “ पलड़ा जारी रहेगा, आजकल बहुत से लोग नकली माह | प 
हैदराबादी 
परन्तु जमन पक्त भी बहुत कमजोर नहीं राबादी बटन के नाम से बेच रहे हैं। १ 

(तुर 


हैं। जमनों के श्रसाधारण - संगठन द्वारा इसलिये आपको कोट, बास्कट या कमीज 


के लिये बटनों की आवश्यकता हो. तो i 


सारी इच्छाएं पूरा हो जावें स सो 
आप सब काय्यं छोड़ कर 


66 
प्‌ वर ड 


~ 


इन ओपधियों के सम्बन्ध 
लिखित फारम को भरकर 
रख कर भेज दें। लि 


लिख दीजिए । 


४० वर्षीय अनुभवों का निचोइ |. | 


पुरुषों के गुप्त पुंसत्व-सम्बन्धी रोगों के लिए श्रीमान कविट्रिलेई 
वद्य भूषण पंडित ठाकुरदत्त शर्मा चेदय आविष्कारक ४ 
सैकड़ों नहीं, सहस्रों ओषधियां ४० वर्ष से वना 
पर अनुभव कर रहे हैं, लगभग सवा सो श्रक्सी ग्र 
रहती हैं, अन्य विज्ञापनी में जो भी औषधि निकलती हैं उनको 
भगवा २ कर भी छान-बीन करते रहे। 
समस्त ओपषधियों के लाभ-हानि पर जो 
या देखने में आए, विचार करके ऐसो 
में थे जो अद्वितीय हों और बीर्य 


ओर उन्होंने ऐसी ओषधियां 
९०: ओषधियां इस समय तो मालूम नहीं है, 


विवाहित सज्ज़नगरा / 


दामले ; गौरी 
फत्तलाल -5 लर्ण 
में सविस्तार. जानने के लिये निम्न: || राजानेने मित्रा 


)॥ का रिकट डाऊस्यय के लिये 
० -च्यय के 
फाफ़ा पर पता केवल ! लिये साथ 


हु नी श 
ताजमहल माका देख कर खरीदें | यही | 
असली. म ह. | पजेन्ट: IF 

“ सारत बटन एजेन्सी, सदर वाजार/ र k 
दिल्ली। | । 
६९ 


[ष्‌ 


र् प्रभात का धार्मिक चित्र : 

तो अव भी तैयार © श्र 

} मिण के 

7 देर से परिडत जी इन . ।' 

गयों के पत्रों से प्रकट हुए नरह 

f र बनाने की चिन्ता 0 जा पर 
/पस्वन गों के रोगियों की र्न्‌ ॥रदोशय 
«चार के पश्चात्‌ कुछ मास से श्न खुबा३ गया हे 


अम्ृतधारा” ११ लाहौर ५वें शानदार सप्ताह ; े 


मांती 


oa pms mma et 


रन्तर्‌ नयी व. 
धी 
तरी मदद क्री कै 3 
श्रफीका मे को ( न ब्रवा ने अपने वक़ब्य ११३५११ ०००१०००३१४९95 32389 
पत कर जन इ ॥%१. लेकिन इन सबसे अधिक 28 +*९०५३$९०३१३47$255$25$१528 किन 
लीबिया... पिता किये ९१ „ > 58 | 7 bei लेकिन इस व्यक्रिगत श्रद्धा सैं आणे 
या कोई वकब्य दै, तब वह 5 ~ 285535 क 
Et SN म प लि 
थति में यह चे क्रा ही दै । देस चक्व्य में + क्‌ | 92 जीको 
A न रिहाई कया | है. शाप कटा 
ता पक्ष विजय, री" ष्ट कर दिया दे कि रिहाई 48468£ यह, Ms 5 अन्य सहयोगियों में पैदा नहीं म ह 
कि ड, "णेता on™ सत्यग्र की समाप्ति नही 59525850000 0 झ MS: 33 इसी कारण गाची जी दस जाता है। 
जमन व से |€ भारत सरकार को विश्वास है ०१५३१३ थरी लेखणम- १९४१४ 9% हुये भी, विडी ३: डु वयह श्रद्ध 
सत ih | यदि गा सत्याग्रद्िियों की रिहाई SS dR 2०2: 59355255 जमन सेनाओं रेमेय छोड़सकारिशी ग्ने 
त भयंकर क्र समी कर्णचार युद्ध म॑ सह- जैसा हाद प्रास्म हो गई । शीघ्र ही सब कैदी छट आयेंगे | / A न सेनाओं दान | 
ब कही जाड छ bre मै हैं, तब सरकार को इस सा कि सरकार पर दबाव डाला जा रहा ही सब कैदी छूट आवेगे । ८] पे विटि” mre के इस नेतिक दिको 
के लाकर प तै के ह बन्दी तथा नजरबन्द भरी ला जा रहा है, सम्भवतः भ्रस्य राजनैतिक » है स्‍्वीकृत कर चुडी है । कृपलार्न 
पर प्रिद है कि वे युद्ध का विरोध हना क पक कुछ शमय बाद रिहा कर दिने जायें । बे 8] शब्दों में पच्रासियों ५ 
शवक f यहीं य डु है रिहाइयो के अनन्तर कया होगा कच कर दिजे जायें । लेकिन ऋण | र बार: इस फ 
गा। |, द दत्याग्रहियों को कारावास में चर दान पक मर , गरोस को भविष्य में बया नीति रोटी i | अल की कोशिश की गई दे रो 
हि [स । यदि सरकार को अम है कि गा Re 2% टकमा" में लाचार हो कंर स॑ कार्यकारि 
द te महालाओी हदो न ; म्र Fe : 
(४... सत्याियो ने अपना मत जीनी क वे आल 3 लक ' | पा की शरण गई है। 
= घर बैठे तै हे सच उसकी पी शा उसकी गलतफहमी भाबी नीति ड ळा अधिकार यति है उसमें फिर वैसा ही हें 
कि. थे सो सवा | | ६ लिया ६, ee न a र तलानां ~ ५ पति रौर जिसके अनुसार £ का नैतिक इश्क्रोण, सम्भावना की जा सकती है # 
| बार गहः १ दा वि उदरा आन्दो- “था क ही हाथों में है। जो कुछ इसलिये ऐसी विंयाणाक चुद इर ह, समित १ कि 
र कमान EC "no ह पम नहः कारि. वत. मत मी 
चीपत्र झुफ्त। तीह वना से नहीं चलाया गया था । इस वना इसी बात को है कि कांग्रेस महा दूसरा ह Fe किया जा स किया हो। उनका विरोध * 
आफिस का ' is कु सत्याग्रह को जारी रखने का उद्देश्य ब्रिटिश सम्निति भी अन्त में उसे किसी न किसी अ ५. के कांग्रेस के पालियार्मेटरी on हैं। i 
प १ जनता ओर संसार को यह जतला देना है ' bored Se क ओ दिल्लचस्पी रखने वालों का, दारिणी में ५ रतेः खाका 
5 कि कांग्रेस की IT Re ME WRN नम में पक» अवाददरख' 
UU k- स नामक ऐसी संस्था है, ज © | [डतजी 
CR में सहयोग देने के विस hw: % दा गात # | प्म वयह हं। पंडितजी, 
गा | और फासिस्टों रुद्ध हैं। वह नाजियाँ | के नाते उनकी बात सुनी ध्य 
न खाना '' शरोर फासिस्टो की विजय नहीं चाहती, [१] [२] इसमें सन्दे नहीं, लेकिन , 
> _ न्ति दि . 
से जोगा नकली मात्र | १ लेकिन उसका विश्वास है कि रक्षपात से श्राये' श्रागामी वत्सर ' में, यह कौन वजाता है म॒दंग ! | प्रभाव नये नीति निर्धास्ण २ 
म से बेच रहे हैं। ki न तो विजयी का त्रोण होगा ओर न परा- ऐसा ही दिन शुभ सुक्त साज जा jd इसमे सन्देइ ही है 
| बास्कर या कमीज जित का। | ऐसा ही मंगल मोद हे हें को में रह रह उठती द, जहां तक सम्भावना की 
आवर च सा गान्धी जी के अ्रतिरिक्त अन्य जितने ऐसा ही दीपो का खवराज्य ! दा 508 अलुसार सर्व श्री राजगो) 
आवश्यकता हो.हो |. ! भी कांग्र सजनो ०. दीपो का स्वराज्य | क्या पंख खोल ले जाते हैं भू्ाभाई देसाई के दल्व 
- रि,” काँग्रे सजनो के वक्केब्य प्रकाशित हुए हो शुभ ज्योति में दीपावलि का प्रिय हु हक देसाई के दल्न "ह 
व कर खरीदें । यही | re ग” = उनमें भी इस रिहाई र 5 य तक यह जीवन की उमंग ! हिणी में जोर रहेगा । बहुढ 
ड | |, ६, उन इस रिहाई पर हषं प्रकट ऐसा ही शुभ तम बिकाश, (2825 Ro कि सरदार पटेल ओर रा 
न 7 ग । अधिकांश अधिकांश व्यक्वियों ने चिरजीवी हो यह दीप-ज्योति यह कौन बजाता दै मुदंग ! | झी इन्हें सहयोग रास 
5 ’ 3 सभी राजनैतिक कैदियों को "९.८ छने चिर जीवित हो. दीपक प्रकाश ! जब तान गमकती नूपुर सी दशा में 
है! ' ही नुपुर ७+ दशा में यह दख जो 
दिल्ली पर ग्रसन्तोष प्रकट किया छ तथा दीपक तेरी यह प्रखर ज्योति, प्रतिच्ण कर उठती है रुल रुत, काँग्रेस की भावी, नीवि । 
उस पार दितिज के प्रतिध्वनि क्या रिहाई से पूर्व के सम 


दिल्ली। 


हृदयों में उन्नत ज्ञान भरे, 


हों, तब इस दल का रु 


\R 
पार की इस घोषणा को आधे दिल से किया | i 
शः गाया कार्य बतलाया है । जिसका सम्भव हे उ्तित्व मिटाये भ्रधर्मो का, जाती लेकर, नव रूप रंग 
` आरत की वर्तमान राजनेतिक अवस्था पर अधताप ह का मान हरे! यह कौन बजावा है मुदंग ! सहयोग नह दी दोगा। 
द विशेष प्रभाव न पड़ सके। लेकिन इनमें जैसा ह अब रण दु पुन नम नीलम के मंदिर में क्या, ई क fa 
> से एक भी वक़ब्य ऐसा नहीँ, जोकि गांधी ऐसा ही हौ'ख़लदल विनाश, मेरी पायल सुन पढ़ती दै, | क bros सदस्य pe 
§ $ न | का के सदस्या से व 
कर्क के उपरोक्त क्म्य से सहमति या असः चिरबीबी हो न दीप इनकी ही ध्वनि कम्पन में है | चचां के नन्तर किसी * 
| पस हमति Ee हो। Ee Fee 22 प्रकाश + चिदा हुआ जीवन-ग्रसंग ! | दद निकालने की तथा 
श्री सत्येमूत्ति ओर. कर A Ma 
| yi र मुन्शी के वक्कव्य इसके विप- भारत भारती ज्योति गे यह कोन बजातां है मुर्देग ! | पर कम रि 
i यू 5 पय । ६ फा f 
| गया है तत एक नई दिशा के मुकाव को बतल्ाते हो तेल धर्म दीपक 'ेर्जक, में ! देवदासी, नम-मण्डळ में, | कहाँ जा सकता । 
> ~ > [| € s 
टे तने करने चण में भारत का तम करने श्राई अपना न जहाँ तक सरकारी 
पक ६। श्री अ 5 द बैठक दाते करे विजय शरी रेजयन्ति 4... में माँग रहीं नम-तारों से | श्री एमरी के ताजे वई 
पीर तथा काग्र he Re oe दन्ता उदास हो तम निराश, इस जीवन की संवल सुरंग ! | वायसराय की सितम 
र का सुरव s ~ 
पेता मेँ आवश्यक चन किया जा चिरजीदी हो पह दत यह कौन बजाता है मुर्दण ! | पा हेः सरि 
| अनर की नीति El 3 कि दन लिए जीवित हो दीपक प्रकाश ! क Fs ; देने को ब्रिटिश र, 
पिज, सकें औ थ का कथन हैं द्‌ __ न) रामक --्री नरेशकुमार | लेकिन इसी आई 
भ्रफीक टाइम्स' के अनुसार भारतीय रिहाई « ED oo 553 TM ७-- | सकेगा इसमें 
५ गः MMs न 
भना च की दिशा में राजनैतिक कैदियों की ड़ दक अजुसार ददि ङ ये सम्भव है कि रन्ती 
चा कदम हे ल्लीकार कर लेगी । आज तके का करते समय जिस 
पहिला स्चनाव्मर्के "चे Os है। ` शासन सम्बन्धी सुधार शात हो सकें तब ९ 
अ्रबतक जो रसः प्राप्त ई गस्त का इतिहास दरी बताता बुद्धिमानी हैं की. 
श्री बिनोबा- इति के हाय पल उठाना ही बुद्धिमानी द) पचान मन्त्रय के 
ध उम्र लोगों का, 


बट 


\ क चे की । उन्होंने 


क यस 


गे जाए! 


` था किया गया है कि रोस्टोव में 

ले ४० इलाकों पर भी फिर से 
|र लिया। 

इसके विपरीत मास्को-मोर्चे से 

` झाये हैं उनसे प्रगट होता है--- 


फौजें मास्को के अधिक 
{च गयी हैं। वहां पर 
दव जारी है। सम्भवतः 
मास्को से बीस मील 
गो हैं और निरन्तर 
ऑ को पीछे हटाने 
रँ] 
ऐज्ञप्ति के अनुसार फिनलेंड 
उब्रंगो के समुद्री अड्डे ओर 
के के महत्वपूर्ण द्वीप पर अधि- 
में । 
` जाऽ रूसी कजर 'स्टालिना 
के ससुद्री सुरंग से टकराकर 
, 7 जिसे चार हजार सैनिर्को 


A ` बन्दरगाह में पहुंचा 
FS 


नोगोर्कप्रदेश , में 
* पीछे हट रही हैं । 
j सभी 
` होगी देज की ओर ज- 

 हिन्दीश़युयान घड़ाघड़ 
| स रहे हैं । झुजा- 
| 5 नाजुक हे । 

` तसम्मरिसिमें कहा गया हे 

विचार पर रूसी प्रव्याक्रमण 
; आगार्म! मास्को ओर खेनिन- 
|... को साहि । 
डे महिलाऊ समाचार से पता 
` ` ` चेप्र्गा मोर्चे पर कड़कढ़ाती 
जागृति ¦ .फिर भी विशा 
Fe, जर्मन हताइत 
ह; >जी सेनां का चौथाई 
` भेजने की। के युद्ध में रोक 

रने आदि 


उ ््् रूस-जर्मन युद्ध 


NES हस सप्ताह जमनों ने स्स भें कोई 


`` दी-पत्रैकर सेद शत को थी, जो 
( प्छ २३ का शेष ५-_ ग करके 


= की सफलता पर । श्रतएव ७३ Se < 
[ह रूसियों ने २ ५७०-निध्यास्मक, सहयोग- ६ एल्र-डूडा-प्रदेश म शत्र 


| लिया । इसके अतिरिक्त रूख के । देश के 


सप्ताह * 
ह की खबरे 


2 
अ _ ha he ने i | 
पिछुले ग्रसं जल बाह : एके पक्रच्य दिया ३ जेल से... if 
छुले सप्ताह का नता जल शे श्‌ हे कि भले ही हम स भिम Si दू 
_ के छूर आये हूं खदान 

ज र्प श परन्तु भोरे श) दिये तुम 
मासको के पास जर्मनी का भयानक युद्ध सब एक बड़े ने. क भी है ; न 
° > eh में बड़ा जे > । ` नारद 

अब कसर “किक के कई हमले का है, तो श्रमरीका शर जापान में तुरन्त त्याग के जलखाना है। | माव [00 फाला 

ह अधिकांश को असफल कर ही कूटनीतिक सम्बन्ध टूर जायेंगे । मा की पुकार ए अस्तुत्त होकर आ. | 

ह \ RY |] >] सुनः हिये be से क्‌ 
हुए, किषे अ टाइम्स! के वाशिंगटन सम्वाददाता राष्ट्रपति से bt .. ग | A 
दिया ग^ फोटो के साय) ड ईस समय लीबिया में हो ने बताया है कि डाकर बन्दरगाह पर युद्ध गये हैं ओर सो० आजाद केक |, ढो जवाब ' 
इस प्रबुक-प्रदत्तियो कर पी बन TR । दोनों की जोरों से तैयारियां हो रही हैं ओर करने के बः नेताओं & पहुच ते हैं, र 
रही लड़ाई कुछू पास भेज दे । | Ce मजबूत को जा रही है। वहां हें। दी वर्षा ज्ञान [हिमत र 
पत्त सम्भवतः अपगव-संव” माफ़ be _)ह्िषिकारियों को भय है कि ब्रिटेन न i | हा ड 
लगे हैं । केवल हवाई हमले जारी हैं ।  % समस्त मस्य मीली उसपर ee तिने एक RE i - 
उधर वाशिंगटन में इस बात का जोर अमेरिका भेरिका की सह: यहपरे अले उपे सयक आयस नहा त हैं ।+ 
केल रहा है (क| ब्रिटेन 'सम्भेवतः इसी आय न कर द। वहा पहन है 9 ही एक उ की गे 


सप्ताह फिनलैंड पर आक्रमण कर देगा। 


अमेरि 
जापान ओर अमेरिका 

जापान में अमेरिका से होने वाले 
सममोते पर तीब्र असन्तोष प्रगट किया 
गया ओर वहां के कई सरकारी अधिकारियों 
ने इस समोते के श्रन्तगंत अमेरिकन 
शतो को अधिकांश रूप में सर्वथा वर्जित 
ओर अपमाननीय समा हे। दीखता है, 
सममोता न हो पायया ओर वह श्रमेरिका 

से अपना सम्बन्ध तोड़ लेगा। 


इधर सिंगापुर में ब्रिटिश बेड़ा पहु'चते 
ही जापान ने भी अपनी तैयारियों जोरदार 
कर दी हैं। प्रशांत महासागर में जो द्वीप 
राष्ट्रसंघ की ओर से जापान को दिए गये 
थे, उन पर जापानी फोजें जमा हो रही हैं। 


वाशिंगटन में कहा जा रहा है कि 
अगर जापानी सरकार का भी अपने जवाब 
में यही रवेया रहा, जो जापानी अखबारों 


शीग्र आडर सेजे | 


१६४० की डायरी २०,००० 


तथा १६४११की ड 


प्रत्येक डायरी के नमूने के लिये ॥) या तीनों के लिये १ 


जेनरल प्रिंटिंग 


5३, पुराना चोनावाजार स्टीट 


- सभी रेखे बुक स्टालों पर डि 
देहली में:--हिन्दी पुस्तक पजेन्सी दरीवा i 


रोहतक में:--चौंधरी भरतसिह रेलवे रोड, रोहतक 


भारत की सुप्रसिद्ध सवो पयोगी डायरथां 


(१) राष्ट्रीय डापरी (रजिस्टर्ड) १६४२ 
१६३३ की डायरी १००० } 


राष्ट्री डायरी की प्रशंघा भारत के समी प्रतिष्ठित प्रो,ने की है । 
१६४२ की डायरी में ष्‌ नेतारो के चित्र तथा उनक्री जोवनी छापी गयी है 
जिससे गत वर्षो 7 डायरिया से ्रधिक आक्ईक व उपयोगी हो गई है। | 


(२) शुदाचार डायरी १९१२ बूल्य।¬ | 
(३) जेनरल डायरी (रजिस्टर्ड) १६४२ मूल्य i) 


` कागज के अभाव से डायरी कम संख्या में छुपी हैं द 
हं, अपना ्राइर भेजें 
थोक खरीदारों को काफो कमीशन द्या शी 


किया जाता है कि श्रमेरिकन जंगी बेड़ो 
इधर अवश्य आयेगा। 

वाशिंगटन में हाऊस श्राफ हरिपरजेन्दे- 
टिव में हड़ताल नियन्त्रण का जो बिल 
पास हुआ है, उसके अनुसार मजदूर साठ 
दिन का नोटिस दिये बिना हड़ताल न कर 
सकेंगे । इसके विपरीत जो हड़ताली आच- 
रण करेंगे उन्हें बेकारी या सुश्राविजे आदि 
की सुविधायें न मिलेंगी । 


भारत 


इस सप्ताह भारत सरकार ने सत्या- 
अही बन्दियों की आम रिहाई का आडर दे 
दिया । परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रान्तों की 
जेलों से अधिकांश सत्याग्रही छोड़ दिये 
गये ।.बाहिर आये नेताओं में . श्री० पं० 
जवाहरलाल नेहरू, मो० अन्ुल कलाम्‌ 4 
आजाद, श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन, 57० 
विश्वनाथदास ओर श्री० शंकरराट, व आदि 


नेता उल्लेखनीय हैं। oe 


[se 
थोड़ी तिया वाकी हैं !” 


मूल्य |=) 
£ 'काशित इई । 


जन्त हो गयी 


Ki 


या जायगा। 
6 लिमिट =) का टिकट भेजने । 
वकस लि 


कलकत्ता । ४ 


केला, देहली में मिलेगी । 
हतक। | 


edn, Haridwar, [शव eG 


बैठक होने तक वैयक्रिक सत्याग्रह स्थगित 
रखना चाहिये । 

सत्याग्रही कैदियों की रिहाई के सम्बन्ध 
में म० गान्धी ने एक वक्तव्य में कहा है 
कि भारत सरकार की घोषणा से मेरे विचार 
में तनिक सी परिवत न नहीं हुआ है । इस 
समय भारत को जो स्वतन्त्रता प्राप्त है, वह 
गुल्लामों की स्वतन्त्रता है । इसको हम 
समानाधिकार की स्वाधीनता: का नाम 
नहीं दे सकते । श्री एमरी की घोपणाए' 
जले पर तेल. लगाने के बजाय नमक का 
काम कर रही हैं ८7 है यदि भारत सरकार को 
कणुधारा «से उसका सहयोग देने के 


2-४ में हैं, तो सरकार को यही उचित है 


i 


कि वे युद्ध का विरोध करने वाले सत्या- 
अहिर्यो को कारावास में ही बन्द रकखें । 
यदि सरकार की यह धारणा हे कि सत्या- 
अहियों ने अब तक जेल में रह कर अपना 
मत व्याग दिया होगा, तो उसकी गलत- 
फहमी शीघ्र ही दूर हो जायगी । 


नीति में आवश्यक परिवत न न be | 
यह 
कमान है | 


ii } 


एह दीक नहीं 
h सम्वाद में 
, पह निर्विवाः 
सञार की ल 


| पर दुबारा 
रैश्य को ल 


| 


एनबम्श्याः 


दाय दूसरी क्या चीज मिलेगी, 
इतना सिर पटक रहे 


| हि 


7 क्षौल्ञादी फोज के सेनापति से 


म । Le = 
+ भारत | प्रज सैनिक अधिकारी ने जर्मन 
} 
f च 
| र जवाब में कहा, हम अर्च 
(ह, हम क्या करने जा रहे हैं ! 
| हे, द 
से परामश | मात्र रतीले श्रम्ीकन प्रदेश के 
का खून इस भूमि नहीं बहा रहे 
| लीबिया की इस लड़ाई के द्वारा 


९ 
वक्रय ७ |e साम्राज्य का मागे सुरक्षित 
| ~ भारतव ° घ्ग्रा De PN 

समिति इ रे हैं। रतव, शे 
फि कां | तथा पूवे +त दूसरे ब्रिटिश 
SN ht a >यसागर > रणच्ते 

क ॥ दा भूमध्यसागर के रणक्षेत्र 
' कमाने यह 


- न होगी । हम भूमध्यसागार में बड़ी- 
i कुर्बानी करके भी नरिटिशा साम्राज्य 
सर्वाधिक प्रमुख जीबन-रेखा की 
| रणता को स्थिर बनाये रखेंगे । 
की लाई इसी उद्देश्य को सामने 
द्वी जा रही हे ।' 

ए दीक नहीं कहा जा सकता कि इस 
५ समाद में कितना सत्य निहित है, 
£ निर्विवाद सत्य है कि ब्रिटेन भू- 
'सार. की लढाई ओर मध्यपूर्व . में 
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| लीबिया पपीते पर त्रटिश आक्रमण 


क 
आायु-दुघटना में मृत्यु हो जाने से माशंल्न 


गोयरिंग ओर पेता की ग में जर्मन 


मांग का विरोध '्रधिक्र कर्नि हो गया 


गा 

होगा। उत्तरी श्रफीका में सैनिक 

की प्राप्ति से द्लीबिया स्थित जमर 

को मदद अद्िन्त्ा पल्‍- ५ 
तद न से पहु चाई जा 


त-स ई। लीबिया पर ब्रिटिश 


गप्र 


द श्राक्रमण 
४ साथ उत्तरी अ्रफ्रीकन अड्डा पर 
जमन प्रभुत्व को भिद्धा कर देखना चाहिये | 


इसके भ्तिरिकग जमन सेनाओं ढी 
मदद पैनटेलेरिया के रास्ते दद्विशी इटली 
से भी सीधी पहु चाई जा सकती है। 

जमन सेनायें इटच्ची को मदद से 
लीबिया में किस ब्विये अपना प्रभुर कायम 
रखना चाइती हैं ! इम ऊपर यह देख ही 
चुके हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की 
की कुंजी भूमध्यसारार में निहित है। 
भूमध्यसागर के महत्वपूर्ण केन्द्रस्था 
जिव्ाल्टर, स्वेज नहर ओर मध्यपूर् के दूसरे 


“जान से लड़ रही | 
भूमध्यसागर य 


व पपत के महत्व- 
टूट सातो पर अधिकार करने की 
भूमिका जमन फौज के ग्रीस और ट श्रा” 
म में देखी जा सकती हैं । जमनों के बढ़ने 
को रोकने के लिये ही इराक की जमन पच- 
पाती रशीदश्रली की सरकार के विरूद 
तरिदिश राजनीतिज्ञों को लड़ाई का मार्ग 
अवलम्बन करना पढ़ा । इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये सीरिया श्रौर लेबनान के मच 
उपनितेशो पर ब्रिटिश सेनाओं ने अधिकार 
किया ओर मध्यपूर्व पर जर्मन श्राकमण के 
खतरे को रोकने के लिये ही ब्रिटिश और 
रूसी सेनाओ्रों ने ईरान का नियन्त्रण अपने 
हाथों में लिया ।_ 


महत्वपूर्ण लड़ाई 
लीबिया की लड़ाई को एक रेतीले 
रेगिस्तान पर श्रधिकार प्राप्ति का एक 
छोटा सा युद्ध ही नहीं समझना चाहिये । 


TR ८ दिसम्बर सन्‌ १६४१ ६० 


ब्रिटिश हितों का खतरा 57 जाता 3] 
इस समय तीनि युद्ध कुछ उद्य सा 
पढ्‌ रूट”, सिद्दी रजेग शरौर अन्नयोढी पर 


„मत सेनाओं द्वारा पुनः अधिकार डिये जाने 


से ब्रिटिश पलों की प्रगति मन्दी पढ़ गयी 
है। कुछ ही समय में लीबिया की लड़ाई 
एक बार फिर जोर पकबेगी जिससे 
चह लड़ाई प्रारम्भ दरोगी, जिसमें भुमध्य- 
सागर ओर मध्यपूर्व पर प्रभुळव का निर्य 
होगा । 

लड़ाई की प्रगति 


१5 नवम्बर को ब्रिटिश सेनाओं ने 
लीबिया पर श्राक्रमण किया था। इस 
समय लीबिया में कढ़ाई के वीनि महत्वपूर्ण 
चत्र हँ । 

१, तोत्र क के दक्षिण में सिद्दी रमेंग 
ओर प्रत्ष गोदी के समीपवर्ती प्रदेशों 
में त्रिरिश व॒ जर्मन सेनाओं की मुख्य 
टक्कर हो रही हैं। इस चत्र में सिदी 
रमेक ओर श्रत्ष गोवी पर दुबारा जमेल- 
कब्जे से घिरी हुईं जमन सेना मुख्य जमेल 
सेनाओं से जा मिल्री है ओर दोत्र॒क का 
साम्राज्य-सेनाश्रों से सीधा सम्बन्ध भी 
टूट गया हैं । 

२, लड़ाई का दूसरा मोचा सोब्लम 
ओर देंलरफाया के निकटवर्ती प्रदेशों में है । 
यहां पर कुछ जर्मन कोल घिरी हुई हैं, 
जिन्हें वायु थोर जबमाग से मदद पहु- 
चाने का यत्न किया गया है । यहाँ की 
जर्मन सेनाओं की कमजोरी पानी ओर 
भोजन की कमी कही जानी चाहिये.। 

३, बढ़ाई का तीसरा चेत्र भ्रजीला, 
जेरावूब शोर जाळ्ो के च त्र हैं । इन प्रदेशों 
के शाद्लस्थला पर भारतीय व श्रिटिश- 
साम्राज्य सेनाओं ने अधिकार कर लिया 
है। 

सिरेनायका में लड़ाई के नवीन चेत्र 
डेना ओर मेजिली के पढ्दादी प्रदेश बन 
सकते हैं, जहां पर अर्म व इटालियन 
सेनायें सफबतापूवक ब्रिटिश आक्रमण से 
अपना बचाव कर सकती हैं । 


इनके दचिय में व्िटिश व भारतीय 


- सेनाओं की उपस्थिति से ब्रिटिश सेनाओं 


को पश्चिम की ओर बढ़ने में मदद मित्र 
सकती है । ९७७... र * 

इस समय तीनां हीं चे त्रो पर ढाई 
कुछु धीमी पढ़ गयी है। इसका कारण 
यह है कि दोनों ही सेवायें. अपने-अपने 
डड श्रोर पोलादी गाड़ियों की मरम्मत 
में बगी हुई हैं । जो एच भी अपने टैंक, 
कौल्ादी गाड़ियाँ तथा दूसरे हथियार 
पहले तैयार कर लेगा वह शत्रु पर आकरः 
मख कर देगा । 


SD. EN 


सं में कुछ लोग बुद्धिमान र 
स्‌ कुछ सूख क्यों हैं ? क्या कारण हे 


कि कुक व्यक्ति निडर पाये जाते हैं, तब कुछ 
डरपोक, कुछ अक्खड़ हैं तो कुछ नम्न ? 
ओर इन प्रश्नों ने मनो वैज्ञानिको को बहुत 
उलमन में डाल रखा है । 

यद्यपि इस सबका कोई निश्चित बंधा- 


लेकिन इस खोज सें कितनी महत्वपूर्ण बातें 
ज्ञात हुई हैं । जहां तक बुद्धिमत्ता का प्रश्न 
है, खोजको का कथन हे कि बुद्धि परम्परा- 
गत है । बुद्धिमान पुरुष की सन्तान भी 
बुद्धिमान हो होगी । लेकिन बुद्धि को चम- 
काने के लिये चारों अर उसके योग्य वाता- 
वरण झावश्यक है । 
इस कार्य के लिये अमेरिका के कुछ 
वैज्ञानिको ने एक बुद्धि मापक प्रश्न-पत्र 
तैयार किया हे । इस परीक्षा द्वारा १६ वर्ष 
पूवे कई हजार बालकों की बुद्धि वहां मापी 
गई थी। इनमें से जो १४०० बालक अच्छे 
नम्बरों में उत्तीण हुए, उनके जीवन का 
समय-समय पर अवलोकन किया गया । 
इसके परिणाम स्वरूप पता चला कि भविष्य 
के जीवन में ये सम्पूणं बाळक बुद्धिमान 
ओर सफल व्यक्ति साबित हुए । इनमें से 
२% प्रतिशत 'को तो विशिष्ट सफलता 
सिजी । ५० प्रतिशत साधारण सफल रहे 
शेष २४ प्रतिशत सत से कुछ ही ऊपर 
उठ सके । 
खोज करने वालों के कथनानुसारं 
विशिष्ट कोरि में स्थान पाने वालों में १० 
प्रतिशत ऐसे व्यक्लियों की सन्ताने' थीं, जो 
कि व्यवसायो थे श्रोर जीवन के उतार- 
' चढ्राव का जिन्हें अच्छा अनुभव था ।.सबसे 
नीची श्रेणी वालों में ऐसे व्यक्तियोँ की 
सन्ताने' बहुत कम ही पाई गई। इसके 
विपरीत कम सफ व्यक्लिरयो में निघेनता 
के वातावरण में पले व्यक्ति अधिक पाये 
गये। | 
यह भी पता चला कि बहुत से 
' अत्यन्त सफल बालेको का आरम्भिक स्कूली 
जीवन बड़ा खराब रहा । इन्होंने विभिन्‍न 
विष्यो से ऊत्र पढ़ाई सें दिलचस्पी नहीं 


है"  द्ी। लेकिन बाद में इनकी प्रतिभा अनुकूल 
° अवसर पाते ही चमक उठी। 


कुछ व्यक्ति केवल मात्र भाग्य के 
कारण ही प्रथम कोटि में ऐसा कोई चम- 


बंधाया उत्तर तो अभी तक नहीं मिला है, - 
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यन्त्र प 
सहान्‌ पुरुषो 
हुई । 


== मं यह घोषणा 


इस खोज के अनन्तर म प्याज पता चला 
कि यह सभी व्यक्ति बचपन से ही बुद्धिमानों 


के वर्ग में सम्मिलित किये जा सकते थे।* 


लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को जितने अंक प्राप्त 
हुए उतना ही वह अपने जीवन में बुद्धिमान 
गौर सफल नहीं साबित हो सका। दस 
जुने हुए व्यक्ति छांटने पर जब उनकी 
बुद्धि परीक्षा हुई,तब नेपोलियन का स्थान 
दसवां आया । यद्यपि सफलता के दृष्टिकोण 
से नेपोलियन का नोम इनमें सवं प्रथम 
था। बचपन से ही भ्रसाधारण बुद्धिमान 
व्यक्ति इनमें से केवल एक ही अर्थात 
प्रसिद्ध जर्मन कवि गेटे ही सिद्ध हुआ। 
शेष प्रारम्भ में साधारण बुद्धिमान होते हुए 
भी बाद में असाधारण व्यक्ति साबित हुए । 

फिर भी इस सम्बन्ध में खोजकों का 
कथन हे कि अधिकाँश व्यक्तियों के विषय 
में यह बात निविवाद सिद्ध हो चुकी हैं कि 
छुः या सात साल की आयु में बालक की 
बुद्धिमत्ता का जो धरातल होता : है, वही 
भविष्य में उसके समस्त जीवन में भी 
पाया जाता है | कुछ अ्रपवार्दों को छोई 
इस परम्परागत बुद्धिमत्ता के धरातल से 
बहुत आगे मनुष्य नहीं जा सकता । लेकिन 
इसके विपरीत जहां अपने व्यक्षित्व बढ़ाने 
शरोर सफलता की बात का सम्बन्ध है, 
अपने वातावरण, आर्थिक व॒ भ्रन्य स्थि- 
तियों से व्यक्नि लाभ उठा सकता है। अपनी 


बुद्धि को ठीक ढंग से उपयोग में ला, 


मनुष्य अपनी शक्ति को श्रसाधारण बना 
सकता है । लेकिन ऐसा करने के लिये उसे 
डचित भूमि मिलनी चाहिये । प्रारम्भिक 
जीवन में उसे यदि पूरी सुविधाये श्रोर 
शान्ति मिल्ली हो तब वह बहुत कुछ कर 


”' सकता है । 


जो बात बुद्धिमान व्यक्कि के वारे में 
कही गई है, वह ही साधारण बुद्धि रखने 
वाले व्यक्ति के बारे में भी कही जा सकती 
हे । अनुझूल परिस्थिति मिलने पर साधा- 
रण व्यक्ति भी काफी प्रशंसनीय कार्य कर 
सकता है । लेकिन इस महत्व को बहुत 
कम ही माता-पिता या अध्यापक शादि 


जानते हैं । 
आपका बालक बुद्धिमान होगा या 


नहीं, यह इस पर निर है कि आप बुद्धि 
मान हैं या नहीं ? बुद्धि परम्परागत वस्तु 
है। इस बात के जानने के भ्रनन्तर यदि 


.... आप बालक को सफल बनाना चाहते हैं 


ठक्कर शकक 


ककेकेके 


%% 


ककककफककककककक कायमा क क ककः 


“चत त्र में स्थित समस्त जनता से 
यु जोजफ स्टालिन ने अ्रभुरोध किया 
हे कि नाजी श्राक्रमण से सोवियत पिठृ- 
मिकी रक्षा के लिये वे प्रत्येक सम्भव 
उपायेड-काम ले । साथ ही उन्होने 
स्त्रयं-ध्व॑स' का ॐ री घोषणा की 
हे ्रोर जिसके अनुसार किसी सष > 
योग अथवा महत्व की वस्तु को शत्रु के 
हाथ में पड़ने की भ्रपेक्ता स्वर्यं नष्ट कर देना 
ही श्रेयस्कर माना गया है, वह नवीन नहीं 
हे । अपने पूर्वी प्रान्तों के ओद्योगिक च त्रो 
पर जापान की सेनाओं का कव्जा होने से 
पूर्वं चीनी भी ऐसा ही कर चुके 
हें । स्टालिन के अनुरोध का सोवियत में 
सर्वत्र आदर किया गया ओर रूस के 'असे- 
निक सैनिको? से नाजियों की जिनती हानि 
हो रही है, उतनी सम्भवतः सेनार्ये भी इस 
सरलता से न पहु'चा सकतीं । स्वयं जर्मन 
पत्र सम्बाददाताओं ने स्वीकार किया है कि 
जर्मन मोटर दस्तों की प्रगति के धीमा पड़ 
जाने का कारण सोवियत का . गुरिल्ला 
( छापामार ) युद्ध ही था । 
8 केवल उसी सेना 
पराजित हो सकती है, जो सर 
उससे अ्रधिक हो ही, स“ 
का ओद्योगिक वित 4 भी बहुत बड़े पैमाने 
पर हुआ हो,””.कन्तु इस कार्य के लिये 
समय कु श्रावश्यकता है, चाहे एक राष्ट्र 
इतन*बड़ी तैयारी कर ले. अथवा अनेक 
रःटर मिलकर सामूहिक “प्रयत्न करें । 
बाजियों की विजय का मूल मन्त्र यही है 
कि वे अपने विरोधी को तैयार होने का 
अवसर नहीं देते रोर आकस्मिक रूप से 
उस पर श्राक्रमण कर देते हैं । यदि विरोधी 
शङ्क्यो को नाजी सेना की प्रगति को कुछ 


रोक कर तैयार होने का समय मिल जाय, 


तो नाजियों की अ्नेक' योजनाये असफल 
हो सकती हैं । गुरिरला इस दिशा में अत्यंत 


सहायक है । 
प्रत्येक सैनिक आक्रमण के साथ-साथ 


तीन सिद्धान्त चलते हैं । एक तो शत्र की 
सुख्य रचञा-पंक्ियों में घुस जाना ओर उसके 
सेनिक अड्डों पर आधिपत्य जमा लेना । 


दूसरे उसकी सेना तथा सैन्य-संगठन के . 


साधनों को यथा शक्रि नष्ट कर देना तथा 
तीसरे भ्रधिक्रत प्रदेशों में शान्ति स्थापित 
रखना अर्थात वहां के निवासियों की विद्रोह 
भावना को दबाए रखना । :्रधिक्रत देशों 


के साधनों का शत्र द्वारा लाभ उठाने के. 


काय को गुरिरला युद्ध से अधिक सफलता 
के साथ रोका जसकता है । गुरिरला युद्ध 
से अधिक जनत ६ पत्र के प्रति विद्रोह 
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“आपके शल्क बुद्धिमान म [साम्यवाद को मनावज्ञानिक 
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कक 


जा सकता है तथा इस 


प्रगति को धीमा किया जा ei, fr J भय 
सोवियत सत्ता के पारः ध l | 
के नागरिकों को सैनिक र े स्स ४ भर 


दा जा रही है। सोवियत प्रदेश ड शा 
नागरिक को प्रारम्भ ही से ऐसे 

सशजिक बन्धनो में बांध रखा 
हें कि वे शत्र 
भली भांति परिचित हैं ओरोर-अक्के मु 
रह कर सो उसके विनाश के लि | 
करना है इसे अच्छी प्रकार मानते (कब जमन से 
सोवियत सेना में प्रायः एक करोढ़ रिबीन लिये 
सैनिक हैं । इसके अतिरिक्त गत स ES 
था गृहयुद्ध के बचे हुए प्रायः एक करोड हे थे, तद 
अवसर प्राक्ल सैनिक भी हैं । इसके अतिद्वि नजर आ 
रिक्त अन्य करोदों व्यक्ति भी 'श््रा्रनाचार में 
चलाना जानते हैं । मोरे तोर. पर क (बाते । ले। 
प्रदेश सें लगभग पांच करोड़ व्यक्लि ऐफेटढ़ा बीज ६ 


हैं जो बन्दूक चलाना '्रावश्य जानते हैं॥हीं चूकत् 
रात २० वपाँ से कम्यूनिस्ट शासन बु बारहा हो, 
को शस्त्रास्त्र कला सिखाने के लिए प्रमु 


परीक्षा का यह अत्यन्त 

अवसर है। ' - पत सरका 
नाजिर्यो को सोवियत प्रदेशमें पंचम सममद्वामा गांध 

के लिए व्यक्ति मिल सकना दुलभ है ।बहीउपरान्त कि 

के देश द्रोहियों को स्टालिन भरी सस्योग 


समाप्त कर चुके हें । शेष जान बचा श, भारत 
विदेशों में भाग गये हैँ । श्रतएव वहा 
देशद्रोहियों से नाजियों को कोई 

नहीं मिल सकती है और न र्ग-वि्रोह र| 
भावनायें ही नाजियो का हित साध नतिक ब 
सकती हैं। क्योकि कम्यूनिस्टों ने 
अनेक वर्ग रहने हो नहीं दियि 
वर्गो' के निर्माण में ग्रभी समय लेगा गह दाल 


सोवियत को युद्ध-सामग्री क र 
विशेष अभाव न होगा । पश्चिमी र EE 
जिन औदयोगिक चों पर नाजी भै श 
स्थापित कर चुके हैं, वे काहीन नि इतन 
उनको 'स्वयं-ध्वंस' की नीति कै होता त 

। अतएव 


किया जा चुका है न हो 
नष्ट कय श्री हा ; 


को उनसे कोई विशे' { कोई वि 
होगा । किन्तु युरालं के Fe | रत 

में सोवियत ने इद्‌ भोग थो स 

रखे हैं, जहां अभी 

है । वहां से सोवियत को हे 

व्यापक रूप से प्राप्त द्रीउस्ि t जज 


पा | 
बादल सिर पर मंढराते हुये 
£ >ने प्रति वपं की नाई सब- 
f 'प्िस थाईलंड का चुनाव 


तेह नहीं कि निश्चय सुन्दर 


॥ सकता हे की | भय यही हें कि इस सुन्दरी 
TI + जापान” इससे प्रणयः 
गरम्भ ही से f मास्टर 


के लिये ्रधीर न हो जाबे । 
he 5 
से ऐसे द्द 7 


हा है । 
न रेखा नर x Bl 4 


tt ig परो जा. सूचना आइ है 
है ८4 गया है कि इटालियन केदियों 
प्रकार मानते (व जर्मन सैनिकों ने गिरफ्तार होने 
एक करोइ हीन लिये । फलस्त्ररूप गिरफ्तार 
रेक्क गत महु कि इटालियन म्रन्दी सर्दी में 
! प्रायः एक करोड़ हे थे, तब जमन केदी कम्बलो से 
हैं । इसके प्रतिक्षे नजर आये । 

यक्लि भी 'शस्त्राक्रशाचार में कितनी सच्चाई है यह 
तोर पर (ते | लेकिन इतनी बात सच है 
करोड़ व्यक्ति ऐसा बीज बोने में ब्रिटिश कूटनीति 
प्रावश्य जानते हैं॥ हीं चुकती । भले ही जहां बीज 
नेस्ट शासन जनत] रहा हो, वह रेगिस्तान ही क्यों 
राने के लिए प्रमु 

की सफलता मे| ५ x 
अत्यन्त भहता सत्याम्रहियों की रिहाइ का 
पात सरकार ने सुना ही दिया। 

प्रदेशमे पंचम सद्मा गांधी के यह आश्वासन दिला 
कना 'दुल॑भ है टः ॥उरान्त कि रिहाई के अनन्तर पुनः 
स्टालिन पहिले bi सत्याग्रह कर जेल में वापिस 
शेष जान बचा, भारत सरकार का यह निश्चय 
। '्रतएव वहां नहो कहा जा' सकता । मुफ्त की 
को कोई सहायता किसे बुरी लगती है? 
र[ न वरग-विद्रोह की X x x 
का हित साधत # नैतिक बन्दी दिवस के उपलच में 
कम्यूनिस्टों ने {हए श्री मोहनलाल सक्सेना ने 
नहीं दिये है बनारस जेल में बन्दियों को 


मम नाता 


ते समय लगेगा | दाख में बिच्छू पाये गये । 
,-सामग्री की पुराने चुटकुले. के अनुसार जेल 
श्री सक्सैना क्या हाथी-घोढ़े 
पर नाजी की आशा रखते थे ? 
इतना स्मरण रहे यदि डाक्टरी 
नीति के होता तब ये बिच्छू संथा बिष- 
च हां र होते। ब्रिटिश छुत्नछाया में 
लाभ % पर (भोई विपधर शेष ही नहीं रहा। 
र री तब पूछ देखिये भाई परमा 
i क्री पहु | भी सावरकर से। 
ममी 


xX xX 
शेजी की कला सीखनी हो तो 


ए ॥ कक से सीखें। माशाअल्लाह सि 
वि है। 8 । कबूतर की नहीं पाई 
गन ति के ४ बिल्कुल्न वैसा हीहे। 
A, है। इछ, घड़ी में कुछ, सुना 
न ष पी सुस्लिस लीग से सुड 
२४ पर ) | हके भगतिशील् बनने जा: हि 


व या न | 
हव के तीर fn 


लेकिन अय है कि 
स को आंच आती 
फ़र्‌ 


ES 


सूचना । 
लीबिया मे कोई किसी को घेर ही 
नहीं सकता । जर्मन हाई क 


x 


“७ + समाचार है कि ग्रडाना को 
जाने वाली रेलतर खाइन पर तीन उस ने 
टक्कर दे रेलगाड़ी को पटरी से उतार दिया 
ओर इसके बाद वे स्वच्छन्द विचर्ते हुए 
आगे निकल गये । 
कुँछे न कुछ चण्हखाने की उइती ही 

रहनी चाहिये, ताकि डु जोग कह सके 
कि भई कलि काल में कुछ भी असम्भव 
नहीं । 

इसमें भी कुछ रूपक है ? खोज करने 
वाले राजनेतिक इष्टिकोख को सम्मुख रख 
खोज कर सकते हैं। 

xX x x 

भारत सरकार का रसद-विभाग बढ़ी 
सुस्तैदी से काम कर रहा है। 
ताओ सूचना के अनुसार न सिफ भ्रफ- 
सर लरो+सरकार की भलाई में ही लगे 
हुए हैं, अपिठे+पूढिले आत्मा, पीछे पर 
मात्मा” मह उक्कि ध्ये, रख अपने खीसे 
भरने में भी सचेष्ट हैं। 

लेकिन बुरा हो मनहूस शु, भले 
मानस ने पुलिस में रिपोर्ट कर सारा जना 
बनाया खेल चोपट कर-दिया। श्रव खं 
साहब एस० ए० अशरफ पुलिस के चंगुल 
में हैं। हु 

यदि ऐसे ही भ्रबंगे लगने लगें, तब 
सोचिये तो सही, रसद-विभाग का काम 
ठीक-ठीक केसे चळ सकेगा 


x 9 ( 
\ प्रभु के दरबार में किसी की ह 
स्तीर नहीं की जाती । देसी द 


बेचारे डा० अम्बेडकर यदि द a रह 
बात 
जाते, तब॒ वास्तव आश्चर्य 


इससे आप क्या समझे ? ८८] 
~ 


संगीत प्रेमियों के लिये तीन 
अनुपम उपहार 


मिस गुलाब बाई आफ पूना { श्रान बसो भगवान मोरे ( भजन ) 
N, I4578 दीपक रोज जल्लाती टू ( भजन ) 
मधुर भजनो के प्रेमियों के लिये थह रिकार्ड विशेष कर सुनने योग्य है । 
सार्जो की सुन्दर संगत से इन भजनों में एक नवीन विशेषता आ गई है । 


Nise 


यह वह गीत हैं जिन्हें श्राप एक बार सुन कर बार-बार सुनना पसन्द करेंगे । 
गीतों का एक एक शब्द आपके हृदय. में बैठ जायेगा ओर अप उस मधुर 
संगीत को जो इन गीतों प्रें भरा हुआ है सुन कर चकित रह जायेगे 


नाजिम कब्वाल { सोजे गम उंखड़े हुते सांसों में (क्वाज्री) 
N. 4580 जरा सा चेहरे से परदा उद्म के छोड़ दिया (कव्वाली) 


हाय कहां छुप गया नैयनों का चोर ( गीत ) 
पागे न बढ़ाओ ऐ साजन ( 


वह कव्वालियां जिन्हें सुनने की इच्छा आपके दिल में थी, ओर 
जिन्हें श्राप अब सुन कर कमी भूख न सर्केगे। 


विस्तृत सूचीपत्र किसी भी डीलर से मंगा ल॑ 


हज मास्टस वायस्त 
दी ग्रामोफोन कम्पनी लिमिटेड 
_ दमम वाह ` मढा , 
साप्ताहिक वीर अर्जुन में विज्ञापन देकर लाभ उठाव 


स्त्रियाँ के -न्‍गग्ग्ग्गगग्व्नन्््श्ल्श्श्गाः- 
प्रदर, ऋतुदोष, गर्भाशय के रोग वंध्यात्व आदि के खिए ऊ झां फार्मेसी का 


जगह केमिस्ट बेचते हैं « 


चांदनी चौक । 


अमुत तुल्य है, मू० १) 5० य (ब 
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Feros क) ` भ 
I NT OD RR 


2०3 ees 


¢ 


वीर Fe या ( साप्ताहिक ) ] ` 


tC li 


333 तन = 


F< कल न च 
शिक्षितो" रारी ओर सात 


बनना पसन्द करती हं: 
इसका प्रत्यक्ष उत्तर है हमारी वतमान 
शिक्षा,' जिसमें हमें किसी प्रकार की धार्मिक 
शित्ञा न दे केवल गधे के बोर लादने के 
समान रटन्त सिखाई जाती हे । केवल कुछ 
वर्ष पढ़ने के उपरान्त डिग्रीनुमा पूंछ लग 
जाती है ओर हम अपने आपको योग्यतम 
मान लेते हैं । अब सोचिये ऐसे व्यक्कियों 
से हमारा हिन्दू-ससाज क्‍या आशा कर 
सकता है ? 


ऐसी अवस्था में होता यह हे यदि 
पुरुष वर्ग स्त्री जाति में शिक्षा, स्वास्थ्य, 
स्वभाव या अन्य कोई त्रुटि देखता है, तब 
झपने दोषों को वह नहीं देखता। इसके 
विपरीत सहिष्णुता के अभाव में दूसरी 
पत्नी की य्टोल़ में लग जाता हैं। इस 
प्रकार बहु विवाह का सूत्रपात होता है । 


लेकिन पुरुष समाज यदि यह छूट 
केवल अपने लिए चाहे, तब यह सरासर 
अन्याय ही होगा। इसके विपरीत यदि 
बहु-विवाह या तलाक को छूट स्त्री-पुरुष 
दोनों के लिए ही चाही जावे, तब इनकी 
अनेकों कठिनाइयों के कारण जीवन-निवांह 
कठिन हो जाने की पूरी सम्भावना हे, जैसा 
क्रि पश्चिम के देशों में हो भी रहा हे। 
पुरुष समाज आज भी लुक-छिप कर क्या 
कुछ नहीं कर रहा। ऐसी दशा में यह छूट 
न जाने ओर भी किस-किस पाप का कारण 
होगी। ' 


यदि कोई अपठ, अवोध बालिका 
अपने मूर्ख माता-पिता द्वारा सोत बना दी 
जाती है, तब यह दोष कन्या का नहों. 
उसके संरचको का हे । इस पर रोक-थाम 
भी की जा सकती हे ओर समाज ऐसे 
व्यक्तियों को दण्डित कर ऐसा न करने के 
लिए भी बाध्य कर सकता है । परन्तु जब 
शिक्षित ओर '्रपने-आपको- सुधारक कहने 
वाली स्त्रियां ऐसा ही कार्य करती हें,तब 
यह समर में न आने वाळी चीज हें । 
. इसका स्पष्ट कारण मेरी समम में 
. उचित शिक्ता का अभाव हे । पवित्र शिक्षा 
के अभाव में ऐसी स्त्रियों में आत्म-संयम 
की सवथा कमी रहती है । पश्चिसीय 
सम्यता के गान्दे वातावरण में पत्न वे मानवता 
. के वेवाहिकजीवन तथा पलीब्रत का महत्व 
i नहीं जानती । इनके विचार में पवित्रता एक 
`  बषाठोंग हे। ऐसी अवस्था में अपने सुख 
ही प्रधानता दे ऐसी स्त्रियां अपनी 
दिनो के कष्टों का ध्यान नहीं 


शि स्त्रियां क्यों अधिक सोत 


त 


->/मश्रीमती शान्ति पाछुशर७-* 


है ऽ 
स्त्रियों के स; ९ बनने का बड़ा और मुरू 
कारण यही हेरी ~. 


5. «पद 
फिर इस दोष से पुरुष ४? नसा. 


बरी नहीं। कोयले की दलाली में हाथ 
काले होते ही हैं । ऐसी स्त्रियों को फुसला- 
कर अपनी ओर आकर्षित कर लेने का कार्य 
पुरुष वर्ग का ही हे । अपनी प्रथम पत्नी से 
असंतुष्ट पुरुष दूसरी को फंसाने के लिये 
जमीन आसमान के कुलाचे बांध देता है 
ओर अपना ऐसा सुन्दर ओर दयनीय चित्र 
सासने रखता है कि उसके चंगुल से बच 
निकलना साधारण कायं नहीं । 
लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे 
कार्ये करने वाले व्यक्ि, पुरुष या स्त्री दोनों 
ही समरदार नहीं होते । 'थोधा चना र 
बाजे घना” के समान वे चाहे कितने ही 
आारी-सरकम बनने का प्रयत्न करें, लेकिन 
वे उच्छ खल होते हैं। किसी प्रकार का 
सामाजिक बन्धन, पूवीय या पर्चिमीय, 
उन पर लागू नहीं होता। ऐसे लोगों के 
लिये शिक्षितं या अशिक्षित कोई भी शब्द 
लगाना उस शब्द के प्रति अन्याय हे । 


जो लोग यह कहकर सफाई देने की 
चेष्टा करते हैं कि चे पहिली पत्नी का उचित 
आदर करेंगे या जो शित्तिता पत्नियां पहिली 
स्त्रो के साथ बहिन का सा व्यवहार करने 
की बात कहती हैं, यह सरासर दूसरों को 
धोखा देने की चेष्टा करती हैं । उनके प्रति 
इतना बड़ा अन्याय कर देने के उपरान्त 
यह कोरा बहाना ओर दिखोंवा मात्र हे । 
जहां तक देखने में आया हे ऐसे विवाहो 
के उपरान्त सधवा होते हुये भी ऐसी स्त्रियों 
को विधवा के समान जीवन व्यतीत करना 
पड़ता है। यदि कोई रोर ठिकाना हो तब 
यातो उसी का आश्रय लेती हैं अ्रथवा 
इसके श्रभाव में गुलामी करते हुए रो- 
धोकर अपना जीवन व्यतीत कर देती हैं । 

पुरुष वर्ग से में कहू'गी कि वे क्या 
सोतेला पति स्त्री को रखने की आज्ञा दे 
सकते हैं? क्या उससे वे भाई का सा, 
बत्ताव कर सकते हैं ? नहीं । मेरे विचार में 
तो ऐसी बात सुनते ही आंखों में खून उतर 
आवेगा। पत्नी के सामने फोरन सीता, 
सावित्री और दमयन्ती के चरित्र पेश किये 
जावेंगे ओर इस पर भी न मानेगी तव 
तरह-तरह के विशेषर्णो श्रोर गालियों के 
अतिरिक्त मारपीट भी करने से वाज नहीं 
आवेंगे। लेकिन यदि वे श्रपनी पत्नियों को 
सीता बनाना चाहते हैं, तब उन्हें राम बन- 
कर दिखाना पड़ेगा । 


~ 


जे ८ नहीं, जहां तक हमारी ओर 

| आपकी तरह बात करने का 

प्रश्‍न है, जानवरों की ऐसी कोई भापा 

नहीं । लेकिन फिर भी वे एक दूसरे को 

अपने च्य, सुख-दुख के पहु चाने की 
ए म 


शाक्वि अवश्य २७९ स 


उदाहरण के लिए पक्षियो को च्म 


लीजिये । मां सुगी कूकडूकूं कर बच्चों को 
सावधान होने की सूचना देती है। सब 
बच्चो चुपचाप उसके पंखों के नीचे श्रा 
छिपते हैं । इसके श्रनन्तर “श्रोत विलयर' 
( रास्ता साफ़ ) की ध्वनि आती है ओर 
पंख फइफड़ा कर वे फिर खेलने लगते 


ह । 


प्रवासी पत्ती जब रात में यात्रा पर 
चलते हैं, तब चिढ़चिड़ाते चले जाते हैं, 
ओर शायद यह ध्वनि ही उन्हें एक दूसरे 
से अलग नहीं होने देती । जब्र कोई पत्ती 
भटक भी जाता है तब इस आवाज से 
अपने दल को पहिचान फिर -आ सम्मिलित 
हो जाता है। 

पत्तियों की प्र य 2 प्रकार की भा 
होती है, इसे सममने के लिए ' 
ओफ, अहा’ आदि शबदे॥#.» अध्ययन 
आवश्यक है। जिस #र एक ही शब्द 
द्वारा हम पने “य का पुरा-पूरा परिचय 
दे देते #5 उसी प्रकार पक्षी भी करते 


हैं । उ्रशे कोई शब्दावलि नहीं, वाक्या- 


चळ्रिथां भी वे नहीं जानते । ओह, आह” 
डी नाई कुछ फुटकर शब्द ही उनकी भाव 
प्रकट करने वाली सम्पूर्ण भाषा है। शब्द 
को ध्वनित करते हुए बे . किस प्रकार अपने 
सुह से ध्वनि निकालते हैं, इस पर ही 
उस शब्द का अर्थ निर्भर होता.है। एक 
ही शब्द उनके समस्त भावों को प्रकट 
करता है । चिड़िया के चिडचिड, मुर्गी के 
'कूकइकू ” में ही उनका सारा. शब्दकोष 
छुपा हुआ है। 


लेकिन मुह से प्रकट की गई ध्वनि 
ही से पशु अपने भावों को प्रकट नहीं 
करते। इसके अतिरिक्त अपने अंगों के 
चालन द्वारा भी वे अपने भाव प्रकट करने 
की क्षमता रखते हैं । मनुष्य की नाई' पशु 
भी भाव प्रदशन की मूक भाषा को 
जानते हैं । क्योंकि उनके पास वाणी नहीं, 
इसलिये इस ज्ञान में बे मनुष्य से भी बढ़े- 
चढ़े हैं। . 

आज कोन नहीं जानता कि घोड़ा 
अपने पांव के परकने की क्रिया द्वारा अपने 


| 98 बातचीत कर सकतेहे | 


“० श्री महेशानन्द्‌ *-«४- 


=, 


पालतू पशु परस्पर एक-दस 


- घाण-शक्कि द्वारा भी पशु 


“और विभिन्‍न प्रकार के शब्द + 


हैं कि बच्चे की नाई पशुओं में 


वह कया कहना चाहता है, यह कौन 
समझता । हिनहिनाने ओर भौ है 
अतिरिक्त अपने श्र'ग संचालन द्वारा है 
व 
दूसरे पर तथा साथः | 


साथ ही अपने सा लिक के सामने भ | 
j f 


भाव प्रकट करते हें । 


| 
| 
कुछ अपने केले, कट करते हैं | 
एक दूसरे की पहिचौन. त Rs | [ 
हिरण सूघ कर ही अपने we | a 
लगा लेते ह । घास चरते हुए वे जमीन ४ 

जहां खड़े होते हें तथा जिस घास 
चरते हं, उसमे एक प्रकार की सुगन्ध द 
जाते हैं । इस सुगन्ध को सूघ कर ही | 
उनका खोया हुआ साथी अपने दल में। 
फिर जा सम्मिलित होने में समर्थ होता है. 

कुत्ते की धास-शक्ति को कोन नहीं जानता १| 
वे न केवल साथी कुत्तों का ही, भ्रपितु| 
शिक्षा दिये जाने पर किसी भी बलु 
को सू'घ उसका पता चला सकते हैं। 


| 


आदमी से मिलते-लुलते पशु बन्द 


रे तरह-तरह के मुह बगा 


अपने भावों को प्रकट करते हैं । कुत्तों के 


सोंकने के भी कई प्रकार हैं। साथही 
तरह तरह के अंग संचालन भी बे करे हैं। 

बहुत प्रारम्भिक अवस्था में जब तक 
कि मनुष्य का विकास पूरी तोर पर नं 
होता, वह भी पशु की नाई ही भण 
आवो को व्यक्त करता है 
आपा ओर पशुओं की भाषा में विशेष 
अन्तर नहीं होता । लेकिन, ज्यो-यं वि 
का विकास होता जाता है वह तरर 
के शब्दों को सीखता जाता है शरोर उस 
शब्द कोष निरन्तर व्यापक होने लगता £ 


इस अध्ययन ने ना हि । 
ग 
केः 


श्‌ ` ड 
आश्चर्य में डाल दिया है । बे 


आन) 


समान' अपने माता- 
दिशा में बहुत कुछ सीखता द ९ 
न्घ में बहुत कुछ नी 

कुछ मच खोजकों के अर्द 


ल्वाताविकि क 
में भाषा ज्ञान सहज र है (ही ६ 
इस सम्बन्ध में जो खोज क्वोग। | 
इसकी पुष्टि नहीं होती | स॑ ता दा) 
बाप से सवंथा अलग पालने | ७ 
कुछ शब्द तो सढ 
वे जानती हैं ५ के 


५ : £ 
कान नहीं जानता ? io 
का ही, श्रपितु 


4 2] 
[लते पशु बन्द E रही है जारी, कर लो खूब तैयारी /' और इस तैयारी का निरीकय स्वयं; गजे मे संग पसार कर हुए इंस रे हैं। शाही बेडे के ड! नामी र के 
"रइ के सुह ब. शिन मन्त्र जिज कर रहे ई याद रखिये १=॥ वष से अधिक का हरेक कप्तान ल्ञारकोन के चेहरे पर खेती हुई यह सुसकात जर्मन जहाज 'विस्माकं' का 
कन्थे पर घर रि2न५ै-शजा के लिये तैयार है। सोचिये, पीछा कर उसे सफलतापूर्वक डुबो देने का ही परिणाम है। ३५ इजार टन के इस 
आप अपने देश के. लिये क्योककूर हे हैं! न छुवाये जाने योग्य जहाज का बढ़ी चतुरतापूवंक पीछा करना इन्हीं 


| ० है 
प्रकार हैं । साथ ही ५ तेज शरोर सतक आंखों का काम था। 


तन भी वे करते हैं। 


स्था में जब व 
; पूरी तोर पर नही 
की नाई ही शपते 
\ छोटे बच्चे की 
घ भाषा में विशेष 
न. ज्यों-ज्यों बढि 


prs गे सैनिकों को आराम पहुंचाने के बिये इन्होंने ढरके रच 
दावी हैं । जी ये खालियर की Ee ड इस आढे के मोसम में युद्ध में गये हुए | 
देश ही की, ल ` निःस्वा प्रेम सी सस्निहित है। क 


सरते पहिचानी हुई, अपने दे र 
अपने हाथों तैयार किये हैं, जितक ४ हे 
भारतीय सैनिकों को गरम Re 
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अध्यापक और विद्यार्थी 

अध्यापक ओर विद्यार्थियों में तो गुरु 
शिष्य का सम्बन्ध होना चाहिये । वे दोनों 
भिन्न नहीं हें। उनमें तो पारिवारिक 
भावना आवश्यक है । विद्यार्थी कालिज 
मेँ विद्याभ्यास करने जाते हैं । वे अपने को 
सुधारने के लिए संस्थाओं में आते हें । 
लेकिन अध्यापको ओर विद्यार्थियों में मत- 
भेद रहें, तब उनका चरित्र नहीं बन 
सकता । इससे अध्यापकों का भी फायदा 
नहीं होगा । घर के रगड़ों को ऐसा 
बिकृत रूप देना उचित नहीं। दोनों के 
सम्बन्ध ऐसे होने चाहियें कि कभी अध्या- 
पक्र झुक जावें, तब कभी विद्यार्थी । 


जागृति का प्रभाव 
देश में जो जागृति फैली हे उसका 
फल अच्छा भी हो सकता हे ओर खराब 
भी | अगर हम सावधान रहें, तब खराबी 
होने की कम गु जाइश हे। हमारे राष्ट्रीय 
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में आना है, रेपगर उन्हें सचमुच क्रांतिकारी 
बनना हे तब रे. किताबें वगैरह छोड़ 
देनी चाहिये । राजनातके सप, का धन्धा 


ures 
एक सहायक न्धे के रूप में नही - 


सकता। इसे करना है, तब सब धन्धे 
छो इने पड़ेंगे । 


हमारे आन्दोलन का रूप 

यूरोप की लड़ाई तो दो-चार साल में 
खत्म हो जावेगी, लेकिन हमारी लड़ाई 
इससे कहीं लम्बी हे । वह वस समय तक 
चलेगी जब तक कि हमें स्वतन्त्रता नहीं 
मिल जाती । जब ऐसा हे, तब यह सम्भव 
नहीं कि विद्यार्थी लडे' भी ओर अपना काम 
भी करते रहें । जब हमारे आंदोलन का 
यह रूप हे तब आप विद्यार्थी रहते हुए 
इसमें पड़ नहीं सकते ओर अगर पढ़ें भी 
तो फिर जल्दी ही भाग भी जायेंगे । 


गरमागरम वाते 
हमारे पास प्रायः विद्यार्थियोंके बड़े-बड़े 


मैचाड सम्मेलन के अवसर पर विद्यार्थियों के बीच बोलते हुए 
आचार्य कृपलानी ने इस महत्वपूर्ण विषय के सम्वन्ध में जो विचार 
प्रकट किये, संक्षेप में उन्हें इस लेख में दिया जा रहा है। 


आन्दोलन की वजह से हमारे विद्याथिया 
में जागृति जरूर फैली है, पर उन्हं उसका 
दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। इस प्रकार 
जो शङ्कि उन्हें मिलो है, उन्हं उसका 
सदुपयोग सीखने की जरूरत हैं। 


क्रान्तिकारी कौन ? 
जब से महात्मा जी भारत श्राये हैं, 
हमारे राजनैतिक जीवन में क्रांति आगई 
हे । इसके पहिले कांग्रेस तीन दिन के 
| लिए इकट्ठा होती थी शरोर प्रस्ताव पास 
| कर सब जोरा घर बैठे रहते थे। लेकिन 
क्रांतिकारी होने का मतलब लम्बेःलम्बे 


fl 
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प्रस्ताव पास करना नहीं है । जो क्रांतिकारी - 


हि है, उसे सब काम छोड़ कर राजनीति को 
अपना धन्धा बनाना पड़त” है । ऐसे लोग 
घर का काम नहीं कर सकते, दीबी-वच्चों 
की बीमारी का ध्यान भी नहीं रख सकते । 


। उन्हें नहीं होनी चाहिये । 
` „ क्रांतिकारी बनना हे तब किताबें 
' छोड़ो 


' जो घर का भी काम कर लें तथा क्रांतिकारी 
: कार्यों में भी हाथ बंटा कें । लेकिन अधि- 


ऐसी दशा में विद्यार्थियों को 


अपने जीने के लिए कमाने की चिन्ता भी . 


दो चार ही ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं 


है कि उन्हें. इस आंदोलन में 
आंदोखन 


प्रस्ताव आते रहते हें। इनमें बडी गरमा- 
गरम बातें रहती हें । हमें रास्ता बताने की 
चेष्टा की जाती है, लेकिन हम देखते हैं 
कि जब सत्याग्रह का समय श्राता है तब 
मुश्किल से आठ-दस विद्यार्थी जल जाते 


हैं । उस समय सारा जोश न जाने कहां 


चला जाता,है । इससे आपको भी ग्लानि 
» ce 
होती है ओर हाथ भी कुछ नहीं श्राता। 


लड़ाई में सहयोग 
जहां तक हमारी लड़ाई का प्रश्न है, 
वह हर समय जारी है। अहिंसा के मानने 
के कारण इसे हम लड़ाई नहीं मानते, 
लेकिन है यह सच ही । इसलिये जिन 
लोगों को साधारण जीवन व्यतीत करना 
है, उन्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिये । 


जहां तक विद्यार्थियों के सहयोग का 
प्रश्‍न है, महात्मा जी ने उन्हें काम बता 
रखा है । अगर आप चखा काते' तब आप 
में अनुशासन की भावना भी आए, देश 
सेवा भी हो, पैसे भी बचे श्रोर अपने 
हाथ से कते सूत का कपडा पहिन आपको 
प्रसन्नता भी हो । 

इस सम्बन्ध में बहुत से नवयुवक 
कहते हैं कि हमारे माता-पिता यह काम 
नहीं करने देते । लेकिन यह गलत है। 
माता-पिता विद्यार्थियों को सिनेमा भी देखने 
को मना करते हैं, लेकिन वे कब मानते 
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यदि आप वास्तव भ सवश्रेष्ठ 
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शतप्रातेशत | 

स्वदेशी 


हक 
तरा 
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हू ! में इग 

| त्र 
न i | तिर्िकार भाव 
| श्राप दंगल ऽ 


मिलर की चाय भारत में ही भारतीय 'पू'जी में भो न 
ड को देख 

ताय श्रमका छारा तयार का जाती ह। तब सहसा 
|; पट 

यह उन हानिकारक मिलावटों से सर्वथा रहित हे जिन्हें आप fr 
अक्सर बाजारों में महंगे दामों पर खरीदते हैं। राह और 
इसकी सतप्रियता का यह प्रमाण है कि थोड़े से ही समय में देश के अनेक स्थानों में इसके F के हा 
एजेन्ट व विक्रेता बन गये हैं व बराबर बन रहे हैं।!नीचे कुछ एजेन्टों के पते | Ee बेचार ; 
दिये जाते हैं-- ही। 


यू० पी० के चोफ पेन्ट मेसं सुख संचारक कम्पनी लिमिटिड मथुरा। ग शोर 
मसूरी, देहरादून, हरिद्वार व ऋषीकेश के सोल एजेन्ट करघा संघ हरिद्वार | 


टेहरी व गढ़वाल के सोल एजेन्ट-- ठाकुर ट्रेंडिंग कम्पनी पोड़ी व ठुगड़डा | ५ 
नैनीताल, अल्मोड़ा, FO खिल काशीपुर केवटे जन सससख Iवजयलपेकीच्सडम बज 
बड़ा वाजार नेनीताल। | जा En 

मेससं मानकचन्द शस्भूदयाल, रामनगर मण्डौ। हा अन्त ३ 

सब एजेण्ट: 5 मेसर्स परसी साह एएड कस्पनो अल्मोड़ा रानीखेत |] गुव तृतीय 
मुजफ्फरनगर, मे डिवीजन तथा नइ देहली मंससं हावड एण्ड जनरल ट्रेडिंग | करना निशिः 
व देहली है? लिये सोल डिस्ट्रीव्यू्ल--..._ कं० कोनोट, सरकस न्यू देहली || जन रली 


एच, सी० पुरी। के दरड 
हमारे सेल्स डिपो आफिस हैं। ने इनमें से 
मेसर्स जी, डी. आहजा पणड कं" ।फाने की » 


इलाहाबाद, बनारस, वहराइच जिलों के लिये:-- 
लखनऊ, कानपुर, आगरा में- 

नोर्थ . 
नोथ वेस्ट ऋन्टीयर, पंजाब, लाहोर व 


अमृतसर के लिये लाहोर व देहली शाहदय | 
पंजाब की तमाम रियासतों व पहाड़ी इलाकों के ऐसा ही किय 
जिनमें जम्मूव काश्मीर भी शामिल हैं-- मेसस यूनाइटिड ट्रेडसे, ट्रोपीकलं की डः 
सोल एजेण्z- ` बिल्डिंग, नई देहली । 'भाई काफी 
हब एजेण्ट मेसर्स शंकरदास जोतीप्रसाद, अम्बाला केट |, तब काप 
नई देहली के लिये स्टोकिस्ट:--- मेसर्स गेंदामल हेमराज कोनोट पले 
_ राय साहिव भोल्राराम पण्ड संस हि ० 
न्यू जनरल स्टोर 7 
हरदेवसिंह रघुवीरसिंह ¬ _ ` 
विष्णु स्टोर ज 
गुलजारीलाल एएड संस | 
पेनगारिया स्टोर ( बंगालीमब मार्केट ) 
देहली के लिये स्टोकिस्ट:-- शुरु नानक स्टोर 
ब्रीजन स्टोर - 
पंजाब प्रोर्व आदि आदि ्‌ 


गोयब्ख राइस हाउस 
एस० मिलर एण्ड कम्पनी _ 
न्यू देहली, कलकत्ता व श्चिलांग । 


। रहता मस्त फक्रोर' ] 


त राजा स भी बडा 
इ'गलेँड की महारानी विकटो: 
; किसी बात पर नाराज होकर 
प्रधान मन्त्री ग्लेउस्टीन से कइक 
[५ ~ भि० '्लैडस्टीन, आप जानते हैं, 
| में हैं गलंड को महारानी ठ 
वात मन्त्री ग्लेडस्टोन ने बढ़े शांत 
De कार भाव से उत्तर दिया--'महा- 
|] हगलडक हारानो हो सकती 
| स्मरण रहे, में इग़लेंड का 

र जो कि राजा से भी महान है। 


तकार % 


श | द्‌ श्रिटिश नाटक लेखक श्रोस्क्र 
| आर | एक दिन अपने नये सर्वथा अस- 
| को देख शाम को जब क्लब 


\ सहसा ही एक साथी ने पूछ 
| ॥- कहो भाई स्कर, तुम्हारा नया 
आप रसा रहा!” 

उसाह श्रोर ग्रहमस्यता से भर 
... #वाईलड ने तुरन्त ही उत्तर दिया-- 
र्नो इसके [न तो श्रसाधारण सफल रहा, 
प जनता बेचारी उसे सममने में सवथा 
ख रही।' 


रेड मथुरा। [प ओर काफी का युद्ध 


काल में चाय आर काफी के 
य दुगड्डा | हस युद्धः [र काफी 


प्ट . ड वणुन _एक एन जक TNS 
क हे i 


[ नेनीताल। 
[गर मण्डी 
, रानीखेत 


क्ाभग दो सो वषः तक यह युद्ध 
हा। अन्त में तंग '्राकर स्वीडन के 
रझा गुत तृतीय ने इस सम्बन्ध में स्वयं 
i ट h करना निश्चित किया । दो जुड़वां 
i भको मिली फांसी की सजा आजन्म 
ड हं। के दण्ड में परिवर्तित कर राजा 
गाप र से एक को बढ़े परिमाण में 

"लिने की भ्राज्ञा दी तथा दूसरे को 
जी शाहद्रा | | F 

ऐषा ही किया जाता रहा । ओर जब 
से, ट्रोपीकलं gh की उम्र में चाय पीने वाला 
| भाई काफी पीने वाले से पहिले ही 
बाला केन्ट | |, तब काफी की विजय सिद्ध हो 
ऐेसका फल यह हुआ कि स्वीडन में 
भैरो ही पी जाने लगी । 


et 


यृ चायाँ में स्वों 


= 7” । ग्रीव की मोंपड़ 
ब मेट (° अमर के महलों तक | 


रूप से व्यवहारित 
लाकप्रिय पेय । 


कान ये मरेर प शे मार्केट एक्सपें 


दिवाली ! दीपोत्सव ! चमकते हुए छोटे छोटे जुगुनुओंकी तरद दीपोंक्ी 
मालासो धरके चारों ओर, आतिशवाजियोंकी चमक, बच्चोंका खुशीसे 
हँसना ओर परिवारके लोगोंका सुन्दर मिलन यही तो दिवालीकी विशेषता- 
दे । यह एक रिवाज सा चल गया है कि इस उत्सवके दिन सबको चाय 
पिलाई जाती है । चाय सबकों खुश करती है । इसलिये सगे 
सम्बन्धियों का मनोरंजन चाय पिलाकर किया कीजिये | 
हँसी खुशोके अवसरों की तो यह जान है। #८ 


प्रत्येक उत्सवके लिये अतुलनीय पेय ® 5 


कि व रा पक तप )) 


न बो द्वारा प्रचारित “ 


भारतीय चायों म॑ सवश्रष्ठ 


आनन्द तथा 


ho ` वीर अर्जुन ( साप्ताहिक ) ] 


i कीलीलीलीक कलकवनकी की कफ की जा 


[fa 


Fn 

5 की । कै का शरीर के सब अर्गों से 

दो सम्बन्ध है। झार थे खराब हो 

जायं तो शरीर के सब अवयव रुग्ण हो 
सकते हैं । बहुत से लोग यह सममते 

कि ऊपर के दांतों का आंखो से सम्बन्ध 

हे । इसीलिये वे ऊपर के दांत निकलवाने 

से डरते हैं कि कहों उनकी झांखें' खराब 

न हो जायं । उनका यह,भय बिलकुल ठीक 

है। सिफ ऊपर के ही नहीं परन्तु नीचे के 

` दांतों का भी आंखों से सम्बन्ध दो तरह 

सेहे। 


ऊपर फे दांतों की जड़ों के कुछ फासले 
पर हड्डी में एक खला ( खाली जगह ) 
के होती है जिसे मेवजीलरी साइनस कहते हें । 
एस खला का निचला पदों तालुका कुछ 
हिस्सा बनाता हे । ओर ऊपर का पर्दा श्रांख 
का एक किस्म का फर्श बनाता है। उसी 
पर आंख रिकी हुई होती है । ऊपर के कांटे 
दांत, पहले झुकले, दूसरे सुकले, पहली 
दाइ ओर दूसरी दाइ की जड़े बाज दफा 
छाम्बी होती हें। ऊपर वाली खब्ा के 


YRS 


निचले पर्दे में ओर उनमें बहुत थोड़ा 


फासला होता है । अगर कोई अनाडी दांत 
निकालते हुए उपर को जोर से धक्का पहु'- 
चाय तो खला का निचला पर्दा वहां से 
टूट जायगा। ओर वह खला सुह की 
खला से मिल जायगी । जब बीमार खाना 
वगैरह खायया तो उसके जरे उसमें भी 
घुस जायंगे । उच जरो के वहां सढ़ने से 
उस खला ( खाली जगह ) में पीप पड़ 
जायगी र पीए पड़ जाने से खला के 
ऊपर वाले पर्दे को जिस पर आंख टिकी 
हुई है सख्त नुकसान पहु'चेगा । इससे उस 
तरफ की आंख खराब हो जायगी । श्रगर 
ऊपर के पहले बताये हुए दांतों में कोई 
 खराबीहोतो इनकी जड़ों में फोड़ा बन 
जाता है। वह खद्धा के निचले पर्दे को 
फाड़ देता है ओर पीप उस खला में 
भरनी शुरू हो जाती हे। जब सारी खला 
` पीपसे भर जाती हे, तब पीप उपर के 
पर्दे को उपर की ओर धक्का देती है। 
आंख बथ-गोलक की दो हड्डियों के बीच 


या बाहर वाले कोने को फाड कर 
; निकलती है| इससे श्रांख श्रन्धी हो 


किया दै। उसने दि से निकलने वाळी 


है. 7:22 
ज 


ES 


6 ४ श्र न्णां E 
आपके दात आपको अन्धा बना 
सकते हें 


\ 


गजो के अन्धे होने तथा अनेकों अन्य रांखों की 
कार" कितनी ही वार दांतों की बीमारियां होती हैं, 


डा० गणेशदास सचदेव दरियागंज, दैहेली | 


वीमारियों का 
लेकिन हममें 


से किती रोग इस सच्चाई को जानते हैं ! 


नल नवे कहते हैं । उसकी तीन बड़ा 
शांखायें होती हैं । दूसरी शाखा ऊपर के 
दांतों में एक ओर काम करती है ओर 
तीसरी शाखा उसी श्र नीचे के दांतों में 
पहिली शाखा इसी ओर की कनपटी ओर 
आंख में काम करती है। श्रगर दांतों में 
किसी बीमारी के कारण खराश या दद हो 
तो उसका असर सब हिस्सों में पहु चता 
हे । खराश से आंख के बहुत से उतले 
झकड़ जाते हैं ओर 'भ्रपना काम करना 
छोड देते हैं. ओर उन्हें पूरे तोर पर खून 
वगैरह पहुंचाना भी बन्द हो जाता है। 
इससे आंख की बहुत सी भयकर बीमारियां 
ओर अन्धापन तक हो जाता हे। 


= इससे यह स्पष्ट सिद्ध हे कि पांचवीं 
स्नाधुत्े दांतों में काम करती उसकी 
खराश से गरें सूर७से;.सकती है । 


प्रोफेसर गेलजोस्क्री ने फेक. ब्रिलक्रल स्वस्थ हो गई 


देखा । इसके सिर, टांगों तथा बाहुओं में 
भी कभी-कभी ददं हो जाता था। सहसा 
ही इसके एक दिन कनपटी में दर्द शुरू 
हुआ ओर वहां से आंख तक फैल गया। 
ददै बहुत दिन रहा ओर उसकी आंख अन्धी 
हो गई | उसने कई डाक्टरों का इलाज 
कराया, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ । एक 
दिन खुदबखुद आंख की निचली पलक में 
सुराख हआ रोर वहां से पीप शोर खून 
बहने लगा इससे सोजिश र दद कम 


कर्क के के कू ९ कर 4 की के क रके < की द क १६ २६ क 4६ क क कु क द ग ९३ 4६-७४ के ब कर २३ ८६ 
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कर्क [oN शप्रावाज 22 को जोरदार कप i 

$ राष्ट्र को आवाज को जोरदार बनाइए ६ 
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अमेरिका के डाक्टर पावर कहते हैं 
कि दांतों की खराबी से आंखों की पलकों 
के उजले रुग्ण हो सकते हैं। पुतळी के 
गिदे के पर्दे को श्रधरंग हो सकता है, 
जिससे पुतली फैल जाती है र बिलकुल 
हिल नहीं सकती तथा सब प्रकार के आंखों 
के रोग हो जाते हैं । उसने इस प्रकार के 


बहुत से रोगी देखे जिनके दांतों के ठीक 


होने से आंखें बिलकुल ठोक हो गई । 
दांतों की स्नायु के खराश से पलकों 


के अन्दर के पर्दे में सोजिश हो सकती है 


ओर ङुकरे भी पड़ सकते हैं। 
इस सम्बन्ध में अमेरिका के एक ओर 
डाक्टर वान हिप्पल ने एक सुन्दर प्रयोग 


होगई । छः महीने बाद फिर इसकी आंख 
में बड़ा सख्त ददं हुआ | अब उसने आंख 
निकलवाने का इरादा कर लिया । बहुत 
से आंखों के डाक्टरों ने उसे टीक करने की 
कोशिश की, मगर उसे कुछ फायदा न 
हुआ | इसके बाद प्रोफेसर गेजोस्की ने 
इसका इल्लाज शुरू किया । उसने उसकी 
ऊपर को एक खराब दाढ़ निकाल दी ओर 
फिर उपर वाजी खुला [ हडडी की खाली 
जगह ] को साफ किया। उसमें से बहुत 
ज्यादा पीप निकला । इसके बाद फौरन ही 
उसकी आंख की सोजिश कम होने गी । 
कुछ दिनों में ही आंख से टीक नजर आने 
खगा । इस तरह तेरह महीने से अन्धेपन 
के बाद उसकी आंख दांतों की खराबी दूर 
होने से बिकुल टीक हो गइ । 


न ललन्सभी तकर 


खराब दांत निकालने से 
होती रही । डाक्टर बिर ने 
जो बारह साज से अन्धा था 
दाइ जिसकी जड़ झे पी 
इलाज कर ठीक कर दिया , 


आई । आंख का सफेद 
पीला पढ़ गया । जिस प 
अक्स पड़ता ह चह 


गये । आंख के शिदे 
सख्त दद होने लगा । पर दो 
खाइ हइ दाद ठोक कर दी गई 
न्तर लब तकलोफे दर हौ गई 


डाक्टर पोल इूता है कि दांतों | 
खराबी से मोतियाबिंद भो हो सक्च र हिना विचार 
खराब दांता से निकले हये जहर के र 


लन से पुतला के आगे वाले पढें काता बह लाल किताब वे 
पिछले हिस्से में दाने से हो सकते हें। |प्िकार ) कलत्र ३ 


था में आंखों के सब प्रकार डे 
कष्टों में दांतों के डाक्टरों से भी 


इस लाल किताब 
ग्रभियोग के समर 


बीमारी की जड दांतों में ही होती है यूयाक टाइम्स 
विदेशों सें तो आम रिवाज है कि ह 

एक नर-नारी हर छः महीने के बाद ग्रफ़, कही जाता ६ किः 

बत में जज के सा 


दांतों की परीक्षा करा लेते हैं ओर : 


तो उसे ठीक करा लेते हें । मगर 
गुन पर 


है । हमको चाहिये कि हम साल में| केप्टिन रेम्जे व 
से-कम एक दफा दांतों की पीदाांतियी कि उसने 
लिया करें । सब किस्म के दांतों के रग), माई लाउ, मेंने 
यथा पायोरिया, दांतों का खाया ज) चामा म से 

उनकी जड़ों में फोड़ा हो जाता शित न करू गा । 


सकता हे । याद रखिये अगर हमार ६ 
स्वस्थ होंगे तो आंखें ओर शरीर के 


रा | 


ग्रशक्र जवानों और हताश 


राजवैद्य नारायणजी 
हेडआकिस--जामनगर, 
देहली एजेंट- 
घार--लच्मी 


प्न ¢ 

थ गा 
रको के होम आफिस में लाल 
स्सा प हू चमड़े की सुनहरे किनारों ओर दा आस्वाब्ड मोस्ले इत्यादि 
र रोशनी के ताले चाथी वाली एक किताब मी अभी फ्रांस और बेल्जियम 
के न | > क के रहस्य जत्या थना हा 
* भी ३द््या हम इसकी सूची व २७% परुषों पका 
|,= लियो के नाम पढ़ सक्ते | न नेको 
रो के है।यह रेनाइंड न्‍यूज” के स्टाफ रिपोर्टर र अंग 
्‌ |] ते त है \ आदि डे ँ 

द 
एल्तु पार्लियामेन्ट के मेम्बर श्रोर "न्त ET 

क दांतों : हलता अभी मी, उलट मरित कर्‌ रही उसी ने ग्रदालत में जज को बताया 


| सकता हैहहि वे श्रपता विचार बदल ले' ओर इन 
जहर के कि को बतला देव । 
कानिया ह लाल किताब के प्टिन रेम्जे की राइट 
ते हैं। प्रकार )--एलव के सदस्यो की सूची 
° इस लाल किताब की सत्ता का पता 
कितनी ५ग्रभियोग के समय मिला, जो केप्टिन 
ती है। पैने न्यूयाक टाइम्स के विरुद्ध चलाया 
ज है कि ह 
म कहा जाता छै फि जब यह किताब 
शरोर अह में जज के सामने पेश की गयी 
भी दोष तेय रेम्जे ने विट्नेस-बाक्स ( गवाही 
घरे ) के ऊपर से सुकते हुए धीरे से 
ले. प कहा कि 'क्रपया, इन नामों. को 
वरी गी |e कोई न पढ़े ।' 
गाल में| केप्टिन रेम्जे को इल वारे में इतनी 
परीत्ता काला थी कि उसने जज से प्रार्थना की 
तों के रो भाई लाड, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है 
वाया जञा नामों में से बहुतों को में कभी 
ना इ्यिभिशित न करू गा । 
किया | जब यह लाल किताब केप्टिन रैम्जे को 
हमारे दिप दे दी गई, तो कहा जाता है कि 
रक भ इस लाल किताब को दोनों हाथों 
| hr के साथ थाम लिया, ताकि कोई 
भ छीन ले। 
बिन महानुभात्रों के इस लाल किताब 
कतिशर हैं, वे बढ़े प्रतिष्ठित और ब्रिटिश 
समाज के चोटी के लोग हैं । इनमें 
जिसे पालियामेट के मेम्बर और पीयसे 
|) कौर: शामिल हैं। 
पह राइट बल्ब” क्या है ? 
रिन र्जे ने यह सावधानी की है 
झेक उद्देश्य या नियम वगैर: कभी 


A 


Wd ड में आठत्रे” नम्बर पर मिं० विलि 


तते € का नाम दजे है, जो जमंन 
Fo पेगेने वाली जनता में “लाड हो हो 
gs (| भे प्रसिद्ध है। 


पुस्तक की सूची में प्रथम नाम 
फेरिन रे'जे का ही है। 


था कि इस "राइट कलब' के सेक्रेटरी मि० 
जैम्स कारव्टन क्रास ई जो सर रोनारड 
करास के पिता के रूप में अधिक परिचित 
हैं। जो किसी समय जहाजी मन्त्री तथा 


सटर लिया में हाई कमिशनर भी रह चुके 
हँ । 
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आशा हे भारत मातां 
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े विटिशा फासिस्टों के पकड़े जाने के | 


अलुवादक--शी महाबत विद्याल्नंकार ] 


i 


जयम को तरह इ'ग्लेड में विटिश 


दुथा है । कण्टेन रेम्जे की लाल क्रिताब 
यदि भएडाफोड़ हो, तत्र इस सम्ब 


न्थ में बहुत कुछ 


सम्भावना है । लेकिन वर्तमान विटिश राऊनीति 
की सहन कर रही *, थाफरि इस दल में 
2.4 लाड, डयूक और पीस | 
| 
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वैलिग्टन श्राफ तलवारा, मारक्विस दृरो 
कोन्दे दो विमेयरो, मारक्वेस वोर बेद्रास 
आर प्रिंस श्राफ वाटलू हैं । इनकी शिक्षा 
इंटन शरोर केम्ब्रिज में हुईं है । इनकी शादी 
कपड़े के ब्यापारी करोढ़ पति क्रोट परिवार में 
हुई बतलाई जाती है। 

इनके जिस पितर ने ऊपर दिये 
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यह-यात्रा 
हिट] 

ठहरो ! मरने चलने वालो ! हमको भी तो श्रा जाने दो। 
तुम कहां अकेले चले हमें बूढ़ों मुर्दो' सा छोड़ यहां। 
यह उर साहस यह वाहु शक्कि लेगी किस रिपु से होड़ यहां । 
यदि यहां रहे तो पढ़े-पढ़े कृत्तां जैसे मर जाना हैं। 
भारत का एक वीर रण में होता है एक करोड़ यहां । 
हे १ गरिने जाने वालो ! हमको भी तो श्रा जाने.दो। 

दरो आहुति देने वाले है . श्रमी अधूरा घृत प्याला। 

हे "भी नहीं धधकी पूरी यह भीषण समरानल्-ज्वाला। 

अरब भेर आहति बन भारत के कितने च्त्रिय श्रते होंगे 

देखो न छूर. जाये कोई अरमान लिये '्राने वाला |] 

हम जैसे श्रभी श्रनेको हें उनको भी तो आ जाने दो। 
सेनापति का आमन्त्रण है सादर सहपे स्वीकार हमें। 
शायद उनसे भी बढ़ कर है इस जन्म भूमि से प्यार हमें 
जैसे पहले सब भारतीय » श्रव॒ तक करते ही श्राये हं. 
बस उसी भांति श्रब भी रिपुओं का करना द सदार हमें । 
संदार हेठु चलने वालो ! हमको भी तो श्रा जाने दो। 

पहले मारेगे रिपुं को लडइते-लड़ते मर जायेंगे । 

मरने से पहले दुश्मन का हम दिल आधा कर जायेंगे। 

यह ऐसी मार पढ़ेगी फिर वह नाम न फिरने का लेगा, 

का कम क्लेश जरा कर जायेंगे। 

दःख माता के हरने वालो ! हमको भी तो आ दर है 

रो ! मरने चलने वालो ! हमको भी तो ग्रा जाने. 


—विराज 
ध्ग्जी 
4 GS 3! ESS Rome रे 
gr न खिताब प्राप्त कियें थे, उसका इ प्ल 
जब कमी राइट क्लब राव वेलिंग- इतिहास में बड़ा प्रतिष्ठित पद है। के 
हुआ, तो थमत ण Si | इस राइट-कलब के दूसरे कप 
टन ही उसके होते रहे जनता बहुत हमें निश्चित रूप से पता है कि टेलर ह 
इस ड्यूक के विषय में जो पहिले अमेरिकन दूतावास में कडक 
क्म „दके श लपल सा र 
यह हमें पवा है और ज आफ. रहा हैं, तथा भा लयो ब 
[Sel वेल मार्नि दत, ०६ पुराने रूसी जल सेना के सलाहकार 


माति उठन, वाई काउख् 
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३७ वर्षीय लड़की है, दोनों शामिल्ल हैं । ड्व 
औरत ने 'लाड हो हो' को गुप्त भाषा का 
भेद भेजने की कोशिश की थी र फल्नत: 
अब दस साल की सजा काट रही है। 

इन कुछ नामों से ही 'राहट क्लब! के 
श्रन्य मैम्बरों का परिचय मिल्ल सकता 
है। 

पुलिस ने केप्टेन रैम्ने की उटी के 
पीछे बहुत मनोर॑जक कागज भी पकड़े है। 
इनमें एक कागज पर इ ग्लिश वर्गमाळा के 
अचरों का रहस्य कविता में अंकित 
था। 

6 (जी ) वे जर्मन बनता है । 

मि, ( एच ) का अर्थ दिल्लर--जो 
हमारा र्क, पथदर्शक है, जिसने वार्सेल्स 
की संधि को तोड़ कर इममें सचे ग्राव्मा- 
मिमान का संधार किया दें । 

५. ( टी ) का र्थ है 'ट्रंटर! ( देश- 
द्ोड़ी ) वो ब्लोग जो शान्ति के लिये कोशिश 
कर रहे हैं। 

मोस्ले, लाढ टेविस्टोक, रैम्मे और 
लीज इस “राइट क्लब ने सूत्रधार हैं । 

हमें “राइट क्ब' के बारे में ओर कुछ 
ज्यादा पता नहीं । परन्तु कैप्टिन रैम्ले के 
बारे में हम थोड़ा कुछ र जानते हैं । 

वर्तमान महायुद्ध के प्रारम्भ १४३३ 
में केप्टिन रेम्जे ने एक कविता ब्रिखी थी. 
जिससे उनके विचारों ओर राइट कलव के 

श्यों पर भी थोड़ा बहुत प्रकाश पढ़ 
सकता है । 

कविता इस प्रकार ह~ 

“डोप % ओर यहूदियों के देश, 

जो की स्वतन्त्र था, 

सब यहूदी छोकरे तुरे सराहते हैं । 

साथ ही तुझे लूटते हैं । 

तेरे सच्चे अपने बेटे 

नित प्रति बढ़ती गरीबी में सड्ते हैं । 

शर जो, तेजी से लगातार 

तोर्पो को भरने भेजे जाते हैं ।' 

यह कविता इ ग्लैंड को खचय में रख 
कर लिखी गई है । 

इस राइट क्लब ओर लाळ पुस्तक की 
चाबियां ब्रिटिश हमिल्ञ्राफ्िस के ही अधि- 
कार में हैं । 

मि० मोरिसन ने घोषणा की हैं कि 
उन सब ब्यक्रियों पर जिनके नाम इस बालन 
पुस्तक में दे हैं, निगरानी रखी जा रही 
है। 


५ दोऽ किसी को बढाना, कुसलाना, | 
नशे के असर में रखने के रथों अं इ'स्खिश | 


राजनीति में विस्तार से प्रयोग किया जाता 
ढै 


वीर अज्ञ न ( साप्ताहिक ) ] 


. ( थतांक से आगे ) 
(१) 
गंगा स्नान 
जब चम्पा का रथ बैलूर की कोटी के 
द्वार पर पहुंचा तब रामकली वहां नहीं 
थी । उसे कोई १९ दिन पूवं गोपालकृष्ण 
ने ब्राह्मण ओर नोकरानिर्यो के साथ तीर्थ 
की सैर के लिये भेज दिया था । उसे चम्पा 
के बुलाये जाने की खबर नहीं दी गई 
थी। 
ड्योढ़ी पर चम्पा को एक बूढ़ी नोक- 
रानी मिली, जो गोपालकृष्ण के परिवार 
के साथ सुरजानपुर से ही' गई थी। चम्पा 
रास्ते भर तरह-तरह के संकल्प-विकल्प 
करती गई थी। कभी सोचती थी कि अगर 
सबसे पहले उनके दशन हो गये तो क्या 
करूंगी ? फिर सोचती थी कि जब राम- 
कली सामने आयेगी, तो क्या होगा! 
अगार उसने गाली दी या अपमान किया 
तो मैं क्या उत्तर दू'गी ? इन सब प्रश्नों 
पर विचार करके उसका 'जी घबरा रहा था, 
परन्तु जब दरवाजे पर केवल पुरानी परि- 
चित बुढ़िया नौकरानी को खड़े पाया, तब 
एक सन्तोष की सांस जी कि कम से कम 
दरवाजे पर पहु'चते ही तो कोई काण्ड 
उपस्थित नहीं हुआ । 
बुढ़िया नोकरानी का नाम शर- 
बती था। उसे सब लोग शरबतिया कह 
कर पुकारते थे। शरवतिया ने चम्पा का 
बड़े आदर ओर प्रेम से स्वागत किया 
द नोकरों का तो रिवाज ही यह हेकि जो 
मालिक के मन भा गया, उसकी पूजा 
करने लगे । याज बढ़ी बहू को मालिक 
ने स्वयं बुलाया है; यह जान कर कोटी का 
हरएक नोकर झुक कर सलाम कर रहा 
था। 
गोपालकृष्ण ने चम्पा के लिए कोठी 
का वह हिस्सा साफ करा दिया था, जो 
कोठी के जानाना हिस्से को मर्दाना हिस्से 
से मिलाता था, वह हिस्सा अब तक ज्ग- 
भग खाली पड़ा रहता था। रामकली के 
दीर्थयात्रा के लिए रवाना हो जाने पर उस 
` हिस्से को झाक-पोंछु कर सजाया गया था, 
परन्तु आज से पहले गोपालकृष्ण के 
सिवा कोटी पर यह किसी को भी मालूम 
नहीं था कि उसमें कोन आकर रहेगा । 
नोकरचाकर प्रायः: यही समते थे कि 
सरकार नई बहू व्याह कर लाने वाले हें, 
उसी के लिए स्थान तैयार, किया गया है। 
रथ को सुरजानपुर की ओर राना 
करके गोपालकृष्ण ने शरबतिया को बुषा 
कर सूचना दी कि आज किसी समय सुर- 
` ज्ञानपुर से सरला की भाभी आयेगी ओर 
कोटी के बीच वाले हिस्से में रहेगी । 
ˆ उसके रहने की सब व्यवस्था ठीक कर दी 
जाय कर 
के ने अपनी बुद्धि के अजुसार 
सष कुछ ठीक-ठाक कर दिया था | चम्पा ने 
अन्दर जाकर देखा कि सारे मकान , में 
. सन्नाटा है, बढ़िया है धोर वह है या रसोई' 
हक 
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की ओर नोकरों की कुछ हलचल हे। 
चम्पा सुह से तो कुछ न बोली, केवल 
शरबतिया की ओर उस्सुकेर से. देखने 


लगी । शरबतिया . अभिप्राय समझ कर 


बोली 
'करारपुर वाली बहू तीथयात्रा को गई 
, बड़ी बहू ! इसीलिए घर में सुनसान 
? 
तो क्या उसे मेरे यहां आने की बाबत 
कुछ मालूम नहीं !” 
'नहीं। तुम्हारे आने की बात उसके 
जाने के बाद ही उठी है ।? 
हू', वह कितने दिनों तक तीर्थ में 
रहेगी ।! 


लेखक--भ्री 'देव' 


| 


serene 


कसम देकर वायदा करा लिया या कि 
ग्व में मैले-कुचेले रूप में उनके सामने 
न जाऊंगी चम्पा ने शरबतिया की सलाह 
`सान ली, ओर' नहा धोकर नये कपड़े 
पाहेशेःल्विए। बुढ़िया ने बहू को सजाने में 
कोई कसर ने जशे बालों में तेल 
लगाया, उन्हें बनाया, माथे पर लल बिन्दी 
लगाई, ओर जहां तक हो सका, उसे टीक- 
ठाक कर दिया । यह सब क्रिया समाप्त 
होने पर चम्पा का हाथ पकड़ कर वह उसे 
कमरे में लगें हुए मनुष्य की पूरी ऊ चाई 
के श्राइने के सामने लेगई । चम्पा ने उसमें 
लगभग १५ साल के बाद 
अपने आप को देखा, ओर देख कर कांप 
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होकर तथा नये बंगले ओर नई पत्नी का स्वामी बन कर सन्तुष्ट नहीं है । 
उस पुरुप में जो ठृष्णा की लहरे' दोड़ रही हैं, वह इस प्रकार शांत नहीं 
होंगी । उसके जीवन की विलायती ढंग की रूप-रेखा, उस नयी पत्नी से 
नहीं फल-फूल सकी । बहे सर्वथा ही विपरीत ओर अपने a ढंगु/को € 
नारी थी, जो गोंपालकृष्ण से दूर थी। तब ? फिर क्या आा 7४ चस्पा, ¢ 
उसकी पहली पत्नी-सरला की भाभी ? छोटे भाई माधव्/-ब उसे इसी के { 
लिये प्रस्तुत किया है। जो मान गया है वह ¢ 
¢ 

¢ 

श्र 


पर उस घर की चिर-मर्यादित शु'खला को तोड़ दिया, उसे छिस्न-भिन्न 9 
कर दिया ! किन्तु गोपालकृष्ण अपनी जिस पिपासा को लेकर, अपनी @ 
नई पत्नी के प्रति झुक गया था, अब लगा 


उसे, वह भाइयों. से अलग € 


SD 


~ ७८76 
। 'जसन्नेत्वुलावा भेज हिया 
८ 


£ 


बुढ़िया बोली, बड़ी बहू, यह सब 
सुमे कुछ मालूम नहीं। ओर तुम भी 
मालूम करके क्या करोगी, आज तुम्हारा 
भाग्य जागा है। अब देर मत करो। 
मालिक ने हुकम दिया था कि आने के 
बाद तुम्हें निरहा दुला कर नये कपड़े पहिना 
दिये जाय, जो उस बक्स में रखे हैं, तब 
मालिक को खबर दी जायेगी। 
वह तुमसे मिलने आयंगे।? 

नये कपड़े पहिन लेने पर वह मिलने 
आयंगे, यह ज्ञान कर चम्पा को पुरानी 
बात याद आ गाई। जव गोपालकृष्ण 
विलायत से आरहा था तब रमा ने कहा 
था कि जीजी, उनके आने से पहिले मै ले- 

कपड़े बदल डालो। पर चम्पा ने 
उसकी बात नहीं मानी थी, -यदि पुराना 
समय होता तो चम्पा कपड़े बदलने से 
इन्कार कर देती, ओर कह देती कि मैं तो 
नाथ को अपना कष्ट पीढ़ित रूप ही दिखाना 
चाहती हू । परन्तु अब अनुभव ने उसे 
कुछ समभदार बना दिया था, और रमा ने 
अपने ओर सरजा के चाचा के सिर की 


° 
गइ । 


उसने १९ वर्ष तक दपण नहीं देखा : 


था । जिस दिन. गोपालकृष्ण के विलायत 
में दूसरी शादी करने का समाचार कार्नो 
में पड़ा, उसी दिन चम्पा ने अपना *४गार 
का सब सामान उठा कर रख दिया था, 
ओर फिर उसे नहीं निकाला । सोचा था 
कि पति के घर आने पर, कर्टो की कहानी 
सुना कर, ओर कष्ट देने वालों को दण्ड 
दिलवा कर ही गार का सामान बक्स 
से बाहिर निकालू' गी, परन्तु न वह दिन 
आया रोर न शगार का सामान बक्स 
से निकला । १४ वर्ष के बाद दर्पण में 
अपनी सूरत देख कर चम्पा कांप गई । 


९ 
१ वर्ष पूर्व वह योवन के उभार पर थी, , 


ईश्वर ने उसे सुन्दर” रूप दिया था, स्वा- 
थ्थ अच्छा था, भर मन में यह सन्तोष 
था, जो अच्छे माता-पिता और प्रतिष्ठित 
प्यार करने वाले पति के कारण स्त्रियों के 
हृदय में उत्पन्न हुआ करता है। रूप, 
स्वाथ्य ओर सन्तोष इन तीन के योग से 


2-इञ्यार दे अच्छी है । वह तो 


नूर 
£: की | 
चम्पा ने दपण में जो नङ्क परे नाथ क 
उसे अपने रूप के ह उगे रेश | नोपालक्ण्ण ' 
दिखाई न दिया। को दे 
शाइन दिया। उसके मुह छे बढ़ 
एक्‌ ल्क Sy ~ 
हल्का सी ची निक 5 } 
. उृढ़ियाने उसे पिरद र तक 
खे थामा। ' प्र लः 
_ या डा, क्या ह हही, ir 
कहते हुए उसने चम्पा को $| श्रावेश काम 


> . दप h [4 
ले जाकर पलंग पर बि व ण कलंक लगाय 


हक ॥] 
गोडी देर में चम्पा बोलने बोध] ES 
उसने शरबतिया से कहा जि 
i बंटवारा कराः 
रारवतिया, में यहां नहीं र| ह बह मानों 


तोड़ जबाब : 
शरोर कोठी व 
का नशा उतर 
घृणा देख मर सामने रामव 
| प्राट' हो गई 
चम्पा श्रसी कहती जा रही थी. खमाव का २ 
बलिया ने वीच में रोकते हुए 4 हैं। जब बह 
खुप-चुप बहू!” यह तू क्या हुए तो उसे : 
जा रही है। अरी तुमे यह मालूम के भद्दा, यहां त 
कि इस हालत में भी तू ' उस रमकबिाी उसने देखा £ 
घर के योग्य 
ग्य 


चम्पा को बुला भेजा था, प मैले 
"ज भूत्र हू । वह मुझे देख ग 
करेंगे, उनकी आंखों में 
केसे जी सकू'गी !? 


पानी भरने लायक भी नहीं। शररत 
सममती हे कि सरकार श्रबतक जवा| ऐसी मा 
बने हुए हैं । बहू, इन दो सालों मख इस सलाह व 
भी बुढ़ापे ने था घेरा है | विलायत पे कि क्यों न ब 
थे, तब वह जवान दिखाई दे रहे ध घर की माल 
न जाने उस रमकलिया की उन ए # कृष्ण को यह 
परछाई' पड़ी है कि दो साल में ही गा मूखे रामकर्ल 
सूख गये हैं चेहरे पर पीलापन गा नहीं कर सः 
सामने के दांत टूट गये हैं। शोर ह | होगा क्रि उस 
नीचे मरियां पड़ गई हैं । सिर के वर्ध | मिले या न । 
बीच से उड़ गये हैं तुम बुढ़िया हो | सिताय बदन 
तो वह भी जवान नहीं रहे। , ) षेईप्ण के ६ 
चम्पा पति की दुदंश पता की ३ 
कर चुप हो गई। वह सोचने 


ट हो गवे 
क्या सचमुच वह भौ बह 6 = 5 
सचमुच उन पर रमकलियां गा तो 


शस्या पे 
छाई डाल दी ! त आ उ 
परछाई' से उन्हें बचा कहार ते | चो चपा ओ 
उसी समय कन्हैया “६ `| रहना होगा 
कहा हर ब | उत्पात मच : 
“सरकार ने पूछा ६ 5 | था। ङु र 
धोने का काम हो चुका | यजने की 
सरकार श्रन्दर L ' दामि निकाली रा 
विवाद समाप्त हो गरी ब #५ पने रीति-f 
वाद प अपने ( सैनी हरे धो 
एक युग के । उसका हृदय ति प्‌० राम 
करेगी के हिया 


जो सुन्दरता स्त्री में पैदा होती है, स्वर्गाय 


" I 
' गहा ह| | बह मानों हक चण में भाभी को मुह 


सकूगी। उन 
था, 
फे देख कर्‌ 
म घृणा देख ब्र 
कर 

| 


i 


>> 


Fd ) 


हा, बहू. नहा घो चुक्रं । सरकार 
र ! और इसके साथ ही गोपालक्ृतष्ण 
लाना खोल कर कमरे के श्रनुदर 
द्रया | चम्पा उसी स्तप्न की सी हालत 
प पलंग पर से उठ कर दरवाजे की शरोर 
द्वी, गोपालकृष्ण के पास पहुंची, और 
कहे नाथः कहती हुईं पांव में गिर पढ़ी । 
तोपलकृष्ण ने उसे उठाने के लिए हाथ 
| द्वये तो देखा कि वह बेहोश पड़ी है । 


WR) 


जब तक वेलूर की कोठी तैयार होती 
हही, गोपालक्रप्ण में कोध ओर बदले का 


ग्रावेश काम करता रहा। भाभी ने मुझ पर 
कलक लगाया, मेरे बच्चे को हराम का 
बच्चा कहा, मेरी स्त्री को बदनाम किया, 
इन सब बातों पर उसे बेहद क्रोध था। 
बंटवारा कराने और अलग कोठी बनवाने 


तोड़ जबाब दें 


था। बंटवारा हो गया, 


' परमतो अ ' र कोटी वन गई। उसके साथ ही शराब 
र. ढा नशा उतर राया, ओर गोपालक्ृष्ण के 


सामने रामकली श्रपने श्रसली रूप में 
e ~ . 
प्राट हो गई । वह सुखार्थी, ओर चंचल 


। जा रही | खभाव का था, यह तो हम देख ही चुके 
रोकते हुए का। हैं। जब वह ओर रामकली आमने-सामने 


हे तू क्या 


हुए तो उसे रामकली का स्वरूप बहुत ही 


ह यह मालूम ब्र महा, यहां तक कि वीभत्स मालूम हुआ । 


[उस रमक 
वह तो तेरे 
नहीं। शरोर 
श्रबतक जवा 


दो सालों मेज 


। विलायत पे 
गई दे रहे i 


की उन पर भ 
साल में ही है| 
ीलापन राग 
हँ । शरोर शरत 
सिर के बाह 
| बुढ़िया हो ४ 
हे । | 
शा का वणी 
सोचने. लगी 
हो गये (| 


उसने देखा कि उसकी दूसरी बहू न उस 
घर के योग्य है, ओर न उसके. पंश के 
थोग्य। 

ऐसी मानसिक दशा में माधवकृष्ण की 
इस सलाह को उसने स्वीकार कर लिया 
कि क्यों न बड़ी आभी को बुला कर ही 
घर की मालकिन बनाया जाय ? गोपाल- 
कृष्ण को यह भी सूर रहा था कि निपट 
मू रामकली बच्चो का पालन र शिक्षण 
नही कर सकेगी, जिसका परिणाम यह 
होगा कि उस लड़के से परलोक में स्वग 
मिले या न मिले, परन्तु इस लोक में तो 
सिवाय बदनामीके कुछ न मिलेगा । गोपा- 
सङ्गप्ण के ध्यान में यह बात श्रागई कि 
साकी मा बच्चो को आदमी बना 
सकेगी ॥ 


जब चम्पा को बुलाने का निश्चय 


था ने डोई ९/ री गया तो गोपालक्ृष्ण के सामने यह 


मैं समि 
ती ह! 
कहारते % 


क्या ग 


$ लिए रामकली को कोटी से बाहिर र 


शस्या पैदा हुई कि रामकली का क्या 
झिया जाय ? वह जानता था कि अन्त में 
चो चम्पा और रामकली दोनों को इकट्टा 
रहना होगा, परन्तु चम्पा के आति 
सात मच जाय, इससे वह बहुत बरा 
था। कुछ समय के लिए रामकली 
रेने की उसने ए#' सहल 

। रामकली अनपढ़, होते के ल 
पने रीति-रिवाज और बहमों में बरी तरह 


4 भी हुई थो । गोपालकृष्ण ने अपने पुरो- 


हित प. रामधन को डुलाकर यह 


| पिया कि किसी कारण से दो वीन महीनों 


र अर्जच ( साप्ताहिक ) ] | 


कर व. [१ 


| हि में सुना कि दासी ने कहार, से 


मंजूर है f See RN 
` ° ` गमी छश. - 
he दाम पोहत १५४ के wi पहुंच कर पहले ही एक 
४ कामे बहुत इन नहीं ह म i FE डाला गया, परन्तु बड़ां 
मभ का मेला ns सब तरह की सुविधा नहीं हो सकती थी, 
घन को गमक 5३ > राम- , इस कारण तीसरे दिन ही घाट के समीप 
का शौक पैदा 0 मे कन स्नान. एक बढ़ा तम्बू किराये पर ले चिया गया, 
नाई नहीं हुई। डो विशेष कठि. जिसके साथ रसोई शादि के ल्िग्रे तम्बो- 
शरोर कम मेले ठ कहानियां सुनाई, रिच भी छूगी हुईं थीं । यह तथा श्रन्य 
मर र ह ह का वर्णन किया, सब प्रबन्ध रामधन द्वारा ही होते थे । राम- 


र ने केवळ तैय्रार 
होगई, श्रपितु उत्सुक होगई। राम्रधन ने 
लाते दिला दिया कि 
रन से बचे का इष्ट हो. 
ओर रतुशो का ( श्र्थात्‌ दे ओर 
चम्पा का ) विनाश होगए,' ऋामधन ने यह 
काय बिः 7ऽताह से किया क्योंकि इससे 
उस स्वयंम की 'ग्राशा थो। बही तो 
तोथंयात्रा का मेनेजर होने वाला था। 
योजना पूरी हो गई, और पोथी की 
सहायता से शुभ मुहूत निकाल कर एक 
दिन रामधन ने रामकली की सवारी के 
साथ वैलूर से प्रयाण किया, रामकली 
के साथ उसकी दोनो नोकरानियां शरोर एक 
रसोइया भी भेजा गया। 


$ पुरुषत हीनता व जातीय निर्बलता 


धन व्यवहार में बहुत कुशल था। उसकी 
व्यवहार-कुशक्ता का एक ही नमूना दे 
देना यहां पर्याप्त हैं । 

वह नह्ा-वोकर ओर माथे पर वाछा- 
यदा टीका लगाकर देरे का इन्तजाम करने 
के लिये तम्बुओं के ठेकेदार के पास पढ़ु चा। 
ठेकेदार से उसकी निम्न लिखित बाटचीत 
हुई । 

ठेकेदार आइये पणिढत जी, विराजिये। 
कहिये क्या क्या सामान चाहिये। और 
कितने दिनों के लिये चाहिये ?? 

रामधन-- हमें एक स्विस कटेज ओर 
दो छोलदारियों की जरूरत होगी। हम 
लोग प्र स्नान के कुछ दिन बाद यद्वां से 
जायेंगे--इस कारण कम से कम दो 


अधिकतर दाम्पत्ये-जीवन में विज्ञेप पड़ने का मूल कारण है, इसे दूर 
करने के लिये आपको “मीन सीन” अवश्य व्यवहार करनी पड़गी 


-भीन सीन गोल्ड टानिक पिल्स- 


मनुष्य को प्रसन्न करने के लिये उसके पास अनेक, सुख-सामग्री 


और अटूट धन भले ही हो, 


किन्तु उसमें ज्वलंत पुरुपत्व, मर्दानगी 


ec 
यौ ्त में वह सव दुःखद और व्यथं होजाता 
और यौवनपूर्ण शक्ति के अभाव में वह सब दुमद 


है। ऐसी अवस्था में 'भीन्‌ 


सीन? ही 


एक मात्र उपाय है । इन में 


0 ~ 4 
ीय दुर् की 
बल-पौरुष बढ़ाने की तथा धातु पुष्ट कर जार्ताय (ता मिटाने 


~ Lo ) 
पर्व शक्ति है । “मीत सीत 


रिक्त शुद्ध सोना भी है 
सेवन से सभी तरह का कमजोरी 


जायेगा 
दाया ७४ पृष्ठ 


में अनेक शक्तिवद्ध क तत्वों के अति- 

और ये स्वर्ण के वर्को में लिपटी हुई हैं। इनके 

जोरी, स्वप्नदोष, धातु विकार तथा जातीय 
-g . ~ nN जीवन 

दुर्बलता जायेंगी ओर सांसारिक उ 

के मूल्य प्रति शीशी रुपये ४) डाक खर्च ॥) अलग । 

का सचित्र सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । 


॒ स्ारनयाबाजारदेहेली 


सुखी और उन्लासमय 


दाबा 
रे :गांधो रोड़-'प्रहम 


रा नसले रण रोड-सागर ( सी०पी० )। 
“लक >>“ 


[ द 


दिसम्बर सन्‌ १६४१ ६० 


महीने यहां गुजारेगे !? केदार ने जरूरनें 
ओर अवधि को कागज पर लोड करते हुए 
पूछा-- क्या नाम खिल ?! 

“तैलूर के जमींदार पं० गोपालकृष्ण 
सिंड की बहू गंगा स्नान को ब्राई हैं। 
बस सरकार का नाम ही सिख ल्लीज्जिये । 
किराया भी बतळ्ा दीजिये” 

टेकेदार कुछ मुसकराता हुआ बोला--- 
किराया ? वि असल वतला था सूद 
भी?! 

आश्वर्यित होकर रामघन ने पूछा-- 
क्या किराये भी दो तरह के होते हैं, भाई 
साहिब ?? 

"जी हां! आम लोगों से किराये की 
सिए ग्रसल रकम लो जाती है, परन्तु 
अमीर लोगों से सूद भी वसूल किया जाता 
है! 

रामधन सोचकर बोला--'माई, तब 
तो तुम हमें ग्राम ग्रादमी समक लो । हमें 
सूद दना मंजूर नहीं।! 

लेकिन, पणिडत जी इसमें तो आपका 
ही नुकसान है ।? 

“वह कैसे ?” 

“सुद में राचा ठेकेदार का द्ोता है, 
श्रोर राधा रईस के कारिन्दे का । 

“यानी ?! 

“यानी जो रकम हम रईस से फालतू, 
वसूल करेंगे, उसका आधा हमारा और 
आधा आपका ।? 

अब पंडित जी समझ यये। जब 
कायदे के मुताबिक सूद की आधी रकम 
कारिन्दे को मित्र सकती दे तो रामधन को 
उससे क्या इन्कार था। खोदा द्रो. गया। 
किराया पेशगी दे दिया गया । ५०) रुपये 

किराये के थे, इसलिये ५०) ही सूद के 
हुए । ७५) रुपये ठेकेदार ने ळ्रिये श्रोर २) 
रुपये रामधन की अंटी में पहुंचे । इसके 
बाद रामधन ने जितने सोंदे किये, उनमें 
श्रसख और सूद दोनों को अदायगी ओर 
अपने द्विस्से की वसू्ी साथ ही साथ 
करता गया । तीर्थयात्रा का पुण्य-फत्न उसे 
बढ़ी फुर्ती से मित्ल रहा था । 

डेरे मे पढ च कर रामक ने प्रतिदिन 
धर्म करवाना प्रारम्भ करं दिया । स्वान ओर 

पूजन के साथ-साथ योदे-बडुत दान का मी 
सिलसिला पंडित जी बराबर जारी रखते 
थे । दान कमी तो सीधा उन्हीं को मिल 
जाता या । यदि कमो सी दूसरे ब्राह्मण 
को बुलाया जाता था, तो कमरीशङ्र की रकम 


, रामधन की जेब में पहुंच जाती थी। 


एक रात रामकली को बुरा स्वप्न 
झाया । उसने देखा कि एक काजा सांप | 
उसकी चारपाई पर चढ़ गया है ओर उस्ले | 
अपने शिकेजे में जकड़ कर पास बेटे हुए 
बच को काटने जगा है “कर के मह | 
रामकली की चीख निकल गई और बह | 
उठ बैठी । लाखटैन बाख कर चारों रोर 
देखा गया। वहां साँप नहीं या, परतु 
स्वप्न बहुत बुरा था। रामल ने 
दी कि स्वप्न का फल २ 


Od i fi ">> 9 की न कस द ७-- ll € ५ १ 
हः ' | 
) द 
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बीर अजु न ( साप्ताहिक ) | ही व सलाह) || नमन *-+न+* तक 3 श. , 
_ जलबब शमन डी प्रक्रिया उसी दिन मारम्भ सर मिसा कर ६१३॥| 
कोई अमंगल हो तो उसके निवारण के न किया गया, तो माता, पुत्र ओर पुत्र के हो गयी ओर प्रह दिन तक जारी रही। टीक आधे र त मिश्च 


सम्भा- जग 
लिये किसी ज्योतिषी को घुल्लाना चाहिये। पिता पर भी घोर संकट आने 5 इस प्रक्रिया में बनारस के ज्योतिषी जी को पहुँच गये । क्योंकि ज्योतिषी 


MMR hry mi तिप : 
रामकली डरी हुई थी, उसने सलाह स्वीकार - ९ शर रामकली का प्रा श 


ब्र र 
; कर की । उन्नातं ति भूतकाल को ठीक-ठीक व लेने पक j न न 
| हर म 
EE अगले दिन रामधन ज्योतिषी जी की ऊ «ड | ऐसा नहों था कि उसका a. क | र 
{ तलाश में निकला । बनारस से स्नान के किसी कम्पनी की उत्कता कस होता । थे रा ठा नगर : 
ज्यो की अपेत्ता आज किसी क एता, बढ़ा नगर 
लिये आये हुए एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जी किसी अन्य समय श उपयोगिता की दृष्टि से इसी प्रकार तीर्थराज द्वांकी दीवारों 
f पास के केम्प में ठहरे हुए थे । प्रातःकाल उसका बले तथा जनता म र यष्कर है । रामकली धर्म कमाने आग म कैश |/्नीभी दोउ 
} के समय चह पधारे। पहले उन्होंने रामकली | सफलता पूर्वक काय संचालन अधिक श्रेयष्क शी आंकड़े पंडित अर्थ कमाने का प थर रामक शी वात की जः 
! की हस्तरेखा देखी शर, भूतकाल की घट- | १६४० के हिन्दुस्तान के महत्पू EE? $ दो मास तक करते इहे | उद्योग छाक दर डाओ 
| नाझो का सविस्तार वणन किया । रामकली चालू जीवन पालिसिया-- `~ १८ करोड़ से अधिक त प्रतिदिन प 
का दिल श्रद्धा से भरा जा रहा था, क्योकि || मक [५ भ 
ज्योतिषी ने गुजरी हुई सब बाते प्रायः र ससि ठ ५ 5 
ठीक बतलायी थीं। इस प्रकार पूर्ण विश्वास (९०४) ` अ्टआ 5 द बह राज्य 
जमा कर ज्योतिषी जी ने स्वप्न का फल गडु करोड़ के लगभग जिन बहनों के प्यारे बच्चे 
नया बीमा ( १६४० ) ३ करोड़ के लगभग ~ ` ` वच विनाबतियों | रामनगर र 
बतलाना आरम्भ किया । स्वप्न बहुत 2. थ्‌ में दूध के तड़फते हैं उनके (द >. जहां प' 
अमंगल हे । काले सांप का दशेन ही काफी || | हिन्दुस्थान | Fe दवा तुरन्त दूध पैदा कर देती ह। संता । गा गई र 
अनिष्ट था, उस पर उसने रामकली को || ब्रांच-- | कोआपरेटिव हृ पुष्ट होती है ओर मां शी स भी हि 
लपेटे में ले लिया ओर बच्चो की ओर || | ||| कार्यालय || रहती है। आज ही मंगा कर [म 
न्यू देहली || गोरे | ने को * परी कोड | ु्माों की 
अपना फन मुकाया । यह तो अमंगलों का । न्यू ददल | इन्श्यारन्स i एक महीने को पूरी दवा ३) पोन स३ | का दृद 
तुमार बंध गया । ज्योतिषी जी ने बताया | सोसायटी लिमिटिड | हो SI लिखो--श्रीमती अगवानदेवी लमी. | क रात, ज 
कि यदि दान-पुण्यादि द्वारा शीघ्र ही शमन | दवी भाफत मेसस यादराम ठाकोर मथुरा। ही थी, ओर 
=f ee पड कट nnn eR 9 
8 क हि बेह हुआ श्प 
| FE हेस्टे 5 || [ चात्‌. त॑वाः 
¢ ; प्रादमी ने ° 
f र क्रिया । राने = 
' 2, र oS देखकर बूढ़े ने 
हैँ सुरे तुम्हारी अर्जी ॥लतागाए। € यह बात अच्छी नहीं, भाई ! तुम उधर आने = 
RN € र आइ” इसी दिये | |||] छः महीने से बेकार हो । आखिर ५ |उवाब दिया, : 
| ठुमको बुलाया । परन्तु, हम तक तुम्हारा और तुम्हारे ४ 
6 | अब में देखता हूं कि द उव bE आखिर, भें इतना पैर करने इः 
) तुम में इस काम की . 4 थका हु क्यों रहता से में डाः 
=| शक्ति नहीं, इसलिये मैं हूं? यदि मुझे नौकरी 
यह नौकरी एक दूसरे विल मी गई तो मैं ) |पनाह की खोड 
ओ दे रहा हूं - उसे संभाल हा रा बूढ़ें ने परदेशी 
नियत, होगा हं। | |छ तुम इस व 
2 2 a अच्छा कल में डाक्टर प्रपना ही घर 
लूंगा । S 
| कहीं इस थफावट से मेरा छुटकारा दे pi पे रहो । ये 
| A होजाता! यदि में ऐसा ही रा] 4 ) षी लड़की सु 
22 और सुस्त रहा .तो मुके कहीं च | गहू शरोर ब 
fd | भी काम नहीं मिल सकता । सीली जवान 
hor es चना स पाह हुआ कि 
आर सबेरे बात, I ( > ` सगे सम्बंधी : 
सोकर उठता हूँ तो भी खुरा खबरी ! बीमा कम्पनी की सा लेने पर 
Fi, ठीक, में आपकी तकलीफ नौकरी सुके मिल गई-- और अरे में सुला 
समझे गया आप को शर्ते इतनी अच्छी हैं कि जिन | | ने 
फ़जर की कमज़ोरी? की शिकायत है- की मुझे आशा नहीँ थी पून ने अपनी 


इस का अर्थ यह है कि आप की जो शक्ति 
दिन में खच हो जाती है उस को रात की नींद 


hb 


_पूरा नहीं कर सकती-मैं आप को 'हार्लिक्स” $ „इस शक्ति के / | ` इसी भव 
पीने की सलाह देता हू क्‍यों कि सोते सते” हुए तुम ष भी घर 


समय “हालिक्स” नींदकी ४६ सफलता प्राप्त 


A 
अर शतरंज : 
पैशविदेशों 
E हर । जद = 
हार्लिक्स गोर को ताकात ह| 
र देता है Ea क s प के 
रीर झे 5 नहीं कि बीमारी में धपे , «कीः 
अ के लुराऊ झी म |. भरर बाहर क 
HORTICRS E (4 उपर इद 
की (४) [| | ह उठने के चेर 
; फूजर २ क 52% 4 ८ गये है ३ | „ | लेअनो 
शाप गहरी नीन्द सोयेंगे 4 EE ED | 
तमाम दिन आप में ज़रूरत 


TT bem 


| 


| इतना 
यों रहता 
मे नौकरी 
र तो में 
7 सकूंगा। 
लकुल ही 
या हूं. । 
[ डाक्टर 
लूंगा 


ड 


साप्ताहिक ) 


| अन ( | 
समय में जबकि रेल तार 
| लो रादि का प्रचार भारतवर्ष 
| हीं हुआ था गंगा जी के उस्न पार जहां 

ब्रतेमान रामनगर बसा छुआ है एक 

हुआ नगर था। किसी जमाने में यह 
ढगा नगर रहा होगा, ऐसा अनुमान 
कीं क्री दीवारों पर की गई कारीगरी से 
| नी भी हो जाता हे किन्तु जिस समय 
क्षेब्रात की जा रही है उस वक्त यह स्थान 
यकर डार्कओं का अड्डा था। राहगीर 
तरित प्रतिदिन उनसे लूटे जाते थे। तिस प्र 
पी उनका सुराग लगाना कठिन ही नहीं 
सम्भव सा हो गया था। ऐसी हालत 
वत वढ राज्य शासन की थी। 


रामनगर से दिण की श्रोर बहुत दर 
S बे.) 
लकर जहां पर गंगा जी फी धारा बहूत 
धीमी हो गई दे, वहां पर एक सुन्दर गांव 
मुहम्मदपुर बसा हे चह भी पुराने समय में 
भ की बस्ती थी श्रों ता 
पुसलमानों की थ ती थी शर ग्राकूब खां 
वरामं का वृद्ध घनी वहां पर रहता था। 
वि 6 लक 
एक रात, जबकि वर्षा खूब जोर से पढ़ 
| ही थी, ओर याकूब खां अपनी बैठक में 
का हुआ श्रफीम की गोली निगलने के 
पश्चात्‌ तंबाकू का दम लगा रहा था एक 
प्रादमी ने अंदर आकर बूढ़े को सलाम 
क्रिया । श्राने वाले को ऊपर से नीचे तक 
देखकर बूढ़े ने सलाम का जवाब देते हुए 
उधर आने का कारण पूछा । ्रजनबी ने 


. | जवाब दिया, खां साहब ! में परदेशी हू, 


पैर करने इस नगर की तरफ श्राया था, 
गहे में डाकुओं ने मेरा पीछा किया में 
एनाह की खोज में इधर श्रा निकला हू । 
ूे ने परदेशी को ढाढस बंधाया ओर कहा 
छि तुम इंस वक्त सुरक्षित हो । इस घर को 
प्रपना ही घर समरो ओर जब तक चाहो 
पे रहो। ये बातें हो ही रही थीं कि बूढ़े 
की लड़की सुमताज भी आकर वहीं बैठ 


पु 


!॥. भर बाहर की बातों की जानकारी का बूढ़े 


गई र बातें करने लगी । परदेशी की 
'सील़ी जवान का असर बाप-बेटी पर इस 
कह हुआ कि कुछ ही देर में उनकी बातें 
झेलू सी होने लगीं । यही नहीं, वे पुराने 


fl ' झो सम्बंधी से मालूम होने लगें । खाना 


हा लेने पर परदेशी एक सजे हुए अच्छे 
कमरे में सुला दिया गया । खातिरदारी मे 
कू ने श्रपनी तरफ से कोई भी बात उठा 


े रक्‍्खी । 
Pi है इसी भ्रकार कुछ दिन बीते । परदेशी 


ने) कभी घर जाने को कहता, बूढ़ा ऑर 


.) भुमताज इतनी हठ करते कि उसे अपना 
; विचार बदलना पढ़ता। दिन भर वार 
` | भर शतरंज के खेल होते ओर रात के वक 
ेशिदेशो के रस्म खिाजों का जिक्र 
हेता। जर कभी शिकार को निकल पढ़ते 


रात को घर की ओर युं ह झेरते। 
पेशी की चाल-ढाल, बातचीत, शिकार 


पर इतना असर हुआ कि एक रात 


| जब भाग के पास बैठकर वे rs के, 


भनोखे-अनोखे किस्से आपस में कह-सुत रहे 


od 
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करने के लिये कहा परदेशी ने इसे खुशी 
के साथ मान हिया और अगले 'दिन प्रपने 
नगर जाने की इच्छा प्रगट की । जिससे वह 
अपने कुटम्बियों की सलाह भी ले ल्े। 
अराज दिन बुद शरोर उसकी बेटी ने, जल्द 
खॉटन का वचन लेकर परदेशी को दुखी 
दिल से विदा दी । 

परदेशी के जाने के वाद बूढ़ें र 
सुमताज के दिन उसी की बाते करते 
बीतने लगे। श्राखिरक्ार एक दिन परदेशी 
श्रा ही गया रोर इस प्रकार बूढ़े के परि- 
वार में फिर से श्रानन्द्र छा गया। कुशल 
पूछने के बाद वूढ़े ने परदेशी के कुटुम्ब के 
बारे में पूछा । परदेशी ने दुःख दिखाते 
हुये अपने मा-वाप को बीमार बतला कर 
"वहां आने में असमर्थता दिखाई चौर शादी 
के बाबत यह कदा कि उनकी इच्छा अगले 
महीने में करने की है । बूढ़े ने भी जब 
यही इच्छा प्रगट की तो विवाह ठीक-ठाक 
हो गया ओर सब लोग पहले से अधिक 
आनन्द के साथ रहने लगे। 

एक दिन, सदा की मांति परदेशी जब 
शिकार को जाने लगा तो बूढ़ा ओर सुम- 
ताज़ भी उसके साथ चलने को तैयार 
हुये लेकिन उसने कहा कि आज में अकेला 
ही । जाऊ' गा श्राप लोग घर पर ही रहें। 
उन्होंने भी अधिक हठ न किया bs 

दोपहर के बाद शाम होगई श्रोर फिर 
भी जब परदेशी न आयां तो दोनों को 
हिता हुई । आखिरकार वह को ही उसकी 
खोज में बाहर जंगलों में निकलना पढ़ा । 
इधर-उधर भटकते, टोकरे Ls बुदा बहुत 
दूर निकल गया लेकिन परदेशी का 
सुराग न मिला आखिर 0 क र 
तया । कब सेकिड ही वृह को हे ड 
होंगे कि बूढ़े के कान में हमीद इ 


पहुंचा । बूढ़ा भी दबे पांव आरो बूढ़ा ओर 
गोर से देखने पर पता चला कि वट श्रौरत 
हे जो कि मुक कर एक बड़े पत्थर को हटा 
रही हैं । पत्थर थोड़े ही जोर लगाने से हट 
गया ओर एक गुफा का द्वार खुला ओर 
वह बूढ़ी श्रोरत अन्दर घुस गई । अंदर से 
उसने पत्थर को फिर ज्या-का-त्यो लगा 
दिया। 


बूढो ने साहस बटोर कर उस औरत 
का पीछा किया ओर पत्थर हटा कर वह भी 
गुफा में जा दाखिल हुआ। ,गुफा अन्दर 
बहुत फैली हुई थी श्रोर उसमें खाने-पीने 
का सामान श्रौर हथियार रखें हुये थे। 
बुढ़िया के ट्टोल्न-य्टोल कर चलने से पता 
चला कि वह श्रन्धी है। बूढ़ा सब बातें 
अच्छी तरह देख भी न पाया था कि उसे 
कुछ ऊपर श्राहट सुनाई दी । बूढ़े ने रूट- 
पट श्रपने-आपको एक कोने में पढ़े हुये 
एक गूदढ़ें से ढक लिया श्रौर वहीं पढ़ा- 
पढ़ा जो कुछ हो रहा था देखने लगा। 
इतने में गुफाके द्वारसे पांच-सात डाकुओ ने 
ग्रन्दर प्रवेश क्रिया । उनके साथ एक लाश 
थी जो जेबरों से ख़दी होने के कारण किसी 
औरत की जान पड़ती थी । आते ही उन्होने 
बुढ़ियों को पुकारा जो दीवारों को य्टोलती 
हुई उनके स्वागत को श्रा पहु'ची। 


थोड़ी देर आराम कर लेने पर डाकू 
खाना खाने और शराब पीने में मुक गये 
और नशे में चूर होगये । बची बुरा दी 
गई शरोर सब सोने के लिए उठ खड़े हुये । 
बूढ़ा भी अच्छा समय पाकर दबे पैर गुफा 
के द्वार की ओर बढ़ा। पत्थर इटाते वक्त 
उसके पैर फिसखने से जोर की आवाज 
हुई। सब डाकू जाग पढ़े और गुफा के 
द्वार की ओर बढ़े । ज्यों-व्यों करके बूढ़ा 
बाहर निकला और अन्धकार में गिरता- 


पढ़ता भागा। डाङ़घों ने भेदी का पीछा 


« ` क्रिया । गे चल् कर बूढ़े को एक घोड़ा 


मिल गया जो शायद डाझुओं का ही था। 
बढ़े ने अब घोदे पर सवार होकर 
लगाई । डाकू सब रास्तों से जानकार ये 
उन्होंने छोटे रास्ते से भाग कर बूर का 
पीछा किया । एक ने घोडे की दुम पक 
ज्ञी और मदद के लिए भपने साथी को 
> से तल 
पुकारा । बढ़ ने मुइ कर भ्रन्दाज 
बार का जो एक हाथ मारा, डाकू कराइ 
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जबे यूटा याकुब बहुत दूर आगे निकल 
गया दो उसे कुछ दूर पर रोशनी दिखाई 
दी । कोई गांव होगा ऐसा समम कर उसने 
उधर ही को घोड़ा छोड दिया। बहा 
पढं च कर श्रावाज खगाई । एक लड़का 
ओर एक औरत श्रांख मलते हुए नीचे ग्रायें। 
मुटे में पनाड़ मांगी जो स्वीकार कर ली 
गई ओर बूढ़ें का घोड़ा अस्तबल्र में बंधवा 
कर घर की ओर लौटने लगे । छोटा लखब॒का 
श्रोडढ़े की ओर देख कर चिछ्लाया बढ़िन ! 
घोड़े की दुम में क्या लटक रहा ढै?” और 
लड़के ने पूंछ में उक्षका हुआ पक हाथ 
निकाल्न कर रोशनी में रखा । उसकी बहिन 
हाथ को देखकर बड़े चक्कर में पढ़ी । इस 
पर लड़का चिल्लाया बढिन अंगुली में 
पहिनी अंगूठी और अंगूठे पर लगे निशान 
से तो हाथ भाई का मालूम होता वै । स्त्री 
ने आंख के इशारे से बालक को चुप किया। 
बूढ़ा भी सब भेद मन ही मन जान कर और 
यह समम कर कि इस घर वाले तो डाकू 
ह, भयमीत होकर, घोड़ा खोल कर आगे 
चल पड़ा । 
इसी तरह भय ओर शंका में मटकते- 
भटऊाते वह तमाम रात कट गई । प्रातः 
काल होते ही बूढ़ें को टीक-टीक रास्तों का 
पता चल गया ओर अब उसने ठीक रास्ता 
पकडा । रास्ते में जब बहुत दूर निकल गया 
तो इमीद ( परदेशी ) दिखाई दिया. । पास 
आकर कहने लगा श्राप ङिधर ? बढ़ ने 
कहा में सुमको दर ढने जा रहा था। कुछ 
लोगों से पता चला कि तुम घर पढ़ु च गये 
हो, श्रब घर लोट रहा हू' । 
हमीद कहने खगा मेरे कारण आपको 
बहुत कष्ट हुआ ओर सुमताज भी हमारी 
राह भय शरोर व्याकुळता से देख रही 
होगी । मैं शिकार में घोड़े से गिर पढ़ा 
ओर बेहोश हो गया। कुछ राष्ट्रगीरों ने 
मेरी मरहम पट्टी की जब मुझे दोश आया 
तो में एकदम इधर स्वाना हो गया । बढ़ 
ने कडा खेर, खुदा ने तुम्हारी जान बचाई । 
अब हमें जरूर धर पर चलना चाहिये 
क्योंकि कल सुमताज की वषं गांठ की 
खुशी में एक दावत डोगी, जिसका इम्त- 
जाम जल्द ही करना होगा । 
अगले दिन सुमताज की वर्ष गांठ में 
रिवाज के अनुसार सब सम्बन्धी ओर भले 
दमी शामिल्ध हुए । खा-पी कर अब सब, 
आनन्दित हो ड कैजक्लपशप शुरू हुई वो 
बूढ़े याकूब खां ने सब लोगों का ध्यान 
अपनी ओर खींच कर कहा, मैंने रात पक 
सपना देखा है । मेरी इच्छा है कि ऐसा 
अनोखा सपना आप भी सुनें। अब बूढ़े ने 
सारी रात की घटना कि किस तरह डाकुओं- 


की बातचीत उसने सुनी ओर फिर गुफा कें | 


अन्दर प्रजेश क्या और वड़ां क्या-क्या 


देखा, सुनाई । हमीद के उपर इस बात के 


सुनने से सबसे ज्यादा असर हुमा 
और वह सहफिल्ल से उठ कर बाहर 
जाने खगा । कित्तु बूढ़े , ने कहा 
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त के दस बजे थे । र ओर 
रा सन्नाटा छाया था। सइको पर 


जब-तब इसके-हुक्के तांगा या इक्के की 
खड़खड़ाहट सुनाई पड़ जाती थी । आकाश 
से तारकगण पृश्त्री के प्राणियों के हृत्यों 
को देख-देख कर खिलखिला कर हंस रहे 
थे। उसी समय रहीम भी कमला नेहरू 
: रोड पर अपना इक्का सरपट दोड़ाए लिए 
जाता था । 
कमल इक्के पर से उतर पड़ा ओर 
उसने इक्केत्राले के हाथ पर दो आने पेसे 
रख दिये। एक मील की लम्बी दोड ने तथा 
' इक्के के हिलरोड़े ने उसके लिए थपकी का 
| काम किया था | वह ऊंघ रहा था। वह 
अपने छोटे भाई गिरी को विदा कर स्टेशन 
से लोट रहा था । सुहरम के दिन थे। इक्क 
बालों के दिमाग आसमान से बाते करने 
का दावा भर रहे थे। रहीम ने दो झाने 
के पैसे फैंक दिये ओर छः आने के लिए 
जिह करने लगा । कमल को क्रोध आ 
गया । चह आठ पेसे ठहरा कर इक्के पर 
बैठा था, तब फिर वह एक पाई भी अधिक 
क्यों ओर कैसे दे सकता था । 


कमल ने जोश में आते हुए कहा, 
` “चल चोराहे पर चल ! सिपाही सब फैसला 
[| करदेगा। 
{ |! कमल इक्के पर फिर बैठ गया। 
घोड़ा दोढ़ने लगा। कुछ दूर चलकर रहीम 
ने धोड़े की लगाम बाई' ओर खींची ओर 
|! इक्का एक सकरी गली में प्रवेशा कर गया। 
कमल के मन में अ्रमाव्मक भावनाओं का 
उद्रेक हुआ । किन्तु उनका पुष्टीकरण रहीम 
के मनोभावों से श्रनभिज्ञ होने के कारण 
न हो सकता था । इसलिए वह चुप था। 
लेकिन शीघ्र ही उसने देखा कि जिधर 
वह जा रहा था, उधर तुर्की टोपी शरोर सुस- 
| `= जमाती पगाडियां ही दिखाड-दे रही थीं। 
'सहसा रहीम ने इश्क थाम दिया । तब 
उसने उतर कर लगाम की रस्सी हाथ में 
लेकर कमल को इक्के पर से 
` खींचते हुए बोला, बाबू , सीधी तरह छः 
_ झाने पैसे दे दो, नहीं तो.... 
' ` कमलबावूको कारो तो खून नहीं ! 
 बेचारेकी बोलती बन्द थी। फिर अपने 
को संभालते हुए उसने कहा--'उचक्का 
eo 2 
इक्क वाला क्रोध से जल रहा था । 
दिन भर में उसको एक पैसा भी न 


SEN 


| ड 
। | न मय 
| -इक्के वाला- 


ल 
न 
र 
३ 


र 

Es 

[९.५] 
Re 
i 
ए 

ध 
३०२७७१७४१७०९ 

श्री मिलिन्द 

शकक क के रनम कक क कक 
उसके बाल-वच्चे घर पर तड़पते होंगे । 
उसे कभी भी अपने पेट की फिकर न 
रहती थी । पर आज शायद भूख भी 
रासी बन उसे उलाहना दे रही थी कि 
लग'गी तो तेरे जीवन में आज लगू गी, 
फिर कभी तुरे छू तक न जाऊ गी। फिर वह 
अपनी ओरत ओर बच्चों से भी ज्यादा 
प्यार करता था वह उस जानवर को, जिसके 
बलबूते पर वह अपना पेट पाल सकता 
था। उसका मकान भी अब पड़ोस ही में 
था । घोड़े के पेट में सुबह से एक तिनका 
तक नहीं गया था । वह थककर चकनाचूर 
हो चुका था । बह कन्थे डाल देने पर 
उतारू था । 


क 


रहीम एक साथ खू खार भेड़िये की 
तरह कमल पर टूट पड़ा ओर चिल्लाने 
दगा, तुम्हारा बाबूपन सब मिट्टी में मिला 
दू'या । आज तुमको जीता न छोडू'गा। 
बाद में फिर चाहे कुछ ही हो !! 


तभी देखने वालों ने देखा कि मत- 
वाला ओर पागल रहीम चिल्लाता जाता 
था शरोर हर आवाज की ध्वनि के साथ 
जबरदस्ती कोडे पर कोड़े मारने लगा था । 


~ 


कमजोर था । उस शोर-शराबे में 


आकर उसने अपने खाविन्द के हाथ पकड़ 
लिये । लेकिन रहीम आज गुस्से में पागल 
हो गया था। उसको यह विचार नथा 
कि जुन्ना उसकी बीबी उसे ऐसा करने से 
रोक रही हे । उसके एक धक्के के मारे 
बेचारी जनना ने भी नाली की शरण ली । 


रहीम को भविष्य की चिन्ता न थी । 
वह यह नहीं सोचता था कि इसका क्या 
परिणाम होगा। उसको शिकार मिल्न चुका 


था । इस मार-पीट में कमल श्रधमरा हो गया , | 
त्था । 


उसके होश-हवाश उड़े जा 
रहे थे। उधर रहीम बदहवाश होता जा 
रहा था। उसे कुछ भी सुध नथी। 
सिफ उसकी आंखों में खटक रहे थे तो 
कमल की रिस्टवाच और उसका फाउन्टेन- 
पैन। वह सब बावूगिरी के सूचक्र थे। 
श्राज मेरे बच्चों को इतने बढ़े दिन में 
सु ह डालने को एक दाना भी नहीं मिल्ा। 
खुदा बचात्रे ऐसी सल्तनत से........ ! 

वह और भी श्ररट-सरट बक रहा 
था। इस बीच में पड़ोसियों ने पुलिस को 
खबर दे दी । लेकिन रहीम ने 


` -णा 
[oS तेल ग _ र, 

शु. नारियल का तेल इस्तेमाल कोजियो। ड! 
अपने दूकानदार से साफ कह दीजिये कि हमें “रारा” ' म E 
दो क्योंकि टाटा का खालिस नारियल का तेल टीन क भिमा ee द्‌ 
के सीलबन्द डब्बा में बिकता हे कि उसमें धूल मिर्‌डी था ध ह पर अपर्न 

तर ~ बड़ा डब्बा लेने र फ़ a मक्खिय ४ 
नहीं पड़ सकतों ऑर बड़ा डब्बा लेने से दाम में अच्छी किफायत र श्रांदोव् 
सकती हे। i क २ 

रकल 


| था। 


द्रोपहरी ढल: 


नकी आशा ही 
| उतार कर एट 
मेज पर पेर 


बिल्कुल शुद्ध ऑर हाथ के लगाव से बचाता हुआ। 


एकाये आराम कः 

rr रारा का इया हुआ आधा रतल, १॥ रतल, ३ रतल रर |. इस तरह वेठ 
सच्चा स्वदेशो ३६ रतल के उव्वो में बिकता है। |ब्रादत समुद्री 

टामको सेल्स डिपाट मेख्ट ७, माल मेंन्शन दी मालं, लाहौर । गई थी, जिस 

आ ५ 


[ नहीं हो 


कानों में हः 


झेन 


स्वप्रदोष 


अभी सुश्कि 
हेच सका होऊंग 
काज टीक हमार 
| व था। उसकी 


ब चये हाथ बढ़ाया 
भीप हो जोरों: 
इससे पहिले 
सकू , एक 

और चल रह 


Ih 


` 


[ल्‌ 


रतल भ्रोर 
ता है। 


क्काम 


,] राज 


| हर, 


ह 


|g भरुन ( साप्ताहिक ) ] 


Fi ४ 7/८० 


अत ! महायुद्ध प्रारम्भ हुए पूरे तीन 
र ब्यतीत हॉ रहे थे। सन्डे द्वीप- 
ढा किनारा छोड़ कर ब्रिटिश व्यापारी 
» वरुण” दक्षिणी प्रशान्त सागर 
दह पर, अपनी मध्यम गति से, लहरों 
: से श्रांदोलित सा चला जा रहा 
रकल ये चमड़ा ओर ऊन लाद कर 
रेत फ्रान्सिस्को की ओर बढ़ रहा 
| ू 
प्रशान्त सागर के समुद्र पथ पर दूर 
श्र नीरवता छाई हुई थी।युद्ध 
दाक च थ से दूर इस पथ में युद्ध के 
की प्रतिध्वनि तक का कोई भी 
नहीं था । 
ढल चुकी थी । 'वायरलैस' 
मं में श्रपनी डयूटी पर था। काफी देर 
कोई समुद्री समाचार ग्राप्त नहीं हुआ 
। श्र न कोई समुद्री सिगनल प्राप्त 
"की आशा ही थी । 'प्रतएव मैंने कन- 
उतार कर एक ओर रख दिया श्रोर 
मेज पर पैर फैला कर कुर्सी पर सिर 


ये आराम कर रहा था । सच पूछा जाय 
॥ इस तरह चेठे-्रेठ आराम कर. लेने की 
॥ ग्रादत समुद्री यात्राओं में उसी तरह 
८ गई थी, जिस तरह एक घोड़ा खड़े ही 
हे ग्राम कर लेता है, ओर उसे कुछ 
[ नहीं होती । 
ग्रभी आध घन्टा भी न हुआ होगा, 
कानों में हवाई जहाज की हल्की सी 
लिभनाहट' गूंज उटी हवाई जहाज की 
फभनाहट ऐसी नीरवता में अचानक कहां 
श्रो सकती है ? झे अपने कानों पर 
सा विश्वास न॒हुआ । लेकिन हवाई 
इन की ध्वनि पहिचान लेने का मेरे कानों 
ह स्वाभाविक अभ्यास था । इसलिये ओर 
धिक सन्देह करने की गुजाइश नहीं 
धी 


अ्रभी मुश्किल से आघ मिनिट ही मैं 
सेच सका होऊंगा कि जेसे 'बह हवाई 
छाज टीक हमारे जहाज के उपर ही मंडरा 
ही था। उसकी तेज भनभनाइट श्रत्यन्त 
किट से कानों के पर्दे फाड रही थी । 

मैने कनटोपा उठा कर पहिन लेने के 
पिये हाथ बढ़ाया ही था कि सहसा जहाज हे 
झीप ही जोरों के धमाके की श्रावाज सुनाई 
र।इससे पहिले कि में कुछ कतव्य निश्चित 


A Rl सेकू', एक अविश्वसनीय घटना-चक्र 


चल रहा था। 
bo 
बेशन को आज्ञा प्राप्त करने के लिये 


ते कर? से निकल कर में 
भरे की भेर बढ़ा । डेक पर पहुंच कर 


हातो ए, अप्रत्याशित दृश्य उपस्थित था \ 
| के सब)नाविक सन्नाटे भरी हलचल ' 


च लिये सीढ़ियां चढ़ कर डेक पर जमा हो 
थे। डेक पर से एक खलासी हमारे 
जे केक्ान सान्डर्स की ओर लपते 
ऐपहुचा। उसके हाथ में किसी 
से बंधा हुआ सन्देश पत्र sess iT 
कछ क्षण पूर्व उस हवाई जहाज दरी 
\रबीचों बीच फेंका गया था,- अ 
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भी हमारे जहाज के चारो शरोर बहुत नीचे 
मंडरा रहा था । 

सन्देश पत्र? कप्तान के हाथ में देते 
हुए खलासी के चेहरे ओर कापते हाथों से 
भय के लक्षण प्रकट हो रहे थे। 

विशुद्ध अंगरेजी अक्वरों में लिखें सन्देश 
पत्र पर मेरी ओर कप्तान सान्डस की निगाहें 
एक साथ जा लगां। यह हमारे लिये जैसे 
मृत्यु की चेतावनी थी । “सन्देश पत्र' इस 
प्रकार था-- 

“श्रपने वायरलैस से काम मत लो। 
जहाज का इ जिन बन्द कर दो ओर हमारे 
कजर की आज्ञा पर चलो । नहीं तो 


, तुम्हारा जहाज बर्मो से उड़ा दिया 


जायगा |” 

मैंने श्रादेश के लिये कप्तान, सान्डसं 
की श्रोर निहारा। धमकी भरा श्राज्ञा पत्र 
लिये बह सच्चाटे में खढ़ें थे गरर इस श्रप- 
व्याशित संकट ने जैसे उन्हें हतबुद्धि-सा 
कर दिया था। 

सहसा ऊपर मंडराने वाले हवाई 
जहाज ने फिर॑ नीचे की ओर मपाटा 
मारा । एक और बम चेतावनी के लिये 
हमारे जहाज के बिलकुल निकट वायुयान 
से गिरता दिखाई दिया ओर धमाके के 
साथ लहरों पर भीषण विस्फोट कर फूट 
पड़ा । इस विस्फोट से हमारा जहाज एक 
बार फिर हल्की नोका के समान डगमगा 
उठा । 

दूरवीन लगाकर कप्तान ने ध्यान सें 
उस क्रूजर की ओर निहारा जो हमारे जहाज 
ते करीब एक मील की दूरी पर न |] 2 
क्र जर की बढ़ी तोपों के मुंह वरुण ह# 
ल्य बनाये हुए थे। उस क्र,ज़र पर से 
एक दल किशितियों पर सवार होकर तेजी 
से हमारे जहाज की ओर अग्रसर हो रदा 

\ 
न कप्तान सान्डसँ ने 0 225 
संकट व्यक्त करते हुये मुम्से हा ब | 
जर्दी से अपनी जाग डरे नष्ट कर दो 


छिपा दो ॥ ओर देखी 
या कहीं ज बहा ससहे तब तक 


को छूना जी] जाश्ो जर्द करो 
र (--क्तान की आहा. के सा 

रता बोल रह थी उतरता 

में लपक कर मं पहुंचा जहां झभी 

र ड देर कैलाबे आराम कर रहा 

कुछ क्ञ्ण्‌ र बन्द कर 

था । वायरलेस रूम फ में एक 


956459 
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को भेज दू: । लेकिन कप्तान की आज्ञा के 
विरूद्व वायरलैस का प्रयोग करने की मेरी 
हिम्मत न पढ़ी । कहीं मेरी इस करतूत का 
सूइ्य हम सबकों शत्रु के तारपीडो और 
गोलं का शिकार वनकर न॒ चुक्राना पड़े । 
ओर इस कल्पना ने ही जैसे मेरे हाथों का 
जकड़ दिया। 
अन्तिम निश्चय के साथ मैंने अपना 
रोजनामचा, संकेत पुस्तिका आदि सभी 
ऐसी चीजें जो शत्रु के काम श्रा सकती थीं 
एजिन की भट्टी में मोक दीं । श्रौर 
वायरलेस के यंत्रों को छिन्नभिन्न कर 
उदासीनता से निकाल निकालकर नष्ट करना 
शुरू कर दिया । 
अब तक में काफी सामान छिपा शरोर 
नष्ट कर अपना काम समाप्त कर चुका था 
ओर कप्तान सान्डसे के पास लॉटने ही 
वाला था, कि सहसा केबिन के पिछले 
दरवाजे से अपने बूट चरमराते हुए एक 
जर्मन श्रफसर ने प्रवेश किया । उसके पीछे 
पीछे दो हमारे जहाज के खलासी भी थे। 
अपने हाथ के रिवाल्त्रर का मुह मेरी ओर 
किये हुए वह धीरे-धीरे बढ़ रहा था। 
लेकिन चेढ़रे से वह काफी सञ्जनता ओर 
शिष्टता ब्यक्र करने का प्रयत्न कर रद्दा था । 
“गुड ्राफ्टर नून_!'--उसने सम्यता- 
पूर्वक कुछ मुसकराकर कहा। फिर और 
निकट आकर पूछा--श्रापके कागजात 
कहां हैं ?” 
भैने देखा उसके चेहरे पर, कमरे की 
सारी चीजें नष्ट-श्रष्ट देखकर मेरे प्रति कृपा 
भाव नहीं था । फिर भी इसके विख उसके 
चेहरे पर किसी प्रकार के आवेश के लष 
नहीं दिखाई दे रहे थे । सुरे अपने स्थान 
पर ही बैठे रहने का संकेत कर. उसने कमरे 
में चारों ओर दृष्टि दोड़ाई । और फ़िर कमरे 
की चीजे इधर-उघर उलट-पलट कर 


लगभग दस मिनिट तक उसने 
सरसरी तोर पर तलाशी लेने 
की कोशिश की । 


तद्धाशी में मतलब की कोई चीन न 
से 

मिलने के 'कारण उसने विचित्र तरीके 
अपने कन्ये और हार्थो को बिचकाया ओर 
फिर मेरी ओर सुइ कर उसी शिष्ट सात्र 
से आपने साथ चलने का इशारा किया। 
मैं चुपचाप उसके साय हो लिया ओर 


पीछे-पीछे दोनों खलासी दम सा साथे यंत्र 


हिल हाथों में लिए जर्मन कचरी 


थे। मेरे साथ बाल्ले जर्मन भफीसर ने 


[ = दिसम्बर सन्‌ १३४१ ई९ 


सबको अपने साथ चलने के लिये अज्ञा 
दी 


डायनिंग रूम में कप्तान सान्डर्स समेत 
सभी कर्मचारियों को जर्मन श्राफीसर ने 
आदर के साथ कुर्सियों पर विटाया ओर 
खलासिर्यो को घाय लाने की आजा दी । 
जर्मन श्राकीसर असाधारण रूप से सब के 
साथ शिए्रतापूर्ण अतिथियों जैसा व्यवहार 
कर रहा था। यद्यपि पहरे पर जमंन कर्म- 
चारी उसी प्रकार पिस्तौलें हाथ में लिए 
कुसियों के पीछे सतक भाव से खड़े थे । 
चाय गाने पर जर्मन जाफीसर ने 
स्वयं ही सबके लिए चाय की प्याक्षियाँ 
बनाई । चाय पीते हुए उसने मित्र-भाव से 
जहाज के सामान ओर माल के सम्बन्ध में 
दो चार प्रश्न किये जितका उसी प्रकार 
संदिप्त रूप से कप्तान सान्ढसं ने उत्तर 
दे दिया । 
जर्मन सशस्त्र सैनिकों की दो और 
टुकड़ियां जहाज पर चढ़ आई थीं। ध 
धीरे उन्होंने उस डाल में प्रवेशा किया 
जिसमें हम लोग जमन श्राफीसर के साथ 
चाय पी रहे थे। 
इस बढ़े हाल में जर्मन सैनिक क्रम 
के श्रनुसार हम लोगों को बेर कर वे आग- 
न्तुक सैनिक इस ढंग से खड़े हो गये, 
जैसे उन्होंने अब हम सबको अपनी कैद 
में ले लिया हो । 
चाय पीकर जर्मन आफीसर अपनी 
कुर्सी से हम लोगों के चेहरों के भाव पदता 
हुआ इस ढंग से उर खड़ा हुआ जैसे 
वह इस भोज के अवसर पर बधाई देने 
खड़ा हुआ दो। अत्यन्त ही शिष्ट ओर 
संयत स्वर में उसने कढा-- अच्छा, अब 
आप लोग हमारे साथ चल्ने को तैयार 
हो जाइये । हमारी किशितियां अपने जहान 
पर श्राप लोगों को ले चल्ने . के ख्लिए 
तैयार खड़ी हैं। श्राप अपने साथ जो 
जरूरत का सामान ले जाना चाहें ले जा 
सकते हैं ।' 
इस संक्षित मापद के बाद जर्मल 
आफीसर हम ळोगों को चाय की टेबुल 
पर उसी प्रकार बैठा हुआ छोड अ्भिवादन 
कर अपने बूट चस्मराता हुआ दाल से बाडर 
हो गया । जमन आफीसर के चल्ते जाने के 
बाद हम लोगों ने मोन भाव से पकः 
दूसरे को निहास्तें दुन बन्दी स्थिति 
का अनुभव किया और दो ही मिनट 
पश्चात हम सब सामान लेकर चलने की 
तैयारी की गरज से अपने-अपने कमरों की 
ओर चल पढ़े । ओर प्रत्येक के साथ एक- 
एक्‌ जर्मन भी रखवाली के छिये बल 
पडा । % 


> शीघ्र ही प्रकाशित होने वाळी | 


इसी नाम की पुस्तिका का एक अध्याय 
जो विजय पुस्तक भंडार, दिल्ली से अका- 
शित हो रही है? ड 


| 
। 


[ २ ] 


.... 7. अ कक ह 
हें कोन जानता था ? इस प्रकार मस्ताव पास 


राजनीति ओर विद्यार्थी 


( पष्ठ १० का शेष ) 
हें ? तब सिनेमा देखने जाने पर तो मा- 
बाप के कहने की परवाह नहीं करना ओर 
खादी पहिनने पर यह आपत्ति करना उचित 
नहीं । वास्तविक बात रुचि की है । रुचि 
- होने पर मा-बाप का कहना भी विद्यार्थो 
नहीं मानते । 
जात-पांत का झगड़ा 
दूसरा कार्यं जात-पांत का बन्धन तोइना 
हे । इन बन्धनों से देश को बड़ी हानि हो 
रही हे । इसके साथ ही साथ यदि छात्र- 
गण हिन्दू-सुस्लिम का भेद-भाव भी कम 
कर आपस में प्रेम बढ़ायें, तव यह भी एक 
बड़ी सेवा होगी । 
जनता का ऋण चुरुाओ 
बिद्यार्थी आम जनता के ऋणी हैं । 
एक-एक विद्यार्थी की शिक्षा पर लगभग 
२००-२४० रुपया साल खर्चा आता है। 
यह सब रुपया जनता का हे । चाहे वह 
रुपया सरकारी आय से मिले अथवा चन्दे 
से । खेल मात्र फीस से कोई भी संस्था 
नहीं चलती । 
बिद्यार्थी सोचे कि इस ऋण को 
चुकाने के लिये वे क्या करते हैं ? उन्हे 
चाहिये कि बे रात्रि-पाठशालाओं द्वारा 
जनता की सेवा करें । बड़े-बड़े राजनेतिक 
मगढ़ों मे न पड़ ओर व्यर्थ के ष्याख्यान न 
झाड़ उन्हें ठोस काम करना चाहिये । लीडर 
बन जाने से जनता का कोई लाभ नहीं। 
खादी कार्य, राष्ट्रीय विद्यालयों में सेवा, 
ात्रि-स्कूल, छुआछुत, जात-पांत विनाश 
तथा हिन्दू-सुस्लिम ऐक्य के लिये प्रयत्न 
कर ही विद्यार्थी पूरे अथाँ में राजनीति में 
प्रविष्ट हो सकते हैं तथा शिक्षा के साथ 
देश की सेवा भी कर सकते हैं । 


गरम भाषण क्रांति नहीं कर सकते 
प्रायः विद्यार्थी सममते हैं कि वे लम्बे- 
लम्बे भाषण देकर राजनीति में क्रान्ति पैदा 
कर रहे हैं । पर यह तो राजनीति को नरम 
करना हे । सन १६२० से पहिले माडरेट 
भी ऐसा ही करतें थे । जो काम किसी 
समय इन लोगों ने किया, वही आजकल 
विद्यार्थी कर रहे हैं । 


अजीब पहेली 

विद्यार्थी वर्चझगाज् जो हमें अक्ल 

` सिखाता है कि यह करो, ऐसा करो' 'ऐसा 
'करना चाहिये था, वैसा क्यों नहीं किया? 
यह एक विचित्र सी बात है। विद्यार्थी 
कालिज में प्रोफेसर से गणित सीखते हैं, 
७ विज्ञान सीखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, अर्थ- 
शास्त्र पढते हैं । गणित का प्रोफ़ेसर उनसे 
गणित ज्यादइ जानता है, इतिहास का 
प्रोफ़ेसर इतिहास अधिक जानता है, फिल्ला- 


.._ सफी का प्रोफेसर फिलासफी अधिक जानता 


बढ़ीं से अधिक अक्ल 

आज कल छोटों में बबों से अक्ल 
ज्यादह है । जिस पहाइ पर विधार्थी चढ़े 
नहीं, उसके सब रास्ते उन्हें मालूम हैं। पर 
हम जो कई बार इन पहाड़ों पर चढ़ चुके 
उन्हें इसका कुछ पता नहीं । ऐसी अवस्था 
में यदि विद्यार्थी रास्ता दिखाने का भ्रयत्न 
करें, तो कोई कैसे मान सकता है ? 

विद्यार्थी कांग्रेस हाईकमांड की 
आलोचना तो करते हैं लेकिन इन 
लोगों ने कितना काम चुपचाप 
क्रिया हे ओर तब इस स्थिति में वे 
पहु'चे हैं, इसका उन्हें पता नहीं । सरदार- 
पटेल को हिटलर डिक्टेटर कहा जाता हे, 
लेकिन २८-२६ से पहिले जब तक उन्होंने 
वारडोल़ी का सफल सत्याग्रह नहीं किया 


था, उन्हे 
सेवा कर ही वे आगे बढ़े हैं। 

जो प्रतिष्ठा हमारे नेताओं ने अपने 
अनुभव से प्राप्त की है, वह विद्याथी 
समाज कोरे जोश भरे दो चार व्याख्यानों से 
ही प्राप्त करना चाहता है। यढ केसे हो 
सकता है ? पहिले विद्यार्थियों का कत्त च्व 
इन नेताओं के अनुभव को सम कर उस 
पर कार्य करना हें । इसके श्रनन्तर आलो- 
चना का कुछ अर्थ हो सकता है । 

EN ~~ en 

महात्मा जी ओर विद्यार्थी 

महात्मा जी के आदेशानुसार चलने की 
भी कड़ी ग्रालोचना विद्यार्थियों ओर अन्य 
व्यङ्कियों द्वारा की गई हैं । लेकिन जब-जब 
हम उनकी ग्ाज्ञा के विपरीत चले पासा 
उल्टा पड़ा | महात्मा जी को छोड़ पूना 


+ 

गये गया | i 

वकूफी का पता चला क रेद्‌ 
मतव सीर FF 
शरण में देशप कि इमी । 
अब ५ पढ़ा श्रादमी डिब्बे 
महात्मा जी गाती कर है की र 

को वा ग ही व्यी 
मर्ता की जा रही है। र श्रादमी बच्चो 
कि विया पे सविते क हमी किस 
चन्त में यदि त सिमी कि 

= ~ ~ सलाह कः 

FE तब मैं विद्यार्थियों हे मक आदमी 
व्मक राजनीति, सराग सलाह दग ग्रादमी सब 
आदि मे न पड़ विद्यार्थी : ते आदमी i 
को अपनावें । इसके द्वारा थे रचनाक भ ग्रादमी वै 
सेवा करेंगे उससे बढ़कर नी जो देश न | ग्रादमी £ 


को वे नहीं कर सकते । १ वा ह| इलमभी एक 


* अस्प्रो ? आज भारतवर्षकी घरेलू औष्धि है 


ओर ज्वर को दूर कर देती हे। छोटे से लेकर रडे तक को फायदा 
पहुँचाती EN _ 4 * 

ती हे । इसका असर तुरन्त होता है और सुरक्षित इतनी है कि . 

एक बालक भी सेवन कर सक्ता है । * अस्प्रो ?सव जगह मिलती 
र अलग ओ ली 

है, प्रत्येक टिकिया अलग अलग और तरी रक्षक भाग मे बन्द्‌ की गई 


22 
है ओर वह वपो सुद्र और ताजी बनी रहेगी. 


'अस्प्रो' १२ दवाइयों 


sas 4 ® र्या 
६5] ` अंस्ो ! मलेरिया बुखार को तुरन्त दूर कर देती 
ओर दर्द और पीडाको बन्द करती है 
¢ _ 
9 
अस्मो’ क्या करती है | 
5 । २ टिक्रियां १ प्रिनियों में सिर द को म्नि 
टिकियां i पु t र ड 
देती हैं । २ टिकियां १० मिनट i घरा देती हैं । २ टिकियां दांतों ओर नसों के दद 
थूल को फोरन बन्द कर देतो हैं । २ टिक्रिया 


२ टिकियां मलेरिया दूर कर देती हैं 


>~ > 
को फोरन दूर कर देती हैं । २ टिकियां बात: 


आपको सुखदायक नींद लाती हैं । २ टिक़ियां रित्रयों के मासिक विकार को दूर कर देतो 


क्रियां सदो, इन फ्लुएंजा 
को तुरन्त अच्छा करती हैं । 


हैं । २ टिकियां लेकर कुर्ली करने से गले का दद 


* ? हृदय ओर 
सी भी समय शनी 

भुरब्बा 
सकती है मे 


Re 
क दद मिट जाता है। २-३ टि 
अथवा ज्वर के आक्रमण को दवा देंगी। २ रिक्रियां गठिया ओर बात रोगा 


दे 
२ 


ऐट को कोई 


। यह सब के दर्द 


की जाद 
wl VivtE 


CT TT PTT 


हानी नहीं पहुँचाती । 
या 


4585 


“ अँस्ो 
दृधकं साथ इस्तेमाल की जा 

। i सुरम््रा के साथ इस्तेमाल करना हो तो टिकियोंको . 
तोडकर चूर बना लेना चाहिये । 


“3टिकिया १ आः 


=== === = २ कक पी 
` रेल में ठीक 


सिर पर ' 
गांठ लग 
गल में २ 
साथे तिः 
या तो 
पूजा क 
पोथी पुर 
. कभी आर 
गु सि 
ब्राह्मण व 
दाता रे 
काल का 
सिर पर ' 
गांठ लर्ग 
गल में २ 
माथे ति 


न रक्षा 

ने. एड. म) ख | | एवा 
भेड़; 

| हे नाशो ते 


९ ३, Re पर रु ( साप्ताहिक ) ] 


® 


f 


र्‌ = ss Ce 
लगाडी में 
गदमी डिव्म्रे में नहीं थूकते । 
दमी डिब्बे में कूड़ा नहीं करते। 
ग्रादमी डिव्वे में कीचड नहीं करते \ 
श्रादमी श्रधिक जगह नहीं रोकते । 


हं 
रभो द ग्रादमी किसी को खड़ा नहीं रहने देते। 
षे) श्रादमी ब्चों-बढ़ों को पहले बैठावें। 


ग्रादमी किसी की जगह न रोके। 
श्रादमी किसीके सामानको न बिगाड़' | 
आदमी बीमार को सुल्ावें । 


सलाह ११ ग्रादमी सब को देख-भाल रक्खें। 


4 


ग्रादमी किसी से 
ग्रादमी बैठे को 
| ग्रादमी किसी को 
रेल भी एक घर हे। 
ही उसके कुढ़म्ती हैं । 
रल में ठीक तरह रहिये । 


लडे' नहीं। 
डठाये नहँ । 
चुरान कहें। 
थोडी देर को 


.. ब्राह्मण 

सिर पर एक चोटी सी, 
गांठ लगी लटकी रहे, 
गल में माला कांधें सूत्र, 
माथे तिलक लगा रहे। 
या करे वबेंद-पाठ, 
पूजा करे कथा वांचे, 
पोथी पुस्तक देखे भाले, 
कभी आरती करता नाचे। 
गुरू मिट गोर हुआ, 
ब्राहमण का बामन यह, 
दाता से लेता हुश्रा, 
काल का फेर-फार यह। 
सिर पर एक चोटी सी, 
गांठ लगी लटकी रहे, 
गल में माला कांधे सूत्र, 
माथे तिलक लगा रहे । 

--खदर जी 


तो 


फूल 
पीले पीले नीले नीले 
फूल दृष्टि में आते हें । पीले ॥ 
सोने जैसे नीलम जैसे 
` सबके मन को भाते हैं । पीले ॥ 
तमू झुकते उतकूं झुकते 
' सबका मन हर जाते हैं । पीले ॥ 
भौरे उडते फर-फर फिरते 
के रस को पाते हैं । पीले ॥ 
--लेखराम मा, अजमेर 


LRN हि 

सरदार 

| भेर ब क हम सब भारतके सरदार 

चै ६. १ यह पेट हमारा, 

जाना भा धंधा सारा, 

पेने मन. धन सब इस पर वारा, 

"विन का हे सार, भारत के सरदार । 

| की र्चा हित हम मिल कर, 
बढ़ायें श्रागे बढ़ कर, 

हे सुह में रख कर, 


> राकरलाल़ आजाद 


(४ 


| जाथो तैयार, भारत के सरदार! 


Dn 


ॐ 
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चियां, मिपा और इम साहब 
चियां चले, प्रियां चले 


साहब भी चले। चियां 
मियां को पापड 


ले श्रोर हम 
| को पापड मिल्ला, 
मिला, हम साइव को 
पापड मिला । चियां का सिक गया मियां 
का सिक गया, हम साहब का जल गया। 
थोडा चियां ने दिया थोडा मियां ने दिया 
हम साहब का पेट भर गया । चियां को 
मिल्ला घोडा, मियां को मिला घोडा, हम 
साहब को मिला गधा। चियां का हिन- 
दिनाया, मियां का हिनहिनाया, इम साहब 
का भाग गया । थोड़ी दूर चियां ने बेठाया, 
थोडी दूर मियां ने बेटाया, हम साहब को 
घर पहु चाया । 

~-उमरातरमल जेन दात्रा 


= 
एक खल 
एक लड़का चोर बनता दै। बाकी 
सब लड़के १२ फीट की दूरी पर खड़े हो 
जाते हैं । चोर सहित सत्रका मुह एक ही 


वालको, इसे पढ़ो, पढाओ, सुनो, सुनाओ, 
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a 
दाथ जोड़ कर इतना पानी, 
फान लगाकर सुन लो रानी । 
गाजर का तो किल्ला बनाया, 

मूली का दरवाजा, 
शकरकन्द की तोप बनाई, 
लडे भिर्देंगे 


राजा । 


एक कहानी गोगो रानी, 
सुन लो श्रव तो मेरी जवानी, 
शुरू हो गई निंदिया आनी, 
सोजा, सोजा, प्यारी रानी । 
-जगदम्बाप्रसाद भटनागर, 'निर्मल' 
बीवी मेंढकी री, तू तो पानी में की रानी, 
कोवा तेरा भाई भतीजा, चील तेरी देवरानी, 
बीवी मेंढकी री, तू तो पानी में की रानी 
कमारी सरला श्रीवास्तव, “श्रमरोहा' 
चंदा मामू. गोरा है, । 
दही भात कटोरा है .॥ 


Se 3 - 


याद करो ओर अमल करो ! 


FS 
दिशा .को रहता है। जब चोर कहता है 
'वनारस', तव सभी लड़के धीरे-धीरे चोर 
बालक की ओर सरकते हैं | सब बालको 
को सतँ रहना पढ़ता हैं कि चोर बालक 
मुड़ कर उन्हें न देख ले । जब चोर बालक 
मुड़ कर देखता है तव सब बालक एक दम 
सरकना बन्द कर देते हैं । यदि चोर बालक 
मुद्र कर किसी को सरकता देख ले तो वही 
चोर बन.जाता है | इसी प्रकार खेल आगे 


चलता रहता है | 
--मनमोहन, दिह्ली । 


amma. 


« || 
चंदा तेरी चांदनी । 
पानी भरती ब्राह्मणी ॥ 
तोता बैठा डाल पर । 
मारी गुलैल गाल पर ॥ 
--हरनारायण उपाध्याय, भूपाल । 


बुरा भला नादान । 
अपना बच्चा जान॥ 
+ 


राम राम आपना । 

पराया साल अपना ॥ 

जीत लिया संसार । 

सेना अद खाचार ॥ 
विनयकुमार, दिश्ळी । 

बड़ा बड़ा हस्पताल । 

मेरी मा के लम्बे बाल ॥ 


गागर । 


साव तुरैयाँ मंगळ गले, 
नाचे बालम खीरा ॥ 
राम ल्लक्ष्मण सीता ¦ 
पढ़ लो भई गीता ॥ 
गीता में जड़े मोती । 
मैने पड़नी भोती ॥ 
धोती दे मेरी सफेद । 
उसमें हैँ बहुत छेद ॥ 
छेदो को सीये दस्जी । 
बुरी चीज खुदगरजी ॥ 
-भगतबढहादुर, काकौ । 


“ता 


इनाम की घोषणा अगले 
अक मे 

बच्चों के रंग भरने की प्रतियोगिता का 
इनाम श्रगले सप्ताढ घोषित किया जावेगा । 
जिन बालकों ने अपने चित्र आभी तक लर 
कर न भेजे हों, वे इस सूचना को टेखते ही 
फौरन भेज दे । 

खेल के गीतां का इनाम भी आये हुए 
गीत छुप जाने पर दो-तीन सप्ताह के खल्दर 
ही घोषित किया जायगा । 


चा  तपतथामनपन+न 


जब बिल्‍ल्ी म्याऊ करती दै, 
तब खाद पर मैं पढ़ जावी हू । 
जब चूड़े चीं-चीं करते हैं 
तब मुह ढाक में खेती हू । 
जब कुत्ते माँ-मो करते हैं, 
तव चुपके से मैं सो जाती हरू । 
द्‌ी Rel ne 

!सी बहादुर में कद्ल्वाती हू' । 


कड़ी चट्ट बम्मन भट्ट । 
कदी में लागा धागा, 
बम्मन दे लंगोटी भागा । 
अजो-फर्जा नहीं मंजूर, 
कल गाना स्कूल । 
एक आना होगा बुरमाना, 
दस पहेंगे ख्ल्। 


एक कहानी बीबी रानी। 
काठ का घोड़ा पीता पानी ॥ 
कुमारी कमला भटनागर 
लश्कर, ग्वाक्ियर । 


_ य 
हंसो तो सही 

पुत्र--पिवा जी, में सिपाही बनना 
चाहता हू । पु 

प्रिता--नडीं बेटा, तुम मारे जाओगे | 

पुत्र--पिता जी, कोन मारेगा ? 

प्रिता--दुश्मन । 

पुत्र--तब तो पिता जी, मैं दुर्मन ही 
बनू गा। 

x x 

सुरेश--सवीश, तुम' वो 

तुमने अफ्रीका में शेरों का £ 


(ककड २६ 


० 3) 
के 


रे 


व कि ० धन आओ अजुंन ( साप्ताहिक ) | 


इक्क वाला 


( प्छ १८ का शेष ) 


' कमल का मनीबेग निकाल बाजार 

। की राह ली। हलवाई के यहां से मिठाई 

। तुला लाया आर लाकर बच्चों के 
सामने रख दी और कहा, “देखो कितने 

¦: बढ़िया रसगुर्ले हैं ।आज तो पेट भर 

! तालो फिर चाहे भूखा मरना पडे ।” 

x x xX 


कमल विश्वविद्यालय अस्पताल में 
पड़ा हुआ था । चोट तो उसको ज्यादा चाई 
थी परन्तु घातक नहीं थी । वह धीरे-धीरे 
आरोग्य-लाभ कर रहा था।वह विश्व 
विद्यालय का छात्र था तथा मा होस्टेल में 
रहता था । उस रात की घटना उसकी आंखों 
के झागे नाच रही थी। यदि मलुष्य का 
कोई अहित हो जाता है अथवा उसके स्वार्थ 
में कोई बाधा पहुंचती है तो वह उसका 
कारण पूर्व जन्म कृत कमे में अथवा तात्का- 
क्लिक पाप वृत्ति में खोजने लगता है। 
कमल आहत हो गया था इसका कारण 
। वह लोम सममूता था। वह सोच रहा था 
कि जब वह इक्के पर बैठा तो कितना खुशी 
था कि इक्के वाले को खूब ठगा । आठ पैसे 
झं ही मील भर का काम चला | कमल दो 
सप्ाहों में भला चंगा हो गया ओर अपना 
` ~घ फिर सुचारू रूप से करने खगा। 
उसके मित्रों ने उसके साथी कहा करते 
बताओ तो साले इक्के वाले को, उसकी 
मरम्मत बनावें । परन्तु कमल सोचता ओर 
चुप रह नाता । 
x x x 
पुलिस ने रहोम को घर पटका । उस 
| पर फ्लोजदारी ओर चोरी का इलजाम लगाया 
गया । पुलिस की तरफ से कमल के नाम 
समन जारी किया गया । ओर कमल को 
हाकिम के रोबरू पेश किया गया। हाकिम 
ने पूछा आप इक्के वाले के 
बाबत क्या बयान देना चाहते हैं? कमल 
का सुह बन्द था। मानो किसी ने सी 
दिया हो । बसुश्किल तमाम उसकी जबान 
से निकला, सें रहीम के द्षिए क्षमा चाहता 
इ ।” इसके बाद सरकारी वकील खड़ा 
| होकर बोला कि तुम उसके लिये भले ही 
| जमा चाहते हो मगर सरकार उसको माफ 
. नहीं कर सकती । वहू-इर्>छर जमायत के 
 _ ल्लिए और दुनिया के लिए एक खतरनाक 
' ` शख्स साबित हो गया है । कानून के 
मुताबिक हाकिम अदालत ने रहीम को चार 
महीने की सख्त सजा ओर १०) जु्माने 
` ` का. हुक्म दिया। 
' रहीम रो रहा था। कमल उसकी ओर 
j खिन्न होकर देख रहा था। दोनों एक 
दूसरे की रोर देख रहे थे । रहीम के नेत्रो 


दमा याचना की छाया थी।तभी . 


परदेसी का प्रेम 


[ पष्ठ १७ का शेष ] 


कि तुमको सारी कथा सुनकर बाहिर जाना 
चाहिये । बूढ़ो ने फिर कहना आरम्भ किया 
कि किस प्रकार डाकुओं ने उसका पीछा 
किया और जब वह गांव में पहुंचा तो 
बच्चे ने हाथ.को पहिचाना। बूढ़े ने कहा, 
"हालांकि यह ,सब सपना है, लेकिन वह ., 
हाथ मैं आपको दिखला सकता हू । बूढ़े 
ने हाथ को मेज पर रख दिया। बूढ़े ने यह भी 
कहा कि 'झंगा,ठी से में यह भी कह सकता 
हू कि 'यह हाथ मेरे एक सम्बन्धी का हे 
यह कहते हुए बूढ़े ने हमीद की तरफ हाथ 
केक कर कहा कि “अपने हाथ की पट्टी 
खोलकर देखो तो सही यह ठीक बैठता हे 
या नहीं ।? हमीद का रंग- उड़ गया । चह 
भय से कांप रहा था । सब मेहमान आश्चय 
में भर खड़े हो गये। बूढ़ें ने झपट कर 
हमीद के हाथ पर की बंधी पट्टी फाड़ 
डाली । 
प्ट्टी खोलने से पता चला कि यह हाथ 
हमीद का ही था। बूढ़े ने इंस बात पर 
सब लोगों के सामने बड़ा पछुतावा किया 
कि उसने एक परदेशी से इतना प्रेम बढ़ाया, 
जिसका नतीजा इतना बुरा हुआ । 
हमीद की ओर देखकर बूढ़ा बोला, 
'ओ मेरे दामाद ! तुमे मालूम होना चाहिये 
कि तुम्हारे सब साथी गिरफ्तार हो गये 
हैं। पुलिस तुम्हारे अड्डे को घेरे पड़ी है 
ओर तुम भी बन्दी हो । 


हमीद डाकुओं का सरदार था । याकूब 
खां से दोस्ती ओर सम्बन्ध गांठकर वह उस 
खानदान ओर नगर का भेद मालूम करना 
चाहता था, जिससे आसानी से उन बडे- 
बड़े धनियां के यहां वह डाका डाल सके । 


कुछ दिन तक अदालत में मुकदमा 


तस्ते प्र झूलना पढ़ा । 
( श्रग्रे जी से भावानुवादित ) 


। १७8॥॥ ७७ 'यसयुङ' | I] ध्ना 


| विवाह से पहले श्रोर विवाह के बाद 5 
ह शारीरिक ओर मानसिक विकारों पर पूर्ण | 
| विजय प्राप्त करके दम्पति जीवन सुखमय हू 
$ बनाने के लिये “धर्मयुद्ध? पुस्तक 


बिलकुल मुफ्त मंगावें । व 
वी ०शामकी कं० जामनगर (काठ्यावाइ) | 


Wr CU €७0 ॥॥ ] ‘a 


“क्या तुमने आज खुबह 
से दांत साफ किये थे ?” 


¢ 
श्रहहा 


हहा ! बेशक तुम जानते हो 
अच्छे दांत कितने बहुमूल्य द्वोते हैं” 
यह वह आदमी हे, जो यह जानता है 
कि यदि दांत सड़कर नाश हो जाए'गें तो 
चलता रहा । सैकड़ों खून इस गिरोह पर फिर दुबारा पैदा नहीं हो सकते । इसलिये « 
साकत हर ओर अन्य में सबको फांसी के पड. को ओर सुबह मेक्लीन के पेरां- 


साप्ताहिक वीर अर्जुन में 
ह ७. रपम वोतिये। = 9 दीजिये । 


क्साइड ट्रथपेस्ट से दांत साफ करता है। 
आप भी आज ही मेक्लीन का प्रयोग 
कीजिये, जिससे आपका झु'ह - स्वस्थ ओर 
दांत चमकदार रहें ओर 

आपकी मुस्कान भी 
८59 हो। 


2. र! टिकियां हर एक दवाई 
स्टोर बेचते है । 


दूभर हो गया था। अब त 


यीस्ट चाइट राक्िवदध'क रिङ रे 
शीशी अपने घर में रखते हैं यो की 
॥ 


IRVING'S 


बजा हि | 


} ४०970 TABLETS 

मेरी पत्नी ने यीस्ट 
उठाया हे, उससे में ग्रा 
चाहता हू । कई वर्षों 


नाइट से जो लाभ 
गको इत्च दे 
jl से चह श्रजीणे 
शिकार थी ओर यह ऐसा ६ 
उसे ददे ज तकर्ल  धिमयथा डि 
दद आर तकलीफ से ; जीना दूभर 
र्‌ 


pe था । अब हम यीस्ट वाइट की 
शीशी हमेशा अपने घर में रखते है है 
मेरी पत्नी पिछले कई महीनों से ऐ हे 
दो टिकियां खा रही है, तबसे रा 
की शिकायत कभी नहीं हुईं । 
शाम 

लगभग शी य 
प्रिय सहोदय ! 

E पिछले १२ महीनों से सुके सिर ददै 
ओर गठिया की शिकायत थी । मैंने पिदर 
सप्ताह से आपकी यीस्ट वाइट की टिडियो 
काईुसेवन आरम्भ किया । में इसी 
अधिक प्रशंसा तो नहों" कर सकता, हां 
इतना कहता हू कि इस 'दवाई से मुझे 
लगअग। शीघ्र ही आराम हो गया। 

आमभारी--डब्ल्यु ० पी० 


रहस्य 
यीस्टवाइट की महान सफलता कां 
रहस्य वास्तव में यह है कि यह शुद्ध ओप. 
घीय सराग ( सच्चारो मेसिस सेरीवेसिया) 


पी 


का साइन्टिफिक मिश्रण हैं, जिसमें विशेष 
करके विटामिन “बी? का अधिक भाग ग 
दूसरे अद्भुत शक्किवद्ध के तत्व मिले ह९ | | 


लाभ न हो तो दाम वाणि 
यदि आप निढालपन, उदासी, सिर, 


गठिया तथा ओर कोई कमी अपने मं“ 


(३ = किसी भी हो 
अनुभव करते हों तो रज हीं ४ 
) 


या दवा फरोश से एक शीशी खरीद 8 


नियमाबुसार सेवन bo 00 | 


आप पूरी तरह सन्ठुट न | खाली गै 
मुहर, जो साथ में नत्थी है, ल 
क्रे साथ हमको भेज दीजिये, 
दाम वापिस कर दिये जावेगे । 
णर्चिग्ज यीस्ट या 
स्टोर से मिल ८ 


उसे अजीण | 


इसके त्रिपरी 
१ गहरी ओर ' 
ध श्रोट में डालव 

क्यों ? 

'यदि सम्मेल 
द्री. की सत्री 
झा? 

x 

निचोढ़ है- 

खुलकर उदू 
(फ्दुलहक साहिल 
गपा का कार 
नी की सर्वाग' 
[टू-भाषा सम्बः 
Fe सम्मेलन 
कृती । यदि = 
लवी अब्दुलह 
कराना ही 
x 
जैनेन्द्रकुमार 
हिरे विचारों ३ 


सोल यु 8४ ह. 
Me ` यीस्ट | ॒ क विलक 
डगी । हि 


| 


DR 
दाष्ट्र-भापा या हिन्दुस्तानी के x 
क का कोई प्रयत्न मोलवी शरब्दुलहक 
| हर को विना पूछे शायद ही चल्न सके। 
आप पूछ सकते हें-ऐेसा क्यों ? 
हिन्दी के विचारक श्री० जैनेन्द्रकुमार 
॥ कथन है 'कारण, वह खुलकर उदू: के 
हो 
x x x 
| इसके विपरीत, 'राष्ट्रःभापा सम्बन्धी 
१ गहरी ओर अमली कार्रवाई सम्मे्न 
॥ श्रोट में डालकर नहीं की जा सकेगी | 
क्या ? 

'यदि सम्मेलन शब्द के सञ्च ग्र्थ में 
दी की सर्वाशपूर्ण प्रतिनिधि संस्था बन 
गा 
प्‌ | x x x 

निचोढ़ हे 

खुलकर उद्‌" के रहने के कारण मौलवी ' 
छ़ुलहक साहब फे बिना पढे तो राष्ट्र 
पपा का काम नहीं चल सकता ओर 
॥न्दी की सर्वागपर्ण प्रतिनिधि संस्था रहते 
[ए-भाषा सम्बन्धी कोई गहरी श्रमली 
ग़रवाई सम्मेलन की श्रोट में नहीं की जा 
ती । यदि राष्ट्रभाषा बननी है तो 
वी प्व्दुलहक साहब के हाथों उसे 

तना कराना ही होगा । 
| +» x x 

जैनेन्द्रकुमार जी को इन अमूल्य र 
[हरे विचारों के लिये किन शब्दो में 
त्यवाद दें, इसके लिये हमारे पाल शब्द 
॥ही। लेकिन आ्राशा करनी चाहिये कि 
न्द्र जी की इस स्वामि-भक्कि कों मोलवी 
>._.- राह भूलेगे नहीं । 
वापिस x x x 
नई हिन्दुस्तानी रीडरे' तैयार करते 
# , मय इस भक्कि का पुरस्कार उन्हें दिया जा 


की 


शुद श्रोष 
रीवेसिया) 
समे विशेष 

भाग और 


सी भीरो! शा है। 
द लीगिे | हम जैनेन्द्र जी की तरफ से विश्वास 
हैं कि इस बीच उन्होंने बहुत से 


गाली री हे भी नदम पिष शरोर अरबी के शब्द घोट लिये हैं 


रो 7 ॒ को तेजी-मन्दीँ स्तक 


४! 
FN : 

शङ्कि ^ | यढ पुस्तक एक 'अमूल्य रत्न हें । 

हट के त पर प्रकाश डाला गया है। 


५) नजराना ) या ऊंची नीची 
| क / ने व खाने वालों का व्यापार 
॥ वालों: "लिये यह बड़े काम की चीज 

बिलकुल थोड़ा है, इपया जल्दी 
Ry भैजें, वरना नये संस्करण की प्रतिदा 
गी । हिन्दी पुस्तक मूल्य लागत: 
॥) डाक खचे ।-) अलग । 


साहू 
शकरलाल एन्ड न 
यादेवी रोड, बम्बई २! 


भोजी ओर, उदू में प । ० 


[ Nm iE 


[ सम्पादकश्री 'कुटिल् 


न्द पत्रकार संघ का 
दिल्‍ली अधिवेशन 

लेखक श्री दीनदयाल "दिनेश! 

अखिल भारतीय हिन्दी पत्रकार संघ 
का अगला अ्रधिवेशन दिल्ली में शीघ्र होने 
जा रहा है । उसके लिये स्त्रागत समिति 
का निर्माण भी हो चुका हैं। श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय, पं० सत्यदेव विद्यालंकार श्रोर 
श्री रामगोपाल विद्यालंकार जैसे तपे हुए 
पत्रकार उसके पदाधिकारी हैं । श्रतएव 
सम्मेलन के आ्रायोजन की सफलता में 
किसी प्रकार के सन्द्रेह की गु'जाइश ही 
नहीं है। सोचना आगे के कार्यक्रम के बारे 
में है। 

a 0 
पिछला वर्ष 

संघ के पिछुले अधिवेशन को हुए 
आज लगभग एक वर्ष हो चुका है। इस 
एक वर्ष के लम्बे अरसे में संघ की स्थिति 
में पहिले की अपेता कुछ अधिक अन्तर 
पढ़ा हे यह नहीं माना जा सकता। एक 
प्रकार से. यह वर्ष निष्क्रिय-सा ही बीता है। 
आज न तो संघ की शाखाए' ही स्थापित 
हुई हें रोर न पत्रों तथा पत्रकारों का सह” 
योग ग्राप्त करने के लिये श्रब तक कोइ 
क्रियात्मक प्रय हो किया गया दै। इस 
निष्क्रियता के श्रनेक कारण हो सकते ह 
केन्द्रीय कार्यालय की श्रपनी कबिनाइयां 
भी हो सकती हैं । संघ के आगे न व 
सकने के बावजूद भी में यह «मानता हूं 

श्री हरिशंकर विद्यार्थी को मन्त्री बना 
कर केन्द्रीय कार्यालय की बागडोर Re 
योग्य हाथों में नहीँ सौंपी गई “ 


इसके सर्वथा योग्य थें। 
अब क्या दो ! 


बनाने के लिये यह आवश्यक है क्रि पत्र- 
कारों के मार्ग में आये दिन ्राने वाले 
रोदे सामने से हट जाये औ्रौर उनका मार्ग 
सरल शरोर सहजगम्य हो जाये । और इसके 
लिये श्रावश्यकता है उनकी संगठित होने 
की । अतएव उस संघठन अखिल भारतीय 
हिन्दी पत्रकार संघ? को इतना प्राणवान 
बनाया जाय कि वह हिन्दी के पत्रकारों को 
सद्दी दिशा दे सके। प्रत्येक पत्रकार इसे 
अपनी संस्था सममे ओर इसको अधिक से 
अधिक सफल बनाने का प्रयतन करे । 
हिन्दी पत्रकार संघ श्रन्य सम्मेलर्नो 
की तरह तीन दिन का मेला न हो । उसे 
अधिक से अधिक ठोस कायक्रम तैयार 
करना चाहिये ।१मारत जैसे देश के प्रति 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के पत्रकारों का कितना 
बढ़ा उत्तरदायित्व दै, यह हमारे पत्रकार 
बन्धु खूब जानते हैं । हिन्दी के पत्रकार ही 
भारत की साधारण जनता की विचार धारा 
को सही दिशा में नेतृत्व दे सकते हैं । 
वास्तव में ओसत जनता को दिशा श्राम 
भाषा के सुट्टी भर पत्रों से नहीं, हिन्दी 
पत्रों से मिलती है। पर विशेषता यह है कि 
जितनी कठिनाइयां श्रंग्रोजी आदि के पत्रों 


के सामने आती हैं, उससे कई गुत्ती अधिक 
कट़िनाइयां हिन्दी भाषा के पत्रकारों क 
उदानी पढ़ती हैं | इसलिये उन्हें जित 
संस्था के रूप में संगठित होकर रहता और 
भी श्रावश्यक है । 


अगला कार्यक्रम 

उपरोक्त बार्ता को ध्यान में रखते हुए 
जरूरत इस बात की है कि दिल्‍ली अधि- 
वैशन में अधिक से अधिक पत्रकार पढ चे 
र यद्वां जाकर संघ के सामने ठोस कार्य 
क्रम रकखें । वयं भर तक होने वाजे कार्यों 
की रूपरेखा भी वहां निर्धारित कर बी 
जातें। केन्द्रीय कार्यालय इतना तत्पर और 
कियाशील बनाया जावें कि अगले वर्ष 
भारत के समस्त प्रातो में संच क शाखाले 
स्थापित हो जाये, सनी हिन्दी पत्र संघ से 
सम्बद्ध दो जाये और पत्रकार उसके सदस्य 
बन जाये। इसके लिए जितनी तत्यता 
केन्द्रीय कार्यालय द्वारा दिखाई जाय उससे 
कहीं श्रधिक तत्परता का परिचिय हमारे 
पत्रकार बंधुओं को देना चाहिये । बिना 
उनके हार्दिक सड़योग के संघ प्राणान 
संगठन नहीं बन सकेगा। 

पत्रों को सम्बद ओर पत्रकारों को सदस्य 
बनाने के बाद पत्र कार संघ को चाड़िए कि 
वह्द पत्रकारों की महत्वपूर्ण समस्याओं को 
अपने हाथ में ले ओर उनका क्रियात्मक 
इल निकाले, पत्रकारों के साथ होने वाले 
अन्याय का प्रतिरोध करे और उन्हें श्रथिक 
से अधिक सुविधा दिल्लाये, ताकि थे शान्त- 
मस्तिष्क से अपने पाठकों को अधिक से अधिक 
पोशिक खुराक दे सकें। पर यह सब कुछ 
निर्मर करता दै संघ के आयामी दिळली 

( शेष प्रष्ठ २६ पर 


जवान हो जे इज भपनों संगिनो 
को हसरत पूरा न कर सका तो 
निऊम्मा है। कितने ही जवान 
कहलाने वाले बुरा 'घ्रादताो या 
बोमारी के चअद्धतें अपने को बेकार 


कर लेते हैं । उन्हें तिखा नें० $ , 


Nasa 


CR VEEN NPN अजुन ( साप्ताहिक ) | 


साम्यवाद की मनोवेज्ञानिक 
विजय 


( पष्ठ ६ का शेष ) 

ने अपनी सीमा से पश्चिम बेसराविया, 
पूर्वी पोलेंड तथा बाल्टिक रियासतों पर जो 
कब्जा कर जिया था, उसका उद्देश्य यही 
; था कि नाजियों के आकस्मिक आक्रमण से 
j राष्ट्र को कुछ तैयारी का अवसर प्राप्त हो 
जाये तथा जब शत्रु की यंत्र चालित सेनायें 
आगे बढ़ जाएं, तो उन अधिकृत प्रदेशों 
में स्थित रूसी गुरिल्‍ले नाजियों के मोटर- 
दस्तों यातायात साधनों, पैदल सैनिकों, 
रसद सामग्रियों तथा युद्ध सामग्री के 
भण्डरों पर छापा मार कर उन्हें नष्ट करें । 
रूसी गुरिलले छोटी-छोटी मशीनगनें तथा 
बन्दूकें लेकर ही नहीं लड़ते हैं, बल्कि छिपे 
हुए स्थानों से हल्के-हल्के टंक तथा छोटी- 
छोटी तोपें भी नाजियो को हानि पहुचाने 
के लिए निकल पड़ती हें ओर अपना काम 
समाप्त करके नाजी कायवाही हो सकने के 
पूर्व ही अपने रहस्य-स्थानो में अन्तित 
हो जाती हैं । . उनकी सफलता चीनी 
गुरिरलों से कहीं अधिक तीब्र एवं व्यापक 
हे । इसका कारण यह है कि उन्हें सोवि- 
f यत सेना तथा सोवियत सरकार द्वारा पूण 
सैनिक तथा राजनैतिक सहायता मिलती 
` रहती है । साथ ही जनता का सम्पूर्ण सह- 
योग एवं सहानुभूति भी उन्हें प्राप्त है। 
'गुरिरलों को नियमित समय पर वेतन तथा 
श्रोषधियां भी सोवियत एजेण्टों द्वारा प्राप्त 

होती रहती हैं । 
नाजी अ्धिकुत सोवियट प्रदेशों में इस 
समय महादिनाश का नग्न खूप स्पष्ट देखने 
में आता है। बड़े-बड़े नगरों में सैकड़ों 
बृहद्‌ अट्टालिका्ये जली पड़ी हैं । बड़े-बड़े 
होटल नष्ट कर दिए गये हैं । भोजन सामग्री 
बर्वाद कर दी गयी हैं । कारखानों के ध्वं- 
सावशेष ही रह गये हैं । भीमक्राय एन्जिर्नो 
के टूटे फूटे टुकड़े कुछ पड़े हैं, कुछ गायब 
हैं। छोटे-बढ़े पुल तोड़ दिए गये हैं--ऐसे 
कि शीघ्र ही उनका सुधार भी नहीं हो 
सकता । सड़कों पर असंख्य खाइयां खोद 
| | दी गयी हैं, नदी तट की नावें या तो डुबा 
दी गयी हें अ्रधवा जला डाली गयी हैं। 
हरे-पीले खेतों में श्रनाज की बालियों के 
'' स्थान पर उनकी द_ै,- हवाई अड्डों की 
समतल भूमि क स्थान पर उबड़ खाबड़ 


किया है । वे तो यह: करना भी नहीं चाहते 
थे। अपने देश क्रा यह भीषण विनाश 
_ स्वयं रूसियों ने ही किया है--इसलिए 
कि शत्रु की प्रगति अधिकाधिक रोकी जा 


जमीन है। यह सब जमर्नो ने ही नहीं | 


सके र स्स्व बलिदान करके भी पटर 
की स्वतन्त्रता को अच्‌ .णण रखा जा सकें। 


' पूछा था कि मैं स्टेशन तक पैदल जाकर 


वहाँ के सभी तेल के क्षेत्रों को बाख्द से 

उड़ा देगी तथा कोयले, लोहे आदि को 

खानों में आग लगा देगी श्रथवा उन्हे 

ऐसा बना देगी कि बे दीर्घकाल तक कुछ 

भी दे सकने में असमर्थ रहें यदि सोवियत 
को लेनिनग्राड में धवा सेवास्तोपोल में 
पराजित होना पढ़ा, तो वे अवश्य ही 
अपने करोड़ों के मूल्य को जंगी बेड़े को 
स्वयं न्ट कर देंगे तथा क्रोन्स्डाट के जल- 
सेना के अड्डे को जला कर भस्म कर देंगे, 
किन्तु नाजियों को उनका लाभ कभी न 
उठाने देंगे। रूस में व्यक्तिगत सम्पत्ति के 
अधिकार नहीं हैं । कारखाने सेठों अथवा 
करोइपतियों की जायदाद नहीं हैं । इसी 
किए राष्ट्ररत्ता के यन्त्र में इन बहुमूल्य 
वस्तुश्रों की आहुति देते हुए कुण्ठित होने 
वाले ब्यक्कियों का वहां अभाव है। वहां की 
सभी सम्पत्ति सार्वजनिक है और सावं- 
जनिक स्वाधीनता की र्ता में उस सम्पत्ति 
के विनाश से जनता को पीड़ा नहीं होती । 
साम्यवाद की यह सबसे बढ़ी मनोवैज्ञानिक 
विजय है । नेशनल प्रेस द्वारा । 


( पष्ठ २१ का शेष ) 

लेकिन मेरी भूगोल की पुस्तक में तो लिखी 
है कि वहां शेर ही नहीं होते। 

सतीश--बिलकुल ठीक है॥ वहां हो 
भी केसे सकते हें ? मैंने वहां सभी मार 
डाले थे । 

x x x 

एक नाक कटे सिपाही ने एक फकीर 
को पैसा दिया । फकीर ने आशीत्रोद दिया, 
'इंश्वर तुम्हारी नजर बनाये रखे ।' 

सिपाही ने इसका मतलब पूछा । 

फकीर ने कहा, जनाब, यदि आपकी 
नजर कम हो जाये, तो आप ऐनक भी नहीं 
लगा सके गे। आप के नाक तो है ही 
नहीं ।” 


x x x $ 

शिक्तक-कहिये रामलाल जी, आपने 
हाथी देखा है ? 

रामलाल--जनाव, में ज्यादा तो कुछ 
नहीं बता सकता । हां, हाथी जानवर होता 
है ओर उसके एक पू'छ आगे ओर एक पीछे 
होती है । 

x x x 

शान्ति--गोविन्द, हमें सस्ती घड़ियां 

कहां मिल सकती हैं ? 


गोविन्द--अखबारों में । 
x xX xX 
श्याम--राम, तुम हिसाब रखने में तो 
भ्रच्छे.हो ? 
राम--बिलकुल ! आजतक किसी का 
भी हिसाब नहीं दिया । सब अपने-आप ही 
रखा हुआ है । 
x x x 
यात्री--गाड़ी वाले, स्टेशन तक का 


क्या किराया लोगे ? 
गाड़ीवाला--सिफ दो आने, साहब ! 


[ ‘= दिसम्बर सने है 


>>: 


पाच सो रुपये मासिक बल्कि 


यह हमारे एजेंटों की श्रोसत आमदनी 
है। आप भी “अमेरिकन न्यू गोरड” की 
एजेंसी के लिए दरख्वास्त भेज कर इस 
प्रसिद्ध संस्था का हाथ बंटाइये आर हम 
ऊपर लिखी रकम कमाने में आपकी मदद 
करेंगे । अमेरिकन न्यू गोल्ड अलली सोने 
की तरह कूटा तथा पिघलाया जा सकता हे । 
इसका रंग कीका नहीं पड़ता ओर जांच में 
खरा उतरता है । यह अनुपम आविष्कार 
है ओर ्रसल्ी सोने के बराबर रख कर 
अमेरिकन न्यू गोल्ड की पहचान करमा पढ़ 
और होशियार व्यक्ति का ही काम है। 

हमारे स्टाक में इस रखाबनिक सोने 
के बने हुए श्रपटूडेट ओर फेली डिजाद्रयां 
के सभी किस्म के गहने तैयार रहते हैं । 


अधि “न 
श फे , ८ दिसम्बर र 
4०-7९ प्रहृत 
खूबसूरत सैट दिया जाता है +. पोक | रई रण्य स 
तोले अभेरिकन न्यू है । सेर मे कारोबार : 
FN न गोल्इ घे धु, 
चूड़ियां, एक जोड़ी ° पक चो ती धन का द 
~ ¢ होती Ro कोन के चुन्द शौर | Ss i 
अंगूठी होती दै । अमेरिकन ए |. दं चिता, चोट 
उससे बने इन गहनो क. गोर कै टहेगी । 
ऐसा स्त्री-पुरुष है जो न्हे देखकर के, माठ कः 
सोह छोड "दे सरीदने टर्मे वि 
दिजा 7: सूचीपत् मे ही, पेट में. 
शाहि के सव तरह के गहनों $ ये |; क्री और से 
आर विस्तृत चित्र हैं, यह केषा सुर बरार शुभ ऑर 
एजेंटों को मुफ्त भेजते हें [गा 
मिथुन-- कार 


। तरफ से खुशी, 
| छली की शरोर 
पी से वादविवा' 

कक--शरीर । 


RR 
oe 


एजेंटों को 


'शीघ्र लिखें ओर अपने लिये 
CN 
खासी ओर सुस्तकिल आमदनी का जि 
निकाल लें । 


दी अमेरिकन न्यू गोल्ड सप्लाई कं० नं० २ कानु |, ० 


आओ त 
.दो रोगियों को में 


ro आओ धःरहेगा । दे 
पागलपन, मिर्गी, मूछो, दरि f रोब्रार शुः 
उन्मत्तता के लिये डाक्टर इब अब 


पेशाब के भयंकर ददो 


सी० राय को पागलपन की दवा कषे होगी । द 
बहुत दिनों से मैं जानता ह' र|. 
यह मालूम है कि यह दवा लाम की ओर से : 
दायक है । सन्तति. सुख 
६ गा। लेकिन से 
नल्ज्डा० रवीन्द्रनाथ ग्गोर देगा. ै 
स “जिन्हे कन्या--दिल 
स्वयं जानता इ जिन्हें इससे आराम हुआ है। र 
--सर रमेशचन्द्र पित्र || न्ता, शरीर 
मरीजों की रिपोर्ट और विवरणयुक्र पत्रिका की एक प्रति मांगने पर भेजी जायगी।। है शरोर से चिन्त 
४० गोली का दास ४) डाक खर्च अलग । भिर की तः 
छ्‌ A ९ तुला--मात्‌ 
स्‌ ट ह तरफ से खुर्श 
ए रत | [. शी थ्‌ छन क्‌ 9 मि खुशी, धन व 
"॥णी होगी । लेकि 
ह से भय रहेगा । 
१६७-३, कार्नेवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता। | "प 
Fe तु 
St NR ESS - 5 आ फ्ता, पेट में वि 
पित्र विरोध ओर 
5 
वू लिये नान की तरफ 
। शा । 
~ का : 
एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद, याने Se हा 
. ५ अब 
हैंगा | लेकिन. 


सुजाक | गनोरिया ] 


SY @ 
° जसानी का-—- 


i 


7 रः 
Fs ir, Digitized by eGangotri. 


PRS So od 


वेचिता, शरीर 


की हुकमी दी £ 
ड 7 होगा । 


„ | सुकर--स 
चोः १८ 


है डुन ( साप्ताहिक ) | 


oo प्शय 


वरतादिके राशिफल 


दिसम्बर से १४ दिसम्बर तक ] 
पं० प्रहलादानन्द ज्योतिषी ) 

है व“ रजय सम्बन्धी कार्या से खुशी 

ध | कारोबार में प्रबृतता, मित्रता की 


रे ३, 
पैर 


जो „घन का लाभ , होगा। लेकिन 
3 

२ % घोट से 

है एइ |. बर चिंता, चोट से भय ओर शरीर में 

5 गरि भो, | रहेगी । 

{केर कै दप- मारे कष्ट, सफर से क्लेश, गुप्त 

खरीदने के हरी, पेट में विकार रहेगा। लेकिन 


हर मे गे | क्री गोर से खुशी, सन्तति सुख 
ग के सुरः र शुभ शरोर नवीन मित्रता से लाभ 
हटला इ |. । 
मिथुन-- कार बार मे तरक्कों, सन्तान 
तरफ से खुशी, राज्य सम्बन्धी कार्यो' से 
ल्ली की ओर से खुशी होगी, लेकिन 
t से बादविवाद होगा । 
कक--शरीर में कमजोरी, सन्तान की 
॥ से चिन्ता, शत्रुओं से भय, भाई-मित्र 
(तीध-रहेगा। लेकिन जायदाद सम्बन्धी 
री कारोबार शुभ तथा स्त्री की ओर से 
| होगी । 
सिंह--राज्य सम्बन्धी कार्यो से लाभ, 
राकी ओर से खुशी, कारोबार: शुभ, स्त्री 
पा सन्तति सुख ओर धन का लाभ 
गा । लेकिन साता के शारीर में कष्ट 
दा. 
कन्या--दिल सें चिन्ता, राज्य से भय, 
से क्लेश, स्त्री तथा सन्तान की ओर 
चिन्ता, शरीर में कृशाता ओर कारोबार 
है श्रोर से चिन्ता रहेगी । लेकिन भाई 
रर मित्री की तरफ से खुशी रहेगी । 
तुला--मातृ सुख, कारोबार शुभ, स्त्री 
तरफ सें खुशी, बुद्धि की बृद्धि, '्रचा- 
खुशी, घन का लाभ, मित्रता की बढ़ो 
-||की होगी । लेकिन राज्य सम्बन्धी कार्यो 
पे भय रहेगा । 
बृश्चिक--राज्य से भय, दिल में गुप्त 
फ्ता, पेट में विकार, सफर से क€, भाई 
तर विरोध ओर द्रव्य व्यय होगा । लेकिन 
लये फ्तान की तरफ से खुशी ओर स्त्री का सुख 
। शा । 
धन--कारोबार शुभ, स्त्री ओर सन्तान 
भ सुख, बुद्धि की वृद्वि, धन का लाभ 
ऐेगा। लेकिन भाई श्रोर मित्रों की तरफ 
पे चिता, शरीर में कमजोरी शोर किसी से 
पवाद होगा । 
\\मुकर--सन्तति कष्ट, शत्रुओं से भय 
फोडा-फुन्सी से विकार, स्त्री के 
पजोरो और बुद्धि में श्रम सा 


गाथ टेगोर 


गा है। 
नदर मित्र 
जी जायगी। 


र ह क । ९ ऊन कारोबार शुम ओर यात्री 
I खुशी गी । र 
RC काऽ ` -कारोबार्मे तरक्की, मान के 
वकी तरी भाइ तथा मित्रों की ओर से खुशी 


पए से ल्लाभ, स्त्री तथा सन्तान का सु 
। लेकिन शरीर में कृशता, माद रे 
र दिल में गुप्त चिन्तां रहेगी । 
भीन राज्य सम्बन्धी कार्यो 
चिन्ता, सफर ते कलेश, 


सकते हैं ? 
(पृष्ठ का-शेय ) 


रहीं । इससे ये सम्भावना की जाती ह कि 
पशुश्रो का सम्पूर्ण शब्दकोष ० 


सहज स्वासा- 
पिक नहीं, बल्कि उसमें के माः 


नि रे 
भी होती $ ठृ बाद 
ता | वुद्धि फे अभाव के कारण 


का की भाषा उतनी विकसित नहीं 
Rd कि मनुष्य की । प्रन्यथा दोनों म 
रोप अन्तर नहीं । लेकिन ग्रभ्नी यह 


सहज मान्यता से अधिक कुछ नहीं। 


इस 
्‌ उसा मे मनुष्य की भाषा 
सममन को पशुओं की शक्गि को भी ध्यान 


मे रखा जा रहा हे । बहत से पश Mu Tg 
की भाषा सीख लेते पाये गये हैं । कुछु 


लोगा का कथन हें कि इन पालतू पशओं 

। शब्दज्ञान नहीं होता, केवल खरग 
संचालन से ही वे समम लेते हैं। एकर 
सीमा तक यह टीक भी हैं । लेकिन श्रनेकों 
प्रयोगों के श्रनन्तर यह सिद्ध हो चुक्रा हैं 
कि मालिक. के न दीख पड़ने पर भी ये 
पशु उसके द्वारा कह्टे 'हुये .शब्द को सुनते 
ही उसकी श्राज्ञा-पालनन करते देखें गये हैं । 
दीवाल की ओट में खड़े कर तथां आमोफोन 
के रिकाडां में आव्राज भर ऐसे अनेकों 
सफल प्रयोग किये गये हैं । 


इन सब कारणों से यह प्रश्न बढ़ा 
उलरूा हग्रा लेकिन दिलचस्पी भरा प्रतीत 
होता है। यद्यपि ऊपर मनुष्य की नाइ 
पशो की भाषा नहीं होती यह विश्वास 
प्रकट किया गया है, लेकिन श्रव यह 
हिलता प्रतीत होता है । खोज करने वाले 
अब इल दिशा में खोज' कर रहे हूँ कि 
बासतव में पशुओं की कोई भाषा हैं या 
नहीं श्रोर श्रभी तक इसका कोई समुचित 

उत्तर नहीं पा सके हैं। लेकिन कोशिशें 


जारी हैं । 


Sd 
कार, द्रव्य ब्यय होगां। लेकिन मित्रो 


एक बार आइये 
सेंट्रल बेंक 


काइ लैटरटैड लेबिल्न, डड बिल 


्र्राम, विज्ञीटिंग काड आदि छापने के न 
ल्लिये यड़ प्र 
स आवश्यकीय हें । प्रत्येक 3 सफ डिपाडि 
डेपाजिट वाव 
वकस के साथ छापने का पूरा सामान रहता ss i 
हं । मूल्य न॑ २ ‰॥ 
) डाक खचे = देह 7 
दखिये 


श्रोरियंटल फंसी स्टोर ४७१ जैमित्र 
स्टॉट, डा० खा० दाटखोला, झकलकचा. आपका बैंक किस तरह 
से बहत थोड़े से खर्चे पर 
आपके जवर और कामता 
चीजों की हिफाजत करने 
को तेयार है । 


एस० सी० फोजदार, णजेन्ट 
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ls A, ” 
श्यकता हें । केशाचाचचा श्रापक्रो बाथ। 
को सुन्दर बनाती है. क्योकि उससे प्रचुर 
ओर सुन्दर बाल बढ़ाना अब सम्भव ढो 


गया है । 
सुन्दरता देवताश्रों की देन हो सकती 


है, लेकिन बालों का सॉन्दय अब श्राप 
क्रेशवर्धिनी से प्राप्त कर सकते दै । 
केशर्वाधनी के इस्तेमाल से श्राप व्हिराणन रा है“ 
अपने बालों की तन्दुरुत्ती ओर अपन ८विद्वानको नर आदप्पर्द नक खोज 
छकानका बूना, जलत, नयवानक 


योवन के सोनदय की नीव डाल लीजिये /5 
अं + 

कोई बाल ऐसा उपे्षित या बूड़ नहीं हैं ५ ८6 खुशली, फोड़ा-डुन्सी पि 

छन, माद आना, नासेर, परद्धा 


जो इसके कृपापूणं प्रभाव से सुधर न जाओ। 
लराव दोगा, डानमें मनःनन, 
दा लीशेकी तराइ आदाने आला, 


र्‌ वि Ho लाय 
की तरक से खुशी ऑर द्र्य का लाभ न न खुना भबवा म्द 
हु ५ FS बाद सर्दति था कुनैनक दुच्व उद्ारते दैदा दुध्य 
होगा। + € क्षमा ही नव बुरानेसे कण 
में उपद्रव दा चमत्कारी 
नोट-पूव तथा पश्चिम में यो. की जुन कर अब अपने बालों में सोन्दयं रे व न है लाने गदर व 
होंगे, जगह-जगह भय £ की ओर से निश्चित हो जाइये । द्वक-ठाक भोर साऊ छार छुनने लगे । भाएन न 
गद हैं मं 5 के तो दाम बाश! 
फिसाद होगे । दवि केशवर्धिनी....-.-- ॥) 
जिसे जनता में भशान्ति फैले, ब “के केशवर्धिनी शैम्पू!" ॥) = 
जर्‌ शीत का प ¶ क > इयाज ) { 
SR 2 म रहेगी । गाइले करिंग और पोस्टेज अग । (आंखों का : अति ए * 
बढ़ गा। रे रहेगा सिफ एकः स्थानीय विक्र ताओं से या सीधे हस्मे मोतो बना 3 
के , f SD साली 3 
का ट धटाबद़ी रहेगी । शेष सब स्तु साउथ इण्डिया कमल * BS न 3 
दो दिन ६ की । होते.का रब मी. की. प्द्गास से प्राप्त कीजिये । कर्ज | 
मंहगी रहेंगी । इतर के सोड एजेस्ट--राठी एण्ड संस जातिवादिनो गिना ज ~ 
भोर रगा साथ मुस्तज्ञापुर। देहली एजेन्ट--मेससे इण्डियन 3 बम db 
तो इणिइयन म्‌ बुद्ापेठक 
ला आ हे का. सोसे, चांदनी प कः दुनो रइदी है । _की० दक है सीखे शेः 
--आरोग्य सदन, pt 


_ रजिस्टड नं० एलः ४१२६ 


j की रंगीन दुनिया 
स्टूडियो से : तारों की बाते 


क्या आप जानते हैं ? 
\ आकाश के सितारों की नाइई' सिनेमा 
के सितारों की चमक भी क्षणिक ही होती 
{| ` हे। आज के फिल्‍मी सितारे पांच वर्ष से 
झधिक नहीं चमकते । मूक चित्रों सें यह 
उन्न लगभग पन्द्रह वर्ष की कूती जातो 
थी। 
x x x 
आज से दस वष पूव सिनेसा-जगत 
की एक मात्र साम्राज्ञी मिस सुलोचना 
a थी । जितनी ख्याति इसर तारिका को प्राप्त 
हुई, उतनी झज तक कोई भारतोय तारिका 
नहीं प्राप्त कर सकी । 
भ 2८ 5 3८8 
हिन्दी के किसी भी कहानी-लेखक को 
सिनेमा-चञ त्र में यदि थोड़ी बहुत भी सफ- 
हलता मिली हे, तब वह केवल श्री० सुदर्शन ( पष्ठ २१ का शेष ) 
रै हैं) आपका 'भाग्य-चक्र' नामक चित्र न लेकिन मेरी भूगोल की पुस्तक में तो लिखी 
लिफ हिन्दी में ही, अपितु इस चित्र ने है कि वहां शेर ही नहीं होते। 
_ बंग्राल में भी अच्छी ख्याति प्राप्त की हे। सतीश-विलकुल ठीक हे॥ वहां हो 
` की? सुदशेत के तिरिक्र अधिकांश -हिल्दी- गी कैसे सकते हैं ? मैंने वहां सभी मार 
“लेखों को सिममा में असफलता 'का'ही पलेथे । 
सुह देखना पड़ा। इनमें स्व० सु'शी x ध 2 
प्रेमचन्द तथा पं० बेचन शमां पाण्डेय उप्र 
जेसे सफल लेखक भी सम्मिलित हैं । 
x x x 


३ या ४ लाख के क़रीब कती गई हं। 

आने देंगे । रूस में व्यक्तिगत सम्पत्ति के 
प्रथिकार नहीं हें । कारखाने सेठों अथवा 
ऊरोड़पतियों की जायदाद नहीं हैं । इसी 
लिए राष्ट्र-रत्ञा के यन्त्र में इन बहुमूल्य 

वस्तुश्रों की आहुति देते हुए कुण्ठित होने 
वाले ब्यक्रियों का वहां अभाव हे । वहां की 
सभी सम्पत्ति सार्वजनिक हे ओर सावे- 
जनिक स्वाधीनता की रा में उस सम्पत्ति 
के विनाश से जनता को पीड़ा नहीं होती । 
साम्यवाद की यह सबसे बड़ी मनोवेज्ञानिक 
विजय हं । --नेशनल प्रेस द्वारा । 


तोते को पाठ पढ़ाया जा रहा है । सुनते हैं 
कि डायरेक्टर अहमद को काफी मगजपच्ची 


* करनी पड़ी ओर अभिनेता प्रथ्वीराज बी०ए० 
चित्रों को देख सिनेमा के अभिनेता निरन्तर दुहराने से बुरी तरह झर्ला उठे। 


ओर अभिनेत्रियों के सुखी जीवन के हम अन्त में होर कर मामला किसी दसरे दिन 
tg सले ही कितने रंगीन चित्र खीचें, लेकिन के लिये सुरतबी करना पड़ा । 
; - फिल्म स्टूडियो में जा यह उक्कि याद आती 


ह Es क्रि दूर के दोल सुहावने । ताजमहल पिच के “उजाला मे 
80, x x x थियेटर के दृश्य में छुः सात नत्यों का भी. 
फ़िहम-चित्र व्यवसाय से कितनी प्रदर्शन है। इसलिये मिस नसीम ओर 


* 


"आमदनी हो सकती है इसका श्रन्दाजा रतनबाई पांचों में घंघरू बांधे आ्राजकल 


g 
En 55 
ह, 
| > “कै 
३९६ 


इससे लग सकता है कि तैयार होने से पूर्व॑ नाच सीखने में मशगुल हैं । फिल्म पर लाने 
ही प्रभात के 'सैरन्धी' ( प्रथम भारतीय के लिये प्रसिद्ध नतंकी मिस. मेनका. ओर 
रंगीन चित्रपट) के उत्तरीय भारत के अधिकारों नतक उदमशंकर से भी बातचीत चल रही 


_ केज्जिए ढाई लाख रुपया पेश क्रिया गया - है । चित्र के उत्तर हिन्दुस्तान के अधिकार 


था । प्रभात के 'माया मद्ीन्द्र, रणजीत 
के 'तूफान मेल' भिनर्वा के पुकार? शर 
उदू थिवेटरख के 'ेवदास' आदि कई ओर भी 
फिल्मों की उत्तरीय भारत में '्रामदनी 


आ दसस सक्सेना पण कम्पनी 


॥ दिल्‍ली ने ले लिये हैं। 

पंचोली का 'खान्दान' तेजी 
पर बढ़ रहा हे । इधर नये फिल्म 
के लिये मिस शान्ता श्राप्टे को 
बुलाया जा रहा हं। 


ॐ. स्थानीयः 


मैजेस्टिक सिनेमा में तैलवीर मरो डकदान' 
का पंजाबी फिल्म धूमधाम से प्रारम्भ हो 
गया हे । इसमें रमोला जगदीशा, राजेन्दर 
आदि सितारे अपनी चमक से दर्शकों को 
चकाचों व कर रहे हें । 

अन्य चित्रों की सफलता उनके सप्ताहों 
से स्पष्ट ह-- 

मिनवां में सिकन्दर का नवां भीइ- 
भाड का सप्ताह चल रहा हे। 

मोती में 'सखुब्राई' का धार्मिक पांचवां 
सप्ताह ह 

जगत में कंचन” चोये सप्ताह में कंचन 
उगल रहा है । 

नोरेल्टी में "स्वामी? तीसरे सप्ताह का 
स्वामी हें । 

जुबली में “मुस्लिम के लाल' का 
दूसरा सप्ताह है तब कुमार राकीज 'बागी 
सिपाही” को पुनर्जीवित कर रहा है । 

आने वालों में सुपर पिक्चर्स की रंगीन 
भेंट 'कन्यादान' का जोर हे, जो स्थानीय 
जगत सिनेमा में शीघ्र चलेगा | 


तारां का वात 
सुरन्द्र- 
धीरे-धीरे चांद की तरह उगते 

जिस सितारे ने क्रमशः सिनेमा श्राकाश को 
छा लिया, मधुर गज्ञे वाला शिक्षित युवा 
बह सुरेन्द्र ही हे। उसने चकाचोंध कभी 
भी आंखों में पैदा नहीं की, लेकिन निरन्तर 
ह उठते हुए वह दिन दूना रात चौगुना 


मिलेगा । 


शिक्षित अभिनेता ओर भी हैं, वेज 
सुरेन्द्र से आप उनका मुकाविला कहीं 
सकते । वह एक दम शान्त गभीर वसाई 
है, लेकिन मनहूस नहीं । शिक्षा का प्र 


उस पर अत्यन्त गहरा ह। 


फिर जहां तक श्रमिनय योग्यता रो 
चेहरे-मोहरे का प्रश्न है वह किसी भी भ 
रिकन अभिनेता से कम नहीं । बदि पो 
निर्देशन मिले, तब सुन्दर सुखात्त 
म लिये वह अत्यन्त सफल #' 


साबित होगा । 


AT HOE 


RR 
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दनक वार अजुन ( साप्ताहिक संस्करण ) 
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No 
| 
>> 


त्र. सश्र | 
, लेकिन ||| 


IS OR 


[PR 3 


में उसने बा 
ग्रापको हहो।| श्री श्यामाप्रसाद मुकर्जी 
| श्रीयुत बीर सावरकर शरश्यामामडाद 4 
भागलपुर जाते हुये आय रास्ते में रोक 


ह० म० सभा के प्रधान की हैसियत से ढिये गे 
खये गये । 


भी है, ते | गाय भागलपुर में गिरफ्तार कर लिए गये । 
आविला. नही 

। गम्भीर वाइ 
शिक्षा का प्रभा] | 


य्र॒ योग्यता रो 
किसी भी भ्रमे 
ही । यद्वि यो 
सुखान्त का 
तेत खान-वन्धु 
का ; ग्राप दोनों भाई बारदोली 
बुल्लाये गये ई । 


श्री माई परमानन्द जी 
श्राप सी भागलपुर में गिरफ्तार 
कर लिये गये । 


re oto 


~ स | bi ६ श्रीयत डा० मुन्जे 3 के गवे। _ 
| 5: सबके साथ आप भपालपुर में 20 Hr nT द ; 
ह त यम ए सामग्री 
EF उ किसानों की समस्या ; = विद्यार्थो 
ड ; | या भारतीय ५ 
शहरों की रत्ता शंकरदेव विद्यालंकार खाय जमन पव 
मा की गोद ! एडवड़ं हस्टन क आ की रर मोह ग्ेदादत 
कह गरलेंड की गृह-रचा > कसला क cg 

= pn उ 7* _ु के तीर, सुन्दर वामदिङ पौराइडीय टिप्स आदि आदि | 


” आम का पेढ़ (कहां बाही 

इसके अतिरि क ले 
PST 9५ 224 नक- . BST oir ४2०: दु Po ~ 
एक प्रति का मूः 


मम्पादक | रोयल विद्यालंकार 


किसी अरन्य समय की अपेत्ता आज किसी कम्पनी की 
उसका बल तथा जनता के प्रति उसकी उपयो गिता ६५ व 
सफलता पूर्वक कार्य संचालन अधिक श्रेयप्कर है। "वेटि 
१६४० के हिन्दुस्तान के महत्वपूर्ण आंकरे 
चालू जीवन पालिसियां-- १८ करोड़ से हर, 
जीवन फंड-- थे अधिक 
कुल सम्पत्ति-- ४ 3 
बीमा चुकाये ( १६०७-४० ) २ ,, 9) 
नया बीमा ( १६४० ) ३ करोड़ के लग 
| हिन्दुस्थान | 
हे एजेंट-जमनादास एन्ड कम्पनी चांदनी चौक । ब्रांच -- कीआपरेटिव ||| प्रधान 
इन्दोर एजेंट-बाम्बे एजेंसी झट मार्केट । | | ह 2 मो i 
बुलन्दशहर एजेंट-कन्हैयालाल, भञ्जुमल पंसारी चोक बाजार । न्यू देहली इन्श्यारन्स्‌ (लय 
सागर एजेंट-मैससे राजाराम, बालकृष्ण अग्रवाल, कटड़ा, बाजार । | | सोसायटी लिमिटिड 
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नपुंसकत्व बने श शे [तला इंग्लैंड की 


(७.5७ 56 ७: 25 DTS 


s यह तेल बबर शेर, सांडा, नेपाली रीछ आदि की चर्बी में बीसबहूटी, कु क टाइस्ज 
ह बर्तमान राजनेतिक समस्या से परिचित होना चाहते हैं बिच्छू, सांप के फण, जोक, तेलानी मक्खी, खरगोश का गुप्तांग तथा बूटियाँ डाले कार ने सत 
5 तो पातालयन्त्र से निकाला जाता है । इसके लगाने से बुद्धि पुष्टि प्राप्त होकर इस्त | प्पनी ओर से 
ie १ -_भूमध्यसागर का रणच्तेत्र |) " 4 | व हर किस्म की नामर्दी, सुस्ती दूर होती है । उपाड़ नहीं होता । मूल्य २॥) गारएी- ः दे दिया 
: २--चीन का स्वाधीनता युद्ध १ £), भल्ना न हो तो दाम वापिस । के बह भी 5 
दि 2s RO प sya, SS गाधरी (प॑ ट्‌ 
क| नामक पुस्तकों का रखना आप के लिये उपयोगी दोगा। पता+--केलास पर्त ( रजिस्टड ) जगाधरी ( पंजाब ) | || त दाइन 
प देश के ज़रिये जीवन उत्सर करने वाले बस्वई के कलेक्डर द्वारा स्वीकृत... थि तक : 
भारत मां के सपूतों की जीतिये "= 
Ee १-पं ० आज अल ॥) प्रवेश फीस पहिली पूत के लिये ॥) बाकी प्रत्येक पूर्ति के लिये प्रति पूत) भरे ब्ग पड़े 
Fd २--श्रीयुत बोस पहेली नं० र्‌ बन्द होने की ता ° २्‌ ५ rx १ २-४ १ ई० सम्बन्ध मे किस्‌ 
f मौलाना SS l=) 3 T | किस भाषा में पूर्ति भरी पाने वालों की संख्या मुताबिक सब साफ |, न प्रदः 
रे अब्चुलकलाम आजाद =) | ह गइ हे '0००००००००८०००८०००७००००८८ इनामो में बांटी जानेवाली रकम १° 3 गो जानते-बू 
र के प्रामाणिक जीवन चरित्र पढ़िये । Me Ei FR... +“ से प्राप्त धन के अनुसार कम यां ह न 
4 जाति ओर धर्म पर कुर्बान होने वाले Hm Sh हो सी । अपना नाम पता मे व 
सच्चे महात्मा और डीत Es ऊपर दिये हुये वर्ग में इस प्रकार अंक / पूर्ति के अत्तर केवल श ह, 
त्मा ओर आर्यसमाज का जीवन-वुत्त जानना हों तो fe त ब | गुजरती, अ स्च” के 
Ef ग ५ हे , लेकिन पुनने की शाङ्ग 
पं | ओर प्रत्येक कर्ण का योग ७६ हो । हर अंक | साफ साफ भरिये । 
5 १--अमरशहीद श्री स्वामी ्रद्वानन्द जी.का जीवन चरित्र १॥|) 6 का उपयोग केवल एक बार ही किया जाय । | का भरें उसका नाम नीचे | णा चाहिए † 
६) २--आर्यसमाज का इतिहास [ प्रथम भाग ] |) 6 = खहरवन्द उत्तर बई की प्रतिष्ठित | से संबंधित बा 5 ० 
5 सरीखे स्वाध्याय-परन्थों का मनन कीजिये । देवकरण नानजी बैंक लिमिटेड में | 'दि -ऋमर्शियल RO 


9 भमा है, जो मैनेजर के समक्त ता० २७ || निर्णय अंतिम माना अ 
ह दिस० १६४१ को खोला जायग़ा। _ _ | मान्य होगा । पतिको खाल । 
ना नियम ओर शर्तें-कोरे कागज पर नोट--निव 
(3 कितनी ही पूतियां उपर दी हुई दर पर आव- | लिये त 

0 श्यक फीस के प्राप्त होते ही स्वीकार की पूर्ति भेजने की 


लमसरजक एवं उपयोगी साहित्य का 


रसास्वादन करना हो तो 
१--अपराधी कौन ? ( सामाजिक उपन्यास ) १। |) 
_२-ैं भूल न सङ १). 


Es जायेंगी । फीस मनीआडर या इण्डियन मैनेजर £ क 
ल EF | “विल पोस्टल डर से भेजी जा सकती है। मर्शियल उेली सपि 
| ईर ह सेजकर आज ही | ध] मनीग्राडरकी रसोद साथमें भेजनी चाहिये । के , ब 


ह प्रतियोगितां में आए हुए सब सही इनाम | नवीवादी, 


मैनेजर, 


> (ताहिक वीर अर्जुन का 


चन्दा 
| | ड बर्मा विदेश 
kx से प्रति का “)॥ =) £) 
#वर्ष की. ४) ७) $०॥) 
डे प्रह का दे) ३ माह का २) 


तेगभग 
| 
प्रधान | 
प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यं न पलायनम्‌ 
बा | यनम्‌ 
फलकत्ता चः ता० २६ दिसम्बर सन्‌ १६४१ ३० 
——— 
पा -। भारतं का साथ लनं 
गया | का 
का अयत्न 
|| इंग्लैंड की सरकारी नीति का सम- 
हटी, || "टाइम? लिखता है कि ब्रिटिश 
टियां डाल डे 
कर इस्तमैधन 
२॥) गारण्टी- ः दे दिया है ओर कांग्रेस से कहा 
कि वह भी अ्रपनी ओर से कदम उठाये। 
ब) | 


पतो टाइम्ज पत्र को यह पता ही नहीं 


हि भ्रभी तक देश में बहुत से सत्याग्रही 
लो में बन्द हैं ओर उनके अतिरिक्त एक 
वी संख्या में अन्य राजनैतिक बन्दी भी 
लों मे पढ़े हें ओर अभी तक उनके 
उ में किसी प्रकार की सहानुभूति का 
सरार ने प्रदर्शन तक नहीं किया. और 
wl पा जानते-बूझते भी ब्रिटिश सर- 

क्रम या ज्या चूरते भा टाइम्ज 
पता श्रौ! [अर के हरेक काम पर भ्रपनी मोहर लगा 
ग्रेजी, हिदी, | ले की नीति पर ही असल कर रहा हैं। 
गे “श्न” के कणधारों में यदि सत्य को 
त पर छुने की शक्कि है तो उन्हें यह भी जान 
ब मै । ऐना चाहिए कि खाली कुछ सत्याग्रहियो 
i की रिहा कर देने मात्र से कुछ फरक नहीं 
, जो ॐ, |! जबकि सरकार की सदाइच्छा को 
रही jt पल साने भाता. हे तो रोजमरा की घट 
| ht साम; आ खड़ी होती हैं ओर बताती 
प | कि जो कुजू सरकारी नीति के लोग बे 
पत्र कहते हैं वह खाली प्रचार है उसमें 

सेवे भी सत्य नहीं । 


लखनऊ और चुनार जेल से रिहा 


र सत्याग्रहियों के साथ क्या व्यवहार 
से रहा है। सत्याग्रही रिहा होते हैं 
न रसते की ठण्ड से बचने के लिये ग तो 


मोटा कपड़ा दिया जाता है न कि 


हीं? = र कल 
द i समाचार फतहगढ़ सेन्ट जेल 

श्रमी हाल्न मे हरदोई जिल्ल 
की तीन महिलाएं रिटा छी गई और जब 
उन्होने यह बताया कि हमारे साथ कोई 
वाडर या स्त्री वाइंर कर दी जाय तो जेल 
कमचारियों ने जवाब दिया कि कोई 
श्रादमी साथ नहीं करिया जायेगा ओर 


अगर यहाँ से नहीं जाश्रोगी तो धक्के मार 
कर बाहर निकाल दिया जायेगा प्रताप 
इस समाचार से कुछ-कुछ श्रन्दाजा 

लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार 

की A भारत में किस प्रकार काम में 

लाइ जा रही है, क्या सत्याग्रहियों के साथ 
यह बाव देखने पर भी टाइम्ज कह सकेगा 
कि यह सदूभावना का प्रदर्शन कर दिया है 
ओर कांग्रेस की बारी है। 

भारत के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की 

क्या नीति हैं उसका दूसरा नमूना भागल- 

पुर से आने वाले समाचारों से लगता है। 

हिन्दू महासभा जिसकी नीति रही है कि 


हिन्दुओं को युद्ध प्रयर्नों में सरकार की 


ड 


३८०४: 


भावना प्रगट करने के छिये सरकार को 
अपनी सारी सरकारी मशीन के रैये को 
बदलना होगा श्रोर उसके बाद उसे ग्राशा 
करनी चाहिये कि उसका फळ निकलेगा | 
ओर टाइम्ज पैसे पत्र को जो खिखना हों 
उसे जिम्मेवारी से सोच समम कर और 
सत्य को समझने पर ढी लिखना चाहिये । 


~ i 

मि० जिन्ना बोले 
जब छगभग २ वर्ष पूर्व कांग्रेस ने 
सत्याग्रह श्रारम्म किया उससे पूर्व प्रि० 
जिन्‍ना की हलचलें खुब जोर पर चल्ल रही 
थीं, श्रोर अब सत्याम्रडियों को सरकार ने 
छोड़ दिया दे ओर सत्याग्रह का वेरा कुछ 
कम हुआ है तो मि० जिन्ना फिर श्रपनी 
तूती वजाना चाहते हैं । जब तक कांग्रेस 
किसी कार्यक्रम को लेकर चलती रहती है 
उस समय तक न मि० जिन्ना की ग्रावाज 
निकलती है और न अन्य किसी साम्म्रदा- 
यिक नेता की नुवान खुलती है । पिछले 
बीस साल पर नजर डालने से यह स्पष्ट 


[कार ने सत्याअहियों को रिहा करके मदद की जाये श्रोर इतना ही नहीं, कुछ , हो सकता है कि स्वार्थी नेताभ्रं को तभी 
नी ओर से अपनी “सदभावना” का १ म गा गगन 2 229 /227:घ/वट2घ0डघ अब घट 

वीर अजु न प्राम व पाठका का पिछला वष आराम सं 
गुजर जानं पर बधाई आर उनका नया साल सजे में बीते यह 
अभिलापा हमारी नये साल को भेट हैँ | 


गे 


सम्पादक 


Benne onsen मर कप मी गाना ४० टन गज aan 


महा सझोई नेताओं ने तो. घूम-धूम कर 
सरकार को मदद देने का प्रचार भी किया 
हे, उसके श्रधिवेशन को रोक दिया गया, 
नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वह 
महासभा जिसने श्रभा तक अपनी समक में 
कभी भी सरकार से टक्कर नहीं ली ग्रौर 
अपनी नीति को काफी नम रखा हैं, जब 
सरकार उसके अधिवेशन करणं के अ्रधिकार 
पर भी हमला कर सकती हें तो फिर 
कांग्रेस जो कि बराबरी का सलूई चाहती 
उसको सरकार कैसे गवारा कर सकती 

है ! एक नागरिक का सबसे पहला अधि 
कार यह है कि वह अपनी वात को आजादी 
से कह सके ओर सोच सके । जब सरकार 
उस पर ही पाबन्दी लगाने में नहीं दिंच- 
कतां तो केसे समर जाये कि वह अपनी 


नीति में किसी भी प्रकार अ 
'कर चुकी हवे । कांग्रेस 


E 


अपने मतलब गांठने का मोका मिलता दँ 
जब कि कांग्रेस शान्त हो जाती है या उन 
स्वार्थी नेताओं की श्रोर ध्यान देना आरम्भ 
कर देती हें। सच्चाई तो यह दै कि मि० 
जिन्ना सरीखे नेताओं को प्रकाश में लाने 
बाली ओर उनको पनपने देने का मोका देने 
वाली कांग्रेस ही हे । यह कहने का यह 
मतलब नहों कि जान बूर कर ऐसा क्या 
जाता रहा है वहिक इस प्रकार के नेताओं 
को राह पर लाने ओर उनकी बात सुनने 
की जब भी कांग्रेस ने कोशिश की द्वैतो 
अनुचित महत्व के कारण इस प्रकार के 
लोग जनता से परिचित हो जाते हैं. ओर 
जो लोग ( इविल जीनियस) बद के कारण 
नाम पाते हैं जनता का यह स्वभाव ढ्वेकि 
उनकी ओर वह बे चाहे ध्यान देने लगती 
हैत 

इस बार मि० जिन्रा सरकार 
को यह बताने चले हैं कि भारत 
को पूर्ण स्वराज्य दिये जाने के 
सम्बन्ध में उसे सोचना भी नहीं चाहिये, 
पूर्ण स्वराज्य नहीं 


दिया ढी भाषा कहने. 
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जाए, क्योंकि भारत एक राष्ट्र नहीं है, वह 
कई राष्ट्रों का समूह है । यह शब्द कहते 
हुए मि० जिन्ना मुसलमानों के उस इतिहास 
को मूलच गये हैं, जब कि एक स्वाभिमानी 
और वीर मुसलमान लेना ही जानता था, 
गिदगिड़ाना नहीं । मि० जिसमा क्या हैं, 
यह जनता जानती है और जो जानती है, 
उससे 'ग्रधिक उसे आनना भी नहीं चाहिये । 


क्योकि जनता के सामने बहुत सी ऐसी 
समस्याएं हैं, जिन पर कि उसे ध्यान देना 
डे । जनता को उन लोगों और संस्थाओं की 
ओर से उपे की नीति रखनी चाहिये, 
जिनको बढ़ स्वार्थी श्रौर फिनूल समम्च्ती 
है। इस प्रकार के लोगों और संस्थाओं का 
अस्तित्व तभी तक है, जब तक उनकी रोर 
ध्यान दिया जावे । उपेक्षा डी उनके प्रति 
उनकी राजनेतिक व सामाजिक मृत्यु का 
कारण दरोगी । 


भारत की रचा 
एक प्रकार से युद्ध भारत के दरवाजे 

पर आ पढु चा द्वै । रंगून की बम वां की 
खबर मिलने के बाद यड़॒ग्रनुमान किया 
जा सकता है कि उसी प्रकार कभी भी 
जापान के जहाज भारत की सीमा सें झा 
कर गोलावारी कर सकते हैं । श्रमी अधिक 
दिन नहीं हुए जब कि बमा भारत का दी 
हिस्सा था, परन्तु त्रिटिश शासकों ने अपने 
ल्लाभार्थ उसे अलग कर दिया । यदि 
पहली खी परिस्थिति होती तो यढ़ कड़ा 
जा सकता था कि युद्ध मारत में भी आ 
गया। खैर, इतने भाग ले परिस्थिति में 
कोई खाल परिवर्तन नहीं होता । भागत में 
यदि युद्ध राने वाया दें तो क्‍या आरत 
सरकार जो कि देश की बागडोर का प्रत्येक 
सूत अपने हाथ में रखना चाहती है, कया 
भारत की र्चा का कुछ प्रबन्च कर चुकी 
है ? भारत के सम्बन्ध में बेरखी से काम 
नहीं चलेगा । सरकार को मारत के दिये ते 
सड़ी, अपने हकों की रत्रा के लिये हों 
सही, भारत की रज्ञा करनी होगी । मारत 
ब्रिटिश साम्राज्य को इमारत का सबसे 
महत्वपूर्ण खम्बा दे । 

° ~ [$ 

पजाब मं दिन्दा 

पंजाब विश्वविद्यालय की वार्षिक 

रिपोर्ट में यद बताया गया हैं कि पंजाब 
में हिन्दी की परीक्षाओं ३१४ विद्यार्थी 
और उद की परीक्षाओं में सिक्के ८२५ 
विद्यार्थी बैंठे हैं । इन आंकड़ों को देखने पर 
स्पष्ट पता बगता है कि पंजाब के शिक्षित 
वर्ग की भाषा हिन्दी हो हैं ओर जनता 


बहुत शोघ्रता से डिन्दी को अपनी भाषा ' 
बनाती जा रही दै। पिछले साख हिन्दी 


की परीक्षाओं में जो विद्यार्थी ,वैंठे ये 
इस वर्ष की संख्या से छगमग १ 
कम ये । साल भर में हिन्दी 
जो बढ़ोतरी हुई है उसको 
भी कया पंजाब सरकार 


Caso rhasdnahanst Rb 
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वीर अर्जुन ( साप्ताहिक ) | 


he 
४ शहरा 
घरों में हवाई आक्रमणों से बचने के उपाय | 


[ शरी जनादन शमां ] | 


iE terete 


१७ से लेकर १६ दिसम्बर तक दिल्‍ली 
में हुए नागरिक रक्ता सम्मेलन ओर सुदूर 
पूर्व में जापानी राक्रमण हो जाने के फल- 
स्वरूप उन समस्त उप्रों में, जिन पर 
हवाई आक्रमण होने का खतरा है, हवाई 
झाक्रमण से-रच्षा करने वाले विविध दलों 
को तैयार किया जा रहा हे। इस तैयारी 
का आधार यह रखा गया है कि इन दलों 
के एक बहुत बढ़े भाग को वेतन पर पूरे 
समय की नोकरी के लिए नियुक़् कर लिया 
जाय । 
इसी प्रकार प्रान्तो में भी हवाई झाक्र- 
अणो से रक्ता करने की तौयारी की जा रही 
है ओर शिक्षा देने तथा आवश्यकता पड़ने 
पर रचा कार्य करने के लिये आवश्यक 
इमारतों, मोटर गाड़ियों आदि को सरकारी 
नियन्त्रण में लिया जा रहा है । 
आसाम सरकार ने हवाई आक्रमणों 
से रक्षा करने वाले दलों के प्रायः समस्त 
घेतन भोगी व्यक्लियों को श्रस्थायी रूप से 
पुलिस दल में भरती करने का निश्चय कर 


_ जिया है। 


घरों में रक्षा का प्रबन्ध 

केन्द्रीय सरकार ने घरों में हवाई 
आक्रमणों से रक्षा करने के विषय में एक 
पुस्तिका तैयार की है, जिसका जन साधा- 
रण में वितरण किया जायगा । देशी 
भाषाओं में अनुवाद कराने के लिए यह 
पुस्तिका प्रान्तीय सरकारों के पास भेजी जा 
रही है। इसमें बताया गया है कि हवाई 
आक्रमण होने की दशा में जनता को क्या 


करना चाहिये । भूमिका में इस सम्बन्ध में 


चार मुख्य बाते' बताई गई हैं, जो इस 
प्रकार हैं-- 

( $ ) अपनी सहायता आप करो । 

( २ ) वारडनों ओर पुलिस की आज्ञा 
मानो । 
( ३ ) दूसरों का ध्यान रखो । 
( ४ ) शान्त रहो । 
चाहे घबराहट कभी नहीं 
RRR । जो लोग ऊटपटांग 
और आत क फैलाने वाली भ्रफवाहें उड़ाते 


हैं, चे हमारे सबसे बड़े शत्र, हैं। 


क अधिकारी गृह-विहीन ब्यङ्गियो 


की रक्षा: | 


fo 


पन्ना 


ttt! ५ क ११ चा, 


णाए' बड़े-बड़े पोस्टरों पर लिखकर लगा 
दी जाया करे'गी। 

नागरिक रक्षा विभाग हवाई श्राक्र- 
मणों से र्ता करने के विषय में कुछ 
शिक्षाप्रद सिनेमा-चित्र प्रांतीय सरकारों में 
वितरण करने का विचार कर रहा हे। इन 
चित्रों का कलकत्ता के हवाई आक्रमणों से 
रचता करने की शिक्षा देने वाले स्कूल में 
तथा इस कार्य के अफसरों को शिक्षा देने 
यादि में प्रयोग किया जायगा । 

प्रान्तीय सरकारों ने घनी बस्तियों से 
निवासियों को हटाने की, निवास स्थानों 
से हटाये गये लोगों के लिए छावनियां 
स्थापित करने की, ओर भोजन तथा विश्राम 
के आपत्कालिक आश्रम स्थान खोलने की 
योजनाए' तैयार कर ली हैं। 

केन्द्रीय सरकार ने एक ग़श्ती योजना 


ले०-श्रध्यापक शंकरदेव विद्यालंकार 


77 मजा इससे अधिक हे बगा य मोही या 7-० भला इससे अधिक एुमसे क्‍या 
मांगा था ? कितनी छोटी थी चह मांग ! 
तो भी तूने नकार कर दिया ! सेंने क्या 
मांगा ? रहना ही न ? 

उस सामने वाली पहाडी पर बादल 
घूम रहे थे । नीचे की हरो-हरी वसुन्धरा 
गहरा नीलःश्याम रंग धारण किए हुए 
थी । देवदार के ऊंचे वृक्षों पर छोटी-छोटी 
बु'दियां पढ़नी शुरू हुई थीं ओर एथ्वी ने 


प्राथमिक चिकित्सा के ये चल-केन्द्र 
उन अचल-केन्द्रों के श्रलावा नहीं होंगे 
जिनका चुनाव ओर स्वीकृति हो चुकी हे । 
इन्हें कुछ अ्रचल-केन्द्रों के स्थानों पर ही 
खोला जायगा श्रोर ऐसा करते समय स्था- 
नीय परिस्थितियों का ध्यान रखा जायगा । 
कहीं-कहीं ऐसा भी हो सकता है किदो 
तीन चल-केन्द्रों के स्थान पर एक अचल- 


केन्द्र से ही कास चल जायगा । 


' इसप्रकार योजना यह है कि हवाई 


भूलचूकं माफ 


“पक महान राष्ट्र के प्रतिनिधि आज मेरी वगल में खड़े हैं -- 
पहली जनवरी को हम पिछल्लो गलतियों के लिये परमात्मा से माफी मांगें 


ओर आगे के कल्याण के लिए प्रार्थना करें ।”-- 


निकाली है, नरिसक्े अनुसार कम घनी बस्ती 
केचेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा के श्रचल- 


' केन्द्रों के स्थान पर चल-केन्द्र स्थापित 


किये जायेंगे। इस प्रकार जहां कहीं 
आवश्यकता होगी . वहीं चिक्रित्सा-करन्द् 
स्थापित किया जा सकेगा । इ'ग्लैण्ड .के 
अनुभव से प्रकट हो चुझा हे कि नगरों के 
बाहरी चेव्रों में श्रचल-केन्द्रों की अपेता 
चल-केन्द्रो से भ्रधिक हे 

Eee hi Oi 
से भी बहुत लाभ हो: सकता है। यह इस 
प्रकार रि श्रचल केन्द्रों के न्ट हो जाने 
पर इन्हें तुरन्त ही उनके स्थान पर भेजा 
जा सकता है रोर यदि श्रचल्-केन्द्रों पर 
घायलों की भीड़ श्रधिक हो जाय दो इन 


;: 


` तोर पर सुशिक्षिता एक नस ( यदि सम्भव 


रूजवेल्ट 
आक्रमण के कारण भारी हानि होने वाले 
घटनास्थल पर प्राथमिक चिकित्सा का 
पूरा दल पहु'च जाया करेगा ओर वहां 
पहुंच क्र किसी सुविधाजनक इमारत में 
अथवा मोसम भ्रच्छा होने पर खुले मैदान 
में ही अपना सामान लगा लिया करेगा 
ओर तत्काल ही उपचार कार्य में लग जाया 
करेगा । चिकित्सा कार्य को मोटर गाड़ियों 
के अन्दर करने का विचार नहीं है। 


कर्मचारीगण 
मोटर गाड़ियों में प्राथमिक चिकित्सा 
का सामान खुली श्रलमारियों में रखा जाता 
हे जिन्हें बाहर निकाला जा सकता है । 
प्रत्येक चल-केनदर में एक डाक्टर, पूरी 


०५ 


x 


दि का fa उ 


Er 

| ६ 

a है 

पू मो PY 
पूर्व मोहिनी स्वरूप HS, 


धारण किया | 


एखा सुरम्य समग्र निहार 
मांग-मांग कर आखिर इ सेने 


कह नही चा 
मैने तो इतना ही कहा र 


मनोहर समय होता है ओर शीन छ 
मोहक रूप धारण किया होताहे हमारी सरः 
बूदों में एक समान मंद ओर न Re “के 
पड़ने लगती है, तब सुके से 
2 $ सुम अपना घुर द यही इस छ 
"श घर ओर मा याद आती है। ऐसे सो ताया हे!) 
में, भले ही केवल दो ण के लिये, मु गृह 
अपनी सा की गोद में सुला श्राना। ब Fs हे. 
इतना ही !! हा 
३८ हू नाजियों द 
प्रसम्भव हो ग 


गांव के ठीक अन्तिम छोर प उह 
i) 
बप्पा जमींन स्‌ 


सेरा बालपन का घर है, वहां श्रनेक बा 
ऐसी शास सेघमंडित रातों में मैं मा ब्र) सन चार्ल 
गोद में सोता था । उस समय आज े|मं गृह-रच्षा की 
मंद फुहार वाली वषा होती थी। बुहहे|बिनटरिंगम ने ए 
के नीम के पत्ते मोती की तरह. जल्द श्रपोल निकाल 
वखेरते थे ओर स्वप्न-सृषटि में लीन मेरी है | बह निकला नि 
पर साता का अंमृत झरने वाला हापशि|एक बहुत बड़ी 
रहा होता था । खच पर आकर 
मेंने तुझसे इसलिये याचना की थी हि जे 
दो क्षण के लिए ही सही, पु >] वह संतोषप्रिय 
फिरसे एक बार मा की गोद मे सु कि क्या 
जब कि ऐसी शान्त, सुन्दर र पोस्ट अखबार 
मंडित रात्रि हो तब, बादल इस * निधि भेजा । 
मंद-मंद बरस कर जल बिन्दु टफ र i वह यह है । 
तब ! 


पहले जि 

ओर तूने कहा था--नहीं, मावी | तती 
गोद तो दोको ही मिल स ह उ 
निर्दोष को, दूसरे नसु'गव डोव | उर 
लिये उसमें स्थान नहीं। त अते ये । प 
था था, तै द 

तू छोटा पर 5 दिया जाता है 

गोद में पडे-पडे तते स्वप्त भूमि * | ही काम थे, 
सिद्ध की थी । अब यदि २८ बायनट से व 


गोद चाहिये तो किसी परम स : | के सास-खार 
बन ! सेनिक बनकर कोई ऐसा > प्रेम की. गाना र 
कर कि सबकी माता घे उ की भ्रमो में ना 
अपनी गोद में ,बिंडा क 
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यश द्रेश ये । 2 रम निल प्रं जिदेबट होगी क्यों न 
को, परी करार हमारा देश इस नये दुरमन के हमले + ञ्राः ४ में मि० चर्चिल प्रेजिदेस्ट होगी क्योंकि उसके आधीन या असर में 
इसी वेगा यही लोगों की बातचीत का भये. के करीब लॉग न अली छ छे बट से श्रटलांटिक सागर जो देश हैं उनकी आजादी का प्रदतं सीधा. | 
> र दको गी खे थे। उस मुलाकात से श्रटर्खादिक 4) पु 
पचना की है । जिस परिस्थिति में आज भारत बंदूकों से एकाध गोली भी चल्ला ल्ली थी। चार स मुलाकात से अटलॉटिक अमरीका पर असर करेंगा। यदि आपने पर 
हे चाटर का जन्म हुआ था। अधिक नहीं, या अपने साथियों पर सीधी लगने वाली 


WN ते में 
|! तो भी हु उसे देखते हुए यह समम में नहीं आता 
' नहीं | हि हम अपनी कुछ भी रक्षा कर पावेंगे। 
हा बाप क्ञारी रा उस सरकार के हाथ में है 
र एथ्बी ने ऐके बे-बद़े दफ्तर लंदन में चल रहे 
हे 
होता है, ६ है। हमारी सरकार का बड़ा दफ्तर इंग्लैंड 
और मधुर | है और इ ग्लैंड में स्व-रता कैसे की जाती 
अपना हुक है यही इस लेख में एडवर्ड हृ्टन ने 
। है। ऐसे हे [ 
. ऐसे सप इताया है ।) 
र के लिये म न 
| सु गृह रसकं का 
ला थना। कक ? 


भविष्य क्या 


नाजियो का स्थल हमला इस कारण 
बोर प, झां सगव हो गया हे कि इ'ग्लेंड की प्रत्येक 
हां श्रनेक बाप जमींन सुरक्षित हे । ` 
मे में मा | सन चालीस की गर्मियों में ओस्टरले 
[मय शराम से| गृह-रत्ता की शिक्षा देने के लिए सम 
ती थी। मुहे बिनट्रँम ने एक स्कूल खोला था। एक 
तरह जिद |भ्रपौल निकाली गई ओर उसका परिणाम 
में लीत मेरी है | बह निकला कि इंग्लैंड के प्रत्येक हिस्से से 
वाला हायि |एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने अपने 
सच पर आकर एकत्रित हो गये । 
प्राचना की थी ह 
ही, पतु मु 
द में सुला भ्र { 
र शरोर मेपरमाग 
दल इस 
न्दु टपकां 


बाद में जो खबरें श्र पत्र आये 
बह संतोषग्रिय नहीं थे। पता लगाने के 
लिए कि क्या गड़बड़ हें हमने ( पिक्चर 
पोस्ट अखबार वालों ने ) अपना एक प्रति- 
हें निधि भेजा । वहां जो कुछ उसने देखा 


वह यह है । 
पहले जिस गांत्र में वह गया वहां 


x 
नहीं, मार्गी र र 
१ ५ ए आरम्भ में बराबर कवायद हु करती 


| 


रको । करते थे। उस रविवार को सिर्फ चार व्यक्लि 

आये थें । पूछुने पर कि उनको क्या काम 
गथा, प दिया जाता है कि उनके सामने सि दो 
भूमि पाता ही ही काम थे, या तो पे में लटके थैले में 
ठु बायनट से वार करने का अभ्यास या जमींन 
[ सत्य का | खास-खास स्थानों के अन्तर का पता 
pr | गाना ओर फिर उस अन्तर को चख कर 
जमा केरमों में नापना । 


दूसरे गांव में कोई कवायद नहीं हो 
गत्य की रा रही थी । शोर तीसरे गांव में 
रे पवा लगा कि हम अपना सारा कारण 


। मी | पतेमड़ के दिनों में समाप्त कर 

घ गो | pd लगभग सभी गांवों में काम” काफी 
[पध दीजा हो गया था और लोग उसमें पूरा 
दू | ध्यान नहीं जगा रहे थे। गलती लो 
) हीं ९ | भशरो की नहों थी, उन खोगो ने 


। हीपी | थी। और उसमें बीस व्यक्ति शामिल हु. 


ने अपने: 


साई यह थी कि यदि कवायदों में और 
कार्यक्रम में कुछ जान डाली जात्रे तो 
लोगों का ध्यान इस शोर नहीं खींचा जा 
सकता बल्कि लोग उससे दूर ही होते 


कुछ चुने हुए पप | 


सूई भर पेश नहीं जाती हो किसी की जहां, 
बढ़ के तिरंगा वहां रण्डा गाइ देता हू! । 
--डा० श्याम दीक्षित 
x x x 
मीठा सा इक ददे उठा था, 
दिल के कोने-कोने में, 
इक मीठी सी दवा मिली थी, 
चुपके चुपके रोने में। 
--बंसीघर गोड़ 
x x ex 
छेड़ी थी जो प्रेम कहानी, 
छोड़ चला क्यू! आज अधूरी, 
तेरे निर्बल दुबंल उर पर, 
मानव क्या आघात हुआ है! 
अपने द॒ग का नीर बहा कर, 
तू. रोएगा श्राज जहां पर, 
रोता होगा कौन वहां पर! 
--मिलिंद, प्रयाग 
x 


सुन गये इस बाग में, 
जो मर गये उस जेल में, 


हालत में जो लोग प्रपना 
उस ट्रेनिंग के लिये आये हैं 
खेतों ओर. बागों में 
जावेंगे । उन 


जावेंगे । ऐसी 
काम छोड़ उ 


क्या. हम उनका 


“यदि बारह-बारह मिल्लकर 


गांव 


परन्तु कुछ भारतीय राजनीतिज्ञ आशावादी 
थेंकि इस मुलाकात में जब कि सारे 
संसार का भाग्य बनाया जा रहा है तो 
शायद भारत का भी उसमें कुछ स्थान 


| 


जो जले सतलज किनारे, 
में उन्हीं का भूत रे! 
-राजेन्द्रकुमार बी० ५० 
x x x 
कौनसा प्रेमी रुका है 
व्याग प्रेयसी के लिए कुछ; 
प्रार्थना पर त्राण की, जो 
दीन बनकर रो दिया हो। 
सीताराम “त्रि” 
x x x 
बढ़ी चीणता रोगी स्तर में, 
ग्रो? जिब्हा में भी तुतलापन, 
फिर निर्भय यम के हाथों से, 
लुटने लगा प्राणसा प्रिय घन, 
मु दे नेत्र और प्राण पलेरू, 
उदा देह के उस पिरे से, 
गिरी गाज सी एक भयानक, 
छुटी लेखनी कवि के कर से, 
पागल सा हो गया देख कर, 
भर लाया आंखों में पानी, 
कवि सम्मेखन के हित बेटा, 
कवि लिखने को एक कहानी । 
हरिप्रसाद “अविकसित” 


SE FF । मारत ही नहीं, अन्य सब देश भी 
उत्सुक थे कि भारत के सम्बन्ध में क्या 
निश्चय किया जाता है, परन्तु, निराशा ! 
निराशा के अतिरिक्त ओर कुछ नजर नहीं 
ग्राया । अब मि० चचिल किर प्रेंजिडेस्ट 
रूजबेल्ट से सिने अमेरिका गये हैं । अमे- 
रिका की सपल सीमा में घूखते समय ही 
राशा है मि० चर्चिल् ने आजादी की उस 
देखा होगा, जो कि अमेरिका 
में च सने वाले प्रत्येक ब्यक्रि का आजादी 
का सन्देश देती है। न जाने वह मूर्ति 


यूरोप ओर 


rT 
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चोट के बाद भी '्रमरीका यह 'भ्रनुभन कर 
खे कि अब जिन बहुत से देशों की स्वत- 
न्त्रता की स्था का प्रश्‍न अमरीका को 
सोचना होगा उनकी ही तरह की परिस्थिति 
भारत की भी है । यदि ऐसा हुआ तो 
शायद इस मुलाकात में भारत के सम्बन्ध 
में भी कुछ सोच विचार हो । 


इस मुलाकात में विटेन और अमरीका 
एक-दूसरे के साथ सोदा करेंगे कि किस 
प्रकार अपने-अपने दुश्मन को हराने में 
सफळ्चता पावे । इस समझोते में सौदा 
अवश्य ही होगा ओर सौदा व्यापारी ढ ग 
का ही होगा। इस व्यापारी सोदे में मारत 
का नाम श्रावेगा ऐसी कढ्पना करता श्राधार 


` रद्वित नहीं होगा क्योंकि ब्रिटेन के पास 


एक बढ़ी पूजी भारत है। शायद अमरीका 
पूछे कि ब्रिटेन इस संयुक्त मोर्च पर ल्ढ्ने 
के लिये आरव की ओर से या भारत के | 
नाम पर क्या हिस्स। देंगा । 


युद्ध भारत के समीप रा चुका है। 
इस समीपता का असर भारत के प्रत्येक 
कोने में स्पष्ट दिखाई दें रहा है । कलकत्ता 
खाली किया जा रहा हे । बाजार में तेजी 
हो रही है। लोग प्रतिद्षण० इस तरफ 
कान लगाए रहते हैं कि युद्ध की दिशा कि 
ओर दै । जमनी कया कर रहा दे ओर कहां 
लड़ रहा हैं इससे अधिक खोगों की उत्सु- 
कता जापान जिस जगह जब रहा है इस 
ओर है क्योकि जापान किधर बढ़ता हवै 
इसो पर भारत की सब समस्याएं निर्मर 
हं । भारत का ध्यान इस समय अमनो की 
ओर से इट गया दै। जबकि जापान को 
भारत अपनी ओर आता देखता है तो | 
उसके सामने यह प्रश्न श्राता हैं कि वह | 
अपनी रचा के खिय किस प्रकार तैयार छो 
सकेगा ? ब्रिटेन के आवोन शरोर अपने । 
आप में निःशस्त्र पे 
से यह पूछता है कि मेर! 
बचाव का इन्तजाम किया है ? 

भारत ब्रिटिश म 
मध्य-स्थान है। यदि उसको ही अपनी _ 
रा के सिये तिटेस ने तैयार होने का » | 
अवसर न दिया तो बह ओ सहाः 
भारत से खे लेना चाढ़ेगा वह उसे. न 
सकेगी । मास्त की सहायतां से जिक 
ब्रिटेन को जाम है उतना ही आगे जब 
अमरीका को भी होगा । इस क 


भारत ब्रिटेन 


तुमने क्या ; 


I " आजमा | अर्जुन ( साप्ताहिक ) ] 


पना भाषण आरम्भ करते हुए 
अङ्गः झा महोदय ने हिन्दी 


साहित्य का वर्तमान सूम अवलोकन 
करते हुए, इस पर सन्तोष प्रगट किया कि 
प्रगति सन्तोषप्रद हे । आपने सम्मेलन के 
ग्रत सभापतियो का उल्लेख करते हुए 
बताया कि यह सम्मेलन का सोभाग्य है 
कि उसे अपने अधिकांश सभापतियों का 
सहयोग अब भी प्राप्त है । 


वैज्ञानिक परिभाषा 
अभी कुछ दिन हुए सेन्ट्रल एडवाइ- 
जरो बोर्ड आफ एज्युकेशन ने वैज्ञा- 
निक परिभाषा के विषय पर विचार 
क्रिया था ओर उसका विवरण भी अब 
प्रकाशित हो गया है। समाचार पत्रों में 
` कुछ अम फैला हुआ है जिसका संशोधन 
आवश्यक हे। इस बोडे के सामने प्रश्‍न 
यह था. कि समस्त देश के लिए एक ही 
वैज्ञानिक परिभाषा हो सकती है कि नहीं । 
| , इस बोड के सदस्यों में उदू. ओर फारसी 
| के समथकों की संख्या बहुत थी। यही 
| 
| 
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कारण था कि उपसमिति ने देश का 

“हिन्दुस्तानी” ओर “द्राविडी” भापाओं 
ही में विभाग कर दिया | सोभाग्यवश समिति 
हैः के अधिवेशन में में इसका संशोधन 
bs “ांस्कृतिक” ओर “फारसी-अरबी” के रूप 
में करने में सफल हुआ ओर इसी रूप में 
समिति का मत प्रकाशित हुआ है। सम्भव 
| हैं कुछ का मत यह हो कि फारसी-अरबी 
को स्थान नहीं मिलना चाहिए, परन्तु मेरी 
यह सम्मति नहीं है। इस देश में भ्रमी 
भी बढ़ी जन-संख्या ऐसी हे जो संस्कृत से 
झनभिज्ञ है, जिनके धार्मिक ओर साहित्यिक 
ञ अन्य अरबी शर फारसी में हैं, ओर जिनकी 
'इन भाषाओं के प्रति वही भक्ति ओर श्रद्धा 
हु 


है जो हमें संस्कृत के प्रति है। यह सत्य है 
कि मराठी, गुजराती, हिन्दी, बंगला, उडया 
'आषा-भाषी संस्कृतमयी भाषा सुगामता से 
समरू सकते हैं, ओर तामिल, तेलग 
कन्नाड, मलयालम जानने वालों को भी 
` संस्क्ृतपूणं भाषा के समझने में कर्निता 
नहीं होती है । परन्तु यह साहस किसे हे 
क्कि समस्त देश-वासियों के लिए संस्कृत 
. का ज्ञान अनिवार्य कर दे ? ऐसी स्थिति मे 
५ हे कि नये वैज्ञा- 


| लिए जायें, जिनकी रुचि संस्कृत से है 
परिभाषा का प्रयोग करें ओर 


चना की है कि आज भी, इतने वर्षा पर 


अवोहर हिन्दी-साहित्य-सम्मलन 


सभापति श्री अमरनाथ भा का भाषण 


का रस और मीरा की तल्लीनता हो; भूषण 
का जहां शोय हो ओर नन्ददास की भक्ति 
हो; उस साहित्य का किसे गोरव नहीं 
होगा ? a 

हिन्दी-साहित्य में एक विलक्षणता है 
जिसका उल्लेख आवश्यक हे। हमारे ज्ञान 
में बहुत कम ऐसी भाषायें हैं डिनमें सहिः 


` ज्ञाओं ने इतनी रचना की हो जितनी हिन्दी 


में । धामिक काल में स्त्रियों ने साहित्यिक 
सुन्दर रचनायें कीं ओर रीतिकाल में भी 
कई उच्चकोटि की कत्रियित्री हो गई हैं । 
एक योग्य विद्वान्‌ ने लिखा हे कि रीति- 
काल में स्त्रियों ने अपने अनुकूल विचारधारा 
तथा रचनाशैल्ली पाकर स्तुत्य कार्यं किया 
है। मीरा बाई, ताज, शेख, रसिक विहारी, 
सहजो बाई, दया बाई, सुन्दर कु वंरि, 
चन्द्रकला, बुगलप्रिया, प्रतापवाला, रानी- 
रघुवंशङुमारी इत्यादि की रचनायें “बहुत ही 
अच्छी हैं ओर एक विशेष स्वर, विशेष 
रस, विशेष कोमलता उनमें है। आधुनिक 
काल में तो लेखिकाओं की संख्या बहुत 


बढ़ी हे । कोई हिन्दी-साहित्य के इतिहास | 


को पूर्ण नहीं कह सकता है जिसमें श्री- 
तोरनदेवी लली, श्री सुभद्राकुमारी चोहान, 
श्री महादेवी वमा, श्री तारा पांडेय,- श्री- 
रामेश्वरीदेवी चकोरी, रामेश्वरीदेवीं गोयल, 
श्री विद्यावती कोकिल, श्री रत्नकुमारी देवी, 
श्री सावित्रीदेवी की क्ति का विवरण न 
हो। 
OQ Lal LS . 
हिन्दी का कामया 
परन्तु फिर भी कुछ अंगों की पूत्ति 


आवश्यक है । वैज्ञानिक पुस्तकों की श्रव - 


भी कमी हे। में जानता हू' कि पिछले 
पन्द्रह-बीस वर्ष में कई अच्छी पुस्तकें 
लिखी गइ हैं । 3 

दूसरी कमी इतिहास ओर जीवन- 
चरित्र की है। इनमें भी काम हो रहा है, 
परन्तु इतिहास के विद्वान श्रभी यश्नेष्ट संख्या 
में हिन्दी में अपने ग्रन्थ नहीं लिखते हैं । 


समालोचना साहित्य" का एक विशेष 
अंग हैं। खेद है कि हमारे समालोचक 
में बहुत कम ने संस्कृति श्रथवा हिन्दी के 
कान्यविषयक ग्रन्थों का श्रवलोकन किया 


, € 
है । धाहित्य-दपंण, कान्यादर्श, कान्य- 


प्रकाश, काब्यालंकार, कविङुलकंठाभरण, 
ध्वन्यालोक, रसगंगाधर, काव्यप्रदीप, राम- 
चन्द्रिका इत्यादि ग्रन्थों में हमारे देश के 
5 ने काव्य ओर नाटक के सिद्धान्तों 
ऐसी विल्ञक्षण व्याख्या की है 
अर दोष का ऐसा अ्रच्चा विवरण | 
है, भाव और रस की इतनी गृढ़ समालरो- 


पर निर्भर नहीं रहती हैं । यह सत्य है कि 
“पुराणमित्येव न साधु सर्वम” ओर पुराने 
सिद्धान्त केवल पुराने होने के कारण 
गादरणीय नहीं । तथापि जब हम देखते 


हैं कि प्रगतिशील यूरोप में श्रब भी एरि- 


स्टोटेल, होरेस, लोंजाइनस इत्यादि के सूत्रों 
की कसौटी पर आधुनिक काव्य भी जांचा 
जाता है, तो कोई कारण नहीं कि हम भी 
विश्वनाथ, ` मम्मट, राजशेखर, दण्डिन, 
भामह, जगन्नाथ के मत का अनुसरण क्यों 
न करें ओर साहित्य की विवेचना उनके 
सिद्धान्तो के सहारे क्यों न करें। कुछ 
समालोचक तो श्रंगरेजी के द्वितीय ओर 
तृतीय श्रोणी के मर्मज्ञो का श्रनुसरण 
करते हैं, कुछ पणिडतम्मन्य मनमाने सिद्धा- 
न्त यथोबसर स्वयं गढ़ लेते हैं, ओर कुछ 
केवल वैयक्तिक पक्तपात श्रथवा द्वेष से 
प्रेरित होते हैं । विद्वानों को समालोचन- 
कला की ओर ध्यान देना चाहिये । 

एक ओर विषय है जिसकी चर्चा में 
डरते हुए करता ह'--वह यह कि हिन्दी के 
प्रधान ग्रन्थों का अनुवाद ओर भाषाओं 
में होना चाहिए। विदेश में संस्कृत का 
आदर विद्वार्नों ने तभी किया जब यूरोपीय 
भाषाओं में, इटालियन, च, जर्मन, 
अं गरेजी में संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद 
प्रकाशित हुए। हिन्दी के प्रति ओर तो 
आर हमारे देश में ही बढ़ा अम फैला हुआ 
है । मेरी एक वक्न ता ग्वालियर में 
जिसमें मेंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा होने 
योग्य कहा था। इस पर देहली के अर जु- 
मन तरक्किये ने उदू अक्टूबर १,१३६ 
के “हमारी जवान” नामक पत्र में सम्पाद- 
कीय टिप्पणी की-- 

“हिन्दी, हिन्दुस्तानी ओर उदू) की 


, बहस ने इधर चन्द साल से जो रुख 


अख्तियार किया है, अगर उसे देख कर 
प्रोफेसर झा के दिल में यह उमंग उठी है 
तो हमारे खयाल में उनकी यह उम्मीद 
बहुत ही मोहम हे, क्योकि किसी जीती- 
जागती जबान को मिटाना ओर उसकी 
जगह पर एक सुदो जबान को, जिसका 
रिवाज उसकी जिन्दगी में सुल्क के एक 
छोटे से हिस्से तक महदूद था, अन्सरे नो 
रायज करना, महीनों ओर बरसों का भी 
नहीं, सदियों का काम है ओर दुनिया की 
रफ्तार देखते हुए तो हिन्दुस्तान में अब 
इसकी कोई तवक्को नहीं पाई जाती कि 
सुस्तकबिल की सदियां महज, खंडर ढोने 
में सफ की जायेंगी।”? 

मैं यह विवाद यहां नहीं करता कि 
इस आलोचना में कूठ कितना हे. क्योंकि 


-डदू के लिप तो वास्तव में मैंने यह कहा 


था कि उससे मेरा प्रेम है ओर में -हृक्य से 


का श्राशय यह है कि 
लोग भी हिन्दी को ' 
का साहस करते है 


मजहबी नजम लिखी ग 
के लिए ओर अ्रस्थ ३ शवात्ञं 
चाहिये कि अपरी प्रधान 
बाद प्रकाशित कराये \ 
कातो अच्छा अंग्रेजी 

हैं, मोरा के कुछ पदों का 


। मं विहारी के तीन सौ र प्रा 8८ में । 
दाद कर साह और शी क | बलद सर 

दू गा । कबीर के भी दो-तीन भ) x 
छे | खान अब्दुल 


5 € । परन्तु अन्य भाषा:भाषियों 
कितना उपकार हो ओर हिन्द का |. 


उनको कितनी श्रद्धा हो । त के रषि (पते साथ लिये 

नन्ददास, सेनापति गिरिधरदास 

देव, भूषण इत्यादि की अच्छी 

का अनुवाद उनको उपलब्ध हो जाये। 

भं नहो जानता कि इस टीका झी र 

आवश्यकता थी । हिन्दी का लक लि 

ज्ञात था । हिन्दी कोई नई भाषा की री य हुईं कलिः 

जा रही थी । हिन्दी चन्दवरदाई के हप्र लिये एक र 

से स्वाभाविक उन्नति कर रही है। र हिया जा रहा 

रूप लेखकों द्वारा निधारित हो चुकाई। | ci 


हो बदल कर '* 
हिन्दी-उद्‌ झै कहावत ठीव 
मं इस गाडे में नहीं पडना चाहा | भि० चचिं 
कि दोनों सें से कोन-सी भाषा श्रच्छी ह एतयुग लाने ३ 
परन्तु इतना तो अवश्य कहू'गा कि जो छ : 
दोनों को एक समरता है, उसमें भ्राम | एक दिन 
प्रतारण की बड़ी क्षमता है। में यह स | ने असर 
कर देना चाहता हू कि उदू को में की दिया। 
रुचि से पढ़ता हू । उदू के काब्य में बु | परन्तु बात 
बहुत आनन्द आता है । मीर, जोक, भरग जियो ने. अर 
गालिब, मोमिन, दद , दाग, अकबर ईर दिया। . 
बाल के पद्य सुरे प्रिय हैं । किन्तु इतना ही x 
रेम सुके रोजी से है, प्रायः इससेभी | श्री नरदेव 
अधिक । उदू से श्रधिक सुलभता से हमे होने वा 
बंगला समता हू, यद्यपि उदू. के भर्छ लूबिये' हैं । जे 
यन में मैंने पर्याप परिश्रम किया है। सू |के लिये. बः 
शर हिन्दी एक नहीं हैं । दोनों के साहिब | प्रागे । 


भिन्न-भिन्न आदश हैं, दोनों की बिच | शायद श 
चारा में कोई साम्य नहीं ६, दों £ # साहित्यः 
वातावरण अलग है । केवल समातं रि En । क्या 
पद के कारण तो दोनों को एक'नहीं है | भेदा कर दिया 
सकते । अस्वाभाविक एकत्रीकरण से Re x 
की हानि हे । दोनों को अपरे oN कभी F 
मार्ग पर चलने की, बढ़ने हे फे कं _ 
हिन्दुस्तानी पर प्रकाश डालते 5 द pi र 
कि हिन्दुस्तानी के समर्थो भागल 
बहुत बढ़ गया है । मैं स र 

रहा! ग अनेक का 
वरह 3 पढ़े लिये द 
चभो छ 


| हलक है 

बोमः 

दी भन गांडीव he 

खो | गांडीव के. तीर 
be न | SMS) | 


के हिए .. बानसिंह मफतन को एं 
लिए हो. ददार दीवानसिंह मफतन को पंजाब के 


को का टने रिहा कर दिया है । 
री के ' जिसका सिर सरदार का, दिल दीवान 
दे हो 4 और पेट सिंह का हो उसे कोन रखेगा 
गे भ हद में । ४ 

का भर | आजाद सरदार साहब जिन्दावाद ! 
मकाशित क्‌ x ९ ५ 
अनुवाद ॥ | द्वान श्रव्दुलगपफारखां ओर डा० खान 
-भाषियों $ | हब दोनों एक बोरी मसालेदार गुड़ की 


i के 9 | साथ लिये जा रहे हैं । 
सूप | दरीत साफ नहीं दीखती । इस बहाने 


दास, | |द्ाप्मा जी को मसाले खिलाने की तरकीब 
करिता 4 निकाली हे । 

दी जाये UR + xX x 

रोका की कपा 


| भ के अवसर पर हिन्दू समाज में 
स्वरुप सङग RS. लियग की भावन ने द 
पा तही | हुई कलियुग की आवना को दूर करने 
0 गीन | लिये एक सतथुग सम्मेलन का ्रायोजन 
दाई के पपप | : 
ही है। छिया जा रहा ऐं । 
ह “आप मरे तो जग परय की कहावत 
हो चुका है। |. 7 , 
को बदल कर “श्राप मरे तो सब सतयुग 
ही कहावत ठीक है ) 
मि० चर्चिल भी तो भारत के किये 
है हें 
पा श्रच्ची है युग लाने का ही वायदा करते हैं । 
गा क्रि जो छा x x x 
उसमें घ्म | एक दिन यह खबर फैली कि नापा- 
Re 
५ "पह पतियों ने अण्डमान पर इमला कर 
र को में झी दिया। 
काब्य में सुरे 


पड़ना चाहता 


‘Ce परन्तु बाद में पता चा कि जाप 
, जोक, भर्त नियो ने श्रण्डे मांग कर हरला कर 
, श्रकवर, ६% |दिया । , 
किन्तु इतना ही ee 
यः इससे भौ | री नरदेव शास्त्री कहते हें कि अबो- 
मता से | मे होने वाले साहित्य सम्मेलन में कुछ 
| उदू के अ धियः हे । जैसे सम्मेलन में शामिल होने 
क्रया है। स |क लिये. बहुत से प्रतिनिधि व दशक 
नं के साहिब | भ्रेगे । अं 
नों की वि! | शायद शास्त्री जी का यही मतलब र 
है, दोतो भ $ साहित्यिक नहीं, बल्कि . आदमी 
रेगे । क्या खूब, दूध का दूध, मेदे. का 
ररा कर दिया है । 
xX x x 
'कभी घारे के भी भाग्य जागते हैं । 
।पह कहावत हिन्दू महासभा ने भागलपुर 
\ ॥ चरिता कर दिखाई है । श्रवतक कमि ल 
थोर आर्यं सम.ज ही सत्याम्रही बने दीखत 
| लेकिन अब इधर से भी आवाज ई 
कि भागलपुर में सत्याग्रह आरप हो 
भपा। ड 
श्री० सःवरकर पकढ़ जिये गये । भ 
भी अनेक कार्यका सत्याग्रह की I 
लिये । बधाई ! इसे कहते हैं, बिल्ली 
भागों छींका टूटना ४ , 
x x x 


होता है, बी, सरकार ई यु 


| | "कसा लेना चाहती है । युद 


} 


[के मोसम > की वानगी 
में हिन्दुस्तानी लष ८ 


hr [ २६ दिसम्बर सन १९४१ हैं 


करता ह्आ हर Tes Tmt 

म जा, 

बुरा है । ऋकमोर देना कया मन्दरता अरो ज म 
मरीन! सुन्दरता और मजवृती की दृष्टि मे 
x x T पिरि 

न 

है रा का तो पुश्तेनी श्रात्ससी वाजह दे द 

35 ६। इसलिये इस षके 

भाई का एक ग म: इनी 


उ परवाना मारत सरकार के 
म ढिपाट मेंटल चीफ को, दसरा वायसः 
राय को शौर तीसरा मि० द ; 
ड आर तासरा मि० एमरी को. बश 
६ चेह पहु च जाये, क्योंकि मास्टर जापान 
सुहासरा दहलीज के पार ही बना ल्लिया 


(ड केलित्रे नकल 


। वह पानी में आग लगाता है ओर वेस्ट एण्ड पेटेण्ट एवर ब्राइट स्टील. ५३) 
श्रासमान में धुआं उड़ाता है ।' रोडड गोल्ड १० साल की क्वाळिटी ६४) | अनुसार डी मज- 


हे हा ६ कैरेट सो गो० ११२), १८ कैरेट सो गो ११२) 

जे लो, एक शुद, न दो शुद ! कद़वा 
भी और नीम चढ़ा भी ! श्रब तक तो 
सुनते थे कि हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा है, 
पर कमांडर-इन-चीफ कोई र है । श्रभी 
उस दिन तो पढ़ा हैं कि हजरत इस श्रोहदे 
पर भी जम गये शरोर श्रपनी तेज निगाह की 
नौक फोजी दस्तों की श्रोर कर ळी है। 
` मगर नहीं, बबब्ाइये नहीं, उस/ एक 
समाचार ने, जो ब्रिटिश घाटियों में से 
निकल कर श्राया है, बताया है कि जमनी 
में श्रान्तरिक कलह श्रासम्म हो गयी। 
हिटल्रर के विरूद्व एक बढ़ा दल पेदा हो 
गया है। उसकी शक्रिं दीख हो गयी है। 
मुबारक ! मुबारक ! 

x x x 

पर भई, यह तो हुश्रा, फिर ऐसा- 
चैसा क्यों कहा जा रहा है कि हिटलर 
बहुत बढ़े मोर्चे की ओर कूच की तैयारी 
कर रहा है। वह नया हमला करेगा। 
रोर जल्दी ही करेगा, वह ! 

यह असगुन भरी खबर हे । हम भार- 
दीर्घा को यह पसन्द नहीं । हमें तो नोकर- 
शाही के खरीतों पर भरोसा है । बोलो 


ग्राल इण्डिया रेडियो महाराज की जय ! 
x 


पकी इडा के | 


वेत व सुरक्षित । 


वेस्ट एण्ड पेटण्ट पवर ब्राइट स्टील 
राइड गोर १० साल की क्वाल्टो ६४ 
१८ कै(ट सोल्षिढ गोदड 


न्यू केलिब्रे “वी -९” 
रोड्ड गोल्ड १० साल की क्वालिटी ६४) 


सूचीपत्र झुफ्त जिसमें सबके पसन्द 
आने लायक कीमतों की बढ़िया 
के चित्र हैं । 


१८ कैरेट सोख़िढ गोढ्ढड_,,_ १६१) 


वेस्ट एएड वाच कम्पनी, बम्बई, कलकत्ता । 


WEST END WATCH CS 
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x x 
इन लाइनों के लिखते समय ही खट 
ते तार झाया है कि ब्रिटेन के महामन्त्र 
घ्री चर्चिल सदलबल अमेरिका पहुंच गये 
है ।........जी, दुनिया के बेंकर श्रीमान रूज- 
बेल्ट साहिब से गम्भीर बिचार-विमप 
करने । बस बात निबटी नहीं कि दांव खट्टे 
कर दिये जायेगे । जापानियों की उछुल- 
कूद चुटकी मारते रफदकर हो ज्ञायगी। 
ने कहा दे kr 
a कोतवाल हमें डर काहे का । 


es 
बनाया जाता रे| ८ र , 4 


. [ आज नो तारीख है। प्रक्‍्टबर Po Eo. ~ | ३ 
महीना चल रहा है। सन १३४१ झुफे 
सदा यादं रहेगा, क्योकि यह वपं मेरे 
जीवन का श्रनोखा झर सबसे महत्वपूण 
है। जनवरी ओर आरम्भ फरवरी के महीने 
तो जेल आने की तैयारी में, मीठे स्वप्नों 
की रंगीली दुनिया में विचरते आर अपने 
हृदय व मस्तिष्क की लड़ाई का फैसला 
करते युजर गये । फरवरी की दस तारीख 
के दिन सत्याग्रह किया ओर जेल में रा 
| ` गया । यहां से यह जेल जीवन का अध्याय 
आरम्भ होता है। इस जैल जीवन में कुछ 
बातें समझी हैं, जो शायद जीवन भर 


; एक अनुभव के रूप में मेरी एजी रहेगी, 
i ओर कुछ ऐसे भित्र पाये हैं, जिनको 
f असली मायनों में दोस्त कह सकता 
EE हू । 

s [ रात के आठ बजे के लगभग कुछ 
Fl, दोस्तों के साथ धूम रहा था। जेल में 
ब्लैक आउट था। मेरे मित्र चन्दू ने उस 
हः समय एक बृत्त की ओर मेरा ध्यान आक- 
F हिति किया। उस बृत्त को देखा, उसके 


| पीछे बह आसमान देखा जो कि एक 

§ सितारों से झिल्रमिलाती काली साढ़ी सा 
F दीख रहा था। वह कोट मोके की दीवार 
{ से ऊंचा था ओर उसकी गठन कुछ इस 
'' प्रकार थी कि उसने मेरे मस्तिष्क को, 
# जिसमें कि एक झोंका आया हुआ था, 
` शक नये रास्ते पर लगा दिया ।। उस दृक्ष 
को देख, मुझे कुछ सूरा, वह एक कहानी 
थी । वही यह कहानी है । 

[ एक स्थान पर यैकरे लिखता है कि 
यदि लेखक जिन घटनाओं या भावनाओं 
के आधार पर अपनो रचना को -घढ़ता है, 
यदि वह भी उस केरचना साथ दे दिया करे 
| तो उस रचना का मजां बढ़ जाता है। इसी 
4; एक विचार से यह एक भूमिका इस 
कु कहानी के साथ लिख रहा हू । जिस पेद 
ने मुझे इस कहानी का निर्माण करने की 
| 


£ 
है 
E 


सहायता दी है, उसे मैंने अपने . जेल के 
. ब्रहुत से मित्रों को दिखाया ओर फिर यह 
ड्‌ 'कहानी उन्हें सुनाई हे । उन सबको 
यह चीज पसन्द आई है । पाठक भी, 


आशा है, इसे पसन्द करेंगे। ] 
; x x x 
कहानी 


' रामनाथ कत्ल के मुकहमे में जेल 
आया । जेब क्केरी में जिस समय चह 
Er से लगा सोच रहा था कि वह कहां 
` उसका जेल में बिताया जाने वाला 
दिन था। रामनाथ ने सोचा, आज 
इ साज को सजा पाकर श्राया हू । जो 


rie 
ल न 


i 
a | ५ 


i 
ड 

जरा दुबक कर पीछे की दीवार से लग कर 
बैठ गया । उसकी आंखें इस समय बाहर 
के मोसम पर लगी हुयी थीं । बह सोच रहा 
था कि आज रात को खूब वर्षा होगी । 
आज घर होता तो कल दो जोड़ी लगवा 
के खेत तैयार करवा लेता । लेकिन श्रव 
उसे कौन सम्भालेगा ? उसकी स्त्री बत्तो 
अकेली क्या करेगी ? सारा गांव उसका 
दुश्मन है। बुरा हो चोधरी का, जिसने 
अ्रपना खून मेरे सिर मढ़ दिया ओर बुरा हो 
उस ताकत का, जिसके घर पेसे से इंसाफ 
खरीदा जा सकता है। 

रामनाथ ने देखा, बिजली चमकी। 
उसकी कोठरी के सामने लगभग एक फुट 
ऊंचा आम का पोधा उगा हुश्रा था । 
उसने देखा कि बिजली चमकी ओर उसी 
समय बारिश के एक मोंके से उस आम के 
पोधे की बड़ी रहनी बीच में से कमर टूटी 
सी लटक जाती है। 

कुछ देर तक रामनाथ उसी तरह बैठा 
रहा । फिर कम्बल बिछा सोने की कोशिश 
करने लगा । 

x x x 
चार साल बाद-- 


उसी तरह की एक '्रन्धेरी, तूफानी 
वर्षा की रात थी । वह शराम का पोधा, जो 
श्राज से ठीक चार साल पहले एक बारिश 
के झोके से टूट गया था श्रोर जिसे उसने 
सुबह उठते ही एक बांस की खपच्ची से 
बांधकर फिर जीवन दिया था, ग्राज उसकी 
कोटरी के सामने फला-फूला खड़ा है। 
उसकी ऊ चाई इस समय उसकी कोठरी की 
ऊंचाई जितनी हे। 

बिजली चमकी । रामनाथ देखता हे 
बिजली चमकी शरोर उसमें उसने अपने 
साथी उस झाम के पेड़ में लटके पके हुए 
आर्मो को देखा, आज उसमें फ लगे हैं । 
एकं जवान की तेरह वह अब अपने पांवों 
पर खड़ा] है । सब तूफानों और आंधियों से 
लता है, ओरों की र्चा करता हैं, फल 


देता है, लेता कुछ भी नहीं। यह उसकी. 


उम्मीदों की तरह बढ़ता हुआ आम का 
पेड़ उसके जीवन का एक भाग बन गया 
बर्चो, अपनी बीबी, अपनी 


५४७४: 


कहानी 
न कम i es अ 


Eo 
is श्री जयन्त वाचस्पति 


4 कि zenro मम मधु 


डा 
we 


दिन बीतने के बाद यह वृत्त भी कुछ-न- 
कुछ उन्नति की रोर जाता हे । 

एक जोर का रोका आता है ओर एक 
आम उसकी कोठरी से इंच भर दूर आ 
गिरता है । रामनाथ उसे देखता है, पाना 
चाहता है । हाथ सींखचों में से निकाल कर 
वह उस आम को पकड़ना चाहता है । उसी 
समय बाडेर राता है, उसके बाहर निकले 
हाथ को देखकर श्रपने सिपाहीयाना जूते से 
एक ठोकर मारता है र एक गाली देकर 
आम को उठाता है रोर उस आम को 
चूसता हुआ चला जाता है । एक बार 
रामनाथ को मु'रलाहट होती है, परन्तु 
फिर सोचता है कि उसकी इच्छाओं , ओर 
श्राशाश्रों की तरह इस आम के पेड़ की 
अपने साथी को सुख देने की इच्छा भी 
असफल है । जेल में किसी. के साथ सहा- 
नुभूति को निभाया नहीं जा सकता। 


x xX xX 

सात साल बीत गये हैं 

अक्टूबर का - महीना है । रोजों के 
आखिरी दिन हैं । रामनाथ कोट मोके पर 
~ Ss 0, ५ 7 
नॉकरी दे रहा है । सब पच्छा? और “चल 


भाई चल' की आवाज लगा लेना ओर 


आवाज पर एक मोके से दूसरे मोके पर 
जाना ओर फिर लोट आना ही उसकी 
नोकरी है । बादल आसमान में छाये 
हुए हैं, बारिश दोपहर के तीन बजे 
से बराबर पड़ रही है, यहां कि कोट 
मोके की हद में कीचड़ ही कीचड़ हो गई 
है। रामनाथ ने टूटी सी छुतरी को एक 
हाथ में लिया हुआ है ओर दूसरे हाथ में 
नम्बर सम्भाले वह अपने चोथे नम्बर से 
पांच-छ: की. तरफ जाना आरम्भ ही करता 
है कि उसकी निगाह उसके आम के पेड़ 
पर पड़ी जैसे कि रात के साथ वर्षा, बादल 
रोर बिजली का, रामनाथ का व उस आंम 
के पेड़ का कुछ घनिष्ट सम्बन्ध है, उसीसे 
रामनाथ को अपने पिछले सात साल फिर 
याद श्रा गये । उसने देखा आज यह आम 
का पेड़ कोट मोके की दीवार से भी तीन 
चार गज ऊंचा हो गया है। अपनों से 
मिलने की तड़पन की गति में जो बृद्धि हो 
रही है, उसी प्रकार यह आम का पेड़ अब 
बहुत बढ़ चुका है । जिस प्रकार बाहर की 


के बाहर उसे श्रपने 
से देख सकता हे। 


स था । उस 
बिजली चमो SE 
जे । राम नाध $' ह खालसे 

दच उसे एक जीवित गे रहो दक नहीं हैं । 


तरह एः 
की तरह दीखा जिसका ष्र 
तरह का, ओ र एके गिल ; 
» ऑर नीचे का भ्ै रा क्रि वहां 
प्रकार दीख रहा था जैसे 
है 
गरदन, कन्धा, कमर शौर र रके ३ तगीरदार ही 
तना उसका मनुष्य जैसा शरीर 
= रह ॥ 
को लगा जसे उसकी 
NN छः 
कोट मोके के बाहर की बाते देख पर हि | नादा भरा हो 
Fe, 
तो वह इस आम के पेड़ एर जञा बेब ते हैं कि । 
हैं ओर बाहर की दूर दीख़ती इची भ | तेता है वह श्र 
को देख आकर उले बता दिया जी अपने अधिकार 
ऊ दूर पर नदी वह रही है | स्ती से प्रयो 
रेल की सड़क है है | नगीरदार भी | 
इक हे, जिस पर से दिन में ३ नस 
बार रेल उसके गांव की ओर चली स गला श्र श्प 
है । वह स्टेशन का बाजार है, वहां कह उ 
यार बिहारी Re उपडे है कि जागीरा- 
[र बिहारोलाल् की दुकान है।” वह 
टी 3 सा ) नत रहा करती 
३ अनुभच करता हु कि वह वह  _» = 
या s हालत ह श्रार 
? बाहर देखता हे, उसे बता दिया कता दिया के 
। 5 
अप्रपना < 
रासनाथ को लगता, जेसे जब इ न र 
रिहा होगा तो उसके साथ में म का फे सहा । तब कह 
भी जायगा । ३थोदी सी 


विशेष विवरण 


दा 
चह 


Ms 64 


xX x x 
सुबह ही रामनाथ को रिहा हो आ |.हेगे। 
चाहिए था } परन्तु वह. श्रभी तक ग्रे जैसा कि 
जेल के साथियों से पुरी तरह नहीं मरि है जागीरी इल 
पाया था। इस कारण उसने दरोगाहे [वर्ग मील में 
कह कर शाम को रिहा होने की दरखात | यह बन्दोबस्त 
दी ओर वह मन्जूर कर ली गयी। |मिल नहीं हु 

दो बजे के करीब रामनाथ ने देख | एक वही पुरा 
पूर्व की ओर से काली घटा बढ़ती बहौ | मनमानी चली 
जा रही है ओर वह इस चाल से श्रम ठिकानों: 
में चढ़ रही हे कि उसने ऐसा श्राव | कायदा है । 
नहीं देखा था | कुछ ही देर में दिवि भ | होता है तो उ 
बादलों ने चारों ओर की दिशादरा से द ह हे।पर 
हवा, कानों को फाढ देने | 
की कड़कड़ी उसके साथ 
तक वो तूफान ग्र बारिश न 


भी। पढ़े 
कब देर ह बा 


- देनी 
ने सोचा, अब सुरे जेल 
क्योंकि रेल सात बजे मेरे गाँव a जब 
म उससे कहते + 
छुटती हे।? रामताथ स भो। किसा 
अपना टिकिट बंतवा खिरी श हर कर उले 
ली । बाहर के दराजे एर 


अ. अंक में हमने खान्रसे ३ 

है| वि पक 
प / था| उससे यह भी स्पष्ट हो गया है 

A द्वालसे के किसानों की हालत संतोषः 
8 र नहीं है ज ह्म जागीरी प्रज्ञा 
१९ के | & द्रोर्‌ जाते हैं तो हमें साफ दिखाई 
क च| क्रि वहां तो, किसानों की हालत 


ड ष ह | न भी र `! जागीरी इलाके मे 
सका नी रदार ह! चहा का निरंकुश शासक 
रहै। भ | नता है | उके दिमाग में पुरानी रद्दसी 
रमना ढ्री भावनां, बदेपपन का गरूर जरूरत से 
' देख णी ड़ दा भरा होता है । श्रोर जिस तरह हम 
जा } fe कि जितना ही च कमचारी 
६ फ्त होता है वह श्रपना बईप्पन जताने के लिए 
गी | धपते श्रधिकारों का श्रावश्यकता से श्रथिक 
| | छती से प्रयोग करता है. उसी प्रकार 
ब्रागीरदार भी अपने को अपने चेत्र का 
जा शोर श्रपनी सारी प्रजा'को श्रपने क्रीत 
दास के समान समते हैं । यही कारण 
१ कि जागीरी-प्रजा सदा अ्रधिक दुःखी श्रोर 
र स्त रहा करती हे। मेत्राइ की भी यही 
लारा लत है शोर ड्सी कारण १६३८ में 
ब्रिजोलिया के किसानों को जागीरदार के 
विरुद्द अपनी दुखभरी श्रावाज उठानी पढ़ी। 
कै, उसने वर्षा कए सहे, स्त्रिथों ने श्रपमान 
में आम का पे सहा । तब कहीं जाकर उनको अ्रपने कष्टो 
पेथोड़ी सी सुक्ति मिल सकी । इसका 
५ |िशेष विवरण आगे कभी पाठकों के समक्ष 

रिहा हो आगा | खग । 
श्रभी तक श्रे 
रह नहीं मित्र 
उसने दरो पे 


[ 


ह। }” चह सरा 


a 
जसे जब बह 


जैसा कि हम ऊपर निर्देश कर आए 
है जागीरी इलाके में श्रमी तक कुल २४०० 
वर्ग मील में ही बन्दोबस्त हुआ हे ओर 
ने की दरखा |यह बन्दोबस्त अभी तक कहीं भी सुकः 
गयी।  ||मल नहीं हुआ हे। शेष चेत्र में अभी 
नाथ ने देश, |तक वही पुरानी प्रथाएं ओर सदारो की 
टा बढ़ती चहो | मनमानी चली आती हैं । 
ल से रसम | हिकानें| में बन्दोबस्त का भी विचित्र 
ऐसा भ्राज | कायदा है । खाजसे में अगर बन्दोबस्त 
र मेँ विंतिन मै | होता है तो उसका सब खर्चा राज्य बरदाशत 
द्रो से द| अता हे । परन्तु ठिकार्नों में श्रगर बन्दोबस्त 
चाल से व| 6ानेदार कराता हे तब तो उसका खचां 
वाली बि | छिानेदार देता है. लेकिन श्रगर किसान 
ई । तीन इ | उसके लिए प्रार्थना-पत्र देता है तो सारा 
सो किसानों को देना पढ़ता है। पर 


आर जब किसान तंग हो जाता हे तो 
उससे कहते हैं कि तुम बन्दोबस्त करवा 
णो। किसान बेचारा दबा हुआ होता है \ 
हर कर उसे बन्दोबस्त के लिये प्रार्थता- 
पत्र देना पढ़ता है । और सारा खचा उसके 
पढ़ता है । 
रको किसानों पर मनमानी करने के षि 
श हं जागीरदारों की एक ओर सुविधा ६! 
झवन "` हें के जागीरदारों को दीवानी वे 
दि बो 


खा a दोनों के अधिकार मिले हुए हैं। ईन 
प 3 2  'रोज्षतां से किसान कभी भी शुरू स्मा 
ज|* । | भे आशा नहीं कर सकता यह बात ह 


ER भली-भांति समरू सकते हैं जो देशी 


FF 
~ 


णो को राज्य-प्रणाली से योद बहुत, 


परिचित हैं । शुद्ध न्याय तो क्या यह 
अधिकार किसान से जबदंस्ती अपनी बात 
मनवाने ओर उसके साथ जैसा चाहें वैसा 
व्यवहार करने के लिये एक श्रेय शस्त्र है 
जिनसे बच कर किसान नहीं जा सकता। 
थर श्राज वह जागीरदार का हुक्म नहीं 
मानता तो कलर ही उस पर कोई न कोई 
मुकदमा बन सकता है। 

इतनी भूमिका के बाद हम किसानों 
के भूमि सम्बन्धी श्रधिकारों पर श्राते हैं । 
जागीरी-प्रजा की दशा को ठीक तरह सम- 
मने के लिए यह भूमिका भी जरूरी थी। 
भ्रस्तु। 

जागीरी क्षेत्र में किसानों के भूमि- 
सम्बन्धी श्रविकार चार प्रकार के हैं । बापी, 
खातेदार, सुस्तकिल शिकमी शरोर शिकमी | 

जहां खालसे में लगभग ८० प्रतिशत 
किसानों के बापी के श्रधिकार हैं वहां 
ठिकानों में केवल २० प्रतिशत किसानों 
के ही 'बापी' के अधिकार हैं। फिर हर 
एक ठिकाने में एक ही तरह के किप्तान के 
श्रधिकारों में भिन्नता पाई जाती हैं । जैसे 
“वापी? के अधिकार वाले किसानों को किसी 
ठिकाने में बेचने ओर ` गिरी रखने का 
पूरा-पूरा अधिकार है परन्तु किसी में केवल 
एक ही अधिकार उन्हें मिला हुआ हे। 
इसी प्रकार गोद लेने सम्बन्धी श्रधिकारां 
में भी भिन्नता है । कहीं वे लड़की के कुल 
में से गोद नहीं ले सकते. शर कहाँ ( जैसे 
कलवा ठिकाने में ) उन्हें गोद लेने का 
बिल्कुल ही श्रधिकार नहीं है। सारांश यह 
कि ठिकानों में किसानों के अधिकार खालसे 
की अ्रपेत्षा कम हैं । - 

'खातेदार' वह किसान हैं जिन्हे प्रायः 

जेर बेचने का शधि” 

जमीन गिरवी रखने आर 


Ey ठिकाने के खाते- 
कार नहीं हैं । ( पर बनेंदा 
है )। गोद के 


दारों को यह अधिकार भा 
मामले में भी इनके अधिकार बार 
में से ही लड़का गोद 
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ऐसे नहीं हैं, रात जिनके पास 'बापी? या 
'खातेदारी' के अधिकार हैं उनके साथ भी 
ऐसी शर्ते! लगाई जा रडी हैं जिनसे कि 
वे मुस्तकिल शिकमो या शिकमी के दर्जे 
पर श्राते जा रहे हैं. शरोर इस प्रकार उनका 
जीवन अधिकाधिक टिक्रानेदार की दया पर 
अवलम्ब्रित होता जा रहा दै। इससे यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि ठिकाने में शिकम्री 
के अधिकार खालसे की अपेक्षा कहीं कम हैं । 

बकाया लगान के सम्बन्ध में भी 
ठिकानों में खालसे से अधिक सख्ती है । 
किसान नियत तिथि पर लगान न दे तो 
उसके १% दिन बाद खाले में १२% 
ओर ठिकानों में २४% सूद उसके नाम 
लगना प्रारम्भ हो जाता है| इसके साथ 
ही नोटिस का दस आना सैकड़ा शर 
लगता है । श्रगर लगान पन्द्रह दिन बाद 
तक अदा कर दिया जाए तब भी नोटिस 
की रकम तो उसके नाम चढ़ ही जाती है 
ओर उसे चुकानी पढ़ती हैं । यह नियम 
किसान की दृष्टि से बहुत कठोर है । जहां 
किसान की पैदावर प्रकृति की दया पर 
निर्भर रहती हैं, वहां ऐसा सख्त नियम 
बनना ठीक नहीं । इस प्रकार किसान को 
अपनी पैदा! जब्दी हो बेचनी पढ़ती है 
और वह कम दामों में उठ पाती हैं। अगर 
किसान श्रपनी पैदावार कुछ दिन भी रोक 
सके तो उसे उसकी अच्छी कीमत मिल 
सकती है । 

खालसे में श्रधिकतर किसानों को 
बेदखल नहीं किया जाता । परन्तु जागीरों 
में तीन साल तक लगान न देने पर उसको 
खड़ी फसल रुकवा कर ठिकानेदार बगान 
वसूल कर सकता हैं या बेदखल कर देता हद 
बेदखल होने पर किसान भ्रपील कर सकता 
Bo 

इसी प्रकार खालसे से. मुफ़्त वेगार- 
प्रचा उठा दी गई हे ओर बेगार की मजदूरी 
दो-तीन आना रख दी गई है। परन्तु इस 
सरू जर की भाषा इतनी ढोली ६ ओर 
उसमें सप्तया. जागीरों पर भी लागू होने 
का उल्लेख नहीं हे । अतः जागीरों में बेगार 
प्रथा ्रब भी जारी हे। 

लगान के अलावा जागीरदारी चेत्र 
में किसानों से छोटी-मोटी सब मिलाकर 
अस्सी लागते. वसू की जाती हैं. । यह 
ज्ञागते' भिन्न-भिन्न अबसरों पर ळी जाती 
ह। जैसे 'बींद पगे लागणी! 'ब्याव चमरी' 
ख़ड़ लाखड़' “त्वार बन्दी । इस 
ही ४०-४० हजार 


[ २३ 
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लेता है । और भी बदुतसी ब्ागते हैं। 
उनके नाम गिनाना व्यर्थ है। खाकसों 
में सिर्फ़ एक ही लागत स्कूलनसेस के नाम 
से ल्ली आती है । इन क्लागतों का कोई 
बाकायदा ड्िलाब नहीं रखा आता, क्योकि 
अधिकतर ये छागते जागीरदार साइक के 
व्यक्षिगत खर्चों' को पूरा करने के लिए 
वसुद्ध की जाती हैं । जिन टिकानों में बलदो 
बस्त डो गया टै, वहां यह खागते' जोढ- 
जाइ कर लगान में डी शामिख कर दी गई 
हैं। शरोर किसी-किसी टिकाने में इसके 
अलावा भी वसूज कर ली जाती हैं। इस 
प्रकार जागीरदार किसान का शोषण उसी 
निदेयवा से करते हैँ, जैसे कि कुछ याले 
फूका-श्रथा द्वारा गाय-मैंस का दूध निकालते 
ह्ें। 

यहीं सब कारण हें कि मेवाड़ के 
किसानों की दशा बहुत गिरी हुई है । ४० 
प्रतिशत किसान कर्ज के बोफ से दबे हुए 
डँ । उन्हें बनिया से कजं लेना पढ़ता दै 
और अव वढ नहीं चुड पाता तो महाजन 
जमीन गिरवी रख लेता है । दरस तर बहुत 
सी जमीन किसानों के डार्थो से निकल कर 
महाजनो के द्वारा में चल्जी गई है । कुछ 
समय से डिन्दु्रो छा दमदूपत कानून सर- 
कार ने लागू किया है । परन्तु उससे इस 
समस्या का सन्तोष जनक इळ्न नहीं निकल 
पाया दै । इस कातून के अनुसार जब मूल- 
न से दूनी आय मडाजन को हो जाय ले 
उसे वह जमींन लोटा देनी होती हैं। पर 
इसका हिसाब महाजन तो जान-बूका कर 
नहीँ रखता हैं ओर किसान अनपढ़ होने के 
कारण रख नहीं सकता । इसलिये किसान 
को न्यायालय में यद सिद्ध करना कठिन हो 
जाता है कि महाजन अपनी दूनी रकम 
वसू कर चुका दै । इस प्रकार जमीन 
महाजन के पास ही रह जाती दै । सरकार 
को इस कानून में भी थोड़ा सा संशोधन 
करने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में यह 
नियम बनाया जा सकता है कि जमीन की 
आय वही सममी जाए, जो गिरवी रखने के 
पहले साल किसान को होती रही ढो और 
इसी आधार पर महाजन की आय कृतो जा 
सकती हैं। 

शायद भर्यकर गरीबी ओर चारे की 
कमी के कारण ही मेपाइ का पशुध्रत कम 

। १६ खातर ङ! अत-पढ्या के पाळे १६ 

द्वाख हो पशु हैं || कृतिन राज्य में 
पशुओं की यह संख्या बहुत कम है ओर 
किसानों की भयातक गरीबी का सूचक है। 
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न सार की सब जातियों के मनुष्यो 
$ स्‌ को समान मारने वाले सूख दाश- 
xb निक इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहते 
कि इतने कठिन संघष तथा प्राकृतिक- 
। निर्वाचन के बाद एक जाति अन्य जातियों 
है से श्रता प्राप्त करती है। लाखों वर्षा की 
॥ कठिन प्रतिस्पधों के बाद आय जाति ने 
सभ्यता तथा संस्कृति में अन्य जातियों को 
बर्बरता की अवस्था में छोड़ कर स्वयं 
कमाल हासिल किया ओर अपनी प्रकृति 
गत योग्यता के गुण से वह आगे बढ़ने में 
समथं हुई । ऐसी हालत में यदि वह 
अपनी विशेषता पर गबे करे ओर काली 

भूरी तथा पीली जातियों से घणा करे तो 

इसके लिये उसे दोष नहीं दिया जा 

| सकता । प्रकृति ऐसा नहीं चाहती कि सब 
मबुष्य समान हों। यही कारण हे कि 
उसने एक जाति का सुन्दर रूप देकर 
उज्ज्वल गोर वर्ण बनाया है, दूसरी जाति 
को अत्यन्त कुरूप आकृति तथा आबनूसी 
भेग प्रदान किया, तीसरी जाति को पीला 
>>> शग, चिपटी नाक ओर छोटी आंखें दी हैं 

| चौथी ज्ञाति को धूल की तरह धूसर वर्ण 
तथा निस्तेज रूप दिया है ओर पांचवीं को 
लाल रंग ओर बन्दरों कीसी सूरत दी 
हे । इन सब जातियों के विकास के क्रम 
तथा उनकी प्रगति तथा अधोगति के इति- 
हास का यदि अच्छी तरह अध्ययन किया 
जाय तो मालूम होगा कि सव मनुष्य 
कभी समान हो ही नहीं सकते, श्रोर आर्य 
' जाति स्त्रभात्रतः सब जातियों से श्रेष्ट रही 


है ओर श्रन्त तक रहेगी । 


“आये जाति! से हसारा आशय यहां 
पर जमेन आायों से ही है! क्‍योंकि इस 
समय संसार में जमनी को छोड़ कर ओर 
कहीं भी विशुद्ध आयां का अ्रस्तित्व ही 
नहीं है । भारतीय भी अपने को र्य कहा 
करते हैं । इस बबर काली जाति की हिमा- 
कत का कुछ ठिकाना हे। भारत में इस 
समयं शक, हण, मंगोलियन, , द्राविड तथा 
अन्यान्य ज॑ [रिड के रक् के सम्मिश्रण से 
 उत्पन्त हुए लोगों का आविक्य है । प्रारम्भ 
सें आये लोग यहां अवश्य आ गये थे । यह 
वैदिक य॒य कें पहले की बात हे। पर वहां 


Dt RR 


PET WINES 


| आर्य जर्मन या भारतीय? 


~> हाइन क्रीगके मूल लेख से 2०७ 
MS 


इन सब कारणों से जमेनों को आदि 
गार्य कहे जाने का पूरा अधिकार है। 
यूरोप के भ्रन्यान्य देशों में जो जातियां 
वास करती हैं वे जमन आयो के साथ 
प्राचीन यूरोप की आदि जाति की स्त्रियों 
का सम्बन्ध स्थापित होने से उप्पन्त 
हुई । 

जर्मन ही संसार में एक ऐसी जाति के 
विशुद्ध वंशधर हें जो संसार की अन्य 
जातियों से सवतः श्रेष्ठ रही हे। यही 
कारण हे कि उसकी सभ्यता तथा संस्कृति 
इस समय भी संसार में सबसे बढ़-चढ़ कर 
हे। 

सब मनुष्य समान हो ही नहों सकते। 
यह प्रकृति का नियम है कि संपे का चक 
निरन्तर चलता रहता हे श्रोर सामथ्यवान 
तथा योग्यतम जाति दुर्बल तथा निस्तेज 
जातियों को कुचल देती हे, तब आगे बढ़ 
सकती है । इसलिये (इश्वर ने सब मनुष्यों 
को समान बनाया है ओर बराबर अधिकार 
दिये हें? आदि तुच्छ नेतिक सिद्धान्त जन- 
साधारण की मूखंता के कारण स्त्रीक़त कर 
लिये गये हैं । > 


अव्वल में विशुद्ध आय ( श्र्थात 
जर्मन ) जाति ओर उसके बाद उन विशुद्ध 
अरायो के रक्त के सम्मिश्रण से उत्पन्न 
यूरोप तथा अमेरिका की च्न्यान्य गोरी 
जातियां संसार की अन्य सब जातियों पर 
अपना आधिपस्य कायम रखने का स्त्राभा- 
विक भ्रधिकार रखती हैं । वे किसी दैवी 
दुविपाक से संसार में शासन नहीं कर रहीं 
बल्कि प्रकृति ने उन्हें पैदा किया ही इस 
उद्द श्य से हे । 


गोरे श्रोर काले रंग में स्त्राभाविङ 
अन्तर है । उसे कोई दार्शनिक तत्व अथवा 
नेतिक सिद्धान्त नहीं मिटा सकता । प्राणि- 
मात्र उज्बलता तथा प्रकाश की महिमा से 
प्रभात्रित रहता है । दिन चौर रात में जो 
न्तर हैं, कालों ओर गोरों में भी वही है। 


काला रंग ्न्धकार, निवु दधता तथा बद-' 


सूरती की निशानी है । काज्ञे ्रादमी को 
देखकर हम गोरों के मन में स्त्रभावतः घृणा 
उत्पन्न हो जाती है। चाहे कैसा ही शश्र 
दाशनिकृ तथा ज्ञानो क्यों न॒ हो, यदि 
उसके सामने एक तरफ क्-कपोलत्रदी 
कमल-नयनी गोरी सुन्दरी खड़ी कर दी 
जाय ओर दूसरी ओर खड़े बाल. पेटेन्ट 
लेदर के काले जूतों का सा रंग, मोटे होड 
तथा पकोढ़ी की तरह नाक वाली कोई 


_हब्शी युवती उपस्थित रहे ओर उस ज्ञान 


हिन्दुओं के प्रति घणित भावों के संचार करने 


का प्रांत है । इस पवतीय रमणीय 
प्रदेश में लगभग ६८ प्रतिशत हिन्दू निवास 
करते हैं। यहां के निवासी प्रायः देवी- 
देवताओं ओर मन्दिरों में शुद्ध विश्वास 
तथा धार्मिक निष्टा रखते हैं। कांगड़ा, 
ज्वालामुखी, मनाली ओर मणिकर्ण इत्यादि 
श्रनेक तीथे इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं । 
इन रम्य स्थानों पर पूर्वकाल में वसिष्ट, 
व्यास आदि ऋषि-महपियों ने चिरन्तनी 
तपस्या करके आय संस्कृति का विशुद्ध 
ज्ञान प्राणीमात्र के कल्याण के लिए संसार 
को प्रदान किया था । ऐसी पुण्य भूमि 
आजकल चक्र के प्रभाव से विषाद भूमि 
बन चुकी हे । यहां के आदमियों की आजी- 
विका बड़ी कठिनाई से हो पाती हे, यह 
प्रांत किसी बाणिज्य का व्यापार क्षेत्र नहीं 
है। भेड़ बकरियों ओर पशुओं को पालने 
से अपना निवाह करते हैं । इनके अतिरिक्त 
इस प्रदेश में भिन्न-भिन्न स्थानों में, आठ- 
दस छोटे-छोटे जागीरदार ओर तीन प्रधान 
रियासततों के शासक हैं । इनका भोलापन, 
आधुनिक युग मे प्रत्येक यात्री को विस्मित 
कर देता हे । चोरी ओर डाका इत्यादि 
कुकमों से ये श्रनभिज्ञ हैं। शान्तिप्रियता 
इनका भूषण है । इनकी सरलता, शान्ति- 
प्रियता ओर नृशंस निर्धेनता को दृष्टि में 
रखते हुए सुसलमान भाइयों ने अपने प्रचार 
के प्रधान केन्द्र तीन स्थानों में स्थापित 
किए हैं । प्रथम स्थान पठानकोट ओर नूर- 
पुर के मध्यवति प्रदेश में है । इसका नाम 
दासल इस्लाम है । इसकी पीठ पर दक्षिण 
हैदरावाद के नवाब हें। दूसरा स्थान 
पालमपुर र बैजनाथ के मध्य में हे । यह 
एक विशाल किले के रूप में है। नवाब बहा- 
बलपुर का यही विश्राम स्थान हैं। इस स्थान 
के कमचारी समीपवर्ती प्रदेशों में नाना 
प्रकार को मनमानियां करके तथा उच्छु!- 
खल बृत्तियों का प्रदर्शन करके भोली-भाली 
जनता में सन्त्रास उत्पन्न करते हैं । निरों 
से जल आदान करनेके लिए आई युवतियों 
से छेड़खानी करके अपनी दूषित मनोवृत्ति 
का परिचय देते दृष्टिगोचर होते हैं । तीसरा 
स्थान-मनाली के समीप है जहां पर 
कादियान के मिरजइयों ने बहुत सी भूमि 
खरीद कर “श्री बसिष्ट कु ड” के समीप 
अपना अड्डा बना कर, इस पवित्र तीर्थ 
पर पधारने चाले यात्रियों को अपने 
चंगुल में फ़साने की डानी हुई है । 


इन लोगों ने. हरिजन भाइयों में 


कांगड़ा उन्नत का ओर 


श्री गोस्वामी गणेशदत्त ७... 


| 

| | 
क ७ ७ | 
गड़ा एक शुद्ध र पविन्न हिनः ‘| 

| 


be केलिए, कहे ३ 
तरित किये हें और करने क 
सास्टर देवी चन्द जी शिया 

तोद्धार वालों ने अपनी संस्था की बा रा 
रपोट म यह उल्लेख किया हैक 
इलाका से गत वर्ष पांच सहस ते 
का अपहरण हुआ । ( इस बात पें 

के स्थान पर अतिशयो प्रतीत होती ३, | 


> 


यत्न किया जा रहा है कि रम 

स महाबीर दलों कीं स्थापना की जाप 
हरिजन भाइयों की शिक्षा के लिए पह | 
शालाओ तथा असहाय दीनजनों को पा 
यताथे धमाथ ग्रोषधालयों की स्थापना के 
जाय, सन्दिरो में हरिजन भाइयों को देन 
शेन के अधिकार दिए जाग इन प्रस्तावों 
को 'क्रियाव्मक्र रूप देने के लिए पालमपुर 
रिवालसर ओर कुल्लू में धमाथ श्रोपधाइवा 
की स्थापना करके योग्य चिकिसग अ 
सेवायें प्राप्त की जाये । एक विशाल वित 
आश्रम तथा धमाथ ग्रोषधालय घोडे 
जायें । महाराजाधिराज मण्डी नाश ने भर | 
गोस्वामी जी महाराज के आने के उपह 
में मण्डी रियासत में ऋषिकुल वरह 

श्रम खोलने का वचन दिया। श्री गोसा | 
जी के आदेश से पालनपुर, जोगे 
मण्डी तथा कुल्लू में हरिजनों को देवद 
अधिकार दिए गये। कुल्लू में म 
निर्माण के लिए श्री गोसामीजी ग्रे 
३०००) दान दिया । { 


इस इलाके में फेत्ी हुई ग 
मधुपान, धक्कामुक्की तथा वेश्याय 
गायन सम्बन्धी कुरीतियों कै घ 
लिए आन्दोलन किया जां रही है। | 
ऋअचम्मे की बात हैं, जरी ग्न्य प्र ग 
मद्यपान के निषेध के नियम लागू किए 
है. वहां इधर इन तिव | 
देकर चरित्र हीनता के गड्ढे म] 
रहा है। क्या पंजाब गा बनमेट म | 
के प्रति अपने कतव्य की पालन 


इस इलाके में संग 
महाबीर दल की स्थापतां 
कांगड़ा प्रांतीय सनातन रे ताग 
दना करदीगई ६। रात 
प्रतिष्टित व्यङ्गयो तथां र्व 
मण्डी नरेश की भींस' 


जनता में उ है वह 
उत्पन्न हो रही है ४ 


गइयो को देवः 
यं, इन प्रला 
लिए पालम, 
माथ ग्रोषधाढरा 
प चिकिस्ग झ 
विशाल वनित 
पधालय से 
डी नाश ने शरी 
पाने के उपब 
पेकुल वरह 
॥। शरी गोस्ामः न 

२. जोगे में हं'हरिजन की,बेटी, मेरा नाम है धिया] 80 “जी, ऐसे बनता है ।” 

नो को देवद गुलाब की मंहक से जिनको जुकाम ह। जाया करता था श्रब माइ लिये सढ़कें जहा कलाकारी कँ लिए,सामान बनता था, वहां विज्ञान हाबी शो णया हं । इस 
कुल्लू में मदि | साफ कर रही हैं । यह है, स्वतन्त्र|तारी-का एक रूप ! विदेशों कारखाने मेंईहले कलम, पैंसिल, चित्रकारी के ब्रुश, ढेलीपोन ओर रेडियो के 
गोस्वामी जी गे से हमें कुछ तो सीखना ही है। हिस्से बनते थे, अब लड़ाई का सामान बन रहा है ४ 


| | 

| 
Fl ae 
था वे केक 


fe 


युद्ध प्रयत्न में व्यस्त ६ 
प्रेडीडेन्ट रूजबेल्ट व मिटेन के राजदूत बाई दैलीफैक्स भविष्य नी चिन्त ¢ 
ही रहे ये कि जापान ने पक नया दूस्ान उठा दिया । 


बल्कि घरी राष्ट्रों से। यह ल 
(टायर लगाते जा 
ल्ब 


| _ ik KSLA SE OTT NRE अजुन ( साप्ताहिक ) | 


+ ब से हिटलर जमनी का अ्रधिना- 
- जे उक बना हे, तब से वह जमेनों 
| का सारा धन केवल युद्ध की तैयारियां 
; 'करने, प्रस्त्र-शस्त्र हवाई जहाज सब मैरीन 
॥ झादि निर्माण करने में ब्यय कर रहा है। 
॥ किसान और मजदूर तबाह ओर बर्बाद 
होगये हैं, फिर भी उनमें इतनी शक्रि नहीं, 
| कि वे सर उठावें, जो सर उठाता है उसका 
{ सर कार लिया जाता हे । जो कोई अधिकार 
, के लिए जीभ हिलाता है, वह केम्सेन्ट्रेशन 
कैम्प में बन्द कर दिया जाता है । 
जमनी में आज किसानों ओर मजदूरों 
के तीन समर्थक हैं-यहूदी, केथोलिक 
तथा कम्युनिस्ट, हिटलर का दमनचक्र इन 
तीनों पर तेजी के साथ चल रहा हैं। 
कम्यूनिस्ट तो इसके एजेन्ट कह कर बलः 
< पूर्वक दबा दिये गये हैं। यहूदियों कैथो- 
लिक लोगों को धमं के नाम पर कुचल 
दिया गया है ।' 
धर्म-दमन का एक अस्त्र 
जन जागरण को दबा रखने के लिए 
| झनियन्त्रित शासन में धमे-दमन का एक 
शस्त्र माना जाता है। स्वेच्छाचारियों ने 


हे ५ 


धर्म को दमन के एक अस्त्र के रूप में बहुत 
२% 


; अधिक प्रयोग किया हे । इतिहास में इसके 
प्रमाण भरे पड़े हें। हिटलर बहुत बड़ा 
््रेच्छाचारी है । वह जमेनी का नि्टुर 

 पएकाधिपति है। उसका 'गेस्टापो' जासूस- 

~ उद्चेभाग बहुत ही जबदस्त है। उस विभाग 
पता लग़ा--मीतर ही भीतर ओर 
अज्ञात खूप से यहूदी तथा केथोलिक 
(सम्प्रदाय के लोग मजदूरों की सहायता कर 
हिटलर के विरूद्व भड़काने का गुप्त उद्योग 
करते हैं । हिटलर के कान खड़े हुए। उसने 

एक हाथ में दमनचक्र लिया ओर दूसरे में 

| . धर्मचक्र। दोनों का कार्य एक ही हुआ-- 

F दमन । SR, 

धर्म की व्यवस्था 


संसार के सब देश धम की महत्ता को 
मानते हैं, सब लोग प्रचलित धर्मो में से 


हो गयी है । अब राजकीय संस्थाओं का 
धर्म से वैसा सम्बन्ध नहीं रहा है। पर 
आज जमेनी में राजनीति ओर धर्म अलग 
_ अलग नहीं चलते । वहां धर्म ओर 
राजनीति दोनि ही सत्य चलते हें। 
` ज्ञमनी में राष्ट्रीय साम्यवाद को धर्म माना 
` ज्ञाताहदे। राजकीय संस्था से घर्म का 
गहरा सम्बन्ध है। उसमें राष्ट्रीय समाजवाद 
कोही राज्य-घर्म मान लिया है थोर जब 
° राष्ट्रीय समाजवाद को धर्म मान ही लिया 
है तो धमे के नाम पर राष्ट्रीय समाजवाद 
के प्रचार के. लिए राज्य के खजाने से भी 

रीश के धर्म-विभाग के मन्त्री 


किसी न किसी धर्म को श्रवश्य मानते ई 
हैं । पर आज राजनीति धर्म से अलग हो ® 
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साथ वह यहूदियों से सख्त घणा करता 
था। उसने चर्च कायम करने का कभी 
खयाल नहीं किया । आये जर्मन जनता की 
चर्च विदेशी संस्था है । मेरा उद्देश्य है कि 
एक आम लोकप्रिय धार्मिकता की अभि- 
बृद्धि करना, में उसे ८० प्रतिशत जर्मन 
जनता की मदद से जिसने वर्तमान ईसा- 
यत को नामंजूर किया है, एक नया चच 
स्थापित करूंगा । 

नया धर्म तो कोई प्रचलित नहीं हुआ 
पर चर्च में परिवतन हुआ । राष्ट्रीय समा- 
जवाद जर्मन का राजधम हुआ । १४ जून 
१३३ में हमने राष्ट्रीय चचे के सम्बन्ध 
में एक विज्ञप्ति निकाली थी । वह विज्ञप्ति 
इस प्रकार हे--'एडर्फ हिटलर की किताब 
धवेन कैम्प? विशुद्ध नीतिं शास्त्र है । जर्मन 
०७०००९००४०१ १०१ ९१ 0 70 00 00 RNS SRR RRR 
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से पेश आना ही राष्ट्रीय समाजवाद का 
ईसाई धर्म है।” हर केरल ने पड़ोसी-प्रेमी 
को धर्म के सूत्र में रखा । साधारणतया इस 
सूत्र से लोगों को अधिक मदभेद नहीं हो 
सकता । पर इस सूत्र की ब्याख्या जमन 
प्रचार विभाग के मन्त्री हर गोयबर्स ने 
और भी विचित्र ढंग से की। नाजी 
भाषण करते हुए उसने कहा-- ईसाई 
होने का अर्थ है, कि पड़ोसी को ऐसे ही 
च्यार करो, जैसे अपने आप को करते हो। 
लेकिन पढ़ोसी का अर्थ है कि अपनी ही 
जाति का सदस्य। श्रगर में उसे प्यार 
करता हू, तो फिर उसके दुश्मनों से एणा 
करता हूर । श्र्थात एक जर्मन को प्यार 
करने का अर्थ है--उसके यहूदी दुश्मर्नो 
से घृणा करना ।” 
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भूख-भूख चिल्लाता मानव ! 
कृषक पालने को निज परिजन 
मर-मर खेती करते निर्धन 
किन्तु फसल पक्रने पर उनको सदा काट ले जाता दानव ! 
भूख-भूख चिर्लाता मानव ! 
मिल की कल में जान डाल कर 
निज शरीर को भ्रस्थिर खाल कर 
$ मर जाते मजदूर न पाते लाभ सभी खा जाते दानव! 
भूख-भूख चिरलाता मानव ! 
हें 
हें 


MR et 


दानव धेनिक भौज करते 
गृह विशाल धन से भरते 
र पाता पेट न भर भोजन है भूखा ही बिललाता. मानव ! 
कक भूख-भूख चिल्लाता मानव ! 
के -- गिरीशदत्त पांडेय प्रभाकर 


जनता को उससे निरन 
जमनी के राष्ट्रीय चर्च से श्रब क्रास ( ईसाई 
धमं का चिन्ह) बाइबिल और अन्य धार्मिक 
मूर्तियां हटाई जा रही हैं ओर उसकी 
जगह हिटलर की पुस्तक ओर तलवार रखी 
जा रही है। इस विज्ञप्ति में साफसाफ 
पता लगता है कि जमनी में इसाई धमं 
नष्ट हो गया है, धमं का स्थान नाजीवाद 
ने ले रखा हे, इसा की जगह हिटलर के 
प्रवचनों से काम लिया जाता हे। आज 
` चों से क्रास हटाया जा रहा है। चच 
रेगूलेशन ार्टिकल ३० के अनुसार जर्मनी 
के समस्त भवनों से क्रा हटा कर स्वस्तिका 
लगाने आ आदेश मिला है। 


नये धर्म की आवश्यकता 


सन १६३३ में हिटलर जब चांसलर 
बना उस समय उसने जर्मन चच के श्रधि- 
कारियो का चुनाव करवाया । उसने सर 
लुड़पिग सुतर को विशप बनाया । जनता 
से इस नियुक्ति का समर्थन 
कराना था, इसलिए २६ जुलाई सन 
१६३२ को चर्च के सदस्यों के वोट लिये 
गये । नाजी उम्मेदवार को तो तिहाई 
वोट सिल्ले । वही सर लुडपिंग मुलर ने 
१४ माचं १६३३ को नये धर्म की 
आवश्यकता पर प्रवचन करते हुए घोषणा 
की थी, कि 'इसा के आ मे हमने 
है... 


का प्रोपेगेंडा हो रहा है 

उसे बड़ा NS र 

हट ड EE देने के लिये इसा ते भी 

हें। लोगों को मूखे बना के 

निकालने के लिए हिटलर द अपना भ 
ताइ न ` 

मानवा हैं । वह श्रपनी ca गम 

मे लिखता है--राष्ट्रीय ह 3 मेन 

ज ९५ ७ ^` समजवाद 
राजवम इ आर हि 

खलीफा है । 'जम न चः स 

ने कहा है--'इसाई 


अपनी श्रो 

बल क्रिया था 

| जनने को बात 
व्ण को यह 
कप्त में सरउ 
हा है, परन्तु । 
एक नया 3. बात ख र 
बह ड हिर भी पहु च गाः 
| डाक्टर 9५५७. | डों या पढ़ 
यहां तक आगे बढ़ कर कह है. ने है कि उसे जित 
पर खुदा क्राइस्ट के, रूप में नह. | ज्ञाय, वहं उतन 
ख़बर माधव 


हिटलर के रूप में पैदा दमा 
शीघ्र से शीघ्र द 


पु पहुंच कर उ' 


गोपालक्षष्ण क 


4 
i 
र गर 
ने विभाग के ३.५ 
° मनश 
| घम 
हे, इसको वतलाने चाला 
कारी पेदा हुआ हे और 


एक जमन इसाई 


नहीं, 
४ हे! 
यहूदियों पर दमन 

धर्म wk नामे पर यहूदी जाति के झग 
कुचल दिये गये । हिरलर के कं ना इतिक 
बनने के बाद ही उन पर दमन चक्र र 3 
लगा । यहूदियों के विषय में बोलते ह्‌ £ 

कारण जानना 

कह कर सावध 
एक बुरा सपना 
मुझे तुम्हारा अ 
म्ताचार जानने 


डा० गोयबल्स ने कहा था-हुदो भी | 
मनुष्य हैँ, इससे हमने कभी भी 

नहीं किया । मछुली भी जानवर हैं, मग 
घ,णित होने के कारण हम दे सा 
करना अपना कत व्य नहीं समते श्रो 
इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह ह| मा 
काट कर हमें कष्ट पहु' चाये । यही हइ | दूसरे दिनि 


. यहूदियों का भी हैं।' इस तरहं यहद्ियो प्रादमी प्रयाग ' 


ए | केवल ४ दिन 
के ग्रास-पाध ३ 


के विरोध में प्रचार किया'गया। उन 
अनेक प्रकार से दमन हुए है। 


केथोलिक ओर ग्रोटेस्टेण्ट मत बा उमड़ रहा था 
~ '्रांदमी का यह 
वरात घबरा करं सोच 


धर्म के नाम पर केवल यहूदी जाति | ने जंगल में ` 
ही दमन नहीं हुआ, पर साथ ही कैयोक्ि | या जायगा, 
ओर प्रोटेस्टेण्ट आन्दोलन को भी जमती | कागज पर केतः 


में बुरी तरह कुचला गया। श्वाज | था कि रामल 
इसा और ईसाई धमे के विर्व रचा" | इहे में है, ो 


रहा है । श्रीमती जनरल 'नयुडेग ने रे | हक्तो की पिः 
बार कहा था--इसा मे पै | | पनत कई धन 
| से मालूम हो 


ने कहार 
बु ' जय तो किसी 


दूसरी जगह फिर उसी 
ज्ञये वह तमाम 
पता से हल्का 


एक यहूदी था। इसलि 
इयों की जड़ था ।' हिटलर ने 


भाषण में कहा था-- हिम सा दी | धेर आदमी + 
रोधी नही, पर जो ईसाई मु | तक पह 
बे चोर हैं ओर हैं विश्वासघाती * >, "३ थी। मेहन 
ऐसे ईसाई धर्मोनुयायियों पर द ह भोजन ६ 
आवश्यक है ।? किंते छ क ` पाव कार 
यायी गोकरियों से बीरि भ्तमन्द ओः 
कितने ही लोगों को अ वा था कि 
धोना पढ़ा और हजारो | तेय करर 
दिये गये । जो राय बदल कोयल 
पेन्शन लेने की शुर 
नोकरी मिलती है। उत र र 
लेनी पड़ती है-- मैं रेस 5 

जर्मन रीश और र ष पक र 
एड़ल्फ हिटलर “ का 
ps गया । इ 


वीर 


Ft HMM ( साप्ताहिक ) ] 


पति के पास पहुंच 


साभाग्य नहीं भाया । पढ़यन्त्र 


कस. आय क “द क “च “ध “2 सक- 


राधाकृष्ण्सिं् उस पर विश्वास करने लगे 
थे । उनका विश्वास इतना भ्रट था कि 
उन्होंने कभी चांद का टुकड़ा काट कर लाने 
को श्राज्ञा देकर बजरंग के दात्रे की परीक्षा 


उसी विश्वास के भरोसे पर राधा- 
कृष्णसिंद् ने बजरंग को प्रयाग रवाना 
किग्रा था । उसे सममा दिया गया था कि 
सब काम गुप्त रूप से किया जाय, रामधन 
परिइत को यढ मालूम न होने पाये कि 
रामकली को सरजानपुर कर्यो बुलाया जा 


- रहा हे, श्रोर रामकली को भी सारी बात 


| न ३ 
दासे भी ६! ( गतांक से श्रागे ) 7 eee | RC 
भार | es 
केर | PR) (० अंत 
अपना षे | ७ i ST i ७७७७७४० 
कर का्‌ | श्रपनी श्रोर से राधाक्रप्णसिंह ते पा Fr 
तर | धारावा/ 
फ गक्ष बल क्रिया था कि रामकली के पास आदमी र रावाहिक उपन्यास--- 
र कैश ते की बात गुप्त रखी जाय ताकि गोपा रण 
ह त | न को यह मालूम न हो कि रामी पलट सरला की भाभी 
hn’ 3] ~ 
रग i ही) इप मं सरजानपुर बालो का जोर लग 42.00. ड 
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ना ध |च गा क क अपर गटररटपपपग० न 
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ही, बे ख़बर माधथबक्ृप्ण तक पहु'चाते हुए उसे ¢ लिया। जैसे उसे प्यार आर अपनत्वता के साथ अपना 
बर माधवक्षण्य तक पहु चाते हुए उसे किन्तु, जैसे मानव का यह जीवन किसी ओर से भी 
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। |, ने रे , भहा ¢ रच र 3५ गर्‌ ही चस्पा का सांभाग्य-दीप भी श्री 
पन कुंच कर उसने उसी दिन शाम तक ॥ यची ओर हवा के भोंकों से लड़खड़ा रहा था । जो उसके 
जाति छे | पालम को सावधान कर दिया । दोनों ¢ चिर विपक्षी थे, उन्हें, उसका यह सो 
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हृद भी। कारण जानना चाहा i था ने यह निक्रलना ठोक होगा । बिस्तर बिदा कर 
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म्हारा श्र द जी का कुशल भा अ 
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ना इस समाधान से सन्तुष्ट हो गई । स्वाभाविक ही था । इस प्रकार स्नान भोजन 
| ॥ यही हन | दूसरे दिन प्रातःकाल सरजानपुर का शरोर विश्राम के कोयलों से इजिन को 
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तरह यददो प्रादमी प्रयाग पहु'च गया । पव स्नान में ताजा करके बजरंग ने एक $चो का सिग- 
थ्रा। उन प |केवल ४ दिन वाकी थे, इस . कारण संगम रट सुह में दबाया, ग्रोर रामकली की 
। के ग्रास-पाल अपार भीड़ का सागर-सा तलाश-यात्रा के पहले पड़ाव श्रांत रुका 
एट मत हा |स रहा था। बजरंग ( सरजानपुर के नं० & की तलाश में निकला । 


'प्रांदमी का यही नाम था ) पहले तो बहुत 
ध्रा करं सोचने लगा कि इस मनुष्यों के 
यहूदी जांतिए | घने जंगल में रामकली को कैसे तलाश 
य ही केयोलि$ | करिया जायगा, क्योंकि उसके पास एक 
झो भी अमी | राज़ पर केवल इतना नोट किया हुआ 
श्राज जरमती मे | था कि रामकली का तम्बू १ नम्बर के 
रुद प्रचा हो | हे में है, ओर उस बिकट गोरखधन्धे में 
डेन नें i हस्तो की पहिचान भी कठिन हो रही थी, 
; दग्र थे | परन्तु कई चन्टों तक पूछुताछ करने पर 
कहा--श | से मालूम हो गया कि गगर मेहनत की 
ह तमाम ॐ, ताय तो किसी स्थानीय ्रादमी की सहा- 
ने पते फ | झा से हरका भी तलाश हो सकता है, 

भे आदमी भी । जिस समय बजरंग इस 

रा तक पहु'चा, उस समय दोपहर हो 

रर थी मेहनत करने से पहले बजरंग ने 

लोन भोजन करना आवश्यक , सममा, जो 

ऐस बात का सबूत था कि बजरंग कायी 
अमन्द ओर दूरदशा आदमी था। वह 

ताथा कि यदि रेलग्ादी से लम्बा 
) पभ तय करना हो तो उसके इंजिन मे 
लेता पिते कोयला डालना चाहिये। आप 
है ga! हे जग गुखी, इस सिद्धान्त के लग 
पथ {शिरो को बजरंग भली प्रकार समरूवा 


ता £ , उने स्टेशन के समीप ही एक डेरे मं 
ति ह 4 योग्य जगह किराये पर ले ली और 
कद की |. भपना कपड़ा लत्ता एक पणडे के सुपु 
यों. बजरंग स्नान भोजन से निदे होते 


जे विचार क्या कि गभी तो दोप, 


गया। जब भोजन कर खुळ १५ $३ 


इस थोड़े से परिचय से पाठक समर 
गये होंगे कि राधाक्ृष्णिंह का विशेष दूत 
बजरंग, जिसे सरजानपुर की जमींदारी के 
नोंकर-चाकर बजरंग बाबू. कह कर पुकारते 
थे, किस कमाश का आदमी था। वह एक 
चालाक श्राराम तलब र बातून आदमी 
था, जिसे बा० राधाकृष्ण पना सबसे 
बुद्धिमात कारिन्दा सममते थे। वह था 
भी बहुत बुद्धिमान, क्योंकि वह मेहनत 
का काम बातों से, श्रोर इमान्दारी का 
धू्तता से चलाने की शङ्कि रखता था, 
हुक्म पर बन्दा डाह का टुकड़ा 
है! यह दाता 
था कि बावू 


काम 
'हजूर के 
तक काट कर ला. सकता 
बजरंग ने इतनी बार दुंहराया ' 
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खोल कर न कही जाय। बजरंग ने सोचा 
कि जद्दी करना शैतान का काम दै । काम 
खुफिया तोर से करना होगा, इसलिये 
श्राहिस्ता-धाहिस्ता किया जाय, श्रोर जब 
प्रयागाराज तक आना हा पढ़ा है तो संगम 
पर स्नान करके धर्म कमा लेता क्या डुरा 
है, जब कि उससे मालिक के किसी काम में 
रुकावट नहीं पढ़ती । 


हमने देखा कि भोजन स्तान ओर शयन 
से निवृत्त होकर बजरंग बाबू हल्का नम्बर 
५ की तलाश में निकला । रास्ता दिखाने 
के लिये एक स्थानीय कुली साथ ले लिया 
था । कुम्भ का मेला मीलों में फैलता EN 
एक हल्के से दूसरे हर्के तक जाने में 
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22300 ATT ४ फ३क ८६. कक 


हे ई 
जोरदार बनाइए ई 


33% 


खरीदिए । 


क्क 


[ २६ दिसम्बर सन १६४१ ई० 


बहुत समय जगता है । फिर जब मेले की 
रोनक पर नजर पकती रहें, दूकानों में जगी 
हुई चीजों का भी निरीक्षण किया जाव, देश 
देशान्तर से श्राई हुई स्त्रियों की वेष भूषा 
और अंगविन्यास पर भी आँखे गदाई जाये 

तब सामान्य से कुछ अधिक समय खल 
जाना स्वाभाविक ही था । परिक्षाम ब्रह 
हुआ कि पांच नम्बर के हल्के के दरवाजे 

दक पहु चते-पहु चते अंधेरा हो गया, और 

बजरंग मे यह निश्चय किया कि शरन्वेष 

का दूसरा अध्याय कळ सुबह जारी किया 
जाय, क्योंकि मालिक ने काम को खुक्तिया 

तोर पर खूबी के साथ करने का हुक्म दिया 
था, जल्दी करने का कोई निर्देश नहीं 
था। 


उधर बजरंग के रवाना होने के त्ग- 
भग १२ घन्टे बाद एक श्रादमी वैलुर से 
भी रवाना हो गया था । जिस समय हल्का 
नम्बर १ की तलाश से अपने डेरै बर लौट 
कर ओर भोजनादि से निवृ ्रोकर बज्न" 
रंग बाबू पास ही एक मन्दिर में संकीर्तन 
सुनने के लिये जा रहे थे, उसी समय रेख 
से उतर कर मुन्शी भोलानाथ डरका नम्बर 
२ के डेरा नम्बर ३४ में पहुंच कर अकेले 
में पंडित रामघन से बारले कर रहा 
था। 


मोल्ानाथ ददी जबान सें कढ रहा 
था, 'पंढित जो, मामला नाजुक है| यहां 
बात करना टीक नहों । बाड़िर चल्नों । कहीं 
अकेले में बैठ कर सब्बाड़ करेंगे । 

पं० रामधन ने उत्तः दिया, 'मुन्शी 
जी, बेफिक्र रहो । साल्िकन नोकरानियोँ 
को साथ लेकर सत्यनारायश की कथा में 
गई हैं, जो यहां से दो मीक्ष दूर है। 
ग्यारह बजे से पदले नद्राँ ल्ोर्टेंगी। आराम 
से बैठ कर चिम पियो, ओर सरकार का 
हुतम भी सुनाते जाओं ।' 


सुशी भोलानाथ कायस्थ था ओर 
गोपालकृष्णसिंद की जमींदारी का मुनीम 
था । सब खोग उसे सुशी जी के नाम से 
पुकारते थे । रामधन के ग्राऱ्वासन से 
निश्चिन्त होकर मु शी जी ने आपनी टोपी 
चटाई पर रख दी, कोट चारपाई पर डाल 
दिया ओर कम्बल गोठ कर बैद गये रर 
रामधन के आरेशानुसार हुक्के की नळ्ीी 
सुं इ में लेते हुए कडा, लो, तो फिर बढ़ीं 
सुन खो, पंडिएजी गच तुम्हें मालूस है 
कि सर्तनत पलट गई है ।? 


राम्रधन ने चोंक कर पूछा, सब्वनत 
कहाँ पलट गईं, भाई ! मैने तो श्राज सी 
घाट के पास खंग्रेज श्रफसर को झायी पर 
चढ़े देखा था ।' 

सुशी जीके होठों पूर मुसकात 
दिखाई दी, जिसका अभिप्राथ यह था 9 
आखिर आदण बहकाये में झरा 
नत नहीं, अमींदारी की सब 


क अजु न ( साप्ताहिक ) | 


“क्यों, क्या हुआ ! सरकार की खैर तो 
हे? 
r 'सरकार की तो खैर है, लेकिन सर- 
7 कार की जो सरकार हे, वह बदल गई 

हे? | 

{ “भाई, पहेली क्यों कहे जा रहे हो ! 
साफ-साफ क्‍यों नहीं कहते, क्या बात 
4 ह? 


'ब्वात यह है कि वेलूर की कोठी में 
झब बढ़ी बहू की हकूमत कायम हो गई 
है ओर तुम्हारी मालकिन गही से उतार दी 
गईं है।' 

“झरे, यह कब हो गया ? हम लोगों 
को तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ ? 

सरकार ने सबको हुक्म दे दिया था 
कि यहां बात न पहुंचने पात्रे। हकूमत 
बदले तो डेढ महीने के करीब हो गया। 
अब वेलूर की कोठी में तो पुरानी हकूमत 
का कोई निशान भी नहीं: रहा। राजधानी 
का चेहरा-मोहरा सब बदल गया ।' 

'यह तो भाई तुमने बहुत बुरी ख़बर 
सुनाई । अगर यह खबर रमकलिया तक 
| पहुच गई तो हमारा बना-बनाया खेंल 

बिगड़ जायगा ।' 

पाठकों ने देखा कि गही पर से उतरते 
_ ही मालकिन रमकलिया बन गई । 
| सुशी जी ने हुक्‍्के का, जोरदार कस 
/ चते हुए पूछा, 'वह केसे !? 
४ 'तीन दिन बाद स्नान है । उस मोके 
[र त्राह देवता को बहुत सी अथ प्राप्त 
की.आशा हे । अगर यह मामला आज 
| खुल गया तो मेरी आशां का महल 
॥ बिलकुल चकनाचूर हो जायगा ।' 
पड मुशी जी ने कहा, लेकित सुमे तो 
ताज्जुब है कि अक्‍तक तुम्हें यह खबर 
मालूम क्यों नहों हुईं ? क्या यहां सरजान- 
पुर से बजरंग नहीं पहु चा ?” 

“नहीं तो । कम-से-कम सुरे तो नहीं 
मिला 

“तो ठीक है । बह पट्टा कहीं नाच 
देख रहा होगा । वह सुकसे बारह घन्टे 
पहले रवाना हो चुका था ।' 

_ 'लेकिन उसे यहां भेजा-क्यों गया 
f “उसे बढ़े बाबू ने छोटी बहू को साव- 
i ओर शायद सरजानपुर ले जाने 
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बह क्या !” 

बजरंग को यह पता न लगने दीजिये 
कि मैं यहां आ गया हू । बजरंग को अपने 
पास बुला लीजिये ओर उसे अपना जाल 
फैलाने दीजिये । लेकिन उस पर कड़ी नजर 
रखिये ओर जो कुछ हो, उसकी खबर 
सुबह-शाम सुरे देते रहिये । भगवान ने 
चाहा तो सब ठीक हो जायगा । बजरंग 
को किसी तरह का शक न हो, यह आपका 
जिम्मा रहा ।' 

'हां, यह मेरा जिम्मा रहा । 

“तो ब्राह्मण देवता की जेब को, आंच 
न आयेगी, यह मेरा जिम्मा रहा।' 

,'न्हान के बाद क्या करना होगा !” 

“इसकी क्या जल्दी है ? वह न्हान के 
बाद ही तय कर लिया जायगा ।' 

ठीक हे।? 

'होक है तो, बन्दा भी अब यहां से 
खिसकन्त होता है। पंडित जी, सावधान 
होकर काम कीजियेगा, नहीं तो हम दोनों 
की नोकरो तो जायगी ही, वैलूर की कोटी 
की भी ईर-से-इंट बज जायगी ।? 

सुशो भोलानाथ ने कोट पहिना, 
रोपी सिर पर रखी ओर कम्बल कन्धे पर 
डाल कर उस विशाल तम्बू पुरी की ओर 
कदम बढ़ाया । 


( क्रमशः ) 


(५ में 
जमनी में धर्म व्यवस्था 
[ एष्ट १२ का शेष ] 
जमेन स्कूलों में बच्चों को ऐसी शिक्षा 
दी जाती है कि कैथोलिक ओर प्रोटेस्टेण्ट 
का नाम लेना भी पाप सममें। उसकी नस- 
नस में कैथोत्रिक ओर प्रोटेस्टेण्ट के मत 
के लिये विरोधी भावनायें जागृत की जाती 
हैं। सन १३३८ की नाजी पार्टी की रेली 
में हर रोजनवगे ने कहा था--में हिटलर 
की भावना को इस तरह व्यक़् करता हू 
कि हमारी जाति के अन्दर से कैथोलिक 
ओर प्ररेसटेण्ट शब्दों का नामोनिशान तक 
मिट जायगा शर केयोलिक आन्दोलन 
खत्म कर दिया जायगा। जमन स्कूलों में 
ताल्नीम का ऐसा सुधार किया गथा है कि 
नवीन सन्तति को इंसाई ओर यहूदी 
भावना की कालिमा न लगने पाये! 


इर्य प्ति केलि प्राप्ति के लिये 
अनगर 
स हीनता, कमजोरी, शीघ्रपतन, स्वप्न- 


दोष को दूर करके खून व वीये को बढ़ाती 


मर्दों ओर पूर्ण पुरुषत्व प्राप्त कराती है। 
की० ३० गोलियों की 292%:७० खिल 


और यही वे चाहते भी हं! 

आज के सर्व-ब्यापी युद्ध के प्रमुख 
मोर्चे ब्रिटेन में ₹०० से ज्यादा मोटरें देश 
भर में चक्कर लगा रही हैं। लन्दन के 
मार्गों पर रात भर इन सोटरों पर घूमने के 
बाद एक ब्रिटिश पत्रकार ने एकः सनसनी 
ते भरा लेख लिखा है । उस लेख में उसने 
बम-वर्षा के समय ये चाय की मोररें जैसा 
महत्वपूर्ण काम कर रही हैं उस पर विस्तृत 
प्रकाश डाला हे । उस लेख के कुछ अंश 
ये हैं:-- F 

“हस पहले एक वायुयान-विध्वेसक 
तोप के पास रुके जहां हम लोग खड़े 
थे वहां पहले बच्चो खेला करते थे। सैनिक 
अपनी लम्बी श्रोर काली तोपों की बगल में 
एक पंङ्रि में खड़े हुए हमारी प्रतीज्ञा कर 
रहे थे ओर उनके हाथ में चाय लेने के 
लिए बर्तन थे | वे वाई० एम० सी० ए० 
की चाय की गाड़ी को. भली भांति जानते 
थे, घड़ी की भांति ठीक समय पर वह गाड़ी 
रात रम्भ होते ही उनके पास पहु च 
जाती श्री । 

“खाने के स्टोर का दरवाजा खोल 
दिया गया, खाद्य-पदार्थं सजा दिये गए 
पीछे चाय का पानी उबल रहा था । एक 
के बाद एक ने पैसे निकाल कर तस्ते पर 
र्खे, उनके चाय के बरतन लबालब भर 
ग़ए। 

“अफसर ने मुसकराते हुए कहा 'रात 
के कार्य के लिए उन्हें कुछ थोड़ा सा अधिक 
उत्साह मिलता है सदी से भरी रात आ 
चुकी थी, ओर यह स्पष्ठ दिखता था कि 
गरम चाय से उन लोगों में उष्णता आने 


“इसके बाद पालेमेंट-भवन के किनारे 
खड़े हुए संतरी को चाय देने के लिए हम 
रुके- उसे तो छोड़ा नहीं जा सकता था, 
ओर जैले हमने उसे चाय दी वैसे ही पीछे 
वाली तोप गरज उठी । 


“फिर हमें बम से बुरी तरह -नष्ट-अष्ट 
एक क्षेत्र में एश्रर-रेड-वार्डेन ओर युद्ध- 
पुलिस के आदमियों को चाय देनी थी। 
चाय से उनको भी उतनी ही स्फूतिं मिली 
जितनी गोलन्दार्जो को मिली थी । 


“फिर श्रते हैं आग बुमाने वाले । 
आग से चार या पांच घण्टे लगातार लड़ने 
के बाद थके हुए वे फिर काम आरम्भ करने 
के लिए सुस्ता रहे हें । पानी से भीगे उनके 
बूट चमक .रहे हैं, उनके चेहरों पर धुएं की 
खालिख के धब्बे लगे हैं। बे चाय देने 
वाली लड़कियों को.देख कर सुसकराते हैं, 
आर चाय के प्याले के लिए उनकी इक- 
न्नियां निकल श्ाती हें । 


. `चे चाय पीते हुए कहते हैं, 'कितना 
शिक बल देती है !” जिस तरह वे चाय 


की, 


Mise 
PT 


ुद्पितर्की 
Pe लगावेसे २) 


वे चाहते भी हैं । गरम 


जे चाय के ¢ 
३ जय कुछ कर सकते हैं |». चै 58 
इः गलेंड में चाय |! | 
सम्बन्ध में प्लाण्टसे El गाड़ियों Fog 
मे कप इसे-क्रानिकल् के के 400४9 ४५५ 
में छुपा है-- ऐके भ; 26% 
ss Fs 
चाय बांटने वाली जिच लः से 
र्चर्यजनक ढ'ग से बढ़ना है कषा श्र | लड़ा: 
तर NG गयः की र ह 
सेवा त्या जनता स शी पल 
क के कारण, १३३० का एक शरन द्वाद तब र 
हलू रह Ey र >भीबदढ़रा 
7 पहलू रहा है। वाई० एम० ही ° को] गि 
को जो दान मिले हैं उनसे भ ९ ए, | शक्षिशालों 
डियां र चाय के ड्रेज्ञो कि 
गाड़ियां चल रही हैं ओर ये दान पर गया है श् 
विभिन्‍न स्थानों से-जैसे ४ हैं | बनाने में, बाद 


. | देदा करने का 
क्के प्तोगों कें 
र र एक श्रलग मत 
क दान भिल शरोर | हा हे । इस < 
hy होकर अन्य लोग भी ग्रा कि कराता वैः 
हु | कले के लि 
इस उदाहरण से प्रोरित होकर दी. |. हे हैं। इन ५ 
इस्डियन टी सार्केद एक्सपेंशन बोड भाए | के निशान, तर 
तोय सैनिकों के लिए भारतवर्ष में ही नहीं | अस्य बढ़त 
बल्कि विदेशों में भी चाय को गादियों हा | जिनसे कि Et 
प्रबन्ध कर रहा हे । भारतीय सेना के लिए | जा सके थोर 
इस प्रकार की सेवा एक स्वागतपूणं योजा | किया जावे । 
हे। भली भांति बनी हुई तथा स्फूतिंदायक अमरीका 
चाय का एक प्याला भारतीय वीरों केंतिए | वालों के इः 
चे चाहे कहीं भी हों--एक न्यामत होगी। | हिचकने वाहे 
ग्रां लगान : 
जर चैंठे मामूली हिन्दी जानने वाले | करने में कुरत 
भी गवर्समेंट रजिस्टड कालेज का डिप्लोमा | लोग हैं । 
प्राप्त कर सकते हैं । डाक्टरी किदाबों बं | कुछ दि 
दवाओं का बृहत्‌ सूची ओर नियमावली शुर | एक हवाई ज 


इन्टरनेशनल कालेज आफ मेडिसिन | आग लगाने 


“>> | एक ह्र 
लल्लिराघब | 
छः ! गया था । 
बी | 

धविज्ञानकी नई आश्चर्यजनक खोने | कप कर 
रे , 

2)  क़ानका बहता, जलन, ०, पहल में आ 

( र खुजली, फोड़ा ऊुत्सी। की धज्जिय 

( 2८. दर्द: खुजली, द पर 

५ कन, मपाद आना तोड़ कट आग लगाती 
है. द मन >. 

८८ खराव होना, » आहा पैरों के 

SEEDS चश अथा हा को परीक्षण : 
क्रम सुनना या एकदम ६ दा 

बाद सदीसे या कुनैनके ु्बहारसे लक | मेर कड्‌ त 

कैसा हा नया, पुरातेसे ना न म किन-किन ल 

हो. चमत्कारी 'घ हे “दर बढ हि 

गतिया आराम दाता है । बान [आमनी | छेक 

डाकर-ठक और साफ साफ ०] । | पार्द शरोर 

हो तो दाम वापस | चमत्कारी २) पा गोदाम 

हर ) गोले ओर £ 

बी र्गी ' गाडियो में 

तति „ पामान न्यू: 

हानी. ओर जहाज 

लिए रखा र 


द्वैत स 


{| 


ब \ ३ | 49% इः 
(i Mn, 
ड > न 
„च| 5 अमराका मवे daa मे 
|; अमराका मंविदेशीजातस | ६ दक इज ङ हे 
WT Er क 5 | युबक देश की शाक्ते 
के ए | 25994258333 -अ ड श 
व “2०8 १९१४ “थी शशिकान्त-- ११५९१४५ 253358 a weer 
f र से अमरीका युद्ध के लिये ‘ne RRS 
यो क्र लढाई का सामान तैयार न जिसमें इस प्रकार 23425338823338 ¬ त्री ५९ ~ 
य की ३३... केने जुड्ाथा र का सामान ल्रादा जा 34233982338 
भर द्वा है श्र ब्रिटेन च अन्य देशों को देने EE व ग लग गई हैं। श्राग दी बीसवीं सदी में जितने भी देशों प्रतिशतक के छगमग ३६ वर्ष ले कम 
हर. जगा हे न से Et की जासूसी हल- अल ई द कि एक साथ बह्त सी RE ह ४०१: किया दरै लोगों की है । 
{० बी को त र Weis 2 ति । मोलों तक रोशनी हो दिसा लिया ६ 2 यहं ५ ४ शा सदी के आण का 
बे हिल अमरीका सजसा हो ह रा गादियं जिनमें बम-गोले प्रदर्शक भी युवक हो रहे तर है माग रतिए हुई हैं उनमें एक बहुत. ही सल्या 
गान हि की गया ड ह he i युद्ध सामग्री गा हे गा । इस दुरधेटना का पता प्रोत्साहन देने पल x म र र र है: ks मे । "भर मो मताः 
के हैं | बनाने मे बाहर उस सामग्री को भेजने से कादर दोज बीस वाईस साल तक प्ले नहीं उसका निस्तारा आसान नहीं निक बीमारियें स्मे फैली उन्होंने मी 
ल यूनियन | रार कारखारनो का काम करने में रुकावट कोश होती रही कि '्राखिर इसका जिम्मेदारी दाने पर ही यवक ४ ० बूढ़ा की संख्या काफी कम कर दी थी! 
गाइड रित्ीफ,.. वदा करने का काम करते हैं । इस प्रकार अप होता दे । चीन ने ६ SS in eo संख्या बहुत जल्दी बढ़ती 
द आय | लोगों के प्रयव्नों को रोकने के लिए इस प्रकार की घटनाओं की जांच जो उन्नति की है द पक र 
को संस्र | (क्क श्रलग महकमा श्रपनी सरगमियें दिखा पड़ताल का जो महकमा है उसके पास युवक क्या कर CE ड कन चैरनिरल के कयन के अलुसार 
न भिले शोर | डा है । इस काम के लिग्रे विद्वान जासूस अब अनगाणित पत्र व बहुत सा सामान जव रूस की ओर नजर wn ० प्रतिरव रोगका कुतबता'व बचाव 
ग भी गरात | कुशल वैज्ञानिक श्रोर उनकी सहायता गया हैं । परीक्षण शाा्रों में तरह-तरह दिखाई देता है कि रूस पूर्णतया युवकों को सब परीक्षाओं को। पास कर क| 
| इले के लिग्रे कई परीक्षण-गुह काम कर (८० किस्म की बंदूक हैं। इनसे पता का देशहै | रूस में युवकों ने काफी बढ़े- हक ब eggs 
ते दै |. । इन लोगों ने बहुत से उंगलियों लगाया जाता है कि अपराधी ने क्रिस बढ़े कारनामे कर दिखाये हैं, साइस अर चलने न न र er है 
तर बोड भाए. | के निशान, तरह-तरह के हथियार, चित्र व गा _ के हथियार i लिया । तरह उत्साह के करिशमे देखने को मिलेंगे । रूस. हजारों. मजदूर jo चल्लाना 
\ में ही नहीं | अन्य बहुत सी सामग्री एकक्रित- की है... प स भर लीन की वर्तमान जन-संस्या में से पचास प्रति... और खाइयो मं गाड़ी चळाने का प्रम्यास 
गादियों का | जिनसे कि अपराधियों को गिरफ्तार किया ड FR FI Wis इकटठी की शतक सन १६१७ की क्रांति के बाद पैदा कर चुके हैं। हजारों ने हवाई अवाज 
सेना के जिए | जा सके ओर उनकी कोशिशों को पका 0 दे आ अक कि किस प्रकार हुए हैं। ६३ प्रतिशतक जनसंख्या २९ चालकों के सार्टि किकेट ले लिये हैं । स्यो 
तपसा || किया द ( शेष प्रष्ट १८ पर ) वर्ष से कम श्रायु के लोगों की और उ८ की एक बहुत बढ़ी संख्या परा छतरिया) 
| सकूतिदापक अमरीका के काम में रुकावट डालने 5 ००= से भाउमान से उतरे में प्रबीख है । 
वीरो के त्िए | वालों के इस गिरोह में खून करने मंन दास्पत्य-सख क्रा स्वगीय आनन्द ५ क र हैः bs, 
रमत होगी। | हिचकने वाले, लोगों को उड़ाने वाले, pet की a a सका "डी 
आगे लगाने वाले, धोखा देने वाले, चोरी ससार मे रुकावट स्तम्भन का केवल लगान का एक्‌ कोई ब्यक्रि हाई झे मे ड्म छिदा 
“जानते वाहे | करने में कुशल, सब जातियों और पेशों के अदभुत ओषा प्राप्त नहीं रहेगा और कोई मी आमीख 
का डिप्लोमा | लोग हैं । जूनियर स्कूल को शिक्षा से कमान पढ़ा 
किताबों 4 | कुछ दिन हुए श्रमरीका की पुलिस ने स इफनसी उप) ˆ ब विश्व- 
मावली मुफ्त | एक हवाई जहाज बनाने वाले कारखाने में R) ९ ; T ०।५४०० ) विद्यालयों, तक की शिवा निःशुल्क दौ 
फ़ मेडिसित | आग लगाने की कोशिश करने वाले एक \ ` fn न जाती थी । इस रूस-अमेंच युद्ध से पहले 
कलकत्ता | गिरोह को पकड़ा था । *सुई-फन-सी (तरल) पुरुषों के सिय रूस HR टेकनिकल कालि, ०१६ 
न बाहर से व्यवहार की जाने वाली हरेक कल । बः मिकल 


एक हत्राई जहाज की पैट्रोल भरने की 
रकी की एक ऐल नली को काट दिया 
गया था. जिसमें कि जहाज. चलाने की 
कोशिश करते ही श्राग लग. जाती ऑर 


[लत, भर्त पैशेल में ग्राग लग जाने से हवाई जहाज 

गुन्सी, पि | की धज्जियां उड़ जातीं ऑर चारी ओर 

, बासू १९ | श्राग लगाती हुईं फैल जातीं । 

नम रम 

आवाजें अ पैरों के निशान देख कर, कटे हुए भाग 

अथर (i परीक्षण शाला में भेज कर, भरे इसी 
प् पैदा $ 

स न | भर कई तरीकों से पता लगाया गया कि 

क हि | किन-किन लोगों का उस काम में हाथ था। 

श 
Bi यु ब्लैक टेम रेलवे स्टेशन के पाल 


बारुद ओर लड़ाई के सामान का एक बहुत 
वेडा गोदाम था । उसमें तरह-तरह के की 


गले ओर भिस्फोटक पेटियों में भर परार 
। यह सब 


> 


गाड़ियों मं लदे रखे रहते है 


दिगा तोका 
तरि £ ' शान न्यूयाकं हावर पर खड़ी ना डर 
ला ह जहाजों में भर कर योर भेजने 
0 लिए रखा रहता है। 


हे सन्‌ १६१६ की तीस जुलाई 
॥ | एकाएक पता लगा कि एक 


~ 


` क्ावट की एक बेजोड दवा है। 
4 सके जरा लगाने से ही रुकावट 
के सम्बन्ध में दम्पति को विवाहित 
मुख्का सचा आनन्द ओर उल्लास 
अकी पराकाष्ठा का अनुभव होता 

“है । इसकी एक ही शीशी बहुत 
225 दा मरगाइये' र दिनों तक चलतां है। मूल्य प्रति 
HO: 7 अलग । 


प्र्येक कारखाने में युवकों की शारी- 
रिक्र ब नेतिक उन्नति को कायरम रखने के 
लिये पूरे प्रबन्ध किये गये हैं । चोंदढ़ वर्ष 
से कम की ग्रायु वाला कोई मी ब्यक्रि 
किसी कारखाने में काम पर नहीं खगाया 
जा सकता। कुछ खास किस्य के कारखानों 
में व खानों में १० वर्ष से कम शयु के 
आदमी काम पर नहीं लगा; जा सकते ६ 
आराम देने को भीं कं लिबन्च व उपयुक्र 
समय रखा गया डे, बच्चों को बचपन की 
पख छटरी से ही यह सिखाना जाता 
है कि उन्हें अपनी पढ़ाई खिखाई से बचा 
हुआ समय टंक अध्ययन निकल सकद परे 
नाटकों में, संगीत में, ओर अन्य सामाजिक 
कायो में खगाना चाहिये । ओर उनका यार 
उस ओर खोंचने के लिये मी 


RR | [ २९ दिसम्बर स्‌ १६३ ] 
ee NNN. = 8 १ पर ` 


i, f ५ RR ee = = ह र at 
आर्य जर्मन या भारतीय किसानों की समस्या ॥ ग्रस 


वीर अजु'न ( साप्ताहिक ) | 


ha 280 र ~ 


( शष्ठ १० का शेष ) 000 के पहल ङ्स न्‌|ट कर त्न्‌ 


गरमी के दिनों में कभी-कभी तो घास एक 
रुपये का दस सेर तक अर्थात गेहू' के भाव 
के बराबर हो जाता है। राज्य को इस ओर 
ध्यान देना चाहिए । 


2 


तत्वेत्ता' को मजबूर किया जाय कि वह 
दोनों में से एक से अपना सम्बन्ध स्थापित 
कर ले तो क्या इसमें भी कोई सन्देह है 
कि चह मलुष्य की समानता की बात भूल A RR _ TN 
* हाल ही में राज्य ने बहुत सी चीजा जाड़ के दनों मे गोद के बच्चा को सर्दी, खांसी 

| सी, जुकाम 


कर हब्शी सुन्दरी को ठुकरा कर गोरी क नको दे दिया है। 
युबती को ही ग्रहण करेगा । ककारा ने के लिये संचारक कम्पनी लिपि? 
फ शक्कर बनाने और कपास साफ करने का ठेका से बचाने के लिये सुख सचारक़ क पनी लिमिटेड , मथुरा क्ष 


कुछ लोग यह दलील पेश करते हैं कुछ कारखानों को दे दिया है । ठेका मिल | मीठा ८८ बालसथाँ १ १ही पिलाइये | सब जगह {इ~ ५ 
कि सौंदर्य का प्रश्न आपेज्षिक (१0४8 ए०) चाने पर इन कारखाने वालों को भी बेचारे २9 ` है (लता ह 
है, गोरे जोग गोरों को ही रूपवान सम- दथीड़ित किसानों को दबाने का होसला 
रते हैं और कालों को आंखों में काले ही जल गया हे। ये लोग गन्ने ओर कपास 
जंचते हैं । पर क्या यह बात सच है ? यदि ड मनमाना भाव किसान को देते हें । आप 
ऐसा है तो अमेरिका के काले हब्शी गोरी जुनं से मोटा लाभ उठाते हैं ओर किसान 
सुन्दरियों के पीछे इस कदर पड़े रहते हैं ? हे कम कीमत देते हैं गन्ने के कम भाव 
क्यों काले भारतीय छात्र यूरोप जाकर तो सारे राज्य में ्रसन्तोष फेल गया 


to\—— 


अपने को परिस्तान में आया हुआ समझते है ज्लोर किसानों ने आजकल कारखानों को || ४; ‘ 
हैं ओर गोरी सुन्दरियो के साथ अनुचित जानना देना बन्द कर दिया है। देखें, इस || मेलन पर दिया 
अथवा वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में राज्य ओर शक्कर के कारखाने | | 
लिये इतने उत्सुक रहते हैं ? क्योंकि चीन, झया कदम उठाते हैं। ... 


|“्ाहिस्यिक-स्ाि 


जापान, श्याम आदि देशो के युवक यूरो- उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया | 
पत्रिका! प्रकाशन 


जज <. . Cs रे 
पियन महिल्लाश्रों के संसगे में रहना पसन्द झ्ेगा कि वैसे तो सारे मेवाड़ के किसानों | 


करते हैं ? इसका कारण घोर कुछ नहों, हे हालत एकसी है। पर जागीरी-प्रजा के _ पृ 

कं वही है जो हम पहले कह आये हैं ¬ आर्ये कष्ट खाले से कहीं अधिक हैं। इनको || र किन्तु प्रेम 

। FN; स की उज्ज्वलता का मोह आय रके की दूर करने के लिये सरकार को प्रयत्न करना | को को 
ोम्बक शक्ति का आकषण । जरूरी है । इसमें पहला कदम यही उठाया ह: असु 


मुख्य रंश सिरु 

हिंदी भाष 
वतमान स्थिति 
करता रहा हू । 
े प्रश्‍न किया उ 
शरत्‌ ओर रवि 
| उन प्रश्नकता श्र 
| जाती है कि हिं 
| | भ्रार्थिक डुरावः 


हृम्ससे-सपष्ट हे कि सोंदय का प्रश्‍न जाए कि सरकार जागीरदारों के अधि- f 
| ~= आपेक्षिक नहीं है बल्कि एक विश्वव्यापी कार कम करे ओर बन्दोबस्त में जो लगान | 
हे निश्चित आदश के ऊपर प्रतिष्ठित हे। नियत हो, उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार f 
हे की दूसरी लागतो की वसूली को गैर | 
कानूनी ठहरा दे । किसानों के कर्जा की ॥ 
समस्या को हल करने के लिये सहकारिता 
आन्दोलन के आधार पर किसानों को रुपया 
देने की व्यवस्था हो और एक गैर सरकारी 
समिति किसानों की अवस्था की जांच के 


जब रंगीन जातियों के लोग स्ततः 
| स्वजातियों से घृणा करके गोरे आयां के 
प्रति ्राकरषित होते हैं तो गोरों को क्यों 
दोष दिया जाता हे ? उनके ल़िये तो यह 
| स्वाभाविक ही है ओर प्राकृतिक सिद्धान्तो 


पति-पत्नी में प्रेम न होने का सुख्य कारण शीघ्र 
है ‘a £ (धर LS 
पतन! है। स्त्री को तृप्ति न हुई तो वह जली-कटी 


के अनुसार पूर्णतः उचित है । सुनायेगी ट > 
M लिए नियुक्र की जाए। तभी किसानों की सुनायेगो ही । शीघ्र पतनात््तक बटी के सेवन से t ३ देती ड तो 
| अतएव यह निश्चित है कि गोरी समस्या का कुछ सन्तोष जनक हल निकल संभोग की इच्छा बलत्रती होती ओर काफी रुकावट नही हो 

होती है। अराज ही आजमाइय ओर सुखी बनिये। ` धक्विगत -अलुर 


सकता है। 


' जातियां हर तरह रंगीन जातियों से श्रेष्ट ES NRT Ie) कण) 
ड श्रोर यह स्वाभाविक है कि वे रंगीनों gb कि जीप 
पर राज करेंगी । उन्हें निरन्तर यह चेष्टा | शरी पेम 
करते रहना चाहिये कि रंगीन लोग तनिक धिक कारणा 
भी ऊपर को मस्तक खड़ा न करने पायें। पा िनागा 

उन्हें शक्ति से 


रंगीन जातियों में इधर विद्रोह तथा 
| ज्ागृतिकेजो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वे 
| |... खतरनाक हैरे। नाना कूटचक्रो से उनका 
उत्साह ठन्डा 5 कट डोः [होगा | मु्रोलिनी ने 
बर्वर अविसीनियनों को इटाछियनों के 
अधीन करके आर्य-गोरव की महिमा बढ़ायी 
हे। जमैनो को भी अपने पिछले उपनि- 
बेशों पर फिर से कब्जा करने की चेष्टा 
E होगी । चूंकि जर्मन लोग यूरोप की 


ल गतिलो ४०३, ऽमो ल कमजोर अ रसेकमजार || |S { ; ड आया . सरिक 
आये हें । इसलिये उन्हें धीरे- हजारबन्वेडसस उ Mh DL, hs ह | दवीजियें अपने सन की 
कीमत बड़ी बच्चे न ; 282 //८/6 027 i डड | साहित्य साधः 


१ न ( साप्ताहिक ) ] 


~~ ॥ .नल्ाग्रसाद पारितोषिक 


श्रीयुत बा० 
सम्पूणानन्द्‌ 
जी को इस 
वार 'साम्य- 
वाद” नाम 
की लिखी 
पुस्तक पर 
मंगल्लाप्रसाद 
पारितोपिक 
दिया जाना 
' निश्चित हुआ 
यह पुरस्कार 
भ्रबोहर स- 


मेलन पर दिया जायगा । 
im ES 
।वज्ञात 
श्री हरिक्रष्ण 'प्रेमी' ने लाहोर से 
'ाहिस्यिक-साहित्य-समिति? की 'बितरण- 
पत्रिका! प्रकाशनाथ भेजी है। स्थानाभाव 
के कारण पूरा विवरण नहीं दिया जा 
सका, किन्तु प्रेमी जी का वक्कब्य देने के 
बाद पाठकों को समिति का कार्यक्रम सम- 
पने में असुविधा न होगी। उसका 
मुख्य श्रंशा निम्न प्रकार है-- 
हिंदी भाषा के साहित्य-सेवियों की 
वतमान स्थिति पर में वर्षो से विचार 
करता रहा हू: । अनेक बार हिन्दी-भाषियों 
प्रश्‍न किया जाता है कि आप लोगों में 
शरत्‌ और रवि क्यों नहीं पैदा होते! जब 
| उन प्रश्नकर्ताश्रों के सामने यह बात रखी 
जाती है कि हिंदी भाषा के साहिस्पिकों की 
गराथिक दुरावस्था उनकी प्रतिभा के पर 
हे | । हाट देती हे तो वे इस बात को मानने को 
| तैयार नहीं होते । किंतु, सुरे इस बात़ का 
||| यङ्गिगत-'प्रदुसव हे ओर में जानता हू. 
|| ह क्रिस तरह साहिस्य-साधक को लाचार 
होकर अपनी गति बदलनी पडती हे। ' | 
| मुशी प्रेमचन्द जैसे व्यक्ति को केवल 
| भराधिक कारणों से अपने साहित्य का रूप 
ऐसा बनाना पडा जिससे रुपया मिल सके 
उन्हें शक्ति से अधिक लिखना भौ पढी 
ओर इसीलिए उनके उपन्यासो के आकार 
बरे रोर उनमें कहीं-कहीं विश खलता 
भाई । में स्वयं अपने विषय में जानता ह 
कि सुरे नाटक लिखते समय इस बात की 
ध्यान रखना पडता है कि वे ऐसे हो 
| पर्य-पुस्तक बन सकें--उनमे से 'प्रेम' को 
सेवैथा निर्वासित करना पड़ता हे-इस 
) पह उनकी ,सरसता में कमी आती है । 
! ३ भराथिक कठिनाई के कारण साहि 
अपने सन की चीज नहीं दे सकता | अनेक 
$ | साहित्यसाधकों की जमते ही हत्या डो 
पट है। 
श हमारे कुछ राजनीतिक नेतां हैं जो 
| पहिसय-सेवा को निठश्लों का काम 
( शेष पृष्ठ २९ पर) 
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[ सम्पादक--'कुटिल' जी ] 
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एकात-संगीत + 

ले०-श्री विष्णदत्त मित्र 'तरंगी 

जो में था श्रब कहां रहा है । 

मरत बना अब घम रहा है ॥! 
— बच्चन” 
इस ओद्योगीकरण के युग में कोन 
ऐसी चीज रही है, जो फैक्टरी में न बनने 
लगी हो । जापान ने आखिर खद्दर तक 
फेंक्टरियों में बना डाला हे। इसलिए कोई 
श्रचरज नहीं कि श्ोद्योगीकरण को लहर 
हिन्दी-संसार में भी दोड़ गई है। यह एक 
शुभ चिन्द है ओर इससे मालूम होता हैं 


बसे नगर, सब निपट निटुर बन 
चूर हुई चटटान, ज्ञार पवत ही इढ़ काया ! 
अगणित प्रह नक्षत्र गगन के, 
टूट पिसे, मर सिकता कण के 
रूप उडे, कुछ ध ग्रा-वु आरा सा अम्बर में छाया ! 
प्रयाग के कालेज होस्ट से लीबिया 
के रेतीले मैदानो में टैंकों के करतव का 
क्या सुन्दर वर्णन है लेकिन बच्चन कवि 
नहीं दष्टा हैं। बैल को सम्बोधित करते 
हुए कहते हैं-- 
गर्दन डाल ! 
बोमी गाढ़ी 
पंथ पहाड़ी 


ज्ञुये के नीचे 
देख सामने 
देख सामने 


म॑ मालिक विष-शाला हरू, लुट गई पुरानी मध-शाला । 


मध पीने वाले बहुतेरे श्रार सुधा के भक्त घनेरे | 


गज भर की छाती वाला ही विष को अपनाता दै । | 


कोई बिरला विष खाता हैँ । 


--( बच्चन ) | 


कि हिन्दी-संसार, समय के अनुसार चल 
रहा है। हमारे लिए यह क्या कम प्रसन्नता 
का विषय है कि इस नवीन फैक्टरी-बेसिस- 
कविता के युग के उद्धाटन का भार स्व 

यंभू बच्चन के उपर पढ़ी हे। इस लडाई 
के जमाने में अब ज्जा के लिये भरती 


की जरूरत है, तब हम समय की नाड़ी पर 
चलने वाले बचन कोही 


चाह रहा है, दूर भागना, होता है बेहाल । 
तेरे पूवं भी वबराये. 
घबराये, पर क्या बच पाये ? 
इसमें फंसना ही पड़ता हे 
है विचित्र यह जाल ! 
कितनी नवीन कल्पनां हैं कि धो के 
पूर्वज तक झुयें के नीचे गदन डालने से 
घबराये । यह बात हमें मालूम ही नहीं 
थी । जानवरों के प्रति कवि बच्चन की अनु- 
भूति स्वाभाविक ही है। किसी गघे का 
माजिक बदला गया है। वे गधे की आप्मा 
में पठ कर उसके हृदय का साव 


इस कविता से केवल गधे का हीं 
नहीं, गधे के मालिक का भी पता अल 
जाता है, जो कि गाथे को श्रम से दूर रखता 
या और स्वर्यं बोम लाद कर शन्नता था ६ 
कवि इस तरह सारै संसार में विचरणा कर 
रहा दै । अपने कालेज के होस्टल के एक 
समय का वर्णान करता हुआ कहता हैं--- 

खिड़की से याक रहे तारे । 

जलता है कोई दीप नहीं, 

कोई भी श्राज वम्नीय नहीं, 

लेटा हू कमरे के अन्दर, 
बिस्तर पर अपना मन सारे । 

देसी बढ़ियें र एक को एक न एक दिन 
कालेज में पढ़ जाती हैं । जब म तो मिग” 
रेट रहती न माचिस न पान और ले मोम- 
बची ! ऐसे समय में इग पक को किसी 
प्रियतमा का माव खटकने लगता है। 
तमी तो वे कड उठते हैं-- 

मेगा तन भूखा, मन भूखा । 

इच्छा सब स्यो का दर्शन, 

सपने भी छोड़ गये लोचन, 

मेरे श्रपल्लक युग नयर्नों में, 

मेरा चंचल यौवन भूखा! 

और तब हमें बच्चन के प्रति सहानु- 
भूति हुईं। सब जानते हैँ वे बियुर हैं। 
ऐसी हालत में बढुत लोगों को यह कड़ने 
का हक हो सकता दै कि म्या, इस सरह 
कबिता में योवन की भूख की आवाज 
लगाने से कहीं काम न बनेगा । बढ़ी लेन 
तो बदी लेन पर जाने से ही दीखेंगी। 
पूरी-पराहा तो घी लगाने से ही बरमेंगें। 
लेकिन जहां तक इन पंढ्रियों के खक का 
इष्टिकोण है, वहां तक मैं मानता हूं कि 
हर बिधर का योवन की नूख की फेरी 
लगाना जन्‍म सिद्ध अधिकार दें। उनके 
जीवन में भी कु आर-कार्तिक ठीक उसी तरह 
आने का हक है, जिस तरह कि पुनमित्तत' 
फिल्म में किसी नायिका के जीबन में 
अपाढ़ आया था। 


लेकिन जब कोई दफा १० का शिकार 
हो जाता है, तब उसे शिकार जल्दी नहीं 
मिलते । इसलिये कवि बच्चन किसी गुफ्डे 
के सुह से कढळाते ई 

मैं पाषाणो का अधिकारी । 

है अग्नि तपित मेरा चुम्बन 

है वज विनिंदक सुज बंधन, 

मेरी गोदो में कुम्दक्ा< , 

कितडी,,वकुगड्यं “हमारी ॥ 

ऐसे मले आदमी के सुं इ से कबि ने 
क्या अच्छा कलाया दे कि व पत्थर खाने 
के काबिल दे । ओद्योगिक काब में उचित 
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अमरीका में विदेशी जातस 


[ प्रष्ठ १ का शेष ] 
की गोली को इस्तेमाल में लाया गया। 
हर तरह की मोटरों की बिजली की बत्तियें, 
हर तरह की मोटरें, टायर चहां जमा हैं। 
३६८२२ किस्म के चाटर-माक,३ ८४ किस्म 
के टायरों के निशान,२०७६ तरह की रस्सियें 
ब डोरियें, ३८८१ किस्म के विस्फोटक, 
६०१ किस्म के टाइपराइटर, ८८४ किस्म 
के रवर के जूते ३३ तरह की नकली 
हु'डियें ओर चैक लिखने वाली मशीनें 
श्रादि बहुत सा सामान परीक्षण शालाओं 
में रखा है। 
इस महकमे को सदा इतना सतर्क 
रहना पड़ता है कि शायद किसी भी महकमे 
को इतना सतक न रहना पड़ता होगा। 
पिछले युद्ध में भ्रमरोका ने विदेशी सीके ट 
सोसायटियों के कारण जो हानि उठाई उसी 
से सबक लेकर इस बार अमरीका पूरा 
प्रयत्न कर रहा है कि फिर वही दुघंटनायें 
न दोहराई जायें । इतना सब होने पर भी 
अभी तक पूरी तरह से इन दुर्घटनाओं को 
नहीं रोका जा सका ओर न ऐसे लोगों की 
संख्या ही काफी कम की जा सकी है जो 
कि अमरीका व अमरीका के मित्रो के दुश्मनों 
के श्रन्डर में हैं । पता लगा हे कि अमरीका 
में भी जमेनी ने बहुत से फिफ्थ-कालम के 
_खोयों को भेजा हे व वहां पैदा भी कर लिये 
हें। 


/ LS है 
युवक देश की शक्ति हे 
( शष्ठ १९ का शेष ) 

हस समय के रूस में एक बहुत बढ़ी 

संख्या में युवकों को बड़े-बड़े श्रोहदे दिये 
गये हें । २८२ के लगभग पालियामेंट के 
सदस्य तीस से कम आयु के हैं । कारखानों 
र रेलों में १ प्रतिशतक चीफ इ जिनि- 
यर हैं, जो तीस से कम ही उत्र के हैं । 
मारशख टिमोशेंको की आयु ४६ वर्ष हे, 
जनरल स्मिश्केविच ३३ वर्ष के हैं, रूस 
का एक प्रसिद्ध चित्रकार डाड्नेका ४२ 
वर्षं का है, शोलोखोव जो कि 'क्वाइट 
फलीज दी डान' नामक संसार प्रसिद्ध 

. पुस्तक क लेखक ३६ वर्ष का है। एक 
end, as का गणित का मुख्य श्रध्या- 

, पक पोन्ट्रेजिऽ? रह वेप का ही हे, जैर- 
जिनिस्की रेल्वे को जनरल. मैनेजर २६ 
वर्ष की एक युवती हे । ट्रेखोखाया की 
कपढ़े की मिल'का मुख्यः प्रबन्धक फाइ- 
डोरो स्वेलोगोव सिफ २७ वर्ष का है। 
टोनिया कोखजीवा ने १६ वर्ष की अवस्था 

` में बढ़े-बढ़े वैज्ञानिको को चकित कर दिया 
“शा । सोल्योमाखा नाम के लड़के ने श्रपने 
परीजर्खो से खेती बाड़ी की खोज करने 
वाले ब पैदावार बढ़ाने वाले निपुण अम- 
रीकनों छो अचम्मे में डाल दिया है।' 
'सौलोमि 
है 


i. | pe 


FO = आय अर्जुन ( साप्ताहिक ) FI 


की आयु सिफे ३५ वर्ष 


इस समय में जब, कि संसार प्रतिदिन 
बढ़ी तेजी से बदल रहा है, वही देश 
जीवित रह सकेगा जो कि अपने देश 
वासियों के लिये रास्ता तैयार रखेगा र 


( ष्ठ ८ का शेष ) 


रामनाथ बाहर आया, उसने कम्बल को 
सिर पर रख लिया । वह स्टेशन की तरफ 


इस समय में तो खास तोर से युवकों व. न्न दिया। 

युवतियों का मूल्य हुगना हो गया हैं । र ह 
3 अगले दिन सुबह देखा गया कि 
स ऊ रामनाथ की कोठरी के सामने वाला श्रास 


जादू के जोर से दोलत 
खींचिये ! | 


का पेड़ जमींन से उख, झुलता हुआ, 
> 

मत शरीर सा जमीन पर पड़ा ह॑ । शायद 

[a 


$ दि आप मालदार बनना चाहते | Rs Se ह Se की कन्दराओं र 
% का जीवन था। अब रामनाथ वास्तविक वाये हैं जिससे 

हैं तो बस जादूगर बन जाइये । । ९ हलो डी rs 
दी नि क०| दुनिया में समाप्त हो गयी है ओर उसके यको को 
साथ ही, रह आम का पेड भी । से सफलता नह 


विभाग नं० १६, श्रमरोहा, यू० पी० । 


घोषित कर देते 
जड़ी बूटियों की 
जिला देने का : 
इसे ध्यान से ' 
को सुनाश्रो । : 


| यह कोइ गप्प 


की चन्द घटना 
मेरा जन्म एक 
अपने पिता का 
(सें धन ओर ब 
) लेकिन फिर भी 
| गत में पड़ कर 
| रोग हो गया । 
। लोकलाज के ब 
| रखा परन्तु रोग 
2 | कर ली, अब २ 
| चारों ओर अधे 
१ | मेरी आंखें खुल 


Ne 4०4 पट पर | बड़े बड़े डाक 
न उ 

र 'घश्चढ ! रूप म रुपय £ 

| TC ॥ ए्‌ | १ चर्त हु दने में पानी व॑ 
आधुनिक काळ कीं सबसे बड़ी ओषधीय खोज हिर भी मे नि 
परिवार को किस प्रकार से लाभ पहुँचा सकती hs कक 
४ ऑस्प्रो ” तमाम भारतवर्ष मे एक सबसे सुरक्षित और तुरन्त लाभ य ह न र 
पारिवारीक औषधि समझी जाती हैं । यह हृदय और पेटपर किसी गक र वन से 
नहीं पहुचाती । “अस्प्रो ? “सीलटाइट? मे बेद होती हैं जोकी ए हती पर यह वीर्‌ 
तरीकेसे बंद रहती है । जिसमें टिकिया हवा-बन्द तरीकेसे लिये आहे | पर अब 
“सीलटाइट ” पैक टिकियों को नमी और गीलापनसे बचाती है । * ३, | उस परमात्मा 
सील खोलने तक टिकियां अपनी रोग हर शक्ति को कायम द्द | मेरे तीन स्वर 


खुली टिकियां खराब होकर आपके शरीर के घातक हो सकती है। ' अँस्प्रो? टिकियाँ “ क ती | आरोग्य हैं । 
होकर आपके पास ताजी ओर स्वच्छ पहुँचती हैं, जो कि तैयारी के समय हाथ से नहीं छुई जा बद 
'रिकियां सिर्फ एक आना में पाते हैं जो बहुत जल्दीसे असर करनेवाली, बुखार कम चत र र 
हा कीमत है जो कि पहले कभी नहीं ली गई है । रती है। | होगा 
मो मं 
अस्पो ? मलेरिया बुखार को भगाती है और दई और वेदना को उ ३। / महान त्यागी, 
२ टिकियां मलेरिया दूर कर देती हैं | ियोके मासिक विको हाह इई थी जो वि 
३ टिकियां ५ मिनटोंमे सिए. दई मिट देती हैं। ड लि लेकर कली करनेसे हेका ई ह | सिये हमारे ग 
२ टिकियां १० fm ज्वर घरा देती हं । २-३ रिकियां सर्दी, शनप्लेणा डा | जेहां पर एक 
२ टिकियां दांतों और नसोंके दर्दको फौरन दूर कर देती हैं । आक्रमणको तुरत दबा देंगी । रोगको 3 उसी खेदे 
३ टिकियां वात शूलको फौरन बन्द कर देती हैं । २-४ टिकियां गठिया और वार्ण उ 
२ टिकियां आपको सुखदायक नींद लाती हैं । ज की है। | शवर के चिन 
कीमत ३ टिकियां टिकियाँ जगह " =, | | पराने वाले म 
EE ३ १ आना ३० टिकियां १० आने. द ॥ } पेते हुए गा 
खटके सेवन कर सकता है। गले के दर्द के लिये 'ऑस्प्रो ? की कुली कीजिये || | है एक महात्‌ 


ड 


डिस्ट्व्यूटस--जे, पर. मॉरिसन सन, अॅन्ड जोन्स (इंडिया) "8 ३९ त्यागी 


_ सुन et 
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५ खुराक 
बर्षे के ऊपर के बच्चों के 
१ टिकिया । ३-६ वर्ष 
रिहिया। 


ड 


जु 


En 


भारत के योगिरयों ने वर्नो ओर पर्वत 
द्री कन्दराओं में रहकर वह चमत्कार दिख- 
लाये हैं जिससे बढ़े बढ़े वैज्ञानिक शौर 
| चिकित्सक दैरत में आरा गाये हैं । श्राधनिकर 
चिकित्सकों को जब कोइ रोग की बा 
से सफलता नहीं मिलती तब वह लाइलाज 
घोषित कर देते हैँ । परन्तु महात्मा लोग 
जड़ी बूटियों की सहायता से सुद को भी 


जिला देने का दावा करते हैं । प्यारे पाठको 
इसे ध्यान से पढो तथा अपने इष्ट मित्रों 
को सुनाश्रो । यह लेख जो लिखा गया है, 
| यह कोई गप्प नहीं है बल्कि अपने जीवन 
की चन्द घटनायें श्रापके सम्मुख रखता हू'। 
मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ। 
अपने पिता का लाइला पुत्र होने के कारण 
मैं घन ओर व्यसन में -घिरा रहता था, 
लेकिन फिर भी में सुखी नहीं था । कुस 
| गात में पड़ कर सुरे जरियान श्रौर प्रमेह 
| रोग हो गया । पहले तो एक दो साल मैंने 
। लोकलाज के कारण अपना भेद छिपाये 
रखा परन्तु रोग. ने भयानक सूरत अख्तियार 
| कर ली, अब में घबड़ा उडा, संसार में 
| चारों ओर अंधेरा मालूम होने लगा तब 


३९ | मेरी आंखें खुलीं। इलाज शुरू किया गया, 
[श्व 
) है | 


बड़े बड़े डाक्टरों, हकीरमो, वैद्यों के फीस 

मे हे । रूप में रुपये रोर कीमती दवाइयों के खरी- 

| दने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा 

ज्ञ प्रत्येक | फिर भी में निराश ही रहा । श्रब में घबरा 

कृती हें। उठा श्रोर चारों तरफ से अन्धकार दिखलाई 

पहुँचाने वाली | देने लगा ओर सोचने लगा कि.इस दुःख- 
कार की हति | मय जीवन से मर जाना बेहतर है। 


क स पर यह बीस साल पहले की बात है 
रू रहती | र, 
फे पर अब ज ! में खुश हू । अज 


प्‌ x ° श्रो 
री हैं, जम हि | उस परमात्सा की कृपा से आरोग्य हू. ओर 
ठाइट मे ब | मेरे तीन स्वस्थ बच्चो भी हैं जो बिलकुल 
fi आप तीर आरोग्य हें | 


और दई * हुआ क्या ! सुर में इतना परिवतैन 

| कैले हो गया ? यह जानकर आपको झाश्चर्य 
करती है ॥ | होगा कि मैंने एक दवा सेवन की जो एक 
करती हैं! सहान त्यागी, परोपकारी महात्मा की बताई 
म आता है| हुई थी जो कि इत्तफाकिया समय काटने के 
डाह रै | लिये हमारे गांव से एक मील की दूरी र 
तर| जहां पर एक बहुत ऊंचा प्राचीन खेडा हे, 


उसी खेडे पर [क माड़ी में आसन लगाये 
है।। शवर के चिन्तन में रम रहे थे । जब गायं 
\ चराने वाले ग्वालों ने उन्हें वहां देखा तो 
! हते हुए गांव में कर शोहरत फैला दी 
3 | कि एक महात्मा खेढ़े पर आये हुए हें 


कती 


| में द्द कम्पनी भी इससे उत्तम ्रोपधियों 


PN 


~ कांग्रेस 
श्रोपधि है, पहिले हवे 

, गये नमाम 
का निर्माण कर जनता को लाभ पढ़' 
लोग समूह के समूह उनकी सेवा में आने दु 
लगे यह मेरा सोभाग्य था कि मैं भी दर्शनों 
कोजा पहु चा। उस तेजस्ती आत्मा के 
दशने करते ही मेरा चित्त गदगद और प्रसन्न 
हो गया श्रोर नमस्कार कर एक ओर बैठ 
गया । इतने में मेरी 'श्रात्मी के विचारों ने घेर 
लिया, में बिचारों के अथाह सागर में गोते 
लगाने लगा। देवी शक्रि से मेरे जीवन के 
पिछले श्रध्याय उनके हृदय पट पर॒ खच 
गये श्रोर मेरी आ्राखों ने ृदय का सारा भेद 
अपने श्राप उस महान पुरुष पर प्रकट कर 
दिया बह मेरी श्रोर इस प्रकार आकर्षित 
हुए कि बेटा तुम बहुत दुःखी शरोर निराश 
मालूम होते हो, निराश होने का कारण 
क्या है । वस फिर क्या था, जैसे मेरे दिल 
के घार्वो को किसी ने छेड दिया हो में फूट २ 
कर रोने लगा । महात्मा ने बहुतेरा सम- 
माया, द्रिलासा दिया श्रोर प्यार किया, 
परन्तु मेरा दिल न मानता था ओर जी यही 
चाहता था कि दिल खोल कर रो लू। 
किन्तु मेरी. यह दशा देखकर महास्मा बेचैन 
हो उठे और मेरे पास श्राकर धीरज देने 
लगे, जब उन्होंने सुरसे पूछा तो मैंने दिल 
कड़ा कर रोना बन्द कर सारा हाल उनके 
सम्मुख रख दिया। मेरी कच्ची उम्र पर 
महात्मा जी को दया आई ओर झुरे जड़ी 
बूटियां एकत्रित करने की राज्ञा दी। मैंने 
बैसा ही किया ओर तब उनके सम्मुख ही 
सुरे ग्रादेश ओर निजी देखरेख में प्रेमवटी 
तैयार करनी पड़ी । यद्यपि मुझे ४० दिन 
प्रेमवटी लगातार सेवन करने को कहा गया 
तथापि केवल २० दिन के सेवन से सुम में 
महान परिवर्तन हो गया । मेरी सारी कम- 
जोरी शौर गुप्त बीमारियां जइ से दूर हो 
गई ओर पीले उदास सुइ पर लाली 
दौडने लगी, आंखों पर उन्माद कूमने लगा 
और हृदय में जीवन का जोश उभर श्राया 
महात्मा जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने 
के साय ही अपने वादे को पूरा करने के 
लिये दुखीजर्नों के निमित्त पिछले २९ साख 
से लगातार मैं इस प्रयोग को मुफ़्त बाँट रहा 
हूं । यह प्रयोग प्रायः हर एक भाषा के पत्र 
पत्रिकाओं में छप चुका है । सरे हैं कि 
इस अमृत तुल्य प्रयोग हब की प्राय 
रहा की, लार्खोको सोतके सु ह से निकाला 
और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना सत्तानह 
सुख दिखलाया दै । महात्मा प्रदत्त ्रेमददी 
का बुसखा इस प्रकार हे नोट कर बे 


कीटाय ० 


रोगं 
चावेगी । कांग्रेस दिल्‍ली ) 

श्रसली '्रकरक्रा ६ माशा, असली देपाळ्ी 
कस्तूरी ६ रत्ती इन सब श्रौषधियों को कूट 
छान कर खरल में डाल कर ऊपर से शीतल 
चीनी का तेल २० बृ द, सन्द ( चन्दन ) 
का तेल २० वृद, विरोजे का तेल २० 
वृद एक एक करके मिलाय । हसके बाद 
राह्मी बूटी के श्रक में १२ घण्टे घोट कर 
झरवेरी के वेर के वराबर गोलियां बना ळे 
ओर साया त्रे सुखा ले, एक दो गोली 
सुबह या शाम पावभर गाय या बकरी के 
दूध में १ तोला शकर मिला कर सेवन करें। 
इसकी प्रशंसा इम अपने ही मुह से नहीं 
करते बल्कि बढ़े बढ़े वैद्यो, डाक्टरों, हकमा 
सेठ-साहूकारों तथा रईसों, अमींदारों, सर- 
कारी श्रफसरों तक ने की हैं । इजारों में से 
दो एक लाभ उठाये रोगियों के पत्रों के कुछ 
ऋंश नीचे ज्यों के त्यों दिये ज्ञाते हैं-- 


घनश्यामदास (/o0 Advocate 
7. 0- P7९55 लखनऊ से छिखते हैँ करि 
आठ रोज के प्रेमवटी सेवन करने से झुमे 
इतना फायदा हुआ करि मेरा स्वप्नदोष बन्द 
हो गया। प्रो० शर्मा श्रायुर्वेद फार्मेसी 
देहली से लिखते हैं कि मैंने आपकी प्रेम- 
बटी अपने कई रोगियों को सेवन कराई सब 
को फायदा सन्तोषजनक हुआ। सैयद आदि- 
लशाह नूरपुर राइयां, पो० सुल्तानपुर जिला 
शेखपर से लिखते हैं-अरसा गुजरा आपके 
दवाखाने से दवा मंगाकर एक मरीज पर 
इस्तेमाल कराई वह मरीज खुदा के करम 
और आपकी कृपा से अच्छा हों गया और 
श्रव दो तीन बालवच्च भी हैं। आयुर्वेद के 
विद्वान वैद्य पं ० भरद्वाज शास्त्री आयुवँदा 
चार्य अध्यापक श्रायुवेंद पाठशाला बड़ौदा 
से लिखते हैं कि श्रनुभव के बाद बिखा 
जाता है कि प्रेमवटी आजकल के प्रचलित 
विज्ञापनी औषधियों से विशेष उपयोगी सिद्ध 
हुई । वैद्यराज श्री जमनादत्तजी शमा जोशी 
एल० एम० पी मोकर ने राकेश के सिद्धयो- 
गांक में छापा है कि यह बूटी २० ही रोज 
में अपना पूरा चमत्कार बतला देती हैं। 


8, 3, 0, CHATTERJI 
‘HONY, MAGISTRATE 
AND CHATRMAN arden 
Reach Municipality alcutia 
writes: 


The last suppy of medic 


तोला, त्रिकुटा र तोला, 00९ 88४8 good effect, Please 
ne Nee १ दोला, शुद्ध १९2 80 pills more for: an 
शुद्ध सूयता' CT 


बंग -भस्स 


केशर र सा साशा 
yo -ससूबी केयर हा 


पर [a 
महात्मा जी का चमत्कार 
[ ्रमवटी ने अपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया ] 
( प्रेमबटी वास्तव में पक अद्वितीय झ | 


म इस परिणाम पर पह'चे हैं क्रि ~ इस श्रोषधि पर्‌ इतना विश्यास न था, किन्त Fe 
तब ह एर पहु चे हैं कि यह औषधि विज्ञापन में दिये तना विश्वास न था, किन्तु जव दमने इसकी स्थय' परीक्षा की 


| की केवल एकमात्र अचूक ओषधि टै । हम आशा करते हैं कि सविष्य 


LR 2 दिसम्बर सन्‌ १६२१ ई० 


Mr, MEGHRAT 8986 
(Eng) BENARES writes: 
T got from you ® packet of 
PREMBATT gomoe tine back 
and art glad to inform yon 
that it has proved useful, 
kindly send per V_P, P. two 
packets more, 


Mr, M.S, SUNDRA RAO 


MANUJAM MA LAPG- 
RE, MADR AS writes:— 
Please send 796 9) pills 


for 40 days I have used your 
medicines and the 


BME Das 


given ; cory effect, 


प्रेमवटी में कोई हानिकारक चीज नहीं 
पढ़ती ओर गुणकारी चीजें इर मोम में 
फायदा करली हैं, नुस्खेसे ढी प्रगट है जनता 
विषशो धन के फेर में न पड़ कर इस साइत. 
नुस्खे को बनाये और ४० रोज अवश्य 
सेवन करे । यद्व रोषि बीर्य का पतलापन 
सुजाक, ( ])2/76:/०5 ) मधुमेह सों 
प्रकार के प्रमेद्व, पेशाब के साथ चुनें की तरह 
वीर्यं का जाना, पाखाने के समय धातु का 
निकल्लनना, स्वप्नदोष, सुस्ती, कमजोरी, 
नामर्दी, जवानी में बुढापे की सो ड्ाह्नत जो 
जाना, श्रसली ताकत की कमी, स्मरख शक्ति 
कमजोर पढ़ जाना, दमा, खांसी, 'ेळवे की 
कमजोरी द्विस्ट्रीया, उन्माद, स्त्रियाँ छे 
प्रदर, रज सम्बन्धी रोग दूर होकर गरम 
चारण शक्रि उत्पन्न कर अत्यन्त ताकत 
देती है ओर नस-नस में नवजीवनका संचार 
करती है । इसलिये जो रोगी इसके आश्चर्य 
जनक गुणों की परीक्षा काना चाहें, ये लिखे 
अनुसार ते यार करले ओर सेव न कर लान 
उठाये । जो माई इसके बनाने में (सर 
हों तो हमारे यहां से विधि पूर्वक * यार को 
हुई ओषधि मंते ni गोळी के 
देक्रिट का दाम २॥) दो रुपया आठ आना 
४० रोज की पूरी खुराक यानी ८० गोळ 
का शा) चार रुपया शठ आना । डाळखचे 
दो पैकेट तक ॥>) आना । 


5 20 
t धष. राज 


( पृष्ठ १७ का शेष ) 


हें । बे राजनीतिक प्रचार के सामने साहित्य- 
सेवा को कोई मूल्य नहीं देते। उनकी 
निगाह में एक राजनीतिक कार्यकती की 
एक साहित्य-सुष्टा की अपेक्षा अधिक 
कीमत है--इल तरह साहित्यिक हर तरह 
मान ओर धन से घंचित हे। वह अपने 
सर पर बेशर्मी लाद कर कष्टों की ज्वाला में 
झलसता हुआ टूटे फूटे रूप में अपने भाव 
दिये जा रहा है-कोई उसकी चीज की 
मांग नहीं करता । किंतु, में समझता हू 
साहित्य-सेवा करना एक जिम्मेवारी का 
काम है । साहित्यिक राष्ट्र की विचार-धारा 
को बदलने के सबब प्रथम साधन हैं । राज- 
नीतिक नेताओं ने हमारे देश में राष्ट्रीय 
जागति करने का जितना काम किया है-- 
उससे कम प्रेमचंद, मेथिलीशरण आदि 
साहित्य-साधको ने नहीं । इसलिए राष्ट्र को 
शक्ति में साहित्य-साधको को भी समझना 
चाहिए । जिस प्रकार राजनेतिक च्ञ त्र में 
कार्यकर्ताओं को सुविधाए' प्राप्त हैं, क्या 
यह सम्भव नहीं कि साहित्य में भी कुछ 
सहायक पैदा हों, जो साहित्य का सृजन 
निश्चित होकर कर सकें । 
इसी हेतु समिति नेअपने कुछ उद्दे श्य 
भी निर्मित किये हैं, जो सभी प्रगतिशील 
ओर व्यावहारिक बनाये जा सकते हैं। 


-.. लेखकों ओर सहयोगियों को इस ओर 


ध्यान देना चाहिए। वह साहित्यिक सहा- 


. यक समिति, १० हस्पताल रोड लाहोर से 


विवरण पत्रिका संग्रा सकते हँ ओर अरन्य 
सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं । 


प्राप्ती स्वीकार 


१ आराधना।...-ले० श्री रजनीश।.... 
प्रकाशक मानसरोवर, मुरादाबाद ।.... 

२ महात्मा हंसंराज, मेकर आफ दी- 
माढर्न पंजाब । (अंग्रेजी) ले० श्री श्रीराम- 
शर्मा । प्रकाशक-आरय प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा, लाहोर । मूल्य दो रुपये चार आने । 

३ यज्ञ चिकित्सा । प्रकाशक,--यज्ञ- 
चिकिस्सा प्रचारक मण्डल, भूइ, बरेली । 

(आलोचना शीघ्र दी जावेगो । ) 


~ 


_यदि आप किसी भी पुरानी वा नई 


बीमारी से ना उम्मेद हो गये हों तो हमें 


लिखिये । हमारे यहां सभी प्रकार की बीमा 
रियो का इलाज आयु वेद के अनुसार 


~ ^ होता है। इसके अलावा पुराने संग्रहणी 
` "आदि रोगों में कायाकल्प द्वारा विशेष इलाज 
`किया. जान्पु है । व्यवस्थापक के लिये 


एकांत संगीत 


शोरचानी और 


( पृष्ठ १७ का शेष ) ey श 
९ सली हँद्र के 
युद्ध नीति में पहिले सोची हुई तदबीर स्‌ | बक ताजमहल पादी बड झी 
के अनुसार पीछे हट आना भी एक बड़ा के बादी दी श माको असत्तो के । ee 
कौशल हे । कवि बच्चन भी आजकल इसा ८ लक निशानी हे । पे Rk ज्ञापन रग 
नाहह । और उनके इस पा. सेफ डिपाजिट वाल्ट (+ह आहत सका 
यन पर किसी को अफसोस क्यों हो। ~ ५ गन्ट:-- 
भारत बटन फैक्टरी यह है कि 
बे तो स्त्रयं अपने लिये दुआ मांग रह GF “न फकटरी सद्र बाजार, ._ 
क >) किस दे } जापा 
० आपका बेंक किस तरह {77-०००० || कस्ता 
पर क्यों सुको व्यर्थ चलाओ, थो ण्‌ म एक सपाह 
[त प नइ थोड सच पर ¦ गृ फ्त बरसे इ] बाद व्रिटि 
सुझसे यह I ापके जेवर ञ्ोर कीमती रुपया मह. | में हथियाः 
क्यों न सुरे जलमें लय करद चीजों नये नचे हि 
क्या कोई स्त्रयं सेवक कवि की 3 की हिफाजत करन ये पाय ले। सूचीपत्र मुफ्त | हे प 
अन्तिम पहि में गट की गई इच्छा परी को तैयार हे पताः--गंगेरवाल आफिस | जापानी के 
अ को तेयार है । गा ल स 
ड NN 4 आदि व 
~ लेखक--बचचन ण्स० सी० फॉजदार, पजेन्ट Te किये और अर 
प्रकाशक-सुपमा निकुंज प्रयाग. Hr CENTRAL DANE 09 IxpIA LTD शरभो स 
मूल्य--एक रुपया Ghandri Chowk Delhi मनीला पर भे 
पः एप -रयछाम्चडारउच्यापा साथ ही उसे 
स्त्रियों के f | दिया गया है 
प्रदर. ऋतुदोष, गर्भाशय के रोग वंध्यात्व आदि के लिए ऊ भा फामैसी का | | ड उधर ची 
® 7 | | पर बरावर हः 
एः ) ३ प्रद प्रगति हु 
FHS 2 | के आरम्भ से 
| कब्जा कर ठि 
SA £> | निरन्तर जापा 
5 || सिंगापुर 
! सार स्थिति 
| | पेराक, केमान 
श | पतरोलों के ब 
एक डच 
अमृत तुल्य है, मू० १) रु० शीशी।सब जगह केमिस्ट बेचते है । | कूर्चिग ( सार 
देहली टोकिस्ट-जसुनादास एन्ड कम्पना चॉद्नों चौक । इकट्ठ हो र 
सारत 
| बाबेल चीन 
oS ~ ~ देखने ` ~ i क्र > 
बिल्कुल एकान्त में बेठ कर देखने के काबिल ' 
साथ युद्ध क 
SN इस बातचीत 
कै मिशन के श्र 
फंया ~ 
डः हो 
Ei « 
डोमई 
दे कांग में छुः 
इसमें स्त्री-पुरुषो के अद्भुत ८४ आसनों की जोड़दार फोटो ब्लाक की रंगीन बनाये गये, | 
तस्वीरें , योवन के आनन्द प्राप्त करने के पोशीदा तरीके, परिडत कोका के ऐसे-ऐसे सिपाहियों ब 
भेद, जिनका लिखना सभ्यता के विरूद्ध है। १६४ सफे, रंगीन चित्र वाली सुन्दर रूस-जः 
टाइटिल पेज सहित कीमत २॥), डाक महसूल माफ। दूसरी जगह से कम कीमत पिछले 
वाला कोकशास्त्र खरीद कर धोका न खांय । नापसन्द होने पर वापसी की शत । भी रूस में : 
तस्वी काट अगर आप पेरिस व लन्दन के स्त्री-पुरुषों के श्रद्सुत र रही है । रू 
त्‌ र्‌ ७ आसनों की....जोड्दार फोटो 3 तस्वीरे यौवन | सार क्रीसिय 
की सुन्दरता के साफसाफ खुर्लमखुर्ला छुपे हुए दृश्य देखना चाहे तो एक सेट इलाके में जः 
असली खुफिया तस्वीर काड मंगाये' । कीमत पूरा सेट १०० तस्वीर कार्ड ७), बतोर SR 
नमूना २९ तस्वीर काड २), महसूल डाक ।2), नापसन्द होने पर वापिसी की च 
शते । जाया है किए 
कोकशास्त्र के साथ तस्वीर कार्ड मंगाने पर डाक-महसूल माफ । | Rr 
| लिया। 


अपना पता साफ लिखिए, हो सके तो अंग्र जी में भी लिखिए। 
अ से द शरा (ब पी०) 


Pre. 


बे 


वीर अजु न 


# त्रिटिश-अमेरिका-जापान 
यदध 


| पिछले सप्ताह की _ भांति इस सप्ताह 
री जापान प्रगति करने में सफल हो गया 
&। इस सप्ताह का जो मुख्य समाचार हे, 
| छेक 
ब्रह यह हैं हि 


जापानी फोजों ने निरन्तर 


देहली । एक सप्ताह से अधिक लड़ने के 
सोसा बाद ब्रिटिश फौजों को हांगकांग 
पया माह. | में हथियार डालने के लिए मज- 
$ || बूर कर दिया । अब हांगकांग 


जापानी कब्जे में है| 
इस सप्ताह जापान के इवावाजों ने 
| (गन श्रादि कई स्थानों पर हवाई हमले 
| किये ओर श्रब भी किये जा रहे हैं । 

ग्रभी समाचार मिला है कि जापान ने 
मनीला पर भी वमवपां कर दी है, जिसके 
साथ ही उसे खुला शहर भी घोषित कर 
दिया गया हें । 

' उधर चीनी सेनाए' केन्टन कालून रेलवे 
| पर बराबर हमले कर रही हैं,'जिसमें संतोष- 
प्र प्रगति हुई बताई जाती है। इसी सप्ताह 
के आरम्भ में चीनियों ने नानलिंग पर फिर 
कव्जा कर लिया है और वे वहां पर श्रव भी 
निरन्तर जापानियों से लड़ रहे हैं । 

सिंगापुर से प्राप्त एक समाचार के श्रनु- 
सार स्थिति बदस्तूर है। सुगी, सिपुट, 
पेराक, केमानन के उत्तर में श्रोर द्रेंगातु में 
पतरोलों के बीच भी लड़ाई हुई । 
एक डच विज्ञप्ति का कथन है कि 
| कूचिंग ( सारावाक ) के पास जापानी जहाज 
इकटठे हो रहे हें । 
भारत के कमांडर-इन-चीक जनरल 
वावेल चीन पहुंचे हैं और बहां पर जनरल 
चांगक्राई शेक ओर मेजर जनरल ब्र दके 
साथ युद्ध की स्थिति पर बातचीत की हैं। 
इस बातचीत में अमेरिकन ओर ब्रिटिश 
मिशन के अध्यक्ष और चीनो हाईकमाण्ड के 
कितने ही अफसर उपस्थित थे । 
| 'डोमई समिति ने बताया है कि हांग- 
|| कांग़ में छु: हजार ब्रिटिश सैनिक बन्दी 
| बनाये गाये, जिनमें दो बटालियन राजपूती 
/ /4| सिपाहियों की थी। 
$| रुस-जर्मन युद्ध 
जो पिछले सप्ताह की भांति इस सपाह 
भी रूस में जर्मन सेना बराबर पीछे हटती 
| रही है। रूस की सरकारी रिपोट के अबु 
| सार क्रीसियन मोर्चे पर सेवास्टोपोल के 
| इलाके में जर्मनी के बीस हजार सिपाही 
मारे गये । 


एक आध्र रूसी विज्ञप्ति में बताया 
~ व उत्तरः 


र्जा ने प्रगति 


( साप्ताहिक ) I 


i. 


_ 


जापानी सेनाएं भारत के पास ! 


भागलपुर में हिन्दू नेता गिरफ्तार 
सत्याग्रह आन्दोलन बन्द नहीं होगा 


he कलुगा से ६२ मील दद्विण- 
परचम में ओरोस्कुई पर रुसी सैनिकों ने 
अधिकार कर लिया है। जर्मनी को गहरी 
चति उठानी पढ़ रही है । अधिकांश जर्मन 
श्राहत मर जाते हैं । 
रे जर्मन विज्ञप्ति में बताया है कि पूर्वा 
मोर्चे पर इटालियन श्रो स्लोवाक सैनिकों 
ने दुश्मन के भ्राक्रमण को विफल कर दिया 
शार बहुत सी युद्ध सामग्री को नष्ट कर 
दिया गया । बहुत से सोवियट टॅंक तोड़ 
डाले गये। 
मास्को रेडियो ने रुसी सेनाओं के 
प्रध्याक्रमण का उद्देश्य बतलाते हुए कहा 
है कि 
एक भी जर्मन सिपाही रूस 
की सीमा से पार न जाने पावे । 
सव जमन सिपाहियां की कवर 
हमारे ही देश में बननी चाहिये 
ओर हम आखिरी जर्मन सिपाही 
को मार कर ही दम लेंगे। 


लीविया का युद्ध- 


रायटर के विशेष सम्बाददाता का कथन 


नये नये 


४ NN IN Q 
ग्रा्ाफान रकाडज 
भारतवर्ष की प्रायः हर एक भाषा में प्रति मास 


निकलते ह 
आज ही अपने शहर फे 


* लीः ~ ह _ 
है कि लीबिया में मित्र-फोज मे पांच दिन 


में २५० मील के फासले तय करके क्रिस- 
मिस वाले दिन बेनगाजी में प्रविष्ट हो गई । 
उन्होंने नगर को खण्डरों के रूप में पाया । 


जनरल रोमेल की बची-खुची सेनाए' त्रिपोल्ली की रजामन्दी से ग्रधिकार कर खिया है। 


की ओर चल्ली गयीं। 
इस प्रकार ब्रिटिश फोजे ळीबिया में 
सत्र आगे बढ़ रही हैं । 
सोरम में घिरी हुईं धुरी सेना के 
एक दस्ते ने खाने-पीने की चीजों को प्राप्त 
करने की श्रनेक कोशिश की और छापे 
मारे, मगर उन्हें विप्द्रल कर दिया गया । 
अधिकांश शत्र, सेना जेदाविया की 
ओर हट गयी है । लेकिन कुछ दस्ते बार्चे 
येनगाजी के दक्षिणी इलाकों में श्रभी तक 
मौजूद हैं । 
LON (५७ 
विविध 
--डा० गोयबल्स ने जमंन जनता के 
नाम एक क्रिसमस सन्देश वाढकास्ट करते 
हुए कहा ह क्रि जमनी तब तक डठा 
रहेगा, जब तक कि विजय प्राप् नहीं होगी। 
जमनी श्रपने ग्रावश्यक अधिकारों के लिये 
लड़ रहा है । 


ENMOUNG INDI 


तरजों में 


i 


यंग इंडिया डीलर के 


s नियें 
यहां सुनिये | 
डी० राजपाल १८ फायर ब्रिम्रेड जेन नई देही 

पत्र व्यवहार करें । ४ 


पजेन्‍्सी के लियेः--मि० जें० 


च 


अवसर पर बिटिश साञ्राउय के 
सन्देश ्डकास्ट किया, उसमें साखाज्य के 
समस्त राष्ट्रों को एक कड़ा पस्चिर कहा 
और युद्ध में विजयी होने की अपील की. f 

। +२ 


स्वतन्त्र ऋच राष्ट्रीय समिति मे 
घोषणा की है कि स्वतन्त्र नौ वेना के 
कमाश्डर एढ़मिखर मसळीपर ने सेंटपीयर 
और मिकीलोन टापुओं पर बढा की जनता 


इस पर अमेरिका गरर ब्रिटेन मैं भी 
आश्चर्य ओर अज्ञानता प्रगट की गई है, 
जिसे छि अच्छा व्यवहार नहीं बठाया 
गया। 

इस सप्ताड़ इटालियन सन्त्रीमणढन् 
की बैठक कुछ महस्वपुर्ण विषयों पर विचार 
करने के लिये बुलाई गई । 

“+मि० चचिल ने श्रमेश्किन सिनेट 
में मापण देते हुए कड़ा है कि लीबियामें | 
ब्रिटिश चढ़ाई के समय डेढ़ राख से अधिक 
धुरी सेनायें थीं, जिनमें सें पक तिहाई 
जमनी की थी । F 

आपने कहां कि १३४२ में हमारी 
स्थिति ग्राज़ से बेहतर हो जायगी और | 
१३४३ में हम इतने शक्रिशाली बो जायेंगे j 
क्रि बढ़े पैमाने पर शत्र, के विरुद्ध क्रम | 
कर सके । 

--सार्श्त पेतां ने २४ दिसम्बर के 
दिन जर्मनी के हाथों फ्ॉसीसी बन्दियों के 
नाम भाषण व्राडकास्ट करते हुए कहा कि 
गाप आज क्रिसमिस के दिन भी बन्दी हैं 
ओर श्रपने परिवार बर बाल्न-्वच्चों से दूर 
हैं। लेकिन में तुम्हें विश्वास दिल्लाता हु 
कि तुम्हारी रिहाई को समीपतर खाने के 
लिये में भरसक प्रयत्न कर रहा हू । 

पक जर्मन विज्ञप्ति में बताया है 


कि उत्तरी अमरीका में इमारी सेलाओं की 
हलचले' श्रपनी योजनाओं के अनुसार | 


जारी हैं । ठ 


Berita» 


देशी समाचार श 
CD 2:27: 2 ने, MS 


सत्याग्रहन्दोलन- 
बारदोली में रेस. R 
समिति के समच महास व 
ने भ्रपना वङ्रब्य देते हुए कहा कै कि व 
मान स्थिति में, सत्या श दीन बन्द 
करने के मैं खिलाफ हूं । नालूम हुआ दे 
कि त्रिटिश सरकार को परेशानी 


भागलपुर न 


भागलपुर में अखिक्ल भारतीय हिन्दू 
महा सभा के अधिवेशन पर बिहार सरकार 
द्वारा लगाई गई पाबन्दी के अनुसार देश 
के अनेक गाण्य-भान्य हिन्दू नेता गिरफ्तार 
कर जिये गये । देश के प्रायः सभी भार्गो 
से हिन्दू-लीगी पहु'च रहे हैं, ओर गिरफ्तार 
हो रहे हैं। 


बन्दियो में श्री सावरकर श्री भाई 
परमानन्द जी, श्री डा० सुन्जे ओर श्री 
डा० नारंग आदि नेता उल्लेखनीय हैं। 
श्री श्यामप्रसाद मुकर्जो भी रास्ते में रोक 
लिए गये हैं । रिरफ्तारियां अभी चालू हैं । 
लोग घराबर भागलपुर की तरफ जा रहे 


हें। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन 

अबोहर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
का अधिवेशन आरम्भ हो गया। देश के 
सभी केन्द्रों से हिन्दी-प्रमी अबोहर की 
तरफ जा रहे हैं। 


श्री अजु नलाल सेठी 
अजमेर ओर राजस्थान के पुराने कार्य- 
कतो श्री श्रबु'नलाल सेठी का स्वर्गवास 
हो गया । आप कुछ समय पूर्व मुस्लिम 
(रम के श्रनुयायी हो गये थे, अतएव सुस- 
ज्ञमानों द्वारा ही आपको दफनाया गया। 
-अश्की सेवायें चिरस्मरणीय हैं । 


रंगून से वापिसी-- 

२४ दिसम्बर को एक जहाज के, 
२,१०० स्त्री-पुरुष ओर बच्चे चटगांव पहु चे, 
जहाज रंगून से १३ दिसम्बर को रवाना 
हुआ था । यात्रियों में अधिकतर बंगाली 
हैं। 


आसाम संकट में 

आसाम में विशेष स्थिति घोषित की 
जाने वाली है । इस सम्बन्ध में सरकार 
की श्रोर से शीघ्र घोषणा की जायगी । 


ह रा क रुकावट ! 


दवाई के 
उपयोग से बिना तकलीफ शुरू हो निय- 
सित आता है, ऋतु क फर्याद दूर होती 
 हे।यह दवा ग़र्भवती को उपयोग न 
4 ३॥) ₹० तुरन्त फायदे के 
्षिए।तेज दवाई की० +) ₹० पोस्टेज ॥) 
गभा कुश- हवा के सेवन से हमेशा के 
लिए गर्भ नहीं रहता, गर्भ निरोध होता है, 
मासिक धर्म नियमित होगा, विश्वसनीय 
ओर हानि रहित हैं। की०.३॥) पोस्टेज ॥) 
पता-दुरधानुपान फार्मेसी ५ जामनगर 
देहली पज़ेंट-जसुनादास क० चांदनीचोक 


साप्ताहिके DR प पए के भोग, मि“ भप 


( ले०--पं० प्रहलादानन्द ज्योतिषी ) 

[ ता० २६ दिसम्बर से ४ जनवरी तक ] 

मेष--कारोबार में तरक्की, सन्तान 
की तरफ से खुशी, स्त्री सुख, राज्य सम्ब” 
न्धी कायां से खुशी, द्र्य का लाभ होगा 
परंच शत्रुओं से भय, शरीर में कमजोरी. 
रक्त विकार तथा चोट से भय रहेगा। 

बूष--कारोबार की तरफ से चिन्ता 
द्रब्य व्यय, दिल में अशान्ति नेत्रा में 
कमजोरी, मात्‌ कष्ट, सफर से चिन्ता पैदा 
होगी. लेकिन सन्तान सम्बन्धी खुशी शरोर 
स्त्री का सुख रहेगा । 

मिथुन--भाई की तरफ से खुशी, 
मित्रता की बढ़ोतरी, सफर से लाभ, श्रचा 

नक खशी, कारोबार शुभ, शत्रुओं का 

दमन, स्त्री तथा सन्तति सुख होगा परंच 
कुनबे सम्बन्धी शुभ कार्यो से द्रब्य व्यय 
होगा । 

कके-शरीर में कमजोरी, पेट में 
विकार, सन्तान सम्बन्धी चिन्ता रहेगी, 
लेकिन कारोबार में बढ़ोतरी, नवीन मित्रता 
से लाभ, राज्य सम्बन्धी खुशी, ओर सफर 
से लाभ होगा । 

सिंह--राज्य सम्बन्धी कायां की तरफ 


से चिन्ता, लाभ में रुकावट, चोट से भय,! 


मातृ कष्ट, सन्तान सम्बन्धी चिन्ता ओर 
शरीर में कमजोरी रहेगी परंच भाई तथा 
मित्रों की तरफ से खुशी ओर स्त्री सुख 
रहेगा । 

कन्या--दिल में वेचेनी, द्रब्य ब्यय 
कारोबार की तरफ से चिन्ता, स्त्री के 
शरीर में कमजोरी, लाभ में रुकावट, भाई 
तथा मित्रों की तरफ से चिन्ता रहेगी लेकिन 
सफर से खुशी ओर मातू सुख रहेगा । 

तुला--कारोबार शुभ, स्त्री सुख, 
सन्तान की तरफ से खुशी ओर जायदाद 
सम्बन्धो लाभ होगा, परंच राज्य सम्बन्धी 
चिन्ता, भाई को कष्ट, मित्रता से विरोध 
रोर चोट से भय रहेगा । 


बृश्चिक--मात कष्ट, सफर से क्लेश, 
रक्त विकार से शरीर में कमजोरी, किसी से 
विवाद, कारोबार की तथा मित्रो की तरफ 
से चिन्ता, भाइयों से विरोध शरोर स्त्री के 


शरीर में कमजोरी रहेगी, लेकिन सन्तान_की' 


तरफ से खुशी ओर कुनवे की वृद्धि होगी । 


धन--कारोबार में तरक्की, जायदाद 
सम्बन्धी खुशी, स्त्र सुख ओर सफर से 


लाम होगा, परंच सन्तति कष्ट, शत्रुओ्रों से' 


भय, किसी से विवाद, चोट से भय तथा 
बुद्धि में अम रहेगा । 


मकर-सन्तान की तरफ से खशी 
शत्रुओं का दमन, मित्रता की बढ़ोतरी 
स्त्री की तरफ से खुशी, भाई का सुख 
रहेगा लेकिन मात्‌ कष्ट, शरीर में कमजोरी 


शत्रओों का दमन, मित्रता की बढ़ोतरी 
सफर से लाभ होगा, परंच स्त्री के शरीर 
में कमजोरी ओर राज्य की तरफ से चिन्ता 
रहेगी । 

मीन--राज्य सम्बन्धी कार्यों से खुशी, 
मान कीर्ति की बढ़ोतरी, सफर से लाभ, 
स्‍त्री की तरफ से खुशी, व्यापार से लाभ 
होगा लेकिन सन्तान सम्बन्धी चिन्ता, 
मित्रता से विरोध ओर शरीर में कमजोरी 
रहेगी । 

नोट--प्रजा में श्रशान्ति रहेगी, 
दक्षिण पूर्व में उपद्रव होंगे, आपसी फूट 
बढ़ेगी, पश्चिम में विशेष हलचल रहेगी, 
श्रोरतों को कष्ट मिलेंगे, उत्तर में फूट के 
कारण स्माड़े वढ़ेंगे, गरले का रुख २-३ 
दिन घटा-बढ़ी में रह कर मन्दे की तरफ 
रहेगा, सोने-चांदी में विशेष घटा-बढ़ी बढ़ेगी, 
प्रजा में विशेष रूप से हलचल रहेगी । 

पत्रोत्तर के लिये जवाबो काड या पांच 
पेसे का टिकट भेजे । 


eS [aS 
इग्लंड का गृह रचा 
( पष्ठ ₹ का शेष ) 
लोग ट्रेनिंग से अब तंग ग्रा चुक्रे हैं 


क्योकि उनको काफी सामान नहीं दिया । 


~ ~ 

जाता।....कहा जाता है कि गह-रक्षकों के 
अभ्यास के लिये दोइना ओर भागना काफी 
हे।....गांव के लोगों में जो कुछ करने का 
उत्साह है वह काम में नहीं लगाया जा 
रहा, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। 

[ सब कुछ देखते उस गह-रक्षकों को 

~ ¢ - 
पूरा मोका नहीं मिल रहा कि वह अपनी 
शङ्गियों को तीखा व सचेत रख सके । ] 

इस साल के ( सन्‌ ४० के ) सर्दियों 
के दिन फिजूल जा रहे हैं । 


क्र om hm cr 
टिकिया बनाने की मशीन 

| इससे दवाओं की एकबटे आठ से १० 

| मरन तक की रिक्की ्रासानी से बन जाती 
है। सू० १०) | 

| पता-श्याम फामेसी अलीगढ । | 


आइये ! यदि आप शीघ्र आराम 
हों तो आइये'!! लाभ 
उठाइये !!! 

देवास जूनिअर में (सेंट्रल इ'डिबा) सर 
जेम्स राबटंस द्युबरक्युलासिस हास्पिटल 
[सनाटोरियम] खुल गया। शुद्ध हवा व 
प्रकाश की विपुलता है। गरीबों के लिये 
सवं प्रकार की मुफ्त व्यवस्था की जाती है । 
षधि व उपचार की पूर्ण सुविधा है। 
च्य रोगियों को श्रपूर्वं संधी है । सोचिए 
व पत्र व्यवहार कीजिये । 

आ० श्र० बावर, आफिसर इन्चाजे, 


भारत के सम्बन्ध ह { 
चह एक ब 


डी गल्नती हो | 

भारत के प्रश्‍न को | 
अमरीका ह . पे 

से विचारने से यह दी घर फे पि 


भह 
सकते कि भारत का पन बनि ड * | भारत की 


प्रशन इस सम्बन्ध मे श्र a 
का श्रधिकार नहीं। जि पके | प्रातयाग 


अमरीका के युद्ध से मभावित होता , कि ; 
मकार अमरीका ब्रिटेन 
ब्रिटेन का लाभ इसी में है क्कि 
कोई आन्दोलन न हो उसी 
अमरीका का भी इसी मे लाभ i 
ब्रिटिश साम्राज्य में अमन रहे। i || 
इस समय एक बड़ी राजनैतिक हक 
उपस्थित है। यदि इस अवसर पर 
रीका ओर ब्रिटेन मिलकर निष्प | 
भारत के सम्बन्ध में भी सोचें त्तो के | 
कि आरत की ओर से पूरी मदद पाने का 

कोई तरीका निकल आये । ‘{ 


NN 


( 


| 


८ 
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स्वतन्त्र देश का तरह जो सहायता 
भारत दे सकता है वह परतन्त्र हृ छ 
नहीं । 

अमरीका के दरवाजे पर स्थित छः 
तन्त्रता की देवी अपने को स्वतन्त्रता के 
लिये लड़ने वाला कहने वाले इनद 
सज्जनों को भी कोई सबक दे सकेगी ? || प्रथम के दो 


हमारे 


कोइ भी दो 


५ सर जे० रा० ट्यु० ह्वा० देवास, जूनिश्रJ । |. 


es संपूर्ण सही : 

i. उत्तर की प्ररि 

( एए २ का शेष) | बाबई के स 

हुआ तो ), दो सुश्रूषा करने बाले |. या जावेग 


श्रदेली, दो स्ट्रेचर उठाने वाले शरोर 
सेवक होंगे, जिनमें से एक तो सन्दे चा 
वाहक का कार्य करेगा और दूसरा फो | 
को भरेगा तथा कागजात रखेंगा। आए | 
सकाल की घोषणा होने पर ये गाद़ियां जज 
अस्पतालों में पहुंचा दी जायंगी 
घटनास्थल पर जाने की श्ावश्यकत 
उत्पन्न होने तक वहीं रहेंगी । यदि 
तालों में रखना सम्भव न हुआ 
हवाई द्ाक्रमरणों से रचा करने के 


रखा जायगा । यह योजना की इपरेखा मग | नियम 
हे । सुना गया है कि कुछ प्रांतीय सर | हैं। फीस म 
ने तो इन योजनाओं के श्रनुप्तार "`| प | 
करना आरम्भ भी कर आरम्भ भी कर दिया 6 । | र 
| हिन्दी व्‌ अंग्रजी जेबी पाला मुहर बन्द उ 
5 FOSINES TICK es || भेजी हें ।श्र 
£5 लिफाफा मय 

होगा ओर य 

| प्रतियोगित् 

पहली त 

दूसरी ल 

“तीसरी ल 

चोथी छ 


अपने सब प्रतियोगितावादियों को 


हमारा नये वर्ष 


चा ग्र + का प्रवारकबाद 
१ ऋ) अर पं ५5 ¢ 
5 | न तक हजारों रुपये बांटे जा चुके हैं !! 


न का ७६ | भारत की अत्यन्त लोकप्रिय तथा ग्रतिणित प्र 
k ५ प्राता एत फ्म्र गी तियो a le अम ..। ८ i 
भ कोन | 5त फम एसी प्रतियोगिता दो वर्ष के अधिक समय से चल रही है 


कं | Re नियम तथा अन्य्र विवरण सावधानी से 4 रू 
र बल ) र्‌ भेजने की अंतिम ता० १६ जनवरी १ 
होता है ससी . } FN Non ome ३. 


पढ़िये[ 


3 
च् 
< 


अर) $ SPECIALSRHAS SE 
* भ्रमरी रे | N 
प्रकार श N 
लाभ है क 
MR क 
३ । भारत ॥ H N |] ; 
तेक श्रशान्ति । ६ है (oi «4 i) ) 
रे पर घ ३ न 
पच्च रूप्‌ | i = \' ( es ) 
तो राशा है | Rs 2689 FoR ६१८४ ALL CORRECT 
देद पाने का | Rs.I®© ron ६१४ TWO-RONS CORRECT 
f { Rs. 2© ren ६१८४ १४६- १०५ १8४६६ 
जो स परत आह: 
| \ कुल 9 सही =e  2 बांटे + जावेंगे 3 
तन्त्र रह क कुल १४ सद्दी उत्तरो में बांटे 5 
सबसे अधिक पूर्तियां भेजने वाले को १०००) ₹० का खास इनाम 
र स्थित स * हर 
| खतन्काओे | _ , हमारे सुह्दरवन्द उत्तर से श्रक्तरशः मिलते हुए सम्पूर्ण सद्दी उत्तर के लिये २०००) रु० प्रति उत्तर इनाम 
वाले झनदो फोई भी दो कतारें सही होने पर १००) रू० प्रति उत्तर इनाम, कोई भी एक कतार सही होने पर २०) प्रति उत्तर इनाम 


' सकेगी ? | प्रथम के दो अंक सही होने की हालत में ५)स, प्रति उत्तर इनाम, सतं प्रथम त्रंक सही होने की हालत में १) प्रति उत्तर इनाम 


संपूर्ण सही उत्तर वही माना जात्गेगा जो इन्डियन बेंक लि०, बम्बई में सुहरबंद रकखे हुए हमारे उत्तर से ््रशः मिलेगा, उपरोक्त सही 
उत्तर की प्रतियां सुहरबंद लिफाफे में बिलट्ज वीकली न्यूज मेगाज्जीन वम्बई के मैनेजर के पास भी रकखी हुई है ओर श्लिट्स वीकली, 


) | बम्बई के सम्पादक तथा मैनेजर की उपस्थिति में खोला जावेगा व ब्लिटज वीकली बम्बई के १६ जनवरी १६४२ के क में प्रकाशित 
कने बा किया जावेगा । 
ले. शरोर दो 
तो सन्देश | | | | द्विये हुए वर्ग में १४ से ३० तक की संख्या इस प्रकार जमाइये कि हर कतार का और प्रत्येक कर्ण का योग 
दूसरा पासो | ADEE EF ६० हो । प्रत्येक संख्या का उपयोग केवल एक बार ही किया जावे । 
रगा अही | | | _ पूर्ति भेजने की अंतिम तारीख १६ जनवरी १६४२ 
ये. गाढ़ियों | | | | |__| पूति भेजने की ग्राखरी तारीख के दिन श्रवा उससे पूर्व भेजी हुई पूर्तियां १६ जनवरी १६४२ तक थ्या 
जागी भरर विचार नहीं किया जावेगा । परिणाम प्रतियोगियोंकों ३ फरवरी ११४२ को भेजा 


| पहु'चना चाहिये । इसके पश्चात आई हुई पूर्तियों पर विच गि ° न 
जात्रेगा । ( परिणाम न मिलने की सूचना एक सप्ताह केग्रन्दर हमें देनी चाहिये ) इनाम पाने वालों की सूची यथोचित उेकट तथा पते 
गस--एक पूति के लिये ३) रु० या तीन पूर्ति के [ए २) रु० या 


| सहित लिफाफा आने पर क्रिसी को भी भेजी जासकती है। प्रदेश फी 
| ८ पूर्तियाँ के हर सेट के लिए ९) रु० । 


ग्रावश्यकता 
| यदि. शरस | 
हुम्रा तो [i \ 
के डिपो ॥| ५४ ह 
| रूपरेखा मा । ; नियम ओर शर्तें--कोरे कागज पर कितनी ही पूर्तियां ऊपर दी हुई दर पर आवश्यक फीस के प्राप्त हे ही pes 
हो स । फीस मनाई या इिडयन पोल चा हे भी जान! हतो । १३ से अधिक हयो क 


7 यों गिर्यो वाली इनामे द 
पाए) संपूर्ण तियों पर १३ प्रतियोगियाँ तक २०००) ₹० वा DT र 
की हालत में ३००००) की रकम संपूर्ण सही उत्तर वाले प्रतियोगियों में बरावर बाट वी 


है। कतारें श्रोर अं मे ते हैं जबकि वे हमारे 

; अंक तब ही सही सममे जा सकते हैं 

प्रतियोगिता में एक विजयी प्रतियोगी केवल एक गा पा सकता हज ra के 
बन्द कतारों व अंकों से श्रक्षरशः मिल जाव । अ जि 

नी ह क पता और पूर्ति के अतर केवल श्रंमेजी में साफ-साफ भरिये और उत्तर के लिए पूति के साथ पता लिखा हुआ 

| लिफाफा | क य भेजिए । इस पति से सम्बन्धित सभी बातों में मैनेजर का निर्णय अस्ति माता जाना चाहिये जो कानूनन बाध्य 

॥ लिफाफा मय टिकट स पु 


| लेगा और यही पूर्ति की एक खास शतं है। 


अपनी पू्तियां और फीस इस पते पर भेजें:-- 


~) | प्रतियोगिता नं० २८ का सीलबन्द उत्तर ने 
दि ` पहली लाइन | TIENEN दी नशनलं दिलत अम तड 
दूसरी २८| २६ | १३। १ | १३| १९ बिल्डिंग ( ए्‌० डी० ) सर गरोजशाह महता राड, 
"तीसरी पर ३१ | २३. | २० | १५ म्हेरवान फोर्ट, बम्बई \ 


चौथी लाइन , 


7. यह प्रतिद्योगिता घस्रे प पद जा जे. सड दारि 4 


| २8 दिसम्बर मन्‌ १६४१ ६ 


चम्द की तेजी मन्दी पुत क 
प्रमुभवी लेखक द्वारा इस विच्च पर 
लिखी गई यढ पुस्तक एक अमूल्य रुन है। 
हर एक पहलू पर प्रकाश डाला गदा है। 
तेजी-मन्‍्दी ( नजराना} या हूंची औची 
गल्षियों के लगाने श्र खाने बालों का व्यापार 
करने वाळ के लिये यह बड़े काम की चीज 
है। स्टाक बिल्रकुछ थोडा है, कृपया जल्दी 
शाडर भेजे, वरना लये संस्करण की प्रतिज्षा 
करनी पड़ेगी । डिन्दी पुस्तक पूज्य लालः 
मात्र केदळ ॥) डाक खर्च >) अल्या ॥ 
साहू 
गनेशीलाल शंकरलाल एन्ड कंपनी 
कालवादेची रोड, चभ्वई २ । 
नोद--अंग्रे जी ओर उदू. में छुप रही है। 


विना तकलीफ और 


बाल उबाने का जग प्रसिद्ध च 


32 


साचुन रोर पाउड छा इसोमाळ ॐ -. 
सब जगह मिक्षता है, न मिळमे पर लें: ~ 
सी, सी. मद्दाजन एड कम्पनी बम्बई २ 


बवासीर ' 


“अहास्माते प्राप्त आाश्रयजनक दवा” 

ब खूनी था बाढी, म, पुरानी प्वा 
अन्दरूनी या बाइरी चाहे औसी 
बवासीर क्यों न दो, इस आदू 
प्रसर "आक मारा” के पक4ीर के 
इस्तेमालसे दर्द, खुजली, टीम, 
घूजन, जलन, माद आना, छून 
का गिरना फौरन आराम ब्रोता है ॥ १ दिनम 
खरावसे खराब बवासीर, नायर, भगन्द्र! दिला 
आपरेरान जढ़से शर्तिया आराम होता है! लात 
निराश रोवी अच्छे होकर अन्य रोगिधोसे' इल 
मालकी सिफारिश करते हैँ । कौ० २) 


" खुजाळ ' 


रेशादरें जलन, कड़क. बेबानक दाहे | लाव 
रुळ-रुक दा बृंद चूद या खून [झला ४ 7, खतेरिद व 
में सूजन, वीप बहना (कणडेमें हरे-्वीले दाग खगन 
चाडे ठैसा नया वा पुरातासे पुराना इठीला सुला 
र्मे! न गोतो कोहेनूर? से पक दिलत लान 


, इकर (७ दिनमें शर्तिवा जड़से चला आग दे ४ 


लान न करे तो दाम बापस । कौ० २) ० ९७ 


उपदंडा 


नई था पुरानी खराबसे खराब ठबा ख 
नवानक ददै, बाक, माद आला, आई 


मास्टर बच्चू 


> 
स्टुडियो से-- 

'उजाला' का शूटिंग बराबर चालू है। 
अब कुछ तेजी पकड़ गया है। सुना हैं, 
सिनेमा-प्रेमी इस चित्र की प्रतीक्षा कर रहे 
हें । भूमिका में नवोत्र, ऐथ्वीराज, नूतर- 
बाई ओर सुबारक सुख्य काम कर रहे हें। 
चित्र ताजमहल पिक्चस के मातहती में 
निर्मित क्रिया जा रहा है। 

नेशनल स्टुडियो कृत 'नई रोशनी? 
चल निकला । इस चित्र का डाइरेक्शन 
ललित मेइत। ओर चिमनलाल गांन्धी ने 


क्या है। 
र्‌ डायरेक्टर बरुणा ने अभी अपने नये 
चित्र 'जवाब' का कार्य शुरू किये बहुत 
२,१७४ . दिन नहीं हुए थे कि उन्होंने दो बड़े- 
जहा बड़े सैर का शूटिंग समाप्त कर लिया। 
हुआ... जवाब हिन्दुस्तानी ओर बंगाली भाषा में 


ब संस्थापित एम० पी» प्रोडक्शन द्वारा 


तेया क्रिया जा रहा है । कानन छोर जमुना - 


न्यू वियेट्स की पुरानी अभिनेत्रियां, इस 
चित्र सें भ्रपने नये ओर श्रनोखे रूप में 
शाने वाली बतायी जाती हैं । चित्र इन्द्रा 
सुबीटोन के स्टुडियो में तैयार हो रहा 
हे। 

शालीमार-कृत “एक रात” अपनी तेज 
चाल से समाप्ति के आस-पाय हैं। डाय- 
रेक्टर डब्लू० जैड० अहमद इस चित्र के 
निर्माता हैं थै नीना रजतपट की नवीन 
त, रेका है, जो इस चित्र में श्रा रही है। 


ञ “ सेंध्चीसज का नायक के रूप में मुख्य काम 


है । कि दे ५०% शजम आर लगन को 


देख कर विचार होता है, शायद चित्र भत्ता 


बन पढ़े || 
"भारत ल्च्मी स्टुडियो में तलवार 
प कृत खामोशी' डायरेक्टर आर० 


_ सी० तलवार के नेतृत्व में है। आशा है 


चित्र फरवरी के अन्त तक प्रदर्शनार्थ तैयार 
'। कैदी! ओर 'खज़ान्ची' की सिद्धि 
'रमोळा इस चित्र की एक तारिका 


रजिस्टरड नं० एल ४१२९ 


क 


सिनेमा की रंगीन दुनिया | 
--स्टूडियो से : तारों की वाते-- | 


खानदान? प्रायः तयार हैं, जिसके 


लिए आशा की जाती हे कि सम्भवतः 
शीघ्र ही चित्र बाजार में आ जायेगा। 
"ताजमहल? भी तैयार हो गया है। 
“चन्दन? की प्रचार-ब्यवस्था का कार्य बहुत 
जोरों से शुरू होने वाला है । 
'उजाल्ा' का बुकिंग जोरों से हो रहा 
|| 
रणजीत की भागीदार मिस गोहर ने 
पूना में कोरेगांवकर पाक में ७९ हजार का 
एक बंगला खरीदा है। 


ववव््न्वच्सस्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्लललयघयघयतयय 5 ववव््न्वच्सस्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्लललयघयघयतयय 5 


भौर बनमाला ने काम किया है । 'राजा- 
रानी में मायादेवी, नवीन, याज्ञिक, सुना- 
लिनीदेवी, त्रिलोक, कपूर, रँविड आदि 
तारळ-तारिका श्रा रहें हैं । 

नेशनल प्राटिस्ट-क़त "भारती 
या भेरी दनिया' भी अच्छे सज-घज के 
साथ अपना रूप सवरंवा रही हे । सुना हे 
चित्र में साम्प्रदायिक समस्या क्ली हल करने 
का प्रयत्न किया जा रहा है। भूमिका 
अच्छे-अच्छे. अभिनेता श्रौर शभिनेन्नियों 
का सहयोग प्राप्त किया गया है । 


मिनत के “सिकन्दर? नाप्रक चित्र में प्रथ्वीराज ओर वनमाला 


उधर रणजीत के सर्वेसत्र सेठ चन्द्र- 
लाल शाह श्रोर उनके भाई ने काट्रियावाइ 
में एक जेन बोडि'ग नामक संस्था को छात्रों 
के रहने के लिये एक बढ़ी रकम खर्च करके 
तीस हज़ार फुट का एक स्थान खरीद कर 
दिया है। 


ग्रो पिक्चस की आगामी कृतियां 


राजा रानी? ओर “बसन्त सेना” बढ़ी शान 
के साथ तं यार हो रही हैं । चित्रों ने अच्छे 
कल्लाकार्रो का सहयोग प्राप्त किया है । 


थ _ 
स्थानाय 

'सन्त सखुबाई? अपनी उसी गति से 
विडारी की लीला में लीन है । चित्र आठवें 
सप्ताह में चल रहा है । 


सुना 'है,. श्रभी काफी भीड़ 
हे । दर्शक सखुबाई की भक्ति पर ऐसे रीके 
हैं, जो देखते ही बनता है । जिसके साथ 
चित्र वितरणकर्ता ओर फेमस गिक्चसे के 
अध्यक्ष... श्री० लाटे सहोदय भी मानो 
जनता की नब्ज पहचानते हैं | उस दिन 


गे छुपाकर म 


a Ct tt जन केलकत्त से आये मार 
नतहा सन्त सखुबाह पश्च ष 
3, ओर उन्हें इस पत्ति काल + १ 
सलुबाई के अमर बोल 
का 
र्हा धा उनाने के लिए प्रेरित ३ 
'मासूम', दिल्‍ली: | भर १ 
२६ दिसम्बर से मोती टोकीज्च र्‌ 
सखुबाई को जगह ले लेगा। कि, 
दी की ख्याति प्राप्त तारिका चित्र 
पान्दिय-प्रभा दशकों को मुग्ध करेगी 
भरोसा है । साथ झे रमोखा, गनी, 
हर शार श्रमजद भी काम कर रहे 
रणजीत मुवीरोन का उत्त | 
प्यास भी २६ दिसम्बर से मै 
सिनेमा में आरम्भ हो गया। 
मिलन की अभिनेत्री स्नेहप्रभा के | 
इरवरलाज, नजीर, गुलाब, बिहव; 
श्रादि ने नये रंग रूप में काम क्षिया| 
न्यू यियेटसं का नवीन चित्र ५ 
आ ग़या। जगत सिनेमा में । 
प्रदशन आरम्भ हो जायगा। सुना 
विद्यापति ओर देवदास से भी चित्र | 
बन पढ़ा हे। भूमिका -सें पंकज, ४ 
ज्योतिप्रकाश, अहीन चोधरी ओर, 


आदि ने काम किया हे । 
स्वासी? नोवस्टी में बइस्त्र चए 


हं । सुनते हें, सिरको प्रोडक्शन झै 
चाज जनता का अच्छी पसन्द श्राईह 
कम्पनी का. चित्र | 
जुबली टाङीज में २६ दिसम्बर से | 
हो जाएगा, सो गीलाल ओर खुरशीद 


किया है। अ 
सिकन्दर/ श्रपना ब्रारहवां स 


पार करने वाज़ा हे । लेकिन ग्रव भ॑ 
ही भीइ-आाइ है । मिनत्रा टाक्रीज 
सिकन्दर के गोरत्र से शोभनीय हैं॥| 
बुलबुले बगदाद पना| 
सप्ताह श्रमर टाकीज में प्रायः सर्म 


| 
रहा है । 
कन्यादान! श्रपनी समाप्ति { 


६, 
गया ओर उसकी जगह श्रब है 
लेगा । चित्र अभी जगत में चालू 


रणजीत 


कि 
ख़, अनीस, 
[स कर रहे ¥ | 
का उत्तम | 
सम्बर से छलै 
गया । जिस 
हग्रभा के घ 
लाव, बिहव, 
में काम क्रिया| 
Ein चित्र 
सिनेमा में } 
जायगा । सुन 
से भी चित्र | 
में पंकज, भ 
चोधरी श्रौ) 
न न 
प्रोडक्शन दै 
पसन्द शाई 
| का. चित्र | 
दिसम्बर पे | 
शरोर खुरशीद 


| 


बारहवां सव 
लेकिन श्रव भ 
गा टाक्रीज , 
| 
भनीय ह। " 
द? श्रपता| 
प्रायः सम 
ो समाप्ति { 
; अब “डाग 


त में चालू 


का 
५ 


a 
) 


श्छ... 
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